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पुराने ओर नये धम्म नियम 
की पुस्तकों के नाम 
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“उत्पत्ति नाम पस्तक। 


. (सूष्टि का वर ज) 

| आदि में परमेश्वर ने आकाश और एथिवी को 

सिरआा। और पएथिवी ७नी भौर सुनसान पड़ी 
थी और गहरे जल के ऊपर अन्धियारा था और परमेश्वर 
का आत्मा जल्ल के ऊपर कपर मण्डलाता था । तब परमे- 
श्वर ने कह उजियाला दो सो उजियाला हो गया.। भर 
परमेश्वर ते उजियाले को देखा कि भच्छा हे और परमे- 
श्वर ने उजियाले और अन्धियारे को अलग अलग किया | 


॥ और परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अभ्रम्धियारे 


छू डी 


हहै। 


न्च्कि 
६2 


न डक 


४ 
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5 


एड 


की रात कहा और सांक हुई फिर भोर हुआ सो एक दिन 
हों गया |॥ 

फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा एक 
अन्तर हो कि जल दो भाग हो जाये। सो परमेश्वर ने 
एक अन्तर करके उस के नीचे फे जल और उस के ऊपर 
के जल को अलग अलग किया ओर बैसा ही हो गया। 


: और परमेश्वर में उस अन्तर को आकाश कहां और सांभ 


हुई फिर भार हुआ सो दूसरा दिन हो गया ॥ 
फिर परमेश्वर ने कहा भ्राकाश के नीचे का जल 
एक स्थान में इकट्ठा हो और सूखी भूम दिखाई दे और 
बसा ही हा गया। और परमेश्वर ने सखी भूमि को प्रथिवी 
कहा और जो जल इकट्ठा हुआ उस को उस ने समुद्र कहा 
आर परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने 
7 प्रथिर्वी से हरी घास और बीजवाले छोटे छोटे पेड़ 
झा।र फलदाई बृक्ष भी जो श्रपनी श्रमनी जाति के अनुसार 
फले और जिन के बीज प्रथिवी पर उन्हीं मं हों उगे और 


; वैसा द्वी हो गया । सो ए्थिर्वी से हरी घास और छोटे छोटे 


पेर जिन में अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता द 
ओर फलदाई वृक्ष जिन के बीज एक एक की जाति के 
अनुसार उन्हीं में होते हैं सो उगे और परमेश्वर ने देखा कि 
अच्छा है। और सांक हुई फिर भोर हुआ से। तीसरा दिन 
ही गया ॥ 

फिर परमेश्वर ने कद्दा दिन अर रात अलग अलग 
करने के लिये आकाश के अन्तर में ज्योतियां हों और वे 
नहीं और नियत समयों और दिनों ओर बरसों के कारण 


१५४ हों | और वे ज्योतियां आकाश के अ्रन्तर में प्रथिबी पर 


१६ 


प्रकाश देनेद्दारी भी 5दर और वैसा ही हो गया। सो परमे. 
श्वर ने दो बड़ी ज्योतिर्या बनाई' उन में से बड़ी ज्योति 
तो दिन पर प्रभुता करने के लिये और छोटी ज्योति रात 
पर प्रभुता करने के लिये ओर ताराग्रण को भी. बनाया। 


! 
। 
| 
| 
| 


और परमंश्वर ने उन को आकाश के अन्तर में इस लिये 
रक्‍्खा कि वे प्थित्री पर प्रकाश दे । और दन और रात 
पर प्रभुता कर श्रोर उजियाले और अझन्धियारे को अलग 
अलग कर और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और 
संभ हुई फिर भोर हुआ सो चौथा दिन दो गया ॥ 

फिर परमेश्वर ने कद्दा जल जीते प्राणियों से बहुत ही 
भर जाए और पक्षी प्रृथिवी के ऊपर आकाश के अन्तर में 
उड़ । सो परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल- 
जन्तुओं को और उन सब जीते प्राणियों को भी सिरजा जो 
चलते हैं जिनसे जल बहुत ही भर गया और एक एक 
जाति के उड़नेहारे पक्षियों को भी (सरजा और परमेश्वर ने 
देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहके उन को 
आशिष दी कि फूलों फलों और समुद्र के जल में भर 
जाओ और पक्षी प्राथिवी पर बढ़ें। और सांक हुई फिर 
भोर हुआ से पांचवां दिन हो गया॥ 


फिर परमेश्वर ने कहा प्रथिवी से एक एक जाति के २ 


जीते धाणी उत्पन्न हों अर्थात्‌ घरैले पशु और रंगतेहारें जन्तु 
और प्रथिर्वा के बनैले पशु जा।त जाति के अनुसार और 
वैसा ही हो गया | सो परमेश्वर ने प्रथिवी के जाति जाति 
के बनैले पशुओं को और जाति जाति के घरैले पश्चुओं 
को आर जाति जाति के भूंम पर सब रंगनेहारें जन्तुओं 
को बनाया झौर परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर 
परमेश्वर ने कहा दम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार 
अपनी समानता में बनाए अं।२ वे समुद्र की मछलियों और 
आकाश के पत्तियों और घरेले पशुओं झीर सारी प्रॉथवी 
पर ओर सब रेगनेहारें जन्तुशों पर जो प्थिवी पर रंगते 
हैं अधिकार रक्ख । से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने 
स्वरूप के अनुसार सिरजा अपने ही स्वरूप के श्मुसार 


१७ 
श्र 


२६ 


२७ 


परमेश्बर ने उसको सिरजा नर और नारी करके .उस ने 


मन को सिरजा । और परमेश्वर ने उन को शझाशिष 
दी और उन से कहा फूल) फल ओर प्रथिवी में भर जाओ 
और उस को अउमने वश में कर ले। भोर समुद्र की मछु- 
लियों और आकाश के प॒क्षयों और प्रथिवी पर रमनैद्दारे 


' सब जन्तुओं पर अधिकार रकक्‍्खो। फिर परमेश्वर ने उन से 


कहा सुनो जितने बीजवाले छोटे छोटे पेड़ सारी प्रथिवरी 
के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीजबाले फल होते हैं 
सो, सब में ने तुम को दिये हैं वे तुम्हारे भोजन के लिये 
हैं। और जितने प्रथिवरी के पशु और आकाश के पत्ञी 


श्द 


१९ 


३० 


और पृथ्वी पर रम़नेद्वारे जन्तु हैँ जिन में. नौवन का , 


२ अध्याय । 


प्राण है उन सब के खाने के लिये में ने सब हरे हरे छोटे 

३१ पैड़ दिये हैं और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने 

. जो कुछु बनाया था सब को देखा तो क्या देखा कि बह 

मेहुत ही अच्छा है और सांक हुई फिर भोर हुआ सो 

छुठयां दिन दो गया ॥ 

२ यौँ आकाश और पएथिवी और उन की सारी सेना 

३ ५ का बनाना निपट गया। और परमेश्वर ने 

सातव दिन अपना काम जो बह करता था निपटा दिया 

सो सातवें दिन उस ने अपने किये हुए! सारे काम से 

३ विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशिष 

दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उस में उस ने सृष्टि के 
अपने सारे काम से विभाम किया || 
(मनुष्य की उत्पत्ति) 

४ झ्ाकाश और पृथिवी की उत्पत्ति का वृत्तान्त* यह है 

कि जय ये सिरजे गये भ्र्थात्‌ जिस दिन यहोवा परमेश्वर 

+ ने प्रथवी और आकाश को बनाया। तब मैदान का कोई 

आड़ भूमि में न हुआ था और न मैदान का कोई छोटा 

पैड़ उगा था क्‍योंकि यहोवा परमेश्वर ने प्रथिबी पर जल 

न बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिये मनुष्य 

६ न था | तौ भी कुहरा पृरथिवी से उठता था जिस से सारी 

७ पूरा सिंच जाती थीं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम * 

भूमि की मिट्टी से रचा और उस के नथनों में जीबन 

का श्वास फूंफ दिया भौर आादम* जीता प्राणी हुआ | 

८ और यहोवा परमेश्वर ने पूरव ओर एदेन देश में एक 

बारी लगाई और वहां आदम” को जिसे उस ने रचा था 

९ रख दिया | और यहोबा परमेश्वर ने भूमि से सब्र मांति 

के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिन फे पल खाने में 

अच्छे हैं उगाये और जीवन के इृद्ध को बारी के बीच में 

१० और भले बुरे के शान के वृत्ध को भी लगाया । और उस 

बारी के सींचने के लिये एक मह।नद एदेन से निकलता 

था और वहां से झागे बहकर चार घाररं हो गया। 

११ पहिली भारा का नाम पीशोन है यद वही है जो हवीला 

११ नाम सारे देश को जद्दां सोना मिलता है घेरे हुए है । उस 

देश का सोना चोखा होता है और वहां मोती और सुलै- 

१३ मानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम 

गीहोन है यह वही है जो कूश सारे देश को घेरे हुए है । 

१४ और तीसरी नदी का नाम दिद्वेकेल है यह वहीं है जो 

कऋश्शूर की पूरय ओर बहती है और चौथी नदी का नाम 

१५ परात है । जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर 

एदेन की बारी में रख दिया कि बह उस में काम करे और 

१६ उस की रक्षा करे, तब यहोबा परमेश्वर ने आदम* को 





(३) मूल में. को बंशानली। (२) वा. मनुष्य । (३) मूल में. बट के चार सिर। |... (१) वा. स्ुष्य 


उत्पसि | ३ 


यह आज्ञा दी कि बारी के सब बुक्षों का फल तू बिना खटके 
खा सकता है | पर भले बुरे के शान का जो दत्त है १७ 
उस का फल तू न खाना क्योंकि जिस दिन तूं उस का 
फल खाए उसी दिन श्रवश्य मर जाएगा ॥ 

फिर यहोवा परमेश्बर ने कद्दा आदम'" का अकेला श्८ 
रहना अच्छा नहीं मैं उस के लिये ऐसा एक सहायक 
बनाऊंगा जो उस से मेल खाए | झौर यद्दोवा परमेश्वर 
भूमि में से सब जाति के बनैले पशुझों और भाकाश के 
सब भांति के पत्चियों को रचकर आदम ' के पास ले आया 
कि देखे कि वद उन का क्‍या क्‍या नाभ रक्खेगा और 
जिस जिस जीने प्राणी का जो जो नाम आदम ' ने रक्खा 
सोई उस का नाम पड़ा | सो आदम' ले सब जाति के २० 
घरैले अशुओं भौर झाकाश के पक्षियों ओर सब जाति 
के बनैले पशुओं के नाम रक्खे पर आदम के लिये ऐसा 
कोई सहायक न मिला जो उस से मेल खाए. । तब यहावा २१ 
परमेश्बर ने आदम ” को भारी नींद में डाल दिया और 
जब वह सो गया तब उस ने उस की एक पसुली निकाल 
कर उस की सन्‍्ती मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्यर २२ 
ने उस पसुली को जो उसने शआरादम ' में से मिकाली थी 
स्त्री बना दिया और उस का आदम * के पास ले आये | 
और झादम” ने कहा अब यह मेरी दृडियों में की हड्डी २३ 
श्रौर मेरे मांस में का मांस है सो इस का नाम नारी होगा 
क्योंकि यह नर में से निकाली गई | इस कारण पुरुष २४ 


न 


९ 


| अपने माता पिता को छोड़कर अपनी श्री स मिला रंधगा 


ओर वे एक ही तन बने रहेंगे । और झादम” और उस २४ 
की स्त्री दोनों नगे तो थ पर लजातें न थे ॥ 
(मनुष्य के पार्प। हो जाने का वर्णन) 
३ ,यत्तोेवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाये थे 
सब में से सप धूत्त था और उस ने रत्री 
से कहा क्‍या सच है कि परमेश्बर ने कहा कि तुम इस 
बारी के किसी वृद्ध का फल न खाना | स्त्री ने सप॑ से कहा २ 
इस बारी के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। पर जो वृद्ध ३ 
बारी के बीच में है उस के फल के विषय परमेश्वर ने 
कहा कि तुम उस को न खाना न उस को छूना मां नहीं 
तो मर जाओगे | तब सर्प ले स्त्री से कहा तुम निश्चय ४ 
ने मरोगे। बरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन ४ 
ठरुम उस का फल खाझो उसी दिन तुम्दारी आंख खुल 
जाएंगी और तुम भले बुरे का शान पाकर परमेश्वर के 


| तुल्य हो जाओगे | सो जब स्नी को जान पढ़ा कि उस ६ 


वृद्ध का फल खाले में अच्छा और देखने में ममभाऊ और 
बृद्धि देने के लिये चाइने योग्य भी है तब उस ने उस 


१७ 


है अध्याय | 


में से तोड़कर खाया और अपने पति को दिया और उस ' 
७ मैं भी खाया | तब उन दोनों की शंख खुल गई और 
उन के जान पड़ा कि हम नंगे हैं से उन्हों ने अंजीर के , 


*्‌ 


११ 


र्‌ 
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रे 


हे 


१ 


हि 


१्‌ 


रे 


किन नप>-+ ५ ५०% 


(0) मूल में. दिन को बाथु में । (२) भवाद जीवन ।..... 


पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिये | पीछे यहोवा परमे- 


| 


के दच्चों के बीच यहोवा परमेश्बर से छिप गये। तब 
यहोवा परमेश्बर ने १कारकर आदम से पूछा तू कहां है। 
० उस ने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया 
क्योंकि में नंगा था इस लिये छिप गया। उस ने कहा 
किस ने तुके चिताया कि तू नंगां है जिस वृक्ष का पल 
खाने के मैंने तुके बर्जा था क्‍या तू ने उस का फल खाया 
है। आदम ने कहा जिस स्त्री के तू ने मेरे संग रहने को 
दिया उसी ने उस पृक्ष का प० मुझे दिया सो में ने खाया। 
तग्र यहोवा परमेश्वर ने री से कहा तू ने यह क्‍या किया 
है स्त्री ने कहा सप ने मुके बहका दिया से मैं ने खाया | 
तब यहोवा परमेश्वर ने सप से कहा तू ने जो यह किया 
है इस लिये तृ सब घरैले पशुओं और सब बनैले पशुध्मों 
से अधिक श्लापित है त्‌ पेट के भले चला करेगा और 
जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा । और मैं तेरे और इसस्त्री 
के बीच भें और तेरे बंश और इसके बंश के बीच में बैर 
उपजाऊंगा बह तेरे सिर का कुचल डालेगा श्रौर व्‌ उस 
की एड़ी के कुचल डालेगा।फर खत्री से उस ने कहा में 
नेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुःख के! बहुत बढ़ाऊंगा 
ते पीड़ित होकर बालक जनेगी और तेरी लालसा तेरे पति 
की ओर होगी और बह ठुक पर प्रभुता करेगा। और 
आदम से उस ने कहा तू ने जो अपनी स्त्री की सुनी 
ओर (जस बृक्ष के फ्ल के विषय मैं ने तुके आशा दी थी 
कि तू उसे न खाना उस के तू ने खाया है इस लिये 
भूमि तेरे कारण स्रापित है तु उस की उपज जीवन 
भर दुःख के साथ खाया करेगा । और बह तेरे लिये कांटे 
झोर ऊंटकटारे छगाएगी और धू खेत की उपज्ञ खाएगा। 
और अपने माथे के पसीना मारे की रोटी तू खाया करेगा 
ओर अन्त में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में 
से निकाला गया तू मिट्टी तो है और मिद्दी ही में फिर 
मिल जाएगा। और आदम ने अपनी स्री का नाम 
हत्या” रफ़्खा क्योंकि जितने मनुष्य जीते हैं उन सब की 
१ आदिमाता वही हुई | और यहोवा परमेश्बर ने आदम 

और उस की स्यी के लिये चमड़े के अंगरखे बनाकर उन 

के पहिसा दिये॥ 
२्‌ फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का 
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जज 


न्थ० 


जर्‌ 


श्र 


ख््ण 
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' और उस की भेंट का तो मान किया । पर कैन और उस 
: की भेंट का उस ने मान न किया तब कैन अति क्रोषित 


हूं । उस ने कहा तू ने क्‍या किया है तेरे भाई का लोहू 
भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। 
से अगर भूमि जिस ने तेरे भाई का लोहू तेरे हाथ से पीने 
के लिये अपना मुंह पसारा है उस की भोर से तू सापित 
है | चादे व्‌ भूमि पर खेती करे तो भी उस की ५री उपज 


उत्पौति | | है 


शान पाकर हम में से एक फे समान ही! गया है से अब 
ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के बृक्षु का फल 
भी तोड़के खाए. और सदा जीता रहे। से महोबा २३ 


, परमेश्वर ने उस के एदेन की बारी में से निकाल दिया 
श्यर जी सांस के समय ' भ्रारी में फरता था उस का , 
शब्द उन के सुन पड़ा ओर आदम ओर उस की री बारी | 


कि वह उस भूमि पर खेती करे जिस में से वह बनाया" 
गया था | आदम के तो उस ने बरबस निकाल दिया 
और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिये एदेन 
की थारी की पूरब ओर करूयों के! और चारों ओर धूमती 
हुईं ज्वालामय तलवार के भी झूरा दिया ॥ 
(भ्रादम के पृश्रों का बेन) 

(2, जब आदम ने अपनी स्त्री हव्या से प्रसंग किया तय 

बह गर्भवती होकर कैम के जनी और कहा 
मैं ने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया हे | फिर बह 


रेड 


' उस के भाई हाबिल के भी जनी और हाबिल तो मेड 


ब्रकरियों का चरवाहा हुआ पर कैन भूमि की खेती करने- 


' हारा हुआ, कुछ दिन बीते प्र कैन यहोबा के पास मूसि ३ 


की उपज में से कुछ भेट ले आया। और हाबिल भी 
अपनी भेड़ बरकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट करके 
ले आया और उन की चर्बी चढ़ारं तब यहोवा ने हाबिल 


हुआ और उस के मंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा 
ने कैन से कहा तू क्‍यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर 
उदासी क्यों छा गई है | यदि तू भला करे तो क्‍या तेरी 
मेंट ग्रहण न की जाएगी और यदि तू भला न करे तो पाप 
हार पर दबका रहता है और उस की लालसा तेरी श्लोर 
होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। पीछे कैन ने अपने 
भाई हाबिल से कुछ कहा ञझरौर जब वे मैदान में थे तय 
कैम ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया | 
तब्र यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहां है उस 
ने कहा मालूम नहीं क्‍या में अपने भाई का रखवाला 


ग्च्कि 
कछ 


कि 


१ 


सचिकि 


३ 
फिर तुके न मिलेगी और तू प्रथिवी पर बदेतू और भगोड़ा 
होगा । तब कैन ने यहोवा से कहा मेरा दश्ड सहने से * 
बाहर है | देख तू मे आज के दिन मुझे! भूमि पर से 


१३ 
हैंड 


। बरबतल निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की झोट रहूंगा और 


असफल 


_ (ऐ) बूल में. लिया । (२) मूल में. वद तके किर भपना बल न 


देगी। (३) दा. मेरा अधर्भ्म क्षमा होने से । 


'उत्पॉ्सि 


४ अच्याय | 


(उत्पं्ि | 


है $ 


*.. श्ृथिर्यी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा और जो कोई सुके | उन का नाम धादम” रक्‍्खा। जब आदम एक सौ ३ 


'. १५ प्रॉएगा मे मुके घात करेगा। यहोवा ने उस से कद्दां इस 
' », कांण जो काई कैन को घात करे उस से सात गुणा 
पलटा लिया जायगा | और यहोवा ने कैन के लिये एक 
चि्ड ठहराया न हो कि कोई उसे पाकर मारे ॥ 
६... तय कैम यहोवा के सन्‍्मुख से निकल गया और नोद 
१७ नाम देश में जो एदेस की पूरय ओर हे रहने लगा | जब 
कैम ने अपनी स्त्री से प्रसंग किया तथ वह गर्भवती होकर 
हनोक के जनी, फिर फैन एक नंगर बसाने लगा और 
उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रक्‍्खा | 
१८ और हनोक से ईराद्‌ जन्मा और इराद ने महूयाएल को 
जन्माया और मह॒याणल ने मतूशाएल को और मतृशा- 
२९ एल ने लेमेक के जन्माया । और लेमेक ने दो स्त्रियां 
ब्याह जिई जिन में से एक का नाम आदा और दूसरी का 
२० सिल्ला है| और भझादा यांबाल को जनी वह तम्बुओं में 
'. रहना और ढोरों का पालना इन दोनों रौतियों का चलाने- 
३१ हारा हुआ” । और उस के भाई का नाम यूयाल है यह 
बीणा और बांसुरी श्रादि बाजों के बजाने की सारी रीति 
२२ का चलानेहारा हुआ? | और सिल्‍ला भी तृबल्कैन नाम 
एक पुत्र जनी वह पीतल भौर लोहे के सब धारवाले 
हथियारों का गढ़नेहारा हुआ और तृबल्क्रैन की बहिन 
१२३ नामा थी। और लेमेक ने अपनी ख्त्रियों से कहा 
है आदा भर हे सिलला मेरी सुनो 
है लेमेक की स्नियो मेरी बात पर कान लगाओ 
मैं ने एक पुरुष के जो मेरे चोट लगाता था 
अर्थात्‌ एक जवान का जो मुके घायल करता था घात 
किया है । 


श्ड जब कैन का पलटा सातगुणा लिया जाएगा 
तो लेमेक का सतहत्तरगुणा लिया जाएगा 
प्‌ और आदम ने अपनी खस्री से फिर प्रसंग किया और 


वह पुत्र जनी और उस का नाम यह कह के शेत रक्‍्खा 

' कि परमेश्वर ने मेरे लिये हाबिल की सनन्‍्ती जिस के कैन 

२६ ने घात किया एक और बंश 5हरा दिया है। और शेत के 

भी एक पुत्र उत्तन्न हुआ और उंस ने उसका नाम एनोश 

रक्‍खा उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे ॥ 

(आदम की बंशावली) 

भू, अ्याूदम को वंशाव्ली यह है | जब परमेश्वर ने 

मनुध्य को सिरजा तब अपनी समानता 

२ ही में बनाया। नर और नारी करके उस मे ज्लुध्यों को 

सिरजा भर उन्हें शाशिष दी और उन की सृष्टि के दिन 

गग्छ हे में. तब में रहनेद्वारों और ढोरों का पिता हुआ । (२) मूल 
में. बीणा और बांसुरी के सब प्रका्नेद्ारों का पिता हुआ । 


| 


तीस बरस का हुआ तब उस ने अपनी समानता में अपने 
स्वरूप के अनुसार एक पुत्र जन्माकर उस का नाभ शेत 
रक्‍खा। ओर शेत के जन्‍्माने के पीछे आरादम शेठ ४ 
सौ बरस जीता रहा श्र उस के और भी बेटे बेटियां 
उसन्न हुई | भौर शभादम की सारी अवस्था नौ सौ तीस ५. 
श्रस की हुई तब बह मर गया || 

जब शेत एक सौ पांच बरस का हुआ तब उस ने ६ 
एनोश के जन्माया। और एनोश को जन्‍्माने के पीछे ७ 
शेत श्राठ सौ सात बरस जीता रहा और उस के और भी 
बेटे बेटियां उत्पन्न टुई | और शेत की सारी अ्रवस्था नौ. ८ 
सौ बारह बरस की हुई तब वह मर गया || 

जब एनोश नब्बे बरस का हुआ तब उस ने केनान ९ 
को जन्माया । और केनान के जन्‍्माने के पीछे एनोश १० 
श्राठ सौ पन्द्रह बरस जीता रहा श्रौर उस के अर भी 
बेटे बेटियां उत्न्न ६६४ । और एनोश की सारी अवस्था 
नौ सौ पांच बरस की हुई तब वह मर गया ॥ 

जय केनान सत्तर बरस का हुआ तब उस ने 
महललेल को जन्माया। भर महललेल के अनन्‍्माने के 
पीछे वेनान आठ सौ चालीस बरस जीता रहा और उस 
के और भी बेटे बेटियां उपल हुईं। और केनान की सारी 
अवस्था नौ सौ दस बरस की हुई तब वह मर गया ॥ 

जब महललेल पैंसठ बरस का हुआ तब उस ने येरेद 
को जन्माया | और येरेद को जन्माने के पीछे महललेल 
आठ सौ तीस बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे 
बेटियां उत्पन्न हुईं | और महललेल की सारी पभवस्था 
आठ सौ पंचानवे बरस की हुई तय वह मर गया ॥ 

जब येरेद एक सौ ब्रासठ बरस का हुआ तब उस ने श्थ 
हनोक के जन्माया। और हनोक के जन्माने के पीछे १९ 
येरेद आठ से बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे 
बेटियां उत्पन्न हुई । और येरेद की सारी भ्रवस्था नौ सी १० 
बासठ बरस की हुई तब बह मर गया | 

जय हनोक पैंसठ यरस का हुआ तब उस ने मतृशे- २१ 
लह के जन्माया | भौर मतृशेलद्द को जन्‍्माने के पीछे २२ 
दनोक तीन सौ बरस लो परमेश्वर के साथ साथ चलता 
रहा और उस के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई । और २३ 
हनोक की सारी अवस्था तीन सौ पैंसठ बरस की हुई | और २४ 
हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था फिर बहन 
रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे रख लिया था। जब मंतूशे- २४ 
लद॒ एक सौ संत्तासी बरस का हुआ तब उस ने लेमेक को 
जन्माया | और लेमेक को जन्माने के पीछे मतूशेलह २६ 
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“(0 मूल में. हमारे दाथ के किन परिश्रम में | (२) वा. वह सटक 
माने से शरोर ही 5दरा । (३) मूल में. दंशावली । 


सात सो बयासी बरस जीता रहा और उस के और भी । 
बेटे बेटियां उत्पन हुई । और मतृशेलद की सारी अवस्था 
नो सौ उनदहृत्तर बरस की हुई तब बह मर गया ॥ 


जब लेमेक एक सौ अयासी बरस का हुआ तब उस ' 


ने एक पुत्र जन्मामा । और यद कह कर उस का नाम 
मूह रकखा कि महोबा ने जो प_्थिब्री को खाप दिया है 
उस के बिषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन 
परिश्रम में ओो हम करते हैं' हम के शांति देगा | और 
बह के जन्‍्माने के पीछे लेमेक पांच सो पंचानवे बरस 
जीता रद्ा ओर उस के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं । 
ओऔर लेमेक की सारी अबरथा सात सौ सतहत्तर बरस 
की हुई तब बह मर गया ॥ 
ओर नूह पांच सौ बरस का हुआ श्रौर उस ने शेम 
और हाम और येपेत के जन्माया था ।। 
(जलप्रलय का वशन) 
६, फ्र जब मनुष्य भूम के ऊपर बहुत होने 
लगे ओर उन के बेटियां उत्पन्न हुईं, 
तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के देखा 
कि वे सुन्दर हैं सो उन्‍्हों ने जिस जिस केा चाहा 
उन के अपनी स्वियां बना लिया । भ्ौर यहोवा ने कहां 
मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा 
क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है? उस का समय एक सौ 
बीस बरस होगा । उन दिनों में प्रथिवी पर नपील लोग 
रहते थे और पीछे जब परमश्बर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों 
के पास जात और वे उन के जन्माग्रे पुत्र जनती थीं तब 
वे पुत्र भी शरबीर होते थे जिन की कीति ४चीनकाल 
से बनी है । और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई 
प्रथिबी पर बढ़ गई है और उन के मन के वचार में 
जे कुछ उत्पन्न होता सो निरन्तर बुरा ही होता है। और 
य्द्दीवा प्रृथ्ित्री पर मनुष्य के बनाने से पछुताया और बह 
मन में अति खेदित हुआ | सो यहोवा ने सोचा कि में 
मनुष्य के जिसे में ने सिरजा है प्रथिवी के ऊपर से मिठा 
दूंगा क्या मनुष्य कया पशु क्‍या रगनेहारे अन्तु क्‍या 
श्ाकाश के पक्ती सब को मिटा वूंगा क्योंकि मैं उन के 
बनाने से पछताला हूँ । परन्तु यहोवा की अनुग्रह की 
दृष्टि नूह पर बनी रही ॥ 
नूह का इत्तान्त यह हे। नूह धर्म्मी पुरुष और 
अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही 
के साथ साथ चलता रहा | भर नृह मे शेम और दाम 
और येपेत ताम तीन पुत्रों को जन्माया | उस समय 


उत््त | 


प्ृथिवी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रब 
से भर गई थी | और परमेश्वर ने जो प्‌्रथिवरी पर दृष्टि 
की तो क्या देखा कि यह बिगड़ी हुई है क्योंकि सब्र 
प्राणियों से प्रथिवी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ 
दीथी। 

सो परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राशियों का अन्त 
करना भेरे मन में आ गया है” क्योंकि उन के कारण 
प्रथिबी उपद्रव से भर गई है से में उन के प्रशिवी समेत 
नाश कर डालंगा । सो तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक 
जहाज बना ले उस में कोठरियां बनाना श्रोर भीतर आहर 
उस १र राल लगाना । और इस दय से उस के बनाना, 
जहाज की लम्बाई तीन सो द्वाथ चो डाई पचास हाथ और 
ऊंचाई तीस हाथ की हो। जदाज में एक खिट्दकी * बनाना 
ओर इस के एक हाथ ऊपर उस की छुत पाटना और 
जहाज की एक शलंग में एक द्वार रखना और जहाज में 
पहिला दूसरा तीसरा खंड बनाना | आर सुन में आप 


' प्रथिवी पर जल! लय करके सब प्राणियों के जिन में 


जीवन का आत्मा है आकाश के तले से नाश करने पर 
हूं एथिवी पर जे जे हैं उन का तो प्राण छूटंगा । पर 
तेरे संग मैं बाचा बांधता हूं सो तृ अपने पुन्नों खी और 


श्रहुओं समेत जहाज में जाना | और सब जीते प्राणियों में १ 


से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात्‌ एक नर भौर एक 
मादा अद्दाज में ले'जाकर अपने साथ जिलाय रखना। 


: एक एक जाति के पक्षी ओर एक एक जाति के पशु और 
| एक एक जाति के भूमि पर रेंगनेदारे सब में से दो दो तेरे 
। पास आएंगे कि तू उन के जिलाय रक्‍खे। और भाँति 
| भाँति का आहार जे कुछ खाया जाता है उस को वू लेके 
। शपने पास बढोर रखना सो तेरे भर उन के भोजन के 


लिये होगा | परमेश्वर की इस आशा के अनुसार ही 


नूह ने किया ॥ 
9, ्रीर यहोवा ने सूह से कहा तू अपने सारे 
धराने समेत जहाज में जा क्योंकि मैं 
ने इस समय के लोगों में से केवल तुभी के अपने लेखे 
धर्म्मी देखा है | सब जाति के शुद्ध पशुषओों में से तो तू 
सात सात अर्थात्‌ नर शोर मादा लेना पर जो पशु शुद्ध 
नहीं उन में से दो दो लेना अर्थात्‌ नर और मादा शऋ्ैर 
आकाश के पत्तियों में से भी सात सात भर्थात्‌ नर और 
मादा लेना कि उन का वंश बचकर सारी प्रथिबरी के ऊपर 
श्ना रहे | क्योंकि अब सात दिन और ब्ीतने पर मैं प्रियी 
पर जल बरसाने लगंगा और चालीस दिन और चालीस 
रात लों उसे बरसाता 7हूंग! और जितनी वस्तुएं में ने बनाई 


00) मूल में. अल्त मेरे साम्दने भरा गया है। (२) मूल में. उमियाला। 


७ अध्याय | 


' ॥ सब का भूमि के ऊपर से मिटाऊंगा । यहोवा की इस 
आशा के अनुसार नृह ने किया ॥ 

६... नूह की अवस्था के छुः सौ बरस में जलप्रलय 

७ पृथियी पर हुआ । नूह अपने पुत्रों ख्री और अहुओं समेत 

८ प्रलय के जल से बचने के लिये जहाज में गया । और 

शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से ओर पत्तियों 

६ और भूमि पर रंगनेहारों में से भी, दो दो अर्थात्‌ नर 

और मादा जहाज में नूह के पास गये जैसा कि परसे- 

१० श्पर ने नूह के आशा दी थी। सात दिन पीछे प्रलय 

११ का जल प्रथिवी पर आने लगा | जब नूह की अश्रवस्था 

के छः सौव बरस के दूसरे महीने का सत्तरहबां दिन 

श्ाया उसी दिन बड़े गहिरे समृद्र के सब सोते फूठ 

१२ निकले और आकाश के भरोखे खुल गये । और वर्षा 

चालीस दिन और चालीस रात लों प्रथिवी पर होती रही | 

१३ ठीक उसी दिन नूह अपने शेम हाम येपेत नाम पुत्रों 

१४ और अपनी स््री और तीनों बहुओं समेत, और उन के 
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संग एक एक जाति के सब॑ बनैले पशु और एक एक 


जाति के सब घरैले पशु और एक एक जाति के सब 
प्थिवी पर रेगनेहारे और एक एक जाति के सब उड़ने- 
१५ हारे पत्ञी जहाज में गये | जितने प्राणियों में जीवन का 
आत्मा था उन की सब जातियों में से दो दो नृह के पास 
१६ अहाज में गये | और जो गये से परमेश्वर की श्राज्ञा के 
अनुसार सब जाति के प्राणियों भें से नर और मादा गये। 
१७ तब यहोवा ले उस के पीछे द्वार मृद दिया | और प्रलय 
पृथियी पर चालीस दिन लों रहा और जब जल बढ़ने लगा 
तंब उस से जहाज उभरने लगा यहां लॉ कि वह प्रथिवी 
श८ पर से ऊंचा हो गया | और जल बढ़ते बढ़ते प्रथिवी पर 
बहुत ही बढ़ गया और जद्दाज जल के उम्र ऊपर तैरता 
१९ रहा | बरन जल प्रथिवी पर अत्यन्त बढ़ गया यहां लॉ 
कि सारी धरती पर” जितने बढ़े बड़े पहाड़ थे सब दृूब 
२० गये । जल तो परद्रह हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ 
२१ डूब गये | और क्‍या पक्की क्‍या घरैले पशु क्या बनेले 
पशु प्रथिवी पर सब चलनेहारे प्राणी बरन जितने जन्‍्तु 
इबियीं में बहुतायत से भर गये थे उन सभों का और 
२२ सत्र मनुध्यों का प्राण भी छूट गया | जो जो स्थल पर थे 
उन में से जितने के नथनों में जीवन के भात्मा का 
२३ श्वास था सब मर मिटे । और क्या मनुष्य क्‍या पशु क्या 
रेंगमेहारे जन्तु क्या आकाश के पत्ती जो जो भूमि पर 
थे सो सब प्रथिवी पर से मिट गये केवल नूह और जितने 
२४ उस के संग जहाज में थे थे ही बच गये। और जल 
प्रथियी पर एक सो पत्नास दिन लों बढ़ा रहा ॥ 
7) जूल में, सारे भाकाश कै ते...» 


फल 


._, (१) मूल में. छः सी एक बरस के पहिले महीने के पहिले दिन | 


उत्पॉतति | है 


८, तो परमेश्यर ने चेह की और जितने यमैले 
पशु और पघरैले पशु उस के संग जहाज 
में थे उन सभों की सुधि ली और परमेश्बर ने प्‌ृथिवी पर 
पत्रन बहाई तब जल घटने लगा | और गहिरे समुद्र के २ 
सोते और आकाश के भरोखे मंद गये और उस से जो 
वर्षा होती थी से थम गई | और एक सो पचास दिन फे ३ 
बीते पर जल प्रथिवी पर से लगातार घटने लगा । सातवं 
महीने के सत्तरह॒ब दिन के जहाज अरारात नाम पहाड़ 
पर टिक गया | और जल दसवें महीने लो घटता चला 
गया से दसवें महोने के पहिले दिन के पहाड़ों क 
जोटियां दिखाई दीं | फिर चालीस दिन के पीछे नह ने ६ 
अपने बनाये हुए जहाज की खिड़की के खोलकर, 
एक कौया उड़ा दिया वह जब लों जल प्रथिवी पर से ७ 
सूख न गया तब लों इधर उधर फिरता रद्दा। फिर उस 
ने अपने पास से एक कघूतरी के भी उड़ा दिया कि देखें 
कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं | उस कबूतरी को ९ 
जा भपने चंगुल के टेकने के लिये कोई स्थान न मिलता से 
बह उस के पास जहाज में लौट आई क्योंकि सारी प्रथियी 
के ऊपर जल ही जल रहा तथ उस ने हाथ बढ़ाकर उसे 
अपने पास जहाज में रख लिया | तब और सात दिन लो। 
हर कर उस ने उसी कबूतरी के जहाज में से फिर उड़ा 
दिया | और कब्तरी सांके के समय उस के पास आ गई १ 
और क्या देख पड़ा कि उस की चोंच में जलपाई का 
एक नया पत्ता है इस से नह ने जान लिया कि जल 
प्रथिबी पर घट गया है | किर उस ने और सान दिन 
उहरकर उसी कबूतरी का उड़ा दिया और बह उस के 
पास फिर कभी लौटकर न आई । जय छु; सौ बरस ५7 £ 
हुएः तब दूसरे दिस! जल प्रथियी पर से सृब्ब गया था 
तब नूह ने जहाज की छुत खोलकर कया देखा कि धरनी 
सूख गई है। भ्रौर ६सरे महीने के सत्ताईसयथें दिन के 
प्रथिबी पूरी रीति से घूख गई ॥ 
तब परमेश्बर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों १५, 
स्त्री और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्‍या 
पक्षी क्‍या पशु कया सत्र भांति के रगनेहारें अन्त जे 
प्रथिबी पर २गते हैं जितने शरीरधारी जीवजन्तु तेरे संग 
हैं उन सब के अपने साथ निकाल ले आ कि प्रथिवी 
पर उन से बहुत बच्चे उत्पन्न हों और वे फूल फलें और 
प्रथियी पर फेल जाएं | तब नूह और उस के पृत्र भौर स्त्री 
बहुएं मिकल आई'। भर सब चौपाये रंगनैहारे जन्तु और 


 चजिके 


'ख्छ 
>्च"०ी 


२ 


च्दे 
05 


ज्चेछ 


४ 


१६ 
१७ 


रद्द 
श्र 


पत्ती और जितने जीवजंतु प्रथिबरी पर ववलते फिरते हैं से 


सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आये। तब २० 


९ भष्याय | 


११ 


श्र 


श्‌ 


#<्‌ 


लत 


११ 


?२ 


१३ 


१४ 


नह ने यहोवा की एक जेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओों | 


और सब शुद्ध पत्तियों में से कुछ कुछ लेकर बेदी पर होम- 
बलि करके चढ़ाये | इस पर यहोबा ने सुखदायक सुगन्ध 
पाकर सोचा कि मैं मनुष्य के कारण फिर भूमि को कभी 
आप न दूंगा यद्याप मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ 
उतसपक्न होता सो बुरा ही होता है तौ भी जैसा में ने सब जीवों 
को अब मारा है वेसा उन की किर कमी न मारूगा | 
अब से जब लों प्रथिबी बनी रहेगी तब लो बोने और 
लबने के समय 5एड और तपन धृषकाल और शीतकाल 
दिन भर रात निरन्तर होती चली जाएंगी || 
९, ) 7 परमेश्वर ने नूह और उस के पुत्रों को यह 
आशिप दी कि फूलों फलो और बढ़ अर 
पृथिबी में मर जाओ। और तुम्हारा हर और भय पृथथिवी के 
सब पशुओं और शआाकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के 
सब रेगनेहारे जन्तुओं भर समुद्र की सब मछलियों पर बना 
रहेगा वे सब तुम्हारे वश में कर दिये जाते हैं। सब चलने- 
हारे जन्तु तुम्हारा आहशर होंगे जैसा तुम को हरे हरे छोटे 
पेड़ दिये थे तैसा ही अगर सब कुछ देता हूं। पर मांस 
को प्राण समेत अर्थात्‌ लोह समेत तुम न खाना । और 
निश्चय मैं तुम्हारे लोह अर्थात्‌ प्राण का पलटा लुंगा 
सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लुंगा मनुष्य के 
प्राण का पलटा में एक एक के भाई बन्धु से लुंगा। जो 
कोई मनुप्य का लोह बहाये उस का लोह मनुष्य ही से 
बहाया जाए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही 
स्वरूप के अनुसार बनाया है । और तुम तो फूलों फलों 
और बढ़ो और प्रथिबरी में बहुत बच्चे जन्मा के उस में 
भर जाआ ॥ 
फिर परमेश्वर ने नूह और उस के पुत्रों से कहा, 
सुनो में तुम्दारे साथ और तुम्हारे पीछे जो तुम्हारा वंश 
होगा उस के साथ भी थाचा बांधता हूं । और सब जीते 
प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं कया पद्ची क्‍या धरैले पशु 
क्‍या प्रथिवी के सब बनैले पशु प्रथिबी के जितने जीव- 
जन्तु जद्दाज से निकले हैं सब फे साथ भी मेरी यह वाचा 
बंधनी है | और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस बाचा को 
पूरा करूगा कि सब प्राणी फिर प्रलय के जल से नाश न 
होंगे औौर प्रथिवी के नाश करने के लिये फिर जलप्रलय 
मे होगा । फिर परमेश्वर ने कहा जो वाचा में तुम्हारे 
साथ भर जितने जीते प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के 
साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिये बांधता हूं उस का 
यह बिन्ह है कि में ने बादल में अपना धनुष रक्‍्ला है 
बह मेरे और प्रथिवी के बीच में बाचा का चिन्ह होगा | 
जब में ह्रथिवरी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष 
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अत्पक्ति | 


देख पड़ेगा | तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीते 
शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उस को में स्मरण 
करू गा सो फिर ऐसा जलप्रलय न होगा। जिस से सब 
प्राशियों का बिनाश हो । बादल में जो धनुष होगा सो मैं 
उसे देखके यह सदा की बाचा स्मरण करूगा जो परमे- 
श्वर के ओर पृथिवी पर के सब जीते शरीरधारी प्राणियों 
के थीच बन्धी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा जो 
बाचा मैं ने प्रथिबी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है 
उस का चिन्द्र यही है ॥ 

नूह के जो पृत्र जहाज में से निकले सो शेम हाम और 
येपेत थे और हम तो कनान का पिता हुआ। नूह के तीन 
पुत्र ये ही हैं और इन का बंश सारी प्रथ्रियी पर फैल गया। 

पीछे नृह किसनई करने लगा ओर उस ने दाख की 


बारी लगाई | और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ र 


श्रीर अपने तंबू के मीतर नंगा हो गया | तब कनान के 
गिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर 
आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया | तब शेभ और 
यपैत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कन्धों पर रक्‍्खा और 
पीछे की ओर उलटा चलकर अपने पिता के नंगे तन 
को ढांप दिया और वे जो अपने मुख पीछे फिये थे सो 


उन्हों ने अपने पिता को नंगा न देखा | जब नूह का २ 


नशा उतर गया तब उस ने जान लिया कि मेरे छाटे 
पृश्न ने मुझ से क्‍या किया हैं ॥ 

सो उस ने कहा 

कनान शआपित हो 

बह अपने भाईबन्धुओं के दासों का दास हो । 

फिर उस ने कहा 

शेम का परमेश्वर यदाँवा धन्य है 

शोर कनान शेम * का दास होवे। 

परमेश्वर यैपेत $ बंश को फैलाए 

हं।र बह शेम के तंबुओं में बसे 

ओर कनान उस का दास हांवे। 


जलप्रलय के पीछे नूह साढ़े तीन सौ बरस जीता २ 
रहा | और नूह की सारी अवस्था साढ़े नौ सी बरस की २ 


हुई तब वह मर गया || 


ध (नृह को बंशावली) 
१७, नुद् के पुत्र जो शेम दाम और येपेत थे 
जलप्रलय के पीछे उनके पुत्र उत्पन्न 

हुए से उन की ब्रंशावली यह है ॥ 
यैपेत के पुत्र गोमेर मायोग मादे यावरान तृवल 
मेशेक भौर तीरास हुए । और गोमेर के पुत्र अ्शकनज 
. (ऐोमूलमें उस... 
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१० अध्याय | 


उत्पांस | 


४ रीपत और तोगर्मा हुए। और यावान के वेश में | से लेकर सपारा जो पूरब में एक पहाड़ है उस के मार्ग 


एजल्ीशा त्शीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। 

४ इन के वंश अन्यजातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बंट 

गये कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं कुलों और जातियों के 
अनुसार अलग अलग दो गये ॥ 

६. किर हाम के पुत्र कृश मिल्े पूत और कनान 

७ हुए.। और कूश के पुत्र सया हवीला सबता रामा झौर 

. सबूतका हुए और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए. । 

८ और कूश फे बंश में निम्नोद भी हुआ एथिवी पर 

९ पहिला वीर वही हुआ | वह यहांवा की दृष्टि में परा- 

क्रमी शिक्रार खेलनेहारा 5हरा इस से यह कहावत चली 

है, कि निम्नोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी 

१० शिकार खेलनेहारा । और उस के राज्य का आरम्भ 

शिवार देश में वाबेल ओर अक्द और कलने हुआ | 


! 
| 
। 
|| 


११ उस देश से वह निकलकर अश्यर को गया आर नीनचे ह 


५: रहोशेतीर और कालह को, और नीनवे और कालह 
थे; बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया ब्रा नगर यही 

१३ है। और मिस्र के बंश में लूदी अनामी लहदाबी 

१४ गप्तूद्दी । पत्रसी कसलूही और कप्तोरी लोग हुए 
कसलूहियों में से तो पलिश्ती लोग निकले ॥ 


१५४ फिर कनान के बंश में उस का जेठा सौदोन तब 


१६, १७ दित्त, और मबूसी एमोरी गिर्गाशी, दिव्बी भर्की ' 


१८ सीनी, अर्बदी समारी और हमाती लोग भी हुए भौर 
१६ कनानियों के कुल पीछे दी फैल गये। अं।र कनानियों 
का सिवाना सीदोन से लेकर गरार के मार्ग हि होकर 
अज्ञा लो और फिर सदोम अमोरा झदमा झभोर सबो- 
१० यीम के मार्ग से होकर लाशा लों हुआ | हाम के वंश 
में ही हुए और ये भिन्न मित्र कुलों भाषाथों देशों और 
जातिया के अनुसार अलंग अलग हो गये | 
फिर शेम जो सब ए.ेरबं.शयों का मूलपुरुष हुआ 
ओर येपेत का जेठा भाई था” उस के भी पुत्र उतन्न 
२२ हुए। शेम के पुत्र एलाम अश्शुर श्रपच्षद्‌ लूद और 
२६ असम हुए । और श्रराम के पुत्र ऊस हल गेतेर और 


२१ 


५४ मश हुए | और अपन्द्‌ ने शेलह को और शेलह ने ' 


२४ एवेर को जन्माया। ओऔर एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए 
एक का नाम पेलेग इस कारण रकक्‍ख़ा गया कि उस के 
दिनों में प्रथ्िव्री बंट गई और उस के भाई का नाम 

२६ योक्तान है। और योक्तान ने श्रल्मोदाद शेलेप हसमषित 

१७, २८ येरदह | यदाराम ऊजाल दिक्का, श्ोबाल अबीमाएल 

१९ शत्रा, ओपीर हवीला ओर योबाब को जन्माया ये ही 

६० सथ योक्तान के पुत्र हुये | इनके रहने का स्थान मेशा 
(१) वा. जिसका बड़ा भाई येप) था।............._ 


लों हुआ । शेम के पुन्र ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न 
कुलों भाषाओं देशों और जातियों के अनुसार अलग 
शलग हो गये ॥ 

नूह के पुत्रों के कुल ये दी हैं ओर उन की जांतियां ३ 
के अनुसार उन की ब्रंशावलियां ये ही हैं ओर जलप्रलय 
के पीछे प्रथवी भर की जातियां इन्हीं से होकर बंद गइ ॥ 

(मनुष्य की भाषाओं में गड़बड़ पकसे का वन) 
११, सारो प्रथियी पर एक ही भाषा और 
एक ही बोली थी। उस समय २ 

लोग पूरब ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान 
पाकर उस में बस गये। तब वे आपस में कहने लगे 
आओ हम इंट बना बनाके भमली भांति पकाएं सो उन 
के लिये इ८ पत्थरों का और मिष्टी का राल गारे का 
काम देती थीं । फिर उन्हों ने कहा आओ हम एक नगर 
ओर एक गुम्मट बना लें जिस की चोटी आकाश से बातें 
करे इस प्रकार से हम अपना साम करे न हो कि हम को 
सारी पृथियी पर फैलना पड़े । जब आदमी नगर और ५ 
गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिये यहोवा उतर 
आया | और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब्र ६ 


, एक ही दल के हैं और भाषा भी उन संब की एक हीं 


नि ननननमकन-- % ५ जन जन नीयत न+०3नम++नतगगननीणन जी “डी फनी चीन वि>-++ >« 


है और उन्हों ने ऐसा ही काम भा आरम्भ किया सो 
अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उस में से कुछ उन 
के लिये अनहोना न होगा । सो आश इम उतरके उन ५ 
की भाषा में वहीं गड़बड़ डाले कि वे एक दूसरे की बोली 
को न समझे सके । सो यहोवा ने उन को बहां से सारी ८ 
प्रथिबी के ऊपर फेला दिया और उन्हों ने उस नगर का 
बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम ५ 
ब्राबेल* पड़ा क्‍योंकि सारी ध_थिवी की भाषा में जो गड़ 


; बड़ है सो यहोवा ने वहीं डाली भौर बहीं से यहोवा ने 


मनुष्यों को सारी प्थिबी के ऊपर फैला दिया॥ 
(शम की बंशावली) 

शेम की बंशावबली यह है। जल्लप्रलय के दो 
बरस पीछे जब शेम एक सौ बरस का हुआ तथ उस ने 
अर्पक्षद को जन्माया। और अक्षय को जन्माने के 
पीछे शेम पांच सौ बरस जीता रद्दा और उस के भौर 
भी बेटे बेटियां उत्पन्न ह॒ई ॥ 

जब अर्पछद पेंतीस बरस का हुआ तब उस ने १ 
शेलइ को जन्माया | और शेलद् को जन्‍्माने के पीछे १ 
अपक्षद चार सौ तीन बरस जीता रहा और उस के और 
भी बेटे बेटियां उत्पन्न ६३ 4 
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११ अध्याय । 


श्ड जब शेलह तीस बरस का हुआ तब उस ने ए.बेर 

१४ को जन्मायां। और एबेर को जन्‍्माने के पीछे शेलह 
चार सौ तीन बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे 
बेडियां उत्न्न हुईं ॥ 

१६ जब एबेर चौंतीस बरस का हुआ तब उस ने 

१७ पैलेंग को जन्माया। और पेलेग के जनन्‍्माने के पीछे 
एबेर चार सौ तीस बरस जीता रहा और उस के और 
भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं । 


जब पेलेग तीस बरस का हुआ तब उस ने रू को 
जन्माया । भौर रू को जन्माने के पीछे पेलेग दो सौ 
नौ बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे बेटियां 
उत्पन्न हुई ॥ 

ज़ब रू बत्तीस बरस का हुआ तब उस ने सरूग 
को जन्माया | और सरूग को जन्‍्माने के पीछे रू दो 
सौ सात बरस जीता रद्दा और उस के और भी बेटे 
बेटियां उत्पन्न हुई ॥ 

जब सरूग तीस बरस का हुआ तब उस ने नाहोर 
की जन्माया | श्र नादोर के जन्माने के पौछे सरूग 
सी बरस जीता रहा और उस के और भी बेटे बेटियां 
उत्पन्न हुई ॥ 

जब नादहदोर उनतीस बरस का हुआ तब उस ने 
पेरह के जन्माया। और तेरह को जन्माने के पीछे 
नाहोर एक सी उनल्नीस बरस जीता रहा श्रौर उस के और 
भी वेट बेटियां उत्पन्न हुई ॥ 

जब तक तेरह सत्तर बरस का हुआ तब तक उस 
ने आब्राम नाहोर और हारान को जन्माया था ॥ 

तेरह की यह बंशाबली है कि तेरह ने भ्र्राम 
मादोर और हारान को जन्माया और द्वारान ने लूत 
के जन्माया | और हारान अपने पिता के साम्हने ही 
कसूदियों के ऊर नाम नगर में जो उस की जन्ममूमि 
थी मर गया । अब्नाम शोर नाहोर ने रूवयां ब्याह लीं 
अजब्राम की क्ली का नाम तो सारे और नाहोर की स्त्री 
का नाम मिल्का है यह उस हारान की बेटी थी जे 
मिलल्‍्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारै तो बांभ 
थी उस के सनन्‍्तान न हुआ । भौर तेरह अपना पुत्र 
झजत्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और 
क्षपर्ना वहू सारे जो उस के पुश्र अग्माम कीज्ीथी इन 
सभों के लेकर कसूदियों के ऊर नगर से निकल कनान 
देश जाने के चला पर हारान नाम देश में पहचकर 
यहीं रहने लगा । जब तेरह दो सौ पांच बरस का हुआ 
तब बह हारान देश में मर गया ॥ 
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२७ 
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२९ 


३० 
३१ 


उत्पत्ति | 


(परमेश्वर कौ और से शजाहीम के बुलाये जाने का वर्णन) 


दे यूहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश 
। 3२. य और अपनी जन्मभूमि और अपने 
: पिता के घर के छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे 
| दिखाऊंगा | और मैं तुक से एक बड़ी जाति उपजाऊंगा 
ओर तुझे आशिष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करू गा और 
तू आशिष का मूल हो । और जो तुके आशीर्वाद दे उन्हें 
मैं आशिष दूंगा और जो त॒के केसे उसे मैं स्ाप दूंगा 
ओर भूमण्डल के सारे कुल तेरे द्वारा आशिष पाएंगे । 
यहोवा के इस कहे के अनुसार अब्राम चला और लूत 
भी उस के संग चला और जब अब्राम हारान देश से निकला 
तब वह पचहत्तर बरस का था। से अब्राम अपनी स्त्री सारे 
ओर अपने भतीजे लूत फे और जो धन उन्हों ने इकट्ठा 
किया था और जो प्राणी उन्हों ने हारान में प्रात किये ये 
सब के लेकर कनान देश में जाने के! निकल चला और 
वे कनान देश में आ भी गये | उस देश के बीच से 
जाते जाते अब्राम शकेम का स्थान जहां भोरे का बांज 
वृक्ष है बहाँ लों पहुँच गया उस समय उस देश में कनानी 
लोग रहते थे । तब यहोबा ने अत्राम के दर्शन देकर 
कहा यह देश में तेरे बंश के दूंगा और उस ने वहां यहोबा 
की जिस ने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर 
वहां से कूच करके बह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल 
की पूरय ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा 
किया जिस की पच्छिम छोर तो बेतेल और पूरब आर 
ऐ है और वहां सी उस ने यहोवा की एक वेदी बनाई 
और यहोवा से प्राथना की। श्र अब्ाम दक्षिण देश 
की शोर कूच करके चलता गया ॥ 
श्लौर उस देश में श्रकाल पड़ा सी वहां जो भारी 
अकाल पड़ा इस लिये अब्राम मिस्र के चला कि बहां 
परदेशी होके रहे | मिल के निकट पहुँचकर उस ने 
अपनी स्त्री सारे से कहा सुन मुझे मालूम है कि तू सुन्दरी 
स्त्री है। इस कारण जब मिस्री तुके देखेंगे तब कहेंगे यह 
उस कौ स्थत्री है से बे मुझ के तो मार डालेंगे पर तुझ का 
जीती रख लेंगे | से यह कहना कि मैं उस की बहिन हूं 
जिस से तेरे कारण मेरा भला दह्ोए और मेरा प्राण तेरे 
कारण बचे | जब अन्नाम मिस्र में भ्राया तब मक्षियों ने 
उस की स्त्री के देखा कि यद बहुत सुन्दरी है। और 
फिरोन के हाकिमों ने उस को देखकर फिरोन के साम्दने 
उस की प्रशंसा की से वह स्त्री फरौन के घर में रक्खी 
गई | और उस ने उस के कारण अत्राम की भलाई की 
सा उस का भेड़ बकरी गाय बैल गदहे दास दाप्तियां गद- 
हियां भौर ऊंट मिले | तब यहावा ने फिरौन और उस 
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के घराने पर अब्रान की री सारै के कारण बड़ी बड़ी 


बिपत्तियां डालीं। से फ़िरौन ने अज्ान के बुल॒बाकर 


कहा तू मे मुझ से क्‍या किया हैतू ने मुझे क्‍यों नहीं 
बताया कि यह मेरी स्त्री है।तू ने क्‍यों कहा कि यह 
मेरी बहिन है में ने उसे अपनी स्त्री कर लिया तो है पर 
अब अपनी क्री के लेकर चला जा। और फिरौन ने 
अपने जनों के उस के विषय में आज्ञा दी और उन्हों ने 
उस के और उस की स्त्री के उस सब समेत जो उसका 
था बिदा कर दिया ॥ 
(इआहीस और लूत के अलग श्रलग होने का वर्णन) 
१३, लृब भराम अपनी स्त्री ओर अपनी सारी 
सम्पत्ति समेत लूत के भी संग लिये हुए 
मिस्र के! छोड़ कर कनान के दक्खिन देश में आया। 
झत्राम भेड़ बकरी गाय बैल ओर सोने रूपे का बड़ा धनी 
था | फिर वह दक्खिन देश से चल कर बेतेल के पास 
जसी ख्थान को पहुँचा जहां उस का तंबू पहले पड़ा या 
जो बेतेल और ऐ. के बीच में है। वह उसी वेदी का स्थान 
है जो उस ने वहां पहले बनाई थी और वहां भ्रब्माम ने 
फिर यहोवा से प्राथंना की। और लूत जो अ्रन्नाम के 
साथ चलता था उस के भी भेड़ बकरी गाय बैल ओर 
तंबू थे | से! उस देश में उन दोनों की समाई न हो 
सकी कि वे इकट्ठे रहें क्योंकि उन के बहुत घन था यहां 
तक कि वे इकट्ठे न रह सके । से। 'भन्नाम और लूत की 
भेड़ बकरी और गाय ब्रैल के चरवाहों में कंगड़ा हुआ 
ओझोर उस समय कनानी ओर परिज्ञी लोग उस देश में 
रहते थे । तब अन्ाम लूत से कहने लगा मेरे और तेरे 
बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में कगड़ा न 
हीने पाए क्‍योंकि हम लोग भाई-बंधु हैं | कया सारा देश 
तरे साम्हने नहीं सा मुझ से अलग हं। यदि व्‌ बाई ओर 
जाए तो मैं दहिनी आर जाऊंगा श्र यदि तू दहिनी 
ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा | तब लूत ने आंख 


. उठकर यर्दन नदी के पासवाली सारी तराई के देखा 


डर 


न्न्च्कि 


कि वह सब सिची हुई है। जब लो यहोवा ने सदोम 
झौर अमोरा के नाश न किया था तब लों सेाञर के 
मार्ग तक वह- तराई यहोवा की बारी ओर मिस्र देश के 
संमान उपजाक थी | से लूत अपने लिये यर्दन की सारी 


. तराई के चुनके पूरय ओर चला ओर वे एक दूसरे से 


१२ 


हरे 


अलग हों गये । अन्नाम तो कनान देश में रद्दा पर लूत 
उस तराई के नगरों “में रहने लगा और अपना तंब्रू 
संदोम के निकट खड़ा किया | सद्वोम के लोग यहोवा 


१४ के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे । जब लूत भन्नाम से 
“८ अलग हो गया उस.के . प्रीछे बढावा ने, अन्नाम से कहा 
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उत्पत्ति | 


आंख उठकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दब्खिन 
पूरब पच्छिम चारों ओर दृष्टि कर | क्योंकि जितनी भूमि 
तुझे दिखाई देती है उस सब के में तुझे और तेरे धंश 
के युग युग के लिये दूंगा | और मैं तेरे वंश के प्रथियी 
की धूल के किनकों की नाई बहुत करू गा, यहां लों कि जो 
केई प़थिणी की धूल के किनकों के गिन सके वहीं तेरा 
बंश भी गिन सकेगा। उठ इस देश की लम्बाई और 
चौड़ाई में चल फिर क्‍योंकि मैं उसे तुकी के दूंगा। इस 
के पीछे अज्राम अपना तंबू उखाड़ के मन्ने क बांजों के 
बीच जो देश्नोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी 
यदोवा की एक वेदी बनाई ॥ 
(इजआहॉँम वे विशय भर मेल्कीसेदेक के दशन देने का वर्णन) 
१९, शिनार के राजा श्रम्नापेल ओर 
एल्लासार के राजा अ्र्येकत 
शोर एलाम के राजा कदोलाआओमेर और गोयीम के राजा 
तिदाल के दिनों में क्या हुआ कि, वे सदोम के राजा बेरा 
और अमारा के राजा बिशा और अदमा के राजा शिनाब 
और सबोयीम के राजा शेमेबेर और बेला जो साअर भी 
कहावता है उस के राजा के साथ लड़े। इन पांचों ने 
सिद्दीम नाम तराई में जो खारे ताल के पास है एका 
किया । बारह बरस लॉ तो ये कदोलांओमेर के अधीन रहे 
पर तेरहवे बरस में उस के विरुद्ध उठे | से चौदहब बरस 
में कदोलाशोमेर और उस के संगी राजा भआाये और 
अशतरोत्कनेंम में रपाइयों के और हाम में जूजियों के 
और शावेकियतिम में एमियों का, और सेईर नाम 
पहाड़ में होरियों के मारते मारते उस एल्पारान लों जो 
जंगल के पास है पहुँच गये । वहां से वें धूमकर एन्मि- 
शपात का आये जो कादेश भी कहावता है और अमा- 
लेकियों के सारे देश के और उन एमोरियों के। भी जीत 
लिया जो हससोन्तामार में रहते थे। तब सदीम अमोरा 
अदमा सबोयीम और बेला जो सोश्यर भी कहावता है 
इन के राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उन के 
साथ युद्ध के लिये पांति बन्धाई | श्रर्थात्‌ एलाम के राजा 
कदोलांओमेर गोयीम के राजा तिदाल शिनार के राजा 
अप्लापेल और एल्लासार के राजा श्र्येक शन चारों के 
विरुद्ध उन पांचों ने पांतिबंधाई। सिद्देम नाम 
तराई में जो लसार मिट्टी के गड़हे ही गड़हे थे से सदोम 
और श्रमोरा के राजा भागते भागते उन में गिर पड़े 
आर बाकी लोग पहाड़ पर भाग गये | तब वे संदोम 
और अमोरा के सारे घन और भोजन बस्‍्तुओं के लूटके 
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चले गये। और शअब्राम का भतीजा लूत जो सदोम १२ 


में रहता था उस का भी धन समेत वे लेकर चले गये | 


ह॥ अध्योर्य | 
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तब एक जन जो भागकर बच राया उस ने जाकर इत्री 
अब्राम के सम्राचार दिया अ्न्नाम तो एमोरी मस््ने जो 
एशकेल और आने का भाई था उस के बांज बृत्तों के 
बीच में रहता था और ये लोग अब्नराम के संग वाचा 
बांधे हुए थे । यह सुनके कि मेरा भतीजा बंधुआई में 
गया श्रञ्माम ने अपने तीन सी अठ्ारह सीखे हुए दासों 
को जो उस के घर में उत्पन्न हुए थे हथियार बन्धा के 
दान स्लो ऊन का पीछा किया, और अपने दासों के अलग 
अलग दल बान्धकर रात के उन पर लपकक़र उन केा 
मार लिया और होबा लॉ जो दमिश्क की उत्तर ओर है 
उन का पीछा किया | और बह सारे धन के और अपने 
भतीजे लूत और उस के धन के और स्त्रियों को और 
प्ब बंधुओं के फेर ले आया । बद कदेलॉओमेर 
और उस के संगी राजाओं" के जीतकर लौटा शआ्ाता था 
कि सदोम का राज शात्रे नान तराई में जा राजा की 
भी कहावती है उस के संट करने के आया | तब 
शालेम का राजा मेलकीसेदेक जो परमग्रधान ईश्वर का 
ग्राजक था से रोटी श्रीर दाखमधु ले आया । ओर 
उस ने अब्राम के यह आशीर्वाद दिया, कि परमप्रधान 
ईश्वर की ओर से जो आकाश ओर प्रथिवी का अधि- 
कारी है, तू धन्य है! । ओर धन्य है. परमप्रधान देश्वर 
जिस ने तेरे द्रोदियों के तेरे वश में कर दिया है। तत्र 
अ्ज्राम ने उस के सब का दशमांश दिया। तब सदोस 
के राजा ने श्रत्राम से कहा प्राणियों के तो मुझे दे और 
धन के श्रपने पास रक्ख | अब्लाम ने सदोम के राजा से 
कहां परमप्रधान ईश्वर यहोथा जो आकाश और प्रथिवी 
का अधिकारी है उस की मैं यह किरिया खाता हूं, कि 
जो कुछ तेरा है उस में सेन तो मैं एक यूत भौर न 
जूती की बन्धनी न कोई और बस्तु लुंगा ऐसा न हो कि 
तृ कहने पाए: कि अज्नाम मेरे ही द्वारा धनी हुआ | पर 
जो कुछ इन जवानों ने खा लिया हे शोर आनेर एश्कोल 
और मम्ने जा मेरे संग चले थे उन का भाग मैं फेर न दूंगा 
बे तो अपना अपना भाग ते रक्‍्खें ॥ 
(इताहोस के साथ यहोवा के व।चा बांधने का वरणुस) 
१५८, टून बातों के पौछे यहोवा का यह बचन दर्शन 
में अज्लाम के पास पहुंचा कि हे अन्नाम 
मत डर तेरी ढाल और तेरा अत्यन्त बढ़ा फल में हूं। 
अजाम में कहा हे प्रभु यहोवा मैं तो निबेश हूं और मेरे 
घर का बारिस यह दमिश्की एलीएजेर होगा से तू मुझे 
क्या देगा । और अज्नाम ने कहां मुके तो तू ने बंश 
नहीं दिया और क्या देखता हि मेरे घर में उत्पन्न 
हुआ एक जन मेरा बारिस होगा। तब यहोवा का यदद 


| 
| 


उत्पश्ति । 


बचन उस के पास पहुंचा कि यह तेरा बारिस न होगा 
तेरा जा निज पुत्र होगा बही तेरा वारिंस होगा। और 
उस ने उस के बाहर ले जाके कहा झ्राकाश की ओर 
दृष्टि करके तारागण का गिन कया तू उस का गिन 
सकता है फिर उस ने उस से कहां तेरा वंश ऐसा ही 
होगा । उस ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा 
ने इस बात के उस के लेखे में धर्म गिना। और उस 
ने उस से कहा मैं वही यहोवा हूं जो तुके कसूदियों के 
ऊर नगर से बाहर ले भआाया कि तुझ के इस देश का 
अधिकार दूं। उस ने कहा हे प्रभु यहोवा मैं कैसे जान 
कि मैं इस का अ्रधिकारी हूंगा। यहोवा ने उस से कहा 
मेरे लिये तीन बरस की एक कलोर और तीन बरस की 
एक बकरी और तीन बरस का एक मेंढा और एक 
पिण्डुक और पिण्डुकी का एक बच्चा ले। इन सभों 
के। लेकर उस ने बीच बीच से दो दो टुकड़े कर दिया और 
दुकड़ों के आम्हने साम्हने रखा पर चिह्लियाओं के 
उस ने दे। दो ठुकड़े न किया । और जय जब मांसाहारी 
पत्ती लोथों पर झूपटे तब तब अघत्राम ने उन्हें उड़ा 
दिया । जब सूर्य श्रस्त होने लगा तब श्रत्राम के भारी 
नींद आई और देखो अत्यन्त भय और महा अन्धकार 
ने उसे छा लिया । तब यहोवा ने श्रत्राम से कहा यह 
निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर 
रहेंगे श्रौर उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और 
वे उन के चार सौ बरस लों दुःख देंगे। फिर जिस 
जाति के वे दास होंगे उस के। में दशड दूंगा और उस 
के पीछे वे बढ़ा घन लेकर निकल आएंगे । तू तो अपने 
पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा नुमे पूरे बुढ़ापे 
में मिद्दी दी जाएगी ।पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर 
आएंगे क्योंकि अब लॉ एमोरियों का अधरम्म पूरा नहीं 
हुआ । जब सूथ्य अस्त हो गया और घोर अन्धकार 
छा गया तब एक धृञ्रा उठती हुई अ्ंगेठी और एक 
जलता हुआ पलीता देख पड़ा जा उन ढुकड़ों के बीच 
होकर निकल गया । उसी दिन यहोवा ने अन्नाम के साथ 
यह वाचा बान्धी, कि मिश्ल के महानद से लेकर परात 
नाम बड़े नद लो जितना देश है उसे, श्रर्थात्‌ केनियों, 
कनिजियों, कदूमोनियों, हिच्तियों, परिजियों, रपाइयों, 
एमेरियों, कनानियों, गिर्गाशियों और यवृशियों का देश 
तेरे वंश के दिया दै'।। हु 
(इश्माए्ल की उत्पत्ति का बरन) 

| ६, अप्ृज्ञाम की सनी. सारै तो काई सन्तानन 

पा म जनी और उस के द्वागार-नाम .एक 
मिर्खा लॉडी थी। से सारे ने अन्नाम. से कट्दा सुन धद्दोवा 


$१ 


ध 


१९ 
र््‌० 
२१ 


. १६ अध्याय | 


न्फा 


अली 


! 


नि 


१२ 


5 


नि 
रा! 


१४ 


श्घ 


१५ 


ैफाकाकि नम लनकलज मेज ५33 लनिनिनन-नममना 


सो मेरी कोल बन्द किये है से मेरी लौंडी के पास जा 
क्या जानिये मेरा भर उस के द्वारा बस जाए । सारै की 
यह बात भअत्राम ने मान ली | से जब अन्नाम के कनान 
देश में रहते दस बरस बीत चुके तब उस की ख्री सारै 
ने अपनी मिस्ती लौंडी हागार के लेकर अपने पति 
अब्राम के दिया कि वह उस की सत्रीहों। और बह 
हागार के पास गया और वह गर्भवती हुई और जब उस 
ने जाना कि मैं गर्भवती हूं, तब बह अपनी स्वामिनी के 
अपने लेखे में तुब्छु गिनने लगी। तब सारे ने अन्राम 
से कहा, जे मुझ पर उपद्रव हुआ से तेरे ही सिर पर 
हो, मैं ने तो अपनी लौंढी के तेरी खली कर दिया पर 
अब उस ने जाना कि मैं गर्भवती हूं तब वह मुझ तुच्छ 
गिनने लगी, से यहोवा मेरे तेरे बीच में न्याय करे। 
अग्राम ने सारै से कहा सुन तेरी लौंडी तेरे बश में है 
जैसा तुके भावे तैसा ही उस से कर | से। सारै उस के 
दुःख देने लगी और वह उस के साम्दने से भाग गई | 
तब यहोवा के दूत ने उस के जंगल में शूर के मार्ग 
पर जल के एक सेते के पास पाकर, कह्दा हे सारे की 
लौंडी द्ागार तू कहां से आती और कहां का जाती है, 
उस ने कहा मैं अपनी स्थामिनी सारै के साम्हने से भाग 
आई हूं | यहोवा के दूत ने उस से कहा अपनी स्वामिनी 
के पास लौटकर उस फे दाब में रह । और यहोवा के 
दूत ने उस से कहा मैं तेरे वंश के। बहुत बढ़ाऊंगा बरन 
बह बहुतायत के मारे गिना भी न जाएगा । और यहोवा 
के दूत ने उस से कहा सुन तू गर्भवती है ओर पुत्र 
जनेगी से उस का नाम इश्माएल' रक्‍खना क्योंकि 
यहोबा ने तेरे दुःख का हाल सुना है। और वह मनुष्य 
बनेले गदददे के समान रहेगा उस का हाथ सब के विरुद्ध 
उठेगा और सब के हाथ उस के विरुद्ध उठेंगे और वह 


३ अपने सबथ भाईबंधुओं के साम्दने बसा रहेगा | तेब उस 


ने यहोवा का नाम जिस ने उस से बातें की थीं अत्ता- 
एलरोई' रक्‍्खकर कहा कि क्‍या मैं यहां भी उस के 
जाते हुए देकखने पाई जो मेरा देक्खनेदारा है। इस 
कारण उस कूए' का नाम लहेरोई” कृआं पड़ा, बह तो 
कादेश और बेरेद के बींच है । से हागार श्रत्राम का 
जन्माया एक पुत्र ज़जी और अबराम ने अपने पुत्र का 
नाम जिसे हागार जनी इृश्माएल रक्‍खा | जब द्वाभार 
अज्राम के जन्माये इश्माएल के जनी उस समय अब्राम 
छियासी बरस का था ॥ 





लि ललजल* 


(१) अर्थाद्‌ ईश्वर सुननेद्ारा । (२) भ्रर्थात्‌ तू सब्बदशशी ईश्वर है । 


(६) मूल में उस « पोदे देखने । (४) भवांद जाते देखनेद्ारे का । 


ंि्सक कनकलननकनिननत ५ 


डत्पक्ति | 
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। (ख़तना की विधि के 5_र ने का वर्णन और इश्हाक की उत्पत्ति की प्रतिज्ञा ) 


१९७9, जब अत्माम निम्नानवे बरस का हो 

गया तब यहोबा उस के दर्शन 
देकर कहने लगा मैं सबंशकतिमान्‌ ईश्वर हूं अपने के मेरे 
सनन्‍्मुख जानफे चल” और खरा रह। और मैं तेरे साथ 
वाचा आन्धृंगा और तेरे वंश के भ्रत्यन्त ही बढ़ाऊंगा । 
तब भअन्नाम्‌ मुंह के बल गिरा और परमेश्बर उस से यों 
बातें कहता गया, सुन मेरी वाचा जो तेरे साथ बन्धी 
रहेगी इस लिये तू जातियों के वृन्द का मूलपुरुष हो 
जाएगा | से अब तेरा नाम अब्राम* न रहेगा तेश नाम 
इब्राहीम * रक्‍्खा गया है क्‍योंकि में तुमे जातियों के ढृन्द 
का मूलपुरुष ठहरा देता हूं। और मैं तुे अत्यन्त ही 
फुलाऊं फलाऊंगा और ठुक के जाति जाति का मूल 
बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और में 
तेरे साथ और तेरे पीछे पीढ़ी पीढ़ी लों तेरे बंश फे साथ 
भी इस आशय की युग युग की वाचा आांधता हूं कि में 
तेरा और तेरे पीछे तेरे बंश का भी परमेश्वर रहूंगा। 
ओर में तु के और तेरे पीछे तेरे वंश के! भी यह सारा 
कनान देश जिस में तू परदेशी होकर रहता है इस रीति 
दूँगा कि वह युग युग उन॑ की निज भूमि रहेगी और मैं 
उन का परमेश्वर रहूंगा । फिर परमेश्वर ने इब्हीम से 
कहा तू भी मेरे साथ बांधी हुई बाचा का पालन करना तू 
श्रीर तेरे पीछे तेरे बंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उस का 
पालन करे मेरे साथ बांधी हुई जो वाचा तुझे और 
तेरे पीछे तेरे बंश के पालनी पड़ेगी से यह है कि तुम 
में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी 
खलड़ी का खतना करा लेना जे। बाचा मेरे और तुम्हारे 
ब्रीज में है उस का यही चन्द्र होगा । पीडी पीढ़ी में केबल 
तेरे वंश ही के लोग नहीं जो घर में उत्पन्न हों वा पर- 
देशियों के! रूपा देकर मोल लिये जाएं ऐसे सब पुरुष भी 
जब झाठ दिन के हो जाएं तब उन का खतना किया जाए। 


जे तेरे घर मे उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया १ 


जाए. उस का खतना अबश्य दी फिया जाए, से मेरी वाया 
जिन का चित तुम्हारी देह में होगा बह युग युग रहेगी । जे 
पुरुष खतनारहित रहे अर्थात्‌ जिस की खलड़ी का खतना 
न हो बह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, 
क्योंकि उस ने मेरे साथ बान्धी हुई वाचा के तोड़ दिया || 

फिर परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा तेरी जो स्त्री सारे 
है उस के तू अब सारे मन कहना उस का नाम सारा 


होगा । और मैं उस के आशिष दूंगा और तुक को उस 


१ 


| 


१६ 


(१) मूल में मेरे सामइने चल । (२) भर्थात्‌ उन्नत पिता । (३) भर्थात्‌ 


बहुतों का (पता । 


शृष अध्याय | 


के द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उस के ऐसी आशिष 
दूंगा कि बह जाति जाति की मूलमाता हो जाएगी भौर 
१७ उस के वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब 
इब्राहीम मंद के बल गिरकर हंसा और मन ही मन 
कहने लगा क्‍या सौ बरस के पुरुष के भी सन्‍्तान होगा 
और क्या सारा जो नब्बे बरस की है जनेगी | और इजा- 
हीम ने परमेश्वर से कहा इृश्माएल तेरी हृष्टि में बना रहे 
यही बहुत है। परमेश्वर ने कहा निश्वय तेरी स््री सारा 
तेरा जन्‍्माया एक पुत्र जनेगी और तू उस का नाम 
इसहाक रक्खना और मैं उस के साथ ऐसी वाचा बांधुंगा 
जे उस 'के पीछे उस के बंश के लिये युग युग की वाचा 
होगी । और इश्माएल के विषय में भी मैं ने तेरी सुनी है 
मैं उसके भी भराशिष देता हूं और उसे कुलाऊं 
फलाऊंगा और भत्यन्त दी बढ़ा दूंगा उस से बारह प्रधान 
उत्पन्न होंगे और मैं उस से एक बड़ी जाति उपजाऊंगा | 
| पर मैं अपनी बाचा इसहाक ही के साथ बांधृंगा जिसे 
सारा श्रगले बरस के इसी नियत समय में तेरा जन्माया 
/ जनेंगी। तब्र परमेश्वर ने इब्राहीम से बातें करनी बन्द 
२३ की और उस के पास से ऊपर चढ़ गया। तब इब्राह्दीम 
ने अपने पुत्र इश्माएल के और उस के घर में जितने 
उत्पन्न हुए थे और जितने उस के रुपैये से मोल लिये 
हुए थे, निदान उस के घर मे जितने पुरुष थे उन सभा 
के लेके उसी दिन परमेश्वर के कद्दे के अनुसार उन की 
चलनड़ी का ख़तनां किया । जब इब्राहीम की खलड़ी 
का खतना हुआ तब वह निन्ञानवे बरस का था। और 
जब उस के पृत्र इश्माएल की खलड़ी का खतना हुआ 
तब बह तेरह बरस का हुआ था। इब्राहीम और उस के 
पुत्र इश्माएल दोनों का खतना एक ही दिन में हुआ । 
ओर उस के साथ ही उस के घर में जितने पुरुष थे क्‍या 
घर में उत्पन्न हुए; क्‍या परदेशियों के द्ाथ से माल लिये 
हुए सब का भी खतना हुआ ॥ 
ब्राहिीम मम्न के बांजें के बीच कह घास के 
बै८, इनाए समय तंबू के द्वार पर बैश हुआ था कि 
यहाबा ने उसे दर्शन दिया कि, उस ने आंख उठाकर 
इष्टि की तो क्‍या देखा कि तीन पुरुष मेरे साम्हने खड़े हैं, 
से! यह देखकर वह उन से भेंट करने के तंबू के द्वार से 
३ दौड़ा और भूमि पर गिर दण्डबत्‌ करके कहने लगा, हे 
प्रभु यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो अपने दास 
के पास से चला न जा। थोड़ा सा जल लाया जाए 
और अपने पांव धोओं ओऔर इस बृत्ष के तले उठंग 
जाओ। फिर मैं एक दुकड़ा रोटी ले आऊं और उस से 
तुम अपने अपने जीव के ठण्डा करो तब उस के पीछे 
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अस्पत्ति | 


आगे चलो क्योंकि तुम अपने दास के पास इसी लिये 
आ गये हो। उन्हों ने कहा जैसा तू कहता है तैसा ही कर। 
से शआाहीम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा 
तीन सभा * मैदा फुर्ती से गून्ध और फुलके बना। फिर 
इजाहीम गाय बैल के कुण्ड में दौड़ा ओर एक कोमल 
ओर शअअच्छा बछुड़ा लेकर अपने सेवक के दिया और 
उस ने फुर्ती से उस के पकाया । तब उस ने मक्खन 
और दूध ओर वह बछड़ा जे उस ने पकबाया था लेकर 
उन के शआ्रागे धर दिया और आप बृक्ष के तले उन के पास 
खड़ा रहा भर वे खाने लगे । तब उन्हों ने उस से पूछा 
तेरी ज्री सारा कहां है उस ने कहा बह तो तंबू में है । 
उस ने कहा मैं बसन्‍्त ऋतु में' निश्चय तेरे पास फिर 
आऊंगा तब तेरी स्त्री सारा पुत्र जनेगी। और सारा तंत्र 
के द्वार पर जे इन्नाद्दीम के पीछे था सुन रही थी। इजा- 
दहीम और सारा दोनों बहुत पुरनिये थे और सारा का ख््री- 
धर्म बन्द हो गया था | से सारा मन में हंस कर कहने 
लगी मैं जे घूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है तो क्‍या 
मुझे यह सुख होगा । तब यहावा ने इजाहीम से कहा 
सारा यह कद्दकर क्यें हंसी कि क्‍या मैं बुढ़िया होकर सच- 
मुच जनूंगी। क्‍या यहोवा के लिये कोई काम कठन है 
नियत समय में अर्थात्‌ बसन्त ऋतु में? मैं तेरे पास फिर 
आऊंगा ओर सारा पुत्र जनेगी। तब सारा डर के मारे 
यह कहकर मुकर गई, कि में नहीं हंसी, उस ने कद्दा नहीं 
तू इंसी तो थी । 
(सदोम आदि नगरों के विनाश का वणन) 

फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने 
लगे और इब्राहीम उन्हें बिदा करने के लिए' उन के संग 
संग चला । तब यहोबा ने कद्दा यद्द जे मैं करता हूं से 
क्या इब्राह्ीम से छिपा रक्‍्खं | इजाहीम से तो निश्चय 
एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और प्रथिवी की 


सारी जातियां उस के द्वारा आशिभध पाएंगी । क्येंकि में १ 


ने इसी मनसा से उस पर मन लगाया है कि वह अपने 
पुत्रों ओर परिबार के जे उस के पीछे रह जाएंगे ऐसी 
आशा दे कि थे यहोवा के मार्ग के! धरे हुए. धर्म और 
न्याय करते रहें इस लिये कि जे कुछ यहोवा ने इआदीम 
के विषय में कहा है उसे बह उस के लिए. पूरा भी करे । 
फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमेरा की चिल्लाइट जे 
बढ़ी और उन का पाप जो बहुत भारी दा गया है, इस 
लिये मैं उतर कर देखुंगा कि उस की जैसी चिल्लाहट मेरे 
कान तक पहुँची है उन्होंने ठीक बैसा ही काम किया कि 
नहीं और न किया हो तो इसे मैं जामूंगा। से वे पुरुष 


(१) यह नपुन्मा विशेष ह। (२) मूल में जोबन के समय में |. 


१७ 
श्र 


२० 
२१ 


; »३8 
्। 


है९ अध्याय | 


तो वहां से फिर से सदेम की ओर जाने लगे पर इब्ा- । 


२३१ हीम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहीम 
उस के समीप जाकर कहने लगा क्या तू सचमुच दुष्ट के 


. श४ट संग धर्म्मी के भी मिदाएगा | क्‍या जानिये उस नगर में ' 


पचास धर्मी हों तो कया तृ सचमुच उस स्थान के 
मिटाएगा और उन पचास घॉंम्मयों के कारण जे! उस 
»प में हों न छेड़िगा । इस प्रकार का काम करना तुम से 
.. दूर रहे कि दु। के संग धर्म्मी के भी मार डाले झीर 
धर्म्मी और दु४ देनों की एक ही दशा हो यह तुझक से दूर 
२६ रहे क्या सारी प्रथिबी का न्‍्यायी स्याय ने करे। यहोवा ने 
कहा यदि मुझे सदेम में पचास धरम्मी मिल तो उन के 
२७ कारश उस सारे स्थान का छाड्ूगा | फिर इब्राहीम ने 
कहा हे प्रभु सुन में तो मिद्दी और राख हूं तौ भी मैं ने 
र८् इतनी दिठाई की कि तक से बातें करू । क्‍या जानिये 
उन पचास धर्मियों में पांच घट जाएं तो क्‍या तू पांच 
ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा 
उस ने कहा यदि मुझे उस में पेंतालीस भी मिलें तो भी 
२९ उस की नाश न करूगा । फिर उस ने उस से यह मे 
कहा क्‍या जानिये वहां चालीस मिले उस ने कहा तो मैं 
३० चालीस के कारण भी ऐसा न करू गा। फिर उस ने कहां 
हे प्रभु क्रोधष न कर तो मैं कुछ ओर कहूं क्‍या जानिये 
बहां तीस मिले उस ने कहा यदि मुझे वहाँ तीस भी मिले 
११ तो भी ऐसा न करूगा । फिर उस ने कहा है प्रभु सुन 
मैं ने इतनी दिठाई तो की है कि तुक से बात करू क्‍या 
जानिये उस में बीस मिले उस ने कहा में बीस के कारण 
३२ भी उस का नाश न करू गा | फिर उस ने कहा हे प्रभु 
क्रोध न कर में एक ही बार और बोलंगा क्‍या जानिये 
उस में दस मिल उस ने कहा तो में दस के कारण भी 
॥है३ उस का नाश ने करूगा। जब यहावा इब्ाहीस से वाले 
कप तब चला गया और इब्राहीम अपने स्थान केा 
॥! 


५ ए्‌ सॉभ के वे दो दूत सदोम के पास आये 

और लूत सदेम के फाठक के पास 

बैठ था से उन के देखकर वह उन से मंट करने के 
उठ और मंह के बल भूमि पर गिर दण्डवत्‌ करके कहा, 

२ है मेरे प्रभुओ अपने दास के घर में पधारो और रात 
बिताना और अपने पांव धोओ फिर भोर के उठकर 
अपना मार्ग लेना उन्हों ने कहा से नहीं हम चौक में 

३ रात बिताएंगे। और उस ने उन के बहुत बिनती करके 
दबाया सा वे उस के घर की ओर चलकर भीतर गये 
और उस ने उन के लिये जेबनार की और बिन खमीर 


उत्पन्ति | 


हट 


की रोठियां बनवा कर उन के खिलाई। उन के सा 
जाने से पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से 
लेकर बूढ़ीं तक बरन चारों शोर फे सब लोग ने आकर 
उस घर केा घेर लिया, और लूत के पुकार कर कहने 
लगे जे! पुरुष आज रात के तेरे पास आये वे कहां हैं 
उन का हमारे पास आहर ले आ कि हम उन से सेग 
करे । तब लूत उन के पास द्वार के बाहर गया और कियाडू. ६ 
के अपने पीछे बन्द करके कहा, हे मेरे भाइये ऐसी 
बुराई न करो। सुनो मेरे दो बेटियां हैं जिन्हों ने अब 
लों पुरुष का मंह नहीं देखा इच्छा हे तो मैं उन्हें 
तुम्हारे पास बाहर ले झाऊं और तुम का जैसा अच्छा 
लगे तैसा व्यवहार उन से करो तो करो पर इन पुरुषों 
से कुछ न करो कक्‍्येंकि ये मेरी छुत के तले आये हैं। 
उन्होंने कहा ह2 जा फिर वे कहने लगे तू एक परदेशी 
आया तो यहां रहने के लिये पर अब नन्‍्यायी भी बन 
बैठ है सा अब हम उन से भी अधिक तेरे साथ बुराई 
करेगे ओर थे उस पुरुष लूत के बहुत दबाने लगे और 
'कवाड़ तोड़ने के लिये निकट आये । तब उन पाहुनों” 
ने हाथ बढ़ाकर लूत के अपने पास घर में खींच लिया 
ओर फिवाड़ू के बन्द कर दिया। और उन्हों ने छाटों १ 
से ले बड़ां तक उन सब पुरुषों के जे घर के द्वार पर 
थे अन्धा कर दिया से वे द्वार के टदोलते टटोलते थक 
गये | फिर उन पाहुनों* ने लूत से पूछा यहां तेरे शोर 
कान कौन हैं दामाद बेटे बेटियां वा नगर में तेरा जा 
केाई हे! उन के लेकर इस स्थान से निकल जा। क्योंकि 
हम यह स्थान नाश करने पर हैं इस लिये कि इस की 
चिल्लाहट सहेवा के सन्‍्मुख बढ़ गई है और यहेावा ने 
हमें इस का नाश करने के लिये मेज भी दिया है। तब 
लूत ने निकलकर अपने दामादों के जिन के साथ उस 
की बेटियों की सगाई हा गई थी समका के कहा उठा 
इस स्थान से निकल चलो क्योंकि यहोवा इस नगर 
के नाश किया चाहता है। पर वह अपने दामादों के 
लेखे में ठद्ठा करनेद्वारा सा जान पड़ा | जब पह फटने * 
लगी तब दुते ने यह कहके लूत से फुर्तो कराई कि चल 

अपनी सत्री और देने बेटिये| के जो यहां हैं ले जा 

नहीं तो यू भी इस नगर के अधम्स में भस्म हे जाएगा | 

पर बह विलम्ध करता रहा से यहेाबा जे उस पर १ 
करामलता करता था इस से उन पुरुषों ने उस का हाथ 

ओर उस की स्त्री और दोनों बेटिये। के दहृथ पकड़ लिये 

ओर उस के निकालकर नगर के बाहर खड़ा कर 

दिया । और जब उन्हों ने उन के निकाला तब उस ने १७ 


(१) मूल में इस लिये भाये । (२) मूल में मनुग्यों । 
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१९ 


अध्याय । 


कदा अपना प्राण लेकर भाग जा पीछे की ओर न ताकना 
और तराई भर में न ठद्दरना पहाड़ पर भाग जाना नहीं 


श्८ तो व्‌ भस्म हा जाएगा। लूत ने उस से कहा दे प्रभु ऐसा 


१९ 
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श्६्‌ 
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श्ु 


४४ 


न कर । सुन तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दंष्टि हुई है 
और तू ने इस में बड़ी कृपा दिलाई कि मेरे प्राण के 
बचाया है पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता कहीं ऐसा न 
है| कि यह भिपतक्ति मुझ पर आ पड़े और में मर जाऊं। 
देख वह नगर ऐसा निकट है कि में वहां भाग सकता हूं 
और बह छोटा भी है मुझे वहीं साग जाने दे क्‍्योंक्रि बह 
छोटा तो है और इस प्रकार मेरे प्राण की रक्षा है। । उस 


मे उस से कहा सुन में ने इस विषय में भी तेरी बनती : 


अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तृ ने की है उस 
के में न उलदंगा । फुर्ती करके वहां भाग जा क्येंकि 
जब लो तू वहां न पहुचे तब ले में कुछ न कर सकगा | 


) इसी कारण उस नगर का नाम सोअर ” पड़ा । लूत के 


साअर के निकट पहुँचते ही सूय्य॑ पृथिवी पर उदय 
हआ | तब यहेया ने अपनी ओर से सदेशम और श्रमारा 
पर आकाश से गन्धक और आग बरसाई, और उन 
नंगरों और उस संपूण तराई के नगरों के सब निबासिये| 
और भूमि को सारी उपज समेत उलट दिया। लूत की 
स्री ने उस के पीछे से दृष्टि फरके ताका और बह लेन 
का खंभा हो गई । भोर के इब्राहीम उठकर उस स्थान को 
गया जहां वह यदाबा के सन्मुस््र खड़ा रहा था, आर 
सदोभ और अमाश आर उस तराई के सारे देश की 
आर ताककर क्‍या देखा कि उस देश में से भट्टी का सा 
धूआरं उठ रहा है। जब परमेश्बर ने उस तराई के 
नगरों का जिन में लूत रहता था उलट कर नाश करना 
चाहा तब उस ने इब्लाहीम की सुधि करके लूत के तो 
उलबने से बचा दिया ।॥ 

लूत जे सेशचर में रहते डरता था से अपनी दोनों 
बेटिये। समेत उस स्थान के छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया 
ओर बहां की एक गुफा में यह भौर उस की देनों बेटियां 


/ रहने लगीं। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा हमारा पिता 


बूढ़ा है ओर प्रथिवी' भर में केई ऐसा पुरुष नहीं जे 
संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। से आ 
इम अपने पिता का दाखमधु पिलाकर उस के साथ सोए' 
झीर इसी रीति अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें| 


£ से उन्हों ने उसी दिन रात के समय शअ्रपने पिता के 


दाखमधु पिलाया तब बड़ी बेटो जाकर अपने पिता के 
पास सोई और उस के न॒ तो उस के सेने के समय न 
उस के उठने के समय कुछ भी चेत था। दूसरे दिन 


(१) भधांत छोटा । (२) वा देश । 


| 


अप्यत्ति । 


बड़ी ने छोटी से कहा सुन कल रात के मैं अपने पिता 
के साथ साई से आज भी रात के हस उस का दाखमधु 


: पिलाए' तब तू जाकर उस के साथ से कि हम अपने 


क्‍ 


पिता के द्वारा वंश उल्यन्न करे | से उन्हों ने उस दिन 
भी रात के समय अपने पिता के दाखमधु पिलाया और 
छोटी बेटी जाकर उस के पास सेई पर उस के उस के 
भी सान और उठने के समय चेत न था| इसी प्रकार 
से लूत की देनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई | 
ओर बड़ी एक पुत्र जनी ओर उस का नाम माझाब' 


| रक्ला वह माौझाब नाम जाति काजे आज लों है 


मूलपुदष हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और 
उस का नाम बेनम्मी ' रक्‍्खा वह अम्मे।नवंशियों का 
जा शआ्राज लों हैं मूलपुरुष हुआ ॥ 
(इसहाक की उत्पत्ति का वणन) 
२७ 


फ्रि इत्राहीम वहाँ से कृच कर 

दक्खिन देश भें आकर कावेश 

ओऔर शर के बीच में ठहरा और गरार नगर में परदेशी 
हाकर रहने लगा । आर इज्ाहीम अपनी स्त्रीसारा के 
विपय में कहने लगा कि वह मेरी बहिन है से गरार के 
राजा अन्रीमेलेक ने दूत भेजकर सारा के बुलवा लिया। 
रात केा परमेश्वर ने स्वप्न में अ्बीमेलेक के पास आकर 
कहा सुन जिन ज्ली का तू ने रक्ख लिया है उस के कारण 
तू मुआ सा है क्योंकि बह सुहागिन है। अ्रबीमेलेक तो 
उस के पास न गया था से| उस ने कहा दे प्रभु क्‍या तू 
निर्दोष जाति का भी घात करेंगा। क्‍या उसी ने मुझ से 
नहीं कहा कि वह भेरी बहिन है और उस स्त्री ने भी 
आप कहा कि वह मेरा भाई है में ने तो श्रपने सन की 
खराई ओर अपने व्यवद्दार की सश्याई से? यह काम 
किया | परमेश्वर ने उस से स्वप्न भें कहा हां में भी 
जानता हूं कि अपने मन की खराई से तू ने यह काम 
किया है और में ने तके रोक भी रक्‍्खा कि तू मेरे 
बिदुद्ध पाप न करे इसी कारण में ने तक के उसे छूने 
नहीं दिया | से! अब उस पुरुष कीर्खी के उसे फेर दे 
क्योंकि वह नबी है अर तेर लिये प्रार्थना करेंगा शोर 
तू जीता रहेगा पर यदि तू उस का न फेर दे तं। जान 
रक्‍्ख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर 
जाएंगे | ब्िहान के अबीमेलेक ने तड़के उ5 कर अपने 
सब कम्मंचारियों के बुलवाकर ये सब बातें सुनाइ और 
वें निपट झर गये । तब अवीभेलेक ने इब्राहीम के 
बुलवाकर कहा तू ने हम से यह क्‍या फिया है और में ने 


श्र 


(१) भर्याद पिता का बीर्य्य । (२) अर्थात्‌ मेरे कुद्धम्यो को बेढा। 


(३) मूल में अपनी हृथलियां की नि्दोषता से । 


ह ११ अध्याय | 


तेरा क्‍या बिगाड़ा था कि तू ने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर 
ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है वू ने मुझ से जे काम 
१० किया है से करने के याग्य न था। फिर अबीमेलेक ने 
,.. इब्ाहीम से पूछा तू ने ऐसा क्या देखा कि यह काम 
११ किया है। इब्ाहीम ने कहा मैं ने तो यह सोचा था कि 
हस स्थान में परमेश्वर का कुछ भय न दागा से ये 
१२ लोग मेरी र्री के कारण मेरा धात करेंगे । ओर सचभुग् 
बह मेरी बहिन है ही बह मेरे पिता की बेटी तो है. पर 
१३ भेरी मांता की बेटी नहीं से! वह भेरी स्त्री हे गई | और 
जब परमेश्वर ने मुके अपने पिता का घर छोड़कर धुमने 
की आशा दी तब में ने उस से कद्दा इतनी कृपा तुमे 
मुझ पर करनी होगी कि हम देनों जहां जहां जाएं वहां 
१४ वहां तू मेरे विषय में कदना कि यह मेरा भाई हे। तब 
अबीमेलेक ने भेड़ बकरी गाय ब्रैल और दास दासियां 
लैकर इत्राहीम का दीं और उस की स्त्री सारा के भी 
१५ उसे फेर दिया। और अबीमेलेक ने कद्दा देख मेरा देश 
तेरे सामहने पड़ा है जहां तुके भावे वहां बस। 
१६ और सारा से उस ने कह्दा सुन मेंने तेरे भाई के रूपे के 
हज़ार टुकड़े दिये हैं सुन तेरे सारे संगिये! के साम्दने बही 
तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सभों फे साम्हने तू ठीक 
होगी । तब इआहीम ने यहेवा से प्रार्थना की और यदावा 
ने अबीमेलेक और उस की स्री ओर दासियों के चंगा 
श्८ किया और वे जनने लगीं | क्योंकि यहेवा ने इन्राहीम 
की स्त्री सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब ज्यों 
की केस्वों का पूरी रीति से बन्द कर दिया था।॥| 


हि है | सो सारा की सुधि लेके उस के साथ 

२ प्मपने बचन के अनुसार क्रिया । पर्थात्‌ सारा इआद्वीम 
से गर्भवती देकर उस के बुढ़ापे में उसी नियत समय पर 

जे| परमेश्वर ने उस से ठद्दराया था एक पृत्र जनी। 

३ और इआहीम ने अपने जन्माये उस पुत्र का नाम जिसे 
४ सारा जनी थी इसहाक' रखा । और जब उस का पुत्र 
इसृहाक आठ दिन का हुआ तब उस ने परमेश्वर की 
शाजा के अनुसार उस. का खतना किया। और जब 
इब्राहीम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह एक सौ 
६ बरस का था। उन दिनों सारा ने कद्ा परमेश्वर ने मुझे 
इंसमुख कर दिया है जे! कोई सुने से! मेरे कारण हंस 

७ देगा। फिर उस ने क॒द्दा कोई कमी इब्राहीम सेन कह 
सकता था कि सारा लड़के के दुृध पिलाएगी पर देखो 


श्‌ 


प्ठ 


यदह्दावा ने जैसा कहा था वैसा ही 


छ्द 
तू) अर्धाव इंसी। 


मैं उस के बुढ़ापे में पुत्र जनी । और बह लड़का बढ़ा 


उत्ससे | 


१६ 


भौर उस का दूध छुड़ाया गया भौर इसहाक के दूध 
छुड़ाने के दिन इआदीम ने बड़ी जेवनार की। तब सारा ९ 
के मिली हागार का पुत्र जिसे वह इब्राहीसम का जन्माया 
जनी थी हंसी करता हुआ देख पढ़ा। से उस ने इन्ना- 
हीम से कहा इस दासी के पुत्र सहित बरबस निकाल दे 
क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहास के साथ 
भागी न होगा । यह बात इब्राहीम के अपने पुत्र के 
कारण बहुत बुरी लगी । तब परमेश्बर ने इब्राहीम से 
कहा उस लड़के और अपनी दांसी के कारण तुमे बुरा 
न लगे जे। बात सारा तुक से कद्दे उसे मान क्योंकि जे 
तेरा वंश कहलाएगा से इसहाक ही से चलेगा। दासी 
के पुत्र से भी मैं एक जाति उपजा तो दूंगा इस लिये कि 
वह तेरा वंश है। से| इब्राहीम से बिहान के तड़के 
उठकर रोटी और पानी से भरी हुई चमड़े की एक थैली 
ले द्वागार के दी और उस के कंधे पर रक्‍्खी और उस 
के लड़के के। भी उसे देकर उस के बिदा किया से। वह 
चली गई और बेशेंबा के जंगल में घूमने फिरने लगी। 
जब यैली का जल चुक गया तब उस ने लड़के के एक 
भाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उस से तीर भर 
के टप्पे पर दूर जाकर उस के साम्हने यह सोचकर बैठ 
गई कि मुझ का लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े तब वह 
उस के साम्हने बैठी हुई चिल्ला चिल्लाके रोने लगी । और 
परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी ओर उस के दूत ने 
स्वर्ग से हागार के पुकारके कहा हे हागार तुमे क्‍या 
हुआ मत डर क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उस 
की बात परमेश्वर के सुन पड़ी है । 35 अपने लड़के १८ 
के उठकर अपने हाथ से थांभ ले क्योंकि में उस से एक 
बड़ी जाति उपजाऊंगा । परमेश्वर ने उस की शआंख खेल १९ 
दीं और उस के एक कूआं देख पड़ा से उस ने जाकर 
थेली के जल से भरके लड़के के पिला दिया। और 
परमेश्वर उस लड़के के साथ रह और जब बह बड़ा 
हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी हो गया। वह 
तो पारान नाम जंगल में रहा करता था और उस की 
माता ने उस के लिये मिल्ल देश से एक स्त्री मंगवाई ॥ 
उन दिनों में अबीमेलेक अपने सेनापति पीकेल २२ 
के संग लेकर इम्राहीम से कहने लगा जे! कुछ तू करता 
है उस म॑ परमेश्वर तेरे संग रहता है। से अब मुझ से २३ 
यहां परमेश्वर की इस विषय में किरिया खा कि में 
न तो तुम से छुल करूगा और न कभी तेरे वंश से 
जैसी प्रीति से व्‌ ने मेरे साथ बरतांव किया है तैसी ही 
प्रीति मैं ठुकर से और इस देश से जहां मैं परदेशी हूं २४ 
करू गा। इम्राहम ने कद्दा मैं किरिया खाऊंगा। और २४ 


न्च्ची 


११ 
श्र 


१३ 


श्र 


१ 
१६ 


न्छि 


७ 


१७ 


१ 


ने 


२२ श्रध्याय | 


२६ 


श्ध् 
रह 


ष्द ध 


इआ्ाहीम ने अबीमेलेक के एक कूएं के विषय में जो अबी- 
मेलेक के दासें ने बरीयाई से ले लिया था उलहना 
दिया | तब अबीमेलेफ ने कहा में नहीं जनता कि 
फिस ने यह काम किया और तू ने मी मुझ को न जताया 
था ओर न मैं ने आज तक यह सुना था। तब इन्राहीम 
ने भेड़ बकरी और गाय बैल लेकर अबीमेलेक के दिये 
और उन दोनों ने आपस में वाला बांधी | और इज्राहीम 
ने मेड़ की सात बच्ची अलग कर रक्‍खीं। तब अगब्ीमेलेक 
ने इआहीम से पूछा श्न सात बच्चियों का जे तू ने अलग 
कर रक्‍्खी हैं क्या प्रयाजन है | उस ने कहा तू इन 
सात बच्चियों के इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से 
ले कि मैं ने यह कूआं खोदा है। उन दोनों ने जे उस 
स्‍थान में आपस में किरिया खाई इसी कारण उस का 
नाम बेशेबा” पड़ा । जब उन्हों ने बेशंबा में परस्पर 
वाचा बांधी तब अबीमेलेक और उस का सेनापतिं पीकाल 
उठकर पलिश्तियों के देश में लौद गये। और इमाहीम 
ने बेशेंबा भें काऊ का एक दृक्ष लगाया और वहां यहोवा 
जा सनातन ईश्वर है उस से प्रार्थना की। और इआरहीम 
पलिश्तियों के देश में परदेशी होकर बहुत दिन रहा ॥ 
(आहीम के परीक्षा भें प४ने का बरपन) 
र्‌ २ डून बातों के पीछे परमेश्वर ने इश्नाहीम से 
५ यह कहकर उस की परीक्षा की कि हे 
इब्राह्वम उस ने कहा क्‍या आ्राश | उस ने कहा अपने 
पुत्र के अर्थात्‌ अपमे एकलौते इसहाक के जिस से तू 
प्रेम रखता है संग लेकर मोरिय्याह देश में चला जा 
और वहां उस के एक पहाड़ के ऊपर जो में तुझे 
बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा । से इलब्राहीम ने बिदान 
के तड़के उठ अपने गदहे पर काठी कसकर अपने दो 
सेबक और अपने पुत्र इसहाक के संगलिया और होमबलि 
के लिये लकट्टी चीर ली तब कूच करके उस स्थान की 
ओर चला जिस की चर्चा परमेश्वर ने उस से की थी। 
तीसरे दिन इबाहीम ने आंखे उठाकर उस स्थान का 
दूर से देखा | भर उस ने अपने सेवकों से कहा गददें 
के पास यहीं ठहरे रहों यह लड़का और में वहां लें जाकर 
ओर दराटबत्‌ करके फिर तुम्हारे पास लौट आजऊंगा। 
से इन्राहीसम ने होसबलि को लकड़ी ले अपने पुत्र 
इसहाक पर लादी और आग और छुरी के अपने हाथ 
में लिया और वे दोनों संग संग चलते । इसहाक ने 
अपने पिता इन्नाह्वम से कहा हे मेरे पिता उस ने कहा हे 


मेरे पत्र क्या बात है' उस ने कद्दा देख आग और 


लकड़ी तो हैं पर दोमबलि के लिये मेड़ कहां है| इ॒ज्ाहीम 


फनमफ कल ताजिनन-मनन जज जज पा ू 


(१ अर्थात्‌ किरिया का कृत । (२) मूल में मुझे देख । 


फा० ३ 


उत्पत्ति । 


१७ 


ने कहा हे मेरे पुत्र परमेश्वर दोमबलि की भेड़ का उपाय 
आप ही करेगा से वे दोनों संग संग चले | और वे ९ 
उस स्थान के जिसे परमेश्वर ने उस के बताया था 
पहुँचे तब इब्राह्म ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी के चुन 
चुनकर रक्खा और अपने पुत्र हसहाक के गरांघ के बेदी 
पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया । तब इनआहीम ने हाथ 
बढ़ाकर छुरी के ले लिया कि अपने पुत्र के! बलि करे । 
तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उस के धुकारके कद्दा दे 
इब्राहीम हे इआाहीम उस ने कहा क्‍या आशा"। उस 
ने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उस से 
कुछ कर क्योंकि तू ने जो मुझ से अपने पुत्र बरन अपने 
एकलौते पुत्र के भी नहीं रक्ख छोड़ा इस से में अब 
जान गया फि तू परमेश्वर का भय मानता है | तब 
इप्राहीम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि मेरे पीछे 
एक मेढ़ा अपने सींगों से एक भाड़ में बका हश्मा है 
से इबआहीस ने जाके उस मेढ़े के लिया और अपने पुत्र 
की सन्‍्ती होमबलि करके चढ़ाया | और इलब्राहीम ने 
उस स्थान का नाभ यहोवा यिरे* रक्खा इस के अनुसार 
आज लों भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर 
उपाय किया जाएगा । फिर यहदोबा के दृत ने दूसरी 
बार स्वर्ग से इब्राह्दीम के पुकारके कहा, यहोवा की यह 
वाणी है कि में अपनी ही यह किरिया खाता हूं कि तू ने 
जो यह काम किया है कि अपने पुत्र बरन अपने एकलौते 
पुत्र के। भी नहीं रक्‍्ख छोड़ा, इस कारण में निश्चय तुमे 
आशिष दंगा और निश्चय तेरे बंश के आकाश के 
तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के 
समान अनगिनित करूगा और तेरा वंश अपने शत्रओं 
के नगरों” का अ्रधिकारी होगा। और प्रथ्वी की सारौ 
जातियां अपने के तेरे बंश के कारण धन्य मानंगी 
क्योंकि तू ने मेरी बात मानी है । तब इब्राहीम अपने १ 
सेबकों के पास लौट आया ओर वे सब बेशेबा के संग 
संग गय्ये और इजहीम बेशेंबा में रहता रद्दा ॥ 

इन बातों के पीछे इब्राहीम के यह सन्देश मिला 
कि मिल्का से तेरे भाई नाहोर के सन्‍्तान जन्मे हैं। 
मिल्का के पुश्र तो ये हुए अर्थात्‌ उस का जेठा ऊस और 
का भाई बृूज और कमूएल जो अराम का पिता हुआ । 
फिर केसेद हजो पिल्दाश यिवदूलाप और बतूएल । २२ 
इन आठों के मिल्का इब्राहीम के भाई नाहोर के जन्माये २३ 
जनी । और बतृएल ने रिब्रका के जन्माया । फिर नाहोर २४ 
के रूमा नाम एक सुरैतिन भी थी जो तेबह गहम तहश 
श्र माका के जनी ॥ 
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(३) मूल में मुमे देख। (२) भर्थात्‌ यहोवा उपाय करेगा। (३) मूल में फाटक । 


१३ अध्याय । 


(धारा कौ रुत्यु और अन्तक्रिया का वर्णन) 
६: [रातोएक सौ सत्ताईस बरस की 
र्‌ 5, स अवस्था को पहुँची ओर 
: २ जब सारा की इतनी अवस्था हुई | तय बह किय॑तर्बा में 
मर गई यह तो कमान देश में है भर हेन्रोन भी कहा- 
पता है सो इत्राहीस सारा के लिये रोने पीदने को वहां 
.३ ग़या। तंब इब्राहीम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों 
४ से कहने लगा, में तुम्हारे बीच उपरी और परदेशी हूं 
मुझे अपने बीच में कबरिस्तान के लिये ऐसी भूमि दो 
जो मेरी निज की हो जाए कि में अपने मुर्दे को गाड़ के 
४ अपनी आंख की ओट करू | हित्तियों ने इब्नाहीम से 
६ कहा, हे हमारे प्रभु हमारी सुन तू तो हमारे बीच मे बड़ा 
प्रधान है सो हमारी कबरों में से जिस को तू चाहे उस में 
अपने मुर्दे को गाड़ हम में से कोई तुके अपनी कबर के 
लेने से न रोकेगा कि तू अपने सुर्दे को उस में गाड़ने 
७ न पाये | तब इब्राहीम उठ कर खड़ा हुआ और हित्तियों 
८ के सनन्‍्मुख जो उस देश के निवासी थे दण्डबत्‌ करके, 
कद्दा यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मुर्दे को 
गाड़के अपनी आंख की ओट करू तो मेरी सुनकर सोहर 
९ के पुत्र एप्ोन से मेरे लिये बिनती करो, कि वह अपनी 
मकपेलावाली गुफा जो उस की भूमि के सिवाने पर है 
मुझे दे दे और उस का पूरा दाम ले कि बह तुम्हारे 
बीच कबरिस्तान के लिये मेरी निज भूमि हो जाए। 
१० एग्रोन तो द्ित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था सो जितने 
दित्ती उस के नगर के फाटक होकर भीतर जाते थे उन 
११ सभों के सुनते उस ने इब्नाहीम को उत्तर दिया कि, हें 
मेरे प्रभु ऐसा. नहीं मेरी सुन वह भूमि मैं तुमे देता हूं 
और उसमें जो गुफा है वह भी में ठुके देता हूं अपने 
जातिभाइईयों के सन्मुख में उसे तुक को दिये देता हूं सो 
४२ अपने मुर्दे को कबर में रकक्‍्ख * तब इब्राहीम ने उस देश 
१३ के नियासियों के साम्हने दण्डवत्‌ की, और उन के 
छुनते एग्नोन से कहा यदि तू ऐसा! चाहे तो मेरी सुन उस 
भूमि का जो दाम द्वो बह में देने चाहता हूं उसे मुझ से 


उत्यत्ति | 
! में थी वह गुफा समेत और उन सब ब्त्तों समेत भी जो 


| 
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रे 


उस में और उस के चारों झभोर के सिवानों में थे, 
जितने द्वित्ती उस के नगर के फाटक होकर भीतर जाते श्् 
थे उन सभों के साम्हने इब्राहीम के अधिकार में पक्की 
रीति से आ गई । इस के पीछे इज्राहीम ने अपनी ञ््जी १६ 
सारा को उस मकपेलाबाली भूमि की गुफा में जो मम्ने 
के अर्थात्‌ देशोेन के सामने कनान देश में है मिट्टी 
दी । और वह भूमि गुफा समेत हित्तियों की ओर से २० 
कबरिस्तान के लिये इब्राहीम के अधिकार में पक्की रीति 
से आ गई ॥ 
(इसइाक के विवाह का वणन) 
डुबाहीम बूढ़ा बरन बहुत पुरनिया 
२४, ड्ट हो गया और यहोवा ने सब 
बातों में उस को श्राशिष दी थी। सो इन्राहीम ने २ 
अपने उस दास से जो उस के घर में पुरनिया और उस 
की सारी संपर्लि पर अ्रधिकारी था कहा अश्रपना द्वाथ मेरी 
जांघ के नीचे रक्‍्ख, और मुझ से आकाश और पथिवी ३ 
के परमेश्वर यहोवा की इस घिष्रथ में किरिया खा कि मैं 
तेरे पुश्न के लिये कनानियों की लड़कियों में से जिन के 
बीच तू रहनेहारा है किसी को न ले आऊंगा | मैं तेरे 
देश में तेरे ही कुठुम्बियों के पास जाकर तेरे पुत्र इस- 
हाक के लिये एक र्वी ले आरऊंगा | दास ने उस से 
कहा क्‍या जानिये वह स्त्री इस देश में मेरे पीछे आने न 
चाहे तो क्या मुझे तेरे पुश्न कों उस देश में जहां से तू 
आया है ले जाना पड़ेगा । इृब्नाहीम ने उस से कहा 
चौकस रह मेरे पुत्र को वहां न ले जाना | स्वर्ग का ७ 
परमेश्वर यहोवा जिस ने मुझे मेरे पिता के घर से और 
मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझ से किरिया खाकर 
कहा कि मैं यह देश तेरे बंश को दूंगा वही अपना दूत 
तेरे आगे आगे मेजेगा सो तू मेरे पुत्र के लिये वहां से 
एक स्त्री ले आएगा । और यदि वह स्त्री तेरे पीछे आने 


का 


' न चाहे तब तो तू मेरी इस किरिया से छूट जाएगा पर 


१४ ले से तब में अपने मुर्दे को वहां गाडंगा। एप्रोन ने ; 


१५ इबआहीम को यद उत्तर दिया कि, हें भेरे प्रभु मेरी सुन 
उस भू का दाम तो चार सी शेकेल रूपा है पर मेरें 
और तेरे बीच में यद क्‍या है अपने मुर्दे को कबर में 

१६ रक्‍ख। इाहीम ने एग्रोन की मानकर उस को उतना 
रुपया तौल दिया जितना उस ने हिज्तियों के सुनते कहा 
था भर्थात्‌ चार सौ ऐसे शेकेल ज॑ं व्योपारियों में चलते 

१७ थे। सो एप्रोन की भूमि जो मम्नें के सन्‍्मुख को मकपेला 

7 हो मूल में परमेश्वर का।.... 
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मैरे पुत्र को वहां न ले जाना | तब उस दास ने अपने ९ 
स्वामी इन्ाहीस की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर 
उस से इसी विषय की किरिया खाई। तब वह 
दास अपने स्वामी के ऊंटों में से दस ऊंड 
छांटकरर उस के सब उत्तम उत्तम पदार्थों 
में से कुछ कुछ लेकर चला और अरम्रहरैम? में नाहोर 
के नगर के पास पहुंचा | और उस ने ऊंटों को नगर के 
बाहर एक कूएं के पास बैठाया वह सांक का समय था 
जय स्त्रियां जल भरने के लिये निकलती हैं। सो वह १२ 


र१ 


(१) अर्थात दीकआाब में का अराम्‌ । 


२४ अंध्गीय | 
कहने लगा हे मेरे स्थामी इआहीम के परमेश्वर यहाधा 
, आज मेरे कार्य के सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहीम 
११ से करुणा का व्यवहार कर | देख मैं जल के इस सोते 
के पास खड़ा हूं श्रौर नगरबांसियों की बेटियां जल भरने 
१४ के लिये निकली शआती हैं। से। ऐसा हो कि जिस कन्या 
से मैं कह कि अपना घड़ा मेरी ओर भुका कि मैं पीऊं 
और वह कहें कि ले पी ले पीछे मैं तेरे ऊंटों का भी 
पिलाऊंगी, से वही हो जिसे व्‌ अपने दास इसहाक के 
लिये ठहराया दे हसी रीति में जान लंगा कि तू ने भेरे 
स्वामी से करुणा का व्यवहार किया है। बह कहता ही 
थां कि रिंबका जे। इब्राहीम के भाई नाहोर के जन्माये 
मिल्का के पुत्र बतृएल की बेटी थी से कन्घे पर घड़ा 
लिये हुए. निकली आई । वह अति सुन्दर और कुमारी 
थी और किसी पुरुष का मंह न देखा था वह सोते के 
पास उतर गई ओर अपना घंड़ा भर के फिर ऊपर आई । 
तब बह दास उस से सेंट करने के दौड़ा और कहा अपने 
घड़े में से तनिक पानी मुझे पिला दे। उस ने कहा है 
मेरे प्रभु ले पी ले और उस ने फुर्ती से घड़ा 
उतारकर हाथ में लिये लिये उस के पिला 
दिया जब बह उस के पिला चुकी तब कहा में तेरे ऊंटों 
के लिये भी पानी तब लों भरती रहूंगी जब लों वे 
पी न चुके । तब बह फुर्ती से अपने घड़े का जल होते में 
उश्डेलकर फिर कृएं पर भरने के दौड़ गई और उस के 
सब्र ऊंटों के लिये पानी भर दिया। और वह पुरुष उस 
की ओर चुपचाप श्रचंभे के साथ ताकता हुआ यह 
साचता था कि यहेावा ने मेरी यात्रा के सुफल किया 
है कि नहीं । जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आध 
तोले का सेने का एक सत्य निकालकर उस के दिया 
और दस तोले के सेने के कड़े उस के हाथों में पहिना 
२३ दिये, और पूछा तू किस की बेटी है यह भुझ के बता 
दे क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिये स्थान 
२४ है। उस ने उस के उत्तर दिया में तो नाहोर के जन्‍्माये 
२५ मिल्का के पुत्र बतृएल की बेटी हूं। फिर उस ने उस से 
कहा हमारे यहां पुआल 'भौर चारा बहुत हे और टिकने 
२६ के लिये स्थान मी है। तब उस पुरुष ने सिर भुकाकर 
२७ यहोवा के दणश्डबत्‌ करके कद्ा, धन्य है भेरे स्वामी 
इब्राहीम का परमेश्वर यहावा कि उस ने अपनी करुणा 
शोर सझ्लाई के मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया 
यहोवा ने मुझ के ठीक मार्ग से भेरे स्थामी के भाई 
र८ अन्धुओं के घर पर पहुचा दिया है। और उस कन्या ने 
दोड़कर अपनी माता के धर में यह सारा बूत्तांत कह 
२९ सुनाया | तत्र लाबान जे रियका का भाई था से 


१५ 


१६ 


१७ 
श्प्र 


१२२ 


उत्पलि | 
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| पीछे न आए. । उस ने मुझ से कहा यहोवा जिस के ५ 


| 
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रह 
बाहर सेते के निकट उस पुरुष के पासं दौड़ा। और ३० 
जब उस ने वह नत्थ और अपनी बहिन रिबका के 
हाथों में वे कड़े भी देखे और उस की यह बात भी 
सुनी कि उस पुरुष ने मुझ से ऐसी ऐसी बातें कहीं तब 
उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सेते के 
निकट ऊंटों के पास खड़ा है। उस ने कहां है यहोवा 
की ओर से धन्य पुदष भीतर आ तू कक्‍यें बाहर खड़ा 
है में ने घर के और ऊंटों के लिये भी स्थान तैयार 
किया है। और वह पुरुष घर में गया और लाबान ने 
ऊंटों की काठियां खोलकर पुआल और चारा दिया 
और उस के और उस के संगी जनों के पांव घेने के जल 
दिया | तब श्ञाहोम के दास के आगे जलपान के लिये 
कुछ रक्‍खा गया पर उस ने कहा में जब लो अपना 
प्रयोजन न कह दूँ तब लों कुछ न खाऊंगा लाबान ने कहां 
कह दे । तब उस ने कह! में तो इब्राहीम का दास हूं । 
ओऔर यहोवा ने मेरे स्वामी का बड़ी आशिष दी है से 
बद्द बढ़ गया है और उस ने उस का भेड़ बकरी गाय 
बैल सेना रूपा दास दासियां ऊंट श्रौर गदहे दिये हैं । 
ओर मेरे स्थासी की स्त्री सारा उस का जन्माया बुढ़ापे 
में एक पृत्र जनी और उस पूत्र के इबआहीम ने अपना 
सब कुछु दिया है। और मेरे स्वामी ने मुझ से यह 
किरिया खिलाई कि में तेगे पत्र के लिये कनानियों की 
लड़कियों में से जन के देश में वू रहता है कोई सत्री न 
ले आऊंगा | मैं तेरे पिता के घर और कुल के लोगों 
के पास जाकर तेरे पृन्न के लिए एक स्त्रीले आऊंगा। 
तब मैं ने अपने स्वामी से कद्दा क्या जानिये वह स्त्री भेरे 


डे२ 
शेर 


३४ 
रथ 


३६ 


३७ 


साम्दने अपने के जानकर” में चलता आया हूं बढ 
तेरे संग अपने दृत के भेजकर तेरी यात्रा के सुफल 
करेगा से तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से 
मेरे पत्र के लिये एक स्त्रीक्षे आ सकेगा। तू तब ही 


है 4 


/ मेरी इस किरिया से छूटेगा जब मेरे कुल के लोगों के 


पास पहुचेगा अर्थात्‌ यदि बे तुके काई स््री नद तो 
तू मेरी फिरिया से + । से में आज उस सेते के ४२ 
निकट आकर कहने लगा हे भेरे स्वामी इन्ाहीस के 
परमेश्वर यद्दोवा यदि त्‌ मेरी इस यात्रा के सफल 
करता दो, तों देख मैं जल के इस सोते के निकट ४२ 
खड़ा हूं सो ऐसा हो कि जे कुमारी जल भरने के 
लिये निकल आए और में उस से कहूं भपने घड़े में से 
मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझ से कहे पी ले ४४ 
और मैं तेरे ऊंटों के पीने फे लिये भी भरूगी बह वही 
(१) मूत्र में जिस के साम्दने । 


«. ऋइ अध्याय | 


स्त्री हो जिस का तू ने मेरे स्वामी के पुत्र के लिये 

“४४ ठहराया दो । मैं मन ही मम यह कह ही रहा था कि 
रिबका फन्धे पर घड़ा लिये हुए निकल - आई फिर वह 

.... पीते के पास उतरके भरने लगी और में ने उस से 
४८ कहा मुके पिला दे। और उस ने फुर्ती से अपने घड़े 
के कन्चे पर से उतारके कहा ले पी ले पीछे में तरे 
..  ऊंटों के भी पिलाऊंगी से में ने पी लिया और उस ने 
४७ ऊंटों का भी पिला दिया | तब मैं ने उस से पूछा कि 

तू किस की बेटी है और उस ने कहा मैं तो नाहोर के 
जन्माये मिल्का के पत्र बतूएल की बेटी हूं तब में ने 
उस की नाक में बह नत्थ झीर उस के हाथों म॑ बे कड़े 
पहिना दिये। फिर में ने सिर भुका कर यहेावा के 
दण्डवत्‌ किया और अपने स्वामी इब्राह्षम के परमेश्वर 
यहोवा के धन्य कहा क्‍योंकि उस ने मुझे ठीक मांग 
से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिये उस की 
भतीजी के ले जाऊं। से श्रब यदि तुम मेरे स्वामी के 


हप 


४९ 


साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करने चाहतेदो : 


तो मुझ से कहो और यदि न चाहते हो तो भी मुक्त से 
कह दो कि मैं दहिनी ओर वा बाई ओर फिरू | तत्र 
लाबान और बवृएल ने उत्तर दिया यह बात यहोवा 
की ओर से हुई है सो हम लोग तुक से न तो भला 
कह सकते हैं न बुर । देख रिबका तरे साम्हने है उस 
के ले जा और वह यहेवा के कहे के श्रनुसार तेरे 
' स्थामी के पुत्र की र्री हो जाए। उन का यह बचन 

सुनकर इब्राद्दीम के दास ले भूमि पर गिरके यहोवा 
३ के दग्डबत्‌ किया । फिर उस दास ने सेने और रूपे 
के गहने और वस्त् निकालकर रिबका का दिये और 
उस के भाई और माता के भी उसने अनमोल भ्रनमोल 
चम्तुएं दीं। तब वह अपने संगी जनों समेत खाने 
पीने लगा और रात वहीं बिताई और तड़के उठकर 


आर 
क 


भर 


++ 
शत 
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डलससि | 
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कहा मुझ के अपने स्वामी के पास आने के लिये बिदा 


फरो | रिंकका के भाई और माता मे कहा कन्या के 
हमारे पास कुछ दिन भर्थात्‌ कम से कम दस दिन 
रहने दे फिर उस के पीछे बह चली जाएगी। उस ने 
उन से कहां यहोवा ने जे मेरी यात्रा के सफल किया 
है सा तुम मुझे मत रोके अब मुझे बिदा कर दो कि 
हें अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्हों ने कहा हम 
कन्या के बुलाकर पूछते हें श्रौर देखेंगे कि वह क्‍या 
कहती है । से उन्हों ने रिबका के बुल्लाकर उस से पूछा 
क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी उस ने कहा 
४.९ हां में जाऊंगी। तब उन्हों ने अपनी बद्धिन रिबका 
और उस की धाई और इन्नाहीम के दास और उस के 


१४ 


४६ 


है 


है 


२० 


जन सभा के बिदा किया। अर उन्होंने रिबयका के ६० 
आशीर्वाद देके कहा हे हमारी बहिन तू हजारों लाखों 
की आदिमाता हो और तेरा बंश अपने बैरियों के 
नगरों ! का अधिकारी हो । इस पर रियका अपनी सहे- ६१ 
लिये समेत चली और ऊंट पर चढ़के उस पुरुष के पीछे 
है। ली से! वह दास रिबकका के साथ लेकर चल 
दिया । इसहाक का जे। दक्खिन देश में रहता था से 
लहैराई नाम कृएं से होकर चला आता था। और 
सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करले के लिये 
निकला था कि आंख उठाकर क्‍या देखा कि ऊँट चले 
आते हैं। और रिबका ने भी आंख उठाकर इसहाक 
के देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब 
उस ने दास से पूछा जो पुरुष मैदान पर हम से मिलने 
के चला आता है से कौन है दास ने कहा वह तो 
मेरा स्वामी है तब रिबका ने बुकां लेकर अपने मंह के 
ढांप लिया । और उस दास ने इसहाक से अपना सारा 
क्ृत्तान्त बर्गन किया | तब इसहाक रिबका के अपनी 
माता सार। के तंब में ले आया और उस के ब्याहकर 
उस से प्रेम किया और इसहाक के माता की मृत्यु के 
पीछे! शान्ति हुई ॥ 
(४आह्वीम के उत्तरवरित्र और गृत्यु का वशन) 
र्प डुब्राहीम ने और एक ख््री क्री जिस 
+ का नाम कतूरा है। और २ 
वह उस के जन्माये जिम्नान याद्षान मदान मिथान 
यिशबाक और शूह के जनी । और याक्षान ने शा ३ 
ओर ददान केा जन्माया और ददान के बंश में 
अश्शूर। लवृशी और लुम्मी लोग उपजे।! और मिद्यान 
के पुत्र एपा एपेर हनोक अबीदा और एल्दा द्ुण्‌ 
ये सब कवूरा के सन्तान हुए। इसहाक के तो 
हआहीम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी & 
मुरैतिनों के पुत्रों का कुछ कुछ देकर अपने जीते जी 
अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। 
इआहीम की सारी अवस्था एक से। पचहृत्तर त्रस की ७ 
हुईं | और इब्ाहीम का दीर्घायु होने पर बरन पूरे बुढ़ापे 
की अवस्था में प्राण छूट गया और बह अपने लोगों में 
जा मिला। और उस के पुत्र इसहाक और इश्माएल ने ९ 
उस के हिली सादर के पुत्र एप्रोन की मम्नें के सन्मुख- 
बाली (कं आ में जा मकपेला की गुफा थी उस में मिट्टी 
दी, जे! भूमि इआहवीम ने हिक्तियों से माल १० 
ली थी उसी में इब्राहीम और उस की रूती सारा दोनों 
का मिद्ठी दी गई। इमआहीस के मरने के पीछे परमेश्वर ११ 


ब्रे 
६३ 


ी छा 
# ०५ 


श्र 
नशा 


(३) मूल में फाटक । (२) मूल में अपनो माता मे पं । 


२४ अध्याय | 


ने उस के पुत्र इसहाक के जो लदरोई नाम कूएं के 
पास रहता था आशिष दी ॥ 
(इश्माण्ल 4। बंरावली) 


इज्राहीम का पुत्र इश्माएल जिस के सारा की 
लौश्डी मिस्री हागार इब्राहीम का जन्माया जनी थीं उस 
१३ की यह बंशावली है | इश्माएल के पुत्रों के नाम और 
वंशाबली यद्द है अर्थात्‌ इश्माएल का जेठ पुत्र तो 
१४ नबायोत फिर केदार अदबेल मिबसाम। मिश्मा दूसा 
१५, १६ मस्सा, हृदर ते मा यतूर नापीश और केदमा । इश्माएल 
के पुत्र येःही हुए और इन्हीं के नामों के अनुसार इन 
के गांवों और छावनियों के नाम, भी पड़े और ये ही 
१७ बारह अपने अपने कुल के प्रधान" हुए । इश्माएल की 
सारी अवस्था एक सौ सेंतीस बरस को हुई तब उस का 
प्राय छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला । 
और उस के वंश हबीला से शूर लो जो मिस्र के सन्मुरत 
अश्शूर के मार्ग में हैं बस गये और उन का भाग उन 
के सब भाईबन्धुओं के सनन्‍्मुख पड़ा ॥ 
(॥सहाक के पुत्र। की उत्पत्ति का वर्गन) 
५० इब्राहीम के पु्॑र इसहाक की बंशाबली यह है 
इन्नाशीम ने इसहाक के जन्माया। और इसहाक ने 
चालीस बरस का होकर रिबका के जो पदनरास ' के 
बासी अरामी बवृएल की बेटी और अरामी लाबान की 
/ बहिन थी ब्याह लिया | इसद्वाक की स्त्री जो बांक थी से 
उस ने उस के निमित्त यहोवा से बिनती की और यहोवा 
ने उरा की बिनती सुनी से उस की स्त्री रिंबका गर्भवती 
? हुई। और लड़के उस के गर्भ में आपस में लिपटके 
एक दूसरे के मारने लगे तब उस ने कहा मेरी जो ऐसी 
ही दशा रहेगी तो में क्यों जीती रहूंगी और वह यहोवा 
की इच्छा पूछने के गई । 
१ तब यहोवा ने उस से कहा 
तेरे गर्भ में दो जातियां हैं 
कोर तेरी केख से निकलते ही दो राज्य के लोग 
अलग अलग होंगे 
ओर एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी 
होंगे और बढ़ा 4दा छोट के अधीन होगा । 
२४ जब उस के जनने का समय आया तब क्या प्रगठ 
२५ हुआ कि उस के गर्भ मे जुड़ौरे बालक हैं। और पहिला 
जो निकला से लाल निकला श्रौर उस का सारा शरीर 
कम्बल के समान रॉंझार था से उस का नाम एसावरें 
२६ रक्‍्ख्ा गया | पीछे उस का भाई अपने हाथ से एसाव 


!्र्‌ 


श्द्र 


| 


(३) भूल में अनुसार। (२) भर्थात्‌ श्राम का मैंदान | (३) अर्थात्‌ सेआर । 


| 
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उत्पत्ति । 


की एड़ी पकड़े हुए. निकला और उस का नाम याकूबर 
रक्‍खा गया और जब रिबका उन के जनी तब इसहाक 


सा5 बरस का हुआ था | फिर वे लड़के बढ़ने लगे और २ 


एसाब तो बनवासी होकर चतुर शिकार खेलनेहारा हो 
गया पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा 
करता था। और इसहाक जो एसावब के अहेर का मांस 
खाया करता था इस लिये वह उस से प्रीति रखता था 
पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी ॥ 

याकूब भोजन के लिये कुछ सिक्रा रद्या था और 
एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब 
से कहा वह जी लाल वस्तु है उसी लाल बस्तु में से 
मुझे कुछ खिला क्‍योंकि मैं थका हूं । इसी कारण उस 
का नाम एदोम? भी पड़ा । याकूब ने कहा अपना 
पहिलोंठे का दक आज मेरे दाथ बेच दे | एसाव ने कहा 
देख में तो अभी मरने पर हूं से पहिलौठे के हक से मेरा 
क्या लाभ होगा । याकूब ने कहा मुझ से अभी किरिया 
खा से। उस ने उस से किरिया खाई और अपना पहिलौठे 


का हक थाकूब के हाथ बेच डाला । इस पर थाकृब ने ३ 


एसाबव का रोटी और सिक्काई हुई मसूर की दाल दी और 
उस ने खाया पिया तब उठकर चला राया यो एसाब ने 
अपना पहिलौठे का हक तुच्छु जाना ॥ 
(इसहाक का वृत्तान्त) 
र्‌ दर ब्प्रोर उस देश में अ्रकाल पड़ा बह उस 
+ पहिले अकाल से अलग था जो 
इब्राहीस के दिनों में पड़ा था। से श्सहाक गरार के 
पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया | वहां 
यद्दोवा ने उस के दर्शन देकर कद्दा मिस में मत जा जो 
देश मैं तुके बताऊं उसी में रह। इसी देश मे परदेशी 
टोकर रद्द और में तेरे संग रहूंगा और तुके आशिष कं 
और ये सब देश में तुक के! और तेरे वंश के दूंगा और 
जो किरिया में ने तेरे पिता इत्राहीम से खाई थी उसे मैं 
पूरी करूगा। और में तेरे वंश के आकाश के तारागण 
के समान बहुत करूगा और तेरे बंश के ये सब देश 
दूंगा और प्रथियी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण 
अपने के धन्य मानगी। क्योंकि इब्राहीस ने मेरी मानी 
और जो में ने उसे सौंपा था उस के और मेरी आशाओं 
विधियों और व्यवस्था के पाला | से इसहाक गरार में 
रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उस कीखी के 
विषय में पूछा तब उस ने यह सोचकर फि यदि में उस 
के अपनी स्त्री कहूं तो यहां के लोग रिबका के कारण 
जो सुन्दरी है मुझ के भार डालेंगे उत्तर दिया बह तो 


(२) भर्यात्‌ अड़ज्ञा मारनेहारा& (३) अर्थात्‌ लाल । 


श्रै 


रद 


२९ 
३७० 


* २६ 


अध्याय | 


८ मेरी बहिन है । अब उस के वहां रहते बहुत दिन बीत 


गये तय एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने 


* खिड़की में से कांकके क्‍या देखा कि इसहाक अपनी ज्जी 
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रित्रका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तब अवीमेलेक ने 
इसहाक के बुलवाकर कहा वह तो निश्चय तेरी स्त्री हे 
किर तू ने क्योंकर उस के अपनी बहिन कहां, इसहाक 
में उत्तर दिया में ने सोचा था कि ऐसा न हो कि उस के 
कारण मेरी मृत्यु हो। अब्रीमेलेक ने कहा तू ने हम से 
यह क्या किया था ऐसे तो प्रजा में से केई तेरी स्त्री क 
साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू हम के पाप 
में फंसाता । और अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा के 
आशा दी कि जो केई उस पुरुष के वा उस की री 
के छूएगा से निश्चय मार डाला जाएगा। फिर 
इसहाक ने उस देश मं जोता बोया ओर उसी बरस मे 
सौ गुणा फल पाया और यहोवा ने उस के आशिप 
दो । और बह बढ़ा ओर दिन दिन उस की बढ़ती होती 
घली गई यहां लों कि वह अ्रत महान हो गया । जब 
उस के भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां 
हुई तब पलिश्ती उस से डाह करने लगे। से जितने 
कुओं के उस के प्रिता इआ्आहीम के दासों ने इब्राहीम के 
जीते जी खोदा था उन के पलिश्तियों ने मिद्ढी से भर 
दिया । तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा हमारे पास 
से चला जा क्योंकि तू हम से बढुत साम्थी हो गया है । 
से इसहाक वहां से चला गया और गरार के नाले मे 
अपना तम्बु खा करके वहां रहने लगा । तब जो कुएं. 
उस के पिता इन्राहीम के दिनों म॑ खोदे गये थे ओर 
इब्राहीस के मरने के पीछे पलिश्तियों से भर दिये गये थ 
उन के इसहाक ने फिर से खुदबाया और उन के वे ही 
नाम रकखे जो उस के पिता ने रक्‍खे थे। फिर इसहाक 
के दासों का नाले में खोदते खोदते बहले जल का एक 
साता मिला । तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों 
से भगठ़ा करके कहा कि यह जल हमारा है से। उस ने 
उस कृएं का नाम एसेक रकक्‍सा इस लिये कि थे उस 
से झगड़े थे । फिर उन्हों ने दुसरा कृआं खोदा और उन्हों 
ने उस के लिये भी कगड़ा किया से उस ने उस का नाम 
सित्रा " रक्‍्खा | तब उस ने वहां से कृच करके एक और 
कूआं खुदबाया भौर उस के लिये उन्हों ने झगड़ा न 
किया से उस ने उस का नाम यह कहकर गहोबोत 
रक्‍्खा कि श्रब तो यहोवा ने हमारे लिये बहुत स्थान दिया 


२२ है और हम इस देश मे फूल फलेंगे। वहां से वह बेशेंबा 
२४ के गया। और उसी दिन यहोवा ने रात के उसे दर्शन 


(१) अर्थात्‌ कराड़ा । (२) प्र्थाक्षविरोंध | (३) अर्थात्‌ चौड़ा रथान । 


| 
। 
। 
। 


उ्पात्ति । 


देकर कहा में तेरे पिता इब्राहीम का परमेश्वर हूं. मत डर 
क्योंकि में तरे संग हूं और अपने दास इब्राहीम के कारण 
तुके आशिष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा । तब उस ने 
वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और 
अपना तम्बू वहीं खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों 
ने एक कूआं खोदा । तब अबीमेल्तेक अपने मित्र अहुझत 
ओर अपने सेनापति पीकोल के संग क्ेकर गरार से उस 
के पास गया | इसहाक ने उन से कहां तुम ने मुझ से 
बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था से अब मेरे 
पास क्यों आये हो । उन्हों ने कहा हम ने तो प्रत्यक्ष देखा 
है कि यहोवा तेरे संग रहता है से हम ने सेचा कि तू 
जे यहावा की ओर से धन्य है से हमारे और तेरे बीच 
में किरिया खाई जाए और हम तुझे से इस विपय की 
बाचा बन्धाएं, कि जैसे तुम ने मुझे नहीं छूआ बरस मेरे 
साथ निरी भलाई की है और मुझ के कुशल क्षेम से 
बिंदा किया इस के अनुसार में भी तुम से कुछु ब॒राई न 
करू गा | तब उस ने उन की जेबनार की और उन्हों ने 
खाया पिया। बिहान के उन सभों ने तड़के उठकर 
आपस में किरिया खाई तथ इसहाक ने उन के बिंदा 
किया भ्रीर थे कुशल क्षेम से उस के पाम से चले गये । 


उसी दिन इसहाक के दासां ने आकर अपने उस खोदे 5 


हुये कुएं का >त्तान्त सुनाके कहा कि हम का जल का 
एक सेाता मिला हैं | तब उस ले उस का नाम शिवा! 
रक्‍खा इसी कारण उस नगर का नाम आज लों वेशेबा" 
पड़ा है | 
जब एसाव चार्लास बरस का हुआ तब उस ने हित्ता 
बेरी की वेटी यहूदीत और हि एलोन की बेटी बाशमत 
के ब्याह लिया | और इन र्त्रियों के कारण इसहाक 
और रिबका के भन का खेद हुआ ॥| 
(याकूब श्रीर एसाव फो आशीर्वाद मिलने का वर्णन ) 
२ 9 जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उस की 
* आंख ऐसी पुन्धघली पड़ गई' कि उस 
के सूकता न था तब उस ने अपने जेठे पुत्र एसाव के 
बुलाकर 44४ मेरे पुत्र उस ने कहा क्‍या श्राश | उस 
ने कहा सुन में तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता 
कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। से! अब तू अपना 
तकश और धनुष श्राद हथियार लेकर मैदान में जा 
और मेर लिये अहेर कर ले आ। तब मेरी झचि के 
अनुसार स्थांदह् भोजन बनाकर मेरे पास ले आगा 
कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुमे जी से आशीर्वाद दूं । 
तब एसाब अद्वेर करने के मैदान में गया। जब इस- 
(४) भरर्थात्‌ किरिया । | 


श्र 


र्घ् 


२६ 


र्‌छ७ 


श्प्र 


ल्‍्प्ज 
३३: 


३४ 


२५ 


(५) श्र्थात्‌ किरिया का कूआं।.... 


२७ भ्रध्याथ | 


हाक एसाब से यह बात कद रहा था तब रिबका 
६ सुन रही थी। सो उस ने अपने पुत्र याकूब से कद्दा 
सुन मैं ने तेरे पिता को तेरे भाई एसाब से यहद 
७ कहते सुना कि, व्‌ मेरे लिये अहेर करके उस का 
स्वादिष्ठ भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुके यहोवा के 
८ आगे मरने से पहिले झाशीर्षाद दूं। सो अब हे मेरे 
९ पुत्र मेरी सुन और मेरी यह आशा मान कि, बकरियों के 
पास जाकर बकरियों के दो अच्छे अच्छे बच्चे ले भा 
और मैं तेरे पिता के लिये उस की रुच के अनुसार उन 
के मांस का स्वादिष्ठ भोजन बनाऊंगी। तब तू उस को 
अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने 
» से पहिले तुक को आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता 
रियका से कहां सुने भेरा भाई एसाव तो रॉआर 
पुरुष है और में रोमहीन पृरुष हूं | क्या जानिये मेरा 
पिता मुझे ट्टोलने लगे तो में उस के लेखे में ठग 
ऋरूगा और आशिपष के बदले स्लाप ही कमाऊंगा। 
उस की भाता ने उस से कहा हे मेरे पत्र स्वाप ठुक पर 
नहीं मुझकी पर पड़े तू केवल मेरी सुन ओर जाकर 
१८ न उच्छे मरें पास ले आ। तब याकृतब जाकर उन को अपनी 
माता के पास ले आया भौर माता ने उस के पिता की 
१४ रुचि के अनुसार स्वादिष्ठ भोजन ग्रना दिया । तब 
सबका ने अपने पहिलौठे पृत्र एसाव के सुन्दर वस्त्र 
जो उस के पास घर में थे लेकर अपने लहूरे पुत्र याकूब 
को पढहिना दिये, और बकरियों के बच्चो की खालों को 
उस के हाथों में और उस के चिकने गले में लपेट दिया। 
१७ और वह स्वादिष्ठ भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी 
श्८ भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दी। सो वह अपने 
पिता के पास गया और कहा हे मेरे पिता उस ने कद्दा 
१९ क्या बात है हे मेरे पुत्र तू कौन हे। याकूब ने अपने 
पिता से कहा मैं तेरा जेठा पुत्र॒एसाब हूं मैं ने तेरी 
झाशा के अनुसार किया है सो उठ और बैठकर भेरे अहेर 
के मांस में सेखा कियूजीसेमुके आशीर्वाद दे। 
२० इसहाक ने अपने पुत्र से कहा हे मेरे पुश्न क्या कारण है 
कि बह तुझे; ऐसे झट मिल गया उस ने उत्तर दिया यह 
कि तेरे परमेश्वर यहीवा ने उस को भेरे पाम्हने कर 
!१ दिया फिर इसहाक ने याकूब से कहा हे मेरे पुत्र निकट 
था में तुके टटोलकर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र 
२ एसाय है वा नहीं । तब याकूब अपने पिता इसदहाक के 
निकंट गया और उस ने उस को टटोलकर कहा बील तो 
याकूब का सा है पर हाथ एसाव ही के से जान पढ़ते 
३ हैं। भौर उसने उस को नहीं चीन्‍्दरा क्योंकि उस 
(१) मूल में तेरा लाप । (२) मूल में मुके देख। 
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उस्पक्ति | २१ 


के हाथ उस के भाई एसाव के से रोंझार थे सो उस से 
उस को आशीर्वाद दिया। और उस ने पूछा क्‍या तू २४ 
सचमुच मेरा पुत्र ऐसाव है उस ने कहा हां मैं हूं। तय २४ 
उस ने कहा भोजन को मेरे निकट ले आ कि में तु 
अपने पुत्र के अददेर के मांस में से खाकर उके जी से 
आशीर्वाद दूं तव बह उस को उस के निकट ले आया 

उस ने खाया शौर बह उस के पास दाखमधु भी 
लाया भौर उस ने पिया । तब उस के पिता इसहाक ने १६ 
उस से कहा हे मेरे पुत्र निकट आकर मुझे चूम | उस ने २७ 
निकट जाकर उस को चूमा और उस ने उस के बच्चों का 
सुगन्ध पाकर उस को वह आशीर्वाद दिया कि 

देख मेरे पुत्र का सुगन्ध जो 

ऐसे खेत्त का सा है जिस पर यहोवा ने आशिष 
दी हो 

सो परमेश्वर तुके आकाश से ओस २८ 

और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज 

और बहुत सा अनाज श्र नया दाखमधु दे 

राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों २९ 

श्रौर देश देश के लोग ठुके दरडबत करें 

तू अपने भाइयों का स्वामी हो 

ओर तेरी माता के पुत्र तुमे दण्डबत्‌ करे 

जो तुझे स्ाप दें सो आप ही ज्लापित हों 

ओर जो ठुके अशीर्वाद दे सो आशिप पाएं ॥ 

यह आशीवांद इसद्ाक याकूब को दे ही चुका और ३० 
याकूब अपने पिता इसहाक के साम्हने से निकलता ही 
था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुँचा। तब वह भी ११ 
स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया 
ओर उस से कहा दे मेरे पिता उठकर अपने पुत्र 
के अहेर का मांस खा कि तू मुझे जीसे आशीवांद 
दे। उस के पिता इसद्वाक ने उस से पूछा तृ कौन है उस ३२ 


। ने कहा मैं तो तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं । तब इसद्दाक ने ३३ 
| अत्यन्त थर थर कांपते हुए कद्दा फिर वह कौन था जो 
: अर करके मेरे पास ले आया था और में ने तेरे आने 
| से पहिले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उस को 
| आशीर्वाद दिया बरन उस को आशिप लगी भी रहेंगी । 


अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यन्त ३४ 
ऊंचे और दुःखभरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से 
कद्दा हे मेरे पिता मुझ को भी आशीर्वाद दे। उस ने ३४ 
कद्दा तेरा भाई धूत्तता से आया और तेरे विषय के 
आशीर्वाद को लेके चला गया। उस ने कहा क्‍या उस का ३६ 
नाम याकूब यथार्थ नहीं रक्‍्खा गया उस ने मुमे दो 
बार अड्डंगा मारा मेरा पहिलीठे का हक तो उस ने ले 


र८ अध्याय | 


ही लिया था और अब देख उस ने मेरे विषय का 
आशीर्वाद भी ले लिया है फिर उस ने कहा क्या वू ने 
मेरे लिये भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रक्‍्खा है। 
३७ इसहाक ने एसाब को उत्तर देवर कहा सुन में ने उस 
को तेरा स्वामी ठहराया और उस के सब भाश्यों को 
उस के अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख- 
मधु देकर उस को पुष्ट किया है सो श्रत्र है मेरे पुत्र मैं 
१८ तेरे लिये क्‍या करू | एसाव ने अपने पिता से कहा दे 
मेरे पिता क्‍या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है, हे मेरे 
पिता मुझ को भी अ्ाशीर्बाद दे यों कहकर एसाव फूट 
३९ फूटके रोया । उस के पिता इसहाक ने उस से कहा 
सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो 
श्र ऊपर से आकाश की ओस उस पर पड़े ॥ 
ओर तू अपनी तलवार के बल से जीए. 
ओऔर अपने भाई के अधीन तो होए. 
पर जब तू स्वाधीन ही जाएगा 
तब उस के जुए को अपने कन्धे! पर से तोड़ 
फेक । 
एसाब ने जो याकूब से अपने पिता के दिये हु" 
आशीर्वाद के कारण बैर रकखा सो उस ने सोचा कि 
मेरे पिता के अन्तकाल* का दिन निकट है तब में 
अपने भाई याकूब को घात करूगा। जब रिबका 
को अपने पहिलौठे पुत्र एसाब को ये बाते बताई गई 
तब उस ने अप ने लहूरे पुत्र याकूब को बुला कर कहा 
सुन तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिये अपने 
मन को धीरज दे रहा है | सो अब हैं मेरे पुत्र मेरी सुन 
ओर हारान को मेरे भाई लावान के पास भाग जा। 
और थोड़े दिन लों अर्थात्‌ जब लॉ तेरे भाई का 
क्रोध न उतरे तब लो उसी के पास रहना। फिर जब 
तेरे भाई का क्रोध तु पर से उतरे और जो काम तू ने 
उस से किया है उस को बह भूल जाए तब में तुझे वहां 
से बुलवा भेजूर्गी एसा क्‍यों हो कि एक ही दिन में मुमे 
तुम दोनों से रहित होना पड़े ॥ 
फिर रिबका ने इसहाक से कहा हित्ती लड़कियों 
के कारण मैं अपने प्राण से घिन कश्ती हूं सो यदि 
ऐसी दित्ती लड़कियों मं से जैसी ये देशी लड़कियां हैं 
याकूब भी एक को कहीं ब्याह हे तो मेरे जीबन में क्‍या 
२८ लाभ होगा | तब इसहाक ने याकृब को बुला- 
« कर आशीवांद दिया और श्आज्ञा दी कि तू किसी 
2 कनानी लड़की को न ब्याह लेना। पदुनराम में अपने 
__ नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान 
(१) मूल में भपनी गर्दन । (२) मूल में शोक ' 
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की एक बेटी को व्याह लेना। और सर्वंशक्तिमान 
ईश्वर तुके आशिष दे और फुला फलाकर बढ़ाए. और 
तू राज्य राज्य की मण्डली का भूल हो। और वह तुझे 
और तेरे बंश को भी इब्राहीम की सी आशिष दे कि 
तू यह देश जिस में तू परदेशी होकर रहता है और 
जिसे परमेश्वर से इजत्राहीम को दिया था उस का 
अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को बिदा 
किया और वह पदुनराम को शअरामी बतृूएल वे: उस पुन्न 
लाबान के पास चला जो याकूब और एसाब की माता 
रिबका का भाई था | जय इसहाक ले याकूब को आशी- 
बाद देकर पदनराम भेज दिया कि वह वहीं से री ब्याह 
लाए. और उस को अर्शावाद देने के समय यह आशा 
भी दी कि तू किसी कनानी लड़की को ब्याह न लेना, 
आर याकूब माता पिता की भानकर पहुनराम को चल 
दिया, तब एसाब यह सब देख के और यह भी सोचकर 
कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती 
हैं, इब्राहीम के पुत्र इश्माएल के पास गया और दृश्मा- 
एल की बेटी महलत को जा नबायोत की बहिन थी 
ब्याहकर अपनी स्त्रियों में मला लिया ॥ , 
स याकृब के परदश जाने का वुस) 

सी अकृध बर्शबा से निकल कर हारान की ओर 
चला । और उसने किसी स्थान में पहुँच कर रात वहीं 
बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्य अस्त हो गया 
था सो उस ने उस स्थान के पत्थरों में सं एक पत्थर 
ले अपना उसीसा बनाकर रक्‍खा आर उसी स्थान भ॑ 
सो गया । तब उस ने स्वप्न में क्या देखा कि एक सी 
प्रथिवी पर खड़ी है ओर उस का सिरा स्वर्ग लों पहुंचा 
और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और 
यहोवा उस के ऊपर खड़ा हो कर कहता है कि में यहोवा 
तेरे दादा इब्राह्दीम का परमेश्व?र और इसहाक का भी 
परमेश्वर हूं, जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुक को 
और तेरे वंश को दूंगा। और तेरा वंश भूम की घूल 


। के किनकों के समान बहुत होगा और पूरब पच्छिम उत्तर 


दक्खिन चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे और हरे 
वंश के द्वारा पथिवी के सारे कुल आशिष पाएंँ। । 
और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए 
बहां तेरी रक्षा करूगा भौर तुमे इस देश में लौटा ले 
आऊंगा मैं अपने कहे हुए. को जय लों पूरा न कर लूँ 
तब लों तुक को न छोड़ंगा | तब याकूब जाग उठा और 
कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है और में 
इस बात को + जानता था। और भय खाकर उस ने 
कहा यह स्थान कया ही सयानक है, यह तो परमेश्तर 
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के मवन के छोड़ ओर कुछ नहीं हो सकता, बरन यह 


८ स्वर्ग का फाटक दही होगा | भोर को याकूब तड़के उठा 


और अपने उसीसे का पत्थर शेकर उस का खंभा खड़ा 


१६ किया ओर उस के सिरे पर तेल डाल दिया | और 
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उस ने उस स्थान का नाम बेतेल” रकला, पर उस नगर 
का नाम पहिले लूज था। और याकृब ने यह मश्नत 
मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में 
औेरी रक्ता करे और भुके खाने के लिये रोटी और पहि- 
नने के लिये कपड़ा दे, और मैं अपने पता के घर 
में कुशल ज्ञेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर 
ठहरेगा | और यह पत्थर जिस का मैं ने खंभा खड़ा 
किया दै से। परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ 
तू मुझे दे उस का दशमांश मैं अवश्य ही तुमे दिया 
करू गा ॥ 
(याकूब के (ववाहाँ और उस के पुत्रों की उत्पत्ति का वशन) 
२९ याकूब ने अपना मार्ग लिया ओर 
हें पूब्बियों के देश में आया। ओर 
उस ने दृष्टि करके क्‍या देखा कि मैंदान में एक कृचं 
है और उस के पास भेड् वकरियों के तीन मभुंणड बैठे 
हुए हैं क्योंकि जे पत्थर उस कृएं के मंह पर धरा रहता 
था जिस में स कुण्ड का जल पिलाया जाता था बह 
मारी था। ज4 जब सब मुण्ड बहा इकट्रे होते तब 
तब चरवाए उस पत्थर का कूएं के मुंह पर से लुढ़काकर 
भेट्ट धकरियों के पानी पिलात ओर फर पत्थर के कूएं 
के भद पर ज्यों का त्योँ कर देते थे। से याकूब ने 
चरबाहों से पूछा ४ भर भाइयों तुम कहां के हो उन्हों ने 
कहा दम हारान के हैं। तब उस ने उन से पूछा क्‍या 
तुम नाहीर के पोते लाबान के जानते हो उन्हों ने 
कहा हां हम उसे जानते हैं। फिर उस ने उन से पूछा 
क्या बई कुशल से है उन्हों ने कद्दा हां कुशल से तो 
है और वह देख उस की बेटी राहेल भेड़ बअकरियों के 
लिये हुए. चली भआर्ता है। उस ने कहा देखा अभी तो 
द्विन बहुत है पशुओं के इकट्रे होने का समय नहीं सा 
भेड़ बकारयों के जल पिलाकर फिर ले जाकर चराश्ो। 
उन्हों में कहा हम अभी ऐसा नहीं कर सकते 
जब सब भुंशडह इकट्ट दोते और पत्थर कूं के मंद 
पर से छुड़काया जाता है तब हम मेड्ट बकरियों 
के प्रानी पिलाते हैं। उन की यह बातचीत हो 
ही रही थी कि राहेल जे पशु चराया करती 
थी से अपने पिता की मेड़ शरकरियों के लिये हुए भा 


गई। अपने मामा लाबान की बेटी राहेल का और उस 
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की भेड़ बकरियों को भी देखकर याकूब ने निकट जा 
कृएं के मंद पर से पस्थर का लुढकाकर अपने मामा 
लाबान की भेड़ बकरियों के पिला दियां। तब याकूब 
ने राहेल के चूमा और ऊंचे स्वर से रोया । ओर याकूब 
ने राहेल के बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं अर्थात्‌ 
रिबका का पुत्र हूं तब उस ने दौड़के अपने पिता से कह 
दिया । अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान 
उस से मेट करने के दौड़ा और उस के गले लगाकर 
चूमा फिर अपने घर ले आया और याकूब ने लाबान 
से अपना सब बृत्तान्त बर्शन किया । तब लाबान ने उस 
से कहा तू तो सचमुच मेरा हाड़ मांस है। और याकूब 
उस के साथ महीना मर रहा। तब लाबान ने याकूब 
से कहा भाईबन्धु होने के कारण तो तुक से संतमेंत सेबा 
कराना मुके उचित नहीं है से। कह दे मैं तुके सेवा के 
बदले क्‍या दूँ । लाबान के दो ब्रेटियां थीं जिन में से 
बड़ी का नाम लेआ ओर छोटी का राहेल है। लेआ के 
तो चुन्धली आस थों पर राहेल रूपवती ओर सुन्दर 
थी | से याकूब ने जो राहल से प्रीति रख्कता था कहा 


मैं तरी छोटी बेटी राहेल के लिये सात बरस तेरी सेबा- 


करू गा । लाबान ने कहा उसे पराये पुरुष के देने से 
तुक का देना उत्तम होगा से तू. मेरे पास रह । से 
याकूब ने रादइल के लिये सात बरस सेवा की ओर वे उस 
के रहेल की प्रीति के कारण थोड़ें ही दिनों के अराबर 
जान पड़े । तब याकृब ने लावान से कहा मेरी स्त्री मुके 
दे श्र में उस के पास जाऊंगा क्‍योंकि मरा समय पूरा 
हो गया है । से ल्ाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों 
के बुलाकर इकट्ठा किया शोर उन की जेबनार की । 
सांझ के समय वह अपनो बेटी लेआ के याकूब के पास 
ले गया श्र उस ने उस से प्रसंग किया । भौर लाबान 
ने अपनी बर्टी लेआ के उस की लौण्डी होने के लिये 
अपनी लोणंडी जिल्पा दीं। भार के मालूम हुआ कि 
यह तो लेआ है से उस ने लाबान से कह्दा यंह तू ने 
मुझ से क्‍या किया दँ मैं ने तेरे साथ रहकर जे तेरी सेवा 
की से क्‍या रादल के लिये नहीं की फिर तू ने मुभ्क 
से क्‍यों ऐसा छुल कया हें। लाबान ने कद्दा हमारे यहां 
ऐसी रॉति नहीं कि जेठी से पहिले दूसरी का बिवाह कर 
दें । इस 5720: तो पूरा कर फिर दृसरी भी तुझे 
इस सेंचा के लिये 
सात बरस लो करेगा से याकूब ने ऐसा करके लेआ 
अव्यारे के जो तब लाबान ने उसे अपनी बेटी 
छू के भो दिख कि, वह उस की ज्रीहों। भर 


शत न पन /#दिल की लोणडी होने के लिये 
कर 4 )8 ५५ 
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३७ अध्याय | 


३० अपनी लोणडी बिल्हा के दिया। तब याकूब रादेल के 
पास भी गया और उस की प्रीति लेआ से अधिक उसी 
पर हुई और उस ने लाबान के साथ रहकर और भी सात 

' बरस उस की सेवा की ॥ 

. श१ जब यहोवा ने देखा कि लेआ अप्रिय हुई तब उस ने 

8२ उस की काल खोली पर रादेल ब्रांक रही। से लेआ 
गर्मबती हुई अं।र एक पुत्र जनी और यह कहकर उस 
का नाम रूत्रेन, रकखा कि यद्दोवा ने जो मेरे दुःख पर 
देष्टि की है, से अब मेरा पति मुझ से ग्रीति रक्खेगा। 

३३ फिर बह गर्भवर्ता दोकर एक पुत्र और जनी और बोली 
यह सुनके कि मैं भ्रप्रिय हूँ यहोबा ने मुझे यह भी पुत्र 
दिया इस लिये उस ने उस का नास शिमोन* रकक्‍्खा | 

३४ फिर बह गर्भवती होकर एक पुत्र और जनी और कहा 
अब की बार तो मेरा पति मुझ से मिल जाएगा 

' क्‍योंकि मैं उस के तीन पुत्र जनी हूं इस लिये उस 

३५ का नाम लेवी* रक्‍्खा गया। और फिर वह गर्भवती 
होकर एक और पुत्र जनी और कहा अब की बार तो 
मैं यदहोबा का धन्यवाद करू गी इस लिये उस ने उस का 
नाम यहूदा रक्खा तव उस का जनना बन्द हो गया।॥ 


३७ अुष राहेल ने देखा कि याकूब के मुझ से 

; सन्तान नहीं होते तब वह श्पनी बहिन 

से डाह करने लगी और याकूब से कहा भुमे लड़के दे 

२ नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकृब ने राहेल से क्रोधित 

होकर कहा क्‍या मैं परमेश्बर हूं तेरी कास््र तो उसी ने 

३ बन्द कर रक्खी है | राहेल ने कद्दा अच्छा मेरी लौणडी 

. बिल्हा द्वाजिर है उसी के पास जा वह मेरे घुटनों पर 

४ जनेगी और उस के द्वारा मेरा भी घर बसेगा। से उस 

ने उसे अपनी लौण्डी ब्िल्हा के दिया कि बह उस की 

४ री हो और याकूब उस के पास गया | और बिल्हा गर्भ- 

६ बती होकर याकूब का जन्माया एक पुत्र जनी। और 

राहेल ने कहा परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी 

सुन कर मुझे एक पुत्र दिया इस लिये उस ने उस का 

७. नाम दान* रक्‍़्खा | और राहेल की लौण्डी बिल्हा फिर 

गर्भवती होकर याकूब का जन्माया एक पुत्र और जनी | 

८ तब राहेल ने कहा मैं ने अपनी बहिन के साथ बड़े बल 

से लिपटकर मन्लयुद्ध किया और अब जीत गईं से उट 

६ ने उस का नाम नताली* रक्‍्ला । जब लेआ ने देखा 

कि मैं जनने से रद्दित हो गई हूं. तब उस ने अपनी 

लौणडी जिल्‍्पा के लेकर याकूब की स्री होने के लिये दे 

(१) अर्थात देखो बेटा ।. (२) भ्र्थात सुन लेना । 

जूटना । (४) भ्रथात्‌ जिस का धन्यवाद बुआ हो। (५) अथांस न्यायी । 
(६) अभभात मेरा मल्लयुद्ध ! 


(३) अर्थात्‌, 


उत्पत्ति | । १६ 


दिया । और लेआ की लौणडी जिल्या भी याकूब का १० 
जन्माया एक पुत्र जनी | तब लेआ ने कहा अहो भाग्य ११ 
से! उस मे उस का नाम गाद” रक्खा | फिर लेओआ की १२ 
लौरडी जिल्पा याकूब का जन्माया एक पुत्र और जनी। 
तब लेआ ने कहा में धन्य हूं निश्वय र््रियां: मुझे धन्य १३ 
कहेंगी से उस ने उस का नाम आशेर" रकखा | गोहू १४ 
की कथनी के दिनों में रबेन के मैदान में दृदाफल 
मिले और बह उन के अपनी माता लेआ के पास ले 
गया तब राहेल ने लेआ से कद्दा अपने पुत्र के दूदाफलों 
में से कुछ मरुके दे। उस ने उस से कहा तू ने जो 
मेरे पति के ले लिया है से! क्या छोटी बात है अब क्या 
तू मेरे पुत्र के दूदाफल भी लेने चाहती है राहेल ने 
कहा भच्छा तेरे पुत्र के दूदाफलों के पलटे में वह आज 
रात का तेरे संग साएगा। से साके के जब याक्ृथ १६ 
मैदान से आता था तब ल्ेझा उस से भेंट करने के 
निकली और कहा तुमे मेरे ही पास आना होगा क्योंकि 
मैं ने अपने पुत्र के दूदाफल देकर ठुके सचमुच मोल 
लिया है तब वह उस रात के उसी के संग सोया | तब १७ 
परमेश्बर ने लेआ की सुनी से वह गर्भवती होकर 
याकूब का जन्माया पांचवां पुत्र जनी। तब लेशआ ने श्८ 
कहा मैं ने जो अपने पति के अपनी लौणडी दी इस 
लिये परमेश्वर ने मुझे मेरी मजूरी दी है, सा उस ने उस 
का नाम इस्साकार*" रक्‍्खा । और लेआ फिर गर्भवती १६ 
होकर याकूब का जन्माया छुठवां पुत्र जनी। तब लेञआ। २० 
ने कहा परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की 
बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा क्योंकि में उस के 
जन्माये छुः पुत्र जनी हूं, से उस ने उस का नाम 
जबूलून ” * रखा | पीछे उस के एक बेटी भी हुई और २१ 
उस ने उस का नाम दीना रकक्‍्ला। और परमेश्वर ने २२ 
राहेल की भी सुधि ली श्रौर उस की सुनकर उस की 
काख खोली | सा बह गर्भवती होकर एक पुत्र जनी २३ 
और कहा परमेश्वर ने मेरी नामधराई के। दूर कर दिया 
है | से उस ने यह कहकर उस का नाम यूसुफ? * रक्खा २४ 
कि परमेश्वर मुके एक पुत्र और भी देगा ॥ 

जब राहेल यूसुफ के जनी तब याकूब ने लाबान से २५ 
कहा मुझे बिदा कर कि में अपने देश ओर स्थान के 
जाऊं। मेरी ख्लियां और मेरे लड़केबाले जिन के लिए मैं २६ 
ने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे क में चला जाऊंतू 


*्भ्कि 


४ 


ञ्-च्छ 


तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ५७ 


ः (७) अर्थाव्‌ सौभाग्य । (<) मूल में बेटियां । (९) अर्थात घन्य । 
(१०) अर्थात्‌ मजूरों में मिला । (११) अर्थात्‌ मिथास । (१२) अर्थात्‌ वह 


| दूर करता है । वा वह और भी देगा । 


8० अध्याय | 


श्ध 


२९ 


३१ 


शेर 


ने उस से कहा यदि तेरी दृष्टि में में ने अनुप्रद पाया है 
तो रद्द जा क्‍योंकि मैं ने लक्षण से जान लिया है कि 
यहोबा ने तेरे कारण से मुझे आशिष दी है । फिर उस 
ने कद्दा तू ठीक बता कि मैं तुक के क्या दूं और मैं उसे 
बूंगा । उस ने उस से कहा तू जानता है कि मैं ने तेरी 
कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रदे। 
मेरे आने से पहले वे कितने थे और श्रत्र॒ कितने हो गये हैं 
और यहेवा ने मेरे आने पर तुके तो आशिष दी दे 
पर मैं अपने धर का काम कब करने पाऊंगा। उस ने 
फिर कह्दा मैं तुके क्‍या दूं याकूब ने कहा तू मुझे कुछ 
न दे थदि तू मेरे लिये एक काम करें तो मैं फिर तेरी भेड़ 
बकरियों के चराऊंगा और उन की रक्षा करू गा। मैं आऊ 
तेरी सब भेड्ट बकरियें के बीच होकर निकलृंगा और जे 
भेड़ वा बकरी चित्तीवाली वा चित्कबरी हो और जा 
भेद काली हो और जो बकरी चित्कबरी वा चित्तीवाली 
हो उन्हें मैं श्रलग कर रकलेंगा शौर मेरी मजूरी वे ही 


४ “टहरंगी | और जब आगे के मेरी मजूरी की चर्चा तेरे 


भाम्हने चले तब मेरे धर्म्म की यही साज्ञी होगी श्र्यात्‌ 
बकरियों में से जे कोई न चित्तीबाली न चित्कबरी हो 
और भेड़ें में से जे काई काली न हो से। यदि मेरे पास 
निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा तेरे 


३५ कहने के अनुसार हो। से उस ने उसी दिन सब धारी- 


नै 
है) 


च्ड 


१५ 
६ 


श्८ 


न्प्ण 
नाप 


न 


ड् 


ल्‍्च््त 


वाले और चित्कबरे बरकरों और सब चित्तीवाली और 
चित्कबरी यकरियों के अर्थात्‌ जितनियों में कुछ उजला- 
पेन था उन के और सब काली भेड़ों के भी अलग 
करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया । और उस ने अपने 
ओर याकूब के बीच में तीन दिन के मार्ग का अ्रन्तर 
टहराया से याकूब लाबान की भेट्ट बकरियों के चराने 
लगा। और याकूब ने चिनार और बादाम और श्रर्मोन 
व्तों की हरी हरी छुड़ियां लेकर उन के छिलके कहीं 
कहीं छील के उन्‍हें गंडेरीदार बना दिया, श्रौर छीलली। 
हुई छुड्टिया के भेड़ बकरियों के साम्हने उन के पानी 
पीने के कणौतों में खड़ा किया और जब वे पीने के लिये 
आई तब गाभिन हो गई । और छूड़ियां के साम्हने 
गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारीवाले चित्तीवाले और 
चित्कवरे अच्चे जनीं। तब याकूब ने भेड़ें के बच्चों के 
अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियें के 
मुंह के चित्तीवाले और सब काले बच्चों की ओर कर 
दिया और अपने भुण्डों के उन से श्रलग रक्‍्खा और 
लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया । और जब 
भव बलबन्त भेद्र बकरियां गाभिन होती थीं तब तो 
याकूब उन छुड्यें के केतों में उन के साम्हने रख 
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उत्प्ति | 


देता था जिस से वे छुड़ियां के देखती हुई गाभिन हे। 
जाएं। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थीं तब 
वह उन्हें उन के आगे न रखता था इस से निर्बल निर्बल 
लाबान की रहीं श्रौर बलवन्त बलवन्त याकूब की हो गई । 
से वह पुरुष अत्यन्त धनाब्य हो गया और उस के बहुत 
सी भेड़ बकरियां लौरिड्यां दास ऊंट और गददे हुए । 


(याकूब के धर जाने का वर्णन) 
३१, 


फ्रि लाबान के पुत्रों की ये बातें 

याकूब के सुनने में आई कि 
याकुब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे 
पिता का जो घन था उसी से उस ने अपना यह सारा विभव 
कर लिया है। और याकूब लाबान की चेष्टा से भी ताड़ 
गया कि वह आगे की नाई अग्र मुझे नहीं देखता। 
तब यहोवा ने याकृब से कहा अपने पितरों के देश और 
अपनी जन्मभूमि के लौट जा और मैं तेरे संग रहंगा। 
तब याकूब ने रादहेल और लेआ के मैदान पर अपनी 
भेड़ बकरियें के पास बुलवा कर कहा तुम्हारे पिता की 
चेष्टा से मुझे समझ पढ़ता है कि बह तो मुझे आगे की 
नाई अब नहीं देखता पर मेरे पिता का परमेश्वर भेरे 
संग रहा हैं। ओर तुम भी जानती हो कि मैं ने तुम्हारे 
पिता की सेवा शक्ति भर की है। श्रीर तुम्हारे पिता ने 
भुझ से छुल करके मेरी मजूरी के दस बार बदल दिया 
परन्तु परमेश्वर ने उस के मेरी हानि करने नहीं दिया | 
जब उस ने कहा कि चित्तीवाले बच्चे तेरी मजूरी टहरंगे 
तब सब्र भेड़ बकरियां चित्तीवाले ही जनने लगीं और जब 
उस ने कहा कि धारीवाले बच्चे तंरो मजूरी ठहरंंगे तब 
सब भेड़ बकरियां धारीवाले जनने लगीं | इस रीति 
से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझ के दे 
दिये। मेह बकरियों के गाभिन होने के समय में ने स्वप्न 
में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं से। 
धारीवाले |चत्तीवाले और धब्बेबाल हैं । और परमेश्बर 
के दूत ने स्वप्न में मुझ से कहा दे याकूब मैं ने कहा 
क्या आशा | उस ने कहा आंखें उठाकर उन सब बकरों 
के जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारीबाले 
चित्तीवाले और धब्बेवाले हैं क्योंकि जो कुछ लायान 
ठुक से करता है से मैं ने देखा है। में उस बेतेल का 
ईश्वर हूं जहां तू मे एक खंभे पर तेल डाल दिया और 
मेरी मन्नत मानी थी अब चल इस देश से निकलकर 


अननी जन्मभूम के लौट जा | तब राहेल और लेआ ने १ 
उस से कहा क्या हमारे पिता के घर में अब हमारा कुछ 





कह कि पक दिक 


२७ 


डर 


ईद 


' ३३ शरध्याय | 

श५ सांग वा अंश रहा है। क्‍या हम उस के लेखे में उपरी 

.. ' नहीं रूरी देख उस ने हम के तो बेच डाला और इमारे 

१६ रूपे को सा वैठा है। से। परमेश्वर ने हमारे पिता का 

'.. खितना धन ले लिया है सा हमारा और हमारे लड़के- 

बालों का है अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझ से कद्दा है 

१७ से कर। तब याकूब ने अपने लड़केबालों और स्त्रियों को 

शव: ऊंटों पर चढ़ाया, भर जितने पशुओं के बह पदनराम में 

इकट्ठा करके धनाक्य दो गया था सब के कनान में अपने 

पिता इसहाक के पास जाने की मनसा से साथ ले गया। 

१९ लाबान तो अपनी भेट्र बकरियों का राआं कतराने के लिये 

चला गया था। और राहेल अपने पिता के ग़हदेवताओं 

२० को चुरा ले गई। से याकूब लाबान अरामी के पास से 

चोरी से चला गया श्रर्थात्‌ उस के न बताया कि में 

२१ भागा जाता हूं। बह अपना सब कुछ लेकर भागा और 

महानद के पार उतरके 'भ्रपना मंह गिलाद के पहाड़ी 
देश की ओर किया । ह 

२२ तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब 

२३ भाग गया है। से उस ले अपने भाइयों को साथ लेकर उस 

का पीछा सात दिन तक किया और गिलाद के पहाड़ी देश 

२४ में उस का जा लिया । तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में 

अरामी लाबान के पास आकर कहां सावधान रह तू 

२४ याकृब से न तो भला कहना ओर न बुरा | ओर लाबान 

याकूब के पास पहुँच गया याकूब तो अपना तंबू गिलाद 

नाम पहाड़ी देश में खड़ा किये पड़ा था और लाबान 

ने भी अपने भाइयों के साथ अ्रपना तंबू उसी पहाड़ी 

२६ देश में खड़ा किया । तब लागान याकूब से कहने लगा 

वू ने यह क्‍या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया 

और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया जैसा कोई युद्ध में 

२७ जीतकर बन्धुई करके ले जाए। तू क्‍यों चुपके से भाग 

आया ओर मुझ से बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से 

चला आया नहीं तो मैं तुके आनन्द के साथ मृदंग झोर 

२८ बीणा ब्रजवाते और गीत गबातें बिदा करता । त्‌ ने तो 

मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया तू ने 

२६ मू्खंता की हे। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे 

द्वाथ में तो है पर तुम्हारे पिता के परमेश्बर ने मुझ से 

ब्रीती हुई रात में कहा साबधान रह याकूब से न तो भला 

है० कहना और न घुरा। भला तू अपने पिता के घर का 

बढ़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया पर 

११ मेरे देवताओं को तू क्‍यों चुरा ले आया है। याकूब ने 

लाबान को उत्तर दिया मैं यह सेाजकर डर गया था कि 

क्या जानिये लाबान अपनी बेटियों को मुझ से छीन 

१२ शे। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए: सो 


उर्त्ेक्ति 
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जीता न बचेगा मेरे पास तंरा जो कुछ निकले से भाई- 
बन्धुओं के साम्हने पहिचानकर लेले। याकूब तो न 
जानता था कि राहेल गहदेवताओं को चुरा ले आई है । 
यह सुनकर लाबान याकूब भर लेआ और दोनों दासियों 
के तंबुओों में गया ओर कुछ न मिला तब लेआ के तंघू 
में से निकलकर राहेल के तंथू में गया। राहेल तो यह- 
देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी 
से लाबान ने उस के सारे तंबू में ट्टोलने पर भी उन्हें 
न पाया | राहेल ने अपने पिता से कहा हे मेरे प्रभु इस 
से अप्रसन्न न हो कि मैं तरे साम्हने नहीं उठी क्‍योंकि मैं 
स््रीधर्म से हूं। सा उस के ढुंढ॒ ढांढ करने पर भी ग्रह- 
देवता उसकोन मिले। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान 
से भगड़ने लगा और कहा मेरा क्‍या अपराध है मेरा 
क्या पाप है कि तू ने इतना तेंहा करके मेरा पीछा किया 
है। तू ने जो मेरी सारी सामग्री को टठोला सो तुझ को 
अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला | कुछ मिला हो 
तो उस को यहां अपने मेरे भाइयों के साम्हने रख दे आ[र 
वे हम दोनों के बीच विचार कर | इन बीस बरसों से में ३ 
तेरे पास रहता हूं इन में न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ 
गिरे और न तेरे मेढ़ों का मांस मैं ने कमी खाया। जो 
बनेले जन्तुञ्नों से फाड़ा जाता उस को मैं तेर॑ पास न 
लाता था उस की हानि मैं ही उठता था चाहे दिन को 
चोरी जाता चाहे रात को तू मेरे ही हाथ से उस को भर 
लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन के तो घाम 
ओर रात के पाला मुके सुखाये डालता था और नींद 
मेरी आंखों से भाग जाती थी। बीस बरस तक मैं तेरे ५४१ 
घर में रहा चौदद बरस तो में ने तेरी दोनों बेटियों के 

लिये और छु: बरस तेरी भेड़ बकरियों के लिये सेवा की और 

तू ने मेरी मजूरी को दस बार बदल ड्राला। मेरे पिता /२ 
का परमेश्वर अर्थात्‌ इब्ाहीम का परमेश्वर जिस का भय 
इसहाक भी मानता है से यदि भेरी ओर न हांता तो 
निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुःख 
ओर मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती 
हुई रात में तुके दपठा। लाबान ने याकूब से कहा ये 
बेटियां तो मेरी ही हैं ओर ये पुत्र भी मेरे दी हैँ और ये 
भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं और जा कुछ तुमे देख 
पड़ता है से सब मेरा ही है और अब में अपनी इन 
बैटियों वा इन के सन्‍्तान से क्या कर सकता हूं। अब 
आ मैं और तू दोनों आपस में बाचा बांधे और बह भरें 
ओर तेरे ब्रीच साक्षी 5हरी रहे। तब याकूब ने एक पत्थर ४५ 
लेकर उस का खंभा खड़ा किया । तब याकूब ने अपने ४६ 
भाईबन्धुओं से कहा पत्थर बटोरों यह सुनकर उन्हों ने 


३३ 
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हरे अध्याय | . अत्पॉत्त | 


परथर बोर के एक ढेर लगाया और वहीं ढेर के पास 

४७ उन्हों ने भोजन किया | उस ढेर का नाम लाबान 

से तो यगर्सहदूतार पर याकृब ने गलेद' रक्खा । 

४प्प लाबान ने जो कहा कि यह ढेर आज से मेरे और तेरे 

थीच साक्षी रहेगा हंसी कारण उस का नाम गलेद रक्‍्खा 

४९ गया, और मिजपा* भी क्योंकि उस ने कहा कि जब 

हम एक दूसरे को आंखों की ओट रहें तब यहोवा हमारे 

५० बीच में ताकता रहे | यदि दू मेरी बेटियों के दुश्ख दे 

था उन से अधिक और ख्तरियां ब्याह ले तो हमारे साथ 

केई मनुष्य तो न रहेगा पर देख मेरे तेरे बीच में पर- 

४१ भेश्वर साक्षी रहेगा | फिर लाबान ने याकूब से कहा इस 

ढेर को देख और इस खंमे को भी देख जिन के मैं ने 

४२ अपने और तरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और 

यह खंभा दोनों इस बात के साक्षी रहें कि हानि करने की 

मनसा से न तो मैं इस ढेर के लांधकर तेरे पास जाऊं 

न तू इस ढेर और इस खंभे को लांघकर मेरे पास 

५३ आएगा | इब्राहीम ओर नाहार और उन के पिता तीनों 

का जा परमेश्वर है से हम दोनों के बीच न्याय करे । 

तब याकूब ने उस की किरिया खाई जिस का भय उस 

५४ का पिता इसहाक मानता था। और याकूब ने उस पहाड़ 

पर मेलंबलि चढ़ाया और अपने भाईबन्धुओं के भोजन 

करने के लिये बुलाया से। उन्हों ने भोजन करके पहाड़ 

५५. पर रात बिताई | बिहान के लाबान तड़के उठ अपने 

बेटे बेटियों के चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया 

ओर अपने स्थान का लौट गया। और याकूब ने भी 

३२ अपना माग लिया और परमेश्वर के दूत उसे 

* आ मिले । उन के देखते ही याकूब ने कहा 

यह तो परमेश्चर का दल है से। उस ने उस स्थान का 
नाम महनेम * रक्‍खा ॥ 

(याकूब के एसाव से मिलने और उस के इलाएल नाम रबखे जाने का वणन) 

३ तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात्‌ एदोम देश में 

अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत मेज दिये। 

४ शौर उस ने उन्हें यह आशा दी कि मेरे प्रभु एसाब से 

यों कहना कि तेरा दास याकूब तुक से यीं कहता है कि 

$ मैं ज़ायान के यहां गरदेशी होकर अब लो रहा । और 

मेरे गाम बैल गदहे भेड़ बकरियां और दास दासियां हो 

गई है से में ने अपने प्रभु के पास इस लिये संदेशा 

६ मभेज। दे कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत 

आकूद के पास लौटके बहने लगे, हम तेरे भाई एसाव 

के पास गये थे और बह भी तुझ से भेंट करने को चार 

_ हो भर्बाद अरामी भाषा में साक्षों का ढेए । (२) अर्थात्‌ इजार्यी भाषा 

में साक्षी का के । (३) भ्र्थात ताकने के स्थान । (४) भर्थाव्‌ दी दल । 
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सौ पुरुष संग लिये हुए चला आता है। तब याकुब 
निपट डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर 
अपने संगवालों के ओर मेड़ बकरियों गाय बैलों और 
ऊंठों के भी अलग अलग दो दल कर लिये, कि यदि 
एसाब भ्ााकर पहिले दल को मारने लगे तो दूसरा दल 
भागकर बचेगा । फिर याकूब ने कद्दा हे यहोवा दे मेरे 
दादा इब्राहीम के परमेश्वर हे सेरे पिता इसहाक के पर- 
मेश्वर तू ने तो मुझ से कहा कि अपने देश और जन्म॑- 
भूमि में लौट जा और मैं तेरी मलाई करू गा | तू ने जो 
जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के 
साथ किये हैं कि मैं जो अपनी छुट्टी ही लेकर इस यद॑न 
नदी के पार उतर आया सो अब भेरे दो दल हो गये हैं 
तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं । 
मेरी बिनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाब के हाथ से 
बचा, मैं तो उस से डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि वह 
आकर मुके और मा समेत लड़कों को भी मार डाले । 
तू ने तो कहा है कि में निश्चय तेरी भलाई करू गा और 
तेरे बंश की समुद्र की बालू के किनकों के समान यहुत 
करू गा जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जाते । और उस 
ने उस दिन की रात वहाँ बिताई ओर जो कुछ उस के 
पास था उस म॑ से अपने भाई एसाव की मेंट के लिये 
छांट छांटकर निकाला, श्र्थात्‌ दो सौ बकरियां और 
बीस बकरे दो सौ भेड़ें ओर बीस मेढ़े, बल्चों समेत दूध 
देती हुई तीस ऊंटनियां चालीस गायें दस ब्रैल बोस गद- 
हियां और गदहियों के दस बच्चे । इन को उस ने भुण्ड 
कुण्ड करके अपने दासों को सौंपफर उन से कह्टा मेरे 
आगे बढ़ जाओ भर भुए्डों के श्रीच बीच भें अन्तर 
रक्‍खो । फिर उस ने अगले कुण्ड के रखवाले को यह 
आशा दी कि जब मेरा भाई एसाव तुर्े मिले और पूछने 
लगे कि तू किस का दास है और कहां जाता है और ये 
जो तेरे आगे हैं सो किस के हैं, तब कहना कि तेरे दास 
याकूब के हैं, दे मेरे प्रभु एसाब ये मेंट के लिये तेरे 
पास भेजे गये हैं और वह झाप भी इसारे पीछे है। 
और उस ने दूसरे ओर तीसरे रखबालों को भी बरन उन 
सो को जो भुण्डों के पीछे पीछे थे ऐसी ही आशा दी 
कि जब एसाब तुम को मिले तब इसी प्रकार उस से 
कहना । और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे 
पीछे है | क्योंकि उस ने सोचा था कि यह भेंठ जो मेरे 
आगे आगे जाती है, इस के द्वारा में उस के क्रोध को 
शान्त करके तब उस का दर्शन करूंगा क्‍या जानिये 
बह भुर से प्रसन्न हो । सो वह भेंट याकूब से पढहिले पार 
उतर गई और बह आप उस रात को छाबनी में रद्दा ॥ 
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उत्पत्ति | ३० 
२ *... हसी रात को यह उठ अपनी दोनों ख्रियो आर | समेत लेआ निकट आई और उन्हों ने भी दस्डयत्‌ की 
: ,: - डोनीं लौखिडियों और ग्यारहों लड़कों को संग लेकर घाट | पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दण्डवत्‌ की | 
“२३ से शब्बोक नदी के पार उतर गया | और उस ने उन्हें | तब उस ने पूछा तरा यह बड़ा दल जो मुझ के मिला ८ 


* “ उस नदी के पार उतार दिया बरन अपना सब कुछ 


“, “ ४४ उतार दिया | और याकूब आप अकेला रह गया तथ 


» : कोई पुरुष झाकर पह फटने लो उस से मल्लयुद्ध करता 

२५ रहा | जब उस ने देखा कि में याकूब पर प्रबल नहीं होता 

. तब उस की जांच की नस को छूआ सो याकूब की जांच 

२६ की नस उस से मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब 

उस ने कहा मुझे जाने दे क्‍योंकि पह फटती है याकूब ने 

कहा, जब लों तू मुझे आशीर्वाद न दे तब लों में तुमे 

२७ जाने न दूंगा । और उस ने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या 

र८ है उस ने कद्दा याकूब | उस ने कहा तेरा नाम अब 

याकूब न रहेगा इसाएल' रक्‍्खा गया है क्‍योंकि तू 

परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ 

२६ है । याकूब ने कहा मुके अपना नाम बता उस ने कहा 

तू मेरा नाम क्‍यों पूछता है तब उस ने उस को वहीं 

३० आशीर्वाद दिया तब याकूब ने यह कद कर उस स्थान 

का नाम पनीएल" रक्‍खा कि परमेश्वर को आम्हन 

३१ साम्हने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनूएल 

के पास से चलते चलते याकूब को सब्य उदय हो गया 

१२ और वह जांघ से लंगड़ाता था। इस्राएली जो पशुश्रों की 

जांघ की जोडवाले जंधानस को आज के दिन लों नहीं 

खाते इस का यही कारण है कि उस पुरुष ने याकूब की 
जांघ की जोड़ में जंवानस को छ्लूआ था ॥ 

३३ आ्यीर यकव ने आंखें उठकर यह 

है देखा कि एसाव चार सौ पुरुष 

संग लिये हुए चला आता है तब उस ने लड़केबालों को 

अलग अलग बांटकर लेआ और राहेल और दोनों 

२ लौश्डियों को सौंप दिया। श्र -उस ने सब के शआगे 

लड़कों समेत लोश्डियों को उस के पीछे लड्कों समेत 

लेआ को और सब के पीछे राहेल और यूसुफ को रक्‍ला, 

३ और आप उन सभों के आगे बढ़ा ओर सात बार भूमि 

पर गिरके दए्डवत्‌ की और अपने भाई के पास पहुंचा | 

४ तब एसाव उस से भेठ करने को दौड़ा और उस को 

हृदय में लगाकर गले से लिपट कर चूमा फिर बे दोनों 

४ रो उठे। तब उस ने आंख उठाकर स्त्रियों और लड़कें- 

बालों को देखा शोर पूछा ये जो तेरे साथ हैं सो कौन हैं 

उस ने कह ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने 

६ अनुग्रह करके मुझ को दिया है |तब लड़कों समेत 

७ लौरिडियों ने निकट आकर दण्डवत्‌ की। फिर लड़कों 

(३) भ्र्थाद्‌ ईश्वर से झुद्ध करनेदारा । (२) भ्र्थात्‌ ईश्वर का मुख । 
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उस का क्‍या प्रयोजन है उस ने कहा यह कि मेरे प्रभु को 
अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो | एसाव ने कहा हे मेरे भाई ९ 
मेरे पास तो बहुत दे जे। कुछ तेरा है से तेरा ही रहे । 
याकृब ने कहा नहीं नहीं यदि तेरा अ्रनुग्रह मुक्त पर हो 
तो मेरी भंट अहण कर क्योंकि मैं ने तेरा दर्शन पाकर 
मानों परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझ से प्रसन्न 
हुआ है। सो यह भेंट जो तुके भेजी राई है ग्रहण कर ११ 
क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और भेरे 
पास बहुत है । जब उस ने उस का दबाया तब उस ने 
उस के ग्रहण किया | फिर एसाव ने कहा आ हम बढ़ १२ 
चलें और मैं तेरे आगे आगे चलंगा। याकूब ने कहा १३ 
हे मेरे प्रभु तू जानता होगा कि मेरे साथ सुक्ुमार लड़के 
और दूध देनेहारी भेड़ बकरियां और गायें हैं, यदि ऐसे 
पशु एक दिन भी अधिक हांके जाएं तो सब के सब मर 
जाएंगे | से मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए 
ओर मैं इन पशुओं , की गति अनुसार जो मेरे आगे हैं 
ओर लद़्केबालों की गति अनुसार भी धीरे धीरे चलकर 
सेई२ में अपने प्रभु के पास पहुँचूंगा । एसाब ने कहा तो 
अपने संगबालों में रो भें कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं । 
उस ने कहा यह क्‍यों इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु की 
अनुअह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे | तब एसाव ने उसी 
दिन सेईर जाने के अपना मार्ग लिया । और याकूब 
बहां से कूच करके सुक्ोत के गया और वहां अपने लिये 
एक घर और पशुओं के लिये भमीपड़े बनाये इसी कारण 
उस स्थान का नाम सुक्कोतरं पड़ा ॥ 

ओऔर याकृब जो पदनराम से आया था से कनान 
देश के सकेम नगर के पास कुशल ज्षेम से पहुँच कर 
नगर के साम्हने डेरे खड़े किये। भौर भूमि के जिस 
खण्ड पर उस ने धपना तंबू खड़ा किया उस के उस 
ने शक्रेम के पिता हमार के पुत्रों के हाथ से एक सौ 
कसीतों” में मोल लिया । और वहां उस ने एक वेदी 
बनाकर उस का नाम एलेलोहे इसाएल” रक्‍्खा ॥ 
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(दीना के भ्रष्ट किये आने का व॑णन) 


प्रीर लेशा की बेटी दीमा जिसे वह 
४, गा याकूब की जन्‍्माई जनी थी 


उस देश की लडकियों से भेंट करने के निकली | तब २ 
(३) अर्थात्‌ कोपड़े । (४) इनका मूल्य संदिश्धय ६।.. 
(५) भर्थाद्‌ इंश्बर इत्लाएल का परमेश्वर । 


2४ अध्याय | 


उस देश के प्रधान दित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा 

' और उसे ले जाकर उस के साथ कुकर्म करके उस को 

३ भ्रष्ट कर डाला। तब उस का जी याकूब की बेटी दौना 
से अटक गया और उस ने उस कन्या से प्रेम की बाते 

४ करके उस को धीरज बन्धाया। और शकेम ने अपने 
पिता हमोर से कद्दा मुझे इस लड़की को मेरी स्त्री होने 

४ के लिये दिला दे। और याकूब ने सुना कि शक्तेम ने 
मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है और उस के 
पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे सो बह उन 

६ के आने लो चुप रहा। और शकेम का पिता हमोर 
निकलकर याकूब से बातचीत करने को उस के पास 

७ गया। और याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से निपट 
उदास और भति कोधित होकर श्राये क्‍योंकि शकेम ने 

जो याकूब की बेटी के साथ कुकम्म किया से इस्ताएल 

के घराने से मूर्सता का ऐसा काम किया था जिस का करना 

८ अनुचित है। दमोर ने उन सभों से कद्दा मेरे पुत्र शकेम 
का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है से उसे उस की 

९ स्त्री होने के लिये उस के दे दो। और हमारे साथ ब्याह 
किया करो अपनी बेटियां हम को दिया करो और हमारी 

१० बेटियों को आप लिया करो । और हमारे संग बसे रहे 
ओर यह देश तुम्द्ारे सामने पड़ा है इस में रहकर लेन 

११ देन करो और इस की भूमि निज कर लिया करो। भौर 
शकेम ने भी दीना के प्रिता और भाइयों से कहा, यदि 
मुझ पर तुम लोगों की अनुअ्ह की दृष्टि हो तो जो कुछ 

१२ तुम मुझ से कहो से। में दूंगा । तुम मुझ से कितना हीं 
मृल्य वा बदला क्‍यों न मांगों तौ भी में तुम्हारे कहे के 
अनुसार दूंगा इतना हो कि उस कन्या को स्त्रीहाने के 

१३ लिये मुझे दे । तब यह सेचकर कि शकेम ने हमारी 
बहिन दीना के अशुद्ध किया है याकूब के पुत्रों ने शकेम 
अर उस के पिता हमोर को छुल के साथ यह उत्तर दिया 

१४ कि, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतनारहित 
पुरुष को अपनी बहिन दे क्‍योंकि इस से हमारी नाम- 

१४५ धराई दागी । इस बात पर तो हमर तुम्हारी मान लेंगे कि 
हमारी नाई तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया 

१६ जाए। तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और 
तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहँगे 
ओर हम दोनों एफ ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे । 

१७ पर यदि तुम हमारी मानकर अपना खतना न कराओ 
'८ तो हम अपनी लड़की के लेके चले जाएंगे। उन की इस 
बात पर हमोर और उस का पुत्र शकेम प्रसन्न हुए । 

९ और बह जबान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था 
इस से उस ने वैसा करने में बिलम्ब न किया । वह तो 


उत्पसि 
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३१ 


अपने पिता के सारे घराने में से अधिक प्रतिष्ठित था। 

सो हमोर और उस का पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक २० 
के निकट जाकर नगरबासियों के यों. समभ्काने लगे कि, 

वे मनुष्य सो हमारे संग भेल से रहने चाहते हैं से उन्हें २१ 
इस देश में रहके लेन देन करने दो देखो यह देश उन 

के लिये भी बहुत है फिर हम लोग उन की बेटियों को 
ब्याह लें और अपनी बेटियों के उन्हें दिया करें। वे २२ 
लोग केवल इस बात पर हमारे संग रदने और एक ही 
समुदाय के मनुष्य हो जाने के प्रसन्न हैं कि उन की नाई' 
हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए,। क्‍या उन २३ 
की भेड़ बकरियां गाय बैल बरन उन के सारे पशु और 

घन संपत्ति हमारी न हो जाएगी इतना ही हों कि हम 
लोग उन की मान लें तो थे हमारे संग रहेंगे । से जितने २४ 
उस नगर के फाठक से निकलते थे उन सभों मे हमोर 

की और उस के पृन्न शकेम की मानी हर एक पुरुष का 
खतना किया गया जितने उस नगर के फाठक से निक- 

लते थ। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे तब २४ 
शिमोम और लेबी नाम याकूब के दो पुत्रों ने जो दोना 

के साई थे अपनी श्रपनी तलवार ले उस नगर में निध- 

इक घुसकर सब पुरुषों के घात किया । और हमोर और २६ 
उस के पुत्र शकेम को उन्हों ने तलवार से मार डाला 
ओर दीना के शकेम के घर म॑ से निकाल ले गये | और २७ 
याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर 

का इस लिये लूट लिया कि उस में उन की बहिन अशुद्ध की 

गई थी। वे भेड़ बकरी गाय बैल और गदद और नगर र८ 
ओर मैदान में जितना धन था। उस सब के और उन के २६ 
बाल बच्चों और स्त्रियों के भी हर ले गये बरन घर घर में 

जो कुछु था उस के भी उन्हों ने लूट लिया | तब याकूब ३० 
ने शिमोम और लेवी से कहा तुम ने जो इस देश के 
निवासी कनानियों और परिजियों के मन में मुझ से घिन 
कराई है! इस से तुम ने मुझ्के संकट में डाला है क्योंकि मेरे 
साथ तो थोड़े ही लोग हैं* से अब थे इकट्टे होकर मुझ 

पर चढ़ेंगे और मुझे मार लेगे से! में अपने घराने समेत 
सत्यानाश हो जाऊंगा। उन्हों ने कहा, क्‍या बह ३१ 
हमारी बहिन के साथ वेश्या की नाई बर्ताव करे ॥ 


(बन्यामीन्‌ का उत्पत्ति और रादल को रुस्यु का वर्णन) 
है तप परमेश्वर ने याकूब से कहा यहां से 


कूच करके बेतेल के जा और वहीं 
रह और वहां उस ईश्वर के लिये बेदी बना जिस ने तुमे 


(१) मूल में परित्षियों में मुझे दुर्गन्धित किया। (२) मूल में मैं 
थोड़े दी लोग हूँ । हक 


: हँंष अध्याय | 

... उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर 

'. “३ से भागा जाता था| तब याकूब ने अपने घराने से और 

उन सब्र से भी जे उस के संग ये कहा तुम्हारे बीच में 

- जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने 

३ का शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालों । और आओ 

हम यहां से कृत करके बेतेल के जाएं वहां मैं उस 

ईश्वर की एक बेदी बनाऊंगा जिस ने संकट के दिन मेरी 

सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उस में मेरे संग 

४ रहा। से जितने पराये देवता उन के पास थे और जितने 

कुण्डल उन के कानों में थे उन सभों के उन्हों ने याकूष 

के दिया और उस ने उन के उस बांज ब्ृक्ष के नीचे 

५ जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्हों ने कूच 

कर दिया और उन के चारों ओर के नगर निवासियों 

के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि 

६ उन्हों ने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया । से याकूब 

उन सब समेत जो उस के संग थे कनान देश के लूज 

७ नगर के आया। वह नगर बेतेल भी कहावता है। वहां उस 

ने एक बेदी बनाई और उस स्थान का नाम एलबेतेल 

रक्‍्स्वा क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता 

८ था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। ओर 

रिचका की दूध पिलानेहारी धाई दबोरा मर गई और 

बेतेल के नीचे यांज वृक्ष के तले उस के मिद्ठी दी गई 
और उस बांज का नाम अल्लोनबक्त* रखा गया | 

९ फिर याकूब के पदनराम से आन के पीछे परमेश्बर ने 

१० दूसरी बार उस का दर्शन देकर आशिष दी | ओर पर- 

मेश्वर ने उस से कहा अगर लों तो तेरा नाम याकूब है पर 

आगे के तेरा नाम याकूब न रहेगा तू इसाएल कहाएगा 

११ से उस ने उस का नाम इस्तएल रक्‍खा | फिर परमेश्वर 

ने उस से कहा मैं सबबंशचिःमान्‌ ईश्वर हूं तू फूले फले 

और बढ़े भर तुक से एक जाति बरन जातियों की एक 

मण्डली भी उत्पन्न होए. ओर तेरे बंश भें राजा उत्पन्न 

१२ होएं | और जो देश में ने इब्राहीम और इसहाक के 

दिया है बही देश तुभे देता हूं ओर तरे पीछे तरे बंश के 

१३ भी दूंगा । तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उस ने याकूब 

१४ से बातें कीं उस के पास से ऊपर चढ़ गया। और जिस 

स्थान में परमेश्बर ने याकृब से बातें कीं उसी में याकूब ने 

पत्थर का खंभा खड़ा किया और उस पर अर्थ देकर तेल 

१५ डाल दिया | और जहां परमेश्वर नें याकूब से बातें कीं 

१६ उस स्थान का नाम उस ने बेतेल रक्खा । उन्हीं ने बेतेल 

से कुच किया और जब उन्हें एग्राता के! पहुँचने में थोईी 


(१) अर्थात्‌ बेलेल का इेरवर । (२) भर्थाद्‌ रुलाई का बाज । 


ही दूर रह गया तब राहेल के जनने की बड़ी पीड़ें 


उत्पत्ति | 
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आने लगीं। जब उस को बड़ी बड़ी पीड़े उठती थीं तब १७ 
जनाई धाई ने उस से कहा मत डर श्यव की बेर भी तरे 
बेट ही होगा । तब वह मर गई शर प्राण निकलते 
निकलते उस ने तो उस बेटे का नाम बेनोनी रक्‍खा पर 
उस के पिता ने उस का नाम बिन्यामीन” रक़्खा | यों 
राहिल मर गई और एप्राता अर्थात्‌ बेतलेद्ेम के मार्ग में 
उस को मिट्टी दी गई | और याकूब ने उस की कबर पर 
एक खंभा खड़ा किया राहेल फी कंबर का वहीं खंभा 
आज लों बना है। फिर इस्राएल ने कृूच किया और २१ 
एदेर नाम गुम्मठ के आगे बढ़ कर अपना तंबू खड़ा . 
किया | जब इस्तापल उस देश में बसा था तब एक दिन २२ 
रूबेन ने जाकर अपने पिता की सुरैतिन विल्हा के साथ 
कुकम्म किया और यह बात इस्राएल के सुनने में आई।॥ 

याकूब के बारह पुत्र हुए । उन में से लेआ के तो 
पुश्न ये हुए अर्थात्‌ याकृब का जेठा रूबेन फिर शिमोन 
लेवी यहूदा इस्साकार धार जबूलून । भौर राहेल फ्रे पुत्र 
ये हुए अर्थात्‌ यूसुफ और बिन्यामीन। भौर रादेल की 
लैएडी बिल्हा के पुत्र ये हुए, अर्थात्‌ दान और नसाली। 
और लेआ की लैाण्डी जिल्या के पुत्र ये हुए. श्र्थात्‌ गाद 
और आशेर याकूब के ये ही पृत्र हुए. जो उस से पद्दन- 
राम में जन्मे ॥ 

ओर याकूब किर्यतबा अर्थात्‌ देब्ोंग के पासवाले मम्ने 
में अपने पिता इसहाक के पाछ आया ओर बहीं इनाम 
ओर इसहाक परदेशी हाकर रहे थ। इसहाक की अवस्था 
तो एक सी अम्सी बरस की हुई। और इसहाक का 
प्राण छूट गया और बह मर के अपने लोगों में जा मिला 
वह बूढ़ा और बहुत दिनी था और उस के पुत्र एसाच 
ओर याकूय ने उस को मिट्टी दी ॥ 


श्प् 
१९ 


२० 


श्३े 


२४ 
रच 


२६ 


श्ध 


(एसाव की वंशावलो) 


$ > एसाव जो एदोम भी कहावता है उस की 

* यह वंशावली है। एसाव ने तो 

कनानी लडकियां ब्याह लीं अर्थात्‌ दित्ती एलोन की 

बेटी आदा को और आहोलीबामा को जो अना की वेश 

ओर हिव्वी सिबोन की नतिनी थी। फिर उस ने इश्माएल 

की बेटो बासमत को भी जो नवायेत की बहिन थी ब्याह 

लिया। भआदा तो एसाव के जन्माये एलीपज को और «४ 

बासमत्‌ रूएल को जनी। और ओरोह्ोलीबामा यूशा यालाम ५ 
और कोरह को जनी एसाव के ये ही पुत्र कमान देश में 

जन्मे । ओर एसाव अपनी स्त्रियों और बेटे बेटियों और ६ 
घर के सब प्राणियों और श्रपनी भेड़ बकरी गाय बैल 


जद 


ईे 


... (१) श्रथात्‌ मैरी शोक मूल पुत्र । (४) अर्थात्‌ दहिमे दाथ को पुत्र। * 


$॥ै६ अध्याय । 


उत्पत्ति | 


१४ 


भादि सब प्रशुझो निदान अपनी सारी सम्पत्ति को | थी। और शोबाल के ये पुत्र हुए अर्थात्‌ आल्यान २३ 


जो उस ने कनान देश में संचय की थी लेकर 
झपने भाई याकूब के पास से दूसरं देश के। चला 
गया । क्‍योंकि उन की संर्पात्त इतनी हो राई थी कि वे 
एकट्टे न रह सके और पशुओं की भ्रह्ुतायत के मारे 
उस देश में जहां वे परदेशों होकर रहते थे उन की समाई 
न रही । एसाव जा एदोम भी +व्ावता है से। सेईर नाम 
पहाड़ी देश में रहने लगा | सेईर नाम पहाड़ी देश में 
रनेद्वारे एदोमियों के मूल पुरुष एसाब की वंशाबली 
यह है। एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं अर्थात्‌ एसाव 
की स्त्री आदा का पुत्र एलीपलज आर उसी एसाव की 
स्त्री बासमत का पुत्र रूहेल। और एर्लीपज के ये 
पुत्न॒ हुए श्र्थात तेमान ओंमार सपी गाताम 
और कनज | और एसाब के पुत्र. एलीपज के तम्न। 
नाम एक सुरैतिन थी जा एलीपज के जन्माये 
अमालेक का जनी एसाव की ख्त्री आदा के वंश में ये हां 
३ हुए। आर रूएल के ये पुत्र हुए भथोत्‌ नहत जेरह 
शम्मा ओर मिज्जा एसाव की स्त्री बासमत के वंश में ये 
ही हुए । और श्रोहोलीबामा जा एसाव की स्त्री और 
सबोन की नतिनी और अना की बेटी थी उस के ये पुत्र 
हुए, श्र्थात्‌ वह एसाव के जन्माये यूश यालाम 
और कारह का जनी। एसाबबंशियों के अ्राचिपति ये हुए 
अर्थात एसाव के जैठे एलीपज के वंश में सेतोी 
तेमान अधिपति आओमार अधिपत्ति सपों अधिपात कनज 
अधिपति, कोरह अधिर्षात गाताम ग्रधिपति भ्रमालेख 
अधिपांत एलीपजबंशियं! में से एदोम देश में ये दी 
अधिर्षात हुए. और ये ही आदा के बंश में हुए । और 
एसाव के पु रूएल के बंश में ये हुए श्रर्थात्‌ नहत 
आंधपात जैेरह अधि्पत शम्मा अधिपति मिज्जा अधि- 
पति रूएलबंशियों में से एदोम देश में ये ही अधि. 
पात हुए. और ये ही एसाब की ख््री बासमत के बंश 
में हुए । झांर एसाव की स्त्री ओहोलीबामा के वंश में 
ये हुए श्र्थात यूश अश्रधिपांत यालाम अधिपंत 
कारह आंधर्षतति श्रना की बेटी श्रोहोलीबासा जे! 
एसाव की ञ््रीथी उस के वंश में ये ही हुए. । एसाब 
जो एदोम भी बदाबता है उस के वंश ये ही हैं और 
उन के अधिपात भी ये ही हुए ॥ 

सेईर जो होरी नाम जाधि का था उस के ये पुश्र उस देश 
में पहिले से रहते थे भर्थात्‌ लोतान शोबाल शिवोन भना, 
२१ दीशोन एसेर और दीशान एदोम देश में सेईर के ये ही 
२२ होरी जातियाले अधिपति हुए | और लोतान के पुत्र 
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२७० 
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मानहत एबाल शपों ओर ओनाम | और खबोन के ये २४ 
पुत्र हुए अर्थात्‌ झ्य्या और अना यह वही 'अना है जिस 
के जंगल में अपने पिता सिबोन के गदहों के चराते 
चराते तसकुंड मिले । और अना के दीशोन नाम पुत्र २५ 
हुआ और उसी अना के ओहोलीबामा नाम बेटी हुई । 
और दीशोन के ये पुत्र हुए अथांत्‌ देमदान एश्थान २६ 
यिज्रान और करान। एसेर केये पुत्र हुए भर्थात्‌ २७ 
बिल्दान जाबान और अकान । दीशान के ये १८ 
पुत्र हुए अर्थात ऊस और अरान । होरियों के २९ 
अधिपति ये हुए भ्र्थात्‌ लोतान अधिपत्ति शोबाल 
अधिपति सबोन अधिपति श्रना अधिपति, दौशोन ३० 
अधिपति एसेर शझ्रपांत दीशान अ्रधिपत सेईर देश में 
होरी जातिबाले ये दी अधिपति हुए ॥ 

फिर जब इस्ताएलियों पर किसी राजा ने राज्य न ११ 
किया था तब भी एदोस के देश में ये राजा हुए अर्थात्‌ , 
बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया और उस की 8२ 
राजधानी का नाम दिन्दाबा है। बेला फे मरने पर ३३ 
श्रोखानिवासी जेरद का पुत्र योबाब उस के स्थान पर शुज्ञा 
हुआ । और येबाब के मरने पर तंम्रानियों के देश का ३४ 
निवासी हूशाम उस के स्थान पर राजा हुआ। फिर हृशाम १५ 
के मरने पर बदद का पुत्र दृदद उस के स्थान पर राजा 
हुआ, यह वही है जिस ने मिद्यानियों के मेआब के देश 
में मार लिया और उस की राजधानी का नाम अबीत 
है। और हृदद के मरने पर मसल कावासी सम्ला उस के ३६ 
स्थान पर राजा हुआ । फिर सम्ला के मरने पर शाऊल ३७ 
जा महानद के तटवाले रहोबोत नगर का था से उस के 
स्थान पर राजा हुआ | और शाऊल के भरने पर अक- ऐप८ 
बोर का पुत्र बाल्दानान उस के स्थान पर राजा हुआ। 
ओर झकबोर के पुत्र बाल्हानान के मरने पर हृदर उस १९ 
के स्थान पर राजा + भरा और उस की राजधानी का नाम 
पाऊ है और उस की स्त्री का नाम महेतबेल है जो 
मजाहाब की नतिनी और मश्रेद की बेटी थी। फिर ४० 
एसाववंशियों के भ्र्रिप्तियों के कुलों और स्थानों के 


| अनुसार उन के नाम ये हैं अर्थात्‌ तिम्ना अधिपति 


अल्बा अधिर्पात यतेत अधिर्षात, आदेतल्तीबामा अधिपति ४१ 
एला अभ्रधिर्पतति पीनोन अधिरपति, कनज अधिपति ४२ 


; तेसान अधिर्पाित मिबसार अ्रधिपात, मग्दीएल अधिपति 


होरी और देमाम हुए और लोतान की बहिन तिम्ना 


फा० ५ 


हराम अधिपति । एदोमबंशियों ने जो देश अपना ४३ 
कर लिया था उस के निवासस्थानों में उन के ये ही 
अधिपात हए। झोौर एदोमी जात का भूलपुरुष 
एसाव है ॥ 


, १७ अध्याय | 


हु है 
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:... (यसुफ के कैचे जाने का वर्ण न) 

३ 9 ब तो कनान देश में रहता था जहां 
९७. याइ उस का पिता परदेशी द्वोकर रहा 
था। और याकूय के वंश का वृत्तान्त” यह है कि यूसुफ 
'झशरह बरस का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बक- 
'रियों के चराता था और वह लड़का जो अपने पिता की 
स्त्री विल्हा और जिलल्‍्पा के पुत्रों के संग रहा करता था 
से। उन की बुराइयों का समाचार उन के पिता के पास 
पहुँचाया करता था | याकूब अपने सब पुत्रों से बढ़के 
यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि बह उस के बुढ़ापे का 
पुंत्र था भर उस ने उस के लिये रंगबिरंगा अंगरखा बन- 
वाया | से जब उस के भाश्या ने देखा कि हमारा पिता 
हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है तब 
उन्हों ने उस से बैर किया और उस के साथ मेल की बाते 
ने कर सकते थे | यूसुफ ने एक स्वप्न देखकर अपने 
भाश्यों से उस का वर्शन किया तब उन्हों ने उस से ओर 
भी बैर किया | उस ने उन से कहा जो स्वप्न मैंने देखा 
है से सुनो । मानो हम लोग खेत में पूले बान्ध रहे हैं 
और मेरा पूला उठकर खड़ा हो गया तब तुम्हारे पूलों ने 
मेरे पूले के घेर के उसे दश्डबत्‌ किया। तब उस के 
भाइयों ने उस से कहा कया सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य 
करेगा वा सचमुच तू दम पर प्रभुता करेगा ! से उन्होंने 
उस के स्वप्नों और उस की बातों के कारण उस से और 
भी अधिक ब्रैर किया [ फिर उस ने एक और स्वप्न देखा 
ओर अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया कि सनो 
मैं ने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चन्द्रमा और 
ग्यारह तारे मुझे दरडवत्‌ कर रहे हैं | यह रवष्स उस ने 
अपने पिता और भाइयों से बर्यंन किया तब उस के 
पिता ने उस के दपटके कहा यह कैसा स्वप्न है जो तू ने 


.' देखा है क्या सचमुच में और तेर माता और तेरे भाई 


रह 
११ 


१३ 


सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरके दण्डवत्‌ करेंगे | 
उस के भाई तो उस से डाह रखते थे पर उस के पिता! 
ने उसके उस बचन के स्मरण रक्‍खा । और उसके भाई 
झपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिये शकेम 
के गये | तब इस्ताएल ने यूसुफ से कहा तेरे भाई तो शकेम 
में चरा रहे होंगे से आ मैं तुके उन के पास भेजता ८ 


१४ उस ने कहा जो आशा" | उस ने उस से कहा जा अपने 


भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखकर मेरे पास 
शमाचार के आ से उस ने उस को हेन्नोन की तराई में 
बिंदा कर दिया और यह जाकर शकेम के पास पहुँचा 


(१) मूल में याकूब की वंशावल। । (२) मूल में धु+े देख 
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उत्पत्ति | 


था, कि किसी जन ने उस को मैदान में श्रमते हुए. पाकर 
उस से पूछा व्‌ क्या ढूंढ़ता है। उस ने कहा मैं तो अपने 
भाइयों के दुूंढ़ता हूं मुझे बता कि वे कहां चरा रहे 
हैं। उस जन ने कह्दा थे तो यह से चले गये हैं और में 
ने उन को यह कद्दते सना कि आाभों हम दोतान को 
चले, से यूसफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें 
दोतान में पाया जब उन्हों ने उस को आते दूर से 
देखा तब उस के निकट आने से पहिल्ते उसे मार डालने 
को युक्ति बिचारने लगे | ओर वे आपस में कहने लगे 
देखी वद स्वप्न देखनेहारा आा रहा है | सो आओ हम 
उस को घात करके किसी गड़द्दे में डाल द्‌ तब कहेंगे 
कि कोई दुष्ट जन्तु उस को खा गया फर देखेंगे कि उस 
के स्वप्नों का क्‍या फल देगा | यह सुनके रूबेन ने उस को 
उन के हाथ से बचाने की सनसा से कहा हम उस को 
प्राण से तो न मारे । फिर रूबेन ने उन से कद्दा लोहु मत 
बद्ाओ उस की जंगल के इस गड़हे में डाल दा ओर 
उस पर द्वााथ मत उठओ | वह उस को उन के हाथ से 
छुड़ाकर पिता के पास फर पहुँचाना चाहता था । से। 
जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंच गया तब उन्हों 
ने उस का अंगरखा जो बह रंगबिरंगा पहिने था उतार 


लिया, और यूसुफ को उठाकर गड़हे में डाल दिया, गड़हा २ 


तो सूखा था उस में कुछु जल न था। तब वे राटी खाने 
को बैठ गये और आंख उठाकर देखा कि इश्माएलियों 
का एक दल ऊंटों पर सुगन्धद्रव्य बलसान शर गन्धरस 
लादे हुए गिलाद से मिख्ल को चला जा रहा है। तब 
यहूदा मे अपने भाशयों से कहा अपने भाई को घात 
करने और उस का खुन छिपाने से क्‍या लाभ होगा। 
ब्राओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डाले 
ग्रोर अपना हाथ उस पर न उठाएं क्‍योंकि वह हमारा 
भाई और हाड़ मांस ही हैं से! उस के भाइयों ने उस की 
गनी । तब मिद्यानी ब्योपारी उधर से होकर पहुँचे से। 
सृफ के भाव्नयों ने उस को उस गह़दे में से खींच के निकाला 
और इश्माएलियों के हाथ रूपे के बीस टुकड़ों में बेच 
दिया और थे यूसफ को मिस्र में ले गये। और रूबेन ने 
गड़ददे पर लौटकर क्‍या देखा, कि यूसफ गड़हे में नहीं है 
से उस ने अपने बरू फाड़े। और भाहयों के पास 
लौट कर कहा लड़का तो नहीं है, अरब में किधर जाऊं | 
से उन्हों ने यूसुफ का अंगरखा ले पक बकरे को 
मारके उस के लोह में उसे बोड़ दिया। और उन्हों ने 
उस रंगविरंगे अंगरले को अपने पिता के पास भेजकर 
कहला दिया कि यह हम को मिला है से! देखकर पहि- 
चान ले कि तेरे पुत्र का अंगरवा है कि नहीं | उस ने 
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उस को पहिचान लिया ओर क#ह्दा हां मेरे पुत्र ही का 
अंगरखा तो हे किसी दुष्ट जन्तु ने उस का खा लिया 
दोगा निःसन्देह यूसफ फाड़ डाला गया है। से 
याकूब ने अपने बरू फाड़के कांट में ठाट पदिना और 
अपने पुत्र के लिये बहुत दिन लॉ विलाप करता रहा । 
तब उस के सब बेटे बेटियों ने उस को शान्ति देने का 
यज्ञ किया पर उस को शान्ति नहीं आई और बह 
कहता रहा नहीं नहीं में तो बिलाप करता हुआ। अपने 
पुत्र के पास अघोलोक में उतर जाऊंगा से उस का पिता 
उस के लिये रोता रहा । और मिद्यानियों” ने थंसुफ को 
मिस्त में ले जाकर पोतीपर नाम फरोन के एक हाकिम 
ओर जज्नादों के प्रधान के हाथ बेच डाला ॥ 
(यहूदा के पुत्र| की उत्पत्त का वणन) 
३८, उन्हीं दनों में यहूदा भपने -भाइयों 
के पास से चला गया और होरा 
नाम एक अ्रदृक्लामवासी पुरुष के पास डेरा किया | 
हां यहूद।, न श्‌ नाम एक कनानी पुरुष की बेटी का 
देखा और उस को ब्याइकर उस के पास गया । बह 
गर्भवती होकर एक पुत्र जनी और बहूद ने उस का नाम 
ए२ रक्‍्खा | अं,२ बह फिर गर्भवती द्वोकर एक पुत्र और 
जनी और उस का नाम ओनान रक्‍्खा | फिर वह एक 
पुत्र और जनी और उस का नाम शैला रकखा और जिस 
समय वह इस को जननी उस समय यहूदा कजीब में 
रहत। था। और यहूदा ने तामार नाम एकस्न्री से 
अपन जेठे एर का विवाह कर दिया | पर यहूद। का वह 
जेण एर जा यहांवा के लेखे में दृष्ट था इस लिये यहोवा 
ने उस को मार डाला | तब यहूदा न भंनान से कहा 
अपनी भीजाई के पास जा और उस के साथ देबर का 
धर्म करके अपन भाई के ।|लये सनन्‍्तान जन्मा । झओनान 
तो जानता था कि सन्‍्तान भेरा ने 5हरेशा से! जब वह 
अपनी भौजाई के पास गया तब उस ने भूमि पर 
स्खलित करके नाश किया न द्वो कि उस को अपने भाई 
के लिये सन्तान उत्पन्न करे | यद्द जो काम उस ने 
किया से यहोवा को बुरा लगा से उस ने उस को भी 
भार डाला । तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा न 
दो कि अपने भाश्यों की नाई शेल। भी मरे अपनी बहू 
तामार से कहा जब ले मेरा पुत्र शेला समर्थ न हो तब 
लो अपने पिता के घर में विभवा ही बैठी रह, से तामार 
जाकर अपने पिता के घर में बैठी रद्दी । बहुत दिन के बीतने 


पर यहूदा की स्त्री जो शू की बेटी थी से मर गई फिर 
0) मूल मं मदानियों। 


उत्पांत | 


यहूदा शोक से छूट कर अंपने मित्र दीया अदुल्लामवार्सी 
समेत तिम्ना को अपनी भेद बकरियों का रोझआं कतराने 
के लिये गया | और तामार को यह समाचार मिला कि 
तेरा ससुर तिम्ना को अपनी मेंड बकरियों का सोक्मां 
कतराने के लिये जा रद्या है। तब उस ने यह सोचकर 
कि शेला समर्थ तो हुआ पर मैं उस की स्री नहीं होने 
पाई झपना विधवापन का पहिराबा उतारा और बुर्का 
डालकर अपने को ढांप लिया ओर एनैम नगर के 
फाटक के पास जो तिम्ना के मार्ग में है जा बैठी । 
उस को देखकर यहूदा ने वेश्या समझा क्योंकि वद्द 
अपना मंद ढांपे हुए. थी । सो उस ने उसे अपनी बहू न 
जानकर मार्ग में उस की ओर फिर के कहा मुके अपने 
पास आने दे, उस ने कहा मैं तुक को अपने पास आने 
दूँ तो तू मुझे क्‍या देगा | उस ने कहा में अपनी बकरयों 
में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा तब उस ने 
कद्दा भला उस के मेजने लों क्‍या तू हमारे पास कुछ 
बन्धक रख जाएगा । उस ने पूछा मैं कौन सा बन्धक 
तेरे पास रख जाऊं । उस ने कहा अपनी वह छाप और 
डोरी और अपने दाथ की छुड़ी | तब उस मे उस को वे 
बस्तुए दीं और उस के पास गया सो बह उस से 
गरमंबती हुईं | तब बद उठकर चली राई आर अपना 
बुकां उतार के अपना विधवापन का पहिराव। फर पहिने 
रही । तब यहूदा ने बकरी का एक बधच््य अपने सिन्र 
उस अदुल्लामवासी के हाथ भेज दया, कि बह बन्धक को 
उस ऋ्ी के द्वाथ से छुड़ा ले आये और उसकी न पाकर, 
उस ने वहां के लोगा से पूछ। कि बढ देवदासी कह्ढां है 
जं। एनैम में मार्ग की एक ओर बैठी था उन्हें ने कहा यहां 
तो कोई देबदासी न थी। से। उस ने यहूदा के पास लोटके 
कुद्दा भुके बद नहीं मिली बरन उस स्थान के लोगों ने 
कहा कि यहां तो कोई देवदासी न रद्दी। तब यहूदा 
ने कहा अच्छा वह बन्‍्धक उसी के पास रहने दे, नहीं तो 
हम लोग तुच्छु गिने जाएंगे, देख मैं ने बकरी का यह 
बच्चा मेज दिया! पर बह तुर्भ नहीं भल्नी । तीन महीने 
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के पीछे यहुदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू मे " 


व्यमिचार किया, बरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हुई, 
तब यहुदा ने कद्दा उस को बाहर ले भाओं कि वह जलाई 
जाए. | जब उसे निकाल रदे थे तब उस ने अपने ससुर 
के पास कद्दला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी 


२४ 


से मैं गर्भवती हूं, फिर उस ने यह भी कहलाया कि 


पाइचान तो सह्दी कि यह छाप औभौर डोरी और छड़ी 
किस की हैं। यहूद। ने उन्हें हे पहिचानकर कहा बह तो 
मुझ से कम दोषी दे क्‍योंकि में ने उसे अपन पृत्र शेला 


अंडे अध्याय । 
.. को म ब्याह दिया | और उस ने उस से फिर कभी प्रसंग 
२३७ न कियो । जब उसे के जनने का समय आया तब क्या जान 
: शृ८ं पशा कि उस के गर्भ में जड़ोरे हैं। भौर जब बह जनने 
... खग्ी तब एक बालक ने अपना द्वाथ बढ़ाया और जनाई 
भाई से लाल यूत लेकर उस के हाथ में यह कहती हुई 
' २९ बांध दिया है कि पहिले यही निकला । जब उस ने हाथ 
शमेट लिया तय उस का भाई निकल पड़ा ओर उस ने 
कद्दा तू ने क्‍यों दरार कर लिया है इस कारण उस का 
३० नाम पेरेस” रक्‍्खा गया | पीछे उस का भाई भी निकला 
ज्षिस के हाथ में वह लाल सूत बन्धा था और उस का 
नाम जेरह रक्‍ला गया ॥ 


(यूसुफ के गन्दोगृद में पढ़ने भोर उस से छूटने का वर्णन) 
जब यूसुफ मिल में पहुंचाया गया 


३& तब पोतीपर नाम एक मिश्ली 
जब फिरौोन का हाफिम और जल्लादों का प्रधान 
था उस ने उस को उस के ले श्ानेहारे इश्माएलियों के 

१ हाथ से मोल लिया। जब यूसफ अपने उस मिस््ी 
स्वामी के घर में रहा तब यहोवा उस के संग रहा सो 
३ वह भाग्यवान्‌ पुरुष हो गया। और यूसफ के स्वामी 
ने देखा कि यहोवा उस के संग रहता है और जो काम वह 
करता है उस को यद्दोवा उस के हाथ से सफल कर देता 
४ है। तब उस को श्रनुग्रद की दृष्टि उस पर हुई ओर वह 
उस का दहलुआ 5हराया गया फिर उस ने उस को 
झपने घर का अधिकारी करके श्रपना सब कुछ उस के 
५ हाथ में सौंप दिया | और जगब्र से उस ने उस को अपने 
घर ओर अपने सब कुछ का अधिकारी किया तब से 
. यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्ती के घर पर आशिष 
देने लगा और क्या घर सें क्या मैदान में उस का जो 
६ कुछु था सब पर यहोवा की आशिपष होती थी। सा 
उस ने अपना सब कुछ यूसफ के हाथ म॑ यहां तक छोड़ 
दिया कि अपने खाने की रोगी को छोड़ वह शपनी 
संपत्ति का हाल कुछु न जानता था और यूसफ सुन्दर 
७ और रूपवान्‌ था। इन बाता के पीछे उस के स्वार्मी की 
स्त्री ने यूसफ की ओर आंख लगाई आर कहा मेरे साथ 
८ से | उस ने नकारके अपने स्वामी की स्ली से कहा सन 
जी कुछ इस घर में मेरे हाथ में है से। मेरा स्वामी कुछ 
नहीं जानता और उस ने अपना राब कुछ मेरे 
९ हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुक्त से बड़ा कोई 
नहीं और उस ने तुझे छोड़ जो उस की स्त्री है मुझ से 
कुछ नहीं रख छोड़ा सो में ऐसी बड़ी दुष्टता करके 
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उत्पत्ति । 
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परमेश्वर का अपराधी क्‍यों कर बन । तो भी बह दिन १० 


दिन यूसुफ से बाते करती रहीं पर उस नें उसकौन 
सनी कि कहीं उस के पास लेटे बा उस के संग रहे। 
एक दिन क्या हुआ कि वह अपना कास काज करभ 
को घर में गया और घर के सेवकों में से कोई घर में 
न था | तब उस खझ्री ने उस का वस्त् पकड़कर कहां मेरे 
साथ सो पर बह अपना वस्त्र उस के हाथ में छोड़कर 
भागा और बाहर निकल गया | यह देखकर कि वह 
अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, 
उस खस््री मे अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा देखो 
बह एक इब्री मनुष्य को हम से उठठेाली करने के लिये 
हमारे पास ले आया है, वह तो मेरे साथ सोने के मत- 
लब से मेरे पास आया और में ऊँचे स्वर से चिल्ला 
उठी। और मेरी बड़ी चिल्लाहट सनकर बह अपना बस्तर भेरे 
पास छोड़ कर भागा और बाहर निकल गया | और 
वह उस का वस्त्र उस के स्वामी के घर आने लो अपने 
पास रकखे रही | तब उस ने उस से इस प्रकार की 
बात कहीं कि वह इब्री दास जिस को वू हमारे पास ले 
आया है सो मुझ से ठठोली करने को मेरे पास आया 
था। और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह 
अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया । अपनी 
सी की ये बातें सनकर कि तेरे दास ने मुझ से ऐसा 
०सा काम किया यूसफ के स्वामी का कोप भइका | 
और यूसुफ के स्वामी ने उस को पकड़ाकर एक गुम्म: 
सें जहां राजा के बन्धुए बन्‍्घे रहते थे इलबा दिया सो 
वह उस गुम्मठ में रहने लगा। पर यहोवा यूसफ के 
संग रहा और उस पर करुणा की और शुम्मट 
के दारोगा से उस पर अनुग्रह की हां्ट कराई। 


ब्रन गुम्मट के दारोगा ने उन सब बन्धुओं की जो २ 


गुम्मट में थे यूसफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो 
काम वे वहां करते थे उन का करानहारा वहीं होता था। 


गुम्मट के दारोंगा के वश में जो कुछ था उस में से उस २ 


को के॥ई वस्तु देखनी न पड़ती थी क्योंकि यहोवा यसफ 
के साथ था और जो कुछ वह करता था यहावा उस को 
मुफल कर देता था |॥ 
७७०, इन बातों के पीछे मिस्र के राजा के 
पिलानेहारे और पकानेहारे ने अपने 
स्वामी का कुछ अपराध किया | तब कफिरौन ने अपने उन 
दो हाकिमों पर श्रर्थात्‌ पिलानेद्ारों के प्रधान और 
पकानहारों के प्रधान पर क्रोधित हो, उन्हें कैद कराके 
जल्लादों के प्रधान के घर में के उसी गुम्मट में जहां 
यूसुफ बन्धुआ था डलवा दिया। तब जल्लादों के प्रधान मे 


१५ 
१६ 


ला 


डईं 


४० अध्याय | 


उन के यूसुफ के हाथ सॉपा और बह उन की टइल करने 

$ लगा, से वे कुछ दिन लॉ बनन्‍्दौगह में रहे । और मिल के 
राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा जे गुम्भट में 
बन्धुए थे उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने 

६ होनहार फे अमुसार * स्थप्न देखा । बिहान फे! जब यूसुफ 
उन के पास गया तब उन पर जो दृष्टि की तो कया देखा 

७ कि थे उदास हैं। से उस ने फिरोन के उन हाकिमों 
से जो उस के साथ उस के स्वामी के घरवाते बन्दीगद 

८ में ये पूछा कि भाज तुम्हारे मृंह क्यों यूखे हैं। उन्‍्हों ने 
उस से कहा इम दोनों ने स्वप्न देखा है और उन के 
कल का कोई कहनेहारा नहीं। यूसुफ ने उन से कहा 
क्या स्थप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है 

६ मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पलानेदारों 
का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ के यें बताने लगा कि 
मुझे स्वष्न में क्‍या देख पड़ा कि मेरे साम्दने एक 
१० दाखलता है। और उस दाखलता में तीन डालियां 
हैं और उस में मानो कलियां लगीं और वह फूलीं 
११ और उस के गुच्छीं में दाख लगकर पक गइ। और 
फिरोन का कटोरा भरे हाथ में था से में ने उन दाखों 

के| लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को 
१२ किरौन के हाथ में दिया । यूसुफने उस से कहा हस 
का फल यह है कि तीन डालियों का भ्रय॑ तीन दिन हैं । 

१३ से तीन दिन के भीतर फिरोन तुमे बढ़ाकर तेरे पद 
पर फेर ठहराएगा और तू आगे की नाई फिरौन का 
पिलानेहारा होकर उस का कटोरा उस के हाथ में 
१४ फिर दिया करेंगा। से जब तेरा मला होगा तब मुझे 
अपने मन में रकक्‍खे रहना और मुझ पर कृपा करके 
फिरोन से मेरी चचों चलाता और हस घर से मुझे 
'॥ छुड़वा देना । क्योंकि सचमुच में इञ्रियों के देश से 
चुराया गया और यहां भी मैं ने कोई ऐसा काम नहीं 
किया जिस के कारण में इस गड़हे में डाला जाऊं । 

६ यह देखकर कि उस स्वप्न का फल अच्छा निकला 
पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा मैं ने भी 
स्वप्न देखा है वह यह है कि भानो मेरे सिर पर सफेद 

9 रोटी की तीन ठोकरियां हैं। और ऊपर की टोकरी में 
फिरोन के लिये सब प्रकार की पकी पकाई बस्तुएं 

हैं और पक्षी मेरे सर पर की टोकरी में से उन 

: वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसफ ने कहा इस का 
फल यह है कि तीन टोकरियों का श्रथ तीन दिन 


(१) मूल में अपने अपने स्वप्न के फल कहने के अनुसार । (२) मूल 


५ सिर उठाके। 


उलत्ति। ३७ 
| है। से तीम दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कठबाकर* १६ 


तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को 
खाएंगे । तीसरे दिन जो फिरौन का जन्मदिन था उस ने २० 
अपने संब कर्म्मचारियों की जेबनार की और उन में से 
पिलानेद्वारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों 
के बन्‍्दीरंद से निकलवाया” | और पिलानेहारों के २१ 
प्रधान का तो पिलानेहारे का पद फेर दिया, से बह 
कटोरे के फिरोन के हाथ में देने लगा। पर पकानेद्दारों २२ 
के प्रधान के उस ने टंगबा दिया जैसा कि यूसुफ ने 
उन के स्वप्नों का फल उन से कहा था। पर पिलानेहारों २३ 
के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रक्‍खा भूल ही गया || 


५३७१ पूरे दो बरस के बीते पर फिरौन ने यह 
* स्वप्न देखा कि में मानो नील नदी + 
के तीर पर खड्टा हूं। और उस नदी में से सात सुन्दर २ 
और मोदी मोटी गायें ननकलकर कछार की धास चरने 
लगीं। और क्या देखा कि उन के पीछे और सात गाये ३ 
जो कुरूप और डांगर हैं नदी से निकली भश्राती हैं और 
दूसरी गायों के निकट नदी के तीर पर खड़ी हुईं। तब ४ 
मानो इन कुरूप और डांगर गाय ने उन सात 
सुन्दर और मोटी मोटी गायों के खा डाला | तब 
फिरौन जाग उठा । फिर वह से गया और दूसरा ४ 
स्वप्न देखा कि एक इंठी में से सात मोटी और 
अच्छी भ्रच्छी बाल निकली आती हैं। ओर क्या देखा ६ 
कि उन के प्रीछे सात बाले पतली और पुरबाई से 
मुरक्ताई हुई निकली आती हैं। और मानो इन पतली ७ 
बालों ने उन सातों मोटी और भ्न्न से भरी हुई बालों 
के निगल लिया। तय फिरोन जाया और यह स्वप्न ही 
था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उस ने «८ 
मिस्र के सब ज्योतिषियों और परिडतों के! बुलवा भेजा 
ओर उन को अपने स्वप्न को बताए. पर उन में से कोई 
उन का फल फिरीन से न कह सका । तब पिलानेहारों ९ 
का प्रधान फिरोन से बोल उठा कि मुझे आज के दिन 
अपने अपराध चेत आते हैं। जब फिरौन अपने दासों 
से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकानेहारों के 
प्रधान के कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घरवाले 
बंदीणह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ११ 
ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार: स्वप्न 
देखा। और वहां हमारे साथ एक इबञ्नी जबान १२ 
था जो जल्लादों के प्रधान का दास था, से हम ने उस 
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न््स्कि 


आन “लिन नम जन _ल4०5 -+“+ँञ७>+-++ ० 


(३) मूल में तेरा सिर हुक पर से उठाके | (४) मूल में दोनों के सिर 


े । (५) मूल में योर । (६) भूल में भपने अपने स्वप्त के फल कहने 


भनुसार । 


डरे श्रध्यायं | 


को बताया और उस ने हमारे स्वप्नों का फल हम से 
कहा हम में से एक एक के स्वप्न का फल उस ने 
. १३ बता दिया। ओर जैसा जैसा फल उस ने हम से कहा 
' वैसा बैसा निकला भी भर्थात्‌ मुझ को तो मेरा पद फिर 
१४ मिला पर बह टांगा गया | तब फिरौन ने यूसुफ को 
बुलबवा भेजा और बह कटपट गड़हे से निकाला गया 
और बाल मुंंडवा बस्र बइल के फिरौन के पास आया। 

१५ फिरौन ने यूसुफ से कहा मैं ने एक स्वभ देखा और उस 
के फल का कहनेहारा कोई नहीं और में ने तेरे विषय 

में सुना है कि व्‌ स्वप्न सुनते ही उस का फल कह सकता 

१६ है। यूसुफ ने फिरौन से कहा में तो कुछ नहीं कर सकता ' 
परभंश्वर ही फिरीन के लिये मंगल का बखान कराए । 

१७ से फिरौन यूसुफ से कहने लगा मैं ने अपने स्वप्न में 
क्‍या देखा कि मानो मैं नील नदी के तीर पर खड़ा हूं । 

१८ फिर क्‍या देखा कि नदी में से सात मोटी और सुन्दर 
१९ सुन्दर गाये निकलकर कछार की धास चरने लगीं । फिर 
क्या देखा कि उन के पीछे सात और गाये निकली आती 

हैं जो दुबली और बहुत कुरूप और डांगर हैं में ने तो 
सारे मिस्र देश में ऐसी कुशल गाये' कभी नहीं देखीं | 

२० और मानों इन डांगर और कुडौल गायों ने उन पहली 
२१ सातों मोटी मोटी गायों को खा डाला। और जब वे 
उन को खा गई थीं तब यह समझ न पड़ा कि वे उन 

को खा गई हैं क्‍योंकि उन का रूप पहिले के बराबर 

२२ बुरा ही रहा तब में जाग उठा। फिर मैं ने दूसरा स्वप्न 
देखा कि मानो एक ही इंठी में सात अच्छी अच्छी और 

२३ अन्न से भरो हुई बाले निकली आती हैं। फिर क्‍या 
देखता हूँ कि उन के पीछे और सात बाले छूलछी 
छूछी और पतली और पुरबाई से मुर्काई हुई निकलती 

२४ हैं। और मानों इन पतल, बालों ने उन सात अच्छी 
अच्छी बालों को निगल लिया । इसे मैं ने ज्योतिषियों को 

२४ बताया पर इस का समझ्ानेद्वारा कोई नहीं मिला | तब 
यूसफ ने फिरीन से कहा फिरोन का स्वप्न एक दी हे 
परमेश्वर जो काम किया चाहता है उस के उस ने 

२६ फिरौन को जताया है। वे सात अच्छी अच्छी गाये 
सात बरस हैं और वे सात अच्छी अच्छी बाय सात 

२७ ग्रस्त हैं स्वप्न एक ही है। 
और कुडौल गायें निकलीं और जो सात छूछी और 


पुरवाई से मुर्काई हुई बालें हुई वे अकाल के साथ | 


श्प बरस होंगे। यह यही बात है जो मैं फिरौन से कह 
चुका हूं कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है से | 

१९ उस ने फिरीन के दिखाया है। छुन सारे मिस्ध देश में | 
होल मेंबेरे बिना। 


उत्पत्ति | 


फिर उन के पीछे जो डांगर | 


श्ष् 


बड़े सुकाल के सात बरस आनेदारे हैं। और उन के ३० 
पीछे अकाल के सात बरस आएंगे और मिश्र देश में 
वह सारा सुकाल बिसर जाएगा और अकाल से देश 
नाश होगा। और उस अकाल के कारण जो पीछे ३१ 
आएगा यह सुकाल देश में स्मरण न रहेगा क्योंकि 
अ्रकाल अत्यन्त भारी होगा। और फिरोन ने जो यद्द स्वप्न 
दो बार देखा इस का मेद यह है कि यह बात परमेश्वर 
की ओर से स्थिर की हुई है और परमेश्वर इसे शीम 
ही पूरा करेगा । से! अब फिरौन किसी समझदार और 
बुद्धिमान पुदष की खोज करके उसे मिस्र देश पर प्रधान 
ठहराएं। फिरौन यह करके देश प्र अधिकारियों था ३ 
ठदराए. श्रौर जब लों सुकाल के सात बरस रहें तब लो 
मिल्ध देश की उपज का पंचरमांश लिया करे | वे इन अच्छे ३ 
बरसों में सब प्रकार की भोजनवस्तु बदोर बटोरकर 
नगर नगर में अज्न की राशियां भोजन के लिए फिरोन 
के बश में करके उम की रक्षा करें। और वह भोजन- 
बस्तु अकाल के उन सात बरसों के लिए जो मिस्र देश में 
आएंगे देश के भोजन के निर्मित्त रक्‍्खी रहे जिस से देश 
उस अकाल से सत्यानाश न हो | यह बात फिरौोन और 
उस के सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। से फिरौन ने 
अपने कर्म्मचारियों से कहा इस पुरुष के समान क्या ओर 
कोई ऐसा मिलेगा कि परमेश्वर का आत्मा उस में रहता 
हो। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने जो तुके ३९ 
इतना शान दिया है श्र तेरे तुल्य कोई समझदार शऔर 
बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी हो ओर 
तेरी आशा के श्रनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी केवल राजगर्दी 
के विषय मैं तुक से बड़ा दहरू गा | फिर फिरौन ने यूसुफ 
से कद्दा सुन मैं तुक के मिस्र के सारें देश के ऊपर ठहरा 
देता हूं । तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालके 
यूसुफ के हाथ में पहिना दी और उस को सूक्ष्म सनी 
के बस्र पहिनवा दिये और उस के गले में सोने की गोप 
डाल दी, भर उस को अपने दूसरें रथ पर चढ़वाया 
और लोग उस के शआगगे आगे यह पुकारते चले कि 
घुटने टेक घुटने टेक से उस ने उस को मिस्र के सारे देश के 
ऊपर ठहराया । फिर फिरोन ने यूसुफ से कहा फिरोन 
तो मैं हूं और सारे मस्त देश में कोई तेरी आशा बिना 
हाथ पांव न दिलाएगा । और फिरोन ने यूसुफ का 
नाम सापनत्पानेह रक्खा और झोन नगर के याजक 
पोर्तीपेरा की बेठी आसनत से उस का ब्याह करा दिया। 
और यूसुफ निकल कर मिस्र देश में घूमने फिरने लगा। 


(३) मूल में भर्क । इस मित्रो शब्द का अ्थ निश्चित नहीं। 
(३) श्स भिल्नी शब्द के अथ में संदेद है। 
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४६ सब पूहुफ मिस के राजा फिरोन के सन्मुख खड़ा हुआ 
तब यह तीस यरस का था, से वह फिरोन के सन्‍्मुख से 
निकल कर मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। 
सुकाल के सातों बरसों में भूमि अहुतायत से अन्न 
उपजाती रही | और यूसुफ उन सातों बरसों में सब 
प्रकार की मोजनवस्तुएं जो मिस्र देश में होती थीं बटोर 
बठोरके नगरों में रखता गया एक एक नगर के चारों 
ओर के खेतों की भोजनवस्तुओं को वह उसी नगर में 
संचय करता गया। से यूसुफ ने अन्न को समुद्र की 
बालू के तमान अत्यन्त बहुतायत से राशि राशि करके 
रक्‍खा यहां मों कि उस ने उन का गिनना छोड़ दिया 
क्योंकि वे असंख्य हो गईं । अकाल के प्रथम बरस के 
आने से पहले यूसुफ के दो पुत्र ओन के याजक 
पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे । और यूसुफ ने 
अपने जेठे का नाम यह कह्ठके मनश्शे ' रक्खला कि परमे- 


४७ 
श्ट 


४९ 


४ 


ज्न्चि 


श्वर ने मुझ से मेरा सारा क्लेश ओर मेरे पिता का । 


४२ सारा धराना बसरवा दिया है। और दुसरे का नाम 
उस ने यह कहकर एप्रेम* रक्‍्खा कि मुझे दुःख भोगने 
के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है। ओर 
'मस्र देश के सुकाल के ते सात बरस निपट गये । ओर 
अकाल के सात बरस यूसुफ के कहेके अनुसार आने 
लगे और सब देशों में अ्रकाल पड़ा पर सारे मिस्र देश 
में अन्न था । जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा 
तब प्रजा फिरोन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मांगने लगी 
और वह सब मिस्खियों से कद्दा करता था यूसुफ के पास 
जाओ और जो कुछ बह तुम से कद्दे बही करो | से जब 
अकाल सारी प्रथिबी पर फैल गया और मिस्र देश में 
भारी दो गया तब यूरुफ सब भण्डारों क। खोल खोल के 
'मर्तियों के हाथ अन्न बेचने लगा | से सारी प्रूथबी के 
लोग मिस्र में श्रज्न मोल लेने के यूसुफ के पास आने 
लगे क्‍योंकि सारी प्थिवी पर भारी अकाल था ॥ 
(यू सृफ के भाइयों के उस से मिलने का बगोन) 
५9२ अब याकृब ने सुना कि सिस्र में अन्न है 
तब उस ने अपने पुत्रों से कहा ठुम 
एक दूसरे का मुंह क्‍यों ताकते हो। फिर उस ने कह्दा मैं 
ने तो सुना है कि मिस्र में अन्न है, सो तुम लोग वहां 
जाकर हमारे लिये' श्रज्ष मोल ले आओ, कि हम मरें 
४ नहीं, जीते रहें | से यूसुफ के दस भाई श्रन्न मोल लेने 
४ के लिये मिस्त को गये। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन 
को याकूब ने यह सेाचकर भाइयों के साथ भेजना नकारा 
(१) मूल में मुट्ठी भर भमरके। (२) श्र्थात बिसरवानेद्दारा । 
(३) अर्थात्‌ अत्यन्स उपजाऊ । 
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कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति पढ़े । से! ५ 
और और आनेहारों की भान्ति हस्ताएल के पुत्र भी अन्न 
मोल लेने आये क्‍योंकि कनान देश में मी अकाल था | 
यूसुफ तो मित्र देश का अधिकारी था और उस देश के ६ 
सब लोगों के द्वाथ वही अन्न बेचता था से जब यूसुफ 

के भाई आये तब भूमि पर मुंह के बल गिरके उस को 
दण्डवत्‌ किया । उन को देखकर यूसुफ ने पहिचान तो ७ 
लिया पर उन के साम्दने ग्रनजान बन के के ठोरता के साथ 
उन से पूछा तुम कहां से आते हो, उन्हों ने कहा हम तो 
कनान देश से अन्न मोल लेने को भाये हैं | यूसुक ने तो ८ 
अपने भाइयों को पहिचान लिया पर उन्हों ने उस को न 
पहिचाना । से। यूसुफ अपने वे स्वप्न स्मरण करके जो ९ 
उस ने उन के विषय देखे थे उन से कहने लगा तुम 
मभेंदिये हो इस देश की दुर्दशा को देखने के लिये शआाये 
हो। उन्हों ने उस से कद्दा नहीं नहीं हे प्रभु तेरे दास १० 
भोजनवस्तु मोल लेने को श्ाये हैं | हम सब एक ही ११ 
पुरुष के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं तेरे दास भे:दये 
नहीं | उस ने उन से कहा नहीं नहीं तुम इस देश की १२ 
दुदशा देखने ही को आये हो। उन्हों ने कह्दा हम तेरे १३ 
दास बारह भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष 

के पुत्र हैं और छोटा इस समय हमारें पता के पास है 
और एक रद्दा नहीं। यूसुफ ने उन से कहा मैं ने जो १४ 
तुम से कद्दा कि तुम मेदिये हो, से इस रीति से तुम १५ 
परखे जाओगे फिरौन के जीवन की से जब लों तुम्हारा 
छोटा भाई यहां न आए, तब लों तुम यहां से न निक- 
लने पाओगे | से अपने में से एक को भेज दो कि वह १६ 
तुम्हारें भाई को ले आए 'शौर ठुम लोग बन्धुआई में 
रहोगे इस से तुम्हारी बातें परखी जाएंगी, कि तुम में 
सच्चाई हैं कि नहीं, न होने से फिरौोन के जीवन की सों 
निश्चय तुम मेदिये ही ठहरोगे | तब उस ने उन को तीन १७ 
दिन लों बन्दीण्द में रक्खा | तीसरे दिन यूसुफ ने उन १८ 
से कद्दा एक काम करो तब जीते रहोगे क्योंकि में परमे. 
श्वर का भय मानता हूं। यदि तुम सीधे मनुष्य हो १९ 
तो ठुम सब भाइयों में से एक जन इस बन्दीरह में 
बन्धुआ रहे और तुम अपने घरवालों की भूख बुभाने 

के लिये अन्न ले जाओ | और अपने छोटे भाई को २० 
मेरे पास ले आओ, यों तुम्हारी बातें सच्ची व्हरंगी 
और तुम मार डाले न जाञ्ोगे | से उन्हों ने वैसा 

ही किया । तब उन्हों ने आपस में कहा निःसन्देह हम २६४ 
अपने भाई के विषय में दोषी हैं कि जब उस ने हम से 
गिड़गिड़ाके बिनती की तब हम ने यह देखने पर भी 
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(४) मूल में नंगेपन । 


 #३ अध्याय | 


कि उसे का जीव कैसे संकट में पड़ा है उस की न सुनी 

२९ इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने 
उम से कहा क्‍या में ने तुम से न कहा था कि लड़के के 
अपराधी मत हो और तुम ने न सुना सो देखो अब 

२१ उस के छोहू का पलटा दिया जाता है। यूसुफ की 
शोर उन की बातचीत जो एक दुभाषिया के द्वारा होती 

थी इस से उन को मालूम न था कि वह हमारी 
२४ समझता है। और बह उन के पास से हटकर रोने 
लगा फिर उन के पास लौटकर और उन से बातचीत 
करके उन में से शिमोन को निकाला और उन के साम्हने 

२५ बन्धुआ रक्‍्खा | तय यूसुफ ने आशा दी कि उन के 
बारे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उस के 
रूपये को भी रख दो और उन को मार्ग के लिये सीधा 

२६ दो से उन के साथ ऐसा ही किया गया। तब थे 
अपना श्रन्न अपने गददों पर लाद कर वहां से चल 

२७ दिये | सराय में जब एक ने अपने गददहे को चारा देने 
के लिये श्रपना बीरा खोला तब उस का रूपया बोरे के 

श्८ मोहड़े पर रक्‍्खा हुआ देख पड़ा | तब उस ने अपने 
भाइयों से कहा मेरा रूपया तो फेर दिया गया है देखो 

बद मेरे बोरे में है तब उन के जी में जीन रहा और 

वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले 

२९ कि परमेश्वर ने यह हम से क्या किया है | से! वें कमान 
देश में अपने पिता याकूब के पास आये और अपना 

३० सारा बृत्तान्त उस से यों ब्णन किया कि जो पुरुष 
उस देश का स्वामी है उस ने हम से कठोरता के साथ 

३१ बात कीं और हम को देश के मभेदिये दहराया। तब 
१५ हम ने उस से कहा हम सीधे लोग हैं, भेदिये नहीं। हम 
बारह भाई एक दी पुरुष के! पुत्र हैं, एक तो रहा नहीं 
और छोटा इस समय कनान - देश में दमारे पिता के 

३३ पास है । तब उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है 
हम से कहा इसी से मैं जान लूंगा कि तुम सीधे 
मनुष्य हो अपने में से एक को मेरे पास छोड़के अपने 

१४ घरवालों की भूख बुकाने के लिये कुछ ले जाओ । और 
अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, तब में जारंगा 

कि तुम भेदिये नहीं सीबे लोग दो और तब में तुम्हारे 
भाई को तुम्हें फेर दूंगा झोर तुम इस देश में लेन देन 

३४ करने पाशओ्ोगे | फिर जब वे अपने अपने बोरे से अन्न 
निफालने लगे तब क्या देखा कि एक एक जन के 
रूपये की येल्ी उसी के बोरे में रक्‍्खी है सो रूपये की 

३६ यैलियों को देखकर ते और उन का पिता डर गये । फिर 
उन के पिता याकूब ने उन से कहा मुझ को तुम ने 
7 (0) भूल में अपने पिता के। 5४ 
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निर्वेश किया देखो यूसुफ नहीं रहा और शिम्ोन भी 
नहीं आया और भ्रब तुम बिन्‍्यामीन को मी ले जाने 
चाहते हो ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं| रूबेन १७ 
ने अपने पिता से कहा यदि में उस को तेरे पास न 
लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना तू उस को 
मेरे हाथ में सौंप तो दे, में उसे तेरे पास फिर पहुँचा 
दूँगा | उस ने कहा मेरा पुन्न तुम्हारे संग न जाएगा ३८ 
क्योंकि उस का भाई मर गया और वह अकेला रह गया से 
जिस मार्ग से तुम जाओगे उस में यदि उस पर कोई 
बिर्पत्ति आ पड़े तो तुम्हारे कारण मैं इस पक्के बाल की 
अवस्था में शोक के साथ अधोलेाक में उतर जाऊंगा" | 


७३, आर अकाल देश में और भारी हो 


गया। से जब वह अश्ल जो २ 
वे मिस्र से ले आये चुक गया तब उन के पिता ने उन से 
कद्दा फिर जाकर हमारे लिये थोड़ी सी भाजनवस्तु मोल 
ले आओ | तब यहूदा ने उस से कद्दा उस पुरुष ने हम से 
चिता चिताकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न 
आए. तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाश्नोगे | से। यदि तू 
हमारे भाई को हमारें संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे 
लिये भाजनवस्तु मोल ले आएंगे | पर यदि तू उस को न 
भेजे तो हम न जाएंगी क्‍योंकि उस पुरुष ने हम से कहा 
कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग नद्दों तो तुम मेरे 
सनमुख न आने पाआंग | तब इसाएल ने कहा तुम ने 
उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक ओर भाई है 
क्यों मुझ से बुरा बताव किया | उन्हों ने कहा जब उस 
पुरुष ने हमारी ओर हमारे कुद्धभ्वियों की दशा को 
इस रीति पूछा कि क्‍या ठ॒म्हारा पिता अब लों 
जीता है क्‍या तुम्हारे कोई और भाई भी है तब 
हम ने इन प्रश्नों के अनुसार उस से वर्णन किया, फिर 
क्या दम कुछ भी जानते थे कि वह कद्देगा अपने माई 
को यहां ले आओ | फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल 
से कहा उस लड़के को मेरे संग मेज दे कि हम चले 
जाएं इस से हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न 
पाएंगे जीते रहेंगे । में उस का जामिन होता हूं मेरे ही 
हाथ से तृ उस को फेर लेना यदि मैं उस को तेरे पास 
पहुँचाकर साम्दने न खड़ा कर दूँतो मैं सदा के लिये 
तेरा अपराधी 5हरूगा | यदि हम लोग विलम्ब न करते १० 
तो श्ब लों दूसरी बार लौटकर आ चुकते | तब उन के ११ 
पिता इस्लाएल ने उन से कहा यदि सचमुच ऐसी ही 
बात है तो यह करो इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में 
से कुछ कुछ भपने थोरों में उस पुरुष के लिये मेंट ले 

(३ मूल में तम मेरे पक्के बाल अधीलोक में शोक के साथ उत्तर । 


नश्फ 


इ३ अध्याय | 


जाओ जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और | 


कुछ सुगन्ध द्रव्य पिस्ते और बादाम । 
१२ फिर अपने अपने साथ दूना रूपया ले जाओ जो रूपया 
तुम्हारे बीरों के मोदड़े पर फेर दिया गया उस को भी 
१३ लेते जाओ क्‍या जानिये यद मूल से हुआ हो। और 
अपने भाई के भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर 
१४ जाओ, और सर्वशक्तिमान्‌ हैश्वर उस पुरुष को तुम पर 
दयालु करे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिस्थामीन 

के भी आने दे और मैं निवेश हुआ तो हुआ ॥ 
१४ तब उन मनुष्यों ने बह भेट और दूना रूपया और 
बन्यामीन को भी संग लेकर चल दिये और मिस्र में 
१६ पहुंचकर यूसुफ के साम्हने खड़े हुए। उन के साथ 
बिन्यामी न को देखकर यूसफ ने अपने घर के अधिकारी 
से कहा उन मनुष्यों को घर में पहँचा और पशु मारके 
भोजन तैयार कर क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग 
१७ भजन करगे | से बह जन यूसफ के कहने के अनुसार 
श्८. कर के उन पुरुषे। को यूसफ के घर में ले चला । वे जा 
यूसफ के घर को पहंचाये गये इस से डरकर कहने लगे 
जो रूपया पहिली बार हमारे बोरों में फेर दिया गया 
उसी के कारण हम भीतर पहंचाये जाते हैं कि वद्द पुरुष 
: हम पर टट पड़े और दबाकर अपने दास बनाए और 
१९ हमारे गदहों को छीन ले। से। वे यूसफ के घर के आध 
कारी के निकट घर के द्वार पर जाकर यों कहने लगे कि 
२० दे हमारे प्रभु हम पहिली बार शभ्रन्न मोल लेने को आये 
२१ थे, ओर जब हम ने सराय में पहुंचकर अपने योरों को 
खोला तो क्‍या देखा कि एक एक जन का पूरा रूपया 
उस के बोरे के .मोहड़े पर रक्‍्खा है से हम उस को 
२२ अपने साथ फिर लेते आये हैं। और दूसरा रूपया भी 
ओोजनवस्तु मोल लेने को ले झआाये हैं हम नहीं जानते 
कि हमारा रूपया हमारे बोरों में किस ने रख दिया था| 
२१३ उस ने कद्दा तुम्हारा कुशल हे मत डरो तुम्दारा परमेश्बर 
जा तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है उसी ने तुम को 
तुम्हारे थोरों में इन दिया होगा तुम्हारा रूपया मुझ को 
- तो मिल गया था और उस ने शिमोन को निकालक? उन 
२४ के संग कर दिया। तब उस जन ने उन मनुष्यों को 
यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया और उन्हों ने अपने 
पांबों को धोया और उस ने उन के गदहों के लिये चारा 
२४ दिया। तथ- यह : अदा आज हम को यहीं मोजन 
करना होगा उन्हों ने यूसफ के आने के समय लो अर्थात्‌ 
१६ दोपहर लों उस भेद को संजेय रक्‍्खा | जब गूसृफ घर 
आया तब थे उस भेट को जे उन के द्वाथ में थी उस के 
सम्मुख भर में के गये ओर भूमि पर गिरके उस को 


फा० ६ 


उत्पत्ति | «७ ४ है 


दण्डबत्‌ किया। उस ने उन का कुशल पूछा और कहा २७ 
क्या तुम्दारा बह बूढ़ा पिता जिस की तुम ने चर्चा की 
थी कुशल से है क्‍या वह अब लों जीता है। उन्हों ने २८ 
कहा हां तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब 
लो जीता है तब उन्हों ने सिर मुकाकर फिर दण्डवत्‌ 
की । तब उस ने आंखे उठा कर और अपने सगे भाई २९ 
बिन्यामीन को देखकर पूछा क्‍या त॒म्दारा बह छोटा भाई 
जिस की चर्चा तुम ने मुझ से की थी यही है, फिर उस 
ने कहा, हे मेरे पुञ्ञ परमेश्वर तुक पर अनुग्रह करे | तब ३० 
अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और 
यह सेाचकर कि मैं कहां रोऊं यूसफ फुर्ता से अपनी 
कोठरी में गया और वहां रो दिया । फिर अपना मंद ३११ 
धोकर निकल आया और अपने को रोककर कहा भोजन 
परोसो । से उन्हों ने उस के लिये तो अलग और भाइयों ३२ 
के लिये अलग श्र जो मिली उस के संग खाते थे उन 
के लिये अलग परोसा इसलिये कि मिख्री हृज्नियों के साथ 
भोजन नहीं कर सकते बरन मस्त्री ऐसा करने से घिन 
भी करते हैं| से मूसफ के भाई उस के साम्हने बड़े बड़े ३३ 
पहिले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी भवस्था के 
अनुसार क्रम से बैठाये गये, यह देख ये बिस्मित होकर 
एक दूसरे की ओर ताकने लगे | तब युसफ अपने साम्हने ३४ 
से भोजन-बस्तुएं उठा उठाके उन के पास भेजने लगा 
ओर बिन्यामीन को अपने भाशयों से अधिक पचगुणी 
भोजनवस्तु मली। और उन्हों मे-उस के संग मन- 
माना पिया ॥ 
लंषे उस ने अपने घर के अधिकारी को 
४४ त आशा दी कि इन मनुष्यों के बोरों में 
जितनी भोजनवस्तु समा सके उतनी भर दे और एक 
एक जन के रूपये को उस के बोरे के मोहड़े पर रख दे | 
ओऔर मेरा चान्दी का कटोरा छोटे के बोरे के मोहड़े पर २ 
उस के अन्न के रूपये के साथ रख दे । यूसुफ की इस आशा 
के अनुसार उस ने किया | बिहान को भोर होते. ही वे 
मनुष्य अपने गददों समेत बिदा किये गये। वे नगर से 
निकले ही थे और दूर न जाने पाये थे कि यूसफ ने 
अपने धर के अधिकारी से कद्दा उन मनुष्यों का पीछा 
कर और उन को पाकर उन से कह, कि तुम ने भलाई 
की सन्‍्ती बुराई क्‍यों की है ।क्या यद वह वस्तु नहीं जिस ५४ 
में मेरा स्थामी पीता हे ओर जिस से वह शकुन भी 
बिचारा करता है तुम ने यद जो किया ह से! अुरा किया। 
तब उस ने उन्हें जा लिया और ऐसी ही बातें उन से 
कहीं | उन्हों ने उस से कहा, दे हमारे प्रभु, व्‌ ऐसी बातें. ७ 
क्यों कइता है ऐसा काम करना तेरे दासों से वर रदे । 


न 


रत 


.... ४४ अध्याय | * 


८: देख जो रूपैया हमारे बोरों के मोहड़े पर निकला था 
अब हमने उस को कनान देश से ले आकर तुमे फेर 
विद्या, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी 

£ का सेने की वस्तु क्योंकर चुरा सकते हैं ) तेरे दासों में 

ह से जिस किसी के पास. बह निकले वह मार डाला जाए 
१० और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएं। उस ने 

कहा तुम्हारा ही कहना सही जिस के पास बह निकले 

से! मेरा दास होगा और तुम लोग निरपराध ठदरोग | 
इस पर वे फुर्ती से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर 
रखकर उन्हें खेलने लगे । तब बह ढढ़ने लगा भोर बड़े 
के बोरे से लेकर छोटे के बोरे लों खोज की और कठोरा 
बिन्यामीन के बोरें में मिला | तब उन्हों ने अपने अपने 
बच फाड़े और अपना अपना गदहा लादकर नगर को 
लौट गये । तब यहूदा और उस के भाई यूसुफ के घर 
पर पे और यूसुफ वहीं था से वें उस के साम्हने भूमि 
पर गिरे । यूसफ ने उन से कहा वध्ुम लोगों ने यह कैसा 
काम किया है क्‍या तुम न जानते थे कि मुझ सा मनुष्य 
शकुन ब्िचार सकता है। यहूदा ने कहा हम लोग अपने 
प्रभु से क्या कहे हम क्‍या कहकर अपने को निदोष 
ठहदराएं परमेश्वर ने तेरे दासों के अधमे को पकड़ लिया है 
हम और जिस के पास कठारा निकाला वह भी हम सब के 
सब अपने प्रभु के दास ही हैं। उस ने कहा ऐसा करना 
मुझ से दूर रदे जिस जन के पास कटारा निकला वही 
मेरा दास होगा और तुम लोग अपने पिता के पास 
कुशल क्षेम से चले जाओ ॥ 

तब यहूदा उस के पास जाकर कहने लगा, हे मेरे 
प्रभु तेरे दास को अ्रपने प्रथु से एक बात कहने की 
आशा द्वो ओर तेरा कोप -तेरे दास पर न भड़के तू तो 
फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था 
कि क्‍या तुम्हारे पिता बा भाई है। और हम ने अपने 
प्रभु से कद्दा हां हमारे बूढ़ा पिता तो है और उस के 
बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है और उस का भाई 
मर गया, से! बह अपनी माता का अकेला रह गया और 
उस का पिता उस से स्नेह रखता है। तब तू ने अपने 
दासों से कहा था कि उस को मेरे पास ले आओ कि में 

२१२ उस को देख | तथ हम ने अपने प्रभु से कद्या था कि वह 

लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता नहीं तो उस का 

२३ प्रिता मर जाएगा । और तू ने अपने दासों से कहा यदि 

तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए. तो तुम मेरे सम्मुख 

२४ फिर आने न पाझोगे | से जब इम अपने पिता तेरे दास 

के पास गये तथ हम ने उस से अपने प्रभु की बाते कहीं। 

२५ तब हमारे पिता ने कद्दा फिर जाकर हमारे लिये थोड़ी सी 
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भाजनवल्तु मोल ले आओ | हम मे कहा हम नहीं जा २६ 
सकते हां यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रदे, तब इम 
जाएंगे क्‍योंकि यदि हमारा छीटा भाई हमारे सग ने रहे 
तो हम उस पुरुष के सनन्‍्मुख न जाने पाएंगे। तब तेरे 
दास मेरे पिता ने हम से कद्दा तुम जो जानते दो कि 
मेरी स्त्री दो पुत्र जनी। और उन में से एक तो मुझे 
छोड़ दी गया और मैं ने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ 
डाला गया होगा ओर तब से मैं ने उस का मंद न देख 
वाया । से याद तुम इस को भी मेरी आंख की ओट 
ले जाओ और केई विर्षात्ति इस पर पड़े तो तुम्हारे कारण 
मैं इस पक्के बाल की अबस्था में दुःख के साथ अधोलोक 
में उतर जाऊंगा" । से जब में अपने पिता तेरे दास के 
पास पहुंचु और यह लड़का संग न रहे तब उस का 
प्राण जे इसी पर अटका रहता है, इस कारण यह 
देखके कि लड़का नहीं हे बह तुरन्त ही मर जाएगा से 
तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जे पक्के 
बालों की अवस्था का है से शोक के साथ अधोल्लोक में 
उतर जाएगा | फिर तेरा दास अपने पिता के यहां यदद ३३ 
कहके इस लड़के का जामिन हुआ हे कि यदि मैं इस 

को तेरे पास न पहुँचा दूं तो सदा के लिये तेरा अपराधी 
5हरू गा | से अब तेरा दास इस लड़के की सन्‍्ती ३३ 
अपने प्रभु का दास होकर रहने पाए. और यह लड़का 
अपने भाश्यों के संग जाने पाए। क्योंकि लड़के के 
बिना संग रहे में क्‍्योंकर अपने पिता के पास जा सकगा 
ऐसा न हो कि मेरे पिता पर जा दुःख पड़ेगा से 
देखना पड़े || 


यूसुफ उन सब के साम्हने जे उस के 
डे. ता आस पास खड़े थे, अपने के और रोक 
न सका और पुकार के कद्या मेरे आस पास से सब लोगों 
को बाहर कर दो । भाइयों के साम्हने अपने को प्रगट 
करने के समय यूसुफ के संग और केई न रहा | तव बह 
चिल्खा चिल्लाकर रोने लगा और मि्लियों ने सुना और 
फिरौन के घर के लोगों के भी इस का समाचार मिला । 
तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं क्या ३ 
मेरा पिता अब लो जीता है इस का उत्तर उस के भाई न 
दे सके क्योंकि वे उस के साम्दने धबरा गये थे | फिर 
यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ यह 
सुनकर वे निकट गये फिर उस ने कहा मैं तुम्हारा भाई .. 
यूसुफ हूं जिस को तुम ने मिस आनेहारों के हाथ बेच डाला 


२७ 


श्ष्र 


रेड 


.._ (६) मूल मैं तुम मेरे एक्के बाल भधोलीक में द:ख के स/थ उतारी 


(२) मूल में तेरे दास हमारे पिता के पक्के बाल शोक के साथ अधो- 
लोक में उतारेंगे। * 


४४ अध्याय | 


उत्पत्ति । 


है 


४. था। अब तुम लोग मत पछताओ भोर तुम ने जो मुझे | में जे कुछ अच्छे से अच्छा है से तुम्हारा हे । और २१ 


यहां बेच डाला इस से उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर 
ने तुम्दारे प्राश बचाने के लिये मुझे आगे से मेज दिया । 
क्योंकि अब दे। बरत से इस देश. में श्रकाल है और अब 
पांच बरस और ऐसे ही होंगे कि उन में न तो हल 
चलेगा और न अक्ष काटा जायगा। सो परमेश्वर ने 
मुझे तुम्हारे आगे इसी लिये भेजा कि तुम प्रथिवी पर 
बचे रहे! और तुम्हारे प्राण बचने से तुम्दारा वंश बढ़े । 
इस रीति अब मुझ को यहां पर मेजनेहारे तुम नहीं पर- 
मेश्वबर ही झहरा और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा 
और उस के सारे घर का स्थामी और सारे मिस्र देश का 
प्रभु हूरा दिया है। सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर 
कहे, तेरा पुत्र यूसुफ यों कहता है, कि परमेश्वर ने मु 
सारे मिख का स्वामी ठहराया है, से तू मेरे पास बिना 
बिलम्ब किये चला आा। ओर तेरा निवास गोशेन देश 
में होगा और तू बेटे पोतों मेड़ बकरियों गाय बैलों और 
/ अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा । और अकाल के 
जो पांच ब्ररस और होंगे उन में मैं वहीं तेरा पालन 
पोषण करूगा ऐसा न हा कि तू और तेरा धराना बरन 
जितने तेरे हैं सो भूखों मर! | और तुम अपनी आंखों 
से देखते हे और मेरा भाई बिन्‍्यामीन भी अपनी आंखों 
से देखता है कि जे दम से बातें कर रहा है से यूखुफ 
है। ओर तुम मेरे सब विभव का जो मिस्र भें हे और 
जे कुछ तुम ने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन 
करना और थेग मेरे पिता को यहां ले भाना | और बह 
अपने भाई बिन्यामीन के गले में लिपट कर रोया भर 
बिन्यामीन भी उस के गले में लिपटकर राया | तब बह 
अपने सब भाइयों को चूमकर उन से मिलकर रोया और 
इस के पीछे उस के भाई उस से बातें करने लगे | 
इस बात की चर्चा कि यूसुफ के भाई आये हैं फरोन 
के भवन तक. पहुँच गई और इस से फिरौन और उस के 
१७ कम्मंचारी प्रसन्न हुए। से फिरोन ने यूसुफ से कहा 
अपने भाइयों से कंद्द कि एक काम करें, अपने पशुआओ 
१८ को लादकर कनान देश में चते जाओ | झौर अपने पता 
और अपने भपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ 
और मिस्र देश में जे कुछ भ्रच्छे से अच्छा हे बह में 
मुम्हें रा ओर तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने 
१९ को मिलंगे | और तुके आशा मिली है, तुम एक काम 
करे मिस्र देश से अपने बालबच्चों और स्त्रियों के लिये 
१० ग्राड़ियां के जाओ और अपने पिता को ले आओ ' और 
अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंक्रि सा मिस्र देश 


|... (0) मूह में लिन हो खाऐं। ः 


हि 


पड 


३ 


नि 


१० 


१२ 


१३ 


श्ड 


१४ 


१६ 
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इसराएल के पुत्रों ने वैसा ही किया। ओर यूसुफ ने 
फिरैन की मानके उन्हें गाड़ियां दीं भौर मार्ग के लिये 
सीधा भी दिया । उन में से एक एक जन को तो उस ने २२ 
एक एक जोड़ा बस्तर दिया और ब्रन्यामीन को तीन सौ ह 
रूपे के टुकड़े और पांच जोड़े बर्थ दिये। और अपने २३ 
पिता के पास उस ने जो भेजा बह यह है अर्थात्‌ मिख्॒ की 
अच्छी बस्तुओं से लदे हुए दस गददे और अन्न और 
रोटी और उस के पिता के माग के लिये भोजनवस्तु से 
लदी हुई दस गद॒हियां | और उस ने अपने भाइयों को 
बिंदा किया और थे चल दिये और उस ने उन से कहा 
मार्ग में कहीं कगाड़ा न करना । मिल से चल कर वे २५ 
कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे, कौर उस 
से यह बर्णशन किया कि यूसुफ अब लॉ जीता है और सारे 
मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है पर उस ने उन की 
प्रततिन की और बह अपने आपे में न रद्दा। तब 
उन्हों ने अपने पिता याकूब से यूसफ की सारी बातें जो 
उस ने उन से कही थीं कदद दीं और जब उस ने उन 
गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उस के ले भाने के लिये 
मेजीं तब उस का चित्त स्थिर द्वो गया। और इस्ताएल 
ने कहा बस मेरा पुत्र यूसुफ श्रब लों जीता है में अपनी 
मृत्यु से पहिले जाकर उत्षकों देखंगा ॥ 

(याकूब के सारे परिवार समेत मिस्र में बस जाने का वर्णन) 


९ठे दे लूब इसाएल श्रपना सब कुछ कूच 
* करके बेशेंबा को गया और वहां अपने 


पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाये | तब २ 
परमेश्बर ने इस्ाएल से रात के दर्शन में कद्दा दे याकूय 

हे याकूब उस ने कहा क्या आशा' उस ने कहा मैं ईश्वर ३ 
तेरे पिता का परमेश्वर हूं तू मिस्र में जाने से मत डर 
क्योंकि मैं तुक से बहां एक बड़ी जाति उपजाऊंगा | मैं. ४ 
तेरे संग संग मिख्॒ को चलता हूं और मैं तुझे वहां से 
फिर निश्चय ले आऊंगा और यूसुफ अपना द्वाथ तेरी 
आंखों पर लगाएगा | तब याकूब बेशेंबा से चला और 
ईस्ताएल के पुश्न अपने पिता याकूब भौर अपने बालबच्चों 
ओर स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरैन ने उन के 
ले आने को भेजी थीं चढ़ाकर ले चले | और वे अपनी ६ 
भेड़ बकरी गाय बैल और कनान देश में अपने बटोरे 
हुए सारे धन को लेकर मिस्र में भाये। और यांकूब ७ 
अपने बेटे बेटियों पोते पोतियों निदान अपने वंश भर 

को अपने संग मिस्र में ले आया ॥ 

याकूब के साथ जो इस्राएजी भर्थात्‌ उस के बेटे पोते 


दा 


था 
अशी) 


(३) मूल में भुके देख । 


४५६ अध्याय | 
. आदि मिख में आये उन के नाम ये हैं याकूब का जेल 
._-९ शो रूबेन भा। और रूबेन के पुत्र हनोक पललू हेखोन 
१० और कर्म्मी थे। और शिमोन के पुत्र यमृएल याभीन 
ओहद याकीन सोहर और एक कनानी स्त्री का जना हुआ 

११ शाकल भी था। और लोबी के पुत्र गेशान कहात और 
११ मरारी थे। और यहूदा के एर ओनान शंला पेरेश और 
जेरद नाम पुत्र हुए तो थे। पर एर और ओनान कनान 
देश में मर गये थे और पेरेस के पृत्र देखोन और द्वामूल 

१३ थे। और हस्साकार के पुत्र तोला पुब्बा याव और 
१४ शिप्नोन ये। और जबूलून के पुत्र सेरेद एलोन और यह- 
१५ लेल ये । लेआ के पुत्र जिन्हें बह याकूब से पदनराम 
में जनी उन के बेटे पोते ये ही थे और इन से अधिक 

बह उस की जन्माई एक बेटी दीना को भी जनी यहां लो 

१६ तो याकूब के सब वंशवाले” तंतीस प्राणी हुए। फिर 
गाद के पुश्न सिप्योन हाग्गी शून्नी पएसब्रोन एरी अरोदी 

१७ और भरेली ये । और आशेर के पुत्र यिम्ना यिश्वा यिस्‍्वी 
और बरीआ थे और उन की बहिन सेरह थीं और बरीआ 

१८ के पुत्र हेबेर और मल्कीएल थे। जिल्पा जिसे लाबान 
ने अपनी बेटी लेआ को दिया उस के बेटे पोते अआदि 

ये ही थे से उस के हारा याकूब के सोलह प्राणी जन्मे | 

१९ फिर याकूब की स्त्री राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन 
२० ये | और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की 

बेटी श्रासनत के जने यूसुफ के ये पुत्र अम्मे अर्थात्‌ 

२१ भनश्शें भर एप्रेम । और बिन्यामीन के पुत्र बेला बेकेर 
अश्बेल गेरा नामान एही रोश मुप्पीम द्ृष्पीम और 

२५ आद ये। राहेल के पुत्र जिन्हें बह याकृब से जनी 
उन के ये ही पत्र भे उस के ये सब बेटे पोते चोद प्राणी हुए | 

२३, २४ फिर दान का पुत्र हूशीम था। और नप्ताली के 
२४ पुश्र यहसेल गूनी सेसेर श्रोर शिक्षेम थे। बल्दा जिसे 
लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया उस के बेटे पोते ये 

ही हैं उस के द्वारा याकूब के बश में सात प्राणी हुए । 

२६ याकूब के निज बंश के जो प्राणी मिस्र में आये वे उस 
की बहुओं को छोड़ सब मिल कर छियासठ प्राणी 

२७ हुए. | और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उस के जन्मे से 


' है। प्राणी थे सा याकूब के घराने के जे प्राणी मिस्र में | 


आये से सब मिलकर सत्तर हुए ॥ 
किर उस ने यहूदा को अपने शाागे यूसुफ के 
पाठ मेज दिया फि बह उस को गेशशेन का मार्ग दिखाए 
श६ से थे गेशेन देश में आये। तब यूसुफ अपना रथ 
जुतवांकर अपने पिता इस्राएल से मंट करने के लिये 
गेशेन देश को गया और उस से मेंठ करके उस के 
एकल में बेटे बेटियां। 4 


श्ध्ध 





उत्पाश्ञ । 


। गले में लिपटा और कुछ बेर लॉ उस के गले में शिपटा 
हुआ रोता रहा । तब इसाएल ने यूसुफ से कहा, 
अब मरने से भी प्रसन्न हूँ क्योंकि तुक जीते जागते का 
मंह देख चुका। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और 
अपने पिता के घराने से कह्या मैं जाकर फिरान को यह 
कहकर समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के 
सारे घराने के लोग जे कनान देश. में रहतें थे से 
मेरे पास आ गये हैं। और वे लोग चरवाहे हैं क्योंकि 
ते & के को पालते आये हैं से वे अपनी भेड़ बकरी 
गाय बैल और जो कुछ उन का हे सब ले आये हैं | जब 
फिरैन तुम को बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्‍या है, 
तो कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज लों 
पशुओं को पालते आये हैं बरन हमारे पुरखा भा 
ऐसा ही करते थे । इस से तुम गोशेन देश में रहोगे क्योंकि 
सब चरवाहों से मिस्ती लोग घिन करते हैं ॥ 
५0५9 लृब यूसफ ने फिरौन के पास जाकर यह 
* कहकर समाचार दिया कि मेरा पिता 
और मेरें भाई और उन की भेड़ बकरियां गाय बैल और 
जो कुछ उन का है सब कनान देश से आ गया है और 
अभी तो वे गोशेन देश में हैं। फिर उस ने भ्रपने 
भाइयों में से पांच जन लेकर फिरौन के साम्हने खई 
कर दिये | फिरीन ने उस के भाइयों से पूछा कि तुम्हारा 
उद्यम क्या है उन्हों ने फरौन से कहा तेरे दास चरवाह 
हैं ओर हमारे पुरसखा भी ऐसे ही रहे । फिर उन्हों ने 
फिरोन से कहा हम इस देश में परदेशी की भांति 
रहने के लिये आये हैं क्योंकि कनान देश में भारी 
अकाल होने के कारण तेरे दासों को मेड़ बकरियों के 
लिये चराई नहीं रही से अपने दासें को गोशेन देश 
में रहने दे । तब फरौन ने यूसुफ से कंहा तेरा पित। 
और तेरे भाई तेरे पास श्र गये हैं, और मिस्र देश तेरे 
| साम्हने पड़ा हे इस देश का जे सब से अच्छा भाग 
है। उस में अपने पिता और भाइयों को बसा दे झर्थात्‌ 
वे गोशेन ही देश में रहें और याद वृ जानता है| कि 
| उन में से पॉरश्रमी पुरुष हैं तो उन्हें मेरे पशुओं के अधि- 
कारी झूरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब की 
ले भाकर फिरोन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब 
| ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकृब 
। से पूछा तेरी अवस्था कितने दिन की हुई है। याकूब 
ने फिरौन से कहा मैं ती एक सौ तीस बरस परदेशी 





, देकर अपना जीवन बिता चुका हूं मेरे जीवन के दिन - 


| थोड़े और दुःख से भरे हुए भी थे और मेरे बराथदादे 
परदेशी देकर जितने दिन लों जीते रहे उतने दिन का 


४ 


मैं ३3७ 


११ 


प 
श्रे 


३३ 


३४ 


जकी 


बट्प 


“४७ अध्याय | 


१० मैं अभी नहीं हुआ । और याकूब फिरोन को आशोवोद 
११ देकर उस के सन्मुख से चला गया तब यूसुफ ने 
झपने पिता और भाइयों के बसा दिया और फिरोन 
की आजा के अनुसार मिस देश के अच्छे से अच्छे 
“भाग में अर्थात्‌ ममसेस नाम देश में भूमि देकर उन की 
११५ निज कर दी । और यूसुफ अपने पिता का और अपने 
भाश्यों का और पिता के सारे घराने का एक एक के 
बआलबबों के घराने को ग्रिततों के अनुसार भोजन दिला 
दिलाकर उन का पालन पोषण करने शगा | 
१४ आऔर उस सारे देश में खाने के कुछ न रहा क्योंकि 
अ्रकाल बहुत भारी था और श्रकाल के कारण मिस्र 
१४ शौर कनान दोनों देश अत्यन्त द्वार गये। और जितना 
रूपया मिस और कनान देश में था सब को यूसुफ ने 
उस अन्न की सन्‍्ती जो उन के निवासी मोल शैते थे 
१५ इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। से 
जब मिख और कनान देश का रूपया चुक गया तभ्र सब 
मिस्ती यूसकफ के पास आ आकर कहने लगे हम को भोजन 
बस्तु दे, क्‍या हम रूपये के न रहने से तेरे रहते हुएए मर 
जाएं । यूसुफ ने कहा जो रूपये नहों तो अपने पशु 
दे दो और मैं उन की सन्‍्ती तुम्हें खाने को दूंगा । 
१७ तब ये अपने पशु यृसुफ के पास ले शआ्आये और यूसुफ 
उन के घोड़ो भेड़ बकरियों गाय बैलों और गददों की 
झन। खाने का देने लगा, सा उस बरस में बह सब 
जात के पशुओं की सन्‍्ती भोजन देकर उन का पालन 
१८ पोषण करता रहा। बह बरस तो यों कटा तब अगले 


१ 


शत 


बरस भें उन्हों ने उस के पास आकर कहा हम अपने . 


प्रभु से यह बात छिपा न रक्खेंगे कि हमारा रूपया चुक 
गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के 
पास आा चुके हैं से अब हमारे प्रभु॒ के साम्हने हमारे 
१९ शरीर और भूम छोड़कर भर कुछ नहीं रहा । हम तेरे 
देखते क्‍यों मर और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाये हम 
को और हमारी भूम को भोजनवस्तु की सन्‍्ती मोल 
के कि हम अपनी भूमि समेत फिरोन के दास हों और 
हम को थीज दे कि इम मरने न पाएं जीते रहें ओर 
३० भूमि न उजड़े' । तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को 
फिरैन के लिये मोल लिया क्‍योंकि उस कठिन अकाल के 
, पड़ने से सि्तियों को अपना अपना खेत बेच डालना 
३२१ पड़ा से सारी भूमि फिरौन की हो गई। भर एक सिवाने 
से लेकर दूसरे सिवाने लों सारे मिस्र देश में जो प्रजा 
रहती थी उस को उस ने नगरों में ले श्राकर बसा दिया । 


१२ पर थाजकों की भूमि तोउस नेन मोल ली क्योंकि 


(३) मूल में इस भोर हमारी थूमि क्यों भरे । 


उससे | 8 


याजकों के लिये फिसैन की ओर से नित्य मोजन का 
अन्दोबस्त था और जो नित्य भोजन फिरौोन उन को देता 
था वही वे खाते थे, इस कारण उन को अपनी भूमि 
बेचनी न पड़ी । तब यूसुफ ने प्रज्ञा के लोगों से कहा २३ 
सुनो मैं ने आज के दिन तुम को और तुम्दारी भूमि को 
भी फिरौोन के लिये मोल लिया है देखे तुम्हारे लिये 
यहां बीज है इसे भूमि में बोझो | और जो कुछ उपले २४ 
उस का पंचमांश फिरोन को देना ककी चार अंश तुम्दारे 
रहेंगे कि तुम उसे अपने खेतों में बोओ और अपने अपने 
बालबच्यों योर धर के और लोगों समेत खाया करो | 
उन्हों ने कहा तू ने हम को जिलाय लिया है हमारे प्रभु २५ 
की अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और हम फिरोन के 
दास होकर रहेंगे । से। यूसुफ ने मिस की भूमि के विधय 
में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन लो चला भाता 
है कि पंचमांश फिरौन को मिला करे फेवल याजकों ही 
की भूमि फिरौन की नहीं हो गई। भौर इसाएली मिल 
के गोशेन देश में रहने लगे और उस में की मूमि निज 
कर लेने लगे और फूले फले भौर अत्यन्त बढ़ गये ॥ 
[ इस्नाएल के आशोवांदी और मृत्यु का वर्णन ] 
मिस देश में याकूब सतरह बरस जीता रहा से। याकूब २८ 
की सारी झायु एक सौ सेंतालीस बरस की हुई। जब २९ 
इसाएल के मरने का दिन निकट आ गया तब उस ने 
अपने पुत्र यूसुफ को बुलबाकर कहा यदि तेरा अनुग्रह 
मुझ पर द्वो तो अपना हाथ मेरी जांच के तले रखकर 
किरिंया खा कि मैं तेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम 
करू गा कि तुझे मिस्ध में मिद्टी न दूंगा। जब तू अपने ३० 
बापदादों के संग से जाएगा तब में तुके मिख से उठा 
ले जाकर उन्हीं के कबरिस्तान में रक्‍्खंगा, तय यूसुफ ने 
कहा में तेरे बचन के अनुसार करू गा। फिर उस ने कहा ३१ 
मुझ से किरिया खा से उस ने उस से किरिया खाई, तब 
इस्ताएल ने खाट के सिरहाने की ओर सिर भुकाया ॥ 
2८, छून बातों के पीछे किसी ने यूसुफ से कहा 
सुन तेरा पिता बीमार है तक वह मनश्शे 
ओर एप्रेम नाम अपने दोनों पुत्रों के संग कशषेकर उस के 
पास चला | और किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरा २ 
पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है तब इस्राएल अपने को 
सम्भालकर खाट पर बैठ गया | और याकूब ने यूसुफ से 8 
कहा संंशक्तिमान्‌ ैश्वर ने कनान देश के छूज नगर के 
पास मुझे दर्शन देकर आशिष दी, और कहा झुस मैं तुके ४ 
फुला फलाकर बढ़ाऊंगा और वुके राज्य राज्य की मंडली 
का मूक बनाऊंगा और तेरे पीछे तेरे बंश को यह देश 
ऐसा दूंगा कि ब३ वदा लो उस की निज भूमि रहेगी । 


जप 


६ 


ःप्जै 


हम अध्याय | 


. ॥ और कब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहिले 
जन्मे से। मेरे ही ठहरंगे भ्र्थात्‌ जिस रीति रूबेन और 
'शिम्रोन मेरे हैं उसी रीति एप्रेंम और सनश्शे भी मेरे 
६ ठहरेंगे। और उन के पीछे जो सन्‍्तान तू जन्माएया वह 
तेरे ते 5ह_रंगे पर भाग पाने के समय वे अपने भाइयों 


७ ही के बंश में गिने जाबेंगे' । जब मैं पदान' से ञआ्ाता | 


था तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहिले राददेल 
कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैं ने 
उसे वहीं अर्थात्‌ एप्राता जो बेतलेदेम भी कहावता है 

८ उसी के मार्ग में मद्दी दी | तव इस्ताएल को यूसुफ के 
९ पुत्र देख पड़े और उस ने पूछा ये कौन हैं। यूसुफ ने 
छापने पिता से कहा ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे 
यहां दिये हें उस ने कहा उन को मेरे पास ले आ कि मैं 

१० उन्हें आशीवांद दूं । इस्ताएल की आंखें पुढ़ापे के कारण 
घुन्पली हो गई थीं थहां लों कि उसे कम सूकता था से 
यूसुफ उन्हें उस के पास ले गया और उस ने उन्हें चूम 

११ कर गलें लगा लिया। तब इस्ताएल ने यूसुफ से कहा 
मैं सोचता न था कि तेरा मुत्न फिर देखने पाऊंगा 

पर देख परमेश्बर ने मुके तेरा वंश भी दिखाया है | 

१२ तब यूसुफ ने उन्हें अपने ६टनों के बीच से हटाकर और 
१३ अपने मुंह के बल भूमि पर गिरफे दश्डवत्‌ की । तब 
मूसुफ ने उन दोनों के लेकर श्र्थात्‌ एप्रेम को अपने 
दहिने हाथ से कि वह हस्ताएल के बाएं द्वाथ पड़े और 
मनश्शे के अपने बाएं हाथ से कि इसाएल के दहिने 

१४ हांथ पड़े, उन्हें उस के पास हे गया | तब इलाएल ने 
अपना दहिना हाथ बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर जो लहुरा 

था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शो के सिर पर 

रख दिया उस ने तो जान बूककर ऐैसा किया नहीं तो 

१५ जेठा मनश्शे ही था | फिर उस ने यूरुफ को आशीर्याद 
देकर कहा, परमेश्वर जिस के रुसुख मेरे बापदादे इब्रा- 
होम और इसहाक अपने के जानकर” चलते थे और 
बही परमेश्वर मेरे अन्म से लेकर आ्राज के दिन लों मेरा 

१६ चरवाहा बना है, और बह दूत मुझे सारी बुराई से 
छुड़ाता आया है बही अ्रव इन लड़कों को आरशिष दे 
आर ये मेरे और मेरे धापदादे इज्ाहीम और इसहाक के 

१७ कहलाएं और प्रथिव्री में बहुतायत से बढ़ें। जब यूसुफ 
ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दहिना हाथ एप्रेम के 

सिर पर रक्खा है तब यद्द बात उस के बुरी लगी से 
उस ने अपने पता का. हाथ इस मनसा से पकड़ लिया कि 
एप्रम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे | 


(१) मूल में भाइयों के घास पण् बहायेगे। (२) अरपाद पहनराम। 


(३) यूल में जिसके साम्हने मेरे बपदादे इजाहीम और इसहाक । 


उत्पत्ति | 
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और यूसुफ ने अपने पिता से कहा हे पिता ऐसा नहीं 
क्योंकि जेठा यही है अपना दहिना हाथ इस के सिर पर 
रख | उस के पिता ने नकारके कहा दे थुत्ञ में इस आत 
को भली भांति जानता हूं यद्यप इस से भी मनुष्यों की 
एक मंडली उत्पन्न दोगी और यह भी मद्ान हो जाएगा 
तौभी इस का छोटा माई इस से अधिक महान्‌ हो 
जाएगा और उस के बंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी । 
फर उस ने उसी दिन यह कहकर उन को आशीर्वाद 
दिया कि इसाएली लोग तेरा नाम ते लेकर ऐसा आशी- 
बाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे एप्रेम और मनश्शे 
के समान बना दे श्रीर उस ने मनश्शे से पहिले एप्रेम 


का नाम लिया । तब इस्ताएल ने थूसुफ से कहा देख # २ 


ते मरता हूं परन्तु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा आर 


तुम को तृम्दारे पितरों के देश में फिर पहैचा देगा | शीर २ 


मैं तुक के। तेरे भाइयों से अधिक भूंम का एक भाग 
देता हूं जिस को मैं ने एमोरियों के हाथ से अपनी तल- 
बार और धनुष के बल से ले लिया है ॥ 


५0९, फ्रि याकुब ने अपने पुन्रा के यह कहकर 


बुलाया कि हकट्रे हं। जाओ में तुम 
का बताऊंगा कि अन्त के दिनों में तुम पर क्‍या क्‍या 
बीतेगा | हे याकूब के पुत्री इकट्र होकर सुनो अपने 
पिता इस्ताएल की और कान लगाओ। 
है रूबेन तृ मेरा जेठा मेरा बल ओर मेरे प्र।रुष का 
पहिला फल है, 
प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का मी उत्तम 
भाग व्‌ ही है । 
तू जो जल की नाइ उघलनेद्वारा है इस लिये औरों 
से भष्ठ न ठहरेगा, 
क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, 


5७ ४ कै 


श्ष्र 


१९ 


२० 


तब व्‌ ने उस को अशुद्ध किया यह मेरे बिछीमे पर . 


चढ़ गया ॥ 

शिमोन और लेबी तो भाई भाई हैं, 

उनकी तलबार उपद्रव के हथियार हैं। 

है मेरे जीव उन के मम्मे में न पड़, 

है मेरी महिमा उन की समा में मत मिल 
क्योंकि उन्हों ने कोप से ममुष्यों के भात किया 


और अपनी ही इच्छा पर चल कर मैलों की खुंच 


काटी है ॥ 
घिक्‍्कार उन के कोप को जो प्रचण्ड था, 


और उन के रोष को जो निर्देय था मैं उन्हें याकूब 


. में अलग अलग 
झोर इस्राएल.में ।तत्तर बचर कर दूँगा ॥ - 


४९ अध्याय | 


८ है यहुदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करंगे 
तेरा द्वाथ तेरे शत्रुओं की. गर्दन पर पड़ेगा 
तेरे पिता के पुत्र तु्भ दण्डवत्‌ करेंगे ॥ 
९ यहुदा सह का डांवरू हे 
। हे मेरे चुन तू अददेर करके शुफा में गया है 
यह सिंह वा सिहनी की नाई 'दबकर बैठ गया 
फिर कौन उस के छेड़ेगा॥ 
१० जमे लो शीलो न भाए 
तब सो न तो यहुदा से राजदशड छू टेगा, 
न उस के भंश से" व्यधस्था देमेद्दारा अलग होगा 
और शज्य राज्य के लोग उस फे अधीन हो जाएंगे ॥ 
बह अपने जअवास गददे के दाखलता में 
और अपनी गदही के यझ् के उक्तम आति की दाख- 
.. लता में बान्धा करेगा, 
उस ने अपने वरु दाखमधु में 
और अपना हरावा दाखों के रस रे में थोया है | 
उस की आंख दांखमधु से चमकीली 
और उस के दांत दूध से श्वेत होंगे || 
जबूलून समुद्र के तीर पर वास करेगा यह जहाजों के 
लिये बन्दर का काम देगा 
झोर उस का परला भाग सीदोन के निकट पहुँचेगा ॥ 
इस्साकार एक बड़ा ओर बलवन्त गदहा है 
जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है ॥ 
उस ने एक विश्रामस्थान देखकर कि अच्छा है ओर एक 
देश कि मनोहर है 
झपने कन्घे के बोक उठाने के लिये कुकाया 
और बेगारी में दास का सा काम करने लगा ॥ 
दान इस्ताएल का एक गोत्र होकर 
अपने जातिभाइयों का न्याय करेगा ॥ 
दान मार्ग में का एक साँप 
और रास्ते में का एक नाग होगा, 
ओ घोड़े की नली के इंसता है, 
जित से उस का सवा पछाड़ लाकर गिर पड़ता है ॥ 
दे यहोवा में तुकी से उद्धार पाने की बाट जोहता । 
श्राया ॥ूं ॥ 
गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेग। 
पर बह उसी दल की पिछाड़ी पर छापो मारेगा ॥ 
गराशेर से जो अश्व उत्पन्न होग! वह उत्तम होगा 
हो बह राजां के योग्य स्वांद8 मोजन दिया करेगा ॥ 
नताली एक छू टी हुई हरिणी है 
(१) मूल में ऋहेर से चढ़ गया है। 
(२) भूल में उप्त के पैर के बीच स्रे । (३) मूल में लोहू । 


१९ 


१२ 


र्‌ 


ध्् 
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उत्पसि | 


- डे. 


बह सुन्दर बाते बोलता है ॥ 

यूसुफ बलबन्त लता की एक शाखा है 

वह सेते के पास लगी हुई फक्षबन्त लता की एक 
शाखा * है 

उस की डालियां" भीत पर से चढ़क* #ल जादी 
हैं। घनुर्धारियों ने उस के। खेदित किया, 

और उस पर तीर मारे भर उस के पीछे पड़े हैं।॥ 

पर उस का धनुष दृढ़ रहा 

कौर उस की बांदह और दाथ 

याकूब के उसी शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा 


र२ 


२३ 


श्ड 


फुर्तीले हुए, 

जिस के पास से बह चरबाहा झाएगा जो इस्लाएल 
का पत्थर भी ठहरेगा ॥ 

यद्द तेरे पिता के उस ईश्वर का काम हद जो तेरी २५४ 
सद्दायता करेगा 


उस सर्वशाक्तिमान्‌ का जे तुक॑ 
ऊपर से आक्राश में की आशिष 
और नीचे से गहिरे जल में की आशिष 
झोर स्तनों ओर गम की आशिषे देगा | 
तेरे पिता के आशीवांद धर 
मेरे पितरें के आशारवांदों से अधिक बढ़ गग्ये हैं 
शोर समातन पहाड़ियों की मनचादी वस्थुतों की 
नाइ बने रहेंगे, 
ये यूसुफ के सिर पर 
जे अपने भाहये। में से न्‍्यारा हुआ उसी के चोणडे 
फरलेंगे ॥ 
बिन्यामीन फाइनेद्दारा हुण्ढार है. 
. सबेरे तो बह अदह्ेर भक्षण करेगा, 
और सांक के लूट बांद लेगा । 
इस्राएल के बारहों गोभ् ये दी हैं ओर उन के फ्ता २८ 
ने जिस मिस वचन से उन के आशीर्वाद दिया से ये ही 


हैं एक एक के उस के आशीवांद के अनुसार उस -ने 
आशीवांद दिया । तब उस ने यह कहकर उन के आशा २९ 


दी कि में अपने लोगों फे साथ मिलने पर हूं से मुझे 
दत्ती एप्रोम की भूमिवाली गुफा में मेरे बाप दादों के 
साथ, मिद्ठी देना, अर्थात्‌ उसी गुफा में जे कनान ३० 
देश में मज्ने के सामहनेवाली भकपला की भूम में है 
उस भूमि के ते इमहीम ने ही एप्रोन के हाथ से 
इसी निमित्त मोल लिया था कि बह कबरिस्ताम के लिये 
उस की निज भूमि हो | वहां इआहीम और उस की स्त्री २१ 
सारा के मट्टी दी गई और वहीं इसहाक और उस की 


(४) मूल में धुन । (५) मूल में बेंडियां । . 


चू० आध्याय | 
क्षी रिवका के भी मिट्टी दी गई और वहीं मैं ने लेआ 


' १३ को भी मिट्टी दी। बह भूम और उस में की गुफा , 


३३ दिकियों फे हाथ से मोल ली गई ! यह आशा जब 
याकूब अपने पुत्रों को दे चुका तब अपने पांय खाट पर 

१ समेट प्राण छोड़कर अपने लोगों में जा मिला। तब 

४७ ऑफ अपने पिता के मंद पर शिरके रोया 

२ » और उसे चूमा। श्रोर यूसुफ ने उन वैथ्यों 
के जो उस के सेवक थे आशा दी कि मेरे पिता की लोथ 
में सुगन्धद्रव्य भरो से। वैद्यों ने इसाएल की लोथ में 

३ मुगन्धद्रव्य भर दिये। और उस के चालीस दिन पूरे हुए 
क्ष्योँकि जिन की लोथ में सुगन्धद्रव्य भरे जाते है उन के 
इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उस के 
लिये सत्तर दन लो रोते रहे ॥ 

ड जब उस के बिलाप के दिन बीत गये तब यूसुफ 
फिरोन के घराने के लोगों से कहने लगा यदि तुम्दारी 
झनुगअह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरोन 

५ के सुनाओ कि, मेरे पिता ने यह कहकर कि देख मैं 
मरा चाहता हूं मुभ॑ यह किरिया खिलाई कि जो कथर 
दू ने अपने लिये कनान देश में खुदवाई है उसी में मैं 
तुमे मिट्टी दूंगा से अब मुर्के वहां जाकर अपने पता के 

६ भिद्ठी देने की आशा दे, पीछे में लौ८ आऊंगा। तथ 
फिरोन ने कद्दा, जाकर शपने पिता की खिलाई हुई 

७ किरिया के अनुसार उस के [मष्टी दे | से। ४ अपने 
पिता के। मिद्टी देने के लिये चला और फिरोन के सब 
कमेचारी अर्थात्‌ उस के मबन के पुरनिये श्रौर मिस्र देश 

८ के सब पुरनिये उस के संग चले । और यूसुफ के घर के 
सब लोग झोर उस के भाई और उस के पिता के घर के 
सब लोग भी संग गये पर जे अपने बालब्श! और भेड़ 
बकरियों और गाय वैलों के! गेशिन देश में छोड़ गये । 

९ और उस के संग रथ और सवार गये, से भीड़ बहुत भारी 

१० है गई। जबवे भाताद के ललिहान लों जो यदन नदी 
के पार हैं पहुँचे तब वहां अत्यन्त भारी बिलाप किया 
और यूसफ ने अपने पित। के लिये सात दिन का विलाप 

११ कराया । झाताद के खलिहान में के बिलाप के। देखकर 
उस देश के निब्रासी कमानियों ने कह्दा यह तो मिस्तियों 
का केाई भारी बिलाप होगा इसी कारण उस स्थान का 
नाम श्रावेलसिख्रेम' पड़ा और बह यद॑न के पार है। 

१५ और इसाएल के पुभ्रों मे उस से बही काम किया जिस 

१३ की उस ने उन के आशा दी थी | श्र्थात्‌ उन्हों ने उस 
के कमान देश में ले जाकर मकपेल! की उस भूमिबाली 


'उस्पांत्त 


इब्ाहीम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इस निश्चित मोल 
लिया था कि वह कबरिस्तान के लिये उस की निज 
भूमि हो ॥ ह 

(यूसुफ का उत्तर चरित) - 

झपने पिता के मिट्टी देकर भथूसुफ अपने भाइयों 
और उन सब समेत जे उस के पिसा के-मझी देने के 
लिये उस के संग गये ये मिल में लौट भाया । जब यूसुफ 
के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया तब करने 
लगे क्‍या जानिये यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और बितनी 
बुराई हम ने उस से की थी सब का पूरा पल्ट' हम से 
ले । से उन्होंने यूसुफ के पास यह कह्दला भेजा कि तेरे 
पिता ने मरने से पहिले हमें यह आशा दी थी कि, तुम 
लोग यूसुफ से यों कहना कि हम बिनती करते हैं कि तू 
अपने भाइयों के अपराध और पाप के क्षमा कर दम ने 
वुभ से बुराई तो की थी पर अब श्रपने पिता के 
परमेश्वर के दांसों का अपराध क्लमा कर | उन की ये 
बातें सुनकर यूसुफ रो दिया । ओर उस के भाई आप भी 
जाकर उस के साम्हने गिर पड़े और कद्दा देख हम तेरे 
दास हैं। यूसफ ने उन से कहा मत डरो क्या में 
परमेश्वर की जगह पर हूं । यद्याप तुम लोगों ने भरे लिये 
बुराई का बिचार किया था परन्तु परमश्वर ने उसी बात 
में मलाई का विचार किया जिस से वह ऐसा करें जैसा 
आज के दिन प्रगट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे 


हैं। सो भ्रव मत रो में तुम्हाशा ओर तुम्हारे बालबच्चे। २ 


का पालन पोषण करता रहूंगा यों उस ने उन केा 
समझा बुकाकर शान्ति दी ॥ 

और यूरुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में 
रहता २ह/ ओर यूसुफ एक सो दस बरस जीता रहा । 


और यूसुफ एप्रेम के परपोतों लो देखने पाया और २ 


मनश्शे के पेते जं। माकीर के पुन्र थे से उत्पन्न देकर 


यूसुफ से मोद में लिये गये ” | और यूसुफ ने अपने २ 


भाइयों से कद्द। मैं तो मरा चाहता हूं परन्तु परमेश्वर 
निश्चय तुम्हारी सुध लेगा और तुम्हें इस देश से 
निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा, निस के देने की 
उस ने इब्राहीम इसहाक और याकूब से किरिया खाई 


थी । फिर यूसुफ ने इसाएलियों से यह कहकर कि परमेश्व- २ 


निश्चय वुम्हारी सुधि लेगा उन के इस विषय की 
किरिया खिलाई कि हम तेरी हृड्डियों के यहां से उस देश में 
ले जाएंगे | निदान यूधुफ एक सौ दस बरस का होकर 
मर गया और उस की लोथ में सुगन्धद्रव्य भरे गये और 


गुफा में जो म्ने के साम्हने है मिष्टी दी जिसके | वह लोथ मिल में एक संदूक में रक्‍्ली गई ॥ 


"अल कल न-4०»3++ ८ मनन नली #. जिनन बनन-न- 


“7 0) अर्घाद मिक्षियां का विलाप। 


१६ 
१७ 


जीिकि 


प्र 


१९ 
२० 





_ (२ मूल में यूदुफ के इ्ने पए जल्मे। 777 


निमन | ४९ 


निर्गमन नाम पुस्तक। 





(मिन्ष से श्लाएलियीं कौ दु्दशा) 
है कई के साथ उस के जो पृत्र अपने 
१ - योग अपने घराने को लेकर मिस्र देश 
२ में आये उन के नाम ये हैं अर्थात्‌, रबेन शिमोन लेवी 
३.४ बहुदा, इस्साकार जबूलून बिन्‍्यामीन, दान नसताली गांद 
४ और आशेर | और यूसुफ तो मिस्र में पदिले ही आ चुका 
६ था। याकूत के निज वंश के सब प्राणी स्तर ये। और 
यूसुक और उस के सब भाई और उस पीड़ी के सारे लोग 
७ मर गये | और इसाएली फूले फले और बहुत अधिक 
होकर बढ़ गये आर अत्यन्त सामर्थी हुए और देश उन 
से भर गया ॥ 

षद मिस्र में एक नया राजा हुआ जो यूसुफ को न 
९ जानता था । उस ने अपनी प्रजा से कहा, देखो इसाएली 
१० हम से गिनती और सामर्थ्य में अधिक हो गये हैं। से 
आओ हम उन के साथ चतुराई का बर्ताव करें 
ऐसा न द्वो कि जब वे बहुत हो जाएं तब यदि संग्राम 
आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिल कर हम से लड़ 
११ और इस देश से निकल जाएं | से उन्हों ने उन पर 
बेगारी करानेहारों को ठहराया जो उन पर भार डाल 
डालकर उन को दुःख दिया करे, से उन्हों ने फिरोन के 
लिये पतोम भौर रामसेस नाम भंडारवाले नगरों को 
१२ बनाया। पर ज्यों ज्यों वे उन को दुःख देते गये त्यों त्यों 
वे बढ़ते और फैलते गये, से वे इस्लाएलियों से डर गये। 
१३ और भिस्चियों ने इस्ताएलियों से कठोरता के साथ 
१४ सेवा कराई। और उन के जीवन को गारे इंट ओर खेती 
के भाँति भांति के काभ की कठिन सेवा से भार सा" 
कर डाल! जिस किसी काम में वे उन से सेवा कराते 

उस में कंठोश्ता के साथ कराते थे ॥ 
१५... शशप्रा ओर पूजा नाम दो इब्नी जनाई घाइयों को 
१६ मिश्न के राजा ने आशा दी कि, जब जब तुम इशज्री स्त्रियों 
को जनने के समय जन्मने के फ्त्थरों पर बैठी देखो तब 
ग्रदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो 
१७ जीती रहने देना। पर वे धाहयां परमेश्बर का भय 
मानती थीं से मिश्र के राजा की आशा ने मानकर 


हि न अकअल आकर 


(३) मूल में कड़ बा । 


फा० ७ 


१८ लड़कों को भी जीते छोड़ देती थीं। तब मिस्र के राजा ने 


उन को बुलबाकर पूछा तुम जो लड़कों को जीते छोड़ देती 
हो से! ऐसा क्‍यों करती दो | जनाई धाइयों ने फिरौन को १९ 
उत्तर दिया कि इब्ी खियां मिस्त्री स्त्रियों के समान नहीं हैं 
वे ऐसी फुर्तीली हैं क जनाई धाइयों के पहुंचने से 
पहिले ही जन बैठती हैं। से परमेश्वर ने जनाई २० 
घाइयों के साथ भलाई की शोर वे लोग बढ़कर बहुत 
सामर्थी हुए | और जनाई ध!इयां जो परमेश्वर का भय २१ 
मानती थीं इस कारण उस ने उन के घर बसाये* | तब २२ 
फिरैन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को भाज्ञा दी 
कि इजियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन सभों को तुम नील 
नदी * में डालना और सब बेटियों को जीती छोड़ना ॥ 
(भूसा की उत्पत्ति और आदि चरित्न) 
२ ल्लेषी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी 
हे बंशिन को ब्याह लिया। और वह २ 

स्त्री गर्भिशी होकर बेटा जनी और यह देखकर कि 
यह बालक सुन्दर है उसे तीन मद्दोने लों छिपा"रक्खा | 
जब वह उसे भर छिपा न सकी तब उस के लिये सरकडों ३ 
की एक पिटठारी ले उस पर चिकनौ मिद्ठी और राल लगा 
कर उस में बालक को रखकर नील नदी * के तीर पर 
कांसों के बीच छोड़ राई | उस गालक की बद्दिन दूर खड़ी ४ 
रही कि देखे इसे क्‍या होगा | तब फिरीन की बेटी नहाने ४ 
के लिये नदी * के तीर आई और उस की सर्खियां नदी * के 
तीर तीर टहलने लगीं तब उस ने कांसों के बीच पिटारी 
को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिये भेजा। 
तब उस ने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक ६ 
है तब उसे तरस आई और उस ने कहा यह तो क्रिसी 
इज़ी का बालक होगा । तब बालक की बहिन ने ७ 
फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री र्तयों में से 
किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिये 
बालक को दूध पिलाया करे | फिरीन की बेटी ने कह्य ८ 
जा तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले 
आई । फिरोन की बेटी ने उस से कहा, तू इस बालक ६ 
को ले जाकर मेरे लिये दूध पिलाया कर और मैं तुमे 
मजूरी दूँगी तब वह स्त्री बालक को ले जाकर 
पिलाने लगी । जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब बह उसे १० 


न 
*ै 


.._ (२) मल में उन के लिये घर बनाये। (३) मूल में बार । 


. ए॑ काथ्याय | 


फिरेन की बेटी के पास ले गई और बह उस का बेटा 
झारा और उस ने यह कहकर उस का नाम भूसा रकला 
कि मैं ने इस के जल से निकाल लिया ॥ | 
इतने में मूसा बड़ा हुआ और बाहर अपने भाई 
बंधुओं के पास जाकर उन के भारों पर दृष्टि करने 
लगा। और उस ने देखा कि कोई मिश्री जन मेरे 
१२ एक इजओी भाई के मार रहा है। से जब उस ने इधर 
उधर देखा कि कोई नहीं है तब उस मिश्री के मार 
डालकर बालू में छिपा दिया ॥ 
फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उस ने देखा कि दो 
इसी १७घ आपस में मारपीट कर रहे हैं से उस ने 
अपराधी से कद्दा तू अपने भाई के क्‍यों मारता है। 
१४ उस ने कहा किस ने तुके हम लोगों पर दाकिसम और 
न्यायी ऋराया जिस मांति व्‌ मे मिश्री को घात किया 
क्या उसी भांति मुके भी घात करना चाहता है। तब 
मूसा यह सोचकर डर गया कि निश्चय वह बात खुल 
शव गई है। जब फिरोन ने वह बात सुनी तब मूसा के 
चात कराने का यक्ष किया तब मूसा फिरोन के साम्दने 
से भागा ओर मश्वान देश में जाकर रहने लगा । और 
१६ बह वहां एक कूएं के पास बैठा था। मिद्यान याजक के 
सात बेटियां थीं और थे वहां भाकर जल भरने लगीं 
कि कठौतों में भरके अपने पिता की भेड़बकरियों को 
१७ पिलाएं। तब चरवादहे आकर उन के दुदु राने लगे 
तब मूसा ने खड़ा होकर उन की सहायता की 
१८ और भेड़्बकरियों को पानी पिलाया । से। जब वे 
अपने ' पिता रूएल के पास फिर आई तब उस 
ने उन से पूछा क्‍या कारण है कि श्राज तुम ऐसी 
१९ कुर्ती से आई दो। उन्हों ने कहा एक मिस््री पुरुष 
ने हम के चरबाहों के दाथ से छुड़ाया अर हमार लिये 
२० बहुत जल भरके भेड़बकरियों क्रो पिलाया। तब उस ने 
अपनी ब्रेटियां से कहा, वह पुरुष कहां है तुम उस को 
क्यों छोड़ आईं हो, उस को बुला ले आओ कि यह 
२१ भोजन करे । और मूसा उस पुरुष के साथ रहने की 
प्रसन्न हुआ और उस ने उसे अपनी बेटी सिप्योरा को 


१९ 


१३ 


कहकर कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ उस का वराम 
. गैशेमि* रक्‍्खा ॥ 
(यहोवा के मूसा के दशेन देकर फिसैन के पास मेंजने का वर्णन) 
१३ बहुत दिन बीतने पर मिख का राजा मर गया 
और इस्ताएली कव्नि सेषा के कारण लम्बी लम्बी सांस 


(३) अरषोंद जल से निकाला हुआ। (२) भर्थात्‌ वहां परदेशी, या, 


निकाल दिया जाना । 


| 
| 


निर्गमन | 


लेने लगे और पुकार उठे और उन की दोहाई जो कठिन 
सेषा के कारण “हुई से परमेश्वर लों पहुँची। और 
परमेश्वर ने उन का करांहना सुनकर अपनी बाला जो 
उस ने इब्राहम और इसहाक श्रौर याकृष के साथ बांधी 
थी उस की सुधि की । 
पर दृ६ करके उन पर चित्त लगाया | 


३३ | सूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिग्यान के याजक 

की मेड़बकरियों के चराता था और वह 
उन्हें जंगल की परली ओर होरेब नाम परमेश्वर फे 
पव्यंत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने 
एक कर्ीली काड़ी के बीच आग की लो में उस को 
दर्शन दिया और उस ने दृष्टि करके देखा कि काड़ी जल 
रही है पर भस्म नहीं होती । तब मूसा ने से।चा कि 
में उधर फिरके इस बड़े भ्रच॑भे को देखगा कि बह भाड़ी 
क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा 
देखने को मुड़ा चला आता है तब परमश्बर ने भाड़ी 
के बीच से उस के। पुकारा कि है मूसा हे मूृसा, मूसा ने 
कहा क्‍या आशा | उस ने कहा इधर पास मत आ और 
अपने पांबों से जूतियों को उतार दे क्योंकि जिस स्थान 
पर तू खड़ा है से। पवित्र भूमि है। फिर उस ने कहा मैं 
तेरे पिता का परमेश्वर ओर इजहीस का परमेश्वर इस- 
हाक का परमेश्वर और याकृब का परमेश्वर हूं, तब 
मूसा जो परमेश्वर की ओर निद्दारने से डरता था से 
उस ने अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा मैं 
ने अपनी प्रजा के लोग जो मिद्ध में हैं उन के दुःख के 
निश्चय देखा है ओर उन की जा चिल्लाहट परिश्रम कराने- 
हारों के कारण होती है उस के भी मैं ने सुना है और 
उन की पीड़ा पर में ने चित्त लगाया है। से अब मैं 
उतर आया हूं कि उन्हें म्रन्चियों फे वश से छुड़ाऊं भौर 


! उस देश से ।नकाल कर एक अच्छे और बड़े देश, में 


] 
॥ 
| 
। 


जिस में दूध और मधु की धारा बहती हैं भ्र्थात्‌ कनानी, 


| दी, एमोरी, परिष्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान 
। में पहुँचाऊं । से अब सुन इस्ताएलियो की चिलह्लाहट मु 


२२ ब्याद दिया। और बह बेटा जनी तथ #सा ने यद । सुन पड़ी हे और मिस्चियों का उन पर अंधेर करना मुझे 


शोर परमेश्वर ने इस्ताएलियो २ 


45 


र्‌४ 


न्फ्छ 


हट 


| देख पड़ा है। से आ में तुझे फिरौन के पास मेजता १० 


.. (9) मूल में मुझे देख। 


हूँ, कि तू मेरी इसाए्ली प्रजा का मस्त से निकाल ले 


आए। तथ मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूं जो ११ 


फिरौन के पास जाऊं औ्रौर इस्राएणलियों को मिस्र से 


निकाल ले आऊं। उस ने कहा निश्चय मैंतेरे संग १२ 


रहँगा और इस बात का कि तेरा मेजनेवाला मैं हूं तेरे 
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. ३ अध्याय! 


१३ 


श्ड 


श्ष 


| 


१ 


१९ 


२्‌ 


कि 


श्र 


कककब>न- 


लिये यह चिन्ह झहरेगा कि जब त्‌ उन लोगों को मिस 
से निकात चुफे रन तुम इसी पहाड़ पर परमेश्चर की 
उपासना करोगे | मूसा ने परमेश्वर से कद्दा जब मैं 
इसाएलियों के पास आकर उन से यह कहूँ कि तुम्हारे 


पितरों के परमेश्वर ने ध्के तुम्दारे पास मेजा है और . 


थे मुझे से पूछे कि. उस का क्‍या नाम है तब मैं उन को 
क्या अताऊं। परमेश्बर ने मूसा से कहा में जे हूंगा से 
हूंगा! फिर उस ने कहा तू इसाएलियों से यह कहना 
कि जिस का नाम हूंगा' है उसी ने भुमे तुम्दारे पास मेजा 
'है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहद्दा .कि तू 
इस्ाएलयों से यों कहना कि तुम्हारे पितरों का 
परमेश्चर भ्र्थात्‌ इज्ाहीम का परमेश्बर इसहाक का 
परमेश्वर अर याकूब का परमेश्वर यहावा उसी ने 
मुझ को तुम्हारे पास मेजा है, देख सदा लों मेरा 
नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण 
हसी से हुआ करेंगा । जाकर इस्ताएली पुरनियों 


को इकट्ठा कर और उन से कद्द कि तुम्हारे पितर. 


इत्आहीम हसहाक ओर याकूब के परमेश्बर यहोवा ने 
मुर्के दशन देकर यद्द कद्दा है कि में मे तुम पर और 
ठुम से जा बतांव मिस्न में किया जाता है उस पर भी चित्त 
लगाया है। और में ने ठाना है कि तुम को मिस के दुःख 
में से निकाल कर कनानी, हित्ती, एमेरी, परिंजी, हिन्बी 
श्रीर यबूसी लोगों के देश में ले चलंगा जे ऐसा देश 
है कि उस में दूध और मधु को धारा बहती हैं । तब वे 
तेरी मानंगे और तू इसाएल्ली पुरनियों को संग ले मिस 
के राजा के पास जाकर उस से यों कहना कि इज्नियों 
के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भंट हुई है से 
खब हम को तीन दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि 
अपने परमेश्बर यहोवा को बलिदान चढ़ाए | मैं जानता 
है कि मिख का राजा तुम को जाने न देगा बरन बड़े बल 
से दबाये जाने पर मी जाने न देगा । से में हाथ बढ़ाकर 
उन सब आश्चर््कर्म्मों सेजा मिश्ल के बीच करू गा उस 
देश को मारूगा' और उस के पीछे वह तुम को जाने 
' देगा | तब में मिस्चियों से अपनी इस प्रजा पर झनुमप्रद 
कराऊंगा और जय तुस निकलोगे तब छूछे हाथ न 
'मिकलोगे | करन तुम्दारा एक एक स््री अपनी अपनी 
पड़ेसिन और अपने अपने घर की पाहुनी से सेने 
चआान्दी फे महने ओर वस्र मांग लेगी और तुम उन्हें 
अपने बेटों और बेटियों को पहिराना से तुम मिखिथों को 
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(१) कितने टोकाकार कइते हैं, मैं जो हूं से! हूं। (२) कितने 


दौकाकार कहते हैं में हूं। 


सिर्गमन | 


लूटोगे । तब मूसा ने उत्तर दिया कि थे मेरी 
ै, प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेगे बरन कहेंगे 
कि यहोवा ने तुझे को दर्शन नहीं दिया। यदोबा ने 
उस से कहा तेरे हाथ में बह क्या है बह बेला लाठी। 
उस ने कहा उसे भूमि पर डाल दे, जब उस मे उसे 
भूमि पर डाला तब बह सर्प्प बन गई और मूसा उस के 
साम्हने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहद्दा हाथ 
बढ़ाकर उस की पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति कर कि 
तुम्हारे पितरों के परमेश्घर अर्थात्‌ इआदहवीम के परमेश्वर 
इसद्ाफ के परमेश्बर और याकूब के परभेश्धर यहोवा ने 
तुक को दर्शन दिया है। जब उस ने हाथ बढ़ाकर उस 


को पकड़ा तब बंद्द उस के हाथ में फिर लाठी बन गई। . 


फिर यहोवा ने उस से यह भी कहा कि अपना हाथ छाती 
पर रखकर ढांप, से उन से अपना हाथ छाती पर रख- 
कर ढांपा, फिर जब उसे निकाला तब क्‍या देखा कि 
मेरा द्वाथ कोढ़ के कारण दिम के समान रवेत हो गया। 
तब उस ने कहा अपना हाथ छाती पर फिर रखकर दांप 
से उस ने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांपा भौर जब 
उस ने उस को छाती पर से निकाला तो क्‍या देखा कि 
बह फिर सारी बेह के समान दे! गया | तब यहोवा ने कहा 
यदि 'बे तेरी बात की प्रतीति न कर और पहिले खचन्द 
को न मानें, तो दृसरे चिन्ह की प्रतींत करेंगे | और यदि 
बे इन दोनों चिन्दों की प्रतीति न करें और तेरी बात को 
न मान तो तृ नील नदी से कुछ जल लेकर छूखी भूम 
पर डालना और जे जल तू नदी से निकालेगा से सूखी 
भूमि पर लोहू बन जायगा। मूसा ने यहोवा से कहा ६ 
मेरे प्रभु मैं बोलने में नियुण नहीं, न तो पदििले था और न 
जब से त्‌ अपने दास से बातें करने लगा, में तो मुह और 
जीम का भद्दा हूं। यहोवा ने उस से कद्दा मनुष्य का मंह 
किस ने बनाया है और मनुष्य को गूंगा वा बहिरा वा 
देखनेहारा था अंथा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता 
है| भब जा मैं तेरे मुख के संग देकर जे। तुर्भे कहना 
होगा वह तुर्के सिखाता जाऊंगा। उस ने कहा हे मेरे 
प्रभु जिस को तू चादे उसी के हाथ से मेज । तब्र यहोवा 
का कोप मुसा पर भड़का और उस से कहा क्या तेरा 
भाई लेबीय द्वारून नहीं है मुभे तो निश्चय है कि बह 
कहने में निपुण है ओर बद तेरी मेंट के लिये निकला भाता 
भी है और तुर्क देखकर. मन में आनन्दित होगा। से। 
तू उसे ये बातें सिखाना” और में उस के सुख के संग 
आर तेरे मुख के संग होकर जे कुछ तुम्हें करना होगा 


(३) मल में पार । 


कप 


झुंद में ये बाते ढालना । 


है 


१ 


है. 


है 


१२ 


श्र 


१४ 


। (४) मल में उस से बातें करना और उस के 


4 ऋध्याय | 


४६ से तुम को सिखाता जाऊंगा | भौर बह तेरी ओर से 
.. लोगों से बातें किया करेगा वह तेरे लिये मुंह और तू उस 
१७ के लिये परमेश्वर <दरेगा। भर त इस लाठी को हाथ में 
लिये जा श्रौर ऐसा से इन चिन्हों को दिखाना ॥ 
तथ् मूसा अपने ससुर यित्रों के पास लौटा और कहा 
मुझे बिदा कर कि मैं मिस्र में रहनेहारे अपने भाइयों के 
पास जाकर देख कि वे भब लों जीते हैं वा नहीं; यित्रो ने 
१६ कहा कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा 
से कहा मिस्र को लौट जा क्‍योंकि जा मनुष्य तेरे प्राण के 
२० गाहक थे से सत्र मर गये हैं | तब मूसा अपनो स्त्री और 
बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर 
२१ की उस लाठी को हाथ में लिये हुए लौदा | और यहोवा 
ने मूसा से कहा जब त्‌ मिस्र में पहुँचेगा तो सचेत होना 
कि जा चमत्कार में ने तेरे वश में किये हैं उन सभों 
को फिरौन के देखते करना, पर मैं उस के मन को 
हसीला करूगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा । 
२२ और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यों कहता है, कि 
२३ हस्ताएल मेरा पुत्र बरन भेरा जेआ है | और में जो तु 
से कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा 
करे और तू ने जो अब लों उसे जाने देने का नकारा है 
इस कारण मैं अब तेरे पुत्र बरन तेरे जेठे का घात 
२४ करूंगा । मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से सेट करके 
२५४ उसे मार डालना चाहा । तब सिप्पयोरा ने चरकमक पत्थर 
लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा 
के पांचों पर यह कहकर फेंक दिया कि निश्चय तृ लोहू 
२६ बहानेहारा भेरा पति है। तब उस ने उस को छोड़ दिया 
और उसी समय खतने के कारण वह बेली, तू लोहू 
बहानेहारा पति है ॥ ं 
(मूसा के इख्राएलियों श्रीर फिरौन में मेंट करने का वर्णन) 
तब यहोवा ने ह!रून से कट्दा मूसा की भेंट करने को 
जंगल में जा से वह जाकर परमेश्वर के पर्वत पर उस से 
२८ मिला और उस को चूम । तब मूसा ने हारून को बताया 
कि यहोवा नें क्या क्या बाते कहेकर मूक को भेजा है 
ओर कौन कौन चिन्ह दिखाने की आशा मुमे. दी है। 
२९ से मूसा और हारून ने जाकर इल्राए लियों के सब पुर- 
३० नियों को इकट्ठा किया | श्रौर जितनी बाते यहोवा ने मूसा 
से कही थीं सा सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के 
३१ साम्हने जे नचिन्ह सी दिखाये। ओऔर लोगों ने उन की 
प्रतीति की ओर यह सुनकर कि यद्दोवा ने इस्राएलियों 
की सुधि ली और हमारे दुःख पर दृष्टि की है उन्हों 
श्थू सिर भुकाकर दण्डबत्‌ की । इस के पीछे मूसा और 
» दारून में जाकर फिरोन से कहा, इलसाएल का 


५ श्र्द्र 
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निर्गमन । 
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परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को 
जाने दे कि वे जगल में मेरे लिये पर्व करें । फरौन मे कहा २ 
यहोवा कौन है जो मैं उस का वचन मानकर इस्ताएलियों . 
को जाने दूं, मैं न तो यहोवा को जानता और न इस्ताए- 
लियों को जाने दूंगा । उन्हों ने कहा हन्नियों के परमेश्वर ३ 
ने हम से मेंट को है से। हमें जंगल में तीन दिन के मार्ग 
पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यद्दोधा के लिये बलिदान 
करें ऐसा न हो कि वह हम में मरी फैलाये वा तलवार 
चलवाए। मिस्र के राजा ने उन से कहा, हे मूसा हे हारून 
तुम क्‍यों लोगों से काम छुड़बाने चाहते हो, अपने अपने 
काम पर जाओ | और फरोौन ने कहा सुनो, इस देश में 
वे लोग बहुत द्वो गये हैं फिर तुम उन को परिश्रम से 
विश्राम दिलाना चाहत हो ।और फिरोन मे उसी दिन उन 
परिश्रम करानेहारों को जो लोगों के ऊपर थे और उन के 
सरदारों को यह श्राशा दी कि तुम जो श्रब लॉ इहटे बनाने 
के लिये लोगों को पुश्नाल दिया करते थे से आगे को न 
देना, वे आप ही जा जाकर अपने अपने लिये पुआल 
बटर । तोमी जितनो इठ अब लों उन्हें बनानी पड़ती थीं 
उतनी ही आगे को भी उन से बनवाना, ईंटों की गिनती 
कुछ भी न घटाना क्योंकि वे आलसी हैं हस कारण यह 
कहकर चिल्लाते हैं के हम जाकर अपने परमेश्यर के 
लिये बलिदान करे | उन मनुष्य, से ओर भी कॉठ्न सेवा 
कराई जाए कि वे उस में परिश्रम करें और फूढी बातों 
पर चित्त न लगाएं | तब लोग के परिश्रम करानेहारों 
ओर सरदारों ने बाहर जाकर उन से क्रह्य फिरोन या 
कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं देने का। तुम ही 
जाकर जहां कहीं पुआल मिले बहां से उस को बटोर ले 
आओ पर तम्हारा काम कुछ भी न घटाया जाएगा। 
से वे लोग सारे मिश्र देश में तितर बितर हुए. कि पुआल 
की संती खटी बटोर | और परिश्रम करानेहारे यह कह कह 
कर उन से जल्दी कराते रहे कि जैसा तुम पुआल पाकर 
किया करते थे वैसा ही अपना दिन दिन का कास झब 
भी पूरा करो | और इसााएंलयों में के जिन सरदारों को 
फिरौन के परिश्रम करानेहारों ने उन के अधिकारी हराया 
था उन्हों ने मार खाई और उनसे पूछा गया क्‍या कारण 
है कि तुम ने अपनी ठहराई हुई इटों की गिनती पहिले 
की नाई कल और झ्ाज पूरी नहीं कराई ।तव इस्राए. 
लियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दोहाई यह कहकर 
दी कि वू अपने दासों से ऐसा. बर्ताव क्‍यों करता है । 
तेरे दासों को पुआल तो दिया नहीं जाता और बे हम से 
कहते रहते हैं इंट बनाओ इंटे अनाओ, और तेरे दासों ने 
मार भी खाई है, पर दोष तेरे ही लोगों का है।फिरौन ने १७ 


--छ 


छ 


१२ 
श्दे 


कक 


है. 


१६ 


$ अध्याय | 


कह। तुम आलसी हो, आलसी, इसी कारण कहते दे! कि 
१८ हमें यद्वावा के लिये वलि करने के जानें दे | से अमर 
जाकर काम करो और पुत्नाल तुम को न दिया जाएगा 
१९ पर इंटों की मिनती पूरी करनी पड़ेगी | जब इसाएलियों 
के सरदारों से यह बात सुनी कि तुम्हारी ईंटों की मिनती 
न घटेगी और दिन दिन उतना ही काम पूरा करना तब 
२० वे जान गये कि हमारे दुर्दिन आये | जब वे फिरोन के 
सन्मुख से निकलते आते ये तथ मूसा और हारून जो 
२१ उन की मेंट के लिये खड़े थे उन्हें मिले। और उहों ने 
मूसा और हारून से कहा, यदेबा तुम पर दृष्टि करके 
: ल्याय करे क्येंकि तुम ने हम को फिरौन और उस के 
कर्म्मेचारियों की दृष्टि में घिनौना' ठहरवाकर इमें घात 
२२ करने के लिये उन के द्ाथ में तलवार दे दी है। तब 
मूसा ने यहोवा के पास लैौटकर कहा हे प्रभ्रु व्‌ ने इस 
प्रजा के साथ ऐसी श्रुराई क्‍यों की और तू ने मम यहां 
२३ क्‍यों मेजा । जब से में तेरे माम से बातें करने के लिये 
फिरोन के पास गया, तब से उस ने इस प्रजा से बुराई 
ही बुराई की है और तू ने अपनी प्रजा को कुछ भी नहीं 
१ ६ छुड़ाया | यदावा ने मूसा से कहा श्रब तू देखेगा 
० कि मैं फिरौन से क्‍या करूगा जिस से बह उन 
को बरबस निकालेगा वह तो उन्हें अपने देश से बरबस 

निकाल देगा ॥ 
२ फिर परमेश्बर ने मूसा से कहा कि मैं यहेवा हूं। 
३ मैं अपने को सव्यशक्तिमान ईश्वर कहकर तो इन्राहीम 
इसहाक और याकूब को दर्शन देता था पर यहोवा नाम 
४ से अपने को उन पर प्रगट न करता था। और मैं ने उन 
के साथ अथनी बाचा हृद को है कि कनान देश जिस में 
५. वे परदेशी दवाकर रहते थे, उसे उन्हें दूँ । शरीर इस्लाएली 
जिम्हें मिली लोग दास करके रखते हैं उन का कराहना 
भी सुनकर मैं ने अपनी वाचा की रुधि ली है। इस 
कारण तू इस्ताएलियों से कह, कि में यहोवा हूं और तुम 
को मिस्थियों के भारों के नीचे से निकालूंगः भर उन की 
सेवा से तुम को छुड़ाऊंगा ओर अपनी भुजा बढ़ाकर और 
७ भारी दण्ड देकर तुम्हें छुड़ा लंगा। श्र में तुम को अ्रपनी 
प्रजा होने के लिये अपना रंगा और तुम्हारा परमेश्वर 
अहरू गा और तुम जान लोगे कि यह जो हमें मिख्ियों के 
भारों के नीचे से निकालता है से हमारा परमेश्वर यहोवा 
८ है। और जिस देश के देने की किरियाः मैं ने इआदइीम 
इंसंहाक और याकूब से खाई थी' उसी में मैं तुम्हें 
९ पहुचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा मैं तो यहोवा हूं। 
(१) मूल में दुर्गेन्चित । (२) मूल में को हाथ! (३) मूल में 

हाथ उठाया का। 
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ये बात मूसा ने इश्ाएलियों के सुनाई पर उन्हों ने 
मन की अधीरता और सेवा की कटिनता के मारे उस की 
न सुनी ॥ 
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस के १०, १३ 
राजा फिरौन से कह कि इस्साएलियों के अपने देश में से 
जाने दे मूसा ने यहोवा से कद्दा देख इस्ाएलियों ने मेरी १२ 
नहीं सुनी फिर फिरौन मुझ मदद बोलनेदारे” की क्योंकर 
सुनेगा | से यहोवा ने मुसा और द्वारून के इस्ताएलियों १३ 
और मिल के राजा फिरौन के लिये आशा इस मानसा 
से दी कि वे इस्राएलियों के मिख देश से मिकाल 
ले जाएं ॥ 
डन के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं। १४ 
इसाएल के जेठे रूश्ेन के पुत्र हनोक, पतन , हेखोन और 
कर्म्मी हुए इन्हीं से रूबेनवाले कुल निकले | भौर शिमोन १५ 
के पुत्र यमूएल यामीन ओोहद याकिन और सोहर हुए 
और एक कनानी स्री का बेठा शाऊल भी हुआ, इन्हीं 
से शिमोनवाले कुल निकले । और लेबी के पुत्र जिन से 
उन की वंशावली चली है उन के नाम ये हैं, श्रर्थात्‌ 
गेशोन, कहात और मरारी । और लेवी की सारी अबस्था 
एक सौ सेंतीस बरस की हुई । गेशोन के पुत्र जिन से उन १७ 
के कुल चले लिग्रनो और शिमी हुए। और कहद्दात के १८ 
पुत्र श्रप्नाम, यिसद्ार, देन्नोन ओर उज्जीएल हुए । और 
कहात की सारी अवस्था एक सौ तैंतीस बरस की #ई। 
और मरारी के पुत्र महली और मृशी हुए लेबीयों के कुल १६ 
जिन से उन की वंशावली अली ये ही हैं। श्रप्नाम ने २० 
अपनी फ़ूफी येकेबेद के ब्याह लिया और बह उस के 
जन्माये हारून और मूसा के जनों ओर अ्रप्तलाम की सारी 
अवस्था एक सौ सैंतीस यरस की हईं | और यिसहार के २१ 
पुत्र कारह, नेपेग और जिक्री हुए। श्रौर उज्जीएल के २२ 
पुत्र मीशाएल एलसापान और सित्री हुए। और हारून २३ 
ने अम्मीनादाब की बेटी और नहशोन की बहिन 
एलीशेबा के ब्याद लिया और वह उस के जन्माये 
नादाब, अबीहू, ऐलाजार और ईतामार को जनी। और २४ 
कारद के पुत्र अस्सीर एलकाना भौर अबीअआसाप हुए, 
इन्हीं से कारहियों के कुल निकले। भौर हारून के पुत्र २४ 
एलाजार ने पूतीएल की एक बेटी को ब्याह लिया और 
बह उस के जन्माए. पीनहास को जनी कुल चलानेहारे 
लेवीयों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही. हैं । 
ये वे ही हारून और मूसा हैं जिन के यहोवा ने यह २६ 
आशा दी कि इस्ताएलियों को दल दल करके मिस देश 
से निकाल ते जाओ। ये थे ही मुठ और द्वारून हें २७ 


(४) मूल में खतनारहित ह्वोंठवाले । 


दर 


ज्त््कि 
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जिन्‍्हों मे इसाएलियों को मिश्र से निकालने की मनंसा 

सै मिरू के राजा फिरोन से बात की थी ॥ 
रु८. जब यहोवा ने मिस देश में मुसा से यह बात कही, 
१६ कि मैं हो यहोवा हूं सा जो कुछ में तुम से कहुंगा वह 
३० सब मिस्त के राजा फिरोन से कहना, भौर मूसा ने यहोवा 
को उत्तर दिया कि मैं ते बोलने में मद्या हूं: से! फिरौन 
१ मेरी क्‍्योंकर सुनेगा | तब यहोत्रा ने मूसा से 
, कहा सुन मैं तुके फिरोन के लिये परमेश्वर सा , 
ठहराता हूं और तेरा माई हारून तेरा नत्री ठहरेया। 
२ जो जो आज्ञा मैं तुके दूं सो तू कहना और हारून उसे 
फिरोन से कहेगा, जिस से वह इस्ताएलियों को अपने 
३१ देश से निकल जाने दे। और में फिरैन के मन को 
कठोर कर दुसा ओर अपने चिन्ह और चमन्‍्कार मस्त 
४ देश में बहुत से दिखाऊंगा। तीभी फिरंन तुम्हारी न 
सुनेगा भौर में मिल देश पर अपना हाथ बढ़ाकर 
मिस्ियों को भारी दण्ड देकर अपनी सेना अर्थात्‌ श्रयनी 
५ इस्राएली प्रजा को मिल देश से निकालगा | और जब 
मैं मिस्ध पर हाथ बढ़ाकर इस्ताएलियों को उन के बीच 
से निकासंगा तय मिसती जान लेंगे कि में यहोवा हूं। 
६ तथ् मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के 'अनुसार 
७ ही किया | और जब मूसा और हारून फिरोन से बात 
करने लगे तब मूसातो अस्सी बरस का और हारून 

तिरासी बरस का था ॥ 

ष फिर यहोवा ने मूसता और हारून से ये| कहा कि 
९ जब फिरोन तुम से कहे कि अपने प्रमाण का कोई 
चमत्कार दिखाओं तब तू हारून से कहना कि अपनी 
लाठी को लेकर फिरौन के साम्हने डाल दे कि वह अज- 
१० गर बन जाए । सा मूसा और हारून ने फिरोन के पास 
जाकर यहोवा की आशा के अनुसार किया ओर जब 
हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उस के कम्मे | 
चारियों के साम्दने डाल दिया तथ वह अजगर बन 
११ गई ) तब फिरोन ने परिडतो आर टोनहों को बुलवाया 
ओर मिश्ष के जादूगरों ने आकर अपने तंत्र मंत्रों से वैसा 
१२ ही किया। उन्हों नेभी अपनी अपनी लाठी को डाल 
दिया और वे भी अजगर बन गईं, पर द्वाकम की लाठी 
१३ जन की लाठियों को निगल गई। पर फिसोन का मन 
हठीला हो गया भौर यहोवा के कहे के श्रनुसार उस ने 

मूंसा और हारून की मानने को नकारा ॥ 

(भि ल्ियों पर दस भारी विपत्तिसों के पहने का वर्णन) 

१४ तय यहोवा ने मूसा से कहा फिरैस था मन कठोर 
१६ हो गया है कि बह इस प्रजा के जाने नहीं देता । से 


(मूह मेंखतनारशित हवाला हू... 
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बिंददान को फिसैन के पास जा वह तो जल फी आर 


जे 


बाहर आएगा और जो लाटी सर्प्प बन गई थी उस को * 


हाथ में लिये हुए नील नदी* के तीर पर उस की भेंट के 
लिये खड़ा रहना | और उस से यों कहना कि इशल्नियों के 
परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने को तेरे पास भेजा कि 
मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल' में गेरी 


हैई 


उपासना करें और अब लों दू ने मेरी नहीं मानो | “ 


यहोत्रा यों कहता है इसी सेत्‌ जानेगा कि में ही 
परमेश्वर हूं, देख मैं अपने हाथ की लाठी को नील 
नदी ” के जल पर मारूगा तब वह लोहू बन जाएगा । 
और जो मछुलियां नील नदी में हैं वे मर जाएंगी थ्रोर 
नील नदी ' बसाने लगेगी और नदी का पानी पीमे 
की मि्ियों करा जी न चाहेगा | फिर यहोवा ने मुख से 
कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लैकर मिल्ध देश 
में जितना जल है अर्थात्‌ उस की नदियां नहरे भीलें 
ओर पोखरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि बे लोहू 
बन जाएं और सारे मिस्र देश में के काठ और पत्थर 
दोनों भान्त के जलपात्रों में भी लोहू हो जाएगा | तब 
मूसा भर हारून ने यहावा की आशा के अनुसार किया 
अर्थात्‌ उस ने लाठी को उठाकर फिरौोन और उस के 
करम्मंचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा 


और जितना उस में जल था सब लोहू बन गया। और २ 


नील नदी” में जो मछुलियां थीं सो मर गई और नदी - 
बसाने लगी और मिश्धी लोग नदी का पानी न पी 
सके और सारे मिख देश में लोहू ह/ गया । तब मिस्र के 
जादृगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से बेंसा ही किया और 
फिरोन का मन इठीला हो गया और यहोवा के कहे के 
अमुसार उस ने मूसा और हारून की न मानी। से 
फिरसैन इस पर भी चित्त न लगाकर और मुंद्द फेरके 
अपने धर गया | और सब मिर्खी लोग पीने के पानी के 


: लिये नील नदी के आसपास खोदने लगे क्योंकि थे 
' नदी” का जल न पी सकते थे। और जब यहोबा ने नील 


नदी ५ को मारा उस के पीछे सात दिन बीते | 

* तब यहोबा ने मूसा से कहा फिरौोन के पास 
जाकर कह् यहोवा तुम से थे। कहता है कि मेरी प्रजा के 
लोगों को जाने दे, कि वे मेरी उपासना कर । और यांद 
तृ उन्हें आने न दे तो मुन में मेंढक भेजकर तेरे सारे 
देश को हानि पहुंचाता हूँ। और नील नदी ' मेंदकों से 
भर जाएगी और वे तेरे मबन भौर शयन की कोदरी में 
और तेरे बिछोने पर और तेरे कर्म्मंचारियों के पसे में 


और तेरी प्रजा पर बरन तेरे तन्दूरों भौर कणैतियों में भी 


(२) मूल में योर । 


१७ 


श्ध्य 


१९ 


घछ,अध्याय | 


४ ब्ऱ् जाएंगे। और तुझ और तेरी प्रजा और तेरें कम्म- 
 श्रारियों समों पर मेंढक चढ़ जाएंगे | फिर घहोवा ने 


हक 


&छ 


घूसा को आशा दी कि. हारून से कद कि नदियों 


नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना | 


हाथ यढ़ाकर मेंढकों को मिल देश पर चढ़ा ले भा । 
तंग द्वारूम मे मिस के जलाशयों के ऊपर अपना 
हाथ बढ़ाया और. मेंढकों ने मिस देश पर चढ़कर उसे 
छा लिया । और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही 
मिश्थ देश पर मेंढक चढ़ा ले आये ।. तब फिसैन ने मूस 
और हारून को बुलवाकर कहा यहोबा से ब्रिनती करो 


. कि. बह मेंढकों को मुझ से और मेरी प्रजा से दूर करे तब 


रॉ) 


नःछ 
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श्र 
१४ 


१५ 


१६ 


छ&छ 


१ ! 


१९ 


मैं हुम लोगों के जाने दूंया कि तुम यहोबा के लिये 
बलिदान. करो | मूसा ने फिरौन से कहा इतनी बात पर 
वो मुझ पर तेरा घमंड रहे कि में तेरे और तेरे कम्मेचा- 
रियों और प्रजा के निमित कथ तक के. लिये अिनती करू' 
कि यहावा तेरे पास से ओर तेरे घरों में से मंढकों को 
दूर करे और वे केवल नील नदी * में पाये जाएं। उस ने 
कहा कल तक के लिये उस ने कहा तेरे बचन के 
अनुसार होगा जिस से तू जान से कि हमारे परमेश्वर 


/ यहोवा के वुल्य कोई नहीं है । से। मंढक तेरे पास से और 


तेरे घरों में से श्रोर तेरे कर्म्मचारियों और प्रजा के पास 
से दूर होकर केबल नदी में रहेंगे । तथ मूसा और हारून 
फिरीन के पास से निकल गये आर मूसा ने उन मेंढकों 
के विधय यहाव। की दोहाई दी जो उस ने फिरौन पर 
मेजे थे । और यहोवा ने मूसा के कह के अनुसार किया 
से मेंढक घरों और आंगनों और खेतों में मर गये । और 
लोगों ने इकट्टें करके उन के ढेर लगा दिये, से। सारा 
देश बसाने लगा । जब फिरान ने देखा कि आराम 
मिला तब यहोवा के कहे के अनुसार उस ने अपने मन 
के कठोर किया ओर उने की न सुनी ॥ 

फिर यहोवा ने मुसा से कहां हारून के आशा दे 
कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार कि 
बह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए। सो उन्हों ने 
वैसा .ही किया अर्थात्‌ हारून ने लाठी को ले हाथ 
बढ़ाकर भमूम की धूल पर मारा तब मनुष्य और पशु 
दोनो पर कुटकी दी गई बरन सारे मिल देश में भूमि 
की धूल कुटकी बन गई। तब जादूगरों ने चाहा कि 
अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी क्ुटकियां ले भाएं. 
पर यह उन से न दो सका ओर मनुध्यों और पशुतषों 
दोनों पर क्ुटकियां बनी ही रहीं। तब जादूगरों ने फिरैन 
से कद्दा थद्द तो परमेश्वर के हाथ का काम है? तो भी 


(0) मूल में बोर | (र) मूल में वह परमेश्वर की भंगुलों है। 


'निर्गभन | 


यहोबा के कहे के अनुसार फिरीन का मन हठौला हो 
गया और उस ने मूसा ओर हारून की न मानी ॥' 

फिर यहोवा ने मूसा से कहा विहान को तड़के उठ 
कर फियेन के साम्हने खड़ा होना वह तो जल की ओर 


श्र 


२० 


आएगा और उस से कहना कि यहोवा तुक से यों कहता . 


है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपा- 
सना करें । यदि तू मेरी प्रआ के जाने न देगा तो सुन 
मैं तुक पर और तेरे कर्म्मचा रयों और तेरी प्रजा पर और 
तेरे घरों में कुंड के भुंड डांस भेजगा से मिश्षियों के घर 
और उन के रहने की भूमि भी ढांसों से भर जाएगी। 
उस दिन मैं गोशेन देश को जिस में मेरी प्रजा बसी है 


अलग करू गा और उस में डांधों के संड न होंगे जिस से 


तू जान ले कि प्थिवरी के बीच में ही यद्दोवा हूं । और में 
अपनी प्रजा श्रौर तेरी प्रआ में अन्तर ठददराऊंगा यह 
चिन्द कल होगा । और यहोवा ने योंही किया से फिरैन 
के भवन और उस के कम्मंवाररयों के घरों में और सारे 
मिल देश में डांसों के कुंड के कुंड भर गये और डांसों 
के मारे यद्द देश नाश हुआ | तब फिरैन ने मूसा ओर 
हारून के बुलवाकर कहा सुम जाकर अपने परमेश्वर के 
लिये इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा ऐसा 
करना उचित नहीं क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के 
लिये मिश्चियों की घिन की वस्तु बल्लि करंगे से यदि हम 
मिर्ियों के देखते उन की भिन की वस्तु बलि करें तो क्या 
वे हम के पत्थरबाह न करंगे | हम अंगल में तीन दन के 
मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिये जैसे यह 
हम से कहेगा वैसे ही बॉलदान करंगे। फिरोन ने कहा 
मैं तुम का जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर 
यहोवा के लिये जंगल में बलिदान करो केवल बहुत दूर 
ने जाना और मेरे लिये बनती करो। से मूसा ने कहा 
सुन में तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से बिनती करू गा, 
कि डांसें के कुण्ड तेरे और तेरे कम्मेचारियों और प्रजा के 
पास से कल ही दूर हों पर किरोन आगे के कपट करके 
हमें यहोवा के लिये बलिदान करने को जाने देने में नाह न 
करे । से मूसा ने फिरौन के पास से ब्राहर जाकर यहोवा 
से बिनती की । ओर यहावा ने मूसा के कहें के शझनुसार 
डांसों के कुएढों के फिरिन और उस के कम्सेचारियों 
ओर उस की प्रजा से दूर किया यहां लों कि एक भी न 


रहा । तब फिरैन ने हस बार भी अपने मन के सुक्त ३ 


किया और उन लोगों के जाने न दिया || 
५९, फ़्रि यहावा ने मूसा से कहां फिरोन के 
४ 78 पास जाकर कह, कि इश्नियों का परमे- 
श्वर यहावा तुझ से यों कद्दता है, कि मेरी प्रजा के लोगों 
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३० 
२१ 


९ अध्याय | 


२ कैप जाने दे कि वे मेरी उपासना करें| और यदि तू उन्हें 

६ आने न दे और अब भी पकड़े रहे, तो सुन तेरे जो घोड़े 

गददे ऊंट गाय बैल भेड़ बफरी आदि पशु मैदान में हैं 

उन पर यहेवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी 

४ दागी... और यहेाषा इस्ताएलियों के पशुओं में और 

408: के पशुओं में ऐसा अन्तर करेगा, कि जो 

५ इसाएजियों के है उन में से कोई भी न मरेंगा। फिर 

यहेशवा ने यह कहकर एक समय ठहराया कि में यह 

६ काम्र इस देश में कल करूगा। दूसरे दिन यहेावा ने 

ऐसा दी किया और मिस के तो सब पशु मर गये पर 

७ इसराएलियों का एक भी पशु न मरा। और फिरीन ने 

लौएों के भेजा पर इस्ाएलियों के पशुओं में से एक भी 

नहीं भा था। तौमी फिरान का मन सुन्न दे गया 
और उस ने उन लोगों के जाने न दिया ॥ 

८ फिर यदावा ने मूसा और हारून से कहा अद्दी में 

से अपनी अपनी मुट्ठी भर रख लो और मूसा उसे फिरोन 

६ के साम्हने आकाश की ओर छिटकाए। तब वह सूक्ष्म 

धूल द्वेकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों 

१० पर कफोलेयाले फोड़े बन जाएगी। से वे भट्टी में की 

राख लेकर फिरान के साम्हने खड़े हुए और मूसा ने 

उसे आकाश की ओर छिंटफा दिया से वह मनुष्यों 

११ और पशुधों दोनों पर फफोलेवाले फोड़े बन गई । और 

उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के साम्हने खड़े न 

रह सके, क्‍योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्ियों के वैसे ही 
१२ जादूगरों के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरोन के 
मन को हृठीला कर दिया से। जैला यहोवा ने मूसा से 
कहां था उस ने उस की न सुनी ॥ 

* फिर यद्देावा ने मूसा से कहा बिहान के तड़के 
उठकर फिरोन के सामइने खड़ा हो और उस से कद्द 
हब्ियों का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मेरी प्रजा 
१४ के लोगों को जाने दे कि थे मेरी उपासना करे। नहीं तो 

अब की बार में तुक पर और तेरे कम्मेचारियों और तेरी 

प्रजा पर सब प्रकार की विषृत्तियां डालुंगा इस लिये कि 
तू जान ले कि सारी प्रथियी पर मेरे तुल्य फेाई नहीं है । 
१३ में ने अब हाथ बढ़ा कर तुझे ओर तेरी प्रजा के मरी से 
मारा होता तो तू प्रथिवी पर से सत्यानाश हो गया होत्य | 
१६ पर सचमुच में ले इसी कारण तुझे बनाये रक्‍्खा है कि 
तुझे: अपना सामथ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी 
१७ एथिवी पर प्रसिद्ध करू | क्या तू अब भी मेरी प्रजा के 
१८ बान्ध सारोकता है कि उसे जाने न दे | सुन कल मैं इसी 
समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिन के तुल्य 
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+ हर) मूल में तेरे हृदय पर । 
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निर्गमन | 


मि । की नेब पड़ने के दिन से ले अब लो कभी नहीं पढ़े । 


सा अब लोगों के भेजकर अपने पशुओं के और मैदान १ 


में तेरा जो कुड है सब के फुर्ती से आड़ में करा ले नहीं 
तो जितने मनुष्य वा पशु मैदान में रहे और घर में इकट्े 
न किये जाएं उन पर ओले गिरेंगे ओर ये मर जाएंगे। 
से फिरोन के कर्म्मेचारियों में से जो लोग यहाया के 
बचन का भय मानते थे उन्हों ने तो अपने अपने सेवकों 
और पशुओं के घर में हांक दिया | पर जिन्हों ने यहोबा 
के बचन पर मन न लगाया उन्हों ने अपने सेवकों और 
पशुओं के मैदान में रहने दिया ॥ 

तब यदावा ने मूसा से कहा अपना हाथ आकाश 
की शोर बढ़ा कि सारे मिश्ध देश के मनुध्यों पशुभों और 
खेतों की सारी उपज पर ओले गिर । से! मूसा ने छपनी 
लाठी के आकाश की ओर बढ़ाया और यहावा गरजाने 
और ओले बरसाने लगा और आग प्रथियबी लो भ्राती 
रही, से यहावा ने मिस्त देश पर ओले गिराये। जो 
औोले गिरते थे उन के साथ आग भी लिपटती जाती थी 
और वे झोले ऐसे अत्यन्त भारी थे कि जब से मिस्र देश 


बसा था तब से ।मस्ध भर में ऐसे कभी न पड़े थे। से। ८ 


मिस्र भर के खेतों में क्या शनुष्य क्या पशु जितने थे सब 
ओलों से मारे गये ओर शओलों से खेत की सारी उपज 
मारी पड़ी और मैदान के सब वृक्ष भी हर गये। केबल 
गोशेन देश में जहां इसाएली बसे थे श्रोले न गिरे । तब 
फिरोन ने भूसा और द्वारून के बुलबा भेजा और उन से 
कद्दा कि इस यार तो मैं ने पाप किया है यहिावा धर्म्मी 
है झोर में ओर मेरी प्रजा अधर्मी | परमेश्वर का गरजानां 
ओर आले बरसाना तो यहुत हो गया, से यहेवा से 
बिनती करो तब मैं तुम लोगों के जाने दूंगा और तुम 
आगे के न रोके जाओगे । मूसा ने उस से कहा नगर 
से निकलते ही में यहावा की ओर हाथ फैलाऊंग। तब 
बादल का गरजना बन्द हो जाएगा और ओले फिर न 


। गिरंगे इस से तू जान लेगा कि प्रथिवी यहावा ही की 


है। तौभी मैं जानता हूं कि नतो तू और न तेरे कम्मेचारी 


यहावा परमेश्बर का भव मानगे । सन और यच तो मारे ३ 


पड़े क्योंकि यव की बालें निकल चुकी थीं और सन में 
फूल लगे हुए थे। पर गोहूँ ओर कठिया गोहूं जो बढ़े 
हुए न थे हस से वे मारे न गये । जब मूसा ने फिरौन के 
पास से मगर के बाहर निकलकर यंद्वावा की ओर हाथ 
फैलाये तब॒ बादल का गरजना और अं लों का बरसना 


बन्द हुआ और फिर बहुत सेंह भूमि पर न पड़ा। यह देखकर ६ 


कि मेंह ओर ओले और बादल का गरजना बन्द हो गया 
फिरौन ने अपने कर्म्सचारियों समेत फिर अपने मन जे 


' ६ 


+ /चप 
८ #१ 


लए 
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३३ 


| १० अध्याय | 


३५ कठोर करके पाप किया । और फरौन का मम हृठीला 
हुआ भौर उस ने इस्ताएलियों को जाने न दिया जैसा 
कि यहोवा ने सघूसा के द्वारा कहलाया था ॥ . 

। यहोबा ने मूसा से कहा फिरोन 

ही फिर के पास जा क्‍योंकि में ही ने 

” जस के और उस के कम्मेचारियों के मन को इस लिये 
कठोर कर दिया कि अपने वे चिन्ह उन के बीच 

२ दिखाऊं | और तुम लोग अपने बेटों पोतों से इस का 
यर्णन करो कि यहोवा ने मिस्सियों को कैसे ढ्ठों में 
उड़ाया और अपने क्‍या कया चिन्ह उन के बीच प्रगढ 
किये, जिस से ठुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। 

३ तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि 
इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुऋ से यों कहता है कि भरे 
आगे दबने को तू कब लों नकारता रहेगा मेरी प्रजा 

४ के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना कर। यदि 
तू मेरी प्रजा को जाने देना नकारता रददे तो सुन कल 

५ मैं तेंगे देश में टिड्ियां ले ्राऊंगा । और वे धरती को 
एम छा लेगी कि वह देख न पड़ेगी और तुम्हारा जो 
कुछ भोला से वच रद्दा है उस को वे चट कर जाएंगी 
ओर तुम्दार॑ जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उन को भी 

६ वे चट कर जाएंगी | और वे तेरे और तेरे सारे कम्मे- 
चारियों निदान सारे मिश्चियों के घरों में भर जाएंगी 
इतनी टिड्डियां तेरे ब्रापदादों ने वा उन के पुरखाओं ने 
जग्म से प्रथिवी पर जन्मे तब से आज लों कभी न देखीं | 

७ और वह मुंह फेरके फिरौन के पास से बाहर गया | तब 
किरोन के कम्मेचारी उस से कहने लगे ।बह जन कब लों 
हमारे लिये फन्दा बना रहेगा उन भनुष्यों को जाने दे कि 

वे अपने परमेश्यर यहोवा की उपासना करे क्या तू अब 

८ लों नहीं जानता कि मिद्ध भर नाश ह। गया है। तब 
मूसा ओर दारूस फिरौोन के पास फिर बुला लिये गये 
झोर उस ने उन से कहा चले जाओ अपने परमेश्वर 
यहोवा की उपासना करी, पर जानेहारे कौन कौन हैं। 

९ मूसा ने कहा हम तो बेढों बेटियों भेड़ बकरियों माय 
बैलों सब समेत बरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब 

१० जाएंगे क्‍योंकि हमें यहीवा के लिये पब॑ करना है । उस 
ने उन से कहा यहोवा यों ही तुम्दारे संग रहे कि 
मैं तुम्हें बद्यों समेत जाने दूं देखो तुम बुराई ही की 

११ कल्पना करते हो। नहीं ऐसा न होने पाएगा तुम 


पुरुष ही जाकर यहोबा की उपासना करो तुम यही तो | 


मांग! करते थे) और जे फिरोन के पास से निकाल 
दिये गये ॥ 
१२ 


फान्द 


निर्गमन । 


कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को धूर करे। तब 


तब यहोवा ने मूसा से कद्दा मिश्र देश के ऊपर | 


है 


झपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर बरढ़के मूमि 
का लितना अनज्नादि ओलों से बचा है सब के चट कर 
जाएं। और मूसा ने अपनी लाठी को मिस देश के 
ऊपर बढ़ाया तब यहोवा ने दिन भर ओर रात भर देश 
पर पुरवाई बहाई और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई 
में ठिड्डियां आईं । और दिद्डियों ने चढ़के मिस्र देश के 
सारे स्थानों में बसेरा किया, उन का दल बहुत मारी था 
बरन न तो उन से पहिले ऐसी टिड्रियां आई थीं और 
न उन के पीछे ऐसी फिर आएंगी । वे तो सारी धरती पर 
छा गईं यहां लो कि देश अंधेरा हो गया और उस का 
सारा अन्लाद और वृक्षों के सब फल निदान जो कुछ 
औलों से बचा था सब को उन्हों ने चट कर लिया, 
यहां लों कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ 
हरियाली रह गई और न खेत के किसी श्रन्नादि में | 
तब फिरोन ने फुर्ती से मूसा और द्वारून को बुलबाके 
कह्दा, मैं ने तो त॒म्दारे परमेश्वर यद्दोवा का और तुम्दारा 
भी अपराध किया है। से अब की बार मेरा अपराध 
क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से बिनती करो 


मूसा ने फिरौन के पास से निकल कर यहोवा से बिनती 
की । तब यहोवा ने उलटे बहुत प्रचण्ड पहुबां बद्याकर 
टिड्डियों के उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और 
मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्ठी न रह गई । तौ भी 
यहोवा ने फिरीन के मन को हर्दला कर दिया इस से 
उस ने इस्लाएलियों के जाने न दिया ॥ 
फिर यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ आकाश २१ 
की ओर बढ़ा कि मिश्र देश के ऊपर अन्धकार छा जाए. 
| ऐसा अन्धकार कि उस का स्पर्श तक हो सके | तब मूसा 
| में अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र 
देश में तीन दिन लों घोर भ्रन्धकार छाया रद्दा। तीन 
| दिनलोंन तो किसी ने किसी को देखा और न कोई 
| अपने स्थान से उठा पर सारे इस्ताएलियों के घरों में 
उजियाला रहा । तब फिरोन ने मूसा को बुलबाकर कद्दा 
तुम लेग जाओ यहावा की उपासना करे अपने बालकों 
के भी संग लिये जाओ केबल अपनी भेड़बकरी और 
गाय बैल के छेड़ जाओ। मूसा ने कहा तुक के हमारे 
दाथ मेलबलि भौर देमबलि के पशु भी देने पड़ेंगे जिन्हें 
हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिये चढ़ाएं। से हमारे 
पशु भी हमारे संग जाएंगे उन का एक खुर लों न रह 
जाएगा क्‍योंकि उन्हीं में से हम को अपने परमेश्वर 
यहावा की उपासना का सामान लेना होगा और हम 
जय लों वहां न पहुँचें तब लों नहीं जानते कि क्‍या क्‍या 
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२७ लैकर यहावा के उपासना करना दागी | पर यहाँवा ने 
फिसेन का सन हर्ठीला कर.दिया इस से उस ने उन्हें 
श्ट जाने न दिया | से फिरौन ने उस से कहा मेरे साम्हने 
ते चला जा और सर्येत रह मुझे अपना मुख फिर न 
दिखाना क्‍योंकि जिस दिन तृ मुझे मुंह दिखाए 
२९ उसी दिन तू मारा जाएगा । मूसा ने कहा कि पे 
ने ठीक कहा है मैं तेरे मंद के फिर कभी न देखंगा ॥ 
यहोवा ने मूसा से कहा एक और 
33. फि बविपत्ति मैं फरौन और मिस्र देश 
पर डालता हूं उस के पीछे बह तुम लोगों के यहां से 
जाने देगा और जब वह जाने देगा तब तुम सभों के 
२ निश्चय निकाल देगा। भेरी प्रजा के मेरी यह आशा सुना कि 
एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी.भौर एक एक ज्री अपनी 
अपनी पड़ोसन से सेने चांदी के गहने मांग ले । तब 
३ यहोवा ने मिक्षियों के भ्रपनी प्रजा पर दयाल्ु फिया । इस 
से अधिक वह पुरुष मूसा मिख देश में फिरोन के कम्में- 
चारियों भौर साधारण लोगो की दृष्टि में अति महान था॥ 
४... फिर गज ने कहा यदहोता यों कहता है कि आधी रात 
५ के लगभग में मिस्र देश के बीच में होकर चलुगा | तथ 
मिस्र में सिंहासन पर विशजनेहारे फिरौन से लेकर चक्की 
पीसमेहारी दासी तक सब के पहिलौठे बरन पशुओं तक 
६ के सब पहिलौठे मर जाएँगे। और सारे मिस्र देश में 
बड़ा हाह।कार मचेगा यहां लो कि उस के समान न तो 
७ कभी हुआ और न होग।। पर इसाएलियों के विरुठ 
क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता मी न मंकेगा 
जिस से तुम जान लो कि मिस्ियों और इस्राएलियों में 
८ मैं यहोवा अन्तर करता हूं | तब तेरे ये सब कम्मेचा”) 
मेरे पास आा मुझे दण्डवत्‌ करके यह कहेंगे कि अपने 
सब अनुचरों समेत निकल जा और उस के पीछे मैं 
निकल ही जाऊंगा। यह कह के मूसा भ;के हुए केाप 

के साथ फिरोन के पास से निकल गया ॥| 


ह" यहोबा ने तो भूसा से कद्द दिया था कि फिरोन 
तुम्दारी न हुनेगा क्योंकि मेरी इच्छा हे कि मिस्र देश में * 
बहुत 'वरमत्कार करू । से मूला और हारून ने पिरौन के ' 


| 


हि“ ॥ 


साम्हने ये सत्र चमरकार किये पर यहोवा ने फरोन का 
मन हठीला कर दिया इस से उस ने इस्राएलियों का 
अपने देश से जाने न दिया ॥ 

(फेस सास पथ्व का विधान और इस्राएलियों का कूच करना) 


१२ फ़िर 
३ के ह फ हारून से कहा कि यह महीना 


तुम लोगों के लिये भारम्भ का ठहरे अर्थात्‌ बरस का 
३ पहला महीना वही ठढ़रे | इस्राएल की सारी मण्डली 


नि्गमन । 


यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और 


 फूद 
से यों कट्ो कि इसी महीने के दसव दिन को हुम अपने 
झपने पितरों के घरानों के अनुसा: पराने पीछे एक एक 
मेप्ना ले रकलों। और यदि किसी के घराने में एक मेम्ने 
के खाने के लिये मनुष्य कम होंतो वह अपने सब से 
निकट रहनेहारे पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के 
अनुसार एक मेप्ना ले रकखे तुम एक एक के खाने के 
अनुसार मेम्न का लेखा करना। तुम्हारा मेस्ता निर्दोष 
शझौर पहिले बरस का नर हो भौर उसे थाहे मेड़ों में से 
लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के चौदहथे ६ 
दिन लो उसे रख छोड़ना भोर उस दिन गोधूलि के सम्रय 
इसाएल की सारी मण्ठली के लोग उसे बलि करें | तथ ७ 
वे उस के लोहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेम्ने को 
खाएंगे उन के द्वार के दोनों बाजुओों और चौखट के 
सिरे पर लगाएं | भौर वे उस के, मांस को उसी रात में 
आग से भूजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सामपात के 
साथ खाएं। उस को सिर पैर और श्रन्तरियों समेत ९ 
आग में भूंजरर खाना कज्चा वा जल में कुछ भी 
सिकाकर न खाना। भर उस में से कुछ बिहान लो न 
रहने देना और यदि कुछ बिहान लों रह भी जाए तो 
उसे आग में जला देना। भौर उस के खाने की यह ११ 
विधि है कि कटि बांधे पांव में जूती पहिने और हाथ में 
लाठी लिये हुए उसे फुर्ती से खाना बह तो यहोवा का 
फसह ? होगा | क्योंकि उस रात में मैं मिश्ष देश के बीच 
होकर जाऊगा शऔर मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु 
सब के पहिलोठों को मारू गा और ।मश्त के सारे देवताओं 
को भी मैं दण्ड दूँगा, मैं तो यहोवा हूं। और जिन 
घरों में ठुम रहोगे उन पर बह लोहू तुम्हारे निमत्त 
चिन्द्द छहरेगा श्र्थात्‌ मैं उस लोहू को देखकर तुम को 
छोट * जाऊंगा श्रौर जब मैं मित्र देश के लोगों को 

| मारू गा तब बह बिर्षात्त तुम पर न पढ़ेंगी और तुम नाश 

| न होगे। भोर वह दिन तुम को स्मरण दिलानेहारा ठह- ' 


१७० 


जाट 


२३ 


रेगा और तुम उस को यहोवा के लिये पव॑ करके मानना 
बढ दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की बधि जानकर पर्य 
माना जाए | सात दिन लो अखमीरी रोटी खाया करना 
उन में से पहिले ही दिन अपने अपने घर में से खभीर 
नठ डालना, बरन जो केाई पहिले दिन से लेकर सातवें 
दिन लो कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी हस्ताएलियों 
। में से नाश किया जाए। और पहिल्ले दिन एक पश्ित्र * 
' सभा और सातवें दिन भी एक पविन्र सभा करमा उन 
, दौनों दिनों में कोई काम न किया आए केवल लिस प्राणी 


>लजनसि_>+-+>सिनकननननी+क *नननकनन-ननी- *कनन--टक-+०-+ ५५०५० #>>पनन कल 3००-+०७»०-+ 
शा प्रजा बीवी 


(१) भयांद लांघनपव । (२) मूल में लांधके | 





अमन 


११ अध्याय | ह 
१७ का जो खाना दो उत्त के काम करने की आशा है। से 
तुम बिन खमीर की रोटी का पव मानना क्योंकि उसी 
दिन मैं तुम के दल दल करके मिस्र देश से निका- 
लूंगा इस कारण बह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की 
१८: विधि जानकर माना जाए. । पहिले महीने के चौदहने दिन 
की सांस से होकर इकक्‍्कीसवें दिन की सांक लो तुम अख- 
१६ मीरी रोगी खाया करना। सात दिन लों तुम्हारे घरों में 
कुछ भी खमीर न रहे बरन जो काई किसी खमीरी वस्तु 
के खाए. चाहे वह देशी हो चाहे परदेशोी बह्द प्राणी 
२० इस्राएलियों की मणडइली से नाश किया जाए। कोई 
खमीरी बस्तु न खाना अपने सब घरों में बिन खमीर 
ही की रोटी खाया करना॥ 
तब मूसा ने इस्लाएल के सब पुरनियों के। बुलाकर 
कदा तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेम्ला 
झलग कर रकखो और फसह ” का पशु बलि करना । भौर 
उस का लोहू जो तसले में होगा उस में जूफा का एक 
गुच्छा बेारकर उसी तसले में के लोहू से द्वार के 
चौखट के सिरे और दोनों बाजुओं पर कुछ लगाना भौर 
भोर लो तुम में से कोई घर से बाहर न निकले । क्योंकि 
यहावा देश के बीच होकर मश्तियों का मारता जाएगा 
से। जहां जहां बह चौखट के सिरे और दोनों बाजुओं पर 
डस लोहू का देखे बहां वहां वह उस द्वार को छोड़ 
जाएगा और नाश करनेद्ारे के तुम्दारे घरों में मारने के 
२४ लिये न जाने देगा। फिर तुम इस विधि के! अपने और 
अपने वंश के लिये सदा की विधि जानकर मांना करो । 
२४ जब तुम उस देश में जिसे यद्वावा अपने कहे के अनुसार 
तुम के देगा प्रवेश करे तब यह काम किया करना । 
२६ और जब तुम्दारे लड़केबाले तुम से पूछे कि इस काम से 
२७ तुम्हारा क्या प्रयाजन है, तब तुम उन के यह उत्तर 
देना कि यहोवा ने जे मिद्ियों के मारने के समय मिस 
में रहते हुए दम इस्ाएलियें के घरों के छोड़के* दमारे 
घरों के! बचाया, इसी कारण उस के फसद् का यह 
बलिदान किया जाता है तब लोगों ने सिर क्रुकाकर 
श८ दयडबत्‌ की । भौर इसाएकियों ने जाके जे आशा यददावा 
ने मूसा और द्वारून के दी थी उसी फे अनुसार किया ॥ 
आधी रात के यहेावा ने मिस्र देश में सिद्दासन पर 
विराजनेहारे फिरोन से लेकर गड्दें में पड़े हुए. बन्धुए तक 
सब के पदिलोठों के! बरन पशुओं तक के सब पहिलौजें 
३० के मार डाला । और फिरोन रात ही के उठ बैठ और 
उस के सब कम्मेचारी बरन सारे सिख्ली उठे और मिस्र में 
__ बडा हाददाकार मचा क्योंकि एक भी ऐसा धर न था जिस 
(१) भूल में भाज हो के दिन । (२) भर्याद्‌ लांघनप । (६) सूल में लांप। 


श्र 


श्र 


२्‌ 


नप्ण 


२६ 


निंगेमन | 


हम 


में कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा ३१ 
ओर हारून के बुलवाकर कद्ा तुम इस्राएलियों समेत 
मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कट्दे के 
अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहे के ३२ 
झनुसार अपनी मेड़ बकरियों और गाय बैलों के साथ से 
जाओ ओर मुझे आशीर्वाद दे जाओो। और मिखी जे। ३३ 
कहते थे कि हम तो सब मर मिटे हैं से उन्हों ने श्लापलो 
लोगों के दवाके कद्दा कि देश से कटपट निकल जाओ । 
से उन्हों ने अपने गृंघे शुन्धाये आटे के बिना खमीर 
दिये ह्वी कठौतियों समेत कपड़ों में बान्धफे अपने अपने 
कन्षे पर चढ़ा लिया। भौर इस्राएलियों ने मूसा के कह्दे 
के अनुसार मिस्ियों से सेने चांदी के गहने और वस्ञ 
मांग लिये। और यहावा ने मिखियों के अपनी प्रजा के ३६ 
लोगों पर ऐसा दयाज्लु किया कि उन्हों ने जो जो मांगा से 
से दिया। से इस्राएलिये! ने मर्खियों के लूट लिया ॥ 

तब इस्ताएली रामसेस से कूच करके सुकक्‍्केत के 
चले और थालबच्चों फे छोड़ वे कोई छुः लाख पुरुष 
प्यादे थे। और उन के सांथ मिली जुली हुई एक भीड़ 
गई और मेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पश्ु भी साथ गये। 
से जे गृंधघा झ्राठा वे मिस्र से साथ ले गये उस की 
उन्हों ने बिन खमीर दिये रोटियां बनाई क्योंकि वे मिख 
से ऐसे बरवस निकाले गये कि बिलम्ध न कर ध्षफे और 
न मार्ग में खाने के लिये कुछ बना सके थे इसी से बह 
गूंधा आटा बिन खमीर का था। मिल में बसे हुए. ४० 
इसाएलियों के चार सो तीस तरस बीत गये थे। और ४१ 
उन चार सौ तीस बरसों के बीते पर ठीक उसी दिन 
यदहावा की सारी सेन। मस्र देश से निकल गई। यहोवा ४९ 
जो इस्राएलियों के। मिस्न देश से निकाल लाया इस 
कारण वह रात उस के निमित्त मानने के अति योग्य है 
यह यहावा की वही रात है जिस का पीढ़ी पीढ़ी में मानना 
इस्ताएलियों के अति अवश्य है ॥ 

फिर यहावा ने मूसा और दारून से कहा फसह ' की ४३ 
विधि यह है कि केई परदेशी उस में से न खाए। पर ४४ 
जे। किसी का मेल लिया हुआ दास हो भोर तुम लोगों 
ने उस का खतना किया हो बह तो उस में से खा 
सकेगा। पर उपरी और मजूर उस में सेन खाएं। ४५ 
उस का खाना एक ही एक घर में हो अर्थात्‌ तुम उस के ४६ 
मांस में से कुछ घर से बाहर न ऐे जाना । भौर बलिपशु 
की काई ही न तोड़ना। फसद' का मानना इस्ाएल ४७ 
की सारी मसढली का कर्च॑व्य कम्मे है। और यदि कोई ४८ 
परदेशी ठुम लोगों के संग रहकर यहावा के लिये फसदइ! 

(१) भाव लांचन पव । 


१४ 


३४, 


३७ 


रेष्द 


१९ 


१३ अध्याय | 
को मानना चाहे तो वह अपने यहां के सब पुरुषों का 
छतना कराए तब बह समीप आकर उस का मामे और 


बह तो देशी मनुष्य के बराबर 5हरे पर काई खतनाराहित 
४ई, पुरुष उश में से न खाने पाए। उस की व्यवस्था देशी 


और तुम्हारे बीच में रहनेहारे परदेशी दोनों के लिये एक 
पू० ही ही | यह आशा जो यहावा ने मूसा और दारून को 


५१ दी उस के अमुसार सारे इस्लाएलियों ने किया। और 
ठीक उसी दिन यहोवा इस्ताएलियों को मिस्र देश से दल 
दल करके निकाल ले गया || 


२ 5 यहावा ने मूसा से कहा कि क्या 

है 5, फिः मनुष्य के क्‍या पशु के इसाएलियों 

में जितने अपनी अपनी मा के पहिलौठे हों उन्हें मेरे 
लिये पत्ित्न मानना वह तो मेरा ही है ॥ 

५ फिर मूसा ने लोगों से कहा इस दिन के स्मरण 
#खो जिस में तुम लोग दासत्व के धर धर्थात्‌ मिस्र से 
निकल भझाये हो यहोवा तो तुम के वहां से अपने हाथ के 
बल से निकाल लाया, खमीरी रोगी न खाई जाए । 

४ आबीबय महीने के इसी दिन में ठुम निकलने लगे दो। 

४ से जब यदावा तुम के कनानी दित्ती एमोरी दिब्बी और 
यबूसी लोगों के देश में पहुंचाश्गा जिस के तुम्हें देने की 
उस ने तुम्दारे पितरों से किरिया खाई थी और उस में दूध 
ऋऔर मधु की धारा बहती हैं तब तुम हसी महीने में यह 

६ काम करना। खात दिन लों श्रखमीरी रोटी खाया करना 

७ ओर सातवें दिन यहावा के लिये पर्व मानना । इन सातों 
दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए बरन तुम्दारे देश भर 
में न खमीरी रोटी न खमीर तुम्दारे पास देखने में आए । 

८: और अगले समय * तुम अपने अपने बेटे के यह कहके 
समभा देना कि यह तो हम उसी काम के कारण करते हैं जो 
यहावा ने हमारे मिस्त से निकल आने के समय हमारे 

६ लिये किया था | फिर यह तुम्हारे लिये तुम्दारे हाथ पर की 
चिन्द्दानी ओर तुम्दारी भौंभों क॑ बीच की स्मरण करानेहारी 
बस्तु का काम दे जिस से यहोवा की व्यवस्था तुम्दारे 
मृंह पर रहे क्‍योंकि यहावा तुम्हें बलवन्त हाथ से मिख से 

१० निकाल लाया है। इस कारण तुम इस विधि के बरस 
परस नियत समय पर माना करना ॥ 

फिर जब यहावा उस किरिया के अनुसार जो उस 

ने तुम्हारे पितरो से और तुम से भी खाई है तुम्हें कना- 

१२ नियों के देश में पहुचाकर उस के तुम्हें देगा, तब तुम 

में से जितने अपनी अपनी मा के पहिलौठे हों उन को 


११ 


के न 


(१) मूल में उस दिन । 


और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हों उन को भी यहोवा 


निर्गमन । 


॥ 


| 





के ये अपंणश करना, नर तो यहावा के हैं। और गदडी १३ 
के हर एक पहिलोठे की सन्‍ती मेम्ना देकर उस को छुड़ा 
जैना और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उस का 
गला तोः देना पर अपने सब पहिलौटठे पुत्रों के. बदला 
देकर छुड़ा लेना। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे 
बेटे तुम से पूछ |क यह क्‍या है, तो उन से कहना कि 
यहोवा हम लोगों के दासत्व के घर से प्र्थात्‌ मिस देश 
से हाथ के बल से निकाल लाया है। उस समय जब 
फिसैन कठोर होकर हमें छोड़ना नकारता था तब यहोवा 
ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु लॉ सब के पहिलौठों 
के मार डाला इसी कारण पशुओं में से तो मितने 
अपनी अपनी मा के पहिलाठे नर हैं उन्हें हम यधावा के 
लिये बलि करते हैं पर अपने सब पहिलौठे पुत्रों के हम 
बदला देकर छुड़ा लेने हैं। और यह तुम्हारे हाथों पर 
चिन्हानी सी और तुम्हारे भौंझों के बीच टीका सा ठहरे 
क्योंकि यहोवा टम लोगों के मिस्ल से हाथ के बल से 
निकाल लाया है ॥ 

जब फिरोन ने लोगों के जाने दिया तब यदश्यांप 
पक्षिश्तियों के देश होकर जो मार्ग जाता है बह छोटा 
था तौ भी परमेश्वर यह सोच के उन के उस मार्ग से न 
ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देख 
तब पछुताकर मस्ध को लौट आएं। से परमेश्वर उन 
के चक्कर खलाकर लाल समद्र के जंगल के माग से ले 
चला । थौर इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से चले गये । 
और मूसा यूसुफ की हृड्डियों को साथ लेता गया क्योंकि 
यूसुफ ने इसाएलियों से यह कहके कि परमेश्वर निश्चय 
तुम्दारी सुधि लेगा उन को इस बिघषय की हढ़ किरिया 
खिलाई थी कि हम तेरी हांडुयों के अपने साथ यहां से ले 
जाएंगे । फिर उन्हों! ने सुक्ोत से कूच करके जंगल की 
छोर पर एताम में डेरा किया | और यहोवा उन्हें दिन के 
तो मार्म दिखाने के लिये बादल के खंभे में और रात के 
उजियाला देने के लिये आग के खंभे भ॑ होकर उन के 
धागे आगे चला करता था कि वे रात और दिन दोनों 
में चल सक | उस ने न तो बादल के खंभे के दिन में 
न आग के खमे का रात में लोगों के आगे से हृटाया ॥ 

(ज्राएल के लाल समुद्र के पार जाने का वर्णन) 
१५७ युहांदा ने मूसा से कहा । इसाएलियों २ 

ही के आज्ञा दें कि तुम फरके 

मिगदोल श्र समुद्र के ब्रीच पीदाहीरीत के सन्मुख 

वालसपान के साम्हने अपने डेरे खड़े करो उसी के 
साम्हने समुद्र के तीर पर डेरे खड़े करो। तब फरोन ३ 

इलाएलियों के विषय में साचेगा कि वे देश अं बे हें 


७ 


खत 


२० 
२१ 


:४ अ#ंध्याये । 


४ जंगल के कारण फंस गये हैं। से में फिरोन के मन 
को इठोंला कर दूंगा और वह उन का पीछा करेगा, से 
फिरौन और उस की सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा 
होगी, तब मिस््री जान छेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्हों 

४ ने वैसा ही फिया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार 

मिला कि वे लोग भाग गये, तब फिरौन और उस के 

कमंचारियों का मन उन के विरुद्ध फिर गया और 
ते कहने लगे हम ने यद क्‍या किया कि ह्खाएलियों 
को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया । तब 
उस ने अपना रथ ८ तवाया और अपनी सेना को संग 
लिया । से उस ने छः सौ अच्छे से अच्छे रथ बरन मिल 
के सब रथ लिये और उन सभों पर सरदार बैठाये । और 
यहोवा ने मिस्ध के राजा फिरौन के मन के हठीला कर 
दिया से उस ने इस्राएलियों का पीछा किया और इसताएली 
ते बेखटके” निकले चले जाते थे। पर फिरोन के सब 
घोड़े प्लीर रथी और सवारों समेत मिस्धी सेना ने उन 
का पीछा करके उन्हें जो पीद्वाद्दरीत के पास बालसपोन 
के साम्हने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा !|लया | 

जय फिरौन निकट शझाया तब इस्ाएलियों ने 
आंखे उठाकर देखा कि मिस्ली हमारा पीछा किये चले 
आते हैं ओर इस्राएलियों ने अति भय खाकर ।चल्लाकर 
यहोबा की दोहाई दी । भौर वे मूसा से कहने लगे क्‍या 
भिस्र में कबरें न थीं जो तू हम के वहां से मरने के लिये 
जंगल में ले आया है, व्‌ ने हम से यह क्‍या किया कि 
हम को मिस से निकाल लाया। क्या हम तुक से मिस 
में यही बातन कद्दते रहे, कि हमें रहने दे कि हम 
मिश्चियों की सेवा करें। हमारे लिये जंगल में मरने से 
मस्तियों की सेवा करनी भ्च्छी थी। मूसा ने लोगों से 
कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो 
यहांवा आज तुम्दारे लिये करेगा क्‍योंकि लिन मि्ियों 
के तुम आज देखते दो उन को फिर कभी न देखेंगे । 
यहोवा आप ही तुम्हारे लिये लड़ेगा, सो तुम चुपचाप रहो | 

तब यहीवा ने मूसा से कहा तू क्‍यों मेरी दोहाई 
दे रहा है इस्राएलियों को श्राज्ञा दे कि यहां से कृच 
करो । और 4 अपनी लाठी उठाकर श्रपना हाथ समुद्र 
के ऊपर बढ़ा और बह दो भाग हो जायगा, तब इसा- 
एली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएं | 
और सुन में आप मिस्चियों के मन के इठाला करता हूं 
झौर वे उन का पीछा करके समुद्र में पैठगे तब फिरौन और 
उस की सारी सेना और रथों और सवारों के द्वारा भेरी 


तर 


#ी &छ 


बट 


है७ 


४५ 


नी 


श्र 


चने 


रे 


न्प्प 


श्ड 
१ 


६ 


१ 


छ 


८ महिमा देगी । से जब फिरौन भौर उस के रथों और 


(0) मूल में ऊंचे दाथ के साथ । 


निगंभन । 


| सबारों के द्वारा मेरी महिमा होगी तब मिस्री जान लेंगे 


| और उस ने उन के रथों के पहियों को निकाल इाला 


कि मैं यहोवा हूं। तब परमेश्वर का दूत जो इसाएली 
सेना के आगे आगे चला करता था, सो जाकर उन के 
पीछे है| गया और बादल का खंभा उन के आगे से हट2- 
कर उन के पीछे जा ठहरा। से वह मिल्लिमों की सेना 
और इलाएलियों की सेना के बीच आ गया और बादल 
और अन्धकार तो हुआ ते भी उस ने रात को प्रकाशित 
किया और वे रात भर एक दूसरे के पास न भाये | 
और मूसा मे अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और 
यहोवा ने रात भर प्रचण्ड पुरवाई चलाई और समुद्र को 
दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया कि उस के बीच 
पूखी भूमि हो गई । तब इस्लाएली समुद्र के बीच ध्यल 
ही स्थल होकर चले ओर जल उनकी दहिनी और बांइ 
झोर भीत का काम देता था | तब मिलनी अथांत्‌ 
फिरौन के सब घोड़े रथ और सबार उन का पीछा किये 
हुए समुद्र के बीच में चले गये। और रात के पिछल 
पदर में यहोवा ने बादल श्र आग के खंमे में से 
मिखियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दया । 


११ 


र२ 


२३ 


से उन का चलाना काठन हों गया तब सिर्खा झापस 
में कहने लगे आञ्र दम इस्ताएलयों से भाग क्योंकि 
यदहोबा उन की आर से मांखयों के साथ लड़ता है ॥ 
फिर यहोवा ने मूसा से कद्दा अपना हाथ समुद्र के 
ऊपर बढ़ा कि जल मिसियों और उन के रथ। और 
सवारों पर फिर बह आए.। तब मूसा ने अपना द्वाथ 
समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्‍या हुआ कि 
समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आने लगा ओर 
मिखी उस के उलटे भागने लगे पर यहांवा ने उन का 
समुद्र के बीच भटक दिया । और जल पलटने से जितने 
रथ भर सवार इस्ताशलियों के पीछे समुद्र म॑ आये ये 
से सब बरन फिरीन की सारी सेना उस में द्ूब गई 
आर उस में से एक भी न बचा | पर इस्राएली समुद्र 
के बीच स्थल ही स्थल देकर चले गये और जल उन 
की दहिनी और बांइ दोनों ओर भीत का काम देता 
था | से यहावा ने उस दिन इस्राएलियों के मिक्षियों ३० 
के वश से छुड़ाया ओर इस्राएलियों ने मिखियों के 
समुद्र के तीर पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोघा ने ३१ 
मिख्ियों पर जे अपना हाथ बलवन्त दिखाया उस को 
इस्राएलियों ने देखकर यहोबा का भय माना और 
यदहोबा की ओर उस के दास मूसा की भी प्रतीति की ॥ 


१ दश्‌ तब मृसा और इस्राएलियों ने यहोवा के 
+ लिये यह गीत गाया । उन्हों ने कहा 


२७ 


श्टट 


९९ 


. ₹#*$ अष्याये। 


मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्‍योंकि वह महाप्रतापी 5हरा; 
धोड़ों समेत सबारे। के। उस ने समुद्र में डाल दिया है ॥ 
२ यादव मेरा बल और मजन का विषय है 
और वह मेरा उद्धार ःहर गया है, 
मेरा ईश्घर वही है में उस की स्तुति करू गा, 
मेरे पितर का परमेश्वर बही है, में उस को सराहूंगा । 
३ यहोवा योद्धा है, 
उस का नाम यहोवा ही है ॥ 
४ फिरोन के रथां और सेना के उस ने समुद्र में डाल 
दिया, 
झौर उस के उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में हूब गये।| 
५ गदिरे जल ने उन्हें ढांप लिया, 
जे पत्थर की नाई गहिरे स्थानों में डूब गये ॥ 
६ है यहोवा तेरा दहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ 
है यहोषा तेरा दिनो हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है ॥ 
७ और तू ४९५ विरोधियों को श्रपने अति प्रताप से गिरा 
देता है। 
त्‌ अपना कोप भड़काता और वे भूसे की नाईं भस्म 
हो जाते हैं । 
८ और तेरे नथनों की सांस से जल की राशि हो गई ॥ 
धाराएं ढेर की नाई थंम गई, 
समुद्र के मध्य में गहिरा जल जम गया ॥ 
६ शन्रु ने कहा था 
मैं पीछा करू गा मैं जा पकड़गा, मैं लूट के बांट लगा 
उन से मेरा जी भर जाएगा, 
मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उन को 
नाश कर डालुंगा ॥ 
१० तू ने अपने श्वास का पवन चलाया तब समुद्र ने उन 
को ढांप लिया ॥ 
वे महाजलराशि में सीसे की नाई इब गये ॥ 
११ दे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्णकौन है, 
तू तो पब्रिचता के कारण प्रतापी और अपनी स्त॒ति 
करनेहारों के भय के येग्य 
ओऔर आश्चर्यकम्म का कर्ता है ॥ 
१३ तू ने अपना दहिना हाथ बढ़ाया है 
प्रथिवी उन का निगले जाती है॥ 
१३ अपनी करुणा सेतू ने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की 
अगुवाई की है, 
अपने बल से तू उसे अपने पविश्र निवासस्थान को ले 
चला है | 
१४ देश देश के लोग सुनकर कांप उठगे 
पल्षिश्तियों के मान पीड़ें उठेगी॥ 


लिन | 


तब एदोम के अधभिपति मभर जाएंगे | 
मोझाव के महाबलियों के थरथराहट पकड़ेगी 
सब कनाननिवासी गल जाएंगे । 
उन में त्रास और घबराहट समाएगी 
तेरी बांह के प्रताप से वे पत्थर की नाईं अनबोल 
हो जाएंगे, से 
तय लों हे यद्दोवा तेरी प्रजा के लोग पार होंगे 
तब लों तेरी मोल ली हुई प्रजा के लोग पार हो जाएंगे । 
तू उन्हें पहुँचाकर अपने निज भागवाले पहाड़ पर रोपेगा 
यह वही स्थान है, दे यहोवा जिसे तू ने अपने निवास 
के लिये बनाया 
और बहद्दी पवित्रस्थान है जिसे हे प्रभु तू ने आप ही 
छ्थिर किया है॥ 
यहोवा सदा सबंदा राज्य करता रहेगा | 
यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरोन के घोड़े रथों 
और सवारों समेत समुद्र के बीच में पैठ गये और यद्दोवा 
उन के ऊपर समुद्र का जल लोटा ले आया पर इस्राए ली 
समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले गये। और हारून 
की बहिन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और 
सब 'र्त्रयां इफ लिये नाचती हुई उस के पीछे हो लीं । 
ओर मरियम उन के साथ यह टेक गाती गई कि। 
यहोवा का गीत गाओं क्योंकि वह मद्दाप्रतापी ठहरा है 
चोड़ों समेत सवारों को उस ने समुद्र में डाल दिया है |॥ 
तब मूसा ने इस्ताएलियों के लाल समुद्र से कृत 
कराया और वे शूर नाम जंगल में निकल गये और 
जंगल में जाते हुए तीन दिन लो पानी न पाया | फिर 
मारा नाम एक स्थान पर पहुँचकर वहां का पानी जो 
खारा था से उसे न पी सके इस कारण उस स्थान का 
नाम मारा पड़ा । से वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध 
कुड़कुड़ाने लगे कि हम क्‍या पीएं । तब मूसा ने यहोवा 
की दोहाई दी भौर यहोवा ने उसे एक पैड़ बतला दिया 


' जिसे जब उस ने पानी में डाला तब बह पानी मीठा हे। 


गया । वहीं यहोवा ने उन के लिये एक विधि और नियम 
ठहराया और वहीं उस ने यह कहकर उन की परीक्षा 
की, कि यदि तृ अपने परमेश्वर यद्वेवा का बचन तन 
मन से सुने और जो उस की दृष्टि में ठीक है वहीं करें 
और उस की आशाओं पर कान लगाए और उस की सब 
विधियों को माने, तो जितने रोग मैं ले मिलियों के 
उपजाये थे उन में से एक भी तेरे न उपजाऊंगा क्योंकि 
मैं तुम्हारा चंगा करनेह्वारा यदेवा हूं ॥ 
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(१) भ्र्बांत्‌ सारा व कड्आ ! 


१६ अध्याय | 


निगमन | 


' हल्लारक्षियों को भाकाश से रोटी और चटान में से पानौ मिलने का वदन)। आस सूख ! गई तो वे क्‍या देखते हैं कि जंगल की भूभि 
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तब वे एलीम को आये जहां पानी के बारद्द सोते 
और सचर खजूर के पेढ़ थे झोर बहाँ उन्हों ने जल के 
१ ६ पास डेरे खड़े किये | फिर एलीम से कृच करके 
० इस्राएलियों की सारी मण्डली मिस्र देश से 
निकलने के महीने के दूसरे महीने के पंद्रह दिन को सीन 
नाम जंगल में जो एलीम और सीने परत के बीच में है 
आा पहईुची । जंगल में इस्लाएलियों की सारी मंडली मूसा 
अर हारून के विरुद्ध कुड़कुडई । भोर इसाएली उन से 
कहने लगे कि जब हम भिस्र देश में मांस की हंडियों के 
पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे तब यदि हम यहोबा 
के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वहीं था, पर तुम 
हम को इस जंगल में इस लिये निकाल ले आये हो कि 
इस सारे समाज को भूलों मार डालो। तब यहोवा ने 
मूसा से कद्या सुन, मैं तुम लोगों के लिये आकाश से 
भोजनबस्तु बरसाऊंगा और ये लोग दिन दिन बाहर 
जाकर दिन दिन का मोजन बटोरा करेंगे, इस से मैं उन 
की परीक्षा करू गा, कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि 
नहीं । और छठवें दिन बह भोजन और दिनो से दूना 
होगा से। जो कुछ ये उस दिन बढोरें उसे तेयार कर 
रक्‍सखें | तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से 
कहा, सांक को तुम जान लोगे कि जो तुम को मिस्र देश 
से निकाल ले आया है बह यहोवा है। और भोर को 
ठुओई यहोबा का तेज देश्य पढ़ेगा क्योंकि तुम यहोवा पर 
जे कुट्कुड़ाते हो उसे बह सुनता ह और दम क्या हैं कि 
ठुम हम पर कुड़कुड़ाते ही।। फिर मूसा ने कहा थद्द कब द्वोग। 
जब यहं।वा सांभ को ते तुम्हें खाने के लिये मांस और 
भोर को रोटी मनमानते देगा, क्‍योंकि तुम जो उस पर 
कुइकुड़ाते हं। उसे वह सुनता है और हम क्या हैं तुम्दार। 
कुइकुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है । फिर 
मूसा ने द्वारून से कहा इस्राएलियो की सारी मणडली को 
आशा दे कि यहाँवा के साम्हने बरन उत्त के समीप आशय 
क्योंकि उस ने तुम्हारा कुड़कुड़ाना सुना है। दारून इस 
एलिये| की सारा मण्डली से ऐसी ही बातें कर रह! था 
कि उन्हों ने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा कि बादल 
में यद्दोबा! का तेज देख पढ़ता है । तब यहांवा ने मूसा 
से कहा इस्ाएलियों का कुड़कुड़ाना में ने सुना है सो 
उन से कह दे कि गोधूलि के समय तुम मांस खाओगे 
और भोर को तुम रोटी से तृत ही जाओगे और तुम यह 
जान लोगे कि मैं तुम्दारा परमेश्वर यद्दोषा हूं | सांक को 
क्या हुआ, कि बटेरें आकर सारा छाबनी पर बैठ गई और 


' भोर को छावनी के चारों ओर झोस पड़ी। और जब 


दिया । उस ने उन से कहा यह तो वहां बात है जो 
| 








पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान 
पड़े हैं। यह देखकर इस्ाएली जो न' जानते ये कि यह 
क्या बस्तु है से! आपस में कहने लगे यह तो मान है 
तब मूसा ने उन से कद्दा, यद्द तो वद्दी सोजनबस्तु है 
जिसे यहोवा तुम्दें खाने के लिये देता है। जो झाशा 
यहोबा ने दी है वह यद्द है कि तुम उस में से अपने 
अपने खाने के योग्य बढोरा करना भ्र्थात्‌ अपने अपने 
प्राणियों की गिनती के अनुसार मनुष्य पीछे एक एक 
शोमेर बटोरना जिस के डेरे में जितने हों से उन्हीं मर 
के लिये बटार। करे | से! इस्राए/लयः ने वेसा ही किया 
ओऔर किसी ने अधिक किसी ने थोड़ा बटोर लिया । और 
जब उन्हों मे उस को ओमेर से नापा, तब जिस के पास 
अधिक था उस के कुछ अधिक न रद्द गया और जिस के 
पास थोड़ा था उस का कुछ धर्टी न हुई, क्योंकि एक एक 
मनुष्य ने अपने खाने के याग्य ही बदोर लिया था। 
फर मूसा ने उन से कद्दा कोई इस सें से कुछ बिद्दान लों 
न रख छोड़े । तो भी उन्हों ने मूसा को न मानी, से! जब 
किसी किसी मनुष्य ने उस में से कुछ बिहान लो रख 
छेाड़ा तब उस में कीड़े प£ गये और वह बसाने लगा तब 
मूसा उन पर ।रसियाया । श्र उसे भार भे।र को वे अपने 
अपने खाने के योग्य बटार लेते थे और जब धूप करी 
दवती थी तब वह गल जाता था। पर छुठ्व दिन उन्हों 
ने दूना अथांत्‌ मनुष्य पीछे दो दो श्ोमेर बढोर लियः 
और मण्डर्ला के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता 


यहांबा ने कही, क्‍योंकि कल परमाधविश्नाम श्र्थात्‌ यहांवा 
के लिये पावत्र विश्राम दोगा, से तुम्हें जो तन्दूर में पकाना 
हो उसे पकाआ। और जो सिक्काना दो उसे सकाओो 
शरीर इस में से जितना बचे उसे बिहान के लिये “स्व 
छेड़ा । जब उन्हों ने उस को भूता की इस झाडइ + 
अनुसार बिद्दान लो रख छोड़ा, तब न तो बह बसाया भार 
न उस में कीड़े पड़े । तब मूसा ने कद्दा आज उसी के 
खाओं क्योंकि आज जो यहोवा का विश्राम:-दन है इस 
लिये आज तुम को वह मैदान में न मिलेगा | छः दिन 
ते। ठुम उसे बढोरा करोगे, पर सातवां दिन जो विभ्ाम 
का दिन है उस में वह न मिलेगा | तोभी लेगा में से 
फेई केई सातव दिन बटारने के लिये बाहर गये पर उन 
के कुछ न मिला । तब यहोवा ने मूसा से कद्दा तुम 
लोग मेरी आशाओं और व्यवस्था का मानना कब लो! 
नकारते रदागे | देखो यहोवा ने जो तुम के बिभाम का 


“का मल में चढ़। (२) अर्थात ढ्या था 


(३) सूल में चढ़। (२) अर्थाद क्या वा भरा । 
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अध्याव | 


दिन दिया है इसी कारण बह छुठवे दिन के दे! दिन का 
जैजन तुम देता है सा तुम अपने अपने यहां बैठे रहना 
सातवें दिन कोई अपने स्थान से बाइर न जाना। से 
लेगों ने सातवें दिन विश्राम किया । और इलाएल के 
घरानेबालों ने उस वस्तु का नाम मान रकखा और वह 
धर्मिया के समान श्वेत था और उस का स्वाद मधु के 
बने हुए! पूए का सा था | फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने 
जे आशा दी वह यह है कि इस में से ओमेर भर अपने 
वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिये रख छोड़ो, जिस से वे जान 
कि यहे।वा हम के मिस्त देश से निकालकर जंगल मं 
कैसी रोटी खिलाता था । तब मूसा ने हारून से कहा एक 
पात्र लेकर उस में ओमेर भर मान रख और उसे यदावा 
के आगे धर दे, कि वह तुम्हार्र पींढ़ियों के लिये रक्खा 
रहे | से जे आशा यदहावा ने मूसा के दी थी उसी के 
अनुसार हारून ने उस के साक्षीपत्र के आगे घर दिया 
कि वह बहीं रक्‍खा रहे । इसाएली जब लों बसे हुए देश 
में न पहुँचे तब लो अर्थात्‌ चालीस बरस लो मान का खाते 
रहे वे जब को कमान देश के सिवाने पर न पहुंच तब लों 
मान के खातें रट | ओमेर ते। एपा का दसवां भाग है।। 


१७१ फिर इस्राएलियों की सारी मए्डली साभ 

+ नाम जंगल मे निकल चली आर 
यहोवा की आश!| के अनुसार कूच कर $ रपीदीम में अपने 
डेरे खड़े किये और बह ले।गों के पीने का पानी न मिला | 
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से वे मूसा से ऋगड़ा करके कहने लगे किदर्म पीने का , 
पानी दे मूसा ने उन से कहा तुम मुझ से क्‍यों कगड़ते ' 


हैे। और यदेावा की परीक्षा क्‍यों करते हा। फिर वह! लेगे 
के पानी की जे प्यास लगी से वे यह कहकर मूसा पर 
कुड़कुड़ाये कि तू दर्म लड़केबालों और पशुत्नों समेत 
प्यासे। मार हालने के मिस्र से क्‍यों ले आया है| तब 


मूसा ने यहेवा की देाद्दाई दो और कहा इन लेगों से | 


मैं कया करू ये तो मुझे पत्थरवाह करने के तैयार 
हाने पर हैं। यहावा ने मृसा से कहा, इस्लाएल के पुर- 
नियों में से किसी किसी के साथ लें अपनी उसी लाठी 
के जिस से तू ने नील नदी* के मारा था हाथ में लिये 
हुए लोगों के झागे देकर चल । सुन मैं तेरे आगे जाके 
उधर देरेब पहाड़ की एक चटान पर खड़ा रहूंगा और 
तू उस चटान पर मारना तब उस में से पानी निकलेगा 
कि ये लाग पीएं | तब मूसा ने इस्राण्ल के पुरनियों फे 
देखते वैसा ही किया | और मूसा ने उस स्थान का नाम 
गम्सा* और मर्राबा' रक्‍्खा, क्योंकि इस्ताएलियों ने बहां 


९१) मूल में कोर । (२) प्रथांव पराक्षा । (3) 


भा अलऑिलीज->+.+०»-+ -७०५-०-७७००/+ककन्काकन्कक, 


अर्थात्‌ कगढ़ा 


। 
। 


नि्ममन । 


अऋगड़ा किया और यह कहकर यहोवा की परीक्षा भी 
की कि क्‍या यहोवा हमारे बीच है वा नहीं ॥ 
( भमालेकियों पर विजय ) 
तब अमालैकी आकर रपीदीम में इस्ताएलियों से लड़ने 
लगे । और मूसा ने यहोश्‌ से कहा हमारे लिये कई एक 
पुरुषों को छांटकर निकल और अमालेकियों से लड़ और 
में कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिये हुए टीले की चोदी 


पर खड़ा रहूंगा | मूसा की इस आशा के अनुसार यहोंश 


अमालेकियों से लड़ने लगा और म॒सा हारून और हूर टीले 
की चोटी पर चढ़ गये | ओर जब तक म्‌सा अपना हाथ 
उठाये रहता तब तक तो इसाण्ल प्रबल होत। था पर जब 
जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था | 
ओर जब मृसा के हाथ भर गये तब उन्हों ने एक पत्थर 
लेकर मूसा के नीचे रख दिया और बह उस पर बैठ गया 
और हारून और हूर एक एक अलंग में उस के हाथों के 
संभाले रहे, से उस के हाथ सूर्य डूबने लो स्थिर रहे | 
से यहेशू ने अ्नुचरों समेत 'अमालेकियां के तलवार 
के बल से हरा दिया । तब यहोवा ने मृसा से कहा स्मरण 
के लिये इस बात को पुस्तक में लिख दे और यहाश, के 
सुना दे कि यहावा अमालेक का स्मरण तक आकाश के 
तले से पूरी रीति मिठा डालेगा | तब मृसा ने एक बेदी 
बनाकर उस का नाम यहेवानिस्सी “ रक्खा, और कहा 
याह के सिहासन पर जा हाथ उठाया हुआ है इसलिये 
यहावा की लड़ाई अमालेकियों से पीढ़ी पीट में बनी रहेगी ॥ 
(मूसा के अपने ससुर से भेंट करने का वण+,) 


१८ आ्रोर मूसा के ससुर मिद्यान के याजक 

हा यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर 
ने मूसा और अपनी प्रजा इसाएल के लिये क्‍या स्या 
किया था अर्थात्‌ यद्द कि किस रीति से यहावा इश्लाए- 
लियों के! मिस से निकाल ले आया | तब मूसा के सझुर 
यित्रो मूसा की स्त्री सिप्पारा के जा पहिले नैहर भेज दी 
गई थी, और उस के देनों बेटों के भी ले आया इन में 
से एक का नाम मूसा ने यह कद्दकर गेशोंम रक्खा था कि 
मैं अन्यदेश में परदेशी हुआ हूं। और दूसरे का नाम 
उस ने यह कहकर एलीएजेर: रक़्खा कि मेरे पिता के 
परमेश्बर ने मेरा सहायक द्वाकर मुझे फिरौन की तलवार 
से बचाया | मूसा की स्त्री भर बेटों के उस का ससुर 


: यित्रा संग लिये हुए उस के पास जंगल के उस स्थान में 


आया जहां उस का डेरा पड़ा था वह ते परमेश्वर के 
पवत के पास है । और आकर उस ने मसा के पास यह 


(४ ) श्र्थात्‌ ईश्वर सहाय । (्‌ ५ ) अथांत्‌ यहोवा मेरा झणढा का पु 


ह्ड 


न्ण्म 


१० 


११ 


१२ 


श्डे 


स्प्ू 
१६ 


६ 


श्थ अध्याय | 


हु 
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पड 


| 


ब्् 


कु 


न्च्च्ति 


कहला भेजा कि मैं तेरा सधुर यित्रो हूं और दोनों 
बेटों समेत तेरी श्री को तेरे. पास के आया हूं । तब मूसा 
छापने ससुर की भेंट के लिये निकला और उस को दंडबत्‌ 
करके चूमा और वें परस्पर कुशल ज्षेम पूछते हुए. डेरे 
पर आ गये । वहां मूसा ने अपने ससुर से बर्णन किया 
कि यहोवा ने इस्लाएलियों के निमित्त फिरोन और मिख्ियों 
से क्‍या क्‍या किया और इलाएलियों ने मार्ग में क्या क्या 
कष्ट उठाया फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड्ाता आया है । 
तब यित्री ने उस सारी भलाई के कारण जो यहोवा ने 
इस्ताएलियों के साथ की थी कि उर्न्ह मिस्रियों के वश से 
छुड़ाया था हुलसकर कद्दा धन्य है यहाँवा जिस ने तुम 
का फिरोन और मिश्चियों के वश से छुड़ाया मिस ने तुम 
लोगों को मश्लियों की मृद्ठी में से छुड़ाया है। अब मैं ने 
जान लिया है कि यहावा सब देवताओं से बड़ा है अरन 
उस विषय में भी जिस म॑ उन्हों ने इल्ाएलियों से अभिमान 
किया था | तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिये 
दोमबलि और मेलबलि चढ़ाये ओर हारून इस्राएलियों 
के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रों के संग परमे- 


४ श्वर के आगे भोजन करने को आया। दुसरे दिन मूसा 


च् 


१ 


१६ 


! 


७ 


श्ध्द 


१९ 


र्‌ 


र्‌ 


५ 


ज्च्कि 


लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांभझ लॉ 
लोग मूसा के आसपास खड़े रहे | यह देखकर कि मूसा 
लोगों के लिये क्या क्‍या करता है उस के ससुर ने कहा 
यह क्या काम है जो तू लोगों के लिये करता है क्‍या 
कारण है कि त्‌ अकेला बैठा रहता है और लोग भोर 
से साक लो तेरे श्रासपास खड़े रहते हैं। मूसा ने अपने 
ससुर से कहा इस का कारण यह दै कि लोग मेरे पास 
ररमेश्बर से पूछुन आते हैं। जब जब उन का कोई 
मुकदमा हंता है तब तब थे मेरे पास शभ्राते हैं और मैं 
उन के बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और 
व्यवस्था उन्हें जताता हूं। मूसा के सरूर ने उस से कहा 
जो काम वू करता है वह अच्छा नहीं। और इस से तू 
क्या बरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्रय द्वार जाएंगे 
क्येंकि यह काम तेरे लिये बहुत भारी है व्‌ इसे अकेला 
नहीं कर संकता। से अब मेरी सुन ले में तुक को 
सम्मति देता हुं शोर परमेश्वर तेरे संग रहे तू तो इन 
जोगों के लिये परमेश्वर के सन्‍्मुख जाया कर और इन के 
धुकदमें को परमेश्वर के पास तू पहुँचा दिया कर । इन्हें 
विधि और व्यवस्था प्रगट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें 
चलना और जो काम इन्हें करना दो वह इन को जता 
दया कर | फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को 
छांट ले, जो गुणी ओर परमेश्वर का भय माननेहारे सच्चे 
और श्रन्याय के लाभ से घिन करनैद्दारे हों ओर उन को 


फान ९ 
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निर्गमन । 


हजार हजार, सौ सौ, पचास पचास और दस दस मनुष्यों 
पर प्रधान द्वाने के लिये 5हरा दे। और ये सब समय 
इन लोगों का न्याय किया करें और सब बड़े बड़े मुकदमों 
को तो तेरे पास ले आया करें और छोटे छोटे मुकद्दमे| 
का न्याय आप दी किया करें; तब तेरा बोक हलका 
दागा क्‍योंकि शस बोक को वे भी तेरे साथ उठएंगे | यदि 
व्‌ यह उपाय करे और परमेश्वर तुक को ऐसी आशा 
दे तो तू झहर सकेगा और ये सारे लोग अपने स्थान को 
कुशल से पहुँच सकेंगे । अपने ससुर की यह बात मान- 


कर मूसा ने उस फे सब बचनों के अनुसार किया । से २ 


उस ने सब इस्राएलियों में से गुणी गुणी पुरुष चुनकर 
उन्हें हजार हजार सौ सो प्रचास पचास दस दस लीगों 
के ऊपर प्रधान ठहराया । ओर वे सब लोगों का न्याय 
करने लगे जो मुकदमा कठिन द्वाता उसे तो थे मूसा के 
पास ले आते थे और सब- छोटे मुकदमे का न्याय वे 
आप ही करते थे। और मूसा ने अपने ससुर को बिंदा 
किया और उस ने अपने देश का मारः लिया ॥ 


(सीने पथत पर यहावा के दशन देने का वर्णन) 


स्राएलियों को मस्त देश से निकले 
35, ड्ट हुए. जिस दिन तीन 


महीने बीत चुके उसी दिन वे सीने के जंगल में 


आ्राये। और . जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के 
जंगल में आये तब उन्हां ने जंगल में ढेरे खड़े किये 
ओर वहीं पंत के आगे इस्लाएलियों ने छावनी की | 
तब भूसा पंत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और 
यहोबा ने पंत पर से उस को पुकारकर कह। याकूब 
के घराने से ऐसा कद और इस्ताएलियों को भेरा यह 
बचन सुना कि तुम ने देखा है कि में ने ।मंखियों से 
क्या क्‍या किया और तुम को माना उकाब पक्षी के पंखों 
पर चढ़ाकर अपने पास ले आया ६ । से अब यांद तुम 
निश्चय मेरी मानोगे और मेरी ब्राचा का पालोगे तो सारे 
लोगों में से तुम ही मेरा निज धन 5दृरोगे सारी प्रथिवी 
ते मेरी है। और तुम मेरे लेखे याजकों का राज्य और 
परवि+ जाति झहरोगे | जे बातें तुके इलाएलियों से कइनी 
हैं वेये ही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियें 
को बुलवाया और ये सब बात जिन के कहने की भाजशञा 
यहोवा ने उसे दी थी उम को समझा दीं। और सब 
लोग मिलकर बोल उठे जो कुछ यदेावा ने कहा है वह 
सब हम करंगे | लोगों की यह बाते मूखा ने यदहावा को 
छुनाई । तब यहेावा ने मूसा से कहां सुन मैं बादल के 
अंधयारे में द्वाकर तेरे पास आता हूं इस लिये कि जब 


६४, 


२२ 


श्३े 


१९ अध्याय | 


मैं तुक से बाते करू तब वे लोग सुने भौर सदा तेरी 
प्रतीति करें | और मूस। ने यदेबा से लोगों की बातों 
१० का वर्णन किया | तब यहावा ने मूसा से कहा लोगों के 
पास जा और उन्हें आज और कल १/वत्र करना और वे 
११ अपने वचन था लें। और वे तीसरे दिन लो तैयार हे। 
रहें क्योंकि तीसरे दिन यहावा सब लोगों के देखते सीने 
१५ परत पर उतर आएगा। और दू लोगों के लिये चारों 
ओर बाड़ा बांध देना और उन से कहना कि तुम सचेत 
रहा कि पर्वत पर न चढ़े! और उस के सिवाने को भी न 
कछूधो भौर जे काई पहाड़ के छूए बह निश्चय मार डाला 
१३ जाए । उस का फाई हाथ से तो न छूए पर वह निश्चय 
पत्थरवाह किया जाए वा तीर से छेदा जाए चाहे पशु 
हा चादे मनुष्य वह जीता न बचे | जब महाशब्दवाले 
नरसिंगे का शब्द देर लों सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास 
१४ आएं | तब मूसा ने पंत पर से उतरकर लोगों के पास 
आकर उन के पविन्न कराया ओर उन्हों ने अपने वस्न 
१५ था लिये। भर उस ने लोगों से कहा तीसरे दिन लों 
१६ तैयार दे रहे! स्री के पास न जाना | जब तीसरा दिन 
आया तब भोर होते होते बादल गरजने और बिजली 
चमकने लगी 'और पव॑त पर काली घटा छा गई, फिर 
नरसिंगे का शब्द बढ़ा भारी हुआ और छाबनी में जितने 
१७ लोग थे सब कांप उठे | तब मूसा लोगों को परमेश्वर से 
भेंट करने फे लिये छावनी से निकाल ले गया और वे 
१८ पव॑त के नीचे खड़े हुए । और यहोवा जो आग में होकर 
सीनै पंत पर उतरा था से सारा पव॑त धूएं से भर गया 
ओर उस का धूआं भट्ट का सा उ० रहा था और सारा 
१९ पंत बहुत कांप रहा था। फिर जब्र नरसिगे का शब्द 
बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और 
२० परमेश्वर ने बाणी सुनाकर उस को उत्तर दिया। और 
यहोवा सीने पंत की चोटी पर उतरा और मूसा को 
पर्वत की चोटी पर बुलाया से। मूसा ऊपर चढ़ गया | 
२१ तब यहोबा ले मूसा से कद्दा नीचे उतर के लोगों को 
चिता दे कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़के यहोवा के 
पास देखने को घुर्स ओर उन में से बहुत नाश हो जाएं | 
२२ और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी 
अपने को पवित्र करे कहीं ऐसा न हो कि यहावा उन पर 
२३ दंड पढ़े । मूसा ने यहोवा से कहा वे लोग सीने पर्वत 
पर नहीं बढ़ सकते व्‌ ने तो आप हम को यह कहकर 
चिताया कि पव॑त के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र 
२४ रक्‍्खो | यहोवा ने उस से कहा उतर तो जा श्रोर दारून 
समेत तृ ऊपर आ पर याजक और साधारण लोग कहीं 
यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ आएं न हो कि वह 


निगमन | 


उन पर दूट पड़े। ये ही बाते मूसा ने लोगों के पास 
उतर के उन को सुनाई । ५ 
(सारे इल्ल/एलियों के दस आशाओं के सनाये जाने का वणन) 
२७ तूष परमेश्वर ने ये सब बचन कहे कि 
+ मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमे 
दासत्व के घर शर्थात्‌ मिस्र देश से निकाल लाया है ॥ 
मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना ॥ 
तू अपने लिये कोई मूर्ति खेदकर न बनाना न 
किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में वा प्रथिवी पर वा 
प्रथिबी के जल में है | तू उन को दंडबत्‌ न करना न उन 
की उपसना करना क्‍योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन 
रखनेहारा ईश्वर हूं और जो मुझ से बैर रखते हैं उन के 
बेटों पोतों और परपातों को भी पितरों का दंड दिया 
करता हूं, और जो मुझ से प्रेम रखते और मेरी आशाओं 
को मानते हैं उन हजारें पर करुणा किया करता हूं ॥ 
अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ” न लेना क्‍योंकि जो 
यहोवा का नाम व्यर्थ ' ले वह उस को निदोष न 
ठहराएगा ॥ 
विशूमदिन को परबित्र मानने के छहिये स्मरण 
रखना | छः दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम 
काज करना | पर सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के 
लिये विश्रामदिन है। उस में न तो व्‌ किसी भांति का 
काम काज करना न्‌ तेरा बेटा न तेरी बेठी न तेरा दास 
न तेरी दासी न तेरे पशु न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों 
के भीतर हंं।। क्योंकि छुः दिन में यहावा ने आकाश 
ओर प्रथवी और समुद्र आर जा कुछ उन में हैं सब को 
बनाया और सातवे दिन विश्वाभ किया इस कारण 
यहोवा भे विश्वामदिन को आशिप ही और ऊस के। 
परबिचन्न <राया |॥ 
अपने पिता ओर अपनी माता का आदर करना 
जिस से जो देश तंरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उस 
में ३ बहुत दिन लो रहने पाए. ॥ 
खून ने कश्ना ॥| 
| व्य भचार न करना ॥ 
बा न करना | 
किभी के विरुद्ध कूठी साक्षी न देना ॥ 
फिती के घर का लालच न कबश्ना न तो किसी की 
स्त्री का लालच करना न किसी के दास दासी वा बैल 
गह का न किसी की किसी वस्तु का लालच करना ॥ 
| अं: सब लोग गरजने और: बिजली औः नरसिरे 
के शब्द सुनते ओऑन्धूआं उठते हुए, पर्वत के। देखते 
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रहे ओर देखके कांपकर दूर खड़े हों गये, और वे मूस। 
से कहने लगे तू ही हम से बातें कर तब तो हम सुन 
सकेंगे परन्तु परमेश्वर हम से बाते न करे न हो कि हम 
मर जाएं. | मूसा ने लोगों से कहा डरो मत क्योंकि 
परमेश्वर इस निर्मित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करें 
और उत्त का भय तुम्हारे मन में” बना रहे कि तुम पाप 
न करो । और वे लोग तो दूर खड़े रहे पर मूसा उस 
घोर अंधकार के समीप्र गया जहां परमेश्वर था ॥ 
(मूसा से कहीं हुई यदांवा को व्यवस्था) 
तब यहोवा ने मूसा से कहा इस्लाएलियों के मेरे 

ये वचन सुना कि तुम लोगो ने तो आप देखा है कि 
मैं ने तुम्हारे साथ आकाश से बात की हैं | तुम मेरे 
साथी जानकर कुछ न बनाना अ्रपने लिये चान्दी व 
सेने के देवताओं को न बनाना | भेरे लिये मिद्ठटी की 
एक वेंदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों श्रौर गाय 
बैलों के होमबलि और मेल्ग्ाल उसी पर चढ़ाना | जहां 
जहां में अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं 
आकर तुम्हें आशिष 4ृंगा। अर यदि तुम मेरे लिये 
पत्थरं। की वेदी बनाओ, तो तराशे हुए पत्थरों से न 
बनाना क्योंक जहां तुम ने उस पर अपना दृथियार 
उठाया तहां वह अशुद्ध हुई | और मेरी वेदी पर सीढ़ी 
सेन चढ़ना न हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े ॥ 

२१ फिर जो नियम तुके उन को समभाने 
हा हैँ से ये हैं ॥ 
२ जब तुम काई इब्नी दास मोल लो तब बह छु: बरस 
लों सेवा करता रहे ओर सातव बरस स्वाधीन द्वाकर 
संतमेंत चला जाए. | यंद वह श्रकेला श्राया द्वा त॑। 
शरफेला हो चला जाए। और यदि ज्जी सहित आया दे 
४ ते उस के साथ उस की स्त्री भी चली जाए | यदि उस 
के स्वामी ने उस को स्त्री दी हो श्रोर वह उस के जन्माये 
बेटे वा बेटियां जनी हो तो उस की स्री भौर बालक 
उस स्वामी के रहे और बह अकेला चल। जाए | पर 
यदि वह दास दृढ़ता से कहे, कि मैं अपने स्वामी और 
अपनी स्त्री बालकों से प्रेम रखता हूं, से में स्वाधीन 
६ देकर न चला जाऊंगा तो उस का स्वामी उस को 

परमेश्वर * के पास ले घले फिर उस को द्वार के किवाड़ 

वा बाजू के पास ले जाकर उस के कान में सुतारी से 

छेद करे तब बह सदा उस की सेवा करता रहे || 
७ यदि कोई अपनी बेटी को दासी दोने के लिये बेच 
डाले तो वह दासों की नाइ बाहर न जाए | यदि उस 
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प्रसन्न न रहे तो वह उसे दाम से छुड़ाई जाने दे उस का 
विश्वासधात करने के पीछे उसे उपरी लोगों के हाथ 
बेचने का उस को अधिकार न होगा. | और याद उस ने ९ 
उसे अपने बेटे को ब्याह दिया दे।, ते उस से बेटी का 
सा व्यवहार करे । चाहे बह दूसरी स्त्री कर ले तौ भी बह 
उस का भोजन वस्त्र और संगति न घटाएं | और यदि 
बह इन तीन बातों में घटी करे तो बह स्लरी सेतर्मेत बिना 
दाम चुके ही चली जाए॥ 

जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए 
वह निश्चय मार डाला जाए। यांद वह उस की घात में 
न बैठा हो ओर परमेश्कर की इच्छा ही से वह उस के 
हाथ में पड्ट गया हो ऐसे मारनेवाले + भागने के निमिर मैं 
तेरे लिये स्थान ठहराऊंगा | पर यदि काई ढिशई से 
किसी पर चढ़ाई करके उसे छुल से धात करे तो उस को 
मार डालने के लिये मेरी वेदी के पास से भी ले जाना ॥ 

जो अपने पिता वा माता को मारे पीटे से निश्चय १४ 
मार डाला जाए ॥ 

जो किसी मनुष्य के चुराए चादे उसे ले जाकर 
बेच डाले चाप बह उस के यहां पाया जाए तो बह 
निश्चय मार डाला जाए ॥ 

जा अपने पिता वा माता को कासे से। निश्चय मार 
डाला जाए. ॥ 

याद मनुष्य कगड़ते हों और एक दूसरे को पत्थर 
वा मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं पर बिछोने पर 
पड़ा रद्दे, तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर १९ 
चलने फिरने लगे तब वह मारनेहारा निर्दोष ठहरे उस 
दशा में बह उस के पड़े रहने के समय की द्वानि तो भर 
दे और उस को भला चंगा भी करा दे ॥ 

याद केाई अपने दास था दासी को सोंटे से ऐसा 
मारे कि वह उस के मारने से मर जाए तब तो उस को 
निश्रय दर्ड दिया जाए | पर याद वह दो एक दिन 
जीता रहे तो उस के स्वामी को दण्ड न दिया जाए 
क्‍योंकि वह दास उस का धन है ॥ 

यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्मिणी 
स्त्री के ऐसी चोट पहुँचाएं कि उस का गर्भ गिर जाए 
पर और कुछ हानि न द्वो तो मारनेहारे से उतना दण्ड 
क्िया जाए. जितना उस खस््रीका पति विचारकों की 
सम्मति से ठहराएं | पर यदि उस का और कुछ द्वानि 
पहुँचे तो प्राण की सन्‍्ती प्राय का, आंख की सन्‍्ती 
आंख का, दांत की सन्‍्ती दांत का, हाथ की सन्‍्ती हाथ 
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का स्वाभी उस के अपनी स्त्री करे ओर फिर उससे , का, पांव की सस्ती पांब का, दाग की सन्‍्ती दाग का, 


इन उच्न पट 


मूल में तुम्हारे साम्इने । (२) वा न्यावियों । 


- ] धाव की सन्‍्ती घाव का, मार की सन्‍्ती मार का दण्ड हो॥ २४ 
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अध्याय | 


जब केाई अपने दास वा दासी की आंख पर ऐसा 
मारे कि फूट जाए तो वह उस की आंख की सन्‍्ती उसे 
स्वाधीन करके जाने दे । श्रोर यदि वह अपने दास वा 
दासी को मारके उस का दांत तोड़ डाले तो वह उस के 
दांत की सन्‍्ती उसे स्वाधीन करके जाने दे ॥ 

यदि बैल किसी पुरुष वा र््री के ऐसा सींग मारे कि 
बह मर जाए तो बह बैल तो निश्चय पत्थरवाह करके 
मार डाला जाए और उस का मांस खाया न जाए पर 
औैल का स्वामी निर्दोष ठहरे।पर यदि उस बैल की 
पहिले से सींग मारने की बान पढ़ी हो और उस के 
स्वामी ने जताये जाने पर भी उस कान बांध रक्‍खा 
ही और वह किसी पुरुष वा सर्री को मार डाले तब तो 
बह बैल पत्थरवाह किया जाए. और उस का स्वामी भी 
मार डाला जाए। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए 
तो प्राय छुड़ाने को जो कुछ उस के लिये ठहराया जाए 
उसे उतना ही देना पड़ेगा । चाहे बैल ने किसी के बेटे 


के चादे बेटी को मारा दो तौ भी इसी नियम के अनु- , 


सार उस के रामी से किया जाए। यदि ब्रैल ने किसी 
दास वा दांसी के सींग मारा हो तो ब्रैल का स्वामी 
उस दास के स्वासी को तीस शेकेल रूपा दे और वह 
जैल पत्थरवाह किया जाए। 
यदि केाई मनुष्य गड़हा खेलकर वा खादकर उस 
के न ढांपे श्र उस में किसी का बेल वा गदहा गिर 
पड़े, ते जिस का वह गड़हा हो वह उस हानि को भर 
दे, वह पशु के स्वामी के उस का मल दे और लोथ 
गड़देवाले की ठहरें ॥ 
यदि किसी का बैल दूसरे के बैल को ऐसी चोट 
लगाए कि वह भर जाए तो वे दोनों मनुष्य जीते ब्रैल 
के बेचकर उस का मोल आपस में आधा आधा बांट लें 
और लोथ के भी वैसा ही बांट | पर यदि यह प्रगठ हो 
कि उस बैल की पहिले से सींग मारने की बान पड़ी थी 
पर उस के स्वामी ने उसे बांध नहीं रक्‍्खा तो निश्चय 
यह बैल की सन्‍ती बैल भर दे पर लोथ उसी की झहरे | 
श्‌ २ यदि कोई मनुष्य बैल वा भेड़ बा ब्रकरी 
5 चुराकर उस का धात करे वा बेच 
डाले तो वह वैल की सन्‍्ती पांच बैल और भे६ बकरी व 
सन्‍्ती चार भेड़ बकरी भर दे। यदि चोर संघ मारते 
हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि बह मर 
जाए. ते उस के खून का दोष न लगे | यदि सूर्य्य निकल 
खुके तो उस के खून का दोष लगे अवश्य है कि वह 
हानि को भर दे और यदि उस के पास कुछ न हो तो 
बद चोरी के कारण बेचा जाए; । यदि चुराया हुआ बैल 
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निगमन । 


या गदद्ाया वा भेड्र वा बकर्र उस के हाथ में जीती पाई 
जाए तो बह उस का दूना भर दे ॥ 

यदि काई अपने पशु से किसी का खेत वा दाख की 
बारी चराए अर्थात अपने पशु को ऐसा छेड़ दे कि वह 
पराए खेत को चर ले ते वह अपने खेत की और अपनी 
दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हाति 
के भर दे ॥ 

याद कोई आग बारें ओर वह कांटों में से लगे कि 
पूलों के ढेर वा अनाज वा खड़ा खेत जल जाए तो 
जिस ने आग बारी हो से हानि को निश्चय भर दे ॥| 

यदि काई दूसरे को रुपए! वा सामग्री की धरोहर धरे 
और वह उस के घर से चुराई जाए. तो यदि चोर पकड़ा 
जाए तो दूना उसी के भर देना पड़ेगा । और यदि चोर 
न पकड़ा जाए तो धर का स्वामी परमेश्वर ' के पास 
लाया जाए कि निश्चय हो जाय कि उस ने अपने भाई- 
बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है वा नहीं | अपराध 
चाहे बैल चाहे गददे चादे भेड़ वा बकरी चाहे बस्तर 
चाहे किसी प्रकार की ऐसी खेई हुई बस्तु के विषय क्‍यों 
न लगाया जाए,, जिसे दो जन अपनी अपनी कहते हों 
ते देनों का मुकहमा परमेश्वर * के पास आए और जिस 
को परमेश्वर दोषी ठृराए,* बद्द दूसरे को दूना भर दे ॥ 

यदि काई दूसरे को गदद्या वा बैल वा भेड़ बकरी 
वा केई और पशु रखने के लिये सौंपे और किसी के बिन 
देगे बह मर जाए वा चोट खाए था हांक दिया जाए 


ता उन देनों के बीच यहोवा की किरिया खिलाई जाए २ 


कि में ने इस को संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया तब 
संपत्ति का स्वामी इस को सच माने और दूसरे को उसे 


कुछ भर देना न देगा । यदि वह सचमुच उस के यहां : 


से चुराया गया है। तो वह उस के स्वामी को उसे भर दे | 
श्रौर यदि वह फाड़ डाला गया है। ते! वह पाड़े हुए को प्रमाण 
के लिये ले आये तब उसे उस को भर देना न पड़ेगा ॥ 
फिर याद काई दूसरे से पशु मांग लाए और उस के 
स्वामी के संग न रहते उस को चाट लगे वा बह सर जाए 
ते वहनिश्चय उस की द्वानि भर दे। यदि उस का स्वाग्री 
मंग है| तो दूसरे के उस की हानि भरना न पड़े और यदि 
वह भाड़े का हा ते उस की हानि उस के भाड़े में आ गई ॥ 
यदि केई पुरुष किसी कन्या को जिस के ब्याह की 
बात न लगी हा फुसलाकर उस के संग कुकर्म्म करे तो बह 
निश्चय उस का मोल देके उसे ब्याह ले। पर यदि उस का 
पिता उसे देने के बिलकुल नाह करे तो कुकम्मं करनेहारा 
कन्याओं के मेलल की रीति के अनुसार रुपए तौल दे। 
* (१) वा न्‍्यावियों | (१) वा न्‍्यायी दोषी 5दराए। 
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डाइन का जीती रहने न देना ॥ 

जो केाई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जाए॥ 

जो केाई यहावा के छोड़ किसी देवता के लिये 
बलि करे बह सत्यानाश किया जाए.। और परदेशी के 
न सताना और न उस पर अंधेर करना क्योंकि मिस्र देश 
में तुम भी परदेशी थे | किसी विधवा वा बपमुए बालक 
के दुःख न देना । यदि तुम ऐसों के किसी प्रकार का 
दुःख दं। और वे कुछ भी मेरी दोहाई दें ते मैं निश्चय 
उन की दाहाई सुनंगा । तब मेरा केप भड़केगा और मैं 
तुम का तलबारश से मरबाऊंगा और तुम्हारी खियां विधवा 
आर तुम्हार बालक बपमुए हो जाएंगे || 


रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उस से महाजन की नाइ 
ब्याज न लेना | यदि तू कभी अपने भादबंधु के वस्त 
के बंधक करके रख भी ले, तो यूच्य के श्रस्त द्वाने लों 


उस के फेर देना | क्‍योंकि वह उस का एक ही ओडढ़ना |! 


है उस की देह का वही अकेला वर्म होगा, फिर वह 


किसे ओड़ कर सेएगा, से जब वह मेरी दोहाई देगा ' 


तब मैं उस की सुनंगा क्‍योंकि मैं तो करुणामय हूं । 


परमेश्वर” के न कोसना और न अपने लोगों के : 


प्रधान के खाप देना । अपने खेतों की उपज और फलों 
के रस में से कुछ मुर्भे देने में |वलम्ब न करना | अपने 
बैटों में से पहिलौठे के मुर्के देना | वैसे ही अपनी गायों 
और भेड़ बकरियों के पहिलौठे भी देना, सात दिन लों तो 
बच्चा अपनी माता के संग रहे श्रौर आये दिन व्‌ उसे 
मुझ के देना । श्र तुम मेरे लिये पवित्र मनुष्य हाना 
इस कारण जे पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उस 
का मांस ने खाना उस को कुत्ता के आ्रागे फंक देना ॥ 


२ इ बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी 
डे $ शक दुष्ट का साथ न देना | बुराई 
करने के लिये न तो बहुतें के पीछे हो लेना और न उन 
के पीछे फिरके मुकदमे में न्याय बिगाड़ने के साज्षी देना । 
और कंगाल के मुकदमे में उस का भी पक्ष ने करना ॥ 
यांद तेरे शत्रु का बैल वा गदह्य भटकता हुआ तुर्भ 
मिले तो उसे उस के पास श्रवश्य फेर ले आना । फिर 
यदि व्‌ अपने बैरी के गददे के बेर के मारे दबा हुआ 
देखे तो चाहे उस के उस के स्वामी के लिये छुड़ाना तेरा 
जीन चाहता हो तौ भी अवश्य स्वामी का साथ देकर 
उसे छुड़ाना ॥ 
तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उस के मुकहमे में 


७ न्याय न बिगाइना । झूठे मुकदमे से दूर रहना और _ 
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(१) था स्यात्रियों । 


निर्ग॑मन ) ६९ 
। नदोंष और धर्म्मी के घात न करना क्‍योंकि मैं दुष्ट के। 


निर्दोष न ठहराऊंगा | घूप्त न लेना क्‍योंकि घूस देखने- ८ 
हारों के भी अंधा कर देता और घर्मियों की बातें मोड़ 
देता है | परदेशी पर अंबेर न करना तुम तो परदेशी के £६ 
मन की जानते हे क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे।| 

छुः बरस तो अपनी भूमि में बोना और उस की १० 
उपज इकट्ठी करना | पर सातवें बरस में उस का पड़ती ११ 
रहने देना और बैसे हो छोड़ देना से तेरे भाईबंधुओं में 
के दरिद्र लोग उस से खाने पाएं और जो कुछ उन से 


| भी बचे वह बनैल पशुश्रों के खाने के काम भ्राए.। और 
| अपनी दाख और जलपाई की आरियों के भी ऐसे ही 
यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन के जे तेरे पास 


करना । छु: दिन ता अपना काम काज करना और सातव १२ 


| दिन विश्राम करना, कि तेरे बैल और गदद सुस्ताएं और 
तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपने जी ठंढा कर 


सके | और जो कुछ मैं ने तुम से कहा है उस में साव- 
धान रहना ओर दूसरे देवताओं के नाम की चर्चान 
करना बरन वे तुम्हारे मंद से भी निकलने न पाएं ॥ 
बरस दिन में तीन बार मेरे लिये पं मानना | १४ 
अखमीरी रोटी का पं मानना उस में मेरी श्राशा के अनु १५ 
सार आबीब महीने के नियत समय पर सात दिन लों 
अखमीरी रोटी खाया करना क्योंकि उसी महीने में तुम 
मिस्र से निकल आए. ओर मुझ के केाई छूछे हाथ अपना 
मुंह न दिखाए और जब तेरी कोई खेती की पहिली उपज १६ 
तैयार हे तब कटनी का पर्व मानना और बरस के अन्त 
पर जब तू परिश्रम के फल बटार के ढेर लगाए. तब 
बटेारन का पर्व मानना । बरस दिन में तीनों बार तेरे १७ 
सब पुरुष प्रभु यहावा के अपना अपना मंह दिखाएं ॥ 
मेरे बलिपशु का लोहू खमीरों रोटी के संगन श्द्ध 
चढ़ाना और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान" में से कुछ 
बिहान लों रहने देना | अपनी भूमि की पहिली उपज का १९ 
पहिला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना | 
बकरी का बच्चा उस की माता के दूध में न सम्राना ॥ 
सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे मेजता हूं हज मार्ग २० 
में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान के मैं ने किया 
है उस में तुम पहुंचाएगा | उस के साम्हने सावधान ११ 
रहना और उस की मानना उस का विरोध न करना क्योंकि 
वह तुम्दारा अपराध क्षमा न करेगा इसलिये कि उस में 
मेरा नाम रहता है | ओर यदि तू सचमुच उस की माने २२ 
और जो कुछ में कहूं वह करे तो में तेरे शन्चुओं का शन्रु 
ओर तेरे द्रोहियें का द्रोही बनगा | इस रीति मेरा दूत २३ 
तेरे आगे आगे चलकर तुर्भ एमारी, दित्ती, परजी, कनानी, 


न््कि 


३ 


छू में की बबी। 


२४ अध्याय | 


दिव्बी भर यबूसी लोगों के यहां पहुँचाएगा भौर मैं उन 
२४ के सत्यानाश कर डालुंगा । उन के देवताओं के दंडबत्‌ 
ने करना और न उन की उपासना करना न उन के 
से काम करना बरन उन मूरतों के पूरी रीति से सत्यानाश 


का 


कर डालना और उन लोगों की लाठों का ढुकड़े ढुकड़ें . मे ः 
: से कहा देखे यह उस वाचा का लोहू है जिसे यहोवा 


कर देना । और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना 
करना तब वह तेरे अल्ल जल पर झाशिप देगा और तेरे 
बीच में से रोग दूर करेगा | तेरे देश में न तो किसी का 
गर्भ गिरेगा और न कोई बांक दागी और तेरी आयु में 
५ पूरी करूंगा। भितने लोगों के बीच तू जाय उन समभों 
के मन में में अपना भय पहिले से ऐसा समवा दूँगा कि 
उन के ब्याकुल कर दूंगा और मैं तक्तके सब शत्रुओं की 
पीठ दिखाऊंगा । श्रीर में तुक से पहिल बर्रों के भेजुगा 
जो हिन्बी, कनानी और हिसी लोगों का तेरे साम्हने से 
, भगाके दूर कर दंगी। मैं उन के तेरे आगे से एक £ 
बरस में तो न निकाल दूंगा नहा कि देश उजाड़ हा 
जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुःख देने लगे | जब 
लो व्‌ फूल फलकर देश का अपने अधिकार में न कर ले 
तब लों मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थीड़ा करके निकालता 
रहूंगा | मैं लाल समुद्र से लेकर पलिश्तियों के समुद्र 
लॉ और जंगल से लेकर महानद लं। के देश के तेरा 
कर दुँगा में उस देश के निवासियों का तेरे वश कर 
दूंगा और तू उन्हें अपने साम्हने से बरबस निकालेगा । 
१२ वू न ते उन से बाचा बांधना और न उन के देवताओं 
३१ से। वे तेरे देश में रहने नपाएं न हो कि वे तुक से 
. मेरे विरुद्ध पाप कराए क्योंकि यदि तू उन के देवताओं 
की उपासना करे ते। यद्द तेरे लिये फंदा बनेगा। 

(यहोवा और इस्नाएलियां के बोच वाचा बांधने का बरान) 


२९० फिर उस ने मूसा से कहा तृ दरून नादाव 
हे अबीहू और इस्राएलियों के सत्तर पुर. 

नियों समेत यद्दोवा के पास ऊपर आकर दूर से दण्डवत्‌ 

२ करना | ओर केबल भूसा यहावा के समीप आए, वे 
समीप न आएं, दूसरे लोग उस के संग ऊपर न आएं। 

३ तत्र मुसा ने लोगों के पास जाकर यदेावा की सब बातें 
और सब नियम सुना दिये तब सब लोग एक स्वर से 
बाल उठे कि जितनी बात यहेवा ने कही हैं +ब 

४ हम मानस | तब मूसा ले यद्वेवा के सब वचन लिख 
दिये आर ब्रिह्दान का सबेरे उठकर पर्वत के नीचे एक 
बेदी आर इस्ताएल के बारहों गोन्नों के अनुसार बारह 

4. खेमे भी बनवाये | तब उस ने कई इस्राएली जवानों के 
भैजा जिन्हों ने यहोवा के लिये होमबलि ओर ब्ैलों के 

६ मेलबलि खढ़ाये | और मूसा ने आधा लोहू तो लेकर 


3.4 


२६ 


३३१ 
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कंटोरों में रकक्‍्खा आर आधा वेदी पर छिड़क दिया । तब 
बाचा की पुस्तक के। लकर लोगों के पढ़ छुनाया उसे 
सुनकर उन्हों ने कहा जे। कुछ यहेवा ने कहा है उस 
सब के हम करेंगे ओर उस की आशा मानेंगे। तब 
मूसा ने लोहू के लेकर लोगें पर छिड़क दिया और उन 


ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ आंधी है। तब मूसा, 
हारून, नादाब, अबीहू ओर इस्राएलियों के सक्तर पुरनिये 
ऊपर गये और इस्ताएल के परमेश्वर का दशन किया 
और उस के चरणों के तल नीलमणि का चबूतरा सा 
कुछ था जे आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और 
उस ने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया से 
उन्हें ने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया ॥ 
तब यहेवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास 
चढ़कर वहां रह और मैं तुके पत्थर की परथ्याएं और 
अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आशा दूंगा कि तृ उन 
का सिखाए. | से मूसा यहाश नाम अपने टहलुए समेत 
परमेश्वर के पंत पर चढ़ गया | और पुरनियों से बह 


| यह कह गया कि जब लो हम तुम्हारे पास फर न आप 


तब लो तुम यहीं हमारी बाद जाहते रहो और सुना 
हारून और हूर तुम्हारे संग हैँ से यदि किसी का मुक्ा- 
हमा हे ते। उन्हीं के पास जाए. | तब मूसा पबंत पर 
चढ़ गया ओर बादल ने पर्वत के छा लिया | तब 
यहावा के तेज ने सीने पर्बत पर निवास किया शरीर बह 
बादल उस पर छः दिन लो छाया रहा श्र सातवें दिन 


उस ने मूसा के बादल के बीच से बुलाया। और : 


इस्ाए,लियों की दृष्टि में यहेवबा का तेज पवत की चोर्टी पर 
प्रचण्ड आग सा देख पड़ता था | से मूसा बादल के 
बीच में प्रवेश करके पंत पर चढ़ गया और मूसा पर्बत 
पर चालौस दिन और चालीस रात रहा ॥ 
(सामान सहित पविन्न स्थान के बनाने की श्राश्ञाए ) 
र्‌ धर यहावा ने मूता से कद), इस्राएलियं। 
में यह कद्दना कि मेरे लिये भेंट 
ली जाए, ।जतने अपनी इच्छा से देना चाह उन्हीं सभों 
से मेरी भेंट लना | श्र जिन बस्तुआं। की मेंट उन से 
लेनी दे बेये हैं अर्थात्‌ सोना, चांदी, पीतल, नीरहें 
बैजनी श्रीर लाही रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, 
बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई भेड़ा की खाले 
सूइसों की खाल, बबूल की लकड़ी, उजियार के लिये 
तेल अभिषेक के तेल के लिये ओर सुगन्धित धूप के लिये 
सुगन्ध द्रव्य, एपाद और बपरास के लिये सुलैमानी 
पत्थर और जड़ने के लिये भांण | शरीर वे मेरे लिये एक 


११ 


| 
१४ 


कि 


हि ॥ 


श्ट 


न्च् 
म। 


$ 


२४ अध्याय | 


९ 


१७० 


११ 


१२ 


१३ 
१४ 


५, 
१६ 


श्प 
१९ 


र 


हि 


््छि 


र्‌ 


ना 
“ै.! 


| श६ 


पब्त्रस्थान बनाएं कि मैं उन के बीच निवास करूं। जो कुछ 
मैं तुके दिखाता हूं भ्र्थात्‌ निवासस्थान और उस के सब 
सामान का नमूना उसी के समान तुम लोग उसे बनाना ॥ 

बबूल को लकड़ी का एक संदूृक बनाया जाए उस 
की लंबाई भढ़।ई हाथ ओर चौड़ाई शोर ऊंचाई डेढ़ 
डेढ़ हाथ की दों। अं।र उस के चेखे सेने से भीतर 
और बाहर मद्बाना और संदूृक के ऊपर चारों ओर सेने 
की बाड़ बनवाना । और सेने के चार कड़े ढलवाकर 
उस के चारों पायों पर एक अलंग दे कड़े और दूसरी 
अलंग भी दो कड़े लगबाना । फिर बबूल की लकड़ी के 
डण्डे बनवाना भौर उन्हें भी सोने से मढ़वाना | और 
डणडों के संदूक की दोनों अलंगों के-कड़ों में डालना कि 
उन के बल संदूक उठाया जाए. वे डण्डे संदूक के 
कड़ों में लगे रहेँ और उस से अलग न किये जाएं। और 
जो साज्षीपन्र मैं तुके दूंगा, उसे उसी संदूक में रखना । फिर 
चेाखे सेने का एक प्रायश्चित्त का ढकना बनवाना, उस 
की लंबाई अठाई हाथ भर चौड़ाई डे६ द्ाथ की हो। 
आर सेना गढाकर दे करूब बनवाकर प्रायश्चित्त के 
ढकने के देननों सिरों पप लगबाना | एक करूब ते। एक 
सिरे ओर दूसर। करूब दूसरे सिरे पर लगवाना आर करूबों 
को ओर प्रायश्चत्त के ढकने को एक ही टुकड़े के बनाकर 
जस के दोनों सिरों पर लगवाना। ओर उन करूबों के पंख 
ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चत्त का ढकना उन 
से दपा रद और उन के मुख आम्हने साम्हने श्र 
प्रायश्चिर, के ढकने की ओर रहें । और प्रायश्चः. के 
ढकने के ९दूक के ऊपर लगवाना आर जा साक्षीपः में 


२ तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना । और में उस के 


ऊपर रहके' तुक से मिला करूंग! ओर इस्ाएलियों के 
लिये जितनी आशाएं मुक्त को ठुके देनी होंगी उन सभा 
के विषय में प्रायश्वित्त के ढकने के ऊपर से और उन 
करूबों के बीच में से जो साक्षीपः के संदृक पर होंगे तुक 
से बाता किया करूंगा || 

फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना उस का 


। लंबाई दे। हाथ चौड़ाई एक द्वाथ और ऊंचाई डे: हाथ 
रे 
रू 


की हो | उसे चोखे सेने से मढ़वाना और उस के चारों 
ओर सेने की एक बाड़ बनवाना । और उस के चारो 
ओर चार अंग्रुल चेड़ी एक पटरी बनवाना और इस 
पटरी के चारों ओर सेने की एक बाड़ बनवाना | और 
सेने के चार कड़े बनबाकर मेज के उन चारों कोनो में 


। २७ लगवाना जो उस के चारों पायें में होंगे | वे कड़े पटरी 


॥ँ.. फिकमोमनर) ७-७५ 


' 
। 


के पास ही हों. ओर 
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(९) मूल में में बहा । 


डंडों के घरों का काम द्‌ कि मेज 
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निर्गमन | 


उन्हीं के बल उठाई जाए। और इंडों के बबूल की लकड़ी 
के बनवाकर सेने से मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाई 


७२ 


श्द्य 


जाए। और उस पर के परात और धूपदान और करवे २९ 


और उंडेलने के कटेरे सब चाखे से।ने के बनवाना | और 
मेज पर तू मेरे आगे भेंट की गेट्ियां नित्य रखाना ॥ 
फिर चोखे सेने का एक दीवट बनवाना सेना गढ़ाकर 
बह दीवट पाये और डणडी सहित बनाया जाए उस के 
पुष्पकेश गां० और फूल सब एक ही टुकड़े के हों । और 
उस की अलंगों से छः दालियां निकले तीन डालियां तो 
दीबट की एक अलंग से और तीन डांलया उठ की दूसरी 
अलंग से निकले | एक एक डाली में बादाम के फूल के 
सरीखे तीन तीन पृष्पकेश एक एक गां० और एक एक 
फूल हां । दीवट से निकली हुई छुह्ठां डालियें। का यही 
ढब हो । और दीवट की इर्डी में बादाम के फूल के 
सरीखे चार पुष्पकाश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 
हैंं। आर दीवट से निकली हुई छुद्टां डांलये! में से दे। 
दे डालियों के नीचे एक एक गांठ दा वे दीवट समेत 
एक दी टुकड़े के हां | उन की गांठ और डालियां सब 
दीवट समेत एक ही ढुकड़ा हां चोखा सेन। शढ़ाकर 
सारा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना । भौर सात 
दीपक बनवाना और दीपक बारे जाए कि वे दीवट के 
साम्हने 4काश दे । और उस के रलतराश श्र युलदान 
सब अाखे सोने के हां । वह सब इस सारे सामान समेत 
किककार भर चेाखे सोने का बसे । और सावधान रहकर 
इन सब वस्तुओं का उस नमूने के समान बनवाना जो 
तुके इस पर्वत पर दिखाया जाता है ॥ 
र्‌ द्‌ फि्रि निवासस्थान के लिये दस पटों के। 
हर बनवाना इन के बरी हुई सनीवाले 
और नीले बंजनी ओर लाही रंग के कपड़े का कटाई के 
काम किये हुए करूवबं के साथ बनवाना । एक एक पट 
की लंबाई अ्रद्वाईस द्वाथ और चोड़ाई चार द्वाथ की हो 
सब पट एक दी नाप के हें । पांच पट एक दूसरे से 
जाड़े हुए हां और फिर जे पांच पट रहेंगे वे भी एक 
५सरें से जाड़े हुए, दें । और जहां ये दोनां पट जोड़े जाएं 
वहां की देना छोरें पर नीली नीली फरलियां लगवाना। 
देने छेरों में पचास पच्रास फॉलियां ऐसे लगवाना कि वे 
आम्दने साम्दने दां। और सेने के पचास अंकड़े 
बनवाना और पढें के पंचवां के अंकड़ीं के दारा एक दूसरे 
से ऐसा जुड़वाना कि निवासस्थान मिलकर एक ही हो 
जाए, | फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिये 
बकरी के बाल के ग्यारह पट बनवाना । एक एक पट की 
लंबाई तीस द्वाथ श्रौर चोड़ाई चार हाथ की हो ग्यारदों 
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९ पट एक ही नाप के हों। और पांच पट अलग ओर 

फिर छुः पट अलग जुड़वाना और छुठ्वे पट के तंबू के 
० साम्हने मेहुवाना | ओर जहां पंचा और छक्का दोनों जोड़े 
जाएं वह्ं की देानोां छेारों में पचास पचास पालियां 
लगबाना | और पीतल के पचास अंकड़े बनवाना और 
अंकड़ों के। फलियों में लगाकर तंबू के ऐसा जुड़वाना 
कि वह मिलकर एक ही दे जाए | और तंबू के पटें का 
लटका हुआ भाग अर्थात्‌ जो आधा पट रहेगा बह निवास 
की पिछली ओर लटका रहे । और तंबू के पटों की लंबाई 
में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के 
ढांपने के लिये उस की देनों अलंगों पर लटका हुआ 
रहे । फिर तंबू के लिये लाल रंग से रंगी हुईं मढ़ों की 
खालों का 7क आहार और उस के ऊपर यइसें की 
खालों का भी एक आहार बनवाना ॥ 


ज्स्ि 


ओऔर चौड़ाई डेट हाथ की हं।। एक एक तखतें में एक 
दूसर से जाड़ी हुई दे। दे। चूले ही, निवास के सब्र तखतो। 


८ का इसी भांति से बनवाना । और निवास के लिये जो 


तखते तू बनवाणया उन भ॑ से बीस तखत तो दक्खिन ओर 
: के लिये हे| | और बीसों तखते| के नीचे चांदी की चालीस 


अली तनी-ततत....+++न---मे-ननम>+नकननकनक 3. ल+ल, 


किर निवास के लिये बइुल की लकड़ी के तखते खड़े, 
& रहने को बनवानां। एक एक तखते की लम्धभाई दस हाथ : 


कुसियां बनवाना अर्थात्‌ एक एक तख़ते के नीचे उस के : 


० चूलो के लिये दे दे कुसियां। और निवास की दूसरी 
१ अलंग श्र्थात्‌ उत्तर ओर ब्रींस तखते बनवाना । ऑर 


उन के लिये चांदी की चालीस कुसियां बनवाना अर्थात्‌ 
एक एक तखने के नीच दे। दे कुलियां हां। भर निवास 
की पिछली अलंग अर्थात्‌ पच्छुम और के लये छः तखते 
बनवाना । और पिछली अलंग भें निवास के कोने के 
लिये दे। तखते बनवाना | और ये नीचे से दे। दे भाग 
के हा और दोनों भाग ऊपर के सिर लो एक एक कड़े 
में मलाये जाएं, देने तखते| का यही दब हो, ये तो 
देने काने के लिये हें । और आठ तखते हें। और उन 


के नीचे दे! दे। कुसियां हों। फिर बथूल की लकड़ी के बे 
बनवाना अर्थात निवास की एक अलंग के तखतें के 
लिये पांच और निवास की दूसरी अलंग के तखते। के 
लिये पांच बेड़े भर निवास की जो अलंग पच्छिम शोर 
पिछेले भाग में द्वेगी उस के लिये पांच ब्रेड़ बनबाना । 
छोर बीचवाला येंडा जे तखतें के मध्य में दागा 
बह (व के एक सिरे से दूसरे सिरे लो पईचे । फिर तखते। 
को सेने से मठ़्याना 'और उन के कड़े जे बेंड्रों के घरे! 
ऋा काम देंगे उन्हें भी सेने के बनवाना और बेंडों को 


निर्ममन । 


भी सोने से मढ़बवाना । और निवास को इस रीति खड़ा 
करना जैसा इस पंत पर तुमे दिखाया जाता है ॥ 
किर नीले बैंजनी और लादी रंग के और बी हुई 
सूक्ष्म सनीवाले कपड़े का एक बीचवाला पर्दा बनवाना 
वह कढ़ाई के काम किये हुए. करूबें के साथ बने | और 
उस को सोने से मढ़े हुए बबूल के चार खंभें पर लटकाना 
इन की अंकड़ियां सोने की है| और ये चांदी की चार कुर्सियों 
पर खड़ी रहें | ओर बीचवाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे 
लटकाकर उस की आइड़ में साक्ीपत्र का संदुक भीतर 
लिवा ले जाना से बह बीचवाला पर्दा तुम्हारे लिये 
पवित्रस्थान को परमपवित्रस्थान से अलग किये रहे | 
फिर परमपव्रिञस्थान में साक्षीपन्र के संदुक पर प्रायश्चित्त 
के ढकने का २खना। ओर उस पदें के बाहर निवास की उत्तर 
अलंग मेज का रखना ओर उस की दक्लिन श्रलंग मेज 
के साम्दने दीवठ को रखना | फिर तम्बू के द्वार के लिये 
नीले बजनी अ।र लाही रंग के और बी हुई यूक्ष्म समीवाले 
कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना | 
ओर इस पर्दे के लिये बबूल के पांच ग्वंध बनवाना और उन 
को सेने से मद्वाना उन की अंकड़ियां साने की हों और 
उन के लिये पीतल की पांच कुसियां हलबाना || 
२9 फिर बेदी का बबूल का लकड़ों की पांच 
+ दाथ लम्बी और पांच हाथ चौड़ी 
बनवाना, वदी चौंकेार हैं| अं।र उस की ऊंचाई तीन हाथ 
की हो । ओर उस के चारा कानों पर चार सींग बनवाना 
वे उस समेत एक ही ठुकड़े के हां और उसे पीतल से 
मढवाना। ओर उस की राख उठाने के पात्र और फाबड़ियां 
और कटेोरे आर कांटे ओर करछे बनवाना उस का यद्द सारा 
सामान पीतल का बनवाना । और उस के लिये पीतल का 
जाली की एक मंभरी बनवाना और उस के चारों [सरों 
में पीतल के चार कड़े लगवाना। और उस मंझरी को 
बेदी के चारा ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगबाना कि 


। और आठ ' ब्रष्ट वेदी की ऊंचाई के मध्य लॉ पहुँचे । और वेदी के 
की जांदी की सेलह कुसियां हे श्र्थांत एक एक तखते 


लिये बबूल क। लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल 
से मठ्वाना । और डंडे कड्टों मं डाले जाएं कि जब जब 
वेदी उठाई जाए तब वे उस की देने अलंगें पर रहें । 
वेदी को तखतें से खेाखली बनवाना जैसी बह इस पर्वत 
पर तुमे दिखाई जाती है बैसी ही बनाई जाए | 

फिर निवास के आंगन को बनवाना उस की दक्खिन 
अलंग के लिये ते बंटी हुई वृक््म सनी के कपड़े के सब 
पर्दो' को मिलाकर उस की लम्बाई सौ हाथ की दे एक 
अलंग पर तो इतना ही है।। और उन के बीस खंमे 
बने और इन के लिये पीतल की बीस कुर्सियां भी बने 


न्प्छ ०0 
८ ८ 


4 


१७ 


श८ अध्याय | 


निर्गमन । 


७रे 


ओर खंभों की अंकड़ियां और उन के जोड़ने की छुड़े | जो बस्तर उन्हें बनाने होंगे ने ये हैं अर्थात्‌ चपरास एपोाद 


११ चांदी की हों। और उसी भांति आंगन की उत्तर अलंग 
की लंबाई में भी सौ दाथ संबे पर्द दों और उन के भी 
बीस खंसे और इन के लिये भी पीतल की बीस कुसियां 

. हा और उन खंभों की भी अंकड़ियां और छुड़ें चांदी की 

१२ दों। फिर आंगन की चौड़ाई में पच्छिस ओर पचास दाथ 
के पर्दे हों उन के खंसे दस और कुसियां भी दस हों । 

१३ और पूरब अलंग पर भी आंगन की चौड़ाई पचास हाथ 

१४ की दो। और आंगन के द्वार की एक ओर पन्द्रद दाथ 
के पर्दे हों ओर उन के खंसे तीन और कुरसियां भी तीन 

१५ हों। और द्वार की दूसरी ओर भी पंद्रह हाथ के पढें हों 

१६ उन के भी खंमे तीन और कुर्सियां तीन हों। भौर आंगन 
के द्वार के लिये एक पर्दा बनवाना जो नीले बैंजनी और 
लाही रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े 
का कारयोब का बनाया हुआ बीस द्वाथ का दे! उस के 

१७ संभे चार और कुसियां भी चार हों | श्आंगन की चारों 
ओर के सब खंभे चांदी की छाड़ों से जुड़े हुए हों उन की 

१८ अकड़ियां चांदी की शोर कुसियां पीतल की दों। आंगन 
की लंबाई सी द्ाथ की और उस की चौड़ाई बराबर 
पचास द्वाथ और उस की कनात की ऊंचाई पांच हाथ की 
हो उस की कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने 

१६ और खंभों की कुसियां पीतल की हों। निवास के भाँति 

भांति के बरतने का सब सामान और उस के सब खुंटे 

ओर आंगन के भी सब खुंटे पीतल ही के हैं। । 
फिर तू इस्राएल्लियों को आजा देना कि भरे पास 
दीबट के लिये कूट के निकाला हुआ जलपाई का निम्मेल 

२१ तेल ले आना जिस से दीपक नित्य बरा* कर । मिलाप 
के तंबू में उस बीचवाले पर्दे से बाहर जो साक्तीपत्र के 
वयगगे होगा हारून और उस के पुत्र दीवट सांझे से भोर 
लों यहेावा फे सामने सजा रक्खे यह इस्राएलियें के लिये 
पीढ़ी पीढ़ी लो सदा को विधि ठहरे | 

(याजकां के पतव्रित्न वस्त्र बनाने और उन के संस्कार होने की आशाए ) 

हर व्‌ इसाएलियों में से अपने भाई हारून 

र्‌८ * फि और नादाब अबीहू एलाजार और 

. इईतामार नाम उस के पुत्नों को अपने समीप ले आना 
२ कि वे मेरे लिये याजक का काम करें। और व्‌ अपने 
, माई द्वारून के लिये विभव और शोभा के निर्मित पविन्न 
बच्र बेनवाना । भौर जितनों के हृदय में बुद्धि हे जिन 

'., को में ने बुद्धि देनेदहरे आत्मा से परिपूर्ण किया है उन 

' को तू हारून के वस्त्र बनाने की आशा दे कि वह मेरे 


७ 
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(१) भूल में चढ़ा । 


फा७ ३७ 


४ निमित्त याजक का काम करने के लिये पवित्र बने । और 


लंजज्ित+++तभतत_____नब-++_+___++++++++++ 
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यागा चारखाने का अंगरखा पगड़ी और फेंटा ये ही 
पवित्र बस्तर तेरे भाई हाूूल और उस के पुत्रों के लिये 
बनाये जाएं कि वे मेरे लिये याजक का काम करें । और ४५ 
वे सोने और नीले और बैंजनी भौर लाही रंग का और 
वृक्ष्म सनी का कपड़ा लें ॥ 

ओर वे एपेद को बनाएं वह सोने का और नीले ६ 
बैंजनी और लाही रंग के कपड़े का और बर्टी हुई दूक्ष्म 
सनी के कपड़े का बने, उस की बनाबट कढ़ाई के कास 
की हो | उस के दोनों सिरों में जोड़े हुए दोनों कंधों पर ७ 
के बन्धन हों इसी भांति बह जोड़ा जाए। और एपाद 
पर जो काढ़ा कई पदुका होगा उस की बनावट उसी 
के समान दो और वे दोनों बिना जोड़ के हों और सोने 
और नीले बैंजनी और लाही रंगवाले और बटी हुईं 
पृक्ष्म सनीवाले कपड़े के हों। फिर दो सुलैमानी मणि ९ 
लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदबाना | उन १० 
के नामों में से छः तो एक मणि पर और शेष छ नाम 
दूसरे मणि पर इस्राएल के पुत्रों की उर्त्पात के अनुसार 
खुदबाना । मणि खोदनेद्वारे के काम से जैसे छापा 
लोदा जाता है बैसे ही उन दो मणियों पर इस्राएल के 
पुश्नों के नाम खुदवाना और उन को सेने के खानों में 
जड़ाना । और दोनों मशणियों के एपेद के कंधों पर 
लगवाना वे इस्राएलियों के निमित्त स्मरण करानेहारे 
मणि टदरेंगे अ्रथांत्‌ दारून उन के नाम यदावा के आरे 
अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिये उठाये रहे | 

फिर साने के खाने बनवाना । और डोरियों की नाइ १३, १४ 


। गथे हुए दो तोड़े चोखे सोने के बनवाना और ग्रथे हुए 


तोड़ों के उन खानों में जड़ाना । फिर न्याय की चपरास 
के भी कढ़ाई के काम का बनवाना एपोद की नाइ सोने 
ओर नीले बैंजनी और लाही रंग के और बटी हुई सूक्ष्म 
सनी के कपड़े की उसे बनवाना । वह चौकोर और दोइरी १६ 
हो ओर उस की लंबाई ओर चौड़ाई एक एक बित्त की 
हों । और उस में चार पांति मणि जड़ाना, पदिल्ली पांति 
में तो माणिक्य पदूमराग और लालड़ी दों। दुसरी पांति 
में मरकत नीलमणि ओर हीरा, तीसरी पांति में लशम 
सृब्यंकांत और नीलम, और चौथी पांति में फीरोजा सुर 
मानी मणि और यशब हों ये सब सेने के खानों में जड़े 
जाएं। और इसाएल के पुत्रों फे जितने नाम हैं उतने 
मशणि हों अर्थात्‌ उन के नामों की गिनती के अनुसार 
बारह नास खुर्दे बारहों गोन्ों में से एक एक का नाम 
एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। 
फिर चपरास पर ढोरियों की नाई गंथे हुए चोले सेने २२ 
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अध्याय | 


के तोड़ लगबाना । और चपरास में से।ने की दं। कड़ियां 
लगवाना और दोनों कड़ियं। को चपरा6 के दोनों सिरों 
पर लगवाना । ओर सेने के दोनों गंथे तोड़ं। के उन 
दोनों कड़ियों में जो चपरा6 के सिरे पर द्ोंगी लगगाना। 
और गये हुए दोनों तोड़ों के दोनों बाकी सिरों के दोनों 
खानों मे जड़।के एपाद के दोनों कंधों के बंधनों पर उस 
के ताम्दने लगवाना | फिर से।ने की दो आर कांडेयां बनवा- 
कर प्वपरास के दोनों सिरों पर उस की उस केार पर जो 
एपेाद + भीतरबार होगी लगवाना | फिर उन के सिवाय 
सेने की दो और कड़ियां बनवाकर एपाद के दोनों कंधों के 
यन्धनों पर न'चे से उस के साम्हने पर और उस के जोड़ के 
पास एपाद के काढ़े हुए पढ़के के ऊपर लगवाना । और 
चपरास अपनी कड़ियें के द्वारा एपे।द की कड़ियों में नीले 
फौते से बान्धी जाए. इस रोति वह एपाद के काढ़े हुए 
पहुके पर बनी रहे ओर चपरास एपेद पर से अलग न 
होने पाए। और जब जब हारून पविन्रस्थान में प्रवेश 
करे तब तब वह स्याय की चपरास पर अपने हृदय के 
ऊपर इस्खाए/लयों के नामों को उठाये रदे जिस से यहावा 
के सामने उन का स्मरण नित्य रहे। भौर तू न्याय की 
चपरात्ष में ऊरीम? और तुम्मा।म* के रखना और जब 
जब हारून यहावा के साम्हने प्रवेश करे तब तब वे उस 
के हृदय के ऊपर हों से हारून इसाएलियों के न्‍्यायपदाथ 
के अपने हृदय के ऊपर यहावा के साम्दने नित्य उठाये रहे | 
फिर एपेदद के बागे के! संपूर्ण नीले रंग का बन 
बाना । और उस की बनावट एसी हो कि उस के बीच 
में सर डालने के लिये छेद हो अर उस छेद की चारा 
शोर बलतर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हं। कि 
बह फटने न पाए और उस के नीचेवाले घेरे भ चारा 
और नीले बैंजनी और लाही रंग के कपड़े के अनार 
बनवाना शोर उन के बीच भींच चारों ओर सेने की 
घंटियां लगवाना । अर्थात्‌ एक सेने की घंटी और एक 
अनार फिर एक सेने की घंटी और एक अनार इसी 
रीति बागे के नीचेबाले घेर॑ में चारों और हो। आर 
दारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहिना 
फरे कि जभ जब वह पत्रित्रस्थान के भीतर यहेवा के 


. सामने जाए वा बाहर निकले तब तब उस का शब्द 


रै६ 
३७ 


गे 


सुनाई दे नहीं तो बह मर जाएगा ॥ 

. फिर चोखे सेले का एक टीका बनवाना और जैसे 
छापे म॑ वैसे ही उस में ये अक्षर खोदे जाएं अर्थात्‌ 
यहोवा के लिये पिन्र, ओर उसे नीले फीते पर बंधाना 


_ओर वह पगड़ी के साम्हने पर रहे। से वह द्वारून के 


(१) अत स्थोतियों । (२) अर्थात पूर्मताएं । 


निगमन । 


माथे पर रहे इसलिए कि इसाएली जो कुछ पवित्र 
ठहराएं अर्थात्‌ जितनी पबित्र भेंटे करें उन पत्मिन्र 
वस्तुओं का दाष हारून उठये रहे और वह नित्य उस के 
माथे पर रहे जिस से यहा वा उन से प्रसन्न रहे ॥ 

झौर अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का और 
चारखानेवाला बुनाना और एक पगढ़ी भी सूक्ष्म सनी 
के कपड़े की बनवाना और कारचोबी काम किया हुआ 
एक फंटा भी बनवाना | 

फिर हारून के पुत्रों के लिये गी अगरखे आर फेटे 
और टोपियां बनवाना ये वस्र भी विभव और शोभा 
के लिये बनें। अपने भाई हारून और उस के पुत्रों के। 
ये ही सब बस्तत्र पहिनाकर उन का अभिषेक और संश्कार २ 
करना और उन्हें पवित्र करना कि थे मेरे लिये याजक का 
काम कर । और उन के लिये समी के कपड़े की जोंधिया 
बनवाना जिन से उन का तन ढंपा रहे थे कटि से जांच 
लों की हों। और जब जब हारून वा उस के पुत्र 
मिलापबाले तंबू में प्रवेश कर वा पवित्र स्थान में सेबा 
टहल करने के बेदी के पास जाएं तब तब ये उन 
जांधियों को पहिने रहें न ही कि वे दोष उठाकर मर 
जाएं यह हारून के लिये और उस के पीछे उस के वंश 
के लिये भी सदा की विधि ठहरे ।। 


२९ अप्रोर उन्हें पत्र करने को जो काम 

तुके उन से करना दे कि ये 
मर लिये य।जक का काम कर से। यह है कि एक निर्दोष 
बछुड़ा और दो निर्दोष मेढ्रे लेना। और अखमीरी 
रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अ्रलमीरी फुलके और 
तल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपाड़यां भी लेना ये 
<ब गोहूँ के मैदे के बनवाना । इन की एक टोकरी में 
रखकर उस टोकरी के उस बकछुड़े और उन दोनों मेढ़ों 
समेत समीप ले आना | फिर हारून और उस के पुत्रों के 
'मलापबाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से 
नहलान। । तब उन बच्चों को लेकर हारून को अंगरखा 
और एपे[द का बागा पहिनाना और एपेद ओर चपरास 
बांघना और एपेद का काढ़ा हुआ पद़ुका भी बांधना । 
और उस के सर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर 
पवित्र मुकुट को रखना । तब अभिषेक का तेल ले उस 
के सर पर डाल कर उस का अभिषेक करना | फिर उस 
के पुत्रों को समीप ले श्राकर उन को अंगरखे पद्दिनाना । 
और उन के अर्थात्‌ हरून और उस के पुत्रों के फेंटे 
बांधघना और उन के सिर पर टोपियां रखना, जिस से 
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(३) यहां और जहां कही याजकों के संस्कार वा याजकों के से संस्कार 


को चचों हो तहां जानो कि मूल का शब्दाए हाथ भर देना वा भर लेना है। 


६ अध्याय । 


य जक के पद का उन के! प्राप्त होना सदा की विधि 
ठहरें इसी प्रकार हारूल ओर उस के पुत्रों का संस्कार 
१० करना । ओर +छड़े को मिलापवाले तंबू के साम्दने समीप 
हे आना और दारून और उस के पुत्र बछुड़े के सिर पर 
११ अपने अपने हाथ टेक। तब उस बछुड़े को यहावा के 
१२ आगे मिलापबाले तंवू के द्वार पर बलि करना। और 
बछुड़े के लोहू में से कुछ कैकर अपनी उंगली से वेदी 
के सींगों पर लगाना और और सब लोहू को बेदी 
१६ के पाये पर उंबेल देना । भौर जिस चरबी से अन्तरियां 
ढपी रहती हैं,और जे। मिक्की कलेजे फे ऊपर हे।ती है उन 
दोनों को गरुदों और उन पर की चरबी समेत लेकर सब 
१४ के वेदी पर जलाना | और बढुड़े का मांस और खाल 
और गोबर छावनी से ब।हर आग में जला देना क्योंकि 
१५ यह पापत्रलिपशु होगा | फिर एक मेढ़ा लेना और हारून 
और उस के पुत्र उस के सिर पर अपने अपने द्ाथ टेक । 
१६ तब उस सेढ़े को बलि करना और उस का लोहू लेकर 
१७ बेदी पर चारों ओर छिड़कना | और उस सेढ़े को ढुकड़े 
टुकड़े काटना और उस की अन्तरियों और पैरों के! घोकर 
१८ उस के ठुकड़ों और सिर के ऊपर रखना । तब उस सारे 
मेढ़े के वेदी पर जलाना बह तो यद्दोवा के लिये दामबलि 
होगा वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिये हृव्य 
१९ होगा | फिर दूसरे मेढ़े का लेना और हारून और उस के 
२० पुत्र उस के सिर पर अपने अपने हाथ टेक | तब उस 
मेढ़े को बलि करना और उस के लोहू में से कुछ लेकर 
इारून और उस के पुत्रों के दहिने कान के सिरे पर और 
उन के दहिने हाथ और दहिने पांव के अगूठों पर लगाना 
२१ और लोहू का वेदी पर चारों आर छिड़क देना | फिर वंदी 
पर के लोहू और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ 
कुछ लेकर हारून और उस के बस्ती पर और उस के पुत्रों 
और उन के बस्नं! पर भी छिड़क देना, तब वह अपने 
बस्न्‍्रों समेत और उस के पुत्र भी अपने अपने बस्रों समेत 
२२ पविन्न दो जाएंगे | तब मेढ़े के संस्कारवाला जानकर उस 
में से चरत्ची और मेटी पूंछु को और जिस चरबी से 
अन्तरियां ढपी रहती हैं उस के और कल्लेजे पर की मिल्ञी 
को ओर चरबी समेत दोनों गुदों के और दहिये पुद्ठें के 
२९३ लेना ! और अखमीरी रोटी की टोकरी जे! यहोवा के आगे 
घरी दे!गी उस में से भी एक रोटी और तेल से सने हुए. 
९४ मैंदे का एक फुलका और एक पपढ़ी लेकर इन सभों को 
,.... हाझून ओर उस के पुत्रों के द्ाथों में रखकर हिलाये जाने 
; १४ का भेंट करके यद्दोवा के आगे हिलाना | तथ उन वस्तुओं 


के उन के हाथों से लेकर देामबलि के ऊपर बेदी पर जला 


(६) अर्थात जो बर्हु अभि में झोकके चढ़ाई जाए । 


निर्गमन । ह ७ 


देना जिस से वे यहोवा के साम्दने चढ़कर सुखदायक 
सुगंध ठहरे, वह ते यद्दोवा के लिये हृव्य होगी । फिर 
हारून के हंस्कार का जे! मेढ़ा दवांगा. उस की छाती को 
लेकर हिलाये जाने की भेंट करके यहोवा के आगे इिलाना 
आर बह तेरा भाग ठदरेगा | और द्वारून और उस के पुत्रों 
के संस्कार का जे मेढ़ा होगा उसमें से हिलाये जाने की 
मंग्वाली छाती जे। दिलाई जाएगी और उठाये जाने की 
मेंठबाला पुदट्ठा जे उठाया जाएगा इन दोनों के पविन्न २८ 
ठहराना कि ये सदा की विधि की रीति पर इसाएलियो की 
ओर से उस का और उस के पुत्रों का भाग 5हरं क्‍योंकि 
ये उठाये जाने की मेंट ठहरी हैं, से यद इस्राएलियों को 
और से उन के मेलबलियां मं से यहोवा के लिये उठाये 
जाने की भेंट होगी । और हारून के जो पवित्र वच्तर होंगे २९ 
से उस के पीछे उस के बेटे पोते आदि के मिलते रहें कि 
उन्हीं को पहिने हुए उन का अभिषेक ओर संस्कार किया 
जाए । उस के पुत्रों में से जो उस के स्थान पर याजक 
होगा से जय परवित्रस्थान में सेवा टहल करने को मिलाप- 
वाले तंबू में पहिले आए तब उन बर्तनों के सात दिन लों 
पहिने रहे | फिर याजक के संश्कार का जे मेढा द्वोगा ३१ 
उसे लेकर उस का म्ंस किसी पवित्र स्थान में सिकाना । 
तब दारून अपने पुत्रों समेत उस मेढ़े का मांत और ३२ 
टेकरी की रोठी देनों को |मलापबाले तंबू के द्वार पर 
खाए. । ओर जिन पदार्थों से उन का संस्कार और उन्हें ३३ 
पविन्न करने के लिये प्रायश्वत्त किया जाएगा उन को वे 
ते खाएं परन्तु पराये कुल का काई उन्हें न खाने पाए. 
क्योंकि वे पवित्र होंगे । ओर याँदि संध्कारबाले मांस वा ३४ 
रोटी में से कुछ बिद्दान लो बचा रदे ते। उस बचे हुए को 
आग में जलाना वह खाया न जाए क्योंकि पवित्र होगा | 
और मैं ने ठुके जे जे आज्ञा दी हैं उन सभों के अनुसार 
तू द्वारून और उस के पुत्रों से करना ओोर सात दिन लों 
उन का संस्कार करते रहना, अर्थात्‌ पापबलि का एक 
बछड़ा प्रायश्विस के लिये दिन दिन चढ़ाना और वेदी के 
किये भी प्रायश्रित्त करके उस को पाप छुड़ाकर पावन 
करना ओर उसे पवित्र करने के लिये उस का अभिषेक 
करना । सात दिन लों वेदी के लिये प्रायश्रत्त करके उसे ३७ 
पबित्र करना और बेदी परमपबिन्र ठहरेगी और जे कुछ 
उस से छू जाएगा वह पविज्र ठहरेगा ॥ 

जे तुके तेदी पर नित्य चढ़वाना होगा वद्द यह है ३८ 
अर्थात्‌ दन दिन एक एक बरस के दो भेड़ी के बच्चे | 
एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय ओर दूसरे सेड़ ३९ 
के बच्चे को गे।धूल के समय चढ़ाना | और एक मेड़ के ४० 
बच्चे के संग हीन की चौथाई कूटके निकाले हुए तेल से 
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३० अष्यायं | निर्गंभन । डर 


धना हुआ एपा का दसवां भाग मैदा और अध के लिये 
४१ हीन की चौथाई दाखमधु देना । भोर दूसरे मेड़ के बच्चे 
कौ गेधूलि के समय चढ़ाना भौर उस के साथ मोर के 
से अन्नगलि और अधघ दोनों करना जिस से वह सुख- 
४२ दायक सुगंध ओर यहोवा के लिये हृष्य ठहरे | तुम्हारी 
पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के भागे मिलापवाले तंबू के द्वार 
पर नित्य ऐसा दी द्वोमबलि हुआ करे यह वह स्थान है 
जिस में मैं तुम लोगों से इस लिये मिला +रूंगा कि तु 
४१ से बातें करूं। और मैं इस्ताएलियों से वहीं मिला कर्ूरूंगा 
४४ और बह तंत्र मेरे तेज से पब्ित्र किया जाएगा। और मैं 
मिलापवाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा ओर हारून 
और उस के पुत्रों को भी पविन्न करूंगा कि वे मरे लिये 
४४ याजक का काम  करें। और मैं इलाएलियों के बीच 
४६ नियास करूगा और उन का परमेश्वर ठहृरूंगा | तब वे 
जान लेंगे कि में यहोबः उन का बह परमेश्वर हूं जे उन 
को मिस देश से हस लिये निकाल लाया है कि उन के 

बीच निवास करे में ते। उन का परमेश्वर यहोवा हूं ॥ 

(सांति भांति की पवित्र वस्तुए बनाने भर भांति मांति की 

गति चलाने को भाजशाए ) 

वि *र पूर जलाने के लिये'बबूल की लकड़ी को 
३ ३० पि एक बेदी बनबाना | उस की लम्बाई एक 
हाथ भौर चौड़ाई एक हाथ की द्वो से बह चौकोर हो 
और उस की ऊंचाई दो हाथ ,की हो और वह और उस 


३ के सींग एक ही टुकड़ा हों। और इस बेदी के ऊपरवाले ! 


पलले और चारों ओर की अलंगों और तींगों को सेखि 
सेने से मढ़वाना और इस की चारों ओर सेनने की एक 

४ बाड़ बनवाना | शौर इस की बाढ़ के नीचे इस के दोनों 
पन्नों पर सोने के दो दो कड़े बनवाकर इस के दोनों ओर 
लगवाना बे इस के उठाने के डण्डों के खानों का काम 

४ दें। और डण्डों को बबूल को लकड़ी के बनवाकर सेने 
६ से भढ़वाना । और इस को उस पहें के आगे रखना जा 
साक्षीपत्र के संदक के साम्टने होगा अथात्‌ प्रायश्वित्तवाले 
ढकने के आगे रखना जा साक्षीपन्न के ऊपर होगा उसी 

७ स्थान में में तुक से मिला करूंग। | ओर इस बेदी पर 
हारून सुगन्धित धूप जलाया करे दिन दिन भोर को जब 

८ वह दीपकों को ठीक करेगा तब वह धूप को जलाए, | फिर 
गेधूलि के समथ शब वह दीपकों को बारेगा! तब भी 
उसे तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के साम्ददने नित्य धूपजान 

९ के जलाए | इस वेदी पर तुम न तो और प्रकार का घूय 
और न होमबलि न अन्ननलि चढ़ाना और न इस पर अध 
१० देना। और हारून बरस दिन में एक बार इस के सींगों 
(९) मूल में चढ़ाएगा। 





| 
; 


पर प्रायश्चित्त करे तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में बरस दिन म एक 
बार प्रायश्ित्त के पापतलि के लोहू से इस पर प्रायाश्नत्त 
किया जाए यह यहाँवा के लिये परमपशथ्ित्र ठहर ॥ 

फिर यहोवा से मूसा से कहां, जब तू हा-११, १२ 
एलियों की गिनती लेने लगे तब वे गिनने के समय अपने 
अपने प्राय के लिये यहं।वा को प्रायश्वित्त दे, न हो कि उस 
समय उन पर केाई विपत्ति पड़े। जितने लोग गिने जाएँ १३ 
वे पविञस्थान के शेकेल के लेखे से आधा शेकेल दे यह 
शेकेल तो बीस गेरा का हाता है से यहावा की भंट 
आधा शेकेल हो। बीस बरस के वा उस से अधिक १४ 
अबस्था के जो गिंने जाएं' उन में से एक एक जन 
यहोवा की भेंट दे । जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्रित्त के १५४ 
निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए तब न तो धनी लोग 
आधे शेकेल से अधिक द॑ और न कंगाल लोग उस से 
कम दें | सा इख्ताएलियों से प्रायश्रित्त का रझपए लेकर १६ 
मिलापवाले तंब्‌ के काम के लिये देना जिस से वह 
यहोवा के साम्हने इस्ताएलियों का स्मरणचिन्द्र ठहरे और 
उन के प्राणों का भी प्रायश्वित्त हो ॥ 

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, थाने के लिये पीतल १७, १८ 
की एक हौदी और उस का पाया पीतल का बनवाना 
और उसे मिलापवाले तंबू आर बेदी के बीच में रखबाकर 
उस में जल भराना । और उस में हारूल और उस के १९ 
पुत्र अपने अपने हाथ पांव थाया करें | जब जब थे २० 
मिला ग्वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल 
से घेए, नहीं ते मर जाएंगे ओर जब जब वे वेदी के 
पास सेवा टहल करने श्रर्थात्‌ यहोबा के लिये हव्य जलाने 
को आएं तब तब भी वे हाथ पांव घाएं, न द्वो कि मर 
जाए । यह हारून और उस के पीढ़ी पीढ़ी के बंश के २१ 
लिये सदा की विधि ठहर ॥ 

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुख्य मुख्य २२, २३ 
सुगन्ध द्रव्य अर्थात्‌ पवित्रम्थान के शेकेल के लेखे से पांच 
सौ शेकेल अपने झाप निकला हुआ गंधरस और उस की 
आधी अथात्‌ अढ़ाई सो शेकेल सुर्गंधत दारचीनी और 
अढ़ाई सौ शेकेल संगंधित बच और पांच सौ शेकेल २४ 
तज और एक हीन जलपाई का तेल लेकर उन से २५ 
अभिषेक का पविन्न तेल अर्थात गंधी की रीति से बासा 
हुआ सुर्गंधत तेल बनवाना यह अभिषेक का पवित्र तेल 
ठहरे । और उस से मिलापवबाले तंथू का और साक्षीपत्र २६ 
के संदुक का और सारे सामान समेत मेज का और २७ 
सामान समेत दीवट का और धूपवेदी का और सारे २८ 


| सामान समेत होमवेंदी का और पाये समेत हौदी का 


>-++२२७०-००.०. 


(१) मूल में सिने हुओ के पास पार जा । 
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अभिषेक करना | और उन के पवित्र करना कि वे परम- 
पत्रित्र हहर जो कुछ उन से छू जाएगा बह पत्रित्न ठहरे। 
फ़िर पुत्रों सहित हारून का भी अभिषेक करना और यों 
उन्हें मेरे लिये याजक का काम करने को परविन्न करना | 
और इसाएलियों को मेरी यह आशा सुनाना कि बह तेल 
तुम्हारी पीढी पीढ़ी में मेरे लिये पिच अभिषेक का तेल 
हो । बह किसी मनुष्य की देह पर न डाल! जाए. और 
मिलावट में उस के सरीखा और कुछ न बनाना वह तो 


पबित्न होगा भह तुम्दारे लेखे पिच छरे। जो कोई उस 


के सरीखा कुछ बरए वा जो कोई उस में से कुछ पराये 
कुलवाते पर लगाए बह अपने लोगों में से नाश 
किया आए ॥ 
फिर यदावा ने मूसा से कहा बेल नली और कुन्दरू ये 
सुगन्ध द्रव्य निमल लोबान समेत ले लेना तौल में ये सब 
एक समान हों । और इन का धूप अर्थात्‌ लोन मिला 
कर गन्धी की रीति से बासा हुआ चोखा और पश्चिन्न सुगन्ध 
द्रव्य बनवाना । फिर उस में से कुछ पीस कर बुकनी कर 
डालना तब उस में से कुछ मिलापबाले तंबू में साक्षीपत्र 
के आगे जहां पर मैं तुक से मिला करूंगा वहां रखना 
वह तुम्दारे लेखे परमपवित्र 5|रे | और जे धूप तू बनवाएगा 
मिलावट में उस के सरीखा तुम लोग श्रपने लिये और 
कुछु न बनवाना वह तुम्हार लेखे यहाबा के लिये पत्रिन्न 
5हरे। जो काई संघने के लिये उस के सरीखा कुछ 
बनाए से अपने लोगों में बह नाश किया जाए. ॥ 
२ यहं।वा ने मूसा से कहा, सुन में 
दै१. फि ऊरो के पुत्र बसलेल के जे हूर 
का पाता भार यहूदा के गे।त्र का है नाम लेकर बुलाता 
हैं । ओर में उस को परमेश्वर के आत्मा से जो बुद्ध, 
प्रवीणता, शान और सब प्रकार के कार्य्यों की समझ 
देनेहारा आत्मा है परिपूर्ण करता हूं जिस से वह हर्थारी 
के काय्य बुद्धि से निकाल निकालकर सब भान्ति की 
बनावट में अर्थात्‌ सेनने चाँदी और पीतल भे॑ ओर जड़ने 
के लिये मणि काटने में और लकड़ी के खादने में काम 
करे। और सुन्र मैं दान के गेजबाले अद्दीसामाक के पुत्र 
ओदीलीआ्ाब के उस के संग कर देता हूं बरन जितने 
बुद़िमान्‌ हैं उन समों के हृदय में में बुद्धि देता हूं कि 
जितनी बस्तुओ को आशा में ने तुक्के दी है उन सभों 
के वे बनाएं अर्थात्‌ मिलापबाला तंबू और साक्षीपत्र 
का सन्‍्दूक और उस पर का प्रायश्चत्तताला ढकना और 
तंबूं का सारा सामान और सामान रदित मेज और सारे 
सामान समेत चेाखे से।ने की दीवट भर धूपबेदी और 
सारे सामान सह्दित धाम दी और पाये समेत दौदी और 


निगमन | 


काढ़े हुए बच्च और हारून याजक के याजकणले काम 
के पविश्र बस्यौ ओर उस के पुत्रों के बस््र और श्रभिषेक 
का तेल झौर पवित्रस्थान के लिये सुगन्धित धूप इन 
समों के वे उन सब आशाशञों के अनुसार बनाएं 
ने तुझे दी हैं ॥ 

फिर यहोषा ने मूसा से कहा, तू इसाएलियों १२, 
से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्रार्मादनों के 
मानना क्‍योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लेशों 
के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है जिस से. तुम यद बात 
जान रक्‍्खे कि यदहोवा हमारा पबिन्न करनेहारा है । इस 
कारण तुम विश्रामदिन के मानना क्योकि बह तुम्हारे 
लिये पवित्र हरा है जो उस के अपवित्र करे से निश्चय 
मार डाला जाए, जा कोई उस दिन में कुछु कामकाज 
करे बह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। 


छु; दिन तो काम काज किया जाए, पर सातवां दिन १ 


परमविश्राम का दिन और यदेाव। के लिये पविन्र है से। 
जे काई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे बह 
निश्चय मार डाला जाए। से इस्ताएली. विश्रामदिन के 
माना कर बरन पीढ़ी पीढ़ी में उस के सदा की वाचा का 
विषय जानकर माना करे | वह मेरे और इसताएलियों के 
बीच सदा एक चिन्ह रहेगा क्योंकि छुः दिन में यहोवा 


.' ७७ 


११ 


१३ 


च्क्ि 


४ 


मे श्राकाश और प्रथिवी के बनाया और सातब्र दिन 


विश्राम करके अपना जी ठए्डा किया ॥ 
जन परमेश्वर मूसा से सीने पंत पर ऐसी बातें कर 
चुका तब उस ने उस के अपनी उंगली से लिखी हुई 
साक्षी देनेवाली पत्थर की दोनों पटियाएं दीं ॥ 
(इस्राएलियों के मूतंपूज। में फंसने का कर्णन) 
३२ ज्ञष लोगों ने देखा कि मूसा के पर्वत से 
उतरने में बिलम्ब हुआ तब वे हारून 
के पास इकट्ट देकर कहने लगें अब हमारे लिये देवता 
बना जे हसारे आगे झागे चले क्योकि उस पुरुष मूसा 
का जा हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है न जानिये 
क्या हुआ । द्वारून ने उन से कहा तुम्दारी स्त्रियों और 
चेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें 
तेाड़कर उतारो और मेरे पास ले आञअं । तब सब लोगों 
ने उन के कानों में की सानेवाली भालियों के तोड़कर 
उतारा और हारून के पास ले आये । और हारून ने 
उन्हें उन के हाथ से लिया ओर ढांकी से गढ़ के एक 


बछुड़ा ढालकर बनाया तब ते कद्दने लगे कि हे इस्ताएल ' 


! तेरा परमेश्वर जा तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है बह 


यही है | यह देखके हारून- ने उस के आगे एक वेदी 
बनवाई और यह प्रचारा कि कल यहेया के लिये पर 


११ अध्याय | 


६ दागा। से दूसरे दिन लोगो ने तड़के उठकर होमबलि 
खढ़ाये और मेलमलि ले आये फिर बैठकर खाया पिया 
और उठकर खेलने लगे ॥ 

७ तब यहेवा ने मूसा से कह्य नीछे उतर जा क्योंकि 
तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तृ मिस्र देश से निकाल ले भाया 

८ है से बिगढ़ गये हें। जिस मार्ग पर चलने की आश 
मैं ने उन के दी थी उस के मटपट छेड़ कर उन्हों ने 
एक बछुड़ा ठालकर बना लिया, फिर उस को दंडबत्‌ 
किया भौर उस के लिये बलिदान भी चढ़ाया और यह 
कहा है कि हे इसाएलिय! तुम्हारा परमेश्वर जे तुम्हें मिस 

९ देश से छुड़ा ले आया है से यही है। फिर यहोबा ने 
मूसा से कहा मैं ने इन लोगों के देखा और सुना वे 

१० इठौले हैं? । से अब मुर्भे मत रोक मैं उन्हें मढ़के कोप 
से भस्म कर दूं ओर तुझ से एक बड़ी जाति उपजाऊं । 
११ सब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा के यह कहके मनाने 
लगा कि हे यहोवा तेरा केप अपनी प्रजा पर क्‍यों भड़का 
है जिसे तू बड़े सामथ्य ओर बलवन्त हाथ के द्वारा मिस 
१२ देश से निकाल लाया है| मिस्ती लोग यह क्‍यों कहने 
पाएं कि वह उन के बुरे अभिप्राय से अर्थात्‌ पहाड़ों मे 
धात करके घरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल 
ले गया। व्‌ अपने भड़के हुए. कप से फिर और अपनी 
१३ प्रजा की ऐसी हानि से पछुता | अपने दास इब्राहीम 
इसहाक ओर याकृब का स्मरण कर जिन से तू ने अपनी 
ही किरिया खाकर यह कहा था कि में तुम्दारे बंश के 
आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और यह सारा 
देश जिस की मैं ने चर्चा की है तुम्हारे बंश के दुंगा 
१४ कि बह उस का अधिकारी सदा लों रदे | तब यदेावा 
अपनी प्रजा की वह हानि करने से पछुताया जे उस ने 
करने के कही थी | 
तब मूसा फिरकर साक्षी की दोनों पांटयाएं द्वाथ 
में लिये हुए पद्दाड़ से उतर चला उन पटियाओं के तो 
इधर और उधर दोनों अलगों पर कुछ लिखा हुआ था । 
१६ और वे पॉटियाएं परमेश्वर की बनाई हुई थीं ओर उन पर 
जो लिखा था नह परमेश्वर का खेोदकर लिखा हुआ था॥ 
जब यहाश्‌ का लेागों के केलाइल का शब्द सुन 
पड़ा तब उस ने मूसा से कहा छावनी से लड़ाई का सा 
१८ शब्द सुनाई देता है। उस ने कहा बह जे शब्द ई से 
न ते जीतनेहारों का है और न द्वारनेद्ारों का मुझे ते 
१९ गाने का शब्द सन पड़ता है। छावनी के पास आते ही 
मूसा के वह बछुड़ा श्रौर नाचना देख पड़ा तब मूसा का 
__ कोप भड़क उठा और उस ने पडियाओं को अपने हाथों 
(९) मूल में कड़ी गर्दनवाले। 


श्र 


१७ 





निगेम॑न । 


$ 


. छंद 


से पंत के तले पटककर तोड़ डाला । तब उस ने उन २० 
के बनाये हुए. बछुड़े को ले आग में डालके फूंक दिया 
और पीसकर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फ्रेक 
दिया और इस्राएलियों को उसे पिलवा दिया | तब मूसा 
हारून से कहने लग। उन लोगों ने तुक से क्‍या किया कि 
तू ने उन को इतने बड़े पाप में फंसाया। द्ारून ने उत्तर 
दिया मेरे प्रभु का कोप न भड़के तू तो उन लोगों को 
जानता ही है कि वे बुराई में मन लगाये रहते हैं। सो 
उन्हों ने मुझ से कहा था कि हमारे लिए देवता बनवा जो 
हमारे आये आगे चले क्योंकि उस पुरुष मृसा को जो 
हमें मस्त देश से छुड्ा लाया द्देन जानिये क्‍या हुआ | 
तब में ने उन से कहा जिस जिस के पास सोने के यदने हों 
बे उन के तोड़के उतारें सो जब उन्हें ने उन्हें मुझ को 
दिया और मैं ने उन्हें आग में ड़्ाल दिया तब यह बलछुड़ा 


र्१ 


श२ 


श्ड्रे 


रद 


: निकल पड़ा । दवारून ने उन लोगों के ऐसा निरंकुश कर २५ 


दया था कि वे अपने विशेषियों के बीच उपहास* के 
याग्य हुए । सो उन को निरंकुश देखकर, मूसा ने छावनी 
के निकास पर खड़े होकर कहां जो कोई यद्दोबा की आर 
का हो वह मेरे पास आए तब सारे लेबीय उस के पास 
इकट्रें हुए। उस ने उन से कहा इस्ताएल का परमेश्वर 
यहोवा ये कद्दता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलबार 
लटकाकर छाबनी के एक निकास से ले दूमरे निकास लों 
धूम घृमकर अपने अपने माइयें संगयों झोर पड़ोसियों 
को घात करो | मूसा के इस बचन के अनुसार लेबीये ने 
किया और उस दिन तीन हजार के अटकल लोग मारे 
सये | फिर मुसा ले कहा आज के दिन यहोवा के लिये 
अपना याजकपद का संस्कार करो? बरन अपने अपने 
बेटों! भोर भाइयें के भी बिरद्ध दवोकर ऐसा करो जिस से 
वह आज तुम को आशिष दे । दूसरे दिन मूसा ने लोगों ३० 
से कहा ठुम ने बड़ा ही पाप किया है अब में यहोवा के 
पास चढ़ जाऊंगा क्‍या जानिये में तुम्दारे पाप का 
प्रायश्चित्त कर सके | सो मूसा यहोवा के पास फिर जाकर 
कहने लगा कि हाय हाय उन लोगें ने सेने का देवता 
बनवाकर बड़ा ही पाप किया है | तौ भी अब तू उन का ३२ 
पाप क्षमा करे--नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से 

मेरे नाम के काट दे” । यहोवा ने मूसा से कहा जिस ने ३३ 
मेरे विरुद्ध पाप किया हे उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में 

से काट दंगा । अब तो तू जाकर उन लोगों को उस ३४ 
स्थान में ले चल जिस की चर्चा मैं ने तुझ से को थी 

देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा पर जिस दिन मैं 


(२) मूल में फुसफुसाइट । (३) भूल में अपना हाथ भरी । 0) 2 
कक हि । (३) मूल में अपना ध्वाथ भरो । (४) मूल 


२७ 


२९ 


३१ 


३३ अध्याय । 


दणढ देने लगंं उस दिन उन को हस पाप का दणढ 

५५. दुँगा । और यहावा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि 
हांरून के बनाये हुए बछुड़े को उन्हीं ने बनवाया था ॥ 
३३ फ्रि यहोवा ने मूसा से कहा तू उन लोगों 

+ के जिन्हें मिस देश से छुड़ा लाया है 

संग लेकर उस देश के जा जिस के विषय में ने इजाहीम 
इसक्कक और याकूब से किरिया खाकर कहा था कि मैं 
इसे तुम्हारे वंश के दूंगा । ओर में तेरे आगे शभ्रागे एक 
दूत के मेजूंगा और कनानी एमेारी हिस्ती परिजी हिव्बी 
और यबूसी लोगों के बरबस निकाल दूंगा | से तुम लोग 
उस देश के जानो जिस में दूध और मधु की घारा बहती 
हैं पर तुम जो हठीले हो इस कारश में तुम्हारे बीच में 
होके न चलूंगा ऐसा न हो कि मार्ग में तुम्हारा अन्त कर 

४ डालूं | यह बुरा समाचार सुनकर बे लोग बिलाप करने 

५ लगे और केाई अपने गहने पहिने हुए. न रहा । क्योंकि 
यदोवा ने मृसा से कह दिया था कि इसाएलियों के मेरा 
यह वचन सुना कि तुम लोग तो हीले हे जो मैं पल 
भर के लिये तुम्हारे बीच होकर चलूं ते तुम्हारा श्रन्त कर 
डालूंगा से! अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार 

६ दे। कि में जानू कि तुम से क्‍या करना चाहिये। तय 
इस्राएली हारेब परत से लेकर आगे के अपने गहने 
उतारे रहे ॥ 

(मूसा के इस्राएलियों के लिये पापमोचल मांगने का वणन) 

७ मुसा तो तंबू के लेकर छावनी से बाहर बरन दूर 
खड्ठा कराया करता था और उस को मिलापवाला तंबू 
कहता था और जो केाई यहोवा के हूंढता से उस 
मिलापवाले तबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल 

८ जाता था। शोर जब जब मूसा तंथू के पास जाता तब तब 

सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते 

आर जब लों मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता तब लों 
उस की ओर ताकते रद्दते थे | भौर जब मूसा उस तंबू में 
प्रवेश करता तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार 
पर झहर जाता और यहोवा मृखा से बाते करने लगता 
था | और सब लोग जब आदल के खंभे के तंद के द्वार 
पर ठहरा देखते तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर 
से दश्डवत्‌ करते थे । और यहोवा मूसा से इस प्रकार 
आम्हने साम्हने बातें करता था जिस प्रकार केई अपने 
भाई से बातें करे और मूसा तो छावनी में फिर आता 
था पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और 
मुस्ता का टहलुआ था से तंबू में से न निकलत था॥ 
ओर मूस' ने यहीया से कद्दा सुन तू मुझ से कहता 
है कि इन लोगं। के ले चल पर यह नहीं बताया कि तू मरे 
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१२ 


निगंमन | 


। संग किस का भेजेगा तौ भी तू ने कद्दा है कि तेरा नाम 
मेरे चित्त में बसा है? और तुक पर मेरी अनुम्रद की इर्ष 
हे। से अब यदि मुझ पर तेरी भ्रमुग्रह की दृष्टि द्वो त॑। 
मुझे अपनी राति समझा दे जिस से जब मैं तेरा शान 
पाऊं तब तेरी अनुग्रह की हृष्टि मुझ पर बनी रहे फिर इरा 
की भी सुध कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने 
कहा मैं आप चलूंगा' और तुमे विभाम दूंगा | उस ने 
उस से कहा यदि तू आपर न चले तो हमें यहां से भागे 
न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की 
दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है क्‍या इस से नहीं 
कि तू हमारे संग संग चले जिस से मैं और तेरी प्रजा के 
लोग प्रृथिवी मर के सब लोगों से अलग ठदर ॥ 

यहोवा ने मूसा से कहां में यह काम भी जिस की 
चर्चा तू ने की है करूंगा क्‍योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि 
तुक पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है” । उस ने 
कहा मुके अपना तेज देखा दे। उस ने कहा में तेरे 
#न्मुख होकर चलते हुए तुके अपनी सारी भलाई दिखा- 
| ऊंगा" और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और 
| जस पर मैं अनुगरह करने चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा 
| श्रीर जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। 
फिर उस ने कहा तू मेरे मुख का दशन नहीं कर सकता 


क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीत। नहीं रद्द 
सकता | फिर यहांवा ने कद्दा सुन सेरे पास एक स्थान 
है से तू उस चटान पर खड़ा दे। | और जब लों मेरा 
तेज तेरे सामहने होफे चलता रहे5 तब लो में तुके चढान 
के दरार मे रक्खंगा ओर जब लों मैं तेरे साम्हने होकर न 
निकल आऊं तब लों श्रपने दवाथ से तुमे ढांपे रहूंगा । 
किर मैं अपना द्वाथ उठा लूंगा तब तू मेरी पीठ का तो 
दशंन पाएगा पर मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा ॥ 
यहांया ने मूसा से कहा पहिली 


जे 
२४ ९ फ़िर दबा के समान पत्थर की दो. 


और पटियाएं गढ़ ले तब जो बचन उन पहिली पटियाओं 
पर लिखे थे जिन्हें तू ने तोड़ डाला वे ही श्रचन मैं उन 
पदियाओं पर भी लिखंगा। और बिहान के तैयार हो 
रहना और भोर के! सीने पंत पर चढ़कर उस की चोर्टी 
पर मेरे साम्हने खड़ा होना । और तेरे संग कोई न चढ़ 
जाए. बरन परत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे 
और न मेड बकरी ग!य बैल भी पबत के झागे चरने 


(१) मूल में मैं तुमे नाम से जानता हूं ि (२) भूल में भेरा ः 


७९ 


१४ 
१५, 


१६ 


१७ 


श्षः 
१९ 


२० 


११ 
श्२ 


है 


चलेगा । (३) मूल में तेर। मुंह । (४) मूल में मैं तुझे नाम ले जानता 
हूँ । (५) मूल में अपनो सारी मलाई तेर साम्हने से चलाऊंगा | (६) मूल 


, में मेरा तैज तैरें सानइने होके चलता रहे । 


३४ अध्याय | 


४ पाएं । तब मूसा ने पहिली पढटियाओं के समान दो और 

पडियाएं गढ़ीं और बहान के सवेरे उठकर अपने ह्वाथ में 
: पत्थर की थे दो पटियाएं लेकर यहोवा की आशा के 
अनुसार सीने पबत पर ब्वढ़ गया | तब यहोबा ने बादल 
में उतरके उस के संग बहां स्वड़ा होकर यहोवा नाम का 
प्रचार किय, | और यहोवा उस के साम्हने होकर यों प्रचार 
कर्ता हुआ चला कि यहाँवा यहोवा ईश्बर दयालु और 
अनुग्रहकारी केप करने में धीरजवन्त ओर श्रुति करुणा- 
मय और सत्य, जार पीढ़ियोँ लो निरन्तर करुणा करने- 
हारा अधम्म और श्रपराध और पाप का क्षमा करनेहारा 
है धर दोषी के वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएमा 
बह पतरों के अधम्मे का दर्ड उन के बेटों बरन पोतों 
और परपोतो के भी देनेहारा है। तब मूसा ने फुर्ती कर 
प्रथिवी की ओर भुककर दणइढबत्‌ की । ओर उस ने कहा 
है प्रभु याद तेरी अनुभ्ह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु 
हम लोगों के बीच भें होकर चले ये लोग हृटठीले तो हैं 
तौ भी हमारे अधर्मम भोर पाप का क्षमा कर और हमें 
अपना निज भाग मानके ग्रहण कर | उस ने कहा सुन 
मैं एक वाया बांधता हूं तेरं सब लोगों के साम्हने मैं ऐसे 
आश्वय्य कभ्मे करूंगा जैसे पृुरथिवी भर पर और सब 
जातियों में कर्मी नहीं हुए और वे सारे लोग जिन के 
बीच थे रहता है यहोवा के कार्य्थ को देखेंगे क्योंकि जो 
मैं तुम लोगों से करने पर हूं बह भययोग्य काम दै। जो 
आशा में आज तुम्हें देता हुँ उसे तुम लोग मानना 
देखी में तम्दारं आगे से एमारी कमानी दिप्ती परिश्ञी 
हव्बी और यबूसा लोगों के निकालता हूं। से। साव- 
घान रहना कि जिस देश में तू जानेबाला है उस के 
: निवासियों से बाचा न बांधना न हो कि बह तेरे लिये 
फन्दा ठहर । बरन उन की वेदियां के! गिरा देना उन 
की लाठों का तोड़ डालना और उन की अशेरा नाम 
मूत्तियों के। काट डालना । क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे के 
ईश्वर करके दश्डवट्‌ करने की आशा नहीं है क्‍योंकि 
यहीवा जिस का नाम जलनशील दे वह जल उठनेह्ारा 
ईश्वर है ही । ऐसा नृ ही कि तू उस देश के निबासियों 
से वाचा बांधे और + अपने देवताओं के पीछे दोने क। 
व्यमिचारं करे ओर उन के लिये बलिदान भी करें और 
काई तुके नेबता दे और तू भी उस के बलिपशु का 
प्रसाद खाए और तू उन की बेटियों के अपने बेटों के 
लिये बरे और उन की बेटियां जो आप अपने देवताभों के 
पीछे दाने का व्यमिचार करती हैं तेरे बेटों से मी अपने 
१७ देवताओं के पीछे होने का व्याभिचार कराएं। तुम देवताओं 
रण की बूक्तियां ढालकर न बना लेना । अखमीरी रोटी का 
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छ्ड्ष 


पै्य मामना उस में मेरी आश्षा के अनुसार आमीय 
महीने फे नियत समय पर सात दिन लों अ्रखमीरी रोटी 
खाया करना क्योंकि तृ मिस्र से आयीब महीने में निकल 
आया। हर एक पहिलाठा मेरा हे और क्या बछुड़ा क्या १९ 
मेज़ा तेरे पशुओं में से जो नर पहिलाठे ढे। वे सब मेरे 
ही हैं। और गददी के पहिलाठे की सन्‍्ती मेज्ना देकर २० 
उस को छुड़ाना यांद व्‌ उसे छुड़ाना न चाहे तो उस को 
गद॑न तोड़ देना पर अपने सब पहिलाठे बेटों के बदला 
देकर छुड़ाना। भुके कोई छूछे हाथ अपना मंह न 
दिखाए | छुः दिन तो परिश्रम कस्ना पर सातवे दिन 
विश्राम करना बरन इल जातने भौर लबने के समय में 
भी विश्राम करना | और तू अठवारों का प्रब॑ मानना 
जो पहिले लबे हुए गेहूं का पर्य कहावता है और बरस 
के भ्रन्त में बटोरन का भी पव मानना | बरस दिन में 
तीन बार तेरे सब पुरुष दस्ताएल के परमेश्वर प्रभु 
यहोवा को श्रपने मुंह दिखाएं | मैं तो 'अन्यजातियों के 
तेरे आगे से निकालकर तेरे सिवानों के बढ़ाऊंगा और 
जब दू अपने परमेश्वर यहोवा के अपने मंद (दखाने के 
लिये यरस दिन में तीम बार आया करे तब केाई तेरी 
भूमि का लालच न करेंगा | मेरें बलिदान के लाहू को २ 
खमीर सहित न चढ़ाना झोर न फसह के पर्व के बलिदान 
में से कुछ बिहान लों रहने देना। अपनी मूम की 
पहिली उपज का पहिला भाग अपने परमेश्बर यद्दोवा के 
भवन में ले आना । बकरी के बच्चे के उस की मा के 
दूध में न सिझाना। और यहोवा ने मूसा से कहा ये २ 
वचन लिख ले क्योंकि इन्हीं बचने के श्रनुसार मैं तेरे 
ओर इस्ताएल के साथ ब्राघा आंधता हूं । मूसा तो वहां 
यहोवा के संग चालीस दिन रात रद्दा और तब लॉ न ते 
उस ने रोटी खाई न पानी पिया । और उस ने उन पदि- 
याओं पर वबाचा के वचन अथांत्‌ दस आशाएं! लिख दीं ॥ 
जब मुसा साक्षी की देने। परटियाएं हाथ में लिये २९ 
हुए सीने पर्बत से उतरा आता था तब यहोवा के साथ 
बातें करने के कारण उस के चिहरे से किरणों” निकल रही 
थीं पर वद्द न जानता था कि मेरे चिहरे से किरणें” निकल 
रही हैं| जब दारून भौर आर सब इस्ताएलियें ने मूसा ३० 
के देखा कि उस के चि्दरे से किरणों? निकलती हैं तब थे 
उस के पास जाने से ढर गये। तब मूसा ने उन के। ३१ 
बुलाया और दहारून मण्डली के सारे प्रधानों समेत उस 
के पास आया और मूसा उन से बातें करने लगा। इस ३२ 
के पीछे सब इसाएली पास आये और जितनी आशाएं 
यहोवा ने सीने पंत पर उस के साथ बात करने के. 


... (१) मूल में बचन । 


११ 
श्र 


१३ 


(२) मूल में सींग । 


3, भांध्याय | 


सम्रय दी थीं ने सब उस ने उन्हें बताई । अजब मूसा 
उन से बात कर चुका तब अपने मंद पर ओढ़मा 
डाल लिया। और जब जब मूलता भीतर यहेवा से 
आंत करने को उस के साम्दने जाता तब नब यह उस 
ओोढ़ने को निकलते समय लो उतारे हुए रहता था फिर 
बादर आकर जो ओ आशा उसे मिल्षतीं उन्हें इसाएलियों 
से कह देता था | सा इल्लाएली मूसा का चिद्दरा देखते 
थे कि उस से किरण” निकलती हैं ओर जब लों वद 
यहोवा से बात करने को भीतर न जाता तब लों वह 
उस झोठने को डाले रहता था । 
(सारे सामान समेत पघरवित्नस्थान भोर याजकों 
के वस्त् बनाये जाने का वर्णन) 

३४ मृसा ने इलाएलियों की सारी मंडली 
९ इकट्टी करके उन से कहा जिन 
कामों के करने की आशा यहोवा ने दी हैं वे ये हैं । छः 
दन तो काम काज किया जाए पर सातवां दिन तुम्हारे 
लेखे पव्िश्न और यहईँवा के लिये परमविश्राम का दिन 
«हरे उस में जो कोई काम काज करे वह मार डाला 
जाए। बरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में 

आग तक न बारना । 
फिर मूसा ने इस्ताएलिय। की सारी मण्डल। से कह। 
जि बात की आशा यदेावा ने दी दे वह यह है । ठम्द।रे 
पास से यहोवा के लिये भेंट ली जाए भर्थात्‌ जितने अपनी 
इच्छु से देना चाहें वे यद्दोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले 
आएं अर्थात सेाना रूपा पीतल नीले बैंजनी और लाही 
सर का कपड़े। सक्षम सनी के कपड़ा बकरी का बाल, 
लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खाल वूइसों की खाले 
बघूल की लकड़ी उजिश्राला देने के लिये तेल अभिषेक 
का तेल और धूप के लये सुगंधद्रव्य, फिर एपोद आर 
चपरास के लिये सुलैमानी मणि और जड़ने के ।लये 
मणि | और तुम में से जितनों केद्वदय में बुद्धि का प्रकाश 
है वे सब आकर जिस जिस धस्तु की आज्ञा यहोवा ने 
दी है वे स+५ बनाएं। अर्थात्‌ तंबू और श्रोह्दा” समेत 
निवास और उस के अंकड़े तखते बेड़े खंभे भौर कुसियां, 
१९ फर इशड, समेत सल्दुक ओर प्रायश्चित्त का ढकना 
१३ और बीचबाला पद, इ्डों और सब सामान समेत मेज 
१४ और भेंट की रोटियां सामान ओर दीपकों समेत उजियाला 
१५ देनेहारा दीवट और उंजयाला देने के लिये तेल, इण्डों 
समेत धुपवेदी, अभिषेक का तेल सुगंधित धूप और 
१६ निवास के द्वार क पर्दा, पीतल की मंभरी इशण्डों आदि 
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ष्प१ 


डन की कु्तियों छमेत आंगन के पदें ओर आंगन के 
द्वार के पदें, निशास ओर आंगन दोनों के खुटे और 
डोरियां, पविश्रस्थान में सेवा <हल करने के लिये काढ़े 
हुए वर ओर याजक का काम करते के लिये हारून 
याजक के पवित्र बस्य और उस के पुत्रों के बरू भी ॥ 

तब इस्राएलियों की सारी मण्डली मूसा के साम्हने 
से लोट गई । भौर जितनों को उत्साह हुआ और जितनों 
के मन* में पेसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलापबाशे 
तंबू के काम करने और उस की सारी सेवकाई और पिन 
बस्नों के बनाने के लिये यहावा की मंट ले भाने लगे 
क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न १२ 
हुई थी वे सब जुगनू नथुनो मुंदरी और कंगन आदि 
सेने के गहने ले आने लगे इस भान्त जितने मनुष्य 
यहोबा के लिये सेने की सेट के देनेद्वारेथे ने सब उन 
के ले आये। भौर जिस जिस पुरुष के पास नीले बैंजनी २३ 
बा लाही रंग का कपड़ा वा सूक्ष्म सनी का कपड़ा वा 
बकरी का आल वा लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खाले 
वा धर्‌इसों की खाल थीं वे उन्हें ले आये | फिर जितने 
चांदी था पीतल की मंट के देनेहारे थे वे यहोवा के लिये 
वैसी भेंट ले झाये ओर मिस जिस के पास सेवकाई के 
किसी काम के लिये बबूल की लकड़ी थी वे उसे ले 
आये | और जितनी खर्थियों के द्वदय में बरंद्ध का प्रकाश 
था, वे अपने हाथों से धूत कात कातकर नीले बैंजनी और 
लादी रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले 
झाई । और जितनी र्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का 
प्रकाश था उन्हों ने बकरी के बाल भी काते। और 
प्रधान लोग एपेद और चपरास के लिये सुलैमानी मांण 
और जड़ने के लिये मणि और उजियाला देने और २८ 
अभिषेक और धूप के लिये सुगंधद्रव्य और तेल ले भाये। 
जिस जिस बस्तु के बनाने की आजा यहोवा ने मूसा के २५९ 
द्वारा दी थी उस उस के लिये जो कुछ आवश्यक था 
उसे वे सब पुरुष और ख्यां ले भाई जिन के द्वृदय में 
ऐसी इच्छा उत्नन्न हुई थी। से इसाएली यहोवा के 
लिये श्रपनी ही इच्छा से भंट ले आये ॥ 

तब मूसा ने इस्ताएलियों से कहा छुनों यहोवा ३० 
ने यहूदा के गोभवाले बसलेल को जो ऊरी का पुत्र और 
हूर का पोता है नाम लेकर बुलाया है। और उस ने ३१ 
उस को परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है 
कि सब प्रकार की अनाबट के लिये उस को ऐसी बुद्धि 
समझ और शान मिला है कि वह हथोटी की युक्तियां ३२ 
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१७ सारे सामान समत दोमवेदी पाये समेत है।दी, खंभों और | निकालकर सोने चांदी और पीतल में और जड़ने के ३३ 


_ फोजलज सींग 


फा ११ 


(२) मूल में जितनों का उन के मन ने उठाया । (३) मूल में आत्मा : 


रैदे अध्याय | 


लिये मणि काटने में धौर लकड़ी के खोदने में बरन बुद्ध 
से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। 

३४ फिर यहोवा ने उस के मन में और दान के गोभवाले 

भ्रह्ीसामाक के पुत्र ओहोलीआब के मन में मी शिक्षा 

१५ देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोबा ने 

ऐसी बुद्धि से परिपृणं किया है कि वे खोदने और गढ़ने 
और मीले गैंजनी और लाही रंग के कपड़े और सूद्म 
सभी के कपड़े में काढ़ने और बुनने बरन सब प्रकार की 
अनाबट में ओऔर बुद्धि से काम निकालने में सब भांति 
१ के काम कर । से बसलेल और ओहोलीआय 
३६. ओऔर सब बुद्धिमान्‌ जिन के यहोवा ने ऐसी 
बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आशाशध्ों 
के अनुसार पविश्रस्थान की सेपकाई के लिग्रे सब प्रकार 
का काम करना जान थे सब यह काम करे ॥ 

२ तब मूसा ने बसलेल ओर ओहोलीआब और भोर 
सब घुद्धिमानों को जिन के दृदय में यहोवा ने बुद्धि का 
प्रकाश दिया था अर्थात्‌ जिस जिस को पास आकर काम 
करने का उत्साह हुआ था उन सभे को बुलवाया। 

३ और इलाएली जो जो भेट पविज्रस्थान की सेवकाई के काम 

और उस के बनाने के लिये ले आये थे उन्हें उन पुरुषों 

मे मुसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग भोर भोर 
को उस के पास भेट अपनी इच्छा से लाते रहे | से 
लितने बुद्धिमान पव्िच्त्थान का काम करते थे वे सब अपना 
झपना काम छोड़ मूसा के पास आये और कहने लगे जिस 
काम के करने की आशा यहोवा ने दी है उस के लिये 
जितना चाहिये उस से अधिक वे ले आये हैं। तब मूसा 
ने सारी छावनी में इस आशा का प्रचार कराया कि क्‍या 
पुरुष क्‍या स्त्री कोई पव्तस्थान के लिये और मेट न बना 
लाए से लोग और लाने से राफे गये । क्योंकि सब काम 
बनाने के लिये जितना सामान आवश्यक था उत्तना बरन 
जस से अधिक बनानेहारों के पास आ चुका था॥ 

से काम करनेहारे जितने बुद्धिमान थे उन्हों ने निवास 
के लिये बटी हुई सृक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले बैंजनी 
और लाही रंग के कपड़े के दस पटों को काढ़े ६ए करूबों 

९ सहित बनाया | एक एक पट की लंबाई अट्राईस हाथ और 

चौड़ाई चार हाथ की हुई सब पट एक ही नाप के बने । 

१० और उस ने पांच पट एक दूसरे से जोड़ दिये और फिर 

११ दुसरे पांच पट भी एक दूसरे से जोड़ दिये। और जहां 

से पट जोड़े गये वहां की दोनों छोरों पर उस ने नीली 

१२ नौली फलियां लगाई: उस ने दोनों छोरों भें पत्वास 


अप 


4 


ल्‍्नी 


८ 
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_. (ै) मूल में जिस के काम करने के लिये पास आने के उस के मन 


ने उद्ावा ६; 


ही 
निगमन । 


पचास फलियां ऐसे लगाई कि वे आम्इने साझने हुई । 
और उस ने सेने के पचास अंकड़े बनाये श्रौर उन के ११ 
द्वारा पटों को एक दूसरे से ऐसा छोड़ा कि निवास मिल- 
कर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंघू के 
लिये उस ने बकरी के बाल के ग्यारह पट बनाये । एक 
एक पट की लंबाई तीस हाथ और चौड़ाई चार हाथ की 
हुई और ग्यारदों पट एक ही नाप के बते। इन में से १६ 
उस ने पांच पट अलग और छः पट अलग जोड़ दिये | 
और जहां दोनो जोड़े गये वहां की छोरों में उस ने पचास १७ 
प्यास फलियां लगाई । और उस ने तंबू के जोड़ने के १८ 
लिये पीतल के पचास अंकड़े बनाये जिस से वह एक हो 
जाए. | और उस ने तंबू के लिये लाल रंश से रंगी हुई 
मेढ़ों की खालों का एक ओहार और उस के ऊपर के 
लिये दूइसों की खालों का भी एक आहार बनाथा ॥ 

फिर उस ने निवास के लिये बबूल की लकड़ी के तखतों २० 
को खड़े रहने के लिये बनाया | एक एक तखते की लंबाई २१ 
दस हाथ और चौड़ाई डेढ़ हाथ की हुई | एक एक तखते २२ 
में एक दूसरी से जोड़ी हुई दो दं चूल बनीं निवास के 
सब तखते। के लिये उस ने इसी भांति बनाई । और 
उस ने निवास के लिये तखता को इस रीति से बनाया 
कि दक्खिन ओर बीस तखते लगे । अर इन बीसो तखतों 
के नीचे चांदी की चालीस कुसियां अथांत्‌ एक एक तखते 
के नीचे उस की दो चूलों के लिये उस ने दो कुर्सियां 
बनाई | और निबास की दूसरी अलंग भर्थात्‌ उत्तर ओर २५ 
के लिये भी उस ने ब्रीस तखते बनाये। आर इन के २६ 
लिये भी उस ने चांदी की चालीस कुरसियां अथात्‌ एक 
एक तखते के नीचे दो दो कुसिया अनाई । और निवास 
की पिछली अलंग अर्थात्‌ पब्छुम ओर के लिये उस ने 
छः तखते बनाये। और पिछली शअलंग म॑ निबास के २८ 
कोनों के लिये उस ने दा तखते बनाये। और वे नीचे २९ 
से दो दो भाग के बने और दोनो भाग ऊपर के सिरे लों 
एक एक कड़े में लाये गये उस ने दोनों कोन के लिये 
उन दोनों तख्नरतों का ढब ऐसा ही बनाया। से आठ 
तखते हुए, भोौर उन की चांदी की सोलह कुसिया हुई 
अथांत्‌ एक एक तखते के नीचे दो दो कुर्सियां हुई । 
फिर उस ने बबूल को लकड़ी के बेड़े बनाये अर्थात्‌ निवास ३१ 
की पक अलंग के तखतों के लिये पांच बेड़े और निवास ३२ 
की दूसरी अलंग के तखतों के लिये पांच बंड़े और निवास 
की जो अलंग परच्छिम ओर पिछले भाग में थी उस के 
लिये भी पांच बनाये। और उस ने ब्रीचबाले बड़े के ३३ 
तखतों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सरेलों 
पहुंचने के लिये बनाया। और तखतों को उस ने से।ने ३४ 
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३० 


8७ प्रींध्याथ । 


से मढ़। और बड़ों के घर का काम देनेद्ारे कड़। को सेने 
के अलाया और बेंडे! के! भी सेने से मढ़ा ॥ 
फिर उस ने नीले बैंजनी और लाही रंग के कपड़े 
का आर बटी हुई वृक्ष्म सनीवाले कपड़े का ब्रीचबाला 
पदा बनाया बह कढ़ाई के काम किये हुए करूब। के साथ 
भरना । ओर उस ने उस के लिये बबूल के चार खंमे बनाये 
और उन का सोने से मदा उन की अंकाड़या सेले की 
बनीं और उस ने उन के लिये चांदी की चार कुसिया 
दालीं। और उस ने तंबू के द्वार के लिये नीले ्रैंजनी 
ओर लाही रंग ,के कपड़े का और पटी हुई धृक्ष्म सनी 
के कपड़े का कढ़ाई क। काम किया हुआ पर्दा बनाया। 
और उस ने शअ्रकड़ियां समेत उस के पांच खंभे भी बनाये 
और उन के |सरां और जोड़ने की छुड़ी के सेने से मढ़ा 
और उन की पांच कुसयां पीतल की बनीं ॥ 
३७ फिः ब्सलेल ने बबूल का लकड़ी के 
+ सन्दुक को बनाया उस की लबाई 
अढ़ाई हाथ चौड़ाई डेद हाथ और ऊंचाई डेः हाथ की 
२ ;६। भौर उस ने उस को भातर बाहर चोर से।ने से मढ़ा 
£: और उस के चारों ओर सेने की बाड़ बनाडे । और उस - 
के चारों पायों पर लगाने के उस ने सोने फे चार कड़े ढाले | 
दो कड़े एक अलंग और दो कड़े ;सरी श्र॒लंग पर लगे। | 
४ 'फर उस ने बबूल के डंडे बनाये और उन्हें सेने से मढ़ा 
३ और उन के सन्‍्दूक की दोनों अलंगों के कड़ों में ढाला 
5» फि उन के बल सन्द्रक उठाया जाए | फिर उस ने चाोखे 
सोने के प्रायश्वत्तवाते ढकने के बनाय/ उस की लंबाई 


२४ 


१६ 


३७ 


श्ध्ः 


मोना गढ़कर दे करूब प्रायश्चित्त के ढकने के दोनों सिरे 
८ पर बनाये | एक करूब तो एक सिरे पर और ५सरा करू 
दूसरे सिरे पर बना, उस ने उन को प्रार्यश्रत्त के ढकने के 
धघाथ एक ही हुकड़े के आर उस के दोनों सिरो पर अनाया। 
३ और करूशओओं के पंख ऊपर से फैले : ए वने और उन पंस्रों से 
प्रायश्चित्त का ढकना ढपा हु*] श्रना ओर उन के मुख आम्दने 
शाम्इले और प्रायश्चित्त के ढकने कौ ओर किये हुए बने। , 
फिर उस ने बबल की लकड़ी की मेज को बनाया 
। 
| 
| 


ना 


उस की लंबाई दे हाथ चौड़ाई एक हाथ और ऊंचाई 
डेढ़ दाथ की हुई। और उस ने उस को चोखे सेने से 
मढ़ा और उस में चारा ओर सेने की एक बाड़ बनाई । 
और उस ने उस के लिए चार अंगुल चौड़ो एक पटरी 
और इस पटरी के लिये चारों ओर सेने की एक भाड़ बनाई। 
और उस ने मेज के लिये से।ने के चार कड़े ढालऋर उन 
चजार। कोनों में लगाय। जे उस के चारों पायों पर थे। 
१४ वे बड़े ए्टरी के पास मेज उठाने के हंडों के खानों का | 


है 


नकरि 


श्र 


१३ 


निगमन | 


: अढाई हाथ आर चोड़ाई छेढ़ हाथ की हुई | आर उस ने 
| 


ष्ै 


काम देने को बने | और उस ने मेज उंञने के लिये ढंडों १५ 
को बजूल की लकड़ी के बनाया और सेने से सठा । और १६ 
उस ने मेज पर का सामान अर्थात्‌ परात धूपदान कटोरे 
और उंडेलने के बतन तब चोखे सोने के बनाये ॥ 

फिर उस ने चोखा. सेना गर८के गये और ढणडी १७ 
समेत दीबट की बनाया उस के पुष्पकोश गां० और फूक्ष 
0ब एक ही टुकड़े के बने। और दीबट से निकली हुई १८ 
ले डालियां तनीं तीन हालियां ता उस की ७क अलंग , 
से और तीन डालियां उ७ की हसरों अलंग से निककी 
हुई बनीं । एक एक इाली में बादाम के फूल के सरीखे १६ 
तीन तीन प्रुष्षकोश एक.एक गां3 ओर एक एक फूल 
बना दीबट से निकली हुई उन छुट्टों डालियो का यदी 
ढब हुआ । आ।९ दीवट की इण्डी में ब्रादाम के फूल के २० 
सरीखे अपना अपना गा आर फूल समेत चार पुष्पकोश 
बने और दीवट से निकत्ती हुई छुट्दों डालियों में से दो २१ 
दे! ढालियों के नीचे एक एक गांठ दीवट के साथ एक 
दी ढुकड़े को बनीं। गांठ और डालिया तब दीवट के २२ 
क्षाथ एक ही ढुकड़े को बनीं भारा दीवट थढ़े हुए. चोखे 
सेने का और <८क ही ढुकड़े का बना | और उस ने 
दीबट के सातों दीपक ओर गुलतराश शऔर गुलदान २३ 
चोखे सोने के बनाये । उस ने थारे सामान समेत दीवट २४ 
को किककार भर सेने का बनाया | 

फिर उस ने धूपवेदी को बबूल की लकड़ी की बनाय। २४ 
उस को लम्बाई एक द्वाथ और चौड़ाई एक द्वाथ की हुई 


| अद्द चौकोर बनी और उस की ऊंचाई दो दाथ की हुई 


और उस के सींग उस के त्षाथ 'बना जोड़ के बने । और २६ 
ऊपरवाक्षे पल्‍लों ओर चारों ओर की अलंगों और सींगों 
समेत उस ने उस बेदी को चोखे सोने से मद और उस की 
चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई | और उस की बाड़ के 
नीचे उस के दोनों पललो पर उस ने सेने के दं। कड़े बनाये २७ 


। जो उस के उठाने के डण्डें के खानों का काम दें | और ८ 


इण्डों को उस ने बबूल की लकड़ी के बनाया और सेने 
से मढा | ओर उस ने अभिषेक का पविन्न तेल और २९ 

प्ुगंधद्वन्य का धूप गंधी की रीति से बासा हुआ बनाया ॥ 

[ट्र उस ने होमषेदी को भी बबूल की 

रेट, फि लकड़ी की बनाया उस की लंबाई 

पांच हाथ ओर चौड़ाई पांच द्वाथ की हुई इस प्रकार से 
वह चौकोर बनी और ऊंचाई तीन हाथ की हुई ।झोर उस ने २ 

उस के सारों कोनों पर उस के चार सींग बनाये वे उस के 


साथ बिना जोड़ के बने और उस ने उस को पीतल से मढ़ा । 
और उस ने बेदी का सारा सामान शअर्थात्‌ उस की ३ 
दांद्ियों फाबांड्यों कठोरों कांदों ओर करदों को बनाया 


३८: भ्रध्चाय | 


४ उस का सारा सामान उस ने पीतल का बंनाया ।और बेदी 
के लिये उस के चारों ओर की कंगनी के तले उस ने 
पीतल की जाली की एक मंकरी बनाई वह नीचे से वेदी 

भू की ऊंचाई के मध्य लों पहुँची । भीर उस ने पीतल की 
ममरी के चारों कोनों के लिये चार कड़े दाले जो डणडों 

६ के खानों का काम दें | फिर उस ने डणडों को बबूल की 

७ लकड़ी के बनाया और पीतल से मढ़ा | तब उस ने डण्डों 

, को बेदी की अलंगों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिये 

डोल दिया। बेदी को उस ने तखतों से खेखली बनाया ॥ 

कर उस ने हौदी और उस का पाया दोनों पीतल के 
बनाये वह उन सेवा करनेहारी स्त्रियों के दप्पंणों के पीतल 
के बने जो मिलापवाले तंघू के द्वार पर सेवा करती थीं ॥ 

९ फिर उस ने आंगन को बनाया दक्खिन अलंग के 

लिये आंगन के परदे बटी हुई यूक्ष्म सनी के कपड़े के और 

सब मिलाकर सौ हाथ के बने ) उन के बीस खंसे ओर 
इन की पीतल की बीस कुसियां बनीं और खंभों की 
अंकांड्यां श्लौर जोड़ने की छुड़ें चांदी की बनीं। और 
उत्तर अलंग के लिये भी सौ हाथ के पर्दे बने उन के बीस 
खंभे आर इन की पीतल की बीस कुर्सियां बनीं और खंभों 
की अ्रंकड़ियां और जेड़ने की छुड़ें चांदी की बनीं । और 
पब्छिम अलंग के लिये पचास हाथ के पर्दे बने उन के 
खंमे दस और कुरसियां भी दस बनीं खंभों की अंकड़ियां 
और जोड़ने की छुड़े चांदी की बनीं। और पूरब अलंग 
पचास हाथ की बनी | आंगन के द्वार के एक ओर के लिये 
पंद्रह द्वाथ के पर्दे बने और उन के खंगे तीन और 
करुर्सियां भी तीन बनीं । और आंगन के द्वार के दूसरे 
ओर भी वैसा ही बना इधर ओर उधर पंद्रह पंद्रह हाथ 
के पर्दे बने उन के खंभे तीन तीन और इन की कुसयां 
भी तीन तीन बनीं | चारो ओर श्रांगन के सब पर्दे सूक्ष्म 
बेटी हुई सनी के कपड़े के बने। और खंभों की कुंसयां 
पीतल की और अंक्रांडयां और छुड़ चांदी को बनी और 
उन के सिरे चांदी से मढ़े गये और ग्रांगन के सब खंमे 
८ चांदी की छुड़ों से जोड़े गये। आंगन के द्वार का पर्दा 
कठाई का काम किया हुआ नीले बैंजनी और लादी 
रंग के कपड़े का और यूक्षम बटी हुई सनी के कपड़े का 
बना ओर उस की लंबाई बीस हाथ की हुई ओः 
उस की चौड़ाई जे द्वार की ऊंचाई थी आंगन की 
कनात के समान पांच हाथ की बनी । और उन के खंमे 
सार ओर खैसों की पीतलवाली कुसियां चार बनीं उन की 
श्रेंकड्ियां चांदी की बनीं और उन के सिरे चांदी से मढ़े गये 

« और उन की छुड़ें चांदी की बनीं । और निवास के और 

भांगन के चारों ओर के सब खूटे पीतल के बने |। - 
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पम्प: 


१३ 
!४ 


१ 


१६ 
१७ 


निर्ग मन । 


साज्लौपत्र के निवास का सामान जो लेबीयों की 
सेवकाई के लिये बना ओर जिस की गिनती हारून 
याजक के पुत्र॒ रेतामार के द्वारा मूसा के कद़े से हुई 
उस का व्योरा यह हैे। जिस जिस वस्थु के बनाने की 
आशा यहोबा ने मूसा को दी थी उस को यहूदा के 
गेत्रवाले बसलेल ने जे हूर का पोता और ऊरी का 
पुत्र था बना दिया । और उस के संग दान के गातञवाले 
अहीसामाक का पुत्र ओोहोलीआब था जो खेोदमे और 
काठनेहारा और नीले अैजनी और लाही रंग के और 
सूक्ष्म सनी के कपड़े में कारचाब करनेहारा था । 

पवत्रस्थान के सारे काम में जे भेट का सोना 
लगा वह उनतीस किकार और पवित्रस्थान के शेकेल के 
लेखे से सात सौ तीस शेकेल था । और मण्डली के गिसे 
हुए लोगों की भेंट की चांदी सौ किकार और परवित्रस्थान 
के शेकेल के लेखे से सत्तरह सो पचइत्तर शेकेल थी। 
अर्थात्‌ जितने बीस बरसवाले ओर उस से अधिक अवस्था - 
वाले दाके गिने गये थे उन छः लाख साढ़े तीन इजार 
पम्बास पुरुषों में के एक एक जन की ओर से पत्रित्रस्थान 
के शेकेल के लेखे से आधा शेकेल जो एक बेका हाता 
है मिला । ओर बह सी किक्कार चांदी प्रवित्रस्थान और 
शीचवाले पर्दे देने की कुर्सियों के ढालने में लग गई 
सौ किकार से सौ कुसियां बनीं एक एक कुर्सी एक किक्कार 
की बनी । और सत्तरह सो प्रचहत्तर शेकेल जे! बच गये 
उन से खंमों की अंकड़ियां बनाई गई भौर खंभों की 
चेटियां मढ़ी गईं और उन की छुड़ें मी बनाई गई । 
आर भट का पीतल सक्तर किक्कार और दो हजार चार 
सो शेकेल था। उस से मलाप्रवाले तंबू के द्वार की 
कुसियां और पीतल की त्रेदी पीतल को मंभरी और बेदी 
का सारा सामान और आंगन के चारों ओर को कुसियां 
ओर उस के &र की कुसिया और निबास और आंगन 
के चारों ओर के खूंटे मी बनाये गये ॥ 

३९ फिर उन्हों ने नीले बेजनी श्रोर लाही रंग 

* के काड़े के प्विजस्थान में की सेवकाई 

के लिये काढ़े हुए बस और द्वारून के लिये भी पव्रित बस्तध 
बनाये जैसे कि यहोवा ने भुसा के। आशा दी थी ॥ 

श्रौर उस ने एपोद के सोने और नीले बैंजनी 
और लादी रंग के कपड़े का और सूक्ष्म श्रटी हुई सनी 
के कपड़े का अनाया | ओर उन्हों ने सेना पीट पीटकर 
उस के पत्तर बनाये फिर प्रो के काट काटकर तार 
बनाये और तारों के नं ले बैंजगी और लाही रंग के 
कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट 
से मिला दिया | एपोद के जोड़ने के। उन्हों ने उस के 
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कंधों पर के बंधन बनाये बह तं। अपने दोनों सिरों से 
जाड़ा गया । और उस के कसने के लिये जा काढ़ा हुआ 
पहुका उस पर बना यह उस के साथ बिन ओड़ का और 
उसी कं बनावट के अनुसार अर्थात्‌ सोने और नीले ४जनी 
और लाही रंग के कपड़े का और कम बटी हुई सनी के 
कपड़े का बना जैसे कि यहोवा ने मूसा को आशा दी थी || 

और उन्हों ने सुलैमान मणि काटकर उन में इस्ाएल 
के पुश्री के नाम जैसा छापा खेोदा जाता है वैसे ही खोदे 
और सेने के खानों में जड़ दिये । भौर उस ने उन को 
एपराद के कंधे न्‍के बंधनों पर लगाया जिसे से इस्राएलियों 
के लिये स्मरण करानेहारे मणि ठहरें जैसे कि यहोवा ने 
पुसा को आशा दी थी ॥ ह 

ओर उस ने चपरास को एपोद की नाइ सेने की 
और नीले बैंजनी भोर लाही रंग के कपड़े की और 
पृक्ष्म बेटी हुई सनी के कपड़े की कढ़ाई का काम की 
हुई धनाया । चपरास तो चोकोर बनी और उन्हों मे उस 
को दोहरी बनाया शोर बह दोहरी हाकर एक बित्ता लंबी 
ओर एक बिक्ता चौड़ी बनी । और उन्हों ने उस में चार 
ग्रति मशि जड़े पहिली पांति में तो माशिक्य पद्मराग 
श्रौर लालड़ी जड़ीं। भौर ६सरी पांति में मरकत नील- 


और मीलम भौर चौथी पांति में फीरोजा सुलैमानी 
धर और यशम जड़े ये सब अलग अलग सोने के 
खानों में उड़े गये । और ये मणि इसाएल के पत्रों के 
नामों की गनती के अनुसार आरह थे बारहों गोत्रों में 
से एक एक का नाम जैसा छापा खाोदा जाता है बैसा 
ही खोंदा गया! । और उन्हों ने चपरास पर डोरियों की 
नाई गंथे हुए चाखे सेने के तोड़े बनाकर लगाये। फिर 
उन्हों ने सोने के दो खाने और सेने की दो कड़ियां 
बमाकर दोनों कड्षियों की चपरास के दोनों सिरों पर 
लगाया । तब उन्हों ने सोने के दोनों गृथे हुए; तोड़ां को 
चपरास के सिरों पर की दोनों कांड्यों में लगाया | और 
गंधे हुए देशनों तोड़ों के दानों बाकी सरों को उन्हों ने 
देशनों खानों में जड़ के एपेद के साम्हने पर देन कंधों 
के ्रधनों पर लगाया | और उन्हों ने सोने की और दो 
काड़ियां अनाकर चपरास के देानों सिरों पर उस की उस 
कोर पर जो एपाद की भीतरबार थी लगाएं । और उन्हों 
ने सेने की दे! और कॉड़ियां मी बनाकर एपोद के देनों 
कंधों के बधनों पर सीखे से उस के साम्हने ओर जोड़ के 
ग़स ५ पाठ के काढ़े हुए पढुके के ऊपर लगाई | तब 
उन्हों ने चपरास को उस की कड़ियों के द्वारा ०९पाद की | 
फड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि बह एपेद के काढ़े | 


| 
। 
| 
| 
| 
मणि और हीरा और तीसरी पांति में लशम पृथ्यकान्त 
| 
| 


॒ 
|| 


निर्गंमन । 


हुए पढ़ुके के ऊपर रहे और चपरास एपेद से अलग न 
होने पाए जैसे कि यहोबा ने मूसा को श्राज्ञा दो थी ॥ 

फिर ए पाद का बाया सम्पूर्ण नीले रंग का बनाया गया। 
और उस की बनावट ऐसी हुई कि उस के बीच बखतर के 
छेद के समान एक छेद बना और छेद के चारों ओर एक 
कोर बनी कि वह फटने न पाए | और उन्हों ने उस के नीचे 
वाले घेरे में नील बेंजनी और लादी रंग के कपड़े के अनार 
बनाये । और उन्हों ने चाखे सेने की घेटियां भी बनाकर 
बागे के नीचेवाते घेरे के चारों ओर अनार के बीच बीच 
लगाईं । भ्रथांत्‌ बागे के नीचेवाले घेरे को चारो ओर एक 
सोने की एंटी और एक अनार फिर एक से।ने की घंटी 
और एक श्रनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा 
टइल करे जैसे क यहोबा ने मुत्ता को आजा दी थी ॥ 

फिर उन्हों ने हरून और उस के पुत्रों के लगे बुनी 
हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के अंगरखे और सूक्ष्म सनी के 
कपड़े की पराड़ी और सूक्ष्म सनी के कपड़े की सुन्दर ढोपियां 
शरीर सूक्ष्म बटा हुई सनी के कपड़े को जांघिया । और 
पूक्ष्म जदी हुई सनी के कपड़े की और नीले बैंजनी और 
लाही.रंग की कारचोबी काम का फटा इन सभों को 
श्रनाया जैसे कि यहोवा ने मुसा का आशा दी थी ॥ 

फिर उन्हीं ने पांवच्र मुकुट की पटरी को चोखे. सेने 
का बनाया श्रौर जैसे छापे म॑ वैसे ही उस में ये अनक्चार 


खेोदे अथात यहोवा के लिये परांवत्र । और उन्हों ने उस ६ 


में नीला फीता लगाया जिस से ब्रह्य ऊपर पगड़ी पर रहे 
जैसे कि यहोवा ने मूसा को आशा दी थी ॥ 

से। मिलापवाले तंथू के निवास का सब काम निपट 
गया और जिस जिस काम की आशा यहोवा ने मूखा को 
दी थी इसाएजलयों ने उसी के अनुसार किया ॥ 

तब थे निवास को मूसा के पास ले आये अर्थात्‌ 
अंकड़ी तखतों बड़ों खंभों कुसियों भ्रादि सारे सामान समेत 
तंबू और लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का 
ओहार ओर सूहसे की खालों का ओहार ओर बाच का 
पदों, डण्डों सहित साक्षीपत्र का संदुक और प्रायश्रितत 
का ढकना | सारे सामान समेत मेज और भेंट की रोटी 
सारे सामान सहित दीवट और उस की सजाबट के दीपक 
और उजियाला देने के 'लये तेल सोने की बेदी और 
अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप और तम्बू के द्वार 
का पर्दा पीवल की मंभरी डयडों ओर सारे सामान 
समेत पीतल की बंदी और पाये समेत हौदी, खंभों और 
क्रुसियों समेत आंगन के पर्दे और श्रांगन के द्वार का 
पर्दा और डेरियां और खंदे और मलापबाले तंबू के 
निवास की सेवकाई का साथ सामान, पविभस्थान में 
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सेवा टहल करने के लिये काड़े हुए बस्ध और हारून 

थांजक के पत्र बस्त्र और उस के पुत्र' के बस्च जिन 

४१ पहिने दर वे याजक का काम करें। जोजा आजा 
यहोवा ने मूता को दी थीं उन सब के अनुसार इस्राए 

४१ लियों ने यह सब काम किया । तब मूसा ने सारे काम 
पर हृष्ट करके देखा फि इन्हों ने यहोवा को आशा ५े 
झनुसार किया है और मूसा ने उन का आशीवाद दिया ॥ 
(यहोवा के निवास के खड़े किये जाने भोर उस की प्र/तहा होने का वरणणन) 
यहोवा ने मृत्ता से कद्दा पहिले महीने 

४ द * फ़िर के पहले दिन को तू मिलापवाले 

३ तंबू के निवास को खड़ा करा देना | और उस में साक्षी: 
पत्र के संदूक को रखकर प्रीचवाले पर्दे की श्रोट में कथे 

४ देना। और मेज को. भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर 
सजाना है से सजवाना तब दीवट को भीतर ले जाके 

४ उस के दीपकों को बार देना। और साक्षीपत्र के संतृक 
के भाम्हने सोने की तेदी को जा धूप के लिय है उन्हें 

६ रखना और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना। और 
मिलापवाले तंबू के निवास के हार के साम्हने होमबेदी 

७ को रखना | और मिलापवाल तंबू और बेदी के बोच 
८ हौदी को रखके उस में जल भरना | और चारों आर के 
श्रंगन की कनात को खड़ा करना और उस आगन के 

९ द्वार पर पर्दे को लटका देना | और अभिषेक का तेल 
लेकर निवास को और जो कुछ उस में हागा सब का 
अभिषेक करना और सारे सामान समेत उस को पवित्र 
१० करना सा वद्र प्रित्त ठहरेगा | और सब सामान समेत 
हामवेदी का अमिषेक करके उस को वांवन्न करना से 

११ बढ परमपवित्र 5हरणी | और पाये समंत हौदी का भी 
१२ अभिषेक करके उसे पविन्न करना । और हारून और उस 
के पुत्रों को मिलापबाले तंथू के द्वार पर ले जाकर जल 

१३ से नहलाना | और हारून को पायत्र बरू पाहनाना और 
उस का अभिषेक करके उस के सबि॥ करना कि वह 

१४ मेरे लिये याअक का काम करे । और उस के पुत्रों को 
१५ ले जाकर अंशरखे पाहनाना | और जैसे तू उन के पिता 
का श्रभिषेक करे वैसे ही उन का भी आभषेक करना कि 

बे मेरे लिये याजक का कास कर और उन का अभिषेक 
उन की पीढ़ी पीढ़ी के लिये उन के सदा के याजक१4 

१६ का चिह्न छरेगा | ओर भूसा ने यो किया कि जे जे आशा 
यहोदा ने उस के दी थी उस के अनुसार उस ने किया ॥ 

१७ और दूसरे बरस के पहिल भद्दीने के पहिले दिन को 
१८ निवास खड़ा किया गया | और म॒सा ने निवा8 का खड़ा 
कर या और उस की कुसिया घर उस के तखने लगाके 
इन में बड़े डाले और उस के खंभों को खड़ा किया ! 
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और उस ने निवास के ऊपर तंबू को फैलबॉया फिर संबू 
के ऊपरवार उस के ओहार को लगाया जैसे कि यदेवा 
ने भूसा को श्राश दी थी। और उस ने साक्षीपन्न को 
लेके संदृक में रक्‍्खा और संदूक में डण्डों को लगाके 
उस के ऊपर प्रायश्रित्त के ढकने को धरा । और उस ने 
संदूक को निवास में पहुचवाया और ब्रीचवाले परे को 
लटकवाके साक्षीपन्र के सदूक को उस की श्ोट में किया 
जैसे 'क यहावा ने मूसा को आशा दी थी । और उस ने 
मिलापबार तंबू में निवास की उत्तर अलंग पर बीच के 
पढ़ें से बाहर मेज़ को लगवाया। श्रौर उस पर उस ने 
यहेाबा के सन्‍्मुख रोटी सजाकर रक्‍्ली जैसे कि यहावा ने 
मुसा को आज्ञा दी थी। और उस ने मलापवाह तब 
में मेज के साम्हने निवास की दक्खिन अलंग पर दौवट 
को रक्‍्खा | और उस ने दीपक! को यहोवा के सन्मुख 
बार दिया जैसे कि यहाबा ने भूसा को आशा दी थी । 
और उस ने मलापवालें तंबू में बीच के पर्दे के साम्दने 
सेने की वेदी को रकक्‍्खा । और उस ने उस पर सुगंधित 
धूप जलाया जैसे कि यहोवा ने मूसा का आशा दी थी । 
और उस ने निवास के द्वार पर पर्दे क्रो लगाया। 
और मिलापबाले तंबू के निवास के 8र पर >मजेदी की 
रखकर उस पर द्वोामबलि और अन्नर्याल को चढ़ाया जैसे 
कि यदाव। ने मूसा को शझ्राश्ा दी थी। और उस ने 
मलापवाले तंबू और बेदी के बीच हांदा के रखकर उस 
में धोने के ल्ये जल डाला | और भूस और दारून और 
उस के पुत्रों ने उस में अपने अपने हाथ पांन धोये । 
अर जब जय थे मिलापबाती तंथबू में था बैदी के पास 
जाते तब तब वे हाथ पांव घेते थे जैसे कि यहोबा ने भूसा 
का आशा दी थी । ओर उस ने निशधास के चारों शोर 
और बेदी के आसपास श्रांगन को कनात को खड़ा कराया 
और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। यो मृसा 
ने सब काम को निपट दिया।॥ 


तब बादल मिलापबाले तंघू पर छा गया ओर यद्देाबा ६ 
का तेज निवासस्थान में भर गया । और बादल जे। ३ 


मिलापबाले तंबू पर ठट्दर गया श्र यहेावा का तेज जा 
निवासस्थान में मर गया इस कारण भूसा उस में प्रवंश 
ने कर सका | और इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा 
हैाता था कि जब जब बह आादल निवास के ऊपर से 5० 


जाता तब तब वे कृच करते थे | शोर याद बढ न उस्ता ६ 


ते जिस दन लों बह न उठता उस दन लों बे कूच न 
ऋरते थे । इस्रापल के घराने की तारी यात्रा में 'दन को 
ते यहेबा का बादल नवास पर और रात का उसी आदल 
में आग उन सभी को दिखाई दया करती थी || 
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? अध्याय | 


लैन्यव्यवस्था । 


लेब्यव्यवस्था नाम पुस्तक । 





(हॉमबलि की विधि) 

| ने मिलापवाले तंबू में से मूसा को 
२ )* यहोष बुलाकर उस से कहा इस्ताएलियों से 
कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिये पशु 
का चढ़ावा चढ्ाए तो उस का बलिपशु गायबैलों वा 

मेड़बक रियों (इन) में से एक का दो ॥ 
३ यदि बह गायलतैलों में से होमबलि करे तो निर्दोष नर 
मिलापवाले तंबू के द्वार पर चढ़ाएं. कि यहोवा उसे प्रहण 
४ करे। और वहद्द अपना हाथ होमबलिपशु के सिर पर टेके 
और वह उस के लिये प्रायश्चित्त करने को ग्रहण किया 
4 जाएगा । तब वह उस बछुड़े को यहोवा के साम्दने बलि 
करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लोहू को समीप 
ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिंड़के जो 
६ मिलापवाले तंथू के द्वार पर है। फिर वह होमबलिपशु 
७ की खाल निकालकर उस पशु क॑ टुकड़े टुकड़े करे | तब 
हारून याजक के पुत्र बेदी पर आग रक्‍्खें और श्राग 
८ पर लकड़ी सजाकर धर | और हारून के पुत्र जो याजक 
हैं वे सर और चरबी समेत पशु के इुकड़ों को उस 
लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरं। 
९ और वह उस की अन्तरियों और पैरों को जल से धोए 
तथ याजक सब को वेदी पर जलाए कि वह होमबलि 
ओर यहोवा के लिये सुखदायक सुगंघवाला दृज्य झहरे ॥ 
१० और यदि बह भेड़ों वा बकरो में का द्ोमबलि चढ़ाए 
११ तो निर्दोष नर को चढ़ाएं। और वह उस को यहावा के 
आगे बेदी की उत्तरवाली अलंग पर बलि करे और हारूम 
के पुत्र जो याजक हैं वे उस के लोहू को वेदी की चारों 
१२ अलंगों पर छिड़क । और वह उस को टुकड़े ठुकड़े करे 
झौर सिर और चरबी को अलग करे और याजक हम 
सब को उस लकड़ी पर सजाके धरे ओ बेदी की आम 
१३ पर होगी । और बह उस की अन्तरियों और पैरों को जल 
से धोष्ण और याजक सब को समीप ले जाकर बेदी पर 
जशाए कि धह होमबलि ओर यहोवा के लिये सुझुदायक 

सुगंधवांजा दृष्य झहरे ॥ 

१४ और यदि वह यहोवा के लिये पत्तियों में का होभवक्षि 
१४ चढ़ाएं तो पिंडुकों था कंबृतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक 
उस को बेदी के समीप ले जाकर उस का गला मरोड़के 
सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए और 


उस का सारा लोटू उस बेदी की शलंग पर गिराया जाए 
और वह उस का श्रोक मल साहत निकालकर बेदी की 
पूरब ओर राख डालने के स्थान पर फेक दे। और वह 
। उस को पंखों के बीच से फाड़े पर शलग अलग न करे 
और याजक उस के वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर 
जो आग पर होगी जलाए कि वह होसमबलि और यहोवा 

। के लिये सुखदायक सुगंधवाला हृव्य ठद्दरे ॥ 

| (अश्बलि की विधि) 

२, अमीर सत्र कोई यदोवा के लिये अन्ननलि 
का चढ़ावा चढ़ाना चाद थो बढ़ 
मैद। चढ़ाएं और उस पर तेल डाल लोबान रकखे | और 
बह उस को हारून के पुत्रों के पास जो याजक हें ले 
जाए और भअन्नवलि के तेल मिले हुए. मैदे में से अपनी 
| मुद्री भर निकाले श्र लोबान सारा निकाल ले और 
! थाजक उन्हें स्मरण दिलानेदारे भाग के लिये वेदी पर 
| नलाए कि यह यहोबा के लिये सुखदायक सुगंधवाला 
दृव्य 5हरे । और अल्लबलि में से जो बचा रददे सो हारून 





ओर उस के पुत्रों का 5हरे बद यहोवा के हृव्यों में की 
परमपविन्न वस्तु होगी ॥ 
ओर जय तू तंदूर में पफाया हुआ चढ़ाया अज्नगत्ति 
करके चढ़ाए, तो बह तेल से सने हुए असमीरी मैदे के 
फुलकों वा तेल से चुपढ़ी हुई बिन अखमीरी पपड़ियों का 
हो। और यदि तेरा। चढ़ावा तजे पर पकाया हुआ अन्नबलि 
हो तो बह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो । उस 
को ढुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना वद्द अन्नबलि 
हो जाएगा | और यदि तेरा चढ़ाब! कढ़ाही में पकाया 
हुआ श्रत्ननत्ति हो तो वह भी तेल समेत मैदे का हो। 
और जो अन्नवलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो 
उसे यहोवा फे समीप ले जाना और जब बद्द याजक के 
पास लाया जाए तब याजक उसे बेदी के समीप ले 
। जाए और याजक अन्नबलि में से स्मरण दिलानेह।रा 
। भाग निकालकर बेदी पर जलाए, कि वह यहाँवा के लिये 
| सुखदायक सुगंधवाला दृव्य ठहरे। और अन्नबलि में से 
जो बचा रहे वह द्वारूम और उस के पुत्रों का ठहरे वह 
| यहोवा के हब्यों में की परमपविन्न वस्तु होगी। कोई 
अन्नबलि जिसे तुम यहोवा के लिये चढ़ाओं खमीर के 
| साथ बनाया न जाए न ते खमीर को हृत्य करके यहोवा 


है अध्याय । 
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के शिये जलाना और न मधु की | उन्हें पहिली उपज का 
खढ़ाबा करके यहोवा के लिये चढ़ाना पर वे सुखदायफ | 
सुगंधवाली वस्तुएं करके बेदी पर चढ़ाये न जाएं। फिर | 
अपने सब अन्नवलियों को लोना करना और अपना कोई 
अज्नबलि अपने परमेश्बर के साथ बंधी हुई बाचा के 
शोन से रहित दोने न देना अपने सब चढ़ावों फे साथ 
लोन भी चढ़ाना ॥ 
और यदि व्‌ यहोवा के लिये पहिली उपज का 
अज्बलि चढ़ाएं तो अपनी पहिली उपज के अन्नबलि के 
लिये आग से मुलसाई हुई हर। हरी बाले अर्थात्‌ हरो 
हरी बालों का मीजके निकाला हुआ अन्न चढ़ाना । उस 
पर तेल डालना और लोबान रखना बह अन्नवलि हो 
जाएगा । भर याजक उस में के मींजके निकाले हुए 
झज्न और उस पर 'के तेल में से कुछ अर उस पर का 
सारा लोवान स्मरण दिलानेहारा भाग करके जलाए कि 
वह यहोबा के लिये हृग्य ठहरे ॥ 
(मेलबलि कौ विधि) 
£-॥ ञ्प्रीर यदि उस का चढ़ावा मेलबलि का 
हे हो यदि वह गावबैलों में से चढ़ाएं 
तो चाहे वह पशु नर हो चादे मादी पर जं। निदोष हों। 
उती को बद यहोवा के आगे चढ़ाए। ओर वह श्रपने 
चढ़ावे के सिर पर द्वाथ टेके और उस को मिलापवाल | 
तंबू के द्वार पर बलि करे और हारून के पुत्र जों याजक | 
) 
। 
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हैं वे उस के लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के । ' 
और बह मेलबलि में से यहोवा के लिये हब्य चढ़ा० 
अर्थात्‌ जिस चरबी से अन्तरियां ढपी रहती हैं और ज॑। 
चरवी उन में लिपटी रहती है वह भी और दोनों गुर्दे 
ओर जो चरबी उन के ऊपर और लंक के पास रहती है 
और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की म़िल्ली इन सभों को 
बह अलग करे। और हारून के पत्र इन को बेदी पर उ। 
दोमबलि के ऊपर जो आग की लकड़ी पर द्वोगा जलाएं 
कि यह यहोवा के लिये सुलदायक सुगंधवाला हृम्य ठद्रे ॥ 

और यदि यहोवा के मेलबलि के लिये उस का 
चठावा मेड्बकरियों में से हो तो चादे वह नर हो चाहे 
मादी प्र जो निर्दोष ही उसी के वह चढ़ाए। यदि 
वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो बह उस केा यहेवा के 
सामहने चढ़ाए,। और बह अपने चढ़ाबे के सर पर हाथ 
टेके ओर उस के मिलापवाले तंबू के आगे बलि करे 
आओ? दारून के पुत्र उस के लोहू के वेदी की चारो 
अलग पर छुड़क । और मेलबल में से वह चरबी के। 
यदेाबा के लिये दृब्य करके चढ़ाए अर्थात्‌ उस की चरबी 
भरी मेटटी पूंछ के व रीढ़ के पास से अलग करे और | 





लैन्यव्यवस्था ! 


जिस चरबी से श्न्तरयां ढपी रहती हैं और जो चरबी 
उन में लिपर्ट। रहती है वह भी ओर दोनों गुर्दे और 
जे चरबी उन के ऊपर और लंक के पास रहती है और 
गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की मिल्ली इन सभों को भी 
बह अलग करे | और याजक इन्हें वेदी पर जलाए कि 
यह यदधवा के लिये हृग्बरूपी मोजन ठहरे ॥ 

और यदि वद्द बकरा वा बकरी चढ़ाएं दो बह उस 


| के यहेवा के साम्दने चढ़ाए। भौर बह उस के सिर पर 


हाथ टेककर उस के मिलापबाले तंबू के आरे बलि करे 
और हारून के पुत्र उस के लोहू के वेदी की चारों 
अलंगों पर छिड़के । भोर वद्द उस में से अपना चढ़ाबा 
यहेावा के लिये हृब्य करके चढ़ाएं अर्थात्‌ जिस चरबी से 
अ्रन्तरियां ढंपी रहती हैं ओर जे। चरबी उन में लिपटी 
रहती है वह भी और दोनों गुर्दे श्रौर जे। चरबी उन के 
ऊपर और लंक के पास रहती है शोर गुर्दों समत कलेज 
के ऊपर की मिल्ली इन सभों के वह अलग करे । और 
याजक इन्हें वेदी पर जलाए यद्द तो दृव्यरूपी भाजन 


, और सुखदायक सुगंध ठहरेंगा क्‍योंकि सारी चरबी यदेावा 
की है | यह तुम्दारे निवास में ठुम्द्ारी पीढ़ी पीढ़ी के 
लिये सदा की विधि ठहरे कि तुम न तो कुछ चरबी 
: खाओओ और न कुछ लोह ॥ 


(पापवलि की विधि) 
यहावा ने भूसा से कहा इस्ताएलिये! 
से यह कह कि यदि काई मनुष्य उन 


७, फिर 


! कामों में से जे यहावा ने बरजे हैं कोई काम मूल से 


करके पापी हे। ज.ए. और यदि अभिषिक्त याजफ ऐसा 
पाप करे जिस से प्रजा का देष लगे तो अपने पाप फे 
कारण वह एक निदोप बछुड़ा यहे!बा के। पापबलि करके 
चढ़ाए। और बढ उस बडुड़े का मिलापबाले तंबू के दर 
पर यदावा के आये ले जाकर उस के सिर पर हाथ ठेके 
और बछड़े के! यहावा के साम्दने बलि कर । और अ्रमि 
षिक्त याजक बछुड़े के लाह में से कुछ नेक .मलापबाल॑ 
वंबू में ले जाए । और याजक लोहू म॑ अंगुली ओरे और 
उस में से कुछ लकर पबित्रस्थान के बीचवबालं पढें के 
आगे यदिवा के साम्दने सात बार छिड़के | आं।२ याजक 
उस लोहू में से कुछ शोर लेकर सुगगंधित धू। की वेद! के 


. सींगों पर जे प्रलापबाले तंबू में है यहेवा के साम्हने 
. लगाए फिर बछुड़े के ओर सब लोहू केश मिलापवाले तंबू 


के द्वार पर की हवामवेदी के पाये पर उंडेले । फिर वह 
पापबल के बछुड़े की सब चरबी के! उस से अलग करे 


, भर्थात्‌ जिस चरबी से भ्रन्तरियां ढंपी रहती हैं और 


मितनी चरबी उन में लिपटी रहती है बद भी और 


नि 


१२ 
१३ 


न्प्प 


्गी 


४ ऑच्णाय | 


दोनों गुर्दे और ओ चरबी उन के ऊपर और संक के पास 
रहती है भोर गुदों समेत कलेजे के ऊपर की मिक्ली इन 
१० सभों को वह रेसे अलग करे, जैसे मेलबलियाले चढावे 
के बछुड़े से अलग किये आएंगे और याजक इन के 
११ दामवेदी पर जलाण | भर बछड़े की खाल पांव सिर 
१२ अन्तरियां गोबर और सारा भांत, निदान सभुचा बछुड़ा 
बह छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली 
जाएगी ले जाकर लकड़ी पर आग में जलाए जहां राख 
डालती जाएगी वहीं वह जलाया जाए ॥ 
और यदि इस्राएल की सारी मण्डली भूल में 
पड़के पाप करे और वह बात उस के अनजान में तो रहे 
तो भी वह यहोवा की किसी आशा के विरुद्ध कुछ करके 
देषी हा, तो जब उस का किया हुआ पाप भ्रगट हो 
जाए तब मण्डली एक बछुड़े को पापवलि करके चढ़ए । 
बह उसे मिलापवाले तंबू के आगे ले जाए, और मण्डली 
के पुरनिये अपने अपने हाथो को बछुड़े के सिर पर 
यहोवा के भागे ठेके ओर वद्द बछुड़ा यदोवा के साम्दने 
बलि किया जाए | श्रौर अभिषिक्त याजक बड़े के लोहू 
में से कुछ मलापबाले तंबू में ले जाए। और याजक 
लोहू में अंगुली बेरकर बीचवाले पर्दे के आगे यहोवा 
के सामहने छिड़के और जे वेदी यहोवा के आगे 
मिलापवाले तंबू में दे उस के सींगों पर बद्द कुछ लोहू 
लगाए, ओर सब लॉहू को मिलापवाले तंबू के द्वार पर की 
हामबैदी के पाये पर उंडेले । और बद बछड़े की सारी 
चरबी निकाल कर वेदी पर जलाए | भौर जैसे पापबाल 
के बछुड़ से करना है वेसे दी इस से भी करे इस भांति 
याजक इस्राएक्षियों के लिये प्रायश्चित्त करे तब उन का 
बद पाप क्षमा किया जाएगा। और बह बडुड़े के 
छावनी से ब।हर ले जाकर उसी भांति जछश्षाएं जैसे उसे 
पहिले बछुड़े को जलाना है यद तो मणदढल्ली फे निमिर 
पापबल्ि ठहरेगा ॥ 
जब केाई प्रधान पुरुष पाप करके अथांत अपने 
परमेश्वर यहोवा की किसी आशा के बिरुद्ध भूल से कुछ 
करके देषी हो, भार उस का पाप उस पर प्रगठ हो जाए 
तो बह एक निर्दोष बकर। चढ़ावा करके ले आए और 
बकरे के सिर पर हाथ टेफे और बकरें को वह्दां बलि करे 
जहां हामबलिपक्लु यहोवा के आगे बाल किया जाएगा 
१५ यह ता पायवक्षि ठहरेगा । और थाजक अपनी अंगुली से 
पापवलिपशु के लोहू में से कुछ लेकर द्ोमवेदी के सींगों 
पर लगाए और उस का लांहू होमवैदी के पाये पर 
२६ उंडेले | भोर वद उस की सारी चरती को मलर्बाल को 


श्३े 
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१४ 


१६ 


१७ 


शरद 


१६ 


२० 


रे 


कि 


श्र 


रद 
र्ड 


पाप के विषय में प्रायश्चित्त करे तब बह छमा किया 
जाएगा ॥ 


और यदि स्मधारण लोगों में से कोई मूल से पाप २ 


करे अथात्‌ यहांथा का वर्जा हुआ कोई काम करके दोधी 


दो, और उस का वह पाप उस पर प्रगट दो जाए तो वद २ 


उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी चढ़ाब! करके से 
आए. | और बह परापवालपशु के सिर पर द्वाथ ठेके और 
होमबल के स्थान पर पापलिपशु को बलि कर । और 
याजक उस के लोहू में से श्रपनी अंगुली से कछु लेकर 
होमवेदी के सींगों प' लगाए और उस के सब लोहू को 
उसी बेदी के पाये पर उंडेले। और बह उस की तब 
चरवी को मेलबलपशु की चरबी की नाई श्रलग करें 
तब याजक उस को बंदी पर यहोवा के नर्मत्त सुखदायक 
सुगंध करके जलाए और याजक उस के लिये प्रायश्चित्त 
करे तब बद क्षमा किया जाएगा ॥ 

ओर याद बह पापबाल के लिये एक मेड़ी का बच्च। 
चढ़ाबा करके ले आए तो यह नदोंप मादी न दो | और 
वह पापबलिपशु केसर पर ह्वाथ टेफे ओर उस को प।पेर्थाल 
करके वहां बाल करे जहां दाम भलिपशु बलि किया जाएगा । 
और याजक अपनी अंगुली से पापबलि के लोहू में से कछ 
लेकर द्वामबेदी के सींगों पर लगाए और उस के और सब 
लोहू को बंदी के पाये पर उंडेले | औ+ वह उस की सब 
चरबी को मेलबॉलवाले मेड़ के बच्चे को चरबी की नाई 
अलग करे ओर याजक उसे बेदी पर यहोवा के हृव्यों के 
ऊपर जलाए और याजक उस के पाप के लिये प्रायश्चष्त 
करे और वद्द क्षमा किया जाएगा ॥ 


भरी (दोषबलि की विधि) 
ध्ु याद केाई साकझ्ी होकर ऐसा पाप करे 
६, हु कि सेंह खिलाकर यों पूछने पर भी 
कि क्‍या तू ने यद्द सुना वा जानता है बात प्रगट न करे 
तो उस को अपने अधम्म का भार उठाना पड़ेगा। और 
याद काई किसी अशुद्ध वस्तु के। अनजान में छुए तो 
चाहे वह अशुद्ध नैले पशु की चादे अशुद्ध परेले पश्ु 
की चाहे अशुद्ध रगनेद्वारे जीवजन्तु की लोथ द्वो तो बह 
अशुद्ध द्वाकर दाषी 5६रेगा । और यांद केाई जन मनुष्य 
की किसी अशुद्ध वस्तु को अनजान में छुए, चादे बह 
अशुद्ध वस्तु किसी प्रकार की क्‍यों न दे जिस से 
लांग अशुद्ध होते हैं तो जब वह उसे जान लेगा तब 
ठहरेगा । शरीर यांद कोई अनजान में बुरा व भला। 
करने को बिनो सेचे समझे सेंह खाए, चाहे बह किसी 
प्रकार की भात बिना सोच बिचार किये सेंद खाकर 


चरबी की नाई बेदी पर जलाए, और याजक उस के । कट्टे तो जान ब्ेने के पीछे वह ऐसी किसी बात में दोषी 


फा० ११२ 


प्‌ 


शे२ 
३३ 


के अध्याय | 


४ ठहरेगा | और जब वरद ऐसी किसी बात में दोषी दे। तब 
जिम विषय में उस ने पाप किया है। उ8 की बह मान 
६ ले। और वह यहावा के लगे अपना पोषबाल के आए 
अर्थात्‌ उस पाप के कारण बह एक भेड़ वा बकरों पाप 
बलि करके ले थ्राए त4 याजक उस पाप के विषय उस 
के लिये प्रायश्चित्त करें । और यदि उसे भेड़ वा बकरी 
देने का सामथ्य न हा तो अपने पाप के कण दो पिंडुकी 
बा कबूतर के दं बच्चे दोषबलि करके यदोवः के पार 
ले आए उन में से एक तो पापबाल और दूसरा हे।मर्बाल 
करे । और वह उन के याजक के पास ले आए और 
याजक पापब लवाले का पहिले चढ़ाए. और उस का सर 
गले से मरोड़ डाले पर अलग न करें | और बह 
पापबलिपश्ठु के लो; में से कुछ बंदी की अलंग पन छिड़के 
और जे। लोहू बचा' रहे बह बेदी के पाये पर गिराया 
जाए. वद् तो पापबाल 5हरेग। । भर दूसरे पक्षी को वह 
ब'ध के अनुसार दहोमब,ल करे अर याजक उस के पाप 
का प्रायश्चित्त करे ओर बद क्षमा किया जाएगा ॥ 
झर याद बह द। पंडुकी व। कबूतर के दो बच्चे 
भी न दे सके तो बह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा 
एपा का दसवां भाग मैद। परापबॉल करके ले आए 3स 
पर न तो बह तेल डाले न लोबान रकक्‍खे क्यांक यह पाप 
श्र 
याजक उस में से अपनी भुट्टी भर स्मरण दलानेहारा भाग 
जानकर बेदी पर यहोवा के दृज्यों के ऊपर जलाए वह्द 
१३ ते पापबलि ठदरेगा ; आओ इन बातों में से किसी बात के 
बिषय में जो कोई पाप करे याजक उस का प्रायश्रत्त 
करें ओर वह पा५ क्षमा किया जाएगा। और इस पापबलि 
का शेष अन्नबाल के रोष की नाई याजक का ठ६रे ॥ 
१४,१४७ फिर यहोवा ने भूसा से कहा, याद काई यदोबा की 
पवन्न की हुई वस्तुओं के विषय में भूल स विश्वासघात 
करके पापी रे ती बह यहावा के पास एक निर्दोष मेढ़ा 
दोषबल करके ले आए जस का दाम परवत्रस्थान के 
शेकेल के लेखे से उतने शेकरेल +प्र का हो जितने 
१६ यांजक ठहृराए / आंर जिस पवित्र वस्तु के विधय उस ने 
पाप किया हो उस के वह पांचवा भाग बढ़ाकर भर दे 
और याजक के दे आर याजक दषबलि का मेढ़ा चढ़ा 
कर उस के लिये प्रा4|श्वत्त करे तव उस का पाए क्षमा 
किया जाएगा || 
शोर यदि के।ई ऐसा पाप करें कि यद्दावा का बजा 
हुआ केाई काम कर तो चाहे वह उस के श्रनजान में 
मी हुआ हो तो भी बह दोर्षी 55रंग। और उस के अपने 
१८ श्रधम्म का भार उठाना पड़ेगा। से वह एक निर्दोष 


१७ 


पल होगा । थद्द उस कं, याजक के पास ले जाए. और ' यहावा के शारहने प्रायश्षत्त करे और जे। केाई काम 


लैव्यव्यवस्था । 


मेढ़ा दोषबलि करके याजक के पास ले आए बह उतने 
ही दाम का दे! जितना याजक 5दराए. और याजक उस 
के लिये उस की उस भूल का जे। उस ने अनजाने की हे 
प्रायश्चित्त करे और वह क्षमा की जाएगी । यह दोषबलि 
5हरे क्योकि वह मनुष्य निःसन्देह यहोवा का देधी ठद्रेगा || 
६ फिर यहेावा ने मृसा से कद्दा, यदि केाई 

+ यहावा का वश्वासधात करके पापी 

5हरे जैसा कि धरोहर वा लेनदेन वा लूट के षिषय में 
अपने भाई के छुले वा उस पर अंघेर करे, बा पड़ी हुई 
वस्तु का पाकर उस के विषय झूठ बोले और भूठी किरिया 
भी खाए, ऐसी केाई बात क्यो न दे! जिसे करके भनुष्य 
पापी द्वाते हैं, ते! जब वह ऐसा पाप कर के दोषी है। जाए, 
तब चाह काई बस्तु हा जे उस ने लुट वा अधेर करके 
वा धरोहर व। पड़ी पाई दो चाहे केई वल्तु क्‍्य' न हे। 
जिस के विषय में उस ने भूठी किरया खाई है ते। बह 
उस के। पूरा करके और पांचवा भाग बढ़ाकर भर दे 
जिस दिन वह दोषों ठहरे, उसी दिन वह उस बस्तु को 
उस के स्वार्मा के दे | और बह यहावा के लिये अथन! 


: देषबलि भी ले आए भ्रर्थात्‌ एक निर्दोष मेढ़ा देषबलि 


: करके याजक के पास ले आए, ब६ उतने हैं| दाम का 
: है जितना याजक ठ5हराए | और याजक उस के लिये 


! करके वह देपी हा गया द्वागा वह क्षमा किया जाएगा॥ 


(भांति भांति के बलिदानों की विधि) 

फिर यहावा ने मूसा से कद्दा, दवारून अर उस के ८, 
पुत्रों का आशा देकर यह कह कि होमबाल की व्यवत्था 
यह है अथांत्‌ होमर्बाल इंघन के ऊपर रात भर भोर लो 
बेदी पर पड़ा रह॑ और वेदी की आग वचेदी पर जलती 
रहे । और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन 
पर अपनी सनी की जांधघिया पांदनकर होमबलि की राख 
जे आग के भस्म करने से बंदी पर रह जाए उसे उ0कर 
बदी के पास रकले | तब वह अपने ये वस्त उतारकर दूसरे 
वस्त्र पहिनकर राख के छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान 
पर ले जाए । और बेदी की श्राग वेदी पर जलती रहे बह 
बुकने न पाए आर भोर भे।र के याजक उस पर लकई 
जलाकर उस पर द्वोमबाल के टुकड़ें। के सजाकर धर दे 
और उस के ऊपर मेलबलियों की चरबी को जलाए | 
वेदी पर आग लगातार जलती रद्द वह कभी बुभने 
न पाए ॥ 

अज्नयलि की व्यवस्था यह है कि हारून के पुत्र 
उस के यहावा के साम्हने बेदी के आगे समीप ले आएं | 
और बह भन्नबलि के तेल मिले हुए. मैंदे में से मु्दु| भर 
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| ६ धश्रध्याये | 


और उस पर का सारा लोबान उठाकर अच्नयलि के 
ध्मरण दिलानेहारे इस भाग को यहोवा के लिये सुख- 

१६ दायक सुगंध करके वेदों पर जलाए। और उस में से 
जो बच। रहे उसे हारून और उस के पुत्र खाएं, बह 
बिना खमीर प्रबत्र स्थान में खाया जाए अर्थात्‌ वे 

१७ मिलापवाल्ले तठंबू के आंगन में उसे खाएं। बद खमीर 
के साथ पकाया न जाय क्‍योंकि मैं ने अपने इष्यों में से 
उस के उन का निज भाग होने के लिये उन्हें दिया 
है से जैसा पापथलि और दोषयसि परमपांवत्र हैं वेंसा 

१८ ही वह भी हे। द्वारून के वंश में के सब पुरुष उस में 
से था सकते हैं तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यद्दोवा के दृृ्यों में 
से यह उन का हक सदा लों बना रहे जो कोई उन हब्यों 
के छूए वह पत्रित्न 5हरे ॥ 

१६, २० फिर यहावा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून 
अभिषिक्त हो उस दिन बह अपने पुत्रों समेत यहोवा के। 
यह चटठ:बा चढ़ाएं, अर्थात्‌ एपा का दसवां भाग मैदा 
निस्य अन्नब्नलि करके चढ़ाएं उस में से आधा तो भोर 

२१ का और आधा भांक के चताए । बह तवे पर तेल के 
साथ परकायां जाए. जब वह तेल से तर हो जाए तब 
उसे ले आना ६8 अन्ननलि के पके हुए ढुकड़े यहोवा 

२२ + लिये सुखदायक सुगन्ध करके चढाना। और उस 
के पुत्रों मेंसे जा उस के याजकपद पर अमिषिक्त 
दींगा बह भा उसे चढाया करं॑ यह सदा की विधि 

२३ है कि बह यहाँव। के लिये संपूर्णा जलाया जाए । बरन 
याजक के सब अज्नर्याल संपूर्ण जलाये जाएं वे खाए 
न जाएं ॥ 

२४, २४ फर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उस 
के पुत्रों से यह कह कि पापबलि की व्यवस्था यह है 
ग्रथात्‌ जिस स्थान में होमबलिपशु श्रलि किया आएगा 
उसी में पापश्रलिपष्ु भी यहोवा के साम्दने बलि किया 

२६ जाए, वह परमपत्रित्र दे। और जं। याजक पापयलि का 
चहदानेहारा हो से! उसे खाए, वह पबिन्न स्थान में अर्थात्‌ 

२७ थह मिलापवाले तंबू के झांगन में खाया जाए | जो कुछ 
उस के मांस से छू जाए. वह पांवन्र 5हरे और यदि उस के 
लोहू के छींटे किसी बस्तर पर पड़े तो जिस पर उस के 

श्८ छींटे पड़े हों उस का किसी पब्रित्र भ्थान में घोना | और 
याद वह [सद्ठी के पात्र में सक्राया गया हो तब तो वह 
पात्र तोड़ा जाए पर ज़ो वह पीतल के पात्र में सम्राया 
गया हो ता बद भांजा और जल से धोया जाए। 

२९ याजकों में के सब पुरुष उस में से खा सकते हैं क्योंकि 

३० बह परमपत्रत्र 5हरा। पर जिस प्रापब्लिपश्लु के लोहू 


में से कुछ मिलापबाले तंबु के भीतर पबिञजस्थान में ' 


लेब्यव्यवस्था | 


प्रायश्वन करने को पहुंचाया जाए उस का मांस खाया 
न जाए. वह आग में जलाय। जाए ॥ 
९9 रिर दोषबांल की व्यवस्था यह है। वह 
* परमपावत्र ठदरे। जिस स्यान पर 
होमबलिपशु का बांल .करेंगे उसी पर दोषबलिपशु के 
भी बलि करें और उस के लोहू का याजक व्रदी पर चारों 
ओर छिड़के । और वह उस में कीं सब चरबी के चढ्ाए 
अर्थात्‌ मोरी पूंछ॒ और जिस चरवबी से अन्तारियां ढपी 
रहती हैं वह भी, श्रौर दोनों शर्दे ऑर जं। चरब्ी उन के 
ऊपर और लंक के पास रहती है और गुर्दा समंत कलेजे 
के ऊपर की भिल्ली इन सभों को बद्ध अलग करे। और 
याजक इन्हें बेदी पर यहोबा के लिए दृव्य करके जलाए 
से वह दोषबलि ठहरेग। । याजकों में के सब पुरुष उस 
में से खा सकते हैं वह किसी पांबन स्थान में खाया जाए 
क्योंकि वह परमपत्रित्र है। जैसा पापवलि है बसा ही 
देषबलि भी हू उने दोन! की एक दी व्यवस्था है जो 
याजक उन बलिया का चढ़ा के प्रायश्चित्त करे व उसी 
के ठहर । और जो याजक किसी के हामबलि का चढाए 
उस होमबलिपशु की श्वास उसी याजक की 5हरे | और 
तंवूर में बा कद्टाई में वा तब पर पके हुए सब अजन्नबलि 
चटानेहारे याजक ही के ठहर | आर सब अन्नबलि चारईः 
तेल से सने हुए द्वों चाहि रुखंब्रे द्वार्न के सब थुत्रों के 
ठहर व एक समान उन क्षमा का मिलें ॥ 
और मेलयलि जिसे कोई यहंंबा के लिये चढद्ाए उस 
की व्यवस्था यद है | यांद ॥ह उसे धन्यवाद के लिये 
चढ़ाए ते धन्यवादबांल के साथ तेल से सने हुए अखमीरी 
फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख्मीरी पपड़ियां और तेल 
से सने हुए. मैदे के तेल से तर फुलके चढाए। और वह 
अपने धन्यवादबाले मेलबलि के भाथ अखमीरी रोटियां 
भी चढ़ाए। भोर ऐसे एक एक चढ़ावे म॑ से बह एक 
एक रोटी यहोवा को उठाई हुई मेंट करके चढ़ाएं बह 
मेलबलि के लोहू के छिड़कनेहारे याजक की ठहरे। और 
उस के धन्यवादवाले मेलबलि का मांस चढ़ाने के दिन 
ही खाया जाए उस में से वह बिद्दान लॉ कुछ रहने न 
दे । पर यदि उस के बलिदान का चढावा मन्नत का वा 
स्वेच्छा का हो तो उस बलिदान का जिस दिन वह चढाए, 
उस दिन वह खाया जाए और उस में से जं। बचा रहे 
वद्द दूसरे दिन मी खाया जाए. | पर जो कुछ बलिदान 
के मांस में से तीसरे दिन लों रह जाए वद्द आग में 
जलाया जाए । और उस के मेलर्बाल के मांस में से यांद 
कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह ग्रहण न किया 
जाएगा और न लेखे में गना जाएगा वह घिनौना ठहरेगा 
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७ शैध्यायं | 
और जो प्राणौ उस में से खाए उसे अपने अधरम्म का 
१९ भार उअना पड़ेगा | फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से 
हूं जाए बद खाया न जाए बह भाग में जलाया जाए। 
२० फिर मेलबाल का मांस जितने शुद्ध हों वे तो खाएं, पर जो 
प्राणी अशुद्ध होकर यहोवा के मेलर्बाल के मांस में से कुछ 
२१ खाए बह अपने लोगों में से नाश किया जाए । भौर यदि 
कोई प्राणी कोई अशुद्ध वस्तु छूकर यहोवा के मेलबलि- 
पश्ञु के मांस में से खाए तो वह भी अपने लोगों में से 
नाश कियां जाए चाहे बह मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु वा 
अशुद्ध पशु चाहे कोई भी अशुद्ध भौर घिनोनी वस्तु हो ॥ 
२२, २१ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हसाएलियों से 
यों कद्द कि तुम लोग न ते बैल की कुछ चरबी खाना 
२४ और न मेढ़ वा बकरी,की। और ओ पशु आप से मरे 
और जो दूसरे एशु से -फाड़ा जाए. उस की अरबी से कोई 
और काम करना तो करना पर उसे किसी प्रकार से 
२५ खाना नहीं। जो प्राणी ऐसे पशु की चरबी खाए मिस 
में से लोग कुछ यद्दोवा फे लिये हतव्य करके चढ़ाया करते 
हैं बह खानेद्ारा अपने लोगों में से नाश किया जाए । 
२६ भर तुम अपने किसी धर म॑ किसी भांति का लोहू चाहे 
२७ पक्षी चाहे पशु का हा न खाना। दर एक प्राणी जो 
किसी भांति का लोहू खाए वह अपने लोगों में से नाश 
किया जाए ॥ 
२८, २९ फर यहोवा ने मूसा से कद्दा, इस्ाएलियो से 
यों कह कि जो यहोवा के लिये मेलबलि चढ़ाए. बह उसी 
३० मेलबलि में से यहोवा के पास चढ़ाबा ले आए | बह 
ऋपने ही द्वाथों से यहोवा के दृज्य के अर्थात्‌ छाती समेत 
सरबी को ले आए कि छाती दिलाने की मेंट करके 
३११ यहोवा के साम्दने हिलाई जाए। और याजक चरबी को 
तो बेदी पर जलाए पर छाती हारून और उस के पुत्रों की 
३२ ठहरे | फिर तुम अपने मेलब्रलियों में से दहिनी जांघ के 
३३ भी उठाई हुईं भेंट करके याजक के देना। हारून के 
पुत्रों में से जो मेलत्लि के लोहू और चरबी को चढ़ाए 
३४ दहिनी जांघ उसी का मांग झढरे | क्‍योंकि इस्राएलियों 
के मेलबलियों में से मैं हिलाई हुई भंटवाली छाती और 
उसई हुईं भेंटबाली जांघ उन से लेकर द्वारून याजक 
और उस के पुत्रों के दे देता हूं कि वे दोनों इस्ाएलियों 
की ओर से सदा के लिये उन का हक ठदरे ॥ 
३५. जिस दिन द्वारून और उस के पुत्र यहोवा के याजक 
होने के लिये समीप किये गये उसी दिन यद्दोवा के हृ्यों में 
३६ से उन का यही अभिषेकवाला भाग ठहरा, झर्थात्‌ जिस 
दिन गहोवा ने उन का श्रमिषेक कराया उसी दिन उस 


ने भ्राशा दी कि उन को इस्राएलियों की ओर से ये ही | 


लैग्यव्यवस्थां | 


माग मिला करें । से उन की पीढ़ी पीढ़ी के लिये उन 
का यह। हक़ ठ5हरा | | हेमबल्ति और अन्नबलि और पाप- ३७ 
बलि भौर देषवलि और याजकों के संस्कारबाले बलि 
और मेलबलि की व्यवस्था यही है। जब यहोवा ने सीने श८ 
पव॑त के पास के जंगल में मूसा के! आशा दी कि इस्रा- 
एली मेरे लिये क्या क्‍या चढ़ावे चढ़ाएं तब उस ने उन 
को यही व्यवस्था दी ॥ 
(याजकों के संस्कार का वशन) 
८ फिर यहांवा ने मूसा से कहा, तृ हरूल ओर २ 
* उस के पुत्रों के ब्ों और अभिषेक के 
तेल और पापबल के बछुड़े भौर दोनों मेढ़ें भौर अखमीरों 
रोटी की टोकरी सहित, मिलापवाले तंबू के द्वार पर ले ३ 
आ ओर बहीं सारी मण्डली के इकट्ठा कर | यहोवा की ४ 
इस आशा के अनुसार मूसा ने किया और मण्डली 
मिलापवाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई। तब मूसा ने ५ 
मण्डली से कहा जो काम करने की श्राशा यहोवा ने दी 
है बह यह है | फिर मूसा ने हारूल और उस के पुत्रों ६ 
के। समीप ले जाकर जल से नहलाया | तब उस ने उस ७ 
के अंगरखा पहिनाकर फटा बांधकर बागा पहिना दिया 
और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पढ़के से एपोद 
को बांधकर कस दिया। और उस ने उस के चपरास ८ 
लगाकर चपरास में ऊरीम और तुम्मीम रख दिये | तब ९ 
उस ने उस के सिर पर पराड़ी का बांधकर पगड्ी के 
साम्हने पर सेने के टीके को अर्थात्‌ पविज्न मुकुट को 
लगाया जैसे कि यहोबा ने मूसा के आशा दी थी | 
तब मूसा ने श्रभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो १० 
कुछ उस मं था उस सब का भी अभिषेक करके उन्हें 
पब्ित्र किया। और उस तेल में से कुछ उस ने वेदी ११ 
पर सात बार छिड़का और सारे सामान समेत बंदी 
का और पाये समेत है।दी का श्रभिषेक करके उन्हें पविश्न 
किया । श्रौर उस ने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून १२ 
के सिर पर डालकर उस का अ्रभ्षिषिक करके उसे 
पवित्र किया । फिर मूसा ने दवारून के पुश्रों को समीप ले १३ 
भरा श्रंगरखे पांइनाकर फ्रेटे बांधघफे उन के सिर पर 
टोपी दीं जैसे कि यद्दोवा ने मूसा के श्राज्ञा दी थी। 
तब वह पापबाॉलयाले बछुड़े के समीप ले गया और १४ 
हारून और उस के पुत्रों ने अपने अपने दाथ पापबलि- 
वाले बछड़े के सिर पर टेके। तब बह बलि किया १५ 
गया और मुसा ने लोहू को लेकर उंगली से बेदी के चारों 
सींगों पर लगाकर पावन किया और लोहू को वेदी के 
पाये पर उंडेल दिया और उस के लिये परायश्चित्त करके 
उस को पतव्चत्र किया। और मूसा ने अन्तरियों पर की १६ 


८ अध्योध | लेन्पंन्यंसश्था । ६३ 


सब चरबी और कलेजे पर की लिकली और चली सैंकत | पुत्रों को भी पवित्र किया। और मसा ने हारून और ३१ 


छ 


१७ दोनों शुदे। को लेकर वेंदी पर जलाया | भौर बडुड़े में से 


जो कुछ रह गया उस को अर्थात्‌ गोबर समेत उस की 
लाल और मांस को उस ने छावनी से आहर आग में 
जलाया जैसे कि यहोबा ने मूसा को आशा दी थी । 
फिर वह होमबलिवाले मेढ़े को समीप ले गया और हारून 
और उस के पुत्र! ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर 
टेके | तब वह बलि किया गया और मूसा ने उस का 


२० लोहू बेदी पर चारों ओर छिड़का | तब मेढ़ा टुकड़े ठुकड़े 


किया गया और मूंसा ने सर और चरखब्री समेत टुकड़ों 
को जलाया । तब अन्तरिया ओर पांव जल से धोये गये 
और मूसा ने सम्पूर्ण मेढ़े को बेदी पर जलाया और बह 
सुखदायक सुगंध देलेहाारा हमबलि और यहोवा के लिये 
ईव्य हो गया जैसे कि यहोबा ने मृसा को आजा दी 
थी । फर वह दूसरे मेढ़े को जो संस्कारवाला मेढा था 
भमीप ले गया और द्वारून श्रौर उस के पुत्रों ने अपने 
अपने हाथ मेढ़े के सिर पर टेके | तन वह बलि किया 
गया और मूसा ने उस के लोहू में से कुछ लेकर हारून 
के दहिने कान के सिरे पर ओर उस के दाहने हाथ 
और दाहने पांव के अंगूठों पर लगाया। और बह द्वारून 
के पुत्रो को समीप ले गया श्रीर लोहू में से कुछ एक 
एक के दहिने कान के सिरे पर और दहिने हाथ और 
दहने पांव के अंगूठों पर लगाया श्र मूसा ने लोहू को 
वेदी पर चारों झोर छुड़का । और उस ने चरबी ओर 
मोटी पूंछ और अन्तारयों पर की सब चरबी और कलेजे 
पर की मिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दाहनी जांघ ये सब 
लेकर अलग रकक्‍्खे, और श्रखमीरी रोटी की टोकरी जो 
यहोबा के आगे धरी थी उस में से एक रोटी और तेल 
से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेकर 
चरबी और द|हनी जांघ पर रख दी, और ये सारी बस्तुप 
हारून और उठ के पुत्रों के हाथा पर धर दीं ओर हिलाई 
हुई भेंट होने के लिये यहोवा के आगे हलवाई । और 


मुसा ने इन को उन के द्वाथ पर से लेकर वेदी पर होमबलि : 
| समीप जाकर अपने पापबलि और होमबलि के चढ़ा के 


के ऊपर जलाया वह सुखदायक ९ गंध देनेहारी संस्कार- 
ताली भेंट और यहोवा के लिये हब्य हुआ । तब म्‌सा ने 
बाती को लेकर हिलाई हुई मेंट होने के लिये यहोबा के 
आगे हिलाया ओर संस्कारबाले मेढ़े में से मूसा का भाग 


यही ठहरा जैसे कि यहोव! ने मूसा को आशा दी थी। 


और मूसा ने अभिषेक के तेल और थेदी पर के लोहू 
दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उस के वस्त्रों पर 
और उस के पुत्रों और उन के बस्नों पर भी छिड़का और 
उस ने बस्त्रों समेत हारूस को भौर बच्चों समेत उस के 


उस के पुत्रों से कहा मांस के मिलापवाले तंबू के द्वार पर 
सिर्लाओ और उस रोटी समेत जो संस्कारवाली टोकरी में 
है वहीं खाद्यो जैसे मैं ने आशा दी कि दहारून और उस 
के पुत्र उसे खाएं। और मांस और रोटी में से जो बचा 
रहे उसे आग में जलाना । और जब लों तुम्हारे संस्कार 
के दिन पूरे न हों तब लों भ्र्थात्‌ सात दिन लों मलाप- 
वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना क्‍योंकि वह सात दिन 
लों तुम्हारा संस्कार करता रहेगा । जैसे आज किया गया 
वैसे ही यहोवा ने करमे की आशा दी है कि तुम्हारा 
प्रायश्चित्त किया जाए । से तुम मिलापवाले तंव के द्वार 
पर सात [दन लों दिन रात ठहरके यहोवा को आज्ञा को 
मानते रहो न हो कि मर जाओ क्योंकि ऐसी आज्ञा मुझे 
दी गई है। यहोवा की इन्हीं सब शआशाओं के अनुसार 
जो उस ने मूसा के द्वारा दी थी हारून और उस के 
पुत्रों ने किया ॥ 
आठवें दिन मूसा ने हारूम और उस के 
€ हे ञों पुत्नों के और इस्राटली पुरनियों के 
बुलवाकर, द्वारूस से कद्दा पापवलि के लिये ०क निर्दोष 
बछुड़ा और द्वोमबलि के लिये एक निर्दोष मेढ़ा लेकर 
यहोवा के साम्हने चढ़ा । और इस्राएलियों से यह कह 
कि तुम पापबलि के लिये एक बकरा और द्वोमबलि के 
लिये एक बछुड़ा भर एक मेड्ट का बच्चा लो वे दोनों 
बरस दिन के और वे निरदेष हों। और यहोवा के साम्हने 
मेलबलि करने को एक बैल ओर एक मेढ़ा और तेल से 
सने हुए मैदे का एक अज्ननल्ति भी लो क्योंकि आज 
यहोवा तुम को दर्शन देगा | से जिस जिस वस्तु की 
आशा मूसा ने दी उन सब को वे मिलापवाले तंथ के 
आगे ले गये और सारी मए्डली समीय जाकर यहोवा के 
साम्हने खड़ी हुई | तब मृसा ने कहा यहोबा ने तुम्ारे 
करने के लिये जिस काम की आशा दी है से यह है 
ओर यद्दोबा का तेज तुम का देख पड़ेगा । झौर मूसा ने 
हारून से कद्दा यहोवा की आशा के श्नुसार बेदी के 


अपने और सारे लोगों के लिये प्रार्यश्चत्त कर और लोगों 
के चढहावे को भी चढ़ाके उन के लिये प्रायश्चक्त कर | 
से दारून ने बेदी के समीप जाकर अपने पापबलिवाले 
बछुड़े के बलि किया । और हारून के घु४ लोहू के उस 
के पास ले गये तब उस ने शपनी अंगुली के लोहू में 
ब्ोरकर लोहू के बेदी के सींगों पर लगाया और लोहू को 


बेदी के पाये पर उंडेल दिया। और पापबलि में की १० 


चरबी और गुर्दे! और कलेजे पर की मिल्ली को उस ने 


१० अ्रध्याय | 
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बेदी पर जलाया जैसे यहोवा ने मूसा को आश। दी या । 
और मां? और खाल के उस ने छावनी से बाहर आग 
में जलाया । तब होमबलिपशु बलि किय। गया और 
हारून के पुत्रों ने लोहू को उस के हाथ में |दया और 


् 


उस ने उस को चेदी पर चारां ओर छिड्दका ः तब उन्हों , 


हाथ में दया और उस ने उन का वेदी पर जलाया | 
और उस ने अन्तरिय| झौर पावों को धोकर वेदी पर 
दीमबलि के ऊपर जलाया | और उस ने लोगों के चढावे 
को समीप ले जाकर उस पापबलिबवा।ले बकरें को जो उन 


के लिये था बलि किया और पहिले के समान उसे भी 


पापबलि करके चढ़ाया । ओर उस ने होमय्लि को भा 
समीप ले जाकर विधि के श्रनुस।र चढ़ाया | थी" अन्नवत्ति 
के भी समीप ले जाकर उस में से मंद्ठी भर बंद पर 
जकाया यह भारवाले होमबलि के सिवाय चढ़ाया गया | 
आर ब्रैल्ञ और मेढ़ा श्र्थात्‌ जो मेलबलिपशु लोगों के 
लिये थे थे भी बलि किये गये ओर द्वारून के पुत्र! ने लोह 
को उस के द्वाथ में दिया और उस ने उस के। बेदी पर 
चारों ओर छुड़का । शरर उन्हों ने बैल की चरबी को 
शौर मेढ़े में से मोटी पूंछु को और जिस चरखी से अन्त- 
रियां ढ़पी रहती हैं उस को और ३[दे। समेत कलेजे पर 
की भिल्ली के उस के ह! थ में दिया । और उन्हों ने चरथी 
को छातियों पर रक़्ख्ा भर उस ने चरबी के वदी पर 


| जलाय। | पर छातियों और दहिनी जांध को हारून ने 


मूसा की आशा के अनुसार हलाने की मंट के लिये 
यहोवा! के साम्हने हलाया | तब हारून ने लोगों की 
ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें श्राशीवाद दिया और जहां 
उस ने पापभ्रलि होमबलि और मेंलबलियों के चढ़ाया 
वहां से वह उतर आया | तब मूसा ओर हारूम मिलाप- 
वाले तंबू में गये श्रीर निकलकर लोगों के आशीर्वाद 
दिया तब यहोवा का तेज सब लोगों को देख पड़ा | और 
यहोका के साम्हने से श्राग निकल कर चरबी समेत 
होमत्लि को वेदी पर भस्म कर गई, इसे देस्थकर 
सब लोगो ने जयज़यकार किया थौर अपने अपने मुंह के 
बल गिरे ॥ 


(नादाव और अबीहू के भरम होने का वरंन) 


१७, तब नादाब भोर अबीहू नाम हारून के 

.. दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान ले 
उन में उपरी आग जिस की आशा यहोवा ने न दी थी 
रखकर उस पर धूप दिया और उस आग को यहोवा के 
साम्दने ले गये। तब यहोवा के साम्हने से आग ने 


लेग्यव्यवस्था | 


निकलकर उन को भस्म कर दिया और वे यहोवा के 
साम्हने मर गये | तब मूंसा हारून से भ्रोला यह वही है 
जो यहोवा ने कहा था कि में अपने समीप आनेहारों के 
बीच पवित्र ठहराया जाऊंगा ओर तारे लोगों के साम्दने 
महिमा पराऊंगा और हारून चुप रहा। तब पूसा ने 


ने होमबलिपशु टुकड़ा टुकड़ा करके सर समेत उस के | मीशाएल और एलसापान के जो हारून के चचां 


उजीएल के पुत्र ये बुलाकर कहा निकट आओ और अपने 
भतीजों के परविज्रस्थान के आगे से उठाकर छावनी से 


बाहर ले जाआ। । भूस। की इस आशा के अनुसार के 


निकट जाक+ उन को श्रंगरखों सहित उठाकर छाबनी से 
भाहर ले गये । तब भूखा ने हारूम से और उस के पुत्र 
एलाजार और ईतामार से कद्दा तुम लोग अपने सिर) के 
बाल मत विखराओ और ने अपने बस्त्रों को काड़ो न हो 
कि तुम भी मर जाआ ओर सारी मंडली पर उस का केाप 
भड़के पर इस्ताएल के स4 धराने के लोग जो तुम्हारे 
भाईवंघु हैं वे त। यहावा का लगाई हुईं आग पर बिलाप 
करे | और वुम लग मिलापवाले तंबू के द्वार के बाहर 
न जाना न ही कि तुम मर जाओ क्योंकि यदोवा के 
अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है । भूसा के इस 
बचन के अनुसार उन्हीं मे किया ॥ 


फिर यहावा ने हारून स कहा कि, जब जब पृ वा ८, 


तेरे पुत्र मलापवाले त६ में आए तब तब तुम में से कोइ 
न तो दाखमश्ु पिये हो न आर कर्ता प्रकार का मद्य न हो 
कि मर जाओ ठुम्हारी पीदी पीढ़ी भे यह विंध ठहर र६ 
जिस से तुस पवित्र अपवित्र मे और शुरू अशु७ मे अन्तर 
कर सको, ओर इस्ताएलिय- का वे सब 'बॉधया सिखा 
सको जो यहोवा ने उन को मूसा से सुनवा दी हैं ॥ 

फिर मूता ने हारूम से और उस के बचे हुए दाना 
पुत्र ईतामार और ए.लाजार से भी कहा यहाँवा के हृव्या। 
में से जो अन्नबांल कचरा है उसे लेकर बेदी के पास 'बन। 
खमार खाओ क्योंकि वह परमपविन्न है। सा तुम उसे 
किसी पांवन्र स्थान मे खा थह तो यहोवा के दृत्यों में से 
तेरा और तेरे पुत्रों का हक है मैं ने ऐसी ही आशा पाई 
है । और हलाई हुई मंट की छाता और उठाई ६: 
भट की जांघ को तुम लोग श्रथांत्‌ तू आर तेरे बेटे बटिय/ 
सब किसी शुद्ध स्थान में ाझो क्योंकि बे इश्धाएज्लियं! 
के मेलबलियों में से तुके और तेरे लड़केवालों के हक़, 
करके दी गई हैं । चरबी के हृज्या समेत जा उछाई 
हुई जांध और हिलाई हुई छाती यहोबा के साम्हमे 
हिलाने के लिये आया करेंगी ये भाग यहोवा की आशा 
के अनुसार सदा को [्रधि की रीति से तेरे और तेरे 
लड़केबालों के होंगे || 
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११ अध्याय । 
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ओर मूसा ने पापवलिवाले बकरे की जो ढुंढ़ ढांढ़ 
की तो क्‍या पाया कि बह जलाया गया है से एलाजार 
और ईतामार जो हारून के पुत्र बचे थे उन से बद्द काप 
करके कदने लगा, पापवलि जो परमपवित्र है भोर यदोवा 
में जो उस का तुम्हें इस लिये दिया है कि तुम मण्डली 
के अप्नम्म का भार उजकर उस के लिये यदिवा के 
साम्हने प्रायश्वित्त करो सा उस का मांस तुम ने पविन्र- 
स्थान में क्‍यों नहीं खाया। देखे उस का लोहू पवित्र- 
स्थान के भीतर तो लाया न गया निस्सन्देह उचित था 
कि तुम मेरी आशा के अनुसार उस के मांस के पविश्र- 


१६ स्थान में खाते। इस का उत्तर हारून ने मूसा के यों 
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दिया कि देख आज ही के दिन उन्हों ने अपने बापत्रल 
और हं।मबलि के यदेावा के साम्दने चढ़ाया फिर मुझ 
पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी हैं से याद में ने आज पाप- 
श्रलि का खाया होता तो क्‍या यह यदेवा के लेखे में 
अच्छा 5हस्ता | जब मूसा ने यह सुना तब बह उस के 
लेखे म॑ अच्छा ठहरा ॥ 


(शुद्ध अशुद्ध मांस की विधि) 
११. फ़िर गोवा ने मूसा और ह्वारून से 
कहा, इस्राएलियों से कहा कि 
जितन पशु प्ृथिवी पर हैं उन सभों में से तुम इन जीव- 
घारियः का मांस सा सकते दा | पशुओं मे से जितने 
चिर वा फटे धुरवाले होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें 
खा सकते दो । पर पागुर करनेहारों वा फटे खुरवालों में 
से इन पशुओं को न खाना अर्थात्‌ ऊंट जो पागुर तो 
करता है पर चिरे खुर का नहीं हेाता इस लिये वह्द 
तुम्हारं लिये अशुद्ध झहरा है। और शापान जे। पागुर 
ते करता पर चरे खुर का नहीं दाता वह भी तुम्हारे लिये 
अशुद्ध है । ओर खरहा जो पागुर तो करता ह पर चिरे 
छुर का नहीं हेता इस लिये वह भी तुम्हारे लिये अशुद्ध 
है| और यूझर जो चिरे अर्थात्‌ फटे खुरबाला होता वो 
है १२ पागुर नहीं करता इस लिये बह तुम्हारे लिये अशुद्ध 
है। इन के मांस में से कुड ने खाना बरन इन की लोथ 
के छूना भी नहीं ये ते तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं ॥ 
फिर जितने जलजन्तु हैं उन में से तुम इन्हें खा सकते 
द्वा शअ्र्थात्‌ समुद्र वा नदियों के रहनेहारों म॑ से 
जितने के पंख और चोये होते हैं उन्हें खा सकते हो । 
ओर जलचारी प्राणियों में से जितने जीवधारी बना पंख 
और चेाये के समुद्र वा नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे 
लिये घिनौने हैं। वे तुम्हारे लेखे घिनीने 5दहरें तुम उन 
के मांस में से कुछ न खाना औभोर उन की लोथों के 


लेग्यव्यबस्था । 


घिनोनी जानना। जल में जिस किसी जन्तु के पंख और 
चोये नहीं देते यह तुम्हारे लिये घित्रना हे ॥ 
फिर पक्षियों में से इन के घिनौना जानना ये घिनौने 
होने के कारण खाए न जाएं श्र्यात्‌ उकाब दृड़फोड़ 
कुरर, शाही और भांति मांति की चील, और भांति १४, 
भांति फे सब कांग, शुतुर्मृंग तब्रमास जलकुक्कुट और 
भांति भांति के बाज, दवासल द्वाइगील उल्लू, राजइंस 
घनेश गिड, लगलग मांति भांति के बगुले टिटीहरी १८, 
और चमगीदड ॥ 
जितने पंखवाले चार पांवों के बल चलते हैं ये सब 
तुम्हारे लिये घिनोने हैं । पर रगनेहारे और पंखवाले जे 
चार पांवों के बल चलते हैं. जिन के भूमि पर फांदने के 
टांगें होती हैं उन को तो खा सकते द्वो | बे ये हैं अर्थात्‌ 
भांति भांति की टिड्डी भांति भांति के फनगे भांति भांति 
के होल ओर भांति भांति के द्वागाब। पर और सत्र 
रंगनेहारे पंखवाले जो चार पांववाले होते हैं थे तुम्हारे 
लिय पिनीने हैं ॥ 
और इन के कारण तुम अशुद्ध ठहरे।गे जिस किसी 
से इन की लोथ छू जाए वह सांक लों अशुद्ध झहरे। 
ओर जो काई इन को लोथ में का कुछु भी उठाए बह 
अपने बख्र घोर और सांक लो अशुद्ध रहे | किर जितने 
पशु चार खुरबाले होते हैं. पर न तो बिलकुल फटे खुर - 
वाले न पागुर करनेहारे हैं व तुम्हारे लिये अशुद्ध हैँ जे। 
कई उन्हें क्र बह अशुद्ध 5हरं | और चार पांव के 
बल चलनेहारों मं से जितने पंजों के बल चलते हैं वे 
सब तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं जो कोई उन की लोथ छूए 


बह सांक लो अशुद्ध रहे | और जो कोई उन की लोथ < 


उठण् बह अपने वस्र घोए और सांझ लों अशुद्ध रद्द 
क्‍्यंतक + तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं ॥ 

ओर जो प्रथिवी पर श्गते हैं उन में से ये रंगनेद्वारे 
तुम्दारे लिये अशुद्ध हैं अथाव्‌ नेउला चूहा आर भांति 
भांति के गाह, और छिपकली मगर टिकटिक सांडा और 
गिरंगटान | सब रंगनेद्वागें में से ये ही तुम्हारे लिये 
अशुद्ध हैं जे कोई इन की लोथ छूए. वह सांभ लों 


अशुद्ध रहे | ओर इन में से किसी की लोथ जिस किसी ६ 


बस्तु पर पड़ जाए वह भो अशुद्ध हरे चाह वह काठ 
का काई पात्र हे चादे बख चाहे खाल चाहे बारा चादि 
किसी काम का कैसा ही पात्रादि क्‍यों न हा वह जल में 
डाला जाए. भौर सांभ लों श्रशुद्ध रदे तब शुद्ध झदरे | 
ओऔर मिट्टी का कोई पात्र हे जिस में इन जस्तुओं में से 
केई पड़े तो उस पात्र में जे कुछ हे वद अशुद्ध ठदरे 
और पात्र के तुम तोड़ डालना । उस में जे खाने के 
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योग्य भोजन दा जिस में पानी का छुआव हो कद सब 
अशुद्ध हरे फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिये कुछ 
है। तो वह भी अशुद्ध 5हरे | और यदि इन की लोथ में 
का कुछ तंदूर वा चूल्दे पर पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे 
और तोड़ डाला जाए क्योंकि बद्द अशुद्ध दो जाएगा बह 
तुम्हारे लेखे भी अशुद्ध ठहरे। पर सेता वा तालाब 
जिस में जल इकट्ठा हे वह ते शुद्ध ही रहे पर जे। कोई 
इन की लोथ के छूए वह अशुद्ध ठहरे। और यदि इन 
की लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने 
के लिये दे पड़े तो बद बीज शुद्ध रहे। पर यदि बीज 
पर जल डाला गया दे और पीछे लोथ में का कुछ उस 
पर पड़ जाए ते वह तुम्दारे लेखे अशुद्ध ठहरे ॥ 

फिर जिन पशुओं के खाने की आशा तुम के दी 
गई है यदि उन में से कोई पशु मरे तो जे कोई उस 
की लोथ छूए वह सांक लों अशुद्ध रदे। और उस की 
लोग में से जा काई कुछ खाए से अपने वस््र वाए भर 
सांक लो भ्रशुद्ध रह और जे कोई उस की लोथ उगए 
बह भी अपने बच्त थेए और सांक लों भ्रशुद्ध रहे । और 
सब प्रकार के प्रथिवी पर रेगनेद्वारे घिनौने हैं वे खाए न 
जाए | प्रथिवी पर सब रंगनेहारों में से जितने पेट वा 
चार पांबों के बल चलते हैं वा अधिक पांबवाले होते हैं 
उन्हें तुम न खाना क्‍योंकि वे घिनोंने हैं | तुम किसी प्रकार 
के रंगनेहारे जन्तु के द्वारा अपने आप के घिनौना न 
करना और न उन के द्वारा अपने के अशुद्ध करके 
अशुद्ध ठहरना | क्योंकि में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं 
इस कारण अपने के पविन्न करके पवित्र बने रदेा क्योंकि 
मैं पविन्न हूं इस लिये तुम किसी प्रकार के २ंगनेहारे जन्तु 
के द्वारा जे प्रथिवी पर चलता है अपने आप का अशुद्ध 
न करना | क्योंकि मैं वह यहाद” हूँ जे तुम्हें मिस्र देश 
से इस लिये ले आया है कि तुम्हारा परमेश्वर 5हरे इस 
कारण तुम पविन्न २द्दे क्योंकि मैं पवित्र हूं ॥ 

पशुओं पत्तियों और सब जलचारी प्राणियों और 
प्ृरथिवी पर सब रंगनेहारे प्राणियों के बिष्रय में यही 
व्यवस्था है, कि शुद्ध अशुद्ध अर भश्य अभक्ष्य जीव- 
धारियों में भेद किया जाए | 


(अचूता के विषय को विधि) 


१२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्रा- 

५ एलियों से कह कि जे। स्त्री गर्भिणी 
है। कर लड़का जने उस के सात दिन की अशुद्धता 
लगे भ्र्थात्‌ जैसे बह ऋतुमती हे। कर अशुद्ध रद्दा करती 
है वेसे द्वी वद्द जनने पर भी अशुद्ध रहे | और आउठवं दिन 
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लैज्यण्यक्स्थां | 


लड़के का खतना किया जाए। फिर वह स्त्री भ्रपने शुद्ध 
करनेहारे रुषिर में तंतीस दिन रहे और जब लों उस के 
शुद्ध दा जाने के दिन पूरे न हों तब लो वह न तो किसी 
पवित्र वस्तु के छूए और न पवित्रस्थान में प्रवेश करे। 
और यदि बह लड़की जने तो उस के ऋतुमती की सी 
अशुद्धता चौदद दिन की लगे और फिर छियासठ दिन 
लों अपने शुद्ध करनेहारे रुधिर में रहे। और जब उस 
के शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हों तव चाहे वह बेटा जनी 
हे चाहे बेटी बह होमबलि के लिये बरस दिन का भेड़ी 
का बच्चा ओर पापवलि के लिये कबूतरी का एक बच्चा 
वा पिंडुकी मिलापवाले तंघू के द्वार पर याजक के पास 
ले जाए. | तब याजक उस के यहेावा के साम्हने चढ़ाके 
उस के लिये प्रायश्चित्त करे ओर वह अपने रुधिर के बहने 
की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जे स्त्री लड़का 
वा लड़की जने उस की थद्दी व्यवस्था है। भोर यदि 
उसे भेड़ वा बकरी देने की पूंजी न हा तो दे। पिंडुकी वा 
कबूतरी के दे बच्चे एक ते दवेमबलि और दूसरा पाप- 
बल्लि के लिये दे और याजक उस के लिये प्रायश्चित्त करे 
और वह शुद्ध 5हरेगी ॥ 


(कोढ़ की विधि) 

५ ३ र यहांवा ने मूसा ओर हारून से कहा, 

जब किसी मनुष्य के चाम में यूजन 

वा पपड़ी वा फूल हं। और इस से उस के चाम में काढ़ 
की व्याधथि सा कुछ देख पड़े ते वह हारून याजक के 
पास वा उस के पुत्र जो याजक उन में से किसी के पास 
पहुँचाया जाए। तब याजक उस के चाम की व्याधि के 
देखे और यदि उस व्यातधि के स्थान के रोए उजले है 
गये हों ओर बह व्याधि चाम से गहिरी देख पड़े तो वह 
जान ले कि काड़ की व्याधि है से याजक उस मनुष्य के 
देखकर उस का अशुद्ध ठहराए। आऔ२ याद वह फूल 
उस के चाम में उजला हो तो पर चाम से गहिरा न देर 
पड़े और न उस में के रोाए' उजल हे गये हों ते याजक 
उस के सात दिन लो बन्द कर रक्खे । और सातबे दिन 
याजक उस के देखे और यांद वह व्याधि जैसा की वैसी 
बनी रह ओर उस के चाम में फेली न हो तो याजक 
उस के और भी सात दिन लों बन्द कर रक्खे। ओर 
सातबे दिन याजक उस का फिर देखे आर यदि देख 
पड़े कि व्याधि की चमक कम हुई और व्याधि चाम में 
नहीं फैली तो याजक उस का शुद्ू छराए उस के तो 
चाम में पपड्ढी ठहरेगी से वह अपने बस्म धोकर शुद्ध 
हरे । ओर यदि उस के पीछे कि वह शुद्ध हहरने के 
लिये याजफ के दिखाया जाए उस की पपड़ी चाग सें 


१४ अध्याय | 


ा्छ 
० 


५९ 


२४ 


र्प, 


बहुत फैल जाए वो बह फर याजक के दिखाया जाए । 
और यदि याजक के देख पड़े कि पपड़ी चाम में फैल 
गई है तो बद उस का अशुद्ध «राए, काढ़ द्वी तो है ॥ 

यदि केठ की सी व्याधथि किसी मनुष्य के हो ते बच 


६ 
याजक के पास पहुंचाया जाए। और याजक उस को देखे 


और यदि बह यृजन उस के चाम में उजल्ली हो और उस 
के कारण गेएं भी उजले हे! गये हैां। और उस दुजन में 
बिना च।म का सांस दा तो याजक जाने कि उस के 
चाम में पुराना कोढ़ हे से वह उस के अशुद्ध दराए. 
और बन्द न रकक्‍्खे १६ ते! अशुद्ध है। और यदि काढ़ 
किसी के चाम में फूटकर यहां लो फेल जाए. कि जहां 
कहीं याजक देखे व्याधिमान के सिख से तलुवे लो केाढ़ 
ने सारे चाम के छा लिया हो तो याजक देखे ओर 
यदि काढ़ ने उस के सारे शरीर के छा लिया दे। तो वह 
उस व्याधिमान के शुद्ध 5हृराए उस का शरोर जे 
बलकुल उजला है| गय' दागा से बह शुद्ध ही ठहरे | 
पर जब उस में चामहीन मांस देख पड़े तब तो बह 
अशुद्ध ठहरे । आ+ याजक चामहीन मांस का देखकर 
उस के अशुद्ध 5हराए, क्‍योंकि वैस! चामहीन मांस अशुद्ध 
ही होता है उस में के८ लगा (हृता है। पर यदि वह 
चामईन मांस फरकर उजला हा जाए तो वह मनुष्य 


9५ याजक के पास जाप | तब थाजक उस के देखे और 


यदि वह ध्याधि फिरकर उजली थै। गई दा तो याजक 
व्याध्िमान के। शुद्ध जान कर शुद्ध ही ऋराए ॥ 

फिर याद किसी के चाम में फोड़ा हेाकर चंगा हं। 
गया ही और फोड़े के ध्थान में उजली सी सूजन वा लाली 
लिये हुए. उजला फूल हो ते। बह याजक के दिखाया 
जाए. | सा थाजक उस धूजन के देखे और यदि बह 
चाम से गहिरा देख पढ़े और उस के गएं भी उजले हो 
गये हैं| तो याजक थरद्दध जानकर उस मनुष्य के अशुद्ध 
5दराए कि यह फाड़े में से फूटो हुई काठ की व्याधि है | 
और यदि याजक देखे कि उस में उजेले रोए नहीं हैं 
और वह चाम से गहिरी नहीं और उस की चमक कम 
हुई है तो याजक उस मनुष्य के। सात दिन लो बन्द कर 
(क्खे। और यदि वह व्याधि तब लों चाम में सचमुच 
फैल जाए, तं। याजक उस मनुष्य का अशुद्ध दद्वराए, वद 
व्याधि ते द्वै। पर याद वह फूल न फैले अपने स्थान 
ही पर बना रहे तो बह फोड़े का दाग है याजक उस 
मनुष्य के शुद्ध <दराए ॥ 

फिर यदि किसी के चाम में जलने का घाव हो और 
उस जलने के घाव में चामहीन फूल लाली लिये हुए 
उजला बा उजला ही हो जाए तो याजक उस को देखे 


फा. १३ 


लैब्यन्यवस्था | 


ओर यांद उस फूल में के रोएं उजले हो गये हों और बह 
चाम से गहिरा देख पड़े तो उस को जलने कै दाग में से 
फूटा हुआ कोढ़ है याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ःहराए. 
क्योंकि उस में कोढ़ की व्यांध ठदरेगी। और याद याजक 
देखे कि फूल में उजले रोएं नहीं ओर न बह चाम-से 
कुछ गहरा है ओर उस की चमक कम हुई हे तो दव 
उस को सात [दन लों बन्द कर रखे | और सातब दिन 
याजक उस को देखे और यदि वद चाम में फैल गई हो 
तो वह उस मनुष्य को अशुद्ध <हराए, उस को कोढ़ की 
व्याधि है । पर याद वह फूल चाम में न फैला अपने 
स्थान ही पर बना हो और उस की चमक कम हुई हो तो 
बढ जलने की सूजन है याजक उस मनुष्य को शुद्ध 
ठहराए. क्योंकि उस में जलने का दाग है ॥ 

फर याद किसी पुरुष वा स्त्री के सिर पर वा पुरुष 


की दाढ़ी में व्याधि हो तो याजक व्याधि को देखे और ४६ 


यदि वह चाम से गदरां देख पड़े और उस में भूरे 
पतले बाल द्ों तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध <राए 
बह व्याणि सेंहुआं अर्थात्‌ सर वा डाढ़ी का कोढ़ है। 
और याद याजक सहुएं की व्याध को देखे कि बह चाम 
से गाहरी नहीं है और उस में काले काले बाल नहीं हैं 
तो बह सेंहुए के व्याधिमान को सात दिन लो बन्द कर 
रक्खे । और सातवें |दन याजक न्याथि को देखे तब यदि 
वह सहुआं फैला नह भोर उस में भूरे भूरे बाल नहीं 
ओर सेंहुआं चाम से गहिरा न देख पड़े तो बद्द मनुष्य 
मड़ा तो जाए पर जहां सेहुआं हों बहां न भूड़ा जाए 
और याजक उस संहुएवाले को और भी सात दन लों 
बन्द कर रक्‍्खे । और सातवें दिन याजक सेंहुए को देखे 
और यांद बह सेहुआं चाम में फैला न हो और चाम से 
गहरा न देख पड़े तो याजक उस मनुष्य को शुद्ध 
<हराए, और वह अपने वद्न धोके शुद्ध 5हरे। भोर यदि 
उस के शुद्ध 5हरने के पीछे तेंहुआं चाम में कुछ भी 
फैले तो याजक उस को देखे और यदि वह चामं में 
कैला हं। तो याजक यद्द भूरे वाल न दुंढ़े बद्द मनुष्य 
अशुद्ध है। पर यदि उस की दृष्ट में वह संदुआं जैसे का 
तैसा बना दो और उस में काले काले बाल जमे हों तो 
वद् जाने कि सेह आं चंगा दो गया है ओर बह मनुष्य 
शुद्ध है सा याजक उस को शुद्ध द्वी छदराए ॥ 

फिर यांद किसी पुरुष बा (ल्‍त्री फे चाम में उजले 


९७ 


श्प 


३६ 


३७ 


शेप 


फूल द्वों तो याजक देखे और यदि उस के चाम में वे फूल ३९ 


कम उजले हों तो बह जाने कि उस को चाम में निकली 
हुई चाईं दी हुई दे बद्द मनुष्य शुद्ध ठहरे ॥ 
फिर जिस के सिर के बाल कड़ गये हों तो जानना 
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डरे 


४२ 
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है. 


१२ 


भरे 


है ॥ 


है. 


अध्याय | 


कि वह चन्दुला तो है पर शुद्ध ही है। और जिस के सिर 
के आगे के बाल झड़ गये द्वों तो वह माथे का चन्दुला 
ती है पर शुद्ध ही है। पर यदि चन्दुले सर व चन्दुले 
माये पर लाली लिये हुए उजली व्याधि हो तो जानना 
कि वह उस के चन्दुले सिर वा चन्दुले माथे पर निकला 
हुआ कोढ़ है। से याजक उस को देखे और याद व्याधि 
की यूजन उस के चन्दुले सिर 4 चन्दुले माथे पर ऐसी 
लाली लिये हुए उजली हो जैसा चाम के कोः में होता 
है तो वह कोठी और भ्रशुद्ध दे सो याजक उस को 
श्रवश्य अशुद्ध 5हराए उस के सिर की व्याधि है ॥ 

और जिस में यह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे 
और सिर के बाल बिखरे रहें और बह अपने ऊपरवाले 
होंठ को ढांपे हुए अशुरू अशुद्ध यों पुकारा करे। गितने 
दिन लो वह व्याधि उस में रहे उतने दिन लों वह ज॑। 
अशुद्ध रहेगा इस लिये अशुद्ध 5हरा भी रदे सो वह अकेला 
रहा करे उस के रहने का स्थान छावनी से बाहर ही ॥ 


फिर जित वस्त्र में को” की व्याधि हो चादे वह वस्त्र , 


ऊन का हो चाहे सनी का वह व्यावि चाहि उस सनी वा 
ऊन कै बस्तर के ताने में हं। चाहे बाने में वा वह व्याधि 
चमड़े में व चमड़े को बनी हुई किसी वस्तु में हो याद 
वह व्याधि किसी बरू के जादे ताने में चाह बाने में वा 
चमड़े में वा चमड़े की किसी वस्तु में हरी सी वा लाल 
सी ही तो जानना कि वह कोढ़ की व्यांधि है ऑर वह 
याजक को दिखाई जाए | और याजक व्यांधि को देखे 


'और व्यापरिवाली वस्तु को सात दिन श्रन्द कर रकक्‍्खे | 


झौर सातथ दिन बह उस व्याधि को देखे और याद बह 
बख्र के चाहे ताने में चाह थाने में व! चमड़े में था चमड़े 


की बनी हुई किसी वस्तु में फैल गई हा ता जानना कि ' 


व्याधि गलित कोः है हस लिये बद्द सस्तु चा८ कैसे ही 
काम क्या न श्राती हो तो भी अशुद्ध ठहरेगी। का बह 
उस बच्चन को जिस के ताने वा बाने में वह व्यांध हो चारे 
बह ऊन का हो चाहे सनी का वा उस चमड़े की वस्तु 
को जलाए वह व्याधि गलित कोढ़ की है यह वस्तु आग 
में जलाई जाए। और यदि याजक देखे कि बह व्याथ 
उस बस्ध के ताने वा बाने में वा चमड़े की उस वस्तु में 
नहीं फैली तो जिस वस्तु में व्याधि दा उस के धोने की 
आशा दे | तब उसे और भी सात दिन ले! त्न्‍न्द कर 
रकक्‍्खे | और उस के धोने के पीछे याजक उस को देखे 
और याद व्याधि का न तो रंग बदला है| और न व्याबि 
फैली हो तो जानना कि वह अशुद्ध है उसे आग में 


जलाना क्योंकि चाहे वह व्याधि मीतर चाहे ऊपरवार की : दोषबलि के 'लये उसे और उस लोग भर तेल का समीप. 


। 
। 
। 


लैव्यव्यबस्था । 


उस के धोने के पीछे ज्यांधि की चमक कम हुई तो बह 
उस को बस्म के चाहे ताने चाहे बाने में से वा चमड़े में 
से फाड़ के निकाले । और यदि बह व्यांघ तब भी उस 
बच्र के ताने वा बाने में वा चमड़े की उस बस्तु में देख 
पड़े तो जानना कि वह फूट के निकली हुई व्याधि है 
और जिस में वह व्याधि हो उसे श्राग में जलाना । और 
यदि उस बस्म से जिस के ताने वा बाने में व्याधि हो व। 
चमड़े की जो वस्ठु हो उस से जब धोई जाए तब व्याधि 
जाती रही हो तो बह दूसरी बार घुल कर शुरू 5हरे। 
ऊन व सनी के बरू में के ताने वा बाने में वा चमढ़े 
की किसी वस्तु में जी. कोर की ब्याधि हो उस के शुद्ध 
अशुद्ध «दराने की यही व्यवस्था है ॥ 
१९, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के 
शुद्ध हराने की यह व्यवस्था हे 
कि वह याजक के पास पहुँचाया जाए। और याजक 
छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढी को देख 
और यदि उस की को” की व्याधि चंगी हुई हो तो 
याजक आज्ञा दे कि शुरू झहरनेहारे के लिये दो शुद्ध 
और जीते पत्ञी देवदारु की लकड़ी लाही रंग का कपड़ा 
और जूफा ये स4 लिये जाएं,। और याजक आशा दे कि 
एक पत्ञी बदते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बॉल 
किया जाए | तब वह जीने पक्की का देवदारु की लकड़ी 
लाही के रंग के कप श्र जूफा इन सभों समेन लकर एक 
तग उस पत्ञी के लोहू में जा बहते हुए, जल के कषपर 
बल्ति किया जाएग बोर दे और को से शुक्ू 5हरनेहार 
पर सात आर छुड़ककर उस का शुद्ध झेराएं तब उस 
जीते हुए पत्नी को मैदान में छाड़ दे । ओर शुरू हहरने 
दर) अपने वर का था तब बाल मुंडाकः जज से स्नान 
करे तब वह २ ऋहरें आर उस के पीछे वह क्राबन में 
तो आने याए पर सात दिन लो अपने डेरे से बाहर र४ | 
और सातव दिन वह्द सिर डाढी और भींहं! के उबर बाल 
मुंडाएं बरन सब अंग * एडन कराए और अपने वस्त्र 
को धाए आर जल से स्नान करे तब बह शुर, हरग। । 
ओर आठव 'दन वह दं। निर्दोष भेड़ के बच्चे आर 
परम [दन को एक निर्दोध भेड़ को बच्ची ओर अन्नवलि 
के लिये तेल से मना हुआ एपा का तीन दसवें अ्रश 
पैंद! और लोग भर तेल लाएं। ओर शुद्ध हराने 
हारा चाजक इन वस्तुआ समत उस शुरू #हरनेह्ारे 
मनुष्य की यहोवा के सन्मुख मिलापवाले तंबू के द्वार 
पर खड़ा करे | तब याजक एक सेड़ू का बच्चा लेकर 


५६ हो तो भी वह कटाव ठहरेगा । और यदि याजक देखे कि | लाए और इन दोनों को हिलाने की भेंट करके यहोवा 


ब्ध्र 


५७ 


है 


४.९ 


*४ अध्यो्थ ! 


रे 


>* 
न 


ड़ 
ल्घ 


क्रम 


१३ के साम्हन हलाए | ओर वह उस भेड़ के बच्च का उसी , 


ध्यान में जहां बह पापवलि ओर द्ोमबलि पशुओं को बलि 
किया करेगा अर्थात्‌ प्वित्रस्थान में बलि करे क्ष्योंकि जैसा 
पापबत्ति याजक का <हरेगा वैसा ही दोषबलि भी उसी का 
कहरेगा बह परमपांवज् है। तब याजक दाषबलि के लोह 
में से कुछ लेकर शुद्ध 5दरनेहारे के ददिने कान के सिरे 
पर और उस के दहिने हाथ और दहिने पांव से अंगूठो 
पर लगाए | भर याजक उस लोग भर तेल में से कुछ 
सैकर अपने बाय द्वाथ की हथेली पर डाले | और याजक 
अपने दहिने हाथ की अंगुली को अपनी बाई हथेली पर 
क॑ तेल में श्रोरके उस तेल में से कुछ अपनी अंगुली से 
यहोवा के सन्मुख सात बार छिड़के | और जो तेल उस 
की हथेली पर रह जाएगा याजक उस मे से कुछ शु& 


5हरनेहारें के दहिने कान के सिरे पर ओर उस के दहिने । 


हाथ और दह्ठिने पांव के अंगूठ। पर दोपबॉल के लोहू 
के ऊपर लगाए । और जा तेल याजक की हथेली पर 
रह जाए उस को वह शुद्ध ०हरनेहारं के सर पर डाल दे 
और याजक उस के लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चत्त 
करे | और याजक वरापबलि के भा चढ़ाके उस के लिये 
जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध ऋरनेहारा हो प्रायश्चत्त 
करें और उस के पीछे होमश्वलिपशु की ब्रॉल करके अन्न- 


बलि समेत वेदी पर चढ़ाएं सो याजक उस के लिये 


प्रायश्चित्त करें और बह शु> ःहरंगा ॥ 

रर यदि बह दारिद्र हो और इतना लाने की उस 
# पूंजी न है। तो बह अपना आयश्चत्त कराने के लिये 
हिलाने को एक मेड़ का बच्चा दोषबलि के लिये और तेल 
से सना हुआ एपा का दसवां अंश मेंदा अन्नवाल करके 
और लोग भर तेल लाये और दो पहुक या कथूतरों के 


दो बच्च लाए जैसे कि वह ला सके और इन में से एक | 


तो पापबलि और दूसर। टामबलि ही। और आठ दिन 


बह इन सभ। के अपने शुरू 5हरने के लिये मिलापवाल | 
नंबू के हार पर यहोवा के सन्मुस्ध याजक के पास मे आए । ; 
। नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाय । ओर 


तब याजक उस लोग भर तेल और 4।पबालवाल मेड 
के बच्च को लेकर ।हलाने को भट करके यहोव के 


साम्दने हिलाए | फिर दाषबालबाला मेड़ का बच्चा बलि , 
किया जाए, और याज़क उस के लोहू में से कुछ लेकर | 


दहिने दाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। 


लैव्यवर्यबस्था । 


क तल म से कुछ शुद्ध “हरनहारे + दाहने कान के सर 
पर और उस के दहिने द्वाथ और दहिने पांव के अंगूठों 
पर दोपबलि के लोहू के स्थान पर लगाए । झोर जा तेल 
थाजक की हथेली पर रह जाए. उसे बह शुद्ध ऋरनेहारे 
के लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करने को उस के 


सिर पर डाल दे । तब वह पडुकों ब। कघूतरी के बच्चों ३० 


में से जो वह ला सका हो एक को चढाए | अर्थात्‌ जो 
पक्षी वद ला सका दी उन में से वह एक को पापबलि 
करके ओर अन्नबाल समेत दूसरे को होमबलि करके 
चढ़ाएं इस रीति याजक शुद्ध 5हरनेद्दारे के लिये यहोवा 
के साम्हने प्रायश्चित्त कर । जिसे कोः की व्याधि हुई 
हो और उस के इतनी पूंजी न हो कि शुद्ध ठ|रने की 
सामग्री के! ला सके उस के लिये यही व्यवस्था है ॥ 

फिर यहोवा ने मूसा ओर हारून से कहा, जब ३३, 
तुम लोग कनान देश में पहुँचो जिसे में तम्हारी निज भूमि 
होने के लिये तुम्हें देता हूं उस समय यदि मैं कोढ़ की 
न्याध तुम्हारे श्रधकार के किसी घर में दिखाऊंतो 
जिस का वह घर हो सो आकर याजक को यों बता दे कि 
मुझे ऐसा देख पड़ता दे कि घर में मानो कोई व्याधि है | 
तब याजक आशा दे कि उस धर में व्याधि देखने के 
लिये मेरे जाने से पद्दलि उसे खाली करो ऐसा न दो कि 
जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे और पीछे याजक 
3२ देखने को भीतर जाए. तब वह उस व्याधि को देखे 


. और यदि यह व्याधि घर की भीत। पर हरी हरा सी व। 


लाल लाल सी मानों खुदी हुई लकीरोा के रूप में हो ओर 
ये लकीर भीत में गहिरी देख पड़ती दो तो याजक धर ु 
से बाहर ४र पर जाकर पर को सात दिन लों बन्द कर 
रक्‍खे । और सातव॑ दिनयाजक आकर देखे और यदि वह 


व्याधि धर की भीता पर फैल गई हं। त। याजक आज्ञा दे ४० 
| कि जिन त्थरा को व्याधि है उन्हें निकाल कर नगर से 


बाहर किसी अशु> स्थान में फंक दो | ओर वद्द घर के . 
भीतर भीतर चारो ओर खुरचवया दे ओर वह खुरचन 


लोग दूसरे पत्थर लेक* पहिले पत्थरा के स्थान में लगाएं 
और याजक ;सरा गारा लेकर घर पर फेरे | भोर यदि 
पत्थरों के निकाले जाने आर घर के खुरचे और लेसे जाने 
के पीछे बह व्याधि फिर घर भें फूट निकले तो याजक ' 
आकर देखे और याद ब्रह व्याधि धर में फेल गई द्वो तो 


न्ध्ए 
[] 


वह आन ल॑ कि घर में गलित कोढ़ है वह अशुद्ध है। 
ओर वह सब गारे समेत पत्थर लकड़ी बरन सारे घर को ४४ 
खुदबा कर गिरा दे और उन सब बस्तुओं को उठ्बा 
कर नगर से ब्राहर किसी अशुद्ध स्थान पर फंकवा दे ! 


२६ फिर थाजक उस तेल में से कुछ अपने बाय हाथ की 
२७ हथेली पर डालकर अपने दहिने हाथ की अंगुली से 

अपनी बाई हथेली पर के तेल में से कुछ यहावा के 
2८ सन्मुख सात बार छिड़के । फ़िर याजक अपनी हथेली पर 


| 
। 
| 
शुद्ध ऋरनेहारे के दहिने कान के सिरे पर और उस के | 
| 
| 
। 


१ अध्याय | 


४५ और जब लां यह घर बन्द रहे तब लों यदि कोई उस में 
४७ जाए तो बह सांक लो अशुद्ध रददे | और जो कोई उस 
घर में साए यह अपने वस्ों को धोए और जो कोई उस 
इं८ घर में खाना स्ताए वह भी अपने बर्त्रों को घोए | और 
यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया तब से 
उस में व्याधि नहीं फैली तो यह जानकर कि वह व्याधि 
४९ वूर हो गई है भर को शुद्ध दहरराए । और वह घर को 
पाप छुड़ाके पावन करने के लिये दो पक्षी देवदारु की 
४० लकड़ी लाही रज्भ॒ का कपड़ा और जूफा लिवा लाए और 
एक पत्ञी को बदते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में 
११ बलि करे | तब वह देवदारु की लकड़ी लाही रड्ज के कपड़े 
झौर जूफा हन सभों समेत जीते हुए. पक्षी को लंकर बलि 
किये हुए. पक्ती के लोहू में भौर बहते हुए जल में बोर दे 
१९ और उन से घर पर सात बेर छिड़के। झौर वह पक्षी के 
लोहू ओर बहते हुए. जल और जीते हुए पक्षी और 
देवदारु की लकड़ी और जूफा श्रोर लाही रज्ञ के कपड़े के 
५.३ द्वारा घर को पाप छुड़ाके पावन करे । तब वह जीते हुए. 
पत्ञी को नगर से आइहर मैदान में छोड दे इसी रीति से 
बह घर के लिये प्रायश्चत्त करें तब बह शुद्ध <हरेगा ॥ 
४४, ५४५ सब भांति के कोढ़ की व्याधि और संहुएं, ओर 
५६ श्रस्त्र और घर के कोढ़, और सूजन और पपड्ढी ओर 
५७ फूल के वषय में, शुद्ध अशुद्ध झहराने की शिक्षा की 

व्यवस्था यही है | सारे कांढ़ की व्यवस्था यही है ॥ 

(ऐसे लोगों की विधि जिन के प्रमेष्ठ हों) 

२ यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, 
२. फि इस्रा्णलयों से यों कहो कि जिस 
जिस पुरुष के प्रमेह हो बह उस कारण अशुरू <हरे। 
३ और चाहे बहता रह चाहे बहन। बन्द भी दो तो भी उस 
४ की अ्रशुद्धता उहरेगी । जिस के प्रमेह हा बह जिस जिस 
बछोने पर लेटे वह अशुद्ध दर और जिस जिस वस्तु 
५, पर यह बैठे बह भी अशुद्ध ठहरे । और जो कोई उस के 
बिछोने को छूए बह अपने वस्त्रों क धोकर जल से 
६ समान करे और सांझ ले अशुऊू ठहरा रद्द । और जिस 
के प्रमेह हो बह जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जा केाई 
बैठे बह अपने बस्तरों को धोकर जल से स्नान करे और 
७ सांक लों अशुद्ध 5हरा रहे | और जिस के प्रमेह हो उस 
से जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों का धोकर जल से 
८ स्नान करे और सांक लों अशुद्ध रहे । और जिस के 
प्रमेह हो वह याद किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके तो वह 
अपने वस््रों के घोकर जल से स्नान करे और सांझ लॉ 
९ अशुद्ध रहे । और जिस के प्रमेह हो वह सवारी की जिस 
१० वस्तु पर ग्रेठे बह अशुद्ध ठहरे । और जो काई किसी 


लैव्यव्यवस्था । 


१०० 


बस्तु को जं। उस के नीचे रही हो ब्रुए वह सांक लों 
अशुद्ध रहे और जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए 
बह अपने बस्नों के धोकर जल से स्नान करे और सांक 
लों अशुद्ध रद । और जिस के प्रमेह दो बह जिस किसी 
को बिन हाथ घोए छूए वह अपने बस्तों के घोकर 
जल से स्नान करे और सांक लो अशुद्ध रहे । और जिस 
के प्रमेह हो वह मिद्टी के जिस किसी पात्र के छूए बह 
तोड़ डाला जाए भौर काठ के सब प्रकार के पात्र जल 
से घोये जाएं। फिर जिस के प्रमेह हो बह जब अपने 
रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध 5हरने के सात दिन 
गिन ले और उन के बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर 
बहते हुए जल से स्नान करे तब वह शुद्ध ठहरेगा । और 
आठवें दिन वह दा पिडुक वा कबूतरी के दो बच्चे 
लेकर मिलापवाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सन्मुख 
जाकर उन्हें याजक को दे। तब याजक उन में से एक ! 
को पापबल और दूसरे के होमबलि करके चढ़ाए श्रौ' 
याजक उस के लिए उस के प्रमह के कारण यहोवा के 
साम्हने प्रायश्चित्त करे || 

फिर याद किसी पुरुष का बीय्य स्खालत हा जाए. १६ 
तो बह अपने सार॑ शरीर के जल से धोए और सांझ लों 
अशुक् रहे। और जस किसी वस्त्र या चमड़े पर बह 
वीर्य पढ़े बह जल से धोया जाए और भांक लॉ अशुर 
रहे । और जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो थे दोनों 
जल से स्नान करें और सांस लो अशुद रहें ॥ 

फिर जब कोई ज्री ऋतुमती हो तो वह सात दिन १९ 
लो अशुद्ध ठहरी रहे और जो कोई उस को छूए वह 
सांक लो अशुद्ध रहे | ओर जब लो वह श्रशुरू रहे तब्र 
लों मिस जिस वस्तु पर बह लेटे और जिस जिस बस्तु 
पर बह बैठे व सब अशुद्ध छहरे । और जो काई उस के 
बिछोने के छूए बह श्रपने बरू धोकर जल से स्नान 
करे और सांक लो अरशद रहे । और जो काई किसी 
वस्तु को छूए जिस पर बह बैठी हो यह अपने बरू 
धोकर जल से स्नान करे और सांकझ लों अशुद्ध रहे | 
और यदि बिछोने वा और किसी वस्तु पर जिस पर वह 
बैठी हो छूने के समय उस का रुषर लगा हो तो छूमेहारा 
सांक लों अ्शुद्ध रहे | ओर यदि कोई पुरुष उस से 
प्रसंग करे और उस का रुघिर उस के लग जाए तो वह 
पुदष सात दिन ल॑ं। अशुरू रद और जिस जिस बिल्लौने 
पर बह लेटे वे सब अशुद्ध हरे ॥ 

फिर यांद काई स्त्री अपने ऋतु के योग्य समय के छोड़ 
बहुत दिन रजस्वला रहे वा उस योग्य समय से अधिक 
ऋतुमती रहे तो जब लों वह ऐसी रहे तब लो बह अशुर 


है आध्यारो । 
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उरी र६ | उस के ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस 
जिस बिछौने पर वह लेटे थे सब उस के रजसवाली बिछोने 
के समान ठहर और जिस जिस वस्तु पर बह बैठे वे भी 
उस के आऋतुमती रहने के योग्य दिनों की नाइ अशुद्ध 
5हर । और जे। काई उन वस्तुओं का छूए वह अशुद्ध 
5हरे से वह अपने थस्मों के घेकर जल से स्नान करे 
कर सांक ल. अशुद्ध रहे । और जब वह रो अपने 
कऋुतु से शुद्ध हो जाए तब से बह सात दिन गिन ले 
और उन के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे | फिर आठब दिन 
बह दे। पिडुुक वा कबूतरी के दे! बच्चे लेकर मिलापवाले 
तम्बू के हार पर याजक के पास जाए.। तब याजक एक 
के पापबलि और इंसरें के होमबलि करके चढ़ाएं और 
याजक उस के लिये उस के रजस की अशुद्धता के कारण 
यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त कर ॥ 
इस प्रकार से तुम इस्राएलियों के उन का श्र७ 
द्वता से न्‍्यारे कर रक्‍खे। कहीं ऐसा न हो कि वे यहोवा 
के निवास के जे उन के बीच है अशुद्ध करके अपनी 
अशुद्धता में फंसे हुए. मर जाए ॥ 
जिस के प्रमेह हो और जे पुरुष बींय्य स्खांलत होन 
से अशुद्ध हो और जे। रू ऋतुमती हो और क्या पुरुष 
क्या स्त्री जिस किसी के धातुरोग ६ और जे पुरुष अशुद्ध 
स्त्री से प्रछंग कर इन सभों की यही व्यवस्था है | 
(प्रायश्चिस के दिन का आचार) 
ज्॒ष हलन के दे पुत्र बद्दाबा के 
हे जज साम्हने समीप जाकर सर गये 
उस के पीछे थदोवा ने भूसा से बाते कीं। ओर यहोवा 
ने मूसा से कहा, अपने भाई द्वारून से कह कि सन्दुक के 
ऊपर के प्रायश्चित्तताले ढकने के आरो बीचवाले पर्दे 
की आड़ में के पं्चिजस्थान में हर एक समय तो प्रवेश 
ने करना नहीं तो मर जाएगा क्‍योंकि में प्रायश्रित्ततराले 
ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा । भौर जब द्वारून 
उवित्रस्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से कर अर्थात्‌ 
गपबल के लिये एक बछुड़े के भ्रौर होमबांल के लिये 
एक मेंढे के लेकर आए । वह सनी के कपड़े का पब्रित्र 
श्ंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांचिया 
बहिमे और सनी के कपड़े की पेटी और सनी के कपड़े 
की पगड़ी भी बांचे हुए. प्रवेश करे ये जे पवित्र बर् हैं 
से बह जल से स्नान करके इन्हें पहिनकर आए। फिर 
बह इस्राएलियो की मण्डली के पास से पापयलि के लिये 
दे। बकरे और हामबलि के लिये एक मेद्धा ले । और 
हारून उस पापबलि के बछुड़े के जे उसी के लिये 
दाोगा चहाकर अपने और अपने राने के लिये प्र।यश्रित्त 


लैव्यव्य॑बेस्थों । 


कर । आर बह दोनों बकरी के लेकर मिलापबाले तथू 
के द्वार पर यहोवा के साम्हने खड़ा करे | और हारून 
दोनों बकरो पर चट्ठटी डाले एक चिट्ठी तो यहोवा के लिये 
और एक अजाजेल के लिये डाली जाए। और जिस 
बकरे पर यहाँबा के लिये चिट्ठा निकलं उस के ते हारून 
समीप ले आ। पापबल करके चढ़ाएं | पर जिस बकरे पर 
अजाजेल के लिये चिट्ठी निकले वह यहोवा के साम्दने 
जीता खड्टा किया जाए, कि उस से प्रायश्चित्त किया 
जाए और बह अजाजेल के लिये जंगल में छोड़ा जाए. । 
ओर हारून उस पापबल के बछुड़े को जो उसी के लिये 
होगा समीप से श्राए और उस के बलि करके अपने 
और अपने घराने के लिये प्रायश्चित्त करे | और जे वेदी 
यहावा के सन्मुख है उस पर के जलते हुए केायलों से 
भरे हुए धूपदान के लेकर और श्रपनी दोनों मुद्ठियों 
के फूटे हुए सुगन्धित पु से भर्के वह बीचवाले पर्द के 
भीतर ले आकर यहोवा के सनन्‍्मुख आग पर धूप दे कि 
धूप का धुआं साज्ञीपत्र के ऊपर के प्रायाश्चत्त के ढकने 
पर छा जाए, नहीं ता वह मर जाएगा | तब वह बलाड़े 
के लोह में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्च्ित्त के 
ढकने के ऊपर उंगली से छुड़के और फिर उस लोहे में 
से कुछ उगली के द्वारा उस ढकने के साम्दने भी सात 
बार छिड़क दे | फर वह उस पापबलि के बकरे के जो 
साधाग्ण लोगों के लिये होगा बलि करके उस के लोहू 
के बीचवाले पदें की आड़ में ले आए और जैसे उस को 
बछुट के लोहू से करना हे वैसे ही बह बकरे के लोहू से 
भी करे अर्थात्‌ उस को प्रायश्वित्त के ढकने पर और उस 
के साम्हने भी छिड़के । भौर वह इस्राएलियों की भान्त 
भान्ति की अशुद्धता और अपराधों और उन के सब 
पापों के कारण पावत्रस्थान के लिये प्रायश्रस करे और 
मिलापबाला तंबू जो उन के संग उन की भान्ति भान्ति 
को अशुद्धता के बीच रहता है! उस के लिये भी बह 
वैसा ही करे | और जब द्वारून प्रायश्चत्त करने के लिये 
पर्ितस्थान में प्रवेश करे तब से जब लॉ बह अपने और 
अपने धराने और इस्राएल की सारी मण्डली के लिये 
प्रायश्चित्त करके बाहर न निकले तब लों और कोई मनुष्य 
मलापवाले तंथू में न रहे | फिर वह्द नकलकर उस बेदी 
के पास जो यहोवा के साम्दने है जाकर उस के लिये 
प्रायक्षत्त करे अर्थात्‌ बछुड़े के लोहू और बकरे के लोहू 
दोनों में से कुछ लेकर उस बेदी के चारों कानों के सोंगों 
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पर लगाए और लोह में से कुछ भपनी उंगली के द्वारा १६ 
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(१) मूल में वास किये रदह्दता है ' 


१६ अध्याय । लैघ्यव्यबस्थां । 


सात बार उस १९ छिड्क कर उसे इखाएलियों की भांति 
२० भांति की श्रशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और परविन्न करे । और 
जब वह पांवत्रस्थान और मलापबाले तंबू और बेदी के 
लिये प्राय'श्वत्त कर चुके तब जीते हुए बकरें को समीप ले 
२५ आए । और हारून अपने दोनों हाथ को जीते हुए. बकरे 
पर टेककर इस्राएलिय। के सब अधर्म्म के काम! भर उन 
के सब अपराधों निदान उन के सारे पापों को अगीकार 
करें और उन के बकरे के सिर पर उतारे फिर उस केा 


किसी ठहराये हुए. मनुष्य के हाथ जज्जल में मेज के छुड़ा ' 


2१ दे | और वह बकरा अपने पर लदे हुए उन के सब 
अधर्मा के कामों को किसी निराले देश में उठा ले जाए 
/६ ओर बह मनुष्य बकरे को जजूल में छोड आए | तप 
हारून मिल|पबाले तम्बू मं आए और जं। सनी के बरू: 
पहिने हुए वह पॉंव्रस्थान में प्रवेश करे उन्हें उतारके 
०८ वहां गख दे | फिर वहे किसी परबिन्न स्थान में जल से 
स्नान कर अउने निज बरू। पहन बाहर जाकर अपने 


५५ अपने और साधारण लोग। के लिये धायश्रिर करे। ओर 


२६ पापवनलि की ऋरबा के वह वंद्ी पर जलाए | झोर जो ; 


ममुध्य बकरे के अआजेल के लिये छोड़ आए बह अपने 
बस्तों के घोए और जल से स्नान करे और पीछे बट 

२७ छ्लाबनी में श्राने पाएं। और पापबंल का बछुड़ा और 
पायबलि क्र चकरा भी जिन का लाह परवित्रस्थान में 
प्रायश्विर करने के लिये +हुचाया जाए वे दोनो छु/वर्नी 
से बाहर पहुंचाये जाएं और डन को खाल मांस ओर 

श८ गाबर आग भें जल।/ए जाए | और जे उन के जलाए 
बह अपने बस्तरों के पेए और जल से समान करे और 
पीछे छाबनी में आने १७, ॥ 

२९ और तुम लोगों के लिये यह सद। की [वांध 5हरे कि 
सातव मद्दीने के दसव दिन के तुम अपने अपने जीव 
के दुःख देना और उस दिन चाद हम्हार निज देश का 
केई हो चाह तुम्हारे बीच रहनेहारा कोई परदेशी हे 

४० काई किसी प्रकार का काम काज न कर। क्‍योंकि उस 

दन तुम्हें शुरू करने के लिये तुम्हार निर्मिर प्रायश्वित्त 

किया जाएगा बरन तुस अपने सब्य पापां से यहोवा के 
मारने शुद्ध <इरोगे । बह तुम्हारे लिये परमविश्वाम का 
दिन करे और तुम उस दिन अपने अपने जी+ के दुःख 

१२ देना यह सदा की विधि है। ओर अपने पिता के स्थान 
पर थाजक 5हरने के लिये जिस का आंभषेक और 
संस्कार किया जाए बह थं। प्रायश्रर किया कर अर्थात्‌ 

३३ सनी के प्र वस्यों के उहिनकर परविश्नवस्थान और 
मिलापवाले तम्बू ओर बेदी के लिये प्राथश्चित्त करें और 


बलि 


4 
ब्‌ 


याजवों के और मण्डली के सब लोगों के लिये भी 


६०२. 


प्रायश्चत्त करे | और यह तुम्हारे लिये सदा की विधि ठहरे ३४ 


कि इस्राएलियों के लिये बरस दिन में "एक बार तुम्द्वारे सारे 
पापी का प्रायश्चर. किया जाए। यहोवा कौ इस आज्ञा 
के अनुसार जो उस ने मूसा के दी थी हारून ने किया ॥ 
(बलिदान केवल पविश्न तम्> के साम्दने करते को आशा) 

१9 फि्रि यहाँवा ने मूसा से कहा, हारून 

+ और उस के पुत्रों से और सार 

इसाएलियों से कह कि यद्वावा ने यह आशा दी है कि, 
इस्ाएल के पराने में से कोई मनुष्य है। जो बैल वा भेड़ 
के बच्चे वा बकरी के चाह छावनी में चाह छावनी से 
बाहर घात करके मलापबाले तम्बू के द्वार पर यहोवा 
के नियास के साम्हने यहोवा के लिये चढ़ाने के नि्मिक्त 


| नले जाए तो उस मनुष्य के लोह बहाने का दोष 
: लगेगा ओर बह मनुष्य जो लोहू बहानेहारा ठहरेग। 


+ है 2 235 # ' से वह अपने लोगों के बीच से नाश 'कया जाए | इस 
हामबलि और साधारण लोगों के हामबाल को चढ़ा+र 


विधि का यह कारण ६ कि इस्ताएली जो अपने बलि- 


: यशुओं के। खुल मैदान में बाल करते हूँ वे उन्हें मिलाप- 


गले तम्ब क॑ द्वार पर याजक के पास यदिवा के लिय ले 
मकर उसी के लिये मलबाल करके बलि किया कर | 
ओर याजक लोॉहू के मलापवाले तम्बू के द्वार पर 


' यहोवा की दी के ऊपर छिड़के शरीर चरभी के उस के, 


लिये सुखदायक सुगन्ध क्रम्फे जलाए। और चेजों 
बकरों के पूजक' शकर वध्यांभचार करते हैं वे फिर 
अपने बलपशुओ का! उन के लिये बलि न कर । तुम्हारी 
पीढ़ी पीढ़ी में यह सदा की निधि ठहर ॥ 

से तू उन से कह कि इस्ताएल के घरान के लोग! 
में से वा उन के बीच रहनेहार ५रदेशिय में से केाई 
मनुष्य क्‍यों न है। जो .।मर्याल वा मेलबॉाल चधाए, और 
उस का मिलापबाल तम्बू के द्वार पर यहावा के लिये 
चढ़ाने के न ले श्ाए वह मनुष्य अपने लांगों में से 
नाश किया जाए |! 

"बहू की पावल ता) 

फिर इसाएल के घराने के लोगों में से बा उन के 
बीच रहनेहारे परदेशियों में से केई मनुष्य कक्‍्योंन हो 
जो किसी प्रकार का लोहू खाए. मैं उस लोहू खानेहारे 
के विभुख होकर उस के उस के लोगों के बीच से नाश 
कर डालगा | क्योंकि रारीर का प्राण लोहू में रहता 
है और उस के मैं ने तुम लोगों को बेदी पर चढ़ाने के 
लिये दिया है कि तुम्हारे प्राण/ के लिये प्रायाश्चत्त 


किया जाए, क्‍योंकि प्राण के काश्ण लोहू हां से 
(९)मूल में कपोछे। 7 


१७ 


११ 


| हृ८्ठ अध्याय | लैव्यव्यवस्था | 


१०३ 


१२ प्रायश्चित होता है । इस कारण में इस्राएलियों से | वह तुम्दारी माता की निकट कुटठम्बिन है। झपने चचा १४ 


कहता हूं कि ठुम में से कोई प्राणी लोहू न खाए और 
जो परदेशी तुम्दारे बीच रहे वह भी लोहू न खाए ॥ 
सो इस्ाएलियों में से वा उन के बीच रहनेहारे 
परदेशियों में से कोई मनुष्य क्‍यों न दो जो अददेर करके 
खाने के योग्य पशु था पद्षी के पकड़े वह उस के लोहू 


का तन न उचधाड़ना भ्र्थात्‌ उस की छ्वी के पास न 
जाना बद्द तो तुम्दारी चची है। अपनी बहू का तनन 
उधाडइना वह ते! तुम्हार बेटे की स्त्री है से तुम उस का 
तन न उचाड़ना । अपनी भौजी का तन न उचाड़ना वह 


है. 


१६ 


ते तुम्दारे भाई ही का तन है । किसी स्ली और उस की १७ 


१४ को उश्डेलकर घूलि से दांपे | क्योंकि सब प्राणियों का' | बेटी दोना का तन न उचाड़न। और उस की पोती को 
प्राण जो है उन का लोहू ही उन का प्राण 5हरा है | वा उस की नतिनी को अपनी झत्री करके उस का तन ने 
इसी से में इस्राएलियों से कहता हूं कि किसी :कार | उचाड़ना वे तो निकट कुद्म्बिन हैं से ऐस, करना 
के प्राणी के लोहू के तुम न खाना क्योंकि स+ प्राणियों | महापाप है | और अपनी स्त्री की बदन को भी अपनी १८ 
का प्राय उन का लोहू ही है उस को जो कोई खाए | ख्री करके उस की सौत न करना कि पहिली के जीते जी 

! ५ वह नाश किया जाए | और देशी हो बा परदेशी हो जं। | उस का तन भी उचाड़े | फर जब लों केाई र्री अपने १९ 


किसी लोथ वा फाड़े हुए पशु का मांस खाए वह अपने 
बच्चों के घोकर जल से स्नान करे और सांक लो अशुर 
रहे तब वह शुरू करेगा | और यदि वह उन कोन 
घोए और न स्नान करे तो उस को अपने अधम्म का 
पाश उठाना पड़ेगा ॥ 

( भ्ाम्ति सान्ति के घिनीने कामों का निंेष / 


यहोवा ने मूसा से कंदा, इस्ाए 

3८. फिए हो से कहो कि में तुम्दारा पर 
मश्वर यहोवा हूं । मिस देश के कामों के अनुसार जिस 
में ठुम रहते थे न करमा और कनान देश के कामों के 
अनुसार जह्दां में तुम्हें ले चलता हूं न करना और न 
उन देशा की विधियों पर चलना । मेरे ही नियमों को 
मानना ओर मेरी ही विधियों के मानते हुए उन पर 
चलना मैं ता तुम्दारा परमेश्वर यद्दोव। हूं । से। तुम मेरे 
नियमों और मेरी विधियों के मानना जो मनुष्य उन को 
माने बंद उन के कारण जीता रहेगा में तो यहोवा 
६ हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी निकः कुट्धाम्बन का 

हन उधाइने को उस के पास न जाए. मैं तो यहाषा 
७ हूँ । अपनी माता का तन जो तुम्हारे पता का तन है 

ने उचाड़ना बह तो तुम्दारी माता हैसे तुम उस का 
८ तन न उपाड़ना | अपनी सैतेली माता का मीतनन 
९ उचाड़ना बह तो तुम्दार पता दी का तन है। अपनी 

बहिन चादे ससी हो चाह सोतेती हो चादे बह घर में 

उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर उस का तन न उधाड़ना | 
१० अपनी पोती वा अपनी नतिनी का तन ने उधाड़न। 
११ उन की देद्व तो मानों तुम्दारी ही है । तुम्हारी सौतेली 

यहिन जो तुम्द्ारे पिता से उत्पन्न हुई बह तुम्हारा 
१२ बहिन है हस कारण उस का तन ने उधाड़ना | अपनी 
फूफी का तन न उधाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट 


3 


जज 


जि 


हा 


ऋतु के कारण अशुर रहे तब ला उसे के पास उस का 
तन उधाड़ने के। न जाना । फिर अपने भाईबन्धु की र््री 
से कुकम्म करके अशुरू न ही। जाना । और शपने 
सनन्‍्तान में से कसी को मालेक के लिये होम करके न 
चढ़ाना और न भ्रपने परमेश्वर के नाम के श्रपविन्र 
5हराना मैं तो यहोवा हू । ख्रीगमन की रीति पुरुष 
गमन ने करना बह तो घिनौना काम है | किसी जाति 
के पछ के साथ पशुगमन करके अ्शुरू न हो जाना और 
ने कोई रू प९, के साम्हने इस लिये खड़ी हो कि उस 
के सग कुकम्म करे यद्द तो उलट बात है ॥ 

शैसा ऐसा कोई काम करके अशुरू न हो जाना 
क्योंकि जिन जातियों को में तुम्हारं आ्रागे से निकालने 


पर हूं व॑ ऐसे ऐसे काम करके अशुर हो गई हैं । और : 


उन का देश भी अशुर हुआ इस कारण में उस पर 
उस के अधम्म का दण्ड देता हूं और वह देश अपने 


निबा[सय;। का उगल देता है| इस कारण तुम लोग मेरी : 


विधियों श्र नयम। को धानना और चाह देशी चाहे 
तुम्हार बीच रहनेद्वारा परदेशी तुम में से कोई ऐसा 
घिनौना काम न करे । क्ष्योंकि ऐसे तब घिनोने काम! को 
उस देश के मनुष्य जो तुम से पाहल्ले उस में रहते हैं वे 


ऋरते आये हैं इस से वह देश अशुरू हो गया है | से। २ 


ऐसा न हो कि जिस रीति जो जाति तुम से पहिले उस 
देश में रहती है उस के वह उगल देता है उसी रीति 
जब तुम उस कः अशुद्ध करो तो वह तुम के भी 
3गल दे । जतने ऐसा केाहे !धनौना काम कश् थे सब 


प्राणी अपने लोगों में से नाश किये जाएं | यह जो ३ 


ग्राश में ते मानने के दी है उसे तुम मानना और 
जो चिनौनी रीतियां तुम से पहिले प्रचल्तित हैं उन में 
से किसी पर न चलन। और न उन के कारण अशुद् 


१३ कटम्विल है । अपनी मौसी का तन न उचाहला क्योंकि | हो जाना मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं ॥ 


२७ 


१६ अध्याय । 


१ 


१२ 


रे 


है 


र्‌ 


है 
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श्ष् 


(माँति भाँति का भाचार ) 


यहोवा ने मूसा से कहा, इसाए. 
36, फ़िर को की सारी मण्डली से कहो 
कि तुम पविश्न रहना क्‍योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
३ पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने 
पिता का भय मानना और मेरे विशामदिनों के पालना 
मैं त तुम्हारा परमेश्वर यद्दोवा हूं। दुम मूरतों की अर 
न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढाल कर न बना 
लेना मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं | जब तुम यद्दोवा 
के लिये मेलबलि करे। तब बलि ऐसा करना कि मैं तुम से 
प्रसन्न होऊ | उस का मांस बलि करने के दिन और दुसरे 
दिन खाया जाए पर तीसरे दिन लों जो रह जाए वह 
प्राग में जलाया जाए,। भौर यदि उस में से कुछ भी 
तीसरे दिन खाया जाए ते यह घिनौना ठहरेगा झोर 
पहण न किया जाएगा। झोर उस का खानेहारा जे 
यहोबा के पतित्र पदार्थ के अपविध्र ठद्दराएगा इस से 
उस का अपने अधरम्म का भार उठाना पड़ेगा और बह 
प्राशी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा || 
फिर जब तुम अपने देश के खेत काटी तब अपने 
स्वत के कानों के बिलकुल तो न काटना ओर काटे 
हुए खेत की सिला बिनाई न करना | और अपनी दाख 
की बारी के निभाड़के न बिन लेना और अपनी दाख 
की बारी के भड़े हुए अंगूरो के न बटोरना उन्हें दीन 
और परदेशी लोगों के लिये छाड़ देना में ते तुम्हारा 
१ परमेश्वर यहोबा हूं। तुम चोरी न करना और एक 
दूसरे से न कपट करना न भ्ू७ बोलना | ध्रुम मेरे नाम 
की भूठी किरिया खाके अपने परमेश्वर का नाम 
३ अपबिन्न न ठहराना मैं ते यहोवा हूं । एक दूसरे पर अंधेर 
न करना और न एक दूसरे के लूट लेना और मजूर 
की मजूरी तेरे पास रात भर बिद्दान लो न रहने पाए | 
बाहरे को न केसना और न अंधे के आगे ठोकर रखना 
ओर अपने परमेश्वर का भय मानना मैं ते यहोवा हूं । 
न्याय में कुटिलता न करना और न ते कंगाल का पक्ष 
करना न बेड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना एक 
दूसर का न्याय धरम से करना । छुतरे बनके अपने 
लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे के लोहू बहाने 
की मनसा से खड़ा न होना मैं ते यहोथा हूं । अपने मन 
में एक दूसरे से बैर न रखना उस के अवश्य डांटना 
नहीं ते उस के पाप का भार तुक के उठाना पड़ेगा | 
पलटा न लेना और न अपने जातिभाहयों से बैर रक्ख्े 
रहना बरन एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना 


हि 


हद 


मर 


छः 


नाक 


हि: 


न 


८ 


40 


ह 


लैन्यन्यवस्था | 


ते यहोवा हूं । तुम मेरी विधियों के मानना । अपने 
पशुच्यों के भिन्न जाति के पशुओं से जोड़ियाने न देना 
भपने खेत में दे! प्रकार के बीज इृकट्टे न बोना और 
सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ने पहि- 
नना। फिर काई स्त्री दासी हो और उस की मंगनी 
किसी पुरुष से हुई हो पर बह न ते दाम से न संतमेंव 
स्वाधीन की गई हो उस से यांद केई कुकम्स करे ते 
उन दोनों के दश्ड ते मिले पर उस छ्ली के स्वाधीन न 
होने के कारण वे मार न डाले जाएं । पर वह पुरुष 
मिलापवाले तंथ्‌ फे द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा 
देषबलि के लिये ले आए । ओर याजक उस के किये 
हुए. पाप के कारण देषबलि के मेढ़े के द्वारा उत के लिये 
यहोवा के साम्हने प्र।थश्चित्त करे तब उस का कया हुआ 
पाप क्षमा किया जाएगा | फिर जब तुम कनान देश में 
पहुँच कर किसी प्रकार के फल के ब्त्ष लगाश्रो ते उन 
के फल्ल तीन बरस लों तुम्हारे लेखे माना खतनाराहत 
ठहरे रहें से उन में से कुछ न खाया जाए । और चौशे 
बरस में उन के सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिये 


इस लिये कि उन से तुम के बहुत फल मिले में ता 


मांस न खाना और न टोना करना न शुभ अशुभ महूतों 
के मानना । अपने सिर में घेरा रख कर ने मुड़ाना गे 


अपने शरीर के कुछ न चीरना न उस भे छाप लगाना 


अपविन्न न करना ऐसा न हों कि देश वश्यागमन के 
कारण महापाप से भर जाए। मेरे विभामदिनां के माना 
करना ओर मेरे पवित्रस्थान का भय मानना मैं ते यहोवा 


ओर ऐसं। की खोज करके उन के कारण अशुद्ध न हो 
जाना मैं ते तुर्द्ारा परमेश्वर यहोवा हूं । पक्के बालवाले 
के साम्हने उठ खड़े होना और बूढ़े का झादरमान करना 
ओर अपने परमेश्वर का भय मानना मैं ते यहोवा हूं । 
और यदि काई परदेशा तुम्हार देश में तुम्हारे संग रहे 
ते। उस का दुःख न देना । जे परदेशी तुम्हारे संग रह 
वह तुम्हारे लेखे में देशा के समान ह। बरन उस से अपने 
हो समान प्रेम रखना क्योंकि तुम मिस्र देश में परदेशी ये 
मैं 0 परभेश्वर यहोवा हूं । न्याय में परिमाण में 


के बटखरे सभा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास 
रहें में ते तुम्द्ाय बद्द परमश्बर यहोवा हैं जा तुम के 


पवित्र ठहर । तब पांचव बरस में तुम उन के फल खाना २ 


तुम्हारा परमेश्वर यहोँत्रा हूँ । दुम लोहू लगा हुआ कुछ + 


अपने गाल के बालों के मुंडा डालना । मुदों के कारण 


ते। यहोवा हूँ। अपनी बेटियों के वेश्या बना कर २ 


हूँ । ओमाओं और भूत साधनावाले की ओर हर फिरना ६ 


ताल में नाप में कुंडलता न करना | सच्चा तराजू धसम। ३ 
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३७ मस्त देश से निकाल ले आया है। से तुम मेरी सब 
विधियों ओर सब नियमों के मानते हुए पालन करो में 
वो यदिवा हूं ॥ 

(आखदणछ के थोष्य भांति भांति के पापों का वणन) 
यहावा ने मूसा से कहा, इसा- 
२०. फ़िर पा से कह कि इस्राएलियों 
में से वा इखाएलियों के बीच रहनेद्ारे परदेशियों में से 
केाई क्‍यों न दे ओे अपनी केाई सन्‍्तान मालेक के बलि 
करे बद निश्चय भार डाला जाए साधारण लोग उस पर 
३ पत्थरवाह करें | और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध देकर 
उस के उस के लोगों में से इस कारण नाश करूंगा 
कि उस ने अपनी सन्‍्तान मेोलेक के देकर भेरे पवित्र 
मथान के अशुद्ध और मेरे पव्रित्त नाम के अ्रपवित्र 
४ हराया । और याद किसी के अपनी सन्‍्तान मोलेक के 
गलि करने पर साधारण लोग उस के विषय आना- 
4 ठानी करें और उस के न मार डाले ते मैं आप उस 
भनुष्य और उस के घराने के विरुद्ध होकर उस के और 
जितने उस के पीछे देकर मेलिक के साथ व्यभिचार करें 
उन सभों के भी उन के लोगों के बीच से नाश करूंगा | 
६ फिर जे प्राणी ओकराओं वा भूतसाधनावालों की ओर 
फिरके और उन के पीछे हाकर व्यमिचारां बने मैं उस 
प्राणी के विरुद्ध देकर उस का उस के लोगों के बीच में 
७ से नाश करूंगा | तुम अपने के पवित्र करके पवित्र बने 
८ रहे क्योंकि मैं तुम्हारा परमश्वर यहाव! ह। और मेरी 
विधियों के चौकसी करके, मानना में ते तुम्दारा पवित्र 
९ करमेहारा यदेावा हूं। कोई क्‍यों न दवा जे अपने पिता वा 
माता के कासे वह निश्चय मार डाला जाए वह जो अ्रपने 
पिता वा माता का कासनेहारा ठहरेगा इस से उस का 

१० खून उसी के सिर पर पड़ेगा | फिर यदि काई पराई ख्ननी 
के साथ व्यमिचार करे ते जिस ने किसी दूसरे की स्त्री 
के साथ व्यभिचार किया हो यह व्यभिचारी और वह 

११ ध्यभिचारन दोनो निश्चय मार डाले जाएं । और यदि 


केाई अपनी सौतेली माता के साथ सोए वह जे अपने ' 


पिता ह्वी का तने उधाइनेहारा ठहरेगा से वे देनों निश्चय 
मार डाले जाएं उन का खुन उन्हीं के सिर पर पड़ेगा । 
१२ और यदि काई अपनी पतेहू के साथ से।ए ते वे देनो 
निश्चय मार डाले जाएं क्योंकि वे उलठा कास करनेहारे 
१३ रहरंगे और उन का खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा । और 
बदि केाई जिस रीति र्ती से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे 
ते व दोनों जे घिनौना काम करनेहारे ठहरंगे इस से वे 
निश्चय मार डाले जाएं. उन का , खून उन्हीं के सिर पर 
१८ एज्ेता । और यदि कोई किसी स्त्री और उस की माता 
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देनों के रक्‍्खे ते यद् महापाप है से वह पुरुष और थे 
झस्ियां तीनों के तीनों आग में जलाये आएं जिस से 
तुम्हारे बीच महापाप न हो। फिर यदि काई पुरुष पश्चु 
गासी दा तो पुरुष और पश्चु दोनों निश्चय मार डाले 
जाएं। भौर यदि केई स्त्री पशु के पास जाकर उस के 
संग कुकर्म करे तो तू उस स्नरी और पशु देनों के घात 
करना वे निश्चय मार डाले जाएं उन का खून उन्हीं के 
सिर पर पड़ेगा । और यदि कोई अपनी बहिन के चाहे 
उस की सगी बहिन हो चाहे सौतेली अपनी स्त्री बनाकर 
उस का तन देखे और उस की बहिन भी उस का तन 
देखे ते यह निन्दित बात है से मे देानों अपने जाति- 
भाश्यों को आंखों के सामहने नाश फिये जाएं बद जो 
अपनी बहिन का तन उधाइनेहारा ठदरेगा उसे अपने 


अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। फिर यदि केाई पुरुष किसी १ 


। ऋतुमती स्त्री के संग सोाकर उस का तन उपाड़े तो बह 
पुरुष जा उस के रुचिर के सोते का उधाड़नेहारा ठहरेगा 
ओर वह स्त्री जे श्रपने रुधिर के सोते की उधारनेहारो 
। ठदरेगी इस कारण थे दानों अपने लोगों के बीच से नाश 
किये जाएं। और अपनी मौसी वा फूफों का तन न 
उधाड़ना क्‍योंकि जो उसे उधारे बह अपनी निकट कुट्ठाम्बन 
के नंगा करता है से उन देानों के अपने अधर्म्म का 
भार उञना पड़ेगा। अर याद कोई अपनी चाची के संग 
सेपए तो वह अपने चचा का तन उधाड़नेहारा ठद्रेगा 
से वे देनों अपने पाप के भार के उठाके निबंश मर 
; जाएं। और यदि कोई अपनी भौजी बा भयहू के! अपनी 
स्त्री बनाए ता इसे घिनोना काम जानना बह अपने भाई 
; का तन उधाड़नेहारा रहरेगा से वे देानों निवश रहेंगे |॥ 


न्नजतलत+ आज जा कक 


तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों के। २ 


सौकसी करके मानना न हो कि जिस देश में में तुम्हें 


क्षिये जाता हूं बह तुम के उगल दे। और जिस जाति २ 


| 

| 

| के लोगों के मैं तुम्हारं श्रागे से निकालने पर हूं उस की 
| रीतियों पर न चलना क्योंकि उन लोगों से जे ये सब 
; कुकर्म्म किये इसी से मेरा जी उन से मचला उठा है| 
| 
| 
| 


और मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम तो उन की भूमि २ 


के अधिकारी होगे श्र में वह देश जिस में दूध और 
मधु की घाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा 
में तुम्द्रारा परमेश्वर यहेवा हूं जिस ने तुम के देश देश 
| के लोगों से अलग किया है। इस कारण तुम शुद्ध 
। अशुद्ध पशुओं श्रौर शुद्ू अशुरू पक्षियों में मेद करना 
ओर फेई पशु वा पक्की वा किसी प्रकार का भूस पर 
। रेंगनेहारा जीवजन्तु क्‍यों न हे जिस को मैं ने तम्हारे 
लिये अशुर 5दराकर बरजा दे उस से अपने आप के 
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११ अध्याय | 
२६ घिनौना न करना। और ठुभ मेरे लिये परविश्र बने रहे 
क्‍योंकि मैं यहावा पवित्न हूं और मैं ने ठुम के देश देश के 


लोगों से इस लिये अलग किया है कि तुम मेरे ही बने रहो | 

यदि केाई पुरुष वा स्त्री ओक्काई वा मृत की साधना 

करें तो वह निश्चय मार डाला जाए. ऐसों पर पत्थरवाह 
किया जाए. उन का खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा ॥ 

(वाजकों के लिये विशेष विशेष विधियां) 

यहोवा ने मूसा से कहा हारून 

र्‌ 3, फ़ि के पुत्र जो याजक हैं उन से 

कद्द कि तुम्दवारे लोगों में से काई मरे तो उस के कारण 

२ तुम में से कोई अपने के अशुद्ध न करे। अपने निकट 

कुद्ुभ्यिया अथांत्‌ अपनी माता बा पिता वा बेटे वा बेटी 

३ वा भाई के लिये वा भ्रपनी कुंवारी ब्राहन जिस का बिबाह 

न हुआ हो जे उस की समीषिन है उन फे लिये वह अपने 

४ के अशुद्ध कर सकता पर याजक जो अपने लोगों में 

प्रधान है इस से वह अपने के ऐसा अशुर न कर कि 

४ आपने के अपबित कर डाले। से वे न तो अपने सर 

मुंडाएं न अपने गाल के बालों के। और न अपना शरीर 

६ चीरें। वे अपने परमंश्वर के लिये पवित्र रहें श्लोर अपने 

परमेश्बर का नाम अपविन्न न ठहराएं क्योंकि ते यहोवा 

के हब्य का जे। उन के परमश्बर का भोजन है चढ़ाय। 

७ करते हैं इस कारण वे पावत्र रहें। थे वेश्या वा श्रष्टा के 

ब्याह न ले श्रौर न त्यागी हुई के ब्याह ले क्‍योंकि 


२७ 


८. याजक अपने परमेश्वर के लिये पांवत्र होता है। सो १ 
उस के पबिद्र जान क्योंकि वह तेरे परमश्वृर का माजन ! 


चढ़ाया करता है से वह तेरे लेखे में पवित्र 5हरे क्‍योंकि 

मैं यदाथा जे! तुम के पिन्न करता हूं से पवित्र हूं। 

६ और थदि किसी याजक की बेटी वेश्या देकर अपने के 

अपविश्र करे तो वह जे अपने पता के अपविज्न ठह 
राएगी से बह आग में जलाई जाए ॥ 

और जे। अपने भाइयों में से महायाजक दे। जिस ये, 

सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया और उस का 

संस्कार इस लिये हुआ है| कि यह पथ्िन्न वस्रों के पहिनने 

पाए बह न तो अपने सिर के बाल ब्रिखराए और न 

११ अपने बर्म फाड़े। और न बद् किसी लोथ के पास जाए 

बरन अपने पिता वा माता के कारण मी अपने के 

१२ अशुद्ध न करे। और बद पर्चिअस्थान से बाहर निकले 

भी नहीं न हे कि अपने परमेश्वर के प्रवितश्रस्थान के 

झपवित्र हहराए क्‍योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक 

का तेलरूपी मुकुट धारण” किये हुए है मैं तो यहोवा 


किननीननन- +. “>धिलओओ जि अन्‍ओ- “ बनज+ 
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(१) वा का तेल जो उस के न्‍्यारे किये जाने का चिन्ह है उसे । 


लैब्यव्यवस्था । 


। 
ल्‍ 





। 
| 
| 
। 


१०६ 


हूँ। और वह कुंबारी ही ञ््री का ब्याहे | जो विधवा १३, १४ 


वा त्यागी हुई वा भ्रष्ट वा वेश्या हे ऐसी किसी के बद न 
ब्यादे वह श्रपने दी लोगों के बीच में की किसी कुंवारी 
कन्या के ब्याहे । और वह अपने वीथ्य के अपने लोगों 
में अ्रपकित्र न करे क्‍योंकि में उस का पवित्र करनेहारा 
यहोवा है 
फिर बह ने मूसा से कहा, दारून से कह कि १६, 
तेरे बंश की पीढ़ी पीढी में जिस किसी के केई देष हो 
बह अपने परमेश्वर का भेजन चढ़ाने के समीप न 
आए | केाई क्‍यों न ही जिस के दोष हो वह समीप न 
आए चाहे वह अंधा हो चाहे लंगड़ा चाहे नकचपटा हो 
चाहे उस के कुछु अधिक अंग हो, वा उस का पांव वा 
हाथ टूटा हो, वा वह कुबड़! वा बौना हो वा उस की 
आंख में दोष हो व्‌ उस मनुष्य के चाई या खुजली हो 
वा उस के अंड पिचके हैं। । ढारून याज़क के वंश में से 
जिस किसी के केाई भी दोष द्वो वह यहांवा के ह्य 
चढ़ाने के समीप न आए बह जो दे।षयुक्त है हस से वह 
अपने परमश्वर का भेजन चढ़ाने के समीप न आए 
वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परमपवित्र दोनों 
प्रकार के भाजन का खाए तो खाए, पर उस के जो देष 
है इस से वह न तो बीचवाले पर्दे के पास भीतर आये 
ओऔर न वेदी के समीप न हो कि वह मेरे पवित्रम्थानों को 
अपवित्र करे मैं तो उन का पवित्र करनेहारा यहोवा हूं। 
से मूछ। ने हारून और उस के पुत्रों के बरन सारे 
इस्राएलियों के यह बातें कह सुनाई ॥ 
५ २ फिर यहोव. ने मूसा से कहा, दारून 
; ओर उस के पुत्रों से कह कि 
इसतएालयं!! को पवित्र की हुई ब्रस्तुओं से जो ये मरे 


| लिये पवित्र कर न्‍्यारे रहो न हो कि मेरा पव्रिज्म नाम 


तुम्दारे द्वारा अपबिन्र हरे मैं तो! यहोवा हूं। और उन 
से कद कि तुम्हारी पीदी पीढ़ी में तुम्हारे सारे बश में से 
जे कोई अपनी श्रशुद्धता रहते हुए. उन पवित्र की हुई 
उस्तुओं के पास जाए जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिये 
पवित्र कर वह प्राशी भरे सामने से नाश किया जाए 
में तो यहोवा हूं | हारून के बंश में से कोई क्‍यों न हो 
जा कादी हो वा उस के प्रमेह हो बह मनुध्य जब लों 
शुद्ध न हो जाए तब लों पॉव+ की हुई वस्तुओं में से 
कुछ न खाए। और जो लोथ के कारण अशुरू हआ 
हो वा जिस का वीय्यं ध्वलित हुआ हो ऐसे मनुष्य 
के जो काई छूए, और जो केाई कसी ऐसे रानेहारे 
जन्तु के छूए जिस से लोग अशुक्ध होते है वा किसी 
ऐसे मनुष्य के ऋछुए जिस में किसी पकार की अशुद्ता 


१४, 


१७ 


श्ष्र 


१९ 
२० 


२१ 


श्र 
र्३ 


२४ 


डे 


२२ भ्रेध्याय । लैव्यव्यंबस्था | 


६ हो, जो प्राणी इन में से किसी को छूए वह सांक 
लो अशुद्ध 5हरा रहे ओर तब लों पांबत्र वस्तुओं में से न 
७ खाए जब लों बह जल से स्नान न करे | तब सूर्य अस्त 
होने पर वद शुद्ध ररेगा और उस के पीछे पवित्र 


१०७ 


न चढ़ाना उन को बेदी पर यदोवा का हब्य करके न 
चढ़ाना | जिस किसी बैल वा मेढ़े वा बकरे का कोई अग २३ 
अधिक वा कम दो उस को स्वेच्छानति करके चढ़ाना तो 
चढ़ाना पर मन्नत पूरी करने फे लिये वह ग्रहण न होगा। 


नजि 


6 


न््कि 


न्ष्ज 


न 
न्प् 


बस्तुओं में से खा सकेगा क्योंकि उस का भोजन बहा 
है। जो जन्तु आप से मरा वा पश्लु से फाड़ा गया दे 
उस के खाने से वह अपने के अशुद्ध न करे मैं तो 
यहोवा हूं | से! याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की 
रक्षा करें न हो कि वे उन को अपविन्न करके पाप का 
मार उअएं और इस कारण मर जाएं मैं तो उन का पवित्र 
करनेद्वारा यहोवा हूं। पराये कुल का जन किसी पवित्र 
बस्तु को न खाए, बरन चाहे वह याजक का पाहुन व मजूर 
हे ते भी वह उसे न खाए | पर याद याजक किसी प्राणी 
के रूपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उस में से खाए 
श्रीर जो याजक के घर में उत्पन्न हुए, हों वे भी उस वे 
भाजन में से ख्राएं। और याद याजक को बेटी पराये 
कुल के किसी पुरुष से ब्याद्दी गई द्वा तो वद्द मंट को हुई 
पवित्र वस्तुओं में से न खाए, । पर यदि याजक की बेटी 
बिधवा वा त्यागी हुई हो और उस के सनन्‍्तान न हो और 
बह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पित। 
के घर में रहती दे तो बह अपने पिता के मोजन में से 
* जाए, पर पराये कुल का कोई उस में से न खाए, | और यदि 
कोई मनुष्य किसी पविन्न वस्तु में से कुछ मूल से खाए ते। 
बह उस का पांचवा भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे | 
और वे इस्राएलियों की पविन्न की हुई बस्तुओं के जिन्हें 
शव यहोवा के लिये चढ़ाए. अ्पवित्र न करें| वे उन को 
अपनी पश्ित्र वस्तुओं में से खिलाकर उन से अपराध का 
दोष न उठ्वाएं में उन का पवित्र करनेहार। यहोवा हूं ॥ 
१८. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दहारून ओर उस के 
पुत्रों से ओर सारे इसाएलियों से समकाकर कह कि 
इस्ताएल के घराने था इसाएलियों में रहनेहारे परदेशिय। 
में से कोई क्‍योंन हो जो मन्नत वा स्वेच्छाबलि करके 
यहोवा के केई द्वोमबांल चढ़ाए, तो ठुम्हारे पहण- 
याग्य 5द्रनेके क्षिये बैलों वा मेड़ों वा बकरियों में से 
निर्दोध नर चढ़ाया जाए। जिस में काई भी दोष हो 
उसे न चढ़ाना क्‍योंकि वह तुम्दारे निमित्त प्रदणयोग्य न 


२१ 5हरेगा | और काई हो जो बैलों या भेड़ बकरियों में से 


विशेष बस्तु संकल्प करने के बा स्वेच्छाबलि के लिये 
यहोबा के मंल बल चढ़ाएं तो अहण होने के लिये 
अवश्य है कि बह निर्दोष हो उस में केाई मी दोष 
ने हो। जो अधघा वा भग का टूटा था लूल। हो वा उस में 
रसोली बा खौरा वा खजुली हो ऐसे के। यहोवा के लिये 


निस के अंड दबे या कुचले वा टूटे वा कट गये हों उस श४ 
के यहोबा के लिये न चढ़ाना अपने देश में ऐसा काम न 
करना | फिर इन में से किसी को तुम अपने परमेश्वर शथ 
का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाना 
क्योंकि उन में उन का बिगाड़ होगा उन में दोष दवोगा 
इस लिये वे तुम्हारे निमत्त ग्रदणश न दोंगे ॥ 

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछुड़ा वा मैडू २६,२७ 
वा बकरी का बच्चा उत्पत्त हो तो वह खात दिन लॉ 
अपनी मा के साथ रहे फिर आठब् दिन से आगे के 
वह यहोवा के हृव्यबाले चढ़ावे के लिये ग्रहण॑याग्य 
ठहरेगा । चाहे गाय चाहे मेड़ी बा बकरी द्वो उस के र८्र 
और उस के बच्चे को एक ह्वी दिन में बलि न करना। 
ओर जब तुम यहोवा के लिये धन्यवाद का मैलबाल २९ 


. करो तो उसे इस प्रकार से करना कि ग्रदरायोग्य ठदहरे | 


वह उसी दिन खाया जाए. उस में से कुछ भी बिहान लों ३० 
रहने न पाए मैं तो यहोवा हूं। और तुम मेरी आशाओं ३१ 
को चौंकसी करके मानना मैं तो यहोवा हूं। और मेरे ३२ 


: पब्रित्र नाम के अपवबित्र न 5हरान। क्‍योंकि मैं अपने को 


इस्राएंलियों के बीच अवश्य ही पवित्र ठहराऊंगा मैं तो 
तुम्दारा पवित्र करनेद्दारा यहोवा हूं, जो तुम को मिख 
देश से तुम्हारा परमेश्वर होने के लिये निकाल ले आया 
है मैं तो यद्दोवा हूं ॥ 
(बरस भर के नियत तिहववारों की विधियां) 
र्३्‌ यहाँवा ने मूसा से कहा, इस्ाए- २ 
* लिये। से कद कि यहोवा के मियत 
लमय जिन में तुम के। पवित्र सभाओं का प्रचार करना होगा 
मेरे वे नियत समय ये हैं | छुः दन तो कामकाज किया 
जाए, पर सातवां दिन परमविश्राम का और परव्िच् सभा का 
दिन है उस में किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए 
बह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्रामदन उ5दरे ॥ 
फिर यहोबा के नियत समय जिन में से एक एक के ४ 
<हराये हुए समय में तुम्हें पब्रितच सभा का प्रचार करना 
होगा से ये हैं। पढहिले महीने के चौदहव दिन के ४ 
गौधूलि के समय यहोवा का फंसद हुआ करे | और ६ 
उसी महीने के पंद्रह दिन को यहोवा के |लये अखमीरी 
रोटी का पर्व हुआ करे उस में तुम सात दिन लों अख- 
मीरी रोटी खाया करना। उन में से पहिले दिन तुम्दारी ७ 
पविन्न सभा हो और उस दिन परिभ्रम का कोई काम न 


नए 


रे 


न्प्र 


२३ अध्याय | 


८ करना | और सातों दिन तुम यहोवा के हृव्य चढ़ाया 
करना और सात दिन पवित्र सभा द्वो उस दिन परिक्षस 
का कोई काम न करना | 

६, १० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, दृर्ाएलियों से कद 
कि जत्र तुम उस देश में पहुँखों जिसे यहेावा तुम्हें देता 
है और उस में के खेत काटो तब अपने अपने पक्के खेत 
की पहिली उपज का पूला थाजक के पास ले आया 

११ करना | आंर वह उस पूले को यहेावा के साम्हने हिलाए 
कि वह तुम्दारें निमिर ग्रहण किया जाए, वह उसे विश्राम- 
१२ दिन के दूसरे |दन हिलाए | और जिस दिन तुम पूले को 
हिलवाओ उसी दिन बरस दिन का एक निर्दोष भेड़ का 
बल्चा यहावा के लिये हे।मबलि करके चढ़ाना | श्र उस 
१३ के साथ का अश्नर्बाल एपा के दे दसवें श्रंश तेल से 
सने हुए मैंदे का हे! वह सुखदायक सुगंध के लिये 
यहोवा का हृष्य है और उस के साथ का अधहीन भर 
१४ की चौथाई दाखमधु हे | और जब लों तुम इस चढ़ावे 
के अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ उस ददन लों 
नग्ने खेत में से न तो रोटी खाना न भूना हुआ अज्न न हरी 
बाल यह तुम्हारी पीढ़ी थीढ़ी में तुम्हारे सारे घर। में सदा 
की विधि ठहरे ॥ 
फिर उस विश्वामांदन के दूसरे दिन से अथात्‌ जिस 
दिन तुम हिलाई जानेहारी भेट के पूले के रोगे उस 
१६ दिन से पूरे सात विश्वामदन गन लेना । सातव [विश्राम- 
दिन के दूसरे दिन ला पचास दिन गिनना और पचासबं 
१७ दिन यद्दावा के लिये नया भन्ननलि चढ़ाना | तुम अपने 
घरों में से एपा के दे! दसब अंश मेदे की दे रोडियां 
दिलाने की भेंट के लिये ले आना वे खमीर के साथ 
पकाई जाएं और यहावा के लिये पद्िली उपज ठहर । 
१८: और उस रोटी के संग बरस [दन के सात निर्दोष 
भेड़ के बच्चे और एक बलछुड्ा ओर दे मेढ़े चढ्ाना वे 
अपने अपने साथ के अन्ना श्र अचघ समेत यहेवा के 
लिये दामब।ल करके चढ्ाए जाए श्रयात्‌ ब यहाबा के 
१९ लिये सुखदायक सुगन्घ देनेहारा हृब्य ठहर | फिर पराप- 
बलि के |लये एक बकरा ओर मेलबाल के लिये बरस दिन 
२० के दो भेड़ के बच्चे चढ़ान! | तब याजक उन को पहिली 
उपज की शेथी समेत यहोवा के साम्हने दिलाने की भेंट 
करके हिलाए ओर इन रोटियों के सग वे दो सेड़ के बच्चे 
भी हिलाये जाएं वे यहोवा के लिये पव्रित्र ओर याजक 
२१ का भाग ठहर | और तुम उसी दिन यह प्रचार करना 
कि आज हमारी एक प्चित्र सभा देगी और परश्रम का 
कोई कास ने करना यह तुम्हारे सारे घरों में तुम्हारी 
पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे ॥| 


१४ 


लैव्यव्यवस्थां | 


जब तुम अपने देश में के खत काट तब अपने खेत 
के कोनों को पूरी रीति से न काटठना और खेत का सिला 
न बिन तैना उसे दोनहीन और परदेशी के लिये छोड़ 
देना मैं ते तुम्हारा परमेश्वर यहाँबा हू ॥ 

फिर यहेावा ने मूसा से कहा, इलाएंलय। से २३, 
कह कि सातवें महीने के पहिले दिन के। तुम्दार लिये 


?ै0्ष्द 


श्र 


परमविश्राम हो उस में स्मरण दिलाने को नरसिगे फूके . 


जाएं और एक पवित्र सभा हो | उस दिन तुम परिश्रम का 
केई काम न करना और यद्दोवा के लिये एक दृब्य चढ़ाना ॥ 

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी सातब महीने २६, 
का दसवां दिन प्रायश्च्ित्त का दिन माना जाए वह 
तुम्हारी पवित्र सभा का दिन ठहरें और उस में तुम 
अपने अपने जीव के दुःख देना और यहोवा का हृष्य 
चढ़ाना | उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न 
करना क्योंकि वह प्रायश्चित्त का दिन 5हरा है जिस 
में तुम्दरे परमेश्वर यहोवा के साम्हने तुम्हारे लिये 
प्रायश्वित्त किया जाएगा। से जे काई प्राणी उस दिन 
दुःख न सद्दे बह अपने लोगो में से नाश किया जाए | 
कर काई प्राणी दा जो उस दिन किसी प्रकार का काम- 
$।ज करे उस प्राणी का में उस के लोगों के बीच में से 
नाश कर डालंगा । तुम किसी प्रकार का कामकाज न 
करना यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हार सारे घर) में सदा 
की विधि ठहरे । वह दिन तुम्हारे लिये परस्मविश्राम को 
हो से उस में तुम अपने अपने जीव के वुः्ख देन। 
ओर उस महीने के नव दिन की सांक मे लेकर दूसरी 
सांक लो अपना वश्रामदन माना करना ॥ 

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलिया से ३३, 
कह कि उसी सातव महीने के पन्द्रहव दिन से सात्त 
दिन ला यहोवा के लिये कोंपड़ियों का पर्व रहा करे | 
पहिले दिन पत्रित्र सभा हो उस मं परिश्रम का केाई 


। काम न करना । शातों दिन यहांबा के लिये हब्य चढ़ाया 


करना फिर आठवे दिन तुम्हारी पव्िच्च सभा हो और 
यहोवा के लिये हब्य चढ़ाना वह भद्यासभा का दन हो 
और उस में परिश्रम का काई काम न करना ॥ 

यहोवा के नियत समय ये ही हैं इन में तुम हृष्य 
अ्रथात्‌ दोमबलि अन्ननलि मेलबलि और अ्रध एक एक 
के अपने अपने दिन में यहोवा के चढ़ाने के लिये पविश्र 
सभा का प्रचार करना | इन सभों से अधिक यहोवा 
के [वश्रामदिनों को मानना और अपनी मेंटों और सब 
मन्नतों और स्वेच्छावलियों के जो यहोवा के लिये करोगे 
चढ़ाया करना || 


न! ३ 
ल्‍्च्ज 


१५ 
२६ 


फिर सातब महीने के पम्द्रहन दन के जब तुम देश ३६ 


इन ड बलतपकन+ ने. के: +++ ज+म%+र फकणभ >े «। 


३७ श्रष्याय | 
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को उपज को इकट्ठ। कर चुको तब सात दिन लों यहोव। 
का पर्व मानना पहिले दिन परमविश्राम हों और आठवें 
दिन परमावश्राम हो। और पहिले दिन तुम अच्छे अच्छे 
बूक्ों की उपज और खजूर के पत्त और घने बूक्तों की 
हालियां और नालों में के मजन्‌ के लेकर अपने परमे- 
श्वर यहोवा के सामहभे सात दिन आनन्द करना | और 
शब्ररस बरस सात दिन लो यहीवा के लिये यद पव॑ माना 
करना यह तुम्दारी पीढ़ां पोढी में सदा की विधि 5दरे कि 
तातवें महीने में यह प्र माना जाए. | सात दिन लो तुम 
मोपडियों में रद्दया करना अथांत्‌ जितने जन्म के इसाएली 
हैं ते सब के सब झोंपड़ियों में रहे, इस लिये कि तुम्हारी 
पीदी पीढी के लोग जान रक्खें कि जब यहोया द्वम इसा- 
एलियों के मिस्ध देश से निकाले लाता था तब उस ने 
उन का कॉपड़ियों में टिकाया था मैं तो तुम्हारा परमेश्वर 
यहोवा हूं। और भृूसा ने इस्राएलियों के यहोवा के 
नियत समय +#ह सुमाये | 


(पवित्र दीपकों और रशोटियाँ की विधि) 
यहाव ने मृूसा से कहा। 


बस र्‌ 
९४. फि इस्राएलियों के यद भाज्ञा दे 
कि मर पास उजियाला देने के लिये जलपाई का कू० के 
निकाला हुआ निर्मेल तेल ले आना कि दीपक नित्य 
बरा करें | द्वारूम उस को 'मलापबाले तंबू में साक्षी- 
पत्र के श्रीचबाले पर्दे से बाहर यहोवा के साम्हने नित्य 
सांक से भोर लो सजा रकक्‍खे यद्द तुम्दारी पीठी पीढ़ी के 
लिये सदा की विधि ठहर । बह दीपकों के स्वच्छ दीवर 
पर यहोवा के साम्हने नित्य सज्ञाया करे ॥ 
आंर तू मेंदा लेकर बारह रोठियां पकबाना एक 
एक रोटी में एपा के दो दखवां अंश मैदा हो | तब उन 
की दो पांवि१ करके एक एक पांति मेंर छः छुः रोडियां 
ध्वच्छु मेज पर यद्टीबा के साम्दने घरना। और एक 
पांति प्रर४ चोखा लांबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण 
दिलानेद्वारी वस्तु ओर यहोवा के लिये हब्य हो। एक 
एक विभामादन का वह उसे नित्य यहोबा के सन्मुख् 
कम से रक्खा करे यह सदा की वाला की रीति इस्ताए- 
लियों की ओर से हुआ करे । और वह दारून और उस 
के पुत्रों की 5हरे और वे उस का किसी परविन्र स्थान में 
खाएं क्योंकि बह यहोवा के हब्यों में से सदा की विधि के 
अनुसार हारून के लिये परमपतवित्र बस्तु ठहरी है ॥ 


न बन लजलनली + पऑजना-- लण॑+++ >>. अत 


(१) मूल में चढ़ाथा जाया करें ।. (२) वा के दो देर । 
(६) वा एक एक ढेर में । (४) वा एक एक ढेर पर । 


जैव्यव्यवस्था । 


न न>नम>-कम-०-_++>क, 


(यहावा को निन्‍दा आदि प्राणदराड योग्य पात्रों को व्यवस्था) 

उन दिनों में किसी इसाएली स्त्री का बेटा जिस का 
पिता मिस्री पुरुष था इस्राएलियो के भीच चला गया 
और वह इस्राएलिन का बेटा और एक इसताएली पुरुष 
छाबनी के ब्रीच आपस में मारपीट करने लगे | श्रौर वह 
इसाएलिन का बेदा यहोवा के नाभ की ननन्‍्दा करके कोसने 
लगा यह सुनके लोग उस को मुसा के पास ले गये । 
उस की माता का नाम शलोमीत था जो दान के भौत्र 
के दिब्नी की बेटी थी। उन्हों ने उस को हवालात में बन्द 
किया इस लिये कि यहोवा के आशा देने से इस बात का 
बिचार किया जाए ॥ 

तब यदोबा ने मुसा से कहा, तुम लोग उस १३, 

कोसनेहारे को छावनी से बाहर लिवा ले जाओ और 
जितनों मे वह निनन्‍्दा सुनी हो वे सब अपने अपने द्वाथ 
उस के सिर पर ठेके तब सारी मण्डली के लोग उस पर 
पत्थरबाह करे | ओर तू इस्राएलियों से कह कि कोई क्‍यों 
ने हो जो अपने परमेश्वर को कोसे उसे अपने पाप का 
भार उझना पड़ेगा। यहाबा के नाम क्रो नन्‍्दा करने- 
हारा निश्चय मार डाल' जाए सारी मण्डली के लोग 
निश्चय उस पर पत्थरवाह कर चाहे देशी हो चादे पर- 
देशी याद कोई उस नाम की निन्‍्दा करे तो बह मार 
डाला जाए। फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण 
से मारे बह ।नश्चय भार डाला जाए। और जो कोई 
कि . घरैले पशु को प्राण से मार॑ वह उसे भर दे अर्थात्‌ 
प्राणी को सन्‍्ती प्राणी दे । फिर यदि कोई किसी दूसरे 
को चोट पहुँचाए" तो जैसा उस ने किया हो बैसा ही उस 
से किया जाए | अ्रथांत्‌ अंग भंग करने की सनन्‍्ती भ्रंग भंग 
किया जाए आंख की समन्‍्ती आंख दांत की सन्‍्ती दांत 
जैसी चोट जिस ने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उस 
को भी पहुंचाई जाए | और पशु का मार डालनेहारा उस 
को भर दे पर मनुष्य का मार डालनेहारा मार डाला 
जाए, । तुम्हारा नियम एक दी हो जैसा देशी के लिये बैस! 
ही परदेशी के लिये भी हो में तो तुम्दारा परमेश्थर यहोवा 
हूं। और मूसा न इसाएलियों को यहो समझाया तब 
उन्हों ने उस कोसनेहागे का छावनी से बाहर ले जाकर 
उस पर पत्थरवाह किया और इस्ताएसलियों ने वैसा ही 
किया जैसे कि यहोवा मे मूसा को आशा दी थी ॥ 

(सातब बरल ओर पत्रासवें बरस के विश्र)म कालों की विधि) 
् र यहोवा ने सीने पवत के पास 
४४. फि धूसा से कहा, इसाएलियों से कह 

(५) मूल में यदि कोर अपने भाई बन्धु में दोष े। 
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कि जब तुम उस देश में पहुँचो जो मैं तुम्हें देता हूं तब 
भूमि को यद्दोवा के लिये विभाम मिला करे। छः बरस 
तो भपना अपना खेत बोया करना और छुद्दों शररस 
अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांटकर देश की उपज 
इकट्ठी किया करना । पर सातवें बरस भूस को यहोवा के 
लिये परमनिश्रामकाल मिला करे उस में न तो अपना 
खेत योना न भ्रपनी दाख की बारी छांटना। जो कुछ 
काटे हुये खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना और 
अपनी बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना 
क्योंकि बद् मूमि के लिये परमाविश्ञाम का बरस होगा। 
और भूमि के विभामकाल ही की उपज से तुम्हारा और 
तुम्दारे दास दासी का ओर तुम्हारे साथ रहनेहारे मजूरों 
और परदेशियों का भी भोजन मिलेगा। ओर तुम्हारे 
पशुञ्म का और देश में जितने जीबजन्तु हों उन का भी 
भोजन भूमि की सब्र उपज से होगा ॥ 

ओर सात विश्रामबर्ष अ्रथांत्‌ सातगुना सात बरस 
सिने लेना सातां विश्ञामवर्षों का यह समय उंचास बरस 
होगा | तथ सातव महीने के दसवे दिन को अर्थात 
प्रायश्विस के दिन जयजयकार के महाशब्द का नरसिंगा 
अपने सारे देश में सब कहीं फकबाना । और उस पचा- 
सर्वे बरस को पवित्र करके मानना और देश के सारे 
निवासियों के लिये छुटकारे का प्रचार करना बह बरस 
तुम्हारे यहां जुबली ” कहलाए उस मे तुम अपनी अपनी 
निज भूमि और अपने अपने घराने में लोटन पाओरी । 
तुम्द्रे यहां वह पचासवां बरस जुबली का बरस कद्दलाए 
उस में तुम न थोना और जो अपने आप उगे उसे भी 
ने काटना और न बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों 
को तोड़ना । क्योंकि बह जो जुधली का बरस द्वोगा बह 
तुम्हारे लेखे पावत्र झहरे तुम उस की उपज खेत ही में से 
ले लेके खाना | इस जुबली के परस में तुम श्रपनी अपनी 
मिज भूमि को लौटने पाओगे। और यांद तुम अपने 
भाईबन्धु के हाथ कुछ बेचो वा अपने भाईबन्धु से कुछ 
मेल लो तो तुम एक दुसरे पर अंघेर न करना। 
जुबली ' के पीछे जितने बरस बीते हों उन की गिनती 
के अनुसार दाम ठहराक एक दूसरे से मेल लेना और 
बाकी बरसा की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचते | 
जितने बरस और रहें उतना दी दाम बढ़ाना और जितने 
बरस कम रहें उतना ही दाम घटाना क्‍योंकि बरसों की 
उपज जितनी हों उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा । और 
तुम अपने अपने भाईयन्घु पर अंधेर न करना अपने 





(१) भ्र्थात नरसिंगे का शब्द । 








लैव्यव्यवस्था ! 


परमेश्वर का भय मानना मैं तो तुम्द्राय परमेश्बर यद्दोवा 
हूँ । सो तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों 
पर चींकसी करके चलना क्योंकि ऐसा करने से तुम उस 
देश में निडर बसे रहोगे । ओर भूम अपनी उपज उप- 
जाया करेगी और ठुम पेट भर खाया करोगे और उस 
देश में निडर बसे रहोगे | और यदि तुम कहो कि सातवें 
बरस में हम क्‍या खाएंगे न तो हम बोएंगे न अपने खेत 
को उपज इकट्ठी करेंगे, तो जानो कि मैं तुम को छठे 
बरस में ऐसी आशिप दूंगा" कि मूमि की उपज तीन बरस 
लो काम आएगी । से तुम आठवें बरस में बोझोगे और 
पुरानी उपज में से खाते रहोगे बरन नवे बरस की उपज 
जब लो न मिले तब लों तुम पुरानी उपज में से खाते 
रहोगे | भूम सदा के लिये तो बेची न जाए. क्योंकि भूमि 
मेरी है और उस में तुम परदेशी शरीर उपरो द्वोगे। से! 
तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को क्वूट जाने देना ॥ 

यदि तेरा कोई भाईबन्धु कंगाल होकर अपनी निज 
भूमि में से कुछु बेच डाले तो उस के कुट्ठम्बयों में से 
जो सब से निकट हो बह अ्राकर अपने भाईबन्धु के बेचे 
हुए भाग को छुड़ा ले। आर यदि किसी मनुष्य के 
लिये कोई छुड़ानेहारा न है। और इतना कमाए. कि 
आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उस के 
बिकने के समय से बरसः की गिनती करके बाकी बरसों 
की उपज का दाम उस का जिस ने उसे मोल लिया हो 
फेर दे तब वह श्रपनी निज भूस को फिर पाए | पर यदि 
उस के इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर ले तो 
<स की बेची हुई भूमि एबलीरं के बरस लों मोल लेने- 
हारे के हाथ में रहे और शुबली" फे बरस में छूट जाए 
तब त्रह् मनुष्य अपनी निज भूमि के फिर पाए. ॥ 

फिर यदि कोई मनुष्य शहरपनाहवाले नगर में 
भसने का घर बेचे तो वह बेचने के पीछे बरस दिन लों 
उसे छुड़ा सकेगा श्रर्थात्‌ पूरं बरस लॉ तो उस मनुष्य 
को छुड़ाने का अधिकार रहेगा | पर यादि बह बरस दिन 
के पूरे होने लों न छुड्ाया जाए तो वह घर जो शहर- 
पनाहइवाले नगर में हा मोल लेनेद्वारे का बना रहे और 
पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का रहे और जुबलीर के 
बरस में मी न छूटे । पर बिना शहरपनाह के गांबों के 
धर तो देश के खेतों के समान गिने जाएं से उन का 
छुड़ाना हो सकेगा और वे जुबली* के बरस में छूट 


(२) मूल में अपनी आशिष को श्राश हूंगा। 
(३) अर्थात मद्दाशब्टवाले नरसिगे का शब्द । 


जाएं । और लेवीयों के निज भाग के नगरों के जो घर 
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हों उन को लेबीय जब चाहें तब छुड़ाए | और यांद 
कोई लेबीय अपना माग न छुड़ाए तो वह बेचा हुआ 
धर जे। उस के भाग के नगर में हो जुबली' के बरस में 
झूट जाए. क्योंकि इलाएलिया के बीच लेबीयों का भाग 
उन के नगरें के धर ही छहरे हैं। भश्रौर उन के नगरों 
की चारों श्रोर की चराई की भूमि बेची न जाए क्योंकि 
वह उन का सदा का भाग होगा ॥ 

फिर यदि तेरा कोई भाईबन्धु कंगाल हो जाए और 
उस का हाथ तेरे साम्दने दब जाए तो उस को संभालना 
बढ परदेशी वा उपरी की नाई तेरें संग जीता रहे । 
उस से ब्याज वा बढ़ती न लेना अपने परमेश्बर का 
भय मानना जिस से तेरा ऐसा भाईबन्धु तेरे संग जीता 
रहे | उस को ब्याज पर रूपया न देना और न उस को 
भोजनवस्तु अढ़ती के लालच से देना । मैं तुम्हारा 
ररमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें कनान्‌ देश देने ओर तुम्हारा 
परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुम को मिस्र देश से 
निकाल लाया है ॥ 

फिर यदि तेरा काई भाईबन्धु तर साम्दने कगाल दे 
कर अपने आप को तेरे द्वाथ बेच डाले तो उस से दास 
की सी सेवा मन कराना | पढ़ तेरे संग मजूर वा उपर्र कौ 
नाई रहे और जुबली" के बरस लों तेरे संग रद्द कर सेव! 
करता रहे | तब वह बालबच्चों समेत तेरे पास से निकल 
जाए, और अपने कुटंब में और श्रपने पितरों की निज 
भूमि में लौट जाए । क्‍योंकि वे मेरे ह्वी दास हैं जिन के 
मैं भद्ध देश से निकाल लाया हूं सा वे दास की रीति न 
बेचे जाएं | उस पर कठोरता से आंधकार न जताना 
अपने परमेश्चर का भय मानना | तेरे जे दास दासियां 
हों से। तुम्दारी चारों शोर को जातियों में से हों और दास 
श्रीर दासियां उन्हीं में से मोल कैना । और जो उपर्रा 
लोग तुम्दार बीच में परदेशी होकर रहेंगे उन में से आर 
उन के परानों मे से भी जं तुम्हारे आस पास हों शिन्‍्हें 
वे तुम्हारे, देश में जन्माएं तुम दास दासी मोल लो तो 
लो कि थे तुम्हारा भाग 5ह२ | और तुम अपने पुत्रों को 
भी ज॑। तुम्दारे पीछे होंगे उन के अधिकारी कर सकाोगे 
शोर वे उन का भाग झहर उन में से तो सदा के दास 
ले सकोरे पर ,तुम्दारं भाईबन्धु जो इस्ताएली हों उन पर 
अपना अधिकार कढठोरता से न जताना ॥ 

फिर यदि तेरे साम्दने कोई परदेशी वा उपरोी घनों 
है जाए श्रौर उस के साम्दने तेरा भाई कंगाल होकर 
अपने आप को तेरे सामदइने उस परदेशी वा उपयी वा 





(१) अथोत महाशब्दवाले नरसिंगे का शब्द । 
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उस के वंश के हाथ बेच डाले, तो उस के बिकने के पीछे 
बद फिर छुड़ाया जा सकता उस के भाइयों में से कोई 
उस को छुड़ा सकता है। बा उस का चंचा था चचेरा भाई 
बरन उस के कुल में का कोई मी निकट कुटम्बी उस के 
छुड़ा सकता है वा याद उस के इतनी पूंजी दो जाए तो 
वह आप ही अपने के छुड़ाए । वद मोल लेनेहारे के 
साथ अपने बिकने के बरस से जुबली' के बरस लों लेखा 
करे और उस के बेचने का दाम बरसे! की गिनती के 
अमुसार ठहरे अर्थात्‌ बद दाम मजूर के दिनों के समान 
ठहराया जाए। यदि जुबली' के बहुत बरस रह जाएं तो 
जितने रूपयों से वह मोल लिया गया हो उन में से बह 
अपने छुड़ाने का दाम उतने बरसे के अनुसार फेर दे | 
और यांद जुबली” के बरस के थोड़े श्रस रहें तो भी बह 
अपने स्वामी के साथ लेखा करके अपने छुड़ाने का दाम 
उतने ही बरसों के अनुसार फेर दे । वृह अपने स्वामी 
के संग बरस बरस के मजूर के समान 'रंह और उस का 
स्वामी उस पर तेरे साम्हने कठारता से अधिकार न जताने 
पाए । और यांद वह ऐसी रीति किसी से न छुड़ाया जाए 
तो वह जुबली' के बरस में अपने बालबच्चों समेत छूट 
जाए. । क्योकि इसाएली मेरे ही दास हैं वे मिस्र देश से 
मेरे निकाले हुए दास हैं मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं ॥ 


(घम्म॑ अ्धम्म के फल) 


२६ तुण मूरत न बना लेना ओर न कोई 

कै खुदी हुई मूति वा लाट खड़ी कर 
लेना और न अपने देश में दश्डवट करने के लिये 
नक्काशीदार पत्थर स्थापन करना क्योंकि में तुम्दारा 
परमश्व॒र यहीवा हूं । मेरे विधामदनीं को पालन करना 
और मेरे पव्ित्रस्थान का भय मानना में तो यहोवा हूं ॥ 


यदि तुम मेरी वरधियों पर चला और मेरी आशाझओं 


को चोकसी करके माना करो, ता मैं तुम्द्वार लिये समय॑ 
समय पर मंह बरसाऊंगा ओर भूम अपनी उपज उपजा- 
एगी और मैदान के दक्ष अपने अपने फल दिया करंगे। 
तुम दांख तोड़ने के समय ला दावनी करते रहोगे और 
बोने के समय लॉ दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी 
रोटी खाओगे ओर अपने देश में निडर बसे रददोगे । और 
मैं ठुम्दार देश में चैन दूंगा और जब तुम लेटोगे तब 
ठुम्दारा कोई डरानेहारा न होगा और में उस देश में 
दुष्ट जन्तुआ को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश 
में न चलेगी | भर ठुम अपने शन्नुओों को खदेड़ेगे और 
बे तुम्दारी तलवार से मारे जाएंगे। बरन तुम में से पांच 
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२६ भरध्याय | 


मनुष्य सौ को और सौं मनुष्य दस हजार को खदेड़ंगे 
ओर तुम्हारे शत्रु ठम्दारी तलवार से मारे जाएंगे । और 
मैं तुम्द्रारे शोर कृपा्ष्ट करके तुम के फुलाऊं फलाऊंगा 
और बढ़ाऊंगा और तुम्दारें संग अपनी बाचा के पूरी 
करूंगा । और तुम रकखे हुए. पुराने अनाज को खाधोगे 
ओऔर नये के रहते भी पुराने को निकालोगे । और में 
तुम्हारे बीच अपना निवासस्थान ठ5हरा रक्खंंगा और 
मेरा जी तुम से घिन न करेगा । और मैं तुम्दारे बीच 
चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर ठहररुंगा और 
तुम मेरी प्रजा ठहरोगे । मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर 
यहोबा हूं जो तुम को मिस्न देश से इस लिये निकाल 
लाया है कि तुम मज्लिय के दास न रहो ओर मैं ने 
तुम्दारे जूए को तोड़के तुम को सीधा खड़ा कर चलाया है ॥ 
श्ड ओऔर यदि तुम मेरी न सुनो और इन सब आशाओं! 
१५४ के ने मानो, श्रोर मेरी विधियों को निकम्मा जानो ऑर 
तुम्हारा जी मेरे नियमों से घिन्न करे और तुम मेरी सब 
आशाओं को न मानो बरन मेरी बाचा को तोड़े, तो में 
तुम से यह करूंगा भर्थात्‌ मैं दुम के भभराऊंगा और 
चुयीरोग और ज्यर से पीड़ित करूंगा ओर इन के कारण 
तुम्दारी आंखें धुन्धली और तुम्हारा मन श्रुति उदास 
हागा और तुम्हारा बीज बोन। व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्दारे 
शत्र्‌ उस की उपज खा लेगे। फिर में तुम्दारं विरुद्ध 
हूँगा और तुम अपने शजन्रुअं। से दवारोंग आर तुम्हारे बैरी 
तुम्दारे ऊपर आधिकार जताएंगे बरन जब केई तुम को 
खदेड़त। न हो तब भी तुम भागारे | और याद तुम इन 
बातों पर भी मेरी न सुनो ते में तुम्हारे पापों के कारण 
तुम्हें सातगुणी ताड़ना और भी दुंगा । और में तुम्हारे 
बल का घमरड तोड़ूंगा और तुम्हारे लिये आकाश को 
मानो लोहे का ओर तुम्हारी भूम के। मानो पीतल की 
बना दूँगा | से तुम्हारा बल अकारथ गंवाया जाएगा 
क्‍योंकि तुम्दारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी भर 
देश के वृक्ष अपने फल न फलेंगे | आर यदि तुम मेरे 
विरुद्ध चलते रहो और मेरी मुनना नकारा ते मे तुम्हारे 
पापों के अनुसार सातगुणा तुम को ओर भी मारूंगा। 
ग्रीर मैं तुम्हारे बीच बनैले पशु भेजगा जो तुम के। 
निवेश करेगे अर तम्दारे घरेले पशुक्र। के नाश कर 
दालेंगे ओर तुम्हारी गिनती धटाएंगे जिस से तम्हारी 
सड़क सूनी पड़ जाएंगी | फिर यदि तुम इन बातो पर 
भो मेरी ताइना से न छुधरो थौर मेरे विरुद्ध चलते हों 
२४ रहो, तो मैं आप तुम्हारे विरुद्ध चलंगा और तुम्हारें वापों 
२५ के कारण मैं आप ही त्म को सातशुझा भमारूंगा । से 


नि 


१७० 
१३ 


१२ 


१ 


श्र 


!१६ 


श्७ 


१९ 


२७ 


न 
न्श्क 


श्र 


२३ 


मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा जिस से वाचा तोड़ने 


लैब्यव्यवस्था । 


। का पलटा लिया जाएगा और जब तृम अपने नग्रों में 
इकट्टें होगे तब मैं तुम्हारं बीच मरी फैलाऊंगा और तुम 
अपने शत्नओं के वश में पड़ जाओगे । जब मैं तुम्दारे 
लिये अन्न के श्राधार के दूर कर डालूंगा तब दस स्त्रियां 
तम्हारी रोदी एक ही तंदूर में पकाकर तौल तौलकर 
बांट देंगी सो तम खाकर भी तृप्त न होगे ॥ 

फिर याद तुम इस पर भी मेरी न सुनो बरन मेरं 
विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं जलकर तुम्हारे विरुद्ध 
चलंगा और तुम्दारे पापों के कारण मैं आप दी तम के 
सातगुणी ताड़ना दैया | और तुम के अपने बेटों और 
बेटियों का मांत खाना पड़ेगा | भोर मैं तुम्दारं पूजा के 
ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्दारी सूथ्य की प्रतिमाएं 
तोड़ डालुंगा और तुम्हारी लोथों के तुम्हारी तोड़ी हुई 
मूरतों पर फेंक दूंगा और मेरा जी तुम से मिचला जाएगा | 
और में तुम्हारे नगरों के उजाड़ दूँगा और तुम्हारं पविन्र- 
स्थानों के सूना कर दूंगा और तुम्दाया सुखदायक सुगंध 
ग्रहण न करूंगा । और मैं आप दी तुम्हारा देश सूना 
कर दूंगा और तुम्द्वारे शत्रु जो उस में बस जाएंगे से। 
उस के कारण चांकत होंगे । और मैं तम के जाति 
जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हार पीछे 
तलवार खींचकर चलाऊंगा ओर तुम्हारा देश सूना हाग! 
ओर तुम्दारे नगर उजाड़ हं। जाएंगे | तब जितने दिन 
वह देश सूना ५५ रहेगा और तुम अपने शबत्रश्रों के 
देश में रहोगे उतने दिन वह अपने विश्रामकालों का 
भोगता रहेगा तब वह देश विश्राम पाएगा अथांत्‌ अपने 
विश्रामकालो का भागता रहेग। । बरन जितने दिन वह 
धरना पड़ा रहेगा उतने दिन उस को विश्राम रहेगा शर्थात्‌ 
जो विश्राम उस को तुम्हार वहां बसे रहने के समय तुम्हारे 
विश्वामकालों में न मिलेगा बह उस के तब मिलेगा । और 
तुम में से जे! बच रहेंगे उन के हृदय में मैं उन के 
शत्रुओं के देशों में कदराई डालंगा और वे फत्तके 
खड़कने से भी भाग जाएंगे बरन वे ऐसे मागेंगे जैस 
काई तलवार से भागे आर किसी वे; बिना पीछा किये भा 


बे गिर पड़ेंगे । श्रौर जब काई पीछा करनेहा-] नहों २ 


खाकर गिरते जाएंगे और तुम को अपने शरन्नओं के 
साम्दने ःदरने की कुछ शक्ति न द्वोगी | तब तुम जाति 
जाति के ब्रांच पहुँचकरर नाश हो जाआंगे और तम्दारें 
शत्रुओं की भूम तुम के खा जाएगी | भ्रीर तुम में से 
जो बच्चे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देशं। में अपने अधम्म 
के कारण गल जाएंगे और श्रपने पुरखाओं के 


तब भी मानों तलवार के भय से वे एक दूसरें से ठोकर 
अधम्मे के कामों के कारण भी वे उन्हों की नाई 
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लैव्यव्यबस्था | 


४० गल जाएंगे। तब मे अपने और अपने पितरों के | श्रधिक हे तो यदि पुरुष हो तो उस के लिये पंद्रह शेकेल 
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अधर्मी को मान लेंगे अर्थात्‌ उस विश्वासघात के जो 
वे मेरा करंगे ओर यह भी मान लेंगे कि हम जो यहोवा 
के विरुद्ध चले, इसी कारण वह हमारे विद्द् चलकर 
हमें शत्रओं के देश में ले श्राया है यों उस समय उन 
का खतना राहत हृदय दब जाएगा और थे उस समय 
अपने अधम्म के दण्ड को अंगीकार करगे। तब जो 
वबाचा मैं ने याकूब के संग बांधी थी उस की मैं सुधि 
लंगा और जो याचा में ने इसहाक से और जे वाचा 
मैंने इब्राहीम से बांधी थी उन की भी सुधि लंगा 
और देश की भी मैं सुचि लंगा। देश उन से रहित 
होकर सूना पड़ा रहेगा और उन के बिना सुना रहकर 
झपने विश्रामकालों को भेगता रहेगा ओर वे लोग अपने 
अधर्म के दण्ड के अंगीकार करंगे इस कारण कि 
उन्हों ने भेरे नियमों के निकम्मा ठहराया और उन के 
मी ने मेरी विधयों से घिन की थी । इस पर भी जब बे 
अपने शत्रओं के देश में होंगे तब में उन को ऐसा 
निकम्मा न ठहराऊंगा आर न उन से ऐसी घिन करूंगा 
कि उन का श्रन्त कर डाल वा अपनी उस वाचा को 
ताढू जो में ने उन से बान्धी है क्‍योंकि में उन का 
परमेश्वर यहोवा हूं। से मैं उन के हित के लिये उन के 
उन पितर्रों से बान्धी हुई वाचा की सचि लंगा जिन्हें मैं 
मिस्र देश से जाति जाति के साम्हने निकाल लाया हूं 
कि उन का परमेश्वर ठहरूं मैं तो यहोवा हूं ॥ 
जो जो विधि और नियम और व्यवस्था यहोवा ने 
अपनी ओर से इस्राएलियों के लिये सीने पवत के पास 
मूसा के द्वारा ठदराई वे येहद्दो हें॥ 
(विशेष संकल्प की विधि) 
२७ फ्रि यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएं 
* लियीं से यद् कह कि जब काई 
विशेष संकल्प माने तो एक तो संकल्प किये हुए प्राणी तेरे 
ठहराने के अनुसार यद्दोवा के ठदरंगे | अर्थात्‌ यदि बह 
बीस बरस वा उस से आधक ओऔर ता» बरस से कम 
अवध्या का पुरुष हो तो उस के लिये पवित्रस्थान के शे फेल 
के लेखे पचास शे कल का रुपया 5हरं। और यदि वह र््री 
है| तो तीस शेकेल 5हर |फर उस की अवस्था पांच 
बरस वा उसे से अधिक और बीस बरस से कम की हो 
ते लड़के के लिये तो बीस शेकेल और लड़की के लिये 
दस शेकेल ठददरे । और यदि उस की अवस्था एक भद्दीने 
वा उस से अधिक और पांच बरस से कम की हो ते। लड़ के 
के लिये तो पांच और लड़की के लिये तीन शेफेल ठहर | 
फिर यदि उस की अवस्था सा बरस की वा उस से 


फोर १४ 


और ज्जी हो तो दस शेकेल ठद्दरें | पर यदि काई इतना 
कंगाल हो कि याजक का ठहराया हुआ दाम न दे सके 
ते बह याजक के साम्दने खड़ा किया जाए और याजक 
उस की पू्जी ठहराए. भ्र्थात्‌ जितना संकल्प करनेहारे से 
हो सके याजक उसी के अनुसार झहराए ॥ 

फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा के अढावा 
खचढ़ाते हैं याद ऐसों में से कोई संकल्प किया जाए तो 
जों पशु कोई यहोबा को दे वह पवित्र ही ठदरे। वह 
उसे किसी प्रकार से न बदले न तो वह बुरे की सन्‍्ती 
अच्छा न अच्छे की सन्‍ती बुरा दे और यदि वह उस 
पशु की सन्‍्ती दूसरा पशु दे ते बह और उस का बदला 
दोनों पवित्र ठहर | और जिन पशुओं में से लोग यहोवा 
के लिये चढ़ाबा नहीं चढ़ाते ऐसे! में से यदि बह हो ते 


वह उस के याजक के साम्दन खड़ा कर दे | तब याजक १ 


पशु के गुण अवशगुण दोनों विचार के उस का मे।ल ८ह- 
राए और जितना याजक ठहराए उस का मोल उतना ही 
उहरे | ओर यदि संकल्प करनेहारा उसे किसी प्रकार से 
छुड़ाना चाहे तो जो मेल याजक ने ठद्दराया दो उसे बह 
पांचवां भाग बढ़ाकर दे ॥ 

फिर यदि केई अपना घर यहोवा के लिये परबिन्र 
कहराकर संकल्प करे ते याजक उस के गुण भ्रवगुण 
दोनों विचार के उस का मोल 5हराए, और जितना याजक 
ठहदराए उस का मेल उतना ही ठहरे | और यदि घर का 
पवित्र करनेहारा उसे छुड़ाना चाहे तो जितना रुपया 
याजक ने उस का माल ठहराया हो उतना वह पांचवां 
भाग बढ़ाके दे तब घर उसी का रद ॥ 

फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का काई भाग 
यहांवा के लिये पबित्र ठ5हराना चादे तो उस का माल 
इस के अनुसार 5हरे कि उस में कितना बीज पड़ेगा 
जितनी भूमि में होमेर भर जी पड़े उतनी का मेल पचास 
शेकेल ठहरे | यदि बह अपना खेत जुबली” के बरस ही 
में पबित्र €हराए, तो उस का दाम तेरे ठहराने के अनुसार 
ठहर | ओर यदि वह अपना खेत जुबली के बरस के 
पीछे पवित्र 5हराए तो जितने बरस दूसरे जुबली' के 
बरस के बाकी रहें उन्हीं के अनुसार याजक उस के लिये 
रूपए का लेखा कर तब जितना लेखे में आए उतना 
याजक के ठहराने से कम हो। झंर यदि खेत का पवित्र 
“दहरानेहारा उसे छुड़ाना चाह ता जो दाम याजक ने 


ठद्दराया दी उसे बह पाचवां भाग बढ़ाकर दे तब खेत 
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(१) भर्थांत नरक्तिंगे का शब्द | 
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न 


ह 
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ना 


। 
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श्छ 


श्र 


१९ 


वििनभलिखलनत 


२७ अ्रध्याय | 


२० उसी का रहे | और यदि वह खेत के छुड़ाना न चाहे वा 
उस ने उस को दूसरे क हाथ बेचा हो ते खेत आगे के कभी 
२१ न छुड़ाया जाए। बरन जब बह खेत जुबली" के बरभ में 
छूटे तब पूरी रीति अपंण किये हुए खेत की नाई यहोवा 
के लिये पवित्र झहरे अर्थात्‌ वह याजक को निज भूमि 
१२ हो जाए | फिर यदि काई अपना एक मोल लिया हुआा 
खेत जो उस की निज मूमि के खेता में का न द्वो यद्दीवा 
२३ के लिये पवित्र 5हराए, ता याजक जुबली' के बरस लॉ 
का लेखा करके उस मनुष्य के लिये जितना झदराए उतना 
२४ वह यहोबा के लिये पविन्न जानकर उसी दिन दे। और 
शुबली! के बरस में वह खेत उसी के अधिकार में फिर 
आए. जिस से वद मोल लिया गया हो अर्थात जिस की 
२५ वह निज भूमि हो उसी की फिर है जाए। और जिस जिस 
बस्तु का साल याजक ठ5हराए, उस का मेल पविन्नस्थान 
ही के शेकेल के लेखे से ठहरे शेकेल बीस गेरा का ठहरे॥ 
पर घरैले पशुओं का पहिलोंठ जो यहावा का 
पहिलौठा ठहरा है उस के ते। काई पवित्र न 5हराए. 
सादे वह बछुड़ा हे चादे मेड़ वा बकरी का बच्चा वह 
२७ यहावा का है ही | पर यदि वह अशुद्ध पशु का है| ते 
उस का पविन्न ठदरानेहारा उस के याजक के ठहराये 
हुए मोल के अनुसार उस का पांचवां भाग और बढ़ाकर 

..(!) अथांद्‌ नरप्तिये का शब्द । हा 


२६ 


लैव्यव्यवस्था । 


श्र 


छुड्डा सकता है आर यदि बह न छुड़ाया जाए का याजक 
के ढहराये हुए मेल पर बेचा जाए ॥ 

पर अपनी सारी बस्तुश्रों में से जे कुछ केाई यहोवा शष् 
के लिये अपंण करे चाहे मनुष्य हो चाहे पशु चाई उस 
की निज भूमि का खेत से ऐसी केाई अपंण की हुई वस्तु 
न तो बेची और न छुड़ाई जाए जा कुछ अर्पण किया 
जाए से| यहोबा के लिये परमपविन्न ढहरे | मनुष्यों में से २९ 
जे कोई अपंण किया जाए. वह छुड़ाया न जाए. निश्चय 
मार डाला जाए ॥ 

फिर भूमि की उपज का सारा दशर्माश चाहे बह ३० 
भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल वह यहोवा का है 
ही बह यहोवा के लिये पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने ३१ 
दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो पांचवां भाग बढ़ा- 
कर उस के छुड़ाए । और गाय बैल और भेड़ बकरियां ३२ 
निदान जो जो पशु गिनने के लिये लाठी के तले निकल 
जानेहार हैं उन का दशमांश श्रर्थात्‌ दस दस पीछे एक 
एक पशु यहोवा के लिये पषित्र ठद्रे | कोई उस के गुण ३३ 
अवगुण न बिचारे और न उस को बदल ले और यदि 
काई उस को बदल भी ले ते वह और उस का बदला 
दोनों पवित्र ढहरं और बह कमी छुड़ाया न जाए || 

है जो आशाएं यहोवा ने इस्राशलियों के लिये सीने ३४ 

पवत के पास मूसा को दीं वे ये ही हैं ॥ 





गिनती नाम पुस्तक। 


(इस्राएलियों कौ गिनती) 

१ टूसाएलियों के मिल्ल देश से निकल जाने 
५ के दूसरे बरस के दूसरे महीने 
के पहिले दिन को यहोवा ने सीने के जंगल में मिलापवाले 

२ तंबू में मूसा से कद्दा, इस्राएलियों की सारी मण्डली के 
कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष 

३ की गिनती नाम ले लेके कर । जितने इसाएज़ां बीस बरस 
वा उस से अधिक अवस्था के होने के कारण युद्ध करने 
के योग्य हों उन सभों को उन के दलों के अनुसार तृ 

४ और हारून गिन ले | और तुम्हारे साथ एक एक गोज्र 
का एक एक पुरुष भी हो जो अ्रपने पितरों के घराने का 

५ भुझ्य पुरुष हो। तुम्हार उन साथियों के नाम ये हैं ! 


अर्थात्‌ रूबेन गोत्र में से शदेऊर का पृनत्र एलौगर। 

शिमोन गांत्र में से सरीशर का पुत्र शलूमीएल | यहूदा ६, ७ 
गोज्न में से अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन। इस्साकार ८ 
गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल। जबूलून गोत्र में ९ 
से देलोन का पुत्र एलीआब | यूसुफवंशियों में से ये हैं १० 
अ्रथा५ एप्रेम गोत्र में से अम्मीहृद का पुत्र एलीशामा 

और मनश्शे गोत्र में से पदासूर का पुत्र गम्लीएल | 

बिन्यामीन गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान। ११ 
दान गोत्र में से अम्मीशददे का पुत्र श्रहीएजेर | १२ 
आशेर गोन्न में से ओक्ान का पुत्र पगीएल। गाद १ ३, १४ 
गोत्र में से दूएल का पुत्र एल्यासाप | नाली गोत्र में श्प 
से एनान का पुत्र श्रद्दीर | मणइली में से जो पुरुष अपने १६ 


३ अध्याय | 


गिनती । 


अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान देकर बुलाये गये वे ये | बा उस से अधिक अ्रवस्था देने के कारण युद्ध करने 


ही हैं और ये इसाएलियो के हजारों? में मुख्य पुरुष 


१७ थे | से जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उन का 
१८ लिये हुए, मृसा और हारून ने दूसरे मद्दीने के पहिले 


१९ 


२० 


दर 


र्‌ 


१२ 


२४ 


१४ 


१६ 


२७ 
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दिन का सारी मण्डली इकट्ठी की तब इसाएलियों ने 
अपने अपने कुल और अपने अपने पितर के घराने के 
अनुसार बीस बरस वा उस से अधिक अश्रवस्थावालों के 
नामों की गिनती कराके अपनी अपनी वंशावली लिखाई | 
जे आशा यहेवा ने मूस्ता को दी उसी के श्रनुसार 
उस ने सीने के जंगल में उन के गिन लिया ॥ 

इस्ताएल का पहिलाठा जे रूबेन था उस के वंश 
के लोग श्रर्थात्‌ अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों 
के घराने के अनुसार जितने पुरुष बीस बरस वा उस से 
अधिक अवस्था द्वाने के कारण युद्ध करने के योग्य थे थे 
पय्र अपने अपने नाम से गिने गये | और रूबेन गोत्र के 
'गने हुए लोग साढ़े छियालीस हजार ठहरे ॥ 

शिमेान के वंश के लोग श्रर्थात्‌ अपने कुलों ओर 
अपने पितरों के घरानें के अनुसार जितने पुरुष बीस 
बरस वा उस से अधिक अश्रबस्था होने के कारण युद्ध 


४ करने के योग्य थे वे सब श्रपने नाम से गिने गये | और 


शिमान गेन्र के गिने हुए लोग उनसठ हजार तीन सौ 
ख्ह्दर ॥ 

गाद के वंश के लोग श्रर्थात्‌ अपने कुलों और 
अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस वा 
उस से अधिक अवस्था देने के कारण युद्ध करने के योग्य 
व वे सब अपने अपने नाम से गिने गये । और गाद गोत्र 
के गिने हुए लोग पेंतालीस हजार साढ़े छः सौ झहरे ॥ 

यहूदा के बंश के लोग श्र्थात्‌ अपने कुला और 
अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस वा 
उस से अधिक श्रवस्था होने के कारण युद्ध करने के याग्य 
थ वे सब अपने अपने नाम से गिने गये। ओर यहूदा 
गोत्र के गिने हुए लोग चौदत्तर हजार छः सो 5हरे ॥ 

इस्साकार के वंश के लोग श्र्थात्‌ अपने कुलों 
आर अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस 
बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध 
करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये | 
ओर इस्साकार गोत्र के गिने हुए लोग चौवन इजार 
चार सौ ठहरे ॥ 

जबूलून के बंश के लोग भर्थात्‌ अपने कुलों और 


अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस 


(७ वा कुल्लों । 


के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गने गये । 
और जबूलून गोत्र के गिने हुए लोग सत्तावन हजार 
चार सो ठहरे ॥ 

यूसुफ के वंश में से एग्रेम के बंश के लोग अर्थात्‌ 
अपने कुलां और अपने पितरें के घरानो के अनुसार 
जितने श्रीस बरस वा उस से अधिक अवस्था होने के 
कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम 
से गिने गये । भर एप्रेम गोत्र के गिने हुए. लेग साढ़े 
चालीस हजार ठ5हरे ॥ 

मनश्शे के वंश के लाग अर्थात्‌ अपने कुलां और 
अपने पितरों के घरानों के अ्रनुसार जितने बीस बरस बा 
उस से अधिक अवस्था दाने के कारण युद्ध करने के 
योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से ग्रिने गये। और 
मनश्शे गोत्र के गिने हुए. लोग बत्तीस हजार दे सौ 
ठहर ॥ 

बन्यामीन के बंश के लेग श्रर्थात्‌ अपने कुलें 
ओर अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस 
बरस था उस से अधिक अश्रवस्था हाने के कारण युद्ध 
करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने 
गये । और बन्यामीन गोत्र के गिने हुए लोग पेंतीस 
हजार चार सौ ठहर ॥ 

दान के वंश के लोग श्रर्थात्‌ अपने कुलों और 
अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस वा 
उस से अधिक श्रवस्था हाने के कारण युद्ध करने के 
योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये। और 
दान गोत्र के गिने हुए लोग बासठ हजार सात सौ ठहरे ॥ 

आशेर के वंश के लोग अर्थात्‌ अपने कुलों और 
अपने पितरों के घरानो के अनुसार जितने बीस बरस वा 
उस से अधिक अ्रवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य 
ये वे सब अपने अपने नाम से गिने गये। और आशेर 
गोत्र के गने हुए लोग साढ़े एकतालीस हजार हरे ॥ 

नप्ताली के बंश के लोग श्रर्थात्‌ अपने कुलों और 
अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस वा 
उस से अधिक अवस्था हाने के कारण युद्ध करने के 
योग्य ये वे सब अपने अपने नाम से गिने गये। और 
नप्ताली गोत्र के गने हुए लॉग तिरपन हजार चार 
सो ठहरे ॥ 

मूसा और हारून ओर इस्राएल के बारहों प्रधान 
जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे उन सभों 
ने जिन्हें गिन लिया वे इतने ही ठहरे। से भितने 
इसाएकी बीस बरस वा उस से अधिक अवस्था दोने के 


श्र 


३१ 


रे२ 


३७ 


श्प्य 


है ६ 


डर 


डर 


रई। 


है है] 
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२ अध्याय । 


मिनती । 


कारण इस्राएलियों में से युद्ध करने के योग्य होकर अपने | 


४६ पत्रों के धरानों के अनुसार गिन गये, वे सब गिने 
हुए लोग मिलकर हुः लाख तीन हजार साढ़े पांच 
सौ ठहरे ॥ का हि 
इन में लेबीथ अपने पितरों के गान के अनुसार न 
गिने गये। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहां था, 
केबल लेबीय गोत्र की गिनती इस्तलाएलियों के बीच न 
लेना । पर लेवीयों को साक्षीपत्र के निवास पर और उस 
के सारे सामान पर निदान जो कुछ उस से सम्बन्ध रखता 
है उस पर अधिकारी झहराना सारे सामान समेत निवास 
को वे ही उठाया कर भौर उस में सेवा 2हल वे ही किया 
करें और अपने डेरे उस की चारों ओर वे ही खड़े किया! 
करें | और जब जब निवास का कूच हो तब तब लेबीय 
उस को गिरा दें ओर जब जब निवास को खड़ा करना 
हो तब तब लेवीय उस को खड़ा करें और यदि कोई 
दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। और 
इस्ताएली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में 
और अपने अपने मंडे के पास खड़ा किया करे | पर 
लेबीय अपने डेर साज्ञीपत्र के निवास ही की चारें ओर 
खड़े किया कर न हो कि इस्ताएलियों की मंडली पर कोप 
भड़के और लेबीय साक्षीपत्र के निवास की रक्षा किया 
पू८ करे। ये जा श्ाज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दीं इसाएलियों 
में उन के अनुसार किया ॥ 
(इस्राएलियों की छावनी का क्रम) 
२ फ् यहोवा ने मूसा और हारून से 
१ + कद्दा, इस्राएल्ली मिलापवाले तंबू 
की चारों ओर और उस के साम्दने अपने अपने मंडे 
ओर अपने अपने पितरें के घराने के निशान के पास 
३ डेरे खड़े कर | और जो पूरब दिशा जहां सूय्योंदय होता 
है उस की ओर अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े 
किया कर वे यहूदा को छावनीवाले भंडे के लोग हों 
ओर उन का प्रधान अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन हो। 
४ और उन के दल के मिने हुए. लोग चोह्त- हजार छ; 
५ सी हैं। उन के पास जे डेरे खड़े किया कर वे इस्साकार 
के गोत्रवाले हों श्रौः उन का प्रधान सुझर का पुत्र 
६ नतनेल हो | और उन के दल के गिने हुए लोग चौबन 
७ हजार चार सौ हैं | इन के पास जबूलून के गे।' वाले रहें 
८ और उन का प्रधान देलोन का पुत्र एलीआब हे । और 
उन के दल के गिने हुए लोग सत्ताबन हजार चार सौ 
२ हैं। इस रीति यहूदा की छाबनी में शितने अपने अपने 
दलों के अनुसार गिने गये वे सब मिलकर एक लाख 
छिंयासी हजार चार सोंहें पदिल ये ही कूच किया करें ॥ 


दब 
हई ( ऋन्‍य 


४९ 


न 
-] 


है 


कि 


५२ 


२ 


११६ 


दक्खन अलंग पर रूबेन की छावनीयाले मंडे १० 
के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें और उन का 
प्रधान रादेऊर का पुत्र एलीयूर हो | भौर उन के दल के 
गिने हुए लोग साढ़े छियालीस हजार हैं। उन के पास 
जे डेरे खड़े किया कर से शिमोन के गोतवाले हों और 
उन का प्रधान सूरीशह का पुत्र शलूमीएल हो। और १३ 
उन के दल के गने हुए. लोग उनस०» हजार तीन सौ 
हैं । फिर गाद के गंोत्रवाले हों ओर उन का प्रधान रूएल 
का पुत्र एल्यासाप हा। और उन के दल के गिने हुए, 
लोग पेंतालीस हजार साढ़े छः सौ हैं । रूबेन की छात्रनी 
में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गये थे सब 
मिलकर डेढ़ लाख एक हजार साढ़े चार सौ हैं दूसरा 
कृच इन का हो ॥ 

उन के पीछे ओर सब छावनियों के बी चॉंबीच लेवीयों 
की छावनी समेत मिलापबाले तंबू का कूच हुआ करे 
जिस क्रम से वे डेरे खड़े करे उसी क्रम से वे अपने 
अपने स्थान पर अपने अरने भंडे के पास हाकर कृच 
किया करे || 

पब्छुम अलंग पर एप्रेम को छावनीवाले मंडे के 
लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें ओर उन का प्रधान 
अम्मीहूद का पुत्र एलौरामा है। । और उन के दल के 
गने हुए लोग साढ़े चालीस दृजार हैं। उन के पास 
मनश्शे के गोत्रवाले हो और उन का प्रधान पदासूर का 
पुत्र गम्लीएल दो । और उन के दल के गने हुए लोग 
बत्तीस हजार दे सी हैं। फिर बन्यामीन के गोजबाले २२ 
हों और उन का प्रधान गिदोनी का पुत्र अर्यीदान हो। 
और उन के दल के गिने हुए, लोग पेंतीस हजार चार 
सौहें। एप्रेंम की छावनी में जितने अपने अपने दलों 
के अनुसार गिने गये वे सब मिलकर एक लाख आठ 
हजार एक से पुरुष हैं तीसरा कुच इनका हो ॥ 

उत्तर अलंग पर दान की छावनीवाले मंडे के लोग २थू 
अपने अपने दलों के अनुसार रहें और उन का प्रधान 
अम्मीशद्द का पुत्र अहीऐजेर है।। और उन के दल के 
गिने हुए, लोग बासठ हजार सात सौ हैं। उन के पास 
जे डेरे खड़े कर वे आशेर के गोन्नवाले हों और उन का 
प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल हो। और उन के दल के 
गिने हुए लोग घाढ़े इकतालीस हजार हैं। फिर नप्ताली 
के गोत्रवाले हों और उन का प्रधान एनान का पुत्र 
अद्दीरा हो । और उन के दल के गिने हुए लोग तिरपन 
हजार चार सो हैं | दान की छाबनी में जितने गने गये 
वे सब मिलकर डेढ़ लाख सात हजार छ; सौ हैं ये अपने 
पते मंडे के पास देकर सब से पीछे कूच किया करें | | 
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इस्ताएलियों में से जे अपने अपने पितरों के घराने 
के अनुसार गिने गये वे ये ही हैं ओर सब छावनियों के 
जितने लोग अपने अपने दलों के अनुतार गिने गये वे 
सब मिलकर छुः लाख तीन हजार साढ़े पांच सी 5हरे। 


३३ पर यथद्दोवा ने मूसा के जो आशा दी थी उस के अ्रनुसार 
१४ लेवीय तो इल्लाएलियों में गिने न गये। और जे जे 


श्‌ 


ल्ध्फ 


१० 


आशा यहोवा ने मूसा के दी इस्राएली उस उस के 
अनुसार अपने अपने कुल और अपने श्रपने पितरो के 
चराने के अनुसार अपने अपने भंडे के पास डेरे खड़े 
करते और कूच भी करते ये ॥ 


(पदिलौठों की सन्ती लेवीयों का यहोवा से ग्रहण किया जाना) 


३ ज़िस समय यहोवा ने सीने पबंत के पास 

० मूसा से त्रा्तें कीं उस समय द्वारून 
और मूसा की यद् वंशावली थी । हारून के पुञ्रों के नाम 
ये हैं नादाब जे। उस का जेठा था और अबीहू एलाजार 
और ईतामार । हारून के पुत्र जे अ्भिषिक्त याजक थे 
ओर उन का संस्कार याजक्र का काम करने के लिये हुआ 
उन के नाम ये ही हैं| नादाब और अबीहू तो जिस समय 
सीने के जंगल में यहोवा के सन्‍्मुख उपरी आग ले गये 
उस समय यहोवा के साम्दने निपुत्र ही मर गये पर 
एलाजार और ईतामार अपने पिता द्वारूम के साम्दने 
याजक का काम करते रहें ॥ 


, फिर यहोवा ने मूसा से कहा लेबी गोज्नवालों 


के समीप ले आकर हारून याजक के साम्हने खड़े कर 
कि वे उस की सेबा टहल करें| और जे कुछ उस की 
ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, 
उस की रक्षा वे मिलापबाले तंब के साम्दने कर कि वे 
निबास की सेवा कर । बे मिलापवाले तंबू के सब सामान 
की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा 
कर के वे निवास की सेवा करें । और तृ लेबीयों के 
हारून और उस के पुत्रों के दे दे और वे इसाएलियों की 
श्रोर से हारून का संपूर्ण रीति से अ्रपंण किये हुए ही । 
ओर हारून और उस के पुत्रों के याजक के पद पर ःहरा 
रख और वे अपने याजकपद की रक्षा किया करे और 
यदि दूसरा मनुष्य समीप आए. ते। यह मार डाला जाए. ॥ 


११, ११ फिर यहोवा ने मुसा से कहा, सुन इस्ाएली 


स्त्रियों के सब पद्दिलीठों की सन्‍्ती में इस्राएलियों में से 


१३ लेबीयों के ले लेता हूं से लेबीय मेरे ही ठहरेंगे । सब 


पहिलै।ठे मेरे हैं क्योकि जिस दिन में ने मिश्ष देश में के 
सब पहिलौठां को मारा उसी दिन मैं ने कया मनुष्य क्या 
पशु इलाएलियों के सब पहिलौठों को अपने लिये पबिन्र 
रुदुराया से थे मेरे द्वी «इरंगे मैं ते यहांवा हूं ॥ 


गिनती | 


फिर यहोवा ने सीने के जंगल में मरा से कहा, 
लेबीयों में से जितने पुरुष एक महीने व। उस से अधिक 
अवस्था के हों उन को उन के पितरों के घरानों ओर उन 
के कुलों के अनुसार गिन ले । यह आज्ञा पाकर मूृसा ने 
यहोवा के कट्टे के अनुसार उनको गिन लिया! | लेबी के 
पुत्रों के नाम ये हैं अर्थात्‌ गेशान कहात और मरारी। 
और गेशोंन के पुत्र जिन से उस के कुल चले उन के 
नाम ये हैं अर्थात्‌ लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र 
जिन से उस के कुल चले ये हैं अर्थात्‌ अम्नाम बिसहार 
हेब्नोन और उज्जीएल । और मरारी के पुत्र जिन से उन 
के कुल चले ये हैं अर्थात्‌ महल्ली और मृशी ये लेबीयो 
के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार हैं ॥ 

गेशोन से लिब्नीयों और शिमाथों के कुल चले 
गेशोनवंशियों के कुल ये ही हैं। इन में से जितने पुरुषं। 
की अवस्था एक महीने की वा उस से अधिक थी उन 
सभों की गिनती साढ़े सात हजार ठहर । गैशोंनवाले 
कुल निवास के पीछे पब्छिम ओर अपने डेरे डाला करे । 
और गेशॉनियों के मूलपुरुष के घराने का प्रधान लाएल 
का पुत्र एल्यासाप हो । भौर मिलापवाले तंबू की ज॑। 
वस्तुएं गेशोनिवंशियों को सौंपी जाएं वे ये हों श्रथांत्‌ 
निवास और तंब और उस का भोहार और मिलापवाले 
तंबू के द्वार का पर्दा और जो आंगन निवास और बेदी 
की चारों श्रोर है उस के पर्दे और उस के द्वार का पर्दा 
ओर उस में बरतने की सब्र डोरियां ॥ 

फिर कहात से अ्रप्नामियों यिशहारियों हेल्नोनियों और 
उजीएलियों के कुल चले कहातियों के कुल ये ही हैं । 
उन में से जितने पुरुषों की अवस्था एक महीने की वा 
उस से अधिक थी उन की गिनती आठ हजार छ: सौ 
5हरी | वे पविश्र स्थान की रक्षा करनेहारे ठहरे। 
कहातियों के कुल निवास की उस अलंग पर अपने डेरे 
डाला कर जे। दक्खिन 'श्रोर है। और कहातवाले कुलों के 
मूलपुरुष के घराने का प्रधान उजीएल का पुत्र एलीसा- 
पान हो । और जो बस्तुएं उन को सौंपी जाएं वे संदूक 
मेज दीवट बेदियां और पवित्रस्थान का वह सामान जिस 
से सेवा टहल द्ोती है और पर्दा निदान पविन्नस्थान में 
बरतने का सारा सामान हो । और लेबीयों के प्रधानों का 
प्रधान हारून याजक का पुत्र एलाजार हो और जे! लोग 
पवित्र॒स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करंगे उन 
पर वही मुखिया ठहरे ॥ 

फिर मरारी से महलीयों श्र मृशीयों के कुल चले 
मरारी के कुल ये ही हैं। इन में से जितने पुरुषों की 
अवस्था एक मद्दोने की बा उस से अधिक थी उन समों 
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गिनती । 


३ झाध्याय | 


३२५ की गिनती छः हजार दो सौ ठहरी | और मरारी के कुल 
के मूलपुरुष के घराने का प्रधान अबीहैल का पुत्र सरी 
एल हो थे लोग निवास की उत्तर ओर अपने डेरे खड़े 

३६ करें | और जे वस्तुएं मरारीवंशियों को सौंपी जाएं कि 
वे उन की रक्षा कर वे निवास के तखते बढ़े खंभे 
कुसियां और सारा सामान निदान जा कुछु उस के बर- 

३७ तने में काम आए, और चागें ओर के आंगन के खंभे 

इ८ और उन की कुसियां खुंटे और डोरिया हों। और जा 
मिलापवाले तंबू के साम्हने अर्थात्‌ निवास के साम्हने 
पूरव ओर जहां सूथ्योंदय हाता है अपने डेरे डाला कर 
वे मूसा और पुत्रों सहित हारून हों और पविन्नस्थान जो 
इसाण्लियों के सौंपा गया उस की रखवाली वे ही किया 
कर और दूसरा जो कोई उस के समीप आए. वह मार 

३९ डाला जाए. यहोवा की यही आशा पाके एक महीने 

की वा उस से अधिक अवस्थावाले जितने लेवीय पुरुषों 

को मृसा और हारून ने उन के बुलों के अनुसार गिन 
लिया वे सब के सब बाईस हजार 5हरे ॥ 

फिर यहेावा ने मूसा से कहा इस्राएलियों के जितने 
पहिलौठे पुरुषों की अवस्था एक महीने की वा उस से 

४१ अधिक है उन सभों को नाम ले लेके गिन ले। और 
मेरे लिये इस्राएलियों के सन पहिलौठों की सन्‍ती लेबीयों 
को और इस्ताएलियों के पशुओं के सब पहिलौढों की 

४२ सरन्‍्ती लेवीयों के पशुओं को ले में ते यहोवा हूं । यद्दोवा 
की इस आजा के अनुसार मूसा ने इसाएलियों के सब 

४३ पहिलौठे! को गिन लिया। और सब पहिलीठे पुरुष 
जिन की अवस्था एक महीने की वा उस से अधिक थी 
उन के नामों की पिनती बाईस हजार दे से तिहत्तर 
झदरी ॥ 

४४, ४४५. तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब 
पहिलाढ़ों की सन्‍्ती लेबीयों को श्रीर उन के पशुश्रों की 
सन्‍्ती लेबीयों के पशुओं को ले से लेबीय मेरे ही ढहरें 

४६ में ते यहोवा हूं। और इस्राएलियों के पहिलैढ़ों में से 
जे! दो सौ तिहत्तर गिनती में लेबीयों से अधिक हैं उन के 

४७ छुड़ाने के लिये, पुरुष पीछे पांच शेफेल ले वे पवित्रस्थान- 

४८ वाले अर्थात्‌ थीस गंरा का शेकेल हो । और जे रुपया 
उन अधिक पहिलाढों की छुड़ौती का देगा उसे दारून 

४९ और उस के पुत्रों को देना | से जे! इस्राएली पहिलाठे 
लेवीयें के द्वारा छुड़ाये हुओं से अधिक थे उन के हाथ 

४० से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया। से एक हजार 
तीन सै। पैंसढ पविज्रस्थानवाले शेकेल रुपया ढहरा । 

४१ और यहोवा की शराज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाये हुओं 
का रुपया दारून और उस के पुत्रों के दिया ॥| 


हि 


(लेबीयों के कतंध्य कम्मं) 

५ फ् यहोवा ने मूसा और दारून से कहा 

+ लेबीयों में से कहातियों की उन के 

कुलों श्रोर पितरों के घरामों के अनुसार गिनती करो 
अर्थात्‌ तीस बरस से लेकर पचास बरस लों की अवस्था- 
बालों की सेना में जितने मिलापवाले तंबू में कामकाज 
करने को भरती हैं। मिलापवाले तंबू में परम्पावन्र 
वस्तुओं के विषय कद्दातियों की यद्द सेवकाई ढहरे 
अर्थात्‌ जब जब छावनी का कृच हो तब तब दारून और 
उस के पुत्र भीतर आकर बीचवाले पर्दे को उतारके 
उस से साक्ञीपत्र के सन्दूक को ढांप दे | तब व॑ उस पर 
सूइसों की खालों का आहार डाल और इस के ऊपर 
संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और समन्दुक में डन्डों 
को लगाए | फिर भेंटवाली रोटी की मेज पर नीला 
कपड़ा बिछा कर उस पर परातों धूपदानों करवों और 
उडेलने के कटोरों को रक्ख श्र नित्य की रोटी भी उस 
पर हो | तब वे उन पर लाही रछ्ध का कपड़ा बिकछाकर 
उस को सूइसों की खालों के आंहार से ढांप और मेज 
के डन्डों को लगा द | फिर बे नीले रज्ञ का कपड़ा ले 
कर दीपकों गुलतराशों श्रौर गुलदानों समेत उरजियाला 
देनेहारे दीवट को ओर उस के सब तेल के पात्रों को 
जिन से उस की सेव। टहल होती है ढांप | तब वे सारे 
सामान समेत दीवट को सूइसों की खाल के शओ्हार के 
भीतर रखकर डन्‍्डे पर धर दे । फिर वे सोने की बंदी पर 
एक नीला कपड़ा बिछाकर उस को सूइसों की खालों के 
ओहार से ढांप और उस के डन्डों को लगा दें | तब थे 
सेवा टहल के सारे सामान को ले जिस से पवित्रस्थान 
में सेवा टहल होती है नीले कपड़े के मीतर रख कर 
सूइसों की खालों के श्रोहार से ढांप और डन्डे पर धर 
दे । फिर वे बेदी पर से सब राख उठा कर वेदी पर 
ब्रैंजनी रज्ञ का कपड़ा बछाएं। तब जिस सामान से 
बेदी पर की सेवा 2हल होती है वह सब्र शर्थात्‌ उस के 
करछे कांटे फावड़ियां और कटोरे आ्रांद बेदी का सारा 
सामान उस पर रकख और उस के ऊपर ९इसों की 
खालों का श्रोहार बिछाकर वेदी में डन्डों को लगाए | 
ओर जब द्वारून ओर उस के पुत्र छाबनी के कूच के 
समय पविश्नस्थान और उस के सारे सामान को ढांप 
चुके तब उस के पीछे कहाती उस के उठाने के लिये 
आएं पर किसी पवित्र वस्तु कोन छूएं न हो कि मर 
जाएं. कहातियों का भार मिलापवाले तम्बू कीये ही 
वस्तुएं ढहरें। ओऔर जो वस्तुएं हारून के पुत्र एलाजार 
को सौंपी जाएं वे ये हैं श्र्थात्‌ उनियाला देने के लिये 


श्श्ध्र 


१३ 
१४ 


है अध्याय | 


वेल और सुगन्धित धूप और नित्य अज्नवलि और अभि- 
घेक का तेल और सारे निवास और उस में की सब बस्तुशों 
और पवित्रस्थान और उस के सारे सामान की रक्षा ॥ 
१७, १८ फिर गद्दोवा ने मूत। और हारून से कहा, कद्दातियों 
के कुलों के गोतमियों को लेबीयों में से नाश न होने 
१९ देना। उन के साथ ऐसा करो कि जब बे परमपवित्र 
वस्तुओं के समीप आएं तब न मरे पर जीते रहें अर्थात 
हारून और उस के पुत्र भीतर आकर एक एक के लिये 
उस की सेबकाई और उस का भार 65हराएं। और वे 
पवित्र वस्तुओं के देखने के क्षण भर के लिये भी भीतर 
आने न पाएं न हो कि मर जाएं ॥| 
२१, २२ फिर थदोवा ने मूसा से कहा, गेशोनियों की भी 
4नती उन के पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार 
३ कर। तीस बरस से लेकर पचास बरस लो की अवस्था- 
बाले जितने मिलापवाले तम्बू में सेबा करने को सेना में 
भरती हों उन सभों के गिन ले। सेवा करने ओर भार 
जठाने में गेशोनियों के कुलवालों की यह सेबकाई हो 
२५ प्रर्थात्‌ वे निवास के पटों ओर मिलापवाले तम्बू श्रौर 
उस के ओोह्दार और इस के ऊपरवाले सूइस। की खालों 
के ओहार और मिलापवाले तम्बू के द्वार के पर्दे, और 
निवास और वेदी की चारों ओर के आंगन के पर्दों ओर 
आंगन के द्वार के पर्दे ओर उन की डोारियों और उन में 
बरतने के सारें सामान इन सभों के बे उठाया करें और 
इन बस्तुओं से जितना काम द्वो वद्द सब उन की सेवकाईं 
२७ में आए.। और गेशॉनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून 
ओर उस के पुत्रों के के से हुआ करे भर्थात्‌ जो कुछ उन 
के उठाना और जो जो सेवकाई उन के करनी हो उन 
का सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलापबाले 
२८ मम्धू में गेशोंनियों के कुलों की यद्दी सेबकाई ठहरे ओर 
उन पर दारून याजक का पु+ ईतामार अधिकार रकखे ॥ 
२१९ फिर भरारीयों का भी तू उन के कुलों और ।पतरों के 
४० धरानों के अनुसार गन ले। तीस बरस से लेकर पचास 
बरस लों की अबस्थावाले जितन मिलापवाले तम्बू की 
सेवा करने को सेना म॑ भरती हों उन सभों को गिन ले | 
११ और मिलापबाले तंबू में की जिन वस्तुओं के उठाने की 
सेबकाई उन को मिले वे ये हों अर्थात्‌ निवास के तखते 
बेंढ़े खम्मे और कुसियां, और चारों ओर के आंगन के 
खम्मे और इन की कुर्सिया श्टे डोरियां और भांति मांति 
के बरतने का सारा सामान। और जो जो सामान ढोने 
के लिये उन को सौंपा जाए उस में से एक एक वस्तु का 
नाम लेकर तुम गिन दे | मरारीयों के कुलों की सारी 
सेवकाई जो उन्हें मिलापवाले तम्बू के विषय करनी दोगी 


र्‌ 


है 


न्छे 
ना 


श्‌ 


रन 


्त 


श्‌ 


न्ध्ए 
जा 


रे 


न 


गिनती । 


श्श्६ 


वह यही है वह हारून याजक के पुत्र ईतामार के 
अधिकार में रहे ॥ 

सो मूसा और हारून और मण्डली के प्रधानों ने ३४ 
कहातियों के बंश को उन के कुलों और पितरों के घरानों 
के अनुसार, तीस बरस से लेकर पचास बरस लों की ३५ 
अवस्था के नितने मिलापवाले तम्बू की सेबकाई करने 
को सेना में भरती हुए थे उन सभों को गिना। और जो ३६ 
अपने अपने कुल के अनुसार गिने गये वे दो हजार साढ़े 
सात सो ठहरे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप- ३७ 
बाले तम्बू में सेवा करनेवाले गिने गये वे इतने ही 
ठहर । जो आज्ञा यहोवा ने मुसा के द्वारा दी उस के 
अनुसार मूसा और हारून ने इन को गिन लिया ॥ 

और गेशॉनियों में से जो अपने कुलों ओर पितरों के १८ 
घरानों के अनुसार गिने गये, श्र्थात्‌ तीस बरस से ले ३९ 
कर पत्रास बरस लो के श्रवस्था के जो मिलापबाले 
तम्बू की सेबकाई करने को सेना में भरती हुए थे, उन ४० 
की गिनती उन के कुलों और पितरों के घरानों के 
अनुसार दो हजार छः सा तीस ढद्दरी | गेशोनियों के कुलों ४१ 
में से जितने मिलापवाले तंबू में सेवा करनेवाले गिने 
गये वे इतने ही ठदरे। यहोवा की आशा के भ्रनुसार 
मृूसा और हारून ने इन को गिन लिया ॥ 

फिर मरारीयों के कुलों में से जो अपने कुलों और ४२ 
पितरों के घरानों के अनुसार गिने गये, अर्थात्‌ तीस बरस ४३ 
से लेकर पचास बरस लों की अ्बस्था के जो मिलापवबाले 
तंबू की सेवकाई करने को सेना में भरती हुए ये, उन ४४ 
की गिनती उन के कुलों के अनुसार तीन हजार दो सो 
ठददरी । मरारीयों के कुलों में से जिन को मूसा और ४५ 
द्वारून ने दवीवा की उस आशा के अनुसार जो मूसा के 
द्वारा मिली गिन लिया वे इतने ही ठहरे ॥ 

लेवीयों में से जिन को मूसा और हारून ओर इस्रा- ४६ 
एली प्रधानों ने उन के कुलों और पतरों के घरानों के 
अनुसार गिन लिया, शर्थात्‌ तीस बरस से लेकर पचास ४७ 
बरस लॉ की अवस्थावाले जितने मिलापवाले तंबू की 
सेबकाई करने और बोक उठाने का काम करने को 
हाजिर होनेहारे थे, उन सभों की गिनती आठ हजार ४८ 
पांच से अस्सी ठहरी | ये अपनी अपनी सेवा और बोक ४९ 
ढोने के अनुसार यहोवा के कहे से मूसा के द्वारा गिने 
गये। जो आज्ञा यहोवा ने मुस! को दी थी उसी के 
अनुसार वे उस से गिने गये ॥| 

(कोढ़ी झादि अशु< लोगां का बाहर कर दिया जाना) 
यहोवा ने मूसा से कहा, इस्ला- २ 
रे है फिर एलियों को आशा दे कि तुम सब 


थू आध्याय | 


कोढ़ियों को और जितनों के प्रमेह हो और जितने लोथ 
के कारण अशुद्ध हों उन सभों को छावनी से निकाल 


३ दो। ऐसों को चादे पुरुष हों चाहे स्त्री छावनी से 


निकाल कर बाहर कर दे! न हो कि तुम्हारी छावनी 
जिस के बीच में निवास करता हूं उन के कारण 


४ अशुद्ध हो । और इस्राएलियों ने बेंसा ही किया अर्थात्‌ 


४, ६ 


७ 


ऐसे लोगों को छावनी से निकाल बाहर कर दिया 
जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था इसाएलिये ने वैसा 
ही किया ॥ 
(दोषों की हानि मरने की विधि) 

फिर यहांवा ने भूसा से कहा, इस्लाएलियों से कद्द 
कि जब कोई पुरुष वा स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो 
लोग किया करते हूँ यहोथा का विश्वासधात करे और 
बह प्राणी देपी हो, तब वद्द अपना किया हुआ पाप 
मान ले और पूरे मूल में पांचवां अंश बढ़ाकर अपने 
दोष के बदले में उसी को दे जिस के विषय दोषी हुआ 


८ हो। पर यदि उस मनुष्य का कोई कुटुम्बी न हो जिसे 


देषष का बदला मर दिया जाए. तो उस दोष का जो 
बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का ढहरें 
बह उस प्रायश्चत्तवाले मंदढ़े से अधिक हो जिस से उस 


९ के लिये प्रार्थश्रत्त किया जाए.। श्र जितनी पवित्र की 


हुई वस्तुएं इस्ाएली उठाई हुई भेंट करके याजक के 


१० वात लाएं सो उसी की ठहर । सब मनुष्यों की पवित्र 


११, 


की हुई वस्तुएं उसी की ठहर कोई जो कुछ याजक को 
दे वह उस का ठहरे ॥ 
(पत के, अपना स्री पर जलने की स्यवरथा) 
११५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्ाएलियों से कट 
कि यदि किसी मनुष्य की सत्री कुचाल चलकर * उस का 


१५ विश्वासघात करे, ओर कोई पुरुष उस के साथ कुकर्म्म 


करें पर यह बात उस के पंत से छिपी दो श्रीर खुली न 
हो आर वह अशुद्ध हो गई पर न तो उस के विशद्ध 
कोई साक्षी हो और ने वह व कर्म्म करते पकड़ी गई हो 


१४ थीर उस के पति के मन में जलन उत्पन्न हों अर्थात्‌ बह 


अपनी स्त्री पर जलने लगे ओर वह अशुद्ध हुई हो 
वा उस के मन में जलन उत्पन्न हो अ्रथांत वद्द अपनी 


१५ ख्तरो पर जलने लग पर वह अशुद्ध न हुई #,, तो बह 
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पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उस 
के लिये एपा का दसवां अंश जब का मैदा चढ़ावा करके 
ले झाए पर उसपर न तेल डाले न लोबान रक्‍्खे 
क्योकि बह जलनवाला ओर स्मरण दिलानेद्ारा अर्थात्‌ 
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(१) भूल में इटके । 


गिनती । 


अधमो का स्मरण करानेहारा अन्ननलि होगा। तब 
याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहांवा के साम्दने 
खड़ी करे | और याजक मिद्दी के पात्र में पर्षिच जल ले 
और निवासस्थान की भूम पर की धूलि में से कुछ लेकर 
उस जल में डाल दे | तब याजक उस र्री को यद्दोवा 
के साम्दने खड़ी करके उस के सिर के बाल बिखराए 
ओऔर स्मरण दिलानेहारे अज्ननलि को जो जलनवाला है 
उस के हाथों पर घर दे और अपने हाथ में याजक 
कड़वा जल लिये रहे जो स्लाप लगने का कारण होगा। 
तब याजक स्त्री को किरिया धघराकर कहे कि यदि किसी 
पुरुष ने तुक से कुकम्मे न किया हो और तू पति को 
छाड़ दूसरे की ओर फिरके अशुद्ध न हो गई हों तो तू 
इस कडुवे जल के गुण से जो स्राप का कारण होता है 
बची रहे | पर यदि तृ अपने पति को छाड़ दूसरे की ओर 
फिरके अशुद्ध हुई हो भर तेर॑ पति को छेाड़ किसी दूसरे 
पुरुष ने तुम से प्रसंग किया हों, ओर याजक उसे स्लाप 
देनेहारी किरिया धराकर कहे यहोवा तेरी जांध सड़ाए 
और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर स्ाप 
झोर घिक्‍कार” दिया करे | अथात्‌ यह जल जो स्राप 
का कारण होता है तेरा अन्तरियों मं जाकर तर पेट को 
फुलाए और तेरी जांच को सड़ा दे। तब बह स्त्री कद्दे 
आमेन आमेन। तब याजक स्राप के ये शब्द पुम्तक में 
लिखकर उस कड़ बे जल से मिटाके, उस स्त्री को वह 
कड़वा जल पिलाए जो खाप का कारण होता है सो बह 
जल जो स्ाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर 
कड़वा द्वो जाएगा। और याजक सत्री फे हाथ में से 
जलनवाले श्रन्नबाल को ले यहोवा के आगे द्िलाकर बेदी 
के समीप पहुँचाए। और याजक उस शअन्नर्बाल में से उस 
का स्मरण दिलानेद्दार भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर बेदी 
पर जला। और उस के पीछे र्ली को बह जल पिलाए | 
और जब वह उसे वह जल पिला चुके तब यदि वह 
अशुद्ध हुई और अपने पति का विश्वासघात किया हों 
तो बह जल जो स्राप का कारण होता है सो उस स्त्री 
के पेट में आकर कड्डआ हो जाएगा और उस का पेट 
कूलेगा और उस की जांध सड़ जाएगी और उस स्त्री का 
नाम उस के लोगों के बीच स्ताप में लिया जाण्गा | पर 
यदि वह रू अशुद्ध न हुई शुद्ध ही हो तो बह निर्दोष 
ठहरगी और गर्मिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही 
हट चांद कोई स्त्री श्रपने पति को छोड़ दूसरे की ओर 
फिरके अए्ट,द्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो 


(९) मूल में किएया।. 


११० 


१६ 
१७ 


श्प्र 


है६ 


२० 


र१ 


२६ 


२७ 


्भ् 


श्प्ड 


२९ 


३० 
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६ अध्याय | 


और बह अपनी स्री पर जलने लगे तो वह उस को 
यहोबा के सन्‍्मुख खड़ी कर दे ओर याजक उस पर यह 
३१ सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म्म से बचा रदेगा 
ओर र्री अपने अधम्म का बोक आप उठाएगी ॥ 
(नाजीरोँं की व्यवस्था) 


र्‌ यहोबा ने मूसा से कह्दा, इस्राएलियों 

च फ़िर से कह कि जब कोई पुरुष वा स्त्री 

नाजीर' की मन्नत अर्थात्‌ अपने के यहोवग के लिये 

३ न्‍्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब बह दाखमधु 

शादि मदिरा से न्‍्यारा रहे बह न दाखमधु का न ओर 

मदिरा का सिरका पीए श्र न दाख का कुछ रस भी 

४ पीए बरन दाख न खाए चाहे हरी हो चाहे सखी । जितने 

दिन यह न्‍्यारा रहे उतने दिन लो वह बीजसे ले 

छिलके लो जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उस में 

५ से कुछु न खाए. | फिर जितने दिन उस ने न्यारें रहने 

की मन्नत मानी हो उतने दिन ला वद अपने सिर पर 

छुरा न फिराए और जब लों वे दिन पूरे न हों जिन में 

बह यहोवा के लिये न्यारा रद्दे तब लॉ वह पवित्र ठहरेगा 

६ और अपने सिर के बालों को बढ़ाये रहे | जितने दिन वह 

यहोवा के लिये न्यारा रहें उतने दिन लो किसी लौथ के 

७ पास न जाए | चाहै उस का पिता वा मात्ता वा भाईं वा 

बहिन भौं मरे तौ भौ वह उन कै कारण अशुद्ध न दो 

क्थॉकि उस के अपने परमेश्वर कै लिये न्‍्यारे रहने का 

८ चिन्ह उस के सिर पर होगा | अपने न्यारे रहने कै सारें 

९ दिनों में वह यहोवा के लिये पत्रित्र 5हरा रहे | और यदि 

केई उस कै पास अचानक मर जाए और उस के न्यारे 

रहने का जो चिन्द्ररं उस के सिर प२ होगा वह अशुद्ध हो 

जाए. तो बह शुद्ध होने के दिन अर्थात सातवँ दिन अपना 

१० सिर मुड़ाए. । और आठवें दिन वह दो पिडुक वा कघूतरी 

के दो बच्चे मिलापवालै तक कै द्वार पर याजक के पास 

११ ले जाए। और याजक एक को पापबलि और दूसरे के। 

दोमबलि कर कै उस के लिये प्रायश्चित्त करे क्योंकि वह 

लोथ के कारण पापी ठहरा है और याजक उसी दिन उस 

१२ का सिर फिर पवित्र करे | आर वह अपने न्यारें रहने के 

दिनों का फिर यहोवा के लिये न्‍्यारे ठहराए और बरस दिन 

का एक भेड़ का बच्चा दोषयलि करके ले आए. और जौ 

दिन इस से पहले बीत गये हों वे व्यर्थ गिने जाएं. क्योंकि 
उस फै न्यारे रहने का चिन्द्र ” अशुद्ध हौ गया ॥| 

फिर जब नाजीर के न्यारे रहने के दिन पूरे दों उस 


(१) अर्थात न्‍्यारा किया हुआ ।(२) वा उस के परमेश्वर का मुकुट । 
(३) वा उस के जी मुकुट । (४) वा उस का मुकुट । 


१३ 


फा० १६ 


गिनती । 


समय के लिये उस की यह व्यवस्था हे भर्थात्‌ वह 
मिलापबाले तंथू के द्वार पर पहुंचाबा जाए । और वह 
यहोवा के लिए होमबलि करके बरस दिन का एक निदे!प 
भेड़ का बच्चा पापवलि करके ओर बरस दिन की एक 
निर्देषि भेड़ की बच्ची भोर मेलबलि करके निर्दोष मेढ़ा, 


ओऔर अखमीरी सौैंटयीं की एक टोकरी श्र्थात्‌ तेल से १ 


सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरा 
पपड़ियां और उन बलियों के अन्ननलि और भर ये सब 
चढ़ावे समीप ले जाए | इन सब को याजक यहांवा के 
साम्दने पहुँचाकर उस के पापबलि और होमबलि के 
चढ़ाए, और अखमीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को 
यहोवा के लिये मेलबलि करके और उस मेलबलि के 
अज्ननांल ओर अधघ॑ को भी चढ़ाए । तब नाजीर अपने 
न्यारे रहने के चिन्हबाले"” सिर को मलापबाले तंद के 
द्वार पर मुश्डाकर अपने बालों के उस श्राग पर डाल 
दे जो मेलबलि के नीचे होगी | फिर जब नाजीर अपने 
न्यारे रहने के चिन्ददाले" सिर के २शडा चुके तब 
याजक मेढे का [सका हुआ कन्धा ओर टोकरा में से 
एक अखमीरी रोटी और एक अखमीरी पपड़ी लेकर 
नाजीर के हाथों पर धर दे । और याजक इन को हिलाने 
की भेंट करके यहोवा के साम्दने इिलाए दिलाई हुई 
छाती और उठाई हुईं "घ समेत ये भी याजक के लिये 
पवित्र ठहरें । इस के पीछे बह नाजीर दाखमधु पी 


सकेगा | नाजीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उस को २ 


अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिये चढ़ाना होगा 
उस की भी यहीं व्यवस्था है । जो चढ़ावा वह अपनी 
पूंजी के अनुसार चढ़ा सके उस से अधिक जैसी मन्नत 
उस ने मानी हो वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यव«्था 
के अनुसार उसे करना द्वोंगा ॥ 

(याजका कै झआशोर्वाद देने की रीति) 


फिर यहोव। नें भुसा से कहा, हारून और उस २२. 


के पुत्रों से कद्द कि तुम इस्लाएलियों को इन बचन। से 
आशीवांद दिया करना कि ॥ 

यहीवा तुमे आंशष दे और तेरी रक्षा करे ॥ 

यहीवा तुझे पर अपने रूख का प्रकाश चमकाए 
ओर तुक पर अनुग्रह करे ॥ 

यहोवा अपना रूख तेरी ओर करें और तुझे 
शांति दे ॥ 

इस रीति वे इस्राएलियों को मेरे* ठदराएं और मैं 


_आप उन्हें आशिष दिया करूंगा ॥ 


(५) वा भपने मुकुट्वाल । 
इसल्राएलियीं पर घर । 


१२१ 


श्ड 


हाँ 
न्घ्ण 


२७ 
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(६) मूल में भौर वे मेरा नाम 


गिनती । 


७ अभ्रध्याय | 
( बेदी के अभिषेक के उत्सव की भेंट) 
छूटर जब मूसा निवास को खड़ा कर 
जे फि चुका और सारे सामान समेत उस 
का अभिषेक करके उस के पवित्र किया और सारे सामान 
२ समेत बेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब 
इश्लाएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के 
मुख्य पुरुष श्रौर गोन्नों के भी प्रधान होकर गिनती लेने 
३ के काम पर ढहरे थे, बे यहोवा के साम्हने भेंट ले आये 
और उन की भेंट छः छाई हुई गाड़ियां और बारह बैल 
थे अर्थात्‌ दो दो प्रधान पीछे तों एक एक गाड़ी और 
एक एक प्रधान पीछे एक एक बैल इन्हें वे निवास के 
४ साम्हने यहोवा के समीप ले गये। तब यहोवा ने मृसा से 
४ कहा, उन वस्तुओं को उन से ले ले कि मिलापवाले तंबृ 
के बरतने में लगे से। तू उन्हें लेवीयें के एक एक कुल'की 
६ विशेष सेवकाई के अनुसार उन को दे दे | से मूसा न 
वे सब गाड़ियां ओर बैल लेकर लेबीयों के दे दिये। 
७ गेशॉनियों को तं। उन की सेबकाई के अनुसार उस ने 
८ दे गाड़ियां ओर चार बैल दिये | आर मरारायों को उन 
की सेवकाई के अनुसार उस ने चार गांड्यां और आठ 
बैल दिये ये सत्र हारूल याजक के पुत्र ईतामार के 
९ अधिकार में किये गये | ओर कहातियों का उस ने कुछ 
न दिया क्योंकि उने के लिये पत्रित्र बम्तओं को यह 
सेवकाई थी कि थे उन को कन्धों पर उठा ले ॥ 
१० फिर जब बेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उस 
के संस्कार की मंठ बेदी के साम्हने समीप ले जाने लगे । 
११ तब यहोवा ने मुसा से कहा वेदी के संस्कार के लिये 
प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन 
पर ले आएं ॥ 
श्र से जो पुरुष पहिले दिन अपनी भेंट ले गया 
बह यहूदा गोत्रवाले अम्मीनादाब का पुत्र महशोन 
१३ था। उस की भेंट यह थी अथांत पवित्रस्थानवाले शेकेल 
के लेखे से एक सो तीस शेकेल चांदी का एक परात 
झोर सत्तर शेकेल जक्ञांदी का एक कटोरा ये दोनो 
भन्नर्बाल के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थ । 
१४ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, 
१४ द्ोमबलि के लिये एक बछुड़ा एक मेढ़ा और बरस दिन 
१६ का एक भेड्टी का बच्चा, पापबलि के लिये एक बकरा, 
१७ आर मेलर्बाल के लिये दो बैल पांच मेंढ़े पांच बकरें और 
बरस बरस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे अम्नीनादाब के 
पुत्र महशोन की यही भेंट थी ॥ 
१८. पूसर दिन इस्साकार का प्रधान सुआर का पृ 
१६ नंतनल भट ले आया । बढ यदद थी अथांत्‌ ५वित्रस्थानवाले 


शेफेल के लेखे से एक सो तीस शेक्ेल चांदी का 
एक परात और सत्तर शेकेल चांदी का एक कंढोश ये 
दोनों श्न्ननलि के लिये तेल से सने हुए. मैदे से भरे हुए. 
थे। फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सेने का एक 
धूपदान, दोमबल के लिये एक बछड़ा एक मेढ़ा और 
बरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, पापषलि के लिये एक 
बकरा, और मेलब्रलि के लिये दो बैल पांच मेढ़े पांच 
बकरे और बरस बरस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे सुआर 
के पुत्र नतनेल की यही मेंठ थी ॥ 

तीसरे दिन जबूलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र 
एलीआब यह भेंट ले आया, अर्थात्‌ पविश्नस्थानवांल 
शेकेल के लेखे से एक सौं तीस शेकेल चांदी का एक 
परात ओर सत्तर शेकेल चांदी का एक कठोरा ये दोनों 
अन्नर्बाल के लिये तेल से सने हुए. मैदे से भरे हुए थे । 
फिर धूप से भरा हुआ दस शंकेल सेनने का एक धूपदान, 
होमबलि के लिये एक बछुड्रा एक मेढ़ा और बरस दिन 
का एक भेद्री का बच्चा, पापत्रलि के लिये एक बकरा, 
ओर मलबलि के लिये दं। वैल पांच मेढ़े पांच बकरे और 
बरस अरस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे हेलोन के पुत्र 
एलीआब की यही भंट थी ॥ 


श्श२ 


२७ 
२५ 
२२ 
२३ 


र्४ 
२५ 


चेभे दिन रूवेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र ३० 


ए्लीसूर यह भेंट ले आया, अथांत्‌ पवित्रस्थानवाले ३ 


शेकल के लेगे में एक सो तीस शेकेल चांदी का एक 
परात्त और सत्तर शेफल चांदी का ०७क काश ये दांनों 
अन्नवलि के लिये तल से सने हुए मैंदे से भर हुए थे। 
फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सेोने का एक धृपदान, 
ह।मर्बल के लिये एक बछुड्ठा एक मेढ़ा श्रीर बरस दिन 
का एक मेड़ी का बच्चा, पापबलि के लिये एक बकरा, 
ओर मेलबलि के लिये दो बैल पांच मेढ़े पांच बकरे और 
बरस बरस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे शदेऊर के पुत्र 
एलीसूर की यहाँ भंट थी || 

पांचवें दिन शिमानियों का प्रधान सूरीशदं का पृन्र 
नजूमीएल यह मठ ले आया, अर्थात्‌ पवित्रस्थानवाले 
शक्ल के लेखे से एक सो तीस शेकेल चांदी का एक 
ररात और सक्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा ये दोनों 
अन्न के लिये तेल से सने हुए, मैदे से भरे हुए थे। 
फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सेने का एक धूपदान, 
होमबलि के लिये एक बछुड़ा एक मेढ़ा और बरस दिन 
का एक मेड्टी का बच्चा, पापवलि के लिये एक बकरा 
और मेलबल के लिये दो वैल पांच मेढ़े पांच बकरे और 
प्ररस बरस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे शरीशह के पुत्र 


/ गलूमाए्ल की यही मेंट थी ॥ 


३१२ 
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रे६ 
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श्च् 
३२९ 
४० 
है 


# अध्याय | 


४२ छुठवें दिन गादियों का प्रधान वृण्ल का पुत्र . 


४३ पल्यासाप यद में ले आया, ध्र्थात्‌ पबित्र॒स्थानवालते 
शेकेल के लेखे से एक सो तीस शेकेल चांदी का एक 
परात और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा ये दोनों 
अन्रबलि के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए. थे । 

४४ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, 

४५. द्ोमबलि के लिये एक बछुड़ा एक मेढा और बश्स दिन 

७६ का एक भेड़ी का बच्चा, पापव ल के लिए एक बकरा, 

४७ और मेलबल के लिये दं। बैल पांच मेढ़े पांच बकरे और 
बरस बरस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे दू्ल के पुत्र 
एल्यासाप की यही भंट थी ॥ 

८ सातव दिन एप्रेंमियों का प्रधान अम्मीहृद का 

४९ पृत्र एलीशामा यह भेंट ले आया, अथांत पवित्रम्थान- 
बाले शेकेल के लेखे से एक सी तीस शेकेल चांदी का 
एक परात और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा ये 
दोनों अन्नर्बाल के लिये तेल से सने हुए मदे से भरे हुए 

५७ थ | फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक 

५१ धरृपदान, दोमबल के लिये एक बछुड़ा एक मेढ़ा और 

५: बरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, पापत्नल के।लगये एक 

४३ करा, और मेलबलि के लिये दो बैल पांच मेढ़े पांच 
बकरे ओर बरस बरस दिन के पांच भेड़ी के बच्च 
अम्भीटूद के पुत्र एलीशामा की यहां भंट थी ॥ 

५८ आखठव दिन मनश्शेइयों का प्रधान पदासूर का पुत्र 

४५. गश्लीएल यह मेंट ले आया, अर्थाव पवित्रस्थान के शेकेल 
के लखे से ४क सौ तीस शेकेल चांदी का एक परात और 
स्तर शकेल चांदी का एक कटारा ये दोनों अन्नबाल के 

५५ जिय तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा 

४७ हुँआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, होमर्बाल के लिये 
एक बछुड़ा एक में ढ़ा अर बरस दिन का ५क भेड़ी का बच्चा। 

४८,५१९ पापबलि के लिये एक बकरा, अर मेलबलि के लिये 
दो बैल पांच भेढ़े पांच बकरें और बरस बरस दिन के 
पांच भेड़ी के बच्च पदासूर के पुत्र गर्म्लीएल की यही 
मठ थी ॥ 

६० ने दिन बिन्यामीनियों का प्रधान गिदोनी का पुत्र 

६१ भ्रबीदान यह भेंट ले श्ाया। श्र्थात्‌ पवित्रस्थान के 
शेफल के लेखे से एक सी तीस शेकेल चांदी का एक 
परात और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा ये दोनों 


छ 


रच 


अज्बलि के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे। 


६२ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, 
६६ हामबलि के लिये एक बछुड़ा एक मेढ़ा और बरस दिन 
६४ का एक भेड़ी का बच्चा, पापवलि के लिये एक बकरा, 


६४५ अ|९ भलबलि के लिये दो बैल पांच मेढ़े पांच बकरं और | 


गिनती । 


१२३ 


बरस बरस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे गिंदोनी के पुत्र 
अबीदान की यही मंट थी ॥ 

दसबे दिन दानियों का प्रधान अम्मीशहदे का पृत्र ६६ 
अहीएजेर यद्द भेंट ले आया, झथात्‌ परविश्रस्थान के ६७ 
शेक्ल के लेखे से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक 
परात और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा ये दोनों 
अन्नर्वाल के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे। 
फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान, ६८ 
दोमबलि के लिये एक बछुड़ा एक मेढ़ा शर बरस दिन ६९ 
का एक मेड़ी का बच्चा । पापबलि के लिये एक बकरा, ७० 
ओऔर मेलर्बाल के लिये दो बैल पांच मेढ़े पांच बकरे और ७६१ 
बरस बरस दिन के पांच भेड़ी के बच्च अम्मोशद्दे के पुत्र 
अद्वीए जेर की यही भेंट थी ॥ 

ग्यारहव दिन आशेरियों का प्रधान श्रोक्रान का पुत्र ७२ 
पगीएल यह भेंट ले आया, अर्थात्‌ पबितरस्थान के ७३ 
शेकेल के लेखे से एक से तीस शेकेल चांदी का एक 
परात और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटारा ये दोनों 
अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए. मैदे से भरे हुए थे । 
फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सेने का एक धूप- ७४ 
दान, होमबलि के लिये एक बछुड़ा एक मेढ़ा और ७४ 
बरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, पापषलि के लिये ७६ 
एक बकरा, ओर मलबलि के लिये दे ब्रैल पांच मेढ़े ७७ 
पांच बकरे ओर बरस बरस दिन के पांच भेट। के बचे 
आंक्रान के पुत्र पगीएल की यहां भेंट थी ॥ 

बारहवें दिन नप्तालियों का प्रधान एनान का पुत्र ७८ 
अहीरा यह भेंट ले श्राया, अर्थात्‌ पविन्रस्थान के शेकेल ७६ 
के लेखे से एक सी तीस शेकेल चांदी का एक परात ओर 
सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा ये देानों अन्नबलि के 
लिये तेल से सने हुए मैदे से भर हुए. थे | फिर धूप से भरा ८० 
हुआ दस शेकेल साने का एक धूपदान, होमबलि के लिये ८१ 
एक बढुड़ा एक सेढ़ा आर बरस दिन का ए क भेड़ी का बच्चा, 
पापबलि के लिये एक बकरा, और मेलबलि के लिये दो ८२,८३ 
बैल पाँच मेढ़े पाँच श्रकरे और बरस बरस दिन के पांच 
भेड़ी के बच्चे एनान के पुत्र अहीरा की यहाँ भेंट थी ॥ 

बेदी के अभिषेक के समय इस्राएल के ! धानों की ८४ 
ओर से उस के संस्कार की भेंट यहां हुई अर्थात्‌ चांदी 
के बारह परात चांदी के बारह कटोरें और सेने के 
बारह धूपदान | एक एक चांदी का परात एक सौ तीस ८४ 
शेकेल का और एक एक चांदी का कटारा सत्तर शेकेल 
का था से पबित्रस्थान के शेक्रेल के लेखे से ये सब 
चांदी के पात्र दो हजार चार सो शेकेल के थे | फिर ८६ 
धूप से भर हुए साने के बारह धूपदान जे पव्रिचरस्थान 


थ अाधष्या7 | 


के शेकेल के लेखे से दस दस शेकेल के ये वे सत्र धुप- 
८७ दान एक सौ बीस शेकेल सेने के थे। फिर हामबलि के 
लिये सब मिला कर बारह बहछुड़े बारह मढ़े और बरस 
बरस दिन के बारह भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्नवलि 
ल८ समेत थे फिर पापवलि के सब बकरे बारह थे | और 
मेलबलि के लिये सब मिला कर चौबीस ब्रैल सा मेढ़े 
साठ बकरे और बरस बरस दिन केसाढ भेड़ी के बच्चे थे 
बेदी के अमिषेक होने के पीछे उस के संस्कार कौ मेंट 
८९ यही हुई। और जब मृसा यहोवा से बाते करने को 
मिलापवाले तंबू में गया तब उस को उस की वाणी 
सुन पष्टी जे! साज्ञीपत्न के संदूक पर के प्रायश्चित्त के 
ढकने के ऊपर से दैानों करूबं के बीच में से उस के 
साथ बातें कर रहा था से यहाँवा ने उस से बात की ॥ 


(दीवट के बारने की रीति) 

८ फ्रि यहोवा ने मूसा से कहा, हारून 
रा, को समका कर यह कह कि जब 
जब तू दीपकों को बारें तब तब सातों दीपक दीवट 
३ के साम्हने को प्रकाश दे। तब हारून वैसा ही करने 
लगा भर्थात्‌ जो आज्ञा यहोबा ने मुसा को दी उस के 
अनुसार उस ने दीपकों को बारा कि वे दीवट के साम्हने 
४ को प्रकाश दे और दीवठट की बनावट यह थी भ्र्थात्‌ 
यह पाये से ले फूलों तक गढ़े हुए सेने का बनाया 
गया । जे नमुना यहोवा ने मृसा को दिखाया था उसी 

के अनुसार उस ने दीवट को बनवाया ॥ 

(लेवीयों के नियुक्त होने का वरगोन) 
५, ६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के ब्रीच 
७ भें से लेवीयों को लेकर शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के 
लिये व्‌ ऐसा कर कि उन पर पाप छुड़ा के पावन करने- 
बाला जल छिड़क दे फिर थे सर्वाज् मुण्डन कराएं और 
८ बस्तर बाएं और वे अपने को शुद्ध कर | तब बे तैल से 
सने हुए मैदे के अनश्ननलि समेत एक बछुड़ा ले ले और 
९ तू पापवलि के लिये एक ओर बछुड़ा लेना। और तू 
लेवीयीं की मिलापवाले दम्बू के साम्हने समीप पहुँचाना 
श्रीर इस्ताएलियों की सारी मर्डली को इकट्ठा करना। 
१० तब तू लेवीयों को यहोवा के साम्हने समीर ले आना 
११ श्र इसाएली अपने अपने हाथ उन पर टक | तब 
हारून लेवीयों को यहोवा के साम्हने इस्ताएलियों की 
भ्रोर से हिलाई हुई भेंट करके अपंण करे कि वे यहोवा 
१२ को सेवा करनेहारे छहरं। और लेवीय अपने अपने 
हाथ उन बड़ों के सिरों पर टेक, तब तू लेबीयों के 
लिये प्राथश्चिक्त करने कं! एक बछुड़ा पापवलि और दूसरा 
१३ दमबज्षि करके यहंवा के लिये चढ़ाना। और लेबीयों 


गिनती । 


: को हाूून और उस के पुत्रों के साम्हने खड़ा करना, कि 


बे यहोवा को हिलाई हुई भेंट जान के अपंण किये जाएं. 


ओर उन्हें इसाएलियों में से अलग करना, से थे मेरे ही १४ 
ठहरेंगे । और जब वू लैवीयों को शुद्ध करके हिलाई हुई १५ 


मेंट जानकर अरपण कर चुके उस के पीछे वे मिलापवाले 


तम्बू संबन्धी सेवा करने को आया करें। क्‍योंकि वे १६ 


इस्र एलियों में से मुके पूरी रीति से अपंण किये हुए हैं 
मैं ने उम को सब इस्राएलियों में से एक एकर्त्री के 


पहिलाठे की सन्‍्ती अ्रपना कर लिया है। इस्रा०0 लियों के १७ 


पहिलैठे चाहे मनुष्य के हों चाहे पशु के सब भेरे हैं 
क्योंकि में ने उन्हें उस समय अपने लिये पवित्र ठहराया 


जब मिस्र देश में के सारं पहिलौढों को मार डाला । भ्रीर श्८ 


में ने इसाएलियों के तारे पहिलौठों के बदले लेबीयों को 


लिया है। उन्हें लेके मैं ने हारूम और उस के पुत्रों को १६ 


इस्राएलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप- 
बाले तंबू में इस्ाएलियों के निमिल सेवकाई और प्राय- 


श्चित्त किया करें न हो कि जब इस्लाएली पवित्रस्थान के 


समीप आएं तब उन पर कोई महाबिपत्ति पढ़े। लेवीये। २० 


के विषय यहोवा की यह आशा पाकर मृसा और हारून 
ओर इसा०लियों की सारी मण्डली ने उन से ठीक ऐसा 


ही किया। लेवीयों ने तो अपने को पाप छुड़ाके पावन २१ 


किया और अपने वरस्त्रों को धो डाला और हारून ने उन्हें 
हल ऊ> ् किम ९ 

यहोवा के साम्हने हिलाई हुई भेंट जानके अपर किया 

और उन्हें शुद्ध करने को उन के लिये प्रायश्चत्त किया | 


ओर उस के पीछे लेवीय हारून और उस के पुत्रों २२ 


के साम्हने मिलापबाले तंबू में की अपनी अपनी सेबकाई 
करने को गये ओर जो आजा यहोवा ने मूसा को लेगींयों के 
विषय दी थी उस के अनुसार वे उनसे बर्ताव करने लगे ॥ 

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जे लेबीयों को २३, 
करना है वह यह है कि प्चीस बरस की अवस्था से वे 
मिलापवाल्ले तंबू संबन्धी सेवा मंलगे रहने के आने लगे | 


आर पचास बरस की अवस्था से वे उस सेवा में लगे रहने २५ 
से छूट कर आगे को न कर | पर वे अपने भाईबन्धुओं २६ 


के साथ मिलापवाले तंबू के पास रक्षा का काम किया 

कर और किसी प्रकार की सेवकाई न करे लेवीयों को 

जो जो काम सौंपे जाएं उन के विषय ऐसा ही करना ॥ 
(दूसरी बार फसद्ठ का माना जाना ओर सदा के लिये फसह की विधि) 

है इस्राएलियां के मिस्र देश से निकलने के 

है दूसरे बरस के पहिले महीने 


में यहोवा ने सीने के जंगल में मुसा से कद्दा, इस्लाएली २ 
फसद्द नाम पर्व को उस के नियत समय पर माने । आर्थात्‌ ३ 


इसी मद्दीने के चौंदइवें दिन के गोधूलि के समय तुम 


है२४ 


ईः 


६ ९ अध्याय ! 


डे 
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लांग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना | 
तब मूसा ने इसाएलियों से फसह मानने को कद दिया । 
से उन्हों ने पहिले महीने के चौदहय दिन के गोघूलि 
के समय सीने के जंगल 'में फसह को माना और जो जो 
श्राशा यहोवा ने मूसा को दीं उन्हीं के अनसार इस्रा 
एलियों ने किया | पर कितने लोग किसी मनष्य की लोथ 
के दारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसद को न 
मान सके से वे उसी दिन मूसा और हारून के साम्हने 
समीप जाकर, मूसा से कहने लगे हम लोग एक मसनष्य की 
लोथ के कारण अशद्ध हैं पर हम काहे के रुके रहें कि 
ग्रोर इस्ताएलियों के रुग यहोवा का चढ़ावा नियत समय 
पर न चढ़ाएं | भूसा ने उन से कहा ढहरे रहो मैं जान ९ 
कि यहाँवा ठुम्दारं विषय .में क्‍या आशा देता है ॥ 

५० यहीवा ने मुसा स कहा, इसाएलियों से कह कि 
चाहे तुम लोग चाह तुम्हार वंश में से कोई किसी लेाथ 
के कारण अशुद्ध ह। वा दूर की यात्रा पर हों तो भी वह 
यहँ।वा के लिये फसह को माने | वे उसे दूसरे महीने के 
चॉददब दिन को गोधूलि के समय मान और फरह के 
बलिपश के मांस के अस्मीरी रोटी और कड्ुवै सागपात 
के साथ खाएं, आर उस में से कुछ भी बिहान लॉ रख 
न छोड़ें और न उस की काई हड्डी तोड़ें वे उस पव के 


$ फसद् की सारी विधियों के अनुसार मारने | पर जो मनष्य 


शद्ध ही और यात्रा पर ने द्वो पर फसह के पं का ने 
माने बह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए उस 
नष्य के यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले 
आने के कारण अपने पाप का भार उठाना पढ़ेंगा। 
आर यदि काई परदेशी तुम्हर साथ रहकर चाहे कि 
यहोवा के लिये फसह माने तो वह उस की विधि और 
नियम के अनसार उस को माने देशी परदेशी दोनों के 
लिये तुम्हारी एक ही बिधि हं ॥ 
'इल्राएलियों की यात्रा को रॉति) 
जिस दिन निवास जो साक्षी का ठतंबू भी कहावता है 


बड़ा किया गया उस दिन बादल उस पर छा गया ओर । 


सांक को वद्द निवास पर आग सा देख पड़ा और भोर 
लो दिलाई देता था | ओर नित्य ऐसा हुआ करता था अर्थात्‌ 
दिन को वह बादल और रात को आग सा कुछ उस पर 
छा जाया करता था | और जब जब त्रह् बादल तंबू पर 
से उठाया जाता तब तब इस्राएमी कूृच करते थे और 
जहां कहीं बादल ठह्दर जाता वहीं इस्ताएली अपने डेरे 
खड़े करते ये | यहोवा के कद्दे से इस्रा ली कूच करते और 
यहोवा के कहे से वे डेर॑ खड़े भी करते थे और जितने 
दिन लों बद बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन 


गिनती । 


लो वे डेरे डाले पड़े रहते थे । और जब जय बादल बहुत 
दिन निवास पर छाया रहता तब तब इस्राएली यहोवा की 
आज्ञा मानते हुए. कूच न करते थे . और कभी कभो वह 
बादल थोड़े द्दी दिन ले! निवास पर रहता तब वे यहोवा 
के कहे से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा के कई 
से कूच करते थे। और कभी कभी बादल केवल सांक से 
भोर लो रहता और जब भोर को वह उठ जाता था तब 
वे कूच करते थे और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो 
जब बादल उठ जाता तब ही वे कृच करते थे। वह 
बादल चाहे दो दिन चाहे एक महीना चाहे बरस भर 
जब लॉ निवास पर उहरा रहता तब लो इस्ताएली अपने 
ढेरों में रहते और कृच न करते थे | पर जब वह उठ जाता 
तब वे कृच करते थे | यहोवा के के से ये अपने डेरे खड़ 
करते और यहोवा के करें से वे कुच करते थे जो आज्ञा 
यहोबा मूसा के द्वारा देता उसं को बे माना करते थे ॥ 
(चांदी की तुरहियों के अनाने और बरतने को विधि) 
१७ फिर यहोत्रा ने मृसा से कहा, चांदी की 
के दो तुरही गढ़ाके बनवा ले ब तुझे 
मण्ड्ली के त्ुुलान आर छावनियों के कृच करने में काम 
आएं | और जब बे दोनो फूंकी जाएं तब सारी मण्डली 
मिलापवाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्री हो | ओर याद 
एक ही तुरही फँकी जाए तो प्रधान लोग जो इसाएल 
के हजारों के भुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट हो जाएं । 
जब तुम लोग सांस बांधकर फंको तो पूरब दिशा की 
छावनियों का कूच हो। ओर जब तुम दूसरा बेर सांस 
बांधकर फंको तब दक्खिन दिशा की छावनियों का कूच 
हो उन के कूच करने के लिये वे सांस ब्रांधकर फर्क ] 
अर जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी द्वो तब भी 
फूकना पर सांस बांधकर नहीं | और हारून के पुत्र जो 
याजक हैं वे उन तुराहयों को फेंका कर थह्द बात तुम्दारी 
पीढी पीछी के लिये सदा की विधि ठहर | और जब तुम 
अपने देश में किसी सतानेहारें बैरी से लड़ने को निकलौ 
तत्र तुरहियों को सांस बांधकर फंकना तब तुम्हारे परमेश्वर 
यहाँबा के तुम्हारा स्मरण आएगा ओऔर तुम अपने 
शत्रुओं से बचाये जाओगे। और अपने आनन्द के |दन 
में आर अपने नियत पर्षों में और मद्दीनो के आदि में 
अपने हॉमबलियों और मलर्बालयों के साथ उन तुरहियों 
को फकना इस से तुम्हारे परमेश्बर को तम्हारा स्मरण 
आएगा मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहौबा हूं ॥ 
(इल्रारलियों का सीने पव॑त से प्रस्थान करना) 
उसरे अरस के दूसरे महीने के बीसव दिन का बादल 
गाज्षी के निवास पर से उठाया गया । तब इस्ताएली सीने 
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के जंगल में से निकलकर क्रेंच करने लगे और बादल | 
पारान नाम जंगल में ठहर गया। उन का कूच यबहावा 
फी उस आशा के अनुसार जो उस ने मृसा का दी थी 


१४ आरंभ हुआ । पहिले ते यहूदियों की छावनी के मंडे 
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(१) मूल मे उन्हें 


का कूृच हुआ और वे दल दल होकर चले और उन का 
सेनापति अश्रम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था । और 
इस्पाकारियों के गोत्र का सेनापति सूआर का पुत्र 
नतनेल था | और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति इलोन 
का पुत्र एलीआब था। तब निवास उतारा गया ओर 
गेशोंनियों ओर मरारीयों ने निदास के उठाये हुए फुंच 
किया फिर रूवेन की छावनी के भंडे का कूच हुआ और 
बे मी दल दल होकर चले और उन का सेनापांत शदेऊर 
का पुत्र एलीयूर था। ओर शिमोनियों के गोत्र का 
सेनापति यूरीशहे का पुत्र शलूमीएल था। और गादियों 
के गांत्र का सेनापतिं वृणएल का पुत्र एल्यासाप था। तब 
कहातियों ने पव्रित्र वस्तुओं को उठाये हुए, कूच किया 
श्रौर उन के पहुँचने लो गैशॉनियां और मशरीयों ने निवास 


/ को र डरा किया । फिर एप्रेमियों की छावनी के मंडे का 


कूच हुआ और वे भी दल दल होकर चले और उन का 


३ सनापति अम्मीहृद का पुत्र एलीशामा था। और मन- 


श्शेह्यों के गोत्र का सेनापाति पदासूर का पुत्र गम्लीएल 
था | और बिन्यामीनियां के गो* का सेनापति गिदोनी 
का पुत्र अबीदान था | फिर दानियों की छावनी जो सब 
छाबनियों के पीछे थी उस के मंडे का कृच £आ और जे 
भी दल दल होकर चले ओऔर उन का सेनापांत अम्मीशदे 
का पत्र अहीएजेर था। और आशिरियों के गो॥ का 
सनापति ग्रोक्रान का पुत्र पगीएल था। और नम्ालीयों 
के गोत्र का सेनापति एज़ान का पुत्र अहारा था। 
इस्राएलियों के कूच दल ब्रांध के ऐसे ही होते थे ॥ 

आं।२ मुसा ने अपने ससुर रूएल मियानी के पुत्र होबाब 
से कहा हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिस के 
विषय यहोवा ने कहा है कि में उसे तुम को दूंगा सा तू भी 
हमारे संग चल और श्रम तेरी मलाई करगे क्योकि यहोवा 
ने इस्ाएल के विषय भला ही कहा है। होबाब ने उस से 
कहा मैं न जाऊंगा में अपने देश शरीर कुद्ठाम्बियों में लौट 
जाऊंगा | फिर मूसा ने कहा हम को न छोड क्योकि हमें 
जंगल में कहां कहां डेरा खड़ा करना चाहिये थह तुझे तो 
मालूम होगा तू हमारे लिये आंख का काम देना। और 
यदि तृ हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा 
हम से करे उसी के अनुसार हम भी तु से करेंगे ॥ 
से। इसाण्लियों ने यहोबा के पव॑त से कूच करके 


गिनती | 


तीन दिन की यात्रा की और उन तीनों दिनों के भाग 
में यहोवा को बाचा का संदूक उन के लिये विश्राम का 
स्थान ढुंढ़ता हुआ उन के आगे आगे चलता रहा। 
आर जब वे छावनी के स्थान से कूच करते तब दिन भर 
यहोवा का बादल उन के ऊपर छाया रहता था। और 
जब जब संदूक का कूच होता तब तथ मुसा यह कहा 
करता था कि दे यद्दोवा उढ श्रौर तेरे शन्नु तितर बितर 
हों आर तेरे बैरी तरें साम्हने से भाग जाएं। भौर जग जब 
बह ठहर जाता तब तब मूसा कहा करता था कि हे यदोबा 
इस्ताएल के हजारों हजार के भीच लोॉटकर भा ॥ 


(ख्ाएलियों का कुब्कुड़ाना और इस का दण्ड भोगना) 


११ फि्रि वे लोग कुड्कुड़ाने और यहोवा 

हु के सुनते बुरा ऋहने लगे से यहोवा 
ने सुना और उस का कोप भड़का ओर थहोवा की ओर से 
आग उन में अल उठी ओर जो छावबनों के किनार पर 
थे उन को भरुम कर टाला। तब लोग भूसा के पाल 
जाकर चिल्लाय और मृसा ने यहोवा से प्रार्थना की तब 
वह आग बुक गई | सा उस स्थान का नाम तवेरा” पड़ा 
क्योंकि यहोवा की आर से आग उन में जली थी | 

फिर जो मिली जुली भीड़ उन के साथ थी बह 
अति तृप्णा करने लग अर इस्राएली भी फिर रोने और 
यह कहने लग कि हमें मांस खाने को कोन देगा। 
हमें बे मछुलियां तो सुधि आती हैं जो हम मिस्र में 
सेंतमेंत खाया करते थ और वे खीरे और खरबूजे श्रौर 
गन्दने और प्याज और लहसुन भी | पर अब हमारा जी 
फऊम गया है यहां इस मान को छोड़ और कुछ देख नहीं 
पड़ता । मान तो चनिये फे समान था और उस का रंग 
माती का सा था। लोग इधर उधर जा उसे बरटोरके 
चक्की में पीसते वा ओखली मे कूटते थे फिर तसले में 
सिक्काति और उस के फुलके बनाते थे और उस का म्वाद 
तेल में बने हुए. पूए का सा था। और रात के जब 
छावनी में आस पढ़ती तब उस के साथ मान भी पड़ता 
था । जब पराने धराने के लोग अपने अपने डेरे के 
द्वार पर रोते रहे तब यहोवा का कोप बहुत भड़का 
और मूसा ले भी मुनकर बुरा माना। से मूसा मे 
यहोबा से कहा त्‌ृ अपने दास से यह थुरा व्यवद्यार क्यों 
करता है और क्‍या कारण है कि मैं ने तेरी दृषौि में 
अनुअह नहीं पाया कि तू ने इन सारे लोगों का भार 
मुझ पर डाला है | क्या ये सारे लोग मेरे ही कोख में 
पड़े थे क्‍या में ही उन 


(१) अर्थात्‌ जलन । 


को जना कि तू मुझ से कह कि 
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जैसे पिता दृधपिउवे ब।लक को अपनी महेद् में उठाये हुए 
चलता है वैसे ही तू इनं को उठाये हुए उस देश को ले जा 
जिस के देने की मैं ने उन के पितरों से किरिया खाई थी। 
मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं 
ये तो यह कह्ट कर भेरे पास रो रहे हैं कि तू दमें मांस 
खाने को दे। मैं इन सब लोगों का भार अकेला नहीं 
संभाल सकता क्‍योंकि यद्द मेरे लिये बहुत भारी है। से! 
जी तू भेरे साध ऐसा व्यवहार करने चाहता हो तो तेरा 
इतना अनुग्रह मुझ पर हो कि मुझे मार डाल कि मुभे 
ध्यपनी दुदंशा देखनी न पड़े ॥ 

यहोवा ने मूसा से कह इलाएली पुरनियों में से 
सत्तर ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठु कर जिन को व॑ जानता 
दी कि वे प्रजा में के पुरनिये ओर उन के सरदार हैं और 
मिलापवाले तंघ' के पास ले आ कि वे तेरें साथ यहां गवड़े 
हों। तब में उतरके यहां तुक से बाते करूंगा और जो 
श्राव्म[ तुझे पर है उस में से लेकर उन में समवाऊंगा 
सो वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाये रहेंगे और तुमे 
उस को अकेले उठाना न पड़ेगा। और लोगों से कह 
कल के लिये अपने को पवित्र कर रक्‍्खो तब मास खाने 
को मिलेगा क्योंकि तुम यहोवा के सुनते यह कहकर रोये 
हैं। कि हमें मांस खाने को कौन देगा हम मिंत्न ही में भले 


, थे मो यहोबा तुम को मांस खाने को देगा। ठुम एक 


दिन वा दे। वा पांच वा दस वा बीस दिन उसे न खाओगे। 
पर मद्दीने मर उसे खाते रहोगे जब लों वह तुम्हारे नथनों 
से न निकले और तुम को घिनीना न लगे क्योंकि तुम 
लोगों ने यहोवा को जो तुम्दारे बीच में दे तुच्छ जाना 
ओर उस के साम्दने यह कद् कर रोये हो कि दम मिस्ध से 
काहे को निकले । मूसा ने कद्दा जिन लोगों के बीच मैं हूं 
उन में से छः लाख तो प्यादे ही हैं भर तू ने कहा है कि 
मांस मैं उन्हें इतना दूँगा कि वे महीने भर उसे खाते रहेंगे। 
क्या ये सब भेड़ बकरी गाय बैल उन के लिये मारे जाएं 
कि उन को मांस मिले बा क्या समुद्र की सब मछुलियां 
उन के लिये इकट्ठी की जाएं कि उन को मांस मिले ॥ 
यदोवा ने मूसा से कहा क्‍या यहोवा की बांह छोटी 
हो गई है अब तू देखेगा कि मेरा वचन तेरे लिये पूरा 
होगा कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों 
को यहोवा की बातें कह सुनाई और उन के पुरनियों में 
से सत्तर पुरुष इकट्रे करके तंथू के चारों ओर खड़े किये | 
तब यहीबा ने बादल में उतरके मुसा से बातें की ओर जो 
आत्पा उस पर था उस में से लेकर उन संत्तर पुरनियों 
में समवा दिया और जब वह श्रात्मा उन पर ठहर 


गया तब वे नबूबत करने लगे पर फिर कभी न की। |. (१) मूल में उस के चुने हुओो में से । (२) भर्धाद तुष्या को कबरे । 


ग्रिनती । 


पर दे। मनुष्य छावनी में रह गये थे लिन में से एक का 
नाम एलदाद और दूसरे का नाम मेदाद था उन पर भी 
आत्मा ठद्दरा वे लिखे हुओं में के थे पर तंबू के पास न 
गये थे से। वे छावनी में नथूबत करने लगे। तब किसी 
जवान ने दौड़ के मुसा को बतलाया कि एलदाद और 
मेदाद छावनी में नबृबत कर रहे हैं। तब नून का 
पुत्र यहोशु जो मूसा का टहलुआ और उस के बड़े बड़े 
वीरों में से था” उस ने मूसा से कद्दा दे मेरे स्वामी मुसा 
उन को बरज | मूसा ने उस से कहा क्‍या वू मेरे कारण 
जलता है आहा कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नयी 
होते और यहोथा अपना आत्मा उन सभों में समवा देता। 
तब मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छाबनी में चला 
गया। तमत्र यहोवा की ओर से एक बयार उठकर समुद्र 
से बटेर उड़ाके छावनी पर और उस के चारों ओर इतनी 
इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मांग लों 
ओर भूमि पर दे। हाथ के लगभग ऊंचे पर रहां। से! 
लोग उठकर उस दिन दिन भर रात भर और दूसरे दिन 
भी दिन भर बटेरों को ब्टोरते रहे जिस ने कम से कम 
बटोरा उस ने दस होमेर बटोरा और उन्हों ने उन्हें 
छाबनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उन के मुंह ही 
में था और वे उसे चाबने न पाये थे कि यहाँवा का कोप 
उन पर भड़क उठा और उस ने उन को बहुत बड़ी मार 
से मारा। और उस स्थान का नाम किब्रोथत्तावा* पड़ा 
क्योंकि जिन लोगों ने तृष्णा की थी उन को वहां मिट्टी 
दो गई। फिर इलाएली किन्रोथत्तावा से कूच करके 
हसेरोत में पहुँचे और वहीं रहे ॥ 
(भूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण) 
| सूसा ने तो एक कूृशी स्री को ब्याह 
है हे मत लिया था से मरियम और दह्वारून 
उस की उस ब्याहिता कूशिन के कारण उस की निन्‍्दा 
करने लगे। उन्हों ने कद्ा क्या यहोवा ने केवल मूसा दी 
के साथ बाते की हैं क्या उस ने हम से भी बातें नहीं 
कीं। उन की यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो 
प्रथिवी भर के रहनेद्दारं सार मनुष्यों से बहुत अधिक नप्न 
था। से यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और 
मरियम से कहद्दा तुम तीनों मिलापवाले तंबू के पास 
निकल आओ तब वे तीनों निकल आये। तब यहोवा ने 
कदल के खंमे में उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा द्ोकर 
हारून और मरियम को बुलाया से वे दोनों उस के पास 
निकल गये । तब यहोबा ने कहा मेरी बाते थुनो यदि 
वुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के 
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द्वारा अपने को प्रगट करूंगा वा स्वप्त में उस से बाते 
करूंगा | पर मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, बह तो मेरे 
सार धराने में विश्वासयाग्य है। उस से में गुप्त रीति से 
नहीं पर आम्दने साम्हने ओर प्रत्यक्षे होकर बात करता 
हूँ भौर बह यहोबा का स्वरूप निहारने पाता है से तुम 
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का कोप उन पर भड़का और बह चला गया। तब वह 
बादल तंषू पर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम 
के समान श्वेत हो गई और हारून ने मरियम की ओर 
दृष्टि की और देखा कि वह कोढिन हो गई है। तब 
हारून मूसा से कहने लगा हे मेरे प्रभु हम देनों ने जो 
मूर्सता की बरन पाप भी किया यह पाप हम पर न 
लगने दे । उस को मरे हुए के समान न रहने दे जिस 
की देह अपनी मा के पेट से निकलते ही अधगली हो। 
से मूसा ने यह कहकर यहोवा की देाहाई दी कि है 
ईश्वर कृपाकर और उस को चंगा कर। यहोवा ने 
मूसा से कद्दा यदि. उस का पिता उस के भुंह पर थूकता 
तो क्‍या सात दिन लो उस को लाज न रहती से वह्द 
सात दिन लों छावनी से बाहर बन्द रददे उस के पीछे वह 
फिर भीतर आने पाए. | से मरियम सात दिन लीं छावनी 
से बाहर बन्द रही और जब लों मरियम फिर थआने न 
पाई तब ले लोगों ने कृच न किया। उस के पीछे 
उन्‍्हों ने इसेरोत से कूच करके पारान नाम जंगल में 
अपने डेरे खड़े किये | 
(इल्नाएलियां के कनान देश में जाने से नाह करने 
और इस के ढंड पाने का वरणन) 
१३. फिः यहावा ने मूसा से कहा, कनान 
देश जिसे में इस्लाएलियों को 
देता हूं उस का मेद लेने के लिये कितने पुरुषों को भेज 
वे उन के पितरों के एक. एक गोत्र का एक एक प्रधान 
पुरुष हं।। यहोवा से यह आशा पाकर मूसा ने ऐसे 
पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सब के सब 
इक्षाएलियों के प्रधान थे। उन के नाम ये हैं अर्थात्‌ रूबेन 
गोत्र मे से जककूर का पुत्र शम्मू। शिमान गोत्र में से 
होरी का पुत्र शापात | यहूदा गोत्र में से यपुन्ने का पुन 
कालेब। इस्साकार गोत्र में से योसेप का पुत्र यिगाल | 
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से रापू का पुत्र पलती | जबूलून गोत्र में से सेदी का पृत्र 
गदँण्ल । बूसुफ बंशियों में के मनश्शे गोन्न में से सूसी का 


१२ पुत्र गद्दा। दान गोत्र में से गमन्नी का पुत्र अम्मीव्ल | 


२ १४ आशेर गोछ में से मीकापल का पुत्र सत्र | नप्ताली 


१५ गोत्र में से वोष्सी का पुत्र नददबी | गाद गोन् में से माकी 


गिनती । 


का पृत्र यूएल । जो पुरुष मूसा ने देश के मेद लेने को 
मेजे उन के नाम ये ही हैं भर चून के पुत्र होशे का नाम 
उस ने यद्दोश रक्खा । उन को कनान देश के मद लैने 
को मेजते समय मूतता ने कहा हधर से अर्थात्‌ दक्षिण 
देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर, सारे देश 
को देख लो कि कैसा है और उस में बसे हुए लोगों को 
भी देखो कि वे बलवान हैं वा निबल थांड़े हैं वा बहुत । 
झौर जिस देश में वे बसे हुए हैं से कैसा है अच्छा वा 
बुरा और बे क्रैसी केसी ब्रांस्तयों में बसे हुए; हैं तंबू- 
वालियों में कि गढ़वालियों में । और बह देश कैसा है 
उपजाऊ वा बंजर श्रौर उस में वृक्ष हैं था नहीं और तुम 
हियाथ बांधे चले। श्रीर उस देश की उपज में से कुछ लेते 
भी आना | वह समय पहिली पक्की दाखों का था। से 
थे चल दिये और सीन नाम जंगल से ले रहोब लो जो 
हमात के मारग में है सारे देश का भेद लिया। से थे 
दक्षिण देश होकर चले ओर हेब्रोन लों गये वहां श्रह्दमन 
शेशै और तल्मे नाम अनाकवंशी रहते थे | हेश्नोन तो 
मिस के साअन से सात बरस पह्िितें बसाया गया था। 
तब वे एशकोल नाम नाले लों गये ओर वहां से एक 
डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ल्ञी और दो मनुष्य उसे 
एक लाटी पर लटकाये हुए, उ» ले गये और वें अनारों 
और अंजीर। में से भी कुछ कुछ ले गये। इस्राएली 
जो वहां से वह दाखा का गुच्छा तोड़ ले आये इस 
कारण उस स्थान का नाम एशकोल  नाला रकक्‍्खा 
गया । चालीस दिन के पीछे वे उस देश का भेद लेकर 
लौट आये, और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में 
भूसा और हारून और इस्राएलियों की सारे मण्डली के 
पास पहुँच श्रौर उन को और सारी मण्ढ्ली को संदिश। 
दिया और उस देश के फल उन को दिखाय। उन्‍्हों ने 
मृसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में व ने 
हम की भेजा था उस में हम गये उस में सचमुच दूध 
और मधु की धाराएं बहती हैं और उस की उपज में से 
यही है । पर उस देश के निवासी बलवान हैं और उस 
के नगर गढ़वाले और बहुत बड़े हैं और फिर हम ने बह! 
अनाकवंशिया को भो देखा। दक्षिण देश म॑ तो श्रमालेका 
बसे हुए. हैं और पहाड़ी देश में दित्ती यबूसी और 
एमेरी रहते हैं और समृद्र के तीर तीर और यरन नदी 
के तीर तीर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मृस। के 
सामने प्रजा के लोग को चुप कराने की मनसा से 
कद्दा हम अभी चढ़के उस देश को अपना कर लें क्‍योंकि 
'िशशदेद हम में ऐसा करने की शा है। पर जो पु 
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उस के संग गये थे उन्हों ने कहा उन लोगों पर चढ़ने 
की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि बे हम से बलवान हैं। 
परन उन्हों ने इसाएलियों के साम्दने उस देश की जिस 
का मेंद उन्हों ने लिया था यह कहकर निन्‍्दा भी को कि 
बह देश जिस का भेद लेने को दम गये थे ऐसा है जो 
झपने निवासियों को निगल जाता है और तने पुरुष 
हम ने उस में देख से सब के सब बड़े डील डाल के हैं । 
फिर हम ने वहां नपीलों को श्रर्थात्‌ नपीली जातिबाले 
अनाकवंशियों को देखा और हम झपने लेखे में फंगा के 
समान ठ5६रे और ऐसे ही उन के भी लेखे में ॥ 
१९७ तष सारी मण्डली चिल्ला उठी और रात 
को बे लोग रोते रहे। ओर सब 
इस्राएली मूसा भोर हारून पर कुड़कुड़ाने लगे और सारी 
मण्डली उन से कहने लगी कि भज्षा होता कि हम मिदस् 
१ ही में मर जाते वा इस जंगल मं मर जाते। और यहोवा 
इम को उस देश में ले जाकर क्‍यों तलवार स॑ मरवाना 
चाहता है हमारी स्नरियाँ और भालबच्चे तो लूट में चले 
जाएंगे क्‍या मिस्र में लौट जाना दमारे लिये अच्छा न 
४ होगा | फिर वें आपस में कहने लगे आओ हम [कर्सी को 
पू अपना प्रधान ठहराके मिस को लौट जाएं । से मूसा आ्रर 
दारून इलाएलियों की सारी मएडली के साम्दने मुंह के बल 
६ गिरे | और नून का पुत्र यहोश्‌ ओर यपुन्ने का पुत्र 
कालेब जो देश के भेद लेनेहारों में से ये से अपने अपने 
७ वस्त्र फाइकर, इस्राएलियों की सारी मण्डलीं से कहने 
लगे जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर धुम कर 
८ आये हैं सा अत्यन्त उत्तम देश हैं| यदि यहोवा हम से 
प्रसक्ष दो तो हम को उस देश में जिस में दूध श्रीर मधु की 
९ धाराएं. बददती हैं पहुचाकर उस को हमें देगा। इतना 
ही कि तुम यहोवा के विरुद्ध दंगा न करो और न उस 
देश के लोगों से डरे! क्‍योंकि थे हमारी रोगी ठहर्गे 
छाया उन के ऊपर से हट गई ह और यहदोंवा हमारें 
१० संग है उन से न डरो। तब सारी मण्डली उन पर 
पत्थरवाह करन को बोल उठी | तब यहावा का तेज 
मिलापवाले तंबू में सब इस्ताएलियों को दिखाई दिया ॥ 
तब यदोवा ने मूसा से कद्दा वे लोग कब लों मेरा 
तिरस्कार करते रहेंगे ओर मेरे सब आश्चर्यकर्म्म देखने पर 
१५ भी कब लो मुझ पर विश्वास न करेगे। में उन्हें मरी से 
मारूंगा और उन के निज भाग उन को न दूंगा और तुक 
से एक जाति उपजाऊंगा जो उन से बढ़ी ओर बलबन्त 
१३ द्वांगी | मूसा ने यहोवा से कहा तब तो मिस्ली जिन के 
बीच से तृ श्रपना सामथ्य दिखाकर इन लोगों को निकाल 


३२ 


शै३े 


११ 


गिनती । 





१४ ले आया है से इसे सुनकर, इस देश के निवासियों ; 


फा० १७ 


से कहेंगे । उन्हों ने तो यह सुना होगा कि यहोवा उन 

लोगों के बीच रहता और प्रत्यक्ष दिखाई देता आर तरा 

बादल उन के ऊपर ठहरा रहता है और [दन को बादल 

के खंसे में और रात को आंम के खंभे में होकर उन के 

आग आगे चला करता है । से| यांद वे इन लोगो को १ 
एक ही बार में मार डाले तो ।जन जातियों ने तेरी की त्त॑ 
सुनी है से कहेंगी कि, यहोवा उन लोगों को उस देश म 
जिसे उस ने उन्हें देने की किरिया खाई थी पहुँचा न 
ध_का इस कारण उस ने उन्हें जंगल में घात कर डाला 
है | से अब :रभु के सामथ्य की महिमा तेरे इस कहने १ 
के अनुसार हो कि, यहोवा कोप करने में घीरजयन्त १ 
अति करुणामय और अधम्म और अपराध का क्षमा 
करनेहारा है बह दोषो को कसी ग्रकार से निर्देष न 
ऊहराएगा और पितरों के अधर्मे का डएड उन के बेटों और 
पोतों और परपोतों को देनेहारा है। अब इन लोगों के 
अधर्म्म को अपनी शरड़ी करुणा के अनुसार ओर जैसे तू 
मिस्र से ले यहां लो क्षमा करता आया है वैसे ही इसे 
क्षमा कर । यहोवा ने कद्दा तेरी बात के अनुसार मैं क्षमा 
तो करता हूं | पर मेरे जीवन की सेंह सचमुच सारी 
प्रथिवी यद्दोवा की महिमा से पांरपूर्ण हो जाएगी। उन 
सब लोगों ने जो मेरी महिमा भर मिस्ध और जंगल में 
मेरे किये हुए आश्चर्य कम्मे देखने पर भी अब दस बेर 
मेर्र परीक्षा की और मेरा बाते नहीं मानीं, इस लिये 
जिस देश के विषय मैं ने उन के पितरों से किरिया खाई 
उस को वे कमा देखने न पाएंगे अथांतू जितनों ने मेरा 


न 


न्सछ 


र्‌ 
२ 


२ 


| तिरस्कार किया है उन में से कोई भी उसे देखने न 


पाएगा । पर इस का रण से कि मेरे दास कालेब के साथ 
ओर दी आत्मा है ओर वह पूरां रीति से मेरे पीछे दो 
लिया है में उस को उस देश में जिस में वह हो आया 
है पहुंचाऊंगा और उस का वंश उस देश का अधिकारी 
हीगा। अ्रमालेकां और कनानों लोग तराई में रहते 
हैं सो कल तुम घूम कर कूच करो और लाल समुद्र 
के मार्ग से जंगल म॑ जाओ ॥ 

फिर यहोवा ने मूसा ओर हारून से कहा, यह २६, 
बुगी मण्डली मुझ पर कुड़कुड़ाती रहता है उस को मैं 
कब लो सहता रहूं इसाएली जो मुझ पर कुड़कु ते 
रहते हैं उन का यद्द कुड़कुड़ाना में ने तो थुना है। से 
उन से कटद्द कि यहोवा की यद्द वाणी दे कि मेरे जीबन 
को सांह जो बात तुम ने मेरे सुनते कही है निःसंदेह 
में उसी के अनुसार तुम्हारे साथ करूंगा । तुम्हारी लोथे २ 
इसी जंगल में पड़ी रहेंगी और तुम सब में से बीस बरस 
की वा उस से अभ्रधिक अबस्था के जितने गिने गये थे 


र्‌ 


१२६ 


गा 


द 


हा 
प्द 


५ 


9 


१ 


र२ 


5 


डे 


९४, 


र्७ 


श्प्र 


9 
॥ 


१४ अध्याय | गिनती । 


३० और मुझ पर कुड़कुड़ाये हैं, उन में से यपुन्ने के पुत्र कालेब 

झौर तून के पुत्र यहोश के छोड़ कोई मी उस देश में 

न जाने पाएगा जिस के विषय मैं ने किरिया खाई' 

३१ कि तुम को उस में बसाऊंगा । पर तुम्दारे बालबचे जिन 

के विषय तुम ने कहा है कि ये लूट में चले जाएंगे उन 

को मैं उस देश में पहुँचा दूंगा और व उच्च देश के 

३8२ जान लेंगे जिस को तुम ने तुच्छु जाना है | पर तुम लागों 

४३ की लोथें इस जंगल में पड़ी रहेंगी । ओर जब लों तुम्हारी 

लोग जंगल में न गल जाएं. तब लों अर्थात्‌ चालीस 

बरस लों तुम्दारे लड़केबाले जंगल में तुम्दारे व्यमिचार 

३४ का फल भागते हुए चरवाही करते रहँंगे । जितने दिन 

तुम उस देश का भेद लेते रदे अर्थात्‌ चालीस दिन उन 

की भिनती के अनुसार दिन पीछे एक बरस अथात्‌ चालीस 

बरस लों तुम्र अपने अधम्मे का दरड उठाये रहोगे शरर जान 

३५ लोगे कि मेरा नटना क्या है। में यद्ोवा यद्द कह चुका हूं 

कि इस बुरी मण्डली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ट हुए. हैं 

इसी जंगल में मर भिर्टेंगे ओर निःसंन्देह ऐस! ही करूंगा! 

३६ भो | तब जिन पुरुषों के! मुसा ने उस देश के भेद लेने के 

लिये मेजा था और उन्हों ने लौट कर उस देश की नाम- 

धराई करके सारी मण्डली को कुड़कुड़ाने के ज्षिये उसकाया 

३७ था, उस देश की वे नामधराई करनेद्ारे पुरुष यहांवा के 

३८ भारने से उस के साम्हने मर गये। पर देश के भेद लेने- 

हारे पुरुषों में से नून का पुत्र यहोश और यपुन्ने का पुत्र 

३९ कालेब जीते रहे । तब मूसा ने ये बाते सब इस्राएलियों 

४० को कह सुनाई ओऔर वे बहुत बिलाप करने लगे। और 

वे बिहान के सवेर उठकर यह कहते हुए, पहाड़ की चोटी 

पर चढ़ने लगे कि हम ने पाप किया है पर अब तैयार 

हैं और उ8 स्थान के! जाएंगे जिस के विषय यहोवा ने 

४१ बचने दिया था | तब भुसा ने कहा तुम यहोवा का आशा 

४२ का उल्लंघन क्यों करते दो यह सुफल न होगा । यहावा 

तुम्हारे बोच नहीं है से मत चढी नहीं तो शत्रुओं स 

४रे हार जाओगे | बहां तुम्हारं आगे अमालेक| और कनानो 

लाग हैं सा तुम तलवार से मार जाओगे तुम यहोवा का 

छोड़ कर फि० गये हो इस लिये बह तुम्दारे संग न रहेगा | 

४४ पर वे ठिठाई करके पहाए की चोटी पर चढ़ गये पर 

यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी के बीच 

४४ से न हटे | तब उस पहाडपर रहनेह्ारे अमालेकी और 
कनाना उतरके होर्मा लॉ उन्हें घात करते गये | 

(अक्षब॒लियों और अर्थधा को विधि) 
१७५. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 


है 
(३) मूल में द्वाय उठाया । 
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अपने निवास के देश पें पहुँचो जो मैं तुम्हें देता हूं, और 
यहोवा के लिये क्या दोमबलि क्‍या मेलबलि कोई दृव्य 
चढ़ावों चादे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो चाहे 

स्वेच्छाबलि का हो चाह तुम्हारे नियत समयों में का हो कि 
वह चादे गाय बैल चाहे भेड़ बकरियों में का हो जिस से 
यहोवा के लिये सुखदायक सुगंध हो, तब उस द्वोमबल्लि वा 
मलबलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यद्वोवा के लिये चौथाई 
हीन तेल से सन। हुआ एपा का दसवां अंश मैदा अन्न- 
बल करके चढ़ाना, ओर चौथाई हीन दाखमधु अर्थ करके 
देना । और मेढ़े पीछे तिहाई ह्वीन तेल से सना हुआ एपा 
का दो दसवां अंश मैदा अन्नबलि करके चढ़ाना, और उस 
का अध यहोवा को सुखदायक सुग ध देनेहारा तिहाई हीन 
दाखभधु देना । ओर जब तू यहावा के द्ोमबलि वा किसी 
विशेष मन्नत पूरों करन के लिये बरलि व! मेलबलि करके 
बछुड़ा चढ़ाएं, तब बडुड़े का चढ़ानेहारा उस के संग श्राध 
हीन तेल से सना हुआ एपा का तीन देसव। अश मैंद। 
अज्लबाल करके चढ़ाए। और उसका अधे आप दीन दाख- 
मधु चढ़ाए, बह यहोवा के रुखद।यक संगध देनेहार। 
हब्य हागा | एक एक बछड़े वा मेद्े वा भेड़ के बचे था 
बकरा के बच्चे के साथ इसों रीति चढ़ाया जाए | तुम्हारे 
बलिपशुओं को जितनी गिनती हो उसी गिनती के अनुसार 
एक एक के साथ ऐस! किया करना | जितने देशी हो से 
यहोवा को सुखदायक सुगंध देनेहारा हृथ्य चढ़ाते समय थे 
काम इसी रीति से किया करें | और यदि कोई परदेश। 


: तुम्हार संग रहता हं। वा तुम्हारा कसी पीढ़ी में तुम्हार 


बीच कोई रहनैद्यारा है! आर बह यहोवा के झुखदायक 
सुगंध देनेहारा हृव्य चढ़ाना चाहे तो जैसे तुम करोगे 
तैसे हो बह मी करें। मए॒इलो के लिये अर्थात्‌ तुम्हारे 
ओर तुम्दारे संग रहनेहार परदेशी दोनो के लिये एक हं। 
विधि दो तुम्हारी पीड़ी पीढ़ी में यह सदा की विधि 
ठहर कि जैसे तुम £ वैसे ही परदेशा भी यहावा 4. लेखे 
“हरता हैं । तुम्हार और तृम्हारे संग रहनेद्वार परदेशियों 
के लिय एक हूँ व्यवत्थ। आर एक ही नियम ही ॥ 


फिर यहँ।वा ले मूसा से कहा, इस्र! एलिया का सेरा १७, 


यह बचन १ ना कि जब तुम उस देश में पहुँच जह। में 
तुम को लिये जता हूं, ओर उस देश कौ उपज का अझ् 
खाझी तब यहावा के लिये उठाई हुई मंट चढ़ाया करो | 
अपने पहिले गधे हुए आठे की एक पपड़ी उठाई हुई 
मंट करके यहोवा के लिये चढ़ाना जैसे तुम खलियान में 
से उझाई हुई भेंट चढ़ाआंगे वैसे ही उस के। भा उठाया 
करना । अपनी पीढी पीढ़ा मं अपने पहिले मंघे हुए 
आटे में से यहोवा के उठाई हुई भेंट दिया करना ॥ 


१३० 


१७० 


११ 
१२ 
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१४ 


१६ 
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२० 


र्१ 


१४, श्रध्याय | 


| 


श्र 


(अनजाने भौर जान बृक के किये हुए पापों का मेद) 

फिर जब तम इन सब आशाओं में से जिन्हें 
यहोबा ने मूसा को दिया है किसी का उल्लंघन मूल से 
२३ करो, अर्थात्‌ जिन्हें यहोवा ने मुसा के द्वारा तुम को दिया 
जिस दिन से यहोवा आशा देने लगा और शझागे की 
तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में उस दिन से उस ने जितनी आशाएं 
दी हैं, तब यदि भूल से किया हुआ पाप मण्डली के 

बिन जाने हुआ हो तो सारा मण्डली यहोवा को सुख 

दायक सुगंध देनेहारा होमबलि करके एक बछुड़ा और 
उस के संग नियम के अनुसार उस का अज्ननलि और श्रघ 
चढ़ाएं और पापबलि करके एक बकरा चढ़ाएं. । तब याजक 
इसाए,लियों की सारी मण्डली के लिये प्रायश्वित कर और 
उन की क्षमा की जायगी क्‍योंकि उन का पाप भूल से 
हा और उन्हों ने अपनी भूल के लिये अपना चढ़ाधा 
अर्थात्‌ यहोवा के लिये हव्य और अपना पाप्लि उस के 
; साम्हने चढ़ाया | 'ा इस्राएलियों की सारी मण्डली का 
ओर उस के बीच रहनेवाल परदेशी का भी बह पाप 
क्षमा किया जाएगा क्‍योंकि वह सब लोगों के अनजान में 
हुआ | फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप कर तो वह 
बरस दिन की एक बकरी पापबलि करके चढार | और 
याजक भूल से पाप करनेहार प्राणी के लिये यहोवा के 
साम्हेने प्रायश्रित्त कर से हस प्रायश्वित्त के कारण उस का 
बह पाप ज्ञुमा किया जाएगा । जो कोई भूल से कुछ करे 
अआहे बढ इसाए लिया में देशी हो चाह तुम्दारे बीच पर. 
देशी होकर रहता हों सथ के लिये तुम्भ्र एक ही 
व्यवस्था हा । पर क्या देशी क्‍या परदेशी जो प्राणी 
ढिठाई से कुछु करे से यहोवा का अनादर करनेहारा 
ऋरेगा और बह प्राणी अपने लॉगों में से नाश कियः 
/ जाए। बह जो यहोवा का बचन तुच्छु जानता और उस की 
आशा का टालनेहारा है इस लिये बह प्राणी निश्चय 
नाश किया जाए. उस का अधरम्म उसी के सर पड़ेगा ॥ 

जब इस्ताएली जंगल में रदह्दते थे तब किसी विश्वाम- 
दिन में एक मनुष्य लकड़। बीनता हुआ मिला | से जिन 
के बह लकड़ी बोनता हुआ मिला वे उस को मूसा और 
हारून और सारी मण्डली के पास ले गये । उन्हों ने उस 
केा हवालात में रक्‍्खा क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना 
चाहिये से प्रगट नहीं किया गया था ॥त4 यहोवा ने 
भूसा से कहा वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए सारी 
मण्डली के लोग छाबनीं के बाहर उस पर पत्थरवाह 
करें । से सारी मगण्डली के लोगों ने उस को छावनी से 


श्४ड 


२५ 


डच्ाँ 
बसे 


डड 


34 


३६ 


गिनती । 


बाहर ले जाकर पत्थरवादह किया ओर वह मर गया जैसे । 


कि यहावा ने मूंसा के आशा दी थी ॥ 


| 


१३१ 
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्लाण्लियों से ३७,१३८ 
कह कि अपनी पीढ़ी पीढी में अपन वबस्तों के कोर पर 
भालर लगाया करना और एक एक केर की कालर पर 
एक नीला फीत। लगाया करना | और वह तुम्हारे लिये 
ऐसी मरालर 5हरें कि जश्न जब उसे देखो तब तब यहोवा 
की सारी आशाएं तुम को स्मरण आएं जिस से उन के 
मानों और .इस रीति तुम आगे के अपने अपने मन 
ओर अपनी अपनी हि के वश होके व्यभिचारिन की 
नाई ऐसे न किरा करो जैसे अब लो फिरते आये हो, पर 
तुम यहोवा की सब्र श्राशाओं को स्मरण करके मानो और 
अपने परमेश्वर के लिये पवित्र बने रहो। मैं यद्दोवा तुम्दारा 
परमेश्बर हूं जो तुम्हें मिशन देश से निकाल ले आया है 
कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरं में तुम्द्दार' परमेश्बर यहोवा हूं ॥ 
(कारह दातान ओर श्रबाराम का मचाया हुआ बलवा) 
१ धर, कोरह जो लेवी का परपोता कहात का 
पीता और यिसहार का पुत्र था 
बह एलीआशब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत 
के पुत्र ओन इन तीनों रूबेनियों से मिलकर, मणडली के २ 
अढ़ाई सो प्रधान जो सभासद आर नामी थे उन को संग 
लिया। ओर थे मूसा आर हारून के बिरुद्ध इकट्ठें हुए. ३ 
और उन से कहने लगे तुम बस करो क्योंकि सारी मशडली 
का एक एक मनुष्य पविश्र दे और यहाव! उन के बीच 
रद्दता दे सो तुम यहोवा की मण्डली से ऊंचे पदवाले 
क्यों बन बैठे हो । यह सुनकर भूसा अपने मुँह के बल 
गिरा | फिर उस ने कोरद ओर उस की सारी मण्डली से 
कहा बिद्दान के यहोवा जता देगा कि मेरा कौन है और 
पबित्र कौन है और उस को अपने समीप बुला लेगा 
जि6 के वह आप चुन ले उसी के अपने समीप बुला भी 
लेगा | दे कोरद्द तू अबना सारा मण्डर्ली भमेत यह कर 
अर्थात्‌ तुम धूपदान ठीक करों। और कल उन में आग 
रखकर यहोवा के साम्दने धूप देना तब जिस का यहोवा 
चुन ते वह्दी पविन्न »हरेगा हे लेबीयो तुम ही बस करो । 
फिर मूसा ने कोरह से कहा डे लेबीयो सुनो । क्‍या यह ८, ९ 
तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्ताएल के परमेश्वर ने 
तुम को इस्राएल की मश्डली से अलग करके अपने निवास 
की सेवकाई करने और मण्डली के साम्हने खड़े होकर उस 
की भी सेवा टदल करने को अपने समीप बुला लिया, भार १० 
तुके और तेरे सब लेबीय भाइयों को भी अपने समीप बुला 
लिया है फिर तुम याजक पद के भी खेजी द्वो । और इसी ११ 
कारण तू ने अपनी सारी मण्डली को यहोवा के बिरुद्ध 
इकट्टी किया है। दारून क्‍या है कि तुम उस पर कुड़कुड़ाते 
हो | तब मूसा ने एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम १२ 


३९ 


है है. 


न्नी 


१६ भ्रध्याय | 


को बुलवा भेजा ओर उन्‍्हों ने कहा हम तेरे पास नहीं 
१३ आने के | क्‍या यह एक छोटी बात है कि तू हस को ऐसे 
देश से जिस में दूध और मधु की घाशएं बहती हैं इस 
लिये निकाल लाया है कि दम जंगल में मार डाले फिर 
१४ क्‍या तू सारे ऊपर प्रधान भी बन बैठा है | फर ५ दम 
ऐसे देश में जहां दुध श्र मधु की घाराएं बहती हैं नहीं 
ले आया और न हमें खेतों और दाल की बास्यों के 
अधिकारी किया क्‍या तू इन लोगों की आंखों में धलि' 
१४ डालेगा हम नहीं थ्राने फें। तब भ्सा का कप बहुत 
भड़क उठ और उस ने यहोवा से कहा उन लागों की 
भेट की और दृष्टि न कर मैं ने तो उन से एक गदहा 
नहीं लिया आर मन उन में से किसी की द्वानि की है । 
१६ तब मूसा ने कोरह से कद। कल तू श्रपनी सारी मण्ढली 
को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के साम्हने हाजिर 
१७ होना । और तुम सब अपना अउना धृपदान लेकर उन 
में धूप देना फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 
अढ़ाई सौ होंगे यहावा के साम्हने ले जाना विशेष करके 
१८ तू और हारून अपना अपन। धूपदान ले जाना । से उन्हों 
ने अपना अपना धूपदान ले उन में आग रख उन पर 
धूप दिया और मुसा शरीर हारून के साथ मिलापवाले तबू 
१९ के द्वार पर खड़े हुए। और केरद्द ने सारी मशडली को उन 
के विरुद्ध मिलापवाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया 
तब यद्दोवा का तेज भारी मण्डली को दिखाई दिया ॥ 
२०, २१ तश यहावा ने मूसा और हारून से कहा, उस 
मणडली के बाच में से अलग हा जाआ कि मैं उन्हें पल 
२२ भर म भस्स कर डाल । तब वे मुंह के बल गिरके कहने 
लगे हे इेश्व२ हे सब प्राशियः के आत्माश्न! के परमेश्वर 
एक पुस्ष पाप करे ते कथा तू सारी मणडली पर भी कोप 
२३, २४ करेगा । यहोवा ने भूसा से कहा, मण्डली के लोगों से 
कद कि कार ह दातान और श्रत्नीराम के घरों के आसपास 
२४ से हट जाओ | तब भ्रुसां उठकर दातान और अशाराम 
के पाप गय! और इस्राएलियो के पुरनिये उस के पीछे 
२६ हो लिये। उस ने मण्डली के लोगों से कहा तुम उन दुष्ट 
मनुष्यों के ढेरी के पास से हट जाओ और उन की काई 
वस्तु न छुआ न हो। कि तुम भी उन के सब पापों में 
२७ फँस के मिट जाओ | से। 4 कोरह दातान और श्बाराम 
के घरों के आतपास से हट गये पर दातान और अबीराम 
निकलकर अपनी ख्तरियों बेटों और बालश्र्थों समेत अपने 
२८ अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए. । तब मूसा ने कद्दा इस 
से तुम आन लोगे कि मे ने ये सब काम अपने मन से 


२९ नहीं यहोवा ही को श्र से किये | यदि उन मनुष्य! की 


(0) मूल में झांखे फोड़ । 


ग्रिनती | 


| 
। 
! 
! 


श१्श्२ 


मृल्यु और सब मनुष्यों की सी दो और उन का दण्ड और 
सब मनुष्यों का सा हो तब जाना कि मैं यह|बा का मेजा 
नहीं हूं | पर यदि यहोवा अपनी अपूव्य शक्ति प्रगट करेध 
और प्राथवी अपना मुंह पसारकर उन को और उन का 
सब कुछ निगल ले ओर जीते जी भ्रधोलोक में जा पढ़ें 
तो समझ ला कि उन भनुष्यों ने यहोवा का तिरस्कार 
किया है। वह ये सब बातें कह दी चुका था कि उन ११ 
लाग! के पांव तले की भूमि फट गई। और प्रथिवी ने ३२ 
मुंह पलाथ्कर उन का और उन के घरों और केारह के 
यहां के सब मनुष्यों श्रीर उन का सारी संपत्ति को भी निगल 
लिया | वे और नितने उन के यहां के थे से जीते ही 
अधालोक में जा पढ़े ओर पथिबी ने उन को ढांप लिया 
ओर वे मण्डली के बीच में से नाश हुए । और जितने 
इस्राएली उन के चारों ओर थे से उन का चिन्लाना सुन 
यह कहते हुए भाग गये कि कहीं प्रथिवी हम को भी ने 
निगल ले | तब यहोवा के पास से आग निकला और ३४ 
उन शअढ़ाई सो धूप चढ़ानेद्वारा को भस्म कर डाल। ॥ 

तथ यहोवा ने मुसा से कहा, द्वारून याजक के पुत्र ३६, ३७ 
एलाजार से कह कि उन धूपदानों को आश में से उछठ। 
ले और आग के उधर छिंतरा दे क्योंकि थे पतिन्न हैं | 
जिन्हो ने पाप करके अपने ही प्रा्ों की हानि की है उन 
के धपदाना के पत्तर पौटकर वैदी के. भढ़ने को बनाए 
जाए क्योंकि वे उन्हे यहावा के साम्हने के आये तो ये 
इस से वे पविन्न ठहरे है इस रीति के इस्ताएलियो के 
लिये चिन्हाना हो जाएंगे | से एलाजार याजक ने उन 
पीतल के धृपदाना को जिन में उन जले हुए भनुष्या ने 
घय चढ़।या था लेकर उनके १६.२ पीटकर बेदी के मढ़ने 
के लिये बनवा [दये, कि इस्राएलियों को इस बात का 
स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का न दो 
यहांवा के साम्हने घप चढ़ाने को समीप न जाए न हो 
कि वह भा कारह और उस को भण्डली के समान नाश 
है| जा५, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उस को आशा 
दीथी॥ 

दूसरे दिन इस्ताएलियों की सारों मएडली वह कहकर 
मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगी कि यहावा की प्रजा 
को तुम ने मार डाला है । आर जब धण्डली + लोग मूसा 
और द्वारून के विरुद्ध इकट्ठें हुए, तब उन्हों ने 'मलापवालै 
त॑थू की भर दृष्टि की और देखा कि आदल ने उसे छा 
लिया और यहोवा का तेज दखाई दे रहा है | 4 मूसा और ७३ 


३० 


रै३े 


श्ड 


श्८ 


३१९ 


० 


रह 


डर 


। हारून मिलापबाले तंबू के साम्हने गये | तब यहोवा ने मूसा ४७ 
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से कद्दा तुम उस मण्डलो के लोगों के बीच से 3० ज।ओो 
(१) यूछ में यहोवा सृष्टि सिजे। | 


न्न्न्य 


१७ भ्रध्याथ 


जप 
४ 


४७ 


है 44 
४९ 


हा 


पे 


न्प्ण 


गा 


८ 


बटर 


न्त्कि 
छ 


कि मैं उन्हें पल भर में मस्म कर डाल॑ , तब वे मंद के 
अल गिरे । ओर भूसा ने द्वारून से कहा धृपदान को ले 
उस में बेदी पर से आग रख उस पर धूप दे मण्डली 
के पास फुरती से जाकर उस के लिये प्रायश्चित्त कर 
क्योंकि यहोवा क। कोप सड़क। है” मरी फेलने लगी 
है। भुसा की आशा के अनुसार हारून धूपदान लेकर 
मण्डली के बीच में दंड़ा गया और यह देखकर कि 
लोगो मं मरी फैलने लगी है उस ने धूप धरके लोगों के 
लिये प्रार्यश्चत्त किया | वद्द तो मरे और जीते हुओं के 
बीच खड़ा हुआ सो मरी थम गई। ओर जो कोरदह के 
संग भागौ होकर मर गये थे उन्हें छोड़ जो लाग इस 
मरी से मर गये सो चौदह दजार सात सी थे । जब मरी 
थम गई तब हारून मिलापबाले तंबू के द्वार पर मूसा 
के पास लोट गया ॥ , 
(याजकी और लेवोयों की मर्य्यादा और कंतव्य कर्म्म) 
ब्‌ यहांथा ने मूसा से कह।, इस्राएलियों 
3७५, ते से बात करके उन के पितर्रो के 
घरानों के अनुसार उन के सब्र प्रधानों के पास से एक 
एक छुड़ी ले श्रोर उन बारद्द छुड़ियों में से एक एक पर 
एक एक के भूल पुरष का भमाम लिख । और लेबी यों 
की छुड़ी पर हारून का नाम लिख क्योंकि इस्राएलियां के 
वियरीं के घराना के एक एक मुख्य पुरष की एक एक 
छुड्ी हगी । और उन छुड़ियों को मिलापबाले तंबू में 
साक्षीपत्न के आग जहां मैं तुम लेगों से मिला करता हूं 
रख दे। ओर जिस पुरुष कों मैं चुनृंगा उस की छड़ी 
कलियाएगी और इस्ताएली जो तुम पर कुड़कुड़ाते हैं 
बह कुड़कु ड्ाना में अपने पर से पे करूंगा । से मूसा ने 
इस्राएलियों से यह बात कही और उन के सब प्रधानों 
ने अपन अपन लिये अपने अपने पितरों के घरानों 
के अनुसार एक एक छेड़ी दी सा बारह छुड़ी हुई और 
उन की छुड़ियों मे दरून की भी छुड्टी थी। उन छुड़ियों 
को मुसा ने साक्षीप॑न के तंबू में यहाबा के साम्दने रख 
दिया | दूसरे दिन भूसा साक्तीपत्र के तंबू में गया ते 
क्या देखा कि द्वारूल की छाुंड्ी जो लेबी के घराने के 
किये थी कलियाई अथांत्‌ उस में कल्षियां लगीं और 
फूल भी फूले और बादाम पके हैं। से मूसा उन सब 
छुट्टियों को थद्दावा के सामने से निकाल सब इसाएलजियों 
के पास के गया और उन्हें] ने अपनी अपनी छड़ी 
पॉंहचान कर के ली । फिर यहोबा ने मूसा से कहा 
इारून की छुडी को साज्ञीपत्र के साम्हने फिर धर कि यह 
उन द॑गैतों के लिए चिन्हानां दाने को रक्‍्खी रद कि तू 


(३) सूल में यद्वावा के सम्मुख से क्रोण निकला है । 


गिनती | 


उन का कुड़कुड़ाना मुझ पर से दूर करके आगे कौ रोक 
रक्‍्खे, न हे। कि वे मर जाएं । यदहावा को इस आज्ञा के 
अनुसार ही मृसा ने किया ॥ 
तब इस्राएली मूंसा से कहने लुगे देख हमारा 
प्राण निकल गया हम नाश हुए इम सब के सब नाश 
हुए । जे कोई यहोवा के निवास के समीप जाता से 
मारा जाता है क्‍या हम सब मर के अन्त हो जाएंगे ॥ 
यहीवा ने हारून से कहा पवित्रस्थान 
3८ फि् के अधम्म का भार तू ही अपने 
पुत्रों और अपने पिता के घराने समेत उत्नना और अपने 
याजककम्म के अधर्म्म का भार भी तू ही अपने पन्नों 
समेत उठाना । और लेबवी का गोत्र अर्थात्‌ तेरे मूलपुरुष 
के गोत्रवाले जो तेरे भाई हैं उन को भी अपने साथ 
समीप ले आ और वे तुक से मिल जाएं और तेरी सेवा 
टहल किया कर पर साज्ञीपत्र के तंबू के साम्दने तू और 
तेरे पुत्र आया कर | जे। तुझे सौंपा गया है उस की और 
सारे तंबू की भी वे रक्षा किया कर पर पबिन्रस्थान के 
पात्रों के और बंदी के समीप न आएं न है| कि वे और 
वुम लाग भी मर जाआ। | सा वे तुझे से मल जाएं और 
मिलापवाले तंबू म॑ं की सारी सेबकाई की वल्तुआं की 
रक्षा किया करे पर जो तेरे बुल का न हो, से तुम 
लेगो के समीप न आने पाए। और पावन्रस्थान और 
बेदी की रखवाली तुम दी किया करो जिस से इसाएलियों 
पर फिर कोप ने भड़के । पर में ने आप तुम्हारे लेबीय 
भाइयों को इृर्खाएलियों के बीच से ले लिया दे ओर बे 
मिलापवाले तंबू की सेया करने के लिये तुम को और यहेावा 
को भी दिये गये हैं | पर बेदी की और बीचवाले पर्द के 
भीतर की बातों की सेवकाई के लिये तू भर तेरे पुत्र 
अपने याजकपद की रक्षा करना से तुम ही सेवा किया 
करना क्योंकि मैं तुम्हें याजकपद की सेवकाई दान करता 
हूं भोर जो तेरे कुल का न द्दोसे यदि समीप आए 
ते मार डाला जाए ॥ 
फिर यहावा ने हारून से कहा सुन मैं आप तुक को 
उठाई हुई भेंट सौंप देता हूं श्रथांत्‌ इस्लाएलियों की पवित 
की हुई वस्तुएं जितनी द्वों उन्हें मैं तेरा अभिषेकवाला भाग 
जानकर तुझे और तेरे पन्नों को सदा का हक करके दे 
देता हूं। जे परमपवित्र वस्तुएं आग भें होम न को जाएंगी 
से तेरी ठदर अर्थात्‌ इल्नाएलयों के सब चढ़ाबों में से उन 
के सब अन्नबनलि सब पापत््लि और सब देषबलि जे 
बे मुझ को दें से तेरे और तेर पुत्रों के लिये परमपतरित्र 
ठहर । उन को परमपवित्र वस्तु जानकर खाया करना 
उन के दर एक पुरुष खा सकता है वे तेरे त्षिये पवित्र 


र३३ 


जविकि 


१८ अध्याय । 


११ 


१२ 


१३ 


शैड 
५१५ 


१६ 


१७ 


श्ध 


१९ 


२० 


२१ 


र२ 


१३ 


हैं। फिर ये वस्तुएं भी तेरी रे भ्र्थीात्‌ जितनी मेंटे 
इसापज्ी दिलाने के लिये दे उन के मैं तुके और तेरे बेटे 
बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूं तेरे घराने में 
जितने शुद्ध हों से उन्हें खा सकेंगे | फिर उत्तम से उत्तम 
टटका तेल और उत्तम से उत्तम नया दाखमधु और 
गोहूँ अर्थात्‌ इन में की जो पद्चिली उपज वे यहोवा को 
दें सो मैं तु को देता हूं। उन के देश की सब प्रकार 
की पहिली पहिल्ी उपज जो वे यददोबा के लिये ले आएं 
से तेरी 5६रें तेरे घराने में जितने शुद्ध हों से उन्हें 
खा सकेंगे | इस्राएलियों में जो कुछ अपंण किया जाए. 
बह भी तेरा 5हरे । सब प्राशिया में से जितने अपनी 
झगनी मा के पहिलौठे हों जन्‍्हें लेग यहोवा के लिये 
चाढ़ाएं चाहे मनुष्य के चाह पशु के पहिलोंठे हों से। 
सब तेरे ठद्वरें पर मनुष्यों भौर अशुद्ध पशुओं के पद्विलौठो 
को दाम लेकर छोड़ देना । और जिन्हें छुट्ाना ह। जब 
वे महीने भर के हों तब उन के लिये अपने ठहराये हुए 
मेल के अनुसार अथांत्‌ परविन्नस्थान के योस गेरा के 
शेकेल के लेखे से पाच शेकेल लेके 3न्‍हें छेइना | पर 
गाय वा मेड्टी वा बकरी के पहिलोंठे को न छोड़ना वे 
ते पविज हैं उन के लेहू को वेदी पर छिड़क देना और 
उन की चरबी को हृग्य करके जलाना जिस से यहांवा 
के लिये सुखदायक सुगन्ध हो | पर उन का मांस तेर। 
कहरे हिलाई हुई छाती भौर दांहनी जांघ का नाई वह 
भी तेरा झहरे । से पवित्र बस्तुश्न! की जितनी भेंट इसाए ली 
यहोवा को दे उन सभों को में तुके और तेर बेटे बेटिया 
को सदा का हक करके दे देता हूं यह ते तेरे ओर तेरे वंश 
के लिये यहाव। की सदा की लेनवाली वाचा 5हरी है । 
फिर यहोवा ने द्वारून से कहा इसाएलियों के देश म॑ तेरा 
केाई भाग न होगा और न उन के बीच तेथ कोई अंश 
है!गा उन के बीच तेरा भाग और तेरा अंश मे ही हूं ॥ 

फिर मिलापवाले तंबू की जे सेवा लेबाँय करते 
हैं उस के बदले में उन के इस्राए लियों का सब दशमांश 
उन का निम्न भाग कर देता हूं । और आगे को इसराण्ली 
मिलापबाले तंबू के समीप न आएं न है। कि उन को 
पाप लगे और थे मर जाएं | पर लेवी4 मिलापबाले 
तंबु की सेवा किया कर ओर उन के अधरम्म ता भार थे 
ही उठाया करें मदद तुम्हारी परीढ़िय! में सदा की 'बरधि 
ठहरे और इस्राएलियों के बीच उन का कोई निज भाग 


२१४ न हो | क्योंकि इसाए ली जो दशमांश यहोवा के उठाई 





हुई भेंट करके देंगे उस मैं लेबीयों को निज भाग करके 





कान अनार 


(१) मूल में के साम्दने ह । 
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गिनती | 


देता हैं इस कारण मैं ने उन के विषय कहा है कि 
इस्ताएलियों के बीच कोई भाग उन को न मिले ॥ 

फिर यहोवा ने मूंसा से कहा, तू लेबीयों से कह २५, 
कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से बद्ध दशमांश ले। 
जिसे यहावा तुम का तुम्हारा निज भाग करके उन से 
दिलाता है तब तब उस मे से यद्दाव। के लिये एक उठाई हुईं 
मेंट करके दशमांश का दशमाश देना । और तुम्दारी उठाई 
हुई मेंट तुम्हारे हित के लिये ऐसी गिनी जाएगी जैसा 
खांलहान में का अन्न वा रसकंड में का दाखरस गिना जाता 
है । इन रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जा 
इस्राएलियों की ओर से लःगे यहोवा को एक उठाई हुई 
भेंट देना आर यह।वा क। यह उठाई हुई भेंट हारून याजक 
को दिया करना | जितने दान तुम पाग्चा उन में से हर 
एक का उचक्तम से उत्तम भाग ज! पवित्र 5हरा है से उसे 
यहावा के लिये उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना । इस 
लिये तू लेबीयों मं कह कि जब तुम उस में का उत्तम 
से उत्तम भाग उठाकर दो तब यह तुम्हार लिये खलिहान 
में के अन्न आर २सकड़ के रस के तुल्य गिना जाएगा । 
और उस को तुम अपने घरानो समेत सब स्थानों में खा 
सकते हो क्ष्योंकि मिलापवाले तंबू की जो सेवा तुम करोरे 


उस का यह बदला ठहरा है। और जब तुम उस का ; 


उत्तम से उत्तम भाग ज़ढाकर दो तब उस +े कारगा तुम 
के पाप न लगेगा पर इस्राएलियों की यविश्न की हुई 
वस्तुओं के अ्रपाव१ न करना न हो कि तुम मर जाओ ॥ 
(ली4 आंद का ग्पशजन्य अशुद्धता ने. न्धाग्ण का उपाय) 
१९ फ्रि यहावा से मूसा और हारून से 

ऐ कहा, व्यवस्था की जिस विधि को 

ग्राशा यहावा देता है से यह है कितू इस्ताएलिया 
से कह कि मरे पास एक लाल निर्दोष कलार ले आओ 
जिस में कोई भी देषप न हो ओर जिस पर जुआ कभी 
न रक्खा गया हो। तब उसे एलाजार थाजक को दो 
आर वह उसे छाबनी से बाहर ले जाए और कोई उस 
की उस के सामने बलि करे। तब एलाजार थाजक 
अपनी अंगुली से उ# का कुछ लाह लेकर 'मलापबाले 
पंबू के साम्हने की ओर सात बार छि६क दे । तब कोई 
उस कलोर की खाल मांस लाहू और गेबर समेत उस 
के साम्हन जलाए। झोर याजक देवदारु की लकड़ी 
जूफा और लाही रंग का कपड़ा लेकर उस आग में 
जिस मे कलोर जलती हो डाल दे | तब वह अपने 
वस्त्र घोए और स्नान करे इस के पीछे छावन में तो 
आए पर सांक ल'ः. अशुद्ध रहे। और जो भनुष्य 
उस का जलाए वह भी जल से अपने वस्ध धेए, ओर 
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९ स्नान करे और सांक लो अशुद्ध रहे | फिर कोई शुद्ध 
पुरुष उस कलोर की राख बटोरकर छावनी के बाहर 
किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े और बह राख इसाएलियों 
की मण्डली के लिये अशुद्धता से छुड्डनेहारे जल 

१० के लिये रक्‍्खी रहे वह तो पापवलि होगी। और जो 
मनुष्य कलोर की राख बटोरे से अपने बस्तर धो और 
सांझ लो अशुद्ध रदे । और यह इस्राएलियों के लिये 
और उन के थीच रदहनेहारे परदेशियों के लिये भी 
सदा की विधि ठहरे | जे फिसी मनुष्य की लोथ छुए से। 
सात दिन लो अशुद्ध रदे । ऐसा मनुष्य तीसरें दिन उस 
जल से अपने को पाप छुड़ा कर पाबन करें और सातवें दिन 
शुद्ध ठदरे पर यदि वह तीसरे दन अपने को पाप छुड़ाकर 
; पाचन ने करे तो सातवें दिन शुद्ध न “हरेंगा। जो कोई 

किसी मनुष्य की लोथ छूकर अपने का! पाप छुड़ाकर 

पाबन ने करें वह यहोबा के निवासस्थान का अशुद्ध 

करनेहार <हरेंगा आर बह प्राणी इसाएल में से नाश 

किया जाए. अशुद्धता से छुड़ानेद्यार जल जो उस पर न 

छिड़का गया इस कारण यह अशुद्ध ठहर उस की 

: अशुद्धता उस में बनी रहेगी । यदि कोई मनुष्य डेरे में मर 
जाए तो व्यवस्था यद्द दे कि जितने उस डेरे में रहें वा उस 
में जाएं सो सब धात दिन लो अशुद्ध रहें। ओर हर एक 
खुल) हुआ पा जिस पर कोई ढकना लगा न हो सो 
अशुद्ध थहरे । श्रीर जो कोई मैदान में तलवार के मारे 
हुए. को वा अपनी मृत्यु से मर हुए को वा मनुष्य की 
हड्डी को वा किसी कब्र को छूएए से सात दन लो अशुद्ध 
'है। अशुर्ू मनुष्य के लिये जलाये हुए, पापत्रलि की राख 
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५६ 


गिनती । 


१३५, 


अशुद्धता से छुड़ानेहारा जल कू जाए. वह भी सम लों 
अशुद्ध रहे । भर जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए से भी २२ 
अशुद्ध हरे और जो प्रार्णी उस बस्तु को छुए से भी 
संक लो अशुद्ध रहे ॥ 
(मूसा और हारून का पाप भर उस पाप का दंड) 
२७ पुहिले मईने में सारो इसाएली मणइली 
* के लोग सीन नाम जंगल में झा 
गये और कादेश में रहने लगे झोर वहां मरियम मर गई 
और वहीं उस को मिट्टी दी गई। वहां मण्डक्षी के लोगों २ 
के लिये पानी न मिला से थे मुसा और हारून के विरुद्ध 
इकट्ठें हुए | शोर लोग यह कह कर मूता से कगड़ने लगे ४ 
कि मला होता कि हम उस समय मर ये द्ोते जब हमारे 
भाई यहोवा के साम्दने मर गये । और तुम यहोबा की 
भण इली को इस जंगल में क्‍यों ले आये हो कि इम अपने 
पशुओं समत यहां भर जाएं। और तुम ने हम को मिस्र 
से क्‍यों निकाल %९ इस बुर स्थान में पहुंचाया है यद्दा। 
तो बीज वा अंजीर वा दाखलता वा अनार कुछ नहीं है 
बरन पीन॑ को कुछ पानी मी नहीं है। तब मूसा और ६ 
हारून मण्डली के साम्हने से मिलापवाले तंबू के द्वार पर 
जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवां का तेज उन 
को दिखाई दिया । तब यहोवा ने मूसा से कद्दा, लाठी ७, ८ 
को ले ओर तू अपन भाई दहारून समेत मण्डली को 
इकट्ठा करके उन के देखते उक्ष ढांग से बातें कर तब 
यह अपन। जल देगी इस प्रकार से तू द्ांग में से उन 


, के लिये जल निकाल कर मण्डली के लोगों और उन के 


में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल « 


डाला जाए। तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा ले उस जल में 


बार के जल की उस डेर पर झीर जितने पात्र ओर मनुष्य | 


उस मे हीं उन पर छिड़के और हड्डा के वा मारे हुए. के वा 
आपनो मृत्यु से मरे हुए. के वा कबर के छूनेह्दारं पर छिड़के | 
बह शुद्ध पुरुष तीसर दिन और सातवें दिन उस अशुद्ध 
मनुष्य पर छिड़के और सातवें दिन वद्द उस को पाप 
छुड़ाकर पावन कर तब बह अपने वख्तरा को घोकर श्र 
जल मे स्नान करके सांकि को शुद्ध ठहर । और जो कोई 
अशुद्ध दांकर अपने को पाप छुड़ा कर पावन ने $राए 
बह प्राणी जो यद्दोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने- 
हारा ठहरेगा इस कारण मण्डर्ती के बीच में से नाश किया 
जाए अशुद्धता से छुड़ानेहारा जल जो 3 पर न छिड़का 
गया इस से बह अशुद्ध रहरंगा । और यह उन के लिये 
,२१ मद की विधि ठहर । जो अशुद्धता से छुड़ानेहारा जल 

लिड़फे से अपने बच्चों को घोए और जिस जन से 
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पशुओं को पिला । यद्दीावा की इस आशा के अनुसार ९ 
मूला ने उस के साम्हने से लाठी को ले लिया । शौर १० 
मूसा भोर हारून ने मश्डल्षी को उत ढांग फे सामइने 
इकट्ठा किया तब मूसा ने उन से कहा हे दंगैतों सुनो 
क्या इम को इस ढांग में से तुम्दार लिये जल निका्लना 
होगा | तब मूसा ने हाथ उठा कर लाठी दांग पर दो बार ११ 
भारी और उस में से बहुत पानी फूट निकला और मण्डली 
के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे । पर मूसा और १२ 
हारून से यदोवा ने कहां तुम ने जो मुझ पर विश्वास 
नहीं किया और मुके इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं 
5हराया इसलिये तुम इस मरण्डली को उस देश में 
॥हुचाने न पाओगे जिसे मैं ने उन्हें दिया है। उस सेते का १३ 
नाम मरौबा पड़ा क्‍योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से 
झगड़ा किया भोर बद्द उन के बीच पवित्र ठदराया गया।| 
(एडीमियों का इल्लाश्लियों को अपने पास दोकर चलने से बरजना) 
फिर मृसा ने कादेश से एदेम के राजा के पास वृत १४ 
भेजे कि तेरा भाई इस्ताएल ये कद्दता है कि हम पर जो 
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जौ क्वेश पढ़े हैं से दूं जानता होगा । शर्थात्‌ यह कि 
हमारे पुरखा मिस्र में गये थे आर हम मिस्र में बहुत दिन 
रहे शौर मिश्चियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे 
सांथ भी बुरा बर्ताव किया । पर जब दम ने यहोवा की 
देहाइ दी तब उभ ने हमारी सुनी और एक दूत को भेज- 
कर हमें मिस से निकाल ले आया है सो अब हम कादेश 
नगर में हैं जो तेरे सिवाने ही पर है । से हमें अपने देश 
में होकर जाने दे हम किसी खेत वा दाख की बारी से 
होकर न चलेंगे श्रीर कुओं का पानी न पीएंगे सड़क सड़क 
होकर चक्के जाएंगे और जब लों तेरे देश से बादर न हो 
जाएं तब लो न दहिने न बाएं मुड़ेंगे । पर एदेमियें ने 
उस के पास कहला भेजा कि तृ मेरे देश द्वोकर मतत जा 
नहीं तो मैं तलवार लिये हुए तेरा साम्दना करने को 
निकलूंगा । इस्ताएलियां ने उस के पास फिर कहला 
मेजा हम सड़क ही सड़क चलंगे और यदि मैं ओर मेरे 
पशु तेरा पानी पीएं तो उस का दाम दूँगा मुझ को और 
कुछ नहीं केबल पांव पांव निकल जाने दे। उस ने कहा 
तृ आने न पाएगा और एदेम बड़ी सेना लेकर भुजबल 
से उस का साम्हना करने को निकल आया। यें 
एदेाम ने इस्राएल को श्रपने देश के भीतर होकर 
जाने देने से नाह किया सो इस्ाएस उस की ओर से 
भुद्ट गया ॥ 


(हारून की मृत्यु) 


तब इस्राएलिये| की सारी मएडली कादेश से कूच 
करके दोर ना|स पह्दाड़ के पास आ गई । ओर एदाम देश 
के सिवाने पर हर पहाड़ में यदावा ने मुभा और द्वारून से 
कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा क्‍योंकि तुम 
दोनो ने जे मरीबा नाम सेते पर मेरा कद्दा छोड़कर 
मुझ से बलवा किया इस कारण बह उस देश में जाने 
न पाएगा जिसे मैं ने इस्राएलियों को दिया है। से तू 
हारून और उस के पुश्र एलाजार का दोर पहाड़ पर ले 
चल। शरीर द्वारून के बस्नर उतार के उस के पुत्र एलाजार 
को पहिना तब हारून वहीं मरके अपने लोगों में जा मिलेगा । 
यहांवा की इस आजा के अनुसार मूसा ने किया और वे 
साथे मण्डली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गये। तब मूसा 
ने हारून के बस्तर उतारके उस के पुत्र एलाजार को पहिनाये 
आर द्वारून वहीं पहाड़ की चोटी पर सर गया तब 
मूसा और एलाजार पद्दाड़ पर से उतर आये | और जब 
इस्राएल की तारी मण्डल्ी ने देखा कि हारूम का प्राण 
छूट गया है तब इस्तापल के स३ घराने के लोग उस 
के क्षिये तीस दिन खो रोते २६ ॥ 


मिनती। 
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(१। अयाद सल्थानाश । (२) मूल मे जलते हुए । 


(कनानौ राजा पर जय) 


२१ लुंष भराद का कनानी राजा जे 

हे दक्खन देश में रहता था यह 

सुनकर कि जिस मार्ग से वे मेदिये आये ये उसी मार्ग से 
श्र इस्ाएली भ्रा रहे हैं इसाएल से लड़ा और उन में 
से कितनों को बंबुआ कर लिया। तब इस्राएल ने 
यहांवा से यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सचमुच 
उन लागो को मरे वश में कर दे तो मैं उन के नगरों 
को सत्यानाश करूंगा। इस्राएल की यह बात सुनकर 
यहोवा ने कनानियों को उन के बश में कर दिया से 
उन्हों ने उन के नगरों समेत उन को भी स्त्यानाश 
किया इस से उस स्थान का नाम होर्मा' रक्खा गया ॥ 

(पौतल क! बना हुआ सप) 

फिर उन्हों ने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र 

का मार्ग लिया इसलिये कि एदेम देश से बाहर बाहर 
घूमकर जाएं। और लागों का मन मार्ग के कारण 
बहुत अधीर हो गया | से वे परमेश्वर के विरुद्ध बात 
करने लगे और मूसा से कद्दा तुम लोग हम के मिस्र 
से जंगल में मरने के लिये क्‍्यें ले आये हो यद्दां न तो 
रोटी है और न पानी और हमारा जी हस निकम्मी रोटी 
से मिचलाता है| से यहावा ने उन लोगों में तेज विध 
वाले? सांप भेजे जो उन का डंसने लगे और बहुत से 
इस्ताएली म३ गये | तब लीग मृसा के पास जाकर कहने 
लगे हम ले पाप किया है कि हम ने यहोवा के और तेरें 
विरुद्ध बातें की हैं यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों 
के हम से दूर करं। तब मूसा ने उन के लिये प्रार्थना 
की | यहोवा ने भूसा से कहा एक तेज विषवाले* सांप 
की प्रतिमा बनवाकर सवंभे पर लटका तब जो सांप से 
इंसा हुआ उस केा देख ले स। जीता बचेगा | से मूसा 
ने पीतल का एक सांग बनवाकर खंभे पर लटकाया तब 
सांप के डंसे हुए. जिस जिस ने उस पीतल के सांप की 
ओर निहारा सा से जीता बच गया। फिर इस्राएलियों 
ने कूच करके आंबात में डेरे डाले । औ* श्रोबात से कृच 
करके अबारीम नाम डीहों में डेर डाले जो पूर4 की और 
माआज के साम्हने के जमल में है। 
करके उन्हों ने जेरेद नाम नाले में डेरे डाले। वहां से 
कूच करके उन्हों ने अ्नोन नदी जो जंगल में बहती 
और एमेारिये| के देश से निकली है उस की परली ओर 
डेरे खड़े किये क्योंकि अनोन मेाओआ।भ्रियों श्रोर एमोरियों 
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अध्याय । गिनवी । 
कारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में यों लिखा है कि क्योंकि देशबोन से आग 
सपा में बाहेय अर्थात्‌ सीदान के नगर से लौ निकली 
झार अनोन के नाले जिस से मुआब देश का शार नगर 
और उन नालों की ढाल और अनोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए ॥ 
जिस की ढाल आर नाम वासस्थान की ओर है है मोआब तुक पर हाय 
और जो मोझाब के सिवाने पर है! | कमेश देवता की प्रजा नाश हुई 
फिर वहां से कूच करके पे बेर लों गये वहां वही उस ने अपने बेटों को भगेड़ 
कूआं है जिस के विषय यहोवा ने मूसा से कद्दा था कि और श्रपनी बेटियों को एमेरी राजा सीहोन की 
उन लोगों की इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा ॥ बंधुईं कर दिया ॥ 
उस समय इस्ताएल ने यह गीत गाया कि हम ने उन्हें गिरा दिय। है हेशबोन दीबोन लों भी 
हे कूए उबल आ उस कूए के बिषय गाओं नाश हुआ हे 
जिस को हाकिमों ने खोदा और हम ने नापह लो 
और इस्लाएल के रईसों ने मेदबा लों भी उजाड़ दिया है ॥ 
शपने सोंटों ओर लाठियों से खोद लिया ॥ से इस्राएल एमारियं। के देश म॑ रहने लगा | तब ३१ 
फिर | जंगल से मत्ताना लो और मत्ताना से | मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को मेजा और उन्हें | 
पहलीएल लों भर नहलीएल से बामोत लॉ ओर | ने उस के गांबों को ले लिया और बहां के एमोरियों के 
बामेत से कूच करके उस तराई लो जो माआब के | उस देश से निकाल दिया । तब वे मुड़के बाशान के माग 
मैदान में है और पिसगा के उस सिरे लो भी जो | से जाने लगे और बासान के राजा ओग ने उन का 
यशामान की ओर भुका है पहुंच गये ॥ साम्हना किया पश्यांत्‌ लड़ने को अपनी सारी सेना समेत 
(सोहोन और भाग नाम राजाां का पराजय भौर उन का एद्रंई में निकल आया | तब्र यहोवा ने मूसा से कहा उस 
देश इस्राएलियों के बश में आना) . | से मत डर क्योंकि मैं उस को सारी सेना और देश समेत 
तब इस्लाएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के । तेरे हाथ में कर देता हूं श्र जैसा तू ने एमेरियों के र/जा 
पास दूतों से यह कहला 2 कि, हमें अपने देश में | द्ेशबोनवासी सीहोन से किया है बैसा ही उस से भी करना । 
होकर चलने दे हम मुड़कर किसी खेत वा दाख की | से उन्हों ने उस को और उस के पुत्रों और सारी प्रजा का 
बारी में तो न जाएंगे न किसी कृए का पानी पीछंगे ओर | यह लो मारा कि उस का कोई भी बचा न रह्दा और बे 
जब लो तेरें देश से बाहर न दी जाएं तब लों सड़क ही २ उस के देश के अधिकार हो गये | तब इस्राए.- 
से चले जाएंगे | तौ भी सीहोन ने इस्ताएल के अपने देश श्र, लियों ने कूच करके यरीहो के पास की यर्दन 
से होकर चलने न दिया बरन 'भपनी सारी सेना के । नदी के इस पार मेआब के अराबा में डेरे खड़े किये ॥ 
इकट्ठ! करके इस्राएल का साम्हना करने को जंगल में (बलाम का चारिश्र) 
निकल आया और यहस के भाकर उन से लड़ा । तब ओर सिप्पोर के पृ'्त बालाक ने देखा कि इस्राएल 
इस्लाएलियों ने उस के तलवार से मार लिया और भ्र्नोन | ने एमारयों से क्‍या क्ष्या किया है। सो शाआब यह 
पे यब्बोक नदी लों जो अम्मेनियों का सिवाना था उस | जानकर कि इस्राएली बहुत हैं उन लोगों से निपठ डर गया 
के देश के अ्रधिकारी हो गये । अम्मोनियो का सिवाना तो | बरन माआब इसा० लियों के कारण श्रति व्याकुल हुआ 
दृढ़ था। से! इस्ताएल ने एमेरियों के सब नगरों के ले | से भेाशाबियों ने मिथ्वानी पुरनियों से कहा अप बह दल 
लिया और उन में भर्थात्‌ देशबोन और उस के आसपास के | हमारे चारो ओर के सब लोगों को ऐसे चट कर जाएगा 
नगरो में रहने लगे । हेशबोन एमेरियां के राजा सीहोन | जैसे बैल खेत की हरी घास के चट कर जाता है और 
का नगर था उस ने मेाआाब के अ्रगले राजा से लड़के | उस समय सिष्पोर का पुन्न बालाक माआब का राजा 
उस का सारा देश अनेन लो उस के द्वाथ से छीन लिया | था। भ्रौर इस ने पतोर नगर को जो महानद के तीर 3२ 


था | इस कारण गूढ़ बात के कहनेहारे कहते हैं कि 
देशबोन में आओ 
सीहोन का नगर बसे आर दृढ़ किय। जाए 


फान् श्द्ध 





बोर के पुत्र बिलाम के जातिभाइयों की भूम में है उसी 
बिलाम के पास दूत भेजे जो यह कह कर उसे बुल! लाए 
कि सुन एक दल मिस से निकल आया है और भूमि 
उन से ढंक गई ह और अब वे भेर साम्दने 5हरे हैं । 
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से आ और उन लोगों को मेंरे निमित्त खाप दे, क्‍योंकि 
वे मुझ से अधिक बलबन्त हैं क्‍या जाने मुके इतनी 
शक्ति हो कि हम उन के जीत सके ओर मैं उन्हें अउने 
देश से बरबस निकाल सक यहद्द तो मैं ने जान लिया 
है कि जिस को वू भाशोर्वाद दे से धन्य द्वोता है 
और जिस के तू स्राप दे वह ख्ापित दोता है। से 
मोझआबी और मिश्यानी पुरनिये भावी कहने को दक्षिणा 
लेकर चले और विलाम के पास पहुँचकर बालाक की 
बातें कह सुनाई | उस ने उन से कद्दा आज रात को 
यहां टिको और जो बात यदोबा मुझ से कहद्दे उसी के 
श्रनुसार मैं तुम के उत्तर दूंगा से मोआब के हांकम 
बिलाम के यहां ःहर गये | तब परमेश्वर ने बलाम के 
पास आकर पूछा कि तेरे यहां ये पुरुष कोन हैं। बिलाम 
ने परमेश्वर से कद्दा सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा 
बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि, सुन जो 
दल मिस्त से निकल आया है उत्त से भूमि ढंप गई है 
से! आकर मेरे लिये उन्हें कोस क्‍या जाने में उन से लड़ 
कर उनको बरबस निकाल सक्‌। परमेश्वर ने बिलाम से 
कहा तू इन के संग मत जा उन लोगों को स्वाप मत दे 
क्योंकि वे आशिष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम 
ने उठकर भ्रालाक के हाकमों से कहा अपने देश चले 
जाओ क्योंकि यहोवा भुभे तुम्हारे साथ जाने नहीं देता । 
तब माआबी हाकिम चल रसिि और बालाक के पास जाकर 
कहा बिलाम ने हमारे साथ आने को नाह किया है । 
इस पर बलाक ने फिर और हाकिम मेजे जो पहिलों से 
प्रतिक्षत आर गिनती में भी अधिक ये | उन्हों ने बिलाम 
के पास आकर कद्दा तिप्पार का पुत्र बालाक यों कहता 
है कि मेरे पास आने से फिसी कारण नाह न कर | 
क्श्रोंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जे कुछ 
तू मुझ से कह से।ई मैं करंगा से आ ओर उन लोगों 
का मेरे नि!मत्त केस । बिलाम ने बालाक के कर्म्मचारियों 
को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अश्रपने घर को से।ने 
चांदी से भरके मुझे दे दे तौभी में अपने परमेश्वर यहोवा 
के कहे से कुछु घट बढ़ न कर सकूंगा । से अब तुस लोग 
भाज रात कौ यहां टिके रहो और में जान ले कि यहोवा 
मुझ से और क्या कहेगा | रात में परमेश्वर ने बिलास 
के पास आकर कहा वे पुरुष जो तुम बुलाने आये हैं से 
उठकर उन के संग जा पर जो बात में तुझ से कहूंगा 
उसी के अनुसार करना | तब बिलाम भोर को उठ झपनी 
गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिम, के संग चला | 
उस के चलने से परमेश्वर का कोप भड़क उठा और 
यहोबा का दूत उस का बिरोध करने को मार्ग में खड़ा 


गिनदी । 


हुआ | वह अपनी गदद्दी पर खढ़ा हुआ जा रद्द था और 
उस के संग उस फे दो सेवक ये | और गदद्दी का यहोवा 
का दूत द्वाथ में नंगी तलवार लिये हुए माग में खड़ा 
देख पड़ा, तब गद्दी मार्ग से इटकर खेत में गई सो 
बिलाम ने गदद्दी को मारा! कि बह मार्ग पर फिर चले। 
तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली 
में जिस के दोनों शोर बारी की भीत थी खड़ा हुआ | 
यहोवा के वूत के देखकर गदद्दी भीत से ऐसी सट गई 
कि बिलाम का पांव भीत से दब गया से उस ने उस को 
फिर मारा | तब्र यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकेत 
स्थान पर खड़ा हुआ जद्दां न तो दह्दिनी ओर दृटने की 
जगह थी और न बाईं । वहां यहोवा के श्र को देखकर 
गददहदी बिलाम को लिये ही बैठ गई इस से बलाम का 
क्रेप भड़क उठ और उस ने गददही को लाठी मारी | तब 
यहोवा ने गदद्दी का मुंह खोल दिया और वह बलाम से 
कहने लगी में ने तेरा कया किया है कि तू ने मुझे तीन 
बार सारा । बलाम ने गदद्दी से कहा यह कि वे ने मू 
से नटखटी की से यदि मेरे हाथ म॑ तलवार होती तो 
मैं तुके अ्रभी मार डालता । गदद्दी ने बिलाम से कहा 
क्या में तेरी बद्दी गदद्दी नहीं जिस पर तू जन्म से आज 
लो चढ़ता आया है क्या मैं तुक से कभी ऐसा करती थी 
बद् बोला नहीं | तब यहोवा ने बिलाम की आंखे खोलीं 
और उस को यहाँवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिये 
हुए माग में खड़ा देख उड़ा तब पह कुक गया और मुंह 
के बल गिरके दण्डबत्‌ की । यहांवा के दूत ने उस से 
कद्दा तू ने अपनी गदही को तीन बार क्‍यों मारा सुन 
तेरा विरोध करने को में ही आया हूं इसालये कि तू 
मेरे सामदने उलटी चाल चलता है। झांर यह गदही 
मुझे देखकर मेरे साम्हने से तीन बार हट गई जो बह मेरे 
साम्दने से इट न जाती त। निःसंदेह में अब लो तुमे तो 
मार डालता पर उस केा जीती छोड़ देता । तब बलाम 
ने यहाँवा के दूत से कद्दा में ने पाप किया है में जानता 
न था कि तू मेरा साम्हना करने के मार्ग मे खड़ा है 
से यदि अब तुझे बुरा लगता हो तो में लॉट जाऊंगा | 
यद्दोवा के दूत ने बिलाम से कहा इन पुरुषों के संग जा 
तौ भी केवल बही बात कहना ज॑। मैं तुक से कहूंगा से 
बिलाम बालाक के द्वाकिमों के संग चला। यह सुनकर 
कि बिलाम आा गया बालाक उस की अगुवानी करने के 
मेझाब के उस नगर लोंजो उस देश के अनेंनवाले सिवाने 
पर है गया । बालाक ने बिलाम से कहा क्या मैं ने तुझे 
यल से बुला न भेजा था फिर बू क्‍यों मेरे पास न आया 
था क्‍या मैं सचमुच तेरी प्रतिष्ठा नहीं कर सकता | 
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इ८ प्रलाम ने बालाक से कद्दा देख मैं तेरे पास आया हूं 


पर अब क्या मुक्ते कुछ भी कहने की शांक्त है जो बात 


३९ परमंश्बर +मे सिखाएगा वही बात मैं कहूंगा | तब 
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बिलाम बालाक के संग ठंग चला और वे किय्थूसेत 
तक आये | और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को 
बल्ति किय। ओर बलाम ओर उस के साथ के द्वाकिमों के 
पास भेजा | बिह्ाान को बालाक बिलाम को बालू के ऊंचे 
स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उस को सब 
२३ इस्राएली लोग देख पड़े | तंत्र बिलाम ने 
<*, ,ालाक से कद्दा यहां पर मेरे लिये सात 
बेदियां बनवा और इसी स्थान पर सात बछुड़े और सात मेढ़े 
तैयार कर । तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार 
किया और बालाक और बिलास ने मिलकर एक एक 
बेदी पर एक एक बछुड़ा और एक एक मेंठा चढ़ाया | फिर 
बिलाम ने आलाक से कहा तू अपने होमब्त्ति के पास 
खड़ा रह और भे जाऊंगा क्‍या जानिये यहोवा मुझ से मेंट 
करने को आए और जं। कुछ वह मुझे दिखाए से। में तुक 
का अताऊंगा से बह एक मुण्डे पहाड़ पर गया। और 
परमेश्वर ।बलाम से मिला और बिलाम ने उस से कह्दा मैं ने , 
सात बोदयां तैयार की और एक एक वेदी पर एक एक 
बछुड़ा और एक एक मेढ़ा चढ़ाया है | यद्दोवा ने बलाम 
का एक आते सिखाकर कट्दा बालाक के पास लौटकर यों 
कहना | से। ॥ह उत्त के पा लोट गया और वह सारे 
मे।आनी द्ाकिम! समेत अपने होमत्रलि के पास खड़ा 
था | तब बलाम अपनी गूढ़ बात उठाकर कहने लगा 
बालाक ने मुझे आराम से अथात्‌ मेाशा4 के राजा 
ने मु्के पूरब के पहाड़ से बुलवा भेजा | 
थआ मेरे लिये याकूब क। स्राप दे 
आ। इस्राएल को धमकां दे || 
पर जिन्हें इश्वर ने नहीं कोस। उन्हें में कैसे ओरोसूं 
अर जिन्हे यहावा ने धमकी नहीं दी उन्हें में 
धमकी कैसे दूं ॥ 
चट्टानों को चाटो पर से 4 मुझे देख पढ़त॑ हैं 
पहांड्रया पर से मैं उन का देखता हूं 
बह ऐसी जाति है जा अकला। बसी रहेगी 
और अन्यजा।तियों से अलग [गना जा५गी ॥ 
याकुब के धूलि के किनके कौन गन सके वा 
इसापल की चौथाई की गनती कौन ले सके 
मेरी मृत्यु घाम्मया की सी 
और मेरा श्रन्त उन्हीं का था हो ॥ 
तब बालाक ने बलाम से कहा तृ ने मुझ से क्य 
किया ह मैं ने तो तुके अपने शन्रुआ के कांसने को 


गिनती | 


बुलवाया था पर तू ने उन्हें आशिष ही आशिष दी है। 
उस ने कहा जो बात यहोवा मुके सिखाए कया मुझे 
सावधानी से उसी को बोलना न चादिये | बालाक ने उस से 
कद्दा मेरे संग दूसरे स्थान पर चल जहां से वे तुके देख 
पड़ेंगे तू उन सभों को तो नहीं केबल बाहरवालों को देख 
सकेगा वहां से उन्हें मेरे ल्षिण कोसना | सा वह उस को 
सेपीम नाम मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया और वहां 
सांत वेदियां अनवाकर एक एक पर एक एक बछुड़ा और 
एक एक मेढ़ा चढ़ाया | तथ ब्लाम ने बालाक से कहा 
अपने हामबत्ति के पास यहीं खड़ा रह और में उधर जाकर 
यहोवा से भेंट करू | और यहोवा ने बिलाम से मेट कर 
उस को एक बात सखाकर कहा कि बालाक के पास 
लौटकर यों कहना | सा बह उस के पास गया और 
माआबी हाकिमभा *मेत बालाक अपने होमभरॉल के पास 
खड़ा था ओर बालाक ने पूछा कि यहोवा ने क्‍या कहा 
है | बिलाम अपनी गूढ़ बात उठाकर कहने लगा 
है बाल।क मन लगाकर * छुन 
है सप्पोर के पुत्र मेरी बात पर कान लगा ॥ 
ईश्वर तो मनुष्य नहीं है कि भू बाले 
ओर न वह आदमी है कि पछताए, 
क्या वह कहकर न करे, 
क्या वह बचन देकर पूरा न करे ॥ 
देख आशीवांद ही देने को में मत आशा पाई 
बरन वह आशीष दे चुका है आर में उसे नहीं पलट 
सकता ॥ 
उस ने याकूब में अनर्थ नहीं पाया 
अर न इस्ताएल में अन्याय देखा है 
उत का परमेश्वर यहोवा उस के संग है 
और उस में राजा की सी ललकार हांती है ॥| 
उस का! मस्त में से ईश्वर ही निकाले ।लये आता है 
वह तो अनैले बैल का सा बल रखता है॥ 
निश्चय केाई मंत याकूब पर नहीं चल सकता 
ओर न इस्राएल पर भावी कहना 
समय पर तो याकूब और इस्ताएल के विषय थह 
कहा जाएगा 
कि ईश्वर ने क्‍या द्वी काम किया है || 
धुन वह्द दल सिद्दिनी की नाइ उठेगा 
और सि्द की नाई खड़ा होगा 
बह जब ल। अहर को न खाए 
और मार हुआओं के लोहु को न पीए. 
तब ला फिर न लेटेगा ॥ 
(१) मूल में उठकर। 
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श्र 
१३ 


२० 


र१ 


श्रे 


२४ 


२१४ अध्याय । 


२५ तब बालाक ने प्रिलाम से कहा उन को नतो 
२६ कोौसना आर न आशिष देना | बिलाम ने बालाक से कद्दा 
क्य' में ने तुक से यह बात न कहद्दी थी कि जो कुछ 
२७ यहोवा मुर्क से क४ वहाँ भुके करना पड़ेगा | आलाक ने 
बलाम से कहा चल मैं तुक का एक ओर स्थान पर ले 
चलता हूं कया जानिये कि पम्मेश्वर की इच्छा हो कि 
८ त्‌ बहां से उन्हें मेरे लिये कोसे । सो बालाक बलाम को 
पार के सिर के गया जो यशीमान देश को आर भुका 
है । ओर बिलाम ने बालाक से कहा यहां पर मेरे लिये 
सात वेदियां बनवा और यहां सात बछुड़े श्रौर सात मेढ़े 
३० तैयार कर [ बलाम के कई के अनुसार करके बालाक 
ने ४क एक बेदी पर एक एक बछुड़ा आर एक एक मढ़ा 
१ २० चढ़ाया। यह देखकर कि यहावा इलाएल 
« को आशिषप हो दिलाना चाहता है बिलाम 
पहिले को नाइ शकुन देखने को न गया पर अपना मुंह 
२ जंगल की ओर किया | जब बलाम ने आंख उठाई तब 
इस्ताए/लयो को गो5 गो* करके टके हुए देखा और 
३ परमेश्तर का आत्मा उस पर उतरा | तब वह्द श्रपनी गूढ़ 
बात उठाकर कहने लगा कि 
बोर के पु बिलाम की यह वाणी है 
जिस पुरुष की अश्रांख धरुन्दा थीं उसी का यह वाणी है।॥ 
४... हऐैशपर के बचना का सुननेहारा 
जं। गरके खुली हुई अरबों से 
सबंशक्तिमान का दर्शन याता है 
उसी की यह वाणी ६ कि 
है... है याकूब तेर॑ डरे 
आर ४ इस्ताएल तेरे निवासस्थान क्या ही मनभावने हैं ॥ 
६ वेता नाला की नाई 
और नदी के तीर पर की बारियों के समान फैले हुए, हैं 
जैस कि यहोवा के लगाये हुए अगर क वृक्ष और 
जल के निकट के देवदार ॥ 
७ उस के डालों से जल उमण्डा करेगा 
आर उस का बीज बहुतेरे जलभरे जता में पड़ेगा 
आर उस का राजा अग।!ग से महान होगा 
और उस का राज्य बढ़ता जाएगा ॥ 
८. उस को समस्त में से ईश्वर दी निकाले तिये आता है 
बह तो बनैले बैल का सा बल रखता है 
जाति आति के लोग जो उस के द्वाही हैं उन को 
चंद ला जाएगा 
और उन की हड्डियों के टुकड़े टुकड़े करेगा 
श्र अपने तीरों से उन को बेघेगा | 
९ वह दबका बह सिंह वा सिदनी को नाई लेट गया है 


२९ 


गिनती । 


१४० 


उस के कौन छेड़े 

ज। कोई तुके आशीर्वाद दे सो आशिष गए 

और जा केाई तुमे स्ाप दे से सापित दवा 

तब बालाक का क्राप बलाम पर भड़क उठा और 
उस ने हाथ पर हाथ पटककर बलाम से कह्दा मैं ने तुझे 
अपने शनत्रुझआ के कोसने का बुलवाया पर तू ने तीन 
आर उन्हें आशीर्वाद ही आशीवाद दिया है।से अब 
अपने स्थान पर भाग जा मैं ने कहा तो था तेरी बड़ी 
प्रतिष्ठा करूंगा पर अब यहांबा ने तुमे प्रतिष्ठा पाने से 
रोक रक्खा है| बलाम ने बालाक से कद्दा जो दूत व 
ने मेरे पास भेज थे कया में ने उनसे भा न कहा था 
कि चाहे बालाक अपने घर को सेने जांदां से भर्के 
मुझे दे तौभी में यहोवा की आशा तोड़कर अपने मन 
सेन ता भला कर सकता हुूंन बुरा जो यह!वा के 
वही मैं कहूंगा | से। अब सुन मैं अपने लोगों के पाप 
जाता ता हूं पर पहले में तुके चता देता हं कि 
अन्त के दिनो में ब॑ लोग तेरी प्रजा से क्‍या क्‍या करेंगे | 
फिर वद्द अ्रथनी गूढ बात उ्रठाकर कहने लगा कि 

बोर के पुत्र बलाम को यह बाण है 

जित पुरुष की आंखे मृन्दों थीं उसी की थद्द बाणी है । 

ईश्वर के बचना का सुननेहाश १६ 

ओर परमप्रधान के शान का जाननेहारा 

जो गिरके थुली हुई आखों से 

सबबशक्तिमान का दशेन पाता है 

उसी की यह वाणी है कि 

मे उस के देखुूंग। ता सद्दी पर अर्भी नहीं 

में उस को निहारूंगा ते। सही पर समाय होके नहीं 

याकूब में सं एक ताथ उदय होगा 

आर इस्राएल में से एक दए्ट उठेगा 

जा माआतब्र की अलंगों को चुर कर देगा 

आर सब दंगैत। का गिरा देगा | 

तब एदोस और सेईर भी जो उस के 

से उस के वश में पड़गे 

और तब लो इस्तराएल वीरता दिखाता जाएगा | 

ओर याकूब में से एक प्रभुता करेगा 

ओर नगर में से बचे हुआ के भी नाश करेगा ॥| 

फिर उस ने अमालेक पर ह्ांट्ट करके श्रपनी गुड़ २० 

बात उठाकर कहा 

अमालेक अन्यजातियों में श्रे! तो था 

पर उस का अन्त बिनाश हां होगा ॥ 

फिर उस ने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ भात २१ 

उअकर कहा 
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शत्र हे श्र 
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तेरा निवासस्थान अति हृढ तो है 
शी तेरा बसेरा ढांग में तो है। 
तैाभी केन -उजड़ जाएगा । 
और अन्‍्त में अश्शूर तुके बंधुआई में ले जाएगा ॥ 
फिर उस ने अपनी गूढ़ बात उठकर कहा हाय जब 
ईश्वर यह करेगा तब कौन जीता बचेगा ॥ 
बरन कित्तियों के पास से जहाजवाले आकर अश्शूर 
को और एबेर को भी दृःख देंगे और अन्त में उस 
का भी विनाश हो जाएगा ॥ 
तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट 
गया और बआलाक ने भी श्रपना मार्ग लिया ॥ 
(इस्राएलियों का वेश्यागमन और उस का दरड) 
श्पू डूख्राएली शित्तीम पा में रहते थे और 
लोग माआबी लड़कियों 
के संग कुकम्म करने लगे। श्र जब उन ख्त्रियां ने उन 
लोगों के अपने देवताओं के यज्ञों में नेबता दिया तब वे 
लाग खाकर उन के देवताओं के दणडबत करने सगे | 
से इस्राएल पोर के बाल देवता के संग मिल गया तब 


४ यहावा का कीप इस्राएल पर भड़का | आग यहोवा ने 


<्ढ 


र्‌ 


१०, ११ 


१२ 
१३ 


मूसा से कद्दा प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा 
के लिये धु५ में लटका दे जिस से मेरा भड़का हुआ 
कांप इस्राएलल पर से दूर हो जाए से भूसा ने इसाएली 
न्यांयियों से कह्दा तुम्हारे जों जो अधीन लोग पोर के 
बाल के संग मिल गये हैं उन्हें धघात करा ॥ 

ओर देखे एक इस्ताएली पुरुष मूसा और मिलाप 
बाले तंबू के द्वार के आगे रोते हुए इलाएलियों की सारी 
मण्डली के देखते एक मिद्यानी र्री को अपने भाइयों के 
पास ले आया है। हसे देखकर एलाजार का पुत्र पीन- 
हास जो द्ारून याजक का पोता था उस ने मण्डली में 
से उठ हाथ में बरद्ली ली, और उस इस्राए.ी पुरुष के 
डेरे में जाने पर वह भी गया और उस पुरुष और उस 
ज्रीदेने के पेट में ब्लीं बेध दी इस पर इस्राएलियों 
में जो मरी फैल गई थी से थम गई। और मरी से 
चौबीस हजार मनुष्य मर गये ये ॥ 
तब यदोवा ने मूसा से कहा, दारून याजक का 
पता एलाजार का पुत्र पीनद्दास जिसे इस्साएलियें के बीच 
मेरी सी जलन उठी उस ने मेरी जलजलाइट के उन पर 
से यद्वां तक दूर किया है कि मैं ने जल कर उन का अन्त 
नहीं कर ढाला । इसलिये कद्द कि मैं उस से शांति की 
बचा आधता हूं, और ब्रह उस के लिये और उस के 


पीछे उस के बंश के लिये सदा के थाजकपद की वाचा 
(३) झूल में मैं उसे भ्रपन! शांतिवाली वाचा देता हूं । 


मिनती । 
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होगी क्योकि उसे अपने परमेश्वर के लिये अलन उठी 
और उभ ने इस्राए लिये के लिये प्रायांश्रत्त किया । जो 
इस्ताएली पुरुष मद्यानी स्त्री के संग मारा गया उस का 
नाम जिम्नी था वह सालू का पुत्र और शिमेनियें में से अपने 
पितरों के घराने का प्रधान था। और जो मिद्यानी स्री मारी 
गई उस का नाम काजबी था वह थूर की बेटी थी जो 
मिद्यानी पितरों के एक घराने के लेगों का प्रधान था ॥ 

फिर यहोवा ने मृसा से कह्दा, मिद्यानियों के १६, 
सताना और उन्हें मारना | क्योंकि पार के विषय और 
केजबी के विषय तर तुम का छुल करके सताते हैं। 
केाजब्री तो एक मिद्यानी प्रधान की बेटी और मिद्यानिरयों 
की जाति बहिन थी और मरी के दिन में पोर के मामले 
में मारी गई ॥| 

(इस्राश्लियों की गिनती दूसरी बार लिये जाने का वन) 


२ ६, फिर यहोवा ने मूसा और ए लाजार नाम 
हारून याजक के पुत्र से कहा, 
इस्राएलियों की सारी मण्डली में जितने बीस बरस के वा 
उस से अधिक अवस्था के होने से इस्राएलिये। के बीच 
युद्ध करने के याग्य हैं उन के वितरों के घरानों के अनुसार 
उन सभो की गनती करो । सा मूसा और एलाजार 
याजक ने यरीहों के पास यदन नदी के तीर पर माआब 
के अराबा में उन से समकाके कद्दा, बीस बरस के और 
उस से आधिक अवस्था के लोग! की गिनती लो । जैसे कि 
यहोवा ने भूसा और इस्राएलियें के मस्त देश से निकल 
आने के समय आशा दी थी ॥ 
रूबेन ज' इसाएल का जेठा था उस के ये पुतन्न थे 
अथोत्‌ हनेक मिस से हनाकियां का कुल पल्लू जिस से 
पल्‍लूइयें का कुल, देखोन जिस से €खोनियां का कुल 
ओर कर्मी जिस से कर्मीयां का कुल चला । रूबेनवाले 
कुल ये ही थे और इन में से जो गिने गये से। तैंतालीस 


. हजार सात सी तीस पुरुष ठहरं। और पहलू का पुत्र 


एलीआब था और एलीअआब के पुत्र नमृएल दातान 
ओऔर अबीराम थे ये बेही दातान और अबीराम हैं जो 
सभासद थे और जिस समय कारह की मण्डली यहं।4। से 
कंगड़ी उस समय उस मण्डलीं में मल कर वे भी मूसा 
और द्वारून से झगड़े । और जब उन अ्ढ़ाई सौ मनुष्यों 
के आग में भस्म हो जाने से वह मण्हली मिट गई उसी 
समय प्रथिवी ने मुंह खोल कर कोरइ समेत इन का भी 
निगल लिया से। वे एक दृष्टान्त 5दहर गये। पर कारहद्द 
के पुत्र तो न मरे थे ॥ ह 
शिमान के पुत्र जिन से उन के कुल निकले से ये 
थे अथाद नमूएल जिस से नमृएलिये। का कुल यामीन 


१४ 


१७ 
श्ष्य 


१६ अध्याय | 


जिस से यामीनियां का छुल याकीन जिस से याकीनियें 
१३ का कुल, जेरद्द जिस से जेराहयों का कुल भीर शाऊल 
१४ जिस से शाऊलियों का कुल चला | शिमानवाले कुल ये 
ही ये इन में मे बाईस हजार दो सौ गिने गये ॥| 
गाद के पुत्र जिन से उन के कुल निकले से ये थे 
अर्थात्‌ सपीन जिस से सपोनियों का कुल हाग्गी जिस से 
हाग्गीयं| का कुल शूत्नी जिस से शूत्ीयां का कुल, 
१६ ओजनी जित से ओजनीयें का कुल एरी जिस से एरौये 
१७ का कुल, शरोद जिस से श्रगेदियों का कुल ओर अरेली 
१८ जिस से घरेलीयेों का कुल चला | गाद के वंश के 
कुल ये ही थे इन में से साढ़े चालीस हजार पुरुष 
गिने गये ॥ े 
१९ यहुदा के एर श्र श्रोनान नाम पुत्र तो हुए, पर व 
२० कनान देश में मर गये । से यहुद। के जिन पुत्रों से उन 
के कुल निकले व॑ ये थे अर्थात्‌ शेला जिन से शेलियों का 
कुल पेरेत जिस से पेरेंसयें| का कुल और जेरह जिस से 
२१ जेराहयों का कुल चला । और पेरेस के पुत्र ये थे अर्थात्‌ 
इस्ोन मिस से देखोनिये। का कुल ओर द्वामृल जिस से 
२२ दवामूलियें! का कुल चला | यहूदियों के कुल ये द्वी थे इन 
में से साढ़े छिदत्तर हजार पुरुष गिने गये ॥ 
इस्ताकार के पुत्र जिन से उन के कुल निकले से ये 
थे अर्थात्‌ तोला जिस से तोलियें का कुल पुष्बा जिस से 
२४ पृत्वियां का कुल, थाशूब जिस से याशूबयां का कुल 
२५ शोर शिम्नोन जिस से शिम्नोनियों का कुल चला | इस्मा- 
कारियों के कुल ये ही थे इन में से चौंसठ हजार तीन 
सौ पुरुष गिने गये॥ 
जबूलून के पुत्र जिन से उन के कुल निकले से ये 
थे ध्र्थात्‌ सेरेद जिस से सेरेदिये। का कुल एलोन जिस से 
एलोनियां का कुल और यहलेल जिस से यहलेलियें का 
२७ कुल चला। जबूलूनियों के कुल ये ही थे इन में से साढ़े 
साठ दजार पुरुष गिने गये ॥ 
श्८ ॥ के पुत्र जिन से उन के कुल निकले से मनश्शे 
२९ ओर एप्रेम थे। मनश्शे के पुत्र ये ये अर्थात्‌ माकीर 
जिस से माकीरियों का कुल चला और माकौर से गिलाद 
भी जन्म झोर ग़लाद से गिलादियों क्रा कुल चला | 
३० गलाद के तो पुत्र ये थे अथांत्‌ ईएजेर जिस से ईएजेरियों 
३१ का कुल ध्लेक जिस से हेलेकियों का कुल, अख्लीएल 
जिस से अस्तीएलियां का कुल शेकेम जिस से शेकेमियें 
३२ का कुल, शमीदा जिस से शमीदयें का कुल और हेपेर 


१५ 


श्र 


२६ 


३३ जिस से हपेरियों का कुल चला। और हेपेर के पुत्र सलोफाद । 


के बेटे नहीं केवल बेटियां हुईं इन बेटियों के नाम , 
३४ मदला नाआ द्वोग्ला मक्का ओर तिर्सा हँ। मनश्शे- | 


गिनती | 


१४३ 


वाले कुल ये ही ये और इन में से जो गिने गये से! बावन 
इजार सात सौ पुरुष ०हर ॥ 

एप्रैम के पुन्न जिन से उन के कुल निकले से ये थे 
अर्थात्‌ शतेलह जिस से शूतेलांहयें का कुल बेकेर जिस से 
बेकेरियां का कुल और तहन जिस से तहनियें की कुल 
चला | और शूतेलह के यह पुत्र हुआ अथांत्‌ एरान जिश 
से एरानियां का कुल चला। (प्रैमियों के कुल ये ही थे 
इन में से साढ़े बत्तीस हजार पुरुष गिने गये। अपने 
कुलों के अनुसार यूसुफ के बंश के लोग ये ही थे ॥ 

बिन्‍्यामीन के पुत्र जिन से उन के कुल निकले से 
थे थ अर्थात्‌ बेला जिस से बेलियां का कुल अशबेल 
जिस से अशबेलियां का कुल अद्दीराम जिस से श्रद्दी 
रामिय' का कुल, शपृपाम जिक्ष से शपूपामियो का कुल 
और हपाम जिम से हृआमियों का कुल चला । और बेला 
के पुत्र अद और नामान 4 से। अद से तो अदियों का 
कुल आर नामान से नामानियेों का कुल चला | श्रपने 
कुलों के अनुसार बिन्‍्याभीनी ये ही थ और इन में से जा 
गने गये से पैंतालीस हजार छु; से पुरुष 5हरे ॥ 

दान के पुत्र जिस से उन का कुल निकला ये थे ४२ 
अर्थात्‌ शूह्राम जिम से शुहामियों का कुल नल' दानवाला 
कुल यही था। शहामियों सं से जा सिने गये उन के 
कुल में च्ौँसठ हजार चार सो पुरुष ठहरे || 

आशेर के पुत्र जिन से उन के कुल नकले से ये थे 
अर्थात्‌ यिश्ञा जिस से यिश्नियां का कुल यिश्री जिस से 
यिर्भायों का कुल और बरीआ जिस से बरीश्यें का कुल 
चला । फिर बरीआ के ये पुत्र हुए अर्थात्‌ हेबेर जिस से 
हबेःरयां का कुल ओर मल्कीएल जिस से मह्कीएलियों 
का कुल चला | और आशेर की बेटी का नाम सेरह है । 
श्शेरियों के कुल ये ही थे इन में से तिपन हजार चार 
से। पुरुष गिने गये ॥ 

नसाली के पुत्र जन से उन के कुल नकले से ये 
थे अर्थात्‌ यहसेल जिस से यहसेलियों का कुल यूनी जजस 
से गूनियें का कुल, येसेर जिस से येसेरियों का कुल और 
शिल्लेम जिस से शिल्लेमियों क। कुल चला | अपने कलों 
के अनुसार नप्ताली के कुल ये ही थे और इन में से जा 
गिने गये से। पेंठालीस हजार चार सै पुरुष ॥ 

सब इस्हाएलियों में से जो गिने गये ये से। ये ही ये 
श्र्थात्‌ छः लाख एक हजार सात सौ तीस पुरुष 5हरे ॥ 

फिर यहोवा ने भूसा से कहा, इन्हीं के बीच ५२, 
इन की गिनती के अनुसार देश बंटकर इन का भाग हों 
जाए । श्र्थात्‌ आधकवालों को आँधिक मार भौर कम पूड़ 
वाला को कम भाग देना एक एक गोत्र का उस का 
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२७ अध्याय | 


भाग उस के गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए । 
'५५ तैभी देश चिट्ठी डालकर बांदा जाए, श्वाएलियों के पितरों 
के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे 
४६ अपना अपना भाग पाएं | चादे बहुतों का भाग हो चादे 
थोड़ीं का हो जो जो भाग बंद जाएं से चिट्ठी डालकर 
बांठे जाएं ॥ 
फिर लेवीयों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने 
गये से ये हैं अर्थात्‌ गेशेनियों से निकला हुआ गेशेनियों 
का कुल कहात से निकला हुआ कद्दातियों का कुल और 
५८ मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल | लेबीयों के 
कुल ये हैं अर्थात्‌ लिब्नीयों का देआानियों का महलीयों 
का मूशीयें का और केरदियों का कुल झौर कहात से 
५५९ अम्रास जन्मा | और अप्ताम की स्त्री का नस येफेबेद 
है वह लेवी के बंश की थी जो लेबी के बंश में ।मस 
देश में जन्‍न्मी थी और वह अ्रम्नाम के जन्माये हारून 
और मूसा और उन की बहिन मरियम के भी जनी | 
६० भीर हारून के नादाब अबीहू एलाजार और ईतामार 
६१ जन्मे | नादाब और अथबीहू तो उस समय मर गये थे जब 
६२ थे यहोवा के साम्दने उपरी आग ले गये थे | सब लेवी यों 
में से जो गिने गये श्र्थात्‌ जितने पुरुष एक महीने के वा 
उस से अधिफ अवध्था के थे से! तेईस हजार थे ये 
इसाएलियों के बीच इस लिये न गिने गये कि उन॑ के 
उन के बीच देश का कोई भाग न दिया गया ॥ 
मूसा और एलाजार याजक जिन्‍्हों ने मोझाब के 
अराबा में यरीहों के पास को यदन नदी के तीर पर 
इस्ताएलियों को गिन लिया उन के गिने हुए लोग इतने 
६४ ही ठहर । पर जिन इस्राएलियाों के मूसा और हारून 
याजक ने सीने के जंगल में गिना था उन में से एक भी 
६५ पुरुष इस समय के गिने हुश्रों में न रहा । कयींकि यहोवा 
ने उन के विषय कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर 
जाएंगे से! यपुन्ने के पुत्र कालेब और बून ने पुत्र 
यददोश के छोड़ उन में से एक पुरुष भी बचा न रद्दा ॥ 


(सलोफाद की बेटियां की बिनती) 
यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश 

र७, तय में से सलोफाद जो हेपेर 

का पुत्र गिलाद का पोता और भनश्शे के पुत्र माकीर का 
परपोता था उस की बेटियां जिन के नाम महला नोआ 
२ होग्ला मिल्का और तीर्सा हैं से पास आई | और वे 
मूसा और एलाजार याजक और प्रधानों और सारी मएंडली 
के सामने मिलापवाले तंथू के द्वार पर खड़ी होकर कहने 

३ शगी, हमार। पिता जंगल़ में मर गया पर बह उस मण्डली 


७ 


दर 


गिनती । 


श्डदे 


में का न था जो कारह की मण्डली के संग द्वोकर यहंबा 
केवरुद्ध इकट्टी हुई थी बह अपने ही पाप के कारण 
मरा और उस के काई पुत्र न हुआ | से हमारे पिता का ४ 
नाम उस के कुल में से पुत्र न होने के कारण क्‍य।! मिट 
जाए; हमारे चचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग 
करके दे | उन की यद्द बनती मूसा ने यहोबा के सुनाई । ४ 
यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक ६, ७ 
कहती हैं से तू उन के चचाओं के बीच उन को भी 
श्रवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे श्रर्थात्‌ उन के 
पिता का भाग उन के हाथ सौंप दे | और इस्राएलियों से ८ 
यह कह कि यदि कोई मनुष्य निपुत्र मरे तो उस का भाग 

उस की बेटी के द्वाथ सौंपना | और यदि उस के कोई ६ 
बेठी भी न दो ते। उस का साण उसके शाइयों के। देना | 
और यदि उस के भाई भी न हो तो उस का भाग उस 
के चचाओं के देना । और यदि उस के चचा भी न द्वों 
तं। उस के कुल में से उस का जो कुठुम्बी सब से समीप 
दो उस के उस का भाग देना कि वह उस का अधिकारी 
दो | इसाएलियों के लिये यद्द न्याय की विधि ठद्रे जैसे 
कि यहोवा ने मूसा फे आशा दो ॥ 


(यद्दाश्‌ के मूसा के स्थान पर ठदराये जाने का वर्णन) 


फिर यहोवा ने मुसा से कद्दा, इस अवारीम नाम पबंत 
पर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे में ने इस्राएलियों 
के दिया है । और जब तू उस को देख लेगा तब 
अपने भाई द्वारून की नाई तू भी अपने लोगों में जा 
मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मण्डली १४ 
के भगड़ने के समय मेरी आशा के तोड़कर मुझ से बलवा 
किया और म्भे सेते के पास उन की दृष्टि में पवित्र 
नहीं 5हराया । (यद्द मरीबा नाम सेता है जो सीन नाम 
जंगल में के कादेश में है)। मूसा ने यहांवा से कहा, 
यहोवा जो सारे प्राणियों के आत्माआा का परमेश्वर है 
से इस मण्डली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष के ठहरा 
दे, जो उन के साम्हने आया जाया करे और उन का 
निकालने पैठानेहारा हो जिस से यहोवा की मण्डली 
बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न ही । यहोवा 
ने मूसा से कहा तू बून के पुत्र यहोश! के लेकर उस पर 
हाथ टेक बह तो ऐसा पुरुष है जिस में मेरा आत्मा बसा 
है। भोर उस को एलाजार याजक के भर सारी मण्डलीं 
के साम्हने खड़ा करके उन के साम्दने उसे आशा दे | और 
अपनी महिमा में से कुछ उसे दे इसलिये कि इस्राएलियों 
की सारी मण्डली उस की माना करे | और वह 
एलाजार याजक के साम्दने खड़ा हुआ कर और एलाजार 
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उसे के लिये यहोवा से ऊरीम नाम न्याय के द्वारा पूछा 
करें ओर बह हसाए लिया की सारी मण्डल्ी समेत उस*के 
कह से जाया करें श्र उसी के कह से लोट आया भो 
कर | यहावा की इस आशा के अ्रनुसार मुंसा ने यहोश 
के ले एलाजार याजक ओर सार्रा मण्डली के साम्हने 
खड़ा करके, उस पर हाथ टेके और उस का आज्ा दा 
जैसे कि यहोवा ने मुसा के द्वारा कहा था ॥ 
(नियत नियत समा के विशेष विशेष अलिदान) 
२८ फ़्रि यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों 
के के यह आशा सुना कि मेरा चढ़ाव! 
अर्थात्‌ मुझे मुखदायक सुगंध देनेहारा मेरा दृष्यरूपी 
भोजन तुम लोग मेरे लिये उस के नियत समयें पर 
चढ़ाने का स्मरण रखना | और तू उन से कट्द कि जो 
जो तुम्हे यहोवा के लिये चटाना द्वांगा से ये हैं श्रथात्‌ 
नित्य होमबलि के लिये दिन दिन एक एक बरस के दो 
निर्दोष मेड़ी के बर्थ । एक बच्चे का भोर का और दुसरे 
के गेधूलि के समय चढ़ाना । और भेड़ के बच्चे पीछे 
एक चौथाई हीन कूटके निकाले हुए तेल से सने हुए 
एपा के दस अंश मैदे का अन्नबल चढ़ानमा | यह नित्य 
हमबलि है जो सीने पवत पर यहोवा का सुखदायक 
सुशंधवाला हृव्य होने के लिये झहराया गया। और 
उ3 का अध एक एक भेड़ क॑ बच्चे के संग एक चौथाई 
हीन दो मदिरा का यह अधघ यहोवा के लिये पवित्रम्धान 
में देना | और दूसर बच्चे का गेधूलि के समय चढ़ाना 
अजन्षचलि और श्र समेत भोर के हामबलि की नाई उसे 
यहाव। के सुखदायक रुगंध देनेद्वारा हब्य करके 
चढ़ाना ॥ ष 
फिर विश्रामदिन के बरस बरस दिन के दो 
निदोंष भेड़ के बच्चे और अन्नत्रलि के लिये तेल से सना 
हुआ 0पा का दं। दसवां अंश मैदा श्र्ध॑ समेत चढाना । 
नित्य होमबति और उस के अर्घ से आंधक एक एक 
विश्रामदिन का यही होमर्थबाल ठहरा है | 
फिर अपने एक एक महीने के आदि में यहोवा के 
लिये होमयलि चढ़ाना श्रर्थात्‌ दो बलुड़े एक महा और 
बरस बरस दिन के सात निदोंप मेड के बच्चे । आर 
बलाड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का तीन दसवां अंश 
मैदा और उस एक मेढ़े के साथ तेल से सना एपा का 
दो दसवां अंश मैदा, और मेड़ के बच्चे पीछे तेल से 
सना हुआ एपा का दरुयां अंश मैदा उन सभों के 
अजन्ननलि करके चढ़।ना वह सुखदायक २ गंध देनेहारा 


१४ -मर्बाल और यहाीवा के लिये हव्य ठहरेगा | और उन के 


साथ ये अध द् अरथांत्‌ बछुड़े पीछे आ्राध द्वीन मढ़े के 


गिनती । 


साथ तिहाई हौन और भेड़ के बच्चे पीछे चौथाई हीन 
दाखमधु दया जाए बरस के सब महीनों में से एक एक 
महीने का यही होमबलि 5हरें | और एक बकरा पापव | 
करके यहाबा के लिये चढ़ाया जाय यह नित्य दोमबाल ओोर 
उस के अर्धघ से अधिक चढ़ाया जाए ॥ 
फिर पहिले मद्दीने के चौदहब दिन केा यहोवा 
का फसह हुआ करे | ओर उसी मद्दीने के पन्द्रहर्य दिन 
के पर्व लगा कर सात दिन लो अखमौरो रोटी खाई 
जाए | पहिले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम 
का काई काम न किया जाए । उस में तुम यहोव। 
के लिये एक हृव्य अर्थात्‌ दोमबलि चढ़ाना से दो बाड़े 
एक मेला और बरस बरस दिन के सात भेड़ के बच्चे हों 
ये सब निर्दोष हों | और उन हा अ्रन्ननलि तेल से सने 
हुए मैदे का हो बछुड़े पीछे एपा का तीन दसकां अ्रंश 
और मेढ़े के साथ एपा का दो दसवां अंश मैदा हो । और 
सातों मेड्ट के +ल्चों में से एक एक बच्चे पीछे एपा का 
दसवां अंश चढ़ाना । और एक बकरा भी पापबलि 
करके चढामा जिस से तुम्हार लिये प्रायश्चिक्त हं।। भोर 
का होमबलि जो नित्य द्वामबलि ठ5हरा है उस से अधिक 
इन को चढ़ाना | इस रीति से तुम उन सात दिनों मं 
मी हृव्यबाल। भोजन चढाना जे। यहोवा को सुखदायक 
सुगंध देनेहारा ही। यह नित्य हामबलि ओर उस के आर 
से अधिक चढ़ाया जाए। और सातब दिन भी तुम्हारी पत्र 
सभा हो और उस दिन परिश्रम का केाई काम न करना ॥ 
फिर पहिली उपज के दिन में जन तुम अपन 
अध्वारे नाभ पर्व में यहोबा के लिये नया अन्नवत्तिं 
चढााआगे तब भी तुम्हारी पव्रित्र सभा है। और परिश्रम 
का कोई काम ने करना । श्रौर एक इामबलि चढाना मिल 
से यहोवा के लिये सुखदायक सुगंध हो श्रथांत्‌ दो बछुड़े 
एक मेढ़ा और बरस बरस दिन के सात भेड़ के बच्चे । 
और उन का अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का दो अर्थात 
बछुड़े पीछे एपा का तीन दसवां अंश और मेढ़े के सग 
एपा का दो दसवां अंश, और सातों भेड़ के बच्चों मं 
से एक एक बच्च पीछे एपा का दसवां अंश मैदा चढाना। 
और एक बकर। मां चढ़ाना जिस से तुम्हार लिये प्राथश्चत्त 
हो | ये स4 निर्दोष हों और नित्य द्ेमबलि और उस के 
अन्ननवलि ओर अघ से अधिक इस के भी चढ़ाना ॥ 
२९ (फिर सातबं महीने के पहिले दिन के 
धं तुम्हारी पविन्न सभा हैं। परिश्रम 
का केाई काम न करना बह तुम्हारे लिये जयजयकार का 
नरसिंगा फूकने का दिन ठहरा है | तुम होमबलि चढ़ाना 
जिस से यह्दावा के लिये सुखदायक सुर्गध हो भर्थात एक 
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अध्याय | गिनती । श्ड्प 
बछुड़ा एक मेढ़ा और बरस बरस दिन के सात निर्दोष | नित्य होमगलि और उस के भन्नवलि और अर्थ से अधिक 

शैड़ के बच्चे। ओर उन का अन्नबलि तेल से सने हुए. । चढ़ाए जाएं ॥ 

मैदे का हो अर्थात्‌ बछुड़े के साथ एपा का तीन दसबां तीसरे दिन ग्यारह बछुड़े दो मेढ़े और बरस बरस २० 
अंश और मेढ़े के साथ एपा का दो दसवां अंश, और | दिन के चौदद निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, ओर बछुड़ो २१ 
सातों भेड़ के बच्चें में से एक एक बच्चे पीछे एपा का । मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उन के अन्नयलि और 
दसवां अंश मैदा चढ़ाना | और एक बकरा भी पापवलि कर | अघ उन की गिनती के अनुसार ओर नियम के अनुसार 

के चढ़ाना जिस से तुम्हारे लिये प्रायश्च्त हो। इन सभों चढ़ाना । और पापबलि के लिये एक बकरा भी चढ़ाना ये २२ 
से अधिक नये चांद का होमबलि और उस का श्रन्नयलि | नित्य देमर्बाल और उस के अन्नवलि और भ्र्थ से अधिक 
और नित्य हेमबलि और उस का अन्नवलि और उन सभों | चढ़ाये जाएं॥ 

के अर्घ भी उन के निय्रम के अनुसार सुखदायक सुगंध चोथे दिन दस बहुड़े दो मेढ़े और बरस बरस दिन २३ 
देनेहार यहोवा का हब्य करके चढ़ाना ॥ | के चौदद निरदोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना । बछुड़ों मेढ़ों और २४ 


फिर उसी सातवें महीने के दसव दिन को तुम्हारी : थ य ् ब् 
' गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना | ओर 


पवित्र सभा हो तुम अरने अपने जीव को दुःख देना और 


; किसी प्रकार का कामकाज न करन। । ओर यहोवा के लिये 


सुखदायक सुगंध देने का होमब्रत्ति अर्थात्‌ एक बलछुड्ा 
एक भेढ़ा ओर बरस बरस दिन केसात भेड़ के बच्चे चढाना 
ये सब निर्दोष दो । ओर उन का अन्नबलि तेल से सने 
हुए मेंदे का हो श्रर्थात बछुड़े के साथ एपा का तीन दसवा 
अंश मेढे के साथ एपा का दो दसवां अंश और सातों 
भेट्ट के बच्चा में से एक एक बचे पीछे एपा का दसथा 
अश मैदा चढ़ाना । और पाप के लिये एक बकरा भी 
चढ़ाना ये सब प्रायश्चित्त के परापबलि और नित्य होमर्बाल 
श्रीर उस के श्रन्नवलि से आर उन सर्भा के अ्रधीं से 
अधिक चढ़ाये जा० ॥ 

फिर सातव महीने के पन्द्रहब दिन का तुम्हारी 
पबिनत्र सभा हो ओर उस में परिश्रम का कोई काम न 
करना और सात दिन लॉ यहाँ।वा। के लिये प्च॑ मानना । 
तुम दामबलि यहोवा के खुलंदायक सुगन्ध देनेहारा 
हृध्य करके चढ़ाना अर्थात्‌ तरह बछुड़े दो मेढ्े आर बरस 
बरस दिन के चादह भेद के बच्च ये सब निर्दोष हो । 
आर उन का अनज्नबलि तेल से सने हुए. मेंदे का हैं! 
अर्थात नेरहों बड़े म से एक एक बछुड़े पीछे एपा का 
तीन दसबां अश दोनो मेंढें में से एक एक मेड़े पीछे 
एथा का दे। दसवां अंश, आर चांदहों भेड्ट के बक्ष में से 
बच्चे पीछे एवा का दसवा अंश मैंठा, और शर्रबलि के 
लिये एक बकरा बढ़ाना ये नत्य होमबाल और उस के 
श्रनक्षवल ओर अधघ से अधिक चढ़ाये जाएं ॥ 

दुसरे दिन बारह बछुड़े दा मेंढ़े और बरस बरस 
दिन के चौदह निर्दोष मेड़ के बच्चे चढाना | और बलछुड्री 
मेढ़ें ओर से. के बच्चों के खाथ उन के अन्नवलि और 
झाध लम की गिनती के श्रनुसार और नियम के श्रनुसार 
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मेड के बच्चों के साथ उन के अन्नबलि और अर्घ उन की 


पायबलि के लिये एक बकरा भी चढ़ाना ये नित्य होमबलि 
और उस के अन्नर्ब्राल और अर में अधिक चढ़ायें जाएं ॥ 
पांचवें |दन नी बह़ुड़े दो मेढ़े और बरस बरस दिम 


के चौदद निदोष भेद के बच्चे चढ़ाना । और बलाड़ों मेढ़े। २ 


ओर भेड़ के बच्चों के साथ उन के अन्ननलि और अध उन 
की गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना | 
ओर पापबलि के लिये एक ब्रकरा भी चढ़ाना ये नित्य 
देमबलि और उस के अन्ननलि और शअ्र्घ से अधिक 
बढ़ाये जा० || 

छुठ्वं दिन आठ बछंड़े दो मेढ़े और बरस बरस ,८न 
के चौदह निर्दोष भेड़ के बच्चे चद्ाना । और बलुड़े मेढ़ों अं।* 


! भेड़ के बच्चों के साथ उन के अज्नच्नल और अधघ उन की 


गिनती के अनुसार और निग्रम के अनुसार चढाना | और 


' पापबलि के लिये एक बकरा भी चढाना ये नित्य हामबलि 


और उस के अजन्ननलि ओर अर्थ से अधिक चढ़ाये जाएं ॥ 

सातवें दिन सात बछड्े दो मेढ़े और बरस बरस दिन 
के चौदह निर्दोष भेड़ के बच्चे बढ़ाना | आर बछूड़ी मढ़ों ओर 
प्ेद्ट के बच्चों के साथ उन के अजन्ननलि ओर अचघ उन की 
गनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना | और 
परापत्लि के लिये एक बकर। भी चढ़ाना थे नित्य होमर्बाल 
ओर उस के अन्नलि और अर्घ से अधिक चेद्राये 
जा० ॥| 

आठव दिन तुम्हारी एक महासभा हो उस में 
परिश्रम का काई काम ने करमा | और उस में दहमर्बाल 
यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देनेहारा दृष्य करके 
चढाना वह एक बछुड़े एक मेढ़े ओर बरस बरस दिन के 
भात नर्दोष मे के बच्चों का हो । बछुड़े मेढे और भेर 
के बच्चों के साथ उन के अन्नबाल और भश्र्च उन की 
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पापब ल के लिये एक बकरा भी चढ़ाना ये नित्य हं|मर्याल 
आं।२ उस के अल़बल और अध से अधिक चढ़ाये जाएं ॥| 
अपनी मन्नतों और स्वेच्छाबलियों से श्रधिक अगने 
श्रपने नियत समयों में ये ही होमबलि अन्नबल अध और 
बलि यहावा के लिये चढ्ममा | यह सारी श्ाजशा जा 
यक्ष॥ ने मूसा को दो से। उस ने इस्राएलियों का सुन।ई ॥ 
(मन्नत मानने को विधि) 
३७० ' ४ मसा ने इस्ताएली गोंत्रों के मुख्य 
यह आज्ञा 


मुख्५ पुरुषों से कहा यहोवा हे 

है कि, जब कोई पुरुष यहँवा की मन्नत 

मांग वा अपने आप को वाचा से बांचने के लिये क्रि रया 
खाए. तो बह श्रपना बचन न टले जो कुछ उस के मु 
से |नकलां हो उस के अनुसार वह करें। और जब कोई 


स्त्री झपनी कंबार अ्रवस्था में अपने पिता के घर रहते | 


बहाव की मन्नत माने वा अपने को वाचा से बाघ, ते। 
यदि उस का पिता उत की मन्नत वा उस का वह वचन 
खुन कर जिस से उस ने अपने आप को शआंधा हो उस से 
कुछु न कह तब तो उस की सब मन्नते स्थिर बनी रहें 
आर कोई बंधन क्‍यों न हों। जित्त से उस ने अपने आप 


यो बाँधा है| बह भी ध्थर रह | पर यदि उस का पिता 


उस की सुनके उसी दिन को उस को बरने तो उस की 
मम्नतें वा आर प्रकार के बंधन जिन से उस ने अपने आप 
को बाधा हो उन में से एक भी स्थिर न रहे अर यहोवा 
यह जान कर कि उस स्ती के पिता ने उसे बरज दिया है 
उस का यह पाय क्षमा करेंगा। फर यदि बह पति के 
अधीन हा आर मन्नत माने वा बिना से।च विचार किये 
ऐसा कुछ कहे जिस से वह बंधन में पड़े | आर यदि 
उस का पति सुर कर उस दिन उस से कुछ ने कहें तथ 
तो उस की मन्नतें स्थिर २हेँ अर जिन बन्धनों से उस ने 
अब श्राप का बाधा हो से स्थिर रहें | प८ यद उस का 
पत सुन कर उसी दिन उस बरज दे तो जो मन्नत उस मे 
मानी ओर जो ब!त बिना साच विचार किये कटने से उस 
से अबने आप को बान्चा सेबावा हूं] भे। टट जाएगी 
और यहै।बा उस स्त्री का पाप क्षमा करेग। | +िर बिधवा 
वा त्यागी हुई स्रा को मन्नत व किसी प्रकार को बाचा 
का बंधन क्यों न हों जिस से उस ने अपने आय को 
बाधा हो से स्थिर द्वी रददे | फिर यदि कोई स्तनों अपने 
पति के घर में रहते मन्नत माने वा किरिया खाकर अपने 
आप को बांधे, और उस का पति सुन के कुछ ने के 

शोर न उसे बरज दे तब तो उस की सब भन्ञनें स्थिर 
बनी रहें ओर हर एक बंघन क्यों न हो जिस से उस ने 
अपने आप को बाधा ह। से। ल्थिर २६ | पर यागि उम्र ब्य 
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गिनती । 


पति उस की मन्नत भादि सनकर उसी दिन पूरी रीति 
से तोड़ दे तौ उस की मन्नत आदि जो कुछ उस के मुंदद 
से अपने बन्धन के विषय निकला है। उस में से एक 
बात भी स्थिर न रहे उस के पति ने सब तोड़ दिया है 
से थहावा उस स््री का वह पाप क्षमा करेगा । कोई भी 
मन्नत वा किरेया क्‍यों न हो जिस से उस जी ने अपने 
जीव को दुभ्ख दने की बाचा बांची हा उस को उस का 
पति चाह ने दृढ़ कर और चाहे ते। तोड़े । अर्थात्‌ थदि 
उस का पति दिन दिन उसे से कुछ भी न कहें ते। ब६ 
उस की सब भन्नत आदि बंधनों की जिन से वह बंधी 
हो दृढ़ कर देता हे उस ने उन को इंढ़ किया है क्योंकि 
सुनने के दिन उस ने कुछ नहीं कहा | और यदि वह 
उन्हें सुन कर पीछे तोड़ दे तो अपनी स्त्री के अधर्म का 
भार बही उठएगा। पति पक्नी के बीच और पिता ओर 
उस के. घर में रहती हुई कवारी बेटी के बीच जिन 
विधियों की श्राशा यह्ाबा ने मूसा को दो सो ये दी हैं ॥ 
(मिग्मा|निवां से पत्रटा लेन वा पशन) 

१ फिः यहँ।वा ने मुसा से कहा, मिश्ानियों 

स इच्चाएलियों का पत्नटा लै पीछ 

तृ अपने लग म॑ जा |मलैग। । से मृसा में लोगो से कहा 
अपने भें से पुरुषों का युद्ध के लिये हाथियार बंधाओ। कि थे 
मिद्यानियों पर चढ़क उन से यह।वा का पलटा ले | इस्रा- 
एल के सब गोत्रा में से एक एक गोत्र के एक एक हजार 
पुरुषों को युद्ध करने के लिये मैजी । से। इस्राएल के सब 
हजारों मे सु एक एक गाल के एक एक दजा२ 4 रुप चुने गये 
अर्थात्‌ युद्ध के लिये हथियार्ब॑ंद बारह हजार पृथप | एक 
एक गोन में स उन दजआर हजार पुरुष को और एला 
जार याजक के पुत्र पिनहास को भूंसा ने युद्ध करने के 
लिय भेजा आ॥ उस के हाथ में पत्रित्रस्थान के पात्न और 
व तुरद्ियां थीं जे। सांग आधे बांध कर फर्की जाती थीं। 
और जा आरा यंडाबा से धंसा को दो थी उस के 
अनुसार उन्हें ने भिद्यानियों से युद्ध ऋरके सब पृरुषों के 
बात किया | आर दूसर जूक हुआ का छा उन्हांन 
एवॉी रकम झूर हुए और रबा नाम मिद्यान के पांचों 
राजाओं को घात किया। ओर बोर के पुत्र बिलाम को 
भा उन्हों ने तजबार स धात किया। और इसाएलियों 
ने सिद्यानां स्ियों के बालबच्चो समेत बंधुई कर लिया 


: और उन के गाय बैल मेड बकरी और उन की सारी 


| सेपत्ति का लूट लिया, और उन के निवास के सब नग़रों १० 
| और सब छावा|नयों की फुंक दिया | तब वे क्‍या मनुष्य 


कथा प्रशु सब बन्यधझा ओर मारा लूट पाद का लेकर 
यरोदा के पांस का यदन नदी के तीर पर माआभब के 
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शरत्रा में छावनी के निकट मूसा और एलाजार याजक 
आर इस्राएलियों की मंडली के पास आये ॥ 

तब मूसा ओर एलाजार याजक और मण्दली के सब 
प्रधान छावनी के बाहर उन की अगुवानी करने को निकले । 
ओर भूसा सहक्षपति शतप्रति आदि सेनापतियों से जा 
युद्ध करके लैठे भाते ये क्रोधचत होकर, कद्दने लगा क्या 
तुम ने सब स्थियों को जीती छाइ दिया । देखा बिलाम 


की सम्मति से पार के विषय में इद्धाए लियों से यहोंथा का | 


विश्वासघात इन्हीं ने कराया शरीर थद्वाबा की मण्डली में 


मरी फैली | से अब बालबच्चों में से दर एक लट्टके को 


आर जितनी र्यों ने पुरुष का मंह देखा हा उन समें 
को भात करो [एपर जितनी लध्कियों ने पुरुष का मह ने 
देग्या हो उन समभों को तुम अपने लिये जीती रक्खो | शरीर 
तुम लोग सात दिन लों छावनी के बाहर रहे! और तुम 
मे से जितनों ने किसी प्राणी क! धात किया श्रीर जितनों 
ने किसी मरे हुए के। छुआ दे। सो सब अबने अपने बंधुओं 
समेत तीसरे और भात4 दिनों में अपने अपने को पाप 
इडाकर पावन कर | आर सब बरू। आर चमड़े की बर्ना 
| सब पस्तुओं और ब्रकरों के बाला की आर लकड़ी की 
/ बनी हुई सब वस्तुओं का पावन कर ले | तब प्रलाजार 
पाजक ने सेना के उन पुरुषों से जे युद्ध करने गये थे 
कहा वन्यवध्था की जिस विधि की आज्ञा यहाव। ने मुसा 
का दी है से यह है कि, सोना चांदी पीतल लेह! रांगा 
ओ+ सीसा जा कुछ आग में ठहर सके उस को आग में 


टाले।,, तब वह शुद्ध ठहरेंगा तीमी वह अशुद्धता से | 


अड़नेबाले जल के द्वारा पावन किया जाए पर जे कुछ 
आग में ने ठहर सके उसे जल में बारि । ओर सातवें 
दिन अपने थर्त्रों के घाना तब तुम शुद्ध ठहरोगे ओर 
पीछे छावनी में आना ॥ 

|. २६. फिर यहोवा ने मुसा से कहा, 7लाजार यांजक और 
मण्डली के पितरो क घरानों के मुख्य भुरूथ थु+ थ॑ के साथ 
लेकर तू लूट के मनुष्यों आर पशुओं की गिनती कर | तेब 
उन का आधा आधा करके ७५% भाग उन सिपाहयों का 
जा युद्ध करने क) गये थे और दूसरा भाग मशइली के 
दे । किर जो सिपाही युद्ध करने को गये थ उन के आधे 
में से यहीवा के लिये क्‍या मनुष्य का गाय बैल क्‍या गददई 
क्या भेड़ बकरियां पांच सो पीछे एक के कर मानकर ले 
£ ले, और यदेावा की भेंट करके ० लाजार याजक को दे दे । 
फर इस्राए लियों के आधे में से क्‍या मनुष्य क्‍या गाय 
बैल क्या गददे कया भेट्ट अकरियां क्‍या किसी प्रकार का 
पष्ठी] पचास पीछे एक लैकर यहेात्रा के निवास की रख- 


३१ वाल्षी करनेहारें लेबीयो का दे । यदारा की इस आशा के 


गिनती । 


बेल, 'ढ़े तीस हजार गदई, 
मनुष्य हुआ। सा इस आधे में से जिसे मुसा ने युद्ध " 
! करनेहारे पुरुषों के पात से अलग किया था थद्दोवा की 
' आज्ञा के प्रनुसार, भूसा ने क्‍या मनुष्य क्या पशु पचास 
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अनुसार जा उस ने मूसा को दी मूसा और एलातार 
याजक ने किया । और जे बस्तुएं सेना के पुरुपां ने 
अपने अपने लिये लूट ली थीं उन से अधक की लूट यह 
थी अथांत छुः लाल पचहसत्र दजार भेड़ बकरी, बदतर 
हजार गाय ब्रैल, इकसठ हजार गदहे, और मनुष्यें ३४ 
में से जिन र्त्रियों ने पुरूष का मंह न देखा था से. सब 
बत्तीस हजार थीं। और इस का आधा अ्रथांत्‌ उन का 

भाग जो युद्ध करने के गये थे उस में भेड़ बकरियां तीन 


। लाख साढे #तीस हजार, जिन में से पाने सात सौ भेड़ 


बकरियां यहोबा का कर ठहरीं, और गाय बैल छुत्तीस 


हजार जिन में से बहत्तर यहोवा का कर ठहरें, और गददे 
| भाढ़े तीस हजार जिन में से इकसठ यहोवा का कर ढहरे, 
| और मनुष्य सोलह हजार जिन में से बत्तीस प्राणी यहोवा 
| का कर ठदगे। इस कर का जे यहांवा की भेंट थी मुसा 


ने पहोथा की आशा के अनुसार एलाजार याजक को 
दिया ; और इस्रा० लिये! की मणइली का आध। तीन लाख 
साढ़े २ ती। हजार भेद बकरियां, छुत्तीस हज!र गाय 
और सोलह हजार ४४, 


पीछे एक जैकर यहोवा के निवास की रखबाह करनेहारे 
लेबीयों को दिया। तब सहद्वपति शत्तपर्ति आदि जा 
सरदार सेना के ६जारों के ऋपर ठहरे थे से! भूसा के पास 
आकर कहने लगे, जे सिपाही हमारे अधीन थे उन की 


। तेरे दसों ने गिनती कली आर उन में से एक भी नहीं 
' श्रट' ! से पाथजेब कड़े मुं३रियां बा जियां बाजूबन्द साने के 


जा गहन जिस ने पाया है 3न को हम यहोवा के साम्दने 
अबने प्राणों के निमिर प्रायश्रि करने को यहीवा की 
भैट करके ले आये हैं। तब भूसा और एलाजार याजक 
ने उन से 4 सब सेने के नक्काशीदार गहने ले लिये। 
आर सहस्तपतियों और शतपतिथों ने जे भेंट का सोना 
यहेवा की भेंट करके दिया से सब का सब सोलह 
देजार साढ़े सात से शेकेल का था। योद्धाओं ने ते 
अपने अपने लिये लूट ली थी। यद्द सेना मुसा 
ओर एलाजार याजक ने सहस्रपतियों और शतपतियाँ से 
लेकर मिलापवाले तंबू में पहुँचा दिया कि इस्राएलियों के 
लिये यहावा के साम्हने स्मग्ण दिलानेद्ारी बस्तु झहरें ॥ 

झद़ाई गोल के इ८एलियों को यदन के इसी 

पार भाग मिलने का वर्गाभ) 

३२ रूबेनियां शोर गादियों के शस बहन 
त दवा ढार थे सा जब उन्द्रान 
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याजैर और गिलाद देशों को देखकर बिचारा कि यह 
दौरा के येर्व देश है, तब मूंसा और एलाजार याजक 
और मण्डली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, 
अतागत दीबान याजेर निम्ना देशबान एलाले सबाम 
तबों और बोन नगगं का देश, जिस को यहेवा ने 
इस्ताएल को मण्डली से जितवाया है से ढोरों के योग्य 
है और तेरे दासों के पास ढौर हैं । फिर उन्हों ने कद्दा 
यदि तैरा अनुग्रह तेरे दासों पर दे तो यह देश तेरे दासों 
के मेले कि उन की निज भूमि हे। हमें य्दन पार न ले 
चल । मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा जब तुम्हारे 
भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्‍या तुम यहीं बैठे रहेगे। 
और इसाएलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय 
जै। यहोवा ने उन्हें दिया है ठम क्यों नाह कराते दा । 
जब मैं ने तुम्हारे बापदादों को कादेशबनने से कनान देश 
देखने के लिये भेजा तब उन्हों ने भा ऐसा ही किया था। 
अर्थात्‌ जब उन्हें। ने एशकोल नाम नाले लों पहुंचकर 
देश के। देखा तब इस्ताएलियों स उस देश के विषय 
जे यहावा ने उन्हें दिया था नाह करा दिया। से उस 
समय यहैवा ने कोप करके यह किरिया खाई कि, 
निःसन्देह जे मनुष्य मिस्र से निकल आये हैं उन में से 
जितने बीस बरस के वा उस से अधिक अ्रवस्था के हैं सा 
उस देश को देखने न पाएंगे जिस के देने की किरिया 
मैं ने इब्राहीम इसहांक और याकूब से खाई है क्योंकि वे 
मेंर पीछे पूरी रीति से नहीं दा लिये | पर यपुन्ने कनजी 
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का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यदाशू ये देनों जे। मेरे | 
, और देश तुम्हारे वश में आ जाए, ते गलाद देश उन 


पीछे पूरी रीति से दे लिये हैं ये तो उसे देखने पाएंगे | से 
यहोंबा का कौप इस्ताएलियों पर भड़का और जब लो उस 
पीढ़ी के सब लोगों का अंत न॒हुशरा जिन्‍हों ने यद्दोवा के 
लेखे बुरा किया था तब लो श्रथात्‌ चाली७ बरस लों वद्द 
उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा । और सुनो तुम 
ले!ग उन पापियों के बच्च हैकर इसी लिये अपने बाप- 
दादों के स्थान पर प्रगट हुए हो कि इश्चाएल के विरुद्ध 
यद्षाव। के भइके हुए कोप को और मी भइ्काओ | यदि 
ठुम उस के पीछे चलने से फिर जाओ ते वह फिर हम 
सो को जंगल में छोड़ देगा सा तुम इन सारै लोगों के 
नाश कशश्रोगे | तब उन्हों ने मूसा के झो, निकट आकर 
कहा हम अपने ढेरे। के लिये यहीं धरे बनाएंगे और अपने 
बरालबच्चों के लिये यहीं मगर बसाएंगे | पर हम आप इस्रा- 
एलियों के श्र. गे आगे ६थियारबन्ध तत्र लों चलेंगे जब 
लों उन को उन के स्थान में न पहुँचा दें पर हमारे 
बालबच्चे इस देश के निवासिर्था के डर से गढ़वाले नगगें 
१८ में रहेंगे। पर जब लो इस्छाएदी अपने अपने भाग के 


न्ध्छ 


२४ 
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गिनती । 
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अधिकारी न हों तब लों हम अपने घरों के न लैटगे। 
हम उन के साथ यर्दन पार वा कहीं आगे अपना भाग 
न लेंगे क्योंकि हमारा भाग यर्दन के इसी पार पूरब ओर 
मिला है। तब मूसखा ने उन से कहां, यदि तुम ऐसा करे। 
अर्थात्‌ यदि ठुम यहाव! के आगे आगे थरुद्ध करने को हथि- 
यार बांवा, और हर एक हांथयारबन्ध यर्दन के पार तब 
लो चले जब लो यदावा अपने आगे से अपने शन्नश्ों के। 
न निकाले, श्रीर देश यहेव्रा के वश में न आए, ते उस 
के पीछे तुम यहां लाटोगे और यहावा के और इस्ताएल 
के विधय निर्दोष ठहरोगे और यह देश यहावा के लेखे में 
तुम्हारी निज मूमि ठहरेगा । और यदि तुम ऐसा न कसे 
ते यहेावा के विरुद्ध पापी 5हरोंगे ओर जान रखे कि तुम 
को तुम्हारा पाप लगेगा | से अपने बालबच्चों के लिये 
नगर बसाओ ओर अपनी भेड़ बकरियों के लिये भेड़साले 
बनाओ और जे तुम्दारे मुंह से निकला है सेई करो । 
तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु 


की आजा के अनुसार तेरे दास करेंगे | हमारे आलबच्चे २ 


स्त्रियां भेष्ठ यकरा आदि सब पशु ते। यहीं गिलाद के 
नगरें में रहेंगे । पर अपने प्रभु के कहे के अनुसार तरें 
दास सब के सब युद्ध के लिये हथियारबंध यदिव। के आरे 
आगे लड़ने के पार जाएंगे | तब मृूसा ने उन है बिधय 
में एलाजार याजक ओर नून के पुत्र यहेाशू और 
इस््रा एलियों के गोतरों के पितरां के घरानां के मुख्य मख्य 
पुरुषों को यह आशा दा कि, यदि सब गादी आओ" रूबेनी 
पुरुष युद्ध के लिये हथियारबंध तुम्हार संग यदन पार जाएं. 


की निज भूमि दवीने के उन्हें देना। पर यदि वे तुम्हारे 
संग हथियारबंध पार न जाएं तो उन की निज भूमि तुम्हारे 
बीच कनान देश में 5हरे | तब गादी और रूबेनी बे।ल 
उठे यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम 
करेगे | हम हथियारबंध यहावा के आगे आगे उस पार 
कनान देश में जाएंगे पर हमारों निज भूमि यर्दन के इसी 
पार झहर ॥ 

तब मूख ने गादियों और रूबेनियों के और 
यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोजियों को एमारियों के 
राजा सीदान और बाशान के राजा आग देनों के राज्यों 
का देश नगरों और उन के आसपास की भूमि समत 
दिया। तब गादियों ने दीबोन अतागित अरोएर 
अत्रीत शोधान याजेर यागबहा, बेतनिम्ना और ३५, 
बेधारान नाम नगंगं के हृढ़ किया और उन में मेड़ 
बकरियां के लिये भेड्सालें बनाईं। और रूबेनियों ने 
दैशवान एलाले और कियतिम को, फिर नव भोर 


रैडवर 
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बालमोन के नाम बदलकर उन के! ओर सिदत्रमा को 
हृढ किया | और उन्हों ने अपने हृढ किये हुए. नगरों के 
ओर और नाम रक्‍्खे । और मनश्शे के पुत्र माकौर के 
बंशबालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया श्री 
जो एमेरी उस में रहते थे उन को निकाल दिया। 
तब मुसा ने मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश के गिलाद 
दे दिया से! वे उस में रहने लगे । और मनश्शेई याईर 
ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले लीं और उन के 
नाम हृव्बोत्याईर * रक्‍खे । श्रौर नोबह ने जाकर गांवों 
समेत कनात को ले लिया और उस का नाम अपने 
नाम पर नायह रक्‍्खा ॥ 
(इस्राएलियों के पड़ाव पड़ाव की नामावलोी) 
३३ ब से इस्ाएली मूसा श्रीर हांरून 
की अगुबाई से! दल बांबकर 
मिन्न देश से निकले तब से उन के ये पड़ाब हुए | मुसा 
ने यहाया से आशा पाकर उन के कुच उन के पड़ाबों के 
अनुसार लिख दिये और थे ये हैं। पहिले महीने के 
पन्द्रहथ् दिन को उन्हों ने रामसेंस से कुच किया। 
पसह के दुसरे स्लाएली सब मिसयों के देखते 
वेशबटफे' निकल गये, जब कि मिस््री अपने सब्र पहिलां्ं 
+। भिद्ठी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था और उस 
ने उन के देवताओं के. भी दरश्ड दिया था। इस्राए,लियों 
ने गमनेस से कूच करके सुकोत में ढेरे डाले, ओर सुक्कात 
से कृच करके एताम में जो जंगल की छोर पर हू डेरे 
झाले | अर एताम से कृच करके ते पीहद्दीरोत का मुड़ 
गये जा बालसपोन के साम्दने है और मिगदौल के 
साम्दने डेर खढ़े किये। तब ने पीहह्ीरोत के साम्हने से 
कुच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गये और एताम 
नाम जंगल मे तीन दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे 
डाले | फिर मारा से कृच करके जे एलॉस का गये ओर 
एलोम में जल के बारह सोते और सत्तर खजूर के गत्त 
मिले और उन्हों ने वहां डेरे खड़े किये। तब उन्हों ने 
एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तीर पर डरे खड़े 
किये, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगल 
में डरे खड़ें किये | फिर सीन नाम जंगल से कूच करके 
उन्हों ने दोपका में ४रा किया, और दोपका से कृच करके 
गलूश में डेरा किया, ओर आलूश से कूच'करके रपी- 
दीम में डेरा किया ओर “हां उन लोगों को पीने का 
गनी न मसला । फिर उन्हों ने रपोदीम से कुच करके 
सीने के जंगल में डेगे डाले। और सीने के जंगल से 


(१) अर्थात्‌ याईर की बस्तियां । (२) मूल में के द्वाथ से । (३) मूल में | 


हंचे दाथ से । 


गिनती | 


कूच करके किब्रोथक्तावा में डेरा किया, और किओ्रोथ- 
त्तात्रा से कूच कर के हसेरौत में डरे डाले, और हसेरोत 
से कूच करके रित्मा में डर डाले । फिर उन्हों ने रित्मा 
से कृत करके रिम्मोनपेरेस में डेरे खड़े किये, ओर 
रिम्मनपेरेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किये, और 
लिब्ना से कृच करके रिस्सा में डेरे खड़े किये, और 
रिग्सा से कूच करके कहेलाता में डेरा किया। और 
कहेलाता से कूच करके शेपेर पंत के पास डेरा किया । 
फिर उन्हों ने शेपेर पर्वत से कुच करके हरादा में डेरा 
किया, ओर हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया, 
और मख्ेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किये, 
ओर तहत से कूच करके तेरह में डेर डाले, और २७, 
तेरह से कृच करके भित्का में डेगे डाले, फिर मित्का से 
कृच कर के उन्हों ने हशमाना में डेरे डा ले, ओर हशमेाना 
से कृच करके मे।सेरोत मे ढेरे खड़े किये, भर मेसेरोत 
से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया, ओर ग्राका- 
निया के बीच से कूच करके होह ग्गिदगांद में डेरा किया, 
आर होहग्गिदगाद से कृत करके योतबाता में डेरा 
कया, और योतबाता से कृच करके अब्रोना में डेर 
खड़े किये, आ* अब्नोना से कूच करके एम्योनगंबे: में 
डेगे खड़े किये, आर एस्यानगेबेर से कूच +२रके उन्हों ने 
सीन नाम जंगल के कादेरा म॑ डेशा किया | फि९ कादेश। 
से कृच करके होर पवत के पास जो एदोम देश के 
सवाने पर ह डेगे डाले । वहां इस्राएलियों के मिस्र देश 
से निकलने के चालीमवें बरत के पाचर्व महीने के पहिलते 
दिन के! हारून याजक यहांता की आशा पाकर होर 
पंत पर चढ़ा आर बहां मर गया। और जब हारून 
हार परबेत पर मर गया तब वह एक सा तेदेेंस बरस का 
था । ओर अरात का कनानी राजा जो कनान देश के 
दक्खिन भाभ में रहता था उस ने इस्ताएलयों के आने 
का समाचार पाया । तब इस्राएलियां ने द्वार पंत से कूच 
करके सलमे।न। मं डेरे डाले, आर सलमाना से कूच 
करके पूनोन में डेरे डाले, ओर पूनान से कूच करके ओबंास 
में डेर डाले, और अं।बोस से कूच करके अबाराम नाम 
डीहा म जो मोआब के सिबाने पर है डेरे डाले। तब 

न डोहा से कच करके उन्हों ने दीबोनगाद मे डेरा 
किया, और दोबोनगाद से कच करके अल्भार्नादबलातिम 
में डेय किया, और अ्ल्रमेनदबलातैम से कच करके 
उनह। ने अबारांम नाम पहाड़ों में नबी के साम्हने डेरा 
किया, फिर अबारीम पहाड़ों से कच्च करके मेाशाब के 
आअराबा में यरीहां के पास की यदन नदी के तीर पर डेरा 
किया; ओर वे माआब के अराबा में वेत्वशाीमात से 
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लेफर आये तशित्तीम लो यदन के तीर त्तीर डेर डाले 
हुए रहे ॥ है 
मेशाब के अराबा में यरीहों के पास की यदठन 
नदी के तीर पर यहावा ने भूसा से कहा, इस्राएलियां 
के समझा कर कद कि जब तुम यर्दन पार होकर कनान 
देश में पहुंचो, तब उस देश के निवरात्तियों को उन के 
दंश। से निकाल देना ओर उन के सब नक्काश पत्थरों के 
ओर दली हुई मूर्तियों को नाश करना आर उन के सब 
पूजा के ऊंचे स्थानों के ढा देना। भर उस देश को 
झबने अधिकार में लेकर उस में बनना क्‍योंकि में ने 
बह देश तुम्हीं के दिया हे कि तुम उ& के अधिकारी हा | 
प्रीर तुम उस देश के चिट्ठी डालकर श्रपने कुलों के 
अनुसार बांट लैना अर्थात्‌ जो कुल अधिकवाल हैं उन्हें 
अधिक आर जो थोड़ेवाले हैं उन के थोड़ा भाग देना 
जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिये निकले वही उस 
का भाग ठहरे अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना 
अपना भाग लेना । पर यदि तृम उस देश के निवासियों. 
को न निकालो ते। उन में से जिन को वुम उस में रहने 
दं से माने तुम्दारी आंखों में कांटे ऑर तुम्हारं पांजर! 
में कील रहरंगे और वे उस देश में जहां तुम बसेगे 
]म-हं संकट भ॑ डालेंगे | श्रोर उन से जैसा बताव करने 
की मनसा भ ने की है वैसा तुम से करूंगा ॥ 
(कनान देश के सिवानें) 


३५३ ४ फिर यदावा ने मृसा: से कहा, 
इस्ाएलियों का यह आशा 


देकि जा देश तुम्हारा भाग हागा बह तो चारा और के 
सिवाने तक का कमान देश है से जब तुम कनान देश 
में पहुंचो, तब तुम्हारा दक्सिनी धरान्त सीन नाम जंगल 
से ले ० देम देश के किनार किनारे दाता हुग्रः चला 
जाए और तुम्हारा दक्खिनी सिवराना खारें ताल के सर 
पर आरभ द्वाकर पश्चिम श्रोर चले | वहां स तुम्दारा 
सिवाना अक्रब्धीम नाम चढ़ाई की दॉक्खन अः+ पहुँचकर 
मुड़े और सीन लो थ्राए और कादेशबरन को दक्खिन ओर 
निकले और हसरद्वा: तक बरढ़के अम्मान लों पहुंचे । 
फि. वह सिवाना अस्मेन से घुमकर मिस्त के नाले 
ल। पहुँचे ओर उस का अन्त समुद्र का तट झहर | 
फिर पश्चिमों सिवाना महासमुद्र हो तुम्हारा पच्छिमी 
संवाना यहाँ ढहरे । औ तुम्हारा उत्तरीय सिवाना यह 
हो अर्थात्‌ तुम महासमुद्र से जो हार परत लो सिय्राना 
बांघना । औ£ हा पंत से हमात क्री धाटी लॉ 
सियाना बांधना और वह सदाद पर निकले | फिर वह 
खिवाना जिप्रोन लॉ पहुँचे भर हसरनान पर निकले 


गिनती । 
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तुदारा उत्तरीय सिवाना यद्दी ठहरे | फिर अपना पूरश्री 
सिवाना दसरेनान से शपाम लॉ बांधना | और बह 
सिवाना शपाम से रिबला लो जो ऐन की पूरब और है 
नीचे के उतरते उतरते किन्नेरेत नाम ताल के पूरत्र तीर 
से लग जाए | और वह सिवाना यर्दन लो उतरके खाई 
ताल क तट पर निकले तुम्दारे देश के चारा सिबाने थे 
ही ठहरें | तब मुसा ने इस्राएलियों से फिर कहा जिस 
देश के तुम चट्ठां डालकर अधिकारी द्ोंगे और यहावा 
ने उसे साढ़े नी गोत्र के लोग के देने की आशा दी 


हैं से यहाँ है। पर रुबेनिया और गादियों के गीजत्री तो ? 


अपने अपने पितरा के कुलों + अनुसार अपना अपना 
भाग पा चुके हैं और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग भी 


अपना भाग पा चुके हैं | अर्थात्‌ उन अढ़ाई गोज के १ 


लोग यरीहो के पास की यर्दन के पार पूरब विशा में 
जहां सूर्य्योदय होता है अपना अपना भाग पा चुके हैं ॥ 


फिर यहाँवा ने मूसा से कहा कि, जो पुरुष तुम १६, ! 


लोग! के लिये उस देश को बांटंगे उन के नाम थे 
अर्थात्‌ एलाजार याजक और नून का पु यहांश। 
आर देश को बांटने के लिये एक एक गोल का एक कक 
प्रधान 5हराना | ओर इन पुरुषों के नाम ये हैं अथाः; 
यहुद्ागोत्री यपुने का पु& कालेब, शिमानगो*। अम्मीहुड 
का पु+ शमूए्ल, बिन्यामीनगोत्री किसलोन का पुः 
एलीदाद, दानियों के गो: का अधान याग्ली का पुत्र 
बुकी, यूसुफियों में से मनश्शेइथा के गोः का प्रधान 
एपोद का पुत्र दन्नीएल, और एप्रोमियों के गोऋ का प्रधान 
शिप्तान का पु कमृुणल, जबू लूनिया के गोज्न का प्रधान 
पर्माक्त का पुत्र एलीसापान, इस्साकारियों के गोन्न का 
प्रधान अजान का पुत्र पलतीए ल, आशेरिय के गोत्र 
का प्रधान शल्ोमी का पुत्र अहीहूद, और नप्तालीयों 
के गोत्र का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र पददेल। पिन 
पु*पों को यहोवा ने कनान देश को इस्राएलियों के लिये 
बटन का आज्ञा दो से ये हं। हैं ॥ 
(लेवोयों के नगरों की ओर शररणसगरों कौ निधि) 
३५. फ्रि यहावा ने माझाव % अथवा 
में यरीहो के पास की यदंन 
नदी के तीर १२ मूसा से कहा, इस्राए लियों को आशा 
दे कि तूम अपने अपने निज भाग का भूमि में से 
लंबीयों को रहने के लिये नगर देना ओर नगरों के 
चारा ओर की चराइयां भी उन के देना | नगर ते उन 
के रहने के लिये शोर चराइयां उन के गाय बैल भेड़ 
बकरी आदि उन के सब पशुओं के लिये होंगी। और 
नगरों की चराइयां जिन्हें तुम लंबीयों को देगे सो एक 


१४० 


१५४ अध्याय । 


एक नंगर की शहरपनाह से बाहर चारों ओर एक एक 

४ हजार हाथ तक की ही। और नगर के बाहर पूरब 

दांक्खन पच्छिम भर उत्तर अलंग दे। दे हजार द्वाथ 

इस रीति से नापना कि नगर बीचोबीच द्वी लेवीयों के 

. ६ एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि को हो । और 

जो नगर ठुम क्ैवीया को देगे उन में से 8 शरणनगर 

हों जिन्हें तुम के खूनी के भागने के लिये 5ह२।ना हें।ग। 

झोर उन से अधिक बयालीस नगर और भी देना। 

७ जितने नगर तुम लेबीयों को दागे से सभ अइतालीस 

८ हा और उन के साथ चराइयां देना। और जो नगर तुम 

इसाएलियों की निज भूमि में से दे। से जिन के बहुत 

नगर द्वों उन से ब्रहुत और जन के थोड़े नगर हॉं 

उमर से थाड़े लेकर देना सब अपने अपने नगरां में से 
लेबीयों को अपने दी अपने भाग के अ्नसार द॑ ॥ 

९, १० फिर यदावा ने भूसा से कहा, इस्ताए लिया से कह 

११ कि जब तुम थदंन पार दाकर कनान देश मे पहुँचा, तब 

रिसे नगर 4द्वरान। जो प॒म्हारं॑ 'लये शरणनगर हां कि ज 

केई किसी की भूल से मारके खूनी ०हर। हो से! वहां 

१५ भाग जाएं। श्र नगर तुम्हार निमिर. पलटा लेनेह्ार से 

शरण लेने क काम आएंगे कि जथ ला खूनों न्याय के 

लिये मण्ठलों के साम्हने खड़ा न द्वां तब लो बह न मार 

१३ डाला जाए | आंर शरण के जा नगर तुम देगे से छुः 

१४ हो । तीन नगर तो यर्दन के इस पार और तीन कनान 

१५ देश में देना शरणनगर इतने ही रहें। ये छुद्। नगर इस्रा- 

एलियां के आरा उन के बीच रहनेहारे परदेशशयों के लिये 

भी शरणस्थान ठहरें कि जो कोई किसी का भूल से मार 

१६ डाले सो वहीं भाग जाए पर याँद कोई किसी को लोहे के 


किसी दृथियार से ऐसा मारे कि वह सर जाए, ते वह खूनी' 


१७ ठेहरेगा भीर वह खून। अवश्य मार डाला जाए। और 
यदि कोई ऐस। पत्थर हांथ में लेकर जिस से कोई मर 
सकता है किसी की भारे और +ह मर जाए ता बह भी 

१८ खूनों ८हरगा और वह खूनां अवश्थ मार डाला जाए। व 
कोई ह्वाथ में ऐसी लकड़ी लेकर जिम से कोई मर सकता 
है किसी को मारे और बह मर जाए तो वह भी खूनी 

१९ 6हरेगा आर वद्द खूनी अवश्य मार गला जाए। लोहू 
का पलटा लेनेहारा श्राप ही उस खूनी को मार डाले जब 

२० ही मिले तब ही वह उसे मार छाले। और यदि कोई 
किसी को बैर से ढकेल दे वा धात लगाकर कुछु उस पर 

२१ ऐसे फंक दे कि वह मर जाए,, था शज्रुता से उस को 
अपने हाथ से ऐसा मारे कि बह मर जाए तो जिस ने 
मारा हो से झवश्य मार डाला जाए बह खूनी ठहरेगा से। 
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गिनती । १५१ 


तब ही उस कों मार डाले ! पर यदि कोई किसी को २२ 
बिना सेोचे ओर जिना शत्रता रबखे ढकेल दे वा बिना 
धात लगाये उस पर कुछ फंक दे, वा ऐस, कोई पत्थर २३ 
लेकर जिस से कोई मर सकता है दूसरे को बिन देखे उस 
पर फेंक दे और वह भर जाए, पर वह ने उस का शज्र 
और न उस की द्वानि का खोाजी रद्दा है), तो मण्डली २४ 
भारनेह्वारे और लोहू के पलटा शनेद्ारं के बीच इन नियमों 
के अनुसार न्याथ करे | ओर मण्डली उस खूनी को लोहू २४ 
के पलटा लेनेहारे के द्वाथ से भचाकर उस शरणनगर में 
जहा बह पहिले भाग गया हो लौठा दे ओर जब लों पवित्र 
तेल से अभिषेक किय। हुआ महायाजक न मर जाए तब 
लॉ बह वहीं रहे | पर यदि वह खूनी उस शरणनगर के २६ 
सवाने से जिस में वह भाग गया हो बाहर निकलकर 
और फहीं जाए, और लोहू का पलटा लेनेहारा उस के २७ 
शरणुनगर के सिवाने के बाहर कहीं पाकर मार डाले तो 
बह लाहू बहाने का दषी न ठहरें । क्योंकि खूनी को र८ 
मद्ायाजक की मृत्यु लों शरणनगर में रहना चांदिये और 
मद्रायाजक के मरने के पीछे वह अपनी निज भूमि को 
लै।ट सकेगा । तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के २९ 
स्थानें में न्याय की यह विधि 5हरी रदे। और जो के।ई ३० 
किसी मनुष्य को मार डाले से ताक्षियों के कहे प* मार 
डाला जाए. पर एक ही साज्षां की साक्षी से कोई न मार 
डाला जाए, | और जो खूनों प्र/णदण्ड के योग्य ठदरे उसे ३१ 
से प्राणदुरड के बदले में जुर्माना न लेना बह श्रवश्य 
मार डाला जाए। और जो किसी शरणनगर में भ.गा दो ३२ 
उस के लिये भी इस मतलब से जुरमाना न लेना कि वह्द 
याजक के मरने से पदिले फिर अपने देश में रहने को 
लौटने पाए । से! मिस देश में तुम रहोगे उस को अशुद्ध ३३ 
ने करना, खून से तो देश श्रशुद्ध हं। जाता है और जिस 
देश में जब खून किया जाए तब केबल खूनी के लोहू 
बहाने ही से उस देश का ग्रायाश्चत्त हो सकता है। से जस ३४ 


: देश मंतुम रहनेद्दा रे हैंगे उस के बीच में २हूंगा उस को श्रशुद्ध 


ने करना में यहोवा ता इस्ताए लिये के थ्ीच रहता हूं ॥ 
(गोल गोश्न के भाग में गड़बड़ पड़ने का निषेच) 
झ्ध्‌ र यूसुफियों के कुलो में से 
गलाद ज! भाकीर का पुत्र 
ओर मनश्शे का पोता था उस के वंश के कुल के |पतरों 
के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष भूसा के समीत् जाकर 
उन प्रधानों के साम्दन जो इस्राएलियों के पितरों के 
घरानों के मुख्य पुरुष ये कहने लगे. यहोवा ने हमारे प्रभु॒ १२ 
को आशा दी थी कि इस्रापलियां को चिट्ठी डालकर 


जोहू का पलटा ढषनेद्वारा जब दी बह खूनी उसे मल जाए, । देश बांद देना ओर फिर यहद्वाव। की यह भा आश 


३ भरध्याय | 
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न्ध्क सी 
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है 
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कक 


(१) भर्थात मद्ाशभ्दवाले नरसिंगे का शब्द । 


इसारे प्रभु को मिले, कि हमारे सगोन्नी सल्लोफाद का 
भाग उस की बेटियें को देना। से। याद वे इस्ताएलियें 
के और किसी गोत्र के पुरुषो से ब्याही जाएं त! उन का 
भाग हमारे उिंतरों के भाग से छूट जाएगा और जिस 
गोत्र में ते ब्याही जाएं उसी गोत्र के भाग में मिल 
जाएगा से हमारा भांग घट जाएगा । और जब इस्राए- 
लिये की जुयली ! होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही 
जाएं उस के भाग में उन का भाग पक्की रोति से मल 
जाएगा और वह हमारे पतर्रा के ग्रोत्र के भाग से सदा 
के लिये छूट जाएगा | तब यहाव्रा से आज्ञा पाकर मूसा 
ने इस्राएलियों से कह्दा यूसुफियों के गोन्नी ठीक कहते हैं । 
सलोफाद को बेटियों के विषय में यद्दोवा ने यह आश!। 
दी हे कि जो वर जिस को दृष्टि में अच्छा लगे वह 
उसी से ब्यादी जाए. पर वे अपने मूलपुरुष ही के गोत्र 
के कुल में ब्याही जाएं। और इसाएलिये| के किसी गोत्र 
का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए इस्राएली 


लनानन- बन +नना। 


व्यवस्थाबिवरण नाम पुस्तक 


अपने अउने मृूलपुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहें। 
आर इश्लाएलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी दी 
जो भाग पानेबाली हा से अपने ही मूलपुरुष के गो 
के किसी पुरुष से ब्याह जाए, इस लिये कि इस्ताएली 
अपने अपने मृलपुरुष के भाग के अधिकारी रहें। किसी 
गोत्र का भाग दूसरे गोन्न के भाग में मिलने न पाए 
इस्ताएलियों के ०क एक गोज्र के लोग अपने अपने भाग 
पर बने रहें | यहीवा की आशा के अनुसार जो उस ने 
मूसा को दी सलोफाद की बेटियों ने किया। भर्थात्‌ 
महला तिर्सा होग्ला मलकर और नोआ जो सलोफाद 
की बेटियां थीं उन्हें। ने अपने चचेरे भाइये से न्याह 
किया | वे यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुल! में 
ब्याही गई ओर उन का भाग उन के मूलपुरुष के कुल 
के गोत्र के अधिकार में बना रहा ॥ 

जो आाशाएं और नियम यहोवा ने माआब वे. 
अराबा में यरीहों फ्रे पास की यठन नदी के तीर पर मृश्र 
के द्वारा इक्षाएलियों को दिये से ये दी हैं ॥ 





व्यवस्थाविवरण नाम पुस्तक । 





(पृष्ब वृत्तान्त का विवरण) 

१, जु वात मूसा ने यदंन के पार जंगल 

में अर्थात सूप के लाम्दने के 

झराब भें और पारान अर तोपेल के बीच और लाबान 
इसेरांत ओर दीजाह्यब में सार इस्ाएलिय। से कहीं से 
ये हैं। दहोरेब से कानेशबने तक सेइर पहाड़ का भागे 
ग्यारद्द दिन का है। चालीसव +रत के ग्या*ह4 महीने के 
पदिले दिन का ज। कुड यहावा ने भूसा को इस्लाएंलये। 
से कहने की आशा दी थी उस के अनुसार मूता उन 
से ये बात॑ कहने लगा | श्रर्थात्‌ जब मूंसा ने एमारियों 
के राजा देशभीनवासी सीहोन और भाशान के राजा 
अशतारोतशसी झऔग को एद्रेई में मार डाला, उस के 
पीछे यर्दन के पार माझाव देश में बह व्यवस्थ। का 
बिउरण ये करते लगा कि, हमारे परमेश्वर यहोवा ने 
होरेत्र के पास हम से कहा था कि तुम लोगों को इस 
दवाई के पा4 रहते हुए बहुत दिन हं। गये हैं । से अब 
कूच कर और एसमे।रिये| के पहाड़ी देश को और क्‍या 
अराबा में क्‍या पहाड़! में क्‍या नीचे के देश में क्या 
इक्खिन देश म कया ०मुद्र के तीर पर जितने लाग 





एमोरियों के पास रहते हैं उन के देश को श्र्थात्‌ लकानान 
पर्बत ले और परात नाम मद्दानद ला रहनेहार 4ना- 
नियां के देश का भी चले जाश्ो। सुना में उस देश क। 
तुम्हारे साम्न्‍ने किये देता हूं सो जिस देश के विषय 
यहावा ने इब्राद्दीम इसहाक और याकूब तुम्दार ्रतरा 
से किरिया खाकर कहा था कि में इसे तुम का और 
तुम्हारं पीछ तुम्हार बंश को दंगा उस को अब जाकर 
अपने अधिकार में कर ली।। फिर उसी समय में ने 
तुम से कहा कि में तुम्हारा भार अ्रकेला नहीं सह 
सकता | क्‍्येक तुम्हारं परमेश्वर यहोवा ने तुम को यहां 
लो बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के वार। 


हजारगुणा आ।र भी परढ़ाए और अपने बचन के अनसार 
तुम को आशष देता रहे | पर तुम्हार जंजाल और भार 
र भंगड़े रगड़े को में अकेला कद्दां तक सह सकत। 
हूँ । से तुम अपने एक एक गोज्न में से बुद्धिमान और 
समझदार और प्रासद्ध पुरुष चुन लो और में उन्हें तुम 
पर मुखिया करके ढहराऊंगा | इस के उत्तर में तुम ने 
मुझ से कद्दा जं। कुछ तू हम से कहता है उस का करना 


के समान हुए हों। तुम्हार पितरों का परमश्वर तुम का १ 


ः 


श्र 


१७० 
११ 


नी 


रे 


| ह झध्याय । 


व्यवस्थाविवरण । 


१५३ 


' १५ भच्छा है। से मैं ने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों के | से बातें करती हैं" और हम ने वहां अनाकंशियों के 
जे बुद्धिमान ओर प्रासद्ध पुरुष थे घुनकर तुम पर मुखिया | भी देखा है। मैं ने तुस से कद्दा 33 के कारण ब्रास सत २९ 


ठहराया अर्थात्‌ हज।र हजार सी सी पचास पचास और 
दस दस के ऊपर प्रधान और तुम्दारे गोत्रों के सरदार भी 
१६ 5हरा दिये। और उस सम्रय मैं ने तुम्हारे न्‍्यायये।| फे 
आशा दी कि तुम अपने भाइये! के बीच के मुकदमे 
सुना करो आर उन के बीच और उन के पड़ासबाले पर- 
१७ देशियें के बीच भी धम्मे से न्याय किया करो | न्याय 
करते समय किसी का पक्ष न करना जैसे बड़े की वैसे दी 
छोटे मनुष्य की भी रसना किर्साी का मुंह देखकर न 
डरना क्‍योंकि न्‍्याय परमेश्वर का काम है और जो सुक- 
दमा तुम्दारें लिये कठिन हो से! मेरे पास ले आना और 
१८ मैं डसे सुनृंगा। और मैं ने उसी समय तुम्दारें सारें क्तंब्य 
कम्म तुम का बता दिये। 
शर।र हम दारैब से कृच कर के अपने परमेश्वर यशावा 
को आशा के अनुसार उस सारे बड़े और सयानक जंगल 
में हंकर चले जिसे तुम ने एमारियें के पढद्दाड़ी देश क 
२० भारग में देखा ओर हम कादेशबर्ने लो आये। वहां मैं ने 
तुम से कहा तुम एमारिये! के पहाड़ी देश लो आा गये हूं! 
२१ जिस के हमारा परमेश्वर यहंँवा हमें देता है । देखो उस 
देश के तुम्हारा परमैश्बवर यहोवा तुम्दारे साम्हने किये 
देता है से अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन 
के अनुसार उ8 पर चढ़े। और उसे अपने अधिकार में ले 
१२ सी न तो तुम हरी और नतुम्हार मन कच्चा हं। । से तुम 
सब मेरे पास आकर कहने लगे हम अपने आगे पुरुष! 
के भेज देंगे जे। उस देश का पत। लगाकर दम का यह 
सन्देशा दें कि कोन से मार्ग देकर चलना ओ२ किस किस 
२३ नगर में प्रवेश करना पड़ेगा | इस शत से प्रसन्न होकर 
मैं ने तुम में से बारह पुरुष भ्रथोंत्‌ गोत्र पीछे एक पुरुष 
२१८ चून लिय. | और बे पहाड़ पर चढ़ गये श्रोर ८शकाल 
२४ नाम नाले केा पहुंचकर उस देश का भेद लिया, और 
उस देश के फले। में से कुछ दांथ में लेकर हमारे पास 
झाये ओर हम के। यह शन्देशा दिया कि जे देश हमारा 
२६ परमेश्वर यहोवा हमें देता है से अ्रच्छा है। तोमी तुम 
ने बद्ां जाने से नाह किय। अरन अपने परमेश्वर यहोवा 
२७ की भाशा के विरुद्ध है।, अपने अपने डेर में यह कद्ट कर 
कुडकुड़ाने लगे कि यहोवा हम से गैर २खता है इस कारण 
हम के मिसख्ध देश से निकांल ले आय! है कि इम के 
२८ एमेरियो के बश में करकै सत्यानाश कर डाले | हम किधर 
जाएं हमारे भाइयो ने यह कहके दमारे मन के कध्था कर 
दिया है कि वहां के लोग हम से बड़े और लम्बे हैं और 
बह के तगर बड़े बड़े हैं भ।र उन की शहरतनाद आकाश 


१९ 


छा २० 


| 
। 
| 


| खाझ्ो और न डरी । तुम्हारा परमेश्वर यद्दीवा जे। तुम्हारे ३० 


आागे आगे चलता है से। आप तुम्दारी और से लड़ेगा 
जैसे कि उ७ ने मिस्र में तुम्दारे देखते तुम्दारे लिये किया | 
फिर तुम ने जंगल में भी देखा कि जिस रौति फेाई पुरुष 
अपने लड़के को उठाये चलता हे उसी रीति हमारा 
परमेश्वर यद्दोवा हम के इस स्थान पर पहुँचने लो उस 
सारे मार्ग में जिस से हम आये हैं उठाये रद्द | इस बात 
पर भी तुम ने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास 
न किया, जे तुम्हारे आगे शआागे इलिये चलता रहा 
कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिये ढूंढ़े भर रात के 
आग में और दिन के बादल में प्रण० हाफर चलने का 
मार्ग दिखाए । से तुम्हारी वे बातें सुनकर ग्रहोवा का 
केाप भड़क उठा और उस ने यह किरिया खाई कि, 
निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में सेएक भी उस अच्छे २ 
देश के देखने न पाएगा जिसे मैं ने उन के पितरों के 
देने की किरिया खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे 
देखने पाएगा और जिस भूमि पर उस के पांव पड़े हैं 
उसे मैं उस के। और उस के बंश के भी दूंगा क्योंकि 
बह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। और मुझ पर भी 
यहोवा त॒म्दारे कारण के।पित हुआ और यह कहा कि त्‌ 
भी वहां जाने न पाएगा | चून का पुत्र यहोशु जे तेरे 
साम्दने खड़ा रहता है वह तो वहाँ जाने पाएगा से उस 
के| हियाव बंधा क्योंकि उ8 देश केा इस्राएलियों के 
अधिकार में बही कर देग। | फिर तुम्हारें बालब् जिन ३९ 
के विषय में तुम कहते द्वो कि ये लूट में चले जाएंगे और 
तुम्हारे जो लड़केबाले अभी भले बुरे का सेद नहीं जानते 
वे वहां प्रवेश करेंगे और उन के मैं वह देश दूंगा और 
वे उस के अधिकारी होंगे | पर तुम लोग घृम कर कूच 
करो और लाल समुद्र के माग से जंगल की ओर जाओ । 
तब ठुम ने मुझ से कहां हम ने यहोवा के विरुद्ध पाप 
किया है अब हम अपने परमेश्वर यद्योवा की आाशा के 
अनुसार चढ़के लड़गे। से। तुम अपने अगने हथियार 
माँध कर पहा:८ पर बिना सोचे समझे चढ़ने के तैयार 
हो गये । तश्न यहोवा ने मुझ से कहा उन से कह दे कि 
तुम मत चढ़ो शयौर न लड़े। क्‍योंकि मैं त॒म्दारे बीच नहीं 
हूँ कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। 
यह बात मैं ने तुम से कह दी पर तुम ने न मानी बरन 
ढ़िठाई से यहोवा की आ्राशा का उल्लेंधन करके पहाड़ पर 


४० 


४ 


४३ 


(१) यूल् में नगर बड़े भीर आकाश ले इृढ़ हैं । 


कांगेए ग्यवस्थाविवरण ! 


४४ चढ़ भये | तब उस पहाड़ के निवासी एमे।रियों ने तुम्द्यारा 
खामहना करने के मिकलकर भधुमक्लियों की नाई 
तुम्दारा पीछा किया शोर सेईर देश के होर्मा लों तुर्म् 

४५ मारते मारते चसे आये। से तुम लोटकर यद्दोवा के 
साझयने रोने लगे पर यहांबा ने तुम्हारी न सुनी न 

४६ तुम्दारी बातों पर कान लगाया । और तुम जितने दिन 
रदे उतने अर्थात बहुत दिन कादेश में रद ॥ 


र्‌ तूष उस आशा के अनुसार जो यहोवा 

$$ ने मुझ के दी थी हम ने घूम कर 

कूच किया भर लाल समुद्र के माग के जंगल की श्योर 

अते और बहुत दिन वक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते 

२, ३ रहे | तब यहोवा ने भुझ से कहा, तुम लोगों के इस 

पहाड़ के बाइर बाइर चलते हुए. बहुत दिन बीत गये अब 

४ घूम कर उत्तर की ओर चते। | और त्‌ प्रजा के लोगों 

के मेरी यह आशा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने 

भाई एसाविया के सवाने के पार हाकर जाने पर हा 

झोर ये तुम से ढर जाएंगे से। दुम बहुत चौकस रहे | 

५. उन्हें न छेड़न! क्येंकि उन के देश में से में तुम्हें पांव 

घरने का ठौर तक न दूंगा हस कारण से कि मैं ने सेईर 

६ पर्बत एसाबिया के अधिकार में कर दिया है | तुम उन 

से भोजन रुपये से मोल लेकर लव सकेागे और स्पया 

७ देकर क॒आं से पासी भरके पी ध्षकागे । क्याँकि तुम्हारा 

परमेश्बर यह्दाया तुम्दार द्वाथां के सब कामा के विषय तुम्हें 

आशिष देता ञआया है इस भारी जंगल में तुम्हार। 

चलना फिरना वह जानता है इन चालीस बरसे में 

वुम्द्वारा परमेश्वर यद्षावा तुम्द्वार॑ संग रहा हे तुम केा 

८ कुछ घटी नहीं हुई | ये। दम सेईर निवासी अपने माई 

एवाकियों के पास से होकर अराबा के भाग और एलत 
और एस्योनगेवंर के पीछे छु|& कर चले ॥ 

९ फिर हम मुड़कर मेझाब के जगल के भाग से दवाकर 

चले शोर यहावा ने मुझ से कद्दा मेझाबया के न सतान। 


कुछ भी तेरे भ्रधिकार में न कर दूगा क्योंकि मैं ने आर 
१० का लूतियों के अ्रधिकार में किया है। अगल दिनों में 
वहां एमी लोग बसे हुए थे जो अनाकियों के अमान 
११ बलवन्त ओर लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे । और 
अनाकिया की नाई वे भी रपाई सिने आते थे पर मोश्ा्ा 
१२ ३न्‍हैं एमी कहते हैं। और अगले दिनों सेईर में द्वारी लाग 
बसे हुए थे पर एसाबिय! ने उन के उछ देश से निकाल 
दिया और अपने साम्हने से नाश करके उन के ह्थान पर 
आ। बल गय जेंस कि इस्ताएलियों ने यहाव। के दिये हुए, 


झपने अंधकार के देश में किया । अब तुम लोग कूच 
करके जेरंद नदी के पार जाओ से इम जेरेद नदी के पार 
झाये। ओर हमार कादेशबन को छोड़ने से लेकर जेरेद 
नदी के पार होने लो अड्ृतीस बरस बीत गये उस बीच 
में यहोवा की किरिया के अनुसार उस पीछ़ी के सब योद्धा 
छाबनी में से नाश हो गये । जब तो वे नाश न हुए 
तब ला यहोवा का हाय उन्हें छावनी में से मिटा डालने 
के लिये उन के विरु७ बढ़ा ही रहा ॥ 

से जब सब योद्धा मरते मरते लोगा के बीच में से नाश 


| हवा गये, तब यहांव। ने मुझ से कहां, अब मोझाब १ ७, 


के सबाने अर्थात्‌ आर का लांध | और जब तू भम्मो- 
निया के साम्हभे आकर उन के निकट पहुंचे तब उन को 
न सताना ओर न छेड़ना क्योंकि मैं अम्मेनियों के देश 
में से कुछ भी तेरे अधिकार शे न करूंगा क्‍्ये।कि मैं ने 
उसे लूसियें के अधिकार में कर दिया है। बह देश भी 
रपाश्यों का गिना जाता था क्योंकि अगले दिनों में 
रपाई जिन्हें अम्मानां जमजुस्मी कहते थे से बहां बसे 
हुए थे। वे भी अनाकयों फे मान बलवान और लंबे 
लंबे आर गिनती में बहुत थे पर यहोब' ने उन को 
अम्मोनियों के साम्हभे सेनाश कर डाला और उन्हों ने उन 
को उस देश से निकाल दिया और उन के स्थान पर 
आप बस गये। जैसे कि उस ने सेईर के निवासी एसाबिये! 
के साम्हने से दवारियों को नाश किय, और उन्हों ने उन 
को उस देश से निकाल दिया ञर आज ला उन के स्थान 
पर वे आप बसे हैं । वैसा ही अशब्विय को जो ञअज्जा 
नगर लो गांवों में बसे हुए ये कप्तोरियों ने जे कतार से 
निकले थे नाश किया और उन के स्थान पर आप बस 


| गये । अब तुम लोग उ5 कर कूच करा और श्रनोंन के 


नाले के पार चलो सुन मैं देश समेत हेशबोन के राजा 
एमेारी सीहोन को तेरे हाथ में कर देता £ से! उस देश 


, के अपने अधिकार में लेने का आरम्भ ऋर और उस 


: /जा से युद्ध छेड़ दे | जितने लोग घरती भर पर* रहते 


और न लड़ने के छेड़ना क्‍योंकि मैं उन के देश में से | हैं उन सभों के मन में मैं श्राज के दिन से तेरे कारण 


डर और थरथराहट समवाने लगूगा से वे तेरा समाचार 
पाकर तेर डर के मारे कांपंगे और पीड़ित हांगे ॥ 

से मैं ने कदेमात नाम जंगल से हेशबोन के राजा 
सीहोन के पास मेल की ये बातें कहने का दूत मेजे 
कि, भुझ अपने देश में होकर जाने दे में सड़क 
भड़क चला जाऊंगा दहने बाएं न मुश्ूृग! । २पया 


लेकर मेरे हाथ भोजनबस्त देना कि मैं खाऊं और पानी 
अनरननन>>० जात] जहा चयन 


(१) मूल थे भाषारा + तल । 
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व्यवस्थावियग्शा । 


भी रुपया लेकर मुझ के देना कि मैं पीऊं केबल मुझे | इस रौति अर्गोंग का साथ देश जे बाशान में ओग के 


पाँव पांव चले जाने दे। जैसा सेईदर के निबासी एसा- 
बियों ने और आर के निवासी माआरबियों ने मुझे से 
किया पैसा ही तू भी मुझ से कर इस रीति मैं यर्दन पार हा कर 
उस देश में पहुँचंगा जा हमारा परभेश्वर यहोवा हमें देता 
है | पर हेशबेन के राजा सीहोन से हम को अपने देश 
में होकर चलने देने से नाह किया क्योंकि तेरे पर मेश्व- 
यहोवा ने उस का चित्त कडोर और उस का मन मगरा 
कर दिया था इसलिये कि उस के तेरे हाथ में कर दे 
सा श्राज प्रगट है। और* यहोवा ने मुझ से कहा सुन 
में देश समेत सीद्वोन की तेरे वश में कर देने प२ हूँ उस 


२ उेश को अपने अधिका: में लेने का आरंभ कर | तब 


सीडान अपनी सारी सेना १ग्ेत निकल श्राया और हमारा 


2 पाम्हना कर के युद्ध के ने को यहस लो चढ़ आया । ओर 


हमारे परमैश्च: यदौबा ने उस को हम से द्वरा दिया 
ओर हम ने उस के पुत्रों औ- सारी सेना समैत सा« 
लया। और उसी समय दम ने उस के सारे नग* ले लिये 
ओर एक ए.क बसे हुए. नगर का ख्वयों और बालबच्चों 
#मेत यहां लो सत्यानाश किया कि कोई न छूटा । पर 
न्‍शुओं के हम ने अपना कर लिया और जीते हुए, नगरों 
को लूट भी हम ने ले ली। श्रनोन के नाल की छार 
वाले अरोएर नगर से लेकर और उस नाले में के नगर 
से जकर गिलाद लों कोई नगर ऐसा ऊँचा न रहा जे 
हमारे साम्हेने ठह२ सकता, <मैंकि हमारे परमेश्वर यहोबा 
नें सभो को हमारे वश कर दिया। पर तुम अम्मोनियों 
के देश के निकट बरन यब्बोक नदी के उस पार जितना 
देश है और पहाड़ी देश के नगर जहां जहाँ जाने से 
हमारे पर मेश्बर यदौवा ने हम को त्र्जा वहद्दां न गये ॥ 
हम मुड़कर ब्राशान के मार से 


दे श्र 

5. त चढ़ चले औ- बराशान का ओग 
नाम राजा अभ्रपनी सागी सेना समेत हमारा साम्हना 
करने के निकल आया कि एद्वेई में युद्ध करे। तब 
यदौवा ने मुझ से कहा उस से मत डर क्योंकि मैं उस 
को सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किये देता हूं 
और जैसा व्‌ ने हेशबान के निवासी एमे ये के राजा 
सौद्दान से किया है बैंसा ही उस से भी करना। सा 
हमारे परमेश्यर यहैावा ने सारी सैना समेत आशान के 
राजा औग कौ भी हमारे हाथ में कर दिया और हम उस 
को यहां ले| मारते रहे कि उस का काई भी बचा न रहा | 
उसी समय हम ने उस के सारे नगरों को ले लिया कौई 
ऐसा नगर न रद्दया जिसे हम ने उन से न ले लिया दे 


राज्य में था और उस में साठ नगर थे से हमारे वश से 
आ गया | ये सब नगर गठयांले ये और उन के ऊंची 
ऊंची शहरपनाह और फाटक और बेंड़े थे और इन को 
छोड़ बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे। और 
जैसा दम ने देशबओेन के राजा रंदिन के नगरों से किया 
था वैसा ही हम ने इन नगरें से भी किया अर्थात्‌ सब 
बसे हुए. नगरें का रूयें और बाल#च्चों समेत सत्यानाश 
कर डाला । पर सब ५रैले पशु और नगरें की लूट हम 
ने अपनी कर लौ। यें हम ने उस समय यदन के इस 
पार रहनेहारे एमारिये| के देानों शजाओं के हाथ से 
अनोन के नाले से लेकर देमोन पंत तक का देश ले 
लिया । हेमोंन को सीदेनी लेग सिर्योन और एमारी लोग 
सनीर कहते हैं। समथर देश के सब्र नगर और साश 
गिलाद और सल्का ञओऔरः एड्रेई तक जो ओग के शज्य 
के नगर थे सारा बराशान हमारे वश में आ गया | जे रपाई 
रह गये थे उन में से केबल बाशान का राज। ओग रह 
गया था उस की चारपाई जा लेाहे को है से ते अम्मा- 
नियों के रब्बः नगर में पड़ी है, साधारण पुरुष के हाथ के लेख्े 
से उस की लम्बाई नों हाथ की और चौड़ाई चार हाथ 
की है | जा देश हम ने उस समय अपने अधिकार म॑ ले 
लिया से यह है अ्रथांत्‌ अनोन के नाले के किनारंबाले 
अग्रेए र नगर से ले सब नगरें समेत गिलाद के पहाड़ी 
देश का आधा भाग जिसे मैं ने रूब्रेनियों और गादियों 
को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा 
ब्राशान अर्थात्‌ अ्रगोब का सारा देश जा ओग के राज्य में 
था इन्हें में ने ममश्शे के आधे गोत्र को दे दया | सारा 
बाशान ते रपाइयों का देश कहलाता है । और मनश्शेई 
याईर ने गशुरियां और भाकावासियों के सिवानों लों 
अर्मोष का सारा देश ले लिया ओर बवाशान के नगर का 
साम अपने नाम पर हृब्बोत्थाईर” रकक्‍्खा श्रोर बही साम 
आज ल। बना है। और में ने गलाद देश माकीर का 
दे दिया । और रूबेनियाों और गादियों के में ने गिलाद 
ते ले भ्रनॉन के नाले लॉ का देश दे दिया भ्र्थात्‌ उस 
नाले क' बीच उन का सियाना ठहराया और यब्बेक नदी 


लों जा श्रम्मानियों का सिवाना है, और किन्नेरेत से ले १ 


पिसगा की सलामी के नीचे के अराबा के ताल लों जे 
खारा ताल भी कहाबता है अराबा और यर्दन की पूरब 
और का सारा देश भी मैं ने उन्हीं को दे दिया ॥ 

और उस समय मैं ने तुम्हें यह आजशा दी कि तुम्हारे 


(१) अर्थात थाईर को बस्तियां 
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व्यवस्थाबविबरण | 


१४६ 


. अपने अधिकार में रक्खे तुम सभ् योद्धा दृधियारबंध ! मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिये थे उन सभों का तुम्हारे 


१६ देकर अपने भाई इस्राए,लियों के आगे पार चले | पर 
तुम्दारी स्लियां और बालबच्च और पशु जिन्हें मैं जानता 
हूं के बहुत से हें सा सब तुम्हारे नगरों में जा मैंने 

१० ।महें दिये हैं रह जाएं। और जब यहोवा तुम्हारे भाइयें 
के वैसा विज्ाम दे जैसा कि उस ने तुम कौ दिया है 
और वे उस देश के अधिकार है| जाएं जौ तुम्दारा परमै- 
श्यर यहावा उन्हें यदन पार देता है तब तुम भी अपने 
अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। 


श१ फिर मैं ने उसी समय यहाशू से चिताकर कह्दा, दू ने | निरच् 
' यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखे कोन ७ 


इझपनी आंखे से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहावा ने इन 
दोनें शाजाशओं से क्‍या क्या किया है बैसा ही यहोवा उन 


२२ सब राज्यों से करेगा जिन में तू पार द्वाेकर जाएगा । उन . 
से न डरना क्योंकि जे तुम्हारी श्लोर से लड़नेवाला है 


से तुम्दारा परमेश्वर यद्दावा है ॥ 


१५३ उसी सभय में ने यहावा से गिड़ीड़ाकर बिनती 


परमेश्वर यहेवा ने तुम्हारें बीच में से सत्यानाश कर 
डाला | पर तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ साथ 
बने रहे सो सब के सब आज जीते हो | सुन में नेता ४ 
आने परमेश्वर यहेवा की आशा के भ्रनुसार तुम्हें विःध 
श्रोर नियम सिखाये हैं कि जिस देश के अधिकारी होने 
जाने है। उस में तुम उन के अनुसार चले | से तुम उन ६ 
को धारण करना और मानना +येंकि देश देश के लेगे। 
के लेखे तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रगट देगी 
अर्थाते त्र इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय 


ऐसी 4४ जाति है जिस का देवता उस' के ऐसे समीप 
रइता है जैसा हमारा परसेश्बयर यहोवा जब कि हम उसे 
के पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति दै जिस के 
पास ऐसी धम्मंमय 4धि और नियम हों जैसी कि यह 


; सांगी व्यवस्था जो मैं आज तुम को सुनाता हूँ। केबल ९ 


२४ की कि, हे प्रभु यहेवा तू अपने दास को अपनी महिमा : 


झोर बलयन्त हाथ दिखाने लग। है स्वर्ग में ओर ४थियी | 


पर ऐसा कोन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के 

श५ कम्मे कर सके | से मुझे पार जाने दे कि यदन पार के 

उस उत्तम देश को अर्थात्‌ उस उत्तम पहाड़ और लबा- 

२१६ नोन के भी देखने पाऊं | पर यहेवा तुम्हारे कारण मुझ 

से रूठ गया और मेरी न सुनी बरन यहावा ने मुझ से 

कहा बस कर इस विधय में फिर कभी मुझ से बातँ न 

२७ करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूरब 

परिछुम उत्तर दक्खिन चारों ओर दृष्टि करके उस देश 

का देख ले क्योकि तृ इस यदन पार जाने न पाएगा । 

श्८ और यहेशू को भ्राश दे और उसे हियाव बँंधाकर दृढ़ 

कर, क्योंकि इन जोगी के झागे आगे बही पार जाएगा 

और जा देश व देखेगा उस के वही उन का निज भाग 

२९ कर। देगा। से। हम बेतपोर के सागहने की तराई में रहे ॥ 
(मूसा का उपदंश) 

(9) अध्यूब हे श्लाएल जो जो विधि और 

५ नियम में तुम्हे सिखाना चाहता 

हूँ उन्हें सुन ला इसलिये कि उन पर चले जिस से तुम 

जीत रहा शोर जे देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर 

यहेवा तुम्हें देता है उस में जाकर उस के अधिकारी हे। 

१२ जाओ। जो भाशा में तुम के घुनाता हूं उस में न ते 

कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना तुम्दारे परमेश्वर 

यहावा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम 

३ मातना। तम ने ते अपनी आंखों से देखा है कि पेर के 

बाल के करण यहे।व[ ने सब क्‍या किया अर्थात्‌ जितने 


| 
| 


यह अवश्य है कि तुम अपले विषय सचेत *हों ओर 
अपने मन की बड़ी चोकसी करा न हो कि जो जी बातें 
तुम ने अपनी आंखों से देखीं उन को बिसरा द। वा जीवन 
भर में कभी अपने मन से उतरने दो बरन तुम उन्हें अपने 
बेटों पेते|। के जताया करना | विशेष करके उस (४ 
को बातें जिस में तू होरंब के पास अपने परमेश्वर यहोवा 
के साम्हने खड्टा था जब यहोत्र न मुझ से कहा था कि 
उन लगे के। मेरे पास इकट्ठा कर कि में उन्हें शने 
अचन सुनाऊ इसलिये कि वे सीख कि जितने दन 
प्रथियी पर जीते २हेँ उतने दिन मेरा भय मानते *हैं और 
अपने लड़के बालों का मां सिश्याएं। तब तुम क्मीत १ 
जाकर उस पब॑त के नीचे खड़े हुए, उस पर्वत पर की लौ 
आकाश ले पहुँचती थी झ्ौर उस पर अन्धिया-। और 
बादल आओ. बार अन्धकार द्वाया हुआ था | तब यहोवा ने 
उस आग के भीख में से तुम से बाते कीं बाते का शब्द 
ते तुम को सुन पड़ा पर रूप कुछ; न देख पड़ा केबल 
शब्द ही सन पका । और उस ने तुम का अपनी बाचा के 
दसों बचन बताक* उन के मानने की आज्ञा दा और 
उन्हें पत्थर की दं। उदियाञ्र. २ लिख दिया। ओ। भुझ 
को यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और मनियम सिखाने 
की आशा दी इसलिये क्रि जिस देश के अधिका-। होने 
को तुम पार जाने पर दे उस में तुम उन को माना करे । 
सा तुम अपने विषय बहुत सचेत रहो क्योंकि जब १५ 
यहोवा ने तुम से होरेब परत पर आगश के बीच में से 

बातें की तब ठुम को कोई रूप न देख पड़ा । कहीं ऐसा १६ 
नही कि तुम प्रिगडक- चाहे पुरुष चाहे स््री के, चाहे १७ 


न्न्क्र 


२ 


न्च्कि 


रे 


च अध्याय || 
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४ से आते घिपय सचेत रहे ने है| कि तुम उस वाचा को 


- गे बुम थोड़े ही रह जाओरे | 


पृथ्वी पर चलनेदरे किसी पशु चादे आकाश में उड़ने- 
द्वारे किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रंगनेहारे किसी जन्तु 
खाहे प्रथियी के अल में' रहनेद्वारी किसी मछली के रूप 
की कोई मूति खेद कर बनाओं, वा जब तुम आकाश 
की ओर अरखि उठाकर सूथ्य चंद्रमा तारों को अर्थात्‌ 
आकाश का सारा गण देखे तब बहक कर उन्हें दण्ड 

घन और उन को सेवा करने लगी जिन को तुम्हार परमें- 
श्वर यहोवा ने धरती पर के सब देशवाल के लिये रक्ला | 
है | और तुम को यहोवा लोहे के भट्टे के सरीखे मिस्र देश 
में निकाल ले आया है इसलिये कि तुम उस की प्रजारूपी 
नशा भाग उद्दरों जैसा आज प्रगठ है| फिर तुम्हारे कारगा 
यहोवा ने मुझ से कोप करके यह किरिया खाई कि तू 
यर्दन पार जाने न पाएगा और जो उत्तम देश इस्ताएलियों 
का परमेश्वर यहावा उन्हें उन का निज भाग कर के देता 
है रस में त्‌ प्रवेश करने न पाएगा । से मुझे इसी देश 
+ मारना है में तो यदन पार नहीं जा सकता पर तुम 
पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। 


ब्रिसराकर जा सुम्हा" परमेश्बर यहावा ने तुम से बांधी है 
किसी वस्तु की मूलि खेदक' उनाश्। जो तेर पर्मे३ बर 
ग्रहबा नें तेरे लिये ब्रजी है। क्यांकि रा परमेश्वर 
यहोवा भस्म करनेंहारी आग सा जल उमठनेहारा रैश्वर है || 
दि उस देश मे रहते रहते श्रह्यत दिन बीत जाने 

पर और अयने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर 
थी बस्तु के रूप की मृत्ति खेद कर बनाओ ओऔर इस 
गः. अपने परमेश्वर यहीता के लेग्े बुराई करके उसे 
विसिया दे।, तो में आज आकाश आर एथिबी को तुम्हारे 
मरुद्ध साज्ञा करके, कहता हैं कि जिस देश के अधिकारी 
होने के लिये तुम यदन पार जाने पर हो उस में से तुम 
जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने न 
परग्मोगे बश्न पूरी रौति से सत्यानाश हो जाओगे । और 
थद्दीवा तुम को देश देश के लोगों में तितर बितर ऋशेगा 
ओर जिन जातियें के बीच यहोवा तुम को पहुँचाएगा उन 
आर बद्दां तुम मनुष्य के 
मनाये हुए लकड़ा और पत्थर के देवताओं की सेजा करोग 
नी ने देखने न सुनते न खातें न दूँषते हैं। पर वहां भी 
यदि तुम अपने परसश्वर यहोवा का दूंढा। तो उसे अपने 
सारे मन आर सारे जीव से पूछुने पर वह तुम्हें भलेगा । 
अन्त के दिनों में जब तृ संकट में पड़ेगा और ये सत्र 
विपत्तिया तुक पर आ पडेंगी तब तू अपने परमश्वर यहोवा 
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७, 4ू। मे इथतरी के नौचे जल में । (२) मूल में, बांद दिया। 
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टेयवरथाविवर ण | 


की ओर फिरेगा और उस की म!नने लगेगा। शोर तेरा 
परमेश्वर यदोवा दयालु ईश्वर है बह तुके घेखा न देगा 
न नाश करेंगा और जो बाचा उस ने तेरे पतर। से 
किरया खाकर बांधी है उस को न भूलेगा। देखे जब 
परमंश्वर ने मनुष्य को सिरजकर प्रथियी पर रक्‍ता तब 
से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दन ला की बातें पूछ 
ओर आकाश की एक छोर से दूसरी छार लो की बरतें 
पूछ क्या ऐसी बड़ी बात कमी हुईं वा सुनने मे आई है ? 
क्या कोई जाति कभी परमंश्बर की वाणी आग के बीच 
में से आती हुई खुन कर जीती रद्दी जैसे कि तू ने सुनी है ! 
फिर क्या परमेश्बर ले और किसी जाति को दूसरी जाति के 
बीच से निकालने को कमर बांधकर परीज्षा और चन्द्र 
आंर चमत्कार और युद्ध और बली हाथ और बढ़ाई हुई 
भ्रुज। से ऐसे बड़े भयानक काम किये जैसे तुम्दारे परम- 
श्वर यहात्रा ने मिन्ष में तुम्दारे देखतें किये ? थह सब तु 
को दिखाया गया इसलिये कि तृ जान रकसे कि यहंवा 
ही परमेश्वर है उस को छाड़ औऑर कोई हे ही नहीं। 
आकाश में से उस ने तुके अपनी बाणी सुनाई कि 9४ 
शिक्षा दे आर प्रथनबी पर उस ने तुके अपनी बड़ी आग 
5 खाई और उस के बचन आग के बीच में से श्ाते तुमे 
सुन पढ़े । और उस ने जो तुम्हारे पितरों से प्रेम 
रक्‍्ला इस कारण उन के पीछे उन के वंश को चुन 
लिया और प्रत्यक्ष होकर तुके अपने बड़े सामथ्य के द्वारा 
मिस्त से इस लिये निकाल लाया, कि तुक से बड़ी और 
सामर्थी जातियों को तरं आगे से निकालकर तुक उन के 
देश में पहचाए और उसे तरा निज भाग कर दे जैसा 
आज के दिन देख पहता हैँ | सा आज जान ले और अपने 
मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे 
प्रथ्िवा पर यहोवा ही परमेश्बर है अझं।र कोई नहीं। और तू 
उस की वचियों और आशाओं को जो में आज बुक 
सुनाता हूं मान इस लिये कि तेरा और तेर पीछे तर बश 
का भी भला है| और जो देश तरा परमश्वर यहावरा तु 
देता है उस में तेरे दिन बहुत बरन अनन्त हों ॥ 
तब मुसा ने यर्दन के पार पूरब ओर तीन नगर 
लग किये, इसलिये कि जो को 
बिसा ले से अर रकक्‍खे अपने किसी भाई को मार हाले 
सा उन में से किसी नगर में भाग जाए और भाग कर 
जीता बचे अथात रूबेनियां का बसेर नगर जो जंग 
के समथर देश म॑ है ओर गादियें के गलाद का राम!त 
ओर मनश्शेइयो के आशान का गोलान ॥ 


फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्राएलियों को दी से! यह ' 


हं।येवद्ें। चितानियां और नियम ई जिन्द भूत। न 


बन जाने श्रं।र : 
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४६ 


है ६ 


डेप 


इस्ाएलियें को तब कह सुनाया जब वे मिस्त से निकले 
थे. अर्थात्‌ यर्दन के पार बेतपोर के साम्दने की तराई में 
एमारियों के राजा देशबेनबासी सीह्दोन के देश में जित 
राजा को उन्हों ने मिख से निकलने के पीछे मारा, और 
उन्हों ने उस के देश को भर बाशान के राजा ओग के 
देश को अपने वश में कर लिया। यद॑न के पार सूर्योदिय 
की ओर रहनेहारे एमे।रैयों के राजाओं के ये देश थे । 
यह देश अनोॉन के मसाले की छारवाले अरोएर से ले 
सीओन जो ध्मोन भी कहावत है, उस पवत लों का सारा 
देश और सगा की सलामी के नीचे के अराबा के 
ताल लो यर्दन आर पूरब और का सारा भराबा है ॥ 


ध सूसा ने सारे इस्ताएलियों को बुलबाकर 
कहा हे इस्चाए।लिये! जा जो विधि 


द और नियम में आज तुम्हें सुनाता हूं सो सुना इसालेये 
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कि उन्हें सीखकर मानने में चोकसी करो। हमारे 
परमेश्वर यहावा ने तो द्वारेम पर इ_म से बाचा आन्धी | 
इस बाखा को यहावा ने हमार पैतरों से नहीं हम ही से 
ब्रन्धाया जो सब के सब आज यहां जीते हुए हैं। यहोवा 
मे उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से 
आग्हने साम्दने बातें कीं । उस आग के डर के मार तुम 
पबंत पर न चढ़े सा में यद्दोावा के और तुम्दारं बीच उस 
का बचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा तब उस ने कद्दा, 
तैरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अथांत्‌ 
मिस्र देश में से निकाल लाया है से। मैं हूं ॥ 

मुझे छोड़ दूसरी को परमेश्वर करक न मानना ? ॥ 

तू अपने लिये कोई धूत्ति खादकर न बनाना न 
किसी की प्रतिमा बनाना जो आकार में वा प्थिवी पर वा 
उथिबी के जल में? है। तू उन का दरडबत्‌ न करना न 
उन की उपासना करना क्थौंकि में तेरा परमेश्वर अद्दोवा 
जलन रखनेद्दारा ईश्वर हूं भोर जो मुझ से बैर रखते हैं 
उन के बेट। पोतों और परपोता को पितरा का दश्ड दिया 
करता हूं, और जो मुझक से प्रेम रखते और मेरी आशा 
का मानते ई उन हजारों पर करुणा किया करता हूं ॥ 

आपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना 
क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ” ले वह उन को 
निर्दोष न ठदराएगा ॥ 

विभामदिन को मानकर पविश्र रखना जैसे तेरे पर मे- 
श्वर यहोवा ने तुके आशा दी। छः दिन तो परिश्रम 





(१) वा मेरे साम्हने पराये देवताओं को न मानना । 
(२) मूल में पृचिवों के नोचे के जल मे । 
(२३ वे भूठी बात पर | 


व्यवस्थाविवररा | 


' शैचद 


कर के झपना सारा कामकाज करना। पर सातवां दिन १४ 


हेरे परमेश्बर यहोवा के किये विभामदिन है उस में न 
तृ किसी भान्ति का कामकाज करना न तेरा बेटा न तेरी 
बेटी न तेश दास न तेरी दांसी न तेरा बैल न तेरा 
गदद्दा न तेरा कोई पशु न कोई परदेशी भी जो तेरे 
काटकों के भीतर ही जिस से तेरा दास और तेरी दासी 
तेरी नाई सुस्ताएं। और इस बात को स्मरण रखना फि 
मिद्ध देश में तू आप दास था और बहां से तेरा परमेश्वर 
यहांवा तुके बलवन्‍्त द्वाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा 
निकाल लाय। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा ठुके 
विश्रामदिन मानने की आशा देता है ॥ 

अपने पिता ओर अपनी मांचा का आदर करना 
जैसे कि तेर॑ परमेश्वर यहोवा ने तुमे आशा दी जिस से 
जं देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुमे देता है उस में त्‌ 
बहुत दिन लो रहने पाए. भौर तेय भला द्वो ॥ 

खून न करना ॥ 

ओर व्यमिचार न करना ॥ 

ओर चोरी न करना ॥ 

ओर किसी के विरुद्ध भूठी साक्षी न देना ॥ 

ओर न किसी की स्री का लालच करना ओर न 
किसी के घर का लालच करन। न उस के खेत का न 
उस के दास का न उस की दासी का न उस के 
बल गददें का न उठ की किसी वस्तु का लालच 
करना ॥ 


ये ही बचन यहोवा ने उस पबंत पर आग ओर ५ 


बादल और घोर अन्धकार के बीच में से तुम्दारी सारी 
मण्डली से पुकारके कहे और इस से अ्रधिक और कुछ 
न कह्दा और उन्हें उस ने पत्थर की दो पटियाओं पर 
लिखकर मुझे दे दिया । जब पंत आग से जल रहा 
था श्र तुम ने उस शब्द का अन्थधियारे के बीच में से 
आते सुना तब तुम ओर तुम्दारें गोत्रों के सब रख्य 
8झूय पुरुष ओर तुम्हार पुरनिये मर पास आये। और 
तुम कहने लग हमार परमश्वर यहाबा ने इस को अपना 
तेज और महिमा दिखाई दे अं।र हम ले उस का शब्द 
आग के बीच में से आते हुए सुन आज़ के दिन हम 
को जान पड़ा है कि परमेश्वर मनुष्य से बातं करता है 
तौभी मनुष्य जीता रहता है। अब हम कया भर आएं 
क्योंकि इस बड़ी आग से हम भस्म दो जाएंगे और यांद 
हम अपने परमेश्वर यहावा का शब्द फिर सुन तो मर 
जाएंगे। सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारी 
नाई जीबते और आग के ग्रीच में से बोलते हुए परमे- 
श्वर का शब्द तुनकर जीता बचा द्वो। तू समीप जा 
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और ओ कुछ हमारा परमेश्बर यहोवा कहे से! सुन ले फिर 
जो कुछ हम।रा पर मेश्वर यहोवा कहे सो हम से कददना ओर 


श्८ हम सुनकर उसे मानेंगे । जब तुम मुझ से ये बात कह 


रहे थे तय यहोवा ने तुना और उस ने मुझ से कहद| कि 
इन लोगों ने जो जो बातें तुक से कही हैं से मे ने छुनों 
इन्दरों ने जो कुछु कद! सा मला कद्दा। भला द्वोता कि 
उन का मन सदा ऐसा दी बना रहे कि मेरा भय भानते 
और मेरी सय आशाओं पर चलते हैं जिस से उन की 
और उन के बंश की भलाई सदा लो बनी रहे | जाकर 
उन से कह कि अपने अपने डेरे सें फिर जाओ । पर तू 
यहीं मेरे पास खड़ा द्वेना और में वे सारी आशाएं और 
विधियां और नियम जिन्हें तुके उन को सिखाना 
द्वोगा तुक से कहूंगा इसलिये कि वे उन्हें उस देश में 
जिस का अधिकार मैं उन्हें देने पर हूं मानें। से तुम अउने 
परमेश्वर यहावा की आशा के श्रनुसार करने मे चौकसी 
करना, न ते दहिने मुड़ना भौर न बाएं | जिस मार्ग पर 
चलने को आज्ञा तुम्हारे परमेश्बर यहावबा ने तुम को दी 
है उस सारे मार्ग पर चलते रहे! इसलिये कि ठुम जीते 
रहे! और तुम्हारा भला दे श्रौर जिस देश के तुम अधि- 
कारी दहागे उस में तुम बहुत दन लों बने रहे | 


६ सह वह भाशा और वे विधियां और 
+ नियम हैं जा तुम्हें सिखाने की 
तुम्हारे परमेश्वर यहाबा ने इसलिये श्ाज्ञा दी हैक 
तुम उन्हें 5स देश में मानो जिसके अधिकारी होने के 
पार आने पर हा, और त्‌ और तेरा बेटा और तेरा पेता 
यदावा का भय मानते हुए उस की उन सब विधियों और 
आशाञओं पर जो में तुके सुनाता हूं अपने जीवन भर 
चलते +हैं जिस से तू बहुत दिन लों बना *हे। से दे 
इस्ाएल सुन और ऐसा दा करने को चौकसी कर इस- 
लिये कि तेरा मला हे! और तेरे पितरों के पर मेश्यर यददावा 
के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की 
धाराएं बढती हैं तुम बहुत हा जाओ ॥ 
है इसाएल सुन यदेबा दमारा परमेश्वर है यहेावा 
एक है | तू अपने परमेश्वर यहावा से अपने सारे मन 
ओर सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना | 
ओर ये आशाएं जा में आज तुझ के सुनाता हूं से तेरे 
मन में बनी रहें | श्रीर तू इन्हें अपने ,लड़केबालों के 
समभाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते 
लेटते उठते इन की चर्चा किया करना । और इन्हें अपने 
हाथ पर चिन्हानी कर के बांधना ओ ये तेरी आंखों के 
९ बीच दीके का काम दें | और इन्हें अपने अपने 


व्यनस्थांनिबर ण॒ | 


धर के चोखट की वाजुओं और अपने फाटकों पर 
लिखना ॥ 

ओर जब तेरा परमेश्वर यहीवा तुके उस देश में पहुं. 
चाए जिस के विषय उस ने इजआहीम इसदाक और याकूब 
नाम तेरे पितरों से तुके देने की किरिया खाई और जब 
बद्द तुक को बड़े बड़े और अच्छे नगर जो व्‌ ने नहीं 
बनाये, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए धर जो तू 
ने नहीं भरे और खुदे हुए कूएं जो तू ने नहीं खोदे और 
दाख की बारियां और जलपाई के बदृच्ष जो व्‌ ने नहीं 
लगाये ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाके तठृप्त हो, 
तब सचेत रहना न हो कि तू यद्दोवा को भूल जाए जो 
तुके दासत्व के घर अर्थात्‌ मिस्र देश से निकाल लाया 
है। अपने परमेश्वर यद्दोवा का भय मानना उसी की सेवा 
करना और उसी के नाम की किरिया खाना | तुम पराये 
देवताओं के अर्थात्‌ अपने चारां ओर के देशों के लोगों 
के देवताओं के पीछे न दो लेना। क्योंकि तेश परमेश्वर 
यहोवा जो तेरे बीच है बद जल उठनेद्वारा ईश्वर हे 
से ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुक पर 
भड़के और बह तुक को प्रथिवी पर से नाश कर डाले ॥ 

तुम अपने परमेश्वर यदेावा की परीक्षा न करना 
जैसे कि तुम ने मस्सा में उस की परीक्षा की थी। अपने 
परमेश्वर यहोवा की शआज्ञाओं चितौनियों और विधियों 
को जो उस ने तुक को दी हैं सावधानी से मानना । 
झौर जो काम यहेावा के लेखे में ठीक और अच्छा है 
साई किया करना इसलिये कि तेश भला दे। और जिस 
उत्तम देश के विषय यहे।बा ने तेरे पितरों से किरिया 
खाई उस में तू प्रवेश करके उसका अधिकारी द्वा जाए, 
कि तेरे सब शत्रु तेरे सामहने से धकियाए जाएं जैसे कि 
यहोवा ने कहां था ॥ 

फिर आगे को जब तेरी लड़का तुक से पूछे कि ये 
चितोनियां और विंच और नियम जिन के मानने की आशा 
हमारे परमेश्वर यहाया ने ठुम को दी है इन का प्रयो- 
जन क्या है । तब अपने लड़के से कहना ।|क जब हम 
मिक्ष में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलबन्त द्वाथ से 
हम की मिस्र में से निकाल लाया | और यदेावा ने दमारे 
देखते मिल में फिरीन और उस के सारे घराने को दुःख 
देनेद्वारे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किये | और इम को २ 
बह यहां से निकाल लाया इसलिये कि हमें इस देश में 
पहुचाकर जिस के विषय उस ने दमारे पितरों से किरिया 
खाई थी इस को हमें दे। ओर यहोवा ने इमें ये सब २ 
बिधियां पालने की आशा दी इसलिये कि हम अपने 
परमेश्बर यहोवा का नथ माने और इस रीति सब दिन 


१५९ 


७ अध्याय | 


् श््‌ ५ 


हमारा भला.हा और बढ हम को जीता रकक्‍्खे जैसे के 
आज है। और यदि हम अबने परमेश्वर यहांवा की दृष्टि 
में उस की आशा के अनुलार इस सारी आज्ञा के मानने 
में थोकती कर ते। यह हमर लिये धर्म 5हरेगा ॥ 

जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुके 


७, फ़िर उस देश भें जिस के अधिकारी 


हैने को नू जाने पर है पहुंचाए और तेरे साम्दने से हि 
गिगाशी एमार। कनानी परिझ्ज़ी हिव्वी और यबूसी नाम 
बुत सी जातिये को श्रर्थात्‌ तुम से बड़ी और सामर्थी 
पातों जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्बर यंद्ावा 
उन्हें तुक से हवा दे और तू उन की जीते तब उन्हें 
पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना उन से न वाचा 
ब्रॉधना और न उन पर दया करना | और न उन से ब्याह 
शादी करना न तो अपनी बेटी उन के बेटे को ब्याह 
देना और न उन की बेटी के अपने बेटे के लिय ब्याह 
होना | क्योंकि वह तेरे बेटे के मेरे पीछे चलने से बह- 
काएगी और दूसरे देवताओं की उपासना कराएगी और 
इस कारण यहाबा का फाप तुम पर सड़क उठेगा और 
बह तुझे के शीघ्र तत्यानाश कर ड/लिगा । उन लांगे। से 
ऐसा बर्ताव करना कि उन की वेदियों के ढा देना उन 
को लाओें के तोड़ डालन', उन की अशेरा नाम मूत्तियों 
के काठ काट कर गिर। देना और उन की खुदी हुई 
१त्ेयों के आग में जला देना । क्योंकि तू अपने परमेश्वर 
यदशावा की पत्रित्न प्रजा है यहावा ने प्रथिवरी भर के सब्र 
देशों के लोगो में से तुक को चुन लिया है कि तू उस की 
प्रजा और निज धन ठहरे। यहेवा ने जो तुम से स्नेह 
करके तुम के चुन लिया इस का क्रारण यह न था कि 
तुम मिनती में और सब देशों के लंगों से श्रधिक ये 
बरन तुम तो सब देशी के लोगों से गिनती में थोड़े थे | 
यंशवा ने जो तुम के बलवन्त हाथ के द्वारा दासत्व के 
धर में से और मिस्र के राजा फिरौन के द्वाथ से छुड़ा कर 
निकाल लिया इत का यहाँ कारण था कि वह तुम से 
प्रेम रखता है ओर उस किरिया के भी पूरी करना चाहता 
था जो उस ने तुम्दार पितरों से खाई थी | से जान रख 
कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है बह विष्वास- 
योग्य ईश्वर है और जो उस से प्रेम रखते और उस की 
आशाएँ मानते हैं उन के साथ वह हजार पीढ़ी लो अपनी 
बाचा पालता और उन पर करण, करता रहता है, और 
जे। उस से बैर रखने हैं बट उन के देखते उन से ५दल। 
लेकर नाश कर हालत है अपने ैरी के बियय बह 
विज्म्त ने करेंगा। उस के देखते दी उस से भदला लेगा | 


व्यवस्था विवरण | 


इसलिये इन आज्ाशओ्रों विधियं और नियम को मो मैं 
आज तुमे चिताता हूं मानने में चौकसी करना ॥ 

आर तुम जो इन नियमों के सुनकर मानोंगे और 
इन पर चलेगे तो तेरा परमेश्वर यशावा भी उस करूणा- 
मय बाच। के पालेग! जो उस ने तेरे पितरों से किरिया 
खाकर बांधी थी। और बढ दुम से प्रेम २क्‍्खेगा अर 
तुके आरशिप देगा और मिनती में बढ़ाएगा और जो देश 
उस ने तेरे पितरों से करिया खाकर तुझ के देने कहा 
है उस में बह तेरी तन्‍्तान पर और अन्न नयग्रे दाखमधु 
ओर टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशिप दिया 
करेगा और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती 
करेगा | तू सब देशों के लोगं। से अधिक धन्य होगा 
तेरे बीच में न पुरुष नख्री निर्बेश हागी और तेरे पशुर्य 
में भी ऐसा कोई न होगा। और यहोवा तुक से स॥ 
प्रकार के रोग दू* करेगा भोर मिस्र की बुरा बुरी ध्याधियां 
जिन्हें तू जानता है उन में से किसी के। तेंगे न उपजाएगा 
तेरे सब बैरियों ही के उपजाएंगा। भीर देश देश फे 
जितने लोगों के तेरा परमेश्बर यहेवा तेरे बश में कर 
देशा तू उन सभों का सत्यानाश करना उन पर तरस 
की दृष्टिन करना न उन के देवताओं की उपासना 
करना नहीं ते तू फनन्‍्दे में फंस जाएगा | यदि तू अपने 
मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझ से अधिक है से मे 
उन के क्योंकर देश से निकाल सक , तो मी उन से न 
डरना जो कुछ तेरे परमेश्वर यद्दावा ने फिरीन से और 
सारे मल्ल से किया उसे भली भांति स्मरण रखना | जो 
बढ़े बड़े परीक्षा के काम तू ने अपनी अआंखों से देखे 
और जिन चिन्दें। शोर चमत्कारों और जिस वलबन्त 
हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा ठेरा परमेश्वर यहोवा 
तुक को निकाल लागरा उन के अनुसार तेरा परमेश्वर 
यहोवा उन सब लोगों से भी लिन से तू इरता है 
करेगा | इस से अधिक तेरा परमेश्वर यहोबा उन के 
बीच बरें भी भेजेगा यह| लो कि उन में से जो बच कर 
छिप जाएंगे से भी तेरे साम्दने से नाश हो जाएंगे। 
उन से त्रास न खा क्योंकि तेरा परमेश्बर यहोवा तेरे 
बीच दे और वह महान और अययोग्य ईश्वर है। तेर 
परमेश्वर यहाआ उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे 
निकाल देगा से। त्‌ एक दम से उन का अन्त न कर 
सकेगा नहीं तो अनैले पशु बढ़कर तेरी द्वानिकरेंगे | तभी 
तेरा उरमेश्वर यहावा उन के तुक से हरवा देगा और जब 
लों वे सत्याना श नही जाएं तब लो उनको अति 
स्याकुल काता रटैगा। और बह उन के राजाश में। तेरे 
हाथ मे करंगा और तू उन्र का नाम भा धरता पर 
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8९ मिथ डालेगा उन में से कोई मी तेरे साझने खड़ा न 
रह सकेगा और अन्त में तू उन्हें सत्यानाश कर डालेगा | 


, २४ उन के देवताभों की खुदी हुई भूत्तियां तुम आग में 


जला देना जे जान्दी बा सेना उन पर महा हो उस 
का लालच करके न ले लेना नहीं ता व्‌ उस के कारण 
फँदे में फंसेगा क्‍योंकि ऐसी बस्तुएं तुम्दारे परमेश्वर 
यहोवा के तेंखे बिनौनी हैं । और कोई घिनौनी वस्तु 
अपने घर में न ले आना नहीं ते वू भी उस के समान 
सत्यानाश की वस्तु ठहरेगा बरन उसे सत्यानाश की बस्खु 
जान कर उस से बिन ही घिन और बैर ही बैर 


रखना ॥ 
८ जा जा आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन 
९ सभों पर चलने की चीकसी करना 
इसलिये कि तुम जीते और बढ़ते रहो और जिस देश के 
बिपय यहीवा ने तुम्हारे पितरें से किरिया खाई है उस 
में जाकर उस के अधिकारी दो जाओ । और स्मरण रख 
कि तेरा परमेश्वर यहोवा इन चालीस बरसे में तुमे 
सारे मार्ग में इसलिये ले आया है कि वह तुझे दीन 
बनाए और वेरी परीद्षा करके जान ले कि तेरे मन में 
कथा क्‍या दे ओर तू उस की आशाओं को पालेगा वा 
नहीं । उस ने तुझ को दीन बनाया और भूखा देने 
दिया फिर मान जिसे न तू न तेरे पुरख। जानते थे वही 
हुक को खिलाया इसलिये कि वद्द तुझे को सिखाए कि 
मनुष्य केबल रोटी से नहीं जीता जे जै| वचन यहोवा के 
मुंह से निकलते हैं उन से वह जीता है | इन चालीस 
बरसे में तेरे बस्तर पुराने न हुए और तेरे तन से नहीं 
गिरे और न तेरे पाँव फूले । फिर अपने मन में सोच कि 
जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता वैसे द्वी तेरा परमं- 
श्वर यदहावा तुक को ताड़ना देता है । से अपने परमे- 
श्वर यहेावा की आशाओं को मानते हुए उस के मार्गों 
पर चलना और उस का भय मानना । क्योंकि तेरा 
परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिये जाता है 
जे। जल बहती हुई नदियां का और तराइयें और पहाड़ों 
मे निकलते हुए. गद्दिरि गहिरे सेतों का देश है। फिर 
बह गोहूं जौ दाखलताओो अंजीरों और झअनारेों का 
देश है और तेलवाली जलपाई झोर मधु का भी देश दे । 
उस देश में अन्न की महंगी न हेगी बरन उस में तुर्के 
किसी पदार्थ की धटी न होगी वद्दां के पत्थर लोहे के 
हैं? और वहां के पहाड़ों में से व्‌ ताम्या खाद कर निकाल 


नीली न न टली नाक न तल टण। कद जि ड भ नन-+ -- 








(१) मूल में भाकाश के तले ते । 
(२) मूल में जिस ह पत्थर लोदा हैं । 
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 व्यवस्थायिवरण | 
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सकेगा | और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम १० 


देश के कारण जे तेरा परमेश्वर यद्दोवा तु्े देगा उस 
का धन्य मानेगा । सचेत रद्द न हो कि अपने परमेश्वर 
यहोवा के बिसरा कर उस की जे जे! आशा नियम और 
विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन का मानना छोड़ दे । 
ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृत् दो और अच्छे अच्छे 
घर बनाकर उन में बसे, ओर तेरी गाय बेलों भौर भेड़ 
बकरियों की बढ़ती दो भौर तेरा सेना चान्दी बरन तेरा 
सब प्रकार का धन बढ़ जाए। तब तेरा मन फूल जाए, 
ओर तू अपने परमेश्वर यहोबा को मूल जाए जो तुझे 
दासत्त के धर अर्थात्‌ मिल देश से निकाल लाया है, 
और उस बड़े ओर भयानक जंगल में से ले आया दै जहां 
तेज बिषवाले? सप्य और बिच्छू हैं और बिना जल के 
सूखे देश में उस मे तेरे लिये चकमक की चटान से जल 
निकाला, और तुर्के जंगल में मान खिलाया जिसे 
तुम्द्दरा पुरुख। न जानते थ इसलिये कि वह तुर्म दीन 
बनाए. और तेरी परीक्षा करके अन्त में तेरा भला ही 
करे | और न द्| कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरें 
ही सामर्थ्य अं।र मेरे ही भुजबल से मुर्के प्राप्त हुईं | पर 
तू अपने परमेश्वर यहोवा के स्मरण रखना कि वही है 
जो तुझे संपत्ति प्राप्त कने का सामथ्य इसलिए देता है 
कि जो वाचा उस ने तेरे पितरों से किरिया खाकर बांधी 
थी उस के पूरा करें जैसा आज प्रगट द्वे । यदि तू अपने 
परमेश्वर यहोवा को बिसरा कर दूसरे देवताओं के पीछे 
दो ले और उन की उपासना और उन के दशडवत्‌ करें 
तो मैं आज तुम को चिता देता हूं कि तुम निःसंदेह नाश 
हो जाओगे | जिन जातियों के यहोवा तुम्दारे सन्भुख से 
नाश करने पर है उन्हीं की नाई तुम भी अपने 
परमेश्वर यहोवा की न मानने के कारण नाश दो 
जाओगे ॥ 


इस्राएल सुन आज तू यदन पार इसलिये 

जानेवाला है कि ऐसी जातियों को जा 
ठुक से बड़ी ओर सामर्थी हैं और ऐसे बड़े नगरों के जिन 
की शहरपनाद आकाश से बातें करती हैं अपने अधिकार 
में ले। उन में बड़े बड़े श्रोर लम्बे लम्बे लोग भ्र्थात्‌ 
अनाकवंशी रहते हैं जिन का द्वाल तू जानता है और उन 
के विषय तू ने यह सुना दे कि अन!कर्वोशयों के शम्हने 
कौन ठहर सकता है। से आझाज यह जान रख कि जो तेरे 
श्रागे भस्म करनेद्दारी आग की नाई पार जानेहारा है 


बह तेरा परमेश्वर यहोवा दे और वह उन का सत्यानाश 
(३) मूल में जलते दुए । (४) मूल में भाकाश लो गढ़वाले नगरों को। 
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करेगा और तेरे सामहने दबा देगा और तूं यहोवा के 

कहे के अनुसार उन को उस देश से निकाल कर शाीक्ष 

इ नाश करेगा | जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे साम्हने 

से धफियाकर निकाल चुके तब यद्द न सोचना कि यहोवा 

मेरे धर्म के कारण सुर्क इस देश का अधिका. द्वोने को 

ले आया है बरन उन जातियें की वृष्टता ही के कारण 

॥ यहोवा उन को तेरे साम्हने से निकालता है। तू जो 
उन के देश का अधिकारी दोने को जाने पर है इस 

का कारण तेरा धम्मे बा मन की सिंधाई नहीं है तेरा 

परमेश्वर यद्दोवा जो उन जातियों को तेरे साम्दने से 

निक्रालता है इस का कारण उन की दुष्टता है भौर यह 

भी कि जो वचन उस ने इब्राहीम इसहाक और याकूब 

तेरे पितरीं को किरिया खाकर दिया था उस को बह पूरा 

६ करना चाहता है | से यह जान रख कि तेरा परमेश्वर 
यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उस का 
अऋषिकारी हो से तेरे धम्मे के कारण नहीं देता क्योंकि 

७ तृतो दठीली* जाति दै। इस बात का स्मरण कर और 
कभी न भूल कि जंगल में तू ने किस किस रीति अपने 

परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया बरन जिस दिन से 

हूं मिस देश से निकला जब लों तुम इस स्थान पर न 

पहुंचे तब लों तुम यहोवा से बलवा द्वी बलवा करते 

८ आये दो | फिर होरेब फे पास भी तुम ने यहोवा को 

क्राघित किया और वह कोप करके तुम्हें सत्यानाश करने 

९ को उठा | जब मैं उस वाचा की पत्थर की पटियाश्रं 

को जो यदोवा ने तुम से बांची थीं लेने के लिये पर्वत 

पर चढ़ गया तब चालीस दिन और चालीस रात पर्वत 

१० पर रह्य मैं नेन तो रोठी खाई न पानी पिया । और 

यदोवा ने मझे अपने दी द्वाथ” की लिखी हुईं पत्थर की 

दोनों पटियाओं को सौंपा और जितने बचन यहोवा ने 

पव॑त पर आग के बीच में से सभा के दिन तुम से कहे 

११ ये से सब उन पर लिखे हुए थे। और चालीस दिन 

और चालीस रात के बीते पर यहोवा मे पत्थर की वे दो 

१२ वाचा की पटियाएं मुझे दी | भौर यहोवा ने मुझ से 

कद्दा उठ यहां से ऋट नौचे जा क्योंकि तेरी प्रजा के लोग 

जिन को तू मिस से निकाल ते आया है से बिगड़ गये 

हैं जिस मार्ग पर चलने की भझाशा में ने उन्हें टो थी 

ठस को उन्हें ने कटपट छोड़ दिया है भर्थांत्‌ उन्हों ने 

१३ एक मूर्ति दाल कर बना की है | फिर यहोवा ने मुझ 
से कद्दा मैं ने उन लोगों को देखा कि वे इठीली जाति* 

१४ के हैं। से अब मुझे मत रोक मैं उन्हें सत्यानाश करूं 

(१) मूल में कड़ी रदनवाला । (२) मूल में परमेश्वर की ध्गुलौ। 
(३) मूल में कड़ी गर्दनवाले । कक यती 


 ध्यवस्थानिषत्य | 


और धरती पर से* उन का नाम तक मिटा डाल और 
उन से बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझी से 
उत्पन्न करू | तब मैं घूमकर पत से उतर श्वला और 
पर्वत शाग से जल रहा था और मेरे दोनों इ्थों में 
वाचा की दोनों पटियाएं थीं। भौर मैंने देखा कि तुम 
ने अपने परमेश्वर यहोवा के विरद्ध पाप किया और एक 
बच्चड़ा ढालकर बना लिया जिस मार्ग पर चलने की धआाशा 
यहोबा ने तुम को दी थी उस को तुम ने झटपट छोड़ दिया 
था। से मैं ने दोनों पटियाओं को अपने दोनों हाथों से 
लेकर फेंक दिया और बे तुम्दारे देखते टुकड़े टुकड़े हो 
गई । तथ् तुम्दारे उस बड़े पाप के कारण जिसे करके 
तुम ने यद्दोवा के लेखे भें बुराई करने से उसे रिस दिलाई 
थी मैं यहोवा के साम्हने गिर पड़ा और पहिले की नाई” 
अर्थात्‌ चालीस दिन और चालीस रात तक न तो रोटी 
खाई न पानी पिया । मैं तो यहोवा के उस काप और 
जलजलाइट से डउरता था जिस से वह तुम्हें सत्यानाश 
करने को उठा था और उस बार भी यद्दोवा ने मेरी सुन 
ली । और यदिवा हारून से इतना केपित हुआ कि उसे 
भी सत्यानाश करने को उठा से उसी समय में ने 
दारून के लिये भी प्रार्थनी की । भर मैं ने वद बलछुद्ठा 
जिसे बनाकर तुम पापी हुए ये ले आग में डालकर फंक 
दिया और पीस पीसकर चूर चूर कर डाला और उस नदी 
में फेंक दिया जे। पंत से उतरी थी । फिर तबेरा और 
मस्सा और किब्रोतहत्तावा में भी तुम ने यहोवा के 
रिस दिलाई थी | फिर जब यहोवा ने तुम को कादेशबमें 
से यद कह कर भेजा कि जाकर उस देश के जो मैं ने 
तुम्हें दिया हे अधिकारी हो जाओ तब भी तुम ने अपने 
परमेश्वर यद्दोवा की आशा के विरुद्ध बलवा किया और 
न तो उस का विश्वास किया न उस की बात मानी | बरन 
जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ उस दिन से तुम यहोवा 
से बलवा करते आये द्वो | से मैं यहोवा के साम्हने 
चालीस दिन शोर चालीस रात पड़ा रहा इस लिये कि 
यहोवा ने तुम्हें सत्यानाश करने कं, कह्य था | और में 
ने यहोवा से यह प्रार्थना की कि दे प्रमु यहोवा अपना 
5 जारूपी निज भाग जिसे तू ने अपने प्रताप से छुड्ा 
लिया और बलवन्त द्वाथ बढ़ाकर मिल्ध से निकाल लाया 
है उसे नाश न फर | अपने दास इब्राहीम इसहाक श्र 
याकूब की सुधि कर और इन लोगों की कदोरता और 
दुष्टता भोर पाप पर चित्त न घर । न हो कि जिस देश 
से तृ हम के निकाल ले भाया है उस के लोग यह कददने 


. लगे कि यदोबा जो उन्हें उस देश में लिस के देने का 


(४) मूल में झाकारा के तले से । 
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बचन उन को दिया था पहैचा न सका और उन से बैर 
भी रखता था इसी से उस ने उन्हें जंगल में निकालकर 
मार डाला है। ये तेरी प्रजा और निज भाग हैं और 
इम को वू अपने बड़े सामथ्य॑ और बढ़ाई हुई भुजा के 
द्वारा निकाल ले आया है ॥ 


९१७ उस समय यहोवा ने मुझ से कद्दा पहिली 

है पटियाओं के समान पत्थर की दो 
और पटियाएं गढ़ ले और उन्हें लैकर मेरे पास पर्बत पर 
चढ़ आ और लकड़ी का एक संदूक बनवा ले। और मैं 
उन पठियाओं पर वे ही वचन लिखगा जौ उन पहिली 
पटियाओं पर ये जिन्हें तू ने तोड़ डाला भौर व्‌ उन्हें उस 
३ संदूक में रखना | से मैं ने बचूल की लकड़ी का एक 
संदूक बनवाया ओर पहिली पटियाओं के समान पत्थर की 
दो और पटियाएं गढ़ों तब उन्हें हाथों में लिये हुए. पवेत 
पर चढ़ गया। और जो दस वचन यहोवा ने सभा के दिन 
पर्वत पर आग के बीच में से तुम से कहे ये वे ही उस ने 
पहिलीं के समान उन पटियाओँ पर लिखे और उन को 
मुझे सौंप दिया। तब मैं फिर पवेत से उतर आया और 
पदियाओं को अपने बनवाये हुए, संदूक में धर दिया और 
६ यहोवा की शआशा के अनुसार वे वहीं रक्‍्खी हुई हैं। तब 
इसा०ली याकानिये के कूओं से कूच करके मासेरा लॉ 
आये वद्दां दलून मर गया और उस को वहीं मिट्टी दी 
गई और उस का पुत्र एलाजार उस के स्थान पर याजक 
का काम करने लगा। वे वहां से कूच करके गुदगोदा 
का और गुदगोदा से येतश्राता को जो जल बहती हुई 
नदियों का देश है पहुँचे। उस समय यहोवा ने लेबी गौन्न 
को इस लिये अलग किया कि वे यहीवा की वाचा का 
संदूक उठाया करें और यहोवा के सन्भुख खड़े दोकर उस 
की सेवाटहल किया करें और उस के नाम से आशीर्वाद 
दिया करें जैसे कि श्राज के दिन लो दोता है। इस कारण 
क्षेबीयों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश वा 
भाग नहीं मिला यहोवा द्वी उन का निज भाग है जैसे कि 
तेरे परमेश्वर यहोवा ने उन से कहा था। में तो पहिले की 
नाईं उस पबंत पर चालौस दिन और चालीत रात ठहरा 
रहा और उस बार भी यहीवा ने मेरी सुनी और तमे 
नाश करने की मनसा छेड़ दी। से यहोवा ने मुझ से 
कहा तू इन लोगों की अगुवाई कर कि जिस देश के 
देने को मैं ने उन कै पितरों से करिरिया खाकर कहा 
था उस में वे जाकर उस कौ अपने अधिकार में 
कर ले ॥ 

और अब हे इसाएल तेरा परमेश्वर यहोबा तु से 
इस को छाड़ क्या चाहता दे फि तू अपने परमैश्वर 
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यहावा का भय माने उस के सारे मार्गों पर चले उस से 
प्रेम रकक्‍खे और अपने सारे मन और सारे जीब से उस की 
सेवा करे, और यहोवा की जो जो भझाशा और विधि में 
आज तुझे सुनाता हूँ उन को माने जिस से तेरा भला 
हो। सुन स्वर्ग बरन सब से ऊँचा स्वग भी और प्ृथियी 
और उस में जो कुछ है से सब तेरे परमेश्वर यहोवा दी 
का है। तौभी यहींवा ने तेरे पितरें से स्नेह और प्रेम रक्खा 
और उन के पीछे तुम लोगों को जो उन के ब॑र द्वो सारे 
देशों के लोगों में से चुन लिया जैसा कि आज के दिन है। 
से| अपने अपने हृदय का खतना करे और आगे को हृठीले ! 
न हो । क्योंकि तुम्दारा परमेश्वर यदौवा वही हैश्वरें। का 
परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु मद्दान्‌ पराक्रमी और भय- 
योग्य ईश्वर है जै। किसी का पक्त नहीं करता और न 
घूस लैता है। बद् बपमृूए और विधवा का न्याय चुकाता 
और परदेशिये| से प्रेम करके उन्हें भौजन और बस्र देता 
है। से तुम परदेशिये| से प्रेम रखना क्ये|कि तुम भी 
मिस्तदेश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय 
मानना उसी की सेवा करना उसी के बने रहना और 
उसी के नाम की किरिया खाना। वही तेरे स्तुति करने के 
थाग्य है? और वही तेरा परमेश्वर है जिस ने तेरे साथ वे 
बड़े और भयानक काम किये हैं जिन्हें तू ने अपनी 
आंखें से देखा है | तेरे पुरखा तो मिस्र जाने के समय 
सत्तर ही मनुष्य थे पर अब तेरे परमेश्वर यहोवा 
ने तेरी गिनती आकाश के तारें के समान बहुत 
कर दी है ॥ 


११, सो तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम 
रखना और जो कुल उस ने तुके 

सौंपा है उस का अर्थात्‌ उस की ब्रिधियों नियमों और 
आजशाओं का नित्य पालन करना | से तुम आज सोच 
रक्खे मैं तो तुम्दारे बालबच्चों से नहीं कद्दता जिन्हों ने न 
तो कुछ देखा और न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर 
यदोबा ने क्‍या ताड़ना की और कैसी महिमा और बल- 
बन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिल में 
वहां के राजा फ्रिन को क्‍या क्‍या चिन्ह दिखाये और 
उस के सारे देश में क्या क्या काम किये, और उस ने 
मिस की सेना के धोड़ें ओर रथे। से क्‍या किया भ्र्थात्‌ 
जय वे तुम्हारा पीछा किये हुए. ये तब उस ने उन को 
लाल समुद्र में डबौकर कैसे नाश कर डाला कि आज 
तक उन का पता नहों, और तुम्हारे इस स्थान में पहुंचने 
लों उस ने जंगल में ठुम से क्या क्या किया, और उस ने 
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(0) मूल मं कड़ी गर्देनवालै । (२) मूल में, वद्दी तेरी स्तुति हैं | 
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रूवेनी एलौआब के पुत्र दातान और अबीराम से क्‍या 
क्या किया भ्रथाँत्‌ प्रथिवी ने अपना मंह पसारके उन को 
घरानों ढेरों और सब अनुचरों समेत सब इस्ताएलियेों के 
देखतैं' कैसे निगल लिया | पर यहोवा के इन सब बड़े 
यड़ै कार्मों को तुम ने अपनी आंखों से देखा है। इस 
कारण जितनी आशाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन समों 
की माना करना इसलिये कि तुम सामर्थी होकर उस देश 
में जिस के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर दो 
प्रतैश करके उस के अधिकारी हो जाओ, और उस देश 
मैं बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्दारे वंश को 
देने की किरिया यहोवा ने तुम्हारे पितरों से खाई और उस 
में दघ और मधु की धाराएं बदती हैं। देखे जिस देश के 
अधिकारी होने को. तुम जाने पर हौ सौ मिस्र देश के 
समान नहीं है, जहां सै मिकल आये हो जहां तुम भ्रीज बाते 
थे और दरे साग के खेत की रीति के श्नुसार अपने पांव 
प् बरद्दा अनाकर सींचते थे | पर जिस देश के अधिकारी 
होने कौ तुम पार जाने पर दे से पहाड़ीं और तराइयें 
का देश है ओर श्रकाश की वर्षा के जल से सिंचता है । 
बह ऐसा देश है जिस की तेरे परमेश्वर यहोवा को मुचि 
रहती है बरन बरस के आदि से ले श्रन्त लों तेरे परमे- 
श्वर यहोवा की दृष्टि उस पर लगातार लगी रहती दै ॥ 
और यदि तुम मेरी आशाओं को जो मैं आज 
तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने सारे मन और 
सारे जीव के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम २कखे 
हुए, उस की सेवा करते रहो, तो में तुम्दारे देश में धर 
सात के आदि अर अन्त दोनों समयों की वर्षा को अपने 
अपने समय पर किया करूंगा जिस से तू अपना अन्न 
नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और में 
तेरे पशुओं के लिये तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और 
तू पेट भर भर खा सकेगा। से अपने विषय सचेत रहो 
न हो कि तुम अपने मन में घोला खाआं और बहक कर 
दूसरे देवताओं की सपासना और उन को दण्डवत्‌ करने 
लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह 
झाकाश की वर्षा बन्द कर दे और भूमि अपनो उपजन 
दे और तुम उस उत्तम देश में से जा यद्दोबा तुम्हें देता है 
शीघ्र नाश हो जाओ | से तुम मेरे ये बचन अपने अपने 
मन और जीव में धारण किये रहना और चिन्हानी करके 
अपने द्ाथों पर बांधना ओर वे तुम्हारी श्रांखों के थरीच 
टौके का काम दे | और तुम घर में बैठे सार्ग पर चलते 
लेटते उठते इन की चर्चा करके अपने लड़केबालों को 
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(१) मूल में बीच में । 





व्यवस्था वेवरण | 


सिखाया करना | और इन्हें अपने अपने घर के चोखट 
के बाजुओं और अपने फाटकें के ऊपर लिखना, इस 
लिये कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पितरें से 
किरिया खाकर कद्दा कि मैं उसे तुम्हें दूंगा उस में तुम्हारे 
और तुम्हारे लड़केब।लों के दिन बहुत हों बरन जब लो 
प्रथिवी के ऊपर का आकाश बना रहे तब लो वे भी बने 
रहें। से यदि तुम इन सब आजाओं के मानने में जो में 
तुम्हें सुनाता हूं पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर 
यहोवा से प्रेम रक्‍खे ओर उस के सारे मार्गों पर चलो 
और उस के बने रद्दो, तो यहोवा उन सब जातियों को 
तुम्हारे आगे से निकालेगा श्रौर तुम अपने से बड़ी और 
सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे | जिस जिस 
स्थान पर तुम्हारे पांव पड़ें वे सब तुम्दारे द्वो जाएंगे 
अर्थात्‌ जंगल से लवानोन तक भौर परात नाम मदहानद 
से ले पश्चिम के समुद्र लॉ तुम्हारा सिवाना द्वोगा | 


तुम्हारे साम्हने कोई भी खड़ा न रह सकेगा क्‍योंकि २ 


जितनी मूमि पर तुम्हारे यांव पड़े उस सब पर रहनेहारों 4, 
मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार 
तुम्हारे कारण डर और थरथराहट उपजाएगा ॥ 

सुनो में आज के दिन तुम के आशिष और स्लाप 
दोनों दिखाता हूं। अर्थात्‌ यदि तुम अपने परमेश्वर यहदोव। 
की इन आशाओं के जो भ॑ आज तुम्हें सनाता हूं मानो 
तो ठुम पर आशिष होगी । और यदि तुम अपने परमेश्वर 
यहोवा की आशाओं के न माने और जिस मार्ग की आरा 
मैं आज सुनाता हूं उसे छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे 
हो लो जिन्हें तुम नहीं जानते तो तुम पर ल्लाप पड़ेगा || 

ओर जब तेरा परमेश्बर यहोवा तुझ के उस देश 
में पहुँचाए जिस के अधिकारी होने के तू जाने पर है 
तब आशिष गरीज्ज्ञीम पर्वत पर से और ज्लाप एबाल 
पर्बत पर से सुनाना! । क्‍या थे यदन के पार सूर्य के 
अस्त होने की ओर अराबा के निवासी कनानियों के देश 
में गिल्गाल के साम्दने मेरे के बांज दृक्षों के पास नहीं 
हैं । तुम तो यर्दन पार इसी लिये जाने पर हा कि जे 
देश तुम्हारा परमेश्वर यद्दोबा तुम्हें देता है उस के अधि- 
कारी हो जाओ और तुम उस के अधिकारी द्ोकर उस में 
बास करेगे | से जितनी विधियां और नियम मैं आज 
तुम का सुनाता हूं उन स्षभों के मानने में चौकसी करना ॥ 


१२ ॥॒ जा देश तुम्दारे पितरों के परमेश्वर 


यहोवा ने तुम्हें श्रधिकार में लेने 
के दिया है उस में जब लों तुम भूमि पर जीते रहो 
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(१) मूल में पव्वत पर रखना । | 
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तब लों इन विधियों और नियमों के मानने में चौंकसी 
करना | जिन जातियों के तुम अधिकारी दौंगे उन के 
लोग ऊँचे ऊँचे पहाड़ों बा टीलों पर बा किसी भांति के 
हरे वक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की 
उपासना करते हैं उन सभों को तुम पूरी रीति से नाश कर 
दइालना । उन की वेदियों को दा देना उन की लाढों को 
तोड़ डालना उन की अशेरा नाम मूर्तियों को भाग में 
जला देना और उन के देवताओं की खुदी हुई मूत्तियों 
को काटकर गिरा देना कि उस देश में से उन के नाम 
तक मिट जाएँ । फिर जैसे वे करते हैं. तुम अपने परमेश्वर 
यहोवा के लिगसे वैसे न करना । बरन जो स्थान तुम्हारा 
परमेश्बर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि 
वहां अपना नाम बनाये रक्‍्खे उस के उसी निवासस्थान 
के पास जाया करना । श्रौर वहीं तुम अपने दोमबलि 
मैलबलि दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की 
बस्तुएं और स्वेच्छाबलि और गायबैलों और भेड़बकरियों 
के पदिलौठे ले जाया करना | और वहीं तुम अपने पर- 
भेश्वर यहोवा के साम्हने भोजन करना और अपने अपने 
घराने समेत उन सब कामों पर जिन में तुम ने द्वाथ 
लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की 
आशिष मिली द्ो आनन्द करना । जैसे हम आजकल 
यहां जो काम जिस को भावता है सोई करते हैं बैसे तुम 
न करना | जे विश्रामस्थान तुम्हारा परमेश्वर यद्दोवा 
तुम्द्दारे भाग में देता है वहां तुम अब लों तो नहीं पहुंचे । 
पर जब तुम यदन पार जञाकर उस देश में जिस के भागी 
तुम्दारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाभो और 
वह तुम्दारे चारों भोर के सब शन्नुओं से तुम्हें विभाम दे 
और तुम निढर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा पर- 
मेश्नर यदह्दोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिये 
चुन ते उसी में तुम अपने दहेमबलि मेलब्रति दशमांश 
उठाई हुई मेंठ और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम बस्तुए 
जो तुम यहोवा के लिये संकल्प करोगे निदान जितनी 
बस्तुओं की भाशा मैं तुम के सुनाता हूं उन सभो के 
वहीं ले जाया करना | और वहां तुम अपने अपने बेटे 
बैंटियों और दास दासियों सद्दित अपने परमेश्बर यदहोवः 
के साम्दने आनन्द करना और जो लेवीय तुम्दारे फाटकों 
में रददे वह भौ आनन्द करे क्योंकि उस का तुम्दारे संग केई 
निज भाग वा अंश न होगा । सचेत रद कि तू अपने 
हौमबलियों के दर एक स्थान पर जो देखने में आए न॑ 
चढ़ाएं । जौ स्थान तैरे किसी गौत्र में यद्वौवा चुन ले वहीं 
अपने होमबलियों के चढ़ाया करमा और जिस जिस काम 
की भाज्ञा मैं तुक के सुनाता हूं उस को वहीं करना। 


भ्यवस्थायिवरण | 


पर तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा 
ओऔर अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशिष के 
अनुसार पशु मारके खा सकेगा शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य 
दोनों खा सकंगे जैसे कि चिकारे और द्वरिण का मांस | 
पर उस का लोहू न खाना उसे जल की नाई भूमि पर 
उंडेल देना । किर अपने अज्न वा नये दाखमधु वा 
टटके तेल का दशर्मांश और अपने गायजैलों वा भेड़ 
बकरियों के पदिलीठे और अपनी मज्रतों की कोई बच्तु 
ओर अपने स्वेच्छाबलि और उठाई हुई भेंट अपने सब 
फाटकों के भीतर न खाना, उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा 
के साम्दने उसी स्थान पर जिस के बह चुने अपने बेटे 
बेटियों ओर दास दांसयों के और जो छैेबीय तेंरे फाटकों 
के भीतर रहँगे उन के साथ खाना और तू अपने पर- 
मेश्वर यद्दोवा के साम्दने अपने सब कामों पर जिन में 
हाथ लगाया हो शआानन्द करना । सचेत रह कि अब लों 
तू भूमि पर जीता रदे तब लो लेवीयें के न छोड़ना ॥ 
जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार 
तेरा देश बढ़ाए, और तेरा जी मांस खाने चादे और तू 
सोचने लगे कि मैं मांस खाऊंगा तब जौ मांस तेरा जी 
चाहे से खा सकेगा | जैे। स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा 
अपना नाम बनाये रखने के लिये चुन ले वह यदि तुझ 
से बहुत दूर हो तो जे. गाय बैल भेड़ बकरी यहेवा ने 
तुके दी हों उन में से जे कुछ तेरा जी चाहे से मेरी 
आशा के अनुसार मार के अपने फांठकों के भीतर खा 
सकेगा । जैसे चिकारे और हरिण का मांस खाया जात। 
है वैसे दही उन के भी खा सकेगा शुद्ध अशुद्ध दोनों 
प्रकार के मनुष्य उन का मांस खा सकेंगे। पर उन का 
लेहू किसी भांति न खाना क्‍योंकि लेहू जा है से प्राण 
ही है और तू मांस के साथ प्राण न खाना । उस को न 
खाना उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना । तू उसे 
ने खाना इस लिये कि वह काम करने से जो यद्दोवा के 
लेखे ढीक है तेरा श्रीर तेरे पौछे तेरे बंश का भी भला 
हैे।। पर जब त्‌ केाई वस्तु पवित्र करे वा मन्नत माने यो 
ऐसी वस्तुएँ लेकर उस स्थान के जाना जिंस के यहोवा 
चुन जैगा । और वहां अगने देःमबलियों के मांस और लोह 
दौनों के अपने परमेश्वर यहोवा की बेदी पर चढ़ाना और 
मेलबलियों का लाहू उस की बेदी पर उंडेल कर उन 
का मांस खाना । इन बातों के जिन की आज्ञा मैं तुमे 
सुनाता हूं चित्त लगा कर सुन कि जब तू वह काम करे जे 
तेरे परमैश्बर यहोवा के लेख भला और ठ&ीक है तब तेरा 
और तेरे पीछे तेरे वंश का भी सदा लों मला होता रहे ॥ 
जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियें के मिन का 
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१) अध्याय | 


भ्यवस्थाविवरण । 


अधिकारी दे।नै को व्‌ जाने पर है तेरे आगे से नाश करे | देवता हों, तो उस की न मानना बरन उस की न सुनता 


और तू उन का अधिकारी हाकर उन के देश में अस 
३० जाए, तब सचेत रहना न हो कि उन के सत्यानाश होने 
के पीछे तू भी उन की नाईं फैंस जाए. श्रथोत्‌ यह कह 
कर उन के देबताओं के न पूछना कि उन जातियों के 
लग अपने देवताओँ की उपासना किस रौति करते थे में 
३१ भी वैसी ही करूँगा | त्‌ अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा 
ब्रताव न करना क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहे।वा 
घिन और गैर रखता है उन सभों के उन्हें ने अपने 
देवताओं के लिये किया है, 4रन अपने बेटे बेटियों के 
भी वे श्रपने देवताओं के लिये हाम करके जलाते हैं | 
जितनी बातों की में तुम के आशा देता है उन के 
लौकस देकर माना करना न ते उन में कुछ बढ़ाना 
और न कुछ घटांना ॥ 


डै२ 


दि तेरे ब्रीच केई नबी वा स्वप्न 
ये रे, य देखनेहाथ प्रगट होकर तुर्क केाई 
२ चिन्ह वा चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह था चमत्कार 
को प्रमाण 5हराकर वह तुक से कहे कि आओ हम पाये 
देवताओं के पीछे द्ोकर जो श्र लॉ तुम्हारे अ्रनजाने रहे 
३ जन की उपासना करे से पूरा हे जाए, ते भी तू उस 
नभी वा स्वश्त देखनदारे के वचन पर कान ने धरना 
क्यों क तुम्दारा परमेश्वर यददोवा तुम्दारी परीक्षा लेगा इस 
लिये कि जान ले कि ये मर से अपने सारे मन और सारे 
जीव के साथ प्रेम रखते हैं वा नहीं | तुम अपने परमेश्वर 
यहा के पीछे चलना और उसे का भय मानना और 
उस की आशाओं पर चलना भौर उस का वचन मानना 
ओर उस की सेवा करना और उस के बने रहना | श्र 
, ऐसा नबी वा स्वप्न देखनेहारा जे। तुम के तुम्दारे उस 
परमेश्वर यहेवा से फेरके जिस ने तुम के। मिस्र देश से 
निकाला श्रौर दासत्व के धर से छुड़ाया है तेरे उसी 
परमेश्वर यद्दोवा के सार्ग से बहकाने की बात कहनेहारा 
5दरेगा इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति तू 
अपने बीच में से ऐसी बुराई के दूर करना ॥ 

६ यदि तेरा सगा माई वा बेटा वा बेटी वा तेरी श्रद्धों- 
गिन! वा प्राणप्रिय तेरा कोई मित्र निरालै में तु*, के 
यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ दम दूसरे देवताओं 

७ की उपाप्तना करें जिन्हें नतू न तेरे पुरखा जानते थे, चादे 
वे तुम्दारे निकट रहनेद्ारे आसपास के लोगों के चादे प्रधिवी 
की एक छोर से लेके दूसरे छोर लों दूर दूर रहनेद्वारें के 
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(१) मूल में तुम्हारी गोद की थी । 





! 


और न उस पर तरस खाना न कोमलता दिखाना न उस 
को छिपा रखना | उस को अवश्य घात करना उस के 
धात करने में पहिले तेरा द्ाथ उठे पीछे सब लोगों के 
हाथ उठे | उस पर ऐसा प्रत्थरवाइ करना कि बह मर 
जाए क्योंकि उस ने तु को तेरे उस परमेश्बर यहोवा 
की ओर से जो तुझ का दासत्व के घर अर्थात्‌ मिस्र 
देश से निकाल लाया है बहकाने का यक्ष किया है। और 
सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम 


| फिर तेरे बीच न करेंगे ॥ 


यदि तेरे क्रिसी नगर के विषय जो तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुझे रहने के लिये देता ई ऐसी बात तेरे सुनने में 
आए कि, कितने अधम पुरुषों ने तुम्हारे बीच में से 
निकलकर अपने नगर के निवासियों के यह कहकर 
बहका दिया है कि आओ दम दृसरे देवताओं की जा 
अब लों तुम्दारे अनजाने रहे उपासना करें, ते पूछपाछ 
करना और खोजना ओर भली भांति पता लगाना और 
जो यह बात सच दं। और कुछ भी संदेह न रहे कि तेरे 


बीच ऐसा घिनौना काम किया जाता है, ते अवश्य उ4 * 


नगर के निवासियों के तलवार से मार डालना और पशु 
श्रादि उस सब समेत जो उस में हो उस के तलवार से 
सत्यानाश करना | और उस में की सारी लूट चौक के 
ब्रीच इकट्टी कर उस नगर के लूट समेत अपने परमेश्वर 
यहोबा के लिये मानों संब्वोंग द्वोम करके जलाना और 
बह सदा लों डीह रहे बह फिर बसाया न जाए, | और केई 
सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने परए फि यहोवा 
अपने भड़के हुए केप से शान्त द्वोकर जैसा उस ने तेरे 
पितरें से किरिया खाई थी वैसा ही तुक से दया का 
व्यवहार करे और दया करके तुक के गिनती में बढ़ाए | 
यह तब होगा जब तू अपने परमेश्बर यहोवा की मानते 
हुए जितनी आशाएं में आज तुमे रूनाता इं उन समों 
के मानेगा और जो तेरे परमेश्वर यहावा के लेखे में ठीक 
है सेई करंगा || 


१७ तुम अपने परमेश्वर यहोबा के पुत्र 
* > होसे मुए हुओं के कारण न तो 
अपना शरीर चौरना और न भौहें के बाल मुंडाना* । 
क्योंकि तृ अपने परमेश्वर यहोवा के लिये एक पवित्र 
समाज है और यहोवा ने तुक के प्रथिवी भर के सब 
देशों के लोगों में से अपना निज धन देने के लिये 
चुन लिया है ॥ 


(२) मूल में भ्पनी झांख़ों के बीच गजापम न करना । 


१६३ 


अच्पिकी 


१६ 


१७ 





१४ अध्याय | 


३, ४ तू कोई घिनोनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम 
खा सकते द्वो से ये हैं अर्थात्‌ गाय बैल भेड़ बकरी, 
भू हरिण चिकारा यखमूर बनैली बकरी साबर नीलगाय 
६ और बनैली भेड़ | निदान पशुओं में से जितने पशु चिरे 
वा फटे खुरवाले और पागुर करनेवाले होते हैं उन का 
७ मांस तुम खा सकते हो | पर पागुर करनेद्वारों वा चिरे 
खुरवालों में से इन पशुआं के भझर्थात्‌ ऊंट खरदा और 
शापान के न खाना क्‍योंकि ये पागुर तो करते पर चिरे 
८ खुर फे नहीं दोते इस से वे तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं । फिर 
छुअर जो चिरे खुर का तो होता द पर पागुर नहीं करता 
इस से बह तुम्हारे लिये अशुद्ध हे से न तो इन का मांस 
खाना और न इन की लाथ छूना ॥ 
९ फिर जितने जलजन्तु हैँ उन में से तुम इन्हें खा 
सकते दो अर्थात्‌ जितनों के पंख और छिलके होते हैं। 
१० पर जितने बिना पंख और छिलके के दोते हूँ उन्हें तुम 
न खाना क्योंकि वे तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं ॥ 
११ सब शुद्ध पद्चियों का मांस तो तुम खा सकते हो। 
१२ पर इन का मांस न खाना भर्थात्‌ उकाब हड़फोड़ कुरर, 
१३, १४ गरुड़ चौल ओर भांति भांति के शाद्दी, और भांति 
१५ भांति के सब काग,.शुतमुंग॑ तदमास जलकुक्कुट और 
१६ भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का 
१७, १८ उल्लू ओर छंग्घू , धनेश गिद्ध दाड़॒गील, सारस भांति 
१६ भांति के बगुले नौबा ओर चमगीदड़, और जितने 
रंगनेद्वारे पंखवाले हैं सो सब तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं वे 
खाए, न जाएं। पर सब शुद्ध पंखबालों का मांस तुम 
खा सकते दो ॥ 
११ जो अपनी मृत्यु से मर जाए. उसे तुमन खाना उसे 
अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी का खाने के लिये 
दे सकते हो वा किसी बिराने के हाथ बेच सकते हे। पर 
तू तो अपने परमेश्बर यद्दावा के लिये पविन्न समाज है | 
बकरी का बच्चा उस की माता के दूध में न सिक्ाना ॥ 
बीज को सारी उपज में से ज्ञो बरस बरस खेत में 
उपलजे दशमांश अवश्य अलग करके रखना | और जिस 
स्थान के तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास 
ठदराने के लिये चुन ते उस में अपने श्रज्न नये दाखमधु 
और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और 
भेड़ बकरियों के पहिलोठे अपने परमेश्वर यहोवा के 
साम्दने खाया करना जिस से तुम उस का भय नित्य 
मानना सीखोगे। पर यदि वह स्थान जिस को तेरा 
परमेश्वर यहोथा अपना नाम बनाये रखने के लिये चुन 
लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वहां की यात्रा तेरे 


२० 


श्र 
२३ 


| श् 


व्यवस्थामिवरण । 


आशिष से मिली हुईं बस्तुएं बहां नले जा सके, तो 
उसे बेचके रुपये के बांध हाथ में लिये हुए उस स्थान 
पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहेवा चुन तेगा। और 
बहां गायबैल वा भेडुयकरी था दाखमधु बा भदिगबा 
किसी भांति की वस्तु क्‍यों न हो जो तेरा जी चादे से 
उसी रुपये से मेल क्ेकर अपने घराने समेत अपने 
परमेश्वर यद्दवावा के साम्दने खाकर आनन्द करना। 
और अपने फाठकों के भीतर के लेबीय को न छोड़ना 
क्योंकि तेरे साथ उस का केाई भाग वा अंश न होगा ॥ 
तीन तीन बरस के बीते पर तीसरे” बरस की उपज 
का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर 
इकट्ठा कर रखना । तब लेवीय जिस का तेरे संग केई 
निज भाग वा अंश न होगा बह और जो परदेशी और 
बपमुए और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों वे भी 
झाकर .पेट भर खाएं जिस से तेरा परनेर्बर यहेवा तेरे 
सब कामों में तुके आशिष दे ॥ 
[द सात बरस के बीते पर उगाही 
4 न! स छोड़ देना, अर्थात्‌ जिस किसी 
ऋण देनेहारे ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो 
से। उस की उगाही छोड़ दे और अपने पड़ोसी वा भाई 
से उस के बरबस न भरवा ले क्‍योंकि यहौवा के नाम 
से उगाही छेड़ देने का प्रचार हुआ है। बिराने मनुष्य 
से तू उसे बरबस भरवा सकता है पर जो कुछ तेरे भाई 
के पास तेरा ही उस को तू बिना भरवाये छोड़ देना। 
तेरे श्रीच काई दरिद्र न रहेगा क्योंकि जिस देश के तेरा 
परमेश्वर यद्दावा तेश भाग करके तुमे देता है कि तू 
उस का अधिकारी है उस में वद तुके बहुत दी आशिष 
देगा | इतना हे। कि तू अपने परमेश्वर यद्दोवा की बात 
चित्त लगाकर सुने और इस सारी आज्ञा के जो मैं आज 
तु सुनाता हूँ मानने में चौकसी करे | तब तेरा परमेश्वर 
यहोवा अपने बचन के अनुसार तुभे आशिष देगा और 
दू बहुत जातियों को उधार देगा पर तुके उधार लेना 
न पड़ैगा और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा पर वे 
तेरे ऊपर प्रभुता करने न पाएंगी ॥ 
जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुभे देता है 
उस के किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से 
काई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के 
लिये न तो अपना द्वदय कठोर करना न अपनी मुट्ठी कड़ी 
करना | जिंस वस्तु की घटी उस के दो उस का जितना 
प्रयोजन दो उतना अबश्य अपना हाथ ढीला करके उस 


के उधार देना | सचेत रद्द कि तेरे मन में ऐसौ अधघम 


लिये इतनी लम्बी द्वो कि तू अपने परमेश्वर यदेवा की | (१) मूल में उस । हे 
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रघ 
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गा के भीतर खाना शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे 
ला मर हक ४ चिकारे और एप माँस खाते हैं पैसे ही उस का भी 
दारिद्र भाई की ओर से ऋर करके उसे कुछ देने से नाह | खा सकेंगे । पर उस का लोहू ने खाना उसे जल की १३ 
करे और बह तेरें विदद्ध यहोवा की हक दे हे हे नाई' भूमि पर उंडेल देना ॥ 
» तेरे लिये पाप 5दरे | तू उस को अवश्य देना भौर उ 
ह देते समय तेरे मन के बुरा न लगे क्योंकि इसी बात के १ दर व्प्राषीर महीने के स्मरण करके अपने 
कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिन में ला कह परमेश्वर यहोवा के लिये फसह 
तृ अपना द्वाथ लगाएगा तुर्भे आशिष देगा। तेरे देश में | नाम पव मानना करे आबीब महीने में तेरा परमेश्वर 
दरिद्र तौ सदा पाये जाएंगे इसलिये में तुझे थह्ठ आशा | यहोवा रात को तुझे मिस से निकाल लाथा | से जे स्थान २ 
देता हूँ कि तू अपने देश में के अपने दीन दरिद्र भाइयों | यहोवा अपने नाम का निवास 5हराने के चुन लैगा वहीं 
का अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना ॥ अपने परमेश्वर यहोवा के लिये भमेड़बकरियां श्र गाय 
श्२्‌ यदि तैरा कोई भाईबन्धु अर्थात्‌ केई इब्री वा इब्िन | बैल फहह करके बलि करना। उस के संग कोई खमीरी ४३ 
हेरे हाथ बिके और वढ़ छः बरस तेरी सेवा कर चुके तो | वस्तु न खाना सात दिन ले। अखमीरी रोटी जे दुश्ख 
सातवें ब्ररस उस के अपने पास से स्वाधीन करके जाने | की रोटी है खाया करना क्योंकि तू मिक्ष देश से उतावली 
देना । और जब तू उस के स्वाधोन करके अपने प्रास से | करके निकला था इस रीति तुझ को मिस देश से 
जाने दे तब उसे छूछे दवाथ जाने न देन! । बरन अपनी निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। सात दिन ४ 
जेड यकरियों और खंलिहान और दाखमधु के कुण्ड में से | लों तेरे सारे देश में तेरे प[स कहीं खमीर देखने में भी 
उस के बहुतायत से देना तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे | न आए और जो पशु व्‌ पहिले दिन की सांके के बलि 
१४ जैसी आशिष दी हो उस के अनुसार उसे देना। और | करें उस के मांस में से कुछ बिह्दान लो रहने न पाए | 
इस बात केा स्मरण रखना कि तू भी भिस्र देश में दास | फसह के अपने किसी फाटक के भीतर जिसे तेरा परमेश्वर ५, 
था और तेरे परमेश्वर यद्दावा ने तुझे छुड्टा लिया इस | यहोवा तुझे दे बलि न करना । जो स्थान तेरा परमेश्वर ६ 
कारण मैं आज तुमे, यद आजा सुनाता हैं। और यदि | यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिये चुन ले 
बह तुर से भोर तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग | केबल वहीं बरस के उसी समय जिस में तू मिस्त से 
आनन्द से रहता हो और इस कारण तुक से कहने लगे । निकला था श्र्थात यूरज डूबने पर संध्याकाल के फसदह 
१७ कि मैं तेरे पास से न जाऊँगा, तो सुतारी लेकर उस का | का पशुबलि करना । तब उस का साँस उसी स्थान में ७ 
कान किवाड़ पर लगाकर छेदना तब वह सदा लों तेरा | जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भृंजकर खाना फिर 
दास बना रहेगा । और अपनी दासी से भी ऐसाही | विद्दन को उठकर अपने भझपने हेरे के लौट जाना । 
ए८ करना। जब त्‌ उस के अपने पास से स्वाधीन करके | छ दिन लो अजमीरी रोटी खाया करना और सातवें ८ 
जाने दे तब उसे छोड़ देना तुक के कढिन न जान पड़े । दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये महासभा हे। उस दिन 
क्योंकि उस ने छुः 4रस दो झजरें के बराबर तेरी सेबा | किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए || 
की दै ओर तेरा परमेश्वर यदावा तेरे सारे का्मा में तुक फिर जब तू खेत में इंसुआ लगाने लगे तब से ९ 
के आरशिष देगा ॥ आरंभ करके सात श्रठवारे गिनना | तब अपने परमेश्वर 
तेरी गायों और भेड्गकरियों के जितने पहिलौठे | यद्दोबा की आशिष के अनुसार उस के लिये स्वेच्छादलि 
नर हैं उन सभों के अपने परमेश्वर यद्दोवा के लिये पवित्र | देकर अडवारें नाम पर्व मानना । और उस स्थान में जं; 
- रखना अगनी गायें के पहिलोठे से काई काम न लेना | तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के 
और न अपनी मेड़बकरियों के पदिलीठे की ऊन कंतरना | | चुन ले अपने भपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत व्‌ 
उस स्थान पर जै। तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा तू | और तेरे फाटकों के मीतर जो लेबीय द्ों और जो जो 
यहोवा के साम्हने अपने अपने घराने समेत बरस बरस | परदेशी और बपमूए और विधवाएं तेरे बीच में हों से 
२१ उस का मांत खाना । पर यदि उस में किसी प्रकार का | सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने आनन्द 
दोष हो जैसे वह लंगड़ा वा अंधा हो वा उस में किसी | करें | और स्मरण रखना कि तू भी मिश्ष में दास था इस १२ 
ही प्रकार की बुराई का दोष हो तो उसे अपने परमेश्वर | लिये इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना |] 
२२ यहोवा कै लिये बलि न करना । उस को अपने फाठकों जब तू अपने ललिहान और दाखमधु के कुण्ड में १३ 
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से सब कुछ इकट्ठा कर चुकें तब कोंपाइयों नाम पर्थ सात 
दिन मानते रहना । और अपने इस पर्व में अपने अपने 
बेटे बेथ्यों दास दासियों समेत वू और जो लेबीय और 
परदेशी और बपमुए और विधव।एं तेरे फाटकों के भीतर 
हों से भी आनन्द करें। जो स्थान यहोवा चुन ले उसे 
में व्‌ अपने परमेश्वर यहोवा के लिये सात दिन लों पर्ब 
मानते रहना इस कारण कि तेरा परमेश्वर यहेवा तेरी 
सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुक को आशिष 
देगा तू आनन्द ही करना | बरस दिन में तीन बार अर्थात्‌ 
अखमीरी रोटी के पर्य और अठवारें के पर्ब और भोंपड़ियों 
के प्य॑ इन तीनों पं में तुक में से सब पुरुष अपने 
परमेश्वर यहावा के साम्हने उस स्थान में जो वह चुन 
लेगा जाएं और देखे छुछे दाथ यहोवा के स।म्हने कोई न 
जाए सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशिष के 
अनुसार जो तेरे परमेश्वर यद्दोवा ने तुकके दी दो दिया करे ॥| 

झपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के 
भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुभ कौ देता है न्‍्यायी 
और सरद।र ढद्दत लेना जो लेगे| का न्याय धर्म्मे से 
किया करें | न्याय न बिगाड़ना पक्षपात न करना और घूस 
न लेना क्‍योंकि धृस बुद्धिमान की शांखें अंधी कर देती 
ओर धर्मियों की बातें उलट देती है। धम्म द्वी धम्में का 
पीछा पकड़े रहना इसलिये कि तू जीता रहे और जो देश 
तेरा परमेश्यर यद्धावा तुके देता है उस का अधिकारी 
धना रहे ॥ 

तू अपने परमेश्वर यहोवा को जो वेदी बनाएग। 
उस के पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई 


२ अशरा नथापना। और न कोई लाढ खड़ी करना 


क्योंकि उस से तेरा परमेश्वर यहोवा घिन करता हे ॥ 
अप्रपने परमेश्वर यद्दोवा के लिये कोई 
रे 3, ञ्ञ् ऐसी गाय वा बैल वा मैडबकरी 
बलि न करना जिस में देाष वा किसी प्रकार की खाटाई 
हो क्येंकि ऐसा करना तेर परमेश्वर यहोवा को घिनोंना 
लगता दे ॥ 
जो फाटक तेरा परमेश्दर यद्दावा तुझे देता है यदि 
उन में से किसी में केई पुरुष था रू ऐसी पाई जाय कि 
जिस ने तेरे परमेश्वर यददेवा को गाचा तोड़कर ऐसा 
फाभ किया द्वो जो उस के लेखे में थुरा है, अर्थात्‌ मेरी 
आशा उच्चंघन करके पराये देवताओं की बा दूर्य्य वा 
चंद्रमा वा आकाश के गण में से किसी की उपासना वा 
उन को दण्डवत्‌ किया दो, और यद्द बात ठुके बतलाई 
जाए शौर तेरे सुनने में आए. तब भक्ती भांति पूछपाछ 
करना और यदि यह बात सच 5द्रे कि निरचय इसाएल 
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में ऐसा घिनौना काम किया गया है, तो जिस पुरुष 
वा ञ्री ने ऐसा बुरा काम किया दे उस पुरुष बा स््री 
'केा बाहर अपने फाटकों के पास ले जाकर ऐसा पत्पर- 
वाह करना कि वह मर जाए। जो प्राशदण्ड के येग्य 
ठदरे से एक ही साक्षी के कहे सेन मार डाला जाए 
दे वा तीन साक्षियां के कहे से भार डाला जाए। उस के 
मार डालने के लिये सब से पद्दिले साक्षियां के हाथ और 
उन के पीछे सब लोगों के हाथ उस पर उठ | इसी 
रोति से ऐसी बुराई को अपने बीच से दूर करना ॥ 
यदि तेरे फाटकों के भीतर काई भंगड़े की बात 
हो अर्थात आपस के खून वा विवाद वा मारपीट का 
कोई मुकदमा उठे ओर उस का न्याय करना तेरे लिये 
कठिन जान पड़े ते उस स्थान कौ जाकर जी तेरा 
परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेबीय याजकों के पास और 
उन दिनों के न्‍्यायी के पास जाकर पूछना कि वे तुम को 
न्याय की बात बतलाएं | और न्याथ की जैसी बात उस 
स्थान के लाग जो यहोवा चुन लैगा तुमे बता दें उस के 
अनुसार करना और जो व्यवस्था वे तुकै दे उस के 
अनुसार चलने में दौकसी करना । व्यवस्था की जो बात वै 
तुके बतलाएं और न्याय की जो बात वे तुम से कहें उसी 
के अनुसार करना जो बात वे तुक को ब्ताएँ उस से 
नते दहिने मुड़ना न बाएँ। और जो मनुष्य अभिमान 
करके उस याजक की जो वहां तेरे परमेश्वर यद्दौवा की 
सेवा टदल करने को द्वाजिर रहेगा न माने वा उस 
न्‍्यायी की न सुने वह मनुष्य मार डाला जाए। से तुम 
इस्राएल में से बुराई के दूर करना । इस से सब लेग 
सुनकर भय खाएंगे और फिर अभिमान न करेगे ॥ 
जब तू उस देश में पहुँचे जिसे तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुकै देता है और उस का अधिकारी हो और 
उस में बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों 
की नाई मैं भी अपने ऊपर राजा ढदराऊँगा, तब जिस 
के तेरा परमेश्वर यद्दोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा 
ठदराना, अपने भाइयों ही में से किसी के अपने ऊपर 
राजा ठधराना किसी बिराने के जो तेरा भाई न दे वू 
अपने ऊपर ठहरा नहीं सकता। और वह बहुत घोड़े न 
रक्‍्खे और न इस मनसा से भ्रपनी प्रजा के क्षागों के 
मिस में भेजे कि बहुत घोड़े ले क्योंकि यदोवा ने तुम से 
कहा है कि तुम उस मार्ग से कभी न लीटना | और वह 
बहुत र्वियां न करे न दा कि उस का मन यहोवा से 
फिर जाए और न बह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाएं । 
आऔर जब बह राजगद्दी पर विराजे तब. इसी व्यवस्था की 
पुस्तक जो लेबीय याजकों के पास रददेगी उस की वह 
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श्प्र 


शै८ अध्याय | 


१९ अपते लिये एक नकल कर ले। और वह उसे अपले पास 
रकक्‍खे और अपने जीवन भर उस को पढ़ा करे इस लिये 


कि वह अपने परमेश्वर यद्दॉबा का सय मावना और इस, 


ध्यवस्था और इच विधियों की सारी बातों के सानने सें 
२० चौकसी करता सीखे, ज्ञिस से धद्द धस्ण्ड करके अपने 
भाईयों का तुच्छ न जाते और आभआाज्ञा से न तो दहिने 
सुड़े न बाएँ. इस लिये कि वह श्र उस के वंश के लेगा 
इस्राएलियों के बीच बहुत दिन लों राज्य करते रहें ॥ 


१८. ल्ेबोय याजकों का बरन सारे लेबीय 
गोत्रियों का इसाएक्षियों करे 
संग काई माग वा अंश न द्वो उन का भोजन दृव्य और 
२ यद्दोवा का दिया छुआ भाग हा । उन का अपने भाइयों 
के बीच कोई भाग न द्वो क्‍योंकि अपने कहे के अनुसार 
३ यहोबा उन का निज साग ठद्दरा | और चाहे गायंबैल 
चादे मैडबकरी का मेलबलि दे उस के करनेहारें लोगों 
की ओर से याजकों का हक यह द्वो कि वे उस का कांधा 
४ दोनों गाल भीर भोझ याजक के दे | तू उस को श्रपनी 
पद्दिली उपज का अ्रन्न नया दाक्षमधु और टटका तेल 
४, और अपनी मेड़ों की पहिल्ी कतरी हुईं ऊन देना । क्योंकि 
तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गै्रियों में से उसी को 
चुग लिया है कि वह ओर उस के बंश सदा ल्ों उम्ध के 

नाम से सेवा टहल करने के द्वाजिर हुआ करें || 
६ फिर यदि काई लेबीय इस्राएल के फाटकों में से 
किसी से जहां वह परदेशी की नाई रहता द्वो अपने मन 
की बड़ी अभिलाषा से उस स्थान पर जाए जिसे यहोवा 
७ चुन लेगा, ते अपने सब लैबवीय भाइयों की नाई जे 
बदां अपने परमेश्वर यहोवा के साम्दने हाजिर होंगे वह 
८ भी उस के नास से सेवा टहल करे | और अपने पि्तरों 
के भाग के मेल केा छोड़ उस के मेजन का भाग भी 

उब के समात्र मिला करे ॥ 

है जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा 
तुके देता है तब वह्ां को जातियं: के अनुसार घिनौने 
१० काम करने के न सीखना । तुक में कोई ऐसा न दे। जो 
अपने बेटे वा बेटी के आग में होम करके चढानेह्वारा 
वा भावी कहनेहारा वा शुभ अशुभ मुहूत्तों का “नने 
११ द्वारा वा टोन्द्रा वा तान्त्रिकू, वा बाजीगर वा औमों से 
पृछनेद्दारा वा मृत साधनेबाला वा भूतों का जगानेहार! 
१२ ही। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते से सब यहोवा 
के घिनौने लगते हैं और ऐसे घिनौने कासों के कास्ण 
तेरा परमेश्वर यहोवा उन के तेरे साग्हने से निकालने 
१३ पर है। तू अपने परमेश्बर यहोवा की ओर खड़े, रहना। 


स्यवस्थाविवरण । 


वे ज्ञातियां जिन का अधिकारी तू दोने पर है शुस अशुक् 
मुद्दों के माननेद्वारों और भावी कुहनेदारें। की चुना 
करती हैं पर तु को तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करते 
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श्ड 


ब॒दीं दिया | तेरा परमेश्वर बद्दोबा तेरे बीच से ध्र्घ्नात्‌ १४ 


तेरे छइयों में स्रे मेरे समान प्रक तबी के! ज्रठाएगा उत्धी 
को तुम सुनना | यद्र त्रेरी उस बिनती के श्रनुसार होगा 
जोवू ने होरेब परदाड़ के प्रस सभा के दिन अपते 
परमेश्वर यहोत्रा से की थी कि मुझे न ते अपले परमेश्वर 
यहोवा का शब्द फिर सुतना और न वह बड़ी आस 
फिर देख़नी पड़े नहीं तो सर जाऊंगा । तब गबद्दोबा ने 
मुझ से कहा था इन्हों ने जो कद से अच्छा कद्दा | से| 
मैं उन के किये उत के भाइयों के छौच में से तेरे सम्रान् 
एक वबी के। उठाऊंगा और अपने वचन उसे सिखाउंगा 
से जिस जिस बात की मैं उसे आश्ञ दूंगा वह उसे उन्‌ के 
कह सुताएग़ा । और जो मनुष्य मेरे वद वचन ज्ञोवह मेरे 
स्राम से कहेया न सास उस से मैं इस का लेखा लंगा। 
पर जो नबी अ्भिसान करके मेरे तास से कोई ऐस। 
बच्ष्य कद्दे ज्ञिस को आशा सें ने उसे न द्री है। वा पराये 
देवताओं के चाम से कुछ कहे वह नबी मार डाला जाए | 
झऔौर यदि तू यद्द सन्देद्द करे कि ज़ो बचन यद्दोवा ने नहीं 
कुद्दा उस को इस किस रीति से पदिक्कनन्‌ सके, तो जान ग्ख 
कि जब केई तबी यदह्दोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि 
बद् बचन ने धटे और छा न हो जाए तो बह ऐसा 
बचन ठहरेगा जो यहोवा ने नहीं कहा उस नबी ने बह 
बात अ्रभिश्नान क्रके कही द्वै तू उस से भर्र न खाना ॥ 
तैरा परमेश्बूर यहोवा उन जातियों 

बह, जा को नाश करे जिन का देश वह 

तुके देता है और तू उन के देश का अधिकारी होके उन 
के नगरों और पघरें मैं रहने लगे, तब अपने देश के बीच 
जिस का श्रधिकारी तेरा परमेश्वर यद्दोवा तुमे कर देता 
है तीन नगर अलग कर देना । उन के मभागं सुधारे 
रखना और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुमे 
भाग करके देता है तीन अंश करना इस हिये कि हर 
एक खूनी वहीं भाग जाए। और जो खूनी वहां भाग 
कर अपने प्राण +चाए, से इस प्रकार का हो कि यह 
फिसी से बिना पहिले बैर रखे उस को बिना आने बूमे 
मार डालै। जैसा कोई किसी के संग लकड़ी काटने के 
जंगल में आए और बृक्ष काटने का कुल्हाड़ी 
द्वाथ से उठाये पर कुल्हाड़ी बेंट से निकल कर उस 
भाई के ऐसा लगे कि वह मर जाए ते! बह उन 
नगसें में से किसी में भाग कर जीता बचे । रैंला न 
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१६ अच्याय । 


ह 


हो कि मार्ग की शिम्बाई के कारण खेत का पलटा 
लेनेहारा मन जलने के समय उस का पीछा करके उस 
को जा से और मॉर ढाएे यद्यपि बेह प्राशदशड के येग्य 
मंदी क्‍योंकि उर्स से बैर थे रखता थां । से में तुके धह 
आऔर्श देता हूं कि अपने लिये लौण शगर अलग कर 


८ रखंभा। और यदि तेरा परभेश्वर बहोंवा उस किरिया के 
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कामुखारें जो उश ने तेरे पिवरेिं से साईं थी तेरे सिवाणों 
को यढ़ाँकरे वह शार्रा देश हुआ दे लिस के देमभे को गम 
ऊंस ने तेरे पितरें को दिया कप जदे व्‌ इन सर्व आशाजओं 
के सा्ने में जिन्हें मैं आज ढुक को खुमाता हूं चौक॑सी 
करें और अफेते परंसेंधवर यहीवा से अेमभ रक्‍ले और सदा 
ईंस के मार्गों घर अलती रहे; तो ईंम तीन मँंगशें से अधिक 
और भी तौंध नयर अलग कर देना; ई्सलिये कि लेरे 
ऊंस देश में जो तेश परलेश्वर!| बहोवा तेरा मिज भारी 
करके देता है किसी निर्दोध का खून न हो और डस का 
द्प तुझ पर न लैंगे | पर यदि कोई किसी से बैंर (स्व कर 
उसे को धात तें लगे और उस चर खर्षक कर उेसे ऐसा 
मारें कि वह मर जाए ओऔर फिर उन नंभरें सें से किसी 
में भाग जाए, शो उस के नगर के पुरणिये किसी को सेज 
कर उस को वहाँ से मंगाकर स्वून के पलटा लैंनेहारे के 
हाथ में दे दे कि बह मार डाला जाए। हस पर तरस 
न खाना निंदोष के खूँन का दोष इलाएल से देर करना 
जिस से तुम्हारा मा हो ॥ 

जा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझभा को देखा है उस॑ 
का जो भाग तुम, सिलेगा उस में किसी को सिवामों जिसे 
अगले लीगीं मे थ्ुंशाया हो ने हषामा ॥ 

किसी मनुष्य के विधछ फिलसी प्रकार के अधमे वा 
पाप के विफ्ये में जौदि इस को वार कैसा ही मक्‍्योंन ही 
एक ही अंम की साक्षी ते शुमनी दी थां सौंभ साॉर्खियों 
के कहने से बात पक्की हहरे। जदि कोई अंधेर करंजेहारा 
साक्षी किसी के बिंषद्ध यहोगी ले फिर जीने की साक्षी 
देमे को खड़ा हो, ते! ने दोनों भनुख्य मिल के बीच हैशा 
मुकदशा शठा हो यहोवा के सम्भुल अर्थाते उस दिमों के 
वाजकों और न्यांधिथों के शाग्हम खड़े किये आएं | तब 
स्वासी मली जांति १छुपाझु करे श्रौर यंत्रि यद ठडरे कि 
बंढें मूँढ़ीं सांछ्ी है श्ौर अपने भ।ई के भिरुड भूढी सॉक्षी 
दी है, ते जैंसी हाति उस मे अप भाई की कराने कौ 
अुक्ति की हो वेशी ही तुम उस की करनों शसी रीति अपने 
ब्रीच में से देखी धुसहै के हुए केश्नों । और दुशरे लोग 
हुँय कर डइरगे और आगे कौ तेरे श्वीच ऐसा बुरा काम 
ने कश्मे । और तू सैरस॑ जे खाना प्राशु फी सती प्राण 
का आंख की सनन्‍्दी आंख का दांत की सनी दात का 


स्यवस्थापिवरणं । 


| 


हाथ की रत्ती छाथ का पाँव की सम्ती पांध का 


दशढ़ देना || 
छे तू अपने शञ्ञओं से युद्ध फेरने 
द्‌ «जा की जाएं और धौड़े रथ और 
अपने से ऋधिंक सेमी की दैलि तेबे से से न डरना तेरा 
परकधर यहीयी जे। हुँ; की मिले देश से मिकाल ले 
आचो है 4६ तेरे संभ॑ रहेगी । और जब हुम युद्ध करने 
को शेश्रओं के निकट आध्यी त॑ंथे यांजक॑ लेना के पास 
ध्ाकर कहे, € इस्राएलिये सुनो आज तुम अपने शत्रओओं 
सें युद्ध करंमे की मिकट आये ही तुंम्झरा मन कशा न हो 
तुम संत डेरो और ने मंगरो और ने उन के साम्दमे प्रास 
खाँचो | क्योंकि तुम्हीरी परमेश्वर यदीवां तुम्हारे शत्रओऋों 
से युंद करें और तुम्दें बचाने की तुम्हारे संग संग 
यलैता है। फिर सेरदार सिपादियों से कहे कि तुम में से 
शिस किसी ने भंया घर बमायां तो ही पर उस में प्रवेश 
न किया ही वह अपने घर के लौट जाए न ही कि यह 
युद्ध में मर जाए और दूसरा उस में प्रवेश करें। और 
जिस किसी ने दाख की बारी लगाई हो पर उस के फल 
न लाएं हों बह अपने धर की लौट जाए न हो कि वह 
संग्राम भें जूक जाए ओर दूसरा उस के फल खाए | फिर 
जिंस किसी से फिसी स्री से ब्याह की बात लगाई हो पर 
उसे को ब्वाह न लाया द्वो वह अपने घर को लौठे जाए 
न हो कि बह युद्ध में जुक जाए और पृसरा उस को 
ब्याह ले | इस से अधिक सरदार सिपाहियों से यह भी 
कहें कि जो उरपोक और की भंग को ही वह अपने 
घर को लौट जाए मे हो कि उस की देखादेखी अंस के 
भाइयों का भी हियाव दट जाएं। और जब प्रधान 
सिश्रहियीं से यह कह चंक तब उमर पर प्रधानता करने के 
लिये सेनाॉपरतियों के ठहराएं ॥ 
अब त्‌ किसी नगर से युद्ध करने को उस के निकट 
जाए तब उस से सन्धि करने का प्रचार करमा। और यदि 
वह सन्धि करना अंगीकार करें ओर तेरे लिये उस के 
फाटक खुले तब जितने उस में हों से सब तेरे अधीन 
होकर तेरे बेगार करनेद्वारे 5ह२ | पर यदि वे तुक से 
सन्धि ने कर पर तुम से लड़ने चाहें तो उस नगर को 
घेर लेना | और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ 
में कर दे लव उस में के सब पुरुषों को तलवार से मार 
डालना । पर स्त्रियां बालब्श पशु आदि जितनी छूट उस 
नयर में हों उसे अपने लिये रख लेना और तेरे शत्नओं 
की जो लूट तेरा परमेश्वर यहोवा तुर्क दे उसे काम में 
लाना । इस ग्रकार उन नगरों से करना जो द्ुक्र से बहुत 
दूर ईं और इन जातियों के नगर नहीं हैं। पर जो नगर 
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इन लोगों के हैं जिन का तेरा परमेश्वर यद्दोवा तुक के 
अधिकारी करने पर उन में से किसी प्राणी को जीता 

१७ न छोड़ना, पर उन का अवश्य सत्यानाश करना अर्थात्‌ 
दित्तियों एमेरियों कनानियों परिज्जियों हिब्बियों और 
यबूस्ियों को जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे भाशा 

श्८ दी है, ऐसा न हो कि जितने घिनौने काम वे अपने 
देवताओं की सेवा में करते आये हैं उन कामों के अनुसार 
करना वे तुम के भी सिखाएं और तुम अपने परमेश्वर 
यदावा के विदद्ध पाप करे ॥ 

१९ जब तू युद्ध करते हुए किसौ नगर के ले लेने को 
उसे बहुत दिन लों घेरे रहे तब उस के बृत्तों पर कुल्दाड़ी 
खलाकर उन्हें नाश न करना क्योंकि उन के फल तेरे 
खाने के काम आएंगे से उन्हें न काटना क्‍या मैदान के 

३० वृक्ष भी मनुष्य हैं कि तू उन को भी बैर रक्‍खे | पर जिन 

यूक्दों के विषय तू जाने कि इन के फल खाने के नहीं हैं 

उन को चाहे तो काटकर नाश करना और उस नगर के 

विरुद्ध तब लों घुस यांघे रहना जब लों वह तेरे बस में 
न आजाए॥ 

२१ युदि उस देश के मैदान में जे। तेरा 

+ परमेश्बर यद्दोवा तुम देता है 

किसी मारे हुए की क्षाथ पड़ी हुईं मित्ते और उस को 

२ किस ने मार डाला है यह जान न पड़े, तो तेरे पुरनिये 

और न्यायी निकलकर उस लोथ से चारों ओर के एक 
है एक नगर तक मार्पे । तब जो नगर उस लोथ के सब से 
निकट ढहरे उस के पुरनिये एक टैसी कलोर ले रक्खें 
जिस से कुछ काम न लिया गया दो भर जिस पर जुआ 
४ कभी रक्‍खा न गया हो। तब उस नगर के पुरनिये उस 
कलोर को एक बारदमासी नदी की ऐसी तराई में जो न 
जीती न बोई गई दो ले जाएं और उसी तराईं में उस 
भू कलर का गला तोड़ दे । औ८ लेबीय याजक भी निकट 
आएं क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उन को चुन लिया 
है कि उस की सेवा टहल करें और उस के नाम से 
आशीर्वाद दिया करें और उन के कहे से हर एक भंगड़े 
६ और मारपीट के मुकदमे का निर्शय हो। फिर जो नगर 
उस लोथ के सब से निकट 5६रे उस के सब पुरनिये उस 
कलौोर के ऊपर जिस का गला तराई में तौड़ा गया हौ 

७ अपने अपने दाथ घोकर, कहें यह खून हम से नहीं किया 

गया और न यह हमारी आंखों का देखा हुआ काम 

८ दै। से हे यहोवा अपनी छुड़ाई हुई इसाएली प्रजा 

का पाप दॉपकर निर्दोष के खूम का पाप अपनी इसाएली 
प्रजा के सिर पर से उतार | तब उस खून का दौद 

६ उन के किये ढांपा जाएगा | यें वद काम करके जो 


व्यवस्थाबिवरण | 


यहावा के लैखे में ठीक है ते निर्दोष के खून का दोष 
अपने बीच में से दूर करना ॥ 

जब तू झपने शत्रुओं से युद्ध करने का जाए और तेरा 
परमेश्वर यदहौवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें 
बंधुआ कर ले, तब यदि त्‌ बंधुओं में किसी सुन्दर स्त्री को 
देखकर उस पर मोदित हो जाए और उस के व्याद लेने 
चादे, तो उसे अपने घर के भीतर हे भाना और बह 
अपना सिर मंड़ाय नखून कटाय, अपने बन्घुआई के बस्म 
उतारके तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के 
लिये विलाप करती रदे उस के पीछे तू उस के पास 
जाना और व्‌ उस का पति और वह तेरी पत्नी हो। फिर 
यदि वह तुझ का अच्छी न लगे तो जदाँ वह जाना चादे 
तहां उसे जाने देना उस को रुपया लैकर कहीं न बेचना 
और तू ने जो उस की पत ली इस कारण उत्त से जबदंस्ती 
ने करना ॥ 

यदि किसी पुरुष के दो ख्तियां हों और उसे एक प्रिय 
दूसरी अग्निय दो और प्रिया और अप्रिया दोनों स्त्रियां बेटे 
जनें पर जैअ अप्रिया का हो, तो जब वद्द अपने पुन्नों को 
अपनी ठंपत्ति के भागी करे तब यदि अप्रिया का बेटा जो 
सचमुच जेठ है से जीता द्वो तो बह प्रिया के बेटे को 
जेठांस न दे सकेगा | वह यह जानकर कि अप्रिया 
का बेटा मेरे पौद्ध का पहिला फल है और जेठे का हक 
उसी का है उसी के अपनी सारी हंपाचि में से दो भाग 
देकर जेठअंसी माने ॥ 

यदि किसी के हठील। और दंगैत बेटा हो जो 
अपने माता पिता की न माने बरन ताड़ना देने पर भी 
उन की ने सुने, तो उस के माता पिता उसे पकड़कर अपने 
नंगर से बाइर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास 
लें जाएं । और वे नगर के पुरनियों से कहें हमारा यह 
बेटा दठीला और दंगैत है यह हमारी नहीं घुनता यद उड़ाऊ 


: और पियक्कड़ है | तब उस नगर के सब पुरुष उस को 


पत्थरवाह करके मार डालें यों तू अपने बीच में से ऐसी बुराई 
को दूर करना और सारे इसाएली सुनकर भय खाएंगे ॥ 
फिर यदि किसी से +णदण्ड के योग्य काई पाप हो 
और वह मार डाला जाए. और तू उ8 की लोथ वृक्ष पर लटका 
दे, तो वह रात को #क्ष पर टंगी न रहे अबश्य उसी दिन 
उसे मिट्टी देना क्योंकि जो लटकाया गया हो से! परमेश्वर 
से लापित दद्वरता है जो देश तेरा परमेश्वर यद्दोबा तेरा 
भाग करके देता है उठ की भूमि झशुद्ध न करना ॥ 
२ २ तू अपने भाई के गायबैल वा भेड्बकरी 
* के भटकी हुई देखकर अनदेखी न 
करना उस के अवश्य उस के पास पहुँचा देना। 
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| १ पर यदि तेरा बद भाई मिकट न रहता हो का तू उसे 
| न जानता हो तो उस पशु को अपने घर के भौतर तो 
! आना और जब लो तेरा वद भाई उस को न दँढ़े 
| तब लों बह तेरे पास रहे और जब बह उसे दूंढ़े तब उस 

३ को दे दैना । और उस के गददहे वा वस्त्र के विषय बरन 
उस की कोई बस्तु क्‍यों न हो जो उस से खो गईं दो 
और तुक को मिलें उस के विषय भी ऐसा ही करना तू 
देखी अनदेखी न करना ॥ 

४ तू अपने भाई के गददे वा बैल को मार्ग पर गिरा 
हुआ देखकर अनदेखी न करना उस के उठाने में 
अवश्य उस की सद्दायता करना ॥ 

धर कोई स्त्री पुरुष का पहिरावा न पहिने और न कोई 
पुरुष सन्नी का पदिरावा पहिने क्‍्योँकि ऐसे कामों के सब 
करनेद्वारे तेरे परमेश्वर यदहोबा को घिनौने लगते है | 

६ यदि बूक्ष वा भूमि पर तेरे साम्हने मार्ग में किसी 
चिड़िया का धोंसला मिले चादे उठ में बच्चे हों चादे 
अण्डे और उन बच्चों वा अश्डों पर उन की मा बैठी हुईं 

७ हो तो बच्चों समेत मा को न लैना। बच्चों को झपने 
लिये ले तो लै पर मा को अवश्य छोड़ देना इस लिये 
कि तेरा भला दो और तेरे दिन बहुत हाँ ॥ 

, छू जब तू नया धर बनाए तब उस की छुत पर आड़े 
।. के लिये मुग्डैर बनाना ऐसा न दौ कि कोई छुत पर से 
गिर पढ़े और तू अपने धराने पर खून का दोष लगाए । 

९ अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज न बोना, न 
हो कि उस की सारी उपज श्र्थात्‌ तेरा बोया हुआ भीज 

१० और दाख की बारी की उपज दोनों पबित्र उददर । बैल 

११ ओर गददहा दोनों संग जोतकर इल न चलाना। ऊन 

और सनी की मिलाबट से बना हुआ वस्त्र न पदिनना ॥ 
| १२ अपने ओद़ने के चारों ओर की कोर पर कलिर 
लगाया करना ॥ 

१३ यदि कौई पुरुष किसी सत्नी को ब्याहे ओर उस के 

/ १४ पास जाने के समय बद्ध उस को अप्रिय लगे, और बह उत्त 
स्त्री की नामधराई करे और यह कहकर उस पर क्कुकम्मे 
का दोष लगाए कि इस स्त्री को मैं ने न्यादा और जब 
उस से संगति की तब उस में छुंवारी रहने के लक्षण 

१५४ न पाए, तो उस कन्या के माता पिता उस के कुंवारीपन 
के चिन्ह लैकर नगर के पुरनियों के पास फाठक के बार 

। जाएँ। और उस कन्या का पिता पुरनियों से कद्दे मैं ने 
अपनी बैटी इस पुरुष को ब्याह दी और बद् उस को 

(१७ अप्रिय लगती, और वह तो यह कहकर उस पर 
कुकर्म्म का दोष लगाता है कि में ने तेरी बेटी में कुंवारी 
पन के लक्षण नहीं पाये पर मेरी बेटी के कुतारीपन के 
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चिन्द ये हैं तब उस कै माता पिता नगर के पुरनियों के 
साम्हने उस चदर कौ फैलाएँ | तब नगर के पुरनिये उस श्थ 
पुरुष को पकड़ कर ताड़ना दे, और उस पर सौ शेकेल १९ 
रूपे का दरड भी लगातार उस कन्या के पिता को हैँ 
इसलिये कि उस ने एंक इस्राएली कन्या की नामघराई की 
है और वह उसी की स्त्री बनी रहे और वह जीवन भर 
उस स्त्री को त्यागने न पाए | पर यदि उस कन्या के 
कुंबारीपन के चिन्ह पाये न जाएं और उस पुरुष की 
बात सच ठहरे, तो वे उस कन्या को उस के पिता के २१ 
घर के द्वार पर ले जाएं और उस नगर के पुरुष उसको 
पत्थरवाह करके मार डालें उस ने तो अपने पिता के 
घर में वेश्या का काम करके मूढ़ता की है यों तू अपने 
बीच से ऐसी बुराई को दूर करना ॥ 

यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के १९ 
संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस स्त्री के 
संग सोया हो सो और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएँ । 
यों तू ऐसी बुराई को इस्ताएल में से दूर करना ॥ 

यदि किसी कुंबारी कन्या के व्याह की बात लगी २१३ 
दो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उस से 
कुकम्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक २४ 
के बादर ले जाकर उन को पत्थरवादह् करके मार डालना 
उस कन्या को तो इस लिये कि बह नगर में रहते भी 
नहीं चित्लाई और उस पुरुष को इस कारण कि उस ने 
अपने पड़ोसी की स्त्री की पत कौ है। यों व्‌ अपने बीच 
से ऐसी बुराई को दूर करना ॥ 

पर यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जित के ब्याह २५ 
की बात लगी है। मैदान में पाकर बरबत उस से कुकम्मे 
करे तो केवल वह पुरुष मार डाला जाए. जिस ने उस से 
कुकम्मे किया हो, और उस कन्या से कुछ न करना उस २६ 
कन्या में प्राणदणड्ध के योग पाप नहीं क्योंकि जैसे कौई 
अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे मार डाले वैसी ही 
यह बात भी ठहरेगी, कि उस पुरुष ने उस कन्या को २७ 
मैदान में पाया और बह चिल्ला तो तद्दी पर उस को 
कोई बचानेहारा न मिला ॥ 

यदि किसी पुरुष को कोई कंवारी कन्या मिले जिस श्द 
के ब्याइ की बात न लगी द्वो और वह उसे पकड़कर उस 
के साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाएँ, तौ जिस पुरुष ने २६ 
उस से कुकर्म किया दो सो उस कन्या के पिता कौ पचास 
शेकेल रूपा दे और वद् उसी की स्त्री हौ उस ने उस की पत 
लौ इस कारण वह जीवन भर उसे न त्यागनै पाए ॥ 

कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री न ३० 
बनाए, बह अपने पिता का भोढ़ना न उघारे ॥ 


ः्च् 


+ ४ के अण्ड कुचलैे गये वा लिंग 
है डे जप काट डाला गया हों ठो यहीवा 
की संभा में ने भाने पाए ॥ 

२ कोई विजन्मा यहोवा की सैभां में ने आने पाए 
बन दव पीढ़ी लो उंस के वंश का कई यद्दोदों की संभा भें 
ने आने ५० ॥| 

$् कोई अम्मोनौ वा मौचआबी यंहोवां कौ सैंसो में ने 
आने पाए. उने की दसवीं पीढ़ौ लें का +ोई यहौवा की 

४ सभा मैं कभी न आने पाएं, इस कारण से कि ज॑ंब तुम॑ 
मिंख से निकल कर आते ये तब उन्हों ने अ्र॒न्न जल 
जैकर भांग में तुम से मेंट ने की और यह भी कि उन्हों 
मैं अंस्क्हरैम देश के पतोर नगरवालै बोर के पुत्र बिलाम 

भू वो तुके सताप देने के लिये दक्तैणा दी। पर तेरे परमेश्वर 
यहौवा ने तेरे बिलाम की न सुंनी बरन तेरे परमेश्वर यहोवा 
ने तेरे निर्मित्त उध के खाप को आशिष से पलट दिया 
इस तिये कि तेरा परमैश्बर यहौवा तुरू से प्रेम रखता था। 

६ तू जीवन भर उन॑ का कुशन और भलाई कभी ने चाइना ॥| 

७ किसी एदीमी से घिन ने करनां क्योंकि वह तेरा 
भाई है किसी मिस्ली से मी घिन ने करना क्‍योंकि उस के 

८ देर में तू परदेशी होकर रद्द था। उने के जो परपौते 
उत्पन्न हों वे यहोवा की सभा में आने पाएं ॥ 

९ जंबंतू शत्रओं से लड़ने को जकर छावनी डाले 

३१० तब सब प्रकार की थुरी बातों से बया रहना | याँदे परे 
बीच कोई पुंदंष उस अंशुद्धता से जो रात की आप से 
शाप हुआ करती दे अशुद्ध हुआ हो तो वह छापनी से 

११ बाहर जाए और छाबनी के भौतर न भाए | पर साम से 
कुछ पहिते बंद स्नान करे और जब रुय्ये डूब जाए तब 

१२ छावनी में भाए। छा! वनौ के बाहर तेरे दिशा फिरने का 
एक स्थान हुआ करे और 7हीं दिशा फिरने को जाया 

१३ करना । और तेरे पांस के हथियारीं में एक खनता भी 
रंद और जब तू दिश। फिरने कौ बैठे तब उस से खौदकर 

१४ अपने मल को ढांप देना । क्योंकि तैरा परमेश्वर यहौवी 
तुक को बचाने और तेरे शत्रुओं को दुक से हरवाने के। 
तेरी छावमी के बीच धुभता रदेगा इस तिये तेरी छुबनी 
पॉवित्र रहनी चाहिये न दो कि वह तेरे बौच कोई लज्जा 
की वस्तु देखकर तु से फिर जाए ॥ 

१५ औ दात अपने स्वामी के पास से भागकंर तेरी 
शरण ले उस कौ उस के स्वार्मी के हाथ न पकड़ द.[7 

१६ यद्द तेरे बीच जो नगर उसे श्रच्छा लगे उसी में तेरे संग 
रहने पाए और तू उस पर अंबैर न करना || 

१७ इस्ताए ली स्त्रियों में से कोई देवदासौ न हो और न 
इसाणक्षियो में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करनेद्दारा 


हो। वेश्यापन की कमाई भा कुसे को कमाई कौई मच्ते १८ 
पूँगे करने के किये अपने परमेश्वर यहीवां के घेर शने 
हैं आए क्योंकि तरे परमेश्वर यदोधा को ये दौनों की छोनों 
कमाई चिनौती शगतौ हैं ॥ 

अपने किसी भाई की ब्याज पर ऋण न देंगा, चाहे १९ 
रुपया हो. चोंदे भौज॑नंबस्तु हो चांदे कोई वैस्‍्तै दो भी 
न्याज पर दी जांती है उसे ब्याभू न दैना । विन की २० 
ब्याज पर ऋण दो तो दो पर अपने किसी भरि सै ऐसी 
ने करना जिसे से जिस दैशे को अषिकारी होने की हू जाने 
पर है वहाँ मिस जिस काम में अपनी हाथ लैंगांएं, उन 
सभों में तैरा परमेश्वर थंहोवो ठैके आरशिष दे ॥ 

जब तू अपने परमेरंधर यहाँवों फै लिये मन्नत माने २१ 
तो उस के पूरी करने में विलम्ब न करना क्योंकि तैरा 
परमेश्वर यहीवां उंसे निश्जेये तक से ले लेगा और 
विलम्ब करने से तुम को पॉप लंगेगं।। पर यदि ते मज्नत २२ 
ने माने तो तुभ को पाप ने लगैंगा | जो कुछ तेरे मुँह २३ 
से निकले उस कै पूरा करने में चैंक॑ंसी करना तू अपने 
मुँह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर 
यहोवा की जैसी मन्नत भाने वैसी ही उसे पूरा करना ॥ 

जब तू किसी दूसरे की दौँख की बांरी में जाए तव २४ 
पेड भर मनमानते दाख सी तो खा पर अपने पात्र में 
कुछ न रखना | और जब॑ तू किसी दूसरे के खड़े खैत में. २५ 
जाए तेंत्र तृ हाथ से बालें तोड संकंता है पर किसी दूसरे 
के खड़े खेत पर ईसुआ न लैगाना ॥ 


२९७ यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले 
* और पीछ उस में छुछु लक्ष्णा कौ 
बात पाकर उस से अप्रसशक्न हो तो बह उस के लिये 
त्यागपत्र लिख उसके द्वाथ में देकर उत्त को अपने घर से 
निकाल दे | और जब वह उस के घर से निकल जाए २ 
तब दूसरे पुरुष की दो सकती है। पर यदि बह उस दुृश्रे 
पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उस के लिये त्यागपतन्र 
लिख उस के हाथ में देंकर उसे अपने घर से निकाल 
दे था बद्द दूसरों पुरुष जिस से उस को अपनी स्थी कर 
लिया हो मर जाए, तो उस क। पिला पति जिस ने उस ४ 
को तिकाल दिया हो उस के शअशुरू होने के पीछे उसे 
अपनी स्त्री न करते पाए क्योंकि यह यहोवा को बिनीना 
लगता है। यों वू उस देश को जिसे तेरा परमेश्बर यद्दावा 
तेश भाग करके ठुके देता है पापी न बेंमाना * ॥ 
जो पुरुष हाले कॉ ब्याहा हुआ हो बह सेना के ५. 


जजन्‍ललन+ ५ «>ल्केअनमम०ब>- »« 


(१) मूल में दंश से पाप वे कराना । 


न्धा 





"सन नननन-+--+ ?परर हमर अपनाना 


| १४ अध्याय | 


साथ मं जाए झोर न किसी कास का भार उस पर डाला 

जाए मद बरस दित्त लो अपने घर में छबकाश से रहकर 

; ६ ऋपनो ब्यादी हुई क्षी के! प्रसल करता रहे | कोई प्रनुष्य 

! अकी को वा उस के ऊपर के पाद्र के दंधक त रखे 
कंदोंकि रद ते प्र।क्ष दी बंधक रखना है ॥ 

७ यदि केाई अरने क्िस्ी इसाएली कई को दाद 
बनाने का बेल डालने की मनस्ा से चुराता हुआ पकड़ा 
छाए तो ऐसा चोर मार डाला छाए. में ऐसी बुराई को 
झआपफत्रे बीज में से कूर करना ॥ 

ष्ः कोढ़ की व्याधि के विधय चौकस रहना और को 
कुछ लिवीय बाजक तुस्हें सिंखाएं उसी फे अनुसार यक्ष 
मई करते में चौकसी करना जैसी ज्ाशा मैं मे ज़नन को दी 

९ है वैधा करने में चौकसी करना ८ स्पश्णु २क्खे। कि सैरे 
परमेश्वर यदेवा ते तुम्दारे सित्र से निकलने के पीछे 
ज्षार्ग मैं म्नरियम से कक किया ॥ 

१० जब तू भ्पने किसी भाई के कुछ उभार दे, तब 
बंधक की वस्तु लेने के उस के घर के भीतर तन धुख्मा । 

११ तू बाइर खड़ा रदना और जिस के तू उधार दैता हो 

१९ वहीं बंधक को तेरे छझस बाहर के आए | और सदि बह्द 
मलुष्य कंग्राक्न हो तो उठ का बंधक अपने प७ रक्‍खे 

१! दृुए व सेल्ा | सूर्य हूकते दूबते उसे बह बंधक अवश्य 
केर देखा इस किये कि बह अपना भओोढ़ना ओढ़कर से।ए 
और तुके आशीर्बाद दे और यह तेरे परमेश्4र यद्दोवा 
के लेके भम्मे का काम 5द्वरेगा ॥ 

१४ कराई पअ्जूर जे। दीन और कंगाल दो चादे वह तेरे 
भाइयों में से चादे तेंरे देश के फाटकों के सीतर २३नेहारे 

१५ पर्देशिपों भें से दो उस प्रर अंघेर व करता | यह जातकर 
कि वह दीन है और उस का मन मजूदी में लगा रदता है 
बजूरो करने दी के दिल सुय्रें हूबले से पहिले तू डत की 
मजूरी देखा न दो कि बह तेरे कारण यहोवा को दोदाई 
दे श्वोर तुझे पाप्र क्रो ॥ 

१६ पुत्र के झ्ारण पिता न स्लार डाला जाए और न 
फिता के कास्णख छुत्र मार डाला जाए जिस ने पाप 
किया हो बढ़ी उस पाप के कारस मोर डाला जाए ॥ 

१७ किसी परदेशी सनुष्य वा बपमृुए बालक का न्याय 
ने किकाजुत। ओर न किसी विधवा के कपड़े को बंधक 

शक सेखका | झोर इस को स्मरण रखना कि. तू मिस्र में दास 
था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुके वहूं से छुड्ा ज्ञाया 
इस कार्य मैं ठुके पक भाशा देता हूं ॥ 


१९ जड़ तू अपने पकके खेत केद काटे और एक पूल 
| में से एक की रत्री अपने पति को मारनेहारे के द्वाथ से 


, छुड़ाने के दिये पास जा अपना द्वाथ बढ़ाकर उस के 


खेत में भूल से छूट जाए, ते। उसे लेने की फिर न जाना 
बह परदेशी बपभूएः और विधवा के किये पढ़ा रहे इस 


ब्यवस्थाबिबिस्शा | 


१७४ 


लिये कि परमेश्वर यहोवा हेरे सब कारों सें तक को 
आशिष दे | जब तू अपने जलपाई के दृक्षु को भरड़े तब २० 
ब्राकियों के दूसरी बार न भाड़ना कह परदेशी बपमूए, 
कौर दिधवा के लिये रद जाए | जब तू अपनी दाल की २६ 
दारी के फत्न छोड़े तो पीछे छूटे हुओं के न लेना बद 
प्रस्देशी बपमुप. और विधवा के लिये रह ज्ञाएं। और २२ 
इस के स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दाद था इस 
कारण मैं तुके यह भाश्ञ देता हूं ॥ 


२७, सृदि मत॒ष्यों के बीच केई समड़ा हो 
ओर वे न्याय चुकाने को न्याइथों 

के पास जाएं ओर वे उस का न्खाय करें दो निर्दोष के 
बिर्दोष्न और दोधी को दोषी ठहराएं । और सदि दोषी २ 
मार खाते के ग्राग्ल 5हरे तो न्यायी उत के। शिरवा अपने 
साम्दने जैज उस का दोष हो उस के अलुसार कोटड़े 
सिन गिनकर लगवाए। वष् उसे चालीस कोड़े तक 8 
लगवा रुकता है, इस से अधिक यहीं लगवा सकता 
ऐसा न हो कि इस से अधिक बहुत मार ख्क्लियाने से 
तेरा खाई तेरे छेखे तुच्छ ठद्रे ॥ 

दांवते समय बैल का मुंद न बांधना ॥ है 

जब कई भाई संग रहते द्वों भौर उन में से एक ४ 
भिपुत्र सर जाए तो उस की रूदी का ब्याह फगोन्री से न 
किया जाए. उस के पति का साई उस के पास जाकर 
उसे अपनी रू कर के और उस से पति के भाई का 
धम्म पालन करे। और जो पहिला बेटा वद रूदी जने & 
बद् उस मरे हुए. भाई के नाम का ठहरे इस लिये कि 
दस का नाम इस्ताएल में से मिट न जाए। यदि उस ७ 
र्री के पति के भाई को उसे न्याहइना न भाए तो वह्द 
क नगर के फाटक पर पुरनियों के पास जाकर कहे कि 
मेरे पति के भाई से अपने भाई का नाम इसाएल में 
बसाये रखते से नाह किया है अऋं।९ 5ऊक से पति के भाई 
का घम्में शत्नना नहीं चाइता। तक उसे नगर के ८ 
पुरत्िसि उस पुरुष को बुल्॒दाकर उस के समकझाएं और 
यदि बढ अपनी शत पर अड़ा रहकर कहे मुझे इस के 
ज्याइना नहीं भावता, तो उस के भाई की र्ली पुरनियों ९ 
के साखते उस के प्रुस जाकर उस के पांव से जूती 
जतारे और उस के प्रुंद पर थूक दे ओर कहे जे पुरुष 
झअबने भाई के दंश को चलाने न चादे उससे ये ही 
किया जाप्या । तब इस्ताएल में उस पुरुष का यइ नाम १० 
पड़ेगा अर्धात्‌ जूती उतारे हुए पुरुष का भराना ॥ 

यदि दो पुरुष ऋपस में स्थरपीट करते द्वों श्र उन ११ 


१९ अध्याय | 


११ गुह्य झंग को पकड़े, तो उस श्री का द्वाथ काट डालना 
: उस पर तरस न खाना ॥ 

११ 5 भ्रपनी यैली में भांति भांति के श्रयोत्‌ घठती 

१४ यठती बटसरें न रखना । अपने घर सें भांति भांति के 

१४ जथोंत्‌ घटती बढती नप््ए न रखना। तेरे बटखरे और 
नपुए पूरे पूरे और धम्मे के हों इस छिये कि जो देश 
तेरा परमेश्वर यहोवा तुमे देता है उस सें तेरे बहुत दिन 

१६ हों। क्योंकि ऐसे कार्मों में जितने कुटिलता करवे ई सा 
सब तेरे परमेश्वर यहोबा को घिनौने लगते हैं ॥ 

१७ स्मरण रख कि जब तू मिस्त से निकलकर आता 

१८ था तब अमालेक ने तुक्त से मार्ग में क्या किया | अर्थात्‌ 
बह जो परमेश्वर का भय न मानता था इस से उस ने 
मार्ग में जब तू 'थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके 
जितने निरबल द्ोने के कारण सब से पीछे थे उन €भों को 

१९ मारा। से जब तेरा परमेश्वर यहोबा उस देश में जो 
बंदर तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुभे 
घारों भोर के सब शत्रओं से विश्राम दे तब अमालेक 
का नाम तक धरती पर से! मिटा डालना इसे न 
भूलना ॥ 


२६, फिर जब्न तू उस देश में पहुँसे जिसे 


तेरा परमैश्वर यहोवा तेरा निज 

भाग करके तुझे देता है और उस का अधिकारी होकर 

१ उत में बध जाए, तब जो देश तेरा परमेश्बर यहोवा तुझे 
देता है उस की भूमि की भांति भांति की जो पहिली उपज 

तू अपने घर लाए गा उस में से कुछ टोकरी में लेकर उस 
स्थान पर ज्ञाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का 

३ निवास करने के चुन ले। और उन दिनों के याजक के 
पास जाकर थद्द कहना कि मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा 

के साम्इने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों के 
जिस देश के देने की हमारे पितरों से किरिया खाई थी 

४ उस में मैं थ्रा गया हूँ । तब याजक तेरे द्वाथ से वह टोकरी 
लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा को वेदी के साम्दने धर दे | 

४ तब व्‌ अपने परमेश्वर यद्दोवा से ये। कहना कि मेरा मूल 
पुरुष नाश होने के निकट पक अरामी मनुष्य था और 
वह अपने छोटे से परिवार समेत मिल्ल को गया और बहां 
परदेशी होकर रहा और वहां उस से एक बड़ी और 
सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुईं जाति उत्पन्न हुईं | 

६ और प्रिलियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और 
७ दँमें दुख दिया और हम से कठिन सैवा कराई । पर इस 


(१) मूल में भाकार के पछे से । 
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मे अपने पितरों के परमेश्वर यहोबा की दोहाई दी और 
यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख श्रम और अंचैर पर 
दृष्टि की। भर यहोवा अलबनन्‍्त हाथ और बढ़ाई हुई 
भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार करके हम के 
भिस्त से निकाल लाया, और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर 


. हह७६ 


यह देश जिस में दूध भौर मधु की धाराएं बहती - 


हैं दे दिया है। से अत्र हे यहोवा देख जो भूमि तू ने 
मुझे दी है उस की पहलौ उपज मैं तेरे पास ले आया 
हूँ। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के साम्दने रखना 
ओर यहोवा फे दणइबत्‌ करना। भोर जितने अच्छे 
पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोबा तुझे और तेरे घराने को दे 
उन के कारण वू लेबीयों और अपने बीच रहनेद्वारे 
परदेशियों सहित आनन्द करना ॥ 

तीसरे बरस जो दशमांश देने का बरस ठ5हरा है 
जब तू श्रपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश के! 
निकाल चुके तब उसे लेवीय परदेशी बपमू० और विधवा 
को देना कि वे तेरे फाटकों के मीतर खाकर तृप्त हों। 
और त्‌ अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, कि मैं ने तैरो 
सब आजाओं के अनुसार पवित्र रूराई हुई वस्तुओं को 
अपने घर से निकाला और लेबीय परदेशी बपमूए और 
विधवा के दे दिया हैं तेरी किसी आशा के मैं ने न तो 
रला है न बिसराया | उन वस्तुओं में से मैं ने शोक के 
समय नहीं खाया और न उन में से केई वस्तु अशुद्धता 
की दशा में घर से निकाली भौर न कुछ शेकक करनैवालों 
का दिया मैं ने अपने परमेश्वर यहोवा को सुन ली मैं 
ने तेरी सब आशाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में 
से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा 
इसाएल के आशिष दे और इस श्र और मधु कौ 
धाराओं के देश की भूमि पर आशिष रि जो तू ने हमारे 
पितरों से खाई हुई किरिय! के अनुसार हमें दिया है ॥ 

झाज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुक को इन्हीं 
विधियों और नियम। के मानने की आज्ञा देता है से 
अपने सारे मन और सारे जीव से इन के मानने में चौकसी 
करना । तू नेतो आज यहोंबा के श्रपना परमेश्वर 


नया 


डे 


क्र 
4 


मानकर यह बचन दिया है कि मैं तेरे बनाये हुए मार्गों . 


पर चलूंग। भौर तेरी विधियों आशाओं श्रीर नियमों के। 
माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने 
भी आज तुक के अ्रपने वचन के अनुसार अपना प्रजा 
रूपी निज धन माना है कि तृ उस की सब आजशाओं को 


श्द्ध 


माना करे, और कि वह अ्रपनी बनाई हुई सब जातियों श्है 
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से अधिक प्रशंसा नाम और शैर्भा के विषय तुझ के 
श्रेष्ट करे और तू उस के कदे के अनुसार अपने 
परमेश्वर यहोवा की पविज्न प्रजा बना रहे ॥ 


(आशित भर लाप) 

र्‌ फिर रलाएल के पुरनियों रमैत मुसा ने 
प्रजा के लोगों फै। यद आशा दी 
कि जितनी आशाएं मैं आज तुम्हें रुनाता हूँ उन सब 
का मानना | और जब तुम यर्दन पार होके उस देश 
में पहुँची जो तेरा परमेश्वर यद्दोवा तुमे देता है तब बड़े 
बड़े पत्थर खड़े कर लैना और उन पर चूना पौतना | 
और पार होने के पीछे उन पर इस व्यवस्था के सारे बचनों 
के। लिखना इसलिये कि जो देश तेरे पितरों का परमेश्वर 
यहोव! अपने वचन के श्रनुसार तुम देता है और उस 
में दूध शरीर मधु की धाराएं बहती हैं उस देश में तू 
जाने पाए | फिर जिन पत्थरों के विषय मैं ने भाज आशा 
दी है उन्हें तुम यंदंन के पार हौकर एबाल पहाड़ पर खड़ा 
करना और उन पर चूना पौतना। और वहीं अपने 
परमिश्बर यहोवा के लिये पत्थरों की एक बेदी बनाना 
उन पर केाई लोखर न चलाना । अपने परमेश्वर यहौवा 
वे बेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उन प९ उस के लिये 
दीमबलि चढ़ाना । और वहीं मेलबलि भी चढ़ाकर 
भौजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मख 
आनन्द करना | और उन पत्थरों पर इस व्यवध्था के 

सारे बचनों के! ्राफ साफ लिख देना ॥ 
फिर मूसा और लेबीय याजकों ने सारे इस्राएलियों 
से यह भी कहा कि दे इस्श/एल चप रहकर सुम आज के 
दिन तू अपने परमेश्वर यहौवा की प्रजा द्वों गया है। 


१० से अपने परमेश्वर यहोवा की मानना और उस की जो 


११ 
१२ 


जे आशा और विधि मैं आज तुमे सुनाता हूँ उन के 
पूरा करना ॥| 

फिर उसी दिन मूसा मे प्रजा के लोगों के यह 
आशा दी कि, जब तुम यदेन पार दो जाओ तब 
शिमे।न लैबी यहूदा इस्साकार यूसंफ और भिन्यामीन ये 
गिरिज्जीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीवाद सुनाएँ। 


१३ और रूबेन गाद आशैर जबूलून दाने और नप्ताली ये 


१४ 


१४ 


एबाल पहाड़ पर खड़े होके स्ाप सुनाएँ। तंब शैवीय 
लोग सब इस्ताएक़ी पुरुषों से पुकारके कहें ॥ 
सापित है। वह मनुष्य जो काई मूर्सि कारीगर से 
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१७७ 


सापित दो वद जे। अपने पिता वा मावा के तुच्छु १६ 


जाने । तब सब लोग कहें भागैन ॥ 

स्तपित दौ यह जो किसी दूसरे के सिवानै के 
हटाए । तब सब लोग कहें आमेन || 

सापित हो वद जो अंधे के मार्ग से भटका दै | तब 
सब लोग कहें आमेन ॥ 

खापित दो वद जो परदेशी क्पमृए था विधवा का 
न्थाय बिगाड़े | तब सब लोग कहें आमेन | 

स्ापित दो बद जो अपनी सौतेक्नौ माता से कुकर्म्स 
करे क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उधघारत। है । तब 
सब लोग कहें आमेन ॥ 

सापित हो बह जो किसी प्रकार के पशु से कुकम्मे 
करे | तत्र सब लोग कहे आमेन ॥ 

सापित हो वद जो अपनी बहिन चाहे सगी हो चाहे 
सौतेली उस से कुकम्मे करे | तब्र सब लोग कहें आमेन | 

सापित हो वह जो अपनी कस के संद कुकम्म 
करे | तब सब लोग कहें आमेन ॥ 

लापित दो बह जो किसी के छिपकर मारे। तब 
सब लोग कहें आमेन ॥ 

खापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के 
लिये घन के | तय सब लोग कहें आामेन | 

सापित दो वह जो इस व्यबस्था के बचनों के 
मानकर पूरा न करे । तब सब लोग कहें आमेन | 

२८ सूदि व अपने परमेश्वर यदोबा को 

सं भाशाएं जे मैं आज तुम्हे 

सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उस 
की सुने तो वद्ध तुमे प्रथिवी की सब जातियों में श्रेष्ठ 
करेगा | फिर अपने परमेश्बर यहोवा कौ सुनने के कारण 
थे सब आशीर्वाद तुक पर पूरे होंगे। धन्य दौ तू नगर 
में धन्य दो व्‌ खेत में, धन्य हो तेरी सन्‍्तान और तेरी 
भूसि की उपज आर गाय और भेड्बकरी आदि पं के 
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बच्चे, धन्य हो तेरी टेकरी और तेरी कठैती, पत्य हो ४,६ 


तूं भीतर आते धन्य दो तू भाहर जाते | यहीवा ऐसा करेगा 
कि तेरे शन्न जो तुक पर चढ़ाई करेंगे से तुक से द्वार 
जाएंगे वे एक मार्ग से तुझे पर चढ़ाई करेंगे पर तेरे 
सामहने से सात मार्ग होकर भाग जाएंगे। तैरे खत्तों पर 
और जितने कामों में त्‌ द्वाथ लगाएगा उन सभों पर 
यहोवा भाशिष देगा से जै देश तेरा परमेशगर 
यहीवा तुक्के देता है उस में बह तुझे आाशिष देगा। 


खुदवाकर वा दलवाकर निराते स्थान थापे क्‍योंकि यह | यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशाओं को ९ 
. थहोबा के घिनौना छगता है | तब सब लोग कई 


आमेन ॥ 


फा० २३ 


मानते हुए उस के मार्गों! पर चले तौ पह अपनी 
किरिया के अनुसार तुर्क, अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर 


शूट आध्याय | 


० रक्लेगा | से एथियी के देश दैश के लोग यह देख कर 

१ कि तू यहोवा का कहलाता है! तुक से डर जाएंगे । और 

जिस देश के विषय यहाँवा ने तेरे पितरों से किरिया 

खाकर ठुभ को देने कद्दा या उस में वह तरे सन्‍्तान मृमि 

की उपभ और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई 

११ करेंगा। यहोवा तेरे लिये अपने श्राकाशरूपी उत्तम 

भंण्डार फो खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंद बरसाया 

करेगा और तैरे सारे कार्मों पर आ्रशिष देगा सा तू बहुतिरी 

जातियों के उधार देगा पर किसी से तुझे उधार लैना 

११ न पड़ेगा । और यहोवा तुक के पृंछ नहीं सिर दी 

ठहराएगा और तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा यदि परमेश्वर 

यदोवा की भाशाएं जो मैं आज तुक को सुनाता हूँतू 

१४ उन के मानने में सन सगाकर चौकसी करे, और जिन 

बचनों की मैं आज तुके आशा देता हूं उन में से किसी 

से दहिने वा बाएं मुड़के पराये देवताओं के पीछे न हो 
के और न उन की सेवा करे | 

परन्तु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की न सुने 

और उस की सारी आजाओं और विधियों के पालने में 

जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी न करे तो ये सब 

१६ ख्ाप तुक पर पड़ेंगे | भर्थात्‌ खापित द्वो तू नगर में खापित 

१७ हो तू खेत में | स्रापित द्वो तेरी टोकरी और तेरी 

श्८ कठीती । सापित द्वो तेरी सन्‍्तान और भूमि की उपज और 

१९ गायों और मैड़ बकरियों के बे । स्रांपित दो तू भीतर 

२० आते ओर स्लापित हो तू बाइर जाते | फिर जिस जि 

काम में तृ हाथ लगाए उस में यहोवा तब लो तु के 

श्वाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा 

अब लो तू न मिट जाए. और शीमर नाश न हो जाए, 

इस कारण कि त्‌ यहोवा के त्यागकर वुष्ट काम करेगा । 

११ यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझे में फैलकर तब लॉ 

लगी रहेगी ज३ लो जिस भूमि फे अधिकारी होने को 

२११ तू जाता है उस पर से तेरा अन्त न ही जाए । यहोवा 

हुक का क्षयीरीग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन 

सै और तलवार और कुलस और गेरूई से मारेगा और ये 

तब लो तेरा पीछा किये रहेंगे जब लोंतू सत्यानाश न 

२१ हो जाए. | और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और 

२४ तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हों जाएगी । यहोवा हरे 

देश में पानी के बदलते बालू और धूलिं बरसाएगां बह 

झाकाश से तुक पर यहां लो बरसेगी कि तू सत्यानाश 

१६ हो जाएगा। यदौवा तुक के शन्रुझों से हरवाएगा और 


१७, 


___ पूं एक मार्ग से उन का सामना करने मार्ग से उन का सामदना करने को जाएगा पर 


(१) मूल मैं यहोवा का नाम तुक पर पुकारा गया है । 
(२) भू्ष में चिमटी । 


व्यवस्थाविवरण | 


-में जलपाई के वृक्ष तो इ गीपर उनकातेल तू अपने _ ६ 


सात मार्ग होकर उन के साम्हने से भाग जाएगा और 
पृष्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। और तेरी 
लोथ आकाश के भांति भांति के पछियों और धरती के 
पशुओं का आझर होगी और उन का कोई हॉकनेहारा 
न होगा। यहोवा तुक के मिस के से फोड़े और बयासीर 
दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न 
हो सकेगा यहोवा तुके बौरहा और अँधा कर देगा 
और तेर मन के अति घबरा देगा | और जैसे अँघा 
अंधियारे में टटोलता है वैसे दी तू दिन दुपदरी के टठो- 
लता फिरेगा और तेरे काम काज सुफल न होंगे और 
सब्र दिन तू केबल अ्ंघेर सहता और छुटता ही रहेगा 
और तेरा काई छुड़ानेद्दारा न होगा | तू स्त्री से ब्याह की 
बात लगाएगा पर दूसरा पुरुष उस के भ्रष्ट करेगा घर 
तू बनाएगा पर उस में बसने न पाएगा दाख की बारी 
तू लगाएगा पर उस के फल खाने न पाएगा । तेरा बैल 
तेरे देखते मारा जाएगा और तू उतस्त का माँस खाने न 
पाएगा तेरा गदहा तेरी आंख के साम्दने लूट में चला 
जाएगा और तुमे फिर न मिलेगा तेरी भेड़ बकरिया तैरे 
शन्नओं के हाथ लग जाएंगी भौर तेरी ओर से उन का 
केाई हड़ानेहारा न होगा । तेरे बेटे बेटियां दुसरे देश के 
लोगों के हाथ लग जाएंगी और उन के लिये चाव से 
देखते देखते तेरी श्रांखें रह जाएंगी और तेरा कुछ बस न 
चलेगा । तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक 
अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सब दिन तू फेवल 
अंघेर सहता और पीसा जाता रहेगा, यहां लॉ कि तू 
उन बातों के मारे जो अपनी श्रांखों से देखेगा औरहा 
हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में बरत नखरें 
सेसिख लो भी श्रसाध्य फोड़े निकालकर तुक के पीड़ित 
करेगा यहोबा तुझे के उस राजा समेत जिस के त 
अपने ऊपर 5हरायेगा तेरी और तेरे पितरों की अनजानी 
एक जाति के बीच पहुँचाएगा ओर उस के बीच रहकर 
तू का5 और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना 
करेगा । और उन सब जातियों में जिन के बीच यहीवा 
तुक का पहुंचाएगा लोग तुझे देख कर चकित दोने का 
और दृष्टान्त और स्ाप का कारण मानेंगे। तू खेत में 
बीज तो बहुंत से ले जाएगा पर उपज थोड़े ही बटा- 
रेगा क्योंकि टिद्रेयां उसे खा जांएंगी। तू दाख की 
बारियां लगाकर उन में काम तो करेगा पर उन को 
दाल का मधु पीने .न॑ पाएगा बरन फल भी तोड़ने न 


श्ज्ष 


२६ 


२७ 


श्ष्र 
श्हू 


है, 


पाएगा क्योंकि कीड़ि उन के खा जाएंगे | तेरे सारे दैश ४० 


(३) मूल में पांव $ तहुवें 


ई८ भंध्याय | 


४१ शरौर में लगाने न पाएगा क्‍योंकि वे भड़ आएंगे। तेरे 
बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे पर तेरे रहेंगे नहीं क्योंकि वे 
४२ यन्धुआई में जले जाएंगे । तेरे सारे शक्ष और तेरी भूमि 
४३ की उपञ टिड्डियाँ खा जाएंगी | जो फरदेशी तेरे बीच 
रहेगा सो तुकझ से बढ़ता जाएगा और तू आप घटता 
४४ चला जाएगा। बद तुक को उधार देगा पर त्‌ उस को 
उधार न दे सकेगा बह तो सिर और तू पूंछ ढहदरेगा । 
४५ तू जो अपने परमेश्वर यद्दोवा की दी हुई आशाओं और 
विधियों के मानने के। उस की न सुनेगा इस कारण ये 
सब साथ तुझे पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे 
श्र तुक के पकड़ेंगे और अन्त में तू नाश हो जाएगा । 
४६ और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा लो बने रह कर 
४७ जिद और चमत्कार हरेंगे, तू जो सब पदार्थ की बहु- 
ताथत होने पर आनन्द और प्रसन्नता के साथ अपने 
४८ परमेश्वर यहोवा की सेवा न करता रहेगा, इस कारण 
तुझे का भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित 
होकर अपने उन शन्नओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें 
यदोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा श्र जब लॉवू नाश न हो 
जाए तब लो वह तेरी गदन पर लोहे का जुआ डाल 
४९ रक्‍्खेगा | यहोवा तेरे बिरुद्ध दूर से भरन प्रथिबी की छोर 
से वेग उड़नेहारे उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा 
५० जिस की भाषा तू न समकेगा | उस जाति के लोगों की 
चेष्टा क्र द्ोगी वै न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर 
करेंगे न बालकों पर दया करेंगे । और वे तेरे पशुओं के 
बच्चे श्रौर भूम की उपज यहां लों खा जाएंगे कि तू नाश 
हो जाएगा और वे तेरे लिये न अन्न न नया दाखमधु न 
टटका तेल न बड़े न मेम्ने छोड़ेंगे यद्दां लॉ कि तू नाश 
५२ दो जाएगा । और वे तेरे परमेश्वर यद्दोव! के दिये हुए. 
भारे देश के सब फाट्कों के भीतर तुमे घेर रखेंगे थे 
तेरे सब फाटकों के भीतर तुमे तब तक पघैरेंगे जब तक 
तेरे सारे देश में तेरी ऊँची ऊँची और हृढठ शहरपनाहें 
५३ जिन का तृ भरोसा करेगा नगिर जाएँ। तब चिर जाने 
झौर उस सकेती के समय जिस में तेरे शत्न तुक को 
डालेंगे तू अपने निज ज़न्माये बेटे बेटियां जिन्हें तेरा पर 
४ मेश्वर यहोवा तुक के देगा उन का मांस खाएगा। बरन 
बुक में जो पुरुष कोमल और झति सुकुमार हो वहद्द मी 
अपने भाई और अपनी प्राणप्यारी और अपने बचे हुए 
४५ बालकों का क्रर दृष्टि से देखेगा, और वह उन में से 
किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो बह आप 
खाएगा कुछ न देगा क्योंकि घिर जाने और उस सकेती में 
जिस में तेरे शत्र तेरे सारे फाटकों के भीतर तुमे घैर के 
४६ इदाशेंगे उस के पास कुछ न रहेगा । भोर तुक में जो स््री 


भू 


ना 


बयवस्था विवरण | 


१७९ 


बहां लौं कैमल और सुकुमार द्वो कि सुकुमारपन और 
केमलता के मारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो बह 

भी अपने प्राशप्रिय पति और बेटे और बेटी के, अपनी ५४७ 
खेरी बरन अपने जने हुए बच्चों के कर दृष्टि से देखेगी 
क्योंकि घिर जाने और उस सकेती के समय जिस में तैरे 
शन्न तुर्स तेरे फ्राटकों के भीतर घेरके डालेंगे बह सब. 
बस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिपके खाएगी | यदि ८ १८६ 
इस व्यवस्था के सारे बचने के पालने में जो इस पुस्तक 

में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरयाग्य और भययेग्य 

नाम का जो तेरे परमेश्वर यहोवा का है भय न माने, तो ५९ 
यहोबा तु को और तेरे बंश के अनोखे अनोखे दण्ड 
देगा ठे दुष्ट और बहुत दिन रहनेहारे रोग और भारी 
भारी दण्ड होंगे। और बह मिल्ध के उन सब रोगों थ ६० 
फिर तेरे लगा देगा जिन से तू भय खाता था और वे तेरे 

लगे रहेंगे। ४रन जितने गेग आदि दशड इस व्यवस्था ६१ 
की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सभोौं के भी यद्दोवा 
ठुक के यहां लो लगा देगा कि तू सत्यानाश हो जाएगा | 

और व्‌ जो अपने परमेश्बर यहौवा की न मानैगा इस ६२ 
कारण आकाश के तारों के समान अनगिनित होने की 
सन्‍्ती तुम में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैस ६३ 
अब यहोवा के तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष 
दोता है वैसे ही तब उस के तुम्हें नाश बरन सत्यानाश 
करने से हप॑ होगा और जिस भूमि के अधिकारी होने के 

तुम जाने पर हो उस पर से तुम उखाड़े जाओगे | और ६४ 
यहोवा तु को प्रथ्चिवी की इस छोर से ले उस छोर लों 

के सब देशों के लोगों में तितर ब्रितर करेगा और वहां 
रहके तू अपने और अपने पुरखाओओं के श्रनजाने काठ 
और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा । और ६४, 
उन जातियों में तू कभी चैन न पायेगा न तेरे पांव को 
ठिकाना मिल्लेगा क्‍योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा 
हृदय कांपता रदेगा और तेरी श्रांखें धुन्धली पड़ जाएंगी 
और तेरा मन कलपता रहेगा । और तुझ को जीवन का ६६ 
नित्य सन्देह रहेगा और व्‌ दिन रात थरथराता रहेगा और 

तेरे जीबन का कुछ भरगेसा न रहेगा। तेरे मन में जो श्रास ६७ 
बना रहेगा और तेरी आंखों कौ जो कुछ दीखता रहेगा उस 

के कारण तू मार को आह मारके कहेगा कि सांक कब 
हैागी और सांझ के आह मारके कहेगा कि मोर कब 
होगा । और यहोवा तुक का नावोँ पर चढ़ाकर मिस्त में धृष्य 
इस मार्ग से लौठा दैगा जिस के बिषय मैं ने तुझे से 
कहां था कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा और वहां 

तुम अपने शत्रओं के हाथ दास दासी होने के लिये 
बिक्राऊ दो रहोगी पर तुम्हारा कोई गाहक ने दोगा॥ 


' १९ अध्याय | 


२९ जिस बाचा के इसराएलियों से आंधने 

का की आशा यहोवा ने मूसा के 

भैाशाव के देश मैं दी उस के ये ही बचन हैं जो बाचा 

उस ने उन से दोरेब पहाड़ पर बांधी थी उस से यह 

झलग है | 

श्‌ फिर मूता ने सब इस्ताएलियों को बुलाकर कहा 

: ओ कुछ यहौया ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरोन 

कौर उस के सब कम्मचारियों और उस के सारे देश से 

३ किया से तुम ने देखा है। वे बड़े बड़े परीक्षा के काम 

और चिह्न और वड़े बड़े चमत्कार तेरी भांखों के साम्हने 

४ हुए, पर यहोवा ने भाज लो तुम के न तो समभने की 

बुद्धि और न देखने की भांखें न सुनने के कान दिये हैं। 

६. में तो तुम के जंगल में चालीस बरस लिये फिया और न 

तुम्दारे बरू पुराने हो तुम्दारे तन पर न तेरी जूतियां तेरे 

६ पैरें में पुरानी पढ़ीं। रोटी जो तुम नहीं खाने पाये और 

दाखमधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाये से इस 

लिये हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा उृम्हारा परमेश्वर 

७ हूँ | और जब तुम इस स्थान पर आये तब देशबोन का 

राजा सौहोन श्रौर बाशान का राजा भोग ये दोनों युद्ध 

के लिये हमारा साम्दना करने के निकल आये और हम 

८ ने उन का जीत कर, उन का देश ले लिया और रूबेनियों 

गार्दियां और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों के निज 

६ भाग करके दे दिया | से इस वाचा की बातों के पालन 
करे इसलिये कि जो कुछ करे सो सुफल हो ॥ 

१० आज क्या पुरनिये क्‍या सरदार तुम्हारे मुख्य मुख्य 

११ पुरुष क्या गोत्र गोज्न के तुम सब इस्ताएली पुरुष क्‍या 

'. तुम्हारे बालबध्े और र्मयां क्‍या लकड़दारे क्‍या पनभरे 

क्या तेरी छावनी में रहनेद्वारे परदेशी तुम सब के सब 

अपने परमेश्वर यहीबा के साम्दने इसलिये खड़े हुए. 

१२ हो, कि जो बाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुम से 

बॉधता है और जो किरिया बह आज तुझे को खिलाता 

१३ है उस में व्‌ साभी हो जाए, इसलिये कि उस वचन के 

अनुसार जो उस ने तुझे को दिया और उस किरिया के 

झनुसार जो उस ने इनब्रादीम इसद्ाक और याकूब तेरे 

पितरीं से खाई थी वह आजन्ष तुझे को अपनी प्रजा 

१४ ठहराए और आ्याप तेरा परमेश्वर &हरे। फिर मैं हस 

१४ वबाचा और इस किरिया में केबल तुम को नहीं पर उन 

को भी जो श्राज हमारे सँग यहां हमारे परमेश्वर यदोबा 

के साम्दने खड़े हैं और जो झाज यहां हमारे संग नहीं 

१६ हैं उन में साक्की करता हूँ। ठुम जानते हो कि जब हम 

मिल्ल देश में रहते ये और जब मार्ग में की जातियों के 

१७ बौच बीच द्वोकर आते थे, तब तुम ने उन की कैसी कैसी 


व्यवस्थाविवस्ण । 


शैट० 


घिनौनी वस्तुएं और काठ पत्थर चांदी सेने कौ फैसी 
मूरतें देखीं | से ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई (८ 
पुरुष वा स्त्री या कुल वा गोत्र भर के लोग हों जिन का 
मन आज हमारे परमेश्वर यदहोंबा से फिरे कि आकर उन 
जातियों के देवताओं की उपासना करें फिर ऐसा न हो 
कि तुम्दारे बीच ऐसी केई जड़ हो जिस से विष वां कहुआ 
बीज भ्रंकुरा हो, और ऐसा मनुष्य इस स्ताप के वचन १९ 
सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह 
सेचे कि चाहे मैं अपने मन के हु पर चलूं और तृत्त 
दोकर प्यास को मिटा डालूं! तौमी मेरा कुशल होगा । 
यहोत्रा उस का पाप क्षमा करने से नाह करेगा बरन तेब २० 
यदोवा के केप और जलन का धुंझआा उस को छा देगा 
और जितने स्षप इस पुस्तक में लिखे हैं वे संब उस पर 
आा पड़ेंगे और यहोवा उस का नाम धरती पर से मिटा 
देगा । और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की २१ 
अर्चा है उस के सब स्वापों के अभ्रनुसार यहोवा उस के 
इस्राएल के सब गोज्रों में से द्नि के लिये अलगाएगा | 
से दोनदारी पीढ़ियों में तुम्दारे वंश के लोग जो तुम्हारे २२ 
पीछे उत्पन्न दंगे और बरिराने मनुष्य भी जो दुर देश से 
आएंगे वे उस देश की विपत्तियां और उस में यहोवा के 
फैलाये हुए रोग देख कर, और यह भी देखकर कि इस २१३ 
की सब भूमि गंधक भर लोन से भर गई और यहां लॉ 
जल गई है कि इस मेन कुछ बोया जाता न कुछ 
जमता न घास उगती है बरन सदोम और शअमारा 
अदमा और सवेयीम के समान हो गया है जिन्हें यहोवा 
ने कोप और जलजलाइट करके उलट दिया था, और २४ 
सब जातियों के लोग पूछेंगे यहोवा ने इस देश से ऐसा 
क्‍यों किया और हस बड़े केप के मड़कने का क्या कारण 
है।तब लोग यह उत्तर देंगे कि उन के पितरें के श५ 
परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उन के साथ मिस्ध देश से 
निकालने के समय बाधी थी उस को उन्हों ने तोड़ा, और २६ 
पराये देवताओं की उपासना की जिन्हें वे पहिले न 
जानते थे और यहोवा ने उन को नहीं दिया था, से २७ 
यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा कि पुस्तक में 
लिखे हुए. सब स्ाप इस पर आ पड़ें । और यहोवा ने के।प १८ 
जलजलाहट श्र बड़ा द्वी क्रोध करके उन्हें उन के देश 
में से उखाड़ दूसरे देश में फंक दिया जैसा आज प्रगट है ॥ 

गुत बातें हमारे परमेश्वर यद्दोषा के वश में हैं २९ 


_प्रजो प्रगट की गई की गई हैं सा सदा लो हमारे और हमारे 
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(१) था प्यास पर सतवालापन भ्रो बद्मऊ दा प्यासे पर प्यासे भोर १४ दोनी 
को मिटा डढार्ख । 
(२) मूल में भाकाश दे तने से । 


३० अध्याय | 
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बंश के बश में रहेंगी इसलिये कि इस व्यवस्था की 
ख्ब बाते पूरी की जाए ॥ 


३० फ़र्िर जब भआाशिष_ और साप की 
* ये सब बातें जो मैं ने ठुम 
के कह सुनाई हैं ठुझ पर घट और तू उन सब जातियों 
के बीच रहकर जहां तेरा परमेश्वर यद्दावा तुक के बरबस 
पहुँचाएगा इन बातों का चेत करे, और अपनी सनन्‍्तान 
सहित अपने सारे मन और सारे जीव से अपने परमेश्वर 
यहोबा की ओर किर के उस के पा8 आए. और इन सब 
झाज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुके सुनाता हुँ उस 
की माने, तब तैरा परमेश्बर यहोवा तु के बँंधुआई से 
लौटा ले आएगा और तुक पर दया करके उन सब देशों 
के लोगों में से जन के बीच वह तुक के तितर बितर 
कर देगा फिर इकट्ठा! करेगा | चाहे धरती: की छोर लो 
तेरा बरबस पहुंचाया जाना द्वो तौमी तेरा परमेश्वर 
यहोवा तुक के वहाँ से ले आके इकट्ठा करेगा । और 
तेरा परमैश्बर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिस 
के तैरे पुरुखा अधिकारी हुए थे और तू फिर उस का 
अधिकारी द्ोगा आर बह तेरी भलाई करेगा और तु के 
तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और 
तेरा परमैश्बर यहोवा तेरे और तेरे बंश के भन का खतना 
करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन 
आर सारे जीव के साथ प्रेम रकखे जिस से तृ जीता 
दंगा | और तेरा परमेश्वर यहोबा ये सब खाप की बातें 
तेरे शक्रओं पर जो तुझ से बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे घटा 
एगा। और त फिरके यहौीौवा की सुनेगा और इन सब 
आशाओं के मानेगा जो मैं श्राज तुझ का शनाता हैं | 
और यहोब! तेरी भलाई के लिये तेरें सब कामों में और तेरी 
सन्‍्तान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी 
बढ़ती करेगा ध्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिये 
वैसा आनन्द करेगा जैसा उस ने तेरे पितरें के ऊपर किया 
था । क्योंकि तू अपने परमेश्बर यहोवा की छुनकर उस 
की आशाओं और विधियों के जो इस व्यवस्था की पुस्तक 
में लिखी हैं माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोव! 
की ओर अपने सारे मन और लारे जीव से फिरेंगा | 
देखो यह जो आशा मैं आज तुमे सुनाता हूं से 
नतो तेरे लिये अनाखी और नवूर हैं। न तो यहद्द 
आकाश में है कि त कदे कौन हमारे लिये आकाश में 
चढ़ उसे हमारे पास ले आए और इम के खुनाए कि 


(१) मूल में झाकारा । 


अयवस्थाविवरण | 


हम उसे मानें । और न यह समुद्र पार है कि तू कहे 


कोन हमारे लिये समुद्र पार जा उसे हमारे पास के आए 
और हम का सुनाए कि हम उसे मानें | पर यह बचन 
तेरे बहुत निकट बरन तेरे मंह और मन ही में है से| तू 
इस पर चल सकता है ॥ 

सुन आज मैं ने तुक को जीवन और मरण हानि 
और लाभ दिखाया है | कैसे कि मैं भ्राज तुक्के आशा 
देता हूँ कि अपने परमैदवर यदोबा से प्रेम रखना और 
उस के भागों पर चलना और उस की आशाओं विधियों 
और नियमों के मानना इसलिये कि तू जीता रहें और 
बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिस 
का अधिकारी द्वोने को तू जाने पर है त॒के आशिष दे | 
पर यदि तेश मन फिर जाए और तू न सुने और बहक 
कर पराये देवताओं कों दशडवत्‌ और उन की उपासना 
करने लगे, तौ मैं तुम्हें श्राज यह जताता हूँ कि तुम 
निःसंदेह नाश हो जाओगे जिस देश का अधिकारी होने 
के तू यदन पार जाने पर है उस देश में तुम बहत दिन 
रहने न पाओगे | में आज आकाश ओर प्रथियरी दोनों 
का तुम्हारे साम्हने इस बात के साज्ञी करता हूं कि मैं 
ने जीवन और मरण आशिप और खाप तुझे के दिग्या 
दिये हैं से! जीवन ही के अपना ले कि तृ और तेरा बैश 
दोनों जीते रहें | से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रैम रखन। 
और उसकी मानना और उस का बना रहना क्योंकि तेरा 
जीबन और दीघ॑जी बिता यद्दी है ओर ऐसा करने से जो देश 
यहौवा ने इज्राहीम इसहाक और याकूब तेरे पितरों के 
किरिया खाकर देने कद्दा था उ0 देश में तू बसा रहेगा ॥ 


(मूसा का प्रसिद्ध गौत) 


इ्‌ १ ये ही बात मूसा ने सत्र इस्राएलियों से 

-. आकर कहीं। और उस ने उन से 
यह भी कहा कि आज मैं एक सौ बीस बरत का हुआ हूं 
ओर अरब मैं आने जाने न पाऊँगा क्योंकि यहौवा ने मुझ 
से कहा द्वै कि तु इस यदन पार जाने न पाएगा । तेरे 


आगे पार जानेहारा तेरा परमेश्वर यहोवा है वह उन 


जातियों के तेरे साम्हभमे से नाश करेगा और तू उन के 
देश का अधिकारी होगा और यहोवा के कहे के अनुतार 
यहोशू तेरे आगे पार जाएगा। और जैसे यहोवा ने 
एमारियो के राजा सीदोन झीर आग और उन के देश 
के नाश किया वैसे ही बह उन सब जातियों से भी 
करेगा | और जब यटोवा उन का तुम से हरवा देगा तत 
छुम उन सारी आजशाओं के अनुसार उन से करना जौ 
मैं ने तुम के रुनाई हैं । दियाव बांधो और दृढ़ हें 
उन से न दो बरा और न जास खाओ क्योंकि तेरे रंग 


श्ष्र्१ 


१४ 


श्ष्‌ 
१६ 


२० 


8१ अध्याय | 


खलनेद्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा है बह ठुक को घाखा 
७ न देगा और न छोड़ेगा | तब मूसा ने यददोश के। बुला 
कर सब इस्ताएलियों के सम्मुख कहा दियाव बांध और 
हृठ हो क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे 
यहोवा ने इनके पितरें से किरिया खाकर देने के कहा 
८ था वू जाएगा और तू उसे इन का भाग कर देगा। और 
तेरे आगे आगे चलनेहारा यहोवा दै बह तेरे संग रहेगा 
और न ते त॒के घेखा देगा न छोड़ देगा से मत डर 
और तेरा मन कच्चा न हो ॥ 
९ फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकें 
के। जो यैधेबा की वाचा के सनन्‍्दृक उठनेहारे थे और 
१० इसाएल के सए पुरनियों के सौंप दो । तब मूसा ने उन 
के आजा दी कि सात सात बरस के बीते पर श्र्थात्‌ 
डगाददी न होने के बरस के कोंपड़ीवाले पर में जब सब 
११ इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे 
बह चुन लेगा हाजिर होने के लिये शराएं तब यह व्यवस्था 
१२ सथ इस्राए लिया के पढ़कर सुनाना । क्‍या पुरुष क्‍या स्त्री 
क्या बालक क्या तुम्दारे फाटकों के भीतर के परदेशी 
सब लोगों के इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और 
तुम्द्ारे परमेश्बर यहोवा का भय मान कर हस व्यवस्था 
१३ फे सारे अचनों फे पालन करने में चौकसी करें, और 
उन के लड़केबाले जिन्‍्हों ने ये बातें नहीं सुनीं ये भी 
सुनकर सीखें कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय तब 
लो मानते रहें जब लो तुम उस देश में जीते रद्दी जिस 
के ऋषिकारी होने को तुम यदंन पार ज!ने पर हो | 
१९ फिर यहोवा ने मूसा से कहद्दा तेरे मरने का दिन 
निकट है से यहोशू के बुलवा और तुम दोनों मिलाप- 
वाले तम्बू में आकर द्वाजिर द्वो कि मैं उस के आजा 
हा से मृत शोर यहोश्‌ जाकर मिलापवाले तम्ू में 
१४ हाजिर हुए | तब यहोबा ने उस तंबू में बादल के खंमे 
में होकर दर्शन किया भोर बादल का खंभा तंबू के द्वार 
१६ पर ठहर गया । तब यहोवा ने मुसा से कहा तू तो अपने 
पुरखाओं के संग से। जाने पर है श्रौर ये लोग उठकर उस 
देश के बिराने देवताओं के पीछे जिन के बीच वे जाकर 
रहेंगे व्यभिचारिन की भाई हो लेंगे और मुझ त्यागकर 
१७ उस बाचा के जो मैं ने उन से बांधी है तोईंगे | उस 
समय मेरा काप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग 
कर इन से अपना मुंद छिपा लूंगा से ये आद्वार हो 
जाएंगे और बहुत सी विपत्तियां और +लेश इन पर आा 
पड़ेंगे यद्वां लॉ कि ये उस समय कहेँगे क्या ये विपत्तियां 
हम पर हस कारण आ नहीं पढ़ीं कि हमारा परमेश्वर 


१८ दमारे बीच नहीं रद्दा | उस समय मैं उन तब बुराहदों . 


व्यवस्थाविषरण | 


,.  औषर 


के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिरके करेंगे 
निःसन्देह उन से अपना मुंह छिपा लूंगा । से अब तुम १९ 
यह गीत लिख लो और तू इसे इसाएलियें| के सिलाकर 

कंठ करा दे इसलिये कि यह गीत उन के बिछद्ध मेरा 
साक्षी झहरे | जब मैं इन के उस देश में पहुचाऊंगा जिसे २० 
देने की मैं ने इन के पितरों से किरिया खाई और जिस 
में दूध और मधु की घाराएं बहती हैं और खाते खाते इन 
का पेट भर जाएगा और ये दृष्टपुष्ट दो जाएंगे तब ये 
पराये देवताओं की ओर फिरके उन की उपासना करने 
लगेंगे और मेरा तिरस्‍्कार करके मेरी वाया का तोड़ 
देंगे । बरन अभी जब मैं इन्हें उप देश में जिस के बिघय २१ 
मैंने किरिया खाई है पहुँचा नहीं चुका मुझे मालूम दे 
कि ये क्‍या क्‍या कल्पना कर रहे हैं सो जब बहुत सी 
विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे तब यह गीत इन 
पर साक्षी देगा कथोंकि यह इन के वंश का न बिसर 
जाएगा | से मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इस्ता- २५ 
एलियों के सिखाया । और उस ने नचून के पुत्र यहौश, २१३ 
के यह आशा दी कि हियाव बांध और हृठ हो क्यौकि 
इस्ताए लियों के उस देश में जिसे उन्हें देने के। मैं ने उन 
से किरिया खाई है तू पहुँचाएगा और मैं आप तेरे संग 
रहूंग। ॥ 

हे जब मूसा इस व्यवस्था के बचन श्रादि से अ्रन्त लॉ २४ 
पुस्तक में लिख चुका, तत्र उस ने यदोबा के सन्दृक २४ 
उञनैद्दारे लेवीयों के आशा दी कि, व्यवस्था की इस २६ 
पुस्तक के लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के 
सन्दृक के पा रख दो कि यद्द वहां तुझ पर साक्षी देती 
रदे | क्योंकि बलवा तेरा बलवा और हढ मुर्भे मालूम २७ 
है देखो मेरे जीते और संग रहते भी तुम यहोवा से बलवा 
करते आये हो फिर मेरे मरने के पीछे क्‍यों न करेगे | 

से अपने गोत्रों के सब पुरनियों के और अपने सरदारें २८ 
के मेरे पास इकट्ठें करो कि मैं उन को ये वचन स्नाकर 

उन के विरुद्ध श्राकाश और प्रथिवी दोनों के साक्षी 
करू | क्योंकि मुझे मालूम है कि मैरे मरने के पीछे तुम २९ 
बिलकुल बिग जाओगे और जिस मार्ग में चलने की 
आशा मैं ने तुम को सुनाई है उस के तुम छोड़ दोगे और 
अन्त के दिनों में जब तुम बह काम करके जो यहोवा 
के लेखे बुरा है अपनी बनाई हुई वस्तुओं के पूजगै से 
उस के रिस दिलाओगे तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी ॥ 

तब मूसा ने इस्ाएल की सारी ध्रमा के इस गीत ३० 

के बचन आदि से अन्त लॉ धुनामे ॥ 


न्‍ननरनन >ाओनन- अमन 


झ्र्‌ 


१७० 


११ 


ककककक+ननीफिगजक कि ललबनन लिया“: 


ऋष्याय | 
३२, हे आकाश फोन लगा कि मैं बोल 
और हे प्रथियरी मेरे मुंह की बाते सुन ॥ 
मेरा उपदेश मेह की नाई धरसेगा और मेरी बाँ 
आस की नाई टपकेंगी 
जैसे कि इरी घास पर भौसी 
और पौधों पर भाड़ियाँ॥ 
मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूँगा तुम अपने 
परमेश्वर की महिमा को मानी ॥ 
वह चटान है उस का काम खरा है 
झीर उस की सारी गति न्याय की है वह सच्या 
ईश्वर है उस में कुटिलता नहीं वह धर्म्मी और 
सीधा है ॥ 
पर इस जाति' के लोग टेढ़े भर तिें हैं 
ये बिगड़ गये ये उस के पुत्र नहीं यह उन का 
कलंक है 
है मूढ़ और निबंद्धि लोगो 
क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो 
क्या वह तेरा पिता नहीं है जिस ने तुक को 
मोल लिया है ! 
उस ने तुक को बनाया ओर स्थिर भी किया है ॥ 
प्राचीनकाल फे दिनों को स्मरण कर 
पीढ़ी पीढ़ी के बरसों को बिचारो 
शपने बाप से पूछ और वह व॒ुके बताएगा 
अपने पुरनियों से और वे तुक से कह देंगे ॥ 
जब परमप्रधान ने एक एक जाति का निज निज 
भाग बांट दिया 
और आदमियों को अलग अ्रलग बसाया 
तब उस ने देश देश के लोगों के सिवाने 
इसाएलियों की गिनती बिचार के ठहराये || 
क्योंकि यदहदीवा का अंश उस की प्रजा है 
याकूब उस का नपा हुआ निज भाग है | 
उस ने उस को जंगल में 
और सुनतान और ग़रजनेहारो से भरी हुई मरु- 
भूमि में पाया 
उस ने उस के चारें और रहकर उस की 
छुधि रक्‍खी 
और अपनी भांख की पुतली की नाई उस को 
रक्चा की ॥ ह 
जैसे उकाब अपने धोँसले को हिला दहिलाकर 
झगने बच्चों फे ऊपर ऊपर मण्डलाता है 


(३) मूल में पीद़ी । 


अ्बस्थानियरश | 





श्ष्प्श्‌ 


बैसे हो उस ने अपने पंख फैलाकर 

उस॑ को अपने परों पर उठ लिया ॥ 

यहोवा भ्रकेला ही उस की अगुवाई करता रहा १२ 

आऔर उस छे संग काई पराया देबता न था || 

उस में उस को प्रथिवी के ऊंचे ऊंचे स्थानों १३ 
पर सवार करा 

खेतों की उपज खिलाई 

उस ने उसे ढांग में से मधु 

और चकमक की चटान में से तेल चाटने दिया। 

गायों का दही और मेड़बकरियों का दूध १४ 
मेम्नों की चर्बी 

बकरे और बाशान की जाति के मेंढे 

और गोहूँ का उच्चतम से उत्तम हीर भी 

झौर तू दाखरस का मधु पिया करता था ॥ 

परन्तु यशुरून मोटा होकर लात मारने लगा १५४ 

तू मोटा भीर हृष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया 

तत्र उस ने अपने कर्ता ईश्वर को तजा, 

और अपने उद्धारमूल चटान को तुच्छु जाना ॥ 

उन्हों ने पराये देवताओं को मानकर उस में जलन १६ 
उपजाई 

ओर घिनौने काम करके उस को रिस दिलाई ॥ 

उन्हों ने पिशाचों के लिये बलि चढ़ाये जो ईश्वर १७ 
नये 

शोर उन के अनजाने देवता ये 

वे नये देवता थे जो थोड़े ह। दिन से प्रकट हुए थे 

और जिन का भय उन के पुरखा न मानते थे ॥ 

जिस चटान से तू उत्रन्न हुआ उस को श्८ 
ते ने बिसराया « 

ओऔर ईश्वर जिस से तेरी उत्पत्ति हुई उस को वू 


भूल गया है ॥ 

इसे देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छु जाना ९ 

इस कारण कि उस के बेटे बेटियों ने रित् 
दिलाई थी ॥ 

तब उस ने कहा में उन से अपना मुख २० 
छिपा लंगा 


और देखंगा उन का कैसा अन्त होगा 

क्योंकि हस जाति* के लोग बहुत ठेढ़े हैं 

झभौर धोखा देनेहारे पुत्र हैं ॥ 

उन्हों ने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ २१ 
में जलन उपजाई 


(२) मूल में पीढ़ी । 


'.. २ अध्याय । 


र्२ 


१३ 


र्४ड 


श्५ 


१२६ 


२७ 


श्ष्र 


२९ 


5. 


और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा सुके रिस 


दिलाई 

हे मैं भी उन के द्वारा जो मैरो प्रजा नहीं हैं उन 
के सन में जलन उपजाऊंगा 

और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा ॥ 

क्योंकि मेरे कोष की आग जल उठी है 

झौर अधोलोक के तल तक जलती पहुँचेगी 

झीर उस से अपनी उपज समेत प्रुथिब्री भस्म 
दो जाएगी 

ओर पहाड़ों की नेवे मी उस से जल जाएंगी।॥ 

मैं उन पर विपत्ति पर विपत्ति डालंगा 

उन पर मैं अपने सब तीर छोड़गा ॥ 

वे मूख से दुबले दो जाएंगे और अंगार! से 

और कठिन महगिगों से ग्रत जाएंगे 

मैं उन पर पशुओं के दान्त लगवाऊंगा 

और धूलि पर रेंगनेहारे सर्पों का बिप ॥ 

बाहर वे तलवार से मरंगे 

और भीतर मय से 

क्या कुमार क्‍या कुमारी 

क्या दूधषिठवा बच्चा क्या पक्के बालवाला 
है मारे जाएँगे । 

मैं ने कहा था कि मैं उन को दूर तक तितर 

बितर करूंगा 

ओर मनुष्यों में से उन का स्मरण मिटा दूंगा ॥ 

पर मैं शत्रुओं के छेड़ने से डरता हूँ 

ऐस। न दो कि द्रोही इस के उलटा समझकर 

कहने लगें कि हम अपने ही बाहुबल से 


प्रबल हुए. * 

श्र यह सब यहोवा से नहीं हुआ ॥ 

यह जाति युक्तद्दीन तो है 

ओर इन में समझ £ ही नहीं ॥ 

भला ५ कि ये बुद्धिमान्‌ द्वोकर इस को समक्त 


कौर अपने अंत का ।वचार कश्ते॥ 
यदि उन की अठान उन को न 4चती 


ओऔर यदहोबा उन के औरों के हाथ में न कर पता 
तो यह क्योंकर हों सकता कि उन के एजार का | 


पीछा एक करे 

आर उन. के दस हजार के दो भगाएं ॥ 

श्रथोंकि जैसी दमारी चटान है वैसी उन की चटान 
नहीं है 

यह हमारे शत्रुओं का भी विचार है। - . 


: ब्यवस्थाविवरण । लीड 


उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकल्ली ३२ 

और श्रमोरा की दाख की बारियों में की है... 

उन की दास विषभरी 

और उन के गुषच्छे कड़पे हैं॥ _#. ' 

उन का दाखमधु सांपों का सा विध और काले ३६ 
नागों का सा इलाइल है ॥ . 

क्या यह बात मेरे मन में संचित्त ३४ 

और मेरे मंडारें में 4दर बन्द नहीं है |॥ 

पलटा लैना और बदला देना मेरा द्वी काम है ३२५ 

यह उन के पांव फिसलने के समय प्रगट होगा 

क्योंकि उन की विपक्ति का दिन निकेट है और 

जो दुःख उन पर पढ़नेहारे हैं से शीम आ 
रहे हैं ॥ 

क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि भेरी प्रजा की शाक्त ३६ 
जाती रही 

ओर क्या बन्‍्घुआ क्या स्वाधीन उन में केई बचा 
नहीं रहा 

तब वह उन का घिचार करेगा 

और अपने दासों के विषय पछताएगा ॥ 


तब वह कहैगा उन के देवता कहां रहे ३७ 
अर्थात्‌ जिस चटान की शरण वे लेते थे ॥ 
जो उन के बलियों की चर्बी खाते श्ध् 
और उन के तपावनों का दाखमधघु पीते ये वे 

क्या हो गये 


वे उठकः तुम्दारी सहायता करे 

ओर तुम्हारी आड़ हों॥ 

भ्रव देखो कि मैं ही हूं ३९ 

और मेरे संग केई देवता नहीं 

मैं मार डालता श्रीर मैं जिलाता भी हूं 

मैं घायल करता भर मैं चंग्रा भी करता हूं 

शऔर मेरे द्वाथ से के।ई नहीं छुड़ सकता |॥ 

मैं अपना हाथ स्वर्ग की और उठकर कहता हूँ ४० 
अपने सनातन जीवन की से |! 

यदि में बिजली की तलवार पर सान घरकर ४१ 
लपकाऊ 

ओर अपना हाथ न्याय करने में लगाऊं 

तो अपने द्रोद्दियों से पलटा बूंगा 

और अपने बैरियों को बदला द॑गा )| 

मैं अपने तीरों को लोहू से मतवाला करूंगा ४२ 

और मेरी तलवार मांत खाएगी 

यद्द मारे हुओों श्लीर बन्धुओं का लोह 

भर शन्ुओं के प्रधानों के सिर का मांस होगा || 


है 
डे 


है 8 
४९ 


४३ 


४८: 


चछ 


है 


१२ 


१ 


५, ४९ 


शध्याय | 


व्यवस्थादिवरण | 
है अन्यजातिया उस की प्रथा .के कारण जयजग- थे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं 
कार द " एफ एक तेरे बचनों में से पाता है ॥ 
क्योंकि यह अपने दासों के लोहू बहाने का पलटा मूसा ने हमें व्यवस्था दी 
जेगा यह याकूब की मंडली का निज भाग अहरी | 
ओर अपने द्रोदियों के बदला देगा जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष 
झोर अपने देश और अपनी प्रजा का पाप ढांप और इसताएल के गोत्री एक संग होकर इकट्ठे हुए, 
'दैगा | तब बह यशुरून में राजा 5हरा ॥ 
इस गीत के सब बचन मूसा ने नून के पुत्र होशे रूबेन न भरे जीता रहे 
समेत आकर लोगों के सुनाये | जब मृसा ये सब वचन पर उस के यहां के मनुष्य थोड़े हों | 


सब इस्राएलियों से कद चुका, तब उस ने उन से कहा 
कि जितनी बाते मैं आज तुम से चिताकर कहता हूँ उन 
सब पर अपना अपना मन लगाओ ओऔर उन के शअर्थात्‌ 
इस अवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने 
की आशा अपने लड़केबालों को दो | क्योंकि यह तुम्दारे 
लिये व्यथ काम नहीं तुम्दारः जीवन दी है और ऐसा 
करने से उस देश में तुम्हारे दिन बहुत होंगे जिस के 
अधिकारी दौने के तुम यदन पार जाने पर हो ॥ 

फिर उसी दिन यदोवा ने मूसा से कहा, उस 
अबारीम पहाड़ की नबो माम चोटी पर जो माआब देश 
में यरोहों के साम्हने है चढ़कर कनान देश जिसे में 
इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूँ उस के देख ते | 
तब जैसा तेरा भाई हारून दोर पद्दाड़ पर मरके धपने 
लोगों में मिल गया वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ6कर 
मरेगा और अपने लोगों में मिल जाएगा | इसका कारण 
यह दै कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नाम सेते पर 
तुम दोनों ने मेरा अपराध किया कैसे कि इस्राएलियों 
के बीच मुर्स पवित्र न ठहराया । से वह देश जो मैं 
इस्राएलियों के देता हूँ तू साम्दने देखेगा पर वहां जाने 
ने पाएगा ॥ 

(मूसा का इल्लाएलियों को दिया हुआ भाशीर्वाद) 


३३ आशीवांद परमेश्वर फे जन मूसा 
* ने मरने से पहिले इस्ाएलियें को 
दिया से यह है ॥ 
उस ने कहा ' 
यहोवा सीमे से आया 
. और सेददर से उन के लिये उदय हुआ 
उस ने पारान पंत पर से अपना तेज दिखाया 
और लाखों पत्रिज्रों के बीच से आया 
उस के दहिने दाथ से उन की ओर श्राग निकली ॥ 
बह देश देश के लेगों से भी प्रेम रखता है | 
पर देरे सब पवित्र लोग तेरे द्वाथ में हैं 


फा० २६४ 


और यहूदा पर यह भाशार्वाद हुआ मृसा ने कहा 

है यहोबा यहूदा की रुन 

और उसे उस के लोगों के पास पहुँचा 

यह उन के लिये हाथ से लड़ा 

ओर तू उस के द्वौदियों के बिरुद्ध उस की 
सहायता कर ॥ 

फिर लेबी के विषय उस ने कहा 

तेरे तुम्मीम और ऊरीम तेरे भक्त के पास रहें जिस 

के तू ने मस्स। में परख लिया 

और मरीबा नाम सेते पर उस से वादबिदाद किया ॥ 

उस ने तो अपने माता पिता के विषय कहा में 
उन का नहीं जानता 

झोर न तो अपने भाइयों के अपने मान लिया 

न अपने पुत्रों को पहिचाना 

पर उन्दों ने तेरी बातें मानीं 

और तेरी वाचा पाली है ॥ 

वे याकूय के तेरे नियम 

और इस्राएल के तेरी व्यवस्था सिखाएंगे 

और तेरे सूंघने के धूप 

और तेरी बेदी पर सर्वाज्ञ पशु के होमबलि करेंगे ॥ 

है यहोवा उस की संपत्ति पर आशिष दे 

और उस के हाथ के काम से प्रसक्ष दो 

उस के बिरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार 

कि वे फिर न उ5 सके ॥ 

फिर उस ने बिन्यामीन के विषय में कहा 

यहोवा का वह प्रिय जन उस के पास निडर 
बास करेगा 

ओर बह्द दिन भर उस पर छाया करेगा 

और वह उस के कंधों के बीच रहा करेगा ॥ 

फिर यूसफ के बिषय में उठ ने कहा 

इस का देश यहोवा से श्राशिष पाए 

अर्थात्‌ आकाश के अनमोल पदार्थ और भोस 

और नीचे पड़ा हुआ गहरा जल 


१८४ 


है 


१२ 


१३३ 


... है भअष्याय । 


. शैफ, 


१९ 


१७ 


श्ष्ठ 


१९ 


२० 
२१ 


श्र 


श्रे 


श्४ड 


श्र जो श्रममेल पेदार्थ सूग्ये के उपंजाये 
प्रातहोते,..... ; 

झोर जो अनमेल पदार्थ चंद्रमा के उगाये उगते हैं 

और धामीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ 

और सनातन पहाड़ियों के भ्नमेल पदार्भ 

और प्रथिबी झोर जो अनमेल पदाथ उस में भरे हैं 

और जो भाड़ी में रहा था उस की प्रसन्नता 

इन सभों के विषय यूसफ के सिर पर 

शार्थात्‌ उसी के ललोण्डे पर जो अपने भाइयें से 
न्‍्यारा हुआ. था आशिष हो आशिप फले | 

बह प्रतापी दे मानों गाय का पदिलौत है 

आर उस के सींग बनैले बैल के से हैं 

उन से वह देश देश के लोगों को भरन प्रथिवी 
की छोर लों के संब मनुष्यों के धकियाएगा 

थे एप्रेम के लाखों 

ओर मनश्शे के दजारों हैं ॥ 

किर जबूलून के विषय उस ने कहा 

दे जबूलून त्‌ निकलते समय 

और है इस्साकार तू भपने डेरों में आनन्द करे ॥ 


.वे देश देश के, लोगों के पद्दाइ १९ बुलाएंगे 


थे बहा धम्मे से यश करे 

क्योंकि वे समुद्र का धन 

और बालू में छिपे हुए. अनमोल पदार्थ भोगेंगे ॥ 

फिर गाद के विषय उस ने कद्ा 

धन्य वह दे जो गाद को बढ़ाता है 

गांद तो सिंदनी के समान रहता 

झौर बाँंह के सिर के चोण्डे सहित फाड़ 
डालता है ॥ रा 

और उस ने पहिला; अंरा तो अपने लिये बन लिया 

क्येंकि वद्दां रईस के योग्य भाग रक्‍्खा हुआ थ। 

से उस ने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषों के 6ंग आकर 

यहोव! का ठहराया हुआ धम्मे 

और इस्ाएल के साथ होकर उसके नियम माने ॥ 

फिर दान के विधय उस ने कहा 

दान तो बाशान से कूइनेहारा सिह का इांबरू है ॥ 

फिर नप्ताली के विषय उस ने कहा 

है नताली तू जो यहोवा की प्रसत्रता से तृत्त. . 

ओऔर उस की आशिप से भरपूर है ह 

तू पच्छिम और दक्खिन के देश का अधिकारी 
हाए ॥ - 

फिर आशेर के विप्य उस ने कहा 

श्राशर पुत्रों के विषय ग्राशिप पाए 


. व्यवस्थाबिबरण | 


अह अपने भाइयों में प्रिय रहे. 

और अपना पांव लैल में बोरा करे ॥ 

तेरे बेंडे. लोहे और पीतल के होए...' 

झौर तू अपने जीवन भर चैन से रहे! ॥ 

है यशूरून ईश्वर के तुल्य काई भहीं है 

बह तेरी सहायता करने के आकाश पर 

झौर अपना प्रताप दिखाता हुआ शभ्राकाशमण्डल 
पर सचार होकर चलता है ॥ 

अनादि परमेश्यर तेरा धाम है 

ओर तेरे नीचे सनातन भुजाएं हैं 

वह शत्रुओं के तेरे साम्हने से निकाल देता 

ओर कद्दता है सत्यानाश कर ॥ 

से। इस्ताएल निडर बसा रहता है 

अन्न और नये दाखमधु के देश में 

याकूप का साता अकेला दी रहत्व है 

और उस के ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है ॥ 

है इसाएल तू क्या ही धन्य है 

है यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा तेरे तुल्य कान हैं । 

बह ते तेरी सहायता के लिये ढाल 

श्रोर तेरे प्रताप के लिये तलवार है 

से तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे 

ओर तू उन के ऊंछे स्थानों के। रौदेगा ॥ 


(मूसा की शृत्यु) 


३९. फिर भुसा मोआब के अराबा से नवो 


पद्दाईइ पर जो पिसगा कोाएक 
चोटी और यरीद्ो के साम्हने है चढ़ गया और बरहौवा 
ने उस के दान लों का गिलाद नाम छारा देश, और 
नप्ताली का सार। देश और एग्रेम और मनश्शे का देश 
ओर पब्छिम के समुद्र लो का यहूदा का सारा देश, 
ओर दक्खिन दैश और साञअर लो की यरीदी नाम 
खजूरबाले नगर की तराई यद्द सब दिखाया। तब 
यहोवा ने उस से कहा जिस देश के विषय में ने इब्राहीम 
इसदांक और याकूब से किरिया खाकर कहा था कि मैं 
इसे तेरे बंश को दुँगा बह यही है मैं ने इध के। तुमे 
साक्षात्‌ दिखा दिया है पर तृ पार होकर बह़ां न जाने 
आएगा । से यहोवा के कहेके अनुसार उस का दास 
मूसा बहीं मोझाब के देश में मर गया । और उस ने 
उसे मोझाब के देश में बेतपीर के साम्दने एक तराई में 
भिद्ठी दी और आज के दिन लों काई नहीं जानता कि 
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(९) मूल में जैसे तेरे दिन वैज्ा तैश बैन । 


'. शुषा 


२५६ 


२७ 


श्ष्र 


२९ 





३ अध्याय | यदीश। ई्च्छ 


७ उस की कबर कहां है। मूंसा मरने के समय एक सौ | और केई नयी नहीं उठा कि यहोवा ने उंस से आम्दने 
बीस बरस का था पर न तो उस की आंखें धुन्धली पड़ीं | सामहने बातें कीं, और उस को यहोबा ने फिरौन ११ 

८ और न उस का पौदष भटा था | और इस्ाएली मोभाव | भर उस के सब कम्मेचारियों के साम्हने और उस के 
के अराबा में मूसा के लिये तीस दिन रोते रदे तब मूसा | सारे देश. में सब चिन्ह और चमत्कार करने के मेजा, 

९ के लिये रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए | ओर | और उप ने ग़रे इलाएलियों की दृष्टि में बलवंन्त हाथ १२ 
मून का पृत्र यहेश बुद्धि देनेहारे आत्मा से परिपूर्ण था | और बड़ा भय दिखाया ॥ 
क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर टेके ये सा इलाएली 
उस आशा के अनुसार जो यहोबा ने मृसा को दी थी [। 7 ात्तकाण 

१० उस की मानते रहै। और मूसा के तुल्य इस्लाएल में (९) मूल में उस के भाग्दने साम्दने जाना । 


यहोशू नाम पुस्तक। 


न्‍अविकक-»-«त “कपन-«थओ-»क«मइब 


(यहोश का हियाव बंधाया जाना) उस में लिखा है उस के अनुसार करने की तू चौकसी करे 
जा कि के मरने के पीछे क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सुफल होंगे और 
3. यहावा बाबा आस के टहलुए यहोश, | सुभागी दोगा । क्या मैं ने तुमे आशा नहीं दी हियाव ९ 
२ से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया दै बांधकर दृढ़ हो जास न खा ओर ु तेरा मन कच्चा न हो 
से अब तू कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्द॑न क्योंकि जहां जहां तू जाए वह;ां वहां तेरा परमेश्वर 


“न | यहौवा तेरे संग रहेगा ॥ 
पार द्वोकर उस देश के जा जो मैं इसे अर्थात्‌ (अदाई गोत्रों का आ्राज्ञा मानना) 


३ इसाएलियों का देता हूं। उस बचन के अनुसार जो मैं तब यहोश्‌. ने प्रजा के सरदारों के। यह आशा दी कि, १० 
ने मूसा से कहा जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोंगे छाबनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों के यह ११ 
४ वे सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल भौर उस लबानोन से | द्ञाजशञा दो कि अपने अपने लिये भोजन तैयार कर रक्‍्सो 
ले परात मह्दानद लो भौर सूर्य्यासत की ओर महासमुद्र | क्योंकि तीन दिन के भीतर तुम उस यर्दन पार उत्तरके 
भ लो द्वित्तियों का सारा देश तुम्दारा भाग 5हरेगा। तैरे बह देश अपने अधिकार में केंने के। जाओगे जो तुम्द्वारा 
जीवन भर केई तेरे साम्हने हहर न सकेगा जैसे | परमेश्वर यहोवा तम्हारे अधिकार में किये देता है।॥ 
मै मुसा के संग रद्दा वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा न फिर यहोश्‌ ने रूबेनियों गादियों और मनश्शे के १२ 
तो मैं तुके घोखा दूंग भौर न ठुभ का छोड़ दूंगा। | श्राथे गोत्र के लोगों से कहा, जो बात यहोबा के दास १३ 
६ से दियाव बांधकर दहढ दो क्‍योंकि जिस देश के देने मूसा ने तुम से कद्दी थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा 
की किरिया मैं ने इन लोगों के पितरों से खाई थी उस तुम्हें बम देता है और यही देरा तुम्हे देगा उस की सुधि 
७ के अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना दो कि तू दियाव | धरे | तुम्हारी ख्रियां बालबच्चे और पशु तो इस देश में 
बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा | रह जो मूसा ने ठुम्हें यर्दन के इसी पार दिया पर तृम जो 
ने ठुके दी हे उस सब के अनुसार करने में चौकसी | शूरवीर हो से पांति बांचे हुए भपने भाइयों के आगे आगे 
करना भौर उस से न तो दहिने मुड़ना भौर न बाएं इस | दर उतर चलो और उन की सहायता करो । और जब १६, 
से जहाँ जहां तू जाए; वहां बहां तेरा काम सुफल होगा। | थहोबा उन का ऐसा विजाम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है 
८ व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरे! इस | और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिये हुए देश के 
में दिन रात ध्यान दिये रहना इसलिये कि जो कुछ | अजिकारी हो जाएंगे तब तुम अपने अधिकार के देश 
(0) मूल में पुस्तक हैरे भुंद से न इढे । में जो यददोवा के दास मूसा ने यदंग के इस पार सूर्योदय 


न्च्क्ि 


है. ई 


॥€ अध्याय | 


की ओर तुम्हें दिया है लौटकर इस के अधिकारी धोगे। । 


१६ तब उन्हों ने यहोश्‌ का उत्तर दिया कि जो कुछ वू ने हमें 


करने की आशा दी है बह हम करेंगे और जहां कहीं त्‌ 


. १७ हमें भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे ६म सब बातों में मूसा 
की भानते ये वैसे ही तेरी भी माना करेंगे इतना हो कि 
तेरा परमेश्वर यद्दोवा जैसा घृसा के संग रद्दता था वैसे 

१८ ६ तेरे संग भी रहे। केाई क्‍यों नहो जो तेरे विरुद्ध 
बलवा करे शरीर जितनी आशाएं तू दे उन केा न माने 
बह मार डाला जाएगा पर तृ दृढ़ और हियाव बांधे रह ॥ 

(यरीह्दौं का मैद लिया जाना) 
र्‌ तब बल के पुत्र यहोश ने दो भेदियों के 
+ शिततीम से चुपके मेज दिया और उन 
से कहा जाकर उस देश और यरीहो के देखे से वे चल 
देये और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर से 

२ गये | तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा आज की रात 
कई एक हृस्ताएली हमारे देश का भेद केने के यहां आये 

३ हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास थों कहला भेजा 
कि जो पुरुष तेरे यहां आये हैं उन्हें बाहर ले आरा क्योंकि 

इ वेसारे देश का भेद लेने के आये हैं। उस स्त्री ने दोनों 
पुरुषों फे छिपा रक्‍्खा और ये कहा कि मेरे पास कई 

भू पुरुष आये तो थे पर में नहीं जानती कहां के हैं । और 
जब अंबेरा हुआ और फाटक बन्द होने लगा तब वे निकल 
गये मुके मालूम नहीं कि वे कहां गये तुम फ़ुर्ती करके 

६ उन का पीछा करो तो उन्हें जा लोगे | उस ने उन के 
घर की छत पर चढ़ा ले जाकर सनई में छिपा दिया था 

७ जो उस ने छुत पर सजा रक्‍्खी थी। थे पुरुष तो यदंन 
का माग ले उन की खोज भें घाट लों चले गये और ज्यों 
खोजनेहारे फाटक से निकले त्थों ही फाटक बन्द किया 

' ८ गया। और ये लेटने न पाये कि वद्द स्त्री छत पर इन के 
९ पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मु्के तो निश्चय है 
कि यद्दोबा ने तुम लोगों के यद्द देश दिया है और तुम्हारा 
तास हम लोगों के मन में समाया है झौर इस देश के सब 

१० निवासी तुम्हारे कारण धबरा रहे हैं! | क्‍योंकि हम ने 
छुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्ल से निकलने के समय 
तुम्हारे साम्दने लाल ससुद्र का जल सुखा दिया और तुम 
लोगों ने सीहोन और झोग नाम यर्दन पार रहनेद्धारे 
एमेरियों के दोनों राजांधों के! सत्यानाश कर डाला है । 

११ ओर यह सुनते दी हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे 
कारण किसी के जी में जी न रहा क्योंकि तुम्हारा परमैश्वर 
थरदोबा ऊपर के आकाश में और नीचे की प्रथित्री में 


न तत न ननमन»-क 3>ज-नम- 


(१) भूल में शिधल गये । 


चहौश, | 





. दैध्ण 


परमेश्वर है | से शब मैं ने जो तुम पर दया की है इस १२ 


लिये मुक से यहोवा की किरेया खाओ कि इम भी तेरे 


पिता के घराने पर दया करेंगे (और इस की सच्ची चिल्हानी . 
मुझे दो) और हम तेरे माता पिता भाइयों और बहिनों के ! 


और उन के जितने हैं उन सभों के भी जीते रख छोड़ेंगे - 


और तुम सभों का प्राण मरने से बचाएंगे । तब उन * 


पुरुषों ने उस से कहा यदि तू हमारी यह बात किसी पर 
प्रगट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाप 
और जब यहोवा हम के यह्द देश देगा तब्र हम तेरे साथ 
कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे । तब राह्याब जिस का 
घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी उस ने 
उन को खिड़की से रस्सी के बल उतारके नगर के बाहर 
कर दिया | और उस ने उन से कहा पहाड़ को चले १ 
जाओ ऐसा न हो कि खोजनेहारे तुम का पाएं से जब 

लों तुम्दारे खोजनेहारे लौट न आएं तब लो अथांत्‌ तीन 

दिन वहीं छिपे रहना उस के पीछे अपना मार्ग लेना। 

उन्हों मे उस से कहा जो किरिया तू ने हम का खिलाई १ 
है उस के विषय हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन जब हम १ 
लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिद्दकी से तू ने हम 

के उतारा है उस में यही लाही रंग के सूत की डोरी बांध 

देना और अपने माता पिता भाइयों बरन अपने पिता के 

सारे धराने के इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। 

तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उस के १ 
खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठद्रंगे 
पर यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का 
हाथ पड़े तो उस के खून का दोप हमारे सिर पड़ेगा | 
फिर यदि तू हमारों यह बात किसी पर प्रगट करे तो जी 
किरिया तू ने हम को खिंलाई है उस से हम निर्येध 
वहरंगे | उस ने कड्ढा तुम्हारे बचनों के अनुसार हो 
तब उस ने उन के बिदा किया और वे चले गये 
ओर उस ने लाही रंग की डोरी के खिड़की में बांध 
दिया । और वे जाकर पहाड़ पर पहुंचे और वहां स्वोजनेहारों 
के लौटने लॉ अर्थात्‌ तीन दिन रहे और खोजनैहारे उन 
के सारे मार्ग में हंढ़ते रहे और कहीं न पाया |सा उन 
दोनों पुरुषों ने पहाड़ से उतर पार जा नून के पुत्र यहेशू. 
के पास पहुँचकर जो कुछ उन पर बीता था उस का 
बखान किया | और उन्हीं ने यहोश्‌ से कहा निःसंदेह 
यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है फिर 
के हा उस के सारे निवासी हमारे कारण घबरा 

२ ॥ ; 


नि 


(२) मूल में पिघल गये । 


डे 


डे 


है 


२३ 


र४ 
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नि 


१२ 
१३ 


१४ 


3. 


(इजाएलियों का यर्देन पार उतर जाना) 
| बिदान को यदाश्‌ सबेरे उठा और छब 
० इलाएलियों को साथ ले शित्तीम 
से कूच कर यदन के तीर आया और वे पार उतरने से 
पहिले बहौं टिक गये। तीन दिन के बीते पर सरदारों ने 
छावनी के बीच जाकर, प्रजा के लोगों को यद आशा 
दी कि जब तुम को अपने परमेश्बर यहोवा की वाचा का 
सन्दुक और उसे उठये हुए. लेबीय याजक भी देख पढ़ें 
तब अपने स्थान से कूच करके उस के पीछे पीछे चलना । 
पर उस के और तुम्दारे बीच में दो हजार हाथ के अट- 
कल अन्तर रहे तुम सन्दूक के निकट न जाना कि तुम 
देख सको कि किस मार्ग से चलना होगा क्योंकि अब लों 
तुम उस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा 
के लोगों से कहा अपने अपने को पबित्र कर रक्‍्खो क्‍योंकि 
कल यहोवा तुम्हारे बीच आश्चय्र कर्म्मे करेगा । तब यहोशु 
में याजकों से कहा थाचा का सन्दृक उठाकर प्रजा के आगे 
आगे चलो । सो वे वाचा के सन्दुक उश्कर आगे आगे 
चले | तब यहोवा ने यहोशू से कहा श्राज के दिन से 
मैं सब इस्ाएलियों के सन्मुख तेरी बढ़ाई करने का आरंभ 
करूंगा जिस से वे जान लें कि जैसे में मुसा के संग रहता 
था बैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ । सा वे वाचा के संदूक के 
उभनेद्वारे याजकों की यह आज्ञा दे कि जब तुम यदन 
के जल के किनारें पर पहुंचो तब यद्दन में खड़े 
रहना ॥ 
तब यहोश ने इस्ताएलियों से कद्ठा पास आकर अपने 
परमेश्वर यहोवा के बचन सुनो । फिर यहोशू कहने लगा 
इस से तुम जान लोगे कि जीता हुआ ईश्वर तुम्हारे बीच 
है और बह तुम्हारे साम्दने से निःसंदेह कनानियों हित्तियों 
हिब्ब्रियों परिज्जियों गिर्गाशियों पएमोरियों और यबूसियों 
का उन के देश में से निकाल देगा | सुने। प्रथित्री भर के 
प्रभु की बाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यर्दन के बीच 
जाने पर है | सो श्रव इस्ताएल के गोज्रों में से बारह पुरुषों 
को चुन लो वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हों। और 
जिस समय प्रथिबी भर के प्रभु यहोवा को वाचा का संदुक 
उठानेद्ाारे वाजकों के पांव यद्वन के जल में पड़ेंगे उस 
समय यदंन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा 
ओर देर होकर ठहरा रहेगा | सो जब प्रजा के लोगों ने 
अपने डेरों से यदन पार जाने को कूच किया ओर याजक 
बान्रा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, 
और संदूक के उठानेद्दारे यर्दन पर पहुँचे और संदूक के 
उमनेद्वारे याजकों के पांव यदन के तौर के जल में डूम 
गये (यर्दन का कल्न तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारों 


यहोश्न । 


श्८र 


के ऊपरे ऊंपर बदा करता है), तव जो जल ऊपर की ओर से १६ 


बहा आता था सो बहुत दूर अर्थात्‌ आदाम नगर के पास 
जो सारतान के मिकृठ है रूककर एंक ढेर हो गया और 
भीत सा उठा रहा और जो जल अराबा का ताल जो 
खारा ताले भी कहावता है उस की और बहा जाता था 
सो पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीही के 
साम्हने पार उतर गये। से। याजक यहोवा की बाचा का 
संदुक उठाए हुए यर्दन के बीचोबीच पहुँचकर स्थल पर 
स्थिर खड़े *दे और सब इलाएली स्थल ही स्थल पार उतरते 
रहे निदान उस सारी जाति के लोग यदन पार दो चुके ॥ 


(2 जब उस सारी जाति के लोग यरदन पार 
ऐ; उतर चुके तब यहोवा ने यहोशु से 
कहा, प्रजा में से बारह पुरुष अर्थात्‌ गोत्र पीछे एक एक 
पुरुष को चुनकर, यह आशा दे कि तुम यर्दन के बीच 
में जहां याजक लोग पांव धरे थे वहां से बारह पत्थर 
उठकर अपने साथ पार ले चले और जहां आज की 
रात पड़ाव होगा वहीं उन को रख देना | तब यहौश ने 
उन बारह पुरुषों को जिन्हें उस ने इस्राए लियों के एक 
एक गोत्र में से छांटकर ठहर। रक्‍्खा था बुलवाकर कह्दा, 
तुम अपने परमेश्वर यहोव्रा के संदुक के आगे यदंन के 
बीच में जाकर इस्राए,लियों के गीत्नों की गिनती के अनु- 
सार एक एक पत्थर उअकर अपने अपने कन्घे पर रक्खोी, 
जिस से यद्द तुम लोगों के थ्ीच चिन्हानी 5हरें और आगे 
को जब तुम्हारे बेटे यद्द पूछें कि इन पत्थरं। का क्या प्रयो- 
जन है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यदन का जल 
यहोवा की बाचा के संदूक के साम्दने से दो भाग हो गया 
जब वह यदन पार आता था तब यदन का जल दो भाग 
हो गया। सो वे पत्थर इस्राएलियों को सदा के लिये 
स्मरण दिलानेदारे रहेंगे । यहोशु की इस आशा के अनु- 
सार इस्राएलियों ने किया जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा 
था वैसा ही उन्हें। ने इस्ाएली गोजें की गिनती के अनु- 
सार बारह पत्थर यदन के बीच में से उठ लिये और 
उन को अपने साथ ले जाकर पढ़ाव में रख दिया। और 
यर्दन के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाये 
हुए, अपने पांव धरे थे वहां यहोश ने बारह पत्थर खड़े 
कराये वें आज लों वहीं पाये जाते हैं। और थाजक 
संदूक उठाये हुए तब लॉ यदन के थोच खड़े रहे जब 
लो वे सब बातें पूरी न हो चुकीं जिन्हें यहोवा ने यहोशू 
को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी तब सब लोग फुूर्ती 
से पार उतर गये। और जब सब लोग पार उत्तर चुके 
तत्र याजक और यहोवा का संदूक भी उन के देखते पार 
उतरे | और रूबेनी गादी और मनश्शे के आधे गोन्र के 


१७० 


श्र 


१२ 


| अध्याय | 


बद्दोशू । 


: हु६+ 


लोग मूसा के कहे के अनुसार इसाएलियों के आगे पांति | दे। से यहेश्‌ ने चकमक की छुरियां बनवाकर खल- 


१३ भॉजे हुए पार गये। भर्थोत्‌ कोईं चालीस हजार पुरुष 
युद्ध के हथियार बांबे हुए संग्राम क़रमे को यहौथा के 
सोम्हने पार उतरके यरीदों के पास के अराबा में पहुँचे । 

१४ उस दिन यह्षेबा ने संब इस्ाएलियों के साम्दने यहोश 
की महिमा बढ़ाई सो जैसे वे मूसा का भय मानते ये बैसे 
ही यहौश का भी भय उस के जीवन भर मानते रहे ॥ 

१५, १६. यहोवा ने यहीशु से कद्दा कि , साक्षी का संदूक 
उठनेहारे याजकों को आशा दे कि, यदन में से निकल 

१७ आओ | सी यहौश ने याजऊों को शशशा दी कि यदन में 

१८ से निकल शाओ् | और ज्यों यदोवा की वाचा का संदृक 
उठनेदारे याजक थर्दन के बीच में से निकल आये और 
उन के पाँव स्थल पर पड़े त्यों ही यर्दन का जल अपने 
स्थान पर आया और पहिले की नाई कड़ारों के ऊपर 

१९ फिर बहने लगा। पहिले महीने के दसवें दिन को प्रजा 
के लोगों ने यर्दन में से निकलकर थर्ाहों के पूरबी 

२० सिवानै पर गिलगाल में अपने ठेरे डाले । और जो बारह 
पत्थर यर्दन में से निकाले गये थे उम को यददोशु ने गिल- 

११ गाल में खड़े किया | तब उस ने इस्राएलियों से कहा 
आगे को जब तुम्हारे लड़केबाले अपने अपने पिता से 

१२ यद् पूछें कि इन पत्थरों का क्‍या प्रयोजन है, तब तुम 
यह कददकर उन को जताना कि इस्लाएली यदंन के पार 

२३ स्थल दी स्थल चले आये ये । कैसे कि जैसे तुम्हारे परमेश्वर 
यदौवा ने लाल समुद्र को हमारे पार दो जाने तक हमारे 
साम्दने से हताकर सुखा रक्‍्खा था वैसे ही उस ने यरदन 
का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्दारे साम्दने से 

२४ हटाकर सुखा रक्खा, इसलिये कि प्रथिवी वे. सब देशों के 
लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलबन्त है और तुम 
सब दिन अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहे ॥ 


(इन्नाएलियों का खतना किया जाना और फसह्त मानना) 


५, जब यदन की पब्छिम शोर रहनेहारे 

एमोरियों के सब राजाओं ने और 

समुद्र के पास रहनेहारे कनानियों के सब राजाओं ने 
यह सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने लो उन 
के साम्दने से य्दन का जल हटाकर सुखा रक्‍खा है 
तब इस्ाएलियों के डर के मारे उन का मन पपरा* गय 
और उन के जी में जी न रहा ॥ | 
र्‌ उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा चकमक की 
छुरियां बनवाकर दूसरे बार इस्राएलियाँ का खतना करा 


(९) भूल में गल । 
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हियां नाम टीले पर इसाएलियें का खतना कराथा | और ४ 
यदोश. ने जे खतना कराथा इस का कारण यह है कि 
जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिख से निकले थे से। सब 
मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गये थे | जे ४, 
पुरुष मिल से निकले थे उन सब का ता खतना हा चुका 
था पर जितने उन के मिस्त से निकलने पर जंगल के 
मार्ग में उत्पन्न हुए उन में से किसी का खतना न हुआ 
था। इसाएली तो चालीस बरस लो अंगल में फिरते रहे ६ 
जब लें उस सारी जाति के लेग भर्थात्‌ जितने युद्ध के 
योग्य लोग मिस्ध से निकले थे वे नाश न हुए क्योंकि 
उन्हों ने यहेवा की न मानी थी से यहेावा ने किरिया 
खाकर उन से कद्दा था कि जो देश मैं ने तुम्हारे पितरों 
से किरिया खाकर तुम्हें देने के कहा था झीर उस में 
वृध और मधु की धाराएं बहती हैं बद देश मैं तुम के 
नहीं दिखाने का । सा उन लेगों के पुत्र जिन के यदहेावा ७ 
ने उन के स्थान पर उत्पन्न किया था उन का खतना 
यहेाशू ने कराया क्‍्येंकि मार्ग भें उन के खतना न देने 
के कारण वे खतनारदित ये। श्रोर जब उस सारी जाति ८ 
के लगे का खतना दे। चुका तब वे चंगे दे जाने ले 
अपने अपने ध्यान पर छावनी में रद्दे | तब यहेावा ने ९ 
यहोशू से कद्दा तुम्हारी जे नामधघराई मिलियें में हुई 
उसे मैं ने आज दूर की है? इस #रण उ9 स्थान का 
नाम आज के दिन ले गिलग।ल7 पड़ा है ॥ 

से इस्ताएली गिलगाल में डेरे डाले हुए रहे और 
उन्हों ने यरीहा के पास के घरात्ा में पूर्णमभासी के सांझ 
के समय फतद् भाना। और फतह के दूसरे दिन ठीक 
उसी दिन बे उस देश की उपज में से अखमोरी रोटी 
और भुना हुआ दाना खाने लगे। और जिस दिन वे १२ 
उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन के बिह्यान 
के मान बन्द है गया और इस ए लियां के। आगे फिर 
कभी मान न मिला से उस बरस में वे कनान देश की 
उपज में से खाते थे ॥ 


(यरीह्ो का ले लिया जाना) 


जब यहे/!श्‌ यरीद्वा के पास था तब उस ने जे आंख १३ 
उठाई ते क्‍या देखा कि द्वाथ में नंगी तलबार लिये 
हुए एक पुरुष साम्हने खड़ा है से यहाशू ने पास 
जाकर पूछा क्या तू हमारी ओर का है वा हमारे बैरियों 
की ओर का | उस ने उत्तर दिया कि नहीं में यहावा १४ 
की सेना का प्रधान देकर अमी भाया हूं तब यहेाशू ने 
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(१) मृत में हुदका दी हे ! (३) अर्थात, हु़कमा | 
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प्ृथियी पर मुंह के बल गिरके दण्डबत कर उंस से कहा 
अपने दा6 के लिये मेरे प्रभु की क्‍या आशा है। यहोवा 
की सेना के प्रधान ने यहोश से कहा अपनी जूती पांव 
से उतार डाल क्येंकि जिस स्थान पर तू खड़ा दै से 
पवित्र है तब यहोश ने वैसा ही किया ॥ 
६ यरीदो के सब फाटक इंसाएलियों के डर के 
* मारे खगातार बन्द रदे और काई याहर 
भौतर जाने आने न पाता था। फिर यहोवा ने यहोशु 
से कहा सुन मैं यरीहों के उस के राजा और श्रवारी 
समेत तेरे बश में कर देता हूँ। से तुम में जितने 
याद्धा हैं वे उस नगर के चारें और एक बार घूम झाएं 
और छु दिन तक ऐसा ही किया करना। और सांत 
याजक संदूक के आगे थआागे जुबली के सात नरसिंगे लिये 
हुए चलें | फिर सातवें दिन तुम नगर के चारों ओर 
सात बार घूमना और याजक भी नरतिंगे फुंकते चलें। 
शरीर जब वे जुबली के नरसिंगे देर लॉ फुंकते रहें तब सब 
लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जयजय- 
कार करें तब नगर की शहरपनादह नेब से गिर जाएगी 
अर सब लोग अपने अभने साम्दने चढ़ जाएँ | से नून 
के पुत्र यद्दोेशू ने याजकों को बुलवा कर कहा वाचा के 
संदूक को उठा लो और सात याजक यहोवा के संदूक के 
आगे आगे जुबली के सात नरसिंगे लिये चलें। फिर 
उस ने लोगों से कहा आगे बढ़ कर नगर के चारों और 
धूम आओ ओऔर इधियारबन्ध पुरुष यहोवा के संदूक के 
अगे आगे चलें। ज्यों यदेाशू ये बातें लोगों से कह 
चुका तयों दी वे सात याजक जो यहोवा के साम्हने सात 
नरसिंगे लिये हुए थे वे नर॒सिंगे फुंकते हुए चले और 
यहीावा की बाचा का संदूक उन के पीछे पीछे चला। 
और नरसिंगे फुंकनेहारे याजकों के आगे आगे वे 
हथियार+नध पुरुष चले भर पौछेवाले संदूक के पीछे पीछे 
चले और याजक नरधथिंगे फूंकते हुए चले | अर यहोशू ने 
लोगें को श्राशा दी कि जब लों मैं तुम्हें जयजयकार 
करने की आशा न दूँ तब लों जयजयकार न करे ओर 
न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए न कोई बात तुम्दारे 
मुंह से निकलने पाए आज्ञा पाते दही जयजयकार करना । 
जे। यहोबा का संबूक एक बार नगर के चारें और धूम 
आया तब वे छाबनी भें आकर वहीं टिके ॥ 
बिहान को यहोश्‌ सबेरे उठा और याजफ़ों ने 
यहोवा का संदुक उठा लिया। भर वे ही सात याजक 
जुबली के सात नरतिंगे लिये यहावा के संदुक के आगे 
आगे फुंकते हुए चले और उन के आगे दथेयारबन्ध 
पूरष चले नौर पीछवाले यद्दोवा के संदूक के पीछे ऐीछे 


' यहोश। 


चले और याजक नरसिंगे फूंकते बले गये। से। थे दूसरे 
दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूम कर छाबनी. 
में लौट आये और ऐसा ही उन्हों ने छः दिन किया। 
फिर सातवें दिन वै भौर को बड़े तड़के उठकर उसौ रीति 
से मगर के खारों ओर सात बार घूम आये केवल उसी 
दिन वे सात बार धूमे । तब सातवीं बार जब याजक. 
नरतिंगै फूँकते थे तब यदाश, ने लोगों से कद्दा जयजयकार 
करे क्योंकि यहोवा ने वह नगर तुम्हें दे दिया है। और 
नगर और जो कुछ उस में है यद्दोवा के लिये श्रपंण की 
वस्तु ठदरेगा केवल राद्राब्र बेश्या और जितने उस के 
घर में हों वे जीते रहेंगे क्योंकि उस ने हमार सेजे हुए. 
दूतों को छिंग रकक्‍्खा था | और तुम अपंण की वस्तुओं 
से बड़ी सावधानी करके अलग रहो ऐसा न हा कि अपंण 
की वस्तु 5हराकर पीछि उसी भअर्पण की वस्तु में से कुछ 
ले लो श्र इस भान्ति इस्नाएकी छावनी को भी अपंण 
की वस्तु बनाकर उसे कष्ट में डालो। ख्ब चान्दी सेना 
और जो पात्र पीतल और लोदे के हैं सा यहोवा के लिये 
पविन्न 5_र के उसी के भण्ढार में रक्‍खे जाएं। तब 
लोगों ने जयजयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते 
रहे और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुनकर फिर बड़ी 
ही ध्यनि से जयजयकार किया तब शहरपनाह नैव से 
गिर पड़ी और लेग अपने अपने धाम्दने से उस नगर 
में चढ़ गये और नगर का ले लिया और क्या पुरुष 
क्या स्त्री कया जवान क्या बुढ़े बरन बैल सेड़ बकरी गददे 
जितने नगर में थे उन सभों के। उन्हों ने अर्पण की बस्तु 
जान कर तलवार से मार डाला । तब यंद्वाश्‌ ने उन 
दोनों पुस्षों से जो उस देश का मेद लेने गये थे कद्दा 
अपनी किरिया के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर 
उस को और जो उस के पास हों उन्हें भी निकाल ले 
आओ । से वे-जवान भेदिये भीतर जाकर रह्याब के। 
और उस के माता पिता भाइयों और सब को जो उस के 
यहां रहते थे बरन उस के सब कुटुम्बियों को निकाल 
लाये और इस्राएल की छावनी से बाहर चैठा दिया। 
तब उन्हदों ने नगर को और जो ऋछ उस में था सब को 
आग लगाकर फुंक दिया केवल चान्दी सोना और जो 
पात्र पीतल और लोदे के थे उन के उन्हों ने यहोवा के 
भवन के मंण्हार में रख दिय। | और यहोश ने राहयब 
वेश्या और उस के पिता के घराने को बरन उस के सब 
लोगों को जीते छोड़ दिया और आज लों उस.का वंश 
इस्राएलियों के भीच में रहता दे क्योंकि जो दूत यहोशू 
ने यरीहो के भेद लेने को भेजे ये उन को उस ने छिपा 
रक्खा था | फिर उसी समय यहोशू ने श्लाएलियों को यह 
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७ झँध्याय | 


किरिया घराई कि जो मलुष्य उठ कर यह नगर 
थरीहों बसा दे बह यद्दोवा की ओर से खापित दो जब 
बद उस की नेव डलेगा तब तो उस का जेठा बेटा 
मरेंगा और जन यद उस के फाटक खड़े करेगा तय छस 
का लहुरा मर जाएगा! | से यहद्दोबा यहोशु के संग 
रहा और यहोश की कीर्ति उस सारे देश में फैल गईं ॥ 
(आकान का पाप) 
इस्राएलियों ने अपंण की वस्तु के 
3. पः विषय विश्वासघात किया अर्थात्‌ 
यहूदा गोत्र का आाकान जो जरहबैशी जब्दी का पोता 
और कर्म्मी का पुत्र था उस ने अर्पण की वस्तुओं में से 
कुछ ले लिय। इस से यहोवा का कोप इस्ताएलियों पर 
भड़क उठा॥ 
और यहोश्‌ ने यरीहो से ऐ नाम नगर के पास जो 
बेतावेन से लगा हुआ बेतेल की पूरब भोर है कितने 
पुरुषों को यह कह कर मेजा कि जाकर देश का मेद 
ले भाओशो से उन पुरुषों ने जाकर ऐ का मेद लिया। 
और उन्हों ने यद्दोशू के पास लौठकर कहा सब लोग 
वहाँ न आएं कोई दो वा तीन हजार पुरुष जाकर ऐ, 
को जीत सकते हैं सब लोगों को वां जाने का कष्ट न 
४ दे क््याँकि वे लोग थोड़े दी हैं। सा कोई तीन हंजार 
पुरुष धहाँ गये पर ऐ के रहनेहारों के साम्इने से भाग 
आये | तब ऐ के रहनेहारों ने उन में से कोई छुत्तीस 
पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारयम लौं उन 
का पीछा करके उतराई सें उन को मारते गये से लेगों 
का मस धबराकर जल सा धन गया। और यहोशू ने 
६ अपन बर् फाड़े अर वह और इस्राएली पुरनिये यहोवा 
के संदूक के साम्हने मुंह के बल गिर के प्रृथिवरी पर रस 
लो पड़े रददे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल 
७ डाली । और यहोश ने कहा द्वायं प्रभु यहोवा तू अपनी 
इस प्रज। के यर्दन पार क्‍यों ले आया है जित से हमें 
एमारियों के वश में कराके नाश करे भला होता कि हम 
संतेष करके यदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु मैं 
क्या कहूँ अब इस्राएलियों ने अपने शन्नुओं को पी८ 
दिखाई है। क्‍योंकि कनानी बरन इस देश के सब निवासी 
यह सुनकर हम को पैर लेंगे और हमारा नाम प्रथियी 
पर से मिटा डालेंगे फिर त्‌ अपने बड़े नाम के लिये क्या 
करेंग। । यहोवा ने यहाशू से कद्दा उठ जा तू क्‍यों इस 
भान्ति मुंह के बल पृथिवी पर पड़ा है । इसाए लियों ने 
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(३) मूल में वह अपने झंडे के बदले में उस की मेव डालेग। और झपने 


, जहुरे के बदले में उच के फाटक खड़े करेंग्र । 
(२) मूल में यलकर । 


यदोश. | 
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पाप किया है और जो वाया मैं ने उन से अपने साथ 
कन्धाई थी उस को उन्होंने तोड़ दिया है उन्दों ने अप . 
की वस्तुओं में से है लिया बरन चोरी भी की भौर छल 
करके उस को अपने सामान में रख किया है। इस 
कारण इसाएली अपने शत्ञुओं के साम्दने खड़े नहीं दट 
सकते वे अपने शत्रुओं को पीड दिखाते हैं इसकिये कि 
वे आप भ्पंण की वस्तु बन गये हैं. और यदि ठुम अपने 
बीच में से अपंण की बसस्‍्तु को सल्यानाश न कर डाली 
तो मैं आगे को तुम्दारे सेंग न रहँगा। उठप्रजा के 
लागों को पवित्र कर उन से कह कि विंदान लो अपने 
अपने को पंचित्र कर रक्खे क्योंकि इसाएल का परमेश्वर 
यहोवा यों कहता है कि हे इसाएल तेरे बीच अपण 
की कोई वस्तु है सा जब लो अपंण को बस्तु को 
अपने बीच में से दूर न करे तय लॉ तू अपने शन्ञुओं के 
साम्दने खड़ा न रह सकेगा। सा बिहान को तुम गोत्र 
गोत्र करके समीप खड़े किये जाओगे और जिस गोत्र के 
नाम पर चिट्ठी निकले से कुल कुल करके पास किया 
जाएगा और जिस कुल के नाम पर चिट्ठी निकलेर से 
घराना घराना करके पास किया जाएग। फिर जिस घराने 
के नाम पर चिट्ठी निकले से एक एक पुरुष करके 
पास किया जाएगा । तब जो पुरुष अपंण की वस्तु रक्स्े 
हुए पकड़ा जाएगा से उस समेत जो उस का हो आग 
में डालकर जलाया जाएगा क्योंकि उस ने यद्दोवा की 
बाचा को तोड़ा और इस्ताएल में मूढ़ता की है ॥ 

बिहान को यहोशू सबेरे उठ इस्लाए,लियों को गोत्र 
गीत्र करके समी३५ लिया ले गया और चिट्ठी यहूदा के 
गाज के नाम पर निकली | तब उस ने यहुूदा के कुल १७ 
कुल समीप किये और चिट्ठी जैरहवंशियों के कुल के 
नाम पर निकली? फिर जेरहबंशियों का कुल पुरुष पुरुष 
करके समीप किया और चिट्टी जब्दी के नाम पर 
निकली“ | तब उस ने उस का घराना पुरुष पुरुष करके 
समीप किया और यहूदा गोत्र का आकान जो जैरह- 
वंशी जब्दी का पोता और #र्म्मी का पुत्र था उसी के 
नाम पर चिट्ठी निकली | तब यहोशू आकान से कहने 
लगा है मेरे बेटे इसाएल के परमेश्वर यहोवा का मान 
करके उस के आगे अंगीकार कर और जो कुछ तूने किया 


१४ 


५. 


न 


१९ 


बल" 5 * “+-+“++- “++ कल लती-न औऔ-बत नमक निन-ननननना-न-+तन--3-3+नन- ८ कनना-.> 4>2मज+-न«+3>मलननक>3- ५... 
लडनन-स- ५ “ने पज+ ०२० 


(३) मूल में जो गोत्र यहोवा पकढ़ैगा । 
(४) मूल में जै। कुछ यहीव। पकडैगा। (५) मूल में जो घराना 
यहोवा पकड़ैगा । (६) मूल में यहूदा का गान्न पकड़ा गया । 
(७) मूल में जेरहबंशियों का कुल पकड़ा गया। (८) मूह हैं अब्दी 
पकड। गया । (१) मूल में वह पकड़ा गया | 


७चप्याय|.... यद्दोग । १९१ 


हो से भुझ के बता और मुझसे कुछ न छिपा। | साम्दना करने को निकले तब हम उन के आगे से 
२० आाकान ने 'यहोश्‌ को उत्तर दिया कि सचभुच मैं ने | भागेंगे | तब वे यह सेचकर किये पहिले की भांति ६ 
इस्ताएल के परमेश्वर यहोवा के विदुद्ध पाप किया है | हमारे साम्हने से भागे जाते हैं हमारा पीछा करेंगे से 
२१ ओर यों यों किया है| जब मुझे लूट में शिनार देश का | दम उन के साम्हने से भागकर उन्हें नगर से दूर खींच ले 
एक सुन्दर ओड़ना दो सौ शेफेल चान्दी और पचास | आएंगे | तब तुम घात से उठकर नगर को अउना कर ७ 
शेकेल सोने को एक इंट देख पड़ी तब मैं ने उन का । लेना देखो तुम्दार। परमैश्बर यद्दोवा उस को तुम्हारे द्वाथ 
लालच करके उन्हें रख लिया दे मेरे डेरे के बीच भूमि में | में कर देगा । भौर जब नगर के ले लो तब उस में आग ८ 
गड़े हैं और सब के नीचे चान्दी है। से यहोश ने दूत | लगाकर फूंक देना यहोवा की आशा के अनुसार करना 
भेजे और वे उस डेरे को दौड़े गये और क्‍या देखा कि वे | सुनो मैं ने तुम्हें आशा दी है। तब यहोंशू ने उनको ९ 
बस्तुएं उस के डेरे में गड़ी हैं और सब के नीचे चान्दी | मैज दिया और वे घात में बैठने को चले गये और बेतेश 
२३ है। उन को उन्हों ने डेरे के बीच से निकालकर यदोश्‌ | और ऐश. के बीच ऐ. की पच्छिम ओर बैठे रहे पर यददोश 
और सब इस्राएलियों के पास ले आकर यहोवा के साम्हने | उस रात लोगों के बीच टिका रद्दा ॥ 
२४ घर दिया | तब सब इस्तालियों समेत यंद्ोशू जेरह्ैशी बविद्दान को यहोशू खबरें उठ लोगों की गिनती १० 
झाकान को और उस चान्दी ओर ओढ़ने और से।ने की | लेकर इस्राएलौ पुरनियों समेत लोगों के आगे आगे एऐ 
इंट को और उस के बेटे बेटियों को और उस के बैलों | की और चला । और उस के संग के सब याद्धा चढ़ गये ११ 
गदद्दों और भेड़ ॥करियों को और उस के डेरे के निदान | और ऐ, नगर के निकट पहुँचकर उस के साम्दने उत्तर 
जो कुछु उस का था उस सब को आकोंर नाम तराईं में | शोर डेरे डाले भौर उन के भर ऐ, के बीच एक तराई थी। 
२४ ले गया | तब यहोशू ने उस से कद्दा तू ने हमें क्‍यों कष्ट | तभ् उस ने केाई पांच हजार पुरुष चुनकर बेतेल और ऐ के १२ 
दिया दे आज के दिन यद्दोवा तुकी को कष्ट देगा इस पर | बीच नगर को पच्छुम ओर धात लगाने के ठदहरा दिया। 
सब इस्राएलियों ने उस पर पत्थरबाद्द किया और उन को | और ज३ लोगों ने नगर की उत्तर और की सारी सेना को १३ 
आग में डालकर जलाया और उन के ऊपर पत्थर डाल | और उस की पच्छिम ओर घात में बैठे हुओं को भी ठहरा 
दये। और उन्हों ने उस के ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर | दिया तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब ऐ १४ 
लगा दिया जो आज लो बना है तन यहोवा का भड़का | के राजा ने यह देखा तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे और 
हुआ कोप शान्त हो गया । इस कारण उस स्थान का | राजा अपनी सारी प्रजा को ले इच्चाएलियों के साम्हने 
नाम आज लो आकेार! तराई पड़ा है || उन से लड़ने को निकलकर ठहराये हुए; स्थान पर जौ 
(ऐ नगर का ले लिया जाना) अराबा के साम्हने है पहैचा ओर वह न जानता था कि 
८, लॉष यहोवा ने यहोश से कद्या मत डर | नगर की पिछली ओर लोग घात लगाये बैठे हैं। तब १६ 
ओर तेरा मन कन्या न द्वो कमर | यहोशू्‌ और सब इस्राएली उन से हार सी मान कर 
बान्चकर सब योाद्धाओं को साथ ले ऐ पर चढ़ाई कर | जंगल का मार्ग ले भाग चले | तब नगर में के सब लोग १६ 
क्योंकि मैं ने ऐ, के राजा को प्रजा नगर और देश समेत | इस्ताएलियों का पौछा करने को पुकार पुकार के बुलाये 
२ तेरे वश में कर दिया है। ओर जैसा तू ने यरीह्वो और | गये से वे यद्दोश्‌ का पीछा करते हुए नगर से दूर खींचे 
उ9 के राजा से किया वैध द्वी ऐ, ओर उस के राजा से | गये। और न ऐ., में न बेतेल में केाई पुरुष रद्द गया जो १७ 
भी करना फेवल तुम पशुओं #मेत उस की लूट तो अपने | इस्राएलियों का पीछा करने को न गया दो और उन्हों ने 
लिये ले सकेगे उस नगर के पीछे की श्लोर से घत | नगर के खुला हुआ छोड़कर इस्राएलियों का पीछा 
३ लगा | से यहोशू ने सभ योाद्धाओं समेत ऐ पर चढ़ाई | किया | तब यहोवा ने यददोशू से कहा अपने हाथ का बर्लठा १८ 
करने की तैयारी को और यद्दोश ने तीस इजार पुरुषों कौ | ऐ की ओर बढ़ा क्‍योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा सो 
जो बड़े बड़े वीर थे चुनकर रात के आशा देकर भेजा | यहोश्‌ ने अपने हाथ के बछें को नगर की ओर बढ़ाया। 
४ कि, सुनो तुम उत नगर के पीछे की ओर धात लगाये बैठे | उस के द्वाथ बढ़ाते द्वी जो लोग घात में बैठे थे सो कूट १९ 
रहना नगर से बहुत दूर न जाना और सब के सब तैथर | अपने स्थान से उठे और दौड़ दौड़ नगर में घुस कर उस 
॥ रहना | और में अपने सब साथियों समेत उस नगर के | को ले लिया और ऊऋट उस में आग लगा दी | जब ऐ २० 
निकट जाऊंगा और जब वे पहिले की नाई दमारा | के पुरुषों ने पीछे की और दृष्टि की तौ क्या देखा कि 
7 (६ क्र कछ देदा ५ श नगर का धृंझां आकाश की ओर उठ रद्दा और उन्हें न 
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तो इधर मागने की शक्ति रही और न उभर और जो 
लोग जंगल की ओर भागे जाते थे से फिरके अपने 
खदेड़नेद्ारों पर टूट पड़े । जब यहोश, और सब इलाए- 
लियों ने देखा कि घातियों ने नगर के ले लिया और उस 
का धुृंआं उठ रहा है तब घूमकर ऐ के पुरुषों को मारने 
लगे । और उन का साम्हना करने को दूसरे भी नगर से 
निकल भाये से वे इस्राएलियों के बीच में पढ़ गये कुछ 
इक्षाएली तो उन के आगे भोर कुछ उन के पीछे थे से 
उन्हों ने उन के यहां तक मार डाला कि उन में से न तो 
केई बचने और न भागने पाया । और ऐ. के राजा के वे 
जौता पक इकर यहोशू के पास ले आये | और जप इस्रा- 
एली ऐ. के सब निवासियों को मैदान में अर्थात्‌ उस 
छंगल में जहां उन्हों ने उन का पीछा किया था धात कर 
झुके और वे सब तलवार से सारे गये यहां लॉ कि उन 
का अन्त ही हो गया तव सब इस्राए लियों ने ऐ को 
लौट कर उसे तलबार से मारा। और स्त्री पुरुष सब 
मिलाकर जो उस दिन मारे पड़े सा बारह हजार ये और 
ऐ के सब पुरुष इतने द्वी थे। क्योंकि जब लों यद्दोशू ने 
ऐ. के सब निवासियों के! सत्यानाश न कर इाला तत्र 
लों उस ने अपना द्वाथ जिस से बर्ड़ा बढ़ाया था फिर 
न खींचा । केवल यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो 
उस ने यहोश को दी थी इसाएलियों ने पशु आदि नगर 
की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने ऐ को फंकवा दिया 
कौर उसे सदा के लिये डीह कर दिया से! वह आज लों 
उजाड़ पड़ा है। और ऐ के राजा को उस ने सांझ तलक 
बृत्ध पर लटका रक्‍्खा और सूट्ये दूभते डूबते यहोशू की 
झाशा से उस की लोथ वृक्ष पर से उतार के नगर के 
फाटक के साम्हने डाल दी गई और उस पर पत्थरें का 
बड़ा ढेर लगा दिया गया जो झाज लों बना है ॥ 
(ग्राशौरषांद और ल्ाप का घुनाया जाना) 

तब यहोश ने इस्लाएल के परमेश्वर यहोवा के 
लिये एबाल पर्बत १५५ एक बेदी बनवाई । जैसा यहोवा 
फे दास मूसा ने इसावलियों को आशा दी थी और 
जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिश्य है उस ने 
समूचे पत्थरें। की एक वेदी बनवाई जिस पर लोखर 
घलाया न गया था। और उस पर उन्हों ने यददोवा के 
लिये देमबलि चढ़ाये और मेलत्रलि किये | उसी स्थान 
पर यदोश, ने इस्ाएलियों के साम्दने उन पत्थरों के छपर 
मूसा की व्यवस्था जो उस ने लिखी थी उस की नकल 
कराई | और क्‍या देशी क्‍या परदेशी सारे इस्राए्ली 
कपने पुरनियों सरदारें और न्यायियों समेत यदोबा की 
बाचा का सन्दूक उजनेद्ारे लैबीय याजकों के साम्दने 


गदोश । 
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ने >्जनम>०+»+>म,मर कक पक सर“ नन 


साथ भोजनवस्तु लेकर उन से मिलने को जाभो और 


उन स---म्यााक०गरड़कुछ, 


उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए अर्थात्‌ आधे लोग 
तो गिरिज्जौम पबत के और आधे एबाल पर्बत के साम्दने 
खड़े हुए जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहिले से आशा 
दी थी कि इसाएली प्रजा को आशीर्वाद दिये जाएं। उस॑ 
के पीछे उस ने क्या आशिष के क्या साप के व्यवस्था के 
सारे बचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं 
वैसे वैसे पढ़ पढ़कर सुनवा दिये। जितनी बातों की मुसा 
ने आशा दी थी उन में से कोई ऐसी बात न रद्द गई जो 
यहोश ने इसा०ल की सारी सभा ओर छ्यों और बालबच्चों 
और उन के बीच रहते हु९* परदेशी लोगों के साम्दने 
भी पढ़कर न सुनवाई हो ॥ 
(गिमोनियां का छल) 
& यह 


सुनकर द्वित्ती एमोरों कमानी परिज्जौ 
हिव्बी और यबूसी जितने राजा यदन के 
इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और 
लबानान के साम्हने के महासागर के तीर रहते थे, थे 
एक मन द्वोकर यदोश भर इसाएलियों से लड़ने का 
इकट्ट हुए ॥ 
जथ गिबोन के निवा सियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहों 
ओर ऐ. से क्या क्या किया है, तब उन्हों ने छुल किया 
आओ राजवूतों का मेष धनाकर अपने गददों पर पुराने 
शरौरे श्रीर पुराने फटे जोड़े हुए. मदिरा के कुप्पे लादकर, 
अपने पांबों में पुरानी गांढी हुई जूतियां और तन में 
पुराने वस्त्र पहिने अपने भोजन के लिये सूखी और 
फरफूंदी लगी हुई रोटी ले ली।से वे गिलगाल की 
छावनी में यहोश्‌ के पस जाकर उस से और इसाए ली 
पुरुषों से कहने लगें हमर दूर देश से आये हैं से अब 
हम से वाचा बांधों | इस्ा८ल्ी पुरुषों ने उन हिब्बियों से 
कहा क्या जाने तुम हमारे ग्रीच बसे हो फिर दम तुम से 
बाच' कैसे बांध । उन्हों ने यद्दोश से कद्दा हम तेरे द।स 
हैं यहोशू ने उन से कहा तुम कौन दो और कहां से 
आते हो | उन्हें ने उस से कहा तेरे दास बहुत दूर के 
देश से तेरे परमेश्वर यद्दोवा का नाम सुनकर शाये हैं 
क्योंकि हम ने यह सप सुना है भर्थात्‌ उस की कीर्ति 
और जो कुछ उस ने मिस्र में किया, और जो कुछ 
उस ने एमेश्यों के दोनों राजाओं से किया जो यर्दन के 
उस पार रहते थे अर्थात्‌ देश्योन के राजा सीहोन से 
ओर बाशान के राजा झोग से जे अशतारोत में था | से। 
हमारे यहां के पुरनियों ने और हमारे देश के संब 
निवासियों ने हम से कहा कि मार्ग के लिये अपने 


(१) मूल में चलते हुए। 


शा 


नि 


९ ऋष्याय | 


रप 


५ 


दे 


श्ड 
श्र 


१६ 


१७ 


श्ष् 


श६ 


२० 


२१ 


२२ 


पा 


र्‌रे 


श्ड 


उन से कहना कि हम तम्हारे दात हैं सो अब हम से 
वाचा आंधों | जिस दिन दम तम्दारे पास चलने को 
निकले उस दिन तो इम ने अपने अपने घर से यह रोटी 
टेटकी सिई थी पर अब देखो यह सूख गई और इस में 
फर्फंदी लग गई है | फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हम मे 
भर लिये से तब तो नये ये पर देखो अब ये फटे हुए हैं 
और हमारे ये बस्र और जूतियां बड़ी दूर की यात्रा के 
कारण पुरानी हो गई हैं । तब उन पुरुषों ने यहोवा से 
बिना संलाह लिये उन के भोजन में से कुछ ग्रहण 
किया | से यदहोश ने उन से मेल करके उन से यह 
बाचा आन्घी कि तम को जीते छोड़ेंगे और मण्डली के 
प्रधानों ने उन से किरिया भी खादई। उन के साथ वाचा 
बान्धने के तीन दिन पीछे उन के यह समाचार मिला 
के वे दमारे पड़ेस के लोग हैं भौर हमारे बीच ५से हैं। 
सा इसाएलौ कृच करके तीसरे दिन उन के नगरों का 
जिन के नाम गिबोसन कपीरा बेरोत और किय॑त्यारीम्‌ 
हैं पहुँच गये। और इस्राएलियें। ने उन के न मारा 
क्योंकि मण्डली के प्रधानों ने उन के संग इस्राएल के 
परमेश्बर यहोवा की किरिया खाई थी से सारी मण्डली 
के लोग प्रधानों के विरुद कुड़कुड़ने लगे । तब सब 
प्रधानों ने सारी मण्डली से कहा हम ने उन से इस्ताएल 
के परमेश्वर यहोवा की किरिया खाई है से श्रम उन केा 
छू नहीं सकते । हम उन से यह करगे कि उस किरिया 
के अनुसार हम उन के जीते छोड़ देंगे नहीं तो हमारी 
खाई हुई किरिया के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर 
प्रधानों ने उन से कहा वे जीते छोड़े जाएं । से प्रधानें 
के इस बन के अनुसार थे सारी मण्डली के लिये 
लकड़दारे और पनिहारें हो गये | फिर यहोश्‌ ने उन को 
बुलबाकर कहा तुम तो हमारे बीच रहनेहारे हो फिर 
तुम ने हम से यह कहकर क्‍यों छुल किया है कि हम 
तुम से भरहुत वूर रहते हैं । से। अब तुम सापित हो भौर 
तुम में से ऐसा कोई न रहेंगा जो दास अर्थात्‌ मेरे 
परमेश्वर के भबन के लिये लकड़हारा और पनिह्ारा न 
दी । उन्हों ने यद्दोिश से कहा तेरे दासें को यह निश्चय 
बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोत्रा ने अपने 
दास मूसा के आशा दिई थी कि तुम के वह सारा देश 
दे और उस के सारे निवासियों के तुम्हारे साम्दाने से 
नाश करे से दम ने तुम लोगों के कारण अपने जीवन 


२५४ के बड़े ढर में आकर ऐसा काम किया । और अब हम 
तेरे बश में हैं जैसा बर्ताव तुके भला और ठीक जान | और वे मर गये | जो श्रोलों से भारे गये सो इस्राएलियों 
१६ पढ़े वैसा दी हम से कर | से उस ने उनसे वैसा ही , की तलबार से मारे हुओं से अधिक ये ॥। 


किया ओर उन्हें इसाएलियों के द्ाथ से ऐसा बचाया 


यहोश.। 


१९७ 


कि पे उन्हें घात करने न पाये, पर यहोशू ने उसी दिन २७ 


उन के मण्डली के लिये और जो स्थान यहोवा चन ले 

उस में उस की वेदी के लिये लकड़हारे और पनिद्दारे 

करके ठद्दरा दिया | से आज ले वे बैसे ही रहते हैं ॥ 
(कनान के दबिखनी माग का जीता जाना) 


१७ ज़ूष यरूशलेम के राजा अदोनीसेदेक 


ने सुना कि यहोश्‌ ने ऐ को ले 


लिया और उस को सत्यानाश कर डाला है और जैसा 
उस ने यरीहो और उस के राजा से किया था वैसा ही 
ऐ और उस के राजा से भी किया है और यह भी सुना 
कि गिश्रीन के निवासियों ने इसताएलियों से भेल किया 
क्रौर उन के बीच रहने लगे हैं, तब वे निपट डर गये 
क्योंकि गियोन बड़ा नगर बरन राजनगर के तुल्य था और 
ऐ से बड़ा है और उस के सब निधासी शूरवीर थे। से 
यरूशलेम के राजा अ्रदोनीसेदेक ने देन्नोन के राजा 
डहाहाम यमत फे राजा पिशम लाकीश के राजा यापी और 
एग्लोन के राजा दबीर के पास यों कहला मेजा कि, भेरे 
पास आकर मेरी सहायता करे हम गिबोन को मार ले 
क्योकि उस ने यहोश्‌ और इस्राएलियों से मेल किया है। 
से यरूशलेम हेब्रोन यमंत लाकीश और एग्लोन के 
पांचों एमोरी राजा अपनी अपनी सारी सेना लेकर इक्ट्टे 
हो चढ़ गये और गियोन के साम्दने डेरे डालकर उस से 

ने लगे | तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की 
छावनी में यहोश के पास यों कइला भेजा कि अपने 
दास से तू हाथ न उठा फुर्ता से हमारे पास आकर हमें 
बचा और हमारी सहायता कर क्‍योंकि पहाड़ पर बसे 
हुए. एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकद्ठें हुए हैं । 
से यहोशू सारे योद्धाओं झोर सब शूरवीरें के संग लेके 
गिलगाल से उधर गया । और यहोवा ने यहोश्‌ से कहा 
उन से मत डर क्‍योंकि मैं ने उन केा तेरे हाथ में कर 
दिया है उन में से एक पुरुष भी तेरे साम्हने खड़ा न रद्द 
सकेगा । सा यहोशू रातोॉंगत गिलगाल से जाकर एका- 
एक उन पर टट पड़ा | तब यहोबा ने ऐसा किया कि वे 
इस्राएलियों से घबरा गये और इस्राएलियों ने गिबोन के 
पास उन्हें बड़ी मार से मारा ओर नेथोरोन के चढ़ाव पर 
उन का पीछा करके भअजेका और मक्केदा लॉ उन्हें 
मारते गये | फिर जब वे इस्ताएलियें के साम्हने से भाग- 
कर बेथोरोन की उतराई पर आए तब अजेका पहुँचने 
लों यहोवा ने आकाश से बड़े बढ़े पत्थर उन पर गिराये 


(१) मूल में चढ़ा । 


१० अध्याय | 


डस समय अर्थात्‌ जिस दिन यहोवा ने एमोरियों 
को इस्लाए लियों के वश में कर दिया उस दिन यदोशू, ने 
यदोवा से इस्राएलियें के देखते ये| कद्दा 
है सूस्म तू गिब्रोन पर 
और हे चन्द्रम। तू अय्यालोन की तराई के ऊपर 
उहरा रहा ॥ 
से सूर्य्य तब लो थंभा रह्दा और चंद्रमा तब लों 
झहशा रह! 
जब लों उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से 
पलटा न लिया 
यह बात याशार नाम पुस्तक में लिखी हुई है कि सृय्य 
झाकाशमण्डल के बीच ठहरा रहा और कोई चार पहर के 
१४ लगभग न डूबा | न तो उस से पहिले कोई ऐसा दिन 
हुआ न उस के पीछे जिस में यहोवा ने किसी पुरुष को 
सुनी हो यहोवा तो इसाएल की ओर लड़ता था ॥ 
तब यहौशू सारे इस्चाएलियों समेत गिलगाल की 
छावनी को लौट गया ॥ 
१६ और वे पाँचों रजा भागकर मक्केदा के पास की 
१७ गुफा में छिप गये । तब यहोशू के यह समाचार मिला कि 
पोचों राजा हमें मक्‍्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए. 
१८ मिले हैं। यहोश ने कद्दा गुफा के मुँह पर बड़े बड़े पत्थर 
छुदकाकर उन की चौकी देने के लिये मनुष्यों को उस के 
१९ पास बैठा दो | पर तुम मत ठहरो अपने शज्रुओं का पीछा 
करके उन में से पीछेवालों को भार डालो उन्हें अपने 
अपने नगर में पेठने न दो क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर 
२० यहोवा ने उन को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब 
यहोशू और इस्ताएली उन्हें बड़ी मार से मार के नाश कर 
चुके शोर उन में से जो बच गये से अपने अपने गढ़- 
२१ वाले नगर में घुस गये, तब सब लोग मक्केदा की छावनी 
को यदोश के पास कुशलद्चंम से लौट आये और 
इसाएलियों के विरुद्ध किसी ने जीम तक न दिलाई* | 
२२ तथ यहोशू ने आशा दिई कि गुफा का मुंह खोलकर उन 
२३ पांचों राजश्रों का मेरे पास निकाल ले आओ । उन्हों ने 
ऐसा दी किया और यरूशलेम देब्रोन यमंत लाकीश 
ओऔर एग्लोन के उन पांचों राजाओं को गुफा में से उस 
२४ के पास निकाल ले आये । जब वे उन राजाओं के 
य्होशू के पास निकाल ले आये तब यहोशू ने इस्ताएल 
के स३ पुरुषों के बुल।कर अपने साथ चलनेद्दारे योद्धाओं 
के प्रधानों से कहा निकट आकर अउने श्रपने पांव इन 
राजाओं की गदंनों पर घरो से उन्हों ने निकट जाकर 


(१) मूल ५ चुप हो गया।. 
(३) मूल में सन न चढ़ाई । 


१२ 


१३ 


है 


यदोश. । 


“१९६३ 


अपने अपने पांव उन की गदनों पर घर दिये) तब २५ 
यहोश्‌ मे उस से कहा डरे सत और न तुम्हारा भन 
कथ्या हो हियाव आँधकर इृढ़ हो क्योंकि यहोवा तुम्दारे 
सब शत्रुओं से जिन से ठुम लड़नेवाले दो ऐसा द्वी करेगा । 
इस के पीछे यहोश ने उन को मरवा डाला और पांच 
वृक्षों पर लटकाया और वे सांक लों उन इच्चों पर लटके 
रहे | सूय्प इूबते इबते यहोशू से आशा पाकर लोगों ने 
उन्हें उन वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां छिप 
गये थे डाल दिया ओर उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े 
पत्थर दे दिये वे आज लों बहीं घरे हुए हैं ॥ 

उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उस 
को तलवार से मारा और उस के राजा के सत्यानाश 
किया और जितने प्राणी उस में थे उन सभों में से किसी 
को जीता न छोड़ा और जैसा उस ने यरीहों के राजा से 
किया था वैसा ही मक्‍केदा के राजा से भी किया ॥ 

तब यहौशू सब इस्राएलियों समेत मककेदा से 
चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा । और 
यहोवा ने उस को भी राजा समेत इस्ताएलियों के हाथ 
कर दिया और यहोश ने उस को ओर उस में के सब 
प्राणुयों को तलवार से साया ओर उस में किसी के। 
जीता न छोड़ा ओर उस के राजा से वैसा दी किया 
जैसा उस ने यरीदो के राजा से किया था | 

फिर यहोश्‌ सब इस्राएलियों समेत लिब्ना से 
चलकर लाकोश को गया श्रीर उस के बिरुद्ध छावनी 
डालकर लड़ा | ओर यद्दोावरा ने लाकीश को इसाएल के ३२ 
द्ाथ में कर दिया से दूसरे दिन उस ने उस को ले लिया! 
और जैसा उस ने लिब्ना में के सब प्राणियों को तलवार 
से मारा वैसा ही उस ने लाकोश से भी किया ॥ 

तब गेजेर का राजा द्ोराम लाकोश की सहायता 
करने को चढ़ आया श्र यहोशू ने प्रजा समेत उस को 
भी ऐसा मारा कि उस के लिये किसी के जीता न छोड़ा ॥ 

फिर यहोशू सब इस्तापलियों समेत लाकीश से ३४ 
चलकर एग्लोन के। गया और उस ५८ बि<द्भ छावनी 
डालकर लड़ने लगा | और उसी दिन उन्हों ने उस की ३४ 
ले लिया ओ* उस के तलवार से मारा और उसी दिन 
जैसा उस ने लाकीश में के सब प्राणियों को सत्यानाश 
कर डाला था बैसा दी उस ने एग्लोन से भी किया ॥ 

फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत एग्लोन से चल- ३६ 
कर हेब्रोन को गया ओर उस से लड़ने लगा | और छन्‍्हों ३७ 
ने उसे ले लिया और उस को ओर उस के राजा और 
सब गांवों के और उन में के सब प्राणियों को तलवार 
से मारा जैसा यहोश ने एग्लोन से किया था बैता दी 


२७ 


श्र 


२९ 
२० 


श्र 


११ अध्याय । 


श्ष 
३६. 


ग््‌ 
छः 


न 
शत 


७ 


उस ने ऐेज्ोन में मी किसी को जौता न छोड़ा उस ने 
उस को और उस में के सत्र प्राणियों को सत्यानाश कर 
डाला ॥ 

तब यहोशू सब इस्राएलिये| समेत घृमकर दबीर को 
गया और उस से लड़ने लगा, और राजा समेत उसे और 
उस के सब गांवों को ले लिया और उन्हों ने उन को 
तलवार से मार लिया और जितने प्राणी उन में थे सब 
को सत्यानाश कर डाला, किसी को जीता न छोड़ा जैसा 
यहोश ने देनग्ोन और लिब्ना और उस के राजा से किया 
था वैसा ही उस ने दबीर और उस के राजा से भी किया । 

सो यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात्‌ पहाड़ी देश 
दक्खिन देश नीचे के देश और ढालू देश को उन के सब 
राजाओं समेत मारा और इस्ताएल के परमेश्वर यद्दोवा 
की आशा के अनुसार किसी को जीता न छोड़ा बरन 


७ जितने प्राणी ये सभों को सत्यानाश कर डाला। ला 


यहोशू ने कादेशबरन से ले अजा लाँ और गिंबान तक 
फे सारे गेशिन देश के लोगों को मारा | इन सब राजाओं 
को उन के देश समेत यददाश्‌ ने एक ही समय में ते 
लिया ब्येंकि इस्ताएल का परमेश्वर यदेावा इस्ताएलियों 


$ की ओर से लड़ता था। तब यहोश्‌ सब इसाएजियों 


समत गिलगाल की छावनी में लौट आया ॥ 

(कनान के उत्तरीय भाग का जीता जाना) 
११ यूह सनकर शासोर के राजा याबीन ने 
+ मादोन के राजा याबाब और 
शिप्नोन और अज्ञाप के राजाओं को, और जो जो राजा 
उत्तर की ओर पद्ठाड़ी देश में ओर किलन्नेरेत की दक्खिन 
के अराबा में ओर नीचे के देश में श्रौर पच्छिम ओर दोर 
के ऊंचे देश में रहते थे। उन को और पूरब पब्छिम 
दोनो ओर र२हनेहारे कनानियों श्रोर एमारियां हित्तियों 
परिज्ञियों और पद्ाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में देमोन 
पहाड़ के नीचे रहनेदारे हिव्वियों को बुलवा भेजा । और 
वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के तीर की बालू 
के किनकों के समान बहुत थीं निकल आये और उन के 
साथ बहुत ही घोड़े और रथ भी थे, तब ये सब राजा 
संमति करके इकट्ठें हुए और इस्राएलियें से लड़ने को 
मेरोम नाम ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली | 
से यहोवा ने यहोश, से कहा उन से मत डर क्योंकि 
कल इसी समय मैं उन सभों को इलस्लाएलियां के वश 
करके मरवा डालूंगा तब तू उन के घोड़े के सुम की 
नस कटबाना और उन के रथ भस्म कर देना। से 
यहोश्‌ सब योद्धाओं समेत मेराम नाम ताल के पास 


८ अचानक पहुँचकर उन पर दृट पड़ा। और यहोवा ने 


यहाश । 


उन को इसाएलियोां के हाथ कर दिया से उन्हें ने उन्हें 
मार लिया और बड़े नगर सीदोन और मिस्तपोतमैम लो 
ओर पूरब ओर मिस्पे के मैदान लॉ उन का पीछा किया 
और उन को मारा और उन में से किसी को जीता न 
छोड़ा । तब यददोश ने यहोवा की आशा के अनुसार उन 
से किया भर्थात्‌ उन के धोड़े। के सुम की नस कटवाईं 
और उन के रथ भस्म कर दिये ॥ 

उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को जो पहिले 
उन सब राज्यों में मुख्य नगर था ले लिया और उस के 
राजा को तलवार से मार डाला। और जितने प्रार्णों 
उस में थे उन सभों को उन्हों ने तलवार से मारकर 
सत्यानाश किया और किसी प्राणी को जीता न छोड़ा 
और द्वासौर को यहोश, ने आग लगाकर फुंकवा दिया। 
आर उन सारे नगरों को उन के सब राजाओं समैत 
यहोश्‌ ने ले लिया और यदेवा के दास मुसा की आशा 
के अनुसार उन को तलवार से मारकर सत्यानाश किया । 
पर द्वासोर को छेडकर जिसे यहोश, ने फुंकवा दिया 
इस्ाएल ने और किसी नगर को जो 'पने टीले पर 
बसा था न फुंका । और इन नगरें के पशु और इन की 
सारी लूट को इसाएलियों ने अपना लिथा पर मनुष्यों 
को उन्हों ने तलवार से मार डाला यहां लॉ कि उन को 
सत्यानाश कर डाला और एक भी प्राणी को जीता न 
छोड़ा । जो आशा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी 
थी उस के अनुसार मूसा ने यहोश्‌ को आशा दी थी 
झौर वैसा ही यहोश्‌ ने किया भी जो जो आशा यहोवा 
ने मूसा को दी थीं उन में से यद्दोश. ने कोई भौ पूरी किये 
बिना न छोड़ी ॥ 

(समस्त कनान का राजानओं समेत जौता जाना) 

सो यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात्‌ पद्दाड़ी देश और 
सारे दक्खिन देश और सारे गोशेन देश और नीचे के देश 
अराबा और इसाएल के पद्दाड्डी देश और उस के नी वे- 
वाले देश को, दालाक नाम पददाड़ से ले जो सेईर की 
चढाई पर है बालगाद लॉ जो लबानोन के मैदान में 
देमोन पर्बत के नीचे है मितना देश है उस सब को ले 
लिया और उन देशों के सारे राजाओं को पकड्डकर मार 
डाला । उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यददोश को 
बहुत दिन लगे। गिबोन के निवासी हिव्वियां को छोड़ 
ओऔर किसी नगर के लौंगों ने इस्ताएलियों से मेल न किया 
और सब नगरें को उन्हों ने लड़ लड़कर ले लिया | 


१९७ 


श्ष्द 
१९ 


क्यांकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आशा २० 


के अनुसार जो उस ने मूसा को दी थी उन पर कुछ 
दया न करे बरन सत्यानाश कर डाले इस कारण उस ने 


११ अध्याय | 
उन के मन ऐसे हृठोले कर दिये कि उन्हों ने इलाएलियें 
का सामना करके उन से युद्ध किया ॥ 

२१ उस समय यहोश्‌ ने पहाड़ी देश में आकर देजोन 
दबीर अनाब बरन यहूदा और इसाएल दोनों के सारे 
पहाड़ी देश में रहनेद्वारे भ्रनाकियों को नाश किया यहोश्‌ 

२२ ने नगरें समेत उन्हें सत्मानाश कर डाला | इसाएलियों 
के देश में कोई अनाकी न रह गया के बल अजा गत और 

१३ अशदोद में कोई कोई रह गये । सो जैसा यहोबा ने मूसा 
से कहा था बैसा ही यहोश्‌ ने यह सारा देश ले लिया ओर 

: उसे इसायल के गा्जों और कुलो के अनुसार आग करके 
उन्हें दे दिया | और देश की लड़ाई से शान्ति मिली ॥ 
सूदन पार सूर्योदय की ओर अश्रर्थात्‌ 

3२. यः अ्र्नौन नाले से ले हेभोंन पर्वत 

लों के देश और सारे पूर्वी अराया के जिन राजाओं को 
इलाएलियों ने मारके देश को अपने अधिकार में कर 

२ लिया था ये हैं, एमेारियों का देशबीनवासौ राजा सीदोन 
जो अनॉन नाले के किनारे के अ्रोएर से लैकर ओर 
उसी नाले के शीच के नगर फो छेड़कर यब्बे।क नदी लों 

३ जो अम्मेनियों का सिवाना है आधे गिलाद पर, और 
किन्ररेत नाम ताल से ते बेत्यशीमेतत से द्वाकर अराबा 
के ताल लो जो खारा ताल भी कहावता है पूरय ओर के 


झारादा और दक्खिन भर पिसगा की सलामी के नीचे 


४ नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। फिर बचे हुए 
रपाइयें में से बाशान के राजा ओग का देश था जो 

४ अशतारात और ऐशद्रई में रहा करता था, और हेमेंन 
पर्बत सलका और गशूरियों और माकियां के सबाने लॉ 
सारे बाशान में और शेशभोन के राजा सीहोन के सिवाने 

६ लो आने गिलाद में भी प्रभुता करता था। इस्ताएलियों 
ओऔर यहोवा के दास मुसा ने इन को मार लिया और यहोवा 
के दास मुसा ने इन का देश रूबेनियों और गादियों 
और मनश्री के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया ॥ 

७ और यदंन की पश्चिम और लबानोन के मैदान में 
के बालगात से ले सेईर की चढ़ाई में के दालाक पहाड़ 
सो के देश के जिन राजाओं को यदोश्‌ ओर इसाएलियों 
ने मारके उन का देश इसाएलियों को गोश्रों और कुलों 

८ के अनुसार भाग करके दे दिया से ये हैं, दित्ती और 
एमेरी और कनानी और परिजी और दिव्यी और यबूसी 
शो पहांड़ी देश में और नीचे के देरा में और अराबा में 
शोर दालू देश में और जंगल में और दक्खिन देश में 

९ रहते थे। एक यरीहो का राजा एक बैतेल के पास के ऐ 

१० का राजा, एक यरूशलेम का राजा एक देब्नौन का 
११, ११राजा, एक यमंत का राजा एक छाकीश का य्जा एक 


यहोश । 


श्ष्द 


एग्लेन का राजा एक गैजेर का राजा, एक दबीर का १३ 
राजा एक गैदेर का राजा, एक हेर्मा का राजा एक १४ 
झराद का राजा, एक किब्ना का राजा एक १४ 
अदुल्लाम का राजा, एक मक्‍केदा का राजा एक मेतेल १६ 
का राजा, एक तप्पूह का राजा एक देपेर का राजा, १७ 
एक अ्रपेक का राजा एक लश्शारान का राजा, एक १८, १९ 
मादोन का राजा एक हासोर का राजा, एक शिप्लोन्मरेन २० 
का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक तानाक का राजः, २१ 
एक मगिद्दों का राजा, एक केदेश का राजा एक कमेंल २२ 
में के योकनाम का राजा, एक दोर नाम ऊंचे देश में २३ 
के दोर का राजा एक गिलगाल में के गोयीम का राजा, 

एक तिर्सा का राजा है सा सब राजा इकतीस हुए.॥ २४ 


(कनान का श्स्राए्लो गोत्र गोत्र में बांदा जाना) 


१३ युूहोशृ बढ़ा भौर बहुत दिनी हो गया 
+ और यहोवा ने उस से कद्दा तू 
बूढ़ा और बहुत दिनी हा गया है और बहुत देश रह गये 
हैं जे इस्लाएल के अधिकार में नहीं आये। ये देश रह २ 
गये अर्थात्‌ 3लिश्तियों कः सारा प्रान्त और सारे गशूरी । 
मिल्ध के श्रागे की शीहोर से ले उत्तर श्लोर एक्रोन के ३ 
सिधाने लों जे कनानियों का भाग गिना जाता है और 
पलिश्तियों के पांचों सरदार श्रर्थात अजा अशदोद 
अशकलान गत शऔर एक्रोम के लोग और दक्‍खन 
ओर अव्बी भी, फिर अपेक ओर एमारियों के सियाने ४ 
लो कनानियों का सारा देश और सीदं।नियों का मारा 
नाम देश, फिर गवालियों का देश ओर सूय्योदय की ५ 
और हेमोन पर्बंत के नीचे के बालगाद से ले हमात की 
घाटी लो साथ लबानोन, फिर लक्षानोन से ले भिश्लपोतमैम ६४६ 
तक सीदनियों के पहाड़ी देश के निवासी इन को में 
इसाएलियों के साम्हने से निकाल दूंगा इतना दो कि 
तू मेरी आशा के अनुसार चिट्ठी डाल डाल उन का देश 
इलाएल का भाग कर दे। सो अब इस देश कौ नवों ७ 
गोन्रों ओर मनश्शे के आधे गोत्र को उन का भाग द्ोने 
के खिये बांट दे ॥ 
इस के साथ रूबेनियों और गादियां को तो वद्द छ 
भाग मिल चुका था जे मूसा ने उन्हें यर्दन की पूरय 
ओर ऐसा दिया था जैसा यहोवा के दास मूसा ने उन्हें 
दिया था, श्रर्थात्‌ अर्नोन नाम नाले के किनारे के ९ 
अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को 
छोड़कर दीबान ले। मेदबा के पास का सतारा चारस देश, 
और अम्मेनियों के ठिवाने लों हेशब्रोन में विराजनेदार १० 
एमेरियें। के राजा दोद्घोन के सारें नगर, और ग्रिलाद ११ 


१३ अध्याय | 


देश और गश्रियों और माकाथासियों का सियाना और 
११ सारा हेमाँन पवेत और सल्का लो सारा बाशान, फिर 
आशतारोत और एट्रेई में बिराजनैहारे उस ओग का 
झारा राज्य जो रपाइयों मेंसे अकेला बच गया था 
इन्हीं के मुसा ने मार लिया और उन कौ प्रजा की उस 
१३ देश से निकाल दिया था | पर इस्राएलियों ने गश्रियों 
शौर माफियों के उन के देश से न निकाला से गशूरी 
और माकी इसाएलियों के बीच भाज लो ,रहते हैं। 
१४ और लेंबी के गोत्रियों को उस ने कोई भाग न दिया 
क्योंकि इसाएल के परमेश्वर यद्दोवा फे कहे के अनुछार 
उसी के हृण्य उन के भाग ठहरे हैं।॥ 
१५ मूसा ने रूबेन के गोत्र का उन के कुलों के अनुसार 
१६ दिया, भ्र्थात्‌ अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोएर 
से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर का छोड़कर 
१७ मेदबा + पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का 
देशबोन और उस के सब गांव फिर दीबोन बामोतबाल 
१८,१९ बेतवाल्मोन, यहसा कदेमोत मेपात, किर्यातैस सिबमा 
१० और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेथश्शहर, बेतपोर 
२१ पिसग। की सलामी शञ्रौ बेत्यशीमोत, निदान चौरस देश 
में बसे हुए देशबोन में बिराजनेहारे एमेारियों के उस 
राजा सीहोन के राज्य के सारे नगर जिसे मूसा ने मार 
लिया था | मूसा ने एबी रेकेम सूर हूर और रेबा नाम 
मिद्यान के प्रधानों को भी मार लिया जौ सीद्दोन के 
ठहराये हुए. हकिम और उसी देश के निवासी थे। 
१२ और इसाएलियों ने उन के और मारे हुओं के साथ 
बोर के पुत्र भावी कहनेद्वारे बिलाम को भी तलवार से 
२३ मार डाला । और रूबेनियों का सिवाना यर्दन का तीर 
ठहरा। रूबेनियों का भाग उन के कुलों के अनुसार 
नगरों और गांवों समेत यही ठहरा ॥ 
श्‌४ फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के 
२५४ अनुसार भाग दिया | से यह ठहरा श्रर्थात्‌ याजैर श्रादि 
गिलाद के सारे नगर और रब्बा के साम्दने के अरोएर 
२६ लो अम्मोनियों का आधा देश, और देशबान से 
शमतमिस्पे और बतेनीम लो और महनैम से दबीर के 
२७ सिवाने लॉ, और तराई में बेथारम बेश्रप्ना छकक्‍्कोत 
ओऔर सापोन और देश्योन के शाजा सीदान के राज्य के 
बाकी भाग और किन्नरेत नाम ताल के सिरे लॉ यदंन 
की पूरव ओर का बह देश जिस का सिवाना यद॑न है। 
शू८ गादियों का भाग उन के कुलतों के अनुसार नगरों और 
गांवों समेत यही ठहरा ॥ 
३९ फिर मूसा ने मनश्शे के आधे गोजियों को भी 
आग दिया वह मनररेइयों के आधे गोत्र के भाग उन के 


पदौश । 


१९९ 


छुलों के झनुसार 5हरा | से यह है अर्थात्‌ मह॒तैम से ३० 
ले बाशान के राजा, झोग के राज्य का सारा देश और 
बाशान में बसी हुई याईर की साढों बल्तियां, और ३१ 
गिलाद का आधा भाग और अश्तारोत और एद्रेई जो 
बाशान में ओग के राज्य के नगर थे ये मनश्शे के पुज 
माकौर के बंश कः अर्थात्‌ माकीर के आये बंश का 
भाग कुलों के अनुसार ठहरे। 

लो भाग मूसा ने मोझआब के अराबा में यरीहो के ३२ 
वास के यर्दन को पूरब ओर बांट दिये से ये ही हैं| 
पर क्ैवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया ३३ 
इसाएल का परमेश्वर यद्दोवा दी अपने कदे के अनुसार 
उन का भाग हरा ॥ 


१९ जो जो भाग इसाएलियों ने कनान देश में 
* पाए जिन्हें एलाजआर याजक और नून 
के पुत्र यदोशू और इस्राएल्ली गोत्रों के पितरों के घरानों 
के मुख्य मुख्य पुरुष! ने उन के दिया वे ये हैं। जो २ 
अ'शा यहोवा ने मूसा के द्वारा साढ़े नौ गोज्रों के लिये 
दी थी उस के अनुसार उन के भाग चिट्ठी डाल डाल 
कर दिये गये। मूसा ने तो अढ़ाई गशोज्नों के भाग यर्दन ३ 
पार दिये थे पर जेबीयों के उठ ने उन के बीच के।ई 
भाग न दिया था। यूसफ के वंश के तो दे। गोत्र दो ४ 
गये थे अर्थात्‌ मनश्शे और एप्रैम और उस देश में 
लैबीयों के कुछ भाग न दिया गया केवल रहने के नगर 
ओऔर पशु आदि घन रखने को चराहयां उन के मिलीं। 
जो आशा यहोवा ने मूता को दी थौ ,उस के अनुसार ४ 
इस्त एक्षियों ने किया और उन्हों ने देश का बांट लिया ॥ 
यहूरी यहोशू, के पास गिलगाल में आये भौर ६ 
कनजी यपुन्ने के पुत्र कालैब ने उस से कह्दा व्‌ जानता 
होगा कि यहोवा ने कादेशबने में परमेश्वर के जन भूसा 
से मेरे तेरे विषय क्‍या कहा था । जब यहोव! के दास ७ 
मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने का कदेशुअर्ने से 
भेजा तब मैं चात्ली8 बरस का था और मैं सच्चे मन 
से? उस के पास सन्देश ले आया | भौर मेरे साथी जो ८ 
मेरे संग गये थे उन्दों ने तो प्रजा के लोगों का मन 
नियाश कर दिया? पर मैं अपने पशमेश्वर यहोवा के 
पीछे पूरी रीति से दो लिया | सो उस दिन मूसा ने ९ 
किरिया खाकर मुझ से कद्दा कि तू जो है रीति से मेरे 
परस्मैशबर यहोवा के पीछे है लिया है हस कारण 


(१) मूल मैं जैसा मेरे मन के साथ था वैसा हो। 
(२) मृल में गला दिया। 


९४ अध्याय | 


निःसन्दैद जिस भूमि पर तू अपने पार धर आया है बह 


१० संदा के लिये तेरा और तेरे बंश का सांग होगी। और 


4 


बच्ची 


१ 


न 


१३ 


झाब देख जब से यहोवा ने मूसा से यद्द वचन कद्दा था 
तब से जो पैंतालीस बरस बीते हैं जिन में इस्राएली 
जंगल में घूमते फिरते रहे उन में यदोवा ने अपने कद्दे 
के अनुसार मुके जीता रक्‍खा हे और अब में पचासी 
बरस का हुआ हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के 
दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है युद्ध 
करने वा भोतर बाहर आने जाने के लिये जितना उस 
समय मुझ में सामथ्य था उतना दी अब भी मुझ में 
सामथ्य है। से अब वह पर्वत मुके दे जिस की चर्चा 
यददावषा ने उस दिनको थी त्‌ ने तो उस दिन सुना 
दोगा कि उस में अनाकवंशी रददते हैं और बड़े बड़े 
गठवाले नगर भी हैं पर क्या जाने यहोवा मेरें संग रहे 
और उस के कहे के अनुसार मैं उन्हें उन के देश से 
निकाल दूं | तब यदोश ने उस के आशीर्वाद दिया और 


१४ देब्नोन के यपुन्ने के पुत्र कालिय का भाग कर दिया । इस 


१५४ 


नया 


है 


डी 


कारण देज्ं।न कनजी यपुन्ने के पुत्र कालैब का भाग आज 
लो बना है क्योंकि बद इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के पीछे 
पूरी रीति से द्वो लिया था। अगले समय में ते देब्नोन 
का नास कियंतबों था यद्द भर्वां अनाकियों में सब से बड़ा 
पुरष था | और उस देरा के लड़ाई से शान्ति मिली ॥ 
१५ युदृदियों के गोत्र का भाग उन के 

+ कुलों के अनुसार चि6ट्ठ्र 

डालने से एदोम के सिवाने लॉ और दक्खिन ओर सीन 
के जंगल लो जो दक्खिनी सियाने पर है ठद्दरा | उन के 
भाग का दक्खिनी सिवाना खारे ताल के उस सिरेवाले 
कोल से आरम्म हुआ जो दक्खिन को शोर बढ़ा है। 
और वह अक्रब्बीम नाम चढ़ाई की दक्खिन ओर से 
निकल सीन होते हुए. कादेशबनें की दक्खिन ओर के 
चढ़ गया फिर द्ेखोन के पास द्वो अद्वार के चढ़ कर 
कर्काआ की ओर मुड़ू गया । वहां से अम्मोन होते हुए. 
वह मिस्र के नाले पर निकला और उस सिवाने का 
अन्त समुद्र हुआ वुम्दारा दक्खिनी सिवाना यहाँ 
द्ोगा । फिर पूरश्री सिवाना थर्दन के मुहाने तक खारा 
ताल ही ठहरा भौर उत्तर दिशा का खिवाना यदन के 
मुहाने के पासं के ताल के कोल से आरंभ करके, 
बैथाग्ला को चढ़ बेतराबा की उत्तर और होकर 


७ रूबेनी बोहनवाले नाम पत्थर लों चढ़ गया। और बद्दी 


सिवाना आकोर नाम तराई से दबीर को ओर चढ़ गया 
और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर क्ुका जो नाले 
की दक्लखिन ओर की अदुम्मीम की चढ़ाई के साम्दने है 


यहोशू । 


बहाँ से वह एनशेमेश नाम सेते के पास पहुँचकर एन- 
रॉगेल पर निकला । फिर बही सिंवाना दिनल्लोम के पुत्र 
की तराई से दोकर यबूस' जो थरूशलैम कहाबता है 
उस की दक्खिन भलंग से चढ़ते हुए उस पदाड़ की 
चोटी पर पहुँचा जो पब्छिम ओर दिन्नोम की तराई के 
साम्दने और रपाईम की तराई के उसर वाले सिरे पर है। 
फिर बद्दी सिवाना उस पहाड़ की चोटी से नेप्तोह नाम साते 
को चला गया और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर निकला 
फिर वहां से बाला को जो किय॑त्यारीम भी कद्दाबता है 
पहुँचा । फिर वह बाला से पबच्छिम ओर खुड़कर सेईर 
पद्दाड़ लों पहुँचा और याररम पहाड़ जो कसालोन भी 
कहावता है उस की उत्तरवाली भलंग से होकर बेतशेमेश 
को उतर गया और दवट्दां से तिन्ना पर निकला। वहां से 
बह सिवाना एक्रोन की उत्तरी अलंग के पास होते हुए. 
शिकरोन को गया ओर बाला पढाड़ दोकर यब्नेल पर 
निकला और उस सिवाने का अन्त समुद्र का तीर हुआ | 
और पच्छुम का सिवाना मद्धासमुद्र का वीर ठहरा। 
यहूदियों के जे! भाग उन के कुलों के अनुसार मिला 
उस की चारों ओर का सिंवाना यही हुआ ॥ 

ओर यपुन्ने के पुत्र कालेब को उस ने यहोवा की 
आशा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया अर्थात्‌ 
किय॑तर्बा जो देन्नोन भी कहलाता है वह भर्बा अनाक का 
पता था। और कालेब ने वह से शेशें अ्रहीमन आर 
तल्मे नाम अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया | फिर 
वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया अगले 
समय तो दबीर का नाम किय॑त्सेपेर था | और कालेब ने 
कहा जो किरय॑त्सेपेर को मारके ले ले उसे मैं अपनी बेटी 
अकसा को ब्याह दूंगा। से कालेब के भाई ओन्‍नीएल 
कनजी ने उसे ले लिया और उस ने उसे अपनी बेटी 
झकसा को ब्याह दिया । और जब बह उस के पास आई 
तब उस ने उस को पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा 
फिर बह अउने गदहे पर से उतर पड़ी श्रीर कालेब ने 
उस से पूछा तृ क्‍या चाहती है। वह बोली भुझे आशी- 
बांद दे त्‌ ने मुके दक्खिन देरा में की कुछ भूमि तो दी 
है मुझे जल के सेते सी दे सा उस ने ऊपरल। और 
निचला दोनों सेते उसे दिये ॥ 

यहूदियें' के मोत्र का भाग तो उन के कुलों के 
अनुलार यद्दी ढद्दश ॥ 

ऋर यहूदियों के गोत्र के किनारेबाले नगर दक्खिन 
देश में एदोम के सिवाने की ओर ये हैं भ्र्थात्‌ कबसेल 


एदेर यागूर, कौना दौमोना अदादा, केदेश २ २, २३ 
.. एमूलमैंबबूसी। न कक 





२०७० 


धर 
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१४ 
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१६ 


२७ 


श्१ 


श्भ्र्‌ अध्याय । 


१४, १५ हासार यिलान, जीप तेलेम बालोत, दसिइदा 

२६ करिय्योथेिश्लोन जो हासोर भी कद्दाबता है, अमाम शमा 

१७, रे८ मालादा, इसर्गद्दा देशमोन बेसालेउ, हसशुआल 

२६, ३० बेशेंबा निज्योत्या, बाला श्य्यीम एसेम, एलतोलद 

३१, ११ कसील द्ोर्मा, सिकलग मदमन्ना सनसन्ना, लबाभोत 
शिल्दीम ऐन और रिम्मेन ये सब नगर उन्तीस हैं 
और इन के गांव भी हैं ॥ 

१३ और नीचे के देश में ये हैं भर्थात्‌ एशताशोल 

३४, ३५ सेरा अशना, जानाह एनगन्नीम तप्पूह एनाम, यमंतत 

३६ श्रदुक्लाम सेको अजेका, शारैम अर्दातैम गदेरा और 
गदेरोतैस ये सब चौदद्द नगर हैं ओर इन के गांव 
भौहें॥ 

३७, रे८ फिर सनान हृदाशा सिगदलगाद, दिलान 

३९, ४० मभिस्पे येक्तेल, लाकीश ब्रोस्कत एग्लोन, कब्बोन 

४१ लहमास कितलीश, गदेरोत बेतदागोन नामा और 
मककेदा ये सोलह नगर हैं और इन के गांव भी हैं ॥ 

४२, ४३ फिर लिब्ना ऐतेर शआ्राशान, यमाह श्रशना नसीब, 

४४ कीला अकजीब और भारेशा ये नव नगर हैं और इन 
के गांव भी हैं ॥ 

४५, ४ फिर नगरों और गांवों समेत एक्रोन, और 
एक्रोन से ले समुद्र लों अपने अपने गांवों समेत जितने 
नगर अ्रशदोद की अ्रलंग पर हैं | 

४७ किर अपने अपने नगरों और गांवों समेत अशदोद 
आर अज्जा बरन मिस के नाले तक और मद्दासमुद्र के 
तीर लो जितने नगर हैं | 

ध्ट्८ और पहद्दाड़ी देश में ये हैं अर्थात्‌ शामीर यत्तीर 

४९ साको, दन्ना किर्यत्सन्ला जो दबीर भी कद्दावता है, 

५०, ५१ अनाब एशतमो आनीम, गोशेन देलोन और गीलो 
थे ग्यारद नगर हैं और इन के गांव भी हैं॥ 

५२, ५३ फिर अराब दूमा एशान, यानीम बेत्तप्पूह 
४४ अपेका, हुमता कियंतर्बा जो देजोन भी कद्दावता है और 
सीओर ये नव नगर हैं और इन के गांब भी हैं || 
५४, ४६ फिर माशीन कर्मेल जीप यूता, यिज्लेल योकदाम 
५७ जानाद, कैन गिया और तिम्ना ये दस नगर हैं और 

इन के गांव भी हैं ॥ 

पद, ६९ फिर हलटूल बेतसूर गदोर, मरात बेतनात और 
एलतकोन ये छः नगर हैं और इन के गांव भी है || 

६० फिर किय॑तबाल जो किय॑त्यारीम मी कहाबता और 
रब्यां ये दो नगर हैं और हन के गांव भी हैं 

६१ और जंगल में ये नगर हैं अर्थात्‌ बेतराबा मिद्दीन 


बदोश, । 


१०३ 


यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी न निकाल ६३ 
सके से आज के दिन ले यबूसी यहूदियों के संग 
यरूशल्लैम में रहते हैं ॥ 


के । द््‌ फ्रि यूसुफ की सन्‍्तान का भाग चि6्दी 

है डालने से ठहराया गया उन का 
सिवाना यरीदो के पास की यर्दन नदी से अर्थात्‌ पूरब 
ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पद्दाड़ी देश 
द्ोते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंचा | वहाँ से बह २ 
लूज लों पहुँचा और एरेकियों के सिवाने देते हुए. 
अतारोत पर ज। निकला, और पच्छिम और यपलेतियों ६ 
के सिवाने उतरके फिर नीचेवाले बेथोंगेन के सिवाने 
हैके गेजेर को पहुचा और समुद्र पर निकला। से! मन/शे ४ 


'और अप्रेम नाम यूसुफ के दोनों पुत्रों की सन्तान ने 


अपना अपना भाग लिया | एप्रैमयों का सिवाना उन ४ 
के कुलों के अनुसार यह डहरा शर्थात्‌ उन के भाग का 
सिवाना पूरब से आरंभ होकर झ्त्रोतदार से होते हुए 
ऊपरले बेथोरोन लों पहुँचा । और उत्तरी सिवाना पचब्छिम ६ 
शोर के मिकमतात से आरंभ देकर पूरथ ओर मुड़कर 
तानतशीलो के पहुंचा और उस के पास से हांते हुए 
यामाह लों पहुँचा | फिर यानोाद्द से वह झतरोत और ७ 
नारा का उतरता हुआ यरीदो के पास हो कर यदंन पर 
निकला । फिर वही सिवाना तप्पूह से निकल कर और ८ 
पब्छिम ओर जाकर काना के नाले तक द्वेकर समुद्र पर 
निकला । एप्रेंमयों के गोत्र का भाग उन के कुलों के 
अनुसार यद्दी हरा । और मनश्शेइयों के भाग के बीच ९ 
मं कई एक! नगर अपने अपने गांबों समेत ए प्रेमियों 

के लिये अलग किये गये। पर जो कनानी गेजेर में बसे १० 
थे उन के एप्रेंमियों ने बहां से न निकाला से वे कनानी 

उन के बीच आज के दिन लो बसे हैं ओर बेगारोी में 
दास का सा काम करते हैं ॥ 


१७9० फिर गूखफ के जेठे मनरशे के गोत्र 

ह का भाग चिट्ठी डालने से यह 

ठहरा | मनश्शे का जेठा गिलाद का पिता माकीर जो 

योद्धा था इस कारण उस के वंश के गिलाद और बाशान 
मिला । से! यह भाग दूसरे मनश्शेइयों के लिये उन के कुलों. २ 

के अनुसार ठहरा अर्थात्‌ अश्रीएजेर देशेक असीएल 

शेकेम देपेर और शमीदा जो अपने अपने कुलों के अनुसार 

यूसुफ के पुश्न॒मनश्शे के बंश में के पुरुष थे उन के अलग 
श्रेलग वंशों के लिये ठह्वरा | पर हेपैर जो गिलाद का ३ 


६२ सकाका, निबशान लेानवाला नग. और एनगदी ये छः [----..+++++++++ 


नमर हैं और इन के गांव भी है ॥ 


झा० २६ 


(१) सूल मैं सब । 


१७ अध्याय | 


॥। 


१ 


१ 


१ 


ह 


१ 


१६ 


पुत्र माकीर का पोता और मनश्शे का परपोता था उस 
के पुत्र न्‍ल्ीफाद के बेटे नहीं बेटियां दी हुईं और उन 
के नाम मदला नाआ हं.ग्ला मिलका और तैर्सा हैं। 
४ से थे एलाजार याजक नून के पुत्र यदोश, और प्रधानों 
के पास जाकर कहने लगीं यहोवा ने मूसा के आशा 
दो थी कि वह हम के हमारे भाइयों के बीच भाग दे | 
से यहोश, ने यहोवा की आशा! के अनुसार उन्हें उन के 
॥ चचाओं के बीच भाग दिया | से मनश्शे को यदंन पार 
गिलाद देश और बाशान को छोड़ दस भाग मिले। 
६ क्योंकि मनश्शैहयों के बीच मनश्शोई स्त्रियों को भी भाग 
मिला और दूसरे मनश्शेशयों के गिलाद देश मिला। 
७ भौर मनशशे का सिवाना आशेर से ले मिकमतात लों 
पहुंचा जो शकेम के साम्दने है फिर वह दक्खिन और 
८ बढ़कर एनतप्पूड के निवासियों तक पहुँचा । तप्पूद की 
भूमि तो मनश्शे को मिली पर तप्पूह नगर जो मनश्शे 
९ के सिवाने पर बसा है, से एप्रेमियों का ठहरा | फिर 
यहां से वह सिवाना काना के नाले तक उतर के उस की 
दक्लिन भोर तक पहुँच गया ये नगर यद्यपि मनश्शे के 
नगरें के बीच में थे तौमी एप्रेम के 5हरें और मनश्शे 
का सिवाना उस नाके की उत्तर ओर से जाकर समुद्र 
० पर निकला | दक्खिन ओर का देश तो एप्रेम को और 
उत्तर और का मनश्शे के। मिला और उस का सिबान। 
समुद्र ढदरा और वे उत्तर ओर आशेर से और पूरब ओर 
इस्साकार से लगे | और मनश्शे को हस्साकार और 
झाशेर अपने अपने नगरों समेत बरेतशान यिबलाम और 
आपने नगरों समेत दोर के निवासी और अपने नगरें 
समेत एनदोर के निवासी और अपने नगरें समेत तानाक 
के निवासी और अपने नगरों समेत मगिद्यों के निवासी 
१ ये तीनों ऊंचे स्थानों पर बसे हैं।पर मनश्शोई उन 
नगरी के निवासियों को उन में सेन निकाल सके सो वे 
कनानी उस देश में बन्याई से बसे रहे। तौभी जब 
इस्ताएली सामर्थी हो गये तब कनानियों से बेगारी तो 
कशने सगे पर उन के पूरी रीति से निकाल न दिय्रा ॥ 
४ यूसुफ की सन्‍्तान य्रहोश्‌ से कहने लगी दम तो 
गिनती में बहुत हैं क्योंकि अब लों यहोव। हमें आशिष 
देता आया है फिर तू मे हमारे भाग के लिये चिट्ठी डाल 
४ कर क्‍यों एक ही अंश दिया है | यहोश ने उन से कहा 
याद तुम गिनती में बहुत ही! और एप्रैम का पहाड़ी देश 
तुम्हारे लिये छोट। हो तो परिज्जयों और रपाइयों का देश 
जो बन है उस में जाकर पेड़ों को काट डालो | यूसुफ की 
सन्‍्तान ने कद्दा बह पहाड़ी देश हमारे लिये छोटा है 
और क्या बेतसान और उस के नगरों में रदनेद्वारे कथा 


न्ट्किी 


ना 


यहोश.। 


थिज्जेल की तराई में रहनेहारे जितने कनानी नीचे के 


२०३२ 


देश में रहते हैं उन सभों के पास लोदे फे रथ हैं। फिर १७ 


यहोश्‌ ने कया एप्रेमी क्‍या मनश्शेर अर्थात्‌ यूसुफ के 
सारे घराने से कहा हां तुम लोग तो गिनती में बहुत हो 
और तुम्हारा बड़ा सामथ्० भी है सा तुम का केवल एक 
ही भाग न मिलेगा । पद्दाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा 
वह बन तो है पर उस के पेड़ का2 डालो तब उस के 
आस पास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा क्योंकि चादे 
कनानी सामर्थी हों और उन के पास लोहे के रथ भी दो 
तौभी तुम उन्हें वहां से निकाल सकारे ॥ 
इस्ाएलियों की सारी मण्डली ने 
जि फिए शीलो में इकट्ठी द्वोकर वहां 
मिलापवा ले तंबू के। खड़ा किया क्‍योंकि देश उन के बश 
में आ गया था । ओर इस्ताएलियों में से सात गोन्रों के 
लोग अबना अपना भाग बिना पाये रह गये थे। से 
यहोश ने इस्लाएलियों से कद्दा जो देश तुम्हारे पितरों के 
परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार 
में कर लेने में तुम कब लों ढिलाई करते रहागे | अप 
गोन्न पीछे तीन मनुष्य 5हरा लो और मैं उन्हें इस लिये 


| भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमें फिर और अपने अयने 


गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुठआर उस का दाल लिख 
लिखकर मेरे पास लौट आएं | और जे देश के सात भार 
लिखें यहूदी तो दक्खिन ओर अपने भाग में और यूसुफ 
के घराने के लोग उत्तर ओर अपने भाग में रहे । और 
लेबीयों का तुम्दारे बीच केाई भाग न होगा क्योंकि 
यहोबा का दिय हुआ याजकपद ही उन का भाग है 
और गाद रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यर्दन 
की पूरब ओर यहोवा के दास भूसा का दिया हुआ अपना 
अपना भाग पा चुके हैं | ओर तुम देश के सात भाग 
लिखकर मेरे पास ले आओ और में यहां तुम्हारे लिये 
अपने परमेश्वर यहावा के धम्दने चद्ठी डालंग. ।सो 
वे पुरुष उठकर चल दिये और जो उस देश का हाल 
लिखने के चले उन्हें यदोश ने यह आशा दी कि जाकर 
देश में घुमी फिरो ओर उस का हाल लिखकर मेरे पाठ 
लौट आओ और मैं यद्वां शिलो में यहोब। के साम्दने तुम्दारे 
लिये चिट्ठी डालूंगा | से वे पुरष चल दिये और उस 
देश में घुमे और उस के नगरों के सात भाग कर उन 
का द्वाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छाबनी में यदहोशू 


श्ष्द 


के पास आझे;। तब यदहोश्‌ ने शौलो में यहोवा के सामने १० 


उन के लिये चिद्वियां डालीं और वहीं यहोश्‌ ने इस्ाएलियों 
को उन के भागों के अनुसार देश ब्रांट दिया ॥ 


ओर बिन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उन के कुलों ११ 


१९ अध्याय | 


के अनुसार निकली और उन का भाग यहूदियों ओर 
१२ यूध्रुफियों के बीच पड़ा | सा उन का उत्तरी सिवाना 
यर्दन से आरंभ हुआ ओर यरीहो की उत्तर अल॑ग से 
चढते हुए पब्छि मत ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के 
१३ जंगल मं निकला | वहाँ से वह लूज को पहुँचा जो बेतेल 
भी कहावता है ओर जूज की दकेखन अलग से हं।ते हुए 
निचले बेधोरोन की दक्लिन श्रोर के पहाड़ के पास दो 
१४ अ्रज्नोतद्दार कों उतर गया । फिर पच्छिमी सिवाना सड़के 
बेथोरोन के साम्इने और उस की दक्खिन ओर के पहाड़ 
से दोते हुए. कियंतबल नाम यहूदियों के एक नगर पर 
निकला जो कियंत्यारीम भी कद्दाबता है पब्छिम का 
१४७ सभाना यहो 5हुस । फिर दक्खिन अलंग का सिवाना 
पब्छिम से आरंभ कर किरय॑त्यारीस के सिरे से निकल कर 
१६ नेस्तोह के सेति पर पहुँचा, और उ8 पहाड़ के सिरे पर 
उतशा जो हिल्लोम के पुत्र की तराई के खाम्दने और 
रपाईम नाम तराई की उत्तर ओर है वहां से वह दिन्नोम 
की तराई में अर्थात्‌ यबूछ की दक्खिन अलंग होकर 
१७ एनगेगेल को उतरा | बह्ां से वह उत्तर ओर मुड्कर 
एनशेमेश को निकल उस गलीलोत की ओर गया जे 
अवृम्मीम की चढ़ाई के साम्दने है फिर वहाँ से वह 
१८ “बेन के पुत्र बोहन के पत्थर को उतर गया। वहां से 
थह् उत्तर ओर जाक* अराबा के साम्दने के पहाड़ की 
१९ श्रलंग से होते हुए. अराबा को उतरा । वहां से बह 
सिवाना वेथोंग्ला की उत्तर अलंग से जाकर खारे ताल 
की उत्तर भोर के कोल में यर्दन के भुद्दाने पर? निकला 
२० दक्खिन का सिवाना यही ठहर। । और पूरब ओर का 
सिब ना यद॑न दही ठदृरा। बिन्यामीनियों का भाग चारो 
ओर के सवानों रुद्दित उन के कुलों के अनुसार यही 
२१ 5हरा | और बन्यामीनियों के गोत्र को उन के कुलो के 
अनुसार ये नगर मिले श्र्थात यरीहो बेथोग्ला एमेक्कसीस, 
२२,२३६ बेतराबा रमारैम बेतेल, अब्बीम थराश ओप्रा, 
२४ कपरम्मोनी श्रोप्ती ओर गेबा ये बारद नगर और इन के 
२५ २६ गांव मिलते | फिर गिबोन रामा बेरोत, मिस्पे 
२७, २८ कपीरा माता, रेके+ यिपेल तरला, सेला एल्लेप 
यबूस जो यरूशलेम भी कह्दाबता है गिषत और किर्यत 
१९ ये चादद नगर और इन के गांव उन्हें मिले | बिन्‍्यामीनिथों 
का भाग उन के कुल के अनुसार यही झहरा ॥ 


१६ टृ सरी चिट्ठी शिमों के नाम पर 
+ अर्थात शिमेनियों के कुलों 


_सनलकससन-न-- हे ०० कन्‍नल नमक | 


(१) मूल में दनिखनी सिर पर । 


के अनुसार उन के गंत्र के नाम पर निकी और उन 


यहोश । 


ल्‍ 
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का भाग यहूदियों के भाग के बीच ठहर | उन के भाग २ 
में ये नगर हैं अर्थात्‌ बेशेंवरा शेबा मेलादा, इतशूंश्राल ३ 
बाला प्सेम, एलतालद बतूल होर्भा, सिक्नग बेत्सकॉत्रोत ४,४ 
हसशूंता, बेतलबाह्ओोत और शारूहैन ये तेरद नगर और ६ 
इन के भांब उन्हें मिले। फिर ऐन रिभ्गेन एतेर और ७ 
आशान ये चार नगर गांवों समेत, और बालत्बेर जो ८ 
दक्खिन देश का रामा भी कहावता है उसलों इन 
नगरों के चारों ओर के सब गांत्र भी उन्हें मिले । शिमे।नियाँ 
के गात्र का भांग उनके कुलों के अनुसार यही 
ठहर । शिमेानियों का भाग ते यहूदियों के अंश में से ९ 
दिया गया क्योंकि यहूदिथों का भाग उन के लिये तरहुत 
था इस कारण शिमेानियों का नाग उन्हीं के भाग के 
बीच ठहरा ॥ 

तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उन के 
नाम पर निकली और उन के भाग का सियाना सारीद 
तक पहुँचा । और उन का सिबाना पच्छिम और मरला 
को चढ़कर दब्बेशेत का पहुँचा भर येाकनाम के साम्दने 
के नाले ले पहुँच गया | फिर सारीद से बह सूर्योदय 
की ओर मुड़कर किसताक्ताबार के सियाने ले पहैचा और 
बहां से बढ़ते पढ़ते दाबरत में निकला ओर यापी की और 
चढ़ा | वहां से वह पूरष और आरे बढ़कर गथेपेर और 
इत्कासीन के गया और उस रिम्मान में निकला जे। नेआ 
से लगा है। वह्मां से वह सिवाना उध की उत्तर ओर १४ 
मुड़कर दज्नातान पर पहुँचा ओर यथिप्तदेल की तराई में 
निकला । कत्तात नहलाल शिम्नोन यिदला और बेतलेदेम १४ 
ये बारह नगर उन के गांवों समेत उसी भाग के ठहरे। 
जबुलूनियों का भाग उन के कुलों के अनुसार यही ठहरा १६ 
आर उस में अपने अउने गांवों समेत ये ही नगर हैं।॥ 

चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उन १७ 
के नाम पर निफैली । ओर उन का सिवाना यिज्जेल श्पष्य 
कसुल्नोत शूनेम, हपारैम शीओन अनाइरत, रब्बीत १९,२० 
किश्यान एबेस, रेमेत एनगज्नीम एनइहद्वा और बेत्पस्सेस ११ 
तक पहुचा । फिर बह सिंवाना ताबारशहसूमा और २२ 
बेतशेमेश ले पहैचा और उन का सिशना यर्दन नदी 
पर निकला से। उन के सेलह नगर अपने अपने गांवों 
समेत मिले । कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्र का २३ 
भाग नगरों ओर गांजों समेत यही ढद्वरा ॥ 

पांचवीं चिट्ठी आशेरिये के गोत्र के कुलों के अनुसार २४ 
उन के नाम पर निकली । उन के तिवाने में हेल्कत २४ 
हली बेतेन अज्ञाप, अलम्मेल्लेक अमाद और मिशाल २६ 
थे और वह पच्छिम भोर कर्म्मेंल ले। झोर शीदेलिंब्नात 
ले। पहुँचा । फिर बह युर्म्योदय की ओर मुड़कर बेतदागान २७ 


ह$ अध्याय । 
के गया भौर जबघूलून के भाग लों और बितदेल की 
तराई से उत्तर ओर द्ोकर बेतेमेक और नीएल ले। पहुँचा 
श८ और उत्तर ओर जाकर काबजूल पर निकला। और बह 
एज्जोन रहे हम्मेन और काना से द्वाकर बड़े संदिन 
५९ के पहुँचा | वहां से बह सिवाना मुड़कर रामा से इंते 
हुए सार नाम गढ़वाले मगर लो चला गया फिर सिवाना 
द्वौण की ओर मुड़कर श्रोर अकजीव के पास के देश में 
३० होकर समुद्र पर निकला । उम्मा अपेक और रहाब भी 
उन कै भाग में 5हरे से बाईस नगर अपने अपने गांवों 
११ समेत उनको मिले | कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्र 
का भाग नगरों भौर गांवों समेत यददी 5हरा ॥ 
३२ छुअ्वी चिट! नतालीयों के कुलां के अनुसार उन 
8३ के नाम पर निकली | और उन का सिंताना देलेंप से 
और सांनन्नीम में के. बांध बृत्त से अदामीनेकेब और यब्नेल 
से होकर और लक्कूम के जाकर यदन पर निकला | 
३४ वहाँ से वह सियाना पच्छिम ओर सुड़कर अजनोात्ताबार 
के गया और वहां से हुक्‍्केक के गया और दर्क्खिन 
झोर जबूलून के भाग ले भर पब्छिम ओर भाशेर 
के भाग, को और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग 
१५ के पास की यर्दन नदी पर पहुँचा। और उन के 
गढ़वाले नगर ये हैं अर्थात्‌ सिद्दीम सेर हम्मत रक्षत 
१६,३२७ किन्नेरेत, झदामा रामा हासार, केदेश एट्रेई 
४८ एन्द्ासर, यिरोन, मिगदलेल, हेरिम, बेतनात ओर 
बेतशेमेश ये उन्नीस नगर भांवों समेत उन को मिले । 
३९ कुलों के अनुसार नप्तालौयों के गोत्र का भाग नगरों 
और उन के गांवों समेत यदी ठददरा ॥ 
० सातवीं चिट्ठी कुलाँ के अनुसार दानियों के गोत्र 
४१ के नाम पर निकली । और उन के भाग के सिवाने में 
४२ सारा एराताओल ईरशेमेश, शालब्बीन अय्यालान 
४३.४४ यितला, एलन तिम्ना एक्रोन, एलैतके गिब्बतान 
४४,४६९ बालात, यहूद बनेबरक गत्रिम्मान, मेयकेन और 
रक्कोन «रे और यापे के साम्हने का सिवाना भी उन का 
४७ था | और दानियों का भाग इस से! अधिक हो गया 
झर्यात्‌ दानी लेशिेम पर चढ़कर उस से लड़े और उसे 
लेकर तलवार से मार लिया और उस के अपने अधिकार 
में करके उस में बस गये भौर अपने मूलपुरुष के नाम पर 
४८ लेशेम का नाम दान रक्‍्खा। कुलों के अनुसार द।नियों 
के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही 5हरा ॥ 
४९ जब देश का सिवानों के अनुसार बांठा जाना 
निपट गया तब इस्राएलियों ने नून के पुत्र यहाशू के 


६० भी अपने बीच भें एक भाग दिया । यद्ावा के कहे के 


7 (३) मूल में उन से । 


यहंश्चू । 


र्‌ण्ड 


अनुसार उन्हों ने उस के उस का भांगा हुआ नगर 
दिया यह एप्रैम के पहाड़ी देश में का तिम्नत्सेरह है और 
बह उस नगर को बंसाकर उस में रहने लगा ॥ 
जे जे। भाग एलाजार याजक और नून के पुत्र यहोश्‌ ४१ 
और इसाएलियों के गोत्रों के घरानों के पितरों के मुख्य 
मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलापवाले तंबू के दार पर 
यदावा के साम्हने चिंट्री डाल डालके बाँट दिये से ये 
दी हैं निदान उन्हों ने देश बांधना निपटा दिया ॥ 
(शरण नगरों का 5दराया जाना) 
र यहोवा ने यहोश्‌ से कहा, 
२ हा फि इसाएलियों से यह कह कि मैं ने २ 
मूसा के द्वारा तुम से शरण नगरों की जो चर्चों की थी 
उस के अनुसार उन के ढहरा ले, जिस से जे कोई मूल 
से बिन जाने किसी के मार डाले बद उन में से किसी में 
भाग जाए, से वे नगर खून के पल लेनेद्ारे से बचने 
के लिए तुम्हारे शरणुस्थान ठहरें | बह उन नगरों में स ४ 
किसी के भाग जाय और उस नगर के फाटक में खड़ा 
हाकर उस के पुरनियों के अपना मुकदमा कह सुनाए 
और वे उस के अपने नगर में अयने पास टिका लें 
और उसे केई स्थान दें, जिस में बह उन के साथ रहे। 
आऔर यदि खून का पलटा लेनेहारा उस का पीछा करे ४ 
ते वे यह जानकर कि उस ने अपने पड़ोसी के बिन 
जाने और पहिले उस से बिन बैर रक्खे मारा उस खूनी 
के उस के हाथ में न दें | और जब लों वह मण्डली के ६ 
साम्हने न्याय के लिये खड़ा न हा और जब लों उन 
दिनों का मदह्ायाजक न मर जाए तब लों वह उसी 
नगर में रहे उस के पीछे बह खूनी अयने नगर का 
लौटकर जिस से वह भाग आया है| अपने घर में फिर 
रहने पाए। से उन्हों ने नप्ताली के पहाड़ी देश में ७ 
गालील के केदेश के और एप्रेम के पहाड़ी देश में 
शकेम के। और यहूदा के पहाड़ी देश में किय्यतर्बा के 
जे देब्रोन भी कह्ावता है पवित्र ढदराया । और यरोहों 
के पास के यदंन की पूरय ओर उन्हों ने रूबेन के गोत्र 
के भाग में बेंलेर के। जे जंगश में चौरस मूमि पर बसा 
है ओर गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रामेत के 
और मनश्शे के गौत्र के भाग में बाशान के ग्रोलान के 
ठहराया । सारे इस्ताएलियों के लिये और उन से बीच ९ 
रहनेहारे परदेशियों के लिये भी जो नगर इस मनसा से . 
ठहराये गये कि जे। कोई किसी प्राणी के भूल से मार 
डाले सा उन में से किसी में भाग जाए और जब ले| न्याय 
के लिये मण्डली के साम्दने खड़ा न हो तब ले खून का 
पलठ। लेनेद्ारा उसे मार डालने न पाए, से ये ही हैं ॥ 


२१ अध्याय | 
(लेबीयें के बसने के नगरों का दिया जाना) 


र्‌ १ लुंष तेवीयों के पितरें के घरानों के 
* मुख्य मुख्य पुस्ष एलाजार याजक 
और नृन के पुत्र यदेश और इस्राएली गोत्रों के पितरों 
२ के परानें के भुख्य मुख्य पुरुषों के पास भाकर, कनान 
देश के शीलो नगर में कहने लगे यहेवा ने मूसा से 
'इमें बसने के लिये नगर भर हमारे पशुध्यों के लिये उन्हीं 
नगरों की चराइमां भी देने की आशा दिलाई थी। से 
इज्ाएलियों ने यदावा के कहे के अनुसार अपने अपने 
भाग में से लेबीयों के। चराइयें समेत ये नगर दिये ॥ 
है कहातियां के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली 
से लेवीयें में से द्वा्म याजक के बंश के यहूदी 
शिमान और बिन्यामीन के ग़ोश्रों के भागों में से तेरद 
नगर मिले ॥ 
भर ओऔर बाकी कह्दतियों को एप्रेम के गोज्न के कुलों 
और दान के गोत्र ओर मनश्शे फे आधे गोज्न के भागों में 
से चिट्ठी डाल डालकर दस नगर दिये गये | 
ओर गेशोनियों के इश्साकार के गोत्र के कुलों 
ओर आशैर और नप्ताली के गोज्नों के भागों में से और 
भनश्शे के उस आधे गोन्न के भागों में से भी जे! बाशान 
में था चिट्ठी डाल डालकर तेरह नगर दिये गये ॥ 
७ ओर कुलों के अनुसार भरारोयें के रूबेन गाद और 
जबूलून के गोत्रों के भागों में से बारह नगर दिये गये ॥ 
८ जो आशा यदहे।वा ने मूसा से दिलाई थी उस के 
अ्रनुसार इस्राएलियोां ने लेवीयों के। चराइयों समेत ये 
नगर 'चद्ठी डाल डालकर दिये। उन्हों ने यहूदियों और 
शिमानियों के गोत्रों कै भागों में से ये नगर जिन के नाम 
१० लिखे हैं दिये | ग्रे नमर लेवीय कहाती कुलें में से 
हारून के वंश के लिये थे क्‍्येकि पद्दिल्ली चिट्ठी उन्हीं के 
नाम पर निकली थी। अर्थात्‌ उन्हों ने उन के यहूदा 
के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत कियंतर्या 
नगर दे दिया जो अनाक के पिता भा के नाम पर कहलाया 
१२ और देब्नोन भी कहावता है, पर उस नगर के खेत और 
उस के गांव उन्हों ने यपुन्ने के पुत्र कालेब के उस की 
१३ निज भूमि करके दे दिये। से उन्हों ने द्वा्म याजक के 
बंश के चराइयों समेत खूनी के शरण के नगर हेन्नोन 
१४ और अपनी अपनी चराहयों समेत लिब्ना, य्तीर एश- 
१५,१६ तमा, देलिन दनीर, ऐन युत्ता और बेतशेमेश दिये 
से उन दोनों गोन्ों के भागों में से नव सगर दिये गये । 
१७ ओर बन्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चरा- 
इज ५मेत ये चार नगर दिये गये अर्थात्‌ गिबेन गैबा, 


्् 


ना 


१ 


न्फक 


यदोश | 


२०४ 


अनातेत और अल्मेन, से हारूनबंशी याजकों के १८,१९ 
तरह नगर और उन की चराइरया मिलीं ॥ 

फिर बाकी कद्दाती लेवीयों के कुलों के भाग के २० 
नगर चिट्ठी डाल डालकर एप्रेम के गोत्र के माग में से दिये 
गये । अर्थात्‌ उन को चराहयों समेत एप्रेम के पद्ाड़ी २१ 
देश में खूनी के शरण लेने का शकेम नगर दिया गया 
फिर अपनी अपनी चर/इयों समेत गेजेर, किबसैत और २२ 
बेयेरोन ये चार नगर दिये गये। ओर दान के गोज २३ 
कें भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत एलतके 
गिब्बतोन, अय्यालोन और गतिम्मोन ये चार नगर दिये २४ 
गये | ओर मनश्शे फे आधे गोन्न के माग में से अपनी २५४ 
अपनी चराइयों समेत तान!क भऔर गजत्रिम्गीन ये दो नगर 
दिये गये | सो बाकी कहद्दातियों के कु्लों के सब नगर २६ 
घराइपों समेत दस ठहरे | 

फिर लेबीयों के कुलों में के गेशॉनियों को मनश्शे २७ 
के आधे गोचर के भाग भें से अपनी अपनी चराइयों समेत 
खूनी के शरण का मगर बाशान का गोलान और बेश- 
तरा ये दो नगर दिये गये | और इस्साकार के गोन्र के भाग श८ 
में से अपनी अपनी चराइयों समेत किश्यान दाबरत्त,यमत २९ 
ओर एनगन्नीम ये चार नगर दिये गये। और आाशेर ३० 
के गोत्र कै भाग से से अपनी अपनी चराइयों समेत 
मिशाल अब्दोन, देल्कात और रहेशब ये चार नगर दिये ३१ 
गये | ओर नप्ताली के गोश्र के माय में से अपनी अपनी ३२ 
चराइथों समेत खूनी के शरण का नगर गालील का 


। केदेश फिर हम्मेतदोर और कर्तान ये तीन नगर दिये 


गये | गेशेनियों के कुलों के अनुसार उन के सब नगर ३३ 
अपनी अपनी चराश्यों समेत झहरे ॥ 

फि९ बाकी ल्ेबीयों अर्थात्‌ मरारीयों के कुलों के ३४ 
जबूलून के गोत्र कै माग में से अपनी अपनी चराहयों 
समेत्त येक्नाम कर्ता, दिम्ना ओर नहदलाल ये चार नगर ३४ 
दिये गये । और रूबेन के गोत्र के सागर में से अपनी अपनी ३६ 
चराहयें समेत बेसे: यद्दता, कदेमात और मेपात ये चार ३७ 
नगर दिये गये | ओर गाद के गोन्न के माग में से अपनी अपनी ३८ 
चराइयों समेत खूनी के शरण का नगर गिलाद में का 
रामात फिर महनैम, देशबेन ओर याजेर जो सब मिला- १९ 
कर चार नगर हैं दिये गये | लेवीयों के बाकी कुलों अर्थात्‌ ४० 
मयरीयों के कुलों के अनुसार उन के सब्र नगर ये ही ढहरें 
से उन के बारह नगर चिट्ठी डाल डालकर दिये गये |॥ 

इसाएलियां की निज भूमि के बीच छोबीयों ४१ 
के सब नगर अपनी श्रानी चराइयों समेत अडतालीत 
ठहरे | ये सब नगर अपने अपने चारों और की चराइयों ४२ 
के साथ 5हरे इन सब नगरों की यही दशा थी॥ 


२१ अध्याय | 


ये यदोवा ने इसाएलियों के बह तारा देश 
दिया जिसे उस ने उन के पितरों को किरिया खाकर देने 
कहा था और वे उस के अधिकारी होकर उस में बस 
४४ गये। और यददोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उस 
मै उन के पितरों से किरिया खाकर कही थीं उन्हें चारों 
शोर से विश्राम दिया और उन के शन्रुओ्रों में से कोई भी 
उन के साम्हने खड़ा न रहा यहोवा ने उन सभो को 
४४ उन के वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें 
यहोवा ने इस्ताएल के घराने से कही थीं उन में से 
कोई बात न छूटी सब की सब पूरी हुईं ॥ 
श्र , उस समय यहोश्‌ ने रूबेनियों गादियों 
और मनश्शे के आये भरोत्रियों 
१ को भुलवा कर कहां, जो जो आजा यहोबा के दास 
मूसा ने तुम्हें दी थीं सा सब तुम ने मानी हैं और जो 
जे भाशा मैं ने ठुम्हें दी हैं उन सभों के भी तुम ने 
३ माना है | भाज के दिन लो यह जो बहुत समय बीता 
है इस में तुम ने अपने भाइयों के कभी नहीं त्यागा 
अपने परमेश्वर यहोवा की आशा तुम ने चौकसी से मानी 
४ है। और अन्न तुम्हारे परमेश्वर यहोत्रा ने तुम्हारे भाइयों 
को भ्रपने घचन के अनुतार विश्वाम दिया है से श्रब तुम 
लौट के अयने अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में 
जिसे यद्दीवा के दास मूसा ने यर्दन पार तुम्हें दिया चले 
४ जाओ | इतना हो कि हस में पूरी चौकसी करना कि जो 
आशा झौर व्यवस्था यहोवा के द।स मूसा ने तुम को दी 
उस को मान कर झपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रक्‍्खे। 
उस के सारे भार्गो' पर चले उस की आज्ञाएं माने उस 
की भक्ति में लतलीन रहो और अपने सारे मन और सारे 
६ जीव से उस की सेवा करे । तब यहोश्‌ ने उन्हें अशीर्वाद 
देकर बिदा किया और वे अपने अपने डेरे के। चले | 
मनश्शे के आधे गोनियें केश मूसा ने बासान में भाग 
दिया था पर दूसरे आधे गोत्र के। यदहोशू ने उन के भाइयों 
के बच यदंन की पच्छिम और भाग दिया | उन के ज६४ 
यहोशू ने बिदा किया कि अपने श्पने डेरे के जाएं तब 
८ इन्हें आशीर्वाद देकर कहा,बहुत से पशु और चांदी से।ना 
पीतल लोहा और बहुत से बल्च और बहुत धन संपत्ति 
लिये हुए' अपने अपने डेगे के लौट जाश्रो और 
अपने शत्रुओं के यहां की लूट अपने भाइयों के संग 
बांद लेना || 
९्‌ तब रूत्रेनी मादी और मनश्शे के आये गोत्री 
इसाए लिये के पास से अर्थात्‌ कनान देश के शीले। 
नगर से श्रपनी गिलाद नाम निज भूमि में जो भुतता से 
दिलाई हुई यद्दोत्रा को आशा के अनुसार उन की निज 


डई 


चहोश। 


भूमि हो गईं थी जाने की मनसा से लौट गये। और 
जब रूबेनी गादी और मनश्शे के अ।धे गोत्री यर्दन की 
उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है तब उन्हों ने वहां 
देखने के योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। तब इस का 
समाचार इस्ाएलियों के सुनने में झाया कि रूमेनियों 
गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कमान देश के 
साम्हने य्दन की तराई में भ्र्थात्‌ उस के उस पार जो 
इस्ताएलियों का है एक वेदी ५नाई है। जब इस्राएलियों 
ने यह सुना तब इस्राएलियों की सारी मण्डली उन से 
लड़ने के लिये चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुईं ॥ 

तब्र इस्राए लियों ने रूबेनियों गादियों और मनश्शे के 
आधे गोत्रियो के प॒श्त गिलाद देश में एलाजार य।चक के 
पुत्र पीनहास के, और उस के संग दस प्रधानों के अर्थात्‌ 
इसाएल के एक एक गोत्र में से पितर। के घरानों के 
एक एक प्रधान को भेजा शोर वे इस्ताएल के हजारों 
में अपने अ्रपने ग्ितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये। सा 
वे गिलाद देश भे रूबेनियों गादियां और मनश्शे के 
आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लेंगे, यहोवा की 
सारी मण्डली यों कहती है कि 4६ कया विश्वासधात है 
जे तुम ने इसाएल के परमेश्वर यहोवा का कियः है। 
थ्राज जे। तुम ने एक बेदी बना ली है इस में तुम ने 
उस के पीछे चलना छोड़कर उस के विरुद्ध बलव! किया 
है। देखो पोर के बिपय का अ्रधर्मा यद्यपि यहोवा की 
मण्डली के भारी दण्ड मिला तो भी आज के दिन लों 
दम उस अधम्मे से शुरू नहीं हुए. +या ब्द तुम्हारे लेखे 
ऐसा थोड़ा है, कि आज तुम यहावा के पोछे चलना छो 
देते हो । आज तुम यहेवा से फिर जाते और कल वह 
इसाएल की सारी मण्डलीं से क्रोधित होगा | पर याँद 
तुम्दारी निज भूमि श्रशुद्ध है| तो पार आकर यहं।व। की 
निज भूमि में जहा यहाव। का निवास रहता है हम लोगों 
के ब्रीच अपनी अपनी निज भूमि क+ लो पर हमारे 
परमेश्वर यहाबा की वेदी के छोड़ और केाई वेदों 
बनाकर न ते। यहदावा से फिर जाओं और न हम से। 
देखे जब जैरही आकाम ने अपंण की हुई वस्तु के 
विषय विश्वासघात किया तब क्या यद्दोवा क। इस्ाएल की 
सारी मण्डली पर क्रोध न भड़का और उस पुरुष के 
अधर्म का प्राणदणइ अकेले उसी को न मिला ॥ 

तब रूबेनियों धादियों ओर मनश्शे के आचे गोश्रियों 
ने इस्ाएल के हजारों के मुरूथ पुरुषों को यह उत्तर दिया 
कि, यहोत्रा जो ईश्वर बरन परमेश्वर है साई ईश्वर 
परमेश्वर यहोवा इस को जानता है और इस्राप्ल भी 
इसे जान हो कि यदि यहोवा से फिरके बा उस का 
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बविश्वासषात करके हम ने यह काम किया हो तो आज 
इस न-बचें | यदि हम ने देदी को इसलिये बनाया दो 
कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ें वा इसलिये कि उस 
पर होमबलि अज़बलि वा मेलबलि चढ़।एं तो यहोवा 
आप इस कः! कैखा वो । हम ने इसी चिन्ता और मनसरा 
से यह किया है कि क्ष्या जाने आगे को तुम्हारी सन्‍्तान 
हमारी रुन्तान से कहने लगे कि तुम को इस्ताएल के 
परमैश्वर यहोवा से क्या काम, दें रूबेनियों हे गादियों 
यहोवा ने जौ हमारे तुम्हारे बीच में यर्दन का सिवाना 
कर दिया है से। यहोवा में तुम्दारा कोई भाग नहीं ऐसा 
कह कर तुम्हारी सन्‍्तान हमारी सन्तान में से यहोवा का 
भय छुड़ा दे । से हम ने कहा अशझो एक बेदी बना 
लें वह दामबलि वा मेलबलि के लिये नदीं, पर इशलिये 
कि हमारे तुम्दारे और हमारे पीछे हमारे तुम्दारे वंश के बच 
साक्षी का काम दे | इसलिये कि हम द्वोमबलि मेलबलि 
शोर बक्तिदान चढ़ा कर यहोवा के सम्मुख उस की 
उपासना करें और आ।रे के समय तुम्हारी सन्‍्तान हमारी 
सनन्‍्तान से न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग 
नहीं | से हम ने कटद्दा जब वे लोग आगे के समय में हम 
से वा हमारे वेश से यो कहने लगें तब दम उन से कहेंगे कि 
यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी के। देखों 
इसे हमारे पुरुखाओं ने हं मबलि वा मेलबलि के लिये नहीं 
बनाया पर इसलिये बनाया था कि हमारे तुम्हारे बच 


, क्षाद्वी का काम दे | यह हम से दूर रदे कि यहोवा से फिर के 


झाज उस के पीछे चलना छोड़ें ओर अपने परमेश्वर यहोवा 
की उस वेदी के छोड़ जो उस के निवास के साम्दने है 
होमबलि अन्नबलि वा मेलबलि के लिये दूसरी वेदी बनाएं ॥ 

रूबेनियों ग।दियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों 
की इन बातों को सुन कर पीनह्ास याजक और उस के 
संगी मण्डली के प्रधान जो इसाएल के हजारों के मुख्य 
पुरुष ये से प्रसकन्ष हुए । और एलाजार याजक के पुत्र 
पीनद्वास ने रूबेनियों गांदियों ओर मनश्शेदयों से कहा 
हुम ने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया इस 
से हम को आज निश्चय हुआ है कि यदहोबा हमारे बीच 
है से तुम लोगों ने इलाएलियों को यहोवा के हाथ से 
बचाया है। तब एलाजाब यानक का ६ ीन्न पीनहास प्रधानों 
ममेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद से कनान 
देश में इसाएलियां के पास लौट गया और यह बृत्तान्त 
उन को कद सुनाया । तब इस्राएली प्रसन्न हुए और 
परमेश्वर फे घन्य कहा और रूमेनियों और गादियों से 
लइने . और उन फे रहने का देश उजाड़ने के लिये 
चढ़ाई करने की व्चा फिर न की | ओर रूबेनियों और 


यदहोशू । 


| 
| 
। 


गादियों ने यह कहकर कि यह वेदौ हमारे भौर उन के यीच 
इस बात की साक्षी ठ6६री है कि यहोवा दी परमेश्वर दे 
उस बेदी का नाम एद' रकक्‍खा ॥ 


(यहोश के पिछले उपदेश) 

२३ ड्ट्स के बहुत दिन पीछे जब यहोवा ने 

हे इस|एलियों को उन के चारों शोर 

के शत्रुओं से विश्नाम दिया और यददोशू बूढ़ा और बहुत 
दिनी हुआ था, तब यहोश सब इस्ताए्लियों को भर्थात्‌ 
पुरनियों मुख्य पुरुषों न्याश्यों और सरदारों को बुलवा कर 
कहने लगा मैं तो बूढ़ा और बहुत दिनी हो गया हूं। 
ओर तुम ने देखा है कि तुम्दारे परमेश्बर यहोवा ने 
ठुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्‍या कया किया है 
क्योंकि जो तुम्हारे ओर लड़ता आया हद से तुम्हारा 
परमेश्वर यहोबा है । देखो मैं ने इन बची हुई जातियों 
को चिट्ठी डाल डालकर तुम्दारे गौत्रनों का भाग कर दिया 
है और यर्दन से लेकर सूर्य्यास्त की ओर के बड़े समुद्र 
लों रहनेहारी उन सत्र जातियों को भी ऐसा दी किया है 
जिन को मैं ने काट डाला है । और तुम्दारा परमेश्वर 
यहोवा! उन के तुम्हारे साम्दने से धकियाऋर उन के देश 
से निकाल देगा और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के 
बचन के अनुसार उन के देश के अधिकारी हो जाओगे । 
से बहुत हियाव बान्धकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था 
की पुभ्तक में लिखा है उस के कबने में चौकसी करना 
उप से न तो दहिने मुइना और न बाएं | ये जो जातियां 
तुम्हारे बीच रह गई हैं इन के बीच न जाना इन के 
देवताश्रों के नामों की चर्चा तक न करना न उन की 
किरिया खिलाना न उन की उपासना न उन को दण्डबत्‌ 
करना । परन्तु जैसे आज के दिन लों तुम अगने प*मेश्वर 
यद्दोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा 
करना । यहोवा ने तुम्हारे साम्दने से बड़ी ब७ी और 
बलवन्त जातियां निकाली हैं और तुम्दारे साम्हने झआाज 
के दिन ले कोई 5हर नहीं सका | तुम में से एक मनुष्य 
हजार मनुष्य के भ्गाएगा क्योंकि तुम्दारा परमेश्वर 
यहावा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता 
है। से अपने परमेश्वर यद्दावा से प्रेम रखने की पूरी 
चौकसी करना | क्‍योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से 
फिरकर इन जातियों के बाकी लोगो से मिलने लभो जो 
तुम्दारे बीच बचे हुए रहते हैं और इन से न्याद् शादी 
करके इन के साथ समधियाना करो, ते निश्चय जानो 
कि आगे को तुम्दारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों के 


_तुम्दारे साम्हने से न निकालेग। और ये तुम्दारे लिये जाल 
(१) भरयोव साक्षी । 
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और फंदे और तुम्हारे पॉंजरों के लिये कोड़े और तुम्हारी 

छांखों में काटे उदरेंगी और अन्त में तुम इस अच्छी 

भूमि पर से जो तुम्दारे परमेश्वर यहावा नै मुम्हें दी है 
१४ नाश हो जाओगे । सुनो में तो अब सब संपारियो' को 
गति पर जानेदारा हूँ और ठुम सब अगने अपने हृदय 
झछौर मन में जानते दा कि जितनो भलाई को बातें हमारे 
परमेश्वर यदावा ने दमारे विषय कहीं उन में से एक भी 
बिना पूरी हुए नहीं रही वे सब की सब तुम पर घट गई 
हैं उन में से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही | से। जेसे 
तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई को 
बातें तुम पर घटी हैं वैसे ही यद्देवा विपत्ति की सब बाते 
भी तुम पर धटाते घटाते तुम को इस अच्छी भूमि पर से 
जिसे तुम्दारे पमेश्वर यहीवा ने तुम्हें दिया है सत्यानाश 
कर डालेगा । जब तुभ उस वाचा के जिसे तुम्हारे 
परमैश्बर यद्दोवा ने तुम के आशा देकर अपने साथ 
बन्धाया है उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना 
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झोर उन का डशण्डवत्‌ करने लगो तब यहोवा का कोप 


तुम पर भड़केगा और तुम इस भअच्छे देश में से जिसे 
उस ने तुम के दिया दे वेंग नाश हा जाओगे ॥ 


एर यहाश ने इसाएल के सब 
२४. फ़्ि गोत्रियों को शकेम में इकट्ठा 


किया और इस्ताएल के पुरनियों मुख्य पुरुषों न्यायियों 
झोर सरदारों कौ बुलवाया और वें परमेदवर के साम्हने 
१ हाजिर हुए | तब यहांश, ने उन सब लोगों से कहा 
इस्ताएस का परमेश्वर यद्दोवा यों कहता है कि प्राचीन 
काल में इत्राहीम और नाहोर का पिता तेरह्द आदि 
तुम्हारे पु+खा परात मदह्ानद के उस पार रहते हुए दूसरे 
४ देवताओं को उपासना करते थे । भोर में ने ठुम्दारे 
मृलपुरुष इन्ाढम को महानद के उस पार से ले आकर 
कनान देश के सब स्थानों में झिराया और उस का बंश 
४ बढाया और उसे इसंद्वाक की दिया । फिर मैं ने इसदाक 
को याकूब और एसाब को दिया ओर एसाब को में ने 
सेईर नाम पहाड़ी देश दिया कि वह उस का अधिकारी 
| दो पर याकूब बेटो पोतों समेत मिस्र के गया । फिर मैं ने 
मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा 
जो मैं ने मिस्च के भीौच किये उस देश को मारा और पीछे 
६ तुम को निकाल लाया। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को 
मिश् में से निकाल लाथा और तुम समुद्र के पास पहुँचे 
ओर भिल्धियों ने रथ और सवारों को संग ले लाल समुद्र 


नान्‍ममक०क- नमन" ५७५-3०- मनन तन पवर टनतनीती रननमन- 


७ लें तुम्दाता पीझा किय । और जब तुम ने यहोवा की 


९९) मूल में खारी परथिवी । 


बहोश | 


देहाई दी तब उस ने तुम लोगों और मिसियों के बीच 
अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र के बदाकर उन 
को डुथ्ो दिया और जो कुअ मैं ने मिस्र में किया उसे 
ठुम लोगों ने अपनी भांखों से देखा फिर तुम बहुत दिन 
जड़ल में रदे | पीछे मैं तुम को उन एमोरियों के देश 
में ले आयः जो यदन के उस पार बसे थे और वे तुम 
से लड़े और मैं ने उन्हें तुम्दारे बश में कर दिया से तुम 
उन के देश के अधिकारी हो गये शौर मैं ने उन को 
तुम्दारे सामने से सत्यानाश कर डाला । फिर मौआब 
के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इसाएल से 
लड़ा और तुम्दें खाप देने के लिये बोर के पुत्र निलाम 
केा बुलवा मजा । पर मैं ने बिलाम की सुनने से नाइ 
किया वह तुम को आशिष ही आशिष देता गया से मैं 
ने तुम के उस के हाथ से बचाया | तब तुम यद॑न पार 
होकर यरीद्ों के पास आये और जब यरीदो के लोग और 
एमोरी परिज्जी कनानी दित्ती गिर्गाशी द्विव्वी और यबूसी 
तुम से लड़े तब मैं ने उन्हें तुम्हारे वश कर दिया। 
और मैं ने तुम्दारे आगे बरों को भेजा और उन्हों ने 
एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्दारे साम्दने से भगा 
दिया देखो यह तुम्दारी तलवार वा धनुष का काम नहीं 
हुआ । फिर मैं ने तुम्हें ऐसा देश दिया जिस में तू ने 
परिश्रम न किया था और ऐसे नगर भी दिये हैं जिन्हें 
तुम ने न बसाया था और तुम उन में बसे हो औ< जिन 
दाख और जलपाई की बारियों के फल तुम खाते हो 
उन्हें तुम ने न लगाया था । से अब यहोवा का भय 
मानकर उस की सेवा खराई और सच्ाई से करो और 
जिन देवताओं की सेवा तुम्दारे पुरुषा महानद के उस 
पार और मिल में करते थे उन्हें दूर करके यदोतर की 
सेवा करो । और यदि यद्दोव्रा की सेवा करनी तुम्हेँ बुर 
लगे तो आज चुन ले कि किस की सेवा करोगे चाहे 
उन देबताओं को जिन की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद 
के उस पार करते थे चाहे एमोरियों के देवताओं की 
सेवा करो जिन के देश में तुम रहते हो पर मैं तो घराने 
समेत यदिवा ही की सेदा करूँगा | तब लोगों ने उत्तर 
दिया यहोवा को त्यागकर दूसरे देवताओं की सेवा 
करनी यह हम से दूर रहे। क्योंकि हमारा परमेश्बर 


 श्ग्प 


न््पिडि 


है 


यहोवा वद्दी है जो हम को भौर हमारे पुरस्ताज्ञों को . 


दासत्व के धर भर्थात्‌ मिल देश से निकाल ले आया 
ओर हमारे देखते बड़े बड़े भ्राश्वस्यंकम्मे किये और 
जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के बीच हम चले 
झाते थे उन में हमारी रक्षा की, और हमारे 
साम्इने से इस देश में रहनेद्वारा एमोरी झादि सब 


१ श्रध्याय | 


: ज्ञातियों को निकाल दिया है सो हम भी यहोवा की 


१६ 


२० 


१२१ 
२२ 


/प 
९ए 


कर 


न्च् 


सेवा करेंगे क्‍योंकि हमारा परमेश्बर वही है| यदोश्‌ ने 
लं.गों से कद्दा तुम से यहोवा की सेवा नहीं हो सकती 
क्योंकि बह पवित्र परमेश्वर है बह जलन रखनेहारा ईश्वर 
है बद्द तुम्दारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा । यदि 
तुम यद्ोबा को त्यागकर बिराने देबताओं की सेवा करने 
लगो तो यद्यपि बच तुम्दारा भला करता आया है तौमी 
पीछे तुम्द्दारी द्वानि करेगा और तुम्दारा अन्त भी कर 
डालेगा | लोगों ने यहोशू्‌ से कहा नहीं दम यहोवा दी 
की सेवा करेंगे | यहोशू ने लोगों से कह्दा तुम आप दी 
अपने साज्षी हो कि तुम ने यहोवा की सेवा करनी अंगी- 


कार कर ली है | उन्हों ने कद्दा हां हम सात्धी हैं | यहोश. 


मे कहा अपने बीच के बिराने देवताआ। को दूर करके 
अपना अपना मन इस्ताएल के परमेश्वर यहोवा की और 
लगाओं | लोगों ने यद्दोश्‌ से कद्दा हम तो अपने परमेश्वर 
यहोजा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। 
तब यहेाशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बन्धाई 
आर शकेम में उन के लिये विधि भीर नियम ढद्दराया ॥ 

यह सारा वृत्तान्त यदहदोश ने परमेश्वर की व्यवस्था 
की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर 
वहां उस बांजशज्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के 
पवि्न स्थान में था | तब यहोश्‌ ने सब लोगों से कहां 
सुनो यद्द पत्थर दम लोगों का साक्षी रहेग। क्‍योंकि जितने 


' न्‍्यायियों | 


बचन यहोवा ने हम से कहे हैं उन्हें इस ने सुना है सो 
यह तुम्दारा साक्षी रदंगा न हो कि तुम अपने परमेश्वर 


२०९ 


को मुकर जाओ | तब यहोशू ने लोगों की अपने अपने श८ 


निज भाग पर जाने के लिये बिदा किया ॥ 
(यदोश भौर एपलाजार का मरना) 


हन बातों के पीछे यहोबा का दास नूम का पुत्र १९ 


यहोशू एक सौ दस बरस का होकर मर गया । और उस 
को तिम्नत्सेरद में जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नाम 
पहाड़ की उत्तर अलंग पर है उसी के भाग में मिद्दी दी 
गई। ओर यहोशु के जीवन भर और जो पुरनियें 
यहोशू के मरने के पीछे जीते रद्दे आर जानते थे कि 
यहावा ने इस्लाएल के लिये कैसे कैसे काम किये ये 
उन के भी जीवन मर इस्ताएली यहोया की सेवा करते 
रहे | फिर मूसुफ की दृड्डियां जिन्हें हलाएली मिश्र से ले 
शाये थे सो शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई 
जिसे याकूब ने शफेम के पिता हमोर से एक सी कसीतों 
में मोल लिया था सो वह मूसुफ की सनन्‍्तान का निज 
भाग हो गया। फिर द्वारूल का पुत्र एलाजार भी मर 
गया और उस को एप्रैस के पहाड़ी देश में की उस 
पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उस के पुत्र पीनहास के 
नाम पर गिबत्ानद्वास कददलाती है और उस को दी 
गई थी ॥ 


न्यायियों का बवृत्तान्त । 


(कनानियाँ में से किसी किसी का नाश होना 
ओर किस। किसी का रइ जाना) 


के मरने के पीछे इस्ताएलियों ने 
हि ९ यहेश यहोबा से पूछा कि कनानियों 
के विरुद्ध लड़ने को हमारों ओर से पढदिले कौन चढ़ाई 
करेगा यहोव। ने उत्तर दिया यहूदा चढ़ाई करेगा 
सुतो मे ने इस देश को उस ऊे द्वाथ में दे दिया दे । 
से। यहूदा ने अपने भाई शिमोन से क॒द्द। मैरे संग सेरे 
भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें भौर में भी तेरे 
भाग में जाऊंगा सो शीमोन उस के संग चल।। भोर 
यहुदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कतानियों और 
पंरजियों को उस के हाथ में कर दिया सो उन्हों ने 


४ वेजेक में उन में से दस दज़ार पुरुष मार डाले। और बेजेक ॒ 
में अदानो बेजेक को पाकर वे उस से लड़े और । अगले समय में कियंतर्था था। भौर उन्हीं ने शेशै 


ऋ० ६७ 


कना नियों और परिजियों को मार डाला। पर श्रदोनी- 
बेजेक भागा तब उन्हें। ने उस का पीछा करके उसे 
पकड़ लिया झीर उस के द्वाथ पांव के अंगूठे काट 
डाले। तब अदोनाबेजेक ने कहा द्वाथ पांव के अंगूठे 
काटे हुए रुत्तर राजा मेरी मेज के नींचे डकई बरीनते थ 
जैसा में ने किया था बैसा ही बदला परमेश्वर ने भुके 
दया हैं । तब 4 उसे यरूशलेम को ले गये झौ- बद्धां 
बह मर गया || 

और यहूदयों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिय। 
और तलवार से उस के निवासियों को मार डाला और 
नगर को फूंक दिया | भार पीछे यहूदी पढाड़ी देश और 
दक्खिन देश भर नांचे के देश में रहनेवाले कनानियों 
से लड़ने को गये। और यहूदा ने उन कनानियों पर 
चढ़ाई की जो देनब्नोन में रद्दते थे। देन्नोन का नाम तो 


३० 


११ 


१ अध्याय | 


११ अहीमन और तह्दी को मार डाला | वहाँ से उस ने 
जाकर दयीर के निवाततियों पर चढ़ाई की । दवीर का 

१२ नाम तो अगले समय में किय॑त्सेपेर था। तब काले 
मे कहा जो किय॑स्सेपेर को मारके के के उसे में झपनी 

१३ बेटों अकक्‍्सा को ब्याह दगा। सो कालेब के छोटे माई 
कनजी झोक्षीएल ने उसे ले लिया और उस ने उसे 

१४ अपनी बेटी अकसा को ब्याह दिया। और जब बह 
ओलीएल के पास आई तब उस ने उस को पिता से कुछ 
भूमि माँगने को उभारा फिर वह अपने गददे पर से 
उतरी तब कालेब ने उस से पूछा व्‌ क्‍या चाहती हे। 

१५ बह उस से बोली मुझे आशीर्ाद दे तू ने मुझे दक्खिन 
देश तो दिया है जल के सोते भी दे सो कालेब ते उस 
को ऊपर और नीचे के देनों सोते दिये ॥ 

१६ और मूसा के साले एक केनी मनुष्य के सन्तान 
यहूदी के संग खजूरवाले नगर से यहूदा के जंगल में 
गये जो अराद के दक्खिन भोर है और जाकर इल्ाएली 

१७ लोगों के साथ रहने लगे | फिर यहूदा ने अपने भाई 
शिमोन के संग जाकर सपत में रहनेहारे कनानियों को 
भार लिया और उस नगर को सत्यानाश कर डाला सो 

१८ उस नगर का नाम होर्मा' पड़ा। और यहूदा ने चारों 
और की भूमि समेत अजा अशकलोन और एक्रोन को 

१९ ले लिया। और यहोव। यहूदा के साथ रद्दा सो उस ने 
२० पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया। पर नीचान के 
निवासियों के पास लोहे के रथ थे इसलिये बह उन्हें न 
निकाल सका ओर उन्हें। ने मूसा के कदे के अनुसार देश्ोन 
कालेब को दिया औ२ उस ने वहां से अनाक के तीनों पुतओरं 
को निकाल दिया। भौर यरूशक्षेम् में रहनेहारे यबूसियों 
को बिन्यामीनियों ने न निकाला सो यथूसी ञआआाज के 
दिन लॉ यरूशलेम में बिन्‍्यामीनियों के संग रहते हैं ॥ 

२२ फिर यूसुफ के घराने ले बेतेल पर चढ़ाई की और 

२३ यहोवा उन के संग था। और यूसुफ के घराने ने बेतेल 

२४ का भेद लेने को लोग भेजे | और उस नगर का नाम 
झगले समय में लूज था। और पहरुओं ने एक मनुष्य 
को उस नगर से निकलते हुए, देखा और उस से कहा 
नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझे पर 

र४ दया करेंगे। सो उस ने उन्हें नगर में जाने का मार्ग 
दिखाया तब उन्हें ने नगर को तो तलवार से मार। पर 

२६ उस मनुष्य को सारे घराने समैत छोड़ दिया। उस 


ु्‌ 


न्त्कि 


स्थायियों । 


श्ह०ः 


मनश्शे ने अपने अपने गांवीं समेत शेतशान २७ 
तानाक दोर यिचल्ञाभ और सगिंदयों के निंवासियों को न 
निकाला सो कनानी बरियाई करके उस देश में बसे रहे । 
पर जब इसाएली सामर्थी हुए तब उन्हें। ने कनानियों से रध 
बेगारी कराई पर उन्हें पूरी रीति से न निकाला ॥ 

ओर एप्रेम ने गेजेर में रहनेवाले कनानियों को न १९ 
निकाला सो कनानी गेजेर में उन के बीच बसे रहे ॥ 

जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निबासियों को ३० 
न निकाला सो कनानी उन के बीच बसे रदे और बेगारी 
में रहे |॥ 

आशेर ने अक्ो सीदोन अहलाब शअ्रकजीब देलबा ३१ 
अपीक और रदोब के निवासियों को न निक।ला | सो ३२ 
आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस 
गये क्योंकि उन्हें। ने उन को न निकाला था ॥ 

नतताली ने बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों को ३६ 
न निकाला पर देश के निवासी कनानियों के बीच बस 
गये तौमी बेतशेमेश और बेतनात के लोग उन की 
बेगारी करते थे ॥ 

झोर पमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा १४ 
दिया और नीचान में आने न दिया । सो एमोरी बरियाई ३४ 
करके देरेस नाम पहाड़ अय्यलोन और शालबीम में बसे 
रहे तौमी यूसुफ का घराना यहां लो प्रबल हो गया कि 
दे बेगारी करने लगे । ओर एमोरियों का देश अक्रब्बीम ३६ 
नाम चढ़ाई ते ओर ढांग से रूपर की ओर था || 

(ल्ाएलियों का बिगढ़ना और इस का दंड भोगना और फिर 

पछलताकर छुटकारा प्राना) 
र यद्दोवा का दृत गलगाल से बोकीम 

र्‌ ञो को जाऋर कददने लगा कि में ने 
तुम को मिल से ले आकर इस देश में पहुँचाया है 
निस के विषय मैं ने तुम्दारे पुरखा्ों से किरिया खाई 
थी और में ने कहा था कि ज| बाचा मैं ने तुम से बांधी 
है सो मैं कमी न ताड्ंगा | सो तुम इस देश के निवासियों १ 
से वाचा न बांधना तुम उन की वेदियो को ढा देना 
पर तुम हे मेरी बात नहीं मानी तुम ने ऐसा क्‍यों किया 
है। सो मैं कहता हूं कि मैं उन लोगों को तुम्हारे सामइने ३ 
से न निकालूंगा वे तुम्दारे पांजर में कांटे श्रौर उन के 
देवता तुम्हारे लिये फंदे ढहरेंगे जब यहोबा के दूत ४ 
ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कहीं तब वे लोग चिल्ला 


मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया | जिल्लाकर रोने लने। और उन्हें। ने उस स्थान का नाम ५ 
झोर उस का नाम लूज रक्‍्खा और आज के दिन लों | बोकीस! रक्खा और बहां उन्हें ने यहोवा के लिये बल्लि 
डस का नाम बही है ॥ | चढ़ाया ॥ 

(३) भर्बाद, सत्यथानाश करना । । 


“नल >-नलनकननना ५>+-2०+-७०-०२०५५००-++४2५-००»»++०० काका, 


(१) भ्रथाव रोनेंहार । 


! अध्याय | 


६ 


! छ 


१० 


११ 


ह्‌ 


न 


श्रे 
१४ 


१४ 


१६ 


१७ 


श्प 


१६ 


अब यहोशू ने लोगें के विदा किया तब इसाएली 
देश को अपने अधिकार में कर तेने के लिये अपने अपने 
निज भाग पर गये। और यदोशु के जीवन भर और 
उन पुरनियों के ज़ीवन मर जो यहोश के मरने के पीछे 
जीते रहे और देख चुके ये कि यहोवा ने इस्लाएल के 
लिये कैसे कैसे बड़े काम किये श्लाए्लो लोग यदावा की 
सेवा करते रहे । निदान यहोवा का दास चून का पुत्र 
यहेा!शू एक सौ दस बरस का हाकर मर गया। और उस 
को तिम्नयेरेस में जे एप्रेम के पहद्दाड़ी देश में गाश 
नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर है उसी के भाग में मिद्दी 
दी गई । और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने 
पितरें में मिल गये तब उन के पीछे जे दूसरी पीढ़ी हुई 
उस के लोग न तो यदहाबा के जानते थे और न उस 
काम को जे उस ने इस्ताएल के लिये किया था ॥ 

से इसाएली वह करने लगे जो यहोवा फे लेखे 
में त्रुरा है आर बाल नाम देवताओं की उपास्नां करने 
लगे । वे अपने पितरों के परमेश्वर यदहावा को जो उर्न्हे 
मद्ध देश से निकाल लाये! था त्यागकर १राये देवताओं 
अर्थात्‌ आसपास के लागों के देवताओं के पीछे हा लिये 
और उन्हें दरडशवत किया और यहोबा को रिस दिलाई। 
4 यह्दावा को त्याग करके बाल देवता और अशतेरित 
देबियों की उपासना करने लगे। से यहोवा का कोप 
इलाएलियों पर भड़क उठा श्रीर उस ने उन को लुटेंरों 
के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे ओर उस ने 
उन को चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिय. और 
बे फिर अपने शत्रश्नों के साम्हने 5हर न सके। जहां 
कहीं वे बाहर जाते वहां यहावा का हाथ उन की बुराई 
में लगा रद्दता था जैसे कि यहोबा ने उन से क॒द्दा था 
बरन यदहीवा ने किरिया भी खाई थी सो ये बड़े संकट 
में पढ़ते थे । तौसी यहोबा उन के लिये नन्‍्यायो ठददृराता 
था जो उन्हें लूटनेहारों के हाथ से छुड़ाते थे। पर बे 
झपने न्‍्यायियों की न मानते बरन व्यभिचारिन की नाई 
पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दण्डचत्‌ करते 
थे उन के पितर जो यहाबा की आशाएं मानते थे उन की 
उस लीक को उन्हों ने शीघ्र ही छोड़ दिया और उन के 
अनुसार न किया । और जय जब यथदोवा उन के लिये 
न्‍्यायी को ढदराता तब तब बह उत न्‍्यायी के संग रह- 
कर उस के जीवन भर उन्हें शत्रुओं के द्वाथ से छुड़ाता 
था क्योंकि यहेवा उन का कराना जो अंबेर ओर उप- 
द्रव करनेद्ारों के कारण दे।ता था सुनकर पछुताता था। 
पर जथ न्यायी मर जाता तब वे फिर पराये देवताओं के 
पीछे चलकर और उन की उपातना और उन्हें दयइवबत्‌ 


न्थायियों । 


और लड़ने को निकला और यहोवा ने अराम के राजा 


करके अपने पुरखाओं से श्रधिक ग्रिगड़ जाते और अपने 


५११ 


बुरे कामीं ओर दहठीली चाल को न छोड़ते थे। से २० 


यहाबा का कोप इस्ताएल पर भड़क उठा और उस ने 
कहा इस जाति ने उस वाचा को जे। मैं ने उन के पितरों 
से बान्धी थी तोड़ दिया और मेरी नहीं मानी, इस कारण 
लिन जातियों को यहाशू मरते समय छोड़ गया है उन में 
से मैं अब किसी को उन के साम्हने से न निकालूंगा, मिस 
से उन के द्वारा मैं इलाएलियों की परीक्षा करू कि जैसे उम 
के पितर मेरे मार्ग पर चलते ये वैसे ही थे भी चलेंगे कि 
नहीं। से यहाबा ने उन जातियें के एकाएक न निकाल 
कर रहने दिया ओर उस ने उन्हें यद्दोश के वश में न कर 


दिया था ॥ | 
३ इस्ताएलियों में से जितने कनान में की 
९; लड़ाइयों में भागी न हुए थे 
उन्हें परखने के लिये यहोवा ने इन जातियें के देश में 
इसलिये रहने दिया, कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों भें से 
जो लड़ाई को पहिले न जानते थे वे सीखें और जान लें 
अर्थात्‌ पांचों सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कना नियों 
और सीदोनियें आर बालहेमेन नाम पहाड़ से ले हमात की 
धाटी ले लक्षनोन पव॑त में रहनेहारे दिव्वियों को । ये इस- 
लिये २हने पाये' कि इन के द्वारा इस्ताएलियों की इस बात 
में परीक्षा हो कि जो आशाएं यहेवा ने मूसा से उन के 
परितरों को दिलाई थीं उन्हें वे मानेंगे वा नहीं। सो इस्ता- 
एली कनानियों द्विक्तियों एमारियें परिजियों हिव्विओँं 
झोर यबूसियों के बीच में बस गये। तब वे उन की 
बेटियां ब्याह लेने और अपनी बेटियां उन के बेटों को 
ब्याद देने और उन के देवताओं की उपासना करने लगे || 

(ओत्नीपल का चरित्र) 

से इलाएलियों ले वह किया जो यहेवा के लेखे 
में बुरा है ओर अपने परमेश्यर यद्देवा को भूलकर बाल 
नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना 
करने लगे | तब यदावा का कोप इस्राएलियों पर भड़का 
और उस ने उन को श्ररप्नहरेम के राजा कुशत्रिशातैम के 
अधीन कर दिया से इलाएली आठ बरस लों कूृशत्रि- 
शत्तैम के अधीन रदे । तब इसाप्लियों ने यहोवा की 
दोदाई दी और उस ने इस्राएल्रियों के लिये कालेब के 
छोटे भाई झओलीएल नाम एक कनजी छुड़ानेद्वारे को 5ह- 
राया और उस ने उन को छुड़ाया । उस पर यहोवा का 
आत्मा आया और वह इस्ताएलियों का न्यायी हो गया 


न मिल सी आन  कीलकक 








(१) मूल भ हुए । 


२१ 





-$ अध्याय । स्थायियों । 


कृशत्रिशातैम को उस के हाथ कर दिया और बह ! नहीं खालता कुंजी लेकर उन्हें खेला ते क्‍या देखा कि 


११ कृशमिशातैम पर प्रबल हुआ। तथ चालीस बरस लों 
देशा को शांति रही और कनजी भोजीएल मर गया ॥ 
(एहुद का चरिश्र) 
हि तथ इसाएली फिर बह करने लगे जौ यहोवा के 
हेखे में बुर है और यहोवा ने माआब के राजा एग्लोन 
को इसाएल पर प्रबल किया क्‍योंकि उन्हें ने बद्द किया 
था जो यहोवा के लैेखे में बुरा है। सो उस ने अ्रम्मेा- 
नियों और अमालेकियोँ को अपने पास इकट्ठ! किया 
और जाकर इश्लाएल को मार लिया अर खजूरवाले 
१४ नगर को अपने वश कर सलिया। ते इलाएली अढारदह 
बरस लों माोआब के राजा एग्लीन के शभ्रधीन रहे। 
१४ तब इसाएलियों ने यदावा को दोहाई दी और उस ने 
गैरा के पुन्न एहुद नाम एक बिन्यामीनी को उन का 
छुदानेद्वारा करके ठहराया वह बैंहत्था था। इसाएलियों 
ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ 
१६ भेंट मेजी | एहुद ने द्वाथ मर लंबी एक दोधारी तलवार 
बनवाई थी शोर उ0 को भ्रपने वस्त्र के नीचे ददिनी जांच 
१७ पर लटका लिया। तब बह उस भेंट को मोशआब के राजा 
एग्लोन के पास जो बड़ा मोटा पुरुष था ले गया। जब वह्द 
१८ भेंट को दे चुका तब भंट के लानेदारों को बिदा किया। पर 
१९ वह आप गिलगाल के नि+ट की खुदी हुई मूरतों के पास से 
लौट गया भौर एग्लोन के पास कद्दला भेजा कि है राजा मुझे 
हुक से एक भेद की बात कही दे राजा ने कहा तनिक 
बाहर जाओ तब जितने लोग उस के पास हाजिर थे सब 
३० आहर चले गये। तब एहूद उस के पास गया वह तो 
अपनी एक दृवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहुद 
में कद्दा परमेश्वर की और से मुझे तुक से एक बात 
२१ #ऋहनी है सो बह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ | तब एहूद 
ने अपना वाया दाथ बढ़ा अपनी दहिनों जांध पर से 
२१२ तलवार खींबचकर उस की तोंद में ६सेड़ दी, और फल 
के पीडे मूठ भी पैठ गई और फल चर्बी में घुसा रहा 
क्येंकि उस ने तलवार को उस की तोंद में से न निकाला 
२३ श्ररन वद उस की पिछाड़ी निकल गई । तब एहुद छुज्जे 
में निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड खींच 
१४ उस का बंद करके ताला लगा दिया। उस के निकल ज्गते 
ही राजा? के दास आये तो क्‍या देखते हैं कि अंटारी 
के किवाड़ें में ताला लगा है से| ते बोले निश्चय वह 
श५ हबादार कोठरी में लघुशंका करता द्ोगा । जब वे परखते 


१ 


ज्् 


परखते रह गये तब यह देखकर कि वद अटारी के किवाड़ 


षननन-नन+-+- ७3 अत 


(१) मूल में चुप रदो । (शे मूल में उस । 





इतारा स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक थे 
विलम्ब करते रदे तब तक वह भाग गया ओर खुदी हुई 
मूरताों की परली ओर देकर सीरा में जा बचा। बहां 
पहुँचकर उस ने एप्रेम के पदाड़ी देश में नरसिंगा फूंका 
तब इसाएली उस के संग दवाकर पहाड़ी देश से उस के 
पीछे पीछे नीचे गये । ओर उ8 ने उन से भह्य भेरे पीछे 
पीछे चले आओ क्येंकि यहाव! ने तुम्हारे मेआबी 
शन्षुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है से उन्हों ने उस 
के पीछे पीछे जाके यदंन के घाट को जो माआब देश की 
ओर है ले लिया और किसी को उत्तरने न दिया। उस 
समय उन्हें। ने कोई दस हजार माआदियों को मार डाला 
जो सब के सब दृष्टपुष्ट और शूरवीर थे उन में से एक भी 
न बचा। से उस समय माोआब इसाएल के हाथ तले 
दब गया तब अस्सी बरस लों देश को शान्ति रही ॥ 
उस के पीछे अनात का पुन्न शमगर हुआ उस ने 
छः सी पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला 
से वह भी इस्ताएल का छुड़ानेद्वारा हुआ ॥ 
(डवोर। ओर बाराक का चरित्र) 


(९2 जब एहूद मर गया तब इस्ाएली फिर 
* बह करने लगे जो यहोवा के लेखे में 
बुरा है। सो यदावा ने उन को हासेर में विराजनेंहार 
कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया जिस का 
सेनापति सीसरा था जो अन्यजातियों की हरोशेत का 
निवासी था | तब इसाएलियें ने यहदोबा को दोहाई दी 
क्योंकि सीसरा के पास लादे के नो सौ रथ थे और बह इृस्षा- 
एलियों पर बीस बरस लों बड़ा भ्रम्वेर करता रहा | 
डस समय लप्पीदात की स्त्री दबेरा जो निया थी 
इसाएलियों का न्याय करती थी। बह एप्रैम के पहाड़ी 
देश में रामा भ्रीर बेतेल के बीच दबारा के खजूर के तले 
बैठा करती थी और इसाएली उस के पास न्याय के लिये 
जाया करते थे। उस ने अबीनोश्रम के पुत्र बाराक को 
केदेश नताली में से बुलवाकर कहा क्‍या इसाएल के 
परमेश्वर यद्दावा ने यह श्राशा नहीं दी कि तू जाकर 
ताबोर पहाड़ पर चढ़र और नतालियों ओर जबूछूनियों 
में के दस हजार पुरुषों को संग ले जा | तब मैं याबीम के 
सेनापति सौसरा को रथों और भीड़भाड समेत कौशान 
नदी लो तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उस को तेरे 
हाथ में कर दूँगा । बाराक ने उस से कहा जो त्‌ मेरे संग 
चले तो मैं जाऊंगा नहीं तो न जाऊंगा । उस ने कहा 
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(२) मूल में खींच । 
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२७ 


श्द्र्य 


२९ 
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| अध्याय | 


१० 


भ्यायियों । 


निःसन्देह मैं तेरे संग चलूंगी तौमी इस यात्रा से तेरी तो | तुमे दिखाऊंगी। से बह उस के साथ गया ते क्या 


कुछ बढ़ाई न होगी क्येंकि यहोवा सीसरा को एक 
क्ञों के अधीन कर देगा। तब॑ दबोरा उठकर बाराक के 
संग केदेश को गई । तब थाराक ने अबुलून और नप्ताली 
के लोगों के केदेश में बुलवा लिया ओर उस के पीछे 


, इस हजार पुरुष चढ़ गये भोर दब्वोरा उस के संग चढ़ 


रे 


सिर 


१२ 


१३ 


१४ 


गई । देवेर नाम केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के 
साले दाबाब के बंश ये अपने को अलग करके केदेश के 
पास के सानज्नीम में के बांजबृत्ष लों जाकर अपना डेरा 
वहीं डाला था। जब सीसरा को यह समाचार मिला 
कि अवीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ 
गया है, तब सीसरा ने अपने सब रथ जो लोदे के नी 
सौ रथ थे शोर अपने संग की सारी सेना को अन्य- 
जातियों के दरे।शित से कौशोन नदी पर बुलवाया । तब 
दबारा ने बाराक से कहा उ5 क्योकि आज बह दिन है 
जिस में यहावा सीसरा को तेरे हाथ में कर देग। क्या 
यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है। से बारांक और उस 


' के पीछे पीछे दस हजार पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर 


श्ष 


१६ 


हैक 


श्ष्र 


१९ 


२ 


ल्‍चकि 


२२ 


पड़े । तब यदेवा ने सारे रथों बरन सारी सेना सप्नेत 
सीसरा को तलवार से आराक के साम्दने घबरा दिया 
ओर सीसरा रथ पर से उतरके पांव पांव भाग चला । 
और आराक ने अन्यजातियों के हरेशेत लों रथों और 
सेना का पीछा किया और तलबार से सीसरा की सारो 
सेना नाश की गई एक भी बचा न रहा ॥ 

पर सीसरा पांव पांव हेबेर केनो की स्त्री याएल के 
डेरे को भाग गया क्योंकि हासार के राजा यातब्रान और 
इबेर केनी के बीच मेल था। तब याएल सीसरा को भेंट 
के लिये निकलकर उस से कह ने लगी दे मेरे प्रभु आरा मेरे 
पास शा और न डर से बद उस के पास केरे में गया 
आर उस ने उस के ऊपर कंबल डाल दिया | तब सीधा 
ने उस से कहा मुझे प्यास लगी है से मुझे; थोंड्डा पानी 
पिला सा उस ने दूध की कुप्पी खेलकर उसे दूध विलाथा 
और उस को ओढ़ा दिया । तब उस ने उस से कह्दा छेरे 
के द्वार पर खड़ी रह और यदि कोई झाकर तुर से पूछे 
कि यहां कोई पुरुष है तब कहना कोई नदीं। पीछे हेजेर 
की रत्री याएल ने ढेरे की एक खूंटी और अपने हाथ में 
एक दृथौक्षा ले दबे पांव उस फे पास जाकर खंटी 
को उस की कनपटी में ऐसा गाड़ दिया कि खूंटी भूमि 
में घंसध गई बद ते थका था और उस को भारों नींद 
लग गई थी से बढ मर गया। जब बायाक सीसरा का 
पीछा करता था तब याएल ने उस की भेंट के लिये निक- 
छकर कहा इधर आ जिस का तू खोजी हे उस को में 


देखा कि सीसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उस की 
कनपटी में गड़ी है। से परमेश्बर ने उस दिन कमान 
के राजा याबीन को इसाएंलयां से द्रबबा दिया। और 
इसाएली कमान के राजा याबीन पर प्रबल होते गये 
यद्ट लो कि उन्हां ने कनान के राजा याबीन का नाश 
कर डाला ॥ 

(दबोरा का गौत) 


९. उसी दिन दबोर भौर अबीनेश्रम के 
पुत्र बाराक ने यह गीत गाया कि | 
इस्ाएल में के अगुबों ने अगुवाई जो की और 
प्रजा अ्रपनी ही इच्छा से जो भरती हुई भी इस 
से यहोवा को धन्य कहे ॥ 
है राजाओों सुनो हे अधिपतियो कान लगाओो में 
आप यहे।वा के लिये गीत ग।ऊँगी 
इस्ताएल के पर मेश्वर यहावा का मैं भजन बरूंगी || 
हे यहावा जब तू सेईर से निकल चला 
जब तू ने एदोम के देश से पयान किया 
तब प्रथिवी डोल उठी और आकाश टपकने लगा 
बादल से भी जल टपकने लगा ॥ 
यहेावा के प्रताप से पहाड़ 
इस्ताएल के परमेश्वर यहावा के प्रताप से वह 
सीने पिघलकर बहने लगा ॥ 
अनात के पुत्र शमगर के दिनों में 
ओर याएल के दिनों में सड़क सुनी पड़ी थीं 
और बटेददी पगद॑ डियों से चलते ये ॥ 
जब लों मैं दबोरा न उठी 
जब लों मैं इस्राएल में माता द्ववेकर न उठी 
तब लो गांब सूने पड़े थे' ॥ 
नये नये देवता माने गये--- 
उस समय फाटकों में लड़ाई देती थी 
क्‍या चालीस हजार इस्राएलियों में भी 
ढाल वा बरी कहीं देखने में श्राती थी ॥ 
मेरा मन इस्लाणल के दह्ाकिसों की ओर लगा है 
जे प्रजा के बीच शअ्रपनी ही इच्छा से भरती हुए 
यहोवा को धन्य कहो )॥ 
है उजली गददियों पर चढ़नेद्वारा 
है फर्शों पर बिराजनेह।रे 
है मार्ग पर पैदल चलनेह्ारो ध्यान रक्खे || 
पनधघटों के आस पास घलजुधारेयों की 
बात के कारण ह 
(१) वा इस्राएलियों में कोई प्रभान न रहा । 
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है 
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१६ 


१७ 


श्द्द 


१९ 


र्७० 


यहाँ यहेवा के धम्मेमय कार्मों का 


म्यायियो । 


इसताएल के दिहातियों के लिये उस के धम्मेमय ' 


कामों का बखान ला है 

उस क््मय धद्दावा की प्रजा के ले!ग फाटक के 
पास गये॥ 

जाग जाग दे दबारा 

जाग जाग गीत सुना 

है बाराक उठ हे अशनेश्म के पुत्र भ्रग्ने 
बंधुओं को बंधुआई में ले चल || 

उस समय थोड़े से” २ईस प्रजा समेत उतर पढ़े 

यहोवा शुरबौरो के विरद्धू' मेरे हित उतर 
आया ॥ 

एरप्रेम में से वे भागे जिन को जड़ अमालेक 


में है 

है गिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलों में 

माकौर में से हाकिम ओर जबूलून में से सेनापति 
का दण्ड लिये हुए. उतरे ॥ 

ओर इस्साकार के हाकिम दबेरा के संग 


प्र 

जैता हवा वैसा ही बाराक भी था 

उस के पीछे लगे हुए वे तराई में मपटे गये 

रूबेन को नदियों के पास 

बड़े बड़े काम मन सें ठाने गये ॥ 

तू चरबाहोंर का सीटी बज़ाना 

भेड़शालीं के बीच क्यों बैठ। रहा 

रूबेन की नदियों के पास 

बढ़े बड़े काम सोचे गये | 

मिलाद गर्दन पार रह गयों 

शोर दान क्यों जद्दाजों में रहा 

शाशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा 

और उस के कोली के पास रह गया ॥ 

जब लून हक प्राण पर खेलनेद्दारे लोग 
ढ़ 

नप्ताली भी देश के ऊँचे ऊँचे स्थानों पर वैसा दी 
ढ्द्दरा 

राजा आकर लड़े 

उस समय कमान के राजा 

मगिद्दो के से/तों के प्स॒ तानाक में खड़े 

पर रुक्‍्ये का कुछ लास न पाया ॥ 

आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई 


सुनने के 


कल ५-०७ - “नस ल३०-ंननकन्‍»क»+कनमात, 


(मूल में प्रजा कै बचे हुए।... (२) बासंग। 
(१) मूल में भ्रेढ़ बक्रियों के कुण्ढों । 


श्१ड 


ताराओों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से 
लड़ाई की ॥ 

कीशोन नदी ने उन को बहा दिया 

उस प्राचीन नदी कौशोन नदी ने यद किया ११ 

है मन दियाव बांचे आगे बढ़ ॥ 

उस समय घोड़े अपने खुरें से ठापने लगे 

डन के बलबन्तों के कूदने से यह हुआ ॥ 

यदेवा का दूत कहता हैं कि मेरीज के खाप दे। २३ 

उस के निव्रासियों फे भारी खाप दे ' 

क्‍योंकि वे यहावा की सहायता करने को 

शू्रबारों के विरुद्ध यद्दावा की सदायता करने 
का न भाये 

सब स्थियों में से केनी देबेर की स््री 

याएल धन्य ढठहरेगी 

डरे! में रहनेहारी सब र्थयों में से बह धन्य 
ढदरेगी ॥ | 

सीसरा ने पानी मांगा उस ने दूध दिया 

रईसे। के योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई ॥ 

उस मे अपना हाथ खंटी की ओर २६ 

अपना दहिना हाथ बढ़ई के दथोड़े की आर 
बढ़ाया 

और हथ्थीड़े से सीसरा के मारा उस के सिर को 
फेड़ हाल! 

और उस की कनपटी कौ बारपार छेद दिया ॥ 

उस स्त्री के पांवों २ वह झुका वह गिर। वह पढ़ा २७ 
रहा 

उस रू के पांबों पर बह झुका बह गिरा जहां 
भ्ुका बदीं मरा पद्चा रहा ॥ 

खिट्टकी में से एक स्त्री कॉककर चिल्लाई 

सीसरा की माता ने फिलमिली की ओट से पुकारा कि 

उस के रथ के भझाने में इतनी देर क्‍यों लगी 

उस के रथों के पहियों को अबेर क्‍यों हुई है ॥ 

उस की बुद्धेमान अतिष्ठित ऊस्ियों ने उसे १९ 
उत्तर दिया 

बरन उस ने अपने आप को यो उत्तर दिया कि 

क्या उन्हों ने लूट पाकर बांट नहीं ली ३० 

क्या एक एक पुरुष को एक एक बरन दे। दे। 
कुबयारियां 

ओर सीसरा को रंगे हुए. बच्च की लूट 

बरन बूटे काढ़े हुए रंगीले पस््र की लूट । 

और लूटे लक गले में देानों ओर बूटे काढ़े 
हुए रंगीले बर्त्र नहीं मित्रे ॥ 


' श१२ 


श४ड 


२५ 


श्ट 


£ अध्याय । 


११ 


रे 


क्र 


॥)] 


११ 


१२ 
है३ 


है यहोबा तेरे सारे शन्नु ऐसे ही नाश हो जाएं. 
पर उस के प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय द्वोते 
हुए. यब्य के समान तैजोमय हों ॥| 
फिर देश के चालीथ बरस लो शान्ति रही ॥ 
(गिदाल का चरित्र) 


लूष इसाएली वह करने लगे जो यहोवा 
के लेख में बुरा है सो यद्दीव। ने उन्हें 
मिद्मानियों के वश में सात बरस कर रक्‍खा ।और सिय्यानी 
इसाएलियों पर प्रयल दो गये। भिश्यानियों के डर के 
मारे इस्ताएलियों ने पहाड़े। में के गदिर खड़ों भर गुफाओं 
श्र दुर्गों के भपने निवास बना लिये । और जब जब 
इस्राएली बीज बोते तब तब मिय्यानी और शभ्रमालेकी 
शौर पूरबी लोग उन के विरुद्ध चढ़ाई करके, अजा लों 
छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते 
थे और इस्ाएपलियों के लिये नतो कुडठ भोजनबवस्तु 
छोड़ देते थे और न मेड़बकरी न गाय बैल न गदहा | 
क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरे| के लिये हुए चढ़ाई 
करते और टिड्िये! के समान बहुत आते थे और उन के 
ऊंट भी अनगिनित थे और वे देश के उजाड़ने के उस 
में आया करते थे । ओर मिद्म|नियें| के कारण इस्र। एली 
बड़ी दुर्दशा में पड़े तब इस्ताएलियों ने यद्दोवा की 
दोद्दाई दी ॥ 
जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा 
की दोद्ाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पाथ एक 
नबी के भेजा जिस ने उन से कद्दा इस्राएल का 
परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि में तुम के मिल में से 
के आय। और दासत्व के धर से निकाल ले आया। 
और में ने तुम के मिस्चियंं। के द्वाथ से बरन जितने तुम 
पर अंघेर करते थे उन सभों के हाथ से छुड़ाथा भर 
उन के तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उन का 
देश तुम्हें दे दिया। और मैं ने तुम से कद्दा कि मैं 
पुम्दारा परमेश्वर यदहोबा हूं एमोरी लोग .जिन के देश 
में तुम रहते हो उन के देवत।ओं का भय न मानना 
पर तुम ने मेरी नहीं मानी ॥| 
फिर यदहांबा का दूत झाकर उस बांजदृक्ष के तले 
बैठ गया जो आओऔरप' में अबीएजेरी योझआश का था और 
उस का पुत्र गिदोन गेहूं इसलिये एक दाखरस के कुणड 
में काड़ रहा था कि उसे मिद्या नयों से छिपा रक्‍्खे | 
उस को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कह्दा दे महाश्य॒र 
यहोवा तेरे संग है | गिदोन ने उस से कहा हे मेरे प्रभु 
बिनती सुन यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर 
यहू सब विपत्ति क्यों पड़ती और जितने आ२चय्यकर्म्मों का 


श्थायियों । 
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वर्णन हमारे पुरखा मह कट्कर करते थे कि क्‍या यहोवा 
हम के मिस्त से छुड़ा नहीं लाया वें कहां रंदे अब तो 
यहोबा ने हम को स्यागकर मिद्या नियों के हाथ कर दिया 
है| तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी 
शक्ति पर आ और तू इस्ता५ लियों के मिद्यानियोों के हाथ 
से छुड़ाएगा क्या मैं ने तुके नहीं मेजा । उस ने कहा हे 
मेरे प्रभु बिनती सुन मैं इस्ाएल को क्योंकर छुड़ाऊं 
देख मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है फिर में अपने 
पिता के घराने में सब से छोटा हूं। यहोबा ने उस से कद्द। 
निश्चय में तेरे संग रहूँगा से तू मिथानियों के ऐसा मार 
लेगा जैसा एक मनुष्य के | गिदौन ने उस से कद यदि 
तेरा भनुग्रद मुक पर हो तो मुझ इस का कोई चिन्ह 
दिखा कि तू दी मुझ से बात करता है | जब लों मैं तेरे 
पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरें सामहने न 
रक्‍्खं तब लॉ यहां से न पधारना उस ने कहा मैं तेरे 
लौटने लो उद्रूंगा । तब गिदोन मे जाकर बकरी का एक 
बच्चा ओर एक एपा मैदे की झअखमीरी रोटियां तैयार कीं 
तब मांस के टोकरी में और जूस को तससले में रख 
बांजडक्ञ के तले उस के पास ले जाकर दिया | परमेश्वर 
के दूत ने उस से कहा मांस और अखमीरी रोट्ियों के 
लेकर इस चटान पर रख और जूस को उण्डेल दे | से। 
उस ने ऐसा ही किया | तब यद्दोवा के दूत ने अयने हाथ 
की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखर्मीरो रोटियों के 
छूआ और चटान से झाग निकली जिस से मांस शोर 
अखमीरी रोटियां भस्म हो गईं तब यहोवा का दूत उस 
की दृष्टि से अन्तर्दान दो गया। जब गिदोन ने जान 
लिया कि वद् यद्दोवा का दूत था तब गिदोन कहने लगा 
हाय अरभु यहोवा मैं ने तो यद्दोवा के दूत के! साक्ात देजा 
है| यहोवा ने उस से कद्दा तुमे शांति मिले मत डर तू 
न मरेगा । से गिदोन ने बहां यहोवा की एक वेदी 
बनाकर उस का नाम यहेावाशालोम ' रक्‍्खा बह झशाज 
के दिन लों अ्रबीए जैरियों के शोप्रा में बनी है | 

फिर उसी रात को यदोत्रा ने गिदोन से कहद्दा 
अपने पिता का जबान बैल शभ्र्थात्‌ दूसरा सात बरस 
का बैल ते और बाल की जो बेदी तेरे गिता की है उसे 
गिरा दे भोर जो अशेरा देबी उस के पास है उसे काट 
डाल, भौर उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई 
रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना तब 
उस दूसरे बैल को ले ओर उस अशेरा की शक्षड़ी जे तू 
काट डलेगा जलाकर दामबलि चढ़ा। से गिदोन ने 
अपने दस दास संग लेकर यद्दोवा के बचन के अनुसार 


(३) भर्थाद यदोवा शान्ति [देनेदवारा हे] 


श्र, 


२० 


२११ 


र२ 


श्ड्े 
र४ड 


श्ध्‌ 


. ह भअ्रध्याय | 


किया पर आगे पिता के घरने और नगर फे लोगों के 
डर के मारें घद काम दिन कौ न कर सका से रात में 
शृ८ किया | बिंहान को नगर के लोग सर्चेरे उठकर कया 
दैखते हैं कि बल की बेदी गिरी पड़ी और उसत्त के पास 
की भशैरा कटी पड़ो ओर दूसरा बैल बनाई हुई वेदी 
पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे यह 
काम किस ने किया और पूछगछ और दढ्वंढ ढांढ़ करके वे 
कहने लगे कि यद्द योआरश के पुत्र गिदौन का काम है। 
३० से नगर के मनुष्यों ने येझश से कहा अपने पुत्र को 
बादर ले भा कि मार डाला जाए क्योंकि उस ने बाल 
की बेदी को गिरा दिया और उस के पास की अशेरा 
को काट डाला है। याआश ने उन सभों से जो उस के 
सारइने खड़े हुए. ये कद्दा क्या तुम बाल के लिये धाद 
विवाद करोगे क्‍या तुस उसे बचाओगे जो कोई उस 
के लिये बाद विवाद करे से। मार डाला जाएगा बिहान 
लो ठधरे रहो तब लॉ यदि बह परमेश्वर द्वो ते जिस ने 
उस की बेदी गिराई उस से वद्ध आप ही अपना वाद 
४३२९ विवाद करें| से! उस दिन गिदोन का नाम यह कद्दकर 
यदच्याल' रक्‍खा गया कि इस ने जो बाल की बेदी 
गिराई है से इस पर बाल ही वाद विवाद करे ॥ 
३३ इस के पीछे सब मिद्यानी और अमालेकी 
ओर पूथों इकट्ठें हुए ओर पार आकर यिज्जेल की 
१४ तराई में डेरे डाले। तब यहोवा क। आत्मा गिदोन में 
समायार और उस ने नरसिंगा फूंका त4 अबीएजैरी उस 
३४ के पीछे इकट्टे हुए । फिर उस ने सारे मनश्शे के यह 
दूत भेजे और वे भी उस के पीछे इकट्ठं हुए और उस ने 
आाशेर जबूलून ओर नाली के यदां भी दूत भेजे तब 
१६ वे भी उत्तसे मिलने को चले आये। तब गिदोन ने 
परमेश्वर से कद्दा यदि तू अपने बचन के अनुसार इसाएल 
४७ को मेरे द्वारा छुड़ाएगा, तो सुंन मैं एक मेड़ी को ऊन 
खलिद्दान में रक्खंगा और यदि ओस केबल उस ऊन 
पर पढ़े भौर उत्ते छोड़ सारी मूमि सूखी रहे तो मैं जान 
लूंगा कि व्‌ अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे 
श्८ दाश छुड़ाएगा | भर ऐसा ही हुआ से जब उस ने 
बिद्ाान को सवेरे उठ उस ऊन को दबाकर उस में से 
३९ ओस निचोड़ी तब एक कटोरा भर ग़या। फिर गिद्दौन 
ने परमेश्वर से कद्दा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा 
कोप मुझ पर न भड़के में इस ऊन से एक बार और भी 
तेरी परीक्षा करूं अर्थात्‌ केबल ऊन ही सूखी रहे और 
४० सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात के परमेश्वर ने 


्ँ फगोवबोल बाद विवाद कोन 
(२) मूल में भात्मा ने गिदेन के पद्धिन लिया। 


रे 


बा 


नस 


है 





स्थायियों । 


२१६ 
ऐसा ही किया अर्थात्‌ फेवल ऊन ही सूखी रही और 


सारी भूस पर आस पड़ी ॥ 

(9 तूब गिदोन जो यरब्बाल भी कहावता है 

+ झर सब लॉग ओ उस फे संग थे सबेरे 

उठे और हरोद नाम सेते के पास अपने डेरे खड़े किये 
और भिद्यानियों की छावनी उन की उत्तर झोर मारे नाम 
पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी ।॥ 

तब यहोवा ने गिदोन से कहा जो लोग तेरे संग हैं. २ 
से इतने हैं कि मैं मिय्ानियों के उन के हाथ नहीं कर 
सकता नहीं तो इस्ताएल यद्द कद्वकर मेरे विरुद्ध बढ़ाई 
मारने लगेंगे कि मैं अपने ही भुजबल के द्वारा छूटा हूँ। 
से तू जाकर लोगों के यह प्रचार करके सुना कि जो ३ 
काई डर के मारे थरथराता हो बह गिलाद पहाड़ से 
लौटकर चला जाए, से| बाईंस दृजार लोग ज्ौट गये 
और दस हजार रह गये ॥ 

फिर यदीवा ने गिदोन से कहां श्रव भी लोग ४ 
अधिक हैं उन्हें सोते के पास नीचे । चल वहां मैं उन्हें 
तेरे लिये परखंगा और जिस जिस के बिषय मैं तुक से 
कहूँ कि यह तेरे संग चले वह तेरे सं) चले और जिस 
जिस के विषय में कहूं कि यह तेरें संग न चले वह न 
चत्ते | से बह उन के से।ते के पास नौचे ले गया तब ५ 
यहोवा ने गिदोन से कद्दा जितने कुत्ते की नाईं जीभ से 
पाना खपडू चपड़ करके पीएं उन को अलग रख ओर 
वैसा द्वी उन्हें भी जो घुटने टेककर पीएं । जिन्‍्हों ने मुंह ६ 
में द्वाथ लगा चपड़ चपड़ करके पिया उन की तो गिनती 
तीन सी ठझहरी और बाकी सब लोगों ने धुटनं टेककर 
पानी पिया | तब यहोवा ने गिदोन से कद्दा इन सीन सी ७ 
चपड़ चपड़ करके पोनेद्वारों के द्वारा मैं तुम को छुड़ाऊंगा 
ओर भिद्यानियों को तेरे द्वाथ में कर दूंगा और सब लोग 
अपने अपने स्थान का चले जाएं। से उन लोगों ने ८ 
हाथ में सीधा और अपने नरसिगे लिये और उस ने 
इसाएल के सब पुरुष! के अपने अपने डेरे की ओर भेज 
दिया पर उन तीन सो पुरुषों का अपने पास रख छोड़ा 
श्र मिद्यान की छावनी उस के नीचे तराई में पड़ी थी ॥ 

उसी रात को यहोवा ने उस से कहा उठ छावनी ९ 
पर चढ़ाई कर क्योंकि मैं उसे तेरे द्वाथ कर देता हूं। 
पर यदि तू चढ़।ई करते डर्ता हो तो अपने सेवक पूरा १० 
के संग ले छावनी के पास जाकर सुन, कि वे क्या क्या ११ 
कह रदे हैं उस के पीछे तुके उस छात्रनां पर चढाई 
करने का हियाव बंघेगा | से वह अपने सेवक पूरा के 
संग के उन हृथियारबन्धों के पस जो छाबनो की छार 
पर थे उतर गया । मियानं। और अमालेकी और सब ११३ 


अध्याय । 


न्यांयियों । 


पूरब्ी शोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में पड़े थे | ल्लों उन से पद्िले अपने वश कर लो | सो सब ए प्रेमी पुरुषों 


और उन के ऊंट समुद्रतीर का बालू के किनकों के समान 


१३ गिनती से भाहर थे | जब गिदोन वहों आया तब एक जन 


श्ड 


१४ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२० 


रे 


२२ 


श्३े 


्च्किं 


इापने किसी संगी से श्रपना स्वप्न यों कह रहा था के सुन 
मैं ने स्वप्न में क्या देखा है कि जो की एक रोटी जुढ़कंते 
झ्लुठकते मिद्यान की छावनी में आई ओर डेरे को ऐसा 
टक्कर मारा कि वह गिर गया और उस को ऐसा उलट 
दिया कि डेश गिरा पड़ा रहा | उस के संगी ने उत्तर 
दिया यद योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इस्राएली 
पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है उसी के 
द्ाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर 
दिया है ॥ 

उस स्वप्न का बर्शन ओर फल सुनकर गिदोन ने 
दश्डवत्‌ की और इस्चाएल की छावनी में लौटकर कहा 
उठी यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया 
है । तब उस ने उन तीन सौ पुरुषों के तीन गोल किये 
और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और छूछा 
घड़ा और धड़ों के भीतर पलीते थे । फिर उस ने उन से 
कहा मुझे देखो और बेसा ही करो सुनो जब मैं उस छावनी 
की छोर पर पहुचूँ तब जैसा मैं करूँ बसा ही ठुम भी 
करना । श्र्थात्‌ जब मैं और मेरे सब संगी नरमिंगा फुंके 
तब तुम भी सारी छाबनी के चारों ओर नरसिंगे फंकना 
और यह कहना कि यहोवा के लिये और गिदोन 
के लिये ॥ 

श्रीचवाले पद्दर के आदि में ज्योंह्दी पहरुओं की बदली 
हो गई थी त्योंदी गिदोन अपने संग के सौओं पुरुषों समेत 
छावनी की छोर पर गया आर नरसिंगे को फुंक दिया 
और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला । तब तीनों गोलों 
ने नरसिगों को फूंक दिया और घड़ों को तोड़ छाला और 
अपने अपने बाएँ द्ाथ में पलीता और दहिने द्वाथ 
में फंकने को नरसिगा लिये हुए, यद्दोवा की तलबार गिदोन 
की तलवार ऐसा पुकारने लगे। तब थे छाबनी के चारों 
ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे तब सारी सेना के लोग 
दौड़ने लगे और उन्हों ने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। 
ओर उन्हों ने तीनों सौ नरसिंगे फूंके और यहोवा ने एक एक 
पुरुष की तलवार उस के संगी पर और री सेना पर चल- 
थाई से सेना के लोग सरेशरा की ओर बेतशित्ता लॉ और 
तज्बत के पास के आवेलमदोला लों भाग गये । तब इसा- 
एली पुरुष नत्ताली और अ शे“ और मनशशे के सारे देश से 


२४ इकट्ठें होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े । भौर गिदोन ने एप्रैम 
. के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिये कि 


मियान के छुंकने को आभझो और यदंन नदी को बेतबारा 


कान एृध 


से इकट्ठे होकर यर्दन नदी को बेतबारा लो अपने बश कर 
लिया | और उन्हों ने झोरेब और जेब नाम मिद्यान के 
दो हाकिमों को पकड़ा आर शोरेब को ओरेब नाम चटान 
पर और जेब को जेब नाम दाखरस के कुण्ड पर घात 
किया और वे मिद्यान के पीछे पड़े ओर ओरेब और जेब 
के सिर यद॑न के पार गिदोन के पास ले गये। 


€. तब एम पुरुषों ने गिदोन से कहा तू ने 
हमारे साथ ऐसा बताँव क्‍यों किया है 
कि जत्र तृ मियान से लड़ने को चला तब हम को नहीं 
बुलवाया सो वे उ8 से बड़ा कगड़ा मचाने लगे । उस ने 
उन से कहद्दा तुम्दारे बराबर मैं ने अब क्‍या किया है क्या 
एप्रैम की छोड़ी हुईं दाख भी अबीएजेर की सारी फसल 
से भच्छी नहीं | तुम्दारे दी द्वाथों में परमेश्वर ने ऑरेब 
और जैब नाम मिद्यान के हाकिसों को कर दिया सो 
तुम्दारे बराबर मैं कया कर सका। जब उस ने यह 
बात कही तब उन का जी उस को आंर से ठंडा 
हो गया ॥ 
सो गिदोन और उस के संग के तीनों सौ पुरुष जो 
थके मान्दे थे पर तीभी खदेइड़ते रहे यर्दन के तीर आकर 
पार गये। तब उस ने सुक्कोत के लोगों से कद्दा मेरे पीछे 
इन आनेद्दारों की रोटियां दो क्‍योंकि ये थके मांदे हैं और 
मैं भिय्यान के जेबह और सल्मुन्ना नाम राजाओं का पीछा 
किये जाता हूँ | मुकोत के द्वाकिमों ने उत्तर दिया क्‍या 
जैबद्द और सल्मुन्ना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी 
सेना को रोटी दें । गिदोन ने कद्दा जब यद्दोबा जेबह और 
सल्मुत्ना को मेरे हाथ में कर देगा तब मैं इस बात के 
कारण तुम को जंगल के कटीले और पेड़ों से 
कूटंगा । वहां से बह पनूएल को गया और वहां के लोगों! 
से ऐसी दी बात कद्दी और पनूएल के लोगों ने सुक्कोत के 
लोगों का सा उत्तर दिया | उस ने पनूएल के लोगों से 
कहा जब मैं कुशल से लौट आऊंगा तब इस गुम्मट को 
ढा दूंग! ॥ 
जेबह और सल्मुन्ना तो कर्कोर में थे और उन के 
साथ कोई पंद्रह दजार पुरुषों की सेना थी क्योंकि 
पूरत्रियों की सारी सेना में से उतने द्वी रद गये थे और 
जो मारे गये थे वे एक लाल बीस हजार हथियारबन्ध 
थे। सो गिदोन ने नोबह और योग्यह्या की पूरय ओर 
डेरों में रनेह/रों के मार्ग से चढ़कर उस सेना को जो 





(१) मूल में उन । 


२१७ 


ष्द 


है 


श्च्क्ि 


र्‌ 


' ६ अध्याय | 


१२ निडर पड़ी थी मार तिया | और जब गोबा और सल्समुन्ना 
भागे कब उस ने उन का प्रीछा करके मिद्यानियों के उन 
दोनों सक्राओ्रों अर्थात्‌ जेबह और सल्मुन्ना को पकड़ किया 

१३ और साशै सेना को डरा दिया । और योआश का पुत्र 

१४ गिदोन देरेस नाम चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा', और 
छुक्कोत के ए+ जबान पुरुष को पक कर उस से पूछा और 
उस ने सुकोत के सतहत्तरों द्वाकिमो और पुरनियों के पते 

१५. क्षिखवाये | तब बह सुक्कोत के मनुष्यों के पास जाकर कद्दने 
लगा जेमह और सल्मुन्ना को देखो जिन के विषय तुम ने 
कद कदकर मुझे चि्ठाया था कि क्‍या जेब और सल्मुत्ता 
ऋभी तेरे द्ाभ में हैं कि दम तेरे थके मांदे जनों को रोटी 

१६ दें | तथ उस ने उ8 नगर के पुरनियों को पकड़ा और जंगल 
के कर्ीशि भर बिच्छू पेड़ लेकर सुक्षोत के पुरुषों को कुछ 

१७ सि्याया। और उस ने पनूएल के गुम्मट को दा दिया और 

१८ उस नमर के मनुष्यों को धात किया | फिर उस ने जेबह और 
सहमुन्ना से पूछा जो मनुष्य तुम ने ताबोर पर घात किये ये 
वे केसे ये उन्हों ने उत्तर दिया जैसा तृ वैसे दवी वे भी थे 

१९ अर्थात्‌ एक एक का रूप राजकुमार का सा था। उस ने 
कहा ने तो मेरे भाई बरन मेरे श्द्दोदर भाई थे यहोवा 
के जीवन की सेंद यद्ध तुम ने उन को जीते छोड़ा दोता 

२० तो मैं तुम को धात न करता | तब उस ने अपने जेठे पुत्र 
येतेर से कहा उड कर इन्हें घात कर पर जवान ने अपनी 
तलबार न खरींची वरयोंकि बद तब तक लड़का ही था इस- 

२१ लिये वद्द हर गया। तब जेबह ओर सल्मुन्ना ने कद्दा तू 

उठकर इम पर प्रद्दार कर क्‍योंकि जैसा पुरुष दो बेसा ही 

उस का पौदुष भी दोगा | सो गिदोन ने उठकर जैबह 

और सल्मुन्ना को धात किया ओर उन के ऊंडों के गलों 
के चन्द्रदारों के ले लिया ॥ 

तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कद्दा तू हमारे 

ऊपर प्रथुता कर व्‌ ओर तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे 

२१३ क्योंकि तू ने इम को मिलान के दाथ से छुड़ाया है। गिदोन 

ने उन से कहा मैं तुम्दारे ऊपर प्रभुता न करूंग। और न 

मैरा पुत्र तुम्दारे ऊपर प्रभुता करे बहोवा ही तुम पर प्रभुता 

२४ करेशा | फिर गिदोन ने उन से कहा मैं तुम से कुछ 

मांगता हूँ अर्थात्‌ तुम मुझ को अपनी अपनी लूट में के 
नत्थ दो। वे जो इशमाएली थे इस कारण उन के नत्थ 
२४ सोने के थे। उन्हो ने कद्दा निश्चय दम देंगे से उन्हों ने कपड़ा 
बिछा कर उस में अपनी अपनी लूट में के नत्थ डाल. 
२६ दिये | जो सोने के नत्थ उस ने मांग लिये उन का तौल 


श्र 
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(१) वा सूर्य उदय न होने पाया कि योझ्ाश का पुत्र गिदोन लड्ई 
से लौटा । 


न्यायियों । 


श्र 


एक हजार सात सौ रोकेल हुआ भोर उन को छोड़ चन्द्रहार 
भ्ुमके और बेंगनी रंग के बख जो मियानियों के राजा 
पहिने ये और उन के ऊंटों के गले के कठे थे। उन का 
गिदोन ने एक एपोद बनथ। कर अपने ओप्रा नाभ नगर 
में क्‍खा और सब इस्खाएल वहां ब्यमिचारिन की नाई 
उस के पीछे दो लिया और बह गिदोन और उस के 
घराने के लिये फन्‍द। ठदरा | सो मियान इसाएलियों 
से दब गया और फिर सिर न उठाया और गिदोन 
के जीवन भर अर्थात्‌ चालौस बर5 लों देश चेन 
से रहा |] 

योझाश का पुत्र यरुब्याल तो जाकर अपने घर में 
रहने लगा । और गिदोन के सत्तर बेटे उत्पन्न हुए क्योंकि 
उस के बहुत स्त्रियां थीं। और उस की जो एक सुरैतिन 
शकेम में रहती थी बद्द भी उस का जन्माया एक पुत्र 
जनी और गिदोन ने उस का नाम अभ्रबीमेलेक रक्‍खा। 
निदान योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़पे में मर गया 
ओर अबीएजेरियो के ओप्रा नाम गांव में उत्त के पिता 
यौग्याश की कबर में उस को मिट्टी दी गई ॥ 

गिदोन के मरते ही इस्ाएली फिर गये और व्यभि- 
चारिन की नाई बाल देवताशों के पीछे दो लिये और बाल- 
बरीत को अपना देवता मान लिया। और इस्राएलियों ने 
अपने परमेश्वर यहोवा को जिस ने उन को चारों ओर 
के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था स्मरण न रक्‍्खा । 
और न उन्हों ने यरुब्बाल अर्थात्‌ गिदोन की उस सासी ३४ 
भलाई के अनुसार जो उस ने इस्ताएलियों के साथ की 
थी उस के धराने को प्रीति दिखाई ॥ 


(अबीमेलेक का चरिश्र) 


& सुख्ष्यास का पुत्र भ्र्यामेलेक शकेम को 

+ अपने मामाओं के पास जाकर 
उन से और अपने नाना के सारे घराने से यों कहने 
लगा, शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछी कि तुम्हारे 
लिये क्‍या भला है क्या यह कि यरुब्बाल के सत्तरों पुत्र 
तुम पर प्रभुता कर बा यह कि एक दी पुरुष तुम पर 
प्रभुता करे और यह भी स्मरण रकक्‍्खो कि में तुम्दारा 
दी हाड़ मांस हूं । सो उस के मामाओों ने शकेम के सब 
मनुष्यों से ऐसी ही बातें कहीं और उन्हों ने यह सोच 
कर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है अपना मन उस 
के पीछे लगा दिया | तब उन्हों ने बालबरौत के मन्दिर 
में से सत्तर टुकड़े रपे उस को दिये और उन्हें लगा 
कर अवीमेलेक ने इलके हल और लुश्चे जन रख 
किये जो उस के पीछे हो लिये। तब उस ने कोप्रा में 
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ऋपने पिता के घर जाके अपने भाइयों के जे यरुब्बाल 
के सत्तर पुश्न थे एक ही पत्थर पर घात किया | पर यद- 
अ्याल का येताम नाम लहुरा पुत्र छिपकर बच गया ॥ 

तब शकेम के सब मनुष्यों और बेतमिल्लो के सब 
लोगों ने इकट्टे होकर शकेम में के खंभे के पासवाले बाज- 
वृक्ष के पास अबीमेलेक का राजा किया | इस का 
समाचार सेनकर येताम गरिज्जीम पहाड़ की चेटी पर 
जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकारके कहने 
लगा दे शकेम के मनुष्यों मेरी सुनो इसलिये कि परमे- 
श्वर भी तुम्हारी सुने | सब बृच्चध किसी का अभिषेक करके 
अपने ऊपर राजा ठ्दराने के चले से उन्दोों ने जलपाई 
के दृक्ष से कहा व्‌ हम पर राज्य कर | जलपाई के वृ्ष 
से कहा क्‍या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर जिस 
से लाग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान 
करते हैं इच्चों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने के 
चलूं | तब दक्षों ने अंजीर के जृद्ध से कह तू आकर दम 
पर राज्य कर | अंजीर के वृक्ष ने उन से कहा क्‍या मैं 
झपने मीठेपन और अपने भ्रच्छे श्रच्छे फलों के छोड़ 
बक्छौ! का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने के चलं। 
फिर ६ क्षों ने दाखलता से कद्दा तू आकर हम पर राज्य 
:र | दाखलता ने उन से कद्दा कया मैं अपने नये मधु 
का छोड़ जिस से परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनन्द 
होता दे *क्ष! की अधिकारिन द्वाकर इधर उधर डे।लने 
के चल॑। तब सब <क्षो ने ऋड़बेड़ी से कद्दा तू आकर 
हम पर राज्य कर | भड़बेड़ी ने उन इचों से कद्दा यदि 
तुम अपने ऊपर राजा होने के मेरा अभिषेक सच्चाई से 
करते है| ते आकर मेरी छांह में शरण ले और नहीं ते 
भड़बेड़ी से आग निकलेगी जिस से लबानेान के देवदार 
भी भस्म हो जआएंगे। से। अरब यदि तुम ने सचलथाई और 
खराई से अबीमेलेक के। राजा किया और यरुब्बाल और 
डस के थराने से मलाई की और उस से उस के काम के 
थाग्य बर्ता॥ किया हो तो भला » मेरा पिता ते तुम्हारे 
निम्त लड़ा और शपने प्राण पर खेल कर तुम का 
मिद्यानिये। के हाथ से छुड़ाया था। पर तुम ने अब मेरे 
पिता के धराने के विरुद्ध उठकर उस के सत्तरों पुत्र एक 
ही पत्थर पर धात किये ओर उस की लौंडी के पृुन्र 
धब्रीमेलेक के इसलिये शकेम के मनुष्यों के ऊपर 
राजा ठहराया है कि वंह तुम्हारा भाई है | से। यदि तुम 
लागें ने आज के दिन यरब्बान और उस के घराने से 
सच्याई और खराई से बर्ताव किया हो ते अबीमेलैक के 
कारण आनन्द करो श्र वह मी तुम्हारें कारण आनन्द 


२० करें | और नहीं ते अबीमेलेक से ऐसी आग निकले जिस 


स्यायियों । 
शैफैम के मनुष्य और बेतमिल्ले भस्म हो जाएं और 


शक्रेम के मनुष्ये। भोर बेतमिल्ले। से ऐसी आग निकले जिस 
से अग्रीमेलेक भस्म दे जाए.। तब येताम भागा और अपने 
भाई अब्री मेलेक के डर के मारे बेर के जाकर वहीँ रहने लगा।। 
ओर अबीमेलेक इस्ताएल के ऊपर तीन बरस हाकिम 
रहा | तब परमेश्वर ने अबीमलेक ओर शकफेम के भनुष्यों 
के बीच एक थुरा भआात्मा भेज दिया से शकेम के मनुष्य 
अबीमेलेक का विश्वासधात करने लगे, जिस से यरुब्बाल 
के सत्तरों पुत्रों पर किये हुए उपद्रव का फल भोगा जाए 
और उन का खून उन के घात करनेहारे उन के भाई 
अबीसेलेक को और उस के अपने भाइयों के भात करने 
में उस की सद्दावता करनेहारें शकरेम के मनुष्यों के भी 
लगे। से शर्केंस के मनुष्यों ने पहाड़ों की चेटियों पर 
उस के लिये घातुश्रों का ब्रैठया जो उस मार्ग से सब 
श्राने जानेहारों को लूटते ये आर इस का समाचार 
अबीमेलेक के मिला ॥ 
तब पबेद का पुत्र गाल अपने भाशयें समेत शकेम 
में आया और शकेम के मनुष्यों ने उस का भरोसा 
किया। और उन्हों ने मैदान में जाकर अपनी अपनी 
दाख की बारियें के फल तोड़े और उन का रस रौन्दा और 
स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मन्दिर में जाकर 
खाने पीने और अबीमेलेक के कासने लगे । तब एबेद 
के पुत्र गाल ने कहा अबीमेलेक कौन है शकेम कौन है 
कि हम उस के अधीन रहें क्या बह यरुब्बाल का पुत्र 
नहीं क्‍या जबूल उस करा नाइब नहीं शकेम के पिता 
हमार के लागों के तो अधीन द्वी पर हम उस के अधीन 
क्यों रहे । ओर यह प्रजा मेरे बश में देती ते क्‍या ही 
भला द्वोता तब ते में अबीमेलेक के दूर करता फिर उस 
ने अबीमेलेक से कदा अपनी सेना की गिनती बढ़ा कर 
निकल आ | एबेद के पु+ गाल की ये बातें सुन कर 
नगर के हाकिम जबूल का केप भड़क उठा | भर उस ने 
अबीमेलेक के प/स छिपके* दूतों से कहला भेजा कि 
एबेद का पुत्र गाल और उस के भाई शकेम में आके 
नगरवाले! के तेरा विरोध करने के उसकाते हैं। से। तू 
अपने संगबालों समेत रात के उठ कर मैदान में घात 
लगा । फिर विहान के सवेरे सूय्य के निकलते ही उठ कर 
इस नगर पर चढाई करना ओर जब वह अपने संगवालें 
समेत तेरा साम्हना करने के निकते तब जो कुल्लु तु 
से बन पड़े वही उस से करना || 


तब अबीमेलेक और उस के संग के सब ले।ग रात ३ 


फननबककनबनकमनननननभ जन के पन्‍+ न॥ »+ 


(१) मूल में उपद्रव आए । 
(२) मूल में चतुराई से। 
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के उ3 चार गोल बांध कर शकेम के विरुद्ध घात में 
३५ बैठ गये। और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर 
के फाटक में खड़ा हुआ तब अबीमेलेक और उस के 
३६ संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। उन लेगे के 
देखकर गाल जबूल से कहने लगा देख पहाड़ों की 
चाटियों पर से लेग उतरे आते हैं जबूल ने उस से कहा 
वह ते पहद्दाड़ों की छाया है जा ठुझे मनुष्यों के समान 
देख पड़ती है। गाल ने फिर कह्दा देख लेग देश के 
बीचोबीच होकर उतरे आते ओर एक गेल मेननीस 
नाम बांज बृक्ध के मार्ग से चला आता है। जबूल ने 
उस से कहा तैरी यह बात कहां रही कि अमेलेक कौन 
है कि हम उस के अधीन रहें ये तो वे ही लोग हैं जिन 
के तू ने निकम्मा जाना था से अब निकलकर उन से 
लड़। से गाल शकेम के पुरुषों का अगुआ। हो बाहर 
निकलकर अबीमेलेक से लड़ा | और अर्बामेलेक ने 38 
के खदेड़ा और बह अबीमेलेक के साम्हने से भागा 
शोर नगर के फाटक लो पहुँचते पहुंचते अहुतरे घायल 
होकर गिरे | तत्र अ्रबीमेलेक अरूमा में रहने लगा और 
जबूल ने गाल भोर उस के भाइयो के निकाल दिया 
ओर शकेम भें न रदने दिया । दूसरे दिन लेग मैदान 
में निकल गये और यह भर्बाभेज्ञेक के बताया गया। 
और उस ने अपने जनों के तीन गोल बांधकर मैदान में 
चघात लगाई और जब देखा कि लाग नगर से निकले 
आते हैं तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया । 
अरबमिलेक भपने छँग के मालों समेत झागे दौड़ कर 
नगर के फाटक पर खढ़ा हो गया भौर दो गोली ने उन 
सब लैगों पर भावा करके जे। मैदान में ये उन्हें मार 
डाला । उसी दिन अबीमेलेक ने नगर से दिन भर लड़- 
कर उस के ले लिया और उस में के लोगों कै घात करके 
नमर की ढा दिया और उस पर लान छितरवा दिया ॥ 
यह धुनकर शकेम के गुम्मट के सब रहनेद्दारे 
एलबरीत के मन्दिर के गढ़ में जा घुसे । जब अबीमेलेक 
के! यह समाचार मिला कि शकेम के गुम्मट के सब 
मनुष्य इकट्ठे हुए, हैं, तब बह अपने सब सँगेयों समेत 
सलमोन नाम पहाड़ पर चढ़ गया ओर द्वाथ भें कुछदाड़ी 
ले पेड़ों में सेएक डाली काटो और उसे उठा कर अपने 
कषे पर रख ली और अपने संगव।लों से कहा कि जैसा 
तुम ने मुझे करते देखा वैसा ही तुम भी भट करों। 
४९ से उन सब लोगों ने भी एक एक डाली काट ली और 
अगीमेलेक के पीछे दो उन के गढ़ पर डालकर गढ़? 
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(१) मूल में उन के ऊपर गढ़ । 


न्याग्रियों । 
: में आग लगाई से शकेम के गुम्मट के सब ज्वीपुरुष जो 
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झअटकल एक हजार थे मर गये ॥ 

तब अबीमैलेक ने तेबेस के। जा उस के साम्हने डेरे ५० 
खड़े करके उस के लै लिया | पर उस नगर के श्रीच ४१ 
एक दृढ़ गुम्मट था से +या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब 
लेग भागकर उस में घुसे और उसे बन्द करके गुम्मट 
को छुत पर चढ़ गये । तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट ५२ 
जाकर उस के विरुद्ध लड़ने लगा ओर गुम्मभट के द्वार लो 
गया कि उस में आग लगाए | तब किसी सनी ने चको ५३ 
का ऊपरला पाट भरत्रीमेलेक के सिर पर डाल दिया और 
उस की खोपड़ी फट गई। से उस ने कट अपने 
हथियारों के ढोनेहरे जबान के बुलाकर कहा अपनी 
तलवार खींचकर सुके मार डाल ऐसा न हें कि लौंग 
मेरे विषय कहने पाएं कि उस के एक स्त्री ने घात किया 
से उस के जबान ने तलवार भोंक दी और बह मर 
गया । यह देखकर कि भअरबीमेतेक मर गया है इस्राएली 
अपने अपने स्थान के चले गये। से जे दुष्ट काम 
अबीमेलेक ने अपने उत्तरों भाइयों को धात करके अपने 
पिता के साथ किया था उ8 का परमेश्वर ने उस के सिर पर 
लौटा दिया। और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट 
काम परमेश्वर ने उन के सिर पर लौटा दिये ओर 
यरुन्बाल के पुत्र योताम का खाप उन पर घट गया ॥ 


( तोला झौर याईर के चरित्र ) 


१७० चअध्यबीमेलेक के पीछे हसाएल के 

* छुड़ाने के लिये तोला 
नाम एक इस्साकारी उम्र बह देदे। का पौता ओर 
पूथा का पुत्र था और एप्रेम के पहाड़ी देश के शामीर 
नगर में रहता था। बह तेईस बरस लो इस्राएल का | 
न्याय करता रह तब भर गया और उस के। शामीर में 
मिट्टी दी गई ॥ 

उस के पीछे गिलादी याईर उठा वह बाईस बरस 
लों इस्नाएल का न्याय करता रहा । और उस के तीस 
पुन्न थे जा गदहियों के तीस बच्चों पर सवार हुआ करते 
थे और उन के तौस नगर भी ये जे गिलाद देश में हैं 
आर थ्ाज लों इब्गेत्याईर कहलाते हैं। और याईर मर ४ 
गया और उस के कामोन में मिट्टी दी गईं ॥ 

तब इक्षाएली फिर वह करने लगे जो यहोवा के ६ 
लेखे में बुरा है अर्थात्‌ बाल देवताओं अश्ता रेत 


देवियों भौर आराम सीदोन मोश्माब अम्मोनियों और 
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पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और 

यहोवा के त्याय दिया और उस की उपासना नकी। 

७ ते यहोब', का केोप इस्ताएल पर भड़का और उस ने 

उन्हें पलिश्ितियों और अम्मीनियों के अघोन कर दिया। 

८ और उस बरत ये इसाएलियों को पेरते और पीसते रहे 

बरन यर्दन पर एमोारियों के देश गिलाद में रहनेद्ारे 

सब इस्ताएलियों पर अठारह बरस लो भ्रंपेर करते रहे । 

९ अम्मेनी यहूदा भौर बिन्यामीन से और प्रेम के घराने 

से लड़ने को यर्दन पार जाते ये यहां लो कि इस्रार्ल 

१० बड़े संकट में पड़ा। तब इस्राएलियें। ने यह कहकर 

यहोवा की दाहाई दी कि हम ने जो अपने परमेश्वर 

के त्यागकर बाल देवताओं की उपसना की है यह 

११ दम ने तेरे विरुद्ध पाप किया है। यहोवा ने इसाए लियाँ 

से कटद्दा क्या मैं ने तुम के मिखियों एमेरियों अम्मेनियों 

१२ और पलिश्तियों से न छुड़ाया था ।फिर जब सीदोनी 

और श्रमालैकी ओर माओनी लोगों ने तुम पर अंजेर 

किया और तुम ने मेरी दोहदाई दी तब में ने तुम को 

१३ उन के द्वाथ से भी छुड़ाया | तौमी तुम ने मुझे त्यागकर 

पर!ये देवताओं की उपासना की है इसॉलये मैं फिर 

१४ तुम को न छुड्टाऊंगा | जाओ शअ्रपने माने हुए देवताश्रों 

की देाहाई दो तुम्हारे संकट के समय वे दी तुम्हें छुड़ाएं | 

१५ इश्लाएलियों ने यहौवा से कहा हम ने पाप किया है से 

जो कुछ तेरी दृष्टि में भला दो वदह्दी हम से 'कर पर 

१६ अभी हमें छुड़ा । तब वे बिराने देवताओं को अउने बीच 

से दर करके यद्दोवा की उपासना करने लगे और वह 
इस्ाएलियों के कष्ट के कण खेदित हुआ ॥ 

तब अम्मेनियों ने इकट्टे होकर गिलाद में अपने 

डेगे डाले और इस्ताएलियों ने भी इकट्ठें होकर भिस्पा 

१८ में अपने ढेरे डाले। तब गिलाद में के दकिम एक 

दूसरे से कहने लगे कौन पुरुष अम्मोनियों से लड़ने का 

आरंभ करेगा बंद गिलाद के सब निवासियों का प्रधान 

ठहरेगा ॥ 

नाम गिलादी बड़ा बीर था और 

33 + यित्तर बह वेश्या का बेठा था और 

२ गिलाद ने यिस्तद के जन्माया था । गिलाद की स्त्री के भी 

बेटे उत्पन्न हुए भर जब वे बड़े दा गये तब यिप्तद को 

यह कहकर निकाल दिया कि तू जो बरिरानी का बेटा 

है इस कारण हमारे पिता के घराने में भाग न पाएगा । 

है सा यिप्तद श्रपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश 

में रहने लगा और यित्तद के पास हलके हलके मनुष्य 
इकट्ठे हुए और उस के संग बाहर जाते थे ॥ 

| कितने दिन पीछे भ्म्मेनी इसाएल से लड़ने 


१७ 


न्यावियों | 


लगे | जब अम्मोनी इस्ाएल से लड़ते ये तब गिलाद 
के पुरनिये यिप्तत का तोब देश से ले आने का गये 
और यिप्तद से कद्दा चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम 
अम्मानियों से लड़ धर्क । यिप्तद ने गिलाद के पुरनियों से 
कट्दा क्‍या तुम ने मुझ से बैर करके मुझे मेरे पिता के घर 
से निकाल न दिया था फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास 
क्यों आये हो | गिल।द के पुरनियों मे यिप्तद से कहा हस 
कारण हम भ्रब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग 
चलकर अम्मोनियों से लड़े तब तू हमारी ओर से 
गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। यित्तद ने 
गिलाद के पुरनियों से पूछा यदि तुम ममे अम्मोनियों 
से लड़ने के फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें 
मेरे हाथ कर दे तो क्‍यों मैं तुम्दारा प्रधान ठदृरूंगा। 
गिलाद के पुरनियों ने यित्तह से कहा निश्चय हम तेरी 
इस बात के अनुसार करेंगे यहेवा हमारे तेरे बीच 
इन वचन का सुननेवाला है। से। यिप्तद गिलाद के 
पुरनियों के संग चला और लोगों ने उस को अपने 
ऊपर मुख्य और प्रधान 5हर।या और यित्तद ने अपनी 
सारी बातें मिस्‍पा में यहोवा के सुनते कद्द दों॥ 

तब यित्तद ने अम्मेोनियों के राजा के पास दूतों 
से यह कहला भेजा कि तुके मुझ से क्‍या काम कि तू 
मेरे देश में लड़ने के ग्राया है। अम्मोनियों के राजा ने 


. यि्तद के दूतों से कहा कारण यह है कि जब इस्राएली 


मिल से आये तब अ्रनोन से यब्बोक और यर्दन लो जौ 
मेरा देश था उस को उन्हों ने छीन लिया से अब उंए 
के बिना झगड़ा किये फेर दे। तब यिप्तद ने फिर 
अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने के। दूत भेजे कि, 
यि्तद तुक से यों कद्दता है कि इसाएल ने न तो मेआाब 
का देश ले लिया और न ॒शअ्रम्मोनियों का | बरन जब वे 
मिस्र से निकले और इसाएल जंगल में हाते हुए लाल 
समुद्र तक चला और कादेश को जाया, तब इस्ताएल ने 
एदोम के राजा के पा8 दुर्तों से यह कहला मेजा कि 
मुके अपने देश में होकर जाने दे और एदोम के राजा ने 
उन की न मानी उसी रीति उस ने माआब के शजा से 
भी कहला मेजा और उस ने भी न माना से इस्ताएल 
कादेश में रद्द गया | तब उस ने जंगल में चलते चलते 
एदोम और माआब दोनों देशों के बादर बाहर घूमकर 
माआब देश की पूरब भोर से आकर अनोन के इसी पार 
अउने डेरे डालते और माआब के सिवाने के भीतर न गया 
क्योंकि मेझाब का सिवाना अनोनि था। फिर इस्ताएल 
ने एमारयों के राजा सीहोन के पास जो देश्योन का 
राजा था दूतों से यह कददला मेजा कि इमें अपने देश में 


श्श्रे 


१४ 


१४ 
१६ 


१७ 


हु 


इध्याय | 


न्‍्थायियों । * 


२० द्वाकर हमारे स्थान को जाने दे | पर सीहोन ने इस्ाएल [ 
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का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में द्वाकर 
जाने दे यरम अपनी सारी पअजा को इकट्ठी कर अपने 
डरे यदस में खड़े करके इलाएल से लड़ा । और इसाएल 
के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन को सारी प्रजा समेत 
इस्ताएल के हाथ में कर दिया और उन्हों ने उन को मार 
लिया सो इसाएल उस देश के निवासी एमेरियों के सारे 
देश का अधिकारी हो गया। अर्थात्‌ बद्द अनोन से 
यब्बोक लो और जंगल से ले यर्दन लो एमारियों के 
सारे देश का अधिकारी हो गया। सो अब इसाएल के 
परमेश्वर यहोवा ले अपनी इसागली प्रजा के साम्दने से 
एमोरियों के उन के देश से निकाल दिया फिर क्या तू 
उस का अधिकारी होने पाएगा | क्या तू उस का अधिकारी 
न होगा जिस का तेरा कमोश देवता तुके अधिकारों 
कर दे इसी प्रकार से जिन लोगों के इमारा परमेश्वर 
यहोवा हमारे सामने से निकाले उन के देश के अधिकारी 
हम होंगे । किर क्या तू मेआब के राजा सिप्पोर के पुत्र 
बालाक से कुछ अच्छा है क्या उस ने कभी इस्राएलियों 
से कुछ भी झगड़ा किया क्‍या वह उन से कभी लड़ा | 
जब कि इसाएल देश्योन और उस के गांवों में और 
अरोएर और उस के गांवों में और अनोन के किनारे 
के सब नगरों में तीन सौ बरस से बसा है तो इतने दिलों 
में तुम लोगों ने उस के क्‍ये नहीं छुड्रा लिया । में ने 
तेरा अपराध नहीं किया वू ही मुझ से लड़ाई करके 
बुरा व्यवहार करता है से यहोवा जो न्यायी है वह 
इसाएसियों और भअ्रम्मोनियों के बीच आज न्याय करे | 
तोभी अम्मानियों के राजा ने यिप्तद की ये बात॑ं न मानीं 
जिन को उस ने कहला भेजा था ॥ 

तब यहोवा का आत्मा यिप्तत पर आ गया और 
बह गिलाद अर मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में 
आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की 
ओर चला | और यित्तह ने यह कहकर यहोबा की मन्नत 
मानी कि यदि तू निःसंदेह भअ्रम्मानियों के मेरे हाथ कर 
दे, तो जब मैं कुशल के साथ अ्मेानियों से लोट श्राऊं 
तब जो काई मेरी भेंट के लिये मेरे धर के द्वार से निकले 
वह यहोवा का ठहरेशा और मैं उसे दहोमबलि करके 
चढ़ाऊंगा । तब यिस॒द अम्मेनियों से लड़ने के उन 
की ओर गया और यहोबा ने उन के उस के हाथ में 
कर दिया । और वह शभरोएर से ले मित्रीत लों 
बरन आवेलकरामीस लों जीतते जोतते उन्हें बहुत बड़ी 
मार से मारता गया और अम्भानी इस्राएलियों से 
दब गये || 


५२२ 


जब यिप्तह मिस््या को अपने चर आया तब उस ३४ 
की बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उस की मभंट के 
लिये निकल आई बह उस की एकलौती थी उस को छेाड़ 
उस के न बेटा था न बेटी | उस को देखते ही उस ने ३५ 
अपने कपड़े फाइकर कहा हांय मेरी बेटी तू ने कमर तोड़ 
दी और तू भी मेरे कष्ट देनेवाले में की दे गई है 
क्योंकि में ने यहोवा को बचन दिया है और उसे टाल 
नहीं सकता । उस ने उस से कह्दा दे मेरे पिता तू ने जो ३६ 
यदेवा को बचन दिया है से जो बात तेरे मुंह से निकली 
है उसी के अनुसार मुझ से बर्ताव कर किस लिये कि 
यदावा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा किया 
है। फिर उस ने अपने पिता से कद्दा मेरे लिये यद किया ३७ 
जाए कि दो मदीने तक मुभे छोड़े रह कि मैं अपनी 
सदेलियों सहित जाकर पढद्ठाड़ों पर फिरती हुई अपने 
कुंवारपन पर रोती रहूं । उस ने कहा जा से उस ने उसे श्८ 
दो महीने की छुट्टी दी से वह अपनी सह लिये सहित चली 
गईं और पहाड़ों पर अपने कुंधारपन पर गेती रद्दी | दो ३९ 
महीने के बीते पर वह अपने पिता के पास लौट आई 
श्र उस ने उस के विषय अपनी मानी हुई मन्नत को 
पूरी किया और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी न देखा 
था। से इखस्राएलियों में यद रीति चल्ली कि इस्राएली ४० 
ख्रियां बरत बरस यिप्तद मिलादी की बेटी का यश गाने 
के बरस दिन में चार दिन जाया करती थीं ॥ 

रत एप्रेसी पुरुष इकट्रे हो सापोन 
रै ९. त के! जाकर यिप्तद से कहने लगे 


। कि जब वू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग 


चलने को क्‍यों न बुलवाया हम तेरा घर तुक समेत 
जला देंगे | यिप्तह ने उन से कहा मेरा और मेरे लोगों २ 
का अम्मोनियों से बड़ा कगड़ा हुआ था और जब में ने 
तुम से सहायता मांगी तब तुम ने मुझे! उन के हाथ से 
नहीं भचाया | से यह देखकर किये मुझे नहीं बचाते ३ 
मैं अपना प्राण हथ्रेली पर रखकर अम्मोनियों के बिरुद्ध 
चला ओर यहोवा ने उन को मेरे हाथ में कर दिया फिर 
तुम अब मूक से लड़ने का क्‍यों चढ़ आये है| | तब ४ 
यि्तट गिलाद के सब पुरुषों को बटोरके एप्रेम से लड़ा 
और एप्रेम जे कहता था कि है गरिलादियो तुम तो 
एप्रैस और मनश्शे के बीच रहनेवाले एप्रैमियों के भगोड़े 
हो सो गिलादियों ने उन को मार लिया। और गिलादियों ४ 
ने यदंन का घाट उन से पहिले अपने वश में कर लिया 
और जब केाई एप्रेमी भगाड़ा कहता कि मुझे पार जाने 
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(१) मूल में तू ने झुमे बहुत भुकाया है । 


१३ अध्याय | 


दो तब गिलाद के पुरुष उस से पूछते ये क्‍या व्‌ एप्रैमी 

६ है और यदि बद्द कहता नहीं, तो वे उस से कहते अच्छा 
शिन्बेलित कद और वद कद्दता सिब्बे।लित क्योंकि उस से 
बद ठीक बेला न जाता था तब थे उस का पकड़कर 
यर्दन के घाट परमार डालते थे से उस समय यवालीत्त 
इजार एप्रेमी मारे गये ॥ 

७ यिप्तद छु बरस लो इस्लाएल का न्याय करता 
रद्दा तब यिप्तत गिलादी भर गया और उ38 के गिलाद 
के किसी नगर में* मिट्टी दी गई ॥ 

ष्द उस के पीछे बेतलेदेम का निधासी हयबसान इसा- 

९ एल का न्याय करने लंगा । और उस के तीस बेटे हुए 
ओऔर उस ने अपनी तीस बेटियां बाहर ब्याह दीं ओर 
बाहर से अपने बेटों का ब्याह करके तीस बहू ले भाया 

१० और बह इस्राएल का न्याय सांत बरस करता रहा । तब 
इबसान मर गया और उस के बेतलेदेम में मिद्टी 
दी गई ॥ 

१९ उरु के पीछे जबुलूनी एलोन इसाएल का न्याय 
करने लगा ओर वह इस्ताएल का न्याय दख बरम करता 

१२ रहा | तब एलेन जबघृूलूनो मर गया और उस के। जबू- 
लून के देश के अय्यालोन में मिट्टी दी गई ॥ 

श्३ उस के पीछे हिल्लेल का पृत्र पिरातानी अब्दोन 

१४ इक्ताएल का न्याय करने लगा । और उस के चालीतव 
बेटे और तीस पोते हुए जो गद॒द्वियों के सत्तर बच्चों पर 
सबार हुआ करते थे । वह आठ बरस लों इस्राएल का 

१४ न्याय करता रहा । तब हिल्लेल का पुत्र पिरातानी 
अब्दोन मर गया और उस को एप्रेम के देश के पियतान 
में जो अ्मालेकियों के पहाड़ी देश में है मिट्टी दी गई ॥ 

(शिमशोम का चरित्र) 


१३ ओर इसाए्ली फिर बह करने लगे 

5 जो यद्दोबा के लेखे में बुरा है 

से यहौवा ने उन के पल्निश्तयें के वश में चालीस 
बरस लों रक्‍खा ॥ 

२ दानियों के कुल का सारावासी मानोह नाम एक 

पुरुष था जिस की स्त्री बांक होने के कारण न जनी थी। 

३ इस स्त्री के। यहावां के दृत ने दर्शन देकर कहा सुन, तू 

बंकरि होने के कारण नहीं जबी पर अब ग़र्मंबरती हराकर 

४ ब्रेटा जनेगी। से! अब चौकस रह कि न तो तू दाखमधु 

वा और किसी भान्ति की मदिरा पिए और न काई 

५ अशुद्ध वस्तु खाए। क्योंकि तृ गर्भबती है। कर एक बेटा 


अशानननननानाए ० 


क अन्‍निनीनतन+ ५५ कक जल +>+५+०-०५- «० 


५) मूक्ष में पराती । (२) मूल में नगरों में 


न्यायियों । 


जनेगी और उस के सिर पर छुरा न फिरे क्‍योंकि वह 


रैर३ 


जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इस्राएलियों 
के +लिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वद्दी हाथ लगा- 
एगा । उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा परमेश्वर ६ 
का एक जन मेरे पास आया था जिस का रूप परमेश्वर 
के दृत का सा अति सययोग्य था और में ने उस से न 
पूछा कि तू कहां का है और न उस ने मुक्के अपना नाम 
बताया । पर उस ने मुझ से कद्दा सुन तू गर्भवती द्वाकर ७ 
बैटा जनैगी से अब न तो दाखमधु वा और फिसी भान्ति 
की मदिरा पीन और न काई अशुद्ध वस्तु खाना क्योंकि 
बह लड़का जन्म से मरण के दिन लों परमेश्वः का 
नाजीर रहेगा | तब मानोह ने यहोवा से यह बिनती ८ 
की कि दे प्रभु बिनती सुन परमेश्वर का वह जन जिसे 
तू ने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए 
कि जो बालक उत्पन्न देनिवाला है उस से हम क्‍या 
क्या करें। मानोह की यह बात परमेश्यः ने सुन ली ९ 
से जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उस का पति 
मानोद्द उस के संग न था तब परमेश्वर का बद्दी दुत उस 
के पस आया | से उस रू ने कट दौड़कः अपने पति १० 
के यह समाचार दिया कि जे पुरुष उस दिन मेरे पास 
आया था उसी ने मुझे दर्शन दिय। है। से मानोह उठ ११ 
कर अपनी सत्री के पीछे चला और उस पुरुष के पास 
आकर पूछा कि क्या तू वही पुरुष है जिस ने इस स्त्री 
से बातें की थीं उस ने कहा मैं बद्दी हूं। मानोद ने १२ 
कहा अब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक से कैसा 
व्यवहार करना चाहिये और उस का क्या काम हे।गा। 
यहेावा के दूत ने मानोह से कद्दा जितनी वस्तुओं की १३ 
चर्चा मैं ने इस स्री से की थी उन सब से यह परे 
रहे | यद्द काई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न १४ 
खाए. और न दाखमधु वा और किसी भान्ति की मदिरा 
पीए और न काई अशुद्ध वस्तु खाए जो जो आज्ञा मैं ने 
इस को दी थी उसी के यह माने । मानोद ने यहोव। १५ 
के दूत से कद्दा हम तुक को बिलमाने पाएं कि तेरे लिये 
बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करे । यहोत्रा के दुत मे १६ 
मानोह से कद्दा चाहे तृ मुझे बिलम। रक्‍्खे पर मैं तेरे 
भोजन में से कुछु न खाऊंगा भौर यदि तू द्ोमबलि 
करने चाहे तो यहोवा ही के लिये कर | मानौद तो न 
जानता था कि यद्द यहोवा का दूत है । मानोह ने यहोवा १७ 
के दूत से कद्दा अपना नाम बतारँ इसलिये कि जब 
तेरी बातें पूरी हों तब हम तेरा आदरमान कर सके। 
यहोबा के दूत ने उस से कद्दा मेरा नाम तो अद्मुत है श्द 
से त्‌ उसे क्‍यों पूछता है। तब मानोद् ने अन्ननलि १९ 


.._ (8) मूल में तैरा नाम क्‍या है। 


१४ अध्याय | 


सम्रेत बकरी का एक बच्चा लेकर चंटान पर यहोवा के 
लिये चढ़ाया तब उस दूत ने मानोद और उस की स्त्री के 
२० देखते देखते अनभुत काम किया। अर्थात्‌ जब लौ उस बेदी 
पर से आकाश की और उठ5 रही थी तब यहोवा का दूत 
उस बेदी पर की लो में होकर मानोह्द भौर उस. की सनी 
के देखते देखते चढ़ गया से वे भूमि पर मुंह के बल 
२१ गिरे। पर यहावा के दूत ने मानोह और उस की स्त्री के 
फिर कभी दर्शन ने दिया | तब मानोद ने जान लिया 
२२ कि वह यहोवा का दूत था। से मानोद् ने अपनी स्त्री से 
कहा हम निरचय मर जाएंगे क्‍योंकि दस ने परमेश्वर 
२३ का दर्शन पाया है। उस की स्त्री ने उस से कद्दा यदि 
यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से 
इोमबलि और अज्ननलि अदश न करता और न वह ऐसी 
सब बाते हम को दिखाता और न वह हस समय हमें 
१४ ऐसी बातें सुनाता। और वह ऊत्री एक बैठा जनी और 
उस का नाम शिमशोन रकक्‍्खा और वह बालक बढ़ता 
५४ गया और यहोवा उस के आशिष देता रहा। और 
यहोवा का आत्मा सारा और एशताओल के बीच 
महनेदान * में उस के उमारने लगा ॥ 


शिमशोन तिम्रा के गया और तिम्ना 
3४, शि में एक पलिश्ती स्त्री का 
२ देखा। से उस ने जाकर अपने माता पिता से कहा 
तिम्ना में मैं ने एक पलिश्ती क्ली के देखा है से श्र 
३ तुम उस से मेरा ब्याह करा दो | उस के माता पिता ने 
उस से कहा क्‍या तेरे भाहयों की बेटियों में बा हमारे 
सब लोगों में के।ई स्त्री नहीं दे कि त्‌ खतनाहीन पलिश्तियों 
में से स्त्री ब्याहने चाहता है। शिमशोन ने अपने पिता 
से कद्दा उसी से भेरा ब्याह करा दे क्योंकि मुझे वही 
४ अच्छी लगती है | उस के माता पिता न जानते थे कि 
यद्द बात यहोवा की भझओर से होती है कि बह पलिश्तियों 
के विरुद्ध दांव दंढता है । उस समय तो पल्लिश्ती इस्रा- 
एल पर प्रभ्नुता करते थे ॥ 
से शिमशोन अपने भाता पता के संग ले 
तिश्ना के चल कर तिम्ना की दाखबारियों के पास पहुँचा, 
८६ वहां उस के साम्दन एक जवान सिंद गरजने लगा | तब 
यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उस 
के हाथ में कुछ न था तौमी उस ने उस के ऐसा फाड़ 
डाला जैसा काई बकरी का बच्चा फाड़े | अपना यह काम 
७ उस ने अपने पिता वा माता को न बतलाया | तब उस 
ने जाकर उस स्त्री से बातबीत की और वह शिमशोन 


जि 


(१) भ्रयांव्‌ दान की छावनी । 


५४ 








न्यावियों | 


' रेरेड 


के अच्छी लगी । कुछ दिन बीते वद उसे लाने को लौट ८ 
चला भोर उस सिंह की लेथ देखने के लिये मार्ग से 
मुड़ गया तो क्‍या देखा कि सिंह की लेथ में मघु- 
मक्खियों का एक भुए्ड और मधु भी है। से बद उस ९ 
में से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता 
के पास गया और उन के यह बिना बताये कि मैं ने 
इस के सिंह की लाथ में से निकाला है कुछ दिया आर 
उन्हों ने उसे खाया | तब उस का पिता उस श्ली के यहां 
गया और शिमशोन ने जयानों की रीति के अनुसप्र बे 
जेबनार की । उस के देखकर थे उस के संग रहने के 
लिये तीस संगियों के ले आये। शिमशोन ने उन 
से कद्दा मैं ठुम से एक पहेली कहता हूँ यदि तुम 
इस जैवनार के सातें दिन के भीतर उसे बृक कर अर्थ 
बतला दो तो मैं तुम को तीस कुरते और तीस जोड़े कपड़े 
दा | और यदि तुम उसे न बतला सके ते ठुम के 

तीस कुर्ते और तीस जोड़े कपड़े देने पड़ेगे उन्हों ने 
उस से कहां अपनी पहेती कह कि हम उसे सुनं। उस 
मे उन से कहा 

खानेह्ारे भें से खाना 

ओऔर बलबन्त में से मीठी वस्तु निकली। इस 
पहेली का अथ वे तीन दिन के भीतर न बता सके | 
सातवें दिन उन्हों ने शिमशोन की स्लरी से कहा अपने 
पति का फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बतलाए, 
नहीं तो इम तु तेरे पिता के धर समेत आग में जला- 
एंगे क्‍या तुम लोगों ने इमारा धन लेने के लिये दमारा 
नेवता किया है क्या ऐसा नहीं है। सो शिमशोन की स्त्री 
यह कहकर उस के साम्हने रोने लगी कि तू तो मुक्त से 
प्रेम नहीं बेर ही रखता है कितू ने एक पदेली मेरी 
जाति के लोगों से तो कही है पर मुझ के उस का ध्र्थ 
नहीं बतलाया उस ने कहा मैं ने उसे अपनी माता व 
पिता का भी नहीं बतलाया फिर क्‍या मैं तुकू के बतला 
दु। ओर जेवनार के सातों दिनों में बह स्त्री उस के साम्हने 
रैती रही और सातवें दिन जब उस ने उस को बहुत 
तंग किया तब उस ने उस के पहेली का अर्थ बतला दिया 
तब उस ने उसे अपनी जाति के लेगों को बतला दिया। 
से सातवें दिन धृस्ये बूबते न पाया कि उस नगर के 
मनुष्यों ने शिमशोन से कहा मधु से अधिक क्‍या मीठा और 
सिंह से अधिक क्‍या बलबन्त है। उस ने उन से कहा 

जो तुम मेरी कलीर को हल में न जोतते 

तो मेरी पहेली के कमी न बूकते ॥ 

, पैँबे यहोवा का झात्मा उस पर बल से उतरा १९ 

आर उस ने आश्कलेन के जाकर वहां के तीस धुरुषों 


११ 
१२ 


; १४ अध्याय | 


को मार डाला और उन का धन हट कर तीस जोड़े 
कपड़े को पदेली के बतानेद्वारों को दे दिया तब उस 
का कोप भड़का और वह अपने पिता के घर गया । और 
शिमशैन को स्री उस के पक संगी को जिस से उस ने 
मित्र का ता बर्ताव किया था ब्याह दी गई ॥ 
१५, कितने दिन पीछे गेहूं की कटनी के दिनों 
' में शिमशाम ने बकरी का एक बच्चा 
ले अपनी समुराजण जाकर कहा में अपनी स्त्री के पास कोठरी 
में जाऊंगा पर उस के ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका | 
और उस के ससुर ने कह्दा मैं सचमुच यह जानता था कि तू 
उस से बैर ही रखता दै से मैं ने उसे तेरे संगी के ब्याद 
दिया क्‍या उस की छोटी बद्दिन उस से सुन्दर नहीं है उस 
के बदले उसी को ब्याह ले | शिमशान ने उन लोगों से 
कहां अब चादे मैं पलिश्तियों कौ द्वानिभी करूँ तौ भी उन 
के विधय निर्दोष 5हरूंगा | सा शिमशोन ने जाकर तीन 
सौ लोमड़ी पकड़ीं और पलीते लेकर दो दे लेमड़ियों की 
पूंछु एक साथ बांधी और उन के बीच एक एक पलीता 
बांधा । तब पलीतेीं को बारके उस ने लोगब़ियोँ के पत्ि- 
श्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पूक्षियों के ढेर 
बरन खड़े खेत और जलपाई की बारियां भी जल गईं | 
से। पलिश्ती पूछने लगे यह किस ने किया है लोगों ने कद 
उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यद्द इस लिये किया 
कि उस के ससुर ने उस की र्री उस के संगी का ब्याह दी 
तब पलिश्तियों ने जाकर उस स्री और उस के पिता दोनो 
की आग में जला दिया | शिमशौन ने जन से कहा तुम 
जे। ऐसा काम करते द्वो सा मैं तुम से पलटा लेकर तब 
ही चुप रहूँगा। से उस ने उन को अति निद्ठरता के 
साथ बड़ी मार से मार डाला तब जाकर एताम नाम 
ढांग की पक दरार में रहने लगा ॥ 
तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूद। देश में डेरे 
१० खड़े किये और लही में फैल गये | सा यहूदी मनुष्यों ने 
उन से पूछा तुम हम पर क्‍यों चढ़ाई करते हो उन्हें ने 
उच्दर दिया शिमशोन को बांधने के लिये चढ!३ करते हैं 
कि जैसे उस ने हम से किया वैसे ही दम भी उस से 
करें | से तीन हजार यहूदी पुरुष एताम नाम दांग की 
दरार को जाकर शिमंशोौन से कहने लगे क्‍या तू नहीं 
जानता कि पलिश्ती इम पर प्रमुता करते हैं फिर तू ने 
ह_म से ऐसा क्‍यों किया है उस ने उन से कहा जैसा उन्हों 
ने मुझ से किया था वैसा द्वो मैं ने मी उन से किया है। 


ह 


श्‌ 


पं 


ज्च्छ 


न्<्‌ 


हा 


स्ग 


छह 


॥४। 


नण 


१ 


चिता 


'१२ उन्हों ने उस से कद्दा हम तुर्भ बांधकर पलिश्तियों के दाय 


हे ( १) सूल ग् जब पर, टांग । 


गि० २९ 


न्यायियों । 


२२५, 


में कर देने के लिये झाये हैं शिमशेशन ने उन से कहा 
मुझ से यह किरिया खाझ्ो कि हम आप तुक पर प्रहार न 
करेंगे उन्हों ने कद्दा ऐसा न होगा हम तुके कसकर उन १३ 
के द्वाथ में कर देंगे पर तुके किसी रीति न मार डालेंगे से 
वे उस को दो नई रस्सियों से धांधकर उस ढांक में से ले 
गये | वह लद्दी तक आ गया था कि पलिश्ती उस को देख १४ 
कर ललकारने लगे तब यहोवा का भात्मा उस पर बल से 
उतेरा और उस की बांदों की रल्त्रियां आग में जल्ले हुए 
सन के समान दो गईं ओर उस के द्वाथों के बन्धन मानों 
गलकर ट्ट पड़े | तब उस को गददे के जभड़े की एक 
नई हड्डी मिली और उ8 ने हाथ बढ़ा उसे लेकर एक हजार 
पुरुषों को मार डाला | तब शिमशे।न ने कद्दा १६ 

गददे के जभड़े की हड्डी से ढेर के ढेर 

गदहे के जभड़े की ही ही से में ने हजार पुरुषों 

के मार डाला | 

जब वहद्द ऐसा कद्द चुका तब उस ने जभड़े की हड्डी फंक १७ 
दी और उस स्थान का नाम रामतलद्दी * र+खा गया | तब १८ 
उस को बड़ी प्यास लगी और उस ने यहोवा के पुकारके 
कह्दा तू ने अपने दास से यद्द बड़ा छुटकारा कराया है फिर 
क्या मैं अब प्यासां मर के उन खतनाद्वीन लागों के दाथ 
में पढ़ | से। परमेश्वर ने लद्दी में झोखली सा गढ़द्ा कर दिया १६ 
और उस में से पानो निकलने लगा और जब शिमशोन ने 
पिया तब उस के जी में जी आया और वह फिर जी गया 
हस कारण उस सेते का नाम एनहक्कारेरं रक्ला गया 
बह आज के दिन लों लही में है । शिमशेान तो पलिश्तियों 
के दिनों में बीस बरस ले इखााएल का न्याय 


करता रहा ॥ 
शिमशेन अज्वा के! गया और बहा 

ये व्‌, तः एक वेश्या के देखकर उस के पास 
गया । जब अज्ियों को श्स का समाचार मिला कि शिमशान २ 
यहां आया है तब उन्हों ने उस को घेर लिया और रात 
भर नगर के फाटक पर उस की घात में लगे रदे और यहद 
कहकर रात भर चुपचाप रहे कि बिहान को भोर होते दी 
हम उस का घात करेंगे । पर शिमशेान आधी रात ले ३ 
पड़ा रहकर आधी राव को 35 नगर के फाटक के दोनों 
पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेंड़ें समेत उजाड़ 
लिया और अपने कन्धों पर रखकर उन्हें उस पद्दाड़ की 
चोटी पर ले गया जो देन्नोन के सम्दने है ॥ 


न्त्कि 


है 


ल्फ 


(२) भर्थांत्‌ जमड़े का टौला । (३) भर्भाद पुकारनेहारे का सेता । 


१६ अध्याय । 


४ इस के पीछे वह सारेक नाभ नाले में रहनेवाली 
४ दलौता नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। से पलि- 
हितयों के सरदारों ने उसे स्त्री के पाठ जा के कहा तू 
उस को फुसला कर बूक ले कि उस का बड़ा बश कादे से 

है और कौन उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हे। 
सके कि उसे बांध कर दबा रक्‍खें तब हम तुमे ग्यारह 

६ ग्यारह सौ उकई चान्दी देंगे। तब दलीला ने शिमशेान 
से कहा मुझे बता दे कि तेरा बड़ा बल काहे से है और 

७ किस रौति से कोई तुके बांधकर दबा रख सकते | शिम- 
शान ने उस से कहा यदि मैं सात ऐसी नई नई तातों से 
बाधा जाऊं जो खुखाई न गई हों तो मेरा बल घट 

थ: जायगा और में साघारण मनुष्य सा दो जाऊंगा। से 
पलिश्तियों के सरदार दल्लौला के पास ऐसी नई नई 
सात ठांतें ले गये जो सुखाई न गई थीं और उन से उस 

९ ने शिमशान केा बांधा । उस के पारस तो कुछ मनुष्य 
कौठरी में घात लगाये बैठे थे सा उस ने उस से कहा दै 
शिमशेन पल्िश्ती तेरी धात में हैँ तब उस ने तांतों को 
ऐसा तोड़ा जैसा सन का खूत आग से छूते ही टूठ जाता 

१० है और उस के बल का भेद न खुला | से दलौला 
ने शिमशान से कहा सुन तू ने तो मुझ से छुल किया और 
मूठ कद्दा है अब मुझे बतला दे कि त्‌ कादई से बंध सकता 

११ है। उस ने उस से कहा यदि मैं ऐसी नई नई रत्सियों से 
जो किसी काम में न आई हों कसकर बांधा आऊं तो मेरा 
बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान दो 

१२ जाऊंगा। ते दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और 
उस को बाँध कर कहा दे शिमशेान पलिश्ती तेरी घात 

में हैं। कितने मनुष्य तो उस कोठरी में घात लमाये हुए 

थे | तब उस ने उन को सृत की नाई अपनी भुजाओं पर 

१३ से ताइ डाला। से। दलीला ने शिमशान से कहा भ्रव 
लो त्‌ मुझ से छुल करता ओर भ्रूठ6 बोलता आया है से 
मुके कतला दे कि तू कादि से बंध सकता है उस ने कहा 
याद तू मेरे सिर की सातों लडे ताने में बुने 

१४ तो बन्ध सकूंगा । से उस ने उसे खूंटो से जकड़ा तब उस से 
कहा है शिमशान पलिश्ती तेरी धात में हैं तब वह 
नींद से चौंक उतर भर खूंटी क्रो धरन में से उस्रा कर उसे 

१४ ताने समेत ले गया । तन्न दद्घीला ने उस से कहा अरा 
सन तो भुझ से नहीं लगा फिर त्‌ क्‍यों कहता है कि में 
तुक से प्रीति रखता हूं त्‌ ने ये तीनों बार मुझ से छल 
किया और मुझे नहीं बताया कि तेशा बड़ा बल काहे से 

१६ दहै। से जश उस ने दिन दिन बातें करते करते उस को तंग 
किया ओर यहां लॉ इठ किया कि उस का दम नाक में 

१७ हो गया, वब उस ने अपने मन ऋा सार। भेद खेलकर 


न्यायियों । 


श्र 


उस से कहा मेरे सिर पर छुरगा कभी नहीं फिरा क्‍योंकि 
मैं मा के पेट ही से परमेश्वर का नाजौर हूं यदि मैं मूड़ा 
जाऊं ते मेरा पल इतना धट आएगा कि मैं साधारण मनुष्य 
सा हो जाऊंगा | यद्द देखकर कि उस ने अपने मन का 
सारा भेद मुझ से कह दिया है दल्तीला ने पक्षिशितयों 
के तरदारों के पास कदला भेजा कि अब की फिर आओ 
क्योंकि उस ने अपने मन का सब सेद मुझे बतला दिया 
हे सो पलिश्तियों के सरदार द्वाथ में रपया लिये हुए. उस 
के पास गये । तब उस ने उस को अपने घुटनों पर झुला 
रखा ओर एक मनुष्य बुलवाकर उस के सिर का सातों 
लटं॑ मुण्डवा डालीं और कह उस को दबाने लगी और 
बह निबंल हो गया । तब उस ने कहा हे शिमशान 
पलिश्ती तेरी भात में हैं तव बह चौंककर सेचने लमा 
कि में पहिले की नाई बाहर जाकर भमठकंगा बह तो न 
जानता था कि यहोवा मेरे पास से चला गया है। से 
पलिश्तियों ने उस का पकड़ कर उस की आंखें फोड़ 
डालीं भौर उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से 
जकड़ दिया और वह बन्‍्दीणद में चकी पीसने लगा। 
उस के सिर के बाल मुणढ जाने के पीछे फिर बढ़ने लगे ॥| 
तब पत्चिश्तियों के सरदार अपने दागोन नाम देवता 
के लिये बड़ा यश भर आनन्द करने को यह कह कर इकट्े 
हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्र शिमशेन के हमारें 
हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब 
यह कद्दकर अपने देवता की स्तुति की कि हमारे देवता ने 
हमारे शत्रु और हमारे देश के नाश करनेहारे को जिस ने 
हम में से बहुतों को मार भी डाला हमारे द्ाथ में कर दिया 
है। जब उन का मन मगन हो गया तब उन्हें, ने कहा 
शिमशेान को बुलवा ले कि बह हमारे लिये तमाशा करे 
से शिमशेान बन्दीण्ह में से बुलयाया गया ओर उन छे 
लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खद्दा कर दिया 
गया | तब शिमशे।न ने उस लड़के से जो उस का हाथ 
पकड़े था कहा मुझे उन खंभों के जिन से घर संभला हुआ 
है छूने दे कि मैं उन पर टेक लगाऊं। बह घर ता स्त्री 
पुरुषों में भरा हुआ था श्र पलिश्तियों के सब्र सरदार भी 
बहां थे और छत पर कोई तीन हजार स्त्री पुरुष थे जो शिम- 
शे।न को तमाशा करते हुए देख रहे थे | तब शिमशेान ने 
यह कह कर यहोवा की दोहाई दी कि हे प्रभु यदावा मेरी 
सुधि ले हे परमेश्वर श्रथ की बार मुझ बल दे कि मैं 
पतिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा ल॑ । 
तब शिमशान ने उन देने बीचवाले खंभें को जिन से २९ 
घर संभला (हुआ था पकड़कर एक पर दहिने द्वाथ से 
ओर दूसरे पर बाएं दवाथ से बल लगा दिया । और ३० 
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१ 


न्प0 


र्‌ 


शिमशैान ने कहा पत्चिस्तियों के संग मेरा प्राथ भी जाए. 
और बह झपना सारा बल करके भुका तब वह घर सब 
सरदारें और उस भें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। से 
जिन को उस ने मरते समय मार डाला वे उनसे भी 
अधिक ये जिन्हें उस ने जीते जी मार डाला था। तब 
उस के भाई और उस के पिता के सारे धराने के लोग 
आाये और उसे उठाकर ले गये और सोरा और एश्वाओल 
के नीच उस के पिता मानोहद की कबर में मिट्टी दौ। 
उस ने ती इस्ताएल का न्याय बीस बरस तक किया था ॥ 


१५9, एप्रेम के पहाड्ी देश में मीका नाम 
एक पुरुष था। उस ने अपनी 

माता से कहा जो ग्यारद्द सौ ढुकड़े चानदी तुभ से ले 
लिये गये जिन के जिषय व्‌ ने मेरे सुनते भी शाप दिया 
था वे मेरे पास हैं मैं ही ने उन को ले लिया था। उस 
की भाता ने कहा मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशिष 
हाए। जब उस ने वे ग्यारह सौ टुकड़े चान्दी अपनी 
माता को फेर दिये तब माता ने कहा मैं अपनी ओर से 
अयने बेटे के लिये यह रुपया यहोवा को निश्चय अपंण 
करती हूं कि उस से एक मुरत खेदकर और दूसरी 
ढालकर पनाई जाए सा अब्र मैं उसे तुक के फेर देती 
हूं। जब उस ने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया 
तब्र माता ने दो सौ टुकड़े ढलवैये के दिये और उस ने 
उन से एक मूर्सि खोद कर और दूसरी ढालकर बनाई 
और वे मीका के घर में रहीं। मीका के तो एक देवथान 
था से उस ने एक एपोद और कई एक गहदेवता बनवाये 
श्र अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित 
ठहरा लिया। उन ईिनों में इस्सलाएलियों का कोई राजा न 
था मिस को जो ठीक सूक पड़ता था वही वह करता था || 
यहूदा के कुल का एक जवान लेबीय यहूदा के 
बेतलेह्ेम में परदेशी द्वोकर रहता था। बह यहूदा के 
बेतलेदेस नगर से इस लिये चल। गया कि जहां कहीं 
स्थान मिले वहां मैं रहूँ। चलते चलते बह एप्रैम के 
पहाड़ी देश में मीका के घर पर झा निकला | मीका ने 
उस से पूछा त कहां से आता है ! उस ने कहा मैं तो 
यहूदा के बेतलेदेम से भाया हुआ एक लेवीय हूं और इस 
लिये चला जाता हूं कि जहां कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं 
रहूँ । मीका ने उस से कहा मेरे संग रहकर मेरे लिये 
पिता और पुरोहित बन और मैं तुके बरस बरस दस 
टुकड़े रूपे और एक जोड़ा कपथा ओर भोजनबस्तु दिया 
करूंगा से बंद लेवीय भौतर गया। और बह लेवीय 
उस पुरुष के संग रहने को प्रसश्न हुआ ओर वह जवान 


१२ उस के साथ बेटा सा रद्द | से मीका ने उस लैबीय का 


न्यायियों । 


संस्कार किया और वह जवान उसे का पुरोहित देकर 
मीका के घर में रहने लगा। और भमीका सोचता था कि 
अब में जानता हूं कि यहोवा मेरा भला करेगा क्योंकि 
मैं ने एक लेवीय को अपना पुरोहित कर रक्‍्खा है ॥ 
(दानियों के लैश को जीतकर उस में बस जाने कौ कथा) 
ने दिनों इलाएलियों का काई राजा 

३ ८, उ न था और उन दिनों में दानियों 
के गौत्र के लोग रहने के लिये कोई भाग हूंढ़ रहें थे 
क्योंकि इसाएली गोत्रों के बीच उन का भाग उस समय 
लों न मिला था। सो दानियों ने अपने सारे कुल में से 
पांच शूरबीरों के सारा और एश्ताओल से देश का भेद 
लेने और उस में द्वंढ़ दांठ करने के लिये यह कहकर 
भेज दिया कि जाकर देश में दंढ ढांढ करे सो बे एप्रम 
के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गये | 
जब वे भीका के घर के पास आये तब उस जवान लेवीय 
का बेल पहचाना से! वहां मुड़कर उस से पूछा तके 
यहां कौन ले आया और तू यहां कया करता है और 
यहां तेरे पास क्‍या है। उस ने उन से कहा मीका ने 
मुझ से ऐसा ऐसा व्यवहार किया है ओर मुझे नौकर 
रक्‍सा है और में उस क्रा पुरोहित है| गया हूं। उन्हें ने 
उस से कहां परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान लें कि 
जो यात्रा हम करते हैं वह सुफल होगी वा नहीं। 
पुरोहित ने उन से कहा कुशल से चके जाओ जो यात्रा 
तुम करते दो वह ठीक यहेावा के मते की है ॥ 

सी वे पांच मनुष्य चल दिये और लैश को जाकर 
उस में के लोगों के देखा कि सीदिनियें की नाईं निडर 
बेखटके और शान्ति से रहते हैं और इस देश का काई 
अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम में राके* और ये 
सीदोनिये से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कुछ 
काम नहीं रखते। तब वे सोरा और एश्ताओल को 
अपने भाइयें के पास गये ओर उन के भादयों ने उन से 
पूछा तुम क्‍या समाचार ले आये हो। उन्हें। ने कहा आओ 
हम उन लोगों पर चढ़ाई कर क्योंकि हम ने उस देश 
को देखा कि वह बहुत ही श्रच्छा है से तुम क्यों चुपचाप 
रहते हे! बहां चलकर उस देश को अपने वश कर लेने 
में आलस न करे। | वहां पहुँचकर तुम निडर रहते हुए. 
लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे और परमेश्वर 
ने उसे तुम्हारे हाथ में दें दिया है बह ऐसा स्थान है 
जिस में प्रथिवी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है ॥ 

से वहां से अर्थात्‌ सोरा और एश्ताओल से 


दानियों के कुल के छः सो पुरुषों ने युद्ध के इथियार 
(१) मूल में लजवाये। ढ 
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हि 
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१२ बंधि कृत किया | उन्हों ने जाकर यहूदा देश के किय्य॑ 
त्यारीम नगर में ढेरे सड़े किये इस कारण उस स्थान का 
नास महनैदान! आज लें पड़ा है वह ते किय्य॑त्यारीम 

१३ की प्रच्छिम भोर है। वहां से वे आगे बढ़कर एप्रेम के 

१४ पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आये। तब जो पांच 
मनुष्य लैश के देश का भेद लेने गये थे वे अपने भाइयों 
से कहने लगे क्‍या हुम जानते हो कि इन घरों में एक 
एपौद कई एक ग्रहदेवता एक खुदी और एक ढली 

१४ हुई मूरत है से अ्रव सेचो कि क्‍या करना चाहिये | वे 
उधर मुड़कर उस जवान लेवीय के घर गये जो मीका 

११ का घर था और उस का कुशलक्षेम पूछा। भोर वे छ: 
सौ दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे । 

१७ ओए जो पांच मनुष्य देश का भेद लेने गये थे उन्हें! ने 
धद्टां घुसकर उस खुदी हुई मूरत ओर एपोद और ग्रह- 
देवताओं और ढली हुई मूरत फो ले लिया और वह 
पुरोहित फाटक में उन हथियार बांधे हुए छः सी पुरुषों 

है के संग खड़ा था। जब वे पांच मनुष्य मीका के घर में 
घुसकर खुदी हुई मूरत एपोद ग्रद्ददेवता और ढली हुई 
मूरत को ले आये तत्र पुरोहित ने उन से पूछा यह तुम 

१€ कंया करते दो। उन्हों ने उस से कहा चुप रद अपने मुंद 
को हाथ से बन्द कर और इम लोगों के संग चलकर 
हमारे लिये पिता भौर पुराद्धित बन तेरे लिये क्‍या अच्छा 
है यद कि एक ही मनुध्य के घराने का पुराद्तित हो वा यह 
कि इसाएलियों के एक गोत्र भर कुल का पुरोह्ित हो | 

३२० तब पुरोद्दित प्रसन्न हुआ से वह एपोद ग्रहदेवता और 
खुदी हुईं मूरत को लेकर उन लोगों के संग चला गया | 

११ तब वे मुंडे और बालभ्थों पशुओं और सामान को अपने 

१२ आगे करके चल दिये। जब थे मीका के घर से दूर 
निकल गये थे तब जो मनुष्य मीका के धर के पासवाले 
धरे में रहते थे उन्हें। ने इकट् हेकर दानियें को जा 

२३ लिया, और दानियों के पुकारा तब उन्हें ने मुंह फेरके 
मीका से कहा तुके क्‍या हुआ कि तू इतना बड़ा दल 

२४ लिये आता है* । उस ने कहा तुम ते मेरे बनवाये हुए 
देवताश्रों और पुरोदित को ले चले हं। फिर मेरे क्‍या रह 
गया से तुम मुरू से क्‍यों पूछते हो कि तुमे क्या हुआ 

श४ है। दानियों ने उस से कहा तेरा बोल हम लेशभों में 
घुनाई न दे कहीं ऐसा न हो कि क्रोधी जन तुम लोगों 
पर प्रहार करें और तू अपना और अपने घर के लेगों 

श६ का भी प्राण खे दे। से दानियों ने अपना मार्ग लिया 
ओर मौका यह देख कि वे मुझ से अधिक बलवन्त है 


बकाकफनकनन जगा 5, 


(१) श्र्भाव दान की छावनी । 
(२) मूल में तू इकट्ठा हुआ हैं । 


ऊाननयथणाणशचंिचनकखििल तल जता 


भ्याग्रियों । 


श्श८ । 


फिरके अपने घर लौट गयां। और बे मीका के बनवाये २७ . 
हुए पदार्थों और उस के पुरोहित को साथ ते लैश के पास 
आये जिस के लोग शांति से और बिना खटके रहते थे 
और उन्हें! ने उन केश तलवार से मार डाला भौर नगर 
को आग लगाकर फंक दिया । और कोई बचानेद्दारा न 
था क्योंकि बह सीदेन से दूर था और वे और मनुष्यों 
से कुछ व्यवहार न रखते थे और वह बेत्रहोब की तराईं 


श्द्ध 


२६ 


में था। तब उन्हें। ने नगर के दृढ़ किया और उस में 
रहने लगे। भौर उन्हें। ने उस नगर का नाम इस्राएल 
के एक पुत्र अपने मूलपुझष दान के नाम पर दान 
रक्‍खा पर पहिले ता उस नगर का नाम लैश था। तब ३० 
दानियां ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया और 
देश की बंधुआई के समय लों यानातान जो गेशेम का 
पुत्र और मूसा* का पोता था वह और उस के वंश के 
लेग दान गोचर के पुरोहित बने रहे। और जब लॉ 
परमेश्वर का भवन शीले में बना रहा तब लो वे मीका' 
की खुदवाई हुई मूरत के। स्थाप्रित किये रहे ॥ 

(बिन्यामीनियों के पाप में श्ड़े रहने भर प्रक्नः नाश 

किये जाने की कथा) 
१६, उन दिनों में जब इस्ताएलिये। का 

ध कोई राजा न था तब एक लेबीय 
पुरुष एप्रम के पहाड़ी देश की परली ओर परदेशी दैाकर 
रहता था जिस ने यहूदा के बेतलेट्रैम में की एक सुरैतिन 
रख ली थी। उस की सुरैतिन व्यभिचार करके यहूदा के २ 
बेतलेंदम को अपने पिता के घर चली गई ओऔर चार 
महीने वहीँ रही। तब उस का पति अपने साथ एक ३ 
सेवक और दे गदद्दे लेकर चला और उस के यहां गया 
कि उसे समझा बुकाकर फेर ले आए. । बह उसे अपने 
पिता के घर ले गई और उस जवान स्री का पिता उसे 
देखकर उस की मेंट से आनन्दित हुआ। तब उस के ४ 
ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने उसे बिनती करके 
दबाया से बद उस के पास तीन दिम रहा से बे वहां 
खाते पीते ठिके रहे | चौथे दिन जब वे भोर के सर्वेरे 
उठे और वह चलने को हुआ तब स्त्री के पिता ने अपने 
दामाद से कहा एक दुकड्ा रोटी खाकर अपना जौ ढण्डा 
कर पीछे तुम लाग चले जाना | से उन देतनों ने बैठकर ६ 
संग संग खाया पिया फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से 
कहा और एक रात टिके रहने को प्रसक्ष हो आनन्द 
कर | वह पुरुष जिंदा होने के उठा पर उस के सझुर ७ 
ने बिनती करके उसे दबाया से उस ने फिर उस के . 
यहां रात बिताई। पाचन दिन भार के वह ते दिद्वा 


, ($) वा भनरहधी । 


१६ अध्याय | 


हैो।ने को सबेरे उठा पर स्त्री के पिता ने कहा श्रग्ना जी 
ठणडा कर और तुम देने दिन ढलने लो बिलमे रहे! से 
उन देनों ने रोटी खाई | जब वह पुरुष अपनी सुरैतिन 
और सेवक समेत बिदा होने को उठा तब उस के ससुर 
अर्थात स्री के पिता ने उस से कद्दा देख दिन वो ढल 
चला है शौर सांक दाने पर है से। तुम लेग रात भर 
»िके रहे! देख दिन ते। दूबने पर है से यहीं आनन्द 
करता हुआ रात बिता और बिद्दान को सबेरे उठकर 
अपना मार्ग शैना और अपने डेरे को चला जाना । पर 
उस पुरुष ने उस रात के टिकना न चाहा से वह उठकर 
विदा हुआ भौर काठी यांघे हुए दे गदहे और अपनी 
सुरैतिन संग लिये हुए, यबूस के साम्दने लों जो यरूशलेम 
कद्ावता है पहुँचा । ते यबूस के पास थे और दिन बहुत 
दल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा आ दृम 
१२ यबूत्षयों के इस नगर में मड़कर टिक | उस के स्वामी ने 
उस से कहा हम बिराने के नगर में जहां कोई इसाएली 
१३ नहीं रद्दता न उतरंगे गिबा तक बढ़ जाएंगे। फिर उस 
ने अपने सेवक से कहा आ हम उधर के स्थानों में से 
किसी के पास जाएँ इम गिबा वा रामा में रात बिताएं। 
१४ सा वे आगे की ओर चले और उन फे बिन्यामीन 
के गिबा के निकट पहुँचते पहुंचते €ूव्यं अस्त दे गया। 
१५ से वे गिबा में टिकने के लिये उस की ओर मुड़ गये 
और बह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ 
गया क्योंकि किसी ने उम को अपने धर में न टिकाया 
१६ तब एक बूढ़ा अपने खेत का काम सांक का निपटा 
कर चला आया। बह तो एप्रेम के पहाड़ी देश का था 
और गिबा में परदेशी देकर रहता था पर उस स्थान के 
१७ लोग बिन्यामीनी थे । उस ने आंखें उठाकर उस यात्री 
को नगर के चौक में बैठा देखा और उस बूढ़े ने पूछा 
१८ है किघर जाता और कहां से आता है। उस ने उस से 
कहा हम लेग ते यहूदा के बेतलेदेम से आकर एप्रेम के 
पहाड़ी देश की प*ली और जाते हैं मैं ते बह का हूँ और 
गहूदा के बेतलैदेस लों गया था और यंदावा के भवन को 
१९ जाता हूं पर कोई मुझे अपने धर में नहीं टिकाता । हमारे 
पांस ते! गददों के लिये पुआल और चारा भी है और मेरे 
आं।र२ तेरी हस दासी और इस जबान के लिये भी जो तेरे 
. दासों के संग है रोटी और दाखमधु भी है दमें किसी बस्तु 
२० की घटी नहीं है। बूढ़े ने कद्दा तेरा कल्याण हे तेरे 
प्रयाजन की सब वस्तुएं मेरे सिर द्वों पर रात को चौक में 
२१ न बिता | से बह उस के अपने धर ले चला और गदहों 
को चारा दिया तब वे पांव पाकर खाने पीने लगे | वे 
आनन्द कर रहे थे कि नगर के ओछों ने घर को घेर लिया 


ब्ः् 
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न्यायियों । 


१२९ 


ओर द्वार को खटजटा खटखटाकर घर के उस बूढ़े स्थामी 
से कहने लगे जो पुरुष तेरें धर में आया उसे बाहर ले भा 
कि हम उस से भोग करें| घर का स्वामी उन के पास २३ 
बाहर जाकर उन से कहने लगा नहीं नहीं हे मेरे भाशये। 
ऐसी बुराई न करो, यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है 
इस से ऐसी मूढ़ता का काम मत करे | देखे यहां मेरी २४ 
कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की सुरैतिन भी है उन को 
मैं बाहर ले आऊंगा और उन की पत ले! ते ले और 
उन से तो जो चाहे से करे पर इस पुरुष से ऐसी 
मूढता का काम भत करो | पर उन मनुष्यों ने उस की २५ 
न मानी से उस पुरुष ने अपनी सुरैतिन को पकड़कर 
उन के पास बाहर कर दिया और उन्हों ने उस से कुकम्मे 
किया और रात भर भार लो उस से लीला क्रीड़ा करते 
रहे और पद फटते ही उसे छोड़ दिया | तब वह सत्री पह २६ 
फटते हुए. जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिस में 
उस का पति था गिर गई और उजियाले के द्वे।ने लॉ 
वहीं पड़ी रही | सबेर जब उस का पति उ5 घर का द्वार २७ 
खाल अपना मार्ग लेने को बाहर गया ते क्‍या देखा कि 
मेरी सुरैतिन घर के द्वार के पास डेबढी पर हाथ फैलाये 
हुए. पड़ी है। उस ने उस से कह्य उठ हम चलें ज५ कोई २८ 
न बाला तब वद्द उस को गददे' पर लादकर अपने स्थान 
को गया । जब बह अपने घर पहुंच, तब छूरी ले सुरैतिन २९ 
को अंग अंग अलग करके काटा और उसे बारह ठुकड़े 
करके इस्ताएल के सारे देश में भेज दिया। जितनों ३० 
ने उसे देखा सा सब भ्रापस में कहने लगे इस्लाएलियों के 
मिल देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन 
लों ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया से 
इस को से।चकर सम्मति करे और कहे ॥ 

२७० तुषदानसे लेकर बेशबा लो के सारे 

+ इस्ाएली भौर गिलाइ के लोग भी 

निकले और उन की मण्डली एक मत द्वाकर मिस्‍्पा में 
यहावा के पास इकट्टी हुईं । और सारी प्रजा के प्रधान २ 
लोग बरन सब इसाएली गोभों के लोग जो चार लाख 
तलबार चलानेद्दारे प्यादे ये परमेश्वर की प्रजा की सभा 
में द्वाजिर हुए । बिन्‍्यामीनियों ने तो सुना कि इसाएली ९ 
मिस्पा को आये हैं ओर इसाएली पूछने छगे हमसे . 
कट्दे! यह बुराई कैसे हुईं | उस मार डाली हुई ज्रीके ४ 
लेबीय पति ने उत्तर दिया मैं अपनी सुरैतिन समेत 
बिनन्‍्यामीन के गिबा में टिकने को गया था। तब गिभा ४ 
के पुरुषों ने रमंक पर चढ़ाई को और रात के समय घर 
को घेरके मके घात करना चाद्दा और मेरी सुरैतिन से 
इतना कुकर्म्म किया कि वह मर गई। से में ने अपनी ६ 


२० श्रध्याथ | 
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सुरैतिन को लैंकर टुकड़े ढुकड़े किया भौर इस्ाएलियों के 


' भाग के सारे देश में मेज दिया उन्हों ने तो इस्राएल में 


महापाप और मृदता का काम किया है| सुनो हे इसाएलियो 
सब्र के सब यही बात करके सम्मति दे। तब सब लेाग 
एक मन हो उठकर कहने लगे न तो हम में से कोई 
अपने डरे जाएगा और न कोई अपने घर की शोर 
मुड़ेगा। पर अब्र हम गिवा से यह कन्गे अर्थात्‌ हम 
चिद्दी डाल डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम 
सब इस्राएली गोन्नों में सो पुरुषों में से दस भौर ६जार 
पुरुषों में से एक सौ भौर दस इजार में से एक इजार 
पुरुषें के ठहराएं कि वे सेना के लिये भाजनवस्तु पहुँ- 
जाएं इसलिए कि हम बिन्यामीन के गिल में पहुँचकर 
उस को उस मूढ़ता का पूरा फल भुगता सके जो उन्हें। ने 
इस्राएल में की है। तेब सम इखाएली पुरुष उस नगर 
के विरुद्ध एक पुरुष की नाईं जुटे हुए इकट्ठें हो गये ॥ 
और इलाएली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे 
गोजियों में कितने मनुष्य यह पूछने को भेजे कि यदद 
बया बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। अब उन 
गिबाबासी श्रोछों को द्मारे हाथ कर दे कि हम उन 
के प्राण से मारके इसाशल में से बुराई नाश करें। पर 
बिन्यामीनियों ने अपने भाई इसाएलियों की मानने से 
नाह किया । और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से 
आकर गिया में इस लिये इकट्ठे हुए कि इलाएलियों से 
लड़ने को निकलें। और उसी दिन गियावासी पुरुषें को 
छोड़ जिन की गिनती सात सी चुने हुए. पुरुष ठहरी भर 
भौर नगरों से झ्राये हुए तलवार चलानेद्दारे ब्रिन्यामीनियों 
की गिनती छुब्बोस हजार पुरुष ठहरी । इन सब लोगों में 
से सात सी बैंदत्थे चुने हुए. पुरुष थे जो सब के सब ऐसे 
थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकत 
थे । और बिन्यामीनियों को छोड़ इलाएली पुरुष चार 
लाख तलवार चलानेहारे ये ये सब के सब योद्धा थे || 
सा इसाएली उठकर बेतेल को गये और यह कह- 
कर परमेश्वर से सलाद ली और इसाएलियों ने पूछा 
कि हम में से कौन बिन्यामीनियाों से लड़ने को पढिले 
चढ़ाई करे यदाव। ने कहा यहुदा पहिले चढ़ाई करे। 
से इसाएलियों ने बिहान को उठकर गिबा के साम्दने 
डेरे किये। और इलाएली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने 
के निकल गये ओर इसाएली पुरुषें ने उस से लड़ने 
को गिए। के विरुद्ध पांति बान्धी । तब बिन्यामीनियों ने 
गिया से निकल उसी दिन बाईस हजार इसाएली पुरुषों 


११२ को मारके मिद्ठदी में मिला दिया। तौमी इसाएली पुरुष 
कोगों ने दियाव बांधकर उसी स्थान में जहां उन्हों ने | इस्ताण्ली पुरष उन पघसुओं का भरोझा करके बिन्हें 


न्यायियों । 


पहिले दिन पांति बांधी थी फिर पांति बांधी। और 
इस्ताएली जाकर सांक लो यहोवा के साम्हने रोते रहे 
आर यह कहकर यहोवा से पूछा कि क्या हम शझ्पने भाई 
बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं यहोवा ने 
कहा हाँ उन पर चढाई करे ॥ 

सा दूधरे दिन इस्राएली बिन्यामीनियों के निकट 
पहुँचे । तब बिन्यामी नियों ने दूसरे दिन उन का साम्हना 
करने को गिया से निकलकर फिर अठारद हजार इसाएली 
पुरुषे। के मारके भो सब के सब तलवार चलानेह रे 
थे भिट्टी में मिला शिया । तब सब इस्ताएली बरन रब 
लोग बेतेल को गये और रोते हुए यहोआ के साम्हने बैठे 
रहे और उस दिन सांके लों उपवास किये रहे और 
यहेावा के होमबलि और मेलबलि चढ़ाये। और इस्रा 
एलियों ने यहोवा से सलाह ली | उस समय ते परमेश्वर 
की बाचा का संदूक वहीं था। और पीनहात जो द्वारून 
का पाता और एलाजार का पुत्र था उन दिनों उस के 
साम्हने हाजिर रहा करता था। सी उन्हों ने पूछा क्‍या 
में एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियें से लड़ने को 
निकल जाऊं वा उन को छोड़ यहोवा ने कद्दा चढ़ाई कर 
क्ये। कि कल मैं उन को तेरे हाथ में कर दुंग। | तब इस्साए. 
लियों ने गिबा के चारें झोर लोगों के घात में ब्रैठाया ॥ 

तीसरे दिन इस्राएलियों ने ब्रिन्यामीनियों पर फिर 
चढ़ाई की और पहिले की नाईं गिबा के विरुद्ध पांति 


बांधी । से बिन्‍यामीनी उन लेागों का साम्दना करने ६३ 


के निकले और नगर के पास से खींचे गये और जे दे! 
सड़क एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई हैं उन में 
लैगों के। पहिले की नाई मारने लगे और मैदान से 
केाई तीस इस्राएली मारे गये। ब्रिग्यामीनी कहने लगें 
वे पढहिले की माई हम से मारे जाते हैं पर इख्ााएलियों 
ने कद्दा हम भागकर उन को नगर में से सड़कों में खींच 
से आएं। तब सब इसाएली पुरुषों ने अपने स्थान से 
उठकर ब्ालतामार में पांति बांधी और घात में बैठे हुए. 
इस्ताएली अपने स्थान से अर्थात्‌ मारेगेबा से अचानक 
निकले । से सारे इस्ताएलियों में से छांटे हुए दस हजार 
पुरुष गिद्रा के साम्हने आये और लड़ाई कड़ी होने लगी 
पर वे न जानते ये कि हम पर विपत्ति अभी पड़ा चाहती 
है। से यदोवा ने बिन्यामीनियों को इसाएल से हर्था 
दिया और उस दिन इसाए्लियों ने पचीस हजार एक 
सौ जिन्यामीनी पुरुषों को माश किया जो सब के सब 
तलबार चलनिहारें ये ॥ 
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तब बिन्यामी.नयों ने देखा कि हम हार गये और ३६ 
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उन्हों में गिया के पास बैठाया था बिन्यामीनियों के 
साम्हने से हंट गये | पर घातू लोग फुर्तोीं करके गिबा 
पर भपट मये और घातुओं ने आगे बढ़कर सारे नगर 
कौ तलवार से मारा | शखाएली पुरुषों और धातुओं के 
बीच तो यह चिह् ऋराया गया था कि वे नगर में से 
बहुत बड़ा धूर्०ण का लभा उ&एँ। इसाएली पुरुष तो 
लड़ाई में हटने लगे और ब्िन्यामीनियों ने यह क६कर 
कि निश्चय वे पहिली लड़ाई की नाई हम से हारे जाते हैं 
इसाएलियों को मार डालने लगे और तीस एक पुरुषों 
को धात किया । पर जब बह धूएं का खंभा नगर में से 
उठने लगा तब बिन्यामी नियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की 
तो क्‍या देखा कि नगर का नगर धूआं द्ोकर आकाश 
की ओर उड़ रहा है | तब इस्राएली पुरुष धुमे और 
विन्यामीनी पुरुष यह देखकर भभर गये कि हम पर 
विपकत्ति आ पड़ी है। से उन्हों ने इसाएली पुरुषों को 
पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया पर लड़ाई उन से 
लगी दी रही श्रीर जो और नगरों में से आये थे उन को 
एश्राण्ली बीच में नाश करते गये । उन्हों ने बिन्यामी नियों 
को घेर लिया उन्हीं ने उन्हें खदेड़ा वे मनूहा में बरन 
गिबा की पूरब ओर तक उन्हें लताइते गये | और बिन्या- 
मीनियों में से अठारह हजार पुरुष जो सब के सब शूर- 
बीर थे मारे गये | तब वे धुमकर जंगल में की रिम्मोन 
नाम ढांग की और तो भाग गये पर इस्राटलियों ने उन में 
से सड़कों में पांच / जार को बीनकर मार डाला फिर गिदोम 
लो उन के पीछे पड़के उन में से दो इजार पुरुष भार 
डाले | से। बिन्यामीनियों भें से जो उस दिन मारे गये वे 
पचीस दजार तलवार चलानेदारे पुद्ष थे और ये सब 
शूरबीर थे | पर छुः सी पुरुष घृमकर जंगल की ओर 
भागे और रिम्मीन नाम दांग में पहुँच गये और चार 
महीने वहीं रहे | तब इसा५ ली पुरुष लौटकर बिन्याभी नियों 
पर लपके भीर नगरों में क्या मनुष्य क्‍या पशु क्या जो कुछ 
मिला सब को तलवार से नाश कर डाल! और मभितने 
नगर उन्हें मिले उन संभों को आग लगाक* फूँक दिया ॥ 

पुरुषों ने तो मिस्पा में 


टूलाएलोी 
र्‌ ह। ० ड्ट किरिया खाकर कहट्दा था 


कि हम में से कोई अपनी बेटी किसी बिन्यामीनी को न 
ब्याह देगा | से। वे बेतेश को जाकर सांक लो परमेश्वर 
के साम्हने बैठे रहे और फूट फूटकर बहुत रोते रहे, और 
कहते थे हे इस्चाएल के परमेश्वर यहावा इस्राए्ल में | 
ऐस। क्यों होने पाया कि आज इस्धशएल »े एक गोत्र | 





४ की घटी हुई है । फिर दूसरे दिन उन्हों ने सबेरे 5ढ वहां | 


भ्यापियों । 





बेदी बनाकर दोमवलि मेलबलि और चढ़ाये | तत्र इसाए ली 
पूछने लगे इसाएल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा 
के पास सभा में न आया था । उन्हों ने तो भारी किरिया 
खाकर कहा था कि जो कोई मिस्या को यहोवा के पास 
न आए वह निश्चय मार डाला जाएगा | सो इस्राएली 
अपने भाई बिन्यामौन के विषय यह कददकर पछताने 
लगे कि आज इसाएल में से एक गोत्र कथ गया है। 
हम ने जो यद्दोवा की किरिया खाकर कहा है कि हम 
उन्हें अपनी किसी बेटी को न ब्याह देगे सो बचे हुओं 
को स्त्रियां मिलने के लिये प्या करे। जब्र उन्हों ने पूछा 
इसाएल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्पा को यद्दोवा के 
पास न आया था तब यद्द पाया गया कि गिलादी 
यावेश से कोई छावनी में सभा को न आया था। कैसे 
कि जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि 
गिलादी यावेश के निवासियों में से कोई यहां नहीं है । 
सो मण्डली ने बारह हजार शूरवीरों को वहां यह आशा 
देकर मेज दिया कि तुम जाकर स्त्रियों और बालबश्ो 
समेत गिलादी यावेश को तलवार से नाश करो। और 
तुम्हें जो करना होगा सो यद्द है सब पुरुष को और 
जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा दो उन को सत्या- 
नाश कर डालना । और उन्हें गिलादी यावेश के निवा- 
सियों में से चार सौ जवान कुमारियां मिलीं जिन्‍्हों ने 
पुरुष का मुंह न देखा था और उन्हें वे शीलो को जो 
कान देश में है छ!|बनी में ले आये ॥ 

तब सारी मण्डली ने उन बिन्यामीनियों के पास जो 
रिम्मोन नाम ढांग पर थे कहला मसेजा और उन से संधि 
का प्रचार कराया | सो बिन्यामीन उसी समय लौ८ गया 
आऔर उन के वे स्त्रियां दी गईं जो गिलादी यावेश की 
स्त्रियों में से जीती छोड़ी गई तीभी वे उन के लिये थोश्षी 
थीं | सो लोग बिन्यामीन के विषय फिर यह कहके पछु- 
ताये कि थहोबा ने इस्राप्ल के गोत्रों में घटी की है॥ 

सो मण्डली के पुरनियों ने कहा बिन्यामीनी ख्तरियां 
जो नाश हुई हैं सो बचे हुए पुरुषों के लिये स्तन पाने का 
हम +या उपाय कर | फिर उन्हों ने कहां बचे हुए 
बिन्‍्यामीनियों के लिये कोई भाग चाहिये ऐला न हो कि 
इस्राएल भें से एक गोत्र मिट जाए | पर हम तो अपनी 
किसी बेटी को उन्हें ब्याह नहीं दे सकते क्योंकि इसाए- 
लिया ने यह कहकर किरिया खाई है कि स्ापित हो वह 
जो किसी बिन्यामीनी को अपनी लष्टकी ब्याह दे। फिर 
उन्हों ने कहा सुनो शीले जो बेतेल की उत्तर ओर श्र 
उस सड़क की पूश्ब ओर है जो बेतेल से शकेन को चली 
गई दे और लबोना की दक्लखिन भोर दे उस में बरख 


१३१ 


१७ 


श्८ 


१९ 


२ भ्रध्याय | 

२० बरस यहोवा का एक पर्वे माना जाता है। से उन्हों ने 
सिन्यामनियथों को यह आशा दी कि तुम जाकर दाख 

' ५१ की बारियों के ब्रीच घात लगाये बैठे हो, और देखते 
रहो और यद शीलो की लव॒कियां नाचने को निकल तो 
बुम दाल की यारियों से निकलकर शीलो की लयकियों 
मैं ते अपनी झपनी री को पकड़कर बिन्यामौन के देश 

२२ को चले जाना | भौर जब उन के पिता वा भाई हमारे 
पास भगड़ने को आएं तब हम उन से कहेंगे कि अनुअ्रह 
करके उन को हमें दे दो क्‍योंकि लड़ाई के समय हम ने 
उन में से एक एक के लिये श्नी न बचाई' और तुम 


7 (0मलमें लो। 


ब्त। 


श्रे२ 


लोगों ने तो उन को ब्याह नहीं दिया नहीं तो तुम भव 
दोषी ठदरते। सो बिन्यामीनियों ने ऐसा ही किया २३ 
अर्थात्‌ उन्हों ने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने- 
हारयों में ते पफड़कर रस्ट्रियां ले लीं तब अपने भाग को 
लौट गये भौर नगरों को बसाकर उन में रहने लगे | 
उसी समय इसाएली वहां से चलकर अपने अपने गोत्र २४ 
और अपने अपने घराने को गये और वहां से वे भपने 
झपने निज भांग को गये। उन दिनों इस्ाएलियों का २४, 
कोई राजा न था जिस को जे। ठीक घूक पद्षता था वद्दी 

बह करता था ॥ 


अवयेबपिअपमावपबकिक कक." 


रूत नाम पुस्तक। 





१, जिन दैनो न्यायो लौंग न्याय करते ये 

उन दिनों देश में अकाल पड़ा सो 

यहूदा के बेतलेदेम का एक पुरुष अपनी सत्र और दोनों 
पुत्रों को संग लेकर भोभाब के देश में परदेश) होकर 

२ रहने के लिये चला । उस पुरुष का भाम एट्लामेलेक 
श्गैर उस की रत्रीका नाम नाओमी और उस के दो 
बेठों के नाम महलोन भोर किल्योन थे ये एप्राती 
अर्थात्‌ यहूदा के बेतलैदेम के रहनेहारे थे और मोश्ःब 

३ के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति 
एलीमेलेक मर गया और नाभ्ोमी और उस के दोनों 
४ पुत्न रह गये। और इन्हों ने एक एक मोझआबिन ब्याह 
ली एक स्री का नाम तो भोपा और दूसरी का नाम 
$, रूत था फिर वे वहां कोई दस बरस रदे । तब महलोन 
और किल्योन दोनों मर गये सो नाश्रोमी अपने दोनों 

६ पुत्रों और पत से रहित हो गई। तथ वह मोझाब के 
देश से यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों 
की सुधि लेके उन्हें भोजनवस्तु दी है उस देश से अपनी 

७ दोनों बहुओं समेत लीट जाने को चली | सो बह अपनी 
दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थीं निक्रलीं 
और वे यहूदा देश को लो जाने के मार्ग से चली । 
८ तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कद्दा तुम अपने 
अपने मैके लौट जाओ और जैसे तुम ने उन से जो 
भर गये हैं और मुझ से भी प्रीति की है ऐसे दी यहोवा 

९ तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम किर 


पति करके उन के घरों में विभाम पाओ; तब उस ने 
उन को चूमा और वे चिक्षा चिल्लाकर रोने लगीं, और 
उस से कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास 
चलेंगी | नाभोमी ने कहा दे मेरी बेटिया लौट जाओ ११ 
छुम काहे को मेरे संग चलेगी क्या मेरी कोख में भौर 
पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो।हे मेरी बेटडियो लौटकर १२ 
चली जाश्रों क्‍योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ और चांद 
मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज़ की रात 
मेरे पति होता भी और मैं पुत्र भी जनती, तौमी क्‍या १३ 
तुम उन के सयाने द्वोने लॉ आशा लगाये ढददरी 
रहतीं और उन के निमित्त पति करने से रुकी रहती 
हे मेरी बेटियो ऐसा न हो क्योंकि मेरा दुःख तुम्दारे 
दुःख से बहुत 4ढ़कर है देखो यहोवा का हाथ मैरे 
विरुद्ध उठ हैं। तब वे फिर रो उढीं और शओर्पा ने तो १४ 
अपनी सास को चूमा पर रूत उस से श्रलग न हुई । 
से उस ने कहा देख तेरी जिढानी? तो अपने लोगों १५ 
और अपने देवता के एस लौंट गई है से तू अपनी 
जिठानी* के पीछे लौट जा । रूत बोली तू मुझ से यह १६ 
बिनती न कर कि मुझे त्याग वा छोड़कर लौट जा 
क्योकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी जहं वू टिके 
वहां मैं भी टिकृंगी तेरे लोग मेरे लोग द्वोंगे भर तेरा 
परमेश्वर मेरा परमेश्वर दोगा। जहां तू मरेगी बद्ां १७ 
मैं मी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्ी दो जाएगी यदि 


न्श््कि 


0 


(१) मूल में कडवाइट । (२) था देवरानों । 


२ अध्याय | 


मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुम से अलग होर्ड तो 


१८ यहौवा मुझ से वैसा ही बरन उस से भी अधिक करे | जब 


१९ उस ने उस से और बात न कही | सो वे दोनों चल दीं 
और बेतलेदेम को पहुंचीं और उन के बेतलेहेम में पहुँचने | तब बह भूमि लों कुककर मुंह फे बल गिरी और उस से १० 
पर सारे नगर में उन के कारण धूम मची और स्त्रियां | कहने लगी क्‍या कारण हे कि तू ने मुझ परदेशिन पर 
२१० कहने लगीं क्‍या यह नाओमी दे। उस ने उन से | श्रनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। बोअज ने उसे ११ 
कहा मुर्भे नाओमी' न कहो मुझे मारा कहो क्योंकि | उत्तर दिया जो कुछ तू ने पति मरने के पीछे अपनी सास 
११ सवंशक्तिमान्‌ ने मुझ को बड़ा दुःख दियारे है। मैं भरी | से किया है और तू क्रिस रीति अपने माता पिता और जन्म- 
पूरी चली गई थी पर यहोवा ने मुझे छूछी लौठाया है | भूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिन को पहिले 
सो जब कि यहोवा दी ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और | तू न जानती थी यद्द सब मुझे बिस्तार के साथ बताया गया. 
स्वंशक्तिमान ने मुझे दुःख दिया है फिर तुम मुझे क्‍यों | ह। यहोवा तेरी करनी का फल दे और इसाएल का पर- १२ 
२२ नाञओमी कहती दो । सो नाओमी अपनी भमोश्ाबिन बहू | मैश्वर यद्दोवरा जिस के पंखों तले व्‌ शरण लेने आई है 
रूत समेत लौटी जो मोआब देश से लौट आई ।+ तुझे पूरा बदला दे । उस ने कहा हे मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह १ 
ओर वे जौ कटने के आरंभ के समय बेतलेहेम में | की दृष्टि मुझ पर बनी रहे क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों 
पहुंचीं ॥ हे से किसी दा बराबर नहीं हूं तौ भी तू ने अपनी दासी 
ओमी फे पति ए. कुल मन में पैठ्नेहारी बातें कहकर मुझे शान्ति दी है। 
र्‌्‌ नाभोगी में उस कलम धनी | पर खाने के समय ब्ोभज ने उस से कह्दा यहीं आकर १४ 

२ कुट्ंय था जिस का नाम बोअज था । और मोझाबिन रूत | रोटी खा और अपना कौर सिरके में थोर | सो वह लब- 
ने नाओमी से कह। २ किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ | 'ेदारों के पास बैठ गई और उस ने उस को भुनी हुई 
पर अनुग्रह की दृष्टि करें उस के पीछे पीछे मैं सिला | लें दीं और बह खाकर तृस हुई बरन कुछ बचा भी रक्‍्ला। 

३ बीननी जाऊं उस ने कहा चली जा बेटी | सो बह जाकर | जब वह बौनने को उठी तब बोअज ने अपने जबानों को १ 
एक खेत में लबनेहारों के पीछे बीनने लगी और जिस | भाशा दी कि उस को पूलों के बीच बीच में भी बीनने दो 
खेत में४ वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुद्धम्यी | भौर दोप मत लगाओो। बरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ १६ 

४ बोञ्ज का था। और बोश्ज बेतलेदेम से आकर लब- | निकाल कर गिरा भी दिया करों और उस के बीनने के 
नेहारों से कहने लगा यहोवा व॒म्हारे संग रहे और वे | लिये छोड़ दो भौर उसे घुड़को मत । सो वह सांक लों खेत में १७ 

५ उस से बोले यहोवा तुझे आशिष दे | तब बोअज ने अपने | बीनती रही तब जो कुछ बीन चुकी उसे फटका और वह 
उस सेवक से जो लवनेद्वारों के ऊपर ठहरा या पूछा बह | कोई एपा भर जौ निकला। तब बह उसे उढा कर नगर १८ 

६ किस की कन्या है। जो सेवक लवनेहारों के ऊपर ठहरा | में गई और उस की सास ने उस का बीना हुआ देखा और 
था उस ने उत्तर दिया वह मोझाबिन कन्या है जो नाओमी | जो कुछ उस ने ठृप्त दोकर फेज था उस को उस ने 

७ के संग मोआब देश से लौट आई है । उस मे | निकालकर अपनी तास को दिया। उस की सास ने उस १६ 
कहा था मुझे लवनेहारों के पीछे पीछे फूलों के बीच | से पूछा आज तू कहां बीनती और कहां काम करती थी, धन्य 
बीनने और बालें बटोरने दे सो वह आई और भोर से अब | पद दो जिस ने तेरी सुधि ली है तब उस ने अपनी सास 

८ लो बनी है केवल थोड़ी बेर तक घर में रही थी | तब | को बता दिया कि में ने किस के पास काम किया भौर 
योश्ज ने रूत से कह्दा हे मेरी बेटी क्‍या तू सुनती है | कहा कि जिस पुरुष के पास मैं ने आज काम किया उस 

का नाम बोअज है । नाअंमी ने अपनी बहू से कद्दा वह २० 





उस ने यह देखा कि बह मेरे संग चलने को स्थिर है तब 


किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना मेरी दी 


९ दासियों के संग यहीं रहना | जिस खेत के वे लबती हों 


(१) अर्थात्‌ सनोहर । (२) भर्थात्‌ दूखियारी। मूल में कढ़वी (३),मूल 


रूत। 


१११ 


उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे 
चला करना क्या मैं ने जवानों को आशा नहीं दी कि तु 
से न बोले और जय जब तुर्के प्यास लगे तब तब तू बर- 
तनों के पास॑ जाकर जबानों का भरा हुआ पानी पीना | 


यहोवा की भोर से आशिष पाए. क्‍योंकि उस ने न तो 
जीते हुओं पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा 
हटाई फिर नाओमी ने उस से कहा वह पुरुष तो हमारा 
एक कुटंबी है बरन उन में से है जिन को हमारी भूमि 


छुड़ाने का अधिकार है। फिर रूत मोआयिन बोली उसने २१ 


में मुझ से बहुत कड़वा व्यवद्दार क्रिया । (४) मूल में जिस खेत के पर 
मुझ से यह भी कद्दा कि जब लों मेरे सेवक मेरी सारे 


भाग में । 


पाक १३० 


है अंध्याथ | 


कटनी न कर चुके तब लों उन्हीं के संग संग लगी रह । 

नाओंमी ने अपनों बहू रूत से कहा मेरी बेटी यह 

ऋच्छा भी है कि व्‌ उसी की दासियों के साथ साथ 

लाया फरे और वे तुक से दूसरे के खेत में न मिले । 

१३ सो रूत जौ और गेहूँ दोनों की कटनी के अन्त लों 
बीनने के लिये बोअज की दासियों के साथ खाथ लगी 
रही और अपनी सास के यह्वां रहती थी ॥ 


श्र 


इ्‌ उस की सास नाभधोमी ने उस से कहा हे 

« मेरी बेटी क्या मैं तेरे लिये ठॉब ने 

ढ्रंद्ें कि तेरा भला हो। श्रभ्॒ जिस की दासियाँ कै पास 
तू थी क्‍या वह बोअज हमारा कृट्म्बी नहीं है वह तो 
आज रात फो खलिद्ान में जौ ओसाएगा । सो तू स्नान 
कर तेल लगा बस्तर पहिन कर खलिहान को जा पर जब लॉ 
बह पुरुष खा पी न चुके तब लो अपने को उस पर प्रगट 
४ न करना | भौर जब वह लेट जाए तब त्‌ उस के लेटने 
के स्थान को देख लैना फिर भीतर जा उस के पांव उचार 
के लेट जाना तब वही तुके बतलाएगा कि तुमे क्‍या 
करना चाहिये | उस ने उस से कद्दा जो कुछ तू कहती है 
घह सब मैं करूंगी | सो बह खलिहान को गई ओर 
अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब 
बोशज खा पी चुका और उस का मन आनन्दित हुआ 
तब जाकर शशि के एक सिरे पर लेट गया सी वह चुप- 
ध चाप गई और उस के पांव उधारके लेट गई | आधी रात 
को बह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर कुककर क्‍या 
पाया कि मेरे पांवों के पास कोई स्त्री लेटी है। उस ने 
पूछा तू कौन है तब वह बोली मैं तो तेरी दासी रूत 
हूँ सो त अपनी दासी को अपनी चदरर ओढड़ा दे क्योंकि 
तू दमारी भूम छुड़ालेह्ाारा कुद्ध वी है | उस ने कहा हे बेटी 
यहोवा की ओर से तुक पर आशिप द्वो क्‍योंकि तू ने 
झपनी पिछली प्रीति पहिली से अधिक दिखाई कैसे कि 
तृ क्या धनी क्‍या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं 
११ लगी। सो अब है मेरी बेटों मत डर जो कुछ व कहे 
सो मैं तुक से करूंगा क्योंकि मेरे नगर के सब लोग* 

१२ जानते हैं कितू भली सत्रीहै। और अब सच तोौहै 
कि मैं छुड़ानेह्ा रा कड़ी हूं तौमी एक और है जिसे मुझ 

१३ से पहिले ही छुड़ाने का श्रधिकार है।सो रात भर 
ठहरी रद श्रोर॒सबेरे यदि बह तेरे लिये छुड़ानेद्वारे का 
काम करना चादे तो अच्छा वही ऐसा करे पर यदि वह 


शक 
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तेरे लिये छुड़नेद्वारे का काम करने को प्रसन्न न हो तो 
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(१) भूल में मेरे लोगों का सार! फाटक । 





ख्त्त। 


| 


बहोवा के जीबन की सोंह मैं ही वह काम करूँगा भोर लों 
लेटी रह । सो कई उस के पांबों के पास भोर लो लेटी १४ 
रही और उस से पहिले कि कोई दूसरे को चीन्द्र सके 

वह उठी और बोशज ने कह्टा कोई जानने न पाए कि 
खलिहान में कोई ञ्री आई थी। तब बीभज ले कहां जो १५ 
चहर तू भोढ़े है उसे फ़ैलाकर थांभ है और जब उस ने 

उसे थांभा तब उस ने छः नपुए जो नापकर उस को 
उठ दिया फिर बह नगर में चला गया | जथ रुत अपनी १६ 
सास के पास आई तब उस ने पूछा दे बेटी क्‍या हुआ २ 
तब जो कुछु उस पुरुष ने उस से किया था वह सब उस 
ने उसे कह सुनाया | फिर उस ने कद्दा यह छः नपुए जौ 
उस ने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास 
छूछे द्वाथ मत जा। उस ने कहा हे मेरी बेटी जब ले 
तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलंगा तब लों 
चुपचाप बैठी रह क्‍योंकि आज उस पुरुष को यह काम 
बिना निपटाये कल न पड़ेगी ॥ 


९ « तृष बोश्रज फाटक के पास जाकर बैठ 
गया ओर जि6 छुड़ानेद्वरे कुडम्बो 
की चर्चा बोञज ने की थी 4६ भी आा गया सो बोश्ज 
ने कद्दा है फुलाने इधर आकर यहीं बैठ जा सो वह्द 
उधर जाकर बैठ गया | तब उस ने नगर के दस पुरनियों १२ 
को बुलाकर कहा यहीं बै& जाओ सो ने ग्रैढ गये | त३ ३ 
वह उस छुड़ानेहारे कुठम्गी स कहने लगा नाझोंमी जो 
भोआब देश से लौट आई है वह हमारे भाई एलीमेलेक 
की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है | सो में ने सोचा ४ 
कि यह बात तुझ को जताकर कहूंगा कि तृ उस को इन 
बैठे हुओं के सामदने और मेरे लंगों के इन पुरनियों के 
शाम्दने मोल ले सो यदि तू उस को छुड़ारा चाहे त्तो 
छुड्ा और यदि तू छुड्ाना न चादे तो मुझे ऐसा ही 
बता दे कि मैं समझ ल॑ क्योंकि तुके छोड़ उस के छुड़ाने 
का हक ओर किसी के नहीं है और तेरे पीछे मैं हूं उस 
ने कद्दा मैं उसे छुड़ाऊंगा | फिर बोश्ज ने कद्दा जब तू. ५ 
उत्त भूमि को नाश्रोमी के हाथ से मोल ले तब उसे रूत 
मोश्रात्रिन के हाथ से भी जो मरे हुए की स््रीहै इस 
मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उस 
के भाग में स्थिर कर दे | उस छुड़ानेह्ारे कुद्धण्वी ने कहा ६ 
उस को छुड़ा नहीं सकता न हो कि मेरा निज भाग 
बिगड़ जाए सो मेरा छुड़ाने का हक तू ले के क्योंकि 
मुझ से वह छुड़ाया नहीं जाता | अगले दिनों इस्राएल ७ 
में छुड़ाने और बदलने के विषप सब पक्क। करने के लिये 


(२) मूल में तू कौन है । 


नॉफी 
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यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतारके दूसरे 
८ के देता था | इसा।एल में गवाद्दी इस रीति होती थी। से। 

उस छुड़ानेद्वारे कुटंंबी ने बोअज से यह कहकर कि तू उसे 
९ मोल ले अपनी जूती उतारी | से बोअभंज ने पुरनियों और 
सब लोगों से कहा ठुम आज इस बात के ताक्षी दो.कि 
जो कुछ एलीमेलेक का श्र जो कुद किल्योन भौर 
महलोन का था वह खूब में नाभोमी के हाथ से मोल 
लेता हुँ। फिर महलोन की स्रीरूत माआबिन को 
भी मैं पनी स्त्री करने के लिये इस मनसा से मोल 
लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उस फे निज भाग पर स्थिर 
करूं नद्दो कि मरे हुए का नाम उस के भाइयों में से भौर 
उस के स्थान के फाटक से मिट जाए तुम लोग आज 
साक्षी ठदरे हो । तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्हें 
ने और पुरनियों ने कद्दा हम साक्षी हैं यह जो स्त्री तेरे 
घर में आती है उस को यहोवा इस्लाएल के धराने की 
दा उपजानेहारी राहेल और लेगा के समान करे और 
तू एप्राता में बीरता करें श्रोर बेतलेद्देम में तेरा बड़ा नाम 
१२ दे | और जो सनन्‍्तान यहावा इस जवान र्त्री के द्वारा 

तुके दे उस के कारण से तेरा घराना पेरेत का सा हो 


१३ जाए जिस को तामार यहूदा का जनन्‍्माया जनी। तब 


(१) मूल में घर की बनाने द्वारी । 


१ शमृएलं । 
| बोचज ने रूत को ब्याद लिया भौर वह उत की स्त्री हो 


गई और जब उस ने उस से प्रसंग किया तब यहोवा की 
दया से उस को गर्भ रहा और वह बेटा जनी | सा 
स्त्रियों ने नाझोमी से कद्य यहोवा धन्य है कि जिस ने 
तुके आज छुड़ानेहारे क॒टम्बों के बिना नहीं छोड़ा 
इलाएल में इस का बढ़ा नाभ हो | और यह तेरे 
जी में जी ले आनेह्रा और तेरा बुढ़ापे में पालनेद्ारा 
है| क्‍योंकि तेरी बहू जो तुक से प्रेम रखती और सात 
बेटों से भी तेरे लिये श्रेष्ठ हे उसी का यह बेटा है| 
फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उस 
की धाई का काम करने लगी। और उस की पड़ेासिनों 
ने यह कहकर कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है 
लड़के का नाम झोबेद रक्ला | यिशे का पिता और दाऊद 
का दादा वही हुआ ॥ 
पेरेस की यह वशाबली है श्रर्थात्‌ पेरेस ने हेखोन 
के, और हेखोन ने राम को और राम ने अम्मीनादाब 
को, ओर अम्मीनादाब ने नहशान को और नहशेान ने 
सल्मेन को, भर सल्मेन ने बोअज को और बोअज 
ने ओबेर को, ओर ओोबेद ने यिशें को ओर यिशे ने 
। दाऊद को जन्माया ॥ 


शमृएल नाम पहिली पुस्तक 


(शमूश्ल के जन्म भोर लड़कपन का वर्णन) 
के पहाड़ी देश के रामातैम- 


श्ै 

पम 
ये $ ए्‌ सेपीसम नाम नगर का निवासी 
एल्काना नाम एक पुरुष था वह एप्रेमी था आर सूप के 
पुत्र तोह का परपोता एलीहू का पाता और यरोद्याम 
२ का पुत्न था। ओर उस के दो स्त्रियां थीं एक का तो 
नाम हज्ना और दुसरी का पनिन्ना था और पनिन्ना के तो 
४ बालक हुए, पर इच्चा के कोई बालक न हुआ | वह पुरुष 
बरस बरस अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को 
दण्डवत्‌ करने और मेलब्रल चढ़ाने के लिये शीलो में 
जाता था और वहां द्वोप्ी शरीर पीनद्यास नाम एली के 
४ दोनों पुत्र रद्दते थे जो वहोबा के याजक थे। और जब 
जब एल्काना मेलबाल चढ़ाता था तब तब वद्द भपथी 


ज्जी पनिन्ना को और उस के संब बेटों बेटियों को दान 
दिया करता था। पर हन्ना को वह दूना दान दिया 
करता था क्योंकि बद दृन्ना से प्रीति रखता था तौभी 
यदहीवा ने उस की कोख बन्द कर रक्‍ली थी। पर उस 
की सौत इस कारण से कि यहोवा ने उस की कोख बन्द 
कर रक्‍्खी थी उसे अत्यन्त चिढ़ाकर कुढाती थी । और 
यह ते बरस बरस पऐेसा ही करता था और जब इक्ता 
यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिज्ना उस को चिढ़ाती 
थी । से बद राई और खाना न खाया | से उस के पति 
एल्काना ने उस से कहा दे दज्ना त्‌ क्‍यों रोती है और खाना 
क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्‍यों उदास है क्‍या तेरे लिये 
मैं दस बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ । तब शीलो में खाने 
और पीने के पीछे हन्ना उठी । और यहं!वा के मन्दिर के 
चौखट के एक बाजू के पास एलजी याजक कुर्सी पर बैठा 


श्र 


श्ड 
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१६ 
१७ 


श्द 
१६ 
२० 
र्१्‌ 
र्र्‌ 
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१० हुआ था। और यह मन में व्याकुल? देकर यहेवा से 
११ प्रार्थना करने और बिलक बिलक रोने लगी । भर उस ने 
थह मन्नत मानी कि है सेनाओं के यहोवा यदि व्‌ अपनी 
दासी के दुःख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुचि ले 
झौर अपनी दासी को मूल न जाए और अपनी दासी 
को पुश्न दे ते मैं उसे उस के जीवन भर के लिये यहोवा 
को अपंण करूँगी और उस के सिर पर छुरा किरने न 
१२ पाएगा | जब वह यहेवा के साम्दने ऐसी प्राथना कर रही 
थी तब एली उस के मुंह की ओर ताक रहा था। 
१३ दन्ना मन ही मन कद्द रही थी उस के होंठ ते द्विलते थे 
पर उस का शब्द न सुन पड़ता था इसलिये एली ने 
१४ समका कि वह नशे में दे । से एली ने उस से कहा वू 
१७ कब लो नशे में रहेगी अपना नशा उतार | हन्ना ने 
कहा नहीं दे मेरे प्रभु में तो दुःखिन हूं मैं नेन तो 
दाखमधघु पिया न मदिरा मैं ने अपने मन की बात खोल 
१६ कर यहोवा से कद्दी है | अपनी दासी के! ओछी र्नी न 
जान जे कुछ मैं ने भ्रब लों कहा है से बहुत दी 
१७ शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है । एली 
ने कद्दा कुशल से चली जा इसाएल का परमेश्वर तुमे 
१८ मन चाद्दा बर दे । उस ने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में 
अनुग्रद पाए; तब बह रत्री चली गई और खाना खाया 
१९ और उस का मुंह फिर उदास न रहा | बिहान के वे 
सबेरं उठ यद्दोवा को दण्डवत्‌ करके रामा में अपने घर 
लोट गये ओर एल्काना ने अपनी स्त्री दज्ना से प्रसंग किया 
२० आर यहोवा ने उस की सुधि ली। से हन्ना गर्भवती 
दोकर समय पर पुत्र जनी और ये| कहकर कि में ने इसे 
११ यहोवा से मांगा हैं उस का नाम शमू४ल* रक्‍्खा | फिर 
एल्काना अपने सारे घराने समेत यहोवा के साम्हने धरस 
बरस की मेलबलि चढ़ाने आर अपनी मन्नत पूरी करने के 
१२ लिये गया। पर हज्ना अपने ' पति से यह कहकर घर में 
रद गई" कि जब बालक का दूध छूट जाए. तब मैं उस 
को ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और बहां 
शरे सदा रहे | उ6 के पति एल्काना ने उस से कद्दा जो तुमे 
भला लगे बद्दी फर जब लों तू उस का दूध न छुड़ाए तब 
लों यहीं झहरी रह इतना हो कि यहोवा अपना वचन 
पूरा करे | से वह स्त्री वहीं रही और अपने पुत्र के दूध 
२४ छूटने के समय लों उस को पिलाती रही। जब उस ने उस 
का दूध छुड़ाया त4 बह उस को संग ले चद्वी और तीन 
बछ़ड़ ओर एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी 


(१) मूल में कड़वी । (२) सूल में अपना दाखमधु अपने घर से दूर कर! 


(३) मूल में मैं ने अपना जीव यहोवा के साम्दने उणडेल दिया । 
(४) भर्थात्‌ शंशवर का सुना हुआ । (५) मूल में न चढ़ गई । 


१ शमूएश | 


'१३६ 


ले गई और उस को शीलो में यहोवा के भवन में पहुँचा 
दिया उस समय वह लड़का ही था। और उन्हीं ने २४ 
बछुड़ा बलि फरके बालक को एली के पास हाजिर कर 
दिया । तब हज्ा ने कहा है मेरे प्रभु तेरे जौबन की सेंट २६ 
हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी देकर 
यहोवा से प्रार्थना करती थीं। यह बही बालक है जिस २७ 
के लिये में ने प्राथना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह 
मांगा बर दिया है। से मैं भी इसे यहोवा को अपरण रष्ट 
कर देती हूं' कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का 
बना रहे* | तब ५ल्‍काना ने बद्दीं यदीवधा को दश्डवत्‌ 


किया ॥ 
२ आ्रीर हन्ना ने प्राथना करके कहा मेरा मन 
हि यहोव। के कारण हुलसता है 
मेरा सींग यद्दोवा के कारण ऊँचा हुआ है 
मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विदद्ध खुल गया 
क्योंकि मैं तेगे किये हुए उद्धार से आनन्दित हूं ॥ 


यहोवा के तुल्य केाई पवित्र नहीं श्‌ 

क्योंकि तुझे के छेड़ का ई है ही नहीं 

ओर हमारे परमेश्वर के समान कोई चटान 
नहीं है | 

फूलकर अहंकार की और थात मत करे ३ 

अन्धेर की बातें ठुम्हार बंद भे न निकले 

क्योकि यहोवा शार्ना ईश्वर है 

आर उस के काम डीक हेंते हैं< ॥। 

शरबारों के धनुष टट गये ८ 

ओऔर कर खानेवाला की कटि में अल का फटा 
कसा गया ॥ 

जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिये मजूरों करना ५ 
पड्टें, 

जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे 

बरन जो बांक थी बह सात जनी 

और अनेक बालकों की माता यूख गई ॥ ६ 


यद्दोवा मारता और जिलाता भी है 

अधोलोक में उतारता और उस से निकालता है ॥ 
यहोवा निर्धन करता है शरीर घनीं भी करता है ७ 
नीचा करता और ऊंचा भी करता है ॥ 

वह कझ्जाल को धूल में से उठाता पद 


(६) मूल में में ने श्से यहोवा का मांगा हुआ मान लिया | 
(७) मूल में यहोवा दी का मांगा इओआ ठद्दरे । 

(८) वा काम उस से तौले जाते हैं । 

(५) मूल में भोर उस न चढ़ाया । 


हे भ्रध्याय | 
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और दररिद्र का घूरे पर से ऊंचा करता है 

कि उन को रईसों के संग बिठाए 

अर मदहिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी करे 

क्योंकि प्रथिबी के खंसे यहोवा के हैं. 

शीर उस ने उन पर जगत को धरा है ॥ 

बह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा 

पर वृष्ट अन्धियारे में चुपचाप पढ़े रहेंगे 

क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के का रण प्रबल न दोगा॥ 

यहोवा से ऋगड़नेहांर चकनाचूर हें।गे 

बह उन के विरुद्ध आकाश में बादल गरजाएगा 

यहोवा प्रथिबी की छोर तक न्याय करेगा 

ओर अपने राजा को बल देगा 

आर अपने अभिषिक्त के सींग को ऊँचा करंगा ॥ 

तब एल्काना राभा को अपने घर चला गया ऑर 
वह बालक पएली याजक के साम्दने यद्दोवा की सेवा 
टइल करने लगा ॥ 

एल्ली के पुत्र तो ओछे थे वे यहोवा को न जानते थे । 
और याजको की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई 
मनुष्य मलब॒लि चढ़ाता तब याजक का सेबक मांस 
सिभाने के समय एक त्रिशूल्ी कांटा द्वाथ में लिये हुए 
ग्राकर, उसे कड़ादी था हांडी वा हंडे वा तसले के भीतर 
डालता था और जितना मांस कांटे में लग आता था 
उतना याजक आप लेता था। यों ही थे शौलो में सारे 
इस्साएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। 
और चर्बी जलाने से पहिले भी याजक का सेवक 
आकर मेलबलि चढ़ानेहारे से कहता था कि मूनने के 
लिये याजक को मांस दे, वह तुम से सिकराया हुआ 
।ही कच्चा द्वी मांस लेगा । और जब कोई उस से 
कद्ता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जायगी तब 
जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना तब वह कद्दता 
था नहीं अभी दे नहीं तो में छीन लूंगा । सो उन 
जवानों क। पाप यहोवा के लेखे बहुत भारी हुआ क्योंकि 
वे मनुष्य यद्दोवा की भेंट का तिरस्क्रार करते थे ॥ 

शमृएल जो बालक था सनी का एपोद पदिने हुए 
यहोवा के साम्हने सेवा दल किया करता था । भोर 
उस की माता बरस बरस उस के लिये एक छोटा सा 
बागा बनाकर जब अपने प्रति के संग बरस बरस की 
मेलबलि चढ़ाने आती तब बागे को उस के पास लाया 
घरती थी। और एली ने एल्काना और उस की स्त्री को 
आशीर्वाद देकर कटद्दा यहोबा इस अपंण किये हुए बालक 
की सन्‍ती जो उस को अपंण किया गया दहै* तुझे को 


(६; सूल भे इस मांगी हुई वस्यु को सन्त जो उस के सिम त मय गई है। 


१ शमूएल |. 


इस जी से वंश दे। तब वे अपने यहां चले गये । भौर 
यहोबा ने हज्ा की सुधि ली ओर बह गर्भवती हो द्ोकर 
तीन बेटे और दे बेटी जनी। भर शमूएल बालक 
यद्दोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया ॥ 

एली तो भ्रति बूढ़ा हो गया था और उस ने सुना 
कि मेरे पुत्र सारे इस्ाएल से केसा कैसा व्यवहार करते हैं 
बरन मिलापवाले तंघू के द्वार पर सेवा करनेद्वारी ररियों 
के संग कुकम्म भी करते हैँ । तब उस ने उम्र से कद्दा 
तुम ऐसे ऐसे काम क्‍यों करते हं। में तो इन सारे लोगों 
से तुम्हारे कुकर्म्मों की चर्चा सुना करता हूं । दे मेरे बेटो 
ऐसा न करो क्‍योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है 
वद अच्छा नहीं तुम तो यद्दोवा की प्रजा से अपराध 
कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध 
करे तब तो परमेश्वर उस का न्याय करेगा पर यदि कोई 
मनुष्य यद्दोवा के विरुद्ध पाप करे तो उस के लिये कौन 
बिनती करेगा | तौमी उन्हों ने अपने पिता की बाव न 
मानी क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की 
थी। पर शमूएल बालक बढ़ता गया और यद्ीवा और 
मनुष्य दोनों उस से प्रश्षन्न रहते थे ॥ 

ओर परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर 
उस से कहने लगा यहोवा यों कहता है कि जब तेरे 
मूलपुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में 
था तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रगट न हुआ था | और 
मैं ने उसे एसाएल के सारे गोत्रों में से इस लिये चुन लिया 
था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे 
चढ़ाए और धूप जलाए ओर मेरे साम्दने एपोद पदहिना 
करे और मैं ने तेरे मूलपुरुष के घराने को इस्ताएलियों 
के सारे हृव्य दिये थे। सो मेरे मेलबाल ओर अन्नबर्लि 
जिन के में ने अपने घाम में चढ़ने की आशा दी है उन्हें 
तुम लोग क्यों पांव तले रांदते हो भौर तू क्‍यों अपने 
पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है कि तुस 
लोग मेरी इस्लाएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा 
खाके मोटे हो गये ही | इसलिये इस्लाएल के परमेश्वर 
यदोवा की यह वाणी है कि में ने कद्दा तो था कि तेरा 
घराना और तेरे मूलपुरुष का घराना मेरे साम्हने सदा 
लों चला करेगा पर अब यहोवा की वाणी यह है कि यहदद 
बात मुझ से दूर हो क्योंकि जो मेरा आदर करें मैं उन 
का आदर करूंगा और जो मुझे त॒च्छ जाने वे छोटे सममे 
जाएंगे | युन वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और 
तेरे मूलपुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालंगा 
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कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा न रहेगा | इखाएल का ३१ 


(२) दर न्यूययो । 


है भ्रध्याय | 


हँ 


कितना दी कल्याण क्यों न हो तौमी ठुमे मैरे धाम का 
दुःख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई बूढ़ा कभी न 
३३ वे।गा | मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी बेदी की 
सेवा न छीनूंगा पर तौमी तेरी आंखें रद जाएंगी और 
तेरा मन शोकित होगा और जितने मनुष्य तेरे धर में 
१४ उत्पन्न हैंगे वे सब जबानी ही में मरंगे । भौर मेरी श्स बात 
का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो द्ोोपी ओर पीनहास नाम तेरे 
दोनों पुत्रों पर पड़ेगी अर्थात्‌ वे दोनों के दोनों एक हीं 
१५, दिन मरंगे | और मैं अपने लिये एक विश्वासयोग्य याजक 
5दराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुभार 
किया करेगा और मैं उस का घर बसाऊंग!। और स्थिर 
करंगा' और वह मेरे अभिषिक्त के साम्दने सब दिन चला 
३६ फिरा करेगा। और जे। कोई तेरे घराने में बच रहेगा वह 
उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चान्दी के बाएक 


शी के लिये दरढवत्‌ करके कदेगा याजक के किसी - 


काभ में मुफे लगा कि मुझे एक ठुकड़ा रोटी मिले | 
डे ब्प्रीर वह बालक शमृएल एली के 


साम्हने यहोवा की सेवा ददल 
करता था और उन दिनों में यहांवा का बचन दुलभ था 
दर्शन कभ मिलता था। एली की आंखें तो घृंघली होने 
लगी थीं और उसे न सूक पड़ता था। उस समय जब बह 
अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक 
बुका न था और शमूएल यहोवा के मन्दिर में जहां पर- 
४ मेश्बर का संदूक था लेटा था तब यहोवा ने शमूएल के 
४. पुकारा ओर उस ने क॒द्दा कया श्राश। तब उस ने 
एली के पास दोड़कर कद्दा क्या श्राशा तू ने तो मुमे 
पुकारा वह बोला में ने नहीं पुकारा फिर जा लेट रह 
शो वद जाकर लेट गया। तब तहोबा ने फिर 
पुकार के कहा हे शमृएल । से शमूएल उठकर एली के 
पा गया और कहा क्‍या आशा वू ने तो मुझे पुकारा 
है उस ने कहा है मेरे बेटे मैं ने नहीं पुकारा फिर जा 
७ लेट रह | उस *मय लों तो शमूएल यहोवा को पदचा- 
नता न था और यहोवा का बचन उस पर प्रगट न हुआ 

८ था | फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और 
बह उठके एल के पास गया और कहा क्या आज्ञा तृ ने 

तो मुके पुकारा है। तब एली ने समक लिया कि इस 

९ बालक के यहोवा ने पुकारा दोगा। से एली ने शमू- 
एल से कहा ज' लेट २६ और यदि वह तुके फिर पुकारे 

ते कहना कि दे यहोवा कह क्योंकि तेरा दास सुनता है 

१० से शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया | तब यहोवा 
__ आ खड़ा हुआ और पहिले की नाई शमूएल शमूएल 
(१) मूल में मैं उस के लिये एक स्थिर घर वन्य ऊंसा । 


न्प्श न 


रत 


१ शमूएल। 
! ऐसा पुकारा शमूएल ने कहा कद क्‍योंकि तेश दास 


श्श्८ 


सुनता है। यदीवा ने शधृएल से कद्दा सुन मैं इसाएल ११ 
में एक ऐसा काम करने पर हूं जिस के सारे सुननेहारे 
बड़े सच्ाटे में आा जाएंगेर | उस दन में एली के बिरद्ध १२ 
वह सब पूरा करूंगा जो मैं ने उस के घर।ने के विषय में 
कहा है मैं आरम्भ करूंगा और अन्त भी कर दंगा | 
मैं तो उस को यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस १३ 
अधम्म का दरढ भिसे तू जानता है तेरे घराने को सदा 
देता रहूंग। क्‍योंकि तेरे पुत्र आप ख्रापित हुए हैं और तू 
ने उन्हें नहीं रोका । इस कारण मैं ने एली के घराने के १४ 
विषय यह किरिया खाई कि एली के घराने के अधम्म का 
प्रायश्चित्त न तो मेलबलि से कभी होगा न भन्नव्लि 
से। तब शमूएल मार लों लेटा रहा और यहोवा के १५ 
भवन के किवाड़ों का खोला | पर शमृएल एली को उस 
दशन की बातें बताने से डरता था । से एलो ने शमुएल १६ 
को पुकार कर कद्दा हे मेरे बेटे शमूएल बह बोला क्या 
आशा। उस ने कहा बह कीन सी बात है जो उस ने तु १७ 
से कही उसे मुक्त से न छिपा जो कुछ उस ने तुरक से 
कहा हो यदि त्‌ उस में से कुछ भी मुझे से छिपाए तो 
परमेश्वर तुक से वैता दी बरन उस से भ॑ अधिक करे। 
से शमुएल ने उ9_ को सार बातें कह सुनाई और कुछ श८ 
न छिपा रक्‍ला। वह बोला बह तो यहोवा है जो कुछ 
वह मला जाने वही करें। फिर शमृएल बड़ा होता १९ 
गया और यहोबा उस के संग रहा और उत की कोई 
बात निष्फल होनेरे न दी। सो दान से ले बेशैंबा २० 
लो रहनेश्रे सारे इसाएलियों ने जन लिया कि शमृएल 
यहोवा का नबी होने के लिये ठहरा है । और यहोव' २१ 
ने शीलो में फिर दशन दिया श्रर्थात्‌ यहोवा ने अपने 
को शीलो में शमुएल पर प्रगट करके यहोवा का वचन 


सुनाया ॥ े 
(परविन्न संदूक की बन्धुआई और लौटाया जाना) 


९्ठे ब्प्रोर शमूएल का वचन सारे इशच्चा- 

है एल के पास पहुँचा । और 
इस्राएली पलिश्तियंं से लड़ने को निकले शीर उन्हें। 
ने तो ०बेनेजेर के पास छावनी डाली श्रोर पत्लिश्तियों से 
अपेक में छावनी डाली। तत्र पलिश्तियों ने इश्लाएल २ 
के विदद्ध पांति बांधी श्रीर जब लड़ाई बढ़ गई तब इस्ा- 
एल पलिश्तियों से द्वार गया और इन्हें ने कोई चार 
हजार इसाएली सेना के पुरुषों को खेत ही पर मार 


.. (२, मूल में उस कदोनों कान सनसनाएंगे। 
(३, मूल में भूमि पर भिरने । 


डाला | से जब्र वे लोग छावनी में श्राये तब इसाएल ३ 
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४ अध्याय | 
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के पुरनिन्रे कहमे कगे यहोवा से आज हमें पर्िशितियों 
से क्‍यों दरवा दिया है आओ हम यहोदा की थाचा का 
संदक शीलो से मंगा के आएं कि यद हमारे कैच में 
आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। से लोगों ने 
शीलो में मेजकर वहां से करूजरों के ऊपर बिराजनेद्दारे 
सेनाओं के यहोवा की बाचा का संदूक मंगा लिया। और 
परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के देानों पुत्र 
धोप्ी और पीमद्ास भी वहां थे। जब यहोवा की बाखा 
का संदुक छावनी में पहुँचा तब सारे इलाएली इतने बल 
से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी । इस लल॒कार का 
शब्द सुत्तकर पलिश्तियों ने पूछा इब्रियों की छाबनी में 
ऐसी बड़ी ललकार का क्‍या कारण दागा। तब उन्हों 
ने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया दे । 
तब पलिश्ती डरकर कहने लगे उरू छावनी में परमेश्वर 
आ गया है फिर उन्हों ने कद हाय हम पर ऐसी बात पहिले 
न हुई थी । हाय हम पर ऐसे प्रतापी देगताओों के हाथ 
से हम को कौन बचायेगा ये तो वे ही देवता हैं जिन्‍्हों 
ने मिस्ियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली 
थं | है पलिश्तियों हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो न 
है। कि जैसे इब्नी तुम्दारे अधीन रहे हैं वैसे तुम उन के 
श्रधीन हो जाओ पुरुषार्थ करके लड़ो । से पलिश्ती लड़े 
झोर इस्लाएली हारके अपने अपने डेरे के भागे और 
ऐसा अत्यन्त संहार हुआ कि तीस हजार इसाएली पैदल 
खेत रद्दे | और परमेश्वर का संदूक ले लिया गया और 
एली के दोनों पुश्र द्ोप्ती और पीनद्ास भी मारे गये। 
तब एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर उसी दिन 
कपड़े फाड़े सिर पर मिद्दी डाले हुए शीलो में पहुंचा । 
उस के ञआते समय एक्ली जिस का मन परमेश्वर के संदूक 
का चिता से थरथरा रह्य था से मार्ग के किनारे कुर्सी 
पर ब्रैठा बाट जेह रहा था और ज्योंही उस मनुष्य ने 
नगर में पहुंचकर ८६ समाचार दिया त्योंद्दी साथ नगर 
चिल्ला उठा | यह चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने 
पूछा ऐसे हुल्लड़ मचने का क्‍या कारण है से बह मनुष्य 
भट जाकर एली के बताने लगा। एली तो अद्दानवे 
बरस का था और उस की अआंखें धुन्धली पड़ गईं थीं 
और उसे कुछ सूझकता न था। उस मनुष्य ने एली से 
कहा, मैं वही हूं जे सेना से आया हूं और में सेना से 
झाज भाग आया वह बोला हे मेरे बेटे क्या समाचार 
8 । उम्त समाचार देनेद्ारे ने उत्तर दिया कि इसाएली 
पलिश्तिया के साम्दने से भाग गये हैं और लोगों का 
बढ़ा संहार भी हुआ और तेरे दे। १५ हामी और पीनह/स 
मारे गये भोर परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया 


१ शमुएल । 


अिनिनीनी ननसनन-_>_ 
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है। ए्योंही उस ने परमेश्वर के संदूुक का नाम लिया 
स्थेंद्दी रखी फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर 
प्रा ओर बूढ़े शोर भारी दोने के कारण उस की गर्दन 
टुट गई भर वह मर गया। उस ने तो इस्ाए,लियों का 
न्याय चालीस बरस किया था | उस की बहू पीनद्वास की 
स्त्री गर्भवती और जनने पर थी से। जब उस ने परमेश्वर 
के संदूक के छीन लिये जाने और अपने ससुर और पति 
के भरने का समाचार सुना तब उस के पीढड़ें उठीं भौर 
यह दुहर गई और जनी। उस के मरते सरते उन 
स्त्रियों ने ओ उपस्त के आस पास खड़ी थीं उस से कहा 
मत डर क्योंकि तू पुत्र जनी है पर उस मे कुछ उत्तर न 
दिया और न कुछ मुरत लगाई । और परमेश्वर के संदूक 
के छीन लिये जाने ओर अपने ससुर और पति के कारण 
उस ने यद कहकर उस पालक का नाम इंकाबौद ' रक्खा 
कि इसाएल में से महिमा उढ गई । फिर उस ने कहद्दा 
इसाएल में से महिमा उठ गई है क्येंकि परमेश्वर का 
संदूृक छीन लिया गया है॥ 
धू, आ्यौर पतिश्तियों ने परमेश्वर का संदुक 
हु एबेनेजेर से उठाकर अशदैद में 
पहुँचा दिया | फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदुक के 
उठाकर दागोन के मन्दिर में पहुचाकर दागोन के पास 
धर दिया। बिद्दान के भ्रशदेदियें ने तड़के उठकर क्या 
देखा कि दागोन यहोवा के संवूक के साम्दने ऑधि मुंह 
भूमि पर गिरा पड़ा है सो उन्हों ने दागोन को उठाकर 
उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया । फिर बिहान को जब 
वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दाग़ोन यद्दोवा के संदूक 
के साम्हने आँधे मुंद भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन 
का सिर और देनों दथेलियां डेबढ़ी पर कटी हुई पढ़ी हैं 
निदान दागोन का केवल धढ़ समूचा रह गया। इस 
कारण आज के दिन लों भो दागीन के पुजारी और 
जितने दागोन के मन्दिर में जाते हैं वे अशदोद में 
दागोन की डेवढ़ी पर पांव नहीं घरते ॥ 
तब यहोबा का द्वाथ अशदोदियों के ऊपर भारी 
पड़ा और बह उन्हें नाश करने लगा और उस ने अश- 
देद और उ8 के आस पास के लोगों के ग्रिलटियाँ 
निकालीं । यद्द दाल देखकर अशदेद के लोगों ने कद्दा 
इश्ाएल के देवता का संदूक हमारे साथ रहने न पाएगा 
क्येंकि उस का द्वाथ हम पर और हमारे देवता दागान 
पर करता के साथ पड़ा है। से उन्हों ने पलिश्तियों के 
सब सरदारों को बुलवा मेजा और उन से पूछा दम 
इलाएल के देवता के संदूक से क्‍या करें वे बोले इसा- 


7 (३) अपांद मदिमा जाती रहो। 
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. एल' के देवता का संदूक धुमाकर गत नगर में पहैचाया 
लाए, ता उन्हों ने इसलाएल के परमैश्बर के संदूक के घुमा- 
९ कर गत में पहुंचा दिया। जब वे उस को घुमाकर वहां पुरे 
उस के पीछे यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध उठा 
उस में अत्यन्त बड़ी इलचल मची और उस ने छोटे से बड़े 
तक उस नगर के सब लोगों को मारा कि उन के गिल- 
१० टियां निकलने लगीं। से उन्हों ने परमेश्वर का संदुक 
एक्रोन का भेजा औौर ज्योंही परमेश्वर का संवूक एकॉन 
में पहुँचा स्थोहीं एकोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि 
इसाएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इस 
लिये पहुँचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को 
११ मार डाले। से उन्हों ने पलिश्तियों के सबं सरदारों को 
इकट्ठा किया और छन से कहा इसाएल के देवता के 
संदूक को निकाल दे! कि वह अपने स्थान पर लौद जाए 
झौर न हम को न हमारे लोगों कौ मार डाले। उस 
सारे नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी 
और परगेश्वर का द्वाथ वहां बहुत भारी पड़ा था। 
१९ ओर जो मनुष्य न मरे वे भी गिलटियों के मारे पड़े रदे 
से नगर की चिल्लाहट आकाश लों पहुँची ॥ 
खुहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश 
। ६, कफ में सात महीने लॉ रहा। 
२ तब्र पलिश्तियों ने याजके भौर भ।वी कहनेहारों को बुला 
कर पूछा कि यहोवा के संदूक से हम क्या करें हमें 
बताओ कि क्‍या प्रायश्वित्त देकर हम उसे उस के स्थान 
३ पर भेज । वे बोले यदि तुम इस्ताएल के देवता का संवुक 
बहां सेजो तो उसे वैसे ही न भेजना उस की द्वानि भरने 
के लिये अवश्य द्वी दोषबलि देना तब तुम चंगे हो 
जाओगे और यह प्रगट होगा कि उस का द्वाथ तुम 
४ पर से क्‍यों नहीं उठाया गया। उन्हों ने पूछा हम 
उस की हानि भरने के लिये कौन सा दोषबलि दे। 
थे बोले पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने 
की पांच गिलटियां और सेने के पांच चूंहे क्‍योंकि तुम 
%, सब भर तुम्हारे सरदारों पर एक ही विपत्ति हुई। से 
हुम' अपनी गिलटियों ओर अपने देश के नाश करने- 
हारे चूहों की भी मूरतें बनाकर इसाएल के देवता की 
सदिमा मानो क्‍या जाने वह अपना हाथ तुम पर से 
६ और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। तुम 
अपने मन क्‍यों ऐसे हठीले करोगे जैसे मिस्ियों और 
फिरीन ने अपने मन इृठीले कर दिये थे जब उस ने उन के 
बीच अपनी इच्छा पूरी की तब क्‍या उन्हों ने उन को 
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जाने नदिया और क्या वे चले न गये | से अब तुम एक 


(0 बूल में उव । 


१ शमू९ल। 


नहें गाड़ी और ऐसी दो दुधार गाय लो जो जूए तले न 
आई हों और उन यायों को उस गाड़ी में जोतकर उन के 
बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लोट़ा दो | तब . 
भ्रदोवा का संदूक लेकर गाड़ी पर धर दे! भोर सेने की 
जो वस्तुएं तुम उस की हानि भरने के लिये देषिबलि की 
रीति से देगे उन्हें दूसरे संदूक में घरके उस के पास में 
रख दो फिर उसे छोड़ कर चली जाने दो । तब देखते 
रहे! और यदि बद्द झपने देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश 
को चले तो जानो कि हमारी यह बड़ी ह्वनि उसी की ओर 
से हुई और नहीं तो हम को निश्चय दगा कि यद्द मार 
हम पर उस की ओर से नहीं संयोग हो से हुई। से 
उन मनुष्यों ने बैसा ही किया अर्थात्‌ दो दुधार गाये 
लेकर उस गाड़ी में जोतीं और उन के बच्चों को घर में 
बन्द कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक 
ओर सेने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूरतों को 
गाड़ी पर रख दिया | तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा 
मार्ग लिया वे सड़क ही सड़क ब्म्बाती हुईं चली गईं 
और न दहिने मुड़ीं न बाय और पलिश्तियों के सरदार 
उन के पीछे पीछे नेतशेमेश के सियाने लॉ गये। और 
बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रददे थे और जब उन्हों 
न आंखें उठाकर संदूृक को देखा तब उस के देखने से 
आनन्दित हुए । भर गाड़ी यदोश्‌ नाम एक बेतशेमेशी 
के खेत में जाकर ॒ वहां ठहर गई जहां एक बड़ा पत्थर 
था तब उन्हें ने गाड़ी की लकड़ी को चीर गायों को 
दोमबलि करके यहोंबा के लिये चढ़ाया | और लेबीयों ने 
यहोवा का संदूक उस १5 के समेत जो साथ था जिस में 
सोने की वस्तुएं थीं तारक उस बड़े पत्थर पर घर दिया 
और बेतशेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिये 
हो मबलि और मेलथलि चढ़ाग्रे। यदद देखकर पलिश्तयों 
के पांचों सरदार उसी दिन एक्रोन के लौट गये ॥ 

जो सोने की गिलटियां पलिश्तियों ने यहीधा की 
हानि भरने के लिये दोषबलि करके दे दीं उन में से एक 
तो अशदोद की ओर से एक अज्जा एक अश्कलोन 
एक गत और एक एक्रोन की झोर से दी गई। और 
सेने के चूहे क्‍या शहरपनाहबाले नगर क्‍या बिना 
शदहरपनाद के गांव बरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का 
संदूक धय गया पलिश्तियों के पांचों सरदारों के बहां 
तक के भी अधिकार की सब बस्तियों की गिनती के 
अनुसार दिये गये | वइ पत्थर तो आज लों बेतशेमे शी 
यहोश के खेत में है। फिर हस कारण से कि बेतशेमेश 
के लोगों ने यहोवा के संदुक के भीतर देखा उसने 
उन में से सत्तर मनुष्य और फिर पचास हजार मनुष्य 
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लोग कहने लगे इस पवेत्र परमेश्वर यहोवा के साम्दने 
कौन खड़ा रद सकता है ओर वह हमारे पास से किस 
के पास चला जाए | तत्र उन्दों ने किय॑त्यारीम के निबा- 
सियों के पास यों कद्दने को दूत भेजे कि पलिश्तियों ने 
यहोवा का संदुक लौटा दिया है से तुम आकर उसे अपने 
पास ले जाओ। से कियंत्यारीम के लोगों ने जाकर 
यहोवा के संदूक के उठाया ओर अब्ीनादाब के 
घर में जो टीले पर श्रना था रक्खा ओर यहोबा के संदुक 
की रक्ता करमे के लिये अबीनादाब के धुनत्र एलाजार को 
पाञ्र किया ॥ 
(शमृण्ल नशत्री और न्यायी के काय्य) 

कियस्यारीम में रहते रहते संदुक के बहुत दिन हुए. 
अथोत्‌ बीस बरस बीत गये और इस्लाएल का सारा घराना 
बिलाप करता हुआ यद्दोत्रा के पीछे चलने लगा। तब 
शमृएल ने इसाएल के सारे घराने से कद्दा यदि तुम 
अपने सारे मन से यहोवा की ओर फिरे दो तो बिराने 
देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच से दूर 
करे और, यद्ोव्रा की ओर अपना मन लगाकर केबल 
उसी की उपा*ना करो तब वद्द तुम्हें पलिश्तियों के हाथ 
से छुड्वाएपा | से इस्राएलयों ने बाल देवताओं और 
अश्तारेत देविये। के! दूर किया श्रीर केबल यहद्दोवा की 
उपासना करने लगे ॥ 

फिर शभूएल ने कदा सब इस्लाए लियों को मिस्‍्पा 
में इकट्ठुं करों ओर में तुम्हरें लिये यद्दावा से प्रार्थना 
करूंगा । से वे मिस्पा भें इकट्ठुं हुए श्रोर जल भर के 
यहोवा के सामने उंडेल दिया अं.र उस दिन उपवास 
करके बढ़ां कहा कि हम ने यद्दोावा के बिरुद्ध पाप किया 


है | ओर शमूएल ने मिस्पा में इस्लाएलियां का न्‍्यय 


किय। | जब पलिश्तयों ने सुना कि इस!एली मिस्पा में 
इकट्ठु हुए हैं तब उन के रुरद्ारों ने इस्ताए लिया पर 
चढ़, ई की यह सुनकर इसाएलियों ने पलिश्टितयों से 
भय खाया । ओर इस्राएलियो ने शमूएल से कहा हमारे 
जिये हमारे पर मेश्वर यहं।बा की देादाई देना न छोड़ कि 
वेंह हम को पलिश्तियां के हाथ से बचाए। से शमृएल 
ने एक दूधपेउब। मेम्ना ले स्यंग देमबलति करके यहदीवा 
के। चढ़ाया ओर शमू<ल ने इस्राएलियों के लिये यद्वावा 


१ शमृएल | 


गरजाकर उन्हें घबरा दिया से थे इसाएलियों से #च्र 
गये | तब इसाएली पुरुषों ने मिस्पा से निलककर पलि- 
श्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे लो मारते 
चने गये | तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मित्पा 
और शेन के बीच में खडा किया और यह कहकर उस 
का नाम एब्रेनेजेर* रक्‍खा कि यहां लो तो यहोवा 
ने हमारी सहायता की है। से पलिश्ती दब गये और 
इसाएलियों के देश में फिर न आये और शमूएल के 
जीवन भर यहोबा का द्वाथ पलिश्तियों के बि*द्ध बना 
रहा | और एक्रोन और गत लों जितने नगर पलिश्तियों 
ने इसाएलियों के हाथ से छीन लिये थे वे फिर इसाए- 
लियों के वश में आये भोर उन का देश भी इसाएलियों 
ने पलिश्तियों के हाथ से छुड्ाया! भौर इसएलियों 
और एमोरियों के श्रीच भी सन्धि हो गई । और शमूएल 
जीवन भर इस्ताए लियीं का न्याय करता रदह्ा। यह चरस 
बरस बेतेल और गिलगाल और भिस्पा में घुम घूमकर 
। उन सारे स्थानों में इसाएलयों का न्याय करता 
था। तथ वह राभा में जहाँ उस का घर था 
लौट आया ओर यहां मी इस्राएलियों का न्याय करता 
था ओर बद्ां उस ने यहोवा के लिये एक वेदी बनाई ॥ 
(शाऊल का राजपद मिलना) 
८. जूष शमूएल बूढ़ा हुआ तब उस ने 
झपने पुत्रों को इस्राएलियों पर 
न्‍्यायी ढदगया | उस के जेठे पुत्र का नाम योएल ओर 
। दूसरे का नाम अबिय्याद था ये बेशेंबा में न्याय करते थे। 
| पर छस के पुत्र उस को सी चाल न चार धर्थात्‌ लातच 
में शाकर ? घूस लेते और न्याय बिगाइते ये ॥ 
से सब इसाएली पुरनिये इकट्टे द्वाऊर रामा में शमू- 
एल के पास जाकर, उस से कद्दने लगे सुन तू तो बूढ़ा हुआ 
ओर तेरे पुत्र तेरी सी चाल नहीं चलते अरब हम पर न्याय 
। कबने के लिये सब जातियों की शांति के अनुसार हमारे 
ऊपर राजा ठहर। दे। जो बात उन्हें! ने कद्दों कि हम पर 
न्थाय करने के लिये हमारे ऊप* राजा ठद्रा यद्द बात 
शमूएल को बुरी लगी से शमूएल ने यदोबा से प्र/थना 
की | यद्वोवा ने शमृूएल से कद्दा वे लोग जो कुछ तुझ 
| से कहें उसे सुन ले क्‍यों के उन्हों ने तुक को नहीं मुझी 
को निकम्मा जाना कि में उन पर राज्य न करू । जैसे 
जैसे काम वे उस दिन से ले जब में ने उन्हें मिस्र से 


की देहाई दी ओर यहोवा ने उस की सुन ली। | निकाला था आज के दिन लों करते शञआाये हैं कि मुझ 


शमृएल होमब।|ले को चढ़ा रहा था कि पलिश्ती इसाए- 
लियों के संग लड़ने को निकट आ गये तब उसी दिन 
बहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े जोर से 


शि० है 


7 (३) अर्थात्‌ सहायता का पत्थर । 
(२) मूल में लालच के पीछे मुक़के । 
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ही थे तुक से भी करते है । से अब उन की बत्त मान 
पर उन्हें हृढ़ता से चित कर उस राजा की चाल बता 
दे जो उन पर राज्य करेगा ॥ 

से शमूएल ने उन लोगों के जो उस से शजा 
चाहते थे यद्दोवा की सारी बातें कद सुनाईं। और उस 
मे कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उस की यह चाल 
होगी अर्थात्‌ वद्द तुम्दारे पुत्रों को लेकर अपने रथों 
ओऔर घोड़ों के काम पर ठहराएगा ओर थे उस के रथों के 
आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह हजार हजार और 
पचास पचास के प्रधान कर लेगा और कितनों से वह 
अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और 


३ अयने युद्ध और रथों के हथियार बनवाएगा। फिर वह 


तुम्हारी बेटियों को लेकर उन से सुगन्धद्रव्य और रसे।ई 
और रोटियां बनवाएंगा | फिर वह तुम्हारे खेतों भर 
दाल और जलपाई की बारियों में से जो अच्छी से 
अच्छी दो उन्हें ले लेकर अपने कर्म्मंचारियों के देगा । 
फिर वह तुम्दारे बीज और दाख की बाश्यों का दववां 
शत ले लेकर अपने हाकिमों और कम्मेचारियों के देगा! | 
फि। वह तुम्दारे दास दासियों के ओर तुम्हारे अच्छे से 
झच्छे जवानों के और तुम्हारे गददों के भी लेकर अपने 
क्राम में लगाएगा। वह तुम्दारी मे$ बकरियों का मी दस्वां 
अंश शैगा निदान तुम लाग उस के दास बन जाओगे । आओ 
उस समय ठुम भपने उस चुने हुए शाजा के कारण द्वाय 
हाथ करोगे पर यहोथआ उस समय तुम्दारी न सुनेगा। 
तौमी उन लोगों ने शमुएल की बात मानने से नाइ करके 
क्रहा नहीं हम निश्चय अपने ऊपर राजा ठद्दस्याएगे, 
इतलिये कि हम भी और सब जातियों के समान दो 
जाएं और इमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे 
आगे आगे चलफर हमारी ओर से लड़ाई किया करे । 
लोगों की ये सारी बातें सुनकर' शमूएल ने यहोवा के 
कान में कह सुनाई । यहेावा ने शमुएल से कहा उन 
की बात मान कर उन के लिये र।जा ठ6रा दे | से! शमूएल 
ने इसाएली मनुष्यों से कद्दा तुम अपने अपने नगर को 


चल जाओ ॥ 
५ थिन्यामोन के रोत का कीश नाम एक 
+ पुदष था जो अ्रपीद के 
पुद्द बफारत का परपोता सरार का पोता और अबीएल का 
पुत्र था। वह एक बविन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा घनी 
पुर्प था । उस के शाऊल नाम एक जवान पुत्र था जो 
सुन्दर था और इस्राएलियों में कोई उत्त से बढ़कर सुन्दर 
न था वह इतना लम्बा था कि दूसरे लेग उस के कांधे 
ही लों दवाते थे | जब शाऊल के पिता कीश की गददियां 


१ शमूएल | 


खो गई तब कीश में अयने पुत्र शाऊल से कहा एक सेवक 
के अपने साथ ले जाक' गद॒हियों के। ढूंढ ला। से बह 
एप्रेम के पहाड़ों देश भौर शल्लीशा देश देते हुए! गया 
पर उन्हें न पाया तब वे शालीम नाम देश भी दाकर गये 
और वहां भी न पाया फिर बिन्यामोन के देश में गये पर 
गददियां न मिलीं । जब वे सूप नाम देश में आये तय 
शाऊल ने अपने साथ के सेबक से कहा आ हम लौट चलें 
न द्वे कि मेरा पिता गददियों की खिन्‍्ता छोड़कर हमारी 
चिंता करने लगे। उस ने उस से कहा सुत उ8 नगर में 
परमेश्वर का एक जन दे जिस का बहा आंदरम।न दाता 
है और जो कुछ वद कद्दता वह हुए: बिना नहीं रहता अब 
हम उधर चलें क्‍या जाने वह हम के हमारा मा बताए 
ऊफि किघर जाएं। शाऊल ने अपने सेबक से कहा सुन 
यदि दम उस पुरुष के पास चलें तो उस के लिये क्‍या ले 
चले देख हमारी यैलियों में की रोटी चुक गई और 
मेंठ के येग्य कोई बस्तु नहीं जो हम परमेश्वर फे उस जन 
के दे हमारे पास क्या है। सेवक ने फिर शाऊल से 
कह्य कि मेरे पास ते एक शेकेल चान्द! की चौथाई ई 
वहीं मैं परमेश्वर के जन के। दूंगा कि वह हम को बताए 
कि किधर जाएं । अगले समय में तो इस्राएल में जब 
केई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था 
कि चलो हम दर्शी के प'स च्के क्योंकि जो आजकल 
नत्री कहलाता है तरह अग॒से समय दर्शी कहलाता था। 


से। शाऊल ने अपने सेवक से कहा तू ने भत्रा कहा है १ 


हम चरोंसे वे उस नगर को चले जहां परमश्पर का 
जन था | उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ने समय उन्हें कई 
एक लड़कियां मिलीं जो पानी भरने को निकली थीं से 
उन्हें ले उन से पूछा क्‍्यः दर्शी यहां हे। उन्हें ने उत्तर 
दिया कि है देखो वह तुम्दारं आगे है अब फुर्ती करे! आज 
ऊंचे स्थान पर लेंगों का यश है इसलिये वह थराज 
नगर मे आया है । ज्योंदी तुम नगर में पहुचो त्योदी बह 
तुम को 3.चे स्थान पर खाने के जाने से पदिले मिझेगा 
क्योंकि जब लों वद्द न पहुँचे तब ले ले!ग भोजन 
न करेंगे इसलिये कि यश के बिषय बही धन्यवाद करता उस 
के पीछे ही न्यातहल भोजन करते हैं सो तुम श्रभी चढ़ 
जाओ इसी बेला वह तुम्दें मिलिगा | से वे मगर में चढ़ 
गये और ज्योंहीं नगर के भीतर पहुँच गये त्योंद्ों शमृएल 
ऊंचे स्थान पर चढ़ने की मनसा से उन के साम्हन आा 
रहा था ॥ 

शाऊल के आने से एक दिन पहिले यहेावा ने 
शमृएल के यह चिता रक्‍्खा” था कि, कल इसी समय 


(१) मूल में शमूएत का कान खाला। 
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का यांये | 


में तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजंगा 
उसी शो द्‌ भें इसाएली प्रजा के ऊपर अधान दोने को 
अ्र भषेक करना और वह मेरी प्रजा को उलिशि्तियों के दाथ 
से छुड़ाएगा क्‍योंकि मैं ने अपनी प्रजा पर कृपाद्षि की 
है इसलिये कि उस की चिल्लाइट मेरे पास पहुँची है। फिर 
जब शाऊल शमू८ल को देख पड़ा तब यददोवा ने उस 
से कहा जिस पुरुष की चर्चा मैं ने तुक से की थी बद यही 
है मेरी प्रजा १९ बढ्ी अंधकार जमाएगा! तब शाऊल 
फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा मुझे 
बता कि दर्शी का घर कहां है। उस ने कहा दर्शी तो मैं 
हूं मेरे आगे आंगे ऊंचे वथान पर चढ़ जा आज मेरे साथ 
तुम्हारा भोजन होगा और बिहान को जो कुछ तेरे मन 
में हो उसे मैं तके बताकर बिदा करूंगा। और तेरी 
गद॒हियां जो तीन दिन हुए खोगई थीं उन की कुछ 
जिन ने कर क्‍योंकि वे मिल गई और इस्ताएल में जो 
कुछ मनभाऊ, दे वह किस का है क्या बद्द तेरा और तेरे 


/ पिता के सारे घराने का गहीं है । शाऊत ने उत्तर देकर 


कहा क्या मैं बित्यामीनी अर्थात्‌ सब इस्साएली गोत्रों में 
से छोटे गोत का नहीं हैं ओर क्‍या मेशा कुल बिन्यामीन 
के गोत्र के सारे कुलों मं से छोटा नहीं है से तृ मझ से 


: - गैस बात क्यों कहता दे । तब शमृएल ने शा अल और 


बढ 


२७ 


उस के सेबक को ले कोौठरी भें पहुँचाकर न्‍्योत्दरी जो 
बाई तीस जन थे उन की पांति के सिरे पर बैठा दिया । 


फिर शमृएल ने रसोइये से कहा जो टुकड़ा में ने 3|के । तरे संग रहेगा। और वे मुझ से पहिले गिलगाल को 


देकर अपने पास रख छोड़ने को कहे! था उसे ले आ । 
सो रसोइये से जांधघ को मांस समेत 5ठाकर शाऊल के 
आगे घर दिया तब शनृण्ल ले कहा जं' रक्‍खा गया था 
उसे देख और अपने साम्हने धरके खा क्योंकि वह तेरे 


१ शमूएल | 


यहोवा ने अपने निमर भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा 
आंभषेक किया है। आम जब तू भरें पास से चला 
जाएगा तब रादेल की कबर के पास जो बिन्यामीन के देश 
के सियाने पर सेलसह में है दो जन तुझे मिलेंगे और 
कहेंगे कि जिन गदहियों को तू दृढने गया था वे मिली हैं 
ओर सुन तेरा पिता गद॒हियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे 
काश्ण कुडता हुआ कह्दता है कि में अपने पुत्र के लिये 
क्या करूँ | फिर वहां से आगे बढ़कर जब तृ ताबोर के 
बांजबृज्ष के पास पहुँचेगा तथ्र वहां तीन जन परमेश्वर 
के पास बेतेल को जाते दुए तुमे मिलेंगे जिन में से एक 
ते। बकरी के तीन बच्चे ओर दूसरा तीन रोठी और तीसरा 
एक कुप्ता दाखमधु लिये हुए, होगा | भौर वे तेरा कुशल 
पूछेंगे थ्ौर तुझे दो रोटी दंगे और तू उन्हें उन के हाथ 
से # लेना । इस के पीछे तृ गिद्ना में पहुंचेगा जो परमे- 
श्वर का कहावता है? जहां पलिश्तियों की चौकी है भर 
जब त्‌ वहां नगर में प्रवेश करें तब अपने आगे आगे 
सितार डफ बांसुली और बीणा बजबाते आर नबूबत 
करते हुए. नवि्थों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता 
हुआ तुझे मिलेगा | तब यहोवा का आत्मा तुझे पर बल 
से उतरेंगा और तू उन के साथ होकर नवबूबत करने 
लग्गा और बदलकर और ही मनुष्य हो जाएगा | और 
जब ये चिन्ह तुमे देख पड़ेंगे तब जो काम करने का 


: अ्रबसर वुके मिले उस में लग जाना क्योंकि परमेश्वर 


, जाना शऔर मैं होमबलि और मेलब॒लि चढ़ाने के लिये 


लिये इसी नियत समय लो जिस की चर्चा करके मैं न | 


लोगों को न्योता दिया श्का दुआ है | से! शाअल ने 


४ उस दिन शमृएल के साथ भोजन किया। तब जे ऊंचे 


-थान से उतर कर नगर में आये और जम से घर की 
छुत पर शाऊल से आते की | बिहान को वे तड़के उठे 
झौर वह फदते फढते शमृएणलल ने शाऊल को छुत पर 


बुला कर कहा उ० मैं || को बिदा करूंगा सो शाऊल 


उठा औ+ वह और शमृएल दोनों बाहर निकल गये। 
नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने 
शाऊल से कहा अपने सेवक को हम से आगे बढ़ने की 
आजा दे (सो वह बढ़ गया) पर त्‌ अभी ठहरा रह मैं 
१३० तुझे परमेश्बर का बच्चन सुनाऊंगा | तब शमुएल 
£ * ने एक कुष्वी तेल लेकर उस के रब पर उंडेला 
अर 38 चूमकर कद्दा क्‍या इस का कारण यह नहीं कि 


तेरे पास आऊंगा तू सात दिन लें| मेरे बार जोहते 
रहना तथ मैं तेरे पास पहुंचकर तुर्भ बताऊंगा कि दुझ 
को क्‍या क्‍या करना है | ज्योंहीं उस ने शमृएल के पास 
से जाने को पीठ फेरी त्योंह्ठी परमेश्वर ने उस का मन 


' बदल दिया ओर वे सब चिन्ह उसी दिन हुए ॥ 
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जब वे गिबा* में पहुंच गये तब नबियों का एक 
दल उस को मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर 
बल से उतग और वह उन के बीच नबूबत करने लगा। 
जब उन सभों ने भी उसे पहित्ने से जानते थे यद्द देखा 
कि यह नबियों के बीच नबूवत कर रहा है तब आपस 
में कहने लगे कि कीश के पत्र को यह क्‍या हुआ क्या 
शाऊल भी नवियों में का दे | वहां के एक मनुष्य ने 
उत्तर दिया भला उन का बाप कौन है इस पर यह कहा- 
बत चलने लगी के कया शाऊल भी नबियों में का है । 


! जब बह नथृवत कर चुका तब ऊँचे र. न पर गया ॥ 


(३) वा तू परमैश्वर की पद्द।ड़ों थो पहुंचेगा । 


(२) वा पहाड़ी । 
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१० प्रध्याय | है शर्मूएल | शै४४ 
ड़ तब शाऊल के चचा ने उस से और उस के सेवक | मन को पण्मेश्वर ने उभारा था| पर कहें ओछे लोग २७ 
से पूछा कि ठुम कहां गये थे उस ने कहा हम ता गद- । ने कहा यह जन इमारा क्या उद्धार करंगा आर उन्हों 
हियों को द्वढ़ने गये ये और जब हम ने देखा कि वे कहीं | ने उस को तुच्छु जाना भौर उस के पास मठ न लाये 

१५ नहीं मिलती तब शमूएल के पास गये | शाऊल के चचा | तौर्भा वह सुना अनसुनी करके चुप रहद्दा* ॥ 
ने कहा मुभे ही पक कि शमृण्ल के है (अम्मानियाँ पर शाऊल की जय) 
१६ कहा | शाऊल ने अपने चचा से कहा कि उस ने ह न 
निश्चय करके बतलाया कि गद॒हिश मिल मै पर जो ११, तष अम्मोनी नाहाश ने चढ़ाई करके 
बात शमूएल ने शज्य के बिषय कही थी तो उस ने गिलाद के थाबेरा के विरुद्ध छावनी 
उस का न बताई ॥ डाली सो य वेश के सब पुरुषों ने न'हाश से कहा हम से 
१७ तब शमुएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यदोवा | "यो केंष और हम तेरी कमल मान लेंगे। अम्मोनी २ 
१८ के णस बुलवाया। तथ्र उस ने इस्ताएलियों से कहा | “शा ने उन से कहा में तुम से बाचा इस शत पर 
इसाएल का परमेश्शर यहोवा यों कहता हैक मैं तो | “पूगा कि मैं तुम समों की दहिनी आंखें फोड़कर इसे 
इस्तएल को मिस्ल देश से निकाल साया और तुम को | 'रें इसाएल की नामघराई का कारण कर दू | याबेश ३ 
मिक्षियों के हाथ से और उन सब राज्य के हाथ से जो | '* उरनियों ने उस से कह! हमें सात दिन का अवकाश 
१९ तुम पर अंथेर करते थे छुड़ाया है। पर तुम ने आज | दें तब लो हम इक्ताएल के सार देश में दूत मेजेंगे भोर 
अपने परमेश्वर को जो सारो विशृत्तियों और कष्टों से | यदि हम को काई बचानेहारा न मिले ता हम तेरे पास 
दुगद्दारा छुड़ानेहाग है तच्छ जाना श्रौर उस से कहा है निकल आएंगे दूतों ने शाऊलवाले गिबा में आकर ४ 
कि इस पर राजा ठहरा दे | सो अब तुम गोत्र सोत्र और | रोगों को यह संदेश सुनाया आर संध लोग चिल्ला चिल्ला 
हजार हजा? करके यहोवा के साम्हने खड़े हो जाओ। | ऊ रोने लगे | तब शाऊल दर के पीछे पीछे मैदान से ४ 
२० तब शमूएल सारे इस्ताएली गोत्ियों को समीप लाया | पलों आया और श।ऊल ने पूछा लोग को क्‍या हुआ 
२१ और चिट्ठा| बिन्यामीन के नाम पर निकली” । तब वह कि बे रोते हैँ सो याबेश के लोग! का रँदेश उसे सुनाया 
बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया ओर | या, बह *देश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा ६ 
चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकलो* फिर चिट्ठी | भले से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उढा। 
कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकलौरं और जब बद | सी उस ने एक जोड़ी बैल लेकर ढुकड़े ढुकड़े काटे ओः ७ 
२२ खोजा गया तब न मिला | शो उन्हों ने फिर यहांबा से | /6 ऋदकर दुता के हाथ से इस्ताएल के सारे देश मं 
पूछा क्या हां कोई और आनेहारा है यह।वा ने कहा हां मेज दिये कि जो कोई आकर शाऊल और शमृएल के 
२३ सुनो बह सामान फे बीच छिपा हुआ दे | तब वे दोड़क* | पीछे न ही ले उस के बैल से यों ही किया जाएगा तब 
उसे बहां से लाये ओर बह लोगों के भीच खड़ा हुआ आर | पंदीवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन 
यह कांधे से सिर तक” राज लोगों से लंबा" था। | एफ ? निकले | तब उस ने उन्हें बेजेक में गिन लियः ८३ 
२४ शमूएल ने सब लोगों से कद्दा क्‍या तुम ने यहोवा और इख्ाएलियों के तीन लाख और यहूदियों के तीस 
के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उस के | दैंजार गहरे | और उन्हों ने उन दूतों से जो आये थे कहा & 
बराबर नहीं तब सब लोभ ललका* के बोल उठे राजा | उऐम गिलाद म के याबेश के लोग. से या कट्दा के कल 
जीता रहे ॥ | जिस समय घाम कड़ा होगा तब छुट+ारा पाओगे सो 
२५४ तब शमुएल ने लोगों से शाजनीति का वर्णन | ते ने जाकर याबेश के लागों को संदेश दिया और थे 
किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख | आनन्दित हुए। सो याब्रेश के लोग ने कहा कल हम तुम्हार १७ 
दिया | और शमूएल ने सब लोग को अपने अपने घर | पस निकल जाएंगे शोर जो कुछ तुम को अच्छा लगे 
२६ जाने को बिदा किया । और शाऊल गिबा को अपने घर | पदों! दम से करना । दुसरे दिन शाऊल ने लोग के तीन ११ 
चला गया और उस के साथ एक दल भी गया जिन के | दल किये ओर उन्हों ने रात के पिछले पहर में छाबनी के 
>+++ ..0#..0.. | बीच में आकर अम्मोनिय को मारा और घाम के कड़े 
(१) मूल में बिन्यामौन का गोत्र लिया गया । - | होने के समय लों ऐसे मारते रद्दे कि जो बच निकले वे 
(२) मूल में मत का कुल लिया गया । (३) मूल में कौश का पुत्र नमक रह रा 
शाकल लिया गया, (४) मूल में ऊपर । (५) मूल में सब (६) मूल में वह बहिरा सा हो गया । 


लाग उस फ कांधे लो थे । (७) भूल में एक पुरुष के समान । 
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ऋंध्याय | 


है शमृएल। 


यहां के तितर ब्रितर हुए कि दो जन एक संग कहीं न | तुम्दारे पिंतरें को मिश्ल से निकाला और हस स्थान में 


रहे। तब लाग १मुएल से कहने लगे जिन मनुष्यों ने 
कहा था कि क्या शाऊल हम पर शाज्य करे उन को लाओ 
कि दम उन्हें मार डालें । शाऊल ने क॒द्ा भाज के दिन 
कोई मार डाला न जाएगा क्यांकि आज यहोवा ने 
इसाएलियों के छुटकारा दिया हे ॥ 
(सभा में शमूएल का उपदेश) 

तब शमृएल ने इलाएलियों से कहा आओ हस 
गिलगाल को चलें और यहां राज्य को नये सिरे से 
स्थापित करें । से सब लोग गिलंगाल के चले और 
वहाँ उन्हों ने गिलगाल में यद्दोबवा के साम्दने शाऊल 
के राजा बनाया आर वहीं उन्हों ने यहेवा को मेलबलि 
चढ़ाये और वहीं शाऊल भर सब इसाएली खलोगो ने 
झत्यन्त आनन्द किया ॥ 


० र्‌, तब शमृएल ने सारे इस्रा० लयीं से 

कद्दा सुनो जो कुछ ठुम ने ४क 
से शहा था उसे मानकर मैं ने एक राजा तुम्हारे 
ऊपर ठहराया है। और अब देखो वह राजा तुम्हारे 
साम्दने काम करता है! अआं)२ मैं बूढ़ा हूं श्रौर मेरे बाल 
पक गये हैं और मेरे पुत्र तुम्दारे पास हैं और मैं लड़क- 
पन से लेकर आज लों तुम्हारे सामहने काम कश्ता' रहा 
हूँ | मैं द्वाजिर हूँ तुम यहोवा के साम्हने और उस के 
अभिषिक्त के सामने मुझ पर साज्ञी दे कि मैं ने किस 
का बैल ले लिया वा क्रिस का गदहा ले लिया वा किक 
पर अंधेर किया वा क्रिस के पीसा ५ किस के हाथ से 
अपनी श्रांखें बन्द क*्ने के लिये घूस लिया बताओ और 
मैं तह तुम को फेर दूँगा। थे बेले तू ने न ते हम पर 
अंधेर किया न हमें पीसा और न किसी के हाथ से कुछ 
लिया दे | उस नें उन से कद्दा आज के दिन यहोव्रा 
तुम्हारा साक्षां ओर उस का अभ्रभिषिक्त इस बात का 
साक्षी दे कि मेर यहां कुछ नहीं निकला वे बेले हां बह 
साक्षी है । फिर शपृएल लंगों से कहने लग। जो मुसा 
शरीर हारून के ठहराकर तुम्दारं वितरों फे। मिश्च देश से 
निकाल लाया वह यहोवा है। सा श्रब तम खड़े रहो 
ओर मैं यद्दोबवा के साम्दने उस के सारे धम्मे के कामों के 
बिप्य जिन्हें उस ने तुम्हारे साथ और तुम्दारे पितरों के 


८ साथ किया है तुम्हारे साथ विचार करूंगा , याकृब मिस 


अवशलन्‍-ननननन- 


में गया और तुम्हारे पितरें ने यहोवा की देदाई दी 


(१) भूल में तुम्दारे साम्हने चल फिर रहा है। 





निनाजभा+ज 


(२) मूल में 


इमारे सानहने चलता फिरता । 


तब यददोब्ा ने मुसा और हारून के मेजा आर उन्हों ने 


बसाया | फिर जब वे अपने परमेश्वर यदोत्रा के मूल 
गये तब उस ने हासार के सेनापति सीसरा भौर पल- 
श्तियां और मेाझाब के राजा के अधीन कर दियारे ओर 
वे उन से लड़े । तब उन्हों ने यहोवा की देहाई देकर 
कहा हमने यद्ोवा को त्यागकर और बाल देवताओं 
और अ्रश्तै।रेत देवियों की उपासना करके पाप किया 
ते। है पर अब तू हम के हमारे शन्रुश्रों के हाथ से छुड़ा 
तब दम तेरो उपासना करेंगे | सा यहोवा ने यरुन्याल 
बदान यिप्तए:. और शमूएल को सेजकर तुम को तुम्हारे 
चायें ओर के शन्ञश्नों के द्वाथ से छुड्टाया और तुम निहर 
रहने लगे | पर जब तुम ने देखा कि भम्मानियों का 
राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है तब यदथ्यात 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्दारा राजा था तौभी 
तुम ने मुझ से कहा नहीं हम पर एक राजा राज्य 
करेगा | श्रब उस राजा को देखे जिसे तुम ने चुन 
लिया और जिस के लिये ठुम ने प्रार्थना की थी 
देखे यहोवा ने एक राजा तुम्दारें ऊपर कर दिया है | 
यदि तुम यहोवा का भय मानते उस की उपारुना करते 
और उस की बात सुनते रहे! और यहोबा की आशा 
टाल उस से बलवा न करें। शरीर तुम और वह जो तुम 
पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यददिवा के पीछे 
पीछे चलनेहारे दो यद्व तो मला होगा | पर यदि ठुम यद्दोव 
की बात न मानों हीरे यदरावा की आज्ञा के टालकर 
उस से बलवा करे ते यहोवा का ह/थ जैसे तुम्हारे पुर- 
खाश्रों के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्दारे भी विरुद्ध द्वोगा। 
श्र खड़े रहा और एक बड़ा काम देखे जो यहोवा 
तुम्दारी आंखों के साम्दने करने पर है। भाज क्या गेहूं 
की कटनी नहीं दो रही मैं यहोवा के। पुकारूंगा और वह 
बादल गरजाएगा और मेंह बरसाएगा तब तुम जानोगे 
ओर देखेगे कि दम ने राजा मांगकर यद्दोत्रा के लेखे बहुत 
बुराई की है। से शमूएल ने यंदेवा के पुकारा और 
यदहेवा ने उसी दिन बादल गरजाया और मेंद बरसाया 
ओर सब लोग यहददोबा से और शभूएल से निपट डर 
गये | से सब लोगों ने शमृएल से कद्दा अपने दासों के 
निमित्त अपने परमेश्वर यहेवा से प्रार्थना कर कि हम 
मर न जाएं इम ने अपने सारे पापों से बढ़कर यहद्द बुराई 
की हे कि राज! मांगा है। शमृएल ने लोगों से कहा 
डरे मत तुम नेते यह सारी बुराई की है पर अब 
यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़े। अपने सारे मन 


से उस की उपासना करो | और मत मुड़ा नहीं तो ऐसी 
(३) मूल में के हवाथ बेच डाला । । 
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अध्याय | 


व्यर्थ घस्तुओं के पीछे चलेगे जिन से न कुछ लाभ ' 


न कुछ छुटकारा दे। सकता दे थ्योंकि वे व्यर्थ ही हैं। 
यहोबा ते। अपने बड़े नाम के कारण अउनी प्रता के न 
त्यागेगा क्योंकि यदोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से 
अपनों प्रजा बनाया है। फिर यह #भ से दर हो कि मैं 
त॒म्हारे लिये प्राथंना करना छोडकर यहोवा के विरुद्ध 
पापी ठदरूं मैं तो तुम्हें अच्छा अर सीधा मार्ग दिखाता 
रहूँगा। इतना हो कि तठूस भाग यद्वाा का भय भानों 
आर सझ्धा से अपने सार मन के साथ उस की उग- 
सना करे और यह सेचो कि उस ने हमारे लिये केसे 
बड़े बड़े काम किये हैं | पर यदि तुम बुराई करते ही रहा 
ते तुम ओर तुम्हारा राजा दोनो के दे।नों मिट जाश्रोगे ॥ 
(शाऊल राजा का पहिला अपराध भौर उस का फल) 


० इ्‌ शाऊल ” बरस का दाकर राज्य 

० करने लगा और उस ने 
इसाएलियों पर दा" बरस लों राज्य किया। श्रीर 
शाऊल ने इसाएलियों में से तीन हजार पुरुषों का 
चुन लिया श्रोर उन में से दे इजार' शाऊल के साथ 
मिक्रमाश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे ओर एक हजार 
येनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रद आर दुशरे 
सब लोगों को उस ने अपने अपने छेरे जाने को बिदा 
किया | तब येनतान ने पलिश्तियों की उस चौकी के 
जो गिबा में थी मार लिया ओर इस का समाचार प्रशिश्तियों 
के कान पड़ा तब शाऊल ने सारे देश में नर सिगः 
फुंकवाकर यह कहला भेजा कि इब्री लोग सुनं। और 
सब इसाएलिये! ने व समाचार सुना कि शाऊल ने 
पतलिश्तिय की चौकी का मारा है और यह भी कि 
पलिश्ती इस्ाएल से घिन करने लगे हैं से। लाग शाऊल 
के पीछे चक्कर गिलगाल में इकट्ट हो गये ॥ 

झोर पलिशती इस्राएल से लड़ने के। इकट्रं दो गये 
अर्थात्‌ तीस हजार रथ और छुः हजार सबार श्री समुद्र 
के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत ने ले!ग श्कट्टदे 
हुए आर बेतावेन की पूरब ओर जा मिकमाश में छावनी 
हालो | जब इस्ताएली पुरुषां ने देखा कि हम सकेती में 
पड़े हैं (आर सचमुच ले!ग संकर में पड़े थे) तब थे लोग 
ग़ुफाओं ऋराड़ियेों ढांगेग गढ़ियों और गड़दों में ज। छिपे | 
ओर कितने इग्री यर्दन थार होकर गाद और गिलाद के 
देशे। में चले गये पर शाऊल गिलगाल ही में रहा ओर 
सब लेग थरथराते हुए उस के पीछे हे! लिये ॥ 
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(१) जान पड़ता है कि यहां कोई संख्या छूट गईं हे । 


(२) जान पकता है कि दो से अधिक कोई संख्या यहां छूट गई ई यथा 


बच्तीस बयालीस इत्यादि । 
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है शमृएल | 
बद शमूएल के ठहराये हुए सप्रय अर्थात सात 


दिन लो बाद जोहता रहा पर शमृएल गिलगाल में न 
आथा और लोग उस के पास से इधर उधर होने लगे | 
तब शाऊल ने कद्दा हेमबलि और मेलब्रलि मेरे पास 
लाओ तब उस ने द्वोीमन॒ल का चढ़ाया। ज्योंद्वी बह 
हामबलि के चढ़ा चुका स्थोर्टी शबुएल शा गया और 
शा/ऊल उस से मिलने ओर नमस्कार करने को निकला । 
शमूएल ने पूछा तूने कया किया शाऊल ने कहा जब में ने 
देखा कि ले।ग मेरे पास से इधर 3धर द्वो चले हैं और 
वृ ढदराये हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती 
मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तब में ने से।चा कि पलिश्ती 
गिलगाल में भुझ पर अभी आ पड़ेंगे और में ने यद्दोवा 
से बिनती नहीं की से मैं ने अपनी इच्छा न रद्दते भी 
हामबलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा तृ ने 
मूखंता का काम किया है तू ने अपने परमेश्वर यहोवा की 
आशा के नहीं माना नहीं तो यद्दोवा तेरा राज्य इस्ताए- 
लिये। के ऊपर स्रदा स्थिर रखता । पर अब तेरा राज्य 
बना न रहेगा यहोव। से अपने लिये एक ऐसे पुरुष के 
हंढ लिया दे जो उस के मन के अनुधार है औ्रौर यहोवा 
ले उसी का अपनी प्रज्ञा पर प्रधान होने के ठहराया है 
क्योंकि त ने यशाव की आज्ञा के नहीं माना ॥ 

तब शमूएल चल दिय! श्रीर गिलगाल से ब्िन्था- 
मीन के गिब्रा के गया औ* शाऊल ने अपने »ाथ क 
लोगों के गिनकर काई छः ती पाये | और शाऊल और 
उस का पुन्न यानातान और जो लोग उन के साथ थे वें 
बिन्यासीन के गिथ्ना में रहे और पलिश्ती मिकमाश में डरे 
इाले रहे । और पलिश्तियों की छावनी से नाश करने- 
हारे तीन गोल ब्रांघकर निकले एक गोल ने शुआल 
नाम देश की शोर फिरके ओऔप्रा का मार्ग लिया | एक 
ओर गोल ने मुड़कर बेथेरान का मार्ग लिया और एक 
और गील ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जे! 
सबोईम नाम तराई की ओर जंगल को तरक है ॥ 

कौर इस्राएल कसारे देश भे लोहार कहीं न 
भिलता था क्‍योंकि प.लश्तियों ने कहा था कि इश्नी 
तलबार वा भाला बनाने नव पाएँ | से सारे इज्चाएल! 
अपने अपने हल को नसी और फाल और कुल्दाड़ी और 
इंसुआ पैना करने के लिये पलिश्तियों के पास जाते थे | 
और उन के हंसुओं फालों खेती के भ्रिशूलों और 
कुल्दाड़ियां की धार और पैनों की नोक भांथों रहीं। से 
युद्ध के दिन शाऊल ओर येनातान के साथियों में से 
किसी के पारून तो तलवार थी न भनाला गे केबल 
शाऊल और उस के पुत यानातान के पास रहे। ओ 
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पतल्िश्तिये| की चौकी के सिपाती निकल कर मिकमाश का 
घाट। पर ठहरे ॥ 
(योनादान कौ जय भौर शाऊल का धढ) 
० छुक दिन शाऊल के पुत्र यानातान 
3४. ९ ने अपने पित! से बिना कुछ कहे 
आपने हथियार दढौनैेद्दारे जवान से कहा भा हम उचर 
२ पलिश्तियों की चोकी के पास चलें । शाऊल तो गिबा 
के सिरे पर मिंग्रोन में के अनार के पेड़ तले ठिका हुआ 
४ था और उसके संग के लोग काई छुः सी थे । और ए.ली 
जी शीलौ में यहे।या का यजक थ। उस के पुत्र पीनहास 
का पोता और ईकाबोद के भाई अद्दीवृब का पुत्र अद्दि- 
ब्याद भी एपोद पहिने हुए संग था। पर उन लोगों को 
मालूम न था कि यानातान चला गया है। उन घी ८यों 
के धीच जिन से हेकर ये।नातान पलिश्तियें| की चोकी 
के जान! चाहता था दोनों घझलंभों पर एक एक 
न्ाकोौली चटान थी एक चटान का नाम तो बोसेस थोर 
दसरी का नाम सेने था। एक चटान तो उत्तर की ओर 
मिकमाश के साम्दने और दसरी दक्ष्लिन की ओर रीजबा 
के साम्दने खड़ी है। सो यानातवान ने अरने हथियार 
ढोनेहारे जवान से कद्दा आ दम उन खतनारद्दित लोगो 
की चौकी के पास जाएं क्या जाने यहोवा हमारी 
सद्दायता करे क्येंकि यदेावा के कुछ रोक नहीं कि चादे 
लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा 
दे। उस के दथियार ढोनेहाारें ने उस से क॒द्दा जो कुछ 
तेरे मन में दे वह्दी कर उधर चल मैं तेरो इच्छा के 
अनुसार तेरे संग रहूंगा। यानातान ने कहा सुन हम 
उन्त मतुष्यों के शस जाकर अपने के उन्हें दिखाएं | यदि 
बे हम से ये +%हँ कि हमारे आने लों ढहरे रद्दा तबतो 
इम उसी स्थान पर खड़े रहें और उन के पास न चढ़े । 
० पर यदि जे यह कहें कि हमारे पास चढ़ आशझो तो दम 
यद जानकर चढें कि यद्दोब: 
हमारे लिये यदी चिन्ह दे | से उन देानों ने अपने के 
पलिश्तियों की चौकी पर प्रगट किया तब पलिश्ती कददने 
लगे देखे इब्नों लाग उन बिलों में से जद्दां वे. छिप रहे 
थे निकक्ले आते हैं। फिर चोकी के लेागों ने योनातान 
झोर उस के दृश्चियार ढोनेहारे से पुकार के +हवां हमारे 
पास चढ़ आश्यो तब हम तुम को कुछ सिखाएंरों से 
येनातान ने अपने दृथियार ढेनेद्ारे से कहा मेरे पी४ 
पीछे चढ़ आ क्येकि प्रदावा उन्हें इस्राएलियों के द्वाथ 
में कर देगा । से! येनातान अपने हाथों और पांबों के 
बल चढ़ गया झोर उस का हथियार ढे।नेहाश भी उस 
के पीछे पीछे चढ़ गया भौर पलिश्ता यान/तान के साम्दने 
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उन्हें हमारे हाथ कर देगा ! 


# शक्ल! 


| लड़नेद्वारे ब्ेतावेन + परली भोर लों चले गये। पर 
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( गि+ते गये और उस का हथियार ठे/नैंहारा उस के पंछे 


पांछि उन्हें मारता गया । यह पहला संहार ओ येान/तान १४ 
और उस के हथियार ढानेदारे से हुआ उस में आधे 
बीघे! भूमि में बांस एक पुरुष मारे गये । और छाबनी में १४ 

मैदास पर ओर उन सारे लोगों में धरथर।हट हुई 
और चौकीबाले भार नाश करनेहारे भी थरथराने खंगे 
और भुदंहोल भी हुआ से अत्यन्त बड़ी थरथराहटर 
हुई । ओर जिन्‍्यामीन के गिवा में श।ऊल के पहसरुश्रों 
मे दृष्टि करके देखा कि यह भौड़ घण्तीर्र जाती है और 
वे लोग इधर उधर चले जाते हैं ॥ 

तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कद्दा अपनी 
गिनती करे देखो कि हमारे पास से कान चला गय है 
उन्हों ने गिनकर देखा कि येनातान ओर उत का ह सियार 
ढे।नेद्यारा यहां नहीं हैं| से. शाऊल ने भदिय्याद से कहा 
परमेश्वर का संदूक श्थर ला । 38 समय तो परमेश्वर 
का संदूक इस्ाए लियों फे शाथ था। शाऊल याजक से 
बातें कर रद्या था कि पलिश्तियों की छा4नी में का हुल्लड़ 
अधिक हेता गया से शाऊल ने याजक से कहा अपना 
हाथ खींच | तब शाऊल और उस के संग के सब लोग २० 
इवट्ठं हाकर लड्षई में गये वहां उन्हों ने क्‍या देखा कि 
एक ०क पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल 
रही दे ओर बहुत शरड़ा केलादइल मच रद्दा है। और जे 
इब्री पहिले की नाई पलिश्तियों की भोर के ये और उन 
के साथ चारें अं. से छावनी में गये थे वे भी शाऊल 
ओर येनातान के संग के इस एलियों में मिल गये | 
और जितने इस्राएली पुरुष एपप्रेम के पहद्दाड़ी देश में 
छिप गये थे » भी यह सुमकर कि पलिश्ती भागे जाते 
हैं लड़ाई में झ्रा उन का पीछा करने में लग गये। से 
यदहेावा ले उस दिन इसाएलियें के छुटकारा दितरा और 


२१ 


हसाएलो पृरुष उस दिन तंग हुए क्येंकि शाऊल ने 
उन लोगों के। किरेया घराकर कड़ा स्तापित हो बढ़ जो 
शक से पदिले कुछ खाए, इसी रीति में अपने शन्नओं 
से पलटा ले सकंगा । से उन ले!गें में से किसी ने कुछ 
मोजन न किया । ओर सब लै!।य * किसी बन में पहुंचे 
जहां भूमि पर मधु पड़' हुआ था।से जप लोग * 


: बन में आये तब क्‍या देखा कि मधु ट3क "हा है तौभी 
| किरिया के डर के सारे काई अपना हाथ अपने मुंह तक « 


न ले गया | पर यानातान ने अउने पिता के ले।गें की 
किरिया धराते न सुना था से उस ने अपने हाथ की 


(१) मूल में आधे बौधे की रेघारी। (२) मूल में परमेश्वर को धर 
थराइट । (३) मूल में गलतों । (४) मुल में सारा देंश । 





१४ अध्याय | 


छुट्टी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में बोरी और अपना 
हाथ अपने मुंद तक लगाया तब उस की आंलों से 

श्८ सकने लगा। तब लोगों में से एक मनुष्य ने कह्दा तेरे 
पिता ने लोगों के दृढता से किरिया धरा के कद्दा स्तापित 

हा वह जो आज कुछ लाए भौर लेग थक्रे मान्दे ये। 

२९ यानातान ने कहा मेरे पिता ने लेगों के * कष्ट रिया है 
देखो मैं ने इस मधु के थोड़ा सा चकक्‍खा ओर मुझे आंखें 

३० से कैसा सकने लगा | से। यदि आज लोग भपने शत्ुओं 
की लूट से जिसे उन्हों ने पाया मनमाना खाते तो 
कितना भ्रच्छा द्ोता अभी तो बहुत पलिश्ती मारे नहीं 

३१ गये। उस दिन वे मिकमाश से लेकर अय्यालान लों 
पंलिश्तियों के मारते गये और लोग बहुत ही थक गये । 

३२ से वे लूट पर टुटे और भेड़ बकरी शोर गाय बैल और 
बढड़े ले भूमि पर मारके उन का मांस लाहू समेत खाने 

१३ लगे | जब इस का समाचार शाऊल के मिला कि लोग 
: ज्लोहू समेत मांस खाकर यहात्रा के विरद्ध पाप करते हैं 
तब उस ने उन से कद्दा तुम ने तो विश्वासधात किया है 

३४ अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुठ़का दो | फिर शाऊल 
ने कद्दा लेोगें के बीच इधर उधर फिरके उन से कहा 

कि अपना अपना बैल ओर भेड़ शाऊल के पास ले 
जाओ ओर वहीँ बलि करके खाश्रो श्रोर लाहू समेत 
खाकर यददावा के 4िरुद्ध पाप न करो। से! सब लोगो ने 
उसी शत अपना श्रपना बैल ले जाकर वहीं बलि किया | 

३५५ तय शाऊल ने यदेवा की एक वेदी बनवाई वद्द ता 
पंदिली वेदोी है जो उस ने यदावा के लिये बनव।ई ।| 
फिर शाऊल ने ऋद्दा हम इसी राव के पलिशितियों 

का पीछा करके उन्हें भार लों लूटते न्‍हैं और उन में से 
एक मनुष्य के भो जीता न छेड़ें उन्हों ले कहा जे कुडु 
तुके अच्छा लगे.वही कर पर याजक ने कद्दा हम इधर 
१७ परमेश्वर के समीप आएं | से शाऊल ने परमेश्बर से 
पुछुवाया कि क्‍या मैं पलिश्तियों का पोछा करूं क्या व्‌ 
उन्हें इस्ाएल केहाथ में कर देगा पर उसे उस दिन 

शृ८ कुडु उत्तर न मिल। | तब शाऊल ने कहद्दा हे प्रजा के 
मुख्य लोगो इबर झाकर बृंको ओर देखे कि आज पाप 

३९ कि प्रकार से हुआ है। क्‍योंकि इसाएल के छुड़ानेह।रं 
यदावा के जीवन को सोंह यदि बह पाप मेरे पुत्र यानातान 

से हुआ हो तौभी निश्चय बह मार डाला जाएगा पर 

४० तत्र लागों में से किसी ने उसे उत्तर न दिया। तत्र उस 
ने सारे इस लियों से कहा तुम तो एक ओर हा और 
आर मेरा पुत्र यानातान दूसरी श्र द्वींगे लेगों ने 


मै 


शाऊल से कहा जो कुछ तुके अच्छा लगे वही कर। 
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(३) मूल में देश की । 


| 


१ शमूएल | 


9 पट 
तय शाऊल ने यदावा से कद हे इसाएल के परमेश्वर ४१ 
सत्य बात बता? तब चिट्ठी यानातान भर शाऊल के नाम 
पर निकली और प्रजा बच गई | फिर शाऊल ने कहा ४२ 
मेगे ओर मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो | तब 
चि6ंहद्दी योनातान के नाम पर निक्रतीरै॑। तब शाऊल ने ४३ 
येनातान से कहा मुके बता कितू ने क्‍या किया है 
येानातान ने बताया शोर उस से का मैं ने अपने हाथ 
की छुड़ी की नोक से थोड़ा सा मध चख तो लिया है 
और देख मुके मरना है। शाऊल ने कहां परमेश्वर ४४ 
ऐसा दी करें बबन इस से श्रधिक भी करे हे येनाताम 
वू निश्चय मारा जाएगा । पर लोगों ने शाऊल से कहा ४४ 
क्या येनातान मारा जाए जिस ने इसाएलियों का ऐसा 
बड़ा छुटकारा किया है ऐसा न होगा यद्दिावा के जीवन 
की सोंह उस के सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने 
न पाएगा क्योंकि आज के दिन उस ने परमेश्वर के 
साथ द्ोकर काम किया है।सेो प्रजा के लांगों ने 
योनातान के बचा लिया और वह मारा न गया। से ४६ 
शाऊल पलिश्तियों का पीछा छुं'इकर लौट गया आर 
पलिश्ती भी अपने स्थान को चले गये ॥ 

जब शाऊल इस्राए लियों के राज्य में स्थिर हो गया" ४७ 
तब वह माश्ात्री अ्म्मानी एदोमी और पलिश्ती अपने 
चारों ओर के सब शत्नुओं से ओर साबा के राजाओं से 
लड़ा भ्रोर जहां जहां बह जाता वहां जय पाता था | फिर ४८ 
उस ने बोरता करके अभालेकियों के जीता ओर इसाँ- 
एलियो के लूटनेद्वारों के द्वाथ से छुड़ाया ॥ 

शाऊल के पुत्र यानातन यिशवी और मलकीश थे ४९ 
ओर उस की दे। बे। थियों के नाम ये थे बड़ी का नाम तो 
मेरब और छोटी का नाम मीकल था। भौर शाऊल की ५० 
स््री का नाम अदहीनोअम था जो अद्वीमास को बेटी थी 
ओर उस के प्रधान सेनापति का नाम अत्नर था जो 
शाऊल के चचा नेर का पुत्र था। ओर शाऊल का पिता ५१ 
कीरा था भोर अब्नेर का पिता नेर अब्ीएल का पुत्र था ॥ 

और शाऊल के जीवन भर पलिश्तियां से भारी लड़ाई ४२ 
होती रही से जब जब शाऊल के केई बीर वा अच्छा 
याद्धा देख पड़ा तब उस ने उसे अपने पास रख लिया ॥ 
(शाऊल का दूसरा अपराध भौर उस का फल) 


१५४७ शामूएल ने शाऊल से कहा यदोवा ने 
अयना प्रजा इसाएल पर 
राज्य करने के लिये तेश अभिषेक करने के मुझे मेजा 
(२) मूल में खराई दे । (३ मूल में योनातान और शाऊल पकड़ गये। 
(४) मल में योनातान पकड़ा गया | (५) मल में शाऊल ने इल्लाएल 
पर राज्य ले [लिया । ऐ 


श्र अध्याय | 


२ था सो अब यदोवा की बातें सुन हे । सेनाओं का. यहोवा 
यों कहता है कि भुके चेत आता हे कि अमालणेकियों मे 
इसाएलियों से क्या किया कि जब इस्धाएली मिस से आ 

६ रहे ये. तब उन्हों ने मार्ग में उन का साम्दना किया। सो 

: अब तू आकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उन का 
है उसे बिना कोमलता किये सत्यानाश कर क्या पुरुष क्या 
स्वी क्‍या बच्चा कया दृधपिउवा क्‍या ग्राय बैल क्‍या मेड 
बकरी क्या ऊंट क्‍या गदहां सब को मार डाल ॥ 

हा सो शाऊल ने लोगों को बुलाकर हकट्ठा किया और 
उन्हें तशाईम में गिना और बे दो लाख प्यादे हुए और 

५ दस हजार यहूदी भी थे | तब शाऊल ने अमालेक नगर के 

६ पास जाकर एक नाले में घातुओं को बिठाया। और 

. शाऊल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेकियों 
के बीच से निकल जाझो न हो कि में उन के साथ 
तुम्द्राग भी अम्त कर डालूं तुम ने तो सब इस्राएलियों 
पर उन के मिस से श्राते समय प्रीति दिखाई थी। 

७ सो केनी अ्रमालेकियों के बीच से हट गये। तब शाऊल 
ने दवीला से लेक ९ लो जो मिख के साम्हने दे अमाले- 

८ कियों का मास, भौर उन के राजा अगाग को जीता पकड़ा 
शोर उस की सारी प्रजा को तलवार से संत्यानाश कर 

९ डाला | परन्तु अगाग पर और अच्छी से अच्छी मेड़ 
बकरियों गाय बैलों मोटे पशुओं भौर मेम्नों भौर जो कुछ 
अच्छा था उस पर शाऊल और उस की प्रजा ने कोमलता 
की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा पर जो कुछ 
तुच्छु और निकम्मा था उस को उन्हों ने सत्यानाश किया ॥ 

१० तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुँचा 
११ कि, मैं शाऊल को राजा करके पछताता हूं क्योंकि उस ने 
मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आशाओं का नहीं 
माना | तब शमृएल का क्रोध भड़का और वह रात भर 
१२ यहोवा की दोहाई देता रहा। बिहान को जब शमूएल 
शाऊल्ष से मेंट करने के लिये सबेरे उठा तब शमूएल 


को यह बताया गया कि शाऊल कम्मेंल को आया था 


और अपने लिये एक निशानी खड़ी की और घृमकर 
१३ गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के 
पास गया और शाऊल ने उस से कद्दा तुके यद्दोवा की 
ओर से आशिष मिले मैं ने यद्दोवा की आशा पूर्री की 

१४ है। शमृएल ने कहा फिर भेड़ बकरियों का यह मिमि- 
याना और गाय बैलों का यह बंबाना जो मुझे सुनाई 
१४ देता है सो क्‍यों हो रहा है। शाऊल ने कद्दा वे तो 
, अमालेकियों के यहां से शाये हैं अर्थात्‌ प्रजा के लोगों 
ने अच्छी से अच्छी मेढ़ बकरियों और गाय बैलों को 
तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये बलि करने को छोड़ दिया 


का» र२ 


१ शमृएल । 


२४९ 


झीर और सब को हम ने संत्यानाश किया हे। 
शमूएल ने शाऊल से कद्दा रद्द जा जो बाव यहोवा ने १६ 
शाज रात को मुझ से कदी है वद मैं तुक को बताता 
हूं बद बोला कद दे | शमूएल ने कद्दा जब तू अपने १७ 
खेखे छोटा था तब क्‍या तू इस्राएली गोत्रियों का 
प्रधान न दो गया और क्या यहोवा ने इस्ताएल पर राज्य 
करने को तेरा अभिषेक न किया। सो यदोबा ने तर्क श८ः 
याज करने की आशा दी और कद्ा जाकर उन्र पापी 
अमालेकियों कौ संत्यानाश कर और जब लों वे मिट न 
जाएं. तव लॉ उन से लड़ता रद्द | फिर तू ने किस लिये १९ 
यहोवा की बह बात ठालकर लूट पर टूट के बद काम किया 
जो यहोवा के लेखे बुरा है | शाऊल ने शमूएल से कहा २० 
निःसंदेद में यद्दोवा की बात मानकर जिधर यहीवा ने 
मुझे मेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले 
आया हूं और अ्मालेकियों को सत्यानाश किया दै। 
पर प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियेां और गाय बैलों २१ 
अर्थात्‌ सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिल- 
गाल में तेरे परमेश्वर यद्दोवा के लिये बलि चढ़ाने को ले 
आये हैं। शमुएल ने कहा क्‍या यहोवा दोमयकियों ओर २१२ 
मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी 
बात के माने जाने से प्रसन्न द्वोता है सुन मानना तो 
बलि चढ़ाने से ओर कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम 
है। देख बलवा करना और भावी कहनेह्ारों से पूछना २३ 
एक ही समान पाप है और हठ करना मूरतों और ग्रह- 
देवताओं की पूजा के तुल्य. है तू ने जो यद्दोवा की बात 
को तुच्छु जाना इसलिये उस ने तुमे राजा होने के लिये 
तुच्छु जाना है । शाऊल ने शमूएल से कट्दा मैं ने पाप २४ 
किया है मैं ने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मान 
कर और उन की बात सुनकर यहोवा की आशा और 
तेरी बातों का उल्लंघन किया है| पर अब मेरे पाप को 
क्षमा कर और मेरे खाथ लौट आ कि मैं यहावा को 
दण्डबत्‌ करूं | शमूएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ २६ 
न लौटंगा क्‍योंकि तृ ने यहोवा की बात को तुच्छु जाना 
है और यहोवा ने तुके इसाएल के राजा द्वोने के लिये 
तुच्छु जाना है । तब शमूएल चले जाने को घूमा और २७ 
शाउल ने उस के बागे की छोर को पकड़ा और वह फट 
गया | से शमूएल ने उस से कद्दा आज गब्रहोवा ने र८ 
इखाएल के राज्य को फाड़ कर तुम से छीन लिया और 
तेरे एक पढ़ासी को जो तुक से अच्छा है दे दिया है| 
और जो इलाएल का बलमूल है वह न मूठ बीलने न २९ 
पछुताने का क्‍योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। 
उस ने कह्दा मैं ने थाप तो किया है तौभी भेरी प्रजा के ३० 


न 


४ 


१६ भअ्रष्यय।. . « 


। पुरनियों और इसाएल के साम्दने मेरा आदर कर और 
मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यंदाबा को दश्डबत्‌ 
३१ करूं | सा शमूएल लौटकर शाऊल्-के पीछे गया और 
शाऊल ने यहोबा को दश्डबत्‌ की ॥ 
१२ तब शमृएल ने कद्दा अमालेकियों के राजा अगाग 
को मेरे पास हे आओझो। से अगाग आनन्द फे साथ 
[* यद्द कहता हुआ उस के पास गया कि निश्चय झुत्यु का 
३३ दुःख जाता रहा। शमूएल ने कहा जैसे र्ियां तेरी 
तलवार से नियंश हुई हैं वैसे ही तेरी माता खि्र्थों में 
निब रा होगी तब शमृणएल ने अगाग कौ गिलगाल में 
यहोवा के साम्दने टुकड़े टुकड़े किया ॥ 
१४ हब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल 
४५ अंपने नगर गिवा को अपने घर गया। और शमूएल ने 
अपने जीवन भर शाऊल से फ़िर भेंट नकी क्‍्येंकि 
, टामृणए्ल शाऊल के विषय बिलाप करता रहा और यदोव। 
'. श।ऊल को इसाएल का राजा करके पछुताता था ॥ 
(दाऊद का राज्याभिषेक) 
ध्् यहोवा ने शमुएल से कहा मैं 
न्‍ 35. और ने शाऊल का इसारल पर 
शाज्य करने के लिये तुच्छे जाना हे सो व्‌ कब लों उस 
के विषय विलाप करता रहेगा अपने 4ींग में तेल भरके 
छल मैं तुक को बेतलेदेमी यिशै के पा8 भेजता हूं 
क्योंकि मैं ने उस के पुत्रों में से एक के राजा होने के 
३ लिये चुना है। शमूएल भोला मैं क्‍योंकर ना सकता हूं 
यदि शाऊल रूने तो म्रुके घात करेगा यहोवा ने कद्दा 
एक तरछिया साथ ते जाकर कद्दना कि में यद्दोवा के लिये 
३ यश करने को आया हूंँ। भौर यश पर यिशै को न्‍्योत। 
देना तब मैं तुके जता दूँगा कि तुक को क्‍्य। करना है 
और जिस को में तुके बताऊं उसी का भेरों ओर से 
४ अभिषेके करना | सो शमूएल ने यहीवः के कहे के 
अनुसार किय। और बेतलैहेम को गया | उस नगर के 
पुरनिये यरथराते हुए, उस से मिलने को गये और कहने 
५ लगे क्‍या तू मिनत्रभा+ से आ॥ है कि नहीं। उसने 
कहा हां मित्रसा4 से आय ₹ मैं यहोबा के लिये यश 
करने को आय हूं तुम अपने अपने को पब्ित्र कर के 
मेरे अथ थश में आओो। तब उस ने यिशे और उस के 
६ पुत्रों को पविन्न करके यश में आने का न्योता दिया । जब 
वे आये तब उन ने एल झाब पर दृष्टि कनके सेचचा कि 
. निश्चय जे यहंंव। के साम्हने है वद्ो उस का अभिषिक्त 
७ दोगा। पर यहोवा ने शमूएल से कह्दा न तो उस के रूप 
पर है क* और न उस के डील की ऊंचाई पर क्योंकि 
है लेउसे अयेग्य जाना है क्येंकि यहोवा का देखना 


है अल) रा 


मनुष्य का सा नहीं है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता 
पर यहेवा की दृष्टि मन पर रहती है। तत्र विशे ने 
झबीनादाब को बुलाकर शमूएल के साम्दने मजा और 
उस ने कहा यहोवा ने इस को भी नहीं चुना। फिर 
यिशै ने शम्मा को साम्दने सेजा और उस ने कहा यहोवा 
ने इस को भी नहीं चुना। येंहीं यिशे ने झपने सात 
पुत्रों को शमृएल के साम्हने भेजा और शमूएल यिशै से 
कहता गया यहीवा ने इसे नहीं चुना। तब शमूएल 
मे यिशै से कहा कया तब लड़के आ गये बद बोला 
नहीं लहुरा तो रद गया और वह भेड़ बकश्येों को चरा 
रहा है। शमूएल ने यिशे से कहा उसे बुलवा मेज 
क्योंकि ज२ लो बह यहां न आ० तब सों हम खाने को * 


: न बैठेंगे | सो वद उसे बुलाकर भीतर ले आया उत के 


तो लाली भलकती थी भर उस की आंखें सुन्दर और 
उस का रूप सुडौल था| तब यहोवा ने कहा उठकर 
इस का अभिषेक कर यही है | सो शमूएल ने अपना 
तेल का धींग लेकर उस के भाहयें के मध्य में उस का 
अभिषेक किया और उस दिन से लेकर आगे को यहोवा 
का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रह्दा तब शनृएल 
पंधारा और रामा को चला गया ॥ 

और यहोबा का आत्मा शाऊल पर से उ5 गया और 
यहौवा की ओर से एक दू। आत्मा उसे घबराने लग। | 
सो शाऊल के कम्मेचारियों ने उस से कहा सुन परमेश्वर 
की ओर से ए% दुष्ट आत्मा तुझे धबराता है| मारा 
प्रभु अपने कर््मेचारियां को जो द्वाजिः हैं आशा दे कि वें 
किसी अच्छे बीण' बजानेहारे को ढूंढ ले आएं ओर जब 
जब परमेश्वर की और से वुष्ट आत्मा ठुक पर चढ़े 
तप वह अपने हाथ से बजाए, और त्‌ अच्छा हो जाए । 
शाऊल ने अपने कम्मेचारियाों से कहा अच्छा एक 
उत्तम बजबैया देखों और उसे मेरे पा9 लाञो। तब 


. एक जवान ने उत्तर देके कद! रुन मैं ने बेतलेहेमी 


थिशै के एक पुत्र को देखा जो बीण। बजाना जानता है 
ओऔर वह बीर और योद्धा भी भर बात करने में बुद्धिमान 
और रूपवान भी है और यहोवा 36 के साथ रहता है। 
सो शाऊल ने दूतों के द्वाथ यिशै के पा6 कहला मेजा कि 
अपने पुत्र दाऊद को जो मेड बकरियें के साथ रहतः 
है मेरे पास मेज दे | तन यिशै ने रोटी से लदा हुआ 
एक गदद्दा और कुप्पा भर दाखमधु और बकरी का एक 
बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास 


२५७ 


ष्र 
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मैज दिया | सी दाऊद शाऊल के पास जाकर उस के श्१ 
सामने द्ाजिर रहने लगा और शाऊल उस से बहुत प्रीति 





(९) हू में इस चारों भोर |. 


' १७ अष्याव | मी . ३ शमूएल। 


करने लगा और वह उस का हथियार ढोने-रा दो गषा। 
११ तब शाऊल ने यिशै के पास कहला मेजा कि दाऊद 

को मेरे साम्दने दजिर रहने दे क़्योंकि मैं उस से बहुत 
२० प्रसन्न हूं। सो जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा 

शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद बीण। लेकर 

बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हा जाता था 

और बह दुष्ट आत्मा उस पर से उत्तर जाता था ॥ 

(दाऊद का गौल्यत के मार डालना) 


१9 पुलिशितयों ने लड़ने के लिये अपनी 

हे सेनाओं के ईंकट्ठा किया 

और यहूदा देश के से|केा में एक साथ हाकर सेकि और 

२ अजक! के भीच एपेसदम्मीम में डेरे डाले । ओर शाऊल 
ओर इसाएली पुरुषों ने भो इकट्रुं होकर एला नाम तराई 

में ढेरे डाले और लड़ाई के लिये पलिश्तिश्रों में बिर्द्ध पांति 

३ बांधी । पलिश्ती तो एक और के पहाड़ पर और इलाएली 
दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रदे और दोनों के बीच तराई 

४ थी | तब पलिश्तियों की छावनी से एक वीर गोल्यत 
नाम निकला जो गत नगर का था और उस के डील की 

५ लम्बाई छः हाथ एक बित्ता थी | उस के सिर पर पीतल का 
टाोप था और वद्द एक पत्तर का मिलम पहिने हुए था 
जिस का तौल पांच हजार शेकेल पीतल का था। उस की 
टांगों पर पीतल के कबच ये और उस के कंधों के बीच 
पांतल की सांग बन्धी थी । उस के भाले की छुड़ जुलादे 
के ढके के समान थी और उस भाले का फल छः सौ शेकेल 
लेदि का था और बड़ी ढाल लिये हुए एक जन उस के आगे 
आगे चलता था| वह खड़ा देकर इसाएली पांतियों के 
ललका रके बोला तुम ने यहां आकर लड़ाई के लिये क्‍यों 
पांति आंधी है क्या" मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल 
के अधीन नहीं दो अपने. में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे 
पास उतर आए | यदि वह मुझ से लड़कर मुके मार 
सके तब तो हम तुम्दारे अधीन हे जाएंगे पर यदि मैं 
उस पर प्रबल दवाकर उसे मारूं तो ठुम के दमारे अधीन 
डेकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी |फिर वह पलिश्ती बौला 
मैं गाज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूं 
किसी पुरुष के मेरे पास भेजो कि. हम एक दूसरे से लड़े । 
११ उस पल्लिश्ती की इन बातों को छुनकर शाऊल और सारे 
इस्लाएलियों का मन करू दो गया भौर वे निपट इर गये॥ 

१२ दाऊद तो यहूदा में के बेतलेदेम के उस एप्राती 
पुरुष का पुत्र था जिस का नाम यिशै था और उस के 

आह पुत्र थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में घूढ़ा और 

* १३ निबंल हा गया था | मिशै के तीन बड़े पुत्र शाऊल के 
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(९) मूल में दोनों और का पुरुष।.. (२) मल में मुझे दो। 
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पीछे देक' लड़ने के गये थे और उस के तीन पुत्रों के 
नाम जो लड़ने के गये थे ये थे अर्थात्‌ जेठे का नाम 
एलीआ वूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा 


कर 


ही ५ 


है। और सब से छोटा दाऊद था और तीनों बढ़े पत्र १४ 


शाऊल के पीछे होऋर गये थे। और दाऊद बरेतलेहेम में 

अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने के शाऊल के पाथ 

से ग्राया जाया करता था ॥ न 
वह पलिश्ती तो चालीस दिन लों सबेरे और सांक 


१४, 


१६ 


के निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। और यिरी ने १७ 


अपने पुत्र दाऊद से कद्दा यह एपा भर चबैना और ये 
दस रोटियां लेकर छावनी, में अपने भाइयों के पास दौड़ 
जा | और पनीर की ये दस ठिकियां उन के सहस्नपति के 
लिये ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उन 
की केाई चिन्हानी ले आना | शाऊल और वे भाई और 
सारे इसाएली पुरुष एला नाम तराई में पलितिश्यों से 
लड़ “हे थे।से दाऊद बिहान के सबेरे उठ भेड़ 
बकरियो को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर वे वस्तुएं 
लेकर चला और जब सेना रणभूमि के जा रही और 
लड़ने के ललकार रही थी उसी सम+ वह गाड़ियों के 
पड़ाब पर पहुचा। त4 इस्राएलियों ओर पलिश्तियों ने 
अपनी अयनी सेना आम्हने ताम्दने करके पांति बांधी | 
से दाऊद अपनी सामग्री साभान के २खवाले के हाथ में 
छोड़ रणभूमि के दौड़ा और अपने भाइयों के पास 


श्ष्ड 


१९ 
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२१ 


श्र 


जाकर उन का कुशलक्षेम पूछा | वह उन के साथ बातें २३ 


कर रहा था कि पक्षिश्तियों की पांतियों में से वह बीर 
अरथांत्‌ गतबासी गोल्यत नाम वह पलिश्ती चढ़ आया 
ओर पदह्दिते की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें 
सुना । उस पुरुष को देखकर सब इसाएली अत्यन्त 
भय खाकर उस के साम्हने से भागे। फिर इस्ताएली 
पुरुष कहने लगे क्या तुम ने उस पुरुष के! देखा है जो 
अंढ़ा आ रहा है निश्चय वह इस्ाएलियों के ललकारने 
के चढ़ा भाता है से जो काई उसे मार डाले उस को 
राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी ब्याह देगा और 
डस के पिता के घराने के इस्ताएल में स्वाधीन कर देगा | 
से दाऊद ने उन पुणषों से जो उस के आस पास खड़े 
थे पूछा कि जो उस पलश्ती के। मारके हलाएलियों की 
नामघराई दूर करे उस के लिये क्‍या किया जाएगा वह 
खतनार हित पलिश्ती तो क्‍या है कि जीवते परमेश्वर की 
सेना को ललकारे | तब लोगों ने उस से वैसी बाते कहीं 
अर्थात्‌ कहां फि जो कोई उसे मारे उस से ऐसा ऐसा 
किया जाएगा | जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा 


२४ 
२४ 


श्द 


था तब उस का बड़ा भाई "लीआब पुन रहा था और 


१७ ईच्थीय। | 
एलीआब दाऊद से बहुत क्रॉघित होकर कहने लगा तू 
पह| क्‍यों आया दे भोर जंगल में उन थोड़ी सी मेड़ 
बकर्रियों के व्‌ किस के पास छोड़ भाया दे तेरा अमिभान 

हर तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है व्‌ तो लड़ाई 

२९ देखने के लिये यहां भाया है। दाऊद ने कहद्दा मैं ने भब 

६० क्‍या किया दे वह तो निरी बात थी | तब उस ने उस के 
पास से मुंद फेरके दूसरे के सनन्‍्मुख होकर वैसी दी बात 
कही और लोगों ने उसे पहिले की नाई उत्तर दिया। 

३१ जय दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी 

३२ सुनाई गई और उस ने उसे बुलवा भेजा | तब दाऊद ने 
शाऊल से कहां किसी मनुष्य का मन उस के कारण 
कच्चा न दो तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। 

३३ शाऊल ने दाऊद से कद्दा त्‌ जाकर उस पलिश्ती के 
विरुद्ध नहीं जा सकता क्योंकि तू तो लड़का है और वह 

१४ लड़कपन ही से योद्धा है । दाऊद ने शाऊल से कहद्दा तेरा 
दास अपने पिता की मेड़ बकरियां चराता था और जब 
के।ई सिंह वा भालू आ भुंड में से मेज़ा उठा ले गया, 

३५ तब मैं ने उस का पीछा करके उसे मारा और मेम्ने के 
उस के मुंह से छुड़्ाया और जब उस ने मुझ पर चढ़ाई 
की तब में ने उस के केशर को पकड़कर उसे मार डाला। 

३६ तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला और 
बह खतनारहित पलिश्ती उन के समान दो जाएगा 
क्योंकि उस ने जीवते परमेश्वर की सेना के ललकार! 

है७ है। फिर दाऊद ने कहा यहोवा जिस ने मुझे सिंह और 
भालू दोनों के पंजे से बचाया बह मुके उस पलिश्ती के 
हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा जा 

३८ यहोवा तेरे साथ रहे | सब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद 
के पहिनाये और पीतल का टोप उस के सिर पर रख 

है€ दिया और मिलम उस के पहिनाया। और दाऊद ने 
उस की तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्ञ 
किया उस नेतो उन फो न परखा था सा दाऊद ने 
शाऊल से कहा इन्हें पहिने हुए मुझ से चला नहीं 
जाता क्योंकि मैं ने नहीं परखा से दाऊद ने उन्हें उतार 

४० दिया। तब उस ने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 
पांच चिकने पत्थर छॉंटकर अपनी चरवाही की येक्तौ 
भ्र्थात्‌ अपने कोले में रकखे और अपना गोफन द्वाभ्र में 

४१ लेकर पलिश्ती के निकट चला। और पलिश्ती चलते 
चलने दाऊद के निकट पहुँचने लगा और जो जन उस 
की ब्रड़ी ढाल लिये था वद उ86 के आगे आये चला | 

४२ जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद के! देखा तब उसे 
दुब्छु जाना क्‍योंकि बह लड़का ही था और उस के मुख 

४३ में लाली ऋलकती थी भर वह मुन्दर था। से पतलिश्ती 
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में दाऊद से कही क्‍या मैं कूकुर हूँ कितू लांठियां 
केकर मेरे पात आता दे तब पलिश्ती अपने देवताओं 
के नाम लेकर दाऊद का कासने लगा। फिर पशिश्ती ने ४४ 
दाऊद से कद्दा मेरे पास था मैं तेरा मांस आकाश के 
पक्षियों और बनैले पशुझों का दे दूंगा | दाऊद ने परशिश्ती ४६. 
से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिये हुए. 
मेरे पास आता है पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से 
तेरे पात॒ आता हूं जो इसाएली सेना का परमेश्वर है 
और उसी के तू ने ललकारा है। आज के दिन यदीवा ४६ 
तुम के मेरे हाथ में कर देगा ओर में तुक को मारूंगा 
और तेरा सिर तेरे घड़ से अलग करूंगा और मैं आज के 
दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पत्तियों और 
पृथिवी के जीव जन्तुओं के दे दूंगा तब सारी प्थिबी के 
लोग आन लेंगे कि इलाएल में परमेश्वर है। ओर यह ४७ 
सारी मरडली जान लेगी कि यदोवा तलवार वा भाले के 
द्वारा जयवन्त नहीं करता । यद्द छाड़ाई तो यहोवा की है 
कौर यद तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा । जब पलिश्ती ४८ 
उठकर दाऊद का साम्दना करने के लिये निकट आया 
तथ्व दाऊद सेना को भोर पलिश्ती का साम्हनां करने के 
लिये फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी यैली में ४९ 
हाथ डाल उस में से एक पत्थर ले गोफन में धर पलिश्ती 
के म्राथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उस के माथे के भीतर 
पैठ गया और बह भूमि पर मुंह के बल गिरा । यों दाऊद ४० 
ने पलिश्ती पर गोफन और पत्थर ही द्वारा प्रथ्ल हेकर 
उसे मार डाला और दाऊद के द्ाथ में तलवार न थी | 
तब दाद दीड़करः पलिश्ती के ऊपर खड हुआ और ५१ 
उस की तलवार पकड़कर मियान से खींची और उस के 
घात किया और उस का सिर उसी तलवार से काट डाला | 
यह देखकर कि हमारा बीर मर गया पलिश्ती भाग गये। 
इस पर इसाएली और यहूदी पुरुष लल॒कार उठे और ४२ 
गत! और एक़ोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा 
करते गये और धायल पलिश्ती शारैम के मार्ग में और 
गत और एक्रोन लों गिरते गये । तब इस्ताएली पलिश्तियों ५३ 
का पीछा छोड़कर लोट आये और उन के ढेरों के लूट 
लिया | भौर दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले ५४ 
गया और उस के हथियार अपने डेरे में धर लिये ॥ 
(शाऊल की शत्रुता का आरम्भ और बढ़ती) 
जब शाऊल ने दाऊद का उस पलिश्ती का सामइना ५४ 
करने के लिये जाते देखा तब उस मैं अपने सेनापति अब्नेर 
से पूछा हे अब्नेर थद जवान किस का पुत्र हे अब्नेर ने 
_कहा दे राजा तेरे जीवन की सोंह मैं नहीं जानता । राजा ५६: 
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ने कद्दा तू पूछ ने कि वह जवान किस का पुत्र है| से 
जब द।ऊद पलिश्ती के मारके लौटा तब अब्नेर ने उसे 
पलिश्ती का छिर हाथ में लिये हुए शाऊल के साम्हने 
हहुँचाया | शाऊल ने उस से पूछा दे जवान त्‌ किस का 
पुत्र है दाऊद ने कहा मैं तो तेरे दास बेतलेदेमी यिशै 
का पुत्र हूं। जब वह शाऊल से बाते कर 

३८. चुका तब यानातान का मन दाऊद पर 
ऐसा लग गया कि यानातान उसे अपने प्राण के बराबर 
प्यार करने लगा। और उस दिन से शाऊल ने उसे 
अपने पास रखा और पिता के घर के फिर लौटने न 
दिया। तब ब्रानातान ने दाऊद से बाचा बांधी क्येकि 
बह उस को अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। 
और येनातान ने अपना बागा जे। वह आए पहिने था 
उतारके उसे अपने बरू समेत दाऊद को दिया बरन 
अपनी तलधार और धनुष ओर फेंटा भी उस को दे दिये । 
ओऔर जहां कहीं शाऊल दाऊद को मेजता बहां वह जाकर 
बुद्धिमानी के साथ काम करता था से शाऊल ने उसे 
येद्धाओं का प्रधान किया और सारी प्रजा के लोग और 
शाऊल के कम्मचारी उस से प्रसन्न हुए ॥ 

जब दाऊद उस पल्षिश्ती को मारके लीटा आता था 
ओर लोग आ (दे थे तब सब इस्ताए ली नगरों से स्त्रियों ने 
निकलकर डफ और तिकोने भाजे लिये हुए आनन्द के साथ 
गाती और नाचती हुई शाऊल र।जा से भेंट की । भर वे 
स्त्रियां न|चती हुईं एक दूसरी के साथ यह्द टेक ग।ती गईं कि 

शाऊल ने तो हजारों को 

पर दाऊद ने लाखों को मारा है ॥ 
तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उस को 
बुरी लगी और वह कहने लगा उन्हों ने दाऊद के लिये 
ते लाखों और मेरे लिये हजारों हो कहे राज्य को छोड़ 
उ8 को सब कुछ मिला हे। से। उस दिन से आगे को 
शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा ॥ 

दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा 
शाऊल पर बंश से उतरा और वह अपने घर के भीतर 
नबूबत करमे लगा। दाऊद दिन दिन की नाईं बजा 
रहा था और शाऊल के हाथ में भाला था। से शाऊल 
ने यद सेचकर कि में ऐसा मारूंगा! कि भाला दाऊद को 
वेघकर भीत में धस जाए भाले को चलाया पर दाऊद 
उस के खाम्हने से दे बार हट गया। फिर शाऊल दाऊद 
से डर गया क्ये|कि यहोवा दाऊद के साथ रद्या और शाऊल 
के पास से अलग हो गया था। से शाऊल ने उस का 
झरने पास से अलग करके सहसतपति किया और बह प्रजा 
के सामने आया जाया करता था। भौर दाऊद अपनी सारी 
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चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उस के साथ 
रहता था। से जब शाऊल ने देखा कि कह बहुत 
बुद्धिमान है तय वद उस से डर गया। पर इस्ताएस और 
यहूदा के सारे लग दाऊंद से प्रेम रखते थे, क्योंकि यह 
उन के देखते भाया जाया करता था ॥ 

और शाऊल ने यद्द साचकर कि मेरा हाथ नहीं 
पलिश्तियों दी का हाथ दाऊद पर पड़े उस से कद्दा सुन 
मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब के तुके ब्याह दूँगा इतना हो 
कि तू मेरे लिये बीरता करके यहोवा की ओर से लड़े | 
दाऊद ने शाऊल से कहा मैं क्‍या हूं ओर मेरा जीवन क्‍या है 
ओोर इस्ताएल में मेरे पिता का कुल क्‍या है कि में राजा 
का दामाद दो जाऊं । जब समय आ गया कि शाऊल 
की बेटी सेरव दाऊद से ब्याही जाए. तब बह महोलाई 
अग्रीएल से व्यादी गई। और शाऊल की बेटी मीकल 
दाऊद से प्रीति रखने लगी भौर जब हस बात का समा- 
चार शाऊल का मिला तब वह प्रसन्न हुआ | शाऊल ते 
साचता था कि वह उस के लिये फन्द्रा हो और पलिश्तियों 
का द्वााथ उस पर पड़े। से शाऊल ने दाऊद से कहा 
अब की बार ता तू अवश्य ही" मेरा दामाद दो जाएगा । 
फिर शाऊलल ने अपने कम्मेचारियों के आशा दी कि 
दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन राजा तुझ से 
प्रसन्न है भर उस के सब कर्मचारी भी तुझ से प्रेम 
रखते हैं से अब तू राजा का दामाद हो जा। से 
शाऊल के कम्मेचारियों ने दाऊद से ऐसी दी बाते कहीं पर 
दाऊद ने कहा में तो निघन और तुच्छ मनुष्य हूं फिर क्या 
तुम्दारे लेखे राजा का दामाद होना छोटी बात है। जब 
शाऊल के कम्मेचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी 
ऐसी बातें कहीं तम शाऊल ने कहा ठुम दाऊद से यों 
कहो कि राजा कन्या का माल तो कुछ नहीं चाहता 
केबल पलिश्तियों की एक सौ खलड़ियाँ चाहता है कि वह 
अपने शन्ञओं से पलटा ले। शाऊल की“मनसा यद्द थी 
कि पलिश्तियों से दाऊद के मरवा डालूं। जब उस के 
कम्मेचारियों ने दाऊद के ये बात बताई तब बह राजा 
का दामाद होने के प्रसन्न हुआ । जब ब्याद के दिन कुछ 


रह गये, तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर बला और २ 


पलिश्तियों के दे! सौ पुरुषों के मारा तब दाऊद उन की 
खलड़ियों के ले श्राया और वे राजा के गिन गिन 
कर दी गईं इसलिये कि वद्द राजा का दामाद दो 
जाए से शाऊल ने अपनी बेटी मीकल के उसे ब्याह 


शेर 


श्प्र 


१९ 


२० 


२१ 


श्र 


२३ 


२४ 


२४ 


२६ 


दिया | जब शाऊल ने देखा और निश्चय किया कि २८ 
यहोबा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उस से 


(१) मूल में भाज दूसरी रीति पर तू । हि 


१९ अध्याय | ह | 

२९ प्रेम रखती है, तव शाऊल दाऊंद से- और भी डर गया 

झौर शाऊल सदा के लिये दाऊद का बैरी बन गया ॥ 

३० फिर पलिश्तियों के प्रधान निकल आये और जब 

जब वे निकल भाये तब तब दाऊद ने शाऊल के और 

सब कर्म्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई इस से 
उस का नाम बहुत बड़ा द्वो गया ॥ 


शाऊल ने अपने पुत्र यानातान और 

3९, सो अपने सब करम्मेचारियें से दाऊद को 

मार हालने की चर्चा की | पर शाऊल का पुत्र यानातान 

२ दाऊद से बहुत प्रसन्न था। सा यानातान ने दाऊद के 
बताया कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है से तू 
बिहान को सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा 

३ हुआ छिपा रहना । और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जा 
कर अपने पिता के पास खड़ा हूंगा भौर उस से तेरी चर्चा 
करूंगा और यदि मुझे कुछ म लूम हो तो तुझे बताऊंगा | 

४ से यानातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा 
करके उस से कह! कि हे राजा अपने दास दाऊद का 
अपराधी न दो क्येंकि उस ने तेरा कुछ अपराध नहीं 

५ किया बरन उ8 के सब काम तेरे बहुत द्वित के हैं। उस 
ने अपने प्राण पर खेल कर उस पलिश्ती को मार डाला 
और यहोवा ने सारे इस्ताएतियों की बड़ी जय कराई इसे 
देखकर तू आनन्दित हुआ था से तू दाऊद को श्रकारण 
'६ मारके निर्दोष के खून का पापी क्‍यों बने | तब शाऊल ने 
सैनातान की बात मान कर यह किरिया खाई कि यहोवा 

७ के जीवन की सेंद दाऊद मार डाला न जाएगा। से 
येनात!न ने दाऊद को बुलाकर ये सारी बाते उस को 
बताई फिर यानातान दाऊद के शाऊल के पास ले गया 
और वह पहिले कौ नाई उस के साम्दने रहने लगा ॥ 
ष्द और फिर लड़ाई होने लगी और दाऊद जाकर 
पलिश्तियें से लड़ा भोर उन्हें बड़ी मार से मारा और 

९ वे उस के सामने से भागे । भीर जब्र शाऊल ह्वथ में 
माला लिये हुए. अपने घर में बैठा था और दाऊद हाथ 

से बजा रहा था। तब यहीवा की ओर से एक दुष्ट 
१० आत्मा शाऊल पर चढ़ा। और शाऊल ने चाहा क 
दाऊद के ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधते हुए भीत में 
भंस जाए. पर दाऊद शाऊल के साम्दने से ऐसा बच गया 
कि भाला जाकर भीत ही में धस गया और दाऊद भागा 
११ और उस रात को बच गया। से शाऊल ने दाऊद के 
घर पर दूत इसलिये मेजे कि वे उस की घात में रहें भौर 
बिदान के उसे मार डालें से दाऊद की स्री मीकल ने 


उसे यह कद कर जताया कि यदि तू इस रात के अतना 


“7 (छल में भनमोल ः 


१ शमृएल | 


श्प्ड 


प्राण न बचाए ते बिहान का मारा जाएगा | तब मीकल १२ 
ने दाऊद के खिड़की से उतार दिभ ओर बद भागकर 
बच निकला ) तब मीकल ने गददेवताओं को के चारपाई १३ 
पर लिटाया और ब*रयें के रोएं की तकिया डस के 
सिरहाने पर रखकर उन के बस्तर ओढाये | जब शाऊल ने १४ 
दाऊद को पकड़ लाने के लिये दूत मेजे तब बह बे।ली 
वह ते बीमार है। तब्र शाऊल ने दूतों को दाऊद के १४, 
देखने के लिये भेजा और कद्दा उसे चारपाई समेत मेरे 
पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। जब वूत भीतर १६ 
गये तब क्या देखते हैं कि चारथाई पर ग्रहदेवता पड़े हैं 
और सिरहाने पर बकरियें के रोएं की तकिया है। से १७ 
शाऊल ने मीकल से कहा तू ने मुके ऐसा चेखा क्यें 
दिया द्‌ ने मेरे शन्नु के ऐसा क्‍यें जाने दिया कि बह 
बच निकला हैे। मीकल ने शाऊल से कहा उस ने 
मुझ से कहा कि भुभे जाने दे मैं छुके क्‍यों मार डालूं ॥ 

से। दाऊद भागकर बच निकला और रामा में श८ 
शमुएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उस से किया 
था सब उसे कह सुनाया से वह और शमूएल जाकर 
नवायेात में रहने लगे। जब शाऊल केा इस का १९ 
समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नत्रायातः में है, 
तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ लाने के लिये दूत भेजे २० 
और जब शाऊल के दूतों ने नबयें के दल के नबूबत 
करते हुए और शमृएल + उन की प्रधानत। करते हुए देखा 
तब परमेश्4र का आत्मा उन पर चढ़ा ओर वे भी नबूबत 
करने लगे। इस का समाचार पाकर शाऊल ने और दूत २१ 
भेजे और वे भी नबूबत करने लगे किर शाकूल ने तीसरा 
बार दूत भेजे और वे भी नबूदत करने लगे । तब वद्ध आप २२ 
ही रामा को चला ओर उस बड़े गड़हे पर जो सेकू में है 
पहुँच कर पूछुने लगा कि शमृएल और दाऊद कहां हैं 
किसी ने कहा वे ते रामा में के नबायेतर में हैं। 
से बह उधर अर्थात्‌ रामा के नबायेत' के चला और २३ 
परमेश्बर का आत्मा उस पर भी चढ़ा सा बह रामा के 
नबायेत * को पहुंचने लों नबूबत करता हक चला गया। 
और उस ने भी अपने बस्तर उतारे और शमभूएल के २४ 
साम्हने नथूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर उस 
दिन दिन रात नज्जा पढ़ा रहा इस कारण से यह 
कहावत चली कि क्‍या शाऊल भी नबियों में का है ॥ 

(दाऊद का भागना शोर शाऊल के डर के मारे इधर उधर धूमना) 
र्‌ & फ्रि दाऊद रामा में के नवायातरे से 
+ भागा और योानातान के पास 

जाकर कहने लगा में ने क्‍या किया है मुझ से क्‍या 
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किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है। उस ने 
उस से कहा ऐसी बात नहीं है तू मारा न जाएगा सुन मेरा 
पिता मुझ को बिना जताये न तो कोई बड़ा काम करता 
हैं और न कोई छोटा मिर वद्द ऐसी बात को मु से क्यें 


-डिपायेगा ऐसी कोई बात नहीं है । फिर दाऊद ने किरिया 


खाकर कहा तेरा पित। निश्चय जानता है कि तेरी अनु- 
अह की दृष्टि मुझ पर है से वह सोचता द्वोगा कि योना- 
तान इस बात कौ ने जानने पाए न हो कि वद्द खेदित 
दो जाए पर यहोवा के जीवन की सौद और तेरे जीवन 
की सोंद्द निःसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग दी भर का 

अन्तर है। योनातान ने दाऊद से कद्दा जो कुछ तेरा 
जो चाहे बही मैं तेरे लिये करूंगा | दाऊद ने यानातान 
से कहा सुन कल नया चांद होगा और मुझे उचित है 
कि राजा के साथ चैठकर भोजन करूं पर तू मुझे बिदा 
कर और मैं परसों सांक लो मैदान में छिपा रहूंगा | यदि 
तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कद्दना कि दाऊद ने 
अपने नगर बेतलेहेम को शीम जाने के लिये मुझ से 
बिनती करके छुट्टी मांगी क्योंकि वहां उस के सारे कुल 
के लिये वरस बरस का यश है। यदि यद यों कहे कि 
अच्छा तब तो तेरे दास के लिये कुशल होगा पर यदि 
उस का क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लैना कि उस ने 
बुराई ढानी है। से। तू अपने दास से कृपा का व्यवहार 
करना क्योंकि तू ने यहोवा की किरिया खिलाकर अपने दास 
को अपने साथ वाचा बंधाई है पर यदि मुझ से कुछ 
झपराध हुआ हो तो तू आप मुझे मार डाल तृ मुके 
अपने पिता के पास क्‍यों पहुँचाए | यानातान ने कहां 
ऐसी बात कभी न होगी यदि मैं निश्चय जानता कि मेरें 
पिता ने तुक से बुराई करनी ठानी है तो क्‍या में तुक 
को ने बत'ता | दाऊद ने येनातान से कह यदि तेरा 
पिता तुक को कढोर उत्तर दे तो कौन मुके बताएगा | 


गानातान ने दाऊद से कह! चल हम मैद/!न को निकल 


जाएं सी वे दोनों मैदान की चले गये | 

तब येनातान दाऊद से कहने लगा इस्लाएल के 
परमेश्वर यहोवा कौ सोंद जब मैं कल 4। परसों इसी समय 
झपने पिता का मेद पाऊं तब यदि दाऊद की भलाई 
देखूं तो क्‍या में उत्ती समय तेरे पास दूत मेजकर तुझे न 
बताऊंगा | याद मेरे पिता का मन तेरी बुराह करने का 
हो और मैं ठुक पर यह प्रगट करके तुके बिदा न करूं 
कि व्‌ कुशल के श्राथक्ला आए, तो यहोवा यानातान 
से ऐसा ही बरन इस: से भी. अधिक करे । और यहोवा 
ऐेरे साथ वेद हो एंहे. जैस| वह मेरे पित। के साथ रद्दा | 


व 


और न केबल जब तक मैं जीत! रहूँ तब तक मुझ पर 
यहोत्रा की सी कृपा ऐसा करना कि मैं न मरूं परस्तु मेरे 
घराने पर से भी अपनी कृपाइष्टि कमी न हटाना, बरन 
जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को प्थिष्री पर से 
नाश कर चुकेगा तब भो ऐस। न करना । इस प्रकार याना- 
तान ने दाऊद के घधने से यह कहकर बाचा बन्धाई कि 
यहोवा दाऊद के शन्नुझों से पलटा ले। और यानातान 
दाऊद से प्रेम रखता था सो उस ने उस को फिर किरिया 
खिलाई क्योंकि वह उस से अपने प्राण के बराबर प्रेम 
रखता था | तब येनातान मे उस से कहा कल नया 
घांद होगा भौर तेरी चिंता की जाएगी क्‍योंकि तेरी कुर्सी 
साक्षी रहेगी । और तू तीन दिन के यीतने पर फुर्तो 
करके अना और उस स्थान पर जाकर जहां तृ उस काम 
के दिन छिप। था एजेल नाम पत्थर के पास रहना । तब 
मैं उस की अलंग मानो अपने किसी ठहराये हुए चिन्ह 
पर तीन तीर चलाऊंग। | फिर मैं अपने छोकरे को यह 
कह कर मेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ ले आ यदि मैं 
उस छोकरे से साफ साफ कहूँ कि देख तीर इधर तेरी 
इस अलंग .र हैं तो तू उसे ले ञ्ञ क्योंकि यहोवा के 
जीवन की सोह तेरे लिये कुशल को छोड़ और कुछ न 
होगा । पर यदि मैं छो॥रे से ये कहूं कि सुन तीर उधर 
तेरे उस अलंग पर हैं तो तू चला जाना क्योंकि यहोवा 
ने तुझे बिदा किया है। और उस बात के विषय जिस 
की चर्चा मैं ने और तू ने आप| में की है यदोव। मेरे 
तेरे बीच में सदा रहे ॥ 

से दाऊद मैदान में जा छिपा श्रौर जब नया चांद 
हुआ तब राजा भोजन करने के बैठा | राजा तो पहिले 
की नाई अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था 
और येनातान खड़ा हुआ और अब्नेर शाऊल फे बगल 
में बैठा पर दाऊद का स्थान खाली रहा | उस दिन तो 
शाऊल यद्द सोचकर चुप रहा कि उस के कोई न कोई 
कारण द्ौगा, बह अशुद्ध द्वोगा, निःसंदेद शुद्ध न दोगा। 
फिर नये चांद के दूसरे दिन को :ऊद का स्थान खाली 
रहा सो शाऊल ने अपने पुन्न या ॥तान से पूछा क्‍या 
क!रण है कि थिशै का पुत्र न तो कल भोजन पर झाया 
था और न आज आया है । येानातान ने शाऊल से 
कहा दाऊद ने बेतलेहेम ज'ने के लिये मुझ से बनती 
करके छुट्टी मांगी, और कहा मुझे जाने दे क्‍्येंकि उस 
नगर में हमारे कुल का यश है और मेरे भाई ने मुझ के 
वहां हाजिर होने की आशा दी है सो अब यदि मुझ पर 
तेरी अनुग्रह की दृष्टि द्वो तो मुझे जाने दे कि में अपने 
भाइयों से भेंट कर आऊं इसी कारण वह राजा. की 
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३० मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का कैाप योनातान 
पर मबृक उठा भौर उस ने उस से कद्दा दे कुटिल दंगैतिन 
के पुत्र कया मैं नहों जानता कि तेरा मन जो यिशैके 
पुत्र पर लगा है इस से तेरी झ्राश। का दूटना और तेरी 

३१ माता का अनादर ही होगा | क्योंकि जब लों यिशे का 
पुत्र भूमि पर जीता रहे तब लॉ न वू न ॒तेरा राज्य स्थिर 

३२ होगा से अभी भेज कर उसे मेरे पास ला क्योंकि निश्चय 
वह मार डाला जाएगा। येनातान ने अपने पिता 
शाऊल के उत्तर देकर उस से कहा वह क्‍यों मारा जाय 

३३ उस ने क्‍या किया है। तब शाऊल ने उस के मारने के 
लिये उस पर भाला चलाया इस से यानातान ने जान 

,. लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ढान 

३४ किया है। से यानातान काप से जलता हुआ मेज पर 

से उठ गया और महीने के दूसरे दिन का भोजन न 

किया क्योंकि बह बहुत खेदित था कि मेरे पिता ने दाऊद 

'का अनादर किया है ॥ 

बिहान के यानातान एक छोटा लड़का संग लिये 
हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराये हुए स्थान के 

१६ गया। तब उस ने अपने छोकरे से कहा दौड़कर जो जो 
तीर मैं चलाऊं उन्हें ढूंढ ले आ । छोकरा दौड़ता ही था 

३७ कि जस ने एक ती९ उस के परे चलाया। जब छोकरा 
येनातान के चलाये तीर के स्थान पर पहुचा तब येना- 
तान ने उस के पीछे से पुकार के कहा तीर तो तेरी परली 

इ८ ओर है| फिर ये।नातान ने छोकरे के पीछे से पुकार के 
कह। बड़ी फुर्ती कर «हर मत सो येानातान का छोकरा 

३९ तीरोी के बठोर के अपने स्वामी के पास ले आया | श्स 
का भेद छोकरा तो कुछु न जानता था केवल ये।नातान 

४० और दाऊद उस बात के जानते थे। और येोनातान ने 
अपने हथियार पअपने छोकरे को देकर कहा जा इन्हें नगर 

४१ का पहुँचा । ज्योहीं छोकरा चला गया त्योंहीं दाऊद 
दक्खिन दिशा की अलंग से निकला और भूमि पर भ्रौधि 
मुंह गिर के तीन बार दण्डवत्‌ की तब उन्हों ने एक दूसरे 
को चूमा भौर एक दूसरे के साथ रोए पर दाऊद का 

४१ रोना अधिक था | तब येनातान ने दाऊद से कहा कुशल 
से चला जा क्योंकि दम दोनों ने एक दूसरे से यह कहके 
यहोवा के नाम की किरिया खाई है कि यहीवा मेरे तेरे 
बीच और मेरे तेरे वंश के बीच सदा लों रहे | तब वह 

. उडफर चला गया और येनातान नगर में गया ॥ 
दाऊद नोब को भद्दीमेलेक याजक 
र्‌ है ओर के पास आया और अहीमेलेक 
दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और 
उस से पूछा क्या कारण हे कि तू अकेला है और तेरे 
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साथ कोई नहीं। दाऊद ने अईमेलेक माज़क से कहा ३ 
राजा ने मुझे एक काम करने की आशा देकर मुझ से 
कहां जिस काम कौ में तुझे मेजता और जो आशा में 
तुके देता हूं पद किसी पर प्रकट न होने पाए और मैं ने 
जबानों के फलाने स्थान पर जाने के समझाया है | सो १३ 
झय तेरे द्वाथ में क्‍या है पांच रोगी वा जो कुछ मिले उसे 
मेरे हाथ में दे | याजक ने दाऊद से कह मेरे पास साधा- ४ 
रण रोटी तो कुछ नहीं दे केबल पविन्न रोटी है इतना 
हो कि वे जवान खियों से अलग रहे हों। दाऊद ने 
याजक कौ उत्तर देकर उस से कद्दा सच है कि हम तीन 
दिन से र्ियों से अलग हैं फिर जब में निकल आया 
तब तो जवानों के बतन पवित्र थे यद्यपि यात्रा: साधारण 
है सो आज उन के बतन अवश्य ही पविन्न होंगे | तब ६ 
याजक ने उस के पबित्र रोटों दी क्योंकि दूसरी रोटी वहां 
ने थी केबल भंट की रोठी थी जो यहोवा के सन्‍्मुख से 
उठाई गई थी कि उस के उठा लेने के दिन गरम रोटी 
रक्‍खी जाए। उसी दिन वहां देएग नाम शाऊल का ७ 
एक कम्मंचारी यद्ोवा के आगे रुका हुआ था वह 
एदेमी ओर शाऊल के चरवाहों का मुखिया था | फिर ८ 
दाऊद ने अ्रद्दमेलेक से पूछा क्‍या यहां तेरे पास कोई 
भाला वा तलवार नहीं दे क्‍योंकि मुझे राजा के काम की 
ऐसी जल्दी थी कि मैं न त्तो अपनी तलवार साथ लाया 
हूँ न अपना और केाई द्थियार | याजक ने कहा हां ९ 
पलिश्ती गोल्यत जिसे तू ने एला तराई में घात किया 
उस की तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे धरी 
है याद त उसे लेना चाहे तो ले उसे छोड़ कोई भौर यहां 
नहीं है | दाऊद बोला उस के तुल्य के।ई नहीं बद्दी मुझे दे ॥ 

तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के दर के 
मारे भागकर गत के राजा झआाकीश के पास गया। और 
आफीश के कर्म्मचारियों ने आकीश से कहा क्‍या वह उस 
देश का राजा दाऊद नहीं है क्या लोगों ने उसी के त्रिषय 
नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यद्ट टेक न गाई थी कि 

शाऊल ने हजारों को 
ओर दाऊद ने लाखों को मारा है ॥ 

दाऊद ने ये बातें अपने मन में रक्खीं और गत के राज! 
आकीश से निपट डर गया | सी बह उन के साम्हरे 
दूसरी चाल चला और उन के द्वाथ में पढ़कर बोड़द्या बन 
गया और फाटक के कियाड़ों पर लफीरं खींचने और 
अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बदाने लगा | तब आकीश 
ने अपने कर्म्मेचारियों से कहा देखो वह जन तो बाबला 
है तुम उसे भेरे पास क्‍यों लाये हो। क्‍या मेरे पास श्थ 
बावलों की कुछ घटी है कि तुम उस को मेरे साम्दमे 
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ब'वलाएन करने के लिये लाये दे! क्‍या ऐसा जन भेरे 
भवन में आगे पाटगा ॥ 

२२ सो दाऊद वहां से चला और भरदु- 

५ क्लाम की गुफा में पहुँचकर बच 

गया और यह सुनकर उस के भाई बरन उस के पिता 
का सारा घराना वहां उठ के पास गया। और जितने 
संकट में पढ़े और जितने ऋणी थे झौर जितने उदास थे 
बे सब्र उस के पास श्कट्ठे हुए शोर बह उन का प्रधान 
हुआ और केाई चार सो पुरुष उस के साथ हे गये ॥ 

बईां से दाऊद ने भेआब के मिसपे के जाकर 
माझाब फे राजा से कहा मेरे पिता के आकर अपने पास 
तब लो रहने दो ज़ब लो कि मैं न जानू कि परमेश्वर 
मेरे लिये क्या करेगा | से वह उन को मं।आब के राजा 
के सम्मुख हे गया और जब लों द!/ऊद उस गढ़ में रद्दा 
प्‌ तब लो ये उस के पास ग्दे। फिर गाद नाम नबी ने 
दाऊद से कहा इस गढ़ में मत रह चल यहुदा के देश 
में जा से! दाऊद चलकर देरेत के बन में गया || 

तब शाऊल ने छुना कि दाऊद और उस के संगियों 
का पता लगा है। उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान 
पर एक भाऊ के तले द्वाथ में अपना भाला लिये हुए, 
बैटा था और उस के सब कम्मेचारी उस के आसपास 
खड़े थे | सा शाऊल अपने कम्मेचारियों से जो उस के 
आसपास खड़े थे कहने लगा दे बिन्यामीनियो सुनो कया 
यिशे का पुत्र तुम सभों के खेत और दास की बारियां 
देगा क्‍या वह तुम सभों के सहसपति और शतपति 
करेंगा | तुम सभों ले मेरे विरुद्ध क्‍यों राजद्रोह की गोष्ठी 
की है और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से बाचा आंघों 
तब किसी ने मुझ पर प्रगट नहीं किया और तुम में से 
किसी ने मेरे लिये शोकिंत होकर मुझ पर प्रगठ नहीं 
किया कि मेरे पुश्न ने मेरे कम्मेचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा 
घात लगाने के 3भारा है जैश आज कल लगाये हैं। 
तब एदोमी दे।एग ने जो शाऊल के सेबकों के ऊपर 
ठहराथा गया था उत्तर देकर कद्दा मैंने तो यिशै करे पुत्र के 
नोब में अहीतूब के पुत्र अद्दीमेलेक के पास आते देखा । 
और उस ने उस के लिये यहोवा से पूछा और उसे 
भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोल्यत की तलवार भी 
दी|से राज। ने धर्द्तृब के पुत्र अदमेलेक याजक 
को और उस के पिता + सारे पराने के भर्थात्‌ नोब में 
रहनेदारे याअकों के बुकृत। भेजा और जय वे सब के सब 
शाऊल्ष राज़ो के पास ज्ञाये तव शाऊल ने कद्दा, दे अद्दी - 
तृथ के पुत्र खुन बह बोला दे प्रभु क्या आशा । शाऊत्त 
ने उस से पूछा कया - कारण हे कि तू और यिशै के पुत्र 
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दोनों ने मेरे बिदद्ध शाजद्रोह की गोष्ठी की है तू ने उसे 
रोटी और तलवार दी और उस के लिये परमेश्वः से 
पूछा भो जि७ से वह मेरे बिदद्ध उठे और ऐसा घात 
लगाए. जैसा ध्राजकल लगाये दै। अद्देमेशेक ने गजा 
के उत्तर देकर कद्दा तेरे सारे कम्मेचारियों में दाऊद के 
हुल्य विश्वास-योग्य कौन है बद तो राजा का दामाद है 
झोर तेरी राजसभा में द्वाभिर हुआ करता और तेरे 
परिवार में प्रतिष्ठित है | क्‍या मैं ने भाज ही उस के लिये 
परमेश्वर से पूछना आरंभ किया दे यह मुझ से दूर 
रदे राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए 
ने मेरे पिता के सारे घराने पर क्योंकि तेश दास इस 
सारे बस्लेर्े के विषय कुछ भा! नहीं जानता। राजा ने 
कहा दे अरहीसेलेक तू ओर तेरे पिता का सारा चराना 
निश्चय मार ढाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहरुओं १७ 
से जो उस के आठपास खड़े थे क्रद्ा मुंह फेरके यहोवा 
के याजकोी के मार डाज़ो क्‍्येकि उन्हों ने भी दाऊद 
की सहायता की और उस का भागना जानने पर भी 
मुझ पर प्रगट नहीं किया। पर राज। के सेवक यहोवा 
के याजकों को मारने के लिये हाथ बढ़ाना न चाहते थे। 
से राजा ने दोएग से कद्द/ त्‌ मुंद फेरके याजकों को 
मार डाल तत्न एदामी दे।एग ने मंद फेरा और उसी ने 
याजकों को मारा और उस दिन सनीवाला एपोद पहिने 
हुए. पचासी पुरुषों को धात किया । अर याजकों के नगर 
नोब के। उस ने खस्थ्रियों पुरुषों बालबच्चों दूधपिउवों बैलों 
गदहों भर मेहर बकरियों समेत तलवार से भारा। पर 
अशीतृब के पुत्र अहीमेलेक का एब्यातार नाम एक पुत्र 
बच निकला और दाऊद के पास भाग गया । तब एब्या- 
तार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के 
थाजकों को बच किया, शरीर दाऊद ने एब्यातार से कहा 
लिस दिन एदेामी देएग वहां था उसी दिन मैं ने जान 
लिया कि वद्द निश्चय शाऊल को बताएगा तेरे पिता के 
सारे घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ । तू मेरे २३ 
साथ नि४र रद्दा कर भेरे प्राण का गाइक तेरे प्राण का 
भी गाहक है पर मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी ॥ 
२३ अर दाऊद को यह समाचार मिला 
+ कि पलिश्ती लोग फीला नगर 
से लड़ रहे ओर खलिद्दानों को लूट रहे हैं। से दाऊद ने 
यहोवा से पूछा कि क्‍या मैं जाकर पलिश्तियां के मारूं 
यहीवा ने दाऊद से कहद्ा जआ और पलिश्तियो को मार के 
कीला को बचा । पर दाऊद के जनों ने उ० से कहा हम 
तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं से। यदि दम 


१५ 


१६ 


२० 


११ 


२२ 





“7 (( मूल मे छोटा और बढ़ा । 


श३ अध्याय | 


कौला जाकर पलिरितयों की सेना का साम्हना कर तो 

४ बहुत अधिक रर में पढ़ेंगे। से दाऊद ने यद्ोवा से फिर 
पूछा और यदोवा ने उसे उत्तर देकर कहा कमर बांघकर 

.. कला का जा क्योंकि मैं पलिश्तियों के तेरे हाथ में कर 

$ दूँगा। से दाऊद अपने जनें को संग लेकर कीला को 
गया और पलिश्तियों से लड़कर उन के पशुओं को द्वांक 
लाया और उन्हें बढ़ी मार से मारा यों दाऊद ने कीला के 

.६ निवासियों को बचाया | जब अद्दीमे गेक का पुत्र एन्या- 
तार दाऊद के पास कीला को भाग गया तब द्वाथ में 
एथोद लिये हुए, गया था ॥ 

७ तब शाऊल के। यह समाचार मिला कि दाऊद 
कीला को गया है और शाऊल ने कद्ा परमेश्वर ने उसे 
मेरे द्वाथ में कर दिया है वह तो फाटक और बेंड़ेवाले 

:थ नगर में घुसकर बन्द दो गया है। से शाऊल ने अपनी 
सारी सेना के लड़ाई के लिये बुलवायां कि कीला के 

९ जाकर दाऊद और उस के जनों को घेर ले | तब दाऊद 
ने जान लिया कि शाऊल मेरी द्वानि की युक्ति कर रद्द 
है से उस ने एब्यातार याजक से कहा एपोद को 

१० निकट ले झा | तब दाऊद ने कद्दा हे इस्ताएल के परमे- 
श्वर यदैवा तेरे दास ने. निश्चय सुना है कि शाऊल 
मेरे कारण कीला मगर नाश करने को आने चाहता है। 

११ क्या कौला के लोग भुके उस के वश में कर देंगे कया 
जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल झाएगा हे 
इलाएल के परमेश्वर यहोवा अपने दास को यह बता। 

१२ यहोवा ने कहा हां बह आएगा | फिर दाऊद ने पूछा 
कया कीला के लोग मुझे और मेरे जनों के शाऊल के 

१३ पश में कर देंगे यदावा ने कद्दा हां बे कर दंगे। तब दाऊद 
झोर उस के जन जो कोई छः सो थे कीला से निकल गये 
और इधर उधर जद्दां कहीं जा सके बद्दां गये और जब 
शाऊल को यद बताया गया कि दाऊद कीला से निकल 
भागा है तब उस ने वहां जाने की मनसा छोड़ दी ॥ 

१४ से दाऊद तो जंगल के गहें में रहने लगा 
और पदाड़ी देश में के जीप नाम ज॑गल में रद्दा और 
शाऊल उसे दिन दिन ढंढ़ता २हा परन्तु परमेश्वर 

१४ ने उसे उस के द्वाथ में न पड़ने दिय'। और दाऊद 
ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला 
ओर दाऊद जीप नाम जंगल के द्वारेश नाम स्थान में था, 

१६ कि शाऊल का पुत्र येनातान उठकर उस के पास होरेश 
में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उस को हियाव 

१७ बंधाया' | उस ने उस से कहा मत इ२ क्‍योंकि तू मेरे 


पिल' शाऊल के हाथ में न पड़ेगा और व्‌ ही इस्नाएल 


भजन ब--+ 4-८ 


__ ए हूक में परमेश्वर ने उस के दवाथ बलो किये। 


९ शमुएल। 


_ (३ मूल में बह्ोवा के सामने । 


श्ध्ध 


का राजा होगा और मैं तेरे नीचे हूँगा और इस बात को 
मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने श८ 
यहोवा की किरिया खाकर आपस में बाचा बांधी, तब 
दाऊद दोरेश में रह गया और योनातान अपने घर चला 
गया | तब जीपी लोग गिवा में शाऊल के पास जाकर १९ 
कहने लगे दाऊर तो हमारे पास होरेश के गढ़ों में अर्थात्‌ 
उस हकीला नाम पहाड़ी पर छिरा रहता दे जो यशी- 
मोन की दक्खिन और है| से। .अब्र हे राजा तेरी जो १० 
इच्छा झआाने की हे से आ और उस को राजा के द्वाथ में 
पकड़या देना हमारा काम देगा | शाऊल ने कहा यद्दोवा २१ 
फी आशिष तुम पर हो क्योंकि तुम ने सुझ पर दया 
की है | तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और २२५ 
देख भालकर जान लो भौर उस के भरड्ड का पता लगा 
लो भौर बूको कि उध को बहां किस ने देखा है क्योंकि 
किसी ने मुझ से कहा है कि बंद बड़ी चतुराई से काम 
करता है। से जहां कहीं वद छिपा करता है उन सभ्र १३ 
स्थानों के देख देखकर पद्दिचानो तब निश्चय करके मेरे 
पास लौट आना भर मैं ठुम्दारे साथ चलुंगा और यदि 
बह उस देश में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों 
में से ढूंढ निकालूंगा । से वे चलकर शाऊल से पहिले २४ 
जीप के गये पर दाऊद अपने जनों समेत धाश्लोन नाम 
जंगल में चला गया था जो भरावा में यशीमोन की 
दफक्खिन ओर है। से शाऊल श्रपने जनों को साथ लेकर १५, 
उस की खोज में गया । इस का समाचार पाकर दाकद 
ढांग पर से उतर के माओन जंगल में रहने लगा यह सुन 
शाऊल ने माझीन जंगल में द[ऊद का पीछा किया | शाऊल २६ 
तो पद्दाड़ की एक और और दाऊद अपने जनों समेत 
पद्दाड़ की दूसरी ओर जा रहा था झौर दाऊद शाऊल के 
डर के मारे जल्दी जा रहा था ओर शाऊल अपने जनों 
समेत दाऊद और उस के जनों को पकड़ने के लिये घेरा 
चाहता था, कि एक दूत ने शाऊत् के पास आकर कहा २७ 
फुर्ती से चला आ क्योंकि पलिश्तियों ने देश पर चढ़ाई 
की है | यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर श्८ 
पत्चिश्तियों का साम्हना करने को चला इस कारण उस 
स्थान का नाम सेलाहम्महलकोतरे पड़ा । बडां से द।ऊद २९ 
चढ़कर एनगदी के गढ़ो में रददने लगा ॥ 

र्‌ (2 जूंष शाऊल पलिश्तियों का पीछा 

+ करके लौटा तब उ8 को यह 

समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है । सो २ 
शाऊल सारे इसाएलियं। में से तीन हजार को छांटकर .: 





(३) भर्थात्‌ , बंध निकलने को ढांग । 


म्द्ि 


बाप 


हि. 


न्त्कि 


शृष४ अध्याय | 


दाऊद और उस के जनों के बनैले बकरों की चटानों पर 
खोजने गया। जब बह मार्ग पर के मेइसालों के पास 
पहुँचा जदां एक गुफा थी तब शाऊल दिशा फिरने का 
उस के भीतर गया और उसी गुफा के कोनों में दाऊद 
आर उस के जन बैठे हुए. थे | तब दाऊद के जनों ने उस 
से कहा सुन आज वहीं दिन है जिस के विषय यहोवा 
में तुक से कट्दा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे द्वाथ में सौंप 
दूंगा फि तू उस से मनमाना कर ले | तब दाऊद ने उध्कर 
शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया । इस के 
पीछे दाऊद शाऊल फे बागे की छोर काटने से पछताया *, 
और अपने जनों से कहने लगा यहोवा न करे कि मैं 
अपने प्रभु से जो यद्दोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं 
कि उस पर हाथ चलाऊं क्योंकि वद्द यहोबा का अभिषिक्त 
है | ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को धुंड़का 
ओऔर उन्हें शाऊल की कुछ द्वानि करने को उठने न 
दिया । फिर शाऊल उठ5कर गुफा से निकला और अपना 
मार्ग लिया | उस के पीछे दाऊद भी उठकर गुफा से 
निकला और शाऊल के पीछे से पुकार के थोला हे मेरे 
प्रभु है राजा | जब शाऊल ने फिरके देखा तब दाऊद ने 
भूमि की ओर सिर कुकाकर दण्डवत्‌ की । और दाऊद 
ने शाऊल से कहा जो मनुष्य कहते हैं कि <ऊद तेरी 
हानि चाहता है उन की तू क्‍यों सुनता है। देख आज 
तू ने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा 
में तुके मेरे द्ाथ सौंप दिया था और किसी किसी ने तो 
मुझ से तुके मारते को कहा था पर मुझे तुझे पर तरस 
आया ओर में ने कहा में अपने प्रभु पर हाथ न चलाऊंगा 
क्योंकि बढ यहोवा का अभिषिक्त है। फिर दे भेरें पिता 
देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख में ने तेरे 
बागे की छोर तो काट ली पर तुमे घात न किया इस 
से निश्चय करके जान ते के मेरे मन? में कोई बुराई 
वा अपराध का सोच नहीं है और में ने तेरा कुछ अपराध 
नहीं किया पर तू भेरा प्राण लेने का मानो उसका 


१२ अहेर करता रहता है। यहोवा मेरा तेशा विचार करे 


और यददोवा तुझ से मेरा पलटा ले पर मेरा हाथ तु 


१३ पर न उठेगा। प्राचीनों के नीतिवचन के अनुसार 


दुष्टता वुष्ठों से होती हे पर भेरा हाथ तुक पर न 


१४ उठेगा। इस्ताएल, का राजा किस का पीछा करने के 


निकला है भोर किस के पीछे पड़ा है एक मरे कुत्ते के 


१ शमृएल । 


व कतलीननीनीनीकबीनतीत न न लन नन न ५++-तजलन+++++-++त+.न्‍व 


लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। 
दाऊद शाउल से ये बातें कद्दी चुका था कि शाऊल ने 
कहा दे मेरे बेटे दाऊद क्‍या यह तेरा बोल है तब 
शाऊल चिल्लाकर रोने लगा | फिर उस ने दाऊद से 
कहा तू मे से अधिक धर्म्मी हे तूने तो मेरे साथ 
भलाई की है पर मैं ने तेरे साथ बुराई की। और व ने 
आज यहद्द प्रगट किया दे कि तू ने मेरे साथ भलाई की 
है कि जब यहौवा ने मुझे तेरे द्वाथ में कर दिया तब वू 
ने मुझे घात न किया | भला क्या कोई मनुष्य अपने 
शत्रु को पाकर कुशल से चले जाने देता है सो जो तू 
ने आज मेरे साथ किया है इस का अ्रच्छा बदला यहावा 
तु्े दे । और अब मुर्क मालूम हुआ है कि तू निश्चय 
राजा हो जाएगा झौर इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में 
स्थिर होगा सो अब मुझ से यहोवा की किरिया खा 
कि मैं तेरे बंश को तेरे पीछे नाश न करूंगा और तेरे 
पिता के घराने में से तेरा नाम मिठा न डालूंगा | सो 
दाऊद मे शाऊल से ऐसी ही किरिया खाई। तब 
शाऊल अपने घर चला गया ओर द!ऊद अपने जनों 
समेत गढ़ों को चढ़ गया ॥ 
२५ आर शमणल मर गया और सारे 
हर इस्ताएलियों ने इकट्ठे होकर उस 
के लिये छाती पीटी और उस के घर ही में जो रामा में 
था उस के मिद्दी दी | तब दाऊद चलकर पारान जंगल 
को चला गया ॥ 
माओन में एक पुरुष रहता था जिस का माल 
कर्मेल में था और बह पुरुष बहुत बड़ा था श्रौर उस के 
तीच हजार भेड़ और एक दजार बकरियां थीं ओर बह 
अपनी मेड़ों का ऊन कतरा रहा था | उस पुरुष का नाम 
नाबाल और उस की ख््रीका नाम अबीगैल था जी तो 
बुद्धिमान और रूपवान थी पर पुरुष कठोर ओर बुरे बुरे 
क्राम करनेद्वारा था वह तो कालेक्वंशी था। जब दाऊद 
ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी: मेड़ों का 
ऊन कतरा रहा है, तब दाऊद ने द8 जवानों को वहां सेज 
दिया ओर दाऊद ने उन जवानों से कद्दा कि कर्मेल में 
नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उस का कुशलक्षेम 
पूछो । ओर उस से यों कहो कि व्‌ चिरंजीब रहे तेरा 
कल्याण रदे श्र तेरा घराना कल्याण से रहे और जो 
कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे | मैं मे सुना हे कि जो 


२५९ 


न्च्कि 


तू ऊन कतरा रह्दा है तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे 
और न तो हम ने उन की कुछ हानि कीर न उन का 
कुछ खोबा गया। अपने जवानों से यद्द बात पूछ ले ८ 
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१६ पीछे एक पिस्य के पीछे | सो यहोवा न्‍्यायी होकर 
मेरा तेरा विचार करें श्रोर विचार करके सेरा मुकदमा 
(१) मूल भें दाऊद $क मंत्र ने उसे माख। 
(२) मूल में दाव । 


२५ अध्याय | 
और थे तु को बताएंगे सो इन जवानों पर तेरी अनुग्रह 
की दृष्टि हो हम तो झ्ानन्द के समय से शआये हैं सो 
जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे 

:€ दाऊद को दे । ऐसी ऐसी बाते दाऊद के जवान जा 

१० उस के नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे? | नाताल 
ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उन से कहा दाऊद 
कौन है यिशे का पुत्र कौन है श्राज कल बहुत से दास 

११ अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। कया मैं 
अपनी रौटी पानी भौर जो पशु मैं ने अपने कतरनेहारों 
के लिये मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिन को में 

१२ नहीं जानता किकहां के हैं। सो दाऊद के जवानों ने 
लौटकर अपना मार्ग लिया भौर लौट कर उस को ये 

११ सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दीं। तब दाऊद ने अपने 
जनों से कहा अपनी अपनी तलवार बांध लो सो उन्हों 
ने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी 
अपनी तलवार बांध ली और कोई चार सो पुरुष दाऊद 
के पीछे पीछे चले ओर दो सै सामान के पास रह गये। 

१४ पर एक सेवक मे नाबाल की स्जी अबीगैल को बताया 
कि दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने 
के लिये दूत भेजे थे और उस ने उन्हें ललकार दिया। 

१४ पर वे मनुष्य हम से बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और 
जब तक हम मैदान में रहते हुए उन फे साथ आया 
जाया करते ये वब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई 

१६ न हमारा कुछ खोया गया | जब तक हम उन के साथ 
मैं बकरियां चराते रे तथ् तक ते रात दिन हमारी 

१७ आए बने रहे। सो अब सोच कर विचार कर कि क्या 
करना चाहिये क्योंकि उन्हों ने हमारे स्वामी की और उस 
के सारे घराने की हानि ठनी द्ोगी वह तो ऐसा दुष्ट है 

१८ कि उस से कोई बोल भी नहीं सकता । तब अबीगैल ने 
फुर्ता से दो सौ रोगी दो कुष्णी दाखमथधु पांच भेड़ियों 
का मांस पांच सश्ाार भूना हुआ अनाज एक सी गुच्छे 
फिशमिश और अंजीरों की दो सो टिकियां लेकर गदहों 

.१९ प्र लद॒बाई, और उस ने अपने जवानों से कहा तुम 
मेरे आगे आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं पर 

२० उस ने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा | वह गददे 
पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतर्र जाती थी कि 
दाऊद अपने जनों समेत उस के साम्इने उतरा आता 

२१ था सो वह उन को मिली | दाऊद ने तो सोचा था कि 


(९) बुल् में विश्वास किया । 
(२) मूत्र में न हम लजबाये गये | 


(३) यद्द नपुए विशेष का नाम हद | 


में मे जो जंगल में उस के सारे माल की ऐसी रक्का की 


१ शमूएल | 
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कि उस का कुछ नहीं सो गया यह निःसंदेह व्यर्थ हुआ 
क्योकि उस ने भलाई के पलटे मुझ से बुराई दी की हे | 
यदि बिहान को उनियाले होने तक उस जन के सारे लोगों 
में से एक लड़के को भी मैं जीता छो ४, तो पर मेश्वर मेरे 
सब शन्नुओों से ऐसा बरन इस से भी अधिक करे। 
दाऊद को देख शपब्रीगेल फुर्ती करके गद॒दे पर से उतर 
पड़ी ओर दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूम पर गिरके 
दशडबत्‌ की । फिर वह उस के पांव पर गिरके कहने 
लगी है भरे प्रभु यह अपराध मेरे ही सिर पर हो तेरी 
दासी तुक से कुछ कहने पाए और तू अपनी दासी की 
बातों को सुन ले । मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित 
न लगाए क्योंकि जैसा उस का नाम है पैसा बह भ्राप 
है उसका नाम तो नाबालएं है और सचमुच उस में 
मूढ़ता पाई जाती है पर मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के 
जवानों फो जिन्हें तू ने भेजा था न देखा था। भोर 
अब हे मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की सोंह और तेरे जीवन 
की सोंह कि यहोवा ने जो तुके खून से और अपने हाथ 
के द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रकक्‍खा है इसलिये 
अब तेरे श|॥ और मेरे प्रमु की हानि के चाहनेहारे नाधाल 
दी के समान 5३8२ | और अब यह भेंट जो तेरी दासी 
अपने प्रभु के पास लाई है उन त्रबानों को दी जाए. 
जे मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का 
अपराध क्षमा कर क्योंकि यद्दोबा निश्चय मेरे प्रभु का 
घर बसाएगा और स्थिर करेगा इसलिये कि मेरा प्रभु 
यहोवा की श्रोर से लड़ता है और जन्म भर तु में कोई 
बुराई न पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा 
पीछा करने और तेरे प्राण का गादक हंने को उठा है 
तौभी मेरे प्रभु का प्राय तेरे परमेश्वर यहोवा की जीबन- 
रूपी गठरी में बन्धा रदेगा और तेरे शत्रुओं के प्राण को 
वह मानों गोफन में रखकर फेक देंगा। सो जश्न यहोवा 
मेरे प्रभु के लिये वह सारी भलाई करेगा जो उस ने 
तेरे बिषय में ऋछ्े है और तुके: इसाएल पर प्रधान 
करके ठददराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना वा मेरे 
प्रभु को छाती घकधकाना न पड़ेगा कि तू ने अकारण 
खून किया ओर मेरे प्रभु ने अपना पलटा आप लिया 
है फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से मलाई करे तब श्रपनी 
दासी को स्मरण करना | दाज़द ने श्रत्रीगील से कहा 
इसाएल का परमेश्बर यहोवा धन्य है जिस ने आज के 
दिन तुझे मेरी भेंट के लिये भेजा है; ओर तेरा विदेक 
घन्य है ओर तू श्राप भी धन्य है कि नू ने मुझे आज 
(४) भर्थात्त मूह । 
(५) मूल में हृदय का ठोकर खाना न । 


२७ 


३० 


३१ 
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शे४ 


श्प 


३६ 


३७ 


रे 


बज 
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है 


ह है 


विश्मनककाणान 


अध्याय | 


' के दिन खून करने और अपना पलटा आप लेने 
से रोक लिया है। क्योंकि सवमृुच इलाएल का पर- 
मेश्वर यहोवा जिस ने मुझे तेरी हानि करने से रेका है 
उस के जीवन की सेंद यदि द्‌ फुर्ती करके मुझ सें भेंट 
करने का न भाती ते निःसन्देद बिहान के उजियाले 
होने लॉ नाबाल का कोई लड़का भी न बचता। 
तब दाऊद ने उसे भ्रदण क्रिया जो वह उस के लिये लाई 
थी फिर उस से उस ने कहा अपने घर कुशल से जा 
सुन मैं ने तेरी बात मानी और तेरी बिनती अंगीकार की 
है। ते अवीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या 
देखती है कि वह घर में राजा की सी जेवनार कर रहा 
है और नावाल का मन मगन है और बद नशे में श्रति 
चूर हो गया है सा उस ने भोर के उजियाले होने से 
पहले उस से कुछ भी' न कहा। बिहान को जब 
नाताल का नशा उतर गया तब उस कीख्री ने उसे 
सारा हाल तुना दिया तथ्र उस के मन का दियाब जाता 
रहा और वह पत्थर सा सन्न दो गया। और दस एक 
दिन के पीछे यहाव्रा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर 
गया । नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा 

घन्य हैं यहोवा जौ नाग्राल के साथ मेरी नामधराई का 
मुकदमा लड़ा और अपने दास के बुराई से रोक रक्‍्खा 
ओऔर यहोवा ने नाबाल की बुराई के उसी के सिर पर 
लोटा दिया है। तब दाऊद ने लेागों को अबीगैल के 
पास इसलिये भेजा कि वे उस से उस की रत्री हेने की 
ब्रातचीत करें। से! जब दाऊद के सेवक कर्मेल को 
अबीगेल के पास पहुंचे तब उस से कहने लगे दाऊद ने 
हमें तेरे पास इसलिये भेजा है कि तू उस की स्त्री बने | 
तब बह उठी और मुंद के बल भूमि पर गिर दण्डबत्‌ 
करके कहा तेरी दासी अपने प्रभु के सेबकों के चरण 


१ धोने के लिये लौॉंडी बने | तब अबीगैल फुर्ती से उठी 


ओर गददे पर चढ़ी और उस की पांच सह्देलियां उस के 

पीछे पीछे धो लीं श्रोर वद दाऊद के दूतों के पीछे पीछे 

गई शोर उस की स्त्री हो गई। और दाऊद ने यिप्लेल 

नगर की अहिनोश्रम्त के भी ब्याह लिया सो बे देनों 

उस की र्रयां हुईं। पर शाऊल ने अपनी बेटा दाऊद 

की स्त्री मीकल को लैश के पुन्न गल्लीमवासी पलती 
को दे दियां था ॥ ; 

२६ फ़्रि जीपी लोग गित्रा में शाऊल के 

* पास जाकर कहने लगे क्‍या 

दाऊद उस हकीक्षा.नाम पहाड़ी पर जो यशीमान के साम्दने 


उसके अन्तर में सर गया 4... 


(00) मूल में बीटा भीड़ :बड़ा कुछ । (२) घूल में उस का हृदय 


१ शमूएल। 


नि: लत तततजत++ततत+तन 





है छिपा नहीं रहता | तब शाऊल उठकर इसाएल के 
तीन इजार छांटे हुए योद्धा संग लिये हुए गया कि 
दाऊद के जीप के जंगल में खाजे। ञीर शाऊल ने अपनी 
छावनी मार्ग के पास हर्कीला पहाड़ी पर जो यशीमान के 
सामहने है डाली पर दाऊद जंगल में रद्दा और उस ने 
जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने के जंगल में 
आया है। से दाऊद ने मेदियों के मेजकर निश्चय कर 
लिया कि शाऊल सचमृच आा गया है| तब दाऊद उछ 
उस स्थान पर गया जहां शाऊल पढ़ा था और दाऊद ने 
उस स्थान का देखा जद्दां शाऊल श्रपने सेनापति नेर के 
पुश्र अब्नेर समेत पड़ा था शाऊल ते गाड़ियों की 
आड़ में पड़ा था और उस के लोग उस के चारों झार 
डेरे डाले हुए थे। से दाऊद ने दिक्ती श्रद्दीमेलेक और 
जरूयाह के पुत्र योआब के भाई अर्यशै से कद्दा मेरे साथ 
उस छाबनी में शाऊल के पास कौन चलेगा अभीशी ने 
कहा तेरे साथ मैं चलूंगा। से दाऊद ओर श्रबीशे रातों 
रात उन लेगों के पास गये ओर क्या देखते हैं कि 
शाऊल शाष्टरियों की आड़ में सोया हुआ पड़ा है ओर 
उस का भाला उस के सिहाने भूमि म॑ गड़ा है और 
अब्नेर और और लेग उस के चारों ओर पड़े हुए हैं । 
तब अबीशे ने दाऊद से कहा परमेश्यर ने आज तेरे 
शन्न॒ के तेरे हाथ में कर दिया है से अब मैं उस के एक 
बार ऐसा सारूँ कि भाला उसे बेघता हुआ भूमि में धस 
जाए और मुझ को उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। 
दाऊद ने अबीशे से कहा उसे नाश न कर क्योंकि यहोवा 
के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कोन निर्दोष उहर 
सकता | फिर दाऊद ने कद्दा यहोवा के जीवन की सोंह 
यहोवा द्दी उस का मारेगा वा वह अपनी भृत्यु से 
मरेगा वा वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा | यहोवा न 
करे कि में अपना द्वाथ यहोवा के अभिषिक्त पर बढ़ाऊं 
अब उस के सिहाने से भाला और पानी की भारी उठा 
ले और हम चले जाएं। तब दाऊद ने भाले और पानी 
की भारी के शाऊल के सिर्हाने से उठा लिया भोर वे 
चले गये और किसी ने इसे न देखा और न जाना न 
काई जागा क्‍्येंकि वे सब इस कारण से सोते थे कि 
यहेावा की भोर से उन को भारी नींद पड़ गई थी। 
तब दाऊद परली ओर जाकर दूर के पहाड़ की चोटी 
पर खड़ा हुआ ओर देनों के बीच बड़ा अन्तर था| 
और दाऊद ने उन लेगों को और नेर के पुश्र अब्नेर को 
पुकार के कद्दा हे. श्रब्नेर क्या तू नहीं सुनता अब्नेर ने 
उत्तर देकर कहा व्‌ कोन है जो राजा के पुकारता है। 


(३) मूल में उस का दिन झाएगा भौर वह मरेगा । 


श६२ 


श्‌ 


ईे 


श्ड 


ऐैये अध्याय | 


' १५ दाऊद ने अब्नेर से कहा क्‍या त्‌ पुरुष नहीं है इसाएल 
में तेरे तुल्य कौन दे वे ने अपने स्वामी राजा की 
ब्वयौकसी क्‍ये नहीं की एक जन ते तेरे स्वामी राजा के 

१६ नाश करने घुस। था । जो काम त्‌ मे किया है वह अच्छा 
नहीं यहोवा के जीवन का सेंह तुम लेग मार डालने के 
थाग्य ही क्योंकि तुम मे अपने स्वामी यहोवा के अभि- 
बिक्त की चौकसी नहीं की और अब देख राजा का भाला 
शऔर पानी को भारी जो उस के सिहाने थी से कहां 

१७ हैं। तब शाऊल ने दाऊद का बोल पद्चचानकर कहा 

, हे मेरे बेटे दाऊद क्या यह तेरा बोल दे दाऊद ने 

१८ भरह्दा हां मेरे प्रभु राजा भेरा ही बोल दे। फिर उस ने 
कहा मेरा प्रभु अपने दास का पीछा क्‍्यें करता है मैं ने 

१९ क्‍या किया है ओर मुझ से कौन सी बुराई हुई है' । अय 
मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले | यदि यहोवा 
में तुके मेरे विद््ध उसकाया हो तब तो वह भेंट ग्रहण 
करें? पर थदि आदमियों ने ऐसा किया हो ते वे यहोवा 
की ओर से श्लादित हों क्योंकि उन्दों ने अब म॒र्भ निकाल 
दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में न रहूं भौर उन्हों ने 
कहा हे कि जा पराये देवताओों को उपासना कर। 

२० से। अब मेरा लाहू यद्वीवा की आंखें की ओट में भूमि 
पर न बहने रे पाए इस्ाएल का राजा तो एक पिस्खू 
हंढ़ने आ्राया है जैसा कि कोई पद्दाड़ों पर तीतर का भ्रददेर 

श१ करे। शाउल ने कहा मैं ने पाप किया है हे मेरे बेटे 
दाऊद लोट आ मेरा प्राण आज़ के दिन तेरी दृष्टि में 
अनमेल ठहरा इस कारण मैं फिर तेरी कुछ द्वानिन 
करूंगा सुन में ने मूखता को और मुझ से बड़ी भूल हुई 

२५२ है। दाऊद ने उत्तर देकर कद्द। हे राजा भाल की देख 

२३ फेई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा ए.क 
एक की अपने अपने धम्मं और सशथ्याई का फल देगा 
देख आज यहोवा ने तुक # मेरे हाथ में कर दिया था 
पर में ने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ बढ़ाना 

श्‌डइ न चाहा | से जैसे तेत प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय* 
ठहरा वैसे ही मेरा प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय 

५५ ठहरे और वह भुभे सारी बिपत्तियों से छुड़ाए। शाऊल 
ने दाऊद से कहा हे मेरे बेटे दाऊद तू धन्य है तू बड़े 
बड़े काम करेगा और तेरे काम सुफल होंगे। तब दाऊद 
ने अपना +ार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को 
लौर गया ॥ 


(१) मल में मेरे हाथ में कया बुराई है । 
(२) मूल में यंथे । 

(३) सूल में गिरने । 

(४) धूल में बड़ा। 


१ शमुएल | 


++>>०+« *+-- २०५०५ नल-3+>०-पननम»>क». 


रै६२ 


(दाऊद का पलिश्तियों के यहाँ शरण लेना और 
शाऊउल शीर बोनात।न का मारा जाना) 


२9 ब्प्रीर दाऊद सोचने लगा भय मैं 


किसी न किसी दिन शाऊल 

के द्वाथ से नाश द्वो जाऊंगा से मेरे लिये उपष्तम यह दे 
कि में पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं तब शाऊल मेरे 
बिषय निराश होगा और मूभके इस्ताएल के देश के. किसी 
भाग में फिर न ढूंढ़ेगा ये। में उस के द्वाथ से बच निक- 
लूंगा | से दाऊद अपने छुः सी संगी पुरुषों के। लेकर २ 
चला गया ओर गत के राजा माओझोक के पुत्र आकोश 
के पा6 गया । और दाऊद भोीर उस केजन अपने ३ 
अपने परियार समेत गत में आकीश के पास रहने 
लगे। दाऊद ते अपनी दे! स्त्रियों के साथ शभर्थात्‌ 
पिज्जेली अद्दीोनोअम और नाबाल की स्त्री कमेंली 
अ्रत्वीगैल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार ४ 
मिला कि दाऊद गत को भाग गया है तब उस ने उसे 
फिर कभी न ढूंढ़ा ॥ 

दाऊद ने आकीश से कहा यदि मुझ पर तेरी ५४ 
अनुग्रह की दृष्ट द्वोतो देश की किसी बस्ती में मुझे 
स्थान दिला दे जहां मैं रहूँ तेरा दास तेरे साथ राज- 
धानी में क्‍यें रहे । से आकीश नें उसे उसी दिन सिक- ४ 
लग बस्ती दो इस कारण से सिकलग आज के दिन लों 
यहूदा के राजाओं का बना है ॥ 

पलिश्तियों के देश में रद्दते रहते दाऊद के "क ७ 
बरस चार महीने बीते । और दाऊद ने अपने जनों ८ 
समेत जाकर गशुरियों गिर्जियों ओर अ्रमालेकियें पर 
चढ़ाई की ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में 
रहती थीं जो शूर के मार्ग में म्रिस देश तक है। दाऊद ९ 
ने उस देश का नाश केया ओर स्त्री पुरुष किसी को 
जीता न छोड़ा और भेड़ बकरा गाय बैल गदहे ऊंट 
और वर्न लेकर लौटा और आकीश के पास गया। 
आकीश ने पूछा आज तुम ने चढ़ाई तो नहीं की दाऊद 
ने कहा हां यहूदा यरहमैलियों और केनियो की 
दक्खिन दिशा में। दाऊद ने हनी पुरुष किसी को ११ 
जीता न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुँचाएं उस ने सोचा 
था कि ऐसा न दो कि वे हमारा काम बताकर यह कहेँ 
कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है अरन जब से वह पलि- 
श्तियों के देश में रहता है तब से उस का क्राम ऐसा ही 
है। से आकीश ने दाऊद की बात॑ सच मानकर क॒द्द। १२ 
यह अपने इसाएली लोगों को श्रति बिनीन। लग। है 
से यह सदा लों मेरा दास बना रहेगा॥ 


न 
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२८ उन दिनों में पलिश्तियें ने इसाएल 
# से लड़ने के लिये श्रपनी सेना 
इकट्टी की और झाकीश ने दाऊद से कहा निश्चय 
जान कि ठुमके अपने जनों समेत मेरे साथ सेन! में जाना 
होगा। दाऊद ने आकीश से कहा इस कारण तू जान 
लेगा कि तेरा दास क्‍या करेगा आकीश ने दाऊद से 
कहा इस कारण मैं तुके अपने सिर का रक्षक 6दा के 
किये ठदराऊंगा ॥ 
शमृएल ती मर गया था और सारे इस्राएलियों 
ने उस के विषय छाती पीटी और उस के। उस के नगर 
रामा में मिद्दी दी थी। और शाऊल ने ओमो ओर 
मूतसिद्धि करनेह्वारों को देश से निकाल दिया था ॥ 
जब पलिश्ती इकट्ठे हुए सब शुनेम में छावनी डाली 
और श/ऊल ने सब इस्ताएलियों को इकट्ठा किया और 
उन्हों ने गिलबो में छावनी डाली | पलिश्तियं, फी सेना 
का देखकर शाऊल डर गया और उस का मन श्रत्यन्त 
थरथरा उठा | भौर ज+ शाऊल ने यद्दोवा से पूछा तब 
यहोवा ने न ते स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न 
ऊरीम न नबियों के द्वारा । से शाऊल ने अपने कर्म्मचा- 
रियों से कद्दा मरे लिये किसी भृतसिद्धि करनेद्वारी को 
खोजों कि मैं उस के पास जाकर उस से पूदछूं उस के 
कम्मेचारियों ने उस से कहा एन्‍्दोर में एक भूतसिद्धि 
करनंद्षारा रहती है । तब शाऊल ने अपना भेष बदला 
ओर दूसरे कपड़े पद्दिनकर दो मनुष्य संग ले रातोंरात 
चलकर उस स्त्री के पास गया और कट्दा अपने सिद्धि भूत 
से भरे लिये भावी कहता और जिस का नाम मैं लंंग। 
उसे बुला ' ला । ््री ने उस से कद्दा तू जानता है कि 
शाऊल ने क्या किया है कि उस ने ओको और भूतसिद्धि 
करनेद्वारो को देश से नाश किया दे फिर तू मेरे प्राण के 
लिये क्‍ये। फंदा लगाता है कि भुभे मरवा ड:ले । शाऊल 
ने यहोवा की किरिया खाकर उस से कद्दा यहोवा के जीवन 
की सेंद इस जात के कारण तुझे दशढ न मिलेगा | सनी 
ने पूछा मैं तेरे लिये किस के बुलाऊं* उस ने कद्दा शमूएल 
को मेरे लिये बुला! । जब रूरी ने शभुएल को देखा तब 
ऊंचे शब्द से चिललाई और शाऊल से कह्दा तू ने मुझे 
क्यों घोखा दिया व्‌ तो शाऊल है । राजा ने उस से कद्दा 
मत ढर तुझे क्‍या देख पड़ता है स्री ने शाउल से कहा 
मुझे एक देवता प्रथित्री. में से चढ़ता हुआ देख पड़ता 
है। उस ने उस से पूछा उंसक। कैसा रूप है उस ने कद्दा 
एक बूढ़ा पुरुष बागा श्ोंढ़े हुए चढ़ा आता है सा शाऊल 


__ ने निश्चय जानकर कि वह शमृएल दै औंधे मुंह भूमि 


(३) यूल में चढ़ा । (९) मूल में चढ़ाजं। 





१ शमूएल | 


पर गिरके दण्डबत्‌ की। शमृएल ने शाऊल से पूछा तू 
ने मुझे ऊपर बुसवाकर क्‍यों सताया है शाऊल ने कहा 
मैं बड़े संकट से पड़ा हूं कि पलिश्ती मेरे स।थ लड़ रहे हैं 
और परमेश्वर ने मुके छोड़ दिया और श्रव मुझे न तो 
नबियों के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के सो में ने 
तुके बुलाया कि द्‌ मुझे जता दे कि मैं क्‍या करूं । शमू. 
एल ने कद्दा जब यद्दोबा तुके छोड़कर तेरा शत्र बन गया 
तब तू मुझ से क्‍यों पूछता है। यहोवा ने तो जैसे मुझ 
से कहवाया था वैसा ही उससे व्यवह्ार किया है अथांत्‌ 
उस ने तेरे द्वाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को 
दे दिया है । तू ने जो यहोवा की न मानी और न अमा- 
लेकियों को उस के भड़के हुए. कोप के अनुसार दण्ड 
दिय्रा था इस कारण यहोवा ने तुक से आज ऐसा बर्ताब 
किया | फिर यहोवा तुझे समेत इस्राएलियों को पल्ति- 
श्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपबने बर्टं। समेत 
कल मेरे साथ होगा और इसाएली सेना को भी यहीबा 
पलिश्तियों के हाथ में कर देगा | तब शाऊल तुरन्त भृंह 
के बल भूमि पर गिर पड़ा और शभमृएल की बातों के 
कारण अत्यन्त डर गया उस ने सारे दिन श्रीर सारी 
रात के भोजन न किया था इस से उस में बल कुछ न 
रद्द | तब ख्री शाऊल के पास गई और उस के अति 
व्याकुल देख #२ उस से कद्दा सुन तेरा दासी ने तो तेरी 
बात माना और मैं ने अपने प्राण पर खेलकर तेरे बचनों 
को सुन लिया जो तू ने मुझ से कहे | सा अब वृ भी 
अपनी द।सी की बात मान और में तेरे साम्दन एक 
हुकड़ा रोटी रकक्‍ख तू उसे खाना कि जब तू आगना मार्ग 
ले सके तब तुमे बल आ जाए | उस ने नकारके कद्दा 
मैं न ख्ाऊँग। पर उस के सेवकों आर स्त्री ने भिलकर 
यहां लों उसे दबाया कि वह उन की बात मान भूमि पर 
से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्रों के घर में तो एक तैयार 
किया हुआ बछुड़ा था सो उस ने फुर्ती कर के उसे माय 
फिर आ्राटा लेकर गूंधा शोर अ्रश्वमीरा रोटी बनाकर, 
शाऊल और उस के सेवकों के आगे लाई और उन्हों 
ने खाया तब वे उठकर उसी रात चले गये ॥ 


२६ पलिश्तियों ने झअउनी सारी सेना 

९ के अपेक में इकट्ठा 
किया और इस्ताएली यित्जेल के निकट के सोते के पास 
डेरे डाले हुए थे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने 
अपने सेकड़ी और इजारों समेत आगे बढ़ गये और सेना 
की पिछाड़ी में झाकीर के साथ दाऊद भी अपने जनों 
समेत बढ़ गया । से पलिश्ती दा किभों ने पूछा उन इब्रियों 


/ “/। का वह्दां क्या काम है आ/कीश ने पलिश्ती सरदारों से कह्दा 


श्दे ३ 


२४, 


श्दे 


१७ 


श्ध्य 


१९ 


२० 


२१ 


र्२्‌ 


श्ध, 


है भअ्रध्याय | १ शमूएज |  रैेईंड 


कया वह इसाएल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद 
नहीं है जो क्‍या जाने कितने दिनों से बरन बरसों से मेरे 
साथ रहता है भोर जब से बह भाग आया तब से आज 
४ तक में ने उस में कोई दोष नहीं पाया । तब पलिश्ती 
हाकिम उस से क्रोधित हुए और उस से कहा उस पुरुष 
फो लौटा दे कि बद उस स्थान पर जाए जो तू ने उस के 
लिये ठदराया है वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा 
न हो कि वद्द लड़ाई में हमारा विशेधी बम जाए फिर 
बह अयने स्त्रामी से किस रौंति से मेल करे क्या लोगों के 
॥ सिर कट्वाकर न करेगा | क्‍या वह वहीं दाऊद नहीं है 
जिस के विषय में लोग नाचते ओर गाते हुए, एक दुसरे 
से कद्दते थे कि 
शाऊल ने दजारों को 
पर दाऊद ने लाखों को भारा है || 
६ तब आकीश ने दाऊद को बुलाकर उस से कद्दा यहोवा 
के जीवन की सोंद तू तो सीधा है और सेना में तेरा 
मेरे संग आना जाना भी मुझे भात्रता है क्‍योंकि जथ से 
तू मेरे पास आया तब से लेकर श्राज तक में ने तो 
तुक भें केई बुशाई नहीं पाई ती भी सरदार लोग तुमे 
७ नहीं चादते। से श्रव तू कुशल से लौट जा न द्वो कि 
८ पलिश्ती सरदार तु से अप्र०न्न हों | दाऊद ने झाकीश 
से कहा में ने क्या किया है भार जब से में तेरे साम्हने 
आया! तब से आज लों तू ने अपने दास में क्या पाया है 
कि में अरने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने न पाऊं। 
९ आकीश ने दाऊद के उत्तर देकर कहां हां यह मभे 
माम है तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान 
झच्छा लाता है तौर्भा पल्लिश्ती द्वाकिमों ने कहा है कि 
बद् हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा। सो अब तू 
अपने प्रभु के सेवकों की लेकर जो तेरे साथ शअ्राये हैं 
बिहान के तड़के उठन! ओर तुम बिद्दान के तड़के उठ 
कर उजियाला होते दही चले जाना। से बिद्दान के 
दाऊंद आपने जनों समेत तड़फे उठकर पलिश्तियों के 
देश को लौठ गया। और पलिश्ती यिग्नेल को चढ़ 
गये ॥ 


न््क 
शछ 


र्‌ 


नि 


३७० तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों 

॥/ समेत सिकलंग पहुँचा तत्र 

उन्हों ने क्‍या देख/ कि अमालेकियों ने दक्खिन देश और 
सिकलग पर चढ़ाई की और सिक्लग के मारके फूक 

२ दिया, और उस में के क्री भादि छोटे बढ़े जितने ये 
सब के बंधुआई में ले गये उन्दों ने किसी के! मार तो 

'३ नहीं डाला सभो को ले#२ अगरना मागे लिया। सो जब 
दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुँचा तब नगर 


तो जला पड़ा था और ज्ियाँ ओर बेटे बेटियां बंधुअ दे 

में चली गई थीं। से। दाऊद भोर वे लोग जो उस के साथ ४ 
थे चिल्लाकर इतना रोये कि फिर उन्हें रोने की शक्त न 

रही | भौर दाऊद की दो खियां यिश्नेल्री भद्दीनोश्नत ५ 
और कगेली नायाल की स्‍्न्री अबीगैल बन्धुआई में गई - 


थीं। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि शैय अपने ६ 


बेटों बेटियों के कारण बहुत शोकित द्वोकर उस पर 
पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे पर दाऊद ने अभने 
परमेश्वर यहोव। के स्मरण करके ' हियाव बान्धा ॥ 

तब दाऊद ने अभामेलेक के पुत्र एब्यातार याजक ७ 
से कहा एपीद को मेरे पास ला सी एब्यातार एपोद के। 
दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने यहोवा से ८: 
पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूं क्या उस के। जा 
पकड्ूंगा उस ने उस से. कद्दा पीछा कर क्‍योंकि तू 
निश्चय उठ के पकड़ेगा और निःसन्देद सब कुछ छुड़ा 
लाएगा | तब दाऊद अपने छुः सी साथी जनों के लेकर ९ 
बसे< नाम नाले तक पहुँचा | वहां कुछ ले।ग छोड़े ज्ञाकर 
रह गए । दाऊद तो चार सी पुरुषों समेत पीछा किये चला १० 
गया पर दे। सौ जो ऐसे थक्र गये थे कि बसोर नाले के पार 
न जा सके वहों रहे | उन को एक मित्त'! पुरुष मैदान में ११ 
प्रिला से उन्हों ने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी 
श्रौर उस मे उसे खाया तब उसे पानी पिलाया | फिर उन्हों १२ 
ने उस को अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और दो गुच्छे 
किशमिश दिये और जब्र उस ने खाया तब उस के जी 
में जी आया उस ने तीन दिन और तीन रात से न ती 
रोटी खाई न पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे १३ 
पूछा तू किस का जन दे और कहां का है उस ने कह्दा में 
तो मिसख्ी जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूं 
ओऔर तीन दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी 
मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्लिन 
दिशा में और यहूदा के देश में और काछेब की दक्खिन 
दिशा में चढ़ाई की और सिकलग को आग लगा कर 
फूंक दिया था | दाऊद ने उस से पूछा क्या तू मुझे उस १५ 
दल के पास पहुंच। देगा उ6 ने कहा मुक्त से परमेश्वर 
की यह किरिया खा कि मैं तुके न तो धाण से मारूंगा 
ओर न तेरे स्वामी के द्वाथ कर दूंगा तब मैं तुक्े उस दल 
के पास पहुँचा दूंगा। जब उ8 ने उसे पहुंचाया तय 
देखने में कया आया कि थे सारी भूमि पर छिड़के हुए, 
खाते पीते आर उस बड़ी लूट के कारण जो वे पतलिश्तियों 
के देश और यहूदा देश से लाये थे नाच रहे हैं | से। १७ 


जीनत 


कक 


है ६ 


नश्क 


६ 
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(१) सूल में यहोवा में । 
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अध्याय | 


दाऊद उन्हें रात के पहिले पहर से लेकर दुसरे दिन की 
सांक तक मारता रहा यहां लो कि चार सो जबान छोड़ 
जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गये उन में से एक भी मनुष्य 
न बचा | शोर जो कुछ भ्रमालेकी ते गये थे बद सब 
दाऊद ने छुड़ाया और दाऊद ने अपनी दोनों ल्नियों का 
भी छुड़ा लिया | बरन उन के क्या छेटे क्‍या बड़े क्या 
बेटे क्‍या बेटियां क्या लूट का माल सब कुछ जो भमालेकी 
ले गये थे उस में से कोई वस्तु न रही जो उन कान 
मिली दो क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। और 
दाऊद ने सब मेड बकरियां और गाय बैल भी लूट लिये 
ओर इन्हें लोग यह कहते हुये अपने ढोरों के आगे 
हांकते गये कि यह दाऊद की लूट है। तब दाऊद उन 
दौ सो पुरुषों के पास ञ्ाया जो ऐसे थक गये थे कि 
दाऊद के पीछे पीछे न जा सके थे और बसेर नाले के 
पास छोड़ दिये गये थे और वे दाऊद से और उस के 
संग के लोगों से मिलने को चले और द।ऊद ने उन के 
प्रास पहुँच कर उन का कुशल क्षेम पूछा। तब उन 
लोगों में से जो दाऊद के संग गये थे सब दुष्ट और 
ओछे लोगों ने कहा ने लोग हमारे साथ न चले थे 
इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाये हुए लूट के माल में 
से कुछ न देंगे केवल एक एक मनुष्य के उस की ख्री ओर 
बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चतते जाएं. | पर दाऊद 
ने कहा दे मेरे भाइयों ठुम उस माल के साथ ऐसा न 
करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है और उस ने 
हमारी रक्षा की और उस दल के जित ने हमारे ऊपर 
चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है। और इस 
विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा लड़ाई में जानेद्ारे का 
जैसा भाग हो सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही 
भाग होगा दोनों एक ही समान भाग पाएंगे | और 
दाऊद ने इस्ताएलियों के लिये ऐसी ही बिघि और नियम 
ठहराया श्र वह उस दिन से लेकर आगे के बरन 
आज लो बना है ॥ 

सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के 
पास जो उस के मित्र थे लूट के माल में से कुछ कुछ 
भेजा और यह कहलाया कि यहोवा के शत्रुओं से ली 


१७ हुई लूट में से तुम्दारे लिये यद्द भेंठ है। अर्थात्‌ बेतेल 
१८ दक्खिन देश में के रामोत यत्तीर, अरोएर सिपमोत 
२९ एश्तमो, राकाल यरहमेलियों के नगरों केनियों के नगरों, 
३०, ११ होमा कोराशान- अताक, देश्ोन आदि जितने 


स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था उन 
सब के पुरनियों के पास उस ने कुछ कुछ भेजा ॥ 


१ शमूएल | 


छू पृलिश्ती तो इसाएलियों से लड़े और 
| ), इखस्ाएली पुरुष पलिश्तियों के 
साम्हने से भागे और गिलबो नाम पद्माड़ पर मारे गये | 
और पलिश्ती शाऊलत और उस के पुन्नों के पीछे 
लगे रहे और पॉलशितयों ने शाऊल के पुत्र यानाव्नन 
अबीनादाब और मल्कीश के मार ढाला। और शाऊल 
के साथ लड़ाई और भारी द्वोती गई और धनुर्घारियों 
ने उसे जा लिया और बह उन के कारण भत्यन्त 
व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार 
ढोनेद्ारे से कहा अपनी तलवार खींचकर मेरे भोंक दे 
ऐसा न हो कि वे खतनारहित लेग आकर मेरे भौँक दें 
ओऔर मेरा ठट्ठा करे | पर उस के हथियार ढौनेद्वारे ने 
अत्यन्त भय. खाकर ऐसा करना नकारा तब शाऊल 
अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा | यह देख 
कर कि शाऊल मर गया उस का दृथियार ढौनेद्दारा भी 
अपनी तलवार पर आप गिरके उस के साथ मर गया। 
ये। शाऊल और उस के तीनों पुत्र और उस का हथियार 
ढोनेहारा और उस के सारे जन उसी दिन एक संग मर 
गये | यह देखकर कि इस्ताएली पुरुष भाग गये और 
शाऊल और उस के पुत्र म२ गये उस तराई की परक्षी 
झोरबाले और यद्दन के पारवाले भी इस्ताएली मनुष्य 
झपने अपने नगर को छोड़ भाग गये और पल्षिश्ती 
आकर उन में रहने लगे ॥ 

दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को 
लूटने श्राये तक उन के। शाऊल और उस के तीनों पुत्र 
गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। से उन्हों ने शाऊल 
का सिर काटा और दृथियार लूट लिये और पलिश्तियों 
के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिये मेजा कि उन 
के देधालयों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार 


१६४ 


सा 


गली 


रू 


कि 


र्क्ी 


१ )। 


देते जाएं । तब उन्हों ने उस के हथियार तो भाश्तोरेत १० 


नाम देवियों के मन्दिर में रक्‍्खे और उस की लाथ 


बेतशान की शहरपनाद में जड़ दी ।जब गिलाद में के ११ 


याबेश के निवासियों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल 


से क्या क्या किया है तब सब्र शरबीर चले और रातों- १२ 


रात जाकर शाऊल और उस के पुन्नों की लोथे बेतशान 
की शद्दरपनाह पर से याबेस में ले श्राये और बहीं फूंक 


दीं। तब उन्हों ने उन की दृड्डियां लेकर य्राबेश में १३ 


के फकाऊ के नीचे गाड़ दीं और सात दिन का 
उपवास किया || | 





दा १३४ 


$€ अध्याय । 


२ शमृएल । 


'. १६९६ 


शम्‌एल नाम दूसरी पुस्तक । 


'सधयाहटरामयारतिकर-तथकरनत- मकर 


(दाऊद का शाऊल के खून का दरड देना) 
शाऊल के मरने के पीछे जब दाऊद 
प + शा अमालेकियों को मार के लौटा 
१ और दाऊद के सिकलग में रहते दे! दिन दो गये, तब 
तीसरे दिन छावनी में से शाऊल के पास से एक पुरुष 
कपड़े फाड़े सिर पर धूलि डाले हुए. आया और जब वह 
दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिर के दर्डवत्‌ 
३ की। दाऊद ने उस से पूछा द्‌ कहां से आया दै 
उस ने उस से कहा में इस्ताएली छावनी में से बच 
४ कर आया हूं। दाऊद ने उस से पूछा वहां क्‍या बात 
हुई मुझे बता उस ने कहा यह कि लोग रणभूम 
छोड़कर भाग गये और बहुत लेग मारे गये और 
शाऊल और उस का पुत्र यानातान भी मारे गये हैं। 
॥ दाऊद ने उस समाचार देनेहारे जवान से पूछा कि तू 
कैसे जानता है कि शाऊल और उस का पुत्र यानातान 
.६ मर गये । उमाचार देनेद्वारे जवान ने कद्द। संयोग से मैं 
गिलयो पद्वाढ़ पर था तो क्‍या देखा कि शाऊल अपने 
भाले की टेक लगाये हुए, है फिर में ने यद्द भी देखा कि 
उस का पीछा किये हुए रथ और सथार बड़े बेग से 
७ छोड़े आते हैं। उस ने पीछे फिरके मुझे देखा और मुझे 
८ पुकारा मैं ने कद्दा क्या आज्ञा | उस ने मुझ से पूछा तू 
९ कोन दे मैं ने उस से कहा मैं तो अमालेकी हूं। उस 
ने मुझ से कहा मेरे पास* खड़ा होकर मुझे मार डाल 
क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है पर प्राण नहीं 
१० निकलता । से मैं ने यद निश्चय करके कि वह गिर 
जाने के पीछे नदीं बच तकता उस के पासरें खड़े द्वोकर 
उसे सार डाला और में उस के सिर का मुकुट और उत 
के द्वाथ का कंकम लेकर यहां अपने प्रभ्नु के पास आया 
११ हूं। तय दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े ओर 
' जितने पुरुष उस के संग थे उन्हों ने भी वैसा दी किया । 
१५ ओर वे शाऊल और उत के पुत्र यानातान और यद्दोवा 
की प्रजा ओर इसाएल के घराने के लिये छाती पोटने 


.._ (ऐ बसुम पर । (३) मूल में मेरा प्राण मुझ में भव हो समूचा हैं।. 


(३) था उस पर। 


और रोने लगे और सांक लों कुछ न खाया इस कारण 
कि ये तलवार से मारे गये थे। फिर दाऊूुद ने उस १३ 
समाचार देनेदाारे जवान से पूछा तू कहां का है उस ने 
कहा मैं तो परदेशी का बेटा भ्र्थात्‌ अमालेकी हूं। दाऊद १४ 
ने उस से कद्दा तू यहोबा के अभिषिक्त को नाश करने 
के लिये हाथ बढ़ाने से क्‍यों नहीं डरा | तब दाऊद ने १५ 
एक जवान को बुलाकर कहाँ निकट जाकर उस प२ 
प्रहार कर | से उस ने उसे ऐसा मारा कि बह मर 
गया। भर दाऊद ने उस से कहा तेरा खून तेरे ही १६ 
सिर पर पड़े क्योंकि तू ने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा 
के भभिषिक्त को मार डाला भपने मुंह से अपने ही 
विरुद्ध साक्ली दी है | 
(शाऊल भीर योनातान के लिये द।ऊद का बनाया हुआ बविलापगीत) 
तब दाऊद ने शाऊल और उम्र के पुन्न येनातान १७ 
के विषय यह बिलापगीत बनाया, और यहूदियों के। यद १८ 
घनुष नाम गीत सिखाने की आशा दी। यह याशार 
नाम पुस्तक में लिखा हुआ है ॥॥ 
है इस्ताएल तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थानों पर १९ 


मारा गया 

श्रबीर क्‍यों कर गिर पड़े हैं । 

गत में यह न पताओं २० 

आर न अश्कलोन की सड़कों में प्रचारो 

न दही कि पलिश्ती लियां आनन्दित हों 

न हो 'कि खतनारद्दिित लागों की बेटियां हुलसने 
लग । 

है गिलवो पहाड़े २१ 


तुम पर न ओस पड़े न बरधा द्वो न मेंट के योग्य 
उपजवाले खेत पाये जाएं 

क्योंकि वहां शरबीरों की दाल अशुद्ध दो गई 

और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाये रद्द गई। 

जूमे हुओं के लोहू बदाने से और १(रबीरों की चर्बी २१ 
खाने से 

यानातान क! धनुष लौट न जाता था 

और न शाऊल की तलवार छूछी फिर थाती थी। 


। अध्याय | 


१३ 


श 


२६ 


२७ 
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ल्‍्थ्छ 


४ 


नर 


छ्छ 


शाऊल भर यानातान जीते जीते प्रिय भोर 
मनभाऊ ये 
ओर मृत्यु के समय अलग न हुए, 
वे उकाब से भी वेग चलनेहारे 
और सिंह से अधिक पराक्रमी थे | 
है इसाएली स्रियो शाऊल के लिये रोश्ो 
थहद्द ते तुम्हें लादी रंग के बसत्र पदिनाकर सुख 
देता 
शोर तुम्दारे वस्रों के ऊपर सेने के गदने पद्दि- 
नाता था। 
युद्ध के ब्रीच शूरबीर कैसे गिर गये 
है यानातान हे ऊंचे स्थानों पर जूमे हुए, 
है मरे भाई यानातान में तेरे कारण दुध्ख 
सह 
तू मुझे बहुत मनमाऊ जान पड़ता था 
तेरा प्रेम मुझ पर अनूप 
बरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था ॥ 
शूरबोर कयोंकिर गिर गये 
आर युद्ध के दृथियार कैसे नाश दो गये हैं। 
(दाऊद के देजोन में राज्य करने का पृत्तान्त) 
२ द्ट्स के पीछे दाऊद ने यहोवा से पूछा 
हे कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में 
जाऊं यहौवा ने उस से कहा हां जा दाऊद ने फिर पूछा 
किस नगर में जाऊं उस ने कहा दहेब्नोन में | से दाऊद 
विज्जेली अद्दीनोअम ओर कर्मेली नाल को स्त्री श्रबी- 
गैल नाम अपनी दोनों ख्रियां समेत वहां गया। और 
दाऊद अपने साथियों के भी एक एक के घराने समेत 
वहां ले गया और वे देब्नोन के गांवों में रहने लगे। और 
यहूदी लोग गये और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि 
वह यहूदा के पराने का राजा हो ॥ 
शीर दाऊद केा यह समाचार मिला कि जिन्हों ने 
शाऊल के ग्रिष्टी दी से गिलाद के याबेश नगर के 
लाग हैं। से दाऊद ने दूताों से गिलाद के याबेश के 
केगों के पास यह कहला भेजा यहोवा की आशिष तुम 
पर हो क्योंकि तुम ने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा 
करके उस के मिट्टी दी | से अब यददोोवा तुम से कृपा 
ओ्रौर सच्चाई का बचाव करे और मैं भी तुम्दारी इस 
मलाई का बदला तुम के दूँगा क्‍्येंकि तुम ने यह काम 
किया है। ओर झअभ हियाव आन्धों भोर पुरुषार्थ करो 
क्योंकि तुम्दारा प्रभु शाऊल मर गया और यहूदा के 
घराने ने अरने ऊपर राजा द्वोने के मेरा अभिषेक 
किया है ॥ 


१ शमृएल | 
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पर नेर का पुत्र अब्नेर जो शाऊल का प्रधान 
सेनापति था उस ने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के संग ले 
पार जाकर महनैम में पहुँचाया, और उसे गिलाद 
अशुूरियों के देश यिप्नेल एप्रेम षिन्यामीन बरन सारे 
इसाएल के देश पर राजा किया | शाऊल का पुत्र ईशवो- 
शेत चालीस बरस का था जब्र बह इसाएल पर राज्य 
करने लगा और दो बरस लें राज्य करता रहा पर 
यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा | और दाऊद के 
देब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय साढ़े 
सात बरस था ॥ 

ओर नेर का पुत्र अब्नेर और शाऊल के पुत्र 
ईश्बोशेत के जन महनैम से गिबोन का आये। तब 
सरूयाद्द का पुत्र याआब और दाऊद के जन हेश्नोन से 
निकलकर उन से गिबवोन के पोखरे के पास मिले और 
देनों दल उस पोखरे की एक एक शआओर बैठ गये | तब 
अब्नेर ने योाआब से कहा जवान लोग उठकर हमारे 
साम्हने खेले योआब ने कहा भ्रच्छा वे उठ । से वे उठे 
ओर बरिन्यामीन अथांत्‌ शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पक्ष 
के लिये बारह जन गिनकर निकले और दाऊद के जनों 
में से भी बारह निकले। और उन्हों ने एक दूसरे का 
सिर पकड़कर अपनी अपनों तलवार एक दूसरे के परांजर 
में मोंक दो से वे एक ही संग मरे इस से उस स्थान का 
नाम हेल्कथस्सूराम र पड़ा वह गिब्रोन में है | और उस 
दिन बड़ा धोर युद्ध हुआ और अब्नेर और इस्राएल के 
पुरुष दाऊर के जनों से हार गये । वहां तो याझाब 
अबीशे और असादेल नाम सरूयाह के तीनों पुत्र थे और 
असादेल बनैले चिकारे के समान बेग दौड़नेद्वारा था। 
से असाहेल अब्नेर का पीछा करने लगा और उस का 
पीछ। करते हुए, न तो दद्दिनी ओर मुंड़ा न बाई झोर। 
अबनेर ने पीछे फिरके पूछा क्या व्‌ भसाहेल है उस ने 
कह्दा हां मैं बद्दी हूं। अब्नेर ने उस से कहा चाहे 
दहिनी चादे बाई झर मुड़ किसी जवान के पकड़कर 
उस का बकतर ले ले पर असाहेल ने उत का पीछा 
छोड़ने से नाह किया । अब्नेर ने असादेल से फिर 


२६७ 


२७ 
२१ 


श्र 


कहा मेरा पीछा छोड़ दे मुझ के क्‍यों तुके मारके 


मिट्टी में मिला देना पड़े ऐसा करके में तेरे भाई येआाब 
के अपना मुख कैसे दिखाऊंगा | तौ भी उस ने 
हट जाने को नकारा से श्रब्नेर ने अपने माले की 
पिछाड़ी उस के पेट में ऐसे मारी कि भाला वारपार होकर 
पीछे निकला से बह बहीं गिरके मर गया और जितने 


(३) भर्वाद बूरिबी का खेत ।.. 


लेाग उस स्थान पर आये जहां असाद्देल गिर के मर गया से 


३ अध्याय | 


२४ सब खड़े रहे | पर यौआब और अवीशे अब्नेर का पौछा 
किये रहे और सूर्ग्य डूबते इबते वें अम्मा नाम उस 
पहाड़ी ले पहुंचे जो गिव्रोन के जंगल के मार्ग में गीइ 

२५ के सामने है। और बिन्यामीनी शब्नेर के पीछे देकर 

'.... एक दल हो गये और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए । 

२१६ तब भब्नेर योआज के पुकारके कहने लगा, क्या तलवार 
सदा लो मारती रहे क्‍या तू नहीं जानता कि इस का कल 
दुःखदाई ! होगा तू कब लों अपने लोगों के आजा न 

३७ देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोश कर लौटो। योआब 
ने कहा परमेश्वर के जीवन की सेंह कि यदि तू न बोला 
हैता ते निःसंदेदह लेाग सबेरे दी चले जाते और अपने 

श८ अपने भाई का पीछा न करते | तब याश्राब ने नरसिंगा* 
फूंका और सब लेग ठहर गये और फिर इस्ताएलियों 

२१९ का पीछा न किया भौर लड़ाई फिर न की | और भब्नेर 
अपने जनों समेत उसी दिन रातोंरात अराबा से दोकर 
गया और यदन के पार हो सारे विज्ञोन देश होकर 

३० महनैम में पहुँचा । और येञ्ञाव अब्नेर का पीछा 
छोडकर लौटा भौर जब उस ने सब लोगों के इकट्ठा 
किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से उन्नीस 

३१ पुरुष और असाहेल भी नहीं हैं | पर दाऊद के जनों ने 
बिन्यामी नियों और अब्नेर के जनों के ऐसा मारा कि 

82१५ उन में से तीन सौ साठ जन मर गये। भ,और उन्हों ने 
असाहेल के उठाकर उस के पिता के कब्रिस्तान में 
जो बेतलेहेम में था मिद्दी दी तब योआब्र अपने जनों 
समेत रात भर चलकर पह फटते देब्नोन में पहुंचा ॥ 

््‌ शाऊल के चराने और दाऊद के घराने 
के के बीच बहुत दिन लों लड्डाई 
होती रद्दी पर दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का 

घराना निर्बल पड़ता गया ॥ 
श्‌ और देब्रोन में दाऊद के पुत्र उपन्न हुए | उस का 
जेठा बेटा अम्नोन था जो थिप्लेली अहीमोअम से जन्मा 
३ था। और उठ का दूसरा किलाब था जिस की मा कमेली 
नावाल की सत्री अबीगैल थी तीसरा भ्रग्रशालोम 
' जो गशुर के राजा तलल्‍्मै की बेटी माका से जन्मा था, 
४ चौथा धदेनिवय्याह जो हग्गीत से जन्मा था पांचवां 
४ शपत्याद मिस की मा अबीतल थी, छख्वां यित्राम जो 
एग्ला नाम दाऊद की स्त्री से जन्मा | देब्ोन में दाऊद 

से ये ही उत्तन्न हुए ॥ 

६ जब शाऊल और दाऊद देनों के घरानों के थीच 
लड़ाई हो रही थी तब अ्ब्नेर शाऊल के घराने की 


७ सहायता में बल बढ़ाता गया । शाऊल के ते एक 


(१) मूल में फव।६ृठ । 


२ शमृएल | 


श्र 


रखेली थी जित का नाम रिस्पा था वह अय्या की बेटी 
थी और ईशबोशेत ने अब्नेर से पूछा तू मेरे पिता की 
रखेली के पास क्‍यों गया । ईशबोशेत की बातों के कारण ८ 
अब्नेर अति क्रॉधित होकर कहने लगा क्‍या मैं यहूदा 
के कुत्ते का सिर॒ हूं आाज लें में तेरे पिता शाऊल के 
धराने और उस के भाइयों और भिन्नों को प्रीति दिखाता 
आया हूँ कि तुझे दाऊद के द्वाथ पड़ने नहीं दिया फिर 
तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय देष लगाता है | यदि ९ 
मैं दाऊद के साथ ईश्वर की किरिया के अनुसार बर्ताव 
न करूं तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही बरन उस से 
भी अधिक करे। अर्थात्‌ मैं राज्य को शाऊल के घराने 
से छीनँंगा भौर दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर 
बेशेंबा लें इसाएल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा । 
श्रोर बह अब्नेर के केई उत्तर न दे सका इसलिये कि ११ 
बद् उस से डरता था॥ 

तब अब्नेर ने उस के नाम से दाऊद के पास दूतों 
से कहला भेजा कि देश किस का है और यह भी कहला 
भेजा कि तू मेरे साथ वाचा बांध और मैं तेरी सहायता 
करूंगा कि सारे इस्राएल के मन तेरी शोर फेर दूं । 
दाऊद ने कहा भला मैं तेरे साथ बाचा तो बांधंगा 
पर एक बात मैं तुक से चाहता हूं कि जब व मुझ से 
मट करने आए तब यदि तू पहिले शाऊल की बेटी 
मीकल के न ले आए ते मुक्त से मेंट न होगी। फिर १४ 
दाऊद ने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पास दूतें से 
यह कहला मेजा कि मेरी प्री मीकल जिसे में ने एक 
सौ पलिश्तियों की खलड्टियां देकर अपनी कर लिया था 
उस के मुझे दे दे | से रैशबोशेत ने लागों के भेजकर १५ 
उसे लैश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया। 
और उस का पति उस के साथ चला श्र बहुरीम लो १६ 
उस के पीछे रोता हुआ चला गया तब अब्नेर ने उस 
से कहा लौट जा से! वह लोट गया ॥ 

और अब्नेर ने इंसाएल के पुरनियों के संग 
श्स प्रकार को बात चोत की कि पढिले ते! तुम लेश चाहते 
थे कि दाऊद हमारे ऊपर राजा हे | से अब 
वैसा करे क्योंकि यहेवा ने दाऊद के बिषय यह कहा 
है कि अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इस्रा- 
एल को पलिश्तियों बरन उन के सब शत्रुओं के हाथ से 
छुड़ाऊंगा | फिर अब्नेर ने बिन्‍्यामौन से भी बातें की १९ 
फिर अब्नेर हेश्नीन के चला गया कि इस्ाएल और 
बिन्यामीन के सारे घराने को जे। कुछ अच्छा लगा से 
दाऊद के सुनाए । से अब्नेर बीस पुरुष संग लेकर २० 
देब्ोन में आया भौर दाऊद ने उस के और उस के 
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है अध्याय । 
२१ तंगी पुरुषों के लिये जेबनार की | तब अब्नेर ने दाऊद 


श््ण 


नि 


न्तकी 





से कहा मैं उठकर आऊंगा और अपने प्रभु राजा के पास 
सब इसाएल को इकट्ठा करूंगा कि वे तेरे साथ वाचा 
बांधे और व्‌ अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। 
सो दाऊद ने अब्नेर को बिदा किया और वह कुशल से 
चला गया । तब दाऊद के कई एक जन योञ्राव समेत 
कहीं चढ़ाई करके? बहुत सी लूट लिये हुए शा गये 
झौर भब्नेर दाऊद के पास हेड्नोन में न था क्योंकि 
उस ने उस को बिदा कर दिया था और वद कुशल से 
चला गया था | जब योआब ओर उस के साथ की सारी 
सेना आई तब लोगों ने योआाब को बताया कि नेर का 
पुत्र अब्तेर राजा के पास आया था और उस ने उस 
के बिदा कर दिया और वह कुशल से चला गया। 
से योआय ने राजा के पास जाकर कद्दा तू ने यह क्‍या 
किया है अब्नेर जो तेरे पास आया था सो क्‍या 
कारण है कि व्‌ ने उस को जाने दिया और बह चला 
गया है। तू नेर के पुत्र अब्नेर के जानता होगा कि 
बह तुके धोखा देने और तेरे आने जाने और सारे 
काम का भेद लेने आआथा था। योआब ने दाऊद के 
पास से निकलकर दाऊद के अनजाने अब्नेर के पीछे 
दूत भेजे और वे उस के सीरा नाम कुण्ड से लौटा ले 
आये । जब अब्नेर जोन को लौट आया तब ये/अझ्राब 
उस से एकान्‍न्त में बातें करने के लिये उस को फाटक के 
भांतर अलग ले गया और वहां अयने भाई अरसादेल के 
खुन के पलटे में उस के पेट भें ऐसा मारा कि वह मर 
गया। इस के पीछे जब दाऊद ने यह सुना तब कदा 
नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय मैं अपनी प्रजा 
समेत यहांवा की दृष्टि में सदा निर्दोष रहूंगा। बह 
योआब और उस के पिता के सारे धराने को लगे और 
येआवब के ब॑ंश में प्रमेह का रोगी और काढ़ी और 
बैताखों का टेक लगानेह्ारा और तलवार से खेत आने- 
द्वारा और भूखों मरनेद्वारा सदा दाते रहें | येआब ओर 
उस के भाई अबीशे ने अब्नेर के इस कारण घात किया 
कि उस ने उन के भाई असादेल को गिबोन में लड़ाई 
के समय मार डाला था ॥ 

वब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों 
से कद्दा अपने वस्तर फाड़े और कमर में टाट बांधकर 
अब्नेर के आगे आगे चलो । और दाऊद राजा आप भर्थों के 


३२ पीछे पीछे चला । से अब्नेर को हेब्नोन में मिद्दी दी गई 


ओर राजा अब्नेर की कबर के पास फूट फूटकर रोया और 
(१) मूल में दल से । 


३ शमृण्ल | 


बिलापगीत बनाया कि ॥| 
क्या उचित था कि झब्नेर मूढ़ की नाए मरे ॥ 


नतो तेरे हाथ बांचे गये न तेरे पांबों में बेड़ियां ३४ 


डाली गईं 
जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए. वैसे दी व्‌ 
मारा गया। 


तब सब लोग उस के विषय फिर रे उठे | तब सब लोग ३५ 


कुछ दिन रद्दते दाऊद के रोटी खिलाने आये पर दाऊद 
ने किरिया खाकर कहा यदि मैं युय्य के अस्त होने से 
पद्िले रोगी वा और काई वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मक 
से ऐसा ही बरन इस से भी अधिक करे। सब लांगों 
ने इस के जाना और इस से प्रसज्न हुए वैसे ही जो कुछ 
राजा करता था उस से सब लोग प्रसन्न होते थे। से। 
उन सब लोगों ने बरन सारे एस्ताएल ने भी उसी दिन 
जान लिया कि नेर के पुत्र अबनेर का मार डाला जाना 
राजा की ओर से नहीं हुआ । और राजा ने अपने कम्मे- 
चारियों से कद्दा क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस्राएल 
में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा 
है। झीर यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं ती भी आज 
निबंल हूं और वे सरूयाह के पुत्र मुझ से अधिक प्रचण्ड 
हैं पर यहोवा बुराई करनेहारे के उस की बुराई के 
अनुसार द्वी पलटा दे ॥ 

९9 ज्ञूष शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर 

* हेब्नोन में मारा गया तब उस के 

हाथ ढीले पड़ गये और सब इसाएली भी घबरा गये। 
शाऊल के पुत्र के तो दो जन थे जो दलों के प्रधान ये 
एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था ये 
दोनों बेरातबासी बिन्यामीनी रिम्मोन के पुत्र थे क्‍योंकि 
बेरात भी बिन्यामीन के भाग में गिना जाता है, और 
बेरोती लेग गित्तेम के भाग गये ओर आज के दिन 
लों वहीं परदेशी हाकर रहते हैं ॥ ॥ 

शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था | 
वह पांच बरस का हुआ कि यिप्नलेल से शाऊल और 
योनातान का समाचार आया तब उस की थाई उसे उठ 
कर भागी और उस के उताबली से भागने के कारण 
वह गिर के लंगड़ा दो गया और उस का नाम 
मपीबोशेत था ॥ 

उस बेरोती रिम्मौन के पुश्न रेकाब और बाना जाकर 
कड़े घाम के समय ईशबोशेत के घर में जब वह दोपहर 
का विश्राम कर रहा था घुस गये । से वे गेहूं ले जाने 
के बदाने से घर के बीच घुस गये और उस के पेट में मारा 


सब लेग भी रोये | तब दाऊद ने भब्नेर के विषय यह ३३ 


अध्याय | 


७ तब रेकाथ और उस का भाई बाना भाग निकले) जब 
थे घर में घुसे ओर वह सेने की केठरी में चारपाई पर 
सेता था तब उन्हों ने उसे मार डाला और उस का 
सिर काट लिया भौर उस का सिर लेकर रातोंरात अराबा 

८: के मांग से चले । और वे ईशबोशेत का सिर देआओ्ोन में 
दाऊद के पास ले जाकर राजा से कद्दने लगे देख शाऊल 
जो तेरा शन्र और तेरे प्राय का गाहक था उस के पुत्र 
ईशभोशेत का यह सिर है से! आज के दिन यहोवा 
मे शाउऊल और उस के वंश से मेरे प्रभु राजा का 

९ पलटा लिया है। दाऊद ने बेरोती रिम्मोन के पुत्र 
रेकाय और उठ के भाई बाना के उत्तर देकर उन से 

' कहा यहोवा जो मेरें प्राण के सारी विपत्तियों से छुड़ाता 

१० आया है उस के जीवन की सांह; जब किसी ने यह 

जानकर कि मैं शुभ ०्साचार देता हूं सिक्कग में मुझ 

के शाऊल के मरमे का समाचार दिया तब में ने उस के 

पकड़ कर घात कराया से उस को समाचार का यही 

११ बदला मिला | फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष 

मनुष्य के उसी के घर में बरन उस की चारपाई ही पर 

चात किया तो में अब अवश्य ही उस के खून का पलटा तुम 

१२ से लगा और तुम्हें धरती पर से नाश कर डालंंगा। से 

दाऊद ने जवानों को आशा दी ओर उन्हों ने उन 

को घात करके उन के हाथ पांव काठ दिये और उन कौ लोथों 

के हेन्नोन के पोखरे के पास टांग दिया तब ईशबोशेत के 

सिर के उठाकर हेब्रोन में अब्नेर की कबर में गांड दिया | 
(दाऊद के यरूशलेम में राज्य करने का ग्रारम्भ) 

(ू तृष इ्लाएल के सब गोत्र दाऊद के 

+ पास देब्नोन में आकर कदने लगे 

२ सुन हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस हैं। फिर 

झगते दिनों भें जब शाऊल हमारा राजा था तब भी 

इसाएल का भगुया तू दी था और यहोवा ने तुक से कहा 

कि मेरी प्रजा इस्लाएल का चरवाहा और इस्साएल का 


॥। 


कक 


श शमूएज॥ 


कर कि दाऊद. यहां पैठ न सकेगा उस से कहां जब लॉ 


| तू भन्धों और लंगड़ें को दूर न करे तब लों यहा पैठने 


३ प्रधन तृ दही होगा। से सब इस्राएली पुरनिये देब्नोन , 


में राजा के पास आये और दाऊद राजा ने उन के साथ 
हेब्नोन में यहोवा के सामने व.या बाधी और उन्दों ने इसा- 
एल का राजा होने के लिये दाऊंद का अभिषेक किया || 
हि दाऊद तीस बरस का हे।कर राज्य करने लगा 
भू, और यालीस बरस तक राज्य करता रहा। साढ़े सात 
बरस तक वा उस ने देब्रोन में यहुद्रा पर राज्य किया 
और पंत्तीत बरस तक यरूशलेम में सारे इखाएल और 
६ यहूदा पर राज्य किया। तब राजा ने अपने जनों को 
साथ लिये हुए यरूशनेम के। जाकर यबूसियों पर चढ़ाई 
की जो उस देश के निवासी थे। उन्हों ने यह समझ 


न पाएगा । तौभी दाऊद ने सिब्पोन नाम गठ फे ले लिया 
वही दाऊदपुर भी कद्दावता है। उस दिन दाऊद ने कहा 
जो काई यबूतियों को मारने चाहे से! ऋादिये कि माहड़ी 
से होकर चढ़े और अन्बे और लंगढ़े जिन से दाऊद जी 
से बिन करता दे उन्हें मारे | इस से यह कहावत चली कि 
अन्वे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे। और दाऊद 
उस गढ़ में रहने लगा और उस का नाम दाऊदपुर रक्‍्खा 
ओर दाऊद ने चारों ओर मिक्नो से लेकर भीतर की ओर 
शहरपनाह बनवा ई | और दाऊद की बड़ाई अधिक होती 
गई और सेनाओं का परमेश्वर यद्दोवा उस के संग 
रद्ता था ॥ 

ओर सेर के राजा द्वीरीम ने दाऊद के पास दूत 
ओर देवदारु की लकड़ी और बढ़ई और राज भेजे और 
उन्हों ने दाऊद के लिये एक भवन बनाया । और दाऊद 
के निश्चय हो गया कि यद्दोवा ने मे के इस्राएल का 
राजा करके ध्थिर किया ओर भ्रपनी इस्राएली प्रजा के 
निर्मित्त मेरा राज्य बढ़ाया है ॥ 

जब दाऊद छहेब्नोन से आया उस के पीछे उस ने यरू- 
शलेम की ओर और रखेलयां रख लीं और स्त्रियां कर 
लीं और उस के और बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। उस के 
जो सन्‍्तान यरूशलेम में उत्पन्न हुए उन के ये नाम हैं 
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नेपेग यापी एल्ीशामा एल्यादा ओर एलीपेलेत ॥ 

जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इसाएल का राजा 
होने के लिये दाऊद का अभिषेक हुआ तब सब पलिश्ती 
दाऊद फी खोज में निकले यह सुनकर दाऊद गढ़ में 
चला गया। तब पल्िश्ती आकर रपाईम नाम तराई 
म॑ फैल गये। से दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं 
पलिश्तियों पर चढाई करूं क्‍या द्‌ उन्हें मेरे हाथ कर 
देगा यहोवा ने दाऊद से कहा चढ़ाई कर क्योंकि में 
निश्चय पलिश्तियों के तेरे द्वाथ कर दूंगा | से। दाऊद 
बालपशसीस को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा तब 
उस ने कहा यहोवा मेरे साम्हने होकर मेरे शत्रुझों पर 
जल की धारा की नाई दूट पढ़ा है इत कारण उस ने 
उस स्थान का नाम बालपरासीम * रखा । वहां उन्हों ने 
अपनी मूरतों के छोड़ दिया और दाऊद और उस के जन 
उन्हें उठा के गये ॥ 

फिर बूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाईस 


(३) अर्थात्‌ हूट पढ़ने का स्थान ! हे 


नाम तराई में फैल गये | जब दाऊद ने यहोवा से पूजा 
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अत्क्कि 
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१२ 


तब उस ने कहां चढ़ाई न कर उन के पीछे से धुमरर 
वूत वृक्षों के साम्हने से उन पर छापा मार | और जब 
तृत बृद्धों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी 
झाहट तुम सुन पड़े तब यह जानकर फुर्ती करना कि 
यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी 
पचारा है। यदोवा की इस आशा के अनुसार करके दाऊद 
गेबा से लेकर गेजेर लों पलिश्तियों को मारता गया ॥ 
(पविन्न संदूक का यरुशलेम में पहुँचाया जाना) 
दर फिः दाऊद ने एक और बार इसा- 
* एल में से सब बड़े बीरों को 
जो तीस इजार थे इकट्टा किया | तब दाऊद और जितने 
लोग उस के संग ये वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम 
स्थान से चते कि परमेश्वर का वह संदूक ले आएं जो 
करूबों पर विशजनेद्वारे सेनाओं के यहावा का कह्ावता 
है! । सो उन्हों ने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर 
चढ़ाकर टीले पर रहनेद्वारे अबीनादाब के घर से निकाला 
और अबीनादाब के उजा और अभरददयो नाम दो पुत्र उस 
नई गाड़ी को हांकने लगे। सो उन्हों ने उस को पर- 
मेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहनेद्वारे अबीनादाब के 
घर से बादर निकाला ओर अश्द्थो संदूक के आगे आगे 
चला | और दाऊद और इस्राएल का सारा घराना 
यहोवा के आगे सनौबर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार 
के बाजे और बीणा सारंगियां डफ डमरू मांक बजाते 
रहे | जब वे नाकोन के खलिहान तक आये तब उज्जा 
ने अपना द्ाथ परमेश्वर के संदूुक की ओर बढ़ाकर उसे 
थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई । तब यहोवा 
का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उस के 
दोष फे कारण उस को वहां ऐसा मारा कि वह वहां 
परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद 
अप्रसन्न हुआ इसलिये कि यद्दोवा उज्जा पर दूट पड़ा 
था और उस ने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जार रक्खा 
यद् नाम आंज के दिन लों पड़ा है। भोर उस दिन दाऊद 
यहोवा से डरकर कहने लगा यहोवा का संदूक मेरे यहां 
क्योंकर आए | सो दाऊद ने यहोवा के संदूक के अपने 
यहां दाऊदपुर में पहुँचाना न चाद्या पर गतवासी शओबेदे- 
दोम के यहां पहुँचाया। ओर यहोवा का संदूृक गती 
शोबेदेदोम के घर भें तीन मद्दीने रहा भोर यहोवा ने 
ओबेदेदोम और उस के सारे घराने को आशिष दी। 
तब दाऊद राजा को यद्द बताया गया कि यहीवा ने 
ओग्रेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उस का है उस पर 


अभिन्न + ८ “5+75+ 


(१) भूल में जिस पर नाम करूवों पर बिराजनेहारे सेनाओं के यद्दोवा 
का मास पुकारा गया । (२) भर्थात्‌ उड्ज[ पर टूट पढ़ना । 


२ शमृण्ल 


भी परमेश्वर के से कारण आशिष दी है सो 
दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदेाम के 
घर से दाऊदपुर में आनन्द के साथ पहुँचा दिया। जब 
यहोवा के संदूृक के उठानेह्ारे छः कदम चल चुके तब 
दाऊद ने एक बैल और एक पोसा हुआ बछड़ा बलि 
कराया। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए 
यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा | सो दाऊद 
और इसाएल का सारा घराना यहोवा के संदूक के जय 
जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला । जब 
यहोवा का संदूृक दाऊदपुर में झा रहा था तब शाऊल 
की बेड मीकल ने खिड़की में से क्रांककर दाऊद राजा 
के यहे।वा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन 
ही मन तुच्छु जाना । से लोग यहोवा का संदुक भीतर 
ले आये और उस के स्थान में अर्थात्‌ 34 तंब में रक्‍्खा 
जो दाऊद ने उस के लिये खड़ा कराया था ओर दाऊद ने 
यहोवा के सन्‍्मुख दोमबलि और मेलबलि चढ़ाये | जब 
दाऊद होमबलि और मेलबलि चढ़ा चुका तब उस ने 
सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। 
तब उस ने सारी प्रजा को अर्थात क्या खस्री क्या पुरष 
सारी इसाएली भीड़ के लोगों के एक एक रोटी और 
एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक 
टिकिया बंटवा दी | तब प्रजा के सब लोग अपने अपने 
घर चले गये | तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद 
देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद 
से मिलने को निकलकर कदने लगी आज इसाएल 
का राजा जंब अपना शरीर अपने कम्मेचारियों की 
लौंडियों के साम्हने ऐसा उचाड़े हुए था जैसा कोई 
निकम्मा अपना तन उचधारे रद्दता है तब क्‍या ही प्रतापी 
देख पड़ता था | दाऊद ने मीकल से क॒ट्दा यद्दोवा जिस 
ने तेरे पिता भोर उस के सारे घराने की सन्‍्ती मझ को 
चुनकर अपनी प्रजा इसाएल का प्रधान दीने को ठहरा 
दिया है उस के सन्मुख मैं ऐसा खेला ओर में यहोवा के 
सम्मुख खेला करूंगा भी | और इस से भी में अधिक 
तुच्छु बनृंगा और अपने लेखे नीच ठहरूंगा और जिन 
लौडियों की तू ने चर्चा की वे भी मेरा आदरमान 
करेंगी। और शाऊल की बेटी मीकक्ष के भरने के दिन 
लों उस के कोई सन्तान न हुआ ॥ 
(दाऊद का मन्दिर बनवाने की इच्छा करना भर यहोवा का 
दाऊद के वंश में सनातन राज्य स्थिर करने का वचन देना ) 
जब राजा झपने भवन में रहता था 
हे जे और यहोवा ने उस कौ उस के 
चारों शोर के सब शनुओं से विश्वाम दिया था, तब 


२७१ 


१३ 


१४ 


१४ 


१६ 


१७ 


श्ष्र 


१९ 


श्र 


७ अध्याय । 


राजा नातान नाम नबी से कहने लगा देख मैं तो देव- 
दारु के मने हुए घर में रहता हूं परन्तु परमेश्वर का 

है संदृक तम्बू में रहता है | नातान ने राजा से कहा जे 
कुछ तेरे मन में दे उसे कर क्योंकि यहोवा तेरे संग 

४ है। उसी दिन रात को यहोवा का यद वचन नातान के 
४ पास पहुँचा कि, जाकर मेरे दास दाऊद से कद्द यहोवा 
ये कहता हैकि क्‍या तू मेरे निवास के लिये घर 

६ बनवाएगा | निस दिन से में इस्राएलियों को मिल से 
निकाल लाया भ्ाज के दिन लों मैं कभी घर में नहीं 

७ रहा तंबू के निवास में आया जाया करता हूं । जहां जद्दां 
मैं ने सारे इलाएलियों के बीच भ्राया जाया किया, क्या मैं 

ने कहीं इसाएल के किसी गोत्र से जिसे में ने अपनी 
प्रजा इलाएल की चरवाही करने को ठहराया हे! ऐसी 
बात कभी कहद्दी कि. तुम ने भेरे लिये देवदारु का घर क्यों 

८ नहीं बनवाया | सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह 
कि सेनाओं का यहोवा ये कद्दता है कि मैं ने तो तुभ्रे 
भेड़साला से और मेड़बकरियों के पीछे पीछे फिरने से हस 
मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा एसाएल का प्रधान 

९ हा जाए। और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां में तेरे 
संग रह भर तेरे सारे शत्रुओं को तेरे साम्हने से नाश 
किया है | फिर मैं तेरे नाम को पृथिवी पर के बड़े बढ़े 

१० लोगों के नामें के समान बड़ा कर दूंगा | और मैं अपनी 
प्रजा इलाएल के लिये एक स्थान ठह्राऊंगा और उ8 

फो स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी 
रदेगी ओर कभी चलायमान न द्वोगी भौर कुटिल लोग 
उसे फिर दुःख न देने पाएंगे जैसे कि पहिले दिनों में, 

११ बरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्ाएल के 
ऊपर न्यायी कराता था और में तुमे तेरे सारे शत्नशरों से 
विश्राम दूँगा । और यहोवा ठुके यद्द भी बताता है कि 

१९ यहोवा तेरा घर बनाये रक्‍्वेगा! | जब तेरी आयु पूरी 
है| जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा 
तब मैं तेरे निज वंश केा* तेरे पीछे खड़ा करके उस के 

१३ राज्य के स्थिर करूंगा | भेरे नाम का घर वही बनवाएगा 
१४ ओर मैं उस की राजगद्दी को सदा लों स्थिर रक्‍्खंगा | मैं 
उत का पिता ठहरूंगा और बह मेरा पुत्र ढहरेगा यदि 

बह अधम्म करे तो में उसे मनुष्यं। के योग्य दएड से और 

१४ आदमियों के येग्य मार से ताड़ना दूँगा | पर मेरी करुणा 
उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे में ने शाऊल पर से हटा 

१६ कर उस को तेरे आगे से दूर किया | बरन तेरा घराना और 
तेरा राज्य तेरे साम्दने सदा अठल बना रहेगा तेरी गद्दी 


.. (र मूल में तेरे लिये धर बनाएगा । . (२) मूल में तेरे वंश छो जो 


तैरी भन्तरियों से निकलेगा । 


३ शमूएल | 


रेछरे 


सदा लों बनी रहेगी | इन सब बातों और इस सारे दर्शन १७ 
के झनुसार नातान ने दाऊद को समक्का दिया ॥ ह 
तब दाऊद राजा भीतर जाकर यद्दोवा के सन्पृख १८ 
बैठा और कहने लगा हे प्रथु यहोवा मैं तो क्‍या कहूं 
और मेरा घराना क्‍या है छि तू ने मुझे यहां लों पहुँचा 
दिया है | पर तौमी हे प्रभु यहोवा यह तेरी दृष्टि में १९ 
छोटों सी बात हुई क्योंकि तू ने अपने दास के घराते के 
विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है| और हे 
प्रभु यहोवा यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुक २० 
से और क्‍या कट सकता है हे प्रश्न यहोवा तू तो अपने 
दास को जानता है। तू ने अपने बचन के निमित्त ११ 
और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम 
किया है कि तेरा दास उस को जान ले | इस कारश दे २१२ 
यहोवा परमेश्वर तू मद्दान्‌ है क्‍योंकि जो कुछ इम ने 
अपने कानों से सुना है उस के अनुसार तेरे तुल्य कोई 
नहीं और न तुझे छोड़ कोई भर परमेश्वर है। फिर २३ 
तेरी प्रजा इलाएल के भी तुल्प कौन दे बह तो पए्थिवी 
भर में एक ही जाति है। उसे परमेश्बर ने जाकर श्रपनी 
निज प्रजा करने को छुड़ाया इसलिये कि बह अपना नाम 
करे और तुम्हारे लिये बड़े बड़े काम कर॑ और तू अपनी 
प्रजा के साम्हने जिसे तू ने मिश्ली आदि जाति जाति के 
लोगों और उन के देवताओं से छुड्टा लिया अपने देश के 
लिये भयानक काम करे | और त्‌ ने अपनी प्रजा इसाएल २४ 
को अपनी सदा की प्रजा होने के लिये ढह॒राथा और हे 
यहोवा तू आप उस का परमेश्वर ठहर गया | सो अब ६ २४ 
यहोवा परमेश्वर तृ ने जो बचन अपने दास के और उस 
के घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिये स्थिर कर 
आर अपने कद्दे के अनुसार ही कर | और लोग यह कर २६ 
तेरे नाम की सहिमा सदा किया करें कि सेनाओं का 
यहोवा इसाएल के ऊपर परमेश्वर है। और तेरे दास 
दाऊद का पराना तेरे साम्हने अटल रहे | क्योंकि हैं २७ 
सेनाओं के यहोवा है इलाएल के परमेश्वर तू ने यह कह 
कर अपने दास पर प्रगट किया है कि में तेरा घर बनाये 
रखुंगारं इस कारण तेरे दास को तुक से यह प्रार्थना 
करने का दियाव हुआ है | और अब हे प्रभु यहोवा तू २८ 
ही परमेश्वर है झोर तेरे बचन सत्य ढ६रते हैं और तू ने 
अपने दास के यह भलाई करने का बचन दिया है | से। २९ 
अब प्रसन्न हे।कर अपने दास के घराने पर ऐसी आशिष 
दे कि बद तेरे सम्भुख सदा लों बना रहे क्योंकि हे प्रभु 
यहे।वा वू ने ऐसा ही कह्टा है और तेरे दास का घराना 
वुक से आशिष पाकर सदा लों धन्य रहे ॥ ह 
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(३) मूल में बेर लिये घर बनाकंगा। 


“८ अब्याय | 


दाऊद के विजयों का संक्षेप वन) 

८ ड््स के पीछे दाऊद ने पलिश्तियों को 
हे जीतकर अपने अधीन कर लिया 
और दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता 

२ उन के हाथ से छीन ली। फिर उस ने मोझ्ाियों को 
भी जीत उन को भूमि पर लिटा कर छोरी से मापा तब 
दे हौरी के लोग मापफर धात किये और डोरी भर के 
लोग जीते छेाइ दिये | तब मोझाबी दाऊद के भर्धान 

३ दोकर सेंट ले आने लगे | फिर जब से।ब। का राजा रद्दोप 
का पुत्र दृददेजेर महानद के पास अपना शाज्यरे फिर 
ज्यों का त्वों करने को जा रहा था तब दाऊद ने उत को 

४ जीत लिया | और दाऊद ने उस से एक हजार सात सौ 
सवा* ओर भीस हजार प्थादे छीन लिये ओर सभ रथवाले 
घोड़े के सुम की नस कटवाई पर एक सो रथवाले थोड़े 

४५ #_चा रक्खे | और जब दमिश्क के अरामी सेबा के राजा 
हददेजेर की सहायता करने को आये त4 दाऊद ने अरा- 

६ मियो में से बाईस हजार पुरुष मारे। तब दाऊद ने 
दमिश्क के अराम में के सिपाहियों की चौकियां बैठाई 
से अरामी दाऊद के अधीन द्वोकर भेंट ले आने लगे। 
और जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा उस के 

७ जिताता था। और द्वददेजेर के कम्मेचारियों के पास 
सेने की जो दालें थीं उन्हें दाऊद ले+२ यरूशलेम को 

८ आया | और बेतह और बेरैतै नाम दृददेजेर के नगरों 

९ से दाऊद शजा बहुत ही पीतल ले आया। और जप 
हमात के राजा ताई ने सुना कि दाऊद नें हृददे जेर की 

१० सारी सेना को जीत लिया, तब ताई ने येराम नाम 
अपने पुत्च को दाऊद राजा के पास उसका कुराल 
क्ञेम पूछने आर उसे इसलिये बधाई देने को भेजा 
कि उस ने हृददेजे( में लड़ करके उस को जीत लिया 
था क्‍योंकि दददेजेर तोई से लड़ा करता था | श्रौर योराम 

११ चांदी सोने और पीतल के पात्र लिये हुए आया। इन 
को दाऊद राजा ने यहावा के लिये पविन्न करके रक्‍्खा 
ओऔर वैसा ही अपनी जीती हुई सब जातियों के सेने 

१२ चांदी से भी किया, श्र्थात्‌ अराभियों मोशबियों 
अम्मोनियों पलिश्तियों ओर अमालेकियों के माने चांदी को 
झौर रद्दोब के पुत्र सेबा के राजा हृददेजेर की लूट के 

१३ खखा | और जब द।ऊद लोनवाली तराई में अठारह इजार 
अरामियों के मारके लौट आया तब उस का बढ़ा नाम 

१४ हो गया | फिर उस ने एदोम में सिपादियों की चोकियां 


बैठाई सारे पदोमभ में उस ने सिपादियों की चौकियां 


(१) मूल में पलिश्तियोँ की माता का बाग । 
(३) मूल में हाथ । 


फ०ण ३९ 


२ शमृएल | 


बैठाई' से सब एदोमी दाऊद के अभ्ीन हो गये। और 
दाऊद जहां जहां जाता बहां वहां यहोवा उस के 
जिताता था ॥ 

(दाऊद के करम्मंचारियों की नामावली) 

दाऊद तो सारे इस्तापल पर राज्य करता था और 

दाऊद अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय और धर्म्म के काम 
करता था। और प्रधान सेनापति सरूयाद्द का पुत्र 
याआब था इतिहास का लिखनेहारा भदहीलूद का पुत्र 
यहेशशापात थ।, अध।न याजक अद्दीतृब का पुत्र सादोक 
ओर एब्यातार का पुत्र भद्दीमेलेक थे, मंत्री सरायाह था 
करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बना- 
याद था और दाऊद के पुत्न भी भंत्री? थे || 

(मपोबाशेत का ऊंचा पद प्राप्त करना) 


&  दाकद ने पूछा क्‍या शाऊल के धराने में 

5 से काई धब लों बचा है जिस 
के मैं यानातान के कारण प्रीति दिखाऊं। शाउल के 
घरशाने का तो सोब। नाम एक कम्मंचारां था वह दाऊद 
के पास बुलाया गया और जब राजा ने उस से पूछा 
क्या व्‌ सीबा हईँ तब उस ने कट्दा हां तेरा दास बही 
है।राजा ने पृछा क्‍या शाऊल के धराने में से कोई 
अब लो बचा है जिस को में परमेश्वर की सी प्रीति 
दिखाऊं सीबा ने राजा से कहा हां योनातान का एक 
बेटा तो है जा लंगड़ा है। राजा ने उस से पूछा बह 
कहां हे सीबा ने राजा से कद्दा बह तो लोदभार नगर में 
अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है| सा राजा 
दाऊद ने दूत भेजकर उस के लोदबार से अभ्मीएल के 
पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया | जब मपीबेशित जो 
योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के 
पास आया तब मुंह के बल गिरके दण्डवत्‌ की | दाऊद 
ने कद्दा है मपीभोशेत उस ने कहा तेरे दास को क्‍या 
आशा | दाऊद ने उस से कद्दा मत डर तेरे पिता 
योनावान के कारण में निश्चय ठुर को प्रीति दिखाऊंगा 
और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुके फेर दूंगा और 
तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर | उस ने 
दण्डवत्‌ करके कहा तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे 
मरे कुसे की ओर दृष्टि करे। तब राजा ने शाऊल के 
कम्मेचारी सीबा को बुलवाकर उस से कहा जो कुछ 
शाऊल और उ86 के सारे घराने काथा सो मैं ने तंरे 
स्मामी के पोते के दे दिया है। सो तू अपने बेटों और 
सेवकों समेत उस की भूमि पर खेती करके उस को उपज 


्वाबाजक। 


२७३ 


१४, 


१६ 


१७ 
श्प्् 


ले आया करना कि तेरे स्वामी के पीते को भोजन मिला 


३० भध्याय | 


-.. करे पर तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर 
११ नित्य भोजन किया करेगा | शीबा के तो पनद्रइ पुत्र 
और बीस सेवक ये | सीबा ने राजा से कहा मेरा प्रभु 
. शजा अपने दास कौजो जो शाज्ञा दे उन सभों के 
झनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कद्दा मपीबाशेत 
राजकुमारों की माई' मेरी मेज पर भोजन किया करे | 
११ मपीबोशेत के भी मीका नाम एक छोटा बेटा था ओर 
सीबा के घर में जितने रद्दते थे सा सब मपीबोशेत की 
११ सेवा करते ये | और मीबेशेत यरूशलेम में रहता था 
क्‍योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता 

था और बह दोनों पांवों का पंगुला था ॥ 

(अम्मोनियों के साथ युद्ध होने भौर दाऊद 
के पाप में फंसने का बणन) 

१७ इूस के पीछे अम्मोनियों का राजा मर 
९ गया और उस का हानून नाम 
२ पुत्र उस के स्थान पर राजा हुआ | तब दाऊद ने यह 
साचा कि जैसे दामून के पिता नाह्ाश ने मुक के प्रीति 
दिखाई थी वैसे दी मैं भी दवनून को प्रीति दिखाऊंगा 
से द।ऊद ने अपने कई कम्मेचारिथों को उस के पास 
उस के पिता के विषय शांति देने के लिये भेज दिया। 
कौर दाऊद के कर्म्मचारी अम्मोनियों के देश में आये । 
३ पर अम्मोनियों के दाकिम अपने स्वामी द्वानून से कहने 
लगे दाऊद ने जो तेरे पास शांति देनेहारे भेजे हैं से 
क्‍या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा 
से भेजे हैं क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों के तेरे 
पास इसी मनसा से नहीं भेजा कि इस नगर में हूं ढढांढ 
४ करके और इस का भेद लेकर इस के। उलट दें । सो 
हानून ने दाऊद के कर्मचारियों के पकड़ा और उन की 
आधी आधी डाढ़ी मुड़वाकर और शभ्राधे बस्तर श्र्थात्‌ 
| नितम्ब लों कटवा कर उन को जने दिया। इस का 


, संँभाचार पाकर दाऊद ने लोगों के उन से मिलने के लिये | 


मेजा क्‍योंकि वे बहुत लजाते थे और राजा ने यह कहा 
कि जब लों तुम्हारी डाढ़ियां बढ़ न जाएं तब लो यर्राहो 
६ में ढहरे रहो तब लौट आना | जब अम्मानियों ने देखा 
कि हम दाऊद को घिनौने लगे हैं तब अम्मोनियों ने 
: बैशहोब और सेबा के बीस हजार भरामी प्यादों को 
और हजार पुरुषों समेत माका के शजा को और बारह 
७ हजार तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया | यह सुनकर 
दाऊद ने योगाब और शूरबीरों की सारी सेना को 
६८ भेजा। तब अम्मोनी निकले और फाटक ही के पास 
पॉति बांधी और सेबा और रहोब के अरामी और तोब 
९ और माक। के पुरुष उन से न्यरें मैदान में थे । यह 


३ शमूएल | 


देखकर कि आगे पीछे देनों ओर हमारे मिझद्ध पॉँदि 
बन्धची है याआब ने सब बड़े बढ़े इसाएली बीरों में से 
कितनों को छांटकर अरामियों के साम्हने उन की पांति 
बन्धाई, और और लोगों को अपने भाई श्रयीशै के 
हाथ सौंप दिया और उस ने अम्मोनियों के साम्हने 
उन की पांति बन्धाई | फिर उस ने कहा यदि भधरामी 
मुझ पर प्रयल होने लगें ते तू मेरी सहायता करना 
और यदि अम्मौनी तुक पर प्रबल दोने लगे तो मैं 
आफर तेरी सहायत! करूंगा | तू हियाब बाँध और दम 
अपने लोगों और अपने परमेश्वर फे नगरों के निमित्त 
पुरुषार्थ करं और यहोवा जैसा उस को अच्छा लगे 
वैसा करे | तब येआब और जो लोग उस के साथ थे 
अरामियों से युद्ध करने को निकट गये और वे उस के 
साम्दने से भागे | यह देख कर कि अरामी भाग गये हूँ 
अम्मौनी भी अबीशे के साम्हने से भागकर नगर के 
भीतर घुसे । तब योआब अम्मोनियों के पास से लौटकर 
यरूशलेम को आया | फिर यदद देखकर कि हम इस्रा- 
एलियों से द्वार गये झअरामी इकट्ठें हुए । भौर दृददेजेर 
ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलताया 
और वे हृददेजेर के सेनापति शोबक को अपना प्रधान 
बनाकर देलासम को आये। हस का समाचार पाकर 
दाऊद ने सारे इसाएएटलियों को इकट्ठा किया और यर्दन 
के पार होकर देलाम में पहुँचा तब भाराम दाऊद के 
विरुद्ध पांति बांधकर उस से लड़ा | पर अर।भी इस्रा- 
एलियों से भागे और दाऊद ने अराम्ियों में से सात सी 
रथियों और चालीस हजार सबारों को मार डाला और 
उन के सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वह वहीं 
मर गया | यह देखकर कि हम इस्राएल से हार गये हैं 
जितने राजा दृददेजेर के अधीन थे उन सभों ने इस/|एल 
के साथ संधि की और उस के श्रधोन हो गये। और 
अरामी अम्मोनियों की शरीर सहायता करने से डर गये ॥ 


११ फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने 
५ के निकला करते हैं इस समय 
अर्थात्‌ बरस के आरंभ में दाऊद ने योझाब के और उस 
के संग अपने सेबकों और सारे इस्धाएलियों को भेजा और 
उन्हों ने अम्म।नियों के नाश किया और रब्बा नगर 
को घेर लिया | पर दाऊद यरू शलेम में रद्द गय। | 
सांक के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राज- 
भषन की छुत पर टदल रद्दा था और छत पर से उस को 
एक स्त्री जो अति सुन्दर थी नहाती हुई देख पड़ी । अब 
दाऊद ने मेज कर उसस्त्री का पुदुंधाया तथ किसी ने 


कहा कया यद एक्ीआम की बेटी और दिसी ऊरिय्याह , 


७४ 


१७ 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


है 


ज्न्‍ीचिकि 


श्श 


कार्याय | 


४ की ञ्जी बतशेवा नहीं है ! तब दाऊद ने दूत मेजकर उसे 


' बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और उस ने 
उस से प्रसंग किया वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी तब 


४ वह अपने घर लौट गईं। से वह स्त्री गर्भवती हुई तब 
६ दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। से 


१ 


न 


१२ 


॥ 


न्प्फ 


शै४ 


१४ 


१६ 


दाऊद ने येआब के पास कहला भेजा कि दित्ती 
ऊरिय्याद के मेरे ज़स मेज तब योआब ने ऊरिय्याह को 
दाऊद के पास भेज दिया। जब करिय्याद उस के 
पास आया तब दाऊद ने उस से योआब और सेना का 
कुशल ज्ञेम और युद्ध का द्वाल पूछा। तब दाऊद ने 
ऊरिय्याह से कद्ा अपने घर जाकर अपने पांव धो से 
ऊरिय्याह राजभवन से निकला और उस के पीछे राजा 
के पास से कुछु इनाम मेजा गया। पर ऊरिय्याह अपने 
स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट 
गया और अपने घर न गया | जब दाऊद के यह समा- 
चार मिल। कि ऊरिय्याद अपने घर नहीं गया तब दाऊद 
ने ऊरिय्याह से कद्दा क्या तू यात्रा करके नहीं आया से 
अपने घर क्‍यों नहीं गया । ऊरिय्याह ने दाऊद से कहद्दा 
जब संदूक और इस्लाएल और यहूदा मॉॉपडियों में रहते हैं 
झौर भरा स्वामी योाआब और मेरे स्वार्मी के सेवक खुले 
मैदान पर डेरे किये हुए हैं तो क्‍या मैं घर जाकर खाऊं 
पीऊं और अपनी स्त्री के साथ सेऊं तेरे जीवन की सोंद 
ओऔर तेरे प्राण की सेंह कि में पेसा काम नहीं करने का | 
दाऊद ने ऊरिय्याह;से कहा आज यहीं रह ग्रीर कल 
में तुके श्िदा करूंगा से ऊरिय्याह उस दिन और दूसरे 
दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे नेबता 
दिया और उस ने उस के साम्दने खाया पिया और 
उस ने उसे मतबाला किया और सांभक के वह अपने 
स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने के 
निकला पर अपने घर न गया। बिहान का दाऊद ने 
येञझ्ाव के नाम पर एक चिट्ठी लिख कर ऊरिय्याह के 
हाथ से भेज दी । उस चिंद्ठी में यद्द लिखा था कि सब 
से घोर युद्ध के साम्दने ऊरिय्याह के ठहराओ तब उसे 
छोड़ कर लौट आओ कि वह घायल दाकर मर जाए। 
और याआब मे नगर के अच्छी रीति से देख भाल 
कर जिस स्थान में वढद॒ जानता था कि बीर हैं उसी में 


१७ ऊरिय्याह के ढद्दरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकल 


कर येआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात्‌ दाऊद 
के सेबकों में से कितने खेत आये और उन में दित्ती 


श्८: ऊरिय्यादह भी मर गया| तब येआब ने भेजकर दाऊद 


१९ के युद्ध का सारा हाल बताया, और 


; के आशा 
बता चुके, 


दी कि जब वू युद्ध का सारा हाल राजा 


३ शमुएल | 


3... .....त>नीतभनीनन-कननमीनकतिननननीनननन-कनिनननियय-+33ननान.<स्‍न-मन++न++५-ीनननकानान--+५3स++पननानन4 न +न3+न नमन पल लनाननममकनन नमन नन-न-न-+--ी पलननन-नननननन-+“++-ननन-+ ५५. २+3५»++--+-+मम 


तब यदि राजा जलकर कहने लगे तुम लोग खड़ने के 
नगर के ऐसे निकट क्‍्यें गये क्‍या तुम न जानते ये फ़ि 


श्ख्व्‌ 


२० 


वे शहरपनाह पर से तीर छोड़ेंगे। यरुब्बेशेत कैचुए २१ 


अबीमेलेक के किस ने मार डाला ? क्‍या एक हआ ने 
शहरपनाद पर सकी का उपरला पाट उस पर ऐेसा म 
डाला कि वह तेबेस में मर गया फिर तुम शहरपनाइ के 
ऐसे निकंड क्‍यों गये तो व्‌ ये कहना कि तेरा दास 
ऊरिय्याह हिक्ती भी भर गया। से दूत चल दिया और 
जाकर दाऊद से येञ्ञाब की सारी बातें बर्णन कौं। 
दूत ने दाऊद से कह्दा कि वे लेग हम पर प्रबल द्वोकर 
मैदान में हमारे पास निकल आये फिर दम ने उन्हें फाटक 
लों खदेड़ा। तब धनुर्घारियों ने शहरपनाह पर से तेरें 
जनों पर तीर छोड़े भौर राजा के कितने जन मर गये 
और तेरा दास ऊरिय्याह द्वित्ती मी मर गया। दाऊद ने 
दूत से कहा योआब से ये कहना कि इस बात के कारण 
उदास न हो क्‍योंकि तलवार जैसे इस के वैसे उस को 
नाश करती है से तू नगर के विदद्ध अधिक दृढ़ता से 
लड़कर उसे उलट दे और तू उसे द्वियाव बंधाना। जब 
ऊरिग्याह की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया तब 
बह अपने पति के लिये रोने पीटने सगी | और जब उस 
के बिलाप के दिन बीत चुके तब दाऊद ने सेजकर उस 
के अपने घर में बुलवा रख लिया से वह उस की स्त्री 
हो गई और बेटा जनी | पर यह काम जो दाऊद ने 
किया से यहोवा फे! बुध लगा || 
यहोवा ने दाऊद के पास नातान 
ये ९. से के भेजा और वह उस के पास 
जाकर कहने लगा एक नगर में दे मनुष्य रहते थे जिन 
में से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो 
बहुत सी मेड़बकरियां और गाय बैल थे। पर निर्धन के 
पास मेढ़ की एक छेटी बच्ची के छोड़ कुछ भी न था 
और उस का उस ने मेल लेकर जिलाया था और बह 
उस के यहां उस के बालबच्चों के साथ ही बढ़ी थी वह उस 
के टुकड़े में से खाती और उस के कटेरे में से पीती और 
उस की गौद में सोती थी और बद उस की बेटी सी बनी 
थी। और धनी के पास एक बटोही आया और उस ने 
उस बटोद्दी के लिये जो उस के पास आया था भोजन 
बनवाने के अपनी मेड़बकरियों वा गाय पैलों में से कुछ 
न लिया पर उस निधन मनुष्य की मेड़ की बच्ची लेकर 
उस जन के लिये जो उस के पास आया था भोजन बन- 
वाया । तब दाऊद का काप उस मनुष्य पर बहुत भड़का 
ओर उस ने न तान से कहा यहोवा के जीवन की सोंह 
जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया से। प्राणुदण्ड के योग्य 


२२ 
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मं 


१२ अध्याव | 
६ है। और उस के बह भेड़ की बच्ची का चौगुणा मर 
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देना दोगा इसलिये उस मे ऐसा काम किया और 
कुछ दया नहीं की ॥ 

तब नातान ने दाऊद से कह्दा तू ही वह मनुष्य 
है। इसाएल का परमेश्वर यहोवा यों कद्दता है कि मैं 
ने तेरा अश्रमिषेक कराके तुके इसाएल का राजा ठहराया 
और में ने तुके शाऊल के हाथ से बचाया । फिर में ने 
तेरे स्वामी का भवन तुझो दिया और तेरे स्वामी की 
स्त्रियां तेरे भोग के लिये दीं और में ने इसाएल और 
यहूदा का घराना तुझे दिया था और यदे यद्द याड़ा 
था तो मैं तुके भौर भी बहुत कुछ देनेवाला था| तू ने 
यहोवा की आशा तुच्छु जानकर क्‍यों वद्द काम किया 
जो उस के लेखे बुरा दे द्िक्ती ऊरिय्याद को तू ने तलवार 
से घात किया और उस की स्त्री के धपनी कर लिया है 
ओर ऊरिय्याद को अम्मेनियों की तलवार से मार डाला 
है। से अब तलबार तेरे घर से कभी दूर न होंगी 
क्योंकि तू ने मुझे १बछ जानकर हित्ती ऊरेय्याह को 
ख्री को अपनी ज्री कर लिया है। यहोवा यों कहता है 
कि सुन में तेरे घर में से बिपत्ति उठाकर तुक पर डालूंगा 
ओर तेरी स्त्रियों के तेरे साम्हने लेकर दूसरे के दूंगा 
और बह दिन दुपहरी तेरी र्यें से कुकम्म करेगा। 
तू ने तो बह काम छिपाकर किया पर मैं यह काम सारे 
इस्ताएलियों के साम्दने दिनदुपहरी कराऊंगा | तब दाऊद 
ने नातान से कहा में ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। 
नातान ने दाऊद से कद्टा यहोवा ने तेरे पाप के दूर किया 
है तू न मरेगा | तौभी तू ने जो इस काम के द्वारा यहोवा 
के शत्रुओं के तिरस्कार करने का वा बड़ा अवसर 
दिया है. इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है से 
अवश्य ही मरेगा । तब नातान अपने धर चला भया | 

शोर जो बच्चा ऊरिय्याह की र्नरी दाऊद का 
जन्माया जनी थी बह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो 
गया। से दाऊद उस लड़के के लिये परमेश्वर से बिनती 
करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात 
भर भूम्रि पर पड़ा रहा | तब उस के घराने के पुरनिये 
उदकर उसे भूमि पर से उठने के लिये उस के पास गये 
पर उ8 जे नाह की और उन के संग रोटी न खाई। 
सातवें दिन बच्चा मर गया और दाऊद के कर्म्मंचारी उस 
को बचे के मरते का समाचार देने से डरे उन्हों ने तो 
कहा था कि जब लो बच्चा जीता रहा तब सतों उस ने 
हमारे समझाने पर मन न लगाया यदि हम उस के 
पञच के मर जाने का हाल मसुनाएं तो बह बहुत ही 
अधिक धुःखा दोगा। अपने कर्म्मचारियें के आपस में 


२ धमूएल। 
' फुस्फुसाते देखकर दाऊंद ने जान लिया कि बच्चा मर. 


गया से दाऊद ने झपने कम्मेच।रियों से पूछा क्‍या बचा 
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ठग 


मर गया ! उन्हों ने कहा हां मर गया है। तब दाऊद ने २० 


भूमि पर से उठ नद्दा तैल लगा वस्त्र बदल यद्दोवा के भवन 
जाकर दश्डवत्‌ की फिर अपने भवन में आया और उस 
के आज्ञा देने पर रोटी उस का परोसी गई और उस ने 
भोजन किया। तब उस के कर्मचारियों ने उस से पूछा 
तू ने यह क्‍या काम किया है जब लों बच्चा जीता रहा तब 
लों तू उपबास करता हुआ रोता रहा पर ज्योंद्दी बच्चा मर 
गया त्वांह्दी तू उठकर भोजन करने लगा | उस ने उच्चर 
दिया कि जब लो बच्चा जीता रद्दा तब लों तो मैं यह 
सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जानिये 
यहोवा मुझ पर ऐसा अनुअ्ह करे कि बच्चा जीता रहे | 
पर अब वह मर गया फिर मैं उपवास क्‍्यें करूं क्या 
मैं उसे लौटा ला सकता हूं मैं तो उस के पास जाऊंगा 
पर बह मेरे पास लौट न आएगा। तब दाऊद ने अपनी 
स््री बदशेबा के। शांति दी और उस के पास जाकर उस 
से प्रसंग किया और वह बेटा जनी और उस ने उस का 
नाम सुलैमान रक्खा और यद्दोवा ने उस से प्रंम रक्‍्खा | 
ओर उस ने नातान नबी के द्वारा मेज दिया और उस 
ने यहोवा के कारण उस का नाम यदीद्याह” रक़्खा | 

ओर येआब ने अम्मोनियों के रब्बा नगर से लड़कर 
राजनगर के ले लिया । तब याआब ने दूतों से दाऊद के 
पास यह कहला भेजा कि में रब्बा से लड़ा और जनवाले 


नगर का ले लिया है। से अब रह हुए लोगों को इकट्र| २ 


करके नगर के विरुद्ध छावनी डालकर उसे भा ले ले ऐसा 
न हो कि मैं उसे ले लू ओर वह मेरे नाम पर कहलाए | 
से दाऊद सब लेगों के। इकट्ठा करके रब्बा को गया अ्र।२ 
उस से युद्ध करके उसे ले लिया । तब उस ने उन के 
गाजारे का मुकुट जो तोील में किक्कार भर सोने का था 
और उस में मणि जड़े थे उस को उस के सिर पर से उतारा 
ओर वह दाऊद के सिर पर रक्खा गया। फिर उस ने उस 
नगर की बहुत ही लूट पाई । और उस ने उस के रहनेहारों 
के निकालकर आरशं से दे दे ठुकड़े कराया ऑर लोदे 
के हेंगे उन पर फिरवाये और लेहे की कुल्हाड़ियो से उन्हें 
कटवाया अ्रीर इंद्र के पजाबे पर से चलबाया” और 
अम्मेनियों के सब नगरें से भी उस ने बेसा हो किया । 
तब दाऊद सारे लोगों समेत यरूरालेम के लौट आया || 
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(१) अर्थात्‌ यहावा का प्रिय । 
(२) मूल में मेरा नाम उस पर पुकारा जाने। 
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(२) वा मह्कास । 


(४) वा आरो लेहे के हेंगां शरीर लोहे की कुल्काडियों के |#|म पर 


लगाया भौर उन से इ ८ के पजाबे में परिश्रम कराया। 


१३ झध्याय | 
(मम्नेन का कुकम्म करना और मार डाला जाना) 
१ ३३ ड््स के पीछे तामार नाम एक सुन्दरी 
* जे दाऊद के पुत्र अबशालेम की 
भहिन थी उस पर दाऊद का पुत्र भ्रप्नोन मोहित हुआ | 
२ शोर अप्नोन अपनी बदिन तामार के कारण ऐसा विकल 
दे गया कि बीमार पड़ गया क्‍योंकि वह कुंवारी थी और 
उस के साथ कुछ करना अश्लोन के कठिन जान पड़ता 
था। भप्नोन के येनादाब नाम एक मित्र था जे दाऊद 
के भाई शिमा का बेटा था और वह बड़। चतुर था। 
से उस ने अम्नीन से कहा दे राजकुमार क्‍या कारण 
है कि तू दिन दिन ऐसा दुबला हाता जाता है क्‍या व्‌ 
मुझे न बताएगा अश्रमश्नोन ने उस से कहा में तो अपने 
भाई अबशालाम की बद्दिन तामार पर मादित हूं। 
भू यानादाब ने उस से कद्दा अयने पलंग पर लेट कर ब॑ मार 
बन और जब तेरा पिता तुझे देखने के आए. तब्र उस से 
कहना मेरी बहिन तामार आकर मुर्भे रोटी खिलाए और 
भोजन को मेरं साम्हने बनाए. कि में उस के देखकर 
६ उस के हाथ से खाऊ। सो अ्रम्नोन लेटकर बीमार बना 
ओर जब राजा उसे देखने आया तब अश्रम्नोन ने र/जा 
से कहा मरी बहिन तामार आकर मेरे देखते दे पूरी 
बनाए, कि में उस के हाथ से खाऊं। से दाऊद ने अपने 
घर तामार के पास यह कहला भेजा कि अपने भाई अश्नोन 
के बर जाकर उस के लिये भोजन बना। तब तामार 
अपने भाई अम्नोन के घर गई शरीर वह पड़ा हुआ था से 
उस ने आटा लेकर गूंधघा श्रीर उस के देखते पूरियां 
बनाकर पकाई | तब उस ने थाल लेकर उन के उसे 
परोसा 4२ उस ने खाने से नाइ की तत्र शअ्रश्नीन ने कहा 
मर आस पास से सब लोगों के निकाल दे। तब सब लेग 
उस के पास से निकल गये | तब शअ्रश्नोन ने तामार से 
कहा भोजन के केठरी में ले आ कि में तेरे €ाथ से 
खाऊं से तामार अपनी बनाई हुई पूरियों के उठाकर 
अवबने भाई अम्रोन के पास केठरी में ले गई। जब बह 
उन के उस के खाने के लिये निकट ले गई तब उस ने 
उसे पकद्रकर कद्दा है मेरी बिन श्रा मुझ से मित्र 
उस ने कहा दे मेरे भाई ऐसा नहीं मुझे भ्रष्ट न कर 
क्योंकि इस्लाएल में ऐसा काम द्वाना नहीं चाहिये ऐसी 
मूढता का काम न कर | और फिर मैं अपनी नामधराई 
लिये हुए. क॒द्दां जाऊंगी ओर तू इस्राएलियें में एक मूढ़ 
गिना जाएगा से राजा से बातचीत कर वह मुझ केा 
१४ तुझे ब्याह देने से नाह न करेगा। पर उस ने उस की 
मे सुनी पर उस से बलवान दाने के कारण उस के साथ 
१४ कुकम्म करके उसे अष्ट किया। तब अम्नोन उससे 
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अत्यन्त बैर रखने लगा थहदां लॉ कि यह गैर उस के पहिले 
मेद्द से बढ़कर हा से अम्नोन ने उस से कद्दा उठकर 
चली जा । उस ने कहा ऐसा नहीं क्योंकि यह बड़ा उपद्रव १६ 
अर्थात मुझे निकाल देना उस पदिते से बढ़ कर है जे तू 
ने मुझ से किया है । पर उस ने उस की न सुनी | तब १७ 
उस ने अपने टहल्लुए. जवान के बुलाकर कद्दा इस स्त्री 
के मेरे पास से बाहर निकाल दे और उस के पीछे 
किवाड़ में चिटकनी लगा | वह तो रंगबिरंगी कुर्ती पदिने १८ 
थी क्‍योंकि जे। राजकुंवारियां कुंतारी रदती थीं से ऐसे ही 
वस्त्र पह्िनती थीं से अन्नोन के टहलुए मे उसे बाहर 
निक/लकर उस के पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी । 
तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी १९ 
रंग बरंगी कुर्ता के फाड़ डाला और सिर पर हाथ रक्‍्खे 
चिल्लाती हुई चली गई । उस के भाई अबशालेाम ने उस २० 
से पूछा क्‍या तेरा भाई श्रप्नोन तेरे साथ रहा है पर अब 
है मेरी बिन चुप रह वह ते। तेरा भाई है इस बात की 
चिन्ता न कर । तब तामार अपने भाई अबशालेस के घर 
में मन मारे भेठी रही । जब ये सार बातें दाऊद राजा २१ 
के काम पड़ीं तब बह बहुत जल उअ। भोर भ्बशालेम २२ 
ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा क्‍योंकि अ्रप्नोन ने 
उस की बहिन तामार के अ्रष्ट किया था इस कारण 
अश्शालेम उत से बैर रखता था ॥ 

दो बरस के बीतने पर अबशालोम ने एप्रेस निकट २३ 
के बाल्दासार में अपनी भेड़ों की ऊन कतराया और अब्शा- 
लेाम ने सब राजकुमारों के नेवता दिया | बह राजा के २४ 
पास जाकर कहने लगा श्रिनती यह हे कि तेरे दास की 
भेड़ें की ऊन कतरी जाती है से राजा अपने कम्मंत्रारियों 
समेत अपने दास के संग चले | राजा ने अबशालेाम से २४ 
कहा दे मेरे बेटे ऐसा नदीं हम सब न चलेंगे न दे कि 
तुझे अ्रधिक कष्ट हे । तब अ्रबशालाम ने उसे बिनती 
करके दबाया पर उस ने जाने के नकारा तौभी उसे 
आशीर्वाद दिया | तब अबशालेम ने कहा यदि तू नहीं २६ 
ते मेरे भाई अम्नोन के हमारे संग जाने दे | राजा ने 
उस से पूछा वह तेरे संग क्‍यों चले | पर अबशालेाम ने २७ 
उसे ऐसा दबाया कि उस ने अम्नोन और सब राजकुमारों 
के उस के साथ जाने दिया । और अबशालेम ने अपने २८ 
सेबकों के आशा दी कि सावधान रहे! और जब अम्नोन 
दाखमधु पीकर नशे में भा जाए और मैं तुम से कहूं 
अम्नोन के भारा तब निडर होकर उस का भार डालना 
क्या इस आशा का देनेहारा में नहीं हूं। हियाव बांध 
कर पुरुषा्थ करना । से अबशालेम के सेबकों ने अम्नोम २९ 
से अबशाले।म की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब 
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राजकुमार उठ अपने अपने खब्वर पर चढ़कर भाग गये | 
३० वे मार्ग द्वी में थे कि दाऊद को यह हुद्ा सुन पड़ा कि 
अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उन 
३१ में से एक भी नहीं बचा | से दाऊद ने उठकर अपने 
बस्तर फाड़े भोर भूमि पर गिर पड़ा और उस के सब 
३२ कर्मचारी बच्मफाड़े हुए उस के पास खड़े रहे। तब 
दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा मेरा 
प्रम यद ने समभे कि सब जवान अर्थात्‌ राजकुमार 
मार डाते गये हे केबल अप्लोन मारा गया है क्योंकि 
जिध दिन उस मे अबशालोम की बंद्दिन तामार को भ्रष्ट 
किया उसी दिन से अश्शालेोम की आशा से ऐसी ही 
३१ बात ठनी थी। से अब मेरा प्रमु राजा अपने मन में 
यह समझा कर कि सब राजकुमार मरगये उदास न 
१४ हो क्योंकि केवल श्रप्नोन ही मर गया है। इतने में 
अग्रशालोम भाग गया | ओर जो जबान पहरा देता था 
उस ने आंखे उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के 
१५ पास के मार्ग से बहुत लोग चले आते हैं। तथ येनादाव 
ने राजा से कद्दा देख राजकुमार तो आ गये हैं जैसा तेरे 
३६ दास ने कहां था वेसा ही हुआ । वह कह ही चुका था कि 
राजकुमार पहुँच गये भीर चिल्ला चिह्काकर रोने लगे भौर 
शजा भी अपने सब कम्मंचारियों समेत बिलक बिलक 
१७ रॉने लगा। अबशालोम ते भाग कर गशूर के राजा 
अम्मीहूर के पुत्र तलमे के पास गया। और दाऊद अपने 
पुत्र के लिये दिन दिन बिलाप करता रहा ॥ 
(अ्बशाले।म की राजद्रोद्द दो गीछा।) 

ईैप् जब अबशालोम भागकर ग्रशूर को गया तग्र वहां 
४६६ तीन बरस रहा | और दाऊद के मन में अ्बशालोभ के 
पास जाने की बड़ी लालसा रद्दी क्‍योंकि भश्रम्नोन जो मर 

गया था इस से उस ने उस के विषय शांति पाई ॥ 
१ एठे आर सरूयाई का पुत्र योआब ताड़ 
+ गया कि राजा का मन अब 
श शालोम की ओर लगा है। सो योआब ने तको नगर 
मं दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री बुलवाई और 
उस से कद्दा शोक करनेवाली बन अर्थात्‌ शोक का 
पदिराबा पढिन और तेल न लगा पर ऐसी खर््री बन जो 
2 बहुत दिन से मुए के लिये विलाप करती रही हो । तब 
राजा के पा जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना। और 
योआभाब ने उस को जो कुछ कहना था से लिखा 
४ दिया। जब वह तकोइन राजा से आते करने लगी तब 
मुंह के बल भूमि पर गिर दश्डबत्‌ करके कहने लगी 
& राआ की दोदाई। राजा ने उस से पूछा तुझे क्या 
धाहिये उस ने कद्दा सचमुच मेरा पति भर गया और 


मैं बिघया हो गई। ओर तेरी दासौ के दो बेठे थे और 
उन दोनों ने मैदान में मारपौद की और उन का 
छुटानेहारा केई न था, से एक ने दूसरे के ऐसा मास 
कि वह मर गया। ओर सुन सारे कुल के लोग तेरी 
दासी के विदद्ध उठकर यह कद्ते हैं कि जिस ने अपने 
भाई को घात किया उस केा हमें सौंप दे कि उस के 
मारे हुए भाई के प्राण के पलटे में उस के प्राथदरड 
दे और वारिस को भी नाश कर से वे मेरे अंगारे को 
जो बच गया है बुकाएंगे और मेरे पति का नाम और 
सन्‍तान धरती पर से मिट एंगे। राजा ने स्त्री से कद्दा 
अपने घर जा ओर में तेरे विधव आशा दूंगा । तकोश्न 
ने राजा से कहा हे मेरे प्रभु दे राजा दोष मुक्की के 
और मेरे पिता के घराने ही को लगे शोर राजा अपनी 
गद्दी समेत निर्दोष ठहरे।|राजा ने कहा जो केई 
तुक से कुछ बोले उस का मेरे पास ला तब बह फिर 


ठ॒ुके छूने न पाएगा। उस ने कहा राजा अपने १ 


परमेश्वर यद्दोावा को स्मरण करें कि खून का पलटा 
लेनेद्दारा और नाश करने न पाए, और मेरे बेटे का नाश 
न होने पाए । उस ने कद्दा यद्दोवा के जीवन की सोंद 
तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा । 
स्री बोली तेरी दासी श्तने प्रभु राजा से एक बात कहने 
पाए | उस ने कहा कहे जा । सनी कहने लगी फिर पथ 
ने परमेश्वर की प्रजा की द्वानि के लिये ऐसी ही युक्ति 
क्यों की है राजा ने जो यह वचन कह्दा है इस से बह्द 
दोषी सा ठद्ृर्ता दे क्थोंकि राजा अपने निकाले हुए के 
लौटा नहीं लाता | हम को तो मरना ही है और भूमि 
पर गिरे हुए जल के समान ठदरेंगे जो फिर उठाया 
नहीं जाता तौमी परमेश्बर प्राण नहीं लेता बरन ऐसी 
युक्ति करता है कि निकाला हुआ उस के पास से निकाला 


हुआ न रहे । ओर अब मैं जो अपने अभ राजा से यह १ 


बात कहने को आई हूं इस का कारण यह है कि लोगों 
ने मुझे डरा दिया था से तेरी दासी ने सोचा कि मैं 
राजा से बोलूंगी क्या जानिये राजा अपनी दासी की 


बिनती के। पूरी करे। निःसंदेह राजा सुनकर अपनी १ 


दासी के उस मनुष्य के हाथ से बचाएग़ा जो मुझे और 
मेरे बेढे दोनों के परमेश्बर के भाग सें से नाश 
करना चाहता है। से! तेरी दासी ने सेचा कि मेरे प्रभु 
राजा के बचन से शांति मिल्ते क्‍योंकि मेरा प्रभु राजा 
परमेश्वर के किसी दूत की नाई भले बुरे का विवेक 
कर सकता है से तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रदे। 
राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा जो बात मैं तुम 
सेपूछता हूं सा मुझ से नछिंपा। सुश्री ने कद्दा मेरा 
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प्रभु शआ कहे जाए।। शाआ ने पूछा इस बात में क्‍या 
योञआाव तेरा सेंगी है | ह्नी ने उत्तर देकर कद्दा हे मेरे 
प्रभु दे राजा तेरे प्राण की सोंद कि जो कुछ मैरे प्रभु 
राजा नें कहा है उस से कोई न दहिनी ओर मुड़ सकता 
है न बाई तेरे दास योआब ही ने मुझे आशा दी शौर ये 
सब बाते उसी ने तेरी दासी को सिखाई' । तेरे दास 
योआब ने यह काम इस लिये किया कि बात का रंग 
बरले और मेर। प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य 
बुद्धिमान है यहां तक कि धरती पर जो कुछ होता है 
उस खब को वह जानता है। तब राजा ने योआब से 
कहा सुन मैं ने यह बात मानी है सो जाकर अबशालोम 
जवान को लौटा ला | तब योआब ने भूमि पर मुंह के 
बल गिर दण्डबत्‌ कर राजा को आशीर्वाद दिया ओर 
योशञ्राब कहने लगा दे मेरे प्रभु हे राजा आज तेरा दास 
जान गया कि मुझ पर तेरी अनुग्रद की दृष्टि है क्योंकि 
गजा ने अपने दास की बिनती सुनी है। सो योश्राव 
उठकर गशूर को गया और अबशालोम को यरूशलेम 
ले आय! | तब राजा ने कहा वह अपने घर जाकर रहे 
झौर मेरा दर्शन न पाए | सो अबशालोम अपने घर जा 
रहा और राजा का दश्शन न पाया ॥ 

सारे इस्राएल में सुन्दरता के कारण बहुत प्रशंसा 
योग्य भ्रबशालोम के तुल्य और कोई न था बरन उस में 
सख से सिख लों कुछु दोष नथा। और वह बरसएं. 
दिन अपना सिर मुंड़ाता था उस के बाल जो उस को भारी 
जान पड़ते थे हस कारण वह उसे म़रुंड़ाता था सो जब 
जब वह उसे मभुंडाता तब तब अपने सिर के बाल तौल- 
कर राजा के तील के अनुसार दो से शेकेल भर पाता 
4 | और अबशालोम के तीन बेटे और तामार नाम 
एक बेटी उत्पन्न हुई थी और यह रूपवती स्री थी॥ 

सो अबरशालेम राजा का दर्शन बिना पाये यरू- 
शलेम मे दो बरस रद्दा | तब अबशालोम ने योञआाब को 
बुलवा भेजा कि उसे राजा के पास भेजे पर योञआब ने 
डस के पास आने से नाह की और उस ने उसे दूसरी बार 
बुलवा भेजा पर तब भी उस ने आने से नाह की। तब 
उस ने शपने सेवकों से कद्दा सुनो योआब का एक खेत 
मेरी भूमि के निकट है और उस में उस का जब खड़ा 
है तुम जाकर उस में आग लगाओ | सो अबशालोम के 
सेबकों ने उस खेत में आग लगाई। तब योआब उठ 
अबशालोम के घर में उठ के पास जाकर उस से पूछने 
लगा तेरे सेवकों ने मेरे खेत में क्‍यों आग लगाई है। 


२ अ्रश्रशालोम ने योआब से कहा में ने तो तेरे पास यह 


कहल। भेजा था कि यहां झा कि मैं ठुके राजा फे पास 


२ शमृएल | 


यह कहने को मैज कि मैं गशूर से क्‍यों आया मैं अब 
लों वहां रहता तो अच्छा होता सो श्रव राजा मुझे द्शान 
दे और यदि मैं दोषी हूं तो बह मुके मार डाले। शो 
योशञ्राब ने राज के पास जाकर उस को यह बात सुनाई 
और राजा ने अबशालोम को बुलवाया और वह उस के 


२७९ 


र्रे 


पास गया और उस के सम्मुख भूँमे पर मुंह के बल गिर 


के दरडवत्‌ की और राज। ने अबशालोम को चूमा ॥ 


१५० डूस के पीछे अबशालोम ने रथ और 

$ घोड़े और अपने आगे आगे 
दौड़नेवाले पचास मनुष्य रख लिये । फिर अबशालोध 
सबेरे उठ+र फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता 
था और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिये 
आता तब तब अबशालोम उस को पुकारके पूछता 
था तु किस नगर से आता है और वह कहता था कि 
तेरा दास इस्ताएल के फुलाने गोत्र का है। तब अबशा- 
लोम उस से कहता था कि सुन तेरा पक्ष तो ठीक और 
न्याय का है पर राजा की ओर से तेरी सुननेहारा 
कोई नहीं है | फिर अबशालोम यह भी कहा करता था 
कि भला दोता कि मैं इस देश में न्‍्यायी ठहराया जाता 
कि जितने मुकदमावाले दाते सो सब मेरे ही पास आते 
और में उन का न्याय चुकाता | फिर जब कोई उसे 
दरणडबत्‌ करने को निकट आता तब वह द्वाथ बढ़ाकर उस 
को पक्के चुम लेता था । और जितने इसाएली राजा 
के पास अपना मुकदमा ते करने को आते उन सभों से 
अबशालोम ऐसा द्वी व्यवहार करता था सो अबशालोम 
ने इसाएली मनुष्यों के मन के हर लिया ॥ 

चार बरस के बीते पर अबशालोम ने राजा से 
कहा मुझे देव्नोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने 
दे जो मैं ने यहोवा की मानी है | तेरा दास तो जब 
आराम के गशुर में रहता था तब यद्ध कहकर यहोव। की 
मज्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सवधुच यरूशलेम को 
लौटा ले जाए. तो मैं यहोवा की उपासना करूँगा। 
राजा ने उस से कद्दा कुशलक्षेम से जा सो वह चलकर 
देग़्ोन को गया। तब अबशालोम ने इस्ाएल के सारे 
गोज्ों में यह कहने को भेदिये भेजे कि जब नरसिेंगे का 
शब्द तुम को सुन पड़े तब कहना कि अबशालोम देज्नोन 
में राजा हुआ | और अबशालोम के संग दो सो नेब- 
तइदरी यरूशलेम से गये वे सीधे मन से उस का भेद 
बिना जाने गये। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ 
तब उस मे गीलोबासी भअद्दीतोपेल के जो दाकद का 


(0) वा चालीस | 





१७ अध्याय | 


*े शमुएल | 


झट 


मंत्री था जुलवा मैजा कि वह अपने नगर गीौलो से आए.। | दिया तब एब्यातार चढ़ा और जब लों सब लोग नगर 


और राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा क्योंकि अबशा- 
छोम के पक्त के लोग बढ़ते गये | 
(दाऊद का भागना) 
१३ तब किसी ने दाऊद के पा जाकर यह समाचार 
दिया कि इस्ताएली मनुष्यों के मन अबशालोभ की ओर 
१४ हौ गये हैं । तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो 
यरूशलेम में उस के संग थे कद्दा आओ हम भाग चलें 
नहीं तो हम में से कोई अबशालोम से न बचेगा सो 
फुर्ती करके चलो ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें 
थआ ले और हमारी द्वानि करे और इस नगर को तलवार 
१४, से मार ले | राजा के कर्मचारियों ने उस से कहा जैता 
हमारा प्रभ राजा अच्छा जाने वैता ही करने के लिये 
१६ तेरे दास तैयार हैं | तब राजा तिकल गया श्र उस के 
पीछे उस का सारा घराना निकला और राजा दस रखे- 
लियों के भवन की चौकसी करने के लिये छोड़ गया । 
१७ सो राजा निकल गया और उस के पीछे! सब लोग 
श्८ निकले और वे बेतमेहंकर में ठहर गये। और उस के 
सब कर्म्मेचारी उस के पास से होकर आगे गये और 
सब करेती और सब पलेती और सब गती अर्थात्‌ जे छः 
सौ पुरुष गत से उस के पीछे हो लिये थे सो सब राजा के 
१९ साम्हने होकर आगे चले | तब राजा ने गती इत्त से पूछा 
दमारे संग तू क्‍ये चलता है लौटकर राजा के पास रह क्यों 
कि व्‌ परदेशी भीर अपने देश से दूर है सो अपने स्थान को 
लौट जा, तू ता कल ही आया है क्या में झाज तु के अपने सा 4 
मारा मारा फिराऊं मैं ते जहां जा सक्‌ बहां जाऊंगा तू 
लौट जा और अपने भाइयों को भी लोटा दे ईश्वर की 
२१ करुण। और सच्चाई तेरे संग रदे | इत्ते ने राजा को 
उत्तर देक+ कहा यहोवा फे जीवन की सोंह और मेरे प्रभु 
राजा के जीवन की सोंह जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु 
र जा रहे चाहे मरने के लिये दो चाहे जीते रहने के लिये 
२२ उसी स्थान में तेश दास रहेगा। तग्र दाऊद ने इत्ते से 
कहा पार चल सो गती इत्ते अपने -रे जनों और अपने 
२३ साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया | सब रहने- 
हरेरं चिल्ला चिह्माकर रो रहे थे और सब लोग पार 
हुए भौर राजा भी किद्रोन नाम नाले के पार हुआ 
आर सब लोग नाले के पर जं।ल के मार्ग की ओर पार 
२८ होकर चले। तब क्या देखने में आया कि सदिक भी और 
उस के संग 0ब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक 


र्‌ 


कु 


उखये हुए हैं और उन्हों ने परमेश्वर के संदुक के घर 
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(१) मूल में उस के पांव पर। (२) भर्थात्‌ दूर।श्रम । 
७३) मूल में सारा देश | 


से न निकले तब लो वहीं रह । तब राजा ने सादोक से कहा २४ 
परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा यदि यहोवा 
की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर 
उस को और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा। पर २६ 
यदि वह मुभ से ऐसा कद्दे कि में तुझ से प्रसन्न नहीं तौ 
भी में हाजिर हुं जैसा उस को भाए वैसा ही बह मेरे 
साथ बर्ताव करे | फिर राजा ने सादोक याजक से कह। २७ 
क्या त दर्रा नहीं है सो कुशलक्षेम से नगर में लौट जा 
और तेरा पुत्र अद्द मास और एव्यातार का पुत्र योनातान 
दोनों तुम्हारे संग लौट । सुनो मैं जड़ल के घाट के पास रद 
तब लों ठद्दरा रहूंगा जब लो तुम लोगों से मुझे हाल का 
समाचार न मिले | सो सादोक और एब्यातार ने परमे- २९ 
श्यर के संदूक को यरूशलेम में लोटा दिया और भाप 
बह्ीं रहे ॥ 

तब दाऊद जलपाइयों के पद्ाड़ की चढ़ाई पर सिर ३० 
ढांपे नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग 
उस के संग थे सो भी सिर ढांपे रोते हुए चढ़ गये। तब ३१ 
दाऊद को यह समाचार मिला कि अशथ्शालोम के संगी 
शजद्रोहियों के साथ अ्रहीतोपेल है। दाऊद ने कहा हे 
यहोवा अहीतोपेल की सभ्मति को मूखेता की बना दे | 
जब दाऊद चोट लों पहुँचा जहां परमेश्वर को दश्डर्त्‌ ३२ 
किया करते थे तब एरेकी हूशी अंगरखा फाड़े सिर पर 
मिट्टी डाले हुए उस से मिलने को आया । दाऊद ने उस ३३ 
से कहा यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिये भार 
5हरेगा | पर यदि तू नगर को लौट कर अ्रवशालोम से ३४ 
कहने लगे हे राजा मैं तेरा कर्म्मचारी हूंगा जैसा मैं बहुत 
दिन तेरे पिता का कम्मेचारी रहा वैसा ही अब तेरा हूँगा 
तो तू मेरे हित के लिये अद्वीतोपेल की सम्मति के निष्फल 
कर सकेगा । और क्या वहां तेरे संग सादोक और एब्या- ३५४ 
तार याजक न रहेंगे सो राजभवन में से जो दाल तुझे 
सुन पड़े उसे (दोक और एज्यातार याजकों को बताया 
करना | उन के साथ तो उन के दो पुत्र अर्थात्‌ सादोक ३६ 
का पुत्र अद्वीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहां 
रहँगे सो जो समाचार तुम लोगों के। मिले उसे मेरे प/स 
उन्हीं के हाथ मेजा करना। सो दाऊद का मित्र हूरी ३७ 
नगर में गया और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच 
गया ॥ 


, द[ऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ 
द गया था कि मपीबेशेत का 
कस्मेचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए, गदद्वां पर दे। 


ह६ 
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१ 


जप 


मद 
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१४, 


अष्याय 


सौ रोटी किशमिश की ए.% सौ टिकिया धूपकार के फल 
की एक सौ टिंकिया और कुप्पी भर दाखमध्ु लादे हुए 
उस से झा मिला। राजा ने सीया से पूछा इन से तेरा 
क्या प्रयोजन है सीब' ने ऊहा गंदे तो र/जा के भराने 
की सवारी के लिये हैं और रोटी भौर धूपकाल के फल 
जबानें के खाने के दिये है भौर दा|खमधु इसलिये है 
कि जी कोई जंगल में थक जाए से उसे पीए । राजा ने 
पूछा फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ हे सीबा ने राजा से 
कहा यह तो यह कद$र यरूशलैम में रद गया कि अब 
इस्ता /श्ष का धराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देग। | 
राजा ने सीचा से कहा जो कुछु मपीबोशेत का था से 
कब तुकै भिक्ष गया सीजा ने कहा प्रणाम दे मेरे प्रभु दे 
राजा भुझ पर तेरी अनुग्रहद की दृष्टि ॥नी रहे ॥ 

जथ दाऊद राजा बहूरीम लों पहुँचा तब शाऊल 
का एक कुटुम्भी बहां से निकला बह गेर। का पुत्र शिमी 
नाम था और वह कौसता हुआ चला भाया, और दाऊद 
पर और दाऊ९ राजा के सब्र कर्मचारियों पर पत्थर फकने 
लगा और शूरबीरों समेत सब लोग उस की दहिनी बाई 
देनों भर थे । और शिमी केसता हुआ यों बकता गया 
करे खूनी रे ओछे निकल जा निकल जा। यहेावा मे तु 
से श!ऊल के घराने के खून का पूरा पलटा लिया दे जित 
के स्थान पर तू राजा हुआ है। यहेवा ने राज्4 के तेरे 
पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है और तू जे खूनी है 
इस से तृ अपनी बुराई में भाप फंस गया | तव सरूयाद के 
पुत्र अ्थीशै ने राजा से कहा यह मरा हुआ कुत्ता मेरे 
५ भू राजा के। क्‍यों कासने पाए मुके उधर जाकर उस 
का तर काटने दे । राजा ने कहा सरूयाह के बेटो मुझे 
तुम से क्‍या काम बह जो फेसता है और यहेवा ने 
जे। उस से कद्दा है कि दाऊद का केस से! उस से कौन 
पूछु सकता है कि त्‌ ने ऐसा क्यों फिया। फिर दाऊद 
ने अभीशे और अपने सब कम्मेचारियों से कद्दा जब 
मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खेजी दे ते यह बिन्था- 
मीनी भ्र+ ऐसा क्‍यों न करे उस के रहने दे और केसने 
दे, क्‍योंकि यहोवा ने उस से कद्दा है। क्‍या जानिये 
यहाब। इस उपद्गव पर जे| मुझ पर दे! रदा है दृष्टि करके 
आज के केसने की सन्‍्ती मुझे भला बदला दे। से 
दाऊद अपने जनों समेत मार्ग में चल। गया और शिमी 
उस के साभइने के पहाड़ की अलंग पर से केसता और 
उस पर पत्थर और धूलि फेकता हुआ चला गया। 


निदान राजा अपने संग फे सब लोगों समेत भपने ठिकाने : 


पर थका हुआ। पहुंचा और वहां सुस्ताया ॥ 
अबशालोम सब इसाएली लोगों तमेत यरूशलेम 


फ्रा० २६ 


' ३ शमृण्स | 


के आया और उस के संग अहीतोपेल भी आया। 
जब दाऊद का मित्र एरेकी हूशी भबशालोम के पास 
पहुंचा तब हूशी ने अयशांले मे से कद्दा राजा लीता रहे 
राजा जौंता रे । अवशालेम ने उस से कहा क्‍या यह 
तेरी मग्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है तू अपने 
मित्र के संग क्‍यों नहीं गया। हुशी ने भबशालेम से 
कहा ऐसा नहीं जिस को यहावा और वे लोग क्या 
बरन सब इसाएली लो चाहें उसी का मैं हूं और उसी 
के संग में २/गा | और फिर मैं किस. की सेवा करूं क्‍या 
उस के पुत्र के सामदने रहकर सेबा न ऋरूं अस मैं तेरे 
पिता के साम्दने रहकर सेवा करता था बैसा दी तेरें 
सामदने रहकर सेवा करूंगा । तब अवशालाम ने भ्रहदी- 
तोपेल से कहा तुम लोग अउनी .सम्मति दो कि क्या 
करना चाहिये। अद्दीतेपेल ने अबशालोम से कद्द जिन 
रखेलियों के तेरा पिता भवन की चौकसी करने को 
छोड़ गया उन के पास तू जा और जब सब इस्ाएली 
यह सुनेंगे कि अबशालेम का पिता उस सेघिनात है 


' तब तरे सब संगी द्वियाब बांधेंगे | सो उस के लिये भबन 


को छुत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया और अबशा- 
लेाम सारे इस्ाएल के देखते अपने पिता की रखेलियों के 
पास गया। उन दिनों जो सम्मति अद्दीतपेल देता था 
से ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन 
पूछ लेता था अद्दीतोपेल चाहे द।ऊद को चाहे अबशा- 
खाम को जा जे। सम्मति देता से। बैसी दी होती थी ॥ 
१9 फ्रि अदीतोपेल ने भवशालाम से 
हे कहा मुके बारह हजार पुरुष 
छांटने दे और मैं उठकर भआाज ही रात को दाऊद 
का पीछा करूंगा । ओर जब बह थका और निर्बल देगा 
तब मैं उसे पकडुँगा और डराऊंगा और जितने लेग 
उस के साथ हैं सब भागंंगे और मैं राजा ही के 
मारूंगा । और में सब लोगों के। तेरे पास लीटा लाऊंगा 
जिस मनुष्य का तू खेजी है उस के मिलने से सारी प्रजा 
का मिलना है! जाएगा, से सारी प्रजा कुशलक्षेम से रहेगी | 
यह बात अवशालाभ भौर सब इसाएली पुरनियों के 
ठीक जची ॥ 
फिर अबशालेाम ने कहा एरेकी हूृशै के भी बुला 
ला और जे वह कहेगा हम उसे भी सुनें | जब हूरी 
अबशक्ाम के पात शझाया तब भ्रवशालेाम ने उस से कद्दा 
आअद्दीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है क्‍या हम 
उस की बात माने कि नदीं जो मर्दी तो तू कद्द दे। हूशै 
ने अवशालाम से कद्दा जो शम्मति भ्रददी तीपैल ने इस 
बार दी से भ्रच्छी नहीं। फिर हूशी ने कद्दा तू तो अपने 


श्८१ 


१६ 


१७ 


न्त्फि 


ध्द 


रे 


. १७ अध्याय | 


' हे शनृएल | 


कै आनता है कि वे श्रमौर हैं! के पाठ जाकर कहने लगे भहौमास और ग्ोनातान कहां 
पिता और उस के जनों को आनता है श्र हम 


और बच्चा छीनी हुई रीछुनी के तमान के घित होने और 
तेरा पिता योद्धा है और और लौगों के साथ शात नहीं 
,६ बिताता। इस समय तो यद्द किसी गढ़दे वा किसी ऐसे 
स्थान में छिपा होगा से। जब इने में से पहिने पहिल 
कोई कोई मारे जाएं तब इस के सब सुननेद्वारे कहने 
लगेंगे कि अबशालैम के पत्तवति हार गये | तब बीर 
का हृदय जो सिंद का सा हो उस का भी साथ दियाव 
छूट ज/एगा सारा इस्ताएल तो जानता है कि तेर' पिता 
बीर है और उस के संगी बड़े योद्धा हैं। सो मेरी सम्मति 
यह है कि दान से ले बेशेंदा लो रहनेहारे सारे इलाएली 
.. तेरे प्रास समुद्र तीर की बालू के किनकों के संभान इहकट्टे 
किये जाएं और व्‌ आप दी ' युद्ध को जाए । से जब हम 
उस कौ किसी न किसी स्थान में जहां बह मिले जा पक- 
ढंग तब जैसे झस भूमि पर गिरती दे वेसे ही हम उस 
पर दूट पड़ेंगे तब न तो बह बचेगा न उस के संगियों 
में से कोई बचेगा। और यदि बह किसी नगर में घुसा 
हो तो सब इसाएली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे 
और दम उसे नाले में खींचेंगे यहां तर्क कि उस का एक 
छोटा सा पत्थर न रह जाएगा। तश्न अबश[|सिम और 
सभ्र इसाएली पुरुषों ने कहा एरेकी हरी की सम्मति 
अदीतोपेल की सम्मति से उत्तम हे। यहीत्रा ने तो भ्रद्यी 
तोपेल की अच्छी सम्मति निःफल करने को ठाना था 
इसलिये कि यह अश्रशालोम ही पर विपत्ति डाले || 
तब हुशे ने सादोक और एब्यातार याजकों से 
कहा भ्रह्ीतोपेल ने तो अबशालेम और इसाएजली 
पुरनियों को इस इस प्रकार की सम्मति दी और मैं ने 
इस इस प्रकार की सम्मति दी है। से। अब फुर्ती कर 
दाऊद के पाठ कहला भेजो कि आज रात जंगली घाट 
के पास न ठहरना अबर+ पाट ही दही जाना ऐसा न दो 
कि राजा और जितने शलोंग उस के संग हों 6ब नाश हो 
जाएं | थोनातान और अद्देमा8 एनरोगेल के पास ढहरे 
रहे और एक लौंढी जाकर उन्हें संदेशा दे आती थी और 
. वे जाकर राजा दाऊद को संदेशा देते थे क्‍योंकि थे किसी 
१८ के देखते नगर में न जा सऊते थे | एक छोकरे ने तो 
उन्हें देखकर अबशालाम को बताया पर वे दोनों फुर्ती 
से चले गये औ५ एक बहरीमवासी मनुष्य के घर पहुँच- 
कर जिस के आंगन में कंभ। था उस में उतर गये। तब 
उस कष स्त्री ने फपड़ा लेकर कुएं के मुंद पर बिछाया और 
डस के ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया से कुछ मालूम 
२० न. पड़ा | तब अवशालोभ के सेंचक उस घर में 


उन अन्‍नीर कननननन्‍पबकल । »नथन जननार- 


(९) मूल में देता झुख । 
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उस री 


गये । से उन्हें ने उन्हें ढृढ़ा और न पाकर , यरूशलैम 
को लौठे। जब वे चले गये तब ये कए में से निकले 
और ज।कर दाऊद राजा को समाचार दिया और दाऊद 
से कहा तुम लोग चलो फुर्ता करके नदी के पार हो 
ज।ओ +योंकि अद्दीतोपेल ने तुम्दारी हामि की ऐसी ऐशजी 
सम्पति दी है। तब राऊद अपने सब संगियों समेत उठ 
कर यदन पार दौ गया और पह फ़दने लो उन में से एक 
भी न रद्द गया जो यदन के पार न हो गया हो। जब 
अद्दीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्भति के अनुसार काम 
नहीं हुआ तब उस ने अपने गददे पर काठी कसी और 
अपने नगर जाकर अपने घर में गया और अपने पघराने 
के विषय जो जो आशा देनी, थी सो देकर अपने फांसी 
लगाई, से। वह मरा ओर अपने पिता के कब्रिस्तान में 
उसे मिट्टी दी गई ॥ 

दाऊद तो मद॒नैम में पहुचा | और अबशाले!म 
सब इसत'एली पुरुषों समेत यदन के पार गया। और 
अबशधालोम ने भमासा के योभ्राव के स्थान पर प्रधान 
सेनापति ठहराया। य£ अमाला एक पुरुष का पुत्र था 
जिस का नाम इस्राएली यित्र! था! कर हस ने ये।आब 
की भाता सरूयाह की बहिन श्रबीगल नाम नाहाश की 
बेटी से प्रसंध किया था। और इस्ताएलियों और अब- 


' शाल्ाम ने शिलाद देश में छावनी डाली ॥ 


जब दाऊद महनेन में आयां तब अस्मेानियों के 
रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी और ले।दब २घ/सी 
अम्मीएल का पुत्र माकौर ओर रोगलीभवासी गिलादी 
बर्जिल्ले, चारपाइयां तसले मिट्टी के बतन गेहूँ जब 
मैदा लोबिया मसूर चबेना, मधु सकखन भेड् बकरिय। 
और गाय के दही का पनीर दाऊद और उस के संगियों 
के खाने को यह सोच कर ले भाये कि जंगल में वे लोग 
भुख यके प्यासे होंगे ॥ 
तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की 
य ८, त गिनती ली और उन पर सहस्तपति 
और शतपति 5दराये | फिर दाऊद ने लोगों की एक 
तिद्दाई तो योआब के और एक तिहाई सरूथाह के पुत्र 
योआब के माई अबीशे के ओर एक तिक्षई गती इस्ते के 
अधिकार में करके युद्ध में सेज दिया। और राजा ने 
लोगों से कह मैं भी अवश्य तुम्दारे साथ चलंगा | लोगी 
ने कहा तू जाने न पाएग। क्योंकि चाहि हम भाग जएं 
तोमी थे हमारी चिन्ता न करेगी बरन चाहे इम में से 
झापे मारे भी जाएं तौमी वे हमारी चिन्ता न करेंगे 
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क्योंकि दमारे सरीखे दस हजार पुरुष हैं से उत्तम यद है 
कि तू नमर में से इमारी सहायता करने के तैयार रदे | 
सजा. ने उन सें कहा जे। कुछ तुम्हें माए से|ई मैं करूँगा | 
से राजा फाठक की एक और खड़ा रहा और सब ले|ग 
सी सो और हजार हजार करके निकलने लतगे। और राजा 
ने योआब अबीशे और इत्ते के आशा दी कि मेरे निमित्त 
डस जवान भर्थात्‌ अबशालोम से कोमलता करना। 
थह आशा राजा ने भअ्रश्रशालाम के विषय सब प्रधानों को 
सब लोगों के सुनते दी | से। लेंग इस्खचाएल का साम्दना 
करने की मैदान में निकले और एप्रेम नाथ बन में युद्ध 
हुआ | वहां एश्वाएल्ी शोग दाऊद के जनों से हार गये 
भौर उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि बीस हजार खेत 
आये । और बह्दां युद्ध उस सारे देश में फैल गया और 
उस दिन जितने ले!ग तलबार से मारे गये उन से भी 
अधिक वन के कारण मर गये | संयेग से अनव्शालेम 
ओर दाऊद के जनें की भेंट हो गई अबशालेम ते 
एक खब्वर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्र एक 
बड़े ग्ंक वृद्ध की धनी डालियों के नीचे से गया और 
उस का सिर उस ब्रांज दक्ष में अ्रटक गया और बह 
अधर में लटका रहा और उस का खच्चर निकल गया | 
इस के देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया कि 
में ने अपशालेाम के। बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। 
याशआब ने बतानेदारे से कहा वू ने यह देखा फिर क्‍यों 
उसे वहीं मारके भूमि पर न गिरा दिया ते। मैं तुके दस 
दुकड़े चांदी और एक फंटा देता | उस मनुष्य से येआब 
से कहा चाहे मेरे दाथ में दज/र डुकड़े चांदी तौलकर दिये 
जाएं तीभी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा क्योंकि 
हम लेगों के सुनते राजा ने तुमे और अबीशे और इस्ते 
के यह श्राशा दी कि तुम में से के।ई क्‍यों न दा उस 
जवान अर्थात्‌ अबशालाम के न छुए । नहीं तो यदि 
घाखा देकर उस का प्राण लेता ते तू आप मेरा विरोधी 
हो जाता क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती । 
येआब ने कहा मैं तेरे संग ऐसा ठहर नहीं सकता । से। 
उस ने तीन शकड़ी द्ाथ में लेकर भवशालेम के हृदय 
में जो बांज दक्ष में जीता लख्का था गाड़ दी । तब 
येआंब के दस दृथियार ढोनेह।रे जवानों ने अबशालेम 
के। घेर के ऐसा मारा कि वह भर गया। फिर याआब ने 
नररिंगा फूंका और लैौग इस्राएल का पीछा करने से 
लौटे क्योंकि येआब प्रजा के बचाना चाहता था| तब 
लैागों ने श्रवशालेम को उतार के उत बन में के एक 
बड़े गडुदे में डाल दिया और उस पर पत्थरें का एक 
बहुत बड़ा ढेर लगा दिया और सब इस्ाएस्ी अपने 


३ रमूएल। . 


अपने डेरे के भाग गये | अपने जीते जी अबशाले।म ने 
यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करनेद्दारा कोई पुत्र 
मेरे नहीं है अपने लिये वद साठ खड़ी कराई थी जां राजा 
की तराई में है और लाठ का अपना हो नाम रक्‍्खा से 
बद आज के दिन ले अवशालेम की साठ कहलाती है ॥ 

और सादोक के पुन्न अहीमास ने कहा मुझे दौड़ 
कर राजा का यह समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय 
करके तुमे तेरे शत्रओं के दाथ से बचाया है। येआब ने 
उस से कहा व्‌ आज के दिन समाचार न दे दूसरे दिन 
समाचार देने पाएगा पर आज समाचार न दे इसलिये 
कि राजकुमार मर गया है। तब याञझाब ने एक कृशी 
से कद्दा जे कुछ व्‌ ने देखा है से जाकर राजा के बता 
दे। से वह कृशी येश्य!।ब के। दरश्डबत्‌ करके दौड़ा गया | 
फिर सादेाक के पुश्र अहीमास ने दूसरी बार याशाब से 
कहा जे हो सर हो पर मुझे भी कृशी के पीछे दौड़ 
आने दे। येाआय ने कहा दे मेरे बेटे तेरे समाचार का 
कुछ बदला न मिलेगा से। तू क्‍यें दौड़ जाने चादता 
है | उस ने कद्दा यह जे। दो से हो पर मुके दौड़ जाने दे 
उस ने उत से कहा दौड़ तब अद्दीमास दौड़ और ,तराई 
से होकर कूशी के आगे बढ़ गया ॥ 

दाऊद तो दे फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआ 
जे फाटक की छुत से दोकर शहरपनाह पर चढ़ गया था 
उस ने आंख उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अफेला 
दौड़ा आता है। जब पहरुए ने पुकारके राजा को यह 
बता दिया तब राजा ने कहा यदि अकेला आता दो ते 
सन्देश लाता दागा । यद्द दौड़ते दौड़ते निकट आया। 
फिर पहरुए ने एक भौर ममुष्य के दौदते हुए, देख 
फाटक के रखेवाले के! पुकारके कद्दा सुन एक भौर 
मनुष्य भरकेला दौड़ा आता हद । राजा ने क्रह्य बह भी 
सन्देश लाता होगा | पहरुए ने कद्दा मुके तो ऐसा देख 
पड़ता है कि पहिते का दौड़ना सादेक के पुत्र थद्दीमास 
का सा है राजा ने कहा वह तो भला मनुष्य है से! भला 
सन्देश लाता दोगा | तब अहीमास ने पुकारके राजा से 
कद्दा कल्याण फिर उस ने भूमि पर मुंह के यश गिर 
शजा का दग्डबत्‌ करके कहा तेरा परमेश्वर यहोवा घरव 
है जिस ने मेरे प्रधु राजा के विरुद्ध द्वाथ उठानेहारे मनुष्यों 
के तेरे बश कर दिया है। राजा ने पूछा कया उस 
जवान अवशालेम का कल्याण है भददीमास ने कहा जब 
याझाब ने राजा के कम्मेचारो के और तेरे दास को 
मैज दिया तब मुके बढ़ी भीड़ देख पड़ी पर मालूम न 
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हुआ कि क्‍या हुआ था । राजा ने कहा हटकर यहीं ३० 
खड़ा रद से! बह हृटकर खड़ा रहा | तब कूंशी भी भा ३१ 


१६ अध्याय | 


गया और झूशी कहने लगा मेरे प्रश्न राजा के लिये सभा- 

ह खार है यहोवा ने आज न्याय करके तुके उन सभों के 

३९ हाभ से बचाया है जे| तेरे विरुद्ध उठे थे | राजा ने 

. कूशी से पूछा क्‍या बह जवान अर्थात्‌ अ्वशालाम 

' अल्याण से है कूृशी ने कहा मेरे प्रभु राजा के शक और 

जितने तेरी हानि के लिये उठे हैं उन की दशा उस 

३३ जबान की सी हो | तब राजा बहुत घबराया और फाटक 

के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ते लगा और चलते 

'. घलते ये कहता गया कि हाय मेरे बेटे अबशालेम मेरे 

' बेटे द्वाय भेरे बेटे अबशालाम भला दाता कि में आप 
टेरी उन्‍ती मरता हाय अबशालोम मेरे बेटे भेरे बेटे ॥ 

(दाऊद का यरूशलेम के लौटना) 

ब्‌ याआब की यह समाचार मिला 

ये €, त कि राजा अवशालेाम के लिये 

है रे रहा और बिलाप कर रदा है। से उस दिन का 

विजय सब तेगों की समझ में विलाप ही का कारण 

बन गया क्योंकि ले!।भों ने उस दिन सुना कि राजा अपने 

३ बेटे के लिये खेदित है | और उस दिन लोग ऐसा मुंदद 

चुराकर नगर में घुसे जैसा लाग युद्ध से भाग आने से 

४ लड्जित होकर मुंह चराते हैं । और राजा मुंह ढापे हुए 

चिल्सा चिललाकर पुकारता रहा फि हाय मेरे बेटे अबशा- 

श, सलाम हाय अबशालोम मेरे बेटे मेरे बेटे। से! योआब 

अर में राजा के पास जाकर कहने लगा तेरे कम्मेचारियों 

ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटों बेटियों का और तेरी 

स्थियों और रखेलियों का प्राण ते बचाया है पर वू ने 

& आज के दिन उन सभों का मुंह काला किया है। कैसे 

कि तूं अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर 

रखता है | तू ने आज यह प्रगट किया कि तुझे द्वाकिसों 

ओर कऋम्मेचारियों की कुछ चिन्ता नहीं बरन में ने आज 

जान खिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अब- 

७ शालाम जीता रहता तो त्‌ बहुत प्रसन्न होता | से अब 

उठकर बादर जा और अपने कर्मचारियों को शान्ति दे 

नहीं तो मैं यहोवा की किरिया खाकर कहता हूं कि यदि 

तू बाइर न जाए ते आज रात को एक मनुष्य भी तेरे 

संग न रदेशा और तेरे बचपन से लेकर अब लें जितनी 


विपत्तियां तुझू पर पक्के द्ों उन सब से यद्द बविपत्ति बड़ी . 


ु दोंगी। से राजा उठकर फाटक में जा बैठा और जब 
सब लोगों के। यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठ 

है तब सब शोग राजा के साम्दने आये॥ 
और इसाएली अपने अपने डेरे के भाग गये थे | 
९ और इस्ताएल के सब गोत्रों में सब लोग आपस में यह 
कहक ऋगड़ते ये कि राजा ने इमें दमारे शत्रुओं के दवथ 


९ शमृएल १ 


से बचाया था और पलिश्तियों के हार्थ से उसी ने हमें 
छुड़ाया पर अब वह अबशालेम के डर के भारे देश 
छोड़कर भांग गया । भौर अबशालेम जिस का हम ने 
झपना राजा होने के अभिषेक किया था ते युद्ध में मर 
गया है से अब तुम क्‍यों चुप रहते और राजा के लोटा 
से आने की चर्चा क्‍यों नहीं करते ॥ 

तब राजा दाऊद ने सादेक और एब्यातार याजकों 
के पास कहला भेजा कि यहूदी पुरनियों से कद्दो कि ठुम 
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१७ 
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१ 


लोग राजा को भवन पहुँचाने के लिये सब से पीछे क्‍यों 


होते दो, जब कि सारे इशाएल की बातचीत राजा के 
सुनने में आई है कि उस को मबन में पहुचाए' | तुम लेग ते 
मेरे भाई बरन हाड़ ही मांस दो से तुम राजा के लौटने 
में सब के पीछे क्‍यों होते दो । फिर अमासा से यद्द कहो 
कि क्या तू मेरा द्वाड़ मांस नहीं है भोर यदि तू योआब 
के स्थान पर सदा के लिये सेनापति न उहरे ते परमेश्वर 
मुझ से वैसा ही बरन उस से भी अधिक करे। से उस ने 
सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी झोर खींच लिया 
कि मानों एक ही पुरुष था और उन्हों ने राजा के पास 
कहला भेजा कि तू अपने सब कम्मेचारियों को संग 
लेकर लौट भा | से राजा लौटकर यदन तक आ गया 
और यहूदी लेग गिलगाल गये कि उस से मिलकर उसे 
यर्दन पार ले आएं ॥ 

यहूदियों के संग गैरा का पुत्र बिन्यामीमी शिमी भी 
जो बहूरोमी था फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने 
के गया। उस के संग हजार बिन्यामीनी पुरुष थे और 
शाऊल के घराने का कम्मेचारी सीबा अपने पन्द्वदों पुत्रों 
और बीसें दासों समेत था और वे राजा के साम्दने यदन 
के पार पांव पांव उत्तर गये। और एक बेड़ा राजा के 
परियार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे 
लगाने चाद्दे उसी में लगने के लिये पार गया । और जब 
राजा यर्दन पार जाने पर था तब गेरा का पुत्र शिमी 
उस के थांबों पर गिरके, राजा से कहने लगा मेरा प्रभु 
मेरे देष का लेखा न करें और जिस दिन मेरा प्रभु राजा 
यरूशलेम को छोड़ आया उस दिन तेरे दास ने जे 
कुथ्लि काम किया उसे ऐसा स्मरण न कर कि राजा उसे 
अपने ध्यान में रक्‍्खे | क्योंकि तेरा दास जानता है कि में से 
पाप किया से देख आज अपने प्रभु राजा से मंद करने 
के लिये यूपुफ के सारे घराने में से में दी पहिला आया 
हूं। तब ससू्याह के पु५ अवीशे ने कहा शिमी ने जो 
यहोबा के अभिषिक्त के केोसा था इस कारण क्‍या उस 
के बध करना न चादिये । दाऊद ने कहा है सरूयाह 
के बेटो गुके तुम से क्‍या काम कि तुम आज मेरे 


न््च्कि 


रे 


श्ड 


3. 


न्तक्ि 


द््‌ 


>च्चकि 


प्र 


नाक 


हू 


२७ 


र्१्‌ 


२२ 


२९ भ्रप्याथ | 
विरोधी खरे हो आअ क्या हसांएस में किसी के प्रायदेण्ड 
मिलेगा क्‍या मैं नदीं जानता कि आज इस्ताएल का राजा 

श्३ हुआ हूँ । फिर राजा ने रिमी से कहा तुमे प्राणदणश्ड 
ब मिलेगा और राजा ने उस से किरेया भी खाई ॥ 

५४ तब शाऊल का धोता सपीबेशेत राजा से मेंड करने 
को आया उस ने राजा के चले जाने के दिन से उस के 
कुशललेम से फिर आने के दिन लो न अपने पांबों के 
मखून काडे न अपनी डाढ़ी बनवाई और न अपने कपड़े 

२५ धुलवाये थे। से जब्र यरूशलेमी राजा से मिलने को 
गये तब राजा ने उस से पूछा दे मपीर्बाशेत दू मेरे संग 

२६ क्‍यों न गया थ्रा । उस नें कहा हे मेरे प्रभु हे राजा मेरे 


कभ्मेचारी ने मुके घोंखा दिया था तेग दास जो पंगु ' 


है इसलिये तेरे दास ने साचा कि मैं गददे पर काठी 
कताकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा। 
२७ ओर मेरे कर्म्मंचारी ने भेरे प्रभु राजा के साम्दने मेरी चुगली 
खाई हे पर मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के वूत के समान 
र८ हैं सो जो कुछ तुके माए वही कर । भरे पिता का सारा 
घराना तेरी शोर से प्राणदणछ के येश्य था पर व्‌ ने 
अपने दास को भ्पनी मेज पर खननेद्वारों में गिना है 
रुके क्‍या हक है कि मैं रुजा की और दोहाई दूं। राजा 
ने उस से कद्दां तू अपनी बात की चर्चा क्‍यों करता 
रहता हे मेरी आशा यह है कि उस भूमि को तू और 
३० सीता दोनों आपस में ब्रांद लो। मपीषोशेत ने राजा से 
कह्य मेरा प्रभु राजा जो कुशलज्षेम से अपने पर आया 
है इसलिये सीना ही सब कुछ रक्‍खे | 
११ तब गिलादी बजजिल्लि रोगलीम से आया और 
राजा के यर्दन पार पहुँचाने को राजा के संग यद्द॑न पार 
३२ गया। ब्जिल्‍ल ते बहुत पुरनिया भर्थात्‌ अस्सी बरस 
का था और जब लों राज। महनैम में रहता था तब लों 
यद उस का पालन पेषण करता रहा क्‍योंकि वह बहुत 
३३ धनी था | से राजा ने ब्जिल्ले से कंद्दा मेरे संग पार 
चल और मैं तुके यरूशलेम में अपने परास॑ रखकर तेरा 
१४ पालन पोषण करूंगा। बर्जिल्ले ने राजा से कहा भुमे 
कितने दिन जीना है कि में राजा के संग यंरूशलेम को 
३५ जाऊं। भाज में अस्सी बरस का हूं क्‍या मैं भले बुरे का 
विवेक कर सकता हूं क्‍या तेरा दास जो कुछ खाता पीता 
है उस का स्वाद पहिचान सकता क्‍या मुझे गानेहारों वा 
गानेंद्ारियों का शब्द. अब सुन पड़ता .है से तेरा दास 
१४६ अब अपने प्रभु राजा के लिये मार क्‍यों ठहरे । तेरा 
दात राजा के संग यदन पार ही तक जाएगा राजा इस 
३७ का ऐसा बड़ा बदला म॒भे क्‍यों दे। अपने दास को 
लौटने दे कि में अपने द्वी नगर में अपने मात पिता के 


4 


ब्रज 


१ शमूएल। 


: रैेध्यण, 


कब्रिरितान के पास मरूँ पर तेरा दाव किम्हाम हाजिर 
है मेरे प्रभु राजा के संग वद पार जाए, और जैसा तुझे : 
भाएं तैता ही उस से व्यवहार करना। राजा ने कहा शथ 
हां किम्हान मेरे संत पार चलेगा और जैसा तुभें भाए 
वैसा ही मैं उस से व्यवहार करूंगा बरन जो कुछ लू 
मुझ से चाहेगा से मैं तेरे लिये कख्या। तय सब ३९ . 
लोग यरदन पोर गये और राजा भी पार हुआ तब राजा . 
ने बजिललि को चूमकर आशीर्वाद दिया भोर वह अपने 
स्थप्न की लौट गया॥ मं 
(शेषा की राजद्रोद की गोषी) 

से राजा गिल्गाल की ओर पार गया और उस ४० 
के संग किम्दहाम पार हुआ और उब यहूदी लोगों ने 
और आधे दस्ताएसी लोगों ने राजा को पार किया। 
तब सब इसाएली पुदष राजा कें पास आये और राजा ४१ 
से कहने लगे क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुम्के 
चोरी से ले श्राये और परिधार समेत राजा को और उस 
के सब जनों को भी यदंन पार लाये हैं। सब यहूदी ४२ 
पुरुषों ने इसाए ली पुरुषों को उत्तर दिया कारण यहद है 
कि राजा हमारे गोत्र का है सा तुम लेाग इस बात से 
क्यों रू6 गये हो क्‍या हम ने राजा का दिया हुआ कुछ 
खाया वा उस ने हमें कुछ दान दिया है। इसाएंजी ४३ 
पुरुषों ने यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया राजा में दस अंश 
दमारे हें और दाऊद में हमारा भाग तुम्दारे भाग से 
बड़ा है सा तुम ने हमें क्‍यों तुब्छु जाना क्‍या अपने 
राजा के लीठा ले आने की चर्चा पहिले हम दी ने न 
की थी। और यहूदी पुरुषों ने इस्ताएली पुरुषों से अधिक 
कड़ी बातें कहाँ ॥ । 

२७ टृहां संयोग से शोेबा नाम एक बिन्‍्या- 

९ सीनी ओछा था जो बिक्री का पुत्र 

था वह नरसिंगा फुंककर कहने लगा दाऊद में हमारा 
कुच अंश नहीं और न यिशे के पुत्र म॑ हमारा कोई भाग 
है हे इलाएलियो अपने अपने डेरे को चले जाओ | से २ 
सब रसाएली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री 
के पुत्र शेया के पीछे दो लिये पर सब यहूदी पुरुष यर्दन 
से यरूशलेम ला श्रपने राजा के संग लगे रदे ॥ 

तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया ३ 
और राजा ने उन दस रखेलियों को जिन्हें बह भवन की 
चौकसी करने को छोड़ गया था भ्लग एक घर में 
रज्खा और उन का पालन पौंष-१_ करता रहा पर उन से 
प्रसंग न किया से वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन लों 


विधवापन की सी दशा में जीती हुई बन्द रहीं ।। 


तब राजा ने अमासा से कहा यहूदी पुरुषों को तीन ४ 


दिन के भीतर मेरे पास बुला ला भौर व्‌ भी यहां हाजिर 


कू होना। से! भझमाता यहूदियों को बुला लाने गया पर 
+॥ उस के ठहराये हुए समय से अधिक रहा। से दाऊद ने 


| 
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झात्रीरी से कहा अब विक्रो का पुत्र शेवरा अश्शालोम से 
भी हमारी अधिक हानि करेगा से त्‌ अपने प्रभु के 
लोगों को लेकर उस का पीछा कर ऐसा न ही कि बह 
गढ़बाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप जाए | तब 
थोझाम के जन ओर करेती और पलेती लोग और सारे 
शूरबीर उस के पीछे दे लिये और क्री के पुत्र शेथा 
का पीछा करने को यरूशलेम से निकले | वे गिबोन में 
के भागी प-थर के पास पहुंचे ही थे कि अम सा उन से 


आ मिला । ग्रेश्माव ते येद्धा का वस्त्र फेटे से कसे हुए 


था और उस फंटे में एक तलबार उस की कमर पर 
अपनी मियान में बन्ची हुईं थी और जब वह चला तब्र 
बद निकलकर गिर पड़ी | से योआब ने अमासा से 
पूछा दे मेरे माई ध्या तू कुशल से हे तब याआब ने 
छापना दहिना द्वाथ पढ़ाकर अमास! को चूमने के लिये 
उस की दाढी पकड़ी । पर अमास। ने उस तलवार की 
कुछ चिन्ता न की जो ये।आब के दाथ में थी से उस 
ने उसे अमासा के पेंट में भॉककर उस की प्रन्तरियां 
मिरा दीं और उस को दूसरी बार न मारा और वह 
मरा | तब याझाब और उस का भाई अश्ीश बिक्री के 
पुत्र शेव्रा का पीछा करने को चले | और उस के पास 
थाआब का एक जवान खड़ा द्वोकर कहने लगा जो कोई 
येआब के पक्त और दाऊद की झोर का हो से येआब 
के पीछे हो ले। अभांसा तो सड़क के बीच अपने लोहू 
में लोट रहा था से जब उस मनुष्य ने देखा कि सब 
लोग खड़े दो जाते हैं तब अमासा के सड़क पर से 
मैदान में सरका दिया और जब देखा कि जितने उस के 
पास आते से खड़े हो जाते हैं तब उस के ऊपर एक 
कपड़ा डाल दिया | उस के सड़क॑ पर से सरकाये जाने 
पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेव्रा का पीछा करने के 
याआन्र के पीछे दो लिये। और बह सत्र इस्राए्ली गोन्रों 
में दोकर आबेल और बेतमाका और बेरियों के सारे देश 
तक पहुँचा और थे भी इकट्टे होकर उस के पीछे हो 
लिये । तब उन्हों ने उस के बेन्‍-माका के श्र/बेल में घेर 
लिया और नगर के साम्दने ऐसा धुस बांधा कि बद केगट 
से सट मया और ग्रोाआब के संग के सब लोग शहर- 
पनाह के गिराने के लिये थका देने लगे। तब एक 


बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकास सुनों सुनो योआझाव 
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(१) मूल में इमारी भांख निकाले । 
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से फहो कि यहाँ आ एक जी तुझे ते बातें करनों 
ध्वाहती है । जब योआत्र उस के निकट गया तब ही ने 


१७ 


पूछा क्‍या व्‌ याआाब है उस ने कहा हां में वहीं हूं फिर ' 


उस ने उस से कहा अपनी दासी के बच्चन सुन उस जे 
कहा मैं ते सुन रद्दा हूं। बह कहने लगी प्राश्नीनकाल 
में तो लोग कहा करते ये कि झ्ाबेख में पूछा जाए और 
इस रीति मगढ़े के निपटा देते ये । में तो मेलमिलापबष/ले 
और विश्वास्याग्य इस्राएलियों में से हूँ पर धृ एक 


श्र 


१९ 


प्रधान नगररे नाश करने का यत्म करता है तू यदोबा . 


के भाग के क्‍यों निगल जाएगा। योआयब ने उसर 
देकर कह्दा यद मुझ से दूर द्वो दूर कि. में निगल जाऊं 
वा नाश करूं | बात ऐसी नहीं है शेवा नाम एप्रैम के 
पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है उसने 
दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है से तुम लोग 
केवल उसी को सौंप दो तब में नगर के छेइकर चला 
जाऊंगा | सत्री ने योझआब से कहा उस का सिर शहर- 
पनाह पर से तेरे पास फेंक दिय। जाएगा। तब स्त्री 
अपनी जुद्धिमानी से सब्र लोगों के पास गई से उन्हें 
ने बिक्री के पुत्र शेत्रा का सिर काटकर येञ्राब के पास 
फेंक दिया | तब योआब ने नरतिंगा फूंका और सब लोग 
नगर के पास से फूट फाटकर अपने अपने डेरे के। गये 
ओर योभञाव यरूशलेम के! राजा के पास लौट गया ॥ 

योश्राब ते सारी इस्राएली सेना के ऊपर रहा और 
यहोयादा का पुत्र अनायाह करेतियों और पलैतियों के 
ऊपर था, और अदोराम बेगारों के ऊपर था और अही- 
लृद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लिखनेहारा था 
और शया मंत्री था और सादोक भर एब्यातार याजक 
थे और याईरी ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था ॥ 

(गिबो निययों का पलटा लिया जाना) 
२१, दाऊुर के दिनों में बरस बरस तीन 
बरस तक अकाल हुआ से द!|ऊूद 

ने यहोवा से प्राथंना की * | यहोवा ने कहा यह शाऊल 
और उस के खूनी घराने के कारण हुआ कि उस ने 
गियोनियों को मरवा डाला था| तब राजा ने गिश्नोनियों 
के बुलाकर उन से बाते की । गियबोनी लोग तो इसा- 
एलियों में से नहीं थे वे बचे हुए पमेरियों में से थे भर 
इसाएलियों ने उन के साथ किरिया खाई थी पर शाऊल 
को जो इज्ञाए्लियों और यहूदियों के लिये जलन हुई थी 
इस से उस ने उन्हें मार डालने के लिये यक्ष किया था। 
(२) मूल में मैं । (३) मूल में नगर और मा। 
(४) मुल में यहोदा का दर्शन इूंढ़ा 4 


२० 


र१ 


हि] 
-फ् 


२४ 


रे 


९ 
हे 


है. 


है 


गम 
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। 


११ 
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१ 


श्‌ 


र्‌ 


न्ध्छ 


३ 


खप्याय। 


तब दाऊद मै गिवानियों से पूछा मैं श॒म्दारें लिये क्‍या 
करूं और कया करके ऐसा धायर्चित्त कह कि तुम यहोवा 
के निज भाग को आशोर्वाद दे सको | मिबोनियों ने 
उस से कहा इमारे और शाऊंल वा उस के घराने के सीच 
सपैये पैसे! का कुछ झगड़ा नहीं और न हंमारा काम दै 
फि किसी इसाएली को मार डोर्से | उस मे कहा जै। कुछ 
तुम कह्दों से मैं तुम्दारे लिये करूँगा । उन्हीं ने राजा से 
कहा जिंस पुरुष में हम को नाश कर दिया और दमारे 
विरुद्ध ऐसी युक्ति दी कि दम ऐसे सत्यानाश दे! जाएं कि 
स्खाएल के देश में आगे को ने रद्द जाएं उस के बंश 
के सात जन हमें सौंप दिये जाएं और हम उन्हें यहोवा 
के लिये यहोवा के चुने हुए शाफल की गिबा नाम बस्ती 
में फांसी दंगे । राजा ने कहा मैं उन को सौंप दूंगा । पर 
दाऊद ने भोर शाऊल के पुत्र योनातान ने श्रापस में 
यदहोबा की किरिया खाई थी इस कारण राजा ने यानातान 
के पुत्र मपीवाेशेत को जो शाऊल का पोता था बचा 
रखा | पर भ्रेतेनी और मपीबोशेत नाम अय्या की बेटी 
रिशा के दोनों पुज जो बह शाउल के जन्माये जनी थी 
झोर शाऊल की बेटी मीकल के पांचों बेटे जो बद महो- 
लावासी बज्ल्लि के पुत्र अद्रीएल के जन्माये जनी थी 
इन को राजा ने पकद्ृवाकर, गिबोनियों के द्वाथ सौंप 
दिय! और उन्दों ने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के साम्दने 
फांसी दी और सातों एक साथ नाश हुए | उन का मार 
डाला जाना ते कटनी के पहिले दिनों अर्थात्‌ जब की 
कटनी के आरम्भ में हुआ । तथ् अय्या! की बेटी रिस्पा ने 
टाट लेकर कथनी के झारम्भ से लेकर जब लॉ आकाश 
से उन पर अत्यन्त बृष्टि न पड़ी तब लो चटान पर उसे 
अपने नी थे बिछाये रही और न तो दिन में आकाश के 
पत्तियों को न रात में बनैले पशुध्ों के उन्हें छूने दिया । 
जब अय्या की बेदी शाऊल की रखेली रिस्पा के इस 
काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर 
शाऊल और उस के पुन्न यानातान की हड्डियों के 
गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया जिन्हों ने उन्हें 
बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था जहां पलिश्तियों 
ने उन्हें उस दिन टांगा था जब पलिश्तियों ने शाऊल 
के गिल्नो पहाड़ पर मार डाशा था। से वह वहां से 
शाऊल और उस के पुत्र यानातान की इड्डियों को लिया 
ले आया और फांसी पाये हुओं की दृश्यां भी हकट्टी 
की गई | और शाउल और उस के पुत्र यानातान की 


हृड्डियां बिन्‍्यामीन के देश के जेला में शाउलर के पिता 


“हक मे सोने बान्दी। 


(२) मूल में उन पर विश्राम करने। (१) मूल में उस | 


२ शमुणल | 


कौश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद की सब 
आशाओं के अनुसार काम. हुआ और - उस के पांछे 
परमेश्वर ने देश के लिये ग्राथना सुन ली। .' 
(दाऊद का पलिश्तियों पर विजय) 

पलिश्तियों ने इलएल से फिर यग्रुद्ध किया और 
दाऊद अपने जनों समेत जाकर पलिश्तियों से लड़ने 
लगा पर दाऊद थक गया | तब यिराबोबनेब जो रपाई 
के वंश का था और उस के भाले का फल तौल में तीन 
सौ शेकेल पीतल का था और बद्द नई तलवार बांधे हुए, 
था उस ने द/ऊद को मारने को ठाना। प्र सरूग्राद के 
पुत्र श्बीशै ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती 
के। ऐसा मारा कि वह मर गया | तब दाऊद के जनों ने 
किरिया खाकर उस से कहद्दा तू फिंर हमारे संग युद्ध को 
जाने न पाएगा न हो कि तेरे मरने से इस्ताएल का 
दिया बुक जाए. ॥ 

इस के पीछे पलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध 
हुआ उस सम+र हुशाई सिब्बके ने रपाईबंशी खप को 
मारा । और गोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ 
उस में बेतलेदेमबासी यारयोरगीम के पुत्र एल्डइनान ने 
गती ग्रोल्यत को मार डाला जिस के बछे की छड़ 
कपड़े बुननेबाले के ढेके के समान थी । फिर गत में भी 
युद्ध हुआ और वहां एक बड़ी डील का रपाईबंशी पुरुष 
था जिस के एक (क द्वाथ पांब में छः छः अंगुली झर्थात्‌ 
गिनती में चौबीस अंगुली थीं। जब उस ने इस्ताएल को 
ललकारा तत्र दाऊद के भाई शिमा के पृत्र यहोनातान ने 
उसे मारा । ये ही चार गत में उस र॒पाई से उत्पन्न हुए 
थे और वे दाऊद और उस के जनों से मार डाले गये ॥ 

(दाऊद का एक भजन) 
२ २, बप्रौर जिस समय यहोवा ने दाऊद 
के उस के सारे शत्रओ्नों और 

शाऊल के द्वाथ से बचाया था तब उसने य्रद्दोवा! के लिये 
इस गीत के वचन गाये, उस ने कहा 

यदोवा मेरी ढांग भौर मेरा ग; और मेरा छुड़ानेहारा 

मेरा चटानरूपी परमेश्वर है जिस का में शरणागत हूं 

मेरंं ढाल भेरा बचानेह्ारा सींग मेरा ऊंचा गढ़ 

और मेरा शरणस्थान है ॥ 
हे मेरे उद्ध' रकर्ता तू उपद्रय से भेरा उद्धार किया 


करता है ॥ 
मैं यहोवा को जो स्तुति के याग्य है पुआारूंगा 
आर अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा ॥ 
मृत्यु के वरंग तो मेरे चारों ओर आये - 
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: (४) वा नये इधियार। 


कष्ट 


श्र 


१९ 


२७ 


२१ 


श्र 


ह | 


२११ ऋष्याय | 


. - मीखपन की धाराओं ने मुझ को जबरा दिया या ।| 
: छाघोले।क को रस्सियां मेरे चारों ओर थीं 


' , ३० 


११ 


१२ 


१३ 


र४ 


.. है, 


१६ 


१७ 


श्प 


१९ 


भृस्यु के फन्‍दे मेरे सामने ये | 

झपने संकट में मैं ने यहोवा के पुकारा 

और अपने परमेश्वर के पुकारा 

छोर उ8 मे मेरी बात को अपने मन्दिर में से 


.. मुना 
'. और मेरी दें।दहाई उ8 के कानों पड़ी ॥ 
सब पृथिवी हिल गई और डोल उठी 
' और आकाश की नेंब कांपकर 
' बहुत दी हिल गई' 
क्योंकि वद्द क्रोधित हुआ! था ॥ 
उस के नथनों से धंआ निकला 
और उस के मुंह से आग निकलकर भस्म करने 
लगी 
: जिस से कोयले दहक उठे ॥ 
और बह स्वर्ग को नीचे करके उतर आया 
शोर उसे के पांबों तले घोर श्रन्थकार था || 
- और वह करूब पर चढ़ा हुआ उड़ा 
और पवन के पेखों पर चढ़कर दिखाई दिया ॥ 
ओर उसे ने अपने चारों और के अधियारे को 
मेषों' के समूह और आकाश की काली घटाओं 
को अपना मण्डप ठद्राया ॥ 
डस के सनन्‍्मुख की कलक से 
कोयले दहक उठे ॥ 
यहोवा भाकाश में गरजा 
झौर परमप्रधान ने अपनी वाणी रनाई | 
उस ने तीर चला चलाकर भेरे शन्नभों को! तितर 
बितर किया * 
झोर बिजली गिरागिराकर उन को घबर। दिया, 
तब समुद्ग की थाह देख पड़ी 
छगत की नेय खुल गईं 
यह ते यहोवा की डांट से 
झोर उस के नथनों की सांत की भोंक से हुआ ॥ 
उस ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मु थांम लिया 
ओऔर गहरे में से खींच लिया ॥ 
उस ने मुझे मेरे बलवन्‍्त शक्न से 
मेरे वैरियों से जे मुझ से भर धक सामर्थी ये भुभ्े 


छुड़ाया 
ड्न्दों 5 मेरी विपक्षि के दिन मेरा उ/म्दना ते 
या 


(0 पूल मे यद्वों। (२) मूल मे उन की । 


३२ शदुए्ल । 


श्प्स्द 
पर यहीव! मेरा आश्रय था|! 
झौर उस ने मुझे निकालकर चौड़े स्थान मै ३० 
पहुंचाया | 
उस ने मुझ को छुड़ाया क्‍योंकि बह भुझ से प्रसक्ष 
यहोवा ने मुक्त से मेरे धम्मे के अनुसार ब्यवह्दर २१ द 


. # 


किया ॥ 
मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उस ने मुम्के 


बदल। दिया || 
क्योंकि में यहोवा के मार्गों पर चलतः रहा २२ 
और अपने परमेश्वर से फिरके दुष्ट न बना || . 


उस के सारे नियम तो मेरे साम्हने बने रहे २३ 
और उस की विधियों से में हट न गया ॥ 
ओऔर में उ6 के साथ खरा बना रहा श्४ 
ओर अधम्मे से अपने के बचाये रहा जिस में मेरे 
फंतने का डर थार ॥ 
से यहोवा ने सुझे मेरे धम्मे के अनुतार बदला २४५ 
दिया 
मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे बह देखता 
था।॥ 
दयावन्त के साथ तू अपने को दयावन्त दिखाता २६ 
खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता दे ॥ 
शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता २७ 
ओर टेढ़े के साथ तू विरछा बनता है ॥ 
ओर दीन लोगों को ते तू बचाता है श्८ 
पर अभिमानियों पर हृष्टि करके उन्हें नीचा 
करता है ॥ ' 
है यहोबा तू दी मेरा दीपक है २१९ 
और यहोवा मेरे अन्धियारे को दूर करके उजियाला 
कर देता है 
तेरी सहायता से मैं दल पर धावा। करता ३० 
अपने परमेश्वर की सहायता से में शहरपनाह के 


जांघ जाता हूं ॥ 

ईश्वर की गति खरी है यहोवा का वचन ताया ३१ 
हुआ दे 

धह अपने उब शरण गतों की डाल ठहृरा है 

गहोबा को छे/ड़ क्या कोई ईश्वर है है 


इमारे परमेश्वर के छोड़ क्‍या और कौर चटान 


॥ 
यह वही ईश्वर है जे मेश अति हृढ़ स्थान ठहरा ३३ 
बह से मनुष्य को अपने मार्ग में लिये चलता है॥ 


(३) मूल में भपने अधर्म से । 


श्र 
३४ 
३४ 
१५ 
१७ 


रे८ 


३९ 


४१ 


४२ 


डरे 


४४ 


है. 


४६ 


४७ 


डष 


(रे मूह में मेरे ऊंचे स्थानों ।. (२) मूल में मेरे दाथ । 


अर्याय | 


बह भेरे पैरों को हरिशियों के से करता हे और 
. मुझे ऊंचे स्थानों" पर खड़ा करता है ॥ 

बह मुफ्रेर बुद्ध करमा सिखाता है । 

मेरी यांहों से पीतल का धनुष नवता है || 

और तू ने मुझ को अपने बचाव की ढाल दी 

और तेरी नम्नता मुझे बढ़ाती है| 

व्‌ मेरे पैरों के लिये स्थान चौड़ा करता है 

और मेरे टखने नहीं डिगे ॥ 

मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें सत्यानाश 

करूंगा 
और जब लो उन का अन्त न करूं तब लों न 


फिरूुंगा ॥ 
शोर मैं मे उन का अन्त किया और उन्हें ऐसा 
मारा कि वे उठ न सकेंगे 
के मेरे पांवों के नीचे पड़े हैं ॥ 
और तू ने युद्ध के लिये मेरी कमर बंधाई 
और भेरे विरोधियों को मेरे तले दबा दिया ॥ 
और व्‌ ने मेरे शत्नओं की पीठ मुझे दिखाई 
कि में अपने बैरियों के सत्यानाश करूं | 
उन्हों ने बाट तो जोद्दी पर कोई बचानेद्दारा न 


मिला 

उन्हों ने यहोवा की भी बाट जादी पर उस ने उन 

की न सुन ली ॥ 

में ने उन को कूट कूट कर भूमि की धूलि के 
समान कर दिया 

मैं ने उन्हें सड़कों की कीच की नाई' पटक कर 
फैलाया ॥ 

फिर तू ने मुझे प्रजा के झंगड़ों से छुड़ाकर अन्य 

जातियों का प्रधान होने को भेरी रक्षा की जिन 

लोगों के मैं न जानता था सो भी मेरे अधीन दो 
जाएंगे ॥ 

परदेशी मेरी चापलूसी करे 

कान से सुनते ही वे मेरे बश में आएंगे ॥ 

परदेशी मर्भाएंगे 

और अपने कोटों में से थरथराते हुए निकलंगे॥ 

यहोबा जीता है और जे! मेरी चटान ढठद्दरा सो 
धन्य दे 

और परमेश्बर जे। मेरे उद्धार के लिये च्रटान 
अऊहरा उस की बड़ाई दी ॥ 

धन्य ई मेरा पलदढा लेनेहारा ईश्वर 

जे देश देश के लोगों को मेरे तले दवा देता है, 





फा० ३७ 


३ शमुणएल | 


श्टट९्‌ 
और मुझे मेरे शत्नओं के बीच से निकालता है. ४९ 
व्‌ मुझे मेरे बिरोधियों से ऊँचा करता है 
अर उपद्रतरी पुरुष से बचाता है ॥ . 
इस कारण मैं जाति जाति के साम्दने तेरा घन्य- ४० 
बाद करूंगा 
और तेरे नाम का भजन गाऊंगा ॥| 
वद अपने ठहराये हुए राजा का बड़ा उद्धार ४१ 
करता 
बह अपने अभिषिक्त दाऊद और उस के बंश पर 
युग युग करुणा करता रहेगा ॥ 


(दाऊद के जीवन के भन्तसमय के वचन) 


१३ ट्ाऊद के पिछले बचन ये हैं 

२३. द थिशे के पुश्र की यह वाणी है 

उस पुरुष की बायी है जे ऊँचे पर खड़ा किया 
गया 

और याकूब के परमेश्यर का अमिषि्त 

और हसाएल का मधुर भजन गानेहारा है ॥ 

यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला श्‌ 

और उसी का वचन मेरे मुंह मेंर आया ॥ 

इलाएल के परमेश्वर ने कद्दा है श 

इसाएल की चटान ने मुझ से बातें की हैं कि 

मनुष्यों में प्रसभता करनेहारा एक धर्मी देगा 

जे परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता 
करेगा ॥ 

यह मानो भोर का प्रकाश होगा जब दुूर्य्य ४ 
निकलता है 

ऐसा भोर जिस में बादल न हों 

जैसा वर्षा के पीछे के निम्मेंल प्रकाश के कारण 

मूमि से हरी हरी घास उगती हैं || 

क्‍या मेरा थराना ईश्वर के लैखे में ऐसा नहीं है ४४ 

उस ने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाया 


बांची है 
जे सब बातों में ठीक की हुईं और अटल भी है 
क्योंकि चादे बह उस को प्रकट न करे४ 
तौभी” मेरा सारा उद्धार और सारी अभिलाषा 
का विषय बही है | 
पर झोछे सब के सब निकम्मी भाड़ियों के समान ६ 
हैं जा हाथ से पकड़ी नहीं जाती ॥ 





(३) मूल में मैरी जीभ पर । (४) मूल में न उगाए । वा सो क्या वह 


उस की न फंसाएंगा | (५) वा श्स कारण । 


२३ अध्याय ! 


७ सो जे। पुरुष उन फो छूने चाहे 
उसे लोलखर और भाले की छुड् लिये! जाना पड़ता 


है। 
दो वे आग लगाकर अपने दी स्थान में भस्म 
की जाती हैं ॥ 
(दाऊद के बीौरों की नामावली) 
ष्द दाऊद के शूरबीरों के नाम ये हैं श्रर्थात्‌ तहकमोनी 
जेाशेन्यर्शेबमेत जा सरदारों में मुख्य था बद्द एस्नी अदीनो 
भी कदलाता था उस से एक ही समय में आठ सौ पुरुष 
९ मार डाले गये। उस के पीछे भद्दोद्दी देदे का पुत्र एला- 
जार था बह उस समय दाऊद के संग के तीनों बीरों में 
से था जब उन्हों ने युद्ध के लिये बढ़रे हुए. पलिश्तियों के 
१० ललकारा और इस्ताएली पुरुष चले गये थे। बद कमर 
बॉधकर पलिशितयों को तब लों मारता रहा जब लों उस 
का दाथ थक न गया और तलवार द्वाथ से चिपट न गई 
और उस दिन यहोवा ने बड़ा विजय किया और जा लोग 
उस के पीछे हो लिये उन के केवल लूटना ही रह 
११ गया। उस के पीछे आगे नाम एक पद्दाढ़ी का पुत्र शग्म! 
था। पलिश्तियों ने इकट्टे देकर एक स्थान में दल बान्धा, 
जहां मसूर का एक खेत था और लोग उन के डर के मारे 
१५ भागे | तब उस ने खेत के बीच खड़े देकर उसे बचाया 
और पलिश्तियों के मार लिया और यहे।वा ने बड़ा विजय 
१३ किया | फिर तीसों मुख्य सरदारों में से तीन जन कटनी 
फे दिनों में दाऊद के पास श्रदुल्लाम नाम गुफा में आये 
और पलिश्तियों का दल रपाईम नाम तराई में छावनी 
१४ किये हुए था । उस समय दाऊंद गढ़ में था और उस 
१४, समय पलिश्तियों की चौकी बेतलेदेम में थी। तथ दाऊद 
मे बड़ी अभिलाषा के साथ कहा कौन मुझे बेतलेहेम के 
१६ फाटक के पास के ऋूए का पानी पिसाएगा | सो वे तीनों 
बीर पलिश्तियों की छाबनी में टूट पड़े और बेतशेड्देस के 
फाटक के कूए, से पागी भरके दाऊद के पास ले झाये 
पर उस ने पीने से नाह की और यहोवा के साम्दने 
१७ अध करके उश्डेलकर क॒द्दा, दे यहोवा मुझ से ऐसा 
ह करना दूर रहे क्‍या मैं उन मनुष्यों का लोहू पीऊं जा 
अपने प्राश/ पर खेलकर गये थे सो उस ने वह पानी 
पीने से नाद की | इन तीन बीरों नेतो ये ही काम 
१८: किये । और अबीशै जे। सरूयाह के पुत्र योज्ाब का 
भाई था बह तीनों में से भ्रुर्य था | उस ने अपना 
भाला चलाकर तीन सौ को मार डाला शऔर तीनों में 
१९ नामी हो गया। क्‍या वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित 





(१) मूल में से भरा । 


२ शमुएल 


श्र. 


न था और इसी से वह उन का प्रधान हो तया पर 
मुख्य तीनों के पद के ने पहुँचा। फिर यहोयादा का २० 
पुत्र बनायाइ था जे कबसेलवासी एक बड़े काम करने- 
दारे बीर का पुत्र था | उस ने सिंद सरौखे दो मांझावियों 
को मार डाला और बरफ के समय उस ने एक गड़दे . 
में उतरके एक सिंद को मार डाला | फिर उस से एक २१ 
रूपवान्‌ मिस्ती पुरुष को मार डाला मिश्री तो हाथ में 
भाला लिये हुए था पर बनायाइ एक लाठी ही लिये हुए 
उस के पास गया और मिस्री के हाथ से भाले को छीन 
कर उसी के भाले से उसे धात किया। ऐसे ऐसे 
काम करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों २२ 
बीरों में नामी हो गया। वद्द तीसे, से अधिक प्रतिष्ठित २३ 
तो था पर मुख्य तीनों के पद को न पहुँचा। उस के 
दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद किया। 

फिर तीसों में योझाब का भाई असाहेल बेतलेहेमी २४ 
देदे का पुत्र एल्हानान, देरोदी शम्मा और श्लीका, २४ 
पेलेती देलेस तकोई इक्केश का पुत्र ईरा, अनातोती २६,२७ 
अबीएजेर हुशाई मजुन्े अद्दोही सक््मोन नतोपाही मदरै र८ 
एक और नतोपाई बाना का पुत्र देलेव बिन्यामीनियों २९ 
के गिया नगर के रीबै का पुत्र इसे, पिरातोनी बनायाह ३० 
गाश के नालों के पास रहनेद्वारा हिंद्दे, अराबा का अबी- ३१ 
अल्बोन बहुूरीमी अजमावेत शालबोनी एल्यडबा याशेन ३२ 
के बंश में से यानातान, खह्ाड़ी शम्मा अरारी शारार का ३३ 
पुत्र अद्दीआम, अहसमै का पृत्र एर्लापेलेस माका देश ३४ 
के एक जन का पुत्र गीलोई भअद्देतोपेल का पुत्र एली- 
जाम, कम्मेली देसो भराबी पारै, सोबाई नातान ३५,३६ 
का पुश्र॒यिगाल गादी बानी, अम्मोनी सेलेक बेरोती ३७ 
नही जो सरूयादह के पुत्र याआब का हथियार ढोने- 
हारा था, बेतेरी ईरा और गारेब, और दित्ती ३८,१२९ 
ऊरिय्याद था सब मिलाकर सैंतीस थे । 

(दाऊद का अ्रपनी प्रजा को गिनती लेना भौर इस 
पाप का दरड भोगना और पापमोचन परासा) 


र ५9 श ओर यहोवा का कोप इस्राए लियों 

पर फिर भड़का और उस ने 
दाऊंद को उन की द्वानि के लिये यह कहकर उभारा कि 
इसाएल और यहुदा की गिनती ले | सो राजा ने योझब २ 
चेनापति से जे उस के पास था कहद्दा तू दान से बेशेंबा 
लो रहनेहारे सारे इलाएली गोश्रों में इधर उंधर घृम और 
तुम लोग प्रजा की गिनती लो कि मैं जान लूं कि प्रजा 
की कितनी गिनती है। येजाब ने राजा से कहा प्रजा के ३ 
लोग कितने द्वी क्यों न हों तेरा परमेश्वर यहोबा उन 


श४ खध्याथ |... २ शमृत्ल | क्र 


के सौगुणा बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी 
आंखों से. देखने भी पाए पर हें मेरे प्रभु है राजा यह 

४ बात तू क्‍यों चाहता है। तौभी राजा की आशा येाभाब 
और सेनापतियों पर प्रबल हुई से येाझाब और सेना- 
पति राजा के सन्मुख से इल्ाएल्ली प्रजा की ग्रिनती लेने 

थ को निकल गये। उन्हों ने यदंन पार जाकर अराएर 
नगर की दक्खिन ओर ढेरे खड़े किये जो गांद के नाले 

६ के बीच है और याजेर को बढ़े। तब वे गिलाद में और 
तहतीम्दोदशी नाम देश में गये फिर दान्यान को गये 

७ ओर चक्कर लमाकर सीदेन में पहुँचे। तब वे सार नाम 
इृढ गढ़ और दिन्वियों भौर कनानियें के सब नगरों में 
गये और उन्हों ने यहूदा देश की दक्खिन दिशा में 

८ बेशेंबा में दौरा निपटाया | से सारे देश में इधर उधर 
घूम घूमकर वे नी महीने और बीस दिन के बीते पर 

६ यरूशलेम के आये। तय येाआब ने प्रजा की गिनती 
का जोड़ राजा को सुनाया और तलवरिये योद्धा इस्ा- 
एल के तो भाढठ लाख और यहूद। के पांच लाख ढ६रे ॥ 

१० प्रजा की गिनती कराने के पीछे दाऊद का मन 
छिंद गया और दाऊद ने यहोवा से +हा यह जो काम 
मैं ने किया सो बड़ा ही पाप है से अब दे यहोवा अपने 
दास का अधम्मे दूर कर क्योंकि भुकभ से बड़ी मूर्खंता 
हुईं। बिद्ान को जब दाऊद उठा तब यद्दोवा का यह 
बचन गाद नाम नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था 
१२ पहुँचा कि, जाकर दाऊद से कद्द कि झद्दोीवा ये' कहता 
है कि मैं तुक को तीन 4वषत्तियां दिखाता हूं उन में से 

१३ एक को चुन ले कि मैं उसे तुक पर डालूं। से गाद ने 
दाऊद के पास जाकर इस का समाचार दिया और उस 

से पूछा क्‍या तेरे देश में सात बरस का अकाल पढ़े 

वा तीन भद्दीने लों तरे शत्रु तेरा पीछा करते रहें और 

तू उन से भागता रहे वा तेरे देश में तीन दिन ले मरी 
फैली रहे अरब सेच बिचार कर कि में अपने भेजनेह्ारे 

१४ के क्या उत्तर दूँ। दाऊद ने गाद से कद्दा में बड़े संकट 
में पड़ा हूं हम यहोवा के दवाथ में पढ़ें क्योंकि उस की 

१५ दया बड़ी है पर मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ । से यहोवा 
इसाएलियें में बिद्वान से ले <दराये हुए. समय तक मरी 
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फैलाये रहा और दान से लेकर वेशेया शो रइनेहारी प्रजा 
में से सत्तर हजार पुरुष मर गये । पर जब दूत ने १६ 
यरूशलेस का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया 
तब यहोवा वह विपत्ति डालकर पछुताया और प्रजा के 
नाश करनेद्वारे दूत से कहा बस कर अब अपना हाथ 
खींच | और यहोवा का दूत अरौना नाम एक यबूसी के 
खलिद्दान के पास था। से जब प्रजा का नाश करनेहारा १७ 
दूत दाऊद का देख पड़ा तब उस ने यहोवा से कहा 
देख पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की 
है पर इन मेड़ों ने क्या किया है से। तेरा दथ मेरे और 
मेरे पिता के घराने के बियद्ध हो ॥ 
उसी दिन गाद नें दाऊद के पास आकर उससे श्द 
कहा जाकर अरैना यबूसी के खलिद्दान म॑ यहावा की 
एक वेदी बनवा। से दाऊद यहोत्रा की आशा के १६ 
अनुसार गाद का बद वचन मानकर वहां गया। तब २७ 
घरोना ने दृष्टि कर दाऊद के कर्मचारियों समेत झपनी 
ओर आते देखा से। अराना ने निकलकर भूमि पर मुंहके 
बल गिर राजा के दण्डबत्‌ की | और भराना ने कद्दा २१ 
मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्ये! पधारा है दाऊद 
ने कहा तुक से यह खलिहान मे।ल लेने भाया हूं कि यहोवा 
की एक वेदी बनवाऊं इसलिये कि यह व्याधि प्रजा पर 
से दूर की जए,। भअरीाना ने द/ऊद से कहा मेरा प्रभु २२ 
| राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सा लेकर चढ़ाए देख 
ह्वेमब्लि के लिये तो बैल हैं ओर दांवने फे हथियार भौर 
| बैलों का सामान ईघन का काम देंगे। यह सब अराना 
ने राजा के दे दिया। फिर अरैना ने राजा से ऋह्या ९ 
तेरा परमेश्वर यहोबा तुम से प्रसज्न होए। राजा ने २४ 
अराना से कहा ऐसा नहीं मैं ये वस्तुएं तुक से अवश्य 
दाम देकर लंगा मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेतमेंत 
फे हेामबलि नहीं चढ़ाने का। से द।ऊद ने खलिद्यान 
शोर बैलों को चांदी के पास शेकेल में मोल लिया । 
तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर २५४ 
डामबलि और मेलबलि चढ़ाये और यहोवा ने देश के 
निमिस्त बिनती सुन ली सो वह व्याधि इसाएल पर स्रे 
दूर द्वो गई ॥ 


£ अंध्याय | 


१राजा। 


 हैरर 


राजाओं का बृत्तान्त । पहिला भाग । 





(सदोमिष्याद कौ रांजद्रोह कौ गेष्टी . 
और उस का तोक्षा जाना) 


ऊद राआ बूढ़ा बरन बहुत पुरनिया 

3, दा हुआ ओर यह्रपि उस के। कपड़े 

१ ओढाये जाते थे तौभी बह गर्माता नथा। सो उस के 
कम्मेजारियों ने उस से कहा हमारे प्रभु राजा के लिये 
कोई जवान कुंवारी खाजी जाए जो राजा के सन्मुख 
इहकर उस की टहलुइन हो और तेरे पास* छोटा करे कि 

३ हमारा प्रभु राजा गर्माए। तब उन्हें ने सारे इस्ाएली 
देश में घुन्दर कुंवारी खोजते खाजते अबीशग़ नाम एक 

'४ शूनेमिय को पाया और राजा के पास ले झाये। बह 
कन्या बहुत ही सुन्दर थी भौर वह राजा की टदछुइन 
द्वौकर उस को सेवा करती रही पर राजा ने उस से प्रसंग 

के ने किया। तय दृ्गीत का पुत्र अदेनिय्याह सिर ऊंचा 
करके कहने लगा कि में राजा हैंगा से उस ने रथ भौर 
संवार और अपने आगे आगे दौड़ने को पचास पुरुष 

६ रख लिये। उस के पिता मे तो जन्म से केकर उसे कभी 
थद्द क्टकर उदास न किया था किततू ने ऐसा क्‍यें किया । 

बह बहुत रूपवान था शोर भवशालोम के पीछे उस 

७ का जन्‍म हुआ था। और उस ने सरूयाह्द के पुत्र 
योआव से भौर एब्यातार याजक से बातचीत की और 

४ उम्हों ने उस के पीछे होकर उस की सहायता की । पर 
क्षादेक याजक यहोयादा का पुत्र _नायाह नातान नबी 
शिमी रेई और दाऊद के शरबीरें ने अदे।िय्याह का 

९ साथ न दिया । और अदे।निव्याह ने जोहिलेत नाम पत्थर 
के पास जो एनरेोगेल के निकथ है सेड़ बैल और तैयार 
किये हुए. पशु यलि किये और अपने भाई सब राजकुमारों 

को और राजा के सब यहूदी कम्मंचारियों को बुला 

३० लिया | पर नातान नबी और बनायाह और शरबीरों 
को और झपने भाई सुलैमान को उस ने न बुशाया। 

११ तब नातान ने सुलैमान की माता बतशेबा से कहा क्‍या 
तू ने सुना है कि दृग्गीत का पुत्र अदेनिय्यादइ राजा बन 
१२ बैअ हे और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता। सो 


अब आ मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिस से तू अपना 


(१) मूल में चेरी गेद मे । 


और भपने पुत्र सुलैमान कः प्राण बचाए। त्‌ दाऊद १३ 
जा के पास जाकर उस से ये पूछ कि हे मेरे प्रभु हे 
राजा क्या त्‌ मे किरिया खाकर अपनी दासी से नहीं 
कहा कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा और 
वह मेरी राजगद्यी पर विराजेगा, फ़िर भदे।निध्याह क्‍यों 
राजा बेन बैठा है। और जब त्‌ वहां राजा से ऐसी बातें १४ 
करती रदेेगी तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों को पुष्ट 
फरूंगा | तब बंतशेवा राजा के पास कोठरी में गई १५ 
राजा तो बहुत बूढ़ा था और उस की सेबा टहल 
शुनैमिन अश्रीशग करती थी। से बतशेबा ने भुककर १६ 
राजा के दण्डप्त्‌ की और राज! ने पूछा तू क्‍या चाइती 
है। उस ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु तू ने तो अपने १७ 
परमेश्वर यहोवा की किरिया खाकर भ्रपनी दासी से कहा 
था कि लेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा और वह 
मैरी गद्दी पर विराजेगा। श्र देख अदेनिय्याद् राजा 
बन बैठा है और अ्रत्न लो भेरा प्रभु राजा इसे नहीं 
जानता । भौर उस ने बहुत से बैल तैयार किये पशु और १६ 
मेड़ें बलि कीं और सब राजकुमारों को और एब्यातार 
याजक और येआआब सेनापति को बुलाया है पर तेरे 
दास सुलैमान को नहीं बुलाया । और हे मेरे प्रभु हे राजा २० 
सब इलाएली तठ॒मे ताक रहे हैं कि तू उन से कहे कि 
हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उस के पीछे कौन बैठेगा । 
नहीं तो जब हमारा प्रमु राजा अपने पुरखाओं के संग २१ 
सोएगा तब मैं और मेरा पुत्न सुलैमान दे।नों अपर।धी 
गिने जाएंगे । ये. बतशेवा राजा से बातें कर रही २२ 
थी कि नातान नबी मी आया। और राजा से २३ 
कहा गया कि नातान नयी द्वाजिर है तब वह राजा 
के सम्मुख आया और मंह के बल गिरके राजा 
के दश्डवत्‌ की। और नातान कहने लगा हे मेरे ९४ 
प्रभु है राजा क्‍या तू ने कहा है कि अदेनिव्याह 
मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर बिराजेगा। 
देख उस ने श्राज नीचे जाकर बहुत से बैल २६४ 
तैयार किये दर पशु भौर मेड़ें बलि को हैं और सब 
राजकुमारें भोर सेनापतियों को और एब्यातार याजक 
को भी बुला लिया है और थे उस के सनन्‍्मुख खाते पीते 
हुए कइ रे हैं कि अदेनिग्याद राजा छाता रहे | पर २९ 


अपिकी 


ष्छ 





१ अध्याय | 


मुझ तेरें दास को ओर सादे!क ग्राजक और यहोयादा के 
पुत्र बनायाइ और तेरे दास सुलैमान को उस ने नहीं 


२७ बुलाया । कया बद्द मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ | तू 


ने तो अपने दास. को यह न जंताया है कि प्रभ राजा की 
श्ष्ू गद्दी पर कौन उस के पीछे बिराजेगा। दाऊद राजा ने 

कहा बतशेवा के मेरे पास बुला लाओे तब व राजा के 
२९ पास आकर उस के साम्दने खड़ी हुई । राजा ने किरिया 
खाकर कहा यहोवा जे। मेरा प्राण सब जेाखिमों से 
बचाता आया है उस के जीवन की सोंह, जैसा मैं ले 
तुक से इस्ाएल के परमेश्वर यहोबा की किरिया खाकर 
कहा था कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा और 
बह मेरे बदले मेरी गद्दी पर बिराजेगा वैसा हो में निश्चय 
आज के दिन करूंगा । तब बतशेबा ने भूमि पर मुंदके 

गिर शज) के दणश्डबत करके कहा मेरा प्रभ राजा 
दा द सदा लो जीता रहे | तब दाऊद राजा ने कहा 
मेरे पास सादाक याजक नातान नबी और यहेायादा के 
पुत्र बनाथाह को बुला लाओ सो वे राजा के साम्हने 
आये। राजां ने उन से कहा अपने प्रभ के कर्म्मचारियों 
के साथ लेकर मेरे पुत्र सुलंभान के मेरे निज खथ्र 
पर चढ़ाओं और गोहोन के ले जाओ। और वहां 
सादेक याजक और नात न नबी इस्चाए्ल का राजा 
होने को उस का अभिषेक कर तब्र तुम सब नरसिंगा 
१५ फंककर कहना राजा सुलेमान जीता रहे | और तुम उ6 

के पीछे पीछे इध' आना और वह कर मेरे सिंहासन 

पर बिराजे क्योंकि मेरे बदले में बही राजा होग। और 

उसी के मैं ने इस्राएल और यहूदा का प्रधान होने को 
३६ <हराया है। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा 
आमेन मेरे प्रभ राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही 
कहे । जिस रीति यद्दोवा भेरे प्रभ राजा के संग रहा उसी 
रीति वह सुलमान के भी संग रहे और उस का राज्य 
भेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से भी श्रधिक बढ़ाए । 
१८ सो सादेक याजक शोर नातान नबी और यदोयादा का 
पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों को संग लिये हुए. 
नीचे गये और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर 
जढ़ाकर गौहोन को ले चले | तब सादेक याजक ने 
यहोवा के तम्बू में से तेल भरा हुआ सींग निकाला और 
सुलेमान का राज्याभिषेक किया और ये नरसिंगे फंकने 
लगे और सब लोग बाल उठे राजा सुलेमान जीता रहे | 
४० तब सब खोग उस के पीछे पीछे बांसुली बजाते और 

इतना बड़ा आनन्द करते हुए ऊपर गये कि उन की 
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४१ ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी'। जब अ्रदानिय्याह और 


(१) मूंत में फ गई । 


है राजा 


'. १९५४३ 


उस के सम नेंबतदरी खा चुँके थे तब यह ध्वनि उन 
को सुनाई पड़ी शरीर याश्राव से नरसंगे का शब्द सुन 
कर पूछा नगर में हौरे का शब्द क्‍यों होत। है। वह यह ४२ 
कहता ही था कि एब्यातार याजक का पुत्र योनातान 
भाया और भरदेनिय्याद ने उस से कद्दा भीतर आ तू तो 
भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा | 
येनातान ने अदेानिय्याह से कहा सचमुच इमारे प्रभ ४३ 
राजा दाऊद ने सुलैमान के राजा बना दिया। और ४४ 
राजा ने सादेाक याजक नातान नबी और यदोयादा के 
पुत्र बनाथाह शोर करेतियों और पत्लेतियों को उस के 
संग भेज दिया भोर उन्हों ने उस को राजा के खच्चर पर 
चढाया | और सादेाक याजक और नातान नबी ने ४५ 
गीहोन में उस का राज्याभिषेक किया है और ये वह से 
ऐसा आनन्द करते हुए ऊपर गये हैं कि नगर में हौरा 
मचा जो शब्द तुम का सुन पड़ा सी वद्दी है। ओर ४६ 
सुलैमान राजगद्दी पर घिराज भी रहा है। फिर राजा ४७ 
के कर्म्मचारी हमार प्रभ दाऊद राजा को यह कहकर 
घनन्‍्य कहने आये कि तेरा परमेश्वर रुलैमान का नाप 
तेरे नाम से भी बड़ा करे और उस का राज्य तेरे राज्य 
से भी अधिक बढ़ाएं और राजा ने अपने पलंग पर 
दण्डबत्‌ की | फिर राजा ने यह भी कहा कि इस्राएल ४प्ट 
का परमेश्वर यहोवा पनन्‍्य है जिस ने आज मेरे देखते 
एक के भेरी गही पर विशजमान किया है। तब ४९ 
जितने नेबतहरी अदे।निय्यादह के संग थे सो सब थरथरा 
गये और उठकर अपना अपना मार्ग लिया | और अदे- ५६० 
निय्याद सुलैमान से डर कर उठा ओर जाकर बेदी के 
सोंगों के पकड़ा | तब सुलैमान को यद्द सम।चार मिला ४१ 
कि अदेनिय्याह सुलैमान राजा से ऐसा डर गया है 
कि उस ने बेदी के सींगों के यह कहकर पकड़ लिया है 
कि आज राजा सुलैमास किरिया खाए कि अपने दास 
के तलवार से न मार डालुंगा । सुलैमान ने कहा यदि ५२ 
वह भलमनसी दिखाए तो उस का एक बाल भी भूम 
पर गिरने न पाएगा पर यदि उस में दुष्ठता पाई जाए 
तो वह मारा जाएगा | तब राजा सुलैमान ने कितनों की १३ 
भेज दिया जो उस को वेदी के पास से उतार ले आये 
तब उस ने आकर राजा सुलैमान के दण्डबत्‌ की और 
सुलैमान ने उस से कद्दा अपने घर चला जा ॥ 
(दाऊद की रुत्यु भोर सुसैमान के राज्य का भारस्भी 
र्‌ जब दाऊंद के मरने का समय निकट 
हे आया तब उस ने अपने पुत्न सुलैमान 


से कहा कि, मैं लोक की रीति पर कूच करनेवाला हूं तो २ 


(२) मूल में अच्छा । 


२ अष्याग | 


। 


नृ दियाय बांधकर पुरुषाथ दिखा। भौर जो कुछ तेरे पर- 


. झेश्वर यंद्ोबा ने ठुके सौंपा है उस की रक्षा करके उस के 


है 
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री 


प् 


बह 
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सार्गों' पर जला कर और जैसा मूसा की व्यवस्था में 
लिखा है वैता दी उस की विधियों आशाओं और नियमों 
और चिंतौनियों को मानता रद्द जिस से जो कुछ तू करे 
शोर जिधर तू फिरे उस में तू बुद्धि से काम करे, और 
जिस से यहीवा अपना वह वचन पूरा करे जो उस ने मेरे 
विधय कहा था कि यदि तेरे सन्‍्तान अपनी प्वाल के 
विषय ऐसे सावधान रहें कि अपने सारे द्वदय भर सारे 
जीव से सब्चाई के साथ अपने के मेरे सनन्‍्मुख जानकर 
चलते रहें' तो इस्ताएल की राजगद्ी पर विराजनेदारे 
की तेरे कुल में घटी कभी न होगी । फिर तू आप 
जानता है कि सरूयाद के पुत्र योआब ने मुक्त से क्या 
क्या किया शभ्रर्थात्‌ उ० ने नेर के पुत्र अब्नेर और 
औतेर के पुत्र भ्रमासा इसाएल के दे। सेनापतियों से 
क्‍या किया उस ने उन दोनों को धात किया भौर मेल 
के समय युद्ध का लोहु बहाकर उस से अपनी कमर का 
फेंटा और अपने पांवों की जूतियां भिगो दीं। सौ वू 
कपनी बृद्धि के अनुसार करके उस पक्क बालवाले को 
झधोलोक में शांति से उतरने न देना । फिर गिलादी 
बर्जिल्लै के पुत्रों पर कृपा रखना और वे तेरी मेज पर 
खानेहारों में रहें क्पोकि जब मैं तेरे भाई अश्रशालोम 
के सामने से भागा जाता था तब उन्हों ने मेरे पास 
आकर वैसा दी किया था | फिर सुन तेरे पास बिन्यामीनो 
गैरा का पुत्र बहूरीमी शिमी रहता हे जिस दिन मैं 
महनैम के जाता था उस दिन उस ने मुर्झ कड़ाई से 
कोसा था पर जब वद मेरी भेंट के लिये यदंन के आया 
तब मैं ने उस से यहोवा की यह किरिया खाई कि में 
तुके तलवार से न मार डालूंगा | पर अब तू इसे निर्देष 
न ठहसना तू ते बुद्धिमान पुरुष है सा तुर्क मालूम 
होगा कि उस से क्‍या करना चाहिये और उस पक्के 
बालव्राले का लोहू बह्यकर उसे भ्रधोलेक में उतार 
देना | तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सेया और 
दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इस्राएल १२ 
व्वालीस श्रस राज्य किया सात बरस तो उस ने देजोन 
में और तेंतीस बरस यरूशलेम में राज्य किया था ॥ 

तब सुलेमान अपने पिता दाऊर की गद्दी पर 
बिराजा और उस का राज्य बहुत दृढ़ हुआ। और 
हग्गीत का पुत्र अदे।निय्याह सुलेमान की माता बतशेबा 
के पास आया और बतशेबा ने पूछा क्‍या तू मित्रभाव 


से आता है उस ने उत्तर दिया हां मित्रभाव से | फिर 


(३) खूल में मेरे साम्हने चलते रहें।. 


१ राजा। 


बह कहने लगा मुझे तुक से एक बात कहनी है उस से 
कहा कह। उस ने कहा तुके तो मालूम है कि राज्य 
मेरा हो गया था और सारे इसाएली मेरी ओर रुल किये 
ये कि मैं राज्य करूं पर अब राज्य पलटकर मेरे भाई का 
हो गया है क्योंकि वह यहोवा की ओर से उस को मिला 
है। से अब में तुक से एक बात मांगता हूं मुझ से नाई 
न करना उस ने कहा कह्दे जा | उस ने कहा राजा सुलै- 
मान तुके से नाह न करेगा सो उससे कद कि बह 
मभे शूनेमिन अश्रीशग के ब्याह दे। बतशेबा ने कहां 
भ्रच्छा मैं तेरे लिये राजा से कहूंगी | सो बतशेबा अदे।- 
निय्याह के लिए राजा सुलेभान से बातचीत करने के 
उस के पास गई और राजा उस की भेंट के लिये उठा 
और उसे दण्डबत्‌ करके अपने सिंद्यासन पर बैठ गया 
फिर राजा ने अपनी माता के लिये एक सिंहासन घरा 
दिया और बद उस की दह्दिनी ओर बैठ गई | तब बह 
कदने लगी मैं तुक से एक छोटी सी बात मांगती हूं सो 
मुझ से नाह न करना राजा ने कह्दा हे माता माँग मैं तुक 
से नाइ न करूंगा । उस ने कहा बह सूनेमिन अब्ीशग 
तेरे भाई अदेनिय्याह को ब्याह दी जाए | थजा सुलैमान 
ने अपनी माता के उत्तर दिया व्‌ श्रदानिय्याह के लिये 
शूनेमिन अब्रीशग ही के क्‍यों मांगती है उस के लिये 
राज्य भी मांग क्योंकि बह तो मेरा बड़ा भाई है और उसी 
के लिये क्या एड्यूतार याजक और सरूयाह के पुत्र 
योञ्याब के लिये भी मांग | भौर राजा सुलैमान ने यहोत्रा 
की किरिया खाकर कहा यदि अदेनिय्याह ने यह यात 
अपने प्राण पर खेलकर न कह्दी दो ते परमेश्वर मुझ से 
वैसा ही घरन उस से भी अधिक करे। श्रव यदहाव! मिस 
ने मुके स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद को राजगद्दी 
पर वियजमान किया और शअ्रपने बचन के प्रनुसार मेरा 
घर बसाया दे उस के जीबन की सोंद ञआ्राज ही अदे।निय्याह 
मार डाला जाएगा | श्रीर राजा सुलेमान ने यहोयादा 
के पुत्र बनायाह के भेज दिया और उस ने जाकर उस को 
ऐसा मारा कि बह मर गया | ओर एब्यातार थाजक से राजा 
ने कहा अनातोत में अपनी भूमि की जा क्‍योंकि तू भी प्राय 
दण्ड के याग्य है आज के दिन तो में तुके न मार डालूंगा 
क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के साम्हने प्रभु यहोवा का संदूक 
उठाया करता था और उन सब दुःखों में जे! मेरे पिता पर 
पड़े थे त्‌ भी दुःखी था| और सुलैमान ने एब्यातार के 
यद्दोवरा के याजक होने के पद से उतार दिया इसलिये 
कि जो बचन यहोवा ने एली के बंश के विधय शीलो में 
कहा था सो पूरा हा जाए। भर इस का समाचार 
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सहाया के तंथू के। भाग गया और वेदी के सँगों को पकड़ 
लिया । और र।जा सुलैमान के यह समाचार मिला कि 
येझाब यदावा के तंथू के भाग गया है और वह बेदी के 
पास है सो सुलैमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाद्द के यह 
कदकर मेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल | से बना- 
थाह ने यदावा के तंथू पास जाकर उस से कद्दा राजा की 
यह आशा है कि निकल झा उस ने कहा नहीं मैं यहीं 
म२ जाऊंगा से! अनायादह ने लौटकर यद सन्देश राजा 
को दिया कि याआब ने मुझे यों ही उत्तर दिया। राजा 
ने उस से क॒दा उस के कहने के झमुसार उस को मार 
डाल और उसे मिट्टी दे ऐसा करके निदोंषों का जो खून 
ये।आब ने किया दे उ8 का दोष तू मुझ पर से और मेरे 
पिता के घराने पर से दूर करेगा | और यददावा उस के सिर 
बह खून लौटा देगा उस ने तो मेरे पित। दाऊद के बिन 
जाने अपने से श्रधिक धर्म्मो और भत्ते दे। पुरुषों पर अर्थात्‌ 
इसाएल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अब्नेंर ओर यहूदा 
के प्रधान सेनापति येतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उन 
को तलवार से मार डाला था । यों याआब के सिर पर 
और उस की सन्‍्तान के सिर पर खून सदा लों रंदेगा पर 
दाऊद भौर उस के वंश और उस के घराने और उस के राज्य 
परर यदोवा की भोर से शांति सदा लों रहेगी | तब 
यहे।यादा के पुत्र बनायाद्द ने आकर योआब को मार 
डाला और उस को जंगल में उसी के घर में मिद्टी दी 
गई । तब राजा ने उस के स्थान पर यहोयादा के पुत्र 
बनायाहद को प्रधान सेनापति ढ5दराया और एन्यातार कै 
स्थान पर खादोंक याजक को ठद्दराया। और राज। ने 
शिमी को बुलवा भेजा और उस से कहा व्‌ यरूशलेम 
में अपना एक धर बनाकर वहीं रहना और नगर से 
बाहर कहीं ने जाना | व्‌ निश्चय जान रख कि जिस दिन 
तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे उसी दिन तू 
निःसंदेदह भार डाला जाएगा भर तेरा लोहू तेरे दी सि* 

पर पड़ेगा। शिमी ने राजा से कहा बात अच्छी दे जैसा 
मेरे प्रभु राजा ने कद्दा है वैसा दी तेरा दास करेगा से 
शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा | पर तीन बरस के 
बीते पर शिमी के दे दांत गत नगर के राजा माका के 
पुृत्न आकीश के पास भाग गये और शिमी को यह 
समाचार मिला कि तेरे दास गत में हैं । तब शिमी 
उ०्कर अंप्रमे गददे पर काठी कसकर भपने दास ढुंढने के 
लिये गत को आकीश के पास गया और अपने दासों को 


गत से ले आया। जब सुलैमान राजा को इस का 


हे जनम >ह 


१ राजा! 


हमाचार मिला कि शिमी यरूशलैम से गत को गया 
और फिर लौट आया है तब उस ने शिमी को बुलवा 
मेजा और उस से कद्दा क्‍या मैं ने तुमे यद्दोवा की 
किरिया न खिलाई थी और तुक से चिताकर ने कहा 
था कि यह निश्चय जान रख कि जिस दिन वू निकलकर 
कहीं चला जाए, उसी दिन व्‌ निःसन्देह मार डाला 
जाएगा और क्या दू ने मुझ से न कद्दा था कि जौ बात 
मैं ने सुनी सा अच्छी है | फिर तू ने यदोथा की किरिया 
झौर मेरी €ढ़ आशा क्‍यों नहीं मानी । और राजा ने 
शिमी से कटा कि तू आप ही अपने मन में उस सारी 
बुष्टता को जानता है जो तृ ने मेरे पिता दाऊद से की 
थी से यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा। पर 
राजा सुलैमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा 
के साम्दने सदा लो दृढ़ रहेगा | तब राजा ने यहोयादा 
के पुत्र अनायाह को आरा दी और उस ने बाहर जाकर 
उस को ऐला मारा कि वह भी मर गया | भौर सुलैमान 
के द्वाथ में राज्य दृढ़ दो गया ॥ 
३. फि्रि राजा सुलैमान मिस्र के राजा 
फिरौन की बेटी ब्याह कर उस 
का दामाद दो गया और उउ को दाऊदपुर में ले आकर 
जब लों अपना भवन और यहोवा का भवन और 
यरूशलेम के चारों ओर शदहरपनाह न बनवा चुका 
तब लो उस को वहीं रखा | क्‍योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे 
स्थानों पर बलि चढ़ाते थे उन दिनों तक यहोका के नाम 
का कोई भवन ने बना था। और सुलैमान यहोवा से 
प्रेम रखता और अपने पिता दाऊद की विधियों पर 
चलता तो रद्दा पर बह ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाया 
और धूप जलाया करता था ॥ 
ओर राजा गिबोन के। बलि चढ़ाने गया क्योंकि 
मुख्य ऊंचा स्थान वही था से। वहां को बेदी पर सुलैमान 
ने एक हजार द्योमबल्ति चढाये। गिथोन में यहोवा ने 
रात को स्व: के द्वारा सुलैमान को दर्शन देकर कहा जो 
कुछ द्‌ चाददे कि में तुके दूं से मांग । सुलैमान ने कहा 
तू अपने दा8 मेरे पिता दाऊद पर बड़ी कझुणा करता 
रहा इस कारण से कि वह अपने को तेरे सन्मुख 
जानकर तेरे साथ संचयाई और धम्म और मन की सीधाई 
से चलता रद्दा और तू ने यहां तक उस पर कया 
की थी कि उसे उस की गईं पर बिराजनेहारा एक 
पुत्र दिया है जैसा कि ञाज है । और अब दे मेरे परमे- 
श्वर यदोवा दू ने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के 
स्थान पर राजा किया है पर मैं छोटा लड़का सा हूं जो 
भीतर बाइर आना जाना नदीं जानता | फिर तेरा दास 


श्र 


डरे 
॥3] 


डप 


३ अध्याय ! 


हेरी चुभी हुईं प्रजा के बंहुत से लोगों के बीच है जिन | 


९ की गिनती बहुतायत के मारे नहीं होती। से अपने 
दास को अयनी प्रजा का न्याय करने के लिये सममने 
की ऐसी शक्ति! दे कि में भले बुरे का विवेक कर सक॑ 
क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय 

१० कर सके | इस बात से प्रभु प्रसल् हुआ कि सुलैमान ने 
११ टेसा बर मांगा | से परमेश्वर ने उस से कहा इस- 
लिये कि तू ने यद्द बर मांगा है शोर न तो दीर्घायु न 
घन न झअपने शत्रुओं का नाश मांगा पर समझने के 
१२ विवेक का बर मांगा है सुन मैं तेरे बचन के अमुसार 
करता हूं मैं तुके बुद्धि भौर विवेक से भरा मन देता हूं 
यहां लो कि तेरे समान न तो तुक से पद्दिलि कोई कभी 
१३ हुआ और न तेरे पीछे कोई दोगा। फिर जो तू ने नहीं 
मांगा अर्थात्‌ धन और मद्दिमा से भी मैं तुके यहां लों 
देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न 
१४ दोगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे 
मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और भशाओं को 
१६ मानता रहे तो में तेरी आयु बरढ़ाऊंगा। तब सुलैभान 
जाग उठा और देखा कि यद्द स्तप्न हुआ फिर वह यरू- 
शलेस को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के 
सामहने खड़ा द्वोकर द्योमबक्षि और मेलबलि चढ़ाये 
और अपने सब कम्मंचारियों के लिये जेवनार की | 
१६ उस खमय दो वेश्याएं राजा के पास आकर उस के 
१७ सन्मुख खड़ी हुईं। उन में से एक झ्री कहने लगी हे 
मेरे प्रभु मैं और यह र्ी दानों एक ही घर में रहती हैं 
१८ और इस के संग धर में रहते में लड़का जनी। फिर 
मेरे जनने के तीन दिन बीते पर यह रऊ्री भी लड़का 
जनी हम तो संग दी धंग थीं हम दोनों को छोड़कर घर 
३९ में और कोई न था। और रात में इस स्त्री का बालक 
२० इस के नीचे दबकर मर गया तब इस ने आधी रात 
को उठकर जब तेरी दासी से! रद्दी थी तब मेरा लड़का 
मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रकक्‍्खा और अपना 
२१ मरा हुआ आलक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को 
जब में झपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा 
पाया पर भोर को मैं ने चित्त लगाकर यद््‌ देखा कि जो 
२२ पुत्र मैं जनी थी से। यह नहीं है । तब दूसरों स््री ने कद्ठा 
नहीं जीता पुत्र मेश है और मरा पुत्र तेरा हे पर बह 
कहती रही नहीं भरा हुआ तेरा पुत्र और जीता मेरा 
रद पुन दे यों वे राजा के साम्द्ने बात करती रहीं.।. राजा 
ने कद्दा एक तो कददती है जो जीता है साई मेरा पुत्र 
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ओर मरा तेरा पुत्र है और दूसरी कहती दे नहीं जो 


है राजा | 


श्रह्े 


मरा है सेई तेरा पुत्र है और ओ जीता है घह मेरा पुत्र 
है। फिर राजा ने कद्दा मेरे पास तलब्रार ले आओ से २४ 
एक तलवार राजा के साम्दमे लाई गई। तब राजा २४ 
बोला जीते . हुए श्रशक को दो ठुकड़े करफे आधा इस 
को आधा उस को दो | तब जीते हुए बालंक कौ माता २६ 
का मन अपने बेटे के ध्लेह से भर आथा और उस ने 
राजा से कहा दे मेरे प्रभु जीता हुआ बालक उसी को दे 
पर उस को किसी भांति न मार | दूसरी स्त्री ने कद्दा 
बद न तो मेरा दो न तेरा बद दो टुकड़े किया जाए । 
तब राजा ने कहा पद्िली को जोता हुआ बालक दो २७ 
किसी भांति उस को न भारो क्‍योंकि उस की माता बडी 
है। जो न्याय राजा ने चुकाआ था उस का समाचार 
सारे इसाएल को मिला और उन्हों ने राजा का भय 
माना क्ष्योंकि उन्हें ने यह देखा कि उस के मन में 
न्याय करने को परमेश्वर की बुद्धि है ॥ 
(सुलैमान का र/जप्रबन्ध भौर साहात्म्य) 
९) राजा सुलैमान तो सारे इस्ताएल के 
है ऊपर राज़ा हुआ था। और उस २ 
के दहाकिम ये थे अर्थात्‌ सादोक का पुत्र अजयांद्र याजक 
शीशा के पुत्र एलीदोरेप और अहधिय्य।ह प्रधान मन्त्री 
ये | भद्दीलूद का पुत्र यद्दोशापात इतिह्ा8 का लेखक २ 
था। फिर थहोयादा का पुत्र बनायाद प्रधान सेनापति था ४ 
और सादोक और एबन्यातार याजक ये। और नातान का ४ 
पुश्न अ्रजर्याद भण्डारियों पर था और नातान का पुत्र 
जाबूद याजक और राजा का मित्र भी था | पर अहोी- ६ 
शार राजपरिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र॒ अदो- 
नीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था| और सुलेमान के ७ 
बारह भण्डारी थे जो सारे इस्राएलियों के अधिकारी 
देकर यजा और उस के थराने के लिये भोजन का 
प्रबन्ध करते थे एक एक पुरुष बरस दिन में अपने 


ष्द 


प् 


अपने महीने में प्रबन्ध करता था | और उन के नाम ये ८: 


ब्ि 


थे ध्र्थात्‌ एप्रेस के पहाड़ी देश में बेन्हूर | और माकस 
शाल्बीम बेतशेमिश और एलेनबेथानान में बेन्देकेर था। 
अरुब्बेत में बेन्द्रेसेद जिस के भभिकार में सेके! और १० 
हेपेर #। सारा देश था| देर के सारे ऊंछे देश में बेन- ११ 
बीनादाब जिस की ऊत्री सुलैमान की बेटी तापत थी | 
और अदीलूद का पुत्र बचाना जिस के भणिकार में तानाक १३ 
मगिददो और बेतशान का बद् साथ देश था जो सारतान . 
के पास और यिद्रेल के नीचे और पेतशान से के 
आबेलमद्दोला लो अर्थात्‌ योकमाम की परली ओर लो 


'है। और गिलाद के रामात में बेनगेबेर था इस के १३- 
अधिकार में मनश्शेई याईर के गिलाद केगांव थे झर्भातू, 


| 


| 


४ ऋध्याय ! 


१ राजा । 


२१९७ 


इसी के भ्रधिकार में दाशान के अगोंग का देश था जिस | था और उस की कीत्ति चारों ओर की सब जातियें 


में शहरपमाद और पीतल के बंड्रेबाले साठ बड़े बड़े नगर 
१४ थे। और इद्दो के पृत्र अहीनादाय के द्वाथ में महनैम था | 
ः १५ नप्ताली में भ्रद्दीमास था जिस ने सुलैमान की बासमत 
१६ नाम बेटी को ब्याह लिया था । ओर आशेर और आलोत 
१७ में हूशी का पुत्र बाना, इस्साकार में पारुह का पुत्र 
१८ यदोशापात, और बिन्यामीन में एला का पुत्र शिमी या। 
१९ ऊरी का पुत्र गेबेर गिलाद में झर्थात्‌ एमारियों के राजा 
सीदोन और बाशान के राज! श्लोग के देश में था इस 
२० सारे देश में वही भमण्डारी था | यहुदा और इस्ताएल के 
लग बहुत थे वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के 
समान बहुत थे और खाते पीते और आनन्द करते रहे | 
सुलैमान तो महानद से ले पलिश्तियों के देश और 
मिश्ष के सिवाने लों के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता 
था और उन के लेाग सुलैमान के जीवन भर मंट लाते 
और उस के अ्रधीन रहते थे । और सुलैमान की एक दिन 
की रसोई में श्तना उठता था, भरथांत तीस कोर मैदा साठ 
करीर आठा, दस तैयार किये हुए बैल और चराइयों में से 
बीस बैल और सी भेड़ बकरी और इन को छोड़ दरिन 
चखिकारे यखमूर और तैयार किए. हुए. पक्षी। क्योंकि 
महानद के इस पार के सारे देश पर अर्थात्‌ तिप्सद् से 
ले अज्जा लों जितने राजा ये उन सभों पर सुलैमान 
प्रशरुता करता और अपने चारों ओर के सब रहनेहारों से 
मेल रखता था। और दान से बेशेंबा लॉ के सारे यहूदी 
और इस्ताएली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के 
इच्ष तले सुलैमान के जीवन मर निडर रहते ये | फिर 
उस के रथ के घोड़े के लिये सुलेमान के चालीस हजार 
२७ थान थे और उस के बारह हजार सवार थे। और वे 
मण्डारी अपने अपने महीने में राजा सुलैमान के लिये 
ओऔर जितने उस की मेज पर आते थे उन संभों के लिये 
भोजन का प्रबन्ध करते थे किसी वस्तु की धटी होने न 
शराती थी | और घोड़े और बेग चलनेह्ारे घोड़ों के लिये 
जब और पुआल जहां प्रयोजन पड़ता था वहां आज्ञा के 
अनुसार एक एक जन पहुँचाया करता था ॥ ह 
और परमेश्वर ने स्लैमान के बुद्धि दी ओर उस 
की समझ बहुत द्वी बढ़ाई शोर उस के हृदय में समुद्र- 
तीर की बाल्नू के किनकों के तुल्य अनगिनित गुण * दिये। 
और सुल्ैमान की बुद्धि पूरय देश के सब निवासियों भौर 
मिक्षियों की भी सारी बुद्धि से बढ़कर थी। बह तो और 
सब मनुष्यों से बरन एतान एज्राही और देमान और 
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मादाल के पुत्र फलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान 


(जल में कृदय की चौफ़द। की चोड़ाई। 


फा. ३८ 


में फैल गई | उत जे तीन हजार नीतिबचन कदे और ३२ 
उस के एक हजार पांच गीत भी हैं। फिर उस ने लबानोन ३३ 
के देवदांसओं से लेकर भीत में से उगते हुए. जूफ़ा तक 
के सब पेढ़ें की चचा और पशुओं पत्तियों रेंगनेद्वारे 
जन्तुओं और मछलियों की चर्चा की । भौर देश देश 
के लोग प्रथिवी के सब राजाओं की ओर से जिन्‍हों ने 
सुलैमान की बुद्धि की कीत्ति सुनी थी उस की बुद्धि की 
बातें सुनने को आते थे ॥ 
(मन्दिर के बनने की तैयारी) 
५ चर सेर नगर के दीराम राजा ने 
5 अपने दूत सुलैमान के पास भेजे 
क्येंकि उस ने सुना था कि वह अभिषिक्त हौकर अपने 
पिता के स्थान पर राजा हुआ है और दाऊद के जीवन 
भर दीराम उस का मित्र बना रद्दा । और सुलैमान ने 
हीराम के पास ये कहला भेजा कि, तुमे मालुम है कि मेरा 
पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक 
भवन इसलिये न बनवा सका कि बह चारों ओर लड़ाइयें 
में तब लो बक्का रहा जब लों यहोवा ने उस के शत्रओं के 
उस के पांव तल्ले न कर दिया। प२ अब मेरे परमेश्वर ४ 
यहीवा ने मुझे चारों ओर से विभाम दिया और न तो 
कोई विरोधी है न कुछ विर्षत्ति देख पड़ती है। से मैं ने ४ 
अपने परमेश्वर यहीवा के नाम का एक भवन बनवाने 
को ठाना है अर्थात्‌ उस बात के अनुसार जो यहोवा ने 
मेरे पिता दाऊद से कही थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे 
स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा बही मेरे नाम का भवन 
बनवाएगा | से अब 0थू मेरे लिये लबानान पर से देवदार ६ 
काटने की आज्ञा दे और मेरे दास तेरे दासों के धंग 
रहेंगे और जो कुछु मजूरी व्‌ ददराए, वही में तुफे तेरे 
दासों के लिये दूँगा तुके माधम तो है कि सीदोनियों के 
बराबर लकड़ी काटने का भेद दम लोगों में से कोई 
नहीं जानता । सुलैमान की ये बातें धुनकर हीराम बहुत ७ 
आनन्दित हुआ और कद्दा आज यहोवा धन्य है जिस ने 
दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिये एक 
बुद्धिमान पुत्र दिया है| से हीराम ने सुलैमान फे पास ८ 
यों कहला भेजा कि जो तू ने मेरे पा् कहला भेजा से 
मेरी समर में आ गया देवदाद और सनौबर की लकड़ी 
के विषय जो कुछ थू चांदे से मैं करूंगा । मेरे दास लकड़ी ९ 
को लबानोन से समुद्र लों पहुँचाएंगे फिर में उन के 
बढ़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिये ठद्दराए, वहां समुद्र 
के मार्ग से उन को पहुँचवा दूंगा वद्दां मैं उन को 
खोलकर डलवा दूंगा ओर तू उन्हें ले लेना भौर तू मेरे 


ड्र्४ड 


न्ध्ण्श् 


६ अध्याय | 


परिवार के लिये ओजन देकर मेरी भी इच्छा. पूरो 
१० करना । से द्वीराम सुलैमान की सारी इच्छा के अनुसार 
उस के देवदार और सनौतब्रर की लकड़ी देने लगा | 
११ और सुलैमान ने दवीराम के परिवार के खाने के लिये 
उसे बीत हजार कोर गेहूं और बीस कोर पेरा हुआ तेल 
दिया यौं सुरैमान द्वीरीसम को बरस बरस दिया करता 
१५्था। और यहोवा ने सुलैमान को अपने बचन के 
झनुसार बुद्धि दी और हीराम और सुलैमान के बीच मेल 
रहा बरन उन दोनों ने आपस में बाचा भी बांधी ॥ 
१३ और राजा सुलैमान ने सारे इस्राएल में से तीस 
१४ हजार पुरुष बैगारी लगाये, और उन्हें लबानोन पहाड़ 
पर पारी पारी करके महीने महीने दस इजार मैज दिया 
एक महीना तो वे ल़घानोन पर और दे। महद्दीने घर पर 
रहा करते ये और बेगारियों के ऊपर श्रदोनीयम उहराया 
१५ गया। और सुलैमान के सत्तर दृजार बोक ढोनेद्वारे और 
परद्दाड़ पर अस्सी हजार दक्ष काटनैहारे और पत्थर 
१६ निकालनेद्दारे थे | इन को छोड़ सुलैमान के त्तीन हजार 
१७ तीन सौ मुखिये थे जो काम करनेद्वारों के ऊपर थे | फिर 
राजा की आशा से बड़े बड़े अनमे।ल पत्थर इसलिये 
खादकर निकाले गये कि भवन की ने4 गढ़े हुए पत्थरों 
श्८ से डाली जाए और सुलैमान के कारीगरों और हीराम 
के कारीगरें और गबालियों ने उन को गढ़ा और मबन 
के बनाने के लिये लकड़ी और पत्थर तैयार किये ॥; 
(मन्दिर आदि की बनावट) 
६, इंसा एलियों के मिस्र देश से निकलने 
के चार सौ अध्धीव बरस 
जो पुलैमान के इस्लाएल पर राज्य करने का चौथा बरस 
था उस जीव नाम दूसरे महीने में वह यद्दोधा का भवन 
५ बनाने लगा। और जो भवन राजा झुलैमान ने यहोवा 
के लिये बनाया उस की लंबाई साठ हाथ चौड़ाई बीस 
३ हाथ और ऊंचाई तीस द्वाथ की थी। और भवन के 
मन्दिर के सामने के ओसारे की लंबाई बीस हाय की 
झरथोत्‌ भवन की चौड़ाई के बराबर थी भौर ओसारे की 
घौड़ाई जो भवन के साम्दने थी से! दस हाथ की थी। 
ड फिर उस ने भवन में स्थिर भिलमिलीदार खिड़कियां 
| बनाई | और उस ने भवन के आसपास की भीतों से 
सटे हुए. भहलों को बनाया श्रर्थात्‌ भवन के मन्दिर 
और परमपब्रित्र स्थान दोनों भीतों के आसपास उस ने 
६ कोठरियां बनाई । संब से नीचेवाली महल की चौड़ाई 
पांच हाथ और थीचवाली की ७; हाथ और ऊपरवाली 
की सात हाथ की हुई क्योंकि उस ने भवन के आसपास 
भीत को बाहर की ओर कुसोंद्रार बनाया इसलिये कि 


है राजा। 


श्र 


कड़ियां भवन की भीतों में घुसेरी न आएं। और बनते ७ 
समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले 
आने से पदिले गढ़कर ठीक किये गये ये और मबन के 
बनते समय हथोड़े बसूली वा और किसी प्रकार के शोखर 
का शब्द कभी सुनाई न पड़ा | बाहर की बीचवाली ८ 
कोठरियों का द्वार भवन की दहिनी अलंग में था और 
लोग चकरदार सीढ़ियों पर होकर यीचव।ली कोढरियों 
में जाते और उन से ऊपरवाली कोठरियों पर जाते ये | 
उस ने भवन को बनाकर पूरा किया और उस की छुत 
देवदार की कड़ियों और तखतों से बनी। और सारे 
भवन से लगी हुई जो महलें उस ने बनाई से पांच 
पांच द्वाथ ऊंची थीं और वे देवदार की कड़ियों के द्वारा 
भवन से मिलाई गईं थीं ॥ 

तब यदोवा का यह बचन - सुलैमान के पास पहुँचा ११ 
कि, यह भवन तो तू बना रदह्दा हे यदि तू मेरी विधियों १२ 
पर चलेगा और मेरे नियमों कौ सानेगा और मेरा सब 
आशाओं पर चलता हुआ उन्हें मानेगा ते जो वचन मैं 
ने तेरे विषय तेरे पिता दाऊद को दिया उस को मैं पूरा 
करूंगा | और में इस्ाएलियों के बीच बास करूंगा और १३ 
अपनी इसाएली प्रजा को न त्यागंगा ॥ 

से ठुलैमान ने भवन को श्रनाकर पूरा किया। १४ 
और उस ने भवन की भीतों पर भीतरवार देबदार की १६ 
तखताबंदी की उस ने भवन के फरश से छुत लो भातों 
में भमीतरवार लकड़ी की तखताबंदी की और भवन के 
फरस को उस ने सनौबर के तखतों से बनाया। और १६ 
भवन की पिछली अलंग में भी उस ने बीस द्वाथ की 
दूरी पर फरश से ले भीतों के ऊपर तक देवदार की 
तखताबंदी की इस प्रकार उस ने परमपत्रित्र स्थान के 
लिये भवन की एक मीतरी कोठरी बनाई । और उस के १७ 
साम्हने की सबन भर्थात्‌ मन्दिर की लम्बाई चालीस हाथ 
की थी । और भवन की भीतों पर भीतरवार देवदार श्द 
की लकड़ी की तखताबंदी थी और उस में इन्द्रायन 
और खिले हुए. फूल थुदे थे देवदारु ही देवदारु था 
पत्थर कुछ न देख पड़ता था। भवन के भीतर उस ने १९ 
एक भीतरी कोठरी यहोवा की वाचा का संदूक रखने के 
लिये तेयार की । और उस भीतरी कोठरी की हम्बाई २० 
चौड़ाई और ऊंचाई श्रीस बीस हाथ की थी और उस ने 
उ06 पर चोखा सेना मद्ाया और वेंदी की तखताबंदी 
देवदारु से की । फिर सुलैमान ने भमबन को भीतर २१ 
भीतर चोखे सेने से मदाया. और भीतरी कोठी के 
साम्हने सेने की तांकलें क्वाई और उस को भी सेने 
से मढ़ाया। और उस ने सारे भवन को सेने से मढ़ाकर २१ 


न्त्क 
छ 


७ ईध्याय | 


उस का सारा काम निपट' दिया और भीतरी काठरी की 

२५३ सारी बेदी को भी उस मे सेने से मढ़ाया। ओर भीतरी 
कोठरो में उस ने दस दस हाथ ऊंचे जलपाई की लकड़ी 

२४ के दो करूय शना रक्‍खे | एक करूब का एक पंथ पांच 
हाथ का था और उस का दुसरा पंख पांच हाथ का था 
एक पंख के सिरे से दुसरे पंख के सिरे लों दस हाथ ये। 

२१५ और दूसरा करूब भी दस हाथ का था दोनों करूब एक 
२६ ही नाप और एक ही आकार के थे। एक करूब की 
ऊंचाई दस हाथ की और दुसरे की भी श्तनी द्वी थी। 

२७ और उस ने करूबों को भीतरवाले स्थान में धरवा दिया 
और करूबों के प॑ख ऐसे फैले थे कि एक कऋरूब का एक 
घंख एक भीत से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी भीत 

से लगा हुआ था फिर उन के दूसरे दो पंख भवन के 

२८ प्रीच एक दूसरे से लगे हुए थे। और करूयों को उस ने 
२५९ सोने से मढ़ापा | झोर उस ने भवन की भीतों में बाहर 
आर मीतर चारों और करूषब खजूर और खिले हुए फूल 

३० घुदाये | और भवन के भीतर और बाहरवाले फरश उस 
३१ ने पाने से मढ़ाये । और भीतरी कोढरी के द्वार पर उस 
से अलपाई की लकड़ी के कितराड़ लगाये चौखट के 

सिर हाने और बाजुओं को लंबाई भवन की चौड़ाई का पांचवां 

३२ भार थी। दोनों किवाड़ जलपाई की लकछी के थे और 
उस ने उन में करूप खजुर के * क्ष और खिले हुए. फूल 
खुदबाये और सेले से मढ़। श्रौर करूओों और खजरों के 

३३ ऊपर साना चढ़ा दिय. गया । इस रीति उस ने मन्दिर 
के द्वार के लिये भी जलपाई की लकड़ी के चौखट के 
बाज बनाये और बह भवन की खोड़ाई को चौथाई थी। 

३४ दोनों किबाड़ सनोबर की लकड़ी के थे जिन में से एक 
किवाह के दो पल्‍ले थे और ,सरे किवराड़ के दो पल्‍्ले 

३५ थे जो पलटकर दुदर जाते थे। और उन पर भी उस ने 
करूब खजूर के $च्ञ ओर खिले हुए फूल खुद।ये और 

३६ खुदे हुए काम पर उस ने सोना मढ़ा । और उस ने भीतर- 
बाले आंगन के घेरे को गढ़े हुए. पतथरा के तीन २६ झौर 

३७ एक परत देवदारु की कड़ियां लगा कर बनाया । चौथे बरस 
के जीव नाम मदीने में यहोबा के भवन की नेब डाली 

१८ गई,ओर ग्यारहव बरस केबूल नाम श्राठवे मद्दीने में वह 
भवस उस सब समेत जो उस में उचित समझता गय' बन चुका 

इस रीति सुलैमान को उस के बनाने में सात बरस लगे ॥ 

७9 आर इलैमान से भपने मबन को बनाया 

६; ओर उस करे पूरा करने में तेरह बरस 

२ लगे | और उस ने लयानोनी वन नाम भवन बनाया जिस 
को लम्बाई सी द्वाथ चौड़ाई पचास हाथ और ऊंचाई तीस 
इाय को थी वद ते देवदारद के खंग्रे। को चार पांति पर 


१ राजा! 


२९९ 


बना और खंभों पर देवदारु की कड़ियां धरी गई। और ३ 
खंभों के ऊपर देबदार की छुतवाल्ी पेतालीस को०रियां .- 
झर्थात एक एक महल में पन्द्रह कोठरियां बनीं | तीनों ४ 
मदहलों में कड़ियां घरों गई और तीनों में खिड़कियां आाम्दने 
साम्हने बनीं। और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियां सी ५ 
चीकोर थीं और तीनों महलों में खिड़कियां आम्दने साम्दने 
बनीं | और उस ने एक खंभेवाला ओसारा भी बनया ६ 
जिस की लम्बाई पचास हाथ और चौड़ाई तीस हाथ की 
थी और इन खंमों के साम्हने एक खंभेवाला ओसाश और 
उस के साम्दने डेवढ़ी बनाई | फिर उस ने न्याय के लिद्धा- ७ 
सन के लिये भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का 
ओसार कहलाया और उस में एक फरश से दूसरे फरश 
लो देबदारु की तखताबन्दी थी | और उसी के रहने का ८ 
मबन जो उस ओखसारे के भोतर के एक और आंगन में 
बना से! उसी ठब से बना | फिर उसी ओसारे के ढथ से 
सुलेमःन ने फिगेन की बेटी के लिये जिस के उस ने ब्याद्द 
जिया था एक ओर भवन श्रनाया । ये तब्र घर आदर भीतर ९ 
सेब से मुंडेर लॉ ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के 
पने जो मापकर और आरों से चीरके तैयार किये गये ये 
और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाये गये । 
उस की नेव तो बड़े मोल के बढ़े बड़े अर्थात्‌ दत दस और १० 
आठ आठ हाथ के पत्थरों की डाली गई थी। और ऊपर भी ११ 
बड़े मोल के पत्थर थे जिन को नाप गढ़े हुए, पत्थरों की सी 
थी शोर देवदार की लकड़ी भी थी। और बड़े आंगन के १२ 
चारों श्रोर के घेरे में गढ़े हुए पाथरों के तीन रद्दे और देव- 
दारु की कड़िथों का एक परत था जैसे कि यहोवा के भबन 
के भीतरवाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे ये ॥ 

फिर राजा सुलैमान ने सार से द्वीराम के झुलबा १३ 
मेजा | वद नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा १४ 
था और उस का पिता एक सेरवासी उठेश था और बह 
पीतल की सब प्रकार की कारोगरी में पूणी बुद्धि निपुणता 
झौर समझ रखता था, से वद राजा सुलैमान के पास 
शाकर उस का सारा काम करने लगा। उस ने पीतल १५४ 
ढालकर अठ।रह अठारह हाथ ऊंचे दो खंभे बनाये और 
एक एक का घेरा बारह हाथ के सूत का था। और उत १६ 
ने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल दढालकर द<दो 
कंगनी बनाई एक एक कंगनी की ऊँचाई पांच पांच दा 
की थी | भर खंभों के सिरों पर को कंगनियों के लिये ३७ 
चारखाने की सात सात जालियां और सांकलों की सात 
सात झालर बनीं | और उत ने खंतों को यों भी बनाथा १८ 
कि खंभों ' के सिरों पर की एक एक कंगनी के ढांपने के 


(६0 मूल में भनारों । 


७ झध्याय ।' 
चारों ओर जालिंगों की एंक एक पॉँतिं पर अनारों की 

१९ दी पांति बनाई | और जो कंगनियां भोसारों में खंभों के 
सिरे पर बनीं उन में चार चार हाथ ऊंचा सेसन फूल की 

४२० थीं। और एक एक खेमे के सिरे पर उस गोलाई के पास 
मो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी ओर एक 

एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पांति पांति करके 

११ बने से दो सौ थे । इन खंभों के उस ने मन्दिर के 
ओऔपारे के पास खड़ा किया और दह्दिनी ओर के खंमे 

के खड़। करके उस का नाम याकीन* रक्‍खा फिर बाई 

और के खंभे के। खड़ा करके उत का नाम गोओआजर 

१५ २क्खा | और खंभो के 6िरें पर सासन फूल का काम बना 
२१ खंभों का काम इसी रीति निपट गया। फिर उस ने एक 
डाला हुआ गंगाल बनाया जो एक छोर से दूसरी छोर 

लो दस हाथ चोड़ा था उस का आकार भोल था और 

उस की ऊँचाई पांच दहाथ की थी और उस के चारों 

श्ड और का घेर तीस दाथ के सृत का था | और उस के 

बारें ओर मादड़े के नीचे एक एक हाथ में दस दस 
इन्द्रायन बने जो गंगाल को पेरे थीं जब बह ढाला गया 
२५ तबये इन्द्रायन भी दो पांति करके ढाछते गये । और 
बह बारह बने हुए बैलों पर घर गया जिन में से तीन 
उत्तर तीन पच्छिम तीन दक्खिन भौर तीन पूरब की 
ओर मुंह किये हुए. थे और उन ही के ऊपर गंगाल था 

२६ भौर उन सभों के पिछले अंग भीतरी पड़ते थे । और 
उस का दल चौवा भर का था और उस का मोहड़ा 

कटोरे के मोइड़े की नाई सेासन के फूलों के काम से 

. १७ बना था और उस में दो हजार बत समाता था। फिर 

उस ने पीतल के दस पाये बनाये एक एके पाये की 
लंबाई चार द्वाथ चौड़ाई भी चार द्ाथ और ऊंचाई तीन 

शष्ट दाथ की थी। उन पायों की बनावट ये थी उन 

के पटरियां थीं और पटरियों के बीच भीच जोड़ भी 

२९ थे। भौर जोड़ें के बीच बीच की पटरियों पर सिंदद 

बैल और करूब बने और जोड़ों के ऊपर भी एक एक 

और पाया बना और सिंद्ों और बैलों के नीचे लटके 

३० हुए हार बने । और एक एक पाये के लिये पीतल के 

धार पदिये और पीतल की घुरियां बनीं और एक एक 

के चारों कोनों से लगे दल्ुपे कंधे भी ढालकर बनाये 

गये जो हौदी के नीचे तक पहुंचते थे शौर एक एक 

११ कंते के पात हार थे । और हौोदी का मोहड़ा ओ पाये 

की फंगनी के भीतर और ऊपर भी था से एक हाथ 

ऊंचा था और पाये का मोह जिस की चौड़ाई डेढ़ दाथ 

__कीथी से पाये की बनावट के समान गोल बना और 
(१) भर्षाद्‌ वह रियर रब । (२) भर्थाद्‌ उसी में दक्ष : 


३ ताला । 





पाये के उसी मोहड़े पर भी कुछ खुदा हुआ था और 
उन की पटरियां गोल नहीं चौकोर थीं। और घ्वारों ३२ 
पहिये पटरियों के नीचे थे और एक एक पाये के पद्नियों 
में धुरियां भी थीं और एक एक पहिये की ऊंचाई डेढ़ 
डेठ हाथ की थी | पद्दयो की बनावट रथ के पहिये की ३३ 
सी थी भर उन की घुरियां पुद्धियां भरे और नाभे सब 
ढाली हुई थीं। और एक एक पाये के चारों कोनों पर ३४ 
चार कंधे थे और कंधे भोर पाये दोनों एक दी टुकड़े 
के थे। और एक एक पाये के सिरे पर आध द्वा्थ ऊँची 
चारों ओर गोलाई थी और पाये के सिरे पर की टेक 
झौर पटरियां पाये से एक हुकड़े की थीं। और टेकों 
के पाटों भर पटरियों पर जितनी जगद जिस पर थी 
उस में उस ने करूब और सिंह और खजूर के वृक्ष 
खेद कर भर दिये और चारों ओर द्वार भी बनाये । 
इसी ढब से उस ने दसों पायों का बनाया सभों का 
एक ही सांचा एक ही नाप और एक ही आकार था। 
शोर उस ने पीतल की दस हौदी बनाई एक एक शष् 
हौदी में चालीस चालीस बत समाता था और एक एक 
चार चार हाथ चौड़ी थीं और दर्तों पायों में से एक एक 
पर एक एक हौदी थी और उस से पांच होौदी भवन ३९ 
की दक्खिन शोर भर पांच उस की उत्तर ओर रख 
दीं और गंगाल को भवन की दहनी ओर अर्थात्‌ पूरब 
की ओर और दक्खिन के सा|म्हने घर दिया। और ४० 
हीराम ने हौदियोंरें फाबड्िियों और कटोरों के भी 
बनाथा | से दीराम ने राजा सुलैमा।न के लिये यदोत्रा 
के भवन में जितना काम करना था से सब निपटा 
दिया, अर्थात्‌ दो खंभे भौर उन कंगनियों की गोलाइयां 
जो दोनों खंभों फे सिरे पर थीं और दोनों खंभों के 
सिरों पर की गोलाइयों के ढांपने के दो दो जालियां, 
और दोनों जालिये! के लिये चार चार सी श्रनार भ्र्थात्‌ ४२ 
खंभों के सिरों पर जो गोलाइयां थीं उन के ढांपनेद्दरी 
एक एक जाली के लिये अनारों की दो दो पांति, दत ४३ 
पाये और हन पर की दस हादी, एक गंगाल ४४ 
और उस के नीचे के बारह बैल, शोर हंडे फावड़ियां ४ 
और कटौरे बने । ये सब पात्र जिन्हें .दवीराम ने यदोवा के 
भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिये बनाया सा 
भलकाये हुए पीतल के भने । राजा ने उन के यदन ४६ 
की तराई में अर्थात्‌ सुकोत और सारतान के बीच की 
चिकनी मिट्ठीतराली भूमि में ढाला। और सुलेधान ४७ 
ने सब पात्रों के! बहुत श्रधिक होने के कारण बिना 
तौले छोड़ दिया पीतल के तोल का कुछ लेखा न 
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सब बनाये अर्थात्‌ सोचे की >दी और सेने की बह मेज 
जिस पर भेंट की रोटी रक्‍्खी जांती थी, और चोखे से।ने 
की दीवर्ट जो भीतरी केडरी के आगे पांच तो दक्खिन 
ओर और पांच उत्तर ओर रक्‍्ल्ली गई और सेने के फूल 
दीपक और चिमटे, और चोले सेने के तसले केंखियां 
कटोरे धूपदान झभौर करछे भौर भीतरबाला भवन जों 
परभपविन्न स्थान कहावता है और भवन जो मन्दिर 
कहाबता दे दोनों के किवाड़ों के लिये साने के कबजे 
बने । निदान जो जो काम राजा सुलैमान ने यहोवा के 
भवन के लिये किया से सब निपट गया | तथ्र सुलमान 
ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किये हुये सेने चांदी 
क्ौर पात्रों के भीतर पहुँचा कर थहोब। के भवन के 
भरणडारों में रख दिया ॥ 
(मन्दिर की प्रतिष्ठा) 
८ लुब गजा सुलैमान ने इस्ताएली पुरनिधों 
के और गोन्नों के सब मुख्य पुरुष जो 
इस्राए लियों के पितरों के घरानों के प्रधान थे उन के भी 
यरूशलेस में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया कि 
वे यहोवा की वाचा का संदृक दाऊदपुर अर्थात्‌ सियोन 
में ऊपर लिया ले श्राए | से सब इस्ताएली पुरुष एता- 
नोम नाम सातब महीने के पर्ब के समय राजा सुलैमान 
के पात इक हुए ।जब्र सब इस्लाएली पुरनिये आये 
तब्र याजकों ने संदूक के उठा लिया। भीर यहोवा का 
संदूक और भिलाप का तंबू ओर जितने पबिन्र पात्र उस 
तंबू में थे उन सभे के याजक और लेबीय लोग ऊपर 
ते गये। और राजा सुलैमान शोर सारी इसाएली 
मंदली जो उतर के पस इकट्ठी हुईं थी वे सब संदूक के 
साम्दने इतनी भेड़ शोर गैल बलि क्र रहे थे जिन की 
पानती किसी रीति से न हीं। सकती थी । तब या तकों ने 
यहोवा की बाचा का संदूक उस के स्थान को श्र्थात्‌ 
भवन की भीतरों कोठरी में जो परमप्विन्न स्थान है 
प्रदुचाकर करूबों के पद्धों के तले रख दिया | करूष तो 
संदुक के स्थान के ऊपरर पंख ऐसे फेलाये हुए थे कि वे 
ऊपर से संदूक और उस के ढंडों के ढांपे थे। इंडे तो ऐसे 
लग्बे थे कि उन के सिरे उस प्रवित्र स्थान से जो भीतरी 
कोठरी के साम्दने था देख पड़ते थे पर बाहर से तो वे 
देख न पड़ते थे। वे आज के दिन लों बहीं हैं । संदृक 
में कुछ नहीं था उन दो पदियाओं के छोड़ जो मूसा 
के दोरेब में उस के भीतर उस समय रक्‍़्खीं जब गददोवा 
ने इसाएलियों के मिल से निकलने पर उन के साथ 
वाया आंधी थी। जब याजक परविभ्स्थान से निरले तब 


है राजा | 


यहोबा के भवन में बादल भर आया। और बादल 
के कारण याजक सेव। टहल करने का खड़े न रह सके 
क्योंकि यद्दोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था ॥ 

तब सुलैमान ऋहने लगा यहोवा ने कहा था कि में 
घोर अंधकार में बास किये रहूंगा। सचमुच में ने तेरे 
लिये एक वासस्थान बरन ऐसा हृढ़ स्थान बनाया है 
जिस में तू युगयुग रहे | और राजा ने इस्राएल की 
सारी सभा की भर मुंह फेरके उस के आशीर्वाद दिया 
शझौर सारी सभा खड़ी रही । और उस ने कहा धन्य है 
इस्ताएल का परमेश्वर यहोवा जित ने अपने #ंद् से मेरे 
विता दाऊद के यह वचन दिया था और अपने हाथ से 
उसे पूरा किया है कि, जिस दिन से में अपनी प्रजा इसा- 
एल के मिस्र से निकाल लाया तब से में ले किसी शस्ता- 
एली गोत्र का केाई नगर नहीं चुना जिस में मेरे नाम के 
निवास के लिये भवन बनाया जाए पर मैं ने दाऊद के 
चुन लिया कि बह मेरी प्रजा इस्राएल का अ्रधिकारी 
हो। मेरे पित! दाऊद की थह मनसा तो थी कि इस्ाएल 
के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊँ | पर 
यहोव। ने मेरे पिता दाऊद से कहा यह जो तेरी 
मनसा ह कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊँ ऐसी 
मनसा करके द्‌ ने भला तो किया | ती भी व्‌ उस भवन 
को न बनाएगा तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम 
का भवन बनाएगा | यह जो बचन यहोवा ने कहा थी 
उसे उस ने पूरा भी किया है और में अपने पिता दाऊद 
के स्थान पर उठकर यहोबा के वचन के अनुसार इसा- 
एल की गद्दी पर बिराजता हूं और हस्ताएल के परमेश्वर 
यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया। और इस में 
मैं ने एक स्थान उस संदूक के लिये ठद्गाया है जिध में 
यहोवा की बह वाचा है जो उ8 ने हमारे पुरखाओं के 
मिस्ध देश से निक/लने के समय उन से बांधी थी ॥ 

तब सुलैमान इस्ाएल को सारी सभा के देखते 
यदहोवा की वेदी के साम्दने खड़ा हुआ और अपने द्वाथ 
स्वर्ग की ओर फैलाकर, कद्दा हे यहोवा हे इसाएल के 
परमेश्वर तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे 
पृथिवी पर कोई ईश्वर है तेरे जे दास अपने सारे मन 
से अपने को तेरे सन्‍्मुख जानकर! चलते हैं उन के 
लिये व्‌ अपनी बाचा पालत। और करुण। करता रद्दता 
है। जो वचन दू ने मेरे पिता दाऊद »। दिया था उत्त का 
वू ने पालन किया है जैसा तू ने अपने मुंह से कद्दा था 
बैसा ही अपने दाथ से उस के पूरा कियः है जैसा भाज 


ह्टै। सा अत डे इसाएल. के परमेश्वर यहोवा इस बचन 
..._ (१) मूल में तेरे साम्दने । 


३०१ 


११ 


१७ 
श्ष्य 


१९ 


रे२ 


र्३े 


श्४ड 


२५ 


& शच्यात । 


को थी पूरा करजोव ने अपने दास मेरे पितः दाऊद 
के दिया था कि तेरे कुल में मेरे साम्हने इस्तएल की 
गद्दी पर विराजनैद्वारे सदा बने रहेंगे इतना हो कि जैसे 
हू अयने के मेरे सम्मुख जानकर" चलता रहा वैसे ही 
तेरे बंश के लोग अपनी चालचलन में ऐसी ही चौकती 
२६ करें | से अर दे इसाएल के परमेश्वर श्रपना जो बचन 
तू ने अपने दास मेरे पिता दाऊद के दिया था उसे 
२७ सश्या कर | क्या परमेश्बर सचमुच प्रथिवी पर बास करेगा 
स्वर्ग में बरन सब से उंचे स्वर्ग में भी तू नहीं तमाता फिर 
र८ मेरे बनाये हुए इस भवन में क्‍योंकर समाएगा। तौभी दे 
मेरे परमेश्वर यहोवा शभ्रयने दास की प्राथना और गिड़- 
गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह 
२९ प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे साम्हने कर रहा हूँ, कि 
तेरी आंखें इस भवन की ओर श्रर्थात्‌ इसी स्थान की 
झोर जिस के विषय तू ने कहां है कि मेरा नाम वहां 
रहेगा रात दिन खुली रहें शोर जो प्रथना तेरा दास 
३० इस स्थान की ओर करे उसे तृ सुन ले। और तू अपने 
दास और अपनी प्रजा इस्लाएल की प्राथना जिस के। वे 
इस स्थान की ओर गिड़गिड़ाके करें उसे सुनना स्वर्ग में 
जो तेरा निवासस्थान है सुन लेना ओर सुनकर क्षमा 
३११ करना । जब केई किसी दूसरे का अपराध करे और उस 
के किरिया खिलाई जाए और वह आकर इस भबन में 
३२ तेरी वेदी के साम्दने किरिया खाए, तब वृ स्व में सुन 
कर भ्रर्थात्‌ अपने दासा क' न्याय करके दुष्ट का दुष्ट ठहरा 
झोर उस की चाल उसी के सि' लौटा दे और निर्दोष के 
निर्देधि ठदराकर उस के धम्म के अनुसार उस को फल 
३३ देना | फिर जब तेरी प्रजा इसाएल तेरे विरुद्ध पाप करने 
के कारण अपने शघुभ्रों से हार जाए ओर तेरी ओर 
फिरकर तेरा नाम माने और इस मबन में तुक से गिड़- 
३४ गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे तंत्र तू स्वर्ग में सुनकर 
अपनी प्रजा इसाएल का पाप ज्ञमा करना और उन्हें इस 
देश में लौथा ले ञझ्ाना जे वू ने उन के पुरखाओं के 
३४ दिया था। जब वे तेर॑ विरुद्ध पाप करें ओर इस काग्ण 
श्राकाश बन्द हो जाए कि वर्षा न होए ऐसे समय यदि 
दे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम का माने 
शऔर तू जे उन्हें दुःल देता है इस कारण अपने पाप से 
३६ फिरें, तो तू स्वग में सुनकर छ्ञमा करना अयने दासों 
अ्रपनी प्रजा इस्ताएल के पाप का क्षमा करना तू जै। उन 
के वद भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना 
पघाहिंये इसलिये अपने इस देश पर जो द्‌ मे अपनी 


३७ प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरस। देना | जब इस 


(९ मूल में तेरे सामइने । 


१ राजा! 


है०श 


देश में काल वा मरी वा भुलस दो वा गेरई वा टि यां 
वा कीड़े लगें वा उन के शन्रु उन के देश के फाटकों में 
उन्हें घेर रक्‍्खे के।ई विपसि वा रोग क्यों न हों, तव श८ 
यदि कोई मनुष्य व। तेरी प्रजा इसाएल अपने अपने मन 
का दुःख जान ले और गिड़गिड्राहट के साथ प्रार्थना 
करके अपने हाथ इस भवन की झोर फेलाएं, तो तू १९ 
अपने स्वर्गीय निव/सस्थान में सुनकर क्षमा करना और 
काम करना और एक एक के मन की जानकर उस की 
साथ चाल के अनुधार उस के फल देना तू दी तो सारे 
आदमियों के मन की जाननेहारा है। तब वे जितने दिन ४० 
इस देश में रहें जे तू ने उन के पुरखाश्रों के। दिया था 
उतने दिन लों तेरा नय मानते रहे। फिर परदेशी भी ४१ 
जे| तेरी प्रजा इसाएल का न हो जब वह तेरा नाम 
सुनकर दूर देश से झाए, वद्द ते तेरे बड़े नाम और ४२ 
बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई बांद का समाचार पाए से 
जब ऐसा कोई आकर इस भत्रन की ओर प्रार्थना करे, 
तब तृ अपने स्वरोय निवासस्थान में सुने और जित बात ४३ 
के लिये ऐहा परदेशी ठुके पुकारे उसी के अनुसार कर्ना 
जित से प्रथिबी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर 
तेरी प्रजा इस्ताएल की नाई तेरा भय मार्ने और 
निश्चय करे कि यह भवन जिसे मैं ने बनाथा है से तेरा 
दी कहलाता है । जब तेरी १जा के लोग जहां कहीं तू ४४ 
उन्हें भेजे वहां अपने शन्नुओं से लड़ाई करमे को निकल 
जाएं और इस नगर की ओर जिसे तू ने चुना है और 
इस भवन की झओ ओर जिसे मैं ने तेरे नाम का बनाया है 
यहोवा से प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग में उन की प्रार्थना ४५ 
और गिड्गगिड़ाहट सुने और उन का न्याय करे | निष्पाप ४६ 
ते काई मनुष्य नहीं है से। यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप 
करें ओर तू उन पर कोप करके उन्हें शन्ञुओं के द्वाथ कर 
दे और वे उन को बंधुआ करके अने देश के। चादे वह 
दूर हो चाहे निकट ले चाएं, ते यदि बे बन्धुआई के ४७ 
देश में सेच विचार करे ओर फिरकर अपने बंधुआ 
करनेहारों के देश में वुक से गिड़गिड्ठाक' कहें कि हम 
ने पाप किया भ्ीर क्रुठिलता शरीर दुष्टता क्री है, और यदि ४८ 
दे अपने उन शज्रुओं के देश में जे उन्हें बंधुआ करके 
ले गये हों अपने सारे मम और सारे जीव से तेरी ओर फिरे 
और अपने इस देश की और जे, | ने उन के पुरुखाओं 
के दिया था और इस नगर की भोर जिसे वू ने चुना है 
और इस भवन की शोर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया 
है तुक से प्रार्थना करें, तो तृ अपने स्वरगींव निवासस्थान ४९ 
में उन की प्रार्थना और गिड़गिड़ाइट सुनना और उन का 
न्याय करना, आर जे याप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध ४० 


पथ ऋआध्याथ । 
करेंगे और जितने श्रपराध वे तेरे करेंगे सब को समा 
करके उन के बंधुआ करनेद्वारां के मन में ऐसी दया 
११ उपजाना कि उन पर दया करें। क्योंकि थे तो तेरी प्रजा 
झौर तेरा निज भाग हैं जिन्हें तू लोहे के भट्टे के बीच से 
4९ अर्थात्‌ मिल से निकाल लाया है |से। तेरी आंखें तेरे 
दास की गिड़गिड़ाहट भर तेरी प्रजा इसाएल की 
गिड़िड्ाहट की भोर ऐसे खुली रहें कि जब जब वे दुके 
४३ पुकारें तब तब तू उन की सुने। क्योंकि दे प्रभु यदावा 
झपने उस वचन के अनुतार जो तू ने हमारे पुरखाशों 
के मिस्ध से निकालने के समय अपने दात मुशा के द्वारा 
दिया था तू ने इन लोगों के अपना निज भाग द्वोने के 
लिये पृथिवी की सश् जातियों से अलग किया है ॥ 
जब सुलैमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड- 
गिड़ाहट के साथ कर चुका तब वह जो घुटने ठेके आकाश 
की ओर हाथ फैलाये हुए था से। यह्दोबा की वेदी के 
सामने से उज, शरीर खड़ा हो सारी इस्ताएली सभा को 
ऊंचे स्वर से यद्द कहकर आशीर्वाद दिया कि, धन्य है 
यहोव। जिस ने ठोक अपने कद्दे के अनुसार अगनी प्रजा 
इस्ाएल को बिश्वञाम दिया दै जितनी भलाई की बातें 
उस ने अपने दास मूसा के द्वारा कही थीं उन में से एक 
भी बिना पूरी हुए नहीं रही । हमार। परमैश्वर यहोवा 
जैसे हमारे पुरखाओं के संग २हता था वैसे ही हमारे #ंग 
भी रदे वह हम को न त्यागे और न हम का छोड़ दे । 
बह हमारे मन अ्रपनी शोर ऐसा फेर रक्‍्खे कि हम उस 
के सारे मार्गा पर चला कर और उस की आशाएं और 
विधियां और निश्रम जिन्हें उस ने हमारे पुरख/आओों को 
दिया था माना कर । और मेरी ये बातें जिन करके में 
ने यहोवा के साम्हने बिनती की है सा दिन रात 
हमारे परमेश्बर यहोवा के मन में बनी रहें”? और जैसा 
दिन दिन प्रयोजन दे वैसा ही बद अपने दास का और 
श्रयनी प्रजा इसाएल का न्याय किया करे, भौर इस से 
प्रथियी की सत्र जातियां यद्द जान लें कि यददोवा ही 
परमेश्वर है भ्ौर केाई दूसरा नहीं। से तुम्दारा मन 
हमारे परमेश्वर यहोवा की और ऐसी पूरी रीति से लगा 
रहे कि आज की नाई उस की विधियों पर चलते और 
६२ 30 की झाशाएं मानते रहे | तब राजा सारे इस्राएल 
६३ समेत यंद्दोवा के संमुख मेलबलि चढ़ाने लगा। अर जो 
पशु छुलैमान ने मेलबलि करके यहोवा के चढ़ाये 
से बाईस हजार बेल और एक लाख बीस हजार 
भेड़ थीं। इस रीति राजा ने सब इस्ताएलियों समेत 
६४ यदावा के भवन की प्रतिष्ठा की। उस दिन राजा ने 


है) रूह में बहाँवा के निकट रहे । 


पड 


प्र 
४५ 


७ 


फ्ध् 


५९ 


तर 
9 


६ 


रची 


१ राज । 


यहेावा के मबन के साम्हनेबाले भ्रॉगन के मोच भी एक 
स्थान पवित्र करके दामबल्लि अन्ननलि और मेलबलियों 
की चरबी वहीं चढ़ाई क्योंकि जो पीतल की बेदी यहेावा 
के साम्दने थी सा उन के लिये छोटी थी। भौर सुलैमान 
मे और उस के संग सारे इस्ताएल की एक बढ़ी सभा ने 
जो हमात की बारी से ले मिल्ल के नाले तक # सारे देश 
से श्कटठी हुई थी दो अठवारे अर्थात्‌ चौदद दिन तक दमारे 
परमेश्वर यहोवा के साम्दने पर्य के माना | आठवें दिन 
उस ने प्रज। के लोगों को बिदा किपरा और वे शाजा को 
धन्य धन्य कदकर उ8 सब भलाई के कारशां जो 
यहोवा ने अउने दास दाऊद और अपनी प्रजा इसाएल 
से की थी आमनन्दित और मगन द्वोकर अपने अपने डरे 


को चले गये ॥ 
९ ज़ूब सलैमान यदोवा के भवन और राज- 
भवन का बना चुका श्र जो कुछ 
उस ने 'करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे 
गिबोन में उस को दर्शन दिया थ। वैसे ही दूसरी बार 
भी उसे दर्शन दिया । और यहोवा ने उस से कहा जो 
प्राथना गिड़गिड।हट के साथ तू ने धुझ से की है उस 
को में ने सुना है यह जो भवन त्‌ ने बनाया है उस में 
मैं ने श्रपना नाम सदा के लिये रखकर उसे पविन्न 
किया है और मेरी आंखे और मेरा मन नित्य वहीं लगे 
रहेंगे | भौर यदि त्‌ अपने पिता दाऊद को नाइ मन का 
खगथाई और सीधाई से अपने को मेरे साम्दने जानकर रे 
चलता रहे और मेरा सब आश्ञाओं के अनुसार किया 
करे और मेरों विधियों ओर नियमों को मानता रहे तो 
मैं तेरा राज्यर इसाएल के ऊपर सदा के लिये स्थिर 
करूंगा, जैसे कि में ने तेरे पिता दाऊद को बचन दिया 
था कि तेरे कुल में इसाएल की गद्दी पर विराजनेहरे 
रंदा बने रहेंगे ) पर यदि तुम लोग वा तुम्हारे बंश के 
लेग मेरे पीछे चलना छोड़ द॑ भोर मेरी उन आशाओं 
और विधियों के जो मैं ने तुम को दो हैं न माने भौर 
जाकर पराये देवताओं की उपासना और उन्हें दश्डबत्‌ 
करने लगे, तो में इसाएल को इस देर में से जो में 
ने उन को दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो 
मैं ने अपने नाम के लिये पवित्र किया है अपनी दृष्टि से 
उतार दूंगा और सब देशों के लोगं। में इलाएल की 
उपमा दी जाएगी और उस का दृष्टान्त चलेगा। 
झौर यद भवन जो ऊंचे पर रहेगा से! जो कोई इस के 
पास द्वांकर चलेगा वद चकित हागा और ताली बजाएगा 


और बे पूछुंगे कि यहोवा ने इस देश और इस भवन 


(२) मूल में मेरे सान्‍दने । (३) मूल में राजवदी।. 


शैल्ह 


६५, 


९ अर्याय! 


९ के साथ क्यों ऐसा किया है, तब लोग कहेंगे कि 
उन्हों ने अपने परमेश्वर यहँवा के जो उस के पुरखाओं 
को मिस्र देश से निकाल लाया था तजकर पराये 
देवताओं को पकड़ लिया और उन को दण्डवत्‌ की 
छोर उन की उपासमा की इस कारण यहेवा ने यह 
सब विपत्ति उन पर डाल दी || 

१० सुलैमान को तो यदावा के भबन और राजभवन 
११ दोनों के बनाने में बीस बरस लगे । तब सुलैमान ने सार 
के राजा हौराम को जिस ने उस के मनमाने देवंदार और 
सनौबर की लकड़ी और सेना दिया था गालील देश के 
१४ बीस नगर दिये | जब हीराम ने सार से ज|कर उन नगरें 
को देखा जो सुजैमान ने उस को दिये थे तब वे उस को 
१३ अच्छे न लगे | सा उस ने कहा हे मेरे भाई ये क्‍या नगर 
तू ने मुके दिये हैं। और उस ने उन का नाम कबूल देश 
१४ रक्‍्खा और यहद्दी नाम आज के दिन लों पढ़ा है । फिर 
हीराम ने राजा के पास साठ किक्कार सोना भेज दिया ॥ 
११ राजा सुलैमान ने जो लोगों के। बेगारी में २क्‍क्खा 
इस का प्रयोजन यद्द था कि यहोात्रा का ओर अपना भवन 
बनाये और भमिल्‍लो आर यरूशलेम की शहरपनाह और 
१६ हासार मगिद्यो श्रौर गेजेर नगरें के दृढ़ करे। गेजेर पर 
लो मिस्र के राजा फिरोन ने चढ़ाई कर के उसे ले लिया, 
और आग लगाकर फंक दिया और उस नगर में रहने- 
हारे कनानियों को मार डालकर उसे अपनी बेटी सुलैमान 
१७ की रानी का निज भाग करके दिया था। सो गैजेर को 
१८ सुलैमान ने हृढ़ किया और नीचेबाले बेथोरोन, बालात 
और तामा( को जो जंगल में हैं।ये तो देश में हैं। 
१६ फिर सुलैमान के जितने भण्डार के नगर थे और उस के 
रथों शोर सवारों के नगर उन को बरन जो कुछ सुलै- 
मान ने यरूशलेम लब/नोन और अपने शज्य के सारें 
देश में बनाना चाहा उक्त सब को उस ने हढ़ किया। 
२० ०मेार्थ छ्वित्ती परिज्जो हिब्बी और यबूसी जो रह गये 
२१ थे जो इसाएलियों में के न थे, उन के वंश जो उन के 
पीछे देश में रह गये और उन को इसाएली सत्यानाश न 
कर सके उन को तो सुलैमान ने दास करके बेग,री में 
२२ रक्‍्खा और शअआआज लों उस की वहदी दशा है । पर इसाएलियों 
में से सुलैभान ने किसी को दा6 न बनाया वे ता 
येद्धा और उठ के कम्मेचारी उ8 के द्वाकिम उस के 
सरदार और उस केरथों और सबारें के प्रधान हुए! ! 
२३ जो मुख्य हाफिम सुलैमान फे कामों के ऊपर ढहरके 
काम करनेहारों पर प्रभता करते थे से पांच सो 
२४ पचास थे | जब फिरीौन की बेटी दाऊदपुर में से अपने 
उत भवन को आ गई जो उस ने उस के किये बनाया था 


हे राजा! 


३३०४ 


तब उस ने मिल्नो को बनाया | और सुलैमान उस बेद। २४ 
पर जे। उस ने यहोवा के लिये बनाथी थी बरस बरस में 
तीन बार द्ोमशल और मेलबलि चढ़ाया करता और 
साथ ही उस बेदी पर जो यददोबा के सम्मुख थी धृष 
जलाया करता था यों ही उत्त ने उस भवन को तैयार 
कर दिया ॥ 
(सुलैमान की धनसंपत्ति और व्योपार और 
शत्रा की रानी का आना) 

फिर राजा सुलैमान ने एस्पोनगैबेर में जौ एदोम २६ 
देश में लाल सरद्र के तीर एलोत के पास है जहाज 
बनाये | और जद्दाजों में हीराम ने अपने अधिकार के २१७ 
मल्लाहों को जे। सम॒द्र के जानकार थे सुलैमान के सेवकों 
के संग भेज दिया । उन्हों ने ओपोर को जाकर वहां से २८ 
चार सौ बीस किकार सोना राजा सुलैमान को ला दिया ॥ 


१७ ज्ूध शबा की रानी ने यद्दावा के नाम के 
* विषय सुलैमान की कीर्सि सुनी तब 
बह कढिन कठिन प्रश्नों से उस की परीक्षा करने को 
चली | वह ते बहुत भारी दल और मसालों और २ 
बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिये हुए. 
यरूशलेम को आई और सुलैम्ाान के पास पहुचकर 
अपने मन की सारी बातों के विषय उस से बाते करने 
लगी | सुलैमान ने उस के सब प्रश्नों का उत्तर दिया ३ 
के।ई बात राज। की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि 
बह उस को न बता सका। जब शत्रा की रानी ने ४ 
सुलैमान की सब बुद्धिमाती और उ8 का बनाया हुआ 
भवन, ओर उस की मेज पर का भोजन देखा और उस ४ 
के कम्मेचारी किस रीति बैठते और उस के टहलुए, 
किस रीति खड़े रहते. श्रौर कैसे केसे कपड़े पहिने 
रते हैं और उस के पिलानेहारे कैसे हैं और वह 
कैसी चढ़ाई है जिस से वद्द यहोवा के भवन कौ 
जाया करता है यह सब जब उठ ने देखा तब वह 
चकित है। गई | से उस ने राजा से कह्दा तेरे कामों ६ 
और बुद्धिमानी की जो कीति मैं ने अपने देश में सुनी 
से सच दी है । पर जब लों में ने श्राप दी आकर झग्नी ७ 
आंखों से यद्द न देखा तब लों में मे उन बातों की ग्रतीति 
न की पर इस का आधा भी सुझे न बताथा गया था 
तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़ 
कर है जो मैं ने सुनी थी | धन्य हैं तेरे जन धन्य हैं तेरे ये ८ 
सेबक जो नित्य तेरे सन्मुख हाजिर रहकर तेरी बुद्धि की 
बातें सुनते हैं | धन्य है तेरा परमेश्वर यदावा जो तुक से ९ 
ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्ताएल को राजगद्दी पर 
(६ मूल में काई बात राजा से न छिपी । 





: खरध्याय 


विराजमान किया यहोवा इसाएल से संदा प्रेम रखता है 

इस कारण उस ने तुके न्याय और धर्म करने के राजा 

० कर दिया है। और उधने राजा के एंक सौ बीस 

किक्कार सोना बहुत सा सुगंधद्रव्य और मणि दिये जितना 

" झुगंधद्रब्य शबा की .रानी ने राजा सुलैमान के दिया 

११ उतना फिर कभी नदीं आया। फिर द्वौराम के जहाज: 

भा जो ओपीर से सोना लाते थे सा बहुत सी चन्दन की 

११ लकड़ी और मणि भी लाये। और राजा ने चन्दन की 

- लकड़ी के यद्दोगा फे भवन ओर राजभबन के लिये जंगले 

और गानेद्दारों के लिये वीणाएं और सारंगियां बनवाई 

ऐसी चन्दन की लकड़ी आज़ लों फिर नहीं आई भौर न 

१३. देख पड़ी है। भौर शा की रानी ने जो कुछ घाद्या वद्दी 

राजा सुलैमान ने उस फी इच्छा के अनुसार उस को 

दिया फिर राजा सुलैमान ने उस के अपनी उदारता 

:., से बहुत कुछ दिया तब वह अपने जनों समेत अपने 
देश के। लौट गई ॥ 

१४ नो सोना बरस दिन में सुलैमान के पास पईचा 

: करता था उस का तौल छः सी छियासद किक्कार था। 

१४ इस से अधिक सौदागरें से और व्यापारियों के लेन देन 

से और देगली जातियों फे रछव राजाओं और अपने देश 

१६ के गवनरों से भी बहुत कुछ मिलता था। और राजा सुलै- 

मान ने सोना गढ़ाकर दो सी बड़ी बड़ी ढालें बनाई, एक 

१७ एक दाल में छः छुः सो शेकेल सोना लगा । फिर उस 

ने सोना गढ़ाकर तीन सी छोटी ढालें भी बनाई एक एक 

छोटी ढाल में तीन माने सोना लगा और राजा ने उन 

१८ को लबानीनी वन नाम भवन में रखबा दिया। और 

राजा ने हाथीदांत का एक बड़ा सिंहासन बनाया और 

१९ उत्तम कुन्दन से मढ़ाया। उस सिंहासन में छः सीढ़ियां 

थीं श्र सिद्दासन का सिर्हानां पिछाड़ी की झोर गोल 

था ओर बैठने के स्थान की दे।नों अलग टेक लगी थीं 

झौ- देनो टेकों के पास एक एक सिद् खड़ा हुआ घना 

२० था। ओर छुट्टों सीढ़ियों की दोनों अलग एक एक सिंद 

खड़ा हुआ बना था सो बारह हुए. किसी राज्य में ऐसा 

२१ कभी न बना | आर राजा सुलैमान के पाने के सब पात्र 

सोने के थे और लबानेनी वन नाम भवन के सब पात्र 

भी चोखे सोने के थे चांद का कोई भी न था। सुलैमान 

२२ के दिनों में उस का कुछु लेखा न था | क्योंकि समुद्र पर 

द्वराम के जद्दाओं के साथ राजा भी तर्शीश के जहाज 

. रखता था भर तीन तीन बरस पीछे तर्शोश के जद्दाज 

१३ सोना चांदी द्वाथीदांत बन्दर ओर मोर ले आते थे । सो 

राजा सुलैभान धन और बुद्धि में प्रथिवी फे सब राजाओं 


१ राजा! 


झ्०पू 


बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उस के मन में 
उपजाई थीं सुलैमान का दर्शन पाना चाइते ये। और २५ 
वे बरस बरस अपनी अपनी भेंट अर्थात्‌ चांदी और सोने 
के पात्र वस्त्र शत्न सुगंधद्रव्य घोड़े भौर खब्चर ले श्राते 
ये। और सुलैमान ने रथ और सवार इकट्टे कर लिये सो २६ 
उस के चौदह सौ रथ और बारइ हजार सवार हुए 
और उन को उस ने रथों के नगरें में और यरूशलेभ में 
राजा के पास ठहर रक्खा | और राजा ने ऐसा किया २७ 
कि यरूशक्षेम में चांदी का लेखा पत्थरों का सा और 
देवदारू का लेखा बहुतायत के का?ण नीचे के देश के 
गूलरें का सा दो गया। भर जो घोड़े सुलैमान रखता रद 
था को मिस्र से भाते थे और राजा के व्यापारी उन्हें 
भुण्ड भुण्ड करके 5हराए हुए दाम पर लिया करते थे। 
एक रथ तो छः सौ शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा २९ 
डेढ़ सौ शेकेल पर मिस्र से भ्राता था और इसी दाम 
पर वे द्वित्तियों और भराम के सारे राजाशों के लिये भी 
न्योपारियों के द्वारा आते थे ॥ 
(झुवैमान का गिगाढ भौर इंश्वर का कोप और 
घुलैमान कौ मृत्यु) 
राजा सुलैमान फिरान की बेटी 
3). पर ओर बहुतेरी और बिरानी ज्यों से 
जो भोआबी अम्मोनी एदोमी सीदोनी और दित्ती थीं 
प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थीं जिन के २ 
विषय यहोवा ने इस्ताएलियों से कहा था कि तुम उन के 
बीच न जाना और न वे तुम्दारे बीच झाने पाएं वे 
तुम्दाशा मन अपने देवताओं की ओर निःसन्देद्द फेरेंगी 
उन्हीं की प्रीति में सुलैमान लिप्त द्वोगया। और उस ३ 
के सात सो रानियां और तीन सौ रखेलियां हो गई 
ओर उस की इन ख्ञियों ने उस का मन बहका दिया। 
सो जब सुलैमान धूढ़ा हुआ तब उस की ख्त्रियों ने उस ४ 
का मन पराये देवताअ की ओर बहका दिया आर उस 
का मन अउने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर 
यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलैमान तो ५ 
सीदं,नियों की अशतीरेत नाम देवी ओर अम्मोनिय के 
मिल्कोम नाम घिनोने देवता के पीछे चला | और सुलैभान ६ 
ने बद किया जो यहोवा के लेखे बुरा है और यदोवा 
के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी शति से न 
चला | उन दिनों सुलैमान ने यरूशलेम के सामने ७ 
के पहाड़ पर माझाबिया के कर्म श नाम घिनौने देवता 


. के लिये और अम्मानियों के मोलेक नाम घिनौने देवता 


के लिये एक एक ऊचा स्थान बनाया । ओर अपनी संग ८ 


२४ से बढ़कर हईं। गया। और «ारी $थिदी. के.लोग उस की |. बियनी क्यों के लिये भी जो अपने अपने देल्‍ताओं 


फा० १९ 


११ आार्याथ ! 
को धूप जलाती और वलि करती थीं उस ने ऐसा ही 
किया | 

९ सौ यहोवा ने सुलैमान पर कोप किया क्येंकि 
उस का मन इसाएंल के परमेश्वर यदहोबा से फिर गया 

१० जिस ने दो बार उस को दर्शन दिया था । और उस ने 
इसी बात के विषय आजा दी थी कि पराबे देवताकों 
फे पीछे नहीं शेना तौमी उस ने यहोबा की आजा 

११ न मानी। और यहोवा ने सुजैममन से कृदा तुकू से जो 
ऐसा ही काम हुआ है और मेरी बन्‍्थाई हुए काचा और 
दी हुई विधि तू ने नहीं पाली इस कारण में राज्य को 
निश्चय तुक से छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दूँगा। 

१२ तौभी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐस 
न करूंगा पर तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लंगा | 

१३ परन्तु मैं सारा राज्य तो न छीन संगा पर भपने दास 
दाऊद के कारण और अउने चुने हुए यरूशक्षेम के 
कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में ८क गोत्र छोड़ंगा ॥ 

१४ से यद्दोवा ने एदोमी इंदद को जो एदोमी राछ- 

१४ पंश का यथा सुलैमान का शत्र कर दिया। और जब 
दाऊद एदोम में था और योआब सेनापति मारे हुओों 

१६ को शिह्ठी देने गया, (ये!श्राव तो सारे इस्ताए्ल समेत 
बहा छः महीने रहा था जब तक कि उस ने एदोम के 

१७ सब पु<थों को नाश न किया था)। तब हृदद ओ छोटा 
लड़का था अपने पिता के कई एक एदैगमी सेवकों के 

१८: संग मिस को जाने की मनसा से भाभा। और वे मियान 
से होइर पायन के आये और पारान में से कई पुयषों 
को संग लेकर मिस में फिसेन राजा के पास ग्ये और 
फिशैन ने उस को घर दिया और उस को भोजव मिलने 

१९ % आशा दी और कुछ भूमि भी दी। और दृइद पर 
फिरैन की बड़े अ]ग्रद की दृष्टि हुई और उस ने उस को 
अपनी साली अर्थात्‌ तदपनेस रानी की बहिन ब्याद दी । 

२१० और तदृपनेस की बहिन उस के जन्माये गनृषत को अनी 
और इस का दूध तहपने6 ने फिरान के भवन में छुड़ाया 
तब गनूपत फिरान के भवन में उसी के पुत्रों के बीच 

२१ रहा था। अब दृदद ने मिस्र में रहते यह सुना कि दाऊंद 
अपने पुरखाओं के संग सो गया और योआब सेनापति 
भी मर गया है तब उस ने फिरान से कहा मुझे आशा 

२२ दे कि मैं अपने देश को जाऊं। फिशैन ने उस से कहा 
क्‍यों मेरे यद्वां तुके क्‍या घटी हुईं कि दू अपने देश को 
लला जाने चाहता है उस ने उत्तर दिया कुछ नहों 
हुई >ोभो +मे अवश्य आने दे ॥ 

१३ फिर परमेश्वर ने उस का एक और शन्ञ कर दिया 
अर्थात्‌ एल्यादा के पुत्र रजान को १६ तो अपने स्वामी 


१ शआ। 


 ऐ मूल में दाथ 


. ३०६ 


सोेबा के राज इृददेजेर के पास से भाव्त था, और जब २४ 
दाऊद ने सोबा के जनों को बात किया तक स्तोन अपने 
पास कई पुरुषों को इकट्ठे कस्के एक दल्त का प्रधान हो 
गया और ये दमिश्क को जाकर कहां रले और टस का 
राज्य करने कम । और उस हानि को छोड़ ओ हृदद २५ 
ने की रमोन भी सुलैमान के जीवन भर इस्तएटल का 
शत्रु बना रहा और वद इस्ताएल से किन रखता दुचा 
अराम पर राज्य करता भा ॥ 

फिर नवांत का और सरूआद नाम एक विधवा छा २६ 
पुत्र सरेबाम नाम एक एज्ेमी सरेदाकसी को खुलैभान 
का कम्मेयारी था उसने थी राजा के विरुद्ध सिर 
उअया | उस के सजा के विरुद्ध सिर उठने का मह २७ 
कारण हुआ कि सुलैभान मिल्‍्लों को बना रहा और 
आउने पिता दाऊद के नयर के दशर बन्द कर रहा या | 
याधिवाम बड़ा श्रबीर था और जब सुखमान ने जवान श८ 
के देखा कि यह कामकाजी दे तब उस मे उस को 
यूघुक के घराने के सब परिश्रम पर शखिया उहराया। 
उन्हीं दिनों में पयारेबाम यरूशलेम से मिकककर जा रहा २९ 


भा कि शीलोर!सी अहिय्याद नकी नई अऋदरर औओोढ़े 


हुए. मार्म पर ठस से मिला ओर केसल वे ही दोनों 
मैदान में बे। और अहिम्याइ ने अपनी उस ३० 
नई चदर को के लिया और उसे फाइकर करद टुकड़े 
कर दियें। तब ठस ने यारोब्राम से कद्दा दस हुकड़े शे ३१ 
जे क्योंकि इसाएश का परमेश्यर भद्ोया यों कहता है 
कि सुन मैं राज्य को सुल्लेमान के हाथ से छीन कर दस 
गोज तेरे हथ कर दूंगा। एर मेरे दास दाऊद के कारण ३१ 
कलैर यरकःशल्लेम के कारण जो में ने इस्छशाएल के सारे 
मोत्रों में से चुना है उस का एक भोज बन। रहेमा | इस ३३ 
का कारण यह दे कि उन्हों ने ठुके त्याग कर सौदानियों 
की देवी अ्श्तोरेत मोझाबियों के देवता ३मोश और 
अम्मोनियों के देवत। मिल्‍्कोम को दणडबत की और 
मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेसी दृष्डि में ओक हे 


खो बदीं किया और मेरी विधियों और नियमों को नहीं 


पाखा जैसे कि उस के पिला दाऊद ने किक | तौसी ३४ 
मैं उस के द्वाथ से सारा राज्य न ते #गा पर मेरा 
चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी भाशाएं और विभियां 
फशत रहा उस के कारण मैं उस को जीवन भर 
प्रधान झराये रक्‍्खंगा । पर उस के पुत्न के द्ाथ से में ३५ 
सन्य अथांत्‌ दस मोत्र लेकर ठुके दे दृंग। और उस २६ 
के पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा इसल्यि कि यरूशलेम 
नपर में जिसे अपना नाम रखने को मैं ने चुना दे मेरे 


५ ०-७ जले तल जन | चनकल 





झोर जे काम भरी इृष्टि में ठीक है साई करे और मेरी 

बिधियां और आह्ाएं पालता रदे तो में तेरे छंग रहूंगा 

कमर जैसे मैं ले दाऊद का बराना बनाये रकक्‍खला दे 

_ सैसे ही तेरा भी कराना बनाये रकक्‍्सुंगा, और तेरे 

१६ द्वाथ इस्छपल के दूंगा | इस ज्रप के कारण में दाऊद 

४० के अंश को दुशख दुंया तौमो संदा लॉ महीं। और 

सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाद्ा पर यारो- 

बाम मिल में राजा शीक्षक के पास आग गया ओर 
सुलेसन के मस्ने कक यहीं रहा ॥ 

ड१ उुलेमान की और सब कात छऔर उठ के सररे 

काम और उ8 को बुद्धिमानी का धर्यन क्‍या छुशेमान के 

४२ इतिहास की पुस्तक में नहीं लिख्म है। छुखेमान को 

यरूशतोम में सारे इसाएस पर राज्य करते झुए चाल्लीर 

४२े बरस बीते। और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग 

सोया और उस को उस के पिता दारूद के नमर में मिद्ठी 

दी गई कोर उठ का पुत्र रह्याम 36 के स्थान पर 

राजा हुआ ॥ 
स्स्राणल के राज्य का दो ब्यम हो जाना) 

१२ र्‌हथाम तो शकेस के भया क्योंकि 

३ सारा इस्ााएल उस के। राजा 

२ करने के लिये वहीं भया था। और नक्षत के पुत्र करो- 

बाम ने कद सुना (बंद तो तब तक मिस्र में रहता भा 

क्योंकि यारोक्षम मुखेमान राजा के इर के मारे भामकर 

है मिल में रहता भा। और उन लोगों ने उस के बलवा 

भेजा और यारोबाम और इत्काएल को सारी सभा रह- 

४ कण के खास जाकर यों कहने शगी कि, तेरे पिता भे 

ढो हस लोगों पर आरी जूझ हाल रक्खा था सो अब 

तू अपने पिता की कठिन सेल के और उस भारी बए 

को ओ उस मे इस मर डाल रक्‍्खा है कुछ हसका कर 

५ तथ हम तेरे अ्रधीम रहेंगे। उस ने कहा अभी तो जाओ 

और लौन दिन पौछे मेरे पाठ फिर आना शो वे चले गये। 

६ तन सजा रहकम ने उन पूड़ों से जो उस के पिता सुशैभान 

के जौषन भर उस के सारहने हाजिर रहा करते मे सम्मतति 

ली कि श्स प्रजा को कैसा उक्र देना उच्चित है इस में 

७ तुम कमा सम्मत्ते केते हो | उन्हीं मे उस को यह उच्चर 

दिया कि मदि तू अभी कजा के शोगों का दास बनकर 

उन के अधीन हों और उन से मधुर बाशे कहे को वे सदा 

८ लो तेरं अधीन जने रहेंगे | प्हवाम ने उस उम्मति को 


१०७ 
छोड़ा जो बूढों ने उस के दी थी और उन जवानो ते 

उम्मति सी जो उस के संग बड़े हुए थे और उस के 

सम्मुख हाजिर रहा करते ये। उन से उस ने पृष्ठा मैं. ९ 
प्रजा के लोगों के कैसा उत्तर दूँ इस में तुम क्‍या 
सम्मति देते हो उन्हों नेतो मुझ से कहा है कि जो 
जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रक्‍खा ह उसे तू हलका 
कर | जवानों ने जो उस के संग बड़े हुए, थे उस के भह 
उत्तर दिया कि उन खोगों ने तुक से कहा है कि तेरे 
पिता ने इमारा जुआ भारा किया था पर तू उसे हमारे 
लिये इलका कर तू उन से ये कहना कि मेरां छिंगुलिया 
भेरे पिता की कटि से भी मोटी ठहरेगी | मेरे पिता ने तुम 
पर जो भारी जूआ रक़खा था उसे में और भी भारी 
करूंगा मेरा पिता सी तुम के केड़ी से ताइना देता था 
पर मैं बिच्छूओं से दूंगा | तीसरे दिन जैसे राजा ने १९ 
ठहराया था कि लौसरे दिन मेरें पास फिर आना वैसे ही 

यारोबाम और सारी प्रजा रहबाम के पास द्वाजिर हुई। 

तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी १३ 
हुईं सम्मति छोड़कर, जवानों की संमति के झनुसार उन १४ 
से कहा कि भेरे पिता ने तो तुम्दारा जूआ भारी कर दिया 
पर मैं उसे ओर भी भारी कर दूंगा मेर॑ पिता ने तो कोड़ें 
से तुम को ताइना दी पर मैं तुम को बिच्छुओं से ताइना 
दुँगा | से राजा ने प्रजा की न मानी इस का कारण यह 
है कि जों वचन यहोवा ने शीलोबासी अहिय्थाद्र के द्वारा 
नवात के पुत्र यारोबाम से कहा था उस के पूरा करने के 
लिये उस ने ऐसा दी 5हराया था | जब सारे इसाएल से 
देखा कि राजा हमारी नहीं 6ुनता तब थे बेले' कि 
दाऊ३ के साथ हमारा क्या अंश हमारा तो यिशै के पुत्र 
में कोई भाग नहीं है इसाएल अपने अपने डेरे के चले 
आओ अब है दाऊद अपने ही धघराने की चिन्ता कर | 
शे इसाएल अपने अपने डेरे को चले गये | केवश जितने १७ 
इसाएली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे उन पर रहबाम 
राज्य करता रहा | तब राजा रहवाम ने अदे।राभ फे जे 
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सब बेगारों पर अधिकारी था भेज दिया और सब इसा- 


एलियों ने उत फे पत्थरवाह किया कि ५६ मर गया से 
रहबाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलकेम के भार 
गया | सो इसाएल दाऊद के घराने से फिर गया और १९ 
आज लों फिरा हुआ है। यद सुनकर कि यारोबाम लोट २० 
आया है सारे इसाएल ने उस के मण्डली में बुलवा मेज- 
कर सारे इसाएल के ऊपर राजा किया और यहुदा के 
गौँत्र की छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला न रहा ॥ 

अब रहबाम यरूशलैम को आया तब उस ने यहूदा २१ 


(१) ले में दाजा झ्वै उत्तर दिया । 


११ अध्याय ! 


के सारे घराने के और बिन्यामीन के गोत्र को जो मिलकर 
एक लाख अस्सी हजार अच्छु योद्धा ये इकट्ठा किया इस- 
लिये कि इसाएल के घराने के साथ लड़ने से राज्य सुले- 
२२ मान के पुत्र रदबाम के वश में फिर आए । तब परमैश्बर 
का यह बचन परमेश्बर के जन शमायाह के पास पहुंचा 
१३ कि, यहूदा के राजा सुजैमान के पुत्र रदबाम से और यहुदा 
और बिन्यामीन के सारे घरानों से और और तब लोगों 
२४ से कह, यहोवा थों कहता है कि अपने माई इस्ताए- 
लियों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो तुम अगउने भरने 
घर लोट जाओ क्योंकि यद्द बात मेरी ही ओर से हुई है । 
यहोवा का यह बचन मानकर उन्हदों ने उस के अनुसार 
लौट जाने को अपना अपना मागे लिया ॥ 
(यारीबाम का सूर्तति पूजा चलाना) 
तथ यारोबाम एप्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर 
फो दृढ़ करके उस में रहने शगा फिर वहां से निकलकर 
१६ पनूएल को भी दृढ़ किया | तब यारोबाम सोचने लगा 
कि अब राज्य दाऊद के घराने का दो जाएगा। 
२७ यदि प्रजा के ये लोग यरूशलेम में बलि करने के जाएं 
तो उन का मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहबाम 
की ओर फिरेगा और वे मुके घात करके यहूदा के राजा 
शू८ रहबाम के हों जाएंगे | सो राजा ने सम्मति लेकर सोने 
के दे बछड़े बनाये और लोगों से कहा यरूशलेम 
को तो बहुत बेर गये हो सो दे इस्ताएल अपने 
ईश्वरों को देखों जो ठुम्दें मिल देश से निकाल 
२९ लाये हैं। सो उस ने एक बबड़े के बेतेल और 
३० दूसरे के दान में स्थापित किया। और यह बात पाप 
के कारण हुई और लोग एक के साम्दने दण्डवत करने को 
११ दान लों जाने लगे । और उस ने ऊंचे स्थानों के भवन 
बनाये और सब प्रकार के लोगों! में से जो लेबीवंशी 
४३२ न ये याजक 5हराये । फिर यारीबाम ने आढव महीने के 
पन्द्रदबें दिन यहूदा में के पर्ब के समान एक पर्ब 
उऊहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा इस रीति 
उस ने बेतेल में अपने बनाये हुए बचछड़ीं के लिये बेदी 
पर बलि किया भौर अपने बनाये हुए ऊंचे स्थानों के 
याजकों को बेतेल में ढहृरा दिया || ॥॒ 
(यहूदी नबी की कथा) 
और जिस महीने को उस ने शअपने मन में 
कल्पना की थी भर्थात्‌ आ्राठवें मद्दीने के पन्द्रदव दिन 
को वद बेतेल में अपनी बनाई हुईं बेदी के पास चढ़ गया। 
उस ने एसाए लियों के लिये एके पब्शन॑ ठद्दरा दिया और 
घूप जलाने के वेदी के पास चढ़ गया ॥ 


श्श 


है३ 


(0) गले भनत केलोगो। 


१ राजा । 


, झब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर 
3 ई तः का एक जन यहूदा से बेतेल के 
झाया और यारोबाम धूप जलाने को बेदी फे पास खड़ा 
था। उस जन ने यहोवा से बचन पाकर बेदी के विरुद्ध 
यों पुकारा कि वेदी हे बेदी यहोबा यों कहता है कि 
सुन दाऊद के कुल में योशिय्याह नाम एक लड़का 
उत्पन्न दोगा बह उन ऊंचे स्थानों के याजकों का जो तुझे 
पर धूप जलाते हैं तुक पर बलि कर देगा भौर तुझ पर 
मनुष्यों कौ हड्डियां जलाई जाएंगी | और उस ने उसी 
दिन यह कहकर उस बात का एक चिह्न भी बताया कि 
यद्द वचन जो यहोवा ने कहा है इस का चिह्न यह है कि 
यद्द बेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जा०गी। 
परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उस बेतेल के 
विरुद्ध पुकारके कहा यारोब्राम ने वेदी के पास से हाथ 
बढ़ाकर कहा उस के पकड़ लो तब उस का हाथ जो उस 
की ओर बढ़ाया था सूख गया और बह उसे अपनी ओर 
खींच न सका | और घेदी फट गई झौर उस पर की 
राख गिर गई सो वह चिह्न पूरा हुआ जो परमेश्वर के 
जन ने यहोवा से वचन पाकर क॒द्दा था। तब राजा 
ने परमेश्वर के जन से कद्दा अपने परमेश्वर यहोवा के 
मना और मेरे लिये प्राथना कर कि मेरा हाथ ज्यों का 
त्यों दो जाए सो परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया 
झौर राजा का द्ाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया | तब 
राजा ने परमेश्वर के जन से कहा मेरे संग धर चलकर 
अपना जी ठंडा कर और मैं तुके दान भी दूंगा। परमे- 
श्वर के जन ने राजा से क॒द्दा चादि तू मुके अपना आधा 
घर भा दे तौभी तेरे घर न चलुंगा और इस स्थान में मैं न 
तो रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा। क्योंकि यहोवा के 
बचन के द्वारा भुभे यों आज्ञा मिली है किन तो रोटी 
खाना न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिस 
सैतू जाएगा । सो बह उस मार्ग से जिस से बेतेल को 
गया था न लोटकर दूतरे मार्ग से चला गया ॥ 

बेतेल में एक बुढ़ा नबी रहता था और उस के 
एक बेटे ने आकर उस से डन सब कामों का बर्णन 
किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किये 


३66: 


थे और जो बातें उस ने राजा से क्रद्दी थीं उन को भी . 


उस ने अपने पिता से कह सुमाया। उस के बेटों ने तो 
यह देखा था. कि परमेश्वर का-बह जन ज़ो यहूदा से 


शाया था किस मार्ग से चक्धा गंया शो उन के पिता ने - 


उन से पूछा. बह किस माग से चला गया । श्र :उस .से 


अपने बेढ़ों से क्रद्ा मेरे लिये गदहे पर काठी. 


बांधो सो उन्हों ने गददे प्र काठी बांधी. और - 


१३ अध्याय | 


१४ बह उस पर चढ़ा, और पर्मेश्बर के जन के पीछे जाऋर 
उसे एक बांजइक्ष के तले ग्रेश हुआ पाया और उस से 
पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से ञआ्ाया था कया तू 

१५४ वंही है उस ने कद्दा हां बह्दी हूं। उस ने उस से कह्दा मेरे 

१६ संग घर चलकर भोजन कर | उस ने उस से कहा मैं न 
वो तेरे संग लौट सकता न तेरे संग घर में जा सकता और 
न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा वा पानी पीऊंगा | 

१७ क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आजा मिली 
है कि वहां न तो रोटी खाना न पानी पीना भौर जिस 

१८ मार्ग से तू जाएगा उस से न लौटना । उस ने कहा जैसा 
तू वैसा ही मैं भी नबी हूं और मुझ से एक दूत ने यहोवा 
से बचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने 
घर लौटा ले ञआा कि वह रोटी खाए और पानी पीए | यह 

१९ उस ने उस से झूठ कहा। से वह उस के संग लौठा 

२० और उस के धर में रोटी खाई और पानी पिया। वे मेज 

« पर बैठे ही थे कि यहोबा का बचन उस नबी के पास पहुँचा 
जे| दूसरे को लोटा ले आया था। और उस ने परमेश्वर 
के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकारके कहा 
यहोबा यों कहता दे कि तू ने यद्दोवा का वचन न माना 
कर जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुम दी थी उसे 

२२ नहीं माना, पर जिस स्थान के विधय उस ने तुभ से कहा 

था कि उस में न रोटी खाना न पानी पीना उसी में तू 

ने लौट कर रोटी खाई भोर पानी पिया है इस कारण 
तु अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नदी 
जाएगी | जब यह खा पी चुका तब उस ने परमेश्वर के 
उस जन के लिये जिस को वह लोठा ले श्राया था गदहे 
ए४ पर काठी बंधाई | बह मार्ग में चल रहा था कि एक 

सिंह उसे मिला और उस की मार डाला और उस की 

लोथ मार्ग पर पड़ी रही और गदद्दा उस के पास खड़ा रहा 

२५ श्र सिंद भी लाथ के पास खड़ा रद्दा | जो लोग उधर 
से चले उन्होंने यह देख कर कि मार्ग पर एक लोथ पड़ी 
है झोर उत के पा सिंह खड़ा है उस नगर में जाकर 
जहां यह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया । 

२६ यह सुनकर उस नबी से जो उस के मार्ग पर से लौटा 
ले आया था कहा परमेश्वर का वद्दी अन होगा जिस ने 
यहोवा के कहे के विरुद्ध किया था इस कारण यहोवा ने 
उस के सिंह के पंजे में पड़ने दिया .ओऔर यहोवा के उस 
बन्बन के अनुसार जो उस ने उस से कद्दा था सिंद ने उसे 

२७ फाड़ कर मार डाला होगा। तब उस ने अपने जैटों से कहा 
मेरे लिये गददहे पर काकी वांधों अब उन्हों ने काठी 

शे८ बांधी, तब उस ने जाकर उस जन की लोथ मार्ग परः पड़ी 
हुई और गददे और ठिंद दोनों के! लोग के पोस खड़े 
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हुए पाथा भौर यह भी कि सिंह ने न तो लौथ फो 
खाया और न गददे को फाड़ा है। तब उस बूढ़े नदी ने २९ 
परमेश्वर के जन की लोथ उढाकर गददे पर लाद ली भौर 
उस के लिये छाती पीठने ओर उसे मिट्टं! देने के अपने 
नगर में लीटा ले गया । भौर उस ने उस की लोथ को ३० 
अपने कब्रिस्तान में रकला और शोग हाथ मेरे. 
भाई यद्द कहकर छाती पीटने लगे। फिर उसे मिद्ठदी ३१ 
देकर उस ने अपने बेटों से कद्दा जब में मर जाऊं तथ 
मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिस में परमेश्वर का : 
यह जन रक्‍खा गया है और मेरी हृड्डियां उसी की €ड्डियों 
के पास धर देना | क्योंकि जो बचन उस ने यहोवा से ३५ 
पाकर बेतेल में की बेदी और शे।मरोन के नगरों में 
के सब्र ऊंचे स्थानों के भवनों के विदद्ध पुकार के कद्दा हे 
सो निश्चय पूरा हो जाएगा ॥ 
(यारोबाम का अन्तकोल) हि 

इस के पीछे यारोबराम अपनी धुरी चाल से न ३३ 
फिरा | उ8 ने फिर सभ प्रकार के लोगों में से ऊंचे 
स्थानों के याजक बनाये बरन जो कोई चाहता था उस का 
संस्कार करके वद् उस के ऊंचे स्थानों का यांजक होने 
के 5दरा देता था। भौर यह बात यारोब्राम फे घराने ३४ 
का पाप ठहरी इस कारण उस का विनाश दहुआा शरीर 
बह धरती पर से नाश किया गया ॥ 

उस उमय यारोबास का बेटा अ्रधिय्याह . 

ये ढ़, डे शेगी हुआ | से यारोबाम ने अपनी २ 
स्त्री से कहा ऐसा मेष बना कि केाई तुके पहचान न सके 
कि यह यारोबाम की छरी. है श्लोर शीलो को चली जा वहां 
तो अहिय्याद नबी रहता है जिस ने मुझ से कहा था कि 
तू इस प्रजा का राजा ही जाएगा । उसे के पास तू दस 
रोटी और प्रपड़ियां और एक कुप्पी मधु लिये हुए जा भौर 
बढ तुझे बताएगा कि लड़के के क्‍या होगा । यारोबाम की ४ 
स्त्री ने बैल! ही किया श्रोर चलकर शीलो का पहुंची और 
अहिय्याद के घर पर आई श्रद्टिय्याद के तो कुछ सूक न 
पड़ता था क्योंकि बुढ़ापे के कारण उस की आंखें घुन्धली 
पड़ गई थीं। ओर यहोवा ने भ्रहिय्याद से कहा सुत ४ 
यारोबाम की र्री ठुक से अपने बेटे के विषय जो रोगी 
है कुछ पूछने के भाती है से! व्‌ उस से यों यों कहना 
बह तो आकर अपने को दूसरी बताएगी। से जब 8६ 
अहिय्याह ने द्वार में आते हुए उस के पांव की श्राहट 
सुनी तब कहा दे. यारोध्राम की स््री-भीतर आ तू अपने 
को क्‍यों दूसरी बताती है मुझे तेरे लिये भारी सम्देशा 
मिला है। तू जाकर यारोबत्राम से कह इसाएल का परमे- ७ 
श्वर यद्दोवा तुक से यों कद्दता है कि मैं ने ते! तुक को 


कजा में से शहाकर अपनी प्रजा इलाद ल पर प्रधान किया, 


' £ और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुक का दिया 
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वर वू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ जो मेरी 
आशाओं को मानता छऔौर अपते सारे मन से मेरे पीछे 
पे बलता और केवल कही करता था जो मेरे लेखे 
श्ैंक है । व्‌ ने उन सभों से बहकर भो तुझे से पहले ये 
बुराई की हैं और जाकर पराये देवता मान लिये और 
मूरतें ढालकर बनाई' जिस से मुके रिस उपजी और मुझे 
ते पीठ पीछे कर दिया है। इस कारण मैं यारोवाम के 
चराने पर बिपत्ति डालंगा बरन में यारोबाम के कुल में 
से हर एक लड़के के ओर क्‍या बन्वुए क्‍या स्वाधीन 
इस्राएल के बीच हर एक रहनेहारे को भी नाश कर 
डाकंगा और डैता कई लीद तथ लों उठाता रहता है 
जब लो वह सब उठ नहीं जाती बैसे ही में यारोबाम के 
घभने के उठ दूंगा | बारोक्षम के धराने का जो केई 
नगर में मर जाए उस को कुत्ते खाएंगे और जो मैदान 
हैं भरे उस को आकाश के पत्ती खा जाएंगे क्योंकि यहोवा 
में यह कहा है | से तू ऋषने घर चली जा और मगर 
के भीतर तेरे पांव पड़ते ही बह बालक मर जाएगा। 
उसे तो सारे इसाएली छाती पीटकर मिट्टी दंगे थारोबाम 
के घराने में से उसी को ककर मिलेगी क्योंकि यारोगांस 
के घराने में से यदोवा के विधय उस में कुछ अच्छा 
पाथा जाता है| फ़िर यहोवा इस्साएल का ऐसा राजा 
कर लेगा जो ठसी दिन फरोबास का घराना नाश कर 
ड।लिेए यरन बह कर ही चुका है | क्योंकि यहोवा इसा- 
एल के ऐसा आरेसा जैसा छल की धारा से नरकट 
दिलाया जाता है ओर वह उन को इठ अच्छी भूमि में 
से जो उस ने उन के पु२ खातों केश दी थी उसारुकफर 
मझहानद के पार लिर क्त्िर करेगा क्योंकि उन्हों के घशेरा 
नाम कूरतें अनाकर यहोवा के रेस दिलाई है । और 
उन पाषों के कारश जो आरोगम ने किये ओर इसाएल 
से कराये ये यहीवा इसाएइलश को त्याग देखा | तब य्रो- 
काम क्री छी विदा होकर श्रल्ली और तिर्सा की आई ओऔर 
बह अजंन की देचढी कर पहुँची डी की कि कलक मर 
गया | व यद्ोबा के उस बचान के अनुस्तर जो उस ने 
अपने दास अरिप्यद नवी ते काहनाया था कारे इस्चा- 


. एल ले उस के किट्टी देकर जस के लिये छाती पीटी | 
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गरेकि4 के और काम झर्भात्‌ उस ने कैसा कैसा युद्ध 
किया और केसा राज्य किका रह शब इसतएक के राआओं 
के इतिदास की पुम्तक में शिखा है | याशेक्मम बाईल 
बरस लो राज्य कस्के ऋपतने पुसलाओं के ऋथ स्पया ओर 
डक का आदाब दास पुत्र उस के रुदानपर दब हुआ ॥ 


१ राजी ! 


(रहबाम का राज्य) ' 

और सुलैमान का पुत्र॒रहबाम बहुदा में राज्य 
करने लग | हबाम इकतालीस बरस का होकर राज्य 
करने लगा और परूशलेस जि को यहोवा ने सारे 
इसाएली गोत्रों में से अपना सास रखने के लिगे बुन 
लिया था उस नगर में वह सन्नह बरस तक राज्य करता 
रहा भर उस की माता का नाम नामा था मो अम्मोनी 
ख्री थी। भोर यहूदी केाय बह करने लगे जो महोबा के 
लेखे बुरा दे शोर अपने प्ुरखाओं से मी अधिक पाप करके 
उस की जलन भ्ड़काई । उन्हों ने ते। सब ऊँचे टौलों पर 
छोर खगब् हरे वृत्चों के तले ऊंचे स्थान और लशाउ और 
अशेरा माम मूरतें बना छीं। ओर उन के देश भें पुरुष- 
मामी भी ये निदान थे उन जातियों के से सब चिनोने 
काम करते भे जिन्हें यहोवा ने इलाए।लियों के साम्हने से 
निकाश दिया था | राजा रहयाम के पांचवे बरस भें 
सिस्त का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके, यहोया 
के भवन की श्रनमोल वरतुएं ओर राजमबन की झन- 
मोल बस्तुएं सब की सभ् उठा ले गया और सेने की 
जो फरियां शुलेमान ने बनाई थीं उन सब को वह ले 
ग़बा । से राजा २हशम ने उन के अदले पीतल की दाले 
बकनयाई ओर उन्हें पदरुओं के प्रधानों के दाथ क्ोंप दिया 
जो राजभवन के द्वार की रतबाली करते थे। आर जब 
अब राजा यद्दोव! के मंवन में जाता तब तब पहरुप. उन्हें 
उञ के चलते और फिर झपनी कोठटी सें लीटाकर रख 
देते थे । रहकम के ओर सब काम जो उस ने किये से। 
क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक हे नहीं 
लिखे हैं | रहवाम और यारोबास के बोच तो शड़ाई सदा 
होती रह्दी | और रहबाम जिस की माता नामा नाम एक 


अम्मोनिन थी अपने पुरखाओ के साथ से गया और 


उन्हीं के फ़ुस दाऊदपुर में उस को मिट्टी दी गई और उस 


| का पुत्र अनिय्याम उस के स्थान पर राजा हुआ # 


(भनिग्बास का राज्य) 
१५ स॒वात के पुत्र यारोबाम के दाण्य के 
* अत्रह बरस में अश्व्याम 


., बहुदा पर राज्य करने छगा । और वह लीन बरक लों 


करूसलेम में राज्य करता रहा उस की माता का नाम 
माका था जो भ्रवक्ालोम की नतिनी थी | वह कैसे दी 
पार्सें की क्ीफ पर चलता रहा जैसे उस के फिता मे उस 
से अद्दी किये और ठस का मन अपने परमेश्वर यहोवा 
की छोर अपने परद्ादा दाऊद की आई पूरी सति से 
लगा न था, तेली दाऊद के कारण उस के परमेश्वर 
यथा थे यरूधदोम्र में उसे ॥क ८पक देकर ज्स के 


._ ३१७ 


२१ 


३० 
श्र 


है अध्याय । 

पुञ्न के उस के पीछे खराया भौर यरूरलेम को कमाये 

भू. रफ्का | क्‍्योंके दाऊद वह किया करवा था जो अहोगा 

के सेके ठीक हे और दिंसी अरिस्याडू की भाव छोड़ 

और किसी ब्राव में कहोवा को किसी आशा से जीवत 

६ भर कभी न धड़ा। रहवाम के जीषन भर तो उस के. 

७ और यारोयाम के बीच लशक्षई होती रहो। अभिव्याम के 

और सब काम जो उस ने किये क्‍या वे यहूदां के राजाओं 

के इतिद्वास की पुस्तक में नहीं खिखे हैं। और ऋक्स्याम 

८ को याराबाम के साथ लड़ाई देती रही। निदाय अबि- 

' व्याम अपने पुरखाओं के संग सोया और उस को दाऊद- 

पुर में मिली दी गई और उस का पुत्र आसा उधछ के 
स्थान पर याजा हुआ || 

(मारा का राज्य) 

९ इस्ापस के राजा यारोबाम के बीसव बरस में 

१० आंसा यहूदा पर राज्य करने लगा, और यरूश्षत्षेमर में 

इकतालीस बरस लों राज्य करता रहा और उमर को 

११ माता अवश्ालोम को नतिनी माका थी । और आसा ने 

अपने मूलपुरुष दाऊद की नाई बही किया जो यहोवा 

१२ की दृष्टि में दीक है । उस ने तो पुरुषगामियों केत देश से 

निकाल दिया और जितनी मूरतं उस के पुरखाओं ने 

१३ ब्रनाई थीं उन सभों के उस ने बूर किया | बरन उस की 

माता माझा जिस ने अशेरा के पास रहने को एफ भिनौनी 

मूरत बनाई उस के उस ने राजमाता के पद से उतार 

दिया और आसा ने उस की सूरत के काट ज्वाला और 

१४ किद्वोन नाले में फंक दिया। ऊंछे स्थान तो दाए न गये 

तौमी आसा का सन जीबन भर यहोब। की ओर पूरी 

१५ रीति से लगा रद्ा । और जो सेना चांदी और पात्र उस 

के पिता ने अपण किये थे और जो उस ने शाप अप 

किये थे उन सभों के उस ने यहोबा के भबन में उहुचा 

१६ दिया । ओर आसा और इृस्घाएल के राजा बाशा के 


१७ बीच उन के जीवन अर लड़ाई देती रद्दी। और इसा- | 


एस के राजा काशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और राभा 
के इसलिये हृढ किया कि केई यहूदा के राज। आखा 
श्८. के पास आने ज|ने न पाए | तब आसा ने जितना सोना 
चांदी यहेवा के भवन और यजभबन के भरडारों में रह 
गया भा उस सब के निकाल अपने कम्संचारियों के हाथ 
सौंउकर दा श्कबासी अराम के सजा बेन्द्रदद के पास जो 
देज्योन का प्रोता और तब्रिम्मोन का पुत्र था सेजकर 
१६ यह कहा कि, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच बेसे दी मेरे तेरे 
बीच भी वाया बान्धी जाए देख में तेरे पप्रस चांदी सेने 
की भेंट मेजता हूं से आरा इक्तएल के फजा बाशा के 
स्थ को अपनी बाचा के दक्ष दे इसलिये कि बद बुक 


रा 


३११ 


से दूर हो | राजा आता कौ कद बात मानकर बेन्ह- २० 
ने अपने दलों » अधानों से इस्तरकी नतरों पर 
दान आवेडकेसाका और ढरे 
के नताली के सारे देश समेत भौत खिया | यह २१ 
का इढ करना छोड़ दिया और - 
आस ने सारे यहूदा में प्रचार २२ 
छोड़े सलों के जुलाया सत्र वे 
छकडी के! जिन से बासा उसे दस 
मये और उन से राजा आता ने 
किल्यांसीन भें के सेब और मिस्स के! हृढ़ किया | 
आरा के और काम ओर उस को वीरता कौर जो कुछ २३ 
ऊछ में किया और जे नगर उसने दृढ़ किये यह सब क्या 
गदुदा के राजाओं के इतिहास की प्ध्तक में नहीं लिखा 
है| शुढापे में तो उसे पांवों का रोग लगा | निदान आसा २४ 
अपने प्रखाओं के संग सोया और उसे उश्च के मृलपुरुष 
दाऊद के नगर में उन्हीं के पास भिद्टी दी और उस का 
पत्र यहोशापात उच्च के स्थान पर राजा हुआ || 
€मादाब का राज्य) । 
बहूदा के राज्य आसा के दूसरे बरस में बरारोबाम २४ 
का पत्र नादाव इस्साएल पर राज्य करने त्वगा और दो 
बरस लो राज्य करता रहा | उस ने वह किया जो यहोवा २६ 
के लेखे बुरा है और अपने पिता के मार्ग पर वही फ्प 
करता हुआ चलता रहा जो 5स ने इसाएल से कराया 
था । नादाब सब इसाएल समेत पल्लिश्तियों के देश के २७ 
गिन्‍्वतोन मगर को घेरे था | कि इस्साकार के गो के 
अहिय्याह के पुत्र बाशा ने उस के विरुद्ध राजद्रोंह की 
गोन्ठी करके गिब्बतोंन के पास उस को मार डाला । 
और यहूदा के सजा आझा के तीसरे बरस में बाशा ने २८ 
नादाब को मार डाला और उस के स्थान पर राजा . 
हुआ । राज दोते दी थाशा ने यारेबाम के सारे घराने २९ 
को भार डाला उस ने बारोबाम के वंश को यद्वां हों 


| बिनाश किया कि एक भी जीत न २छ। यह सब यहेावा 


के उस बच्चन के अनुसार हुआ जो उस ने अपने दास 
शीलोबासी अद्विव्याह से कहवाया था। यह इत कारण २३० 
हुआ कि यारोबाम ने आप पाप किये और इख्राएल से 
भी कराये थे और उस ने इसाएल के पर मेश्कर यहोवा 
के रिस दिलाई थी । नादाब के ओर सन काम जो उस ३१ 
ने किये सा क्या इल्तएल के राजाओं के इतिहात की 
पुस्तक में नहीं लिखे हैं| आसा और इस्माएल के राजा १२ 
बाशा के बीच तो उन के जीवन अर लड़ाई होती रही ॥ 
(बाशा का राज्य) ढ 


बहूदा के सजा आसा के तीसरे बरस में भटिय्याद ३३ 


१६ कर्याय | 


': का पुत्र बाशा तिर्सा में सारे हलाएल पर राज्य करने 
३४ लगा और चौभीस बरस लॉ राज्य करता रहा | शौरं उस 
ने बेह किया जो यदोवा के लेखे घुरा है और यारोबाम 
/ के मार्ग पर बी पाप करता हुआ चलता रहा जिसे उस 
९ १६ . नें एलाएंल से कराया था। भौर बाशा 
" » के विषय यहोवा का यद बंचन हनानी 
२ के पुत्र येहू के पास पहुंचा कि, मैं ने तुझे को मिट्टी पर 
से उढाकर अपनी प्रजा. इसाएल का प्रधान किया पर दू 
यारोबाम की सी चांल चलता और मेरी. प्रजा इसाएल 
से ऐसे पाप कराता आया है जिन से वे मुझे रिस दिलाते 
.३ हैं। सुन मैं बाशा को घराने समेत पूरी रीति से उठा दैगा 
और तेरे घराने के नवात के पुत्र यारोधाम॑ का सा कर 
४ दूंगा | बाशा के घर का जो काई नगर में मर जाए उस 
, का कु्ते खा डालेंगे और उस का जो कोई मैदान में मर 
$ जाए उस के आकाश के पत्ती खा डालेंगे। बाशा के और 
सब काम जो उस ने किये और उस की बीरता यह सब क्‍या 
इस्ताएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा 
६ है। निदान बाशा अपने पुरखाओं के संग सोया और तिर्सा 
. में उसे मिट्टी दी गई और उस का पुत्र एला उस के स्थान 
७ पर राजा हुआ | यदोवा का जो वचन दनानी के पुत्र येहू 
के द्वारा बाशा और उस के पघराने के विरुद्ध आया से 
न फेवल उसे सारी बुराई के कारश श्राया जो उस ने 
यारोबाम के घराने के समान द्वाकर यहोवा के लेखे की 
«, और अपने कामोंसे उस को रिस दिलाई बरन इस 
कारण भी आया कि उस ने उस को मार डाला था॥ 
५, (एला का राज्य) 
८. यहूदा के राजा भासा के छुब्बीसव बरस में बाशा 
” का पुत्र एला तिर्सा में एसाएल पर राज्य करने लगा 
९ और दो बरस लो राज्य करता रहा | जब वह तिर्सा में 
. श्यर्सा नाम भण्डारी के घर में जो उत्त के तिर्सा में के 
भवन का प्रधान था दारू पीकर मतवाला द्वो गया था 


तब उस के जिश्नी नाम एक कम्मेचारी ने जो उसके आधे 
१० रथों का प्रधान था राजद्रोह की गोष्ठी की, और भीतर 


जाकर उस को मार डाला और उस के स्थान पर राजा 
हुआ | यह यहूदा के राजा आसा के सत्ताईस्वे बरस में 
११ हुआ | और जब बद राज्य करने लगा तब गद्दो पर 
.. बैठते ही उस ने बाशा के सारे घराने को मार डाला बंरन 
उस ने न तो उस के कुटंथियों और न उस के मित्रों में से 
११५ एक लड़के के भी जीता छोड़ा | इस रीति यहोवा के उत्त 
बचन- के अनुसार जो उस ने येहू नयी से बाशा के विरुद्ध 
कहा था जिम्नी ने बाशा का सारा घराना बिनाश किया। 
१६. इस का कारण बाशा के सब पाप और उस के पुत्र एला 


१ राजा! 


. श११ 


के भी पाप ये जो उन्हों ने जाप करके और इस्तएल से 
भी कराके इस्ताएल के परमेश्वर यहोता की व्यर्थ बातों - 
से रिंस दिलाई थी | एला के ओर सब काम जो उस ने १४ 
किये सा क्‍या इसापल के राजाओं के इतिद्ास को 
पुस्तक में नहीं लिखे हैं ॥ | 
; (जिन्ञी का राज्य) | ह 
' यथहूदा के राजा आसा के सत्ताईंसब बरस में जिम्ली १४ 
तिसां में राज्य करमे लगा और तिर्सा में साव दिन लॉ 
राज्य करता रह्दा । उस समय लोग पल्िश्तियों के देश .. 
में के गिब्बतोन के बिरुद्ध डेरे किये हुए. थे। से जब उनः १६ 
डरे लगाये हुए लोगों ने सुना कि जिन्नी ने राजद्रोह की 
गोष्ठी करके राजा को मार डाला तब उसी दिन सारे 
इसाएल ने ओम्री नाम प्रधान सेनापति के छाबनी में 
इसाएल का राजा किया | तब भौम्नी ने सारे इसाएल १७ 
के! संत ले गिब्बतोन के छोड़कर तिर्सा को घेर लिया। . 
जब जिम्नी ने देखा कि नगर ले लिया गया है तब राज़- श्८ 
भबन के गुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और .' 
उसी में आप भी जल मरा। यद्द उस के पापों के कारण १९ 
हुआ कि उस ने धद् किया जो यहोवा के लेखे बुरा है 
क्योंकि बह यारोबाम की सी चाल और उस के किये हुए 
और इसाएल से कराये हुए. पाप की लीक पर चला | 
जिम्नी के और काम और जो राजद्रौह की गोष्ठी उस ने २० 
की यह सत्र क्या इस्ाएल के राजाओं के इतिहास की 
पुस्तक में नहीं लिखा है ॥ ः 
(श्रोश्नी का राज्य) 
तत्र इसाएली प्रजा दो भाग हो गईं प्रजा के आधे २१ 
लोग ते तिब्नी नाम गीनत के पुत्र के राजा करने के 
लिये उसी के पीछे हो लिये और आधे शओआओम्नी के पीछे 
दो लिये। अन्त में जो लोग भोम्री के पीछे हुए थे वे २२ 
उन पर प्रबल हुए जो गीनत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो... 
लिये थे से तिब्नी मारा गया और ओम्नी राजा हुआ | 
यहूदा के शजा आसा के इकतीसवें बरस में ओम्री इस्ा- २३ 
एल पर राज्य करने लगा और यारद बरस लों राज्य 
करता रहा, उस ने छः बरस तो तिर्सा में राज्य किया | और २४ 
उस ने शेमेर से शोमरोन पहाड़ के दो किककार चांदी में 
मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया और अपने बसाये हुए. 
नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोभ- 
रोन रक्खा। और शोमप्नी ने वह किया जो यहोवा के २५ 
लेखे बुरा है बरन उन सभों से भी जो उस से पढदिले ये 
अधिक बुराई की। पद नवात के पुत्र यारोबाम की २६ 
सी सारी चाल चला और उप्त के सारे पापों के अनुसार - 
जो उच्च ने इसाएले से ऐसे कराये कि उन्हों ने इसाएंल 


१७ ऑस्योय | 

के परमेश्वर यहोवा को अपनी व्यर्थ करों से रिस दिलाई । 

१७ ओोम्जीं के और काम जो उस ने किये और जो बीस्ता उस 

मे दिखाई यह सब क्‍या इसाएल के राजाभों के इतिहास 

श्८ की पुस्तक में नदीं लिखा है। निदान ओज़ी अपने पुरखाओों 

के संग सोया और शेमरोन में उस को मिट्टी दी गई 

और उस का पुत्र अह्याय उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ 

(अहाव के राज्य का आारम्स) 

श् यहूदा के राजा भासा के अड़तीसन बरस में ओम्नी 

का पुत्र अहाय हलाएल पर राज्य करने लगा और इसता- 

एल पर शोमरोन में बाईस बरस लो राज्य करता रहा । 

१३० और भोम्री के पुत्र अदव ने उन सब से अधिक जो उसे 

११ से पदिले थे बद्द किया जो यददोवा के लेखे बुरा है। उस 

ने तो नबात के पुत्र याराबाम के पापों में चलना इलकी 

सी बात जानकर सीदे।नियों फे राजा एतबाल की बेटी 

ईजेबेल को ब्याइकर बाल देबता की उपासना और उस 

३२ के दणश्डबत्‌ की | और उस ने बाल का एक भवन शेम- 

४३ रान में बताकर उस में बाल की एक बेदी बनाई | भौर 

अद्यव से एक अशेरा भी बनाया बरन उस ने उन संब 

इसाएली राजाओं से बढ़कर जो उस से पढहिले थे शसा- 

एल के परमेश्वर यद्दोवा को रिस दिलानेद्ारे काम किये। 

उस के दिनों में बेतेलवासी द्वीएल ने यरीद्ो को फिर 

भसाया जब उस ने उस की नेव डाली तब उस का 

जेठा पुत्र अवीराम मर गया ओर जब उस ने उस के 

फाटक खड़े किये तब उस का लहुरा पुत्र सगूब मर 

गया यद यहोवा के उस कह्दे के अनुसार हुआ जो उस 
ने नून के पुत्र यदोश के द्वारा कद्दा था ॥ 

(एलिय्याह के काम का आरस्स) 

र तिश्वी एलिय्याद जो गिलांद 

ये रह ञौ के परदेश रहनेद्ारों में से था 

उस ने अद्दाब से कहा इसाएल का परमेश्वर यद्दोवा मिस 

के सम्मुख मैं हाजिर रद्दता हूं उस के जीवन की सोंद 

इन बरसों में मेरे बिना कहे न तो मेंह बरसेगा ओर न ओस 

२ पड़ेगी | तब यहोवा का यद वचन उस के पास पहुँचा कि, 

३ यहां से चल पूरब झोर मुख करके करीत नाम नाझ्ते में 

४ ओ यर्दन के साम्दने है छिप जा। उसी नाले का पानी 

तृ पिया कर और में ने काबों को भाशा दी है कि वे तुझे 

भू वहां खिलाएं! । यहोवा का यह बचन मानकर बह यदन 

६ के साम्दने के करीत नाम नाले में जा रद्दा । और सबेरे और 

सांक को कीवे उत के पास रोटी और मांस लाया करते 

७ ये ओर बह नाते का पानी पीता था । कुछ दिन बीते पर 


न 


डे 


उस देश में वर्षा न होने के कारण देश में वर्धा न होने के कारण नाला चुख गया॥ _ 





(१) भूल में तेरे पालने पोसने की । 


फा, ४० 


श्श्सा 


है! 


व्य यलेया का यह वचन उस के पास पहुंचा कि, ८ 
खरा सीदेन में के सारपत नगर को जाकर वहां रह ९ 
सुन मैं ने वहां की एक विधवा को तेरे खिलामे की आशा. 
दी है। से वंद चल दिया और सारफ्त को गया नगर 
के फाटक के पास पहुँचकर उस ने क्या देखा कि एक 
विधवा लकड़ी बीन रही है उस के बुलाकर उस ने कहा 
किसी पाकत्र में मेरे पीने के थोड़ा पानी ले झआ | वह उसे ११ 
ले आने को जा रही थी कि उस ने उसे पुकारके कद 
झपने दाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ | 
उस ने कह्दा तेरे परमैश्यर यद्दोवा के जीवन की सेंह मेरे १२ 
पास एक भी रोटी नहीं है केवल पड़े में मुद्ठी भर मैदा 
और कुप्पी में वेड़ा सा तेल है और में दे। एक लकड़ी 
बीनकर लिये जाती हूं कि आपने और अपने बेटे के 
लिये उसे पकारऊं भौर हम उसे खाएं फिर मर जाएं | एलि- १३ 
व्याद ले उस से कहा मत ढर जाकर अरनी बात के अनु- 
सार कर पर पहिले मेरे लिये एक छोटी सी रोटी बनाकर 
मेरे पास ले झा फिर इस के पीछे अपने और अपने बेटे 
के लिये बनाना | क्ष्योंकि इसाणल का परमेश्वर यद्दोवा १४ 
यों कहता हे कि जब लो यदोव। भूमि पर मेंदह न बरसाए, 
तब लो न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस 
कुप्पी का तेश घट जाएगा। तब वह चली गई भौर १५ 
एलिय्याद के बचन फे अनुसार किया तब से बह और 
स्रो और उस का घराना बहुत दिन लों खाते रहे | यहोवा १६ 
के उस वचन के अनुसार जो उस ने एलिय्याद के द्वारा 
कद्ा था न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी, 
का तेल घट गया। इन बातों के पीछे उस ज्री का बेटा १७ 
जो घर की स्थामिनी थी से रोगी हुआ और उस का रोग 
यहां तक बढ़ा कि उस का सांस लेना बन्द हो गया । तब श्द् 
बह एलिय्याह से कहने लगी हे परमेश्बर के जन मेरा 
तुक से क्या काम क्‍या तू इसलिये मेरे यहां आया है 
कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण दो मेरे पाप का स्मरण 
दिलाए। उस ने उस से कहा अपना बेटा मुके दे तब. 
बह उसे उस की गोद से लेकर उस अटारी में ले गया जहां 
बह आप रहता था और अपनी खाट पर लिया दिया | 
तब उस ने यहोवा को पुकारके कहा है मेरे परमेश्वर २० 
यहावा क्‍या व्‌ इस बिधवा का बेटा भार डालकर जिस 
के यहां में टिका हूं इस पर भी बविपत्ति ले शाया है। -: 
तब वह बालक पर तीन थार पसर गया और यहोवा के २११ 
पुकारके कद्दा दे. मेरे परमेश्वर यहोवा इस बालक का 
प्राण इस में फिर डाल दे। एहकिय्याह की यह बात २५ 
यहोवा ने सुन ली से बालक का प्राश॒ उस में फिर आया 
और वद जी उतर । तब एक्षिय्याद बालक को अट्रारी में २१६३. 


न्च्त 


सकी 


है 


रथ अध्याय । 


- से नीचे धर में से गेथा और एकिय्याद ने यह कहकर 

-' कस की माता के हाथ में सेंप दिया कि देख तेरा बेटा 

४ जीता है। जी ने एलिंय्याह से कद्दा अब भुके निश्चय दो 
भया है कि ते परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो 
कम तेरे मुंह से निकलता हे से सच होता है ॥ 


(यहीवा कौ विजय और बाल का पराजय) 


दिन्में के पीछे तीसरे बरस में 

3८, बेइत यहोवा का यदह्द वचन एलिय्याह 

के पास पहुँचा कि जाकर अपने आप के अद्वाब को 
दिला और मैं भू पर मेंह बरसा दुँगा। तब एंलिय्याह 
अपने आप के अहाब को दिखाने गया। उस समय 

'॥ शामरान में अकाल मारी या। से भहाव ने भ्रोययाह 
४ को जो उस के घराने के ऊपर था बुलवाया। भौषयाह 
, तो यहोवा का भय यहां लों मानता था कि जब 
इजेबेख यहोवा के नगियों को नाश करती थी तथ 
छोवयादइ ने एक सौ नबैयों को लेकर पचास पचास 

: करके गुफाओों में छिपा रक्‍खा और अन्न जल देकर 
हू. पालता रहा। और अद्दाब ने ओबद्याद से कहा कि देश 
में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा क्या 
काने कि इतनी घास मिले कि पोड़ो और खबरों को 

३ जीते बचा सके और द्वमारे संब पशु न मर जाएं » और 
'. उन्हीं ने आपस में केश बांदा कि उस में होकर चले एक 
७ ओर अह्ाब और दूसरी ओर ओगबचाद चला । ओवयाह 
मार्ग में था कि एलिय्याइ उस को मिला उसे चीन्द्रकर 

बह मुंद के बल गिरा और कहा दे मेरे प्रभु एलिय्याह 

४ क्या त्‌ है। उसने कहा हां मैं ही हूं जाकर अपने 
/ रवामी से कद कि एलिय्यादह मिला है। उत्त ने कहा 
में ने ऐसे क्‍या पाप किया है कि व्‌ मुझे मरवा डालने 

१० के लिये अहाय के हाथ करना चाहता है। तेरे परमे- 
श्वर यहोवा के औवन की सेंह कोई ऐसी जाति वा 

: शाज्य नहीं जिस में मेरे स्वामी ने तुमे द्वंढ़ने कोन 
भेजा दो और जब उन लोगों से कहा कि वह यहां नहीं 

है. तय उस ने उस राज्य था जाति को इस की किरिया 

११ खिलाई कि एलिय्याह नहीं मिल।। और अब तू कहता 
है कि जाकर अपने स्थामी से कह कि एलित्याह मिला । 

३२१ फिर ज्यों हौ में तेरे पास से चला ज।ऊँगा त्यों ही यहोवा 
.. का भात्मा तुके न जाने कहाँ उठा ले जाएगा सा 
, श्य में जाकर भअभ्रहद्यय के बताऊंगा और व्‌ उसेन 
* सिलेगा तब बह मुझे मार डालेगा पर मैं तेरा दास 
अपने लड़कपन से यहावा का भय मसानंता आया हूं। 
१३ क्या मेरे प्रभु के यह नहीं बताया गया - कि अब ईजेनेल 


श्री 


११४ 


यहोवा के नियों के धात करती थी तब मैं ने कया 
किया कि यहाँवा के नवियों में से एक सौ शेकर पचास 
पचास करके गुफाओों में छिंपा रक्खे और उन्हें अन्न 
जल देकर पालता रहा | फिर अब तू कहता है जाकर 
अपने स्वामी से कह कि एलिय्याद मिला है। तब वह 
मुके घात करेगा | एलिय्याह ने कहा सेनाओं का यहोवा 
जिस के साम्हने में रहता हूं उस के जीवन की सेंद 
आज मैं अपने आप के उसे दिखाऊंगा | तब शोबयाद 
अहाब से मिलने यया और उस को बता दिया से 
झहाब पलिय्याह से मिलने चला | एलिय्याह को देखते १७ 
ही अद्दाय ने कहा दे इस्ाएल के सतानेद्ारे कया तू ही 
है। उस ने कहा मैं ने इसाएल को कष्ट नहीं दिया पर 
तू द्व ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है कि तुम 
यहोवा की आशाओं को टालकर बाल देवताओं के पीछे 
है। लिये। अब मेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 
साढ़े चार सौ नगियों और अशेरा के चार तौ नवबियों के 
जो ईजेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करम्मेल पर्बंत पर 

इकट्ठा कर ले। तब अहाप ने सारे इस्राएलियों में मेज 
कर नयियों को कम्मेंल पर्वत पर इकट्ठा किया। और 
एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा तुम 
कब लों दे! विचारों में लटके रद्दोगे यदि यहोवा प९मै- 
श्वर हो तो उस के पीछे हो लेझे और यदि बाल दो तो 
उस के पीछे हे लेआं ले।गों ने उस के उत्तर में एक भी 
बात न कही | तब एलिय्याद ने लोगों से कद! यहीवा 
के नयियों में से केत्रल मैं ही *ह गया हूं और बाल के 
नबी साढ़े चार सौ मनुष्य हैं। से दे। बछड़े लाकर हमें 
दिये जाएं और वे एक अपने लिये चुन उसे टुकड़े टुकड़े 
काटकर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाएं 
और मैं दूसरे बहछुड़े के तिथार करके लकड़ी पर रक्ख्‌ंगा 
और कुछ आग न लगारऊंगा । तब तुम तो अपने देवता 
से प्राथना करना और में यहोवा से प्रार्थना करूंगा और 
ओऔ आग गिराकर उत्तर दे वही १०मेश्वर ठदरे तब सब 
लोग बोल उठे अच्छी बात | भौर एलिय्याह ने बाल के 
नबियों से कहा पहिले तुम एक बछुड़ा चुनकर तैयार 
कर लो क्योंकि तुम तो बहुत हे तब अ्रपने देवता से 
प्राथना करना पर आग न लेगाना। से उन्हों ने उस 
बछुड़े के जो उन्हें दिया गया लैकर तैयार किया और 
भोर से ले देपहर लों वह कहकर बाल से प्रार्थना 
करते रदे कि हे बाल दमारी सुन हे बाल हमारी घुन 
पर न कोई शब्द न कोई उत्तर देनेहाय हुआ तथ वे 
अपनी बनाई हुई बेदी पर उद्धलने कूदने लगे | दोपहर १७ 
के एलिग्याह ने यह कदह+र उनका ठटद्ठा किय। कि ऊंचे 


श्ष 


१९ 


२७ 


११ 


श्र 


रद 


र्४ 


रद 


श८ अध्याय । 


शब्द से पुकारों वह ते। देवता है वह ते ध्यान लगाये 
होगा था कहीं गया वा याज्रा में होगा बा क्‍या जानिये 
श८ सेता हो और उसे जगाना चादिये। और उन्हें ने बड़े 
शब्द से पुकार पुकारके अपनी रौति के भ्रनुसार छुरियों 
और बर्दधियों से अपने अपने को यहां लों घायल किया 
२९ कि लोहू छुदान हो गये। वे दोपहर के पीछे बरन भेंट 
चढ़ाने के समय लो नथूबत करते रददे पर कोई शब्द सुन 
न पढ़ा और न तो किसी ने उत्तर दिया न कान लगाया। 
३१० तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा मेरे निकट भाओ 
और सब लोग ठस के निकट आये तब उस ने यहोवा 
११ की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर 
एलिय्याद ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिस 
के पास यदहावा का यह वचन आया था कि तेरा नाम 
३२१ इस्ाएल होगा बारद्द पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से 
यहोवा के नाम की एक बेदी बनाई और उस के चारों 
ओर इतना बड़ा एक गड़दां खोद दिया कि उस में दो 
सआ बीज समा सके। तब उस ने वेदी पर लकड़ी को 
सजाया और बडछुड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर धर 
दिया और कद्दा चार घड़े पानी भरके होमबकि पशु और 
इ४ लकड़ी पर उण्डेल दो | तब उ8 ने कहा दूसरी बार 
वैसा ही करो से। लोगों ने दूसरी बार बैसा ही किया 
फिर उस ने कद्दा तीसरी बार करो से लोगों ने तीसरी 
३५ बार भी किया । और जल बेदी के चारों ओर ब्रह गया 
३६ ओर गहुदे को भी उस ने जल से भर दिया । फिर : भेंट 
चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने 
लगा है इआदीम इसहाक ओर इस्राएल के परमेश्वर 
यदहोवा झाज यह बिदित हो कि इस्ाएल में तू ही परमे- 
श्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैं ने ये सब काम तुभ 
३७ से वचन पाकर किये हैं| हे यहोत्रा मेरी सुन मेरी छुन कि 
ये लाग जान ले कि दे यहोबा तू द्वी परमेश्वर है और त्‌ 
ए८् ही उन का मन लौटा लेत। है। तब यहोवा की आग 
आकाश से पड़ी ओर हामबलि को लकड़ी और पत्थरों 
और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड़दे में का जल 
३६ तुखा दिया | यह देख सथ लोग मुंह के बल गिरके 
बोल उठे यहाबा ही परमेश्वर है यहोवा द्वी परमेश्वर 
४० दै। एलिय्याद ने उन से कद्दा बाल के नबियों को पकड़ 
ले उन में से एक भी छूटने न पाए से उन्हें ने 
.. उन को पकड़ लिया और एटलिय्याद ने उन्हें नौचे 
४१ कीशोन के नाले में क्षे जाकर वहां मार डाला । फिर 
एलिय्याद ने अरद्दाब से कद्दा उठकर खा पी क्योंकि भारी 
४२ वर्षा की सनसनाइट सुन पड़ती हे। से भदहाव खाने 
पोने चला गया और एलिय्याद कम्मेंल की चोटी पर 
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चढ़ गया और भूमि पर गिर अपना मुंद घुटनों के बीच 
किया | और उस ने अपने सेवक से कद्दा चढ़कंर समुद्र ४३ 
की शोर ताक से उस ने चढ़कर ताका और लौटकर 
कहा कुछ नहीं दीखता एलिय्याद ने कहा फिरके सात 
बार जा। सातवीं बार उस ने कहा कि सुन समुद्र में ४४ 
से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा आदल उठ रद्दा है 
ए.लिय्याह ने कद्दा अद्यात्र के पास जाकर कद्द रथ जुतवा 
कर नीचे जा न हो कि तू वर्षा से रक जाए। थोड़ी ही ४४ 
बेर में आकाश बायु से उड़ाई हुई घटाओं और वायु से 
काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब 
सवार होकर यिप्लेल को चला | तब यहोवा की शक्ति! ४६ 
एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अद्यव 
के आगे आगे यिज्जेल लो दौड़ता गया ॥ 
(एलिय्याद का निराश होना भोर फिर हियाव बांधना) 
य्‌ अहाब ने ईजेबेल को एलिय्याइ 

3€ + त के सारे काम विस्तार से बताये 
कि उस ने सब नथियों को तलवार से कैसे मार डाला | 
तब ईजेबेल ने एलिय्याद के पास एक दूत से कहला २ 
मेजा कि यदि मैं कल इसी समय लों तेरा प्राण उन का 
सा न करूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही बरन उससे भी 
अधिक करें | यह देख एलिय्याद भ्रपना प्राण लेकर 
भागा और यहूदा में के बेशेंबा फो पहुंचकर अपना सेवक 
वहीं छोड़ दियः और आप जंगल में एक दिन का मांग ४ 
जा एक भाऊ के पेड़ तले बैठ गया वहां उस ने यह कद. 
कर अपनी मृत्यु मांगी कि दें यहोवा बस है अब मेरा 
प्राण ले ले क्‍योंकि मैं अपने पुरलाओं से भ्रच्छा नहीं हूं। . 
बह भाऊ के पेड़ तले लेटकर से रद्दा था कि एक दूत ४ 
ने उसे छूकर कद्दा उठकर खा । उस ने दृष्टि करके कया ६ 
देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पको हुईं एक रोटी और 
एक सुराद्दी पानी धरा है से उस ने खाया और पिया 
और फिर लेट गया । दूसरी बार यहोवा के वृत ने आ ७ 
उसे छूकर कटष्दा उठकर खा क्योंकि तुमे बहुत भारी यात्रा 
करना है| तब उस ने उठकर खाया पिया और उसी ८: 
भोजन से बल पाकर चालीस दिन रात ले चलते चलते 
परमेश्वर के पंत दोरेब को पहुंचा | वर्दा वद्द एक गुफा ९ 
में जाकर टिका और यद्दोव्रा का यह बचन उस के पाल 
पहुँचा कि दे एलिय्याद तेरा यहां कया काम | उस ने १० 
उत्तर दिया सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निर्मित्त मुझे 
बड़ी जलन हुई है क्‍योंकि इसाएलियों ने तेरी बाचा टाल 
दी तेरी बेदियों को गिरा दिया और तेरे नवबियों को 
तलवार से घात किया हे और में दी अकेला रद गया 
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१० अच्याये | 

११ हूं भौर वे मेरे भी प्रांश के लोगी हैं कि उसे हर हैं। उस 

ने कहा तिकलकर यदोवा के सन्मुख पबंत पर खड़ा दो। 

और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के साम्दने 

एक बड़ी प्रचएड वायु से पहाड़ फटने और ढांग टूटने लगीं 

तौभी यहावा उस वायु में न था फिर बायु के पीछे भुई- 

११ होल हुआ तौभी यहात्रा उस भुईंडोल में न था। फिर 

भुइंडेल के पीछे भाग दिलाई दो तौमी यहोवा उस आग 

में न था फिर आग के पीछे एक दबा हुआ धीमा शब्द 

१३ सुनाई दिया | यह सुनते दी एलिय्याइ ने अपना मुंह चदर से 

ढापा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ फिर 

एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिय्याह तेरा यहां क्या 

१४ काम | उस ने कहद्दा मुझे सेनाओं के परमेश्वर यदेावा के 

निंमित बड़ी जलन हुई क्योंकि इसाए लियों ने तेरी वाचा 

टाल दी तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को 

सलवार से धात किया है और मैं ही अकेला रद्द गया हूं और 

१५ वे मेरे भौ 7णु के खोजी हैं कि उसे दर ले । यददावा ने 

उस से कद्दा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वह! 

१६ पहुंचकर अशम का राजा द्वोने के किये दजाएल का और 

इस्ताएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और 

झपने स्थान पर नभी होने के लिये आबेलमहोला के शापात 

१७ के पुत्र एक्ीशा का अभिषेक करना । भर हजाएल की 

तलवार से जो कोई बच जाए उस को येहू मार डालेगा 

और ज कोई येहू की तलबार से बच जाए. उस को एल्लीशा 

१८ मार डालेगा । तौभी में सात इजार इसाए.लियों को क्‍्चा 

रक़्खूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्हां ने न तो बाल के आगे 

१९ घुटने टेके ओर न मुंह से उसे चूमा हे। से वह वहां 

से चल दिया और शापातद का पुत्र एलीशा उसे मिला 

जो बारह जोड़ी बैल अपने धागे किये हुए. आप बारहवीं 

के साथ होकर इल जोत रहा था उस के पास जाकर 

२० एहलिय्याइ ने अपनी चददर उस एर हाल दी। तब बह 

बैलों को छोड़कर एलिय्याद के पीछे दौड़ा और कहने 

लगा मुर्क अपने माता पिता को चूमने दे तब मैं तेरे 

पोछे चलुंगा उस ने कद्दा लौट जा मैं ने तुक से क्‍या 

२१ किया है | तब वह उस के पीछे से लौट मया और एक 

जोड़ी बैल लेकर बलि किये और बेलों का सामान 

जलाकर उन का मांस पकाके अपने लोगों को दे दिया 

और उन्हें। ने खाया तब यह कमर बांधकर एलिय्याद के 
पीछे चला और उस की सेवा टइल करने लगा ॥ 

(अरा मियों पर विजय) 

७ अराम के राजा बेन्द्दद ने 

र्‌ * ञमीर अपनी सारी सेना इकट्ठी की 

और उस के साथ बचीस राजा शोर घोड़े और रथ ये 
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ते उन्हें संग लेकर उस ने शोमरोन पर चढ़ाई की और 
उसे धैरके उस के बिरुद्ध लड़ा। ओर उस ने नगर में 
इसाएल के राजा भद्दाब के पास दूतों को यह कहने 
के लिये मेजा कि बेन्द्दद तुक से यों कहता है, कि तेरी 
चान्री सोना मेरा है और तेरी स्त्रियों ओर लड़केवालों 
में जो जो उत्तम हैंसे भी सत्र मेरे हैं। हसाएल के 
राजा ने उस के पास कदला भेजा हे मेरे प्रमु दे राजा 
तेरे बचन के अनुमार मैं और मेशा जो कुछ है सब तेरा 
है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा बेन्द्दद तुक से थों 
कहता है कि में ने तेरे | यह कहला मेजा था कि तुभे 
अपनी चान्दी सेना और ख्ञियां भौर बालक भी मुझे 
देने पड़ेगे। पर कल इसी शमय में अपने कम्मैचारियों 
के। तेरे पास भेजंगा और दे तेरे और तेरे कर्मचारियों 
के घरों में दूंढ ढांठ॒ करेंगे और तेरी जो जो मनभाषनी 
बस्तुएं निकल सो वे अपने अपने द्वाथ में लेकर आएंगे। 
तब इस्राएल के राजा के अपने देश के सभ्र पुरनियों को 
बुलवाकर कद्टा सोच बिचार करो कि वद् मनुष्य दमारी 
हानि दी का अभमिलाषी है उस ने धर से मंरी स्त्रियां 
बालक चान्दी सोना मंगा भेजा और मैं ने नाह न 
की | तब सब पुरनियों ने ओर सब साधारण लौगों 
ने उस से कहा उस की न सुनन। और न मानना | से 
राजा ने बेन्द्दद के दूतों से कहा मेरे प्रभु राजा से मेरी 
ओर से कद्दो जो कुछ तू ने पहले अपने दास से चाहा था 
से तो मैं करूंगा, पर यह मुझ से न होगा से बेन्द्रदर 
के दूतों ने जाकर उसे यद्द उ-र सुना दिया | तब बेन्द्दद 
मे भ्रद्यय के पास कदला भेजा यदि शोमरोन में इतनी 
धूलि निकले कि मेरे सब पीछे चलनेद्दारों की मुट्ठी मर 
कर अठे तो देवता मेरे साथ ऐसा दी बरन इस से भी 
अधिक कर । इस्राएल के राजा ने उत्तर देकर कहा उस से 
कहो कि जो दृथियार बांधता हो से उस की नाई ने 
फूले जो उन्हें उतारता हों। यह वचन सुनते ही वह जो 
और राजाओं समेत डेरों में पी रहा था उस ने अपने 
कर्म्मेचा रियों से कहा पांति बाँधों सो उन्हें! मे नगर के 
विरुद्ध पांति भँघी | तब एक नयी ने इस्ताप्ल के राजा 
अद्दाब के पास जाकर कहा यहोवा तुक से यों कहता है 
यह बड़ी भीड़ जो तू ने देखी है उस सब को मैं आज 
तेरे हाथ कर दुँगा इस से वृ जान लेगा कि मैं यहोवा 
हूं । अह्यव ने पूछा किस के द्वारा उस मे कहा यहोवा 
यों कहता है कि परदेशों के दाकिसों के सेवकों के द्वारा 
फिर उस ने पूछा युद्ध का कौन आरम्म करे उस ने उत्तर 
दिया तू ही | तब उस ने प्रदेशों के दाकिमों के सेवकों 
की गिनती की ओर वे दो सो बर्चास सिकले और उन के 
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१० 


श्ड 


११ 


२० अभ्रध्याय | 


पीछे उस ने सब इसाएली लोगों की गिनती की और 

१६ वे सात हजार हुए | ये दोपहर «| निकछ गये उस समय 
बेन्द्दद अपने सहायक कतीसों राजाओं समेत ढेरों में 

१७ दारू पीकर मतवाला हो रहा था। से ग्रदेशों के हाकिमों 
के सेवक पदिले निकले तब बेन्द्रदद ने दूत भेजे और 
उन्हों ने उस से कहा शोमरोन से कुछ मनुष्य निकले 

१८ भाते हैं। उस ने कहा चाहे वे मेल करने के निकते हों 

१९ चाहे लड़ने को तौभी उन्हें जीते ही पकड़ लाओ। से 
प्रदेशों के दकिमों के सेबक और उन के पीछे की सेना 

२० के सिपाद्दी नगर से निकते | और जे अपने अपने साम्दने के 
पुरुष के मारने गे और अझरमी भागे और इसाएल 
उन के पीछे पड़ा और शअ्राम का राजा बेन्द्दद ₹वारों 

११ के संग थोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया। तब 
इस्राएल के राजा ने भी निकलकर धोड़ें और रथों को 

२२ मारा और भरामियों के बड़ी मार से मारा | तब उस 
नबी ने इस्ताएल के राजा के पास जाकर कहा जाकर 
लड़ाई के लिये अपने के दृढ़ कर और सचेत दोकर सोच 
कि क्‍या करना है क्‍योंकि नये बरस के लगते दी अराम 
का राजा फिर तुक पर चढ़ाई करेगा ॥ 

२३ तब अराम के राजा के कम्मेचारियों ने उस से 
कहा उन लोगों का देवता पह्दाड़ी देवता है इस कारण 
वे हम पर प्रबल हुए से हम उन से चौरस भूमि पर 

२४ लड़ें तो निश्चय दम उन पर प्रबल द्वो जाएंगे। और 
यह भी काम कर अश्र्थात्‌ सब राजाओं का पद ले से 

२४ और उन के स्थान पर सेनापतियों के ठहरा दे | फिर एक 
और सेना अपने लिये गिन लेजो तेरी उस सेना के 
बरबर हो जोनाश हो गईं है धोड़े के बदले घोड़ा 
ओर रथ के बदले रथ त4 हम चौरस भूमि पर उन से 
लड़ें और निश्चय उन पर प्रग॒ल दो जाएंगे। उन की 

२६ यह सम्मति मानकर बेन्द्रदद ने वैसा ही किया। भौर 

नये बरस के लगते ही बेन्द्रदद ने भअराभियों के इकट्ठा 

किया और इस्ताएल से लड़ने के लिये अपेक को गया। 
शोर इस्ताएली भी इकट्ठे किये गये भर उन के भोजन 
की तैयारी हुईं तब वे उन का साम्दना करने के गये 
शझौर इसाएली उन के साम्दने डेरे डालकर बकरियों के 
दो छोटे मुण्ड से देख पड़े पर शझरामियों से देश भर 
शू८ गया। तब परमेश्बर के उसी जन ने इसाएल के राजा 
के पास जाकर कहा यहोवा यों कहता है अरामियों ने 
थद्द कहा है कि यदोवा पहाड़ी देवता है पर नीची भूमि 
का नहीं है इस कारण में उस सारी बड़ी भीड़ के। तेरे 
हाथ कर दूंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं । 
२९ जब वे सात दिन आम्दने साम्दने ढेरे ढाज़े हुए रहे तब 


र्‌ 


प 


है राजा । 


३१७ 
सातब दिन लड़ाई होने लगी और एक दिन में इस्धा- 
एलियों ने एक लाख अरामी पियादे' मार डाले । जो ३० 
बच गये से अपेक के भागकर नगर में घुसे और यहां 
उन बचे हुए लोगों में से सत्ताईस हजार पुरुष शहरपनाइ 
के गिरने से देब मरे | बेन्ददद भी भाग गया और नगर 
की एक भीतरी काठरी में गया | तब उस के कम्म चारियों ३१ 
ने उस से कद्दा सुन हम ने तो सुना है कि इसाएल के 
घराने के राजा दयालु राजा द्वोते हैं से हमें कमर में 
टांट और सिर पर रघ्सियां बांचे इसाएल के राजा के 
पास जाने दे क्‍या ज,ने वह तेरा प्राण बचाए. | से थे ३२ 
कमर में टाट और सिर पर रस्तियां बांध इस्राएल के 
राजा के पास जाकर कहने लगे तेरा दास बेन्द्दद तुक 
से कहता है भेरा प्राण छोड़ । शजा ने उत्तर दिया क्या 
बह अय लों जीता है वह ते मेरा भाई है। उन लोगों ३३ 
ने शकुन जानकर फ़ुर्ती से बूक लेने का यत्न किया कि 
यह उस के मन की बात है कि नहीं और कहा हां तेरा 
भाई बेन्ददद | राजा ने कद्दा जाकर उस के ले आओ 
से बेन्द्दद उस के पास निऊ+ल - आया और उस ने उसे 
झपने रथ पर चढ़ा लिया | तब बेन्ददद ने उस से कद्द। ३४ 
जा नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिये थे उन के 
मैं फेर दूंगा ओर जैसे मेरे पिता ने शोमरोन में अपने 
लिये 8ड़क बनवाइ वैसे दी व्‌ दमिश्क में सड़क बनवाना 
भ्रहाव ने कहा में इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूं तब 
उस ने बेन्द्रदद से वाचा बांधकर उसे छोड़ दिया ॥ 

इस के पीछे नवियों के चेलों में से एक जन ने ३५७ 
यहोवा से बचन पाकर अपने संगी से कहा मुझे मार जब 
उस मनुष्य ने उसे मारने से नाह की, तब उस ने उस ३६ 
से कहा दू ने यहोवा का वचन नहीं माना इस कारण 
छुन ज्योंहीं तू मेरे पास से चला जाएगा त्योंहीं सिंह से 
मार डाला जाएगा । सी ज्योंहीं वह उस के पास से चला 
गया स्योंहीं उसे एक सिंद मिला और उस का मार डाला | 
फिर उस केा दूसर। मनुष्य मिला और उस से भी उस ३७ 
ने कद्दा मुके मार श्रौर उस ने उस के ऐसा मारा कि 
वह घायल हुआ | तब वह नयी चला गया और आंखों १८ 
के।| पगड़ी से ढांपकर राजा की बराट जोहता हुआ मार्ग 
पर खड़ा रद्द | जब राजा पास होकर जा रहा था तब ३९ 
उस ने उस की दोदाई देकर क॒द्दा जब तेरा दास युद्ध 
के बीच गया था तब केाई मनुष्य मेरी भोर मुड़कर 
किसी मनुष्य के मेरे पास ले आया और मुझ से कहा 
इस मनुष्य को चौकसी कर यदि यह किसी रीति छूट 
जाए तो उस के प्राण के बदले तुझे अपना प्राण देना 
दोगा नहीं तो किक्कार भर चान्दी देना पड़ेगा। पीछे ४० 


दे१ अध्याय | १ राज. । 


चैरा दास हर उधर काम में फंस गया फिर वह न मिला। 
इस्साएल के राजा ने उस से कद्दा तेरा ऐसा द्वी न्याय होगा 
४१ तू ने आप अपना न्याय किया है। नबी ने कट अपनी 
शांखों से पगड़ी उठाई तब इश्लाएल के राजा ने उसे चीन्ह 
४२ लिया कि यह कोई नयी है। तब उस ने राजा से कहद्दा 
यहोवा तुभ से यों कहता हे इसलिये कि तू ने अपने द्वाथ 
से ऐसे एक मनुष्य के जाने दिया जिसे में ने उत्यानाश 
हो जाने के। हराया था! तुझे उस के प्राश की सन्‍्ती 
झपना प्राण और उस की प्रजा की सन्‍्ती अपनी प्रजा 
देनी पढ़ेगी । तब इसाएल का राजा उदास और अन- 
मना धोकर घर की ओर चला और शोमरोन के आया ॥ 
(नाबोत की दृत्या और ईश्वर का कीप) 
२१ सागोत नाम एक यगिज्जेली की एक 
कि; दाख की बारी शोमरान के 
राजा अद्वाब के राजमन्दिर के पास यिश्जेल में थी | इन 
बातों के पीछे अद्दाब ने नाबोत से कहा तेरी दाख को 
बारी मेरे घर के पास है से उसे भुमे दे कि मैं उस में 
साभ पात की बारी लमाऊं और मैं उस के बदले तुमे 
उस से अच्छी एक बारी दूंगा नहीं ते तेरी इच्छा हो मैं 
तुके उस का मोल दे दूंगा। नाबोत ने अहाब से कहा 
यद्दोबरा न करे कि ये अपने पुरखाओं का निज भाग 
४ तुझे दूं । गिज्ेल्ली नाबोत के इस बचन के कारण कि 
मैं तुके श्रयने पुरखाओं क्रा नि भाग न दूँगा अहाब 
उदास और अनमना द्वोकर अपने धर गया और बिछौने 
पर लैट गया और मुंह फेर लिया और कुछ मेाजन न 
४ किया | तब उस की स्री ईजेबेल ने उस के पास आकर 
'. पूछा तेरा मन क्‍यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं 
करता। उस नेकहा कारण यद्द दे कि मैं ने यिज्जेली 
नावोत से कद्दा कि रुपया लेकर भुझे अपनी दाख की 
बारी दे नहीं तो यदि तुके भाए तो में उस की सन्‍्ती 
दूसरी दाख की बारी दूंगा और उस ने कहा मैं श्रपनी 
' ७ दाख की बारी तुमे न दूंगा । उस की स्त्री ईजेबेल ने 
उस से कट्दा क्‍या तू इसाएल पर राज्य करता हे कि 
नहीं उठकर मोजन कर और तेरा मन आनन्दित होए 
यिज्जेली नाबेत की दाख की बारी मैं तुझे दिलव। दूंगी। 
“थ तब उस ने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उस की 
अंगूठी की छाप रागाकर उन पुरनियों और रईसों के 
पा मेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते 
९ थे। उस जिट्टी में उस ने यों लिखा कि उपवास का प्रचार 
करो और नाबौत के लोगों के साम्दने ऊंचे स्थान पर 
१० बैठाना | तन दो शओोछे जनों के उस के साम्दने बैढाना 


न्प्0 


६ ॥ 


न 


म्थ् 


रन 


7 मूल में मेरे सत्यानाश के मनुष्य को दा से जाने दिया। 


जो साक्ली देकर उस से कहें तू ने परमेश्वर और राजा 
दोनों की निन्‍्दा की * तय तुम लोग उसे बाहर ले जाकर 
उस केा पत्थरवाद करना कि वह्ठ मर जाए। ईजेबेल 
चिट्ठी में को आशा के अनुसार करके नगर में रहनेहारे 
पुरनियों और रईसे ने, उग्बास का प्रचार क्रिया और 
नाबोत को लोगों के साम्बने ऊँचे स्थान पर बैठाया | 
तब दो ओछे जन आकर उस के सनन्‍्तृख बैठ गये और 
उन श्रोड़े जनों ने लोगों के साम्हने नाबेत के विद्द्ध 
यह साक्षी दी कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों 
की निन्दा को * हस पर उन्हों ने उसे नगर के बाहर ले 
जाकर उस के पत्थरवाद किय। और वह मर गया | तब 
उन्हों ने ईजेबेल के पास यह कऋहला भेजा कि नाबात 
पत्थरवाह करके मार डाला गया है| यह सुनते दही कि 
नाबोत पत्थरवाह करके मार डाला गया ह ईजेबेल ने 
अहाब से कहा उ2कर थिम्जेली नाबोत की दाख की 
बारी के जिसे बह तुझे रुपया लेकर देने से नट गया था 
अपने अधिकार में ले क्योंकि नाभोत जीता नहीं वद्द मर 
गया है | यिज्ञेज्ञी नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते 
ही अद्दाव उस की दाख की बारी अपने अधिकार में 
लेने के लिये बहां जाने के उठा ॥ 

तब यददोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास 
पहुँचा कि, चल शोमरोन में रइनेहारे इलाएल के राजा 
अहाब से मिलने के जा वह तो नाबोत की दाख की 
बारी में है उसे अपने अधिकार में लेने के बह वहां 
गया है। और उस से थद्द कदना कि यहोवा ये कद्दता 
है कि क्‍या तू ने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा 
फिर तू उस से यद्द भी कहना कि यहोवा थों कददता है 
कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लोहू चाटा उसी 
स्थान पर कुत्ते तेरा भी लोहू चार्टंगे। एटलिय्याद के 
देखकर भद्दाब ने कद्दा हे मेरे शत्रु क्या तू ने मेरा पता 
लगाया है उस ने कहा हां लगाया तो है और इस का 
कारण यह है कि जो यहोवा के लेखे बुरा है उसे करने 
के लिये तू ने अपन के बेच डाला है। में तुक पर 
ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तु पूरी रीति से मिटा डालूंगा 
और अद्यव के धर के हर एक लड़के के और क्या 
बन्‍्धुए क्‍या स्वाधीन इस्राएल में हर एक रहनेद्वारे का 
भी नाश कर डालूंगा | और में, तेरा धराना नवात के 
पुत्र यारोबाम और भद्दिय्याद्द के पुत्र बाशा का सा कर 
दूंगा इसलिये कि तू ने मुर्भे रिस दिलाई और 
इस्ताएल से पाप कराया है। और ईनेजेल के विषय 
यद्दोव्ा यद्द कहता है कि बिद्धेल के धुस के पास 


(३) मूल में दोनों छो बिद्रा किया। 


है १८. 


श्डड 


१४ 


१६ 


१७ 
श्ष् 


२० 


२५ अध्याय! 


२४ कुत्त ईजेबेल के खा डालेंगे) अद्याव का जो के।ई नगर 
में मर आए उस के कुत्ते खा लेंगे और जो कोई मैदान 
,. २४ में मर जाए उस के झाकाश के पक्छी खा जाएंगे | सच- 
'.. मु धद्दाब के तुल्य और कोई न था जो अपनी स्ी 
ईजेबेल के उसका ने से वह करने के जो यहोवा के लेखे 
२६ थुरा है अपने के बेच डाला है | वह तो उन एमोरियों 
की नाई जिन के यहोवा ने इस्ताएलियों के साम्दने से 
देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था 
३७ अर्थात्‌ मूरतों के पीछे चलता था। एलिय्याह के ये बचन 
सुनकर अह्यत्र ने अपने बस्तर फाड़े और अपनी देह पर 
टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही आढ़े पड़ा रहने 
श्८: और दबे पांवों चलने लगा । झौर यद्दोवा का यद्द वचन 
२१९ तिशथी एलिय्य।द् के पास पहुंचा कि, क्‍या तू ने देख दे 
कि अद्दाब मेरे साम्हने दबा रहता हे से इस कारण कि 
बह मेरे साम्दने दबा रहता है में वह विपत्ति उस के 
जीते जी न डालूंगा उस के पुत्र के दिनों में में उस के 
घराने पर वह विपात्ति डालंगा ॥ 
* (हाय था मृत्यु) 
२ २ अरामो भोर इसाएली तीन बरस 
+ लों भापस में बन लड़े रद । 
तब तीसरे बरस में यहूदा का राजा यद्दोशापात इसाएल 
के राजा के यहां गया । तब्र इस्ाएल के राजा ने अपने 
कम्मंचारियों से कद्दा क्या तुम के मालूम है कि गिलाद 
का रामात हमारा है फिर हम क्यों चुपचाप रहते और 
उसे अराम के राजा के हाथ से क्‍यों नहीं छीन लेते । 
४ और उस ने यहोशापात से पूछा क्या तू भेरे संग गिलाद 
के रामोत से लड़ने के लिये जाएगा यदोशापात ने इस्ा- 
एल के राजा का उत्तर दिया जैसा तू बैसा में भी हूं 
जैसी तेरी पजा बैसी मेरी भी प्रजा ओर जैसे तेरे धोड़े 
१ वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर यद्दोशापात ने इस्ताएल के 
६ राजा से कटद्दा कि. आज यहेावा की आशा ते। से इसा- 
एल के राजा ने नबियों के जो काई चार सौ पुरुष थे 
इकट्ठा करके उन से पूछा क्‍या में गिलाद के रामोत से 
युद्ध करने के चढ़ाई करूं वा रुका रहू उन्दों ने उत्तर 
दिया चढ़ाई कर क्योंकि प्रभु उ8 के राज: के हाथ कर 
७ देगा | पर यहेाशापात ने पूछा क्‍या यहां यद्दोवा का 
८ और भी केाई नयी नहीं है जिस से हम पूछ लें। इसा- 
एल के राजा ने यहोशापात से कद्दा हां थिम्ला का पृत्र 
मीकायाद एक पुयष ओर दे जिस के द्वारा हम यहिवा 
से पूछ सकते हैं पर में उस से घिन रखता हूं क्योंकि 
बह मेरे बिघय कल्याण की नहीं हानि दी की नवूबत 
९ करता है | यहोशापात ने कद्दा राज़ा ऐसा न कहे | तव 


ब्च्श््श्क् 


१ राजा | 


३११९ 


इलाएल के राजा ने एक दाकिम केा बुलवाकर कहा 
यम्ल। के पुत्र मीकायाद के फुर्ता से ले था | इसाएल का 
राजा और यहूदा का राजा यदेशशापात अगमने अपने . 
राजबस्र पहिने हुए शेमरेन के फाठक में एक खुले स्थान 

में अपने अपने सिहासन पर विराज रहे थे और सब 
नवी उन के साम्दने नबूवत कर रहे थे। तब कनाना के ११ 
पुत्र सिदकिय्याद ने लेोदे के सींग बनाकर कद्दा यहोवा 

यों कदता है कि इन से तू अराभियों का भारते मारते 
नाश कर डालेगा | और सब नत्रियों ने इसी आशय की १२ 
नबूबत करके कद्दा गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर 
ओर दू कृताथ हो क्योंकि यद्दोवा उसे राजा के द्ाथ कर 
देश | और जो दूत मीकायाद के! बुलाने गया था उस १३ 
ने उस से कहा सुन नबी लोग एक दी मुंद से राजा के 
विषय शुभ वचन कहते हैं से तेरी बातें उन की सी हों 

तू भी शुभ बचन करना | मीकायाह ने कहा यहोवा के १४ 
जीवन की सेंद्द जो कुछ यहांवा मुझ से कहे सेई मैं . 
कहूंगा । जब वह राजा के पास आया तब राज। ने उस १५ 
से पूछा दे मीकायाद क्‍या हम गिला३ के रामेत से युद्ध 
करने के लिये चढ़ाई कर वा रुके रहें उस ने उस के उत्तर 
दिया द्वां चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उस 

के राजा के द्वाथ कर दे। राजा ने उस से कहा मुझे १६ 
कितनी बार तुझे किरिया घराकर चिताना द्वोगा कि तू 
यहोबा का स्मरण करके मुझ से सच ही कह | मीका- १७ 
याइ ने कद्ठा मुझे सारा इस्राएल बिना चरवादे की भेड़ 
बकरियों की नाई पद्दाड़ों पर तित्तर भबित्तर देख पड़ा 

ओर यहोवा का यद्द वचन आया कि वे ते अनाथ हैं से 
झइपने अपने घर कुशलक्षेम से लौट जाएं । तब इशस्ाएल १८ 
केराजा ने यददेशापात से कद्दा क्‍या में ने तुक से न 
कहा था कि बह मेरे बिषय कल्याण की नहीं हानि दी 

की नबूबत करेगा । मीकायाद ने कद्दा इस कारण तू १९ 
यददोवा का 4ह बचन सुन मुझे सिद्ासन पर विराजमान 
यहोवा और उस के पास दहिने बाये खड़ी हुई स्वयं की 
सारी सेना देख पड़ी। तब यहोवा ने पूछा अहाब के २० 
कौन ऐसा बहकाएगा कि वद्द गलाद के रामोत पर 
चढ़ाई करके खेत आए, तब किसी ने कुछ और किसी ने 

कुछ कद्दा। । निदान एक आत्मा पास आकर बहोबा के २१ 
सनन्‍्मुख खड़ा हुआ और कद्दने लगा में उस के बदका- 
ऊंगा यहोवा ने (छा किस उपाय से। उस ने कट्दा में २२ 
जाकर उस के सब नबियों में पैठकर उन से मूठ बुल- 
बाऊंगा ! यहोवा मे कहा तेरा उस के बहकाना सुफल 
होंगा जाकर ऐसा ही कर | से अब सुन यहोवा ने तेरे २३ 


णन्क्करि 


(१) मूल में कूठा भात्मा हूंगा। 


१९ धाध्याय | 


इन सब नवियों के मुंह में एक झूठ बोलनेहारा आत्मा 
पैठाया है और यहेवा ने तेरे बिषय हानि की कही है। 
शछ तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मीकायाह के निकट 
जा उस के गाल पर थपेड्ञ मारके पूछा यहोवा का भात्मा 
२५५ मुझे छेाड़कर तुझ से बातें करने के किधर गया। सी का- 
, याद ने कद्दा जिस दिन तू छिपने के लिये काठरी से 
२६ कोट्री में भागेगा तब जानेगा। इस पर इस्राएल के 
राजा ने कहा मीकायाह को नगर के हाकिम आमे।न 
२७ और योभ्राश राजकुमार के पास लौटा कर, उन से कद्द 
राजा यों कहता है कि इस के बन्दीएह में डालो और 
जब लों मैं कुशल से न भाऊं तब लो इसे दुख की रोटी 
श्य और पानी दिया करो। और मीकायाह ने कद्दा यदि तू 
कभी कुशल से लौंटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं 
कद्ा । फिर उस ने कद्द! दे देश देश के लोगों तुम सब 

के सब सुन रखे ॥ 
५९ तब इसाएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशा- 
३० पात दोनों ने गिलाद के रामोत पर ढाई की। और 
इसाएल के राजा ने यहाशापात से कहा मैं ते मेष 
बदलकर लड़ाई में जाऊंगा पर तू अपने ही वस्त्र पहिने 
रह से इलाएल का राजा भेष बदल कर लड्डाई में गया। 
११ और अराम के राजा नेता अपने रथों के वत्तीसों 
प्रधानों को आशा दी थी किनते छेटे से लड़ा न 
३२ बढ़े से केवल इस्ताएल के राजा से लड़ा | से जब रथों 
के प्रधानों ने यहोशापात के देखा तब कहा निश्चय 
इस्राएल का राजा वही है और वे उसी से लड़ने के मुड़े 
४३ से। यदेश।पात चिल्ला उठा । यह देखकर कि वह इसाएल 
का राजा नहीं है रथों के प्रधान उस का पीछा छेड्कर 
ह४ लोट गये। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया 
और यद इसाएल के राजा के भिलम और निचले वर््र 
के बीच छेदकर लगा से उस ने अपने सारथी से कहा 
मैं घायल हुआ से। बाग फेरके मुझे सेना में से बाहर 
३५ ले चल । और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा 
अपने रथ में भौरों के सद्दारे अरामियों के सन्मुख खड़ा 
रहा और सांक के मर गया और उस के धाव का काहू 
३६ बहकर रथ के पौदान में भर गया । सूर्य इूबते हुए सेना 
में यह पुकार हुईं कि हर एक अपने नगर और अपने 
३७ देश के लौट जाए. । जब राजा मर गया तब शोमरोन के 
है८ पहुँचाया गया और शोमरोन में उसे मिट्टी दी गई। और 
यहोवा के वचन के अनुसार जब उस का रथ शोमरोन 
के पाखरे में घेया गया तब कुत्तों ने उस का ताहू चाट 


१९ लिया और वेश्याएं नदा रही थीं। अद्दाव के और सब 


7 (३) मूत्र में झरना दाथ । 


१शाज। 


पै२० 


काम जो उस ने किये और दाथीदांत का जो भवन उस 
ने बनाया और जो जो नगर उस ने बसाये यह सब क्‍या 
इसाएली राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
लिखा है। निदान अद्दाव अपने पुरखाओं के संग सोया ४० 
और उत का पुत्र अहज्याद उस के ध्यान पर राजा हुआ ॥ 
(यदहोशापात का राज्य) - 

इस एल के राजा छाद्याब के चौथे बरस में खासा ४१ 
का पुत्र यदेशागत यहूदा पर राजा हुआ | ज़ब यहो- ४२ 
शापात राज्य करमे लगा तब वह पैंतीए बरठ का था 
और पीस बरस लों यरूशलेम में राज्य करता रहा और 
उस की माता का नाम अजूबा था जो शिल्ही की बेटी 
थी। और उस की चाल स4 प्रकार से उस के पिता ४३ 
आसा की सी थी अथांत्‌ जो यहोवा के लेखे ओक है 
सेई वह करता रहा ओर उस से कुछ न मुड़ा । तौमी 
ऊंचे त्यान ढाये न गये प्रजा के लॉग ऊंचे स्थानों पर 
तब्र भी बलि किया और धूप जलाया करते ये। बहोशा- ४४ 
पात ने इलाएल के राजा से मेल किया। और यदोशा- ४४ 
पात के काम और जो बीरता उस ने दिलाई और उस ने 
जो जो लड़ाश्यां कीं यह सब क्‍या यहुदा के शाजाजों 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिख। है। पुरुषगामियों ४६ 
में से जो उस के पिता आसा के दिनों में रह गये थे उन 
का उस ने देश में से नाश किया | उस समय एदेम में ४७ 
केाई राजा न था एक नाइब राज्य का काम करता था । 
फिर यददोशापात ने तर्शीश के जद्दाज सोना लाने के लिये ४थ८ 
ओोपीर जाने के बनवा लिये पर थे प्श्योनगेबेर में दृूट 
गये से वहां न जा सके | तब भरह्याय के पुत्र अदृज्याद ४९ 
ने यहोशागत से कद्दा मेरे जद्दाजियों के अपने जद्दाजियों 
के संग जद्दाओं में आने दे पर गहोशापाव ने नाद कर 
दी । निदान यदेशापात अपने पुरखाओं के संग सोया ४० 
ओर उस केा उस के पुरखाओं के बीच उस के मूलपुरुष 
दाऊद के पुर में मिद्ठी दो गई और उस का पुत्र यदो- 
राम उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ 

(अहज्याद् का राज्य) ४ 

यहूदा के राजा यहोरापात के सन्नहृव बरस में ५१ 
झहाब का पुत्र अदज्याद शोमरोन में इसाएल पर राज्य 
करने लगा और दो बरस सो इस्लाएल पर राज्य 
करता रहा । और उस ने वह किया जो यहोवा के ४२ 
लेखे बुरा है और उस की च।ल उस के माता पिता और 
नबात के पुत्र यारोबाम की सी थी जिस ने इस्ाएश से पाप 
कराया था | जैसे उस का पित्ता बाल की उपासना और ४१ 
उसे दरडबत करने से इसाएल के परमेश्वर यहोवा के 
रिस दिलाता रहा वैसे हौ भदृज्याद भी करता रहा ॥ 





€ अध्याय । 


शशजा | 





राजाओं के वृत्तान्त का दूसरा भाग । 


& साहष्याह कौ मृत्यु) 
आुपुहाब के मरने के पीछे मौआायव 
जै, हि इसाएल से फिर गया। और 
अहज्याद एक मिलमिलीदार खिड़की में से जो शौमरोन 
में उस की अढारी में थी गिर पड़ा और पीड़ित हुआ से 
उस ने दूतों को यद कह कर भेजा कि ठुम जाकर एक्ोन के 
बालजबूब' नाम देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस 
३ पीड़ा से बचुंगा कि नहीं | तब यहोवा के दृत ने तिशबी 
एलिय्याद से कहा उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से 
मिलने को जा और उन से कह क्‍या इस्ताएल में केाई 
परमेश्वर नहीं जी तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से 
४ पूछने जाते हो। से यहोवा तुक से यों कद्दता। है कि 
जिस पलंग पर तू पढ़ा है उस पर से कभी न उठेगा मर 
४ ही जाएगा से एलिय्थाद चल। गया | जब अहज्याह के 
दूत उस के पास लौट झाये तब उस ने उन से पूछा ठुम 
क्यों लौट आये दे । उन्हों ने उस से कद्दा कि एक मनुष्य 
हम से मिलने को आया और कद्दा कि जिस राजा ने तुम को 
मेजा उस्ष के पास लौटकर कहो यहोवा यों कद्दता हे 
कि क्या इस्लाएल में केाई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के 
बालजबुब देवता से पूछने के। भेजता है इस कारण 
जिस पलंग पर दू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा मर 
७ दी जाएगा | उस ने उन से पूछा जो मनुष्य तुम से 
मिलने को आया ओर तुम से ये बातें कहीं उस क। कैसा 
८ ढंंगथा। उन्दों ने उत को उत्तर दिया वह तो रोंभार 
मनुष्य और अपनी कमर में चमड़े का फंटा बंचे हुए था 
उस ने कहा वह तिशबी ए.लिग्याद होगा। तब उस ने 
उस के पास पचात सिपाहियों के एक प्रधान के उस के 
पचासों सिपाहियों समेत भेजा | प्रधान ने उस के पास जाकर 
क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। और 
उस ने उस से कहा हे परमेश्वर के जन शज। ने कह्दा है 
१० किउतर आ। पलिय्थाह ने उस पचास सिपादियों के प्रधान 
से कद्दा यदि में परमेश्वर का जन हूं तो आकाश से आग 
गिरकर तुमे तेरे पचासों समेत भस्म कर डाले । तब 
आकाश से आग गिरी ओर उस से बह अपने पचासों 


स् 


बटर 


११ समेत भस्म हो गया। फिर राजा मै उस के पास पचास , यहोवा के और तेरे जीवन की सोंद मैं तुके नहीं छोड़ने 


सिपाहियों के एक और प्रधान के पचासों सिपादियों समेत ' 


.. (३) ऋषांद मक्खियों का नाथ। 
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मेज दिया। प्रधान ने उस से क॒द्दा है परमेश्वर के जन 
राजा ने कद्दा इ कि फुर्ता से उतर झा। एलिय्याद ने 
उत्तर देकर उन से कह्दा यदि मैं परमेश्वर का जन ( तो 
आकाश से आग गिर के तुझे तेरे पचासों समेत भस्म 
कर डाले तब आकाश से परमेश्वर की शञ्ञाग गिरी और 
उस से वह अपने पचासों समेत भस्म दें, गया। फिर 
राजा ने तीसरी थार पचास सिपाहियों के एक और प्रधान 
का पचासों सिपाहियोँ समेत मेज दिया और पचास का वह 
तीसरा प्रधान चढ़कर इलिय्याद के जाम्दने घुटनों के 
बल गिरा और गिड़गिड़ाहट के साथ उस से कहने लगा 
हे परमेश्वर के जन मेरा प्राण और तेरे इन <चात्त दासों 
के प्राय तेरे लेखे अनमोल ठहर | पचास पचास सिपाहियों 
के जो दे प्रधान अपने अपने पचासों समेत पहिले आये ये 
उन के तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला 
पर अब मेरा आशण तेरे लेखे अनमोल ठदरे | तब यदोवा 
के दूत ने एलिय्याद से कद्द। उस के संग नीचे जा उस से 
भत डर तब एलिय्याह उठकर उस के संग राजा के पास 
नौचे गया, और उस से कहा यद्दोजा यों कद्ता है #& 
तृ ने तो एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को दूत 
भेजे से क्‍या इसाएल में केाई परमेश्वर नहीं कि जिस 
से वू पूछ ७के इस कारण तू जिस पलंग पर पढ़ा है उस 
पर से कभी न उठेगा मर ही जाएग: | यदीोवा के इस 
वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था वह मर 
गया । और उस के निपुन्र होने के कारण याराम उस के 
स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यद्दोराम के 
दूसरे बरस में राजा हुआ | प्रदज्याह के और काम जो 
उस ने किये से क्या इसाएल के राजाशों के इतिदास 
की पुस्तक में नहीं लिखे हैं ॥ 
(एलिय्याइ का स्वर्गारोहण) 
२ जब 


बे यहोवा एलिय्याह को बबंडर के 

द्वारा स्त॒र्ग में उठा लेने का था तब 
एलिय्याह और एलौशा दोनों संग संग गिलगाल से 
चले । एलिय्याह ने एलीशा से कद्दा यद्ौवा गम्रुमे बेतेल 
तक भेजता ह से! तू यहीं ठदरा रह एलीशा ने कहा 


का से वे बेतेल के चले गये । और बेतेलवासी नवियों 
के चेल्े एल्लीशा के पास आकर कइने लगे क्‍या तुभे 


श्श्रै 


१ 


१४ 


मकर 


ध्‌ 


३ अध्याय | 


मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से 
उठ लेने पर है उस ने कक दां मुझे भी यह यालूम है 

४ तुम चप रहो । भौर एलिय्याइ ने उस से कदा हे एलीशा 
यहोवा मुके यरोदों को भेजता है से तू यहीं 5हरा रह 
उस ने कहा यहोबा के और तेरे जीवन की शोंह मैं तुझे 

|. नदीं छोड़ने का से वे यरीहो को भाये | और यरौहोबासी 
नत्रियों के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे क्‍या 
तु मालूम है कि आज यहोत तेरे स्वामी को तेरे ऊपर 

से उठा लेने पर है उ8 ने उत्तर दिया हां मुझ्के भी 

६ मालूम है तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे 
कहा यहोत्रा मुके यर्दन तक मेजता है से त्‌ यहीं ठहरा 

रद्द उस ने कद्दा यहोवा के और तेरे जीवन की सोंद में 

७ तुमे नहीं छोड़ने का से वे दोनों आगे चते। और 
नंबियों के चेलें में से पचास जन जाकर उन के साम्हने 

दूर खड़े हुए और वे दोनों यदन के तीर खड़े हुए। 

तथ एलिय्याह ने अपनी चहर पकड़कर एंठ ली और 
जल पर मारी तब वद् इधर उधर दो भाग हो गया और 

९ वे दोनों स्थल द्वी स्थल पार गैये। उन के पार पहुँचने 
पर एलिय्याह ने एलीशा से कहां उस से पहिले कि मैं 

तिरे पास से उठा लिया जाऊं जो कुछ व चाहे कि मैं तेरे 
लिये करूं से मांग एलीशा ने कहा तुक भें जो आझात्मा 

१० दे उस में से दूना भाग सुर्क मिल जाए.। एलिय्याइ ने 
कहा तू ने कठिन बात मांगी है तीभी यदि तू मुर्रे उठा 
लिये जाने के पीछे देखने पाए तो तेरे लिये ऐसा दी 

११ दोगा नहीं तो न होगा | ते चलते अल़ते आते कर रहे 
थे कि अचानक एक अप्रिमय रथ ओर अप्निप्रय घोड़े! 

ने उन को अलग अलग किया और एलिय्याइ बयंडर में 

१२ दाकर स्वर्ग पर चढ़ गया | और इसे एलीशा देखता और 
पुकारता रहा कि हाथ मेरे पिता द्वाय मेरे पिता हाथ 
इसाएल के रथ और सबारो | जब बह उ₹ के फिर देख 

न पड़ा तब उस ने अपते बचस्र पकड़े और फाध्कर 

१8१ दो भाग कर दिये | फिर उस ने एलिय्याद की चदर 
उठाई जो उस पर से गिरी थी और ब; लेट गया और 

१४ यदन के तीर पर खड़ा हो, एलिय्याइ की वह चदर जो 
उस पर से गिरी थी पकड़कर जझल १२ मारी और ऋद्टा 
एलिय्याद का परमेश्वर यहोव्रा कहां है। जब उस ने 
कल पर मार! तब बह इधर उधर दो भाग हुआ और 
१४ एलीशा पार गया। उसे देखकर नत्रियों के चेते जो 
यरीद्वो में उस के साम्हने ये कद्दने लगे एलिय्याद में जो 
आत्मा था वही एलीशा पर उद्दर गया है से उन्हों ने 
उस से मिलने के जाकर उस के स/म्हने भूमि लों 

१६ मुककर दस्डबत्‌ की | तब उन्हों ने उस से कदा युन तेरे 


१ राजा । 
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दासों के पास पचास बलयान पुरुष हैं ते जाकर तेरे स्वामी 
के ढंढे' क्या जाने यहोया के भ्ात्मा ने उत को उठाकर 
किसी पहाड़ पर वा किसी तराई में डाल दिया हो 
उस ने कद्दा मत सेजो । जब उन्हों ने उस को दबाते दबाते १७ 
निरुत्तर कर दिया तब उस ने कह्दा भेज दो सो उन्हों ने 
पचास पुरुष भेज दिये झौर वे उसे तीन दिन दुंढ़ते रहे 
पर न पाया | तब लो वह यरीहो में ढददरा रहा से जब श्द् 
वे उस के पास लौट आये तब उस ने उन से #ह। क्‍या 
मैं ने तुम से न कद्दा था मत जाझो ॥ 
(एलीशा के दो भ्राश्वम्य कर्म्म) 
उस नगर के नित्रासियों ने एलाशा से »*दा देख यह १९ 
नगर भनभाषने स्थान पर बसा है जैसः मेरा प्रभु देखता 
है पर पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिरानेहारी है। उस २० 
ने कहा एक नई याली में लोन ,.डालकर मेरे पास ले 
आओ | ज१ थे उसे उस के पास ले आये तब वह्द जल २१ 
के सेते के पास निकल गया भोर उस में लोन डालकर 
कहा यहोवा यों कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता 
हूं सा वद फिर कभी झुत्यु वा गर्भ गिरने का कारण 
न होगा । एलीश! के इस बचन के अनुसार पानी ठीक २२ 
ही गया और आज लों ऐसा ढो है ॥ 
वहां से बह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई २३ 
में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उध 
का ढट्ठा करके कदने लगे हे चन्दुए चढ़ जा दे चन्दुए 
च८ जा | तब उस ने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि २४ 
की और यहोवा के नाम से उन को स्ाप दिया तब बन 
में से दो रीछिनियों ने निकलकर उन में से बअयालीस 
लड़के फाड़ डाके । वहां से वह कम्मेंल के गया और २५४ 
फिर बच्दां से शोभरोन के लौट गया ॥ 
(यहोराम के राज्य का आरम्भ" 
६ यूहृदा के शाजा यद्दोशापात के अठा- 
रहथे बरस में अहाब का पुत्र 
पहोराम शोमरोम में राज्य करने लगा और 4२६ ब्ररस लों 
राज्य करता रह। | उस ने बह किया जो यहोव। के छेखे २ 
बुरा है तौमी उस ने अपने माता पिता के बराबर नहीं 
किया बरन अपने पिता की बनवाई हुई ,आाल की लाढ के 
दुर किया | तौ भी बह नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे ३ 
पापों में जैसे उस ने दस्लाएल से भी कराये लिप रहा 
और उन से न फिरा ।! 
प्मोझाय पर विजय) 
मोआप का राजा मेशा बहुत सी मेढ़ बकरियां रखता ४ 
था और इसताएल के राजा को एक लाल बच्चे और ए#ऋ 
लाख मेढ़े कर की रीति से दिया करता था | जय अद्दाव ४. 


* है अध्याय | 
मर गया तब मोझाय के राजा ने इसाएल के सजा से 

६ बलवा किया | उ8 समय राना यदीराम ने शोमरोन से 
निकलकर सारे इसाएल की गिनती ली। और उस ने 
जाकर यहुदा के राजा यहोशापात के पास यों कदहला 
मेआा कि भोआञाब के राजा ने मुझ से अलवा किया है 
कया तू मेरे सेग मोझआब से लड़ने को चलेगा उस ने कहा 
हां मैं चलुंगा जैसा तू वैसा मैं जैसी तेरी प्रजा बैसी मेरी 
८ प्रजा और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे घोड़े हैं।फिर उस ने 
पूछा इम किस मार्ग से जाएँ उस ने उत्तर दिया एदेाम के 

६ जंगल होकर | सो इलाएल का राजा ओर यहूदा का राजा 
झोर एदेाम का राजा चले और जब रात दिन लो घूम- 

कर चल चुके तब सेना और उस के पीछे पीछे चलनेद्दारे 

१० पशुओं के लिये कुछ पानी नहीं मिला । और इसाएल 
के राजा ने कहां हाय यहोवा ने इन तीन राजाओं के 
इसलिये इकट्ठा किया कि उन के मोश्ाब के हाथ कर 
दे | पर यहोशाशत ने कद्दा कया यदां यद्दोवा का काई 
नत्री नहीं है जिस के द्वारा हम यहोवा से एृछ इसाएल 
के राजा के किसी कर्म्मेचारी ने उत्तर देकर कहा हां 
शापात का पुत्र एलीशा जो एलिय्याह के हाथों के 
१२ धुलाथा करता था वह तो यहां है । तब यहिशापात ने 
कहा उस के पास यहोवा का बचन पहुँचा करता है। सो 
इसाएल का राजा और यहोशापातव भर एदाम का 

१३ राजा उस के पास गये | तब एलीशा ने इस्ताए ल के राजा 
से कहा मेरा तक से क्‍या काम है अपने पिता के नयियों 
और अपनी माता के नबियों के पास जा इलाएल के 
राज़ा ने उस से कहा ऐसा न कह क्‍योंकि यहोवा ने इन 
तीनों राजाओं के इसलिये इकट्ठा किया कि इन को 

१४ मोआब के हाथ में कर दे | एलीशा ने कद्दा सेनाओं का 
यहोता जिस के सन्मुख मैं हाजिर रहा करता हूं उस के 
जीवन की सोंइ याद यहूदा के राजा यहोशायात का आदर 
मानन करता तो मैं न तो तेरो ओर मुंद करता और 

१५ न तुक पर दृष्टि करता | अब केाई बजानेद्वारा मेरे पास 
ले आओ | जब बजानेहारा बजाने लगा तब यहोवा की 

१६ शक्ति! एश्लीशा पर हुई, ओर उस ने क॒द्दा इस नाले सें 
तुम लोग इतन। खोदे। कि इस में गड़दे ही गड़दे दो जाएं | 

१७ क्‍योंकि यहोवा यों कद्दता है कि तुम्हारे साम्दने न तो 
वायु चलेगी और न वर्षा होगी तोभी यह नाला पानी से 

भर आएगा भोर अपने गाय बलों ओर और पशुओं 

१८ समेत्त तुम पीने पाओगे | और इस के हलकी सी बात 
जानकर यहोवा मोझाब के भो तुम्हारे दह्ाथ में कर 


प 


न्त्क 


१ 


१९ देशा | तब तुम सब गठ़वाले और उत्तम नगरों के नाश 


7 0, हू मे कद 


रे शा । 


१२१ 
करना और सब अजछउठडे वृत्तों को काट डालना और जल 
के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर 
फंककर उन्हें बिगाड़ देना। बिहान को अन्ननलि चढ़ने २० 
के समय एदे!म की ओर से अल बद आया भौोर देश 
जल से भर गया। यह सुनकर कि राजाधों ने इम से २१ 
लड़ने का चढ़ाई की हे जितने मोझआांबयरों की अवस्था 
हथियार बांधने के योग्य थी सो सब बुलाकर इकट्रे किये 
गये और सिवाने पर खड़े हुए | बहान को जब वे सवेरे २२ 
उठे उस ०मय सूर्य की किरण उत जल पर ऐसी पढ़ी 
कि वह मोआबियों के परत्ली ओर से लोहू सा लाल देख 
पड़ा | से वे कहने लगे बह तो लोहू होगा निःसन्देद वे २३ 
राजा एक दुसरे के मारके नाश हो .गये हैं सो अब है 
मोझाथियों लूट लेने के जाभो | वे इसाएल की छावनी २४ 
के पास आये ही ये कि इसाएली 3ठऊर मोओबियों के। 
मारने लगे और वे उन से भाग गये ओर वे मोशभाय 
को मारते मारते उन के देश में* पहुंच गये | और उन्‍्दीं २४ 
मे नगरों के ढा दिया ओर सब अच्छे खेतों में एक एक 
पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और 
जल के सब सोतां के भर दिया और सब भच्छे श्च्छे 
वृत्तों के काट डाला यहां तक कि कीईरेशेत के पत्थर 
तो रह गये पर उस के भी चारों ओर गोफन चलाने- 
हारों ने जाकर उस के मारा | यह देखकर कि हम युद्ध २६ 
में हार चले भोआ्ाब के राजा ने सात सौ तलबार रखने- 
वाले पुरुष संग लेकर एदे।म के राजा तक पांति मेदकर 
पहुँचने का यक्ष किया पर पहुँच न सका | तब उस ने २७ 
अपने जेठे बेटे के जो उस के स्थान में राज्य करनेबाला 
था पकड़कर शदररपनाह पर होमबलि चढ़ाया इस से 
इसाएल पर बड़ा ही कोप हुआ ० वे उसे छ|६कर 
अपने देश के लोट गये ॥ 
(एलोशा के चार आश्चब्य कर्म्म) 
| सृत्ियों फे चेलों की ल्ियो में से एक 
5 स्त्रीने एलीशा की दोहाई देकर 
कहां, पेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता 
है कि बह यहोवा का भय भाननेहाय था आर उस का 
व्यवदरिया मेरे दोनों पुत्रों के अपने दास बनाने के लिये 
आया है | एलीशा ने उस से पूछा मैं तेरे लिये क्या करू २ 
मुझ से कद्द कि तेरे घर में क्या दे उस ने कद्दा तेरी दासी 
के घर में एक हांड़ी तेल के छोड़ भोर कुछ नहीं है | 
उस ने कहा तृ बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से छूछे 
बरतन मांग ले आ और थोड़े नहीं | फिर व्‌ अपने बेटों ४ 
समेत अपने घर में जा और द्वार बन्द करके उन सब 
(९ सह में उस 


मेँ 


मल्न्‍नन के 





॥ अध्याय | 


बरतनों में तेश उण्डेल देना और जो भर जाए, उन्हें 
४ अलग रखना | तब वह उस के पास से चली गई और 
. झजने बेटों समेत अपने धर जाकर द्वार बन्द किया तब 
वे तो उस के पास बरतन ले आते गये और बह उण्डेलती 
६ गई। जब बरतन भर गये तब उस ने अपने बेठे से कहा 
मेरे पास एक और भी ले आ उस मे उस से कहा और 
७ यरतन तो नहीं रद्दा। तब तेल थम गया | तब उस ने 
आकर परमेश्वर के जन को यह बता दिया और उस ने 
कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए 
उस से तू अपने बेटों संद्दित श्रयना निर्बाह करना ॥ 


द फिर एक दिन की बात है कि एल्लीशा शुनेम के 


गया जहाँ एक कुक्तीन स्नरी थी और उस ने उसे रोटी 
जलाने के लिये गिनती करके दबाया और जग्र जब वह 
उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने के उतरता. 

९ था| और उस ज्ली ने अपने पति से कहा छुन यह 
जे यार बार हमारे यद्ाां से द्ोकर जाया करता है सो 

१० #भे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है। सो 
इम भीत पर एक छोटी उपरौठी केाठरी बनाएं और उस 

में उस के लिये एक खाट एक मेज एक कुर्सी और एक 
दौवट रक्‍्खे कि जब जब वह हमारे यहां आए तब तब उसी 

११ में टिका करे | एक दिन की बात हे कि वह वर्द्धा जाकर 
उस उपरौठी कोठरी में टिका ओर उसी में सो गया | 

१५ और उस ने अपने सेवक गेहजी से कहां उस शनेमिन 
के बुला ले | जब उस के बुलाने से वद उस के साम्दने 

११ खड़ी हुई, तब उस ने गेहजी से कहा इस से कद्द कि 
तू ने हमारे लिये ऐसी बड़ी चिन्ता की है सो तेरे लिये 
क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा राजा वा प्रधान सेनापति 

सेकी जाए। उस ने उत्तर दिया मैं तो अपने ही 

१४ लोगों में रहती हूं। फिर उस ने कहा तो इस के लिये 
क्या किया जाए । गैदजी ने उत्तर दिया निश्चय उस के 

१५. काई लड़का नहीं और उस का पति बूढ़ा है। उस ने 
कहा उस के बला ले श्रौर जब उस ने उसे बलाया तब 

१६ वह द्वार में खड़ी हुईं | तब उस ने कद्दा बसन्‍्त शऋतु में 
दिन पूरे होने पर तू एक बेठा छाती से लगाएगी स्री 

मे कद्ा हे मैरे प्रभु दे परमेश्वर के जन ऐसा नहीं अपनी 

१७ दासी फे धोखा न दे। और स्त्री के गर्भ रहा और 
वसन्त ऋतु का जो समय एलौशा ने उस से कहा था 

१८ उसी समय जब दिन पूरे हुए तब वह बेटा जनी । और 
जब लड़का बड़ा द्वो गया तब एक दिन वह अपने पिता 

१९ के पास शबनेद्ारों के निकट निकल गया। और उस ने 
झपने पिता से कहा आह मेरा सिर आह मेरा सिर तब 

“ ” पिता ने अपने सेवक से कद्दा इस के इस की माता 


है गाज । 


है रेड 


के पास ले जा | वह उसे उअकर उप की माता के पास २० 
ले गया फिर वद दोपहर लॉ उस के घुटनों पर बैठा 
रहम तब मर गया | तब उस ने चढ़कर उस के परमेश्वर २१ 
के जन की खाट पर लिटा दिया और निकलकर कियाड़ 
बन्द किया तब उतर गए | और उस ने अपने पति से २१ 
पुकारकर कहा मेरे पास एक सेबक और एक गददी मेज 
दे कि मैं परमेश्वर के जन के यहां झट दो आऊं | उस ने २३ 
कहा आज तू उस के यहां क्‍यों जाएगी आज न तो नये - 
चांद का और न विश्वाम का दिन है उस ने कहा कल्साण 
होगा” | तब उस स्यी ने गदददी पर काठी बांधकर अपने २४ 
सेवक से कद्दा हांके चल और मेरे कहे बिना हांकने में 
ढिलाई न करना | सो बह चलते चलते कर्मेल पर्बत १५ 
को परमेश्वर के जन के निकट पहुँची । उसे दूर से देखकर 
परमेश्वर के जन ने अपने सेबक गेहजी से कट्दा देख 
उधर तो वह शुनेमिन है। भव उस से मिलने के दौड़ २६ 
जा और उस से पूछ कि तू कुशल से है तेरा पति भी 
कुशल से है भौर लड़का भी कुशल से है। पूथने पर रूरी ने 
उत्तर दिया हां कुशल से हैं | बह पहाड़ पर परमेश्बर के २७ 
जन के पास पहुँची और उस के पांव पकड़ने लगी, तथ् 
गेहजी उस के पास गया कि उसे धका देकर हटाए परन्तु 
परमेश्वर के जन ने कहा उसे छोड़ दे उस का मन 
व्याकुल है पर यहोवा ने मुझ को नहीं बता दिया 
छिपा ही र+खा दे । तय बद्द कहने लगी क्‍या में ने अपने रद 
प्रभ से पुत्र का बर मांगा था कया में ने न कहा था २भे 
धोखा न दे | तब ण्लीशा ने गेहजी से कहा अपनी कमर २१९ 
बांध और मेरी छुड़ी हाथ में लेकर चला जा मार्ग में यदि 
काई तुके मिले तो उस का कुशल न पूछना और केाई 
तेरा कुशल पूछे तो उस के उत्तर न देना और मेरी यह 
छुड्ी उस लड़के के मुंह पर घर देना | तब लड़के की मा ३० 
ने स्लीशा से कहा यहोवा के और तेरे जीवन की सोहदद मैं 
6ुके न छाइंगी से बद उठकर उस के पीछे पीछे चला। 
उन से झागे बढ़कर गेहजी ने छुड़ी के उस लड़के के ३६ 
मुंह पर रक्‍खा पर काई शब्द सुन न पड़ा और न उस 
ने कान लगाया सो वह गलीशा से मिलने के! लौट आया 
और उस की बतला दिया कि लड़का नहीं जागा | जब ३१ 
एलीशा घर सें आया तब क्या देखा कि लड़का मरा 
हुआ मेरी खाट पर पड़ा है। सो उस ने अफेला भीतर ३३ 
जाकर कियार बन्द किया और यहोबा से प्रार्थना की | 
तब वद चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि ३४ 
अपना मुंह उस के मुंह से अपनी ध्ांख उस की आंरों 
से और अपने हाथ उस के हाथों से मला दिये और वह 

(१) मूल में उस ने कंद्दा कुशल । ७ 4 व मम पट मम 
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लड़के पर पसर गया तब लड़के की देद गर्माने लगी। 
और बह उसे छोड़कर धर में इधर उधर 2इ६लने लगा और 
फिर चढ़ कर लड़के पर पसर गया तब लड़का सात बार 
छींका ओर अपनी भआंखे खोलीं । तब ण्लोशा ने गेहजी के 
बुलाकर कद्दा शुनेमिन के बुला ले जब उस के बुलाने 
से वह उस के पास आई तब उस ने कद्दा अपने बेटे के 
उठा ले | बह भीतर गई और उस के पांबों पर गिर मूमि 
लों कुककर दणडबत्‌ की किर अपने बेटे के उढाकर 
निकल गई ॥ 

झौर एलीशा गिलगाल के लौट गया। उस समय 
देश में अकाल था और नवबियों के चेले उस के साम्दने 
बैठे हुए थे और उस ने अपने सेवक से कहा हण्डा 
चढाकर नबियों के चेलों के लिये कुछ सिक्रा । तप केई 
मैदान में साग तोड़ने गया और केई शमैली लता पाकर 
अपनी अंकबार भर इन्द्रायण तोड़ ले आया और फांक 
फांक करके सिझ्काने के हएडे में ड/ल दिया भर वे उस 
क्रो न चीन्द्रते थे। से उन्हों ने उन मनुष्यों के खाने के 
लिये दृस्डे में से परोसा । खाते समय वे चिह्नलाकर गोल 
उठे हे परमेश्वर के जन इृण्डे में माहुर” है और वे उस 
म॑ से खा न सके । तब ध्लोशा ने कहा अच्छा कुछ मैंदा 
ले ग्राओं।त4 उस ने उसे हण्डे में डाल कर कहा उन 
लोगों के खाने के लिये परोस दे फिर हण्डे में कुछ 
हानि की वस्तु न रद्दी ॥ 

ओर केाई मनुष्य बालशालीशा से पढहिले उपजे 
हुए. जब की बीस रोटियां और अपनी बोरी में दरी थाले 
परमेश्वर के जन के पास ले आया से ए्लीश।! ने कहा उन 
लोगों के खाने के लिये दे | उस के टहल्लुए ने कद्द। क्यों 
में सौ मनुष्यों के सामहने इतना ही घर दूं उस ने कहा 
लोगों के दे दे कि खाएं क्योंकि यहोवा यों कद्दता है 
उन के खाने पर कुछ बच भी जाएगा। तप उस ने 
उन के आगे धर दिया और यद्दोवा के वचन के अनुसार 
उन के जाने पर कुछु बच भी गया ॥ 

(नाम्रान कोड़ी का शुद्ध किया जाना) 
४ अद्यराभ के राजा का नामान नाम सेना- 
हे पति अपने स्वामी के लेखे बड़ा 

ओर प्रतिष्ठित पु<ष था क्योंकि यद्दोवा ने उस के द्वारा 
अरामयों का विजय किया था ओर यह शुरबीर था पर 
काढ़ी था । अरामी लोग दल बांध इस्राएल के देश में 
जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुई करके ले आये थे 
और वह नामभान की सी की टहलुइन ही गई । उस ने 


किक अपनी स्वाधिन से कहा जो मेरा स्वामी शोमरोन के नबी 
(१) गुल में यृत्यु । 


२ राजा । 


के पास होता तो क्या दी अच्छा द्ोता क्योकि बद्ध उस के 
काठ से चंगा कर देता | से किसी ने उस के प्रभु के पास 
जाकर कह दिया कि इस्ताएली लड़की यों यों कहती दे । 
झराम के राजा ने कहा तू जा में इसाएल के राजा के 
पास एक पत्र मेजूंगा से वदद दस किक्का' चान्दी और 
छुः हजार टुकड़े सेना और दस जोड़े कपड़े साथ लैकर 
चल दिया भौर बद इसाएल के राजा के पास बह पत्र 
ले गया जिस में यह लिखा था कि जब यह पत्र तुके 
मिले तब जानना कि मैं ने नामान नाम अपने एक कर्म्म- 
चारी के तेरे पास इसलिये भेजा है कि तू उस का केढ़ 
दूर कर दे। इस पत्र के पढ़ने पर इस्ताएल का राजा 
अपने वस्त्र फाइकर थोला कया में मारनेहारा और 
जिला नेहारा परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी 
के इसलिये मेजा है कि मैं उस का काढ़ दूर करूं सोच 
बिचार करो कि बह मुझ से झगड़े का कारण ढंढ़ता 
होगा । यह सुनकर कि इस्लाएल के राजा ने अपने वख्त 
फाड़े हैं परमेश्वर के जन एलीशा ने राजा के पास 
कददला मेजा कि तू ने क्‍यों अपने वच्न फाड़े हैं बह मेरे 
पास आए, तब जान लेगा कि इख्ताएल में नबी तो है । 
से नामान भोड़ों और रथों समत एलीशा के द्वार पर 
आकर खड़ा हुआ । तब एल्लीशा ने एक दूत से उस के 
पास यदद कहला भेजा कि तू जाकर यद॑न में सात थार 
डुबकी मार तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों द्वो जाएगा और 
तू शुद्ध दोगा | पर नामान केपित हो यह कहता हुआ 
चला गया कि में ने तो सोचा था कि अबश्य वह मेरे 
पास बार आएगा और खड़ा द्वो अपने परमेश्वर यहोवा 
से प्रार्थना करके काढ़ के स्थान पर अपना द्वाथ फे"कर 
केढ़ के दूर करेगा | क्या दमिश्क की अक्षना भोर पपर 
नदियां ४स्ाएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं 
क्या मैं उन में स्नान +#रके शुद्ध नहीं हो सकता । से 
बह फिर के जलजलाहट से भरा हुआ चला गया । तब 
उस के सेबक पास आकर कहने लगे दे दमारे पिता यदि 
नबी तुझे काई भारी काम बताता ते क्या तू उसे न करता 
फिर क्‍यों नहीं जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध दो। 
तब उस ने परमेश्वर के जन के कद के अनुसार यद॑न 
के जाकर उस ने सात बार हुअकी मारी और उस का 
शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हुआ | 
तब वह अपने सब दल ब्रल समेत परमेश्वर के जन के 
यद्धां लौट गया और उस के सन्धुख खड़ा होकर कहने 
लगा सुन अब में ने जान लिया है कि सारी प्रथिबी में 
इसाएल का छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है. सो अब 
अपने दास की भेंट ग्रदंण कर। एज्तीशा ने कद यहोवा 


३२४ 
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६ बैंप्याय | 


मैं कुल भेंट न लगा और जब उस ने उस के बहुत दबाया 
१७ कि उसे अहरश करे तब भो बढ नांह ही करता रह्दा | तब 
नामान ने कद्दा अच्छा ते तेरे दास के दो खच्चर मिट्टी 
मिल्ले क्योंकि भागे के तेरा दास यद्दोवा के छोड़ और 
किसी ईश्वर का द्वोग्यलि वा मेलब्लि न चढ़ाए्गा। 
एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिये दमा करे कि जब 
मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दस्डबत्‌ करने के जाए 
और वह मेरे दाथ का सहारा ले और यों मुर्के भी रिम्मोन 
के भवन में दश्डबत करनी पड़े तब यहीबा तेरें दास का 
यद्द काम ज्ञुमा करे कि में रिम्मीन के भवन में दण्डबत्‌ 
करूँ। उस ने उस से कहा कुशल से बिंदा हो | वह 
उस के यहां से थोड़ी दुर चला गया था कि, परमेश्वर 
के जन एलीशा .का सेवक गेद्दजी सोचने लगा कि मेरे 
स्वामी ने तो उस अरामी नामान के टैसा ही छोड़ 
दिया है कि जो वह ले जाया था उस के। उसने न 
लिया पर यहोवा के जीवन की सोंह मैं उस के पांछे 
दौड़कर उस से कुछु न कुछ लंगा | तब गेहजी नामान 
के पीछे दौड़ा भौर नामान किसी के अपने पीछे दौड़ता 
हुआ देखकर उस से मिलने के रथ से उतर पड़ा और 
पूछा 6ब कुशल ज्ञेम तो है। उस ने कहा हां सब कुशल 
है पर मेरे स्वाभी ने मुर्स यह कहने का भेजा हे कि 
एप्मैम के पदाड़ी देश से नियों के चेले। में से दो जबान 
मेरे यहां अभी श्राये हैं से उन के लिये एक किक्कार 
चान्‍्दी और दो जोड़े वस्त्र दे । नामान ने कद्दा दो किकार 
लेने के प्रसन्न हो तब उस ने उस से बहुत बिनती करके 
दो किक्कार चानदी अलग यैलियों में बांधकर दो जोड़े 
बस्त समेत अपने दो सेवकों पर लाद दिया और थे उन्हें 
उस के झञागे आगे शो चले। जब बह टाीले के पास 
पहुँचा तब उन वस्तुओं के. उन से लेकर घर में रख 
दिया और उन भनुष्यों के बिदा किया से वे चले गये । 
और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के साम्दने खड़ा 
हुआ। एल्ीशा ने उस से पूछा हे गेहजी दू कह्दां से 
आता है उस ने कद्दा तेरा दास ते कहीं नदीं गया । उस 
मे उस से कहा जय वह पुरुष इधर मुंद फेरकर तुझ से 
मिलने के अपने रथ पर से उतरा तब वह सार हाल 
मुर्के मालूम था क्‍या यद समय चान्दी वा बसच्च वा 
जलपाई वा दाख की भारियां मेड़ बकरियां गाय ब्रैल और 
दास दासी लेने का है | इस कारण से नामान का काढ़ 
हुके और तेरे बंध को सदा लगा रहेगा | से। बह द्विम 
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सा रवबेत काढ़ी होकर उस के साम्दने से चला गया ॥ 


: (१) यूल में क्या मेर। एन न गया । 


कन- 


३ या | 
जिस के सन्मुख मैं हाजिर रहता हूँ उस के जीवन की सेंह ' 


(पलौशा का एक आश्चर्य कन्में 
६ इध्लीर न्यों के चेलों में से किसी ने एल्लौशा 
० से कद्दा यद्ू स्थान जिस में दम तेरे 
साम्हने रहते हैं से हमारे लिये सकेत है | से हम थदंन 
तक जाएं और वहां से एक एक यल्ली लेकर यहां अपने रहने 
के लिये एक स्थान बना ले, उस ने कहा भच्छा जाओ | तब 


१२६ 


किसी ने कहा अपने दासे के संग चलने के। प्रसन्ष हो उस: 


ने कहा चलता हूँ । से वद्द उन के संग चला और वे यर्दन 
के तीर पहुँचकर लकड़ी काटने लगे | पर एक जन बल्ली 
काट रद्द था कि कुल्दाड़ी बंट से निकलकर जल में गिर गई 
से बद चिक्काकर कहने लगा द्वाय मेरे प्रभु बढ तो मंगनी 
की थी । परमेश्वर के जन ने पूछा वद्द कहां गिरी जब उस 
ने स्थान दिखाया तब उस ने एक लकड़ी काटकर वहां 
डाल दी ओर वह लोहा उतराने लगा। उस ने कद्दा 
उसे उठा ले से। उस ले द्वाथ बढ़ाकर उसे के लिया ॥ 
(एलीशा का भराम। दल से बचना) 

और अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था 
और सम्मति करके अपने कम्मचारियों से कह्दा कि फुलाने 
स्थान पर मेरी छाबनी हो | तब परमेश्वर के जन ने 
इलाएल के राजा के पास कहला मेजा कि चौंकसी कर 
और फुलाने स्थान होकर न जाना कयेकि वहां अरामी 
चढ़ाई करनेवाले हैं | तब इसाएल के राजा ने उस स्थान 
के जिस की चर्चा करके परमेश्वर के जन ने उसे चिताया 
था भेजकर अपनी रक्षा की और यह दं। एक यार नहीं 
बहुत बार हुआ । इस कारण अराम के राजा का मन 
बहुत घबरा गया सो उस ने अपने कम्मचारियों को 
बुलाकर उन से पूछा क्‍या तुम मुझे न बता दोगे कि 
हमारे लोगी में सेकौन इश्लाएल केराजा की भोर का है | 
उस के एक कम्मचारी ने कह्दा दे मेरे प्रभु दे राजा ऐसा 
नहीं एलीशा जो इस्राएल में नग्री हे बद इसाएल के 
राजा के वे बातें मी बताया करता हद जो तू शयन की 
कोठरी में बोलता दे | राजा ने कद्दा जाकर देखो कि वह 
कहां है तब में मैजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा | जब उस 
के यद्द समाचार मिला कि वद्द दोतान में है, तब उस 
मे वह! धोड़ों भौर रथो समेत एक भारी दल भेजा और 
उन्हों ने रात के आकर नगर के बैर लिया | भोर के 
परमेश्बर के जन का ८६लुआ उ3 निकल कर क्या देखता 
है कि धोड़ों और रथों समेत एक दल नगर के। घेरे है 
से उस के सेबक ने उस से कहा हाथ मेरे स्वामी हम 
क्या कर । उस मे कहा मत डर क्योंकि जो हमारी ओर 
हैं सा उन से अधिक हैं जो उन की ओर हैं। तब 
एल्लीश ने यह प्र।र्थना की कि दे यहोबा इस की आंखे 
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खोल दे कि यद देख सके से यहोवा ने सेवक की आंख 
खाल दीं भौर जब बह देख सका तय क्‍या देखा कि 
एलीशा को चारो झोर का पहाड़ अभग्निमय धोड़ों और 
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एक्कीशा ने यहोवा से प्राथना की कि इस गोल को 
अन्या कर डाल | एलीशा के इस चचन के अनुसार उस 
ने उन्हें शन्था कर डाला | तब एल्लोशा ने उन से कहा 
यह ते मार्ग नहीं है और न यह नगर है मेरे पीछे हो लो 
में तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम 'थोजते हो पहुचाऊंगा 
तब उस ने उन्हें शोमरान को पहुँचा दिया। जब वे 
शोमरोान में भा गये तब एलीशा ने कहद्दा हे यहोत्रा इन 
लोगों की आंखे खेल कि देख सके से यहोवा ने उन 
की झांखे खोलीं और जब वे देखने लगे तब क्या देखा 
कि दम शोमरान के बीच हैं । उन को देखकर इस्ताएल 
के राजा ने एलीशा से क॒द्दा हे मेरे पिता क्‍या में इन को 
मार ल॑ क्या मार लूं। उस ने उत्तर दिया मत मार क्‍या 
तृ अपनी तलवार और धनुष के बन्धुओं के! मार लेता है । 
हन का अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पस 
चज जाएं | तब उस ने उन के लिये बड़ी जेवनार की 
झौर जब वे खा पी चुके तब उस ने उन्हें बिदा किया 
और वे अपने स्व्रामी के पास चते गये | इस के पीछे 
अराम के दल फिर इसाएल के देश में न भाये ॥ 
(शोम गन में बढ़ी सहंगी का होना भौर छूट जाना) 

पर इस के पीछे अराम का राजा बेन्हदद ने अपनी 
सारी सेना एकट्ठी करके शोमगन पर चढ़ाई की और उस 
के घेर लिया | से शोमगे न में बड़ी महंगी हुई श्रीर बह 
यहां लो घिरा रहा कि अन्त में एक गददे का! लिर चान्दी 
के अस्सी टुकड़ीं में शोर कब की चौथाई भर 
कबूतर की बीट पांच टुकड़े चान्दी तक बिकने लगी | 
ओर इस्ताएल का राजा शदरतनाह पर टहल रहा था 
कि एक स््री ने पुकारकें उस से कहा दें प्रभु देराजा बचा | 
उस ने कद्दा यदि यहोवा तुके न बचाए तो मैं कहां से 
तुके बचाऊं क्या खलिहान में से वा दाखरस के कुण्ड में 
से | फिर राजा ने उस से पूछा ठुके क्‍या हुआ उस ने 
उत्तर दिया इस ज्री ने मुझ से कहा था मुझे अपना बेटा 
दे कि हम झाल उसे खरा से फिर कल में अगना बेटा 
दूंगी ओर हम उसे भी खाएंगी। से मेरा बेटा सिराकर 
इस ले खा लिया फिर दूसरे दिन जब मैं ने इस से कहा 
कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें तब इस ने आपने 
बेटे के &िपा रक्‍्खा। उस स्त्री कीये बाते सुनते ही 
राजा ने आयने वच्च फाहे (वह तो शहरपनाह पर टहल 
रहा था) से जब कं गों ने देखा तब उन को यह देख 
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पड़ा कि वह मौतर अपनी देह पर टाट पहिने है। तब 
वह बोल उठा यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर 
आज उस के धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा 
ही बरन इस से अधिक भी करे । इतने में एलीशा अपने 
घर में बेठा हुआ था झौर पुरनिये भी उस के संग बैठे थे 
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संत जब राजा ने अपने पाठ से एक जन सेजा तब उस -.- 


दूत के पहुँचने से पद्दिले उस ने पुरनियों से कहा देखो 
कि इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को 
मेता है, से! जय वह दूत आए तब किवाड़ बन्द करके 
रोके रहना क्‍या उस के स्थामी के पांव की आहट उस के 
पीछे नहीं सुन पड़ती । बह उन से ये बातें कर ही रह्दा था 
कि दूत उस के यहां आ पहुंचा । भर राजा कहने लगा 
यह तिपत्िति यहोवा की ओर से है से मैं आगे के भी 
9 यहोवा की बाट क्‍यों जाइता रहूँ । तब एलीशा ने 
» कहा यहोवा का वचन सुनो यहोवा यों कहता है 
कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सभ्रा भर मैदा 
एक शेकेल में और दो सप्रा जब भी एक शेकेल में 
बिक़ैगा | तब उस सरदार ने जिस के हाथ पर राजा टेक 
लगाये था परमेश्वर के जन के उत्तर देकर कहा सुन 
चांदे यहोव्रा श्राकाश के करोखे खेले तौभी क्‍या ऐसी 
बात हो सकेगी उस ने कद सुन तृ यह अपनी आंखे से 
तो देखेगा पर उस अन्न में से कुडु खाने न पाएगा ॥| 
और चार केाढ़ी फाटक के बाहर थे वे आपस में 
कहने लगे हम क्‍यों यहां बैठे बैठे मर जाएँ। यदि हम 
कहें कि नगर में जाएं ता वहां मर जाएंगे क्‍योंकि बह्दां 
महंगी पड़ी है श्रौर जो हम यहीं बैठे रहें तौमी मर ही 
जाएंगे सो आओ हम अराम की सेना में पक जाएं 
यदि वे हम के जिलाये रक्‍खे ते हम जीते रहेंगे और 
यदि वे हम को सार डाल तौसी हम को मरना दी है। 
से वे सं के अराम की छाबनी में जाने को चले 
झौर अराम की छाबनी की छोर पर पहुंचकर क्‍या देखा 
कि यहां कोई नहीं है। क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना 
के रथों और घोड़े की और भारी सेना की सी आहट 
सुनाई थी से वे आपस में कहने लगे थे कि सुनी 
इलाएल के राजा ने द्विती और भिल्ली राजाओं के वेतन 
पर छुलआया कि हम पर चढ़ाई कर । से। वे साझ के 
उठकर ऐसे भाग गये कि अपने डेरे धोड़े गदहे और 
छावनो जैसी की तैसी छोड़ छाइ अपना अपना प्राण 
लेकर भाग गये | से जन्म वे कोड़ी छावनी की छोर के 
डेरों के पास पहुँचे तब एक छेरे में छुसकर खाया पिया 
ओर उत में से चानदी सोना और बस्र ले जाकर छिपा 
रकखा फिर लौटकर दूसरे छेरे में पैठे भीर उस में से भी 
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९ ले जाकर छिंपा रक्‍्खा | तब वे आपस में कहने लगे जो 


हम कर रहे हैं से अच्छा काम नहीं है यह आनन्द के 
समाचार का दिन है पर हम किसी को नहीं बताते। जो 
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अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यद्द बात 
बतला दे । से वे चले और नगर के डेबठीदारें क्रो बुलाकर 
बताया कि हम जो अराम की छावनी में गये ते कया देखा 
कि वहां केई नहीं है और मनुष्य की कुछु आहट नहीं है 
केवल बन्धे हुए. थोड़े और गददे हैं और डेरे जैसे के तेंसे 
हैं। तब डेबढ़ीदारें ने पुकार के राजमवन के भीतर 
समाचार दिलाया | और राजा रात ही के उठा और 
अपने कर्म्मचारियों से कद्दा मैं तुम्हें बताता हूं कि अरामियों 
ने हम से क्‍या किग्रा है ते जानते हैं कि हम लोग भूखे 
हैं इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह्द 
कहकर गये हैं कि जब वे नगर से निकलेगे तब हम उन 
को जीते ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे । पर राजा के 
किसी कम्मेचारी ने उत्तर देकर कहा कि जो धोड़े नगर 
में बच रदे हैं उन में से लोग पांच धोड़े ले और उन को 
जसेजकर हम हाल जान लें। वे तो इस्राएल की सारी भीड़ 
सी हैँ जो नगर में रह गई है बरन वे इस्ताएल की जो 
भीड़ मर मिट गई है उसी के समान हैं । से। उन्हों ने दे। 
रथ और उन के घोड़े लिये और राजा ने उन को भराम 


. की सेना के पीछे भेजा और उस ने कद्दा जाओ देखा। 
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से वे यंदंन तक उन के पीछे चले गये ओर क्या देखा 
कि सारा मार्ग बच्चों और पात्रों से भरा पड़ा है जिन्हें 
शरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया तब दूत लौट 
आये और राज से यद्द कह सुनाया। से लोगों ने निकलकर 
झतम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के बचन के 
अनुसार एक सभा मैदा एक शेकेल में और दे। सआ जब 
एक शेकैल में बिकने लगा। और राज, ने उस सरदार को 
जिस के हाथ पर बह टेक लगाता था फाटक का अधिकारी 
ठहराया तब बह फाटक में लोगों के नीचे दबकर मर 
गया यह परमेश्वर के जन के उस बचन के अनुसार 
हुआ जो उस ने राजा के अपने यहां आने के समय कहा 
था। परमैश्बर के जन ने जैसा राज। से यह कहा था कि 
कल इसी समय शोमरोन के फाटक में दो सआ जब एक 
शेकेल में और एक सझा मैद। एक शेकेल सें ब्रिकेगा 
दैशा ही हुआ, और उस सरदार ने परमेश्वर के जन को 
उत्तर देकर कद्दा था कि सुन चादे यहेवा आकाश के 
भरेखे खेले तौमी क्या ऐसी बात दा सकेसी भर उस 
ले कहा था छुन तु यह अपनी आंखें से ते देखेगा पर 
उस भन्न से से खाने न पाएगा, यह उस पर ठीक 
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कट गया ते वह फाटक में लोगों के नोचे दबकर 
मर गया ॥ 
(एलीशा के आाश्यय्यकम्मो' की कौत्ति) 
८ जिस सन्नी के बेटे को एसीशा ने जिलाया 
+ था उस से उस ने कहां था अपने 
चराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं त्‌ रद्द सके वहां 
रह क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े वह 
इस देश में सात बरस लों बना रहेगा। परमेश्वर के जन 
के इस बचन के अनुसार वह स्री अपने घराने समेत 
पलिश्तियों के देश में जा सात बरस रही | सात बरस के 
बीते पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने 
घर और भूमि के लिये देहाई देने के राजा के पास 
गई । राजा परमेश्वर के जन के सेवक गेहजी से बातें 
कर रहा था और उस ने कहा था जो बड़े बड़े काम 
एलीशा ने किये हैं उन्हें मुझ से वर्शन कर | जब वह 
राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक 
मुर्दे को जिलाया तब जिस स्त्री के बेटे को उस ने जिलाया 
था वद्दी आकर अपने घर और भूमि के लिये देहाई देने 
लगी से। गेहजी ने कहा हे मेरे प्रभु हे राजा यह बही ली 
है और यही उस का बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया 
था | जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उस ने उस से सब 
कह दिया सा राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उस 
के साथ कर दिया कि जो कुछ इस का था बरन जब से 
इस ने देश को छोड़ दिया तब से इस के खेत की जितनी 
आमदनी अब लों हुईं हो सब को इसे भरवा दे ॥ 
(इजाएल का अशम को गद्दी छीन लेना) 
आर ए.लीशा दमिश्क के गया और जब अराम के 
राजा बेन्द्रदद को जो रोगी था यह समाचार मिला कि 
परमेश्बर का जन यहां भी आया है, तब उस ने हजाएल 
से कहा सेंट लेकर परमेश्वर के जन से मिलने को जा 
और उस के द्वारा यहोवा से यह पूछु कि क्‍या बेन्द्दद 


; जो रेशगी है से अचेगा कि नहीं । तब हजापल मेंट के 
लिये दमिश्क की क्षय उत्तम उत्तम बस्तुओं से धालीस 


ऊंद लद॒वाकर उस से मिलने को चला शोर उ० के 
सन्मुख खड़ा देकर कहने लगा तेरे पुत्र अराम के राजा 
बेन्ददद ने भुके तुक से यह पूछने को सेजा है कि क्या 
मैं जो रोगी हूं से बचुंगा कि नहीं। एलीशा ने उस से 
कहा जाकर कह तू निश्चय न बचेगा क्योंकि यहोवा ने 
मुझ पर प्रगट किया दे कि वद्द निःसंदेह मर जाएगा। 
ओर बह उस की ओर टकटकी बांध कर देखता रहा यहां 


लों कि वह लजत हुआ तब परमेश्वर का जन रोने 


६) मूल में यहाँवा ने भकाल बुलाया है 


श्र्८ 
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लगा। तब दृजाएल ने पूछा मेरा प्रभु क्यों रोता है उस 
ने उत्तर दिया इसलिये कि मुके मालूम हे कि तू इस एलियों 
पर क्‍या क्या. उपद्रब करेगा उन के गढ़वाले नगरों को 
तू फूंक देगा उन के जबानों को तृ तलवार से धात करेगा 
उन के वालबच्चों को तू पटक देगा और उन की गर्भवती 
स्त्रियों को तू चौर डालेगा | हजाप्ल ने कद्दा तेश दास 
जो कुत्ते सरीखा दे सेत क्या है कि ऐसा बढ़ा काम करे 
एलीगा ने कहा यहोवा ने मुझ पर यह प्रगट किया हे 
कि तू अराम का राजा द्वो जाएगा | तय बह एलीशा से 
बिदा दोकर अपने स्वामी के पास गया और उस ने उस 
से पूछा एकीशा ने 3% से क्‍या कदा उस ने उत्तर दिया 
उठ ने मुझ से कद्दा कि बेन्द्रदद निःसंदेद बचेगा। कर 
दिन उस ने रजाई को लेकर जल से मिंगो दिया और 
उस की उस के मुंह पर ओढा दिया और बह मर गया | 
तब इजाएल उस के स्थान पर राजा हुआ॥ 
(इल्लाएली योराम का राज्य) 

इस्ताएल के राजा पद्दा4 के पृत्र योराम के पांचवे 
बरस में जब यहूदा का शाज। यहोशापात जीता था तब 
यहोशापात का पुत्र यहोशाम यहुदा पर राज्य करने लगा। 
जब बह राजा हुआ तब क्वीस बरस का था और आठ 
बरस लों यरूशल्लेम में राज्य करता रह्य । वह इस्ताएल 
के राजाओं की सी चाल चला जैसे अह्यब का घराना 
चलता था क्योंकि उक्त की ज्जी अदह्यय की बेटी थी और 
बद्द उस काम को करता था जो यद्दावरा के लेखे बुरा है । 
तौभी यहोवा ने यहूदा को नाश करना न चाद्दया यह 
उत के दास दाऊद के कारण हुआ क्योंकि उस ने उस 
को बचन दिया था कि तेरे बंश के निमित्त मैं सदा तेरे 
लिये एक दीपक बरा हुआ रकख्‌ंगा | 3४ के दिलों में 
एदोम ने यहुदा की अ्रधीनता छोइकर अपना एक राजा 
भरना लिया। तब योराम अपने सब रथ साथ लिये हुए 
साईर को गया और रात को उ०कर उन एदोमियों को जो 
उसे घेरे हुए थे और रथों के प्रधानों को भी मारा और 
लोग अपने अपने डेरे को भाग गये। यों एदोम यहूदा 


' के वश से छूट गया और झाज लों बैठता ही है। उस 


र्‌ 
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श्ड 


२४ 


समय लिब्ना ने भी यहूदा की शभ्रधीनता छोड़ दी। 

योराम के और सब काम और जो कुछ उस ने किया से 

क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 

लिखा दै। निदान योराम अपने पुरखाओं के संग सेया 

और उमर के बीच दाऊदपुर में उसे मिद्टी दो गई और 

उस का पुन्न भदृदज्याह उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ 
(यहूदी अहज्वाह का राज्य) _ 


२ राजा | 


बरस में यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अदज्याह राज्य 


३२२९ 


करने लगा | जब अहृज्याह राजा हुआ तय बाईंस बरस २६ 


का था और यरूरालेभ में एक दी बरस राज्य किया और उस 
की माता का नाम अतल्यादद था जो इस्ताएंल के राजा औजम्नी 
की पोती थी। वह अहाव के घराने की सी चाल चल! 
और अद्दाव के घराने की नाइ वह काम करता था जो 
यददोबा के लेखे बुरा है कि बद अद्याय के घराने का दामाद 


'था। और वह अहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के 


रामौत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया 
और अरामियों ने योराम को घायल किया। सो राजा 
योराम इसलिये लौट गया कि यिज्जेल में उन धायों का 
इलाज कराए, जो उप को अरामियों के हाथ से उस समय 
लगे जब वह हजाएल के साथ लड़ रद्दा था और अद्यब 
का पुत्र योराम जो यिज्जेल में रोगी रहा इस से यहूदा 
के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याद उस को देखने गया || 
(येहू का अभिषेक और राज्य) 

6, तलब एलीशा नबी ने नवियों के चेलों में 

से एक को बुलाकर उस से कहा 

कमर बांध द्वाथ में तेल की यद्द कुप्पी कैकर गिलाद के 
रामोत को जा। और वहां पईुचकर येहू को जो यहोशा- 
पात का पुत्र और निमशी का पोता है ढूंढ लेना तब 
भीतर जा उस को खड़ा कराकर उस के भाश्यों से अलग 
एक भीतरी कोठरी में ले जाना । तब तेल की यद्द कुप्पी 
लेकर तैल को उस के सिर पर यह कह कर डालना कि 
यहाबा ये कहता है कि मैं इसाएल का राजा होने के 
लिये तेरा अभिषेक कर देता हूं तब द्वार खोलकर भागना 
विलम्ब न करना। से बढ जवान नबी गिलाद के 
रामोत को गया। यहां पहुंचकर उस ने क्‍या देखा कि 
सेनापति बैठे हुए हैं तब उस ने कह्दा है सेनापति 
मुझे तुक से कुछ कहना है येहू ने पूछा हम सभों में 
किस से उस ने कहा हे सेनापति तुझी से। जब वह 
उठकर घर में गया तब उस ने यह कहकर उस के सिर 
पर तेल डाला कि इस्ाएल का परमेश्वर यहोवा यो 
कह्दता है कि मैं अपनी प्रज। इस्ताएल पर राजा द्वोने के 
लिये तेरा अभिषेक कर देता हूँ। से तू अपने स्वामी 
अद्ाब के घराने को मार डालना जिस से मुके अपने 
दास नबियों के बरन अपने सब दास़ों के खून का जो 
इंजेबेल ने बहाया पलटा मिले | अद्दाव का सारा घराना 
नाश हो जाएगा और में भहाय के बंश के दर एक 
लड़के को और इस्ाएल में के क्‍या बनन्‍्घुए क्‍या स्वाधीन 
हर एक को नाश कर डालूंगा। और में अद्दाव का 


अहाव के पुत्र इलाएल के राज। योराम के बारदव | घराना नभात के पुत्र यारोक्रम का सा और अहिय्याह 


फा. ४२ 


्््ा 


२७ 


श्ध्र 
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६ अध्याय | 


१० के पुञ्र बाशा का सा कर दूंगा | और ईजेबेल को यिज्नेल 
: की भूमि में कुत्ते लाएंगे और उस को भिट्टी वेनेहारा 
११ कोई न दागा तब वह द्वार खोलकर भाग गया। तब 
येहू अपने स्वामी के कम्मेचारियों के पस निकल आया 
ऋर एक ने उस से पूछा क्‍या कुशल दे बद बाबत क्‍यों 
तेरे पास आया था उस ने उन से कद्दा तुम को मालूम 
होगा कि वह कौन है और उस से क्या बातचीत हुई। 


१२ उन्हें ते कद्दा कूठ है हमें बता दे उस ने कहा उस ने मुझ * 


से कड्ा तो बहुत पर मतलब यह कि यहोवा यों कहता 

है के में इसाएल का राजा दोने के लिये तेरा अभिषेक 
१३ कर देता हूँ। तप उन्हें। ने कट अपना अपना वस्त्र उतार 

कर उस के नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फुंककर 
१४ कहने लगे कि येहू राजा है। ये येहू जो निमशी का पोता 

और यदहोशापात का पुत्र था उस ने योराम से राजद्रोह की 

गोष्ठी की । योराम तो सारे इखाएल समेत अराम के राजा 
१५, दजाएल से गिलाद के रामोत की रक्चा कर रहा था | पर 
राज़ा वद्दोराभ आप जो भाव भअरास के राजा हजाएल से 
गुद्ध करने के समथ उस को अरामियों से लगे थे उन का 
इलाज कराने के लिये यिज्जेल को लौट गया था । से येहू 
ले कहा यदि तुम्हारा ऐसा मन दे। तो इस नगर में से कोई 
निकल कर यिज़ेल में सुनाने की न जाने पाए.। तब येहू 
रथ पर चढ़कर यित्रेल को चला जद्गां योराम पड़ा हुआ। 
था और यहूदा का राजा अहज्याह योराम के देखने को 
बद्ां आया था। यशज्जेल में के गुम्मट पर जो पहरुआ 
खड़ा था उस ने येष्टू के संग आते हुए. दल को देखकर 
कद्दा मुझे एक दल दीखता है यहोराम ने कद्दा एक 
सबार को बुलाकर उन लीगों से मिलने को भेज और 
वह उन से ५छे क्‍या कुशल है | से। एक सवार उस से 
मिलने को गया और उस से कहा राजा पूछता है क्‍या 
कुशल है येहू ने कहा कुशल से तेरा क्या फाम हटकर 
मेरे पीछे चल । से। पदरुए: ने कद्दा वद्द दूत उन के पास 
पहुँचा तो था पर लौट नहीं झ्राता | तब उस ने दूसरा 
सबार मेज। और उस ने उन के पास पहुंचकर कहा राजा 
पूछता है क्‍या कुशल है येहू ने कद्दा कुशल से तेरा क्‍या 
काम हटकर मेरे वीछे चल | तभ पहरुए से कहा बह 
भी उन के पा< पहुँचा तो था पर लौट नहीं आता और 
दांकना निमशी के पोते येष्टू का सा दे वद तो बौड| दे 
की नाई हांकता है । येोराम ने कह मेरा रण जुतवा जब 
उस का रथ जुत गया तब इसाएल का राजा यहौशम 
ओऔर यहूदा का राजा अहज्याह दोनों अपने अपने रथ 
पर चढ़ कर निकल गये और येहू से मिलने को बाहर 
जाकर थिम्नेल नाबात की मम उस से सेंट की। 
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येहू के देखते ही यहाराम ने पूछा हे येहू क्‍या कुशल है २३ 
येहू ने उत्तर दिया जब लों तेरी माता ईजेबेल बहुत सा 
छिनाला और टोना करती रहे तब लो कुशल कहां। 
तब यद्दोराम रास! फेरके और अरहज्याह से यह कहकर 
कि दे अहज्यादइ विश्वासवात है भाग चला। तय 
येहू ने धनुष को कान तक खींचकरर यद्दोराम के पखौड़ों 
के बीच ऐसा तीर मारा कि यह उस का द्वदय फोड़कर 
निकल गया और वह अपने रथ में कुक कर गिर पड़ा | 
तब येहू ने बिदकर नाम अपने एक सरदार से कहा 
उसे उठकर यिश्ेल्री नाबात की भूमि में फेंक दे स्मरण 
तो कर कि जब मैं और तू दम दोनों एक संग सवार 
होकर उस के पिता अदा के पीछे पीछे चल रहे थे 
तब यहोवा ने उस से यह भारी वध्चन कहवाया कि, 
यहेवा की यह वाणी है कि नाबोत और उस के पुत्रों 
का जो खून हुआ उसे मैं ने देखा है और यदेवा की यह 
वाणी है कि में उसी भूमि में तुके बदला दूंगा । से अब 
यदावा के उस बचन के अनुसार इसे उठकर इसी मूमि 
में फंक दे । यह देखकर यहूदा के राजा अदृज्याह बारी २७ 
के भबन के मार्ग से भाग चला और येहू ने उस का 
पीछा करके कहा उस को भी «थ ही पर मारों से वह 
यिबलाम के पास की यूर की चढ़ाई पर मारा गया और 
मंगरिदों तक भागकर मर गया । तब उस के कम्मचारियों 
ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुँचाकर दाऊदपुर में 
उस के पुरखाश्र के ब्रीच मिट्टी दी ॥ है 
झहज्याद तो अ्रह्यव के पुत्र योराम के ग्यारहव 
बरस में यहूदा पर राज्य करने लगा था। जब येहू 
यिद्नेल को आया तब ईजेबेल यह सुन अपनी आंखों 
में सुर्मा लगा अपना सिर संवारकर लिष्कों में से भफांकने 
लगी । से जब येहू फाटक होकर आ रहा था तब उस 
ने कहा दे अपने स्वामी के घात करनेहारे जिम्नी क्‍या 
कुशल' है । त4 उस ने खिड़की की ओर मुंह उठाकर 
गछा मेरी ओर कौन है कौन | इ७ पर दो तीन खोजों 
ने उस की ओर काका । तब उस ने कहा उसे नीचे १३ 
गिरा दो से उन्हें। ने उस को नीचे गिरा दिया और उस ' 
के लाहू की कुद्ध छींट भीत गर झीर कुछ घोड़ों पर पड़ीं 
और उस ने उस को पांव से लताड़ दिया | तब वह भीतर 
जा+र खाने पीने लगा भौर कहा जाओ उस श्ञापित ज्नी 
को देख लो भौर उसे मिट्टी दो वद तो राजा की बेटी 
है। जब थे उसे मिट्टी देने गये तब उस की खोपड़ी पांचों १४, 
और हृथेलियों को छोड़कर उसप्त का और कुछ न पाया । 
से उन्हें ने लौटकर उस से कह दिया तब उस ने कहा यह ३६ 
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थहावा का वह वचन है जो उस ने अपने दास तिशयी 
एलिय्याद से कहयाया था कि ईजेबेल का भांस यिपज्नेल 
की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा। और इजेबेल की 
लोथ यिज्रेल की भूमि पर खाद को नाई पड़ी रदेगी 
यहां लॉ कि कोई न कद्देगा कि थद्द ईजेबेल है ॥ 


७ चद्यहाव के तो उत्तर बेटे पीते शोम- 
ये 5 ५9 रोन में रहते थे सो येह ने 
शौमरौन में उन पुरनियों के पास जो यिद्धेल कै हाफिम 
थे और अहाब के लक्ष्केबालों के पालनेहारों कें पास पत्र 
लिखकर भेजे कि, नुम्दारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे 
पास रहते हैं और तुम्हारे रथ और घोड़े भी हैं और 
तुम्हारे एक गढ़वाला नगर और हथियार भी हैं सो इस 
पत्र के हाथ लगते दी, भरने स्वासी के बेटों में से जो 
सब से अच्छा और योग्य दे उस के छांट कर उस के 
पिता की गदह्ी पर बैठाओं और अपने स्थामी के धराने 
के लिये लड़े। | पर वे निपट डर गये और कहने लगे 
उस के साम्हने दे। राजा भी ठद्दर न सके फिर हम कहां 
ठहर सकेंगे | तब जो राजघराने फे काम पर था और जे 
नगर के ऊपर था उन्हों ने और पुरनियों और लड़केबालों के 
पालनेहारों ने येहू के पास यों कहला मेजा कि हम तेरे 
दास हैं जो कुछ त्‌ हम से कहे उसे हम करेंगे हम किसी 
का राजा न बनाएंगे जो तुझे भाए सोई कर | सी उस 
ने वूसरा पत्र लिखकर उन के पास भेज। कि यदि तुम 
मेरी ओर के ही और मेरी मानो तो अपने स्वामी के 
बेटों पोतों के सिर कटबाकर कल इसी समय तक सेरे 
पास यिज्ञेल में हाजिर द्ोमा। राजपुत्र तो जे सक्तर 
मनुष्य थे से उस नगर के रईसें के पास पलते ये । यद 
पत्र उन के हाथ लगते ही उन्हों ने उन स्तरों राजपुत्रों 
के पकदइुकर मार डाला और उन के सिर टोकरियों में 
रखकर यिज्ञेल के उत8 के पास मेज दिये | और ०क दूत 
ने उस के पाक्ष जाकर बता दिया कि राजकुमारों के सिर 
थआ। गये हैं तब उस ने कहा उन्हें फाटक में दो ढेर करके 
बविहान लो रक्‍खो | बिहान को उत ने बाहर जा खड़े 
दोकर सारे लोगों से कहा तुम वो निर्दोष द्वो मैं ने अपने 
स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे धात किया पर 
इन सभों के किस ने मार डाला | अब आन लो कि 
जे। बचन यहोवा ने अपने दांस एलिय्याह के हारा कहा 
था उसे उस ने पूरा किया है जे वचन यहोवा ने अहम 
के घरामें के विषय कहा उस में से एक भी बात बिना 
पूरी हुए न रहेगी” । से अहाब फे घराने के जितने 


_.. जग यिज्जेल में रह गये उन सभों के और उस के जितने 
(१) मूल में भूमि पर से गिरेगी । 


१ राजा । 


प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे उन सभों को सेहू 
ने मार डाला यहां लो कि उस ने किसी के जीता न 
छोड़ा । तब बह यहां से बलकर शोमरोम को गया और 
मार्ग में चरबाद्यों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुँचा, 
कि यहूदा के राजा अहज्याह् के भाई येहू को मिले और 
जब उस ने पूछा कि तुम कोन द्वो तब उन्हों ने उत्तर 
दिया हम अहइज्याह के भाई हैं और राजपुश्रों और राजमाता 
के बेटों का कुशलक्षेम पूछने के जाते हैं।तब उस ने 
कहा इन्हें जीते पकड़े से उन्हों ने उन के जो बयालीस 
पुरुष थे जीते पकड़ा और ऊन कतरने के स्थान की बावली 
पर मार डाला उस ने उन में से किसी के न छोड़ा ॥ 
जथ बह बहां से चला तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब 
साम्दने से आता हुआ उस के मिला | उस का कुशल 
उस ने पूछुकर कहा मेरा मन तो तेरी भोर निष्कपट है सो 
क्या तेरा मन भो बैसा ही है यदानादाब ने कहा हां ऐसा 
ही है फिर उस ने कद्दा ऐसा हो तो अपना हाथ पुरे दे उस 
ने अपना द्ाथ उसे दिया और वह यह कहकर उसे अपने 
पास रथ पर चढ़ाने लगा कि, मेरे संग चल और देख कि 
मुझे यहोबा के निमित्त कैसी जलन रहती दे सो वह उस 
के रथ पर चढ़ा दिया गया | शोमरोन के पहुचकर उस 
ने यहोबा के उस बचन के अनुसार जो उस ने एलिय्याई 
से कद्दा था अद्दाव के लितने शोमरोन में बचे रहे उन 
सभों के मार के विनाश किया | तब थेट्ट ने सब लोगों 
का इकट्ठा करके कद्दा अद्दाव ने तो बाल की थोड़ी दी 
उपासना की थी अब येहू उस की उपासना बढ़फे करेगा । 
से अब बाल के सब नबियें सब उपासकेां श्रौर सब 
याजकों के मेरे पास बुला लाझो उन में से काई भी न 
रह जाए क्योंकि बाल के लिये मेरा एक बड़ा यश होनेवाला 
है जो कोई न आए सो जीता न बचेगा। येहू ने यह काम 
कपट करके बाल के सब उपासकों के। नाश करने के लिये 
किया | तब येहू ने कहा बाल की एक पविश्न महासभा 
का प्रचार करो सो लोगों ने प्रचार किया। और येह ने 
सारे इलाएल में दूत भेजे सो बाल के सब उपासक भाये 
यहां लों कि ऐसा केई नरह गया जोन आया हो। 
और वे बाल के भवन में इतमे आये कि बद एक सिरे से 
दूसरे सिरे लो भर गया | तब उस ने उस मनुष्य से जो 
बस्तर के धर का अधिकारी था कहा बाल के सब उपासंकों 
के लिये बर्य निकाल ते आ से! वह उन के लिये वस्त्र 
मिकल ले आया | तब येह रेकाब के पुत्र यहोनादाब के 
संग लेकर बाल के मंबत में गया और बाल के उपासकों 
से कहा हंढकर देलो कि यहाँ तुम्हारे संग यहोवा 
का काई उपासक तो नहीं है केषत़ बाल डी के उपासक 
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२४ हैं। तब थे मेलबलि और होमयलि चढ़ाने के भीतर 


गये येहू ने तो अस्सी पुरुष भाहर हराकर उन से कहा 
था यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें में तुरद्दारे इाथ कर दूं 
केई भी बचने पाए तो जो उसे जाने दे उस का प्राण उस 


१५ के प्राण की सन्‍्ती जाएगा | फिर जब दोसबलि चढ़ चुका 


तब येहू ने पहुरुओं और सरदारों से कद्दा भीतर जाकर 
उन्हें मार डाली कोई निकलने न पाए से उन्हों ने उन्हें 
तलबार ते मारा ओर पहरुए और सरदार उन के बाहर 


२६ पॉककर बाल के भवन के नगर के गये। और उन्हों ने 
२७ याल के भवन में की लाठ निकालकर फूंक दीं। और 


बाल की ला5 को उन्हों ने तोड़ डांला और बाल के 
भवन को ढाकर पायखाना बना दिया और वह आज लों 


२८ ऐसा ही है। थों येहू ने बाल के इस्ताएल में से नाश 
२९ करके दूर किया । सोभी नबात के पुत्र यारोबाम जिस ने 


इसाएल से पाप कराया था उस के पापों के अनुसार करने 
से अर्थात बेतेल और दान में के सेने के बछुड़े| की पूजा 


३० उस से तो ग्रेहू अलग न हुआ | और यहोवा ने येहू से 


। 


न्चकि 


कहा इसलिये कितू ने वद्दट किया जो मेरे लेखे ठीक है 
और अहाब के घराने से मेरी पूरी इच्छा के अनुधार बर्ताव 
किया दे तेरे परपोते के पुत्र लो तेरी सन्‍्तान इस्लाएल की 
गद्दी पर बिराजती रहेगी । पर येहू ने इस्ताएल के परमेश्वर 
थहोवा की न्यवस्था पर सारे मन से चलने की चौकसी 


': मे की बरन यारोबाम जिस ने इसाएल से पाप कराया था 


उस के पापों के अनुसार करने से वह अलग न हुआ ॥ 


श्२ उन दिनों चढोबा इलाएल के घटाने लगा सा 
शै१ हजाएल ने इसाएल का बद सारा देश मारा, जो यदन 


' से पूरब भोर दे गिलाद का सारा देश और गादी और 
रूमेनी और मनश्शेई का देश भर्थात अरोएर से लेकर 
जो अनॉन की तराई के पास है गिलाद और बाशान 


३४ तक । येहू के और सब काम जो कुछ उस ने किया और 


उस की सारी बीरता यद्द सब क्‍या श्सखाएल के राजाओं 


इ४ के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। निदान येहू 


झपने पुरखाओं के संग सोय। और शोमरोन में उस के 
म्रिद्टी दो गई और उस का पुत्र यद्दोेआहाज उस के स्थान 


१६ पर राजा हुआ येहू के शोमरोन में इसाएल पर शज्य 


करने का समय तो भरद्टाईंस बरस का था ॥ 
(यहोआश का धात से बचकर राजा हो जाना) 
११ झूष भदज्याद की माता अतल्याइ ने 
'.. * देखा कि मेरा पुत्र भर गया तब उस 


२ ने सारे राजबंश के नाश कर डाला | पर यददोरेबा जो 


राजा योराम की बेटी और अद्ृ्या की बहिन थी उस ने 


, भद्दज्याइ के धृत्र येज्ाश के घात द्ोोनेबाज़े राजकुमारों 


रे राजा | औै४२ 


के बीच में चुरांकर धाई समेत बिछोने रखने की कोठरी 
से छिपा दिया और उन्हों ने उसे अतल्याह से ऐसा छिपा 
रक्‍खा कि वह मार डाला न गया। और वह उस के 8 
पास यहोवा के भवन में छुपः बरस छिपा रद्द ओर 
झतल्याद देश पर राज्य करती रही ॥ 

सातवं बरस में यहोयादा ने जल्लादों और पहरुओं के ४ 
शतयतियों की बुला मेजा और उन के यदोंबा के भवन 
में अपने पाख ले आया और उन से वाचा बान्धी और 
यहोवा के भबन में उन के किरिया खिलाकर उन को 
शजपुत्र दिखाया । और उस ने उन्हें झाशा दी कि यह 
काम करे श्रर्थात्‌ तुम में से एक तिद्दाई के लोग जो 
विश्रामदिन के आनेवाले हों सो राजभवन के पइरे की 
चौकसी कर | और एक तिद्दाई के लोग यूर नाम फाटक ६ 
में ठहरे रहें और एक तिहाई के लोग पदहरुओं के पीछे के 
फाटक में रहें यों तुम भवन की चौकसी करके लोगों को 
रोके रइना । और तुम्दारे दो दल भर्थात्‌ जितने विजश्ञाम ७ 
दिन के बाहर जानेवाले हों सो राजा के आसपास होकर 
यददोवा के भबन की चौकसी करें | और तुम भपने अपने ८ 
हाथ में इथियार लिये हुए राजा के चारों ओर रहना और 
जो काई पांतियों के भीतर घुसना चादे वह मार डाला 
जाए. और तुम राजा के आते जाते उस के संग रहना । 
यदोयादा याजक की इन सारी आशाओं के अनुसार ६ 
शतपतियों ने किया। वे विश्रामदिन के आनेद्दारे और 
विभ्ामदिन के जानेद्वारे दोनों दलों के अपने अपने जनों 
के संग तेकर बहोयादा याजक के पास गये | तब याजक 
ने शतपतियों के राजा दाऊद के बछे और ढाल जो 
यहोवा के भवन में थीं दे दीं। सी वे पदरुए अपने 
अपने द्वाथ में हथियार लिये हुए भवन के दॉक्खनी कोने 
से लेकर उत्तरी कोने लों वेदी और भवन के पास शजा 
के चारों ओर उस की आड़ करके खड़े हुए । तब उस ने 
राजकुमार के। बाहर लाकर उस के सिर पर मुकुट भोर 
साक्षीपत्र धर दिया तब लोगों ने उस का अभिषेक करके 
उस के राजा बनाया फिर ताली बजा बजाकर बोल उठे 
राजा जीता रहे । जब अतल्याह को पदरुओं और लोगों 
का दौरा सुन पड़ा तब बह उन के पास यहीवा के भवन 
में गईं। और उस ने क्‍या देखा कि शजा रीति के अनु १४ 
सार खम्मे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान 
और तुरददी बजानेद्दारे खड़े हैं और सब लोग आनन्द करते 
और तुरहियां बजा रहे हैं तब अ्रतह््याह अपने बस्ची 
फाड़कर राजद्रोंद राजद्रोद ये पुकारने लगी। तथ यहो- १५४ 
यादा याजक ने दल के अधिकारों शतपतियें के आशा 
दी कि उसे भपनो पांतियों के बीच से निकाल ले जाओं 


नाच 


नि 


१ 


न्छ 


२ 


। 


-क्कति 


: ३५ अध्यायें | 
ओर ओ कोई उस के पीछे चले उसे तलवार से मार डालो 
से माजक ने तो यद कहा कि वह यदोवा के भवन में मार 

१६ डाली न जाए । से उन्हों ने दोनों ओर से उस को जगह 
दी और वह उस मार्ग से चक्ती गई जिस से घेड़े राज- 
भवन में जाया करते ये और वहां वह मार डाली गई ॥ 

१७ तब ग्रहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के 
थीच यहोवा की प्रजा होने की वाया बन्‍्धाई और उस ने 

१८ राजा भीर प्रआ के बीज भो वाचा बन्धाई.] तब सब लेयों 
ने बाल के सघन को जाकर ढा दिया और उस की 
बेदियां और मृश्तें मली भांति तोड़ दीं और मतान नाम 

. बाल के याजक को वेदियें के साम्दने ही घात किया । 
और याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी उद्दरा 

१९ दिये। तब बह शतपतियों जल्लादों और पहरों और सब 
लोगों के। साथ लेकर राजा के यद्दोवा के भवन से नीचे 
ले गया और पहरुओं के फाटक के मार्ग से राजभवन 
को पहुँचा दिया और राजा राजगद्दी पर विशजमान 

२० हुआ। से सब लेग आनन्दित हुए और नगर में 
शान्ति हुई । अतल्याद्द तो राजभवन के पास तलबार 


से मार डाली गई थी ॥ 
(यहोआश का राज्य) 
जब वह्दोझ्राश राजा हुआ तब बह 
१२, ज सात बरस का या। येहू के सातवें 
बरस में यहोश्राश राज्य करने लगा शरीर यरूशलेम में 
चालीस बरस लें राज्य करता रद्दया उस्ष की माता का 
नाम सिब्या था जो बेशेंबा की थी। और जबलों 
यहोयादा याजक यहोझ्माश के शिक्षा देता रहा तब लों 
बह बही काम करता रहा जो यहोवा के लेखे ठीक है । 
तौभी ऊंचे स्थान गिराये न गये प्रजा के लोग तब भी 
ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे ॥ 

४ और यहोआश ने याजकों से कहा पवित्र की हुई 
वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के मबन में पहुंचाया 
जाए, अर्थात्‌ गिने हुए लोगों का रुपया और जितने रुपये 
के जो केई येग्य ठद्दराया जाए, और जितना रुपया जिस 

हू की इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हे, इस सब 
को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया 
करें और भवन में जो कुछ टूटा फूटा दे उस को सुधार 

६ दे। तौमी याजकों ने भवन में जो टढा फूटा था उसे 
यहाआश राजा के तेईसवें बरस तक न सुधारा था। 

७ से राजा यहोआश से यद्ोयादा याजक झौर और 
याजकों को बुलबाकर पूछा भवन में जो कुछ टंंटा फूठा 
है उसे तुम क्ये| नहीं सुधारते भला अब से अपनी जान 


पे 


न्च् 


शराजा |... 


६३३. 


पहचान के लोगों से और रुपया न लेना जो तुम्हें मिल चुका 
हो उसे भवन के सुधारने के लिये दे दो | तय याजकों ने ८ 
मान लिया कि न तो इस प्रजा से और रुपया ले और न 
भवन को सुधार | पर यद्दोयादा याजक ने एक संदुक ले ९ 
उस के ढकने में छेद करके उस के यद्दोवा के भवन में 
आनेहारे के दहिने द्वाथ पर वेदी के पास घर दिया और 
डेबढ़ी की रखवाली कर नेहारे याजक उस में वह सब रुपया 
डाल देने लगे जो यहोवा फे भवन में लाया जाता था | 
जब उन्हों ने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है तब राजा १० 
के प्रधान और मद्दायाअक ने आकर उसे पैलियों में बांध 
दिया और यहोब। के भवन में पाये हुए! रुपये के गिन 
लिया | तब उन्हों ने उस तौले हुए रुपये को उन कास ११ 
करानेहारों के द्वाथ में दिया जो यद्दोवा के भवन में श्रधि- 
कारी थे और इन्हों ने उसे यद्दोवा के भवन के बनानेद्दारे 
बढ़इयों, राजों और संगतराशों के दिया और लकड़ी और १२ 
गढ़े हुए. पत्थर माल लेने में बरन जो कुछ भचन में के 
टूटे फूटे की मरम्मत में खच होता था उस में लगाया। 
पर जो रपया यहेावा के भबन में आता था उस में से १३ 
चान्‍्दी के तसले चिमटे कटोंरे तुरहियां आदि सेने वा 
चान्दी के किसी प्रकार के पात्र न बने । पर बह काम १४ 
करनेह्ारें के दिया गया भर उन्हों ने उसे लेकर यहोवा 
के भवन की मरम्मत की। और जिन के हाथ में काम १५ 
करनेहारों के देने के लिये रपया दिया जाता था उने से 
कुछ कैखा न लिया जाता था क्‍योंकि वे सचाई से काम 
करते ये । जो रुपया दे।पषबलियों भौर पापबलियों के लिये १६ 
दिया जाता था यह तो यहोवा के भवन में न लगाया 
गया वह याजकों के मिलता था ॥ 

तब अराम के राजा हजाएल ने गत नगर पर चढ़ाई १७ 
की और उस से लड़ाई करके उसे ले लिया तब उस ने 
यरूशल्लेम पर भी चढ़ाई करने को अपना मुंद्र किया | तब श्द्ध 
यहुदा के राजा यदहोआश ने उन सब पविन्न वस्तुओं को 
जिन्हें उस के पुरखा यद्दोशापात यद्दाराम और अहज्याह 
नाम यहुदा के राजाओ ने पविन्न किया था और अपनी 
पबिन्न की हुई वस्तुओं को भी ओर जितना सेना यहोवा 
के भवन के भण्डारों में ओर राजमबन में भिला उस 
सब के लेकर अराम के राजा दृजाएल के पास भेज दिया 
और वह यरूशलेम के पास से चला गया। योञ्राश के १९ 
और सब काम जो उस ने किये से क्‍या यहूदा के राजाओं 
के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। येआाश के २० 
कम्मैचा रिया ने राजद्रोह की गोष्ठी करके उस को मिल्लो 
के भवन में जो सिल्ला की उतराई पर था मार डाला। 
अर्थात्‌ शिमात का पूत्र याजाका' ओर शेामेर का पूत्र २१ 


१६ अध्याय | 
यहोजाबाद जो उस के करम्मेचारी ये उन्हों ने उसे ऐसा 
मारा कि वद्द मर यया तब उसे उस के पुरखाओं के बीच 
दाऊदपुर में मिद्दी दी और उस का पुन्न अमस्याह उस 


' के स्थान पर राजा हुआ ॥ 
(यहौश्ाह्यज का रास्य) 
१३, 


कप्रृहज्याह के पुत्र यहूदा के राजा 

योझाश के तेईसर्वं बरस 
में येह्‌ का पुश्र॒ यहोभ्राहज शोमरोन में इलसाएल पर 
राज्य करने लगा और सत्रह बरस लों राज्य करता रद्द | 


२ और उस ने वह किया जे यहोवा के लेखे बुरा हे अरथात्‌ 


नयात के पुत्र याराबाम जित ने इस्छाएल से पाप कराया 


था उस के पापों के अनुसार वद करता रहा और उन 


४३ को छोड़ न दिया | से यददोवा का कोप इस्ताएल के विरुद्ध 


भड़क उठा और बद उन को अराम के राजा दजाएल 


और उस के पुत्र बेन्द्दद के हाथ में लगातार किये रद्दा | 
४ तब याआहाज ने यहोया को मनाया और यहोवा ने उस 
की मुन की क्योंकि उस ने इख्ाएल पर का अंधेर देखा 
कि अराम का राजा उन पर कैसा अंबेरर करता था। 
'. से यद्दोवा ने इसाएल को एक छुड़ानेदारा दिया था और 


वे अराम के वश से छूट गये और इसाएली भगले दिनों 
६ की नाई फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे । तौमी वे 
ऐसे पापों से न फिरे जैसे याराबाम के घराने ने किया और 


जिन के अनुसार उस ने इस्ताएल से पाप कराये थे पर 
उन में चलते रहे और शेमरोन में अशेरा भी खड़ी रही | 
७ अराम के राजा ने तो यदोश्ाहाज़ को सेना में से फेवल 
पचास सवार दस रथ और दस हजार प्यादे छोड़ दिये 
थे क्यांकि उस ने उन को नाश किया और भरद मरद के 
८ घूलि में मिला दिया था*। याश्राहदज के और सब 


काम उस ने किये और उस की बीरता यह सब क्‍या 
इसाएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं 
९ लिखा है | निदान यद्दोझ्राद्ज भ्रपने पुरखाओं के संग 
सोया और शोमरान में उसे मिट्टी दी गई और उस का 


पुत्र याआश उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ 
(योभाश का राज्य और शलोशा को भृत्यु) 
३० 


पर राज्य करने लगा और सेलद्द बरस राज्य करता रद्दा | 


११ और उस ने वह किया जे यहोवा के तेखे बुरा है अर्थात्‌ 


नयात के पुत्र याराबाम जिस ने इसाएल से पाप कराया 
था उस के पापों के अनुसार वह करता रद्द और उन 
११ से अलग न हुआ | याआश के और सब काम जो उस 


...._ (६) बूल में रौंदने के लिये भूलि के समान कर दिया था। 





है राजों । 
ने किये और जिस बीरता से वह यहूदा के राजा अम- 


यहूदा के राजा येआश के राज्य के सेंतीसब बरस 
में यदोआहाज का पुश्र यहाआश शेामरान में इसाएल 


स्याह से लड़ा यह सब क्‍या इसतएल के राजाहं के 
इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। निदान येाआश 
अपने पुरखाओं के संग सोया ओर यारोेबाम उस की 
गद्दी पर विशजने लगा भर येशाश के शोमरोन में 
इस्राएल के राजाभों के बीच मिट्टी दी गई है ॥ 

और एलीशा को बह रोग लग गया था जि& से बह 
पीछे मर गया से इसाएल का राजा याञ्राश उस के 
पास गया और उस के ऊपर रोकर कहने लगा हाय मेरे 
पिता हाथ मेरे पिता द्वायं इसाएल के रथ और सवारो | 
एलीशा ने उस से कहा धनुष और तीर ले आ | जब बह 
उस के पास धनुष भौर तीर ले आया, तब उस ने इसाएल 
के राजा से कहा धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उस 
ने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा 
के हाथों पर धर दिये। तब उस ने कद्दा पूरब की खिड़की 
खेल | जब उस ने उसे खोल दिया तब एल्लीशा ने कहा 
तीर छेाड़ दे सो उस ने तीर छोड़ा और एलीशा ने कद्दा 
यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात्‌ झराम से 
छुटकारे का चिन्द्द है से तू अपेक में अराम को यहां लों 
मार लेगा कि उन का अन्त कर शालेग। | फिर उस ने कहा 
तीरें को ले और जब उस ने उन्हें लिया तब उस ने इसाए,ल 
के राजा से कहा भूमि पर मार। तब बह तीन बार मार 
कर ठहर गया | और परमेश्बर के जन ने उस पर ऋ्रोधित 
होकर कहा तुमे तो पांच छः बार मारना चाहिये था ऐसा 
करने से तो तू अराम को यहां लों मारता कि उन का 
अन्त कर डालता पर अब तू उन्हें तीन दी बार मारेगा ॥ 

से एलौशा मर गया और उसे भिट्टी दी गई | बरस 
दिन के बीते पर माआ4 के दल देश में आये थे । लोग 
किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख 
पड़ा से उन्हों ने उस लोथ को एलीशा की कबर में डाल 
दिया तब एलीशा की हृड्डियें! के छूते ही बद जी उठा 
और शअ़ने पांधों के बल खड़ा हो गया ॥ 

यहोआहाज के जीवन भर अराम का राजा दजाएल 
इसाए ल पर ग्रंघेर करता रहा। पर यंहोबा मे उन पर 
अनुग्रह फिया और उन पर दया फरके अपनी उस बाच। 
के कारण जो उस ने इब्राहीम इसद्वाक और याकृभ से 
बान्धी थी उन १९ कृपादृष्टि की और तब मी न तो उन्हें 
नाश किया और न अपने साम्दने से निकाल दिया। से 
अराम का राजा दजाएल सर गया और उस का पुत्र 
बेन्द्रदद उस के स्थान पर राजा हुआ | और यहोआहाज 
के पुत्र यदोआश मे हजाएल के पुन्र बेन्ददद के दाथ से 
ये नगर फिर ले लिये जिन्हें उस से युद करके उस के पिता 
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£ अध्याय । 


यहोश्राहज के हाथ से छीन लिया था। योआश ने उस 


के तीन बार जीतकर इस्ाएल के नगर फिर ले लिये ॥ 
(झमसस्‍्याह का राज्य) 


१९. इलाएल के राजा येज्याहाज के पुत्र 
योआश के दूसरे बरस में 
यहूदा के राज। येाआाश का पुत्र अमस्याद राजा हुआ। 
जब बह राज्य करमे लग। तब पचीस बरस का था और 
यरूशलम में उनतीस बरस लों राज्य करता रद्दा और 
उस की माता का नाम यहेाअद्वीन था जो यरूशल्लेम की 
थी । उस ने पद किय' जो यहोवा के लेखे ठीक है तौभी 
अपने मूलपुरुष दाऊद की माई न किया उस ने ठीक 
४ अपने पिता याञ्राश के से काम किये | उस के दिनों में 
ऊंचे स्थान गिराये न गये लेाग तब भी उन पर बलि 
५ चढ़ाते और धूप जलाते रहे । जब राज्य उस के हाथ में 
स्थिर हे! गया तब उस ने अपने उन कम्मंचारियों के मार 
डाला जिन्‍हों ने उश् के पिता राजा के मार डाला था। 
६ १२ उन खूनियों के लड़केशलों को उस ने न मार डाला 
क्योंकि यहीवा की यह आशा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक 
में लिखी द्वे कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला 
जाए. और पिता के कारण पुत्र न मार डाला जाए जिस 
मे पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला 
७ जा | उसी अमस्याह ने लेन की तराई में दसे दजार 
एदे।मी पुरुष मार डाले और सेला नगर से युद्ध करके 
उसे ले लिया और उस का नाम योक्तेल* रक्खा और 
वह नाम आज तक चलता है ॥ 
घर तब अमस्याह ने इस्ताणए्ल के राजा यहोआश के 
पास जो येहू का पोता और यहोओआहाज का पुत्र था 
दूतों से कहला मेजा कि आ हम एक दूसरे का साम्दना 
कर | इसाएल के राजा यदहोआश ने यहूदा के राजा 
अमस्थादह के पास यों कहला भेजा कि लबावोन पर फे 
एक भड़बेरी ने लबांनोन के एक देवदार के पास कददला 
भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे के ब्याद दे इतने में लबा- 
नोन में का एक बनैला पशु पास से चला गया और उ९ 
१० भइबेरी के रोंद डाला । व्‌ ने एदामियों के। जीता तो है 
इसलिये तू फूल उठा दै* उसी पर बड़ाई मारता हुआ 
घर में रह जा तू अपनी हानि के लिये यहां. क्‍यों हाथ 
डाल्षेगा जिस से तू क्या बरन यहूदा भी नीचा खाए्गा | 
पर अमरस्याह ने न माना से इसाएल के राजा यददेआश 
ने चढ़ाई की झोर उस ने और यहूदा के शजा 
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अमस्याद ने यहूदा देर के बेतशेमेश में एक दूसरे का 


.._ ( ऋअर्पाद ईरबर का दबाया । 
(२) मूल में तेरे मन ने तुके उठाया दै। 


२ राजा | 


ड १३, 


सामना किया | और यहूदा इल्ताएल से द्वार गया और ११२ 
एक एक अपने अपने ढेरे के भागा। वब इलाएल का १३ 
राजा गंहाश्राथ यहूदा के राजा अमस्याह के जो भदद- 
ज्याह का पोता और यदहाआश का पुत्र था मेतशेमेश में 
पकड़ा और यरूशलेम के गया और यरूशलेम की 
शहरपंनाह में से एप्रेमी फाटक से कोनेवाले फाटक लों 
चार सौ हाथ गिरा दिये | और जितना सेना चांदी और १४ 
जितने पात्र यहेवा के भवन में और राजभवन के 
भरडढारों में मले उन सब के और बन्धक लोगों के भी 
लेकर बह शोमरोन के लौट गया। यहोझ्ााश के और १५ 
काम जे उस ले किये और उस की बीरता और उस ने 
किस रीति यहूदा के राजा अ्रभस्याद से युद्ध किया यह 
सब क्या इस्ाए,ल के राजाओं के इतिद्दास की पुस्तक में 
नहीं लिखा है | निदान योआश अपने पुरखाओं के संग १६ 
सोया और उसे इसाएल के राजाओं के बीच शोमरोन में 
मिट्टी दी गई और उस का पुत्र यारोबाम उठ के स्थान 
पर राजा हुआ ॥* 

यंदाआहाज के पुत्र इस्राएल के राजा यहाओआश १७ 
के मरने के पीछे येआाश का पुत्र यहूदा का राजा 
अभस्‍्याह पन्द्रह बरस जीता रहा | अभस्याद के और १८ 
काम क्‍या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक 
में नहीं लिखे हैं । जब यरूशलेस में उस के विरुद्ध १९ 
राजद्रोह की गोष्ठी की गईं तब वह लाकीश के भाग 
भया से उन्हों ने उस के लिये लाकीश लॉ मेजकर उस 
के वहां मार डाला | तब वह धोड़ें पर रखकर यरूश- २० 
लेम में पहुँचाया गया और वहां उस के पुरखाओं के 
बीच उस के दाऊदपुर में मिद्दी दी गईं। तब सारी २१ 
यहूदी प्रजा ने अजरयाह के जे। सोलद बरस का था 
लेकर उस के पिता ध्यमस्याद के स्थान पर राजा कर 
दिया । जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सेया २२ 
उस के पीछे भजर्याद ने एलत के। हृढ़ करके यहूदा के 
बर में फिर कर लिया ॥ 

(इसरे यारोबाम का राज्य) 

यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्याह के राज्य २३ 
के पन्द्रहवे बरस में इसाएल के राज। योआश का पुत्र 
याराबाम शे।मरान में राज्य करने लगा और एकतालीस 
बरस लों राज्य करता रद्दा | उस ने व्‌ किया जो यंदावा २४ 
के लेखे बुरा है अर्थात्‌ नबात के पुत्र याराबाम जिस ने 
इसाएल से पाप कराया था उस के पापों के अनुसार 
बह करता रहा ओर उन से बद अलग न हुआ । उस ने २५ 
इसाएल का सिवाना दभात की घाटी से ले अराबा के 
ताल लों ज्यों का त्यों कर दिया जैसे कि इसाएल के 


है, भध्याय | 


परमेश्वर यहोवा ने अमित्ते के पृत्र अपने दास गयेपे- 
२६ रवासी येना नबी के द्वारा कहा था। क्योंकि यहोवा ने 
इसापल का दुःख देखा कि बहुत दी कठिन? है बरन 
क्या बंधुआ क्‍या स्थाधीन कोई भी बचा न रहा और न 
२७ इश्खाएल के लिये कोई सहायक था | यहोवा ने न कहा 
था कि मैं इस्ाएल का नाम धरती पर* से मिटा 
डालूंगा प५न्तु उस ने येआश के पुत्र यारोश्ाम के द्वारा 
२८ उन को छुटकारा दिया । यारेबाम के और सब काम जो 
उस ने किये और कैसे पराक्रम के साथ उस ने युद्ध 
किया और दमिश्क और इमात को जो पढले यहूदा के 
राज्य में थे इलाएल के वश में फिर कर लिया यद्द सब 
क्या इसाएल के राजाओं के हतिद्ास की पुस्तक में नहीं 
२९ लिखा है। निदानं यारोबाम अपने पुरखाओं के संग जो 
इस्राएल के राजा ये सोया और उस का पुत्र जकर्याह 
उस के स्थान १२ राजा हुआ ॥ 
(भजर्याह् का राज्य) 


१५ दूस्राएल के राजा” यारोज्ञम के 
हु धताईसवें बर७ में यहुदा 
२ के राजा अ्रमस्थाह का पुत्र अजर्याह राजा हुआ। 
जब वह राज्य करने लगा तब सोलह बरस का था और 
थरूशलेम में बावन बरस लॉ राज्य करता रहा और उस 
को माता का नाम यकॉलल्‍याह था जो यरूशलेम की थी। 
४ जैसे उस का पिता अमस्थाह वह किया करता था जो 
यहोवा के लेखे थक है वैसे ही वह भी करता था। 
४ तौभी ऊंचे स्थान गिरये न गये प्रजा के लोग तब भी 
४ उन पर बलि चढ़ते ओर धूप जलाते रहे | यहावा ने उस 
शजा को ऐसा मारा कि वद्द मरने के दिन लें कोर्ढ़ा रहा 
शोर अलग एक घर में रदता था और याताम नाम 
शजपुत्र उ8 के घराने के काम पर ठहरकर देश के लोगों 
६ का न्याय करता था। अजर्याद के और सब काम जो 
उस ने किये सो कया यहुदा के राजाओं के इतिद्दास को 
७ पुस्तक में नदीं लिखे हैं । निदान अजर्याद अपने पुरखाओं 
के संग सोया भौर उत को दाऊदपुर में उस के पुरखाओं 
के बीच मिट्टी दी गई और उस का पृत्र येत।म उस के 
स्थान पर राजा हुआ ॥ 
(जकर्याद् का राज्य) 
यहूदा के राजा श्रजर्याद के अड्ढतीतबे बरस में 
यागिबाम का पुत्र जकरर्याद इस्ाएल पर शोमरान में राज्य 
९६ करने लगा और छुः मद्दोने राज्य किया । उस ने अपने 
पुरखाओं की नाई' बद किया जो यददोवा के लेखे बुरा है 


्र्य 


अर्थात नबात के पुत्र याराबाम जिस ने इसाएल से पाप 


“7 यूब मे ७इबव।। (२) मूल मे धाद्यश्य | तडे । 


३ राजा | 


कराया था उस के पापों के अनुसार बह करता रदह्दा और 
उन से बढ अलग न हुआ | और येरा के पुत्र शल्त्ुम 
ने उस से राजद्रोइ की गोष्ठी करके उस को अश्रजा के 
साम्दने मारा और उस का भात करके उस के श्थान पर 
राजा हुआ 4 जकर्याद के और काम इसाएल के राजाओों 
के इतिद्यास को पुस्तक में लिखे हैं । ये दी यहोवा का 
बह बचन पूरा हुआ्ा जे। उस ने येहू से कहा था कि तेरें 
परपाते के पुत्र ले तेरी सन्‍्तान इसाएल कौ ग्रद्दौ पर 
बिरजवी जाएगी और बैता ही हुआ ॥ 
(शाल्लूम का राज्य) 

यहूदा का राजा उजिय्याहरं के उनवालीसबं बरस 
में याबेश का पुत्र शल्लूम राज्य करने लगा और महीने 
भर शोमरोन में राज्य करता रहा । क्येंकि गादी के पृत्र 
मनहेम ने तिर्सा से शोमरोन की जाकर याबेश के पुत्र 
शल्लूम के वहीं मारा और उसे घात करके उस के स्थान 
पर शजा हुआ । शल्लूम के और काम और उस ने राज- 
द्रोह की जो गोष्ठी की यद सब इलाएल के राजाओं के 
इतिहास की पुस्तक में लिखा है | तब मनहेम ने तिसां 
से जाकर सब निवासियों और आस पास के देश समेत 
तिप्सद को इस कारण मार लिया कि तिप्सदियों ने उस के 
लिये फाटक न खोले थे सो उस ने उसे मार लिया और उस 
में जितनी गर्भवती स्त्रियां थीं उन सभों को चीर डाला ॥ 

(मनहेंत्र का राज्य) 


यहूदा के राजा अजर्याद्व के उनतालीस्ब बरस में १ 


गादी का पुत्र मनहैभ इस्ाएल पर राज्य करने लग। 
झोर दस बरस ले शोमरोन में शज्य करता रद्दा । उस 
ने वह किया जो यहेावा के लेखे बुरा है अर्थात्‌ नबात 
के पुत्र याराबाम जिस ने इसाएल से पाप कराया था 
उस के पापों के अनुसार वह करता रहा और उन से बह 
जीवन भर झलग न हुआ | भश्शर के राजा पूल ने देश 
पर चढ़ाई की और मनदेम ने उस को दजार किक्का< 
चान्दी इस इच्छा से दी कि बह मेरा सहायक दवाकर 
राज्य को मेरे हाथ में स्थिर रक्खे | यह चान्दी अश्शुर 
के राजा के देने के लिये मनहेभ ने बढ़े बड़े धनवान 
इस्राएलियेां से ले ली एक एक पुरुष को पचास पचास 
शेकेल चान्दी देनी पड़ी सो भश्शूर का राजा देश का 
छोड़कर लौट गया | मनहैम के और काम जो उस ने 
किये वे सब क्या इलाएल के राजाओं के इतिहास की 
पुस्तक में नहीं लिखे हैं | निदान मनदेम अपने पुरखाओं 
के संग सोया और उस का पुत्र पकह्माद उस के स्थान 
पर राजा हुआ ॥ ह 
(१) भर्थांद्‌ भजर्वाह | 
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१६ भरध्याय | 
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३५ 


(पकह्माह और पेकह का राज्य) सा 

यहूदा के राजा अजर्याद के पचासय बरस में 
अनदैम का पुत्र पफह्माह शोमरोन में इस्ाएल पर राज्य 
करने लगा और दो बरस लों राज्य करता रहा | उस ने 
बद किया जो थद्दोवा के लेखे बुरा दे अर्थात्‌ नबात के 
पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था उस के 
पापों के झनुसार बह करता रहा और उन से यह अलग 
न हुआ । उस के सर्दार रमल्याइ के पुत्र पेकह ने उस 
से राजद्रोदह की गोष्ठी करके शोमरोन के राजभयबन के 
गुम्मट में उस के भर उस के संग अर्गेत्र भर भर्ये के 
सारा और पेकद के संग पचास गिलादी पुरुष थे और वह 
उस का घात करके उस के स्थान पर राजा हुआ। 
पकद्याह के और सब काम जो उस ने किये सा इस्ाएल 
के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हें ॥ 

(पेकद का राज्य) 

यहूदा कै राजा अजर्याह के बावनवें ब्वरस में 
रमल्याह का पृत्र पेकद शौमरोन में इस्ताएल पर राज्य 
करने लगा और बीस बरस लों राज्य करता रहा | उस 
ने बह किया जो यद्दोवा के लेखे बुरा है अर्थात्‌ जैसे पाप 
नतात के पुत्र यारोश्म जिस ने एस्ाएल से पाप कराया 
था उस केपापों के अनुसार वद्द करता रहा और उन से 
बह अलग न हुआ | इस्राएल के राजा पेकद्द के दिनों में 
अश्शूर के राजा तिग्लत्पलिसेर ने आकर इथ्योन अबेल्बे- 
स्माका यानोह केदेश और हासेर नाम नगरों के और 
गिलाद और गालील बरन नप्ताली के सारे देश के भी ले 
लिया और उन के लोगीं के बंधआ करके अश्शूर का ले 
गया। उजिय्याह के पुत्र योताम के बीसथें बरस में एला के 
पुत्र द्वेशे ने स्मल्याह के पुत्र पेकह से राजद्रोह की गोष्ठी 
करके उसे मारा और उसे घात करके उस के स्थान पर 
राजा हुआ | पेकद के और सब काम जो उस ने किये से। 
इश्ाएक्ष के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं ॥ 

(ये।ताम का राज्य) 

रमल्‍्याद के पुत्र इसाएल के राजा पेकह के दूसरे 
बरस में यहूदा के राजा उजिय्याह का पुत्र येताम राजा 
हुआ । जब बह राज्य करने लगा तब पची8 बरस का 
था और यरूशलेम में सेलद बरस लों राज्य करत। रहा 
झऔर उस की माता का नाम यरूशा था वही सादोक की 
बेटी थी | उस ने बह किया ज़ो यहोवा फे छेखे ठीक है 
धर्थात्‌ जैसा उस के पिता उज्य्याइ ने किया था ठीक 
वैसा ही उस ने किय। | तौभी ऊंचे स्थान गिराये न गये 
प्रजा के लोग उनपर तय भी बलि चढाते और धूप 
खलाते रदे। यद्दीवा के भवन के उपरलो फाठक के 


फाल ४३ 


रे गजा। 


है४७ 


इसी ने बनाया | य्रेताम के और सब काम जो उस से ३६ 


किये वे क्या यहुदा के राजाओं फे इृतिदास की पुस्तक 


में नहीं लिखे हैं। उन दिनों में यहोवा अराम के राजा ३७ , 


रसौन को और रमल्याद के पुत्र पेकद के! यहूदा के 


बिरद्ध मेजने लगा | निदान याताम अपने पुरखाश्रों के ३८ 


संग साया और अपने मूलपुरुष दाऊद के पुर में अपने 
पुरखाओं के बीच उस के मिट्टी दी गई और उस का 
पुत्र आहाज उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ 
(आहाम का राज्य) 
मश्याह के पुश्र पेकह के सभ्नहयं बरस 
कु र्‌ में यहूदा के राजा ये।ताम 
का पुन्नआहाज राज्य करने लगा। जब आद्ाज 
राज्य करने लगा तब बह बीस बरस का था और सेलहइ 
बरस लों यरूशलेम में राज्य करता रहा और भपने मुल- 
पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जा उस के परमेश्वर 
यहोवा के लेखे ठीक है | परन्तु वह इृखाएल के राजाओं 
की सी चाल+ चला बरन उन जातियों के घिनौने कामों 
के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसाए्लियों के साम्हने से 
देश से निकाल दिया था उस ने अपने बेटे के आग में 
होम कर दिया | भौर ऊंचे स्थानों पर और पढ़ड़ियो 
पर और सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढ़ाया और 
घूप जलाया करता था| तब अराम के राजा रसीन और 
रमल्याह के पुत्र इसाएल के राजा पेकद ने यरूशलेम 
पर लड़ने के लिये चढ़ाई की और उन्हीं ने भाहाज का 
घेर ल्षिया पर युद्ध करके उन से कुछु न बन पड़ा | उस 
समय अराम के राजा रसीन ने एलत के शभ्रराम के 
बश में करके यहूदियों के बद्ां से निकाल दिया तब 
अरामी लोग एलव के गये और आज के दिनलों 
वहां रहते हैं। और आहाज ने दूत भेजकर भअश्शुर के 
राजा तिग्लत्पिलेसिर के पाख कददला मेजा कि मुझे 
अपना दास बरन बेटा जान कर चढ़ाई कर और मुझे 
अराम के राजा और इस्राएल के राजा के द्वाथ से बचा 
जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। और आाहाज ने यहोव। के भवन 
में और राजनवन के भणडारों में जितना सा» चान्दी 
मिली उसे भअश्शर के राजा के पास मेंट करके भेज 
दिया | उस की मानकर भ्रश्शूर के राजा ने दमिश्क पर 
चढ़ाई की और उसे लेकर उध|्ष के लोगों को बंधुआ 
करके कीर को ले गया और रसीन के मार डाला । 
तत्र राजा आद्वाज अरयर के रजा तिग्लत्यिलेसेर 
से मंठ करने के लिये दमिश्क को गया और बह्ां की वेद 
देखकर उस की सारी बनावट के अनुसार उस का नकशा 
ऊरिय्कद याजक के प्रात्त नमूना करके मेज दिया | ठीक 


१७० 


११ 


१७ अध्याय | 


इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आदहाज ने दमिश्क 

से जेजा था ऊरिय्याह याजक ने राजा आहाम के 

११ दमिश्क से आने शोंएऋ वेदी बना दी। जब राजा 

ह दमिश्क से आया तब उस ने उस बेदी के देखा और 

१६ उस के निकट आकर उस पर बलि चढ़ाये। उसी बेदी 

पर॑ उस ने अपना होमबलि और अन्नबलि जलाया 

झौर अर्थ दिया और मेल+लियों का लोहू छिंड़क दिया । 

१४ और पौतल की जो वेदी ग्रहोग फे साम्हने रहती थी 

उस के। डस ने भवन के साम्दने से भ्र्थात्‌ अपनी बेदी 

और यहोवा के भमबन के बीच से ६टकर उस वेदी की 

१४ उत्तर ओर रख दिया । तय राजा आहाज ने ऊरिय्याह 

याजक के यह आशा दी कि भोर के होमत्रलि सांझ के 

अश्षतरति राजा के दोमबलि और उत के अन्न और 

सब साधारण लोगों के द्वोमबलि और अर्थ बड़ी वेदी पर 

चढ़ाया कर और द्वोमग्रलियों भोर मेलबलियों का सब 

लोहू उस पर छिड़क भौर पीतल की बेदी के विषय मैं 

१६ विचार करूंगा । राजा आह्याज की इस आजा के अनुसार 

१७ अरिश्याद याजक ने किया | फिर राजा आह्याज ने पायो 

की पटरियों को काट डाला और द्ैदियों के उन पर से 

उतार दिया और गंगाल को उन पीतल के बैलों पर से 

ले उस के तले थे उतारकर पत्थरों के फर्श पर घर 

१८ दिया | और विभ्ाभ के दिन के लिये जे छाया हुआ 

स्थान भवन में बना था और राजा के बाहर से प्रवेश 

करने का फाटक उन दोनें को उ8 ने अश्धर के राजा के 

१९ कारण यहोवा के भवन में छिपा! दिया। भाहाज के 

और काम जो उस ने किये वे क्‍या यहूदा के राजाओं के 

३० इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। निदान आहाज 

अपने पुरखाओं के संग सोया और उसे उस के पुरखाझं 

के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई ओऔर उस का पुत्र 
द्नकिय्याद उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ 

(होरी का राज्य और इल्नाण्लो राज्य का टूट जाना) 

१० यूहूदा फे राज आझाद्ाज के आरहवे 

हु बरस में एला क। पुत्र होशे 

शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और नौ 

१ बरस लो राज्य करता रहा । उस ने वही किया जे 

यहोवा के लेखे बुरा है पर इस्रापल के उन राजाओं के 

॥ बराबर नहीं जो उस से पहिले थे। उस पर अश्शुर के 

राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उस के अधीन 

४ दोकर उस को भेंट देने लगा। पर अश्श्र के 


रे राजा । 


राजा ने होशे को राजदोद की गोष्ठी करनेहदारा जान 


लिया क्योंकि उस ने से नाम मिशद्ष के राजा के पास 


(१) सूल में बुर । हि 


न] 


वृत सेजे और भअश्श्र के राजा के पाल सालियाना भेद 
भेजनी छोड़ दी इस कारण अश्शर के राजा ने उस को 
बन्द किया और भेड़ी डासकर बन्दीणह में डाल दिया.। 
तब अश्शूर के राजा ने सारे देश पर चढ़ाई की और 
शोमरेान को जाकर तीन बरस लों उसे घेरे रहा | होशे 
के नौवें बरत में अश्शूर के राजा ने शोभरेन को ले 
लिया और इसाएल को अश्शूर में ले जाऊर हलद में 
और द्वाबोर अर गोजान नदियों के पास और मादियों 
के नगरों में बसाया | इस का यह कारण है कि यद्यपि 
इसाए लिये का परमेश्वर यहे!बा उन को मिस्र के राजा 
फिरौन के द्वाथ से छुड़ाकर भिश्ल देश से निकाल लाथा 
था तौमी उन्हों ने उप के विरुढक पाप किया और पराये 
देवताओं का भय माना था, और जिन ज तिये को 
यहावा ने इस्राएलियों के साम्दने से देश से निकाला था 
उन की रीति पर और आने शजाझं की चलाई हुई 
रीतियां पर चले थे। और इसाएलियों मे कपट करके 
अपने परमेश्वर यहेावा के विरुद्ध अनुचित काम किये 
कैसे कि पहरुओं के गुम्मट से ले गढ़बा ने नगर लों अउनी 
सारी बस्तियों में ऊँचे स्थान बना लिये थे, और सब ऊंची 
पद्दाड़ियों पर और सत्र दरे वृक्षों के वले ला& और अशेरा 
खड़े कर लिये थे, और ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जावियें! 
की नाई जिन को यहदेवा ने उन के साम्दने से निकाल 
दिया था धूप जलाया और यहै।वा को रिस दिलाने के 
योग्य बुरे काम किये थे, और मूरतों की उथासना की 
जिस के विषय यदेावा ने उन से क॒द्दा था कि तुम यद्द काम 
न करना । तौमी यहे/वा ने सब नवियें और सब दर्शिये| 
के द्वारा इसाएल और यहूदा को यह कट्टकर चिताय। था कि 
अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था * अनुणर जो 
मै ने तुम्दारे पुरखाओं को दी थी और अपने द)स नवियों के 
हथ तुम्दारे पास पहुँचाई है मेरी आशाओं और विधियें को 
सना करे । पर उन्द्ो ने न माना बरन अपने उन पुरखाओं 
की नाईं जिन्हें ने अपने परमेश्वर यदात्र, का विश्वास ने 
किया था वे भी ४ठोले* बने । भौर वे उस की बिभियां और 
आने पुरख! भें. के साथ उस की बाच। और जे, चितौनिया 
उठ ने उन्हें दी थीं उन को वुच्छु जानकर निकम्मी 
बातों के पीछे हे। लिये जिस से वे आप निःम्मे हे। गये 
और शपने चारों ओर की उन जातियें के पीछे भी 
जिन के विषय यहेबा ने उन्हें श्राशा दी थी कि उन के 
से काम ने करना | बरन उन्हों ने अपने परमेश्वर यहे।/या 
की सब आशाओं को त्याग दिया और दो बछुओं की 





(२) मूल में कही गदनवाले। 


है इस 


री कर्क 


१६ 


मूरतें ढालकर बनाई और भशैरा भी बनाई और झाकाश 


३७ अध्याय | 


के सारे गण के! दशडत्त्‌ की ओर बाल की उपासना की, 

१७ और अपने बेठे बेटियों को आग में ढेस करके चढ़ाया 
और भावी कहनेद्वारों से पूछने भौर टोना करने लगे और 
जो यहोवा के लेले घुरा है जि। से वह रिसियाता भी है 

१८ उस के करने के अपनी इच्छा से बिक गये* | इस कारण 
यहोवा इसाएल से अति क्राधित हुआ और उन्हें अपने 
स|म्हने से दूर कर दिया यहूदा का गोत्र छोड़ और केई 

१९ बचा न रहा | और यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा 
की भआाज्ञाएं न सानीं बरन जो ब्रिधियां इसाएल ने चलाई 

२० थीं उन पर चलने लगे। से यहोवा ने इस एल की सारी 

सन्‍्तान के छोड़कर उन को दुःख दिया श्र लूटनेह्रों 

के द्वाथ कर दिया भीर अन्त में उन्हें अपने ताम्दने से 
निकाल दिया । उस ने इस्राएल केा तो दाऊद के धराने 
के दाथ से छीन लिया और उन्हों ने नबात के पुत्र यारो- 
बाम भी अपना राजा किया और यारोत्राम ने इस्राए्ल 
के यहावा के पीछे चलने से खींचकर उन से बढ़ा पाप 

५२ कराया । से| जैसे पाप यारोबाम ने किये थे बैसे दी पाप 

इसाएली भी करते रहे और उन से अलग न हुए। 

अन्त के यहोवा ने इसाएल को अपने साम्दने से दूर कर 

दिया जैसे कि उस ने अपने सब दास नवियों के द्वारा 

कहा था। से इसाएल अपने देश से निकाल ऋर अश्शूर 

के पहुचाया गया जहां वह आज के दिन लों रहता हे | 
(इस्रा ”ल के देश में भनन्‍्य ज!|तिवालों का पसाया जाना) 

२४ और अश्शुर के राजा ने बआाबेल कृता अब्वाइमात 
ओर सर्यैम नगरों से लोगों को लाकर इखाएलियों के स्थान 
पर शोमरोन के नगरों में बसाया, से वे शोमरोन के 

२५ अधिकारी द्ोकर उस के नगरों में रहने लगे। जब वे 

बद्दां पद्दिति पहिल रहने लगे तब यहोवा का भय न 

मानते थे इस कारण यहोवा ने उन के बीच सिंह मेजे जो 

उन को मार डालने लगे | इस कारण उन्ही ने अश्शूर के 
थजा के पास कदला भेज! कि जो जातियां तू ने उन के 
देशों से निकालकर शोमरोन के नगरों में बसा दी हैं वे उस 
देश के देवता की रीति नहीं जानतीं इस से उस ने उन 
के भीच संंद भेजे हैं जो उन को इसलिये मार डालते है 

२५ कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब 
अश्शूर के राजा ने आशा दी कि जिन याजकों को तुम 
उ8 देश से ले आये उन में से एक को वहां 8२४ च्चा दो 
और वे बद्ां जाकर रहें और बह उन को उस देश के 

शूट देवता की रीति सिखाए | से जो याजक शोमरोन से 
निकाले गये ये उन में से एक जाकर बेतेल में रहने 


२ 


बच्कि 


२ 


न्ध्ण 


र्‌ 


शी 


लगा और उन के सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस 


(४) मूल में उन्हों ने भपने को बेच ढाला। 


३२ यजा। 


रै३६ 


रीति मानमा चाहिये | तौ भी एक एक जाति के लोगों १९ 
ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाये 
हुए. नगर में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रक्‍्खी जो 
शोमरोनियों ने बनाये ये। बाबेल के मनुष्यों मे तो ३० 
सुकोतबनौत के कूत के मनुष्यों ने मेगल को दमात के 
मनुष्यों ने अशौम। को, और अव्यियों ने निभज और ३१ 
तर्ताऊक को स्थापन किया और सपैंमी लोग अपने बेढ़ों 
को अद्वम्मेलेक और अनम्मेलेक नाम सपरव्वेंम के देव- 
ताओं के लिये होम करके चटाने लगे | यों वे यहोवा का १२ 
मय मानते तो थे पर सब प्रकार के लोगों में से ऊँचे . 
स्थानों के याजक भी ठदरा देते थे जो ऊंचे स्थानों के 
भवनों में उन के लिये बलि करते थे । वे यदोवा का मय ३३ 
मानते तो थे पर उन जातियों की ४ति पर जिन के जीच 
से वे निकाले गये थे अपने अपने देवताओं की भी 
उपासना करते रहे | आज के दिन लो थे अपनी पदिली १४ 
रीतियों पर चलते हैं वे यहोवा का भय नहीं मानते और . 
न तो अपनी विधियों और नियमों पर और न उस 
व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हईं जो यद्दोवा ने 
याकूब की सन्‍्तान को दी थी जिस का नाम उस ने 
इसाएल रक्‍क्ख था। उन से यहोवा ने वाचा बांधकर ३७ 
उन्हें यह आशा दी थी कि तुम पराये देवताओं का भय 
न मानना न उन्हें दश्दबत्‌ करना न उन की उपासना 
करना न उन का बलि चढ़ाना । परन्तु यहोवा जो तुम को ३६ 
बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मेस्न देश से 
निकाल ले आया तुम उसी का भय मानना उसी 
दणस्डवत्‌ करना और उसी के बलि चढ़ाना | और जो जो ३७ 
विधियां ओर नियम और जे ब्यवस्था और आशाएं उस 
ने तुम्हारे लिये लिखीं उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते 
'हो और पराये देवताओं का भय न मानना । और जे। ३८ 
बाचा मैं ने तुम्दारे साथ बांधी है उसे न ब्रिसराना और 
पराये देवताओं का भय न मानना | केवल अपने परमे- ३९ 
श्वर यहेवा का भय मानना वद्ी तुम को तुम्दारे सब 
शत्ञुओं के हाथ से बचाएगा । तौमी उन्हों ने न माना प्र ४० 
वे अपनी पढदिली रीति के अनुसार करते रदे। से वे जातियां ४१ 
यहोबा का भय मानती तो थीं और अपनी खुदी हुई मूरतों... 
की उपासन! भी ऋरते रहे और जैसे वेर करते थे वैसे दी 
डन के बेटे पोते भी आज के दिन लों करते हैं ॥ 
(हिजकिय्याद के राज्य का भारस्म) 


१८ एला के पुत्र इलाएल के राजा ऐेशे के 
है हे तीसरे बरस में यहूदा के राजा 
आहाज का पुत्र दिजकिय्याइ राजा हुआ | जब वह राज्य ३ 


|... (२) मूल में उन के धुरखा। 


ञँ 


बा 


" ईैदअ्रष्याय | 


कर ने लगा तब पचास बरस का था और उनेतीस बरस 
सो यरूशलेम में राज्य करता रह्या और उस की माता का 

४ नाम अबी था जो अकर्याद की बेटी थी। जैसे उस के मूल॑- 

..चुरुष दाऊद ने बंदी किया था जो यहोवा के खैखे ठीक 
४ है वैसा ही उस ने भी किया। उस ने ऊंचे स्थान गिरा 
: दिये लाठी को तोड़ दिया अशेरा के काट डाला और 
भीतल का जो साँप मृसा ने बनाया था उस का उस ने 

इस कारण यूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्ा- 
एल्ौ उस के लिये धूप जलाते थे और उस ने उस का 

४. नाम नहुशतान' रक्‍्खा | बह इसाएल के परमेश्वर 
थद्दोवा पर भरोसा रखता था भोर उस के पीछे यहूदा 
के सब राजाओं में कोई उस के बराबर न हुआ और न 

६ उस से पहिले भी ऐसा कोई हुआ था। और वह यहोवा से 
शगा रहा और उस के पीछे चलना न छोड़ा और जो 
आशाएँ यहोवा ने मुसा को दी थीं उन का वह पालन 

७ करता रहा | से यहोवा उस फै संग रहा और जहां कहीं 
बह जाता था वहां उस का काम सुफल होता था और 

.' छस ने अश्शुर के राजा से बलवा करके उस की 

८ श्रथीनता छोड़ दी। उस ने आस पास के देश समेत 
आज्ञा लों क्‍या पदरुओं के गुम्मट क्‍या गढ़वाले नगर 
के सब पलिश्तियों को मार लिया ॥ 

९ राजा हिजकिय्याह के चौथे बरस में जो एला के 
पुत्र इसाएल के राजा दोशे का सातबां बरस था अश्शूर 
के राजा शल्मनेसेर ने शोमरोन पर चढ़ाई करके उसे घैर 

१० /लिया | और तीन बरस के बीतने पर उन्हीं ने उस को ले 
लिया से हिजकिय्याद के छुठवें बरस में जो इसाएल के 
राजा दोशे का नौवां बरस था शोमरोन ले लिया गया। 

.११ तब अश्शुर का राजा इसाएल को बंघुआ करके अश्शूर 
में ले गया और हलद में भोर दाथोर और गोजान नदियों 

१२ के पास और मादियों के नगरों में बसा दिया । इस का 
कारण यद्द था कि उन्हों ने अपने परमेश्बर यहोवा की 
बात न मानी बरन उस की बाचा को तौड़ा और जितनी 
आशाएं यहोवा के दास मुसा ने दी थीं उन को ठाला 
और न उन को सुना न उन के अनुसार किया ॥ 

(सन्देरीब की खाई भौर उस कौ सैना का विनाश) 

११ हिजकिय्याह राजा के चौदहव बरस में अश्शूर के 
राजा सन्देरीब ने यहूदा के सब गढ़वाल नगरों पर चढ़ाई 

१४ करके उन को ले लिया | तब यहूदा के राजा हिजकिय्याद 
ने अश्शुर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा कि 
मुक से अपराध हुआ मेरे पास से लीट जा और जो भार 


(१) अर्थात्‌ पीतल का इकढ़ा । 


३ राजा । 





हैड० 


व्‌ मुझ पर डाले उस को मैं उठाऊंगा। से भश्शूर के 
राजा ने यहुदा के राजा हिजकिव्याइ के लिये तीन सौ 
किकार चांदी और तीस क्रिक्कार सेना ठहरा दिया | तय १ 
लितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भगदारों 

में मिली उस सब को हिजकिय्यादइ ने उसे दे दिया। उस १६ 
समय दिजकिय्याद ने यहोवा के मन्दिर फे किवाड़ों से 
और उन खंभों से भी जिन पर यहूदा के शजा द्विजकि- 
व्याह ने सेना मढ़ाया था सोने को छीलकर अश्श्र के 
राजा को दे दिया | त्ौभी अश्शूर के राजा ने तर्त्तान १७ 
रबसारीस झोर रबशः के को बड़ी सेना देकर लाकीश से 
यरूशलेम के पास हिजकिय्याद राजा के विरुद्ध भेज दिया 

से वे यरूशलेम के गये और वहां पहच+र उपरले 
पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर 
जाकर खड़े हुए । ओर जब उन्हों ने राजा की पुकारा तब १८ 
हिजकिय्याह का पुत्र एल्पाकीम जो राजपराने के काम पर 

था और शेब्ना जो मन्‍्त्री था और आसाप का पुत्र ये।आह 

जो इतिहास का लिखनेहार। था ये तीनों उन के पास 
बाहर निकल गये । रत्शाके ने उन से का द्विजकिय्याह १९ 
से कहा कि महाराजाधिराज अर्थात्‌ अश्शूर का राजा यों 
कहता है कि तू यह क्‍या भरोसा करता है। व्‌ जो कहता २० 
है कि मेरे यहां युद्ध के लिये युक्ति और पराक्रम हैं से केवल 
बात दी बात है तृ किस पर भरोसा रखता है कित्‌ ने 
मुझ से बलवा किया है | सुन तू तो उस कुचले हुए नर- २१ 
कट भ्रर्थात्‌ मिस पर भरोसा रखता है उस पर यदि कोई 

टेक लगाए तो वह उस के हाथ में चुभकर छेदेगा | मिस्र 

का राजा फियैन अपने सब भरोसा रखनेहारों के लिये 
ऐसा ही दाता है। फिर यदि तुम धुक से कद्दा कि हमारा २२ 
भरोसा अपने परमेश्वर यदहावा पर है तो क्‍या बह बह्दी 
नहीं है जिस के ऊंचे स्थानों और वेदियं, को द्विजकिय्याई 

ने दुर करके यहूदा ओर यरूशलेम से कट्दा कि तुम इसी 
बेदी के साम्दने जो यरूशलेम में है दगडबत्‌ करना । 

से" अब मेरे स्वामी अश्शर के राजा के पास कुछ बंधक २३ 
रख तब मैं तुके दो हजार घोड़े दूंगा क्या तू उन पर सवार 
चढ़ा सकेगा कि नहीं | फिर तू मेरें स्वामी के छोटे से २४ 
छोटे कम्मैचारी का भी कहा नकारकेर क्‍्योंकर रथों और 
सवारों के लिये मिल पर भरोसा रखता है। क्‍या मैं ने २५ 
यद्दोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाइने के लिये 
बढ़ाई की है यहोवा ने मुझ से कहा है कि उस देश पर 
घढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब दिलकिय्यादह के पुत्र २६ 
एल्याकीम और शेब्ना और येञआ्ााह ने रबश,के से कहा 

_ अपने दासों से अरा|मी भाषा में बातें कर क्योंकि हम उसे . 


(३) मूल में कर्मचारियों में से एक गवनर का भी मुंद फेर के । 


१९ अध्याय | 


समभते हैं और हम से यहूदी भाषा में शहरपनाह पर 
२७ बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर । रमशा के ने उन से 
कहा क्‍या मेरे स्वामी ने मुभे तुम्हारे स्थामी ही के वा 
तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को मेजा हे क्‍या उस ने 
मुझे उन लोगों के पास नहीं मेजा जो शहरपनाह पर बैठे 
हैं इसलिये कि तुम्हारे संग उन को भी अपनी विष्ठा खाना 
और झपना मृत्र पीना पड़े । तब रबशाके मे खड़ा हो 
यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा महाराजाधिरज 
२९ अर्थात्‌ अश्शुर के राजा की बात सुनो । राजा ये कहता 
है कि दिजकिय्याद तुम को भुलाने न पाए. क्योंकि वह 
३० तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा । और वह तुम से यह 
कहकर यहोवा पर भी भरोसा कराने न पाए कि यहेावा 
निश्चय दम को बचाएगा और यह नगर अश्शूर के राजा 
६१ के वश में न पड़िगा | हिजकिय्याद् की मत सुनो अश्शर 
का राजा कहता है कि भेट भेजकर मुझे प्रसन्न करो” और 
मेरे श़स निकले आओ तब अपनी अपनी दाखलता और 
अंजीर के वृक्ष के फल खाझो और अपने अपने कुण्ड का 
॥नी पीओ । पीछे में आकर तुम को ऐसे देश में ले 
जाऊंगा जो तुम्दारे देश के समान श्रनाज और नये दाख- 
मधु का देश रोटी और दाखबारियों का देश जलपाएयों 
और मधु का देश है बहां तुम मरोगे नहीं जीते रहोगे से 
जब दविजकिय्याद यद कद कर तुम को बहकाए कि यहोवा 
३३ हम को'बचाएगा तब उस की न सुमना । क्‍या भौर 
जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शर के 
राजा के हाथ से कभी भ्रचाया है | हमात और अर्पाद के 
देवता कद्दां रदे सपर्वेंम हेना और इब्बा के देवता कहां 
रहे क्या उन्हों ने शोमरोन को मेरे द्ाथ से बचाया है। 
देश देश के संब देवताओं में से ऐसा कौन है मिस ने 
अपने देश को मेरे हाथ से बचाया द्वो फिर क्‍या यहीवा 
यरूशलेस को मेरे हाथ से बचाएगा। पर सब लोग चुप 
रदे भोर उस के उत्तर में एक बात न कही क्‍योंकि राजा 
!७ की ऐसी आशा थी कि उस को उत्तर न देना | तब हिजकि- 
य्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघरने के काम पर था और 
शेब्ना जो मन्‍्जी था और झासाप का पुत्र योझाद 
इतिहास का लिखनेहारा था इन्हों ने हिजकिय्याह के पास 
पस््र फाड़े हुए जाकर रबश।के की बातें कह सुनाई ॥ 
१६ जुप दिजकिय्याद राजा ने यह सुना तय 
के बह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर 
२ यहोवा के भवन में गया । और उस ने एल्याकौम को 


श्८ 


१ 


। 


क्र 


३ 


रे 


रक्् 


की 


जो राजधराने के काम पर था और शेब्ना मन्त्री को भौर 
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(१) मूल में मेरे साथ आाशोरवाद करी । 


३ राजा। 


याजकों के पुरनियों को जो सब टाठ ओोढ़े हुए ये आमेस 
के पुत्र यशायाह नबी के पास मेज दिया | उन्हों ने उस 
से कहा हिजकिस्य|ह ये कहता है कि आज का दिन संकड 
श्रौर उलहने और निन्‍्दा का दिन हे बच्चे जन्मने पर हुए. 
पर जननी को जनने का बल न *हा | क्‍या जानिये कि 
तेरा परमेश्वर यद्देवा रवशाके की सब थाते सुने जिसे उस 
के स्वासी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निनन्‍्दा 
करने को भेजा है और जो बातें तेरे परमेश्वर यदेावा ने 
सुनी हैं उन्हें दपटे से व्‌ इन बचे हुओों के लिये जो रद 
गये हैं प्राथंना कर * । से द्विजकिय्याद राजा के कम्मेचारी 
यशायाह के पास आये। तब यशायाद ने उन से कहा 
अपने स्वामी से कद्दो कि यदोबा यों कहता है कि जो बचन 
तू ने सुने हैं जिन के दारा अश्शुर के राजा के जनों ने 
मेरी निन्‍दा की है उन के कारण मत डर | सुन मैं उस 
के भन में प्रेरणा करूंगा कि बह कुछ समाचार सुनकर 
अपने देश को लौट जाय और मैं उस को उसी के देश 
में तलवार से मरवा डालंगा ॥ 

से रबशाके ने लौदकर अश्शर के सजा के लिब्ना 
नगर से युद्ध करते पाया क्‍योंकि उस ने सुना था कि वह 
लाकीश के पास से उढ गया है। और जब्च उस ने कूश के 
राजा ति्दाका के विषय यह सुना कि वह हुक से लड़ने 
को निकला हे तब उस ने हिजकय्याह के पास दूतों को 
यह कहकर मेजा कि, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह 
से यों कददना कि तेरा परमेश्वर जिस का तू भरोसा करता 
है यह कद्द कर तुके धोखा न देने पाए. कि यरूशलेम 
अश्शर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख व्‌ ने तो 
सना दे कि अश्शर के राजाओं ने सब देशों से कैसा किया 
है कि उन्हें सत्यानाश ही किया है फिर क्‍या तू बचेगा। 
गोजान और द्वारान और रेसेप और तलस्सार में रद्दनेद्दारे 
एदेनी जिन जातियों को मेरे पुरणाओं ने नाश किया क्या 
उन में से किसी जाति के देवताओं ने उस की बचा! लिया | 
हमात का राजा और श्र्पाद का राजा और सपर्बेंस नगर 
का राजा और देना और इव्या के राजा ये सब कहां रदे। 
इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के द्वाथ से लेकर पढ़ा 


३४१ 


डे 


१० 


तब यहोवा के भवन में जाकर उस को यहोवा के साम्हने 


फैला दिया । और यद्दोबा से यद्द प्राथना की कि दे इसा- 
एल के परमेश्वर यहोवा हे करूत्ों पर बिराजनेहारे प्रथिवी 
के सारे राज्यों के ऊपर केवल तू दी परमैश्वर है आकाश 
झर प्रथिवी को तू ही ने बनाया है। दे यहोवा कान 
रऊूगाकर सुन हे यद्दोवा आंख खोलकर देख और सन्देरीब 


(२) मूल में प्राथना उठा । 


१९ अध्याय ॥ 


के बचनों को सुन ते जो उस ने जीबते परमेश्वर 
१७ को निन्‍्दा करने को कहला भेजे हैं। दे योगा सच तो 
है कि भश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उन के 
१८ देशों को उजाड़ा है, और उन के दे।ताओ्ं को भाग में 
भोंका है क्योंकि थे ईश्वर न थे वे मनुष्यों के बनाये हुए 
काठ और पत्थर दी के ये इस कारण वे उन को नाश 
१९ 4रने पाये | से अ्रत्र हे हमारे परमेश्वर यद्दोव! तृ हमें 
उस के हाथ से बचा कि एथिवी के र/ज्य राज्य के लोग 
जान ले कि केवल त्‌ ही यहोवा है ॥ 
१० तत्र ग्रामोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याद के पास 
यह कहला मेजा कि इसाएल का परमेश्वर यशोवा यों 
कहता दे कि जो प्रार्थना वू ने भ्रश्शूर के राजा सन्देशीब 
के विषय मुझ से की उसे में ने सुना है। उस के विषय 
में यद्दोवा ने यह बचन कद्दा है कि सिश्यान की कुमारी 
कन्या तुमे तु्छ॒ जानती और तुमे ट्ठों में उड़ाती है 
२२ यरूशलैम की पुत्री ठुक पर तिर हिलाती है । वृ ने जो 
नामधराई और निन्‍्दा की है से किस की की है और तू 
जो बध्ा बोल बोला और धमणइह किया? ह से| किस के 
विरुद्ध किया है इसाएल के पवित्र के विरुद्ध तू ने किया है। 
अयने दूतों के द्वारा वू ने प्रभु की निन्‍्दा करके कहा 
है कि बहुत से रथ क्षैकर मैं पर्वतों की चोटियों पर बरन 
लबानोन के बीच तक चढ़ आया हूं से मैं उत के ऊंचे 
ऊंचे देवदास्ओं श्रौर अच्छे अच्छे सनौवरों को कांट 
डालुंगा और उस में जो उब से ऊंचा टि+ने का स्थान हो 
उस में और उस के वन में की फलदाई बारियों में ६ुसूंगा । 
२५४ में ने तो खुदवाकर परदेश का पानी पिया और भिल् की 
२३ नहयें में पांव धरते ही उन्हें सुखा इालंगा | कया तू ने 
नहीं सुना कि प्राचीनक!ल से मैं ने यही ठहराया और 
झरले दिनों से हस की तैयार की थी से अब में ने यह 
पूर। भी किय' है कि व्‌ भढ़वाले नगरों को खण्डहर ही 
खण्डहर कर दे । इसी कारण उन में के रहनेदारे| का 
बल घट गया वे विस्मित और लज्ञत हुए वे मैदान के 
छोटे छोटे पेड़ें भौर ६री घास और छुत पर की घास और 
ऐसे अनाज के समान हो गये जो बढ़ने से पद्ििले यूस्थ 
२७ शता है। मैं तो तेरा वैठ। रहना और कूच करना औ'* 
लौट भाना जानता हूं और यद्द भी कि तू ठुक पर अपना 
र८ कोच भड़काता है । इस कारण कि तू मक १९ अपना 
क्रोध भड़काता और तेरे अ्रसिमान की बाते मेरे कानों में 
पड़ी हैं में तेरी नाक में अपनो नकेल डालकर और तेरे 
मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार से तू आया है 


(१) मूत्र में अपनी भांखे ऊपर को भोर उठाई 4 
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उसी से तुके लौटा दूँगा। और तेरे लिये यह चिन्ह होगा 
किं इस बरस ते! तुम उसे खाझोगे ओो झांप से आप उसे २६ 
और दुसरे बरस उसे जो उसन्न दा से खाझोगे और 
तीसरे बरस बीज बोने और उसे लवने पाभोगे दाल की 
बारियां लगाने भर उन का फल खाने पाओोगे । और ३० 
यहूदा के घगाने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगी २ 
और फलेगे भी । क्योंकि यरूशलषेम में से बचे हुए और ३१ 
सिय्योन पर्बत के भागे हुए लोग निकलेंगे । यहेावा 
अपनी जलन के कारण यह काम करेगा । से यहोवा ३२ 
अश्शूर के राजा के विषय में ये कहता कि बह इस 
नगर में प्रवेश करने बरन इस पर एक तीर भी मारने 
न पाएगा और न बह ढाल लेकर इस के साम्दने भाने 
बा इस के बिरुद्ध दमदमा बन! ने पाएगा। जिस मार्ग से ३३ 
बह झाया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर । 
में प्रवेश न फरने पाएगा यहोवा की यही बाणी है। 
और में अपने निरमिस और अपने दास दाऊद के निमित्त ३४ 
इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा ॥ 

उसी शत में क्‍या हुआ कि यहोवा के ,त ने निरू- ३५. 
लकर अश्शूरियों की छावनी में एक लाल पचासी हजार 
पुरुषं। को मारा और भोर को जब लेग सबेरे 3ठे तत्र 
क्या देखा कि लोथ ही लोथ पढ़ी हैं। से अश्यूर का ३६ 
राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नौनवे में रहने 
लगा । वहां वह अपने देवता निस्तोक के मन्दिर में दश्डबतू ३७ 
कर रहा था कि ग्द्धस्मे तेक और सरेसे+ ने उस को तल- 
बार से मारा और श्ररागात देश में भाग गये और उसी 
का पुत्र ए८इंद्वोन उस के स्थान पर राज्य लरने लगा ॥ 

(इजकिय्याद का मृत्यु से बचना) 
र्‌ ७ उन दिनों में द्विजकिय्याह ऐसा रोगी 
है हुआ कि मरा चाहता था और 

आमोठ के पुत्र यशायाह्द नत्री ने उस के पास जाकर कहां 
यहोवा ये कहता है कि अपने धरने के विधय जो आशा 
देनी द्वो से। दे क्योंकि तू नहीं बचेगा मर जाएगा | तब २ 
उस ने भीत को ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके 


फह्दा, है यहोवा में बनती कर्ता हूं स्मरण कर कि में ३ 


सच्चाई ओर खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकररे 
चलता आया हूं और जो तुके भच्छा लगता है सेई में 
करता झाया हूँ तन द्िनकिय्याह बिलक बिलक रोया | 
यशायाह नगर के बीच में जाने न पाया कि ४ 
यहोवा का यद बचन उस के प्रास पहुंचा कि, लौटकर . ४ 


(५) मूल मैं नीचे की ओर जढ़ । 
(६) मूल में तेरे साम्दने 
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मेरी प्रजा के प्रधान दिजकिय्याह से कह कि तेरे मुलपुरुष 
दाऊद का परमेश्व' यदीवा यों कहता है कि में ने तेरी 
प्राथना सुनी और तेरे धांद देखे हैं सुन मैं तुके चंगा 
करने पर हूं परसें तृ. यद्दो ॥ के भवन में जाने पाएगा। 
और मैं तेरी आयु पन्द्रद बरस और बढ़ा दूंगा और 
अश्शूर के राज के द्वाथ से तुके और इस नगर के 
बवाऊंगा और में भपने निर्मिष. और अबने दास दाऊद 
के निमित्त इत नगर की रक्त! करूँगा | तब यशायाह ने 
कद अंजीरें की एक टिकिया लो जब उन्हों.ने उसे लेकर 
फोड़े पर बांधा तब बह चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने 
तो यशायाह से यूछा था यहंबा जो मुझे ऐसा चंगा 
करेगा कि मैं परसों यद्दोवा के भवन को जा सकूंगा इस 
का कया चिन्ह दोगा | यशायाह ने कद्दा था यहोवा जो 
अपने इस कहे हुए. बचन को पूरा करेगा ह6 बात का 
तेरे लिये यशीवा की ओर से यह चिन्द्र होगा क्या धूपपढड़ी 
की छु'या दस झंरा बढ़ जाए वा दस अंश लौट जाए। 
हिजकिय्याह ने कहा छाया का दक्ष अंत आगे बढ़ना 
तो हलकी बात है से ऐसा न हौए छाया दस अंश पाछे 
लौट जाए.। तब यशाणह नभी ने यहीवा को पुकारा 
और आह'ज की धूपवड़ी की छाया जो दस अंश ढल 
चुका थी यहोवा ने उस को पीछे की ओर लौटा दिया ॥ 

(हिजकिय्याह का गय्धे और उस का दण्ड) 

उस समय बलदान कः पुत्र बरोदकब्रलदान जो 
बाबेल का शजा था उस ने हिजकिय्याह के रोगी होने 
को चर्चा सुनकर उस के पास पत्री और सेंट भेजी । 
उन के लाने हारों कौ मानकर हिजकिय्याह ने उन के अपने 
अनमोल पदार्थों का सारा भण्डार और चान्दी और साना 
और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों 
का प्रा घर और अपने भणढारें में जो जो बस्तुएं 
भी से सब दिखाई हिजकिग्याह के भबन और राज्य 
भरे में कोई ऐसी वस्तु न रद्दी जो उस ने उन्हें न दिखाई 
दें। | तब यशायाह नी ने हिजकेय्याइ राजा के पा6 
जाकर पूछा वे मनुष्य क्या कह गये और कहां से तेरे 
पास आये थे हिजकिय्थाह ने कहा बे सो दूर देश से 
भ्रर्यात्‌ बाबेल से आये थे | फिर उस ने पूछा तेरे भवन 
में उन्हें ने क्या कया देखा है दिजकिय्याह ने कद्दा जो 
कुछु मेरे भवन में है से सब उन्हों ने देखा मेरे भशडारों 
में कोई ऐसी श्रस्तु नहीं जो मैं ने उन्हें न दिखाई हो । 
यश्ायाह ने हिज किय्यादह से कहा यहोवा का बचन सुन 
ले | ऐसे दिन आनेवाले हैं जिन में जो कुछ तेरे भवन 
में हे और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ 
आज के दिन लों भणडारों में है ठो स्व बाबेल को उठ 


श्राजा। . 


जाएगा यद्दोवा यह कहता है कि कोई यसस्‍्तु न बचेसी। 
और जे पुत्र तेरे व में उत्पन्न हों उन में से भी ड्ितनों 
को ये बन्धुआई में ले ज।एंगे और वे खोजे बनकर बाबेल 
के राजभवन मैं रहेंगे । दिजकय्याद ने यशायाद्द से कद्दा 
यददोबा का बचन जो दू मै कहा है से भला ही है फिर 
उस ने कहा क्या मेरे दिनों में शांति और संझाई बनी न 
रहेंगी । दिजकिय्याह के और सब काम और उस की सारे 
बीरता और किस रीति उस ने एक पौखरा और नाली 
खु दबाकर नगर में पानी पहुचा दिया यह सब क्‍या यहूदा 
के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है | 
निदान हिजकिय्याद अपने पुरखाओं के संग से गया 
और उस का पुत्र मनश्शे उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ 


(मनश्शे का राज्य) 
२१, जब 


मनश्शे राज्य करने लगा तप 

बारह बरस का था और यरूशलेम 
में पचपन बन्स लों राज्य करता रहा और उस की 
माता का नाम हेप्सीबा था। उस ने उन जातियें के 
घिनौने कामों के अनुस/र जिन को यहोवा ने इसाएलियें 
के साम्दने से देश से निकाल दिया था वह (कया जो 
यहोवा के लेखे बुध है। उस ने उन ऊंचे स्थानों को 
जिन को उस के पिता दिजकिय्यादह ने नाश किया था 
फिर बनाथा और इृस्ताएल के राजा अहाब की नाई' बाल 
के लिये वेदियां और एक भशेरा बनवाई और आकाश 
के सारे गण के दश्डबत्‌ करता और उन की उपासना 
करता रहा | और उस ने यहोवा के उस भवन में वेदियां 
बनाई जिस के विषय थदोवा ने कहा था कि यरूशलेत 
में मैं अपना नाम रक़्खुंगा। बरन यहोवा के भवन के 
दोनों आंगनों में भी उस ने आकाश के सारे गण के 
लिये वेदियां बनाई | फिर उस ने अपने बेटे ये आग में 
होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूरतों' को मानता 
और टोना करता और शोकों और भूत सिद्धिवालों से 
व्यवद्दार करता था बरन उस ने ऐसे बहुत से काम किये 
जो यहोवा क लेखे बुरे हैं और जिन से वह रिनिय'ता 
है। और अशेरा की जी मुरत उस ने खुदबाई उस «| 
उस ने उस भचत में स्थापन किया जिस के विषय 
यहोवा ने दाऊद औ*« उस के पुत्र सुलैमान से कहा था 
कि इस भवन में और यरूरालेम में जिस को मैं ने 
इसाएल के सब्र गोत्रों में से चुन लिया है मैं सदा लों 
अपना नाम रक्खूंगा | औः यदि वे मेरी सब आाज्ाग्रो 
के और मेरे दास मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था के 
अनुसा' करने की चौकसी करें तो में ऐसा न करूंगा 
कि जो देश में ने इस्ाएल के पुरक्षाओं के दिया था 
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उस सै वे फिर निकलकर मारे मारे फिरंगे | पर उन्हों मे न 
माना बरन मनश्शे ने उन को यहां लो भटका दिया कि 
उन्हों ने उन जातियों से मी बढ़कर बुराई की जिन्हें 
यदोवा ने इसाएलियों के सागहने से बिनाश किया था। 
से यदावा ने अपने दास नवबियों के द्वारा कहा कि, 
यहूदा के राजा मनश्शे ने जो ये घिनौने काम किये 
और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उस से पहिले थे 
की थीं उन से भी अधिक बराइयां की और यहूदियों से 
अपनी बनाई हुई मूरतों की पूजा कराके उन्हें पाप में 
फंसाया है। हस कारण इलसाएल का परमेश्वर यहोवा 
ये| कहता है कि सुनो मैं यरूशलेम और यहुदा पर ऐसी 
विपत्ति डाला चाहता हूं कि जो कोई उस का समाचार 
सुने बढ बड़े सब्ाटे में आ जाएगा' | और जो मापने 
की डोरी मैं ने शोमरान पर डाली और जो साहुल मैं ने 
झहाव के घराने पर लटकाया सोई यरूशलेम पर डालूंगा 
ओर मैं यरूशलेम के! ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली का 
पॉछुता है. वह उसे पॉछुकर उलट देता है। और मैं 
अपने निज भाग के बचे हुओं का त्यागकर शत्रुओं के 
हाथ कर दूँगा और वे अपने सब शन्रुओं की लूट और 
घन ही जाएंगे। इस का कारण यह हे कि जब से 
उन के पुरखा भिस्र से निकले तब से आज के दिन लों वे 
बह काम करके जो मेरे लेखे थूरा है मुके रिस दिलाते 
शाते हैं| मनश्शे ने तो न फेवल बह काम कराके जो 
यंदावा के लेखे ब्रा हे यहूदियों से पाप कराया बरन 
निर्देधों का खूम बहुत किया यहां लो कि उस ने यरूशलेम 
के एक सिरे से दूसरे सिरे लों खून से भर दिया | मनश्शे 
के झोर सब काम जो उस ने किये और जो पाप उस ने 
किया यह सभर क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की 
पुस्तक में नहीं लिखा है । निदान मनश्शे अपने पुरखाश्नों 
के तंग सोया और उसे उस के भवन की बारी में जो 
उज। की बारी कद्दावती थी मिद्दी दी गई श्रोर उत्त का 
पुत्र आमोन उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ 
(भामोन का राज्य) 

अब आमे।न राज्य करने लगा तब बद्द बाईस बरस 
का था और यरूशलेम में दो बरस लॉ राज्य करता रद्द 
शीर उस की माता का नाम मशुल्तेमेत था जो येत्वा- 
बासी द्वार्त की बेटी थी। और उस ने अपने पिता 
मनश्शे की नाई वह किया जो यहोवा के लेखे बुरा 
है। और बह अपने पिता की सी सारी चाल चला 





(१) यूल में उस के दोनों कान उनसना जाएंगे । 


श्राजा 


झीर जिन मूरतों की उपासना उस का पिता करता था 


'कि--++»»मऊबनाकन-+नन-म-. 


उन फी वह भी उपासना करता और उन्हें दश्डटबत्‌ 
करता था। और उत्त ने अपने पितरों के परमेश्वर 
यहावा के त्याग दिया और यहेवा के मार्ग परन 
चला | और झामोन के कर्म्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी 
करके राजा को ठसी के भवन में मार डाला | तब 
साधारण लोगों ने उन सभों का मार डाला जिन्‍हों ने 
राजा आमोन से द्रोद की गोष्ठी की थी और लोगों ने 
उस के पुत्र येशिय्याद को उत्त के स्थान पर राजा 
किया | आमेन के और काम जो उस ने किये से। क्‍्य' 
यहूदा के राज।ओं के इतिहात की धुस्तक में नहीं लिखे 
हैं। उसे भी उजा की बारी में उस की निज कर में 
मिट्टी दी गई और उस का पुत्र याशिय्यादह उस के 
स्थान पर राजा हुआ ॥ 
(योशिग्याद के राज्य में व्यवस्था कौ पुस्तक का मिलना) 
र्‌ र्‌, जब याशिग्याद राज्य करने लगा तब 
आठ बरस का था और यरूरालैम 

में एकतीस बरस लों राज्य करता रहा और उस की 
माता का नाम यदौदा था जो योस्कतब्रासी अदाया की 
बेटी थी। उस ने वह किया जो यहावा के लेखे ढीक है 
झौर जिस मार्ग पर उस का मूलपुरुष दाऊद चला ढीक 
उसी पर यह भी चला और उ8 से न तो दहिनी शोर 
मुड़, और न बाई” ओर ॥ 

अपने राज्य के अठढ।रहब बरस में राजा येशिय्याह 
ने असल्यादह के पुत्र शापान मंत्री के जो मशुल्लाम का 
पोता था यहावा के भवन में यह कहकर भेजा कि, 
दिलकिय्याद मद्ायाजऊ के पास जाकर कह कि जो 
चान्दी यद्दावा के भवन में लाई गई है और डेबढ़ीदारों ने 
प्रजा से इकट्टी की है उस को जोड़कर, उन काम कराने 
हारों को सौंप दे जो यदेवा के भवन के काम पर मुखिये 
हैं फिर वे उस को यहेवा के भवन में काम करनेहारे 
का रीगरें को दें इसलिये कि उस में जो कुछ दूटा फूटा हो 
उस की वे मरम्मत करें, भअर्थात्‌ बढ़इयें राजों और 
संगतराशों को दें और भवन की मरम्मत के लिये लकड़ी 
और गढ़े हुए. पत्थर मोल लेने में लगाएं । पर जिन के 
हाथ में वह चाम्दी सौंपी गई उनसे लेखा न लिया 
गया क्‍योंकि वे सचाई से काम करते थे | और 
हिलकिय्याद मदायाजक ने शापान मंत्री से कदा मुकके 
यहावा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिलती है तब 
दिलकिय्थाद ने शापान को वह पुस्तक दी और वह 
उसे पढ़ने लगा। तब शापान मंत्री ने राजा के पास 
लौटकर यद सन्देश दिया कि जो चान्दी भवन में मिली 
उसे तेरे करम्मंचातियें ने बैलियों में हाल कर उन के सौंप 
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१२ अध्याय | 
१० दिया ओ यहोवा के भवन के काम करनेद्ारे हैं। फिर | 
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शागान मंत्री ने राजा के यह भौ जता दिया कि दिल- 
किय्याद याजक मे मुझे एक पुस्तक दी है तब शापान 
उसे राज! के पढ़कर सुनाने लगा। व्यवस्था की उस 
पुस्तक की बातें सुनकर राजा मे अपने बस्न फाड़े। 
फिर उस ने हिलकिय्याद याजक शापान के पृत्न अद्दी 
काम मीकायादह के पुत्र अकबा( शापान मंत्री और झसाया 
न/|म अपने एक कम्मैचारी के आशा दी कि, यह 
पुस्तक जो मिन्नी है उस की बातों के विधय तुम जाकर 
मेरी और प्रजा की और सारे यहूदियों की ओर से यहोवा 
से पूछो क्योंकि यदावा की बड़ी ही जलजलाइट हम पर 
इस कारण भड़की है कि दमारे पुरखा/ञओं ने इस पुस्तक 
की बातें न मानी थीं और जो कुछ हमारे लिये लिखा 
है उस का न माना था। से दिलकिश्याद याजक और 
अद्दाकाम अकबेर शापान और असाया ने हुल्दा नबिया 
के पास जाकर उस से बातें कीं वद्द तो उस शह्लूम को 
सत्रो थी जो तिकव। का पुत्र और हृहंत का पोता और 
बर्त्र का रखवाला था और वह स्त्री यरूशलेम के नये 
टाल में रहती थी । उस ने उन से कहा इस्ाएल का 
परमेश्वर यद्दोवा यों कहता हे कि जिस पुरुष ने तुम को 
मेरे पास मैजा उस से यह कद्दो कि, यदेवा यें कहता 
है कि सुन जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उस 
की सप्र बातों के अनुतार मैं इस स्थान और हृ८ के 
निवासियों पर विपत्ति डाला चाहता हूँ। उन लोगों ने 
मुझे त्याग करके पराये देवताओं के लिये धूप जलाया 
श्री२ अपनी बनाई हुई सब वस्तुभों के द्वारा मुझे रित 
दिलाई है इस कारण मेरी जलजलाद्ट इस स्थान पर 
भइईकेगी और फिर शांत न होगी | पर यहूदा का राज। 
जिस ने तुम्हें यहावा से पूछने के मेज दिया उस से तुम 
ये के कि इस्ताएल का परमेशबर यहोवा यों कहता है 
इसलिये कि तू थे बातें सुनकर, दीन हुआ और मेरी वे 
बातें खुनकर कि इस स्थान और इस के निवासियों के 
देखकर लोग चकित द्वोंगे और स्लाप दिया करेंगे तू ने 
यहाव। के स|म्दने अपना सिर नवाया और अपने वस्छ 
फाडुकर मेरे साम्दने रोया है इस कारण मैं ने भी तेरी 
सुनी है यहोवा की यही वाणी है। इसलिये सुन मैं 
ऐसा करूंगा कि व्‌ अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा 
झौर तृ शांति से अपनी कबर के पहचाया जाएगा 
ज्यौर जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डाला चाहता हूं 
उस में से तुझे अपनी आंखों से कुछ देखना न 
३ । तब उन्हें ने लौटकर शाजा को यही सन्देश 
ब।|॥ 


फा, ४४ 


है जा | 


पिशिग्याह का मूरत्तियूजा के बन्द करना) 

र्‌ ३ रागा ने यहूदा और यरूशशेम के सब 
पुरनियों को अपने पास इकद्ठा 

बुला मेजा। और राजा यहूदा के सब लोगों भोर 
यरू (लेम के सब निवासियों भौ' याजकों और नवबियों 
बरन छेटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोत्रा 
के भत्रन को गया तथ उस ने जो बाचा की पुश्तक यहोवा 
के भवन में मिली थी उस की सारी बातें उन को पढ़कर 
घुनाई । तब राजा ने खंमे के पास खड़ा देकर यहोवा 
से इस आशय की बाच्ा बांधी कि. मैं यहोवा के पीछे 
पीछे चलुंगा और अपने सारे मन और सारे जीव से उस 
कौ आाशाएं चितोनियां और विधियां पाला करूंगा और 
इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी 
करूंगा । भर सारी प्रजा वाचा में भागी ' हुईं | वब राजा 
मे द्िलकिय्याह महायाजक और उस के नीजे के याजकों 
झौर डेबढ़ीदारों को आशा दी कि जितने पात्र बाल और 
अशेरा और आकाश के सारे गण के लिये बने हैँ उन 
सभों को यहोव। के मन्दिर में से निकाल ले आओ तब 
उस ने उन को यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में 
फुंककर उन को राख बेतेल को पईुचा दी। भौर जिन 
पुजारियों को यहूदा के राजाओं मे यहूदा के नगरों के 
ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आस पास के स्थानों में 
धूप जलाने के लिये ढद्राया था उन को और जो बाल 
ओर सूर्य्य चन्द्रमा राशिचक्र और आकाश के सारे गण 
को धूप जलाते थे उन को भी राजा ने दूर कर दिया। 
और वह झशेरा को यहावा के भवन में से निकालकर 
यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में लिवा ले गया और 
बहीं उस को फुंक दिया और पीसकर बुकनी कर दिया 
तब वह बुकनी साधारण लोगों की कबरों पर फंक दौ। 
फिर पुरुषगा्मियों के घर जो यद्दोवा के भवन में थे जा 
ज्वियां शशेरा के लिये पर्दे बिना करती थीं उन को उस ने 
ढा दिया । और उ8 ने यहूदा के सब नगरों से याजकों 
को भुलबाकर गेबा से बेशेंबा लो फे उन ऊंचे स्थानों को 
जहां उन याजकों ने धूप जलाया था अरशुद्ध कर दिया 
और फाटकों में के ऊंचे स्थान अर्थात्‌ जो स्थान नगर के 
यहे!शू नाम द्वाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक 
के भौतर जानेव।ले की बाई झोर ये उन को उस ने ढा 
दिया। वौमी ऊंचे स्थानों के य।जक यरूशलेम में यहोबा 
की वेदी के पास न आये वे अखमीरी रोटी अपने भाहयों 


४ 
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के साथ खाते ये | फिर उत ने तापेत जो दिन्लोमबंशयों १० 


की वराई में था अशुद्ध कर दिया इसलिये कि फेई 





(१९) मूल में खड़ी । 
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अध्याय | 


१ गजा | 


झपमे बेटे वा बेटी को मौलिक के लिये आग में होम कर ! 


के न चढ़ाए। भर जो धोड़े यहूदा के *जझों ने सूथ्ये 
को अपंण बरके यहोवा के भबन के द्वार पर नतन्मेकेक 
नाम खोजे की याहर की कोठरी में रकखें थे उन के उस ने 
दूर किया और सुथ्य के रथों को आग में फंक दिया। 
झार झाहाज की भ्रटारी की छुत पर जो वेदियां यहूदा . के 
राजाओं को बनाई हुई थीं और जो वेदिया मनश्शे ने 
यहोवा के भवन के दोनो आंगने। में अनाई थीं उन को सजा 
मे ढाकर पीस डाला ओर उन की झुकनी किद्रोन नाले भें 
फेंक दी। और जो ऊचे स्थान इसाश्ल के राजा 
सुलैमान ने यरूशतेम की पूरब भर ओर बिकारो नाम 
पहाड़ी की दक्खिन अलंग अश्तोरेत नाम सीदे।नियों की 
बिनौनी देवी और कमेश नाम मोशञ्बियों के बिनौने 
देवता और मिल्कोम नाम अम्मोनियों के घिनोने देवता 
के लिये बनवाये ये उन को २।जा ने अशुद्ध कर दिया । 
और उस ने लाढों को तोड़ दिया और अशेरों को काट 
डाला और उन फे स्थान मनुष्यों की ६ड्ियों से भर दिये। 
फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नवात 
के पृत्र यारोत्राम ने अनाथ था जिस ने इक्लाएल से पाप 
कराया था उ8 वेदों श्रोर उस ऊंचे स्थान को उस ने ढा 
दिवा और ऊंचे स्थान के फुंऋऋर- बु+ना कर दिया और 
अशेरा को फूंक दिधा। और यंशिव्याह ने फिरके बह्दां 
के पहाड़ पर की कपरो को देखा से। उस ने मेजकर उन 
कबरों से हड्डियां निकलवा दीं और वेदी पर जलवाकर 
उस को अशुद्ध किय। यह यदँवा के उस बचन के अनुसार 
हुआ जो परमेश्वर के उस जब ने पुकारकर कहा था जिस 
ने इन्हीं बातो की चर्चा पुकरके की थी। तब उस ने 
पूछा जो खंभा भुके देख पढ़ता है वह क्‍या दे तब 
नगर के लोगों ने उस से कद्दा वह परमेश्बर के उस जन 
की कबर है जिस ने यहूदा से आकर इसी काम की 
अचा पुक रके की जे त्‌ ने बेतेल को बेदी पर किया है। 
तर उस ने कष्ठा उस को छोड़ दो उस की हड्डियों को 
कई न दृटाए से। उन्हें। ने उस की दृड्डियां उस नत्री को 
हड्डियों के तंग जो शेध्रोन से आया था रहने दी। 
फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शेमरोन के नगगरों में 
थे जिन को इस्चाएल के राजाओं ने बनाकर थहोवा का 
रिस दिलाई थी उन क्षमों को योशिग्या: ने गिरा दिया 
और जैसा जैसा उस ने बेतेल में किया था वैसा वैसा उत 
से भी कियां। और उन ऊंचे स्थानों के जितने य।जक 
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योशिग्याह का उत्तर चरिन्न) 

और गाजा ने सारी प्रजा के लागों को आशा दी कि 
इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा हे उस के 
झनुसार अपने परमेश्वर यदोबा के लिये फसह का परे 
मानों | निश्चय ऐस। फसह न तो उन न्यायियों के दिखों में 
माना गया था जो इस्ताएल का न्याय करते थे और न 
इसाएल बा पहुदा के राजाओं के सारे दिनों में माना गया 
था | राज। याशिव्याह के श्रअरहब बर० में यदोवः के लिये 
यरूशलेम में यद्र फसह माना गया। फिर ओमे भूत- 
सिद्धिवाले ग्हदेवता मू*ते और जितनी चिनौनी +स्तुए 
यहूदा देश और यरूरालेम में जहां कहीं देख पड़ीं उन 
सभों को योशिय्याद ने इस मनसा से नाश किया कि 
व्यवस्था को ओ बातें उस पुस्तक में लिखों थीं जो द्िल- 
किय्याह याजक को यहोवा के भवन में + ली थी उन 
को वह पूरी करे। और उस के तुल्य न ते। उस से पहि-त 
कोई ऐसा राजा हुआ और न उस के परछि ऐस्न कई 
राजा उठा जो मूसा की सररी व्यवस्थ के अनुसार अपने 
सारे मन और सारे जीव और स्त्री शक्ति से या की 
ओर फिरा है। । तोमी यहोवा का भड्का हुआ बट्टा 
को4 शान्त न हुआ जो इस कारण से <*हूदा पर भड़का 
हुआ था कि मनश्शे ने यहोवा की रिस पर रिस दिलाई 
थी | से यहाबा ने कहा था मभसे में ने इसाएल के, 
अपने साम्दने से दूर किय' वैसे ही यहूदा को भी दूर 
4.रूंगा और इस यरूशलेम नगर से जिसे मैं ने चुना और 
इस भश्न से जित के |वषथ में ने कहा कि यह भेरें नाम का 
निजास हागा में दाथ उठाऊंगा | येशिय्याद के और सब 
काम जो उस ने किये से क्या यहूदा के राजाओं के 
इतिहास की पुस्तक में नहीं लेखे हैं। उस के दिनों में 
फिरीन-नको नाभ मिस्र का राजा अश्शूर के राजा के विरुद्ध 
परात महान ले गया से योशिय्याह राजा उसका 
साम्दना करने को गया और उस ने उस को मगिद्दो में 
देखकर मार डाला । तब उस के कर्म्मेचारियों ने उछ की 
लेथ एक रथ पर रख मगिद्रों से ले जाक। यरूशलेम को 
पहुँचाई अर उस की निज कबर में रख दी | तब साधारण 
लेाशों ने योशिय्याह के पुत्र य-!ग्याह' ज को लेकर उस का 
अभिषेक करके उस के पिता के स्थान पर राजा किया ॥ 

(यहोआह।ज का राज्य) 

जब यदिश्आाह/ज राज्य करने लगा तब वह तेईस 

भ््रस का था और तीन महीने लॉ यरूशल्लैम में राज्य 


बढ़ीं थे उन सभों को उस ने उन्हीं बेदियों एयर बलि किया । करता रहा और उस की माता का नाम दइमूृतल था जो 


ओर उन पर मनुष्यों की दृड्डिय] जलाकर यरूरालेम को 
लौट गया ॥ 


लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी | उस ने ठीक अपने 
पुरखाओं की नाइ वही किया जो यंद्त्रा के लैखे बुरा 


रै४३े 


श्र 
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ररे 
र्‌४ 


२६ 


२७ 


श्ष्र 


२९ 


३० 


श्१ 


इ्२ 


शेष अध्याय | 


३३ है। उस को फिरौन-मको ने हमात देश के रिबला नगर 


में अंच सकला इसलिये कि वह यरूशक्षैमस में राज्य न 
करने पाए फिर उस ने देश पर सौ किकार चान्दी और 

३४ किंकार भर सान। जुरमाना फिया। तब फिरोन-नको ने 

योशिय्याइ के पुश्र एल्याकीम को उस के पिता के स्थान 

पर राज। किया और उस का नाम बदलकर यहोयाकीम 
रक्‍खा और यदोआदाज को ले गया से यहोआहाज 
मिन्ष में जाकर वहीं मर गया। यद्दोयाकीम ने किरौन को 
बह चानदी और साना तो दिया पर देश पर इसलिये 
कर लगाभा कि फिरौन की आजा के अनुसार उसे दे 
सके भ्र्मात्‌ देश के सब लोगों में से जितना जिस पर 
लगान लगा उतनी चान्दी और सेना उस से फिरोन- 
नको को देने के लिये के लिया।॥ 

(यद्दोवाफकीम का राज्य) 

१६ जब यहोयाकीम राज्य ऋरने लगा तब वह पचीस 
बरत का था और ग्यारद्द बरस तक यरूशलेम में राज्य 
करता रहा और उस की माता का नाम जबीदा था जो 

३७ रूमावासी अदायाद्द की बेटी थी। उस ने ठीक अपने 

पुरखाओं की नाईं बद किया जो यद्योबा के लेख बुर। 

र्‌ ५2 है | उस के दिनो में बाबेल के राजा भथुकदनेस्सर 
ने चढ़ाई की और यहोयाकीम तीन बरस लों 
उस के अधीन रद्दा पीछे उस ने फिरके उस से बलत्ा 

२ किया । तब यहोवा ने उस के बिरुद्ध और यहूदा भी नाश 

करने के लिये उस के विझद्ध कसदियों अधरभियों मोआ- 

बियों और अ्म्मोनियों के दल भेज दिये यह यहोवा के 
उस बचन के अनुसार हुआ जो उस ने अपने दास नवबियें 
के द्वारा कद्दा था। निःसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की 
आशा से हुआ इस लिये कि वह उन को अपने साम्दने से 
दुर करे य4 मनश्शे के सभ पापों के कारण हुआ | और 

४ निर्दोषों के उस खून के कारण जो उत्त ने किया था 

क्योंकि उस ने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से मर दिया 
थू था जिस को यहोवा छ्ञमा करने का न था। यहोयाकीम 
के ओर सब काम जो उस ने किये से क्‍या यहूदा के 
राजाओं के इतिद्वास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। निदान 
यहोयाक्रीम अपने पुरखाओं के संग सोया भ्रोर उस का 
पुत्र यहोयाकन उस के स्थान पर राज। हुआ। और 
मिस्र का राज! अपने देश से बाहर फिर कभी ने आया 
क्योंकि बाबेल के राजा ने मिस्ध के नाले से लेकर परात 
महानद लों जितना देश मसिल्ल के रजा का था उस सब 
को अपने वश में कर लिया था ॥ 

(यहीयाकोन का राज्य) 

ष् जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वद अठारद 
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ध्द 


२ राजा | 


बरस का था और तीन महीने लों यरूशलेम में राज्य करता 
रहा और उस की माता का नाम नहुश्त। था जो यरूरालेम 
के एलनावान की बेटी थी । उस ने ढीक अपने पिता की 
नाई वह किया जो यदोबा के लेखे बुरा है। उस के दिनों 
में बादेल के राजा नषूकदनेस्सर के कर्म्मेचारियों ने यरू- 
शलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। और जब 
बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के करम्मेचारी नगर को घेरे 
हुए थे तब बह आप बहां आ गया। और यहूदा का 
शजा यदोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों धाकिमो 
और खोजों को संग लेकर बाबेल के राजा के पास गया 
और बाबेल के राजा ने अपने राज्य के आठ बरस में 
उन को पकड़ जिया | तब उस ने यहोवा के भवन में 
और राजभवन में रक्‍्खा हुआ सारा धन बद्दां से निकाल 
लिया भोर सोने के जो पात्र इसताएल के राजा सुलैमान 
ने बनाक< यहोवा के मन्दिर में ररखे थे उन तभं को 
उस ने ढुकड़े टुकड़े कर डाला जैसे कि यहोवा ने कहा 
था | फिर +ह सारे यरूशलेम को श्रर्थात्‌ तब द्वाकिभं 
आर सब घनवानों को जो मिलकर दस हजार थे और सब 
कारीगरों और लोदाारों को बंधुआ करके ले भया यहां लों 
कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कई न 
रह गया | और बह यहोया!कीन को बाबेल में ले गया 
और उस की माता और स्त्रियों और खोजों के। श्रीर देश 
के बड़े लोगों को वद्द बंधुआ करके यरूशलेम से बाबेल 
के ले गया। और सब धनवान जो सात हजार थे ओर 
क'रीगर और लोहार जे। मिलकर एक इजार थे झोर वे 
सब बीर शीर युद्ध के योग्य थे उन्हें बाबेल का राजा बंधुआ 
करके याबेल को ले गय' | शोर बाबेल के राजा ने उस 
के स्थान पर उस के चचा मरन्याद कौ राजा ठदर।य। 
और उत्त का नाम बदलकर सि३किय्याह रक्खा ॥ 
(सिदकिय्थाह का राज्य) 
अब सिदकिय्यादह राज्य करने लगा तब वह इक्कीस 
बरस +# था और यरूशलेम में ग्यारह तरस लों राज्य 
करता रद्दा और उस की मांता का नाम हमृतल था जो 
लिब्नावासी यिमेयाद को बेटा थी | उस ने ठीक यहोया- 
कीम की क्ीक पर चलकर 4द्दी किया जो यहावा के लेखे 
बुरा है। क्‍योंकि यदावा के केप के कारण यरूरलेम 
और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अन्त में उस ने उन 
को अपने साम्दने से दूर किया । और सिदकिय्याह ने 
२ भू बाबेल के राजा! से बलवा किया । उस के राज्य 
* के नो बरस के दसवें महीने के दसव दिन 
को बाबेल के र'जा नवृकऋदनेस्सर ने अपनी सारी सेना 
देकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उस के पास छावनी 


श्ड७ 


पक 


है 


२५ अध्याय । 


२ करके उस के थारें ओर कोट बनाये | और मगर सिंद- 

किय्याद भजा के ग्यारदर्थ बरस लों चैत हुआ रहा। 

३ कौर महीने के नोने दिन से नगर में महंगी यहां लो बढ़ 

गई कि देश के लोगों के लिये कुछ खाने को न रहा। 

४ तब नगर की शहरपनाद में दरार की गई और दोनों 

भीतों के श्रीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था 

उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे । कसदी 

ते! नगर के मैंरे हुए थे पर राजा ने अराबा का मार्ग 

के. लिया | तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया 

आर उस के यरीदे के पास के झराब। में जा लिया और 

उस की सारी सेना उस के पाल से तितर बितर हा गई | 

६ से वे राजा को पकड़कर रिबवला में बाबेल के राजा के 

७ पास ले गये और उस के दण्ड की भाशा दी गई। और 

उन्हों मे सिदकिय्याद के पुन्नों को उस के साम्दने भात 

किया और सिदकिय्याह की आंख फोड़ डालीं और उसे 
पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बाबेल को ले गये ॥ 

(यरूशलेम का विनाश) 

प् बाबेल के राजा नथूऊऋदनेस्सर के उन्नीसव बरस के 

पांचवें महांने के सातबं दिन को अल्लादों का प्रधान 

नघुजर दान जो बाबेल के राजा का एक कम्मेचारी था से 

९ यरूशछ्लेम में आया | और उस ने यद्दोब। के भवन और 

राजनयम झोर यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक 

१० बड़े धर को आग लगाकर फूंक दिया। भौर यरूशलेम 

के चारों ओर की सब शहरपनाह को कसदियें की सारी 

सेना ने जो जल्लादों के प्रधान के रंग थी ढा दिया। 

११ और जे लग नगर में रह गये थे और जे लाग बाबेल 

के राजा के पास भाग गये थे और साधारण लेग जे 

रह गये थे इन सभों के जल्लादों का प्रधान नबूजरदान 

११ बधुआ करके ले गया | पर जक्लादों के प्रधान ने देश के 

बंगालों में से कितनों को दाख की आरियों की सेवा और 

१४६ फिसनई करने को छोड़ दिया | और यहेवा के भवन में 

जा पीतल के खंभे थे भी पाये और पीतल का गंगाल 

ले यहावा के भवन में था इन को ऊसदी तोड़कर उन का 

१४ पीतल बाबेल को ले गये । ओर दृश्डिया फाबड्डियों 

चिमटाओं धूपदानों और पीतल के सब्र पात्रों को जिन से 

१५, सेवा टहल होती थी थे ले गये। ओर करछे और कटो- 

. रियां जो सोने की थीं ओर जो कुछ चान्दी का था से 

१६ सत्र साना चान्दी जक्लादों का प्रधान ले गया। दोनों खंमे 

एक गंगाल और जो पाये सुलैमान ने यहावा के भवन के 

लिये बनाये थे इन सब बस्तुओं का पीतल तौल से बाहर 

१७ था। एक एक खंभे की ऊंचाई अठारह अठारह हाथ 

की थी ओर एक एक खंभे के ऊपर तीन तीन द्वाथ ऊंची 


२ राजा । 


शैडप् 


पीतल की एक एक कंगनी थी और एक एक कंगनी पर 
चारों झोर जाली भर अनार जो बने थे से सब पीतल 
के ये | और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह मद्ायाजक श्ष्ध 
और उस के नीचे के याजक सपत्याह और तीनों डेबद़ी- 
दारों को प्रकड् लिया । और नगर में से उस ने एक 
हाकिम पकड़ किया जो योद्धाओं के ऊपर ढद्दरा था और 
जो पुरुष राजा के सन्मुसख रहा करते थे उन में से पांच 
जन जो नगर में मिले और सेनापति का मुंशी जो लोगों 
को सेना में भरती किया करता था और लोगों में से साठ 
पुरुष जो नगर में मिले, इन को जल्लादों का प्रधान २० 
नबूजरदान पकड़कर रिकला में बाबेल के राजा के पास ले 
गया | तब बाबेल के राजा ने उन्हें दमात देश के रिंबला २१ 
में ऐसा मारा कि वे मर गये | यों थ दो बंधुआ करके 
अपने देश से निकाल लिये गये | भौर जो लोग यहूदा २२ 
देश में रद्द गये जिन को बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर 
ने छोड़ दिया उन पर उस ने अद्वीकाम के पुत्र गदल्याइ 
को जो शापान का पोता था भ्रधिकारी उदराया ॥ 
(गदल्याइ की हत्या) 

जब दलों के सब प्रधानों ने अर्थात्‌ नतन्याह के पुत्र १३ 
इश्माएल कारेष्टू के पुत्र योहानान नतोपाई तन्दृूमेत के 
पुत्र सरायाइ और किसी भाकाई के पुत्र याजन्याह ने 
और उन के जनों ने यह सुना कि बाबेल के राजा ने 
गदल्याह को अधिकारी ठद्दराया है तब थे अपने अपने 
जनों समेत मिस्पा में गदल्याह के पास अये। आओऔर २४ 
गदल्याह ने उन से और उन के जनों से किरिया खाकर 
कहा कसदियों के सिपादियों से न डरो देश में रहते हुए. 
बाबेल के राजा के अधीन रदो तब तुम्दारा भला होगा । 
परन्तु सातबें महीने में नतन्याह का पुत्र इश्माएल जो २५ 
एलौशामा का पोता और राजवंश का था उस ने दस 
जन संग ले गदल्याद के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि 
यह मर गया और जो यहूदी भौर कसदी उस के संग 
मिस्पा में रहते थे उन को सी मार ढाला | तब क्‍या छोटे २६ 
क्या बड़े सारी प्रजा के लोग और दलों के प्रधान कसदियों 
के ढर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रदे ॥ 

(यदहोयाकीन का बढ़ाया आना) 

फिर यहूदा के राजा यद्दोयाकीन की बंधुआई के २७ 
सैंतीसबें बरस में अर्थात्‌ जिस बरस में बाबेल का राजा 
एबील्मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ उसी के 
बारदवें मद्दीने के सत्ताईसवें दिन को उस ने यहुदा के 
राजा यहोयाकीन को बन्दौग॒ह से निकालकर बड़ा पद 
दिया, और उत्त से मधुर मधुर बचन कहकर जो राजा रथ 
उस के संग बाबेल में बन्धुए, ये उन के सिंधासनों से 


नि 


है 


१ भ्रध्याय । 


२९ उस के सिंदांसन को अधिक ऊंचा किया, और उस 
के बन्दीयद के बस बदला दिये और उसने 
३० जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख मोजन किया। और 


१ इतिदास | 





१४ 


दिन दिन के खंचे के लिये राजा फै यहाँ से नित्य का 
खर्च ठहराया गया से। उस के जीवन भर लगातार 
मिलता रहद्दा ॥ 


इतिहास नाम पुस्तक.। पहिला भाग । 


ह आादम भादि की वंशायलियाँ) 
र्‌ दम शेत एनोश, केनान महललेल 
ईै जै, झा येरेद, इनोक मवृशेलइ छेमेक, 
४ नूह शेम हाम और येपेत ॥ 


५४  येपेत के पुत्र गोमेर मागोग मादै यावान तृबल 
६ मेशेक और तीरास | और गोमेर के पुत्र अशकनज 
७ दीपत और तोगर्मा। और यावान के पुत्र एल्लीशा 
तशीश और कित्ती ओर रोदानी लोग ॥ 
८,९ हाम के पुत्र कूश मिख पूत और कनान। और 
कृश के पुत्र सबा हबीला सबता राम। और सब्तका और 
१० रामा के पुत्र शबा और ददान । और कृश ने निम्रोद 
११ को जन्माया प्रथिबी पर पहिला धीर वद्दी हुआ। और 
१२ मिस्र ने लूदी अनामी लहाबी नप्तही पत्रुसी कसलूही 
१३ (वहां से पलिश्ती निकले) और कप्तोरो जन्माये। कनान 
१४ ने अपना जेठा सीदेन और हित्त, ओर यबूसी एभोरी 
१५, १६ गिर्गाशी, िव्यी अं सीनी, अवंदी समारी और 
इमाती जन्माये ॥ 
१७ शेम के पुत्र एलाम अश्शुर शपक्षद लूद अराम 
१८ ऊस हूल गेतेर और मेशेक । ओर अर्पज्षद ने शेलद् और 
१९ शेलह ने एबेर को जन्माया। श्र एबेर के दो पुत्र 
उत्पन्न हुए एक का नाम पेलेग इस कारण रक्सा गया 
कि उस के दिनों में प्रथिवी बांदीं गई और उस के भाई 
१२० का नाम याक्तान था। और याक्तान ने अल्मोदाद 
२१, १९ शेलेप हसमवेत येरह, रहदोगम ऊजाल दिक्‍ला, 
२३ एबाल अबीमाएल शबा, ओपीर दृवीला और येक्षाब 
को अन्माया ये द्वी सब याक्तान के पुत्र हुए. ॥ 
२४, २४, २६ शेम अ्रपंचद शेलद, एबेर पेलेग रू, सखूग 
२७ नाहोर तेरह, अज्नाम सादे इज्रादीम भी कदलाता है। 
र८ इब्राद्दीम के पुत्र इसहाक और इश्माएल ॥ 
२९ हे इन की वंशावलियां ये हैं। इस्माएल का जेढा 
३० नबायेत, फिर केदार अदबेल मिबसाम मिश्म। वूमा 


| 


मस्सा हृदद तेमभा यदूर नापीश केदमा ये इस्माएल के ३१ 
पुत्र हुए ॥ 

फिर कतूरा जो इब्राह्दीम की रखेली थी उस के ये ३२ 
पुत्र हुए भर्थात्‌ बद जिम्नान याज्ञान मदान मिशान 
यिशवाक ओर शुद्द के जनी । योक्षान के पुत्र शबा और 
ददान । और मिद्यान के पुत्र एपा एपेर इनौक अबीदा ३३ 
और एलदा ये सब कवृरा के पुत्र हुए ॥ 

इब्राहीम ने इसद्ाक को जन्माया | इसद्ाक के पुत्र ३४ 
एसा4 और इस्राएल ॥ 

एसाथ के पुत्र एलीपज रूएल यूश यालाम और ३६४ 
कारइ | एलीपज के पुत्र तेमान ओमार सपी गाताम ३६ 
कनज तिम्ना और अमालेक | रूएल के पुत्र नहत जेरह ३७ 
शम्मा और मिजा । फिर सेईर के पुत्र, लोतान शोबाल श८ 
सियोन अना दीशोन पएसेर और दीशान । और लोतान ३९ 
के पुत्र होरो और दोमाम, और लोतान की बहद्दिन तिम्ना 
थी। शोबाल के पुत्र अल्यान मानहत एबाल शपी और ४० 
ओनाम और सिबान के पुत्र अय्या और अना | अना ४१ 
का पुत्र दीशोन | और दीशोन के पुत्र हम्नान एशबान 
यिन्नान और करान । एसेर के पुत्र, बिल्द्ान जवान और ४२ 
याकान । और दीशान के पुत्र ऊस और अरान ॥ 

जब इसाएलियं पर किसी राजा ने राज्य न किया ४१ 
था तब एदेम के देश में ये राजा हुए. भ्र्थात्‌ बोर का 
पुत्र बेला और उस की राजधानी का नाम दिन्दाबा 
था। बेला के मरने पर बोखाई जेरह का पुत्र याबाब ४४ 
उस के स्थान पर राजा हुआ । और येबाब के मरने पर ४४ 
तेमानियेों के देश का हृशाम उस के स्थान पर राजा 
हुआ | फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र दृदद उस ४६ 
के स्थान पर राजा हुआ यह वही है जिस ने मिद्य।नियें 
का मोझआब के देश में मार लिया और उस की राजधानी 
का नाम अबीत था | और हृदद के मरने पर मजस्नेकाई ४७ 
उम्ला उस के स्थान पर राजा हुआ | फिर सम्लशा के ४८ 


२ अध्याय । 


मरने पर शाऊल जो महानद के तट पर के रहोबोत नगर 
४९ का था से उस फे स्थान पर राजा हुआ | और शाऊल 
के भरने पर अकपोर का पुत्र बल्द्वानान उस के स्थान 
४० पर राजा हुआ। और बाल्द्वानान के मरने पर हृदद 
उस के स्थान पर राजा हुआ और उ0 की राजधानी 
का नाम पाई था और उस की स्त्री का नाम महदेतबेल 
थ. जो मेजाइाब की नतिनी और मश्नेद की बेटों थी । 


११ और द्वदद मर गया फिर एदेम-के अधिपति ये थे झज्नात्‌ 


तिम्ना अधिःति अल्या भ्रधियति यतेत अ्रधितति, 
५२ ओंदिालीपामा अधिपति एला अधितति पीनोन श्रिपति, 
॥३ कनज अधिति तेमान अधिरति सिप्रतर अ्रधिगति, 
इ४ मग्दीएल अधिपति ईराम अधिपति। एदे।म के ये 
भांधपति हुए ॥ 


२. टसाएल के ये पुत्र हुए रूबेन शिमोन 

लेबी यहूदा इस्साकार जबू- 

२ लून, दान यूसुफ बिन्‍्यामीन नप्ताली गाई और आशेर ॥ 
(यहूदा की वंशावली) 

श् यहूदा के ये पुत्र हुए एर ओनान और शेला उत्त 

के ये तीनों पुत्र बतशु नाम एक कनानी स्त्री जनी और 

यहूदा का जेअ एर यहावा के लेखे बुरा था इस कारण 

४ उस ने उस को मार डाला । यहूद। की बहू तामार उस के 

जन्माये पेरेस और जेर6 को जनी । यहूद। के सब पुत्र 

$, ६ पांच हुए । पेरेस के पुत्र देखोन और हामुल। और 

जेरद के पुृश्र॒ जिम्नी एतान हेसान कलक्रोल और दारा 

७ सब मिलकर पांच | फि९ कर्मी का पुत्र आकार जो अपंण 

को हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इसाएलियों 

८ का कष्ट देनेहारा हुआ । और एतान का पुत्र अजर्याद। 

: ९ देखतोन के जो पुत्र उत्पन्न हुए यरहोल शाम आर ऋल्वूते । 

१० और शाम ने अम्मीनादाब के और अम्मीमांदाब ने नह- 

११ शोन को जम्माया जो यहुदियों का प्रधान हुआ | और 

१९ नदशोन ने सल्मा को और सल्मा ने भोअन को, और 

बोश्ज ने झोबेद को झौर झोबेद ने यिशे को जन्माथा । 

१३ और यिशै ने अपने जेठे एलीआ्राब को और दूसरे अबीना- 

१४ दाब को तीसरे शिमा को, चौथे नतनेल को पांचवें रहें 

१५ को, छुठवें ओसेस को और सातथ द।ऊद को जन्माया । 

१६ इन की बहिने सरूयाइ और अबागैल थीं। और सरूयाह 

१७ के पुत्र अब्रीशै येाभब और असहेल ये तीन। और 

अबागैल अमासा को जनी और अमासा का पिता 

रैष्प दृश्माएली येतेर था। देखोन के पुत्र कालेब ने अजूबा 

नाम पक रह्री से और यराओत से बेटे जन्माये और इस 


१ इतिद्ात | 


६४० 


कें पुत्र ये हुए” अथात्‌ येशेर शोबाव और अदेनि। 
जब धजूबा मर गई तब कालेब ने एप्रांत को ब्याह लिया १९ 
और वह उस के जन्माये हूर को जनी | भौर हुर ने करी २० 
को और ऊरी ने बसलेल को जन्माया। इस के पीछे २१ 
देखोन ने गिलाद के पिता माकौर की बेटी से प्रसंग 
किया जिसे उस ने तब ब्याद लिया जब वद्द साठ बरस 

का था और यई उस के जन्माये सगृब को जनी ; और २२ 
सगूब ने याईर को जन्माया जिस के गिलाद देश मे 
तेईेस न।/र थे | और गशूर और अराम ने याईर को २३ 
बस्तियों को और गांवों समेत कनत को उन से ले लिया 

ये सब नगर मिलकर साठ थे | ये भब गिलाद के पिता 
माकीर के पुत्र हुए । और जब देखोन कालेबेप्राता में २४ 
मर गया तब उस की अबिय्याह नाम स्त्री उस के जन्माये 
अशहूर को जनी जो तको का पिता हुआ | और हेलोन २४ 
के जेठे यरझेल के ये पुत्र हुए भ्र्थात्‌ राम जो उस का 
जेठा था और बूना ओरेन ओसेम और शग्रहिय्याद | 
और यरहोल की एक और स्त्री थी जिस का नाथ अतारा २६ 
था बह ओनाम की माता हुईं। और यरहोल के जेठे २७ 
राम के ये पुत्र हुए अर्थात्‌ मांस यामीन और एकेर। 
और ओनाम के पुत्र शम्मे ओर यादा हुए और शम्मे र८ 
के पुत्र नादाय और अबीशुर हुए |ओऔर अबीशूर का २६९ 
स्त्री फा नाम अबीहैल था और वह उस के जन्माये 
अहबान और मोलीद को जनी | और नादाब के पुत्र ३० 
सेलेद और श्रप्पैम हुए. सेलेद तो निःसन्‍्तान मर गया। 
और अप्पैम के पुत्र यिशी और यिशी का पुत्र ११ 
शेरान श्रीर शैशान का पुत्र अदले, फिर शम्मै ३२ 
के भाई याद, के पुत्र येतेर श्रौर यानातान हुए येतेर 

तो नि.सन्‍्तान मर गया। योनातान के पुत्र पेलेत और ३३ 
जाज। यरहोल के पुत्र ये हुए। शेशान के तो बेटा ३४ 
न हुआ केबल बेटियां हुई। शेशान के तो यहाँ नाम 
एक मिस्धी दास था। से।| शेशान ने उस को अपनी बेटी ३५ 
ब्याह दी और वह उस के जन्माये अत्ते को जनी | और ३६ 
अत्ते ने नातान को नातान ने जाबाद को, जाबाद ने ३७ 
एपलाल को एपलाल ने भोबेद को, शोबेद मे येहू ३८ 
को येह्ू ने अजरयाँद को, अजर्थाह ने देलेल को ३९ 
हेलैस ने एलासा को, एलासा ने सिस्‍्मै को सिसे ले ४० 
शल्लुम को, शल्लूम ने यकम्याद को और यकरम्याह ४१ 
ने एलीशामा को जन्माया। फिर यरहोल के भाई ४२ 
कालेश के ये पुत्र हुए अर्थात्‌ उस का जेठा मेशा जो 
जीप का पिता हुआ और देन्नोन के पिता मारेशा के पुत्र 

(१) वा कालेब ने अजूब। नाम अपनी सनी से थरीओत को जन्माया 

झौर (यरीभोत) के ये पुत्र हुए । न 





'हैं अध्याय | 


्डहै 
ड 


भी उसी के बंश में हुए । और देओन के पुत्र फेरह तप्पूद 
रेफेम ओर शेभा। और शेमा ने याक्राम के पिता हम 


४४ के और रंफ्रेम ने शम्मे के जन्माया। और शम्मै 


४६ 


है ३ 
इप्र 
४ 


ल्‍्ा 


श् 


छ्‌ 


१७ 
११ 


का पुत्र माओन हुआ और माशआोन बेत्सूर का विता 
हुआ । फिर एपा जे कालेव की रखेली थी से हारान 
मेसा और ग्राजेज के जनी और हारान ने ग़ाजेज को 
जन्माया | फिर याद्ददै के पुत्र रेगेम येताम ग्रेशान 
पेलेत एपा और शाप। भीर माका जो कालेब की 
रखेली थी से शेबेर और तिदाना के जनी। फिर «६ 
मदमज्ना के पिता शाप के और मकबेन। अं।२ गिश्ा 
के विता शबा के जनी। और कालेब की बेटो अकसा 
थी। कालेब के सन्तान ये हुए भर्थात्‌ एथाता के 
जेंठे हूर का पुत्र किय॑त्यारीम का पिता शोब्राल। 


» बेतलेंडेंस का पिता सल्म। और बेतगादेर का पिता 


हारेप । और कर्यत्यारीम के पिता शोबाल के वश 


; में हारोए आधे मनुद्दातवासी, और किर्यत्या+म के कुल 


अर्थात्‌ यित्री पूती शूमाती और मिश्नाई और इन से 
साराई आर एश्ताओं।ज्ों निकले | फिर सल््मा के बंश 
+ बेतलेदेम और नतेपाई श्रत्रोतवेत्ये!आ्आब और आधे 


, “नहती सार, और याबेस म॑ रहनेहारे तेखकों के 


कुल अर्थात्‌ तिराती शिमाती और सूकाती हुए | ये 
रंकाब के घने के मूलपुरष हम्मत के बंराबाले 


केनो हैं ॥ 
३, दाऊद के पुत्र जो हेज्जोन में उसके 
५ जन्मे से ये हैं जेठा अम्नोन जो 
थिज्जली अहंनेश्रम से दूसरा दानिय्येल जो कमेंली 
अर्थगल से उत्पन्न दंगा, तीसरा अबशालाम जो गशूर के 
राजा तल्मे की बेटी माका का पुत्र था चौथा अदेनि- 


 थ्याह जो <ग्गीत का पुत्र था, वांचवां शपत्याह जो अपी 


तन से और छु०वां यित्राम जो उस की स्त्री एग्ला से 
उत्पन्न हुआ | दाऊ:३ के जन्माये हेब्रोन में ७: पुत्र उत्पन्न 
हुए और वहां उस नें साढ़े धात बरप्त राज्य किया और 
परूशलेम में तैंतीस बरस राज्य किया । और यरूशलेम 
में उस के ये पत्र उत्पन्न हुए. अर्थात्‌ शिमा शोबा4 नातान 
ओर सुलैमान ये चारें अम्मीएल की बेंडी बरतशू से 


, ७ उत्पन्न हुए | और गिभार एलीशामा एलीपेजेत, नेगह 


नेपेग थापी, एलीशामा एल्यादा और एल्लीपेजेत ये नो 
पुत्र, ये सब दाऊद के पुत्र थे और इन के छेाइ रखे- 
लियों के भी पुत्र थे ओर इन की बहिन ताभार थी | 
फ़िर घुलैमान आा पुत्र रहबराम हुआ रतबाम का अपि- 
ब्याह अधिय्याह का आसा आसा का यहाशापात, यद्दो- 
शाधाव का योवम योर का अदज्याद अद्धज्यादह 


१ इतिहांत। 


का योञआाश, योशञ्आश का अ्रमस्थाह अमस्यादह का 
झाजयांह अजर्थाद + याताम, थ्ेताम का शआ्राह्मज 
आाहाज का हिज्किय्याद दिजकिय्याह का मनश्शे, 
मनश्शे का आमेन और शभआमीान का येशिय्याद 
पुत्र हुआ। और येशिव्याह के पुत्र उस का जैठ 
याह।नान दूसर यहेयाकीम तीसरा सिदकिय्याद चौथा 
शल्लूम । और यहोश्राकीम के पुत्र यके|न्याह इस का 
पुत्र सिदकिय्याह । और यकेन्याह के पुत्र॒ अस्सीर उस 
#ी पुत्र शालत्ीएल, श्रीर मल्कीराम पदायाह शेनरुसर 
यकम्पाह द्वेशामा और नदब्याहं। और पदायाह 
के पुत्र जरुब्ब बेल और शिमी हुए और जरुब्पाबेल के 
पुत्र भशुल्लाभ और हनन्याद्ष जिन की बहिन शले!मीत 
थी, ओर दृशूब्रा ग्रोहेल बेगेक्याह ४२ द्याह और यूशमे- 
सेद गंच। और दवनन्याह के पुत्र पतलत्याह और 
यशायाह । और 7पायाह के पुत्र अर्नान के पुत्र अंबदयाह 
के पुत्र और शकन्याह के पुत्र। और शकन्याह का पुत्र 
शमायाह। और ५:मा 6 के पुत्र दत्तश यिग.ल बारीह 
नार्याह और शगत छुः। और नायांह के पुत्र ०ल्येएएने 
हिजकिय्थाह और अज्जोकाम तीन। और एल्येएने 
के पुत्र हे दब्याह एल्याशीब परकाय।ह अककू+ याद्वानान 
दलायाद और अनानी स।त ॥ 


५), युहृदा के पुत्र पेरेस देखेन कर्मी हूर 

आर शाबाल | और शोबाल 

के पुत्र रायाद ने यद्दतत के और यहत ने अहूमै और 
लद्द॒द के जन्माया ये साराई कुल हैं। और एताम के 
पिता के ये पुत्र हुए अर्थात्‌ यिज्जेल यिश्मा और यिद्वाश 
जिन की बहिन का नाम दृस्सलेजयोना था, और गदार 
का पिता पनूएल और रूशा का पिता एजेर | ये एथ्राता 
के जेठे हूर के सन्‍्तान हैं जो बतलेद्ेम का गिता हुआ | 
और तके के पिता अशहूर के देश और नारा नाभ दे 
स्वयां थीं। और नारा तो उस के जन्माये अह्ुजञाम 
हेपेर तेमनी भौर दाइशतारी »। जनी नाश के ये दी 
पुत्र हुए। और देला के पुत्र सेरेत यिसहर और एबान। 
फिर कास ने आनूब और सेाबेबा। के जन्मात्रा और 
उस के वंश में हारून के पुत्र अहइल के कुल भी उत्पन्न हुए | 
और या।बेस अयने भाश्यों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और 
उस की माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस* 
रक्‍्खा कि मैं इसे पीड़ित द्वाकर जनी | और याबेस ने 
इस्ताएल के परमेश्वर के यह कद्ठकर पुकारा कि भत्ता 


द्वाता कि तू मुझे सचमुच आशिष देता और प्ेरा देश 


(१) भर्धाद्‌, पड़ा 4 
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४ काध्याय । 


बढ़ाता भर वेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे 
मुराई! से ऐे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न 
होता । और जो कुछ उस ने मांगा से परमेश्वर ने दे 
११ दिया। फिर शूहा के भाई कलूत् ने एशतान के पिता 
१२ महीर के जन्माया। और एशतोन के ब॑ंश में राग का 
घराना और पासेह और ईर्नाहाश का पिता तदिन्ना उत्पन्न 
१३ हुए रेका के लाय ये ही हैं। और कनज के पुत्र झोज्लीएल 
१४ और सरायाह और झोक्कीएल का पुत्र हतत। मे।नेते 
ने ओप्रा को और सरायाद ने येआब के जन्माया जो 
१५ गेहराशीम का पिता हुआ वे ते कारीगर थे। और 
यपुन्ने के पुत्र काशेब के पुत्र एला और नाम | ओर एल्ला 
१६ के पुश्र कनलज । और यहल्लेल के पुत्र जीप जीप। तीरया 
१७ और असरेल । और एज़ा के पुत्र येतेर मेरेद एपेर और 
याक्षशन और उस को ली मिर्य्याम शम्मै और एशतमेा के 
१८ जिता यिशवह के जनी | और उस की यहूदिन स्त्री गदार 
के विता गेरेद से।के के पिता देबेर और जानेाद के पिता 
यकूतीएल के जनी ये फिरैन की बेटी बित्या के पुत्र ये 
१९ जिसे मेरेद ने ब्याह लिया था। और द्वादिय्य/ह की स्त्री 
जो नदम की बहिन थी उस के पुत्र कीला का पिता एक 
२० गेरेमी और एशतमे। का पिता एक साकार । और शीमेान के 
पुत्र अम्नोन रिज्ना बेन्हानान और तेलिन और यिशी 
२१ के पुत्र जोहेत और बेनजोद्दित । यहूद के पुत्र शेला के 
पुत्न लेका का पिता ए२ मारेशा का पिता लादा और 
अशबे के धराने के कुल जिस में सन के कपड़े का काम 
२२ देता था और याकीम और केजेबा के मनुष्य और 
येक्रश और साराप जो मेश्राब में प्रभुता करते थे और 
२१३ याशूत् लेदेम इन का वृत्तान्त प्राचीन दे। ये कुम्हार ये 
और नताईम और गदेश में रहते थे जहां वे राजा का 
कामकाज करते हुए उस के पास रहते थे | 
(शिमौन की वंशाबलो) 
५४ शिमान के पुत्र नमुएल यामीन यारीब जेरह और 
२४ शाऊल । और शाऊल का पुत्र शल्लूम शल्जूम मिबसाम 
२६ और मिबरसाम का मिश्मा हुआ । और मिश्मा के पुत्र 
उस का पुत्र हम्मूए उस का पुत्र जक्कूर और उस का 
२७ पुत्र शिमी | शिमी के सेशद बेटे और छः बेटी हुई 
पर उस के भाईयों के बहुत बेटे न हुए और उन का 
रष८्ट सारा कुल यहूदियों के बरातर न बढ़ा। वे बेशेंत्रा 
२९, ३० म्गलादा हृतशुआाल, बिल्दा एसेम तालाद, बतूएल 
३१ होर्मा सिक़्ग, बेतमकबितत हससूंसीम बेतविरे और 
शारैम में बस गये दाऊद के राज्य के समय लो उन 


श्श्केये ही नतर रहे। और उन के गांव एताम ऐन रिम्मेन 


(५) वा किस । 


१ इतिदहास। 


१४२ 


तैकेन और भाशान नाम पाँच नगर, और बाल तक ३१ 
जितने गांव इन नारों के आसपास थे उन फे बसने के 
स्थान ये ही थे और उन के वंशावली है। फिर मशोभाब ३४ 
और यम्लेक और अमस्याह का पुत्र योेशा, और येएल ३५ 
ओर येशिब्यादह का पुत्र येहू जो सरायाह का पोता और 
असीएल का परपोत। था, भौर एल्पोएने और याकेब। ३६ 
यशोहायाद और भ्रसायाद और अदी एल और 
यसीमीएल और बनायाह, और शिपी का पुत्र जीजा जो ३७ 
अल्लोन का पुत्र यद्द यदायाह का पुत्र यद शिप्नी का 

पुत्र यद शमायाद्द का पुत्र था, ये जिन के नाम लिखे ३८ 
हुए हैं अपने अपने कुल में प्रधान थे और उन के पितरों 

के घराने बहुत बढ़ गये | ये अपनी मेड भरकरियों के लिये ३९ 
चराई ढूंढ़ने के गदे।र की घाटी की तराई की पूरब ओर 
तक गये। भौर उन के उत्तम से उत्तम चराई मिल्ती और ४० 
देश लम्बा चौड़ा चैन और शांति का था क्‍योंकि वहां के 
पहिले रहनेहारे द्वाम के वंश के ये। और जिन के नाम ४१ 
ऊपर लिखे हैं उन्हें। ने यहूदा के राजा द्विजकिय्याद के 
दिनों में वहां आकर जो मूनो वहां मिले उन के डेरों समेत 
मारकर ऐसा सत्यानाश कर ढाला कि ञ्राज ले उन का पता 

नहों है झीर वे उन के स्थान में रहने लगे क्योंकि वहां 

उन की मेड़ बकरियों के लिये चराई थी। और उनमे स ४२ 
अर्थात्‌ शिमानियों में से पांच सौ पुरुष अपने ऊपर पलत्पाद 
नार्याह्द रपायाद और उजीएल नाम यिशी के पुत्रों के अपने 
प्रधान ठहराकर सेईर पहाड़ के गये, और जो अ्रमेलेकी ४३ 
बचकर रह गये थे उन के माथे और आज के दिन लें। 

बद्दां रहते हैं ॥ 

(रूबेन और गाद की बंशावलियां भौर मनश्शे 
के झआापे गोत्र की वंशावली) 


५ इूस्राएल का जेठआ ले रूबेन था पर 

ह उस ने जो अपने पिता के 

बिछोने के अशुद्ध किया इस कारण जेंआाई का अधिकार 

इसाएल के पुत्र यूधुऊ के पुत्रों के दिया गया | बंशाबली 
जेआई के अधिकार के अनुसार नहीं ढहरी | क्‍योंकि २ 
यहू शा अपने भाइयों पर प्रबल ही गया और प्रधान उस 
के वंश से हुआ पर जेठाई का अधिकार यूसुक का था | 
इसाएल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए अर्थात्‌ इनेक 
पल्‍्लू देखोन और कमी । और योएल के पुत्र उस का पुत्र 
शमायाह शमायाह् का गोग गोग का शिमी, शिमी का 
सीका मीका का रायाद रायाद का बाल, भर बाल का 
पुत्र बेरा इस के अश्शूर का शजा तिलगतपिलनेसेर 
ब॑धुआई में ले गया और वह रूबैनियों का प्रधान था। 
और उस के भाइयों की वंशावद्षी के शिक्षदे समय वे ७ 


नी की व 


भू अध्याय। 


अपने झपने. कुल के अनुसार ये ठहरे श्रर्थात्‌ मुख्य तो 


८ यीएल फिर जकर्याह, ओर अजाज का पुत्र बेला जो 


है 


न्न्प्की 
छा 
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१३ 


शेमा का पोता और येपल करा परपोता था बद अरेो- 
एर में और नवे और बाल्मोन लॉ रहता था। और 
पूरब और बढ उस जंगल के सिवाने तक रहा जो परात 
महानद लों पहुंचता है क्येंफि उन के पश्चु गलाद देश 
में बढ़ गये थे । और शाऊल के दिलों में उन्हों ने हअ्रयों 
से युद्ध किया और हमग्नी उन के हाथ से मारे गये तब वे 
गिलाद की सारी पूरबी अलंग में उन के ढेरों में २हने 
लगे॥ 

. गादी उन के साम्दने सल्‍्का लो आाशान देश में 
रहते थे, अर्थात्‌ मुख्य तो ये।एल और दूसरा शापाम 
फिर याने और श'पात ये बाशान में रहते थ। और उन 
के भाई अपने अयने पितरेों के घरानों के अमुसार 
मीकाएल मशुल्लाम शेबा योरै याकान जी और एबेर 
सात। ये अबाहैल के पुत्र थे जो हूरी का पुत्र शा यह 
याराह का पुत्र यह गिलाद का पुत्र यह मिकाएल का 
पुञ्ञ यह यशीाशै का पुत्र यह वहदो का पुत्र यह बूज का 
पुत्र था। इन के वितरें के धरानों का मुख्य पुरुष 
अब्दीएल का पुत्र और गूनी का पाता अहदी था। ये 
लेग बाशान में गलाद में और उस के गांबों में और 
शारान की सब चराइयों में उस की परली ओर तक 
रदते थे। इन संभों की बंराबली यहूदा के राजा 
येताम के दिनों भौर इस्राएल के राजा यारोबाम 
के दिनों में लिखी गई ॥ 

रूबेनियों गादियो और मनश्शे के अ'धघे गोत्र में 
के योद्धा जो ढाल बान्धने तलवार चलाने और धनुष 
से तीः छोड़ने के योग्य और युद्ध करने को सीखे हुए 
थे से चोबालीस हजार सात सौ साढ थे जो युद्ध में 
जाने के ये।ग्य थे। इन्दरों ने दृप्रियों और यतूर नापीश 
और नोदाब से युद्ध किया । उन के विरुद्ध इन के सहा- 
यता मित्ञी और हग्मी उन सब समेत जो उन के साथ थे 
उन के द्वाथ में कर दिये गये क्‍योंकि युद्ध में इन्हों ने 
परमेश्वर की दोहाई दी और उस ने उन की बिनती 
इस कारण सुनी कि इन्द्रों ने उस पर भरोसा २क्खा 
था। और इन्हों ने उन के पशु दर लिये भ्र्थात्‌ ऊंट तो 
पचास हजार भेड़ बकरी अढ़ाई लाख गददे दे हज़ार 

२ मनुष्य एक लाख प्रंधुए करके ले गये। बहुत से 
मारे तो पड़े क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई | 
से ये उन के स्थान में बन्चुआई के समय लों बसे रहे ॥ 

फिर मनश्शे के आधे गोन के सन्‍्तान उस देश में 
बसे भोर थे बाशान से ले ब्ाल्देमोन भौर सनीर भौर 


१ इतिहास | 
| हेमोंन पर्बंत लो फैल गये । और उन के पितरों के घरानं। २४ 


१४३ 


के मुख्य पुरुष ये थे अर्थात्‌ एपेर यिशी एलीएल श्रज्जी- 
एल यिर्मयाद होदव्याद और यद्ददीएल ये बढ़े बीर और 
नामी और अपने पितरेों के घरानों के मुख्य पुरुष थे ॥ 

ओर उन्हों ने अपने पिप्तें के पशमैशथ्वर से विश्वा- २५ 
सघात किया और उस देश के लोग जिन को परमेश्वर 
ने उन के साम्ह ने से बिनाश किया था उन के देयताओं 
के पीछे व्यभिचारिन की नाई हो लिये। से इसााएल २६ 
के परमेश्वर ने अश्शर के राजा पूल का और अश्शर 
के राजा तिलगत्पिलनेसेर का मन उभारा और इस ने 
उन्हें अर्थात्‌ रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे 
गोत्र के लोगों को बंधुआ करके हलद्ट हाबौर और हारा 
को और गंजान नदो के पास पहुँचा दिया और आज 
के दिन लों वे वहां रहते हैं ॥ 

(लेवी की वंशावली भौर लेबियों के वासस्थान) 
६ लेषी के पुत्र गेशॉोन कहात और 
* मरारी। और कहात के पुत्र २ 

अम्नाम यिसहार दहेन्नोन और उज्जीएल। ओर अश्नास 5१ 
के सनन्‍्तान दारून भुसा और मरियम और हारून 
के पुत्र नादाब अबीहू एलाजार और ईतामार। एला- ४ 
जार ने पीनहास को जन्माया पीनह्ास ने भअबीशू को, 
अबीश्‌ ने बुकी को बुक्ों ने उजा को, उज्जी ने ५, ६ 
जरह्याह को जग्ह्याद ने मरायेत को, मरायेत ने श्रम- ७ 
याँह् को अमयांह ने अहीतूब को, भ्रद्दीतूब ने सादेक को ८ 
सादाक ने भ्रद्दीमास को, अद्दीमास ने अजर्याद को अज- ९ 
याँह ने याहानान को, और याहानान ने भजर्याह को १० 
जन्माया जो सुलैमान के यरूशलेस में बनाये हुए भवन 
में याजक का काम करता था। फिर अजर्याद ने अमयांद ११ 
को श्रमर्याद ने यहीतृब को, यद्दीतव ने सादेक को १२ 
सादाक ने शल्लूम को, २ ल्‍लूम ने हिलकिय्याह को द्विल- १३ 
किय्याह ने अजर्याह को, भ्रजर्याह ने सरायाह को और १४ 
सरायाह ने यद्दोसादाक को जन्माया, और जब यहोवा! यहूदा १५, 
और यरूशलेम को नबूकदनेस्सर के द्वारा बन्धुआ करके 
ले गया तब यद्यदोतादाक भी बंधुआ होकर गया ॥ 

लेवी के पुत्र गेशोंम कहात और मशरी | और १६,१७ 
गेशोंम के पुत्रों के नाम ये थे भ्र्थात्‌ लिब्नी और शिमी | 
और कहात के पुत्र अम्नराम यिसहार देब्नोन और श्द 
उज्जीएल । और मरारी के पुत्र महली और मृशी और १९ 
अपने अपने पितरें के परानों के अनुसार लेवीयें के कुल 
ये हुए. भर्थात्‌, गैशोंम का पुत्र लिब्नी हुआ लिब्नी का २० 
यहत यहत का जिम्मा, जिम्मा का याझ्राद येाआह का २१ 
इद्दो इदो का जेरह और जेरद का पुत्र यातरै हुआ | 


६ अध्याय । 


२२ फिर कद्दात का पुत्र अम्मीनादाब हुआ अम्मीनादाब का 
२३ फौरह कोर ह का अस्सीर, अस्सीर का एल्काना एल्काना 
' २४ का एव्यासाप एब्यासाप का अस्सीर, अस्सीर का तहत 
तहत का ऊरीएल ऊरीएल का उजिय्याइ और उजिय्याह 
रुप, का पुत्र शाऊल हुआ | फिर एल्काना के पुत्र अमासे और 
' २६ अद्दीमोत। एल्काना का पुत्र सेतै सोपे का नहत, 
२७ नहत का एलीआय एल्ीआब का यरोदह्ाम और यरो- 
श्ट हाम क! पुत्र एल्‍ल्काना हुआ। और शमृएल के पुत्र 
डउ8 का जेअ येाएल* और दूसरा अ्रविय्याह हुआ। 
२९ किर भरारी का पुत्र महली महली का लिब्नी लिब्नी 
३० का शिमी शिमी का उचयू, उज का शिमा शिमा का 
हृगिय्याद और हस्गिय्याह का पुत्र असायाह हुआ॥ 
३१ फिर जिन को दाऊद ने संदूक के ठिकाना पाने के 
पीछे यहोवा के भबन में माने के अधिकारी ठहरा दिया 
११ सा ये हैं। जब लो सुलैमान यरूशलेम में यहावा के 
भवन को बनवा न चुका तब लों थे मिलापवाले 
तंबू के निवास के साम्दने गाने के द्वारा सेवा करते थे 
और इस सेवा में नियम के अनुसार हाजिर हुआ। करते 
३३ थे। जो अपने अरने पुत्रों समेत हाजिर हुआ करते थे 
से ये हैं अर्थात्‌ कद्मातियों में से हेमान गवैया जो याएल 
३४ का पुत्र था और याएल शमूएल का, शमृएल एल्‍काना 
'का एल्काना यरोह्ाम का यरोहाम एलीएल का ए.ची- 
१५ एल तोद का, तोह सूप का सूत्र एल्काना का एल्क'ना 
३६ मदत का महत अमासे का, अमासे एल्काना का एल्काना 
येएल का येएल अजर्थाद का अजर्याह सपन्याह का, 
8१७ सपन्याह तहत का तहत अस्सीर का अश्रल्‍्सीर 
' है८्: एब्यासार क' एब्यासाप कोर का, कोरह यिसहार 
का यिसह्वार कह्ात का कहात लेवी का और लेवी 
३९ इसाएल का पुत्रथा। और उसे का भाई आसाब जो 
उस के दहिने खड़ा हुआ करता था और बेरेक्याह का 
. ४० पुत्र था और बेरेक्याद शिमा का, शिमा मीकाएल का 
समीकाएल बासेयाद का भासेयाह मल्किय्याह का, 
१ मल्किय्याद एकी का एजली जेरह का जेरह अदायादद 
४२ का, भअदायाह एतान का एतान जिम्मा का जिम्मा शिमी 
४३ का, शिमी यइत का यद्दत गेशोम का गेशों। लेबी का पुत्र 
इड था। और बाई ओर उन के भाई मरारीब खड़े होते थे 
. झर्थात्‌ पतान जो कीशी का पुज थ। और कीशी अब्दी 
४५१ का अब्दी अल्लूक का, मल्लूक दृशब्याह का दशब्याह 
४६ अमत्याद का अभस्‍्यांह हिलकिय्याह का, हदिलकिय्याह 
४७ झमसी का अमसी बानी का बानी शेसेर का, शैमेर 


(१) भाराभी में योएल । फिर देखो पद १३ | 


महली का महली मृशी का मूशी मरारी का और मगरी 


१ इतिहास । 


१५४८ 
लेयी का पुत्र था। धौर इन के भाई जो लेवीय थे से। ४८ 
परमेश्वर के भवन के निय!स में की सब प्रकार की सेवा 
के लिये श्रपंण किये* हुए थे ॥ ़ 

परन्तु दरूम और उस के पुत्र दैमकलि की बेदी ४६ 
और धूत की वेदी दोनों पर चढ़ाते और परमपवित्रस्थान 
का सब काम करते और इस्रा एलिये| के लिये प्रा यश्चित्त 
करते ये जैसे कि परमेश्वर के दास मुसा ने आशाएं दी 
थीं। और द्वारून के बंश में ये हुए भर्थात्‌ उस का पुत्र ५० 
एलाजार हुआ और एलाजार का पीनहास पीनहास क! 
अबीशू, अपीशू का बुकी बुछी का उजो उज्जी का 
जनह्याह, जरहयाह का मरायेत मरायेत का अमपाह 
अमर्याह का अद्दीतूष, अध्दीतृब क' सादाक और सादेक 
फा अद्दीमास पुत्र हुआ ॥ 

और उन के भागों में उन की छावनियें के अनु- 
सार उने की बध्ततियां ये हैं घर्थात्‌ कह्ात के कुल में से 
पहिली चिट्ठी जो धारून की सन्तान के नाम पर निऊली, 
सो चारें शोर की चराइया समेत यहुदा देश का हेन्नोन ४५ 
उन्हें मिला, पर उस नगर के खेत और गांव यपुन्ने के पुत्र ४५ 
कालेब को दिये गये । और हारून की सनन्‍्तान को शरण ४७ 
नगर हेल्नोन और चर।इयो समैत लिब्ना और यत्तीर और 
अपनी अपनी चराइयों समेत एशतमो, हीलेन दबीर, ५८ 
झाशान और बेतशेमेश, और बिन्यामीन के गे।त्र ५९ ६० 
में से अपनी अपनी चराइयों समेत गेबा अक्लेमेत और 
अनातौत दिये गये। उन के सब कुल मिलाकर उन के 
सब नगर तेरह ठहरें । और शेष कहातियें के गोज के ६१ 
कुल भर्थात्‌ मनश्शे के श्राघे गोत्र में से चिट्टी डालकर 
दस नगर दिये गये | और गेशॉमियें के कुलों के अनुसार ६२ 
उन्हें इस्साकार आशेर और नप्ताली के गोत्र और 
बाशान में रहनेदारे भनश्शे के गोत्र में से तेरह नगर 
मिले | मरारियों के कुलों के अनुसार उन्हें रूबेन गाद ६३ 
और जबूलून के गोश्नों में से चिट्ठी डालकर धरह नगर 
दिये गये । और इस्ताएलियो ने लेवायें की ये नगर चर।हये। ६४ 
समेत दिये। और उन्हें, ने यहूदियों शिमोनियों और 
बिन्‍्यामी नियों के भोजन में से वे नगर दिये जिन के नभ 
ऊपर दिये गये हैं। और कद्दातियों के कितने एक कुलों ६६ 
को उन के मांग के नगर एप्रेम के गोत्र में से मिले । 
से। उन को अपनी अपनी चराश्यों समेत एप्रेम के ६७ 
पहाड़ी देश का शकेम जो शरणनगर था फिर गेजेर, याक ६८ 
माम बेथेरिन, ध्रय्यालोन और गतञिम्मोन, और ६९, ७० 
मनश्शे के आधे गोन्न में से अप्रनी अवनी चराइये समेत 
आनेर और बिलाम दिये गये शेष कद्दातियां के कुल को 


५१ 
भर 
भर 


रड 


९, मूल में दिये । 


७ ग्रेध्योय | 


७१ ये ही नगर मिले। फिर गेशॉमियों के मनश्शे के आवे गोत्र 
के कुल में से तो अपनी भपनी चराइयों समेत बाशान 
७२ का गोलान और अशतारोत, और इस्साकार के गोज्न में 
७३ से अपनी अपनी चराइयों समेत केदेश दाबरत, रामोत 
७४ और थानेस, और श्याशेर के गोत्र में से अपनी अपनी 
७५ चराइयो समेत माशाल अब्दोन, हूकोक और रदोब, 
७६ और नाली के गोन्न में से अपनी अपनी चराहयों समेत 
७७ गालील का कफेदेश दम्मोन और किर्यातैस भिले | फिर 
शेष लैवोयों अर्थात मरारीयो के जबूलून के गोभ्र में से तो 
७८ अपनी अपनी चराइयें समेत रिम्मोन और ताबोर, और 
यरोहो के पास की यर्दन नदी की पूरब ओर रूबेन के 
गौत्र में से तो अपनी अपनी चराइयों समेत जंगल में का 
/७९ ८० बैसेर यहसा, कदेमोत झौर मेपात, और गाद के गोश्र 
में से अपनी अरगनी चराइथीं समेत गिलाद का रामोत 

८१ महनैम, हेशोधोन और याजेर दिये गये | 


(इस्साकार बिन्यामौन नप्ताली मनश्हो एप्रेम 


झौर भाशेर की वंशावलियां) 
हस्साकार के पुत्र तोला पूजा याशूब 
र॒ 3. हैं झौर शिप्नोन चार। और 


तोला के पुश्र उज्नी रपायाद यरीएल यह यविग्रसाम और 

शमुएल ये अपने अपने पितरों के घरानों भर्थात्‌ तोला 

की सन्‍्तान के मुख्य पुरुष और बड़े बीर थे और दाऊद 

के दिनों में उन फै वंश की मिनती श्राईस हजार छुः सौ 

३ थी। और उजी का पुत्र यिज्रद्माह भौर थिज्रद्याद के 

पुत्र मीकाएल ओबद्याह योएल और थिश्शय्याह 

४ पांच । ये सब सुख्य पुरुष थे । और उन के साथ उन की 

बंशावत्तियों और वितरों के घरानों के अनुसार सेना के 

दलों के छुत्तीस हजार योद्धा थे क्योकि उन के बहुत 

५ स्मयां और बेटे हुए । और उन के भाई जो इस्साकार 

के सब कुलों में से ये से। संत्त सी दजार बड़े बीर थे जो 
अपनी अयनी वंशावली के अनुसार गिने गये॥| 

६ बिन्वामीन के पृत्र बेला बेकेर और यदीएल तीन । 

७ बेला के पुत्र एसबेन उजी उजीएल यरीमोत और ईरी 

पांच | ये भपने श्रपने पितरों के धरानों के मुख्य पुरुष ओर 

बड़े बीर थे और अपनी अपनी त्रशावली के अनुठार उन 

८ की गिनती बाईस जार चौंतील हुई । और बेकेर के पु 

जमीरा योशभ्ाश एक्षीएजेर एल्योएने श्रोम्नी यरेमोत 

अग्रिय्याह अनातोत और झ्ालेमेत ये सश बेकेर के पुत्र 

९ हुए । ये जो श्रपने अपने पित! के परानों के मुख्य पुरुष 

ओर बड़े बीर थे इन के वंश की गिनती अपनी अपनी 

१० वेश वल्ती शरे अनुसार ब्रीस हजार दो सो ठदरी। और 

यद्ोएल का पुत्र बिल्हा और बिक़द्दान के पुत्र यूश 


१ इांतहासे । 


बिन्यामीन एहूद कनाना जेतान तर्शीश और अहीशदहर | ये ११ 
सब जो यदीएल के सन्‍्तान ओर अ+ने अपने पितरों के घरानें 
में मुख्य पुष्प और बड़े बीर थे इन के बंश सेना में युद्ध 
करने के यौग्य सतह हजार दो सौ पुरुष थे। और ईर के 
पुत्र शुप्पीम और हुप्पीम और अछद्दर के पुत्र हुशी ये ॥ 

नपताली के पुत्र एहसीए.ए गूनी येसेर और शल्न्ूम 
ये बिल्हा के पोते थे | 

मनश्शे के पुत्र अस्लीएल जिस को उस की अरामी 
रखेली जनी और अर/मी गिलाद के पिला माकीर को भी 
जनी । और भाकीर जिस की बह्िम का नाम माका था 
उस ने द्गष्पीम और शुप्पीम के लिये र्त्रयां न्याद लीं 
ओर दूसरे का नाम सलोफाद था और सलेफाद के 
बेटिय! हुईं । फिर माक़ी( की स्त्री. माका एक बेटा जनी 
और उस का नाम पेरेश रक्‍्खा और उस के भाई का 
नाम शेरेश था श्रौर इस के पुत्र ऊ्ाम ओर राकेस हुए । 
और ऊलाम का पुत्र बदान | ये गिला।द के सन्तान हुए 
जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पौता था। फिर 
उस की बहिन हम्मोलेकरेत ईशद्ोद अवीएजेर और महला 
को जनी । और शमीदा के पु5 अद्यान शेकेम क्िखी 
और अनीभाम हुए. ॥ 

और ० प्रेम के पुत्र शूतेलद और शूतेलद का बेरेद १० 
बरेद का तहत तद्त का एलादा एलादा करा तद्दत, तहत २१ 
का जाया; और जावेद का पु+ शूतेलह हुआ और 
येजेर और एलाद भी जिन्हें यत के मनुष्यों ने जो उस 
देश में उत्पन्न हुए थे इसलिये पात किया कि वे उन के 
पशु दर लेने के आये थे | से। उन का पिता एप्रैम उन 
के लिये बहुत दिन शोक करता रहद्दा और उस के भाई 
उसे शांति देने को आये । तब उस ने अपनी ह्ली से 
प्रसंग किया और बह गर्भवती होकर एक बेटा जनी और 
प्रेम ने उस का नाम इस कारण बरीआ * २क्खा कि उस 
के घराने में विपत्ति पड़ी थी । और उस की बेटी शेरा थी 
जिस ने निचले और उपरले दोनों बेथोरान नाम नगरों 
और उज्जेनशेर। को हृढ़ कर। या और उस का बेटा रेपा 
था और रशेप भी और उस का पुत्र तेलह तेलद का 
तहन, तदन का लादान लादान का अम्मीहुद अ्म्मीहूद 
का एलीशामा, ए.लीशामा का नून और नन का पुत्र 
यहे!श हुआ । और उन की निज भूमि और बस्तियां गांबों 
समेत बेतेल और पूर4्र ओर नारान और पब्छिम झोर 
गांवों तमेत रैजेर फिर गांवों समेत शक््म और गांवों 
समेत झजा थीं, और मनश्शेइयें के सिवाने के पास अपमे २९ 
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झपने गांवों समेत बेतशान तानाक मगिद्दं! भौर देर | 
इन में इलाएल के पुत्र यूठफ के सन्तान रददते थे ॥ 
३० आशशेर के पुत्र यिज्ना यिश्वा यिश्वी और बरौचआ। 
६१ और उन की बदन सेरद हुई। और बरीओआ के पुत्र हेबेर 
. ३१५ और मल्कीएल और यह बिजोंतः: का पिता हुआ। और 
... हेबेर ने यपलेत शोमेर द्ोौतम और उन को बहिन शुआ 
३३ को जन्माया | और यपलेत के पुर पासक बिम्दाल और 
६४ अश्वात यपलेत के ये दी पुत्र हुए। और शेमेर के पुत्र 
३५ अर रोहग। यहुब्या और अराम | और उस के भाई देशेम 
३६ के पुत्र सापह यिन्न। शेलेश और आभाल । और सेपदइ के 
३७ पुत्र सृह हनेंपेर शुआल वेरी यिप्ना, बेसेर होद शम्मा 
३१८ शिलसा यित्रान और बेरा । और येतेर के पुत्र यपुन्रे 
३९ पिस्पा और अर।। और उल्ला के पुत्र आरद दज्नीएल 
४० और रिस्पा | ये स॥  झाशेर के वंश में हुए भर अपने 
अपने पितरों के धरामों में मुख्य पुरुष और बड़े से 
बढ़े बीर और प्रधानें में मुख्य थे और ये जे अथनो 
अपनी वंशावली के अनुसार सेठ में युद्ध करने 
के लिये गिने गये इन की गिनती छुब्बीस इजार 
ढंग ॥ 


(बिग्थामीन को वंशावलो) 


८ घिन्यामीन ने अपने जेठे बेला के 
+ दूसरे अशबेल तीसरे अदृह, 

. २,३ चौथे नेहा और पांचवे रापा के जन्माया । और बेल। के 
४,४ पुत्र अद्दार गेरा श्रमीहूद, अबीश नाम।न अददह, गेरा 
६ शपूपान और हूराम हुए। शौर, एहूद के पुत्र ये हुए 
गेबा के निवासियों के पितरे| के धरानों सें मुख्य पुरुष ये 

७ ये ओ बन्धुएप करके मानदत को पहुँचाये गये। और 
नामान अहिय्याद और गेरा हुए यही उन्हें बन्घुआ करके 
मानहत के ले गया और उस ने उज। और अद्दीलूद को 

८ जन्माया | और शहरैम ने हृशीम और बारा नाम अपनी 
स्त्रियों को छोड़ देने के पीछे मोझाव देश में लड़के 

९ जन्माये। से। उस ने अपनी ही होदेश से योभ।ब सिन्या 
१० मेशा मलकाम, यूस सेोक्य। और मर्मा के। जन्माया 
उस के ये पुत्र अपने अपने पितरें के धरानों में मुख्य पुरुष 

११ थे। और हृशीम से उस ने अबीतृ4 और एल्ताल को 
१२ जन्माया। एल्पाल के पुत्र एबेर मिशाम और शेमेर 
१३ इसी ने ओने और गांबों समेत लोद के बसाया, फिर 
बरीअआ। और शेमा जो भ्रग्यालोन के निवासियों के पितरें 

के घरानों सें मुख्य पुरुष थे और गत के नितवरासियों के भगा 

' १४,१५४ दिया, भर अद्यो श!सक परेमे।त, जबद्याह अर/द एदेर, 


१ इविद्यास | 
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मशुज्ञाम दिजफी देबेर, गिशमरै यिजलीआ योब/य जो १८ 
एल्पाल के पुत्र थे, ओर याकीम जिक्री जब्दा, एलीएमै १९,२० 
सिल्लते एलीएल, अदायाह बरायाद और शिक्नात जो २१ 
शिमी के धुश्न थे, ओर यिशपान यबेर एलीएल, अब्दोन २२,२३ 
जिक्की द्वानान,दनन्याह एलाम भ्रन्तोतिय्याद, विषदयाह १४,२४५ 
और पनूएल जो शाशक के पुत्र थे, भौर शमशरै शहयांद्द २६ 
झतल्याह, यारेश्याद एलिय्याह और जिक्री जो यरंद्वाम २७ 
के पुन्न थे । ये अपनी अपनी पीढ़ी में अपने अपने पितरों रद्ध 
के धरानों में मुख्य पुरुष और प्रधान थे ये यरूशजैम में 
रहते थे। और गिबोन में गिबेन का पिता रहता था 
जित की स्तरों का नाम माका था, और उस का जेठा 
बेटा अब्दोन हुआ फिर शूर कीश बाल नादाब, गदौर 
अद्यो जेफेर । और मिक्नोत ने शिमा के जन्माया 
और ये भी अपने भाइयों के साम्दने अपने भाहयों के संग 
यरूशल्लेम में रहते थे। और नेर ने कीरा को जन्माथा 
कीश ने शाऊल के और शाऊल ने यानातान मलकीश 
अबीनादाब और एशबाल के जन्माया | और येवावान ३४ 
का पुत्र मरौब्बाल हुआ और मरीब्बाल ने मीका के 
जन्माया | भौर मीका के पुत्र पीतेनन मेलेक तारे और 
आद्याज । भौर आह्ाज ने यहोशञ्रद्दा के जन्माया और 
यहोअद्दा ने आलेमेत अजमावेत और जिम्नी के और 
जिम्नी ने मोसा के, और मोसा ने बिना के जन्माय। और 
इस का पुत्र रापा हुआ रापा का एलासा और एलासा 
का पुत्र आसेस हुआ |झोर आसेल के छ; पुत्र हुए 
जिन के ये नाम थे श्रर्थात्‌ अज्जीकाम बोकरू यिश्माएल 
शार्याइ ओब«।ह अर ह्वानान ये ही सब आसेल के पुत्र 
हुए | और उस के भाई एशेक के ये पु हुए शरथात्‌ 
उस का जेअ ऊलाम दूध्ष/ यूश तीसरा एलीपलेत | और 
ऊलाम के पुत्र शूर्बीर शोर धनुर्धारी हुए और उन के 
बहुत बेटे पीते अर्थात्‌ डेढ़ सौ हुए, ये दी सब बिन्‍्यामीन 
के बंश के थे ॥ 


(यरूशलेम में रहनेद्वारों का प्रबन्ध) 

सप इसाए.ली अपनी अपनी बंशॉ- 

€. * यों बली के अनुसार जो इस्ताएल के 

राजाओं के फृत्तान्त की पुस्तक में लिखी हैं गिने गये 

ओर यहूदी अपने विश्वासधात के कारण बंशुए करके 
बाबेल का पहुचाये गये | जो लोग अपनी झपनी निज २ 

भूमि अर्थाते भपने नगरों में रहते थे सा इसाएली, 
याजक क्ेबीय ओर नतीन थे | और यरूशकैम में कुछ ४१ 

यहूदी कुछ बिन्यामीनी और कुछ एप्रेंमी और मनश्शेई 
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अम्मीहृद का पुश्र ऊते जो धोम्नी का पुत्र और इश्नी का 
पोता और बानी का परपोता था, ओर शीलोइयों में से 
उस का जेढा बेटा असायाह और उस के पुत्र, और जेरह 
'के वंश में से यूएल और इन के भाई ये छु; सौ नब्बे 
हुए. | फिर बिन्यामीन के बंश में से सललू जो मशुल्लाम 
का पुश्न होदब्याद का पोता और हस्सनूआ का परपोता 
था, भौर यित्रिय्याइ जो यरोद्वाम का पृशत्र था और 
एला जो उज्जों का पुत्र और मिक्री का पौता था और 
मशुल्लाम जो शपत्यादई का पुत्र रूएल का पोता और 
यिबव्निय्याद का परपोता था, और इन के भाई जो 
अपनो अपनी बंशावली के अनुसार मिलकर नौ सौ 
छुप्पन ढदरे ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के 
घरानों के अनुसार पितरों के धरानों में मुख्य ये ॥ 

फिर याजकों में से यदरायाद यद्दोयारी३ और 
याकीन, और अजर्याद जो परमेश्वर के भवन का प्रधान 
और द्विलकिय्याद्द का पुत्र था यद मशुक्लाम क! पुत्र यह 
सादोक का पुत्र थद्द मरायेत का पुत्र यद अदीतूब का 
पुत्र था, श्रीर अद्ायाह जो यरोह्याम क' पुत्र था यह 
पशहूर का पुत्र॒ यह मल्कियाद्द का पुत्र यह मासे का 
पु यह अदोएल का पुत्र यह जेरा का पुत्र यह मशुल्लाम 
का पुत्र यद्द मशिन्लीत का पुत्र यह इम्मेर का पुत्र था। 
ओर इन के भाई थे जे। अपने अपने पितरों के घरानों 
में सत्रह सौ साठ $ झूय पुरुष थे वे परमेश्वर के भवन 
की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे । फिर लेबीयों 
में से भराये के बंरा में से शमायाद्द जो हृश्शूव का पुत्र 
अज़ोकाम का पोता और दृशव्याद का परपोता था, और 
बकबकर देरेश ओर गालाल और आसाप के वंश में 
से भत्तत्याह्द जो मीऊा का पुत्र और जिक्री का पोता था, 
ग्रौर ओबद्याइ जो रामायाह का पुत्र गालाल का पोता 
और थदूतून का परपोता था और बेरेक््याइ जो आसा 
का पुत्र और एल्कामा का पोता था जो नतोपाइयों के 
गांबों में रहता था । ओर डेवढ़ीदारों में से अपने अपने 
भाइयें सद्दित शल्लूम अक्कू॥ तेल्मोन ओर भअद्दीमान 
श्न में से मुख्य तो राल्लूम था, और वद तब लों पूरब झभोर 
राजा के फाटक के पास डेवढ़ीदारी करता भा | लेबी यों की 
छाबनो के डेवढ़ीदार ये दी थे। और शल्लूम जो केरे 
का पुत्र एब्यासाप का पोता और कोरद का परपोता था 
झौर उस के भाई जो उस के मूलपुरुष के धराने के 
अर्थात्‌ कोरद्दी थे से। इस काम के अधिकारी ये कि वे 
तम्बू के डेवढ़ीदार द्वों।उन के पुरखा तो यद्दीबा की 
डशाबनी के अधिकारी और पैठाव के रखवाल थये। और 
अ्रगढ़ो समय में एलाज।र का पुत्र पीनद्दात जिस के संग 


१ हांतेद्यास । 


यदहेावा रहा से उन का प्रधान था। मेशेलेम्याद का पुत्र 
जकर्याह मिलापबाले तंबू का डेबढ़ीदार था। ये संब जो 
डेबढ़ीदार होने को चुने गये से दे ठौ बारह ये ये जिन 
के पुरखाओं के दाऊद और शभमृएल दर्शी ने विश्यासयोग्य 
जानकर ढदराया था से अपने अपने गांव में अपनी 
अपनी वंशावली के अनुसार गिने गये | सो वे और उन 
के सन्‍्तान यहेव्रा के भवन भर्थात्‌ तंथू के भवन के 
फाठकों का अधिकार बारी बारी रखते ये। डेवढ़ीदार 
पूरब पच्छिम उत्तर दक्खिन चारों दिशा की ओर चौकी 
देते थे। और उन के भाई जो गांवों में रहते थे उन को 
सात सात दिन पीछे बारो बारी करके उन के संग रहने 
के लिये आना प$ता था। क्योंकि चारे! प्रधान डेवढ़ीदार 
जो लेवीय थे से विश्वासयोग्य जानकर, परमेश्वर के 
भवन की कोठरियंं और मण्डारों के अधिकारी ढदराये 
गये थे । और वे परमेश्वर के भवन के आस पास इसलिये 
रात बिताते थे कि उस्ष की रक्षा उन्हें सौंरी गई थी और भोर 
भोर को उसे खोलना उन्हीं क' काम था। और उन में 
से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे क्योंकि ये 
गिनकर भीतर पहुँचाये और गिनकर बाहर निकाले भी 
जाते थे । और उन में से कुछ सामान के और पब्ित्र- 
स्थान के पात्रों के और मैंदे दाखमधु तेल लौआान और 
सुगंधद्॒व्यों के अधिकारी ढदहराये गये। और याजकों के 
बेटों में से कुछ सुगन्धद्वव्यों मं गंधी का काम करते थे | 
और मत्तित्याद नाम एक लेवीय जो कोरददी शल्लूम क 
जेठढ' था से विश्वासयेग्य जानकर तबों पर बनाई हुई 
वध्तुओं का अधिकारी था। और उस के भाइयों भ्र्थात्‌ 
कद्दातियों में से कुछु तो मंठबाली रोटी के अधिकारी थे 
कि एक एक विश्वामंदिन के उसे तैयार किया करें । और 
ये गवैये थे जो लेवीय पितरें के घरानों में मुख्य थे और 
काठरियों में रदते भऔर भौर काम से बूटे थे क्‍योंकि ये दिन 
रात अपने काम में लगे रद्दते ये | ये द्वी अपनी अपनी 
पीढ़ी में लेवीयों के पितरों के धरानों में मुझ्य पुरुष ये 
ये यरूशलेम में रद्दते ये ॥ 

ओर गित्रोन में गिबोन का पिता यीएल *हता था 
जिस की स्री का नाम माक्रा था | उस का जेढ। बेटा 
अब्दोन हुआ फिर सुर कीश बाल नेर नादाब, गदोर 
अद्यो जकयांद और मिक्लोत । और मिक्नोत ने शिमाम 
का जन्माया और ये भी अपने भाइयों के धाम्दने अपने 
भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे । और नेर ने कीश 
के जन्माया कीश ने शाऊल को और शाऊल ने याना- 
तान मल्कीशू अबीनादाब और एशबाल के जन्माया। 
और येनातान का पुत्र मरीन्बाल हुआ भर मरीन्बाल ने 


१४७ 


२१ 
१२ 


श्रे 
२४ 
२४ 


२६३ 


३४ 
१६ 
३७ 
शैष्् 


३९ 


हु ० 


ही 


है] 


१० अध्याय | 


४१ मीका के जन्माया | और मीका के पुत्र पीतोन मेलेक 


४२ और तह! । और आह्वाज ने यारा के जन्माया और यारा 


ने आलेमेत अजमावेत और भिम्नी के जन्माया और जिग्नी 


४३ ने मोसा को, और मोसा ने बिना को जन्भाया और इस 


का पुत्र स्पायाद हुआ रपायाह का एलासा और एलासा 


४४ का पुत्र आसेल हुआ, और आसेल के छ; पुत्र हुए जिन 


के ये नाम ये अर्थात्‌ अजी का/ बोकरू विश्माएल शा! र्याद 
झब्द्याह और हानान आरोल के ये ही पुत्र हुए ॥ 
एशाऊल की मृत्यु भीर दाऊद के राज्य का श्रारम्भ) 
१७ पृलिश्तो तो इलाएलियों से लड़े झीर 
४ इसाएली . पक्षिश्तियों . के 
सा-हने से भागे और गिलबो नाम पद्दाड़े पर मारे गये। 


२ ओर पलिश्ती शाऊल और उस के पुत्रों के पीछे लगे रदे 


१ 
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न्ध्छ 


हा 


ना 


 देवालय भें रकक्‍्खे और उस की खोपड़ी दागोन के मन्दिर 
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शरीर पलिश्तियें ने शाऊल के पुत्र यानातान अबीनादाब 
और मल्कीशु के मार डाला । ओर शाऊल के साथ 
लड़ाई और भारी दाती गई और धनुर्धारियों ने उसे जा 
लिया और वद्द उन के कारण व्याकुल हो गया। तब 
शाऊल ने अपने दृथियार ढोनेद्वारे से कहा अपनी तलवार 
खींचकर मेरे भोंक दे ऐसा न द्वो कि वे खतनारद्वित लोग 
झाकर मेरा ठद्ठा करें पर उस के दृथियार ढदोनेहारे ने 
भ्रत्यन्त भय खाकर ऐसा करना नकार/ तब शाऊल अपनी 
तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा । यद्द देखकर कि 
शाऊल मर गया उस क' दृथियार ढोनेहारा भी श्रपनी 
तलवार पर आप गिरकर मर गया । यों शाऊल श्रौर 
उस के तीनों पुत्र और उस के सारे घराने के लोग एक 
पंग मर गये । यद्द देखकर कि वे भाग गये और शाऊल 
और उस के पुत्र मर गये उस तराई में रहनेहारे सब 
इसाएली मनुष्य श्रपने अपने नगर को छोड़कर भाग 
गये और पतिश्ती आकर उनमें रहने लगे ॥ 

दूसरे दिन जब पत्तिश्ती मारे हुओं के माल को 
लूटने भ्राये तव उन को शाऊल और उस के पुत्र गिलबो 
पहाड़ पर पड़े हुए, मिले | से! उन्दहों ने उस के बस्नों को 
उतार उस का सिर और दृथियार ले लिये और पलिश्तियों 
के देश के सभ स्थानों में दूतों को इसलिये मेज दिया कि 
उन के देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समा- 
चार देते जाएं | तब उन्हों ने उस के हथियार तो अपने 


में जड़ दी | जब गिलाद के याबेश के सारे लोगों ने 
छुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्‍या क्‍या किया है, 


१२ तब सब शूरबीर चले और शाऊल और उस के पुत्रों की 


(१) देखो < : १५। 


१ इतिहास । 


लोथें उठाकर याबेश में ले आये और उन की दृष्डियों के 


याबेश में के बांज दृक्ष के तले गाड़ दिया और सात दिन 


का उपयात किया। से शाऊल उठ विश्यासभात के 
कारण मर गया जो उस ने यहोवा से किया था क्योंकि 


उस ले यदह्दोया का बचन टाला था फिर उस ने भूतसिद्धि 


करनेवाली से पूछुकर ८म्मति ली थी, उस ने यहोवा से 
न पूछा था से बरहोवा ने उसे मारकर राज्य यिशैके 
पुत्र दाऊद का कर दिया ॥ 


११ तृष उष इसाएली दाऊद के पास द्ेश्नोन 

हे में इकट्टें होकर कहने लगे सुन हम 
लोग और तू एक द्वी हाड़ मांस हैं। अगले दिनो में 
जबे शाऊल राजा था तब भी इस्राएलियों का अगुआा 
तू दी था और तेरे परमेश्वर यद्दोवा ने तु से क॒द्दा कि 
मेरी प्रजा इसाएल का चरवाद्दा और मेरी प्रजा इसःएल 
का प्रधान तू दी दोगा | सो सब इसाएली पुरनिये हेन्रेन 
में राजा के पास आये और दाऊद ने उन के साथ हेश्नोन 
में यहोवा के तम्दने वाचा बांधों और उन्हों ने यहोवा 
के वचन के अनुसार जो उस ने शमृएल से कहा था 
हस्ताएल का राजा द्वीने के लिये दाऊ; का अभिषेक 
किया | तब सब इसाएलियों समेत दाऊद यरूशलेम की 
गया जो यबूस भी ऋदलाता था ओर यबूसी नाम उस 
देश के निवासी वद्दां रददते ये | से। यबूस के निवासियं 
ने दाऊद से क॒द्दा तृ यद्वां भाने न पाएगा । तीमी दाऊद 
ने तिय्योन नाम गढ़ के ले लिया वद्दी दाऊदपुर भी 
कहावता दे। और दाऊद ने कद्दा जो कोई यबूसिय 
के सब से पहिले मारेगा से मुख्य सेमापति होगा तब 
सरूयाद का पुत्र येआप सब से पहिले चढ़ गया और 
मुख्य ठद्दर गया | और दाऊद उस गढ़ में रहने लग 
से। उस का नाम दाऊदपुर पड़ा। और उस ने नगर 
के चारों ओर भ्र्थात्‌ मिल्लो से लेकर चारों ओर शहरपनाइ 
बनवाई और येभाव ने शेष नगर के खण्डहरं को फिर 
बसाया * । और दाऊद की बड़ाई भ्रधिक द्ोती गई और 
सेनाओं का यहोवा उस के संग था ॥ 

(दाऊद के शरबीर) 

यहोवा ने इसाएल के विषय जो वचन कहां था 
उस के अनुसार दाऊद के जिन शूरबीरों मे सारे इस्ला- 
एलियों _मेत उस के राज्य में उस के पक्ष में होकर उसे 
राजा बनाने को बल किया उन में से मुख्य पुरुष ये हैं | 
दाऊद के शूरबीरों की नामावली? यह है श्रर्थात्‌ किसी 
हक़मौनी का पुत्र याशोग्राम जो तीसों में मुखझ्य थ उस 
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(२) मूल में बाकी नगर जिलाता था। (३) मूल में ३ (8) मूल में बिनती। हि 


११ अध्याय | 


ने तीन सौ पुरुषों पर माला चलाकर उन्हें एक दौ समय 

१२ मा' डाला । उस के पाछे दोदो का पुत्र एक अद्दोददी 
एशाजार नाम था जो तीनों बड़े बीरों मेंसे एक था। 

१३ वह पसदस्मीभ में जहां जब का एक खेत था दाऊद के 
संग रद्दा और पलिश्ती वहां युद्ध करने को इकद्ठे हुए थे 

१४ और कोग पलिश्तियों के साम्दने से भाग गये थे। तब 
उन्‍हें ने उस खेत के बीच खड़े होकर उस की रज्चा की 
और पशलिश्तियों को मारा और यहोवा ने उन का बड़! 

१५४ उद्धार किया । और तीसो भुखूय पुरुषों में से तीन दाऊद 
के पास चटान को भर्थात भ्रदुक्काम नाम गुफा में गये 
और पलिश्तियों की छावनी रपाईम नाम तराई में पड़ी 

१६ हुई थी । उस समय दाऊद गढ़ में था और उसी समय 
१७ पतिश्तियों की एक चौकी बेतलेदैम में थी। तब दाऊर 
ने पड़ी श्रमिलाष के साथ कहा कान मुझे बेतलेदेम के 

; श८ फाटके के गस के कुएं का परानों पिलाएगा। सो वे 
तीनों जन पलिश्तियं की छाबनी में टुट पढ़े भौर बेतलै- 
हम के फा८क के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले 
आये पर दाऊद ने पीने से नाह की और यहेाव। के 

: भाग्हने अध करके उण्डेला । और उस ने कहा मेरा 
परमेश्वर मुझ से ऐसा करना दूर रक्खे क्‍या मैं इन 
मनुष्यों क! साहू पीऊं जो अपने प्राण पर खेले हैं ये 
ते अपने प्राण प+ खेलकर उसे ले शये हैं से! उस ने 
वह पाना पीने से नाह की इन तीन बौरें ने तो ये ही 
५० काम किये। आर? श्रयीशे जो येआाब का भाई था से 
तीनों मे मुख्य था भौर उत ने अपना भाला चलाकर 
तीन सौ को मार डाल और तीनों में नामी द्वो गया । 
(सरो श्रेणी के तीनों में से बह अधिक प्रतिध्ति था 
और उन का प्रधान हो गया पर मुख्य तोनों कै पद के न 
१२ पहुंचा | बद्ोयाद। का पुत्र धघनायाद था जो कपजेल के 
एक बीर का पुत्र थ. जिस ले बढ़े बढ़े काम किये ये 
उस ने सिंएद तरीखे दो माझावियों को भार हाल और 
बरफ के समय उस ने एक गड़दे में उतर के एक सिंह के 
मार डाला | फिर उस ने एक डीलवाले भर्थात्‌ पांच 
दाय लंबे मिस्ती पुरुष को मार ढाला मिख्री तो हाथ में 
शुलाहों का ढेका सा एक भाला लिये हुए था पर बनायाइ 
एक लाठी ही लिये हुए उस के पा6 गया और मिस्त्री के 
द्वाथ से भाले के छीनकर उसी के भालै से उसे घात 
२४ किया | ऐसे ऐसे काम करके थद्दायादा का पुत्र बनायादह 
२५ उन तीनों बोरें में नामी दो गया । बह ते तीखों से 
झधिक प्रतिष्ठित था पर मुख्य तीनों के पद को न पहुँचा | 

उस को दाऊद ने अयउनी निज सभा में समालद किया || 

२६ फिर दलों के बीर ये थे अर्थात्‌ येभाव का भाई 
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१ इतिहास | 
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असादेल बेतलेदेमी दोदो का पुत्र एल्दानांग, इरेोरी २७ 
शस्मोत पतानी देलेम, तकाई इक्केश का पुत्र हरा असया- श८ 
तेती अपीएजैर, हुशाई सिब्बके भदेद्दी ईलै, नतापाई २९,३० 
महरे एक और नतेपाई, बाना का पुत्र हेलेद, मिन्या- ३१ 
मीनिये के गिवा नगरघासी रीबै का पुश्र इते पिरातानी 
बनायाह, गाश के नालों के पास रहनेद्वारा हुरै अराबा- ३२ 
बासी अब्रीएल, बहूरीमी अजमावेत शाल्बीनी एल्पहबा, ३३ 
गीजोई €ाशेम के पुत्र फिर पहाड़ी शागे का पुत्र शेड 
यानातान, पहाड़ी सराकार का पुत्र अहीआम ऊर का पुत्र ३४ 
ए.लीपाल, मकेराई हेपेर पलानी अद्िय्याह, कम वी हेखो ३६,३७ 
एज्बै का पुत्र नारै, नातान का माई येाएल हग्री का पुत्र इध 
मिभा२, अ्रम्मोनी सेलेक बेगेती नहरै जो सरूयाह के पुत्र ३९ 
याञझाब का इथियार ढोनेंद्वारा था, येतेरी ईर। और गारेब, ४० 
द्वत्ती ऊरिय्याह अहलै का पुत्र जापराद, तीस ४१, ४२ 
पुरुषो समेत *बेनी शीजा का पु* श्ादीना जो रुबेनियों 
का मुखिया था, माका का पुत्र हानान मेतेनी ४३ 
येशापात, झशतारोती उजिय्याह अरोएरी देताम ४४ 
के पुत्र शामा और यीएल, शिम्ली का पुत्र यदीएल ४४ 
और उस का तीसी भाई याददा, महबीमी एलीएल ४६ 
एलनाम के पुन्न यरीबै और येशब्याद्द माझाबी थित्मा, 
एलीए,ल भोबेद और मसेबाई यासीएल ॥ ४७ 
(द।ऊद के भनुचर) 
ज्ूष दाऊद सिकलग में कीश के पु 
है * हे शाऊल के डर के भारे छिप। * रहता 
था तब ये उस के पास वहां आये और ये उन यौरों में के 
थे जो युद्ध में उस के सहायक ये। ये धनुर्धारी थे जो दहने २ 
बाये दोनों द्वा्थों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर 
चला ककते थे भौर ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामी नी 
थे | ६ ख्य ते! अरद्दीएजेर और दूसरा येआज थ। ये गियर ३ 
बासी शभाआ के पुत्र थे फिः अजमावेत के पुत्र यजीएल 
और 7लेत फिर बराका और अ्नाते।ती थेहू, और गिब्रोनी ४ 
यिशमायाद्द जो तीतें में से एक बीर ओर उन के ऊपर | 
भी था फिर थिर्मयाद यहजीएल योहानान गदेशवासी 
येाजाबाद, एलूजै यरीमात बाल्याह शमययाँह हारूरी 
शरत्याह, एल्काना यिशिय्याद अनजरेल येएजैंर याशो- 
बाम जो सब केरहबंशो थे, और गदोरबासी यरोद्दाम के 
पुत्र येएल! भौर जबयाह | फिर जब दाऊद जंगल के 
गढ़ में रहता था तब ये गादी जो शूरबीर थे और युद्ध करने 
के सीखे हुए और ढाल झौर भाला काम में लानेद्ारे 
थे और उन के मुंह सिंह के से और वे पद्षाड़ी चिकारे 


# ७ # # 


(१) भूल में बन्द । 


१६ अध्याय । 


के देश दौड़नेद्वारे ये ये और गादियों से अलग देकर उस के 
€ पास आये, भर्थात्‌ मुख्य ते। एजेर दूसरा ओषथाद तीसरा 

१०, ११ एकलौआब, चौथा मिश्मन्ना पांचवां यिमेया5, छुठा 

१२ श्रसे सातवां एलीएल, आठवां योदानान नौवां एलजा- 

१३ बाद, दसकां यिमेयाह और ग्यारहवां मकबन्ने था। 

१४ ये गादी मुख्य योद्धा ये उन में से जो सब से छोटा था 
से ता एक सौ के बराबर और जो सब से बढ़ा था से 

१५ हजार के बराबर था । ये ही वे हैं जो पहिले महीने में 
जब यर्दन नदी सब कड़ाड़ें! के ऊपर ऊपर बहती थी तब 
उस के पार उतरे और पूरब और पब्छिम «नों ओर के 

१६ सब तराई के रहनेद्वारों को भगा दिया | और कई 
एक बिन्यामीनी भर यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में 

१७ आये। उन से मिलने को दाऊद निकला और उन से 
कहा यदि तुम मेरे पास मित्रभाव से मेरी सद्दायता करने 
को आये दा तब ते मेरा मन तुम से लगा रहेगा पर 
जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शन्नझ्रों के द्वाथ पकश्वाने 
आये दो तो हमारे पितरीं का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके 

१८: डांटे क्‍योंकि मेरे द्वाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ । तब 
झात्मा भमासे में समाया जो तीखों बीरों में २ खूय था 
और उस ने कद्दा हे दाऊद दम तेरे हैं हे यिशैकके पुत्र 
हम तेरी भोर के हैं तेरा कुशल द्वी कुशल द्वो और तेरे 
सहायकों का कुशल हैे। क्योंकि तेरा परमैश्वर तेरी सहायता 
किया करता है से दाऊद ने उन को रख लिया और 

१९ अपने दल के मुखिये ठद॒रा दिय। । फिर कुछ मनश्शेई 
भी उस समय द।ऊद के पास भाग गये जब्र वद्द पलिश्तियों 

. के साथ द्वे।कर शाऊल से लड़ने को गया पर उन की कुछ 
सहायता न की क्योंकि पलिश्तियों के सरदारों ने सम्मति 
लेने पर यदद यहकर उसे बिद| किया कि वह हमारे सर 
कटवाकर अपने स््रामी शाऊल से फिर मिल जाएग। । 

२० जब वह सिक्कग को जा रद्दा था तब ये मनश्शेई उस के 
पास भाग गये अर्थात अदना येजाबाद यदीएल मीकाएल 
येजाबाद एलीटू और सिल्‍लते जो मनश्शे के हजारों के 
मुखिये थे | इन्हों ने हुटेरों के दल के बिरुड्ध दाऊद की 
सद्दायता की क्‍योंकि ये सब एरबीर थे और सेना के प्रधान 
भी बन गये । बरन दिन दिन लोग दाऊद की सहद्दायता 
करने को उस के पास आते हे यहां लॉ कि परमेश्वर 
की सी एक बड़ी सेना बन गई ॥ 

१५३ फिर ओ लड़ने को हथियार बांधे हुए हेल्रोन में 
दाऊद के पास इसलिये आये कि यहोवा के बचन के 
श्रनुसार शाऊल का राज्य उस के हाथ कर दें उन के 

१४ र॒खियें की यद्द गिनती है | यहूदी ते ढाल और म'ला 
किये हुए लड़ने को दृथियार+न्‍द छः हजार भाढ़ सौ 


२ 


नी 


२ 


न 


१ इतिद्दास [ 


१६० 


भाये | शिमानी लड़ने को वैयार सात हजार एक सौ शूरबीर १५ 
आये। लेबीय चार हजार छुः सौ भाये। और हारून २६,२७ 
के धराने का प्रधान यहेययादा था और उत के साथ तीन 
हजार सात सौ भाये । और सादोक नाम एक जबान थीर श्थ 
भी भाया और उस के पिता के घराने के भाईस प्रधान भाये। 

और श'ऊल के भाई बिन्यामीनियों में से तीन हजार ही २९ 
भागे क्योंकि उस समय ले आधे बिन्यामी नियें से श्रधिक 
शाऊल के घराने का पंक्ष करते रहे । फिर एथ्रैमियों में ३० 
से बड़े बीर और अपने अगले पितरों के घराने। में नामी . 
पुरुष बीस हजार आठ सौ भाये और मनश्शे के आधे ३१ 
गोन्न में से दाऊद को राजा करने के लिये अठारह हजार 
भाये जिन के नाम भताये गये थे। और इतस्ताकारियां में ३२ 
से जो समय केा पहचानते थे कि दृसाएल को क्‍या करना 
उचित है उन के प्रधान दो तौ थे और उन के सब भाई 

उन की आज्ञा में रहते थे । फिर जबूलून में से युद्ध के ३३ 
सब प्रकार के हथियार लिये हुए लड़ने को पांति बांधने- 
द्वरे योद्धा पचास हजार भाये ये पांति बांधनेहारे ये और 
चंचल न थे! । फिर नप्ताली में से प्रधान ते। एक हजार ३४ 
और उन के तंग ढाल श्रौर माला लिये सैंतीम हजार 
भाये। और दानियों में से लड़ने के लिये पांति बघनेहाार ३५ 
अठाईस हजार छुः सी भाये। ओर आशेर में से लड़ने :६ 
को पांति बांधनेहारे चालीप हजार ये'द्धा भाये। और ३७ 
यद॑न पार रददनेद्दरे स्‍्बेनी गादी और मनश्शे के आधे 
गोजियें में से युद्ध के सब प्रकार के हथिया: लिये हुए 

एक लाख ब्रीस दजार भाये | ये सब युद्ध के लिये पांति ३८ 
बांधनेदारे याद्ध। दाऊद को सारे इस्लाएल का राजा 
करने के लिये हैन्नोन में सच्चे मन से आये और और 

सब इस्राएली भी दाऊद को थंजा करने के लिये एक 

मन हुए ये । और वे वहां तीन दिन दाऊद के संग ३९ 
खाते पीते रहे क्योंकि उन के भाइयें ने उन के लिये 
तैयारी की थी। और जो उन के निकट बरन «स्साकार ४० 
जबूलून और नताली लों रदइते थे वे भी गदहें ऊंटे। 
खर्धरों और तैलों पर मैदा अ्रंजीरों और किशमिरा की 
टिकियां दाखमघु और तेल आदि भोजनवस्तु लादक- 
लाये और बैल और मेड़ त्रकरियां बहुतायत से लाये 
क्येंकि इसाएल में आनन्द दहै। रद्दा था ॥ 

(पविन्न संदूक के यरूशलैम में पहुंचाये जाने का वर्णन) 


आर दाऊद ने सहस्रपतियों शतपतियों 
रे डे, श्रीर सब प्रधानों से सम्मति 
त्ी | तब दाऊद ने इस्ाएल की सारी मण्डली २ 


(१) मूल में, मन भर मन के बिना। 


ह४ भध्याय | 


बच 


रद 


रत 


कि 


नाम 


न्च्छि 


नस 


ख्च्क 


की 


से कद्दा यदि यह तुम को भ्रच्छा लगे और हमारे पर- 
मेश्वर की इच्छा हो तो इसाएल के सब देशों में 
हमारे जो भाई रह गये और उन के साथ जो याजक 
छर लैवीय अपने अपने चराईबाते नगं में रहते हैं 
उन के पास भी यह हर कहीं कदला भेजें कि दमारे 
पास इकट्ठे हो जाझों। और हम अपने परमेश्वर के 
संदूक को अपने यहां ते आएं क्योंकि शाऊल के दिन 
हम उस के समीप न जाते थे | ओर सारी मण्डली ने 
कद्दा दम ऐस। दी करंगे क्योंकि यद बात उन सब जैगों 
को ठीक जची | से दाऊद ने मिस के शरद्दिर से ले 
हमात की घाटी लो के सब इसाएलियों को इसलिये 
इकट्ठा! किया कि परमेश्वर के संदुक को कियंत्यारीम से 
ते आएं | तब दाऊद सब इसाएलिय के संग लेकर 
बाला को गया जो कियेस्यारीम भी कह्ावता और यहूदा 
के भाग में था कि परमेश्बर यहोत्रा का संदूक वद्दां से के 
झ!एं वह तो करूबों पर बिराजनेद्ारा है और उस का 
नाम भी लिया जाता है, से उन्हों ने परमेश्वर कः 
संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अ्रबीनादाब के घर से 
मिकाला और उजा ओऔ* भ्रह्मों उस गाड़ी को द्वांकने लगे | 
और दाऊद और सारे इसाएली परमेश्वर के साम्हने 
तन मन से गौत गाते और बीणा सारंगी डफ करांक 
और तुरहियां बजाते थे। जब ते कीदान के खलिद्दान 
तक झाये तब उजा ने झगना हाथ संदूृक थामने को 
» बढ़ाया क्‍योंकि बलों ने ठोकर खाई थी | तब यहदोबा का 
कोप उज) पर भडुक ठठा और उस ने उस को मारा 
क्योंकि उस ने संदुक पर हाथ लगाया था वह वहीं पर- 
प्रश्वर के धामइने मर गया | तब दाऊद अप्रसन्न हुआ 
इसलिये कि यहोवा उजा पर दूट पड़ा था झीर उ9 ने 
उस स्थान का नाम पेरेतुजा' रक़ख' यह नाम आज लों 
पना है। और उत दिन दाऊद परमेश्वर से ड२कर 
ऋदने लगा में परमेश्बर के सं[क को अपने थह्दां क्‍योंकर 
ते आाऊं। से दाऊद ने संदूक को अपने यहां दाऊद- 
पुर में न पईचाया पर आोबेदेदाम नाम गती के वहां 
हटा है गय' । और परमेश्अर का सदूक भ्रोबेदेदाम के 
यहां उम्र के घराने के पास तीन मद्दीने २द्दा और यहेावा 
ने ओवेदेदेम के बराने पर और जो कुड उस का था 
उस 4२ भी आशिष दी ॥ 


१९७, आर से के राजा दवीराम ने दाऊद 


के पास दूत और उस का 


भवन बनाने को देवदारु की शकड़ी और राज और 





तन: वन-नल>भबमन« वन नननीलन-- 


(१, अर्थात उद्जा पर टूट पढ़ना | 


फा, 'ह६ 


१ इतिदास | 


का संदूक उठाना नहीं चाहिये क्योंकि यहेवा ने उन्हीं 


बढ़ई मेजे | और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा 
ने मुके इस्ताएल का राजा करके स्थिर किया क्योंकि 
उस की प्रजा इसाएल के निमिस उस का राज्य धस्यन्त 
बढ़ गया था ॥ 
झौर यरूशलेम में दाऊद ने और छ्लियाँ ग्याद लीं 
और और बेटे बेटियां जन्माई | उस के जो सन्तान 
यरूशक्षैम में उत्पन्न हुए उन के ये नाम हैं अर्थात्‌ शम्मू 
शौबाब नातान सुलैमान, गिभार एलीश एलपेलेत, ४, 
नोगद नेपेग यापी, एंक्षीशामा बेल्यादा और एल्लीपेलेत ॥ ६,७ 
जब पलिश्तियों ने तुना कि तारे इसाएल का राजा 
होने के लिये दाऊद का अभिषेक हुआ तब सब पत्षि- 
श्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की यह सुनकर 
दाऊद उन का साम्दना करने को निकल गया। से 
पलिश्ती भाये और रपाईम मनाम तराई में घावा किया 
था| तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा क्या में पत्निश्तियों 
पर चढ़ाई करूं और क्या व उन्हें मेरे दाथ कर देगा यहोवा 
ने उस से कद्दा चढ़ाई कर क्योंकि मैं उन्हें तेरे द्वाथ कर 
दूंगा । सा जब वे बालपरासीस के। झ्राये तब दाऊद ने 
उन को यहीं मार लिया, तब दाऊद ने कहा परमेश्वर 
मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की घारा की नाई टूट 
पड़ा है इस कारण उस स्थान का नाम बालपरासीम रे 
रक्‍्खा गया | वहां वे झरने देवताओं को छोड़ गये 
और दाऊद की झाज्ञा से वे भाग लगाकर फुंक दिये 
गये | फिर दूसरी बार पलिश्तियो ने उसी तराई में घावा 
किया | तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और 
परमेश्वर मे उस से कहा उन का पीछा मत कर ठन से 
पुड़कर तृत शक्षों के साम्दने से उन पर छापा मार। 
और जब तूत इचक्षचों की फुनगियों में से सेना के चलने 
की सी आदट बुमे धुन पड़े तब पह जानकर युद्ध करने 
को निकल जाना कि परमेश्वर पल्िश्तियों की सेआा 
मारने को मेरे आगे पधारा है। परमेश्वर की इस आशा 
के अनुसार दाऊद ने किया और इलाएलियों ने पलिश्तियों 
की सेना को गियोन से लेकर गेजेर लो मार लिया। 
त+ दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहेव। 
ने सब जातियों के मन में उस का डर उपनजाया | 
ब्‌ दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाये 
4 जै, त और परमेश्यर के संदृक के लिये एक 
स्थान तैयार करके एक तं॑बू खड़ा किया | तब दाऊद ने 
कदा लेवीयों को छोड़ और किसी को परमेश्वर 


(२) भर्थात्‌ टूट पढ़ने का स्थान । 
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को इतलिये चुना दे कि परमेश्वर का संदुक उढाएं झौर 
उस की सेव। टहल €॒द्दा किया कर | से दाऊद ने सब 
इसाएलियों को यरूशलेम में इसलिये हकट्टा किया कि 
यदावा का संदुक उस स्थान पर पहुँचाएं जिसे उस ने 
उस के लिये तैयार किया था। तब दाऊद ने हारून के 
पन्‍्तानों और इन लेवीयों को इकट्ठा किया, शर्थात्‌ 
कद्दातियों में से ऊरीएल नाम प्रधान को और उस के 
एक सौ बीस भांइयों को, मरारीयों में से भ्रसायाद नाम 
प्रधान को और उस के दो सो थीस भाइयों रो, गैशों भियों 
में से याएल नाम प्रधान कों और उस के एक सो तीस 
भाइयों को, एलीसापानियों में से शमायाह नाम प्रधान 
को और उस के दे। सौ भाइयों को, देआोनियों में से एस्तीएल 
नाम प्रधान को और उस के अस्सी भाइयों को, और 
डउजीएलियों में से अम्मीनादाब नाम प्रधम को और उस 
के एक सौ बारह भाइयों को | तब दाऊद ने सादे।क और 
एश्यातार नाम याजकों को और ऊरीएल असायाह योएल 
शस्त।याइ एछल्लीपल और अम्मीनादाब नाम लेबीयों को 
बुलवाकर, उम से कहा तुम तो लेबीय पितंगें + घराने; में 
मुख्य पुरुष हो से। झपने माइयो समेत अपने अपने को 
प्रविश्र करो कि तुम इसाएल के परमेश्वर यहे।वा का संदूक 
उस स्थान पर पहुँचा सको जिस को मैं ने उम्त के लिये तैयार 
किया दे | क्योंकि पहिली बार तुम लोग उस को न लाये थे 
इस कारण हमारा परमेश्व९ यद्दावा दम पर टंट पड़ा क्योकि 
हम उस की खोज में नियम के अनुसःर न लगे थे। से 
याजकों और लेबीयों ने अपने झपने को प्र" किया कि 
इसाएल के परमेश्वर यहातरा का संदूक लेज। सके। 
तब उस आशा के अनुसार जो भूसा ने यहिवा का -चन 
सुनकर दी थी. छ्लेबीयों ने संदूक को इँंडों के बल अपने 
कंधों पर उञ लिया । भौर दाऊद ने प्रधान लेबीय' को 
आशा दी कि अरने भाई गानेद्ारों को क्षाजे श्र्थात्‌ 
सारंगी बीणा और भांक देकर बजाने और आनन्द के 
साथ ऊंचे स्वर से गाने को ठद्राओ। से। लेदीयों ने 
योएश के पुत्र हेमान को और उस के भाइये में से 
बेरेक्याह के पुत्र आसा। को और अपने भाई मदयरीवों 
में से कृशायाह के पुत्र एतान की 5दरर।या । शोर उन के 
साथ उन्हों ने दूसर पद के अपने भाइयों को श्र्थात 
जकर्याह बेन याजीएल शमीरामोत यदीएल उर्नी एज्ी- 
आातर बनायाह भासेयाह मत्तित्याह एलीपलेह मिकनेयाह 
और ओबेदेदे!म भर पीएल को जो डेबढ़ीदार थे ठद्दराया। 
यें। देमान भआासाय और एवान नाम गानेद्वारे तो पीतल 
, की सांस बजा जाकर राग चलानें को, और जक्कर्याह 
झजीएल शमीधमे।त यहीएल उन्नी एजीआब मासेयाइ 


१ दांवक्षतत | 


और यनमायाह अलामेत नाग राग में सारंगी बजाने को, 


ओझर मत्तित्याद एकीशलेह मिकनेथाह ओबेदेदाम यीएल, 
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और अजज्याह बीणा खज्ज में छेड़ने को ठहराये गये | और २२ 


उठाने का अधिकारी कनन्याइ नाम लेबीयों का प्रधान 
था वह उठाने के विषय शिक्षा देता था क्‍योंकि वदद 
निपुण था। और वेरेक्याइ और एल्‍्काना संदूक के 
डेबढीदार थे। और शब्न्याह योशापात नतनेल अमासे 
जकर्याद बनायादई शोर एलीएजेर नाम याजक परमेश्वर 
के संदूक के आगे आगे तुरदहियां बज।ते हुए, चले और 
ओबेदेदे।म और यहिय्याह उस के डेवढ़ीदार थे | और दा ऊद 
और इस एलियों के पुरनिये और , सहखपति सब मिलकर 
यहेावा की बाचा का संदूक शझ्ोवेदेदाम के घर से आनन्द 
के साथ ले आने को गये। जब परमेश्वर ने यहाबा की 
बाचा का संदूक उठानेह्दारे लेबवीयों की सद्दायता की 
तब उन्हों ने सात बैल और सात मेढ़े बलि किये। 
दाऊद और यद्दावा की बाचा का संदू+ उठानेहारे सब 
लेबीय और गानेहारे और गानेदारों केसाथ उढानेद्दारों का 
प्रधान कनन्याद ये सब तो सन के कपड़े के बागे पहिने 
थे और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहदिने था। यों 
सारे इस्ताएली यहावा की वाचा के संदूुक को जयजयकार 
करते और नरसिंगे तुरहियां और मभांक बजाते और 
सरंगियां और बीणा सुनाते हुए ले चले | जब यहे।वा 
की वाचा का संदुक दाऊदपुर लॉ पहुंचा ततश्न शाऊद 
की बेटी मीकल ने खिड़की में से रांककर दाऊद राजा 
के। कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन 


तुब्छ जाना ॥ 
१ |] तलुष परमेश्वर का संदूक ले श्राकर 
क उत तंबू म॑ रक्‍खा गया जं। दाऊल 
ने उस के लिये खड़ा कराया था और परमेश्+र के साम्दने 
होमबलि श्रौर मेलबलि चढ़ाये गये | जब दाऊद द्वोम- 
ब्रलि और मेलबलि चढ़ा चुका तब उस ने यद्दोबा के नाम 
से प्रजा को आशीर्वाद दिया | और 308 ने क्या पुरुष 
कया स्त्री सब इस्ताएलियों को एक एक रोटी ओर एक 
एक टुकड़ा मांस ओर किशमिश की एक एक टिकिया 
भटबा दी ॥ 
तय उस ने कितने एक लेबीयों को इसलिये 
ठहरा दिया कि यहोत्रा के संदूर्क के साम्हने से सेवा 
टइल किया करें और इस्राएल के परगेश्वर यहोवा की 
चर्चा और उस का धन्यवाद और स्व॒ुति किया करें | उन 
का मुखिया तो आसाप था और उस के नीचे जकर्याद 
था फिर यीएल शमीरामोत यहीएल मत्तित्याह एलीआब 
बनायाह श्रोवेदेदाम भौर योएल ये ये तो सारंग्रिय और 
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बीणाएं लिये हुए थे और झासाप माफ बजाकर राग 
चलाता था | और बनायाइ और यदजीएलनाम याजक 
परमैड्वर की बाचा के संवृक के साम्दने तुरहियां नित्य 
बजामे का ठदराये गये ॥ 
बढदिले उसी दिन दाऊद ने यदोवा का धन्यवाद 
करने का काम झासाप और 38 के भाइयों को सौंप दिया। 
यहोवा का धन्यवाद करो उस से प्रार्थना. करो 
देश देश में उस कै कार्मों का प्रचार करो। 
उस का गीत गाओ उस का भजन गाशी 
उस के तब आश्चय्य कम्मों का ध्यान करो। 
उस के पविन्न नाम पर भड़ाई करे 
यदौवा के खेालियों का दृदय आनन्दित हौ। 
यहोवा और उस के सामर्थ की खोज करे 
उस के दर्शम' के लगातार खेाजौ रहे।। 
उस के किये हुए आ्राश्चय्यकम्मे 
उस के चमत्कार और न्यायवच्नन स्मरण करो | 
है उस के दा8 इस्राएल के वंश 
दे याकूब की सन्‍्तान तुम जै। उस के चुने हुए हो, 
बढ़ी हमारा परमैश्वर यददोबा है 
उस के न्याय के काम प्रथिवी भर में दीते हैं । 
उस की वाचा के। सदा लों स्मरण रक्खो 
से वदी वचन है जो उस ने हजार पीढ़ियों के किये 
ठुदरा ! दिया। 
बह वाया उस ने इब्राद्दम के साथ यांघी 
और उसी के भिषय उस ने इसहाक से किरि था साई | 
और उसी के उस ने याकूब के लिये बिधि कर के 
इसाएल के लिये यदद कहकर सद। की वाच/ बांपकर 
हैंढ़ किया कि, 
में कनान देश तुक्री के दंगा 
बद बांट में तुम्हारा निज भाग दागा। 
उस समय ते तुम गिनती में थोड़े थे 
बरन बहुत द्वी थोड़े और उस देश में परदेशी थे | 
और वे एक जाति से दूसरी आति में 
और एक शज्य से दूसरे में फिरते तो रहे, 
पर उस ने किसी मनुष्य को उन पर ध्न्देर करने न 
दिया 
शोर बह राजाओं को उन के निमित यह धमकी 
देता था कि, 
मेरे अभिषिक्तों के मत कूओ 
झोर न मरे नवियों की हानि करो | 
हे तारी प्रथवी के लोगो यहोवा का गीत गाश्रो 


(१) मूल मे जिस को भाडा उस ने दजार पाद़ियों के लिये दी .. 


है इतिहांस | 


दिन दिन उस के किये हुए उद्धार का शुभसमाचार 
सुनाते रदे। | 
अन्यजातियों में उछ की महिमा का 
और देश देश के लोगों में उस के आश्चर्य्य कम्मों" 
का बर्शान करो | 
क्योंकि यहोब महान और स्तुति के अति वैश्य है 
बद ते। सारे देवताओं से अधिक मययौाग्य है | 
क्योंकि देश देश के सब देवता भुरतें दी हैं 
पर यहोवा ही ने €्वर्ग को बनाया है। 
उसके चारों ओर विभव और ऐश्वय्ये है 
उस के स्थान में सामथ्य और आनन्द है। 
है देश देश के कुलो यद्दोवरा का गुणान॒वाद करे 
यहोवा की भहिमा और सामथ्य को मानो । 
यहावा के नाम की महिमा मानो 
पेंट कैकर उस के सम्मुख आओो 
03075 शौभायमान दवांकर यहीवा के दश्डबत्‌ 
॥ 
है सारी पृथिवी के लोगो उस के साम्हने थरथ- 
राझ्ो जगत ऐसा स्थिर भी दे कि वह टलने का नहीं। 
आकाश भानन्द करे और प्रथिबरी मगन दो और 
जाति जाति में ल्लोग कहें कि यददावा राजा हुआ दे । 
समुद्र और 33 में क्री हारी बर्छुएं गरज उठे 
मैथान और जो कुछ उस में है से! प्रफुल्नित दो । 
उसी समय बन के दस्त यदावा के सामहने जयजयकार 
कब 
क्योंकि बद पृथिवी का न्याय करने को आनेहारा दे | 
यहोबा का धन्यवाद करो +योंकि थे भला है 
उस की कदरणा। सदा की है। 
और थह कदे। कि दे हमारे उद्धार करनेदारे परमेश्वर 
दमारा उद्धार कर 
ओझोर हम के इकट्ठा करके अन्यज़ातियों से छुड़ा 
कि दम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करे 
और तेरो स्तुति करते हुए तेरे विषय बढ़ाई मारे 
अनादिकाल से अनन्तकाल लें 
इस्राएल का परमेश्वर यहेावा धन्य है। 
कब सारी प्रजा ने आमेन कहा और यहोवा की 
| स्तुति की। ह 
तब उस ने बच्नां अर्थात्‌ यहावा की बाचा के श्षवृक 
के साम्दने आसाबव और उस के भाइयों के छे<$ दिया 
कि दिन दिन के प्रयाजन के अनुधार वे संदूक के साम्दने 
निन्य सेवा 2इल किया करें, और अड्सठ भाइयों 
समेत ओबेदेदेम के। श्र डेवढ़ीदारी के लिये यदूदन 
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१७ अध्याय | 


३९ के पुत्र भ्रोबेदेदाम और दासा को घोड़ दिया। फिर उस 
मे सादेक याजक और उस के माई याजकें के! यदेावा 
के निवास के सामने जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था 

४० ठद्दरा दिया कि वे नित्य सर्वेरे और सांझः को दामबरलि की 
बेदी पर यहोवा के देमबलि चढ़ाया करें और उस सब 
के अनुसार किया करें जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा 

४१ है मिसे उस ले इखाएस के दिया था। और उन के 
संग उस ने हेमान और यदूतून और उन दूसरों के भी 
जो नाम लेकर चुने गये ये ठहृरा दिया कि यहोवा की सदा 

४२ की कस्णा के कारण उस का धन्यवाद करें। और उन 
के संग उस ने देमान और यदूतून को बजानेदाारों के 
लिये तुरहियां और काम और परमेश्वर के गीत गाने के 
लिये बाजे दिये और यदूत्‌न के बेटों को फाटक कौ रखवाली 

४३ करने के ठहरा दिया | निदान प्रजा के सब लोग अपने 
अपने पर चले गये और द/ऊद अपने पराने के भाशी- 
बाँद देने लौट गया ॥ 

(दाऊद का मन्दिर बनाने की इच्छा करना भोर यहोवा का दाऊद 

के बस में सनातन राज्य स्थिर करने का वचन देना) 
१७9 जुूष दाऊद अपने भबन में रहता 
था तब दाऊद नातान नबी से 
कहने लेगा देख मैं तो देवदार के बने हुए घर में रद्दता हूं 
२ पर यहौवा की बाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान 
ने दाऊद से कहा जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर 
३ क्‍योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी दिन रात को 
परमेश्वर का यद्द वचन नातान के थास पहुँचा कि, 
४ जाकर भेरें दास दाऊद से कह यहोवा ये ऋद्दता है कि 
५ मेरे निवास के लिये तू घर बनवाने न पाएगा | भ्योकि 
जिस दिन से में इसाएलियों के मित्र से ले आाया भाज के. 
दिन लीं में कभी घर में नहीं रहा पर ८क तंबू से दूसरे 
तंबू के और एक निवास से दूसरे निवास के आया जाग्रा करता 
६ हूं। जहां जहां मैं ने सारे इखाएलियों के बीच भाया जाया 
किया क्‍या में ने इसाएल के त्यायियों में से जिन के में ने 
झआपनी प्रजा की चरवाही करने के ठहराय। था किसी से 
ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिये देवदारू 
७ का घर क्‍यों यहीं बनवाया | से अब तू मेरे दास दाऊद 
से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा ये कदता है कि में 
लेते तुक को मेड़शाला से और म्रेड़वकरियों के पीछे 
पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी 
८ प्रजा इसाएल का प्रधान दो जाए। और जहां कहीं त्‌ 
झाया गया वहां वहां मैं तेरे तंग रहा और तेरे सारें 
शत्रओं के तेरे साम्दने से माश किया है। फिर मैं तेरे 
नाम के पथित्री पर के बड़े घड़े लौगों के नाभों के समान 


९१ इविधदास | 


श्द्ड 


बड़ा कर देगा | भौर मैं अपनी प्रजा इसाएल के लिये ९ 
एक स्थान 5हराऊंगा और उस के स्थिर करूँगा कि वह 
अपने दी स्थान में बसी रहेगी और कभी चलाय्मान 
न दहोगी। और कुटिल लेाग उन के नाश न करने 
पाएंगे जैसे कि पश्तिति दिनों में करते थे, और उस १० 
समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इसाएल के ऊपर 
न्‍्यायी 5हराता था और मैं तेरे सारे शजत्नज्ञों के दबा 
दुँगा | फिर मैं तुके यह भी बताता हूं कि यहोवा तेरा 
घर बनाये रक्खेगा | जब तेरी आयु पूरी हो जायगी और 
ठुमके अपने पितरों के संग रहना पड़ेगा तब मैं तेरे पीछे 
तेरे बंश के जो तेरे पुत्रों में से हैगा खड़ा करके उस के 
राज्य का स्थिर करूँगा | मेरे लिये एक धर वही बनाएगा १२ 
और मैं उस की राजगद्दी के सदा लों स्थिर रक्खंगा। 
मैं उस का पिता उहररूगा और वह मेरी पुत्र ढहरेगा और १३ 
जैसे मैं ने अपनी करुणा उस पर से जो तुभ से पहिले 
था हटाई वैसे मैं उसे उस पर से न हृटाऊँगा। बरन 
मैं उस के अपने घर और अपने राज्य में सदा लॉ स्थिर 
रक्‍्खंगा और उस की राजगद्दी सदा लॉ अटल ररेगी। 
इन श्य बातों और हस सारे दशशन के अनुसार नातान 
ने दाऊद के समझा दिया ॥ 

तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख १६ 
बैठा और कहने लगा दे यद्योवा परमेश्वर मैं तो क्या हूं 
और मेरा घराना #या है कि त्‌ ने मुमे यहां लों 
पहुँचाया है । और दे परमेश्वर यद्द तेरी दृष्टि में छोटी १७ 
सी बात हुई क्योंकि तृ ने अपने दास के पराने के विषय 
आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है और दे 
यहोवा परमेश्वर तू ने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा! 
जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है उस श्८ 
के विषय दाऊद तुक से और क्या कद सकता है तृ ते। 
अगने दास की जानता है| दे यहोवा त्‌ ने अपने दास १९ 
के निमितत और झपने मन के अनुसार यह सब बड़ा 
काम किया है कि तेरा दास उस को जान ले | है यहोवा २० 
जो कुछ हम ने अपने कानों से सुना है उस के अनुसार 
तेरे तुल्य कोई नहीं और न तुके छोड़ और केई परमेश्वर 
है। फिर तेरी प्रजा इलाएक्ष के भो तुल्य कौन है वह तो २१ 
प्रथिबी भर में एक ही जाति है उसे परमेश्वर ने जाकर 
अपनी निज प्रजा करने के छुड़ाया इसलिये कि तू बड़े 
और उरावने काम करके अपना नाम करे और अपनी 
प्रजा के साम्हने से जो वे ने मिस से छुड़ा ली थी जाति 
जाति के लोगों को निकाल दें। क्योंकि तृ ने अपनी प्रजा 
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इसाएल के अपनी सदा की प्रज्ञा होने के लिये ठहराया 
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और है यहोवा त्‌ जाप उस का परमेश्तर ठहर गया। 
सो अब दे यहोवा त्‌ृ ने जो घषचन अपने दास के और 
उस के घराने के बिषय दिया है से| सदा ले अटल रहे 
और झपने कहे के अनुसार दी कर | और तेरा नाम सदा 
लो भटल रहे और यद कहकर उस की बढ़ाई सदा की 
आए. कि सेनाओं का यहोवा जो इसाएल का परमेश्वर 
है सा इसाएल के हित का परमेश्वर है और तेरे दास 
दाऊद का घराना तेरे साम्दने स्थिर हुआ है। क्योंकि दे 
मेरे परमेश्बर वे ने यह कहकर अपने दास पर यह प्रगट 
किया है कि मैं तेरा घर बनाये रक्खूंग। इस कारण तेरे 
दास के तेरे सन्मुख प्राथंना करने का द्वियाव हुआ हे। 
और अब हे यहोवा तृ द्वी परमेश्वर है और तू ने अपने 
दास से यह भलाई करने का वचन दिया है। और अब 
तू ने प्रसक्ष दे कर अपने दास के घराने पर ऐसी आशिप 
दी है कि वह तेरे सन्‍्मुख सदा लों बना रहे क्योंकि हे यहोवा 
तू अशिष दे चुका है से वह सदा के लिये धन्य है ॥ 
(दाऊद के विजयों का संक्षेप वन). ._ 
द््स के पीछे दाऊद ने पलिश्तियो 
१८ * ड्व फे जीतकर अपने अधीन कर 
लिया और गांवों समेत गत नगर के पलिश्तियों के द्ाथ 
से छीन लिया | फिर उस ने माोआझबियों के भी जीत 
लिया और मेश्राबी दाऊद के अधीन होकर मंट लाने 
लगे | फिर जब सेोबा का राजा हृदरेजेर परात मद्दानद 
के पास अयना राज्य* स्थिर करने के जा रहा था तथ 
दाऊद ने उस के! हमात के पास जीत लिया । ओर दाऊद 
ने उस से एक हजार रथ सात हजार सवार और बीस 
हजार पियादे हर लिये और दाऊद ने सब रथवाले घोड़ों 
के सुम की नस कटवाई पर एक सौ रथवाले धोड़े बचा 
'क्खे | श्रीर जब दमिश्क के अगमी साोबा के शजा 
हृदरेजेर की सहायता कन्ने के आये तब दाऊद ने अरा- 
मियों में से बाईस हजार पुरुष मारे। तब दाऊद ने 
दमिश्क के अराम में सिपादियों की चौकियां बैठाई से 
अरामी दाऊद के श्रधीन होकर भेंट ले आने लगे। और 
जहां जहां दाऊद गाता वहां वहां यहोवा उस के 
जिताता था। और हृदरेजेर के कम्मचारियों के पास सोने 
की जो दाले थीं उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम के झाया। 
और दृदरेजेर के तिभत और कून नाम नगरों से दाऊद 
बहुत ही पीतल ले आया और उसी के सुलैमान ने 
पीतल के धंगाल और खम्भों और पीतल के पात्रों का 


९ बनवबाया। और जब दमात के राजा तोऊ ने सुना कि 


सडक मनक++++>- 


दाऊद ने साबा के राजा दृदरेजेर की सारी सेना को जीत 
(१ मूल में झय । 


१ इविद्ास । 


लिया, तब उस ने हृदेशराम नाम अपने पुत्र के दाऊद 
राजा के पास उस का कुशल क्षेम पूछने और इसलिये 
उसे बधाई देने के भी सैजा कि उस ने हृदरेजेर से लड़ 
कर उसे जीत लिया था क्‍येंकि दृदरेजेर ताोऊ से लड़ा 
करता था । और दृदोराम सोने चांदी और पीतल के सब 
प्रकार के पात्र लिये हुए भाया। इन का दाऊद राज्य ने 
यददोवा के लिये पवित्र करके रक्‍्खा और वैसा ही सब 
जातियों से शअ्र्थात्‌ एदे।मियों माआाबियों अम्मे।नियों 
पलिश्तियों भौर अ्मालेकियां से हरे हुए सेने चांदी से 
किया | फिर सरूयाह के पुत्र अबीशी ने लेन की तराई 
में अठारह हजार एदे'म्रियों के मार लिया । तब उस ने 
एदे[म में सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदेमी 
दाऊद के अधीन दे गये। औ्रोर दाऊद जद्ढां जद्दा जाता 
बह्ां वहां यहोवा उस के निताता था॥ 
दाऊद के कम्म चारियोँ कौ नामावलौ) 
दाऊर तो सारै इसाटल पर राज्य करता था और 
वह अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय और धम्में के काम 
करता था। और प्रधान सेनापति सरूयाह् का पुत्र योआब 
था इतिद्दास का लिखनेद्यारा अद्दीलूद का पुत्र यदेाशा- 
पात था। प्रधान याजक अदौतृत्र का पुत्र सादेक और 
एब्यातार का पुत्र श्रबीमेलेक थे मंत्री शब्शा था, करे- 
तियों ओर पल्लेतियों का प्रधान यद्देयादा का पुत्र बना- 
याह था और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुखिये 
होकर रहते ये ॥ 
भअम्मो नियों पर विजय) 
१६ ड्व्स के पीछे अभ्मे।नियां का राजा नाटाश 
+ मर गया और उस का पुत्र उस के 
स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह्द सोचा 
कि हानून के पिता नाद्ाश ने जा मुझ पर प्रीति 
दिखाई थी से में भी उस पर प्रीति दिलाऊंगा 
से दाऊद ने उस के विता के विषय शांति देने- के 
लिये दूत मेजे। और दाऊद के कर्मचारी भ्रम्मानियों 
के देश में दनून के पास उसे शांति देने के आये | पर 
अम्मेनियों के हाकिम हानून से कददने लगे दाऊद ने जो 
तेरे पास शांति देनेहारे भेजे हैँ तो क्या तेरी समकक में तेरे 
पिता का भादर करने की मनसा से भेजे हैं क्या उस के 
कम्सैचारी इसी सनसा से तेरे पास नहीं आये कि इूंढ 
ढांढ़ कईं और उलट दें और देश का मेद ले। तब द्वानून 
ने दाऊद के कर्म्मचारियों को पकड़ा और उन के बाल 
मुंडयाये और आधे वस्च अर्थात्‌ नितम्ब ले कटवाकर 
उन को जाने दिया। तब कितने ने जाकर दाऊद का 
बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया 
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गया से उस ने जोगों को उन से मिलने के खिये मेजा 

' क्योंकि वे पुरुष बहुत लजाते ये और राजा ने कद्दा जब 
ले तुम्दारी दाढ़ियां बढ़ न जाएं. तब ले यरीदा में ढ६रे 
रहो और पीछे लौट आना | जब अम्मे।नियों ने देखा 
कि दम दाऊद के बिताने लगे हैं तब हानून ओर अम्मे- 
नियों मे एक हजार किकार चांदी शरप्रहरैम भौर 
अरम्माका और शोबा के भेजी कि रथ और सवार वेतन 
७ पर बुलाएं | सो उन्हों ने बतीस हजार रथ और माका 
के राजा और उस की सेमा को वेतन पर बुलाया और 
इन्हों ने आकर मेदबा के शम्दने अपने डेरे खड़े किये। 
ओर अम्मेनी अपने अपने नगर में से इकट्रे होकर लड़ने 

८ केा भाये। यद्द सुनकर दाऊद ने याआब और शुरवीरों 
९ की सारी सेना के मेजा। तब अम्मे।नी निकले और 
नगर के फाटक के पास पांति बांधी और जो राजा आये 

१० ये सौ उन से न्‍्यारे मैदान में थे । यद्दध देखकर कि आगे 
पीछे दे।ने। ओर हमारे विरुद्ध पांति बंधी हैं योआब ने 

सब बड़े बढ़े इस्ाएली बीरें।! में से कितनें का छांटकर 

११ श्ररामियों के शाम्दने उन की पांति बंधाई, और शेष 
केगों को अपने भाई अबीशैे के द्वाथ सौंप दिया और 

१२ उन्हों ने अम्मे।नियां के साम्हने पांति बांधो | और उस ने 
कहा यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे ते वू मेरी 
सहायता करना और यदि भम्मानी तुक पर प्रबल होने 

१३ लगें तो मैं तेरी सहायता करूंगा। तू हियाव बांध और 
हम सब अपने लेगों और अपने परमेश्वर के नगरों के 
मित्त पुरुषार्थ करें ओर यहावा जैसा उस के अच्छा 

१४ लगे वैसा दी करेगा। तब येआब और जो लेग उस के 
साथ ये अर/।भियों से युद्ध करने के उन के साम्हने गये 

१५, और थे उस के साम्दने से भागे । यह देखकर कि अरामी 
भाग गये हैं अम्मेनी भी उस के भाई अबीशे के साम्दने 

से भागकर नगर के भीतर धुसे। तब येझाब यरूशलेम 

१६ के लौट आया | फिर यद्द देखकर कि दम इसाएलियों 
से हार गये अरामियों ने वृत मेजकर मद्दानद के पार के 
अराभियों के घुलवाया और दृदरेजेर के सेनापति शोपक 

१७ के अपना प्रधान बनाया। इस का समाचार पाकर 
दाऊद ने सारे इलाएलियों के इकद्ठा किया और यर्देन 

पार होकर उन पर चढ़ाई की और उन के विरुद्ध पांति 
बंधाई ओर जब दाऊद ने अरामियों के वियद्ध पांति 

श्ट यंधाई तन वे उस से लड़ने लगे | पर भरामी इस्ाएलियों 
से भागे और दाऊद ने उन में से सात हजार रथियों 
ओऔर चालीस हजार प्यादों के मार ढाला और शोपक 

१९ सेनापति के! भी मार डाला | यह देखकर कि दम इसा- 
: एलियें से द्वार गये हं दृदरेजेर के कम्मेचारियों ने दाऊद 
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से संधि की और उस के अधीन है! गये और अराभमियों 
ने अम्मेनियों की रद्वायता फिर करनी न चाही ॥ 


२७ फि् नये बरस के लगने के समय जब 
है राजा लेाग युद्ध करने को निकला 
करते हैं तब याआब ने भारी सेना संग ले जाकर अम्मे- 
नियों का देश उजाड़ दिया ओर आकर रब्बा के पेर 
लिया पर दाऊद यरूशल्लेम में रद्द गया और योआाब ने 
रब्ब के जीतकर ढा दिया | तब दाऊद ने उन के राजा 
का मुकुट उस के सिर से उतारके क्या पाया कि इस का 
तौल किकार भर सोने का है श्र उस में मणि भी जड़े 
थे सो बह दाऊद के सिर पर रक्खा गया। फिर उसने 
उस नगर से बहुत ही लूट पाई। और उस ने उस के 
रहनेद्वारों के निकालकर आरे और लेहे के हेंगों और 
कुल्हाड़ियों से कटवाया और अम्मानियां के सब नगरों 
से दाऊद ने वैसा ही किया । तब दाऊद सब लेगों 
समेत एरूशलेम के लौट गया ॥ 
इस के पीछे गेजेर में पलिश्तियों के साथ युद्ध हुआ 
उस समय हूशाई सिन्बके ने सिप्पे को जो रापा की 
सन्‍्तान का था, मार डाला और वे दब गये । और पलि- 
श्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ उस में याईर के पुन्न 
एलद्ाानान ने गती गोल्यत के भाई लहमी के मार डाला 
जिस के बल की छुड़ देके के समान थी | फिर गत में भी 
बुद्ध हुआ और वहां एक बड़े ढोल का पुरुष था जो 
रापा की सन्‍्तान का था और उस के एक एक हाथ पांव 
में छः छुः भंगुली अर्थात्‌ सब मिलाकर चौबींस अंगुली 


थीं। जब उस ने इसाएलियें के ललकारा तब दाऊद 
उस के जनें से मार डाले गये ॥ 

स्थान ठहराया जाना) 
इस्ताएलियों की गिनती ले। से दाऊद ने याझआब और 
कि ते कितने हैं। याआब ने कहा यहेव की प्रजा के 
मेरा प्रभु ऐसी बात क्‍यीं चाहता है यह इस्ताएल पर दैाष 


के भाई शिमा के पुत्र यानातान ने उस के मारा | ये 
ही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और 

(दाऊद का अपनी प्रजा की गिनती लेना और दस पाप के 

दंड और प्रापमेचन के द्वारा मन्दिर का 

२ १ २ शैतान ने इस्ाएल के विरुद्ध 
हे उ6कर दाऊद के उसकाया कि 

प्रजा के द्वाकिमा से कद्दा तुम जाकर बेशेंबा से ले दान लॉ 
के इसाथल की गिनती लेकर मुमे बताश्रो कि मैं जान झं 
कितने दी क्यों न हों बह उन के सी गुना बढ़ा दे पर हे 
मेरे प्रभु दे राजा क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं 
लगने का कारण क्यों बने। तौमी राजा की आश 
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थोश्राय पर प्रवल हुईं से येग्आाव ग्रिदा हो सारे इसाएल 
४ में घूम कर यरूशलेम को लौट आया | तब योआगबत ने 
प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया और सब 
तलवरिये पुरुष इसराएल के तो ग्यारद लाख और यहुदा 
६ के चार शांख सत्तर दजार ठहरे | पर इन में योआाय ने 
लेबी और बिन्यामीन को न गिना क्‍योंकि वह राजा की 
७ आज्ञा से चिन करता था। और यह बात परमेश्वर को 
८ बुरी लगी से उस ने इसाएल को मारा। और दाऊद 
मे परमेश्वर से कहा यह काम ओ मैं ने किया से| बड़ा 
पाप है पर अब अपने दास का अ्रधम्मे दूर कर मुझ से 
तो बड़ी मुखंता हुई है। तब यहावा ने दाऊद के दर्शी 
१० गाद से कद्दा, जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यों कद्दता 
है कि मैं ठुक को तीन विपत्तियां दिखाता हूं उन में से एक 
को चुन ले कि मैं उसे तुक पर डाल | से गाद ने दाऊद 
के पःस जाकर उस से क॒टद्दा यहोवा यों कद्ठता है कि जिस 
को तू चाहे उसे चुन ले, कद्द तो तीन बरस का काल पढ़े 
वा तीन मद्दीने लो तरे बिरोधी तुके नाश करते रहें और 
तेरे शन्ुञ् की तलवार तु पर चलती रददे वा तौन दिन 
लो यहावा की तलवार चले अर्थात्‌ मरी देश में फंले 
झऔर यहोवा का दृत सारे इलाएली देश में विनाश करता 
रहे । अब सेाच कि में अपने भेजनद्वारे को कया उत्तर 
१३ दूँ । दाऊद ने गाद से कहा मैं बड़े संकट में पड़ा हूं मैं 
यहावा के हाथ में पड़ क्योंकि उस की दया बहुत बड़ी है 
१४ पह मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े । से। यहेवा ने 
इस्ताएल में मरी फेलाई ओर इस्ता८ल में से सत्तर जार 
१४ पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेभ 
को भी उसे नाश करने को भेजा और वह नाश करने 
ही पर था कि यहेबा देखकर दुश्ख देने से पछुताया 
और नाश करनेहारे दुत से कहा बत कर अब अपना 
हाथ खींच । और यदहेाबा का दूत यबूसी ओनेन के 
१६ खलिद्दान के पास जड़ा था। और दाऊद ने श्राँखे 
उठाकर देखा कि यद्वावा का दूत हाथ में खींची हुई 
झं।र यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिये 
हुए पृथिबी ओर आका३ के बीच खड़ा है से दाऊद 
१७ और पुरनिये ठाट पहिने हुए, मुंह के बलगिरे । तब दाऊद 
ने परमेश्बर से कहा जिस ने प्रज। की मिनती लेने की 
आशा दी थी से क्या में नहीं हूं ८ जिस ने पाप किया 
और श्रद्दुत बुराई की है से ते मैं ही हूं पर इन भेड़ 
बकरियों ने क्‍या किया है सो दे मेरे परमेश्वर यदेावा 
तेरा हःथ मेरे और भरे पिता के पराने के विरुद्ध हो पर 
१८ तेरी प्रजा के विरुद्ध न हो कि वे मारे जाएं | तब यहोवा 
के दूत ने गाद को दाऊद से यह कइने की भाज्ञा दी 
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कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओर्नान के खलिद्दान में यदावा 
की एक बेदी बनाए | गांद के इस बचन के अनुसार 
जो उस ने यहावा के नाम से कद्दा था दाऊद चढ़ गया । 
तब श्रोर्नान ने पीछे फिर के दुत को देखा और उस्च के 
चारों बेठे जो उस के संग ये छिप गये भोर्मान तो गेहूं 
दांवता था। जब दाऊद शोर्नान' के पास आया तब 
ओरनान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलिहान 
से यादर जाकर भूमि लों क्रुककर दाऊद को दण्डबत्‌ 
की । तब दाऊद ने थोर्नान से कद्दा इस खलिद्दान का 
स्थान मुमे दे दे कि मैं इस पर यदहावा की एक बेदी 
बन-ऊं उस का पूरा दाम लेकर उसे मुझ के दे कि यह 
विधत्ति प्रजा ५२ से दूर की जाए । श्रोर्नान ने दाऊर से 
कहा इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा के जे। कुछ भाए. 
सेई बह फरे सुन मैं तुके हामबलि के लिये बैल और 
इंधन के लिये दांवन के दथियार और अन्नवलि के लिये 
गेहूं यह सब मैं दे देता हूं। राजा दाऊद ने शोर्नान से 
कहा से नहीं मैं अवश्य इस का पूर। दाम देकर इसे 
मे।ल लूंगा क्योंकि जे तेरा है से मैं यद्वावा के लिये न 
लुंगा और न सेतमेंत का हमबलि चढाऊंगा | से दाऊद 
ने उस स्थान के लिये झोर्नान के छः सौ शेकेल से ना 
तौलकर दिया । तब दाऊद ने बहां यदावा की एक बेदी 
बनाई पर हेमबलि अर मेलबलि चढ़ाकर यदेवा से 
प्राथंना की श्लार उस ने हवामबलि की वेदी पर स्वर्ग से आग 
गिराकर उस की सुन ली। तब यहेवा ने दूत के भ्राशा 
दी और उस ने अपनी तलवार मियान में फिर रक्‍्खी ॥ 
उसी समय यह देखकर कि यददवावा ने यथूसी 
आोनोन के खलिद्दान में मेरी सुन ली है दाऊद ने यहां 
बलिदान किया । यहेावा का निवास तो जो मूसा ने 
जंगल में बनाया था ओर दामबलि की बेदी ये दे।नों 
उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे। पर दाऊद 
परमेश्वर के पास उस के साम्दने न जा सका क्योंकि 
ब8 यंदावा के दूत की तलबार से डर गया था ॥ 
तब दाऊद कहने लगा यहेवा परमेश्यर का 
कर ब्‌ « भवन यही है और इसाएल के लिये दोमबलि 
की बेदी यही हे ॥ 
(मन्दिर के बनाने की तैथारी भर उस में कौ भान्ति 
सान्ति को उपासना भौर उपासकों का प्रबन्ध) 
सी दाऊद ने इसाएल के देश में के परदेशियों को 
इकट्ठा करने की आश! दी और परमेश्वर का भवन बनाने 
को पत्थर गढ़ने के लिये राज ठहरा दिये। फिर दाऊद ने 
फाटकों के कियाड़ें की कौलों और जोड़ों के लिये बहुत 
सा लोइ। शोर तौल से बाहर बहुत पीतल, और गिनती 


१६७ 


२६ 


२७ 


र्ष्र 


. ३५ अध्याय | 


से बाहर देवदार के पेड़ इकट्ट किये क्योंकि सीदान ओर 
सार के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदार के पेड़ 
४ ल/ये। और दाऊद ने कहा भेरा पुत्र सुलैधान सुकुमार 
और लड़का है और जो भवन यद्दोवा के लिये बनना है 
से अत्यन्त तेजोमय झर सब देशों में प्रसद्ध और 
शोभायमान होना चाहिये मैं उस के लेये तैयारी करूंगा । 

से दाऊद ने मरने से पहिले बहुत तैयारों की ॥ 
६ फिर उस ने अपने पुत्र सुलैमान को बुलाकर 
इस्ताएल के परमेश्वर यद्धातरा के लिये भवन बनाने की 
७ भाशा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुजैभान से कहा मेते 
मनसा ते थी कि अपने परमेश्वर मदहावा के नाभ का एक 
८४ भत्रन बताऊं। पर यहेवा का यह बचत मेरे पास पहुँचा 
कि तू ने लोहू बहुत बदाय। और बड़े बड़े युद्ध किये हैं 
तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा क्‍योंकि तू ने 
९ भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लोहू बद्ाया है। सुन तेरे 
एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष दोगा और मैं उस 
को चारों ओर के शन्नओं से शांति दूंग उस का न, 
ते। सुलैमान ! द्वेगा और उल के दिनों में मैं इक्लाएल को 
१० शांति और चैन दूंगा । बददी मेरे नाम क' भवन बनाएगा 
और वही मेरा पुत्र 5हरेगा और मैं उस का पिता ठदृरूंगा 
झौर उस की राजगद्दी के में इस्राएल के ऊपर सदा 
११ लो स्थिर रक्खंगा । अब हे मेरे पुत्र यहावा तेरे संग रहे 
और तू कृताथ होकर उस वचन के अनुसार जे तेरे 
परमेश्वर यददोवा ने तेरे विषय कद्दां है उस का भवन 
१२ बनाना। इतन। हो कि यहोवा तुझे बुद्धि और समझ 
दे और इसाएल का अधिकारी ठहरा दे और तू श्रपने 
१३ परमेश्वर यहावा की व्यवस्था के मानता रहे | तू तब दी 
कझूतार्थ दागा जब उन विधियों और नियमों पर चलने 
की चौकसी करे जिन की आशा यहेाव। ने इस्ताएल के 
लिये मूसा को दी थी द्वियाव बांध और दृढ़ हो मत हर 
१४ और तेरा मन कश्चा न दो। सुन में ने अपने बलेश के 
समय यहोवा के भवन के लिये एक लाख किकार साना 
और दस लाल किककार चांदी और पीतल और लोहा 
इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तोल से 
बाहर है और लकड़ी और पत्थर मैं ने हकट्टे किये हैं 
१५ भौर तू उन को बढ़ा सकेगा। और तेरे पास बहुत 
कारीगर हैं अर्थात्‌ पत्थर और लकड़ी के काटने ओर 
गढ़नेद्वारे बरन सब नांति के काम के लिये सब प्रक्रार 
१६ के प्रवीण पुरुष हैं। सेने चांदी पीतल और लोहे की 
ते कुछ गिनती नहीं है से। उस काम में लग जा और 





.. ६१) भर्बाद शांतिवाला । 


१ इतिद्यास । 


श्प्ण 


यदावा तेरे संग रहे | फिर दाऊद ने इसाएल के स्व १७ 
हाकिमों को अपने पुत्र सुलैधान की सह।यता करने की 
आशा यह कहकर दी कि, क्या तुम्दारा परमेश्वर यहावा १८ 
तुम्द रे संग नहीं है क्या उस ने तुके चारों ओर से विश्राम 
नदीं दिया उस ने ते देश के नितरासियों के मेरे बश कर 
दिया है और देश यहोवा और उस की प्रजा के साम्-ने 
दवा हुआ है। अप तन मन से अयने परमेश्व! यहे।बा 
के पास जा॥ कर! और जी लगाकर यहेया परमेश ,र 
का पत्रिन्रस्थान बनासा कि तुम यहावा की बाचा का 
संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र 3त भवन में लाभो 
जे| यददे!पा के नाम का बननेवाला है || 


२३ दाऊद तो बूढ़ा बरन बहुत पुरनिया 
हे हो गया था से! उस ने अपने 
पुत्र सुलैम न को दखाएल पर राजा ढदराया | तब उस २ 
ने इसाएल के सब द्वाकिम, और याजके और लेबीयों 
को इकट्ठा किया | और जितने लेवीय तीस बग्स के और ३ 
उस से अधिक अउस्था के थे से गिने गये और एक एक 
पुरुष के गिनने से उन की गिनती भ्रड़तीस हजार ठद्वरी | 
इन में से चौबीस हजार तो यद्दोगग के मबन का काम ४ 
चलाने के लिये हुए भौर छुः हजार सरदार और न्यायी, 
झौर चार हजार डेपढ़ीदार हुए और चार हजार उन ४ 
बाजों से यहा बा की स्तुति करने के लिये ढहरे ज॑ं' दाऊदर 
ने ध्तुति करने को बनाये थे। फिर दाऊद ने उन को ६ 
गेशोंन कहात और मरी नाम लेभी के पुत्रो के अनु» 
सार दलों में अलग अलग कर दिया | गेशॉनियों में से ७ 
ते लादान और शिमी थे | और लादान के पुत्र मुख्य ८ 
यहीएल फिर जेताम और योएल तीन | और शिमी ९ 
के पुत्र शलोमीत दइजीएल और ह्वारान तीन। लादान 
के कुल के पितरों के धरानों के मुख्य पुरुष ये द्वी थे। फिर १० 
शिमी के पुत्र यहत जीना यूश और बर्गश्ना के पुत्र 
शिमी यही चार थे। यदहत मुख्य था और जीजा ११ 
दूसर। यूश और बरीग्रा के बहुत बेटे न हुए. इस कारण 
बे मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के १३ 
पुत्र श्रप्नाम यिसह्ार देव्ोन और उर्जएल चार। 
अम्नाम के पुत्र द्वार्म और मूसा और हारून तो इस- १३ 
लिये अलग किया गय। कि वह ओर उस के सन्तान सदा 
लों परमपतब्िन्न वस्तुओं को पवित्र करे और सदा लो 
यहेावा के सनन्‍्मुख धूप जलाया करें और उस की सेवा 


न्छ 


९ 


टहल करे और उस के नाम से अशीर्वाद दिया करें| 





(२) सूल में अपन। सन भौर झ्रपना जीव देकर । 
(३) मूल में में । 


ए्‌४ अध्याय | . 


१४ परन्तु परमेश्वर के अन मूसा के पुत्रों के नाम लेघी के गोन्र 

!५ के बीच गिने गये । मूछ। के पुत्र, गेशाम और एली एजेर । 

१६,१७ और गेशेम के पृत्र शबूएल मुख्य, और 

एलीएजेर के पुश्न रहब्याह मुख्य और एलीएजेर के और 
फेई पुत्र न हुआ पर रहव्याद के बहुत ही बेटे हुए. । 

१८, १९ यिंकद्ार के पुत्रों में से शलोमीत मुख्य ठद्दरा | देन्नोन 

के पुत्र यरीय्यादह मुख्य दूसरा अमर्याद तीसरा यहजी- 

२० एल और चौथा यकमाम । उजीएल के पुत्रों में से मुख्य 

२१ तौ मौका और दूधरा यिश्शिय्याह था। मरारी के पुत्र 

महली और मृशोी। महली के पुत्र एलाजार और 

२२ कीश | एलाजार निपुश्र मर गया उस के फेवल बेटियां 

हुईं से कीश के पुत्रों ने जो उन के भाई थे उन्हें ब्याह 

२३ लिया। भूशी के पुत्र महली एदेर ञ्ीर यरेमोत तीन । 

२४ लेबीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे ये नाम 

ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गये और बीस यरस 

की वा उस से अधिक अवस्था के थे और यहोवा के भवन 

२५ में सेवा का काम करते थे । क्योंकि दाऊद ने कद्दा इस्ता- 

0०ल के परमेश्वर यद्दोव। ने अपनी प्रजा के विज्ञाम दिया 
और वह ते यरूशलेम में सदा के लिये बस गया है, 

२६ और लेबीयों के निवास और उस में की उपासना का 

२७ सामान फिर उठाना न पढड़ेगा। क्‍योंकि दाऊद की 

पिछुली आशाओं के अनुसार बीस बरस वा उस से अधिक 

९८ अवस्था के लेबीय गिने गये। क्‍योंकि उन का काम तो 

हारून की सम्तान की सेबा टहल करना था अर्थात्‌ यदद 

कि ने आंगनों ओर कोठरियों में और सब पबित्र वह्तुओं 

के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन में की 

२९ उपासना के सारे कामों में सेबा ठहल कर श्र भेंट की 

शेटी का अन्ननलियों के मैदे का भौर अखमीरी पपड़ियों 

का और तवे पर बनाये हुए और सने हुए का और मापने 

ओर तौलने के सब प्रकार का काम करे | और भोर भोर 

और सांझे सांझे को यहोवा का धन्यवाद और उस की 

स्तुति करने के लिये खड़े रद्दा करें, ओर निश्रामदिनों 

और नये चान्द के दिनों और नियत पार्थो में गिनती के 

नियम के अनुधार नित्य यहोवा के सब होमबलिथों को 

६१ चढ़ाएं, और यहोबा के भरने की उपासना के विषय 

मिलापवाले तंबू और पव्ित्नस्थान की रक्षा करें और अपने 
भाई द्वारूनिथों के सैंपे हुए काम को चौकसी से कर ॥ 

२० फिर हारून की सन्‍्तान के दल 

* ये ठहरे । हारून के पुत्र तो 

२ नादाव अबीहू एलाजार और ईतामार हुए। पर नादाब 
और अबीहू अपने विंता के साम्हने निपुत्र मर गये से 

३ यालक का काम एलाज।र और ईतामार करते ये। और 


है 
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दाऊद ओर एलाजार के वंश के सादोक और ईतामार 
के वंश के अहीमेलेक ने उन को अपनी अपनी सेवा के 
अनुसार दल दल करके बांठद दिया। और एलाजार फे ४ 
बंश के मुख्य पुरुष ईतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से 
अधिक थे से थे यों बांटे गये अर्थात्‌ एलाजार के वंश के 
पितरी के घरानों के सेलद् झौर ईतामार के वंश के 
पितरों के घरानों के आठ मुख्य पुरुष ठहरे | से वे चिट्टी ५ 
डालकर बरायर बराबर बांटे गये क्येंकि एलाज़ार ओर 
ईतामार दोनों के यंशों में पवित्रस्थान के हाफिम और 
परमेश्वर के द्वाकिम हुए थे। झीर नतनेल के पुत्र ६ 
शमायाद्द ने जो लेबीय या उन के नाम राजा और हाकिमों 
और सादोक याजक और एब्यातार के पुत्र श्रहमेलेक 
और याजकों और लेबीयों के पितरों के घरानों के मुख्य 
पुरुषों के साम्हने लिखे अर्थात्‌ पितरों का एक घशाना 
ते एलाजार कै वंश में से भौर एक ईतामार के वंश में 
से लिया गया। पहिली चिट्ठी ता यहोयारीतर के और ७ 
दूसरी यदायाह के, तीतरी हारीम के चौथी सारीम के, ८ 
पांचवीं मंल्किय्याह के छुठवीं मिय्यामीन के, सातवीं ९ १० 
हक्‍कोस के आठवीं अविय्याह के, नौवीं येशू के दसबीं ११ 
शकन्याह के, ग्यारहवीं एल्याशीब के बारहबीं थाकीम के, १२ 
तेरदवीं हुप्पा के चौदहवीं येशेब्रावर के, पन्द्रहवीं १३,१४ 
बिल्गा के सालदवीं इम्मेर के, सन्नद्वीं हेजीर के अढारहवीं १४ 
हष्पिध्सेत के, उन्नीसवीं पतश्माद के बीसवीं यहेजकेल के, १६ 
इक्कीसती याकीन के बाईसबीं गामूल के, तेईस्वी १७, १८ 
दलायाद के और चौबीसवीं माज्याह के नाम पर निकली 
उन की सेवकाई के लिये उन का यही नियम ठहराया १९ 
गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जे इस्राएल के 
परमेश्वर यहीवा कौ आशा के अनसार उन के मूलपुरुष 
हारून ने चलाया था यहावा के भवन में जाया करें ॥ 

फिर कबीय ध्म्नाम के वंश में से शूबाएल, शबाएल २० 
के वंश में से येहदयाह | रहब्याह के, रहब्याद के वंश २१ 
में से यिश्शिय्याह धुख्य था । तिसहारियों में से शलोनेत २२ 
और शलोमोत के वंश में से यहत । और हेशान के वंश में २३ 
से मुख्य तो यरिय्याह दूसरा अमर्याह तीसरा यहजीएल 
और चौथा यक्रमाम | उजीएल के वंश में से मीका और ९४ 
मीका के वंश में से शामीर | मीका का भाई यिश्शिय्याह २४ 
यिश्शिय्याद के बंश में से जकर्याद। मरारी के पुत्र २६ 
महली और मृशी और याजिय्याह का पुन्न बनो । भमरारी २७ 
के पुत्र, याजिय्याह के, बनो और शोहम जक्कू और 
इब्री । महली के, एलाजार जित के कोई पुत्र न हुआ | श्८ 
कौश के कीश के वंश में यरहोल । और मूसी के पृ्॑न॒२९,३० 
महली एदेर और यरीमीत अपने अपने पितरों के घरानां 


३४, भरध्याय | 


६१ के झनुसार ये दी लेवीय थे। इन्हों ने भी अपने भाई 
हारून के टहस्तानों की नाई दाऊद राजा और 
सादोंक और भ्रहीमेलेक और याजकों और लेबीयों के 
पितरें के परानों के मुख्य पुरुषों के सामइने चिद्ठियां ड/लीं 
अर्थात्‌ मुख्य पुरुष के पितरें का घपमा उस के छोटे भाई 
के पितरों के घराने के बराबर ठद्वरा | 


२४ फिए दाऊद और सेनापतियों ने 
है झआासाप देमान और यदूतून 

के कितने पुत्रों को सेवकाई के लिये लग किया कि वे 
बीणा सारंगी और मांक बजा बजाकर नवृवत करें और 
इस सेवकाई का काम करनेद्दारे मनुष्यों की गिनती यदद 

२ थी, धर्थात्‌ आताप के पुत्रों में से ते! श्रक्कूर येसिप 
नतन्याह और अशरेला आसाप के ये पुत्र आसाप ही की 
आशा में थे जो राजा की आशा के अनुसार नवूबत 
करता था| फिर यदृतून के पुत्रों में से गंदल्याद सरी 
यशायाद इसन्याह मत्तित्याइ ये ही छुः अपने पिता यदू- 
तृन की भ्राशा में होकर जो यहोवा का धन्यवाद और 
घ्तुति कर करके नधूबत करता था बीणा बजाते थे। और 
देमान के पुत्रों में से मुक्किय्याह मत्तन्याद उजजीएल शबू- 
एल यरीमोत हनन्याद्द इनानी एलीआता गिद्लती 
शेममतीएजेर येशबकाशा मन्लोती होतीर और महली- 
झोत थे । ये सब दैमान के पुत्र थे जो राजा का दर्शी 
होकर नरसिंगा बजाता हुआ परमेश्वर के बचन सुनाता 
था और परमेश्वर ने हेमान को चौदद्द बेटे और तीन 
बेटियां दीं। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिये 
अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन 
की सेबका है में फांक सारंगी और बीणा बजाते थे और 
झासाप यदूृतृन ओर देमान आप राजा के अधीन रहते 
थे। भाइयों समेत इन सभों की गिनती जो यद्दोवा के 
गीत सीखे हुए थे और सब निपुण ये दो सौ अठासी 
थी | और उन्हों ने क्‍या बड़ा क्या छोटा क्या गुरु क्‍या 
९ चेला अग्नी अपनी बारी के लिये चिट्ठी डाली | और 
पदिली चिट्ठी आसाप के बैठों में से योसेप के नाम पर 
निकली दूसरी गदल्याद्व के नाम पर जिस के पुत्र और 

१० भाई उस समेत बारह थे | तीसरी जक्कूर के नाम पर जिस 
११ के पुत्र और भाई उस समेत बारह ये चौथी यिल्ली के 
नाम पर जिस के पुत्र ओर भाई उस समेत बारह थे | 

११ पांचवीं तनन्याद् के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस 
१३ समेत बारह थे | छुठीं बुकिय्याद के नाम पर जिस के 
१४ पुत्र ओर भाई उस समेत बारह थे। सातबीं यसरेला के 
नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे | 

१६ आठवीं यशायाहु के नाम पर जि के पुत्र और भाई उस 
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समेत बारह थे | नौवी मत्तत्याइ के नाम पर जिस के १६ 
पुत्र और भाई समेत बारह थे। दसवीं शिमी के नाम १७ 
पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारद्द थे। ग्यारहवी १८ 
झजरेल के नाम पर जिस के पुञ्न और भाई उत समेत 

बारह थे । बारहवीं दहृशब्यास के नाम पर जिस के पुत्र १९ 
और भाई उस समेत बारह थे। तेरहयीं शवाएश के २० 
नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारइ थे। 

चौदहवीं मत्तिय्याद के नाम पर जिस के पुत्र और भाई ११ 
उस समेत बारद्द थे । पन्द्र«बीं यरेमात के नाम पर जिस २२ 
के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे । से।शहवीं दहनन्याइ २३ 
के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह ये | 

सत्रहवीं योशबकाशा के नाम पर जिस के पुत्र और भाई ५४ 
उच्त समेत बारह थे। अठारदवबीं इनानी के नाम पर जिस ५४, 
के पुत्र और माई उस समेत बारह थे। उन्नौसवीं मल्लोती २६ 
के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारद थे | 

बीसवीं एलिय्याता के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस २७ 
समेत बारह थे | इक्कीसवीं होती< के नाम पर जिस के पुत्र श्८ 
झौर भाई उस समेत बारह थे | बाईसवीं शिद्टलती के नाम २९ 
पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। तेईसवीं ३० 
महजीओत के नाम पर जिस के पुत्र और भाई उस समेत 

बारह थे । और चौबीसबीं चिट्ठी रोममतीएजेर के नाम ३१ 
पर निकली जिस के पुत्र और भाई उस समेत बारद थे ॥ 


२६. फ़्र डैवढ़ीदारों के दल ये थे, कोर- 
हियों में से तो मशेलैम्याह जौ 
कोरे का पुत्र और आसाप के सन्‍्तानों में से था। और १ 
मशेलेम्याद के पुभ्र हुए भर्थात्‌ उस का जैढा जकर्याह 
दूसरा यदौपल तीसरा जबद्याह चौथा यक्षीएल, पांचवां ३ 
एलाम छुठवां यद्दोद्दानान और सातवां एल्यहोएने | फिर ४ 
झओोबेदेदोम के भी पुत्र हुए उस का जैठआ शमायाह पुरा 
यहोजाबाद तीध्षरा येज्राह चौथा साकार पांचवां नतनेल, 
छुठ्बां भ्म्मीएल सातवां इस्साकार और अआठव! पुछ्तते ४, 
क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशिष दी थी | और उस के ६ 
पुश्न शमायाह्द के भी पुत्र उपपन्न हुए जो श्रबीर द्ोने के 
कारण अपने पिता के घराने पर श्रभुता करते थे। 
शमायाह के पुत्र ये थे अर्थात्‌ ओोज़ी रपाएल भोबेद ७ 
एलजाबाद और उन के भाई एलीहू और समक्याद 
बलवान थे | ये सब झोबेदेदोम की संन्तान में से थे वे ८ 
और उन के पुत्र और भाई इस सेवकाई के लिये बलवान 
और शक्तिमान थे ये ओनेदेदोमी बासठढ थे। और मशैले- ९ 
म्याइ के.पुत्र और भाई थे जो अठारह बलवान थे | फिर १० 
मगरी के बंश में से होश के भी पुत्र थे अर्थात्‌ मुख्य 
ते शिक्नी जिस को जैढा न होने पर भी उस के पिता ने 


२६ अध्याय) 


११ मुख्य ठहयया । दूसरा हिल्किय्याह तीसरा तबल्याह और 
चौथा जकर्याद था होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 
१२ तेरह हुए । डेवढ़ीदारों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे ये 
झपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा 
१३ टहल करते ये | इन्हों ने क्या छोटे क्‍या बड़े अपने अपने 
पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिये 
१४ चिद्ठी डाली । पूरव ओर की चिट्ठी शेलेम्याद के नाम पर 
निकली तत्र उन्हों ने उस के पुत्र जकर्याद के नाम की 
चिट्ठी डाली (वह बुद्धिमान मंत्री था) भर चिट्ठी उत्तर 
१५ ओर के लिये निकली | दक्खिन ओर के लिये ओबोंदेदोम 
के नाम पर चिट्टों निकली और उस के बेटों के नाम पर 
१६ खजाने की कोठरी के लिये । फिर शुप्पीम और द्वोसा के 
नामों की चिट्ठी पब्छिम ओर के लिये निकली कि वे शल्लेकेत 
नाम फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आम्हने साम्हने 
चौको दिय। करें | पूरब और तो छः लेवीय थे उत्तर और 
दिन दिन चार दक़्खिन ओर दिन दिन चार और खजाने 
१८ की काठरी के पास दो दो ठदरे | पच्छिम शोर के पर्बार 
नाम स्थान पर सड़क के पास तो चार और पर्बार द्वी के 
पास दे रहे | डेबढ़ीदारों के दक्ष तो ये ये इन में से कितने 
ते कोरदह के और कितने मरारी के ब॑श के थे ॥ 
२० फिर लेवीयों में से भ्रद्विय्याद् परमेश्वर के भवन 
और पविन्न की हुई पस्तुओं दोनो के भण्ढारों का अधि- 
कारी ढहरा | लादान के सन्तान थे थे अर्थांत्‌ गेशोनियों 
के सन्‍्तान जो लादान के कुल के थे अर्थात्‌ लादान गैशोंनी 
के पितरें के धरानों के मुख्य पूरुष थे अर्थात्‌ यहापली। 
२२ यहोएली के पुत्र ये थे अर्थात्‌ जेताम ओर उस का भाई 
२३ याएल जो यदहावा के भश्न के अधिकारी ये । अप्नामियों 
२४ येसद्दारियों देश्लोनियों और उज्जीएलियों में से, शबूएल 
जो मुसा के पुत्र गैशोॉम के वेश का था सा खजानों का 
मुख्य अधिकारी था। भर उस के भाइयों का इत्तान्त 
यद है एलीएजेर के कुल में उस का पुत्र रहब्याह रद्ब्याह 
का पुत्र यशायाह यशायाद्द का पुत्र याराम याराम का 
पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलोमोत था । यद्दी शलोमोत 
अपने भाइयों समेत उन सब पविन्न की हुई बस्तुओं के 
भण्डारों का भ्रधिकारी था जो राजा दाऊद और पितरों 
$ धरानों के मुख्य « ख्य पुरुषों ओर सहस्तपतियों और 
२७ शतपतियेां ओर मुणख्य सेनापतियों ने पवित्र की थीं। जो 
लूट लड़ाइयों में मिलती था उस में से उन्दों ने यहावा 
श्८ का भत्रन हृढ़ करने के लिये कुछ पवित्र किया | बरन 
जितना शमृपल दर्शी क्रीश के पुत्र शाऊल नेर के पुत्र 
अब्नेर और सरूयाद के पुत्र योआब ने पंबित्र किया था 
ओर जो कु3 जिस किसी ने पत्रिभ कर रक़्ज़ा था से सब 
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शलोमोत और उस के भाइयों के अधिकार भेंथा। 
यिसद्यारियों में से कननन्‍्याद और उस के पुत्र इसाएल के २९ 
देश का काम अर्थात्‌ सरदार और न्यायी का काम करने 

के लिये ठदरे थे | और देन्नोनियों में से हशन्याद और ३० 
उस के भाई जो सन्नद सो बलवान पुरुष ये से यहोवा 

के सब काम और राजा की सेवा के बिषय यद॑न की 
पच्छिम ओर रहनेदारे इसापलियों के अधिकारी ढदरे। 
देब्रोनियों में से यरिव्याद ग्रख्य था अर्थात्‌ हेज्ोनियों की ३१ 
पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घरानों के श्रनुवार दाऊद के 
राज्य के चालीसबें बरस में वे ढूंढ़े गये और उन में से 

कई शुरबीर गिलाद के याजेर में मिले | और उस के ३२ 
भाई जो बीर ये पितरों के घरानों के दो दजार सात सौं 
मुख्य पुरुष थे | इन को दाऊद राजा ने परमेश्वर के सब 
विषयों और राजा के विधय में रूबेनियों गादियों और 
मनश्शे के भाषे गोत के अधिकारी ठद्दराया ॥ 


(ईैश का प्रबस्ध) 
२७9 हस्राएलियों की गिनती भर्याव पितरों 
+ के धरानों के मुख्य मुख्य 
पुरुषों और सदस्तपतियों और शतपतियों और उन के 
सरदारों की गिनती जो बरस भर के मद्दीने मद्दीने हाजिर 
होने और छुट्टी पानेद्वारे दलों के सब विषयों में राजा की 
सेवा <इल करते थे एक एक दल में चोबीस हजार ये। 
पद्िले मद्दीने के लिये पद्दिलि दल का अधिकारी जब्दीएल २ 
का पुत्र याशोबाम ठहर) और उस के दल में चौबीस 
इजार थे। वह पैरेस के वंश का था और पहिले मद्दीने में 
सथ सेनापतियों का अधिकारों था | और दूसरे महीने के ४ 
दल का अधिकारी दोदे नाम एक अद्दाह्ी था और उस 
के दल का प्रधान मिक्‍्लोत था और उस के दल में 
चौबीस इजार थे | तीसरे महीने के लिये तीसरा सेनापति ४ 
यहोयादा याजक का पुत्र बनायाह था और उस के दल 
में चौबीस हजार थे | यह वही बनायाह है जो तीसों शरी. ६ 
में बीर और तीसों में श्रें्ठ भी था और उस के दल में 
उस का पुत्र श्रम्मीजाबाद था | चौथे मद्दीने के लिए. ७ 
चौथा सेनापति योआब का भाई असाहेल था और उस के 
पीछे उस का पुत्र जबद्याइ था ओर उस के दल में 
चौबीठ हजार थे | पांचवे महीने के लिये पांचवां सेना- ८ 
पति यिज्राह्दी शम्हूत था भर उस फे ठल में चौभीस 
हजार थे | छुठव मददीने के लिये छुठवां सेनापति तकोई ९ 
इक्केश का पुत्र ईैरा था और उस के दल में चौबीस 
हजार थे | सांतब मद्दीने के लिये सातवां सेनापति एप्रेम १० 
के यंश का देलेस पलोनी था और उस के दल में चौबीस 
हजार थे। आशय मद्दीने के क्षिये आठव| सेनापति जेरइ ११ 
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के वंश में से हुशाई सिब्घके था और उस के दल में 
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निम्पधामीनी श्रबंएजेर अनातोतवासी था और उस के 
दल में चॉपीस हजर थे। दसव महांने के लिये दसर्वा 
सैनापति जैरही महरै नतोपावासी था और उस के दल में 
सांबीस हजार थे। ग्यारह मददीने के लिये ग्यारहवां 
सेन पति एप्रैम के बंश का भनायाद गिरातोनवासी था और 
उस के दल्ल में चोआआास हजार थे। बारहव महीने के लिये 
बारहवां सेनापति ओज़ीएल के बंश का देलदे नतोपाबासी 
था और उस के दल में चौबीस इजार थे ॥ 

फिर इस्राएली गोज्नों के ये भधिकारी ठदरे अर्थात्‌ 
रूबेनियों का प्रधान जिक्री का पुत्र एलीएजेर शिमोंनेयाँ 
का माका का घुतज्ञ शपत्पाह, छेवी का कमृएल का पुत्र 
दशब्पाद दाख्न की सन्‍्तन का सादोक, यहूदा का 
एलौहू नाम दाऊद का एक भाई इस्साकार का मीका- 
एल का पुत्र थ्रौज्नी, जबूलून का ओऔबद्याद का पुत्र 
यिशमायाद नप्ताली का अज्जीएल का पुत्र यरीमोत, एप्रेम 
का अश्रजज्याह का पुत्र होशे मनश्शे के आधे गौत्र का, 
परदायाइ का पुत्र योएल, गिलाद में आधे मनश्शे का 
अकर्याह का पुत्र इृद्दों बिन्यामीन का अब्नेर का पुत्र 
वासी०ल, और दान का यारोहाम का पुत्र अजरेल 
5दरा इलाएल के गोत्रों के हाकिम ये ही ढदरे। पर 
दाऊद ने उन की गिनती बीस बरस की अवस्था के नीचे 
ने की क्‍योंकि यहोत्रा ने इसाएल की गिनती आकाश के 
तारों के बराबर लों बढ़ाने को कद्दा था। सरूयाह का 
पुत्र योआह गिनती लेने लगा तो सद्दी पर न नियटाया 
ओऔर इस कारण ईश्वर का कोप इश्लाएल पर भड़का और 
यह गिनती राजा दाऊद के इतिहात में नहीं लिखी गई ॥ 

फिर राज भणडारों का अधिकारी अदी०ल का पुत्र 
झजमाञजित था और दिद्वात और नगरें और गांवों और 
शुम्मों के मण्ढारों का अधिकारी उज्च्याह का पुत्र 
यदेनावान था। भौर जो मूमि को जोत बोकर खेती 
करते थे उन का अधिकारी कलूब का पुत्र ज़ी था। और 
दाख की बारियों क। अधिकारी रामाई शिमी और दाख 
की बारियों की उपम जो दाखम्रधु के भण्डारों में रखने के 
लिये थी उस का अधिकारी शापामी जब्दी था। और 
नीचे के देश के जलपाई और गूल< के वृक्षों का अधि- 
कारों गदेरों बाल्दानान था और तेल के अगडारों का 
अधिकारी याआश था। भौर शरिन में चरनेदारे गाय- 
बैलों का अधिकारी शाराोनी शिन्ने था और तराइयों में के 
गाय बैलों का अधिकारी अदलै का पुत्र शापात था। 
ओर ऊंटों का भ्रषिकारों इश्माएली शओ्रोबील और 


१ इृतिदांस। 


गदहियों का अ घकारी मेरोनोतवासी येहदयाह, और मेड़- 
बकरियों का अधिकारी हग्मी याजीअ था। राजा दाऊद 
के घन संपत्ति के भ्रघिकारी ये ही सब्र 5हरे || 

ओऔर दाऊद का भतीजा' येनातवान एक समझदार 
मंत्री और शास्त्री था और किसी हकमोनी का पुत्र एही- 
एल राजपुञों के संग रहा करता था। और अ्र्दातपेल 
राजा का मंत्री था और एरेकी हुशै राजा का मिन्न था। 
और अरद्दीतोपेल के पीछे बनायाह का पुत्र यहोयादा 
और एव्यातार मन्तो ठदरे और राजा का प्रधान सेनापति 
योआब था ॥ 

(द्वाऊद की पिछली सभा ओर उस को मृत्यु) 


दाऊद ने इस्ाएल के सब्र 
र्‌८ हे और हाकिमी के अर्थात्‌ गोत्रों के 


हाकिमों और और गजा की सेवा टदल कर्नेह्वारे दलों के 
द्किमों के! और सहस्तपतियों और शतपतियों और राजा 
और उस के पुत्रों के पशु आदि सब धन संपति के 
अधिकारियों सरदारों और बारों और सब शुरबीरें को यरू- 
शलेम में बुलआाया | तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने 
लगा हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगो मेरी सुनो 
मेरी मनसा तो थी कि यद्दोवा की बाचा के संदूक के लिये 
और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पाढ़ी के लिये 
विश्राम का एक भवन बनाऊं और मैं ने उस के बनाने की 
तैयारी की थी। परन्तु परमेश्बर ने मुझ से कहता तू मेरे 
नाम का भवन बनाने न पाएगा क्‍क्याकि तू युद्ध करने- 
हारा है और तू ने लोहू बढ्षाया है। तौभी इस्राएल के 
परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे पराने में से मुभी 
को चुन लिया कि इस्राएल का राजा सदा बना रहें 
अर्थात्‌ इस ने यहूदा का प्रधान होने के लिये और यहूदा 
के घराने में से मेरे पिता के घराने के चुन लिथा और मेरे 
पिता के पुत्रों में से बह मुक्की को सारे इसाएल का राजा 
करने के लिये प्रसन्न हुआ। और मेरे सब पुत्रों में से 
(यहोत्रा ने तो मुमे बहुत पुत्र दिये हैं) उश् ने भेरे पुत्र 
सुलैमान के चुन लिया है कि बह इस्राप्ल के ऊपर 
यहोवा के राज्य की गद्दी पर बिराजे। और उस ने मुझ 
से कहा कि तेरा पुत्र सुलमान ही मेरे भवन श्र 
आंगनों को बनाएगा क्योंकि मैं ने उस को चुन लिया है 
कि मेर। पुत्र 5हरे और मैं उस का पिता ठदृरुंगां। और 
यदि वह मेरी आशाओं और नियमों के मानने में आज 
कल की नाई हृढ़ रहे तो मैं उस का राज्य सदा लों 


स्थिर रक्‍्खंगा। से अब इस्राएल के देखते अर्थात 
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संकलन. 


यदोवा की मण्डली के देखते और अपने परमेश्वर के 
घुनते अपने परमैश्वर यहोवा को सब आज्ाओं को 
मानो और उन पर ध्यान करते रहे इसलिये कि तुम 
इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अयने 
पीछे अपने बंश का सदा का भाग दाने के लिये छोड़ 
जाओ। और दे मेरे पुत्र सुलैमान तू अपने पिता के 
परमेश्वर का शान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव 
से उस की सेबा करता रह क्योंकि यदिवा मन मन कौ 
ज्ञांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न दाता है उसे 
समझता है यदि तू उस की खोज में रहे तो बह तु से 
मिक्तेया पर यदि तू उस को त्याग तो वह सदा के लिये 
तुभ को छोड़ देगा । अब चौकस रद्द यहोवा ने ठुके एक 
ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पंवित्रस्थान 
ठहरे हियाव आंधकर इस काम में लग जाना ॥ 

तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलैमान को मन्दिर के 
ओसारे कोठरियों भण्डारों अठारियाों भीतरी कोठरियों 
और प्रायश्चित्त के ढकने के स्थान का नमूना, और 
यहोबा के भवन के आंगना और चारों ओर की कोठरिये| 
झऔर परमेश्वर के भवन के भण्डारां और पवित्र की हुई 
बस्तुओं के भण्डारों को जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की 
प्रेरणा से! उस को मिले थे से सब दे दिये।फिर 
याजकों और लेवीयें के दलों और यहोवा के भवन में की 
सेबा के सब कामों और यद्दोवा के भवन में की सेवा के सारे 
सामान, शर्थात्‌ सब्र प्रकार की सेवा के लिये सोने के पात्रों 
के निम्ित्त सोना तीलकर और सब प्रकार की सेवा के 
लिये चान्दी के पात्रों के निमित्त चांदी तौलकर, और सेने 
की दीबटों के लिये और उन के दीपकों के लिये एक 
एक दीवट और उस के दीपकों का सेना तौल कर और 
चान्दी के दीवटों के लिये एक पक दोवट और उस के 
दीपक की चांदी एक धक दीबट के काम के अनुसार 
तोलकर, और भंद की रोटी की मेजों के लिये एक एक 
मेज का सोना तौल कर और चांदी की मभेजों के लिये 
चांदी, और चोखे सेने के कांटों कटोरें और प्यालों और 
सोने की कटोरियों के लिये एक एक कटोरी का साना 
तौलकर और चान्दी की कटोरियों के लिये एक एक 
कटोरी की चांदी तौलकर, और धूप की बेदी के लिये 
वाया हुआ सोना तौल़कर और रथ भर्थात्‌ एड्ोवा की 
बाचा का संदूक छानेहारे और पंख फैलाये हुए. करूंषों के 
नमूने का सोना दे दिया। मैं ने यहोवा की शक्ति से जो 
मुझ के मिला यद्द सब कुछ बुककर लिख दिया है| 


फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुजैमान से कहा हियाव बांव 
(९) वा भपने भात्मा में ० 2 3 2 


१ इतिदास। 


और हृढ देकर इस काम में लग जाना मत डर और 
तेरा मन कञ्चा न दो क्योंकि यहोवा परश्मेश्वर जो मैरा 
परमैश्वर है से तेरे संग है और जब लों यहोवा के 
भवन में जितना काम करना हे से न द्वो चुके तब लों 
बह न तो तुझे घेाखा देगा और न तुमे त्यागेगा | और 
सुन परमेश्वर के भवन के सत्र काम के लिये याजकों 
और लेबीयों के दल ठदराये गये हैं ओर सब प्रकार 
की सेवा के लिये सब प्रकार के काम प्रसन्नता से 
करनेद्वारे बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे और 
हाकिम और सारी प्रजा के झोग भा जो कुछ तू कहेगा 


वह्दी करेंगे ॥ 
२९, फ्र राजा दाऊद ने सारी सभा 
* से कहा मेरा पुत्र सुलैमान 
सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमैश्वर ने 
चुना है काम तो भारी है कयोंकि 4६ भवन मनुष्य के 
लिये नहीं यहोवा परमेश्वर के लिये बनेगा। में ने तो' 
श्रपनी शक्ति भर श्पने परमेश्वर के भवन के निमित्त 
सेने की वस्तुओं के लिये सोना चांदी की वस्तुश्रों के लिये 
चांदी पीतल की वस्तुओं के लिये पीतल लोढे की वस्तुओं 
के लिये लोहा और लकड़ी की वस्तुश्नों के लिये लकड़ी 
और सुलैमानी पत्थर और जड़ने के येर्य मणि और 
पश्थी कै काम के लिये रज्भ रज्ध के नग और सत्र भांति के 
मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर 
मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है इस 
कारण जो कुछ मैं ने पवित्र भवन के लिये इकट्ठा किया 
है उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सेना 
चांदी का मेरे पास है अपने परमेश्वर के भत्रन के लिये 
दे देता हूं, भर्थात्‌ तीन हजार किक्कार ओझोपीर का 
सेना और सात हजार किक्कार ताई हुई चांदी जिस से 
कोठरियाों की भीर्तें मढ़ी जाएं, और सेने को वस्तुओं 
के लिये सेना और चांदी की वस्तुओं के लिये चांदी और 
कारीगरें से बनानेवाले सत्र प्रकार के काम के लिये मैं उसे 
देता हूं । और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिये 
अपने को अपंण? कर देता है। तब पितरें के धरानों के 
प्रधानों और इस्माएल के गोन्नों के हाकिमों और सदख- 
पतियों और शतपतियां और राजा के काम के अधिका- 
रियें ने अपनी अपनी इच्छा से, परमेश्बर के भवन के 
काम के लिये पांच हजार किक्कािर और दस हजार दके- 
नौन सेना दस हजार किकार चांदी अठारह हजार 


किक्कार पीतत और एक लाख किक्कार लोदा दे दिया | 


(२) मूल में अपना द्वाथ भरता है। 


१७३४ 


१९ अष्याय | 
८ और जिन के पात मणि ये उन्हों ने उन्हें यहौथा के मवन 
के खजाने के लिये गेशोंनी यही एल के हाथ में दे दिया । 

- ९ तब प्रजा के लोग आनन्दित हुए क्योंकि दाकिमों ने 
प्रसक्ष दोकर खरे मन और झपनी अपनी इच्छा से यहोवा 

के लिये भेंट दी थी भौर दाऊद राजा बहुत ही 

१० भानन्दित हुआ। से दाऊद ने सारी सभा के सनन्‍्पुख 
यहोवा का धन्णवाद किया और दाऊद ने कद्दा हे यहोवा 

है दमारे मूल पुरुष इसाएल के परमेश्वर अनादिकाल से 

११ भ्रनन्‍्तकाल लों तू घन्य है। दे यद्दोवा मढिमा पराक्रम 
शोभा सामथ्य और विभव तेरा ही है क्‍योंकि आकाश 
और प्रथिवी में जो कुछ है सी तेरा दी है हे यहोवा राज्य 
तेरा है और तू सभों के ऊपर मुख्य और महान्‌ ठद्दरा 

११ है। घन और मंदिसा तेरी ओर से मिलती हैं और तू 
सभों के ऊपर प्रभुवा करता दै सामथ्य और पराक्रम तेरे 

ही हाथ में हैं और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना 

१३ तेरे हाथ में है। से अब दे हमारे परमेश्वर हम तेरा 
घन्यवाद ओर तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। 

१४ में तो क्‍या हूँ और मेरी प्रजा क्‍या है कि हम को इस 
रीति अपनी इच्छा से तुके भेंट देने की शक्ति मिले तुझी 

से तो सब कुछ मिलता है और हम ने तेरे दाथ से पाकर 

१६ तुझे दिया हे । हम तो अपने सब पुरखाओं की नाई तेरे 
लेखे उपरी और परदेशी हैं प्रधिवी पर हमारे दिन छाया 

१६ की नाई गौते जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं । दे 
हमारे परमेश्वर यद्ोबा वद्द जो बड़ा संचय दम ने तेरे 
पत्रित्र नाम का एक भवन बनाने के लिये इकट्ठा किया है 

से तेरे ही द्वाथ से इमें मिला था ओर सब तेरा ही है। 

१७ और हे मेरे परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू मन को 
जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रद्दता है मैं ने तो यह 
सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है 
और अब में ने आनन्द से देखा दे कि तेरी प्रजा के 
लोग जो यहां हाजिर हैं से अपनी ६च्छा से तेरे लिये 

श्८ मेंट देते हैं। दे यद्दोवरा हे हमारे पुरला इज्राहीम इस- 
हाक और इसाएल के परमेश्वर अपनी प्रजा के मन के 
विचारों में यद बात बनाये रख और उन के मन अपनी 

१९ और लगाये रख । और मेरे पुत्र सुलैमान का मन ऐसा 
खत कर दे कि वह तेरी आशाओं चितौनियों और 


विधियों को मानता रहे और यद्द सब कुछ करे और 


: ॥ इतिदास | 


हैंड 


उस मवन के बनाए जिस की तैयारी मैं ने की है। 
तब दाऊद ने सारी सभा से कहा तुम अपने परमेशवर 
यहोवा का धन्यवाद करे से सभा के सब लोगों ने 
अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया 
ओऔर अपना अपना सिर भुकाकर यहोवा को और 
राजा को दण्डबत्‌ की। भीर उस दिन के बिद्दान २१ 
के उन्हों ने यहोवा के लिये बलिदान किये भर्थात्‌ शो 
समेत एक दजार बैल एक हजार मेढ़े और ५क हजार 
भेष्ट के बच्चे दोमबलि करके चढ़ाये ओर सारे इसाएल 
के लिये बहुत से मेलबलि करके, उसी दिन यहोत्रा के २२ 
साम्हने बड़े आनन्द से खाया और पिया । फिर उन्हों ने 
दाऊद फे पुत्र छुलैमान को दूसरी बार राजा ठदृशादुर 
यहोवा की ओर से प्रधान दोने के लिये उस का और 
याजक इोने के लिये सादेक का अभिषेक्र किया | त4 २३ 
सुलैमान झपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा 
के [िहासन पर विराजने लगा और भाग्यमान हुआ और 
सारे इखाएल ने उस की मानी। भौर सत्र द्वाकिमों और २ 
शूरबीरें ञझीर राजा दाऊद के «ब पुत्रों ने सुलैमान राजा 
की अधीनता अंगीकार की । और यहोवा ने सुलैमान ७ो 
सारे इसाएल के देखते बहुत बढ़ाया ओर उसे ऐसा 
राजकीय ऐश्वय्यं दिया जैसा उस से पहिले इसाएल के 
किसी राजा का न हुआ था ॥ 

यों यिशै के पुत्र दाऊद ने सारे इसाएल के ऊपर २६ 
राज्य किया। और उस के इस्ताएल पर राज्य करने का २७ 
समय चालीस बरस था उस ने सात बरस तो हेब्रोन 
और तेंतीस बरस यरूशलेम में राज्य किया | और वह 
पूरे झुढ़ापै की अवस्था में दीर्घायु होकर और घन और 
विभव मनमाना मे|गकर* सर गया और उस का पुन्न 
उलैमान उस के स्थान पर राजा हुआ। आदि से भ्न्त २९ 
लो राजा दाऊद के सब कामों का शत्तान्त, और उस के ३० 
सारे राज्य और पराक्रम का ओर उस पर और इहलाएल 
पर बरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता हृ७ 
का मी इत्तान्‍्त शमूएल दर्शी और नातान नबी भौर गाद 
दर्शी की लिखी हुई पुस्तकों में' लिखा हुआ है ॥ 


छत 


६ 
मर 


ःफ 
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हि 


ष्र 





(१) मूल में दिनों जन और विभव से तृप्त। (९) मृज में के 
बचनों में । 


९ अध्याय । 


२ इतिहास | 


है७ १, 


इतिहास नाम पुस्तक । दूसरा भाग । 


हा अल आओ पा 


(घुप्ैमाम के राज्य का आरम्भ) 


का पुत्र सुलैमान शाज्य में 
3, दा स्थिर दो गया और उसका 
परमेश्वर यदाबा उस के संग रहा और उस को बहुत 
२ दी बढ़ावा । और सुलैमान ने सारे इस्ताएल से अथात्‌ 
संदस्तपतियों शतपतियों न्यायिये! और सारे इसाएल में 
के सब रईसों से जो पितरों के घरानें के मुख्य मुख्य पुरुष 
३ थे बात की | और सुलैभान सारी मण्श्ल्ली समेत गिपोन 
के ऊंचे स्थान पर गया क्योंकि परमेश्वर का मिलाप- 
वाला तंबू जिसे यदावा के द।स मूसा ने जंगल में बनाया 
४ था से बहीं था। परन्तु परमेश्वर के संदूक के। दाऊद 
कियेत्यारीम से उस स्थान पर ले आया था जो उस ने 
उस के लिये तैयार किया था उस ने तो उस के लिये 
४ यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था । भोर पीतल 
फी जो बेदी ऊरी के पुत्र बसलेल ने जो हूर का पीता 
था बनाई थी से! गिब्रोन मेंश यहोवा के निवास के 
साम्दने थी से सुलैमान मण्डली समेत उस के पास 
६ गया | और वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो 
यदीवा के साम्दने मिलापवाले तंबू के पास थी सुलैमान 

ने उस पर एक हजार द्ोमबलि चढ़ाये ॥ 
७ उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलैमान के दर्शन 
देकर उस से कद्य जो कुछ त्‌ चद्दि कि मैं तुझे दूं से 
८ मांग । सुलैमान ने परमेश्वर से कहा दू मेरे पिता दाऊद 
पर बड़ी करुणा! करता २हा और मुझ को उस के स्थान 
९ पर शाजा किया है| अब है यद्दोवः परमेश्वर जो वचन 
त ने मेरे पिता दाऊद को दिया था सो पूरा है। व ने ता 
मुझे ऐसी प्र+' का राजा किया जो भूमि की धूलि 
१० के किनकों के समान बहुत है । अब भुभझे ऐसी बुद्धि और 
शान दे कि में इस प्रजा के साम्दने आराया जाया कर 
सक॑ क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का 
११ न्याय कर सके | परमेश्वर ने सुलैमान से कद्दा तेरी जो 
ऐसी दी मनता हुई अर्थात्‌ तू ने न तो धन संपत्ति 
मांगी है न रेश्वर्य्य और न अउने वैरियों का प्राण और 
न अभनी दीर्घायु मांगी केवल बुद्धि शोर ज्ञान का बर 


(१) भूल में बहां । 


मांगा है जिस से तू मेरी प्रजा का जिस के ऊपर मैं ने 
तुभे राजा किया है न्याय कर सके, इस कारण बुद्ध और १२ 
शान तुमे दिया जाता है और में तुके इतना धन संपत्ति 
और ऐश्वर्य्य दूंगा जितना न तो तु से पहिले किसी 
राजा को मिला और न तेरे पीछे किसी राजा को मिलेगा | 
तब सुलैमान गिब्रोन के ऊंचे स्थान से श्र्थात्‌ मिलाप- १३ 
वाले तंबू के साम्वने से यरूशलेभ को आय। और वहां 
इसाएल पर राज्य करने लगा || 

फिर सुलैमान ने रथ और सवार इकट्टे कर लिये १४ 
कर उस के चौदद सौ रथ और बारह हज।र सवार हुए. 
झौर उन को उस ने रथों के नगरों में और यरूशलेम में 
राजा के पास ठद्रा रकक्‍्खा । और राजा ने ऐस। किया १५ 
कि यरूशलेम में सोने चान्दी का लेख! पत्थरों का सा और 
देवदारों का लेखा बहुताथत के कारण नीचे के देश के 
गूलरें का साहों गया । और जो धोड़े सुलैमान रखता १६ 
था से मिस्ल से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें 
भुएड कुण्ड करके ठइदराये हुए दाम पर लिया करते थे। 
एक रथ तो छुः सौ शेकेल चान्दी पर और एक घोड़ा 
डेढ़ सौ शेकेल पर मिस से आता था और इसौ दाम पर 
वे दित्तियों के सारे राजाओं और अराम के राजाओं के 
लिये उन्हीं के द्वारा लाया करते थे ॥ 

(मन्दिर का बनाना) 


र ब्प्रौर सुलैमान ने यद्दोवा के नाम का 
5 एक भवन और अयना राज- 
भत्रन बनाने की मनसा की | से सुलैमान ने सत्र २ 
हजार बोमभिये और अस्सी इजार पहाड़ पर पत्थर निकालने- 
हारे और वृक्ष काटनेद्वारे और इन पर तीन इजार छुः सौ 
मखिये गिनती करके ठद्दराये। तब सुलैमान ने सार के ३ 
राजा हूराम के पा कहला मेज। कि जैता तू ने मेरे 
विता दाऊद से बर्ताव किया अर्थात्‌ उस के रदने का 
भवन बनाने के देवदार भेजे थे वैसा ही भव मुझ से मां 
बर्ताव कर | सुन मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का ४ 
एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उस के लिये पवित्र करूं 
और उस के सन्मुख सुगन्धित धूप जलाऊं और नित्य 
मेंट की रोटी उस में रकखी जाए और दिन दिन सबेरे और 
सांक के और विभाम और नये चांद के दिनों भोर 


अ्क्कि 


हि 


२ भ्रध्याय | 


.. हमारे परमेश्वर यहोवा फै सच नियत पब्चों में दामयलि 


चढ़ाया जाए | इसाएल के लिये ऐसी ही सदा की विंभि है | 


५ और जो भव्रन मैं बनाने पर हूं से। महान्‌ दोगा क्योंकि 
६ हमारा परमेश्वर सब देवताओं से महान दे । पर किस 


्‌ 
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की इतनी शक्ति है कि उस के लिये भवन बनाए वद ते 
स्वर्ग में बरन सब से ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता से। 
मैं क्या हूं कि उस के साम्दने धूप जलाने को छोड़ और 
किसी मनसा से उस का भवन बनाऊं। से। अब तू मेरे 
पास एक ऐसा मनुष्य मेज दे जो सोने चांदी पीतल 
लोहे और बैंजनी लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में 
निपुण हो और नकाशी भी जानता हो कि वह्द मेरे पिता 
दाऊद के ढहराये हुए: निपुण मनुष्यों के साथ द्वाकर जो 
मरे पास यहुदा और यंरूशलेम में रहते हैं काम करे | फिर 
लबानोन से मेरे पास देवदार तनौ वर और चंदन की लकड़ी 
भेजना मैं तो जानता हूं कि तेरे दास लबानान म॑ बृक्त 
कफाटना जानते हैं और तेरे दासें के संग मेरे दास भी 
रहकर , मेरे लिये बहुत सी लकड़ी तैयार करेगे क्योंकि 
जो भवन मैं बनाने चाइता हूं से बड़ा और अचंमे के 
योग्य दोगा । और तेरे दास जो लकड़ी कार्टंगे उन को 
मैं बीस हजार कार कृटा हुआ गेहूं बीस हजार कार 
जब बीस हजार बत दाखमधु और बीस हजार बत तेल 
दूँगा | तब सार के राजा हूराम ने चिट्ठी लिखकर सुलै- 
मान के पास मेजी कि यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता 
है इस से उस ने तुके उन का राजा कर दिया । फिर 
हराम ने यह भी लिखा * कि धन्य दे इस्राएल का पर मेश्व 
यहौवा जो आकाश और प्रथिथी का भसिरजनेद्यारा है 
और उस ने दाऊद शजा को एक बुद्धिमान चतुर और 
समभदार पुत्र दिया है जो यद्ीवा का एक भतन और 
अपना राजभवन भी बनाएं । सी अब मैं एक बुद्धिमान 
और समझदार पुरुष को श्र्थात्‌ अपने बाबा हुराम के 
मेजता हूं। वह तो एक दानी स्त्री का बेटा है और उस 
का पिता सार का पुरुष था ओर बह सेाने चान्दी पीतल 
लेहे परथर लकड़ी बेंजनी और नीले और लाल और 
सूक्ष्म सन के कपड़े का काम और सब प्रकार की नक्काशी 
को जानता और सत्र भांति की कारैग़री बना “कता हे 
से तेरे चतुर मनुष्यों के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता 
दाऊद के चतुर मनुष्यों के संग उस को भी काम मिले | 
से अब मेरे प्रभु ने जो गेहूँ जब तेल भर दाखमधु 
भेजने की चर्चा की है उसे अपने दासो के पास मिजवा 
दे। और हम लोग जितनी लकड़ी का तुमे प्रयोजन 





(१) यूल में छट्टा । 





२ हतिहास। 


हो उतनी लबानान बर से काटंगे और बेड़े यनवाकर 
समुद्र के मार्ग से यापो को पहुँचाएंगे और त उसे 
यरूशलेम के ले जाना | तब सुलैमान ने इसाएली देश 
में के सब परदेशियें की गिनता ली यह उस गिनती के 
पीछे हुईं जो उस के पिता दाऊद ने ली थी और वे 
डेढ़ लाख तीन हजार छः सौ पुरुष निकले । उन में से 
उस ने स्तर हजार बो केये अस्सी हजार पहाड़ पर पत्थर 
निकालनेद्दारे और वृक्ष काटनेहारे और तीन हजार छु; 
सी उन लोगों से काम करानेद्ारे मुखिये ठहरा दिये ॥ 
झ््‌ त सुलैमान ने यरूशलेम में मोरिय्याह 
| नाम पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा 
का भवन बनाना आरंभ किया जिसे उस के पिता 
दाऊर ने दर्शन पाकर यबूसी झओोर्नान के खलिद्दान में 
पैयार किया था | उस ने अपने रांण्य के चोये बरस के 
दूसरे महीने के दूसरे दिन को बनाना आरंभ किया । 
परमेश्वर का जो भवन सुलैमान ने बनाय। उ8 का यह 
ढ़ब है अर्थात्‌ उस की लंबाई ते प्राचीनकाल की नाप के 
अनुसार लाठ हाथ और उस की चौड़ाई बीस हाथ की 
थी । और भवन के साम्हने के ओसारे की लंबाई तो 
भबन की चोड़ाई के बराबर बीस हाथ की और उस की 
ऊँचाई एक सो बीस हाथ की थी और सलैमान ने उस को 
भीतर वार चोखे सेने से मढ़वाया । और मन के बड़े 
भाग की छुत उस ने सनौतर की लकड़ी से पठवाई श्रौर 
उस को अच्छे सोने से मढ़याया और उस पर खजूर के 
वृक्ष की और सांकलों की नक्काशी कराई । फिर शोभा 
देने के लिये उस ने भवन में मणि. जड़बाये । और यद 
सेना पर्वेम का था। और उस ने भबन को अर्थात उस 
की कड़ियों डेबढ़ियों भीतों और किवाड़ी को सोने से 
मढ़वाया और भीतें पर करूब खुदताये। फिर उस ने 
भवन के परमपवित्र स्थान के बनाया उस की लंबाई ते 
भवन की चौ&।ई फे बरावर बीस हाथ की थी और उस की 
चौड़ाई बीस हाथ की थी ओर उस ने उसे छः सौ किक्कार 
चोखे सेने से मढ़भया । और सोने की कीलों का तौल 
पचास शेकेल था और उस ने अटारियों को भी सेने से 
मढवाया । फिर अबन के परमपपत्रश्न स्थान में उस ने 
नक्काशी के काम के दा करूय बमवाये श्र वे सेने से 
मढ़ाये गये | करूबओं के पंख ते सब मिलाकर बीस हाथ लंबे 
थे अर्थात्‌ एक करूब का एक पंख पांच द्ाथ का और 
भवन की भीत लें 7हुँचा हुआ था और उस का वुसरा 
पंख पांच हाथ का था और दूसरे करूब के पंख से छुआ 
था । और दूसरे करूब का भी एक पंख पांच हाथ का 


और भवन की दूसरी भीत लों पहुँचा था और दूसरा 


है७६ 


१७ 


' ह ऋष्याय | 


पंख पाँच हाथ का और पहिंले करूत के पंश्व से सटा 
१३ हुआ था | उन करूयों के पंख बीस हाथ लों फैले हुए थे 
और वे अपने अपने पांबों के बल खड़े थे और अपना 
१४ अपना मुख भीतर की और किये हुए थे। फिर उस ने 
बीचवाले पर्दे को नीले बैंजनी और लाल रंग के सन के 
है, कपडे का अनवाया और उस प* करूब कढ़बायें। और 
मबन के साम्हने उ8 ने पैंतीस पेंतीस हाथ ऊंचे दो 
खंभे बनाये और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी सो 


१६ पांच पांच द्ाथ की थी | फिर उस ने मीतरी कोठरी में: 


सांकशे बंनवाकर खंभों के ऊपर लगाई” और एक सौ 
१७ अनार भी अनभगकर सॉकिलों पर लटकाये | इन खंभों को 
उस ने मन्दिर के साम्दने एक तो उस की दहिनी ओर 
श्र दूसरा बाई ओर खड़ा कराया और दहिने खंमे का 
मास यकीन और बांय खभे का नाम बोअज रक्‍्खा ॥ 


3] फिर उस ने पीतल की एक वैेदी बनाई 

+ उस की लंबाई और चौड़ाई बीस 

बीस हाथ की और ऊँचाई दस हाथ की थी। फिर उस 
ने एक ढाला हुआ गंभाल बनवाया जो छोर से छोर लॉ 
दस धाथ चौड़ा था उस का आकार गोल था और उस 
की ऊँचाई पांच दाथ की थी और उस के चारों ओर का 
बैर तीस दाथ सूत का था। और उस के तले उस के 
चारों ओर एक एक हाथ में दस दस बैलों की प्रति- 
माएं बनी थीं जो गंभाल को घेरें थीं ज्य बह ढाला गया 
४ तब ये बैल भी दो पांति करके ढाले गये। और बह 
बारह बने हुए बैलों पर घरा गया जिन में से तीन उत्तर 
तीन पब्छिम तीन दक्खिन और तीन पूरब की ओर 
मुंह किये हुर ये और इन के ऊपर गंगाल घरा था 

| और उन सभों के पिछले अंग भीतरी पड़ते थे। और 
गेंगाल की मोटाई चौंथा भर की थी और उसका 
मोह कदौरे के मोहड़े की माई सेसन के फूलों के 
काम से बना था और उस में तीन इजार बत भरकर 
सपाता था । फिर उस ने धोने के लिये दस है।दी बनवा 
कर पांच दहिनी और पांच बाई ओर रख दीं उन में 
तो दौमबलि की वस्तुएं धोई जाती थीं पर गंगाल याजकों 
७ के धोने के लिये था| फिर उस ने सेने की दस दीवट 
विधि के अनुसार अनवाई और पांच दहिनी ओर और 

८ पांच बाई और मन्दिर में घरा दीं।फिर उस ने दस 
मेज भरनवाकर पांच दहिनी ओर और पांच बाई ओर 
मन्दिर में रखा दीं।और उस ने सोने के एक सौ 

९ करौरे बनवाये | फिर उस ने यजकों के अंगन और बड़े 


ल्‍त 


न्पेा 


हि 


आंगन को बनवाथा और इस आंगन में फाटकर बनमा 


चललज+ तन ४5» 


(१) धूल में किंवाह़ । 


फा. ४छ्च 


१२ इतिहास | 


७७ 


कर उन के किवाड़ों पर प्रीतल मढ़वाया। और उस ने १० 
गंगाल को भवन कौ ददिनी ओर श्रर्थात्‌ पूरत्र और दक्खिन 
के केने की ओर घर दिया। और हुराम ने हण्डों ११ 
फाबड़ियों और कटोरेो को बनाया। से हुराम ने राजा 
सुलैमान के लिये परमेश्बर के भवन में जो काम कब्ना 
था उसे निपटा दिया. श्रर्थात्‌ दा खंगे और गोलों समेत १२ 
वे कंगनियां जो खंभों के सिरों पर थीं और खंभों के हियें 
पर के गोलों के ढांपने को जालियों की दे दे पांति, 
और देनों जालियों के लिये चार सौ अतार और खंनों के १३ 
सिरों पर जो मोले थे उन के ढांपने के एक एक जाली के 
लिये अनारों की दे। दे। पांति बनाईं | किर उस ने पाये १४ 
और पायों पर की है।दियां, एक ग्रंगाल और उस के १४ 
नीचे के बारह बैल भनाये । फिर हयदों फावड़ियों कांटों १६ 
ओर इन के सारे सामान को उस के शाबा हूराम ने यहोवा 
के भवन के लिये राजा सुलैमान की आशा से भलकाये 
हुए पीतल के बनवाया | राजा ने उन को यद्देन की १७ 
तराई में अर्थात्‌ सुक्कोत और सरेदा के बीच की चिकनी 
मिद्टीवाली मृमि में ढहलवाया | ये सब पात्र रुलैमान ने १८ 
बहुत दी बनवाये यद्ां लों कि पीतल के तौल भा कुछ 
लेखा न हुआ। और सुलैमान ने परमेश्वर के भजन १९ 
के सब पात्र और सेने की वेदी और वे मेज जिन पर 
मेंट की गेटी रक्खी जाती थी, और दीपकों समेत २० 
चोखे सोने की दीबट जो विधि के अनुसार भीतरी. 
कोठरी फे साम्हने बरा करें, और सेने बरन निरे सेने २१ 
के फूल दौपक भौर चिमटे, और चोखे सेने की कैंचियां २२ 
कटेरे धुपदान और करछे बनवाये । फिर भवन के द्वार 
और परम पत्िन्न स्थान के भीतरी कियाड़ और भवन 
भू अ्रर्थात्‌ मनिश२ केवाड़ सेने के बने || 

न निदान जो जो काम सुलैशान ने यहोवा के १ 
मबन के लिये बनवाया से रुब निपट गया। तब 
सुलैमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किये हुए सोने 
चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमे२व९ के 
भवन के भणडारें में रखा दिया || 

(मन्दिर की मतिष्ठा) 

तब सुलैमान ने इस्ताएल के पुरनियों को और मोत्रों २ 
के सब मुख्य पुरुष जो इलाएलिशों के पितरें के घराने के 
प्रधान थे उन को भी यरूशल्लेम सें इस मनसा से इकट्ठा 
किया कि वे यहोबा की बाचा का संदूक दाऊदपुर से 
अर्थात्‌ सिब्योन से ऊपर लिया ले आएँ। से सब इसा- ३ 
एली पुरुष सातवें महीने के प्ब के समय राजा के पास 
इकट्रे हुए | जब इसाप्ल के सब पुरनिये आये तब. ४ 
कैबीयों ने सं[क को उम्र लिया। और संदूक औरः ४ 


६ अध्याय | 


«  'मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे - 


४ उन सभों को ठैवीय याजक ऊपर ले गये। और राजा 
'सुलैमान और सारी इस्ताएली मण्डली के लोग जो उस 


के पास इकट्टे हुए थे उन्हों ने संदूुक के साम्हने इतनी. 


मेड और पैल बलि किये जिन की गिनती और केखा 

७ अहुतायत के कारण न हो सकता था। तय याजकीं ने 

यहीवा की बाचा का संदूक उस के स्थान में अर्थात्‌ 

भवन की भीतरी .कोढरी म॑ भो परमपबित्र स्थान है 

«८ पहुँचाकर करूबों के पंश्लों के तले रख दिया | करूब तो 

वृक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाये हुए थे कि वे 

९ ऊपर से संदुक और उस के डशडों को ढपि थे। इण्डे तो 

ऐसे लंबे थे कि उन के छिरे संदुक से निकले हुए. भीतरी 

. कौटठसी के साम्दहने देख पड़ते ये पर बाहर से तो वे 

देख न पड़ते थे। वे आज के दिन लॉ वहीं हैं। 

१० संदूक में पत्थर की उन दे! पडियाओं को छोड़ कुछ 

न था जिन्हें मुसा ने द्वेरेव में उस के भीतर उस्त समय 

रक्‍खा जब यहीावा ने इस्ाएलियों फे मिस्त से निकलने 

११ के पीछे उन के साथ बाचा बांधों थी। जब याजक 

पवित्रश्थान से निकले (जितने याजक द्वाजिर थे उन 

सभों में तो अरने अपने को पविन्न किया था और झलग 

११ अलग दलों में देकर सेवा न करते थे, और जितने 

लैबीय गानेहारे थे वे भर्थात्‌ पुत्रों ओर भाश्यों समेत 

झाताप देमान और यदूतून सब्र के सब सन के बस्तर 

पहिने कांक सारंगियां और बीणाएं लिए हुए वेदी के 

पूरब अलंग खड़े ये भौर उन के साथ एक सी बीस 

१३ याजक तुरदियां बजा रहे थे), से जब तुरहियां बजाने- 

हारे और गानेद्वारे एक स्वर से यदे!बा की स्तुति और 

धन्यवाद करने लगे और तुरदहियां कांक आदि याजे 

बजाते हुए. यद्दोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे 

क्रर्थात्‌ बह भला है और उस की करुणा सदा की है तब 

३४ यहेावा के भवन में बादल सर आया, और भआदल के कारण 

याजक लोग सेवा ८दल करने के खड़े न रद्द सके कये|कि 
यददावा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था ॥ 

दे तलब सुलैमान कहने लगा यहेावा ने कहा 

के था कि में घोर अंधकार में बास किये 

१ रहूंगा। पर में ने तेरे लिये एक बासस्थान ब्ररन 

ऐसा हढ़ स्थान बनाथा है जिस में तू युग युग रहे। 

३ और राजा ने इसाएल की सारी सभा की ओर मुंद 

फेरकर उस के आशीर्वाद दिया और इसाएंल की 

४ सारी सभा खड़ी रही। और उस ने कहा घन्य है इस्ता- 

» एल का परमेश्वर यहावा जिन ने अपने मुंह से मेरे 

' पिता दाऊद को यह वचन दिया था भीर अपने हाथों 


शइविद्वव।. 


१३८ 


से इसे पूरा किया है कि, जिस दिन से मैं अपनी प्रशभा & 
कौ मिस्र देश से निकाल लाया तब से मैं नेन तो 
इस्ाएल के किसी गोजत्र का कोई नगर चुना जिस में मेरे 
नाम के निबयास के लिये भवन बनाया जाए और न कोई 
मनुष्य चुना कि बह मरों प्रजा इसाएल पर ग्रधान द्वो, 
पर में ने यरूशलेम को इसलिये चुना है कि मेरा नाम ६ 
वहां है| भीर दाऊद को चुन लिया है कि वह मैरी 
प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। मेरे पिता दाऊद की ७ 
यह मनसा तो थी कि इस्ताएल के परमेश्वर यदोवा के 
नाम का एक भवन बनाऊे। पर यहोवा ने मेरे पिता ८ 
दाऊद से कहा यह जो तेरी मन है कि यहोवा के नाम 
का एक मन बनाऊं ऐसी मनसा करके तू ने भला 
किया | तौभी तृ उस भवन को न बनाएगा | तेश जो 
निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह १० 
जो वचन यहे!वा ने कहा था उसे उस ने पूरा भी किया 
है और मैं अपने पित। दाऊद के स्थान पर 3ठ5कर यहाबा 
के बचन के अनुसार इस्नाएल की गद्दी पर विराजता हूँ 
और इस्ताएल के परमेश्य/ यहोवा के नाम के इस भबल 
को बनाया है। और इस में मैं ने उस संदुक को रक्‍्ख ११ 
दिया है जिस में यहोवा की बह वाचा हू जो उस ने 
इसाएलियों से बांधी थी ॥ 

तब बह इद्धाएल की सारी सभा के देखते यहोवा १२ 
की चेदी के साम्हने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाये । 
सुलेमान ने तो पांच हाथ लंबी पांच द्वाथ चौड़ी और १३ 
तीन द्वाथ ऊंची पीतल की एक चौंकी बनाकर आंगन के 
बीच रकखाई थी से उस पर उप ने खड़ा है| इसाए्ल की 
सारी सभा के देखते घुटने टेककर स्वर्ग की श्रीर हाथ 
फ़ैलाये हुए कहा, दे यद्दावा हे इसाएल के परमेश्वर तेरे १४ 
समान न तो स्वर्ग में और न पएथिनी पर कोई ईश्वर है 
तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सन्प्रुख 
जानकर * चलते हैं उन के लिए तू ग्रपनी बाचा पालता 
और करुणा करता रहता है । जो बचन तू ने मेरे पिता १५ 
दाऊद को दिया था उस का त्‌ ने पालन किया है जैसा 
तू ने अपने मुंह से कद्दा था जैसा दी अपने द्वाथ से 
उस को हमारी श्रांखों के साम्दनेर पूरा किया है।से| १६ 
घत्र है इसाएल के परमेश्वर यददेवा €स बचन को भी 
पूरा कर जो त्‌ ने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया 
था कि तेरे कुल में मेरे सामने इसाएल की गद्दी पर बिरा- 
जनेद्वारे सदा बने रहेंगे इतना दे! कि जैते तू अपने को 
मेरे सन्‍्मुख जानकर चलता रहा वैसे ही तेरे बंश के 
लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकरसी करें कि मैरी 


, (0) मूल में हेरे सानहने ।. (२) मूल में भाज के दिन को नाई । 


द्व अध्याय | 


१७ व्यवस्था पर चलें। से अब हैं इसाएल के परमेश्वर 
यहोवा अयना जो बचन तू ने अपने दास दाऊद केा 
श्८ दिया था वह सच्चा किया जाए। परन्तु क्‍या परमेश्वर 
सचमुच मनुष्यों के संग प्रथिवी पर वास करेगा स्वर्ग में 
बरन सब से ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं रुमाता फिर मेरे 
१९ बनाये हुए इस भबन में तू क्‍्योंकर समाणगा। तौभी है 
मेरे परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़- 
गिड़' हट की ओर फिरके मेरी पुकार और यह प्रार्थना 
२० सुन जो मैं तेरे साम्हने कर रहा हूँ । वह यद है तेरी अखि 
इस भचन की ओर अर्थात्‌ इसौ स्थान कौ ओर जिस के 
विषय तू ने कहा है कि में उस में अरना नाम रक्खंग। 
रात दिन खुली रहें और जौ प्रार्थना तेरा दास इस 
२११ स्थान की ओर करें उसे तू मुन ले । भौर अपने दास 
और अपनी प्रजा इसाएल के प्रार्थना जिस का वे इस 
स्थान की भोर मुंह किये हुए गिड़गिड़ाकर करे उसे 
सुनना स्वर्ग में से जो तेरा निवासस्थान है सुन जैना 
२२ और सुनकर क्षमा करमा । जब काई किसी दूसरे का 
अपराध करे और उस केा किरिया खिलाई जाए श्रौर 
बह आकर इस भवन में तेरी बेदी के साम्हने किरिया 
खाए, तब त्‌ स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने 
दासों का न्याय करके दुष्ट का बदला देना शरीर उस की 
चाल उसी के सिर लौटा देना और निर्दोष के निर्दोष 5हरा कर 
श४ उस के धर्म के अनुसार उन को फल देना | फिर यदि 
तेरी प्रजा इस्ाएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने 
शत्रश्रों से हर जाएं और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम 
मारने और इस भवन में तुक से प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट 
२६ करें, ते तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इसाएल 
का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना 
जिसे धू ने उन के और उन के पुरखाओं को दिया है। 
२६ अब वे तेरे बिदद्ध पाप करे और इस कारण आकाश ऐसा 
बन्द हो जाए कि वर्षा न हा ऐसे समय यदि वे इस स्थान 
की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम के माने और तू जो उन्हें 
२७ दुःख देता है इस कारण अपने पाप से फिर, तो त्‌ स्वर्ग 
में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्ता- 
एल के पाप के छमा करना तू जा उन के बह भला 
मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिये इसलिये 
अपने इस देश पर जिसे व्‌ ने अपनी प्रजा का भाग कर 
श्८ दिया है पानी बरसा देना | जब हस देश में काल वा 
मरी वा भुलस दो वा गेरई वा टिड्डैयां था कौड़े लगे 
वा उन के शत्रु उन के देश के फाटकों में उन्हें घेर रक्खें 
१९ काई विपक्ति था रोग क्यों न दो, तब यदि केाई मनुष्य वा 
ठेरी सारी प्रजा इलाएल जो अपना अपना दुःख और 


न्प्ण 


२ 


२ इतिहास । 


३१७९ 
अपना अयना खेद जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ 
प्रार्थना करके अपने हाथ इस भयन की ओर फैलाए, तो ३० 
तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान से सुनकर क्षमा करना 
शोर एक एक के मन की जानकर उस की चाल के अनु- 

सार उसे फल देना तू हीते। अ्रादभियों के मन की 
जाननेद्दारा है, कि वे जितने दिन इस देश में रहें जौ तू ३१ 
ने उन के पुरखाओं के। दिया था उतने दिन लॉ तेरा भव 
मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते हैँ | फिर परदेशी भी ३२ 
जे तेरी प्रजा इसाएल का न है| जब वह तेरे बड़े नाम 
और बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई याँह के काग्ण हू 

देश से आए जब वे आकर इस भवन की ओर मूुँद के 

हुए प्राथंना कर, तब तू भ्रपने स्वर्गीय निवासस्थान में ३३ 
से सुने भर जिस थाते के लिये ऐसा परदेशी तुके पुकारे 

उस के अनुसार करना जिस से प्रथिवी के सब देशों के 
लौग तेरा नाम जानकर तेरी प्रज॑ इस्राएत की नाई' 

तेरा भय मार्ने भर निश्चय करें कि यह भवन जो मैं ने . 
बनाथा है से तेरा ही कहलाता है| जब तेरी प्रजा के ३४ 
लोग जहां कहीं तृ उन्हें भेजे वहां अपने शन्नुञ्रों से लड़ाई 
करने के निकल जाएं और इस नगर की ओर जिसे तू ने 
चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैं ने तेरे नाम का 
बनाया है मुंह किये हुए तक से प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग १५ 
में से उन की प्रार्थना और गिड़गिड़ाइट सुने और उन का 
न्याय करें । निष्पाप्र तो कोई मनुष्य नहीं है से यदि वें ३६ 
भी तैरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर काप करके उन्‍्हेँ 
शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंधुआ करके किसी 

देश के चादे वद्द दूर शो चादे निकट ले जाएँ, तो यदि ३७ 
वे बन्धुआई के देश में सोच विचार करें भर फिरकर 
श्रपनी बन्धचुआई करनेहारों के देश में तुक से गिड़गि कर 

कहें कि हम ने पाप किया और कुटिलता भौर दुश्ता 

की है, यदि वे अपनी बन्धुआई के देश में जहां वे उन्हें ८ 
बन्युआ करके ले गये हों अपने सारे मन और सारे जीव 

से तेरी और फिर और अपने इस देश की ओर जो तू ने 

उन के पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर 
मिसे त॑ ने चुना है और इस भवन की आर जिसे में ने 

तेरे नाम का बनाया है मुंह किये हुए तुक से प्रार्थना 
करें, ती तू अपने स्वर्गीय निवासत्थान में से उन की ३९ 
प्राथना और गिड़गिड़ाहट सुने और उन का न्याय करे 
और जो पाप तेरौ प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करे उन्हें 
क्षमा करना | और हे मेरे परमेश्वर जो प्रार्थना हस स्थान ४० 
में की जाए उस की ओर अपनी आंखे खोले और अपने 
कान लगाये रख । अब दे यदावा उरमेश्बर उठकर अपने ४१ 
सामभ्य के संदूक समेत अपने विभामस्थान में भा हे यहोवा 


७ भध्याय | 


परमेश्वर तेरे याजक उद्ध/ररूपी वस्त्र पहिने रहें और तेरे 

४२ भष्त लोग मलाई के कारण आनन्द करते रहें । हे यहोवा 

. परमेश्वर अपने अभिषिक्त की प्राथना के सुनी अनसुनी 

न कर! द्‌ अपने दास दाऊद पर फ्री कश्णा के काम 
स्मरण रख ॥ 

सुलैमान यह प्रार्थना कर शुका तब 

+ स्वर्ग से आग ने गिरकर होमबलियों 

घर और यलियों को मस्म किया और यहोवा का तेज 

२ भवन में भर आया | और याजक यहोब के भवन में 

प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोरा का तेज यहोवा के भवन 

४ में भर गया था। और ज४ आग गिरी और यहोवा का 

' तैज भवन पर छा गया तय सब इस्ाए,ली देखते रदे और 

फर्श पर कुककर अपना अपना मुंह भूमि पर किये हुए 

दृश्डबत्‌ की ओर-यों काकर यहोव। क! धन्यवाद किया 

४ कि यह भला है उत की करुणा सदा की है | तत्र सारी 

यू प्रजा रुमेत राजा ने यहीतवरा के बलि चडाये। और शजा 

सुलैभान ने बाईस हजार मैल और एक लाख बीस हजार 

मेड बकरियां चढ़ाई ये सारी प्रजा समेत राजा ने यहोवा 

६ के भबन की प्रतिष्ठा की | और थाज़क अपना अपना 

काय्य करने को खड़े रहे और लेबीथ भी यहोवा के वे 

गीत के भाजे लिये हुए. खढ़े थे जिन्हें दाऊद राजा ने 

यहोवा की सदा की करुणा के कारण उस का धन्यवाद 

करने को बनाकर उन के द्वारा स्तुति कराई थी और हन 

के सामने याअक लोग तुरदियां बजा।ते रहे और सरे 

७ इसाएली खड़े रहे । किर सुलैमान ने यहोवा के मत्रन के 

साम्हने आंधन के बीच एक स्थान उबित्र करके होमबलि 

और मेलबलियों की चर्ची वहीं चढ़ाई क्‍योंकि सुलैभाम की 

चनाई हुई पीतल की बेदी दोमभलि और अन्नव्लि और 

८ चर्बी के लिये छोटी थी। उसी मय सुलैमान ने और 

उस के संग हम।त की धाशी सेलेकर मिश्र के नाले तक 

के सारे इस्चाएल की एक बहुत बड़ी सभा ने सात दिन 

९ लों पर्व को माना । और आठवें दिन के उन्हों ने मद्दा- 

समा की उन्हों ने वेदी की प्रतिष्ठा सात दिन की और 

१० पर्व को भी सात दिन माना | निदान सातवें महीने के 
तेईसब दिन के! उस ने प्रजा के लोगों के विदा किया 
कि वे अपने अपने बेरे को जाएं और वे उस भलाई के 
कारण जो यहोवा ने दाऊद और झुलैमान और अपनी 
प्रजा इसाएल पर की थी आनन्दित थे ॥ 

११ थों सुलैमान यहोवा के सबनन और राजभवन को 
बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में 
जो कुछु उस ने बनाना चाहा उस में उसका भनोरथ 
(१) धूढ्व में अपने भमिषिक्त का मुख न फेर दे। 





# इततहासे | 


7 है ० 


पूरा हुआ | तय यहोवा ने रात में उस को दश्शान देकर १२ 
उस से कहा में ने तेर। प्राथना सुनी झऔर इस स्थान के । 
यज्ञ के भवन के लिये अपनाया है। यदि में थाक।श को १३ 
ऐसा बन्द करूं कितर्षा ने हो वा टिट्लियों को देश 
उजाड़ने की आशा दूं वा अपनी प्रजा में मरी .फैलारं, 
तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दौन १४ 
होकर प्राथना कर और मेरे दर्शन के खेजी होकर अपनी 
बुरी चाल से फिर तो मैं स्वर्ग से सुनकर उस #ा पाप्र 
क्षमा कर्रगा और उन के देश को ज्यों का त्यों कर दुगा। 
अब से जो प्राथना इस स्थान में की जाएगी उस पर शपू 
मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और अब १६ 
मैं ने इस मबन को अप वाया और पवित्र किया है कि 
मेरा नाम सदत लों इ में बना रदे मेरी आंखें और मेरा 
मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे | और यदि तू अयबने १७ 
पिता दाऊद की नाई अपने के मेरे सन्मुख जानकर" 
चलता <दै और मेरी सब श्राशाओं के अनुसा< किया करे 
और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं १८ 
तेरी राजगद्दी को स्थिर रखंगा जैसे कि मैं ने तेरे पिता 
दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इसारल 
पर प्रभुता करनेद्वारा सद। बना :देगा | पर यदि तुम १९ 
लोग फिंगे और मेरी विधियों और आजशाशओं को जो में 
ने तुम को दी हैं त्थागों और जाकर पराये देवताओं की 
उपासना और उन्हें दरइबत्‌ करो, तो मैं उन को अपने २० 
देश में से जो में ने उन भौ दिया है जड़ से उश्ाडंगा 
और इस भव्रन के जो मैं ने अपने नाम के लिये पवित्र 
किया है भ्रपनी दृष्टि से दूर करूंगा और ऐसा करूंगा 
कि देश देश के लोगों फे बीच उस +ी उपमा और नाम- 
घराई चलेगी | और यह भवन जो इतना ऊँचा है उस ११ 
के पास से आने जानेद्दारे चकित द्ोकर पूछेंगे यहोवा ने 
हत देश और इस भवन से ऐसा क्‍यों किया है। तब २२ 
लोग कहेंगे कि उन लोगों ने अपने पितरोी के परमेश्वर 
यहीवा की ओ उन को मिस देश से निकाल लाया था 
त्यागकर पराये देवताझों को ग्रहण किया और उन्हें 
दर ४बत और उन की उपासना की इत कारण उस ने 
यह सारी भिपत्ति उन पर डाली है ॥ 
(सुरैभान का भांति भाँति का चरि्र) 
८ सुलेगान को तो यहौवा के भवन शौर अपने 
$ भवन के बनाने में भ्रीस बरस 

लगें, तब जो नगर हूराम ने सुलैमान को दिये उन्हें २ 
छुलैमान ने हृढ़ करके उन में इस्राएलियों को बसाया ॥ 

तब सुलैश्भन साबा के देसात को जाकर उस पर $६ 


(१) मूल में मेरे साम्हूने । 


लिन बन वमिनीनरनजनन, 


£ श्रेध्याय । 


४ जमवन्त हुआ। शोर उछल ने तदमार के जो जंगल में 
४ है और हमात के सब मण्डास्नगरों के दृढ़ किया। फिर 
उस मे उपरलले और तनिचले देने बेयारान के शहरपनाह 
फाटकों और ग्रेंड़ों ते हढ़ किया | झीर धालात और सुलै- 
मान के मितसे भ्रशडारनगर थे और उस के रथों और 
सअ»रें के जितने नगर थे उन को और जो कुछ सुलैमान 
ने यरूशलेम लगानान और अपने राज्य के सारे देश में 
७ श्रमाना चाहा उस सब के उस ने बनाया | हित्तियों एमेा- 

श्यों परिज्ियों हिडितयों और यश्ूसियों के बचे हुए लोग 
८ जो इस्लाए्ल के न थे, उन करे वंश जो उन के पीछे देश 

में रह गये और उन का इस्ताएलियों ने अन्त न किया 

था उन में से ता कितने के सुजैमान ले बेगार में रक्‍्खा 


ना 


से सुलैधान ने अयने काम के लिये किसी के। दास न 
बनाया वे ते यो४/ और उस के द्ाकिम उस के सरदार 
१० और उस के रथों और सबारें के प्रधान हुए । और सुलै- 
मान के सरदारें के प्रधान जो प्रजा के लोगों पर प्रभुता 
११ करनेद्वारे थे सो अढाई सी थे । फिर सुलैमान फिरौन की 
बेटी को दाऊदपूर में से उत भवन में ले आथा जो उस 
ने उस के लिये बनाथा था उस ने ता कट्द। कि जिस जिस 
स्थान में यहोवा का संदूक आया है वे पवित्र हैं से! मेरी 
रानी इस्ताएल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाए सी ॥ 
श्र तब सुलैमान ने यहोवा की उस वेदी पर जो उस 
ने असारे के आग बनाई थी यहोब। को द्दोमबलि 
१३ चढाया। बह मूसा की आज्ञा के और दिन दिन के 
प्रयोजन के श्रनुसार श्रर्थात्‌ विश्राम और नये चांद के 
दिनों में और भ्रखमीराी रोटी के पथ्य और अठवारों के 
पर्व और क्रोपड़ियों के पव्य बरस दिन के इन तीनों 
१४ नियत समयों में बत्ति चढ़ाया करता था। और उस ने 
अपने पिता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों की 
सेबकाई के लिये उन के दल 5हराये श्रौर लेवीयों को 
ज्ञन के काम पर 5हराया कि दिन द्विन के प्रयीनन के 
अनुसार बे यहोवा को धतुति और याजकों के सामदने सेबा 
टदल किया कर और एक एक फाटक के पास डेवढ़ीदारों 
के दल दल करके 5हरा दिया क्योंकि परमेश्वर के 
१५ जन दाऊद से ऐसी आशा दी थी। भौर राजा ने 
मण्डारें वा किसी और बात में याजकों और लेवीयों के 
लिये जो जो आशा दी थी उस को उन्हों ने न टाला। 
१६ ओर सुलैमान का सब क्राम जो उस ने यद्दोवा के भबन 
की नेब डालने से ले उस के पूरा करने लो किया से 
ठीक किया गया । निदान यहोवा का भवन पूरा हुआ ॥ 
१७ 


३ इांतदाल। 


शीर आज लों उन की वह्दी दशा है। पर इस्ताएलियों में 


तब सुलैमान एस्योनगैबेर भोर एलोत को गया जो 


रच! 


एदेम के देश में समुद्र के तीर हैं। और हर'म ने उस श्छ् 


के पास अपने जहाजियों के द्वारा जहाज और समुद्र के 
जानकार मज्लाह मेज दिये और उन्हतों ने सुलैभान, के 
जहा जियों के संग ओपीर के जाकर वहां से साढ़े चार सौ 
किकार होना शजा सुलैमान के ला दिया ॥ 
(शा को रानी का सुलैमान का दर्शन करना) 
९, जब शबा की रानी ने सुलैमान की कीचि 
सुनी तब वह कंढिन कठिन प्रश्नों से 
उस की परीक्षा करने के लिये यरूशकेम फे चली | वह 
लो बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और 
मणि से लदे ऊंट साथ लिये हुए भाई और सुलैभान के 
पास पहुँचकर अपने मन की सारी बातों के विषय उस 
से बातें करने लगी। सुलैमान ने उस के सभ्‌ प्रश्नों का 
उत्तर दिया केई बात सुलैमन की बुद्धि से ऐसी थाहर 
न रही कि वह उसे न बता सका। जब शब्ा की रानी 
ने सुलैमान की बुद्धेमानी और उस का बनाया हुझा 
भवन, और उस की मेज पर का माजन देखा और उस 
के कम्मेचारी किस रीति बैठते और उस के टहलुपए, किस 
रीति खड़े रहते और कैस कैसे कपड़े पढहिने रहते हैं और 
उस के पिलानेहारे कैसे हैं शोर थे भी कैसे कपड़े पदिने 
हैं और वह कैसी चढ़ाई हैं जिस से बह यहोवा के भवन 
को जाया करता है यह सब जब उस ने देखा तब वह 
चकित हो गई। सो उस ने राजा से कहा तेरे कार्मा 
और बुद्धिमानी की जो कीक्ति मैं ने अपने देश में सुनी 
सं! सच द्वी है। पर जब लों मैं ने आप ही आकर अपनी 
आंखें से यह न देखा तब ले मैं ने उन की प्रतीति न 
फी पर तेरी बुद्धि की आधी बड़ाई भी मुझे न बताई 
गई थी तू उस कीत्ति से बढ़कर है जो में ने सुनी थी। 
धन्य हैं तेरे जन धन्य हैं तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे 
सनन्‍्मुख हाजिर रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। 
धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे से ऐसा प्रसन्न 
हुआ कि तुझे अपनी राजगद्टी पर इसलिये विराजमान 
किया कि तू अपने परमेश्वर यहोत्रा की ओर से राज्य 
करे तेरा परमेश्बर जो इसाएल से प्रेम करके उन्हें सदा 
के लिये स्थिर करने चाहता था इसी कारण उसने 
ठुके न्याय और धर्म्म करने के उन का राजा कर दिया। 
छोर उस ने राजा को एक सी बीस किक्कार सोना बहुत 
सा सुगन्धद्रव्य और मणि दिये जैसे सुगन्धद्रव्य शब्रा 
की रानी ने राजा सुलैमान को दिये वैसे देखने में नहीं 
आये । फिर हूराम और सुलैेमान दोनें के जहाज़ी जो 


_झोपीर से सोना लाते थे सो चन्दन की लकड़ी भर _ 
(१) सूल में कोई बात स्ुलैमान से न छिपी ) 
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मणि भी लाते थे। भौर राजा ने चन्दन की लकड़ी से 
यहोवा के भवन और राजभवन के लिये चबूतरे और 
गानेहारें के लिये वीणाएं और सारंगियां बनाईं ऐसी वस्तुएं 
उस से पहिले यहूद। देश में न देख पड़ी थीं। और शबा 
की रानी ने जो कुछे चाहा बदी राजा सुलैमान ने उस 
को उस की इच्छा के अनुसार दिया यह उस के सित्राय 
था जो वद्द राजा के पास ले आई थी तब वह अपने 
जनों समेत अपने देश को लौट गई ॥ 
(सुलैमान का माद्ात्यय फोर मृत्यु) 

जो सोना बरस दिन में सुलैम्तान के पास पहुँचा 
करता था उस का तौल &छः सौ छियातठ किकार था। 
यह उस से अधिक था जो सौंदागर और व्यापारी लाते 
थे और अरब देश फे सब राजा और देश के अधिपति 
भी सुलैमान के पास सोना चान्दी लाते थे। और राजा 
सुलैमान ने सोना गढ़ाकर दे सौ बढ़ी बड़ी दालें बनाई 
एक एक दाल में छुः छः सी शेकेल गढ़ा हुआ सोना 
लगा | फिर उस ने सोना गढ़ाकर तीन सौ फॉरियां भी 
बनाई एक एक छोटी ढाल में तीन सौ शेमेल सोना क्षमा 
और राजा ने उन को लबानोनी बन नाम भवन में रखा 
दिया। और राजा ने हाथीदांत का एक बड़ा सिंद्दासन 
बनाया और चोखे सोने से मढ़ाया । उस सिंहासन में छु 
सीढ़ियां और सोने का एक पावदान था ये सब सिद्दासन 
से जुड़े थे और बैठने के स्थान की देने! अलंग टेक लगी 
थी और देने टेकों के पास एक ८क तिंद खड़ा हुआ बना 
था। ओर छुट्टों सीढ़ियों की देानों अलंग एक एक सिंह 
खड़ा हुआ बना था सो बारह हुए, किसी राज्य में ऐसा 
कभी ने भना । और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र 
छोने के थे और लबानोनी बन नाम भवन के संब पात्र भी 
चौखे सोने के थे सुलमान के दिनों में चांदी का कुछ 
जैखा न था। क्योंकि हूगाम के जहाजियों के संग राजा 
के तर्शोश को जानेबाले जद्दाज थे और तीन तीन बर० के 
पीछे वे तशींश के जद्दाज सोना चांदी द्वाथीदांत अन्दर और 
मार के भाते थे। सो राजा सुलेध्ान धन और बुद्धि में 
पृथियौ के सब राजाओं से बढ़ कर हो गया। और प्रथिवी 


के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने के। 


श्लो परमैश्वर ने उस के मन में उपजाई थीं उस का दर्शन 
करने खाहते ये। और ते बरस बरस अपनी अपनी मेंट 
अर्थात चांदी भौर सोने के पात्र बस्तर शब्त्र सुगन्धद्वव्य 
बोड़े और खब्चर ले आते थे। और अपने घोड़ी और रथों 
के लिये सुलेमान के चार हजार थान और बारह दजार 
सवार भी थे जिन के उस ने रथों के नगरें में और यरूश- 


३६ ठोम में राजा के पास ठद॒थ रस्खा | भोर बह मद्ानद से 


१ इतिहास | 


ले पलिश्तियों के देश और मिल के सिवाने लॉ के सब 
राजाओं पर प्रभुुता करता था । और राज ने ऐसा किया 
कि यरूशलेम में चांदी का लैखा पत्थरे| का और देवदार 
का लैखा बहुतायत के कारण नीचे के देश के गूलरों का 
सा दे गया। और ले।ग मिश्र से और भौर उथ देशों से 
सुलैमान फे लिये धोड़े लाते ये ॥ 
भादि से अन्त लों सुलैमान के और सारे काम क्‍या 
नातान नबी की पुस्तक” में और शीलोबासी भ्रद्दिय्याद्द 
की नबूवत को पुस्तक में और तबात के पुत्र याराबाम के 
विषय इंद्दो दर्शी + दशन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। 
सुलैमान ने यरूशलेम में सारे इलाएल पर चालीस 
बरस लों राज्य किया। और सुलैमान अपने पुरखान्ं 
के संग सोया और उस के उस के पिता दाऊद के पुर 
में मिद्टी दी गई और उस का पुत्र रहबाम उस के स्थान 
पर राजा हुआ ॥ 
(एल्लाारल के राज्य का दो भाग हो जाना) 
१७, रहदबाम तो शकेम को गया क्योंकि 
सारा इसाएल उस के राजा 
करने के लिये वहीं गया था। और नबात के पृत्न यारा- 
बाम ने यह सुना (बह तो मिस्र में रहता! था जहां बह 
सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था) सौ 
यारोबाम मिसख्त से लौट आया । तब उन्दों ने उस को 
बुलवा भेजा सो यारोाबाम और सब इस्ताएली आकर 
रहबाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर 
भारी जुआ डाल रक्‍खा था सो अन्न तू अपने पिता की 
कठिन सेमा को और उस भारी जूए को जो उस ने हम 
पर डाल.रफ्खा है कुछ हलका कर तब हम तेरे अधीन 
रहेंगे। उत8 ने उन से कहा तीन दिन के पीछे मेरे पास 
फिर आना सो बे चले गये। तब शजा रहवांम ने उन 
बूढ़ों से जो उस के पिता सुलेमान के जीवन भर उस के 
साम्दने हाजिर रहा करते थे यह कह कर सम्मति ली कि 
इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है ! इस में हुम 
क्‍या सम्मति देते हो | उन्हों ने उस को यह उत्तर दिया 
कि यदि तू इस प्रजा के स्ोगों से अच्छा बर्ताव करके 
उन्हें प्रसन्न करे और उन से मधुर बातें कहे तो वे सदा 
लो तेरे भ्रधीन बने रहेंगे । पर उस ने उस सम्मति को 
छोड़ा जो बूढ़ों ने उस को दी थी और उन जवाने से 
उम्मति ली जो उस के संग बड़े हुए थे झौर उस के सन्मुख 
हाजिर रहा करते थे। उन से उस ने पूछा मैं प्रजा के लोगों 
को कैसा उष्तर दु इस में तुम क्या सम्मति देते हो! उन्हों 


(१) मूल में के बचनों । 
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(१) मूल में राजा का उत्तर दिया । . 


डाल रक्‍ला है उसे त्‌ दलका कर। जबानों ने जो उस 


के सम बड़े हुए थे उस की यह उत्तर दिया कि उन 
लोगों में तुक से कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ 
भारी किया था पर व्‌ उसे हमारे लिये इलका कर तू उन 
से यो कहना कि मेरो छिंपुलिया मेरे पिता की कटि से 
भी मार्ट ठदरेगी । मेरे पिता ने ठुम पर जो भारी जूओआा 
रक्‍्खा था उसे मैं श्रीर भी भारी करूंगा मेरा पिता तो 
तुम को कोड़ीं से ताइना देता था पर मैं बिच्छुओं से 
दूँगा | तीसरे दिन जैसे राजा ने <दहराया था कि तीसरे 
दिन मेरे पास फिर भाना वैसे ही यारोब/।म और सारी 
प्रआा रहबाम के पास हाजिर हुईं । तब राजा ने उन से कड़ी 
बातें की और रहबाम राजा ने बूढ़ों की दी हुईं सम्मति 
छोड़कर, जवानों की सम्मति के अनुसार उन से कहा 
मेरे पिता ने ते। तुम्दारा जूआ भारी कर दिया पर मैं उसे 
और भी भारी कर दूंगा मरे पिता ने ते तुम को कोड़ों 
से ताइना दी पर मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा | से राजा 
नें प्रजा की न मानी इस का कारण यह है कि जी वचन 
यहोवा ने शीलोवासी श्रहिय्याह के द्वारा नत्नात के पुत्र 
याराबाम से कद्दा था उस को पूरा करने के लिये पर मेश्वर 
ने ऐसा ही ठहराया था। जब सारे इक्लाएल ने देखा कि 
राजा हमारी नहीं सुनता तब वे बोलते” कि दाऊद के 
साथ हमारा क्या अंश दमारा ते! यिशी के पुत्र में कोई 
भाग नहीं है दे इसाएलिये। अपने अपने डेरे को चले 
जाओ अब है दाऊद अपने ही पराने की चिन्ता कर | 
से सारे इसाएली अपने अपने डेरे को चले गये। फेवल 
जितने इस्राएली यहूदा के नागरों में 4से हुए थे उन पर 
तो रहबाम राज्य करता रहद्दा | तब राजा रहबाम ने 
हंदोराम कौ जो सब बेगारों पर अधिकारी था मेज दिया 
आर इस्ता०लियों ने उस को पत्थरबाह किया और बह मर 
गया से रहबाम फुर्ती से अपने रथ १२ चढ़कर यरूश- 
लेम को भाग गया। से इस्ताएल दाऊद के धराने से 
फिर गया और भाज लो फिरा हुआ ई ॥ 
(रहबाम का राज्य) 


११, ज्ूब रदबाम यरूशलैम कौ आया तब 

उस ने यहूद। और बिन्याभीन 

के धराने को जो मिलकर एक लाख अस्सो हजार अच्छे 
योद्धा थे इकट्ठा किया कि इस्ाएल के साथ लड़ने से 
राज्य ल्‍हवथाम के वंश में फिर श्राप । तब यहोवा का 
यह बचन परमेश्थर के जन शमायाह के पास पहुँचा कि, 
यहूदा के राजा सुलैमान के पुत्र रहबाम से और यहूदा 





१ इतिहास | 


बैनगनकी-3 नी नी न. ध:::-न्‍93७७-+*७-०७-+०-७००>क+»लकक७ल|कक४७०७७ ७७७७७.»..ल०.--.-०ल०५०५०५७-७-०००००७-. 


और बिन्यामीन में के सब इलाएलियों से कह, यहोवा 
यों कद्दता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध न 
करे। तुम अपने अपने घर लौट जाओ क्योंकि यद्द भात 
मेरी दी ओर से हुई है। अद्दोवा के ये वचन मानकर वे 
यारोबाम पर बिना चढ़ाई किये लौट गये | तब रहबाम 
यरूशलेम में रदने लगा और यहूदा में बचाव के लिये 
ये नगर इढ़ किये, भ्र्थात्‌ बेत>देम एताम तको, 


हैपरे 


है 


ष्‌ 
बेत्सूर सेका भरदुल्लाम, गत मारेशा जीप, भ्रदोरैम ७,८ 
लाकीश अजेका, सारा अय्यालोन श्रौर देन्नोन ये यहूदा ९,१० 


और बिन्यामीन में इढ़ नगर हैं। और उस ने दृछ् नगरों 
के और भी दृढ़ करके उन में प्रधान दहराये और भोज 
बस्तु और तेल दाखमधु के भण्डार रखा दिये। फिर 
एक एक नगर में उस ने ढाले और मास रखवाकर उन कौ 
अत्यन्त इढ़ कर दिया | यहूदा और बिन्यामीन ते। उस 
के थे । और सारे इस्चापज्ष में के याजऊ और लेबीय भी 
अपने सारे देश से उठकर उस के पास गये | ये लेबीय 
अरनी चराइथां और निज भूमि छोड़कर यहुदा और यरू- 
शल्लेम में ग्राये क्योंकि यारोबाम और उस के पुत्रों ने 
उन के निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिये याजक 
का काम न करें | और उस ने ऊंचे स्थानों और बकरों 
और अपने बनाये हुए बछड़ों के लिये अपनी भोर से 
याजक ठद_]्दरा लिये थे । और लेबीयों के पीछे इश्ाएल के 
सब गोत्रों में से जितने इस्ाएल के प+मेश्वर यहोवा! के 
खोजी द्वोने के मन लगाते थे वे अपने पितरों के पर में- 
श्वर यहौवा के! बलि चढ़ाने के लिये यरूशलेम के। आये। 
ओऔर उन्हों ने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलैभान 
के पुत्र रहबाम का तीन बरस लों दृढ़ कराया क्‍योंकि तीन 
बरस लौं वे दाऊद और सुलैभान की लीक पर चलते रहे । 
ओऔर रहबाम ने एक स्त्री के ब्याह लिया शर्थात्‌ मइलत 
के जिस का पिता दाऊद का पुत्र यरीमात भौर माता यिशै 
के पुत्र एलीआब की बेटी अश्रीहेल थी | वह उस के जन्म।ये 
यूश शरमर्याद् और जाहम नाम पुत्र ज़नी। और उस के 
पीछे उस ने अबशालोम की नतिनी माका के ब्याह लिया 
और बह उस के जन्‍्माये अ्विय्याह अत्ते जीज। और 
शले।मीत की जनी | रहबाम ने श्रठारद्द रानियां ते ब्याद् 
हीं और साठ २खेलियां रक्खीं और अढ/।ईस बेटे और 
साठ बेटियां अन्माई' पर अबशालोम की नतिनी माका 
से वह अपनी सारी रानियों और रखेलियों से अ्रधिक प्रेम 
रखता था। से रहबाम ने माका फे बेटे अधिय्याद के 
मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस मनसा से ढदरा दिया 
कि उसे राजा करे | और वह समझ बूककर काम करता 
था भौर उस ने अपने सब पृत्रों के अलग भ्रलग करके 
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यहूदा और विन्यामौन के सारे देशों के सब मढ़बाले 
मगरों में 5इरा दिया और उन्हें भोजन बस्तु बहुतायत से 
'दी और उन के लिये बहुत सी ल्त्रिया दूृंढ़ी ॥ 


पूरन्तु जब रहवाम का राज्य दृढ़ ड्ढो 
३९, पड गया और बह आप स्थिर हो 
गया तक्ष उस ने और उस के साथ सारे इसाएल ने 

२ यदोत्रा की व्यवस्था के त्याग दिया। उन्हों ने जो यहोवा 
से विश्वासवधात किया इस कारण राजा रहयाम के 

ह पांचवें बरस में मिस के राजा शीराक ने, आरह सौ रथ 
और साढ हजार सवार छिये हुए. यरूशलेभ पर चढ़ाई 

की और जो लौग उस के संग मिस्र से आये शभ्र्थात्‌ 

४ लूथी, सुकिय्यी, कृशी, से अनगिनित थे। और उस 
में यहुदा के गढ़बाले नगरों के लें लिया और यरूशलेम 

४, तक आया । तथ शमायाह नबी रहबाम और यहूदा के 
हाकिमों के पास जो शीशफक के डर के मारे यरूशलेम में 
इकट्ठे हुए थे भाकर कद्दने लगा यहोवा यों कहता दे कि 
तुम ने मुझ को छोड़ दिया है से मैं ने तुम को छोड़कर 

६ शशक के हाथ में कर दिया है | तत्र इसाएल के दृ/किम 
' और राजा दीन हो गये भौर कहा यहोवा धर्म्मी दे । 
७ जन्न यहोवा ने देखा कि वे दौन हुए हैं तब यहोवा का यह 
बचन शमायाह के पास पहुँचा कि वे दीन हो गये हैं मैं 
उन को नाश ने करूंगा मैं उन का कुछ बचाव करूंगा 
और मेरी जलजल!हुट शीशक के द्वारा मरूशलेम पर न 

८ भड़केगी | वे उस के अधीन तो रहेंगे इसलिये कि वे 
मेरी संता जान ले और देश देश के राज्यों की भी सेवा 

९ जान लें | सो मिस का राजा शीशक यरूशलेम पर 
खढ़।ई करके यहोवा के भवन की अनमाल अनमें।ल 
पस्तुएं और राजमवन की श्रनमे[ल बध्तुएं उठा ले गया। 

वह सब की सब का उठा ले गया और सोने की जो फरियां 

१० सुलैमान ने बनाई थीं उन को भी वह ले गया । से 
राजा रहवाम ने उन के बदले पीतल की ढाशें बनवाई 
और उन्हें पदुओं के प्रधानों के द्वाथ सौंप दिया जो 

११ राजभवन के द्वार की रखचाली करते थे। और जब जब 
राजा यहोवा के भवन में जाता तब तब परहरुए श्राकर 
उन्हें उठा ऐे चलते और फिर पहद्ओं की कोढरी में 

११ लौदाकर रख देते थे । जब रदबा।म दौन हुआ तब यहोवा 
का कौप उस पर से उतर गया और उत लें उस का पूरा 

१३ विनाश न किया फिर यहूदा में बातें अर्छी हुईं । से 
राजा ग्हथाम यरूशलेम में दृढ़ दो राज्य करता रद्द | 
जब रहयाम राज्य करने लगा तव एकतालीस बरस का 

था भीर यरूशलेम में अर्थात्‌ उस नगर में जिसे यहोवा 

में अपना नाम बनाये रखने के लिये इसा५श के सारे 


२ इतिहास । 





गोभों में से चुन जिया था सत्र बरस लों राज्य करता 
रहा.। उस की गाता का नाम नासा था जौ अम्मेनी 


स्रीथी। उस नेबह किया ओ चुरा है भ्र्यात्‌ उस ने 


अपने मन को यहवा की खोज में ने लगाया। अदि 
से भन्त लो रहबाम के काम, क्‍या शम।याह नयी और 
इद्दो दर्शी की पुस्तकों में बंशाबलियें की रीति पर नहीं 
लिखे हैं। रहकाम और यारोध्ाम फे बीच ते लड़ाई 
सदा दोती रही । भर रहशाम अपने पुरख शो के संग 
सेथा और दाऊदपुर में उस को मिट्टी दी मई । और 
उस का पुत्र अविय्याइ उस के स्थान पर राजा हुआ || 
(भत्रिय्याद का राज्य) 


१३ सारोबाम के अठारहय बरस में अधि 

रे य्याद यहूदा पर राज्य करने 
लगा-। वह तीन वरत शो यरूशलतेम में राज्य करता रहा 
और उस. की माता का नाम मौकायाह था जो गिया»सी 
ऊरीएल की बेटी थी | और अनिय्योह भौर यारोबाम के 
बीच लड़ाई हुई | से अभिय्याद ने तो बढ़े बड़े योद्धाओं 
का दल भर्थात्‌ चार लाख छांटे हुए पुरुष लेकर लड़ने 
के लिये पांति बन्धाई और यारगिाबाम ने आठ लाख छांटे 
हुए पुरुष जो बड़े श्रबौर थे लेकर उस के बिरुद्ध पांति 
बत्धाई | तब अधिय्याह समारैम नाम पहाड़ पर जो 
एप्रैम के पहाड़ी देश में है खड़ा दौकर कहने लगा दे 
यारोत्राम हे सब इस्राएलियो मेरी सुनो | क्‍या तुम को न 
जानना चाहिए कि इसाएल के परमेश्वर यहोवा ने 


..शै।नवाली बाचा बॉयचकर दाऊद को और उस के बंश 
॥ के इस्राएलं का राज्य सदा के लिये दे दिया है। तौभी 


नबात का पुत्र यारोबाम जो दाऊद के पुत्र मुलैमान का 
कम्मैंचारी था सो अपने स्थामी के विदद्ध उठा | और 
उस के पास हलके और श्रोछ्ठे मनृष्य बुर गये और जब 
सुलैमान का पुत्र रहबाम लड़का और अल्टड़ मन का 
था और उन का साम्हना न कर सकता था, तब वे उस 
के बिरुद्ध सामथथा हो गये। भौर अब तुम से।चते दो कि 
हम यहोवा के राज्य का साम्हना करेंगे जो दाऊद की 
सम्तान के हाथ में है तुम मिलकर बड़ा समाज बने हो 
और तुम्हारे पास वे सोने के बछुड़े भी हैं जिन्हें यागियाम 
ने तुम्हारे देवता होने के लिये बनबाया। क्य! तम ने यहोवा 
के याजकों फो अर्थात्‌ दारून की सम्ताल और लेवौयें 
को निकालकर देश देश के लोगों की नाई याजक 
उठहरा नहीं लिये, जो कोई एक बछुड़ा और सात 
मेंढ़े अपना संध्कार कराने को. के शआ्राता ले उन 


(१) मूल में बबनों।. (२) भर्श्नात्‌ भक्षय । 


- ईैप्प 
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हम सखोगीं का परमेश्वर यदेावा है ओर इम ने उम्र को 
नहीं त्थागा और इसारे प/प्त यहावा की सेवा टदल करते. 


. हारे थाजऊक हारझन की सनन्‍्तान और अपने अपने काम - 


में लगे हुए, बोगीय हैं। और वे नित्य सबेरे और सांझ 


को यहोथआा' के क्षिये होमबलि और सुगन्धद्रव्य का घूप 


जलाते हैं और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते और 
साने की दीवष३॥ और उस के दीपक सांझ सांक को 
बारते हैं दम तो अपने परमेश्वर यदावा की शाशाओं 
को मानते रहते हैं पर तुम ने उस को त्याग दिया दै। 
ओऔर सुनो हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और 
तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फुंकने को तुरहियां लिये हुए 
उस के याजक भी इमारैसाथ है | है इसाएलियो अगने 
पितरों के परमेश्वर यहावा से मत शड़ो क्योंकि तुम 
कृता्थ न दोगे | पर यारोबाभ ने चादुश्ों को घुमाकर 
उन के पीछे मेज दिय। से। वे तो यहुदा के साम्हने ये 
और घधातू उन के पीछे थे । और जब यहुदियों ने पाछे 
को मुंह फेरा तो कया देखा कि हमारे आगे भो९ पीछे 
दे।नों ओर से लड़ाई दे।नेवाल्ी है तब उन्हें। ने यंदावा 
की दे/दाई दी और याजक तुरदियों को फूंकमे लगे। तब 
यहुदी पुरुषों मे अयजयकार किया और जब यहूदी 
पुरुषों ने जयजयकार किया तब परमेश्वर ने अ्रविय्याह 
और यहूदियों के साम्दने यारोबाम और सारे इस्ाएल 
को मारा । और इश्ताएलौ यहूदा के साम्दने से भागे 
और परमेश्वर ने उन्हें उन के द्वाथ में कर दिया । और 
अभिश्याह भौर उत की प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा 
यहां के कि इस्राएल में से पांच लाख छोटे हुए पुरुष 
मारे गये | से उ8 समय इसाएली दब गये और यहूदी 
इ० कारण प्रथल हुए. कि उन्हें। ने अपने पितरों के 
परमेश्वर यद्दाव। पर भरोसा रक्खा था। तब अविय्याह 
ने याराबाम का पीछा करके उत से बेतेल यशाना और 
एप्रोन नगरों और उस के मांवों के के लिया। और 
अविय्याई के जीवन भर यात्रेबाम फिर सामर्थी न हुआ 
निदान यहेावा ने उस को ऐस। मारा कि व६ के मर गया । 
पर अद्विय्याह भौर भी सामर्थी हो गया और चौदह खि्ियां 
ब्याइकर बाइस बेटे और सालइ बेटियां जन्माई। और 
झ्विय्याई के ओर कास और उस की चाल 'बलन और 
डस के बच्नन इद्दो नबी के शिले हुए इचचान्त में सिख हैं ॥ 
(आसा का राय) 


ह ै ५ लिदान भविय्याह. अपने पुरखाओं 
ये 5 निद के संग सोया और उसको . 
 दाकइुपुर में मिट्ठो दी गई भौर उस का पुत्र आता उम्र 


छा० ४९ 


२ इविहात। 


धर 


के स्थान पर राजा हुआ | इत के दिनों में दत बरस लॉ 
देश चैन से रहा । और भासा ने मही किया जो उस के 


परमेश्वर यदोवा की दृष्टि में अच्छा और टीक है। उस. 


ने तो पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों के दूर किया 
और लाडों को तुइ्या डाला और अशेरा नाम मू“तों को 
तोड़ डाला, और यहूदियों को आशा दी कि अपने 


पितरों के परमैशबर यहदावा की खोज करो और व्यवस्था 


और आशा को मानो । और उस ने ऊचे स्थानों और 
सूर्यय की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से वृर 
किया और राज्य उस के साम्दने चैन से रहा | भौर उस 
ने यहुदा में गढ़वाले नगर बसाये क्‍योंकि देश चैन से रहा 
कौर उन बरसों में इस क!रण उस की किसी से लड़ाई न 
हुईं कि यद्दावा ने उसे विभाभ दिया था | उठ ने यहूदियों 
से कद्ा आओो हम इन नगरें के बसाएं और उन के 
चारों ओर शहरपनाह शुम्मट और फाटकों के प्ले और 
बेंडे बनाए देश अब लॉ हमारे साम्दने पड़ा है क्योंकि 


हम ने अपने परमेश्वर यदोगा की थोज की है &म मे 


उस की खोज की और उस ने हम के! चारों ओर से 
विश्राम दिया है| से उन्हें। ने उन नगरों को बताया और 
कृताथ हुए । फिर आला के पास ढाल और ब््ली २खंने- 
हारों की पक सेना थी श््थात्‌ यहूदा में से तो तीन 
लाख पुरुष और बिन्यामीन में से. फरी रखनेद्वारे और 
धघनुर्धारी दो लाख अस्सी हजार ये सब शूरवीर थे | 
और उन फे विरुद्ध दस लाख पुरुषों की सेना और तीन 
सौ रथ लिये हुए जेरद नाम एक कूृशों निकला और 
मारेशा लों आ गया। तब आखसा उस का साम्दना 
करने के चला और मारेशा के निकट सपाता नाम तराई 
में युद्ध की पांति बांधी गई | तब आतसा मे अपने परमे- 
श्यर यदावा की ये दोदाई दी कि दे यदावा जैसे तू 
सामर्थी की सद्यायता कर सकता है वैसे हो शक्तिहीन 
की मौ हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सद्दायता कर 
क्योंकि हमारा भरोखा तुझी पर है और तेरे नाम का 
अराक्षा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आये हैं दे यदोवा 
व्‌ हमारा परमैश्बर है मनुष्य तुक प२ प्रयल न होने पाए । 
तब यहोवा ने कृशियों को आसा और यहूदियों के 
साम्दने सारा और कृशी माग गये। और आसा और 
उस के संग के लोगों मे इन का पौछा गरार तक किया 
और इतने कूशी मारे गये कि थे फिर सिर न उठा सके 
क्योंकि से यदोवा और उस की सेना से हार गये और 


यहूदी बहुत दी छूट ले गुये। और उन्हें ने यरार के भरा 


पास के सब नगरों को. आर किया क्योंकि यहोवा का 
भय उन के रहनेदवारों के घन में सम्ध यया और उन्हें! ने 


शैप४- 
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१२ 
धर । 


२१ अध्याय । 


उन नगरों को लूट लिया क्‍योंकि उन में बहुत सा धन 

१४ था। फिर वे पशुरालाओों को जीत कर हि 
'. बकरियां और ऊंट लूटकर यरूरालेम को लौोदे ॥ ; 
पर मेश्बर का आाश्ता ओदेद के पुत्र 

र्‌ 35, ता अजयाँद में समा गया । और वह 
आसा से भेंट करने को निकला और उस से कद्दा है आसा 
और है सारे यहूदा और बिन्य!मीन मेरी सुनो जब लों 
तुम यहोवा के संग रद्दोगे. तब लो वह तुम्धरे संग रहेगा 
और थदि तुंम उस की खोज में लगे रहो तथ तौ वह 

: तुम से मिला करेगा पर यदि तुम उ6 को त्याग दो तौ 
३ वह तुम को त्याग देगा । बहुत दिन श्लाएस बिना सत्य 
परमेश्वर के और बिना सिखानेहारे याजक के और बिना 

४ व्यवस्था के रहा | पर अब जब में संकट में पढ़कर इलाएल 
के परमेश्वर यद्दोवा कौ ओर फिरे और उस को ढूंढ़ा तब 

- $ तथ बह उन को मिला । उन संम्थों में न तो जानेद्दारे 
की कुछ शोंति होती थी भौर न. आनेद्वारे की बरन सारे 
देश के सब निवासियों में बढ़ा दी कोलाइल होता था। 

६ और जाति से जाति और नगर से नगर चूर किये. गाते 
ये क्योंकि परमैश्बर नाना प्रकार का कष्न देकर उन्हें 
७ भबरा देता था। पर तुम लोग दियाव बाधो और तुम्हारे 
हाथ दीते न पड़े क्‍योंकि तुम्दारे काम का बदला मिलेगा । 

८ अजब आता ने थे बचन और ओदेद नयी की नवृवत सुनी 
तब उस ने दियाव थांघकर यहुदा और बिन्यामीन के 
सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उस ने 
ए्रैम के पद्दाड़ी देश में ले लिये थे सब घिनौनी वस्तुएं 
दूर कीं और यद्ोवा फी जो वेदी यद्दोवा के ओसारे के 
&£€ साभ्दने थी उस को नये सिरे से बनाया। और उस ने 
'सारे यहुदा और बिन्‍्यामीन को ओर एप्रेम मनश्शो और 


शिम्ोन में से जो लोग उन के संग रहते थे उन को 


इकट्ठा किया क्‍योंकि वे यह देखकर कि उस का परमेश्बर 
यहोब। उस के संत २हता है इस्ाएल में से उस के पास 

१० बहुत चले श्राये।सा आसाके राज्य के पन्द्रइवें बरस 
के तीसरे मद्दीने में वे यरूशतोम में इकट्ठ हुए। और 

११ उसी समय उन्हें ने उस लूट में से जो वे के भाये ये 
. सात सौ बैल भौर सात दजार मेड बकरियां यदोबा को 
१२ बज्नि करके चढ़ाई । और उन्हें ने गाना बांधी कि हम 
हा अ मन और सारे जीब से अपने पितरों के 

१३ परमेश्वर यहोवा की खोज करंगे, और क्या बड़ा क्या 
, छोटा क्या री क्या पुरुष जो कोई इस्ताएंल के परमेश्वर 
१४ यहीवा की खोज न करे से मार डाला जाएगा। और 
उन्हें ने अयजयक्रार के, साथ तुरहियां और नरतिंगे 


१५४ बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की किरिया खांई | और 


३ इतिदात | ह । 


तसीमेड 
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सारे यहूदी यह किरिया लाकर ्न्‍बी ह क्योंकि 
उन्हें। ने अपने सारे मन से किरिया लाई और बड़ी 

झतिलाबा से उस कौ दूंढा और वह उन को मिला और 
यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विशाम दिया । बरन आस 
राजा की माता माका जिस ने अशेरा के पास रहने को एक 
घिनौनी मूरत बनाई उस को उस ने राजमाता के पद से 
उतार दिया और अछा ने उस की भरत काटकर पीस 
डाली और कफिद्रेन नाते में फंक दौ। ऊंचे स्थान तो 


इसाएलियों मे से न ढाये गये तौभी आासा का मन 
जौवन भर निष्कपट रहा। और जो सोना चांदी और 


पात्र उस के जता ने अपंण किये ये और जो उस ने आप 
झपेण किये थे उन के उस ने परमेश्वर के भवन में 
पहुँचया दिया । और राजा आसा के राज्य के पैंतीस्व 
बरस सो फिर कड़ाई न हुई ॥ 
हे ६, अय्य[ूसा के राज्य के छत्तीस्ये बरस में 
इस्राप्रत के राजा बाशा ने 
यहूदा पर बढ़ाई की और रामा को इसलिये दृढ़ किया 
कि यहूदा के राजा आंसा के प्रो कोई आने जाने न 
पाए। तब आता ने यहोवा के मन और राजभवन के 
भंढारों में से चांदी सोना निकार दसिश्कवासी अराम 
के राजा बेन्ददद के पास मेज कर यद्द कद्दा कि, जैसे भेरे 
तेरे पिता के बीच बैसे दी मेरे तेरे बीच भी थाचा बन्पे देख 
मैं तेरे पास चांदी सेना मेजता हूं से भा इस्राएल के 
राजा बाशा के साथ की भपनी वाचा को तोड़ दे इस- 
“किये कि वह मुर्क पर से दूर हो । राज़ा भ्रासा की यह 
बात मानकर बेन्द्रदद ने अपने दलों के प्रधानों से श्खा- 
एक्ी नगरों पर चढ़ाई कराकर इग्योन दान आबेल्मैम 
और नताली के संव भणढारबाले नगरों को जीत लिय! । 
यह सुनकर बाशा ने रामा का इढ़ करना छोड़ दिया और 
अपना बह काम बन्द करा दिया | तब राजा आता ने 
सारे यहूदा कौ साथ लिया भौर वे र।मा के पत्थरों और 
लकड़ी को जिन से बासा उसे दृढ़ करता था उढ। ले गये 
और उन से उस ने गेवा ओर मिस्पा को हृढ़ं किया। 
उस समय इनानी दर्शी यहुद्र के राजा आस! के पास 
जाकर कहने लगा तू ने जो अपने परमेश्बर यद्दोव्रा पर 
भरोसा नहीं लगाया बरन भराम के राजा ही पर भरोसा 
लगाया हे इस कारण अंराम के राजा की सेना तेरे हाथ 
से छूट गई है। क्‍या कूशियों ओर छूबियों की सेना बड़ी 
न थी और कया उस में बहुत ही रथ और सबार न थे 
वौभी द्‌ नें यहोबा पर. भरी शर्गांगा इस कारण उस 
ने उन का तेरे हाथ में कर दिया | देख यहोवा की दृष्टि 
सारी प्ृंषेबी पर इसलिये फिरती रहती है कि जिन का मन 


श्थ३ - 


१६ 


5.३७ अध्यांग | | 


छस की ओर निष्कपट रहता है उन को सहामता में वह 
/.. -आपना सामय्यं दिखाए यह काम तू ने धृर्जता से किया 
' १० है से अब से ।्‌ लड़ाइयों में फंस रहेखा । तय आता 
' दर्शाँ पर रिथिबाणा और उसे काट में टोंकवा दिया 
.... क्योंकि वह इस कारण उस पर क्रॉथित था और उठी समय 
११ आसा प्रजा के कुछ जोगों को पौसने भी शमा | थादि 
से लेकर अन्य के काल के काम गहूदा और इसाएल 
के राजाओं के छत्तान्त ' में किले हैं । अपने राज्य के 
उनतीसर्थ बरस में आसा को पांव का रोग लगा और 
बंद रोग अत्यन्त बढ़ गया तामी उस ने रोगी दाकर 
यहोवा # नहीं वैधों ही की शरण ली। निदान 
थाला अपने राज्य के एकरतालीसते बरस में मशके 
अपने पुरखाओं के संग सोया .। तब उस के उसी की 
कबर में जो उस ने दाऊदपुर में खुदबा ली थी 
मिद्ठी दी गई और वह सुगंधद्रव्यों और गेंघी के काम 
के भाँति भांति के मसालों से भरे हुए. एक बिछौने पर 
लिया दिया गया और बुत सा घुगन्बद्रव्य उस के लिये 
जलाया गया ॥ 
(वह्दौश।पात का राज्य) 
१9० ज्यौर उस का पृत्र यहोशापात उस 
है के स्थान पर राजा हुआ और 
इसाएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाथं । और उस ने 
यहूदा के सब गढ़वाल नगरों में सिपाहियों के दल ढदरा 
दिये ओर यहूदा के देश में और एप्रेम के उन नगरों में 
भी ओ उस के पिता आसा ने ले शिये थे ठिपाहियों की 
चोकियां बेढा दौं। और यद्दोबा यद्दोशापात के संग रहा 
क्योंकि बद अपने मूलपुरुष दाऊद की प्राचीन चाल सी 
चाल चला और बाल देवताओं की खोज में न लगा । 
बरन बह अपने विता के परमेश्वर ही भी खीज में लगा 
रहता और उसी की आशाश्मों पर चलता था और इसाएंल 
के से काम न करता था । है कारण यहोवा ने राज्य को 
उस के द्वाय में दृढ़ किया और सारे यहूदी उस के पास 
मेंट लाया करते वे और उस के बहुत धन झभोर विभव 
है। गया। और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उस 
का मन उमर गया फिर उस ने यहुदा में से ऊंचे स्थान 
. ७ और शझशेरा नाम मूरतें दूर कीं । और अपने राज्य के 
. सीसरे बरस में उस ने बेन्देश ओबच्चाद जकर्याह नतनेल 
और मीकायाद नं।म अपने दाकिमों को यहूदा के नंगरों 
८ में शिक्षा देने को मेज दिया | और उन के ७थ शंभायाह 
नतन्याहद जवश्यांह असादेल शभमीरामैात यहोतातान 


है 


पं 


श्‌ 


न्प्ण 


पं 


पा 


क््‌ 


र्ः 


हे 


अदोनिय्याइ तोविस्याइ और तेबदीनिग्याह नाम 


हे "# 


का है मे पुजक । 


३ इतिहास | 


शेवीय और उन के संग एलौशामा और यहोराम नाम 
याजक में । से उन्हों ने यहाया की व्यक्स्था की पुस्तक 
साथ किये हुए यहूदा में शिक्षा दी बरन॑ वे बहुदध के 
व नगरों में प्रजा को खिलाते हुए. धूमे । और यहुदा 
के आत पास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा 
डर समा भया कि उन्हों ने यदोशापात से युद्ध जे 
किया । वरन कितने परलिश्ती यहोशापात के पास भेंट 
और कर समककर चांदी लाये और अरबी सात हजार 
सात सो मेढ़े ओर सात हजार सात *ौ बकरे ते आये । 
और यहोशायात बहुत ही बढ्ता गया और उस से 
यहुदा में गढ़ियां और भण्डार के नगर तैयार किसे । 
और यहूद। के नगरों में उस का बहुत काम दाता था 


और यरूशलेम में येद्धा ओ शूरवीर थे रहते थे । और 


इन के पितरी के घरानों के अनुसार इन की यहद्द गिनती 


थी श्रथांत्‌ यहूदी सहस्तपति ते ये थे अर्थात्‌ अदना - 


प्रधान जिस के साथ तीन लाख शुरधौर थे । भौर उस 
के पीछे यहोहानान प्रधान जिस के साथ दो लाख 
अस्सी हजार पुरुष ये । और इस के पीछे भिंक्री का 
पुत्र अमस्थाद जिस मे अपने को अपनी ही इच्छा से 
यहोवा को अपंण किया था और उस के साथ दो लाख 
ए,र्वौीर थे | फिर तिन्यामीन में से एल्यादा नाम एक 
शूरवीर जिस के संग ढाल रखनेद्वारे दो लाख भनुर्धारी 
थे। और उस के पीछे यहोजाबाद जिस के संग युद्ध 
के हथियार तांचे हुये एक लाख अस्सी हजार पुरुष ये | 
ये वे हैं जो राजा की सेवा में लबलीन ये और ये उन से 
झलग ये जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गठ़वाले नगयों 
में हरा दिया ॥ 
यूुहोशापात पढ़ा घनवान और ऐटवर्थ्यं- 
3८, य॒ “ बान्‌ हो गया और उससे 


' अद्दाबय के साथ संमधियाना किया । कुछ बरस पीछे बह 


शॉमरान में अहाव के पास गया तब अद्वात ने उस के 
और उस के संगिये! के लिये बहुत सी मेड अकरियां और 
गाय बैल काटकर उसे गिलाद के रामात पर चढ़ाई 
करने के उस्क|या | और इसताएल के राजा अद्दाब ने 
यहूदा के राजा यददोशायात से कहा क्या तू मेरे संग गिलाद 


श्द्द 


अच्षिकि 


& 


के रामेत पर चढ़ाई करेगा उस ने उसे उत्तर दिया जैसा : 


दृ वैशा मैं भी हूं और जैसी तेरी प्रजा जैसी मेरी भी प्रजा 
है दम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे । फिर यहोशापात ने 
इलाएल के राजा से कहा झ्रांज यहोवा को आशा ले। 
से इसाएल के राजा ने नवियों को जो चार सौ पुरुष ये 
इकट्ठा करके उन से पूछा क्या हम गिलांद के रामात पर 


बुद्ध करने को चढ़ाई करें कर मैं रुका रहूं | उन्हों ने उत्तर 


| रण भ्ंध्याय । 
' दिया जहाई कर क्योंकि परमेश्वर उस के राजा के हाथ 


! &.-कर देगा। पर यहोशापात ने पूछा क्‍या यहां यदोवा का 


-और भी कौई नयी नहीं है जिस से हम पूछ से। 


७ इसाएल के राजा ने यहोशापात से कहा हां एक पुरुष 


और है जिसे के द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं पर 
मैं उस से घिन रखता हूँ क्योंकि बंद मेरे प्रिय कमी 
कल्याण की नहीं सदा हानि ही की नथूबत करता है 
' बह यिम्ला का पुत्र मीकायाह है । यदोशापात ले कहा 
८ राजा ऐसा भ कहे | तब श्खाएल के राजा ने एक हाकिम 
फो छुलवाकर कहा मिम्ला के पुत्र 'मीकायाह को फुर्ती 
९ से ले झा | इसाएंल का राजा और यहूदा का राजा 
यदोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहिने हुये अपने 
छापने सिंहासन पर बैठे हुये थे वे शौमरोन के फाटक में 
' एक खुते स्थान में विराज रहे थे और सब नथी उन के 
१० साम्हने सबूबत कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकि- 
व्याह ने सादे के भोंग बनवाकर कहा यहोवा ये कहता 
हैक इन सेत्‌ भरामियों को मारते मारते नाश कर 
११ डालेगा। और रूय नवियों ने इसी आशय की नवूवत 
कर के कहा कि गिलाद के रामेत पर चढ़ाई कर और 
व्‌ कृतार्थ हीए क्‍योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर 
१२ देंगा। भर जो दूत मीकायाह को बुलाने गया था उस 
में उस से कहा सुन नबी लोग एक दी मुंह से राजा 
के विषम शुभ वचन कहते हैं से तेरी बात उन की सौ 
११ हो तू भी शुभ वन कहना | मौकायाद ने कहा 
यहोवा के जीवन की सेंह जो कुछ मेरा परमेश्वर कदे 
१४ साई मैं भी कहूंगा। जब यह राजा के पास आया तब 
राजा मे उस से पूछा दे मीकायाह क्‍या हम गिलाद 
के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई कर वा मैं रुका रहूं ! 
, उस ने कहा हां तुम लोग चढ़ाई करें और कृतार्थ दाओ 
१४ और थे तुम्दारे हवाथ में कर दिये आएं | राजा ने उस 
से कहा भुके कितनी यार तुके किरिया घराकर खिताना 


होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुक से सच ही कह |. 


१६. मीकायाद ने कहा मुके सारा इखाएश बिना चरवादे की 
मेड़. जकरियों को नाई पहाड़ी पर सितर बितर देख 
पड़ा और अदोवा का यह वचन आया कि वे तो अनाथ 

१७ हैं से अपने अपने धर कुशल सेम से लौट जाएं। तब 
इसाएल के राजा ने यहोशापात से कहा क्‍या मैं ने तुझ 
से न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं दानि 

१८ दही कौ सबूबत करेगा । मीकायाह ने. कहा इस कारण 

...._ मम लोग यहोवा! का यह बचने सुनो । मुझे तिंहातन पर 
विराजमान यद्रौगा और उस के दहिने बाय जड़ी हुईं स्यगं 

१९ की खारी सेना देख पढ़ी | तब यहोवा ने पूछा इस्ाएल के 


३ इतिदास | हल 


श्प्प्ट 
राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के 


'शमात्र पर चढ़ाई करके खेत आए तब किसी ने कुछ 


और किसी ने कुछ कहा. । निदान एक आत्मा पास २० 
झांकर यहोवा के सम:ख लड़ा हुआ और कहने लगा मैं 
उस कौ बहकाऊंगा बहाया ने पूछा किस उपाय से | उस २१ 
ले कहा मैं आकर उस के सब नभ्ियों में पैड के उन से भूठ 
बुलवाऊंगा' यहोबा में कहां तेरा उस को बहकाना 
सुफल होगा आकर ऐसा ही कर | से अब सुन यहोमा २२ 
मै तैरे इन नर्बियों के भुंद में एक झूड बोलनेदारा भात्मा 
पैठाया है और यहोवा ने तेरे विधय हानि को कही है । 
तब कनाना के पृश्र सिदकिय्याद ने मौकायाह के निकट २३ 
जा उस के गाल पर थपड़ा भमारके पूछा मदौना का 
आत्मा मुझे छोड़कर तुक से बातें करने को किधर 
गया-। मीौकायाह ने कद्दा जिस दिन तू छिपने के लिये २४ 
कोठरी से कोढरी में भागेगा तब जानेगा | इस पर इस्रा. २५ 
एल के राजा ने कहा कि मौकाया६ के नगर के हाकिस 
आमोन और येझाश राजकुमार के पास लौटाकर, उन २६ 
से कहो राजा यों कदता है कि इस को बन्‍्दीयह में 
ढालो और जब लों में कुशल से न भाऊंँ तब लो :से 
दुःख की रोटी और पांनी दिया करो | तब मीकायाह ने २७ 
कहा यदि व्‌ कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने 
मेरे द्वारा नहीं कह्ा । फिर उस ने कहा दे देश देश के 
सोगो तुम सब के उब सुन रकखो ॥ 

तब इसाएल के राजा और यहूदा के राजा यद्दोशा- २८ 
प्रात दौनों ने ग़िलाद के रामात पर चढ़ाई की। और २९ 
इसाएल के राजा ने यदाशाप्रात से कद्दा मैं तो मेष बदल- 
कर युद्ध में जाऊंगा पर तू अपने ही बस्तर पहिने रह 
से इसाएल के राजा मे मेष बदला और वे दोनों युद्ध 
में गये। अराम के राजा ने तो अपने रथों के प्रधानों को 
शाशा दी थी कि न तो छोटे से लड़ा न बड़े से केबल 
इलाएल के राजा से लड़ा | से जब रथे के प्रधानों ने 
सहेशापात के देखा त4 कहा इलाएल का राजा वही 
है और वे उसी से लड्ने को मुड़े सा यदेशापात चिल्ला 
उठा तब यहोवा ने उस कौ सहायता की और परमेश्वर 
मे उन को उस के पास फिर आने कौ प्रेरणा की | सो ३२ 
यह देखकर कि वह इसाएल का राजा नहीं है रथों के 
प्रधान उस का पीछा छोड़के लौट गये । तब किसी ने ३१३ 
झटकल्ल से एक तौर चलाया और वद इस्ताएल के राजा 
के सिलम और निचते वस्ौ के बीच छेदकर लगा से 
उस्च ने अपने सारथी से कद्दा मैं घायल हुआ से! बाग 
फेरके मुझे सेना. से से बादर ले चल | और उस दिन १४ 


न्ध्फ 


न्ध्फ 


१ 


6) हज में कूंठा भात्मा हूंगा। (२) मूल में झपना दाक। कं 


- १९ अध्याय | 
.. ग्रुद्ध बढ़ता गणा और इलाएंल का राजा अपने रथ में 


काराभियों के. स्म्पुख सांक सके खड़ा रद्दा पर सू् अस्व 
दीते गह मर गया || 


हि प्रीर यहुदा का राजा यहाशापात 
१९, के यरूशलेस को अपने मबत्र से 


२ कुशल से लौट गया। तक हनानी का पुत्र येहू नाम दशों 
बहौश/पात राजा से भेंट करने को आकर कहने लगा क्‍या 
दुशें की सहायता करनी और यहोवा के मैरियों से प्रेम 
रखना चाहिये इस काम के कारण यहोवा की और से तु 

३ पर कोप भड़का है। तौ्भी तर में कुछ भच्छी बाते पाई 
जाती हैं व ने तो देश में से अशेरें को नाश किया और 
झपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है ॥ 

ड़ से यहीशापात यरूशलैम में रहता था और बेशता 
से ले अग्रेम के पदाड़ी देश लो अपनी प्रजा में फिर दौरा 
करके उन को उन के पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर 

५ फेर दिया । फिर उस ने यहूदा के एक एक गढ़वाले नगर 

६ में न्‍्यायी ठहराया । और उस ने न्यायियों से कहा सोचा 
कि क्या करते हो क्ये।कि तुम जो न्याय करोगे से मनुष्य 
के लिये नहीं यहोवा के लिये करोगे और वह न्याय करते 

७ समय तुम्हारे संग रहेगा | सा अब यहोवा का भय तुम में 
समा या रहे चौकसी से काम करना क्येंकि हमारे परमेश्वर 
यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं दे और न वह किसी का 

८ पक्ष करता न घूस लेता है। और यरूशलेम में भी 

यहोशापात ने लैबीयां और याजकों और इृस्ताएल के 

पितरें के परानों फे कुछ मुख्य पुरुषों को यद्दोवा की ओर 
से न्याय करने और मुकदमोीं के जांचने के लिये ढदराया । 
ओर वे यरूशलेम कौ लौटे । और उस ने उन को भाज्ञा 
दी कि यदोवां का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन 
१० से ऐसा करना। तुम्दारे भाई जो अपने अपने नगर में 
रहते हैं. उन में से मिस जिस का कोई मुकदभा तुम्दारे 
साम्दने आए चाहे वह खून का दे। चाहे व्यवस्था वा 
किसी आशा वा विधिवा नियम के थविधय हो उन को 
चिता देना कि यहोवा के विधष्रथ देधी न होओ न दो 
कि तुम और तुम्हारे भाइयों दाने पर उसका कोप 
भड़के ऐसा करने से तुम दाघी न कहरोगे। और सुने 
यहोबा के विषय के सब सुकदमों में तो अमर्याह महा- 
याजक और राजा के विषय के सब र'कदों में यहूदा 
के धराने का प्रधान विश्माएल का पुत्र जम्आंह तुस्दारे 
: ऊपर ठ5हरा है ओर लेयीय तुम्हारे साम्हने सरदारों का 
काम करेंगे सो हियाव बॉधकर काम करे और मले 
सनुष्य के संग यहोद़ा रहे ॥ 


नाण 


१ 


न््चि 


हे इतिहास । 


श्र 


२७० इस के पैछे मोआरियिं और अम्मेनियें| 
४; मे और उन के संग कितने मूनिये| 
ने युद्ध करने के लिये यहोशापात पर चढ़ाई की | तब २ 
लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ठाल के 
पार से एदेाम* देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तु पर 
चढ़ाई कर रही है और सुन वह दससोन्‍्तामार लो जो 
एनगदी भी कंद्दावता ह पहुंच गईं हे से यहोशापात डर ३ 
गया और यहोवा की खोज में लग गया और सारे एहुदा 
में उपबास का प्रचार कराया। से यहूदी यहोवासे ४ 
सद्दायता मांगने के किये इकट्टे हुए. बरन वे यहुदा के 
सब नगरें से यहोबा से मंट करने को झाये | तब यदौशा- ५ 
पात यद्दोबा के भवन में नये आंगन के साम्हने यहूदियों 
और यरूशलैमियें की मश्डज्षी में खड़ा होकर, यह कहने ६ 
लगा कि दे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा क्या वु स्वर्ग 
में परमेश्वर नहीं है. और कया व्‌ जाति जाति के सब 
राज्ये! के ऊपर प्रभुता नहीं ऋरता भौर क्या तेरे हाथ में 
ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा साम्इना काई 
नहीं कऋर सकता | दे हमारे परमेश्वर क्या तू ने इस देश ७ 
के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के साम्दने से 
निकालकर इसे अपने प्रेमी इन्नाहीम के वंश को सदा के 
लिये नहीं दे दिया। से। वे इस में बल गये भौर इस में ८ 
तेरे नाम का एक पविभ्रस्थान बनाकर कहा कि, यदि तल- ९ 
वार वा मरी था अकाल वा और कोई विपत्ति हम पर 
पड़े तो हम इसी भवन के साम्दने और तेरे साम्हने (कि 
तेरा नाम तो इस भवन में बसा है) खड़े होकर अपने 
क्लैश के कारण तेरी देद्वाई देंगे शौर तू सुनकर बचाएगा | 
और अब अम्मैनी और मेकाबी ओर सेईर के पहड़ी 
देश के लोग जिन पर तू ने इसाएल के मिख देश से 
आते समय चढ़ाई करने न दिया और वे उन की ओर 
से मुड़ गये और उन को विनाश न किया, देख बे ही ११ 
लोग हम को तेरे दिये डर अधिकार के इस देश में से 
जिस का अधिकार तू ने हमें दिया है निकालने को आकर 
कैसा बदला हम को दे रहे हैं । हे हमारे परमेश्वर क्या ११ 
तू उन का न्याय न करेसा यह जो बढ़ी भीड़ इम पर 
चढ़ाई कर रही है उस के ताम्दने हमारा तो बस नहीं 
चलता और क्या करना चाहिये यह हमें तो कुछ दूकता 
नहीं पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। और सब यहूदी १३ 
अपने अपने बातब्लों छियें और पुत्रों समेत यहोवा के 
संन्‍्मुख खड़े यै। तब आस्प के वंश में से यहजौएल १४ 


न्िकि 





९०) मूह में अग्मोमियां । (२) मूल में भराज 4 


१० अध्याय । 


नाम प्रक लेबीय जो जकर्याद का पुत्र बनायाह का पोता 

और मरन्याह के पुत्र यीएल का परपोता था उस में 

, १५ यहोवा का आत्मा मदडली के बीच समाया। और ग्रह 
कहने लगा हे सम यहूदिया हे यरूशक्षेम के रहनेद्वारे हे 
राना यदोशापात तुम सब ध्यान दे! यहोवा तुम से ये 
कहता है कि तुम इस बढ़ी भीड़ से मत ढरे और तुम्हारा 

मन कच्ता न दो क्येंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का 

१६ काम है। कल उन का साम्तना करने को जाना देखो 
वे सीस की चढ़ाई पर बढ़े भाते हैं और यरूएल नाम 

१७ जंगल के साभइमे नाशे के सिरे पर तुम्हें मिल्ेंगे। इस 
शड्ाई में तुम्हें लड़ना न दोगा दे यहूदा और दे यरूशलेम 
दरें रदना और खड़े २६कर यहोवा की ओर से अपना 
बनवाब देखना मत ढरो और तुम्झारा मन कच्चा न दो 
कल उन का सांमभ्दना करने को चलना और यहोवा 
तुम्हारे संग रहेगा । तब यहोशापात मुंह भूमि की ओर 
करके कुका और सब यहूदियों और यरूशल्तेम के निवा- 
सियें ने ग्रहोवा के साम्हने गिरके यहोवा को दण्डबत्‌ 
की । और कहा तियां और कोरदिये में से कुछ लेबीय 
खड़े होकर इसाएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अस्यन्त 
२० ऊंचे स्थर से करने लगे। भिहान को वे सबेरे उठकर 
तको के जंगल की ओर निकल गये और चलते समय 
यहोशापात ने खड़े होकर कहा दे यहूदिये हे यरूशक्षेम 
के निवासियों मेरी सुना अपने परमेश्वर यहोवा पर 
विश्नास रक्‍्खो तब तुम स्थिर रहेगी उस के नतियों की 
प्रतीत करो तब तुम कृतार्थ हो जाभोगे | तब प्रजा के 


श्ध् 


१ 


बाज 


रे 


अपकि 


साथ सम्मति करके उस ने कितनों को ठहराया जो पबित्रता 


से शोभायमान दोकर दृथियारबन्दों के आगे झागे चलते 
हुए. यहोवा के गीत गाएं और उस की स्तुति यह कहते 
हुए करें कि यहोवा का धन्यवाद करे कक्‍्येंकि उस की 

२२ करुणा सदा की है। जिसे ८मय वे गाकर स्तुति करने 
लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियें मेआबियेां और 
सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विदद्ध आ 
हे ये धातुओं के भैठा दिया और जे मारे गये । कैसे कि 
अम्मेनिये। और मेआरियें ने सेईर के पहाड़ी देश के 

. निवात्यिं को मारने और सत्यानाश करने के श्िये उन 
पर चढ़ाई की और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के 
.. निवासियों का अन्त कर चुके तब उन सभों ने एक दूसरे 
१४ के नाश करने में हाथ लग़ाया। से जब यहुद्ियों ने 
जंगल की लौकी पर पहुँचकर उस भीड़ की ओर इष्टि 

की तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ ही हैं 

२५ अर कोई नहीं बचा | से यहोरापात और उस की प्रजा 
छूट केने को गये ते लोगों के बीच बहुत सी संपत्ति और 


है 


जप 


३ं इतिक्षस | 


. औ९४ 


मनभावने गइने मिले गे उन्हों ने इतने उतार किये 
कि इन को न. ले जा सके बरन लूट इतनी मिली कि 
बटोरते बटोरते तीन दिन बीत गये। चौथे दिन वे २६ 
बराका * नाम तराई में इकट्ट हुए और वहां यदोवा का 
धत्यवाद किया इस कासशा उस स्थान का नाम बराका 
की शराई पड़ा और अ्याज लो वद्दी पढ़ा है| तब ने अर्थात 
यहूदा और यरूशक्षेत. नगर के सब पुरुष और उन के 
शागे आगे यहाशाप्रात आनन्द के साथ यरूशकेम 
लौटने को लते क्‍येंकि यहोवा मे उन्हें शन्तओं प्र 
आनन्दित किया था। से ने सारंगियां बीणाएं और 
तुरहियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोया के भवन को 
आये। और अब देश देश के सब्र राज्यें। के लोगों ने १९ 
सुना कि इसाएल के शन्तओं से यहोवा सड़ा तब परमे- 
श्वर का डर उन के मन में समा गया। और यहोशापात १० 
के राज्य को वैन सिला क्‍्यैंफि उस के परमेश्वर ने उस 
को चारें। भर से विभाम दिया |॥ 

ये। यहोशापात ने यहुदा पर राज्य किया । जब बह ११ 
राज्य करने लगा तब बह पैंतीस बरस का था और 
पञ्चीस बरस लो यरूशलेम में राज्य करता रहा और उस 
'की माता का नाम अअूया था जो शिल्दी की बेटी थी। 
और बह अपने पिता झ्रासा की लीक पर चला और उस ३२ 
से न मुड़ा अर्थात्‌ जो यहोव। के लेखे ठीक है साई वह 
करता रहा | तौ भी ऊेंछे स्थान ढाये न गये बरन तब ३३ 
लों प्रजा के कोगों ने अपना मन अपने पितरे के 
परमेश्बर की ओर तत्पर न किया था। भोर आदि से ३४ 
अन्त लो यहोशापात के और काम इनानी के पुत्र येहू 
के लिखे उस वृत्तान्त में लिखे हैं जो इसाएसश के 
राजाओं के बृत्तान्त में पाया जाता है ॥ 

इ6 के पीछे यहूदा के शजा यहोशापात ने इसाएल १५ 
के राजा अहस्याह से जो बड़ी दुष्ता करता था मेल 
किया । अर्थात उस ने उस के साथ इसलिये मेल किया ३६ 
कि तशीश आने को अह्ाज बनवाए और उन्हों ने ऐसे 
जहाज एस्थेन गेबेर में बनवाए। तथ दोदाबाह के पुत्र ३७ 
मारेशाबासी एलौएजेर मे यहोशापात के विरुद्ध यह 
नथुथत कही कि तू ने जो अआदज्याह से मे किया इस 
कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डाणेगा 
सर जदाज टूड गये और तशीश को न जा सके ॥ 

. बदीएस का राज्य) 
लिदान यहोशापात अपने पुरखाओं 

२१, लिदान के संस साया और उस को 

उस के पुरस्ाओं के कीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई 


२७ 


र्ष् 


0 अर्वाद, धन्यवाद वा आशिव । 


(६ शरष्याण । क्‍ 
और उत्त का पुत्र महेराम उस के स्थान पर राजा हुआ। 


2 इस के भाई ये थे को यहोशापात के पुत्र ये अर्थात्‌ 


अजयांइ यहीएल जकयांद अजर्यां३ यीकाएल और 
शप्त्याह गे सब इसाएक के राजा यहोशापात के पुत्र ये | 
३ और उन के पिता ने उन्हें वाँदी सेना और अनमोल 
बस्तुएं और बड़े बढ़े दान और यहूदा में गढ़बाले नगर 
दिये थे पर थहौरास को उस ने राज्य दे दिया क्‍योंकि 
४ तरह जेठा था। अजब. यहेाराम अपने पिता के राज्य पर 
व्द्दरा 


$ बार से चात किया। जब यहोंराम राज़ा हुआ तब 
बसीस बरस का था और वह झाड बरस शो यरूशलेम 
६ में राज्य करता रहा | वह इस्ाएल के राजाओं को सी 
चाल चला जैसे अहाय का पराना चलता था क्योंकि 
ऊस की ज्री अह्यय की बेटी थी और बद उस काम को 
७ करता था ओ यहोवा के केले बुरा है | तौभी यहोव। ने 
दाऊद के घराने को नाश करना न चाद्या यह उस बाचा 
के कारण था जो उस मै दाऊद से बान्धी थी और उस 
बचन के अनुसार था जो उस ने उठ को दिया था कि 
मैं ऐसा करूंगा कि तेरा ओर तेरे बंश का दीपक कभी न 
८ बुकेगा । उस के दिनों में एदेम ने यहुदा की अधघीनता 
९ छोड़कर अपने ऊपर एक राज; बना लिया। से यद्दोराम 
अपने दाकिमों और अपने सब रथों को साथ लेकर उधर 
गया और रात को उठकर उन एदेमियों को जो उसे पधेरे 
१० हुए. थे और रथों के प्रधानें को मारा। ये एदेम यहूदा 
के बश से 7०३४० और आज लों वैसा दी है। उसी 
समय लिग्ना ने भी उस की अधीनता छोड़ दी यह इस 
कारण हुआ कि उस ने अपने पितरें के परमेश्वर यहावा 
११ को त्याग दिया था। और उस ने यहूदा के पहाड़ें पर 
ऊंचे स्थान बमाये और यरूशलेम के निवासियों से ब्यति- 
१२ चार कराया और यहूदा को बदका दिया | सो एलिय्याह 
नबी का एक पत्र उस के पास आया कि तेरे मूलपुरुष 
दाऊद का परमेश्यर यहोण ये कहता है कितू जो न. 
वो अपने प्रिता यहोशापात की लौक पर चला है और 
१३ न यहुदा के राजा आसा की कीक पर, यरन इसाएल के 
राजाओं की क्ौफ पर चला है और अहाव के भराने की. 
नाईं गहूदियों और ग्रूशलेम के निवासियों से व्यभिचार 
कराया है. और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों 
१४ को जो तुक से अच्छे ये थात किया है, इस कारण यहे!वा 
तेरी प्रंजा पुत्रों स्तियों ओर सारी संरक्ति को बड़ी मार से 
१४ मारेगा, और तू अमन्तरियों के रोग से बहुत पौड़ित है 
जाएगा यहां लॉ कि उस रोरा के कारण तेरी अम्तरियां 


३ इतिहास | 


और बलबन्त भी दो गया तब उस ने अपने सब 
भाइयों को और इसाएल के कुछ दाकिमों को भी तल- 


१९१ 
दिन दिन निकलती आएंगी | और यहोवा ने पलिश्तियों १६ 
को और कूशियें के पास रहनेहारे अर बिये| को यहोराम के 
बिदद्ध उमारा । और वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर १७ - 
टूट पड़े और राजभवन में लितनी संपत्ति मिली उस संब 
को और राजा के पुत्रों और रियों को भी के गये यहां लों 
कि उस के लहुरे बेटे यदोभाद्दाज को छोड़ उस के पास 
कोई भी पुत्र न रहा | इस सब के पीछे यदावा ने उसे श्ष् 
अन्तरियों के असाध्यरोग से पीड़ित कर दिया । और कुछ ६१९ 
समय के पीछे भ्रथांत्‌ दो बरस के अन्त में उस रोग के 
कारण उस की भ्न्तरियां निकल पड़ीं और बह अत्यन्त 
पीड़ित होकर मर गया और उस की प्रजा ने जैसे उस के 
पुरखाओं के लिये सुगन्नद्॒ब्य जलाया था वैसा उस के लिये 
कुछ न जलाया | वह जब राज्य करने लगा तब बस्तीस २० 
बरस का था और यरूशलेम में आठ बरस लॉ राज्य 
करता रह/ और सब को अ्रप्रिय होकर जाता रहा और 
उस को दाऊदपुर में मिट्टी दी गई पर राजाओं के कब्रि- 
ध्तान में नहीं ॥ 
(यहूदों भदृज्याह का राज्य) 
२ २ तब यरूशलैम के निवासियों ने उस के 
* लहुरे पुत्र अहज्याद को उ७ के 

स्थान पर राजा किया + जो दल अरबिये| के संग 
छावनी में आया था उस ने उस के सब बड़े बेटों कौ 
घात किया था से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र 
अदहज्याद राजा हुआ | जब॒शअदज्याह राजा हुआ तब २ 
बयालीस ' बरस का था भर यरूशक्षेभ में एक दी यरस 
राज्य किया और उस की माता का नाम अतल््याद था 
ओ झोम्री की पोती थी। बद अद्दाबव के घराने की सी १ 
चाल चला क्योंकि उस की माता उसे शुष्टता करने की 
संमति देती थो । और वद भद्यात्र के घराने की नाई वह ४ 
काम करता थां जो यहोत्रा के लेखे बुरा है क्योंकि उस 
के पिता की मृत्यु के पीछे वे उस को ऐसी सम्भति देते 
ये जिस से उस का विनाश हुआ । और बदह उन की 
सम्मति के अनुसार चलता था और इ्खाएल के राजा 
अद्याब के पुत्र यहोराम के संग गिलाद के रामोत में अराम 
के राजा हजाएल से लड़ने को गया भौर भराभमियों ने 
यैराम को घायल किया। से राजा महोरासम इतलिये ६ 
लौट गया कि यिज्ेल में उस भावों का इलाज कराए जो 
उस को अराभियों के हाथ से उठ समय लगे जब यह 
इलजाएशल के साथ लड़ रहा था और अह्यव का पुत्र याराम 
जो पिग्नेल में रोगी रहा इस से यहूदा के राजा यहे।रास 


हट 


_का पुत्र अददज्याहर उ8 को देखने गया। और अंदज्याद ७ 


(१) ९ राजा ८ : २६ में वाईस । (२) मुझ में अजमोह । 


१३ अध्याय । ३ इशिहास 4 जि - “हर३. 


का बिनाश यहोवा की ओर से हुआ क्योंकि वह येराम 
के पास गया था कैसे कि जब यद वहां पहुचा तब उसे के . 


संग निमशी के पोते येहू का स।म्हना करने को निकल 
गया जिस का अभिषेक ग्रहोवा ने इसलिये कराया थां कि . 


८ थद भद्दात के घरामे को नाश करे | और जब येहू अद्यव 
के धराने को दण्ड दे रहा था तब उस को यहूदा के 
. दाकिस और अदृज्यादह के भतीजे जो अहज्याह के डइलुए 

६ ये मिले से उस ने उन को धात किया |तब उसने 
डादच्याद को दूंढा बह तो शोमरान में छिपा था सा 
लोगों ने उछ के पकड़ लिया और येह्ू के पास पहुंचाकर 
उस को मार डाला.तव यद कहकर उस को मिट्टी दी कि 
यह यददोशापात का फेता है जो अपने सारे मन से यदोवा 
की खोज करता था | और अदृज्याद के घयने में राज्य 
करने के येग्य केई न रह गया ॥ 


'. यहाणाऱा का राज्य) 


१० जब अदृज्याह की माता भअतल्याह ने देखा कि 
मेरा पुत्र अर गया तब उस ने उ6कर यहूदा के घराने के 

११ सारे राखवंश को नाश किया । पर यद्धेशाबत जो राजा की 
बेटी थी उस ने अदृज्याह के पुत्र याआश को घात होौने- 
याते राजकुमारें के बीच से चुयाकर धाई समेत बिलछीने 
रखने की कौटरी में छिपा दिया यों राजा यदहोराम की बेटी 
यदोशाबत औ यहोयादा याजक की क्री और अदज्याइ 
की बहैेन थी उस ने याआाश को भ्रतल्याह से ऐसा 

१२ क्िपा रक्खा कि वह उसे मार डालने न पाई | और यह 
उन के पात परमेश्वर के भवन में छः बरस छिपा रहा 
इतने में अतंह्याद देश पंर राज्य करती रही ॥ 


२ ३५ सातवें बरस में यहौयादा ने हियाव 
बांचकर यराहाम के पुत्र भ्रज-. 
याद यहौद्वानान कै पुत्र विश्मापल ओोबेद के पुत्र अज- 
याद अदायाह के पुत्र मासेथाद और जिक्री के पुत्र एलीशा- 
२ थात इन शतपतियें से बाच। बान्धी । तब वे यहूदा में . 
घुमकर थहूदा के सब नगरें सें से तेबीयों कौ और 
इस्ाएस के पितरें के परानां के मुख्य भुख्य पुरुषों को 


३ इकट्ठा करके यरूशतेम को ते भाये। और उस क्षारी . 
सगणडल्ी ने परमेश्वर के भवन में राजा के साथ वबाचा : 
बांघी और यहोयादा ने-उन से कहा सुनो ग्रह राजकुमार... 


राज्य करेगा जैसे कि यहोवा ने दाऊद के वंश. के विषय 

'. ४ कहा है। से| तुम यह काम करे अर्थात्‌ तुम याजकों और 
. लेबीयों की एक तिहाई के. लोग जो विधासदिन को . 

५ भानेबाते हों से डेवढ़ौदारी करें । और एक तिदाई के 





लोग राजमबन पर रहें और एक तिहाई के लोग नेथ के 
फाटक के पास रह और ठारे लोग यहोवा के भवन के 
आंगनों में रहें । पर याजकों और सेना टहज्ञ करमेदारे. 
लेबीयों को छोड़ और केाई यहोवा के भवन के भीतर ने 
शाने पाए वे तो भीतर आएं क्योंकि थे पथ्षित्र हैं पर सभ 
लोग यहोवा के भवन को जदौकसी करें | और लेवीय झोग 
अपने अपने द्वार में हथियार लिये हुए 'शाजा के यारों 
ओर रहे और जो कोई भवन के भौतर धुसे से! मार डाला 
जाए, और तुम राजा के आते जाते उस के संग रहना | 
यहोयादा याजक की इन सारी आशाओं के अनुसार 
लेयीयीं और सब यहूदियें ने किया उन्हों ने विभामदिन 
को आनेहारे और विभामदिन को जानिदारे दोनों दलों के 
अपने अपने जनों को अपने साथ कर लिया क्योंकि थद्दो- 
थादा याजक मे किसी दर के लैवोयों को विदा न॑ किया 
था | तब मद्योयादा याजक ने शतपतियें को राजा दाऊद 
के बल ओर फरियां और ढासें लो परमेश्वर के भवन 
में थीं दे दीं। फिर उस ने उन खब.लोगों को अपने 
अपने हाथ में हथियार लिये हुए भवन के दर्क्खिनी कोने 
से लेकर उस्तरी कोने लॉ वेदी और भवन के पास राजा 
के चारों झर उठ को भाड़ करके खड़ा कर दिया। तय 
उन्हों ने राजकुमार को बाइर ला उस के सिर पर मुकुट 
और साक्षीपत्र॒घरकर उसे राजा फिया तब यहोयादा 
और उस के पुत्रों ने उस का अभिषेक किया और लोग 
बोल उठे राजा जीता रहे | जब अतल्याद् को उन लोगों 
का हारा जो दौड़ते और राजा को सरादते थे सुन पड़ा 
तब बह लोगों के पास यहोवा के भवव में गई । और 
उस ने क्या देखा कि राजा द्वार के निकट खेमे के पास 
खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुरही गजानेदारे 
खड़े हैं और सब जोग आनन्द करते और तुरदियां बजा 


९ 


१७ 


कि 


१ 


न 


१ 


न्फ्कि 


। 


रहे हैं और गाते बजानेहारे वाजे बजाते और स्पुति करते . 


हैं तन अतल्याह अपने वस्ू फाड़कर राजद्रोद्द राजब्रोह 


ये पुकारने लगी | तब यहोयादा याजक ने दल के अधथि- . 


कारी शतपतियें। को बादर खाकर उन से कद्ा कि उसे 
अपना प्रांतियां के बीच से निकाल के जाभो ओर जो कोई 
उस के पीछे चढ्ते से तलवार से मार डाला आए। 


याजक ने सो यह कह्ाा कि उसे यहोवा के भवन मेंन 


, मार डालो | से। उन्हों ने दोनों ओर से उस को जगद 


दी और बह राजनवन के .बोड़ाफाटके के द्वार:कों मई 
और बहाँ उन्दों ने उस को-मार बला ||. 

तब यहोयादां ने अपने और सारी भगा के और 
राजा के बीस यहेया की प्रजां होने की बाचा बंधाई | 
तब संब लोगों ने बात के मबत को जाकर दे दिया. 


श्र 


१ 


१ 


४ 


अध्याय | 


और उस की वेदियों- और मृरतों को टुकड़े इकड़े किया 
और मसान नाम बाल के याजक को वेदियों के साम्दने 


१८ ही घात किया। तब थद्दोयादा ने यहीवा के भवन के 


१९ 


न्प 


न्प्ड 


4 ० 


री 


क्रधिकारी उन लेवीय याजकों के अधिकार में ठदरो दिये 
बिन्हें दाऊद ने यहोवा के भवन पर दल दल करके इस- 
लिये ठहराया था कि जैसे मूसा की न्यभ्रस्था में लिखा है 
वैसे दी वे यद्दोवा को द्वोमबलि चढ़ाया कर और दाऊद 
की चलाई हुईं बिधि' के अनुसार आनन्द करें और गाएं। 
और उस ने यद्दोवा के भवन के फाटकों पर डेबढ़ीदारें 
को इस लिये खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध 
हो से भौतर जाने न पाए। और बढ शतपतियों और 
रईसे और प्रजा पर प्रभुता करनेहारों और देश के 
सब लोगों को साथ करके राओआ को यददोबा के मबन से 
नीचे जे गया और ऊँचे फाटक से द्ोकर राजमबन में 


£ आया और राजा को राजगद्दोौ पर वैठाया | से सब लोग 


आनन्दित हुए. ओर नगर में शांति हुई | भतल्याद ते 
वलवार से मार ढाक़ी गई थी ॥ 


र्‌ 9 जब येाआश राजा हुआ तब वह 

+ सात बरस का था और यरूशलेभ 
में चालीस बरस राज्य करता रद्द उस की माता का 
नाम सिन्या था जो बेशेंबा की थी। और जब लो यहो- 
यादा याजक जीता रद्दा तब लों योाआश बद काम करता 
रद्या जो यहोवा के लेखे ठीक है| और यददोयादा ने उस 
के दो ब्याद कराये शोर उस ने बेटे बेटियां जन्माई | 
इस के पीछे याआश के मन में यहोबा के भवन की 
मरम्मत करने की मनसा उपजी। से उस ने याजकों और 
लेबीयों के इकट्ठा करके कहा बरस बरत यहूदा के नगरों 
में जा जाकर सब इसाएलियों से रुपए, लिया करो जिस 
से तुम्दारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो देखो इस 
काम में फुर्ती करों। तौमी लेबीयों ने कुछ फुर्ती न 
की । सा राजा ने यहोयादा महायाजक के बुलधाऋर 
पूछा क्‍या कारण है कि तू ने लेबीयों के दृढ़ भाशा नहीं 
दी कि यहूदा और यरूशलेम से उस चन्दे के रुपए ले 
झाओ जिस का नियम यहोवा के दास मूसा और इसा- 
एल की मण्डली ने साक्तलीपत्र के तंबू के निमित्त चलाया 
था । उस दुष्ट र्नी अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के 
भवन के तोड़ दिया और यहोवा के भवन की सब 
प्िन्न फी हुई बस्तुएं बाल देवताओं को दे दी थीं। 


८ और राजा ने एक संवृक बनाने की भाश दी और बह 





यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रक्‍्खा गया । 
(३) धूल में दाऊद के हाथों । 


फा ३.० 


३ इतिहास । 


(२) मूल में कान पर पट्टी चढ़ी। 


तब यहुद।! और यरूशतषेम में यह प्रचार किया गया कि 
जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दात मूसा ने अंगल में 
इसाएल में चलाया था उस के रुपए, यहाँवा के निमिस 
के आभओ | से सारे हाकिम और प्रजा के सब शोग 
आनन्दित ही रुपए के आकर जब लॉ चन्दा पूरा न हुआ 
तब लों संदूक में डालते गये। और जब जब बह संदूक 
लेबीयों कें हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुंचाया 
जाता और यह जान पढ़ता था कि उस में रुपए बहुत 
हैं तत्र तब राजा के प्रधान और मद्यायाजक का नाइब 
आकर तंदूक को खाली करते तब उसे कैकर फिर उस 
के स्थान पर रख देते थे । उन्हों ने दिन दिन ऐसा किया 
और बहुत रुपए, इकट्ठा किए, तब राजा भोर यहोयादा 
ने वह रुपए. यदोबा के भवन का काम करानेद्ारों के 
दे दिये और उन्हों ने राजों और बढ़इयों को यहोवा के 
भवन के सुधारने के लिये अर लोहारों और ठठेरें कौ 
यहोबा के भवन की मरम्मत करने के लिये मजूरो पर 
रस्खा। से कारीगर काम करते गये और काम पूरा दोता 
गया और उन्हों मे परमेश्वर का भवन जैसे का तैसा 
बनाकर दृढ़ कर दिया । जब उन्हों ने बह काम निय्रटा 
दिया तब वे शेष रुपए राजा और यहोयादा के पास 
के गये भर उस से यहोवा के भवन के लिये पात्र बनाये 
गये अर्थात्‌ सेवा टहल करने और दोमबलि चढ़ाने के पात्र 
और धूपदान भादि सोने चांदी के पात्र । और जब लों 
यद्दोयादा जीता रद्दा तब लों यहोवा के भवन में होमबलि 
नित्य चढ़ाये जाते थे। पर यहोयादा बूढ़ा दो गया और 
दीर्धायु होकर मर गया | जब बह मरा तब एक सौ तीस 
बरस का हुआ था । और उस के दाऊदपुर में राजाओं 
के बीच मिद्दी दी गई क्योंकि उस ने इसाएल में भर 
परमेश्वर के और उस के भबन के विषय भला किया था ॥ 

यदीयादा के भरने के पीछे यहूदा के द्वाकिमों ने 
राजा के पास जाक( उसे दश्डबत्‌ की और राजा ने उन 
की मानी | तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का 
भबन छोड़कर अशेरों और मूरतों की उपासना करने 
लगे से उन के ऐसे दोधी होने के कारण परमेश्वर का 
क्रोध यहूदा ओर यरूरालेम पर भड़का। तौभी उस 
मे उन के पास नबी सेजे कि उन को यददोबा के पास फेर 
लाएं और इन्हों ने इन्हें चिता दिया पर उन्हों ने कान न 
लगाया | ओर परमेश्वर का आत्मा यदोयाद/ याजक 
के पुञ्र॒ ज़कयांद में समा गया और बह लोगों से ऊपर 
खड़ा होकर उन से कदने लगा परमेश्बर ये कहता है 


१९३ 


है 


१० 


११ 


न्श्षक 


ब्‌ 


कि 


द्द 


की 


है 


कि तुम यहावा की आशाओों को क्‍यों टालते दो ऐसा 


लत >> 


है अध्याय । २ इविद्ा8 । 


. करके तुम भाग्यवान्‌ नहीं हो सकते देखो तुम ने तो 

... थद्दवा को त्याय दिया है इस कारण उस ने भी तुम को 

११ त्याग दिया है। तब लोगों ने उस से द्रोद कौ गोडी 

करके राजा की आजा से यहोवा के भवन के आंगन में 

२२ उस को पत्थरबाह किया । ये राजा येज्ाश ने बह प्रीति 

बिसराकर जो यहोयादा ने उस से की थी उस के पुत्र 

को धात किया और मरते समय उस ने कहा यदोबा इस 

२१३ पर दृष्टि करके इस का लेख! ले । नये बरस के लगते 

झरामियों की सेना से उठ पर चढ़ाई की और यहूदा 

और यरूशलेम को आकर प्रजा में से सब हाकिमों को 

नाश किया और उन का सारा घन लृटकर दमिश्क के 

५४ राजा के पास भेजा | भरामियें की सेना थोड़े दी पुरुषों 

की ते आई पर यदौवा ने एक बहुत बड़ी सेना उन के 

हाथ कर दी इस कारण कि उन्हों ने अपने पितरों के 

परमेश्यर को त्याग दिया था। और यहोञ्आाश को भी 

२५४ उन्दों ने दण्ड दिय'।| और जब वे उसे बहुत ही रे!गी 

छे।इ गये तब उस के कर्म्मेंचारियों ने थहोवादा याजक 

के पुत्रों के खून के कारश उस से द्वोह की गोष्ठी करके 

उसे उस के बिछोने ही पर ऐसा मारा कि वह मर गया 

और उन्हों ते उस को दाऊदपुर में मिट्टी दी पर राजाओं 

२६ के कब्रिस्तान में नहीं। जिन्होंने उस से राजद्रोह की 

गोष्ठी की से ये थे अर्थात शिमात अ्म्मोनिन का पुत्र जाबाद 

२७ और शिम्नीत मोझआब्रिन का पुत्र यदोजाबाद । उस के बेटों 

के विषय शौर उस के विरुद्ध जो बड़े दरड की नबूबत हुई 

उस के और परमेश्वर के भवन के बनने के बिषय ये सब 

बातें राजाओं के वृत्तान्त कौ पुस्तक में लिखी हैं। और 
उस का पुत्र अमस्याह उस के ध्यान पर राजा हुआ ॥ 

(अमस्याइ का राज्य) 


र्प्‌, जब भमत्याद राज्य करने लगा तब 

पचीत अरस का था और यरू- 

शलेम में उनतीस बरस लों राज्य करता रह और उस की 
साता का नाम यदेअभ्द्यान था जो यरूशलेम कौथी। 

२ उस ने बह किया जो यहोवा के लैले ठीक है पर खरे मन 
३ से न किया | जब राज्य उस के ह्वाथ में स्थिर हो गया 
तब उस ने अपने उन कर्मचारियों के मार डाला जिन्‍्दों 

४ ने उस के पिता राजा को भार डाला था| पर उन के 
लड़केबालों को उत्त नेन मार डाला क्‍योंकि उस ने 
यहोवा को इस झारा के अनुसार किया जो मूसा की 
व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हे कि पुत्र के कारण पिता 

न भार डाला जाए और न विता के का*ण पुन्न मार 


डला जाए जिद ने पाप किया हो साई उस पाप के 


कारण मार डाला जाए.। और अ्रमस्याह ने यहूदा के 
ब्रन सारे यहूदियों और भिन्यामीनियें को इकट्ठा कर के 
उन के पितरों के घरानेां के अनुसार सह्सपतियों और 
शतप्रतियों कें अधिकार में ठदद्राया और उन में से जितनों 
की आअतस्था बीस बरस की वा उस से धाधिक थी उन की 
गिनती भरके तीन लाख भाला चलानेहद्वारे और ढाल 
उठानेह्ारे बड़े बड़े योद्धा पाये | फिर उस ने एक साल 
इसाएली शूरबीरों के भी एक सौ किकार चान्दी दे 
बुल कर रक्‍खा | परन्तु परमेश्वर के एक जन ने उस के 
प्रात्त आकर कहा दे राज। इस्ताएल की सेना तेरे संग जाने 
न पाए. क्योंकि यद्दोवा इसाएल भअर्थात्‌ एप्रैम की सारी 
संन्तान के संग नहीं रहता । तौभी तू जाकर पुरुषा्थ कर 
और युद्ध के लिये द्वयाव बांध परमेश्ब९ तुके शत्ञओों के 
सामहने गिराएगा क्योंकि सहायता करने और गिर। देने 
दोनों के लिये परमेश्बर सामथोीं है। अमस्याह मे पर मेश्यर 
के जन से पूछा फिर जो सौ किक्कार चान्दी मैं इस्राएली 
दल के दे घुझा हूँ उस के विषय क्या करूँ | परमेश्वर 
के जन ने उत्तर दिया बद्दोबा तुके इस से भी बहुत 
अधिक दे सकता दे | तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात्‌ 
उस दल को जो एप्रेम की ओर से उस के पास आया 
था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान के लौट जाएं | 
तब उन का केाप यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और जे 
अत्यन्त कौपित द्ोकर अपने स्थान को लौट गये | पर 
झमस्याह हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और 
लेन की तराई को जाकर दस हजार सेईरियों के मार 
दिया। और भोर दस हजार को यहूदियों ने बंधुआ 
करके ढांग की चोटी पर ले जाकर दढांग की चोटी प२ 
से गिरा दिया से सब चूर चूर हो गये। पर उस दल 
के पुरुष जिसे अमस्थाह ने लौटा दिया कि वे उ8 के 
संग युद्ध करने को न जाएं शोमरोन से बेथोरोन लॉ 
यहूदा के सब्र नगरों पर टूट पड़े ओर उन के तीन हजार 
निवासी मा डाले और बहुत लूट ले ली ॥ 
जब अमध्याह प्रदोनियों का संद्ार कर के लौट आया 
उस के पीछे उस ने सेईरियों के देवता के ले आकर 
अपने देवता करके खड़। किया और उन्हीं के सामने 
दणडबत्‌ करने और उन्हीं के लिये धूप जलाने लगा | से 
यहोवा का कोप अमत्याह पर भड़क उछा और उस ने 
उस के प्रास एक नबी भेजा जिस ने उस से कहा जों 
देवता अपने लोगों को तेरे हांध से बचा न सके उन की 
खोज में तू क्‍यों लगा। बढ़ उस से बातें कही रहा था 
कि उस ने .उस से पूछा कया दम ने ठके शजमंत्री उद्दरा 
दिया है चुप रह कया वू मार खाना चाहता है। तब वह 
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औैप अध्यांये । | २ इतिहास | १९५ 


नयी थह कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि (उज्जिय्याह का राज्य) 
परमेश्वर में तुके नाश करने को ठाना है क्योंकि दू ने २६ तब सारी यहूदी प्रजा ने उज्जिय्याइ के 
ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी ॥ । जो सोलह यरस का था लेकर उस 

१७ तब यहूदा के राजा अ्मस्याह ने सम्मति लेकर | के पिता अमस्याह के स्थान पर राजा. कर दिया । जब २ 
इस्ताएल के शुआ योआश के पास जो येहू का पोता और | राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सोया उस के पीछे 
यदाश्राहाज का पुत्र था यों कहला मजा कि आ हम एक | उज्जिय्याह ने एलोत नगर के हृढ़ कर के यहूदा के वश में 

ह्८ वुसरे का साम्दना करें | इस्ताएल के राजा योआश ने | फिर कर लिया। जब उज्जिय्याद राज्य करने लगा तब १ 
यहूदा के राजा अमत्याह के पास यों कला भेजा कि | सोलह बरस का था और यरूशलेम में बावन बरस लों 
लबानोन पर की एक ऋं$बेड़ी ने लवानोन के एक देवदार | राज्य करता रहा और उस की माता का नाम यकील्याहइ. 
के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याद दे | था जो यरूशलेम की थी। जैसे उस का पिता अमस्थाह ४ 
इतने में लबानोन में का कोई बनैला पशु पास से चला | बह किया करता था जो यहोवा के लेखे ढीक है बैसे हर! 

१९ गया और उस भडइबेड़ी को रौंद डाला | त्‌ कहता है कि | बह भी करता था। और जकर्याह के दिनों में जो परमेश्बर ४ 

में ने एदेमियों के जीत लिया है इस कारण तू फूल उठा | के दर्शन के विधय समझ रखता था! बह परमेश्वर की 

और बड़ाई मारता है। अपने घर में रह जा तू अपनी हानि | लेाज भें लगा रहता था और जब तक वद यहोवा की खोज 

के लिये यहां क्‍यों हाथ डालेगा जिस से तू क्या बरन | में लगा रहा तब तक परमेश्वर उस को भाग्थवान किये 

यहूदा भी नीचा खाएग।। पर अमस्याह ने न माना । | रहा। सो उस ने जाकर पलिश्तियो से युद्ध किया ओर ६ 

यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उन्हें उन के | गत यब्ने और अशदेद की शहरपनादं गिरा दीं और 

शत्रुश्रों के हाथ कर दे क्‍योंकि वे एदेम के देवताओं की | भ्रशदेद फे आसपास और पलिश्तियों के बीच बीच नगर ..- 

खोज में लग गये थे। सो इसाएल के थजा योझआश ने | बसाये। और परमेश्वर ने पलिश्तियों और गूर्बालबासी ७ 

चढ़ाई की और उस ने और यहूदा के राजा अमध्या६ | अर्बियों और भूनियों के विरुद्ध उस की सहायता की | और ८ 

ने यदूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का धाम्दना किया। | अम्मेननी उजिय्याह को भेंट देने लगे बरन उस की की 

२१ और यहूदा इस्ता८ल से द्वार गया और एक 0०% अपने | मिस के सिबाने लो भी फैल गई क्योंकि बह अत्यन्त सामर्थी 

२३ अपने ढठेरे को भागा। तब इलसाएल के राजा योआश ने | हो गया था। फिर उजियाद ने यरूशल्ेम में कोने के ९ 
यहूदा के राजा अमस्याह के जो यद्दोभाद्दाज का पोता और | फाटक और तराई के फाटक और शदरपनाइ के मोड़ पर 
योआश का पुत्र था बेतशेमेश में पकड़ा श्रीर यरूशलेम | गुम्मट बनवा कर हढ़ किये। और उस के बहुत ढोर थे 
को ले गया और यरूशलेम की शहरपनाह में से एप्रेमी | सो उस ने जंगल में और नीचे के देश और चारस देश में 
फाटक से कोनेयाले फाटक ले चार सौ हाथ गिरा दिये। | गुम्मट बनवाये भोर बहुत से कुण्ड खुदबाये और पहाड़ों 

२४ और जितना सोना चान्दी और जितने थात्र परमेश्वर के | पर और कम्मेंल में उस के किसान और दाख की बारियों 
मबन में श्रोबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में | के माली थे #योंकि बह खेती का चाहनेद/रा था। फर ११ 
जितना खजाता था उस सब को और बनन्‍्धक लोगों को भी | उजिय्याह के योद्धाओं की एक सेना भी जो गिनती 
लेकर वह शोमरान को लौट गया | यीएल मुंशी और मासेयाह सरदार हनन्याह नाम राजा ., 

श्ष यह्दोश्राहाज के पुत्र इलाएल के राजा योआरा के | के एक हाकिम की आशा से करते थे उस के अनुसार ., 
मरने के पीछे येश्राश का पुञ्र यहूदा का २'जा श्रमस्थाह | वह दल दल करके लड़ने को जाती थी। पितरोी ११ 

२६ पन्द्रह बरत लॉ जीता रहा। आदि से अन्त लो अम- | ऊे परानों के + झय २रूय पुरुष जो शुरवीर ये. उन की 

स्थाह के और काम क्‍या यहूदा और इस्ताएल के राजाओं | पूरी गिनती दे हजार छा सौ. थी। और. उन- के १३ 

के इतिहास की पुम्तक में नहीं लिखे हैं। जिस समय | अधिकार में तीन लाख साढ़े सात हजार की एक बड़ी. 

अमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया उस | सेना थी जो शत्रुओं के बिर्॒ु$ राजा की सहायता करने 

समय से यरूशलैम में उस के विरुद्ध द्रोह की गोरी होमे | के बड़े बल से युद्ध करनेहारे ये। इन के लिये अर्थात्‌ १४ 

लगी और वह लाकीश के भाग गया सो दूतों ने लाकीश | सारी सेना के लिये उजिय्याइ ने दाझें भाले टोप 

१८ लो उस का पीछा कर के उस को वहीं मार डाला । तब | मिलभ, भनुष और गोफन के पत्थर तैयार किये | फिर १ 
बह धोड़ों पर रखकर पहुंचाया गया और उसे उस के [....0...0030ह॥[ृह३ील8ीलीलनलनननतन्‍नजतनतनते 
पुरखाओं के. बीच यहुदा के पुर में मिद्ठी दी गई॥ (१) था जो परमेश्वर के मय मःनने की शिक्षा देता था । 
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उच् ने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगुरों पर रखने को 
ध्यतुर पुरुषों के निकाले हुए यन्त्र भी बनवाये जिन के 
हारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाएं। और उस 
की कीर्ति दूर दूर लॉ फैल ग़ई क्योंकि उसे अदभुत 
सहायता यहां तक मिली कि बद सामर्थों दो गया ॥ 
परन्तु जब बह सामर्थी हो गया तब उस का मस 
फूल उठा और उस ने बिगड़कर भपने परमेश्वर अद्दोवा 
का जिश्वासबात किया अर्थात्‌ वह धूप की वेदी पर घूय 
जलाने को यहोवा के मन्दिर भें घुस गया। और 
अजर्याह याजक उस के पीछे भीतर गया भौर उस के 
संग यहोवा के अस्सी याजक भी जो बीर थे गये। औौर 
उन्हों ने उजिध्याद राजा का साम्दनना करके उस से 
कहा हे उजिय्याद यहोवा के लिये धूप जलाना तेरा 
काम नहीं दारून की सन्‍्तान भ्रथात्‌ उन याजकों ही का 
है जो घूप अलाने को पवित्र किये गये हैं तू पविश्रस्थान 
मे निकल जा तू ने विश्वासवात किया है यदोवा परमे- 
श्वर की भोर से यह तेरी मादिमा का कारण न दहोगा। 
तब उजिय्याह धूप जलाने का धूयदान हाथ में लिये हुए 
अंभला उठा और बद्द याजकों पर भुंभला रहा था कि 
याजकों के देखते यहोवा के मवन में धूप की बेदी के 
पास ही उस के माथे पर कोढ़ प्रगट हुआ | और अजयाँद 
महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और 
क्या देखा कि उ8 के माये पर कोढ़ निकला है सो 
उन्हों ने उस को यहां से कटपट निकाल दिया बरन यह 
जानकर कि यहोवा ने मुके कोढ़ी कर दिया है उस ने 
शाप बाहर जाने के उतावली की। और उजिय्याह 
राजा मरने के दिन लों कोठी रहा और कोढ़ के कारण 
अलग एक घर में रहता था बह तो यहोवा के भवन में 
जाने न पाता था: और उस का पुत्र योताम राज- 
घराने के काम पर 5हरा और लोगों का न्याय करता 
था। आदि से अन्त लॉ उञजिय्याइ के और कामों का 
बर्शन तो आमौस के पुत्र यशायाद् नबी ने लिखा | निदान 
उजिय्याद अपने पुरलाओं के संग सोया और उस कौ 
डस के पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत 
में मिष्टी दी गई। उन्हों ने तो कहा कि वह कोढ़ी था। 
और उस का पुत्र योताम उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ 
(बोताम का राज्य) 
२७9 अजब थोताम राज्य करने लगा तब 


पचीस बरस का था और यरू- 


शलेम में सोलह बरस तक राज्य करता रहा और उस 


(१) मूल भें भवन ले के पा । 


_की माता का नाम यरूशा या जो सादेक की बेटी थी। 


१ इतिहास 


उस मे बह किया जो यहोवा के लेखे ढीक है अर्थात्‌ 
जैश उस के पिता उर्जिय्याह ने किया था ठीक वैसा ही 
उस ने किया तौभी वह यहाँबा के मन्दिर में न घुसा | 
और प्रजा के शोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। 
उसी ने यहोवा के भवन के ऊपरले फाटक को बनाया 
और झओोपेल की शहरपनाह पर बहुत कुछ बनवाया | 
फिर उस ने यहूदा के पहाड़ी देश में कई एक नगर दृढ़ 
किये और जंगलों में गढ़ और शुम्मभट बनाये । और बह 
अम्मानिये के राजा से युद्ध करके उन पर प्रबल दो गया 
सो उसी बरस में अ्रम्मानियां ने उस को सौ किक्कार 
चांदी और दस दस हजार फोर गेहूं और जब॒दिये और 
किर दूसरे और तीत्तरे बरस में भी उन्हों ने उसे उत्तना 
दी दिया। ये योताम सामर्थी हो गया क्‍योंकि वह अपने 
आप केा अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख् जानकर खरी 
चाल चलता था। यौताम के और काम शोर उस के 
सब युद्ध और उस की चाल चलन इन बातों का बर्शन 
ते इस्राएल और यहूदा के राजाओं के बृत्तान्त की 
पुस्तक में लिखा है। जब बह राजा हुआ तब तो पचीस 
बरस का था और यरूशल्लेम में सोलह बरस तक राज्य 
करता रहा । निदान येताम अपने पुरखाओं के संग 
सोया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उस का 
पुत्र आहाज उस के स्थान पर राजा हुआ ॥| 
(श्राह्दज का राज्य। 
र्८ झूष भाद्दत राज्य करने लगा तब 
बह बीस बरस का था और 
सोलद बरस तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और 
अपने भूलपुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो 
यहोवा के लेखे ठीक है | परन्तु वह इस्शाएल के राजाओं 
की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां 
ढलवाकर बनाई, भौर दिन्लोम के बेटे की तराई में धूप 
जलाया और उन जातिये! के घिनौने कार्मो! के अनुसार 
मिन्हें यहोवा ने इस्राएलिये! के साम्हने से देश से 
निकाल दिया था अपने लड़केबालों की शझाग में होम 
कर दिया । और उचे स्थानों पर और पद्दाड़ियां पर और 
सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया 
करता था| सो उस के परमेश्वर यहोवा ने उस को अरा- 
मियें के राजा के हाथ कर दिया और वे उस को जीत- 
कर उस के बहुत से लोगीं का बंधुआ करके दमिश्क को 
लेआये। और वद्द इसाएल के राजा के बश में कर 
दिया गया जिस ने उसे बड़ी मार से मासा| और 
रमल्याह के पुञ्॒॒ पेकह ने यहूदा में एक ही दिन में एक 
लाख बीस दजार शोभी के जो सब के सब वौर ये घात 


श८ भ्रध्याय | 


किया क्योंकि उन्‍्हों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा 


७ की त्याग दिया था। और जिक्री नाम एक एप्रेमी बौर ने 


मासेयाद नाम एक राजपुत्र को और राजमबन के प्रधान 
आज्ीकाम के और एलकाना को जो राजा के नीचे था 


थ मार डाला । और इसाएली अपने भाइयों में से स्ियों 


है. 
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१६ 
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बेटों भोर बेटियों को मिलाकर दो लाख लोगों को यंधुआ 
करके और उन की बहुत छूट मी छीनकर शोमरोन की 
ओर हे चलते | पर ओदेद नाम यहोवा का एक नबी वहां 
था बह शोमराोन के आनेवाली सेना से मिलने को ज़ाकर 
कहने लगा सुनो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने 
यहूदियों पर भंभलाकर उन को तुम्दारे हाथ कर दिया 
है और तुम ने उन को ऐसा क्रोध करके घात किया 
जिस की चिह्लाहट स्थर्ग शों पहुँच गई है | भोर अब तुम 
नेठाना है कि यहूदियों और यरूशलेमियों के अपने 
दास दासी करके दबाये रक्ख क्‍या तुम भी अपने पर 


, मेश्बर यहीवा के यहां दोषी नहीं दो | से! अब मेरी सुनो 


और इन बन्धश्रों को जिन्हें तुम अपने भाइयों में से 
बन्धआ करके ले आये दो लौटा दो यहोवा का कोप तो 
तुम पर भड़का है। तब एप्रेमियों के कितने मुख्य पुरुष 
श्र्थात्‌ योद्दानान का पुत्र अजर्याह मशिल्लेमोत का पुत्र 
बेरेक्याह शल्लूम का पुत्र यहिजकिय्याह और हल्दे का 
पुत्र अमासा लड़ाई से आनेहारों का सामहना करके, उन 
से कहने लगे तुम इन बन्धश्रों को यहां मत ले आओ 
क्योंकि तुम ने बह ठाना है जिस के कारण हम यहोवा 
के यहा दोषी हो जाएंगे और उस से हमारा पाप और 
दोष बढ़ जाएगा हमारा दोष तो बड़ा है और इस्राएल 
पर बहुत क्रोप भड़का है। से! उन दृथियारबंदें ने बंधुओं 
और लूट को दवाकिमों और सारी सभा के सामने छोड़ 
दिया । तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उन्हों ने 
उठकर बंधुओं को ले लिया और लूट में स सब नंगे लोगों 
को कपड़े और जूतियां पदिनाई भौर खाना खिलाया और 
पाना पिलाया और तेल मला और सब निबल लोगों को 
गददों पर चढ़ाकर यरीद्षो को जो खजूर का नगर कहलाता 
है उन के भाइयों के पास पहुंचा दिया तब शोमरोन को 
लीट गये।॥ 

उस समय राजा आदाज ने अश्शूर के राजाओं 
के पास भेजकर सहायता मांगी। क्योंकि एदोभियों ने 
यहूदा में आकर उस को मारा ओर बंधुओं को ले गये 
थे। और पलिश्तियों ने नीचे के देश और यहूदा के. 
दरक्ष्खन देश के सगरें पर चढ़ाई करके बेतशेमेश अय्या- 
लोन और गदेरेत की और अपने अपने गांवों समेत 
साके तिम्ना शीर गिमजो को ते लियः और उन में रहने 


३ इतिदास | 


लगे ये | यों यहोवा ने इसाएल के राजा आहाज के 
कारण यहुदा को दवा दिया क्‍योंकि वह निरंकुश होकर 
चला और यहोवा से बड़ा विश्वातघात किया । से 
अश्शुर का राजा तिलगतपिलनेसेर उस के विरद आया 
और उस को कष्ट दिया बल नहीं दिया | आाद्याज ने तो 
यहोवा के भवन और राजभवन और हाकिमों के परों में से 
घन निकाल कर अश्शूर के राजा को दिया पर इस से 
उस की कुछ सद्दायता न हुईं | और क्लेश के समय हस 
राजा आह्यज ने यहोवा से भ्रीर भी विश्वासधात किया | 
और उस ने दमिश्क के देवताओं +े लिये जिन्हों ने उस 
को मारा था बलि चढ़ाया क्योंकि उस ने यह सोचा कि 
अरामी राजाओं के देवताओं ने उन की सहायत! की से 
मैं उन के लिये बलि करूंगा कि वे मेरी सह्दायता करें। 
परन्तु वे उस के और सारे इस्ताएल के नीचा खाने के 
कारण हुए । फिर आहद्याज ने परमेश्वर के भवन के पाश्र 
बटोर कर तुड़वा डाले भौर यहोवा के भवन के द्वारों 
का बन्द कर दिया और यरूशलेम के सब कोनों म॑ 
बेदियां बनाई । और यहूदा के एक एक नगर में उस ने 
पराये देवताओं को ५४ुप जलाने के लिये ऊंचे स्थान 
बनाये और अपने पितरें के परमेश्बर यहोवा को रिस 
दिलाई । और उस के और कामों और आदि से अन्त 
लो उस की सारी चाल चलन क। वर्णन यहूदा और 
इसाएल के राजाओं के इत्तान्त की पुस्तक में लिखा है | 
निदान आहाज अपने पुरखाओं के संग सोया और उस 
को यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई पर बह हृस्ताएल के 
राजाओं के कब्रिस्तान में पहुँचाया न गया । भौर उमर 
का पुत्र हिजकिय्याह उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ 
(दिजकिय्याह की की हुई सुधराएं) 


२६ जब हिजकिय्याद राज्य करने लगा तब 

* पचीस भरस का था और उनतीस 
बरस लॉ यरूशल्लेम में राज्य करता रद्द और उस की 
माता का नाम भविय्याह था जो जकर्याह की बेटी थी । 
जैसे उस के मूलपुरुष दाऊद ने बही किया था जो यहोवा 
के कैखे ठीक दै बैसा ही उस ने भी किया । अपने राज्य 
के पदिले बरस के पहिले महीने में उस ने यहोवा के 
भवन के द्वार खुलबा दिये ओर उन की मरम्मत भी 
कराई | तब उत ने याजकों और शैवायें को ले आकर 
पूरब के चौक में इकट्ठा किया, झोर उन से कहने लगा 
है लेबीया मेरी सुनो अब अपने अपने को पति करे 


(१) घूलछ में बांटकर । 


कक 


१९ 
२७ 


२१ 


र्ष्‌ 


२६ 


२७ 


म्क् 


और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के भवन के 


२९ अध्याय | 


६ पवित्र करो और पविन्नस्थान में से मैल निकालो। देखो 

. इमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह किया था जो 

हमारे परमैश्बर यहै।ववा के लेखे बुरा है और उस को 

त्याग कर के यहोवा के निवास से मुँह फेरकर उस को 

७ पीठ दिखाई थी | फिर उन्हों मे ओऔतारे के द्वार बन्द 

किये और दीपकों को बुका दिया था और पवित्रस्थान 

में इसाएल के परमेश्वर के लिये न तो धूप जलाया न 

८ होमबलि चढ़ाया था। से। यद्वावा का क्रोध यहूदा और 

यरूशलेम पर भड़का है और उस ने ऐसा किया कि वे 

मरि मारे फिरे और चकित दाने और ताली बजाने का 

कारण हा जाएं जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख सकते 

९ है। | देखो इस कारण दइमारे बाप तलवार से मारे गये 

और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियों बंघुआई में चली गई 

१० हैं। अब मेरे मन में यह है कि इसाएल के परमेश्थर 

यहे!या से भाचा बांध इसलिये कि उस का भड़का हुआ 

११ काप हम पर से उत्तर जाए । हे मेरे बेटों दीलाई न करे 

देखे यदावा ने अपने सम्मुख खड़े रइने और अपनी 

सेश टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलानेद्धारे 
दाने के लिये तुम्दीं को चुन लिया है ॥ 


श्र से ये लैत्रीय उ3 खड़े हुए अर्थात्‌ कद्दातियों में से 


झमासे का पुत्र महत और अजरयांद का पृश्र याएल और 


मरारौये| मे से अब्दी का पुत्र कीश और यहल्लेलेल का 
पुत्र अजर्याह ओर गैशोंनियों में से जिम्मा का पृन्न येआह 
१३ और याआहद का पुत्र एदेन, और एल्लीआपान की सन्तान 
में से शिक्षी और यूएल ओर आसाप की सन्‍्तान में से 
१४ जकर्थाद ओर मत्तन्याद, और हेमान +ी «न्तान में से 
यहूएल और शिमी और यवृत्‌न की सनन्‍्तान में से शमायाद 
१४, ओर उज्मीएल। ये अपने भाइये| के इकट्ठा कर अपने अपने 
के पत्रिज करके राज! की उम्र आशा के अनुसार ओ उस 
मे यहाबा से वचन पाकर दी थ्री यद्वावा के भवन के 


है इतिहास | 


१६ शुद्ध करने के लिये भीतर गये। तब याजक यहदावा के | 


अबन के भीतरी भाग के शुद्ध करने के ज़िये उस में जाकर 

. थद्दावा के मन्दिर में जितनी अशुद्ध बस्तुएं मिलीं उन. 

. सब को निकालकर यहे।वा के भवन के आंगन में ले गये 
ऋ र लेबीयें ने उन्हें उश्वकर बाहर किद्रोन के नाले में 

१७ पहुंचा दिया | पदिले महीने के पहिले दिन को उन्हों ने 
पवित्र कर ने का आरंभ किया और उसी महीने के झाउये 
दिन को बे यहावा के ओसारे हों आ गये से उन्हों ने 
यहेाया के भवन कौ आठ दिन में पवित्र किया और पहिस्ते 
महीने के सेलदवे दिन के। उन्हों ने उसे निपटा दिया। 

शष्ट तब उन्हों ने राजा द्विजकिय्याइ के पास भीतर जाकर 
कहा हस यहोबा के सारे भवन को और पात्रों समेत 


इ९६८: 


दैामबलि की बेदी और मेंट की रोटी की मेज के भी 
शुद्ध कर चुके । और जितने पात्र राजा झ्राह्मम ने अपने १९ 
राज्य में विश्वासपघात करके फ्रक दिये उन को हम ने 
ऊीक करके पविनत्न किया है और वे यदहौवा की वेदी के 
सामने रक्खे हुए हैं। 
से राजा हिंअकिव4ा३ खबरें उठकर नगर के हाकिसों २० 
को इकट्टा करके यहोवा के भवन को गया। तब वे राज्य २१ 
ओर पवित्रस्थान और भहुदा के निमित्त सात बचछुड़े खात 
मेढ़े सात मेड़ के बच्चे और पापबलि के लिये सात बकरे से 
आये और उस ने दारून की सन्तान के लेबीयों को उन्हें 
यदीबा की बेदी पर चढ़ाने की आशा 4 । से उन्हों ने 
बछड़े बलि किये और याजकों ने उन का लोहू लेकर बेदी 
पर छिंड़क दिया तत्र उन्हों ने मेढ़े बलि किये और उन का 
लोहू भी वेद पर छिड़क दिया और भेड़ के बच्चे बलि 
किये ओर उन का भी लोहू बेदी पर छिड़क दिया । तत्र 
वे पापत्रलि के बकरों को राजा और मणइली के साम्दने 
समीप ले आये और उन पर अपने अपने हाथ टेके । तप्र 
याज हों ने उन केा बलि करके उन का लौह बेदी पर 
प्रापपल्नि किया जिस से सारे इस्र एल के लिये प्रायश्चत्त 
कि जाए क्योंकि राजा ने होमबलि और पापबलि सारे 
इस्ताएल के लिये किये जाने की आग! दी थी । फिर 
उत6 ने दाऊद और २।जा के दर्शो गाद और नातान नबी 
की आशा के झनुसार जो यहोवा की शोर से उस के 
नवियों के द्वारा आई थी करांक क्षारंगियां और वीयाप॑ं 
लिये हुए लेबीयें को यहोवा के भत्रन में खड़ा किया | 
से लैबीय दाऊद के चलाये बजे लिये हुए और याजक २१६ 
तुरद्ियां लिये हुए खड़े हुए.।तब द्विजकिय्याद ने बेदी पर २७ 
दोमबलि चढ़ाने की आशा दी और जब दोमबलि चढ़ने 
लगा तब यदावा का गीत आरंभ हुश्रा और तुरदियां और 
इलाएल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे | और सारी 
मण्डली के लोग दण्डबत करते और गानेहारे गाते 
और तुरही फंकनेद्वारे फंकते रदे यह सब तब लों होता 
रहा जब लों हामबलि चढ़ न चुकी | और जब बलि 
चढ़ चुक्री तब राजा और जितने उस के संग वहाँ ये उन 
सभों ने सिर क्ुकाकर दरडबत की। और राजा दिज- 
किय्याह झोर हाकिमों ने लेवीयें को आशा दी कि 
दाऊद और आसा7 दर्शो के भजन! भाकर यहावा की 
स्तुति करो से उन्हीं ने आननर के साथ स्तुति की 
झौर सिर नवाकर दणडवत्‌ की | तब हिजकिय्याह 
कहने लगा अब तुम ने यहोबा के निमित्त अपना 
संस्कार किया है सो समीप झाकर यदावा के भवन में 
अप 2 2207: 222 0 4वके 2280 4 20% मिक है 


हक में बबन।. 


4 


रे है 


३० अध्याय | 


१२ 


३४ 


बेड 


३५ 


१६ 


व । 


न 


ः ब्ए 


मेलबलि और घन्यवादबलि पहुँचाओो । से मण्डली 
के लोगों ने मेलबलि और भन्यवादबलि पहुँचा दिये भौर 
जितने अपनी इच्छा से देने चाहते थे उन्हों ने दाम (लि भी 
पहुचाये | जो देमबलिपशु मण्डली के लाग ते आये उन 
की गिनती सत्तर बैल एक सी मेढ़े और दे। सो भेड़ के 
बच्चे थी ये सब यहोव। के निम्ित्त दामबलि के काम में 
आाये। और पत्रिन्न किये हुए पशु छः सौ बैल और तीन 
इजार मेड़यकरियां थीं | परन्तु याजक ऐसे थोड़े थे कि ये 
सब होमबलि पशुओं की खाले न उतार सके से उन के 
भाई लेबीय तब लो उन की सद्दायता करते रदे जब लों 
बह काम निपट न गया और याजकों से अपने के पवित्र 
ने किया क्‍योंकि लेबीय अपने के। पवित्र करने के लिये 
याजकों से अधिक सीधे मन के थे। और फिर दामबलि- 
पशु बहुत थे और मेल+लिपशुञओं की चर्बो भी बहुत थी 
और एक एक दोमबलि के साथ अर्घ भी देना पढ़ा यों 
यहोवा के भत्नन में की उपासन। ठीक की गई । तब 
हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण 
आनन्दित हुए'जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिये तैयार 
किया था क्योकि वह काम अचानक हो गया था॥ 
(हिजकिस्याह का माना हुआ फसदद) 
३७० फ् हिजकिय्याद ने सारे इस्राएल 
९ और यहूदा में कहला मेज। 
और एप्रेम और मनश्शे के पास इस भाशय के पत्र लिख 
मेजे कि तुम यरूशलेम का यहोबा के भवन में इस्ताएल 
के परमेश्वर यहोवा के लिये फसह मानने के आओ । 
राजा और उस के द्वाकिमों और यरूशलेभ की मण्डली 
ने तो सम्मति की थी कि हम फसद्द को दूसरे मदीने से 
मानेंगे । क्योंकि वे उसे उस समय में इस कारण न मान 
सकते थे कि थोड़े ही याजकों ने अपने अउने को पवित्र 
किया था भर प्रजा के लोग यरूशलैस में इकट्ठुं न हु० 
थे। और यद्द बात राजा झौर सारी मण्डली के अच्छी 
लगी । तत्र उन्हों ने यहई 5ह९। दिया कि बरेशेंबा से के 
दान लों के सारे इस्ाए लियों में यह प्रच/र किया जाए कि 
यरूरालेम में इसाएल के परमेश्वर यहोवा के लिये फसद 
मानने के चले श्राश्रो । बहुत लोगों ने तो उस का बैस! 
न माना था जैसा लिखा है से दरकारे राजा और उस 
के हाकिमों से चिट्ठिया लेकर राजा की आशा के अनुसार 
सारे इसाएल और यहुदा में घुमे ओर बह कहते गये 
कि हे इसताएलियो इजाहोम इसहाक और इसाएल के 
'परमेश्बर यद्दोवा की ओर फिरो कि बढ तुम बचे हुए 
लोगों की भोर फिरे जो अश्शर के राजाओं के हाथ से 


७ दचे हुए दो । और अपने पुरखाओं और भाइयों के समान 


१२ इतिहास | 


मत बनो जिन्दों ने अपने पितरों के परमेश्वर यदेवा से 
विश्वासधात किया था और उस ने उन्हें चकित ह।ने का 
कारण कर दिया जैसे कि तुम्हें देख पड़ता है। अब अपने 
पुरुखाओं की नाईं हठ न करे यहोवा के वचन देकर 
उस के उस पविन्नस्थान के आओ जिसे उस ने सदा के 
लिये पत्रिश्र किया है और अपने परमेश्बर यहोवा की 
उपासना करो कि उस का भड़का हुआ के।प तुम पर से 
उतर जाए। यदि तुम यहेवा की ओर फिरो ते जे 
तुम्दारे माइयों और लड़केबालों के बन्धुआ करके ले गये 
हैं सो उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौंटने 
पाएंगे क्‍योंकि तुम्हारा परमेश्यर यहोवा भनुग्रदकारी और 
दयालु है और यदि तुम उस की और फिरो तो बद अपना 
मुंह तुम से फेरे न रहेगा | यों हरकारे एप्रैेम और मनश्शे 
के देशों में नगर नगर द्वोते हुए जबूलून तक गये पर 
उन्हों ने उन की हंसी की और उन्हें ढठट्ठों में उड़ाया । 
ताभी आाशेर मनश्शे ओर जबूलून में से कुछ लोग दीन 
हेकर यहूशलेम के आये | और यहूदा में भी परमेश्वर 
की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन दाकर जो आशा 
राजा और द्वाकिमों ने यद्दावा के बचन के अनुसार दी 
थी उसे मानने को तत्पर हुए | से बहुत लोग यरूशलेम 
में इसलिये इकट्ठे हुए कि दूसरे मद्दीने में अलमीरी रोटी 
का पब्ये मानें और बहुत भारी सभा है| गई | शोर उन्हों 
ने उध्कर यरूशलेम में की वेदियों और धूप जलाने के 
सब स्थानों के। उठाकर किद्रोन नाले में फंक दिया। 


तेब दूसरे मददीने के चौदहथें दिन के उन्हों ने फसद्द के १ 


पशु बलि किये सो याजक और लेबीय लज्ित हुए और 
अपने के! पवित्र करके हामबलियों के यहेावा के भवन 
में ले आये। शोर वे अपने नियम के अनुसार भर्थाद 
परमेश्वर के जन थरृसा की व्यवस्था के अनुसार अ्-ने 
अपने स्थान पर खड़े हुए और याजकों ने ले|हू के। लेबीयों 
के हाथ से लेकर छिड्क दिया। क्योंकि भमा में बहुतेर 
ये जिन्दीं ने अपने के पबित्र न किया था से सब अशुद्ध 
लोगें के फसह के पशुओं के बलि करने का अधिकार 
लेबीयों के दिया गया कि उन के यह वा के लिये पवित्र 
करें । बहुत से लोगों ने अर्थात्‌ फ्रेम मनश्शे इस्साकार 
और जबूलून में से ४हुतो ने अपने के शुद्ध न किया 
था ताभी थे फसद्द के पशु का मांस लिखी हुई विधि के 
विरु> खाते थे। क्‍योंकि दिजकिय्याह मे उन के लिये 
यह प्रार्थना की थी कि यद्दोवा जो भला है से! उन सभों 
के पाप ढांप दे जो परमेश्वर की अर्थात्‌ अपने पितरें के 


परमेश्वर यदावा की खाज में मन लगाये हैं चाहे वे 


अचल --++ 


(१) मूल में हाथ । 


१९९ 


र्ज 


चिकी 


ए 


श्१ 
१२ 


ज्च्च्ि 


डे 


डे 


न 


्क्क 
श्र 


११ अध्याय | 
९० पविश्वस्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न हों। भर यहोवा 


बच 


् 


्् 


ले दिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों के ब्वंगा 


२१ किया था। और जो इसाएली यरूशकेम में दाजिर थे 


से सात दिन लो अखमीरो रोटो का पतन बड़े भानन्द 
से मानते रहे और दिन दिन शेबीय और याजक ऊंचे 
शब्द के थाजे यद्दावा के लिये बजाकर यहोवा की स्तुति 
फरते रहे | और जितने लैबीय यहोवा का भजन बुद्धि- 
मानी फे सांथ करते थे उन को हिजकिय्याद ने धीरज 
बन्धाया । यें जे मेलबलि प्वढ़ाकर और अपने पितरों के 
परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करके उस नियत पव्ब के 


२३ सातों दिन खाते रहे । तथ सारी सभा ने सम्मति की कि 


हम और सात दिन मानेंगे से उन्‍्हों ने भौर सात दिन 
आनन्द से माने | क्योंकि यहूदा के राजा द्िजकिग्याह 
मे समा को एक हजार बछुंड़े और सात दजार मेड़ 
यकरियां दे दीं और हाकिमों मे सभा को एक हजार 
बछुड़े भौर दस हजार मेड बकरियां दीं! और बहुत से 
याजकों ने अपने के पविशज्न किया | तब याजकों और 
लैवीयों समेत यहूदा की सारी संभा भौर इसाएल में से 
आये हुओं की समा और इस्राएल के देश से आये हुए, 
और यहूदा में २हनेहारे परदेशी हन सभों ने आनन्द 
किया | सा यरूशलेम में बड़ा आनन्द हुआ क्योंकि 
दाऊद के पुत्र इलाएल के राजा सुलैमान के दिनों से 
ऐसी बात यरूशल्षेम में न हुई थी। निदान लेबीय याजकों 
ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उन की 
सुनी गई और उन की प्रार्थन। उस के पब्ित्र धाम तक 
अर्थात्‌ स्वर्ग तक पहुँची ॥ 


(हिजकिय्याद का किया हुआ उपासना का प्रजन्ध) 


३१, जब यद सब्र हो चुका तब जितने 
इसाएली हाजिर थे उन सभों ने 

यहूदा के नगरों में जाकर सारे यहुदा और बिन्यामीन 
और एप्रैम और मनश्शे में की लाढों के तोड़ दिया 
अशेरों को काट डाला और ऊँचे स्थानों और वेदियें को 
गिरा दिया यहां लो कि उन्हों ने उन सब का अन्त कर 
दिया | तब सब इसाएली अपने अपने नगर के लौटकर 
झपनी अपनी निज भूमिं में पईचे | और हिजकिय्याह ने 
याजकों के दलों के भौर लेवीयों के बरन याजकों और 
लेबीयें दौनों को दल दल के अनुसार और एक एक 
मनुष्य के उस की सेवकाई के अनुसार इसलिये ढदरा 
दिया कि में यहोवा की छावनी के द्वारीं। फे भीतर दे।म- 
बलि मेलबलि सेवा 2हल धन्यवाद और स्तुति किया 





(१) मूल में उठाई । 


श्र इतिहास ॥ ४०० 


कर । फिर उस ने अपनी संपत्ति में से राजमाग फे १ 
होमबलियों के लिये 5हरा दिया अर्थात्‌ सबेरे और सांझ 
के दामबतलि और बविभाम और नये चांद के दिनों और 
नियत समयों के दोम्बलि के लिये जैसे कि यहोवा की 
व्यवस्था में लिखा दै। भौर उस ने यरूशक्षेम में हने- ४ 
हारे लोगों के याजकों और शछेबीयें के भाग देने की 
आज्ञा दी इसलिये कि थे यदेवा की व्यवस्था के काम 
मन लगाकर कर सके | यह झाशा सुनते द्वीर इसाएली ४ 
अन्न नये दाखमधु टटके तेल मधु आदि खेती की सब 
भांति की पहिली उपज बहुतायत से देने और सब 
बस्तुओं का दशमांश चहुत लाने लगे । और जो इसाएली ६ 
और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे वे भी बैलों और 
भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पविन्न वस्तुओं का 
दशमांश जो उन के परमेश्वर यद्देवा के निमिस पविश्र॒ 
की गई थीं ले आकर राशि राशि करके रखने लगे। 
यह राशि लगाना उन्हों ने तीवरे महीने में आरंभ कियाः ७ 
और सातव महीने में पूरा किया | जब हिजकिय्याह और ८ 
हाकिमों ने आकर राशियों के देखा तब यहोवा के 
और उस की प्रजा इलाएल को भी धन्य धन्य कहा | 
तब हदिजकिय्याह ने याजकों और लेबीयों से उन राशियों 
के विषय पूछा | और अजर्याह महायाजक ने जें। 
सादोक के घराने का था उस से कद्दा जब से लोग 
यदिावा के भबन में उढा।ई हुई भंठ लाने लगे तब से 
हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं बरन बहुत बचा भी 
करता है क्‍योंकि यहावा ने अपनी प्रजा के आशिप 
दी है और जो बच रहा है उसी का यह बड़ा ढेर है । 
तब दिज़किय्याह ने यहोवा के भवन में काठरियां तैयार ११ 
करने की आशा दी और वे तैयार की गईं। तब १२ 
लोगों ने उठाई हुई भेंट दशमांश और पविन्न की हुई 
बस्तुएं सधाई से पहुँचाईं ओर उन के भ्रधिकारी मुख्य 
तो कोनन्याह नाम एक लेबीय और दूसरा उस का भाई 
शिमी था। और कोनन्याह और उस के भाई शिमी १३ 
के नीचे हिजकिय्याद राजा और परसेश्बर के भवन के 
प्रधान अजर्याद दोनों की आशा से अ्रद्दीधल शभ्रजज्याह 
नद्दत असाहेेल यरीमेत याजाबाद एलीएल यिस्मक्यादह 
मदहत और बनायाह भी अधिकारी बे। और परमे- १४ 
श्वर का दिये हुए स्वेच्छाबलियों का अधिकारी यिम्ना 
लैबीय का पुत्र केरे था जो पूरबी फाटक का ढेबढ़ीदार 
था कि वह यदोवा की उठाई हुई भेंट और परमपविन्न 
वस्तुएं बांधा करे | और उस के अधिकार में एट्रेन १४ 


कि 
छः 


>े अब >> गाना. जननी पििकलनमननकननक+नलननो-जनन जब 


(२) मूल में न्यवस्था में बल पके । (३) मूल में यद् भाक्षा फूट्ते ही । 


३२ ध्रष्याय । 


मिन्‍्यामीन यैशू शमायाह अभर्याह और शकन्याह याजकों 
के नगरों में रहते थे कि वे क्या बड़े क्‍्य। छोंटे अपने भाइयों 


३ इतिदात | 


के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाइ 
बनवाई और दाऊदपुर में मिल्लो को दृढ़ किया और बहुत 


इगर | 


१६ को उन के दलों के अनुसार सश्ञाई से दिया करें, और | से तीर और ढासें बनवाईं। तब उस ने प्रजा के ऊपर «६ 
डन से अलग उनको भो दें जो पुरुषों की वंशाबली के | सेनापति ढडहशकर उन को नगर के फाटक के चौक में 
झनुसार गिने जाकर तीन बरस की अवस्था के वा उस | इकट्ठा किया और यह कहकर उन को धीरज बन्धाया 
से अधिक थे और अपने अपने दल के अनुसार अपनी | कि, हियाव बांधो और दृढ़ दो तुम नतो अश्यूर के ७ 
क्पनी सैबकाई निवाइने को दिन दिन के काम के अनुसार | राजा से डरो न उस के संग की सारी भीड़ से और 
१७ यहोवा के भवन में जाया करते ये, और उन याजकों को । तुम्हारा मन क्या न हो क्योंकि जो हमारे संग है से 
भोर्टे जिन की वंशायल्ी तो उन के पितरों के घरानों के | उस के संगियों से बढ़ा है | अर्थात्‌ उस का सहारा हो ८ 
झनुसार को गई और उन लैघीयों को भी जो बीस बरस | ममुष्य ही हे पर हमारे संग हमारी सहायता और हमारी 
की भवध्था से ले आगे को अपने अपने दल के अनुसार | ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्यर यहोवा है। से 
१८ झपने अपने काम निश्राहते थे, और सारी सभा में उन के | प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याद की बाठों 
बालबच्चों रव्रियों बेटों और बेटियों को भो दें जिन की | पर भरोला किये रहे ॥ 
बंशायली थी क्योंकि वे सच्चाई से अपने को पवित्र करते इस के पीछे अश्शूर का राजा सन्हेरीब जो सारी ९ 
१९ थे | फिर धारूम की सन्‍्तान के याजकों को भी जो | सेना? समेत लाकीश के साझ्ने पड़ा था उस ने अपने 
झपने अपने नगरें के चराईवाले मैदान में रहते ये | कर्म्मचारियों को यरूशल्ेम के पास यहुदा के राजा 
देने के लिये वे पुरुष ठहरे थे लिन के नाम ऊपर लिखे | हिजकिय्थाह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे 
हुए. थे कि थे याजकों के सय पुरुषों और उन सब लेवीय | यों कहने के लिये मेज। कि, अश्शूर का राजा! सन्हेरीब १० 
२० को भी भाग दिया करें जिन की वंशावल्ली थी। और | ये कहता है कि तुम किस का भरोसा करते हो | कि तुम 
सारे यहूदा में भी द्िजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबन्ध किया | घेरे हुए. यरूशलषेम में बैठे रहते हो। क्‍या हिजकिव्याह ११ 
और जो कुछ उस के परमेश्बर यहोवा के लेखे भला | तुम से यह कइता हुआ कि हमारा परमेश्वर यहावा 
२१ ओर ठीक शोर सथ्ाई का था उसे वह करता था। और | हम को अश्शूर के राजा के पंजे से बचाएगा तुम्हें 
जो जौ काम उस ने परमेश्वर के भत्नन में की उपासना | नहीं भरमाता कि प्ुम को भूखों प्यासों मारे | क्या ११ 
आऔर व्यवस्था और आशा के विषय अपने परमेश्वर की | उसी हिजकिय्थाह्द ने उस के ऊंचे स्थान और वैदियां 
खोज में किया सो उस ने अपना सारा मन लगाकर | दूर करके यहूदा और यरूशलेेम को भझाशा नहीं दी 
किया और उस में कृतार्थ हुआ ॥ कि तुम एक ही वेदी के साम्दने दण्डबत करना और 
(सन्हैरीब की सेना की चढ़ाई और निवास) उसी प९ धू+ जलाना | क्या तुम को मालूम नहीं कि मैं १३ 

दे २, ड्ट्न बातों और इस सच्चाई के पीछे | ने और मेरे पुरखाओ्ं ने देश देश के सब लोगों से क्या 

शश्शूर का याजा सन्हेरी। आऊर क््या किया है क्या उन देशों में की जातियों के देवता 

यहूदा में पैठा भौर गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डासकर | किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे द्वाथ से बचा 
उन में झपने लाभ के लिये नाका करने की आाशा | सके | जितनी जातियें का मेरे पुरखाझो ने सत्यानाश १४ 

२ की। यह देखकर कि रन्हेरीब निकट आया और | किया उन के सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो 

३ यरूशलेम से लड्ने की मनसा* करता है, द्विजकिय्याइ | अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका द्वो फिर तुम्हारा 
ने अपने दाकिमों और बीरों के साथ यह सम्मति की | देवता तुम को मेरे दाथ से कैसे बचा सकेगा | से! अब १५४ 

कि नगर के बाहर के सोते को पारटेंगे। और उन्हें ने उस | दिजकिय्याह तुम को इस रीति भुलाने था बहकाने न 

४ की सहायता की | से| बहुत से लोग इकट्ठे हुए भौर | पाएं और तुम उस की प्रतीति न करे क्योंकि किसी 

यह कहकर कि अश्शर के राजा यद्वां भाकर क्‍यों बहुत | जाति था राज्य का कोई देवता अगनी प्रजा को न तो 

पानी पाएं सब सेतों को पाट दिया और उस नदी को | मेरे द्वाथ से बचा सका न मेरे पुरखाओं के हाथ से से! 

४ सुखा दिया जो देश के बीच द्ोकर बहती थी। फिर | निश्चय है कि तुम्हारा देवता ठुम को मेरे द्वाथ से न 
हिजकिय्याद ने दियाव बॉधकर शहरपनाह जहां कहीं | बचा सकेगा । इस से भी अधिक उस के कम्सैचारियों १६ 


ने योगा परमेश्बर की और उस के दास हिजकिय्याह 


___टूटी थी बहां उस को बनगया और उस को गुम्मटों "बा परमे 
(१, सूल में का झुख । || (१) मूल में उस के संग मांस की बाद । (६) मूल में राज्य । 


फा० ११ 


"३२ अध्याय | 


१७ की निन्द्ा की। फिर उस ने ऐसा एक पत्र भेजा जिस में 
इस्ताएल के परमेश्वर यहे।वा की निन्‍्दा की ये बातें लिखी 
थी कि जैसे देश देश की जातियें के देवताओं मे अपनी 
झानी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया वैसे ही 
हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे द्वाथ 

१८ से न बचा सकेगा। और उन्‍्हें। ने ऊंचे शब्द से उन 
यरूशलैमियें को जो शहररपनाइ पर बैठे थे यहूदी बोली 
में पुकागया कि उन को डराकर भभराएंँ जिस से नगर 

१९ को ले लें। और उन्हें। ने यरूशलेम के परमेश्वर की 
ऐसी चर्चा की कि माने प्रथिवां के देश देश के लोगों 
के देवताओों के बराबर था जो मनुष्यों के बनाये हुए 

२० हैं। और इस के कापण राजा दिजफिय्याह ओर 
श।मे।स के पुत्र यथशायाह नबी देनों ने प्रार्थना की 

११ और स्वर्ग की ओर दोहाई दी। तब यदेाव्रा ने एक 
दूत मेज दिया जिस ने अश्शूर के राजा की छु। +नी में 
के सब शुर्वीरों प्रधानों और सेनापतियां को नाश किया 
से। बह लक्षित होकर अपने देश को लौट गया और 
जय बह अपने देवता फे भवन में था तब उस के निज 

११ पुत्रों ने वहीं उसे तलबार से मार डाला । ये यहोवा ने 
हिजकिय्याद और यरूशलेसम के नित्रासियों को अ्रश्शर 
के राजा सन्हेरीब और भौर सभों के हाथ से बचाया और 

१३ चारों ओर उन की अगुवाई की | भौर बहुत लोग 
यरूशल्षेम को यहोवा के लिये भेंट और यहूदा के राजा 
हिजकिय्याद के लिये अनमोल वस्तुएं ले आने लगे और 
डस समय से बद् सब ज।तियें के लेखे महान ढहदरा ॥ 

(हिजकिय्याह का उत्तर चरित्न ) 

२४ उन दिनों दिजकिय्याद ऐस! रोगी हुआ कि मरा 
चाहत! था तब उस ने यहावा से प्राथना की भौर उस ने 
उस से बातें करके उस के लिये एक चमत्कार दिखाया | 

२५ पर हिजकिय्याद्द ने उस उपकार का बदला न दिया क्‍योंकि 
उस का मन फूल उढा था इस कारण कोन उत पर और 

२६ यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तोभी दिजडिय्याह 
यरूशलेम के निवासियों समेत अबने मन के फूलने के 
कारण दीन हो गया से यदोबा का कोप उन पर 
दिजकिय्थाद के दिनों में न भड़का ॥ ु 

२७. और दिजकिय्याह को बहुत ही घन और विभत मिला 
और उस ने चांदी सोने मशणियें सुगंधद्रव्य ढालों और 
सब ;१्रकार के मनभा बने पात्रों के लिये भरडार बनवाये। 

रद फिर उस ने झन्न नये द।खमधु और टटके तेल के लिये 
भश्डार और सब भांति के पशुओं के लिये थान और 

' २९ मेद्ू बकरियें के लिये मेड्शाला|एं बनवाई । शौर उस ने 

नगर बताये और बहुत द्वी भेड़ बकरियों और गाय 


३२ इतिहांस। 


है है 


बैलों की संपत्ति कर ली क्‍योंकि परमेश्यर ने उसे बहुत 
धन दिया था। उसी हिजकिय्याह ने गीद्ोन नाम नदी ३० 
के ऊपरते सेते को पाठकर उस॑ नदी को नीचे की और 
दाऊदपुर की पच्छिम अलंग को सीधा पहुँचाय। और 
हिजकिय्याद अपने सभब कामों में कृतार्थ दाता था | तौभी ३१ 
जब बाबेल्न के हाकिमों ने उस के पारु उस के देश में किये 
हुए चमत्कार के विषय पूछने को दूत मेजे तब परमेश्वर 
ने उस को इसलिये छोड़ दिया कि उसं को परख कर 
उस के मन का सारा मेद जान ले | दिजकिय्याइ के और ३२ 
काम और उस के भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशायाद्द 
नबी के दर्शन नाम पुस्तक में और यहूदा और इलाएल 
के राजाओं के पृत्तान्त की पुस्तक में लिखे हैं। निदान ३३ 
दिजकिय्याद अयने पुरखाओं के संग साया और उ8 को । 
दाऊद की सन्तान के कब्रित्तान की चढ़'ई पर #मट्टी 
दी गई और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों 
ने उस की म्रत्यु पर उस का आदरभान किया । और 
उस क। पुत्र मनश्शे उस के स्थान पर राजा हुआ। ॥ 
(मनश्शे का राज्य) 
३३ जब मनश्शे राज्य करने लगा तब 
+ बारह बरस का था और यरूशलेम 

में पचपन बरस तक राज्य करता रहा। उस ने २ 
बद जिया जो यहोवा के लेखे बुरा है उन जातियो के 
बिनौने कामों के अनुसार जिन को यहेावा ने इस्ताएलियों 
के साम्हने से देश से निकाल दिया था। उतने ३ 
उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उस के पिता दिजकिय्याद ने 
तोड़ दिया था फिर बनाया और बाल नाम देवताओं के 
लिये वेदियां ओर झअशेरा नाम मूरतें बनाई और 
झाकाश के धरे गण को दरडबत्‌ कता और उन की 
उपासना करता रहा | और उस ने यदीवा के उस भवन ४ 
में वेदियां बनाई झिस के विषय यहावा ने कद्दा था 
कि यरूशकेम में मेरा नाम उदा जो बना रददेगा | बरन ५ 
यहौवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उस ने आकाश 
के सारे गण के लिये बेदियां बनाई | फिर उस ने हिल्लोम ६ 
के बैठे की तराई में अपने लड़केबालों को द्वोम करके 
चढ़ाया और शुभ धशुभ भुहुर्तों को म.नता और टोना 
ओर तंत्र मंत्र करता और ओमों और भृतसद्धिवाले से 
व्यवद्वार करता थ' बरन उस ने ऐसे बहुत से काम किये 
जो यहावा फे लेखे बुरे हैं और जिन से बद रिसियाता 
है। भौर उस ने अपनी खुदबाई हुई मूर्ति परमेश्वर के ७ 
उस भवन सें स्थापन की जिस के विषय परमेश्नर ने 
दाऊद और उ8 के पुत्र सुलैमान से कद्दा था कि इस 
भमबन में और यरूशलैम में जिस को में ने इस्ाएल के 


३३ अध्याय | 


हे 


११ 


१२ 


१३ 


सब गोतों में से चुन लिया है में सदा लों अपना नाम 
रक्‍्खुंगा, भर मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैं ने 
तुम्दारै पुरखाओं को दिया था उस में से इस्राएल फिर 
मारा मारा फिरे इतना हो कि वे मेरी सब आशाझओं अर्थात्‌ 
मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों 
के करने की चौकसी करें । और मनश्शे ने यहूदा और 
यरूशलेम के निवासियों को यहां लॉ भटका दिया कि 
उन्हों ने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें 4होवा 
ने हस्छाएलियों के साम्दने से बिनाश किया था । और 
यहावा ने मनश्शे और उस की प्रजा से बातें कीं पर 
उन्हदों ने कुछ ध्यान न दिया। से यहावा ने उन पर 
अश्शूर के राज। के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और वे 
मनश्शी के नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां जकड़ 
कर उसे बाबेल के ले गये। तब संकट में पड़कर वह 
अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लग। और अपने पितरों 
के परमेश्वर के सामहने बहुत दीन हुआ और उस से 
प्रार्थना की तब उस ने प्रसन्न हैकर उसु की बिनती सुनी 


: और उस को यरूशलेम में पहुँचाकर उस का राज्य फेर 


१ 


१५ 


श्ध्द 


१९ 


२७० 


दिया | तब मनश्शे को निश्चय द्वो गया कि यहोत्रा दी 
परमेश्वर है ॥ 

इस के पीछे उस ने दाऊदपुर से बाहर गीहोन की 
पब्छिम शोर नाले में मच्छुली फाटक लों एक शहरपनाइ 
बनवाई फिर ओपेल के घेरकर बहुत ऊंचा कर दिया 
और यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सेनापति ठहरा 
दिये | फिर उस ने पराये देवताओ को ओर यहोवा के 
मबन में की मूर्त्ति को और मितनी वेदियां उस ने यहोवा 
के भवन के पव्बंत पर और यरूशलेम में बनवाई थीं उन 
सब के दूर करके नगर से आहर फंकत्रा दिया | तब उस 
ने यद्दोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल- 
बलि और धन्यवादबल्ति चढ़ाने लगा और यहूदियों को 
इस्ताएल के परमेश्वर यद्दोवा की उपासना करने की 
आशा दी । तौभी प्रजा के लोग ऊँचे म्थानों पर बलि- 
दान करते रहे पर केवल अपने परमेश्वर यहोवा के 
लिये | मनश्शे के और काम और उस ने जो प्रार्थना 
अपने परमेश्वर से की और उन दर्शियों के वचन जो 
इसाएल के परमेश्वर यद्दोवा के नाम से उस से बातें करते 
थे यद सब इसाएल के राजाओं के वृत्त:न्त में लिखा हुआ 
है। और उस की प्रार्थना और वह केसे सुनी गई और 
उस का सारा पाप और विश्वासघात और उसने दीन 
दोने से पहिले कहां कह्दां ऊँचे स्थान बनवाये और भशेरा 
नाम और खुदी हुई मूर्सियां खड़ी कराई” यह सब होजें 
के बचनों में लिखा है। निदान मनश्शे अपने पुरखाओं 


२ इतिहास । 


के संग सेया और उसे उसी के घर में मिट्टी दी गईं और 
उस का पुत्र आमोन उस के स्थान पर राजा हुआ। || 
(आमौन का राज्य) 

. जब शआमोन राज्य करने लगा तब यह बाई बरस 
का था और यरूशलेम में दो बरस लो राज्य करता रहा | 
और उस ने अपने पिता मनश्शे की नाई बह किया जो 
यहोवा के लेखे बुरा है ओर जितनी मूर्तियां उस के पिता 
मनश्शे ने खोदकर बनवाई थीं वह उन सभों के साम्दने 
बलिदान और उन सभों की उपासना करता था। और 
जेंसे उस का पिता मनश्शे यद्दोवा के साम्हने दीन हुआ 
वैसे बह दीन न हुआ बरन यद्द आमेान अधिक देषी 
होता गया । और उस के कम्मेचारियों ने द्रोद्द की गोष्ठी 
करके उस को उसी के भवन में मार हाला | तब साधारण 
लोगों ने उन सभों को मार डाला जिन्हों ने राजा आमेन 
से द्रोह की गोष्ठी की थी और लोगों ने उस के पुत्र 
येशिय्याह को उस के स्थान पर राजा किया ॥ ' 

' (ये।शिय्यादद का किया हुआ २.भराव भोर 

व्यवस्था की पुस्तक का मिलना) 

३५० जब येशिय्याह राज्य करने लगा 
+ तब आठ बरस का था और 
यरूशलेम में एकतीस बरस तक राज्य करता रद्दा । उस 
ने वह किया जो यहोवा के लेखे ठीक है और जिन मार्गों 
पर उस का मूलपुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर बह 
भी चला और उस से न तो दहिनी ओर मुड़ा और न 
बाई और | वह लड़का ही था श्रर्थात्‌ उस को गदही पर 
बैठे आठ बरस पूरे न हुए थे कि अपने मुलपुरुष दाऊद 
के प+मेश्बर की खोज करने लगा और बारहदें बरस में 
बह ऊंचे स्थानों और अशेरा नाम मूरतों को और खुदी 
और दली हुईं मूरतों के दूर करके यहूदा और यरूश- 
लेम का शुद्ध करने लगा श्रौर बालदेवताओं की वेदियां 
उस के साम्हने तोड़ टाली गई और सूय्य को प्रतिमायें 
जो उन के ऊपर ऊँचे पर थीं उस ने काट डालीं और 
अशेरा नाम और खुदी और ढली हुई मूरतों को उस ने 
तोड़कर पीस डाला और उन की बुकनी उन लोगों की 
कबरों पर छितरा दी जो उन को बलि चढ़ाते थे। शीर 
पुजारियों की हड्ियां उस ने उन्हीं की वेदियों पर जलाई' | 
ये उस ने यहूदा और यरूशलेम के शुद्ध किया | फिर 
मनश्शे एप्रेंम और शिमोन के बरन नप्ताली तक के नगरों 
के खण्डहरों में, उस ने वेदियों के तोड़ डाला और 
अशेरा नाम और खुदी हुईं मूरतों के पीसकर बुकनी कर 
डाला और इस्ताएल के सारे देश मे की सूच्य की सब 


' प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया ॥ 


छन्ड्र 


२१ 


१२ 


२३ 


२४ 
२७, 


३४ अध्याय | 


८... फिर झपने राज्य के अअरइब बरस में जब बह देश 
और भवन दोनों के शुद्ध कर चुका तब उस ने अ्रसह्ष्याह 
के पुत्र शापन और नगर के ह्ाक्रिम मासेयाह और 
यैशादाज के पुत्र इतिहास के लिखनेहारे योआद को 
झपने परमेश्वर यहेावा के भवन की मरम्मत कराने के 

९ लिये मेज दिया । से। उन्हों ने दिलिकिय्याद महायाजरू 
के पा जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया 
था भर्थात्‌ जो लेवीय डेबढ़ीदारों ने मनश्शियें एप्रैमियों 
और स बचे हुए इसाएलियों से और सबभ्न यहूदियों और 
विन्यामीनियों से और यरूशलैम के निवासियों के द्वाथ से 

१० लेकर इकट्ठा किया था, उस को सौंप दिया भर्थात्‌ उन्हों 
ने उसे उन काम करनेद्वारें के हाथ सौंप दिया जो यद्दोवा 
के भवन के काम पर भुखिये थे और यहोवा के भवन के 
उन काम करनेहारों ने उसे भवन में जो कुछ दूटा फूंटा 

११ था उस की मरम्मत करने में लगाया। अर्थात्‌ उन्हों ने 
उसे बढ़दयों और राजों को दिया कि वे गढ़े हुए पत्थर 
और जोड़े| के लिये लकड़ी मेल ल॑ और उन घरें को 

१२ पार्टे जो यहूदा के राजाओं ने नाश कर दिये थे। और 
वे मनुष्य सब्थाई से काम करते थे और उन के अधिकारी 
'मरारीय यहत और ओबदादइ लेवीय और कहाती जकरयाह 
और मशुल्लाम काम चलानेद्दारे और गाने बजाने का मेद 

१३ सब जाननेहारे लेबीय भी थे | फिर ते बोमियों के अधिकारी 

ये और भान्ति भान्ति की सेवक्राई और काम चलानेदारे 
थे और कुछ लेवीय मुन्शी सरदार और डेवढ़ीदार थे ॥ 
जत्र पे उस रुपये को जो यहोवा के भवन में पहु. 
चाया गया था निकाल रहे थे तब हिल्किय्याद याजक 
को भूता के द्वारा दी हुईं यदवावा की व्यवस्था की पुस्तक 

१५ मिली | तब दिलह्किय्याद ने शापान मंत्री से कहा सुमझे 

..यद्दोवा के भषन में व्यवस्था कौ पुस्तक मिली है से 
१६ दिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दो। तब शापान 
डस पुस्तक को राजा के पास ले गया और यह संदेश 
दिया कि ओ जो काम तेरे कम्मैचारियों को सौंपा गया था 

१७ उसे थे कर रहे हैं। और जो रुपया यहोवा के भजन में 

मिला उस को उन्हों ने उण्डेलकर मुस्वियों और कारीगरें 

१८ के हाथें में सौंप दिया है। फिर शापान मंत्री ने राजा को 

यह भी बता दिया कि दिल्किय्यादह याजक ने मुझ एक 
पुस्तक दी है तब शापान ने उस में से राजा को पढ़कर 

१९ सुनाया । व्यवस्था की वे बाते सुनकर राजा ने झपने 

२० वक्ता फाड़े | फिर राजा ने दिल़िकिय्याइ शापान के पुत्र 

झाहदीकाम मीका के पुत्र अब्दोन शायान मंत्री और असा- 

२१ साह नाम अपने कम्मेचारी को आशा दौ कि, तुम आकर 

'» , मेरी ओर से और इसाएल और यहुदा में रहे हुओं की 


१४ 


३ इतिहास | 


ओर से इस पाई हुईं पुस्तक के वचनों के विषय यदहोबा 
से पूछो क्‍योंकि यहोवा की बड़ी दो जलजल्ाइट हम पर 
इसलिये भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का 
बचन न माना और इस पुस्तक में लिखी हुईं सब ञआशाएं 
न पाली थीं | से दिल्किय्यादह ने राजा के भौर श्र दूतों 
समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उस से उसी बात के 
झनुसार बातें कीं वह तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो 
तेोखत का पुत्र और हला का पोता और बचस्ालय का 
रखवाला था और बह खस्त्रो यरूशल्ेम के नये टोले में 
रहती थी। उस ने उन से कद्दा इस्ताएल का परमैश्वर 
यहोवा ये कद्दता है कि, जिस पुरुष ने तुम को मेरे पास 
मेजा उस से यह कद्दों कि, यद्दोवा यों कद्दता है कि सुन 
मैं इत स्थान और इस के निवासियों पर बिपत्ति श़्लकर 
यहूदा के राजा के सामइने जो पुस्तक पढ़ी गईं उस में 
जितने साब लिखे हैं उन सभों को पूरा करूंगा। उन 
लोगों ने ५के त्याग करके पराये देबताशो के लिये धूप 
जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुभों के द्वारा 
मुझे रिस दिलाई है इस कारण मेरी जलजलाहइट इस 
स्थान पर भड़क उठी है और शांत न द्ोंगी। पर यहूदा 
का राजा जिस ने तुम्हें यद्ोवा से पूछने को मेज दिया 
उस से तुम यों कद्दो कि इसाएल का परमेश्वर यहोश 
ये कहता है कि इसलिये कि 4 वे बातें सुनकर, दीन 
हुआ और परमेश्वर के साम्दने अपना सिर नवाया और 
डस की बातें सुनकर जो उस ने इस स्थान और इस के 
निवात्यों के विरुद्ध कद्दीं तू ने मेरे साम्हभे अपना सिर 
नवाया और बलस्ञ फाड़ुकर मेरे सामने रोया है इस कारण 
मैं ने तेरी सुनी है यद्दोवा की यही वाणी है। सुन मैं तुके 
तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से 
अपनी कबर को पहुँचाया जायगा और जो बिपत्ति मैं 
इस स्थान पर और इस के निवासियों पर डाला चाइता 
हूं उस में से तुके अपनी आंखों से कुछ देखना न पड़ेगा 
तब उन लोगों ने लौटकर राजा को थ्ही संदेशा दिया ॥ 
तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों 
के इकट्ठे होने के बुल़॒वा मेजा । और राजा यहूदा के 
सब लोगों झौर यरूशलेम के सब निवा््षियों और याजकों 
और लेबीयें बरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग 
लेकर यहोवा के भवन के गया तब उस ने जो बाचा 


डग्ड 


२६ 


२७ 


श्प्र 


२९ 
३० 


की पुस्तक थद्दोव! के मबन में मिली थी उत में की सारी . 


बातें उन को पढ़कर सुनाई । तभ राजा ने अपने स्थान 
पर खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा आबांधी 
कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलंगा और श्वण्ने सारे मन 
और सारे जीव से उस की आशाएं चतौनियां भौर 


३४ अध्याथ | 


बिधियां पाला करूंगा और इस वाचा की बांतों को जो 
३२ इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूंगा।और उस ने उन 
सती से जो यरूशकैम में और बिन्यामीन में ये वैसी दो वाव्या 
बन्धाई | और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर ओ उन के 
पितरे का परमेश्वर था उस की वाचा के अनुसार करने 
३३ लगे। और ये।शिग्याद ने इस्राएलियों के सब देशों में से 
सब घिनौनो वस्तुओं को दूर करके जितने इसाएल में मिले 
उन सभों से उपासना कराई अर्थात्‌ उन के परमेश्बर यहोवा 
की उपानना कराई | से उस के जीवन भर उन्हों ने अपने 
वितरों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा ॥ 
(योशिय्याह का किया ब्रुआ फसद) 
३५ आरोर येशिय्याह ने यरूशलेम में 
हे यह वा के लिये फसद माना 
और पहिले महीने के चौदहवें दिन को फसद्द का पशु बलि 
किया गया | और उस ने याजकों को अपने अपने काम में 
ठहराया और यहोवा के भवन में की सेवा करने को उन 
का द्वियाव अन्धाया | फिर लेवीय जो सब इसाए लियों को 
सिखाते ओर यहोबा के लिये पविश्न ठहरे थे उन से उस ने 
कहा तुम परत्रित्न संदृक को उत भवन में रक्‍्खो जो दाऊद 
के पुत्र इसाएल के राजा सुलैमान ने बनवाया था 
अब तुम के कंधों पर बोक उठाना ने द्वीगा से अब 
अपने परमेश्वर यहोबा की और उस की प्रजा इस्ताएल 
४ की सेवा करो। और इस्ताएल के राजा दाऊद और उस 
के पुत्र सुलैमान दोनों की लिखी हुईं विधियों के अनुसार 
अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अग्ने 
भू दल में तैयार रदे | और (ुम्दारे भाई लोगों के पितरों 
के घरानों के भागों के अनुसार पविभ्वस्थान में खड़े रहे 
झर्थात्‌ उन के एक माग के लिये लेवीयों के एक एक पितर के 
ह धरने का एक भाग दो। और फतह के पशुओं को बलि 
करे और अपने अयने को पवित्र करके अपने भाइयों के 
लिये तैयारी करे। कि वे यद्दोवा के उस बचन के आनुसार 
७ कर सके जो उस ने मूसा के द्वारा कद्दा था | फिर येशिय्याह्‌ 
ने सब लोगों के जो वहां द्वाजिर थे तीस हजार सेड़ीं और 
बकरियों के बच्चे और तीन दृजार बैल दिये ये सब फसह 
के तलिदानों के लिये और राजा की संपत्ति में से दिये 
थ गये । और उस के हाकिमों ने प्रजा के लोगों याजकों 
और तेबीयों को स्वेज्छानलियों के लिये पशु दिये। और 
दिल्किय्या अकर्याद और यहीएल नाम परमेश्वर के 
अबन के प्रधानों ने याजकों के दे हजार छुः सौ मेढ़ 
बकरियाँ और तीन सौ भैल फसदह के बलिदानों के लिये 
९ दिये। और कोनन्याह ने और शमायाह और नतनेल ओ 
उस के भाई ये और दसम्याइ यीएल और येजाबाद नाम 


पं 


ज्खां 


१ इतिदास। 


है. 8.0 


लेबीयों के प्रधानों ने लेबीयों के पांच दृजार मेढ बकरियां 
और पांच थी बैल फल के बलिदानों फे लिये दिये। ये 
उपासना की तैयारी हो गई और राजा की आज्ञा के 
अनुसार याजक अपने अपने स्थान पर और लेवीय भपने 
अपने दल में खड़े हुए | तब फतद के पशु बलि किये ११ 
गये और याजक बलि करनेद्वारों के हाथ से लोहू के लैकर 
छिड़क देते और लैबीय उन की खाल उतारते गये | तब १२ 
उन्हें। ने होमब्लि के पशु श्सलिये अलग किये कि उन्हें 
लोगों के पितरीं के घरानों के भांगों के अनुसार द॑ कि वे 
उन्हें यद्दोवा के लिये चढ़वा द॑ जैसे कि मूसा की पुस्तक 
में लिखा है भर वैलों को भी उन्हीं ने वैसा द्वी किया | 
तब उन्हें। ने फसह के पशुओों का मांस विधि के अनुसार १३ 
आग में भंजा और पवित्र वस्तुएं हंडियों और दंडों और 
थालियों में सिक्का कर फुर्ती से लोगों को पहुँचा दिया। 
और पीछे उन्हों ने अपने लिये और याअकों के लिये तैयारी १४ 
की क्योंकि हारून की सनन्‍्तान के याजक होमबलि के पशु 
और चरबी रात लों चढ़ाते रद्दे इस कारण लेबीयों ने 
अपने लिये और द्वारून की सन्तान के याजकों के लिये 
तैयारी की। और आसाप के वंश के गषैये दाऊद १५ 
आसाप देमान और राजा के दर्शी यदू॥न की आशा के 
अनुसार अपने अपने स्थान पर रहे और डेवढ़ीदार एक 
एक फाटक पर रहे उन्हें अपना अपना काम छोड़ना न 
पड़ा क्योंकि उन के माई लेबीयों ने उन के लिये तैयारी 
की | यों उसौ दिन राजा योशिग्याद की शआशा के १६ 
अनुसार यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई 
कि फसह मानना और यहोवा की बेदी पर द्ोमबलि 
चढ़ाना हो सका । से जो इस्ाएली वहां हाजिर ये उन्हें। १७ 
ने फसह को उसी समय और अखमीरी रो्ी के पे 
को सात दिन _ तक म!ना। इस फसह के बराबर शमू- श्थ 
एल नबी के दिनों से इसाएल में कोई फसंद माना न 
गया था और न इस्ताएल के किसी राजा ने ऐसा माना 
जैसा योशिय्याई और याजकों लेबीबों और जितने 
यहूदी और इसाएली द्वाजिर थे उन्हों ने और यरूशलेम 
के निवासियों मे माना। यह फ०ह योशिव्याहद के १९ 
राज्य के अठारहब बरस में माना गया ॥ 
(योशिग्याह कौ मृत्यु) 

इस सत्र के पीछे जब योशिग्याद भवन कौ तैयार १० 
कर चुका तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के 
ककमीश नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशिव्याद 
उस का साम्दना करने. को गया | पर उस ने उस के २११ 
पास दूतों से कहला मैजा कि है यहूदा के राजा मेरा 
तु से क्‍या काम आज मैं तुझ पर नहीं उसी कुस पर चढ़ाई 


न्त्कि 
ल्‍ 


. ६ अध्याय | 


२ इंतेद्यास | 


है ०द्न 


कर रहा हूं जिस के साथ मैं युद्ध करता हूं फिर परमेश्वर | ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बाबेज ले जाकर अपने 


मे मुझ से फुर्ती करने को कद्दा है से। परमेश्बर जो मेरे 
संग है उस से अलग रह ऐसा न हो कि वह तुके नाश 
२२ करे । पर योशिय्याद मे उस से मुंह न मोड़ा बरन उस 
से लड़ने के लिये मेष बदला और नको के उन बचनों 
को न माना जो उस ने परमेश्वर की ओर से ऊइ्टे थे 
और मगिद्दों की तराई में उस से युद्ध करने को गया । 
तब धनुर्धारियों ने राजा योशिग्याह की ओर तीर छोड़े 
और राजा ने अपने सेवकों से कद्दा मैं तो बहुत घायल 
हुआ से मुक्ते यहां से ले जाओ। तब उस के सेषकों 
ने उस को रथ पर से उतारकर उस के दूसरे रथ पर 
जढ़ाया और यरूशलेम को लै गये झौर वह मर गया 
और उस के पुरखाओं के कब्रिस्तान में उत् को मिट्टी 
दी गईं और यहूदियां और यरूशलेमियों ने योशिय्याह 
२५ के लिये बिलाप किया | और यिर्मयाह ने योशिग्याद्द के 
लिये बिलाप का गीत बनाया और सब गानेद्दारे और 
गानेहारियां अपने बिलाप के गीतों में येशिय्याह की 
चर्चा आज तक करती हैं और इन का गाना इसताएल में 
विधि करके ढठद्॒राया गया और ये बातें बिलापगीतों में 
२६ लिखी हुई हैं। योशिय्याह के और काम और भक्ति के 
जो काम उस ने उसी के अनुसार किये जो यहोवा की 
२७ व्यवस्था में लिखा हुआ है, और आदि से अन्त लों उस 
के सब काम इसाएल और यहूदा के राजाशों के इत्तान्त 
की पुस्तक में लिखे हुए. हैं ॥ 
(यहां झादहाज यहोवाकीम यहोयाकीन और सिदकिय्याद के राज्य) 
३६ तब देश के लोगों ने योशिय्याह के 
हे पुत्र यहोआह ज को लेकर उस के 
२ पिता के स्थान पर यरूशल्लेम में राजा किया। जब 
यहोञ्राहाज राज्य करने लगा तग्न बद्द तेईेस बरस का था 
३ और तीन महीने लो यरूशलेम में राज्य करता रहा | तब 
मिस्त के राज! ने उस को यरूशलेम में राजगद्दी से उतार 
दिया और देश पर सौ किक्कवार चानदी और किक्कार भर 
४ साना। जुरमाना लगाया। तब मिस्र के राजा ने उस के 
भाई एल्याकीम को यहूदा और यरूशलेम पर शजा किया 
झोर उस का नाम बदलकर यहोयाकीस रक्‍्खा | और 
नकों उस के भाई यद्दोभ्राह्मज को मिस्र में ले गया ॥ 
भू जब यहीयाकीम राज्य करने लग। तभ वद पचीस 
बरस का था और ग्यारह बरस तक यरूशलेम में राज्य 
करता रहा और उस ने वह काम किया जो उसके 
६ परमेश्यर यहोवा के लेखे बुग है। उस पर बाबेल के 
राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बराबेल ले जाने 
७ के लिये उस के बेड़ियां डाल दीं। फिर नवबूकदनेस्सर 


२ 


न्च्छ 


२ ध् 


श्र 


न ऑकजलिकन+ 


मन्दिर में जो बाबेल में था रख दिये। यद्ोयाकरम के & 
और काम और उस ने जो जो घिनौने काम किये और 
उस में जो जो इराश्यां पाई गईं से इलाएल और यहुदा 
के राजाओं के इत्तान्त की पुस्तक में लिखी हैं। और उस 
का पुत्र यहीयाकीन उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ 

जब यदहोयाकीन राज्य करने लगा तब यह झआाठ ९ 
बरस का था और तीन मद्दीने और दस दिन लो यरू- 
शलेम में राज्य करता रहा और उस ने वह्द किय। जो 
परमेश्वर यहोवा फे लेखे बुरा है। नये बरस के लगते १० 
दी नबूकदनेत्सर ने भेजकर उसे और यहोवा के भवन 
के मनभावने पात्रों को बाबेल में पहुँचा दिया और उस 
के भाई सिदकिय्याद को यहूदा और यरूशलेम पर 
राजा किया ॥ 

जब सिदकिव्याह राज्य करने लगा तब वह इक्कीस ११ 
बरस का था और यरूशलोम में ग्यारह बरस लों राज्य 
करता रहा | और उस ने वही किया जो उस के परवे- १२ 
श्वर यहोवा के लेखे बुरा है यद्यपि यिरमयाह नबी यहोवा 
की ओर से बातें कहता था तौमी वह उस के साम्हने दीन 
न हुआ | फिर नबृकदनैस्सर जिस ने उसे परमैश्वर की १३ 
किरिया खिलाई थीं उस से उस ने बलब' किया और 
उस ने हढ़ किया और अपना मन कढोर किया कि 
वह इसाएल के परमेश 4२ यहोवा को ओर न फिरे ॥ 

(यहूदियों की बंधुवाई) 

बरन सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य १४ 
जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्थासधात 
किया और यहोवा फे भवन को जो उस ने यरूशलेम 
में पवित्न किया था श्रशुद्ध कर डाला। और उन के १४ 
पितरों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके? अपने 
दूतों से उन के पास कहला मेजा क्योंकि वह . अपनी 
प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। पर थे १६ 
परमेश्वर के दूतों को उट्ठों में उड़ाते उस के वचनों को 
तुब्छ जानते और उस के नबियों की हंसी करते ये | 
निदान यद्दोवा अयनी प्रजा पर ऐलश भुंभला उठा कि 
बचने का कोई उपाय न रहा।| से उस ने उन पर १७ 
#सदियों के राजा से चढ़ाई कराई और इस ने उन के 
जबानों को उन के पवित्र भवन ही में तलवार से मार 
डाला और क्या जवान क्या कंबारी क्या बूढ़े क्या पके 
बासवाले किसी पर भी कोमलता न की वहावा ले सभों 
को उस के द्वाथ कर दिया। और क्या छोटे क्‍या बड़े १८ 
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(१) मूल में अपनी गर्दन कठोर की ।. 
(२) मूल में तड़के उठ उठकर । 


हूं श्रष्याय । ण्जा। 
(बहूदियों का फिर भाग्यवान हैना) . 
फारस के राजा कुस, के पहिले बरस में यहौवा १२ 
ने उस के मन को उभारा कि जो बचन गिर्मथराह के 


रा परमेश्बर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन 
और राजा और उस के द्वाकिसों के खजाने हन सभों 
१९ को घढ बाबेल में ले गया। और कसदियों ने परमेश्वर 


का भवन फूंक दिया श्रौर यरूशकेम की शहरपना& को 
तोड़ डाजा और आग लगाकर उस में के सब भचनों 
को जलाया और उस में का सारा मनभावना सामान 


२० नाश किया | और जो तलवार से बच गये उन्हें बह 


याबेल को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने 
लो वे उस के और उस के बेटं पोतों के अधीन रहे | 


२१ थद्द सब इसलिये हुआ कि यहंँवा का जे। वचन यिमेयाह 


के मुंह से निकला था से पूरा दो कि देश अपने विश्राम 
कालों में सुख भोगता रहे से जब लो वद सुना पड़ा 
रहा तब लो अर्थात्‌ सत्तर बरस के पूरे होने ले उस को 
पिशज्ञाम रहा ॥ 





मुंद से निकला था से पूरा द्वो से। उस ने अपने सारे 
राज्य में यह प्रचार कराया और इस आशय को चिट्टियां 


लिखाई कि, फारस का राजा कुस यों कहता है कि २३ 


स्थग के परमेश्वर यहोवा ने तो एृथिवी भर का रज्य 
मुझे दिया है और उसी ने मुझे आशा दी कि यरूशलेम 
जो यहूदा में हे मेरा एक भवन बनवा से हे उस 
की सारी प्रजा के लोगों तुम में से जो कोई चाहे उस का 
परमेश्वर यहे।ववा उस के संग रहे और बह वहां जाए! ॥ 








(१) मूल में चढ़े । 


एज्जा नाम पुस्तक । 


(बन्घुण यहदियों का यरुशलेम को लौट जाना) 


कि जाकर यहाँवा के यरूशलेम में के भवन को भ्नाएंँ 


हे फाप्स के राजा कुस के पदिले बरस से| सत्र उड थड़ें हुए | और उन के अआसपात संत्र रहने- ६ 
यहोवा ने फारस के राज। | वालों ने चान्दी के पात्र सोना धन पशु और अनमोल 
कुख का मन उभारा कि यहोवा का जो बचन यिमेथाह | वस्तुएं देकर उन की संह्यायता को यह उस सब्र से 
के मुंह से निकला था से पूरा हो जाए से उस ने | अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। 
अपने सारे राज्य में यद प्रचार कराया और लिखा भी | फिर यहोवा के भवन के जो प*त्र नबूऊदनेस्सर ने ७ 
१ दिया कि, फारस का राजा कुख यो कद्दता है कि स्वर्ग | यरूशलेम से निकालकर अपने देबता के मन में रक्खे 
के परमेश्वर यहोवा ने पृथिवी भर का राज्य मुकै दिया | ये उन को कुख, राजा ने, मिथूदात खजांची से निकलबा ८ 
है भौर उस ने मुके आयशा दी कि थहुदा के यरूशलैम | कर यहूदियों के शेशबम्सर नाम प्रधान को गिनकर सौंप 
३ में मेरा एक भवन बनवा । उस की सारी प्रजा के लोगों | दिया | उन की गिनती यद थी अर्थात्‌ सेने केतीय ९ 
में से तुम्दारे बीच जो कोई द्वो उस का परमेश्वर उस के | और चान्दी के एक हजार परात और उनतीस छुरी 
संग रदे और बह यहुदा के यरूशकैम को जाकर इसा- सेने के तीस और मध्यम प्रकार के चांदी के चार सौ १० 


एल के परमेश्वर यहीवा का भवन बनाए जे यहूशलेम 
४ में है बद्दी परमेश्वर हे। और जो कोई किसी स्थान में 
रद्द गया हो जहां वह रहता हो उत्त स्थान के मनुष्य 
घान्दी सोना घन और पशु देकर उस की सह्दायता करें 
झोर इस से अधिक परमेश्वर के यरूशक्ैम में के भवन 
॥ के लिये अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट कर | तब यहुदा 
और बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों 
आर धाजकों और लेवीयो का मन परमेश्वर ने उभारा 


दस कटोरे और और प्रकार के पात्र एक हजार | सेने 
चांदी के पात्र सब मिलकर पांच हजार चार सौ हुए। 
इन सभों को शेराबस्सर उस समय ले आया जब बंधए 
बाबेल से यरूशलेम को भाये ॥ 
(लौटे हुए यहूदियों का ब्योरा) 
२ जिन 


ने को बाबेल का राज नबूकदने “सर 
बाबेल को बंधआ करके ले गया था 
उन में से प्रान्त के जो लोग बंधशाई से छूव्कर यरूशलैेम 


११ 


१ अध्याय | 


एआ। 


. कुछ 


झौर यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे से ये | के संतान गदर के संतान राबाद के संतान, रसीन के संतान ४८ 


हैं। ये जरुब्याबेल येशू नहेम्याह सराथाई रेलायाह मौद॑कै 
विलशान मिस्गर बिगयै २हुम और बाना के संग आये। 

२ इसाएली प्रजा के मनुष्यों की यद गिनती है अर्थात्‌, 
३,४ परोश के सन्‍्तान दे ६जार एक सो बहर्र, शपत्याह 
५ के सन्‍्तान तीन सौ बद्दत्तर, आरद के सन्‍्तान सात सी 
६ पछद््तर, पहत्मोआव के सन्तान येशू और बेझाव को 
७ सन्‍्तान में से दो इजार आठ सौ बारह, एलाम के 
८ सन्‍्तान बारह सौ चौवन, जतू के सनन्‍्तान नौ सौ 
९, १० पेंतालीस, जबके के सन्तान सात सौ साठ, बानी के 
११ सन्‍्तान छः सौ बयलीस, बेत्रे के सन्‍्तान छा सौ 
१२,१३ तेईस, अजगाद के सन्तान बारह सौ बाईस, भ्रदोनीकाम 
१४ के सन्‍्तान छः सौ छियास5, बिग्वै के सन्‍्तान दे दजार 
१५, १६ छप्पन, भादीन के सन्तान चार सौ चौबन, यहिज- 
१७ किय्याह के सन्‍्तान आतेर कौ सन्‍्तान में से अट्टानवै, बेसे 
१८ के सनन्‍्तान तीन सौ तेईस, येारा के लेग एक सौ बारह, 
१९, २० हाशूम के लोग दो सो तेईस, गिब्बार के लोग 
२१, २९ पंचानवे, बेतलेहेम के लोग एक तौ तेईस, नतेपा 
२३ के मनुष्य छुप्पन, अनातात के मनुष्य एक सौ भद्वाईस, 
२४,२५ अज्मावेत के लोग बयालीस, कियंतारीस कपीरा 
२६ और बेरोव के लेग सात सौ तेँतालिस, रामा और गैबा 
२७ के लेग छुः सौ इक्कीछ, मिकमास के मनुष्य एक सौ 
२८,२९ बाईस, बेतेल झोर ऐ. के मनुष्य दो सौ तेईस, नवें। 
३० के लोग बाबन, मग्बीस के सन्तान एक सौ छुप्पन, 
३१,३२ दुसरे एलाम के सनन्‍्तान बारह सो चौजन, ढारौम के 
१३ सन्‍्तान तीन सौ बीस, लोद द्वादौद और झोनो के लेग 
३१४ सात सौ पचीस, यरीदो के ले!ग तीन सौ पैंवालीस, 
३५,३२६ सना के लोग तीन हजार छः सौ तीस | फिर 
याजकों अर्थात्‌ येश के पराने में से यदायाइ के सन्‍्तान 

३७ नौ सौ तिद्दत्तर, इम्मेर के सन्‍्तान एक हजार भावन, 
३८,३९ पशहूर के सन्‍्तान बारह सी सेंताल्लीस, द्वारीम के सन्‍्तान 
४० एक हजार सतरह। फिर लैबीय भर्थात्‌ येश के सन्तान 
ओर कदमिएल के सन्‍्तान द्वोदब्याह की सन्तान में से 

४१ चौहत्तर | फिर गवैयों में से आसाप के सन्‍्तान एक सौ 
४२ अ्रट्टाईत | फिर डेवढ़ीदारों के सन्‍्त/|न, शल्लूम के सनन्‍्तान 
आतेर के उन्‍तान तल्मान के सनन्‍्तान अक्‍्कूष के सन्‍्तान 
हतीत! के सन्‍्तान और शेर के सन्‍्तान ये सब मिलकर 

४३ एक सौ उनतालीस हुए | फिर नतीन के सन्तान सौदा 
४४ के सन्तान दतूपा के सनन्‍्तान तब्बाओत के सन्तान । केरोस 
४५४ के सनन्‍्तान सीअहा के सन्‍्तान पादान के सनन्‍्तान, लबाना 
४६ के संन्तान हगावा के सन्‍्तान अभ्रक्कूब के सन्‍्तान, हागाब 
४७ के सन्‍्तन शमले के ठन्तान हानान के सन्‍्तान, गिददल 


नकोदा के संतान गजाम के संतान, उज्ा के संतान ४९ 
पासेह के संतान बेसै के संतान, अस्ना के संतान मूनीम ४० 
के संतान नपीसीम के संतान, बकबृक के संतान हकूपा ५१ 
के संतान हर के संतान, बसलूत के संतान महादा ५२ 
के संतान हा के संतान, बर्कात के संतान सौसरा के ५३ 
संतान तेपह के संतान, नसीह के संतान और हतीपा ४४ 
के संतान | फिर मुलैमान के दासें के संतान सेति के ४४ 
संतान हस्सेपेगेत के संतान परूदा के संतान, याल, ५४६ 
के संतान दकॉन के संतान गिद्देस के संतान, शतत्याह ४७ 
के संतान दृत्तील के संतान पोकरेतसबायीम के संतान 
झौर झामी के संतान। सब्र नतीन और सुलैमान के ५८ 
दासें के संतान तीन सौ बानवे ये ॥ 

फिर जो तेल्मेलद तेखदर्शा करूब अद्दान और इम्मेर ४९ 
से आये पर वे अपने अपने पितर के घराने और व॑ (वली * 
न कता सके कि इज्ताएल के हैं से ये हैं, अर्थात्‌ दला- ६० 
याह के संतान तोबिय्याद के संतान भर नकोदा के संतान 
जें। मिलकर छः सौ बावन थे । और याजकों की संतान ६१ 
मे से हयायाद के संतान हक्कोस के संतान भौर बजिल्लै 
के संतान जिस ने गिलादी बर्जिल्लें की (क बेटी को 
ब्याद लिया और उसी का नाम रख लिया था। इन ६२ 
सभौ ले अपनी अपनी बंशावली का पत्र भौरों को बंशाबल्ती 
की पोयियों में द्वंढ़ा पर वे न मिले इसलिये वे अशुद्ध 
ठदराकर याजकपद से निकाले गये | भौर अ्रभिपतिर ने ६३ 
उन से कहा कि जप लॉ ऊरौम और तुम्मीम धारण 
करनेहारा कोई याजक न हो तब लों तुम कोई परमपवित्र 
बस्तु खाने न पाओगे ॥ 

सारी मण्डली मिलकर बयालीस हजार तीन सौ ६४ 
साठ की थी। इन को छोड़ इन के सात इजार तीन ६४ 
सी सेंतीस दास दासियां और दो सौ गानेवाले और 
गानेवालियां थीं। उन के घोड़े सात सी छुत्तीस खच्चर दो ६६ 
सौ पेंजालीस, ऊंट चार सो पैंतीस और गददे छुः हजार ६७ 
सात सौ बीस थे। और पितरों के धरानों के कुछ मुख्य ६८ 
मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के यरूशलेम में के भवन को 
आये तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान में लक्ना 
करने के लिये अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। 
उन्हों ने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार इक ६६ 
हजार दर्कमोन सेना और पांच हजार म।ने चांदी और 
याजकों के येग्य एक सी अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से 
उस काम के खजाने में दे दिये। से याजक और लेबोय ७० 
और लोगों में से कुछ भौर गबैये और डेवढ़ीदार और 


(३) मूल में वंश । (२) मूल में तिशाता । 
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नतीन लोग अपने अपने नगर में और सब दखाएली : 


झपते अपने नगर में फिर बस गये ॥ 

(वेंदी का बनाया जाना) 
३. झूब सातवां मद्दीना आया और इसा- 
एली भपने अपने नगर भें बस थे तब 
लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। तय अपने 
भई याजकों समेत येसादाक के पुत्र येश, ने भर अयने 
भाइयों समेत शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने कमर 
बांधकर इसाएल के परमेश्वर की वेयी को बनाया कि 
उस पर द्वामबलि चढ़ाएं जेसे कि परमेश्वर के जन मूसा 
को व्यवस्था में लिखा दे। से उन्हें ने वेदी को उस के 
स्थान पर खड़ा किया क्योंकि उन्हें देश देश के लोगों 
का भय रहा से वे उस पर यहोवा के लिये द्ोमबलि 
श्र्थात्‌ दिन दिन सवेरे और सांक के देमबलि चढ़ाने 
लगे । और उन्हें ने कोंपड़ियों के पर्थ को माना जैसे 
कि लिखा है और दिन दिन के दहेमबलि एक एक दिन 
की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाये। और उस के 
पीछे निध्य दोमबलि और नये नये चान्द और यदे!वा के 
पवित्र किये हुये सब नियत पर्बों के बलि और अपनी 
अप ॥ इच्छा से यहोवा के लिये सब स्वेच्छाबलि देनेद्वारों 
के बलि चढ़ाये। सातवें मद्दीने के पहिले दिन से वे 
यहेवा को द्वामबलि चढ़ाने लगे परन्तु यहोवा के 
मन्दिर की नेव तब लों न डाली गई थी । से। उन्दों ने 
पत्थर गढ़नेह्ारों और कारोगरों को बधया और सीदे।नी 
ओर सारी लेंगे को खाने पीने की वस्तुएं और तेल 
दिया कि वे फारस के राजा कुत्त, के परवाने के अनुसार 
देवदार की लकड़ी लपानोन से यापो के पास के समुद्र 

में पहुंचाएं ॥ 
(मन्दिर की नेव का डाला जाना) 

परमेश्वर के यरूरालेम में के भवन को आने के दूसरे 
बरस के दूसरे मह्ठीने में शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने 
आर ये।सादाक के पुत्र येशू ने और उन के और माइथों 
ने जो याजक और लेवोय थे और जितने बन्धुआई से 
यरूशलेम में आये थे उन्दों ने भी काम का आरम्भ किया 
ओर बीस बरस था उस से अधिक अवस्था के लेबीयें 
को यहोवा के भवन का काम चलाने को ठहराया । से 
येशु और उठ के बेटे और भाई और कदमीएल और 
उस के बेटे जो यहूदा के सनन्‍्तान ये और देनादाद के 
सनन्‍्तान और उन के बेटे परमेश्बर के भवन में कारीगरों 
क' काम चलाने को खड़े हुये । भर जब राजों ने यददे/बा 


. के मन्दिर की नेव डाली तब श्रपने बच्च पहिने हुए. और 


तुरदियां लिये हुए याजक और मांक लिये हुये झासाप 


का. ४२ 


एज़ा। 


के बंश के शेबीय इ+लिये ठहराये गये कि इसाएलियों 
के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति! के अनुसार यहोवा 
की स्तुति करें। से। वे यह गा गाकर यहोवा की स्वुति 
और धन्यवाद करने लगे कि बह भला है और उस की 
करुण। इसाएल पर सदा की है। और जब वे यहोवा 
की स्तुति ऋरने लगे तब सब लोगों ने यह जानकर कि 
यदावा के भवन की नेव अब पड़ रही हे ऊंचे शब्द से 
जयजयकार किया। परन्तु बहुतेरे याजक और लेवीय और 
पितरों के घरानों के रुझय पुरुष भर्थात्‌ वे बूढ़े जिन्‍्हों ने 
पिला भवन देखा था जब इस भवन की नंय उन की 
श्रांखों के सामने पड़ी तब फूठ फूटकर रोये और बहुतेरे 
आनन्द के मारे ऊंचे शब्द से ज़यजयकार कर रहे थे । 
से लोग आनन्द के जयजयकार का शब्द लोगों के रोने 
के शब्द से अलग पहिचान न सके क्योंकि लोग ऊंचे 
शब्द से जपजयकार कर रहे ये और बह शब्द दूर लों 
सुनाई देता था | 
(यहूदियों के शत्रुभों से मन्दिर के बनले का रोका जाना) 
(५? जब चहूदा और बिन्यामीन के शनत्नओं ने 
+ यद्द सुना कि बन्धुवाई से छूटे हुए 
लोग इस्ाएल के परमेश्वर यहोत्रा के लिये मन्दिर बना 
रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पितरों के धरानों के मुख्य 
मुख्य पुरुषों के पास आरूर उन से कहने लगे हमें भी 
अपने क्षंग बनाने दो क्योंकि तुम्हारी नाइ दम भी वुम्दारे 
परमेश्वर की खोज में लगे हैं और भरश्शूः का जा 
एसहद्वोन जिस ने हमें यहां पहुँचाया उस के दिनों से 
हम उसी को बलि चढ़ाते हैं। जरुब्बाबेल येश्‌ और 
इसाएल के पितरें के धरानों के मुख्य पुरुषों ने उन से 
कहा हमारे परमेश्वर के लिये भवन बनाने में तुम को 
हम से कुछु फाम नहीं हम द्वी लोग एक संग ई कर 
फारस के राजा कुक्न, की आशा के अनुतार इस्राएल के 
परमेश्वर यद्दोव! के लिये उसे बनाएंगे। तब उस देश 
के लोग यहूदियों के दवथ दाले करने और उन्हें डराकर 
बनाने में रोकने लगे, और रुपए देकर उन का विरोध 
करने को वकील करके फ़रारस के -।जा कुस के जीवन 
भर बरन फारस के शाजा दारा के ल्‍ज्य के समय लों 
यहूदियों की युक्ति निष्फल कर २क्खी ॥ 
क्षय के राजा के पहिले दिनों में ते उन्हों ने यहूदा 
और यरूशलेम के निवासियों का देषपत्र लिख सेजा | 
फिर अतंक्षत्र के दिनों में ग्शताम मिथदात और 
त'बेल ने अपने और सहसचान्यों समेत फारस के गजा 


अतक्षत्र को चिट॒डी लिखी और चिट्ठी अरामी अक्षरों भौर और चिट्ठी भरामी अक्षरों और 


(६) मूल में दाऊद के दाथ । 
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८ अगमी भाषा में लिखी गई। अर्थात्‌ रहूम राजपंत्री और 
शिमशै मंत्री ने यरूशलैम फे विरुद्ध राजा अतंक्षत्र का 
९ इस आराय की चिट्ठी लिखीं। उस समय रहूम राजमंत्री 
और शिमशै मंत्री श्र उन के और सहचारिया ने अर्थात्‌ 
दीनी अयसंतकी तर्प्ली अफारसी एरेकी बाबेशी शूशनी 
देहदवी एलाभी, भादि जातियों ने जिन्हें महान और प्रधान 
शोस्न॑प्प ने पार ले आकर शोमगरेन नगर में और 
मद्दानद के इस पार के शेष देश में बसाया शक चिट्ठी 
लिखो इत्यादि । जो चिंट्टी उन्हों ने अतंक्षन्न राज! के 
लिखी उस की यह नकल दे तेरे दास जो महानद के 
पार के मनुष्य हैं इत्यादि | राजा को यह बिदित हो कि 
जो यहूदी तेरे पास से चले आये से! हमारे पास यरूश- 
लेम को पहुंचे हैं वे उस दंगैत और घिनोने नगर को 
बसा रहे हैं वरन उस की शहरपनाद को खड़ा कर चुके 
और उस की नेव के जोड़ चुके हैं। अब राजा को 
विदित दो कि यदि वह नगर बसाया जाए और उस की 
शहरपनाद बन चुके ता वे लोग कर चुंगी और राहदारी 
फिर न देंगे और अन्त में राज,ओं की हानि दोगी। हम 
लोग तो राजमन्दिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं 
कि राजा का अनादर हमारे देखते हो इस कारण हम यदद 
चिह्दी मेजकर राजा के चिता देते हैं, इसलिये कि तेरे 
पुरखाओं के इतिद्वास की पुस्तक में खोज की जाए, तब 
इतिहास की पुस्तक में तृ यह पाकर जान लेगा कि वह 
नगर बलवा कशनेद्दार और राजाओं और प्रान्तो की 
हानि करनेद्ाारा है और प्राचीन काल से उस में बलवा 
मचता आया है और इस कारण बद्द नगर नाश भी 
किया गया | हम राजा का चिता रखते ई कि यदि बह 
नगर बसाथा ज.ए. और उस कौ शद्दरपनाद बन चुके तो 
इस कारण से महानद के इस पार तेरा कोई आग न रह 
जाएगा | तत्र राजा ने रहुम राजमंत्री और शिमशै मंत्री 
और शेामरान और मद्दानद के इस पार रहनेद्वारे उन के 
और सदचारियों के पास यह उत्तर भेजा कि कुशल इत्यादि । 
ओ चिद्ठी तुम लोगों ने हमारे पा6 भेजी से मेरे साम्दने 
पढ़ कर साफ साफ सुनाई गई । और मेरो आशा से खोज 
किये जाने पर जान पड़। है कि बह नगर प्राचीनकाल से 
. शृंजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया और उस में दंगा 
छौर बलवा होता आया दे | यरूशलेम के सामर्थी राज। 
भी हुए जो महानद के १२ के सारे देश पर राज्य करते 
थे और कर चंगी और राहदारी उन को दी जाती थी। 
से अब आशा प्रचारोी कि वे मनुष्य रोके जाएं और जब 
लो मेरी ओ' से आशा न मिले तब लो बह नगर बनाया 


२२ न आए | शोर चौकस रहो कि इस बात में ढीले न होना 


ण्का। 


राजाओं की हानि करनेयालौ वह बुराई क्‍्ये बढ़ने पाए । 
जब राजा अतंक्षत्र की यह चिट्ठी रहूम और शिमशै मंत्री 
शोर उन के सदचारियें फे पढ़कर सुनाई गई तब वे 
उताबली करके यरूशलैम को यहूदियों के पास गये और 
भ्रुजअजल और बरियाई से उन के रोक दिया | तब पर- 
म्रेश्वर के यरूशलेम में के भवन का काम रुक गया और 
फारस के राजा दारा के राज्य के दूधरे बरस थे। रुका रद्दा ॥ 
(मन्दिर के बनने का राजा की भाज्ञा से निपठाया जाना) 

५५ त॒ष हाग्गे नाम नबी और इद्धों का पोता 

+ जकर्याद यहूदा और यरुशलेम के 
यहूदियों से नबूत्रत करने लगे इसाएल के परमेश्बर के 
नाम से उन्हों ने उन से नबूबत की | सा शालतीएल का 
पुश्न जरुब्भाबेल शोर येसादाक का पुत्र येशू कमर बन्ध 
कर परमेश्वर फे यरूरालेम में के भवन को बनाने लगे 
और उरमेश्नर के वे नभी उन का साथ देते रहे | उसी तमथ 
महानद के इस पार का तरूने नाम अधियति और 
शतर्बो जन अपने सदचारियों समेत उन के पास जाक* 
यों पूछुने लगे कि इस भवन के बनाने और इस शहर- 
पनाह के खड़े +रने की कि ने तुध की आशा दी है। 
तब दम लोगों ने उन से यह कंद्दा कि इस भवन फे बनाने - 
वालों के कया क्या नाम हैं। परन्तु यहूदियों के पुरनियो 
के परमेश्वर की हृष्टि उन पर रही से जब लो इस बात की 
चर्चा दारा से न की गई और इस के विषय चिट्ठी के 
द्वारा उत्तर न मिला वब लो उन्हें ने इन के न रोका ॥ 
जो चिट्ठी मद्दानर के इस पार के अधिपति त« ने 
और शतबोजने और मदहानद के इस पार के उन के 
सहचारी .अपातंकियों ने राजा दारा के पास भेजी 
उ७ की नकल यह दे। उन्हों ने उसको एक चिट्टी 
लिखी जिस में यह लिखा था कि राजा दारा का कुशल 
क्ञषेम सब प्रकार से दे | राजा के बिदित हो कि €म 
लोग यहूदा नाम प्रान्त में महान्‌ पनमेश्वः के भवन के 
पास गये थे वह बड़े बड़े पत्थरों से बन हा है और 
उस की भीतों में कड़ियां जुड़ ५ही हैँ और यह काम उन 
लोगों से फूर्ती के साथ द्वो रद्दा भीर सुफल भी दो 
जाता है। से दम ने उन पुरनित्रों से ये छा कि यह 
भवन बनवाने और यद्द शहरपनाद खड़ी करने की 
आाश। किस ने तुम्हें दी।और दम ने उन के नाम भी 
पूछे कि हम उन के मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझे को 
जत। रुके । और उन्हों ने हमें यों उत्तर दिया कि दम ते 
आकाश और पएथियी के परमेश्वर के दास हैं और जिस , 


| भवन के बहुत बरस हुए इस टलियें के एक बड़े राजा 


१७५ ह 


-६ अध्याय । 


श्र 


१३ 


ट््ड 


श्ध् 


१६ 


श्छ 


नप्ण 


ने बनाकर तैयार किया था उसी कों हम बना रहे हैं। 
अब हमारे प्रखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को रिंस दिलाई 
थी तब उस ने उन्हें बाबेल के कसदी राजा नषूकदनेत्सर 
के हाथ सें कर दिया और उस ने इस भब्न को नाश 
किया और लोगो को बंधुआ करके बाबेल को ले गया । 
पर कंबल के राजा कुख, के पद्विले बरस में उसी कुल, 
राजा मे परमेश्वर के इस भवन के बनाने की आज्ञा दी | 
और परमेश्वर के भमबन के जो सेने और चन्दी के पात्र 
नवूक ८ नेस्तर यरूशलेम में के मन्दिर में से निकलवा 
कर याबेल में के मन्दिर में ले गया था उन को राजा 
कुस ने बाबेल में के मन्दिर में से निकलवा कर शेश- 
बस्सर नाम एक पुरुष के जिसे उस ने अधिपति उहै+ 
दया सौंप दिया। भर उस ने उस से कह्दा ये पात्र ले 
जाकर गरूशलेम भें के मन्दिर में रख और परमेश्वर का 
वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। तब उसी 
शेशबस्सर ने आकर परमेश्वर के यरूरालेम में के भवन 
की नेव ढाली और तब से अत्र लो यह बन रहा है पर 
अब लो नहीं बन चका। से अब यदि राजा को भाए 
तो बआाबेल में के राजमण्डार में इस बात की खोज की 
जाए, की राजा कुस ने सचमुच परमेश्वर के यरूशलेम 
में के मबन के बनवाने की आज्ञा दी थी वा नहीं तब 
राजा इस विषय में अपनी इच्छा दम को जताए ॥ 
धर तब राजा दाराकी आशा से बाबेल के 
हे पुस्तकालय में जहां खजाना भी रहता 
था खोज की गई। और मादे नाम प्रान्त के अद्मता 
मगर के राजभढ़ में एक पुस्तक मित्नी जिप्त में य& 
वृत्तन्‍्त लिखा था कि, राजा कुस्त के पहिले बरस में 
उसी कुल शाजा ने वह आशा दी कि परमेश्वर के 
यरूराक्म में फे भवन के विषय वह भवन अ्यात्‌ वह 
स्थान जिस में बलिदान किये जाते थे से बनाया जाए 
ओऔर उस की नेव दृढ़ता से डाली जाए उस की ऊंचाई 
और चौड़ाई साठ साऊ द्वाथ की द्ो। उस में तीन रहे 
मारी भारी पत्थरों के हों और एक परत नई लकड़ी का 
हे। और इन की लागत राजभबन में से दी जाथ। और 
प'सेश्वर के भवन के जो सोने ओर चांदी के पात्र 
नघूऋदनेस्सर ने यरूशलेम में के मन्दिर में से निकलवा- 
कर बाबेल को पहुंचा दये थे से लौटाकर यरूशक्षेम में 
के मन्दिर के अपने अपने स्थान पर पहुँचाये जाएं और 
तू उन्हें परमेश्चर के भवन में रख देना। से अब हे 


' महानद के पार के अधिपति तत्नै है शतर्भजनै तुम 


आपने सटचारी भमद्ानद के पार के अपासंकियों समेत 


पन्ना । 


वहां से अलग रहे।। परमेश्वर के उस मवन के काम को 
रहने दो यहूंदयां का भ्राधपति शोर यहू।दयें के पुरनिये 
परमेश्वर के उछ भवन को डसी के स्थान पर बनाने 
पाएं | बरन मैं आशा देता हूं कि तुम्हें यहू'दयां के उन 
पुरनियेों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का बहू 


डं* रे 


भवन बनाया जाए अर्थात्‌ राजा के घन में से महानद के ' 


पार के कर में से उन पुरुषों का फुर्ती के शय खर्चा दिया 
जाए. ऐसा न द्वो कि उन को रुकना पड़े । और क्या बड़े 
क्या मेढ़े क्या मम्ने स्वर्ग के परमेश्वर के होमबलिये। के 
लिये जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयाजन हो ओर जितना 
गेहूं लोन दाखमधु भौर तेल यरूरालेम में के याजक कहे 
से सब उन्हें बिना भूल चूक दिन दिन दिया जाए इस- 
लिये कि वे स्वग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंधवाले 
बलि वढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्धायु के लिये 
प्राथना किया कर | फिर मैं ने भाशा दी है कि जो कोई 
यह आशा टाले.उस के घर में से कड़ी निकाली जाए 
शोर उस पर वह धञ्यपप चढ़ाकर जकड़ा जाए और उस 
का घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। आर 
परमेश्वर जिस ने बहां अपने नाम का निवास ठहराया 
है से क्‍या राजा क्‍या प्रजा उन सभों को उलट दे जो 
यह भाज्ञा टालने भोर परमंइवर फे भबन को जो यरूशलेम 
में है नाश करने के लिये द्वाथ बढ़ाएं। ग्रुक दारा ने 
यह आशा दी है फुर्ती से ऐसा ही करना ॥ 

तब मद्दानद के इस पार के अधिपति तप्तनै और 
शतर्बो जन और उन के सहचारियों ने दारा राजा के चिट्ठी 
मेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से किया। से 
यहुदी पुरनिये द्वाग्गे नत्री और इद्दो के पोते जकर्याह के 
नवबूवत करने से मन्दिर का बनाते रदे और कृतार्थ भी 
हुए और इस्राएल के परमेश्वर की आशा के अनुसार 
और फारस के राजा कुस दाश और अतक्षत्र की 
आशाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कश्ने पाये । 
से। बह भवन राजा द्वाश के राज्य के छठव बरस में 
अदार भहीने के तीसरे दिन को बन चुका | तब इस्राएली 
अर्थात्‌ याजक लेबीय ओर और जितने बंधुआई से आये 
थे उन्हों ने प२मेश्बर के उस भवन की प्रांतष्ठा उत्सव 
के साथ की | ओर उस भबन की प्रतिष्ठा में उन्हों ने 
एक शी बैल और दे सौ मेढ़े भोर चार सौ मेम्ने और 
फिर सारे इस्ताएल के निर्मित पापवल करके इसाएल 
के गोत्रों की गिनती फे अनुसार बा*ह बकरे चढ़ाये । तश् 
जैसे मूसा की पुस्तक में (लिखा हे वैसे उन्हों ने परमेश्वर 
की आरसचला के लिये जा 'यरूरलेम में: है करी बारी 
के याजकों और दल्ल दल के लेबीयें को ठदरश दिया ॥ 


श्ष 
१९ 


७ 


मि्ी 


रैष्र 


च्प्कक, ड 


७ अध्याय | 


१९ फिर पहिले मदौने के चौदहवय दिन को बंघुआ।हैं 
२० से झाये हुए लोगों ने फतह माना । क्योंकि याजकों और 
लैबीये! ने एक मन दोकर अपने अगने को शुद्ध किया 
था से वे सब के सब शुद्ध थे और उन्हों ने बंधुआई से 
आये हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के और 
२१ श्रपने अपने लिये फसह् के पशु बलि किये। तब ब॑धुश्राई 
से लौटे हुए इसाएली और जितने उस देश की अन्य 
जातियों की अशुद्धता से इसलिये अलग द्वोकर यहूदियाँ 
से मिल गये ये कि इस्ताए्ल के परमेश्बर यहोवा की 
२२ खोज करें उन सभा ने भोजन किया, और भखवमीरी 
शेटी का पर्य सात दिन लो झानन्द के साथ मानते रहे 
क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनन्दित क्रिया था और अश्शर 
के राजा का मन उन की ओर ऐसा फेर दिया था कि 
उस ने परमेश्०र अर्थात्‌ इखाएल के परमेश्वर के मबन 
के काम में उन को दियाव बंधाया था ॥| 
(एज का राजा की और से यरूशलेम के भेजा जाना) 


9 हून बातों के पीछे अर्थात्‌ फारस के राजा 

० अतंक्षत्र के दिनों में एज्ा बाबेल से 

वरूशलेम को गया वह सरायाद्द का पुत्र था और सरायाह 

२ अभ्रजर्याद का पुत्र था अजयाँद दिह्किय्याह का, हिल्कय्याह 

शल्लूम का शल्लूम सादाक का सादाक अद्दीतृब का, 

३ अद्दीतय अमर्याद का अमर्याद अ्रजयांद का अजर्याद 

४ मरायेत का, मरायेत जरह्याह का जरह्याह उज्ी का 

9 उज्जी चुकी का, अुछी अबीशू का अबीश पीनद्ास का 

पीनक्षाख एलाआर का और एलाज"र द्वारूम मद्दायजक 

६ का पृश्र था। वह पज्ा मूता की व्यवस्था के विषय 

जिसे इसाएल के परमेश्वर यद्दोबरा ने दी थी निपुण 

शारत्री था और उस के परमेश्वर यहोव। की कृपादष्टि 

जो उस पर रददी इस के पअनुसार राजा ने उस का सारा 

७ मांगा बर दे दिया । और कितने इलाएली और याजक 

लैवीय गबैये और नतीन अर्तंक्षत राजा के सातयं बरस 

थ में यरूशलेम को गये। और बह राजा के सातवें बरस 

६ के पांच भद्दीने में यरूशलेम +ो पहुँचा । पदिले मददौने 

के पहिले दिन को तो वह बाबेल से चल दिया और उस 

के परमे/कर की कृपाइछ्ि' उस पर रही इस से पांचय 

१० मद्दीने के पहिले दिन वह यरूशक्षेम को पहुँचा | क्येकि 

एज ने यदोवा की व्यवस्था का अर्थ बूक लेने और 

इस के अनुसार चलने और इसाएलश में विधि और नियम 
सिखाने के लिये अपना मन लगाया था ॥ 


११ जो विट्ठो राजा भरतंत्त्र ने एज़ा याजक भर शास्त्री 


(३) मल में हाथ ।.. (२) मूल में सल्ला दवाव । 


ए्थ्रा। 


४१२ 
को दी जो यहोवा की आाशाओं के बचनों का और 
उस की इसाप लियों में चलाई हुई बिधियां का शास्त्र 
था उस की नकल यह है धर्थात्‌, एथ्रा याजक जो स्वर्ग 
के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शाजह्ी है उसको 
अतंक्षत्र महाराजाघधिराज फी ओर से इत्यादि। मैं यह 
आश। देता हूं कि मेरे राज्य में जितने इलाएली और 
उन के याजक और लेबीय अप» इच्छा से यरूशलैम 
जाने चाहे से तेरे तंग जाने पाएं। व्‌ तो राजा और 
उस के सातों मंत्रियों की भोर से इसलिये मेज़ा जाता 
है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था फे ब्रिषय जो तेरे 
पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा बूक ले, और 
जो चांदी सेना राजा और उस के मंत्रियों ने इसाएल 
के परमेश्वर को जिस का निवास यरूशलेम में है भ्रपनी 
इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सेना सारे बाबेल १६ 
प्रान्त में तुके मिलेगा और जो कुछ शोग और याजक 
अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिये जो 
यरू6लछेम में है देंगे उस को ले जाए। इस कारण तू 
उ७ रुपये से फुर्ती के साथ बैल मेढ़े ओर मेम्ने उन के 
येग्य अजन्ननलि और अर्घ की बस्तुओं समेत माल ले 
और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्दारे परमेश्वर के यरू- 
शलेम में के भवन में है। भौर जो चांदी साना बचा शृष् 
रहे उस से जो कुछ तुझे और तेरे भाव्यों को उचित 
जान पड़े से।ई झरने परमेश्वर की इच्छा के भनुग्गर 
करना । और तेरे परमेश्वर के भबन की उपासना के १९ 
लिये जो पात्र तुके सौंपे जाते हैं उन्हें यरूरालैम के 
परमेश्वर के साम्हने दे देना। और इन से अधिक जी १० 
कुछ तुके अपने परमेश्वर के भवन के लिये आवश्यक 
जानकर देना पड़े से राजखजाने में से दे देना। मैं २१ 
अर्तत्षत्र राजा यह आशा देता हूं कि तुम मद्ानद के पार 
के सब खजांचयें से जो कुछ एज्रा याजक जो स्वर्ग के 
परमेश्वर की व्यवस्था का शाजञ्री है तुम लोगों से चादे 
बह कुर्ती के साथ किया जाए,, अर्थात्‌ थौ किक्कार तक 
पांदी सौ कोर तक गेहूं हो बतलों दाखमधु सौ बत 
लो तेश भौर लोन जितना चादिये उतना दिया जाए | 
जौ जो आशा स्वर्ग के परमेश्वर की और से मिले ठीक २३ 
उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिये 
किया जाए. राजा और राजकुमार के राज्य पर परमेश्वर 
का क्रोध तो क्‍्यें मड़कने पए । फिर हम तुम को चिता २४ 
देते हैं कि परमेश्वर के उस भबन के किसी याजक 
लेबीय गवैये डेबढ़ीदार नतीन वा और किसी सेवक से 
कर चुंगी था राददारी लेने की आशा नहीं है। फिर हे २४ 
एज्ा तरे परमेश्वर से मिक्षी हुई बृद्ध के झनुणर जो 


अ्ककि 


र्‌ 


रे 


न्त्चि 


न््क्कि 


है 


ह 


कि 


-्द्छ 


4 


नै 


र्‌ 


८ धाध्याय 
तुक में है न्यायियें और विचार करनेहारों के! ठहराना 
ओ मद्दानद के पार रहनेद्ारे उन सब लोगों में जो तेरे 
परमेश्वर की ध्यवस्था जानते हों न्‍्याय किया करें और 
जो जो उन्हें न जानते हों उन को तुम सिखाया करे। 
श६ और जो केई तेरे परमेश्वर की व्यवध्था और राजा की 
व्यवस्था न माने उस के दशढ फुर्ता से दिया जाए चाहदि 
प्राणशदश्ड चाहे देश निकाला चादे माल जबूत किया 
ट जाना चाहे कैद करना ॥ 
२५७ धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा जिस ने 
ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यद्दोवा के 
२८ यरूशतैम में के भचन को सेबारे, और मुझ पर राजा 
और उस के मंत्रियों और राजा के सत्र बड़े बड़े दाकिमों 
के दयालु किया। सो मेरे परमेश्वर यहोवा की कृृपादृष्टि 
जो मुझ पर हुई इस के श्नुसार मैं ने दियाब बांधा और 
इज्राएल में से कितने *ख्य- पुरुषों के! इकट्टुं किया जो 
मेरे संग चलें॥ 
(रआ का सद्चारियों समेत यरूशलेम को पहुंचना) 


८ उन के पितरें के घरानों के मुख्य मुख्य 

” ; पुरुष ये हैं और जो लोग राजा 

अत॑क्षत्र के राज्य में शाबेल से मेरे संत यरूशलेम को गये 

१ उन की वंशावत्ती यद है। अर्थात्‌ पीनदहा8 के वंश में 
से गेशोंम ईतामार के बंश में से दानिय्येल दाऊद के 

३ बंश में से दत्तूश । शकन्याह के बंश के परोश के बंश 
में से जकर्याह जिस के संग डेढ़ सौ पुरुषों की बंशावली 

४ हुई। पहस्मोआब के वंश में से जरशाह का पुत्र 
५ एल्यटराएन जिस के संग दे! सौ पुरुष थे। शकन्याह के 
बंरा में से यहजीएल का पुत्र जिस के संग तीन सौ पुरुष 

६ थये। आदौन के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद 
७ जिस के संग पचास पुरुष ये। एलाम के वंश में से 
अतल्याह का पुत्र यशायाह जिस के संग सत्तर पुरुष 

८ थे। शपत्याह के बंश में से मीकाएल का पुत्र जब्न्याह 
९ जिस के संग भस्सी पुरुष ये। याआब के वंश में से 
यहीएल का पुत्र ओबयाह जिस के संग दे। सौ अ्रठारदद 

१० पुरुष ये। शलोमीत के बंश में से योसिष्याद का पुत्र 
११ जिस के संग एक सौ सा पुरुष थे | बेगरै के वंश में से 
बे का पुत्र जकर्याद जिस के संग अद्टाईत पुरुष थे। 

१२ भ्रजगाद के वंश में से दक्कातान का पुत्र योहानान जित 
१३ के संग एक सो दस पुरुष थे । अदे।नीकाम के वंश में से 
जो पीछे गये उन के ये नाम हैं भ्र्थात्‌ एलीपेलेत यीएल 
और शमायाह और उन के संग रा पुरुष यै। और 


न्‍अिल"नकारान-कनकतकन-न पल 


(१) यूज में दबाव । 


एज्रा। 





हरे 


बिग्वै के बंश में से ऊते और जब्यूद ये और उन के १४ 
संग सत्तर पुरुष ये ॥ 

इन को मैं ने उस नदी के पास जो अहवा की ओर १६४ 
बहती है इकट्ठा कर लिया और वहां हम लोग तीन दिन 
डेरे डाले रहे और मैं ने वद्दां लोगों और याजकों के देख 
लिया पर किसी लेवीय को न पाया। सो मैं ने एली८जैर १६ 
अरीएल शमायाह ५लनातान यारीब एलनातान नतान 
जकर्याह और मशुन्लाम को जो मुख्य पुरुष थे और 
येथारीब और एलनातान को जो बुद्धिमान थे बुलवाकर, 
इंद्दो के पास जो कार्ठिप्या नाम स्थान का ग्रधान था भेज १७ 
दिया और उन को समझा दिया कि कासिप्या स्थान में 
इंद्ो और उस के भाई नतीन लोगों से क्‍या कया कहना 
कि ये दमारे पास हमारे परमेश्बर के भवन के लिये सैवा 
टहल करनेद्वारों को ले आएं। और हमारे परमेश्वर को शष 
कृपादहृष्टि' जो हम पर हुईं इस के अनुसार वे हमारे पास 
ईश्शेकेल* के जो इस।एल के परपोतः और लेवो के पौता 
महली के वंश में से था और शैरेब्याह को और उस के 
पुत्रों और भाइयें को श्रर्थात्‌ श्रढारह जनें को, और १९ 
दृशब्याह को और उस के संग मरारी के वंश में से 
यशायाह को और उस के पुत्रों और भाइयें को अर्थात्‌ 
भीस जनें को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और २० 
दाकिमों ने लेबीयों की सेवा करने को ठहराया था दे सौ 
बीस नतीनों को ले आये | इन सभों के नाम लिखे हुए 
ये। तब मैं ने वह भ्र्थात्‌ अद्वा नदी के तीर पर उपवास २१ 
का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के 
साम्हने दीन हों और उस से अपने ओर अपने बालबश्चों 
और अपनी सारी संपत्ति के लिये सरल यात्रा मांग। 
क्योंकि मैं मार्ग में के शत्र॒श्नों से बचने के लिये सिपादियों २२ 
का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था 
क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर 
अपने सब खोजियों पर तो उन की भलाई के लिये 
कृपाहष्टि८ रखता पर जो उसे त्याग देते हैं उस का बल 
और कोउ उन के विदद्ध है। सो इस विपय हम ने उपवास २४३ 
करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उस ने दमारी 
सुनी । तब मैं ने मुख्य थाजकों में से बारद पुरुषों को २४ 
अर्थात्‌ शरेब्याद दशब्याद और इन के दस भादयों को 
अलग करके, जो चांदी सोना और पात्र राजा भौर उस २५ 
के मंत्रेयां और उस के हाकिमां और जितने इसाएली 
हाजिर ये उन्हदों ने हमारे परमेश्वर के भवन के लिये भेंट 


दिये थे उन्हें तौल कर उन को दिया। अर्थात्‌ मैं ने उन के २६ 


(२) मूल में भला हाथ । 


(३) वा एक धुमान्‌ पुरुष । 
(४) मूल में हाथ । 


९ अध्याय | 


हाथ में साढ़े छः सौ किक्कार चांदी सौ किकार चांदी के 
२१७ पात्र सौ किकार सोना, इजार दर्कंमोन के सोने के 
बीस कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चोखे चमकनेद्दारे 
श्८ पीतल के दो पात्र तौलकर दे दिये। और में ने उन से 
कहा तुम तो यहोब। के लिये पश्चित्र हो और ये पात्र भी 
पबित्र हैं और यद्द चांदी और सोना मेंट का है जो 
छुम्दारे पितरों के प१२मेश्वर यहोवा के लिये प्रसन्नता से दी 
गई | सो जञागते रहो और जब लों तुम इन्हें यरूशलेम में 
प्रधान याजकों और लेबीयो भर इस्लाएल के पितरों के 
घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के. भवन की कोठरियों 
में तीलकर न दे तब लो इन की *क्षा करते रद्दो। तब 
थाजकों और लेबीयों ने चांदी सोने और पात्रों को तौल 
कर लिया कि उन्हें यरूशक्षेम को हमारे परमेश्वर के 
भवन में पहुंचाएं ॥ 
श्१ पढ़िले मद्दीने के बारहव दिन को हम ने अहवा नदी 
से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे 
परमेश्वर की फ़ृपदृष्टि' हम पर रही और उस ने हम 
को शत्रुश्रों और मार्ग पर घात लगानेहारों के द्वाथ से 
४२ बचाया। निदान हम यरूराल्लेम को पहुँचे और वहां तीन 
३३ दिन *हे। फिर चौथे दिन बह चांदी सोना और पात्र 
इमारे परमेश्बर के भवन सें ऊरायाद्द के पुत्र मरेमोत 
याजक के हाथ में तौलकर दिये गये और उस के संग पीन- 
दास का पुत्र एलाजार था और उन के संग येश का पुत्र 
येजाबाद लेवीय भौर बिन्‍नूई का पुत्र नाभ्र्याह खैबीय 
थे। वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गईं और उन की 
सारी तौल उसी समय लिखी गई। जो बंधुआई से आये 
थे उन्हों ने इसाएल के परमेश्वर के लिये होमबलि चढ़ाये 
शर्थात्‌ सारे इसाएल फे निमिरू बारह बछुड़े छियःनवे 
मेंढ़े ओर सतहृत्तर मेम्ने और पापवलि के लिये बारह बकरे 
यह सन्न यहोवा के लिये होमभ्नलि था। तब उन्हों ने राज। 
की आशाएं महानद के इस पार के उस के अधिकारियों 
ओर अधिवर्तिये। को दीं और उन्हों ने श्लाण्लो लोगों ओर 
परमेश्वर के भवन के काम की सहायता की ॥ 
(यहूदा के पाप $ कारण एज्रा को प्राथना) 
& , जब ये काम हो चुफे तब ह्वाकिम मेरे 
* पास आझाकर कहने लगे न तो शला- 
एली लोग न याजक न लेबीय देश देश के लोगों से 
न्यरे हुए. बरन उन के से श्र्थात्‌ कनानियें हिच्ियों 
पर्जियों यबुत्ियों अम्मेनियें मे!आजियें मल्ियों और 
२ एमारियें के से घिनोने काम करते हैं। क्योंकि उन्हें ने 
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उन की बैटियें। में से अपने और भपने बेटों के लिये 


(६. बुढ़ में दाथ । 


ण्ज्रा। 


सियाँ कर की हैं और पवित्र वंश देश देश के लोगों में 
मिल गया है बरन दहाकिम और सरदार इस विश्वास- 
चघात में मुख्य हुए हैं। यह बात सुन कर में ने अपने वख् 
और बागे को फाड़ा और अपने छिर और डाढी के बाल 


नोचे और बि-मत होकर बैठ रह्ा। तब जितने लोग * 


इस्ताएल के परमेश्वर के बचन सुनकर बंधुआई से अ.ये 
हुए. लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते ये. सब 
मेरे पास इकट्ठे हुए और में सक्ते की भेंट के समय लो 
विस्मित दवाकर बैठा रद्द । पर सांक की मेंट के समय मैं 
वच्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा 
फिर घुटनों के बल कुका और अपने द्वाथ अपने परमे- 
श्यर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर 
मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है और दे 
मेरे परमेश्बर मेरा मुंह काला है क्योंकि हम लोगों के 
अधम्मे के काम हमारे सिर पर बढ़ गये हैँ और हमारा 
देष ब्रढ़ते बढ़ते आकाश लें पहुँचा है। अपने पुरखाश्रों 
के दिनों से ले आज के दिन लो हम बड़े दोषी हैं भीर 
अपने अधम्मे के कामों के कारण दम अपने राजाओं 
और याजकों समेत देश देश के राजाओं के द्वाथ में 
किये गये कि तलवार बंधुश्ाई लूटे जाने और मुंद काले 
हो जाने की विपत्तियों में पढ़े जैसे कि आन धमारों दशा है। 
और अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुप्रद 
हम पर हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले 
और दम को उस के पविन्न स्थान में एक खुंटी मित्ती और 
हमारे परमेश्वर ने हमारी आंखे में ज्योति आने दी 
और दासत्व में दम को थोड़ा सा नया जीवन मिला। हम 
दास तो हैं ही पर दसारे दासत्व में हमारे परमेश्वर 
ने हम को नहीं छोड़ दिया बरन फारस के राजाओं को 
हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर 
अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उस के खंडद्टरों 
को सुधारने पाये और हमें यहूदा और यरूशलेम में भाड़ 
मिली । और शअ्रत्र हे हमारे परमेश्वर इस के पीछे हम 
क्या कहें यददी कि हम ने तेरी उन भाज्ञाओं को तोड़ 
दिया है, जो त्‌ ने यह कहकर अपने दास नवियें के द्वारा 
दीं कि जिस देश के अधिका- द्वोने को तुम जाने पर 
हो बह तो देश देश की लोगों की अशुद्धता के कारण 
और उन के बिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है 
उन्दों ने तो उसे एक सिवाने से दुसरे सिवाने लो अपनी 
अशुद्धता से भर दिया है। सो शअ्रब तुम न तो अपनी 
बेटियां उन के बेटों को व्याइ देना न उन की बेटियों 
से अपने बेटों का ब्याह करना और न कभी उन का 
कुशल क्ञेम चाइना इसलिये कि तुम बल पक्रड़ो भौर 
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उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ और उसे 
ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश का अधिकार सदा 
बना रहे | और उठ सब के पीछे जो दमारे बुरे कामों और 
बड़े दोष के कारण हम पर बाीता है जब दे हमारे 
परमेश्वर तू ने इमारे अधम्मे के बराबर हमें दण्ड नहीं 
दिया बरन हम में से इतनों को बचा रक्‍्ख। है, ते क्या 
इम तेरी झ्ाशाओं को फिर तोड़कर इन घिनोने काम 
करनेद। रे लोग। से समधियाना करें। क्‍या तू दम पर यहां 
बक केाप न करेगा कि दम मिट जाएंगे और न तो कोई 
बचेगा न कोई छूटा रहेगा । दे इसार्ल के परमेश्वर 
यहोवा तू तो धम्मी हे हम बचकर छूटे ही हैं जैसे कि 
झाज देख पढ़ता है देश हम तेरे साम्हने दे।षी हैं इस 
कारण 7 कोई तेरं सामहने खड़ा नहीं रद्द सकता ॥ 
(यहूदियाँ का भअन्यजाति स्त्रियों को दूर करना) 
१७, जुभष ८ज्ा परमेश्वर के भवन के साम्हने 
पड़ा राता हुआ प्राथना और 
पाप का अंगीकार कर रहा था तब इस्ताए्ल में से पुरुष! 
स्त्रियों आर लड़केबालों को एक बहुत बड़ी मण्डली 
उस के पास 5,ड गई और लोग बिलग बिलग रो रहे 
धे।तब यद्दीएल का पुत्र शकन्याहद जो एलाम की 
सन्‍्तान में का था एज से कहने लगा हम लोगों ने इस 
देश के लोगों में रे अन्यजाति स्त्रियां ब्याह कर अपने 
परमेश्वर ॥ा विश्वासवात ते किया है पर इस दशा में 
भी इसाएल के लिये आशा है | से अप दम अपने 
परमेश्वर से यह वाचा बाघ कि हम प्रभु की सम्मति और 
अबने परमेश्वर की आशा सुनकर थरथर,नेद्दारों की 
सम्भति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को ओर उन के 
लड़्केकलों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम 
किया जा: ॥ तू उठ क्योंकि यह काम तेरा दी हे और 
हम तेर क्षय हैं से हियाव बांधकर इ काम में लग 


भ जा | तब एज्ा उठा और याजको लेवींयों आर सब इसा- 


जे 


एलियों के प्रधानों को यद् किरिया खिलाई कि दम इसी 
बचन + अनुसार करेंगे और उन्हें) ने बैसी ही किरिया 
खाई |, तब एजओ। परमेश्वर के भवन के साम्दन॑ से उढ। 
ओर एल्याशीव के पुत्र येह्ानान को कोढठरी में गया 
झोर वहां पहुचकर म ते रोटी खाई न पानी पिया क्योंकि 
बह बंधुआई से ञआाये हुओ्ों के |बश्यालघात के कारण 
शोक करता रहा । तब उन्दों ने यहूदा और यरूशतेम 
में रहनेहारे बंधुआई से आये हुए सब लोमों में यह 


८ प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकंट्ठ॑ दा, ओर जो 


केई हाकिमों और पुरनियों की सम्मते न माने और 
दिन लो न भाए उस की सारी घनसंय्रात्त सत्यानाश की 


एजा। 


जाएगी और वह आप ब॑ंघुआई से झाये हुआ की सभा से 
अलग किथ। जायगा । से यहूदा और बिन्याभीन के सब 
मनुष्य तीन दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठें हुए यह 
तो नौबें मइाने के बीसब दिन हुआ और सब लोग 
परमेश्वर के भनन के चोक में उस विषय के कारण और 
भड़ी के मार कांपते हुए बैठे रद्दे। तब एज्रा याजक खड़ा 
द्वेकर उन से कहने लगा तुम लोगा ने विश्वासघात 
करके अन्यजांत ख्तयां ब्याद लीं और इस से इस्राएल 
का देाष बढ़ गया है। से अ्रत्र अपने पितरें के परमेश्वर 
यहोवा! के साम्दने भपना पाप मान लो और उस की इच्छा 
पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्यजाति स्त्रियां 
से न्यारे दो जाओी | तब सारी मण्डली के लोगों ने ऊने 
शब्द से कहा जैसा तृ ने कहा है बैसा दी हमें करना 
उचित है। पर लोग बहुत हैं झौर कटी का समय ई 
ओऔर दम बाहर खड़े नदीं रह सकते और यह दो एक 
दिन का कःम नहीं है क्यंकि हम ने इस बात में बड़ा 
अपराध किया है | सारी मण्डली की ओर से हमार 
हाकिस ठदहराये जाएं और अब लो दइमारे परमेश्वर का 
भ६क। हुआ केाप हम पर से दूर न हो ओर यह काम 
निपट न जाए तब लों हमारे नगरों के जितने निवासियों 
ने अन्यजाति र्नयां ब्याह ली द्वों से नियत समयों पर 
झाया कर और उन के संग एक एक नगर के पुरनिये 
ओर न्यारयी आएं | इस के विरुद्ध केवल अताहेल के ५5 
येनातान और तिकबा के पुत्र यहजयाह खड़े हुए आर 
मशुन्नाम और शब्बते लेबायें ने उन का सहारा किया | 
पर बंघुआई से आये हुए. लोगो ने वैसा ही किया । से 
एज्ा याजक ओर पितरों के घरानां के कितने धुख्य 
पुरंष अपने अपने पितरों के: घराने के अनुसार अयने 
सब नाम लिखाकर अलग किये गये और दसवं 
महीने के पहिले [दन को इस बात की तहकीकात के 
लिये बैठने लगे | और पहिले महीने के पहिले दिन सो 
उन्दीं ने उन सब पुरुषों की बात निपटा दी जिन्‍्द ने 
अन्यजाति स्तियों का ब्याह लिया था | और याजकों की 
सन्‍्तान में से ये जन पाये गये जनन्‍हीं ने अन्यजांत 
ख्रये| को ब्याद लिया था अर्थात्‌ योसादाक के पुज येशू 
के पुत्र ओर उस के भाई मासेयाह एलीएजेर यारीब 
और गदल्याह । इन्हो ने द्वाथ मारकर वचन दिया कि हम 
अपनी स्थ्ियों को निकाल देंगे ओर उन्हें ने दे।षो 
ठहरकर अ्रने अपने देष के कारण एक एक मेढ़ा बल 
किया । और इम्मेर की संतान में से हनानी और 
जबद्याह, और द्वारीम की संतान में से मासेयाह एलि 
ब्याह शमायाद यददीएल भौर उजिय्याइ, और पशहूर 
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की ध_्षतान में से एल्येएने मासेयाद इशमाएल नतनेल 
२४३ येजाबाद और एलास। | फिर लैबौयें में से येजाबाद 
शिमी केलायाइ जो कलीता कहलाता है पतह्माइ यहुदा 
श४ और एलीएजेर | और गानेद्वारों में से एल्पासोब और 
२५ डेव्रीदारें में से शल्लूम तेतेम और ऊरी | और इस्राएल 
में से परेशश की संतान में से रम्याह विजिय्याह मल्कि- 
य्याह मिर्यामीन एलाजार मल्किय्याद और बनाथाह, 
२६ और एलाम को संतान में से मत्तन्याह जकर्याह यहीएल 
२७ अब्दी यरेमात और एलियाह, और जत्तू को संतान में से 
एल्येएनै एल्याशीन मच्न्याद यरेमात जाबाद और 
श्८ अजीजा, और बेवै की संतान में से यद्योह्दानान दृतन्याहद 
२९ जब्मै और अतलै, और बानी की सनन्‍्तान में से मशु- 
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'किराामपमयपधामानततकरम्रमकाज्ट आपके. 


नहेम्याह नाम पुस्तक । 


(नहेम्वाह का राजा से आशा पाकर यरूशलेम को जाना) 


० हऊल्याह के पुत्र नहेम्याइ के वचन। 

हे बीसय बरस के किसलेव नाम 

महीने में जब में शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, 
तभ्र इनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आये 
हुए कई एक पुरुष आये तब मैं ने उन से उन बचे हुए 
यहूदियां के विषय जो बंधुबाई से छूट गये थे और 
यरूशलेम के विषय पूछा । उन्हों ने मुझ से कद्दा जो बचे 
हुए लोग बंघुआई से छूटकर उस प्रान्त में रहते हैं से 
बड़ी दुर्दरा में पड़े हैं और उन की निन्‍्दा द्वोती हे क्योंकि 
यरूशलैम की शहरपनाह टूटी हुई और उस के फाटक 
जज्े हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और 
कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर 
के सन्‍्मुख उपतास और यह कहकर प्रार्थना करता रद्द 
४ कि, दे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा है मदान्‌ और भययेग्य 
ईश्वर तू जो अपने प्रेम रखनेहारों और आशा मानने- 
हारों के विधय अपनी बाच। पालता और उन पर करुणा 
करता है, त्‌ कान लगाये और श्रांखें खोले रह कि जो 
प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राए लिये के 
लिये दिन रात करता रद्दता हूं उसे तू धुन के । मैं 


* 


न्प्ए 


छ्(्‌ 


शो 


इस ए लिये के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किये हैं 
मान लेता हूँ मैं भर मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप 
किया है । दम ने तेरे साम्हने बहुत बुराई की है और जो ७ 
आशाएं विधियां और नियम तू ने अपने दास मूक 

के दिये थे उन के। हम ने नहीं माना। उस बचन की ६७ 
सुधि ले जो तू ने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि 

तुम लेाग विश्वासधात करो तो मैं तुम को देश देश के 
लोगों में तितर बितर करूंगा, पर यदि तुम मेरी और ९ 
फिरो और मेरी आशाएं मानो और उन पर चलो ते। 
चाहे तुम में से धकियाये हुए लोग आकाश की छोर में 

भी हों तौमी में उन को वहां से इकट्ठा करके उठ स्थान 

में पहुँचाऊंगा जिसे में ने आने नाम के निवास के लिये 

चुन लिया है। भत्र वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग १० 
हैं जिन को तू ने भपने बड़े सामथ्य॑ और बलवन्त हाथ 

के द्वारा छुड़ा लिया है। दे प्रभु बिनती यह है कि तृ ११ 
अपने दास की प्रार्थना पर शोर अपने उन दासों की 
प्राथना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान 
लगा और झाज अपने दास का काम सुफलकर और 

उस पुरुष को उस पर दयालु कर | में ते राजा का 
पिलानेद्दार था ॥ 


२ श्रध्याय । 


बर्फ 


नाते 


० 


है 
१२ 


१४ 


र्‌ अप्पतक्षत्र राजा के बीसये बरस के 

नीसान' नाभ अददीने में जब 
उस के सामदने दाखमधु थ। तब मैं न दाबमधु उठा! #र 
२ज। को दिया उस से पहिले तो मे उस + साम्दने उदास 
करभों न हुआ था। से र२जा ने मुझ से पूडझरा 4 ते 
शंगी नहीं है फर तेरा सुंद क्या उतरा द्दे थद्द ते! भन 
ही की उदासी द्वोगी | तब में अत्यन्त डर गया और 
राजा सम कहा रजा संदा जीता रहे जब बह नगर जिस 
में मेरे पुरखाआ की कबर हैं उजाड़ पड़ा औौ' उस के 
फाथक जले हुए हैं ते मेरा मुह क्‍यों न उतरे । राजा ने 
मुझ से पूछा फिर तृ क्‍या मांगता है तथ मैं ने स्वर्ग के 
पर मेश्बर से प्राथंना करके, राजा से कहा यदि राज! को 
भाए. और तृ अपने दास से प्रततन्न हो ते मुझे यहूदा 
और मेरे पुरखाओं की कबर! के नगर को मेज कि मैं 
उसे बनाऊं | तब राजा ने जिस के पास रानी तैठी थी 
मुझ से पूछा १्‌ कितने दिन लो परदेश रहेगा और कब्र 
लौटेग। | सा शजा #मके भेजने को प्रसन्न हुआ और मैं 
ने उस के लिये एक समय ठहराया । फिर मैं ने राजा से 
कद्दा यदि राजा को भाए ते महानद के पार के अ्रधि- 
पतियों क॑ लिये इस आरशंय को चिट्टियां म॒के दी जाए कि 
जब लो मैं यहूरा को न पहुंचू' तब लीं वे मुझे भपने 
अपने देश से होकर जाने दं | और सरकार जंगल के 
रखवाले आसाप के लिये भी इस भ्राशय की चिट्ठी धुके 
दी जाए. कि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की 
कड़िया के लिये और शद्दरपनाद के और उस धर के 
लिये जिस में में जाकर रहूंगा लकड़ी दे । मेरे परमेश्वर 
की कृपाहृष्टि' मुझ पर रद्दी इस से राजा ने मुझे यह 
दिया । तब में ने मद्दानद के पार के अ्रधिपतिरों के पास 
जाकर उन्हें राजा की चिट्टिया दीं। राजा ने ते मेरे 
संग सेनापति और सवार भेजे थे। यद्द सुनकर कि एक 
मनुष्य इसा० लियों के कल्याण का उपाय करते को 
झाया है देरोना सम्बल्‍्लत और तोबिय्याद नाम कम्मे- 
जारी जो अम्मोनां था उन दोनों को बहुत बुध लगा । 
जब में यरूशल्ेम पहुँच गया तब वहां तीन दिन रहा । 
तब मैं थोड़े पुरुषों समेत रात को उठ मैं ने ते। किसी 
को न बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के 
लिये मेरे मन में +या उपजाया था और अपनी सवार! के 
पञ्छु को छोड़ कोई पशु भी मेरे सगन यथा । सो मैं 
शत को तराई के फाटक द्वोकर निकल। और अजगर 
के सेते की ओर और कूड्डाफाटक के पास गया और 





(१) मूल में भला हाथ । 


फा७ प.३ 


नहेम्याद । 


यरूशलेम की टूटी पड़ी हुईं शहरपनाइ और जले फाटकों 
को देखा । तब मैं आरो बढ़कर सेते के फाटक और 
राजा के कुरड़ के पास गया पर मेरा सबारी के पशु के 
लिये आग जाने को ल्‍थान # था। तब में रात ही रन 
ताले से होकर शहेग+नाह को दे-ब। हुश चढ़ाया फेर 
बुभकर तगाई के फाटक से भातर आय श्रीर य॑ लं,र 
गया | ओर हकिम ने जानते थे कि में कछ गया आर 
कक्‍्य' करता था बरन मैं ने तब तक न ते। यहूदियं' को कुछ 
बताया थ। न थाजकों न रईसे न द्वाकिमों न दुसरे काम 
करनेद्वारों को । तत्र मैं ने उन से कह्ठा तुम तो श्राप देखते 
है| कि हम केसी दुदशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ 
पड़ा और उस के फाटक जले हुए हैं से आओ हम 
यरूशलेम का शदहरपन।ह को उठाएं कि आगे को हमारी 
नामघराई न रहे । फिर मैं ने उन को बतलाया कि मेरे 
परमेश्वर की क्ृपाहृष्टि मुझ पर कैसी हुई झोौर राजा 
ने मुझ से क्‍या क्‍या बातें कद्दी थीं तब उन्हों ने कद्दा 
आझो हम कमर बान्धकर बनाने लंगें आर 3न्‍6दं। ने बढ 
भल्ला काम करने को हियात्र बांध लिया । यद्द सुनक२ द्वाराना 
सम्बन्लत और तेबिय्याद नाम कम्मेचागी जो अम्मोनी 
था और गेशेम नाम एक भरबी हमें उट्ठें में उड़ाने लगे 
झोर हमें तुन्छ जानकर कहने लगे यद्द तुम क्‍या काम 
करते हो, क्‍या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे । तब 
मैं ने उन को उपर देकर उन से कहा स्वर्ग का प९मेश्बर 
हमारा काम धुफल करेगा इसलिये हम उस के दास 
कमर बांधकर बनाएंगे पर यरूशलेम में तुम्दारान ता 
भाग न हक न स्मरण है ॥ 
(यरूशलेम की शधरपनाह का फेर बनाथा। जाना) 
बे तष एल्याशीव महायाजक ने अपने भाई 
ह याज#ीं समेत कमर बान्धकर भेड़ू- 
फाटक को बनाय- उन्हों ने उस की प्रतिष्ठा की और 
उस के पन्लों को भी लगाया और हम्मेश्मा नाम शुम्मट 
लो बरन हननेल के शुम्मट के पस लीं 3न्दों ने शहर- 
पनाड की प्रतिष्ठा की । उस से आगे थरौोहे। के मनुष्यों 
ने बनाया और इन से आगे हम्नी के पुत्र जक्कूर ने 
बनाथा | फिर मदुलीफाटक को द-सना के बेटों ने बनाया 
उन्हीं ने उस की कड़ियां लगाई और उस के पल्ले ताले 
और बेड़े लगाये । और उन से आगे मगणेमात ने जो 
हको + का रोता और ऊरिय्याह का पुत्र था मरम्मत 
की और दहन से आगे मशुल्लाम ने जे मशेजबेल का 
पोता और बेरेक्याह को पुत्र था मग्म्म्त की और 
इन से आगे बाना के पुत्र सादाक ने मरम्मत को। 
'और इन से भागे तकोईयों ले मरम्मत की पर उन के 


डं१७ 
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$ अध्याय | 


रईसे| ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर 

६ न लिया। फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासेंद्द के 
पुत्र योयादा और बसेदयाद के पुत्र मशुक्नाम ने की 
उन्हीं ने उस की कड़ियां लगाई और उस के पञ्ले ताले 

७ और बड़े लगाये। और उन से आगे गिब्रोनी मलत्याह 
और मेरानेती यादोन ने और गिबोन और मिस्पा के 
मनुष्यों ने महानद के पार के अ्रषिपति के सिंहासन की 

८ और मरम्मत की | उन से आगे दईयाह के पुत्र उजी- 
एल ने और भौर सुनारों ने मरम्मत की और इस से भागे 
हनन्याद ने जो गंधियों के समाज का था” मरम्मत की 
और उन्हों ने चोड़ी शहरपनाह लो यरूशलेम के दृढ़ 

९ किया । और उन से आगे दूर के पुत्र रपायाह ने जो 
यरूशलेम के आधे जिले का द्वाकिम था मरम्मत की | 

१० और उन से आगे हरूमप के पुत्र यदायाद ने अपने ही 
घर के साम्दने मरम्मत की और हस से आगे दशब्नयाह 

११ के पुत्र द्तृरा ने मरम्मत की | द्वारीम के पुत्र मल्किस्याह 
और पहल्मोआब के पुशत्र दृश्शय ने एक और भाग की 

१५ और भट्टों के गुम्मट की मरम्मत की | इस से अ.गे 
यरूरालेम के आधे जिले के द्ाकिम (क्लोद्देश के पुत्र 

११ शलह्लूम ने अपनी बेटियों धमेत मरम्मत की | तराई के 
काटक की मरस्मत हानून और जानाहइ के निवासियों ने 

की उन्दों ने उस को बनाया और उस के ताले बेड़े और 
पल्‍्ले लगाये ओर हजार हाथ की शहरपनाइ के भी 
बार्थात्‌ कृडरफाटक तक बनाया। और कूड्ाफाटक की 

१४ मरम्मत रेकाब के पुत्र मल्किय्याइ ने की जो बेथक्केरेम 
के जिले का द्वाकिम था उसी ने उस को बनाया और 

२५ उस के ताले बेड़े और पह्कें लगाये । और से।ताफाटक की 
मनम्मत केल्दाजे के पु शल्लूम ने की जो मिस््या के 
जिले का हाकिम या उसी ने उस को धनाया और पाटा 
और उस के ताले बेड़े भोर उल्ले लगाये और उसी ने 
राज। को बारी के पास के शेलद नाम कुरड की शहरपनाह 

१६ को भी दाऊदपुर से उतरनेद्षारी सीढ़ी लों बनाया। इस 


के पीछे अजबूक के पुत्र नहैम्याद्द ने जो बेतशर के आधे . 


जिले का द्वाकिम था दाऊद के कब्रिस्तान के साम्दने 
तक भौर बनाये हुए, पोखरे लो अरन बीरों के धर तक 
१७ भी मरम्मत को | इस के पीछे बानी के पुत्र रहूम ने 
कितने लेबीयों समेत मरम्मत की | इक्ष से आगे हला 
फेआधमे जिले के दाकिम हृशब्याह ने अपने जिले की 
१८ ओर से मरम्मत की । उस के पीछे उन के भाहथों समेत 
फोला के आधे जिले के द्वाकिम देनादाद के पुत्र बन्वै ने 


(१) मल में जै। गंधियों का बैठा था । 


नदेम्याह । 
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शरद 


मरम्मत की | उस से आगे एक और भाग की मरम्मत १९ 
ज्ो शहरपनाद के मोड़ के पास शत्रों के घर की चढ़ाई के 
साम्हने है येशु के पुत्र एजेर ने की जो मिसपा का द्वाफिम 
था | उस के पीछे एक और भाग की अर्थात्‌ उसी मोड़ २० 
से ले एल्याशीब मदहायाजक के घर के द्वार लॉ की मरम्भत 
जब्पै के पुत्र बारूक ने तन मन से की। इस के पीछे २६ 
एक झोर भाग की अर्थात्‌ एल्याशीब के घर के द्वार से 
ले उसी घर के सिरे लों की मरम्मत मरेमोत्र ने की जो 
हक्ोत का पोता और कऊरिय्याह का पुत्र थ। उस के २२ 
पीछे उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य 
थे। उन के पीछे बिन्यामीन और हृश्शब ने अपने घर के २३ 
साम्दने मरम्मत की और इन के पीछे अजर्याह ने जो 
मासेयाह का पुत्र ओर अनन्याह का पोता था अपने 
घर के पास भरम्मत की | उस के पीछे एक और भाग २४ 
की भर्थात्‌ अजर्याह के घर से ले शदरपनाद के मोढ़ बरन 
उस के कोने लों की मरम्मत देनादाद के पुत्र बिन्‍्नूई ने 
की । फिर उसी मोड़ के साम्दने जो ऊंचा गुम्मट राज- शभ्‌ 
भवन से उभरा हुआ पदरे के आंगन के पास है उस के 
साम्हने ऊजै के पुत्र पालाल ने मरम्मत की इस के पीछे 
परोश के पुत्र पदायाद्द ने मरम्मत की | नतीन लोग तो २६ 
झोपेल में पूरथ ओर जलफाटक के साम्दने लो और उभरे 
गुम्मट लों रहते थे । पदायाद् के पीछे तकाइथों ने एक २७ 
और भाग की मरम्मत की जो बड़े उभरे हुए गुम्मट के 
साम्हने ओर ओपेल की शहरपनाह लों है | किर घे।ड़ा- २८ 
फाटक के उपर याजकों ने अपने अतने घर के साम्दने 
मरम्मत की। इन के पीछे इस्मेर के पुत्र सादाक ने २९ 
अपने धर के साम्दने मरम्मत की और इस के पीछे पूरबी 
फाटक के रखबाले शकन्याद् के पुत्र शम्रायाद् ने मरम्मत 
की । इस के पीछे शेलेम्याह के पुत्र हनन्याद और सालाप ३० 
के छुथ व पुत्र द्वानून ने एक ओर भाग की मरम्मत की। 
इन के पीछे बेरेक्थादह के पुत्र मशुल्लाम ने अपनों कोठरी 
के सामहने मरम्मत की। 386 के पीछे मल्किय्यादह ने ३१ 
जो सुनार था नतीनों और ब्योपारियों के स्थान लॉ 
5हराये हुये स्थान के फाटक? के साम्हने और कोने के 
केठे तक मरम्मत की। और कोनेबाले केाठे से ले ३२ 
मेड़फाठक लों सुनारों और व्योपारियों ने मरम्मत की ॥ 
' (यहूदियों के शओ का विरोध करना) 


. हे. जेंष सम्पक्नत ने सुना कि यहूदी लोग 
है ... शहरपनाइ के बना रहे हैं तब उस ने 
बुरा माना और बहुत रिंसिया+र यहूदियों को दट्ठों में उड़ाने 





(३) मूल में जो झुनारों का बेदा था। (३) वा हुम्मिपकाद नाम फाटक । 


: ४ भ्ाध्याय । 
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लगा । वह अपने भाइयों के ओर शौमरोन की सेना के 
साम्हने ये| कद्ने लगा वे निरबंल यहूदी क्ष्या किया चाहते 
हैं क्या थे बह काम अपने बल से करंगे* क्‍या वे अपना 
स्थान दृढ़ करेंगे क्‍या थे यज्ञ करेंगे कया वे आज ही सब क्रम 
निपटा डालेंगे क्‍या वे मिट्टी के ढेरें में के जले हुए पत्थरों 
को फिर नये सिरे से बनाएंगे' | उस के पास तो अम्मेनी 
तोबिय्याह था से। वह कद्दने लगा जो कुछ वे बना रहे 
हैं यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उन की 
बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा | दे हमारे 
परमेश्बर सुन ले कि इसारा अपमान दो रहा है और 
उन की को हुई नामघराई को उन्हीं के सिर पर लौटा दे 
ओऔर उन्हें बंधुबाई के देश में झुटवा दे | और उन का 
अधघम्म तृ ढांप न दे न उन का पाप तेरे मन से भूल 
जाए. क्‍्यकि उन्हें ने तुके शइरपनाह बनानेद्वारों के साम्दने 
रिस दिलाई ) और दम्र लोगों ने शहरपनाह को बनाया 
और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई लों जुड़ गई क्‍योंकि 
लोगों का मन उत्त काम में लगा रद्दा ॥ 

जब सम्बन्नत और तोबिय्याह और अश्बियों अम्मो 
नियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहर- 
पनाद की मरम्मत द्दोती जाती है” और उस में के नाके 
बंद द्वोने लगे तब उन्हें। ने बहुत दी बुरा माना, और 
सभों ने एक मन से गोष्ठी की कि हम जाकर यरूशलेम 
से लड़गे और उस में गड़बड़ डालेंगे । पर हम लोगों ने 
अपने परमेश्वर से प्राथना की और उन के डर के मारे 
उन के विरुद्ध दिन रात के पहछए ठद्वरा दिये। और 
यहूदी कदने लगे ढोनेहारों का बल घट गया और मिट्टी 
बहुत पड़ी दे सा शहरपनाह हम से नहीं बन सकती। 
ओर हमारे शत्रु कदने लगे कि जब लो हम उन के बीच 
में न पहुँचे और उन्हें घात करके वह काम बन्द न करें 
तब लो उन को न कुछ मालूम होगा और न कुछ 
देख पड़ेगा । फिर जो यहूदी उन के पास रद्दते थे उन्हों 
ले सब स्थानों से दस बार आ आकर हम लोगों से कहा 
हमारे पास लौटना चाहिये । इस कारण मैं ने लोगों को 
तलबारें बछियां और धनुष देकर शद्दरपनाद के पीछे 
खब से नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुधार 


१४ बैठा दिया | तब में देखकर उठा और रईसों और हाकिमों 


झौर और सब लोगों से कद्दा उन से मत डरो प्रभु जो 
महान और भययोग्य है उसी को स्मरण करके अपने 


भाशयें बेटों बेटियां रिया और घरों के लिये लड़ना | 
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(१) मूल में वे अपने लिये छोड़ेंगे। (२) मूल में जिलाएगे। 


(१) भूल में तेरे साम्हने से न मिटे । 
(४) भूल में शहरपनाइ पर पटटी चढ़ी। 


नहेम्याइ । 
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से! जब हमारे शन्रुझ्ों ने सुना कि यद्द उन्हें मालूम दो 
गया और परमेश्वर ने हमार युक्ति निष्फल की है तब 
हम सब के सब शदरपनाद के पाध झपने अपने काम 
पर लौट गये |. और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो 
उस काम में लगे और भाषे बछियों तलघारों भनुषों और 
सिलमों को धारण किये रहते थे और यहूदा के सारे 
घराने के पीछे हाकिम रद्ा करते ये। शदरपनाह के 
बनानेदारे और बोक के ढोनेहारे दोनों भार उठाते ये 
अर्थात्‌ एक द्वाथ से काम करते थे और दूसरे दवाथ से 
हथियार पकड़े रहते ये। और राज अपनी अपनी मजांव 
पर तलवार लटकाये हुये बनाते थे। और नरसिंगे का 
फूंकनेद्षारा मेरे पास रहता था। से मैं ने रईसों हाकिमों 
और सब लोगों से कद्दा काम तो बड़ा और फैला हुआ है 
और दम ले।ग शह्दरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे 
से दूर रददते हैं। से जिधघर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे 
उधर ही हमारे पास इकट्रे हो जाना इमारा परमेश्वर 
हमारी झोर से लड़ेगा | यों हम काम में लगे रहे और 
उन में से आधे पद फटने से तारों के निकलने लों बर्ियां 
लिये रदते थे । फिर उसी समय मैं ने लोगों से यद्द भी 
कहा कि एक एक मनुष्य अपने दाठ समेत यरूशलेम के 
भीतर रात बिताया करे कि वे रात को तो हमारी रखवाली 
करें और दिन को काम में लगे रद्द । और नततो मैं अपने 
कपड़े उतारता था और न मेरे भाईं न मेरे सेवक न॑ वे 
पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते मे सब कोई 
पानी के पास दृथियार लिये हुये जाते ये ॥ 
(यहूदियों में भ्रम्भेर पाया जाना) 


५, लूष लोग और उन की ख्तरियों की अपने 
भाई यहूदियें के बिरुद्ध बड़ी चिह्लाहट 

मत्ची । फितने तो कहते थे दम अपने बेटे बेटियां समेत 
बहुत प्राणी हैं इसलिये हमें अन्न मिलना चाहिये उसे 
खाकर जीते रहें। और कितने कददते थे कि दम अपने 
अपने खेतों दाख की बारियां और घरों को बंधक रखते 
हैं महंगी के कारण हमें अज्न मिलना चाहिये। फिर 
कितने यह कद्दते थे कि इम ने राजा के कर के लिये 
अपने अपने खेतों और दाख की बारियेां पर रुपया 
उधार लिया । पर हमारा और हमारे भाहयों का शशीर 
और हमारे और उन के लड़केबाले एक द्वी समान हैं तौभी 
दम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं बरन हमारी 
कोई कोई बेटी दासी द्वो भी चुकी हैं और हमारा कुछ 
बस नहीं चलता क्‍योंकि हमारे खेत और दाख की 
बारियां औरों के द्वाय पड़ी हैं| यह चिल्लाहट ओर ये 
बातें सुनकर में ने बहुत बुरी मानीं। तब अपने मन में 
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सोच बिचार करके मैं ने रईसें और हाकिमे| को घुड़ककर 
कहा तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तत्र मैं 
मे उन के विरद्ध एक बड़ी सभा की | और मैं ने उन से 
कहा हम लेगों ने तो अ4नी शक्ति अर अपने यहूदी 
भाहयों को जो अन्यजातिया के द्वाथ ब्रिक गये थे दाम 
देकर छुड़वा है फिर क्‍या तुम अपने भाशयों को बेचने 
पाओगे क्‍या 3 मारे दाथ बिके | तब जे घुप रहे और 
कुछ न कद सके । फिर मैं कहता गया जो काम तुम 
करते हो से अच्छा नहीं है क्‍या तुम को इस काग्णु 
हमारे परमेश्वर का मय मानकर चलना न चाहिये कि 
इमारे शत्रु जो जो अन्यजाति हैं सा हमारी नामघराई 
करते हैं। में मी और मेरे भाई और सेवक उन के 
रुपया और अनाज उधार देते हैं पर दम इस का ब्याज 
छोड़ दें। आज ही उन के उन के खेत और दाख 
और जल५थाई की बारियां और घर फेर दो और जो 
रुपया अज्न नया दाखमधु और टटका तेल तुम उन से 
ले लेते हो उस का सौवां माग फेर दो। उन्हें ने कद्दा हस 
उन्हें फेर दंगे और उन से कुछ न लेंगे जैक्षा तृ कहता 
है वैसा दी दम करेंगे । तब मैं ने याजकों के बुलाकर 
उन लोगों के यह किरिया खिलाई कि हम इसी वचन 
के अनुसार करेंगे | फिर मैं ने अगने कपड़े की छोर 
फ्राड़कर कहा इसी रीति जो केई इस बचन का पूरा न 
करे उस कै परमेश्वर क्ाइकर उस का घर और कमाई 
उस से छोड़ाये इसी रीति वह झाड़ा जाए और छुछ। 
हो जाए | तब सारी सभा ने कहा आमेन और यदोवा की 
स्तुति की और लोगों ने इस वचन के अनुसार काम 
किया । फिर जब से मैं यहूदा देश में उन का अ्रधिपति 
ठहगाया गया अर्थात्‌ राजा भर्तक्षत् के बीतव॑ बरस से 
ले उस के बततीसब बरसं लों अर्थात बारद बरस लों मैं 
और मेरे माई अधिपति के दक का भोजन न खाते थे। 
पर पहले अधिपति जो मुझ से आगे ये से प्रज्ञा पर 
भा' डालते थे और उन से रोटी और दाखमधु और श्स 
से अधिक चालीस शेकेल चान्दी लेते ये बरन उन के 
सेबक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते ये प९ मैं ऐसा 
न करता था क्‍योंकि में यहोवा का भय मानता था। 
फिर मैं शब्रपनाह के काम में लिपटा रहा और हम 
लोगों ने कुछ भूमि मेल न ली और मेरे सब सेवक 
कम करन के लिये वहां इकट्ठे रहते थे | फिर मेरी मेज 
पर खानेहारे एक सौ पचास यहूदी और दाकिसम और जे 





मदेम्यॉद । 
! जाता था सो एक बैल छः अच्छी अच्छी सेड़ें था 
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बकरियां थीं और मेरे लिये चिड़ियाएं भी तैयार की जाती 
थीं और दस दस दिन पीछे भांति भांति का बहुत दाखं- 
मधु भी पर तौभी मैं ने झधिपति के हक का भोज नहीं 
लिया क्येंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे 
परमेश्बर जो कुछ मैं ने इस पजा के लिये किया है उसे 
तू मेरे द्वित के लिये स्मरण रख | 
(शा5ओं के विरोध करने पर भी शहरपनाह का बन चुकना) 
६ ब्‌ स्म्बक्नत तोषिय्याह और अ्ररबी गेशेम 
* और हमारे और शक्नुओं के यह 
समाचार भिला कि मैं शहरपनाह के बनवा चुका और 
यद्यपि उस समय लों भी मैं फाटकें में पन्ने न लगा 
चुका था तौमो राइरपनाइ में कोई नाका न रह गया था, 
तब सम्बन्नत और गेशेम नें मेरे पास यों कददला भेजा 
कि आ हम धोनो के मैदान के किसी गांव में एक वूसरे 
से सेंट करें। पर वे मेरी हानि करमे की इच्छा करते 
थे। पर मैं ने उन के पास दूतों से कद्दला मेजा कि मैं 
तो भारी काम में लगा हूं सो वहां नदीं जा सकत। मेरे 
यद्द काम छोड़कर तुम्हारे पास जाने से यह क्‍यों बन्द 
रहे । फिर उन्हों ने चार बार मेरे पास वैसी दी बात 
कहला मैजी भर में ने उन के वैसा द्वी उत्तर दिया। 
तब पांचवीं बार सम्बन्लत ने अपने सेवक के खुली हुई 
चिट्ठी देकर मेरे पास मेजा, जिस में यो लिखा था कि 
जाति जाति के लोगों में यह कहा आत। है और गेशेम 
भी यही बात कद्दता दे कि तुम्दारों और यहूदियों की 
मनता बलता करने की है भौर इस कारण तू उत 
शहरपनाह को बनवाता है भौर तू इन बातों के अनुसार 
उन का राजा बनना चाहता है। और तू ने यरूशलेम 
में नबी ठहराये हैं जो यह ऊऋद्द कर तेरे बिषय प्रचार कर 
कि यहूदियें में एक राजा हे अब ऐसा ही समाचार राजा 
को दिया जञायगा सो अब आ हम एक साथ सम्मति 
करें | तब मैं ने उन के पास कददला भेजा कि जैसा तू 
कदता है बैता तो कुछ भी नहीं हुआ व्‌ ये बाते अपने 
मन से गढ़ता है| वे सब लोग यह सोच कर हमें डराना 
चाहते ये कि उन के द्वाथ दौले पड़ेगे और काम बन्द 
हो जाएगा + पर अब व्‌ मुके हयाव दे ॥ 
और मैं शभायाह के घर म गया जो दलायाहइ का 
पुत्र और मद्देतबेल का पोता था वह तो बन्द घर में 


« था उस ने +हा आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात्‌ 
मी थे जो चारो ओर की पन्यजातियों मं से हमारे पास 
१८ आते थे। और जो दिन दिन के लिये तैगार किया 


(९) मल में पीछे । 


मन्दिर के मीतर आपस में मेंट करें और मन्दिर 
के द्वार बन्द करें क्‍योंकि वे लोग तुके षात करने 
आएंगे रात ही को जे तुझे धात करने आगेंगे। पर 


' डशै० 


कि 


११ 
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मैं मे केदा क्या मुझ ऐसा भनुष्य भागे और मुझ ऐश 
कौन है जो अपना प्राण बचाने को मन्दिर में घुसे में 
१२ नहीं जाने का | फिर में ने जान लिया कि बह परमेश्वर 
का मेता नहीं है पर उ8 से यह बात ईश्वर का बचने 
कहकर २ मेरी हानि के लिये कही दे और तौमिय्याह और 
सम्पह्ात ने उसे रुपया दे रक्‍्खा था । उन्हों ने उसे इस 
कारण रुपया देकर रक़खा था कि मैं डर जाऊ भर 
वैन ही काम करके पापी 5हरू और उन को अ्पबाद 
लगाने का अवसर मिले ओर वे मेरी नामधराई कर 
सके | है मेरे परमेश्वर तोबिय्याद सम्बनक्कत आंर नोश्रग्राह 
नथिया और भौर जितने नबी मुके डराना चादते थे उन 
सभ के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख ॥ 
एलूल मदीने के पचीसब दिन को भर्थात्‌ बावन 
दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी | जब हमारे सब 
शत्रुओं ने यद सुना तब हमारे चारों ओर रहनेद्वारे सब 
अन्यज।ति डर गये और बहुत लजा गये क्योंकि उन्हों ने 
जान लिया कि यह काम दभारे परमेश्बर की भर से 
हुआ । उन दिनों में भी यहूरी रईसें और तोश्व्याह के 
बीच चिट्ठी बहुत श्राया जाया करती थी। क्योंकि वह 
झा ह के पुत्र श+न्याह क' दामाद थ। और उस के पुत्र 
यदाद्वानान जिस ने बेरेस्याह के पुत्र मशुल्नाम फी बेटी 
को ब्याह लिया था इस आरण बहुत से यहूदी उस का 
प्रक्ष करने की किरिया खाये हुए थे | और वे मेरे सुनते 
उस के भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बाते 
भी उस को सुनाया करते थे। और तोबिय्याद मुमे 
डराने के लिये चिट्टियां भेजा करता था ॥ 
(यरूरालेस का बसाया जाना) 
७), जुष शहरपनाद बन गई और में ने उस 
के फाटक खड़े किये आर डेवढ़ादार 
गबैये श्रीर और लेबीय लोग ठद्दराये गये, तब मैं ने अपने 
भाई दनानी और राजगढ़ के दकिम दनन्याद्व को यरू- 
शलेम के अधिकारी 5हराया क्योंकि यह सश्य पुरुष और 
बहुतेरे। से अधिक परमेश्वर का भय माननेह्वार था। 
३ और में ने उन से ऊद्द। जब लों घास कड़ा न द्वो तब 
खो यरूशलेम के फाटक न खोले जाएं ओर जब पदरुये 
पहर। देते रहें तब ही फाटक बन्द किये भोर बड़े लगाये 
जाएं फिर यरूशलेम के निव्रासियों में से तू रखबाले 
ठदरा जो अयना अपना पहरा अपने अपने घर के साम्हने 
४ दिया करें । नगर तो लम्बा चौड़ा था पर उस में लोग 
भू थाड़े थे और घ* बने न थे। से सेरे परमेश्वर ने मेरे 
(३) वा जो भ।न्दर में घुसकर जीता रहे ह 


& 


(२) मूल में वह नंबूबत । - 


१३ 


न 
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मन में यह उपजाया कि रईसों हाकिमों और प्रजा के 

लोगों को इसलिये इकट्टे करूं कि वे. अपनी अपनी 

बंशाबली के अतुसार मिने जाएं। और मुझे पहिले पदिल 

यरूशलेम को आये हुओं का बशावतीपत्र मिला श्र 

उम्र में मैं ने ये लिखा हुआ पाया कि, जिन के बाबेल ६ 
का राजा नघूकदनेस्सर बन्धुआ करके ले गया था उन में 

से प्रान्त के जो लोग बन्धुवाई से छूटकर, जदब्ध बेल येशु. ७ 
नहेम्य हू अजर्याद्द शंम्याह नहमानी मोदके बिलशान 

मिस्पेरेत बिग्बे नहूम और बाना के सग यरूशलेम और 

यहूदा के अपने अपने नगर को आये से ये हैं । इसाएली 

प्रजा के लोगो को गिनती यह है। भ्र्थात्‌ परोश के ८ 
संतान दे दजार एक तौ अहत्तर, सपत्याद के संतान ९ 
तीन सौ बहत्तर, आारह के सन्तान छुः सौ बावन, १० 
पहल्मोआब के सनन्‍्तान, येशू भर येआब के सन्तान ११ 
दे इजार आठ सो अढारह, एलाम के संतान बारह सौ १२ 
चौबन, जत्त्‌ के संतान आठ सौ पेताल्लीस, जक्के के १३,१४ 
सन्‍्तान खात सौ साठ, बिन्ुुई के सन्‍्तान छः सौ अड़- १५४ 
ताली, बेबै के संतान छः सी अद्ठाईस, अजगाद १६,१७ 
के सन्‍्तन दे। हजार तीन सो बाई0, अदेनोकाम के श्ट 
संतान छः सौ सड़स5, बिग्वै के संतान दो हजार सड़सठ, १९ 
आदीन के सन्‍्तान छः सौ पचपन, द्विजकिय्याद्द के २०,२१ 
सन्तान भातेर के बंश में से अट्टानत्रे, द्ाशुम के संतान २२ 
तीन सौ अद्ठाईस, बेसे के सन्‍्तान तीन सौ चौबीस, २३ 
हारीप के सन्‍्तान एक सो बारह, गिबोन के लोग २४,२५४ 
पंचान, बेतलेद्ेम भौर नतोपा के मनुष्य एक सौ अट्ट[ा सी, २६ 
अनातोत के मनुष्य एक सौ अट्ठाईस, बेतजमावेत २७,२८ 
के मनुष्य बयालीस, कियंत्याराम कपीरा और बेरेत २९ 
के मनुष्य सात सौ तँतालीस, रामा और गेबा के मनुष्य ३० 
छः सौ इकोस, मिकपास के भनुष्य एक सौ बाईस, ३१ 
बेतेल और ऐ. के मनुष्य एक सौ तेईस, दूसरे नबो ३५,३१३ 
के मनुष्य बावन, दूसरे एलाम के सन्‍्तान बारह सौ ३४ 
चौबन, हारीम के संतान तीन सौ बीस, यरीद्वो के ३५,१२६ 
लोग तीन सौ पेंतालीस, लोद दादीद और झोनो के ३७ 
लोग सात सौ इक्कीस, सना के लोग तीन हजार नौ इ८ 
सौ तीस | फ़िर याजक श्रर्थात्‌ येशू के घराने में से ३९ 
यदायाद्र के संतान नो सौ तिदरूर, इम्मेर के संतान ४० 
एक हजार बावन, पशहूर के संतान बारह सौ सेंता- ४१ 
लीस, ह्ारीम के संतान एक हजार सन्रहे। फिर ४२,४३ 
लेबीय ये ये अर्थात्‌ दादवा के बंश में से कदमीएल के 

संतान येशू के संतान चौद्त्तर | फिर गवैये ये थे अर्थात्‌ ४४ 
झासाप के संतान एक सो अड़तालीस । फिर डेवढीदार ४५ 


. ै ये थे श्र्थात्‌ शल्लूम के संतान आतेर के संतान 
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तह्मोन के संतान अक्कूब के संतान हतीता के संतान 
और शोबै के संतान से सब मिलकर एक सौ अड़तीस 
४६ हुए. । किर नतीन भर्थात्‌ सीह्ा के संतान दसूप़रा फे संतान 
४७ तंब्याओंत के संतान, केराोस के संतान सीआ के संतान 
४८ पादान के संतान, लबाना के संतान दृगावा के संतान 
४९ शल्मे के संतान | हानान के संतान गिद्देल के संतान 
४० गहर के संतान, राया के संतान रसीन के संतान नकोदा 
४१ के संतान, गज़ाम के संतान उजा के संतान पासेह् के 
४२ संतान, बेसे के संतान मूनीम के संतान नपूशस के 
४३ संतान, बकथूक के संतान हपूपा के संतान हर के 
५४ संतान, बसलीत के संतान महीदा के संतान द॒र्शा के संतान, 
४५ ब्क्ोस के संतान सीसरा के संतान तेमद के संतान, 
५६, ४७ नसीद के -संतान और इतीपा के संतान । फिर 
सुलैमान के दासों फे संतान अर्थात्‌ सेतैे के संतान 
पूष सापेरेत के संतान परीदा के संतान, याला के संतान 
५६ दर्कोन के संतान गिद्देल के संतान, शपत्याह के संतान 
दर्चील के संतान पोकेरेत सबायीम के संतान और 
६० आमोन के संतान | नतीन और सुलैमान के दासों के 
संतान मिलकर तीन सौ बानवे थे ॥ 
ओऔर ये त्रे हैं जो तेलमेलह तेलहर्शा करूब भद्दोन 
ओऔर इम्मेर से यरूशलेम को गये पर अपने अपने पितर 
के धराने ओर वेशावली न बता सके कि इस्राएल के हैं 
६२ वा नहीं। धर्थात्‌ दलायाद के संतान तोबिय्याद के 
संतान और नकोदा के संतान जो सब मिलकर छुः सी 
६१ बयाज्ञीस थे। और याजकों में से होबआयाह के संतान 
हकोस के संतान और बर्जिल्ले के संतान जित ने गिलादी 
बजिल्ले की बेटियों में से एक को ब्याद लिया और 
दंड उन्हीं का नाम रख लिया था । इनन्‍्दहों ने अपना शअ्रपना 
बंशावलीपत्र भौर भौर बंशावल्लीपन्नों में दूंढा पर न पाया 
इसलिये त अशुद्ध ःहरकर याजकपद से निकाले गये । 
६५ और श्मधिपति' ने उन से कद्दा कि जब लों कऊरोम और 
तुम्मोन घारण करनेद्ारा कोई याजक न उठे तबलों 
तुम कोई परमपबिन्र बस्तु खाने न पाओगे ॥ 
६६ सारी मण्डली के लोग मिलकर बयात्ीस इजार 
६७ तीन सौ साठ ठदरे। उन को छोड़ उन के खात इजार 
तीन सौ सैंतीस दास दासियां और दे सौ पेंताल्लौस 
इंट गामेहारे और गानेहारियां थीं। उन के घोड़े सात सौ 
६९ छुक्तीस खब्यर दे! सौ पेंतालीत, ऊँट चार सौ पैंतीस 
७० और गददे छु हजार सात सौ बीस थे। और पितरों 
के घरानां के कई पक मुख्य पुरुषों ने काम के लिये दिया । 


६१ 


अधिपति! ने तो चन्दे में हजार दर्कमोन सेना पचास 


(९ बूह में तिर्ाता । 


नहेम्याइ। 


कटोरे और पाँच सौ तीस थाजकों के अंगरखे दिये। 
और वितरे| के घरानों के कई मुझ्य मुख्य पुरुषों से उस 
काम के चन्दे में बीस हजार दकमोम सोना और दे! 
हजार दा सौ माने चांदी दी। और शेष प्रजा ने ओ 
दिया सो बीस हजार दकमोन सेना दे हजार माने 
चांदी और सड्सठ याजकों के अंगरखे हुए। से याजक 
लेवीय टेबढ़ीदार गवैये प्रजा के कुछ लोग भौर नतीन 
झौर सब इसाएली अपने अपने नगर में बस गये ॥ 


(यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना) 


८ जब सातवां महीना निकट आया तब सारे इस्राएली 
* अपने अपने नगर में थे | तब उन सब लोगों ने 
एक मन दोकर जलफाटक के साम्हने के चोक 

में इकट्ठे देकर एआ शास्त्री से कद्दा कि मूखा की जो 
व्यवस्था यहावा मे इसाएल को दी थी उस की पुध्तक 
ले भा | से एजा याजक सातवें महीने के पदिक्े दिन 
को क्‍या ज्ञी क्या पुरुष क्या जितने सुनकर समझ सकते 
ये उन सभो के साम्हने व्यवस्था को ते आया। और 
बह उस की बाते भोर से दे पदर लॉ उस चौक के 
साम्दने जो जलफाटक के साम्दने था क्या स्त्री क्या पुरुष 
सब समभनेहारें को पढ़कर सुनाता रदह्दा और सब लोग 
व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाये रहे। एज्रा शास््री 
काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिये बना था 
खड़ा दो गया और उस की दद्दिनी अलंग मत्तित्याद शेमा 
झनायाद ऊरिय्याह हिल्किय्याह और मासेथाह और बाई 
अलंग पदायाद मीशाएल मल्किय्याद दाशूम दृश्बद्ाना 
अकर्याद और मशुज्लाम खड़े हुए | तब एज़ा ने जो सम 
लोगों से ऊंचे पर था सभों के देखते उस पुधतक को 
खोल दिया शोर जब उस मे उ8 को खोला तब सत्र 
लोग उठ खड़े हुए । तब एज्ा ने मदान्‌ परमेश्वर यहेावा 
को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अउने हाथ उठा- 
कर आमेन आमेन कह! ओर सिर कुकाकर अपना अपना 
माथा भूमि पर टेक कर यहेावा को दशइबत की | और 
येशू बानी शेरेब्याह यामीन अक्क+ शब्बते दादिय्याह 
मासेयाह कलीता अजरयांद येजाबाद हानान पलायाइ 
नाम वेबीय लोगों को व्यवस्था समभाते गये और लोग 
अपने स्थान पर छड़े रहे । और उन्हों ने परमेश्बर की 
व्यवस्था की पुस्तक में पढ़कर और टीका लगाकर श्र्थ 
समझा दिया और लोगों ने पा5 को समझ लिया | तब 
नदेम्याह जो अधिपति था और एज्र। जो याजक ओर 


हि. 00 


७१ 


जे 


शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहेये 


| उन्हों ने सब कोगों से कहा आज का दिन तो तुम्दारे 


२ अध्याय | 


परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र है सा विलाप न करे और 

न रोझो क्थोंकि सब लोग व्यवस्था के बचन सुनकर रोते 

रहे | फिर उस मे उन से कह कि जाकर चिकनां खिकना 

भोजन करे। और मीठा मीठा रस पियो और जिन के लिये 

कुछ तैयार नहीं हुआ उन के पास बैना मेजे। क्‍योंकि 

झाज का दिन हमारे प्रभु के लिये पत्रित्र है फिर उदास 

मत रहे क्योंकि यहे।वा का भानन्द तुम्हारा हृढ़ गढ़ है। 

ये लैबीयें ने सब लोगों के यह कहकर जुप करा दिया 

कि चुप रहे। क्येंकि भाज का दिन पवित्र है और उदास 

मत रहा | से तब लोग खाने पीने बैना मैजने और 

बड़ा आनम्द करने के चले गये इस कारण कि जो वचन 
उन को समभाये गये ये उन्हें वे समझ गये थे ॥ 

शोर दूसरे दिन के। भी सारी प्रजा के पिकरों 

के घरानें के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय 

लोग एज्रा शास्त्री के पास व्यवस्था के वन ध्यान से 

१४ सुनने के इकट्ठे हुए | और उन्हें व्यवस्था में यद्द लिखा 

हुआ मिला कि यदोबा ने मूसा से यह आशा दिलाई थी 

कि इस्ाएली सातवें महीने के पर्थ के समय मॉपड़ियें में 

१५ रहा करें, और अपने सब नगरों ओर यरूशलेभ में यों 

सुनाया भौर प्रचार किया जाए कि पद्वाड़ पर जाकर 

जलपाई तैलपृत्ष मेंहदी लजूर और थ४ने घने बृत्षों की 

डालियां ले आकर मोंपड़ियां बनाओ जैसे कि लिखा है। 

१६ से| लाग बाइर जाकर डालियां ले शाये और अपने अने 

घर की छुत पर और श्पने शआआंगनों में और प*मेश्बर के 

मबन के आंगनों में और जलफाटक के चौक में और 

१७ एप्रेम के फाटक के थोक में फ्ोपड़ियां बना लीं। बरन 

जितने बंधुआई से छूट#र लौट झाये थे उन की सारी 

मण्डली के ले।ग र्पड़ियां भनाकर उन में टिके | नून 

के पुत्र येशू के दिनों से ले उस दिन तक इस्राएलियों ने 

१८ ऐसा न किया था | से अहुत बड़ा आनन्द हुआ । फिर 

पदिले दिन से पिछले दिन लो श्खा ने दिन दिन परमेश्वर 

की व्यवध्था की पुस्तक में से पढ़ ग्ढ़कर सुनाया। ये 

वे सात दिन ले पर्व के! मानते रदे और आठव दिन 

निय के अनुलार मद्दासभा हुई ॥ 
(पाए का अंगीकार) 

६ उसी महीने के चोबीस दिन के 

९. फि इस्ताएली उपवास किये टाट पहिने 

२ और सिर पर धूल डाले हुए हकट्ठे हे गये। तब 

इस एल के बंश के लोग सब अन्यज्ञाति लोगों से 

म्थरे है! गये और खड़े देकर अपने अगने पापों और 

झरने पुरखाओं के अधम्म के कामे के। मान लिया | 

ह तब उन्हों से अपने आने स्थान पर खड़े देकर दिन के प्‌क 


१७० 


११ 


श्र 


शैरे 


महेम्याइ । 


0 


पहर तक ते अपने परमेश्बर यहोवा की ज्यत्रस्थ की 
पुस्तक पढ़ते और पक भीर पहर झपने पापों का मानते 
और अपने परमेश्वर यहेावा को दश्डवत्‌ करते रहे । 
और येशू बानी कदमीएल शबन्थाह जुझं। शेरेब्याइ ४ 
बानी और कनानी ने लेवीयों की सीढ़ी पर खड़े देकर. ' 
ऊचे स्वर से अयने परमेश्बर यहोवा की दे।हाई दी । फिर 
येशू कदमीएल बानी हृशब्नयाह शेरेंब्याह होदिय्याह 
शत्रन्याह और पतहद्माइ नाम लेबीयों ने कहा खड़े दे। 
अपने परमेश्पर यहोवा के अनादिकाल से अनन्तकाल 
लें धन्य कहो और तेरा मद्मायुक्त नाम धन्य कहा 
जाए जे सारे घस्यवाद और स्तुति से बढ़कर है। तृ ही ६ 
अकेल। यदेावा है स्वर्ग बरन सब से ऊंचे स्वर्ग और 

उस के सारे गण और प्रथियी और जे। कुछ उस में 

है भौर समुद्र और जे कुछ उस में है सभें के तू ही 

से बनाया और सभें की रक्षा तू ही करता है और 
स्वर्ग की समस्त सेना तुझी के दशडबत्‌ करती हैं हे ७ 
यहावा तू वही परमेश्वर है जे। अत्राम के चुनकर 
कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उस को 
नाम इन्रांहीम 'क्खा, और उस के मन के अपने साथ 
सच्चा पाकर उस से वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश के 
कनानियें द्वित्तियां एमारियें परिज्ञियों यबूसियां और 
गिर्गाशियों का देश दूंगा भौर व्‌ ने अपना वह बचन 
पूरा भी किया क्योंकि तृ धर्म्मी है। फिर तूृ ने मिस्र में ९ 
हमारे पुरखाओं के दुःख पर दृष्टि की और लाल सपुद्र 
के तीर पर उन की देहाई सुनी । और फिरौन और 
उस के सब कम्मंचारी बरन उस के देश के सारे लेशों 
का दण्ड देने के लिये चिन्ह और चमक? दिखाये क्येंकि 
व्‌ जानता था कि वे उन से अभिमान करते हैं और तू 
ने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा भ्ाज लॉ बना है। 
और तू ने उन के आगे समुद्र के ऐसा दे! भाग किया 
कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हुए, 
झौर जो उन के पीछे पड़े थे उन के तू ने गहिरे स्थानों 
में ऐसा डाल दियः! जैसा पत्थर महाजलराशि में 
डाला जाए | फिर तू ने दिन के बादल के खंभे भें हे।कर 
झौर रात के आग के खंगे में होकर उन की अश्रगुताई 
की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उस में उन को 
उजियाला मिले | फिर तू ने सीने प्बंत पर उतरकर 
झाकाश में से उन के साथ बाते की और उन के सीधे 
नियम सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां ओर आशाएं 
दीं, और उन्हें अपने पवित्र विश्रामदिन का श'न दिया 
और अउने दास मूसा के द्वारा आश'एं और विधियां 
और व्यवस्था दीं, और उन की भूख मिटाने के। आकाश १५४ 


कक 


श्र 


९ अध्याय | 


से उन्हें भोजन दिया और उन की प्यास बुमाने को चटान 
में से उन के लिये पानी निकाला भौर उन्हें श्आाशा दी 
कि जिस देश के तुम्हें देने की में ने किरिया खाई है 
' १६ उस के अधिकार! दे'से के तुम उस में जाओझो। परन्सु 
उन्हों ने और इमारे पुरखाझ ने अभिमान किया और 
१७ हठाले बने और तेरी आशाएं न मानी, और आज्ञा 
मानने के नांद की और जो आश्चय्यंकर्म्म वू ने उन 
के बीच किये थे उन का स्मरण न किया बग्न हढ कर के 
यहां शों बलया करनेहारे बने कि एक प्रधान ठहराया 
कि अगउने दासत्य की दशा में लोट। पर व क्षमा 
करनेहारा अनुग्रदकारी और दयालु बिलम्ब से फेप 
कु+ नेह्ारा और अतिकरुण!/मय ईश्वर हे तृ ने उन को 
१८ न स्यागा। भरन जब उन्हों ने बछुड़' ढाशकर कद्दा कि 
धुम्दारा परमेश्यर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है 
१९ मे यही है और तेरा बहुत ति*स्कार किया, तब मी व्‌ 
जो अति दयालु है से। उन के जंगल में न त्यगा, न 
ते। दिन को अगुआई करमेहारा बादल का खंमा उन 
पर से हृट गया और न रात को उजियाला देनेहारा 
२० और उन का मार्ग दिखानेहारा आग का खंना। बरन 
तू ने उन्हें समझने के लिये अपने आत्मा को जो भला 
है दया और अपना मान उन्हें खिलामा न छोड़ा और 
२११ उन की प्यास बुक ने को पानी देता रह | चलीस 
बरस शो तू जंगल में उन का ऐसा पालन पोषण करता 
रद्दा कि उन की कुछ घटी न हुई न ते उन के बच्ध 
२१२ पुराने हो गये और न उन के पांव सूजे। फिर तू ने 
राज्य राज्य और देश देश के क्षोगों के उन के बश 
क। दिया और दिरा दिशा में उन को गब्रॉंट दिया, से। 
थे देशबोन के राजा सौदान और बशान के रखा ओग 
२३ दोनों के देशों के अभधकारी हा गये। फिर तू मे उन 
की सतान को आाकारा के तारों के समान बहुत करके 
उन्‍हें उस देश में पहुँचा दिया जिस के विषय तू ने उन 
के वितरों से कददां था कि थे उस में जाकर उस के 
श४ अभ्रधिकारी दा जाएंगे | से यह सन्‍्तान ज/कर उस की 
झचधिकारिन दे! गई और त्‌ ने उन से देश के निवासी 
कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों 
समेत उन को उन के द्वाथ कर दिया कि वे उन से जो 
२४ चाहें साई करें । और उन्हों ने गढ़वाले नगर और 
उग्जाऊ भूमि ले ली और सप भांति की अच्छी वस्तुओं 
से भरे हुए धरें। के और डुदे हुए होदें के और दाख 
झौर जलपाई की बारियें के औ८ खाने के फलबाले बहुत 


से बृद्धों के अधिफारी द्वो गये से वे खा खाकर तृत 


7 कू के कब ब्ञवा है। 


नदेम्याह | 


फर 


हुए और इृष्टपुष्ट दे! गये और तेरी बड़ी मशाई के कारण 
सुख भानते रहे। परम्तु थे तुझे से फिर्कर यलता १६ 
करनेहारे हुए और तेरी व्यत्रस्थ। को परी5 पाछे कर दया 
और तेंगे जे! नबां तेरी और फेरने + लिये उन *ो चिताते 
रहे उन को भात किया ऑऔं* तेरा बहुत तिरहकार किया । 
इसरू कारण तु ने डन को उन के शभभ्ुअं, के हाथ में $< २७ 
दिया और उन्हों ने उन » संकट में हाश दिया तौ भी 
जब अब त्रे संकट में पड़कर तेर। देाराई देते तब तय तू 
रुतग्रे से उन की सुनता और त्‌ जो अतिदयालु है सा उन 
के छुड़ानेद्वारे झदराता था जो उन के! शत्रु के हाथ से 
छुड़ाते थे । पर जब जब उन को चैन मिला तब तब वे र८ 
फि९ तेरे सामदने धुशाई करते थे इस कारण तू उन को 
शत्रुह्मों के हाथ कर देता था और बे उन ५र प्रभुता 
करते थे तौभी क्षय वे फिरकर तेरा दे।दवाई देते वब तू सगे 
से उन की सुनता और तू जा दवाल़ु है सा बार बार उन 
को छुट्टाता, और उन को चिताता था इसलिये कि उन २६ 
को फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे | पर वें अमभि- 
मान करते झौ* तेरों श्राशाएं न मानते थे और तेरे नियम 
जिन को यदि मनुष्य माने तो उन के कारण जीता रहे 
उन के विरुद्ध पप करते ओर €5 करके अपना कन्धा 
दृटाते और न सुनते ये । तु ते! बदुत बरस लॉ उन की ३० 
सहता रह और अपने आत्मा से नवियों के द्व/रा उन्हें 
चितात। रद्द पर वे कान न लगाते थे से। त्‌ ने उन्हें देश 
देश के लोगों के द्वाथ में कर दिया | तौभी तू ने जो ३१ 
अति दयालु है से उन क अंत न कर डाला और न उन 
के त्याग शिया क्येंकि किक कुक और दय/ल्ु ईश्वर 
है। अब ते। दे मारे परमेश्बर हे महान पराक्रम और ३२ 
भययेग्य ईश्वर जे! अपनी बजा पालता और करुणा 
करता रहता है जे। बढ़ा कष्ट अश्शूर के राजाओं के दिनों 
से ले आज के दिन लें हमें और हमारे राजाओं ह।फिसों 
याजको नवियीं पुरंखाझी बरन तेरी सारा प्रजा को थोगना 
पड़ा है से तेरे लेखे थोड़ा न ऋहरे | तौभी जे। कुछ दम ३३ 
पर बीता है उस के विषयत्‌ ते धर्म्मी है तू ने ते सब्चाई 
से काम किया है पर हम ने दुष्टता की है। और हमारे ३४ 
धजाओं और द्वाकिमां यानके ओर पुरख/अश्रो नन 
तो तेरा व्यवस्था का माना हैन तेरी धआशाशं और 
चि गैनियें की ओर ध्यान दिधा जिन से तू ने उन का 
चित/य, था। उन्हें ने झपने राज्य में और उस बड़े ३४ 
कल्याण के समय जे। दूजे उन्हें दिया था और ६स लंबे 
चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेशा न की और 
न अपने छुरे कामें से फिरे | हम आज कल दास हैं १६ 
जे देश दू ने इमारे पतिरों के दिवा था कि उस की 


न चना आना जन नमगापतनी पनटथाकनगका ५ वध्टाज "५ 


१० अध्याय | 


३७ उत्तम उपज खाएं इसी में हम दास हैं। इस की 
उपज से उन राजाओं को जिन्हें वू ने हमारे पाएँ के 
कारण हमारे ऊपर ठहराया है बहुत घन मिलता है और 
वे दमारे शरीरें। और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी 
इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हूँ से हम बड़े संकट में 

इ८ पड़े हैं| और ध्थ सब के कारण हम सच्चाई के साथ 
वाया बांधते और लिख भी देते हैं और दभारे द्वाफिम 
शैवीय और याजक उस पर छाप लगाते हैं ॥ 

(ज्यवस्था के अनुसार चलने की वाचा बांधनी) 
१०, ज़िन्हों ने छाप ज़गाई से ये हैं अर्थात्‌ 
* इकल्याह का पुत्र नहेम्याद् 
२ जो अधिपति' था और सिदकिय्याद, सरायाह अ्रयर्जाहद 
३६,४ यिमेयाह, पशहूर अमर्याद मल्किय्याह, दक्तुत शबन्याह 
१,६ मललूक, द्वारीम मरेयात ओबयाह, दानिय्येल गिन्नतोन 
७८ बारूक, मशुज्लाम अविय्यादद, मिय्यामीन। माज्याह जिलगै 
९ और शमायाह ये दी तो याजक ये। फिर इन लेवीयों 
ने धाप लगाई अर्थात्‌ आजम्याह का पुत्र येश्‌ देनादाद की 

१० संतान में से बिन्नन और कदमी८ल, और उन के भाई 

११ शबन्याद द्वोदिय्याद कलीता पतलायाह द्ामान, मीका 

१२, १३ रद्दोब दृशब्याह, जक्कूर शेरेब्याइ शबन्याद, द्ोदि- 

१४ य्याह बानी और बनीन ै फिर प्रजा के इन परधानों 


ने छाप लगाई अर्थात्‌ परोश पहल्माआब एलाम जत्तू 


१५, १६ बानी, बुन्नी अजगाद बेब, अदे।निय्याह शिस्वे 
१७, १८ आदीन, आते हिजकिय्यादई भअज्जूर, द्वोदिय्याद 
१९, २० हाशम ब्रेसे, हारीष अनातोत नोवै, मग्पीआश 
२१, २२ भशुल्ला। जी, मशेजबेल सादोक यह, पलत्याहइ 
२३, २४ हानान अनायाह, होशे हनन्थाह €श्शूत, हक्ष।देश 
२५, २६ पिल्दाशोबेक, रहूम दशब्ना माशेथयाद, अहि- 
२७ य्याह हानान आनान, मल्लूक द्वारोम और बाना। 
र८ और शेष लोग अर्थात्‌ याजक ल्ेब्रीय डेबढ़ीदार गयैये 
और नतीन लोग निदान जितने परमेश्बर की व्यवस्था 
मानने के लिये देश देश के लोगो से न्‍्यारे हुए थे उन 
सभों ने अवनी अपने स्तियों शोर उन बेटों बेटियों समेत 
२६ जो सम्भनेदारे थे, अपने भाई रईसों से मिलकर किरिया 
खाई कि हम परमेश्वर की उस व्य4स्था पर चलेंगे जो 
उस के द्ा७५ मूसा के द्वारा दी गई और अजने प्रभु 
थद्दीवा की सब आशाएं नियम और बिधियां मानने में 
३० चौकसी करेंगे, और दस न तो अपनी बेटियां इस देश 
के लोगों के ब्याह देंगे औ' न अपने बेटों के लिये उन 
३१ की बेटियां ब्याद लेंगे, और जब इस देश के छोग 
विश्रामदिन के! अञ्न वा और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले 
“ए) मूल मे तिशोता । (२) मूल में क्ञाप मोर किरिया में म्वेश किया। 


फोन भ४ 


नदेम्पाद । 


डर, 


आये तव हम उन सेन तो विज्रामदिन को न किसी 
पवित्र दिन के कुछु लेंगे और सात खातब बरस में 
भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की उगाही 
छोड़ देंगे । फिर दम लोगों ने ऐेसा नियम बांध लिया जिस ३२ 
से हम को अपने परमेश्वर के भब॒न की उपासना के लिये 
एक एक तिदाई शेकेल देना पड़े, अर्थात्‌ भेंठ की ३३ 
रोटी और नित्य अ्र्ननलि और नित्य होमशलि और 
विश्रा /दिनों और नये चांद और नियत पर्वों के बलिदानों 
और और पवित्र मेंटों और इस्ताएल के प्रायश्चित्त के 
निमित्त पापभलियों निदान अपने परमेश्शर के भवन के 
सारे काम के ख्च के लिये। फिर क्या याजक क्या लेवीय ३४ 
क्या साधारण लोग दम सभों ने इस बात के ठद्दराने के लिये 
चिट्ठियां डालीं कि अपने पितरें के परानों के अनुसार 
बरस बरस में ठददराये हुए समवथों पर लकड़ी की सेंट 
व्यवस्था में लिखी हुई धात के अनुसार हम श्रपने परमे- 
श्वर यहोथा की बेदा पर जलाने के लिये अपने प*मैश्वर 
के भवन में लाया करेंगे, और अपनी अपनी भूमि की ३५ 
पहिलो उपज और सब भांति के वृद्धों के पढिले फल बरस 
बरस यहोवा के भवन में के आएंगे, और व्यवस्था ३६ 
में लिखी हुई बात के अनुसार अपने शअ्पने पढिलौठे 
बेटों और पशुओं अर्थात्‌ पद्िणोठे बछड़ों और मेम्नों के 
अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया 
करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करदे 
हैं, और अपना पहिल/ गुंधा हुआ आटा और उठाई हुई ३७ 
भेंट और सब प्रकार के बृच्चों के फल भौर नया दाखमधु 
और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों 
में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का 
दशभांश लेबीयों के पास लाया करेगे क्योंकि लीपीय वे हैँ 
जो मारी खेती के सब नगरें में दशमांरा लेते हैं। भौर इद् 
जब जब लंबीय दशमांश ले तब तब उन के संग द्वारून 
की धन्तान का कोई याजक रहा करे और शलेव्वीय दश« 
मांशां का दशभांध हमारे परमेश्वर के भवन की कोढ- 
रियों में अर्थात्‌ भण्डार में पहुचाया करेंगे क्योंकि जिन ३९ 
कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र ओर सेव। 2दल करने- 
हारे याजक भौर डेबढ़ीदार भौर गयवैये रद्दते हैं उन में 
इश्ाएली और लेवीय अनाज नये दाखमधु और टटके 
तेल की उठाई हुई मं पहुँचाएंगे। निदान हम अपवे 
परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे ॥ 
(यहूदी कद्दां कहां बस गये) 
जा के द्वाकिम तो यरूशलेम मेँ 
3% प्र रहते थे और शेष दोगों ने 
यह ठदराने के लिये चिट्टिथा डालीं कि दस में से एक 


११ अध्याय | 


मनुष्य यरूशलेम में जो पत्रित्न नगर है बसे और नौ 

2२ मनुष्य भर भौर नगरें में बरस । और जिन्हाीं ने अपनी 
दी इच्छा से यरूशलेम में बतना ठाना उन सभों को 

३ लोगों ने धन्य धन्य कहा | उस प्रान्त के भुख्य ६ख्य 
पुरुष जो यरूशलेध में रहते थे से ये हैं पर यहूदा के 
नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था 
झर्थात्‌ इसाएली याजक लेवीव नतीन और सुलैभान के 

४ दासें के सन्‍्तान | यरूशलेम में तो कुछ यहूर और 
बिन्यामीनी रहते थे। यहूदियें में से तो येरेस के बंश 
का झतायाइ जो उजिय्यादह का पुत्र था यह जकयाँद का 
पुश्न यह अमर्याद का पुन्न यह शपत्याह का पुत्र यह 

४ महललेल का पुत्र था, और मासेयाह जो बारूक का 
पुत्र था यह कोलहेजें का पुश्र यह इजायाह +' पुन्र 
यह अदायाद का पुत्र यह येयारीब का पुत्र यह जकयोह 

६ का पुत्र यह शीलोई का पुत्र था। पेरेस के वंश के जो 
यरूशलेम में रहते थे सा सब मिलाकर चार सौ अड़स$ 

७ श्रवीर ये। और बिन्यामीनियों में से सल्‍लू जो मशुक्षाम 
का पुत्र था यद्द येएद का पुत्र यह पदायाद का 

' पुन्र यह कोलायाह का पुत्र यह मासेयाह् क' पुत्र यह 
८ ईइतीएद का पुत्र यह यशायाह का पुत्र था ।और उस के 
पीछे गब्बै८ल्‍्लै जिस केसाथ नौ सौ अद्वाईस पुरुष ये। 

९ इन का रखवाल जिक्री का पुत्र येएल था और ह-प्तनूआ 
का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नाइब था। 

१० फिर थाजकों में ते यायारीब का पुत्र यदायाद्ष भौर 
११ याकीन, और सरायाह जो पश्मेश्बर के भवन का 
प्रधान और दिल्किय्याद का पुत्र था य& मशुल्ल'म का 
पुत्र यह सादोक का पुत्र यह सरायात का पुत्र यह श्रद्दी- 

१२ तूब क' पुत्र था, और इन के आठ सो बाईस भाई जो 
उस भगन का काम करते थे और अद।याह जो यरेोइास 

का पुत्र था यह पलल्याद का पुत्र यद्द अ्रम्प्ती का पुत्र 
यह जकर्याह का पुत्र यह पशहूर का पुत्र यह मल्कि- 
१३ य्याह का पुन्न था, ओर इस फे दो सौ बयालींस भाई 
जो पितरें के घरानों के प्रधान ये और अमशै जो भज- 
रेल का पुत्र था यह अदे का पुत्र यद मशिल्लेमोत का 
पुत्र यद्द इम्मेर क! पुश्रथा और इन के एक सौ भ्रद्ठा- 

१४ ईस शूरवीर भाई। इन का रखवाल द्सा-लीम का 
१५ पुत्र जब्दीएल था। फिर लेवीयों में से रामाथाह जो 
हृश्शब का पुत्र था यह अज्जोकाम का पुत्र यद्द हुशब्याह 

१६ का पुत्र यह बुल्नी का पुत्र था, और शब्पतै ओर याजा- 
बाद जो मुख्य लैवीथों में से शरीर परमेश्य: के भवन के 

१७ बाहरी काम पर 5६रे थे, भोर मत्तन्याह जं: मीका का पुत्र 


झौर जब्दी का पोता और आसाप का परपोता था और | 


नरेम्याद | 


(६) मूल में चढ़ गये । 


४२६. 


प्राथना में धन्यवाद करनेहारों का मुखिया था और 
बकअुक्याह जो भ्रपने भाइयों में दूसरा था और अब्दा जो 
शम्मू का पृत्र और गालाल का पोता और यदूतून का 
परपोता था | जो लैवीय पवित्र नगर में रहते ये से सब १८ 
मिलाकर दो सौ चौरासी ये । और अक्‍्कूष ओर तल्मोन १९ 
नाम डेवढ़ीदार और उन के भाई जो फाटकों के रखवाले 

थे एक सी बद्चत्तर थे । और शेष इस्ाएज़ी याजक और २० 
लेबीय यहूदा के सब नगर में अपने झपने भाग पर रहते 

थे। भर नतीन लोग झोपेल में रहते और नतीनों के २१ 
ऊपर सीह्ा और गिश्पा ठदरे थे। और जो लेबी 4 यरू रालैम २२ 
में रहकर परमेश्वर के भवन के काभ में लगे रहते थे 
उन का मुखिया आसाप के वंश के गयैथों में का उजी 

था जो बानी का पुत्र था यह द्वशब्याह का पुत्र यह 
मत्तन्याह का पुत्र यहं दशब्याह का पुत्र था। क्योंकि २३ 
उन के विषय राजा की आशा थी भीर गयैयें के दिन 
दिन के प्रयाजन के अनुसार ठीक प्रबन्ध था । और प्रजा २४ 
के सारे काम के लिये मशेजबेल का पुत्र पतह्या; जो 
यहूदा के पुत्र जेरह के बंश में से था सो शजा के पास 
रहता था। फिर गांव और उन के खेत कुछ यहूदी २५ 
कियेतर्पा और उस के गांवों में कुछ दीपोन और उस के 
गांवों में कुछु यकब्मेल और उस केगांबों में - हते थे, फिर २६ 
येशू मोलादा बेप्पेलेत, दृ्र्शथाल और बेशेंबा और २७ 
और उस के गांवों में, झोर निकलग और मकोना और २८ 
उन के गांबों में, "ब्रिम्मान सेरा यर्मत, जानोद हर २९, ३० 
अवुकल्लाम ओर उन के गांव में ल।कीश और उस के खेतों 

में अजेका और उस के गांबों में वे बेशेंबा से ले द्विन्नोम 

की तराई लों डेरे डाले हुए रहते थे । और पिन्यमीन। ३१ 
गैब। से लेकर मिकम 6 अय्या और बेतेल और उस फे 
गांबी में, अनातोत नोथ अनन्याह, द्वासेर रामा ३२, ३३ 
गिश्तेध, हादीद सबोईम नपक्नत, लोद भोनों औौर ३४, ३४ 
कारीगरों की तराई लों रहते ये। और कितने यहूदी ३६ 
लेबीयों के दल लिन्यामीन से मिलाये गये ॥ 


(याजकाी भीर लेवीयों का व्योरा) 
य।जक और लबीय शालतीएल के 


१ र्‌ हे जो पुत्र जरब्ग बेल के और येशू. के 6ंग 
यरूशलेम को गये' थे से ये थे भझर्थात्‌ सराधादह यिर्म- 
याद एज, भ्रमर्याह मल्लूक दक्तूश, शकन्याह रहूम २, ३ 
मरेमोत, इद्दो गिन्नतोई अविय्याह, मीय्यामीन मायाह ४, ५ 
बिलगा, शमायाह येशञ्ाारीब यदायाह, सलल्‍्लू आआमोक है, ७ 
दिल्किय्याह शोर यदायाह । येशू के दिनों में ते! याजकों 
शोर उन के भाश्यें के मुख्य मुख्य पुरुष ये ही थे | फिर ८& 











११ झध्याय ! 


ये लेबीय गये भर्थात्‌ येश बिलुई कदमीएल शेरेब्याह 
यहूदा और वह मत्तन्याद जो अपने भाइयों समेत धन्य- 
९ बाद के कम पर ठहरा था। और उन के भाई बकबुक्याह 
आओ” उन्नो उन के सामने अपनी अपनी सेवकाई में 
लगे रहते ये ॥ 

१० और येशू ने योयाकीम को जन्माया और येयाकीम 
११ ने एल्याशीब को ओर एल्याशीब ने येयादा को, और 
येयादा ने येनातान को और यानातान ने यह को 
१५ जन्माया। येायाकीम के दिनों सं ये याजक शअ्रपने थथने 
स्तिर के घराने के मुख्य पुरुष थे अर्थात्‌ सरायाह का 
११ तो मरायाह थिर्मयाह का दनन्याद, एज्रा का मशुक्नाम 
१४ अभ्रमर्याह का यहोद्दानान, मललूकी का योनातान शबन्थाह 
१५ का येसेप, द्वारीम का अदना मरायेत का देलके, 
१६, १७ इद्दों का जकर्याह गिन्नतोन का मशुल्लाम, अग्रिय्याद का 
१८ जिक्री मिन्यामीन का मेभश्रद्याह का पिलते, शिलगा का 
१९ शम्मू शमाय्राह का यहोनातान, योयारीबर का मत्तने 
२० यदायाह का उज्ी, सल्ले का कल्‍ले आमोक का एबेर, 
२१ हिल्किय्यादह का हशब्याह और यदायाह का नतनेल। 
२२ एल्पाशोब येयादा याहानान और यह के दिनों में 
लेवीय पितरों के पराना के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते 
थे और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे 
२३ जाते 4। ओ ह्लेबीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे 
उन के नाम एल्याशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक 
२४ इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। भर लेबीयों के 
मुख्य पुरुष ये थे अर्थात्‌ दसब्याद् शेरेब्याह भोौर कदमीएल 
का पुत्र येशू और उन के साम्हने उन के भाई परमेश्वर 
के जन दाऊद फी आशा के अनुसार आरूने साूइने 
२५ स्तुति और धन्यवाद करने पर ढठहरे थे। मत्तन्याह 
बकयुक्याह भोवद्याह मशुन्नाम तल्मेन और अ्रस्कूब 
फाटकों के पास के भणडारों का पदग देनेहारे डेबढ़ीदार 
२६ थे | यायाक्रीम के दिनों ने जो योासादाक का पोता और 
येशु का पुत्र था और नहेम्याह अधिपति और एज्ा 

अधिपति याजक और शास्त्री के दिनों में ये ही थे ॥| 

(यरूशलेम को शहरपनाद की प्रतिष्ठा) 

आर यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय 
लेवीय अपने सब स्थानों में हंठे गये कि यरूशलेम को 
पहुचाये जाएं जिस से आनन्द और धन्यवाद करके और 
माफ सारंगी और बीणा बजाकर और गाकर उस की 
२८ प्रतिष्ठा कर । सो गयैंयाों के सन्‍्तान यरूशलेम के चारों 
२९ ओर के देश से और नतेपातियों के गांबों से, और बेत- 
गिलगाल से और गैत्रा श्रीर श्रज्माबेत के खेतों से ३कट्टे 


२७ 


नहैम्याह | 


शुद्ध किया और उन्हों ने प्रजा को और फाटकों और 
शहरपनाद को भी शुद्ध किया | तब मैं ने यहूदी शक्िमे| 


मा ...#.. ४२७ 
! लिये ये | तब याजकों और तेबोये। ने श्रयने भयने को ३० 


३१ 


को शददरपनाह पर चढ़ाकर दे। बढ़े दल 5दर।ग्रे जो धन्य- . 


बाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे | इन में से एक 
दल तो दक्खिन ओर चअर्धात्‌ कूड्राफटक की ओर शहर- 
पनाह के ऊपर ऊपर से चला | औश उस के पीछे पीछे ये 
चले धर्थात्‌ द्वोशवाह और यहूदा के आधे हाकिम, भौर 
अजर्याह ५ज्ा मशुल्लाम, यहूदा ब्रिन्यामीन शमायादद 
और यिर्मर्थह, और याजकों के कितने पुत्र तुरदियां लिये 
हुए शर्थात्‌ -कर्याह जो येहानान का पुत्र था यह 
शमायाह का पुत्र यह मत्तन्याह का पुत्र यह मीकायाइ 
का पुन्र यह जक्कूर का पुत्र यह आसाप का पुत्र था, 
श्रौर उस के भाई शमायाह अजरेल मिलले गिलले माऐ. 
नतनेल यहूदा और हनानी परमेश्वर के जन दाऊद के 
बाजे लिये हुए। भीर उन के आगे आगे एजं्रा शाखी 
चला | ये सोताफाटक से दो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर 
चढ़ शहरपनाह की ऊंचाई पर से चल कर दाऊद के 
भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जलफाटक तक 
पहुँचे । और धन्यवाद करने और घूमधाम से चलनेद्वारों 
का दूसरा दल ओर उन के पीछे पीछे मैं और शआधे लोग 
उन से मिलने के शहरनाह के ऊपर ऊपर से भद्ठों के 
गुम्मट के पा6 से चौड़ी शद्दरपनाह तक, और एप्रेम के 
फाटक झर पुराने फाटक और मछुल्लीकाटक और दननेल 
के गुम्मट और इम्मेश्ना नाम गुम्मट के पास से होकर 
भेड़ फाटक लों चले ओर पदरुओं के फाटक के पास खड़े 
ही गये । तब धन्यवाद करनेद्ारों के दोनों दल परमेश्वर 
के भवन में खड़े हो गये और में और मेरे साथ आधे 
दाकिम, ओर एल्याक्रीम मासेयाह मिन्थयामीन मीकायाह 
एल्येएन जकर्याद और हनन्याह नाभ याजक तुरदियां 
लिये हुए, और मासेयाह शमाणह एलाजार उल्नी यहो- 
ह नान मल्किय्याह एलाम और एजेर खड़े हुए । भौर 
गवैये जिन का मुखिया यिज्ञह्माह था सो ऊंचे रुथर से 
गाते बजाते रहे । उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेलबलि 
चढ़ाये और आनन्द किया क्‍्येंकि परमेश्वर ने उन को 
बहुत ही आनन्दित किया था सो स्त्रियां और बालबच्चों 
ने भी आनन्द किया और यरूशलेम के आनन्द की 
घ्वनि दूर दूर लों पहुँच गई ॥ 
(उपाप्तना आदि का प्रबन्ध) 

उसी दिन खजानों के उढाई हुई भेटों के पहिली 

पद्दिली उपज और दशमांशं की कोढरियों के अधिकारी 


हुए. बयेंकि गवैयें ने यरूशलेम के आस पास गांव बसा | ठहराये गये कि उन में नगर नगर के खेतों के अनुसार 
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१३ अध्याय | 


: बे बस्तुएं संत्रय करे जे व्यवस्था के अ्रनुसार याजकों 
और लेवीयों के भाग ठहरी थीं क्येंकि यहूदी दाजिर 
होनेह्वारे याजकों और लेवीयें के कारण आनन्दित हुए । 

डक सो वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय 
व्वीकसी करते रहे और गवैये और डेवट़ीदार भी दाऊद 
और उस के पूतन्न सुलेमान की आशा के अनुसार वैसा दी 
४६ करे रहे। प्राचीनकाल अर्थात दाऊद और आसाप के 
दिनों में तो गवैये| के प्रधान होते थे और परमेश्वर की 
४७ स्तुति और धन्यवाद के गीत गाये जाते थे। और 
लस्ण्याबेल और नहेम्याह के दिनों में सारे इसाएली 
गवैयेों और डेवढीदारों के दिन दिन के भाग देते रहे 
और लेवीयों के भेश पविश्र कर के देते थे और लेवीय हारून 
की सन्‍्तान के भंश पविज्न कर के देते ये || 
(कुरोतियों का सुधारा जाना) 

उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को 
ये रे, ड॒ पढ़कर सुनाई गई और उस में 
यंद लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी वा मेजआबी 
२ परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्हों 
नें अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट न की बरन 
बविलाम को उन्हें साथ देने के लिये दक्षिणा देकर 
बुलवाया तौमी हमारे परमेश्वर ने स्राथ की सन्‍्ती 
आरशिष ही दिलाई। यह व्यवस्थ। सुनकर उन्हीं ने इसाएल 

में से मिली जुली हुई भीड़ को अलग कर दिया ॥ 
न इस से पढिले एल्यायीब याजक जो हमारे पर मेश्वर 
के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तेाबिय्याह का 
६, संपन्‍धी था, उस ने तोबिय्याह के लिये एक बड़ी कोठरो 
झदरा रक्खी थी जिस में पदिले श्रन्नवलि का सामान और 
लोबान और पात्र और अनाज नये दाखमधु और टटके 
तेल के दशमांश जिन्हें लेबीयों गवैयें ओर डेवढ़ी दारों 
को देने को आशा थी और याजकों के लिये उठाई हुई 
६ भेंट भी रक्‍्खी जाती थीं। पर उस सारे समय में यरूश- 
क्ञेम में न रहता था क्‍येंकि बाबेल के राजा अत्तज्ञत्र के 
बत्तीसव बरस में में राजा के पास गया फिर कितने दिन 
पीछे राजा से छुट्टी भांगकर, मैं यरूशलेम को आया 
तब मैं ने जान लिया कि एल्याशीब ने तोबिय्याह के 
लिये परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी ठदरा 
८ कर क्‍या दी बुराई की है। सो मैं ने बहुत बुरा माना 
और तोबिय्याह का सारा घरेलू सामान उस कोवरी में 
९ से फेंक दिया। तब मेरी आशा से वे कोठरियां शुद्ध की 
गई और मैं ने परमेश्वर के सबन के पात्र और अन्नवलि 
१० का सामान और लोबान उन में फिर रखा दिया । फिर मैं 
ने जान लिया कि लेवीयां के भाग नहीं दिये गये और इस 


न्च्छ 


छ 


नहेम्याद । 


छश्ट 


कारण काम करनेहारे लेवीय और गबैये अपने अपने खेत 
को भाग गये हैं। तब मैं ने दाकिमों को डांटकर कद्दा ११ 
परमेश्वर का भवन क्ष्यों त्यागा गया है। फिर मैं ने उन को 
इकट्ठा करके एक एक को उस के स्थान पर उहरा दिया। 
तब से सब यहूदी अनाज नये दाखमधु और टटके तेल के १२ 
दशमांश भणए्ारों में लाने लगे। और में ने मण्डारों के १३ 
अधिकारी शेलेम्पाह य।जक और सादेक मुंशी को और 
लेबीयों में से पदायादह को और उन के नौचे हानान को 
जो मत्तन्याद का पोता और जम्कूर का पुत्र था हरा 
दिया वे तो विश्वास्योग्य गिने जाते थे और अपने 
माहयें के बीच बांदना उन का काम था | हे मेरे परमेश्वर १४ 
मेरा यह काम मेरे द्वित के लिये स्मरण रख और जो जो 
सुकम्मे में ने अपने परमेश्वर के भवन और उस में की 
आराधना के विषय किये हैं उन्हें न बिसरा? ॥] 

उन्हीं दिनों में मैं ने यहूदा में कितनों के देखा जो १५ 
विश्रामदिन को हौदें में दाख रौंदते और पूलियों को 
ले आते और गदद्दों पर लादते थे वैसे ही वे दाखमधु 
दाख अंजीर और भांति भांति के बोक विश्रामदिन कौ 
यरूशलेम में लाते थे तब जिस दिन बे माजनवस्तु 
बेचते थे उसी दिन मैं ने उन को चिता दिया | फिर उस १६ 
में सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का रौदा 
ले आकर यहूदिया के दाथ यरूशलेम में विश्रामदिन को 
बेचा करते थे। सो मैं ने यहूदा के रईसों को डांटकर १७ 
कहा तुम लोग यद क्‍या बुराई करते द्वो जो विश्रामदिन 
को अपवित्र करते ट्टो। क्‍या हमारे पुरखा ऐसा न करते १८ 
थे और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सारो बिपत्ति हम 
पर और इस नगर पर न डाली तौभी तुम विश्रामदिन 
की अपविश्व करने से इसाएल पर परमेश्वर का कोप और 


भी भड़काते हो। सो जब विश्रामदिन के पहिले दिन १९ 


को यरूशलेम के फाटकों के आस॥स अंधेरा होने लगा 
तब में ने झ्राशा दी कि उन के पल्‍ले बन्द किए ज!एं 
और यह भी श्आशा दी कि वे विश्रामदिन के पूरे होने 
तक खेले न जाएं तब मैं मे अपने कितने सेवकों को 
फाटकों के अधिकारी ठहथ दिया इस लिये कि विभाम- 
दिन को कोई बाम भीतर आने न पाये। सो व्योपारी २० 
और भांति भांति के सौदे के बेचनेद्दारे यरूशलेम के 
बाहर दे। एक बेर टिके। तब में ने उन को खिताकर २१ 
कहा तुम लोग शहरपनाह के साम्हने क्‍यों टिकते हो यदि 
ठुम फिर ऐसा करो! तो मैं तुम पर द्वाथ बढ़ाऊंगा सो 
उस समय से वे फिर विभामदिन को न आये । तब मैं २२ 





 (श) मूल में मिटा । 


१ अध्याय | 


ने लेबीयों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके 
फाथकों की रखबाली करने के लिये भाया करो इसलिये 
कि विश्रामदिन पविश्न माना जाए । हे मेरे परमेश्वर भेरे 
द्वित के लिये यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करणा 
के अनुसार मुझ पर तरस कर ॥ 
१३ फिर उन्हीं दिनों में मुझ को ऐसे यहूदी देख पड़े 
जिन्होंने शशदेादी अम्मोनी और मोआाबी स्त्रियां ब्याद 
२४ की थीं। और उन के लड़केबालों की आधी बोली 
अशदेदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते ये 
२५ दोनों जाति की बोली बोलते थे | से मैंने उन को 
डांटा और कोसा झोर उन में से कितनों को पिटवा 
दिया और उन के बाल नुचवाये और उन को परमेश्वर 
की यह किरिया खिलाई कि धम अपनी बेटियां उन के 
थैटों के साथ न ब्याहेंगे और + अपने लिये वा 
२६ अपने बेटों के लिये उन की बेटियां ब्याह लेंगे। क्‍या 
इस्राएल का राजा सुलैमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा 


एस्तेर । 


४१९ 


था तौभी बहुतेरी जातियों में उस के तुल्य कोई राजा 
न हुआ और वह अपने परमेश्बर का प्रिय भी था और 
परमेश्वर ने उसे सारे इस्साएल के ऊपर राजा किया पर 
उस को मी अन्यजाति स्थ्रियों ने पाप में फंसायथा। से २७ 
क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई कर कि बिरानी ' 
स्वियां ब्याहकर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें | 

ओऔर एल्यारीब महायाजक के पुत्र येयादा का एक पुत्र शथ् 
हैरानी सम्बक्नत का दामाद हुआ था से मैं ने उस को 
झपने पास से भगा दिया । दे मेरे परमेश्वर उन की दानि २९ 
के लिये याजकपद और याजकों और लेवीयों की वाचा 

का तोड़ा जाना स्मरण रख | से मैं ने उन को सब ३० 
अन्यजातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और 
लेबीय की बारी और काम ठहराया | फिर मैं ने लकड़ी ३१ 
की भंट ले आने के विशेष समय ठदरा दिये और पहिली 
पहिली उपज के देने का प्रबन्ध किया। दे मेरे परमेश्वर 

मेरे ह्वित के लिये मेरा सम" णु रख || 


कं 


एस्तेर नाम पुस्तक । 


(क्षयप की जेवनार के समय बशती का पटरानी 
$ पद से उतारा जाना) 

| क्षय नाम शाजा के दिनों में ये बातें हुई” ' 
प यह ॒बद्दी क्षयर्ष है जो एक सो 
स्ताईस प्रान्तों पर अर्थात्‌ हिन्दुस्तान से लेकर कूश 
१ देश लो राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब क्षुयर्ष 
राजा अपनी उस राजग१द्दी पर विराज रहा थ। जो शूशन 
३ नाम राजगढ़ में थी, उस ने अपने राज्य के तीसरे बरस 
में अपने “ब द्वाकिमों और कम्मेचारियों की जेवनार 
की | फारस और मादे के सेनापति और प्रान्त प्रान्त 
४ के प्रधान और द्वाकिम उस के 5न्मुख आ गये। भर 
यह उन्हें बहुत दिन बरन ८क सौ अस्सी दिन लों अपने 
शाजविभव का धन और अपने माहात्म्य के अनमाल 
फू पदार्थ दिखाता रहा । इतने दिनों के बीतने पर राजा 
ने क्‍या छोटे क्या बड़े उन सभों की भी जो शुशन नाम 
राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे राजनवन की बारी के आंगन में 
६ सात दिन की जेथनार की । वहां के पर्दे श्वेत और नीले 
बृत के थे और घन और बैंजनी रंग की डोरियों से 
चांदी के छुल्सो में जो संगममंर के खंभों से लगे हुए थे 


ओर वहां की चौकियां सेने चांदी की थीं और लाल 
और श्वेत और पीले श्री" काले संगमर्मर के बने हुए 
फर्श पर धरी हुई थीं। उस जेबनार में गजा के योग्य ७ 
दाखमधु डौल डौल के सोने क॑ पात्रों में डालकर शाजा 
की उदारता से बहुतायत के साथ पिज्ाया जाता थ। | पीना ८ 
ते नियम के अनुसार होता था किसी को बरबस नहीं 
पिलाया जाता क्योंकि शजा ने तो अपने भवन के सब 
अणडार्यों को आशा दी थी कि जो पाहुन जैता चाहे 
उस के साथ बैस। ही बर्ताव करना | वशती शनी ने भी ९ 
शजा क्षय्ष के धशाजभवन में स्त्रियों की जेबनार की । 
सातवें दिन जब शजा का मन दाखमधु में मगन था १० 
तब उस ने महूमान बिजता ह्बोना बिगता अबगता 
जेतेर और ककस नाम सातों खोजों को जो ज्ञयर्ष॑ राजा 
के सन्धुख सेवा टदल किया करते थे आज्ञा दी, कि ११ 
बशती रानी को राजमुकुट धारण किये हुए राज़ा के 
संन्मुख ले आओ इसलिये कि देश देश के लोगों और 
हाकिमों पर उस की हुन्दरता अंगठ हो। वह ते देखने 
में रूबती थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आशा १२ 
पाकर वशती रानी ने आने से नाइ की से राजा बड़े 
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१३ ओध से जलने लगा | तब राजा ने समय समय का भेद 
जाननेद्ारें पशिडतों से पूछा (राजा ता नीति और न्याय 
के सब जाननेद्वारं से ऐसा किया करता था। और उच्च 
के पास कराना शेतार झदमाता तर्शीश मेरेस मना 
और ममृकान नाम फारस और मादे के धातों खोजे थे 
जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य 8खझूय पदों 
पर बिशजते .थे) | राजा ने पूछा कि बशती रानी ने रांजा 
क्षयर्ष की खोजों से दिल'ई हुई थ्राशा न मानी से हमें 
नीति के अनुसार उस से क्या करना चाहिये | तब मभृ- 
फान ने राजा और द्वाकिमों के सुनते उत्तर दिया वशती 
रानी ने जो टेढ़ा काम किया से न केवल राजा से किया 
सारे हाकिंमों से और उन सारे देशों के लोगों से भी 
किया जो राजा क्षय के सब प्रान्तों में रहते हैं। केसे 
कि रानो के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों को मिलेगी 
शोर जय यह कट्दा जायगा कि राजा क्षय ने तो बशती 
रानी की अपने साम्हने ले आने की आशा दी पर वह 
न आई तब थे अपने अपने पति को तुच्छ जानने 
लगेगी । और जाज के दिन फारसी और मंदी द्वाफिभों 
की छ्लियां रानी का काम सुनकर राजा के सब हाकिमों 
से ऐसा दी कहने लगेंगी जिस से बहुत ही अपमान और 
कोप होगा | यदि राजा को भाए ते उस की और से 
यह आशा निकले और फार्सियों और मारदियों के कानून 
में लिखी भी जाए जिस से न बदल सके कि वशती 
राजा क्षयर्ष के सनन्‍्मुख फिर आने न पाए और राजा 
पटरानी का पद किसी दूसरी को दे जो उस से अच्छी 
हो | और जब राज। की यह आशा उस के सारे बड़े 
राज्य में सुनाई जाएगी तब सब पक्षियां छोटे बड़े अपने 
अपने पति का आदरमान करती रहेगी। यह वचन 
राजा और दाकिमों को माया और राजा ने ममुकान का 
कहा माना, और भपने राज्य में श्र्थात्‌ एक एक प्रान्त 
के अ्ञरों में और एक एक जाति की बोली में चिट्ठियां 
मैजीं कि सब पुरुष भपने अयने घर में अधिकार चलाएं. 
और अपने लोगों की बोली बोला करे || 
(एस्सैर का पटरानी बन जाना) 
२, ड्टून बातों के पीछे जब राजा छ्थष की 
जलजलाहट 2 ढी दो गई तब उस ने 
धशती की और जो काम उस ने किया था और जो 35 
२ के विषय ढाना गया था उस की भी सुधि सी । तब 
राजा के सेवक जो उस के टहलुए थे कहने लगे राजा के 
2 लिये सुन्दर सुन्दर जवान कुंवारियां द्ंढी जाएं। और 
राजा शअ्रपने राज्य के सब्र प्रान्तों में लोगों को इसलिये 
ढददराए कि सब सुन्दर जवान कुंवारियों को शूशन गढ़ के 
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रनवास में इकट्ठी करके स्त्रियों के रखवाले राजा के खेजे 
हेगे को सेंप दे और शुद्ध करने के सोग्य बस्तुएँ उन्हें दी 
जाएँ । तब उन में से जो कुंवारी राजा की दृष्टे में उच्तम 
हाए से बशती के स्थान पर पटरानी हो जाए। यदद बात 
राजा को अच्छी लगी से! उस ने ऐसा दी किया ॥ 

शूशन यढ़ में मोदके नाम एक यहूदी रहता था 
जो कीरा नाम एक गजिन्‍्यामीनी का परपोता शिमी का 
पोता और याईर के पुत्र था। वह उन बन्धुओ्ों के साथ ६ 
यरूशलेम से बन्धुआई में गया था जिन्हें बाबेल का 
राजा नवूकदनेस्सर यहुदा के राजा यकोन्याह के संग 
बन्धुआ करके ले गया था | उस ने हृदस्सा नाम अपनी ७ 
चचेते बहिन को पाला पौसा था जो एस्तेर भा कद्दाबती 
थी। क्योंकि उत्त के माता पिता कोई न था और बह 
लड़की सुन्दर और रूपबती थी श्रीर जब उस के माता 
पिता मर गये तब मौदके ने उस को श्रपनी बेटी करके 
पाला । जब राजा की आज्ञा ओर नियम सुनाये शये और 
बहुत सी जश्न खियां शुशन गढ़ में हेगे के अधिकार 
में इकट्टी की गई तब एस्तेर भी राजमव+ में स्त्रियों के 
रखबाले हेगे के अधिकार में सेंपी गई | श्रौर बह जबान ९ 
स्री उस की दृष्टि में अच्छी लगी और बह उस से प्ररुन 
हुआ से। उस मे बिना बिलम्ब उसे राजभवन में से शुद्ध 
करने की वस्तुएं और उस का भोजन श्रीर उस के लिये 
चुनी हुई सात सद्देलियां भी दीं और उस को और उस 
की सदेलियों को रनवास में सत्र से श्रच्छा रहने का 
स्‍थान दिया। एथघतेर ने न अपनी जाति बताई थी न 
अपना कुल क्योंकि मोरदकै ने उस को आशा दी थी कि 
उसे न बताना । मोदके तो दिन दिन रनवास के शआंगन 
के साम्दने टहलता था इसलिये कि जाने की एस्तेर 
केसी है और उस को क्या होगा । जब एक एक कन्या 
की बारी हुई कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए (और 
यह उस रुमय हुआ जब उस के स्थ र्यों के लिये 
ठददराये हुए, नियम के अनुसार बारह मास लों व्यवहार 
किया गया था श्रर्थात्‌ उन के शुद्ध करने के दिन 
इस रीति से बीत गये कि छः मास लॉ गंधघरस का तेल 
लगाया जाता था और छा: मास लों तुगंधद्रब्य और 
स्त्रियों के शुद्ध करमे का भौर और सामान लगाया जाता 
था), तब इस प्रकार से कन्या राजा के पास जाती थी १३ 
कि जै। कुछु उस ने मांगा वह उसे दिया गया और वह 
उसे लिये हुए रनवास से राजमबन में गई | सांक १४ 
को ते वह गई शोर बिहान को बह लौटकर रनवास के 
दूसरे घर में जाक* रखेलियों के रखबाले राजा के खोजे 
शाशगज के अधिकार में हो गई और यदि राजा ने उस 
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से प्रसन्न हो उस के नाम लेकर न बुलवांथा हो ते। वह 
उस के पास फिर न गई । जब मोदंके के चचा अपीहैल 
की बेटी एस्तेर जिस के मोदंके ने बेटी करके रक्खा था 
उस की राजा के पास जाने की बारी पहुंच गई तब जो 
कुछ छ्लिथों के रखबाले राजा के खोजे द्ेगे ने उस के लिये 
ठहराया था उस से अधिक उ8 ने और कुछ न मांगा | 
झऔर जितनों ने एध्तेर को देखा वे सब उस से प्रसन्न हुए। 
ये| एस्तेर राजभवन में राजा ज्ञयष के पास 38 केराज्य 
के सातव॑ बरस के तेबेत नाम दसबे महीने में पहुचाई 
गई। भौर राजा ने एस्तेर से और सब स्लियों से अधिक 
प्रीति की और और सब कंबारियो से अधिक उस के 
झनुमद और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई इस कारण उस 
ने उ8 के सिर पर शजमुकुट धर और उस केा बशती 
के स्थान पर रानी फिता | तब राजा ने अपने सब हाकिभों 
ओऔर कर्मचारियों की बड़ी जेबन।र करके उसे एस्तेर 
की जेबनार कद्दा और प्रान्तों में छुट्टी दिलाई श्रौर अपनी 
उदारता के याग्य इन|म भी बांटे | ज॑ कंवारियां दूसरी 
बार इकट्टी की गईं तब मोदके राजभवन के फाटक में 
बैठा था । ततर॒ तक एस्तेर ने अपनों जाति भौर कुल न 
बताये थे क्योंकि मोदंके ने उस के ऐसी आशा दी थी 
और एस्तेर मोदके की ब्रात ऐसी मानती थी जैसे कि उस 
के यहां पलने के सम्रय मानती था ; उन्हीं दिनों में जब 
मोर्दकै राजा के राजमर्न के फाटक में बैठा करता था 
राजा के खेजे जे डेवढ़ीदार भी थे उन में से बकरतान 
और तेरेश नाम दो जनों ने राजा ज्ञयर्ष से रूढठकर उस 
पर दाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोद॑के के 
मालूम हुई और उस ने एस्तेर रानी को बताई और 
एस्तेर ने मोदके का नाम लेकर शजा को जता दिया। 
तब तहकीकात होने पर यह बात धच निकली और वे 
देनों कृक्षु ११. लटकाये गये और यद्द क्षतान्त राजा के 
साम्दने इतिद्ास की पुस्तक में लिखा गया ॥| 
एद्वाम।न के द्वोदद के कारण यहूदियों के सत्यानाश 
की भाज्ञा का दिया जाना) 


डे ट्टून बातों के पीछे राजा क्षयर्ष ने 

+ अगागी हम्मदाता के पुत्र हाभान 
को बड़ा पद दिया और उस का बढ़ाकर उस के लिये उस 
के संग के सब दा किमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ढठह- 
राया | ओर राजा के सारे कम्मैंचारी जो राजबवन के 
फाटक में रहा करते थे हामान के साम्हने क्ुककर दण्ड- 
बत्‌ करते थे क्‍योंकि राजा ने उस के विषय ऐसी 
आजा दी थी १५ मोदके न तो कुकता और न उस को 
दश्इबत्‌ करता था। से! राजा के कम्मेचारों जो राज- 


एस्तेर | 


भवन के फाटक में रहा करते थे उन्हों ने मोदंके से 
पूछा तू राजा की आशा क्‍यों दाल देता है । जब वे उस से 
दिन दिन ऐसा ही कहते रहे और उस ने उन की न 
मानी तब उन्हें। ने यद्द देखने की इच्छा से कि भोदके की 
बाते ठदररंगी कि नहीं हामान के बता दिया। उस ने 
उन को तो बताया था कि यहूदी हुं। जब द्वामान ने 
देखा कि मोदंके नहीं कुकता और न मुझ के दरइबत्‌ 
करता है तब बहुत €ी जल उढा । और उस ने केबल 
मोदंकै पर द्वाथ चलाना तुच्छु जाना क्योंकि उन्हें ने 
हामान को यह बता दिया था कि भोदके किस जाति 
का दे से द्वामान ने क्षय्ष के राज्य भर में रहनेद्वारे सारे 
यहूदियों को भो मोदके की जाति जानकर विनाश कर 
डालने का यज्ञ किया | राजा क्षय्ष के बारहवें बरस के 
नीसान नाम पहिले महीने में द्वामान ने अदार नाम 
बारहवें महीने लें के एक एक दिन और एक एक मददीने 
के लिये पूर अर्थात्‌ चिट्ठी अपने सामहने डलवायी | और 
द्वामान ने राज। क्षयर्ष से कहा तेरे राज्य के सब प्रान्तों 
में रहनेद्दारे देश देश के लोगों के बीच तितर बितर और 
छिटकी हुई एक जाति है जिस के नियम और “ब लंगों 
के नियम से अलग हैं और वे राजा के कामून पर नहीं 
चलते इसलिये उन्हें रहने देना राज, को उचित नहीं 
है| से यदि राजा को भाए, तो उन्हें नाश करने की 
झाशा लिखी जाए और मैं राजा के भण्डारियों के द्वाथ में 
राजभण्डार में पहुँचाने के लिये दस हजार किक्कार चांदी 
दुँगा । तब राज। ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर 
झगागी हम्मदाता के पुत्र द्वामान के जो यहूदियों का 
बैरी था दे दी | ओर राजा! ने द्वामान से कहा वह 
चांदी तुके दो गई है और वे लोग भी कि तू उन से 
जैश तेरा जी चाहे बेसाही बर्ताव करे। से उसी पढिले 
महीने के तेरहव दिन को राज। के लेखक बुलाये गये 
और द्वामान की सारी आजा के अनुसार राजा के सब 
अधिपतियों और सब प्रान्तं के प्रधानों और देश देश के 
लोगों के हाकिमों के लिये चिट्टियां एक एक प्रान्त के 
अक्षरें में और एक एक देश के लोगों की भोली में राजा 
क्यर्ष के नाम से लिखी गईं भोर उन में राजा की अंगूठी 
की छाप लगाई गई | और राज्य के सब प्रान्तों में इस 
आशय की चिद्ठियां दरकारों के द्वारा मेजी गईं कि एक 
ही दिन में अथांत्‌ अ्दार नाम बा-हये मद्दाने के तेरहवें 
दिन के क्‍या जवान क्या बूढ़ा क्या री क्‍या बालक सबे 
यहूदी विष्यंस धात और नाश किये जाएं और उन की 
घन 8ंपत्ति लूटो जाए | उस आशा के लेख की नकलें 
सारे प्रान्तों में खुली हुई मेजी गई कि सब देशों के लोग 


४३१ 


११ 


के 


२ 


न््क्ि 


। 


४ अध्याय | 


१४ उस दिन के लिये तैयार हे जाएं। यह आशा शुशन 
गढ़ में दी गई और हरकारे राजा की आशा से फुर्ती के 
साथ निकल गये तब राजा और हामान ता जेवनार में 
बैठ गये पर शूशन नगर में घबराहट हुई |॥ 

(मोदके एस्तेर को बिनती करने के लिये उसकाता है) 
५७, जब मोदंके मे जान लिया कि कया क्‍या 
किया गया तब वस्त् फाइ टाट 
पहिन राख डालकर नगर के बीच जाकर ऊंचे और दुखभरे 
२ शब्द से चिह्लाने लगा। और वद्द र।जमबन के फाटक 
के साम्दने पहुँचा टाट पहिने राजभवन के फाठक के 
३ भीतर ते किसी के जाने का हुक्म न था। और एक 
एक प्रान्त में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम 
पहुंचा वहां वह्दां यहूदी बड़ा बिलाप और उपबास करने 
और रोने पीटने लगे बरन बहुतेरे टाट पहिने और राख 

४ डाले हुए, पड़े रहे । धौर एस्तेर रानी की सददेलियों और 
खेजें ने जाकर उस को बता दिया तब शनी शोक से 
भर गई और मोदकै के पास वस्त्र भेजकर यह कहवाया 
कि टाट उतार कर इन्दें पहिन ले पर उस ने उन्हें न 

४ लिया। तब एस्तेर ने राजा के खोज़ों में से हताक को 
जिसे राजा ने उस के पास रहने को ठहराया था बुला- 
कर आशा दी कि मोदंकै के पास जाकर बूक ले कि यह 

६ क्‍या बात है और इस का क्या कारण है। से हताक 
नगर के उस चौक में जे राजभवन के फाटक के साम्दने 

७ था मोद॑के के पास निकल गया । तब मोद॑के ने उस को 
बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्‍या बीता है और हामान 
ने यहूदियों के नाश करने को भनुमति पाने के लिये राज- 
भण्डार में कितनी चांदी भर देने का बचन दिया यह 

८ भी ठीक बतला दिया | फिर यहूदियों के बिनाश करने 
की जो अशशा शूशन में दी गई थी उस की एक नकल 
भी उस ने दताक के द्वाथ में एस्तेर को दिखाने के लिये 
दी और उसे सब हाल बताने और यह आशा देने को 
कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के 

९ लिये गिड्गिड़ा कर बिनती कर । तब हताक ने एस्तेर के 

१० पास जा मोदके की बातें कह सुनाई | तब एटस्तेर ने 

११ हताक को मोदंके से यह कहने की आशा दी कि, राजा 
के सारे कम्मेचारियों बरन राजा के प्रान्तों के सब लोगों 
को भी मालूम है कि क्‍या पुरुष क्या ज्ली कोई क्यो न 
हा जो आाशा बिना पाये मीतरी आंगन भें राजा के पास 
जाए उस के मार डालने ही की आशा है केवल जिस की 
ओर राजा धोने का राजदश्ड बढ़ाए, वही बचता है पर 


१२ मै अब तीस दिन से राजा के पास बुलाई नहीं गई | से 


(३) मूल में पीका से ऐंट गई । 


एस्तेर | 


एस्तेर की ये बातें मोदकै को सुनाई गईं | तब मोदंके ने 
एस्तेर के पास यह कद्दला भेजा कि तू मन दी मन यह 
विचार न कर कि में ही राजभवन में रहने के कारण भौर 
सब यहूदियों में से बची रहूंगी | क्‍योंकि जो तू इस समय 
चुयचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों 
का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा पर तू अपने पिता 
के घराने समेत नाश होगी फिर कया जाने तुमे ऐसे ही 
समय के लिये राजपद मिल गयाद्दा) तत्र एस्तेर ने 
मोद कै के पा” यह कहला मेजा कि, तू जाकर शूशन के 
सत्र यहूदियों के इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे 
निमित्त उपवात करे तीन दिन रात न ते कुछ खातों 
और न कुछ पीझो और में भी अयनी सद्देलियों सद्दित 
उसी रीति उपवास करूंगी भोर ऐसी ही दशा में मैं 
नियम के विरुद्ध राजा के पाथ भीतर जाऊंगी और जो 
नाश दा गई ते हो गईं। से मोदके चला गया भौर 
एलतेर की आशा के अनुसार द्वी किया ॥ 


८, तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वसा 
पहिन राजभवन के भीतरी आंगन 

में जाकर राजभवन के साम्दने खड़ी हो गई। राजा तो 
राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के साम्हने 
विराजमान था। और जब राजा ने एघ्तेर रानी को 
आंगन में खड़ी हुई देखा तब बह उत से प्रसन्न हुआ 
ओर अपने हाथ का सेने का राजदशढइ उस की ओर 
बढ़ाया से एस्तेर ने निकट जाकर राज दण्ड की नोक 
हुईं | तब राजा ने उस से पूछा दे एस्तेर रानी तुमे 
क्या चाहिये और तू क्‍या मांगती हे मांग भौर तुझे आधे 
राज्य तक दिया जाएगा। एसतेर ने कहा यदि राजा का 
भाए, तो आ्राज हामान के साथ लेकर उस जेबनार में 
आए जो मैं ने राजा के लिये तैयार की है। तब राजा 
ने आशा दो कि ह्वामान को फुर्ती से ले आरओो कि एस्तेर 
की बात मानी जाएं। से राजा और द्वामान एस्तैर 
की की हुई जेबनार में आये। जेबनार के समय जब 
दाखमधु पिया जाता था तब राजा ने एश्तेर से कद्दा तेरा 
क्या निवेदन है वह ५रा किया जाएगा और तू क्‍या 
मांगती है. मांग और आधे राज्य लो तुके दिया 
जाएगा । एस्तेर ने उत्तर दिया मेशा निवेदन और जो में 
मांगती हूं से यह है कि, यदि राजा भुक पर प्रसन्न 
हो और मेर। निवेदन सुनना और जो वर मैं भांग बही 
देना राजा का भाए तो राजा और हामान कल उस 
जेबनार में झाएं जिसे मैं उन के लिये करूंगी ओर कल 


मैं राजा के कहे के अनुसार करूगी। उस दिन हामान 
(२) मल में स्थान से । 


४१२ 


१३ 


अति 


है 


१५ 
१९ 


६ै अध्याभ | 


झानन्दित और मन में प्रसज्ञ होंकर बाहर गया पर जब 
उस ने मोदके के राजभवन के फाटक में देखा कि बह 
मेरे सामने न तो खड़ा दाता और न थरथराता है तब 
१० वह मसोरदके के विदद्ध क्रोध से भर गया। तौभी बह 
अपने के रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और 
११ अपनी स्त्री जरेश के शुल्वा भेजा । तब हामान ने उन 
से अपने धन का विभव और अपने लड़केबालों की बढ़ती 
और राज़ा ने उस को कैसे कैसे बढ़ाया ओर और सब 
दाकिमों और अपने और सब कम्मेचारियों से ऊंचा पद 
११ दिया था इस सब का बखान किया । हामान ने यह 
भी कहा कि एस्तेर रानी ने भी मुके छोड़ और किसी 
के राजा फे तंग अपनी की हुई जेवनार में आतनेन 
दिया और कल के लिये भी शाजा के संग उस ने मु्ी 
१६ केा नेबता दिया है । तौभी जब जब मुर्म बद यहूदी 
मेदके राजमवन के फाटक में चैअ हुआ' देख पड़ता है 
१४ तब तब यह सब मेरे लेखे कुछ नहीं है'। उस की 
स््री जेरेश और उस के सब मित्रों ने उस से कद्दा पचास 
द्वाथ ऊँचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और बिहान 
को राजा से कहना कि उस पर मोद॑के लटका दिया 
जाए तब राजा के संग आनन्द से जैबनार में जाना | 
इस बात से प्रसन्न होकर द्वामान ने ऐसा दी फांसी का 
एक लंभा बनवाया ॥ 


६, उुस रात राजा की नींद न आई से। उस 

की आशा से इतिहास की पुस्तक 

२ लाई गई और वह पढ़कर राजा को सुनाई गई। ओर 
यद्द लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयर्ष के हाकिम 
जो डेबढ़ीदार भी थे उन में से बिगताना और तेरेश 
नाम दो जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की तब 

३ मोर्दके ने इसे प्रग2 किया था । तत्न राजा ने पूछा इत 
के बदले मोदंके की क्‍या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई 
राजा के जो सेवक उस की सेवा टदल +र रहे ये उन्हों ने 
उस को उत्तर दिया उ6 के लिये कुछ भी नहीं किया 

४ गया । राजा ने पूछा आंगन में कौन दे उसी समय ते। 
हामान राजा के भवन से बाहरी श्रांगन में इस मनसा 

से आया था कि जो खंभ। उ06 ने मोद॑के के लिये तैयार 
कराया था उस पर उस को लटका देने को चचो राजा 

भू से करे। से राजा के सेवकों ने उस से कहा आंगन में 
ते द्वामान खड़ा है राजा .ने कहा उसे भीतर लाओ | 

६ जब हमान भीतर आया तब राजा ने उस से पूछा जिस 
मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उस से क्‍या 


जया पा +ै- ++“5+ पिन +  नज लना हनन आया ++ 


(0) मूल में यद सब मेरे- बराबर नहीं । 


फाज भूत 


एस्तेर 


करना उचित होगा हामान ने यह सेचकर कि मुझ से 
अधिक राजा किस की प्रतिष्ठा करना चाहता द्वोगा, राजा 
के उत्तर दिया जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना 
चाहे उस के लिये कोई राजकीय वस्त्र लाय। जाएं जो राजा 
पहिनता दा और एक धोड्धा भी जिस पर राजा! सवार 
होता हो और उस के सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा 
जाता हो से लाया जाए | फिर वह वर्त और वह घोड़ा 
राजा के किसी बड़े द्किम को सेंपे जाएं कि जिस की 
प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उस को वह बर्त पहिनाया 
जाए. और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में 
फिराय। जाए और उस के आगे आगे यह प्रचार किया 
जाए. कि जिस की प्रतिष्ठा राजा करना चादइता दौ उस से 
ये द्वी किया जाएगा । राजा ने हामान से कहा फुर्ती 
करके अपने कहे के अनुसार उस बस्च और उस धोड़े को 
लेकर उस यहूदी मोदके से जो राजभवन के फाटक में 
बैठा करता है वैसा दी कर जो कुछ तू ने कहा है उस 
में कुछ भी कम होने न ५ए। से। द्वामान ने उस वरू 
और उस घोड़े के लेकर मो८के के पहिनाया और उसे 
घोड़े पर चढाकर नगर के चौक में यों पुकारता हुआ 
किराया कि जिस की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता ही उस 
से ये ही किया जाएगा | तग्र मोदंके तो राजभवन के 
फाटक में लीट गया पर हामान भट शोक करते और 
सिर ढांपे हुए अत घर गया । और हामान ने अपनी 
स्री जेरेश और अपने ५ब मित्रो से सब कुछ बखान किया 
जो उस पर बीता था। तब उस के बुद्धिमान मित्रों और 
उस की सत्री जेरेश ने उस से कद्दा मोदके जिध से तू 
नीचा खाने लगा दै यदि वह यहूदियों के वंश में का 
है' तो तू उस पर प्रबल न होगा उ० से पूरी रीति नीचा 
ही खाएगा। वे उस से ब/ते कर ही रहे थे कि राजा के 
खोजों ने आकर हामान को एस्तेर की की हुई जेबनार 
में फूर्ती से पहुँचा दिया ॥ 


9, सो राजा और हामान एस्तेर रानी की 

जेबनार में आ गये | उस ३सरे 

दिन के दाखमधु पीते पोते राजा ने ए.सतेर से फिर पूछा 
है एस्तेर रानी तेरा क्या निवेदन है बह पूरा किया जाएगा 
और त्‌ क्‍या मांगती दे मांग और आधे राज्य तक तुझे 
दिया जाएगा । एस्तेर रानी ने उत्तर दिया दे राजा 
यदि तूं मक पर प्रसन्न हो श्र गजा का यह भाए भी 
ते मेरे निवेदन से मुर्के और मेरे मांगने से मेरे लोगों 
के प्राणदान मिले | क्‍्येंकि में और मेरी जाति के लोग 
बेच डाले गये हैं कि इम सब विध्वंस धात और नाश 


४रे३ 


पथ अध्याय | एस्तेर। 


किये जाएँ | यरि हम केबल दास दासी हो जाने के 

लिये बेच डाके जाते तो मैं चुप रहती चांई उस दशा 

भू में भी बह विरोधी राजा की हानि भर ने सकता। तब 

राजा ज्ञयर् ने एस्तेर रानी से पूछा वद कौन है और कहां 

६ है जिस ने ऐसा करने की मनसा की है। ए्तेर बोली 

यदद विरोधी और शत्रु यदी दुष्ट हामान है तत्र हामान 

७ राजा रानी के साम्हने भय खा गया | राजा तो जल- 

जलाइट में आ मधु पीने से उठकर राजभबन की बारी 

में निकल गया और द्वामान यदद देखकर कि राजा ने 

मेरी हानि ठानी द्ोगी एस्तेर रानी से प्राशदान मांगने 

८ का खड़ा हुआ । जब राजा राजभवन की बारी से दाख- 

मधु पीने के स्थान से लौट आया तब्र क्‍या देखा कि 

हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बैठी है पड़ा है 

. हर राजा ने कहा कया यह घर ही में मेरे साम्दने दी 

रानी से बरबस करना चाहता है| राजा के मुंद से यह 

बचन निकला दी था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांप 

दिया । तप राजा के साम्दने द्वाजिर रहनेद्वारे खोज़ों में 

से होना नाम एक ने राज! से कहा द्वामान के यहां 

पचास द्वाथ ऊँचा फांसी का एक ख॑ंभा खड़ा है जो 

उस ने मोदके के लिये बनवाया है जिस ने राजा के 

हित की यांत कददी थी। राजा ने कहा उस को उसी पर 

१० लटका दे।। से। हामान उसी खंभे पर जो उ8 ने मोदके 

के लिये तैयार कराया था लटका दिया गया | इस पर 

शजा की जलजलाहर ठंडी दो गईं ॥ 

(यहूदियों को भ्पने शल्ुझो के धात करने की अनुमति मिलनी) 

८. उसी दिन राजा क्रय ने यहूदियों के 

विरोधी हामान का घरबार एस्तेर 

शनी के दे दिया और मेक राजा के साम्दने आया 

क्योंकि एस्तेर ने राजा को बताया था कि बह मेरा कौन 

१ है। तब राजा ने अपनी बह अंगूठी जो उस ने दवामान से 

हे ली थी उतार कर मोदके को दे दी। और ए्तेर 

मे मोदंके के हामान के घरवार पर भ्णिकारी ठहराया | 

३ फिर ए.स्तेर दूधरी बार राजा से बोजी और उस के पांव 

पर गिर आंसू बहा उध से गिड़गिड्ाऊर बिन्‍्ती की कि 

अगागी हाम।न की बुशई और यहूदियां की हानि की 

४ उस की की हुई युक्ति निष्फल की जाए । तब राजा ने 

एधतेर की ओर सेने का राजदणड बढ़ाया से एस्तेर 

प, उठकर राजा के साम्हने खड़ी हुई, और कहने लगी 

यदि राजा के यह भाए और बद मुझ पर प्रसन्न दे 

और यह बात उध को ठीक जान पड़े और मैं भी उत 

को अच्छी लगती हूं तो जो चिद्ठियां दम्मदाता अगागी 

के पुत्र दामान ने राजा के सब प्रान्तों के यहूदियों का 


बज 


नाश करने की युक्ति करके लिखारई थीं उन को पलटने 
के लिये लिखा जाए | क्येंकि मैं तो अपने जाति के 
लोगों पर पड़ने4ाली बद्द विपत्ति किस रीति देख सकंगी 
और अपने भाइयों के सत्यानाश को मैं क्‍्योंकर देख 
सकंगी । तब राज क्ययष ने एस्तेर रानी से और भोदके 
यहूदी से कद्दा मैं दभान का घरबार ते एस्तेर को दे 
चुका! हूँ और वह फांस! के खंमे पर लटफाया गया है 
इस लिए कि उस ने यहूदियों पर हाथ बढ़ाया था । से 
तुम अपनी संभक के अनुसार राजा के नाभ से यहू- 
दियें के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप 
भी लगाओ क्योंकि जो चिट्ठो राजा के नाम से लिखी 
जाए. और उस पर उस की अंगूठी की छाप लगाई 
जाए, उस को कोई भी पलट नहीं सकता । से उसी 
समय भर्थात्‌ सीवान नाम तीसरे मद्दीने के तेई सर्ब दिन 
का राजा के लेखक बुलाये गये और जिस जिस बात की 
आशा मोर्दके ने उन्हें दी से यहूदियाों और अधिपतिये| 
और दिन्दुस्तान से ले कृश लो जो एक सौ सर ।ईस प्रान्त 
हैं उन सभों के अधरतियेंं और हाकिमों के एक एक 
प्रान्त के ध्धरें में और एक एक देश के लोगों की 
बोली में और यहूदियां के उन के अक्षरों और बोली में 
लिखी गईं, मोदेक ने राज। क्षयर्ष के नाम से चिद्ठियां 
लिखाकर और उन पर राजा की अ्ंगूढी की छाप लगा 
कर बेग चलनेद्वारे सरकारी घोड़े। खब्रो और सांडनियें 
की डाक लगाकर हरकारों के द्वाथ मेज दीं | श्न चिट्टियों 
में सब गगरों के यहूदियों के। शाजा की ओर से अनुमति 
दी गई कि वे इकट्ठे हें। अपना अपना प्र/ण बचाने के 
लिये खड़े होकर जिस जाति वा प्रान्त के लौग बल करके 
उन को वा उन की स्वियो और बालबच्चों के दुःख 
दैना चाहें उन को विध्यंस धात और नाश करने और 
उन की धन संपत्ति लूट लेने १एं। और यद राज 
क्षयष के सब प्रान्तो में एक दिन को किया जाए श्र्थात्‌ 
झअदार नाम बारहवें महीने के तेरहव दिन को | इस 
आशा के लेख की नककशे धरे प्रान्तों में सब देशों के 
लोगों के पास खुली हुई मेजी गई' इस लिये कि यहूदी 
उस दिन के लिये अपने शन्नुओं से पलटा लेने को 
तैयर हों | सो दरकारे बेग चलनेहारे सरकारी थोड़ी 
पर सवार होकर राज| की आशा से फुर्तो करके जल्दी 
चल्ते गये और यह शआ्राशा शशन राजगढ़ में दी गई थी। 
तब मोदके नील और श्वेत (ंग के राजकीय ब्र्त पढिने 
सिर पर सेने का बड़ा धुकुट धरे और सूक्ष्म सन औ* बैंजनी 
रंग का बागा पहने हुए, राजा के सनन्‍्मुख से निकल गया | 
और शुशन नयर के लोग आनन्द के मारे ललकार उठे। 


दे 


न्त्छ 
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१६,१७ यहूदियों को झानम्द दर्ष और प्रतिष्ठा हुईं। और 


नाईं कल भी करने दिया जाए और द्वामान के दसों पुत्र 


१४ फ्रांसी के खंभों पर लटकाये जाएं। राजा ने कद्दा ऐसा 


एस्तेर । 


किया जाए से आज्ञा शशन में दी गईं और द्वामान के 


के लिये और उन सभों के 'छये भी जो उन में मिल 
जाएं यद अटल प्रण॒ किया कि उस लेख के अनुसार 


४२४. 


जिस जिस प्रान्त और जिस जिस नगर में जहां कहीं राजा | दसों पुत्र लटकाये गये । और शशन के यहूदियों ने अदार १५ 
की श्राशा और नियम पहुँचे वहां वहां यहूदियों को | महीने के चौदहवें दिन को भी इकट्ठे देकर शशन में तीन 
झानन्द और दृप हुआ और उन्हों ने जेबनार करके उस | सो पुरुषों को घात किया पर घन को न लूटा | राज्य के १६ 
दिन को खुशी करा दिन भाना । और उस देश के लोगों | ओर और प्रान्तों के यहूदी इकट्ठे होकर अउना अपना 
में से बहुत लोग यहूदी बन गये इस कारण से कि उन | प्राण बचाने को खड़े हुए और श्रपने बैरियों में से 
के मन में यहूदियों का डर समा गया ॥ पचह्र हजार मनुष्यों को घात करके अपने शन्रुओं से 
(पूरीम नाम पर्व का 5इराया जाना) विज्ञाम पाया पर धन को न लूटा | यह अदार महीने के १७ 
है, अखूदार नाम बारहवें मद्दीने के तेरहव | तेरदव दिन को किया गया और चौददय दिन के उन्हों ने 
दिन को जिस दिन राजा की | विभाम करके जेबनार और आनन्द का दिन ढदशाया | 
आशा और नित्रम पूरा होने को ये और यहूदियों के | पर शूशन के यहूदी अदार महीने के तेरहवें दिन को और श८ 
शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे पर इस के | उसी महीने के चौदहये दिन को इकट्ठे हुए और उसी महीने 
उलटे यहूदी अपने वैरियों पर प्रबल हुए उस दिन, | के पंद्रहर्य दिन को उन्हों ने विश्राम करके जेवनार और 

२ श्रहूदी लोग राजा क्षयर्ष के सब प्रान्तों में अपने अपने | झानन्द का दिन ठद्धराया। इस क्रारण दिहाती यहूदी १९ 
नगर में इकट्ठें हुए कि जो उन की द्वानि करने का यत्ष | जो बिता शहरपन्‍्ाह्ट की बस्तियें में रहते हैं त्रे श्रदार 
करें उन पर द्वाथ इालें। और कोई उन का साम्हना न | महीने के चौदहवें दिन को आननई और जेवनार और 
कर सका क्योंकि उन का डर देश देश के सब लोगों के | खुशी और आपस में बैना भेजने का दिन करके मानते हैं । 

३ मन में समाया थ। | बरन प्रान्तों के तब हाकिमों और इन बातो का वृत्तान्‍्त लिखकर मोदके ने राजा छऋयर्ष २० 
श्रधिपतियों और प्रधानों और राजा के कम्मेचारियाों ने | के सब प्रान्तों में क्या निकट क्‍या दूर रहनेद्वारे सारे 
थहूदियां की सहायता की उ्यांकि उन के मन में मोद॑के | यहूदियां के पास चिद्दियां मेजकऋर यह आरा दी, कि २१ 

४ का डर त्ष्मा गया। मोदेके तो राजा के यहां बहुत | अदार महीने के चौदहवें और उसी महीने के पंद्रदबें 
प्रतिष्ठित था और उस की कीर्ति सब प्रान्तों में फैल गई | दिनों को परस बरस माना करें, जिन में यहूदियां ने २२ 
परन उस पुरुष मोदकै की महिमा बढ़ती चली गई। | झपने शत्ञओं से विधाम पाया और वह महीना माना करे 

३ से यहूदियें ने अपने सब्र शन्रुओं को तलबार से मारकर | जिस में शोक भानन्द से और विलाप खुशी से बदला 
और धात करके नाश कर डाला और अउने गैरियांसे | गया और उन को जेबनार और आनन्द और एक 

६ अपनी इच्छा के अनुसार भर्ताव किया। और शशन | दूसरे के पास बैना भेजने और कंगालों को दान देने के 
राजगढ़ में यहूदया ने पांच सौ मनुष्यों को घात करके | एन मानें। और यहूदियों ने जैसा आरंभ किया था २३ 

७ नाश किया | और उन्हों ने परशन्द:ता दल्तोन भ्रस्पाता, | और जैसा मोदके ने उन्हें लिखा वैसा हो करना ठान 

८, ९ गेराता अदल्या अरीदाता, पर्मेशता अरासे अरादे और | लिया । क्योंकि दम्मदाता अगागी का पुत्र हामान जो २४ 

१० वैजाता नाम, द्वम्मदाता के पुत्र श्हूदियां के बिरोाधी | सत्र यहूदियां का विरोधी था उस ने यहूदियों के नाश 
हंमान के दसों पुत्रों को भी शत किया पर उन के घन | करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नाश 

११ कोन लूटा । उसी दिन शुशन राजगढ़ में धात किये / करने के लिये पूर भ्र्थात्‌ चिट्ठी ढाली थी, पर जब राजा १५ 

१२ हुओ की गिनती राजा को हुनाई गई। तब राजा ने | ने यह जान लिया तब उस ने आशा देकर लिखाई कि 
एस्तेर राना से कहा यहूदियों ने शुशन राजगढ़ दी में | जो दुष्ट युक्ति द्वामान ने यहूदियों के त्रिदुद्ध की से उसी 
पांच तौ मनुष्य और हामान के दसें पुत्र भी भात करके | के सिर पर पलट आए से बह ओर उस के पुत्र फांसी 
नाश किये हैं फिर राज्य के और और प्रान्तो में उन्हों ने | के खंभों पर लटकाये गये | इस कारण उन दिनी का २६ 
न जाने क्‍या क्या किया दवोग। श्रत्र इस से अधिक तेरा | नाम ;ूर शब्द से पूरोम (+खा गया। इस चिट्ठी की 
निरेदन कया है वह ,रा किया जाएगा और तू क्या | सब भातों के कारण और जो कुछ उन्हों ने इस विषय 

१३ भांगती है बह भी तुके दिया गाएगा। एस्तेर ने कद्दा | में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उस के कारण 
यदि राजा को भाए. तो शशन के यहूरियों को श्राज की | भी, यहूदियों ने अपने झपने लिये और अपनी सन्‍्तान २७ 


१ अध्याय | 
बश्स बरस उस के ठहराये हुए समय में हम ये दो दिन 

रष्ट मानें, और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रान्त प्रान्त नगर नगर 

* में ये दिन स्मरण किये और माने जाएं और इन पूरीम 
नाम दिनों का मानना यहूदियें में से जाता न रहे और न उन 
का स्मरण उन के यबंश से मिट जाए | फिर अबीदैल की 
बेटी एस्तेर रानी और भोदंके यहूदी ने धूरीम के विषय्र 
की यह दूसरी चिट्ठी स्थिर करने को बड़े अधिकार के 
साथ लिखी | इस की नकलें मोदक ने क्षय के राज्य के 
एक सौ स्ताईसों प्रान्तों के सब यहूदियों के पास शान्ति 
देनेहारी और सश्ची बातों के साथ इस आशय से मैेजीं, 
कि पूरीम के उन दिनों के विशेष ठदराये हुए समयें में 
मोदके यहूदी और एस्तेर रानी की भआशा के अनुसार 
झौर जो यहूदियों ने श्पने और अपनी संतान के लिये 
ढान किया था उस के अनुसार भी उपबास और विलाप 


हर 


न्ः्छ 


यह 
७ 


न्फककि 


३ 


अय्यूष | 


: इश१दे 


किये जाएं | और पूरीम के विषय का यह नियम एस्तेर ३२ 
की आशा से भां स्थिर किया गया और उत्त की चर्चा 
पुस्तक में लिखी गई || 
(मो्देके का माह्वात्म्थ) 
१७, इश्रोर एज क्षयर्ष ने देश भौर समुद्र 
के ट५ दोनों पर कर लगाया। 

और उस के मादात्म्य और पराक्रम के कामों और भोदके २ 
की उस बड़ाई का पूरा ब्योरा जो राजा ने उस की कर 
दी सा क्‍या मादे और फ्रारस के राजाओं के इतिहास 
की पुस्तक में नहीं लिखा है। निदान यहूदी मोद॑कैे ३ 
क्षय राजा ही के नीचे था भौर यहूदिये। के लेखे 
बड़ा था और उस के सब भाई उस से प्रसन्न रहे बह 
अपने लोगों की भलाई को खोज में रहा और अपने सब 
लोगों से शान्ति को बातें ऋह्य करता था ॥ 


अय्यूब नाम पुस्तक । 





(अय्यूब का मारी परीक्षा में पढ़ना) 

देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था 
3 उस जो खरा और सीधा था और परमेश्वर 
का भय मानता और बुराई से परे रहता था | उस के सात 
बेटे और तीन बेटियां उत्पन्न हुईं।फिर उस के सात 
हजार मेड्बकरियां तीन हजार ऊँट पांच ठी जोड़ी बैल 
और पांच सौ गद॒दियां और बहुत द्वी दास दासियां थीं 
बरम उस के इतनी संपत्ति थी कि परबियों में बह सब से 
बड़ा था। उस के बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे 
के घर में खाने पीने की जाया करते और अपनी तीनों 
बहिनों को अपने संग खाने पीने के लिये बुलवा भेजते 
थे | और जब जब जेबनार के दिन पूरे देते तब तब 
अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठ 
कर उन की ग्रिनती के अनुसार द्वामबलि चढ़ाता या 
क्‍्थोंकि श्रय्यूब सोचता था कि क्‍या जाने मेरे लड़कों ने 
पाव करके परमेश्वर को छोड़ दिया द्वों। इसी रीति 

अय्यूब किया करता था | 
६ एक दिन यहे/वा परमेश्वर के पुत्र उस के साम्हने 
हाजिर होने को थाये और उन के बीच शैतान भी आया | 
७ यहावा ने शैतान से पूछा व्‌ कह्ढां से भाता है शैतान ने 


नव 


रण 


रा 


यहावा को उत्तर दिया प्रथिवी पर इधर उधर घूमते फिरते 
और डोलते डालते श्राया हूं | यद्दावा ने शैतान से पूछा ७ 
क्या तू ने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि प्रथिवी 
पर उस के तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने- 
हारा भौर बुराई से परे रहनेद्वाश मनुष्य और कोई नहीं 
है। शैतान ने यहदावा को उूर दिया भया अय्यूब परमेश्वर 
का भय बिना लाभ के मानता है। क्‍या तू ने उस की 
और उस के घर की और उस के सब कुछ के चारें ओर 
बाड़ा नहीं बांधा तृ नेतो उस के काम पर आशिष दी 
है और उप्त की संपत्ति देश भर में फैल गई है | पर अब ११ 
अ्रपना द्वाथ बढ़ाकर जो कुछ उस क। है उसे छू तब वह 
निश्चय तुके निधड़क * छोड़ देगा | यद्देवा ने शैतान से ११ 
कटद्दा सुन ओ कुछ उस का दै से सब तेरे द्वाथ में हे 
केवल उस के शरी२ पर दाथ न लगाना। तब शैतान 
यहोवा के साम्दने से चला गया ॥ 

एक दिन भ्रय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर १३ 
में खाते और दाखमधु पीते थे । तब एक दूत अय्यूब के १४ 
पास आकर कहने लगा हम तो बैलों से हल जोत रहे 
थे और गददहियां उन के पास चर रही थीं, कि शवाई १५ 


न 
9 ७7 


.._(ऐ मूल में हैरे मुख के सामने ।. 


२ अध्याय | 


लोग घाषा फरके उन के ले गये और तलवार से तैरे 
सेवकों को मार डाला ओर मैं हो भ्रकेला बचकर तुमे 
१६ समाचार देने को आया हूं। बह कद्दता दी था कि दूसरा 
भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की शझाग आकाश 
से पड़ी और उस से मेड़बकरियां और सेबक जलकर भल्‍्म 
हो गये ओर मैं ही अकेला बचकर तुके समाचार देने 
१७ को आया हूं। वह कह ही रह्य था कि (क और आकर 
कहने लगा कि कसदी लोग तीन गोल बांधकर ऊँटों पर 
घावा करके उन्हें ले गये और तलवार से तेरे सेबकों को 
मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे सम,चार देने 
१८ को आया हूं। वह कद ही रहा था कि एक ओर आकर 
कहने लगा तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते 
१९ और दाखमधु पीते थे, कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचण्ड 
बायु चत्ञी और घर के चारों कोनों को ऐसा मोंका मारा 
कि वह जवानों पर गिर पड़ा और थे मर गये और में 
२० ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं : तप 
झय्यूब उठा और धागा फाड़ सिर भुड़ा भूमि पर गिर 
२१ दणडवत करके कहा मैं अपनी मां के पेट से नंगा 
निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोव। ने दिया 
२२५ और यद्दोवा ही ने लिया यद्दोवा का नाम धन्य है| इन 
सारी बातों में भी अय्यूच ने न तो पाप किया ओर न 


परमेश्वर पर मू्खंता का दोष लगाया ॥ 
एक ओऔर दिम यहोवा परमेश्वर 


र्‌, फ़िर के पुत्र उस के साम्हने हाजिर 

होने को आये और उन के बीच शैतान भी उस के 
२ साम्हने हाजिर दोने को आया। यहोवा ने शैतान से 
पूछा व्‌ कद्दां से आता है शैतान ने यहोबा को उत्तर 
दिया उथिबी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते 
३ डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तृने 
मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि प्रथिवी पर उस 
के तुल्य खरा ओर सीधा भोर मेशा भय माननेद्दारा और 
बुराई से परे रदनेद्ाारा मनुष्य और कोई नहीं है ओर 
यदपि तू ने मुझे उस को बिना कारण सत्यानाश करने 
को उसमारा तौभी बह अब लों अपनी ख़राई पर बना 

४ दे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया खाल के बदले 
खाल पर प्राण फे बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता 
॥, है। परन्तु अपना हाथ बढ़ाकर उस की दृड्डियां और 
मांस छू तब निश्चय बह तुके निधड़क' छोड़ देगा । 

६ यहोवा ने शैतान से कहा सुन बह तेरे हाथ में हे केबल 


७ उ0 का प्राण छोड़ देना । से शैतान यहोवा के साम्दने 


(१) मूल में हरे मुख के साम्हने । 


अय्यूब | 


से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से के सिर की 
चोटी लो बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया । तब अय्यूब 
खुजलाने के लिये एक ठीकरा लेकर राख के बीच बैठ 
गया | तब उस की स्त्री उस से कदने लगी क्‍या तू अब भी 
अपनी खराई पर बना है परमेश्वर को छोड़ दे तब चाहे 
मर जाए तो मर जा। उस ने उस से कद्दा वू एक मूठ 
स्त्री की सी बातें करती है कह तो हम जो परमेश्वर के दाय 
से सुख लेते हैं सा क्या दुःख भी न लें। इन सारी बातों 
में मी भ्य्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप न किया ॥ 

जब तेमानी एलीपज और शुही बिलदद और 
नामाती सापर श्रय्यूब के इन तीन मित्रों ने इस सारी 
विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी तब वे 
आपस में यह ठानकर्‌ कि हम अय्यूब के पास जाकर 
उस के संग बिलाप करेगे और उस को शांति देंगे अपने 
अपने यहां से उस के पास चले। जब उन्हों ने दूर से 
झांख उठा कर अय्यूब के देखा और उसे न चौन्द् सके 
तब चिल्तारर रो उठे और अपना अपना बागा फाड़ा 
और आकाश की श्रोर धूलि उड़ाकर अपने शअ्रपने सिर 
पर डाली । तब ने सात दिन और खात रात उस के संग 
भूमि पर बैठे रद्दे पर उस का दुःख बहुत द्वी बड़ा जान- 
कर किसी जे उस से एक भी बात न कही ॥ 


(अय्यूब करा भपने जन्म दिन को धिकारना) 

३, द्ट्स के पीछे अय्यूब मुंह खोलकर अपने 

जन्मदित का या घिकारने लगा, कि 

वह दिन जल जाए, जिस में में उत्पन्न हुआ और 

बह रात भी जिस में क॒द्दा गया कि बेटे का 
गर्भ रहा ॥ 

बह दिन श्रंधियारा देए 

ऊपर से ईश्वर उस की सुधि न ले 

ओऔर न उस में प्रकाश होए ॥ 

अंधियारा बरन बेर अन्धकार उस पर छाया 
रहे? 

उस में बादल छाए रहें 

और जो कुछ दिन को अंबेश कर सकता है से 
उठ को डराए ॥ 


फिर उस रात को घोर श्रंघकार पकड़े बरस के : 


दिनों के बीच वह आनन्द न करने पाए 
झौर मद्दीनों में उस की गिनती न की जाए, ॥ 
सुनो वह रात बांक होए. 


(३) मूल में उसका दाम देकर उसे भपना लें । 


ह | 


चः 


९ 


१० 


३ अध्याय । 
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श्ष्द 
१९ 


२७० 


२१ 


२२ 


श्रे 


न्क 


उस में गाने का शब्द न सुन पड़े ।॥ 

जो लोग किसी दिन को घिकारते हैं और 

लिव्यातान के छेड़ने में निपुरा हैं से उसे 
धिकारें ॥ है 

उस दिन की मार फे तारे प्रकाश नंद यह 

उजियाले की धाट जोदे पर वह उसे न मिले वह 

भोर की पल्चकों को देखने न पाए ॥ 

क्ये!कि उस ने मेरी माता की कोख बन्द न की 

और मुझे कष्ट देखने दिया ॥ 

मैं गर्भ द्वी में क्यों न मर गया 

पेट से निकलते दी मेरा प्राण क्यें न छूटा ॥ 

में घुटनों पर क्यों लिया गया 

मैं छातियों के। क्‍यों पीने पाया ॥ 

ऐसा न होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता मैं सोता 

रहता और विश्राम करता || 

मैं परथिवी के उन राजाओं और मन्त्रियों के साथ 
दाता 

जिन्हों ने सूने स्थान बनवा लिये थे, 

बा मैं उन सोना रखनेवाले ह/किमों के साथ होता 

जिन्होंने अपने घरें को चांदी से भर दिया था, 

वा मैं असमय गिरे हुए गर्भ की नाई हुआ न 
होता 

वा ऐसे बच्चों के समान होता जो उर्जियाते को 

देखने नहीं पाते ॥ 

उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुःख नहीं देते 

और थके मांदे विश्वाम करते हैं ॥ 

उस में बंधुण एक संग सुख से रहते है और 

परिश्रम करानेद्दारे का बोल नहीं सुनते ॥ 

उस में छोटे बड़े सप रद्दते हैं ओर दास अपने 

स्वामी से छूटा रहता दे ॥ 

दुःखियों को उजियाला 

और उदास मनवालों को जीवन क्यें दिया 
जाता है ॥ 

वे मृत्यु की बाठ जोददते हैं पर वह आती नहीं 

ओर गडढ़े हुए घन से अधिक उस की खोज 
करते हैं? ॥ 

वे कबर को पहुंच कर आनन्दित और अत्यन्त मगन 
द्वोते हैं ॥ 

डजियाला उस पुरुष के क्यों मिलता है जिस का मार्ग 


छिपा 


. ऐ्लवेउस ने मेरी कोख के किवाइ बन्द न किये न मेरी 


आंखों से कष्ट छिपाया । (२) मूल में उस के लि० ख़ादते हैं । 


अय्यूप | 


डर 


जिस के चारों झोर ईश्वर ने पैरा बांध 
दिया हो ॥ 

मुके तो रोटी खाने की सन्‍्ती लम्मी लम्बी सास २४ 
आती हैं । 

ओऔर मेरा विलाप घारा की नाई बहता रहता है? ॥ 

क्येकि जिस इराबनी भांत से में डरता हूं साई २५ 
मुझ पर आ पहती है 

और जिस से मैं भय खाता हूं साई मुझ पर आ 
जाता है ॥ 

मुमे न तो कल न शान्ति न विश्वम मिलता है २६ 

पर दुःख आता है || 

(ए्लीपज का वतन) 


५), तष तेमानी एलीपज ने कद्दा, 


यदि कोई ठुझक से कुछ कद्दने लगे तो क्‍या तुके २ 
बुरा लगेगा 

पर बात करने से कौन रुक सके || 

सुन व्‌ ने बहुतों को शिक्षा दी ३ 

ओर निबल लोगों * को बल तो दिया ।॥ 

गिरते हुओं के तू ने अपनी बातों से संभाल ४ 
तो लिया 

और लड़खड्टाते हुए लोगों? का व्‌ ने बल वो 
दिया था, 

पर श्रव विपकत्ति जो तुक पर आ पढ़ी से तू ४ 
उकताता है 

और उस के छुवाव द्वी से तू भमर उग्र है ॥ 

परमेश्वर का भश्र जो तू मानता ह क्या इस ६ 
पर तेरा आसरा नहीं 

और तेरी चालचलन जो खरी है क्‍या इस से 
दुके आशा नहीं ॥ 

सोच कि क्‍या काई निर्दोष कभी नाश हुआ 
और खरे लोग कहां बिजल्ञाय गये || 

मेरे देखने में तो जो अनर्थ जोतते 

और उत्पात बोते हैं से। वेशा दी लबते हैं ॥ 

वे तो ईश्वर की फूक से नाश होते 

और उस की केाप की तास लगते दी उन का 
अन्त होता है ॥ 

सिंह का गरजना और भर्यंकर सिंह का शब्द १० 


बन्द हे जाता है : 
और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं ॥ 


०] 


(१) मूल में मेरे गजन जल की नाई उंडेले जाते हे । (४) मल में 
निर्बेल हाथ । (५) मल में टिकते हुए । ह 


* अध्याय | 
११ 
श्र 
१३ 
रड 
(5 


१६ 


२१ 
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अग्यू१ | ४३९ 


शिकार न पाने से बूढ़ा सिद्द मर जाता 
आर सिद्दिनी के डांयरू तितर बितर द्वो जाते हैं ॥ 
मेरे पास तो ए# बात चुपके से पहुंची 
झौर उस की कुछ भनक मेरे कान में पड़ी ॥ 
रात के स्वर्भो की चिन्ताओों के बीच 
जब मनुष्य भारी नींद में पड़े थे, 
मुके ऐसी थरथराहट और कंपकंपी लगी 
कि मेरी ०ब दृड्डियां तक थरथरा डठीं ॥ 
तब एक आत्मा! मेरे साम्हने से होकर चला 
इध से मेरी देह के रोएं खड़े हो गये ॥ 
वह ठहर गया और उस का आकार मुभे ठीक न 
देख पड़ा 
पर भेरो आंखों के साम्दने कुछ रूप शा 
पहले सन्न! टा रहा फिर शब्द सुन पड़ा कि 
क्‍य मनुष्य ईश्वर के लेखे धर्म्मी ढहरे 
क्या पुरुष अपने सिरजनद्वार के लेखे शुद्ध ढहरे ॥ 
सुन तरह अपने सेवक पर भरोसा नहीं रखता 
और अपने दूतं। को मूर्ख ठद्दराता है ॥ 
फिर ज॑ म्रद्ठी के घरो में रहते हैं 
जिन की नेब धूल में डाली गई हे 
ओऔर वे पतंगे की नाई पिस जाते हैं उन का कया लेखा ॥ 
थे भोर से सांक लो इ्ुकड़े टुकड़े किये 
जते हैं 
ये सदा के लिये नाश होते हैं 
शोर कोई ध्यान नहीं देता ॥ 
क्‍या उन के डेरे की डोरी नहीं कट जाती 
वे बिना बुद्धि मर जाते हैं ॥ 


हे इ पुकार तो पुकार पर कौन तुझे उत्तर 
;; देगा 

पबिनों में से व्‌ किस की और फिरेगा | 

मुढ़ तो खेद करते करते नाश होता 

और भोल, जलते जलते मर जाता है ॥ 

में ने मूढ़ को जड़ पकते देखा 

पर भ्रचानक मैं ने उस के वासस्थान को घिक्कारा ॥ 

उस के लड़केबाले उद्धार से वूर हैं 

आर जब ने कचददरी में * पीसे जाते 

तब कोई छुट्टानेहारा नहीं रहता ॥ 

उस के खेत की उपज भूखे लोग खा लेते 

बरन कदीली बाइ में से भी निकाल कैते 

झीर उन के धन के लिये फन्‍्दा छगा है 





(१ क वायु । (२) सृल में फाटक में । 


विपत्ति तो धूल से उसन्न नहीं दौती भौर न कष्ट ६ 
भूभ से उगता है ॥ 

जैसे चिंगारे कपर द्वी ऊपर उश् जाते वैसे ही .७ 

मनुष्य कष्ट दी भोगने के लिये उत्पन्न होता है ॥| 

पर मैं तो ईश्वर को खोजता और अपन! मुकदमा ८ 
परमेश्वर पर छोड़ देता ॥ 

बह तो ऐसे बड़े काम करता दै जिन की थाद नहीं ९ 
लगती 

और हा लॉस करता है जो गिने नहीं 
जाते ॥ 

बद्दी प्ृथियी के ऊपर घर्षा करता और खेतों पर १० 
जल बरसाता है | 

इस रीति बह नम्न लोगों को ऊंचे स्थान पर रखता ११ 

और शोक का पहिरावा पट्टिने हुए. लोग ऊंचे पर 
पहुँचकर बचते हैं ॥ 

बद्द ते पर लोगों को कल्पनाएं व्यर्थ कर १२ 
देता 

कि उन के हाथों से कुछ बन नहीं पशता ॥ 

बह बुद्धिमानों को उन की धूत्तता ही में १३ 
फंसाता 

और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है॥ 

उन पर दिन को अंघबेरा छा जाता है और दिन १४ 
दुपदरी वें शत की नाई टटोलते फिरते हैं ॥ 

पर वह दरिद्रों को उन के वचनरुती ततवार से १५ 

ओर बलवानों के हाथ से बचाता है ॥ 

से कंगालों को आशा द्वोती है और कुट्लि १६ 
मनुष्य का भुंद बन्द हो जाता हैं ॥ 

सुन क्‍या सा घनन्‍य बह मनुष्य जिस को ईश्वर १७ 
डां 

से व्‌ सर्वशक्तिमान की तालन्ना तुच्छु मत जान ॥ 

क्‍योंकि वही घाथल करता और वहीं उद्ठ आंधता है श्ध 

वहाँ मारता और बहा! अने द्वाथ। से चगा। करता 
है ॥ 

बह तुझे छः विपत्तियों से छुदाएगा बरन सात से १९ 
भी तेरी कुछु हानि न होने पाएगी ॥ 

अकाल में वह तुमे मृत्यु से और युद्ध भें तलवार २० 
की घर से बचा लेगा ॥ 

तू बचनरूपी कोड़े से बच। रदहेग। २१ 


अनीीजिललनयपनक, 


(३) मूल में तलवार ले उन के झुंद से। (४) मूल में छिपाया 
ज़ायगा । 


है भाध्याथ | 


श्श्‌ 


२३ 


श्र 


श्प, 


१ 


२७ 


और जय उआड़ होगा तथ भी तुके डरना न 
होगा ॥ 

उजाड़ू और अकाश के दिनों में तू हंसमुल 
रद्देगा 

और तुझे बनैले जन्तुओं से भी डर न लगेगा ॥ 

बरन मैदान के पत्थर भी तुक से वाचा बांचे 


रहेंगे 
ओर बनैले पशु तक से मेल रक्खेंगे ॥| 
छोर तुमे निश्चय दागा कि मेरा डेरा कुशल 


से हे 

और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई 
वस्तु खोई न होगी ॥ 

बुमे यह मी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश 


होंगे 

और मेरे सनन्‍्तान प्रथिवी की घास के तुल्य बहुत 
होंगे ॥ 

जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलिहद्दान में रक्‍्खा 
जाता है 

घेसे ही व पूरी अवस्था का होकर कबर को 
पहुँचेगा ॥ 

इसी को सुन दम ने खोज खोजकर ऐसा ही 
पाया 

से तू सुन भौर अपने ध्यान में रख ॥ 

(भ्रय्यूब का उत्तर) 


६ फिर अरथ्यूय ने कदा 


भला होता कि मेरा खेद तीला जात! और मेरी 
सारी विपत्ति ठुल्ा में घरी जाती ॥ 

क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी 
<हरती 

इसी कारण मेरी बात उतायल्ली से हुई हैं॥ 

क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर. मेरे चुले हैं और 

उन का विष मेरे आत्मा में पैठ गया है! ईश्वर 
की भयंकर बाते मेरे विदद्ध पांति बांधे हैं।॥ 

जब बनैले गददहे को घास मिलती तब क्‍या वह 
श्कत। है 

झौर बैल चारा पाकर क्‍या डकराता है॥ 

जो फीका है से कया बिना लोन खाया जाता है 

क्या अंडे की सुफेदी में कुछ स्वाद दाता है॥ 

जिन वस्तुओं के छूने को मैं नकारता था वे दही 


मानों मेरा घिनीना आद्वार ठहरी हैं ॥ 
(१) मूल में मेरे झात्मा को पी लेता है । 





अब्यूग | 


४० 


भला होता कि मुझे मुंह मांगा घर मिलता & 

और जिस बात की मैं आशा करता हूं से। ईश्वर 
मुझे दे देता 

कि ईश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और ९ 
दाथ बढ़ाकर भुके काट डालता ॥ 

मेरी शांति का यह कारण बना रहता बरन भारी १० 
पीड़ा में' क्षी मैं इस कारण से उद्धल 
पड़ता 

कि में उस पबित्र के बचनों के कमी नहीं मुकरा ॥ 

मुझ में क्या बल है कि में झाशा रक्खे और मेरा ११ 
अन्त क्‍या होगा कि में धीरज धरूँ॥ 

क्या मेरी दृढ़ता पत्थरे| की सी है क्या मेरा शरीर १२ 
पातल का है ॥ 

क्या मैं निरुपाय नहीं हूं १३ 

क्‍या बने रहने की शक्ति मुझ से दूर नहीं हो गई ॥ 

जो निराश है उस पर तो पड़ीासी को कृपा १४ 

करनी चाहिये 

नहीं तो क्‍या जाने बद सबंशक्तिमान का भय मानना 
भी छोड़ दे ॥ 

मेरे पड़ासी नाले के समान विश्वासधाती ही गये हैं १५ 

बरन उन नालों के सभान जिन की धार रद्दती 
दी नहीं 

और वे बरफ के कारण काले से दो जाते हैं १६ 

आ< उन में द्विम छिपा रहता है ॥ 

पर जब गरमी द्वोने लगती तब उन की घाराएं १७ 
घटने लगती हैं 

और जब कड़ा धाम होता है तब वे जहां का तहां 
बिलाय जाती हैं? ॥ 

वे घूमते घूमते दूख जाती और सुनसान स्थान में श८ 
अरहकर नाश दवोती हैं ॥ 

तेमा के बनजारों ने उन के लिये ताका और शबा १९ 
फे काफिलेवालों ने उन की आशा रफ्खी | 

भरोसा करने के कारण उन की आशा टूटी झीर २० 
वहां पहुंचकर उन के मुंह सूख गये ॥ 

उसी प्रकार अब तुम भी न रहे मेरी विपत्ति देखकर २१ 
तुम डर गये हो ॥ 

क्‍या मैं ने तुम से कहा था कि मुझे कुछ दो २२ 
वा अपनी संपत्ति में से मेरे लिये दान दो | 

वा मुझे सतानेहारे के हाथ से बचाओ वा उपद्रव २३ 
फरनेद्ारों के बश से छुड़ा लो ॥ 


.. (२) मूल में बिना छोड़ने को पीड़ा में । (३) भूल में उन के मार को 


डगरे घूम 


3 अध्याय | 





एड मुझे शिक्षा दे। मैं खुप रहूंगा 
] और मुझे समभ्ाभो कि मैं किस बात में चूका हूं॥ 
२५ सीधाई के बचनों में कितना गुण दोता है पर 
तुम्दारे ढांटने से क्या सिद्ध ढेता है ॥ 
२६ क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो 
निराश जन की बाते तो बायु सी हैं ॥ 
२७ तुम बगघुओं पर चिंट्टी डालते और अपने मित्र 
के बेचकर लाभ उठाते ॥ 
श्दध झा कृपा करके मुझे देखे निश्चय मैं तुम्हारे 
साझूने मूठ न बे।लंगा ॥ 
२९ फिर कुटिलता कुछु न दोने पाए फिर हस मुकदमे 
सें मेरा घधम्मे ज्यों का स्‍यों बना है ॥ 
३० क्या मेरे बचने में* कुछ कुथ्लिता दे 
क्या मैं २ दुष्टता नहीं पदचान सकता ॥ 
मनुष्य के प्रथिवी पर कढिन सेवा 
हि क्या करनी नहीं पड़ती 
क्या उस के दिन मजूर के से नहीं होते ॥ 
श्‌ जैसा केाईं दास छाया की अभिलाषा करे वा मजूर 
झपनी मजूरी की भाशा रक्‍्खे, 
३ बैसा ही मेरा भाग मद्दीनों तक का अनर्थ है और 
मेरे लिये क्लेश से भरी राते ढद्वराई गई हैं ॥ 
४ जब में लेट जाता तब कहता हूं 
मैं कब उठंंगा और रात कब बीतेगी 
और पह फटने लों छुटपटाते छुटपटाते उकता 
जाता हूं ॥ 
भ मेरी देह कीड़ों भौर मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है 
मेरा चमड़ा सिमट जाता भौर फ़िर गल जाता है 
६ मेरे दिन करगे से अधिक फुर्ती से चलनेद्नारे हैं 
भर निराशी से बीते जाते हैं ॥ 
७ सेच कर कि मेरा जीवन वायु दी है 
में अपनी आंखों से कल्याण किर न देखुंगा | 
ष् जा मुके अब देखता दे उसे मैं फिर दिखाई 
न दूँगा 
तेगी भांखें मेरी भोर होंगी पर मैं न मिलूंगा || 
९; जैसे बादल छुटकर बिल्ाय जाता है 
वैसे दी श्रधोलेक में उतरनेद्ारा फिर यहां से 
नहीं निकल आता ॥ 
१० बह अपने घर को फिर लौट न आएगा शोर न 


अपने स्थान में फिर मिक्षेगा* ॥ 


अआ+....* पककनन्‍ीन>-ा 





"० सनककल्‍लतनननामननगा 


तालू । (४) मूल में उस का स्थान उसे फिर न चौन्हेगा । 


फा, ४६ 


इाय्यूथ | 


(३) मूल में डांटने । (९) मूल में मेरी जीभ पर । (३) मूल में मेरा 


डंडरै 


इसलिये में अपना मुंह बन्द न रक्खुंगा ११ 

झपने मन का खेद खोलकर कहूंगा 

ओऔर अपने जीव की कड़वादट के कारण कुड्कुड़ाता 
रहूंगा ॥ 

क्या मैं समुद्र बा मगरमच्छ हूं श्र 

कि तू मुझ पर चौकी गैठाता है ॥ | 

जब जब मैं सोचता हूं कि मुके खाट पर शांति १३ 
मिलेगी 

ओर बिछौने पर मेरा खेद कुछ इलका द्वोगा, 


तब तब तू भुझे स्वप्चों से घबरा देता १४ 

और दीखते हुए रूपों से भयभीय कर देता है, 

यहां लो कि मेरा जी सांस का बन्द द्वोना दी श्पू 

और अपनो दृड्डियों के बने रहने से मरना ही अधिक 
चाहता है ॥ 

मुझे अपने जीवन से घिन ञआती है में सद। लो १६ 
जीता रहना नहीं चाइता ' 

मेरा जीवनकाल सांस सा है से मुझे छाड़ दे ॥ 

मनुष्य तो क्‍या है कि त उसे बड़ा जानकर १७ 

अपना मन उस पर लगाए, 

ओर भोर भोर के उस की सुधि लेकर श्प 


क्षण क्षण उसे जांचता रदे ॥ 

तू कब लो मेरी ओर आंख लगाये रहेगा और इतनी १९ 

बेर लें भी मुझे न छोड़ेगा कि मैं अपना थूक 
कील जाऊं ॥ ' 

हे मनुष्यों के ताकनेद्ारे मैं ने पाप ते! किया द्वागा २० : 
मैं ने तेरा क्या बिगाड़ा 

तू ने क्‍यों मुक्त के अपना निशाना ठहराया 

यहां लो कि मैं अपने ऊपर आपहा बे।क हुआ हूं ॥ 

और तू क्‍यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता ११ 
और मेरा अधरम्म क्‍ये। दूर नहीं करता 

भ्रब तो में मिद्ठी में से रहूंगा 

ओर त्‌ मुझे यक्ष से दूंढ़ेगा पर मेरा पता कहां ॥ 


(बिलदद का वचन) 


८ तलुष रहो बिलदद ने कद्दा 


तू कब लो ऐसी ऐसी बाते करता रहेगा और तेरे २ 

मुँह की बातें कब लो प्रचण्ड थायु सी रहेंगी | 

क्या ईश्वर न्याय को टेढ़ा करता ] 

झौर क्‍या स्वशक्तिमान धर्म्म के उलठा करता है | 

यदि तेरे लड़केबालों ने उस के विरुद्ध पाप ४ 
किया दो 


८ श्ध्याय | 


१७० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१४ 


१३ 


१७ 


श्प 


हा उस ने उन के उन के अपराध का फउक्‍ल 
भुगताया है” ॥ 

पर यदि व्‌ आप ईश्वर को यक से दूंढ़े 

झौर सर्वशक्तिमान से गिड़गिड्ाकर विनती करे, 

और यदि तु पवित्र और सीध है 

ते। निश्चय वह तेरे लिये जागेगा 

और तुम निर्देषि का निवास फिर ज्यों का त्वों 
कर देगा ॥| 

बरन चाहे तेरा भाग पहिले छोटा ही रह! दो 

पर अन्त में तेरी बहुत बढ़ती होगी॥ 

झाली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ 

ओर जो कुछ उन के पुरखाओं ने निकाला है 
उस में ध्यान दे ॥ 

क्योंकि हम ता कल द्वी के हैं और कुछ नहीं जानते 

और प्रथिवी पर हमारे दिन छाया की नाई” 

बोतते जाते हैं ॥ 

क्या वे लाग तुक से शिक्षा की बात न कहेंगे 

क्या वे अयने मन से बात न निकालगे ॥ 

क्या तरकणडा कीच बिना बढ़ता है 

क्‍या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है ॥ 

घादि वह हरी हो और काटी भी न गई हो 

तौभी वह और सब भांति की घाध् से पढिले ही 
सूख जाती है || 

ईश्वर के सब बिमारनेहारें की गति ऐसी दी 
होती है 

कौर भक्तिहीन की आशा टट जाती है ॥ 

उस की आशा का मल कट जाता 

कौर जिस का वह भरोसा करता है से मकड़ी का 
जाला 5हरता है ॥ 

धादे वह अरने घर पर टेक लगाए पर वह न 
ठदरेगा 

घह उसे थांमे ते थांभे पर बह स्थिः न रदेगा ॥ 

बह धाम पाकर हरा भरा होता 

ओऔ+ उस की डालियां बारी में चारें। ओर फैलती हैं|) 

उम की जड़ बंकरों के ढेर में लिपटों हुई रह्दती है 

ओर यह पत्थर के स्थ'न को देख लेता है | 

पर जब ब१ झरने स्थान पर से नाश किया जाए 

तत्र बद स्थान उस से मुकरेगा कि मैं ने उसे कभी 
नहीं देखा ॥ 

सुन उस की आनन्‍र भरी चाल यही है 

फिर उसी मिट्टी में से दूसरें उगंगे ॥ 
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(१) मल में उन के भपराण के द्वाथ में प्रेजा है । 


भय्यूप। 


हर 
सुन देश्वर का खरे मनुष्य को निकम्म। जानकर ३० 
छो 
और न बुराई करनेदारों को संभालता * है || 


बह ते! तुझे हंसमुख करेगा २१ 
झोर तुक से * जयजबकार कराएंगा ॥ 
तेरे पैरी लज्ञा का वस्त्र पहिनेंगे २२ 


और दुष्ठों का डेरा कहीं रहने न पाएगा ॥ 
(अव्यूब मिलदद को उत्तर देता) 


& अय्यूध ने कहा 
तः में निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी २ 
ही है 
पर मनुष्य ईश्वर के लेखे क््योंकर धर्म्मी ठदरे॥ 
चाहे बह उस से मुकदमा लड़ने को प्रसन्न भों दोए. ३ 
तौभी मनुष्य हजार बातों में से एक का भी उत्तर 
नदे सकेगा | 


वह बुद्धिमान भौर अ्रति सामर्थी है हा 

उस के विरोध में हुठ करके ,रीन कभी प्रबल 
हुआ | 

वह तो पवतों को अचानक हटा देता षूू 


बह कोप में आक- उन्हें उलट भी देता है॥ 

बह प्रथिवी को कंपाकर उस के स्थान से अलग ६ 
करत। है 

शोर उस के खंमे होल उठते हैं ॥ 

उस की झाशा बिना सूथ्य उदय नहीं होता ७ 

आर बह तारों प९ छात लगाता है ॥ 

बह आकाशमण्डल को अकेला ही फैलाता ८ 

और समुद्र की ऊंची ऊँची लद्दरों पर चलता है॥ 

बह सप्तपि सगशिरा और कचप चया ९ 

झौर दिसन के नज्ञत्रो४ का बनानेहार। है || 

बह ते ऐसे बड़े कम्मे करता है जिन की थाह नहीं १० 
लगती 

और इतने झआआाश्च*यंफम्मे कशता है जो गिने नहीं 
जाने ॥ 

सुनो वह मेरे साम्दने से होकर तो चलता है पर ११ 
मुझ को नहीं देख पड़ता 

झौर आगे को बढ़ जाता है पर मुझे यूभ नहीं 
पड़ता ॥ 

छुनो जब बह छीनने लगे तथे उस को कौन रेकेग। १२ 

कोन उस से कह सकता कि | यह क्‍या करता है ॥ 
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(२: मल में का द्वाथ थाम्मता है। (३) मल में तेरे होठों से । 
(४ मल में कोठरियों । ; 


९ अध्याथ ) 


ईश्वर श्रपना कोप ठंडा नहीं करता 


अय्यूव । 


है है 


और उदासी” छोड़ कर श्रपना मन हरा कर लंगा, 


१३ 
अभिभानो' के सद्यायकों को उस के पांव तले ते। मैं अपने सारे दुखों से डरता हूं र्‌८ 
भुकना पड़ता है ॥ मैं ते जानता हूँ कि तू मुझे निर्देप न ८राएगा ॥ 
१४ फिर मैं क्‍या हूं जो उसे उत्तर दूं मैं ते दोषी ठहृरूंगा र्‌३ 
ओर बातें छांट छांटकर उस से विवाद करू ॥ फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं || 
१५ चाहे मैं निर्देष दोता भी पर उस को उत्तर न चादे मैं द्िम के जल में स्नान करूं, १० 
दे सकता ओऔर अने हाथ खार से निमंत्त प.ूं, 
मैं अपने मुहई से गिड़गिड़ाकर गिनती करता ॥ तौमी तू मु्के गड़ददे में डाल देगा ३१ 
१६ चादे मेरे पुकारने से बद्द उत्तर भी देता और मेरे बर्त्र भी मुझ से घिनाएंगे || 
तैमी में इस बात की प्रतीति न करता कि बच्द क्योंकि बढ मेरे तुल्य मनुष्य नहीं ६ कि मैं उस से ३२ 
मेरी बांत छुनता है ॥ बादविवाद कर सके 
१७ वद्द तो भांधी चलाकर मुके तोड़ डालता और दम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके ॥ 
और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है ॥ हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है ३३ 
श्ध्ध बह मुझे सांस भी लेने नहीं देता जो दम दोनों पर अपना हाथ एखे | 
और मुझे कड़वाहट से भरता है ॥ वह अबना सेंटा मंक पर से दूर करे ३४ 
१९ जे सामरथ्य की चर्चा दोए तो देखे वह ओर न भय दिखाकर भुके घशरा दे 
बलवान है तथ मैं उस से निढर द्वोकर कुछ कह सकंगा १५ 
और यदि त्याय की चर्चा हो ते। वद कद्देगा मुझ से क्योंकि में अपने लेखे ऐसा नहीं हूं ॥ 
कौन मुकदमा लड़ेगाः || रे ड्ता 
२० चाहे मैं निर्दोष दोऊं भी पर अपने दी मुंह से १०. मेरा कमी: उसे ठेका 
दोषी ठहृरूंगा से मैं बिना रुके कुट्कुड्ाऊंगाई 
खरा द्वोने पर भी बह २मे कुटिल ठदगएगा ॥ और अपने मन की कड़वाहट के भारे बातें करूंगा ॥ 
२१ मैं खरा ते हूं पर अपना मेद नहीं जानता मैं ईश्वर से कहूंगा भुझे दोषी न ठहरा २ 
अपने जीवन से मुझे बिन भाती है ॥ मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझ से मुकदमा 
२२ बात ते एक ही है इस से मैं यह कहता हूं लड़ता है ॥| का 
कि ईश्वर खरे और वुष्ट दोनों को नाश कया तुके अंबेर करना मं 
करता है। और दुष्टों की युक्ति के सुफल +रके० 
२१ जब लोग विपत्तिरं से अचानक मरने लगते अपने द्वाथों के बनाये हुए के निकम्मा जानना 
तब बह निर्दोष लोगों के गल जाने पर इंसता है || भला लगता है ॥ 
२४. देश दुष्टों के द्वाथ में दिया हुआ दै क्या तेरी देहधारियों की सी आंखें हैं द 
बह उस के न्यायियों की आंखों को मुन्द देता है * ओर क्या तेरा देखना मनुष्य का ७ दे ॥ 
इस का करनेहारा वही न द्वो तो कौन है ॥ क्या तेरे दिन मनुष्य के से ध 
43.३ मेरे दिन दरकारे से अधिक वेग चले जाते हैं वा तेरे बरस पुरुष के से हैं, 
वे भागे जाते और उन में कल्याण कुछ दिखाई कि प्‌ मेरा अधर्म्म द्वंढता ६ 
नहीं देता।॥ अर मेरा पाप पूछता दे । 
श्द वे नरक८ की नावों की नाइ चले जाते हैं तुके ते मालूम हो है कि मैं दुष्ट नहीं हैं द 
था अद्देर पर अपटते हुए. उकाब की नाई ॥ और तेरे द्वाथ से कोई छुड़ानेद्वारा नहा ॥ 
२७ जो मैं कहूँ कि विलाप करना भूल जाऊंगा वू ने भपने द्वाथों से मुझे ठीक रचा ओर जोड़कर ८ 





बनाया है 


(५) मूल में मुंह । (६) मूल में अपनो कुड़कु॥हट अपने ऊपर 
छोड़ गा। (७) मूल में युक्त पर चमक के । (८) मल म द्वाथां 
कै पांरश्स । 


(१) मूल में रहब । (२) मूल में मेरे लिये कोन समय दहराएगा । 
१) मूल में कोढ़े । (४) मूल में के मुंद ढांफ्ता दे 


१० अध्याय । 


७ 
है 


१२ 


१३ 


१४ 


१५४ 


१९ 


१७ 


श्ष्प 


१९ 


हम 


२१ 


२२ 


तौमी मुभे नाश किये डालता है|. *_ 

स्मरण कर कि तू ने मुझ के मिद्ठी की नाइ बनाया 

क्या तू मुझे फिर मिट्टी में मिलाए गा ॥ 

क्‍या तू ने मुझे दूध की नाई उश्डेलक़र और दही 
के समान जमाकर नहीं बनाया || 

फिर तू ने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया 

और इड्डियां और नसे गंथकर मुझे बनाया है ॥ 

हू ने मु्के जीवन दिया और मुक पर करुणा 

है 


की 

और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है ।॥| 

तौमी व्‌ ने ऐसी क्षतों के अपने मन में छिपा 
रखा 

मैं ते जान गया किवू ने ऐसा ही करना ठाना 
था।॥ 

जो में पाप करू तो तु उस का लेखा लेगा 

झीर अधरम्स करने पर मुर्के निर्देष न 
ठहराएगा ॥ 

जो मैं दुष्ट होड तो हाय मुझ पर 

कर जो में धर्मों दोऊं तीमी मैं सिर न उठाऊंगा 

क्योंकि में झपमान से छुक गया 

और अपने दुःख पर ध्यान रखता हूं ॥ 

और चादे सिर उढाऊं तौमी दू सिंद की नाई 
मुर्के अहेर करता 

और फिरके मेरे विरुद्ध आश्चर्य्यकम्म करता है || 

तू मेरे साम्दने अपने नये नये साक्षी ले आता 

ओर मुझ पर अपनी रिस बढ़ाता ई 

और मुक्त पर सेना पर सेना चढ़ाई करती है ॥ 

तू ने मुर्क गर्भ से क्‍यों निकाला 

नहों ते में बदीं प्राण छु इता और केई मुझे देखने 
न पाता ॥ 

मेरा होना न दोने के समान होता 

झीर पेट ही से कबर को पहुंचाया जाता | 

क्या मेरे दिन थोड़े नहों । से मुझे छोड़कर 

मेरी ओर से मुंह फेर के कि मेरा मन थोड़ा दरा 
हो जाए, 

उस से पहिले कि मैं बहां जाऊँ जहां से न लौटंगा 

अर्थात्‌ अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, 

जो अंधकार ही अ्रंधकार 

और घेर अंधकार का देश है जिस में सब कुछ 
गड़बड़ है 

और उस में का प्रकाश अंधकार के समान 
ही ह॥ 


अय्यूब | 


(सापर का वन) 


ब नामाती सापर ने कहा 

3). ते बहुत सी बातें जो कही गई" 

हैं क्या उन का उत्तर देन! न चाहिये 

क्या बकवादी मनुष्य धर्म्मी ददराया जाए ॥ 

क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहें 

ओर जब तू ठट्ठा करता दै तो क्‍या केई तुमे 
छज्ञित न करे || 

तृ तो यद्द कहता है कि मेरा सिद्धान्त शुद्ध है 

और में ईश्वर” के लेखे पवित्र हूँ ॥ 

पर भला द्वोता कि ईश्वर तनिक बाते करे 

और तेरे विरुद्ध मुंह खेले, 

और तुकक पर बुद्धि की गुस बाते प्रगट करे 

कि उन का मम तेरी बुद्धि से बढ़कर * है 

जान ले कि ईश्बर तेरे अधरम्म में से बहुत कुछ 
बिसराता है॥ 

क्या तृ ईश्वर का गूढ़ भेद पा सकता 

और सर्बशक्तिमान का मम पूरी रीति से जांच 
सकता ॥ 

आकाश सा ऊंचा त्‌ क्‍या कर सकता 

शअधोलोक से गद्विरा तू कहां समझ सकता ॥ 

उस की माप प्रूथिबी से भी लंबी 

और समुद्र से चौड़ी दे ॥ 

जब ईश्वर पास जाकर बन्द करे 

झौर सभा में बुलाएं तो कोन उस के गेक सकता || 

बह ते। पाखणडी मनुष्यों का भेद जानता है 

और अनर्थ काम के बिना सोच विचार किये भी 
जान लेता है ॥ 

पर मनुष्य छूछा भोर निबु डि हौता है 

क्योंकि मनुष्य जन्म ही से बनैशे गददे के बच्चे के 
समन द्ोता है ॥ 

यदि तू अपना सन सिद्ध करे 

और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैजाए, 

और जो कोई अनर्थ काम धुक से द्वोत! दो उसे 


दूर करे 
झौर अपने डेरें| में कोई कुटिलता न रहने दे, 
तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखारे सकेगा 
और दू स्थिर द्वोकर न डरेगा ॥ 


डंडइ 


२ 


न्ध्ण 


806 


११ 


१२ 


हरे 


!्ड 


१४ 


तब तू अपना दुःख बिसराएगा वा उस का स्मरण १६ 


बदे हुए. जल का शा होगा ॥ 


अनिल नलमनल ०“ 





(१) मल में तेरे । (९) मल में दुगना। (३) मल में बिना कलंक उठा । 


१६ अध्याय | 


१७ 


:. श्द्ध 


और तेरा जीवनकाल दोपहर से भी अधिक 
प्रकाशमान देगा 

और घादे अंधेरा भी होए तौमी वह भोर सा दो 
जाएगा ॥ 

झौर तुके भआसरा जो होएगा हस कारण तू 
निडर रहेगा 

ओर अपने चारों ओर देख देखकर द्‌ निडर से। 
सकेगा ॥ 

और जब तू लेटेगा तब काई तुझे मन डराएगा 

और बहुतेरे तुके प्रसन्न करने का यज्ञ करंगे॥ 

पर दुष्ट लोगों की आंखें रद्द जाएंगी 

और उन्हें शरण का केाई स्थान न रहेगा 

ओर उन की झाशा प्राण निकलना ही दोगी ॥ 

(अय्युब सोपर को उत्तर देता है) 
ब्‌ अय्यूब ने कहा 
१९२. त निःसन्देद तुम ही दे * 

और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी ॥ 

पर तुम्हारी नाईं मेरे भी बुद्धि है 

मैं तुम लोगों से कुछ घटकर नहीं हूं 

कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता है। | 

मैं ईश्वर से प्राथना करता था और बह मेरी सुन 
लिया करता था 

पर अब मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसते हैं 

जो धर्म्मी ओर खर।! मनुष्य है उस की हंसी हे 
रही है ॥ 

दुशः्खी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ 
ठदरते हैं 

और जिन के पांव फिसला चादते हैं उनका 
झपमान अवश्य हो दाता है ॥ 

छुटेदओं के डेरे कुशल ज्ञेम से रहते हैं 

ओर जं। ईश्वर को रिस दिलाते हैं से बहुत ही 
निडर रहते हैँ 

ओर उन के दह्वाथ में ईश्वर बहुत देता है | 

पशुओं से तो पूछ और 3 तुमे दिखाएंगे 

ओऔर आकाश के पक्षियों से और थे तुमे 
बता देंगे ॥ 

पृथिवी पर ध्यान दे तब उस से पुमे शिक्षा 
मिलेगी 

और समुद्र की मछुलियां भी तुक से बर्यन 
करेंगी ॥ 





(१) मूल में देश के लाग हे । 


अंय्यूब | 


है. है. 3. 


इन सभों के द्वारा कौन नहीं जानता 

कि यंदावा दी ने अपन द्वाथ से इस संसार को 
बनाया है ॥ 

उस के द्वाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और 

एक एक देहधारी मनुष्य का आत्मा भी रहता है ॥ 

जैसे जीम रे से भोजन चीखा जाता है 

क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते ॥ 

बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती तो है 

शोर दिनी लोगों में समझ हती तो है | 

ईश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाये जाते हैं 

युक्ति और समझ उसी के हैं ॥ 

देखे जिस को वह ढा दे से फिर बनाया नहीं जाता 

जिस भनुष्य को पद बन्द करे से फिर खोला नहीं 


जाता । 

देखो जब बह वर्षा को रोक रखता तो जल सूख 
जाता है 

फिर जब वद्द जल छोड़ देता तब प्रथिवी उलट 
जाती दै ॥ 


उस में सामथ्य और खरी बुद्धि पाई जाती दै 

भूलनेद्वारे और भुलानेद्वारे दोनों उसी के हैं ॥ 

बह मंत्रियों के! लूटकर बन्धुआई में ले जाता 

ओर न्यायियें को मूर्ख बना देता है ॥ 

बह राजाओं का अधिकार तोड़ देता 

और उन की कमर पर बन्धत बन्धबाता है ॥ 

बह याजकों को लूडकर ब॑ंघुआई में ले जाता भौर 
सामर्थियों को उलट देता है ॥ 

बंद विश्वासयेग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और 
पुरनियों से बिवेक की शक्ति? हर लेता है ॥ 

बह द्वाकिसों को अपने अपमान से लादता 

झोर ब्लवानों के हाथ ढीते कर देता हें” ॥ 

बह अंधियारे से गद्दरी बाते प्रगट करता 

और घोर झअन्धकार में भी प्रकाश कर देता है।॥ 

बह जातियें के बढ़ाता और उन के नाश करता 

बह उन केा -फैलाता ओर बन्घुआई में ले 
जाता है ॥ 

वह प्रथित्री के मुख्य लोगों की बुद्धि हरता' 

और उन के निजल स्थान में जदां «सता नहीं 
दे मठकाता है ॥ 


रण 


(२) मूल में तालू । ेृ 
(३) मूल में दांठ । (४) मूल में फंटा ढीला करता हैँ । 


है. 


१० . 


श्१ 


१२ 


१७ 


श्प्र 


२० 


१३४ अध्याय । 


१५ 


११ 


श्र 


१३ 


श्र 


रद 


वे गन उजियाले के अंचेरे में टटोलते फिरते हैं 
छकौर वह उन्हें मववात्षे की नाई ढ्गमगाते 
चलाता है ॥ 


सुनो मैं यह सब कुछ अपनी आंख 

3३, छु से देख चुका 

और अपने कान से सुन चुका और समझे भी 
घुका हूं ॥ 

जो कुछ तुम जानते हो से मैं मी जानत हूँ 

मैं तुम लोगों से कुछ घटकर नहीं हूं ॥ 

मैं तो सर्वरशाक्तिमान से बातें करूंगा 

और नेरी अमिलाषा ईश्वर से वादबिवाद करने 
की है।॥ 

पर तुम लोग भूठी बात के गढ़नेहारे दे 

सुम सब के सब निकम्मे वैद्य दे ॥ 

भला दाता कि तुम बिलकुल चुत रहते 

और इस से तुम बुद्धिमान 5दरते ॥ 

मेरा विवाद सुनो 

कौर मेरी त्रद्द। की बातों पर कान लगाओ | 

क्या तुम रैश्र के निर्मित्त टेढ़ों बातें कद्दागे 

और उस के पत्च में कपट से धीलोगें ॥ 

क्या तुम उस का पत्चपात करेरो 

श्रौर ईश्वर के लिये 7कदमा चलाझोगे ॥ 

क्या यह भला होगा के बह तुम को जांचे 

क्‍या जैसा केाई मनुष्य के ठगे वैसा द्वी तुम उस 
को भी ठगोगे ॥ 

जो तुम छिप कर पक्तपात करो 

तो बद निश्चय तुमके। डाठेगा ॥ 

क्‍या तुम उस के -माहात्म्य से भय न खाभोगे 

कया उस का डर तुम्हारे मन में न समाएगा ॥ 

तुम्दारे ह्मरणयेग्य नीतिबबन राख के 
समान ई 

तुम्हारे कैट मिद्ठी ही के ढहरे हैं ॥ 

मुझ से बात करना छेड़ा कि में भी कुछ 
कहने पाऊँ 

फिर धुझ पर जो चाहे से आ पड़े ॥ 

में क्‍यों अयना मांस अपने दान्तों से चना 

झीर क्यो अपना प्राण दथेली पर रक्खं ॥ 

बढ मूँकें धात करेंगा भुके कुछ आशा नहीं 

तो भी में अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा ॥ 


अय्युंत | 


छोर यह भी मेरे बचाब +% कारण द्वागा कि | 


अक्तिद्ीन जन उस के साम्दने नहीं जा सकते। ४ 


; 


च्ि* लगा कर मेरी बात सुनो १७ 
और मेरी बिनती तुम्हारे कान में पड़े | 

सुनो मैं ने अपने मुकदमे की पूरी तैयारी की है. १८ 
मैं ने निश्चय किया कि में निर्दोष ठहरूंगा ॥ 

कौन है जो मुझ से मकहमा लड़ सकेगा १९ 
ऐस। काई पाया जाए तो मैं चुप देकर प्राय 


छोड़ंगा ॥ 
दो ही काम मुझ से न कर १५० 
तो मैं तुक से छिर न जाऊंगा ॥ 
अगनी ताड़ना मुझ से दूर कर श् 
और अपने मय से मभे न घबरा ॥ 
तब परे बुलाने पर मैं दोलंगा २२ 


नहीं तो में प्रश्न करूं और व्‌ मुक्के उत्तर दे ॥ 
मुझ से कितने अधम्मे के काम और पाप हुए. २१ 
मेरे अपराध और पाप मभे जता दे ॥ 


वूं किस कारण अपना मुंह फेर लेता * श्ड 
ओर मुझे अपना शत्रु गिनतः हे ॥ 

क्या तू उड़ते हुए. पत्ते के भी कंपाएगा ॥ २५ 
ओर सूखे भेसे के खदेड़ेगा ॥ 

तू मेरे लिये +ठिन दुःखों की आशा देता २६ 


ओऔर मेरी जवानी के अधम्स का फल मुझे भुगता 
देता है 

और मेरे पांचों को काठ में डोंकता और मेरी सारी २७ 
चाल चलन देखता रहता... 

ओर मेरे पांवों को चारों ओर सीमा बांध लेता हे ॥ 

और मैं सड़ी गलो वस्तु श्् 

शोर कीड़ा खाये कपड़े के समान हूं ॥ 


, मचुष्य ओोखी से उत्पन्न हेता है से 
गैंड. मे थोड़े दिनों श और संताव से 


भरा रहत। हैं ॥| 

बह फूल की नाई खिलता फिर तोड़ा जाता है. २ 

वह छाया की रांति पर ढल* जाता और कहीं 
नहीं ढद्वरता ॥ 

किर क्या तू ऐसे पर हृष्टि लगाता 

क्या तु मुझे अपने साथ कचहरा में घसीटता है 

अ्रशुद्ध बस्तु से शुद्ध वस्तु को कोन निकाल सकता ४ 
हैं। काई नहीं । 


(१) मूल में छिपाता | (२) मूल में कढ़वी बातों । (३) मूल 
अधर्म्म के कम्मे। का भागी मुझे करता हे । (४) मूल साण । 


१४ दाष्याय | 


इ, 





मनुष्य के दिन ढदराए गये हैं 

झोर उस के मद्दीनों की गिनती तेरे प'स लिखी है 

और तू ने उस के लिये ऐसा सिवाना बांधा है 
जिसे बह नहीं लांध सकता 

इस कारण उस से अपना मुंह फेर ले कि बह 
आराम करे 

जब लो कि वह मजूर की नाइ शअ्ररना दिन (रा 
न कर ले ॥ 

वृत्त की तो आशा रहती है 

कि चादे यह काट डाला भी जाए तौ भी फिर 
धमपेगा 

झौर उस से कखाएं निकलती ही रहेंगी | 

चाहे उस की जड़ भूमि में पुरानी भी हे जए। 

और उस का दूं मिट्टी में यूख भी जाए, 

तो भी वर्षा! को गंध पाकर वद्द फिर पनपेगा 

ओर पौधे की नाईं उस से शाखाएं फूटेंगी ॥ 

पर पुरुष मर जाता और पड़ा रद्दता है 

जब उस का प्राण छूट गया तब वह कढदां रद्दा ॥ 

जैसे नील नदी का जल घट जाता 

और जैसे मद्दानद का जल सूखते सूखते सूख 
जाता है, 

वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता 

जब लो आकाश बना रदेगा तब ले। लोग न 
जागेंगे 

झोर न उन की नींद टटेगी ॥ 

भला द्वोता कि व्‌ मुझे अधोलोक में छिपा लेता 

और जब लो तेरा कोप ठंढ। न होता तब लो 
मुके छिपाये रखता 

आर मेरे लिये समय ढठद्दरा कर फिर परी सुधि 
लेता ॥ 

यदि पुरुष मर जाए तो क्‍या बद फिर जिएगा 

जब तों मेरा छुट#ारा न द्वाता। 

तब लों में अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा 
लगाये रद्दता ॥ 

तू मुके बुलाता और मैं बोलता 

तुके अपने हाथ फे बनाए, ६ुए. काम की अमिलाषा 
द्वाती ॥ 

पर श्रब तू मेरे पंग पंग को गिनता है 


(१) मूल में जल । (२) मूल में जैसे समुद्र । 
(३) मूल में मेर। बदल से भाता । 


' आय्यूष । 
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] 


क्या तू मेरे पाप को नहीं देखता रहता ॥ 
मेरे अपराध को यैला! में रखकर छा+ लगाई गई है १७ 
और तू मेरे अधरम्म को अधिक बढ़ात है ॥ 


पहाड़ भी गिरते गिरते नाश ड जाता है १८ 
और चट/न अपने स्थान से हट जाती है, 
और पत्थर जल से घिस जाते हैं १९ 


ओर भूमि को धूलि उप की बाढ़ से बाई जाती है 

उसी प्रकार तू मनुष्य का आसरा मिटा देता है॥ 

तू सदा उस पर प्रबल द्वाता और बंद जाता १० 
रद्दता दै 

तू उस का चिट॒रा बिगाइकर उसे निकाल देता है ॥ 

उस के पुत्रों को बढ़ाई दाती और यह उसे नहीं २१ 
सूकता 

और उन की चटी होती पर बच्द उन का हाल 
नहीं जानता ॥ 

फेवल अबने द्वी कारण उस की देद को दुःख श२ 
द्वाता है 

और अपने ही कारण उस का जीव शाकित 
रइता है ॥ 

(ण्लीपज का बचन) 


बे तेमानी एलीपज ने कहा 
32. ते क्या बुद्धिमान को उचित है कि 


अशानता * के साथ उक्तर दे २ 
वा अपने अन्तःकरण को पूरबी प५न से भरे | 
क्या बह निष्फल बचनों से ४ 


वा ब्यर्थ बातें से वादबिवाद करे ॥ 

बरन त्‌ भय मानना छोड़ देता 

ओर ईश्वर का ध्यान करना भ्रौरां से छुड़ाता है ॥ 

तू अपने भ्रुंह से अपना अधम्म प्रगट करता भर 
और यूत्त लोगो के बोलने की रीति पर बोलता है" | 


मैं तो नहीं पर तेरा मुंह दी तु देषी ठहरात। है ध 
आं।र तेरे ही बचन तेरे विरुद्ध साक्षी देत हैं ॥ 
क्या पदिला मनुष्य तू हो उत्पन्ष हुश्ा ७ 
क्या तेरो उत्पत्ति पहाड़े! से मे! रदहिले हुई ॥ 
क्या तू ईैश्नर की सभा में बैठा सुनता था ८ 
क्या सारी बुद्धि अपने लिये तृ ही रखता है ॥ 
तू ऐसा क्‍या जानता है जिसे दम नहीं जानते ९ 


तुक में ऐसी कीन सी समझ है जो ४म में नहीं ॥ 
इम लोगों में ते। पक्र तरालवाले और अति पु-निये १० 
मनुष्य हैं 
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(४) मल में वायु के ज्ञान । (५) मल में घूते को कम चुनता दे । 


१४ अध्याय | 


११ 


श्र 


२७० 


२१ 


श्र 


र४ड 


रप, 


_+ ने ननननगरभनननननननमत वन क.."४ पक »-कननन 


जो तेरे पिता से भी बहुत दिनी हैं ॥ 

ईश्बर की शांति देनेहारी बाते 

और जो बचन तेरे लिये कोमल हैं क्या ये तेरे 
लेखे तुच्छ हैं ॥ 

वैरा मन क्यें तुझे खींच ते जाता है 

और तू आंख से क्‍यों सैन करता है ॥ 

व्‌ तो अबना जी ईश्वर के विरुद्ध फेरता 

आर अपने मुंह से व्यथ बात निकलने देता है ॥ 

मनुष्य क्या है कि निष्कलड्ड दो 

और जो स्त्री से उत्न्न हुआ से कया है कि 
निर्देष दो सके ॥ 

सुन पह अपने पविश्नों पर भी विश्वास नहीं करता 

और स्वर्ग ' भी उस की दृष्टि में निर्मेल नहीं है ॥ 

फिर मनुष्य अ्रधिक घिनौना और मलीन ई जो 

कुटिलता को पानी की नाई पीता है ॥ 

में तुके समक्ता दूंगा सा मेरी सुन ले 

जो मैं ने देखा है उसी का वन मैं करता हूं || 

(वे ही बातें जो बुद्धिमानों ने अपने पुरुखाओं से 
छुनकर 

बिना छिपाये बताया है ॥ 

फेवल उन्हीं को देश दिया गया था 

भौर उन के बीच कोई विदेशी आता जाता न था) ॥ 

दुष्ट जन जीघन भर पीड़ा से तड़पता है 

ओर बलात्कार के बरसें की गिनती ढहराई हुई है ॥ 

उस के कान में डरावना रब्द बना रहता है 

कुशल के समय भी नाश करनेहारा उस पर आ 
पड़ता है ॥ 

उसे अंधियारे में से फिर निकलने की कुछ आशा 
नहीं हैः ती 

झौर तलवार उस की घात में रहती है ॥ 

राटी रोटी ऐसा चिल्लाता हुआ बह मारा मारा 
फिरता है 

उसे निश्चय रददता है कि अंधकार का दिन मेरे 
पास ही है ॥ 

संक्रट और सकेती से उस को डर लगता रहता है 

ऐसे राजा की नाइ जो युद्ध के लिये तैयार ह्वो वे 
उस प२ प्रबल देते हैं ॥ 

उस ने तो ईश्बर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है 

झर स्वशक्तिभान के विरुद्ध वह ताल ढोंकता है, 





(१) वा आकाश । (२) मल में रोटी कदां 


अग्यूब | 


व्नीनििलनाज >- ली आल लीक नकत न निकल कधलन नल न लिन ना नाना तन हज ०5 


डं४ड८ 


और सिर उठाकरर और अ्रपनी मोटी मोटी ढालें २६ 


दिखाता हुआ 
वह उस पर धावा करता है ॥ 
फिर उस के मुंह पर चिक्रमाई छा गई है २७ 
ओर उस की कमर में चर्बी जमी दे ॥ 
और वह उजाड़े हुए. नगरों में श्८ 


और जो घर रहने योग्य नहीं 
और ढौद देने को छोड़े गये हैं उन में बस गया है ॥ 
बह धनी ने रहेगा और न उस की संपत्ति बनी रहेगी २९ 
और ऐसे लोगों के खेत की उपज भूमि को ओर 
न कुकने पाएगी ॥ 
वह अंधियारे से न छूटेगा ३० 
और उस की कनखाएं लौ से मुलस जाएंगी 
और ईश्वर के मुंद की फुंक़ से वबद्द उड़ जाएगा।॥| 
वद्द अपने को धोखा देकर व्यर्थ बातों का भरोसा ३१ 
न करे 
क्‍्येंकि उस का बदला धोखा ही दागा ॥ 
बह उस के नियत दिन से पहले पूरा पूरा दिया ३२ 
जाएगा 
उस की डालियां हरी न रहेंगी | 
दाख की नाई उस के कच्चे फल झड़ जाएंगे. ३३ 
आओ उस के फूल जलपाई के बृद्ध के से गिरंगे ॥ 
क्योंकि भक्तिद्दीन के परिवार से कुछ बन न पड़ेगा। ३४ 
ओर जो घूस लेते हैं उन के तंबू श्राग से जल जाएंगे || 
उन के उपद्रव का पेट रद्दता और श्नर्थ उत्पन्न १५ 
द्वेता है 
और वे अपने अन्तःकरण में छुल की बातें 
गढ़ते हैं ॥ 
(अय्यूब का वचन) 


, लोष भय्यूत ने कहा 
१९. त ऐसी ऐसी बातें में बहुत सी २ 


सुन चुका हूं 
तुम सब के सब उकलानेद्ारे शान्तिदाता दे ॥ 
क्या व्यर्थ बातो का अन्त कभी द्वोगा े 
नहीं तो तुके उ्र देने के लिये क्या उसकात। है॥ 
मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता हूं ड 


जो तुम्दारो दशा मेरो सी दाती 
ते मैं भी तुम्हारे बिरद्ध बाते जोड़ सकता 
ओर तुम्दारे विरुद्ध सिर दिला सकता ॥ 





(३) मल में गर्दन है। (४) मूल में अपनी ढालों की मोदी 
पीढ़ों से । (५) मल में परिवार बांक होगा । 


१६ 
ह 


दे 


१७ 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१६ 


१७ 


श्र 


अध्याय | 
प्र मैं बचनों से तुम के दियाव बन्धाता और 
बातों! से शांति देकर तुम्दारा शोक घढा। देता ॥ 
घादे मैं बोलूं पर मेरा शोक न घटेगा चाहे मैं 
खुप रहूँ तौमी मेरा दुःख कुछ कम न 
द्वैगा? ॥ 
पर आअब उस ने मुझे उकता दिया 
तू ने मेरे सारे परिबार के उजाड़ डाला है ॥ 
और तू ने जो मेरे शरीर को सुखा डाला है से 
मेरे विरुद्ध साक्षी ढहरा है 
और मेरा दुबलापन भेरे विरुद्ध खड़ा द्ोकर मेरे 
साम्हने साक्षी देता है ॥ 
उस ने कोप में आकर मुझ को फाडा और मैरे 
पीछे पडा है - 
बह मेरे बिरद्ध दांत पीक्षता 
झंर मेरा बैरी मुझ को आंखे दिखाता है ॥ 
झअब लोग मरू पर मुंद्द पसारते हैं 
ओर मेरी नामघराई करके मेरे गाल पर थपेड़ा 
मारते 
और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं ।| 
ईश्वर ने मुझे कुटिलों के बश में कर दिया 
और दुष्ट लोगों के हाथ में फेक दिया है ॥ 
मैं सुख से रहता था और उस ने मुर्क चूर चूर 
कर डाला 
उस ने मेरी ग्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े 
कर दिया 
फिर उस ने म॒र्से अपना निशाना बनाकर खड़ा 
किया है ॥ 
उस के तीर मेरे चारों ओर उद् रहे हैं 
बह निर्दय द्वोकर मेरे ग़ुर्दा के बेघता है 
झोर मेरा वित्त भूमि पर बद्दाता दे ॥ 
बह शूर को नाई ४४ पर धावा करके मुझे 
चोट पर चोट पहुंचाकर घायल करता है || 
में ने टाट सी सीकर अपनोी खाल पर ओढ़ा 
और अपना सींग मिट्टी में मैला कर दिया है ॥ 
रेते रोते मेरा मुंह सूज गया 
और मेरी आंखों पर धोर अन्धकार छा गया है ॥ 
,. तौभी भुर से केाई उपद्रव नहीं हुआ 
. और मेरी प्राथना पवित्र है।। 
है प्रृथवी तू मेरे लेहू को न ढांपना और मेरी 
दे।द्वाइ कहीं न रुके ॥| 


जी ननिन ला 


९९) मल मैं होंठों । (१) मल में झुक से क्या किया जाएगा। 


फा० १७ 


अय्यूष | 


ड४ ९ 
झाब भी स्व में मेरा साक्षी है १९ 
और मेरा गवाही देनेद्वारा ऊरर है ॥ 
मेरे मित्र मेरे ठद्ठा फरनेद्वारे हो गये हैं २१० 


पर मैं ईश्वर के साम्दने आंसू बहाता हूं, 

कि केई ईश्वर के विदद्ध सजलन का और आदमी २१ 
का मुकदमा उस के पड़ासी के विदड्ध लड़े ॥| 

क्योंकि थोड़े दी बरसे के बीतने पर में उस मार्ग २२ 
से चला जाऊंगा जिस से मैं नहीं लौटंगा | 


१५५9 मेरा जीत नाश हुआ दे मेरे दिन 
चुकेर हैं 


मेरे लिये कबर तैयार है ॥ 

निश्चय जो मेरे तंग हैं से ठट्ठा करनेहारे हैं । 

जो मुझे लगातार दिखाई देता है से उन का 
झगड़ा रगड़ा है ॥ 

बन्धक घर दे अपने भीर मेरे बीच में तू ही जामिन हो ३ 

कौन है जो मेरे द्वाथ पर द्वाय मारे ॥| 


वू ने इन का मन समझने से रोका है डड 
इस कारण तू इन को प्रतल न करेगा !॥ 
जो अपने मित्रों को चुगली खाकर छ्ुटा देता ध्‌ 


उस के लड़को की आंखे रह जाएंगी | 

उस ने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं. ६ 

झोर लोग मेरे भुंद पर थूकते हैं, 

और खेद के मारे मेरी झांखें में ंघलापन छा गया ७ 

और मेरे सब अंग छाया की नाई दो गये हैं ॥ 

इसे देखकर सीधे लोग चकित द्वोते दर 

झौर जो निर्दोष हैं से भक्तिद्ीन के पिरुद्ध 
उभरते हैं ॥ 

धर्म्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे ९ 

और शुद्ध काम करनेद्वारे” सामरथ्य पर सामथ्य 
पाते जाएंगे ॥ 

तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओझो १० 

पर मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान न 
मिलेगा ॥ 

मेरे दिन तो बीव चुके और मेरी मनसाएं मिट गई ११ 

और जो मेरे मन में था से नाश हुआ है ॥ 

वे रात को दिन ठह्राते १२ 

वे कद्दते हैं अंधियारे के निकट उजियाला हैं ॥ 

यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक मेरा धाम २३ 
होगा 





(३| मल में बुक गये । (४/ मल में शुद्ध ह्वाथवाला । 


श्द अध्याय | अय्यूब। 
यदि मैं अन्धियारे में अपना बिछौना विंछा चुका 


दोऊं, 
४ यदि मैं विनाश से कद्द चुका दोरऊं कि तू मेरा 


पिता है 
कर कीड़े से कि तू मेरी मा और मेरी बहिन है, 
१४, तो मैरी क्या आशा रही 
ओर मेरी आशा किस के देखने में आएगी ॥ 
१६ बह तो अधोलीक में' उतर जाएगा भौर उस 
समेत थुक्ते भो मिट्टी में विश्राम मिलेगा | 


(शहो बिल्दद का वचन) 


१८ शुद्दी बिल्दद ने कहा 


२ + तुम कब लों फ्रंदे लगा लगाकर 
बचन पकक़ते रद्दोगे 
चित्त लगाओो तय दम बोलेंगे || 
|. हम लोग तुम्दारे लेखे क्‍यों पशञ्चु सरीखे 
ओर अशुद्ध ठहरे हैं ॥ 


ड हे अपने के केाप फे मारे चीयनेहारे 
क्‍या तेरे निरमित्त प्‌्रथिवी उजड जाएगी 
झौर चटान अपने स्थान से दट जाएगो ॥ 
॥] तौभी दुष्टों का दीपक बुक जाएगा 
और दुष्ट की आग की लौ न चमकेगी ॥ 
६ उस के डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा 
झौर उस के ऊपर का दिया बुक जाएगा || 
| उस के बढ़े बड़े फाल छोटे दो जाएंगे 
और वह अपनी दी युक्ति के द्वारा गिरेगा ॥ 
ष्य बह अपने ही पांव जाल में फंसाएयगा 
घह वबागुर पर चलता है ॥ 
९ उस की एड़ी फंदे में फंस जाएगी 
और यह वागुर में पकड़ा जाएगा || 
१० फंदे की रध्सिया उस के लिये भूमि में 
ओर बागुर डगर में छिपा रद्दता है | 
११ ध्वारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराती 
और उस के पीछे पड़कर उस को भगाती हैं ॥ 
११२ उस का बल दुःख से घट जा०गा 
झौर विपत्ति उस के पास द्वी तैयार रद्देगी ॥ 
१३ उस के अंग खाए ज!एंगे 
काल का पदिलौठा उस के श्ंगों को? खा लेगा ॥ 





(९) मल में अधेलेक के बंढ़ों में। 
(९२) मूल में उस के चमड़े के बंशें के । 


पंप 6 


अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है उस में १४ 
से बद छीन लिया जाएगा 

झोर वह भयंकर राजा के पास पहुचाया जाएगा ॥ 

जो उस के यहां का नहीं है से उस के ढेरे में १४ 


बास करेगा 
और उस के घर पर गंधक छितराई जाएगी | 
उस की जड़ तो सूख जाएगी १६ 
शोर डालियां कट जाएंगी ॥ 
प्रथिवी पर से उस का स्मरण मिट जाएगा १७ 


और द्वाटरे में उस का नाम कभी न झुन पढ़ेगा ॥ 
बह उजियाले से अंधियारे में ढकेलस दिया जाएगा १८ 
और जगत में से भी भगाया जाएगा ॥ 
उस के कुटंबियों में उस के काई पुत्र पौत न रहेगा १९ 
ओर जहां बह रहता था वहां कोई बचा हुआ न 
रह जाएगा ॥ 
उस का दिन देखकर पूरबी लोग चकित होंगे २० 
और पश्चिम के निजर्सियों के रोएं खड़े हो जाएँगे ॥ 
निःसंदेह कुटिल लोगों के निबास ऐसे द्वो जाते हैं. २१ 
और जिस के ईश्वर का शान नहीं रहता उस का 
स्थान ऐसा दी द्वो जाता है ॥ 


(अय्यूब का वचन) 


तष भय्यूष ने कहा 
36 + त तुम कब लो मेरे जीव के २ 
हुःख देते रहोगे न्‍ 
और बातों से मुझे चूर चूर करोगे ॥ 
इन दसों बार तुम लोग मेरो निन्‍दा करते श 
और निलेज्ज होकर मुर्भ, भभराते दो ४ 
और चादे मर से मूल हुईं भी हो है 
तौमी वह मूल मेरे दी सिर रहेगी ॥ 
जो तुम सचमुच मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारोगे हर 
और प्रमाण देकर मेरी निन्‍्दा करोगे, 
तो जानो कि ईश्वर ने मेरा न्याय बिगाड़ा ६ 
और मुझे अपने जाल में फंछा लिया हे || 
सुनो मैं उपद्रव उपद्रव ये चिल्लाता रदता हूं पर ७ 
काई नहीं सुनता 
मैं देहाई देता रद्दता हूं पर कोई न्याय नहीं करता ॥ 
उस ने मेरे मार्ग को ऐसा रूंचा है कि मैं आगे ८ 
चल नहीं सकता 
झोर मेरी डगरें अंचेरी कर दी हैं ॥ 
मेरा विभव उस ले इर लिया ९ 


(३) भथदा जंगल ॥ 


१९ भ्रेष्याय | 


१० 


१६ 


१७ 


२१ 


१२ 


२ 


र्‌४ड 


अम्मबेकूबकाक... 


(१) मूल में मेरे गर्भ के लड़कों । 


और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है ]] 

उस ने चारों ओर से मुझे तोड़ दिंया से में 
जाता रहां 

और मेरा आसरा उस ने पृद्ध की नाई उखाड़ 
डाला दे ॥ 

उस ने मुझ पर अपना काप भड़काया 

आर अपने शत्रशों में मर्भे गिनता दे ॥| 

उस के दल इकट्टें होकर मेरे विरुद्ध घुस बांधते हैं 

और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं | 

उस ने मेरे भाइयें को शक से दूर किया है 

और औओ मेरी जान पदचान के थे से बिलकुल 
अनजान दो गये हैं ॥ 

मेरे कुटंतरी $भे छोड़ गये 

और जो मुभे जानते ये से मरुके भूल गये हैं।॥ 

जे मेरे धर में रहा करते वे बरन मेरी दासियां 
भी मुमे अनजाना गिनने लगीं 

उन के लैखे मैं परदेशी दो गया हूं ॥ 

जथ् में अपने दास को बुलाता हूं तब वह नहीं 
बोलता 

मुके उस से गिड़गिड़ाना पड़ता ई॥ 

मेरी सांस मेरी स्त्री का 

और मेर। गन्ध मेरे भाइयों' के लेखे अनजान 
का सा लगता है॥ 

लड़के भी मुझे तुच्छु जानते 

ओर जब में उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध 
बेालते हैं | 

मेरे सभर परम मित्र' मुझ से घिन करते हैं 

और जिन से में ने प्रेम किया से। परलठकर मेरे 
विरोधी दो गये है ॥ 

मेरी खाल और मांस मेरी दृड्डियों से सट गये हैं 

झोर अपने दांतों का छिलका दी लिये हुए में बच 

गया हूं ॥ 

है मेरे मित्रो #क पर दया करो दया 

क्योंकि ईश्वर ने मर्के माया है ।॥ 

तुम ईश्वर की नाई क्‍यों मेरे पीछे पड़े दो 

ओऔर मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए ॥ 

भला द्वोता कि मेरी बातें अब लिखी जातीं 

भत्ता द्ोता कि वे पुस्तक में लिखी जातीं 

ओऔर लेादे की टांकी और शीशे से 

वे धदा के किये चटान पर खोदो होतीं |॥ 
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(१२) भूल में मेद के मनुष्य । 


अंय्यूंजे । 


80% 


मुझे ते निश्चय है कि मेरा छुड़ानेह्वारा २४ 
जीता है 

और बद्द अन्त में मिट्टी पर खड़ा होगा || 

से जब मेरे शरीर का यों नाश हो जाएगा २६ 

तब शरीर से अलग द्ोकर मैं ईश्वर का दर्शन 
पाऊंगा ॥ 

उस का दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने किये २७ 
करूंगा और न केाई दूसरा 

मेरा हृदय फट चला है ॥ 

मुझ में तो घमेरं का मूल पाया जाता है 

से तुम जो कहते दो इम इस के क्येंकर 
सताएं 

इस कारण तुम तलवार से भय खाश्रो ५९ 

क्योंकि जलजलाइट से तल्लबार का दण्ड मिलता है। 

जिस से तुम जान लो कि न्याय होता दे ॥ 

(सापर का बचन) 


र्‌ ७ तलब नामाती सोपर ने कहा 
मेरा जी चाहता दे कि उत्तर दू॑ २ 
ओर इस से बोलने के फुर्ता करता हूं ॥ 
मैं ने कक शिक्षा सुनी जिस से मेरी निन्‍दा ३ 


८ 

और मेरा आत्मा अपनी समझ में से शभझोे उत्तर 
देता दे ॥ | 

क्या तू यह नियम नहीं जानता जो सनातन और ४ 
उस ७मय का है 

जत्र मनुष्य पृेथिवी पर बसाया गया, 

कि दुष्ठों का ताली बजा।ना जल्दी बन्द दो षू्‌ 
जाता 

ओऔर भक्तिदीनों का 
होता है ॥ 

चाहे ऐसे मनुष्य का 
पहुँचे 

झर उस का सिर बादलों से लगे, 

तौबी वह अपनी विष्ठा की नाई सदा के लिये नाश ७ 
हो जाएगा 

और जो उस को देखते थे सो पूछुगे कि वह कहां 
रहा ॥ 

बह स्वप्न की नाई बिलाय जाएगा और किसी कौ ८ए 
फिर न मिलेगा 


आनन्द पल भर का 


माद्ात्य आकाश तक ६ 


(१) मल में बात। 


२० 


११ 
१२ 
५३ 


रै४ं 


१९ 
१७ 


श्ष्द 


१९ 
२०७ 
२१ 


श्२ 


२३ 


जननी कील नसने मिलन«५-ननन-म पिना। जा 


है (१) मुल में उस का स्थान उसे फिर न ताकेगा । (२) मल में लेट । 


इंध्याय | 


रात में देखे हुए रूप की नाई बह रहने न 
पाएगा ॥ 

जिस ने उस को देखा हो सो फिर उसे न देखेगा 

झभौर अपने स्‍थान पर उस का कुछ पता न 
रहेगा |॥ 

उस के लड़फेबाले कंगालों से भी बिन्ती करंगे 

और बह अपना छीना हृ्ण माल फेर देगा।॥ 

उस की दृद्डियों में जबानी का बल भरा हुआ है 

पर वह उसी के साथ मिट्टी में मिल" जाएगा ॥ 

चादे बुराई 38 को मीठी लगे 

और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा २कखे, 

और बह उसे बचा रखे और न छोड़े 

बरन उसे अपने तालू के बीच दभा रकखे, 

तौमी उत्त का भाजन उस के पेट में पलटेगा 

बह उस के बीच सास का सा विष बन जाएगा ॥ 

उस ने जो धन निगल लिया उसे बह फिर उगल 
देगा 

ईश्वर उसे उस के पेट में से निकाल देगा ॥ 

बह नागें का बिष चूस लेगा 

बह करैत के इसने से मर जाएगा ॥ 

बह नदियें अर्थात्‌ मधु और दद्दी की नदियों को 

देखने न पाएगा ॥ 

जिस के लिये उस ने परिश्रम किया उस को उसे 

फेर देना पड़ेगा और बह उसे निगलने न 
पाएगा 

उस भी माल ली हुई बस्तुओं से जितना आनन्द 
होना चाहिये 5तना तो उसे न मिलेगा || 

क्योंकि उस ने कंगालों के पीसकर छोड़ दिया 

उस ने धर के छीन लिया उस को वह बढ़ाने रे 


न पाएगा ॥ 

लालसा* के मारे जे उस को कभी शांति न 
मिलती १ थी 

इतलिये बह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा 
न सकेगा ॥ 


केई वस्तु उस का कौर बिना हुए न बचती थी 

इस लिये उस का कुशल बना न हेगा ॥ 

पूरी संपत्ति रहते भी वह सकेती में पड़ेगा 

तब रुब दुःखियों के द्ाथ उत पर उठेंगे | 

ऐसा होगा कि उस के पेट भरने के लिये ईश्वर 
अपना कोप उस पर भड़काएगा 
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(३) मूल में बनाने । ८४) मुल में पैट । (७) मूल में जान पड़ती । 


अंय्यूग । 


एप 


और रोटी खाने के सम१* वह उस पंर पड़ेगा" ॥ 

बह लोहे के हथियार से भागेगा श्ड 

ओर“ पीतल के घनुष से माय जाएगा ॥ 

बह उस तौर का खींचकर अपने पेट से निकालेगा... ५५ 

उस की चमकनेद्दारी नोक< उस के पित्त से होकर 
निकलेगी 

भव उत्त में समाएगा ॥ 

उस के गड़े हुए धन पर घोर अंघकरार छा जाएगाए २६ 

वह ऐसी आग से भस्म द्वोगा जो मनुष्य की फुंकौ 


हुई न हो 
और उसी से उस के डेरे में जो बचा दो वही भष्म 


दी जाएगा ॥ * 
आकाश उस का अधम्म प्रगठ करेगा २७ 
ओर प्रथिवी उस के विदद्ध खड़ी हीगी | 
उस के घर में की बढ़ती जाती रहेगी श्८ 
बह उस के कोप के 5न तरह जाएगी | 
परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश २९ 


और उस के लिये ईश्वर का ठद्दर।या हुआ भाग 
यही हे ॥ 


(अय्यूब का वचन) 
श्‌ १, तृष भय्यू+ ने कहा 
चित लगाकर मेरी बात सुने ५ 
और तुम्हारी शान्ति यद्दी उद्दरे ॥ 
मेरी. कुछ तो सह्दो कि में भी बातें करूं 
ओऔर जब मैं बातें कर चुक तब पीछे ढट्ठा करना | 


न्थ्प 


क्या मैं किसी मनुष्य की दोद्वाई देता हूं ४ 
फिर मैं अधीर क्‍यों न होऊ, 
मेरी ओर चित्त लगाकर चकित हो फू 


ओर अं अपनी अपनों अंगुल्ती १" दांत तले दबाओं ॥ 

जत्र मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूं 

और मेरी देह में कंपकंपी लगती है।| 

क्या कारण है कि दुष्ट ले!ग जीते रहते हैं ७ 

बरन बूढ़े भी दो जाते और उन का घन बढ़ता 
जाता ८६ ॥ 

उन की सन्तान उन के संग 

और उन के बालबच्चे उन की आंखों के साम्दने 
बने रहते हैं॥ 

उन के घर सें बेडर का कुशल रहता है ९ 


रत 
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(६) वा उस की रीटों ८दराकर वा उस के मांस में । 


(७) मूल में उस पर बरसाण्गा ! (८) मूल में बिजली । 
(५) मूल में उस के छिपे दलों के लिये सब अंधकार छिपा है 
(१०) मूल में हाथ मुंह पर रकवोंगे 


:१ अध्याय | 


१९ 


२० 


२१ 


श्र 


रे 


२४ 


अंय्यूब । 


और. दैश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती # 

उन का सांडू गाभिन करता और चूकता नहीं 

उन की गायें बियाती ई और गाभ कभी नहीं 
गिरती ॥ 

वे जे को क्रुएश के भुणड बाहर जाने 


और उन के बच्चे नाचते हैं | 

वे इडफ और बीणा बणजते हुए गाते और बांसुरी 

के शब्द से आनन्दित होते हैं ॥ 

वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही 

में अधंलोक की उतर जाते हैं ॥ 

तौ भी वे ईश्वर से कहते थे कि हम से दूर हो 

तेरी गति जानने की हम. को इच्छा नहीं 
रद्दती ॥ 

स्रशक्तिमान क्‍या है कि दम उस की सेवा कर 

आर जो हम उस से बिनती भी करें तो हमें क्‍या 
लाभ द्वोगा ॥ 

देखो उन का कुशल उन के दह्वाथ में नहीं रहता 

दुष्ट लोगों का बिचार मुझ से दूर रहे॥ 

कितनी बार दुष्टों का दीपक बुक जाता 

झऔर उन पर विपक्ति आ पड़ती है 

ओर ईश्वर कोप करके उन के बांट में दुःख 
देता है, 

ओर वे वायु से उड़ाए हुए भूसे की. 

और बवण्डर से उड़ाई हुई भूसी की नाइ होते हैं॥ 

ईश्वर उस के अधर्म्म का दण्ड उस के लड़केबालों 
के लिये रख छोड़ता है 

बह उसे उसी को दे कि उस का बोध उसी 
को हो ॥ 

वृष्ट अपना नाश अ्रपनी ही भांखों से देखे और 

सवंशक्तिमान की जलजलाइट में से आप 
पीले॥ 

क्योंकि जब उस के महीनों की गिनती कट चुकी 

तथ् पीछे रहनेहारं अपने पराने से उस का क्‍या 
काम रहा ॥ 

क्या ईश्वर को कोई शान सिखाएगा 

बद तो ऊंचे पर रहनेद्ारों का भी न्याय 
करता दे ॥ 

कोई तो अपने पूरे बल में 

बड़े चैन और सुख्र से रहता हुआ मर जाता है ॥ 

उस की द<ोहनियां दूध से 

ओर उस की दृ्डियां गुदे से भरी रहती हैं।॥ 


३ 
और कोई अपने जीव के दुःख ' ही में श्प 
यिना कभी सुख भोगे मर जाता है || 
बे दोनों बधबर मिट्टी में मिल* जाते २६ 
और कीड़े से ढंप जाते हैं ॥ 
सुनो मैं तुम्दारी कल्पनाएं जानता हूं २७ 


और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे बिषय भ्रन्याय 
से करते हो ॥ 


तुम कद्दते तो हो कि २ईंस का घर कहां रहा श्ध 
दुष्ठों के निवास के डेरे कहां रदे ॥ 
पर क्‍या तुम ने बटोहियो से कभी नहीं पूछा २९ 


तुम उन के श्स विषय के प्रमाणों से अनजान द्वो, 
कि विपत्ति के दिन के लिये दुर्जन रक्‍्खा जाता है ३० 
झौर रोप के समय के लिये ऐसे लोग बचाए, 


जातेरे हैं॥ 
उस की चाल उस के मुंह पर कौन कहेगा ११ 
भौर उस ने जो किया है उस का पलटा कौन देगा ॥ 
तो भी बढ कबर को पहुँचाया जाता श्र 
और लोग उस कबर फी रखवाली करते रहते हैं” ॥ 
नाले के ढेले उस की सुखदायक लगते हैं श्डृ 


और जैसे अगने लोग अनगिनित जा चुके 

वैसे ही सब मनुष्य उस के पीछे भी चले ज'एंगे।॥ 

से तुम्हारे उत्तरों मे जो क्ूढ ही पाया जात हे ३४ 

तो ध्ुम क्‍यों मुझे व्यर्थ शान्ति देते हो ॥ 

(एलीपज का वचन) 
र्‌ र्‌ » लेष तेमानी एलीएज ने कहा 
क्या पुरुष से ईश्वर को लाभ पहुँच २ 

सकता 

जो बुद्धिमान है से अपने ही लाभ का कारश 
होता है ॥ 

क्या तेरे धर्मी होने से स्बंशक्तिमान सुख पा ३ 
सकता 

तेरी चाल की खराई से क्‍या उसे कुछ लाभ हो 
सकता ॥ 

वद्द जो तुके ढांटता है ओर तुक से मुकदमा ४ 
लड़ता 

क्या इस कारण तेरी भक्ति द्वो सकती है ॥ 

क्या तेरी बुराई बहुत नहीं भू 

तेरे अधम्म के कामों का कुछ श्रन्त नहीं ॥ 

तू ने तो अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया ६ 

ओर नंगे के पत्र उतार लियेथे| 

(0) मूल मे कड़बाइट । (२) गूल गें लेट । (३) मूल में पहुंचाये 

जाते हे । (४) वा और कबर पर पद्दरा देता श्ड्ता ड्ढ || 


श्र 
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ष्प 
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श्र 
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शव 
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4 


श्द्द 


१९ 


२७ 


श्१ 
रश्‌ 


श१३ 


भाष्याय । 


थके हुए को तू ने पानी न पिलाया 

और भूखे को रोटी देने से नाह की थी॥ 

जो बरियार था उसौ को भूमि मिक्ती 

और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा हुई थी साई उस में 
बस गया ॥ 

व्‌ ने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया 

ओर बपमुओं की बहिं तोड़ डाली गई थीं ॥ 

इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं 

और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है ॥ 

क्या तू अंधियारे को नहीं देखता 

और उस बाढ़ को जिस में तू बूब रद्द है ॥ 

क्‍या ईश्वर स्व के ऊँचे स्थान में नहीं है 

ऊंले से ऊँचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं ॥ 

फिर तू कद्दता दे कि ईश्वर क्‍या जानता है 

क्या वह घोर अंधकार को आड़ में होकर न्याय 
कर सकता है ॥ 

काली घटाओं से वद ऐसा छिपा रहता हे कि 
कुछ नहीं देख सकता 

बह तो आकाशमण्डल द्वी के ऊपर चलता 
फिरता दे ।। 

कया तू उस पुरानी डगर को पकड़े रहेगा 

जिम पर वे अनर्थ करनेहारे चलते थे, 

जो श्रसमय कट गये 

और उन के घर की नेव नदी सी बह गई ॥ 

उन्हों ने ईश्वर से कहा था हम से दूर दा जा 

आर स्थेशक्तिमान हमारा! क्‍या कर सकता है ॥ 

तौमी उस ने उन के घर अच्छे श्रच्छे पदार्थों से 
भर दिये थे 

दुष्ट लोगों का विचार मुझ से दूर रहे ॥ 

घर्म्मी लोग देखकर आनन्दित होते और निर्दोष 

लोग उन की हँसी करते हैं कि, 

जो हमारे बिरुद्ध उठे थे से निःसन्देह मिट गये 

और उन का बड़ा धन आग का कौर हो 
गया है ॥ 

उस से मेलमिलाप कर तब तुमे शांति मिलेगी 

और जिस से तेरी मलाई द्वोगी ॥ 

उस के मुंद से शिक्षा सुन ले 

और उस के बचन अपने मन में रख | 

यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए 

और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो व्‌ बन 
जाएगा ॥ 


(१) मूल में उन का। 


है $ के।| 


तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूलि पर बरन २४ 
शोपीर का कुन्दन भी नालों के पत्थरें में डाल दे ॥ 


तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल धस्तुरें श्पू 
और तेरे लिये चमकनेद्दारी चांदी दोगा ॥ 

तब तू सबंशक्तिमान से सुख पाएगा २६ 
और ईश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा || 

और तू उस से प्रार्थना करेगा २७ , 
ओर वह्द तेरी सुनेगा । 


और तू अपनी मन्नतों के पूरी करेगा ॥ । 
और जो बात तू ढाने से तुझ से बन मी पड़ेगी. २८ 
और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा।॥ 
चादे दुर्भाग्य हो” तो तू कदेगा कि सुभार्य हो" २९ 
क्योंकि वह नम्न मनुष्य को बचाता है ॥ ; 
बरन जो निर्दोष न हो उस को भी वह बचाता है ३० 
अर्थात्‌ वह तेरे शुद्ध कार्मों' के कारण छुड़ाया 
जाएगा ॥ 
(अय्यूब का वचन) 
२३ तष भययूव ने कहा 
हि मेरी कुडकुड़ा हट अब भी नहीं २ 
रुक सकता ७ 
मेरी मार भेरे कराइने से मारी है।॥ 
भला होता कि मैं जानता कि बह कहाँ मिल सकता 
शोर उस के विराजने के स्थान तक जा सकता ॥ 
मैं उस के साम्हने अपना गकदमा पेश करता । 
और बहुत से" प्रमाण देता ॥ 
में जान लेता कि वह भुक से उत्तर में क्या कद ५४, 
सकता 
ओर जो कुछ बह मुझ से कद्दता से मैं समझ लेता ॥ 
क्या बह अपना बड़ा बल दिखा कर भ्रुभ से मुकदमा ६ 
लड़ता 
नहीं बह मुझ पर ध्यान देता ॥ 
तब सअन उस से बिवाद कर सकता ७ 
झोर इस रीति मैं अपने न्‍्यायी के हाथ से सदा के 
लिये छूट जाता ॥ 
सुनो मैं आगे जाता पर बह नहीं मिलता ष् 
मैं पीछे दृटता हूं पर बद देख नहीं पड़ता ॥ 
जब वह बाई ओर में काम करता है तब वह मुझे ९ 
दिखाई नहीं देता 


(२) मूल में खान से निकला हुआ सोना चांदी । 

(१) मूल में तेरा धातु । (४) मूल में वे नीचे हों । 

(५) मूल में ऊंचाई । (६) मूल में द्वाथों | (७) मूल में ढिठाई दे । 
(८) सूल में हाथ । (९) मूल में मुंह भर के । 


4" ४ अध्याय | 





देख नहीं पड़ता ॥ 
पर वह जानता है कि में कैसी चाल चला हूं 
और जब वह ग्रुके ता ते तब मैं सोने के समान 


निकलंगा 

मेरे पैर 38 की डगरे में स्थिर रहे 

और मैं उसी का मार्ग ना मुड़े पकड़े रहा | 

उस की * आशा के पालने से मैं न दृटा 

और में ने उस केर बचन अपनी इच्छा ' से कहीं 
अधिक काम के जानकर रख छोड़े ॥ 

पर वह एक दी बात पर झभढ़ा रहता और कोई 
उस के उस से फेर नहीं सकता 

जो वद आप चादता है सोई बद करता है || 

जो कुछ मेरे लिये ठना है उसी को बह पूरा 


करता 
और उस के मन में ऐसी ऐसी ब्रहुत सी बाते 
हं॥ 
इस कारण मैं उस को देखते घबराता जात। हूं 
जब मैं सोचता हूं तब उस से थरथरा उठता हूं ॥ 
क्योंकि मेरा मन ईश्वर ही ने कच्चा कर दिया 
और सर्वशक्तिमान ही ने मुझ के पबरवा 
दिया है ॥ 
सो मेरा ठत्यानाश न ठो अंधियारे के कारण 
हुआ 
और न इस कारण कि घोर अंधकार मेरे मुंह पर 
छा गया है ॥ 


पे 
वंशक्तिमान से रुमय क्‍यें नहीं 
र्‌ डे ९ स खझराये जाते 
और जो लोग उस का शान रखते हैं सो उस के 
दिन क्यें देखने नहीं पाते ॥ 
कुछ लोग मेंढ़ों को बढ़ाते 
झोर भेड़ बकरियां छीनकर चराते हैं॥ 
और वे बपमुओं का गदद्दा हांक ले जाते 
और विधवा का बैल बंधक कर रखते हैं || 
वे दरिद्र लोगों को मार्ग से इटा देते 
और देश के दीनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है ॥ 
देखो वे बनेले गदददों की नाई 
झपने काम को शभ्र्थात्‌ कुछ खाना यक्ष से 
ढंढ़ने को निकल जाते हैं 
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(१) मूल में उस को होठों की । 
(३) मूल में विधि । (४) मूल में तड़के उठकर । 


भ्रय्य्न | 
जम बह ददनी भोर भुड़ता दे तब बहां भी मुझ | 


(२) मूल में उस के मुंह के । 


डेप 


उन के लड़केबालों का मोजन उन को जंगल से 
मिलता है |॥ 


उन को खेत में चारा काटन। दर 
और दुष्टों की बची बचाई दाख बटोरना पड़ता है ॥ 
रात को उन्हें बिना व्रत उधारा पड़ना ७ 


और जाड़े के समय बिना झोड़े रहना पड़ता है ॥ 

वे कह्दाड़ों पर की भड़ियें से भींगे हते और शरण ८ 

न पाकर चटान से लिपट जाते हैं ॥ 

कुछ लोग छ बालक को मा की छाती पर से ९ 
छीन लेते 


और दीन लोगों से बंधक लेते हैं, 

' जिस से वे बिना वस्र उधारे फिरते हैं १० 
और पूलियां ढोते समय भी भूखे रहते हैं ॥ 
वे उन की भीतों के भीतर तेल पेरते ११ 


और उन के कुरडों में दाख रौंदते हुए. भी प्यासे 
रहते हैं ॥ 

वे बड़े नंगर में कराहते 

और घायल किये हुओों का जी दोद्दाई देता है 

पर ईश्वर भूखेता का लेखा नहीं लेता ॥ 

फिर कुछ लोग उजियाले से बैर रखते १३ 

वे उस के मार्गों को नहीं पहचानते 

और न उस की डगरों में बने रहते हैं | 

खूनी पद्द फटते दी उठकर श्र 

दीन दरिद्र मनुष्य को घाव करता 

ओऔर रात को चोर बन जाता है ॥ 

व्यमिचारी यद्ध सोचकर कि कोई मुझ को देखने १५ 
न पाए, 

दिन इबने की राह देखता रहता 

ओर घद अपना मुंह छिपा भी रखता है ॥ 

वे झंघियारे के समय घरें में संघ मारते और दिन १६ 
को छिपे रहते हैं 

वे उजियाले को जानते भी नहीं || 

सो उन सभों को भोर का प्रकाश घेर अंधकार सा १७ 
आन पड़ता है 

क्योंकि घोर अंधकार का भय वे आनते हैं ॥ 

वे जल के ऊपर इलकी वस्तु के सरौखे हैं श्ष्र 

उन के भाग को प्रथिवी के रहनेद्वारे कातते हैं 

और वे अपनी दाख को बारियों में लौटने नहीं पाते ॥ 

जैसे सूखे और धाम से हिस का जल बिलाय" १९ 

जाता है 
बैसे ही पापी लोग अधोलोक में बिलाय जाते हैं || 


(५) मूल में छोना । 


२६ अध्याय | 


र्‌० 


र१्‌ 


श्र 


१३ 


४ 
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माता* भी उस को भूल जाती और कीड़े उसे 
चूसते हैं 
आगे को उ8 का स्मरण न रहेगा 
इत शीति टेढ़े काम करनेद्वारा वृक्ष की नाई कट 
जाता है ॥ 
वह बाँंझ/ क्री को जो कभी नहीं जनी लूटता 
झोर विधवा से भलाई करना नकागता है।॥ 
बलातकरियों की भी ईश्वर अपनी शक्ति से रक्ता 
कर्ता है 
जो जीने की आशा नहीं रखता वह भी फिर उठ 
बैठता है ॥ 
ईश्वर उन्हें ऐसे बेखटके कर देता है कि वे संभले 
रहते हैं 
झौर उस की कृपादृष्टि उन की चाल पर लगी 
रहती है ॥ 
वे बढ़ते हैं तब थोड़ी बेर में बिलाय जाते 
वे दबाये जाते और सभो की नाई रख लिये जाते हैं 
ओऔर अनाज की बाल की नाई काटे जाते हैं ॥ 
क्या यह सब सच नहीं कौन मुझे कुझलाएगा कान 
मेरी बातें निकम्मी ठहराण्गा ॥ 
(शूह्ीं बिल्दद का वचन) 
श्प . तंष प्रद्दी बिल्दद ने कहा 
प्रभुत॒ करना और डराना यह 
उसी का काम है 
बह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में संधि कर रखता है॥ 
क्या उस की सेनाओं की गिनती ईं। सकती और 
कीन दे जिस पर उस का प्रकाश नहीं पढ़ता ॥ 
फिर भनुष्य बैश्वर के लेखे धर्म्मी क्‍्योंकर ठददर 
सकता 
ओर जो ज्ली से उत्पन्न हुआ हद सो क्योंकर निर्मल 
ही सकता ६ ॥ 
देख उस की दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता 
और तारे भी निर्मेल नहीं ढददरते ॥ 
फिर मनुष्य की क्या गिनती ओ कीड़ा दे और 
आदमी कट्दां रहा जो केचुआ है ॥ 
(भअय्यूय का वचन) 


रद्द तृष भय्यूब ने कहा 


निरबंल जन की तू ने क्‍या ही बड़ी रद्यायता की 
ओर जिस की बांद में सामर्थ्य नहीं उस को तू ने 
कैसे संभाला है ॥ 
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(१) मूल में गे । 


अध्यूष | 


(२) मूल में फिस को सांस तुक से निफली । 


४६ 


निबंद्धि मनुष्य के त्‌ ने क्या ही अच्छी समति दी 

झीर अपनी खरी बुद्धि कैसी ही भली भांति प्रगट 
की हे || 

त्‌ ने किस के द्वित के लिये बातें कहीं 

झीर किस के मन की बातें तेरे मुंह से निकर्ली रे 

बहुत दिन के मरे हुए लोग भी 

जलनिधि ओर उस के निवासियों के तले वड़ 
पते हैं ॥ 

अधोलोक उस के साम्हने उधड़ा रहता है 

और (विनाश का स्थान ढंप नहीं सकता ॥ 

बह उत्तर दिशा का निराधार फैलाये रहता है 

और बिना टेकरं प्रथिवी को लटकाये रखता है॥ 

बह जल को अपनी काली घटाओं में बांध 
रखता 

और बादल उस के बोर से नहीं फटता || 

वह अपने सिंहासन के साम्दने बादल फैलाकर 

उस को छिपाये रखता है ॥ 

उजियाले और अंधियारे के बीच जहां तिवाना 
बँधा है 

यहां लॉ उस ने जलनिधि का सिवाना ढंदरा 
रक्खा है ॥ 

उस की घुड़की से 

आकाश के खंभे थरथराकर चकित दते हैं। 

बह अपने बल से समुद्र को उछालता 

और अपनी बुद्धि से रहब के पटक देता है ॥ 

उस के आत्मा से आकाशमण्डल स्वच्छु हो 
जाता है 

धह अपने द्वाथ से भागनेद्दारा नाग मार देता है॥ 

देखो ये तो उस की गति के किनारे दी है 

झोर उस की आदइट फुसकुसाइट द्वी सी तो सुन 
पड़ती है 

फिर उस के पराक्रम के गरजने का मेद कौन समभर 
सकता है ॥ 

२ 9, अद्रुय्यूष ने और भी अपनी गूढ़ बात 

उअई और कहद्दा 

मैं ईश्वर के जीवन की ठों खाता हूं जिस ने मेरा 
न्याय बिगाड़ दिया 

अ्रथांत उस सवंशक्तिमान के जीवन की जिस ने 
मेरा जीव कड़आ कर दिया ॥ 
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(३) मूल में नास्ति के ऊपर । 


३. 


२७ 
। 


है| 


११ 


श्र 


१३ 


रेड 


कप 


१६ 


अध्याय | 


क्योंकि अब लों मेरी सांस बराबर थाती है 

और ईश्वर का आत्मा! मेरे नथुनों में बना है ॥ 

मैं यह कहता हूं कि मेरे भुंह से कोई कुटिल बात न 
'निकछ्ेगी 


और न मैं? क्रपट की बातें बे।लंगा ॥॥ 

ऐसा न दो कि मैं ठुम लोगों को सभा उदरारऊं 

जब लो मेरा प्राण न छूटे तथ लों मैं अगनी 
खराई से न मुकरूंगार ॥ 

मैं अपना धम्मे पकड़े हूं और उस के हाथ से 
जाने न दूंगा 

क्योंकि मेरा मन जीवन भर के किसी दिन के 
विषय मुझे देषी नहीं ठद्दराता ॥ 

मेरा शन्न दुष्ठों के समान 

झओीर जो मेरे बिरुद्ध उठता है सा कऋुटिलों के 
तुल्य ठहरे ॥ 

जब ईश्वर भक्तिद्वीन मनुष्य का प्राण निकालकर 
दर ले 

तब उस की कया आशा रहेगी ॥ 

जब बढ संकट में पड़े 

तब क्या ईश्वर उस की दौद्दाई सुनेगा | 

क्या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और 

दर समय ईश्वर के पुकार सकेगा ॥ 

तुम्हें ईश्वर के कामर्थ के विषय शिक्षा दूंगा 

ओर स्वंशक्तिमान की बात” मैं न छिपाऊंगा ॥ 

सुने तुम लोग सब के सब उसे आप देख चुके दो 

फिर तुम व्यथ बिचार क्यों पकड़े रदतें हो ॥ 

दुष्ट मनुष्य का भाग ईश्वर की ओर से यद्द है 

झोर बलात्कारियों का अंश जो वे सर्वेशक्तिमान 
के द्वाथ से पाते हैं सो यह है कि 

चाहे उस के लड़केबाले गिनती में बढ़ भी जाएं 

तौमी तलवार द्वी के लिये बढ़ंगे 

आओऔर उस की सन्‍्तान पेट भर रोटी न खाने 
पाएगी ॥ 

उस के जो लोग बचे रहें सो मरकर कबर को 
पहुंचेंगे 

और उ0 के यहां की विधवाएं न रोएंगी ॥ 

चादे वह रुपया धूति के समान बटोर रक्‍्खे 


(१) वा ईश्वर का दिया हुआ प्राण । (२) मूल में मेरी जौम । 
(३) मूल में हटाऊंगा । (४) मूल में इंश्वर के ह्वाथ । (५) मूल में 
जो सर्वशक्तिमान कै संग है । 


का, इंठ 


' अव्यूष | 


है 8 । 


और बख्त्र मिट्टी के किनकों के तुलय अनगिनित तैयार 
कराए. 

वह उन्हें तैयार कराए तो सहीं पर धर्मी उन्हें १७ 
पंदिन लेगा । 

और उस का रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे ॥ 

उस ने अरना धर कीड़े का सा बनाया श्ष् 

और खेत के रखवाल़े की मोंपड़ी की नाई 
बनाया ॥ 

वह धनी होकर लेट जाए, पर ऐसा फिर करने न १६९ 
पाएगा 

पलक मारते ही वह न रह जाएगा ॥ 

भय की धाराएँ उसे बहा ले जाएंगी ६ २७० 

रात को बतण्डर उस को उड़ा ले जाएगा ॥ 

के ऐसा उड़ा ले जाएगी कि बह जाता २१ 

गा 

ओर उस के उस के स्थान से उड़ा ले जाएगी ॥ 

क्योंकि ईश्वर उस पर बिपत्तियां बिना तरस खाये १२ 
डाल देगा 

उस के हाथ से वद्द भाग जाने चादेगा ॥ 

लोग उस पर ताली बजाएंगे 

झौर उस पर ऐसी दृथोड़ी पीटंगे कि वह अपने यहां 
न रद्द सकेगा ॥ 


दी की खानि तो होती है 
२८, चादर और उस सोने के लिये भी 
स्थान देता दे जिसे लोग ताते हैं ॥ 
लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर २ 
पिघलाकर पीतल बनाया जाता है ॥ 
मनुष्य अंधियारे को दूर कर हर 
दूर दूर लों खोद खोदकर 
अंधियारे और घे।र अंधकार में के पत्थर ढूंढते हैं ) 
जहां लोग रहते हैं वह से दूर वे खानि खोदते हैं. ४ 
दां परथियी पर चलनेह्वारों के बिसराये० हुए वे 
नुष्यों से दूर लटके हुए डेलते रहते हूं ॥ 
यह भूमि जो दे इस से रोटी तो मिलती है पर ४ 
उस के नीचे के स्थान मानो ञझञाग से उलट दिये 
जाते हैं | 
उस के पत्थर नीलमणि का स्थान हैं ६ 
ओर उसी में सेने की धूलि भी है ॥ 
उस की डगर कोई मांसहारी पत्ती नहीं जानता ७ 





(६) मूल में जा लेगी । (७) मूल में पांव से । 


श्ट शरयाक्ष ! रत 
और किसी चीश की हृष्टि उस पर नहीं पड़ी ॥ 
द्य उस पर अभिमानी पशुझों ने पांव नहीं धरा 
और न उस से देकर काई लिंद कमी गया है ॥ 
है वह 'वकमक के पत्थर पर द्वाथ शगाता 
और पढाड़ें के जड़ ही से उलट देता है ॥ 


१० वह चटान खोदकर नालियां बनाता 
और उस की झांखों के दर एक अनमेल वस्तु 
देख पढ़ती है ॥ 
११ बह नदियों के ऐसा रोक देता है कि उन से एक 
बून्द भी पानी नहीं टपकता 
और जो कुछ छिपा है उसे वह उनजियाले में 
निकालता है ॥ 
श्र पर बुद्धि कहां. मिल सकती 
और समझ का स्थान कहां है| 
१३ उस का मोल मनुष्य के मालूम नहीं 
जीबनलोक में वद कहीं नहीं मिलती | 
१४ ध्ाथाह् सागर कहता है बह मुझ में नहीं हे 
और समुद्र भी कद्दता है वह मेरे पास नहीं है ॥ 
१५ साखे सोने से बद मेल लिया नहीं जाता 
और न उस के दाम के लिये चान्दी तौली जाती है ॥ 
१६ न तो उस के साथ भोपीर के कुन्दन की बराबरी 
दो सकती है 
और न भ्रनमोल सुलैमानी पत्थर बा नील 
मणि की ॥ 
१७ न सोना न कांच उस के बराबर ठुद्दर सकता है 
कुन्दन के गदने फे बदले भी वह नहीं मिलती ॥ 
श्ध ॥ स्फटिकमरण कीं उस के भआगे क्‍या 


बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है || 
१९ कूश देश का पदूमराग उस के तुल्य नहीं ठहर 
सक 


और न उस से चोखे कुम्दन की बराबरी दो 
रुकती दै॥ 
२० फिर बुद्धि कद्दां मिल सकती है 
और समभ का स्थान कदां 


शषेटः 


परन्तु परमेश्वर उप्त का मार्म समझता है २३१ 
और उस का स्थान उस को मालूम है ॥ 
वह तो प्थियी की छोर लो ताकता रहता श्४ 
और हे झाकाशमण्डल के तक्षे देखता मालता 

| 
जय उस ने वायु का तौल ठद्दराया श्पृ 
और जल को नपुए में नापा 
ओर मेंद के किये बिधि १६ 
और गजन और ब्रिजज्ञी के लिये मार्ग उद्वराया 


तब उस ने बद्धि फो देखकर उस का बखान भी २७ 


किया 
और उस को सिद्ध करके उस का सारा मैद बूक 
लिया ॥ 
तब उस ने मनुष्य से कद्दा श्र 
सुन प्रभु का सय मानना यही बुद्धि है 
ओर थुराई से दूर रहना यद्दी समझ है ॥ 
(अय्यूब का 4चन) 
२९, अप्रय्यूब ने और भी झरनी गूढ़ बात 
उठाई और कहा 
भला होता कि मेरी दशा बीते हुए मद्दीनों की सी २ 
हवाती 


जिन दिनों में ईश्वर मेरी रक्षा करता था, 
जब उस के दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था ३ 
और उस से उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता 

था॥ 


के तो मेरी जवानी * के दिन ये है 
जय ईश्वर की मित्रता भेरे छेरे पर प्रगट दोती थी ॥ 
तब लों तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था षू 


और मेरे लड़केबाले मेरे चारों ओर रहते थे ॥ 

तथ्र में अपने प्गों को मलाई से धोता था और ६ 

मेरे पास की चटानों से तेल की घाराएं बद्दा 
करती थीं ॥ 

जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले ७ 

स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था॥ 


बजा बह तब तब जवान मुमे देखकर छिप जाते 
२१५ बह सब प्राणियों की आंखों से छिपी हे और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे ॥| अर 
और श्राकाश के पक्षियों के देखाव में नहीं है || दाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते ९ 
श्२ बिनाश भर मृत्यु #हती हैं और द्वाथ से मुंह मंदे रहते थे ॥ 
कि हम ने उस की चर्चा सुनी दे ॥ प्रधान लोग चुप रहते थेरे १० 





(१) मूल में आंमू बच्चानें से । 





(२) मल में फल पकने के समय । 
(१। मल में प्रधानों की वाणी छिप जाती थी । 


२९ अध्याय | भ्य्यूत | 


और उन की जीम तालू से सं जाती थी ॥ 
११ क्योंकि जब कोई! मेरा समाचार सुनता तब बढ 
मुझे धन्य कंहता था 
झोर जब कोई मुझे देखता तत्र मेरे विषय सादी 
देता था 
श्र इस कारण कि मैं दोहाई देनेहारे दीन जम॑ को 
और अत्ह्याय बपमुए को भी छुड्टाता था ॥ 
१३ जो नाश द्ोने पर था सो मुझे शआशीबांद देता 


और मेरे कार्रण विधवा आनन्द के मारे गाती 


४ मैं धम्मे के पढ़िने रहा और बह मुझे पहिने रहा 
मेरा न्याय का काम मेरे लिये बागे और सुन्दर 
पगड़ी का काम देता था ॥ 
श्पू मैं अन्धों के लिये आंखे 
और लंगड़ों के लिये पांत ढदरता था ॥ 
४६ दरिद्र लोगों का मैं पिता 5दरता 
ओर जे मेरी पहिचान का न था उस के मुकहमे 
का हाल में पूछपाछ करके जान लैता था ॥ 
;७ मैं कुटिल मनुष्यों की डार्दे तोड़ डालता और 
सन का शिकार उन के मुह से छीनकर बचा लेता 
था॥ 
पद तब मैं साचता था कि मेरे दिन बाल्लू के किनकों 
के समान अनगिनितं होंगे 
ओर अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा ॥ 
१ मेरो जड् जल की ओर फैली 
ओर मेरी डाली पर झौस रात भर पड़ी रहेगी 
२० मेरी मद्दिमा ज्यों की त्यों' बनौ रहेगी 
और मेरा घनुष मेरे हाथ में सदा नया द्वोता 
जाएगा ॥ 
२१ लोग मेरी दी और कान लगाकर ढहरते 
और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे ॥ 
२२ जब मैं बोल चुकता था तर वे और कुछ न 
बोलते ये 
मैरी बातें डन पर मेह की नांई बरसा करती थीं ॥ 
२३ जैसे लोग बरसात की बसे ही मेरी भी बाट 
देखते थे 
शौर जैसे बरसात के अन्त की वर्षों के लिये वेसे 
ही वे आंखें लगाते थे ॥ 


न्ननअिनभिजओण लि जज ललित 


(१) मूल में काम ।.. (२) मूल में खुली । (३) भूल में टठकी । 
(४) मूल में मुंह खालते। 


४५९ 


जप उन को कुंछ ओोशा ने रहती तब मैं इंसकर २४ 
उन को असन्न करता था 
झौर के।ई मेरे मुंह को बिगाइ न सकता था ॥| 


मैं उन का मार्ग चुन कैता और उन में ग्रुण्य २५ 


ठ5हरकर बैठ फरता 

और जैसां सेना में राजा वा बिलाप करनेहारें! के 
बीच शांतिदाता 

बैता ही मैं रदता था ।॥ 


३७० एुर भब जिन की अ्रवस्था मुझ से 
कम है वे मेरी हंसी करते 

जिन के पिताओं को मैं अपनी मेड़ बकरियों के 
कुचो के काम के योग्य न जानता था” ॥ 

उन के भुजबल से ममे क्‍या लाभ दा सकता ३२ 
था 

उन का पौरुष तो जाता रहा था ||. 

वे घटी और काल के भारे दुबले पड़े ३ 


हुए. हैं 

ये अंबेरे और सुनसान स्थानों में सूली धूल 
फाँकते हैं ॥ 

बे 6 के आठ पास का लोनिया साग तोड़ ४ 


ओर मत्नऊ की जड़े खाते हैं ॥ 
वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं, ४ 
उन के पीछे ऐसी पुकार दवाती है जैसी चोर 
के पीछे 
डरावने नालों में भूमि के बिलों में ६ 
और चटानों में उन्हें रदना प$ता दे ॥ 
वे साड़ियों के बीच रेकते 
ओर बिच्छू पौधों के नीचे इकट्टे पड़े रहते हैं॥ 
वे मृढ़ों और नीच लोगे* के वंश हैं दर 
जे। मार भार के इस देश से निकात्ते गये थे. ॥ 
ऐसे दी लोग अब रूम पर लगते मीत गाते है 
और मुझ पर ताना मारते हैं ॥ ह 
वे मुझ से घिन खाकर दूर रहते १० 
था मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते? ॥ 
ईश्वर ने जे मेरी रस्सी खेलकर ममे दुःख दिया है ११ 
से वे मेरे साम्दने मुंह में लगाम नदीं रखते ॥ 
मेरी दिनो अलंग पर बजारू लोग उठ खड़े देते १२ 
हैं वे मेरे पार सश्क' देते 


न्‍अलकपफणमनननल-ी ना एए चागाट: 


(५) मूल में कुत्तों के साथ ठद्वराना नकारता था। (६) भल में 
नामरदितों । (७) मल में मुंह से ५क नहीं रख छोड़ते । 


३० 


१३ 


श्डं 


११ 


१६ 


श्र 


श्ष्प 


१९ 


३७० 


११ 


१२ 


२३ 


रेड 


१५ 


२६ 


अध्याय । 


और मेरे नाश के लिये घुस ' आंघते हैं ॥ 
मिन के कोई सद्दायक नहीं 
से भी मेरी डगरों को बिगाड़ते 
और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं ॥ 
मानो बड़े नाके से घुसकर थे आ पड़ते 
छोर उज।ड़ के बीच दे मुझ पर धावा करते हैं ॥ 
मुझ को धबराहट आ गई हैरे 
और मेरा रईसपन मानों वायु से उड़ाया गया 
छीर मेरा कुशल बादल की नाई जाता रहा है ॥ 
और अब मैं शोकसागर में डूबा जाता हूं४ 
दुःख के दिन आये हैं ॥ 
राव को मेरी इड्जियां छिंद जाती हैं१ 
और मेरी नसें में चैन नहीं पड़ती? ॥ 
हंश्वर के बड़े बल से मेरे वर्त का रूप बदल गया दे 
बद मेरे कुत्ते के गले की नाई मुझे जकड़ 
रखता है॥ «| 
उस ने मुझ को कीच में फेंक दिया है 
और मैं मिट्टी भोर राख के तुल््य दे गया हूं ॥ 
मैं तेरी दे।द्वाई देता पर तू नहीं सुनता 
' मैं खड़ा दाता हूं पर तू मेरी भोर मुंह किये 
रहता है॥ 
मेरे लिये ऋर हो गया है 
र अपने बली हाथ से मुके सताता है ॥ 
वू मुर्के वायु पर सवार करके उड़ाता 
ओर आंधी के पानी में मुझे गला देता है ॥ 
मुर्क निश्चय है कितू म्के काल के वश कर 
देगा कौर उस घर में पहुंचापगा जिस में सब प्राणी 
मिल जाते हैं ॥ 
तौभी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाए 
ऋर क्‍या कोई विपत्ति के समय< दोहाई न दे ॥ 
मैं तो उस के लिये रोता था जिस के दुर्दिन आये थे 
और दरिद्र जन के कारण मैं ली से दुखित 
होता था॥ 
जब मैं कुशल का मार्ग जाइता था तब विपक्ति 


पड़ी 
और जब में उजियाले का आसरा लगाये रहा 
तब अंधकार छा गया ॥ 


: (१) मूल में अपनी डगरं। (९) मूल में विपक्ति को सहायता करते 


हैं। (३) मल में मुझ पर घब्राइट घुमाई गई। (४) मूल में मेरा 
ल्ौप मेरे ऊपर उणडेला जाता है (५) मूल में दुःख के दिनों ने मुक्त 


ह .. पकड़ा है । (६) मूल में मुझ पर से छिंदती हैं। (७) यूल में मेरौ 


मंसे नहीं सोती। (८) मूल में होते इस कारण । 


शय्यूब | 


४१० 


पैरा हृदय निरंतर जलता रहता है १७ 

मेरे दुःख के दिन आा गये हैं ॥ 

मैं शोक का पदिरावा पदहिने हुए मानों बिना १८ 
सूर्य के चलता फिरता था 

और सभा में खड़ा दोकर दोदाई देता था ॥ 


मैं गीदड़ीं का भाई २५९ 
और शुतुमृंगों का संगी दो गया हूं॥ 

मेरा चमड़ा काला होकर उचलत। जाता है ३० 
और तप के मारे मेरी दृड्डियां जलती हैं ॥ 

इस कारण मेरा बोणा बनाना बिलाप से ३१ 


ओऔर मेरा बांसुरी बजाना रोने से बदल गया || 
> १ में) अपनी आंखों के विषय 
* वाचा बांधी थी 
से मैं किसी कंग्ारी पर क्योंकर आंखें लग/ऊं ॥ 
क्योंकि दैश्वर स्वर्ग से कौन अंश २्‌ 
ओऔर स्वंशक्तिमान ऊपर से कोन भाग बांटवा है ॥ 
कथा बढ कुटिल मनुष्यों की विपत्ति रे 
ओर अनथ काम करनेद्ारों का सस्यानाश 
नहीं है ॥ 
क्या वह्द मेरी गति नहीं देखता है 
क्या बद्द मेरे पग पग नहीं गिनता ॥ 
यदि मैं व्यय चाल चला देाऊं थ्‌ 
वा कपड करने के लिये दोड़ा होऊं” ०, 
तो मैं घम्मे के तराजू में वाला जाऊं ६ 
कि ईश्वर मेरी ख़राई जान ते ॥ 
यदि मेरे पग मार्ग से मुद़े दो छः 
वा मेरा मन भांखों के पीछे हो लिया दो 
वा मेरे द्वायों को कुछु करशंक लगा दे। 
तो मैं बीज बोऊं पर दूसरा खाए, ढः 
बरन मेरा खेत उखाड़ डाला जाए 
यदि में किसी स्त्री के फन्दे में फंसा हों ९ 
वा अपने पड़ोसी के द्वार पर घात लगाई दो 
तो मेरी स्त्री दूसरे की पिसनद्वारी दाए, १० 
और पराये पुरुष उस के। भ्रष्ट करें ॥ 
क्योंकि वद तो महापाप ११ 
और न्यायियों से दण्ड पाने के योग्य अधम्मे का काम 
होता ॥ 
क्योंकि वह ऐसी आग दैजों जलाकर नाश कर १२ 
देती है 





(५) भूख में सौलती है भौर चुप नहीं होती। 
(३०) मूल में मेरा पांव दौड़ा दे । 


११ अध्याय ।_ 
और बह मेरी सारी उपज उलाड़ देती ॥ 
श्डे जब मेरे दास वा दासी मुझ से कगड़ुती रहीं 
तब यदि मैं उन का हक तुच्छु जानता. 
श्र ते ईश्वर के उठ खड़े होने के समय मैं कया करता || 
और उस के लेखा लेने पर मैं क्या लेखा दे सकता | 
१प जिस ने मुझ के। पेट में मढ़ा क्या उस ने उस के 
भी न गढ़ा 
क्या एक ही ने दम दोनों के गरम में न रचा था ॥ 
१६ यदि मैं ने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो 
वा मेरे कारण विधवा की आंखे कभी रह गई हों 
१७ वा मैं ने अपना ढुकड़ा अकेला खाया हो 
और उस में से बपमए न खाने पाये हों 
श्प (पर वद्द मेरे छड़कपन ही से भुके पिता जानकर 
मेरे संग बढ़ा है 
और मैं जन्म द्वी से विधवा के। पालता आया हूं) 
१९ यदि मैं ने किसी के वच््र बिना मरते हुए. 
वा किसी दरिद्र के बिन ओढ़ने देखा हो 
१० और उस को अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े न 
दिये द्वो 
ओर उस ने गर्भ द्ोकर गके आशीर्वाद न दिया हो * 
२१ वा यदि मैं ने फाटक में अपने सद्दायक देखकर 
बपभुओं के मारने के अपना द्वाथ उठाया दो 
श्र ते मेरी बांह पखौड़े से उखड़कर गिर पड़े 
और मेरी मुजा की दृश्जी दूट जाए* ॥ 
श्र ईश्वर के प्रताप के कारण में ऐसा न कर सकता था 
क्योंकि उस की ओर की बिपत्ति के कारण में 
थरथराता था ॥ 
श्ड यदि में ने सोने का भरोसा किया द्वोता 
बा कुन्दन के अपना आसरा कहा दोता 
२५ वा अपने बहुत से घन 
घा 2 बड़ी कमाई के कारण आनन्द किया 
ता 
५१६ वा सूर्य को चमकते 
वा चन्द्रमा के महाशोभा से चलते हुए; देखकर 
१५७ मैं मन ही मन बहक जाता 
और भपने मुंह से अपना हाथ चूमा द्वोता रे 
श्द्च ते यद्द भी न्यायियों से दण्ड पाने के योग्य भधर्म्म 
का काम दाता 
क्योंकि ऐसा करके में ऊपर के ईश्वर के विषय 
पाखणड करता || 


'ऐ जल में उत की कमर ने झुके झराशोवाद न दिया हो। (२) मूल में मैरी 
भुजा नर से टूट जाए । (३) मूल में मेरा द्वाथ मेरे मुंह को चूमता। | 


धंय्यूय। 


हद १ 

यदि मैं ने भरने बैरी के नाश से आनन्द किया २६ 
द्दोता 

वा जब उस पर बिपत्ति पड़ी तब उस पर फूल 
उठा दाता 

(पर मैं नेन तो उस के साय देते हुए न उस ३० 
के प्राणदरड की प्रार्थना करते हुए अपने 
मुंह से पाप किया है) 

यदि मेरे डेरे के रहनेहारों ने यद न कहा होता ३१ 

कि ऐसा काई कहां मिलेगा जो इस के यहां का 
मांस खाकर तृप्त न हुआ हो 

(परदेशी को सड़क पर टिकना नपड्ता था में ३२ 

बटाददी” के लिये अपना द्वार खुला रखता था) 

यदि मैं ने आदम की नाई अपना अपराध इस ३३ 
लिये ढांपा होता 

झौर अपना भरषम्मे मन में* छिपाया होता 

कि में बड़ी भीड़ से त्रास खाता ह्४ड 

वा कुलीनों* से तुच्छु किये जाने का भय मानता 

जिस से मैं द्वार से बिना निकले चुपचाप रहता--.. 

भला द्वोता कि मेरे केई सुननेहारा होता सब- ३६४ 

शक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए देखो म्रेरा 
दस्तखत यही है ॥ 

भला द्वोत। कि जों शिकाथतनामा मेरे मुद्दुई ने 
लिखा है से मेरे पास होता ॥| 

निश्चय मैं उस के। अपने कंचे पर उठाये फिरता ३६ 

ओर सुन्दर पगड़ी जानकर अपने टिर में बांबे 
रहता ॥ 

मैं उस के अपने पग पग का लेखा देता मैं उस ३७ 

के निकट प्रधान की नाई निडर जाता ॥ 

यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध देह्ाई देती हो और १८ 

उस की रेघारियां मिलकर रोती हों 

यदि मैं ने अपनी भूमि की उपज बिना मजूरीट ३९ 
दिये खाई 

वा उस के मालिक का प्राय छुड़ाया हो 

ते गेहूं के बदर ऋड़बेड़ी ड० 

और जब फे बदले जंगली घास उगे ॥ 

अय्यूब के बचन पूरे हुए हैं॥ 

(एलीहू का वचन) 

३२ तब उन तीनों पुरुषों ने यह देख 
हुं कर कि अय्यूब अपने लोेखे 

निदेष दे उस का उत्तर देना छोड़ दिया (और थूजी २ 


(४) मूल में तालू । (५) मूल में बांठ । (६) मूल में भ्रपनी गोद 
में । (७) मुल में कुलों | (८) मूल में रुपये । 


३२ अध्याय । अव्यूंव | 


बारकेल का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था उस का 
कोप भड़क उठा अय्यूब पर उस का कोप इसलिये 
भड़क उठा कि उस ने परमेश्वर को नहीं भपने दी को 
३ निर्देष ठहराया | फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध 
भी उस का कोप इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को 
४ उत्तर न दे सके ताभी उस को देबी ठहराया। एलीहू 
तो अपने को उन से छोटा जानकर अ्रय्यूब की बातों 
4, के भनन्‍त की बाट जोदता रहा । पर जब एलीहू ने देखा 
कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते तब उस का कोप 
भड़क उठा ॥ 
६ से धूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा कि 
मैं तो जवान हूं और तुम बहुत बूढ़े हो 
इस कारण में झका रदा और अपना मत तुम 
कोबताने सेडरता था| | ६ 
७ मैं सोचता था कि जो दिनी हैं वे ही बात कर 
झोर जो बहुत बरस के हें वें ह बुद्धि सिखाएं ॥ 
ष्द परन्तु मनुष्य में झात्मा तो है ही 
और सर्यशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से 
उन्हें समझने की शक्ति देता है ॥ 
९ जो बुद्धिमान हैं से बड़े बड़े लोग ही नहीं और 
न्याय के समभनेद्वारे बूढ़े ही नहीं द्वोते ॥ 
१० इसलिये मैं कद्दता हूं कि मेरी भी सुने * 
मैं भी अपना मत बताऊंगा ॥ 
११ मैं तो तुम्हारी बातें घुनने के! 5द्दरा रद्दा 
मैं तुम्दारे प्रमाण सुनने के लिये ठद्दरा रद्द 
जब कि तुम कहने के लिये कुछ खोजते रहे ॥ 
१२ मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुमता रहा 
पर किसी ने अय्यूब के पक्ष का लण्डन नहीं किया 
और न उस की बातों का उष्श दिया ॥ 
१३ तुम लोग मत समझो कि हम को ऐसी बुद्धि 
मिली है 


उस का खण्डन मनुष्य नहीं ईश्वर ही कर 
सकता है ॥ 
१४ जो बातें उस ने कहीं से मेरे विरुद्ध तो नहीं कहीं 
और न मैं तुम्हारा सी बातों से उस के उत्तर 
दूँगा ॥ 
3. वे विस्मित हुए और फिर कुछ उत्तर नहीं देते हैं 
उन्हों ने बाते करना छोड़ दिया ॥ 
१६ से। वे ह ० नहों बोलते भौर चुपचाप खड़े 
र 


(मूल में इन. 
(२) मूल में बातों ने उन से कृच किया । 
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8 
इस कारण मैं ऊहरा रहा ॥ 


पर अब में भी कुछ कहूंगा'ँ १७ 
मैं मी अपना मत प्रगाट करूँगा ॥| 
क्योंकि मेरे मन में बातें मरी हैं श्र 


और मेरा आत्मा शमे उभारता है ॥ 
मेरा भन उस दाखमधश्ठु के समान दे जो खोलान १९ 


गया हो 
बह मई कुप्पियों की नाई फटा चाहता है ॥ 
शान्ति पाने के लिये में बे।लूंगा २० 
मैं बुंह खोलकर उत्तर दूंगा ॥ 
कहीं मैं किसी का पक्ष न करूँ श्१ 


और किसी मनुष्य से ठकुरसाहाती बातें न करूँ || 

मैं तो ठकुरसेहाती कहने के जानता भी नहीं श्२ 

नहीं ते मेरा सिरजनद्वार क्षण भर में मुके उठा 
लेता ॥ 
३३, तोमी हे शअ्रय्यूब मेरी बाते सुन 

और मेंरे सब वचनों पर 

कान लगा ॥ 

मैं ने तो अपना मुंह खोला है 

और मेरी जींम मुंद में चुलबुला रही है* ॥ 

मेरी बाते अपने मन की सिधाई से होंगी ३ 

जो शान मैं रखता हूं सो खराई के साथ कहूंगा" ॥ 

में ईश्वर के आत्मा का रचा हुआ हूं ४ 

और सर्वशक्तिमान की सांस से मुके जीवन मिला है ॥ 


यदि दू मुझे उत्तर दे सके तो दे ४ 
मेरे सामने अपनी बाते क्रम से रचकर खड़ा द्दो जा ॥ 

देख में ईश्वर के लेखे तुक सा हूं ६ 
मैं मो मिट्टी का बना हुआ हूं ॥ 


सुन तुझे मेरे डर के मारे धपराना न पड़ेगा और ७ 

नवू मेरे बोक से दबेगा ॥ 

निःसंदेद तेरी ऐसी बात मेरे कान पड़ी भौर में ८ 

ने तेरे ऐसे बचन सुने हैं कि 

मैं तो पवित्र और निरपराध और नि५+.लंक हूँ ९ 
और मुम्क में अधम्म नहीं है|... 

देख वह मुझ से भंगड़ने के दांव ढूंढ़ द्वंंढकर १० 
मुझे अपना शत्रु गिनता है ॥ 

वह मेरे पांवों के काठ में ठॉकता श्ह 

और मेरी सारी चाल ताकता रहता हैं ॥ 





(३) मूल में अपना अंश उत्तर दूंगा। 
(४) मूल में बोली दे। (५) मूल में मेरे होंठ कहेंगे। 


३३ 
(रे 


१३ 


शै४ं 


श्र 


२१ 


१२ 


३ 


श्र 


२५ 


अध्याय | 


. बुत इस में तो तू सचा नहीं है 
मैं ठुके उत्तर देता हूं. 
ईश्वर तो मनुष्य से बढ़कर है ॥ 
द्‌ उस से क्‍्यें मुकदमा लड़ा है 
कि ४ शअपनी किसी बात का लेखा नहीं 
॥॥ 
ईश्वर तो एक क्‍या बरन दो प्रकार से भी बाते 
करता है 


फर लोग उस पर चित्त नहीं लगाते | 

स्वम में वां रात को दिये हुए दर्शन में 

जब मकुय भारी नींद में पड़े रहते है 

था बिछोने पर ऊंघते हैं 

तब बह मनुष्यों के कान खोलता 

झभौर उन की शिक्षा पर छाप लगाता है 

जिस से वह मनुष्य को उसके काम से रोके 

और पुरुष में गर्भ न अंकुरने पाए.१ ॥ 

बद्द उस को कबर में पड़ने नहीं देता 

और उस का जीवन दृथियार से खाने नहीं देता ॥ 

यद्द ताड़ना किसी की होती है कि 

बह चिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है 

और ख की ६ड्डी दड्डी में लगातार गड़बड़ 
|| 


यहां तक कि उस का जीव रोटी से 

और उस का मन स्वादिष्ट भोजन से चिन खाता है ॥ 

उस की देह यहां शों गल जाती कि वह देखी 
नहीं जावी 


ओर उस की दश्डियां जो पहिले दिखाई न देती थीं 


से नि+ली देख पड़ती हें | 

निदान वह कबर के निकट पहुंचता 

ओऔर उस का जीवन नाश करनेद्वारों के बश में 
है जाता है ॥ 

यदि उस के लिये कोई बिचवई दूत मिले जो 

इजार में से एक ही द्वो 

और मनुष्य को सिधाई बता सके 

ते। इेश्वर उस पर अमुग्रह करके कहेगा 

उसे बचाकर कबर में न पड़ने दे 

मुझे छुड़ौती मिली है ॥ 

उस मनुष्य की देद बालक की देश से श्रभिक ताजी 
हा जाएगी ॥ 

डस की जवानी के दिन फिर आएंगे॥ 


... (२) मूह में भौर पुरुष से गे शिपाए। (२) वा उस के भंग खुखते 


सूखते मानो भनदेजते हो जाते हैं। 


अय्यूष | 


४६३ 
बह ईैश्कर से रिनिती करेगा और बह उस से १६ 
प्रसन्न दाग़ा 
से वह आनन्द करके ईश्वर का दर्शन करेगा 
और ईश्वर मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्म्मी 
कर देता है ॥ 
यह मनुष्यों के साम्दने गाकर कहता है कि १२७ 


मैं ने पाप किया और सीचे के। टेढ़ा कर दिया था 
पर उस का बदला मुझे दिया नहीं गया || 
उस ने मेरा जीव कबर में पड़ने से बचाया है श्ध् 
से मैं? उजियाके को देखूंगा ॥ 
सुन ऐसे ऐसे के सब काम १९ 
ईश्वर पुरुष के साथ दे! बार क्‍या बरन तीन यार 

भी करता है ॥ 


जिस से उस को कबर से बचाए.४ ३० 
और वह जीवनलोक के उजियाले छा प्रकाश पाए ॥ 

है अय्यूब कान लगाकर मेरी सुन ११ 
चुप रह मैं बोलता रहूं ॥ 

यदि तुके बात कहनी हे। तो मुझे उत्तर दे १२ 


कह दे क्योंकि मैं तुके निर्दोष ठदशना चाहता हूं ॥ 
नहीं तो तू मेरी सुन 
चुप रह मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा ॥ 
(एलोडू का बचन) 
३७ फिर एल्लीहू यों भी कहता गया 


हे बुद्धिमानो मेरी बातें सुनो १ 
ओर है शानिये। मेरी बातों पर कान लगाओ ॥ 


क्योंकि जैसे जीभ से” चखा जाता है ३ 
वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं ॥ 

हम न्याय की बात सुन ले कै 
और मिलाकर भली बात बूक ले ॥ 

अ्रय्यूब ने कह्दा दे कि मैं निर्देष हूं षू 
पर ईश्वर ने मेरा न्याय बिगाड़ दिया है। 

में उच्चाई पर हूं तौमी झूठा 5हरता हूं ६ 


मैं निरपराध हूं पर मेरा घाव* अस।ध्य है 

अय्यूब के तुल्य कौन पुरष है 

जो ईश्वर को निन्‍्दा पानी की नाइ पीता है 

जो अनर्थ करनेद्वारों का साथ देता बट 

और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है || 

उस ने तो कहद्दा हे कि मनुष्य को इस से कुछु लाभ ९ 
नहीं 


(३) मूल में मेरा जीवन । (४) मूल में फेर लाए ॥ 
(५) मूल में तालू से । (६) मूल में तीर । 


३४ अध्याय | अय्यूष । 
कि वह आनन्द से परमेश्वर की संगति रक्‍से ॥ 

१० इसलिये दे समभषालो मेरी सुने कि 
दुष्ट काम करना यद्द देश्वर से दूर रहे 


११ 


१४ 


रच, 
१६ 


१७ 


२७ 


श्श्‌ 


श्र 


रे 


54 ॥ 


कौर स्वंशक्तिमान से यह दूर दो कि ठेढ़ा काम 
करे || 


बह मनुष्य की करनी का बदला देता 

और एक एक के अपनी अपनी चाल का फल 
भुगवाता है ॥ 

निःसन्देद ईश्बर दुष्टता नहीं करता 

झौर न सर्वशक्तिमान न्याय बिगाड़ता है ॥ 

किस ने पृथिवी को उस के दाथ सौंपा 

था किस ने सारे जगत का प्रबन्ध किया ॥ 

यदि उस का ध्यान अपनी ही ओर हे! 

ओर वह अपना आत्मा और सांस अपने दी में 
सम्रेट ले 

तो सब देहधारी एक संग नाश हैगे 

और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा ॥ 

से। इस को सुनकर समझ रख 

और मेरी इन बातों पर कान लगा ॥ 

झभ्ों न्याय का भैरी हे! क्‍या बह शासन करे 

जो पूर्ण धर्म्मी है क्या तू उसे दुष्ट दराएगा ॥ 

क्या किसी राजा से ऐसा कद्दना उचित दे कि तू 
श्रोछ्ठा दे 

था प्रधानें से कि तुम दुष्ट हे ॥ 

ईश्बर तो द्वाकिमों का पक्ष नहीं करता 

ओर धनी और कंगाल दोनों के अपने बनाये 
हुए जानकर 

उन में कुछ भेद नहीं करता 

आधी रात के पल मर में वे मर जाते हैं 

और प्रजा के लोग लड़खड़ाकर जाते रहते हैं 

और प्रतापी लोग बिना द्वाथ लगाये उअ लिये 
जाते हैं।॥ हि 

क्योंकि ईश्वर की आंख मनुष्य की चाल चलन 
पर लंगी रहती 

और वह उस के पग पग को देखता रहता है ॥ 

ऐसा अंधियारा वा पार अंधकार नहों हे 

जिस में अनथ करनेद्वारे छिप सके ॥| 

क्योंकि उस के मनुष्य पर चित्त लगाने का कुछ 

प्रयोजन नहीं 

से मनुष्य उस के साथ क्यों मुकदमा लड़े ॥ 

यह बड़े बड़े बलवानों को पूछुपाछ्ु के बिना चूर 
चूर करता 


४६४ 


और उन के स्थान पर औरें के खड़ा कर देता है। 

से बद उन के कामों के भल्ती मांति जानता है श्षरू 

यह उन्हें रात में ऐसा उलट देता कि वे घूर चूर दो 
जाते हैं ॥ 

वह उन्हें हु्ट जानकर २६ 

सभों के देंखते मारता है ॥ 

क्योंकि उन्हें। ने उस के पीछे चलना छोड़ दिया २७ 


और उस के किसी मार्ग पर चित्त न लगाया ॥ 
से उन के कारण कंगालों की दाद्यई उस तक श८ 


पहुँची 
और दौन लोगों की देहाई उस के सुन पड़ी |॥ 
जब बह चैन देता तो उसे कौन दोषी 5हरा सकता है २९ 
और जब वह मुंह फेर लेता तव कौन उस का दर्शन 
पा सकता है 
जाति भर और अकेले मनुष्य देनां के साथ उस 
का यही नियम है 


जिस से भक्तिदीन राज्य करता न रहे ३० 
और प्रजा फंसाई न जाए ॥ 
क्या किसी ने कभी ईश्वर से कहा कि ३१ 


मैं ने दर सद्दा मैं भागे को बुराई न करूंगा 

जो कुछ मुझे नहीं सूक पढ़ता से तू मुझे दिखा दे ३२ 

ओऔर यदि में ने टेढ़ा काम किया हे तो भआगे के 
वैसा न करूँगा ॥ 

क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला दे १३ 

तू तो उस से अप्रसन्न दे 

से मुझे नहीं तुझी के चुनना होगे 

इस कारण जो तुभे समझ पड़ता है से कह दे ॥ 

सब शानी पुरुष ३४ 

बरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हा से। मुझ से 
कहेंगे कि 


अय्यूब शान की बात नहीं कहता ३५ 
और न उस के वचन समझ के साथ होते हैं ॥ 

भला द्वोता कि भय्यूब अन्त लों परीक्षा में रहता ३६ 
क्योंकि उस ने अनथ्थियों के से उत्तर दिये हैं ॥ 

और बद अपने पाप में विरोध बढ़ाता ३७ 
और हमारे बीच ताली बजाता 

और ईश्वर के विरुद्ध बहुत सी बाते कद्दता है ॥ 

(एलीडू की वाणी) 


३७, फ् एलीहू यों भी कहता गया कि 


क्या तू इसे अपना हक समझता है. २ 
क्या तू कहता है मेरा धम्मे इश्वर के भरम्मं से 
अधिक दे 


३६ अध्याय | 


३े 
४ 


है 


7१ 


१२ 


१३ 


१४ 


१७ 


१६ 


कि तृ कहता है कि मुझे कया लाभ 

अपने पाप के छूट जाने से क्या लाभ उठाऊंगा ॥ 

मैं दी तुझे 

और तेरे काधियों को भी एक संग उत्तर देता हूं ॥ 

शाकाश की झोर दृष्टि करके देख 

और आकाशमंडल के! ताक जौ तुमे से ऊँचा है 

यदि तू ने पाप किया हो तो ईश्वर का क्‍या 
बिगढ़ता 

चाहे तेरे अपराध बहुत दी हों ताभी तू उस के 
साथ कया करता ॥ 

यदि त्‌ धर्म्मी दो तो उस के क्‍या लाभ 

और तुक से उस को क्या मिलता ॥ 

तेरी दुष्टता का फल तुक ऐसे हद्वी पुरुष के 

और तेरे धम्में का फल भी ठुक ऐसे ही मनुष्य के 
प्राप्त होता है ॥ 

बहुत अंघेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं 

ओर ३६२५ के बाहुबल के कारण वे दोह्षाई देते 

| 
पर कोई यह नहीं कहता कि मेश सिरजनद्वार 
. ईश्वर कं हे 

जो रात में भी गीत गवाता है 

और दमें प्रथिबी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता 

और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धिमान 
करता है || 

वे देडाई देते पर फाई उप्तर नहीं देता 

यह बुरे ज्ोगों के धमण्ड के कारण होता है ॥ 

निश्च 4 ईश्यर व्यथ बातें नहीं सुनता 

झर न स्वशक्तिमान उन पर चित्त 
लगाता है ॥ 

तू तो कहता दे कि वह मुझे दर्शन नहीं देता पर 

यह मुकदमा उस के साम्हने है से तू उस की बाट 
जोहदता रद ॥ 

पर अभी तो उठ ने कोप करके दशड नहीं दिया 

और अभमिमान पर चि्ठ बहुत नहीं लगाया |। 

इस कारणा अय्यूब मुंह व्यथ खेलकर 

अशानता की बातें बहुत बढ़ाता है ॥ 

३६ फ़्रि एलीहू यों भी कहता गया 

५ 5 कुछ 5हरा रह मैं तुझ को 

समभ्कराऊंगा 

क्योंकि इेश्बर के पक्ष में मुझे कुछ भौर भी 
कहना है |। " 

मैं अपने शान की यात बूर से के झाऊंगा 


फ्रा० ४९ 


अ्रव्यूष ) 





॥ 4. हु 
और अपने सिरजनहार के भर्म्मी छराऊंगा ॥ 


निश्चय मेरी बातें कूठी नहोंगी... ४ 

जो तेरे संग है से पूरा शानी दे ॥ 

सुन ईश्वर सामर्थी है पर किसी को तुच्छु नहीं ४६ 
जानता 

बह समझने की शक्ति में समर्थ है ॥ । 

बह दुष्ठों के जिलाये नहीं रखता ६ 

और दीनों के उन का हक देता है. - 

वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता ७- 


बरन उन को राजाओं के संग सदा के लिये 
सिंहासन पर बैअलता 
ओर जे ऊंचे पद के प्रास करते हैं || 


और चाहे वे सांकलों में जकड़े जाएं > 
और दुःखदाई रस्सियों से बांचे जाएं 
तो ईश्वर उन पर उन के काम ९ 


और उने का यह अग्यघ प्रगट करता है कि 
उन्हों ने गवब॑ किया है॥ 


बह उन के छान शिक्षा ठुनने को खोलता १० 
और उन को अनर्थ काम छोड़ने को कहता है ॥ 

यदि वे सुनकर उस को सेवा करें ११ 
तो वे अपने दिन कल्याण से 


और अपने बरस सुख से कार्टेंगे 
पर यदि वे न सुने तो वे हथियार से नाश हो जाएंगे १२ 
और उन का थायण अशानता में छूटेगा ॥ 
पर जो मन ही मन भक्तिद्दीन होकर क्रोध बढ़ाते १३- 
और जब वह उन को भांधता है तब भी दोदाई 
नहीं देते । 
वे तो जवानी में मर जाते ह १४ 
झर उन का जीवन लुझओं का सा नाश होता है ॥ 
वद् दुखियों के उन के दुःख हद के द्वारा हडाता १४ 
और उपद्वव ही के द्वारा उन का कान खेलता है ॥ 
वह तुक के भी तुभाकर क्लेश के मुद्द मेंसे १६ 
निकालता ;$ ; 
ओऔर ऐसे चौड़े स्थान में जदां सुकेती नहीं है 
पहुँचाता - 
और हर चिकना भोजन तेरी मेज पर लगातार 
॥ 
पर तू ने दुष्टों का सा निशय किया हैर १७ 
निर्यय भोर न्याय हुक से लिपटे रहते हैं ॥ 








(१) मूल में और तेरी मेज को उतराह चिकनाई से भरी। 
(२) मूल में दुष्ट के निर्यय से भर गया । 








१६ अध्याय । अस्यूब | ५2 
देख तू जलजलाइट से उभरके ठट्ठा मत कर और इस पर मेरा हृदय थर- 
न बन किक के। अधिक बड़ा जानकर मार्ग से ३७ फ़िः थराता 
मुड़ जा ॥ और अपने ठिकाने नहीं रददता ॥ 
१९ क्यात्‌ चिल्साने ही के कारण उस के बोलने का शब्द श् 
वा बड़ा बल करके क्रेश से छूट जाएगा ॥ और जो शब्द उस के मुंह से निकलता है उस को 
२० उतत रात की अमिलाषा न कर सुनो 
जिस में देश देश के लोग भपने अपने स्थान से बह उस को सारे आकाश के तले न 
मिट जाएंगे ॥ और अपनी बिजली' प्रथिबी की छोर लों 
२१ सौकस रह शध्नर्थ काम की और मत फिर मेजता है 
तू नेतो दुःखश्से अधिक इसी को चाहा है उ0 के पीछे गरजने का शब्द द्वोता है ४ 
११ सुन ईश्वर अपने सामथ्य से ऊंचे ऊंचे काम बह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है 
करता है और जब वह भ्पना शब्द छुनाता तब बिजली 
उस के समान सिखानेहारा कौन है।॥ लगातार चमकने लगती हैः ॥ 
हा] किस ने उस के चलने का मार्ग ठहराया है ईश्वर गरजकर अपना शब्द अद्भुत रीति से ४ 
और कौन उस से कदद सकता है कि त ने टेढ़ा सुनाता है 
काम किया है | और बड़े बड़े काम करता है जिन को हम नहीं 
श्ड उस की करनी की महिमा करने के स्मरण रख समझते | 
जिस का गीत मनुष्यों ने गाया है || बट तो द्विम से कहता है प्थियी पर गिर और ६ 
श्ध सब मनुष्य उस को ध्थान से देखते अआये हैं मेंह को और भारी वर्षा के भी 
और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है ॥ ऐसी ही भाज्ञा देता है ॥ 
* ३२६ धुन रैश्बर महान और हमारे शान से परे हे वह सब मनुष्यों का काम» बन्द कर देता है ७ 
और उस के बरसे की गिनती अनन्त है ॥ जिस से उस के बनाये हुए, सब मनुष्य उस को 
१७ बह तो जल की बंदें खींच लेता है पहचाने ॥ 
थे कुदरे के साथ मेंह कर गिरती हैं ॥ तब वनपश्ु भाड में जाते ८ 
श्ट वे ऊंचे ऊंचे बादलों से पड़ती हैं और अपनी अपनी भान्दों में रद्दते हैं ॥ 
और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसती हैं ॥ दक्खिन दिशा से८ बवन्डर ९ 
१९ फिर कया कोई बादलों का फैलना और उतरहिया से* जाड्षा झाता है | * 
और श के मंडल में का गरजना समझ सकता ईश्वर की सांस की फंक - बरफ पड़ता है ना 
॥ तत्र जला शयों क! पाट जम जाता है ॥ 
३० देख वह अपने साम्हने उजियाला फैलाता फिर वह घटाओं को भाफ से खादता ११ 
झौर समुद्र की थाह का* दांपता दे ।। और अपना बिजली से भरे हुए उजियाते का 
११ इस प्रकार से वह देश देश के लोगों का न्याय बादल फैलाता है ॥ 
करता और वह उस की युक्ति से धुमा 
और भोजनब्रस्तुएं बहुतायत से देता है | ५ कि दजा के कि रे इमाये हुए ११ 
१२ के नशा हक दा कं में के के इसलिये कि जो जो आशा वह उन के। दे 
शाने में लग भ्राजशा देता के ऊपर पूरी करें 
डस की कड़क से उस का समाचार मिलता है 20300 024 कं 200 
डोर भी प्रगठ करते हैं कि वह चढ़ा भाता है ॥ 
(५) मल में अपने उजियाले | 
(१) वा दौनता। (२) मूल में जढ़ को । (६ मल में तब उन्हें नहीं रोकता । 
(३) मूल में दोनों हाथ डजियाले से ढांपकर । (७) मल में हाथ । 


(४) भूल में निशान। मारनेहारे को नाई (८) मल में कीठरी से । (९) मल में विजेरनेद्वारों से । 


३८ अध्याय | 


११ 


श्षः 


१९ 


२७० 


र१ 


श्र 


श्रे 


रेड 


(१) मूल में जब पथिवों दविखन ही से चुपचाप होती है । 


शादे ताइना देना चादें अपनी एथिवी की मलाई 
करना चादे .. 

मनुष्यों पर करुणा करने के सिये बह उस 
को ले आता हे ॥ 

हे अय्यूब इस पर कान लगा 

खड़ा रह और इईश्बर के झआाश्चय्यंकर्म्मों का 
बिचार कर ॥ 

क्‍या तू आनता है कि ईश्थर क्योंकर अपने 
आादलों को आश। देता 

और अपने बादल की बिजली चमंकाता दै॥ 

क्र्या 4 मे का तौलना 

या के आश्चर्यकर्म जानता है ॥ 

जब प्रथिवी पर दक्खिन दी के कारण सब कुछ 
चुपचाप रद्दता हे! 

तब तो तेरे बख्र तुमे गर्म लगते हैं | 

फिर क्‍या तू उस का संगी होकर उस शआकाश- 
मण्डल को तान सकता है 

जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य पोढ़ है ॥ 

तू दम यद्द खिख़ा कि उस से क्‍या कहना चाहिये 

हम तो अ्रंघियारे के मारे भपने वचन ठीक नहीं 
रच सकते ॥ 

क्या उस को बताया जाए कि में बोलने चाहता हूं 

क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है ॥ 

अभी तो आकाशमण्डल में का बड़ा प्रकाश 
देखा नदीं जाता 

पर वायु चलकर उस को शुद्ध करता है ॥ 

उत्तर दिश' से सोने की सी ज्योति आती है 

ईश्वर कैसे दी भययोग्य तेज से आभूषित है॥ 

सर्वशक्तिमान जो अ्रति सामर्थी दे और जिस का 
मैद हम से पाया नहीं जाता 

सो न्याय और पूर्ण धम्मे को नहीं बिगाड़ने का ॥ 

इसी से सउजन उस का मय मानते हैं और जो 

अपने लेखे बुद्धिमान हैं उन पर वह दृष्टि नहीं 
करता ॥ 
(यहोवा भर अय्यूब का संबाद) 
हे यहोवा अय्यूब से आंधी 

बट तः में से कहने लगा 

सह कौन है ओ अशानता की बाते कष्ट कर 

युक्ति को बिगाइना चाहता हेरे ॥ 


निज कल, 


(२) मूल में दबाने । (६) मृल में अंधेरा कर देता है । 


अय्यूब | 


है & 


पुरुष की नाई अपनी कमर बांध... 

मैं तुक से प्रश्न करता हूं और तू गुके बता दे ॥ 

जब मैं ने प्रथिवी की नेव डाली तब व्‌ कहां था हा 

यदि तू उम्रकदार हो तो बता दे ॥ 

उस की नाप किस ने ठदराई क्‍या तू जानता है हु 

उस पर किस ने डोरी डाली ॥ 

उस की कुर्सियां कौन सी वस्तु पर रक्‍्खी गईं४ ६ 

किस ने उस के कोने का पत्थर बिठाया 

जब कि भोर के तारे एक संग धानन्द से गाने ७ 

और परमेश्बर के सब पुत्र अयजयकार करने लगे ॥ 

फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ ८ 
से फूट निकला | 

तब किस ने द्वार मून्द कर उस को रोक दिया 

जब कि मैं ने उस के बादल पदिराया ९ 

और धोर अंधकार में लपेट दिया 

और उस के लिये सिवाना बांधा+ १० 

और यद्द कहकर बड़े और कियाड़े लगा दिये कि 

यहीं तक आ और आगे न बढ़ ११ 

और तेरी उम॑ंडनेद्वारी लद्ृर यहीं थम जाएं ॥ 

क्या त ने जीयन भर में कभी भोर को आशा दी १२ 

और पह को उठ का स्थान जताया है 

कि वद् प्रथिवी की छोरें को उठाकर १३ 

दुष्ट लोगों को उस पर से ऋाड़ दे ॥ 

वद् ऐसा बदलता है जैछा मोहर की छाप के नोचे १४ 
मिट्टी बदलती है 

और सब वस्तुए” मानो बस्तर पहिने हुए दिखाई 
देती हैं 


और दुष्टों का उजियाज्ञा” उन पर से उठा लिया १५४ 
जाता है 

और उन की बढ़ाई हुई बांद तोड़ी जाती है ॥ 

क्या तू कभी समुद्र के खोतों तक पहुंचा हे १६ 

वा गहिरे सागर की थाद में कभी चला फिरा है | 

क्या मृत्यु के फाटक तुझे पर प्रगठ हुए. १ 

क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने 
पाया है ॥ 

क्या व्‌ ने पृथिवी का प्राठ पूरी रीति से समझे श्ष्ध 
किया 


हि 


जो तृ यह सब जानता हो तो बतला दे ॥ 
उजियाक्षे के निबास का मार्ग कहां है *. हैह 


(४) मूल में बैठाई गई । (५) सूल् में तोढ़ा । 
(६) मल में खड़ी दो जातो दे । (७) भर्थांद अंधियारा । 


शैष अध्याय | 
और अंधियारे का स्थान कहां है ॥ 
२० कया तू उसे उस के सिवाने तक हटा सकता 
ह ऋर उस के घर की डगर पहद्दिचान सकता है ॥ 
श्१ निःलन्‍्देद तू यह सब कुछ जानता दोगा 
क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था 
और तू बहुत दिनी होगा ॥ 
५२ फिर क्‍या तू कमी हिम के भणार में पैल 
था कभी भोलों के भण्डार को देखा है 
२३ जिस को मैं ने संकट के समय 
और युद और लड़ाई के दिन के लिये रख 
छोड़ा है ॥ 
श्ड किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता 
और पुरबाई ध्रथिवी पर बाई ' जाती है| 
२५ मद्दाइृष्टि के लिये किस ने नाला काटा 
और कड़कनेहारी बिजक्षी के लिये मार्ग बनाया है 
२६ कि निजन देश में 
और अंगल में जहां कोई मनुष्य नहीं रहता पानी 
ब्रसा कर 
२७ उजाड़ ही उजाड़ देश को सींडे 
और हरी घास उगाए ॥ 
श्द क्या मेंह का कोई पिता है 
और ओत की बंद किस ने जन्माई ॥ 
२९ किस के गर्भ से बरफ निकला 
ओऔर आकाश से गिरे हुए पाले को कौन जनी ॥ 
३० जल पत्यर के समान जमरे जाता है 
और गहिरे पानी के ऊपर जमावट दोती है ॥ 
११ क्या तू कच्पचिया का गुब्छा गंंथ संकता 
या मगशिरा के बंधन खोल सकता है ॥ 
१२ क्या तू राशियों को ठीक थक संमय पर उदय कर 
| सकता *ै 
था सप्तषिं को साथियों समेत लिये चल सकता है || 
३३ कया व्‌ आकाशमण्डल की विधियां जानता 
और हक पर उन का अधिकार ठद्रा सकता 
|| 
8. क्या तू बादलों को अपनी वाणी सुनाए* 
कि बहुत जल ठुक पर बरसे ॥ 
३५. क्या तू बिजली को आशा दे सकता है+ 
कि बह निकलकर कहे क्या आशा || 
3५ किस ने अन्तःकरण में६ बुद्धि उपजाई 


(१) मूल में छितराई। (२) मूल में छिप । (२) मूल में निकाल 


सकता । (४) मूल में उदाए। (५) मूल में भेज सकता है । 
(६) मूल में शुदों में । 


अ्रय्यूष | 


है 
और मन में? समझने की शक्ति किस मे दी है।। 
कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता १७ 
और आकाश के कुष्पों को" उस्डेल सकता 
जब धूलि जम जाती इ्ष्र 
और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं। . ह 


क्या तू सिंहनो के लिये अहेर पकड़ सकता भौर १९ 
जवान सिंदों का पेट भर रुकता है ॥ 

वे मांद में बैठते ४० 
और आड़ में घात लगाये दबकर रहते हैं ।| 

फिर जब कौंबे के बच्चे ईश्वर की दोहाई देते हुए. ४१ 
निरादार उड़ते फिरते हैं 

तब उन के आहार कौन देता है ॥ 


५ तू ढांग पर की बनैली 
३६ क्या बकरियों के जनने का 


समय जानता है 
जब दरिणियां वियाती हैं तब क्‍या तू देखता रहता 


हे ॥ 
क्या तू उन के महीने गिन सकता श्‌ 
क्या व्‌ उन के बियाने का समय जानता है ॥ 
वे बैठकर अपने बच्चों को जनती रे 
वे अपनी पीड़ें से छूट जाती हैं ॥ 
उन के बच्चे दृष्टपृष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते | 
वे निकल जाते और फिर नहीं लोटते ॥ 
किस ने बनैले गदद्दे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है. ५ 
किस ने उस के बंधन खोले हैं ॥ 
उस का घर में ने निजंल देश को व्‌ 
और हे का निवास शोनिया भूमि को ठहराया 
॥ 
बह नगर के कोलाहल पर इंसता छ 
ओर द्वांकनेह्ारे की हांक सुनता भी नहीं ॥ 
पद्दाड़ों पप जो कुछ मिलता दे सोई बह चरता ८: 
बद् सब भांति की दरियात्ी ढूंढ़ता फिरता दे ॥ 
क्या बनेला बैल तेरा काम करने को प्रसन्न होगा ९ 
क्या वद्दध तेरी चरनी के पास रहेगा ॥ 
क्या तू बनैले बैल को रस्‍्से से बांधकर रेधारियों में १० 
चलाएयगा 
क्या वद नालों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फेरेगा |॥ 
क्या तू इस कारश उस पर भरोसा रकखेगा कि उस ११ 
का बल बड़ा है 





(७) वा कुक्कट में । (८) अर्थात्‌ बादलों को । 


8९ अ्रध्याय । 


१२ 


१३ 


१४ 


१६ 


२१ 


१२ 


श्डे्‌ 


श्४ड 


र्‌प 


(३) घूल में उस से डुदिध अलाई। 


था जो परिश्रम का काम तेरा हो क्या तू उसे 
उस पर डेोड़ेगा ॥ 

क्या तू उस का विश्वास करेगा कि यह मेरा 
अनाज भर ले आपमा 

और पेरे खत्िद्दान का भन्न इकट्ठा कर लाएगा ॥ 

फि' शुत॒रमुर्यी अपने पंखों के आनन्द से 
फुलाती है 

पर क्या ये प॑ज्ध और पर स्नेद् के काम भाते हें ॥ 

बह तो अपने अंडे भूमि में 

ओर धूलि में उन्हें गर्म करती हे 

और इस की सुधि नदी रखती कि ये पांव से दब 
जाएंगे 

वा केई वनपशु इन्हें कुचल डालेगा॥ 

बह अपने बच्चों से ऐसी कढोरता करती है कि 
मानो उस के नहीं हैं 

यद्यपि उ#_ का कष्ट अकारथ होता हैतो भी वह 
निश्चिन्त रहती है ॥ 

क्योंकि ईश्वर ने उस के बुद्धिरहित बनाया 

और उसे समभने की शक्ति बांट नहीं दी ॥ 

जिस समय बह उभरके अपने प॑ख फेलाती 

तब धोड़े और उस के सवार दोनों की हंसी 
ऋरती है ॥ 

क्या व्‌ पेड़ि के उस का बल देता 

वा उस की गर्दन में फहर।ती हुई अयाल जमाता है ॥ 

क्या उस के! ठिड्डी की सी उछुलने की शक्ति तू 
देता है 

उस के फुरकने का शब्द डराबना होता है ॥ 

बह तराई में टापता और अपने बल से इषित 
रहता है 

बद दृ्थियारबन्दों का साम्हना करने के पयान 
करता है ॥ 

बह डर को बात पर हंसता और नहीं घबराता 

और तलवार से पीछे नहीं हटत। ॥ 

तकश और चमकता हुआ सांग और भाला 

उस पर हृड्इड्ाती है ॥ 

बह रिस और क्रोध के मारे भूमि के निगलता दे 

जब नरसेंगे का शब्द सुनाई देता तब उस से 
खड़ा नहीं रह्दा जाता ॥ 

जब जब नर॒सिंगा बजता तब तब वह आहा कहता है 

और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय- 
जयकार 


अध्यूब | 





ड१९ 


दूर से मानों यूंप लेता है ॥ 

क्या तेरे समझने से बाज उड़ता ६ 

और दक्खिन की ओर उड़ने के अपने पंख 
कैलाता दे ॥ 


क्या उकाब तेरी आशा से चढ़ जाता २७ 

और ऊंचे स्थान पर अपना भोसला बनाता है | 

वह दांग पर रहता श्ष् 

और चटान की चोटी और इृढस्थान पर बसेरा 
करता है ॥ 

बह अपनी आंखों से दूर तक देखता २९ 

बहां से तह अपने अद्देर की ताक लगाता है ॥ 

उस के बच्चे लोहू पीते हैं ३० 


और जद्दां धात किये हुए, लेाग द्वोंते वहां वह 
होता है ॥ 
५9७० फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी 
कहा कि 
क्या मुधारनेहारा सर्भशक्तिमान से भुकहमा छड़े २ 
जो ईश्वर से बिवाद करना चाहे सो इस का 


उत्तर दे ॥ 
तब अय्यूष ने यहोवा के उच्तर दिया इे 
देख मैं तो तुच्छ हूं में तुझे क्‍या उत्तर दूं ४ 


से अपनी अंगली दांत तले दबाता हूं? ॥ 
एक बार तो मैं कह चुका पर भौर कुछ न कहूंगा.. ४ 
हां दो वार भी मैं कद चुका पर अब कुछ भोर 


कहूंगा ॥ 
तथ यहोवा अ्रय्यूब से श्रांघी में से यद भी कहने ६ 
लगा 
पुरुष की नाईं अपनी कमर बांध ७ 
मैं तुक से प्रश्न करता हूँ व्‌ मुझे सिखा दे ॥ 
क्या तू मेरा न्याय भी बियाड़ेगा ष्द 


क्या तू श्राप निर्दोष >रने की मनसा से मुझ को 
भी दोषी ठहराएगा ॥ 


क्या तेरा बाहुबल ईश्वर का सा है €. 
क्या ; मेरा सा शब्द करके गरञज सकता है॥ 

अपने के महिमा और प्रताप से संबार १० 
और पेश्वय्य और तेज के बस्तर पद्िन ले ॥ 

अयना सारा काप मड़काकर प्रगट कर ११ 
और एक एक घमंडी का देखते ही नीचा कर ॥ 

इर एक धमंडी के देखकर भुका दे और श्२ 
दुष्ट लोगों के जहां के तद्ां गिरा दे ॥ 


(२) सूल में अपना द्ाथ अपने मुंद पर रगखूंगा । 


डश्टअध्याय | अय्यूष | 


उन केा एक संग मिट्टी में मिला! दे 
और अधोलोक * में उन के भुंह बांध रखे ॥ 
१४ तब मैं भी मान छांगा 
कि तू अपने दी दहिने द्वाथ से अपना उद्धार कर 
सकता है || 
श्र उस अलगज का देख जिस के में ने तेरे साथ 


बनाया 
: वह बैल की नाई घास खाता है ॥ 
१६ देख उस की कमर में कैसा ही बल 
झौर उस के पेट की नसों में कितना दी सामथ्य 
रहता दे ॥ 
१७... थह अपनी पूंछ का देवदार की नाई दिलाता, 
उस की जांधों की नसे एक दुसरे से जुड़ी हुई हैं | 
श्ष उस की दृड्डियां मानो पीतल की नलियां 
ः उस की पसुक्षियां मानो लोहे के बेंड़े हैं |। 
१९ बह इंश्वर का सूख्य कार्य रे हे 
जो उस का सिरजनहार हे साई उस की तलवार 
दे देवा है ॥ 
२० उस का चारा पहाड़ों पर मिलता है 
जहां और सब बनैले पश्चु कलोल करते हैं ॥ 
२१ बह छुतनार बच्चों के तले 
नरकटों की झाड में और कीच पर लेटा करता हे ॥ 
२२ छुतनार बृक्ठ उस पर छाया करते हैं 
यह नाले के मजनू ह्क्षों से घिरा रहता है || 
२३ साहे नदी की बाढ़ भी हो तौभी वह न धबराएगा 
ह जाई यदन भी बढ़कर उस के मुंह तक आए. पर 
वह निडर रहेगा || 
२४ जब वद देखता भालता रहे तब* क्‍या केाई उस 
के पकड़ सकेशा 
वा फंदे लगाकर उस के नाथ सकेगा ॥। 


फ्रि क्या थू लिब्यातान का बंसी 
४१५ फिर के द्वारा खींच सकता 


वा होरो से उस की जीम दबा सकता है ॥ 
२ कया तू उस की नाक में नकैल लगा सकता 
*, या उस का अभड़ा कील से बेघ सकता है ॥ 
३ क्या वह तु से बहुत गिड़गिड़ाइट करेगा वा 
हा ठुक से मीठी भीटी बाते बेलिंगा ॥ 





(९) मूल में छिपा । (९) भूल में गरप्त 
(३* मूल में मार्गों" का पहिला है ! 
(४) मूल में उत्त की भांखों में । 


७७ 


क्या यदद तुक से वाला अंचेगा 

कि मैं सदा तेरा दास रहूंगा ॥ 

क्यातू उस से ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से 

था अपनी लड़कियों का जी बहलाने के उसे बाघ 
रकक्‍्खेगा ॥ 

क्या मछुओझों के दल उसे बिकाऊ माल समभेंगे 

वा उसे व्योपारियों में बांट देंगे ॥ 

क्या तू उस का चमड़ा आंकड़ीबाले कांटों से 

वा उस का सिर भछुदे के शूलों से भर सकता है॥ 

तू उस पर अपना द्वाथ भी धरे 

तो लड़ाई तू कभी न भूहेगा" और आगे के 

कभी ऐसा न करेगा ॥ 

सुन उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है 

उठ के देखने हवी से मन कन्या पड़ जाता है ॥ 

काई ऐसा साहसी९ नहीं जो उस के भजकाए 

फिर ऐसा कौन है जो मेरे साम्हरने ठहर सके || 

किस ने म्ुके पहिले दिया है जिस का बदला भुभे 


देना 
देख सारी घरती पर» जो कुछ है से मेरा है ॥ 
मैं उस के अंगों के विषय 
और उस के बढ़े बल और उस की बनाबंट की 
शेभा के विषय चुप न रहूंगा ॥ 
उस के आगे के पद्दिरावे के कौन उतार सकता 
उस के दांतों की दोनों पांतियों" के बीच कौन 
पैठेगा ॥ 
उस के मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता 
उस के दांत चारों ओर डरावने हैं ॥ 
उ8 के छिलकों१ की रेखाएं धर्मड का कारण हैं 
वे माने कड़ी छाप से बन्द किये हुए, हैं।। 
वे एक दूसरे से ऐसे बड़े हुए: हैं 
कि उन के बीच कुछ वायु भी नहीं पैठ सकती ॥ 
वे आपस में मिले हुए. 
और ऐसे सटे हुए; हैं कि अलग अलग नहीं द्दो सकंते | 
फिर उस के छींकने से उजियाल। चमक जाता 
और उस की अआंखे भोर की पलकों के समान हैं ॥ 
उस के मुंह से जलते हुए पत्नौते निकलते 
और आग की चिंगारियां छुटती हैं ॥ 


(५) मूल में तू स्मरण रख । (६) मूल में ऋर । 
(७) मूल में सारे भाकाश के तले । 

(८) मूल में दुदरे बाग । 

(१) मल में उस की ढालों के नाले । 


इरे अध्याय | 


२७० 


२! 


र२ 


र्रे 


श्४ 


२४ 


२६ 


२७ 


श्ध 


रै१ 


श्रे 


३४ 


उस के नथुनों से धुआं ऐसा मिकलता . 

जैसा खौलती हुई हांड़ी ओर जलते हुए नरकटों से ॥ 
उस की सांस से कोयले सुलगते 

झौर उस के मुंद से श्राग की लौ निकलती है || 
उस की गर्दन में सामथ्य बना रहता है 

और उस के साम्हने निराशी छा जाती दे! ॥ 
उस के मांस पर मांस चढ़ा हुआ है 

ओर ऐसा पोढ़ है जो दिलने का नहीं |॥ 

उस का हृदय पत्थर सा पोढ़ है 

बरन चक्की के निचले पाट के समान पोढ़ है ।। 


जब वह उठने लगता तब सामर्थी भी डर जाते , 


झर डर के मारे उन की सुथ बुध जाती 
रहती है ॥ 

यदि कोंदं उस पर तलबार चलाए तो उस से 
कुछ न कन पड़ेगा 

झोर न बछे न बछी न तीर से ॥ 

बह लोदे को पुआल सा 

और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है ॥ 

बद् तीररं से भगाया नहीं जाता 

गोफन के पत्थर उस के लेखे भूसे से ठदरते हैं।॥ 

लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती हईं 

बह बर्छी की दृड़दड़ाहट पर इंसता है | 

उस के निचले भाग पैने पैने ठीकरे से हैं 

कीच पर माने वह हेंगा फेरता है ॥ 

बह गहिरे जल के हंडे की नाई मथता है 

उस के कारण नील नदी” मरहम की हांड़ी के 
समान होती है ॥ 

उस के पीछें लीक चमकती है 

माना गहिरा जल पके शालवाला है| जाता है॥ 

धरती पर उस के तुल्य और केाई नहीं है 

वह ऐसा बनाया गया है कि उस का कुछ भय 
न लगे॥ 

जो कुछ ऊंचा है उसे बह ताकता ही रहता 


बह सब पमंडियों के ऊपर राजा है ॥ 


(अब्यूब का वचन) 
| अव्यूय ने यहौवा से कहा 
४२, तः गया कि त्‌ सब कुछु कर 


सकता है 
और तेरी युक्तियों में से कोई नहीं रुकने की | 


_ऐ)च में नाचती है । 


(२) मल में खड़ी न होगी । 
(३। रल में मनुष्य के पुत्र । (४) भल में समुद्र । 


अय्यूत | 


चाहता है५ 
मैं तो जो नहीं समझता था उसे बोला - 


,. ४७१, 
दू कोन है जो शानरहित देकर युक्ति को किगाड़ने ३ 


अर्थात्‌ जो-बातें मेरे लिये अधिक कठिन और मेरी 3 


समझ से बाहर थीं ॥ 

सुन मैं कुछ कहूँगा 

मैं तुक स प्रश्न करता हूं तू मुझे सिखा दै ४ 

मैं ने सनी सुनाई तो तेरे बिषय सुनी थी 

पर अब अपनी आंख से तुझे देखता हूं ॥ 

इस लिये मैं भपनी बातों को तुच्छु जानता 

झोर धूलि भोर राख में पश्चाचाप करता हूं ॥ 

(अय्यूब का धोर परीक्षा से छूटना) 

जब यहोवा ये बातें अथ्यूब से कद चुका तब उस ने 
तैमानी एलीपज से कहा मेरा कोप तेरे और तेरे देने 
मित्रों पर भड़का है +योंकि जैसी ठीक थात मेरे दास अग्यून 
ने मेरे विषय कही है वैसी तुम लोगों से नहीं कही। से 
अब तुम सात बैल और सात मेढ़े छांट मेरे दास अय्यूष 
के पास जाकर अ्रपने निरमित्त दामबलि चढ़ाओों तब मेरा 
दास अय्यूब तुम्दारे लिये प्राथना करेगा क्योंकि उसी की 


मैं ग्रदण करूँगा और नहीं तो मैं तुम से तुम्ारी मूढ़ता - 


के याग्य बर्ताव करूँगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विधय 
मेरे दास अस्यूब की सी ठीक बात नहीं कही | यह सुन 
तेमानी एलीपज शूद्दी विल्‍्दद और नामाती सोपर ने 
जाकर यहोवा की आशा के भ्रनुसार किया और यहोवा 
ने अय्यूब की ग्रहण की | जब अय्यूष ने अपने मित्रों 
के लिये प्रार्थना की तब यहोवा ब्रे उस का सारा दुःख 
दूर कियाई और जितना अय्यूब का पदिले था उसका 
दुगना यहोवा ने उसे दिया | तब उस के सब भाई और 
सब बदिन और जितने पहिले उस के जानते पहिचानते 


थे उन सभों ने आकर उस के यहां उस के संग मोजन . 


किया और जितनी विपक्ति यहोवा ने उस पर डाली थी 
उस सब के विषय उन्हों ने विलाप किया और उसे 
शांति द्री और उसे एक एक कसीता और सेने की एक 
एक बाली दी | और यहोवा ने अय्यूब के पिछते 
दिनों में उस के अगले दिनों से अधिक शआशिष दी 
और उस के चौदह हजार भेड़ बकरियां छुः हजार ऊंट 
हजार जोड़ी बैल और दजार गदहियां हे! गई' | और उस 
के सात बेटे और तीन बेटियां भी उत्पभ्न हुईं । इन में से 
उस ने जेठी बेटी का नाम तो यमीभा दूसरी का करसीओा 


१३ 
श्४ड 





(५) मल में अंबेरा कर देता है। - 
(६) मूल में उस की बंधुआई से लौटा दिया । . 


१ मंथन | 


१६ और तौसरी का केरेन्द्प्पृक रक्‍खा | और उस सारे देश 


भजन संहिता । ऋऊा5 


बंश* देखने पाया। निदान अच्यूब पुरनिया और १७ 


में दैसी छियाँ क्दीन थीं जो अय्यूब की बेटियों के | दौर्घायु' देकर मर गया। 


समान सुन्दर हों. और उन के पिता ने उम्र को उन के 


१६ भाइयों के संग ही भाग दिये। इस के पीछे भव्यूब एक 


सो चालीस बरस जीता रहा ओर चार पीढ़ी लो अपना 


'कलकबातमथ0जउरबलाचरक:०/ रास 





(१) मल में बेटे पोते । 
(२) मल में धुरमिया भौर दिनों से तृप्त । 


भजन संहिता । 
पहिला भाग। 


ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ो 
3. क्या की युक्ति पर नहीं चला 
और न पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ 
न ठट्ठा करनेद्वारें के बैठक में मैठा दो | 
बह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और 
उस की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता 
रइता है ॥ 
के बह उध १च्च के उम्रान होता है जो बढती 
नालियों के किनारे लगाया गया हे 
और अपनी ऋतु में फलता दो 
ओर जिस के पश्चे मुरकाने के नहीं 


और जओ कुछ वह पुरुष करे से सफल 


है।ता है।॥। 
दुष्ट लोग ऐसे नहीं देते 
वे उस मूसी के समान देते हैं जो पवन से 
लड़ाई जाती है ॥ 
इस कारण दृष्ट लोग न्याय में स्थिर न रह 


सकेंगे 
और न पापी धर्मियों की मणडली में रे |. 
क्योंकि ग्रहावा धम्मियों के मार्ग की सुत्रि 


लैता है 
और दुष्टों का मार्ग नाश दे जाएगा ॥ 


ज्ञाति जाति के लोग हुल्लड़ क्‍यों 

३. जा मचाते और देश देश के लोग 

व्यर्थ बात क्‍यों सोच रहे हैं॥ 

यहेवा के और उस के अभिषिक्त के विरुद्ध 
पृथिवीौ के राजा खड़े देते है 


हु 


और द्ाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि 

आभो हम उन के बान्ते हुए बन्धन तोड़ ढालें ३ 

और उन की रघस्सियों को फंक दे ॥ 

जो स्वर्ग में बिराजमान है से हंसेगा ] 

प्रभु उन का द्ट्ठों में उड़ाएगा ॥ 

तब वह उन से केाप करके थातें करेगा प्‌ 

ओर क्रोध में आकर उन्हें घबरवाएगा कि 

मैं तो अपने 5हृराये हुए राजा को ६ 

झपने पवित्र पर्वत सिय्योन [कौ राजगद्दी] पर बैठा 
चुका हूं॥ 

मैं उस बचन का प्रचार करूंगा ७ 

जो यहोवा ने कष्टा कि त्‌ मेरा पुत्र है 

आज मैं द्वी ने तुझे जन्माया है ॥ 

मुझ से मांग भर मैं जाति जाति फे लोगों के ८ 
तेरे भाग में दे दूंगा 

और दूर दूर देशों के तेरी निज भूमि कर 
दुंगा ॥ 

तू उन्हें लोहे के डण्डे से टुकड़े टुकड़े करेगा. ९ 

तू प्रिष्टी के बतन को नाई उन्हें चकनाचूर 
करेगा ॥ 


से अब दे राजाओो बुद्धियान हे। शक + 
दे एथियी के न्याथियों यह उपदेश मान लो ॥ 

यहावा कौ सेवा डरते हुए करे ११ 
और यरथराते हुए. मगन हे ॥ 

पुत्र को चूमी न दे कि यह कोप करे १२ 
और तुम मार्ग ही में नाश हे जाओं 


क्योंकि छा भर में उस का कोप भड़केगा 
क्या दी धन्य हैं +े सब जो उस के शरणागत हैं।॥ 


. है भमन | 


८ प 





दाऊद का भजन | उस समय का जब वह अपने पुत्र 
अबशालोम के साम्दने से भागा जाता था । 
यद्वावा मेरे सत्तानेहारे क्या द्वो बढ़ 
३ हे गये हैं 
बहुठ से लोग मेरे विरुद्ध उठे हैं॥ 
बहुत से लोग मेरे विषय कहते हैं 
कि उस का बचाव परमेश्वर से नहीं हो सकता 


सेला ॥ 

पर दे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर ढाल हे 

दू मैरी मदिमा और मेरे सिर का ऊंचा करने- 
दारा है ॥ 

मैं ऊँचे शब्द से यद्दोवा को पुकारता हूं 

जोर वह अपने पवित्र पर्वत ५९ से मेरी सुन लेता 
है । सेला ॥ 

मैं तो लेटा और से गया 

फिर आग उठा क्योंकि यहोवा मेरा संभालनेद्वारा है।। 

मैं उन दस <७ इजार लोगों से नहीं ढरता 

जो मेरे विरुद्ध चारों भोर पांति बांधे खड़े हैं॥ 

है यहोव। उठ दे मेरे परमेश्वर मुके बचा 

क्योंकि तू मेरे सब शन्ञुओं के जभड़ीं पर मारता 

और दुष्टों की दाढ़ें को तोड़ डालता भाया है ॥ 

उद्धार यहोवा ही से द्वोता है 

है यद्दोवा तेरी आशिष तेरी प्रजा पर हो | सेला ॥ 

प्रधान बजानेहारे के लिये | तारवाले बाजों के साथ । 

दाऊद का भजन । 
९9 मेरे धम्मेमय परमेरवर जब में धुकरूं 
* ३ तब दू मेरी सुन ले 

जब में सकेती में पड़ा तब तू ने मुझे फैलाब दिया 

सुझू पर अनुझद्द कर मेरी आर्थना सुन ॥ 

है मद्मापुरुषं मेरी महिमा के बदले कब लों 
अनाद२ होता रहेगा 

तुम कब लों न्यथ बात में प्रीति रक्खोगे और भूठी 
युक्ति विश्वारते रहेगगे । सेला ॥ 

पर यह जाम रक्‍खो कि यहोवा ने भक्त को अने 
लिये अलग कर ग्क्ला है 

जब मैं यहोवा के पुकारू तब वह सुनेगा | 

मय करे और पाप ने करे 

छापने अपने बिछौने पर मन द्वी मन सोचो और 
चुपके २द्दे! | सेला ॥ 


(३) मूल में परमेर्वर में नहीं है। 


फा, ६३० 


गजन रहता । 


इ७३ 


धर्म के बलिदान चढ़ाओ ह. 
और यहोवा पर भरोसा रक्‍्खेा ॥ 
बहुत से लोग तो कहते हैं कि कौन हम से भलाई ६ 
की भेंट कराएगा 
है यदहोबा अपने रुख का प्रकाश हम पर चमका ॥ 
उन के अन्न और दाखमधु की बढ़ती के सम्थ ७ 
की अपेक्षा ँ 
वू ने मेरे मन में अधिक आनन्द दिया दे। 
मैं शान्ति से लेटते ही सा जाऊंगा द्ध 
क्योंकि दे यहौवा दू मुक के ४कान्त में निडर रहने 
देता है ॥ 
प्रधान बजानेद्दारों के लिये! बांसुलियों के साथ । 
दाऊद का भजन ॥ 


भू हे यहोवा मेरे वनों पर कान धर 

* मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा || 

ह मेरे राजा दे मेरे परमेश्वर मेरी दोहाई पर ध्यान दे २ 
क्योंकि में तुझी से प्रार्थना करता हूं ॥ 

ह यदिवा भोर को मेरा शब्द तुके सुनाई देगा ईै 
भोर के मैं तेरे किये भपनी मेंट सआाकर ताकता रहूंगा | 
क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुश्ता से प्रसन्न दो ४ 
बुराई तेरे पास टिकने न पाएगी ॥। 


घमंडी तेरे साम्दने खड़े होने न पाएंगे श्ू 
तू सब अनर्थ आरियों से बैर रखता है ॥ 
तू मूठ बोलनेद्वारों को नारा! करेगा 


है यहोवा तू हत्यारे भोर छली से घिन खाता है ॥ 

पर मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में ७ 
भाऊँगा 

मैं तेरा मय मानकर तेरे पवित्र मन्दिर की ओर 
दणइवबत्‌ करूंगा ॥ ' 

हे यहोवा मेरे द्रोदहियों के कारण अपने धर्म के ८ 
मार्ग में मेरी अगुआई कर 

मुरभे अपना मार्ग सीधा दिखा ॥ 


क्योंकि उन की बातों का कुछ ठिकाना नहीं ९ 
उन के मन में निरी दुध्ता है 

उन का गन्ना थुकी हुई कबर है 

ये चिकनी चुपड़ी बाते करते हैं ॥ 

दे परमेश्वर उन को दोषी ढद्धरा १० 


वे झयतनी युक्तियों से आप द्वी गिर जाएं 

डन को बहुत से अपराधों में फंसे $ए घकिया दे 

क्योंकि वे तेरे विदद्ध उठे हैं ॥ 

पर लितने तेरे शरणागत हैं वे सब आनन्द करें ११ 
वे सदा ऊंचे खवर से गाते रद और 4उन की आड़ ९३ 


३ मजन | 


११२ 


बर तेरे नाम के प्रेमी तेरे कारणथ प्रफूल्लित 


द्दो॥ 
क्योंकि दे यहोवा तू धर्म के आशिष देगा 
तू उठ को अपनी प्रद्नथारूपी ढाल से घेरे 
रहेगा ॥ 
प्रधान बजानेहारे के लिये | तारवाले बाजों के साथ । 
खज्ज में । दाऊद का भजन ४ 


६ हे यदोबा मुके काप करके ने डॉट न 
* जलजलादइट में आकर मेरी ताइ़ना कर | 
है यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्‍योंकि में कुम्दला 
गया हूँ ॥ 
है यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मैरी इृष्डियां 
हिल गई दें ॥ 
मेरा जीव भी बहुत थरथरा उठा हे 
पर तू दे यहोवा कब लॉ--- 
है यहोवा लौटकर मेरा प्राण बचा 
झनी करुणा के निर्मित्त मेरा उद्धार कर ॥ 
क्योंकि मरने पर तेरा कुछु स्मस्ण नहीं दोता 
अधोशोक में कौन तेरा धन्यवाद कर 
सकता है ॥ 
मैं करादते करादते थक गया 
रात रात मेगा बिछौना भांसुओचं से मीज जाता है 
मैं ग्पनी खाट को उन से मिगोता ६ ॥॥ 
मेरी आंख शेक से धुन्धली दो गई' 
मेरे सब सतानेदारों के कारण वे धु-घल। गई हैं | 
है सब अनथकारियों रुक से दूर हे। 
क्योंकि यदावा ने मेरा रोना सुना है ॥ 
यदोवा ने मै गिड़गिड़ाना रुनों है । 
बह मेरी प्राथना को ग्रहण भी करेंगा ॥ 
मेरे सब शत्र लजाएंगे और बहुत द्वी धवराएंगें 
वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्धित दोंगे ॥ 
दाऊद का शिग्गायोन नाम भ्रजन जो उस ने बिन्यामीनी 
कृश कौ बातों के कारण यहोवा के साम्हने गाया । 


मेरे परमेश्वर यहोवा मैं तेरा ६ी 
* शरणागत हूं 
मुझे सब खदेड़नेहारों से क्चा भौर छुटकारा दे 


नदोकि वे मुझ के सिंह की नाई फ्राइकर 
डुकड़े टुकड़े करे 

और केई मेरा छुड़ानेदारा न हो ॥ 

है मेरे परमेश्वर यहोवा यदि मैं ने यह किया दो 

वा मेरे हवथों से कुदिल काम हुआ हो 


भजन बंदित। | 


यदि मैं ने अयने मेल रखनेह्वारे से बुध व्यवद्वार 
किया दो 

बाउस को जो अकारण मेरा सतानेहागा था 
बचाया न दो 

तो शन्न मेरा पीछा करके मुझे पकड़े 

बरन मुझ को भूमि पर रौंदे 

झौर मेरी महिमा को मिट्टी में मिलाएं। ऐेला ॥ 

है यहोवा कोप करके उठ 

मेरे क्रोषभरे सतानेहारों के विरुद्ध खड़ा हो 

और मेरे लिये जाग तू ने न्याय की आशा तो 


दी दे।॥ 

और देश देश के लोगों की मण्डली तेरे चरां 
और आएगी 

और तू उन के ऊपर से होकर ऊंचे पर लौट जा।। 

है यहाँवा तू समाज समाज का न्याय करेगा 

परे धम्मे और खराई के अनुसार मेरा न्याय 
चुका दे। ः 

भला हो कि वुष्ठों की बुराई का अन्त दो जाए 
पर धर्म्मी को तू स्थिर कर 

क्योंकि तू जो धर्म्मी परसेश्वर है से मन और 
मम का जांचनेहारा है | 

मैरी ढाल परमेश्वर के द्वाथ में है 

बद सीचे मनवालों को बचाता है || 

परमेश्वर धम्मी और न्याय क*्नेहारा है 

और ऐसा ईश्वर है जो दिन दिन क्रोध करता है || 

यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवोर पर 
सान चढ़ाएगा 

वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर एन्धान चका है ॥ 

और उस मनुष्य के लिये उस ने मृत्यु के हथियार 
सैयार किये हैं 

बह अपने तीरें को अप्रिवाश बनाएगा || 

देख दुष्ठ के अनर्थ काम को पीड़ें लगी हैं 

डस के उत्पात का पेट रहा और वह मूठ के 
जानता है ॥ 

उस ने गड़दा खादकर गहिरा किया 

पर जो गड़हा उस ने खना उस में बहा आप 
गिर। ॥ 

उठ्त का उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा 

शौर उस का उपद्रव उसी के चोंडे पर पड़ेगा | 

मैं यद्दोवा के धम्मे के अनुसार उस का घन्यबाद 
करूंगा 

और परमप्रध/न यहोवा के न!|म का भजन गाऊकंगा ॥ 


, + हज 


रैछ 


; मेंअन | 


ह 


प्रणान बजानेहारे के लिये | गित्तौत में | दाऊद 
का भजन | . 
८ हे यहोवा इमारे प्रभु॒तेरा नाम सारी 
* ई अथियी पर क्या ही प्रतापमय है 
' द ने अपना विभव स्थरं पर दिखाया है |। 
तू ने अपने बैरियों के कारश बच्चों और दूध पिउबों 
के द्वारा सामथ्ण की नेव टाली है 
इस लिये कि त्‌ शत्रु भौर पलटा लेनेहारे के 
रोक रक्‍्खे ॥ 
जब मैं श्राकाश के! जो तेरे हाथों? का कार्य्य है 
और चंद्रभा श्लोर तारागण के मो वू ने 5६राये 
हैं देखता हूं 
ते मनुष्य क्या है कि तू उस का स्मरण करता है 
झोर आ्रादमी धया कि त्‌ उस की सुधि लेता है ॥ 
तू ने उठ को ररमेश्वर* से थोड़ा घटिया पनाया 
और मद्दिमा और प्रताप का मुकुट उस के सिर 
पर रक्‍्खा है ॥ 
तू ने उसे अपने द्वार्थों के कार्य्यों पर प्रभता दी 
तू ने उस के पांव तले सभ कुछ कर दिया है 
मेह बकरो ओर गाय ग्रेश धय के सब 
और नेतने वनपशु हैं 
अ'कारा के पक्षा और समुद्र को मछशियां 
ओर जितने जीब जन्तु समुद्रों में चलते फिरते हैं ॥ 
है यहोवा दे हमारे प्रभु 
ते नाम सारी प्रथिबी पर क्या दी प्रतापमय है ॥ 
प्रधान बजानेद्ारे के लिये । भूतलबवेंन में । 
दाऊद का सजन। 
& हे यहोवा मैं अपने सारे मन से तेरा 
है धन्यधाद करूंगा 
में तेरे सब आश्चय्य॑ कम्मों का वर्णन करूंगा || 
मैं तेरे कारण अनन्दित और प्रकुक्षित हुंगा 
है परभप्रधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा ॥ 
क्योंकि मेरे श्र उलटे फिरे हैं 
वे तेरे साम्दने से ढोंकर खाकर नाश होते हैं ॥ 
तू ने मेरा न्‍्थाय और मुकदमा चुकाया है 
तू सिंहासन पर विराजमान दौकर धम्मे से न्याय 
करता है ॥ 
वू ने अ्रन्यजातियें के ६ुड़का ओर दुष्ट को नाश 
किया 
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(१) पल में मंह से । (२) भूल में भंयुलियों । 
(१) था स्वगदृता से । 


अअंन संहिता । 


४७४ 


वू ने उस का नाम अनन्तकल के लिये मिटा 
दिया है ॥ 
शत्रु जो हैं सा प्रिलाय गये वे अतन्तकाल के लिये $ 
उनञड़ गये 
ओर जिन नगरों का तू ने ढा दिया उन का नाम 
भी मिट गया है || 


पर यहौवा सदा विराजमान रहेगा ७ 
उस कक सिंद्यासन न्याय के लिये घिद्ध किया 
॥ 
और बह आप जगत का न्याय धर्म्मे से करेशा द्द 
वह देश देश के लोगों का +कदहमा खराई से 
हि निपटाएगा ॥ 
ओर य्रहोवा पिसे हुओं के लिये ऊँचा गढ़ ९्‌ 


बह संकट के समय के लिये भी ऊंचा गढ़ ढहरेगा ॥| 

और तेरे नाम के जाननेद्वारे तुक पर भरोसा १० 
रक््खंगे 

क्योंकि है बद्दोवा तू ने अपने खोजियों के त्याग 
नहीं दिया ॥ 

यद्दोबा जो £िव्येन में बिराज़ता है उस का भजन ११ 


ताशञ्री 

जाति जाति के लोगों के श्रीच उस के महाकम्में' 
का प्रचार करे ॥ 

क्योंकि खून के पलटा लैनेद्वारे ने उन का स्मरण १.३ 
किया है 


और दीन लोगों की दोद्दाई के नहीं बिसराया ॥ 

है थद्दोवा ५ क पर अनुग्रह कर 

तू मेरे दुःख को देख ओ मेरे बैरी म्‌ मे दे रहे हैं 

तू जो धुझे ग्त्यु के फाथकों के पास से उठात। है 

इसलिये कि में ठिग्यानर के फाटकों के पास तेरे १४ 
।ब £ णों का वर्णन करूं 

शोर तेरे किये हुए. उद्धार से मग़न होऊ॑ ॥ 

अन्य जातिवालों ने जो पड़द्ा खोदा था उसी में १६४ 
वे आप गिर पड़े 

जौ जाल उन्हों ने लगाया था उस में उन्हीं का 
बे फ्रंस गया ॥॥ 

यहोवा से अपने को प्रगट किया उस ने न्याय १६ 
चुकाया है 

दुष्ट अनने कये डर कामों में फंस जाता है ॥ 

हिग्गायोन । ॥ 
दुष्ट अधोलोक में लोटा दिये जाएंगे १७ 
जितनी जातियां परमेश्वर के भूल जाती हैं ॥ 


(४) मत्न में ्िब्योन की पुर । 


१० मजन 


श्ष्ट 


१९ 


२७ 


क्योंकि दरिद्र लोग अनन्तकाल लों बिसरे हुए, 
न रहेंगे 

नम्न लोगों की आशा सदा के लिये नाश न 
होगी ॥ 

है यहोवा उठ मनुष्य प्रथल न हो 

जातियों का न्याय तेरे साम्दने किया जाए ॥ 

है यहोवा उन के भय दिखा _ 

जातियां श्रपने को मनुष्यमात्र जान | सेला ॥ 


१७ है यद्दोबा॒तृ क्‍यों दुर खड़ा २हृता 
+ीओ..! 


, संकट के समय में क्‍यों छिपा रहता है ॥ 


दुएों के अहकार के. कारण दीन मनुष्य खदेड़े 
जाते हैं 

बे अपनी निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं ॥ 

क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाधा पर घमणड करता 

और लोभी यहोवा का व्यास भौर तिरस्कार 
करता है ॥ 

दुए अपने अभिमान के कारण कइता है कि वह 
केखा नहीं लेने का 

उस का सारा बिचार यददी दे कि परमेश्वर दे 
ही नहीं ॥ 

बह अपने मार्ग पर हृढ़ता से बना रहता है तेरे 

न्याय के विचार ऐसे ऊचे पर दोते हैं कि उन को 
देख नहीं पड़ते 

जितने उस के विरोधी हैं उन पर बद फुफ- 
कारता है ॥ 

उस ने सेचा दे कि मैं नहीं टलने का 

मैं दुःख से पीढ़ी से पीढ़ी लो बचा रहूंगा ॥ 

उस का मंद स्वाप और छल शोर अंघेर से 
भरा है पु 

बद् उत्पात और अनर्थ की बातें बोला करता 


है॥ 

बद गांव के हका लगने के स्थानों में ब्रैथ करता 

झछौर छिपने के स्थान में निर्दोष के घात 
करता है 

उसे की आंखें लाचार के छिपकर ताकती हैं ॥ 

जैसा सिंद अपनी काड़ी में तैसा बह भी छिपकर 

बात में बैठ करता है 

बह दीन को पकड़ने के लिये उस की घात में 
लगता है 

जब वह दोन को अपने जाल में फंसाकर घसीट 
लाता है तंब उसे पकड़ लेता है ॥ 





भजन संहिता । । ४४ 5 


वह भ्रुक जाता और दवक बैठता है. ..._ १० 
और लाचार लोग उ6 के महाबत्त से पटके जाते 


हें ह 

उस ने अपने मन में सोचा है कि ईश्वर मूल गया ११ 

उस ने अपना मुंद फेर लिया? वह कभी नहीं 
देखने का | 

हे यहोव। उठ है ईश्वर श्रपना द्वाथ उठा दीन १२ 
नोगों का भूल न जा ॥ 

परमेश्वर . के। दुष्ट क्‍यों तुरछ जानता है उस ने १३ 
साचा कि तू केखा न कैगा ॥ 

तू ने देखा है क्योकि तू उत्पात और कलपाने पर १४ 

....._ दृष्टि रखता है कि उस का पलटा करे 

लाचार अपने को तेरे हाथ में छोश्ष्ता है 

बपमूए का सद्दायक तू दी बना दे ॥ 


दुष्ट की भुजा का तोई डाल श्र 
और दुर्जन की दुश्वा का लेखा तब लों लेता जा 

जब लो बह बनी रहे ॥ . 
यददोवा अ्रनन्तकाल के लिये राजा हे १६ 


अस के देश में से अन्यजाति छोग नाश दो गये हैं।। 
दे यहोवा त ने नम्न लोगों की श्रभिलाषा घुनी १७ 
तू उस का मन तैयार करेगा तू कान लगाएगा 
इसलिये कि त्‌ बपमूए, और पिसे हुए का न्याय १८ 
चुकाए गा 
कि मनुष्य जो मिट्टी से बना दे फिर सथ दिखाने 
न पाए ॥ 
प्रधान बलानेद्ारे के लिये । दाऊद का । 


का "५ हु 
यहोवा का शरणागत हूं तुभ लोग 
33 में पशु से क्योंकर कद कक द्दो 
कि चिड़िया की नाई अपने पद्ठा; पर उड़ जा ॥ 
क्योंकि देख दुष्ट अपन। धनुष चढाते श्‌ 
और अपना तीर धनुष की डोरी से जोड़ते हैं 
कि सीधे मनत्रालो पर अधेरे में तीर चलाए || 


नेव॑ ढाई जाती हैं । 
धर्मोी से कया श्रना ॥ 
यहोवा अपने पश्चित्र मश्दिर में है हा 


यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है 

वह अपनी आंखों से मनुष्यों के। ताकता और आंख 
गड़ाकर * उन को जांचता है ॥ 

(१) मूल में छिपाया । 

(२) मूल में उसे अपने द्वाथ में रखे । 

(३) मल में झरना पलकों से । 








११-मजने | 


हि 





यहोवा धर्मी.को तो जांचता है । 

पर वह उन से जी भर बैर रख्तता है ओ दु 

' + हैं और उपद्रव में प्रीति रखते हैं ॥ 

वह दुष्टों पर फरदे बरसाएगा 

झाध और ग्र्भक शौर प्रचणढ लूृह उन के 

,...._कद़ोंरें में बांट दी जाएँगी ॥ 

क्योंकि यदोव/ घर्म्मय दे वह अम्से के कामें। से 
प्रसन्न रहता है के 

सीचे लोग उ8 का दशोन पाएंगे || 

प्रधान बजानेदारे के लिये । खतर्ज में । दाऊद का भजन ! 

१२, यहेावा बचा क्योंकि एक भी 

भक्त नहीं रहा 

मनुष्यों में से विश्वासयेग्य कैम मर मिटे हैं॥ 

सब कोई (% दूसरे से व्यर्थ दी बात बकते हैं 

वे चापलू सी के साथ दुरंगी बातें कहते हैं । 

यदोवा सब चापलूसों को नाश करे 

और उस जीम” को जिस से बड़ा बोल 
मिकलता है ॥ 

वे कहते हैं कि हम बात करने ही से 
जीतेंगे 


हमारे मुंह दमारे बर में हैं हमारा कौन प्रभु है॥ 

दीन लोगों के लुट जाने और दर्रिद्रों के कराइने 
के कारण 

यहोवा ऋहता है कि अब मैं उठंगा 

जिस बचाव की लाजसा बह करता बह उसे 
दूँगा * | 

यहावा के वचन खरे हैं 

वे उस चांदी के समान हैं जो प्रथ्िवी पर षड़िया 
में ताई गई 

और साव बार निर्मेज़ की गई दो || 

है यदोतरा तृ उन की रक्षा करेगा 

व्‌ उन के इस काश के लोगीं से सदा बचा 
रक्खेगा ॥| ' 

अब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता 

तब दुष्ट कास चारों और अकड़ते फिरते हैं ॥ 

ब्रणाग बजानजेहारे के लिये ' दाउत का भजज। 
डे यहोवा व्‌ क्र लो 4४ लगा- 

है तार भूला रदेगा 

कब लों अपना ध्ुख मुझ से छिपाये रहेगा ॥ 


(१) सूल में अपनी जौभ के हार) । 
(२) था जिपत पर क्षोग फुफकार भारतें दें उस को मैं भ्रमयदान हूंगा। 


संजन संहिता | 


मैं कब लो अपने अंने में युक्तियां करता रहूंगा 

और दिन भर मेरा जी उदास रहेगा 

कव लों मेरा राज मुझ पर प्रबल रहेगा ॥ 

है मेरे परफेश्नर यहावा मेरी ओर निद्धारके मु 
उत्तर दे 

मेरी आंखों में ज्योति झाने दे नहीं ते मुझे मृत्यु 
की नींद थ्रा जाएगी 

न हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रशल 


हुभ्रा 
और मेरे सतानेह्ारे मेरे हगमग) ने पर मगन हों ॥ 
पर मैं तो तेरी करुणा पर भरोधा रखता हूं 
मेय हृदय तेरे किये हुये उद्धार से मगन देगा | 
मैं यरोवा के नाभ का गीत गाऊंसा 
क्योंकि उस ने मेरी मलाई की है ॥ 
प्रथःन बजानेद्वारे के लिये दाऊद का सजन | 


(७ ने अपने मन में कहा है 
१४ हे कि परमेश्वर है दी नहीं 
वे बिगड़ गये उन्हों ने घिनोने काम किये सुकर्म्मी - 

केाई नहीं ॥ 
यहेावा ने सब में से मनुष्यों के निद्वारा है 
कि देखे कि केाई बुद्धि सं चलता 
वा परमेश्वर के पूछता है ॥ 
वे सब के सब भटक गये (७ एक साथ 
बिगड़ गये 
काई सुकर्म्मो नहीं एक भी नहीं ॥ 
क्या किसी भ्रनथंकारी को कुछ शान नहीं रहता 
वे मेरे लोगों के रोा्टा आमकर खा जाते हैं 
ओर यहोवा का नाभ नहीं केते ॥॥ 
बढ़ां वे मबभीत हुए. 
क्योंकि प९मेश्बर धर्मी लोगों के बीच रहता है ॥ 
दुम तो दीन की युक्ति का तुच्छु जानते दो 
इसलिये कि यहोवा उस का शरणास्थान है !! 
मला हो! कि इस्ाटल का उद्धार सिय्योन से 
प्रगठ हो 
अब यहोवा अपनी प्रजा की बंधुआई से लौटा 
ले आएगा 
तब याकूब मगन और इस्ाएल आनन्दित देगा ॥ 
दाऊद का समन | 
यद्दोवा तेरे तंथू में कौन टिकने 
१ 5 हे पाएगा तेरे 4वित्न पंत पर 
कौन बसने थाएगा ॥ 


१६ 
२ 


कक 


१७ 


अजने | 


जे खराई से चलता और धर्मम के काम करता 

और मन में सच्चाई का विचार ऋरता है ॥ 

जा चुगल़ी नहीं करता 

शोर न किसी दुसरे से बुराई करता 

ने अपने पड़ासी की निन्द' सुनता है 

जिस के लेखे निकम्मा मनुष्य तो तुच्छ हे 

पर वह यदावा के डरवैयें का आदर करता 

है जा किरिया खाने पर हानि भी देखकर नहीं 
बदलता 

ले अपना 6८पया ब्याज पर नहीं देता 

न निर्दोष को हानि करने के लिये घूस लेता है जो 

केाई ऐसी चात चलता है से कमी न टलेगा ॥ 

मिक्तान ) दाऊद का | 
ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं 

ने ६. है तेरा शरणागत हूँ ॥ 

है मन व्‌ ने यद्ोवा से कहा है कि तू भेर। प्रभु है 

तुर्के छोड़ मेरा कुछ भला नहीं ॥ 

पथिबी पर जो प्चिच्च लोग हैं 

शेई आदर के योग्य हैं श्रीर उन्हीं से मैं प्रसन्न 
रहता हूं ॥ 

जो यहोवा का किसी दूतरें से बदल लेते हैं उन के 
दुःख बहुत हें।गे 

मैं उन के लोहूबाले तपावन नहीं देले का 

झोर उन का नाम तक नहों छेने का! 

यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे में का हिस्सा है 

मेरे बांट के त्‌ृ स्थिर रखता है ॥ 

मेरे लिये माप को डोरी मनभावने स्थान में पड़ी 

और मेरा भाग मुझे भावता है ॥ 

मैं यदवा के धन्य कहता हूं क्येंकि उस ने मुर्मे 

. सम्मति दी 
मेरा मन भी रात में मुझे चिता देता है॥ 
मैं यहोज के तिरन्तर अपने सनन्‍्पुख जानतार 
.. आया हूं 

बह मेरे दद्ििने रहता है इसलिये में नहीं 
टलने का ॥ 

इस कारण मेरा 

ह आत्मार सगन हुआ 

मेरा शरीर भी बेखटके रहेगा ॥ 

क्योंकि तृ मेरे जीब को अघोलोक में न छेड़ेगा 

न अपने भक्त के ५ड़ने देगा ॥ 


देदय आनन्दित और मेरा 


. (१) भूल में अपने दोठों पर नहीं लेने का । 


(२) मूल में रखता । (३) मूल में मंद्िमा । 


मर्जन दंहिता | 


तू म्भे जीतन का रास्ता दिखाएगा ११ 
तेरे निकट आनन्द की भरपूरी है 
तेरे दद्िने हाथ में सुल सदा बन! रइत है॥ 
दाऊद की प्रार्थना ८ 
१५५, हट यहोवा धम्मे के बचन सुन 


मेरी पुकार भी ओर ध्यान दे 


मेरी प्रायंना की ओर जो निष्कपट मुंद से निकलती 


है कान लगा ॥ 

मेरे मुकदमे का निर्शंय कर 

तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें | । 

तू ने मेरे हृदय के जांचा त्‌ राव को देखने के 
लिये आया 

तू ने मुझे ताया पर कुछु नहीं पाया 


मैं ते डान लिया है कि मेरे मुंह से अपराधकी 


बात न निकल्तेगी ॥ 

मनुष्यों के कार्मा के विधय---मैं तेरे मुंह के वच्नन 
के द्वारा 

बरियाई करनेहारे की सी चाल से श्रपर् के 
बचाये रद्दा || 

मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर हैं 

मेरे पैर नहीं टलने के ॥ 

हे इंश्वर मैं ने तुके पुकारा है क्योंकि त्‌ मेरी सुन 
मैगा। 

अयना कान मैरी ओर लगाकर मेरी धात सु- || 

तू जो अपने दहिने हाथ के द्वारा अपने शगणा- 
गतें को उन के विरोधिये| से बचाता दे 

अपनी अद्भुत करुणा दिखा ॥ 

शंख की पुतत्ञी की नाई मेरी रद्दा कर 

अउने उंखें तले मुझे छिपा रक्त 

उन दुष्टो से जो मेरा नाश किया चाहते हैं 

मेरे प्राण के शनओो से जो मुर्क जेरे हुए हैं ॥ 

वे मोटे हो गये हैं 

उन के तुंद से घमंड की बाते निकलती: हैं | 

हमारे पग्ों को वे अब घेर चुके हैं 

वे हम के मूमि पर पटक देने के किये डकटकी 
लगाये हुए हैं ॥ 

वह सिह की नाई फाड़ने को लालसा करता है 

और जंबान सिंह की नाई दूका लेगानें के स्थान 
में बैढा रइता है ॥ 

है यहोवा उठ 

उसे छुंक उस का दबा दे 


झपनी तलवार के बल मेर प्राय के दुष्ट से क्या ॥ ' 


है 


कक 


२ 


१३ - 


। हट: भजन | 


है 


१५ 


अपना द्ाथ बढ़ाकर दे यहोवा भुके मनुष्यों से बचा 
संझरी भनुष्ये| से जिन का भाग इसी जीवन में है 
और जिन का पेट तू अपने भग्डार से भरता है 
वे लड़केबालों से. व इत्र 

शोर जो थे बचाते है से अपने बच्चों के लिये 

छोड़ जाते हैं ॥ 
पर मैं तो धम्मों झहरके तेरे ५ख के। निद्षारूग्रा 
जत्र में जागंगा तब तेरे व्वरूप के। देखकर तृप्त 


हूँगा ॥| 


प्रधान बजानेदारें के लिये | यहावा के दास दाऊद का गीत जिस 


के बच्चन उस ने यहोवा के लिये उस समय गाये अब यहोव। 


ने उस के। उस के सारे शत्रुभों के ह/थ से भौर 
शाउल के द्वाथ से बचाया था। उस ने कहा 


१८ हे यहोवा हे मेरे बल में तुक 


से स्नेह रखता हूं ॥ 
यदहौवा मेरां ढठांग और मेरा गढ़ और मेरा 
छुड़ानेहारा 
मेश इेश्वर और मेरी चढान है जिस का में 
राशणागत हूं 
वह मेरी ढाल पेरा बचानेद्वारा सीग और मेरा 
ऊंच गढ़ है ॥ 


में यदोता को जो स्तुति के ये'ग्य है पुकारूंगा 

और अपने शत्तभं से क्चाथा जाऊंगा ॥ 

मैं मृत्यु की रस्सियों से चारं ओर घिर गया और 

नीचपन की घारों ने धक के घबरा दिया था ॥ 

अधोलोक की रघ्सिया मेरे आरं। शोर थीं 

झा मृत्यु के फन्‍्दे मेरे शाम्दने थे ॥ 

झपने संकट में में ने यहोवा को पुकारा 

मैं ने अपने परमेश्यर की दोहाई दी 

शोर उस ने मेरी बात को अपने मन्दिर में से 
घुना 

और मेरी दोद्दाई उस के पास पहुँचकर उस के 
कानों में पड़ी ॥ 

तथ पृथियी दिल गद और डोल उठी 

ओर पहाड़ें की नेयें कांपफर बहुत ही हिल गई 
क्येंकि वह क्ोचित हुआ था ॥ 

उस के नथनों से धूज्ां निकला 

झोर उ8 के पुंदह से आग निकलकर भक्ष्म करने 


लिस से काएले दहइक उठे | 
और बह स्वर्ग के! नीचे करके उतर आया 


मजन सद्दिता । ४७९ 


और उस के पांगों तले घेर अंधकार था ॥ 

ओर बह करूब १२ चढ़ा हुआ उड़ा १० 

आर पबन के प॑जों पर बढ़कर बेग से उड्ा || 

उस ने अंधियारे को अपन लिपने का स्थान झोर ११ 
अपने चारें! ओर का मण्डप ठदशाया 

मेघें का ! अंधकार और आकाश की काली घटाएं || 

उत्त के सन्पुख की भशक से उस की काली घटाएं १२ 


फट ग॑ 
ओले और अगारे ॥ 
तथं यहोवा आभाकाश में गरजा १३ 
ओर परमप्रधान ने अपनी बाणी सुनाई 
अं।ले और अंगारे ॥ 
आऔ<९ उस ने तीर चला चलाकर मेरे शत्रभों के तितर १४ 
बितर किया 
और बिजली गिया गिराकर उन को घबरा दिया ॥ 
तब जल के नाले देख पढ़े १५ 


और जगत की नेवें खुल गईं 

यह तो दे यद्दोव। तेरी डांट से 

ओर तेरे नथनों की सांस की क्ोक से हुआ |। 

उस ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर भुझके थांभ क्षिया १६ 

और गदरे जल में से खींच लिया ॥ 

उस ने मेरे बलयन्त श्र से १७ 

और मेरे बैरियाों से जो #झू से अधिक सामर्थी थे 
8मे छुड़ाया ॥ 

मेरा विपक्षि के दिन उन्हों ने मेरा साम्इना तो श्द्द 
किया 

पर यहोवा मेरा आश्चय था ॥ 

और उस ने भुझे निकालकर चौड़े स्थान में १९ 
पहुँचाया 

उस ने मुझ को छुड़ाया क्योंकि वह मुभ से 
प्रसन्न था ॥ 

यहोवा ने म्रुक से मेरे धम्मे के अनुसार ब्यत्रहार २० 
किया 

मेरे कामों की झुद्धता के अनुसार उस ने +भे 
बदला दिया ॥ 

क्येंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा. २१ 

और अपने परमेश्वर से फिर के दुष्ट ने बना ॥ 

उस के धारे नियम मेरे साम्हने बने रहे २२ 
और उस की विधियों से मैं दट न गय। ॥ 

झऔर मैं उस के साथ खरा बना रहद्दा २३ 


बवनननननन>म+-+++-> ० ० 


(६) मूल में जलों का । 
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२६ 


२७ 


श्द्ध 


२९ 
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डक 


श्ष्द 


(१).मूल में झपने झबम्म से । (२) मूल में मेरे हथो। 
(३) मूल में मेरे ऊंचे स्थानों पर। (४) सल में मेरे दवार्थो को । 
(५) मल में अपने बच्यव । 


और अधम्म से” अपने वे। बचाये रहा ॥ 

स्ता थहोवा ने मुझे मेरे धम्मे के अनुछआर बदला 
दिया 

मेरे कामों' की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह 
देखता या ॥ 

दयावन्त के साथ तू अपने को दयाथन्त दिखाता 

खरे पुरुष के साथ तू अपने के। खरा दिलाता है ॥ 

शुद्ध के साथ तृ अपने के शुद्ध दिखाता 

और टेढ़े के साथ तू विदा बनता है |॥ 

कक्‍्येंकि वू दीन लोगों को तो क्‍्वाता है ॥ 

पर धमणड भरी आंलों के नीची +रता दे ॥ 

तू दी मेरे दोपक के बारता है 

मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे का दूर करके 
उजियाला कर देता है | 

तेरा सहायता से मैं दल पर घाश करता 

ओर अयने परमेश्वर की सहायता से शदरउता«८ 
के लांध जाता हूं ॥ 

ईश्वर की गति खरी है 

यदोवा का बचन ताया हुआ है 

यह अपने उब शरशागतों की ढाल ठददर! है | 

यदोबा को छोड़े क्‍या कोई ईश्वर है 

हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और केई चटान है ॥ 

यह बद्दी ईश्वर है जो मेरी कमर बंधाता 

झोर मेरे मार्ग को ठीक करता है ॥ 

बद मेरे पैरों को दरिशियों के से करता 

और म॒मे दंचे स्थानों परश खड़ा करता है || 

बद मुझे” युद्ध कर ना सिखाता दे 

मेरी बाहों से पीतल का धनुष नबता है ॥ 

तू ने 3क को क्‍्य/ब" की ढाल दी 

और तू अपने दहिने हाथ से म्भे संभाले हुए है 

ओर तेरा नम्गता मुर्के बढ़ाती है ॥ 

तृ भेरे पैरों के लिये स्थान चौड़ा करता है 

ओर मेरे टकने नहीं डिगे ॥ 

मैं अपने शन्ञुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ 
लूंगा 

झौर जब लों उन का अन्त न करू तब लोंन 
फिरूंगा || 

मैं उन्हें ऐसा मारूंगा कि थे उठ न सकेंगे 

पर भेरे थांवो के नौचे पड़ेंगे ॥ 


(२) मूल में मेरे हाथों । 


कक. सका ऋ 


भजन संदिता । डं० 


और त्‌ मे युद्ध के किये मेरी कमर अंधाई ३९ 

और मेरे बिरोधियां का मेरे तके दबा दिया ॥ 

और तू में मेरे शन्नओं की पीठ ४भे, दिखाई ४० 

कि मैं अपने गैरियों का सत्यानाश करूं।| 

उन्हो ने दोशाई तो दी पर उन्हें कोई बयानेहार, ४१ 
न मिला 

उन्हों ने यहोवा की भी दोहाई दी पर उस ने 
उन की न सुन ली ॥ 

मैं ने उन के कूट कूटकर पवन से उड़ाई हुई धूल ४२ 
के समान कर दिया 

मैं ने उन्हें सड़कों की कीच के समान निकाल 


तू ने मुके प्रजा के रूगड़ीं से छुड़ाकर ४३ 
अन्य जातिये। का प्रधान 5६राया 

निन लोगों के मैं न जानता वे भेरे अघीन हो गये |। 

कान से सुनते द्वी वे मेरे बश में आएंगे डा 
परदेशी मेरी चापलूसी करंगे* ७४ 

परदेशी शोग मुभाएंगे 2] 
और अपने कोटों में से थरथराते हुए निकलंगे | 

यद्दोवा जीता है और भो मेरी चटान ठदृरा से। ४६ 


धन्य है 
ओर मेरे बच।नेहारे परमेश्वर की बढ़ाई दो || 
धन्य है मेरा पलटा लेनेह्ारा ईश्वर ४७ 
जिस ने देश देश के लोगों का मेरे तले दबा 


और मुझ मेरे शत्ञओं से छुड़ाया हे ८ 
व्‌ मुझ को मेरे विशेषधियों से ऊंचा करता । 
और उपद्रवी पुरुष से बचाता है । 
इस कारण मैं जाति जाति के साम्दने तेरः धन्यवाद ४% 
करूंगा 
और तेरे नाम का भजन गाऊंगा ॥ 
वह अपने ठद्दराये हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है ६० 
बह अपने अभ्रिषिक्त दाऊद पर और उस के बंश 
पर युग थुग करुणा करता रहेगा॥ 
प्रधान बचानेदारे के लिये । दारूद का भजन ॥ 


१९ अप्राकाश ईश्वर बे महिम। वर्युन 


आाकाशमण्डल उस के हाथों के काम प्रगढ 
करता है ॥ 

दिन से दिन बातें करता श्‌ 

कआयर रात के रात शान मिख्ाती है |] 


१९ भजन । 


१२ 


१३ 





मजन संहिता | 


न वो बाते न बचन 

न उन का कुछु शब्द सुनाई देता है | 

उन के स्वर सारी प्रथिवी पर 

और उन के वचन जगत की छेर लों पहुँच गये 


उन में उस ने यूग्य के लिये एक डेरा खड़ा किया 
द्दै॥ 

सूर्य मण्डप से निकलते हुए दुल्हे के समान है 

बह वीर की नाईं अपनी दौड़े दौड़ने को दृर्षित 
हैेता है ॥ 

वह भाकाश की एक छेर से निकलता है 

और बह उस की दूसरी छोर लों चक्कर मारता है 

ओऔर उस का घाम* सब को पहुँचता है ॥ 

यहोवा की व्यवस्था खरी है जी में जी ले 
आनेहारी 

यददावा की चितौनी विश्वासयेग्य है भोले के बुद्धि 
देनेहारी ॥ 

यहोवा के उपदेश सीधे हैं द्ृदय के आनमनन्दित 


करने हारे 

यहावा की आशा निमल है आंखों में ज्योति ले 
आनंहारी ॥ 

यहोवा का भय शुद्ध है अनन्तकाल लों 
गहरनेहारा 


यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धम्मंमय 
हैँ ॥ 

वेतो सेने से ओर बहुत कुन्दन से भी बढ़कर 
मनभाऊ हैं 

वे मधु से और टपकनेहारे छुत्ते से मी बढ़कर 
मधुर हैं | 

फिर उन से तेरा दास चिताया जाता है 

उन के पालन करने से बड़ा ही बदला मिलता 


॥ 
अपनी भूलचूक के कौन समझ सके 
मेरे गुप्त पापों से तू मुझे निदेष 5६रा दे ॥ 
और दिठाई*? से भी अपने दास के रोक रख 
वह मुझ पर प्रभुता करने न पाएं तब मैं खरा 
हुँगा 
और बड़े अपराध के विषय निर्दोष उठहृरुंगा ॥ 
हे यहोवा दे मेरी चटान और मेरे छुड़ानेद्वारे 
मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का श्यान तुझे 
भाए ॥ 
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(३) मूल में गसीं।. (२) वा ढीढ़ों । 


फा० ६१ 


प्रधान बजानेद्ारे के लिये | दाऊद का भजन । 


.. सझद के दिन यहोवा तेरी छुन ते 
२०. याकूब के परमेश्वर का नाम 
तुझे ऊंचे स्थान पर बैठाए | 
वद पवित्रस्थान से तेरी सहायता करे 
और सिय्योन से तुके तभाल ले ॥ 
वह तेरे सब अज्ननलियों के! स्मरण करे 
और तेरे होमत्लि के ग्रहण) करे? | सेल। ॥ 
बह तेरे मन की इच्छा। पूरी करे 
और तेरी सारी युक्ति का पुफल करे ॥ 
तब दम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे घ्वर से गाएंगे 
ओर अपने परमेश्वर के नाम से अपने भशडे खड़े 
करेगे 


यहावा तेरे सब भुद्द मांगे बर दे ॥ 

अब मैं जान गया कि यहावा झपने अभिषिक्त का 
उद्धार करता है 

वह अपने पत्रित्र स्वर्ग से उस की सुनकर 

अपने दहिने हाथ के उद्धार करनेहारे पराक्रम के 
कासे।| से सद्यायता करंगा ॥ 

काई ते रथों की और कोई धोड़ें की 

पर हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम ही की 
चर्चा करेंगे ॥ 

वे तो कुक गये और गिर पढ़े 

पर हम उठे और सीधे खड़े हैं ॥॥ 

है यहोवा बचा ले 

जिस दिन हम पुकार उस दिन राजा हमारी छुन ले ॥ 

प्रधान बज।नेद्वारे के लिये | दाऊद का । 
२१, यदहदावा तेरे सामथ्य से राजा आन- 
न्दित होगा 

और तेरे किये हुए उद्धार से बंद अति मशगन 
होगा ॥ 

तू ने उस के भनोरथ को पूरा किया 

और उस के मुंह की बिनती के त्‌ ने नाइट नहीं 
किया | सेला ॥ 

तू उत्तम आशिषें देता हुआ उस से मिलता है 

तू उस के सिर पर कुन्दन का मुकुट पहिनाता है ॥ 

उस ने तुक से जीवन भांगा 

तू ने उस का युग युग का जीवन दिया ॥ 

उस की महिमा तेरे किये हुए उद्धार के कारण 
बड़ी दे 
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(३) मूल में चिकनाई जानकर ध्रद्दण करे । 


इंद्र 


२२ भजन । 


१० 


११ 


५१२ 


१३ 


ड 


है 


(१) मूल में रकखेगा । 


बिभव और ऐश्वर्य व्‌ उस को देता है ॥ 

तू उस को सश के लिये आशिषों का भण्डार 
ठदराता है 

तू उस के अपने सन्मुख हर्ष और आनन्द से भर 
देता है।॥ 

क्योंकि राजा यहोवा पर भरोसा रखता है 

ओर परमश्रधान की करुणा से वह नहीं टलने का || 

तृ अपने हाथ से अपने सब्र शत्रुश्नों को पकढ़ेगा 

और झपने दहिने हाथ से अपने ग्रेरियां के धर 
लेगा || 

तू प्रगट होने के समय उन्हें जलते हुए भट्टें की 
नाई' जलाएगा" 

यद्ोवा श्रपने कोप के मारे उन्हें निगल जाएगा 

और आग उन को भस्म कर डालेगी ॥ 

तू उन की तंतान के प्रथिवां पर से 

और उन के वंश के मनुष्यों में से नाश करेगा ॥ 

क्योंकि उन्हों ने तेरी हानि का यज्ञ किया 

उन्हों ने युक्ति निकाली तो है पर उसको पूरी न 
कर सकेंगे ॥ 

क्योंकि तू अपना धनुष उन के विरुद्ध चढ़ाएगा 

और वे पीठ दिखाकर भागेंगे || 

है यहोव! अपने सामथ्य॑ से महान्‌ हो 

और हम गा गाकर तेरे पराक्रम का भजन 
सुनाएंगे॥ 

प्रधान बजा।नेदारे क॑ लिये । अग्येलेर शर * में । 
दाऊद का भ्रजन । 

२ २ हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर 4 ने मुझे 
* “ क्यों छेड़ दिया 

मेरी पुकार से कया बनत/ मेरा बचाव कहांर 

हे मेरे परमेश्वर में दिन के पुकारता तो हूँ पर 
तू नहीं सुनता 

और शत को भी मैं चुप नहीं रहता ॥ 

पर है इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर 
विराजमान 

तू तो पत्रिन्न है 

हमारे पुरखा तुकी पर भरोसा रखते थे 

वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था ॥! 

वे तेरी दी ओर चिल्लाते और छुट्टाये जाते थे 


(२) अथोत्‌ भोरवाली हरिणों । 
4६) मूल में मेरे गोहराने का वचन मेरें उद्धार से दूर है । 


भजन शेंदिता । 
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(४) मल में भरोसा दिया । 
(५) मल में मेरी एकली के * 


वे तुकी पर भरोसा रखते थे ओर उन की आशा 
न टूटठी थी ॥ 

पर में कीड़ा हूं मनुष्य नहीं 

मनुष्यों में मेरी नामधराई और लोगों में मेरा 
अपमान होता है| 

जितने मुझे देखते हैं से! ढ्ट्ठा करते 

ओर हॉँठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं 

कि यहोवा पर अपना मार डाल वह उस को छुड़ाए 

बह उस के उबारे क्‍योंकि वह उस से प्रसन्न तो है ॥ 

पर तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला 

जब मैं वृधषपिउवा बच्चा था तब भी व्‌ ने मुर्क 
भरोसा रखना सिखाया 

मैं जन्मते ही तुक पर डाल दिया गया 

माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्पर है। 

मुझ से दूर न हो क्योकि संकट नि+ट है 

आर कोई सहायक नहीं | 

बहुत से सांड़े। ने मुर्के घेरा 

बाशान के बलबन्त मेरे चारों ओर आये हैं ॥ 

फाड़ने और गरजनेहारे सिंह की नाई 

उन्हों ने मेरे लिये अपना मुंह पसारा है ॥ 

मैं जल की नाई” बह गया 

और मेरी सब हृड्डियों के जोड़ उखड़ गये 

मेरा दृदय मोम हो गया 

बह मेरी देह के भीवर पिघल गया ॥ 

मेरा श्रल टृढ गया मैं ढोकरा हो गया 

ओर मेरी जीम मेरे तालू से चिपक गई 

और तू मु्भे मारके मिट्टी में मिला देता है ॥ 

+थोंकि कुत्तों ने मुझे घेरा 

कुकम्मियों की मण्डली मेरे चारों ओर आई 

उन्‍्हों ने मेरे द्वाथों और पैरों को छेदा है ॥ 

मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं 

वे मुझे देखते और निद्दारते हैं ॥ 

वे मेर बस्तर आपस में बांदते 

और मेरे पहिरावे पर चिट्ठी डालते हैं ॥ 

पर है यहोवा तृ दूर न रद्द 

ह मेरे सहायक मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर।। 

मेरे प्राण के तलवार से 

मेरे जीब के" कुत्ते के पंजे से बचा ले ॥ 

मुझे संद् के छुंह से बचा 





डंप्३ 


११ 


श्र 


१४ 


५५ 


१५ 


१७ 


श्ष्प 


१९ 


२० 


२१ 
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१३ भजन । 
श्र 


२३३ 


२४ 


२४ 


श्ष्र 


२९ 


३१ 


मजन संहिता । 


तू ने मेरी सुन कर बनैले बैलों के सींगों से बचा ते! 
लिया है ॥ . - 

मैं झपने भाईयो के सामहने तेरे नाम का प्रचार 
करूंगा 

सभा के बीच मैं तेरी ध्तुति करूँगा | 

है यहोवा के डरवैयो उस की स्तुति करो 

है याकूत के सारे बंश तुम उसकी बढ़ाई करो 

और है इलाएल के क्षारे बंश तुम उस का भय 
मानो ॥ 

क्योंकि उस ने दुःखी को तुच्छु नहीं जाना न उस 
से बिन की है 

और न उस से अपना मुख छिपा लिया 

पर जब उस ने उस की दोंद्ाई दी तब उस की 
सुन की ॥ 

बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही भोर से 

.. होता है 

मैं अपनी मन्नतें उस के डरवैयो के साम्हने पूरी 
करूंगा ॥ 

नम्न लोग भोजन करके तृप्त होंगे 

जो यहोवा के खोजी हैँ वे उस की स्वतुति करेंगे 

तुम्हारे जीब सदा जीते रहें ॥ 

प्रथिवी के सब दूर दूर देशों के लोग चेत करके 
यहोवा की आर फिरेंगे 

और जाति जाति के सत्र कुल तेर साम्हने दरडबत्‌ 
करंगे | 

क्योकि राज्य यहोवा ही का है 

और सब जातियों पर वही प्रभुता करनेहारा है ॥ 

प्रथिवी के सं हुष्टपुष्ठट लोग भोजन करके 
दरडथत्‌ करेगे 

जितने मिट्टी में मिल जानेहारे हैं 

और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते वे सब 
उसी के साम्हने घुटने टेकेंगे ॥ 

उस की सेआ करनेहारा एक वेश होगा 

दूसरी पीढ़ी से प्रभु का बर्शन किया जाएगा ॥ 

लोग आकर उस का धर्मी होना बताएँग 

बे उत्पन्न होनेहारे लोगों से कहेंगे कि उस ने काम 
किया है ॥ 


दाऊद का भजन । 
मेरा चरवाह्य है भुके कुछ 


२३. यशोषा घटी न होगी ॥ 


बह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता 
बह मुझे सुखदाई जल के पास, ले चलता है ॥ 


बह मेरे जी में जी ले आता है 

धम्मे के भार्गों में वदह्द अपने नाम के निर्मित्त 
मेरी अगुवाई करता है ॥ 

चाहे मैं घोर अन्धकार से भरी हुई तराई में 

होकर चल 

तौनी हानि से न डरुूंगा क्योंकि तू मेरे साथ 
रहता है 

तेरे सांठे और लाठी से +» मे शाति मिलती है ॥ 

पूं मेरे सतानेहारों के साम्हने मेरे लिये मेज 
लगाता है 

तू ने मेरे सिर ५२ तेल डाला है 

मेरा कटोरा उमणड रहा है ॥ 

सचमुच भलाई और करुणा जीवन भर मेरें पीछे 
पीछे बनी रहेंगी 

और में यहांवा के घर म॑ पहुंचकर * ढेर दिन रहूंगा ॥ 

दाऊद का भजन | 

२५७ पुृथिवी और जो कुछ उस में है 
* यहोवा दी का है 

जगत अपने बासियों समेत उसी का है ॥ 

क्योंकि उसी ने उस के समुद्री के ऊपर दृढ़ करके 
रखा 

और महानदों के ऊपर स्थिर किया है ॥ 

यहावा के पर्थत पर कौन चढ़ सकता 


और उस के पवित्रस्थान में कौन खड़ा हो सकता है ॥ 


जिस के काम * निर्दोप और हृदय शुद्ध है 

जिस ने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं 
लगाया 

और न कपट से किश्या खाई है।। 

वह यहोवा की और से आशिष पाएगा 

ओर अपने उद्धार करनेहारे परमंश्वर की भर से 
धघर्म्मी ढहरेगा ॥ 

ऐसे दी लोग उस फे खाजी हैं 

वे तेरे दर्शन के खोजी याकूबवंशी हैं| सेला ॥ 

है काटकां खुल जाओ 

और हे सनातन द्वारा खुल जाओ*४ 

कि प्रतापी राजा प्रवेश करे ॥ 

बह प्रतापी राजा कोन है 

बह तो सामर्थी और पराक्रमी यहवा है 

बह युद्ध में पराक्रमी यहोवा है ॥ 

है फाटको खुल जाओ * 

(३) मूल में लौटकर |... 


(२) मूल में थी द्वाथ । 


इंप्पर 


ड 


प्‌ 


डे 


है 


ह. 


(३) मूल में अपने सिर उठाझो। (४) मूल में अपने को उठाझो ' 


. २४ भजन | 


१७ 


२७० 


श्र 


१२ 


कनजनननन निभा 


और है समावन दारो तुम भी खुल जाओ” 

कि प्रतापी राजा प्रवेश करे ।। 

बढ जो प्रतापी राजा है से कौन है 

सेनाओं का यद्दोवा वद्दी प्रतापी राजा है | सेला ॥ 


दाऊद का ॥ 
२५ यहोवा में अपने मन को तेरी ओर 
* दे छगाता' हूं ॥ 
हे मेरे परमेश्वर मैं ने तुकी पर भरोसा रक्‍्खा हे 
मेरी आशा दृटने न पाए 
मेरे शत्रु मुझ पर जयजयकार करने न पाएं ॥ 
बरन जितने तेरी बाट जोदते हैं उन में से किसी 
की आशा न दटूटेगी 
पर जो अकारण विश्वासधाती हैं उन्हों की आशा 


टूठेगी ॥ 
है यहोवा अपने मार्ग ४क को दिखा दे 
अपने पथ मुम्के बता दे ॥ 
मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे 
क्योंकि मेरा उद्धार करनेहारा परमेश्वर व्‌ है 
दिन भर मैं तेरी दी बाट जोहता रहता हूं ॥ 
है यहोवा अयनी दया और करुणा के कामों को 


स्मरण कर 

क्योंकि वे तो सदा से होते आये हैं | 

है यद्दोवा अपनी भलाई के कारण 

मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को 
स्मरण न कर 

अपनी करुणा दी के अनुसार तू मुझे स्मरण कर ॥ 

यहोवा भला और सीधा है 

इस कारण बह पापियों को अपना मार्ग 
दिखाएगा ॥ 

वह नम्न लोगों को न्याय पर चलाएगा 

ओर नश्न लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा | 

जो यद्दोवा की वाचा और चितौनियों को 
पालन करते हैं 

उन के लिये उठ का सारा व्यवद्दार कबशा और 
सशथ्ाई का होता है || 

है यहोवा अपने नाम के निमिप्त 

मेरे अधम्म को जो बड़ा है कमा कर ॥ 

कोई भी मनुष्य जो महोबा का भय मानता हो 

यहोबा उस के चुने हुए मार्ग में उस की अगुवाई 
करेगा ।॥। 


(ऐ भूल में अपने को उठाओी। 
(३) मूल में उठाता । 


सजन संहिता । 


हा 
बह कुशल से टिका रहेगा ११ 
और उस का वश प्रथिवी का अधिकारी होगा |, 
यहोवा अपने डरवैयों के साथ गाढ़ी मित्रता १४ 
रखता है 
और अपनी बाचा खोलकर उन को बताता है 
मेरी आंख यहोवा पर टकटकी आन्चे हैं श्र 
क्योंकि मेरे पांवों को जाल भें से वही 
छुड़ाएगा ॥ 
है यहोवा मेरी ओर फिरके मुझे पर भनुग्रद कर १६ 
क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं || 
मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया १७ 
तू मुर्के सकेती से निकाल || 
मेरे दुःख और कष्ट पर दृष्टि कर श्ष 
और मेरे सारे पापों के। क्षमा कर | 
मेरे शत्रुओ्रों को देख कि वे कैसे बढ़ गये हैं १९ 
और म्रुक से बड़ा बैर रखते हैं ।। 
मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा २० 
मेरी आशा टूटने न पाए क्योंकि मैं तेरा शरणा- 
गत हूं ॥ 
खराई और सीधाई मेरी रक्ला करें २१ 
क्याकि मैं तेरी बाट जोद्वता हूं ॥ 
है परमेश्वर इसाएल को श्र 
उस के सारे संकटों से छुड़ा ले ॥ 
दाऊद का। 
हैक] यहोबा भेरा न्याय चुका क्योंकि 
२६, हे मैं लराई से चला हूं | 
ओर मेरा भरोसा यहोवा पर अचल भरना है | | 
है यहोवा मुझ को जांच और परख २ 
मेरे मन और हृदय को ताव ॥ 
तेरो करुणा तो भुमे दीखती रहती है ३ 
और मैं तेरे सत्य पर चलता फिरता हूं ॥। 
मैं निकम्मी चाल चलनेह्वारों के संग नहीं बैठा ड 
और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा |। 
मैं कुऊरमियों की संगति से बैर रखता हूं घ्‌ 
और दृष्टों के संग न बैढंगा |। 


मैं अपने द्वाथों को निर्दोषता के जल से घोऊंगा द ६्‌ 
तब दे यहोवा मैं तेरी बेदी की प्रदक्षिणा करूंगा 


कि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं । ७ 
और तेरे सब आश्चय्यंकम्मों का वर्णन करूं ॥ 
है यहोवा मैं तेरे धाम से ष्द 


तेरी महिमा के निवासस्थान से प्रीति रखता हूं ।। 


२१७ भजन | भजन संहिता । फद्सा, 


९ मेरे प्राण के पापियों के साथ तू ने कह। है कि मेरे दर्शन के खाजी हो इसलिये « 
और मेरे जीवन के हत्यारों के साथ न मेरा मन तुझ से कहता है कि 
मिला दे ॥ ह है यहोवा तेरे दर्शन का मैं खेजी दाता हूं ॥ 
१० थे तो भोछापन करने में लगे रहते हैं अपना मुख मुझ से न छिपा ९्‌ 
और उन का दाहिना द्ाथ धूस से भरा अपने दास के केाप करके न हृटा 
रहता है ॥ व्‌ मेरा सदायक बना है 
११ पर मैं तो खराई से चल्लूंगा हे भेरे उद्धार करनेहारे परमेश्वर मेरा त्याग न कर 
तू मु छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह और मुझे छोड़ न दे ॥ 
कर ॥। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया दे १० 
१२ मेरा पांव चौरस स्थान में स्थिर है पर यहेावा मुझे रख लेगा ॥ 
सभाओं में में यहोवा के धन्य कद्दा करूंगा ॥ है यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर ११ 
दाऊद का । धर मेरे द्रोहिियों के कारण 


मुझ के चैरस रास्ते पर ले चल ।। 


मेरी ज्योति और मेरा उद्धार मुझ का मेरे सतानेहारों की इच्छा पर न छोड़ १५ 
१७. यहेवा [कस से बल काका |. क्योकि झूठे साक्षी जो उपन करने कौ धुन में है 


मेरे जीवन का ठदर मैं. किस मेरे विरुद्ध उठे हैं॥ | 
का भय जाके । हे ओ मैं विश्वास करता हुं? कि यद्दोवा की भलाई के १३ 
२ जब कुकंम्मयों ने जो मके सताते और मर्की से जीते जी देखने पाऊंगा ॥ 
बैर खते थे... जे यहोवा की बाट जोह श्र 
मुझे खा डालने के लिये मुझ पर चढ़ाई की थी दियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे 
तब वे ही ढोकर खाकर गिर पड़े | यहोवा की बाट जोहता ही रह ॥ 
३ चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी करे 
तौभी में न डरूंगा दाऊद का । 
चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई उठे २८ यहावा मैं तुकी के पुकारूंगा 


उस दशा में मी मैं हियाव बान्चे रहूंगा | * २ ६ भरी चठान मेरी सुनी अनसुनी न कर 
षड एक बर मैं ने यहोत्रा से मांगा है उसी के यज्ञ में नहीं तो तेरे चुप लगाये रहने से 
लगा रहूंगा मैं कबर में पड़े हुओं के समान है| जाऊंगा ॥ 
कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं जब मैं तेरी दोहाई दू" 
जिस से यदोवा की मनेादरता पर टकटकी लगाये और तेरे पबित्रस्थान की भीतरी काठरी की भोर 


रहूं धझपने द्वाथ उठाऊं 
और उस के मन्दिर में ध्यान किया करूँ॥ तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ॥। 
५, वह तो मुझे विपत्ति के दन में अपने मणइप में ,. उन दुष्टों भौर अन्॑ंकारियों के संग मुझे न घसीट ३ 
छिपा रखेगा जो अपने पड़ासियों से बातें तो मेल की बेलते हैं 
अपने तंबू के गुप्तस्थान में बह मुझे गुस र +खेगा पर हृदय में बुराई रखते हैं| 
ओर चटान प२ चढ़ाये रक्खेगा ॥ उन के कामों के और उन की करनी की बुराई के ४ 
६ से अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के श ओ से अनुसार उन से बर्ताव कर 
ऊंचा होगा उन के द्वा्थों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे 
और मैं यद्दोवा के तंबू में जयजयकार के साथ उन के कार्मो का पलटा उन्हें दे ॥ 
बॉलदान चढ़ारऊंगा वे जो यद्दोवा की किया के धू 


और उस का भजन गाऊंगा ॥ 
७ है यहोवा सुन मैं ऊंचे शब्द से पुकारता हूं 
से द्‌ मुझ पर अनुम्रद्द करके मेरी सुन ले ॥ (१) मल में यदि मैं विश्वास न करता । 
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श९ भजन | 


(१) वा इंश्वर के पुत्र! । 
(३) मूल में बहुत जल । (४) मल में आग की लौंवों को चोरती है । 


 थहावा की वाणी बिजली के। चमकाती हे ॥ 


और उस के हाथों के काम के नहीं बिचारते 

इसलिये बद उन्हें पछाड़ेश और न उठाएगा ॥ 

यहावा धन्य है 

कयोंकि उस ने मेरी गिड़गिड़ाहट के। हुना है।। 

यहाबा मेश बल और मेरे ढाल दढददरा है 

उस पर भरोसा रखने से मेरे मन के सहायता 
मिली है 

इसलिये मेरा हृदय हुलसता है 

और मैं गा गाकर उस का धन्यवाद करूंगा )। 

यहोवा उन का बल है 

ओऔर अपने अभिषिक्त के श्रचाव के लिये दृढ़ गढ़ 
ठदरा है ॥ 

है यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने 
निज भांग के लोगों के! आशिष दे 

श्रौर उन की चरवाही कर और सदा लों उन्हें 
संभाले रद्द ॥ 


दाऊद का भजन । 


बलबन्तों के पृत्नोर 
२६. हे गुणानुबाद करे 


यददोवा की महिमा और सामर्थ के मानो ॥ 
यहावा के नाम की महिमा के माने 


पवित्रता से शेभायमान द्वाकर यद्वावा के दण्डबत्‌ 


करो ॥ 
यहेावा की वाणी मेघें * के ऊपर सुन पड़ती है 
प्रतापी दैश्वर गरजा है 
यहोवा घने भेषरोंर के ऊपर रहता दे ॥ 
यद्दावा की वाणी शक्तिभान है 
यहिवा की वाणी प्रतापमय है ॥ 
यहावा की वाणी देवदारों के। तोड़ डालती है 
यहेवा लवानान के 
डालता है ॥ 
वह उन्हें बछुड़े की नाई कुदाता है 


बच्चों के समान उछालता है ॥ 


यहाबा की बाणी बन के कंगती 
यद्ोबा कादेश के बन को भी कंपाता है |। 
यहेावा की वाणी से हरिशियों का गभपात 


(२) मल में जल ' 


यहेवा का | 


देवदारों को भी तांडू 


भमजत संहिता । 





' बह छलबानान और शियोन के बनेली गायें के 
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और भ्रण्य में पतभड़ होती है 
और उस के मन्दिर में सब कुछ मदिभा महिमा 
बालता रहता है || 
जलप्रलय के समय यहावा विराजमान था 
ओर यहाबा सदा का राजा द्वाकर बिराजमान 
रहता है | 
यहोवा अपनी प्रजा के ब्रल देगा 
यहेावा अपनी प्रजा को शान्ति की आशिष देगा |। 
अजन । मजन की प्रत्तिष्ठा का गोत । दाऊद का । 
३७० हे यहावा मैं तुझे सराहूंगा क्‍योंकि 
हे है 
तू ने मुभ खींचकर निकाला है 
ओर मेरे शत्रुआं को झंभ पर आनन्द करने नहीं 
दिया ॥ 
दे मेरे परमेश्वर यहेावा 
मैं ने तेरी दोहाई दीथी और तूने रूभे खंगा 
किया है ।॥। 
है यहावा तू ने मंरा प्राण अधोलोक में से 
निकाला है रु 
तू ने मुझ के। जीता रक्ला और कबर में पड़ने से 
बचाया है ॥ 
है यहेावा के भक्तो उस का भजन गाओ 
और जिस पवित्र नाम से उस का स्मरण होता हे 
उस का धन्यवाद करो ॥ 
क्योंकि उस का कोप तो क्षण भर का होता है 
पर उस की प्रसन्नता जीवन भर की होती है 
सांभ के रोना आकर रहे तो रहे 
पर ब्िहान के जयजयकार देगा ॥ 
मैं ने तो अपने चेन के समय कहा था 
कि मैं कभी नहीं टलने का ॥ 
है यद्दावा अपनी प्रसन्नता से तू ने मेरे पहाड़ के 
हृढ और स्थिर किया था 
जप तू ने अपना मुल फेर लिया” तब मैं घबरा 
गया ॥ 
हे यहेवा में ने तुकी के पुकारा 
ओर यहेवा से गिड़गिद्वाकर यह बिनती की कि 
मरे लोहू के बहने के और कबर में पड़ने के समय 
क्या लाभ होगा 
क्या मिद्ठी तंरा धन्यवाद कर सकती क्‍या वह 
तेरी सच्चाई प्रचार कर सकती है॥ 
दे यददेवा सुनकर मुझ पर अनुअभरह ऋर 
है यहावा तू मेरा सहायक हो || 


(५) मूल में छिपाया । 


इधर 


११ 


ह१ समजन । 
११ तू ने मेरे बिलाप को दूर करके मुझे आनन्द से 
नचाया 
तू ने मरा ठाट उतरवाकर मेरी कमर में आनन्द 
का फटा बांधा है 
१२ इसलिये कि मेरा आत्मा"! तेरा भजन गाता रहे 
और कभी चुप न दो 
है मेरे परमेश्वर यहोवा मैं सद। तेश धन्यवाद 
करता रहूंगा ॥ 
प्रधान बजानेहारे के लिये । दाऊद का भजन | 
३१, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूं, मेरी 
आशा कभी टूटने न पाए, 
तू जो धर्म्मी है से मुझे छुड्टा ॥ 
२ अपना कान मेरी श्रोर लगाकर भट मु छुट्ट 
मेरे बचाने के हृढ चटान और गढ़ का काम दे ॥ 
३ क्योंकि तू मेरे लिये ढांग और गढ़ ठद्दरा है 
से अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और 
मुझे ले चल ॥ 
४ जो जाल उन्हों न मेरें लिये लगाया है उस से 
तू मुझ के छुड़ा 
तू तो मेरा दृढ़ स्थान ठहरा है ॥ 
घ मैं अपने आत्मा को तेरे ही द्वाथ में सौंप देता हूं 
है यहोवा दे सत्यवादी ईश्वर तू ने मुझे छुड़ा 
लिया है || 
६ जं। व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उन का मैं 
बैरी हूं 
और मेरा भुरासा यहांवा ही पर है | 
७ मैं तेरे ऋकरणा से मगन और आ।ननिदित हूंगा 
क्योंकि तू ने मेरे दुःख पर दृष्टि की है 
मेरे कष्ट के समय तू ने मेरी सुधि ली है || 
ष और वू ने मुझे श्र के द्वाथ मे पड़ने नहीं दिया, 
तू ने सके बेखटका कर दिया है? ॥ 
९ है यहोवा धुक पर अनुग्रह कर क्योंकि में संकट 
में 
मेरी आंखे शोक से धुन्धघली पड़ गईं मेरा जीव 
ओऔर पेट खंख़ गया है ॥ 
१० मेश जीवन शोक के मारे और मेरी श्रवस्था करा- 
इते कराहते धट चली 
मैरा बल मेरे अ्धम्म के कारण जाता रदह्य भ्रौर मेरी 
हड्डियों में घुन लग गया है ॥ 
(१) भूल में मद्दिमा । 


(२) भूल में मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है । 


भजन संहिता । 





' इज 


मेरे सब सतानेद्दारों के कारण मेरी नामघराई हुई है ११ 

ओर विशेष करके मेरे पड़ोसियों में हुई दे भौर मैं 
अपने चिन्द्ारों के लिये डर का कारण हूं । 

जो मुझ के सड़क पर देखते से मुझ से भाग 
जाते हैं ॥ 


मैं मुर्दे की नाई लोगों के मन से बिसर गया १२ 
में टूटे बासन के समान हो गया हूं ॥ 

मैं ने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना १३ 
चारों और भय ही भय है 


जब उन्हों ने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की 

तब मरा प्राण लेने की युक्ति की ॥ 

पर दूँ यद्दोवा में ने तो तुकी पर भरोसा रक्खा है १४ 

में ने कहा कि तू मेरा परमेश्वर है ॥ 

मेरे दिनर तेरे हाथ में हैं १५ 

मु मेरे शत्रओं के हाथ से और मेरें पीछे 

पड़नेहारों से बचा || 

अपने दास पर अपने मुंह का प्रकारा चमका १६ 

अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर ॥ 

है यहोवा मेरी आशा टूटने न पाए क्योकि में ने १७ 
तक के पुकारा है 

दुष्टों की आशा टूटे और वे अधोलोक में चुपचाप 
पड़े रहें ॥ 

जो अहंकार और अपमान से श्ष 

धर्म्मी की निन्‍दा करते हैं 

उन के भूठ बोलनेद्दारे मुह बन्द किये जाएं ॥ 

आदहा तेरी भलाई क्‍या ही बढ़ी हे जो तू ने १९ 
अपने डरवैयों के लिये रख छोड़ी, 

और अपने शरणागतों के लिये मनुष्यों के साम्दने 
प्रगट भी की है ॥ 

तू उन्हें दर्शन देने के गुमस्थान में मनुष्यों की २० 
बरी गोष्ठी से गुत र+खेगा 

तू उन के अपने मण्डप में झगड़े रगड़े से छिपा 
रकक्‍्खेगा ॥ 

यहिवा धन्य है २१ 

बयोंकि उस ने मुझ गढ़वाल नगर में रखकर मुझ 
पर अद्भुत करुणा की है ॥ 

में नेतो घबराकर कहा था कि में यहोवा को १२ 
दृष्टि से दूर हे गया 

तौमी जब मैं ने तेरी दोहाई दी तब तू ने मेरी 
गिड गि६हट को धुना ॥ 
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(३) मूल में समय । 


शै१ भजन | 
डरे 


श्४ 


हे यहोबा के सब भक्तो उस से प्रेम रकखो, 

यददावा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता, 

पर जो अहंकार करता दे उस को बह भी भांति 
बदला देता है ॥ 

है यहोवा के सब आशा! रखनेद्वरो 

हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें ॥ 
दाऊद का । मस्कील । 


ही धन्य है वह जिस का 
हि र्‌ ' क्या अपराध क्षमा किया गया और 


जिस का पाप ढांपा गया है। ॥ 

क्‍या ही धन्य है वह मनुष्य जिस के अधम्ने 
का यहे।वा लेखा न ले 

और उस के आत्मा में कपट न दे ॥। 

जब लों मैं 

तब लों दिन भर चीखते चीखते मेरी हज्जियों में 
घुन लगा रहा ॥ 

क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा 

और मेरी तरावट धूप काल की सी मुराहट बनती 
गई । सेला ॥ 

जब मैं ने अपना पाप ठुक पर प्रगट किया और 
अपना अधम्मे न छिपाया 

और कहा कि मैं यदहावा के साम्दने अपने अप 
राधों को मान लंगा 

तब वू ने मेरे अधम्मे और पाप को छ्षमा किया । 
सेला ॥ 

इस कारण हर एक भक्त जब उस का पाप उस पर 
खुल जाए. तब तुझ से प्रार्थना करेगा 

जल की बड़ी बाढ़ हा तो हो पर निश्चय उस॑ भक्त 
के पास न पहुंचेगी ॥ 

तू है 232 का स्थान है तू संकट से मेरी रक्षा 


॥। 
तू मुके चारों ओर से छुटकारे के गीत सुनवा- 
एगा'* | सेला ॥ 
मैं ठुमके बुद्ध गा और जिस माग में तुमे चलना 
हे। उस में तेरी अगुवाई करूंगा 
मैं तुक पर कृपाहृष्टि करकेरं सम्मति रिया 
करूंगा | 
थेड़े ओर खज्चर के समान न हो जो समझ 
नहीं रखते 
(१) वा जब तू मिल सकता है । 
(९) मूल में तू मुझे छुटकारे के गौतों से घेरेगा 
(१) मल में झांख लगाकर । 
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भजन संहिता । 


डप्न्ण, 


उन की उमंग लगाम और बाग से रोकनी 


पढ़ती है 
नहीं तो वे तेरे बश में नहीं आने के ॥ 
दुष्ट के तो बहुत पीड़ा दागी १० 
पर जो यद्दोवा पर भरोसा रखता है से करुणा से 
घिरा रहेगा | 
हे धम्मियों हे ] के कारण आनन्दित और ११ 


मगन 
और दे सब सीचे मनवालो जयजयकार करो ॥ 
३३ हे धर्म्मियों यदोवा के कारण जय 


क्योंकि सीधे लोगों को स्तुति करनी सजती है || 

बीणा बजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करों २ 

दस तारथाल्ी सारज्ञी बजा बजाकर उस का भजन 
गाओ | 


उस के लिये नया गीत गाओं ३ 
जयजयकार के साथ भली भांति बजाओ ॥ 
क्योंकि यहोवा का बचन सीधा है हा 
और उस का सारा काम सच्चाई से धोता है ॥ 
बह धम्मे और न्याय पर प्रांति रखता है भू 
यहोवा की करुणा से प्रथिवरी भरपूर है | 
आकाशमण्डल यदहोवा फे वचन से बन गया ध्‌ 
झौर वयद सारा गण उस के मुंद की सांस से 

बना ॥ 
बह समुद्र का जल ढेर की नाई इकट्ठा करता ७ 
बह गहिरे सागर के अपने भण्डार में रखता है ॥ 
सारी प्रथिवी के लोग यहोवा से डर ष 
जगत के सब निवासी उस का भगर माने | 
क्योंकि जब उस ने कद्दा तब हों गया ९ 


जय उस ने आशा दी तब स्थिर हुआ ॥। 

यहोवा अन्यजातियों की युक्ति को व्यर्थ कर देता १० 

बह देश देश के लोगों की कल्पनाओं के निष्फल 
करता है॥ 

यहोवा की युक्ति सदा ध्थिर रहेगी 

उस के मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी लों बनी 
रहेंगी ॥ 

क्या ही धन्य है वह जाति जिस का परमेश्वर १२ 
यहोवा है 

और वह समाज जिसे उस मे अपना निज भाग 
होने के लिये चुन लिया हो ॥ 

यहीवा स्व से इृष्टि करता ११ 

बह सारे मनुष्यों को निहारता है ॥ 


१४ अजन | मजन संहिता | * ' डर६ 
है४... . अपने निवास के स्थान से परखकर * देखो कि यहोवा कैसा भला है पद 
वह प्थिवी के सब रहनेद्वारों को ताकता है | क्‍या ही धन्य है वह पुरुष जो उस की शरण लेता है।॥ 
१४ * : बही है जो उन सभों के मन को गढ़ता है यहोवा के पवित्र लोगो उस का भय भानों "९ 
और उन के सब कार्मे को बूक लेता है ॥ क्योंकि उस के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं 
१६ केाई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के होती । 
52 कारण बच सके जवान तिंहों को घटी दो और वे भूखे रह जाएं १० 
बीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता ॥ पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की 
१७ घेड़ा बचाव के लिये व्यर्थ है घटी न दोवेगी ॥ 
' यह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा है लड़को आओ मेरी सुनो ११ 
. - । सकता ॥॥ मैं तुम को यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा * 
श्८ देखो यद्दोवा को दृष्टि उस के डरवैयों पर कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता १२ 
और उन पर जो उस की करुणा की आशा रखते ओर दीर्घायु चाहता हो कि कुशल से रहे पु 
* हैं बनी रहती है अपनी जीभ बुराई से रोक रख ] 
१९ कि बह. उन के प्राण को मृत्यु से बचाए और अपने मुंह की चोकसी कर कि उस से छुल 
ह और ध्ाकाल के समय उन के जीता रक्‍्खे ॥ की बात न निकले ॥ 
२० दम यहोवा का आसरा तकते आये हैं बुराई को छोड़ और भलाई कर श्ड 
बह हमारा सहायक और हमारी ढाल दद्दरा है || मेल को हूंढ और उस का पीछा न छोड़ ।॥। 
२१ हमारा हृदय उस के कारण. आनन्दित होगा यहोवा की आंखें धम्मियों पर लगी रहती हैं १५४, 
2) क्योंकि हम ने उस के पविश्न नाम का भरोसा और उस के कान भी उन की दोहाई की ओर 
क्खा हे लगे रहते हैं ॥ 
२२ हे यहोवा हम ने जो तेरी आशा रक्‍्खी है यद्दोवा बुराई करनेहारें के विमुख रहता है १६ 
इसलिये तेरी करुणा हमर पर हो ॥ सी उन 0. प्रथियी पर से मिटा डाले॥ - 
दाऊद का । जब वह अबौमैलेक के साम्हने बौरहा बना और दो २ यहोवा सुनता १७ 
अबीमैलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया । और उन को सारी विपत्तियों से छुड़ाता है।॥ 
यहोवा टूटे मनवालों के समीप रहता है श्र 
३७ मं दर समय यहोवा को धन्य कहा ओर पिसे हुओं का उद्धार करता है || 
करूंगा घर्म्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं १९ 
उसे की स्त॒ति निरन्तर मेरे मुख से होती रहेगी॥ पर यद्दोवा उस को उन सब से छुड़ाता दे । 
.२ मैं यहोवा पर घमणड करूंगा वह उत की हड्डी इड्डी की रक्षा करता है ' २० 
नम्न लोग यद्द सुनकर आनन्दित होंगे सो उन में से एक भी टटने नहीं पाती ॥ 
३ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करे दुष्ट भपनी बुराई के द्वार। माश पड़ेगा २१ 
ह > और श्राज्ों इम मिलकर उस के नाम को सराहें।॥ ओर धर्म्मी के बैरी दोषी ठहरंगे।॥ के 
हा मैं यहोवा के पास गया तब उस ने मेरी सुन ली यहोवा अपने दासों का प्राण भचा लेता है २ 
और मुझे पूरी रीति से निर्मय किया ॥ थओर जितने उस के शरणागत हैँ उन में से केाई 
है. जिन्‍्हों ने उस की शोर दृष्टि की दोषी न ठहरेगा ॥ 
उन्हों ने ज्योति पाई दाऊद का । 
और उन का मुंह कभी काला न होने पाया ॥ 8 4 हे यहोवा जो मेरे साथ म्रुकामा 
धर इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया लड़ते हैं 
. *.... और इस को. इस के सारे कष्टों से छुड़ा लिया ॥ उन के साथ तू भी सुकदमा लड़ 
७ यद्दोवा के डरबैयें के चारों ओर उस का दूत जो मुझ से युद्ध करते हैं उन से व्‌ युद्ध कर ॥ 
छावनी किये .__ () सूल में चखकर । 
उन को बचाता है ॥ (२) मूल में स्मरण । 


फा० १२ 


३४ भजन | 


श्‌ 
है 


श्‌ ७ 


११ 


१२ 


३ 


१४ 


ढाल और फरी लैकर मेरी सहायता करने के 
खड़ा हे ॥ । 

और बल्लीं के खींच भोर मेरा पीछा करनेद्वारों के 
साम्हने आकर उन के गेक 

और मुझ से कह कि मैं तेरा उद्धार हूं ।। 

जौ मेरे प्राण के गाहक हैं उन की आशा दट जाए, 
और थे निरादर हों 

ओो मेरी हानि की कल्पना करते हैं सो पीछे हृटाये 
जाएं और उन का मुंह काला हो ॥ 

वे वायु से उड़ जानेहारी भूसी के समान हों 

और यहोवा का दूत उन्हें धकियाता जाए ॥ 

उन का माग अंधियाय ओर फिसलहा दो 

ओर यहोवा का दूत उन के खदेड़ता जाए. ॥ 

क्योंकि अकाररश उन्हों ने मेरे लिये अपना जाल 
गड़दे में लगाया 

अकारण ही उन्हां ने मेरा प्राण होने के लिये 
गड़दा खोदा है |। 

अचानक उन की विपक्चि हो 

और जो जाल उन्हों ने लगाया है उसी में वे 
झाप फंसे 

उसी ब्रिप्ति में वे आप ही पढ़ | 

तब मैं यहोवा के कारण जी से मगन हूंगा 

मैं उस के किये हुए, उद्धार से हृषित हूंगा ॥ 

मेरी है: हल कहेंगी कि दे यहोवा तेरे तुल्य 

हे 


जो दोन जन को बड़े बड़े बलवन्तों से बचाता है 

और झुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा 
करता है ॥ 

द्रोद करनेहारे साक्षी खड़े होते हैं 

और जो बात मैं नहीं जानता बह्ी लोग मुझ से 


पूछते हैं ॥ 
वे मुझ से भलाई के बदले बुराई करते हैं 
मैं बन्धुद्दीन हुआ हूं ॥ 
मैं तो जब वे रोगी थे तब टाट पहिने रहा 
. और उपवास कर करके दुःख उठाता था 
और मेरी प्रार्थना का फल मुझी के मिलेगा? ॥ 
मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो बे मेरे संगी वा 


भाई 

जैश काई माता के लिये विलाप करता दो 

दैसा दी मैं शोक का पहिरावा पहिने हुए झुका 
चलता था | 


(१) मूल में मैरो प्राथना मेरी गोद में लौट आएगी । 


भज़न संदिता । 


» ऊऋ९कढ़ 


पर वे लोग जब मैं लंगड़ाने लगा तब आनन्दित १४ 
होकर इकट्ठे हुए 
नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था सो मेरे 


विदद्ध हकट्ठे 

वे मुके लगातार फाइ़ते रहे | 

उन पाखण्डी भांड़ों की नाई जो पेट के लिये उप- १६ 
हास करते हैं 

वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं।। 


है प्रभु त्‌ कब लो देखता रहेगा | १७ 


इस विपत्ति से जि० में उन्हों ने मुके डाला है मुझ 
के छुड्टा 
जवान ठिंहों से मेरे जीव के। बचा ले |॥। 
तब मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा श्र 
बहुतेरे लांगों के बीच मैं तेरी स8ति करूंगा ॥ 
मरे भूठ बोलनेहारे शन्षु मेरे विद्ध आनन्द न करने १९ 


पाएं 

जो अकारण मेरे बैरी हैं सो श्रापत भें नैन से सैन 

न करने पाएं || ह 
क्योंकि वे मेल की बात नहीं बोलते २० 
पर देश में जो चुपचाप रहते हैं उन के विरुद्ध छुल 

की कल्पनाएं करते हैं॥ | 
और उन्हों ने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा ११ 
आद्दा आहा हम ने अपनी भांखों से देखा है ॥ 


हे यदोबा तू ने तो देखा है सो चुप न रद्द श्र 
हे अ्रभु मुझ से दूर न रह | 
उठ भेरे न्याय के लिये जाग । 


हे मेरे परमेश्वर हे मेरे प्रभु मेशर मुकदमा निपटाने 
के लिये आ।॥ 

हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू जो धर्म्मी है इसलिये २४ 
मेरा न्याय चुका 

और उन्हें मेरे बिदद्ध आनन्द करने न दे ॥ 

वे मन में न कहने पाएं कि आहा हमारी इच्छा २५ 
पूरी हुई 

दम उस को निगल गये हैं ॥। 

जो भेरी हानि से शआ्ानन्दित हैं उन के मुंद लगा २६ 
के मारे एक साथ काले हों 

जो मेरे बिदद्ध बढ़ाई मारते हैं सो लजा और 
झनादर से ढंप जाएं ॥ 

जो मेरे धम्मे से प्रसक्ष रहते हैं सो अयजयकार १२७ 
झोर झानन्द कर 


>+.3+०००००००० 


(२) मूल में मेरी एकली |... 


३३ खजन | 


रद 


११ 


र२ 


॒ 


भजन संहिता । ह९३. 


और निरन्तर कहते रहें कि यहोवा की बड़ाई है। जो 
अपने दास के कुशल से प्रसन्न द्ोता है | 
तब मेरे मुंह से तेरे धम्म की चर्चा देगी 
और दिन भर. तेरी स्तुति निकरेगी || 
प्रधान बजानेदारे के लिये। यहोका के दास 
दाऊद का । 


३६, दुष जन के छृदथ के भीतर अपराध 
की वाणी हुआ करती है 
परमैश्बर का भय उस के मन में नहीं आत।॥ 
बह अपने अधम्म के खुलने और घिनौने ठहरने 
के विषय 


अपने मन में चिकनी चुपड़ी बाते 
बिचारता है ॥ 

उस की बातें अनर्थ और छल की हैं 

उस ने बुद्धि और भलाई के काम करने से द्वाथ 
उठाया है ॥ | हे 

वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्यना 
करता है 


वह अपने कुमार्ग पर हृढ़ता से बना रहता है 

बुराई से वह हाथ नहीं उठाता ॥ 

है यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है 

तेरी सच्चाई आकाशमणडल तक पहुँची है॥ 

तेरा धर्म ईश्वर के पर्वतों के समान है 

तेरे नियम अ्रथाह सागर ठहरे हैं 

हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा 
करता है ॥ 

है परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमेल है 

मनुष्य तेरे पंक्ों के तले शरण लेते हैं॥ 

वे तेरे भवन में के चिकने भोजन से तृप्त होंगे 

ओऔर तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा॥ 

क्योंकि जावन का सेता तेरे ही पास है 

तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। 

अपने जाननेहारों पर करुणा करता रह 

ओर अपने धघम्मे के काम सीचे मनवालों से 
करता रह । - ः 

अहंकारों मुझ पर लात उठाने न पाए... 

और न दुष्ठ अपने हाथ के बल से मुझे भगाने 
प्राण ॥ 


“ बहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं. 


दे दरेल दिये गये और फिर उठ न सकेंगे ॥ 


डे ड़ 
“लीन जल जध "एज 5 जे च 5४ पेफंा आाएज “चित ऊ+ ध++ल + 


(१) मल में उस की भांख़ों के साम्हने । 


दाऊद का * 


स्मियों के कारण मत कुढ़ कुटिल 
३२७, कु काम करनेद्वारों के विषय 
डाह न कर । 
क्योंकि वे घास की नाई कट कट जाएंगे र्‌ 
और हरी घास की नाईं मुर्घा जाएंगे ॥ 
यहोवा पर भरं।स्त्र रख और भला कर हे 
देश में बसा रह और रुच्चाई में मन लगाये रह ॥ 
यहोवा के अपने सुल्न का मूल जान हा 
ओर वह तेरे मनारथों को पूरा करेगा ॥ 
अपने मार्ग कौ चिन्ता यहो4। पर छोड़ रू 
और उस पर भरेसा रख वही पूरा करेगा ॥ 
और वह तेरा घम्में ज्योति की नाई ६ 
ओर तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई 
प्रगट करेगा ॥ 
यहोवा के साम्दने चुपचाप रह और घौरज से उस ७ 
का भासा रस 
उत के कारण न कुढ़ जिस के काम सुफल 
होते हैं 
और वह बुरी युक्तियों षे। निकालता है।॥। 
केप से परे रह भौर जलजलाइट के छोड़ दे 
मत कुढ़ उस से बुराई ही निऊलेगी |। 
कुकर्ममी लोग काठ डाले जाएंगे 
और जो यहाव! की ब< जोहते हैं से।ई प्रथिवी के 
अधिकारी हेंगे ॥ 
थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं १० 
ओर तू उस के स्थान को भ्ती भांति देखने पर भी 
उत को न पायेगा ॥ 


0 


पर नम्न लोग प्ृथिवी के अधिकारी हें।गे ११ 
ओर बड़ी शांति के कारण सुल्ल मानंगे॥ 

दृष्ट धर्म्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता १२ 
ओर उस पर दांत पीसता है ॥ 

प्रभु उस पर इंसेगा १३ 


क्योंकि बद देखता है कि उस का दिन आनेद्यारा 
है॥ 

वुष्ट लोग तलवार खोंचे और धनुष चढ़ाये हैँ १४ 

कि दीन दरिद्व को गिरा दें है ह 

और सीधी चाल चलनेहारों को बध कर ॥ 

उन की तलबारों से उन्हीं के दृदय छिदेंगे रू 

और उन के धनुष तोड़े जाएंगे ॥ 

धर्म्मी का थोड़ा सां १६. 

बहुत से दुष्टों के ढेर से उत्तम है॥ हे 


है७ सर्जन | 


१७ 


श्ध 


५९ 


रे 


शं३ 


श्३ 


है 


श्र 
२६ 


१७ 


क्योंकि दुष्टों की भुजाएँ तो तोड़ी जाएंगी 
पर यहावा धर्म्मियों को संभालता है ॥ 


यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि 


रखता है 

और उन का भाग सदा लों यना रहेगा ॥ 

विपक्ति के समय उन की आशा न टटेगी 

झोर अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे ॥ 

दुष्ट लोग नाश दे जाएंगे 

ओऔर यहावा के शनत्न खेत की सुथरी घास की 
नाइ नाश होंगे 

वे धूएं की नाई बिलाय जाएंगे ॥ 

दुष्ट ऋण लेता है और मणता नहीं 

पर धर्ममी अनुअद करके दान देता है ॥ 

क्योंकि जे उस से आशिष पाते हैँ से ते प्रथवी 
के अधिकारी द्वोगे 

पर जो उस से स्लापित द्वोते हें से नाश हो 
जाएंगे ॥ 

मनुष्य की भति यहोवा की झओोर से हृढ़ 
है।ती है 

और उस के चलन से वह प्रसन्न रहता है ॥ 

चाह वह गिरे तौमी बिछा न दिया जाएगा 

क्योंकि यहोवा उस का हाथ थांमे रद्दता है ॥ 

मैं लड़कपन से ले बुढ़ापे लों देखता 'भाय। हूं 

पर न तो कभी धर्म्मी के त्थागा हुआ 


' और न उस के वंश के ढ्ुकड़े मांगते देखा है |॥ 


बह तो दिन भर अनुग्रद कर करके आण 
देता हे 

और उस के बंरा पर आरिष फलती रहती है |। 

बुराई के छोड़ भर मलाई कर 

और तू सदा लों बना रदेगा ॥ 

क्योंकि यद्दोवा न्याय में प्रीति रखता 

ओर अपने भक्तों को न तजेगा 

उन की तो रक्षा सदा होती है 

पर दुष्टों का. बंश काट डाला जाएगा ॥ 

धर्म्मी लोग प्रथवी के अधिकारी हेंगे 

ओर उस पर सद। बसे रहेंगे ॥ 

धम्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता 

ओर न्याय का बचन कद्दता है ॥ 

उस के परमेश्वर की व्यवस्था उस के द्वदय में 
बनी रहती है 

उत्त के पैर नदों फिसलते ॥ 

बुष्ट धम्मों की ताक में रहता 


भजन संदितां । '  इहैईः 


और उस के मार डालने का यक्ष करता है।। .. 

यहोवा उस को उस के हाथ में न छोड़ेगा ३३ 

और जब उस का विचार किया, जाए,तब बह -* 
उसे दोषी न ठहराएगा ॥ 

यहोवा की बाट जाहइता रह और उस के मार्ग ३४ 

पर बना रद्द 

और वह तुझे बढ़ाकर प्रथियी का श्रघिकारी 
कर देगा 

जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब त्‌ देखेगा ॥ 

मैं ने दुष्ट का बढ़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता ३४७ 
हुआ देखा 

जैसा के।ई हरा पेड़ अपने निज देश में फैले ॥। 

पर किसी ने उधर से जाते हुए. क्‍या देखा कि वह ३६ 
है ही नहीं 

और में ने भी उसे ढंढ़कर कहीं न पाया ॥ 

खरे के ताक और सीधे के। देख रस ३७ 

क्योंक मेल से रहनेवाले पुरुष का अन्तफल 
द्वोगा ॥ 

पर अपराधी एक साथ. सत्यानाश किये श्ष 
जाएंगे, 

बुष्ठों का अन्तफल काटा जाएगा ॥ भ 

धम्मियों का भाव यहेवा की ओर प्ले क्षेता-.है ३९ 

संकट के समय वह उन का दृढ़ स्थान ठदरता है॥ 

और यहावा उन की सहायता .करके उन ४० 
के छुड़।ता है 

बह उन को दुष्टों से छुट्षकर उन का उद्धार 
करता है । 

इसलिये कि थे उस के शरणागत हैं ॥ 


दाऊद का भजन । स्मरण कराने के लिये,। 
३८ है पहोग क्रोध करके मुझे न 
] डांट 


न जलजलाइट में आकर मेरी वाइमा कर ॥ . 

क्‍योंकि तेरे तीर मेरे षिध गये २ 
ओर मैं तेरे द्वाथ के नीचे दबा हूं ॥ 
तेरे रोष के कारण मेरे शरीर में कुछ भारोग्यता ३ 


नहीं पा 
मेरे पाप के हेतु मेरी दृथ्डियों में कुछ चेन नहीं ॥ 
क्योंकि मेरे अधम्में के कामों में मेरा सिर श्त्ष गया 
ओर 23० बोक की नाई मेरे सदने से बाहर हो 
॥ 


हज 


ञ्क 


बदल 


पैष्ध बजेन | मफत संहिता [| «: इ९है, 
५: मेरी मूठता के कारण से मेरे भलाई के पीछे चलने के. कारण, मुझ से 
हे मेरे काड़े खाने के घाव बताते ओर सड़ते हैं ॥ हें ॥ 3 
६ में मुक गया मैं बहुत ही निहुड़ गया है यहोवा मुझे न छोड़ श्१ 
दिन भर- मैं शोक का पहिराबा पहिने हुए | हे मेरे परमेश्वर मुझ से दूर न रह ॥ . 
चलता हूं ॥ ॥ : है यहोवा हे मेरे उद्धार कप २१ 
कक क्योंकि मेरी-कर्ि भर में जलन है मेरी सद्दायता के लिये फुर्ती कर ॥ 
* और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं ।| थदूतून प्रधान बजानेद्ारे के लिये | दाऊद का मजन | 
८. मैं निबल और बहुत दी चूर हो गया ३९ में ने कद्दा में अपनी चालचलन में 
मैं अवने मन की घबराहट से चिह्लाता हूं चोौकसी करूंगा 
९ हे प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे सनन्‍्मुख है न हो कि बचन से पाप करूं 
', ! ओर मेरा कराहना तुक के सुन प्रड़ता हे! ॥ जब लो दुष्ट मेरे साम्हने रहे 
१० मेरा छृदय घड़कता है मेरा बल जाता रहा . तब लों मैं ढाढी लगाये अपना मुंह बन्द किये 
* और मेरी आंखों में भी कुछ ज्योति नहीं रहूंगा ॥ 
रही ॥ मैं मौन गहकर गंगा बन.गया भक्षी बात मीन २ 
ह्शः मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विर्षात्त में झलग बोला 
खड़े. हैं ओर मेरो पीड़ा बढ़ती गई ॥ 
मेरे कुठुम्बी भी दूर खड़े द्वो गये हैं ॥ मेरा हृदय जल उठा; . ३ 
१२ , : और मेरे प्राण के गाहक फन्दे लगाते मेरे सोचते सो चते आग भड़क उठी . 
ओर मेरी हानि के यत्र करनेहारे दुष्टता की बात तब मैं बोल उअ कि 
बोलते है यहोवा मेरा अन्त मभे जता हे 
ओर दिन भर छुल की युक्ति से|चते हैं ॥. और यह/कि मेरे दिन कितने हैं 
१३ पर मैं बहिरे की नाई” सुनता नहीं जिस से मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूं ॥| 
ओऔर गे के समान हूं जो बोल नहीं सकता ॥ देख तू ने मेरे दिनों को चौवे भर के किये ॥ 
१४ मैं ऐसे मनुष्य के सरीखा हूं जो कुछ नहीं आर मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है. ही नहीं 
नता सचमुच सत्र मनुष्य कैसे दी व्थर क्‍यों न हें तौ भी 
ओर जिख के मुृंह से विधाद की केाई बात नहीं सांस बद्रे हैं। सेला॥ 
-* निकलती ॥ सचमुच मनुष्य छुया सा चलता फिरता है ६ 
१५ क्योंकि दे यहोवा में ने तेरी ही आशा लगाई है सचमुच उस की घबराइट व्यर्थ है 
हे हे प्रभु दे मेरे परमेश्वर तू ही उत्तर देगा॥ वह घन का संचय तो करता है पर नहीं जानता 
१६ मैं ने झह्या ऐसा न हो कि वे मुझे पर आनन्द कि किस के भरण्डार में पड़ेगा ॥ 
कं ओर अब दे प्रभु मैं किस बात की बाटजोहूं ७ 
क्योंकि जब मेरा पांव टल जाता तब वे मुझ पर मेरी आशा तेरी आर लगी है ॥ 
बड़ाई मारते हैं ॥ मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ह प्र 
१७ और मैं तो अब लंगढ़ाने दी. पर हूं मूढ़ का मेरी नामधराई न करने दे.॥ 
और लगातार पीड़ा द्वी मागता रहता हूं ॥ मैं गंगा बन गया भौर मुंह न खोला “९ 
श्ष् मैं तो अपने अधम्म के प्रगट करूंगा क्योंकि यह काम तू ने किया है।॥ 
मैं अपने पाप:के कारण खेदित रहूंगा ॥ तू ने जो विपक्ति मकर पर डाली है उसे दूर कर १० 
१९ पर मेरे शत फुर्तोले ओर सामर्थी हैं क्योंकि मैं तेरे हाथ की मार से मिट चला॥ 
और मेरे मूठ बोलनेहारे बैरी बहुत दो गये हैं ॥ जब तू मनुष्य के अधम्मे के कारण दपट, दपटकर ११ 
२० /:: ;,और जो भलाई के पलटे में बुराई करते ईं ताड़ना देवा है... 
फि:ण:ण/,,ह/ आए भपपभमपभजऑजज तब उस की मनभावननी बस्तुओं के कीड़े की : 
(१) मूल में तुंझ से छिपा। नदीं। ' नाई नाश करता है... 


'. ७ बजन | 


. समय सय मनुष्य सांस ढहरे हैं | पेला ॥ 
श्र 


१३ 


द्दे मेरी प्रार्थना सुन॒ भौर मेरी दोहाई पर 
कान घर 

मेरा रोना सुनने से कान न मूंद 

क्योंकि मैं तेरे संग उपरी देकर रहता हूं 

और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूं | 

उस से पहिले कि मैं जाता रहूं और आगे को न 


रहूँ 
मेरी ओर से मुंह फेर कि मेरा मन हरा 
हो जाए ॥ 
प्रधान बजानेदारें के लिये | दाऊद का भजन । 
* घीरज से यहोवा की बाद जोहता 
४०, में 
और उस ने मेरी ओर भुककर मेरी दोहाई 


सुनी ॥ 

उस ने मुझे सत्यानाश के गड़दे और दलदल की 
कीच में से उबारा 

ओर मुझ के ढांग पर खड़ा करके मेरे पैरों को 
दृढ़ दिया है ॥ 

और उस ने मुझे एक नया गीत सिखाया जो 
हमारे परमेश्वर की स्तुति का है 

बहुतेरे यह देखकर डरेंगे 

ओऔर यदेवा पर भरोसा रक्खगे ॥| 

क्या ही धन्य है व पुरुष जिस ने यहोवा के 

. झपना आधार माना है। 

और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने- 
हारों को ओर मुंह न फेरता हो ॥ 

है भेरे परमेश्वर यहोवा तूने बहुत से काम 
किए, हैं 

जो आश्चर्य्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिये 
करता है से बहुत सी हैं 

तेरे तुल्य काई नहीं 

मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उन की चर्चा करूं 

पर उन को गिनती कुछ भी नहीं हो सकती ॥ 

मेलवलि और अन्नयल्ति से तू प्रसन्न नहीं दाता 

तू ने मेरे कान खोदकर खोले हैं 


'हामबलि और पापब्लि तू ने नहीं चादा ॥ 


तथ मैं ने कहा देख मैं आया हूं 


“»- क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा 


_. हुआ है॥ 
है मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से 
प्रसन्न हूं , .. पे 


भजन संदिता | . ९: 


और तेरी व्यवस्था मेरे अन्तःकरण में बनी है। 

मैं ने बड़ी सभा में घम्मे का शुभ समाचार ९ 
प्रचारा है 

देख मैं ने अपना मंद बन्द नहीं किया 

है यहोवा तू इसे जानता है ॥ 

मैं ने तेरा धम्मे मन दी में नहीं रक्‍्खा १.० 

मैं ने तेरी साई और तेरे किये हुए, उद्धार की 
चर्चा की है 

मैं ने तेरी कदणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त 
नहीं रक्‍्खी | 

है यहोवा तू भी अरनी बड़ी दया मुझ पर से ११ 
न दथा के ॥ 

तेरी कब्णा ओर सत्यता से निरन्तर मेरी रक्षा 
होती रहे | 

क्योंकि मैं अनगिनित बुराइयों से घिरा हुआ हूं १२ 

मेरे अधम्मे के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं 
हृष्ट नहीं कर सकता 

वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं से 
मेरे जी में जी नहीं रहा ॥ 


है यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा १३ 
है यहोबा मेरी सद्दायता के लिये फुर्ती कर ॥ 
जो मेरे प्राण की खोज में हैं है 


उन सभों की झाशा दूट जाए और उन के मुंह 
काले हो 
जो मेरी द्वानि से प्रसन्न द्वोते हैं 
से पीछे हटाये और निरादर किये जाएं ॥ 
जो मुझ से आहा आहा कहते हैं ह १५ 
से अपनी लज्जा के मारे विध्मित हों ॥ । 
जितने तुमे ढूंढ़ते हैं से सब तेरे कारण दृषित १६ 
और आनन्दित हों | ह 
जो तेरा किया हुभा उद्धार चाहते हैं से निरन्तर 
रहें 
कि यद्दोवा की बड़ाई दो ॥ 
मैं तो दीन और दुरिद्व हूं १७ 
तौमी प्रभु मेरी चिन्ता करता है 
तू मेरा सहायक भौर छुड़ानेहारा है 
हे भेरे परमेश्वर विलम्ब न कर |। 


प्रधान बजानेहारे के लिये। दाऊद का भजन । 


७१. क्या * पथ है बहजो कंगाल की “ 


रखता है 
विर्पाच के दिन यहोवा उस के बचाएगा ॥ :. -ै 


श्र 
"है 


अबन । अजन संहिता । . ४९४ 

बहाया उस की रक्षा करके उस के जीता रक़्खेगा वे मेरे ही विरुद्ध देकर मेरो हानि की कल्पना 
और वह प्रथिवी पर भाग्यवान होगा करते हैं ॥ 

तू उस को खुओं की इच्छा पर न छोड़ ॥ वे कहते हैं कि वह किसी भोछेपन का फल भोग रहा -८ 

जब वह के मारे सेज पर पड़ा हो तब होगा न्‍ 
शदेबा उसे संभालेगा और वह जो पढ़ा है सो फिर न उठेगा ॥ 

तू रोग में उस के सारे बिछौने को उलट कर मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था और ९ 
टीक करेगा ॥ बह मेरी रोटी खाता था 

मैं ने कहा दे यदे!वा मुझ पर भनुप्रह कर उस ने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है ॥ 

मुझ को घंगा कर मैं ने तो तेरे विरुद्ध पाप पर दे यहोवा वू मुझ पर अनुग्रहद करके मुझ को १० 
किया है उठा 

मेरे शत्र यद कहकर मेरी बुराई कहते हैं कि मैं उन के! बदला दूँ | 

कि वह कब मरेगा और उस का नाम कब मेरा शत्रु जो मुझ पर जयजयकार करने नहीं पाता ११ 
मिठेगा ॥ इस से मैं ने जान लिया है कि वू मुझ से प्रसन्न है ॥ 

झोर जब कोई मुझे देखने आता है तब वह व्यथ ओर मुझे तो तू खराई में संभालता १्२ 
बातें बहता है ओर सदा के लिये अपने सन्मुख स्थिर करता है ॥ 

बह मन में अनर्थ बातें संचय करता है इसाएल का परमेश्वर यहावा १३ 

और धाहर जाकर उन की चर्चा करता है ॥ सदा से सदा लों धन्य है 

मेरे सभ बैरो मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं आमेन फिर आमेन ॥ 

दूसरा भाग । 
प्रधान बजानेहारे के लिये | मस्कौल । कारद्दवंशियों का ! यह स्मरण करके मेरा जी उदास होता है* | 
४२, जैसे रत नदी के जल के किये जल कक के 
ह्ृ 
परमेश्वर की आशा लगाये रह 

वैसे ही हे परमेश्वर में तेरे लिये हांफता हूं ॥ क्योंकि मैं उस के दर्शन से उद्धार पाकर 

जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं” प्यात्षा हूं कर लत को पम्यपाद करने पोज 

मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा |। हे मेरे परमेश्वर मेरा जब का हद 

मेरे भांचू दन औभौर रात मेरा आहार हुए हैं मा ६ 

इसलिये मैं यर्दन के पास के देश में 


और जोंग दिन भर मुझ से कहते रद्दते हैं कि 
तेरा परमेश्बर कहां रहा ॥ 

मैं मीड़ के संग जाया करता था 

मैं जयजयकार और धन्यवाद के साथ उत्तव 
करनेहारी भीड़ के बीच परमेश्वर के भवन 
के भौरे धीरे जाया करता था 


न लतकतीत+-34+-+तज+त+>+> 5 


(१) बूल में मैं अपना जीव भपने ऊपर उंदेलता हूं।. 


ओर हेमोन के पहाड़ों श्र मिसार की पहाड़ी 
के पा रहते हुए तुझे स्मरण करता हूं ॥ 
तेरी जलधाराओों का शब्द सुनकर जल जल की ७ 


है 
तेरे सारे तरंगों और ढेवो में मैं द्ूब गया हूं | 
पर दिन को यहावा अपनी शक्ति ओर करुणा ८ 
प्रगट करेगा 


(२) मूल में मेरा जीव ।.. 


स्‍क््््जिकल जन कक +कि- ली + “7. +++_«+_ 





इ४ भजन | 


१० 


११ 





* और रात की भी मैं उस का गीते गाऊंगा 
आर मेरे जीवनदाता ईश्वर से मेरी प्रार्थना होगी ॥ 
: मैं ईशबर से जो मेरी ढांग ठहरा है कहूंगा कि तू 
ने मुमे क्‍यों ग्रिसरा दिया है 
मुके शत्र के अंधेर के मारे क्‍यों शेक का पहि: 
रावा पदिने हुए. चलना पड़ता है ॥ 
मेरे सतानेद्वारा जो मुझे चिढ़ाते हैं उस से मेरी 
'हृडडियां कटार से छिंदी जाती हैं 
क्योंकि वे दिन भर मुझ से कदते रहते हैं कि तेरा 
परमेश्वर कह्दां रहा ॥ 
है मेरे जीव व्‌ क्‍यों ठया जाता 
और मेरे ऊपर क्यों कुढ़ता है 
परमेश्बर की आशा लगाये रह क्‍्योंके में फिर उस 
का धन्यवाद करने पाऊंगा 
जो भेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर दे ॥ 


। परमेश्वर मेरा न्याय चुका और 
ढ़ ईे है अभक्त जाति से भेर मकदहमा लड़ 
ममकक को छुली और कुटिल पुरुष से बचा ॥ 
क्योंकि दे परमेश्वर तू मेरा दृढह गढ़ है व्‌ ने क्‍यों 

मुझे त्याग दिया है 
मम शत्र के अंघेर के मारे शोक का पहिरावा 
पहिने हुए. क्‍यों चलना पड़ता है ॥ । 
अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को प्रगठ कर 
कि वे मेरी अगुवाई करे 
वे मुझ के तेरे पविन्न पबत पर 
तेरे निवास में पहुँचाएं ॥ 
तब मैं परमेश्वर की बेदी के पास जाऊंगा 
उस ईश्वर के पास जे भेरे अति आनन्द का सार है 
हे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर में वीणा बजा 
बजाकर तेरा धन्यवाद करूंगा || 
दे मेरे जीव त्‌ क्‍यों ढया जाता 
झौर मेरे ऊपर क्यों कुछता है 
परमेश्वर की आशा स्षगाये रह क्‍योंकि में फिर 
» उस का धन्यवाद करने पांऊंगा 
जो मेरे मुक्ष की चमक ' और मेरा परमेश्वर है ॥ 
प्रधान बजानेंदारे के लिये । केोरहदंशियों का । मस्कोल । 
५9९) परमेश्वर का ने है 58 हे 
॥ हमारे बापदादों ने दृभ्ष 
४» .,. बशोन या हे ४ 
कि त ने उन के दिनों और -प्राच्चीनकाल में क्‍या 
काम किया था ॥ रा 


(१) मूल में का उद्धार । 


७ » अंक क अनिल बल डडिनाज 


'मजन शंदिता | 


» » 9, 
त ने अपने हाथ से आंतियों के... मिकाल दिधा और :२ 


उन के बसाया 

तू ने देश देश. के लोगों के हुःल दिया और उन 
के फैला दिया ॥ 5 

क्योंकि वे अपनी तलवार के बल्ले से श्स देश के ३ 
अधिकारी न हुए 

और न अपने बाहुबल से... 

पर तेरे दहिने हाथ और तेरी भुजा और लेरे.प्रसन्ष॒ 
मुख के कारण अयवन्त दो गये 

4योंकि त्‌ उन के चाहता था।॥ .. 

है परमेश्वर ते ही हमारा शाजा है ह क्र 


: तू याकूब के उद्धार की आशा दे ॥ 


तेरे उह्दारे से हम अपने द्रोदियों के ढकेलकर गिरा ४ 
तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों के 


क्योंकि में अपने धमुष पर भरोसा न रकक्‍खंगा ६ 
और न अपनी तलबार के बल से कबंगा || 
तू द्वी ने हम के द्वोहियों से बचाया ७ 
और इमारे बरियों के निराश किया है ॥ 
हम परमेश्वर की बढ़ाई दिन भर जताते हैं ८ 
झर सदा लें तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। 
सेला ॥ 
पर अब तू ने हम के त्याग दिया और हमारा ९ 
अनादर किया है 
और दमारे दलों के साथ पयान नहीं करता ॥ 
तू हम के शत्रु के साम्दने से हटा देता हैं १० 
और हमारे बैरी मनमानते लूट लेते हैं ॥ 
वू दमें कसाई की भेड़ीं के समान कर देता है ११ 


और इस के श्रन्य जातियों में तितर बितर 
करता है ;' 
तू अपनी प्रजा के सेंतमेंत बेच डालता है श्३ 


' उन के मोल से-त घनी नहीं दोता || 


हमारे पड़ीसियों से हमारी नामघरांई कराता है १३ 
और दमारे चारों ओर के रहनेहारे हम से हंसी 
उट्ठा करते हैं ॥ 
तू दम के अन्यक्ञातियों के बीच उपमा ठद्दराता है १४ 


. और देश देश के लेोग हमारे कारण सिर 


दिलाते हैं ॥ 
दिन भर हमें अनादर सहना पड़ता है श्पू 
और उस कक्षंक लगाने और निनन्‍्दा करनेद्षारे 

के बेल से - >- , 


४ मजन | भजन संदिता । " फॉर 

१६ जो शत्रु धोकर बैर शेता है तेरे तीर सो तेज हैं ॥ 
हमारे मुंह पर लगा छा गई है ॥ तेरे सामहने देश देश के लोग गिरंगे 

१७ यह सब कुछ हम पर बीतने पर भी दम ठुभे राजा के शत्रुओं के द्वदय उन से छ्िरदेंगे ॥| : 


श्ष्र 


१९ 


२७० 


२१ 


श्रे 


२३ 


श्४ड 


१५ 


२६ 


मम 


4७. रत 
टन 


नहीं भूले 
न तेरी बाचा के विषय विश्वासघात किया है ॥ 
हमारा मन पीछे नहीं हटा 
न हमारे पैर तेरी थआाट से फिर गये हैं | 
तौमी तू ने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला 
और हम पर घोर अंधकार छ॒वा दिया है || 
यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते 
वा किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ लाते 
तो क्या” परमेश्वर इस का विचार न करता 
बह तो मन की गुत्त बातों के जानता है ॥ 
पर हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते 
और कसाई की भेड़ीं के समान उहरते हैं ॥ 
है प्रभु उठ क्‍यें सेाता है 
जाग हम के सदा के लिये त्याग न दे ॥| 
तू क्‍यों अपना मुंह फेर लेता! 
और हमारा दुःख और दब जाना भूल जाता है ॥ 
इमारा जीव भिष्टी से लग गया 
हमारा पेट भूमि से सट गया है ॥ 
हमारी सद्दायता के लिये उ० खड़ा दे। 
ओर अपनी करुणा के निम्मित्त हम को छुड़ा ले ॥ 
प्रधान बजानेंहारे के लिये । शोशन्नीम में । कोरहवंशियां का । 
मश्कील । प्रेम प्रौति का गौत । 
हर ५५ मेरे मन में भल्ती बात उब्नल रहीं है 
हैं जो बात में ने राजा के विषय रची 
है उस को सुनाता हूं 
मेरी जीत चटक लेखक की लेखनी बनी है || 
तू मनुष्यों में सब से श्रति सुन्दर है वि 
तेरे होठों में अनुप्रह भरा हुआ दे 
इस कारण परमेश्वर ने तुके सदा के लिये आशिष 
दी है॥ 
हे घबीर अपना विभव और प्रताव 
अवनी तलवार कटि पर बांध || 
और अपने प्रतार के साथ सवार होकर 
सत्यता नम्नता और धम्मे के निमित्त भाग्यवान हो 
और अपने दहिने हाथ से भयानक काम करता 
जा ॥ 


(१) मूल में छ़िपात। । ' ह 
' (२) मल में तेरा दद्विना दा तुके भयानक काम सिखाए । 


फा» ६६ 
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है परमेश्वर तेरा सिंहासनरं सदा संबंदा बना ६ 
रहेगा 

तेरा राजदणड न्याय का है || है 

तू ने धम्मैं में प्रीति और दुश्त। से बैर रक्‍्खा है ७ 

इक कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने 

ठुक को तेरे साथियों से श्रधिक दर्ष के तेल से 
अभिषेक किया है ॥ 

तेरे सारे बस्र गन्घरस अगर और तज् से सुगन्धित हैं. ८ 

व द्वाथीदांत के मन्दिरों में तारबाले बाजों के 
कारण आनन्दित हुआ है ॥ 

तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों भें राजकुमारियां भी हैं ६ 

तेरी दह्चिनी ओर पटरानी ओपीर के कुन्दन से 
वभूषित खड़ी है || 

हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यन दे. १७० 

अपने लोगों और अपने पिता के घर को 
भूल जा ॥ 

और राजा तेरे रूप की चाह करेगा ११ 

बद्द तो तेरा प्रभु है सो तू उसे दरडइबत्‌ कर ॥ 


सेर की राजकुमारी भी भेंट हुए. १२ 
उपस्थित द्वोगी 

प्रजा में के धनवान लोग तुर्क प्रसन्न करने का 
यज्ञ करेगे ॥ 

राजकुमारी रनवास में अति शेभायमान है ११ 


उस के वस्त्र में सेनइले बूटे कढ़े हुए हैं । 

वह बूटेद'र बस्तर पहिने हुए राजा के पास पहुँचाई १४ 
जाएगी ॥ 

जो कुभारियां उस की सहदेलियां हैं 

से उस के पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई 
जाएंगी ॥ | 

वे आनन्दित और मगन होकर पहुचाई जाएंगी १६४ 

आर राजा के मन्दिर में प्रवेश करंगी |) 

तेरे पितरों के बदले तेरे पुत्र होंगे १६ 

जिन को तू सारी प्रथिवी पर हाकिस ठह्राएगा॥ 

मैं ऐेसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से १७ 
पीढ़ी लो दाती रहेगी 

हस कारण देश देश के लोग सब! सखबंदा तेरा 
घन्यवाद करते रहेंगे | 


बस्‍चओ-+-- न्‍न एल िज+ ++-+००कु-+« 


(५) वा तैर! सिंदासन परमेश्वर का है और । 


हद भजन | 
प्रधान बजआनेहारे के लिये | कोरइवंशियों, का । 


अलामोत में । गीत । . 


५६ परमेश्वर हमारा शस्णस्थान ओर बल 


संकट में संहायक जो अति सहज से मिलता है ॥ 
इस कारण हम न शरेंगे चाहे प्रथिवी उलट जा० 
और पहाड़ समुद्र के मध्य में डोलकर गिरे । 
नादे समुद्र गरजे और फेनाए..... 

और पहाड़ उस के बढ़ने से कांप उठे | सेला ॥ 
एक नदी है जिस कौ नहरों से परमेश्वर के 


नगर में 

परमप्रधान के पवित्र निवास में आनन्द 
दाता है 

परमेश्बर उस नगर के बीच में है वह नहीं 
टलने का 


पद फटते ही परमेश्वर उस की संहायता करत; है | 

जाति जाति के लोग गरज - उठे राज्य राज्य के 
लोग ब्गमगाने लगे 

बह बोल उठ और प्रथिबी पिधघल गई ॥ 

सेनाओं का यदोवा हमारे संग है. . 

याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है| सेला ॥ 

आओ यहोवा के महाकंम्म देखो... 

कि उस ने प्थिवी पर कैसा उजाड़ किया है || 

बह प्रथिबी की छोर तक लड़ाइयों के भमिटाता है ॥ 

बह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े 
करता 

और रंथों को आग में क्ोंक देता है ॥ 

रद्द हर और जान ली कि परमेश्वर में 


हूँ 
मैं जातियों में मद्दान्‌ हूंगा 
मैं प्रथिबी भर में महान्‌ हूंगा ॥ 
सेनाशों का यहोवा हमारे संग है 


याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा ग्रढ है। 
सेला ॥ 


प्रधान बजानेद्वारे के लिये । कोरहवंशियों का । मजन । 


९9 हे देश देश के सब लोगो तालियां 


अजाओ 
ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिये जयजयकार 
करो॥ 
क्योंकि यहोवा परमप्रधान और भययेर्य है 
बह सारी ह्रथिवी के ऊपर. महान राज़ा है | 


मजन संदिता। 


बह देश देश के लोगों के हमारे तले दबाता 
और अन्य जातियों के हमारे पांवा के नीचे कर 
देता है ॥ 
बह दमारे लिये उत्तम भाग निकालता- है 
जो उस के प्रिय याकूब के घमण्ड का कारण है | सेला ॥ 
परमेश्वर जयजयकार श्वद्दित 
यहोवा नरखिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है || 
परमेश्वर का भजन गाशो भजन गाओ 
हमारे राजा का भजन गाझो मखन गाश्रो ॥ 
क्योंकि परमेश्वर सारी प्रथिवी का राजा है 
समझ बूकफर भजन गाश्ो ॥ 
परमेश्बर. जाति जाति पर राजा हुआ है 
परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान 
हुआ है 
राज्य राज्य के रईस इआदहीम के परमेश्वर की प्रजा 
हवकर इकट्ठे हुए हैं 
क्योंकि प्रथिवी की ढालें परमेश्वर के वश में हूं 
हू तं। अति मदान्‌ हुआ है ॥ 
ग़ौत । अंजन । कीरइबंशियों का । 


॥पारे परमेश्वर फे नगर में और उस 
४८, ह के पविन्न पव॑त पर 
यहोवा महाभ्‌ और स्तुति के अति योग्य है।। 
दिय्यान पब्त ऊंचाई में सुन्दर और सारी एथिवी 
के दे का कारण 


.. रांजाधिराज का नगर उत्तरीय ऐिरे पर है ॥ 


परमेश्वर उस के महलों में ऊंचा गढ़ माना 
गया है॥ 

देखो राजा लोग इकट्ठे हुए. 

वे एक संग आगे बढ गये ॥ 


दर 


९्‌ 


श्‌ 


ईे 


है 


अन्‍्हों ने आप देखा ओर देखते ही विस्मित हुए. ४ 


वे घबराकर भाग गये ॥ 


- वहीं कपकपी ने उन के पकड़ा 


और जननेहारो स्त्री की सी पीड़ं उन्हें उढीं ॥ 

तू पुरवाई से 

तशीश के जद्दाजों के तोड़ डाशता है ॥ 

सेनाओं के यहोवा के नगर में 

अपने परमेश्वर के नगर में 
वैसा देला भी है 

परमेश्वर उस को सदा दृढ़ रक्खेगा। सेला ॥ 

है परमेश्वर दम ने तेरे मन्दिर के भीतर 

तेरी करुणा पर ध्यान किया है |। 

है परमेश्वर तेरे नाम. के गेग्य 


जैसा हम ने , सुना था 


द 


छ 


ध्र् 


१२ 


१३ 


श्४ 


ष्ट 
९ 


३७ 
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(१) मल में बेटियां । 


'४है मंजेन |. 
तेरी स्तुति प्रथिवी की छोर लों होती हे 
तेरा ददिंना दा धर्म से भरा है ॥ 
4११ तेरे न्याय के कामों के कारण 
सिय्बोन पंत आनन्द करे 


और यहूदा के नगर” मगन हों ॥ 
सिय्योन के चारों ओर चले और उस की परि- 
क्रमा करो 


. डस के शुम्मटो के गिन ले ॥ 


उस की शहरपनाह पर मन लगाओं उस के 
महसें का ध्यान से देखे 


कि तुम आनेहारी पीढ़ी के लोगां से इस बात 


का बर्शान कर सके ॥ 

क्योकि यह परमेश्वर संदा सबंदा हमारा परमेश्वर 
रहेगा 

बद मृत्यु लों हमारी अगुवाई करेगा | 


प्रधान बजानेहारे के लिये कारहवंशियों का भजन । 


५०६ देश देश के स्थ लोगो यह सुनो 
है संसार के सब निवासिया 

क्‍या बड़े क्‍या छोटे 

क्या धनी क्‍य। दरिद्र कान लगाओ | 

मेरे मुंह से बद्धि की बातें निकलेगी 

और मेरे मन की बाते समझ की होंगी ॥ 

मैं नीतिबचन की ओर अपना कान लगाऊंगा 

मैं बीणा बजाते हुए. अपनी गुत बात खोलकर 
कहूंगा । 

विपत्ति के दिनों में जब में अपने अडंगा 
मारनेद्दारों की बुराइयों म॑ घिरूं 

तब मैं क्‍यों डरूं 

जो अपनी संपत्ति पर भरोता रखते 

और अपने घन को बहुतायत पर फूलते हैं 

उन में से कोई अपने भाई के। किसी भांति छुड़ा 
नहीं 8कता | 

न परमेश्वर के उस की सन्‍्ती प्रयश्चित्त में कुछ 
दे सकता है ॥ 

क्योंकि उन के प्राण की छुट्दोती मारी है 

यहां लो कि बह कभी न मिलेगी ॥ 

केई ऐसा नदीं जो सदा जीता रहे 


. व। उस के सड़ना न पड़े ॥ 


क्योंकि देखने में आता है कि बद्धिमान भी मरते हैं 
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' * भेजन श्षेहिता । रा 


झौर मूर्ख और पशु उरीखे मनुध्य भी देसें नाश : 
द्वोते हैं 


और अपनी संपति ओरों के लिये छोड़ जाते हैं ॥ 

वे मन ही मन यह से।चते हैं कि हमारे घर सदा ११ 
ठद्दरगे 

और ,हमारे निवास पीढ़ी से पीठी लॉ. बने रहेंगे 

इसलिये वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने 
अपने नाम पर रखते हैं ॥ 


पर मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी ढहरने का नहीं श्र 

वद्द पशुझओं के समान होता है जो मर मिटते हैं ॥ 

उन की यह चाल उन की मूखंता है १३ 

तोभी जो उन के पीछे आते हैं सो उन की यात से 
प्रतन्न द्ोते हैं | सेला ॥ 


वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराये १४ 
गये हैं 

मृत्यु उन की चरानेद्दारी ठहरी 

और विदहदान को सौधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे 

श्र उन का रूप अधोलोकन में मिटता जाएगा 
और उस का कोई आधार न रहेगा ॥ 

परन्तु रा मुझ को अधोलोक के बश से छुघा १४ 

(॥ 

बह तो मुझे रख केगा । सेला ॥ 

जब केाई धनी द्ोए और उस के घर का बिभव १६ 
बढ़ जाए 

तब तू न डरना ॥ 

क्योंकि वह मरने के समय कुछ भी न ले जाएगा १७ 

न उस का विभव उस के साथ कबर में जाएगा ॥ 

चाहे वह जीते जी अपने आप के धन्य गिने श्ष् 

(जब तू अपनी भलाई करता है तब तो लोग 
तेरी प्रशंसा करते हैं) 

तौमी वह अपने पुरखाओं के समाज 
जाएगा 

जो कभी उजियाला न देखेंगे ॥ 

मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो पर समन १० 
रक्खे बे 


मिलाया १९ 


हे ते पुरा के समान है जो मर भिटते हैं |॥। 


भालाप का भजन | । 
५० ईएवर परमेश्वर यहोबा ने कहा है: 

और उदयाचल से ले अस्तायश्ञ 
लॉ पृथ्वी के लोगों को बुलाया है ॥ 


ब० समन | 

३. टिश्योन से जो परम सुन्दर है 
परमेश्बर ने अपना तेज दिखाया है ॥ 
हमारा परमेश्वर आएगा और चुप न 


प्र | 


११ 


१२ 


१३ 
श्ड 


१४, 


१७ 


श्ध् 


रद्देगा 

उस के आगे आगे झाग 4 करती आएगी 

और उस के चारें| ओर ] आंधी चलेगी ॥ 

बह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिये 

ऊपर के आकाश के और प्रथ्बी को भी पुकारेगा 

कि मेरे भक्तों के मेरे पास इकट्ठा करे जिन्हें ने 

बलिदान चढ़ा कर मुझ से बाचा बांधी है ॥ 

और स्वर्ग उस के धर्म्मी होने का प्रचार करेगा 

परमेश्वर तो आप द्वी न्यायी है | सेला ॥ 

हे मेरी प्रजा सुन मैं बोलता हूं 

हे इस्ताएल में तेरे बषय साक्षी देता हूं 

परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूं ॥ 

मैं ठुक पर तेरे मेलबलियों क विषय दे।ध नहीं 
लगाता 

तेरे दोमर्बाल तो नित्य मेरे लिये चढ़ते हैं ॥ 

मैं न तो तेरे घर से बैल 

न तेरे पश्ुुशालों से बकरे ले लंगा | 

क्योंकि बन के सारे जीवजन्तु 

ओर हजारों पहाड़ें फे ढोर मेरे दी हैं ।। 

पहाड़ी के सब पंछियों के मैं जानता हूं 

और मैदान के चलने फिरनेहारे मरे ही हैं | 

यदि में भूखा होता तो तुक से न कहता 

क्योंकि जगत्‌ और जो कुछ उस में है से 
मेरा है ॥ 

क्या मैं बैल का मांस खाऊं 

बा बकरों का लेहू पीऊं.॥ 

परमेश्वर के धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा 

और परमप्रधान के लिये अपनी मन्नतें पूरी कर 

और संकट के दिन मुझे पुकार 

मैं तुके छुड़ाऊंगा शोर तू मेरी मद्दिमा करने 
पाएगा ॥ 


: पर दुष्ट से परमेश्वर कहता है 


तुके मेरी विधियों का बणंन करने से क्‍या काम 

तू मेरी वाचा की चर्चा क्‍यों करता हे ॥ 

तृ तो शिक्षा से बैर करता 

ओर मेरे बचनों के तुच्छु जानता है |। 

जब लू ने चोर के देखा तथ उस की संगति से 
प्रसन्न 

ओर परख्त्रीगामियों के साथ मागी हुआ | 


मजन संहिता | ५ औूछक 


तू ने अपना मुद्द शुराई करने के लिये खोला १९ 
शोर तेरी जीम छुल की बातें गढ़ती है।। 
तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता १० 
ओर अपने सगे भाई की चुगली खाता है ॥ 
यह काम तू ने किया श्रीर मैं चुर रद्द | - ११ 
से तू ने समकत लिया कि परमेश्वर बिलकुल मेरे 
समान है 
पर मैं तुभे समझाऊंगा और तेरी श्रांखों के 
साम्हने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा॥ 
हे ईश्वर के बिसरानेद्वारो यह बात बिचारों २२ 
नही क मैंतुम्हें फाड़ डाल और केाई छुड़ाने- 
हारा न हा ॥ 
धन्यवाद के बलिदान का चढ़ानेद्दरा मेरी १३ 
महिमा करता है 
ओर मार्ग के सुधारनेहारे के 
में परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा ॥ 
प्रधान बजानेहारे के लिये ।.दाऊद का भजन जब नातान 
नबी उस के पास इसलिये आ्राया कि दाऊद 
बतरशेबा के पास गया था । 
५१, हे परमेश्वर अपनी करुशा के भनुसार 
मुझ पर अनुग्रह +र 
अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे ,अपरा थे के मिटा दे ॥ 
मुझे भली भांति धोकर मेरा अधम्म 4२ कर २ 
और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर ॥ 
मैं तो अपने अपराधों के जानता हूं ३ 
और मेरा पाप निरन्तर मेरी दृष्टि में रहता दे ॥ 
मैं ने केबल तेर ही विरुद्ध पाप किया ही ] 
ओऔर जे तेरे लेखे बुरा है वही किया है 
से तू बालने में धम्मीं 
और न्याय करने में निष्कलंक ठहरेगा | 


देख में अधम्म के साथ उत्पन्न हुआ प्‌ 
ओर पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा ॥ 
देख तू दृदय की सचाई से प्रसन्न दोता है दर 


और मेरे मन? में ज्ञान सिखाएगा ॥ 

जूका के द्वारा मेरा पाप दूर कर और में शुद्ध हो 
जाऊंगा ह । 

मंभे धो और मैं हिम से भ्रधिक श्वेत बनूंगा ॥ 

मुझे हं और आनन्द की बातें सुना दर 

तब जो इहृड्डियां वू ने तोड़ डालीं से मगन हो 
आएंगी ॥ 4४ 


प्ढ 
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(१) मल में गुप् स्थान । 


२ भजन | 
.९ इपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर 
ओर मेरे सारे अधर्म्म के कामों के मिटा ॥ 
है० है परमेश्वर मेरे लिये शुद्ध मन घिरज 
और मेरे भीतर ध्थिर श्रात्मा नये सिरे से उपजा ॥ 
११ - मुझे अपने साम्दने से मिकाल न दे 
और अपने पविन्न आत्मा को मुझ से न ले ले ॥ 
११५ अ्नने किये हुए उद्धार का द्ष धके फेर दे 
ओर उदार आत्मा देकर ममे संभाल | 
१३, तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग बताऊंगा 
और पापी तेरी ओर फिरगे ॥ 
१४ है परमेश्वर हे मेरे उद्धार कर्सा परमेश्वर मुझे खून 
से छुड़ा, 
मैं तेरे धम्मे का जयजयकार करूंगा ॥ 
श्प है प्रभु मेरा मुह खोल 
तब मैं तेरा गुशानुबाद करूंगा 
१६ तृ मेलब्लि से प्रशन्न नहीं द्वोता नहीं त॑। मैं देता, 
हे।मबलि को भी तू नहीं चाहता ॥ 
१७ टूटा मन परमेश्वर के याग्य बलिदान है 
हे परमेश्बर तू दूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ 
नहीं जानता ।। 
श्ष प्रसन्न दोकर सिम्येन की भलाई कर 
यरूशलेम की शहरपनाद को तू बना ॥ 
१९ तब वू धम्म के बलिदानों से अर्थात्‌ सबींग 


पश्ुओं के दोमबल से प्रसन्न होगा, 
तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे ॥ 


प्रधान बजानेहारे के लिये । मस्कील | दाऊद था । जब 


दोएग एदोमी ने श्राकर शाऊल से कहा कि दाऊद 
अददीमेलेक के धर में गया था | 


वौर तू बुराई करने पर क्यों बड़ाई 
रे, हे मारता है 
ईश्वर की करुणा तो लगातार बनी रहती है ॥ 
तेरी जीभ दुष्टता गढ़ती दे 
खान धरे हुए छुरे की नाई वह छुल का काम 
करती हे ॥ 
ते मलाई से बढ़कर बुराई में 
ओर धम्म की बात से बढ़कर भूंठ में प्रीति रखता 
ह है। सेला | 
है छुली जीभमवाले 
तू सब विनाश करनेआले बचनों में प्रीत रखता 
है 
निश्चय ईश्वर तुमे 6दा के लिये माश कर देगा 


भजन संहिता | 


वह तुक को पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा 

और जीवन के लोक से भो उखाड़ ढालेगा । सेला ॥ 

तब धर्म्मी लोग देखकर इरंगे 

और यह कद्दकर उस पर इंछंगे कि 

देखो यह वही पुरुष है जिस ने परमेश्यर को 
अपना आधार नहीं माना 

पर अपने घन की बहुतायत पर भरोसा रखता था 

और अपने को दुष्टता में ढढ़ करता था ॥ 

पर मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के इक 
के समान हूं 

में ने परमेश्वर की करणा पर सदा सबंदा के लिये 
भरोसा रक्‍्खा है ॥ 


मैं तेरा धन्यवाद सबंदा करता रहूंगा इसलिये कि. 


तू ने काम किया हैं 
ओर तेरे मक्तों के साम्हने तेरे नाम की बट जोहूंगा 
क्योंकि वह उत्तम है ॥ 


प्रधान बजानेहारे के लिये । महलत में । दाऊद 
का मस्कील । 


रे है मूः परमेश्वर है ही नहीं 


वे बिगड़ गये वे कुटिलता फे घिनौने काम करते हैं 

सुकर्म्मी केाई नहीं ॥ 

परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों के! निहारा दे 

कि देख काई ब॒द्ध से चलता 

वा परमेश्वर केा पूछता दे कि नहीं ॥ 

बे सब के सब हट गये सब एक साथ ग्रिगड़ गये 

कोई सुकर्म्मी न्ीं एक भी नहीं ॥ 

क्या अनर्थकारी कुछ ज्ञान नहीं रखते 

वे मेरे लोगों के रे।ठी जानकर खा जाते हैं 

और पर मेश्वर का नाम नहीं लेते ॥ 

वां वे भयभीत हुए जहां कुछ मय का कारण 
नथा 

क्योंकि जो तुझे छावनी करके घेरते थे उन की दड्डियों 
के। उस ने छितरा दिया है 

परमेश्वर ने जो उन्हें निकम्मा ठहराया है हस लिये 
तू ने उन की आशा तोड़ी है ॥ 

भला दो कि इस्राएल का पूरा उद्धार सिय्योन से 
निकले 


जब परमेश्वर अपनी प्रजा का बंधुआई से लौटा न्‍ 


ले आएगा 
तब याकूब मगन और इलाएल आनन्दित होगा ॥ - 


ने अपने मन में कहा दे कि 


" चुडरे 


्ै 


' बुंड भजन | 





प्रधान बजानेहारे के लिये | दाऊंद का मस्कील तारवाले 
बाओं के साथ । जब जीपियों में आकर शाऊल से. कहा 
क्या दाऊद हमारे बीच. में छिपा नहीं रहता । 


परमैश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा 
५४, है "रेस 
और अपने पराक्रम से मेरा न्याय चुका ॥ 
है परमेश्वर मेरी प्राथना सुन 
मेरे मुंह के बचनों की ओर कान लगा ॥। 
क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे 
ओर बलास्कारी मेरे प्राण के गाहक हुए हैं । 
जे परमेश्वर के अपने साम्हने नहीं जानते । 
सेला ॥ 
देखे! परमेश्वरं मेरा संद्यायक है 
प्रभु मेरे संभालनेद्वारों में का है। 
बह मेरे द्रोदियों की बुराई उन्हीं पर लौटा देगा 
है परमेश्वर अपनी सच्चाई के कारण उन्हें विनाश 
कर || 
मैं तुओे स्वेन्छाबलि चढ़ाऊंगा 
दे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि 
बह्द उत्तम है ॥ 
क्योंकि उस ने मुझे सारे कष्ट से छुड़ाया है 
और मैं भपने शत्रश्रों पर दृष्टि करके सन्तृष्ट हुआ हूं ॥ 


प्रधान बजानेहारे के लिये। तारवाले बाजां के साथ । 
दाऊद का मरकोल ॥ 


द परमेश्व९ मेरी प्राथंना की ओर कान 
ओके हे लगा * 

और मेरी गिड़गिढ़ादट से दूर न रद्द? ॥ 

मेरी ओर ध्यान देकर मेरी सुन ते 

मैं चिन्ता के मारे छुटपटाता और विक्रल रहता 


हूँ ॥ 
क्योंकि शत्रु केलाइल और दुष्ट उपद्रब करते 


कि वे मुझ से अनर्थ काम करते 

और केाप करके मुझे सताते हैं |। 

मेरा मन संकट में है 

और मृत्यु का अय मुझ में समाया है ॥ 
भय और कपकपी ने मुर्भे पकड़ा 

ओर मेरे रोंए, खड़े द्वो गये हैं ॥ 


(१) भूलें में छिप न जा । 


. भजने संदिता । पा । 


और मैं ने कहा यदि मेरे कबूतर के से मंख होते 

तो में उड़ जांताःओऔर ठिकाना पाता ॥ 

देखो मैं दूर उड़ते उड़ते .... : ७ 

जयल में. बसेरा लेता | सेला॥ - 

मैं प्रचर्ड .बयार और आंधी से भाग कर ७ 
लेता ॥ 


अछि 


हे प्रभु उन को सत्यानाश कर और उन की भाषा ९ 


में गड़बड़ डाल 

क्योकि मैं ने नगर में उपद्रव भौर कपड़ा देखा है ॥ 

रात दिन वे उस की शहरप्नाद पर चढ़कर चारों १० 
ओर घूमते हैं 

शोर कं के भीतर अनथ्थ काम और उत्गत दाता 

॥ 

उस के भीतर दुष्टता हो रद्दी है 

ओऔर अंघेर ओर छुल उस के चौक से दूर नहीं 
द्वोते ॥ 

जो मेरी नामधराई करता है से शत्र नहीं है ११ 

नहीं तो में सद्द सकता 

जे भेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है से मेरा बैरी 
नहीं हे 

नहीं तो मैं उस से छिप जाता ॥ 

पर तू द्वी जो मेरी बराबरी का मनुष्य १३ 

मेश परममित्र और मेरी जान पहचान का था ॥ 

हम दोनों आपस में केसी मीढी मीठी बात १४ 
करते थे 

हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन के जाते ये | 
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वे जीते जी अधोलोक में जाएं, 

क्योंकि उन के घर श्र मन दोनों में बुराइयां 
देती हैं ॥ 

मैं ता परमेश्वर के। पुकारूंगा १६ 

और यहोवा मेरा उद्धार करेगा ॥ 

सांक के भार को दोपहर के। तौनों बेला मैं ध्यान १७ 
करूंगा ओर कहरूंगा 

और वह मेरी छुनेगा ॥ 

जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उस से उस ने भुके श्८ 
कुशल के साथ बचा लिया है 

उन्हों ने तो बहुतों के संग लेकर मेरा साम्दना 
किया था || 

ईश्वर सुनकर उन के उच्चर देगा १६ 

बह तोषझादि से विराजमान है | सेला ॥ 

उन की दर्शा कभी बदलती नहीं 


४६ अजन | 


“ और वे परमेश्वर का भय नहीं मानते ॥ 

२० उस ने अपने मेल रखलेद्वारों पर भी द्वाथ छोड़ा 
उस ने अपनी वाचा को तोड़ दिया है | 

श्१ उस के मुंह की बातें वो मक्खन सी चिकनी थीं 


ररै 


श्रे 


ष्् 


कक मज ८, 


(>-+०+२+०»+-> लक 


पर उस के मन का घिचार लड़ाई का था 
उस के बचन तेल से नरम तो थे 
पर नंगी तलवार से थे |॥ 
जो भार यहोवा ने तुक १९ रक्‍्खा दे से उसी पर 
डाल दे और वह तुमे संभालेगा 
यह धर्मी को कभी टलने न देगा ॥ - 
पर हे परमेश्वर वू उन लोगों को बिनाश के गडहें 
में गिरा देगा ।। 
दत्यारे और छुली मनुष्य अपनी आधी आयु लों 
... जीते न रहेंगे 
से मैं तु पर भरोसा रक्खे रहूंगा ॥। 
प्रधान बजानेहारे के लिए । थोनतेलेश्रदरोकीम * में । दाऊद 
का मिक्ताम । जब पलिश्तियों ने उस को गत 
नगर में पकड़ा था । 
। , झे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि 
५६, हे मनुष्य मुर्के निगलना चाहते हैं 
वे लगातार लड़ते हुए मुझ पर अंघेर करते हैं ॥ 
मेरे द्रोदी लगातार मुभे निगलने को चाहते हैं 
बहुत से लोग अभिमान करके मुक्त से लड़ते हैं ॥। 
जिस समय मैं डरूं 
उसी समय मैं तुक पर भरोसा रस्‍्खूंगा ॥ 
परमेश्वर की सहायता से मैं उस के वचन की 
,. प्रशंसा करूंगा 
परमेश्वर पर मैं ने भरोसा रक्ख। है में न इरूगा 
कोई प्राणी मेर। क्या कर सकता है।॥ 
वे लोग लगातार मेरे बचनों का उलटा अथ 
लगाते हैं. . ह 
उन की सारी कल्पनाएं मेरी दी ह!नि करने की 


... हती हैं॥ 

वे इकट्ठे होते और छिपकर बैठते हें 

ने आप मेरा पीछा करते हैं . | 

और मेरे प्राण की घात में ताक लगाये हुए. बैठे 
रहते हैं ॥ रे 

क्या वे अनर्थ काम करने पर बचेंगे 

है परमेश्वर अपने कोत से देश देश के लोगों को 
गिश दे॥. | 

मेरे मारे मारे फिरने का इत्तान्त तूं ने लिख रक्‍्ख। है 
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(९) भर्थाद दूरदेकियों को मौनी कबूतरी । 


मजन संहिता । 


। (२) अर्थात्‌ नाश न कर । 


' ७३ 


तृ मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी मेंरख ,. 
क्या उन की खर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है ॥ 


. जिस समय मैं पुकारू उसी समय-मेरे -शत्र उलदे .९ 


फिरेंगे म 
यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है ॥ 
परमेश्वर की सहायता से मैं उस के. बचन की १० 
प्रशता करूंगा, ४ 
यहोवा की सहायता से मैं उस के बचन की 
प्रशंसा करूंगा || | 
मैं ने परमेश्वर पर भरोसा रक्‍्खा है में न डरुंगा ११ 
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ॥ । 
हे परमेश्बर तेरी मन्नतों का भार मुझ पर भरना है ११३ 
से मैं ठुक को घन्यत्रादबलि चढ़ाऊंगा ॥ : 
क्योंकि त्‌ ने मुझ को मृत्यु से बचाय। है 
क्या तू भेरे पैरों को भी फिसलने से न बचाएगा 
कि मैं जीवनदायक ठजियाले में अपने को ईश्वर 
के सामने जानकर चलू फिरू॥ 
प्रधान बजानेद्वारे के लिए । अलतशह्वेत २ में दाऊद का । 
भिक्ताम । जब वह शाऊल से भागकर गुफा में 
छिप गया था। _., | 
५१9 हे प्रमेश्यर मुझ प्र अनुप्रह[ कर 
«» थ मुझ पर अनुग्रह कर 
क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं 
और जब लॉ ये बलाएं निकल न जाएं... 
तब लों मैं तेरे पंखों के तले शरण लिये रहूंगा ॥ 
मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा श्‌ 
उस ईश्वर को जो मेरे .लिये सब कुछ सिद्ध 
करता है ॥ 


' '. ईश्वर स्वर्ग से मेज कर मुके बचा लेगा ॥॒ ३ 
. जय मेरा निगलनेहारा निन्दां कर रहा हो ।सेला॥ , 


तब परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रगट 
। करेगा || 
मेरा प्राश सिंधों के बीच हे... हु 


, मुझे जलते हुआओं के- (बीच छैटना पड़ता है 


ऐसे मनुष्यों के बीच जिन के दांत बढ्चीं और 
तीर हैं हि 


| और जिन की जीभ तेज तलवार है ॥ 
: है परमेश्वर स्वर्ग के ऊपर ऊंचा ही... रब 


तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो ॥: 
उन्हों ने भेरे पैरों के लिये जाल लगाया . ६ 
मेरा जीव ढपा हुआ हद 


.. बूंद भजन । 


३१७० 


११ 


उन्हों ने मेरे लिये गड़द्य खोदा 

झोर आपदी उस में गिर पड़े हैं। सेला ॥ 

है परमेश्वर मेरा मन स्थिर है मेरा मन 
स्थिर है 

मैं गा गाऊर भजन करूंगा || 

है मेरे आत्मा' जाग है सारंगी और वीणा 
जागो 

मैं भी पह फटते जाग उठंगा || 

हे प्रभु मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद 
करूंगा 

मैं राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेशः भजन 
गाऊंगा ॥ 

क्‍योंकि तेरी कब्णा इतनी बड़ी है कि स्वर लों 

पहुँचती 


प 
और तेरो सभ्ाई आकाशमण्इल तक है || 
है परमेश्वर स्थर्ग के ऊपर ऊंचा हो 
तेथे महिमा सारी प्रथिवी के ऊपर हो || 
प्रधान बजानेहारे के लिए । हलतशहँतर में । 
दाऊद का । मिक्ताम । 
मनुष्यों धम्मे की बात तो बोलनी 
८ हे चादिये कया तुम सचमुच चुप रहते 
क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो ॥ 
नहीं तुम कुटिल काम मन से *रते दो 
तुम देश मर में उपद्रव करते जाते हो? ॥ 
दुष्ट लोग जन्मते दी बिराने हो जाते 
वे पेट से निकलते ही भू० बोलते हुए भटक 
जाते हैं| 
उन में सर्प का सा विष है 
वे उस नाग के समान हैं जो सुनना नहीं चाहता 
और संपेरे कैसी द्वी निपुणता से क्‍यों न 
बाजीगरी करें 
तौभी उस की नहीं सुनता || 
दे परमेश्वर उन के मंद्र में से दांतों को तोड़ 
है यदोवा उन जवान सिंदों की दाढ़ों को उखाड़ 
॥ 
वे गलकर जल सरीखे हों जो बहकर चला 
जाता है 
जब थे अपने तीर चढ़ाएं तब तीर मानों दो 
* डुब़़े हो जाए॥ 


(९) मूल में हे मेरो महिसा । 
(२) अथोत्‌ नाश मन कर । 
(३) मूल में तुम भपने हाथों का उपद्रव देश में तौल देते हो । 


मजन संहिता । 


२ ? चाह 


वें घोंषे के समान हों जो गलऊर जाता रहता है ष्द 

ओर ज््री के गिरे हुए गर्भ सराखे होकर पर 
उजियाले को कृभी न देखें।. - 

उस से पहिले कि तुम्हारी हांडियों में कांटों की -६ 
आंच लगे ह 

बह जले बिन जले दोनों को श्रांघी की नाई उड़ा 
ले जाएगा ॥ 

धर्म्मी ऐसा पलटा देखकर आनन्दित होगा १० 

बह अपने पांव दुष्ट के लोहू में घोए्या ॥ 

ओर मनुष्य कहने लगेंगे निश्वय धर्मी के लिये ११ 
फल तो है 

निश्वय परमेश्वर तो है जो प्रथियवी पर न्याय 
करता है ॥ 


प्रधान बजानेंहारे के लिये | भलतराद्वेत ८ दाऊद का । मिक्तास । 


जब शाऊल के भेजे हुए लोगों ने घर का पहरा दिया 
कि उस को मार डालें । 

१६ मेरे परमेश्वर मुझ को श भओों से 

* « बचा 

मुके ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों 
से बचा ॥ 

मुझ को अनथंकारियों से बचा २ 

ओर दत्यारों से मेरा उद्धार कर ॥ 

क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं ] 

बलवन्त लोग मेरे विरुद्ध इकट्टे हुए: हैं । 

है यहोवा यह बिना भेरे किसी अपराध वा पाप के 
होता है ॥ 

मेरे दोष के बिता वे दौड़कर लड़ने को तैयार हो ४ 
जाते हैं 

मुझ से मिलने के लिये जाग उठ ओर यह देख ॥ 

है सेनाओं के परमेश्वर यद्दोवा ॥ 

ह इस्ताएल के परमेश्वर सब अन्यजातिवालों को 
दण्ढ देने के लिये जाग 

किसी विश्वासधाती अनथंकारी पर झअनुग्नद न 
कर | सेला ॥ 

वे लोग के को लोटकर कुत्ते कीनाई ६ 


गुर्यते 
और नगर के चारों ओर घूमते हैं | 
देख वे डकारते हैं ७ 
उन के मुंह में तलवार हैं 
वे कहते हैं कि कौन सुनता है ॥ 


. (४) भर्थाव नाश न कर । 


। ६० भजन )। 


मजन संहिता । घ०| 
८... पर है यहोवा तू उन पर इंसेगा ने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है र्‌ 
त॑ सब भन्यजातिवालों के ढट्ठों में उड़ाए्गा ॥ उस के दरारों के! भर देर क्‍योंकि वह डंयमगा 
९ उसे के बल के कारण मैं तेरी ओर ताहइता रदी है ॥ 
गा तू ने अपनी प्रजा के कठिन दुःख भुगताया | 
क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है ॥ तू ने दमें लड़खड़ी का दाखमधु फ्लाया है ॥ 

१० परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझ से मिलेगा तू ने अपने डरवैयें के। कणडा दिया है ४ 

परमेश्बर मेरे द्रोहियों के विषय मेरो इच्छा पूरी कि वह रुच्चाई के कारण फद्दराया जाए. | सेला ॥ 
कर देगा! || इसलिये कि तेरे प्रिय छुड़ाये जाएं 4 

११ उन्हें घात न कर न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए त अपने दहिने द्वाथ से बचा और हमारी सुन ले ॥ 
हे प्रभ हे हमारी ढाल परमेश्वर पविज्नता के साथ बोला है मैं प्रफुक्नित हृ 
अपनी शक्ति से उन्हें तित्र बित्तर कर उन्हें हूंगा * 

दबा दे ॥ में शकेम के बांट लूंगा और सुक्रोत की तराई के 

१२ अपने मुंह के बचनों के नपवाऊंगा 
और स्ाप देने ओर भूठ बोलने के कारण गिलाद मेरा है मनश्शे भी मेरा है ७ 
वे अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं. ॥ ओर एप्रेम मेरे सिर का ठाप 

१३ जलजलाइट में आकर उन का अन्त कर उन का यहूदा मेरा राजदर॒ड है | 

अन्त कर दे कि वे आगे के न रहें मोआब मेरे धोने का पात्र है प्र 
तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर मैं एदोम पर अपना जूता फेकगा 
बरन प्रृथिवी की छोर लों प्रभुता करता है । है पलिश्त मेरे ही कारण जयजयकार कर ॥ 
सेला ॥ ॥॒ मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा ._ "९ 

१४ चाहे वे सांझ को लौटकर कुचे की नाई' गुर्याएं एदोम लों मेरी अगुवाई किस ने की है ॥ 
और नगर के चारों ओर घूमें. हे परमेश्वर क्‍या तू ने हम के त्याग नहीं दिया. १० 

१५ और इबड़े के लिये मारे मारे कि और दे परमेश्वर तू हमारी सेना के साथ पयान 
और तृप्त न होने पर रात भर बह्दीं ठहरे रहें नहीं करता ॥ 

१६ पर मैं तेरे सामथ्य का यश गाऊंगा द्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर ११ 
ओर भोर के तेरी करुणा का जयजयकार करूंगा क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ 
क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ होता है || 
ओर संकट के समय मेरा शरणध्थान ठहरा हे ॥ परमेश्वर की संद्दायता से हम बीरता दिखाएंगे श्र 

१७ मेरे बल मैं तेश मजन गाऊंगा हमारे द्रोहियों को वही रौंदेगा ॥| 
क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा गढ़ और मेरा प्रधान बजानेद्वारे के लिये । तारवाले बाजे 

करुणामय परमेश्वर हे ॥ के साथ | दाऊद का । 


प्रधान बजानेद्वारं के लिये। दाऊद का । मिक्ताम | शशने- 
दूतरे में।। शिक्षादायक | जब वह अरम्नहरैम भे 
झरमसाबा से लड़ता था श्रोर योआब ने 
लौट कर लोन की तराई में णदोमियों में से 
बारह हजार पुरुष मार लिये । 


६७० हे परमेश्वर त ने हम के त्याग दिया 
शभौर हम को तोड़ डाला है 
तू कापित तो 'हुआ फिर हम को ज्यों के त्यों 
कर दे ॥ 
(मूल मैं मेरे द्ोदियों को मुके दिखाएणा। 
(२) भर्यांत्‌ साक्षी के सोसन । 
फा० धंए 


ध्‌ १, परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन 
मेरी प्राथना की ओर ध्यान दे ॥ 
मूर्ला खाते छमय मैं प्रथिवी की छोर से भी तुके २ 
पुकारुंगा 
जो चटान मेरे लिये ऊंचो है उस पर मुझ को ले 
चल ।॥ 
क्योंकि तू मेरा शरणस्थान है ३ 
और शन्न से बचने के लिये दृढ़ गुम्मठ है ॥। मु 
मैं तेरे तंबू में युग युग रहूंगा है 


(३) मूल में चंगरा कर । 


अल -++>ल्कल सन लिन न जन लिन + ५9 िनशाणन।ख। कसम ० जी 


१९ भजन | 


ए मृथ्ध में दस के साग्दते । 


मैं तेरे पंखों की भोट में शरण लिये रहूंगा । 


क्येंकि दे परमेश्वर तू ने मेरी मन्नत सुनी 
जो तेरे नाम के डरवैये हैं उन का सा भाग स ने 
मुके दिया है ॥ 
तू राजा की आयु के बहुत बढ़ाएगा 
उस के परस पीढ़ी पीठी के बराबर होंगे ॥ 
बह परमेश्वर के सन्पुख सदा बना रहेगा 
ते अपनी कदणा ओर संच्चाई के। उस की रक्षा के 
किये उहरा रख | 
ओर मैं सदा लों तेरे नाम का मजन गा गाकर 
अपनी मन्नतें दिन दिन पूरी किया करूंगा |। 
प्रधान बजा नेद्वारे के लिये। दाऊद का भजन । 
यदूतून को । 
दर २ , सेपरमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर 
की आर मन लगाये हूं 
मेरा उद्धार उसी से द्वोता है | 
सचमुच वद्दी मेरी चटान और मेरा उद्धार है 
वह मेरा गढ़ है मैं बहुत न डिगूंगा ॥ 
तुम कब लों एक पुरुष पर धावा करते रहेगे 
कि सब मिलकर उस का घात करो 
बह तो भुको हुई भीत वा गिरते हुए. बाड़े के 
समान है ॥ 
सचमुच वे उस को उस के ऊंचे पद से गिराने की 
सम्मति करते हैं 
थे भ्रू6 से प्रसन्न रहते हैं 
मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते 
हैं। सेला॥ 
है मेरे मन परमेश्यः के साम्दने चपचाप रह 
क्योंकि मेरी आशा उसी से है |। 
सचमुच वही मेरी चठान और मेरा उद्धार है 
बह मेरा गठ है से। मैं न डिगंगा ।॥ 
मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमे 
श्वर है 
मेरी हे चटान और मेरा शरणस्थान परसेश्वर 
| 
है लोगो हर समय उस पर भरोसा रक्‍लो 
उस से! अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो २ 
परमेश्वर हमारा शरशुस्थान है । सेला ॥ 
सचमुच छोटे लोग तो सांस और बड़े लोग 
मिथ्या ही हैं 


सजन संहिता | 


(२) मल में उरडेल दो। 


तैल में वे हलके निकलते हैं 
वे सब के सब सांस से भी हलके हैं ॥ 
अंघेर करने पर भरोसा मत रक्‍्खो 
ओर लूट पाठ करने पर मत फूलों 
चाहे घन संपत्ति बढ़े तोमी उस पर मन न लगाना ॥ 
परमेश्वर ने एक बार कटद्दा है 
दो बार मैं ने यह सुना है 
कि सामथ्य परमेश्वर का है | 
और हे प्रभ करुणा भी तेरी है 
क्योंकि तू एक एक जन के उस के काम के अनुसार 
फल देता ॥ 
दाऊद का भजन । जब बह यहूदा के जंगल में था। 


६३ हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है मैं तुमे 
यक्ष से दुंढूंगा 

सूखी और जल बिना ऊसर २ भूम पर 

मेरा मन तेरा प्यासा है मेरा शरीर तेरा श्रति 
अभिलाषी है ॥ 

इस प्रकार से मैं ने परत्रिन्नस्थान में तुझे को 
ताका था 

कि तेरा सामर्थ्य ओर मदिमा निद्ारूं ॥ 

इस लिये कि तेरी कबशा जीवन से भी उत्तम है 

मैं तेरी प्रशंसा करूंगा ॥ 

से! मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा 

और तेरा नाम लेकर अपने द्वाथ उअऊंगा ॥ 

मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृत्त 
द्वागा 

और मैं जयजयकार कर के तेरी स्तुति करूंगा | 

जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरश करूंगा 

तब रात के एक एक पहर में तुक पर ध्यान 
करूंगा ॥ 

क्योंकि तू मेरा सद्दायक बना है 

से मैं तेरे पंखों को छाया में जयनयकार करूंगा ॥ 

मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है 

और मुझे तो त अपने दहिने द्वाथ से थांम 
रखता है ॥ 

पर वे जो मेरे प्राण के खोजी हैं 

से प्रथिबी के नीचे स्थानों में जा पड़गे ॥ 

वे तलवार से मारे जाएंगे 

और गीदड़ें का आहार हो जाएंगे ॥| 


पर राजा परमेश्वर के कारण आनन्दित दागा 
(३) मूल में थकी । #00४४७४७॥७४७४४७॥ 


३०६ 


१२ 


१० 


११ 


६५ भजन । 


अजन संहिता । 


जो कोई शंश्वर की किरिया खाए. सो बढ़ाई करने 
पाएगा 
पर भ्रू5 बोलनेहारों का मुंह बन्द किया जाएगा ॥| 
प्रधान बजानेद्वारे के लिये | दाऊद का भजन । 


६७ । हे परमेश्वर जब मैं तेरी देहाई दूँ 
तब मेरी धुन 

शत्रु के उपजाये हुए, भय के समय मेरे प्राण की 
रक्ता कर || 

कुकम्मियों की गोष्ठी से 

और अनथ्थंकारियें के हुल्लड़ से मेरी आड़ ह। ॥ 

उन्हों ने अपनी जीम के। तलवार की नाई तेज किया 

और अपने कड़ये बचनों के तीरों के चढ़ाया है 

कि छिपकर खहरे मनुष्य को मारे 

वे निहर होकर उस को अचानक मारते भी हैं ॥ 

वे बुरे काम करने के दियाब बआांधते हैं 

वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं 

और कहते हैं कि हम के कान देखेगा |। 

वे कुटिलता की युक्तियां निकालते 

और कहते हैं कि हम ने पक्की युक्ति खोजकर 
निकाली है 

एक एक का मन और द्वदय अथाइ है || 

परन्तु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा 

वे अचानक घायल द्ो जाएंगे ॥ 

वे अपने ही बचने के कारण ठोकर खाकर गिर 
पड़ेंगे 

जितने उन पर दृष्टि करंगे सो सब अपने अपने 
सिर हिलाएंगे ॥ 

और सारे मनुष्य भय खाएंगे 

और परमेश्वर के कर्म्म का बखान करेंगे 

आर उस के काम पर ध्यान करेंगे | 


धघर्म्मी तो यहोवा के कारण आनन्दित होकर उस 


का शरणागत दोगा 
और सब सीधे मनवाले बड़ाई करंगे || 
प्रधान बजानेद्वारे के लिये | दाऊद का मजन । 
गीत । 

ध्प्‌ ५ हे परमेश्वर सिय्योन में तेरे साम्दने 
चुपचाप रहना दी ध्तुति है 

ओर तेरे लिये मन्नतें पूरी की जाएंगी ।। 

हे प्रार्थना के सुननेहारे 

सारे प्राणी तेरे ही पास आएंगे ॥ 

अधम्मे के काम मुझ पर प्रशल हुए हैं 

हमारे अपराधों के दू ढांप देगा ॥ 


है 
क्या ही धन्य है वह जिस के तू चुनकर अपने ४ 
समीप ले आए 
कि वह तेरे आंगनों में कास करे 
हम तेरे भवन के श्रर्थात्‌ तेरे पबित्र मन्दिर के 
उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे ॥ 
हे इमारे उद्धारकर्सा परमेश्वर ६. 
हे पृथिवी के सब दूर दूर देशों के 
और हु के समुद्र पर के रहनेहारों के आधार 
वू धम्में से किये हुए भयानक्र कार्मे के द्वारा हमारा 
मुंह मांगा देगा ॥ 
तू पराक्रम का फटा कसे हु ध्‌ 
अपने सामध्य से पबतों को स्थिर करता है ॥ 
तू समुद्र का महाशब्द उस की तरज्ों का महाशब्द ७ 
ओर देश देश के लोगों का कोलाहल शान्त 
करता है | 
सो दूर दूर हा के रहनेद्दारे तेरे चिन्ह देखकर डर ८ 
गये 
तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जयजयकार 
कराता हे ॥ 3 
तू भूमि की सुधि लेकर उस के सींचता है ९. 
तु उस का बहुत फलदायक करता है 
परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है 
तू प्रथिवी के तैयार करके मनुष्यों के लिये अन्न के 
तैयार करता है ॥। 
तू रेबारियों। के भली भांति सींचता १० 


ओऔर उन के बीच श्रीच की मिद्ठी को बैठाता है 
तू भूमि के मेंद् से नरम करता 
आर उस की उपज पर आशिष देता है || 


अपनी भलाई से भरे हुए बरस पर तू ने माना ११ 


मुकुट घर दिया हे. 
तेरी लीक़ों में उत्तम उत्तम पदाथ पाये जाते हैं! ॥ 


वे जंगल की चराइयों में पाये जाते हैं १२ 


और पहाड़ियां दर्ष का फंटा बांधे हुए हैं। 


चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई १३ 


ओर तराइयां भझन्न से ढंपी हुई हैं 
बे जयजयकार करतीं और गाती भी हैं ॥ 
प्रधान बजानेहारे के लिये | गीत । भजन । 
६ध्द्‌ हे सारी प्रथियी के लोगो परमेश्वर के 
* ४ लिये जयजयकार करो || 
उस के नाम की महिमा का भजन गाशञ्ञो 


(१) मूल में चिकनाई टपकती है । 


श्‌ 
उठ की स्तुति करते हुए उसकी महिमा करा ॥ 


है६ भजन | 


१७० 
११ 


१२ 


११, 


श४ 


१६ 


१७ 


जद 


हि (९) मूल में होंठ । 


परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्‍या ही भयानक हैं 

तेरे मद्दासामर्थ्य के कारण तेरे शन्न॒ तेरी चापलूसी 
करेंगे ॥ 

सारी प्रथियी के लोग तुर्के दए्डवत्‌ कर गे 

और तेरा भजन गाएंगे 

वे तेरे नाम का भजन गाएंगी | सेला ॥ 

शाओ परमेश्वर के कार्मो के देखो 

बह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग्य 
देख पड़ता है| 

उस ने समुद्र के सूखी भूमि कर डाला 

वे महानद में से पांव पांव उतरे 

वहां हम उस के कारण आनन्दित हों ॥ 

वद अपने पराक्रम से सबंदा प्रभुता करता है 

और अपनी आंखों से जाति जाति का ताकता है 

द्सले अपने सिर न उठाएं | सेला ॥ 

है देश देश के लोगो हमारे परमेश्वर को धन्य 
कहो 


और उस की स्तुति की धुनि सुनाभो | 

बही है जो हम को जीते रखता है 

और हमारे पांव को टलने नहीं देता ॥ 

क्योंकि हे परमेश्वर तू ने हम को जांचा 

व ने हमें चांदी की नाई ताया था ॥ 

वू ने दम को जाल में फंसाया 

और हमारी कटि पर भारी बोझ बांधा था॥ 

तृ ने धुड़चढ़ें को दमारे सिरों के ऊपर से चलाया 

हम शआाग और जल से द्ोकर गये तो थे 

पर त ने हम को उबार के सुख से भर दिया है।। 

मैं होमबलि लेकर तेरे भवन भें आ्राऊंगा 

मैं उन मन्नतों फे तेरे लिये पूरी करूंगा 

जो मैं ने मृंद* खोलकर भानीं 

और संकट के समय कही थीं | 

मैं तुझे मोटे पशुओं के होमबलि 

मेढ़ें की चर्बी के धूप समेत चढ़ाऊंगा 

मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा | सेला ॥ 

है परमेश्वर के सब ढरवैये आकर सुने 

मैं ब्ंन करूंगा कि उस ने मेरे लिये क्‍या क्‍या 
किया है ॥ 

मैं ने उसी को पुकारा 

ओर उस का गुणयानुवाद मुझ से हुआ ॥ 

यदि मैं भन सें अनर्थ बात सोचता 

वो प्रभु मेरी न सुनता | 


मजने सेहता । 





परन्तु परमेश्वर ने सुना तो है श्र्‌ 
उस ने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है |। 
धन्य दे परमेश्वर २० 
जिस ने न तो मेरी प्राथेना तुनी अनसुनी की 
न मुझ से अपनी करुणा दूर कर दी है ॥। 
प्रधान बजानेहारे के लिये । तारवाले बाजों के साथ । 
भजन । गीत । 

, परमेश्वर हम पर भ्रनुप्रह करे और 
६७ प इम के आशिष दे ह 
वह दम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए.*। 


सेला ॥ 
जिस से तेरी गति प्रथिवी पर २ 
और तेरा किया दुभा उद्धार सारी जातियें में 
जाना जाए |। 
द्दे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद ३ 


करे 
देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे ॥ 
राज्य राज्य के लोग आनन्द करें और जयजयकार ४ 


करें 

पक, 2 देश के लोगों का न्याय धम्मे से 
गा 

और प्ृरथिवी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई 

करेगा || सेला ॥ 
है परमेश्बर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें... ५ 
देश देश के सब लोंग तेरा धन्यवाद करे ॥ 
भूमि ने अपनी उपज दी है ६ 
022 हमारा परमेश्वर है सो हमें आशिष 

! ॥ 

परमेश्वर हम को आशिष देगा ७ 
और प्रथिवी के दूर दूर देशों के सारे लोग उस का 

भय मानगे ॥ 

प्रधान बजानेहारे के लिये । दाऊद का भजन । 
६८. परमेश्वर उठे उस के शन्नु तित्तर 

बिचर दो 

ओर उस के बैरी उस के साम्दने से भाग जाएं ॥ 
जैसा धंझं उड़ जाता है तैसे ही त उन को उड़ा दे २ 
जैसा मोम आग की आंच से गल जाता है 
बैसे ही दुष्ट लोग परमेश्बर के दर्श से नाश हों ॥ 
पर धर्म्मी आनन्दित हो वे परमेश्वर के साम्हने रे 

प्रकुल्षित दो 


(२) मूल में हमारे साथ अपना मुख चमकाए । 
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द्ध 


११ 


र 


सजन | 


थे आनन्द में मगन हों ।। 

परमेश्बर का गीत गाझो उस के नाम का भजन 
गाओ 

जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है उस के 
लिये शड़क बनाओ 

उस का नाम याह है से तुम उस के साम्दने 
प्रफुल्लित दो | 

परमेश्वर अपने पवित्र धाम में 

अपमूझों का पिता और विघवाओं का न्यायी है ॥ 

परमेश्वर अनाथों का घर बसाता 

और बंधुओं को छुड़ाकर माग्यवान करता है 

पर दृढीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है॥ 

है परमेश्वर जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे 
पयान करता था 

जब तू निजल भूमि में सेना समेत चलता था। 
सेला ॥ 

तब प्रथिबी कांप उठी 

और आझाकाश परमेश्वर के साम्हने टडपकने लगा 

उधर सीने पर्बंत परमेश्वर के इस्ताएल के पर मेश्वर 
के साम्हने कांप उठा ॥ 

हे परमेश्वर तू ने बहुत से बरदान बरसाये! 

तेरा निञ्र भाग तो बहुत यूखा था पर तू ने 
उस का हरा भरा* किया है |। 

तेरा कुण्ड इस में बसने लगा 

है परमेश्वर तू ने अपनी भलाई से दीन जन के 
लिये तैयारी की है |। 

प्रभु आजा देता है 

तब शुभ समाचार सुनानेद्दारियों की बड़ी सेना हे। 
जाती है॥ 

अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं 

ओर ग्रहस्थिन लूट को बांट लेती हैं | 

क्या तुम भेड्शालों के बीच लेट जाओगे 

श्र ऐसी कबूतरी के सरीखे दोगे जिस के पंल 


चांदी से 
और उस के पर पीले सोने से मढ़े हुए द्वों ॥ 
जब सर्वशक्तिमान ने उस में शजाओों के तित्तर 
बिच्ष्र किया 
तब मानो सह््मोन पवत पर हिम पड़ा ॥ 
बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ तो है 
(१) मूल में स्वेच्छादानों की वृष्टि हिलाई । 
(२) भूल में स्थिर । 


अजन संहिता | 


-पू ८९ 
याशान का पहाड़ बहुत शिखरवाला पहाड़ तो है॥ 
पर है शिखरवाले पहाड़ा तुम क्यों उस पत्त को १६ 


घूरते हा 

जिसे परमेश्वर ने अपने यास के लिये चादा है 

वहां यहोवा सदा बांस किये ही रहेगा || 

परमेश्वर के रथ हजारों बरन हजारों हजार हैं १७ 

प्रभु उन के बीच है 

सीने पविज्स्थान में है | ' 

तृ ऊचे पर चढ़ा तू लोगों के बन्धआाई में के श्८ 
गया 

तू ने मनुष्यों के बरन हठीले मनुष्यों के बीच भी 
मठ लीं 


जिस से याद परमेश्वर उन में बास करे | ॥ 

धन्य है प्रभु जो दिन दिन हमारा बोक उअता है १९ 

वही हमारा उद्धारकर्त्ता ईश्वर है | सेला ॥ 

बही हमारे लिये बचानेद्दारा ईश्वर ढहरा २० 

यहावा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है ॥ ' हे 

निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर ११ 

ओर जो अधम्म के मार्ग पर चलता रहता है | 

उस के बाल भरे चोस्डे पर मार भार के उसे चूर 
करेगा |। 

प्रभु ने कहा है कि में उन्हें बाशान से निकाल १२ 

लाऊगा मैंठनको गहिरे सागर के तल से भी फेर 

ले आऊंगा 


कि तू शपने पांव को लोहू में इबोए. . ११ 
और तेरे शत्रु तेरे कुच्तों का भाग ठह ॥ 
हे परमेश्वर तेरी गति देखी गई ४ 
मेरे 2 राजा की गति पविन्नस्थान में दिखाई 

दी 


गानेहारे आगे आगे तारवाले बाजों के बजानेद्वारे २५४ 
पीछे पीछे गये | 

चारों शोर कुमारियां इ़फ बजाती थीं || 

समाझ्रों में परमेश्वर का श्ष्‌ 

है इस्ताएल के सेते से निकले हुए लोगो प्रभु का 
धन्यवाद करे | 

वहां उन का प्रभु छाटा बिन्यामीन हे २७ 

बहां यहुदा के हकिम अपने अनुचरों समेत हैं 

बहां जबूलून और नप्ताली के भी द्वाकिम हैं ॥ 

तेरे परमेश्वर ने आाशा दी कि तुमने सामथ्यं मते श८ 

है परमेश्वर जो कुछ वू ने मारे लिये किया है .. 
उसे इृढ़ कर ॥ 


(३) मूल में यहोवा प्रभु के पास मृत्यु से निकास है।....... 


.._ ६९ अजन | 


३२९ 
३० 
११ 
३१ 
8३ 
३४ 


बे 


है 


यरूशलेम के ऊपररवाले तेरे मन्दिर के कारण 

राजा तेरे लिये भेंट ले आएंगे | 

नरकटों में रहनेहारे कुएड के 

साड़ी के कुण्ड के और देश देश के बछुड़े। के घुड़क 

वे चांदी के टुकड़े लिये हुए, प्रशाम करेंगे 

जो लोग युद्ध से प्रप्न रहते हैं उन को उप ने 
तिशर बित्तर किया दै॥ 

मिस्ध से रईस आएंगे 

कृशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से 
फैलाएंग |॥ 

है पए्थिवी पर के राज्य राज्य के लोगो परमेश्वर का 
गीत गाथों 

प्रभु का भजन गाओ | सेला ॥ 

जो सब से ऊंचे सनातन स्वरगं में सवार हेाकर 
चलता हे 

वह अपनी वाणी सुनाता है वद्द गंभीर बाणी है |। 

परमेश्वर के सामरथ्य की स्तुति करो 

उस का प्रताप इस्ताए ल पर छाया हुआ है 

और उत का सामथ्य आराकाशमण्डल में है ॥ 

है परमेश्वर तू अपने पविश्नस्थानों में भयये।ग्य दै 

इसाएल का ईश्वर ही अपनी प्रजा के साम्थ्य 
और शक्ति देनेद्दारा हे 

परमेश्वर धन्य है ।॥। 

प्रधान बजानेहारे के लिये | शोशज्ञीम * में । द।ऊद का ! 


६९, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर मैं जल 
में बूबा चाहता हूं॥ 
मैं बड़े दलदल में घसा जाता हूं और मेरे पैर 
कहीं नहीं रुकते 


मैं गहिरे जल में भा गया शरीर धारा में डूबा । 


जाता हूं ॥ 

मैं पुकारते पुकारते थक गया मेरा गला सूल्व गया है 

झपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें 
रह गई हैं |॥ 

जो अकारण मेरे बैरी हैं सा गिनती में मेरे 8िर 
के बालों से अधिक हैं 

मेरे बिनाश करनेहारे जो अनर्थ से मेरे शत्रु हैं 
से सामर्थी हैं | 

से जो मैं ने लूट न लिया था बद्द भी मुझ को 
देना पड़ा ॥ 


है परमेश्वर तू तो मेरी भूढ़ता को जानता है 
(१) भर्थात्‌ पुष्पविशेष । 


भजन संहिता । 


ओर मेरे दोष तुक से छिपे नहीं हैं।। 

हे प्रभु हे सेनाओं के यहोत्रा जो तेरी बाद जोहते 
हैं उन की आशा मेरे कारण न दूटे 

है इसाएल के परमेश्वर जो तुमे हूंढते हैं उन का 
मुंह मेरे कारण काला न हो ॥ 

तेरे ही कारण मेरी निम्दा हुई है 

ओर मेरा मुंह लज्जा से ढंपा है॥ 

मैं अपने भाइयों के छेखे बिराना हुआ 

और अपने सगे भाइयों की इष्टि में उपरी ठहरा हूं ॥ 


9१७ 


] 


ह 


ष्प 


क्योंकि मैं तेरे भबन के निर्मिसल जलते जलते ९ 


भस्म हुआ 

और जो निन्दा वे तेरी करते हैं बह्ी निन्‍दा मुझ 
को सहनी पड़ी है ॥ 

जब मैं रोकर और उपवास करके दु।8ख उठाता था 

तब उस से भी भेरी नामधराई दी हुई ॥ 

ओर जब में टाट का वस्त्र पहिने था 

तब मेरा दशान्त उन में चलता था | 

फाटक के पास बैठ्नेद्ारे मेरे बिषय भ्रातचीत 
करते हैं 

और मदिरा पोनेहारे मुझ पर लगता हुआ गीत 
गाते हैं।। 

पर दे यहोवा मेरी प्राथंना तो तेरी प्रसन्नता 
के सम्रय में द्वो रही दे 

है परमेश्वर अपनी करुणा कौ बहुतायत से 

ओर बचाने की अपनी सश्ची प्रतिश्ञ के अनुसार * 
भेरी सुन ले। 

मुझ को दलदल में से उबार कि मैं घस न जाऊं 

में अपने बैरियोंसे और गहिरे जल में से बच 
जाऊं ॥ 

में धारा में हृथ न जाऊं 

और न में गहिरे जल में बूथ भरूं | 

ओर कूएं का मंह मेरे ऊपर बन्द न हो । 

हे यहोत्रा मेरी धुन ले क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है 

अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ोर 
फिर ॥ 

और अयने दास से अपना मंद फेरे हुए. न रद्द 

क्योंकि मैं संकट में हूं से फुर्ती से मेरी सुन ले | 

मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले 

मेरे शन्रुश्रों से मुझ के छुटकारा दे ॥ 


अप्कि 


११ 


श्र 


१६ 


१७ 


श्प्र 


मेरी नामघराई और लज्जा और अनादर के तू १९ 


खाती है... 5० 
(२) मूल में भपने उद्धार को सचाई से । 


>> -+न नस ललवनभननन मनन फरकना भ ० 


६९ भजन | 


ए्० 


२१ 


श्र 


२३ 


श्र 
२५ 


२६ 


२७ 


श्ध 


२९ 


३० 


३१ 


इ्२ 


३३ 


शेड 


: (१) मूल में उन की मेज । 


भजन संदिता | ' और 


मेरे सब होदी तेरे साम्हने हैं | 

मेरा हृदय नामघराई के कारण फट गयां और 
मेरा रोग असाध्य है 

और मैं ने किसी तरस खानेहारे की आशा तो 
की पर किसी के न पाया 

शौर शान्ति देनेहारे ढूंढ़ता तो रद्दा पर कोई न 
मिला ॥ 

और लोगों ने मेरे खाने के लिये विष दिया 

और मेरी प्यास बुकाने के लिये मु्के सिरका 
पिलाया ॥ 

उन का भोजन * आगुर 

और उन के सुख के समय फन्‍्दा बने ॥ 

उन की आंखों पर अंधेरा छा जाए कि थे देख 


न सके 

और तू उन की कटि के निरन्तर कंपाता रह ॥ 

डन के ऊपर अपना रोष भड़का 

और तेरे केप की आंच उन के लगे।॥ 

उन की छावनी उजड़ जाए 

उन के डेरों में केई न रहे ॥ 

क्योंक जिस के तू ने मारा वे उस के पीछे पढ़े हैं 

और जिन के तू ने घायल किया वे उन की पीड़ा 
की चर्चा करते हैं ॥ 

उन के अधम्म पर अधम्में बढ़ा 

और वे तेरे धर्म के प्रात न कर | 

उन का नाम जीवन की पुस्तक में से काठा जाए 

झौर धम्मियों के संग लिखा न जाए. ॥ 

पर मैं तो दुःखी और पीड़ित हूं 

से 6 परमेश्बर तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे 
स्थान पर बैठ' ॥ 

में गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा 

और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा ॥ 

यदद यहोवा के बैल से अधिक 

बरन सींग और खुरबाले बैल से भी अधिक 
भाएगा ॥| 

नम्न लाग इसे देखकर आनन्दित हेँ।गे 

है परमेश्वर के खेजिये! तुम्हारा मन हरा दो जाए ॥ 

क्योकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता 

और भअ+ने लोगों के जे। बंधुए हैं तुच्छु नहीं 
जानता ॥ 

स्वर्ग और प्रथिवी 


और सारा समुद्र अपने सब जीव जन्तुओं समेत 
उस की स्तुति करें ॥ 5 

क्येंकि परमेश्वर सिय्येन का उद्धार करेगा और १३ 
यहूदा के नगरों के बसाएगा 

और लोग फिर वहां बसकर उस के अधिकारी - 
द्वी जाएगे।। 

उस के दासां का वंश उस केा अपने भाग में ३६ 
पाएगा 

शोर उत्त के नाम के प्रेमी उस में बास करंगे ॥ 
प्रधान बजानेहारे के लिये | दाऊद का स्मरण 

कराने के लिये । 


9७ हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिये 
* - है यहोबा मेरी सद्दायता करने के 
फुर्ती कर ॥ 
जो मेरे प्राण के खेजी हैं र्‌ 
उन की आशा दूटे और मुंह काला हो जाए 
जो मेरी हानि से प्रसन्न द्ोते हैं 
से पीछे दृटए और निरादर रिये जाएं ॥ 
जो कहते हैं आाद्य आहा ३३ 
से। अपनी लजा के मारे उलटे फेरे जाए।॥ 
जितने तुमे ढूंढ़ते हैं से सब तेरे कारण दृर्षित ४ 
और आनन्दित हैं। 
और जो तेरा उद्धार चाहते हैं से। निरन्तर कद्दते रहें 
कि परमेश्वर की बड़ाई हो ॥ जे 
मैं तो दीन और दरिद्र हूं ६ 
हे परमेश्वर मेरे लिये फुर्ती कर 
तू मेरा सहायक ओर , छुड़ा नेह्वारा है 
है यहोवा बिलंत न कर || 


यहोवा मैं तेरा शरणागत हूं 
७) हे दे मेरी आशा कभी टूटने न पाए ॥ 


तू जो धर्म्मी है से मुके छुड्ा और उबार २ 

मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर ॥ 

मेरे लिये ऐपा चटानवाला धाम बन जिस | 
में मैं नित्य जा सक 


तू ने मरे उद्धार की आशा तो दी है 

क्योंकि तू मेरी ढांग और मेरा गढ़ ठहरा है ॥ 

हे मेरे परमेश्वर दुष्ट के 

और कुटल ओर क्रूर मनुष्य के द्वाथ से मेरो 
रक्षा कर॥ 

क्योंकि हे प्रमु॒ यहोवा मैं तेरी ही बाट जोहता ४ 
आया हूं ॥ हू 


७६ भजन | 


१७० 
११ 


१२ 


१३ 


र४ 


श्ष 


१६ 


श्द् 
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. बचपन से मेरा भ्राधार त्‌ है ॥ 


मैं गर्भ से निकलते ही तुक से संभाला गया 

मुझे मा की काख से त्‌ ही ने निकाला 

से। मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा ॥ 

मैं बहुतों के लिये चमत्कार बना हूं 

पर तू मेरा इढ़ शरणस्थान है ॥ 

मेरे मुंद् से तेरे गुशानुवाद 

और शत मर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ 
करे ॥ 

बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर 

जब मेरा बल घटे तब मुझ के छेड़ न दे ॥ 

क्योंकि मेरे शत्रु मेरे बिषय बातें करते हैं 

और जो मेरे प्राथ की ताक में हैं 

से आपस में यद्द सम्मति करते हैँ कि 

परमेश्वर ने उस के छोड़ दिया है 

उस का पीछा करके उसे पकड़ लो क्‍योंकि उस का 
काई छुड़ानेह्वारा नहीं ॥ 

है परमेश्वर मुझ से दुर न रह 

है मेरे परमेश्बर मेरी रुद्दायता के लिये फुर्ता कर ॥ 

जे मेरे प्राण के बिरोधी हैं उन की आशा टूटे 
और उन का श्न्त हो जाए, 

जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं से नामधराई और 
अनादर में गड़ जाएं ॥ 

मैं तो निरन्तर आशा लगाये रहूंगा 

और तेरी स्तुति श्रधक अधिक करता जाऊंगा |। 

मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का 

और तेरे किये हुए. उद्धार का वर्णन दिन भर 
करता तो रहूं गा 

पर उन का पूरा ब्यीया जाना भी नहीं जाता॥ 

मैं प्रभु यहाबा के पराक्रम के काम का वर्णन 

करता हुआ श्ाऊंगा 

मैं केबल तेरे ही घम्मे की चर्चा किया करूंगा ।॥ 

है परमेश्बर तू तो मुझ के बचपन दी से सिखाता 
झआाया है 

और अब लों मैं तेरे आश्चय्यंकम्मों का प्रचार 
करता आया हूं ॥ 

से दे परमेश्बर जब में बूढ़ा दे जाऊं 

और मेरे बाल पक जाएं तब भी मुझे न छोड़ 


तब लों मैं भानेवाली पीढ़ी के लोगें के तेत बाहुबल 


और सब उतपज्ञ दवानेद्वारों के! तेरा पराक्रम सुनाता 


रहूंगा ॥ 
और हे परमेश्वर तेरा धर्म्म अति मदन दै 


भजन संदिता | :... आर 


और तू जिस ने मद्दाकाय्य किये हैं 

है परमेश्वर तेरे तुल्य कौन हे । 

तू ने तो हम से बहुत और कठिन कष्ट भुगताये तो हैं. २० 

पर अब फि(के हम फे जिलाएगा 

ओर प्रथिवी के गहिरे गड़दे में से उ्ार छेगा । 

तू मेरी बड़ाई के बढ़ाए गा श्श 

और फिरके मुक्के शान्ति देगा | 

है मेरे परमेश्वर २२ 

मैं मो तेरी सध्ाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर 
गाऊंगा 

है इस्ताएल के पवित्र मैं .ीणा बजाकर तेरा भजन 
गाऊंगा ॥ 

जब मैं तेश भजन गाऊंगा तब शभ्रपने मुंह से २३ 

और अपने जीव से भी जे तू ने बचा लिया है 
जयजयकार करूंगा ।| 

और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा २४ 

क्‍्योंके जो मेरी हानि फे अभिलाधी थे उन की 
आशा टूट गई ओर मुंद काले द्वो गये हैं | 

सुलैमान का 


परमेश्वर राजा के अ्रपना नियम 
७२, है "रेस 


राजपुनत्र के अ4ना धर्म्स सिखा ॥ 

बे तेरी प्रजा का न्याय धर्म्म से २ 

ओर तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा ॥ 

पद्ाड़े और पहाड़ियों से प्रजा के लिये ३ 

घम्मे के द्वारा शान्ति मिला करेगी ।। 

बह प्रजा में के दीन लेगों का न्याय करेगा ४ 

ओर दरिद्र लोगों के बचाएगा 

और अन्बेर करनेद्वारे के चूर करेगा || 

जब लों सूर्य और चन्द्रभा बने रहेंगे भू 

तब लों लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे ॥ 

बह घास की खुंटी पर बरसनेह्ारे मेंद ६ 

और भूमि सींचनेद्वारी कड़ियां के समान दोगा। 

उस के दिनों में धर्म्मी फूल फलंगे ७ 

ओर जब ले चन्द्रमा बना रहेगा तब लें शान्ति 
बहुत रदेगी ।। 

और बह समुद्र से समुद्र लें छ्ट 

और महानद से प्थिवी की छोर ले प्रभुता 
करेगा ॥ 

उस के साम्हने जंगल के रहनेद्दारे घुटने टेकगी.. ९ 

और उसके शन्रु माठी चार्टेगे ॥ 

तर्शोाश और द्वीप द्वीप के राज़ा मंद ले आएंगे १० 


; ७३ भजन । 


११ 


१२ 


१३ 


रैंड 


१४, 


१६ 


भजन संदिता । 


शा और उब। दोनों के राजा द्वव्य पहुँचाएंगे ॥। , 
सारे राजा उस के दणडबत करंगे ! 
जाति जाति के लोग उस के अधीन दो जाएंगे || : 
क्योंकि बह दोहाई देनेहारे दरिद्र के | 
और दुःखी और असद्दाय मनुष्य के उबारेगा ॥ ।| 
बह कगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा | 
ओर दरिद्रों के प्राणों के बचाएगा ॥ | 
बह उन के प्राणों के अंघेर और उपद्रब से | 
छुड़ा लेगा । 
श्रौर उन का लोहू उस की दृष्टि में अनमोल 
*दरेगा ॥ 
वह ते जीता रहेगा ओर शबा के सेने में से उस 
के दिया जाएगा 


भू ह३ृ 
जिए की बालें लगनेन केदेवदारओं की नाई . 


मूमेंगी 
और नगर के लोग घास कभी नाई लहलहाएंगे॥ 
उस का नाम सदा बना रहेगा १७ 
जब लो सूर्य बना रहेगा तब लो उस का नाम 
नित्य नया होता रहेगा “८ 


और लोग अपने के उस के कारण धन्य गिनेगे 

सारी जातियां उस का भाग्यवान कहेंगी ॥| 

घनन्‍्य है यहातव्रा परमेश्वर जो इसाएल का श्ृद्ध 
परमेश्बर है 

आश्चय्यं कम्म केबल वही करता है ॥ 

और उस का मद्मायुक्त नाम सबंदा धन्य रदेगा १९ 

ओर सारी प्रथित्री उस्त की महिमा से परिपूर्ण दागी। 





लोग उस के लिये नित्य प्रार्थना करंगे थामेन फिर आमेन || 
झऔर दिन भर उस के धन्य कहते रहेंगे | >ल लपड अत नल म अपन ल तल अत ल-+ 
देश में पद्दाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न देगा बिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्धनाएं समाप्त हुई ॥ २० 
तीसरा भाग । 
श्रासाप का भजन । वे डींग ढक | ले हैं 
वे मानो स्व हुए बोलते हैं! ह्‌ 
अरे सृपठ्ुप इलाएल के हयथ2 शुद और वे पृथित्री में बोलते फिरते हैं? || 
| मनकालों के तौभी उस की प्रजा इधर लौट आएगी १० 
परमेश्वर भला है | ओऔर उन के। भरे हुए प्याले का जल मिलेगा ॥। 
मेरे पांव ते। टला चादते थे फिर थे कहते हैं कि ईश्वर कैसे जानता हे ११ 
मेरे ५२ फिसल जाने द्वी पर थे ॥ क्या परमप्रधान का कुछ शान है ॥ 
क्योंकि जब में दुष्ठों का कुशल देखता था देखे ये तो दुष्ट लोग हैं १श्‌ 
तब उन घमरिडयों के विषय डाह करता था ॥ ताभी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते 
क्योंकि उन के सृत्युकारक बाधाएं नहीं होतीं रहते हैं ॥ 


उन का बल अटूठ रहता है |। 

उन के दूसरे मनुष्यों की नाई' कष्ट नहीं होता 

और ओर मनुष्यों के समान उन पर विपतसि 
नहीं पड़ती ॥ 

इस कारण अइईकार उन के गले का हार बना 

उन का ओढना उपकद्रव है ॥ 

उन की आंख चर्बी में से कलकती हैं 

उन के मन की भावनाएं उमणडती हैं ॥ 

वे ढट्ठा मारते शोर दुष्टता से अंबेर की बात | 
बालते हैं 


फा० ६४ 


निश्चय मैं ने जो अपने हृदय के शुद्ध किया १३ 

आर अपने द्वाथों के निर्दोषता में धोथा है से 
सब व्यथ है। 

क्योंकि मैं लगातार भार खाता आया हूं १४ 

और भार भार के। मेरी ताड़ना दाती आई है ॥ 

यदि मैं ऐसा ही कहना ढानता 4. 

तो मैं तेरे लड़कों के समाज के धोखा 
खिलाता | 


“(6 मूल में के ऊंचे पर से बोलते हैं। 


(२) मूल में उन की जीभ एृथिवी में चलती । 


छ४ समन। 


१६ 
की 
श्र 
१९ 


२० 


हर 
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३३ 
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२७ 


भजन संदिता । हे 


इस बात के सममने के लिये साचते सेाचते 

यह मेरी दृष्टि में तब लों अति किन 5हरी 

जब लों मैं ने ईश्वर के पवित्रध्थान में जाकर 

उन लोगों के परिणाम के न विचारा ॥ 

निश्चय तू उन्हें फिसलदे स्थानों में रखता 

और गिरा+र सत्यानाश कर देता है ॥ 

अहा वे छश भर में कैसे उजड़ गये हैं 

वे मिट गये वे धबराते घबराते नाश है गये हैं ॥ 

जैसे जागनेहार। स्वप्न के तुच्छ जानता है 

वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उन के छाया श 
समभककर तुच्छु जानेगा ॥ 

मैरा मन तो चिड़्चिड़ा हो गया 

मेरा भन्तःकरण छिद गया था ॥ 

मैं तो पशु सरीखा था और समभझृता न था 

मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था ॥ 

तौभी मैं निरन्तर तेरे संग दी था 

तू ने मेरे दहिने हाथ के पकड़ रक्‍्खा ॥ 

तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा 

और पीछे मेरी महिमा करके मुझ के अपने 
पास रक्‍्खेगा ॥ 

स्तर्ग में मेरा भोर कौन दे ! 

तेरे संग रहते हुए मैं प्रथिवी पर भी कुछ नहीं 
चाहता ॥ 

मेरे तन भौरं मन दोनों तो द्वार गये हैं 

परन्तु परमेश्वर सब्बंदा के लिये मेरा भाग ओर 
मेरे मन की चठान बना दे || 

जो तुक से दूर रहते हैं बे तो नाश होंगे 

जो काई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उस के 
तू बिनाश करता है ॥ 

परन्तु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिये 
भला है 

मैं ने प्रभु यहोवा के अपना शरशणस्थान माना है 

जिस से तेरे सब कामा का वर्शुन करूं ॥ 

आसाप का मरकील । 
परमेश्वर तृ ने हमें क्‍यों सदा के 

७४, है लिये छोड़ दिया है 

तेरी कापाग्नि का धूआं तेरी चराई की मेड़ों 
के विदद्ध क्यो उठ रहा है ॥ 

शपनी मणड्ती के जिसे तू ने प्राचीनकाल 
में मोल लिया था 

और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिये 
छुड्डा लिया था 


और इस सिय्यान पर्बत के भी जिस पर वृ मे 
वास किया था स्मरण कर ॥ 
सदा के उजाड़ीं की ओर पधार १ 
शन्नु ने तो पबित्रस्थान में सब कुछ बियाड़ 
दिया है ॥ 
तेरे द्रोही तेरे समास्थान के त्ीच गरजे ड 
उन्ही ने अपनी ही ध्यजाओं के। चिन्द्र दहराया ॥ 
वे ऐसे देख पड़े प्‌ 
कि माने। धने बन के पेड़ें पर कुल्दाड़े उठा 
रहे हैं ॥ 
ओऔर अब वे उस भवन की नक्काशी के ६ 
कुल्हाड़ियों और हथौड़ें से एक दम तोड़ 
डालते हैं ।। 
उन्हों ने तेरे पविश्रत्थान के भाग में कॉंक दिया ७ 
और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर 
हाला है ॥ 
उन्हों ने मन में कहा है कि हम इन को एक दम ८ 
दबा दें 
उन्हों ने इस देश में इंश्वर के सब सभास्थानों 
के फूंक़ दिया है ॥ 
दम के अपने संकेत नहीं देख पड़ते है 
अब के।ई नयी नहीं रहा 
न हमारे बीच केाई जानता है कि कब लो | 
हे परमेश्वर द्रोदी कब लो नामघराई करता रदेगा | १० 
क्या शत्रु तेरे नाम की निन्‍दा सदा करता रहेगा ॥ 


तू अपना दाहइना द्वाथ क्‍यों शेके रहता है ११ 
उसे अपनी छाती पर से उठाकर उन का भन्‍्त 

कर दे | 
परमेश्वर तो प्राचीनकाल से मेरा राजा है १२ 


बह प्रथियी पर उद्धार के काम करता आया है || 

तृ ने तो अपनी शक्ति से समुद्र के दो भाग १३ 
किया 

वू ने तो जल में मगर मच्छों के सिरों के फो<ि 
दिया ॥ 

तू ने तो लिब्यातानें के सिर ढुकढ़े टुकड़े करके १४ 

जंगली जन्तुओं के खिला दिये ॥ 


तू ने तो सेता खोलकर जल की धारा बहाई १ 
तू ने तो बारहमासी नदियों के सुखा डाला ॥ 
दिन तेरा है रात भी तेरी है, १६ 


सूय्य भौर चंद्रमा के तू ने स्थिर किया है| 
तू ने तो प्रृथिवी के सब सिवानों के ठद्दराया १७ 
धूपकाल और जाड़ा दोनें दू ने ढदराये हैं ॥ 


! छ४ भजन | 


श्ष्प 


१९ 


२१ 


श्२ 


१३ 


क 
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है यहोवा स्मरण कर कि श्र ने नामघराई की है 

और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निन्‍्दा की है ॥ 

झपनी 300 कं के प्राण के बनपशु के वश में न 
कर दे, 

अपने दीन जनों के सदा के लिये न बिसरा ॥ 

अपनी वाचा की सुधि ले 

क्योंकि देश के अंधेरे यान अंबेर के धरों से 
भरपूर हैं॥ 

पिसे हुए. जन का निरादर द्वोकर लौटना न पढ़े 

दीन और दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तुति करने 
पाएं ॥ 

है परमेश्वर उठ अपना मुकदमा आप ही लड़ 

तेरी जो नामघराई मूढ़ से दिन भर होती रहती है 
से स्मरण कर || 

अपने द्रोहियों का बड़ा बोल न भूल 

तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरन्तर उठता 
रहता है ॥ 

प्रधान बजानेहारे के लिये । अलतशहँत * । 
आसाप का भजन | गीत । 


परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते 

हि हे हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योकि 
तेरा नाम प्रगट* हुआ है 

तेरे आश्चय्यंकर्म्मो का वर्णन द्वो रद्दा हैं ॥ 

जब ठीक समय आएगा 

तब मैं आप दी ठीक ठीक न्याय करूंगा ॥ 

प्रांथवी अपने सब रहनेहारों समेत गल रही है 

मैं उस के खंभों के थांमे हूं | सेला ॥ 

मैं ने धमंडियें से कद्दा कि धमशड मत करो 

ओर दुष्टों से कि सींग ऊचा मत करो ॥ 

अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो 

न सिर उञकरर ढिढाई की बात बाला॥ 

क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पच्छिम से 

ओर न जंगल की ओर से आती है ॥ 

परन्तु परमेश्वर दी न्‍्यायी है 

बद् एक के घटाता भर दुसरे के बढ़ाता है ॥ 

यहोवा के हाथ में एक कंटोरा है जिस में का 
दाखमधु फेना रहा है 

उस में मसाला मिला है और वह उस में से 
उंडेलता दे 


००००-५० «५ 2» % ७. >नननन्‍न्‍मनकन मन ने ब«->-> 


(१) भ्र्यात्‌ नाश न कर । (२) मल में मिकट । 
(३) मल में न गदन से । 


भजन संहिता । 


३.३), 


निश्चय उस की तलछुट तक प्रथिबरी के सब दुष्ट 
लोग पी जाएंगे* ॥ 
पर मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा ९्‌ 
मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा ॥ 
ओर दुष्टों के सप सींगों के! मैं कट डालूंगा 
पर धर्म्मी के सींग ऊंचे किये जाएंगे ॥ 
प्रधान बजा नेहारे के लिये तारवाले बाजों के साथ । 
आसाप का भजन । गीत । 
9६ 


परमेश्वर यहूदा में जाना गया है 
हुआ दै ॥ 


उस का नाम इसाएल में मद्दान 

और उस का मण्डप शाल्षेम में २ 
ओऔर उस का धाम तिश्योन में है॥ 
वहां उस ने चमचमाते तीरों को 
और ढाल और तलवार तोड़कर निदान लड़ाई दी 

के तोड़ डाला है | सेला ॥ 
है परमेश्वर तू तो ज्योतिमय है ४ 
तू अहेर से भरे हुए. पदड़ों से अधिक मद्दान है।॥। 
हृढ़ मनवाल्ले लुट गये और भारी नींद में पड़े हैं. ४ 
ओऔर शूरवीरों म॑ सं किसी का हाथ न चला५ ॥ 
है याकूब के परमेश्वर तेरी घुड़की से ६ 
रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े |। 
केवल तू ही भययोग्य दै 
आर जब तू कोप करने लगे तब तेरे साम्दने कौन 

खड़ा रद्द सकेगा ॥ 


२१७० 


व्‌ ने स्वर्ग से निशंय का बचन सुनाया दर 

प्रथिवी उस समय सुनकर डर गई आर चुप रही 

जब परमेश्वर न्याय करने को ४ 

शोर प्रथबी के सब नम्न लोग। का उद्धार करने 
का उठा | सला ॥ 

निश्चय मनुष्य की जलजलाइट तेरी स्तुति का कारण १० 
हो जाएगी ह ह 

और ज। जलजलाहट रह जाए. उस के तू 
राकेगा।। 

अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी ११ 
भी करे 


बह जो भय के योग्य है सो उस के आस पास के 

सब रहनेहारे भट ले आएं ॥ । 
बद्द तो प्रधानों का अभिमान* मिथ देगा ११२ 
वह प्रथिवी के राजाओं को भययोग्य जान पड़ता है ॥ 


(४) मूल में निचोड़ निचोड़कर पीएंगे। 
(५) मूल में मिला । (६) मूल में आत्मा । 


७७ संज॑न | 


१० 
११ 


१२ 
१३ 


श््४ 


१५ 


प्रधान बजानेद्ारे के लिये | यदूतून को । 
असाप का । भजने ! 
में परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला- 
७, में कर दुँगा 
मैं परमेश्वर की देाहाई दूँगा और वह मेरी ओर 
कान लगाएगा ॥ 
संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा 
शत को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ 
मुझ के शान्ति आई ही नहीं ॥। 
मैं परमेश्यर का स्मरण कर करके कहरता हूं 
में चिन्ता करते करते मुछित हो चला हूं | सेला ॥ 
तू मुझे कपकी लगाने नहीं देता 
मैं ऐसा घत्राया हूं कि मेरे मुंह से ब्रात नहीं 
निकलती ॥ 
मैं ने प्राचीनकाल के दिनों को 
ओर युग युग के बरसें को से।चा है । 
मैं रात के समय अपने गीत के स्मरण करता 
और मन में ध्यान करता 
और जो में भली भांति विचार करता हूं ॥ 
क्या प्रभु युग युग के लिये छोड़ देगा 
और फिर कभी प्रसन्न न होगा।॥ 
क्या उस की फरुणा सदा के लिये जाती रही ! 
क्या उस का बचन पीढ़ी पीढ़ी फे लिये निष्फल हो 
गया है ॥ 
क्या ईश्वर अनुग्रह करने के भूल गया 
क्या उस ने कोप करके अपनी सारी दया को रोक 
रक्‍खा है | सेला ॥ 
मैं ने कद्दा यद्द तो मेरी दुबंलता ही ई 
परन्तु परमप्रधान के दहिने द्वाथ के बरसे का 
विचारता हूं ॥ 
मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा 


निश्चय मैं तेरे प्राचीनकालबाले अद्भुत कामों को | 


स्मरण करूंगा ॥ 

मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा 

और तेरे बड़े कामों को सेचचूंगा ॥| 

है परमेश्बर तेरी गति पविज्नता की है 

कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है | 

अद्भुत काम करनेहार। ईश्वर तू ही है 

तू ने देश देश के लोगों पर श्रपनी शक्ति प्रगट 
की है ।| 

वू ने अपने भुजबल से अपनी प्रजा 

याकूब और यूसुफ के बंश को छुड़टा लिया । सेला ॥ 


भजन संहिता । 


| 


- ब१६ 


है परमेश्वर जल ने ठुके देखा 
जल को तुमे देखने से पीड़ उठीं 
गहिरा सागर भी भ्याकुल हुआ ॥| 
मेषें से बड़ी वर्षा हुई 
आकाश से शब्द हुआ 
फिर तेरे तीर इधर उधर चले ॥| 
बवणडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा 
जगत बिजली से प्रकाशित हुआ 
प्रथिबी कांपी और हिल गई ॥ 
तेरा मार्ग समुद्र में 
ओऔर तेरा रास्ता गहिरे जल में हुआ 
और तेरे पांवों के चिन्ह देख न पढ़े ॥ 
तू ने मूसा और हारून के द्वारा 
अपनी प्रजा को श्रगुवाई भेड़ें की सी को ।। 
झासाप का मस्कोल । 
हे मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पुन 
८ « ४ मेरे बचनों की आर कान लगा ॥ 
मैं अयना मुह नीतिवचन कहने के लिये खोलूंगा 
मैं प्राचीनकाल की गुस बाते कहूंगा ।। 
जिन बातों को हम ने सुना और जान लिया 
और हमारे बापदादों ने हम से वर्णन किया है 
उन्हें हम उन की सन्‍्तान से गुप्त न २क्खेगे 
पर द्वोनद्वार पीढ़ी के लोगों से 
यहोबा क। गुणानुबाद और उस के सामर्थ्य और 
आश्चय्यकरम्मों का वर्शन करगे ॥ 
उस ने तो याकूय में एक चितौनी ढढ़राई 
आर इसाएल म एक व्यतस्था चलाई 
उन के विपय उस ने हमारे पितरों को आशा दी 
कि तुम इन्हें अपने अयने लड़केबालों के 
बताना 
इस लिये कि आनेहवरी पीढ़ी के लोग अ्रर्थात्‌ जो 
लड़केबाले उत्पन्न द्वानेद्वारं हैँ सा इन्हें जाने 
ओर अपने अपने लड़केबालों से इन का अखान 
करने में उद्यत हों 
जिस से वे परमेश्वर का आसरा कर 
ओर ईश्वर के बड़े कामों के भूल न जाएं. 
आर उस की आशाओं को पालत रहें 
और अउने पितरों के समान न हों 
क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हृठीले ओर 
दंगइ्त थे 
और उन्हों ने अपना मन दृढ़ न किया था 
और न उन का आत्मा ईश्वर की ओर सच्चा रद्द ॥। 


१६ 


१९ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्ध 


२७० 


२१ 


२२ 


(१) मूल में जांव । 


एप्रेमियों ने लो शख्नघारी और धनुर्धारों होने 
पर भी 

युद्ध के समय पीठ फेरी ॥ 

उन्हों ने परमेश्बर की बाचा पूरी न की 

और उस की व्यवस्था पर चलने के नकारा 

और उस के बड़े कामों को और जो आश्चर्य- 
कम्मे उस ने उन के साम्दने किये थे 

उन को बिसरा दिया ॥ 

उस ने तो उन के बापदादों के /न्मुख 

मिस्त देश के से।अन के मैदान में अद्भुत कर्म 
किये थे || 

उस ने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार कर दिया 

ओर जल को ढेर की नाई खड़ा कर दिया || 

ओर उस ने दिन के तो बादल के 

और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उन की 
अगुवाई की |। 

बह जंगल में तटाने फाड़ फाइकर 

उन के भाना गहिरे जलाशयेों से मनमानते 
पिलाता था ॥ 

उस ने ढांग से भी धाराएं निकालीं 

ओर नदियों का सा जल बहाया ॥ 

तो भी वे फिर उस के विरुद्ध अधिक पाप करते 
गये 

ओर निर्जल देश भें परमप्रधान के बरुद्ध उठ्ते 
रहे |। 

और अपनी चाह के अनुसार” भोजन मांगकर 

मन ही मन ईश्वर की परीक्षा की || 

ओर वे परमेश्वर के बिरुद्ध बोले 

और कहने लगे क्या ईश्वर जड्जल भें मज लगा 
सकता ॥ 

उस ने चटान पर मारके जल ब्रढ्य तो दिया 

और धाराएं उमशड चलीं 

पर क्या वह रोटी भी दे सकता 

क्या वह अपनी प्रजा के लिये मांस मी तैयार क* 
सकता ॥ 

से यहोवा सुन कर रोष से भर गया 

तब याकूब के बीच आग लगी 

और इस्राएल के विरुद्ध कोप भड़का || 

इस लिये कि उन्हों ने परमेश्वर पर विश्वास 
भरक्‍्खा 


भजन संहिता । 


4 
न उस की उद्धार करने की शक्ति पर मरासा किया ॥ 


तो भी उस ने आकाश के आज्ञा दी १३ 
ओर स्वर्ग के द्वारों का खोला ॥ 

ओर उन के किये खाने के मान बरसाया श्ड 
और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया ॥ 

उन को शूरबीरों की सी रोटो मिली श्घ् 
उस ने उन का मनभानते भोजन दिया ॥ 

उस ने आकाश में पुरवाई को चलाया १६ 


और अपनी शक्ति से दखिनहिया बहाई ॥ 
ओर उन के लिये मांस धूलि की नाईं बहुत बरसाया २७ 
और समद्र की बालू के समान अमगिनित पंल्ली 

मेज 


ओऔर उन की छावनी के भीच श्द्ध 
उन के निबासों के चारों ओर गिराये || 

से वे खाकर अति तृत्त हुए २९ 
और उस ने उन की कामना पूरी की ॥ 

उन की कामना बनी ही रही * ३० 
उन का भोजन उन के मुंदद ही में था 

कि परमेश्वर का काप उन पर अड़का ३१ 


और उस ने उन के हवष्टपुष्टों का धात किया 

और इस्ताएल के जवानों के। गिरा दिया ॥| 

इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गये ३२ 

ओर परमेश्वर के आश्चर्यकर्म्मों की प्रतीति 
नकी। 

से उस ने उन के दिनों को व्यर्थ श्रम में ३३ 

और उन के बरसों के घबराहट में कटवाया ॥ 

जब जब बचह उन्हें घात करने लगता तब तब वे १४ 
उ9 को पूछते थे 

शोर फिरके इश्वर के यत्ष से खाजते थे ॥ 

और उन को स्मरण होता था कि परमेश्वर ३५४ 
हमारी चटान है 

और परमप्रधान ईश्वर हमारा छूुड़ानेहारा हे । 

तीभी उन्दों ने उस से चापलूसी की १६ 

और वे उस से मूठ बेले ॥ 

क्योंकि उन का हृंदय उस की ओर 
नथा 

न वे उस की बाचा के विषय सच्चे थे ॥ 

पर वह जो दयालु है से अधम्मे का ढांपता शेद्ध 
और नाश नहीं करता 

वह बार बार अपने केाप को ढठण्डा करता 


दृढ़ ३७ 
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(२) मूल में वे अभ्रपनी तृष्णा से बिराने न हुए थे । 


छत अजन | 


१९ 


४२ 


डरे 


४३ 


डड 


४५ 


४७ 
डप्ड 


४६ 


9१ 


' “ और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़- 

कने नहीं देता ॥ 

से। उस के स्मरण हुआ कि ये नाशमान' हैं 

ये वायु के कमान हैं जो चली जाती ओर लौट 
नहीं आती ॥ 

उन्दों ने कितनी ही बार जडुल में उस से 
बलवा किया 

और निजल देश में उस के उदास किया ॥ 

वे फिरके ईश्वर को परीक्षा करते 

. और इस्ाएल के पविन्र के खेदित करते थे ॥ 

उन्हों ने न तो उस का भुजबल स्मरण किया 

न वह दिन जब उस ने उन को द्रंदही के वश से 
छुड़ाया था 

कि उस ने कयोंकर अ्रपने चिन्ह मिस्र में 

झर अपने चमत्कार सेअन के मैदान में 
किये थे ॥ 

उस ने तो मिखियों' की नहरों के लोहू 
बना डाला 

आऔर वे अपनी नदियों का जल पी न सके ॥ 

उस ने उन के बीच डांस भेजे जिन्हों ने उन्हें 
कोट खाया ॥ 

' और मेंढक भी भेजे जिन्हों ने उन का बिगाड़ 
किया ॥ 

और उस ने उन की भूमि की उपज कीड़ों के 

और उन खेतीबारी टिड्वीयों को खिला दी थी ॥ 

उस में उन की दाखलताओ का अ्रोलों से 


: « और उन की गूलरों के बड़े बढ़े पत्थर बरसाकर 


नाश किया ॥ 
उस ने उन के पशुओं को ओला से 
. और उन के ढारों के। बिजलियें से मिटा दिया ॥ 
उस ने उन के ऊपर अपना प्रचण्ड के'प क्रोध 
और रोष भड़काया 
और उन्हें संकट में डाला 
और दुखदाई दुतों का दल भेजा ॥ 
छस ने अपने कोप का मार्ग खेल। 
भोर उन के प्राणों के मृत्यु से न बचाया 
पर उन को मरी के वश कर दिया 
. और थेस्र में के सब पहिलौठों को मारा 
जो द्वाम के डेरों में पैरुष के पद्िले फल थे 


(१) मल में मांस । 


(१) भल में उन । 
९१) मल में समंधर किया | 


भजन संदिता | 
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ब्द 


पर अपनी प्रजा के भेड़ बकरियों की नाई पयान ४२ 
कराया 

और जड्जल में उन की अगुवाई पशुओं के भुएड 
की सी की ॥ 

सो वे तो उस के चलाने से बेखटके चले और ५४३ 
उन को कुछ भय न हुआ 

पर उन के शभ्नु समुद्र में श्रूथ गये || 

ओऔर उस ने उन को अपने पवित्र देश के पड 
सिबाने लो 

इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उस ने अपने 
दहिने हाथ से प्राप्त किया था ॥| 

और उस ने उन के साम्दने से, भ्न्यजातियां को ४४ 
भगा दिया 

और उन की भूम के डोरी से भाप मापकर 
बांट दिया 

और इस्ताएल के गोत्नो के उन के डेरों में बसाया ॥ 

परन्तु उन्हों ने परमप्रधान परमेश्वर की परीक्षा की ४६ 
और उस से बलबा किया 

और उस की चितौनियों को न न 

और सुड़कर अपने पुरखाओं की नाई विश्वासपात ४७ 
किया 

उन्हों ने निकम्मे” धनुष की नाई धोखा दिया", 

और उन्हों ने ऊंचे स्‍थान बनाकर उस को रिस कद 
दिलाई 

और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उस के जलन 
उपजाई | 

परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया प९ 

और इसाएल को बिलकुल तज दिया ॥ 

और शीलों में के निवास ६० 

अर्थात्‌ उस तम्बू के जो उस ने मनुष्यों के बीच 
खड़ा किया था त्याग दिया ॥ 

ओर अपने सामर्थ के बंधुआई में जाने दिया ६१ 

ओऔर अपनी शोभा को द्रोहदी के वश कर दिया 

ओऔर अपनी प्रजा के तलवार से मरबा दिया. ६२ 

और अपने निज भाग के लोगों पर रोष से भर गया ॥ 

उन के जबान आग से भस्म हुए. ६३ 

और उन की कुमारियां के बिवाह के गीत न 
गाये गये ॥ 

उन के याजक तलवार से मारे गये द्ड 

और उन की विधवाएं रोने न पाई ॥ 


(४) भूल में धोखा देनेद्वारे । (५) मूल में मुढ़ गये । 


। ७९ अभजन | 


दे 


६६ 


5६७ 
ष्ष् 


६९ 


७१ 


७२ 


भजन संहिता । 


तब प्रभु नींद से चौंक उडा 

झोर ऐसे वीर के समान उअ जो दाखमधु पीकर 
ललकारता हो | 

और उस ने अपने द्वोदियों को मारके पीछे 
हटा दिया 

और उन की रुदा की नामधराई कराई ॥ 

फिर उस ने यूसुफ के तंघू के। तज दिया 

ओऔर एप्रेम के गोत्र के न चुना 

पर यहूदा द्वी के गोत्र के 

और अपने प्रिय सिय्योन परत को चुन लिया ॥ 

और अपने पविजरस्थान के बहुत ऊंचा बना 
दिया 

और प्ृथिवी के समान स्थिर बनाया जिस की 
नेव उस ने सदा के लिये ढाली है 

फिर उस ने अपने दास दाऊद केा चनकर 

मेड़शालाओं में से ले लिया ॥ 

बद उस को बश्वाली भेड़ें के पीछे पीछे 
फिरने से ले आया 

कि वद्द उस की प्रजा याकूब की 

जब हु के निज भाग इस्राएल की चरवादी 


से उस ने खरे मन से उन की चरवाही की 
और अपने हाथ की कुशलता से उन की 
अगुवाई की ।। 


अआसाप का भजन | 


96, हे परमेश्वर भन्यजातियां तेरे निज 
भाग में घुत आई' 

उन्हें ने तेरे पबरित्र मन्दिर के अशुद्ध किया 

ओर यरूशलेम कं डी६ दी डीह कर दिया है ॥ 

उन्हों ने तेरे दासों की लोथों के आकाश के 
पत्तियों का भाद्ार कर दिय। 

ओर तेरे भक्तों का मांस बनैले पशुओं को खिला 
दिया है ॥ 

उन्हों ने उन का लेहू यरूरालेम के चारों शोर 
जल की नाई' बढाया 

और उन को मिट्टी देनेह्वारा कोई न रहा ॥ 

पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई 

चारों शोर के रहनेद्दरे हम पर हंसते और ढट्ठा 
करते हें ॥ 

है यहोवा तू कब्र लों लगातार काप करता 
रहेगा 


४१९ 


तुझ में आग की सी जलन कम लों भड़कती - 
रहेगी ॥ 

जो जातियां तुक के नहीं जानतीं 

आर जिन राज्यों के लेग तुझ से प्रार्थना नहीं 
करते 

उन्हीं पर श्पनी सारो जलजलाहट भड़क। ॥ 

भयोंकि उन्हों ने याकूब को निगल लिया ७ 

ओर उ8 के बासस्थान को उजाड़ दिया है ॥ 

हमारी हानि के लिये हमारे पुरलाओं के अधम्मे के ८ 
काभा को स्मरण न कर ॥ * 

तेरी दया हम पर शीघ्र हो 

क्योंकि हम बड़ी दुर्दंशा में पड़े हैं ॥ ह 

हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर अपने नाम ९ 
की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर 

और अपने नाम के निम्मित्त हम को छुड़ाकर हमारे 
पापों के ढांप दे | 

अन्यजा तियां +यो कहने पाएं कि उन का परमेश्वर १० 
कहां रहा 

अपने दासों के खून का पलटा लेना 

झन्यजातियों के बीच हमारे देखते मालूम दो 
जाए ॥ 

बंधुओं का कराहना तेरे कान लां पहुँचे ११ 

चात होनेहारों के! श्रपने धुजशल के द्वाशा बचा | 

ओऔर दे प्रभ हमारे पड़ाध्ियो ने जो तेरी निन्‍दा १२ 
की है 

उस का सातगुणा बदला उन के दे ॥ 

तप हम जे तेरो प्रजा और तेरी चराई की १३ 
मेड़ हैं 

से तरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे 

ओर पीढ़ी से पीढ़ी लों तरा गुणानुवाद करते - 

रहेंगे ॥ 

प्रधान बजानेहार के लिये। शोशज्नीमेदूत में । 
आसाप का भजन । 


८०७ हे इसाएल के चारवाहे 
तू जो यूसुफ को अगुवाई भेड़ें 
की सी करता है कान लगा 5४ 
तू जी करूबों पर विराजमान है अपना तेज 
दिखा ॥ 


(१) मल में भ्रपनी जलजलाइट उखण्डेल । 


(२) भ्रर्थात्‌ सोसन साक्षी । 


छ्ण 


श्‌ 


१७० 


११ 


१२ 


१३ 


श्र 


१ 
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अजन | 


एप्रैम विन्यामीन और मनश्शे के आम्हने अपना 
पराक्रम दिखाकर 

हमारा उद्धार करने को आ ॥ 

है परमेश्यर हम को ज्यों के त्यों कर दे 

और अपने ध्रुख का प्रकाश चमका तय दमारा 
उद्धार हे जाएगा ॥ 

हे सेनाओं के पर मेश्वर यहोवा 

तू क३ ला झपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित 
रहेगा! || 

तू ने आंसुओं के उन का भाहार कर दिया 

और मटके भर भरके उन्हें आंसू पिलाये हैं ॥ 

तू हमें हमारे पड़ेसियों के ऋगड़ने का कारण कर 
देता है 

और हमारे शत्रु मनमानते उद्ठा करते हैं ॥ 

ह्वे हक परमेश्वर दम के ज्यों के त्यों 
क्र 

ओर झपने ध_्ख का प्रकाश दम पर चमका तब 
हमारा उद्धार हो जाएगा।॥ 

व्‌ मिल से एक दाखलता के आया 

और अन्यजातियों के निकालकर उसे लगा 
दिया ॥ 

तू ने उस के लिये स्थान तैय।र किया 

और उत ने जड़ पकड़ी और फैलकर देश के 
भर दिया ॥ 

उस की छाया पहाड़ें पर फैल गई 

शोर उस की डालियां ईश्वर के देवदारों के 
समान हुई | 

उ8 की शाखाएं समुद्र कों बढ़ गई 

और उस के अंकुर मद्ानद लों फैल गये ॥ 

फिर तू ने उस के बाड़े के क्‍यों गिरा दिया 

कि सारे बटोही उस के फल्लों का तोड़ लेते | 

बनसूअर उस को नाश किये डालता है 

और मैदान के सब पश्चु उसे चरे लेते हैं ॥ 

है सेनाओं के परमेश्वर फिर आ 

स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की 
सुधि ले ॥ 

और जो पौधा तू ने अपने दाहिने द्वाथ से 
लगाया 

और जिस लता की शाखा? तू ने अपने लिये 
इृंठ की है उन की सुधघि ले । 


(0मूलमेंबूघां उठता हगा।.........ः 
(२) मूल में बेटा । 


सजन तंहिता । 


डा भर ० 


बह >ल गई वह कट गई है १६ 

तेरी घुड़की से वे नाश होते हैं | 

तेरे दहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा द्वाथ १७ 
रक्‍्खा रहे 


उ6 गब्ादमी प२ जिसे तू ने श्पने लिये हृढ़ 
किया है ॥ 

तब दम लोग तुर से न मुड़ेंगे श्द 

तू हम के। हिला और हम तु ,से प्रार्थना कर 
सकेंगे ॥ 

है सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हम को ज्यें के १९ 
त्यों कर दे 

और अपने भुख का प्रकाश हम पर चमका तब 
हमारा उद्धार हो जाएगा। 


प्रधान बजानेहारे के लिये । गित्तीथ में | आसाप ' 


८१, प्रमेश्वर जा! हमाय बल है उ० का 


गीत आनन्द से गाओ 

थकूब के परमेश्वर का जयजयकार करो ॥ 

भजन उठाओ डफ और मधुर बजनेद्दारो बीणा २ 

और सारंगी के ले आओ ॥ 

नये चांद के दिन रे 

ओर पू्णमासी के हमारे पर्व के दिन नरसिंगा 
फंको ॥ 


क्योंकि यद इस्राएल के लिये विधि ह 
ओर याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ। 

नियम है ॥ 
इस को उस ने यूसुक में चितनी की रीति पर ५ 


तब्र चलाया 

जब वह मिस्त देश के विरुद्ध चला 

वहां में ने एक अनजानी भाषा धुनी | 

मैं न उन के कन्धों पर से बोक को उतार ६ 
दिया 

उन का टोकरी ढोना छूट गया ॥ 

तू ने संकट में पड़कर पुकारा तब मैं ने तुझे ७ 
छुड़ाया 

बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैं ने तेरी 


सुनी 
और मरीबा नाम से।ते के पास तेरी पराक्षा की | 


१६ । 


सेला ॥ 
हे मेरी प्रजा सुन मैं तुके चिता देता हूं 
है इलाएल भला हो कि तू मेरी सुने ॥ 
तेरे बीच पराया ईश्वर न दो ९ 


' द३ भजन | 


न व्‌ और किसी के माने हुए ईश्वर के दणश्डवत्‌ 
करना ॥॥ 

तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं 

जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है 

तू अपना मुंद पसार मैं उसे भर दूँगा ॥ 

पर भेरी प्रजा ने मेरी न सुनी 

इसाएल ने मुक को न चाद्या ॥ 

सा मैं ने उस को उत्त के मन के ह5 पर 
छोड़ दिया * 

कि वद अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले ॥ 

यदि मेरी प्रजा भेरी सुने 

यदि इसाएल मेरे मार्गों पर चले 

तो मैं क्षण भर में उन के शत्रुओं को दबाऊं 

ओर अपना द्वाथ उन के द्रोहियों के विदद्ध 
चलाऊं ॥ 

यदोवा के बैरियों के तो उस! की चापलूसी 
करनी पड़े , 

पर वे सदाकाल लों बने रहें ॥ 

और वह उन को उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाए 

और मैं चटान में फे मधु से उन को तृप्त करूं ॥ 


आसाप का भजन । 


« परमेश्वर की उमा में परमेश्वर 

८२.प दो का हे 

वह ईश्वरों के मध्य में न्याय करता है | 

तुम लोग कब लों टेढ़ा न्याय करते 

और दुष्टों का पक्त लेते रद्दोगे | सेला ॥ 

कंगाल और बपमूए का न्याय चुकाओ 

दौन द्रिद्र का विचार धर्म्म से करो ॥ 

कंगाल और निधन को बचा लो 

दुषश्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओो ॥ 

बे न तो कुछ समझने और न कुछ बूभते 

पर अंपेरे में चलते फिरते रहते हैं 

प्रथिवी की सारी नेव हिल जाती है।। 

मैं ने कद्दा था कि तुम ईश्वर दो 

ओऔर सत्र के सब परमप्रधान के पुत्र दो 

तौमी तुम मनुष्यों की नाईं मरोगे 

और किसी द्ाकिम के समान उतारे जाओगे ।। 

है परमेश्वर उठ प्रथिवी का न्याय कर 

क्योंकि सारी जातियों को अपने भांग में तू ही 
कैगा ॥ 


(१) मूल में उस । 
फा० १६ 


भजन संहिता । 


न आन 


। 


४११ 


ग्रौत । झासाए का भजन । 


८३. हो परमेश्वर मौन न रद 
रे हे है ईश्वर चुप न रह और न सुम्ता 


क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं ९ 

शो: तेरे बैरियों ने सिर उठाया दे || 

वे चतुराई से तेरी प्रजा की द्वानि की सम्मति करते 8३ 

और तेरे रक्षितर लंगों के विरुद्ध युक्तियां 
निकालते हैं ॥ 

उन्हों ने कद्दा आओ हम उन का ऐसा नाश न करें ४ 
कि राज्यरं न रहे 

ओर इसाएल का नाम आगे के स्मरण न रहे ॥ 


उन्हों ने एक मन होकर युक्ति निकाली ॥] 
और तेरे द्वी विरुद्ध बाचा बांधी है ॥ 
ये तो एदे।म के तंबूबाले ६ 
और इश्माइली मेआबनी और डुग्री 
गवाली भम्मे।नी अमालेकी ७ 
ओर सोर समेत पक्षिश्ती हैं | 
हन के संग अश्शूरी भी मिल गये ष्द 
उन से भी लोतबंशियों के। सद्दारा मिला है | सेला ॥ 
इन से ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से ६ 
और कीशोन नाले में सीसरा और याबीन से 
किया था ॥ 
जो एन्दोर में नाश हुए १० 
और भूमि के लिये खाद बन गये ॥ 
इन के रईतों को शोरेष भोौर जेब सरीखे ११ 
ओऔर इन के सब प्रधानो के जेबह और सल्मुन्ना के 
समान कर दे |। 
जिन्हों ने कद्दा था श्र 
कि हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी भाप 
है जाएं ॥ 
हे मेरे परमेश्वर इन को बबण्इर की धूलि १३ 
वा पवन से उड़ाये हुए भूसे संतेखे कर दे ॥ 
उस आग की नाई जो बन को भस्म करती श्ड 


और उस लौ की नाई जो पहाड़ीं को जला 
देती है 


तू इन्हें अपनी आंधी से भगा १४ 
और अपने बवण्डर से धबरा दे ॥ 

इन के मुंद को अति लजित कर श्द 
कि हे यहोवा ये तेरे नाम का ढूंढे ॥ 


ये सदा लों लज्ञित और घबराये रहें १७, 


(२) मल में छिपाये हुए । (३) मल में जाति । 


#द४ भजन | 


श्ध् 


११ 


इन के भ्ृंद काले हों और इने का नारा हो जाए 
जिस से ये जाने कि केवल व्‌ जिस का नाम 
यहोवा है 
सारी प्रथिवी के ऊपर परमप्रधान है ॥ 
प्रधान बजानेद्वारे के लिये । गित्तोथू में | कोरहबंशियों 
का । भजन । 


०», छ्टी सेनाओं के यहोवा 

८४ तेरे निवास क्‍या ही प्रिय हैं ॥ 

मेरा जीव यहोवा के आंगनों की अश्रमिलाषा करते 
करते मूछिंत हो चला 

मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार 
रहे हैं ॥ 

है सेनाओ के यहोवा दे मेरे राजा श्रौर मेरे परमेश्वर 
तेरी बेदियों में 

गौरैया को बसेशा 

ओर शुपाबेनी को घोंसला मिला तो है 

जिस में वह अपने बच्चे रक्‍्खे ॥ 

क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में २हते हैं 

वे तेरी स्तुति निरन्तर करते रहेंगे | सेला॥ 

क्या ही धन्य है व६ मनुष्य जो तु से शक्ति 
पाता" 

और वे जिन को सिय्योन की सड़क की सुधि 
रद्दती दे ॥ 

वे रोने की तराई में जाते हुए उस को सोतों का 
स्थान बनाते हैं 

फिर बरसात की अगली दृष्टि उस में आशिष ६&ी 
झ्ाशिष उपजाती है || 

वे बल पर बल पातें जाते हैँ 

उन में से €र एक जन सय्योन में परमेश्वर को 
अपना मुंह दिखाएगा ॥ 

है सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन 

है याकूब के परसेश्वर कान ल्गा | सेला ॥ 

दे परमेश्वर दे दमारी ढाल दृष्टि कर 

और अपने अभिाषक्त का मुख देख ॥ 

क्योंकि तेर॑ भ्रांगनों में का एक दिन और कहीं के 

हजार दिन से उच्म है 

दुष्टो के डेरें में वास करने से 

अपने परमेश्वर के भवन की डेवठी पर खड़ा 
रहना दी मरे अधिक भावत! है ।॥। 

क्योंकि यद्दोवा परमेश्वर सूय्य और ढाल है 


(ऐ) मल में जिस को शक्ति तुरू में हैं । 


(३) मल में अपना उद्धार हमें दे।..... 


भजन संदिता । भर 


यहोवा अनुग्रह करेग। और महिमा देगा 
और जो लोग खरी चाल चलते हैं -न से बह 
कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा ।। , 


' है सेनाओं के « होगा १२ 


क्या दी धन्य वह मनुष्य है जो तुक पर भरोसा 
रखता है |। 
प्रधान बजानेहार के लिये | कोरहवबंशियों का | भजन । 


८. हे बा तू अपने देश पर प्रसन्न 


याकूष को बंधुआई से लोटा ले झ्ाया है ॥ 

तृ ने श्रग्नी प्रता के अधम्मे को क्षमा किया २ 
और उस के सारे पाप को ढांप दिया है। सेला ॥ 

तृ ने अपने सारे रोष को शान्त किया ३ 
झौर अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है ॥ 

है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हम के फेर है 
और अयनी रस हम पर से दूर कर ॥ 

क्‍या तृ हम पर सदा कोपत २हेगा |. 
क्‍या तू पीढ़ी से पीढ़ी लॉ के।प कर्ता रहेगा ॥ 

क्या तू हम को फिर न जिलाएगा ६ 
कि तेरी प्रजा तुझ में श्रानन्द करे | 

है यहोवा भ्रपनी करुणा हमें दिखा ७ 


और तू हमारा उद्धार कर? ॥ 
मैं कान लगाये रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्‍या कद्दता है 
बद तो अपनी प्रजा से जों उस के भक्त हैं शांति 
की बाते कहेगा 
पर बे फिरके मूखेता करने न लगे।। 
निश्चय उस के डरवैयों के उद्धार का समय +कट है ९ 
तब हमारे देश म माहमा का निवास हागा ॥ 
करुण| और तश्याई श्रापस में मिल गई हैं १० 
धम्मे ओर मेल ने आपस म चुम्बन किया है ॥ 
प्ृथबी में से सच्चाई उगती श्श 
आर स्थग से धम्मे कुकता है।॥ 
फिर यहोवा उत्तम प..थ॑ देगा १२ 
और हमारी मूमि श्रायनी उय्ञ्ञ देगी ॥। 
धम्में उस के आगे आरोे चलेथा श्३ 
ओर उस के पांव के चिन्द्द] को हमारे लिये मार्ग 
बनाएगा || 
दाऊद की प्रार्थना । 


यहोबा कान लगाकर मेरी सुन ले 
८६ _ क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं ॥ 


| 


८६ भजन | 


३ 


१३ 


!्र्ड 


श्ष 


१६ 


१७ 


मेरे प्राण की रक्षा कर क्‍योंकि मैं भक्त हूं 

व्‌ जो मेरा परमेश्वर है से! अगने दास का जिस 
का भरोसा तुक +२ है उद्धार कर ॥ 

हे प्रभु मूक पर अनुग्रह कर 

क्योंकि में तुझी के लगातार पुकारता रहता हूं ॥ 

झापने दास के सन की आ “न्दित कर 

क्योंके हे प्रभु मैं अ,ना मन तेरी दी ओर 
लगात हूं॥ 

क्योंकि हे प्रभु तू नला और ज्ञना करनेहारा है 

और जितने तुमे पुकारते हैं उन सभें के लिये तू 
अति + रुणाम4 है ॥ 

हे यहोवा मेरा प्र/थंना का और कान लगा 

और मेरे गि&गिड़ाने का ध्यान से सुन ।। 

संकट के दन मैं तु को पुकारूगा 

क्योकि तू मेगे सुन लेगा ॥ 

है प्रभु देवताओं मे से कोई भी तेरे ठुल्य नहीं 

झ और न किसी के काम तेरे कामों के बशबर हैं ॥ 

है प्रभु जितनी जातियों को तू ने बनाया है सब 
शाकर तेरे साम्ह ने दश्ढवत्‌ करगी 

और तेरे नाम की मद्िमा करेंगी ॥ 

क्योंकि तू भद्दा और आश्चर्य कम्में करनेहारा है 

केबल त ही परमेश्वर हैं | 

है यहावा अगना मार्ग मुके दिखा तब मैं तेरे सत्य 
म्राग प+ चलूंगा 

मुझ के ४कचित्त कर कि मैं तेरे न'ःम का भय सान॑ ॥ 

दे प्रभु दे भेरे परमेश्वर में अयने सारे मन से तेरा 
धन्यवाद करूंगा 

और तेरे »म की महिभ्ग सदा करता रहूंगा ॥| 

कक्‍्थोंकि तेने कस्णा मरे ऊरर बड़ी है 

आर तू ने मझक को अधोलोक के तल में जाने से 
बचा लिया है ॥ 

है परमेश्वर अभिभानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे 

और बलात्कारियों का समाज मेरे प्राण का 
खोजी हुआ 

ओर वे तेरा कुछु जिचार नहीं रखते | 

पर है प्रभु 4 दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है 

तू बिलम्ब से कोप करनेहारा और अति करुणा- 
मय है ॥ 

मेरी और फ़िरके मुझ पर अनुप्रहद कर 

अपने दास के व्‌ शाक्त दे 

और अपनी दाएसी के पुत्र का उद्धार कर ॥ 

मेरी भलाई का लक्षण दिखा 


८3" यहोवा पव+ 


मजन संहिता । 


जिपे देखकर मेरे बैगी निराश हो 

क्योंकि हैं यहोवा तू ने शाप मेरी सहायता की 
और मुझे शान्ति दा है ॥ 

कारहवरशियां का भ्रजन | गीत । 
प्बतों पर की 
अपनी डाली हुई ने में 

ओर छिय्योन के फाटकों में 

यकूब के रे निभसियों से बढ़कर 

प्री।त रलता है ॥ 

है परमेश्बर के नगर 

तेरे ।बषय महिभा की बाते कहीं गई हैं? | सेला ॥ 

में अपने चिन्हारों की चर्चा चलाते समय रहब 
और बाबेल की भी चर्चा करूंगा 

पलिश्त सार आर कूश के। देखो 

यह वहां उत्पन्न हुआ है 

आर सिय्योन के विषय यह कहा जाएगा कि 
फुलाना फुलाना मनुष्य उस में उत्पन्न हुआ 

आऔर परमप्रधान आप ही उ8 को स्थिर रखेगा ॥ 

यद्दोवा जब देश देश के लोगो के नाम लिखकर 
गिन लेगा तब यदद कहेगा 

कि यहद्द वहां उत्पन्न हुआ है । सेला ॥ 

गानंहारे और नाचनेहारे देानों कहेंगे 

कि हमारे सारे साते तुझी में पाये जाते हैं ॥ 

गौत | कोरहवबशियों का भज्नन प्रधान बजानेंद्वारें के लिये । 

महइलतलग्नात में ' एञ्आहवंशी हेमान का मस्कौल । 

८८ हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा 
* है ेंदिन को ओर रात के तेरे आगे 
चिल्लाता आया हूं ॥ 

मेरी प्राथना तुक तक पहुँचे 

मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा ॥ 

क्योंकि मेरा जीव क्लेश से भरा हुआ है 

और मेर। प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है |॥ 

मैं कबर में पड़नेहारों में गना गया 

में बलद्दीन पुरुष के समान हो गया हूं ॥ 

मैं मुर्दा के बीच छोड़ा गया? हूं 

शोर जो धात दोकर कबर में पड़े हैं 

जिन के तृ फिर स्मरखु नहीं करता 

भौर वे तेरी सहायता रत हैं? 
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(१) वा तेरी मंगनी महिमा के साथ हुई । 
(२) मूल में स्वाधौन । 
(३) मूल में तेरे द्वाथ से कटे हुए । 


भ१३े 


८९ मजन | 


१७ 


११ 


१२ 


१३ 
१४ 


१४, 


१६ 
१७ 


श्ष्च 


. (0) मूल मेंदेश।  (२)मूल में ह्िपये। 


उन के समान मैं हुआ हूं ॥। 
व्‌ मुझे गड़दे के तल दी में 

घिरे और गहिरे स्थान में रक्‍्खा है ॥ 

तेरी जलजलाइट मुक्की १र बनी हुई है 

और तू ने अपने सारे तरंगें से मुर्क दृःख दिया 
है | सेला ॥ 

तू ने मेरे चिन्हारों को मुझ से दूर किया 

और मुझ को उन के लेखे घिनौना किया है 

मैं बन्द हूं और निकल नहीं सकता । 

दुःख भोगते भोगते मेरी आंख धुन्धला 
गई है ॥ 

हे यहोवा मैं लगातार तुमे पुकारता और अपने 
हाथ तेरी झोर फैलाता भाया हूं ॥ 

क्या तू मुर्दों के लिये अद्भुत काम करेगा 

क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे | सेला ॥ 

क्या कबर में तेरी करुणा का 

बा विनाश की दशा में तेरी सश्चाई का वर्णन 
किया जाएगा 

क्या तेरे अद्भधुत काम अंधकार में 

वा तेरा धम्मे बिसरने की दशा में जाना 
जाएगा ॥ 

पर हे यहोवा मैं ने तेरी दोद्ाई दी है 

ओर भोर के मेरी प्रायना तक तक पहुँचेगी ॥ 

दे यद्दोवा तू मुझ के क्यों छोड़ता है 

तू अपना मुख मुझ से क्‍यों फेरे रहता है ॥ 

में बचपन ही से दुःख्खी बरन अधमूओ हूं 

तुझ से भय खाते खाते मैं श्रति व्याकुल दो 
गया हूं ॥ 

तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है 

उस भय से में मिट गया हूं । 

वद दिन भर जल की नाई मुझे घेरे रहता है 

बह भेरे चारों श्र दिखाई देता है ॥ 

तू ने मित्र और भाईबन्धु देनो का मुझ से दूर 
किया है 

मेरा चिन्दार अंधकार ही है ॥ 
प्रतान एजाहबेशों का मरकौल 


यहोवा की सारी करुणा के विषय 
८€., में सदा गाता रहूंगा 
मैं तेगी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी लॉ जताता 
रहूँगा ॥ 


भंजन संदिता । 





क्योंकि मैं ने कहां हे कि करुणा सदा बनी 
रहेगी 


रे 
तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रक्खेगा ॥ 
मैं ने अपने चुने हुए से वाचा बांधी 
मैं ने अपने दास दाऊद से किरिया खाई है 
कि मैं तेरे वंश के सदा लो स्थिर रख्खुंगा 
और तेरी राजगद्दी के पीढ़ी से पीढ़ी लों बनाये 
रक्खुंगा । सेला ॥ 
झौर दे यहोवा स्वर्ग में तेरे अदूभुत काम की 


' और पवित्रों की सभा में तेरी सथ्चाई की प्रशंसा 


होगी ॥ 
क्योंकि आक्राशमण्डल में यहोवा के तुल्य कौन 


ठहरेगा 

बलवंतों? के पुत्रों में से कौन है जिस के साथ 
यहोवा की उपमा दी जायगी॥ 

ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यन्त आठ के 
येग्य 

और अपने चारों ओर सब रहनेद्वारों से अधिक 
भययेग्य है ॥ 

है सेनीओं के परमेश्वर यहोवा 

है याह तेरे तुल्य कौन सामर्थी है तेरी सच्चाई 
तो तेरे चारों ओर है ॥ 

समुद्र के गब॑ को तू ही तोड़ता 

जब उस के तरंग उठते हूँ तब॒तू उन को शास्त 
कर देता हे |। 

तू ने रहब के घात किये हुए. के समान कुचल डाला 

ओर अपने शन्नुओं के अपने बाहुबल से तिरर 
बित्तर किया है ॥ 

आकाश तेरा है प्रथिवी भी तेरी है 

जगत और जो कुछ उस में है उसे तू ही ने स्थिर 
किया है ॥ 


उत्तर और दक्खिन का तू ही ने सरजा ! 


ताबोर और हेमोंन तेरे नाम का जयजयकार 
करते हैं ॥ 

तेरी भुजा बलबन्त है 

तेरा हे शक्तिमान और तेरा दहिना हाथ प्रबल 

॥ 

तेरे सिंहासन का मूल धर्म्मे ओर न्याय है 

करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती हैं। 

क्या दी धन्य है वह समाज जो आनन्द 

_ के महा शब्द के पहिचानता है ॥ 


(२) वा ईश्वरों । 


पूरे 


र्‌ 


न्प्ज 


0 


ज्िि2 


८९ भजन । 


१६ 


१७ 


२५ 


श्र 


श्रे 


र्‌४ 


२४, 


श्६ 


२७ 


श्प 


२९ 


३० 


श्१ 


है यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में 
घलते हैं ।॥ 

वे तेरे नाम के देतु दिन भर मगन रहते हैं 

और तेरे धर्म्म के कारण महान हो जाते हैं॥ 

क्‍योंकि त्‌ उन के बल की शोभा है 

श्र अपनी प्रसन्नता से हमारें सींग को ऊंचा 
करेगा ॥ २ 

क्योंकि हमारी ढाल यहोवा के वश में है 

हमारा राजा इस्ताएल के पवित्र के द्वाथ में है ॥ 

एक समय त्‌ ने अपने भक्त के दर्शन देकर 
बाते 

और कहा में ने सहायता करने का भार एक वीर 
पर रक्‍्खा 

और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है ॥ 

मैं ने अपने दास दाऊद के लेकर 

अपने पतित्र तेल से उस का अभिषेक किया है |॥ 

मेथ हाथ उस के साथ बना रहेगा 

और मेरी भुजा उसे दृढ़ रक्खेगी ॥ 

शत्रु उस को तंग करने न पाएगा 

और न कुटिल जन उस को दुःख देने पाएगा॥ 

और मैं उस के द्रोहियों को उस के साम्दने से 
नाश करूंगा 

ओर उस के बैरियों पर विपक्ति डालूंगा ॥ 

पर मेरी सच्चाई भर करुणा उस पर बनी रहेंगी 

ओर मेरे नाम के द्वारा उस का सींग ऊंचा हो 
ज्ञाएगा ॥ 

ओर मैं समुद्र के उस के द्वाथ के नीचे 

और महानदों के उस के ददिने हाथ के नीचे कर 
दूंगा ॥ 

वह मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता 

मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चढान है ॥| 

फिर मैं उस को अपना पहिलौठा 

और प्रृथिवी के राजाओं पर प्रधान ढठदराऊंगा ॥ 

मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाये रहूंगा 

झोर मेरी बाचा उस के लिये अठल रहेगी ॥ 

और में उस के वंश को सदा बनाये रकक्‍खगा 

झभौर उस की राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा 
रहेगी ॥ 

याद उस के वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें 

और मेरे नियमों के अनुतार न चले 

यदि वे मेरी विधियों के उल्लंघन कर 

और मेरी आशाओं को न मारने 


भजन संदिता | 


्जतल लत 





२४, 


तो मैं उन के अपराध का दशड सेंटे से २३ 

और उन के अधम्मे का दण्ड कोड़ों से दूंगा । 

पर मैं अपनी कदशा उत पर से न इटठाऊंगा. ११ 

और न €च्चाई त्यागकर भूंढा ठहरूंगा ॥ 

मैं अपनी बाचा न तोड़ूगा 53 

और जो मरे मुंह से निकल चुका है उसे न 
बदलूगा | 

एक बार मैं अपनी परविश्नता की किरिया खा चुका हूं १५ 

और दाऊद की कभी घोखा न दूंगा ॥ 

उस का बंश सबंदा रहेगा ३६ 

और उस की राजगद्दी सूर्य की नाई' मेरे सन्मुख 
ठ6री रहेगी ॥ 

बह चन्द्रमा की नाई सदा बना रहेगा ३१७ 

आका शमणएडल में का साक्षी वश्वास्याग्य है। 
सला ॥ 

तौमी तू ने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और तज शे८ 

. दिया 

ओर उस पर श्रति रोप किया है ॥ 

तू अपने दास के साथ की वाचा से घिनाया ३९ 

और उस के मुकुट की भूमि पर गिराकर अशुद्ध 
किया दे ॥ | 

तू ने उस के ख्ब बाड़ीं को तोड़ डाला ४० 

शोर उ9 के गढ़े को उजाड़ दिया है ॥ 

सब बटोही उस को लूट लेते हैं डर 

झौर उस के पड़ोसियों से उस की नामधराई 
दोती है || 

तू ने उस के द्रोदियों को प्रबल! किया ४२ 

ओर उस के सब शन्नुओं को आनन्दित किया है ॥ 

फिर तू उस की तलवार की धार को मोड़ ४३ 
देता है 

और युद्ध में उध के पांव जमने नहीं देता ॥ 

तू ने उस का तेज दर लिया ४ 

और उस के सिंहासन को भूमि पर पटक 
दिया है ॥ 

तू ने उध को जवानी को घटाया ४४ 

और उस को लणज्जा से ढांप दिया है। सेला ॥ 

हे यहोवा तू कब लों लगातार मुंह फेरे रहेगा... ४६ 

तेरी जलजलाहट कब लॉ आग की नाई भड़की 
रहेगी | 
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(१) मूल में द्रोहियों का दहिना हाथ ऊंचा । 


(२) मल में बन्द 
किया । (२) मल में अपने को छिपाये । 


१७ भेजने | 


ड७ 


डष्प 
४९ 


भ्रूठ 


मेरा स्मरण तो कर कि मैं कसा अनित्य हूं 

तू ने सारे ननुध्यों को क्यों व्यथें सरजा है॥ 

कौन पुरुष सदा अमर रहेगा* 

क्या कोई अपने प्राण को अरधोल्लोक से बचा 
सकता | सेला ॥ 

हे प्रभ तेरी प्राचीनकाल की करुणा कहां रही 

जित के विषय तू ने अपनी सच्चाई की किरिया 
दाऊद से खाई ॥ 


हे प्रभु अपने दालों की नामधराई की सुधि कर 


(१) मल में जीता रहेगा और मृत्यु न देखेगा । 


है. 


न्‍कलरलमपपल भन-+८न+++--कास्आाछ धरकाकल, 


(२। मल में अपनी गोद मे लिये। 


भजन संदिता | द प२६ 


मैं तो सारी सामर्थी जातियों का बोर लिये 
रहता हूं ॥ 

तेरे उम श आओ ने तो है यहांवा घ१ 

तेरे अमिषिक्त के पीछे पढ़कर उस कौर नामधराई 
कोहे॥ 

यहोवा सबंदा धन्य रहेगा घर 

आमेन फिर आमेन ॥ 


(३) मल में तेरे अभिषिक्त के पदचिन्हों की । 


चौथा भाग । 


परमेश्वर के जन मूसा को प्राथना । 


प्रभ त पीढ़ी पीढ़ी 
€० हे हमारे लिये धाम बना है ॥। 
उस से पहिले कि पहाड़ उत्पन्न हुए 
और तू ने प्रथिबी ओर जगत की रचा 
बरन अनाशकाल से अनन्तकाल लों तू ही 
ईश्वर हे॥ 
त मनुष्य के लोटा|कर चूर करता 
र कहता है कि दे आदमियो लोट आओ ॥ 
क्योंकि हजार बरस तेरी दृष्टि में 
बीते हुए. कल के दिन के 
वा रात के एक पदर के सरीखे हैं ॥ 
त मनुष्यों 'के धारा में बहा देता है वे स्वश्न 
ब्द्रते हैं 
गर के वे बढनेह्ाारी घास के सरीखे होते हैं ॥ 
वह भोर के फूलती और बढ़ती है 
और सांझक तक कटकर मुर्का जाती है॥ 
क्योंकि हम तेरे काप से नाश हुए. 
शौर तेरो जलजलाहट से घबरा गये हैं || 
ते ने हमारे अधम्मे के कामों के अपने 


झौर हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की 
ज्योति में रक्‍्खा है ॥ 
क्योंकि इमारे सारे दिन तेरे रोष में बीत जाते हैं 


(१) मूल में उड़ । (२) मल में बुडिवाला मन ले झआाण्।.... 


हम अपने बरत शब्द की नाई बिताते हैं ॥ 

हमारी आयु के बरस सत्तर तो होते हैं १० 

झांर चाहे बल के कारण अस्सी बस भीहों 

तौमी उन पर का घमणड कष्ट और व्यर्थ बात 
ठहस्ता है 

क्यांकि वह जल्दी फट जाती है और हम जाते 
रहत॑ हैं ॥ 

तेरे काप की शक्ति के १ 

और तेरे भ4 के योग्य तेरे गोष को कौन 
समझता ॥ 

हम को अपने दिन मिनने की समझ दे १२ 

कि हम बुद्धिमान हो जाएं? ॥ 

हे यहोवा लौट आ कब लों १३ 

झोर अपने दासों पर तरत खा || 

भोर के हमें अपनी करुणा से तृत्त कर ह्ड 

कि हम जीवन भर जयजयकार और आनन्द 
कग्ते रहें 

जितने दिन तू हमें दुःल देता आया और जितने १५ 
बरस हम क्लेश भोगते आये हैँ 

उतने बरस हम के आनन्द दे ॥ 

तेंग काम तेरे दासों को १६ 

और तेरा प्रताप उन की सन्‍्तान पर प्रगट हो ॥। 

और दमारे परमेश्बर यह/वा का मनोहरता हम १७ 
पर प्रगट हो 


मनन 


९१ भजन | 


११ 


१२ 
१३ 


१४ 


श््‌ 


तू हमारे हाथों का काम हमारे लिये हढ़॒ कर 
हमारे हाथों के काम को दृह कर ॥| 


&6 १. जो 'रमप्रषान के छाये हुए स्थान 
में बैंढा रहे 

से स्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा ॥ 

मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वद मेरा 
शरण स्थान और गढ़ है 

बह मेरा परमेश्वर है मैं उस पर भरोसा रक्खुंगा ॥ 

बद्द तो तुमे बद्देलिये के जाल से 

ओर महद्दामरी से बचाएगा ॥ 

वह तुमे अपने पंखों की भञाड़ में ले लेगा 

और तृ उस के परों के नीचे शरण पाएगा 

उस की सच्चाई तेरे लिये ढाल और मिलम 
ठदरेगी ॥ 

तृ न तो रात के भय से 

और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है 

न उस मशी से जो अंपेरे में फैलती है हरेगा 

झोौर न उस मद्दारोग से जो दिन दुपढइरी 
उजाडइता है ॥। 

तेरे निकट हजार 

ओर तेरी दहिनी ओर दस हजार गिरेंगे 

पर बह तेरे पास न आएगा ॥ 

तू आंखों से निहौरके 

दुष्टों के कामों के 4दले को केबल देखेद्दीगा || 

है यहोवा त्‌ मेरा शरशस्थान उद्दरा है 

तू ने जा पश्मप्रधान को अपना धाम मान लिया है 

इसलिये कोई विर्षात्त तुझे पर न॒ पड़ेगी 

न कोई दुःख तेरे डेरे के निकट आएगा || 

क्योंकि बह अपने दुतों को तेरे निमिक्त 
आशा देगा 

कि जहा कहीं त जाए ते तेगै रक्षा करें ॥ 

वे तु की द्वाथों हाथ उठा लेंगे 

न हो कि तेरे गंबों में पत्थर से ठेस लगे ॥ 

तू सिंह और नाग को कुचलेगा 

त जवान सिंद और अजगर को लताड़ेगा ॥ 

उस ने जो मुझ से स्नेह किथा दै इसालये में 
उस को छु ऊंगा 

मैं उस को ऊंचे स्थान पर २क्खंगा क्ग्रोंकि उस 
ने मेरे नाम को जान लिया है || 

जब वह मुझ को पुकारे तब मैं उस की सुनुंगा 


(१) मूल में तेरे सब मार्गों में । 


“पक के लत सकल! 


मजन संहिता | 


१.२७ 


संकट में मैं उस के संग रहूंगा 

मैं उस को बचाकर उस की महिमा भढ़ाऊंगा ॥ 

मैं उस को दीर्घायु से तत करूंगा १६ 

और शअथने किये हुए उद्धार का दर्शन दिलाऊंगा ॥ 
भजन । विश्राम के दिन के लिये गीत । 


&२ यहोवा का धन्यवाद करना 
है भला 
हे परमप्रधान तेरे नाम का भजन गाना 
प्रातःकाल को तेरी करूणा २ 
और रात रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना 
दस तारवाले बाजे और सारंगी पर ३ 
और श्रीणा पर गम्भीर स्वर से गाना भला है॥ 


क्योंकि हे यद्ोावा त ने मुझ को अपने काम डा 


से आानन्दित किया है 

और मैं तेरे द्वाथों के कामों के कारण जयजयकार 
करूँगा |] 

है यहोवा तेरे काम क्या ही कड़े हैं ५ 

तेरी कल्पनाएं बहुत गम्भीर हैं ॥ 

पशु सरीखा मनुष्य इस को नहीं समझता ६ 

ओऔर मूर्ख इस का विचार नहीं कर्ता ॥ 

दुष्ट जो घास की नाईं फूलते फलते 

ओर सब अनर्थक्रारी जो प्रफुल्लित होते हैं 

यद्द इसलिये द्वोता है कि वे सबंदा के लिये नाश 
दो जाएं ॥ 

पर है यहोवा त सदा विशजमान रहेगा॥ 

क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्र ९ 

तेरे शतन्न नाश हें।गे 

सब शअनथकारो तित्तर बिक्तर होंगे 

पर मेरा सींग तू ने बेनेले बैल का सा ऊचा किया दै १० 

मैं ट्टके तेल से चुपड़। गया हूं ॥ 

और मैं अपने द्रोष्टियों पर दृष्टि दे ऋरके ११ 

और उन कुकम्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध 
उठे थे सुनकर स्तुष्ट हुआ हूं 


छ 


री 


धर्म्मी लोग खजूर की नाई फूल फलगे १२ 
और लबानोन के देषदार की नाई बढ़ते रहेंगे ।। 

वे यहोवा के भबन में रोपे जाकर श१३े 
हमारे परमेश्र के आंगनों में फूल फलेगे ॥ 

वे पुराने होने पर भी फलने रहेंगे हट 
और रस भरे ओर लहलहाते रहेंगे 

जिस से यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है १५ 


बद्द मेरी चटान है भौर उस में कुटिलता कुछ 
भी नहीं ॥ 


बन 


१३ भजन | 


8१० 


११ 


१२ 


होवा राजा हुआ है उस ने माहात्म्य 

ढ रे, य का पहिरावा पहिना है 

यहोवा पहिरावा पहिने हुए, और सामथ्ये का फेटा 
बंघे है 

फिर जगत स्थिर है वह नहीं टलने का || 

हे यहोवा तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है 

तू सबंदा से है 

हे यद्दोवा मद्ानदों का कोलाहल हो रहा हे 

मद्दानदों का बड़ा शब्द हो रहा है 

मदानर गरजते हैं ॥ 

मद्दासागर के शब्द से 

और समुद्र की मदद तरंगों से 

विराजमान यहोवा अधिक महान है ॥ 

तेरी चितौबनियां अति विश्वातयोग्य हैं 

है यहोवा तेरे भवन को युग युग पविन्नता ही 
फबती है ॥ 

यहोवा हे पलटा लेनेहारे ईश्वर 

€ ४ हे है पलटा लेनेह्वरे ईश्वर अपना 
तेज दिखा ॥ 

है प्रथिवी के न्थायी उठ 

घमंडियों को बदला दे ॥ 

है यहोवा दुष्ट लोग कब लों 

दुच्च लोग कब तक डींग मारते रहेंगे ॥ 

वे बकते और दिआई की थाते बोलते हैं 

सब अनथकारी बड़ाई मारते हैं।॥ 

हे यद्दोवा वे तेथे प्रजा को पीस डालते 

बे तेरे निज भाग को दुःख देते हैं | 

वे विधवा और परदेशी का घात करते 

और बपमुझों को मार डालते हैं 

और कहते हैं कि याह न देखेगा 

याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा 

तुम जो प्रजा में पशुसरीखे हो विचार करो 

और हे मूर्खों तुम कब बुद्धिमान हो ज/भोगे ॥ 

जिस ने कान दिया क्या वह झाप नहीं छुनत। 

जिस ने आंख रची क्‍या बद अप नहीं देखता ॥ 

जा जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को 
शान सिखाता है 

क्या वह ने समाएगा ॥ 

यहोवा मनुष्य की कल्यनानों को जानता तो है 

कि वे संस ही हैं ॥ 

दे याद क्‍या दी धन्य है यद पुरुष जिध को तृ 
ताड़ना देता 


भजन संडिता । बुश्ध् 


ओर अपनी व्यवस्था सिखाता है ॥ 

क्योंकि तू उस को विपक्षि के दिनों के रहते तब १३ 
लों चैन देता रद्दता है 

जब लों दुष्ट के लिये गड़द्दा खोदा नहीं जाता ॥ 

क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा १४ 

बह अपने निज भाग को न छोड़ेगा ॥ 

पर न्याय पर फिर धम्मे के अनुसार किया जाएगा १५ 

और सारे सीधे मनवाले उस के पीछे पीछे दो लेंगे 

कुकम्मियाों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा १६ 

मेरी ओर से अनथंकारियों क। कौन साम्दनां करेगा ॥ 


यदि यहोवा मेरा सहायक न होता १७ 
तो क्षण भर में मुझे चुपचाप हो#ऋर रहना पड़ता ॥ 
जब मैं ने कहा कि मेरा पांव फिसलने लगा श्८ 
तब दे यहोवा मैं तेरी करुणा से थांम लिया गया ॥ 
जब भेरे मन में बहुत सी चन्ताएं होती हैं १९ 


तब दे यहोबा तेरी दी हुई शान्ति से मुझ को 
सुख होता है ॥ 
क्या तेरे और खलता के सिंदाउन के बीच सन्धि २० 
गी 


जिस की ओर से कानून की रीति उत्पात द्वोता है॥ 


वे धर्मी का प्राण लेने को दल बघते हैं २१ 
ओर निर्दोष को प्राणदरढ देते हैं ॥ 
पर यद्दोवा मेरा गढ़ २२ 


ओर मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चटान ठदृरा है 

ओऔर उस ने उन का अन्थ काम उन्हीं पर लौटाया है २३ 

ओर बह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा सत्यानाश 
करेगा | 

हमारा परमेश्वर यद्दोवा उन को सत्यानाश 
करेगा ॥ 


&५, ्प्राओ हम यहोत्रा के किये ऊंचे 
स्वर से गाएं 

श्पने उद्धार की चटान का जयजयकार कर ॥| 

हम धन्यबाद करते हुए, उस के सनन्‍्मख आएं। १ 

ओर भजन गाते हुए उस का जयत्रयकार करें ॥ 

क्योंकि यहोवा मद्दान ईश्वर है ३ 

और सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है | 

प्रथिवी के गहिरे स्थान उसी के हाथ में हैं ४ 

ओर पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं ॥ 

समुद्र उस का है और उसी ने उस को बनाया 

और स्थल भी उसी के दाथ का रचा है॥ 

आओ हम भझुककर दण्डवत्‌ कर दर 


कद 


९६ भजन | 
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और अपने कर्सा थहादा के साम्इने घुटने टेके | 

क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है 

और हम उस की चराई की प्रक् और उस के 
हाथ की भेढ़ें हैं 

भला दाता कि आज तुम उस की कत सुनते ॥ 

झापना ह्पना हृदम ऐसा कठोर अत करो जैसा 
भरीबा से | 

वा मत्सा के दिन जंगल में हुआ था ॥॥ 

उस समय तुम्हारे पुरखाओं ने मुके परखा 

उन्हदों ने मुझ के। जांचा और भेरे काम के 
भी देखा ।| 

चालीस बरक्ष हो में उस पोढ़ी के लोगों से रूढा 


रहा 
और मैं ने कहा ये तो मरमनेहारे मन के हैं 
और इन्हों ने मेरें भागों के नदीं पहचाना ॥ 
इस कारण में ने काप में आकर किरिया खाई 
कि ये भेरे विश्राम ध्थान में प्रवेश न करने पाएंगे ॥ 


, यहोवा फे लिये नया गीत गाओ 
€द्‌ ये है सारी प्रथिवी के लोगो 
यहोवा का गीत भाओ || 

यहावा का गीत गाओ उस के नाम के धन्य 
कहा 

दिन दिन उस के किये हुये उद्धार का शुभसमाचार 
सुनाते रहे। 

अन्यजातियों में उस की महिमा का 

ओऔर देश देश के लोगों में उस के आश्चर्य्यकर्म्मो 
का वर्णन करे। ॥ 

क्योंकि यहोवा महान भ्रोर स्तुति के श्रुति योग्य है 

बह तो सारे देवताओं से अधिक भययेग्य है ॥ 

क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूरतें ही हैं 

पर यहोवा ही ने स्वर्ग का यनाया है | 

उस के चारों ओर बिभव और ऐश्वर्य्य है 

उस के पविन्नस्थान में सामथ्य श्र शोभा है |! 

है देश देश के कुलो यहोवा का गुणानुवाद करे 

यहेावा की महिमा और सामथ्य के भाने || 

यहावा के नाम की महिमा मानों 

मंद लेकर उत्त के आंगनों में आओ |॥ 


परत्रतिता से शोभायमान होकर यहोब। के 
दणडबंत्‌ करो 

है सारी प्ृथिवी फे लोगो उत्त के साम्दने 
थरथराधो ॥ 


फा० ६७ 


अजन संहिता । पू१९ द 


जाति जाति में कहा कि यहोवा राजा हुआ है (०. 

और जयत ऐसा स्थिर है कि वह टलने #ा नहीं 

वह देश देश के लोगों का रक्राय सीधाई से 
करेगा ॥ 

आकाश आनन्द करे और एथिवी मगन दो ११ 

समुद्र और उस में की सारी वस्तुएं गरज उठे ॥ 

मैदान और जो कुछ 30 में है से प्रफुक्चित हो १२ 

उसी समय वन के सारे वृक्ष जयजयकार करें || 

यह यहावा के साम्दने हो क्‍योंकि वह आने- १३ 
द्वार। है। 

बह प्रृथिवी का न्याय करने के आनेद्वारा है 

वह धभ्मे से जगत का 

ओऔर साई से देश देश के लोगे का न्याय 
करेगा ॥ 


& (9, थूहोवा सजा हुआ है एथिवी मगन 
ह ह्दो 


और द्वीप जो बहुतेरे हैं सो आनन्द करें ॥ 

बादल और अन्धकार उस के चारों ओर हैं २ 
उस के सिंहासन का मूल धम्मे और न्याय हैं ॥ 

उस के आगे आगे आग चलती हुई ३ 
उस के द्रोहियें के। चारों ओर भस्म करती है ॥ 

उस की बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ हा 
प्रथिबी देख कर थरथरा गई है || 

पहाड़ यहोवा के साम्दने से घर 
सारी पृथिवी के प्रभु के साम्दने से मोम की नाई 


पिवैलभमये |! 
आकाश ने उस फे धर्म्मे की साक्षी दी 
और देश देश के सब लोगों ने उस की महिमा 
देखी है | 
जितने खुदी हुई मूत्तियां की उपासना करते ७ 
और पधृरतों पर फूलते हैं से लॉजित हें। 
हे सारे देवताओं तुम उसी के। दश्डबत्‌ करे। ॥ 
ठिग्योन सुनकर आनन्दित हुई ँ 
ओर यहूदा की बेटियां मगन हुई 
यद्द है यहोवा तेरे नियमें। के कारण हुआ |॥ 
क्योंकि हे यदिवा तू सारी पृथितरी के ऊपर परस- ९ 
प्रधान है 
व्‌ सारे देवताशों से अधिक मद्दान ठहरा है ॥ 
है यहोवा के प्रेमियों बुराई के बैरी हो १० 
वह अपने भक्तों के प्रार्यों की रक्षा करता 
और उन्हें दुधों के द्वाथ से बचाता है | 


९८: भजन | 


११ 


१२ 


धरम्मीं के लिये ज्योति 
और सीधे मनवालों के लिये आनन्द योया 
हुआ है ॥ 
है धम्मियो यहावा *े कारण आनन्दित हो 
झार जिस पवित्र नाम से उस का स्मरण होता है 
उस का धन्यवाद करो॥ 
भजन । 


होवा का नया गीत गाओ 
€ ८, य क्योंक उस ने आश्चय्यंकम्मे 
किये हैं 


उस के दद्दिने हाथ और पविन्न भुजा ने उस के 
लिये उद्धार किया है || 

यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित 

किया उस ने अन्यजातियों की दृष्टि में अपना 
घम्म प्रकट किया है ॥ 

उस ने इसाएल के धराने पर की अपनी करुणा 
झौर सच्चाई की सुधि ली 

और प्रथिवी के सब दूर दूर देशें ने हमारे परमे- 
श्वर फा किया हुआ उद्धार देखा है ॥ 

है सारी प्रथिबी के लोगो यहावा का जयजयकार 
करो 

उमंग में आकर जयजयकार करो और भजन 
गाओ | 

वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाशं 

वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओो ॥ 

तुरहियां और नरसिंगे फूंक फूंककर 

यहावा राजा का जयजयकार करो ॥ 

समुद्र ओर उस में की सारी बस्तुएं गरज़ उठे 

जगत और उस के निवासी मद्शब्द करें ॥ 

नदियां तालियां बजाए 

पहाड़ मिलकर जयजयकार करें ॥ 

यह यहोवा के साम्हने द्वा क्येंकि वह प्रथिवी का 
न्याय करने के। आनेद्ारा है 

बह धम्में से जगत का 

और सीधाई से देश देश के लोगों का न्याय 
करेगा ॥ 


& 6, धहोवा गज हुआ है देश देश के 
लोग कांप उठ 

बह करूबों पर विराजमान है प्रथिवी डोल उठे ॥ 

यदोजा सिय्यान में महान है 

और बह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है ॥ 


मजन संहिता | 


वे तेरे मदह्दान और भ्ययोग्य नाम का धन्यवाद 


क्र 
बह तो पविन्न है || 
राजा का सामथ्य न्याय से मेल रखता है 
तृ ह्वी ने सीधाई के स्थापित किया 
न्याय और घम्मे के याकूब में तृ ही मे किया दे ॥ 
हमारे १२मेश्बर यहोवा के सराहो 
और कर चरण की चौकी के सामने दण्डवत्‌ 


यह ते पवित्र है | 

उस के याजकें में मूसा ओर हारून 

और उस के प्राथना करनेद्वारों में से शमूएल 

यद्दोवा के पुकारते थे और वह उन की सुन 
लेता था ॥ 

बह बादल के खंमभे में द्वोकर उन से बातें 
करता था 

और थे उस की चितौनियों और उस की दी 
हुई विधियों पर चलते थे ॥ 

हे हमारे परमेश्वर यहोवा तू उन को सुन लेता था 

तृ उन के कामों का पल्लटा तो लेता था 

तौमणी उन फे किये कछ्षुमा करनेहारा ईश्वर 
ठद्दराता था ॥ 

हमारे परमेश्वर यहोवा के सशथहो 

और उस के पविन्न पंत पर दणडवत्‌ करे 

क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है ।। 


घन्यवाद का भजन । 


१ ७७ हे खारी प्रथिबी के लोगो 

हा यहोवा का जयजयकार करो ॥ 
आनन्द से यहोवा की सेवा करो 
जयजयकार के साथ उस के सन्मुख आओ ॥ 
निश्चय जानो कि यहोवा द्वी परमेश्वर है 
उसी ने हम के बनाया और दम उसी के हैं! 
हम उस की प्रजा और उस को चराई की मेड़ें हैं ॥ 
उस के फाटकों से धन्यवाद 
और 39 के आगगनो में स्तुति करते हुए, प्रडेश करो 
उत का धन्यवाद करो और उस के नाम के धन्य 

कहो ॥ 

क्योंकि यहोवा नला दे उत की कदणा सदा लो 
और उस की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी लों बनी 
रहती है ॥ 


((वान किहम अपने के।.... 


' धूह७ 


रे 


षू 
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१०१ अजने | भजन संहिता । ४३१ 


दाऊद का भजन | मेरा मन भुलसी हुई घास कौ नाई सूख गया 
१०१ मैं करुणा और न्याय के विषय ओर मुमे अपनी रोटों खाना भी बि।र जाता है | 
४... गाझऊंगा कहरते कद्दरते कं 
है यहोवा मैं तेरा ही मजनन गाऊगा |॥ मेर। चमड़ा दृद्ियों में सट गया है | 
२ मैं बद्धिमानी से ख़रे मार्ग में चलूंगा मैं जंगल के घनेरा के समान हो गया ६ 
तू मेरे पास कब आएगा ! मैं उजाड़ स्थानों के उल्लू सरीखा बन गया हूं ॥ 
मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी मैं पड़ा जागता हूँ ओर गारे के समान हो गया ७ 
चाल चलंगा ॥ जो छुत॒ के ऊपर अकेला बैठता है ॥ 
ैै मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा मेरे शत्रु लगातार मेरी नामघराई करते हैं पद 
मैं कुमार्ग पर चलनेहारों के काम से धिन रखता हूं जो मेर विराध को धुन में बावले हो रहे हैं से 
ऐसे काम में में न लगूंगा ॥ मेरा नाम लेकर किशिया खाते हैं | 
४ टेढ़ा स्वभाव मुझ से दूर रहेगा में येटी की नाई राख खाता ओर आंसू मिला- ९ 
मैं बुराई के जानूंगा भी नदीं ॥ क* पानी पौता हूं ॥ 
भू जो छिपक« भपने पड़ेासी की चुगली खाए; उस को यह तेरे क्रोध और के।प के कारण हुआ १० 
मैं सत्यानाश करूगा क्योंकि तु ने मुझे उठाया और फ़िर फेक दिया है ॥ 
जिस की आंखें चढ़ीं और जिस का मन घमणडी मेरी श्रायु ढलती हुई छाया के समान है ११ 
है उस की मैं न सहूंगा ॥ शोर मैं अप घास की नाई सूख चला हूं॥ 
६ मेरी आंख देश के विश्वासयाग्य लोगों पर लगी पर तू दे थहीवा सदा ले बिशजमान २द्देगा १२ 
रहेंगी कि वे मेरे संग रहें और [जम नाम से तेरा स्मरण हंंता है से पीढ़ी 
जो खरे मार्ग पर चलता हो सेोई मेरा टदलुआ से पीढ़ी लों बना रददेगा | 
होगा ॥ तू उठकर भतिथ्योन पर दया करेगा १३ 
७. जो छुल करता द्वो से। मेरे धर के भीतर न रहने क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ 
पाएगा . समय आ पहुँचा है ॥ 
जो मूठ बोलता द्वो से मेरे साम्दने बनान क्योकि तेरे दास उस के पत्थरों के चाहते हैं श्र 
रेगा॥  - शोर उस की धूल पर तरस खाते हैं | 
८ भोर भोर के में देश के सब दु्श के सत्यानाश से अन्य जातियां यद्दावा के नाम का भय मानेंगी। १४ 
किया करूंगा और ए्रथिवा के सारे राजा तेरे प्रताप से बरेंगे ॥ 
इसलिये कि यहोवा के नगर के सब अनथकारियों क्योंकि यहोबा सिय्योन के। फिर बसाता १६ 
के नारा करूं ॥ आऔर अयथनो महिमा के साथ दिखाई देता है॥ 
दीन जन को उस 'समय की प्राथना जब यह दुःख वद् लाचार की प्रार्थना की ओर मुंद करता १७ 
का भारा अपने शोक कौ बातें यद्दोवा के और उन की प्रार्थना का तुच्छु नहीं जानता ॥ 
साम्हने खोलकर कहता हो! । यह बात आनेद्दारी पीढ़ां के लिये लिशी जाएगी. श्८ 
१७० र्‌ यहोवा मेरी प्राथना सुन और एक जाति जा सिरजी जाएगी से याह की 
मेरी दोद्दाई तुक तक पहुँचे ॥ स्तुति करेगी ॥ 
२ मेरे संकट के दिन अपना मुख थुकू से न फेर ले* क्योंकि यहोव। ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से १९ 
अपना कान मेरो ओर लगा हष्टि करके 
जिस समय में पुकारू उसी समय फुर्ती से मेरी स्वर्ग से परधिवी की ओर देखा 
घुन ले ॥ कि बंधुओं का कशाहना सुन २० 
३ क्योंकि मेरे रिन घूएँ की नाई * बिलाय गये । ओऔर घात द्वोनेहारों के +न्‍धन खेले 
__ और मेरी हड्डियां छुकटी के समान जल गई हैं॥ ओर सिय्योन मं यहोवा के नाम क्ा-्ानर-न्े...0.. २९ वत+ 
(मल मैंउसडेलता दो। और यरूशलेर्ू- (के 


(९) मल में किपा। (३) मूल में धुएं में। यद्द तब को” 


१०३ भजन | मंजन सेहिता । : - छ३१ 
यहोंबा की उगसना करने को इकट्ठे होंगे ।| उस ने हमारे पापों के अनुझर हम से व्यवद्यार १० 
श्३ृ उस ने मुर्क जीवन यात्रा में दुःख देकर नहीं किया 
ह मेरे बल और आयु के घटाया ॥ न इसारे अधर्म्म के कांमों के अनुसार हम को 
श्ड में ने क॒दा दे भेरे ईश्वर मुर्के आधी आयु में न बदला दिया है ॥ 
5 उभर के जैसे आकाश प्रथिवी के ऊरर ऊंचा है ११ 
तेरे बरस पीढ़ी से पीढ़ी लॉ बने रहेंगे ॥ वैसे ही उस कौ करुणा उस के डरबैयों के 
२४ आदि में तू ने प्रथिवी की नेव डाली ऊपर प्रबल है ॥ 
और आकाश तेरे द्वाथों का बनाया हुआ है।॥ उदयाचल शअध्ताचल से जितनी दूर हे श्र 
२६ बह तो नाश होगा पर तू बना रहेगा उस ने. इमारे अपराधों को हम से उतनी 
और वह सब का सब कपड़े के समान पुराना हो दूर किया है ॥ 
जाएगा जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है १३ 
तू उस को बस््र की नाई बदलेगा और बह तो वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है ॥ 
बदल जाएगा ॥ क्योंकि वह इमारा रच जानता है १४ 
२७ पर तू वहीं है और उस को स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी 
और तेरे यरसें का अन्त नहीं होने का | ही हैं! ॥ 
श्८.. तेरे दातों की सन्‍्तान बनी रहेगी मनुष्य की आयु घास के समान द्वोती है १४ 
और उन का बंश तेरे सामने स्थिर रदेगा ॥ वह मैदान के कूल दी को नाई फूलता है 
दाऊद का । जो पवन लगते ही रद्द नहीं जाता १६ 
ओर न बह अपने स्थान में फिर मिलता है२ ॥ 
१७० ३, मेरे मन यहोवा के धन्य कह पर यहोवा की करुणा उस के डरवैयेों पर १७ 
और जो कुछ मुझ में है सा उस युग युग 
के पवित्र नाम के! धन्य कहे ॥ शोर उस का धम्मे उन के नाती पोतों पर भी प्रगट 
२ है मेरे मन यहोवा के धन्य कद होता रहता है 
.. और उस के कसी उपकार का न बिक्षराना ॥ अर्थात्‌ उन पर जो उस की वाचा को पालते श८ 
३ बद्दी तो तेरे सारे अघम्से को क्षमा करता ओर उस के उपदेशों के रुमरण करके उन पर 
' ओर तेरे सब्र सेगे। के चंगा करता है ॥ चलते हैं।॥ 
ह बच्दी तो तेरे ग्राथ को नाश दोने से क्‍या लेता यहोबा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर १९ 
ओर तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट फिया है 
बांधता है ॥ और उस का राज्य सारी खुष्टि पर है 
॥ वही तो तेरी लालसा के उत्तम पदार्थे।' से तृप्त दे यहोवा के दूत द्रुम जो बड़े वीर दो २० 
करता है और उस के बचन के मानने से उस को पूरा करते हो 
जिस से तेरी जवानी उकाव को नाई नई हो उस के धन्य कहो ॥ 
जाती दै|.. है यहोवा को खारी सेनाओ दे उस के टहछुओ २१ 
६्‌ यहोथा सब पिसे हुओं के लिये तुम जो उध की इच्छा पूरी करते दो उस को 
ह भम्मे और न्याय के काम करत्ता है ॥ धन्य कहो 
७ उस ने मूसा के अपनी गति है यहोवा की सारी रचनाश्री १२ 
और इस्ताएलियों के! अपने काम जताये ॥ उस के राज्य के सब स्थानों में उस के घन्य 
ष्द यहोबा दणद्ु और अनुअहक।री कः 
बिलम्व से केप करनेहाारा और अति करुणा- है मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह || 
ग्देगा (१) मूल में हम घूल ही हैं। (२) मूल में न उस का स्थान 
जे उसे फिर चौम्देगा । . 5 
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१०९१ हे मेरे मन तू यदोवा के! धन्य कद 
* « है मेरे परमेश्वर यहोवा तू 

अत्यन्त भद्दान है 

वू बिभव और ऐश्वय्ये का वस्त्र पहिने हे 

यद उजियाले के चादर की नाई भोढ़े रहता 

बह आकाश के तंबू के समान ताने रहता है | 

बह अपनी अटारियों की कड़ियां जल में घरता 

और मेघें के अपना रथ बनाता 

और पवन के पंखों पर चलता दे ॥ 

बह पबनें के अपने दूत 

और घधकती आग को अपने टहलुए बनाता है।॥ 

उस ने प्रूथिवी को आधार पर स्थिर किया 

बढ सदा स्वदा नहीं ठलने की ॥ 

व्‌ ने उस का गहिरे सागर से माले बस्नर से ढांप 
दिया 

जल पहाड़ों के ऊपर ढहर गया ॥ 

तेरी छुड़की से बह भाग गया 

तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वद उताबली करके 
बह गया ॥। 

बह पहाड़ो पर चढ़ गया ओर तराइयों के मार्ग से 
उस स्थान में उतर गया 

जिसे व्‌ ने उत के लिये तैयार किया था ॥ 

तू ने एक सिबाना ठदराया जिस के बढ़ नहीं 
लांघ सकता 

न फिर के स्थल के दांप सकता |। 


बह नालों में सोतों को बहाता है 


थे पहाड़ी के बीच से बहते हैं ॥ 

उन से मैदान के सब जीव जन्तु जल पीते हैं 

बनैले गदददे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं ॥ 

उन के पास आकाश के पक्षी बसेरा करते 

और डालियों के बीच से बोलते हैं | 

बह अपनी अ्रदारियों में से पद्चाड़ां को सींक्‍ता है 

तेरे कामों के फल से प्रथियों तृप्त रहती दे ॥ 

बद पश्चुओं के लिये धास 

और मनुष्यों के काम के किये अन्नादि उपजाता 

और इस रीति भूमि से माजनबल्तुएं उत्पन्न 
करता है 

ओर दाखमधु जिस से मनुष्य का मन आनन्दित 
द्ोता हे 

और तेल मिस से उस का मुख चमकता है 

ओर अन्न जिस से वह संभल जाता है ॥ 

गद्दोषा के इक्त तृत रहते हैं 


. अन्न संहिता । 


घर 


अर्थात्‌ लबानान के देवदार जो उसी के लगाये 
हुए हैं॥ 

उन में चिड़ियाएं अउने घेंसले बनाती हैं १७ 

लगलग का बसेरा सनाबर वृद्चों में होता है | 

ऊंचे पहाड़ बनेले बकरों के लिये हैं श्ष 

और ढांगें शापाने| के शररणस्थान हैं |। 

उस ने नियत समयों के लिये चन्द्रमा के बनाया. है९ 

सूय्य अपने अस्त होने का समय जानता है ॥ 

तू अंधकार करता है २० 

तब रात हो जाती है 

जिस में बन के सब जीबजन्तु घूमते फिरते हैं ।॥ 

जवान ठिंह अहेर के लिये गरजते २१ 

और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं ॥ 

सूर्ग्य उदय होते ही वे चले जाते श्र 

और अपनी मान्दों में जा बैठते हैं।। 

तब मनुष्य अपने काम के लिये श्र 

और संध्याकाल लॉ परिश्रम करने के लिये 
निकलता दे ।॥ 

है यहोवा तेरे काम कितने दी हैं २४ 

इन सब वस्तुआं थे। तू ने बुद्धि से बनाया 

परथिवी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है ॥ 

वह समुद्र बड़ा और बहुत ही चोड़ा है २४ 

और उस में अनगिनित जलचारी? जीव जन्तु 
क्या छोटे क्‍या बड़े भरे हैं | 

उस में जहाज भी आते जाते है रे 

और लिव्यातान भी जिसे हू ने बहां खेलने के 
लिये बनाया है ॥ 


ये सब तेरा आसरा ताकते हैं २७ 
कि तृ उन का आहार समय पर दिया करे ॥ 
दू उन्हें देता है वे चुन लेते हैँ श्ध 


तू मुट्ठी खोलता है वे उत्तम पदार्थों से 
तृत्त द्वोते हैं ॥ 
तू मुख फेर लेता * है थे धबराये जाते हैं १५९ 
वू उन की छांस ले लेता है उन के प्राण छूटते 
और वे मिट्टी में फिर मिल जाते हैं )॥ 
फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता दे वे सिरे ३० 
जाते हैं 
और वू धरती के। नया कर देता है ) 
यहोथा की महिमा सद। लों रहे ३१ 
यहोवा अपने कार्मी से आनन्दित द्वोवे | 
(१) मल में रंगनेहारे। 
(२) मल में छिपाता । 
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उस के निद्दारते ही एृथिव्री कांप उठती है 

और उस के झूते दी पहाड़ों से धुंझां निकलता 
है ॥ 

में जीवन मर यहोवा का गीत गाता रहूंगा 

जब लो मैं बना रहूंगा तब लों अपने परमेश्वर 
का भजन गाता रहूंगा ॥ 

मेरा ध्यान करना 38 को प्रिय लगे 

मैं तो यहोवा के कारण आनन्दित रहूंगा ॥ 

पापी लोग प्रथिथी १र से मिट जाएं 

और दुष्ट लोग आगे को न रहें 

हे मेरे मन यहावा के धन्य कद 

याद की स्तुति करे! ॥ 


१७०४ युहोवा का धन्यवाद करे उस से 
+ प्राथना करो 

देश देश के लोगों में उस के कामों का प्रचार 
करो ॥ 

उस का गीत गाओ उस का भजन गाओ 

उस के सब आश्चर्य कम्मों का ध्यान करो ॥ 

उस के पवित्र नाम पर बड़ाई करो 

यहोवा के खेजियों का दृदय आनन्दित हो ॥ 

यहोवा और उस के सामर्थ के। पूछी 

उस के दर्शन के लगातार खोजी रहो ॥। 

उस के किये हुए. भाश्वय्येक्रम्म स्मरण करो 

उस के चमत्कार और निर्णय स्मरण करो ॥ 

है उस के दास इब्राद्दीम के वंश 

है याक्रूब की रुन्तान तुम जो उस के चुने 
हुए दो 

वही इमारा परमेश्वर यहोवा है 

प्रथिवो भर में उस के निर्णय हांते हैं ॥ 

बह अपनी वाचा के सदा स्मरण रखता 
आया है 

से बद्दी वचन दै जो उस ने हजार पीढ़ियों के 
लिये &हराया ॥ 

बह वाचा उस ने इन्रादीम के साथ बांधी 

और उस के विषय उस ने इसद्ाक से किरिया 
खाई | 

ओऔर हे उस ने यारूब के लिये विधि 
करे 

और इस्ताएल के लिये यह कहकर सदा की बाचा 
करके हृढ़ किया 


(१) मल में इल्ललूयाद । 


भजन संहिता । फूश्र 


कि में कनानदेश तुक्की का दूंगा श्१ 
बह बांट में तुम्हारा निज भाग दागा ॥ 
उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे १२ 


बरन बहुत ही थेड़े भौर उस देश में 
परदेशी थे ॥ 

और बे एक जाति से दूसरी जाति में १३ 

और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते तो 
रहे ॥ 

पर उस ने किसी मनुष्य के उन पर अन्घेर १४ 
करने न दिया 

और वद॒राजाधा के उन के निमित्त यह 
धमकी देता था 

कि मेरे अभिषिक्तों को मत छूओ 2 

शौर न मेरे नत्ियो की द्वानि करे। ॥ 

फिर उस ने उस देश में अकाल डाला १६ 

और अन्न के सारे आधार का दूर कर दिया" ॥। 

उस ने यूसुफ नाम एक पुरुष के उन से पहिले १७ 
भेजा था 

जो दास होने के लिये बेचा गया था ॥ 

लोगां ने उस के पैरों में बेड़ियां ढडालकर उसे श८ 
दुःख दिया 

वह लोदे की सांकलों से जकड़ा गया |। 

जब लों उस की बात पूरी न हुई १९ 

तब लो यहोवा का वचन उसे तावता रद्दा ॥ 

तब राजा ने दूत मेजकर उसे निकलवा लिया २० 

देश देश के लोगों के स्वामी ने उस के बनन्‍्धन 
खुलबाये ॥॥ 

उस ने उस के अपने भवन का प्रधान २१ 

और अपनी सारी संपर्ति का श्रधिकारी ठहराया 

कि वह उस के द्वाकिमों के अपनी इच्छा के २९ 
अनुसार बंधाए 


और पुरनियों के शान सिखाए ॥ 

फिर इस्ताएल मिस्च में आया २३ 

और याकूब द्वाम के देश में परदेशी रद्दा ॥ 

तब उस ने अपनी प्रजा के गिनती में बहुत २४ 
बढ़ाया 


और उस के द्रोदियों से अधिक बलबन्त किया ॥ 

उस ने मिक्षियों के मन को ऐसा फेर दिया २४ 
कि वे उस की प्रजा से बैर रखने 

और उस के दासों से छुल करने लगे ॥ 


हनी नेक तनिननन्ननीज पारा: 


हे (३) मूल में सारी छड़ी को तोढ़ दिया । 


(३) मूल में उत्त का जीय लोहे में समाया । 


भर 
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२६ - उस ने अयले दास मूसा के 
ओर अ्रपने चुने हुए हारून के मेजा || 
५७ उन्हों ने उन के बीच उस की ओर से भांति 
भांति के चिन्ह 
और द्वाम के देश में चमत्कार किये || 
र्८ उस ने अन्धकार कर दिया और अंधियारा हो गया 
ओर उन्हों ने उस की बातों को न टाला ॥ 
१९ उस ने मिलियों के जल को लोहू कर डाला 
और महछुलियों के मार डाला | 
३० मेंढक उन की भूमि में बरन उन के राजा 
की कोठरियों में भी भर गये |] 
३१ उस ने भाज्ञा दी तत्र डांस आ गये 
भौर उन के सारे देश में कुटकियां भा गई । 
श्र उस ने उन के लिये जलबृष्टि की सन्‍्ती भोले 
और उन के देश में घधकंती आग बरताई ॥ 
३३ शोर उस ने उन की दाखलताञओं और अंजीर 
के बृत्षों को 
बरन उन के देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला ॥ 
श्ड उस ने आज्ञा दी तब टिड्डियां 
आर शअनगिनित कीड़े आये 
शेप और उन्हों ने उन के देश के सारे भन्नादि 
को खा डाला 
और उन की भूमि के सब फलों को चट कर गये ॥ 
३६ उस ने उन के देश में के सब पहिलौठों को 
उन के पौरुष के सब पहिले फल को नाश किया |। 
३७ वह अपने गोज्ियों को सोना चान्दी दिलाकर 
निकाल लाया 
और उन में से कोई निबंल न था || 
श्८ उन के जाने से मिल्ली आनन्दित हुए. 
क्योंकि उन का डर उन में समा गया था ॥ 
३९ उस ने छाया के लिए बादल फैलाया 
और रात को प्रकाश देने के लिये श्याग प्रगट की ॥ 
४०... उन्हों ने मांगा तब उत ने बटेर पहुँचाई 
झौर उन को स्वर्गीय भोजन से तृत्त किया ॥॥ 
४१ उस ने चटान फाड़ी तब पानी बह निकला 
और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी ॥ 
४२ क्योंकि उस ने अपने पवित्र बचन 
और अपने दास इब्राहीम को स्मरण किया ॥ 
४३ बह अपनी प्रजा को दृ्षित कर के 
और अपने चुने हुओं से जप॑जयकार कराके 
निकाल लाया 
४६५ और उन के भन्यजातियों के देश दिये 





मजन तंदिता। भूश्ष 


और वे और लोगों के भ्रम के फल के अधिकारी 
किये गये 

कि वे उस की बिधियों को माने ४ 

और उस की व्यवस्था के पूरी करें 

याद की स्तुति करो * ॥ 


6 याद की स्तुति करो * 
3 ध्‌ या यहोवा का धन्यवाद करे 


क्योंकि वह भला है 


और उस की करुणा सदा की है ॥ 

यहोबा के पशक्रम के कार्मो का वर्णन कौन २ 
कर सकता 

उस का पूरा गुणानुबाद कौन सुना सकता ॥ 

क्या दी धन्य हैं वे जो न्याय पर चलते 5 


और हर समय धर्म्मे के काम करते हैं ॥ 

है यहोवा तेरी प्रजा पर की प्ररुक्षता के अनुसार ४ 
मुर्के स्मरण कर 

मेरे उद्धार के लिये? मेरी सुधि ले 

कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देख भर 

और तेरी प्रजा के आनन्द से आनन्दित होऊ 

और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं ॥। 

हम ने तो अपने पुरुखाओं की नाईर पाप ६ 
किया 

हम ने कुटिलता की हम ने दुष्टता की है ॥ 

भिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्यकर्मों पर ७ 
मन न लगाया 

न तेरी अपार करुणा के स्मरण रक्‍खा 

उन्हों ने समुद्र के तीर पर अर्थात्‌ लाल समुद्र के 
तीर पर बलवा किया ॥ 

तो भी उस ने अपने नाम के निमित्त उनका ८ 
उद्धार किया 

जिस से वह अपने पराक्रम को प्रसिद्ध करे ॥ 

खो उस ने लाल समुद्र का घुड़का और बह ९ 
सूख गया 

ओर बह उन्हें गहिरे जल के बीच से मानों जंगल 
में ले चला 

शौर उस ने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा १० 

ओर शत्र्‌ के हाथ से छुड़ा लिया ॥ 

और उन के द्रोही जल में दू4 गये ११ 

(१) मूल में हल्ललूयाह । (२) भूल में अपना उद्घार लिये हुए। 

(३) मूल में पितरों के साथ । 


१०६ भजन । 
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श्् 


कल ि>नर पल -ज+-- 


उन में से एक भी न बचा।। 

सो उन्हं। ने उस के बचनों का विश्वास किया 

झौर उस की स्वुति याने क्षये ॥ 

पर वे कट उस के कामों को भूल गये 

और उस की युक्ति के लिये न ढ६रे ॥ 

उन्हीं ने जंगल में अति लालस। की 

और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की ॥ 

सो उस ने उन्हें मंद्द मांगा बर तो दिया 

पर उन के दुभरला कर दिया ॥ 

उन्हों ने छावनी में मूसा के 

और यहद्दावा के पविनत्र जन हारून के विषय डाह 
की। 

भूमि फट कर दातान के निगल गई 

ओर अधीराम के मुए्ड के भस लिया ॥ 

और उन के भुण्ड में आग भड़की 

और दुष्ट लोग लौ से भध्म द्वो गये ॥ 

उन्हों ने होरेब में बछुड़ा बनाया 

ओर ढली हुई मूत्ति को दण्डबत्‌ की ॥ 

यों उन्हीं ने अपनी महिमा भर्थाव श्श्वर को 

धास खानेह!२ बैल की प्रतिमा से बदल डाला ॥ 

वे झपने उद्धार कर्त्ता ईश्वर के! भूल गये 

जिस ने मिस्र में बड़े बड़े काम किये थे ॥ 

उस ने तो द्वाम के देश में आश्चर्थ्यकम्म 

और लाल समुद्र के तीर पर भयंकर काम किये थे ॥ 

सो उस ने कहा कि मैं इन्हें सत्यान/श करूंगा 

पर उस का चुना हुआ मूसा जोखिम के “थान 
में खड़ा हुआ 

कि उस की जलजलाहट के ठण्डा करेर 

न हो कि बद्दे उन्हें नाश कर डाले | 

उन्हों ने मनमावने देश को निकम्मा जाना 

श्र उस के बचन की प्रतीति न की 

वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाये 

झऔर यहोवा का कहा न माना ॥ 

तब उस ने उन के विषय में किरिया खाई४ 

कि में इन को जंगल में नाश करूंगा 

ओर इन के बंश को अन्यजातियां के बीच गिरा 

दूंगा 
और देश देश में तित्तर बित्तर करूंगा ॥ 
वे पोरबाले बाल देवता से मिल गये 


झोर भुर्दों के। चढ़ाये हुए. पशुझरों का मांस खाने लगे ॥| 


(३) मूल में छिपा लिया। (२) मूल में मसा भीत के नाऊे में । 


(३) मूल में फेर दे । (४) मल में हाथ उठावा । 


रशुकम+- ०० 
है 


अन्न संहिता । 2. श३३ 


यों उन्‍्हों ने अपने कामों से उस को रिस दिलाई २९ 


ओर मरी उन में फूट पड़ी ॥ 

तब पीनह्ास ने उठकर न्यायदशइ दिया ३० 
लित से भरी थम गई ॥ 

ओर यह उस के लेखे पीढ़ी से पीढ़ी लों ११ 


सबंदा के किये शम्मे मिना गया ॥ 

उन्हों ने मरीबा के सोते के पास भी सहोवा का केप ३२ 
भड़काया 

और उन के कारण मूसा की हानि हुई ॥ 

क्योंकि उन्हों ने उस के आत्मा से बलवा किया ३३ 

तब मूसा बिन सोचे बोला ॥ 

जिन लोगों के विषय यहोवा से उन्हें झाशा ३४ 
दीथी 

उन को उन्हों ने सत्यानाश न किया 


बरन उन्हीं जातियों से दिलमल गये ३५ 
और उन के व्यवहारों का सीख लिया 
ओर उन फी मृत्तियां की पूजा करने लगे ३६ 


और बे उन के लिये फ़न्‍्दा बन गई | 

बरन उन्हों ने अपने बेटे केटियां पिशालों के लिये ३७ 
बल्लि कीं 

शोर अपने निर्दोष बेटे बेटियों का खून किया १८ 

डिन्‍्हें उन्हों ने कनान की मूर्तियों के बलि किया । 

सो देश खून से अपवित्र हो गया ॥ 

ओर थे श्राप अपने काभों के द्वारा अश्लुद्ध हो गये ३९ 

ओर अपने कार्य्यों के द्वारा व्यमिचारी बन गये ॥| 

तब यहोवा का कोप अपनी प्रजा पर भरड्धका ४० 

शोर उस को अपने निज सांग से धिन आई || 

सो उस ने उन को धन्यनातियें फे वश में कर ४१ 
दिया 

और उन के बैरियों ले उन पर प्रभुता की | 

उन के शन्नश्यों ने उन पर अंघेर किया ४२ 

ओर वे उन के द्वाथ तले तब गये ॥| 

बारम्बार उस ने उन्हें छुड़ाया ४३ 

पर वे उस के विद्रद्ध युक्ति करते गये 

और अपने अध्रम्भे के कारण दबते गये |॥| 

तौमी जब जब ड्रन का चिक्नाना उस के कान ४४ 
में पड़ा 

तप तब उस से उन के झंकट प्र दृष्टि की 

ओऔर उन के हित अप्रनी बाला को स्मरश करके. ४४ 

आअपनी अपार ऋरणा के अनुसार तरस खाया 

ओर जो उन्हें बृंधुए करके के गये थे ४६ 


हल जल व कितने ली लशजलअककनना जी तन शल टी  *। 


(३१) मल मैं. । 


१०७ भजन | 


७ 


१० 
१३ 


१३ 


उन सब से उन पर दया कराई ॥| 
है दमारे परमेश्वर यहोवा दमास उद्ध।र कर 
. और हमें छस्य्जातियों में से इकट्ठा कर 
कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करे 
. और तेरी स्तुति करते हुए तेरे दिघय बड़ाई कर ॥ 


न्‍अलुककचकत-गज सका 'पि>फमब.. 


बजन बंडिता | 


"है 
इसाएल का परमेश्वर यहोवा । ॥ 
अनादिकाल से अनन्तकाल शो घन्म है 
ओर सारी प्रजा कहे मेन 


याह की स्तुति करो? ॥ 


(६) मल में हल्खलूथाइ। 


पांचवां भाग । 


सक्ररशअबकपलकम्नाकपादधजद रब. 


१७९७9 थूदोवा का भन्‍यवाद करो क्योंकि 
* यह भला है 


और उस की करुणा सदा की है॥ 

यहोवा के छुड़ाये हुए पैसा ही कहें 

जिन्हें उस ने द्रोही के हाथ से छुड्ा लिया है 

और उन्हें देश देश 

पूरव पब्छिम उत्तर और दक्खिम सै' इकट्ठा 
किया है 

ये जंगल में मद्मूमि के मार्ग पर भटके जाते ये 

और केाई बसा हुआ नगर न प्राया ॥| 

भूख ओर प्यास के भारे 

वे विकल हो गये ॥ 

तथ उन्हों ने संकट में यहोवा की देहाई दी 

और उस ने उन के सकेती से छुड़ाया 

और उन को ठीक मार्ग ९ चलाया 

कि वे बसे हुए नगर को पहुंचे ॥ 

लोग यहोवा की कयणा के कारण 

और उन आाश्वयंकम्मों के कारण जो बद् भनुषध्यों 
के लिये करता है उस का धन्यधाद कर || 

क्यों क वह अभिलाधी जीब को सम्तुष्ट करता 

और मूछ्े को उत्तम पदार्थों से तृत भरता है। 

जो झंधियारे और भार अंधकार में मैठे 

ओर दुःख में पढे और बेड़ियें से जकड़े हुए थे ॥ 

इस लिये कि थे दैश्वर फ्रे बचनों के विरुद्ध अते 

. और प्ररमआन की सम्मति को कुष्छ जाया ॥ 

से उस ने उन को कष्ट के द्वारा ददाय 

वे ठोकर खाकर ऊिर प्रह्े और उन को कोई 
सहायक न मिला || 


(१) मल में समुद्घ छे। 
फान ध्ष्ट 


तब उन्हों ने संकट में यहोवा की देदाई दो १३ 
और उस ने सकेती से उन का उद्ध।र किया ॥| | 
उस ने उन को अंधियार भौर पेर अंधकार से १४ 
उबारा ह 

और उन के बंधनों को तोड़ डाला ॥ 

लग यहोवा की करुशा के कारण श्ष्‌ 
और उन आश्चग्यंकर्मों के कारण जो वह 
मनुष्यों क्रे लिये करता है उस का धन्यवाद 


कर ॥ 
क्योंकि उस मे पीतल के फाथकों को तोड़ा १६ 
ओर लेदे के बैण्डों को टुकड़े हुकड़े किया | 
मूह अपनी कुचाल छ 
ओर अधम्मे के कामों के कारण अति दुःखत 
होते हैं ॥ 
उन का जी सब भांति के माजन से मिचलाता है. श्८ 
और वे मृत्यु के फाटक लें पहुँचते हैं |॥ 
तब वे संकट में यहोका की दे।हाई देते हैं १९ 
और वह सकेती से उन का उद्धार करता है॥ 
यह अपने बचन के द्वार! उन को चंगा करता १० 
और जिस गड़हे में वे पड़े हैं उस से उपारता है ॥ 
लेग यहोवा की करुणा फे कारण ११ 
झौर उन आश्चर्य्यकर्म्मों' के कारशु जो बह मनुष्यों 
के लिये करता है उस का धन्यवाद करें, 
और धन्यवादबलि बढ़ाएं ५२ 
और जयजयकार कते हुए उस के कामों का वन 


जो लोग गहद्याजों में समुद्र पर चलते २३ 
और मदासागर पर द्वोकर व्योपार करते हैं, 


(२) मूल में अपना वचन भेजकर । 


: १०७ भजन | 
श्र वे यहोवा के कामों को 
औोर उन आश्वय्यकम्मों को जो वह गदहिरे समुद्र 
में करता है देखते हैं ॥ 
श्प क्योंकि वद भआाशा देता है तब प्रचए्ड बयार 
उठकर तरंगों को उठाती है ॥ 
५६ वे झाकाश लों चढ़ जाते फिर गहिर में उतर 
भाते हैं 
ओर क्लेरा के मारे उन के जी में जी नहीं रहता ॥ 
२७ ये वक्र खाते और मतवाले की नाई लड़खढ़ाते हैं 
झौर उन की सारी बुद्धि मारी * जाती है ॥ 
श्ष्र तब वे संकट में यहोवा की दोद्दाई देते हैं 
और बह उन को सकेती से निकालता है॥ 
१९ बह आंधी से नीया कर देता है 
और तरंगें बैठ जाती हैं।॥ 
३० तब वे उन के मैठने से आानन्दित होते हैं 
ओर वह उन के मन चादे बन्दर में पहुंचा देव। है | 
३३१ लोग यहोवा की करुणा के कारण 
और उन आश्चय्यकरम्मों' के कारण जो बह मनुष्यों 
हे के लिये करता है उस का धन्यवाद करें 
श्र और सभा में 36 के सराहें 
और पृरनियों के बैठक में उस की स्तुति कर || 
१३ वह नदियों को जंगल बना डालता 
9 और जल के सेतों को सूखी भूमि कर देता है ॥ 
श्ड बह फलबन्त भूमि को नोनी करता है 
ह यह रहनेहारें को दुष्टता के कारण द्ोता है ॥ 
३५, बह जंगल को जल का ताल 
और मिरजल देश को जल के सेते कर देता है॥ 
१६ ओर वहां वह भूलों को बसाता है 
कि ये बसने के लिये नगर तैयार करे 
३७ और खेती कर और दाख की बारियां लगाएं 
और भांति भांति के फल उपजा शे ॥ 
श्र और व६ उन के ऐसी आशिष देता है कि वे 
बहुत बढ़ जाते हैं 
ह झौर उन के पशुओं को भी बद घटने नहीं देता ॥ 
६ फि* अंधेर विर्पासत और शोक के कारण 
वे घटते और दब जाते हैं ॥ 
४० ओऔर यबद हाकिमों को अपमान से लादकर 
बेराह सुन में भटकाता है॥ 
डर वह दरिद्रों को दुःख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता 


ओर उन को मेड़े के कुण्ड सा परिवा: देता है॥| । 
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(३) मूल में निगली । 
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भजन संहिता । ' “ शरद 


सीचे लोग हसे देखकर आनन्दित होंते हैं ४२ 

और सब कुटिल शैग अपने मुंह बन्द करते हैं ॥ 

जो कोई बुद्धिमान हो से इन मातों पर ध्यान ४१ 
करेगा । 

और यहोवा कौ करुणा के कार्मों के! विचारेगा ॥ 


गीत । दाऊद का भजन । 


परमेश्वर मेश हृदय स्थिर है 
3०८. है मैं गाऊंगा मैं अपने आत्मा से 
भी भजन गाऊंगा ॥ 
हे सारज्ञी और वीणा जागो २ 
मैं आप पह फटते जाग उठंगा॥ 
है यहोवा मैं देश देश के लेागों फे बीच तेरा ३ 
घन्पवाद करूंगा 
और राज्य राज्य के लेगों के मध्य में तेरा भजन 
गाऊंगा ॥ 
क्योंकि तेरी करणा आकाश से भी ऊंची है है 
और तेरी सब्चाई आक!शमशडल तक है ॥ 
है परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर दो बे 
और तेरी सदिमा सारी पएथिबी के ऊपर हे! ॥ 
इस लिये कि तेरे प्रिय छुड्राए जाएं ६ 
तू अपने दहिने दाथ से बचा और हमारी सुन ले ॥ 
परमेश्वर पविज्नता के साथ बेला है ७ 
मैं प्रफुल्चत होकर शकेम को बांट छूंगा 
झोर सुकोत की तराई को नपबाऊंगा ॥| 
गिलांद मेरा मनश्शे भी मेरा है दर 
ओऔर एप्रेम मेरे सिर का टोप 
यहूदा मेरा राजदणड है || 
मोझाब मेरे घोने का पात्र है ९ 
मैं (देवम पर अपना जूता फरेंकृंगा 
पतिश्त पर मैं जयजथकार करूँगा ॥ 
मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा १० 
एदे।म लो मेरी अगुवाई किस से की है || 
है परमेश्वर क्या तू ने हम को नहीं त्याग दिया. ११ 
भोर हे परमेश्वर तू हमारी सेना के साथ पयान 
नहीं करता ॥ 
द्रोदियां के विरुद्ध हमारी सहायता कर ११ 
क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है ॥ 
परमेश्वर की सहायता से हम बीरता दिखाएंगे १३ 
हमारे द्रोहिये! को बी रौंदेगा ॥ 


(२) मूल में मद्विमा । 





१०९ भजने | 


'.. प्रधान वजांनेदारे के लिये | दाऊद का । भजन । 


१० 


११ 


१२ 


१३ 
१४ 
१५ 


१६ 


१७ 


७९, परमेश्वर त्‌ जित की मैं स्तुति 

है. हे करता हूँ चुप न रह ॥ 

क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मंद 
खोला है 

वे मेरे विषय भू बोलते हैं ॥ 

ओर उन्हों ने बैर के वचन मेरे चारों ओर कद्दे हैं 

और झकारशण मुक्त से लड़े हैं ॥ 

मेरे प्रेम के बदले में बे मुझ से विरोध करते हैं 

पर मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूं | 

उन्हों ने सलाई के पलटे में मुक्त से बुराई 

और मेरे प्रेम के बदले में बैर किया है | 

तू उस को किसी दुष्ट के अधिकार में रख 

और बिरोधी उस की ददिनी और खड़ा रहे | 

जब उस का न्याय किया जाए त+ वह दोषी 
निकले 

और उस की प्राथना पाप गिनी जाए. ॥ 

38 के दिन थोड़े दो 

और उस के पद को दूसरा ले ॥ 

उ0 के लड़केबाले बपमूए 

ओर उस की स्त्री विधवा हो जाए ॥ 

और हे लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा 
कक 

उन को अपने उजड़े हुए. धर से दूर जाकर टुकड़े 
मांगना पड़े | 

मद्दाजन फन्‍दा लगाकर उस का सबस्व ले ले 

और परदेशी उस की कमाई को लूट ॥ 

केाई न द्वो जो उस पर करुणा करता रहे 

और उस के बपमूए, बालकों पर केाई अनुग्रह न 
करे ॥ 

उस का बंश नाश हो 

दूध्तरी पीढ़ी में उस का नाभ मिट जाए | 

उस के पितरों का अधर्म्म यहीवा को स्मरण रहे 

और उस की माता का पाप न मिटे ।। 

बह निरन्तर यहोवा के सन्मुख रहे 

कि बह उन का नाम प्रथिवी पर से मिटा डाले ॥| 

क्योंकि बह दुष्ट कृपा करना बिसराता था 

बरन दीन और दरिद्र के पीछे 

और मार डालने की इच्छा से खेदित मनवालों 
के पीछे पड़ता था।॥ 

बह सख्ाप देने में प्रीति रखता था और स्ताप उ8 
पर झा पड़े 


..__ (॥) घूल में सली । 


भजन संदिता । कहर . 


वद आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था और 
श्राशीर्वाद उस से दूर रद्द गया ॥ 


बद साप देना बस्तर की नाई पहिनता था श्दद 
और बह उस के पेट में जल की नाई 

ओर उस की हड्डियों में तेल की नाई समा गया ॥ 

बह उस के लिये ओढ़ने का काम दे १९ 
ओऔर फटे की नाई उस की कटि में नित्य कसा रहे ॥ 
यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को २० 


आर मेरे विरुद्ध बुरा कहनेवालों को यहो बंदला 
मिले [। 

पर मुझ से द्वे यहोवा प्रभु तू अपने नाम के २ 
निमित्त बर्ताव कर व 

तेरी करुणा तो बड़ी! है से त्‌ मुक्के छुटकारा दे ॥ 


क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं १२ 
ओर मेरा हृदय घायल हुआ। है ॥ 

मैं ढलती हुई छाया की नाई' जाता रद्दा २३ 
मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूं ॥ 

उपवास करते करते मेरे घुटने निबल हो गये श्ड 


ओर मुऊक में चर्बी न रहने से मैं सूल गया हूं ॥ 
आर मेरी तो उन लोगों से नामघराई दोती है २४ 
जब वे मुझे देखते तब सर हिलाते हैं ॥ 
हे मेरे परमेश्वर यद्दोवा मेरी सद्दायतां कर २६ 
अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर ॥ 
जिस से वे जाने कि यह तेरा काम है २७ 
और हे यहोवा तू दी ने यह किया है ॥ 
बे के।सते तो रहें पर तू आरशिष दे श्ष 
वे तो उठते दी लज्त दों पर तेरा दास आनन्दित 

ही ॥ 
मेरे विरोधियों को अनादररूपी वस्त्र पहिनाया जाए १६ 
और वे अपनी लज्जा को कम्बल की नाई भशोढ़ ॥ 
मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा ३० 
और बहुत लोगों के बीच उ8 की स्तुति करूँगा ॥ 
क्योंकि बह दरिद्र की ददिनी ओर खड़ा रदेगा ३१ 
कि उस के घात करनेद्वारे न्यायियों से बचाए | 


दाऊद का भजन ) 


मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी 

30०« मे यह है कि त्‌ भेरे ददिने 
बैठकर तब लों रद 

जब लों मैं तेरे शन्रुझों को तेरे चरणों की चौकी न 
कर दूँ ॥ 
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१११ भजन | 


श्‌ 


| 


९ 
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(१। यूल में इल्ललूयाद । 


तेरे पराक्रम का राभदणह यहोवा सिय्योन से 
बढ़ाएगा 

त भपने शत्रुओं के भ्रष्य में शासन करे || 

तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छापलि 
अनते हैं 

तेरे जवान लोग पबित्रवा से शोमायमान 

भौर भोर के गर्भ से जन्मी हुई श्लोस के समान तेरे 
पात हैं ॥ 

यहोवा ने किरिया खाई भोर न पछुताएगा 

कि तू मेल्की सेदेक की रीति पर स्वंदा का 
याजक है ॥ 

प्रभु तेरी दहिनी ओर होकर 

अपने फाप के दिन राशाभों को चूर कर देगा।॥ 

बह जाति जात में न्याय चुकाएगा। 

रणभूमि लोथों से भर जायगी 

वह लम्बे चौड़े देश के प्रधान के। चूर कर देगा |। 

बह मांग में चलता हुआ नदी का जल पाएगा 

इस कारण व घिर उढाएगा ॥ 


१११, याह # रूते करो! 


मैं सारे सन से यहोवा का 


घनन्‍्यवाद 
सीधे लोगों की गोष्ठी में और मण्डली में भी 
करूंगा ॥ 
यहोवा के काम बड़े हूं 
जितने उन से प्रसन्न रदते हैँ से उन में प्यान 
लगाते हैं ॥ ह 
उस के काम विभवमय और प्रेश्वय्यम्य दोते हैं 
ओर उस का धर्म्म सदा लों बना रहेगा ॥ 
उस ने अपने आशएचय्यंकम्मों का स्मरण कराया है 
यहोवा अनुभ्हकारी और दयावन्त है॥ 
उस ने अपने धरबैयों को भरांद्यार दिया है 
वह अपनी वाचा को सदा लों स्मरण रक्खेगा ॥ 
उसने का ] को भ्रन्यजातियों का भाग देने 


अपने कामों का प्रताप दिखाया है |] 

सथ्यई और न्याय उस के द्वाथों के काम हैं 
उस फे सब उपदेश विश्वासयेग्य हैं ॥ 

बे सदा सबंदा अटल रहेंगे 

ये सखाई और सिधाई से किये हुए हैं ॥ 
डस ने अपनी प्रजा का उद्धार कराया है 


मजन हंदिता । 





उस ने अपनी वाचा के सदा के लिये हराया है 
उप्त का नाम पष्षित और अयश्रोग्य है ॥ 

बुद्धि का मूल यहोबा का भय है | 

जितने उस की भाश्षाओ्रं को मानते हैं उन को बुद्धि 


अच्छी द्ोती हे 
उस की स्वुति सदा बनी रदेगी | 
११ द्‌ यू[ह्‌ की ध्ति करो! 


क्या ही धन्य है बह पुरुष जो यहोवा का भय 
मानता 

और उस की आशाओं से भ्रति प्रसन्न रहता है ॥ 

उस का वंश पृथिदी पर पराक्रमी होगा 

सीधे लोगों की सन्‍्तान आरिष पाएगी ॥ 

उस के घर में घन संपत्ति रद्दती है 

और उस का धम्म सदा बना रदेगा ॥ 

सीधे लोगों के किये झन्धकार के बीच ज्योति उदय 
द्वोती है 

वद अनुग्रहकारी दयावन्त ओर धर्म्मी दोता है।॥ 

जो पुरुष भनुग्रह करता भोर उधार देता है उस का 
कल्याण दोत। दे 

वह न्याय में अपने मुकदमें के जीतेगा ॥ 

बह तो सदा लो अटल रहेगा 

धर्म्मी का स्मरण सदा लो बना रहेगा ॥ 

बह बुरे समाचार से नहीं डढरता 

उस का हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर 
रहता है ॥ 

उस का द्वदय संभला हुआ दे से| वह न डरेगा 

बरन अपने द्रोदियों पर दृष्टि करके सन्तुष्ट दवाग। ॥ 

उ8 ने उदारता से दरिद्रों के। दान दिया 

उस का धम्मे सदा बना रदेगा 

ओर उस का सींग महिमा के साथ ऊंचा किया 
जाएगा ॥ 

दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा 

बह दांत पीस पीसकर गले जाएगा 

दुष्ठों की लालसा पूरी न द्वोगी * ॥ 


११३. याह की छूति कर, 
हि या है यद्दोव्रा के दासे स्तुति करे, 
यहोवा के नाम की स्वुति करो ॥ 


(२) मूल में नाश होगी।.. 


:" 7 फू ड0 


१०, 
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११४ भजन | 
श्‌ ५ 


हि 
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गद्ोघा का नाम 

अब से ले सबंदा ले धन्य कहा आए.॥ 

उदयाचल से ले गस्ताच्नल लों 

यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है ॥ 

यहोवा सारी जातियों के ऊपर मक्षन है 

शोर उस्त की महिमा आकाश से भी ऊंची है ॥ 

दमारे परमेश्वर यहोवा के तुह्य कौन है 

वह तो ऊंचे पर विराजमान है 

और आकाश और पुथिबी पर 

दृष्टि करने के लिये ऋंकता है ।॥। 

बह कंगाल के भिषट्टी पर से 

और दरिद्र के धूरे पर से उठाकर ऊंचा 
करता है 

कि उस को प्रधानों के संग 

अर्थात्‌ अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए ॥ 

बह बांक को घर में लड़कों की आनन्द करनेद्दारी 
माता बनाता है 

याद क्री स्तुति करो ' ॥ 


ब इसाएल मे मिश्ष से श्रर्थात्‌ 

3१४, ज याकूब के घराने ने 

अन्य भाषावालों के बीच से प्रयान किया 

तब यहूदा यहीवा * का पवित्रस्थान 

और इस्ाएल उस के राज्य के लोग ही गये ॥ 

समुद्र देखकर भागा 

यर्दन नदी उलगी बही ॥ 

पहाड़ मेंढें की नाई उछुलने लगे 

और पद्दाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों की नाई 
उछुलने लगीं ॥ 

दे समुद्र तुके क्या हुआ कि तू भागा 

ओर दे यदंन ुमे क्या हुआ कि तू उलटी बही ॥ 

हे पहाड़ी तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेढ़ें की नाई 

और हे पद्ठाड़ियो तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बक- 
रियों के बच्चों की नाईं उछलीं ॥ 

है प्रथिवी प्रभु के सामने 

याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा उठ || 

बह चटान को जल का ताल 

सकमक के पत्थर के जल का सेोता भना 
डालता है ॥ 
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.. (१) मल में इल्ललूयाइ | 
: (२) मल में उस । 


' अंक सेइता | 


(३) मूल में उत्त का। 


४ है 


'यद्ोवा हमारी भहों हमारी नहीं 
33 ४, 3 अपने ही नाम की महिमा 
अपनी करुणा और उुथ्याई के निमित्त कर | 


जाति जाति के लोग क्‍यों कहने पाएँ ह 
कि उन का परमेश्वर कहां रहा ॥ 

इमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है ३ 
उस ने जो चाहा से किया है ॥ 

उन लोगों की मूरतें सोने चांदी दी हैँ ४ 


वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हें ॥ 

उन के खसुंद तो रहता 'र ब्रेबोल नहीं सकतीं ' 

उन के भांख तो रहती पर व देख नहीं सकतीं ॥ 

उन के कान तो रहते पर जे सुन नहीं सकतीं 

उन के नाक तो रद्दती पर वे सूंध नहीं 
सकतीं ॥ ह 

उन के द्वाथ तो रहते पर थे स्पर्श नहीं कर ७ 
सकतीं 

उन के पांव तो रहते पर वे श्ल नहीं सकतीं 

झभौर अपने कण्ठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल 
सकतीं ॥ 

जैसी वे हैं तैसे ही उन के बनानेहारे पद 

और उन पर सब भरोसा रखनेद्ारे भी द्वो 
जाएंगे ॥ 

हे इसाएल यहोवा पर भरोसा रुख ९ 

तेरारं सद्दायक और दाल वही है ॥ 

है हारून के धराने यहोवा पर भरोसा रक्‍्खो १० 

तेरार सद्दायक और ढाल बही है ॥ 

दे यहोवा के डरवैये। यद्दोवर पर भरोसा रक्खो ११ 

तेरा * सहायक और ढाल वही है ॥ 

यद्दोवा हा हम के स्मरण किया है बह आशिष १२ 

| 

बह इस्राएल के घराने के आशिष देगा 

बह हारून के घराने को आशिष देगा | 

क्या छोटे क्या बड़े १३ 

जितने यद्दोवा के डरवैये हैं बह उन्हें आाशिष 
देगा ॥ 

यहोवा तुम के और तुम्हारे लड़कों को भी १४ 
अधिक बढ़ाता जाए॥ 

यहोवा जो आकाश शऔर प्रथिवी का कर्ता है १४ 

उस की ओर से तुम आशिष पाये है। ॥ 

स्वर्ग जो है से तो यहीवा +। है १६ 


किल्क््््ल मल ्ट्ल्सल 


डह. 


स्न्म 
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: ११६ भजन | भजन संहिता । घड़रै 
पर प्रथिवी उस ने मनुष्यों के दी है ॥ प्रगट में उस की सारी प्रजा के सामइने पूरी 
१७ मुर्दे जितने चुपचाप पढ़े हैं करूंगा ॥ ह 
सो तो याद की स्तुति नहीं कर सकते ॥ यहोवा के भक्तों की रुत्यु १४ 
श्द पर दम लोग याह के उस के लेखे अनमोल है ॥ 
अरब से तो सब॑दा लों घन्‍्य कहते रहेंगे हे यहोवा सुन मैं तो तेरा दास हूं १६ 
याइ की स्तुति करो ' ॥ मैं के दास 72९० का बेटा भी हूं 
प्रेम रखता हूं इस किये कि तू ने मेरे बंधन खोल दिये हैं॥ 
3) ६ में यहोवा ने कक मैं तुक को पन्‍्यवादवर्ल चढ़ाऊंगा १७ 
मेरे गिड़गिक्षने के सुना है,॥] और यहोवा से प्रार्थना करूंगा ॥। 
२५ उस ने जो मेरी ओर कान लगाया है मैं यहोवा के लिये अपनी मन्नत श्ष 
इस लिये मैं जीवन भर उस को पुकारा प्रगट में उस की सारी प्रजा के साम्दने 
करूंगा ॥ यहोवा के भबन के आंगनों में १९ 
३ मृत्यु को रस्सियां मेरे चारों भोर थीं है यरूशलेम तेरे मध्य में पूरी करूंगा । 
मैं अधोलोक को सकेती में पड़ा याद की स्तुति करो ' ॥ 
मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा ॥ 
४... तब मैं ने यहोवा से प्रार्थना की ११७ हे जाति जाति के सब लोगो यहोवा 
कि है यदोवा बिनती सुनकर मेर प्राण के * '+ _॥4 स्तुति करो 
बचा ले || 'है राज्य राज्य के सब लोगो 38 की प्रशंसा करो ॥ 
४. यहोवा अनुपदकार्रा और धर्म्मी हे क्योंकि उस की करुणा दमारे ऊपर प्रबल हुई है. २ 
ओर हमारा परमेश्बर दया करनेद्ारा है ॥ और यहोवा की सवाई सदा की है । 
६. यहोवा भोलों की रक्षा करता है याद की स्तुति करो! ॥ 
मैं बलहीन हो गया था और उत ने मेरा उद्धार 
किया ॥ वि 
७ हे मेरे मन तू अपने विश्रामस्थान में लौट आा ११८, यहोवा का धन्यवाद करो क्योकि 
क्योंकि यहाँवा ने तेरा उपकार किया दे ॥ ५ वह भला दे 
घ्र तृ ने तो मेरे प्राण के मृत्यु से और उस की करुणा सदा की है ॥ 
मेरी आंख को आंसू बढाने से इसाएल कहे २ 
और मेरे पांव के। ठोकर खाने से बचाया है || कि ठस को करुणा संदा की है।। 
९ मैंजीतेजी हारून का घराना कदे श्‌ 
झपने के यहोवा के साम्दने जानकर चलता कि उस की करुणा सदा की है॥ 
रहूंगा ॥ यहोवा के डरवैये कहें ड 
१० मैं ने जो ऐसा कद्दा से विश्वास करके कहा कि उस कौ करुणा सदा की है ॥ 
मैं तो बहुत द्वी दु:खित हुआ ॥ मैं ने तकेती में याह को पुकारा ४ 
११ मैं ने उतावत्ी से कहा याद ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया ॥ 
कि सारे मनुष्य भूठे हैं ॥ यद्दोबा मेरी ओर है में न उरूंगा ६ 
श्र यहोवा ने मेरे जितने उपकार किये हैं मनुष्य मेरा क्या कर सकता ॥ 
उन का बदला मैं उन को क्‍या दूँ॥ यहोवा मेरी ओर मेरे सद्दायकों में का है ७ 
१३ मैं उद्धार का कटोरा उअकर से में अपने बैरियों पर दृष्टि करके सन्हुष्ट 
यहोवा से प्रार्थना करूंगा ॥ हूँगा ॥ 
१४... में यहोवा के लिये अपनी मन्नत यहोबा की शरण लेनी ष 
मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है॥ 
(१) मूल भें दल्ललूयाद |. (२) मूल में यहोवा के साम्दने । यहोबा की शरण ऐेनी ह द्‌ 


११८ भजन | 
प्रधानों पर भी मरोसा रखने से उत्तम है ॥ 
१० सब जातियों ने वर के। भेर लिया है. 
पर यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नारा 


११ 


१३ 


१४ 


१७ 
श्ष्र 


१९ 


श्१ 


श्र 
१२३ 


श्ड 


कर डाछूंगा ॥। 
उन्हों ने मुझ के घेर किया वे मुमे घेर 
के 


चुके भी 

पर यहोवा के नाम से में निश्चय उन्हें नाश 
कर डालूंगा॥ 

उन्हों ने मुके मधुमक्खियों की नाई घेर लिया है 

पंर कांटों की झाग की नाई बुझ गये 

बहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर 
डाखूंगा ॥ 

तू ने मुझे बढ़ा धक्का दिया ते था कि मैं गिर पढ़ूँ 

पर यद्दोवा ने मेरी सहायता को ॥ 

थाह मेरा बल ओर भजन का विषय 

और वह भेरा उद्धार ठहर गया है ॥ 

धम्मियों के तंबुशं में जयजयक|ऋरर और उद्धार की 
ध्वनि दो रही है 

यहोवा के दहिने हाथ से पराक्रम का काम 
होता है ॥ 

यहोवा का दहिना हाथ महान हुआ है 

यहोवा के ददिने द्वाथ से पराक्रम का काम 
इोता है ॥ 

मैं न मरूंगा जीता रहूंगा 

और याह के कामों का बर्णंन करता रहूंगा ॥ 

याह ने मेरी बड़ी ताड़ना ते की 

पर मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया || 

मेरे लिये घम्म के दृ।र खोलो 

मैं उन से प्रवेश करके याह का धन्यवाद करूंगा || 

यददोवा का द्वार यही है 

इस से धर्म्मी प्रवेश करने पाएंगे ॥ 

हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तृ ने 
मेरी सुन ली 

और मेरा उद्धार ठहर गया है || 

राजों ने जित पत्थर के निकम्मा झहराया था 

से काने के सिरे का हो गया है ॥ 

यह तो यहोवा की शोर से हुआा 

यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है ॥ 

हज वह दिन है जो यहीबा ने बनाया है 

हम हस में मगन और आनन्दित हों | 


. है यहोवा बिनती सुन उद्धार कर 


है यहोवा बिनती सुन सफलता कर दे ॥ 


7 (0) मूल में तेरे मुख के । 


सखन संदिता । धड३ 


धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है २६ 

हम ने तुम के। यहोत्रा के धर से आशीर्वाद 
दिया है॥ . 

यहोवा ईश्वर-है और उत्त ने इम के प्रकाश २७ 
दिया है 

यश्षपशु के रत्सियों से वेदी के सींगों तक बांधो ॥ 

हे यहोक्षा तू मेरा ईश्वर है से मैं तेरा धन्यवाद श्ष्ट 
करूंगा 

तू मेरा परमेश्वर है मैं तु के। रहूंगा ॥ 

यहोवा का धन्यवाद करो क्‍योंकि वह भला है १९ 

और उस की करुणा सदा की है ॥ 


ही धन्य हैंवेजो चाल के 
११९, कया ह ५ 


और यहोत्रा की व्यवस्था पर चलते हैं ॥ 

क्या ही धन्य हैं वे जो उस की चितौनियों २ 
पर चलते 

और सारे मन से उस के पास भाते हैं ॥ 

फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते १ 

वे उस के मार्गों में चलते हैं ॥ 

तू ने अपने उपदेश इस लिये दिये हैं ४ 

कि वे यज्ञ से माने जाएं ॥ 

भला हो कि मेरी चालचलन रू 

तेरी बिधियों के मानने के लिये हढ़ हो जाए ॥ 

जब मैं तेरी सब आशाझों की ओर चित्त ६ 


लगाये रहूंगा 
तब मेरी भारा न दूठेगी ॥ ह 
जब मैं तेरे धम्ममय नियमों के। सीखंगा ७ 
तब तेय धन्यवाद सीचे मन से करूंगा ॥| 
मैं तेरी विधियों के मानूंगा ८ 


तू मुझे पूरी रीति से न तज ॥ 
जबान अपनी चाल के किस उपाय से शुद्ध करे. ९ 
तेरे बचन के अनुसार सावधान रहने से ॥ 
मैं सारे मन से तेरी खोज में लगा हूं १० 
मुझे अपनी आज्ञाज्यों की बाट से भटकने न दे ॥ 
मैं ने तेरे बचन के अपने द्ृदय में रत छोड़ा है. ११ 
कि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ ॥ 


हे यहोवा तू धन्य है १३ 
मुझे अपनी विधियां पिखा || 
तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन १३ 
मैं ने अपने भुंद से कहा है ॥ 
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३३ 


११९ भंजन | 
श्ड मैं हैरी चित्रोनियों के मार्य से 
माते सब प्रकार के धम से हृषित हुआ हूं ॥ 
श्प मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा 
और तेरे मार्गा' की ओर दृष्टि रस्खूंगा ॥ 
१६ मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा 
भौर तेरे बचन के न मूखंगा ॥ 
१४ अपने दास का उपकार कर मैं जीता रहूंगा 
और तेरे वचन पर चलता रहूँगा।। - 
श्ण मेरी आंख खे।ल दे कि में तेरी व्यवत्था की अद्भुत 
बात निहारूं ॥ 
१९ मैं तो प्रृथियी पर परदेशी हूं 
अपनी आशाओं के मुझ से छिपाये न रख |। 
२० मैरा मन तेरे नियमी कौ अभ्रमिलाधा के कारण 
हर समय खेंदित रहता हे ॥ 
११ तू ने अभिमानियों के जो सापत हैं घुड़फा है 
वे तेरी आशाझों की बाट से मठके हुये हैं ॥ 
२२. मेरी नामघराई और अपपान दूर कर 
: क्योंकि मैं तेरी चितौनियों के पकड़े हूँ ॥ 
५३ फिर ह्ाकिम बैठे हुए आप में मेरे विरुद्ध बातें 
करते थे 
पर तेरा दाक्ष तैरी विधियों पर ध्यान करता रहा | 
२४ फिर तेरी चितोनियां मेरे सुंखभूल 
ओर मेरे मंत्री हैं ॥। 
५५ मैं* धूल में पड़ा हूं 
तू अपने बचन के अनुसार मुझ के जिला ।! 
२६ में ने अपनी च।लचलन का तुझ से वर्णन किया 
और तू ने भेरी मानी 
तू मुझ के। अपनी विधियां शिखा || 
१७ अपने उपदेशों का मार्ग म्रुके बता 
तब मैं तेरे आश्चर्य्य कम्मे। पर ध्यान करूँगा || 
श्ष मेरा जीव उदासी के मारे गले चला है 
तू अपने बचन के अनुसार मुझे सम्भाल || 
२९ मुझ के ककूठ के मार्ग से दूर कर 
ै झौर करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे ॥ 
३० मैं ने सघाई का मार्ग चुन लिया है 
तेरे नियमे की भोर मैं चित्त लग/ये रहता हूं ॥; 
११ मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूं 
हे यहोवा मेरी आरा न तोड़ ॥ 
३२ जब कं हियाव बढ़ाएगा 
तब्र मैं तेरी आशाधं के मा में दौड़ूगा ५ 
दे यहोवा मुझे अपनी विधियों का सार्ग दिखा दे 
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भजन संदिता | ; ५७ एड 


तथ मैं उसे अन्त तो पकड़े रहूंगा .॥ 
मुके समभ दे में देरी व्यक्नत्या का पकड़े रहुंगा ३४ 
ओर सारे मन से ठस पर चलुंगा ॥ 


झपनी आाशाओं के पथ में मुझ के चला श्पू्‌ 
क्‍योंकि में उसी से प्रसन्न हूं | . 

मेरे मन को लाभ की भोर नहीं ३६ 
अपनी चितोनियों ही की ओर फेर ॥ 

मेरी आंखों के व्यर्थ वस्तुओं की भर से फेर दे ३७ 
तू अपने मार्ग में मुझे जिका ॥ 


तेरा जो बच्चन तेरे भय भाननेह्ारों के किये है श्८ 

उस के अपने दास के निरमिस भी पूरा कर ॥ 

जिस नामधराई से मैं ढरता हूं उसे दूर कर ३९ 

क्योंकि तेरे नियम उक्तम हैं ॥ ह ल्‍ 

देख मेँ तेरे उपदेशों का भ्रिलाषी हूं ४० 
अपने धम्मे के कारण मुझ के! बिला || 

है यहोवा तेरी करणशा और तेतश किया. ४१ 
हुआ ठद्धार 

तेरे बचन के अनुसार मुझ के भी मिले ॥ 

तब में अपनी नामघराई करनेद्वारों को कुछ उत्तर ४२ 
दे्‌ सकंगा 

क्योंकि मेरा भरोसा तेरे बच्चन पर है ॥ 

मुझे अपने सत्य बचन कहने से न रोक *ै ४२ 

क्योंकि मेरी आरा तेरे नियमों पर है ॥ 

तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार ४ 

रुदा संचंदा चलता रहूंगा ॥ 

ओर में चोड़े स्थान में चलूं फिरूंगा है हे 

क्योंकि मैं ने तेरे उपदेशों की रुचि रक्सी है ॥ 

ओऔर में तेरी चितौनियों की चर्चा शजाओों के साम्दने ४६ 
भी करूंगा | 

झोर संकेच न करूंगा || 

और मैं तेयी आज्ञात्रों के कारण सुखी हूंगा ४७ 

क्योंकि मैं उन में धीति रखता हूं ॥ । 

और मैं तेरी भाशाओ्रों की भोर मिन में मैं प्रीति. ४८ 
रखता हूं दवाथ फैलाअंगा 
ओऔर तेरे विधियों पर ध्यान करूँगा | 

जो वचन तू ने अयने दास के दिया हे उसे ४९ 


स्मरण कर 
क्योंकि तू ने मुझे श्राशा तो दी है ॥ 


मेरे दुख में मुझे शान्ति उसी से छुई है पूछा 


क्योंकि तेरे वचम के छारा मैं जी गया हूं ॥। 
अभिमानियों ने भुके अत्यन्त डट्टे सें उड़ाया है पड 
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मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा ॥ 
हे यहोवा मैं ने तेरे प्राचीन नियमों का स्मरण 
करके ये 


शाम्ति पाई है.॥ 


जौ दुष्ट तेरी व्यवस्था को छ.ड़े हुए हैं 

उन के कारण मैं सन्‍्ताप से जलता हूं॥ 

जहां मैं परदेशी द्वोकर .रहता हूं तहां तेरी 
विधियां 

मेरे गीत गाने का विध4 घनी हैं। 

है यहोवा मैं ने रात को तेरा भाम स्मरण किया 

श्रीर तेरी व्यवस्था पर चला हूं ॥ 

यह मुझ की इस कारण हुआ 

कि मैं तेरे उतदेशों को पकड़े हुए था ॥ 
थहोबा मेरा भाग है 

मैं ने तेरे बचनों के श्रनुसार चलना ठाना है ॥ 

मैं ने सारे मन से तृर्भ मनाया 

सा अपने +चन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह 
कर ॥ 

मैं ने अपनी चाल चलन को सोचा 

और तेरी चितानियां का मार्ग लिया ॥ 

मैं ने तेरी आज्ञाओं के मानने में 

विलम्ब नहीं कर्ता की ॥ 

मैं दुष्ठों की २|स्सयो स बन्ध गया 

मैं तेरा व्यवस्था को नहीं भूला ॥ 

तेरे धर्ममय नियमों के कारण 

में आधों रात को तेरा धन्यवाद करने को 
उद्ंगा ॥ 

जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर 
चलते हैं 

उन का मैं संगी हूं ॥ 

हे यहाँवा तेरी करुणा प्रृथिवी में भरी हुई हे 

तू म॒क्ते अपनी विधियां सिखा ॥ 
है यहोवा तू ने अपने वचन फे अ्रनुसार 

झयबने दास क॑ संग अला किया है ॥ 


मुझे भक्ती बिवेक शक्ति ओर शान दे 

क्योंकि मैं ने तेरा आज्ञाआ का विश्वास 
किया है ॥ 

उस से पहले कि मैं दुःखित हुआ मैं 
भटकता था 


पर अब मैं तेरे वचन को मानता हूं ॥ 
तू भला है और भला करता भी है 
मुझे अपनी वाधयां सिखा ॥ 


फा० ६९ 


सजन घंदिता । 
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अभिमानियों ने तो मेरे बिद्द् कूठ बात. गढ़ी है ६.९ 

पर मैं तेरे उपदेशों को सारे मन से पकड़े रहूंगा ॥ 

उन का मन भौठा * हो गया है - ७५ 

पर मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं | 

मुझे जो दुःख हुआ से मेरे लिये मल। ही हुआ. ७१ 

जिस से मैं तेरी विधयों को सीख सकू ॥ ह 

तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिये. छ२ 

हज़ारों रुपैयों शोर मुहर! से मी भतती है ॥ | 
तेरे द्वाथों से मैं बनाथा और रचा गया हूँ... ७३ 

मुझे उमर दे कि मैं तेरी आश/ज्रों को सीखू ॥ 

तेरे डरवैये मुझे देख#र आनन्दित होंगे ७ 

क्योंकि मैं ने तेरे बचन पर आशा लगाई है ॥ 

हे यहोव! मैं जान गया कि तेरे नियम घर्म्मेमय हैं. ७४, 

ओर तू ने अपनी सश्चाई के अनुसार मुझे दुःख 
दिया है ॥ ०. अ 


मुझे अपनी करुणा से शान्ति दे... ७६ 
क्‍योंकि तू ने अपने दास को ऐस। दी वचन दिया है ॥  , 
तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जी जाऊंगा ७७ 
क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूं ॥ 


श्रभिमानियों की आशा दूटे क्‍योंकि उन्‍्हों ने मुझे. ७८ 
झूठ के द्वारा गिरा दिया 
पर मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा ॥ 


जो तेरा भय मानते हैं सा मेरों ओर फिरें ७९ 
तब वे तेरी चितौनियों को समभ लेंगे॥ ह 
मेरा मन तेरी बिधियों के विघय खरा हो ० 
न दो कि मेरी आशा दूटे ॥ 


मुझे तुऊ से उद्धार पाने की आशा करते छश 
करते जी में जी न रहा 
पर मुझे तेरे बचन पर आशा रहती है ॥ 
मेरी आंखें तेरे बचन के पूरे होने कौ बराट जोहते दंश 
जोहते रद गईं 
ओऔर मैं कहता हूं कि व मुझे कब शांति देगा ॥ 
क्‍्याकि मैं धूएं. म॑ की कुप्पी के समान ही गया हूँ. छह 


तोमी तेरी विधियों को नहीं मूला | 
तेरे दास के कितने दिन रद्द गये हैं प्र 
तृ मेरे पीछे पड़े हुओं को दश्ड कप देगा ॥ 
झभिमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते दर, 
उन्हों ने मेरे लिये गइदे खोदे हैं | 


तेरी सत्र आशाएं विश्वासयोग्य हैं पद 
बे लोग भूठ बोलते हुये मेरे पीछे पढ़े हैं व्‌ मेरी 
सहायता कर | ५ 


ने जकलनधाीन बन नननतन उतनमन्‍बननककनता,. विनीनिनननन-+ 
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ये मुझ को पृथियी पर से मिटा डालने ही पर थे 
पर में में तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा ॥ 
कापनी कदणशा फे अनुसार मुझ को जिला 


द्दध 
व. मैं तेरा दी ६ई१ चितौनी को मानगा ॥ 
छ्द्ई है यहोवा तेर। वंचन 
झाकाश में सदा लीं श्थिर रहता है | 
६५. तेरी सच्चाई पीढ़ों से पौढ़ी लो बना र५ती है 
तू ने प्ृटथवी को स्थिर किया से वह बनों है |) 
९ वे आज के दिन लों तेरे नियमों के अमुसार हरे हैं 
क्‍योंकि तारी संष्टि तेरे अघीन है | 
९१ यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता 
तो मैं दुःख के समय नाश हो जाता ॥ 
९१६ मैं तेरे उपदेशों को कमी न भूलूंगा 
ह कंयोंकि उन्हीं के द्वारा त्‌ ने मुझे जिलाया है ॥ 
९४ मैं तेरा दी हूं द्‌ मेरा उद्धार कर 
क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखतां हूं ॥ 
श्षू दुष्ट मेरा नाश करने के लिये मेरी पात में ला हैं 
मैं तेरी चितै।नियों को विचारता हूं ॥ 
९६ जितनी बाते पूरी जान पड़ती हैं उन॑ सप्र के तो 
मैं ने अधूरी पाया है२ 
पर तेरी आरा का अति विस्तार है ॥ 
९७ दा मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूं 
दिन भर मेरा ध्यान उसी पंरं लगा रद्दता है ॥ 
९८... व अगनी भाज्ञाओं के द्वारा मुभे अपने शन्नओं से 
अधिक बुद्धिमान करता है 
क्‍योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं ॥| 
६९ मैं झपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं 
कक्‍्योंक मेरा ध्यान तेरी चचितौनियों पर लगा है | 
१७० मैं पुरनियों से भी ४भभदार हूं 
क्योंकि मैं ते” उपदेश के। पकड़े हूं।। 
१०१ मैंने अपने पांवों को दर एक बुरे रास्ते से रोक 
कि रक्खा है 
जिस से तेरे बचन के अनुसार चल ॥ 
१०९ में तेरे नियमों से नहीं हटा 
क्योंकि तू हो ने मु शिक्षा दी है ॥ 
१०३ तेरे वचन मुक्त कारें कैसे मीठे लगते हैं 
के मंद में के मधु से भी मीठे है ॥ 
१०४ तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं 
इसलिये में सप भ्रतत्‌ मा्गों' से बैर रखता हूं ॥ 
(३) मल में हैरे मुख की । 


(३) मूल में सारी पूणता का मैं ले भंत देखा है । 
(३) मल में मेरे तालू को । 


मजन संहिता । 


तेरा बचन मेरे पांव के लिये दौपक श्ण्प 


और मेरे पथ के लिये उजियाला है ॥ 

मैं ने किरया खाई और ठ।ना भी है १०६ 
कि मैं तेरे धम्मेमय नियमों के अंमुसार खलूंगा।॥ 

मैं अत्यन्त दुःख में पड़ा हूँ १०७ 


हे यहांबा अपने बच्चन के अनुसार मुझे जिला ॥ 
हे यहोवा मेरे बचनों के स्वेच्छाबलि जानकर श्ध्द 


अंगी कार कर 
और अ्रपने नियमों के सुंके सिखा । | 
मेरा प्राण निरन्तर मैरी हथेली पर रहता है १०९. 
तौभी मैं तेरी व्यवस्था बे। मूल नहीं गया ॥ 
दुष्टों ने मेरे लिये फंदा लगा है ११० 


पर मैँ तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भठका ।। 

मैं ने तेरी चितौनियों के संदा के लिये अपना १११ 
निज भाग कर लिया हे 

क्योंकि वे भेरे हृदय के हर +। कारण हैं ॥ 


मैं ने अपने मन के इस बात पर लगाया है श्श्२ 
कि अन्त लों तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं ॥ 

मैं दुचित्तों से तो बैर रखता ११३ 
पर तेरी व्यवस्था में प्रीति रखता हूं ॥ 
तू मेरी आड़ और ढाल है ११४ 
मेरी आशा तेरे वचन पर है ॥ 
हे कुकम्मियों मुझ से दुर हो जाओ ११४ 


कि में अपने परमेश्वर की भाशाश्रीं को पकड़े रहूं ॥| 

ह यहोव! अउने वचन के श्रनुसार मुझे संभाल ११६ 
कि मैं जी ॥ रहूं 

और मेरी आ्लाशा की न तोड़ ॥ 

मुझे थांभ रख तब मैं बचा रहूँगा ११७ 

ओऔर निरन्तर तेरी वधियां की ओर चिंत्त लगाये रहुंग। |॥ 

जितने तेरी बिधियों केमाग से भटक जाते हैं १श८ 
उन सब के तू तुच्छु जानता है 

क्योंकि उन की चतुराई मूठ है ॥ 

तृ ने पृथिवी के सब दु४' के धातु क॑ मैल के समान ११९ 
दूर किया है 

इस कारण मैं तेरी चितौनिंये में प्रीत रखता 


हूँ ॥ 
तेरे भय से मेरे रोएं खड़े हुये १२० 
और में तेर नियमों से डरता हूं || 

मैं ने ते न्‍्याय और घम्में किया हे १११ 
तृ मुझे अंधेर करनेहारों के द्वाथ में न छोड़ ॥ 
अपने दास की मलाई के लिये जामिम हो १११ 
झभिमानी मुझ पर अंजैर न करने पाएं ॥ 


(१६ भर्जन | 


१२३ 


१२४, 


१२६ 


१२७ 


श्रे८ 


१२९ 


१३ १ 


१३२ 


१३३ 


१३3४ 


१३४ 


१३६ 


१३९ 


१४० 


मेरी आंख तुक से उद्धार पाने की और तेरे 
' प्रम्मेमय बचन के पूरे होने की 

बाद जोहते जोहते रह गई हैं | 

अपने दांत के संग अपनी करुणा के अनु-र 
बतांब कर 

और अपनी विधियां मुके “खा ॥। 

मैं तेरा दास हूं व्‌ मुके समझ दे 

कि में तेरी चितौनियों को समभू ॥ 

बद मय आया है कि यद्ावा काम करे 

क्योंकि लागों ने तेरी यवस्था के तोड़ दिया है | 

इस कार शु मैं तेरी आशाओं में 

सेने से बरंन कुन्दन से भी अधिक प्रीति रक्षता हूं।। 

इसी कारणा में तेरे सब उपदेशों के सब अधषयों में 
ठीक जानता हूं 

और सब असत्‌ मार्गों से बैर रखता हूं ॥। 
तेरी चितोनियां अनूप हैं 

इस कारण मैं उन्हें अपने जी से पकड़े हूं | 

तेरी बातों के खुलने से प्रकाश द्वोता है 

ज़स से भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं ॥ 

मैं मुंह खेलकर हांफने लगा 

क्योंकि में तेरी आशाओं का प्यासा था ॥ 

जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखनेद्ारों से ६ 

वैसे ही मेरी आर भी फिरकर मुझे पर अनुग्रद 
कर ॥ 

मेरे पैरों के अपने वचन के माग पर जमा 

और केई अनर्थ बात मुझपर :थभ्ुता न करने दे ॥ 

मुझे मनुष्यों के अघेर से छुड़ा ले 

तब में तेरे उपदेशों के मानूगा ॥। 

अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका 

ओर अपनी विधियां मुके सिखा ॥ 

मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है 

इस कारण कि लोग तेरी ब्यवेध्था के नहीं 
मानते ॥ 
है यहोवा तू धर्म्मी है 

ओर तेरे नियम सीधे हैं ॥ 

त ने अपनी चितौनियों के। 

घर्म्म ओर पूरी सत्यता से कद्द। हे ॥ 

मैं धुन के मारे भस्म हुआ हूं 

इस कारण कि मेरे सतानैहारे तेरे बचने के। भूल 
गये हैं ॥ 

तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है 

और तेरा दास उस में प्रीति रखता है ॥ 


मजन संदिता । प४क 


मैं छोदा और तुच्छ हूं १४१ 
मैं तेरे उपदेशां के! मूल नहीं गया |। 

तेरा धर्म सदा का धर्म है है 
और तेरी व्यवस्था 6त्य है ॥ 

में संकट और सकती में फंसा हूं १४३ 
मैं तेरी आशाओं से सुख' हूं ॥ 

तेरी चितोनियां सदा धर्म्मेमय हैं श्श४ 
वू मुझ के समझ दे कि मैं जीता हूं ॥ 


में ने सारे मन से पुकारा दे दे यहोब! मेरी सुन ले १४४ 
मैं तेरी विधियों के पकड़े रहूंगा ॥ 
मैं ने तुक के। पुकारा है तू मेर। उद्धार कर १४६ 
और में तेरां चितौनियों के भाना करूंग। ॥| 
मैं ने पद फटने से पद्दिले दोह!ई दी १४७ 
मेरी आशा तेरे बचनों पर थी॥ 
मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहिले १४८ 
खुल गई 
कि मैं तेरे बचन पर ध्यान कहूं ॥ 
अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन से १४९ 
है यहोबा अपनी रीति के अनुसार मुझे जिला॥ 
जी बृष्टता में घुन लगाते हैं से निकद भा गये है १६४० 
वे तेरी व्यवस्था से मे पड़े हैं ॥ 
है यहोब। तू निक्रट ईै 
और तेरी सब आशाएं रुत्य हैं| 
बहुत काल से मैं तेरी चितानियों से जानता हूं. १४१ 
कि तू ने उन +ी नेब दा के लिये डाली है ॥ 


१४१ 


मेरे दुख के। देखकर मु के छुड़ा १४३ 
क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था के भूल नहीं गया ॥ 
मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले १५७४ 
अपने वचन के अनुसार मुक्त के जिला ॥ 
दुष्टों के। उद्धार मिलना कठिन है प्र, 
क्योंकि वे तेरी विधियों की £थि नहीं रखते ॥ 
है यहोवा तेरी दया त्षो बड़ी दे १४६ 


से अपने नियमों के अनुसार मुझे! जिला || 

मेरा पीछा करनेद्वारे और मेर सतानेदारे बहुत हैं १४७ 
मैं तेरा चितीनियों से नहीं हटा || 

में बिश्वासघातिथों के देखकर उदास बुआ. (४८ 
क्योंकि वे तेरे बचन के नहीं मानते ॥ 

देख कि मैं तर उपदेश! में केसी प्रीत्त रखता हूं... १४९ 
है यहोवा अपनी +रुशा के अनुसार मुझ के जिला॥ 

तेरा सारा बचन'* सत्य ही है १६० 
और तेर। एक एक धर्मभय नियम संदा का है ॥ 


(शे ह मूल में उद्धार दुष्टा से दूर है । (२) मूल में तेरे अचन का जोक । 


११६९ भजन । 


१६१ 


१६९. जैसा कोई बर्ड लूट पाकर इषित द्योता है 
वैसा ही में तेर बचन के कारण दृषित हूं ॥ 
(६६ मूठ से ते मैं बैर ओर घिन रखता हूं 
पर तेरी व्यवस्था में प्रीति रखता हूं ॥ 
हैद्अ.तेर॑ धम्मेमय नियमों के कारण में दिन दिन 
सात बेर तेरी स्तुति करता हूं ॥ 
१६४ - तेरी व्यवस्था में प्रीति रखनेद्वार्र को बड़ी शान्ति 
होती है 
* और 3न को कुछ ओेकर नहीं लगती ॥ 
१६६ हे यहांत्रा मैं तुक से उद्धार पाने की आशा 
न रखता 
आर तेरी आश्ञाओं पर चलता आया हूं ॥ 
१६७ में तेरी चितौनियों को जी से मानता 
और उन में बहुत प्रोति रखता शआाया हूं ॥ 
श६८ मैं तेरे उपदेशों और चितानियों को मानता 
्् आया हूं 
क्योंकि मेरी सारी चालचलन तरें सन्मुख 
' प्रगट है ॥ 
१६९ है यहावा मेरी दोहाई ठुक तक पहुंचे 
* तू अपने बचन के अनुसार मुझे समझ दे ॥ 
१७०. मेरा गिड़गिड़ाना ठुक तक पहुँचे 
तू श्पने बचन के अनुसार मुझे छुड़ा ॥ 
१७१ मेरे मुंह से स्तुति निकला करे 
| पा तू मर्के अपनी विधियां सिखाता 
॥ 
१७२ में तंरे बचन का गांत गारऊं 
क्योकि तेरी सार! श्राशाएं धम्ममय हैं| 
१७३४६ तेरा हाथ मेरी सहायता करने का तेयार रहे 
क्योंकि में ने तेरे उपदेशा के। अपनावा है ॥ 
१७४. हे यहोवा मैं तुक से उद्धार पाने की अभिलाषा 
करता हूं 
:.. में तेरी व्यवस्था से सुखी हूं ॥ 
१७४, मे जिला और में तरी स्वत करूंगा 
| नियम से मेरी सहायता हो ॥ 
१७६. मैं खाई हुई भेड़ की नाई नढका हूँ तू अपने 
* दास को ढूंढू 
क्योंकि में तेरी आश्ाओ का भूल नहीं 
गया ॥ 
(१) मूल में मेरे हों स्तुति बहा । 


हाकिम अका रण मेरे पीछे पड़े तो हैं 
पर मेरा हृदय तेरे वचनों से भय करता है ॥ 


भजन सॉहता । 


यांत्रा का गीत । 


१ २ ७, हेतुफेंट के समय मैं ने यहोता का 
पुकारा 

आर उस ने मेरी सुन ली ॥ 

है यद्दो 4 झूठ बोलनेहारे सुंह से 

और छु्ली जीम से मेरी रक्चा कर ॥ 

है छूली जीम 

तुक के कया मिले और तेरे साथ क्या अधिक 
किया ज।ए ।। 

बीर के नोकीले तीर 

और भाऊ के अंगार॑ ॥ 

हाय द्वाय क्योंकि रुके मेशेक में परदेशी दोकर 
श्हना 

ओर केदार क॑ तंबुआ के बीच बसना पढ़ा 
है ।॥। 

बहुत काल स मुक्त के 

मेल के बैरियों के बीच बसना पड़ा दे ॥ 

मैं तो! मल चाहता हू 

पर मेर बोलते दी वे लड़न चाहते दें ॥ 


या।। का गौतत 4 


१ २ १ में अपनी आंख पवता को ओर 


लगाऊगा * 
मे सहायता कहां से ।मलेगी ॥ 
मर सदायता यद्दोवा की झार से मिलती ६ 
जा आकाश ओर ए्थिवी का कर्ता है ॥ 
बह तर पांव फे टलने न देवे 
तर! ९क्षक कभी न ऊंघे ॥ 
सुन इश्लाएल का रक्षक 
न ऊंघेगा न से जाएगा ॥ 
यहाब। तेरा २क्षक है 
यहाव। तेरी दहिनी आर तेरी आड़ हैं ॥ 
न ता दिन का (प से 
आर न रात्त के। चान्दनां से तरा कुछ हानि 
होग। ॥ 
यहं।व। सारा बिर्पाक्ष से तेरी रक्षा करंगा 
बह तरे प्राण की रक्षा करेग! ॥ 
यहांवा तेर॑ आने जाने में 
तेरी रक्षा अब से ले सदा ला करता देगा ॥ 


(२) मूल में उठाऊंग। ' 


१०. थैएट 


पा 


११४ भजन | 


याँजा का-गौत । दाऊद का !' 


जब लींगों भे मुझ + कद्दा कि हम 
| १२२, जे ' यहोवा के मबने को चले 


तब मैं आनन्दित हुआ ॥ 


है यरूशलेम तेरे फाटकों के भीतर 

हम खड़े द्वो गये हैं | 

है यरूशक्षेम तू ऐसे नगर के समान बना है 
जिस के घर ८+ दूसरे से मिले हुए हैं ॥ 
बहां याह के गोत्र गे।नत्र के लोग 

यहांवा के नाम का धन्यवाद करने के। जाते हैं 
यह इस्त'एल़् के लिये चितोनी है || 

वां ता न्थाय के सिंद्यासन 

दाऊद के घराने के लिये घर॑ हुए हैं ॥ 
यरूशलेभ की शांति का बर मांगे 

तेरे प्रेमी कुशल से रहें ॥ 

तेरी शहरपनादइ के भीतर शांति 

और तेर महले में कुशल होवे ॥ 

अयने भाइयों और संगियो के निमत्त 

में कहूंगा कि तुम में शांत द्वोवे ॥ 

अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निर्मिर 
मैं तेरी भलाई का यज्ञ करूंगा ॥ 


यात्रा का गीत । 
१२३ हे स्वर्ग में बराजमा।न 
* < में अपनी आख तंरों ओर लगाता * 
हूं ॥ 


देख जम दासा का आंखें स्वामियों के हाथ की शोर 
और जंत दांध्ष्यों की आंख स्वामी क ६५ की जोर 
..._ लगा रहता हैं, 
वंसे दो हमारा आंखे हमारे परमेश्वर यदहावा की 
और लगी तब लों रहेंगी 
जब लों वह हम पर अनुग्रह न करे ॥ 
एम पर अनुग्रद कर है यहोवा हम पर अनुग्रह कर 
क्योंकि हम अपमान से ब्रहुत ही भर गये हैं ॥ 
हमारा जीब सुखियें के उट्ठों से 
ओर अहंकारियों के अपमान से 
बहुत ही भर गया है ॥ 
या।ज] का गाौत | दाऊद का । 
१२७४. इसाएल पह कहे 
कि थाद हमारी ओर यहोवा 
नहीता 


.. (३) मूल में उठाता।. 


अज्न संहिता | 


कि जअक आ 3 की बल बलक बी अब 


यदि यहोवा उस समय हमारी शोर ने होता 

जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की . 

तो ते हम के तब ही जीते निगल्न जाते 

जब उन का काप दम पर भड़का था ॥ 

दम तब्र ही जल में बूथ जाते 

ओर धारा में बह जाते * ॥ 

उमंडते* जल में हम तब दी बह जाते ॥। 

धन्य है यहोवा 

कि उस ने हम का उन के दांतों से काटे जाने 
नदिया।॥ 

हमार। जीव पक्की फी नाई चरद्गीमार के जाल 
से छू गया 

जाल फट गया दम बच निकले ॥ 

यहोवा जो आ+५ और प्रथिवी क! कर्ता है 

इमारी सहायता उसी के नाम से दाती है ॥ 


यात्रा का गीत । 
१ २ । जो यह)बा पर भरोसा रखते हैं 
5 सो सिय्थोन पबंत के सभान हैं 
जो टलता नहीं सदा बना रहता है ॥ 
जिस प्रकार यरूरलेभ के चारों आर पहाड़ हैं 
उसी प्रकार यहोबा अपनी प्रजा के चारो झोर 
अब से ले सबंदा लो रहेगा ॥ 
क्योंकि दुष्ठों का राजदण्ड धम्मियों के भाग पर 
बना न रहेगा 
ऐसा नहो कि धम्मी अपने हाथ कुटिल काम 
की ओ< बढ़ाएं ॥ 
है यहोबा भल्ों का 
और सीचे मनवाल। का भला कर ॥ 
पर जो मुड़कर टेढ़े पथां मं चलते हैं 
उन के यहोवा अनर्थकारिया के संग चला देगा 
इस्राएल को शांति मिले ॥ 
यात्रा का गोत। 


१ रद्द जब यहोवा लि्योन के लौटनेहारो 
है को लोटा ले शाया 

तक हम स्वप्न देखनेहारं से हो गये ॥ 

तत्र हम आनन्द से हंसने 

और जयजयकार करने लगे, * 


(२) मुल में नदी हमारे प्राय के ऊपर से ज्ञाती।.... 
(३) मूल में भभिमानों । हे 
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(४) मूल में इभारा मुंद इसो से और हमांरी जीभ ऊंचे स्व॒र के 


गीत से भर गई । 


..हशद्ध मजन | 


(0 मूल में इमारो बधुभाई ।. 


तब जाति जाति के बीच कहा आता था 
कि यहोवा ने दन के छाथ बड़े बड़े काम किये हैं ॥| 
यहीवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किये ता हैं 
और उस से हम आनन्दित हुए ॥ 
ह यहोवा दक्खिन देश के मालों की नाई 
हमारे बंधुओं: के लौट/ ले आ ॥ 
जो भ्रांवू बदाते हुए, बाते है 
से जयजथकार करते हुए लबने १७ंगे ॥ 
चाहे भेनेद्वारा बीज लिये रोता हुआ चला जाए. 
पर बह फिर पूंलयां लिये जयजयकार करता हुआ 
निरचय लीट आएगा ॥। 
यात्र) का गीत । झुलैमान का । 
५२ को यहोवा ने धनाए. 
३ र७, यदि तो उस फे बनानेद्वारों का 
परिश्रम व्यर्थ होगा 
यदि नगर की रक्षा यहावा ने कर॑ 
तो २खबाले का जागना व्यर्थ दवी द्वीगा ॥ 
तुम जे खबेरे उठते और अबेर करके बिभांम करतें 
ओर दुःखभरी रेट खाते दर तो तुम्दारे लिये यह 
सब व्यर्थ ही ई 
क्योकि वह अपने प्रियों के येंही नीं£ दान करता है॥ 
देखा लड़के यहोबा के दिये हुए, भांग हैं 
गर्भ का फक्ष उस की भोर से बदला है ॥ 
जैसे बीर के द्वाथ में के तीर 
बैसे ही अबान के लड़के द्वीत हैं ॥ 
क्‍्य। द्वी घन्य है वह पुरुष जिस ने अग्ने तकश 
को उन से भर लिया दो 
वे फाटक के पास शल्रुओं से बातें करत सकोच 
ने करेंगे ॥ 
यात्रा का गीत । 


१२८ क्या ई भत्य हे ६ एक जो 


यहीवा का भय मानता 
और उस के सागों पर चलता है ॥। 
तू अपनों कमाई को निश्चय खाने पाएगा 
तू क्‍या द्वों धन्य होगा ओर तेरा क्या हो भला 
होगा ॥ 
तर॑ धर के भीतर तेरी जो फलवन्त दाखलता 


सी द्वोगी 
तेरी मेज के चारों और तेरे बालक जलगाई के 
पैदे से होंगे ॥ 


"9 बन्‍ी-जनन कला ४ननजजननण कण. अं डट 


भजन संहिता । 


है (रे मूल में तेरे पास क्षमा हैं । 


सुन जो पुरष यद्वोवा का भय मानता ह्दो 
सो ऐसी ही आशिष गएगा ॥ 
यहोजा तुझे सय्योन से भाशिष देवे 
और तू जीवन भर यरूशक्षेम का कुशल देखता 
रहे ॥ 
भरन तू अपने नाती पोतों को देखने पावे 
इसाएल को शान्ति मिले ॥ 
यात्रा का गोत * 


दूलाएल गह कद्दे 
१३६, ड़ कि मेरे बचयन से लोग मुझे 


बार बार क्लेश देते आये हैं | 

मेरे बचपन से थे मुझ को बार बार क्ेर। देते तो 
आये हैं 

पर मुझ पर प्रबल नहीं हुए ॥ 

हलबाद्यों ने मेरी पी5 के ऊपर हल चलाया 

और लम्बी लम्बी रेखाएं की ॥ 

यहोवा धर्म्मीं है 

उस ने दुष्टों के फंदों को काठ डाला है ॥ 

जितने धिय्येन से बैर रखते हैं 

उन ३०8 आशा दूटे और उन को पीछे हटना 
पड़ ॥ 

बे छुत पर की धास के समान हीं 

जो बढ़ते न बढ़ते सूख जाती है 

जिस से कोई लबैया अपनी मुट्ठी नहीं भरता 

न पूलियों का कोई बांधनेहारा अपनी अकवार भर 


लेता है ॥ 

और न आने जानेद्ारे फहते हैं 

कि यद्दोवा की आशिष तुम पर होवे 

हम तुम को यहोवा फे नाम से आशीर्णद 
देते हैं ॥ 


यात्रा का गाते । 


१३७, है यहोवा मैं ने यहिरे स्थानों में से 


तुझ को पुकारा है ॥ 
हे प्रभु मेरी सुन 
तरे कान मेरे गिड्गिड्डाने की ओर ध्यान से लगे 
रहें ॥ 
हे याद यदि वू अधम्म के कार्मों का लेखा ते 
तो दे प्रभु कोन खड़ा रह सकेगा ॥ 
पर तू छमा करनेद्वारा है' 


लत 5 न्न्जजजन * “- » बवन्‍चली न 


नन्‍जनिजा तह. >> क+२०९०५००७०+न्‍्न्‍न->लन्‍न्‍्चतन्‍ान "रेड के 


हे 


श्र 


१११ भजन | 


है 


शै, 


“हक पक्का + पल रूण गे ब्त के ० ये पुमआप ही। 
(१) भूल में जोब को 


जिस से तेरा भय मानां जाए ॥ 

मैं यहोवा की बोट जोहता हूं मैं जी से उस की 
बाट जोहता हूं 

और मेरी आशा उस के वचन पर है || 

पहंचए जितना मार को चादते हैं 

पदरुए जितना मार को चाहते है 

उस से भी अधिक मैं यहोवा को जी से चाहता हूँ ॥ 

इसाएल यहोवा की आशा लगाये रहे 

क्योकि यदोवा करुणा कर॑नेहारा 

ओर पूरा छुटकारा देनेहारा है? ॥ 

इश्खाएल को सारे अधम्म के कामों से 

बददी छुटकारा देगा ॥ 


यात्रा का गीत | दाऊद का । 


यहोवा न तो मेरा मन गर्बी है 

ये ई्‌ * हे और न मेरी दृष्टि धमएड भरी 

और जो बाते बड़ी और मेरे लिये अधिक कहिन हैं 

उन से मैं काम नहीं रखता ॥ 

निश्चय मैं ने अगने मन कोर शान्त और चुप कर 
दिया है 

जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मा की गोद 
मे रहता है 

वैसे ही दूध छुड़ाये हुए लड़के के समान मेरा मन 
भी रहता है: ॥ 

इस्ताएल भ्रब से ले सदा ले 

यहोवा की आशा लगाये रहे।॥। 


यात्रा का गीत । 


के इ्र, हे यहोवा दाऊद ऊ।लिये 


उस की सारी दुर्दशा को ध्मस्ण 

कर || 

उस ने यहीबा से किरिया खाई 

झोर याकूब के सर्यशक्तिमान की मन्नत मानी 

कि निश्चय मैं तब ले न अपने धर में" प्रवेश 
करूंगा 

न अपने पलंग पर वढ़गा 

न शपनी आंखों म नींद 

न अपनी पलकों में कपकी आने दूंगा 

जब ले| मैं यहोवा के लिये ८क स्थान 








लि 


। (३) मूल में मा पर । 


पर रहता । (५) सल में अपने धर के डेरे में । 


भजन संहिता । 


(४) सल में मेरे (: 


अर्थात्‌ याकूब के स्वंशक्तिमान के लिये निवास 
न पाऊं॥ 

देखो हम ने एप्राता में इस की चर्चा सुनी 

हम ने इस को बन के खेतों में पाया हे | 

आओो हम उस के निवास में प्रवेश कर 

देम उस के चरणों की चौकी के आरे ८ण्डवत्‌ 
कर ॥ 

है यहोवा उठकर झपने विश्रा मस्थान में 

अपने सामथ्य के सन्दुक समेत आ ॥ 

तेरे याजक धर्म्म के बस्तर पद्दिने रहें 

और तेरे भक्त लोग जयजयकार करे || 

अपने दास दाऊद के लिये 

अयने अभिषिक्त की प्रार्थना के सुनी श्नसुनी 
न कर ॥ 

यहोवा ने दाऊद से सच्ची किरिया साई 

आर बह उससे न मुकरेगा 

कि मैं तेरी गद्दी ५र तेरे एक निज पुत्र के 
बैठाऊंगा ॥ 

यदि तेर वंश के लोग मेरी वाचा के पाले 

और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चलें 

तो उन के बंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग 
बैठते चले जाएंगे ॥ 

क्योंकि यदीवा ने सिय्योन के अपनाया 

और अपने निवास के लिये चाहा है ॥ 

यह त। युग युग के लिये मेरा विभामस्थान है 

यहीं मैं रहूंगा क्‍योंकि मैं ने इस के चादह्या है || 

में इस में की भाजनबस्तुओं पर आंत आशिष 

दूँगा 

ओर इस में के दरिद्रों के। रोटी से ठृप्त करूंगा ॥ 

और में ३8 में के याजकीं के उद्धार का वस्त्र 
पहिनाऊंँगा 

और इस में के भक्त लोग ऊंचे स्वर से जयजय- 
कार कर गे ॥ 

यहां में दाऊद के एक सींग उमाऊंग। 

मैं ने अपने अभिषिक्त के लिये पक दीपक तैयार 


कर रक्‍्खा है ।। 

मैं उस के शत्रुओं के तो लजा का बस्म 
परहिनाऊंगा 

पर उसी के सिर पर 3स का मुकूट शोमायमान 


रहेगा | 


(६) मल में भ्रभिषिक्त का मुख न फेर दे । 


3». -+ “लिन बलिनबी नन+ “रा पिला नततख रत 


हे 


। 


ह 


नि 


रे 


१३ 


है 


अच््कि 


१७ 


१३१४ मजन | 


यात्षा का गीत | दाऊद का । 


भजन संहिता । . >+ जैऔ२ 


खो दर क्‍या ही भलो और भया 

ये ३, दे ही मनोहर बात है 
कि भाई लोग श्रापस में मिले रहें ।। 

१ थह ता उ8 उत्तम तेल + समान है 


जो हारून के सर पर डाला गया 


और उस की दाढ़ी पर बहकर 
उस के वस्त्र की छोर तेक पहुंच गया 
१ वा हेमान की उस श्रोस के समान है 


जा सिथ्योन +॑ पहाड़ा पर [गरे 


यहोवा ने तो वहीं 


सदा के जीबन की आशिष ठहराई है ॥ 


यात्री का गीत । 


यहोवा के सब सेवकों छुनो 
है रे४ तुम जो रात रात यहोबा के 
भषन में खड़े २दृते हो 


यहोवा के धन्य कहो ॥ 


श्‌ अपने दाथ पवित्रस्थान में 3॥+र 


' यहोवा के धन्य कहो | 


३ यहोवा जो आकाश और प्रृंथर्वा का कर्ता है 
से सिय्योन में से ठुके आशिष देते ॥ 


याह की स्तुति करो" 
१ ३५ || यहोवा के नाभ की रुठति 


करों 


है यहोवा के सेवको तुम स्थुति करो || 


५ तुम जो यहोवा के भवन में 


अर्थात्‌ हमारे परमेश्वर फे भवन के आंगनों में 


खड़े रहते हो 


श याद को स्तुति करो 


भला है 


क्योंषि 


थदहोवा 


उस के नाम का भजन गाओ क्योंकि यह 


मनभाऊ है ॥ 


। याद ने तो याकृत्र फे अपने लिये चुना 


अर्थात्‌ इसाएल को अपना निज घन होने के लिये | 


चुन लिया है ॥ 


भर मैं तो जानता हूं कि हमारा प्रभु यहोवा 
सारे देवताओं से मद्दान है ॥ 


६ जो कुछ यहोवा ने चाहा 


(१) मूल में हल्ललूयाह । 


आन 


नजजी आन 


| 


से उस ने आकाश और एथिवी और समुद्र और 
सब गहिरे स्थानों में किया है ॥ . 
बह एथिवी की छोर से कुहरे उठाता ७ 
और वर्षा के लिये बिजली बनाता 
झौर पवन के अपने भश्डार में से निकालता है।| 
उस ने मिस्र में क्‍या मनुष्य क्‍या पशु. ष्द 
सब के पहिलोढों के-मार डाला ॥ 
है मिस्ध उस ने तेरे मध्य में 
पिरैन और उ8 के सब कम्मेचारिये| के बीच चिन्ह 
झौर चमत्कार किये ॥ 


उस ने बहुत सी जातियां नाश को १० 
और साभर्थी राजाओं के 
अर्थात्‌ एमोरियों के राजा सीहान के। ११ 


और बाशान के राजा झोग का 

और कनान के सारे राजाभं के घात किया 

और उन के दे/ को बांटकर १२ 

अपनी प्रजा इस्ताएल के नाग होने के लिये दे 
दिया ॥ । 

है यहावा तेरा नाम संदा का दे १३ 

है यहोवा जिस नाम से तेरा स्मरण होता हैसे 
पीढी पं।ढी बना रहेगा |) 


यहोवा तो अपना प्रजा का न्याय चुकाएगा १४ 

ओर अपने दासाों की दुदंशा देखकर तरस 
खाएगा ॥ 

अन्यजातियों की मूरतें सेना चान्दी ही हैं १५ 


वे मनुष्य) की बनाई हुई हैं ॥ 

उन के बुंह तो रद्ता इ पर वे भ्रोल नहीं १६ 
सकती 

उन के आंख तो रहती हैं पर वे देख नहीं 
सकतीं ॥ 

उन के कान तो रहते हैं पर वे सुन नहीं सकतीं १७ 

न उन के कुछ भी सांस चलती है ॥ 


जैसी थे हैं बैसे दी 3न के बनानेहारे श्ध 
और उन पर के सब भरोसा रखनेहारे भी 

हा जाएंगे ॥ 
ह इस्राएल के घराने 4हवा को धन्य कष्ट १९ 
हे द्वा्म के घराने यहोवा को धन्य कद ॥ 
है लेबी के घराने यहोवा के धन्य कद २० 
हे यहोवा के डरबैये! यहोवा को धन्य कड़ो ॥ 


यहोवा जो यरूशम में बास करता हे २१ 
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(२) भूल में मेजे । 


१३६ भजन | 


१० 
११ 
१२ 


१३ 


१६ 
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 भो सिस्योन में धन्य कहा जावे 
याह की स्वुति करो * ॥ 


यूहोवा रा धन्यवाद करे क्योंकि 

न्‍ ३६ य वह भला है 

उस की करुणा सदा की है।। 

जो हक का परमेश्वर है उस का धन्यवाद 
कक 

उस की करुणा सदा की है।। 

जो प्रभुओं का प्रभु है उस का धन्यवाद करो 

उस की क्रदशा सदा की है ॥ 

उस को छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर््यंकम्मे 
नहीं करता 

उस की कंणशा सदा की है ॥ 

उस ने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया 

उस की करुणा रुदा की है ॥ 

उस ने पए्ृथिबी को जल के ऊपर फैलाया 

उस की करुणा सदा की है | 

उस ने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई 

उस की करुणा सदा की है, 

दिन पर प्रभुता करने के लिये यूर्य्य को 

उस की करुणा सदा की है 

और रात पर प्रभुता करने के लिये चन्द्रमा और 
तारागण को 

उस की करुणा सदा की है 

उस ने मिश्चियों के पदहिलौठों को मारा 

उस की करुणा सदा की है 

ओर उन के बीच से इस्ाए लियों फो 

उस की करुणा सदा को है 

बलवन्त हाथ ओर बढ़ाई हुई मुजा से निकाला 

उस की करुणा सदा की है ॥ 

उस ने लाल समुद्र को खण्ड खण्ड कर दिया 

उस की करुणा संदा की है, 

और इस्ताएल को उस फे बीच से पार कर दिया 

उस की करण सदा की है 

और फिरोन को सेना समेत लाल समुद्र में कटक 
दिया 

उस की करुणा सदा की. है | 

बंद अपनी प्रजा को जंगल में ले चला 

उस की करुणा सदा की है | 





(१) मल में दल्ललूयाह । 
फा७ ७७० 


अजन संहिता । 


पप३ 
उस ने बड़े बढ़े शाजा मारे - १७ 
उस की करुणा सदा की है | 
उस ने प्रतापी राजाशों को । श्ष्द 
उस की करुणा सदा की हे, 
एमोरियां के राजा सीहोन को १९ 
उस की करुणा सदा की है, | 
और बाशान के राजा ओग के घात किया २० 
उस की करुणा सदा की है 
और उन के देश को भाग होने के लिये २१ 


उस की करुणा सदा की है 

झपने दास इसाएलियों के भाग होने फे लिये दे दिया २२ 
उस की करुणा सदा की है || 

उस ने हमारी बुदशा में हमारी सुधि ली २३ 
उस की करुणा रुदा की है, 

और दम के द्रोहियें से छुड़ाया है २४ 
उस की करुशा सदा की है || 

वह सारे प्राणियों के आहार देता है २५, 
उस की करुणा सदा की है ॥ 

स्वरगंवासी ईश्वर का धन्यवाद करो २६ 
उस की करुणा रदा की है ॥ 


(बेल की नदरों के किनारे हम 
रे ३७, ञ लोग बैठ गये ु 
ओर सिय्योन को स्मरण करके रो दिये ॥ 
उस के बीच फे मजनू शृक्षों पर २ 
हम ने अपनी वीशाओं के टांग दिया | 
क्योंकि जो हम के बंधुए, करके ले गये थे उन्हों. १ 

ने यहां हम से गीत* गवाना चाहा 
और हमारे रुलानेहारों ने हम से आनन्द चाहकर कहां 
सिय्योन के गीतों में से हमारे लिये केाई गीत 
गाशो ॥ 

दम यहोवा के गीत के हि 
पराये देश में क्येंकर गाएं ॥ 
है यरूशलेम यदि मैं तुझे भूल जाऊं थ्‌ 
तो मेरा दहिना द्वाथ झूठा हो जाए ॥ 
यदि मैं तुके स्मरण न रक्‍खं ६ 
यांद मैं यरूशलेम के 
अपने सारे आनन्द से भेष्ठ न जानू 
तो मेरी जीम तालू से चिपठ जाए ॥ 
हे यहोवा यरूशलेम फे दिन के एदोम्रियों के ७ 
विषय स्मरण कर 
(२) सूल में गीत के वचन । (३) मल में भूल जाए ! 
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. ११९ भजन । 


रे 


कि वे क्‍्योंकर कहते ये ढाझ्यो उस का नेव से 
ढादो॥ 

है बाबेल तू जो उजड़नेत्राली है 

क्या ही धन्य वह द्वोगा जो तुऋ से ऐसा दी 
बर्ताव करेगा 

जैसा दू ने हम से किया है ॥ 

क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों के 


पकड़कर 
दढ्ांग पर पटक देगा ॥ 
दाऊद का । 


१३८ में सारे मन से तेरा धन्यवाद 
हु करूंगा 


देवताओं के साम्हने भी मैं तेरे भजन गाऊंगो ॥ 
मैं तेरे पाविन्न मॉन्दर की झोर दण्डबत्‌ करूंगा 
ओर तेरी करुणा और सझाई के कारण तेरे 
नाम का धत्यवाद करूंगा 
क्येंकि तु ने ऐसा बचन पिया हद जो तेरे बड़े 
नाम से भी बढ़कर है ॥ 
जिस दिन मैं ने पुकाश उसी दिन त्‌ ने मेरो सुन ली 
और मुझ में कल देकर हियाव बंधाया ॥ 
है यहोवा प्रथिवी के सारे राजा तेरा धत्यबाद करंगे 
क्योंकि उन्हों ने तेरे बचन सुने हैं ॥ 
और ये यहोवा की गति के विषय गाएंगे 
क्योंकि यहोव। की माहमा बड़ी हे ॥ 
यद्यपि यहोवा महान है तोौमी वह नम्न मनुष्य 
को ओर दृष्टि करता है 
पर भ्रहकारी को २ दी से पहिचानता है ॥ 
चाहे मैं सकट के बीच में रहुं। तौम। व्‌ मुझे 
जिलाएगा | 
तू मेरे कोपित शन्नुझ' के विरुद्ध द्वाय बढ़ाएगा 
और अपने ददिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। 
यहोवा मेरे लिये सब कुछ पूरा करेगा 
दे यहोवा तेरी करुणा सदा की है 
तू अपने हाथों के कार्य्यों के त्याग न कर | 
प्रधान बजानेहारे के लिये . दाऊद का भजन । 
यहोवा त ने मुझे जांचकर जान 
3 ३६ * : लिया है॥ 
ते पेरा उठना बैठना जानता 
ओर मेरे बिचारों के दूर से भी समझ लेता है ॥ 


. (६) छूल में है बाबेल को बेधे । (२) मूल में चलू। 


समन संद्िता | दि 


मेरे चलने और छेटने की तू भक्षी मांति छानबीन ३ 
करता 

और मेरी सारी चालचलमन का मेद जानता है ॥ 

और हे यहोबा मरे भ्रृद्द में ऐसी काई बात नहीं हु 


जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो ॥ 
तू ने मुके आगे पीछे घेर रक्‍्खा भर 
ओर अपना द्ाथ मुझ पर रक्‍्खे रहता है ।॥। 
यह शान मेरे लिये बहुत कढिन है ६ 
यह ग़भीर * और मेरी समझ से बाहिर है ॥ 
मैं तेरे आत्मा से भागकर किघर जाऊ ७ 
था तेरे स'म्हने से किघर भाग | 
यदि मैं ध्राकाश पर चढ्ूूं तो तू वहां है छः 
ओर यदि में अपना |बछौना अधोलेक में बिछाऊं 
तो वहां भी तू है ।। 
यांद मैं भोर की किरणों पर यठकर* समुद्र के ९ 
पार बसूं! 
तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा १० 
और अपने दादिने द्वाथ से मुझे पकड़े रहेगा ॥ 


झौर यदि मैं कहूं अंधकार में तो में छिप जाऊंगा ११ 

और मेरे चारों भोर का उजियाला रात का अंधेरा 
दो जाएगा 

तौमी अंघकार तुझे से न छिपाएगा १२ 

रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी 

झधियारा और उजियाला दोनें एक समान दोंगे ॥ 

मेरे मन का स्वामी तो तू है श्र 

तू ने मुझे माता के गर्भ में रचा ॥ 

मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिये कि में भयानक १४ 
भौर अद्भुत रीति से रचा गया ॥। 

तेरे काम तो आश्चर्ग्य के हैं 

ओर मैं इसे भ्ती भांति जानता हूं |। 

जब मैं गुप्त में बनाया जाता श्र 

और (एथिवी के नीचे स्थानें में रचा जाता था 

तब मेरी हड्डियां तुक से छिपी न थीं ॥ 

त्‌ मुझे गर्भ में देखता था १६ 

झर मेरे सब अज्भध जो दिन दिन बनते जाते थे 

सो रचे जाने से पहिले 

तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे ॥ 

और मेरे लिये तो दे द्ेश्वर तेरे विचार क्‍या ही १७ 
प्रिय हैं 

उन की संख्या का जोड़ क्‍या ही बड़ा है || 


[है भूल में ऊंचे पर । (४) भूल में के पंख उठाकर । 


(५) मूल में पिछले भाग में बस । 


१४० मंजैन | मम संहिता । पर ६ 
श्र भ्रदि मैं उन को गिनता तो वे वाल्लू के किनके! से मेरे घेरमेहारों के सिर पर 
भी अधिक ढहरते ' उन्हीं का बिचारा हुआ उत्पात पड़े | 
जब मैं जाग उ8ता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं ॥ उन पर अ्ंगारे डाले जाएं. १० 
१९ है ईश्वर निश्चय तू दुष्ट के घात करंगा वे आग में गिरा दये जाएं 
हे हत्यारों मुक्त से दूर हो जाओ ॥ और ऐसे गड़हों में गर कि वे फिर उठ से सके ॥ 
२० क्योंकि वे तेरी चचो सतुराई से करते हैं बकभादी प्ृथिवी पर स्थिर नहीं होने का ११ 
तेरे द्रोही तेश नाम भूढी बात पर लेते हैं ॥ उपद्रयी पुरुष के! बुराई गिराने के लिये अह्देर 
२१ हे यहोवा क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न २क्खूं करेगी ॥ 
और तेरे विरोधियों से रू6 न जाऊं ॥ दे यहोवा मुझ निश्चय है कि तू दीन जन का १२ 
२२ हांमैंउनसे पूर्णबैर रखता हूं... और दरिद्रों का न्याय चुका०ग। ॥ 
मैं उन को अपने शन्ु करके मानता हूं ॥ निःसंदेह धरम्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने १३ 
२१ हे ईश्वर मुके जांचकर आन ले पाएंगे 
मुझे परखकर मेरी चिन्ताओं के जान ले ॥ सीधे लोग तेरे सम्मुख बास करेंगे ॥ 
२४ ओर देख कि मुझ में कोई संताप करनेहारो शोजद का जनम 
चाल है कि नहीं 
और सदा के मार्ग में मेरी अगुवाई कर ॥ १७१, हे यहोवा करे मैं ने तुके पुकारा है 
मेरे लिये फुर्ती कर 
प्रधान बजानेहार के लिये | दाऊद का । भजन । जब में तुक को घुकारू तन मेरी ओर कान 
का लगा |। 
१४०. हे ३०० के बुरे मनुष्य से मेरी प्रार्थना तेरे साम्हने सुगन्ध धूप र्‌ 
उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर ॥ और मेरा हाथ फैलाना संध्याकाल का अ्रन्ननलि 
२. क्योंकि उन्हों ने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं कर 
वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं |। हे यहोवा मेरे सुख पर पहर। बैठा रे 
३ उन का बोलना सांप का काटना सा है! मेरे दाओं के द्वार की रखबाली कर ॥ 
उन के मुंह में? नाग का सा बष रहता है। सोला। मेश मन किसी बुरी शत की ओर फिससे ४ 
४ है यहोबा मुझे दुष्ट के हाथों से बचा है | 
उपद्रवी पुरुष से मरी रक्षा कर मैं 02222 पुरुष' के संग 
क्योंकि उन्हों ने मरे पर के खसकाने की युस्‍क्ति दुष्ट काम मे ने लगू 
की है।॥ के ओर में उन के स्वादिष्ट भोजनबस्थुआ में से कुछ 
५४. घमररणडयों ने मरे लिये फंशा और पासे लगाये नखाऊं॥ ५ 
और पथ के ।कनारं जाल बढाया घर्मी मुझ के मार तो यह कृपा मानी £ 
उन्हों ने मेरे ।लये फसारबा लगाई हैं। सेला ॥ जाएगी 
६ देवयद्दाबा मैं ने तुक से कहा है कि तू मेरा और वह मुझे ताइ़ना दे ता यह मरे सर परं का 
ईश्वर है तेल ढहर्गा 
है यहोवा मेरे गड़गिड़ाने की ओर कान लगा ॥ मैं अपने क्षिर के लिये उसे नाह न करूं 
७ है यहोवा प्रभु दे मेरे खमर्थी उद्धारक्तोर लागों के बुरे काम करने पर भी में प्रार्थना में 
तू ने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्ष। की है ॥ लबलीन रहूंगा ॥ 
। है यहोवा दुष्ट की इच्छा के पूरी न कर उन के न्यायी ढांग के पास गिगये गये ६ 


(१) मूल में उन्हों ने साप। की नाई अपनी जीम तैज को है।... 


उस की बरी युक्ति को सफल न कर नहीं तो बह 
घमशढ करेगा | सेला ॥ 


+२०क० 3०७७० ००००७ 


(२) मूल में होठों के नोचे । (३) मूल में हे मेरे उद्धार के बल । 


रे 





आर उन्हों ने मेरे वचन सुन लिये क्योंकि थे मधुर 
हैं॥ 
जैसे भूमि में हल चलने और ढेले फूटने के छमय ७ 


ननननिन- लक किनाफर अनजान । पक 3 ननननमकतननन-+पज+त >िननननन»+ नम 





(४) मूल में उन्हीं के होठों का उत्पात । 


१४३ मजन | 


हमारी हड्डियां श्रधोलेक के मुंह पर छिंवराई 


हुई हैं ॥ हि 
ध्द पर हे यहोवा प्रथु मेरी शआ्रांखे तेरी ही ओर लगी हैं 


रे 


्नानिल ताज 


मैं तेरा शरणागत हूं तू मेरा प्राण जाने न दे । 
मेरे लिये लगाये हुए फंदे से 

और अनर्थकारियों की फंसरियों से मेरी रक्चा कर ॥ 
हुए लोग अपने जालों में आप ही फंस 

और 38 अवसर में में बच निकल ॥ 


दाऊद का मस्कौल । जब वह गुफा में था। प्राथना । 


में यहोवा की दोदाई देता 
३४ र्‌ + में मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं ॥ 


मैं अपने शोक की बातें उस से खोलकर 
कहता 

मैं अपना संकट उस के आगे प्रगट करता हूं ॥ 

अब मेर। शआ्लात्मा दपा हुआ था तब तू मेरो 
दशा के जानता था 

- जिस राघ्ते से में जमेवाला था उसी में उन्हा ने 

मेरे लिये फंदा लगाया ॥ 

मेरी दहिनी ओर देख काई मुझ के नहीं 
पहिचानता 

मेरे लिये शरण कहीं नहीं रही मुझ को केाई नहीं 


पूछता ॥ 

हे यहोवा मैं ने तेरी दोहाई दी है 

मैं ने कद्दा तू मेरा शरणस्थान है 

मेरे जीते जी वू मेरा भाग है ॥ 

मेरी चिल्लाहट के ध्यान देकर सुन क्योंकि मेरी 
बड़ी दुदंशा हो गई हे 

जो मेरे पीछे पड़े हैं उन से मुझे बचा ते 
क्योंकि वे मुझ से अधिक सामर्थी हैं ॥ 

मुझ के! बन्‍्दोग्रह से निकाल कि में तेरे नाम का 
धन्यवाद कर्ज 

धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे 

इक्ष लिये कि तू मेरा उपकार करेगा ॥ 

दाऊद का भसजन | 


यहोबा मेरी प्रार्थना सुन मेरे 
४ कद हे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा 
प्‌ जो सथा और धर्म्मी है सो मेरी सुन ले ॥ 
और अपने दास से मकदमा न उठा 


(३) मूल में उस के साम्इने उस्डेलंगा। 
(२) मूल में मेरा पथ । 
(३) मूल में भ्रपत्ती सज्चाई और धान्मिकता से । 


भर्जत संदिता । 





(४) मूल में मेरा आत्मा मिट गया । 


५५६ 
क्‍योंकि काई प्राणी तेरे लेखे निर्देध नहीं ढददर 
सकता || 
श तो मेरे प्राण का गाइक हुआ ३ 


उस ने भुझे चूर कर के मिट्टी में मिलाया 
ओर ध्रुके ढेर दिन के मरे हुआ! के समान अंधेरे 
स्थान में डाल दिया है ॥ 
मंशा श्ात्मा दपा हुआ हे ४ 
मैया मन विकल है ॥ 
मुझे प्रायीनकाल के दिन स्मरण आते हैं ॥ 
में तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता 
ओर तेरे काम के सेचता हूं ॥ 
मैं तेरी श्रोर अपने हाथ फैलाये हूं ६ 
सूखी भूमि की नाई' में तेरा प्यासा हूं | सेला ॥ 
है यहोवा फुर्ती कर के मेरी सुन ले ७ 
क्योंकि मेरा प्राण निकलने पर है 
मुझ से अपना मुंह न फेर ले 
ऐसा न हो कि मैं कबर में पड़े हुओं के समान 
दी जाऊं ॥ 
कपनी करुणा की बात मुझे तड़के सुना ष् 
क्योंकि मैं ने तुकी पर भरोसा रक्‍्खा है | 
जिस मार्ग से मुझे चलना है से। मुझ के बता दे 
क्योंकि मैं अपना मन तेरी दी ओर लगाता" हूं ॥ 
है यहोबा मुझे शत्रुओं से बचा ते ९ 
मैं तेरी ही भाड़ में श्रा छिपा हूं ॥ 
मुभ के। यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा ।क्येंकर पूरी १० 
करूँ क्‍्य' कि भेर। परमेश्वर तू द्वी है। 
तेरा आत्म; तो भला दे से मुझ को धम्मे के मार्ग 
में ले चल ॥ 
हे यहोवा मुके अपने नाम के निमित्त जिला ११ 
तू ओ धर्म्मी है से।5 मुझ के। संकट से छुड़ा ॥ 
और करुणा करके मेरे शन्ुझ्रों के। सत्यानाश कर श्र 
ओर मेरे सब सतानेद्वारों का नाश कर 
क्योंकि मैं तेरा दास हूं ॥ 


दाऊद का । 


पुन्‍्य दे यहोवा जो मेरी चटान हे 
3४४. घ बद मेरे हाथों के लड़ने 
ओऔर० युद्ध करने के लिये तैयार करता है ॥ 
बह मेरे लिये करुणानिधान और गढ़ २ 
ऊचा स्थान और छुड़ानेहास 


त्मा मिट गया। .. (५) मूल में उठाता।.... 
(६) भूल में भ्रपनी भाम्मिकता से । (७) मूल में अंगुलियों से । 





१४४ भजन | 


१७० 


१२ 


१३ 


रै४ड 


१५ 


क 


ढाल और शरण स्थान है 

मेरी प्रजा के मेरे वश में वही रखता है ॥ 

है यहोवा मनुष्य कया हे कि तू उस की सुधि 
लेता है 

आदमी क्‍या है कि तू उस का कुछ लेखा 
करता है ॥ 

मनुष्य तो सांस के समान है 

उ8 के दिन मिटती हुई छाया के समान हैं ॥ 

हे यदोबा अपने स्वर्ग को नीचे करके उतर आ 

पहाड़ों को छू तब उन से धुंझां उठेगा ॥ 

बिजली कड़काकर उन को तिपत्तर बित्तर कर 

अपने तीर वलाकर उन को धबरा दे ॥ 

अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर 

मुझे उदार और महासागर से 

अर्थात्‌ परदेशियों के वश से छुड़ा ॥ 

उन के मुंह से तो व्यर्थ बात निऊलती हैं 

झौर उन के दहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं! ॥ 

है परमेश्वर मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा 

मैं दस तारबाली सारंगी बजाकर तेरा भजन 
गाऊंगा ॥। 

त्‌ राजाओं का उद्धार करता 

श्रीर अपने दास दाऊद को तलवार की मार से 
बचाता है ॥ 

तू मुझ को उबार और परदेशियें के वश से छुट्ा 

जिन के मुंह से व्यर्थ बाते निकलती 

ओर उन के ददिने हाथ से घोखे के काम होते हैं।। 

हमारे बेटे जो जवानी के समय पौधों की नाई 
बढ़े हुए हों 

हमारी बेटियां जो उन कोनेवाले पत्थरों के समान 
हों जो मन्दिर के पत्थर्रा की नाई पनाये जाएं 

हमारे खत्ते जो भरे रहें ओर उन में भांति भांति 
का अन्न धरा जाए 

हमारी भेड़ बकरियां जो हमारे मैदानों में हजारों 
हजार बच्चे जने 

हमारे बैल जो खूब लदे द्ुए हों 

हम पर जो न टूट पड़ना और न हमारा निकल 
जाना 

और न दमारे चोकों में कुछ रोना पीटना हो 

इस दशा में जो राज्य हो सो क्या ही धन्य द्वोगा 

जिस राज्य का परमेश्वर यहोबा है सो क्‍या दही 
घन्य है ॥ 


..(ह) झूल में उन का दहिना हाथ भूठ का दहिना दाध ई।..... 


भजन संदिता । ७ 


स्तुति | दाऊद का 
मेरे परमेश्वर दे राजा मैं तुमे 
ये ४, हे सशहूंगा 
और तेरे नाम को सदा सबबंदा धन्य कहता 
रहूंगा ॥ 
दिन दिन मैं तुक के धन्य क॒द्दा करूंगा २ 
और तेरे नाम की स्वुति सदा सबंदा करता 
गहूंगा ॥ 
यहोवा महान भर स्तुति के अति योग्य है ३ 
और उस की बड़ाई अगम है ॥ 
तेरे कामों की प्रशंसा ओर तेरे पराक्रम के कामों ४ 
का वर्णुन 
पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा || 
मैं तेरे ऐश्वर्य्य की मदिमा के प्रताप पर ६. ॥ 


ओर तेरे भांति भांति के आश्चर््यकम्मों पर ध्यान 
+रूगा ॥ 

झोर लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा ६ 
कररे 

ओऔर मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्शन करूंगा ॥ 

लोग तेरी बड़ी मलाई का स्मरणा करके उस की ७ 
चर्चा करंगे 

ओर तेरे धम्मे का जयजयकार करंगे ॥ 

यहोवा अनुग्रहकारी और दयाझ्ु ढ्ः 

ला केप करनेद्वारा ओर अति करुशामय 

॥ 

यहोवा सभो के लिये मला है र्‌ 

और उस की दया उस की सारी सूष्टि पर है ॥ 

है यहोवा तेरो सारी र॒ष्ट तेरा धन्यवाद करेगी १० 

और तेरे भक्त संग तुके धन्य कद्दा करेगे || 

वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे ११ 

और तेरे पराक्रम के विषय बाते करेंगे 

इसलिये कि वे शादमियों के तेरे पराक्रम के काम १२ 

ओर तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रगट करें ॥ 


तेरा राज्य युग युग का १३ 
ओर तेरी प्रथुता सारी पीढ़ियं की है ॥ 

यहोबा सब्र गिरते हुआ को संभालता १४ 
ओर सब म्ुके हुओ के सीधा खड़। करता है ॥ 

सभों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं १४ 
और तू उन को आहार समय पर देता है ॥ 

तू अपनी मुट्ठी खोलकर १६ 
सब प्राणियों को आद्वार से तृत्र करता है | 

यहोवा अपनी सारी गति में धर्म्मी १७ 


रैह९ भर्जेन | 


श्ष् 


१९ 


११ 


और अपने तब कामों में करुणामय है || 

जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात्‌ जितने उस 
को सच्चाई से पुकारतें हैं 

उन सं के बह निकट होता है | 

बह अपने डरपैयों को इच्छा पूरी करेगा 

और उन की दोहाई छुनकर उन का उद्धार करेगा | 

यहोवा अपने सब प्रेमियों को तो रक्षा 

पर सब दुष्टों के! सत्यानाश करता है ॥ 

में यहोवा की स्तुति करूंगा 

और सारे धाणी उस के पवित्र नाम को सदा स्वंदा 
धन्य कहते रहें ॥ 


यह की स्व॒ति करो! 
) ४६ या है मेरे मन यहोवा की 


स्तुति कर ॥ 

में जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा 

जब लों में बना रहूंगा तब लो मैं अपने परमेश+२ 
का भजन गाता रहूंगा ॥ 

तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना 

न किसी श्रदमी पर क्‍योंकि उस में उद्धार करने 
की शक्ति नहीं ॥ 

उस का प्राण निकलेगा वह मिट्टी में मिल जाएगा 

उसी दिन उम्र की सब कल्यमनाएं नाश दो 
जाएगी ॥ 

क्या ही धन्य बह है जिस का सहायक याकूब का 
ईश्वर हो 

और जिस का आ6रा अपने परमेश्वर यहोवा 
पर हो ॥ 

बह आकार ओर प्रृथिवी भौर समुद्र 

झोर उन में जो कुछु है सब का कत्तां है 

ओर वह अगरना वचन सदा लो .रा करता 
रहेगा ॥ 

बह पिसे हुआं का न्याय चुकाता 

और भूलों का रोटी देता है 

यहोवा बन्धुओं के छुड़ाता है ॥ 

यहोवा अधों को आंख देता है 

यहोवा क्ुके हुओं को सीधा खड़ा करता है 

यहांवा घांम्मयों से प्रम रखता है ॥ 

यहोवा पर देशिये। की रक्षा करता 

और बपभूए शी विधवा के तो सम्मालता हैं 

पर बुष्टों के मांगे को टेढ़ा मेढ़ा करता है ॥ 


7 (0) मूल में इल्ललूबाद । 


- भजन संदिता । . दूध 


है सिय्योन यहोवा सदा लो । १० 
तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा 
याद की स्तुति करो 


99 की स्तुति करो * 
4 ५ $ यार क्योंकि अपने परमेश्वर का 


भजन गाना अच्छा है 


बह मनभावना है स्तुति करनी फबती है ॥ 
यहोवा यरूशलेम के बता रहा है २ 
वह निकाले हुए इस्ताएलियों को इकट्ठा कर 

रहा है ॥ 
वह खेदित मनवालों को चंगा करता ३ 
और उन के शोक पर पट्टी बांधता है ॥ 
हैं तारों को गनता डड 
और उन में से एक एक का नाम रखता है |॥ 
हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है। ५ 
उस की बुद्धि अपार है ॥ 
यहोवा नम्न लोगों को संम्भालता ६ 
और दुष्टों के भूमि पर गिरा देता है ॥ 
धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओं ७ 


बीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन 
गाओ ॥ 

बद्द आकाश के मंघों से छा देता ८ 

और प्रथिवी के लिये मेंह की तैयारी करता 

और पद्दाड़ों पर घास उगाता है ॥। 

वह पशुओं को और काये के बच्चा को जो ९ 


पुकारते हैं 
आहार देता है ॥ 
न तो बह घोड़े के बल के चाहता १० 
और न ५रुष के पैरों से प्रसन्ष होता है ॥ 
यहवा अपने इरवैयों ही से प्रसुष होता है ११ 


अर्थात्‌ उन से जो उस की करशा की आशा 
लगाये रद्दते हैं ॥ 


दे यरूशलेम यहोबा की प्रशंसा कर श्र 
है सिय्योन अपने परमेश्बर की स्तुति कर ।। 
क्योंकि उस ने तेरे फाटको के बैशहों को हृढ़ किया १३ 
और तेरे लड़के बालों को* आशिष दी है ॥ 
बह तेरे सबानों में शान्ति देता श्ड 


और तुम के उत्तम से उत्तम गेहूं से ठृत् करता 
है॥ ह 
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(२) मूल में तेरे भीतर तेरे लड़कों को । 


१४८४ भजन | 


र्‌० 


बह प्रथिवी पर अपनी श्आाशा का प्रचार करता हे 
उस का वचन अति थेग से दौड़ता है ॥ 

बह ऊन के समान हिम देता 

और राख की नाई” पाला छिंतराता है ॥ 

बह बरफ के टुकड़े गिराता है 

उस की की हुई ठएड को कोन रद सकता है ॥ 
बद आशा देकर उन्हें गलाता है 

वह बायु बहाता है तब जल बहने लगत। है ॥ 

बह याकूब को अपना वचन 


इसापल का अपनी बिधियां और नियम 
बताता दे ॥ 

किसी और जात से उस ने ऐसा बतांव 
नहीं किया 


और उस के नियमों को औरों ने नहीं जाना 
यादव की स्तुति करो! ॥ 


याह की छवि करो' 
व ४८, या यद्दोबा की ध्तुति स्वग में से 


उस की स्तुति ऊंचे स्थानों में करो ॥ 

है उस के सारे दूतो उस को स्तुति करो 

दे उस की सारी सेना उस की स्तुति कर ॥ 

है सूथ्य और चन्द्रमा उस की स्तुति करो 

है सारे ज्योतिमय तारों उस की स्तुति करो ॥ 

है स५ से ऊंच आकाश 

भर हे आकाश के ऊपरबाले जल तुम दोनों 


उस की स्तुति $रो ॥ 

ये यहोवा के नाम की स्तुति करें 

क्योंकि उसी ने आज्ञा दी ओर ये सिरजे 
गये ॥ 

और उस ने उन को सदा सवंदा के लिये 
स्थिर किया है 


झऔर ऐसी विधि ठद्दराई है जो टलने की नहीं ॥ 
पृथिवी में से यद्दोवा की स्तुति करो 

है मगरमच्छी और गहिरे सागर 

है अग्नि और ओोले हे हिम और कुदरे 

है उस का वचन माननेहारी प्रचएह बयार 

हे पद्दाड़ो और सब टौलो 

है फलंदाई बच्चों और संब देवदारो 

हे बनैले पशुभो और सब घरेले पशुभो 

हे रगनेदारे जन्तुओं और हे पक्षियों 


छ् मूल में हल्ललूचाह । 


भजन संदिता । 


' भू 
हे प्रथवी के राजाओं और राज्य राज्य के ११ 
सब लेगे 
हे दकिमो और प्वांथबी के सब न्‍्याथिया 
हे जवानों और कुमारयेा १२ 
हे पुरनिया और बालकों ह 
यहोवा के नाम की स्तुति करो | श्डे 


क्योंकि केबल उसी का नाम महान है 

उस का ऐश्वश्य प्रथिवी और धाकाश के 

.. ऊपर है ॥ ह 

और उस ने शभ्रपनी प्रजा के लिये एक सींग ऊंचा १४ 
किया है 

यह उस के सारे भक्त के 

अ्थोत्‌ इसा०लियों कें' उस के समीप रहनेद्वारी 
प्रजा के स्तुति करने का विषय दे । 

याह की स्तुति करों” ॥ 


, याद को स्तुति करो! 
ये ४६ या यहोवा के लिये नया गीत 


भक्तों की सभा में उस की स्तुति गाओो ॥ 
इस्ताएल अपने कर्सा के कारण भानंदित हो २ 
सिथ्योन के निवासी अपने राजा के कारण 
मगन हैं। ॥ 
वेनाचते हुए उस के नाम की स्तुति करें ३ 
और डफ और वीणा बजाते हुए उस का भजन 
गाएं ॥ 


क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है हा 

वह नम्न लोग। का उद्धार करके उन्हें शोभायमान 
करेगा । 

भक्त लोग महिमा के कारण हुलसे ५ 

और अपने बिछोनों पर भी पड़े पड़े जयजब- 
कार करें | 

उन के कंठ से ईश्वर की सराइना दो ६ 

ओर उन के हाथ में देधारी तलवार रहे 

कि थे अन्यजातियों से पलटा ले ७ 

ओर राज्य राज्य के लोगें के ताड़ना दें 

और उन के राजाओं के। सांकले! से च्द 


झौर उन के प्रतिष्ठित पुरुषों के लोहे कौ 
बेड़ियों से जकड़ रक्खे 


(२) मूल में करें । 


हरि 


१ ऋष्याव । नीविवचन | .. भ६७ 


९ और उन को 5हराया हुआ दण्ड द को | 
उस के सारे भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। सारंगी बौणा बजाते हुए उस की स्थुति 
आह की स्तुति करो | करों ॥ 


4 ५५ शाह आडे ड्फ ६ है सआ नाचते हुए उत्त की ४ 
ईश्वर के प्रित्रस्थान में उस तारबाले बाजे और बांसुज्ी बजाते हुए उस 


की स्तुति करो की स्तुति करो ॥ 
उस के सामथ्य से भरे हुए शलाका रामएडल में उसी ऊंचे शब्दवात्ी फांक बाते हुए उसकी ५ 
की स्तुति करो ॥ स्तुति करो 
२ उस दा के कामों के कारण उस की झानन्द के मद्दाशब्दबाली फांक बजाते हुए उस 
की स्तुति करो 
उस की अत्यन्त बड़ाई के अनुसार उस की स्व॒ुति जितने कि का ६ 
__ करो॥ ४ 098 $हझ : ै ][ उनके सब वाह की रटृति करें। 
(१) मूल में लिखा हुआ ।... (१) मूल में हल्ललूयाद । याह की स्तुति करो' ॥ 


नीतिवचन । 


१ दु[कद के पुत्र इखाएल के राजा सुलै- क्योंकि वे मानों तेरे सिर के लिये शोभायमान ९ 


मान के नीतिबचन ॥ मुकुढ बनेंगी 
५ इन के द्वारा पढनेह्ाारा बुद्धि और शिक्षा और देरे गले के लिए. कणठे बनेगी ॥ 
प्राप्त करे दे मेरे पुत्र यदि पापी लेाग तुमे फुसलाएं १० 
और समझ की बात समझे तो उन की बात न मानना || 
ु और काम करने में प्रवीश्षता यदि वे कहें कि हमारे संग चल ११ 
और धर्मम न्याय और सीधाई की शिक्षा पाए. हम खून करने के लिये धात लगाएं, 
| और मोलें के चतुराई हम निर्देधों की ताक! में रहें 
और जबान के शान और विवेक मिले हम अधोलेक की नाई उन के जीत १९ 
घ झोर बद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए आर कबर में पड़ते हुओं के उमान उन्हें समूच्ने 
और समझदार बृद्धि का उपदेश पाए. निगल जाएं ॥ 
६ जिस से वे नीतिवचन ओर दृष्टान्त का हम के सब प्रकार के अनमोल पदाथ मिलगे १३ 
और वुद्धिमानों के बचन और दृष्टकूटें को हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे 
समभे॥ . व्‌ हमारा साकी हो जा १४ 
७ यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है हम सलों का एक ही बुआ हो 
बद्धि और शिक्षा को मूढ़ दी शैग तुच्छ तो दे मेरे पुञ्र उन के संग माग में + चलना १४ 
जानते हैं ॥ बरन उन की डयगर में पांव भी न घरना ॥ 


८. हो मेरे पुत्र अपने पिता को शिक्षा फो सुन क्योंकि वे शुराई दी करने को दोड़ते १६ 
और अपनी माता की सीख को न तज ॥ (२) मूल में भकारण इके । २7«१२४४४७७४४४७ 


१ अध्याय | 


२० 


२१ 


र२ 


२३ 
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२७ 


श्ष् 
२९ 
३० 


३१ 


ओर खून करने के ऊु्त़ी करते हैं ॥ 

किसी पक्षी के देखते 

जाल फैलाना ब्यर्थ द्वोता है ॥ 

ये लैग तो अपने खून के लिये घात लगाते हैं 

और अपने दी प्राण की घात की ताक में रहते हैं 

सब लालचबचियों की चाल ऐसी ही होती दे 

उन का प्राण लालच ही के कारण नाश हो 
जाता है ॥ 

बुद्धि! सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती 

और चोकों में प्रचार करती है ॥ 

वद हाटों के सिरे पर पुकारती 

और फाटकों के बीच 

और नगर के भीतर भी ये बाते बेलती है कि 

है मेले लोगो तुम कब लों मे।लेपन मे प्रीति 
रक्खोगे 

और हे ठट्ठा करनेहारों तुम कब लों ट्ट्ठा करना 
व होगे 

ओर हे मूखे। तुम कब लों शान से बैर रक्खे।गे ॥ 

मेरा डांठडना सुनकर फिरों 

मुनो मैं अपना आत्मा तुम्द्वारे लिये उश्डेल बूंगी 

मैं तुम के अपने चचन बताऊंगी ॥ 

मैं ने तो पुकारा पर तुम ने नाइ की 

ओऔर में ने द्वाथ फेलाया पर किसी ने ध्यान न 
दिया ॥ 

बरन तुम ने मेरी सारी सम्मति के घुनी अनसुनी 
किया 

और मेरे डांटने के नहीं चाहा |॥ 

इसलिये में भी तुम्दारी विपत्ति के समय इंसूंगी 

शोर जब तुम पर भय आ। पड़ेगा 

बरन भांधी की नाई तुम पर भय आ पड़ेगा 

ओर विर्षात्त बतरणइर के समान आ पड़ेगी 

और तुम संकट और सकेती में फंसे।गे तब मैं र्ट्ठा 
करूंगी ॥ 

उस समय वे मुमके पुकारंगे शोर में न सुनंगी 

वे मुझे यक्ष से तो ढूंढेंगे पर न पाएंरो | 

उन्हों ने शान से बैर किया 

और यदोोवा का भ्रय मानना उन के ने भाया ॥ 

उन्हों ने मेरी सम्मति न चाद्दी 

बरन मेरी सारी डांट का तिरस्कार किया || 

इसलिये वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे 


नीतिकबन | 
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ओर अपनी युक्तियों के फल से अधाएंगे ॥ 

कयं.कि मेक्षे शोगों का हट ज्ञाना उन के बात किये ३२ 
जाने का कारण होगा । 

ओर निश्चिन्त रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे ॥ 

पर जो मेरी सुनेगा से निडर श्रसा रहेगा और ३३ 
बेखटके सुल से रहेगा | 


२ हे मेरे पुश्र यदि तू मेरे बचन भ्रहण करे 
* <£ और मेरी आशाञओं के अपने दृदय में 
रख छोड़े 
ओर बुद्धि की बात ध्यान देके छुने 
ओर समझ की बात मन लगा के सेचे 
और प्रबीशता और समझ का इ 
अति यक्ष करे ॥ हे ' 
यदि उस को चांदी की नाइ ढूंढे है 
और गुप्त घन के समान उस की खोज में लगे 
तो तू यहोवा के भय के समझ सकेगा | 
और परमेश्वर का शान तुझे प्राप्त होगा ॥ 
क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है ६ 
शान और समझ की बाते उसी के मुंह से निक- 
लती हैं ॥ 
वह सीचे लोगों के तिये खरी बुद्धि रख छोाड़ता 
जो खराई से चलते हैं उन के क्षिये बद दाल 
ठद्दरता है ॥ 


छछ 


बह न्याय के पथों की देख भाल करता प्र 

और अपने भक्तों के माग की रक्षा करता है ॥ 

से तू धम्म और न्याय ९ 

और सीधाई के निदान सब भली भली चाल 
समझ सकेगा ॥ 

बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी १० 

शोर शान तुक के मनभाऊ लगेगा |! 

विवेक तुमे बचाएगा ११ 

और समभ से तेरी रद्धा होगी ॥ 

इस से त्‌ बुराई के मार्ग से १२ 

और उलट फेर की बातों के ऋद्दनेह्ाारों से बचेगा ॥ 

जो सीधाई की बाट के। छोड़कर १३ 

अंधेरे माग में चलते हैं 


और हुराई करने से आनन्दित श्र 

ओर दुष्ट जन की उलट फेर को बातों से मगन 
दोते हैं 

उन की चाल चलन डेढ़ी १४ 

और चाल बिगड़ी दोदी दे ॥ 


है अध्याय । नीतिबचन | . ३६२ 
१६ फिर तू पराई स्त्री से भी बचेगा । . ओर तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे १० 


जो चिकनी चुपड़ी बातें बे।शती दे ओर तेरे रसकुण्डों से नया दाखमधु उमणडता 
१७ और अपनी जवानी फे परम प्रिय को छोड़ रहेगा ॥ े 
देती हे मेरे पुत्र यहोबा की शिक्षा से मुंद न ११ 
झोर जो अगने परमेश्बर की बाचा के मूल मोड़ना 
जाती है ॥ और जब बह तुके ढांटे तब तू शुरा न मानना ॥। 
१८ उस का घर मृत्यु की ओर दुलकता है क्थोंकि यहोवा जिस से प्रेम रखता उस को १२ 
और उस की डरगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती हैं || .. डंंटता है 
श्र जी उस के पास जाते हैं उन में से कोई भी लीट जैसे कि बाप उस बेटे का जिसे वद्द अधिक 
नहीं झाता चाहता है ॥ 
और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं | क्या ही धन्य है वह भनुष्य जो बुद्धि पाए १३ 
१० तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और बह मनुष्य जो समर प्रात करे ॥ 
ओर धम्मियों की बांट को पकड़े रह ।। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चान्दी की प्रासि से १४ 
२१ क्योंकि सीधे ही ले देश में बसे रहेंगे घड़ी 
और खरे ही लेग उस भें बने रहेंगे ।। ओर उस का लाभ चोखे सेने के लाभ से भी 
२१ दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे उत्तम है ॥ 
और विश्वासघाती उस में से उखाड़े जाएगे ॥ बह मुंगे से अधिक अनमोल है १४ 
हि आओ! जितनी वस्तुओं की त्‌ लालसा करता है 
३, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना उन में से कोई भी उत के ठुल्य न ठहरेगी | 
अपने हृदय में मेरी आशाभ को उस के दहिने हाथ में दीर्धायु १६ 
रकक्‍खे रहना |) और उस के आएं हाथ में धन और महिमा हैं | 
और तृ्‌ अधिक कुशल से रहेगा ॥ ओर उस की सारी डगरें कुशल की हैं ॥ 
३. कृपा और सच्चाई तुक से अलग न द्वोने पाएं जो बुद्ध को अदण कर लेते हैं उन के लिये वह १८ 
बरन उन को अपने गते का द्वार बनाना जीवन का बृक्ष बनती है 
और अपनी द्वृदयरूपी पटिया पर लिखना और जो उस को पकड़े रहते हैं से घन्प हैं ॥ 
४. और त परमेश्वर भर मलुध्य दोनों का अनुग्रह यहोवा ने प्रथिबी को नेव वद्ध ही से १९ 
पाण्गा डाली 2 
दू श्रति बुद्धिमान होगा ॥ और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर बनाया ॥ 


भू ओर अपनी समझ का सद्दारा न लेना 

बरन सारे मन से यहोवा पर भरोसा रखना ॥| 
.] उसी को स्मरण करके सब काम करना 

तत्र वद तेरे लिये सीधी बाट निकालेगा ।॥ 


उसी के शान के द्वारा गहिरे सागर फूट निकले २० 
और आकाशमण्डल से ओस टग्कती है ॥ 
हे मेरे पुत्र ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाएं २१ 


श्‌ क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु! बढ़ेगी उस के मार्ग मनमाऊ १७ 
खरी बुद्ध और विवेक की रक्षा कर ॥ 
| 


७ अपने लेखे बुद्धिमान्‌ न होना तब इन से तुके जीबन मिलेगा श्२ 
यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना ॥ और ये तेरे गले का द्वार बनेंगे ॥ 
प्र ऐसा करने से तेरा शरीरर भला चंगा आऔर तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा २३ 
और तेरी दड्डियां पुष्ट रहेंगी ॥ और तेरे पांव में ठेस न लगेगी | 
९ भ्रपनी संपत्ति के द्वारा | जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा २४ 
आर अपनी भूम की सारी पहिली उपज दे देकर .. जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी ॥ 
0... यहीवा को प्रतिष्ठा करना, हे अचानक आतनेदारे भय से न इरना ५3 
(१) मूल में दिनों कौ लंबाई और जावन के बरस। ' और जब दुष्ठों की विपक्ति आ पड़े तब न 


(२) मूल में तेरी नामि। ४ घबराना ॥ 


४ भध्याय | 


२६ 


२७ 


श्छ्ध 


३१ 


३१२ 


३३ 


क्योंकि यददोवा तुझे सहारा दिया करेगा 

और तेरे पांव को फन्‍्दे में फंसने न देगा || 

जिन का भला करना चाहिये यईद तुमे शक्ति रह 

तो भला करने से न रुकना || 

यदि तेरे पास देने को कुछ हो 

तो अपने पड़ासी से न कहना कि 

जा कल फिर झाना कल में तुझे दूंगा॥ 

जब तेरा पड़ासी तेरे पास बेखटके रहता है 

तब उस के विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना ॥ 

जिस मनुष्य ने तुक से बुरा व्य4ह|२ न किया हों 

उस से अकारण धुकदमा न खड़ा करना ॥ 

उपद्रवी पुरुष के बिषय डाह न करना 

न उस की सी चाल चलना ॥ 

क्योंकि यहोब। कुटिल से घिन करता हैं 

पर बह अपना भेद सीधे लोगों पर खालता दई ॥ 

दुष्ट के घर पर यहाँवा का स्ताप 

और धम्मियों के वासस्थान पर उस की आशिष 
द्वेती है ॥ 

ठट्ठा करनेहारों से वह निश्चय ठट्ठा करता है 

और दीनो पर अनुग्रद करता है ॥ 

बुद्धिमान्‌ महिमा को अपने भाग में पाएंगे 

आर मूर्ततों की बढ़ती अपमान द्वी की देगी ॥ 


५9, मेरे पुत्रो पिता की शिक्षा सुनो 
और समझ प्राप्त करने म॑ मन लगाओों | 

क्याकि में ने तुम के उत्तम शिक्षा दी है 

मेरी शिक्षा का न छोड़ो ॥ 

देखे मैं भ्री अपने पिता का पुत्र था 

और माता का एकला दुलारा था, 

और मंरा गिता मुझे यह कंइकर सिखाता 
था कि 

तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहें 

ते मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीता 
रहेगा ॥ 

बुद्धि को प्राप्त कर समझ के भी प्राप्त कर 

उन को भूल न जाना न मेरी बातों के छोड़ना ॥ 

बुद्धि को न छोड़ बह तेरी रक्षा करंगी 

उस से प्रीति रख बह तेरा पहरा देगी ॥ 

बुद्धि का आरंभ उस की प्राप्ति में यक्ष 
करना है 
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(१) मूल में उस का मेद साध लोगों के पास हैँ । 


नौतिवधन । 


४६३ 


सो जो कुछ तू प्रात करे उसे तो प्रास्॒ करे 
पर समम की प्राप्ति घटने न पाए ॥ 
उस की बड़ाई कर बह तुक को बढ़ाएगी ष्प 
जब ०4 उत से लिपट जाएं तब वह तेरी महिमा 
॥ 
व तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांचेगी ९ 


और तुझे सुन्दर मुकुट देगी ॥ 

है मेर॑ पुत्र मेरो बात सुनकर ग्रहण कर १० 
तत्र तू बहुत बरस ले। जीता रहेगा ॥ 

मैं ने तुक बुद्धि का मार्ग बताया ११ 
और सीधाई के पथ पर चलाया है | 

चलने में तुके रोक टोक न होगी १२ 
और चाहे तू दौड़े तो भी ढोकर न खाएगा ॥ 

शिक्षा को पकड़े रद उसे छोड़ न दे १३ 
उस की रक्षा कर क्‍योंकि वही तेरा जीवन है ॥ 

दुष्टों की बाट में पांव मत घर १४ 
और न बुरे लोग के मार्ग पर चल || 

उसे छोड़ दे उस के पास से भी न चल १५४, 


उस के निकट से मुड़कर झआागे बढ़ जा ॥ 

क्योकि दुष्ट लोग यांद बुराई न करें तो उन का नींद १६ 
नहीं आती 

ओर जब लों वे किसी का ढठोकर न खिलाएं तब लों 
उन्हें नींर नहीं पड़ती ॥ 

बे तो दुष्टता से कम।ई हुई र।टी खाते १७ 

और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं ॥ 

पर धम्मियों की चाल उस चमकती हुईं ज्येति के श्द 
समान है 

जिस का प्रडाश दोपहर ले। अधिक अधिक बढ़ता 
रहता है ॥ 

दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है १९ 

वे नहीं जानते कि हम किस से ठोकर खाते हैं।। 

हे मेरे पुत्र मेरे बचन ध्यान धर के छुन २० 

आर अपना कान मेरी बातों पर लगा ॥ 

इन के अपनी अआंखां की श्रोट न द्वोने दे श्१ 

बरन अपने मन में धारण कर ॥। 

क्योंकि जिन के थे आाप्त होती ईद वे उन के जीते २२ 
रहने का 

ओऔर उन के सारे शरीर के चंगे रहने का कारण 
द्वोती हैं ॥ 

सब से अधिक अपने मन की रक्षा कर श्ड 

क्योंकि जीवन के निकास उसी से होते हैं।। 

टेढ़ी बात बोलने से परे रद्द श्ड 


$ अ्रध्योय । 


श्र 
२६ 


२७ 


१० 


११ 


१२ 


और उलट फेर को बाते कहने से दूर रद्द ॥। 

तेरी भ्रांसें सापहने ही की ओर लगो रहें 

और तेरी पलक आगे की ओर खुली रहें ॥ 

अपने पांव धरने के लिए. ढगर के समथर कर 

ओर तेरे सारे मार्ग ठीक किये जाएं ॥ ु 

न तो दहिनी ओर मुड़ और ने बाई ओर 

अपने पांव को बुराई के भार्ण पर रखने से झुका 
रह ॥ 


््‌ हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर 
* : ध्यान दे 

मेरे समझाने की ओर कान लगा, 

जिस से तुके विवेक बना रहे 

और तू शान के बचनों को पकड़े रहे ॥ 

पराई ञ्जी के दोठों से मधु टपकता है 

और उस की बातें तेल से नी श्रध्क चिकनी 

हैं॥ 

पर इस का परिणाम नागदौना सा कड़वा 

झौर दोधारी तलवार सा पैना द्वोता है | 

उस के पांव मृत्यु की ओर बढ़ते 

और उस के पग श्रघोलोक की शओर पश्च्ते हैं ॥ 

इस से बह जीवन की चोरस बाट के नहीं 
पा सकती 

बह चाल चलन में चंचल है पर आप नहीं 
जानती ॥ 

शो श्रत दे मेरे पुत्रो मेरी सुना 

और मेरी बातों से मंद्द न मोढ़ो ॥ 

ऐसी स्त्री से दूर द्वी रह 

और न उस को डेबढ़ी के पास जा | 

ऐसा न हो कि तू अपनां यश औरां के हाथ 

और अपना जीवन क्रूर जन के वश कर दे 

ओर बिराने तेरी कमाई से अपने पेट भरे 

ओर उपरी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल झयने बर 
में रज्खें 

ओर तू अपने अन्त समय में 

जब तेरा शरीर क्षीण हा तब यह कहकर हाय 

.. मारने लगे कि 

में ने शिक्षा से कैसा गैर किया 

ओर डंटनेद्दारे का कैसा तिरस्कार किया 

ओर में ने अपने गुरुओं की बातें न मानी 

और अपने सिखानेद्ारों की ओर कान न 
लगाया।॥ 


नौविवंचन | 


| 


'ऊदैड 


मैं लगभग सब बुराइयों में पढ़ने पर था हर 

भोर यह सभा और मशढक्की के बीच हुआ || 

तू पानी अपने ही कुण्ड से १ 

झभौर अपने ही कुएं के सोते का जल 
पिया कर ॥ 

क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में १६ 

और तेरे जल की धाशा चौकों में बह जाने 

पाए ॥ 

यद्द केबल तेरे ही लिये रहे १७ 

ओर तेरे संग बिरानों के लिये न हो ॥ 

तेरा सोता घन्य रहे श्ट 


ओर अपनी जवानी की स््रीके साय आरनन्दत 
रद्द ॥ 

वह प्रिय हरिणी वा सुन्दर साबरनी के समान १९ 
ठहरे 

सो तृ उसी के स्तनों से सबंदा सन्तुष्ट रह 

और नित्य उसी के प्रेम से मोहित रह ॥ 

दे मेरे पुत्र तू पराई स््ी पर क्‍यों मोदित दो २० 

और बरानी का क्ये छाती से लगाए | 

क्योंकि भनुष्य के मांग यहोवा की दृष्ट से छिपे २१ 
नहीं हैं 

शोर वह उस के सारे पथों का बिचार करता 


है ॥ 
दुष्ट अपने ही अधर्म्म के कामों से फंसेगा २२ 
झौर अपने ही पाप के बंधनों से बंधा 
रहेगा ॥ 
बह शिक्षा बिना मर जाएगा २३ 
और अपनी बड़ी मूढ़ता के कारण भटकता 
रहेगा ॥ 


६, हे मेरे पुत्र यदि तू अपने पड़ोसी 
का जामिन हुआ दो 
वा बिराने के हाथ पर हाथ मारा हो 
तो तू अपने दी मुंह के बचनों से फंसा २ 
ओर उन से बंध गया है ॥ 
सो हे मेरे पुत्र एक काम कर 
व्‌ जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है 
इसलिये आ उस के साष्टांग प्रणाम करके 
मना ले ॥ 
तू न तो अपनी आंखों में नींद 
और न अपनी पलकों में ऋपकी भाने दे ] 
अपने के छुड़ा प्‌ 


है अध्याय । 


नौतिनर्चन ॥दे 
जैसे दरिणी वा चिड़िया व्याघ के हाथ से ॥ वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई श२ 
६. दे आलसी ब्यूंटियों के पास जा ओर सेते समय तेरी रक्षा 
उन के काम सोच सोचकर बुद्धिमान हों ॥ और जागते समय तु से बातें करेगी | 
७ उन के न तो कोई न्यायी होता है आशा तो दीपक भोर शिक्षा ज्योति ठदरी २३ 


१० 


११ 


१२ 


और न प्रधान न प्रभुता करनेहारा ॥ े0 
तौमी ये अपना आहार धूपकाल में संचय 


करतीं 

और कटनी के समय अपनी मोजनवस्तु बढो- 
रती हैं॥ 

हे झ्ालसी दू कब्र लों सेता रहेगा 

तेरी नींद क्रब दूटेगी 

तनिक और से लेना 

तनिक और मपकी ले केना 

तनिक और छाती पर हाथ रक्‍्खे लेटे रहना, 

तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई 

और तेरी घटी दृर्थियारबन्द के समान आा 


पड़ेगी ॥ 

श्ोछे और अनथथंकारी के देखा 

बह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है ॥ 

वह मैन से सैन और पांव से इशारा करता 

और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है || 

उस के मन में उलट फेर की बातें रहतीं 

बह्द लगातार बुराई गढ़ता है 

और भंड़ा रगड़ा उत्पन्न करता हे ॥ 

इस कारण उस पर बिर्षात्त श्रचानक आ पड़ेगी 

वह पल भर में ऐसा नाश दो जाएगा कि बचने 
का फाई उपाय न रहेगा ॥ 

छुः वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है 

बरन सात हैं जिन से उस का जीव धिनाता है ॥ 

अर्थात्‌ धमणड से चढ़ी हुईर आख भू ब्ोलने- 
दारी जीभ 

और निर्दोष का लोहू बहानेदारे हाथ 

झनथ कल्पना गढ़नेद्वारा मन 

बुराई करने के। वेग दौड़नेहारे पांव 

झूठ बोलनेद्ारा ताक्वी 

झौर भाइयों के बीच भगड़ा उत्पन्न करनेद्वारा 
मनुष्य ॥ 

हे मेरे पुत्र मेरी आश्या के मान 

और अपनी माता की शिक्षा के न तज ॥ 

इन को अपने द्वदय में सदा गांठ कि रह 

और अपने गले का हार बना ॥ 

(मूल में जबी। 
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और .सिखानेहारे की डांट जीवन का माग 
व्हरी है 

कित्‌ बुरी जी की 

और 82 स्त्री की चिकनी चुपड़ी बात से 
बचे ॥ 

उस की सुन्दरता देखकर अपने मन में उस की 
अमिलाबा न कर 

वह तुमे अपने कटाक्षों! से फंसाने न पाए ॥ 

क्योंकि वेश्यागमन के कारण एक ही रोटी २ह 
जाती है 

पर व्यमिचारिन अनमोल जीवन का अद्देर कर 
लेती है ॥ 

क्या द्वो सकता है कि केई अपनी छाती पर आग 
रखले 

ओर उस के कपड़े न जलें ॥ 

क्या हो सकता हे कि काई अश्ंगारे प/ 
चले 

और उस के पांव न जले |॥ 

जो पराई स्््री के पास जाता है उस की दशा 
ऐसी है 

बरन जो कोई उस को छुएगा से दण्ड से न 
बचेगा ॥ 

जो चोर भूख के मार अपना पेट भरने के लिये 
चोरी करे 

उस को तो लोग तुच्छ नहीं जानते 

तौभी हे पकड़ा जाए तो उस को सातगुण। भर 

(| 

बेरन अपने धर का सारा धन देना पड़ेगा ॥ 

पर जो परस्लीगमन करता दे से निरा निबंद्ध है 

जो अपने प्राण को नाश करना चाहता है वही ऐसा 
करतः है !॥| 

उस का घायल और अपमानित दोना पड़ेया 

शोर उस की नामधराई कभी न मिटेगी ॥ 

क्योंकि जलन रखने से पुरुष बहुत ही क्रोघित दो 
जाता है 

और पलटा लेने के दिन बद कुछ केमलता नहीं 

... करता ॥ 

(२) मल में पलकों । 


श्४ड 


२४ 


२७ 


श्ष् 


७ अध्याय | 


3 


११ 


१२ 


१३ 


श्ड 


१४, 


१६ 


१७ 


श्ष् 


बह घुस पर दृष्टि न करेगा 
और चादे तृ उस का बहुत कुछ दे तौमी बह न 
मानेगा ॥ 
मेरे पुत्र मेरी बातों के माना कर 
* “+ शोर भेरी शआाशाओं के अपने मन में 
(ख छोड़ ।| 
मेरी आशाओं के मान इस से तू जीता रद्देशा 
और मेरी शिक्षा के भ्रांख की पतली जान ॥ 
उन को अपनी अंगुलयों में आांघ 
और शरनी हृदय की पटिया पर लिख ले ॥ 
बुद्धि से कह कि तृ मेरी बहिन है 
और समझ के अपनी साथिन कद ॥ 
तब तू पराडे ख्री से बनेगा 
जो चिक्रनो चुपड़ी बातें बोलती है | 
मैं ने एक दिन अपने घर की खिड़की से 
अपने मेरोखे से कांका 
तब में ले भोले लोगों में से 
एक निबंद जवान के। देखा ॥| 
बहू उस स्त्री के घर के केने के पास की सड़क में 
चला जाता था 
और उस ने उस के घर का मार्ग लिया || 
तब दिन दल गया और संध्याकाल झा गया था 
बरन रात का घोर अंघकार छा गया था 
और उस से एक स्त्री मली 
जित का मेष वेश्या का सा था और बह बड़ी 
धूत्त थी ॥ 
धद् शान्तिहित और चंचल थी 
वह अपने घर म॑ न ठहृ०ती थी ॥ 
कभी बह सड़क में कमी चोक में थाई जाती था 
और एक एक कोने पर वहद्द बाट जोहती थी ॥। 
से उस ने उस जवान के पकड़कर चूम। 
ओर निलंजता फी चेश करके उस से कहा 
मुझे मेल्रलि चढ़वाने थे 
से में ने अपनी मन्नतें आज ही पूरो कः हैं ॥ 
इसी कारण मैं तुक से भेंट करने के। निऋूली 
मैं तेरे दर्शन की खोजी थी से अभी पाया है || 
मैं ने अपने पलंग पर बिछौने 
बरन मिस्र के बेलबूटेवा ले कपड़े बिछाये हैं ॥ 
मैं ने अपने बिछौने पर 
गन्धरस अगर और दारचीनी छिड़की हैं || 
से चल हम प्रेम से मोर लो जी बदलाते रहें 
हम परस्पर की प्रीति से आनन्दित रहें || 


नीविबणन । 


; « ॥# ६. 
क्योंकि मेरा पति घर में नहीं ु १९ 
वह दूर देश के चला गया है ॥ 
वह चान्दी की यैली ले गया २० 


और पूर्शमासी के लौट आएगा ॥ 

ऐसी ही बातें ऊद्द कद कर उस ने उस को -अपनी २१ 
प्रबल माया में फंसा लिया 

और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उस को अपने 
बंश कर लिया ॥॥ 

बह तुरन्त उस के पीछे हो लिया २२ 

जैसे बैल कसाई खाने के। 

वा जैसे बेड़ी पहिने हुए कोई भूढ़ ताड़ना पाने का 
जाता है ॥ 

अन्त में उस जवान का कल्लेजा तीर से बेधा २३ 
जाएगा 

बह उस चिड़िया के समान ह जो फंदे की आर 
बेग से उड़े 

और न जानती हो कि उस में मेरा प्राण जाएगा ॥ 

श्र4 हे भेरे पुत्रो मेरी सुनो २४ 

ओर मेरी यातों पर मन लगाओ ॥ 

तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे श्पू्‌ 

और न उस की डगरो में भटक कर जा | 

क्यं!कि ४हुत लोग उस से मारे पढ़े हैं २६ 

उध के घात किये हुओं की एक बड़ी संख्या 
द्ोगी । 

उस का घर अधेलोक का भार्ग दे २७ 

वह मृत्यु के घर में पहुंचात। है ॥। 


८ क्‍या बुद्धि नहीं पुकारती 
+ क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं 


बोलती ॥ 
वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर २ 
और तिम्मंद्द/नियों में खड़ी होती है | 
फाटकों के पास नगर के पैढाब में । 
और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है कि 
हे मनुष्यों मैं (म को पुकारती हूं ४ 
और मेरी बात सब आदामयों के लिये है ॥| 
है भोलो चतुराई सीखो घू 


ओर हे मूर्खों अपने मन में सम्रक लो ॥ 

सुनो क्योकि मैं उत्तम बाते कहूंगी 

ओर जब मुंह 'वोलृंगी तब उस से सीधी बातें 
निकशेंगी | 

ओर मुक्त से सच धच बातों का वर्णन होगा ७ 

और दुष्टता की धातों से मुझ को घिन आती है।॥ 


; दश्नष्याय। 


छः 


२० 


र्! 


१२ 


रे 


नमन 
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मेरे मुंद की सब बाते धम्में की दोती हैं 

उन में से कोई ठेढ़ी वा उलट फेर की बात 
नहीं है ॥ 

समभवाले के लिये ते सब्र सहज 

और ज्ञान के प्रास करनेहारों लिये निरी 
सीधी हैं ॥ 

चान्दी नहीं मेरी शिक्षा ही ले 

और उत्तम कुन्दन से बढ़कर शान को ग्रहण 


करों | 

क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी श्रच्छी है 

और सब॒मनभाषनी वस्तुएं उस के वुल्य नहीं || 

मैं जो बुद्धि हूं सो चतुराई में घास करती 

और शान झौर बिवेक को श्ाप्त करती हूं ॥ 

यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना हे 

घमणड अइंकार और बुरी चाल से 

शौर उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं ॥ 

उत्तम युक्ति भौर खरी बुद्धि मेये ही हैं 

में तो समझ हूं भोर पराक्रम भी मेरा हे ॥ 

मेरे दी द्वारा राजा राज्य करते 

और अधिकारी धर्म्मे से विचार करते हैं ॥ 

मेरे ही द्व/रा हाकिम और रईस 

ओर प्रथिवी के सब्र न्यायी शासन करते हैं।। 

जो मुझ से प्रेम रखते हैं उन से मैं भी प्रेम 
रखती हूं 

ओर जो मुझ को यक्ष करके” खोजते हूँ से मुमे 
पाते हैं ॥ 

मेरे पास धन और प्रतिष्ठा 

ढहरनेहारा धन और धम्मे भी हैं |) 

मेरा फल चोखे से|ने से बरन कुन्दन से भी 
उच्म है 

ओर मेरी उपज उत्तम चान्दी से अच्छी है ॥ 

मैं धम्मे की बाट में 

और न्याय की डरा के बीच चलती हूं 

जिस से मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागी करूं 

और उन के भण्डारों को भर दुँ ॥ 

यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में 

बरन अयने प्राचीनकाल के कामों से भी पहिले 
उत्पन्न किया ॥ 

मैं सदा से बरन भ्रादि दी से 

प्रथिवी के होने से पहिले 5दराई गई ॥ 


(१) मूल में तड़के उठकर । 


नीतिंकचन । 


पूहछ 
जब न तो गहरा सागर था २४ 
और न जल के सेते थे तब हां मैं उत्पन्न हुई ॥ 
जब पहाड़ वा पहा ड़ियां स्थिर न की गई थीं 3 ॥ 
जब यहोवा ने न तो पथिवी और न मैदान श्दः 
न जगत की घूज्षि के परमाणु बनाये थे 
तब दी मैं उत्पन्न हुई ॥ 
तब उ6 ने ग्ाकाश के स्थिर किया तब मैं २७ 
वहां थी 
जब उस ने गहिरे सागर के ऊपर आका< मण्डल 
ठहराया 
जब उस ने आकाशमणश्हल को ऊपर से हिथिर श८ 


किया 

ओर गहिरे साथर के सेते फूठने लगे 

जब उस ने समुद्र का सिवाना ठहराया २९ 

कि जद; उस की आशा का उल्लपन न कर सके 

और जब वह प्रथ्रिवी की नेब की ढडोरी 
लगाता था 

तब मैं कारीगर सी उस के पास थी ३० 

और दिन दिन सुख करते हुए 

हर समय उस के साम्दने हुलसती हुई थी ॥ 

मैं उस की बसाई हुई प्थिवी पर हुलसती हुई थी ३१ 

ओर मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था ॥ 

से अब है मेरे पुन्नो मेरी सुनो ३२ 

क्या ही धन्य वे हैं जो मेर मार्ग पकड़े ४हते हैं ॥ 

शिक्षा के! सुनो और बुद्धिमान दो जाओ ३३ 

उस के विषय सुनी अनसुनी न करो ॥ 

क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरो धुनता इ४ड 

बरन मेरी डेवढ़ी पर दिन दिन खड़ा 

और मेरे द्वारा के खंभों के पास ताक लगाये 
रहता है ॥ 

क्योंकि जो मुझे पाता से जीवन को पाता है ३४ 

ओऔर यहोवा उस से प्रसन्न द्वोता है ॥ 

पर जो मेरा अपराध करतारे से अरने हीं पर ३६ 
उपद्रव करता है 

जितने मुझ से बैर रखते से मृत्यु से प्रीति 
रखते हैं ॥ 


बुद्धि नेरं अपना घर बनाया 
€, ञु झौर उस के सातों खंभे गढ़े हैं || 
(२) वा जिस की मुझ से भूल के कारण मेंट नहीं होती । 

(३) मूल में बुडियों ने । 


'॥ अध्याय | 


है 


१६ 


१७ 


श्ष्य 


उस ने अपने पशु बध करके अपने दालमधु में 
मसाला भिलायः 

और अपनी मेज लगाई है || 

उस ने आयनी सहेलियां सब का बुलाने के लिये भेजी हैं 

वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती 
हद कि 

जो कोई भोला है से सुड़कर यहीं आए 

और जो निर्बद्ध है उस से वह कहती है कि 

आश्मो मेरी रोटी खाओ 

शोर मेरे मसाला भिलाये हुए दाखमधु के पीमो ॥ 

भोले का संग छोड़े और जीते रहो 

समझ के मार्ग भें सीचे चले || 

जो ठट्ठा करनेद्वारे को शिक्षा देत। से अपमान 

और जो दुएं जन को डांटता सो कलंक 
पाता है ॥ 

ठ्ट्ठा ४ के न डांट न हो कि वह तुक से 

रब 

बुद्धिमान को डांट वह तो तुर से प्रेम रक्खेगा | 

बुद्धिमान को शिक्षा दे वद अधिक बुद्धिमान होगा 

धर्ममी फी चित्रा वह अयनी विद्या बढ़ाएगा । 

बुद्धि का आरंभ यहोवा का भय मानना है 

और परमपवित्र श्श्वर को जानना दी समझ है ॥ 

भेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी 

ओर तेरे जीबन के बरस अधिक हैं।गे ॥ 

याद तू बुद्धिमान्‌हो तो बुद्धि का फल दृ हो 
भोगेगा 

और यदि त्‌ ठट्ठा करे तो दण्ड केवल तृ ही 
भागेगा ॥ 

मूखंतारूपी स्त्री होश मचानेहारी है 

बद तो भोली है और कुछ नहीं जानती ।। 

वह अपने घर के द्वार में 

ओर नगर के ऊंचे स्थानों में मच्िया पर बेठी हुई 

जो बटोाद्दी अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे 
चले जाते हैं 

उन के यह कद कहकर पुकारती ह कि 

जो कोई भोला है से मुड़कर यहीं चाप 

ओर जो निबंद्धि है उस से वह कह्दती है कि 

चोरे का पानी मीठा द्वोता है 

शोर छुफे छिपे की रोटी अच्छी लगती है 

और वह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं 

ओर उस ज्जी के नेबतदरी अधोलोक के निचले 
स्थानों में पहुँचे हैं ॥ 


द नीलिवचन | 


(0) मूल मे धन्मी के सिर ।.. 


अक्द 


सुलैमान के नीतिवचन | 
3०. छु बुद्धिमान्‌ पुत्र से पिता आनन्दित 
होता है 


पर मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है ॥ 


दुश के रक्खे हुए धन से लाभ नहीं होता २ 

पर धर्म्मे के कारण मुत्यु से बचाव होता है ॥ 

धर्ममी के यहोवा मूखों मरने नहीं देता ३ 

पर दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी द्वोने नहीं देता | 

जो काम में दिलाई करता है से निर्धन हो ४ 
जाता है 


पर कामकाजी लोग अपने हाथो के ह्वारा धनी 


दोते हैं ॥ 

जो बेटा धूपकाल में बठारता से बुद्धि से काम भर 
करनेद्दारा है 

पर जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पढ़ा 
करता है से लजा का कारण होता है ॥ 

धर्म्मी ! पर बहुत से आशीर्वाद द्वोते हैं ६ 

पर उपद्रव दुष्टां का मुंद छा लेता दे ॥ 

धर्म्मी को स्मरण करके लेग आशीर्षाद देते हैं 

पर दुष्ठों का नाम मिट जाता हैं ॥ 

जो बुद्धिमान्‌ है से आशाों को स्वीकार ८ 
करता 

पर जो बकबादी और मृढ़ हे से गिरा दिया 
जाता है ॥ 

जो खराई से चलता से निवर चलता है ९ 

पर जो टेढ़ी चाल चलता उस की बवाल प्रगट दो 
जाती है।। 

जा नैन से सैन करता उस से औरों को दुख १० 
मिलता है 

और जे। बकवादी भर मूढ़ दे से गिरा दिया 


८ 


जाता है ॥ 

धर्म्मी का मुह तो जीवन का सेता हैं ११ 
पर उपद्रव दुष्टों का मुंद छा छेता हे | 

बैर से तो कंगड़े उसपन्न होते हैं श्२ 


पर प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं | 


समभवालों के बचनों में बद्धि पाई जाती है १३ 
पर निबंद्धि की पीठ के लिये कोड़ा है । 

बुद्धिमान लेग शान को रख छोड़ते हैं श्ड 
पर मूढ़ के बोलने से बिनारा निकट आंता है ॥ 

धनी का घन उसका दृढ़ नगर है १५४, 
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१० अध्याय । 


२३ 


शर्ट 


रु 


२६ 


२७ 


श्प 


२९ 


है०ण 


३१ 


पर कंगाल लोग निर्धन होने के कारण विनाश 
होते हैं ॥ । 
घर्म्मी का पारश्रम जीवन फे किये दोता दे 


. पर दुष्ट के लाभ से पाय होता है॥ 


जो शिक्षा पर चलता सो भौरों $ लिये जीबन की 
बराठ है 

पर जो डांट से मुंह मे।हता सो औरों के भटका 
देता है ॥ ु 

जो बैर के छिग रखता सो भूठ बोलता है 

और जो अपवाद फैला दै सा मूल है |। 

जहां बहुत बातें द्वोती हैं बढ़ां अपराध भी 
दोता है 

पर जो अपने मुंह का बन्द रखता सो बुद्ध से 
काम करता है ॥ 

धर्भमी के बचन तो उत्तम चांदी हैं 

पर दुष्ठों का मन बहुत हलका है ॥ 

धर्म्मी के बचनों से बहुतों का पालन 
पोषण होता है 

पर मृढ़ लोग निवंद्धि होने के कारश मर जाते हैं ॥ 

धन यहांवा की आशिष ही से मिलता है 

ओऔर वह उस के साथ दुःख नहीं मिलाता ॥ 

मुर्ख के तो महापाप करना हंसी की बात जान 
पड़ती है 

पर समभगले पुरुष में बुद्धि रहती है ॥ 

दुष्ट जन जिस विपृत्ति से डरता हैं सोई उस पर 
आ पढ़ती है 

ओर घरम्मियों की लालसा पूरी होती है ॥ 

बवणहर निकल जाने ही दुष्ट जन रद्दता नहीं 

पर घर्म्मी सदा के लिये नेव है ॥ 

जैसे दांत के सिरका और आंख को वूश्ं 

बैस श्रालसी उन के लगता है जो उस के कहीं 
मेजते हैं॥ 

यहोत्रा के भय मानने से आयु बढ़ती है 

पर बुष्ट का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है ॥ 

घम्मियों के आशा रखने में आनन्द मितता है 

पर दुष्टा की आशा टूट जाती है ॥ 

यदोवा की गति मनुष्य का गढ़ ठहरती है 

पर उसी गति से झनथंकरारियों का विनाश द्वोता 
हे ॥ 

धर्ममी सदा अटल रहेगा 

पर दुष्ट पृथिवी पर बसे रहने न पाएंगे | 

धर्म्मी के मुंद से बुद्धि टपकती है 

का० ७२ 


मीतिबचन | 


_ ३) मूल में दुष्ट उस के स्थान पर आता है । 


३९ 


पर उलट फेर की बात कहनेद्वारे की जीम कटी 
जाती है ॥ 

धर्ममी गअ्हणयेग्य बात समझ कर बोलता है १२ 

पर दुष्टों के धरृंद से उलट फेर की बातें निकलती हैं |। 


क्ल्त के तराजू से यदोवा को धिन 

33 है आती है 

पर वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है ॥ 

जब अभिमान द्वोता तब अपमान भी होता है श्‌ 

पर नम्न लोगों में बुद्धि होती है |। 

सीचे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं षे 

पर विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते 
हं॥ 

केाप के दिन घन से तो कुछ लाभ नहीं होता ४ 

पर धम्म मृत्यु से भी बचाता है ॥ 

खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा ६ 
द्ोता है 

पर दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है॥ 

सीचे लोगों का बचाब उन के धम्मे के कारण ६ 
होता है 

पर विश्वासघाती लोग भ्रपनी दुष्टता के कारण 
फंसते हैं ॥ 

जब दुष्ट मग्ता तब उस की आशा डृट जाती है ७ 

और अनर्थ पर जो आरा रक्‍खी जाती सो नाश 

होती है ॥ 

धर्म्मी बिपक्ति से छूट जाता धर 

पर दुष्ट उसी जिपत्ति में पड़ जाता है * ॥ 

मक्तिदहीन जन अपने पड़ोसी को आनने मुंह की ९ 
बात से बिगाड़त। है 

पर धर्म्मी लोग शान के द्वारा बचते हैं ॥ 

जब धम्मियों का र*ल्याण द्वोता है तब नगर के १० 
लोग हुलसते हैं 

पर जब दुष्ट नाश होते त4 जयजयकार द्वोता है ॥ 

सीचे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती द्वोती है ११ 

पर दुष्टों के मुंद की बात से वह ढाया जाता है । 

जो अपने पड़ासी के तुच्छु जानता है सो निरबंद्ध हे श्र 

पर समभदार पुरुष चुपचाप रहता है ॥ 

जो छुतराई करता फिरता सो तो मेद प्रगठ करता है १३ 

पर विश्वासयेग्य मनुष्य बात का छिपा २खता है ॥ 

जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपक्ति में १४ 
पड़ती है 
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पर सम्मति देनेहारो की बहुतायत के कारण बचाव 


द्वोता है ॥ 


जो बिराने का जामिन द्वोता सो बड़ा दुःख 


उठाता है 


पर जो जमानत से घिन करता सो मिडर 


रहता है ॥ 


अनुग्रद करनेह्ारी स्री प्रतिष्ठा नहीं खाती 

और बलाल्कारी लेग धन का! नहीं खोते ॥ 

कपालु मनुष्य अपना ही भला करता है 

पर जो क्रूर है सो अपनी ही देह का दुःख 


देता है ॥ 


वुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है 


पर जो धम्मे का बीज बोता उस्त के निश्चय फल 


मिलता है ॥ 


जो घम्मे में हृढ़ रद्वता सो जीग्न पाता है 
पर जो बुराई का पीछा करता सो मृत्यु का कौर 


हो जाता है ॥ 


जो मन के टेढ़े हैं उन से यदह्दोावा के घिन आती है 


पर बह खरी चालबालों से प्रसन्न रद्ता है। 


मैं दृढ़ता के साथ कद्दता हूं कि बुरा मनुष्य तो 


निर्दाष भ ठदरेगा 


पर धम्मी का बंरा बचाथा जाएगा ॥ 


जो धुन्दर स्री विवेक नहीं रखती 


सो थूथुन में भोने की नत्य पहिने हुए सूअर के 


समान है॥ 


घम्मियां की लालथा तो केबल भलाई की होती है 


नीतियचन | 


पर बुष्ठा को आशा का फल कोाब दढ। द्वोता है ॥ 


ऐसे हैं जो छिनय देते हैं तोभी उन का भढ़ती ही 


होती हे 


झोर ऐसे भी हैं जो हक से कम देते हैं श्रोर इस से 


उन की घटती ही द्वोती है | 


उदार प्राणी दृष्ट पुष्ट हो जाता है 


और जो औरों को खेती सींचता है उस की भी दॉंची 


जाएगी ॥ 


जो अपना अनाज रख छोड़ता हे उस का लेग 


फेासते हैं 


पर जो 3से बेच देता हे उस के आशीर्वाद रिया 


जात है || 


जो यक्ष से भलाई करता सो औरों की प्रसन्नता 


खेजता है 


(१) मूल में द्वाथ पर हाथ । 


चछ७ 


प* जो दूसरे की थुराई का खेजी होता उसी पर 
बुराई झा पड़ती है | 

जो अपने घन पर भरोसा रखता सो गिर जाता है 

पर घर्म्मी लोग नये पे की नाई लद्लदाते हैं।॥ 

जो अपने घराने को दुःख देता उस का भाग वायु 
ही होगा 

और मूढ बुडि मान्‌ का दास हो जाता है ।॥ 

धर्म्मी का प्रतिफल जीवन का इच्च होता है 

आर बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन के मेोद्द 
लेता दे ॥ 

देख धम्मों के प्रथिवी 7२ फल मिलेगा 

तो निश्चय है कि दृष्ट और पापी के भा मिलेगा ॥ 


शिक्षा पाने में प्रीति रखता सो 

ये र्‌ जो शान ही में प्रीति रखता है 

पर जो डाट से बैर रक्षता सो पशु सरीखा है ॥ 

भले मनुष्य से तो «होवा प्रसन्न दोता है 

पर बुरी युक्ति करनेद्वारे को वह दो्षा ठद्दराता है ॥ 

केई मनुष्य दुष्टता! के कारण स्थिर नहीं होता 

पर धम्मिथों की जड़ उखड़ने की नहीं ॥ 

भली स्त्री अपने पति का मुकुट है 

पर जो लज्ञा के काम करती सो माने उस की 
हड्डिये। के सड़ने का कारण द्वोर्ता है ॥ 

धम्मियों की कल्यनाएं न्याय दी की द्वोती हैं 

पर दुष्टों की युक्तयां छुल का हैं ॥ 

दुष्टों शो बातचीत खून करने के लिये घात लगाने 
के विषय होती है 

पर सीधे लोग अपने भुंह की बात के द्वारा 
छुड़ा नहारे होते हैं | 

जप बुष्ट लोग उलटे जाते त+ ये रद्दते दी नहीं 

पर धम्मियो करा घर व्थिर रहता है ॥ 

मनुष्य की बुद्ध के अनुसार उस की प्रशंसा 
होती है 

पर कुटिल तुच्छ जाना जाता है 

जो रोथी का दुखिया होता है पर बड़ाई 
मारता है 

उस से दास रखनेद्ारा तुच्छु मनुष्य भी उत्तम है| 

धर्म्मी अपन पशु के भी प्राण की सुध रखता है 

पर दुष्टों की «या भी 'नदयत। है || 

जो अपनी भूम को जोतता सो पेट भर खाता है 

पर जो निफम्मो की संगति कब्ता सो निबंध 
ठद्रता है ॥ है 
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अध्याय । नौतिवर्यनं । ४७१ 
दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा झालसी अददेर का पीछा नहीं करता २७ 
करते हूँ पर कामऊाजी के श्रनमाल बसु मलती है ॥ 
पर धम्मियों की जड़ दरी भरी रहती है | धम्म की जद में जीवन 'मलता है २८ 
बुरा हम का दुर्बंचनों के कारण फनन्‍्दे और उस के पथ में मृत्यु का पता भी नहीं ॥ 
फंसता 
पर धम्मीं संकट से निकास पाता है।॥ १३ बुद्धिमान पुत्र॒ पिता की शिक्षा 
सजन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से सुनता है 
तृत्त द्योता है पर 5ट्ठा करनेहारा घुड़को के भा नहीं सुनता ॥ 
और जैसी जि। की करनी वैसी उस की | #ैसजन अ्रपनो बातों के कारण २ 
भरनी * ॥ उत्तम बन्तु खाने को पाता है 
मूंठ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है पर विश्वाधबाती लोगों का पेढ" उपद्रव से 
पर जो सम्मति मानता से। बद्धिमान्‌ है ॥ .. भग्ता है ॥ 
मूढ़ की र्सि उसी दिन प्रगट हो जाती है जो अयने £ह को चौकसी करता से अपने प्राण ३ 
पर चतुर श्रयमान को छिपा रखता है ॥ की रक्षा करता है 
जो सच बेालता से धम्म पर जो गाल बजाता उश्ष का विनाश दो 
पर, जो भूंठी साक्षी देता से छुल भगट करता है ॥ जाता है ॥ 
ऐसे लोग हैं जम का बना सेाच बिचार का आलसी जन जी से लालसा तो करता है पर उस ४ 
बेललना तलवार की नाई चुभता है का कुछ नहीं मलता | 
पर बद्धिमान्‌ के बोलने से लग चंगे होते हैं ॥ पर काभकाजों दृष्ट पुष्ट हो जाते हैं ॥ 
सच्चाई * सदा लॉ बनी रहेगी घर्म्मी भूठे अजचेन से बैर रखता है है. बे 
पर भूठ* पल हीं भर का होता है ॥ पर दुष्ट लज्ञा का कारण और लॉंञत हो 
बरी युक्त करनेह्ाारा के मन में छुल रहता है , जाता है ॥ 
पर मेल की युक्त करनेहारा का आनन्द धम्म खरी चाल चलनेद्वारे की रक्षा करता है ६ 
द्वेता है ॥ पर पापी अरनी दुष्टता के कारण उलट जाता है ॥ 
धर्म्मी के हानि नहीं होती काई तो घन बढारता पर उस के पास कुछ नहीं ७ 
पर दुष्ट लाग सारी विपच्ि में दूष जाते हैं४ ॥ । ४ 5 | 
मूंठे से यहोवा के बिन आती है और कोई घन उड़ा देता तौमी उस के पास बहुत 
पर जो विश्वास से काम करते हैं उन से वह रहता है ॥ 
प्रसक्ष होता है || प्राण की छुड़ोती मनुष्य का घन है ८ 
चतुर मनुष्य श्ञान के प्रगट नहीं करता पर निधन घुड़की %। सु-ता भी नहीं ॥ 
पर मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार । घाम्मेयों की ज्योति आनन्द के साथ रहती है ९ 
करता है ॥ | पर दुष्टो का दिया बुक जाता है | 
कामकाजी प्रभुता करते हैं भंगड़े रगढ़े केवल अहंकार ही से होते हूँ १० 
पर आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं ॥। पर जो लाग सम्मति मानते हैं उन के बुद्ध 
उदास मन दब जाता है .. रहती है॥ 
«. पर भली बाव से वह आनन्दित द्वोता है| फॉकट का माल नहीं ठद्दरता ११ 
धर्म्मी अपने पड़ेसी की अ्ग॒वाई करता है पर जा अपने परिश्रम से बढारता उस की बढ़ती 
पर दुष्ट लाग अपनी ही चाल के कारण भटक होतो है ॥ . | 
जाते हैं ॥ जब आशा पूरा हाने म॑ बलम्ब होता तो मन १२ 
रा मम शिधिल हांता है 
(१) मूल में मनुष्य के द्वाथों का फल उस को लोट जाता हैं . (२) मूल जम अमल 
में सच्चाई का होंठ । (३) मूल में कूटी औभ । (४) मृल में विपत्ति (५) मुल में प्राण । 
से भर जाते हैं (६) मूल में अपने को निर्धन करता । 
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लगता है |। 


जो बचन के तुच्छु जानता से नाश हो जाता है । 
- पर झाशा के डरवैये के अच्छा फल मिलता है ॥ 


बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सेता है 
और उस के द्वारा लोग मृत्यु के फंदोंस बच 
हैं ॥ 

सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है 

पर विश्वासधातियों का मार्ग कड़ा होता है ॥ 

सब चतुर ते! शान से काम करते हैं 

पर मूर्ख अपनी मुढ़ता फैलाता है ॥ 

दुष्ट दूत बुराई में फंसता दे 

पर विश्वास्येग्य एलची से कुशलक्षेम होता! है ॥ 

जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता से निधेन 
होता और अपमान पाता है 

पर जा डाट को मानता उस की महिमा हाती है |; 

लाल्लमा का पूरा द्ोना तो जीव के मीठ' 
लगता है 

पर बुगई से हटना मूर्ती को घिनोना लगता है॥ 

बुद्धिमानों को छगति कर तब तू भी बुद्धिमान दो 
जाएगा 

पर मूर्खे| का साथी नाश हो जाएगा ॥ 

बराई पापियों के ते पड़ती दे 

ओर घांम्मेयों के अच्छा फल मिलता है।॥ 

भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिये भाग छे।डू 
जाता है 

पर पावी की सपति धर्ममी के लिये रक्‍्ल्ा 
जाती है।॥ 

निरबंल लेगों को खेती बारी से बहुत भेजनबस् 
मिलती है 

पर ऐसे लेग भी हैंजी श्रन्याय के आरणु मिट 
जाते हैं।। 

जो बेटे पर छुड्डी नहीं चलाता से। उस का बैरी है 

पर जो उस से प्रेम रखता से यत्ष से उस के 
शिक्षा देता है | 

धर्म्मी पेट भर जाने पाता है 

पर दुष्ट मूखे दी रहते हैं |॥ 


हर इंदिमान खली शपने पर के 
3४, ह बनाती है 
पर मूढ़ री उस के अपने ही द्वाथों से ढा 
देती दे ।. : 


मौतिबचन । 


पर जब लालसा पूरी द्वीती तब जोवन का वृक्ष , 


क्‍ 


जी सीधाई से चलता से 


यहोव। 
भननेद्यरा न्‍ 


पूछ 


का भय २ 


पर जो टेढ़ी चाल चलता से उस के तुच्छ 


जाननेद्दाश ढहस्ता है॥ 
मृढ़ के भुंह में गय॑ का अंकुर है 


पर बुद्धिमान लेग अपने वचनों कें द्वारा रक्षा 


पाते हैं ॥ 


जहां बैल नहीं वहां गोशाला निमंल तो रहती है 


पर बैल के बल से बड़ा ही लाभ होता है 
सच्चा साक्षी भूठ नहीं बे।लता 

पर झूठ साक्षी भूठी बाते उड़ता है ॥। 

ठट्टा करनेहारा बद्धि को द्व ढ़ता पर नहीं पाता 
पर समभवाले की शान सहज से मिलता है | 
मुख से अलग द्वो जा 

तू उस से श्ञान कौ बात न थाएगा* ॥ 

चतुर की बद्धि अपनी चाल का जानना है 

पर मुखे की मूढ़ता छुल करना है ॥ 

मूढ़ लोग दे।षी होने को ठट्ठा जानत हैं 

पर सीधे ले।गों के बीच अ्रनुग्रह दाता है ॥ 
मन अपना ही दुःख जानता है 


््‌ 


और बिराना उस के आनन्द में हाथ नहीं डाल 


सकता ॥| 
दुष्टों का घर बिनाश द्वो जाता है 
पर सीचे लोगों के तबू में लहलहाना होता है | 
ऐसा मार्ग हे जो मनुष्य के ठीक देख पड़ता है 
पर उस के अन्त म॑ मत्यु दी मिलती है ।। 
हंसी के समय भी मन उदास होता है 
और आनन्द के अन्त में शोक होता दे ॥ 
जिस का मन ईश्वर की ओर से हट जाता है 
बह अपनी चाल चलन का फल्ल भागता है 
पर भला मनुष्य आप ही भाव सन्तुष्ट दोता है ॥ 
से'ला तो हर एक बात के सच मानता है 
पर चतुर मनुष्य समझ बूककर चलता है || 
बडद्धिमान हरकर बराई से हटता है 
पर मूख ढी5 होकर निडर रहता है ॥ 


जे झट कोच करे से मूहता का काम भी करेगा. १७ 
पर जो बरी युक्तियां निकालता ह उस से लेाग 


बैर रखते हैं | 
भेलों का माग मूठता दी दोता है 
पर चतुरों के ज्ञानरूपी भुकुट बांधा जाता है ।। 
बरे लोग भलों के सन्मुख 


(९) मूल में न जनेंगा।........ 


श्र 


१९ 


ह४ अध्याय | 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 
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श्र 


२६ 


२७ 


२९ 


१२ 


नौतियचन । 


न कक कब 


और दुष्ट लोग धर््मी के फाठक पर दश्टबत्‌ 
करते हैं ॥ 

निर्धन का पढ़ासी भी उस से त्रिन करता है 

'पर धनी के अहुतेरे प्रेमी होते हैं ॥ 

जो अपने पड़ासी के ठुच्छु जानता से पाप । 
करता है 

पर जो दीन लोगों पर अनुअह करता से घन्य 
दोता है॥ 

जो बुरी युक्ति निकालते हैं सो क्या श्रम में नहों 
पड़ते 


पर भली युतक्ति निकालनेद्दारों सं करणा ओर 
रुब्चाई का व्यवहार किया जाता है ॥ 

परिश्रम से सदा लाभ होता है 

पर अ्रकवाद करन से केवल घटती होती है ॥ 

बुद्धिमानों का धन उन +%ा मुकुट ढद्षरता है 

पर मु/त्रों की मूढता मिरी मूढता दे ॥ 

रुच्चा साक्वा बहुतों के प्राण बचात। दे 

पर जो भूढी बातें उड़ाया करता है उस से धोखा 
दी हांता दे ॥ 

यद्दोावा के भय मानने से दृढ़ भरंसा द्वीता है 

और उस के पुत्री को शरणस्थान मिलता ह ॥ 

यद्दोवा का भय मानना जीवन का सोता है 

और उस के द्वारा लोग मृत्यु के फन्‍्दों से बच 
सकते हैं ॥ 

राजा की +द्विमा प्रजा का ब्रहुतायत से होती है 


पर जहां प्रज्ञा नहीं वहा द्वाकिम ना।॥ दो 
जाता है ॥ 

जो विलम्ब से कोप करनेद्दाग है सो बड़ा 
समभूव्ाला है 


पर जो अधीर दे सो मूढ़ता की बढ़ती करता है ॥ 

शान्त मन तन का जीवन है 

पर मन के जलने से दृड्डिया भी जल * जाती हैं ॥ 

जो कगाल पर अंजेर करता सो उस के कर्ता 
की निनन्‍दा 

पर जो दांरद्र पर झनुग्रह करता सो उस की 
महिमा करता है ॥ 


दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो 
जाता 

पर घधर््मी को सु के समय भी शरण 
मिलती है ॥ 


समभवाले के मन में बुद्धि वास किये रदती दै 


(३) मूल में सक।. 


वजन नलाक>>>>म्मनक, 


६७३ 


पर मूलों के अ्रन्तःकाल में जो कुछ है सो पगट दो 
जाता है॥ 

जाति की बढ़ती धम्म द्वी से होती है १४ 

पर पाप से देश के लोगा* का अपमान हंता है | 

जो कम्मेचारी बुद्धि से काम करता उस पर ३५ 
राजा प्रसन्न दोता है 

पर जो लञ्ञा के काम करता उस पर बह रोष 
करता है || 


१४, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाइट 
5ण्डी होती ई 
पर कटुबचन से कोप घधक उठता है॥ 


बुद्धि मान्‌ शान का ठीक बखान करते हैं २ 
पर मूर्खों के मुंद से मुढ़ता उबल आती दे | 

यद्दॉट। की आंख सब्र स्थान में लगी रद८ती हैं ३ 
बह बुरे भल्ते दोनों को ताऊता रद्दता है ॥ 

शांत देनेहारो बात जीवन वृक्ष है ध् 


पर उलट फेर की बात से आत्मा दुःखित धोता है || 

मूढ़ अपने पिता की शिक्षा | तिनस्‍्कार करता है. ४ 

पर जो डांट का धानता सो चतुर दो जाता है॥ 

धर्म्मी के घर में बहुत धन रहता है ६ 

पर दुष्ट के उपाजन में दुःख रहता है ॥| 

बुद्धिमान लोग बाते / रने से शान के। फेलाते हैं 

पर मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता ॥ 

दुष्ट लोगो के बलिदान से यहावा घिन करता है 

पर वह सीधे लोगों का प्रार्थना से प्रसन्न दोता 
ह्दे॥ 

दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घिन आती है ९ 

पर जो घधर्मे का पीछा करता उस से वह प्रेम 
रखता है॥ 

जो मार्ग को छोड़ देता उस को भरी ताइना १० 
मिलती है 

और जो डाट से बैर रखता सो मर द्वी जाता ॥ 

जब कि अधेलोक और” विनाशलोक यहोतर के ११ 

साम्ह ने खुले रहते हैं 

तो निश्चय मनुष्यों के मन भी || 

ठट्ठा करनेहाश डांटे जाने से प्रसन्न नहीं हांता १२ 

और न बह बुद्धमानों के पास जाता दे ॥ 

मन आनन्दत होने से मुख पर भां प्रस्नता छा १३ 
जाती है 

पर मन के दुःख से आत्मा निराश द्वोता है ॥ 


८] 
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सममनेद्दारे का मेन शान की खोज में रहता है 
पर मू्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं । 
दुखिया के सब दिन तुःख भर रहते हैं 


पर जिस का मन प्रसन्न रहता है सो मानो नित्य | 


मेज मे जाता है ॥ 

घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से 

यहोबा के भय के साथ थे।ड़ा ही घन उत्तम है ॥ 

बैर रहते पे।से हुए बैल का मांस खाने से 

प्रैम रहते सागपात का भी भोजन उच्म है।। 

क्रीधी पुरुष भझंगड़ा मचाता है 

पर जो बिलम्ब से क्रोध करनेहार। है सो मुकदमा 
का दा देता है।। 

आलसी का मार्ग कादों से रुन्‍्धा हुआ होता है 

पर सीधे लेागों की बट राजमार्ग ढहरती है ।॥ 

बुद्धिमान्‌ पुत्र से पिता आननन्‍्दत द्वाता हे 

पर मूर्ख अगनी माता को तुच्छु जानता है ॥ 

निश्नुद्धि को मुढ़ता से आननई होता है 

पर समभंवाला मनुष्य सीधी चाल चलता है ॥ 

बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं 

पर बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ढहरत्ती 
है ॥ 

सजन उत्तर देने से श्रानन्दित होता है 

और अवसर पर कहा हुआ वचन क्‍या ही भला 
होता है ॥ 

बुद्धिमान के लिये जीबन की बाट ऊंपर की ओर 
जाती है 

इस रीति बह अधोलोक में पड़ने से बच 
सकता है || 

यहोंबा अहंकारियों के घर के ढा देता 

पर बिधवा के लिवाने के श्रटल रखता है ॥ 

बुगी कल्पनाएं यहोवा को बिनौनी लगतीं 

पर मनभावने बचन शुद्ध हैं॥ 

लालची अपने घराने को दुःख देता है 

पर घूस से विन कश्नेहारा जीता रहता है ॥ 

धर्म्मी मन में साचता है कि क्‍या उच्र दूँ 

पर दुशें के मुंद से बुरी बात उबल श्राती हैं ॥ 

यहं।वा दुष्टों से दूर रद्दता है 

पर धाम्मियों की आार्थना सुनता है ।॥ 

आंखों की चमक से मन के आननन्‍द होता है 

शोर अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट हाती हैं |॥ 

जो जीवनदायी ढांद कान लगाकर सुन्ता है 

सो बुद्धमानों के संग ठिकाना पाता है ॥ 


नीसिबच॑न । 


७५४ 


जे शिक्षा के सुनी अनसुनी करता सो अपने ३२ 
प्राण के| तुच्छ जानता है 

पर जो डांट के। सुनता हो बुद्धि प्राप्त करता है॥ 

यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है ३३ 

और महिमा से पहिले नम्नता हे।ती है ॥ 


१ दर मन की युक्ति मनुष्य के बश में 
हे रददती है 

पर मुंह से कहना यहांवा की शोर से होता है ॥ 

मनुष्य का सारा चाल चलन अपने लेखे में पविन्न २ 
ठद्दरता है 

पर यहोबा मन के तौलता है | 

अपने कामों के। यहोवा पर डाल 8 

इत से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी ॥ 

यहेवा मर सब वस्तुएं उस के प्रयोजन के ४ 
लि 

करन दुष्ट को भी विर्पातः भेगने के लिये 
बनाया है ॥ 

सब मन के घमरिदयों से यहोवा बिन करता ५४ 


में दृढ़ुता से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष न 
झहरंगे ॥ 

अधम्मे का प्रायश्चित्त कृपा और सच्चाई से ६ 
होता है 

और यहोवा के मय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई 
करने से बच जाते हैं ॥ 

जप किसी का चाल चलन यहोवा को ७ 
भावता है 

तब वह उस के शन्नुज्लों का भी उस से मेल 
कराता है ॥ 

अन्याय के बड़े लाभ से - ध्द 

न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है ॥ 

मनुष्य मन में अपने मार्ग को विचारता है ९ 

पर यहोवा ही उस फे पैरों को स्थिर करता दै।| 

राजा के मुंह से दैवीय।णी निकलती है १० 

न्याय करने में उस से चुक नहीं होती ॥ 

सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से ११ 
होते हैं 

थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के ब॑नवाये 
हुए हैं ॥ 


_ दुष्टता करना राजाओं के लिये घिनौना काम है १२ 


(१) मूल में हाथ पर हाथ । 


१६ अध्याय । 


ध्ट 
१९ 


२० 


२१ 


२२ 


र४ 
र्प्‌ 
२६ 


२७ 


क्योंकि उन की गही धम्में ही से स्थिर 
रहती है॥ 

घम्म की बात बोशनहारों से राजा प्रसन्न होते हैं 

और जो सीधी बाते बोलता है उससे थ प्रेम 
रखते हैं ॥ 

राजा का काप मृत्यु के दुत के समान दे 

पर बुद्धिमान मनुष्य उस को ठशइहा करता है ॥ 

राजा के मुख की चमक में जीवन 7द्दता है 

और उस की भसन्नता बरसात के अन्त की धरा 


के समान द्वोती है 
बुद्ध फी प्राप्ति चोखे सेने से क्‍या ही 
उत्तम है 


ओर समझ की परासि चान्दी से चुनने येशग्य है | 

बुगई से हटना सीधघे लोगों के लिये राज- 
मार्ग है 

जो अपन चाल चलन की चौक़सी करता से 
अपने प्राण को भी रक्षा करता है ॥ 

विनाश से याहले गये 

और ढोकर खाने से पहिले धमशइ होता || 

चमणशिटयों के सग लूट भांट लेने से दौन लोगों के 
संग नम्न भाव से रहना उष्म है ॥| 

जो बचन पर मन लगाता से कल्याण पाता हे 

और जी यद्दोव्रा पर भरोसा रखता से धन्य 
दोता है ॥ 

जि के दृदय में बुद्ध है सो समभवाल! कहा- 
बत। है 

और मधर बारी के द्वारा शान बढ़ता दे ॥ 

जिस के बरद्ध है उस के लिये वह जीवन का 
सेता है हे 

पर मृढ़ों के शिक्षा देना मूढता ही द्वोती है || 

बद्धि मान्‌ का मन उस के मुंह पर भी बड्मानी 
प्रगट करता" 

और वचन में विद्या रदती है ।॥ 

मनभावने वचन मधु रे छ॒स्ते की नाई जीव को 

मीठे लगते और हृड्डियों के दृरी भरी ऋरते हैं ॥ 

ऐसा मार्ग है जो मनुष्य के सीधा देख पशुता है 

पर उस के अन्त में मृत्यु ही मिलती है ॥ 

परिश्रमी की लालसा उस के किये उरिश्रम करती है 

उस की भूख तो उ+ के उभ्ारती रहती है | 

अधम मनुष्य बराई की युक्ति निकालता है 


(१) मल में उस के मुंद को बुद्िम/न्‌ करता है । है 
(२) मूल में उस का मुंदद । 


नीतिवचन ! 


४७४ 


शऔर उस के बचनों से आग लग जाती है ॥ 

ठेढ़ा मनुष्य बहुत कगणों के! उढाता है 

और कानाफूसी करनेहारा परम मिन्रों में भी 
फूट करा देता है 

उपद्रबी मनुष्य अपने प+ैसी के फुरुलाकर 

कुमा्ग पर चलाता है ॥ 

श्रांख मंदनेद्दारा छुल की कल+नाएं करता है 

ओर द्वोंठ दबानेहार। बराई करता हैं ॥ 

पक बाल शोभायमान मुकु< ठहरते हैं 

वे धम्म के माग पर चलने से भसन्न होते है | 

जिलम्प से केाप करना वीरता से 

ओर अपने मन के वश में रखना नगर के जीत लेने 
से उच्त्म है | 

चिट्ठी डाली जाती त। है 

पर उस का निकलना यहोवा ही को ओर से 
होता है ॥ 


ने के साथ सूखा हु४ड़ा उस घर 
3७, च की अपेद्ा उच्म है 
जो मेलबलि पशुश्रा से भरा दो पर उस में झगड़े 
राड़े हो ॥ 


बद्धि से चलनंहारा दास अपने स्वामी के उस 


पुत्र पर जो लज्जा # कारण होता हे 
प्रभुता करयगा 

और उस पुत्र के भाईयों के बीच भागी होगा ॥ 

चान्दी के आलये घड़िया थर सोने के लिये भट्ठी 
द्वोती है 

पर मनों को यहोवा तावता है || 

कुकम्मीं अनर्थ शत के। ध्यान देकर सुनता है 

और झ्ुढा मनुष्य दुष्ता को बात की ओर कान 
लगाता है ॥ 

जो निर्धन को उठट्टों में उड़ाता से उस के कर्सा 
की निन्दा करता है 

और जो किसी की बिपत्ति पर हंसता से निदेष 
नहीं ढद॒रता ॥ 

बूढ़े की शोमा उन के नाती पोते हैं 

और आलबच्चों की शोभा उन के भांता पता हैं || 

मूढ़ का उत्तम बात फत्रती नहीं 

और अधिक करके प्रधन के भ्ूढा ब्रात नहीं 


फब्रती ॥ 
देनेद्वरे के द्वाथ में घू० मोहनेद्दरे मणि का काम 
देता हे 


श्द्ू 


ररै३े 


१७ अ्रेध्याय | 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 


रे 


१६ 


१७ 
श्ष्द 


१९ 


२० 


२१ 
२२ 


२३ 


(६) मूल में गोद । 


जिघर ऐला पुरुष फिरता उधर ही उस का काम 
सुफल द्वोता है ॥ 

जे। दूसरे के अपराध के ढांप देता से। प्रेम का 
खोजी ठहृरता है 

पर जो बात की चर्चा बार बार करता है से परम 
मित्रों म भी फू करा देता है ॥ 

एक बुड़की समभझबाले के मन में जितनी गड़ 
जाती है 

उतनी सां बार मार खाना मूख्खे के मन में नहीं 
गड़ता ॥ 

बुरा मनुष्य दंगे ही का यज्ञ करता है 

इसलिये उस के पास क्रर पृत्त भेजा जाएगा ॥ 

बच्चा छीनी हुई राछुनी का मिलना तो मला है 

पर मूढ़ता में डूबे हुए भूख से मिलना भला नहीं ॥ 

जे। काई भलाई के बदले में बुराई करे 

उस के घर से बुराई दूर न होगी || 

भगढ़े का आरंभ बान्ध में के छेद के समान है 

भअऋगड़ा बढ़ने से पद्िले उस के छोड़ देना ॥ 

जा दोषी के निदेष और जो निर्दोष के 
देषी ढहराता है 

उन दोनों से यद्दोावा घिन करता है ॥ 

थरद्धि मोल लेने के लिये मूखे अपने हाथ 
में दाम क्‍यों लिये है , 

वह उसे चाहता ही नहीं ॥ 

मित्र सब समयों में प्रेम रखता है 

ओऔर विर्पात्त के दिन भाई बन जाता है ॥ 

निबद्धि मनुष्य द्वाथ पर हाथ मारता 

ओर अपने पड़े।सी के यहां जामिन द्वोता है ॥ 

जो भगड़े रगड़े में प्रीत रखता से अरराधघ करने 
में भी प्रीत रखता है 

और जो अपने फाटक के बढ़ा करता से अरने 
बिनाश के लिये यत्ष करता है ॥ 

जो मन का टेढ़ा है उस का कल्याण नहीं होता 

ओर उलद फेर की बात करनेहारा वित्रात्त में 
पड़ता है ॥ 

जो मूर्ख के जन्माता से उस से दुःख ही यातः है 

और मूठ के पिता के आनन्द नहीं होता || 

मन का आनन्द अच्छी श्रौषध है 

पर मन के टूटने से हड्डियां सूश्य जाती हैं ॥ 

४ जन न्याय गिगाड़ने के लिये 
अपनी गांठ" से घू+ निकालता है ॥ 


मौतिबवन | 


0 (२) मूल में लक़ाई । 
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बद्धि समझवाल्ले के सामने ही रहती है... श्४ 

पर मूर्ख की आंखे शथिवी के दूर दुर देशों में लगी 
रहती हैं ह 

मूर्ख पुत्र से पता उदास होता १५. 

ओर जननी के शोक होत। है ॥ 

फिर धर्म्मी से दण्ड लेना २६ 

और प्रधानों के सिधाई के कारण पिटबाना 
दोनों काम अच्छे नहीं ।। 

जो संभलकर बोलता दै वही 
ढहरता 

ओर जिस का आत्मा शान्त रहता है सेोई समझ- 
वाला पुरुष 5हरता है | 

मूठ भी जब्र चुप रहता तब बद्धिमान्‌ गिना जाता है २८ 

ओर जो अपना मुंह बन्द रखता सो समभझयाला 
गिना जाता है 


१८. जो भौरों से अलग हो जाता है से 
अपनी दी इच्छा पूरों करने के लिये 

ऐसा करता 

और सब प्रकार की खरी बद्धि से बैर* करता है ॥ 

मूल का मन समझ की बातों में नहीं लगता २ 

बढ केवल अपने मन की बात प्रगट करना 
चाहता है | 

जहां दुष्ट आता वा अपमान भी ध्ाता है ३ 

और निन्लत काम के साथ नामघराई धाती है ॥ 

मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल ४ 

वा उमण्इनेहारी नदी वा बुद्धि के साते हैं ॥ 

दृष्ट का पक्ष करना पृ 

ओर धर््मी का हक मारना अच्छा नहीं है।। 

मूर्ख बात बढ़ाने से मुकदमा खड़ा करता ६ 

और अपने को मार खाने के याग्य दिखाता है ॥ 

मूल का विनाश उस की बातों से होता ७ 

और उस के बचन उस के प्राण के लिये फंदे 
द्वोते हैं ॥ 

कानाफूसी कंश्नेहारे के बचन स्वादिष्ट भोजन ८ 
की नाई 

पेट फे भीतर पहुंच जाते हैं | 

फिर जो काम में श्रालत करता है र्‌ 

से। खानेद्दारे का भाई उद्दरता है| 

यहोवा का नाम हृढ़ केट है १० 


शानी २७ 


जज >> बन नन न नन्‍न नननन अपना अब व ० ॥ ७० «>- “7*+०८+५ १ 


(३) मूल में उस का मुंद मार बुलाता दे । ह 


१८ अध्यास | 


११ 


१७ 


श्द्ध 


१९ 


ह 


श्र 


रद 


२४ 


धर्म्मी उस में भागकर सब जोखिम से बचता है |। 
धनी का घन उस के लेखे गढ़वाला नगर 
और ऊंचे पर बनी हुई शहदरपनाद है।। 
नाश होने से पदिते मनुष्य के मन में घमण्ड' 
और मद्दिमा पाने से पहिले नम्नता दोती है| 
जे पिना बात सुने उचर देता 
से मूढ़ 5दरता और उस का भनादर द्वोता है ॥। 
रोग में मनुष्य अयने आत्मा से 8म्मलता है 
पर जब शात्मा हार जाता तब इसे कौन सद्द 
सकता है || 
समभावाले का मन शान प्राप्त करता 
ओर बुद्धिमान शान की वात की खोज में रहते 
हं॥ 
मठ मनुष्य के लिये राह खोल देती 
और उसे बड़े लेगें के साम्दने पहुँचाती है ॥ 
मुकहमे में जा पहिले बोलता वही घर्म्मी जान 
पड़ता 
पर पीछे दूसरा पक्षबाला' झाकर उसे खोज 
लेता है ॥ 
चिट्ठी डालने से भगड़े बन्द होते 
और बलवंतों की लड़ाई का अन्त द्वोता है ॥ 
चिढ़े हुए भाई को मनाना हृढ़ नगर के लेने से 
वाठिन होता है 
और ऐसे झगड़े राजभवन के बेणडों के समान 
हैं ॥ 
मनुष्य का पेट मुंह कीबातां के फल से 
भरता है 
श्र बोलने से जो कुछ प्रात होता उस से बह 
तृप्त द्ोता है ।। 
जीम के वश में मृत्यु और जीवन देनें दोते हैं 
और जे उसे काम में लाना चाहे वह उसी का 
फल भागेगा ॥ 
जिस ने स्त्री ब्याद की उत ने उत्तम पदा्थ 
पाया 
और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है || 
निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है 
पर धनी कड़ा उच्र देता है| 
संगिये| के बढ़ाने से तो नाश होता है 
पर केाई ऐसा प्रेमी होता हैजो भाई से भी 
अधिक मिला रहता है || 


(१) मूल में उस का बन्धु । 


फा० ७३ 


नीतिवबन | 


पृ ७७ 

१६ ज्ञो निर्धन खराई से चलता है 

हे से उस मूर्ख से उत्तम है 

जो टेढ़ी बातें बोलता है ॥ 
फिर मन का बिन ज्ञान रहना भ्रच्छा नहीं २ 
और जो उतावली से दौड़ता सा चूक जाता है ॥ 
मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढा होता है ३ 
और बह सन ही मन यददोवा से चिढ़ने लगता है ॥ 
घनी के तो *हुत संगी हो जाते हैं ४ 
पर कंगाल के संगी उस से अलग द्वो जाते हैं ॥ 
भूठा साज्ञी निर्देषि नहीं ठहरता प्‌ 
झौर जो भूठ बोला करता है से न बचेगा ॥ 
उदार मनुष्य के बहुत से लोग भना लेते हैं ६ 
और दानी पुरुष का मित्र सब केई बनता है ॥ 
जब निर्धन के सब भाई उस से बैर रलते हैं ७ 


ते निश्चय है कि उस के संगी उससे दूर दो 
जाते हैं 

वह बातें करते करते उन का पीछा करता है पर उन 
के नहीं पाता ॥ 

जो बुद्धि प्राप्त करता से शपने प्राण का प्रेमी ८ 
ठद्दरता है 

और जो समझ का धरे रहता उस का कल्याण 
होता है ॥ 

भूठा साक्षी निर्दाष नहीं ठदवरता ९ 

और जो भूंठ बाला करता है से नाश 
द्वोता है ॥ 

जब सुख से २६ना मूर्ख के। नहीं फबता १० 

तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कहां फबे || 

जो मनुष्य बुद्धि से चलता से बिलम्ब से काप ११ 
करता है 

और अपराध से झानाकानी करना मनुष्य के 
साहता है ॥ 

राजा का काप सिंह की गरजना सा १२ 

पर उस की प्रसन्नता घास पर की झोत् सरीखी 
द्वेती है ॥ 

मूर्ख पुश्न॒पिता के लिये विपत्ति ढद्वरता है १३ 

और खस्जी के रूगढ़े रगड़े लगातार टपकने के 


तुल्य देते हैं ॥ 
घर ओर घन पुरखाओं से भाग में १४ 
पर बुद्धिमती स्नी यहोवा द्वी से मिलती है ॥ 
झालस से भारी नींद आ जाती दे !पू 


और ओ प्राणी ढिलाई से काम करता से भूखा 
दी रहता दे ॥ 


१९ अध्याय। 


१६ 


श्ध् 
१६ 
२० 
२१ 
१२ 
१३ 
२४ 
२४ 


२६ 


२७ 
श्ध् 


२९ 


जो झाशा के भानता से अपने प्राण की रक्षा 
करता है 

पर जो अपने चाल चलन के विषय निश्चिन्त 
रहता से मर जाता है ॥ 

जो कंगाल पर अनुग्रह करता से। यहोवा के 
उधार देता है 

और वह उस काम का प्रतिकल देगा ॥ 

अपने पुत्र की ताड़ना कर क्‍योंकि अब लो 
आशा है 

जान बूककर उस के मार न डाल ॥ 

जो बढ़ा क्रोधी हे उसे दर उठाने दे' 

क्‍योंकि यदि तू उसे बचाए. तो फिर फिर बचाना 
पड़ेगा ॥ 

सम्मति के सुन ले और शिक्षा के। ग्रहण 
कर 

कि तू अन्तकाल में बुद्धिमान ठद्दरे ॥ 

मनुष्य के मन में बहुत सी कल्‍्पनाएं होती हैं 

पर जो युक्ति यहोवा करता है साई हिथर 
रहती है ॥ 

मनुष्य कृपा करसे के अनुसार चाहने येग्य 
हता है 

और निर्धन जन भूठ बेलनेहारे से उत्तम है ॥ 

यहावा के भय मानने से जीवन बढ़ता है 

और उस का भय माननेहारा ठिकाना पाकर सुखी 
रहता है 

उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की ॥ 

झआालसी अपना दाथ थाली में डालता है 

पर अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता ॥ 

ठट्टा करनेह्ाारे को मार ओर इस से भोला चठुर 
हो आएगा 

और सममभत्राले के डांट तब वह अधिक शान 
पाएगा ॥ 

जो पुत्र अपने बाप के उजाड़ता और अपनी मा 
के भगा देता है 

से अपमान और लज्ञ का कारश होगा ॥ 

है मेरे पुत्र यदि भटकना चाहता है 

तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे || 

अधम साक्षी न्याय के ढट्ठों में उड़ाता है 

और दुष्ट लोग अनथ्थ काम निगल छेते हैं ॥| 

ठट्ठा कश्नेहारों के लिये दरड की 

और भूलों' के लिये पीठने की तैयारी 
हुई है | 


नौतिवचन । 


"चष्ट 


[ख़मधु उठा फरनेहारा ओर मद्रा 

र्‌ हज दौरा मचानैदारी है 

जो केाई उस के कारण चूक करता है से बुद्धिमान 
नहीं ॥ 

राजा का भय दिखाना सिंद का गरजना है २ 

जो उस पर रोष करता से भपने प्राण का 
अपराधी दोता दै ॥ 

मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ३ 
झदरती है 

पर सब मूढ़ रगड़ने के तैयार होते हैं ॥ 

आलसी मनुष्य शीत के कारण दल नहीं ४ 
जोतता 

इसलिये कटनी के समय बह भीख मांगता और 
कुछ नहीं पाता ॥ 

मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है थू 

तौ्ी समभझवाला मनुष्य उस के निकाल लेता है |॥। 

बहुत से मनुष्य आपनी कृपा का प्रवार करते हैं ६ 

पर सश्या पुरुष कौन या सकता है ॥ 

धर्ममी जो खराई से चलता रहता हे ७ 

उस के पीछे उस के लड़केबले घन्य 
इते हैं |। 

राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है 

से अपनी दृष्टि दी से सब छुराई के। उड़ा देता दे | 

कैन कह सकता है कि में ने अपने दृदय के पवित्र ९ 
किया 

में पाप से शुद्ध हुआ हूं ।। 

घटती बढ़ती बटखरे और घटती बढ़ती नपुए". १० 

इन दानों से यद्दोव्रा घिन करता हे ॥| 

लड़का भी अरने कामों से पदिचाना जाता है ११ 

कि उस का काम पवित्र और सीधा है वा नहीं ॥ 

छुनने के 3 कान और देलने के लिये झ्रांख १२ 
जो 


| 


दोनों के यहोवा ने बनाया है || 

नींद से प्रीति न रख नहीं तो दरिद्र द्वो जाएगा ६१३ 
आंखें खेल तब वू रोटी से तृत्त दोगा |॥ 

मेल लेने के समय गाइक ठुन्छ तुच्छु कहता है १४ 
पर चले जाने पर बड़ाई करता है ॥ 


सेना और बहुत से मू गे तो हैं १४ 
पर ज्ञान की बाते अनमोल मणि ढदरी हैं ॥ 
जो श्रनजाने का जामिन हुआ उस का कथड़ा १६ 
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(१) मूल में एपा । (२) मूल में पराये । 


११ अध्याय । 


8१७ 


श्र 


१५ 


२१ 


२२ 


२३ 


२७ 


२४ 


२६ 


(१) मूल में कहे कि पवित्र वस्तु । 


और जओ बिरानों का जामिन हुआ उस से बंधक 
की वल्तु ले रख || 

चोरी छिपे की रोटी मनुध्य के मीठी ते लगती है 

पर पीछे उस का मुंह कंकर से भर जाता है || 

सब कल्पनाएं सम्मति ही से (£थर हांती हैं 

शर युक्ति के भाथ युद्ध करना चाहिये ॥ 

जो छुतराई करता फिरता से भेद प्रगट करता दे 

इसलिये बफवादी से मेल जोल न रखना ॥ 

जो अपने माता पिता के कोसता 

उस का दिया बुक जाता और घोर अन्धकार 
हो जाता है॥ 

जो भाग पहिले उतावली से ते। मिलता है 

अन्त में उस पर आशिप नहीं हाती ॥ 

मत कह कि मैं बुराई का पराटा लंगा 

बरन यहोवा की बाद जोहता र६ बह तुझे केा 
छुड़ाएगा ॥ 

घटती 4ढ़ती बटखरो से यद्दोवा घिन ऋरता है 

ओर छुल का तराजू अच्छा नदीं ॥ 

मनुष्य का मार्ग यहोत्रा की ओर से ठद्वराया 

जाता है 

आदमी क्योंकर अपना चलना समझ सके | 

जो मनुष्य बिना बिचारे किसी वस्तु के पवित्र 
वद्राए 

और जा मन्नत मानकर पूछुपाछ करने लगे से 
फन्दे में फंसेगा॥ 

बुद्धिमान्‌ राजा दुशें के। झोसाकर उड़ा देता 

ओर उन पर दावने का पहिया चलवाता दे ॥ 

मनुष्य का आत्मा यहोत्रा का दीपक दै 

बह मन की सब बातों की खोज करता है ॥ 

राजा की रक्षा कूग ओर सध्याई के करण द्वोती है 

और कृपा करने से उस की गद्दी संभलती है ॥ 

जवानों की शोभा उन का बल है 

पर बूढ़ों की श्री उन के पक्के बाल हैं ॥ 

चोट लगने से जो घाव हांते हैं से बुराई दूर 
करते हैं 

झोर मार खाने से हृदय निर्मेल हो जाता है ॥ 


२१, राजा का मन नालियों के जल 
की नाई यहेावा के द्वाथ 
में रददता है 

जिधर वह चादता उधर उस के फेरता है ॥ 


>----०-२३- . लबननननन>-3न+-५ पतन नी “ना मन 6 हज 7 7++++ 


हे । 


धरे 


मनुष्य का सारा चाल चलन अपने लेखे तो २ 
ठीक €ोता है 
पर यहावा मन मन के जांचता है ॥ 


धम्मं और न्याय करता ३ 
यहोवा के बॉलंद/न से अधिक अच्छा लगता है॥ 
चढ़ी अाख घमरढी मन चड 


और दुष्ट! की खेती तीनों पा ग्मय हैं ॥ 
+ामकाजी की कल्ग्नाओं से केवल लाभ दाता है. ४ 
पर उताबर्ल्ली करनेहारे के! केवल घटती हती है | 


जो धन क्रूठ के द्वारा प्राप्त हो दर 
से वायु से उड़ ज/नेद।रा कुहरा है उस के दूंढ़ने 
हारे मृत्यु द्वी को ढुंढ़ते हैं ॥ 
जी उपद्वब दुष्ट लोग करते हैं उस से उन्हीं का ७ 
नाश दंता है 


क्योंकि वे न्याय का काम करने से नाह करते हैं ॥। 

पाप से लदे हुए. मनुष्पर का मार्ग बहुत ही टेढ़ा ८ 
होता है 

पर जो पवित्र है उस का कर्म्म सीधा होता है॥ 

लम्बे चोड़े घर मं कगड़ालू स्त्री के संग *इने से ९्‌ 

छत के कांने पर रहना उत्तम है ॥ 

दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है १० 

वह अपने पड़े।सी पर अनुम्रह की दृष्टि नहीं करता ॥| 

जब ठट्ठा करनेद्दारे के। दगड दिया जाता ततब्र भोला ११ 
बुद्धमान्‌ हो जाता है 

और बुद्धिमान के जब उपदेश दया जाता तब 
शान प्राप्त करता है ॥ 

इश्वर जो धम्नों है सो दुष्ों के घराने में मन रखता १२ 

वह उन के बराइयों में उलट देता है ॥ 


जो कंगाल की दोद्वाई पर कान न दे १३ 
से। आप पुकारेगा और उस की सुनी न जाएगी ॥ 
गुप्त में दो हुई भें से केप ठण्डा होता १४ 


और चुपके से दी हुई घुस से बड़ी जलजलाइट 
भी थमती है ॥ 


न्याय का काम करना धर्म्मी के ते। आनन्द श्ष 

पर अनर्थकारियों को बिनाश ही का कारण जान 
पड़ता है ॥ 

जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए १६ 


उस का ठिकाना मरे हुओं के शींच होगा ॥ 
जो रागरंगर में प्रीति रखता है से। 
होता है 


कंगाल १७ 


(२) मूल में आनन्द । 


२२ अध्याय | 


श्ध् 


१६ 


२० 


२१ 


श्र 


श्३े 


श्र 


२५, 


२६ 


२७ 


श्ष्द 


२९ 


३० 


३१ 


और जो दाखमधु पीने और तेल लगाने में प्रीति 
२खता से घनी नहीं दोता ॥ 

बुष्ट जन धर्म्मी को छुड़ौती ढदृरता है 

और विश्वासधाता सीचे लोगों की सनन्‍्ती दण्ड 
भोगते हैं ॥ 

भंगड़ालू आर चिढ़नेहारी झ्रो के संग रहने से 

जंगल भें रहना उच्म है ॥ 

बुद्धिमान्‌ के घर में डर म घन आर तेल पाये 
जाते हैं 

पर मुख उन के। उड्ा डालता है ॥ 

जो धर्म्म भोर कृपा का पीछा १कड़ता है 

से औवन धर्मम और महिमा भी पाता है | 

बुद्धिमान शय्वीरों के नगर पर चढ़कर 

उन के बल को जिस पर व भरेता करते हैं नाश 
करता है ॥ 

जो अगने मुंह के बरा में रखता है 

से अपने प्राण को विपत्तिये! से बचाता है ॥ 

जो अमिमान से रोष में आकर काम करता है 

उस का ताम अभिमानी और अछहंकारों छटद्वा 
कर नहारा पड़ता है ॥ 

झालसी अपनी लालसा ही में मर जाता है 

क्योंकि उस के हाथ काम करने से नाद करते हैं ॥। 

कोई ऐसा हे जो सिने भर लालता ही किया 
करता हे 

पर धर्ममी लग।तार दान करता रद्दता है ॥ 

दुशें का बलिदान |धनौना लगता है 

विशेष न जब बह महापाप के निमित्त चढ़ाता 

॥ 

भूंठा साक्षी नाश होता है 

जिस ने जो सुना दे वही कद्दता हुआ स्थिर रदेगा ॥ 

दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है 

और जो सीधा दे से अपनी चाल सीधी करता है ॥ 

यहोवा के विरुद्ध नतो कुछ बुद्धि ओर न कुछ 
समझ 

ने फेाई युक्ति चलती है ॥ 

युद्ध के दिन के लिये घाड़ा तैयार तो होता है 

पर जय यहोंत्रा हां से मिलता है ॥ 


२२ चूढ़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने 
' येग्य है ॥| 

और से।ने चांदी से औरतों की प्रसन्नता उत्तम है || 

धनी और निर्भन दोनों मिलते हैं 


नौतिवणन | 


६6 


यहीवा उन दोनों का कर्ता है | 
चतुर मनुष्य विपत्ति के आती देखकर छिप जाता ३ 
हे 


पर मोक्ष लोग आगे बढ़कर दशइ भागते हैं ॥ 

नम्गता और यदोबा के भय मानने का फल न 

घन महिमा और जीवन द्वोता है |। 

टेढ़े मनुष्य के मांग में काटे और फंदे रहते हैं ४. 

पर जो अपने प्राण की रक्षा करता से उन से 
दुर रहता है ॥ 

लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस में उत ६ 
को चलना चाहिये 

बह बुढ़ापे में भी उस से न हटेगा ॥| 

धना निर्धन लोग। पर प्रभुता करता है ७ 

और उधार लेनेद्ारा उधार देनेहार का दास होता है ॥ 

जो कुटिलता का बीज बेाता दे से। अनथंद्धीं ८ 
लवेगा 

और उस के रोष का सेंटा दूठेगा ॥ 

दया करनेहारे पर झााशष फलती है ९ 

क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता दे । 

ठट्ठ/ करनेद्दारे को निकाल दे तब मंगड़ा मिट जाएगा १० 

और बाद विषाद और अपमान दोनें ट्ट जाएंगे | 

जो मन की शुद्धता में प्रीति रखता है ११ 

उस के वचन मनोहर होते ओर शाज/ उस का मित्र 
हे।ता है 

यहोता शानां पर दृष्टि करके उस की रक्षा करता १२ 

पर विश्वासघाती को बाते उल्लट देता है।॥ 


आलसी कहता है कि जहर तो संह होगा श्३्‌ 

में चैक के बीच धात किया जाऊंगा ॥ 

पराई ख्थियों का मुंह गहिरा गड़द्द। हे श्ड 

जिधल से यहोवा कमोधित होता सेई उस मे 
गिरता है | 

लट््के के मन में मृढ़त। बंधी रहती है श्भू 


«न 


पर छुड्टी की ताइना के द्वारा बद्द उस से दूर 
की जाती है ॥ 
जो अपने लाभ के निमिस कंगाल पर अ्रन्घेर करता १६ 
झौर जो धनी को भेंट देता वे दोनों केबल द्वानि दी 
उञते हैं ॥ 


कान लगाकर बुद्धिमाने! के बचन सुन १७ 

ओर भेरी शाम को बातों की ओर मन लगा ॥ 

यदि थ्‌ उन को अपने मन में रक्‍्खे श्र 

और वे स+ तेरे मरृंद से भी निकला कर ते यह 
मनभावनी बात होगी || 


| 
। 


११ अधष्योग । 


र्२्‌ 


२४ 


श्प् 


२६ 


्ध्प 


है. 


मैं झाज इसलिये ये बातें तुक को जता देता हूं 

कि तेरा भरोख यहोबा पर दो ॥| 

में बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश 

ओर शान की बातें लिखता आया हूं 

कि में तुके सत्य बचनों का निश्चय करा दूँ 

जिस से जो तुमे काम में लगाएं उन को सथ्या 
उत्तर दे सके | 

कंगाल पर इस कारण अन्घेर न॑ करना कि वह 
कंगाल है 

और न दीन जन के कचहरी'* में पीसना ॥ 

क्योंकि यदहोबा उन का मुकदमा लड़ेगा 

झौर जो लोग उन का धन हर लेते हैं उन का 
प्राण भी वह हर लेगा || 

क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना 

ओर मठ केाप करनेद्वारे के संग न चजना 

कहीं ऐसा न हो कि तू 38 की चाल सीखे 

आर तेरा प्राण फन्‍्दे में फंस जाए ॥ 

जो लोग हाथ पर हाथ मारते 

और ऋणियें के जामिन होते हैं उन में तू न 
होना ॥ 

यदि भर देने के लिये तेरे पा कुछु न हो 

तो वह क्यों तेरे नीचे से खाद ले ॥ 

जो पविवाना तेरे पुरखाओं ने बांधा दो 

उस पुराने सिवाने को न बढाना ॥ 

तृ ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण द्वो 

बह राजाओं के सम्मुख स्वड़ा होंगा छीटे लोगों के 
सन्मुख नहीं || 


२३ जब तू किसी हाकिम के संग भे।जन 
+ करने को बैठे 

तब इस बात के मन लगाकर सोचना कि मेरे 
साम्दने कोन है | 

श्र याद तू खाऊ हो 

तो थोड़ा खाकर भूखा उठ आना ॥ 

उस की स्वादिष्ट भोजन बल्तुओं की लालसा न 
करना 

क्योंकि बह धोखे का मोजन है ॥ 

धनी दोने के लिये परिश्रम न करना 

अपनी सम# का भरोसा छोड़ना ॥ 

क्या वूं अपनी दृष्टि उस पर लगाएगा बह तो है 
दी नहीं 


(१) मूल में फाटक । 


नौतिवचन । 


(३ मूल मे तेरा मन ! 


पृद्र 
बह उकाब पक्षी की नाइ पंख लगाकर 
निःसन्देह आकारा की और उड़ जाता है ॥ 
जो डाह से देखता है उस की रोथी न खाना ६ 
और न उत की स्वारडिष्ट भेाजनवस्तुओं की 
लालसा करना ॥ 
क्योंकि जैसा वह अथने सम में बिचारता है ७ 
वैसा वह आप है 
वह तुझे से कहता तो है कि खा थी 
पर उस का मन तुझे से लगा नहीं ॥ 
जो कौर तू ने खाया दो उसे उगलना पड़ेगा ८ 
ओर तू अयनी मीठी बातो का फल खीएगा ॥ 
मूर्ख के साम्दने न बोलना ९ 
नहीं तो बह तेरे बुद्धि के बचनों को तुच्छ जानेगा ॥ 
पुराने सिबानों को न बढ़ाना १० 
ओर न बपमुश्रों के खेत में घुसना ॥ 
वयोकि उन का छुड़ा नेहारा सामर्थो है ११ 
उन का मुऋद्दमा तेरे तग वही लड़ेगा । 
अपना ह्वग्य शिक्षा की आर १२ 
ओर अपने कान शान की बाते। की ओर लगाना || 
लड़के की ताड़ना न छोइना १३ 
क्योंकि यदि तू उस का छुड्टी से मारे तो बहन 
मरेगा ॥ 
तू उस को छुड़ी से मारक १४ 
उ86 का प्राण अघोलोक से बचाएगा | 
हे मेरे पु५ यदि तू* बुद्धिमान्‌ हो १५ 
तो विशेष कर के मेरा ही मन आनन्दित होगा ॥ 
और जज तू सीधी बातें बोले १६ 
तब मेरा मन हुलसेगा || 
तू पारियों के विषय मन में डाह न करना १७ 
दिन भर यहोवा का भय मानते रहना ॥ 
क्योंकि अन्त में फल द्वोगा श्र 
और तेरी थाशा न दूटेगी ॥ 
है मेरे पुत्र तू सुनकर बुद्धमान्‌ ह। १९ 
और झयना मन सुमार्ग में सीधा चला | 
दाखमधु के पानेद्वारों में न होना ३२० 
न मांस के अधिक खानेहारों को संगति करना ॥ 
क्योंकि पियक्रढ़ और खाऊ झपना भाग खोते २१ 
शोर पीनकवाले के चिथड़े पदिनने प#ते हैं ॥। 
अपने .जन्मानेद्ारे की सुनना २२ 
और जत्र तेरी माता बढ़िया हो जाए तब भी उसे 
तुच्छु न जानना ॥ 


3१४ अंध्याम | 


२३ 


२४ 


२४ 
श्द 


श्७छ 


३१ 


सद्याई को मोल लेना बेचना नहीं 

ओर बुद्धि और शिक्षा और समझ को मोल 
लेना भी ॥ 

धर्म्मी का पिता बहुत मगन होता 

और बद्धिमान्‌ू का जन्मानेद्दारा उस के कारण 
आनन्दित होता है ॥ 

तेरे कारण माता पिता श्रानन्दित 

और तेरी जननी मगन होए॥ 

है मेरे पुत्र अपना मन मेरो ओर लगा 

ओर तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे ॥ 

वेश्या गहिया गढ़हा 5दरती 

और पराई सत्री सकेत कूएं के 6मान है ॥ 

बढ डाकू की नाइ घात लगाती 

और बहुत से मनुष्यों के। विश्वाल्घाती कर 
देती हे ॥ 

कान कहता है हाय कान कहता है द्वाय हाय कौन 
भंगड़े रगड़े में फंसता है 

कौन बक बक करता है किस के अकारण धाव 
दोते हैं 

किस की आंखे लाल द्वो जाती हैं ॥ 

उन की जो दाखमधु देर तक पीते हैँ 

गौर जो मसाला मिला हुआ दाखखमघु दवंढ़ने का 
जाते हैं | 

“ब दाखमधु लाल दिखाई देता है 

कटोर में उस का क्रैसा सुन्दर रंग होता 

जब वद कैश ठीक उण्डेला जाता है तब उस को 
न देखना |। 

क्योंकि भ्रन्त में बह तप को नाइईं इसता 

ओर करेत के समान काटता है ॥ 

तू पथाई ख्रियां देखता 

झऔर उलट फेर की बाते बकता रहेगा || 

भौर त समुद्र के बीच लेटनेद्वारे 

वा मस्तल के छिरे पर सोनेहारं के समान 

हैगा ॥ 

मैं ने मार तो खाई पर दुःखित न हुआ 

में पट तो गया पर मुझे कुछ सुंध न थी 

मैं द्वोरा में कब भाऊं में तो फिर मदिरा दूंढ्वंगा |। 


५ बुरे लोगों के विषय डाह न करना 
(४,जु और न उन की संगति चाइना ॥ 
क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं 


और उन के मुंह से उपाधि की बात निकलती है।। | 


नौतिबचने | 


चर बद्धि से बनता 

झौर सम+ के द्वारा स्थिर होता है || 

ओर उठ की कोठरियां ज्ञान के द्वारा 

सब प्रकार की अनमोल और मनभाऊ वस्तुओं 
से भर जाती हैं ॥ 

बद्धिमान पुरुष बलवान मी होता 

ओर शानी जन अधिक शक्तिमान द्ोता है।। 

इसलिये जब तू युद्ध करे तब थुक्ति के साथ 
करना 

ओर जय बहुत से मन्न्रियों 
होता है |। 

बद्धि इतन ऊंचे पर है कि मृढ उसे पा नहीं सकता 

बह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता ॥ 

ज। सोच बिचार के बराई करता है 

उमप्त के लोग खल कदते हैं ॥ 

मुढ़ता का विचार भी पाप है 

ओर ठट्ठा करनहारे से मनुष्य धिन करते हैं ॥ 

क्या त्‌ विपक्ति के समय हियाव छोद्टता है 

ता तेरी शक्ति थोड़ी दी है | 

जिन का मार डालने के लिये ले जाते हों उन 
के छुड़ाना 

आर जो धात होने को थरथराते हुए. चले जाते 
हां उन्हें रोक लेना ॥ 

यदि तू कद्दे कि भला में इस के जानता न था 

तो क्‍या मन का जांचनेदारा इसे नहीं समझता 

ओर क्या तेरे प्राण का रक्षक इसे नहीं जानता 

और क्या वह एक एक मनुष्य के काम का फल 
उसे न मुगताएगा ॥ 

हे मेरे पुत्र मधु खा कि पह अच्छा दे 

ओर मधु का छुत्ता भी कि वह्द तेरे मुंह में 
मीठग लगेगा | 

इसी राति बुद्धि भी तुके वैसे दही मीठी लगेगी 

यदि तू उस गये तो अन्त में उस का फल भी 
मिलेगा 

और तेरी आशा न टटेगी ॥ 


के द्वारा प्राप्त 


हे दुष्ट ध्मी का वासस्थान नारा करने को चात १ 


न लगा 
ओर उस का विश्रामस्थान मत बिगाड़ ॥| 
क्योंकि धर्म्मी चादे सात बार गिरे तौभी उठता है 
पर दुष्ट लोग बिपक्षि में गिरते हैं ॥ 
जब तेरा शत्र गिरे तब ते आनन्दित न दो 


(३) मूल में फाइक।..... 2८ 


१२ 


हि 


१३ 


१६ 


१७ 


१२४ अध्याय | 


२ 


२ 


(8) झूल में होंठ ।. 





और जब बह ठोकर खाए. तब तेरा मन मऱन ' 
नददोो॥ 

कहीं ऐसा न हो कि यध्वोबा यह देखकर बुश माने 

ओर अपना केाप उस पर से उतारे | 

कुकम्मियों के विषय मत कुढ़ 

दुष्ट लोगों के बिषय डाह न कर || 

क्योंकि बुरे मनुष्य के अन्त में कुछ फल न 

मिलेगा 

दुष्ठों का दिया बुकाया जाएगा ॥ 

है मेरे पुत्र॒यहेाव ओऔर राजा दोनों का मय 
मानना 

और बलबा करनेहारों में न मिलना ॥| 

क्योंकि उन पर विर्षात्ति श्रचानक आ पड़ेगी 

ओर दोनों की आर्पात्त कान जानता है।॥ 

बुद्धिमानों के बचन ये भी हैं 

न्याय में पत्षगात करना किसी रीति भ्रच्छा नहीं |। 

जो दुष्ट से कद्दता है कि तू निदेष है 

उस के तो समाज समाज के लेाग कापते और 

जाति जाति के लोग घमकी देते हैं ॥ 

पर जो लोग दुष्ट को डांटते उन का भला होता 

ओर उत्तम से उत्तम आशीवांद उन पर आता है ॥ 

जो सीधे उत्तर देता है 

से| सुननेहारे * के चूमता है | 

अपना बादर का कामकाज ठीक कर ना 

और खेत में उसे तैयार कर लेना 

पीछे अपना घर बनाना 

अकारण अपने पड़ेसी के विरुद्ध साक्षी न देना 

ओर न उस के फुसलाना ॥ 

मत कद कि जैसा उस ने मेरे साथ किया वैसा दी 
में भी उस के साथ करूंगा 

और उस के उस के काम के अनुसार पलटा 


दूंगा ॥ 

मैं आलसी के खेत के 

ओऔर निरंद्धि मनुष्य की दाखबारी के पास दवाकर 
जाता था 

तो क्‍या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ 
भर गये 

और वहद्द जिच्छू पेड़ों से ढप गई 


और उस का पत्थर का बाड़ा गिर गया है |। 
तब में ने निहारके विचार किया 
मैं ने देखकर शिक्षा प्रात्त की ॥ 


नीतिवचन | 


धष्ई 
तनिक और से छेना ३३ 
तनिक और भूपकी ले लेना 
तनिक और छाती पर हाथ रक्‍्खे* लेटे रहना 
तब तरा कंगालपन डाकू की नाई ३४ 


और तेरी घटी हांथयारबन्द के समान आ 
पड़ेगी ॥ 

घ् सुलेमान के नीतिवचन ये भी हैं 

५, चु जिन्हें यहूदा के राजा 

हिजकिय्याह के जनों ने नकल कर दिया ॥ 

परमेश्वर की मद्दिमा तो बत के छिपा रखने में २ 

पर राजाओं की मद्दिमा बात के मेद निकालने में 

देती है ॥ 

स्वर्ग को ऊंचाई प्राथवी की नीचाई ३ 

आर राजाओं का मन इन तीनों का अन्त नहीं 
मिलता || 


चांदी में स मैल निकाल ड् 

तब सुनमार के लिये एक पात्र की थकिया हा 
जाएगी ॥ 

राजा के साम्हने से दुष्ट के निकाल रू 

तब उस की गद्दी धम्म के कारण ध्थिर होगी |। 

राजा के साम्हने बढ़ाई न मारना द् 

और बड़े लोगों के थथान में खड़ा न दाना ॥ 

क्योकि जिस प्रधान का तू ने दर्शन किया हे ७ 


उस क साम्दन तेरा अपमान देना नहीं । 

उत्तम यद ६ कि तुके से कहा जाए कि यहां पर 
बिशजर ॥ 

भुकदमा उतावली करके न चलान। ८ 

नहीं तो उस के अन्त में जब तेरा पड़ेसी तेरा 
मुंह काला करेगा 

तब व्‌ क्‍या कर सकेगा ॥ 

अपने पड़ेसी के साथ वादविबाद एकान्त में ९ 


करना 
और पराया भेद न खोलना 
ऐसा न हो कि सुननहाग तेरी निनन्‍्दा करे १० 
और तेरा अपवाद भना रहे | 
जैसे चांदी को टोकरियों में सेनद्ट 4 सेब हों १ 


वैसा ही ठोक समय पर कढ्ा हुआ वचन होता है ॥ 
जैसे सेने का नत्य और कुन्दन की गोप १२ 
अच्छा लगती है 


ः (रे स्ल में दोनों हाथ मिलाये । 


(३) मूल में इधर चढ़ाशी । 


२५ भ्रध्याय | 


१३ 


१४ 


१४ 


२१ 


र२ 


२३ 


र्‌४ड 


रे 


२६ 


(१) मूल में जितनी चाहिये । 


बैसे ही माननेहारे के कान में बुद्धमान्‌ की डाट 
भी भ्रच्छी लगती है ॥ 

जैसे कटनी के समय बरफ की ठण्ड से 

बैसे ही विश्वासयोग्य दूत से भी 

भेजनेद्वारों का जी ठएडा होता ६ ॥ 

जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि निलांभ होते हैं 

चैसे हा मूठ मूठ दान देन्हारे का बड़ाई मारना 
दोता है ॥ 

धीरज घरने से न्‍्यायी मनाया जाता 

और कमल बात हड्डी का भी तोड़ती है ॥ 

यदि वू ने मधु पाया दो तो मितना पचेर उतना 
दी खाना 

न हा कि आधिक खाकरर 3से छाट करना पड़े।॥। 

अपने पड़ासी के घर में बहुत न जाना * 

नद्दों कि वह तुक से श्रधाकर ब्रैर करने लगे | 

जो किसी के विरुद्ध भूढी साक्षी देता है 

से मानो हथोंड़ा और तल्लवा' आर पैना तीर 
दोता है ॥ 

विपत्ति के समय विश्वासधाती पर का भरोता 

टूटे हुए. दांत वा उखड़े पांव के समान होता है ॥ 

जैसा जाड़े के दिनों मे किसी का बस्र उतारना वा 
(जी पर तिरका डालना 

बैधा ही उदास मनवाले के साम्दने गीत गाना 
होता है | 

यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उस के गेट 
खिलाना 

ओर यदि वद्द प्यासा दो तो उसे पानी ग्लाना ॥। 

क्योंकि इस रीति तू उस के पमिर पर अंगारे डालेगा 

और यहोवा तुके इस का फल देगा ॥ 

जैसे उत्तराय वायु वर्षा का 

वैसे ही चुगली करने” से मुख पर क्रोध छा 
जाता है ॥ 

लम्बे चौड़े घर में कगड़ालू ज्जी के संग रहने से 

छुत के काने पर रद्दना उच्म है ॥ 

जैसा थके मान्दे फे लिये ठए्डा पानी 

वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार 
भी होता है ॥ 

जो धर्म्मी दुष्ट के कहे में आता है 


(२) मृल में श्रधघाकर । 
(३) सूल में धर से अपना पांव बहुमूल्य करना । 
(४) मूल में छिपी जीम । 


नीतिबचन | 


+ औैधर 
से गदले सोते और बिगड़े हुए कुशड के 
समान है ॥ 
ब्‌.त मधु खाना अच्छा नहीं २७ 
पर कठिन बातों की पूछपाछु महिमा का कारण 
होती है || 
जिस का आत्मा बश में नहीं श्द 


से ऐसे नगर के समान है जिस की शहरपनाह 
नाका करके तोड़ दी गई हो ॥ 


कक नर 

२६, जृंसा वृषकाल में हम का और 
करनी के समय जल का पड़ना 
बैसा दी मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं द्वोती 
जैसे गैौरिया धूमते घुमते और सुपाबेनी उड़ते २ 
उड़ते नहीं बै८तीं 

वैसे ही अकारण स्राप नहीं पड़ता ॥ 
घेड़े के लिये केड़ा गदद्दे के लिये बाग रे 
श्रीर मूर्खो' की पीढ के लिये छड़ी | 
मूर्ख थे। उस की मूढ़ता के अनुसार उत्तर न देना ४ 
ऐसा न हां कि तृ भी उस के तुल्य ढ4रे ।। 
मुख के उस की मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना ५ 
ऐश न दो कि वद्द अपने लेखे बुद्धभान्‌ ठहरे | 


जो मूख के द्वाथ से सन्देश भेजता है ६ 

से मानो अपने पांव में कुल्हाड्ा मारता और 
विष" पीता है 

जैसे लंगड़े के पांब लटके हुए बहते ७ 


वैसे ही मूर्खो के मुंह में नीतियबचन द्वोता है | 

जैसी पत्थरों के ढेर में मणशियों की यैली 

वैसी ही मूल के मद्दिमा देनी होती है |। 

जेंसे मतवाले के द्वाथ में कांटा गड़ता दे ९ 

वैसे ही मूर्लों' का कहा हुआ नीतिवचन भी 
दुश्खदाई द्ोता है 

जैसा केई तीरन्दाज जो भ्रकारण सब के मारता हो. १० 

वैसा ही मुल्ों वा बटोहियें का मजूरी में लगाने 
हाश भी ह्वोता है । 

जैसे कुष्ा अपनी छांट के चाटता' है ११ 

वैसे दी मूर्ख अपनी मूढ़ता के दुद्दराता है ॥ 

यदि तू ऐशा मनुष्य देखे जो अपने लेखे :२ 
बुद्धिमान हा 

तो उस से अधिक मूल ही की आशा है ॥ 

आलसी कहता है कि मार्ग में सिंद्द होगा १३ 


5 


(५) मूल में उपद्रव । 
(३) मूल में छांट की ओर फिरता । 


१६ अध्याय | 
' ब्लौक में तिंह होगा ॥ 


२१ 


२२ 


श्ड 


रपू 


२६ 


२७ 


जैसे किवाडू अपनी चूल पर घूमता है 

वैसे आलसी अपनी खाद पर करवट लेता है || 

झालसी अपना हाथ थाली में तो डालता 

पर आलस्य के मारे कौर मुंह तक नहीं उठाता ॥ 

ठीक उच्चर देनेद्ारे सात मनुष्यों से भी 

आलसी अपने के अधिक बुद्धिमान समझता है ॥ 

जो मार्ग पर चलते हुए, पराये कमड़े में रिति- 
याता है 

सं ऐसा होता है जैसा कोई कुत्ते के कानों को 


पकड़े ॥ 

जैता केई पागल जो लुकथियां 

तीर क्या बरन मृत्यु द्वी को फेंकता हो 

वैता ही वह भा होता है जो अपने पड़े।सी के 
घेखा देकर 

कहता है क्‍या मैं खेल ही न करता था || 

जैसे लकड़ी न होने से भाग बुभती है 

उसी रीति जहां कानाहूसी करनेहारा नहीं वहां 
भकंगड़ा मिट जाता है ॥ 

जैत अंगारों में कोएला और ञआ।ग में लकड़ी 
दोती है 

वैसा ही झगड़े के बढ़ाने के लिये भगढ़ालू 
होता है | 

कानाफूसी करनेहारे के वचन 

स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं ॥ 

जैता कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का 
कततन हो 

वैसा दी बुरे मनवाले के प्रेम भरे वचन * होते हैं || 

जो बैरी बात से तो अपने को अनजान बनाता 

पर अपने भीतर छुल रखता है 

जब बह मीढी बातें बाले तब उस की प्रतीति न 


करना 

क्योंकि उस के मन में सात घिनौनी वस्तुएं रइती 
हें ।॥ 

चाहे उस का ब्रैर छल के कारण छिप भी जाए 

तौमी उस की बुराई सभा के बीच प्रगट हो 
जाएगी ॥ 

जो गड़हा खेादे से। उस में गिरेगा 

और जे पत्थर लुढ़काए वह उस पर छुढ़क 
आएगा || 


(१) सूल में जले हुये होंठ । 


फा० ७४ 


नीतिवचन | 


पद 


जिस ने जिस का झूठी बातों से घायल किया हो सो रृ८ 


उस से बैर रखता है 

ओर चिकनी सुपड़ी बात बोलनेहारा विनाश का 
कारण द्वोता है।॥ 
३ के दिन के विषय भत फूल 

र्‌ ७. कल क्योंकि तू नहीं जानता कि 
दिन भर में क्या होगा | 

तेरी प्रशंसा और लोग कर तो करें पर तू आप न 
करना 

पिराना तुके सराहे तो सराहे पर तू अपनी 
सराहना न करना ॥ 

पत्थर तो भारी भोर बा तू गुर होती है 

पर मूढ़ की रिंस उन दोनों से मी भारी है ॥ 

क्रोध तो क्र और कोप धारा के समान 
होता है 

पर जब केाई जल उठता है तत्र कोन ठहर 
छकता है॥ 

साफ साफ डांट 

छिपे हुए प्रेम से उत्तम है ॥ 

मित्र की चोटे विश्वासयोग्य हैं 

पर बैरी बहुत चूमता है ॥ 

अधाने पर मधु का छुत्त। फ्रका लगता है * 

पर भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान 
पड़ती हैं ॥ 

स्थान छोड़कर धघूमनेद्वारा मनुष्य उस चिथड्डिया 
के समान है 

जा धोंसला छोड़कर उड्बती किरती है | 

जैसे तेल भीर सुगन्ध से 

वैसे मि+र के द्वदय की मनोहर सम्मति से मन 
आनन्दित होता है॥ 

जे तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न 


छोड़ना 

और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर 
न जाना 

क्योंकि प्रेम करनेहारा पड़ोसी प्रेम न करनेद्वारे 
भाई से कहीं उत्तम है ॥ 


है मेरे पुत्र बुद्धिमान दोकर मेरा मन आनन्दित ११ 


कर 
और मैं अपने निन्द। करनेद्ारे को उत्तर दे 
सकंगा |! 


है (श) मृश्त में तृत्त जीव छत्ता रौंदता दे । 


३७ अध्याय | 


श्र 


१३ 


श्४ 


(8 


१६ 


२० 


२१ 


२३ 


र्४ 


रेप 


२६ 


चठुर मनुष्य विपक्ति को आती देखकर छिप 
जाता है 

पर भोन्रे लोग आगे बढ़कर दण्ढ भोगते हैं ।। 

जे अनजाने पुरुष का जामिन हुआ उस का 
रूपहा 

और जे! भ्नजानी स्त्री का जामिन हुआ उस से 
बन्धक की वस्तु ले रख || 

जे भेार को उठकर अपने पड़ासी के। ऊंचे शब्द 
से आशीर्बाद देता 

उस के लिये यह खाप गिना जाता है ॥ 

भड़ी के दिन पानी का लगातार टपकन! 

और मभगढ़ालू स्त्री दोनों तुल्य हैं ु 

जे। उस का रोक रबक्‍्खे से वायु को भी रोक 
रकखेगा - 

और ददिमे हाथ से बह तेल पकड़ेगा ।| 

जैसे लोदा लोदे से चमऊदार द्वोता है 

वैसे ही मनुष्य का मुख अपने भिन्र की संगति से 
चमकदार होता है || 

जे| श्रंजवीर के पेढ़ की रक्ला करता से उस का 
फल खाता है 

इस रीति से जे। अपने स्वामी की सेवा करता उम 
की महिमा देती है ॥ 

जैसे जल में मुख की परथधाई मुख से मिलती है 

वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से 
मिलता है।। 

जैसे अधेलोक और विनाशलोक 

वैसे दी मनुष्य की आंखें भी तृत्त नहीं देती ॥ 

जैसे चान्दी त/म्बे के पात्र मं और सेना घद्टिया में 
ताया जाता दे 

वैसे दी मनुष्य प्रशंभा करने से । 

चाहे तू मूठ को दानों के बीच दलकर शआोखली में 
भूसल से कूटे 

तौभी उ6 की मूढता नहीं जाने की ॥ 

अपनी मेढ्ट बकरियों की दशा भल्ती भांति बूक 

लेना और अपने सब पशुओं के कुणडों की सुधि 
रखना | 

क्योंकि संरत्ति सदा लें। नहीं ठहृरती 

ओर क्या राजधुकुट भी पीढ़ी पीढ़ी बना रहता है ॥ 

कटी हुई घास उठ गई नई घास दिखाई दी 

पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्टी की गई ॥ 

मेड़ें के बच्चे तेरे वकछ के लिये हैं 


ओर बकरों के द्वारा खेत का देन दिया जाएगा 


नौविबचनन । 


: ८३ 
और बकरियों का इतना दूध द्ोगा कि तू अपने २७ 


घराने समेत प्रेद भरके पिया करेगा 
श्र तेरी लोखिडयों री भी जीविका द्वोमी ॥। 


र्‌ ८ दुश लोग जब कोई पीछा नहीं करता 
० तब मी भागते हैं 

पर धर्ममी लोग जनान हिंहों के सप्तान निडर 
श्हते हे है। 

देश भे॑ पाप होने के कारण उस के द्वाकिस बदलते 
जाते 

पर समभनेहारे और शानी मनुष्य के द्वारा सुदशा। 
बहुत दिन लो 5दरती है ॥ 

जो निधन पुरुष कंगालों पर भन्घेर करता है 

सो ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ 
भाजनवस्तु नहीं छोड़ती ।। 

जो लोग व्यबत्था को छोड़ देते से दुष्ट की 
प्रशंसा करते हैं 

पर व्यवस्था के पालनेहारे उन से लड्टते हैं ।। 

बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते 

पर यहोवा के दूढनेद्ार सब कुछ समझते हैं ॥ 

टेढ़ी चाल चलनेहारे धनी मनुष्य से 

खराई से चलनेहारा निर्धन ही जन उत्तम है ॥| 

जो व्यवस्था को पालता सो समभकबाला सुपूत 
होता है 

पर खाउओं का सगी अपने पिता का मुंद काला 
करता है ॥ 

जो अ्रपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है 

बह उस के लिये बटोरता है जो कंगालों पर 
अनुग्रह भरता है || 

जे। भपना कान व्य्वस्था सुनने से फेर लेता है 

उस की प्राथना घिनोनी 3६रती है | 

मी सीधे ल'गा का अटकाकर कुमार में कर देता 

से। अपने खादे हुए, गड़हे में आर गरता है 

पर खर लोग कल्याण के भागी होने हैं ।। 

घनी पुरुष अपने लेखे बुद्धिमान्‌ दाता है 

पर समझदार कंगाल उस का ममे बूक तेता है ॥ 

जब घर्म्मी लोग हुल्ते हैं तब बड़ी शोना होती है 

पर जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य झवने 
आप को छिगता है ॥ 

जो अपने अपराध छिपा रखता उस का काथय्य॑ 
सुफल नहीं द्वोता 


(१) बूल में मजुष्य हूंदे जाते । 


९ 


१० 


नि 


२ 


। 


टच 


रेप अध्यांग । 


श्ड 


१४. 


१९ 


२७ 


११ 


श्र 


२३ 


र४ड 


रप्‌ 


२६ 


पर जो उन को मान लेता और छोड भी देता 
उस पर दया की जाती है ॥ 

जो मनुष्य निरन्तर भय मानता रहता है से! धन्य है 

पर जो अपना मन कठोर कर लेता से बिर्षाक्त 
में पड़ता है | 

कंगाल प्रजा पर प्रभुता करनेद्ारा दुष्ट 

गरजनेद्वारे सिंद और घूमनेहार॑ रौाछु के 
समान है || 

जो प्रधान मन्दबुद्धि होता है सेई बहुत अंधेर 
करता है 

और जो लालच का ब्रैरी द्ोता से दीर्घायु 
होता है ॥ 

जो किसी प्राणी के खून का श्रपराघी दो 

बह भागकर गड्हे में गिरेगा कोई उस कोन 
रोकेगा ॥ 

जो सीधाई से चलता से बचाया जाता है 

पर जो टेढी चाल चलता से अचानक गिर 
पड़ता है ॥ 

जो श्रपनी भूमि को जोता बोया ऋरता उस का तो 
पेट भरता है 

पर जो निकम्मे लोगों की संगति करता से कंगाल- 
पन से घिरा रद्दता है? || 

सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्बाद द्वोते हैं 

पर जो धनी होने में उताबत्ञी करता दे से निदे|ष 
नहीं 5हरता ॥॥ 

पक्तुपात करना भ्रच्छा नहीं 

और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष ८क ढुकड़े रोटी 
के लिये अपराध करे ॥ 

ओ डाइ करता है बह घन प्राप्त करने में उतावली 
करता है 

और नहीं जानता कि मैं घटी में पह़ूंगा ॥ 

जो किसी मनुष्य को डांटता है से पीछे 

चायलूसी करनेद्वारे से भधिक प्यारा हो जाता है ॥ 

जो अपने मा बाप को लूटकर कद्दता है कि कुछ 
अपराध नहीं 

से नाश करनेद्वारे का संगी ठद्दरता है ॥ 

लशाशची मनुष्य भगड़ा मचाता है 

और जो यंद्योवा पर भरोत्ता रखता से दृृष्टपुष्ट हो 
जाता द्दे ॥ ५ 

जो झपने ऊपर भरोसा रखता है से मूर्ख है 


और जो बुद्धि से चलता हे सो बचता है। | 
(0 मूल में ऋषाता।.... 


नीतिवर्चत । ६७ 


ओ निर्धन के दान देता उस का षटी नहीं होती २७ 

पर जो उस से दृष्टि फेर लेता से। स्तलाप पर खाप 
पाता" है ॥ ह 

जश्न दुष्ट लोग प्रवबलरं होते तब तो मनुष्य छिप रेप 
जाते हैं 

पर जब वे नाश होते तब धर्म्मी लोग बहुत होते हैं | 


र्‌ पे जो गार बार डांटे जाने पर भी हृढ 


करता है 

से अचानक नाश होगा और कुछ उपाय न 
चलेगा || 

जब धर्म्मी लोग बहुत होते तब :+जा आनन्दित २ 
हांती है 

पर जभ दुष्ट प्रभुत करता तब प्रजा द्वाय 
मारती है ॥ 

जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता उस्त कापिता ३ 
आनन्दित होता है 


पर बेश्याओं की संगति करनेहारा धन के खो 

देता हे ॥ 
राजा न्याय करने से देश के स्थिर करत। है डे 
पर ओ बहुत मेंटें लेता सा उस को उलट देता है ॥ 
जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बात करता है ६ 
से उत्त के पैर! के लिये जाल लगाता है ॥ 
जुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है ६ 
पर धर्म्मी आनन्दित होकर जयजयकार करता है ॥ 
धर्म्मी पुर्ष कंगाल के मुकदमे में मन लगाता है... ७ 
पर दुष्ट जन उसे जानने के समक नहीं रखता ॥ 


ठट्ठा करनेहारे लोग नगर को फुंक देते हैं ८ 
पर बुद्धिमान लोग के।प के ढण्डा करते हैं | 

जब बुढ़्िमान्‌ मूढ़ के खाथ बादविवाद करता ९ 
तब चाहे वह रोध करे चादे हंसे तौभी चेन नहीं 

मिलता ॥| 

हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं १० 
और सीधे क्ोगों के प्राण की खोज करते हैं।॥ 

मूर्ख अपने सारे मन की बात प्रगट करवा है ११ 


पर बुद्धमान्‌ अपने मन के रोकता और शान्त 
कर देता है ॥ 

जब द्वाकिस भूढी धात की ओर कान लगाता है. १२ 

तथ उस के सभ टहलुए दुए हूं! जाते हैं । 

निधन ओर अम्धेर करनेदारा पुद्रप इस में एक १३१ 
समान हैं 
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(२) मूल में छिपाता। (३) मूल में खड़े । 


१९ अध्याय । 


श्ड 


रैदै 


१७ 


श्ष 


१९ 


२० 


२१ 


श्र 


श्रे 


श््‌४ 


२६ 


(१) बूल में देता । 


कि यहोबा दोनों की आंखों में ज्योति 
देता है ॥ 

जो राजा कंगालों का न्याय सश्चाई से चुकाता 

उस की गद्दी सदा लों त्थिर रहती है ॥ 

छुड़ी और डांट से बुद्ध प्राप्त होती है 

पर जो लड़का योद्दी छोड़ा जाता से। अपनी माता 
की लज्जां का कारण होता है ॥ 

दुशें के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है 

पर भन्‍्त में घम्भी लोग उन का गिरना देख 
लेते हैं ॥ 

अपने बेटे की ताड़ना कर तब उस से तुमे चैन 
मिलेगा 

और तेरा मन सुखी दो जाएगा ॥ 

जहां दर्शन की यात नहीं द्वोती वहां ले।ग निरंकुश 
हो जाते हैं 

झौर जो व्यवस्था को मानता है से धन्य 
होता है ॥ 

दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता 

क्योंकि बह समझकर भी नहीं मानता ॥ 

तू बाते करने में उताबली करनेदारे मनुष्य को 


देखता है 

उस से अधिक मूर्स ही से आशा है | 

जो अपने दास के उस के लड़कपन से सुकुमार- 
पन में पालता 

यह दास भन्‍्त में उस का बेटा बन बैठता है ॥ 

काप करनेद्वारा मनुष्य झगड़ा मचाता है 

और अत्यन्त काप करनेद्वारा श्रपराधी मीं 
होता है॥ 

मनुष्य गय के कारण नीचा खाता है 

पर नम्न आत्मावाला मद्िमा का अधिकार 
द्ोता है ॥ 

जो चोर की 6ंगति करता से अपने प्राण का बैरी 
होता है 

सेंह घराने पर भी वद बात के प्रगट नहीं करता (| 

मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता! है 

पर जो यहोवा पर भरोसा रखता से ऊंचे स्थान 
पर चढ़ाया जाता है ॥ 

हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं 

पर मनुष्य का चुकाव यहोवा ही से मिलता है ॥ 

घर्म्मी लोग कुटिल मनुष्य से घिन करते हैं 


कि 


नौतिबचन । 


+ चैल 


ओऔर दुष्ट जन भी सीधी चाल चलनेद्दारे से घिन 
करता है ।॥ 


३७०, याकरे के पृत्र आगूर के बचन । 
भारी बचन | 

उस पुरुष की ईतीएल और उद्काल से यह 
बाणी है कि 

निश्चय मैं पशु सरीखा हूं बरन मनुष्य 
कहलाने के योग्य नहीं 

ओर मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है ॥ 

और न मैं ने बुद्धि प्राप्त की है 

मन परमपवित्र का शान मुभे मिला है ॥ 

कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया 

किस ने वायु को अपनी भुट्टी में बटो९ रक्‍्खा है 

किस ने महासागर को अपने बस् में थआान्ध लिया है 

किस ने प्रथिबी के सिवानों को ठहराया है 

उस का नाम क्या है और उस के पुत्र का नाम 
क्या है यदि त्‌ जानता द्वो तो बता ॥ 

ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है 

बह अपने शरणागतों की ढाल ठदरा है | 

उस के बचनों में कुछ मत बढ़ा 

ऐसा न हो कि यह तुमे डांटे और तू झूठा ढहरे ॥ 

में ने ठुक से दो वर मांगे हैं 

से मेरे मरने से पहिले उन्हें नाह न करना 

अर्थात्‌ व्यर्थ और झूठी बात मुझ से दूर रख 

मुझे न निर्धन कर न धनी 

मेरी दिन दिन की * रोटी मुझे खिलाया कर 

ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भरे तब में 
तठुक से मुकर के कहूं कि यहोवा कौन हे 

वा अपता भाग खोकर खोरी करूं 

ओऔर अपने परमेश्वर का नाम भनुचित रीति से लूं ॥ 


किसी दास की उस के स्वामी से चुगली न 
खाना 

न हो कि वह तुझे खाप दे ओर तू देषी 
ठहराया जाए ॥ 


ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को कोसते 

और श्रपनी माता के। धन्य नहीं कहते ॥ 

ऐसे लोग हैं जो अपने लेखे शुद्ध हैं 

पर तौमी उन का मैल धोया नहीं गया || 

ऐसे लोग हैं जिन की दृष्टि क्या ही घमणद भरी है 
ओर उन की धाखे क्‍या ही चढ़ी हुई हैं ॥ 


जतज+ 5५२५५ ७++ +- ५ *बलीननीतण- १ बल जल 


(२) मूल में मेरें भाग की । 


उठी 


१० 


३१० अध्याय । 


१४ 


१६ 


श्प्य 


२० 


३२१ 


२२ 


र३ 


२४ 


रष, 


२६ 


२७ 


ऐसे लोग हैं जिन के दांत तलकार और 
उन की दाढ़ें छूरियां वदरती हैं 

बे दीन लोगों को प्रथिवी पर से और दरिद्रों को 
मनुष्यों म॑ं से खाकर मिटा डाले ॥ 


- जैसे जॉंक की दो बेटियां होती हैं जो कहती हैं 


दे दे 

वैसे ही तीन वल्तुएं हैं जो तृप्त नहीं दोतीं 

बरन चार हैं जो कभी नहीं कद्दती श्रस ।। 

अधोलेाक और बांक की कोख 

भूमि जो जछ पी पीकर तृप्त नहीं दोतो 

और आग जो कभी नहीं कद्दती बस ॥ 

जित आंख से कोई अपने पिता पर 
अनादर की दृष्टि करे 

और अपमान के थाथ अपनी माता की आशा 
न माने 

उस आंख को तराई के कौवे खोद खोदकर 
निकालेंगे 

शौर उकाब के बच्चे खा डालेंगे ॥ 

वीन बातें मेरे लिये अधिक कठिन हैं 

बरन चार हैं जो मेरी समझ्क से पर हैं 

आकाश में उकाब पक्की का ढंग 

चथान पर सर्प की चाल 

समुद्र में जहाज की चाल 

कन्या के संग पुरुष को चाल || 

व्य|ममचारिन स्त्री की चाल भी वैसी ही हे 

बह भोजन करके भुंह पोंछुती 

झौर कहती है कि में ने कोई अनथ काम 
नहीं किया | 

तीन बातों के कारण एृथिबी कांपती 

बरन चार हैं जो उस से /ही नहीं जातीं 

दास का राजा हो जाना 

मूढ़ का पेट भरना 

घिनौनी स्री का ब्याह! जाना 

झोर दासी का अपनी स्वामिन की बारिस 
होना ॥ 

प्रथिवी १९ चार छोटे जन्‍्तु हैं 

जो अत्यन्त बुद्धिमान हैं | 

अ्यूटियां निर्बल जाति तो हैं 

पर धूपकाल में अपनी भोजनवस्तु बढोरती हैं ॥ 

शापान बली जाति नदीं 

तौभी उन की सान्दे ढांगों पर द्वोती हैं ॥ 

टदिड्डियों के राजा तो नहीं होता 


नौवियर्धन । 


फ््ध्९ 


तौभी जे सब की सब॑ दल्त जांध बांधकर पयान 


करती हैं ॥ 
और छिपकली हाथ से पकड़ी ते जाती है 
तौमी राजमवनों में रहती हैं ॥ 
तीन सुन्दर चलनेहारे प्रायो हैं 
बरन चार हैं जिन की चाल सुन्दर है 
सिंह जो सब पशुओं में पर।क्रमी है 
और किसी के डर से नहीं ६टता 
शिकारी कुत्ता और बकरा 
ओऔर अपनी सेना समेत राजा ॥ 
यदि तू ने अपनी बड़ाई करने से भूढ़ता की 
बा कोई बुरी युक्ति बांधी द्वा 
तो अपने मुंह पर हाथ घर ॥ 
क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्‍्लन 
ओऔर नाक के मरोडूने से लोहू निकलता है 


श्द् 


३० 


३१ 


१२ 


रे 


वैसे ही कोप के भड़काने से भगड़ा उत्पन्न 


द्वेता है ॥ 


३ १ ल्मृण्ल यजा के बचन | 


वह भारी वचन जो उस की माता ने उसे चिताया ॥ 


हे मेरे पुत्र क्या, हे मरे निञ् बेटे कथा, 

है मेरी मन्नतों के पुत्र क्या कहां ॥ 

अपना बल ज्यों को न देना 

न अपना जीवन उन के वश कर देना 

जों राजाओं का पौरुष खो देती हैं ॥ 

है लमूएल राजाओं के दाखमधु पीना यह राजाओं 
के। उचित नहीं 

और मदिरा चादना रईसे को नहीं फबता 

न द्वो कि वे पीकर व्यवस्था को भूले 

आर किसी दुःखी के मुकदमे को (बगाड़ें ।। 

मदिश नाश होनेद्ारे के 

और दाखमधु उदास मनवालों द्वी को देना ॥ 

ऐसा मनुष्य पीकर अपना कंगालपन भूले 

और अपना कठिन श्रम फिर स्मरण न करे || 

झनबोल के लिये बोलना 

और सब अनाथों का न्याय चुकाना ॥ 

मुंह खोलना और धर्म से न्याय करना 

और दीन दरिद्रो का मुकदमा लड़ना ॥ 

भत्ती त्री कौन पा सकता दे 

उस का मूल्य मूगों से बहुत अधिक है ॥ 

उस के पति का मन उस पर भरोसा रखता है 

और उस पति को लाभ की घटी नहीं होती ॥ 


१ अध्याय । 


ग्रपने जीवन के सारे दिन 
बह उस से बुध नहीं भला ही व्यवहार करती है | 
बह ऊन और सन हूंढ़ ढूंढ फर 


१२ 


१३ 
अपने द्वार्थों से प्रसन्नता केसाथ काम करती हे 
१४ बह व्योपार के जहाजों की नाई 
अपनी मेाजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है ॥ 
१५ बह रात रद्दते उठकर 
आपने धराने को भाजन 
और अपनी लौखिडियों को अलग अलग काम 
देती है ।। 
१६ बह खेत सोच विचारकर लेती 
और अपनी कमाई से दाख की बारी लगाती है ॥ 
१७ बह अपनी कि में त्रल का फेंटा कसती 
आऔर अपनी आंहों को बली करती है ॥ 
श्ष बह परख कर लेती है कि मेरा बनिज अच्छा 
चलता है 
और रात के। उस का दिया नहीं बुकता ॥ 
१९ बह अ्रटेरन में दाथ लगाती 
और चरखा पकड़ती है ॥ 
२० बह दीन के लिये मुट्ठी लोलती 
ओर दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है ॥ 
११ वह अपने घराने के लिये हिम से नहीं &रती 
क्योकि उस के घर के सब लेाग लाल कपड़े पहि- 
नते हैं ॥ 
२२ बह तकिये श्रना लेती है 
उस के वस्त्र यूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं ॥ 


संमोपदेशक । 


7 घ९७ 


अजब उस का पति सभा! में देश के पुरनियों के संत २३ 
ब्रैदिता है 
तब उस का रन्म्मान होता है ॥ 


वह सन के वस्च बनाकर बेचती २४ 
ओऔर ज्येपारी #ो फटे देती है ॥ 

बह भ्रल और प्रताप का पहिरावा पहिने रइती ५५ 
और आनेदह्वारे काल के विधय पर हंसती है॥ 

बह जुद्धि की बात बे।लती है २६ 


और उसके बचन कूंपा की 5क्षा के अनुसार 


देते हैं ॥ 
वह अथने धरान के चाल चलन के ध्यान से २७ 
देखती 
और अवनोी राटी बिना कमाये नहीं खाती ॥ 
उस के पुत्र उठ उठकर उस को धन्य कहते हैं २८ 


उत्त का पति भी उठकर उस की ऐसी प्रशंधा करता 

है कि ४हुत सी स्त्रियों ने अच्छे भच्छे कामते 

किये हैं पर तू उन सभों से भ्रेष्ठ ठहगी ॥॥ 

शोभा तो भूढी और छुन्ररता बुलबुला' है 

पर जो स्त्री यदोबा का भय मानती दे उस की प्रशंश 
की जाएगी ॥ 

उठ के द्वाथों के काम का फल उसे दो 

ओर बह सभा में अपने कार्मो के योग्य प्रशंसा 
पाये ॥ 


(१) मूल में फाटकों | (२) मुल में सांस । (३) मल में उस के काम 
फा्कों में उस का रतुति करें । 


सभोपदेशक । 


_अलिधलनन वर जनतन्‍रथतजनमत 


स्पृभा का उपदेशक जो दाऊद कां पुत्र और 
यरूशलेम का राजा था उस के बचन | 

२ समा के उपदेशक का यह बचन है कि व्यथ दी 
३ व्यू व्यय ही व्यर्थ सब कुछ व्यय है। ठस रुब परिश्रम 
से जिसे मनुष्य घरती पर” करता है उस को कया लाभ 

४ होता है। एक पीढ़ी जाती शझ्लोर वृूसरी पीढ़ी आती है 
४ ओर प्रथिवी सदा लों बनी रहती है ।फ्रिर सूर्य उदय 


१ 


छः 


(१) मूल में खूरज के नीच । 


। 





दोकर अध्ष्व दोता है और अपने उदय की दिशा के वेग 
से जाता है। वायु इशिखिन की ओर बहती और उत्तर 
की ओर घूमती झाती है ५ह घूमती बदती रहती झोर 
अपन चक्करों मं लौट आती है | उारी नदियां समुद्र में 
जा मिलती हैं तौमी #बुद्र भर नहीं जाता जित स्थान 
में नदियां जाती हैं उसी में वें फिर जाती हैं। *« बात 
परिश्रम से भरी हैं इस का वर्णन किया नद्दों जाता न 
ते आखे देखते देखते सफल हांती हैं न कान सुनते 


की 


] 


रण 


चुनते तृत | जो कुछ हुआ था वही होगा और जो कुछ ९ 


१ अध्याय । 


किया यया वही किया जाएगा धस्ती पर केाई नई 
बात नंहीं होती | क्‍या ऐसी के।ई बात हे जिस के बिष4 
लोग. कह धक्के कि देख यह नई है से नहीं बह बीते 
हुए युगों में ही चुकी दे | प्राचीन लोगो का कुछ 
हमरख नहीं रदा और दोनेद।रे लोगों का कुछ स्मरण 
उन के पीछे दोनेद्वारों का न रद्देगा ॥ 
में तम। का उपदेशक यरूशलेम में इस्ताएल का 
राजा हुआ | और में ने मन लगाथा कि जो कुछ धरती 
पर* किया जाता है उत्त का भेद बुद्ध से सोच सेचकर 
निकाखू यह बड़े दुःल का काम है जो परमेश्वर ने 
मनुष्यों के लिये उद्राया है कि वे उस में लगे रहें । मैं ने 
उन सब कामों को देखा जो धरती पर किये जते हैं 
देखो वे सब व्यर्थ और वायु को प+%ड़ना है | जो टेढ़ा 
है से। सीधा नहीं हो सकता आर जितनी वस्तुआं में घटी 
है जे गनी नहीं जातीं | में ने मन में कद्दा कि देख 
जितने यरूशलेम में मुझ से पहिले थे उन सभों से में 
ने बहुत अधिक बुद्ध प्रास की ओर मुझ का बहुत 
बुद्ध और ज्ञान मिल गया है। और मैं ने मन 
लगाया कि बुद्ध का मेद लूँ और बावलेपन भौर 
मूता को भी जान लू पर मे जान पड़ा कि यह भी 
वाथु को पकड़ना है। श्योंक बहुत बुद्ध के साय बहुत 
खेद भी दोता है और जो झपना ज्ञान बढ़ाता पह अपना 
दुःख भी बढ़ाता ॥| 
र्‌ में ने अपने मन से कह्दा चल में तुमे 
«* आनन्द के द्वार। जांचुंगा सो सुख 
भ'न पर देखी यद्द भी व्यर्थ है । मैं ने हंसी के विषय 
कद्दा यह तो बाबलापन हैं और आनन्द के विषय कि 
उस से कया होता है । में ने मन में सेच! कि किस 
प्रकार से मेरी बुद्ध मी बनी रहे और में अपने जी को 
दाखमधु पाने से ऐस। बहल भी दूं कि मूर्खता को 
पकड़े २हूं जब लो न देखें कि वह अ्रच्छा काम कोन है 
जो भनुष्य अपने जीवन भर करते रहें। में ने बड़े बड़े 
का+ किये में ने अपने लिये घर बनवा लगे मैं मे 
अयउने लिये दाख की बाश्यां लगवा लीं, में ने अपने 
लिये बारियां झौर बाग लगवा लिये और उन में भांति 
भांति के फलदाई वृक्ष रुपवाये, मैं ने अपने लिये कुणह 
खुदबा लिये कि उन से बह बन सींचा जाए, जिस में पौधे 
७ सेये जाते थे । मैं ने दास और दातियां माललीं 
और मेरे घर में दास उत्पन्न भी हुए मेरे इतनी 
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(१) मूल में चूरज के नोचे । 


समोपदेशक | 


गाय बैल ओर मेड़ बकरियां हुई मितनी मुझ से पहिले 
किसी यरूरालेमबासी के न हुई थों। ने 
चान्दां ओर सेना भी और राजाओं और प्रान्तों के 
बहुमूल्य पदार्थी” का संग्रह कया, में ने अपने लिये 
गानेहारों और गानेहारयों के रखा और बहुत 
सी कामिनियां भी जिन से मनुष्य सुख पाते हैं 
अपनी कर लीं। से में अपने से पहले के सब 
यरू?लेमवासियों से श्रधिक बड़ा और घनाछ्य हो 
गया तो भी मेरी बंद्ध ठिकाने रहा । भीर जितनी 
वस्तुओं के देखने की २ लालसा हुई उन सभों के 
देखने से में म रुका में ले अपना मन किसी प्रकार का 
आनन्द भोगने से न रोका बरन मेरा मन मेरे सब 
परिश्रम के कारण आनन्दित हुआ और मरे सब 
परिश्रम से +भे यही भाग मिलाँ। तब में ने फिरके 
अपने हार्थ! के सब कामों क! ओर अपने संब परिश्रम 


8.९ १ 


न्* 


छः 


के देख! तो क्‍या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और ब्यु को 


पकड़न' है और धरती पर! 
होता ॥ 

फिर मैं ने अपना मन फेरा कि बुद्धि और 
बाबलेपन और मूखंता के देखं क्‍योंकि जो मनुष्य 
राजा के पीछे शआए से क्‍या कर सकेगा फेवल वहां 
जो लोग कर चुके हैं | तब मैं ने देखा कि उजियाला 
अ्ंघियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूखंता 
से उत्तम है | जो बद्धिमान्‌ ई उस के सिर में आंख 
रहती हैं पर मूख्ख अंधियारे में चलता है तौभी मैं ने 
जान लिया कि दोनों की एक सी दशा होती है। से 
मैं ने मन में कहा जैसी मूखें की दशा होगी बैसी 
ही मेरी भी द्ोगी फिर मैं क्यो अधिक बु< मान हुआ 
तब में ने मन में कहा यह भी ब्यर्थ ही है। 
गयोंकि बुद्धिमानू और मूर्ख दोनों सदा लो बिसरे 
रहेंगे क्योंकि आनेहारे दिनः में सर कुछ बिसर जाएगा 
इत रीति बुड्धिमान्‌ू का मरना मूर्ख ही का सा ठद्दरता 
है | तब में ने अपने जीवन से धिन की क्योंकि जो 
काम धरती पर किया जाता है से। मुर्क बशा 
हा लगा क्‍योंकि सब कुछ व्यय और बायु को पक- 
ड्ना है |। 

और में ने अपने सारे परश्थिम से जो में ने 
धरती पर किया था घिन की क्योंकि भमे उस 
का फल किसी मनुष्य के लिये जो मेरे पीछे आएगा 
छोड़ जाना पड़ेगा । और वह मनुष्य बुद्धिमान होगा 
वा मूर्ख यद फोन जानता है तो मी जितना परिश्रम 
मैं ने किया और उस में घरती पर बुद्धि प्रगट की 


कुछ लाभ नहीं 
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१० से क्‍या लाभ होता है । मैं ने उस दुःखभरे काम को 


अध्य(य | 


उस के फल का वहीं अधिकारी होगा यह भी व्यर्थ 
ही है। सो में पलटकर उस सारे परिश्रम के विधय 
जो मैं ने धरती पर" किया था निराश होने पर 
१ हुआ | क्‍योंकि कोई ऐसा मनुष्य होता है जिस का 
पर्श्रम बृद्धि और शान से होता है और सफल भी 
हता है ती भी उस को ऐसे मनुष्य के लिये जिस से 
उत्त में कुछ परिश्रम न किया दो छोड़ जाना पड़ता है 
कि उसी का भाग हो जाए यह भी ब्यथं और बहुत ही 
बुत है। क्योंके मनुष्य जो परिश्रम धरती पर? मन 
लगा लगाकर करता है उस से उस को क्‍या लाभ होता 
३ दै। उस के सारे दिन तो दु।खों से भरे रहते और उस 
का काम खेद के साथ होता है बरन रात को भी उस का 
मन चैन नहीं पाता यह भी व्यर्थ है है ॥ 

मनुष्य के लिये खाने पीने और परिश्रम करते हुये 
अपने जीव को सुख भुगाने से बढ़कर ओर कुत्ठु श्च्छा 
नहीं में ने इस के भी देखा कि यह परमेश्वर की ओर 
से मिलता है | क्योंकि खाने पंने और सुख भोगने में 
धुक से कौन अधिक समर्थ है। जो मनुष्य परमेश्वर के 
लेखे में अच्छा है उस को वह बुद्धि आर शान ओर 
आनन्द देता है पर पाप्री के वह दुःखभरा काम ही 
देता कि बह उस को देने के लिये संचय कर करके ढेर 
लगाये जो परमेश्बर के लेखे में भच्छा हो यह भी व्यर्थ 


ओर बायु को पकड़न। है ॥ 
दे , एके एक बात का अजसर और धरती पर * 
जितने विषय दोते हैं सब का 
एक एक समय होता है । जन्म का समय और मरन 
का भी समय रोयने का समय ओर रोपे हुए के उसाड़ने 
का भी समय है | घात करने का समय और चंगा करने 
का भी समय दा देने का समय और बनाने का भी समय 
है । रोने का समय और हंसने का भी समय छाती 
पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर 
फेंकने का समय ओऔर पत्थर बटोरने का भी समय गले 
लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी 
समय है | ढूंढने का समय और जो देने का भी समय 
बचा रखते का समय और फंक देने का भी समय है। 
फाड़ने का समय और सीने का भी समय चुप रहने का 
समय और बोलने का भी समय है । प्रेम करने का 
समय और बैर करने का भी समय लड़ाई का समय और 
९ मेल का भी समय है | काम करनेद्।रें फे। अपने परिश्रम 
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(१) मूल में सूरज के नीचे । 


समोपदेशक | 


देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिये ऋराया है कि 
वे उस में लगे रहें। उस ने सब कुछ ऐसा बनाया कि 
अपने अपने समय पर वे सुन्दर होते हैं फिर उत ने 
मनुष्यों के मन में श्रनादि अनन्त काल का शान उत्पन्न 
किया है तोभी जो काम परमेश्वर ने किया है से मनुष्य 
आदि से अन्त लों बूक नहीं तकता | में ने जान लिया 
कि मनुष्यों के लिये आनन्द करने और जीवन भर 
भलाई करने को छोड़ भौर कुछ अच्छा नहीं। और फिर 
यह परमेश्वर का दान दे कि सब मनुष्य खाएं प्रीएं और 
अपने अपने सब परिभ्रम में सुख माने । मैं ने यह भी 
जान लिया कि जो कुछ परमेश्वर करे से सदा लो ढहरेगा 
न तो उस में कुछ बढ़ाया जाता है न कुछ घटाया जाता 
और परमेश्वर इसलिये ऐसा करता है कि लोग उस का 
भय मानें । जो हुआ से उस से पद्विले भी हो चुका 
था और जो द्वोनेद्वारा है से हो भी चुका है और परमेश्वर 
बोती' हुई बात को पूछता है ॥ 
फिर मैं ने धरती पर* क्‍या देखा कि न्याय के 
स्थान में दुष्टता होती है भौर घधम्म के स्थान में भी 
दुष्टता होती है । मैं ने मन में कद्दा कि परमेश्वर धम्मीं 
और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा क्योंकि उत के यहां 
एक एक विषय और एक एक काम का समय है | मैं ने 
मन में कहां कि यह तो मनुष्यों के कारण इसलिये 
होता है कि परमेश्वर उन को जाचे ओर वे देख तक 
कि हम पशु के समान हैं | क्‍योंकि जैसी मनुष्यों की 
बेसी दी पशुम्नों की भो दशा होती है दोनों की वहं। 
दशा होती है जैंत यह मरता बैसे दी वह भी मरता है 
ग्रौर सभों का एक थ प्राण है और मनुष्य पशु से कुछ 
बढ़कर नहां क्‍यों क सं कुछ ध्यर्थ ही'है । सब एक स्थान 
में जाते हैं सब मद्ठी से बने और सब मिट्टी भें फिर 
मिल जाते हैं | मनुष्यों का प्राण क्या ऊपर की ओर 
चढ़ता और प५झों का प्राण कया नीचे की झोर जाकर 
मिट्टी में मित्र जाता है यह कोन जानता है । से। मैं ने देखा 
कि इस से अधिक कुछु अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने 
कामों में आनन्दित रहे #योकि उस का भाग यही है और 
उस के पीछे द्ोनंद्वारी बातों के देखने के लिये कौन उस 
के लौटा ले आए ॥ 
५9 त्‌ष में ने फिर कर वह सब अन्धेर 
हु देखा जो घरती पर" किया जाता 
है झोर क्‍या देखा कि अन्चेर सहनेद्वारों फे भांवू बद रहे 
हैं और उन को केई शांति देनेहारा नहीं और अन्चेर 


(२) सूल में हक दी।.. 


४९२ 


११ 


कू अध्याय | 


करतनेद्वारों के तो शक्ति है प्र? उन केा केाई शांति देले- 

२ हारा गहीं | इसलिये मैं ने भरें हुओं को जो मर शुके 
हैं उन जीषतों से जो अब लो जीते हैं अर्धक सराहा । 

३ बरन उन दोनों से अधिक सुभागी बह है जो अब लों 
हुआ द्वी नहीं क्यंकि उस ने ये बुरे काम नहीं देखे जो 
घरती पर ? होते हैं ॥ _ 

४ तब में ने सब परिश्रम और सर छफल काम देखा 
और क्या देखा कि इस के कारण लोग एक दुसरे से 
जलते हैं यह भी व्यर्थ और वायु के। पकड़ना दे। 

५ मूर्ख छाती पर द्वाथ रक्‍खे रहता ' और अपना मांस खाता 

६ हैं | चैन के साथ एक मुट्ठी भर परिश्रम करने और वायु 
के पकड़ने के साथ दो भुट्ठी भर से अच्छा है ॥ 

७ तब मैं ने पलटकर धरती पर * यह भी 54र्थ बात 

८ देखी। कोई अकेला २दता और उस का केई नहीं है न 
उत् के बेटा है न भाई है तोंसी उस के परिश्रम का अन्त 
नहीं दोत। भौर न उस की श्रांख धन से सन्तुष्ट होती 
हैँ वह कहता हे कि मैं किस के लिये परिश्रम करता और 
अपने जीव के सुखरद्ित रखता हूं थद्व भी ध्यर्थ शोर 

६ निरा दुःखलभरा काम है | ४क से दे। अच्छे हैं क्योकि 

१० उन के परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि 
यदि उन में से एक गिरे तो दूसरा उस को उक्षएगा पर 
हाथ उस पर जो अकेला होकर गिरे और उस का कोई 

४१ उठानेहारश न द्दोए | फिर यंदि दे जन एक संग साए 
तो वे गम रहेंगे 7२ के।ई अकेला कयोंकर गम रह सके । 

१२ और काई अकेशे पर प्रबल हो तो हो पर दो उस का 
सामहन) कर सकेंगे और जो डोरी तीन तागे से बटी हो 
से जहरी न दुटेगी ॥ 

१३ बुद्धिमान्‌ अबान दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और 
मु राजा से जो फिर उपदेरा अहण न करे कहीं उत्तम 

१४ है। क्योंकि यद्यपि 3स के राज्य में घनहीन उत्पन्न हुआ 

१४ तौमी वह बन्दीणह से निकलकर राजा हुआा। में से 
सब जीबतो #ो जो घरती पर * चलते फिरते हैं देशा कि 
वे उस इसरे अर्थात्‌ उत जवान के संग हो लिये हैं जो 

१६ पहिले के स्थान में खड़ा हुआ। श्रनागनित थे वे सब 
लोग जिन पर वह प्रधान हुआ था तौभी पीछे दोनेहारे 
लोग उस के कारण आननिद्धत न हैं।गे निःतदेद्द यह भी 
व्यर्थ और बायु को पकड़ना है ॥ 

ही जब वे परमेश्वर फे घर में जाए बच 
सावधानी से चलना * क्योंकि सुनने 
के लिये समीप जाना मू्खों के बलिद।न चढ़ाने से अच्छा 


.. (६) मूल में यरज के नोचे। (२) मूल में दोनों हाथ मिलाना |. 


(३) मूल में भ्रपने पैर की रक्षा करना । 
फा० ७३, 


सभोपदेशक | 


९३ 


है इस किये कि वे नहीं जानते कि हम हुया करते हैं। - 


बात करने में उताब॒ली न करना और अपसे मन से 
कोई बात उतावल्ली करके परमेश्वर के साम्दने न निका- 
लगा क्योंकि 7रमेश्वरं स्वर्ग में पर तृ प्रुथिब्री. पर है इस- 
लिये तेरे बचन थोढ़े ही हें।। क्‍योंकि जैसे बहुत से 
धन्तां के कारण स्वप्त देला जाता है बैसे ही बहुत सी 
बात! का बालनेद्वाश मूल ठदररता है। जब थू परमेश्वर 
की कोई मजन्नत माने तब उस के पूरे करने में बिलम्ब न 
करना क्योंकि यह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता से जो 
मन्नत त्‌ ने मानी हो उसे पूरी ऋरना। मन्नत मानकर 
पूरी न करने से मन्नत न मानना हा अच्छा है। कोई 
बचन कहकर अयना शरीर पाप में न फंसाना न श्श्वर के 
दूत के साम्दने कहना कि यह भूल से हुआ . परमेश्वर 
क्यों तेरा बोल सुनकर रितियाए. और तरा काम नाश 
करे । क्योंकि बहुत स्वप्तों और व्यर्थ कामों और बहुत 
बातों से ऐसा होता है पर तू परमेश्वर का भर 
मानना ॥ 

यदि तृ किसी प्रान्त में निर्धनों का भन्बेर सहना 
और न्याथ ओर धमम्मे का ब्रियाई से शिगड़ना देखे तो 
इस बात से चकित न होना क्योंकि उन बड़ी से भी 
एक बड़ा है और उस को इन बातों की सुधि रहतो है 
और उन देने से भी अधिक बड़े हैं | फिर सत्र प्रकार 
से देश का लाभ इस से होता दे किराजा खेती की 
सुधि लेता है ॥। 

जो रयये में प्रीति रक्‍़खे से रुपये से तृतत न होगा 
और जो यहुत घन में प्रीति रक्‍्खे उस को कुअ फल न 
होगा यह माँ व्यर्थ है | जब संपत्ति बढ़ती है तब उस के 
खानेद्दारे मो बढ़ते हैं तब उस के स्वामी के इसे छोड़ 
क्या लाभ हुआ कि उस ने उस संपत्ति के अपनी आंखों 
से देखा है। परिश्रम करनेहारा चादे थोड़ा खाए चाह 
बहुत तौमी उस की नींद सुखदाई होती है पर घनी के 
धन के बढ़ने के कारण उ« के नींद नहीं आती ॥ 

एक बड़े शोक की बात है जिसे मैं ने धरती 
पर देखा है अ्थोत्‌ वद्द धन जिस के रखने से उस के 
स्वामी की निरी द्वानि होती हैं। क्योंकि उस का घन 
बड़े दुःखभरे काम करते करते उड़ जाता है और यदि 
उस के बेथा हुआ दो तो उस के हाथ कुद्ध नहीं 
लगता | जैसा वह मा के पेट से निकला वैता दी वह 
नंगा लौट जाएगा और उस के परिश्रम का कुछ भी न 
रहेगा जो बंद अउने हाथ में लेजा सके । से यहद्द भी 
बड़े शोक की बात हैँ कि जैसा वह आया ठीक बैधा ही 
यह जाएगा भी फिर उस परिक्षम से क्‍या लाम बह 


२ 


१० 
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॥ अध्याय | 


१७ व्यर्थ ही हुआ | फिर यह जीवन भर अम्चेरे में खाता 
और बहुत ही रितियाता और रेगी रहता और क्रोध भी 
करता है |। 

श्८ छुन जो मैं ने देखा है से यह है कि जिस परि- 
अम में केाई घरती पर लगा रहे उस में वह खाए पी 
और परमेश्वर के 5हराये हुए झपने जीबन भर सुख मी 
माने यही अच्छा भोर उचित है क्‍योंकि उस का भाग 

१९ यही है | बरन जिस किसी मनुष्य के परमेश्वर ने घन 
शंर्पातच दी हो और उसे भोगने और उस से अपना भाग 
लेने और परिभम करते हुए आनन्द करने की शक्ति भी 

२० दी होतो यद परमेश्वर का वश्दान हैं। क्‍योंकि इस 
जीवन के दिन उस के। बहुत स्मरण न *हेंगे और 
परमेश्व* उस की सुन सुनकर उस के मन के आनन्दित 
करता है ॥ ह 


ध्‌ एक बला है जो मैं ने घरती पर' देखी हे 

हे बह मनुष्यों के! बहुत दबाये रहती 

२ है। भर्थात्‌ किसी मनुष्य के परमे रबर धन संपत्ति और 
प्रतिष्ठा यहां लो देता है कि जों कुछ उस का जी चाहता 

है उस में से कुछ भी नहीं घटता तोभी परमंश्वर उस के 
उस भें से खाने नदीं देता कोई बिराना ही उसे खाता है 

३ यद व्यथे और बड़े शोक की बात है। यदि केई पुरुष 
सौ लड़के जन्माए और बहुत बरस जीता रहे और उस 
की अवस्था बढ़ जाए पर उस का जी सुख से तृत्त न हो 
थऔर न उस की अन्तक्रिया की जाए तो में कहता हूं कि 

४ ऐसे मनुष्य से मरा बच्चा दो उत्तम हे । क्योंकि वह व्यर्थ 
होता और भधन्घेरे में जाता है और उस का न!म कभी 

५ लिया नहीं जाता? | भौर ज्योति के बद न देखने न 
जानने पाया से इस के उस मनुष्य से अधिक चैन 

६ पिल्ला | बरन चाहे बह दो हजार बरस जीता रहे और 
कुछ सुख भोगने न पाए तो उसे क्‍या हुआ। भया सब के 

७ सब ४क ही स्थान में नहीं जाते। मनुष्य का साथ 
परिश्रम उस के पेट के लिये दोता तो हे तौमी उस का 

८ जी नहीं भरता | जो बुद्धिमान हे से मूर्ख से किस 
बात में बढ़कर है और दोन जन जो यह जानता है कि 
इस सीचन में किस अकार से चलना चाहये से भी 

९ उस से किस बात में बढ़कर दे | शंखे। का सुफल होना 
जी के ढावांडोल दोने से उत्तम है यह भी व्यथ और 
बायु के पकड़ना हे।। 
(३) मूल में सूरज के नौचे । 


(२) मूल में रोग । 
(३/ सृल में छिपा हे । * 


(४) मूल में छुंथ्य । 


समोपदेशक | 
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मओोहुअ' है उस का नाम अह्ुत दिनों से रक्‍्खा १० 
गया है ओ' यह प्रगट है के वह आदमी" है और न 
यह उस से जो उस से अधिक शक्तिमान है मुकहमा 
लड़ सकता है| बहुत सी ऐसी थातें हैं जिय के कारण 
जीवन और भी व्यर्थ होता है फिर भनुष्य के क्‍या 
लाभ | +योंकि मनुष्य के ब्यथ औगन के सत्र दिनों में १२ 
जो वह परछाई' की नाईं बिताता है उस के लिये क्‍या 
क्या अच्छा है से कान जानता है और मनुष्य के पीछे 
घरती पर" क्या होगा से भी उसे कौन बता 
सकता है || 


9, इअध्रुच्छा नाम अनमेल तेल से और मृत्यु 
का दिन जन्म के दिन से उत्तम 
है। जेबनार के घर जाने से शोक द्वी के घर जाना उत्तम २ 
है कथोंकि स4 मनुष्यों के लिये अन्त में मृत्यु का शोक 
यही है ओर जो जीता है सो इसे मन लगाकर सोचे | 
खेद हसी से उत्तम है क्‍योंकि जप्र मुंह पर शोक छा ३ 
जाता है तब मन सुधरता है | बुद्धिमानों का मन शोक 
करनेद्वारों के घर की ओर लगा रद्दता पर मूर्खों का मन 
आनन्द के धर में लगा रहता है | भूलों क गीत सुनने ५ 
से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है | क्‍योंकि मूर्ख ६ 
की हंसी हांडी के नीचे जलते ६ए काटों की चर चराहुट के 
समान होती हे यह भी व्यर्थ है। निश्चय अन्घेर में ७ 
पड़ने से बुद्धिमान बाबला दो जता है और घूस लेमे 
से बुद्धि नाश होती है | किसी काम के आरंम से उस का ८ 
अन्त उच्म है और धीरजउन्त पुरुष गर्जी से उत्तम है । 
झयने मन में उताबल्ी करके न रिसिवाना क्योकि रिंत ९ 
मूखों ही के हृदय में रहती है | तू न कहना कि इस १० 
का क्या कारण है कि बीते दिन इन से उच्म थे क्योकि 
यह तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। बुद्धि कौती के ११ 
रुमान है १रन जीवतों 5 के लिये उस से भ्रेष्ठ हे । क्योंकि १२ 
घुद्धि आइ का काम देती है रुपया भा आड़ का 
काम देत। है पर शान की यह श्र्चता हे कि बुद्धि से 
उ8 के रखनेद्वारा के जीवन की रक्षा द्वोती है। परमेश्वर १३ 
के काम पर ह४ कर जिस बस्ठु को उस ने टेढ़ी किया 
हो उसे कै।न सीधी कर सकता है | सुख के इन सुख १४ 
मान और दुःख के दिन से।च क्योंकि परमेश्यर ने दोनों 
के। एक ही संग रखा हे ज़िस से मनुष्य न बूक सके 
कि मेरे पीछे क्या होनेद्वारा है।। 


नि 


! 
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(५) अर्थाव मिट्टी का बना हुआ । 
(६) भूल में सूच्य के देखमेहारों । 
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थ धरध्याम | 


समोपदेशक । 


मैं ने अपने व्यय दिनें में सब कुछ देखा है ऐसा | सामरथथ्य *हता है और कौन उस से कह सके कि तू क्‍या 


धम्मों होता है जो धम्म करते हुए नाश द्वो जाता है 
ओर ऐसा दुष्ट है जो बुाई करते हुए दीर्षायु दाता है। 
अति धम्मों न बन ओर न आरने के अधिक बुद्धिमान्‌ 
ढदरा तू क्‍यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यन्त 
हुए मी न बन ओर न मूर्ख हो त्‌ असमय क्‍यों मरे । 
यद अच्छा दे कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस 
बात से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय 
मानता है वह इन स्व कठिनाइयों से पार हो जाएगा ॥ 

बुद्धि ही से नगर में के दस हाकिमों की अपेक्षा 
बुद्धिमान्‌ के अधिक साम्थ प्रात होता हे। निःसन्देह 
पूृथिवी पर केई ऐसा धर्म्मी भनुष्य नहीं जो शिना चूके 
भलाई करे | फिर जितनी बातें कद्दो जाएं सब पर कान 
न लगाना ऐसा न हो कि तू अपने दास को तुझे ही 
कोसते हुए सुने । क्योंकि तू आप जानता है कितु ने 
भी बहुत बेर औरों के केसा है ॥ 

यह रूब मैं ने बुद्धि से जांच लिया है में ने कद्दा 
कि मैं बुद्धिमान ह। जाऊंगा पर यह मुझ से दूर रहा। 
ओ हुआ है सो दूर और शत्यन्त गद्धिरा है उसका 
भेद कान पा ७कता है। मैं अपना मन लगाता हुआ्ा 
फिरता रद्दा कि बुद्धि के जिघय जान लुं उस का भेद 
जानूं और खोज निकाल और यह भी जानू कि दुष्टता 
निरी मूर्खता है और धुखेता निरा भावलापन है । और 
मैं ने मृत्यु से भी अधिक दुःखदाई एक बल्तु पाई 
अर्थात्‌ बह स्त्री जिस का भन फन्‍दे ओर जाल के और 
जिस के हाथ बन्धन के सरीखे हैं जो पुरुष परमेश्वर के। 
भाए बदी उस से बचेगा पावी उस से बकाया जाएगा | 
समा का उपदेशक कद्दवा है कि मैं ने लेखा करने के 
लिये अलग अलग बाते मिलाकर जांचीं और यह बात 
निकाली, उसे भी मेरा मन ढूंढ़ रहा है पर नहीं पाया 
अर्थात्‌ इजार में से मैं ने पुरुष तो पाया पर उन में एक 
भी ऊ्री नहीं पाई। देखो विशेष करके मैं ने यद्द बात 


पाई तो है कि परमेश्वर ने मनुष्य के सीधा बनाया था ; 


पर मनुष्यों ने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं ॥ 


८ बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी 

+ बात का ग्रर्थ कैन लगा 

सकता है मनुष्य की बुद्धि के कारण उस का मुख चम- 
कता झौर उस के मुख की दढिठाई दूर हो जाती है। में 
कहता हूं कि परमेश्वर की किरिया के कारण राजा की 
३ आशा मानना | राजा के साम्हने से उतावली करके न 
फिरना भर न 4 बात पर बने रहना क्योंकि वह जो 


क्ता है। जो आशा के मानता दे सो बुरो आत में 
भागी नहीं होता क्योंकि बुद्धिमान्‌ का सन समय शौर 
न्याय का भेद जानता है। एक एक विधय का समय 
और न्याय तो द्ोता दे इस कारण मनुष्य की दुर्दशा 
उस के लिये” बहुत भारी है। वह नहीं जानता कि 
क्या होनेद्ारा हे और कब होगा यह उस के कान बता 
सकता है। काई ऐसा मनुष्य नहीं जिस का वेश पआराण 
पर चले कि बह उसे निकलते समय रोक ले और न कोई 
मृत्यु के दिन में अधिकारी होता है और न उस लड़ाई 
से छुट्टी मिल सकती है भर न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के 
कारण बच सकते हैं । यह सब्र कुछ में ने देखा और 
जितने काम घरती पर * किये जाते हैं सब के मन लगा- 
कर विचारा कि ऐसा समय द्वोता है कि एक मनुष्य के 
दूसरे ममुष्य के बश में रहने से उस की हानि द्वोती है ॥ 

और फिर मे ने दुष्टों का मिट्टी पाते देखा श्रर्थात्‌ 
उन की कभर तो बनी पर जिन्‍्हों ने ठीक काम किया था 
सो परविश्स्थान से निकल गये ओर उन का स्मरण 
नगर में न रहा यह भी व्यथ ही है| बुरे काम के दण्ड की 
आशा फुर्ता से पूरी नहीं होती इस कारण मनुष्यें का 
धन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रद्दता हे। चाहे 
पायी सी बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तौमी 
मुके निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते और अपने 
तड उत के €न्मुख जानकर भय मानते हैं उन का तो 
भला दी होगा। पर दुष्ट का भला नहीं होने का ओर उस 
की जीवनरूपी छाया लम्बी होने न पाएगी क्योंकि बह 
परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक व्यर्थ बात प्रथिवी 
पर द्वोती है भर्थात्‌ ऐसे धर्म्मी हैं जिन की दुष्ठों के काम 
के योग्य दशा होती है ओर ऐसे दुष्ट भी हैं जिन की 
घम्मियों के काम के ये।ग्य दशा द्वोती है सो मैं ने कदा 
कि यह भी ध्यर्थ दी है। तब में ने आनन्द को सराहा 
इसलिये कि धरती पर* मनुष्य के लिये खाने पीने और 
आनन्द करने के छोड़ कुछ अच्छा नदीं क्‍योंकि उस 
के। जीवन भर में जो परमेश्बर उस के लिये धरती पर * 
डहराए उस के परिश्रम में यद्दो उस के सग बना रहेगा | 

जब मैं ने बुद्धि जानने ओर सारे दुःखभरे काम 
देखने के लिये जो प्रथिबरी पर किये जाते हैं अपना मन 
लगाया कि कोई कोई मनुष्य रात दिन जागते रदह्दते 
हैं, तत में ने परमेश्ब*र का सारा काम देखा कि जो 
काम धरती पर* किया जाता है उस की थाई मनुष्य 


नहीं पा सकता चाहे _मनुष्य उस की खोज में परिभम 








४ कुछ चादे सो करेशा। क्योकि राजा के बचन में तो | (९) मल में कपर | (२) मूल में खूरज के नीचे । 


 #रआ, 


ब्चकि 


है धप्याय। 
भी करे तौमी उस के न पाएगा बरन बुद्धिमान्‌ भी कहे 
कि मैं उसे समभांगा तौभणी बंद उस को थाद न पा 


१ & उकेगा। क्योंकि मैं ने यह स्व कुछ मन 


+* लगाकर विचारा कि इन सत्र बातों का भेद. 


पाऊं भ्र्थांत्‌ यद॒ कि धर्म्मी ओर बुडिमान्‌ लोग और 
उन के काम परमेश्वर के हाथ में हैं चादे प्रेम दो चादे 
..मैर मनुष्य नहीं जानता उन के आरे सब प्रकार की 
२ बातें हैं। सत्र घटनाएं सब को बराबर दोती हैं धर्म्मी 
दुष मले शुद् अशु> यज्ञ करने और न फरलेद्ारे सभों 
की एक सी दशा होती है जैसी भल्ते मनुष्य की दशा 
वैती दी पापी की दशा जैसी किरिया खानेहारे की दशा 
३ बैता दी वह है जो करिया खाते डरे। जो कुछ घरती 
पर! किया जाता है उस में यद एक दोष है कि सभ 
लोगों के एक सी देशा होतां है और फिर भनुष्यों के 
मन में बराई भरी हुई है और उन के जीते जी उन के 
मन में बाबलापन रहता हे और पोछे वे भर॑ हुओं में 
४ जा मिलते हैं। क्‍्येकि उस के जो सब जीवों सें मिला 
हुआ दो उस को भेरोसा है बरन जीवता कुत्ता तो मरे 
५ हुए 6िंह से बढ़कर है। क्‍योंकि जीवते तो इतना जानते 
कि दस मरंगे पर मरे हुए कुछ भी नहीं जानते ओर न 
उन के बदला मिल सकता है क्‍योंकि उन का स्मरण 
६ मिट गया है। उन का प्रेम और उन का बैर और उन 
की डाह अब नाश हो चबुके और जो कुछ धरती पर! 
किया जाता दे उस में उन का फिर सदा लों कोई 
भाग ने होगा ॥। 
७ चल अंपनी रोटी आनन्द से खाया कर और 
अपना दाखमधु मन से सुख मान कर पिया कर क्योकि 
८ परमेश्वर तेरे कामों से प्रसल्न दो चुक! है | तेरे वस्त्र सदा 
९ उजले २है और तेरे छिर पर तेल को घंटी न हो। अपने 
सीबन के सारे व्यर्थ दिन जो उस ने घरती प२१ तेरे 
लिये 5हराये हैं अपनी प्यारी सत्री के संग अपने व्यथ 
जीवन के दिन बिताना क्‍योंकि तेरे जीवन में और तेरे 
परिश्रम में जो त घरती पर* करता है तेरा यही भाग 

१० दे। जो काम तुके * मिले सो अपनी शक्ति भर करना 
क्योंकि अधोलोक में जहां त जानेवाला है न काम न 
युक्ति न शान न बंद्धि चलती है।॥। 

११ मैं ने फिर कर घरती पर१ देखा कि न तो दौड़ में 
वेग दौड़नेहारे शोर न युद्ध में शुरबीर जीतते हैं फिर न 
तो बुरे मान्‌ लोग रोटा पाते हैं और न समभबाले धन 

न प्रवाणों पर अनग्रह होता हे वे स+ समय भौर 


(१) मूल में चश्ज के नौचे । 


शभोपदेशक । 
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सैयोग के वश में हैं। क्‍योंकि मनुष्य श्पना समय नहीं १२ 
जानता जैसे मद्ुलियां दुखदाईं जाल में बकती और 
चिड़ियाएं फंदे में फंठसी हू बैस दा मनुष्य दुखदाई समय 
में जो उन पर श्चानक आ पड़ता है फंक्ष जाते हैं॥ 
में ले घरती पर" इस प्रकर की भी बुद्धि १३ 
देखी है और बद भुके बड़ी जान पड़ी। अर्थात्‌ धंक १४ 
छोटा सा नगर था और उस में थोड़े दी लोग थे और 
किसी भेड़े राज। ने उस पर चढ़ाई करक॑ उसे घेर 
लिया और उध् के विरुद्ध बड़े बढ़े काट बमवाये | और १५ 
उस में एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया मया और उस 
ने उस नगर के अतनी बरंद्ध के द्वारा बचाया पर किसी 
ने उस दरिद्र धुद्ष के स्मरण न रक्खा | सत्र मैं ने १६ 
कह। ब॒द्धि पराक्रम से उत्तम दे तौमी उस दरिद्र की बड्धि 
तुच्छ की जाती दे शोर उस के बचन काई नहीं सुनता ॥ 
बद्धिमानें के बचचन जो धीमे धांमे कद्दे जाते हैं सो १७ 
मूर्लों क बीच प्रभुता करनेद्ार के चिल्ला चिल्लाकर 
कहने से अधिक सुने जाते हैं| यद्धि लाई के द्वॉथयारों १८ 
से उत्तम है और एक पापी से बहुत भलाई ना२ हांती 
१७ है। मरा हुई मक्खियों के कारण गन्धी का ! 
तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी 
सी मूखता बुद्धि श्रोर प्रतिष्ठा से भारी द्वाती हैं। बुद्ध-- २ 
मान्‌ का मन दद्दिनी ओर रहता पर मुख का भनस आई 
ओर रहता है। प्रन जभ मूख मार्ग पर चलता दे तथ ४३ 
उस का मन काम सें नहीं आता और वह मानो सत्र 
से कहता है में भूख हूं। यांद हकिम का केप तुक पर ४ 
भड़के ता अवतना स्थान न छाडना +योंकि धीरज धरने 
से बड़े बढ़े पाप रुकते हैं, एक ब्राई है जो में ने धरती ५ 
पर* देखी है सो हाकिम की भूल से होती हुई जान 
पड़ती है । भर्थात्‌ मुख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों मे ठहराये ६ 
जाते हैं ओर घनवान लोग नीचे ग्रेढते हैं। मैं ने ७ 
दासों के बोड़ों पर चढ़े और रईस के दाझों की 
नाई भूमि पर चलते हुए. देजा है । जो गड़ुद्या खोदे सो ८ 
उस में गिरेगा और जा बाड़ा ताड़े उस के सर्प डसेभा | 
मो पत्थर उढाए, सो उन से घायल होगा और जो ९ 
लकड़ी काटे उसी से कथने का 8र होगा। यदि लोखर १० 
थीथ। हो और भनुष्य उस की घार के पैनी न करे तब 
तो अधिक बल करना पड़ेगा पर काम चलाने क॑ लिये 
द्विसेलाभ होता है। याँद मंत्र न धोने के कारण सप॑ ११ 
डसे तो पीछे मंत्र पढ़नेदारे का कुछ लाभ नहीं । 


बुद्धिमान्‌ के बचनों के का*ण अनुप्रद होता ह पर मूर्ख १२ 


(१) यूल में तेरे हाथ को करने के लिये । 


११ अ्ध्योन | ु 
१३ अपने वनों के ह्वारो नाश होते हैं। उस की बात 
आरम्म में मूंता की और अम्त में दुखदाई बावतेगन 


१४ की होती है। मूर्ख बहुत बातें बोलता हे तौ भी काई 
भनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा और भनुष्य के पीछे 


समोपेक्शक । 


१६ क्या दोनशाला है से कौन उसे बता सकता है, मूवी 


के परिश्रम से थकावट ही होती है बह नहीं जानता 

६ कि नगर को कैसे जाए. । दे देश तुभ पर हाय कि तेरा 

राजा लड़का हे और तेरे दाकिम प्रातःराल को भोजन 

१७ करते हैं| हे देश १ धन्य है कि तेरा राजा कुलीन का 

पुत्र है और तेरे हाकिम समय पर भोजन करते हैं और 

यंद भी मतवारे होने को नहीं बरन बल बढ़ाने के लिये। 

१८ आलस्थ के कारण छुत की कड़ियां दब जाती हैं और 

१९ द्वाथों की सुस्ती से घर चूता है। मेज इंसी खुशी के 

लिये किया जांता और दःखभधु से जीवन को आनन्द 

मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राम दोता है । 

२० राजा को न द्वी मन भी न कोतना और न धनवान 

के अपने शयन की केाठरी मं भी कोना +योंकि कोई 

आकाश का पक्षी तंरं बचन को ले जाएगा और कोई 
उड़नेहारा जन्तु उस धात को प्रग/ करभा ॥ 


११ व्पनी भोजनवर॒जु जल के ऊपर 

डाल दे क्‍्यें के बहुत दिन 

२ के पीछे तू उसे फिर पाश्गा | सात बरन आठ जनों को 

भी भाग दे क्‍यों के तू नहीं ज-नता कि प्रथित्री पर क्‍या 

३ विपत्ति,आ पड़ेगी | जब बादल जल भर लाते हैं तब 

उस को भूमि पर उण्डेल देते हैं ओर दक्ष चादे दा खन 

की ओर गरे चाहं उत्तर को ओर तोर्भी जिस स्थान पर 

४ बृद्ध गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा | जो वायु की सुध रक्‍्खेगा 

से। बीज बेने न गएगा और जो बादलों को देखता 

५ रहेगा सा लबने न पाएगा | जैसे व्‌ नदीं जानता कि 

बायु के चलने का क्या मार्ग होगा और गर्भवती के पेट 

में दड्डिबा किस रीति दवाता हैं वैसे ही परमेश्वर जो सब 

कुछ करता है उस फे काम की रीति तू नहीं जानता | 

६ भोर का अपना भीज ब्रो शोर संभ को भी अजना द्वाथ 

न गेक क्‍योंकि तू नहीं जानता! कि कौन सुफल होगा चादे 

यह चाहे बह था दोनों के दोनों अच्छे निकरलेंगे। 

७ उजियाला मनभावना होण है और धूप के देखने से 

८ भ्रांखों को सुख होता है। से याद मनुष्य बहुत अरस 

जीता २ह्टे तो उन. सभों में आनन्दित ते रहे पर अन्धि 

यारे के दिनों की भी सुधि रक्‍खे क्योंकि वे बहुत होंगे 
जो कुछ द्वोनेद्वरा है से। व्यय है ॥ 

९्‌ है जवान अपनी जवानी में आनन्द कर और अपनी 

जवानी के दिने में मगन रह और शअरउंनी मनमानी 
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खाल चल और अपनी आंलों की हष्टि के अनुसार चल 

पर य& आन रख कि इन सारी बाता के विधय परमेश्टभ्र 

तेरा न्याय करेगा । सा अपने मन से खेद और अपनी 

देह से दुःल 4२ कर क्योंकि जवानी और चटक व्यर्थ हैं। 

२ अपनी जवानी के दिनें में अपने सिशजनक्षर १ 
को भी स्मरण रख कि अबलों विपक्ति 


कैदन और वे बरस नहीं आये जिन में १ कहेगा 


कि मेरा मन इन में नहीं लगाता। तर दृव्य भौर २ 
प्रकाश ओर चन्द्रमा और तारागण अंधेरे हो ज।एगे और 
वर्षा दोने के पीछे बादल फि' घिर श्राएंगे। उस समय $ 
घर के «ये कांपेंगे और बलबन्त भुकेंगे और गिसनदा- 
रियां थोड्ी रहने क॑ कारण काम छोड़ देंगी और भरोद्ो 
में से देखनेहारियां अंधी हो जाएंगी | श्रीर सड़क की 
ओर के कि ड़ बन्द होंगे और चक्की पीने का शब्द 
धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही नींद खु *गी 
शोर सब गानहारयों का शब्द घीमा दो आध्ग!' | फिर ४ 
जो ऊँचा हो उस से मत्र खाया जाएगा और मार्ग में 
डराबनी वस्तुएं मानी जाएंगी और ब्रादाम का पेड़ 
फूलेगा और टिक्ले भी भारी लगेगी ओर भूख बढ़ानेहारा 
फल फिर काम न देगा ध्योंकि मनुष्य अपने सदा के 
घर को जानेहारा होगा और गेने पीटनेद्दार सड़क सड़क 
फिरेंगे। उस समय चांदी का तार दो टक होगा और ६५ 
सेनने का कटोरा दटंगा आर सेते के पास धड़ा फूटेंगा 
शरीर कुण्ड व. पास रहट टूट भाएगा । तब मद्ठी ज्योी की ७ 
त्यों मद्दी मं मल जाएगी ओर आत्मा परमश्वर के प/स 
जस ने उसे दिया लौट जाथ्गा। सभा का उपदेशक 
कद्दता है कि सत्र व्यर्थ ही व्यर्थ सभ कुछ व्यथ है |। 

छोर फिर सभा का उपदेशक् जो बद्धिमान था ९ 
इसलिये बह प्रजा को शान प्िखाता रहा और कान 
लगाकर और पूछगछ करके बहुत से नीति बचन क्रम से 
रखता थ। | सभा का उपरेशक मनभावनी कार्ते खाज- 
कर निकालता था ओर ये बात सश्थी हैं जो सीधाई से 
लिखी गई थीं ॥ | 

बुड्धमानें के बचन पैनों के समान होते हैं ओर 
सभाओं के पषानों +ो १ते गाड़ी हुई कॉलों के सरीखी 
हैं से। एक ही चरवादे की ओर से सलती हैं। भौर 
फिर दे भरे ५श्र चैकसी इन्दीं से सीख बहुत ५सतकों की 
रचना का श्रन्त नहीं होता और बहुत पा करने से 
देह थक जाती है ॥ 

सब कुछ सुन। गया अन्त की भात थह है के परमेश्वर १३ 


१२ 


(१) मूल में नींद से उठ जाएगा। (२) मूल में गाने बजान॑ को सब 
बैटियां नीची की जाएंगी । 


: # ऋथ्याय | ओइगीत । . " औ९८ 


का और सब्र गुस बातों का चादे वे भलौ हो चाहे बुरे 


का भव मान और उस की आशओं को पास क्‍यों 
ल्थाय करेगा || 


१४ स$ मनुष्यों का काम यहा है। भौर परमेश्वर सब कामों | 


श्रेष्ठणीत । 


(९) मूल में सू्य ने मुझे जलाया । 


ंधगोत जो सुलैम/न का है ॥। 

5 ७५५ वे अपने मुंह से चूम 
क्योंकि तेरा प्यार दाखमधु से उत्तम है ॥ 
तेरे भांति भांति के तेल का सुगन्ध उष्म है 
तेरा नाम बहाथा हुआ तेल सा है 
इस कारण कुमारिया तुम से प्रेम रखती हैं ॥। 
मुझे खींच हम तेर॑ पीछे दोड़ेगी 
राजा थुक अन्तःपुर में ले आया है 
हम तेरे कारण मगन भोर आनन्दित होंगी 
हम दालमधु से अधिक तेरे प्यार की चर्चा 

करंगी 

सब मन से वे तुक से प्रेम रखती हैं 
है 4रूशलेम की ख्त्रिया 
मैं काली तो हूं पर सुन्दर हूं 
केदार के तम्बुधों के सरीली 

लैमान के पदों के समान हूं | 
हस कारण मुझ को न निदारना कि मे काली 


हू 

में धूप से कुलस गई 

मेरे सगे भाई मुझ पर कोषित हुए. 

उन्हों ने धुक को दाख की आरियों की रखवाल्िन 
ठ5द्वरा या 

अयनी निज दाख की बारी की रखवाली में करने 
न पाई॥ 

हे मेरे प्रायाधय भुर्क बता 

कितू अपनी भेड़ भरकरियां कदां चराता और 
दोपहर को कहां बेठात। है 

मैं क्यों तेरे संगयों की भेड़ बकरियों के पास 

क्यों घृथट काढ़े हुए. चलनेढारो सी होऊं ॥ 

दे त्वयों में सुन्दरी यदि व्‌ यह न जानती हो 

तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल 


लक जन कमल ननननल 


और चरबाहों के घरों के पास अपनी बकरियों की 
बब्चियां चरा ॥ 
हे मेरी प्याश मैं ने तुमे ९ 
फिरौन के रथों में छुते हुए घोड़ों से उपमा 
दी है॥ 


तेरे गाल बन्दी के ब्रीच १० 

और तेरा गला रखों की कर्टी के कारण क्‍या हीं 
सुन्दर लगता है ॥ 

हम तेरे लिये चादी के बार मल!ये हुए श्१ 

से।ने की लड्घियां बनवाएंगे | 

गजा अपनी मेज के पास बैठा हुआ था श्र 


कि मेरी जथामासी का सुगन्ध फैलने लगा ॥ 

मेरा प्या' मरे लिये गन्धस की पोटली झहगा है... १३ 

जो मेरी छातियों के बीच में पथरी रहे ॥। 

मेरा प्यारा मेरे लिये म्ंहदी के फूलों का ऐस्त १४ 
गुच्छा है 

जो एनगदी की दाख को बारियें। में होता ।॥ 


तृ सुन्दर है दे मरी प्यारो तू सुन्दर है श्प्‌ 
तेरी श्राखें कबूतर की सी हैं | 

हे मेरे प्यारे तू सुन्दर और मनभावना है १६ 
ओर हमारा बिछौना हरा है ॥ 

देवदाः हमारे घर की कश्यां १७ 


श्र सनोव- हमारी छत के बरगे हैं ॥ 


र् में शारान देश का कंसर 


श्रोर तराइयों में का सेसन फूल हूं ॥ 
अैसे सोसन फूल कटीले पेड़ी के थीच २ 
वैसे मेरी प्या+ और युततियों के ब्रीच है ।। 
जैसे सेब का पृक्ष जंगली छक्षों के बो च रे 
वैसे मेरा प्याया और जशानों के बीच है । 
मैं उस की छाया में दर्षित होकर बैठ गई 
और उस का फल मुझे खाने में मीठा लगा || 
वह मुझे दाखमधु पीने के घर में के आया . . ४ 


2२ अध्याय | 


१२ 


१३ 


१४ 


शेहगौत । 


ओर उस का जे भशड़ा मेरे ऊपर फहइराता था 
सो प्रेम था ॥ 

पुर दुलो दालों से रुंतालों सेब खिलाकर 
बल दो 

क्योंकि में प्रेम से बिवशः हुं ॥ 

उत का बारया द्ाथ मेरे सिर के नाँखे है 

और बह अपने दहिने दाथ से मुझे आलिगन कर 
रहा है ॥ 

हे यरूरालेम की रियो मैं तुम से 

चिकारियों और मैदान की हरिशियों की सोंह 
धस्कर कद्दती हूं 

कि जब लों प्रेम श्राप से न उठे 

तब सों उस को न उसका न जगाश्ो | 

मेरे प्यारे का शब्द सुन पड़ता है 

देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों पर 
फान्दता हुआ झाता है ॥ 

मेरा प्यारा चिकारे व' जवान हरिन के समान है 

देखो बह हमारी भीत के पीछे खड़ा 

ओर खिड़कियों से क्लांकता 

और मंमरी से ताकता है || 

मेरा प्यारा मुझ से कह रहा है 

दे मेरी प्यारी दे मेरा सु-दरी उठकर चली आ ॥ 

क्योंकि देख कि जाड़ा जाता रहा 

मेंद्र छूट गया और जाता रहा है ॥ 

परंथवां पर फूल दिखाई देते 

चिड़ियों के बालने का समय आ पहुँचा 

ओऔर हमारे देर में पिर्डुक का शब्द सुनाई 
देता दे ॥ 

श्रजीर पकने लगे 

और दाखलताएं फूलती 

और सुगन्ध दे *ही हैं 

हे मेरी प्यारी है मेरो सुन्दरी उठकर चली थआा। || 

है मेरी कबूतरी हे ढांग की दरारों 

और चढ़।ई की भाड़ी में रहनेदारी 

अपना धुख मुझे दरिस्वा 

अपना बोल मुझे सुना 

क्येंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख सुन्दर हैं ।। 

जे छोटी ज्ोमाडुयां' द्वाख की बारियों के) 
बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लो 

क्येंकि दमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं ॥ 

मेरा प्यारा मेगा है और में उस की हूं 


(१) मूल में बीमार (२) मूल में लोमक़ियाँ चोटी लोमकियां । 


न कक कपल कल 


९९ 


यह झपनोी भेड़ बकरियां सेोसन फूलों के बीच 
चराता है ॥ 


अब लो दिन का ठेएडढ। समय ने भ्राए और छाया १७ 


लम्पी होते होते #िश न जाए. 

तब लों दे मेरे प्यारे फिर ओर उस चिक़ागे था 
अवान हरिन के समान बन 

जे बेतेर? के पहाड़ीं पर फिरा हो ॥ 

इ्‌ रात के समय में अपने पलंग पर 

अपने प्राखप्रिय को हूंढती रही 

मैं उसे हूंढती तो रही पर पाया नहीं || 

मैं ने कह में उठ +र नगर में 

ओर सड़कों और चौकों में घूम क*- 

अवबने प्राशप्रिय को द्ुढ़ंगी 

में उसे हूंढ॒ती तो रही पर पाया नहीं ॥ 

जो पहरुए नगर में धुमते हैं सो मुमे मि ते 

मैं ने उन से पूछा क्या तुम ने मेरे प्राणप्रिय को 
देख। है || 

मुझ के उन के गस से बढ़े हुए थोड़ी दी बेर हुई 

कि मेरा प्राशप्रिय मुझे मिला 

मैं ने उस को प+ड़ लिया 

झोर जब लो उसे अपनी भाता के धर 

अरथांत्‌ अपनी जननी को केाढरी में न ले आई तब 
लों उस के जाने न दिया ॥ 

है यरूशलेम की स्तियो मैं तुम से 

खिक्रारियों ओ€ मैद/न को हरिनियों की सोंद घरा- 
कर कहती हूं 

कि जब लों प्रेम आप से न उठे 

तब लो उत के। न उसका झो न जगाझो ॥ 

यह क्या है जो धूएं के खम्भो के सरीखा 

गन्धरत और लेबान से सुगन्धित 

और ब्येपारी के सब भाति की बुझूनी लगाये हुए. 

जंगल से निकला आता है ॥ 

देखे यह सुलैमान की पालकी है 

उस के चारों ओर साठ बीर चल रहे हैं 

जे। इस्ताएल के शरबीरो में से हैं ॥ 

वे सब के सब तलवार आांधनेद्वारे और शुद्ध की 
विद्या सीखे हैं 

एक एक पुरुष रात के डर के मारे 

जांच पर तलबार लटकाये हुए रहता है ॥ 

सुलैमान राजा ने एक महाडोल 


2 अध्याय | 


१७ 


११ 


' श्रेशगीत 


लबानोन के काठ +%। बनवा लिया है ॥ 

उस ने उस के खम्भे चांदी के 

उत् का सिरहाना सेने का और गद्दी अर्ग॑वानी 
रंग फी बनवाई 

और उस के बीच का स्थान 

यरूशलेम की स्थियों की ओर से प्रेम से जड़ा 
गया है ॥| 

है सिब्योन की स्वियो निकलकर सुलैमान राज। 
पर इृष्टि करो 

देखे वह बही मुकुट पहिने हुए. है । 

जा उस की माता ने उस के विवाद के दिन 

और उस के मन के आनन्द के दिन उस के सर 
पर रक्‍्खा है ॥ 


६ हट मेरी प्यारी व्‌ सुन्दर है त्‌ सुखर है 
तेरी आंख तेगी लटों के बीच में ऊबूतरों 
की सी दिखाई देती हैं 
तेरे बाल उन बकरियों के कुएह के समान हैं 
जो गिलाद पद्दाड़ के ढलान पर लेठी हुई देख 
पड़ती हों ॥ 
तेरे दान्त उन ऊन कतरी हुई भरेड़ियों के कुएड 
के समान हैं - 
जे नहाकर ऊपर श्राती द्वों 
और जुड़वां जुड़वां हं।ती हें 
और उन में से किसी का साथी नहीं जाता रहा ॥ 
तेरे होंठ लाही र्ग की डोरी के समान हैं 
ओर तेरा मुंद सजीला हे 
तेरी कनपर्टियाँ तेरी लटें के नीचे 
अनार की फांक सी देख +ड़ती हैं ॥ 
तेता गला दाऊद के गुम्मट के समान है जा 
कुर्सी पर कुर्सों बना हुआ हो 
आंर जिस पर हजार दाल टंगी हुई हो 
सब ढाल श्रवाीरों की हैं ॥ 
तेरा दोनों छातियां मुृगी के दे जुड़वे +ब्च! के 
सरीखे हैं 
जे सेसन फू के बीच चरते हों ॥ 
जग थों दिन ठर्श न हों और छाया लम्बी होते 
होते मिट न जाए 
तब लों में गन्घरस के पहाड़ 
और लोबान की पद्ाड़ी पर चला जाऊंगा ॥ 
हे मेरी प्यारी तृ ०र्वाज् सुन्दर है 
तुकक में कुछ पय नहीं ॥ 


-.. है००५ 


है दुल्दिन तू मेरे संग छबानेम से... धर 

मेरे संग लकानोन से चल ' 

तूं श्रमाना की चोटी पर से 

शर्नोर और हेमोन की चेटी पर से 

रिह्ों की गुराओं से 

चीतों के पहाड़ीं पर. से हष्टि कर ॥ 

हे मेते बदिन दे मेरो दुल्हन व्‌ ने मेरा मन ९ 
मोह लिया 

तृ ने अपनी भ्रांखो की एक दी चितबन से 

और शअउने गले की एक्र ही कणठी से मेरा द्वृदय 
माह लिया है ॥ 

है मेरी बहिन हे मेरी दुल्दिन तेरा प्यार कथा द्वी १० 
मनोहर है 

तेरा प्यार दाखमधु से कया दी उत्तम है 

और तेरे तेलों का सुगन्ध 8ब्र प्रकार फे मसालों 
के गन्ध से क्‍या ही अच्छा है ॥ 

दे दुल्दिन तेरे द्वोढों से मधु ठपकता है... ११ 

तेरी जीम के नोचे मधु भर दूध रहते हैं 

और तेरे बच्चों का सुमन्ध लगानोन का सा है ॥ 

मेरी बहन मेरी दुल्दहिन कियाड़ लगाई हुई बारी १२ 

किवाडू बन्द किया हुआ से।तता और छाप लगाया 
हुआ मरना है॥ 

तेरे अकुर उत्तम फलवाली अनार की बारी से हैं १३ 

मेंहदी और जट।मासी 

जटाभासी और केसर श्ड 

लेबान के तब भांति के पेड़ें समेत बच और 
दारचीनी 

गन्धर0 अगर आदि सब्ं॑ मुख्य मुख्य सुगन्धद्रव्य 
होते हैं ॥ 

नू बारियों का सात १, 

फूटते हुए. जल का कूआ 

और लब्रानोन से बढती हुई घाराएं हैं ॥ 

है उत्तरहिया आग और हे दांक्खनहिया चली आ १६ 

मेरी बारी पर बद्दों जिस से उ७ का सुगन्ध फैशे 

मेरा प्यार अपनी बारी में आकर 

अपने उत्तम उत्तम फल खा ले ॥ 

भू हे मेरी बहिन है मेरी दुल्हन में अपनी 

बारी में आया हूं 
में ने अबना गन्धरस और बलतन चुन लिया 
मैं ने मधु समेत छुत्ता खा लिया 
है और दालमधघु पी लिया 
तुम भी खाभी 


, अध्याय | 


११ 


१२ 


ओेष्ठगीव | 


है प्यारों पियो मनमाना पिया ॥ 

मैं सोती हुई तो थी पर मेरा मन जागता था 

मेरे प्यारे का बोल सन पञ्र बह खटखटाता है 

है मेरी बहिन दे मेरी प्यारों हे मेरी कबूतरी दे 
मेरी त्िमल मेरे लिये द्वार खोल दे 

क्योंकि मेश सिर झोस से भरा है 

श्रीर मेगी लटें रात में गिरी हुई घून्दों से मीगी हैं ॥ 

में ने अपनी कुर्ती उतार डाली में +यॉकर उसे 
फिर पहिन 

मैं ने अयने पांव धांये मैं क्योंकर उन्हें फिर मैला 
करूँ ॥ 

मेरे प्यारे ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर 
डाल दिया 

तब मेरा हृदय उस के ऋआरण धबराने लगा ॥ 

मैं अपने प्यारे के लिये द्वार खोलने के। उठी 

और मेरे हाथों से गंधरस 

ओर मेरी अंगुलियों पर से ठटपकता हुआ गंधरठ 

बेरडे की मूठों पर टपकता था ॥ 

मैं ने अपने प्यारे के लिये द्वार तो खोला 

पर मेरा प्यारा फिर के चला गया था 

जब वह बालता था तब भेशा जी ठिकाने न रहा 

मैं ने उस के ढूंढा पर न पाया 

में ने उस को पुकारा पर बद्द न बेल? ॥ 

जे पहरुए. नगर में धूमते हैं सो मुझ के मिले 

उन्हों ने मुझ को पीटकर घायल किया 

शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चद्वर छीन ली ॥| 

है यरूशलेम की स्लरियो में तुम का सोंह 

घराकर कहती हूं कि यदि मेरा प्यारा तु# को मिले 

तो उस को बताओ कि मैं प्रेम से बिबश हूं ॥ 

हे स्त्रियों में सुन्दरी 

तेरा प्यारा और प्यारों से किस बात में उत्तम है 

तेरा प्यार और प्यारों से किस बरात में उच्च्म है 

कि तू हम को ऐसी तोंह धराती है ॥ 

मेरा प्यारा गोरा और लाल सा है 

वह दस हजार में उत्तम है॥ 

उस का सिर चाोखा कुन्दन सा हे 

उस की लगें लटकी हुई और काले कोवे की नाई 
काली हैं। 

उ+ की अश्ांखे नदी तीर के कबूतरों के 
समान हैं 

वे दूध से धोई हुई और श्पने गोलकों में ठीक 
जड़ी हुई हैं॥ 

फा० ७६ 


' ह०९₹ 


उस के गाल बलसान की कियारियों 
वा सुगंधी पेड़ लगाये हुए टीलों समान हैं 


श्र 


उस के होंठ सेासन फूल हैं जिन से ठपकता हुआ 


गंधरत टपकता है॥ 

उस के हाथ फीरोजा जड़े हुए सेने के किवाड़ हैं 

उस का नीलमों से जड़े हुए हाथीदांत का 

॥ 

उस की 2ंगे कुन्दन की कुर्सियों पर बैढाये हुए. 
संगममेर के खंपे हैं 

वह देखने में लबानोन और देवदार ब्ृक्षों सा 
उत्तम है॥ 

उस का बोल" अति मधुर है वह सर्वाज्ञष 
मनभावना है 

है यरूशलेम की ख्रियो 

मेरा प्यारा और संगी ऐसा ही है ॥ 


६ हे ज्यों में सुन्दरी 
* : तेरा प्यारा कहां गया 


तेरा प्यारा कहां चला गया 


हम तेरे संग होकर उस को दूंढ़ ॥ 

मेरा प्यारा अपनी बारी अर्थात बलसान की किया- 
रियों में उतर गया 

कि बारी में अपनी भेड़बकरियां चराए. और 
सोसन फूल तोड़े ॥ 

मैं अपने प्यारे की हूं और वह मेरा है 

बह भपनी भेढ़ बकरियां सेोसन फूलों के बीच चराता 


है ॥ 
है मेरी प्यारी तृ तिर्सा की नाई सुन्दरी 


यरूशलेम के समान फबनेहारी 

और भण्डे फदराती हुई सेना की सरीखी भयंकर 
है॥ 

झपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले 

क्येंकि मैं उन से हार गया हूं 

तेरे बाल ऐसी बकरियों के कुण्ड के समान हैं 

जो गिलाद के ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हों ॥ 

तेरे दांव ऐसी भेड़ीं के कुए्ड के समान हैं 

जो नहाकर ऊपर आती हों 

और जुड़वां जुड़वां होती हैं 

और उन में से किसी का साथी नहीं जाता रद्दा ॥ 

तेरी कनपटियां तेरी लटें के नीचे 

अनार की फांक सी देख पड़ती हैं ॥ 


(१) मूल में तालू । 


ज्क 


४ 


५०4 अिम-+-नम न कम वजनी लननन 


७ प्रंध्याय | 


१० 


१२ 


श्र 


(१) अधथांद शान्तिवालो । 


साठ रानियां और अस्सी सुरैतिन 

और असंख्य क्ुमारियां हैं ।। 

मेरी कबूतरी मेरी विमल्ल ८क ही हे 

बह अपनी माता की एकली है 

वह अपनी जननी की दुलारी है 

र्यों ने उस को देखकर धन्य माना 

रानियों भोर सुरेतिनों ने देखकर उस की प्रशंसा 
की ॥ 

यह कौन है जो पह की नाईं दिखाई देती 

ब॒द चंद्रमा के समान सुन्दर 

सूय्य के सरीखे निर्मेल 

और भण्डे फहराती हुई सेना की रौति भयंकर 
देख पड़ती है ॥ 

मैं अखरोट की बरी में उतर गई 

कि नाले में के अंकुर 

और देखूं कि दाखलता में कली लगी 

और अनारों में के फूल खिल गये हैं कि नहीं | 

तब अपने अनजाने मैं मन ही मन 

अपने कुलीन जाति भाइयों के रथ में ब्रैठाई गई | 

लैाट भा लैट झा 

है शलम्मन' लैाट भा लैौट आ कि दम तुम 
पर दृष्टि करं। 

शूलम्मिन में तुम किस बात पर दृष्टि करोगी 

माने महनेम के नाच पर ॥ 


9 हे कुलीन पुरुष की पुत्री तेरे पांव पनाहियों 
में क्या ही 

तेरी जांघें। की गोलाई ऐसे अलंकारों के समान हे 

जा कारीगर के बनाये हुए हों ॥ 

तेरी नाभि मानो गोल कंटोरा है 

जो मसाला मिले हुए दाखमधु से पूरा हो । 

तेरा पेट सेोसन फूलों से 

गेहूं के ढेर के समान है ॥ 

तेरी दोनों छातियां 

मृगी के दे! जुड़ीौड़े ५च्चों के समान हैं।। 

तेरा गला द्वाथीदांत का गुम्मट है 

तेरी आंखें दहेशबोन के उन कुणढों के समान हैं 

जे बभब्बीम के फाटक के पास हैं । 

तेरी नाक लबानोन के उन गुम्मट के सरीखी है 

जिस का मुंह दमिश्क की ओर हे ।| 

तेरा शिर कम्मेल के समान है 


नल भल ल ल कक चल भी + न ा एड 


श्रेष्मीत । 
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ड़ दर ७ ; 


और तेरे सिर के लटके हुए बाल अगंबानी रंग के 
कपड़े के समान हैं 
राजा उन लटों में बंधुआ दो गया हे ॥ 


दे प्रिये* त सुल के लिये ६ 
कैसी सुन्दर और करेंसी मनादर है ॥ 
तेरी डील खजूर की सी ७ 


ओर तेरी छातियां दाख के गुच्छी सी देख 
पड़ती हैं ॥ 

मैं ने कहा में खजूर पर चढ़कर पट 

उस की डा लियों को पकड़ंग। 

तब तेरी छातियां दाख क गुच्छों के 

और तेरी नाक का सुगंध सेबां के समान 
ठहरीं 

और तेश बालर उत्तम दाखमधु से मेल ९ 
खाता है 

जे। मेरे प्यारे के लिये ठीक उश्डेला जाए 

आऔर सेये हुझों के होंठो में भी धीरे धीरे बहे" ॥ 

मैं अपने प्यारे की हूं १० 

और उस की लालता मेरी झोर है ॥ 

है भेरे प्यारा चल हम मैदान में निकल आएं ११ 

और गांवों में रात बिताएं ॥ 

हम सबेरे उठकर दाख की आरियों में चल श्र 

ह्त्म हक दाखलता में कल्ली लगी और पूल 


और अनार फूले हैं वा नहीं | 

बहां मैं तुक के अपना प्यार दिखाऊंगी" ॥ 

देदाफलों की सुर्गंघ आ रही है श्र 

और दमारे द्वारों पर क्‍या नये क्‍या पुराने सब 
भांति के उत्तम फल हैं 

जो मैं ने हे मेरे प्यारे तेरे लिये रख छोड़े हैं | 


८, भला होता कि तू मेरे भाई के समान 
होता जित ने मेरी माता की 

छातियें के पिया 

तो मैं तुमे बाहर भी पाकर चूमती 

और केाई मेरी निन्द्रा न करता ॥। 

मैं तुक को अपनी माता के घर ले चलती २ 

और तू मुझ को सिखाता 

मैं तुके मसाला मिला हुआ दाखमधु 

ओर अपने अनारों का रस पिल्ञाती ॥ 
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(४) मूल में चले | 





(२) मूल में है प्रेम । 


(३) मूल में तालू । 
(५) मूल में दूंगी । 


है अध्याय । 


६० 


रे 


उस का बायां द्वाथ मेरे सिर के नीचे देता 

और वह अपने दाहिने हाथ से मुके झालिंगन 
करता || े 

है यरूशलेम की ख्िये में तुम को सोंद घराती हूं 

कि जब लों प्रेम आप से न उठे 

ततश्न लों उस को न उतकाओो न जगाओ ।। 

यह कैन है जो अपने प्यारे पर उठंगी हुई 

जंगल से चली थाती है 

सेब के पेड़ के नाचे में ने तुके जगाया 

वहीं तेरी माता ने तुके जन डाला 

बद्दां तेरी जननी को पीड़ें लगीं || 

भुर मुद्रा की नाई अपने हृदय पर 

मुझे मुद्रा की नाई अपनी बांह पर रख 

क्योकि प्रेम सृत्यु के तुल्य सामर्थी 

और जलन अधोलोक के समान निदठुर है। 

उस की लपट शआग़ की सी लपट 

बरन याह ही की ज्वाला है | 

प्रेम तो बहुत जल से भी नहीं बुकता 

और न मद्दानदों में भी डूब सकता दे 

चाहे कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम 
की सन्‍ती दे 

तौमी वह अत्यन्त छतुब्छु ठहरंगी ॥ 

हमारी एक छोटी बहिन है 

जिस की छातियां अभी नहीं उभरीं 

जिस दिन हमारी बिन के ब्याह की बात लगे 


यशायांद । 


बे 


उस दिन हम उस के लिये कया कर ॥ 

यदि वह शहरपनाह ढदरे 

तो दम उस पर चांदी का कंगूरा बनाएंगे 

और यदि बह फाटक का कियाड़ उदर 

तो हम उस पर देवदार की लकड़ी के पटरे 
लगाएंगे ॥ 

मैं तो शहरपनाह और 
के गुम्मट ढहरीं 

इसलिये में अपने प्यारे की दृष्टि में शान्ति 
पानेद्दारी सी हो गई हूं ॥ 


६०३ 


मेरी छातियां उस १० 


बाल्द्ाामेन में तुलैमान की दाख की बारी ११ 
हुई 


उस ने वह दाख की बारी रखजालों के! सौंपी 

और एक एक रखवबाले को उस के फलों के लिये 

चांदी के हजार दजार टुकड़े देमे पड़े ॥ 

मेरी निज दाख की बारी भेरे साम्इने है 

है सुलैमान हजार तो तुभी को 

शोर उस के फल के रखवालों का 
लेंगे ॥ 

तू जो बारियों में रहती दे 

संगी लोग तेरा बोल सुनने के ध्यान दे रहे हैं 

उसे मुझ को धुना ॥ 

हे मेरे प्यारे फुर्ती कर 

और सुगन्धद्र“यों के पहाड़ों पर 

चिकारे वा जवान हर्न के सरोखा बन ॥ 


दे सो 


यशायाह नाम पुस्तक । 


१ अध्यामेस के पत्र यशायाह का दर्शन 

जिस का उस ने यहूदा 

और यरूशलेम के विषय में उजिय्याह येताम आहाज 

और द्विजकिय्याइ नाम यहूदा के राजाओं के दिलों में 
पाया ॥ 

हे स्वर्ग सुन॒ और है प्रथिब्ी कान लगा क्योंकि 

यहोवा कहता है कि में ने बालबच्चों का पालन पोषण 

किया और उन को बढ़ाया भी और उन्हों ने मुझ से 


। यलवा किया है बैल तो अपने मालिक को और गदहा 


| 


| 


न न >>पिमननन नमक +म मनन 





अपने स्वामी की चरनी को पहिचानता है प२ इस्ताएस 
मुझे नहीं जानता और भेरी प्रजा सोच विचार नहीं करती ॥ 

हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है यह समाज 
अधम्मे से कैसा लदा हुआ है इस बंश के लोग कैसे 
क्रुकर्म्भी हैं और ये लड़केबाले कैसे बिगड़े हुए हैं उन्दों ने 
यहाबा को छोड़ दिया और इसाएल के पबित्र को तुच्छु 


१२ 


१३ 


श्ड 


रे 


जाना है वे बिराने बनकर पीछे हट गये हैं। तुम क्‍यों ५. 


है अंध्यो् । 


हि 


छ 


ना 


न्त्फ् 
हि 


है 


न्च्चि 


श्र 


१ 


न 


९4 


१४ 


१६ 


१७ 


श्ष्य 


शधिक बलवा कर करके अधिक मार खाना चाहते दो 
तुम्हारा सिर धावों से भर गया और तुम्दारा सारा 
हृदय दुःख से भरा है । नल से सिख लों कहीं कुछ 
आरोग्यता नहीं चोट और कोड़े की मार के चिन्द और 
सड़े हुए घाब हैं जो नदबाये न बांधे न तेल लगाकर 
नरमाये गये हैं । तुम्हारा देश उजड़ा हुआ तुम्दारे नगर 
फूंके हुए हैं तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तम्दारे देखते 
ही खा रहे हैँ वह परदेशियें से नाश किये हुए देश के 
समान उजाड़ दे । और सिय्योन' दाख की बारी में की 
झोपड़ी वा ककड़ी के खेत में की छुपरिया वा घिरे हुए, 
मगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का 
यहोवा हमारे थोड़े से लोगों फे न बचा रखता तो हम 
सदेम के समान हैं जाते और अमे।रा के सरीखे 
ठहरते । हे सदोम के न्थाइयो यहोवा का वचन सुनो 
ई अमार। की प्रजा हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान 
लगा। यहोवा यहद्द कहता है कि तुम्हारे बहुत से मेल- 
बक्षि मेरे कि। काम के हैं में तो मेढ़ों के होमबलियों से 
ओर पेसे हुए. पशुओं की चर्बी से अधा गया हूं मैं बछुड़ों 
वा भेड़ के बच्चों वा बकरें के लोहु से प्रसन्न नहीं 
होता | तुम जो अपने मुंद्द मुके दिखाने के लिये आते 
ओर मेरे आंगनों को पांव से रौंदते हे! यद्द तुम से कौन 
चाहता है | व्यर्थ अन्ननलि फिर मत ले आओ्रो धूप से 
मुझे घन भाती हे नये चांद और विभामदिन का 
मानना और सभाओं का अचार करना यह मुझे बुरा 
लगता है महासभा के साथ दी साथ अनर्थ काम करना मुझ 
से सहा नहीं जाता । तुम्हारें नये चांदों और नियत 
पब्बों के मानने से मैं जी से बेर रखता हूं वे सब मुझे 
भार जान पड़ते हैं में उन के सद्दते सहते उकता गया। 
जब तुम मेरी ओर द्वाथ फैलाओं तत्र में तुम से मुख 
फेर* छुंगा तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करे तौमी मैं 
तुम्दारी न सुनूंगा क्योंकि खून करने का दोध तुम्हें लगा 
है? | अपने को धोकर पवित्र करो भेरी श्रंखें के साम्हने 
से अपने बुरे कामों को दूर करो आगे को बुराई करना 
छोड़ दो, भलाई करना सीखे यक्ष से न्याय करो” 
उपद्रबी को सुधारो बपमूए का न्याय चुकाओं विधवा 
का मुकदमा लड़ो ॥| 

यहोवा कहता दे कि आओ हम अ!पस में वादविवाद 
कर वुम्हारे पाप चाहे लाही रज्ष के हा। तोभी वे हिम की 
नाई उजले हं। जाएंगे झर चादे लाल रख के हों तोती 
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(१) मूल में सिभ्योन को बैठी । | 
(१) मूल में छिपा । (३) बूल में तुम्द्ारे ह।थ खून से भर हैं । 


:' (४) मूल में न्याय पूछी । 


यदायाीद | 


: बैनर 


वे ऊन के सरीखे हो जाएंगे | यदि तुम प्रसल होकर मेरो १९ 
माने तो इ9 देश के उत्तम पदार्थ खाझोगे । और यदि २० 


ठुमन माना और बलवा करे तो तलबार से मारे 
जाओमसे यद्दोवा का यही वचन है ॥ 

जो नगरी सती थी से। क्योंकर व्यभिचारिन हो गई 
वह न्याय से भरापूरो तो थी और धर्म ही उस में पाया 
जाता तो था पर अब उस में हत्यारे ही पाये जाते हैं। 
तेरो चांदी घातु का मैल हो गई तेरे दाखमधु में पानी मिल 
गया है । तेरे हाक्रिम दहृठाले और चोरों से मिले हैं थे सब 
के सब धूस खानेहारे और मंट के लालची हैं और न तो वे 
ब्रपमू० का न्याय करते और न विधवा का धुकदमा अपने 
पात भाने देते हैं |। 

इस कारण प्रश सेनाओं के यहोवा इसताएल के शक्ति- 
मान की यह वाणी है कि सुने में अयने शन्तुओं को दूर 
कर के शाति पाऊंगा और असने वैर्यें से पलटा लूंगा। 
और में तुक पर फिर ह।थ बढ़ाकर तेरा घातु का मैल पूरी 
शीत से भस्म करूंगा और तेरा रांगा पूरा पूरा दूर 


करूंगा | और में तुझे में पहिले की नाई न्यायी और २ 


आदि काल के समान मंत्री फिर ठहृशाऊगा उस के पीछे तू 
घम्मेपुरी और सती नगरी कहाएगी । और सिथ्येन न्याय 
के द्वारा और जो उस में फिरेंगे से। धम्मे के द्वारा छुड़ा 
लिये जाएंगे | पर बलवाइये। और पापियें का एक संग 
नाश होगा और जिन्‍्हों ने यहोवा को स्यागा है उन का 
अन्त हो जाएग।। और जिन बांजबृक्षों से तुम प्रीति 
रखते थे उन से वे लजित हेंगे जिन बारियों से तुम 
प्रसन्न रहते थे उन के कारण तुम्दारे मुंह काले होंगे। 
क्योंकि तुम पत्ते मुकाये हुये बांजइक्ष के और बिना जल 
की बारी के समान हां जाओगे | और बलवान ते सन 
ओऔर उस का काम चिंगारी बनेगा से। वे देने एक साथ 
जलेंगे और कोई बुभानेहारा न होगा ॥ 


र्‌ आ्याभेस के पुत्र यशायाह का वचन 
* जिस का दशेन उस ने बहुदा 
और यरूशलेम के विषय पाया ॥ 
ऐसा द्वोगा कि अन्त के दिनें म॑ यहोवा के भवन का 
पवंत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों 
से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग 
घारा की नाई उस की और चलेंगे | झर बहुत देशों 
के लोग शाएंगे और आपस में कहंगें कि आओ दम यहोवा 
के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भबन में 


१२१ 


२२ 
श्र 


र्‌४ 


३० 
३१ 


जाएं तब वह दम को अपने माग॑ सिखाएगा और 


(५) मूल में मानो खार डालकर । 


2२ अध्याय | 


हम उस के पथों पर चलेंगे क्योंकि यद्दोवरा की 

व्यवस्था सिय्येन से और उस का वचन यरूरालेम 

४ से निकक्षेया । बह जाति जाति का न्याय करेगा 

और देश देश के लोगों के कंगड़ों के मिआएगा 

से। बे अपनी तलबारे प्रीटकर इल के फाल और अपने 

भावों के! इंधिया बनाएंगे तब एक जाति दूसरा जाति 

के विदद्ध तलवार फिर न चलाए.गा और लेग आगे का 
युद्ध की विद्या न सीखेंगे ॥ 

बे है याकूब के घराने आ हम यदेवा के प्रकाश भें 

६ चले । व्‌ ने अपनो प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया 

दे क्योंकि थे पूब्बंयों के व्यवद्धार पर तन मन से चलते 

झौर पलिश्तयां का नाई टोना करते हैं और पर दंशियों 

७ के साथ हाथ भिलाते हैं। उन का देश चांदी और ,सेन 

से भरपूर है भौर उन के रक्खे हुए घन की सीमा नहीं 

उन का देश घोड़े से भरपूर है और उन के रथ अनगि- 

८ नित हैं | उन का देश मूरतों से भरा है वे अपने हाथों 

की बनाई हुई वस्तुओं का जिन्हें उन्हों ने अपनी अगुलियों 

९ से संबारा है दरडवत्‌ करते हैं। साधारण मनुष्य कुकते 

ओर भड़े मनुष्य भ्रणाम करते हैं इस कारण उन का क्षमा 

१० ने कर | यहोवा के भय के कारण और उस का बढ़ाई 

के प्रताप के मार चटान में घुस और मिट्टी में छिप जा । 

११ क्‍योंकि आदमियों की घमणंडभरी आंखें नीची की जाएंगी 

ओर मनुष्यों का धमण्ड दूर किया जा७गा और उस दिन 

१२ केबल यहांवा ऊंचे पर विराजमान रहेगा। क्योंकि 

सनाओं के यद्दावा का एक दिन सब फूले हुए और ऊंचे 

१३ झौर उन्नत पर आता है और वे नवाये जाएंगे। ओर 

लघानान के सभ देवदारां पर जो ऊंचे ओर उन्नत हें 

“४ और बाशान के सब बांजबूच्ों पर, और ८६ ऊंचे पदाड़े। 

१४ और सभ्य उन्नत पहाड़ियों १९, भर सब ऊंचे भुम्मटों और 

१६ सब दृढ़ शदरपनाहों पर, और तशाश के सब्र जद्दाजा और 

१७ सश्न सुन्दर चित्रकारी पर वह दिन आता हैं | ओर झादमी का 

गज्ब निकाला जाएगा ओर मनुष्यों का धमणड दूर किया 

जाएगा और उस दिन केबल यहावा ऊंचे पर विराजमान 


जब यहावा फ्रथिवी के कंपान के लिये उठेगा तब उस क 

भथ के कार॥ और उस कं बड़ाई के प्रताप के मारे लेप 

२० चटाना की गुफाओों और भूम के बियां में घुसेंगे। उस 
दिन लेग अयनी चादी से।ने की मूरतों का जिन्हें उन्हों 

ने दश्डबत्‌ करने के लिये बनाया दे छुछ्ून्दरों आर चम- 

२१ गीदड़ीं के आगे फेंकेगे, के यद्दोवा के भय के कारण 

___ और उस की बड़ाई के प्रताप के मारे चढानें की दरारों 


(१) मूल में पूरब से भर धये । 


यशायाद । 


०३४, 


और दांगों के छेदों में घुस जाएं जब कि वह प्ृथिबी के 
कपाने को उठेगा | मनुष्य जिस की सांस उस के नथने २२ 
में है उस से परे रहो वह कि8 लेखे में है |॥ 


३, सुने प्रभु सेनाओ का यहोवा य#ुशलेम 
के ओर यहूदा के सत्र अ्रकार का 
आधार * दूर करेगा भर्थात्‌ अ॒श्न का सारा आधार 
और जल का सारा आधार, बीर ओर योद्धा को न्याथी २ 
और नबी को भाषी कहनेद्वरं और पुरनिये को, 
पच्रास सिपाहियों के सरदार और प्रति.ष्ठत पुरुष को ३ 
मंत्री श्रोर चतुर कारीगर को और निपुण टोने को भी दूर 
करेगा । और में लड़कों को उन के द्वाकिम कर दूंगा और ४ 
बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। भौर प्रजा के लोग झाउत में ४ 
एक दूतरे पर अंधेर करेंगे और लड़का पुरनिये से और 
नीच जन रईस से ढिठाई करेगा | उस समय कोई अगते ६ 
पित। के घर में अपने भाई को पकड़कर कद्देश! कि तेर॑.. 
पास तो कपड़े हैं से तृ हमारा न्‍यायी हो जा और यह 
उजाझ तेरे हाथ में हो । उध समय वह बेल उठेगा कि ७ 
मैं चंगा करनेद्वारा न हुंगा क्‍योंकि मेरे धर में न तो रोटी 
है और न कपड़े से धुक को प्रजा का न्यायी मत ढह- 
रशञ्रो । यरूशलम तो डगमगाता और यहूदा गिरता है ८ 
क्योंकि उन के वचन और उन के काम यहोवा के विरुद्ध 
हैं कि उस की तेजोमय आंखों के साम्हने बलवा करें। 
उन का चिद्दरा द्वी उन के विदद्ध साक्षी देता है वे सदे- ९ 
मियों की नाई अपने पाप को आप हां बखानते और 
नहीं छिपाते । उनरेँ पर हाय क्योंकि उन्हों ने अपनी 
द्वानि आप की है। धम्मियों के विषय कहो कि भला १० 
होग। क्येंकि वे अपने कार्मा का फल मेगेंगे। दुष्ट पर ११ 
हाय उस का बुरा होगा क्‍योंकि उस के कामों का “फल 
उस को मिलेगा । मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और १२ 
स्त्रियां उस पर प्रभुता करती हैं हे मेरी प्रजा तेर॑ शअगुए, 
वुके भटका देते और तेरे चलने का मार्ग मिथ देते हैं” । 


। यद्दोत्रा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उन का १३ 


१८, १९ रहेगा । और मूरतें सब की सब बिलाय जाएंगी । ओर | “नय करन के लिये खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के १४ 


पुरनियों और हाकिमों के साथ यह विवाद करेगा कि 


| [तुम ही ने बारी की दाल था डाली है और दीन लोगों 


का धन ठुम लूटकर अपने घरों में रखते हो। तुम कौन १४ 
ह। कि मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को" पीस 
डालते हो प्रभु सेनाओं के यहोबा की यही वाणी है ॥ 


(२) मूल में लाठा और लाठी । 
(३) मूल में उन के प्राण । (ड) मूल में निगल लेते हैं । 
(५) मूल में दीन लोगों के मुंह का । 


| भैंध्याप | 


१६ यददोवा ने यह भी कहा है कि सिय्यान की ल्थियां 
जो धमण्ड करतीं और सर ऊंचे किये भांखें। मटकाती 
और धुंघुरुझों को छुमछुमाती हुई ठुमुक दुमुक चलती हैं, 

१७ इसलिये प्रभु यद्षावा उन के चोणडे को गंजा करेगा 

१८ और उन के तन को उधर बाएगा। उस समय प्रभु घुंघु- 

१९ रश्ों जालियों चंद्रदारों, मुमकों कड़े घंटों, 

२० परड़ियों पैकरियाों पढुकों सुगन्धपात्रों गणडों, 

२१,२२ अंगूठियां नत्थों, सुन्दर वस्त्रों कुत्तियों चहरों बरदधओं, 

२३ दर्षणों मलमल के वस्त्रों बन्दिया दुपट्टों इन सभों 

२४ की शोमा को दूर करेगा । और सुरंध की सन्ती सड़ाहट 
होगी और &न्दर क्धनी की सन्‍्ती बंधन की रस्सी और 
गुन्धे हुए बालों की सन्‍्ती गंजापन और सुन्दर पढुके 
फी सन्‍ती टाट की पेटी ओर सुन्दरता की संती दाग 

२४ द्वोग' | तु में के पुरुष तलवार से भर शूरबीर युद्ध में 

२६ भारे जाएंगे। ओर उस के फाटकों में सांस भरना ओर 
ब्लाप करना द्ोगा* और वद भूमि पर अकेली बैठी 
५७ रदेगी २ | उस समय सात स्त्रियां एक पुरुष को 

० पकड़कर कहेंगो कि हम रोटी तो अपनी ही खाएंगी 
शोर यस्त्र अपने दी पदिनेंगी केबल हम तेरी कदलाएं 
इमारी नामधराई दूर कर ॥ 

श्‌ उसी 8म्रय इस्राएल के बचे हुओं के लिये यद्ांवा 
का पक्चव भूषण ओर महिमा ठदरेगा और भूमि की 
३ उपज बड़ाई और शोभा ठदरेगी। और जो कोई सिश्येन 
में क्या रे और जो कोई यरूरालेम में बचा रहे 
अर्थात्‌ यरू९छ्लेम में जितनों के नाम जीवनपन्र मेंरे 

४ लिखे हों से पवित्र क8।एंगे | यह तब द्वागा जन्म प्रभु 
न्याय करनेहारे और भस्म करनेद्ारे आत्मा के द्वारा 
सिय्येन की स्त्रियों के मल को निकाल चुकेगा 
और यरूशलेम के बीच से खून को दूर कर चुकेगा। 

४ तब यददोवा सिय्योेन पर्वत के एक एक घर के ऊपर 
और उस के सभास्थानें के ऊपर दिन को तो वबूएं का 
बादल और गत को घघकती आग का प्रकाश सिरजेगा 

६ और सारे बिभव के ऊपर मण्डप छाया रहेगा। और 
दिन को घाम से बचाने के लिये ओर आंधी पानी भौर 
अड्डी मं शरण और आड़ के लिये एक तंबू हागा ॥ 

५, द में आने प्रिय के लिए उत की दाख 
की बारा के विषय गीत गाऊं। 
एक अति उपजाऊ टीले पर” मेरे प्रिय की एक दाख की 

२ बारी थी | उस ने उस कभी मिट्टी गोड़ दी और उस के 

(१) मूल में उस के फाटक ठरढी सांस मरेंगे ओर विलाप करेंगे। 

[२) मूल में यह शत््य होकर भूमि पर बैठेगी | (३) मूल में जीवन के 

लिये । (४) मूल में मल को थो । (५) मूल में एक तेल के बेटे सींग पर । 


यशीयांद। 


पत्थर श्रीनकर उंस॑ में उंचम जाति की एक दाखलता 
लगाई ओर बीच में एक गुम्मट बनाया और उस में 
दाखरस के लिये एक कुरड भी खोदा तब वह दाख की 
आशा करने तो लगा पर उस में निकम्मी ही दास 
लगीं | से अब दे थरूशलेम के निवासियो और हे थहुदा 
के मनुष्यों मेरे और मेरी दाख को बारी के बीच स्याय 
करो । मेरो दाख की बारी के लिये और कया करने को 
रह गया जो मैं ने उस के लिये न किया हो फिर क्‍या 
काम्य है कि जब में ने दाख भी आशा की तब उस में 
निकम्मी दाखे लगीं। अ्रव मैं तुम को जताता हूं कि 
अपनी दाख + बारी से क्‍या करूंगा में उस के कांटे- 
वाले बाड़े को 3खाड़ दूँगा कि वद चट की जाए और 
उस की भीत को दा दुंगा कि बह रोंदी जाए। 
में उसे उजाड़ दूंगा और वह नतो फिर छांटी और न 
गोड़ी जाएगी और उस में भांति भांति के कटी ने पेड़ 


“०९ 


उगेंगे और मैं मंघों को आशा दूंगा कि उस पर जल न 


बरसाना | क्‍योंकि सेनाओं के यद्दोवरा की दाख की थआारी 
इसाएल का घराना और उस का मनभाऊ पौधा यहूदा 
के क्षाग हैं और उस ने उन में न्याय की आशा तो की 
पर अन्याय देख पड़ा उस ने धम्में को आशा ते की पर 
उसे चिल्लाइट ही सुन पड़ी ॥। 

हाय उन पर जो घर से घर और खेत से 
खेत यहां लों मलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं 
बचता कि तुम देश के बीच अ्रकेले रह जाओ | सेनाओं 
के यहोवा ने मेरे काने में कद्द। है कि निश्चय बहुत से 
घर यून द्वो जाएंगे ओर बड़े बड़े और सुन्दर घर 
निर्जन हो जाएंगे । और दस बीघे की दाख की बारी से 
एक ही बत दाखमधु मिलेगा आओऔर द्ोमेर भर के बीज से 
एक द्वी एपा अन्न उत्पन्न होमा ॥ 

द्ाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मंदिर! पीने 
लगते हैं भौर बड़ी रात लों दाखमधु पीते रहते जश्न लो 
उन को गर्मी चढ़ न जाए। उन की जैवनारों में वीणा 
सारंगी डफ बांसली और दाखमधु ये सब पाये जाते हैं 
और वे यहोवा के काय्ये की ओर दृष्टि नहीं करते और 
उस के द्वा्थों के काम को नहीं देखने | इसलिये मेरी 
प्रजा अशानता के कारण बधुआई में गई और उस में 
के प्रतिष्ठित पुरुष मूखों और साधारण लोग प्यासों 
मरे । इसलिये अजे।लोक ने अस्यन्त लालसा करके 
झपना झुंह बिना परिमाण पसारा और उन का बिमव 
और भीड़ भाड़ और दौरा. और आनन्द करनेद्ारे रुक 
के सब उस के मुंद में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य 
दबाये और बड़े मनुष्य नौचे किये जाते और . ऊँचे 


१० 


न्च्कि 


२ 


श्द्े 


१४ 


१४. 


यशायाह | 


पकड़ लेते ओर उस को कुरुल से ले भागते हैं ओर कोई 
उसे उन से नहीं छुड़ाता। उ8 समय वे उन पर समुद्र ३० 
के गजन की नाई' गजेंगे और याद कोई देश की ओर 


पू शष्याय | ३०७ 


१६ प्रदवालों की आंखें नीची की आती हैं । और सेनाश्रों 
का यहोवा न्याय करने के कारण मदान्‌ ठदरता और 
१७ पवित्र धर्म्मी होने के कारण पवित्र 5हता है। और सेड़ें 


4१ 


जाजि 


न्च््ि 


छा 


के बच्चे तो मानों अपने खेत में चरंगे पर दृध्ठपुष्टों के 
उजड़े स्थान परदेशियों को चराई के लिए मिलेंगे ॥ 

हाय उन पर जो अभम्मे के अनर्थ की रस्थियों से 
और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले शभाते हैं, 
और कहते हैं कि वह फर्तीं तो करे और अपने काम को 


शीघ्र कर डाक्षे कि हम उस को देखें और इस्ताएल के , 


पब्रिच की युक्त प्रग2 और पूरी हो जाए! कि हम उत्त 
को सममें।॥। , ेल्‍ 

हाय उन पर जो बुरे के भला ओर भत्ते के बुरा 
कहते और अंधियरारं को उजियला श्ोर उजियाले को 
अंधियारा दहराते और कड़ुजे को मीठा और मीठे को 
कज्वा कर के मानते हैं ॥ 

हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में शानी और श्रपने 

लेखे बुद्धिमान्‌ हैं ॥ ॥ 

हाथ उन पर जो दाखमथु पीने में बीर ओर मदिरा 
के तेज बनाने में बहादुर हैं, ओर घूस लेकर दुष्ट के 
निर्देषि और निर्देषों को देधी ठदराते हैं । इस कारण 
जैसे श्रप्मि की ला से खुंठी भस्म होती और सूखी घास 
जलकर बैठ जाती है वैसे दी उन की जड़ सड़ जाएगी 
और उन के फूल घूल द्वोकर उड़ जाएंगे क्योंकि उन्हों 
ने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना 
ओर इस्ताएल के पवित्र के बचन के तुच्छु जाना है ।। 

इस कारण यहोवा का केाप अपनी प्रजा पर मड़का 
है ओर उस ने उन के विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उन को मारा 
है और पहाड़ कांस उठे और लोगों की लोथ सड़की के 
श्रीव कूड़ा सी पड़ी हैं | इतने पर भी उस का केाय शान्त 
नहीं हुआ उस का हाथ श्रत॒लों बढ़ा हुआ है। और 
वह दूर दूर की जातियों के लिये कण्डा खड़ा करेगा 
और सीटी बजाकर उन को प्रूथिवरी की छोर से बुलाएगा 
देखो वे फुर्ता करके वेग आएंगे । उन में कोई थकने- 
द्वारा था ठोकर खानेहारा नहीं कोई ऊंबने था सेनेहारा 


देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पढ़ेंगे और ज्योति 
मेघो से छिप्र आएगी ॥ 


६ जिस सत॒ बरस उज्जिय्याह राजा मर गया में 

श ने प्रभु को बहुत दवा ऊंचे लिंदातन 

पर विराजमान देखा और उस के बस्तर के घेर से मन्दिर 
भर गया है। उस से ऊंचे पर साराप दिखाई देते हैं 
और उन के छः छः पंख हैं दो पंख से ये अपने मुंह 
को ढपे और दो से अपने पांवों के ढांपे हैं और दो से 
उड़ रहे हैं| और वे एक दूसरे से पुकार पुकारकर कहद्द 
रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा पविन्न पवित्र पवित्र है 
सारी प्‌थिवी उस के तेज से भरपूर है । और पुकारनेहारे 
के शब्द से डेवढ़ियों की नेवें डोल उठीं और भवन धुंए 
से भर गया । तब मैं ने कद्दा हाय द्वाय मैं मारा पड़ा 
क्‍योंकि मैं अशुद्ध दांठबाला मनुष्य हूं भोर अशुद्ध दोंठ- 
वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं धौर मैं ने सेनाओं के 
यहोबा मद्दाशजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। 
तब एक साराप द्वाथ में अंगारा लिये हुए. जिसे उ6 ने 
चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़ 
झाया। और उस ने उस से मेरे मुंह के छूकर कद्दा देख 
इ8 ने तेरे होंठों को छू लिया हे से। तेरा अधम्मे दूर दो 
गया और तेरे पाप ढांप गये । तब में ने प्रभु का यह वचन 
सुना कि मैं किस को मेज और हमारी शोर से कौन 
जाएगा तब मैं ने कहा मैं द्ाजिर हूं 5भे मेज । उस ने 
कद्दा जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहो पर न 
_मभो ओर देखते तो रहो पर न बूक्ों | तू इन लोगों 
के मन को मोटे और उन के कानो के। भारी कर और 
उन की आंखों को बन्द कर न द्वो कि वे आंखों से 
देखें और कानों से सुनें और मन से बूमें और फिर और 
चंगे हो जाएं | तब मैं ने पूछा कि हे प्रधु कब लो उस ने 
कहा जब लों कि नगर यहां लों न उजड़ें कि उन में कोई 
रह न जाए और घर भी यहां लों न उजड़ें कि उन में 


मच्कि 


श्कि 


र८ का बन्धन नहीं टूटवा । उन के तीर चोखे और उन के | न हो जाए, और यहोवा मनुष्यों के उत्त में से दुर न १२ 
सभ धनुष चढ़ाये हुए हैं उन के घोड़े के खुर बज़ के | कर दे और उस के बहुत से स्थान निजन न दो जाएं । 
२९ से और रथों के पांदये बबण्डर सरीखे हैं। वे सिंह वा | चादे उस के निवासियों? का दसवां अंश रह जाए तो वह १३ 
जवान सिंह की नाई' गश्जते हैं वे गुरराक९ अद्देर को | फिर नाश किया जाएगार पर जैसे छोटे वा बड़े बांज इच 
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(१) मूल में नियराए भाए । (३) मूल में उस में। (३) मूल में फिर स्रा डाला जाएगा। 


७ भष्याथ | 


के काट डालने पर भी उस का ठंठ बना रहता है वैसे 
हीं पवित्र बंश उस दसवें झंरा का टूंठ ढहरेगा ॥ 
का राजा आहाज जो योतामे 


दा 
७, यह का पुत्र और उजिय्याद का पोता 
था उठ के दिनों में अराम का राजा रसीन और इस्राएल 
का राजा रमल्याद का पुत्र पेकह इन्हीं ने यरूशलेम से 
लड़भे के लिये चढ़ाई तो की पर युद्ध करके उन से 

२ कुछु बन न पड़ा । भौर दाऊद के घराने के। यह 
समाचार मिला था कि अरामियों ने एप्रेमियों से सन्धि 
की दे ओर उन का और प्रजा का भी मन ऐसा कांप 
उठा जैसे बन के वृद्ध वायु चलने से कांप जाते हैं ॥ 

३ तत्र यहोवा ने यशायाह से कहा अपने पुत्र 
शायांशब* को शेकर ऊपरणा पोखरे की नाली के सिरे 
पर धोबियों के खेत की सड़क प* आहाज से भंट करने 

४ के लिये जा । और उस से कह कि सावधान रह घर 
शान्त हो ओर उन दोनों धंधा निकलती छुकटियों से 
झर्थात्‌ रसीन के और अरामियों के भड़के हुए. काप से 
और रमल्याह के पुत्र से मत डर और न तेरा +न कक्षा 

४ हो। क्योंकि भगभमियों और रमल्याह के पुत्र समेत 
एप्रैमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति विचारी है, 

६ कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उस के घबरा 
दें झौर उस के। अपने वश में लाकरर ताबेल के पुत्र 

७ का राजा ठदरा दें | से प्रभु यहोवा ने यद्द कहा हे कि 

८ यद्द थक्ति न तो सफल होगी और न ६री । क्योंकि अराम 
का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन हे फिर 
एप्रैम का सिर शोमगन और शोमरेोन का सिर रमल्याइ 

९ का पुत्र हे | पैंसड बरस के भीतर एप्रेम का बल टूट 
जाएगा और बढ जाति बनी न रहेगी । यदि तुम लोग 
इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न 
रहोगे | 

१०, ११ फिर यहोत्रा ने आदह्ाज से कहा, अपने 
परमेश्वर यहोवा से फेई चिन्द्र मांग चाहे वह गहिरे 
१२ स्थान का हो वा ऊपर का हो | आह्ाज ने कहा मेँ नहीं 
१३ मांगने का और में यहोब। को परीक्षा न करूंगा | तब 
उस ने कद्दा हे दाऊद के परशाने खुनी क्‍या तुम मनुष्यों 
के| उकता देना छोटी बात समककर अप मेरे परमेश्वर 
१४ का भी उकता दोगे | इस कारण प्रभु आप ही तुम को 
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(१) भर्थाद्‌ बचा हुआ भाग फिरंगा । (२) मूल में लुकटियों के 
पुषछ्नों से। (३) मूल में भपने निमित्त फाबकर । 


यशायाह । 


श्ण्ण 


एक चिन्ह देगा सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र 
अजनेगी और उस का नाम इम्मानूएल* रक्‍खेगी। वह श्थ्‌ 
तब मक्खन और मधु खायेगा जब" बद बुरे के त्यागना 
और भले के ग्रहण करना जानेगा । क्योंकि उस से १६ 
पहिले कि वद लड़का बुरे के! तव्यागना और भले के 
ग्रहण करना जाने जिस देश के देनों राजाओं के विषय 
व्‌ घबरा रहा है से निर्जज हो-जाएगा। यहोवा तुझे पर १७ 
और तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के धराने पर ऐसे 
दिनों को ले आएगा कि जत्र से एप्रैम यहूदा से अलग 
हो गया तब से बैसे दिन कमी नहीं आये अर्थात अश्शूर 
के राजा फो ॥ 

उस समय यहोवा उन मक्खियों के जो मिख की १८ 
नहरें के उधर रहती हैं और उन मधुमक्खियों के जो 
भश्श्र देश में रहती हैं सीटी बजाकर बुलाएगा । और वे १९ 
सब की सब आकर इस देश के पदाड़ी*तालों में और 
ढांगों के दरारों में और सब भट कटैयों और सब चराइयों 
पर बैठ जाएंगी |। 

उसी समय प्रभु मद्दानद के पारवाले अश्शूर के २० 
राजारूपो भड़े के छुरे से सर और पांबों के रोएं मूंडेगा 
उस छुरे से दाढ़ी मी पूरी मृंड॒ जाएगी ॥ 

उस समय कोई एक कलर और दो मेड़ों के २१ 
पालेगा । और वे हतना दूध देंगी कि वह मक्खन २२ 
खाया करेगा क्योंकि जितने इस दे? में रह जाएंगे से 
सब मक्खन और मधु खाया करंगे | 

उस ध_मय जिन जिन स्थानों में दजार डुकड़े चांदी २३ 
की इजार दाखलताएं हैं उन सब स्थानों में कटीले दी 
कटीले पेड़ होंगे । तीर और धनुष खेकर लोग वहां २४ 
जाया करेंगे क्‍योंकि सारे देश में कटीले पेड़ हो जाएंगे । 
और जितने पहाड़ कुदाल से गोड़े जाते हैं उन सभों २५ 
पर कटीले पेड़ें के डर के मारे कोई न जाएगा जे गाय 
बैलों के चरने के और मेड़ बकरियों के रैंदने के लिये 


होंगे ॥ 

८ यदोवा ने मुझ से कहा एक बड़ी 

+ पटिया लेकर उस पर साधारण 

अक्षरों से* यह लिख कि महेशलाल्हाशबज० के लिये । 
और मैं बिश्वाध्याग्य पुरुषों के भ्र्थात करिय्याह याजक २ 

और येबेरेक्याह के पुत्र जकर्याह के इस बात के साक्षी 
करूंगा । और मैं झपनी स्त्री" के पास गया और वह ३ 
(४) भ्रथांत्‌ इंश्वर हमारे संग है । * (५) 4 इस लिये कि । 
(६) मूल में मनुष्य के कलम से । (७) भर्थात्‌ लूट शोम आती छिन 

जाना फुर्ती करता है | (८) मूल में नवियैन । 


८जयाय। . 


गर्भवती होकर पुञ्र जनी तब यहोवा ने मुझ से कहा 

४ उस का नाम महेशलाहृद्वाशबज" रख | क्ष्योकि उस से 
पहिले कि बह खड़का बष्पा और अम्मा पुकारना जाने 
दममिश्क और शोमरान दोनें की श्न संपत्ति ल्ूटकर 
अश्शुर का राजा अगरने देश को मेजेगा ॥ 

५,६... फिर यहोवा ने मुझ से ,सरो भार कटद्दा कि, लोग 
शीलोह के धीरे धोरे बहनेद्वारे सोते के। निकम्मा जानते 
हैं और रसीन के और रमल्थाह के पुत्र के संग एका करके 

७ आनन्द करते हैं, इस कारण सुन प्रभु उन पर उस प्रबल 
और गदहिरे मद्दानद के अर्थात्‌ भश्शूर के राज़ा के उस 
के सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा वह अजने तारे 
नालों के भर देगा और अपने सारे कड़ाड़े। से उपटकर 

८ बह्ेगग । और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते 
बढ़ते बद्द उस पर चक्तेगा और गले लो पहुँचेगा हे 
इम्मानुएल तेरा सारा देश उस के पंखों के फेलने से 
ढंप ज्ञाएगा ॥ 

र्‌ है देश देश के लेगो द्वीरा करो तो करो पर 
ठुम्दारा सत्यानाश हो जाएगा दे प्रथिबी के दूर दूर देश 
के सब लोगों कान लगाकर सुनो अपनी अपनी कमर 
कसो तो कसो पर तुम्दारा सत्यानाश हो जाएगा अपनी 
कुमर कसों तो कसो पर तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। 

१० युक्ति करों तो करो पर वह निष्फल हो जाएगी कद्दो तो कहो 
पर तुम्दारा कहा ठहरेगा नहीं क्‍योंकि ईइबर हमारे संग 
११ है। क्योंकि यहोवा दृढहता के साथ मुझ से बोला झौर 
१२ इन लोगों की सी चाल चलने से बरज कर कहा, जिस 
किसी बात को ये लेाग राजद्रोह की गोष्ठी कहें उ4 के 
तुम राजद्रोद की गोष्ठी न कद्दना भोर जिस बात से वे 
१४३ डरते उस से तुम न ढइरना और न मय खाना। सेनाओं 
के यहोवा दी के पश्न्र जानना और उसी का ढर मानना 
१४ और उसी का भय खाना । ओर वह पबिलस्थ।न ठद्रेगा 
पर इस्माएल के दोनें घरानें के लिये ठोकर का पत्थर 
झौर ठेस की चटान आर यरूशलेम के निव्रासियों के 
१५ लिये फन्‍्द्ा और फंसड़ी 5६८रेगा। और उन में से श्रह्ुत 
से लोग ठोकर खाकर गिरेगे और भायल भी हं। जाएंगे 
और फंसाकर पकड़े जाएंगे ॥ 
१६ मेरे चेलों के बीच चितोनी का पत्र बांध दे और 
१७ शिक्षा पर छाप कर । और में उस यहोवा की जो शअगने 
मुख के याकूब के घराने से फेरता* है बाट जोहता 
१८ रहूंगा और उसी पर आशा लगाये रहूंगा। देखो मैं 
और जो लड़के यहोवा ने मुझे दिये हैं हम उसी सेनाओं 
(२) मूल में छिपाता , . 
फा> ७४७ 


0) सोंद चूह शोज भातो बिन गाना कुतों बजा है।...._ 


यशायाह। 





के यद्दोवा की ओर से जो सिथ्योन पंत पर वास किये 
रहता है इसाएलियों में चिन्ह और चमत्कार ढहरे हैं। 
जब लोग तुम से कहें कि ओभों और. टोनहों के पास 
जो गुन्युनाते और फु०फुछते हैं जाकर पूछो क्‍या 
प्रजा के झपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना 
चाहिये और क्या जीवतो के लिये मुर्दों से पूछना चाहिये | 
व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा दो यदि वे लोग 
इन के अनु तार न बोलें तो निश्चय उन के लिये पह न 
फटेगी । और वे इस देश में क्लंशित और मूखे फिरते 
रहेंगे और जब उन के भूख लगे तब मे क्रोध म॑ आकर 
झपने राजा और अपने परमेश्वर के केसेंगे और चादे 
अपना मुख ऊपर की ओर करें, चाहे प्रथिवी की ओर 
दृष्टि करें तो उन्हें ल्‍या देख पड़ेगा कि संकट और अंपघि- 
यारा और अंघकार भर। सकेती दी हे और वे घोर अंध- 
कार में ढकेल दिये जायेंगे ॥ 


& . तौमी जो तकेती में पड़ेगी वद अंधकार 
में पड़ी न रहेगी पहिले तो उस 

ने जबूलुन और नप्ताली के देशों का अपमान किया पर 
पीछे उस ने ताल की ओर यद॑न के पार की अन्यजातियों 
के गालील की महिमा की। तब जो लोग अंधियारे में 
घलते थे उन्‍हें पड़ा उजियाला देख पड़ा जो लोग घोर 
अंधकार से भरे हुए देश में रहे उन पर ज्योति चमकी 
है | तू ने जाति के बढ़ाया तृ ने 3० के बहुत आनन्द 
दिया? बढ़ तेरे सांम्दने कटनी के समय का सा आनन्द 
करेगी और ऐसी मगन द्वोगी जैसे लोग लूट बांटने के 
समय होते हैं | क्योंकि तू ने उस की गन पर के भारी 
जूए और उस के बहंगे के बांस और उस पर अंघेर करने- 
हारे की लाठी इन सभों के ऐसा तोड़ दिया जैसे मिचा- 
नियें के दिन हुआ था। क्योंकि लड़नेह्ाारे तिपाहिये। के 
जूते और लोहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कार 
हो जाएंगे॥ 

स्‍्थॉकि हमारे लिये एक बालक उत्पन्न होता हमें 
एक पुत्र विया जाता है और वह ग्रभुता का भार उढा- 
एगा४ और उस का नाम अद्भुत और युक्ति करनेहारा 
और पराक्रमी ईश्वर और अनन्तकाल का पिता और 
शाति का प्रधान रक्खा जाएगा । दाऊद की राजगद्टी 
पर उस » प्रभृता सदा बढ़ती रहेगी और उस *ी 
शांति का अन्त न होगा" इस लिये तरह उस को इस 

(३) वा तू ने बहुत आनन्द न दिया । 

(४) मूल में प्रसुता उस के कन्घे पर द्वोगी ।. 

(५) मूल में प्रसुता को बढ़ती भौर शांति का अन्त नहीं । - 


६०९ 


९ अध्याय । 


समय से लेकर सबंदा लो न्याय और धम्मं के द्वारा 
स्थिर किये और संभाले रहेगा | सेनाओं के यहोवा कौ 
धुम के द्वारा यह काम हो जाएगा ॥ 
८ प्रभु ने याकृ+ के पास एक वचन कहला भेजा है 
९ और यह वचन इसा2ल पर घटा है। और सारी प्रजा को 
ऐप्रैमियों और शोमरोनवासियों के। मालूम द्वोगा जो ग॑ 
१० और अद्दकार करके कहते हैं, कि ईंट तो गिर गई हैं पर 
हम गढ़े हुए पत्थरों से चर बनाएंगे गूलर के इच्त तो कट 
गये हैं पर दम उन की सन्‍्ती देवदारों से काम लेंगे। 
११ इस कारण यहोश उन पर रसीन के बैरिये को प्रइल 
१२ करेगा और उन के शन्ञुझों को, आगे आराम को और 
पीछे पलिश्तियों को उभारेगा और थे मुंह खोलकर 
इस्राएलियों के! निगल लेंगे। हतने पर भी उस का कोव 
शान्त नहीं हुआ और उस का हाथ अब लों बढ़ा 
हुआ। है॥ 
१३ तौमी ये लोग अपने मारनेद्वारे सेनाओं के यहोवा 
की ओर नहीं फिरे और न उन्हों ने उस को पृछा है। 
१४ इस कारण यहोवा इसाएल में से सिर और पूंछ के 
खजूर की डालियों ओर सरकंडे के एक दी दिन काट 
१४ डाकेगा | पुरनिया भौर प्रतिष्ठित पुरुष तो ठिर हैं ओर 
१६ भूंठ सिखानेदारा नत्री पूछ है। जो इन लोगों की अगु- 
वाई करते हैं सो इन के भटका देते हैं झोर जिन की 
१७ अगुवाई होती है सो नाश हो जाते हैं। इस कारण प्रभु 
नतो इन के जवानों से प्ररुन्न दोगा और न इन के 
बयमूर बालकों ओर विधवाओं पर दया करेगा कयेकि 
हर एक भक्तिहीन भौर कुकम्मी है और हर एक के 
मुख से फूहर बात नि+लती है। इतने पर भी उस का 
कैप शांत नहीं हुआ और उस का द्वाथ न्रत्र लॉ बढ़ा 
हुआ है | 
क्योंकि दुष्ठता आग का नाई धधकती हे वह 
ऊंटकटारों और कांटों के भस्म करती है पह घने बन में 
भी लगती है और उस से बड़ा धूआां चकरा चकराकर 
उठता है। सेनाओं के यद्ोबा के गोष के मारे यह देश 
जल जाता और ये लोग आग का कौर द्वोते हैं ये आपत 
में एक दूसरे से दया का व्यवह्यार नहीं करते। और 
दहिनी ओर केई भोजन्वस्तु छीनकर भी भूखा रहेगा 
और जायें कोई खाकर भी तृस्त न दोगा आर वे अपनी 
झपनी बांदों का मास भी खाएंगे। मनश्शे 
के और एप्रेम मनश्शे को खा डालेगा और वे दोने! 
यहूदा के विदद्ध हांगे। इतने पर भी उस का केाप 
शांत नहीं हुआ और उस का हाथ अत्र लों बढ़ा 
हुआ है ॥ 


२ 


मकि 


यशायाद | 


न । 


३१७ 


१७. हाप उन स्थायियों पर जो अनर्थ 
विचार करते हैं ओर उन पर जो 

उस्रात करने की आज्ञा लिख देते हैं, कि वे कंगालों २ 
का न्याय गिगाड़ें और मेरी प्रजा में के दौन लोगों का 
हक़ मारें और विधवाओं को लूटें और बपमुओं का 
माल अपना कर लें। दण्ड के दिन जब आंधी दूर से ३ 
आएगी तब क्या करोगे रक्षा के लिये कहां भाग जाओगे 
झौर अपने विभव को कहां रख ज'श्रोगे । वे केवल ४ 
बंधुओं के पैरों के पास१ गिर पड़ेंगे और मारे हुओं से 
दबे पड़े रहेंगे । इतने पर भी उल का कोप शांत नहीं 
हुआ और उस का हाथ अत्र लों बढ़ा हुआ है | 

हे अश्शुर तू मेरे कोप का ल& है भर तेरे द्वाथ में 
का सोंटा मेरा क्रोध है। में उस को एक भक्तिदीन जाति ६ 
के विद्ध मेजगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का 
है उन के विषय उस को आशा दूंगा कि वह छीन छोर 
करे और लूट ले और उन को ९ड़कों की कौच के समान 
लताड़े। पर उस की ऐसी मनसा न होगी और उस के ७ 
मन में ऐसा विचार न होगा, क्‍्येंकि उस के मन में यही 
द्वोगा कि में बहुत सी जातियों का नाश और अंत फर 
डालूँ। वह क॒द्दता है क्या मेरे सबदह्वाक्मि राजा के ८ 
बराबर नहीं | क्या कलने ककंमीश के समान नहीं क्‍या ९ 
दमात अपंद के और शेमरान दमिश्क के समान नहीं | 
जिस प्रकार मरा ह्वाथ मूरतों से भरे हुए, उन राज्यों पर १० 
पहुँचा जिन की मरते यरूशलेम और शोमरेन की मूरतों 
से बढ़िय। थीं, और जिस प्रकार मैं ने शोमरान और 
उस की मरतों से किया क्या में उसी प्रशार यरूशलैम से 
और उस को मुरतों से भी न करूँ ॥ 

इस कारण जब प्रभु सिश्योन पंत पर और यरू- 
शज्ेम में अपना सारा काम कर चुकेगा तब मैं अश्शूर 
के राजा के गय॑ की बातों का और उस की धमणड भरी 
आखों का पलटा दूंगा । उत ने तो कहा है कि अपने ही 
बाहुबल और बद्धि से मैं ने यह काम किया है क्येंकि 
मैं चतुर हो गया हूं सो में ने देश देश के सियानें को 
हटा दिया और उन के रकले हुए; घन को लूट लिय। 
और कौर की नाई गद्दी पर विराजमानें को उतार दिया 
है। और देश देश के लोगों की भनसंपत्ति चिड़ियों १४ 
के धोंसलों की नाई मेरे हाथ आई और जैसा केाई 
छोड़े हुए अगरडों को 4टोर ले पैसे ही मैं ने सारी प्रचिनी 
को अबोर लिया है और कोई पंख फटफड़ाने वा चोंच 
खोल्ने वा चींचींकरनेदारा न रदह्दा। क्‍या कुल्दाड़ा १४ 
उस के विरुद्ध जो उस से काटता दो ढींग मारे बा शारी_ 

(१) मूल में बस्चुओं के नीचे । हे पक 


१० अध्याय । 


उस के विरुद्ध जो उते खींचता द्वो बड़ाई मारे क्‍या सेंटा 
शगने चलानेद्वारे को चलाए बा छुड्टी उसे उढाए जो 
काठ नहीं है ॥ 

इस कारण प्रभु अर्थात्‌ सेनाशों का प्रभु उस राजा 
के दृष्ट पुष्ट योद्ाओं को दुबले कर देगा और उस की सजी 
हुई सेना के ज॑गल में अपने कोप की आग लगाएगा' । 
और इस्ताएल की ज्येतति तो आग ढदग्गी भर इसाएल 
का पवित्र तो ज्वाला ठदरेगा आर वह उस के भाड़ 
मंखार को एक दी दिन में भस्म करेगी । उस से उस के 
बन भौर फलदाई बारी को शोभा पूरी रीति से? नाश 
होगी और रोगी के छ्लीण द्वो जाने 4र जैती दशा होनी 
है वेसी ही उस की हा । आर उस बन के इतने थोड़े 
वृक्ष बच जाएंगे कि लड़का भी उन्हें |गन सकेगा ॥ 

उस समय इस्राएल के बचे हुए ले।ग और याकूत 
के घराने के भागे हुए अपने मारनेद्दारे पर फिर कभी 
देक न लगाएंगे यद्वोवा जो इस्ाएज्ञ का पत्रित्र है उसी 
पर वे सच्चाई से टेक लगाएंगे। याकूष में से बचे हुए. 
लोग पराक्रमी ईश्चर की ओर फिरंगे। हे इसाएल चाहे 
तेरे लोग सपुद्र की बाल्नू के किनकों के समान भी बहुत 
होते तोभी निश्चय होता कि उन में से बचे ही लोग बचकर 
फिरेंगे, और सत्यानाश पूरे धम्मे के साथरें छाना गया 
है। ल्‍योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा न सारे देश का 
सत्यानार करता ठाना है ॥ | 

इसलिये प्रभु सेनाओं का यहोवा ये कहता है 
कि हे सिय्ये।न में रहनेदारी मेरा प्रजा अश्शूर से मत 
डर चाहे बह सांटे से तुके मारे ओर मिस्ध की नाई तेरे 
ऊपर छुड़ी उढ।ए | क्याकि अब थोड़े धो दिनें के बीतन॑ 
पर मेरी जलन और कोप उन का सत्यानाश करक शान्त 
होगा* ॥ 

और सेनाओशो का यहोवा उस के बविद्वद्ध कोड़ा 
खींचकर उस को ऐशा मारेगा जैसा उस ने ओरेप नाम 
चटान पर भिद्यानियां को मारा या श्र जैता उस ने 
समुद्र पर मिल्ियों की शोर लाठी बढ़वाई बैशा ही उस को 
२७ भोर भा बढाएगा | से। उस तमय उस का बम तेरे कंधे 
पर से और उस का जूञ्। तेरी गर्दन पर से उतरेगा और 
तेल" के कारण जुझा तोड़ डाला जाएगा ॥ 

वह भ्रय्यात के आया और मिग्नोन से होकर 
आगे बढ़ा है मिकमाश में बह अगना सामान रख रहा 
२९ है| वे भाटी से पार हो गये वे गेबा में टिक गये रामा 


२१ 
रर 


२ 


नश्&ः 


रे 


क्र 


२५ 


२६ 


सर्द 


(१) मूल में भौर उस के ऐेश्वय्य के नीचे श्राग की सी जलन द्वोंगी। 


(२) मूल में जीव से मांस लो । (३) मूल में धम्मं से उमण्डता । 
(४) मूल में करने से चुकैगा। (५) वा भ्रभिषेक । 


यशायाद । 


६११ 


यरथरा उठा शाऊलश का गिया भाग गया । हे गललौम ३० 
के निवासियो* चिल्लाओ दे लैशा के लोगो कान 
लगाओ हाय अपुरे अनातोत । मदमेना मारा मारा ३१ 
फिरता है ग्रेबीम के निवासी अपना अपना साम्गन 
भागने के लिये इक्ट्रा कर रहे हैं। आज ही के दिन ३२ 
बह नेब में टिकेशा वह सिय्येन" पहा& पर और यरू- 
शलेम की पहाड़ी प* हाथ दिलाकर धमकाएगा ॥ 

देखो प्रभु सेनाओं क यहांतर पेड़ें के भयानक 
रूप से छांट डालेगा और ऊचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंग 
ओर जो ऊंचे हैं से नीचे किये जाएंगे | बह घने बन 
को लाद से काट डालेगा और लबालान एक प्रतापी के 
दाथ से नाश किया जाएगा ॥ 


११९ तब गिर के ठूढठ में से एक डाली 

े फूरेगी और उस ही जड़ में से एक 
शाखा निकलकर फलवन्त द्ोगी। और यहोव्रा का २ 
आत्मा बुद्धि और सम क का आत्मा युक्ति और पर।कम 
का आत्मा और यहोवा के शान और भय का शझत्मा 
उस पर ठहर रहेगा । और उ0 के यहोवा का भथ्र॒ ३ 
सुगन्‍्घ सा भाए्गा और बद न तो मुंह देखा न्याय 
करेगा और न अपने काने के सुनने के अनुस.र खुकाव 
करगा | पर वह कंगालों क। स्याय धमम्मे से करेगा और ४ 
प्रथिवी के न» लोगों के निये खराई से चुकाब करेगा 
और बढ प्रथियी को अपने बचन के सेंटे से मारेगा 
और अपने फू के भॉके से ६४ को मार डालेगा। और ४ 
उस की कटि का फेंटा धर्म्म ओर उस की कमर का फेंटा 
सचाई होगी । भोर हुंडार भेड़ के बच्चे के सर रहा ६ 
करेगा और चोता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा श्रोर 
बछुड़ा भौर जवान संद ओर पोता हुआ। बैल तीनों 
इफट्ट रहेंगे और छोटा तड़का उन्हें फिराया करेगा। 
और ५धय और“ रौछनी चरेंगी और उन के वच्च इम्ट्ठे ७ 
त्रैठंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा | आर ८ 
दूधपि उवा बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और नाग की 
बामी में दूध छुड़ाया हुआ लड़का द्वाथ डढालेगा | मेरे ९ 
सारे पत्रित्र प+ंत पर न तो कोई दुःख देगा और न 
हानि करेगा #थोंकि प्रांथवी यहोत्रा के शान से ऐसी भर 
जा८गी जैसा समुद्र जल से भरा रहता है< ॥ 

उसी समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के 
मंडे के लिये खड़ी हो जाएगी और उसी के पात अन्य 


३३ 


शेड 


१२० 


(६) मूल में गललोम की बेटी । 
(७) मूल में सिय्येन की बेटा । 
(८) मूल में जैस। जल समुद्र को ढांपता हैं । 


१३ अध्याय । 


जातियों चेल्नी आएंगी और उस का विभ्रामस्थान तेजो- | 


मय दागा ॥ 
श्१ उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर 
अपनी प्रजा के बचे हुओं को जो रद्द जाएंगे अश्शुर 
और मिक्ष और प्नोस ओर कृश और एलाम और 
शिनार और इमात और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर 
११ छुहएगा । और वद अन्यजातियें के लिये भण्डा खड़ा 
करके इस्ताएल के सब निकाले हुओं के और यहूदा के 
सब बिखरी हुइये को प्रथिवी की चारों दिशाओं से 
इकट्ठा करेगा। और एप्रेम फिर डाह न करेगा और 
यहूदा के तंग करनेद्वारे काट डाले जाएंगे न ते एप्रेम 
यहुदा से डाइ करेगा और न यहूदा एमप्रैम को तंग 
१४ करेगा.। पर वे पबच्छुम ओर पलिश्तियों के कंघे पर 
भा्टा मारेंगे और मिलकर पूव्वियां को छूटेंगे वे 
एदेम और मोझआब पर द्वाथ बढ़ाएंगे झोर अम्मोनो उन 
१५ के अधीन दा जाएंगे। और यहे।बा मिस्र के सभुद्र को 
खड़ी को सुजा डालेगा और मदानद पर अपना हाथ 
बढ़ाऊर प्रचणड €,६ से ऐसा सुखाएगा कि बद सात 
घार दो जाएगा और लोग जूती पहिने हुए. भी पार 
१६ जाएंगे। से उस की प्रजा के बचे हुओं के लिये अश्शर 
.. से एक ऐसा माग देोगा जैसा मिस्र देश से चक्ते आने के 
समय इलाएल के लिये हुआ था ॥ 


हे र्‌, उस रुमय तू कद्देगा कि हे यहाता मैं 
तेरा धन्यवाद करता हूं क्येंकि 
यद्यति तू मुझ पर कोपित हुआ था पर अब तेरा केशप 
शान्त हुआ और तू ने मुके शान्ति दो है। ईश्वर 
मेरा उद्धार हैसे। मैं भरोसा रक्खूंगा और न थर- 
थराऊंगा क्योंकि याद्व यहावा मेरा बल और मजन का 
३ विषय है और बद मेरा उद्धार ठद्दर गया है। तुम उद्धार 
४ के सेतों से आनन्द के साथ जल भराग | और उस 
समय तुम कद्दोगे कि यहावा का धन्यवाद करो 3स से 
प्रार्थना करो सब जायें में उस के बड़े कामों का प्रचार 
करे और इस की चचो करे कि उस का नाम महान 
यू है। यदावा का भजन गाआओ क्येंकि उस ने प्रतापमय 
६ काम किये हैं यद्द सारी पृथिबी पर जाना जाए दे 
सिय्यान की रहनेहारी जयजयंकार कर और ऊंचे स्वर से 
गा क्‍योंकि इस्ताएल का पवित्र तेरे बीच में मदान्‌ दे ॥ 


ध बाषेल के विधय का भारी वचन जिस 
के को आमोस के पुत्र यशायाद 
२ ने दश्शन में पाया। मुंडे पहाड़ पर भांडा खड़ा करे 


7 (३) मूल में फिर गया। 


रे 


न्प्छ 


पे 





प्रशायाद । 


जिला 


'दैशर 


हाथ उठाऊ़र उन का पुकारा कि जे रईसें के फाटकों में 
प्रवेश कर । मैं ने आप अपने पवित्र किये हुओं को रे 
आश दी है मैं ने अपने कोप के कारण अपने बौरों 
को जी मेरे प्रताप के कारण इुलस्ते हैं बुलाया है। 
पद्ाड़ीं पर बड़ी भीड़ का सा केालाइल दो रहाहै <४ 
राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हारा मचा रही 
हैं सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिये अपनी सेना की 
गिनती ले रद्दा है । वे दूर देश से ते क्‍या पए्थिवींर की ५४ 
छोर से आये हैं यद्दोवा अपने क्रोध के दृथियारों समेत 
सरे देश को नाश करने के लिये भाया है | हाय हाय करे ६ 
क्येंकि यहावा का दिन निकट है स्वंशक्तिमान्‌ की भोर 
से माने सत्यानाश आता है | इस कारण सब के हाथ ७ 
ढीले पड़ेंगे और दर एक मनुष्य का कलेजा कांप 
जाएगा । और वे घबरा जाएंगे उन के दुःख और पीड़ा ८ 
लगेगी उन को जननेह्ारी की सी पीड़ें उठेंगी वे चकित 
दोकर एक दूसरे को ताकेंगे उन के मुंह सूख जाएंगे: । 
देखो यहोवा का [दन राध और कोप और निर्दयता के ९ 
साथ आता है जिस से प्रथिथी उजाड़ हो जाएगी और 
पार्पी उस में स नाश किये जाएंगे। और आकाश के १० 
तारागण और बड़े नक्ष+ न भलकंगे और सूर्य्य उदय 
दोते ही छिप जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न 
देगा । और मैं जगत के लोगों को उन की बुराई का ११ 
और दुए्शी को उन के अधम्में का दण्ड दूंगा और अभिमा- 
नियें के आभमान को दूर करूंगा और उपद्रव करनेद्दारों 
के धमण्ड का ताड़ू गा। मैं मनुष्य को कुन्दन से और १२ 
आदमी क। शआओओोपीर के सोने से अधिक महंगा करूंगा। 
और में आकाश को कंपाऊंगा और प्ृथिवी अपने स्थान १३ 
से य्ल जाएगी यद सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण 
और उस के भड़के हुए काप के दिन में होगा | और वे १४ 
खदेड़े हुए. दरिण वा बिन चरवाहे की भेड़ां की नाई 
अपन अपने लोगों की ओर फिरंगे और अपने अपने देश 
को भाग जाएंगे । जो कोई मिले से बेधा जाएगा और १५ 
जो कोई पकड़ा जाए से तलवार से मार डाला 
जाएगा | और उन के बालक उन के साम्हने पटक दिये १६ 
जाएंगे ओर उन के घर लूटे जाएंगे और उन की स्त्रिया 
अ्रष्ट को जाएंगी। देखो मैं उन के विदद्ध मादी लोगों १७ 
को उमारूंगा जो नू,ते चांदी कां कुछ विचार करेंगे और 
न सोने का लालच करंगे। और वे तीरों से जवानों को १८ 
भारेंगे और न बच्चों पर कुछ दया करेंगे न लड़कों पर कुछ 
तर० खाएंगे। और बाबेल जो सब राज्यों का शिरोमणि १९ 


। 


(४) मल में उन के लौवाले मुंह द्वोंगे | 


(२) मूल में आकाश । (३) मल में मनुष्य का लार। हृदय गलेगा । 


'४ अध्याय )। 


और उस की शोभा पर कसदी लोग फपूलते हैं से 
ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमेरा परमेश्वर से 
/० उलठ दिये जाने पर द्वो गये थे। वह फिर कंमीन 
बसेगा और उस में युग युग कोई बास न करेगा और 
अरबी लोग भी उस में डेरा खड़ा न करेंगे और न 
!१ खरबाहे उस में अपने पशु बैठाएंगे | वद्ां जंगली जन्‍्तु 
बैठेंगे और हुद्धानेहारे जन्तु उन के घरों में भरे रहेंगे 
और शुतुमृंग वहां बसेंगे और बनैले बकरे वहां ना्चेंगे 
और उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उस के 
सुख बिलास के मन्दिरों में गीदड़ बोला करेंगे उस के 
नाश होने का समय निकट आ गया और उस के दिन 
अब यहुत नहीं रदे। क्योंकि यहावा याकूब पर दया 
१९ करेगा और इस्साएल को फिर अपनाकर उन्हों 
के देश में बसाएगा और परदेशी उन से 
मिल जाएंगे और अपने अपने के याकूब के घराने 
२ से मिलाएंगे ' । और देश देश के लोग उन के उन्हीं 
के स्थान में पहुंचाएंगे और इस्रापल का घराना 
यहोवा की भूमि पर उन के दास दासियां करके 
उन के अधिकारी होगा और जो उन्हें बन्‍्धुआई में 
ले गये थे उन्हें वे बन्धुए, करेंगे और जो उन से परिश्रम 
कराते थे उन पर वे अ्रद्भुता करेंगे ॥ 
रे जिस दिन यहोवा तुझे तेरे सन्‍ताप और धत्रराहट 
से और उस कढिन श्रम से जो तुभ से लिया गया विश्राम 
४ देगा, उस दिन तू बाबेल के राजा पर ताना मारकर 
कृददगा कि परिश्रम करानेहारा कैसा नाश हो गया है 
सेनइले मन्दिरों से भरी नगरी* कैसी नाश दी गई 
५ है। यहोवा ने दुशों के सोंटे के। और प्रध्चुता करनेद्ारों 
६ फे उस लक के तोड़ दिया है, जिस से थे मनुष्यों के 
राष से लगातार मारते जाते और जाति जाति पर काप 
से प्रभुता करते और लगातार उन के पीछे पड़े रद्दते 
७ ये। सारी प्थिवी के विश्राम मिला है वह चेन से है 
८ लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। सनाबर और लबालोन के 
देवदार भी तुक पर आनन्द ऋरते हैं कि जब्र से व्‌ पड़ा 
९ हुआ है तब से केई दमें काटने के नहीं आया। नीचे 
से अधलोक में तुक से मिलने के हलचल दो रही है 
वे मरे हुए जो प्रथिवी पर प्रधान थे से। तेरे कारण जाग 
उठे हैं और जाति जाति के सब राजा अपने अपने 
१० सिंहासन पर से उठे हैं। ये सब तुक से कदते हैं क्‍या 
तू भी हमारी नाई निर्बंल हो गया दै।भया तू हमारे 
११ समान ही बन गया। तेरा विभव और तेरी सारंधियों 
का शब्३ अधघोलोक में उतारा गया है कीड़े तेरा बिलोना 


नफरत नी ननान>० “कमान + +ा >+7-7++०++०+ »। 


(६) मूल में यह कद्दावत उठाएगी कि । (२) सूल में सोने का ढेर । 
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यशायाह | 


१३ 


ओर केचुए तेरा ओढ़ना हैं।हे भोर के लमकमेद्वारे १२ 
तारेरं तू आकाश से कैता गिर पड़ा है।तू जो जाति 
जाति का हरा देता था से। अब कैसे +टकर भूमि पर 
गिराया गया है। वृ मन में कद्दता तो था कि में स्वर्ग १३ 
पर चढ्ूंगा मैं अपने सिंहासन के। ईश्वर के तारागण से 
अधिक ऊंचा ऋरूगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा 
फे पर्वत पर बिराजंगा। मैं में से भी ऊंचे ऊँचे स्थार्मी १४ 
के ऊपर चढूंगा मैं परमप्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। 
पर तू अधोलोक में बरन उस गड़ह की छोर लों उतारा १५४, 
जाएगा । जो तुमे देखते से तुक के ध्यान से तकते और १६ 
तेरे विषय सोच सोचकर कहत हैं कि जो प्रथिबी के चैम 
से रहने न देता था और राज्य राज्य में घ५राहट डाल 
देता था, जा जगत के। जंगल अन।ता और उस के नगरों १७ 
के ढा देता था और अपने बन्धुओं के। घर जाने न 


देता था क्‍या यह वही पुरुष है। जाति जाति के राजा श्८ 


सब्र के सब अपने अपने घर पर महिमा के साथ पड़े 
है | पर तू निकम्मी श।|ख। की नाई अपनी कबर में से १९ 
फेंका गया व्‌ उन मारे हुओ की लोथों से घिरा है४ ज। 
तलवार से धिधकर गड़्हे में पत्थरों के बीच पढ़े हैं और 
तू लताड़ी हुई लाथ के समान है। उन के साथ तुमे २० 
मिद्दी न मिली क्‍योंकि दू ने अपने देश के! उजाड़ दिया 
और अपनी प्रजा का चात किया है कुकम्मियों के वश का 
नाम भी न रहेगा। | उन के पितरों के अधर्म्म के कारण २१ 
पुश्रों के घात की तैयारी करो ऐसा न हा। कि थे फिर प्रथियी 
के अधिकारी हो जाए और जगत में बहुत से नगर 
बसाएं । और सेनाओं के यदोवा की यह वाणी है कि में २२ 
उन के विरुद्ध उठंगा और बाबेल का नाम और निशान 
प्रिश् डालंगा और बेटे पेते के काट डालंगा६5 यहोवा 
की यही बाणी है| में उस के सादी की मान्द और जल २१३ 
की भीले कर दूँगा और मैं उसे सत्यानाश के भाड़, से 
भा; डालंगा सेनाओं के यहोवा! की यह मी वाणी है ॥ 
सेनाओं के यहोवा ने यह किरिया खाई है कि २४ 
सन्देह जैसा मैं ने ठाना बैसा ही दंगा और जैसी 
में ने युक्ति की है वैसी ही ठहरी रहेगी, कि मैं अश्शूर २४ 
के अपने देश म ताड़ दूंगा और अपने पहाड़ें पर उसे 
श्रुचल डालंगा तब उस क। जूआ उन की गर्दनें पर से 
और उस का बेक उन के कंधों पर से उतर जाएगा । 
यह बही युक्ति है जो सारी प्रथिवी के लिये की गई है २६ 


और यद्द वही हाथ है जो सत जातियों पर बढ़ा हुआ 


(३) मूल में बेटे ।.. (४) मूल में लोथें पह़िनें है! है 
(५) मूल में नाम कभी लिया न जाएगा । ि 
(६) मूल में बाबेल का नाम और बचती और केटे पोते की कार्ट डालूँगा । 


१६ अध्याय | 


२७ है | क्‍योंकि सेनाओं के यहावा ने युक्ति की है कोन 
उस को टाल सकता है और उत का द्वाय बढ़ा हुआ है 
उसे कौन फेर सकता हैं ॥ 

जिस बरस में आद्याज राजा मर गया उसी में यद 
भारी बचन पहुचा ॥ 

है सारे पालिश्त तू इसलिये आनन्द न कर कि तेरे 
मारनेहारे की लाढी दूट गई है क्‍योंकि सर्प की जड़ से 
एक काला नाग उत्पन्न देगा और इस से एक उदनेहारा 
और तेज विषवाला सर्प उत्पन्न हैेगा । और कंगाल से 
कंगाल लाने और दरिद्र लोग निडर बैठने तो पाएंगे पर 
मैं तेरे बंश के भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए, 
लोग पाव किये जाएंगे । हे फाटक द्वाय हाय कर दे 
नगर चिल्ला दे पलिश्त तू सब का सब पिधल गया दे 
क्योकि उच्र से धूआं आता है और काई अपनी भांति 
से बिछुर नहीं जाता | तब अन्यजातियों के दूतों के 
क्‍या उत्तर दिया जाएगा यद कि यहोवा ने सिय्योन की 
नेय डाली है और उस को प्रजा में के दौन लोग उस में 
शरण लिये हैं ।| 


१५ मे[आब के विषय मारी बचन। 
५ निश्वय मोआब का आर 

नगर एक ही रात भें उजड़ और नाश हे! गया है 
सिश्चय . सोआब का कौर नगर एक ही रात में उजड़ 
और नाश दे गया है । बैत झोर दौबोन ऊंचे स्थानों 
पर रोने के लिए. चढ़ गये हैं नवों और मंदबा के ऊपर 
मेझाब हाय हाय +रता है उन सभों के सिर मुड़े हुए 
और सभों की डाढ़ियां मरुंडी हुई हैं। सड़कें! में लोग 
टांट पहिने हैं छुतों पर भौर चौके में सब कोई आांध 
४ बहधते हुए द्वाय द्वाय करते हैं। और देशब्ोन और 
एलाले चिल्ला रदे हैं उन का शब्द यहस लों सुन पड़ता 

है इस कारण मेझाब के हृथियारबन्द लोग चिल्ला रहे 

९ हैं उस का जी अति उदास द। मेरा मन माआब के 
कारण दुःखित है 4योंकि उन के रईस सेोझर ओर 
एग्लतशलीशिय्या लों भागे जाते हैं देखों लूहीत को 
अदढ़ाई में दे रोते हुए चढ़ रहे हैं ठुने। दवारानिम के मार्ग 

६ में वे नाश की चिल्लादट उठाते हैं। ओर निम्नीम का 
जल घुख गया और घास मुर्सका गई कोमल धास यूख 

७ गई दरियाली कुछ नदीं रद्दी। इसलिये जो धन उन्होंने 
क्या रक्ला और जो कुछ उन्हों ने जमा किया उस 
सब का वे उस नाले के पार लिये जा रहे हैंजिस में 

८ भअनूवृक्त हैं। इस कारण माशआत्र के चारों शोर के 
सिवाने में चिह्राइद हे रदी है उस में का द्ाह्कार 


श्द्द 


२९ 


है 


११ 


श्र 


रथ 


्स् 


यशायह । 


एगलैम और बेरेलीम में भी सुन पड़ता है। क्योंकि 
दीमेन का साता लोहू से भरा हुआ है मैं तो दीमे।न 
पर और भी दुःख डालुंगा मैं क्ले हुए. मेझाबियें और 
उन के देश से भागे हुओं के विरुद्ध सिंह मेजूंगा ॥ 


झकेहाकिम के लिये मेड़ीं के 
६ दे बच्चों के जंगल की भोर के 
सेला नगर से सिय्यान! के पर्वत पर भेजो । और जैसे 
उजाड़े हुए घोंतले से वेसे ही मेभाब की ब्रेटियां 
अनेन के घाट पर दोंगी। संमति करे न्याय चुकाओो 
दोउहर ही अपनी छाया को रात के समान करे घर से 
निकाले हुओं को छिग रक्खे जो मारे मारे फिरते हैं उन 
को मत पकड़ाओ । मेरे लोग जो निकाले हुए हैं से तेरे 
ग्रीच रहने पाएं नाश करनेद्दों से मेआप के 
बचाथ्। क्योंकि पीसनेद्ारा नहीं रहा छूट पाट फिर ने 
होगी देरा में से अन्धेर करनेहारे नाश हा गये हैं। भौर 
दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और 
उस पर दाऊद के तंबू में सथाई के साथ एक विराज- 
मान हेगा जो सोच विचार कर न्याय करेगा* और 
धम्मे के काम कुर्ता से पूरा करेगा ॥ 

हम ने मे! आब के गये के विषय सुना है कि वह 
अत्यन्त गयीं है उस के अभिमान और गये और रोष 
तो है पर उस का बड़ा बोल व्यर्थ ठद्रेगा। क्योंकि 
मेझआब मेाआब के लिये हाय हाय करेगा सभ्र के सब 
हाहाकार करेंगे कौरहसेत की दाख की टिकियों के लिये 
वे अति नियारा होकर लम्भी लम्बी सांस लिया करेंगे। 
क्यों के हेशबोन के खेत और सिप्रमा की दाखलताएं 
मुर्का जाती हैं अन्यजातिये। के अधिकारियों ने उन की 
उत्तम उक्तम लताओं के। काट काटकर गिरा दिया है वे 
याजेर लो पहुँचीं वे जंगल में भी फैलती थीं और बढ़ते 
बढ़ते ताल के पार भी बह गई थीं। से! मैं याजेर के 
साथ सबमा की दाखलताओं के लिये रोऊंगा दे हेशबेन 
ओर एलाले मैं तुम्हें अपने आंसुओों से सींचूंगा क्‍योंकि 
तुम्हारे धृुपफाल के फलों के और अनाज कौ कटनी के 
समय ललकार छुनाई पड़ी है। भौर फलदाई आरियें में से 
आनन्द ओर भमगनता जाती रही और दाख कौ बारियों 
में गीत न गाया जाएगा न दृर्ष का शब्द सुनाई देगा 
दाखरस के कुणडों में कोई दाख न रैंदेगा क्योंकि मैं उन 
के द्थ के शब्द को बन्द करूंगा। इसलिये भेरा मन 
मेोआब के कारण और मेरा हृदय कौह्ेरेत के कारण 
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... (३) मूल में सिख्योन की बेटी । 


(२) मूल में जो न्‍्याव करेगा और न्याय पूछेगा । 


"दर 


हर 


(७ भ्रध्याय । 
३२ बीणा का सा शब्द देता है। और जब माझाव ऊंचे 


ब्द् 


न 


३घ९ 


अर 


ल्‍्जि 


छ्छ 


ि 


नि 


न्-च्छि 
हि 


स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना 
करने के अ्रपने परविन्न स्थान में आए तब उस से कुछ 
न बन पड़ेगा ॥ 

यही तो वह बात है जो यहोवा ने इस से पहिले 
मेआझाव के विषय कही थी। पर अब यहोवा ने यों कहा 
है कि मजूर के बरसों के समान तीन बरस के भीतर 
मोआब का विभव और उस की भीड़ भाड़ सब तुच्छ 
ठदरेगी और जो बच्चे सो थोड़े दी होंगे और कुछ तेखे में 
न रहेंगे ॥ 


ह्प्रिशक् के विषय भारी वच्चन। 
है ७, हु सुनो दमिश्क तो नगर न 
रहा वह खणददर दी खणइद्वर हों जाएगा। अरोएर 
के नगर निर्जन हो जाएंगे वे पशुओं के भुण्डों के 
शान बनेंगे पशु उन में ब्ैठेंगे और उन का कोई 
मगानेहारा न दहोगा। एप्रेम के गढ़बाले नगर और 
दमिश्क का राज्य भौर बचे हुए अरामी तीने आगे के 
न रहेंगे वे इस्ताएलियों के विभव के समान होंगे सेना शों 
के यहोत्रा की यद्दी वाणी है | 
ओर उस समय याकूब का विभव क्षीण दो जाएगा 
और उस की मोटी देह दुतली होगी। भऔर ऐसा द्ोगा 
जैसा लवनेह।रा अनाज काट कर शलों के अपनी अंक- 
बार में समेट लाया दो वा रपाईम नाम तराई में केाई 
सिला बिनता हो । तौभी जैश जलपाई बृत्त के भाइते 
समय कुछ कुछ फल रद जाते हैं अर्थात्‌ फुनगी पर दो 
तीन अल और फलवन्त डालियों में कहीं चार कहीं 
पांच फल रद्द जाते हैं वैसा ही उन में सिला गिनाई 
दोगी | इसाएल के परमेश्वर यहोतर की यदी थाणी है| 
उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और 
उस की आंख इस्तएल के पवित्र कौ ओर लगी रहेंगी । 
और बह अपनी बनाई हुई वेदियें की ओर दृष्टि न 
करेगा और न अपनी बनाई हुई अशेरा नाम मूरतों वा 
सूय्य॑ की प्रतिमाओों की श्रोर देखेगा। उस समय 
उन के गढ़वाले नगर घने वन के और पहाड़े। की 
चोडियां के उन निर्जन स्थानों के समान दोंगे जो 
इस्ाएलियों के डर के मारे छोड़ दिये गये थे और 
दे उजाड़ पड़े रहेंगे। क्‍्यांकि तू अपने उद्धारकर्त्ता 
परमेश्वर को भूल गई और अपनी इृढ चटान का 
स्मरण नहीं रक्खा इस कारण तू मनभावषने पौधे लगाती 


११ और विदेशी कलमें रोप देती है। रोपने के दिन तू 


ड्न के चारों ओर आाड़ा मंधती है और विहान के 


यशायाई | 


फूल खिलने लगते हैं पर सस्ताय और असाध्य दुःख 
के दिन उस का फल नाश हो जाता है ॥ 

झद्दो देश देश के बहुत से लोगों की कैसी 
गरजना हो रही है जो समुद्र को नाई ।गरजते हैं और 
राज्य राज्य के लोगों का कैसा नाद द्वो रहा है जो 
प्रचण्ड घारा के सभान नांद ऋरते हैं। राज्य राज्य के 
लेग बहुत से जल की नाई नाद करते तो हैं पर वह 
उन के धुड़केगा तत्र वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाये 
जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूलि बबणडर 
से माकर उड़ाई जाती है। सांक को तो देखो घबरा- 
हट और मेर से पहदिले वे जाते २दे। हमारे धन के 
छीननेद्ारें का यही भाग और हमारे लूटनेह्ाारों का यददी 
दाल होगा ॥ 


न है| पंखें की संसनाहट से भरे हुए, 
3८. अ देश तू जो कूृश की नथ्यिों के 
परे हे, और समुद्र पर दूतो के! नरकट की नावों में 
बैठा कर जल के मार्ग से यह कद्दके मेजता दे कि हे 
फुर्तीले दूतो उस जाति के पास जाओो जिस के लाग 
लम्बे और चिकने हैं और वे आदि ही से ढराबने होते 
आये हैं वे मापने ओर रौंदनेहारे भी हैं और उन का 
देश नदियों से बिभाग किया हुआ है। हे जगत के सभ 
रहनेहारा और प्रथिबी के सब्र निवासियो जब भांडा 
पहाड़ीं पर खड़ा किया जाए तब उसे देखो और जब 
नरसिंगा फूंका जाए तब सुने। । क्येंकि यहोवा ने मुझ 
से ये कहा है कि धूप को तेज गर्मी बा कटनी के समय 
के ओतवाले बादल की नाई मैं शान्त होकर निहा- 
रूंगा। पर दाख तोड़ने के समय से पद्िले जब फूल 
फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे तब वह टह- 
निये। को हुंधुओों से काट डालेगा झोर यूतों को तोड़ 
तोड़कर अलग फेंक देगा। ये पहाड़े। के मांतादारी 
पक्षियों और बनेले पशुओं के लिये इकट्टे पड़े रहेंगे और 
मांसाद्दारी पक्षी तो उन को नोचते नोचत ९ धूपकाल बिता- 
एंगे और सब भाग्ति के? बनैले पशु उन के! खाते खाते! 
जाड़ा कार्टेंगे॥ 

उस समय जिस जाति के लोग लम्बे और चिकने 
हैं और वे आदि ही से डरावने देते झाये हैं और वे 
मापने और रौंदनेद्वारे हैं और उन का 'देश नदियों से 
विभाग किया हुआ है उस जाति से सेनाओं के यददोवा 
के नाम के स्थान सिय्योन पर्बत पर सेनाओं के 
यहोवा के पास मेंट पहुँचाई जाएगी ॥ 


. (१) मूल में उन पर । 


द१ चर 


न््कि 


है| 


(९) मूल में भौर भूस कै स।.. 


१९ अध्याय । 
९ प्रृसख के विषय भारी वचन। देखे 
3, म्ि यहोवा शीम उड़नेहारे बादल 
पर चढ़ा हुआ मिक्ष में झा रहा है भौर मिस्र की मुरतें 
उस के आने से थरथरा उठगी और मिसियें का कलेजा 
२ काप जाएगा । और में मिस्तियों को ९क दूसरे के जिदुद्ध 
उभारूंगा सो वे आपस में लड़ंगे भाई से भाई पड़ेसी 
३ से पड़ासी नगर से नगर राज्य से राज्य लड़ेंगे। और 
मिक्षियों की बुद्धि मारो पड़ेगी! और मैं उन की युक्तियों 
को व्यर्थ कर दूंगा और वे अपनी मूरतों के पास और 
ओकऊों और फुसफुसानेहारे टोनहों' के पास जा जाकर उन 
४ से पूछेंगे। भौर मैं मिलियां को कठार स्वामी के हाथ में 
कर दूंगा और ऋर राजा उन पर प्रभुता करेगा प्रभु सेनाओं 
४. के यहोवा को यही वाणी है । ओर समुद्र का जल घट 
६ जाएगा और मद्दानद सूखते सूखते सूख जाएगा। और 
उस + शाखाएं बसाने लगेंगी और मिस * की नहरें भी 
घटते घटते वृख ज़ाएगी ओर नरकट और हुगले कुम्द- 
७ लाएंगे नौल नदी के तीर पर के कछार की घास और 
नील नदी के पास जो कुछ बेाया जाएगा सो सूखकर 
८ नाश द्वोगा४ और उस का पता तक न रहेगा | तथ मछुवे 
बिलाप करेंगे और जितने नील नदी में बंसी डालते सो 
लम्बी लम्बी संत लेंगे और जो जल के ऊपर जाल 
९ फेकते हैं से निबंल हो जाएंगे" | फिर जो लोग घुने 
हुए सन से काम करते हैं और जो सूत से बुनते हैं उन की 
१० आश। टूटेगी । और मिस्र के रईस तो निराश* और उस 
११ में के सब मजूर उदास हो जाएंगे। निश्च 4 सोशञ्नन के 
सब दाकिम मूख हैं और फियैन के बुद्धिमान मंत्रियों की 
युक्ति पशु की सी हुई है फिरौन से तुम कैसे कष्ट सकते हो 
कि मैं बुद्धिमाने का पुत्र और प्राचीन राजाओं का पुत्र 
१२ हूं। तेरे बुद्धिमान्‌ तो कही रहे सेनाओं के यहोवा ने मिस 
के विरुद्ध जे! युक्ति की है उस को वे तुझे बताएं बरन 
१३ आप उस को जान ले। सेाञअन के ह्ाकिम मूढ़ बने हैं 
नाप के द्ाकिमें ने घेखा खाया है और मिस्र के गोत्रों 
१४ के प्रधान लोगों? ने मस्त को भरमा दिया है। यहोता 
ने उस के बीच भ्रमता उत्पन्न की है उन्हों ने मिस्र को 
उस के सारे कामें में वमन करते हुए भतवाले की नाई 
१४ डंगमगा दिया है। और मिस्र के लिये फाई पऐता काम 
(१) मृल में मिन्न का आत्मा उस के भीतर छूछा होगा । 
(२) मूल में भौर फुसफुसानेहारों भौर ओमों और टोनहों । 
(३) मूल में मासोर । 
(४) मल में खुककर भगाया जाएगा | (५) मूल में सो कुम्हलाएंगे । 
(६) मूल में उस के खम्मे तो टूट पड़ेंगे । 
(७) मूल में गोजों के कोने । 


| 


३१३६ 


मे रहेगा जे सिर वा प्‌छ से खज्र की डाली वा सरकंडे 
से हो सके ॥ 

उस समय मिश्ली लोग स्त्रियों के समान हे। जाएंगे १६ 
और सेनाओं का यद्दोवा जे अपना हाथ उन पर बढाएगा 
उस के डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे । और १७ 
यहूदा का देश मिल्ध के लिये यहां शों भय का कारण 
दोगा कि जिस के सुनने में उस की चर्चा की जाए सो 
शथरयरा उठेगा सेनाञ्रों के यद्दोवा की उस थुक्ति का यही 
फल होगा जो वह मिस्त के बिरुद्ध करता है ॥ 

उस समय मिस्र देश के पांच नगर द्वोंगे जिन के लोग १८ 
कनान की भाषा बोलंगे और यहोवा की किरिया खाएंगे 
उन में से एक का नाम हेरेस नगर८ रक्‍्खा जाएगा ॥ 

उस समय मिस्र देश के भध्य में यहोवा के लिये १९ 
एक वेदी होगी और उस के सियाने के पास यदोवा 
के लिये एक खंभा खड़ा होगा । और यह मिस्र देश में २० 
सेनाओं के यद्दोवा का चिन्द्र और साक्षी 5दरेगा और 
जब वे अंचेर करनेद्वारों के कारश यहोवा की देाहाई देंगे 
तब बह उन के पास एक उद्धारकर्सा और बौर भेजेगा 
और वह उन्हें छुड़ाएगा | तब यहोबा अपने का मिंखियों २१ 
पर प्रगट करेगा और मिस्छी लोग उस समय यहेावा का 
शान पाकर मेलबलि और अन्ननलि चढ़ा कर उस की 
उपासना करेंगे भौर यहोवा का मन्नत मानकर पूरी करेंगे 
और यददोवा मिक्त को कूटेगा वद्द कूटेगा और चंगा भी २२ 
करेगा और वे यहोवा की ओर फिरेंग और वदद उन की 
बिनती सुन कर उन को चंगा करेगा ॥ 

उस समय मिस से अश्शूर जाने का एक राजमार्ग २३ 
हंगा सो अश्शुरी लेग मस्त में और मिस्री लेग अश्शुर 
में जाएंग और अश्शुरियों के संग मिस्सी उपासना 
करेंगे॥ - 

उस समय इसाएल मिस ओर अश्शूर तीनों २४ 
मिलकर . एृथिवी के मध्य में आशिष का कारण हों | 
क्योंकि सेनाओं का यहोवा कह कह कर उन तीनें के २४ 
आशिष देगा कि धन्य हे। भेरी प्रजा मिल और मेरा रचा 
हुआ अश्शूर और मेरा निज भाग इस्ाएल | 


चर ७ जिस बरस में अश्शूर के राजा सोन 

है की आशा से तर्तान ने अशदोद 
के पास आकर उस से युद्ध किया और उस को ते भी 
लिया, उसी बरस में यदेवा ने आमेस के पुत्र यशायाद् २ 
से कद्दा लाकर अपनी कमर का टाट खोल और अपनी 
जूतियां उतार सो उस ने बैसा किया और उधाड़ा और 
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(८) भथांव्‌ ढद जानेबाशा नगर । 


११ भष्याय | 


३ 


द्् 


ः् 


न्ध्डा 


न 


शक 


द् 


छ 


बटर 


नेंगे पांग खलने लगा । और यदेव। ने कहा कि जिस 
प्रकार मेरा दांस यशायाह तीम बरस से उचाढ़ और 
नंगे पांव चंलता आया है कि भिशस्न और कूस के लिये 
चिन्द ओर चमत्कार हो, उसी प्रकार अश्श्र का राजा 
मिल और कूश के क्‍या लड़के क्या बूढ़े सभों के बंघुए 
करके उधाड़े और नंग पांव और नितम्ब खुते ले जाएगा 
जिस से भिल्च के लाज हा । और वे कृश के कारण जिस 
पर वे आशा रखते हैं और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते 
हैं व्याकुल भौर लज्जित दो जाएंगे । और भमुदर के हस 
किनारे के रहनेदारे उस समय कहें” देखो जिन पर दम 
आंशा रखते थे और जिन के पास हम अश्शूर के राजा 
से बचने के जिये भागने के थे उन की ते एलजी दशा 
गे गई है फिर हम लोग कैसे भचेंगे ॥ 


१, स्घुद्र के पाप के जंगल के विषय भारो 
हि वचन | जैसे दश्खिन देश में 


बबण्इर जोर से चलते हैं वे। ही बह जज्जल से अ्थांत्‌ 
डराबने देश से आता है । कष्ट की बातों का दर्शन 
दिखाया गया है कि बिश्वासधाती विश्वासतात करता 
और नाश कःनेहारा नाश करता है दे एलाम 
चढ़ाई कर है मादे घेर ले उस का सारा कराइना मैं ने 
बन्द किया है | इस कार" मेरी कटि में कठिन पीड़ा 
उपजी जननेट्दारी की सी पीड़ें मुझे उठी हैं में ऐसे संकट 
में हुं कि कुछु धुन नहीं पढ़ता मैं ऐसा पबरा गया कि 
कुछ देख नहीं पड़ता | मेशा हृदय घड़क उजञ मैं अत्यन्त 
भयभीत हूं जिप तांक के। में चाहता था उसे उस ने 
मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। भोजन १ की 
तैयारी दे! रही है पहरुए बैठाये जा रहे हैं खाना पीना 
हा रहा है हे दाकिमो उठों ढाल म॑ तेल लगाओ प्रभु 
ने मुझे से यो कहा है कि ज|कर एक पहरुआ खड़ा कर 
दे और बह जो कु& देखे से बताए । और जबरन वह दे 
दे करके चलते हुए सवारों का दल और गदहों का दल 
श्र ऊंटो का दल देखे तब बहुत ही ध्यान देकर कान 
लगाए । और उस ने सिंह के से शब्द से पुकारा हे प्रभु मैं 
तो दिन भर लगातार खड़ा पदरा देना हूं और 
रात भर भी अपनी चोंको पर «हरा रद्दता हूं । और 
क्‍या देलता हूं कि मनुष्यों का दल और दे, दे। करके 
चलते हुए सवार आ रहे हैं और व बाल उठा भबेल 
गिर गया गिर गया और उस के देवताओं की सब जुदी 
हुई मूरते भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई हैं। दे मेरे 
दाएं हुए लोगो दे मेरे खलिवान के अज्ञ जो बातें मैं ने 
(९) मल में मेज । 
फान ७८ 


यशायादद । 
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इसाए ल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी हैं उन 
के मैं ने तुम्हें जता दिया है ॥ 

दूमा के विषय मारी बचन | सईर में से काई मुझे ११ 
पुकार रहा है कि दे पहरुए रात कितनी रही है हे पह- 
रुए रात कितनी रही है। पहरुआ कहता है कि भोर १२ 
ते द्वोने पर हैं और राव भी यदि पूछो ते। पूछो 
फिरो आओ ॥ 

अरब के विरुद्ध भारी वचन | दे ददानी बटोद़ियों १३ 
के दलों तुम का अरब के गडुल में रात बितानी पड़ेगी । 
ज्यासे के पास वे जल लाये तेमा देश के रद्दनेहारे भागते १४ 
हुए से मिलने के रोटी लिये हुए शा रहे हैं । वे तो १४ 
तलबार से बग्न नंगी तल4।२ से और ताने हुए घनुष 
भें और घोर युद्ध से भागे हैं। क्योंकि प्रभु ने ४रू से १६ 
ये +हां है कि भजूर के बरसे के अनुसार एक बरस में 
केदार का सारा विभव बिलाय जाएगा । और १७ 
केदा* के धनुर्धारी शूश्बीरों में से थोड़े ही रद्द जाएंगे 
क्योंकि इसाएल के परमेश्बर यहात्र। ने ऐसा कट्दा है ॥ 


र्‌ छ् दुशन की तराई के विषय भारी 
बचन । तुम्हें कया हुआ कि 
तुम *ब के सब छतों पर चढ़ गये द्वो । दे केलाइल शौर 
हरे से भरी नगरी ह हुलसनेढारे नगर तुम में जो मारे 
हुए हैं सो न तो तलवार के मारे और न लड़ाई में मर 
गये हैं | तेरे सब न्‍्याथी एक संग भागे और धनुर्धारियों ३ 
से बान्घे गये हैं ओर तेरे जितने पाये गये सा एक संग 
पन्चे गये वे दूर से भागे थे | इस कारण मैं ने कहा ४ 
मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलक बिलक रोऊं मेरे 
नगर * के सत्यानाश देने ेे शोक में मुझे शान्ति देने का 
यक्ष मत करे | बह ते सेनाओं के यहेवा प्रभु का ठंद्द- $ 
राया हुआ दिन होगा जब <र्शन की तराई में कोलाइल 
और रौंदा जाना आर चौंधियाना हैंगा और शहरपनाड़ 
में सुरंग लगाई जाएगी और दे।हाई का शब्द पहाड़ों लें 
पहुंचेगा । और एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत $ 
तकर। बांधे हुए है और कौर ढाल खोले हुए है। और ७ 
नेगी उत्तम उत्तम तराइयां रथों से भरी हुई हें।गी और 
सत्रार फाटक के साम्हने पांति बंघेंगे |! | 
और उस ने यहूदा की आड़ खोल दी और उस 
समय तू ने बन नांम भवन में के अछा शस्त्र की सु 
ली | और तुम ने दाऊदपुर की शहरपनाह के दरारों के ९ 
देखा कि बहुत से हैं और निचले पोखरें के जल का 
इकट्ठा किया, ओर यरूशलेम के घरें के गिन कर शददर- १० 


प्र 


द्ु 


लजिननाऊ ना का किला लाभ कल आना, 


(२) मूल में बेटी 


२९१ अध्याय । 


११ 


श्२ 


१३ 


श्ड 


१७ 


१६ 


१७ 


श्८ 


१९ 


२७ 


२ 


ज्च्कि 


न 


श्‌ 


न्फ्छ 


र्‌ 


रे 


पन्नाद के हृढ़ करने के लिये धरों के। दा दिया, और देानों 
भीतें के बीच पुराने पोखरे के जल के लिये एक कुंड 


खादा तुम ने उस के कर्ता की सुधि नहीं ली और 


लिस ने प्राज्नीनकाल से उस के ठहरा रक्‍ला* है उस की 
झोर तुम ने दृष्टि नहीं की | और प्रभु सेनाप्रों के 
बदोबा ने उस समय रोने पीटने तिर मुड़ाने और टाट 
रहने के लिये कहा था | पर क्या देखा कि हर्ष और 
आनन्द गाय बैल का घात और मेड़ बकरी का बंध मास 
खाना और दाखमधु पीना और यह कहना कि खा पी 
ले कल तो मरना है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में 
अपने मन की शभ्रात प्रगट की कि निश्चय तुम लोगों के 
इस अधरम्म का कुछ प्रायश्चित्त तुम्हारे मरने लों न हो 
सकेगा प्रभु सेनाओं का यहोवा यदी कहता है ॥ 

प्रभु सेनाओं का यदशोया यें कहता दे कि शेबना 
नाम उस भण्डारी के पास जो राजघराने के काम पर है 
जाकर कह कि, यहां तू क्या करता है और यहां तेरा 
शैन है कि तू ने यहां भपनी कमर खुदवाई हे तू तो 
अपनी कभर ऊंचे €थान में खुदबाता और अपने रहने का 
स्थान दांग में खुदवा लेता है। छुन यहोवा तुक के 
पदलबान की नाई बल से परक्रडूकर बड़ी दुर फेक 
देगा | वह तुझे मरोड़कर गेन्द की नाई लम्बे चोड़े 
देश में फेंक देगा दे अपने स्वामी के घराने के लाज 
बानेद्वारे वहाँ तू मरेगा और तेरे विभव के रथ वहीं रह 
जाएंगे | में तुक के तेरे स्थान पर से ढकेल दुंगा और 
बह तेरे पद से ठुमके उतार देगा । और उस समय मैं 
हिल्कियाह के पुत्र अपने दास एल्याक्रीम के बुलाकर 
तेरा दी अंगरखा पहिनाऊंगा और उस की कमर में 
तेसे ही पेटी कसकर बान्धगा और तेरी प्रभुता उस के 
हाथ में दूंग और बह यरूशलेम के रहनेद्वरों और 
यहूदा के घराने का पिता ढहरेगा । और मैं दाऊद के 
घराने की कुंजी उस के कंणे पर रक्‍्खंगा और बह 
खेलिंगा और केई बन्द न कर सकेगा बह बन्द करेगा 
और केाई खेल न सकेगा | और मैं उस को दृढ़ स्थान 
में खूंटो की नाई गाड़गा और वह शझगने पिता के 
घराने के लिये बिमन का कारण? द्वेगा । और उस के 
पिता के घराने का सारा विभव वंश ओर संतान सत्र 
छोटे छोटे पात्र क्या कठारे क्‍या सुशहियां से सब उस 
पर टांगी जाएंगी । सेनाओं - के यद्वोावा की यह वाणी है 
कि उस समय बह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गड़ेगी से 
ढीली दो जाएगी और काटकर गियाई जाएगी भर 


(१) मल में इसे रचा । 
(२) मल में महिमायुक्त सिंहासन । 


यशायाइ । 


। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 


रखने हारो तार । 


उस पर का बोक कथ जाएगा क्‍योंकि यहोवा ने यह 
कहा है ॥ 


२३ सार के विषय भारी बचन । हे 
तशीश के जहाओ द्वाय द्वाय 
करे क्योंकि बह ऐसा सत्यानाश हुआ कि उस में नते 
घर न प्रवेश रहा यह बात तुम के कित्तिये| के देश में 
में प्रगण की गई है । दे समुद्र के तीर के रदनेहारोा 
चुपयकर रहे तू जि के समुद्र के पार जानेद्ारे 
सीदेनी ब्योपारियों ने धन से भर दिया है, और शाहिर रे 
का अन्न और नील नदी केपास की उपज महा- 
भागर के मार्ग से उस के मिलती थी से बद भौर और 
'[तियों के लिये व्यापार का स्थान हुआ। दे सीदोन 
लज्जत हा क्योंकि समु& ने भ्र्याव समुद्र फे हृढ़ स्थान 
ने यह कहा है कि मैं ने न ते कभी जनने की पीड़ा 
जानी न बालक जनी और न बेटों के पाला न 
बेटियों के पोखा है। जब सार का समाचार मिस्र में 
पहुँचे तब वे सुनकर संफट में पड़ंगे। दे समुद्र के तीर 
के रहनेहारो हाय हाय करे पार हाकर तर्शीश के 
जाओ । क्या यद्द तुम्दारी हुलस से भरी हुई नगरी है 
जो प्राचीनकाल से बसी थी जिस के पांव उसे बसने के 
दूर ले जाते थे। सार जो राजाओ के। गद्दी पर बैढाती 
थी जिस के ब्योगरी हाक्रिम हुए थे अर जिस के 
मद्दाजन प्री भर से प्रतिष्ठित थे उस के विरुद्ध किस 
ने ऐसी युक्ति की है | सेनाओं के यहोवा द्वी ने ऐसी 
युक्ति की है कि सारी छव्र के घमणड के तुच्छु करा दे 
और प्ृरथिया के प्रतष्ठिता का अपमान कराए | हे तर्शीश 
के निशासयो" नील नदी की नाइ अपने देश में फैल 
जाओ क्योकि अत्र कुड बंधन: नहीं रहा । उस ने 
अपना द्वाथ भमुद्र पर बढ़ाकर राज्य राज्य के इला 
दिया है यहावा ने कनात के हृढ स्थानों के नाश करने 
की हुई आशः दी है। आर उस ने कहा है दे सौदोन हे 
भ्रष्ट की हुई कुमारी तू फिर हुलसने की नहीं उ6 पार होकर 
कित्तियों के पास जा तो जा पर श॥हां भी तुझे चैन न 
मिलेगा । कसंदियों के देश थे। देखे यह जाति अब न रही 
अश्शुर ने उस देश के जंगली जन्तुओं का स्थान ढठद- 
शया उन्हों ने गुम्मट उठ!ए और राजभवनों के। ढा दिया 
और उस के लण्ड हर कर दिय। | दे तरीश के जद्ाओो 
दवाय हाय करो क्योंकि तुम्दार, इृढ़्त्थान उजड़ गया है। 
(9 अ्र्थोत्‌ मिस का उत्तरवाला भाग । 
(५' मल में तशीशश की बेदी । 


(६) मल में फेंटा । 


दरै८ 


न 


१४ 


(४) भल में मुकुट 


१८ अध्याग । 


(५, उस समय एक राजा के दिने| के अनुसार सत्तर श्रस लो 

तार बिशरा हुआ रहेगा और सत्तर के बीते पर सेर वेश्या 
!६ की नाईं गीत गाने लगेगा | हे बिसरी हुई वेश्या वीणा 

लेकर नगर में धूम भक्षी मांति बजा बहुत गीत गा 
'७ जिस से तू फिर स्मरण में शाएं। और सरूर बरस के बीते 
पर यददावा सर की सुध्रि लेगा और वह फिर छिनाले 
की कमाई पर मन लगाकर घरती भर के सब राज्या 
के संग छिनाला करेगी | और उस के ब्योपार की प्राप्त 
झीर उस फ्रे छिनाले की कमाई यहदेावा के लिये पवित्र 
ऋरेगी बह न भण्डार में रक्‍क्खी जाएगी नसंचय की 
जाएगी क्योंकि उस के ब्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम 
म॑ आएगी जो यहांबा के साम्दने रह। करेंगे कि उन को 
पूरा भोजन और चमकीला वस्त्र भिल ॥| 


२ 8, सुने यहोत्रा प्रथिबी को निजन ओर 
5 सुनसान करने पर है वह उस 

को उलठकर उस के रहनेद्दारों के तित्तर बित्तर करेगा। 
शौर जैसा यजमान वैसा याजक जैक दास वैसा 
स्वामी जैसी दासी वैसी म्वामिनी जैसा लेनेहारा वैसा 
बेचनेद्दाग जैसा उधार देनेहारा वैसा उधार लेनेधारा 
जैसा ब्याज लेनेहारा बैता ब्याज देनेद्वारा सभां की पक हे 
दमा होगी | प्ृथियी घूम दी सून आर नाश दी नाश 
हो आएगी क्योंकि यहोवा ही ने यह कह्दा है। प्रुथिवी 
बिलाप करेगी और मुर्काएगी जगत कुम्हलाए्गा और 
मुझका जाएगा प्रृथवी के महान्‌ लोग कुम्दला जाएंग। 
५ क्योंकि पृथिव्री अपने रहनेहारों के करण' अशुद्ध ६। 
गई है क्योंकि उन्हों ने व्यवस्था का उल्लंघन किया ओर 
विधि को पलट ढाला ओर सनातन थाचा को तोड़ 


है 


ह्च्त 


२४ 


अत 


उ8 के रहनेहारे देषी ढ६रगे और इसी कारण प्रथिवी 
के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रद्द जाएगे। 
७ नया दाखमघु जाता रहेगा' दाखलता मुझको जाएगी 
ओर जितने मन में आनन्द करते हैं सब लम्बी लम्बी 
८ सांस शेंगे। डफ का सुखदाई शब्द पन्द हो जाएगा 
हुलपनेद्दारों का कोलाहइल जाता रदेगा वीणा का सुख- 
९ दाई शब्द बन्द दो जाएगा। ते गाकर द'खमधु न 
१० पीएंगे पीनेहारों को मदिश कडुई लगेगी सुनसान 
होनेहारी नगरी नाश होगी उस का हर एक घर ऐसा 
११ बंद किया जाएगा कि कोई पैठ न सकेगा। सड़का में 
लोग दांखमधु के लिये चिह्म।एगें आनन्द मिट जाएगा 


।१) मूल में नौचे । 
(२) मूल में विजाप करेगा । (३) मूल में अन्धेरा होगा । 


यशायांह । 


दिया है। इस कारण ख्ाप प्रथवी को असेगा और । 


! 
|| 
। 
| 
| 
| 
| 


बै१९ 


देश का सारा हषं जाता रहेगां। नगर में उजाड़ ६ १२ 
रह जाएगा और उस के फाटक तोड़कर नाश किये 
जाएंगे। और प्रथवा के बौच देश देश के मध्य बह १३ 
ऐसा दोगा जैसा कि जलपाइयों के भाड़ने के समय 
वा दाख तोड़ने के समय के अन्त में काई कोई फल रह 
जाते हैं। वे लोग गला खालकर जयजयकार क में 
आर यददोबा के माहात्म्य को देखकर समुद्र से पुकः रेंगे 
इस कारण ५ब॑ मे यहोवा की महिमा करो और समुद्र 
के द्वीपों म॑ इस्लाएल के परमेश्वर यहोत्रा के नाम का 
गुणानुवाद करे ॥ 

प्रथवी की छोर से हम को ऐसे गीत झुन पड़ते १६ 
हैं के धम्मी के लिये शोना है । पर मैं ने कहा हाय द्वाय 
मैं नाश है गया नाश* विश्वासधाती विश्वासभात 
करते वे बढ़ा दी विश्वा०घात करते हैं। दे प्रथिबी 
के रदनद्वारो तुम्आर लिये भय और गड्हा और फन्‍्दा 
हैं।ओऔर जा कोई भय के शब्द से भागे से गड्ढहे 
में भरेगा और जो कोई गड़हे में से निकले से फंदे में 
फंसेगा क्‍योंकि आकाश के कगेखे खुल जाएंगे और 
प्रथिवी की लेव डोल उठेगी। पृथ्वी फट फटकर 
टुकड़े दुकड़े हे| जाएगा प्।ंथवी अत्ग्त कांप उठेगी। 
प्रथिवी मतवाले की नाई' बहुत डग़मगाएगी और 
मचान की नाई डालेगी वह अने पाप के बक से 
दब्कर गिरेगी और फिर न उठेगी, उस समय यहोवा 
आकार को सेना को शआकार में और प्राथवी के राजाओं 
को प्रथियी ही पर दण्ड देगा। और वे बंधुओं की 
नाईं गइदे में इ+ट्टे किये जाएंगे और बन्दीगृह में बंद 
किये जाएंगे और बहुत दिन के पीछे उन की सुधि ली 
जाएगी | तब चन्द्रमा संकुश्बत” हो जाएगा ओर सूड्यं 
लजाएगा क्‍योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत 
पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के 
सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा ॥ 


२५ हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर ह में 
* “तुके रुराहुंगा मैं तेरे नामका 
घन्यवाद करूंगा क्‍योंकि तू ने आश्चर्य कर्म्मे किये हैं तू 
ने प्राचीनकाल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं । 
तू नेतो नगर को डीह और उस गढ़वाले नगर को २ 
खशड॒हर कर डाला दे तू ने परदेशिया की राजपुरी को 
ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रद्द बढ फिर कर्मी 


| बसाई न जाएगी | इस कारण अलब-्त राज्य केलोग रे 


हम | तेरी मद्िमा कररे भयानक अन्यजातियों 


के नगर में तेरा 


| (४) मूल में क्षौण हा गया क्षौण । (५) मूल में चन्द्रमा का मुंह काला । 


३२६ अध्यांयें । 


४ सय भाना जाएगा। क्योंकि तू दीन और दरिद्र के 
संकट में उन का दृढस्थान हुआ जब भयानक लोगों 
का भोका नात पर के बांछार के समान होता था तब 
तू उस बौछार से बचने के लिये शरणस्थ।न और तपन में 

४ छाया का गैर हुआ । जैसा निर्जल देश में तपन बादल 
की छाया से ठण्ड द्वोत! है बैसा दी तू परदेशियों का द्वारा 
ओर भयानकों का जयजथकार बन्द करता ' है ।॥॥ 

धर और सेनाओं का थद्ोबा इसा पबंत पर सब देशों के 
लोगों के लिये ऐसे जेबनार करंगा जि6 में भांति भांति का 
चिकना माजन और थिराया हुआ दाखमधघु होगा चिकना 
भोजन ते उत्तम से उत्तम और थिराया हुआ दाखमधु 

७ खूब थिराया हुआ हाग।। भौर जो पर्दा) सब देशों के 
लोगों पर पड़ा है ओर जो आओह्ार तब अन्यजातियें पर 
पड़ा हुआ है उन देनें को बह इसी पर्बत पर नाश 

८ करेगा । वह मृत्यु को सदा के लिये नाश करेग। और 
प्रभु यहावा सभों के मुख पर से आय पोंछु डालेगा और 
अपनी प्रजा की नामधराई सारी प्ृरथियी पर से दूर करेगा 
क्योंकि यहे।वा ने ऐसा क॒द्दा है ॥ 

६ और उस समय यद कहा जाएगा कि देखो दृमारा 
परमेश्वर यही है हम इस की बाद जोहते आये हैं यह 
हमारा उद्धार करेगा यहेवा यही है हम इस की बांट 
जोहत आये हूँ हम श्स से उद्धार पाकर मंगत भौर 

१० आनन्दित हेंगे। क्‍योंकि इस परत पर यहावा का हाथ 
दरेंग। और मेाआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा 
जाएगा जैन पुआल घूर॑ के जल में लताड़ा जाता है। 

११ ओर वद उस में अपने हाथ पेरने के सम्य को नाई 
फेलाएगा पर वह उस के गब॑ को ते|ड़ेगा और उस की 

१२ चतुराई का युक्तिथोरं की निष्फल कर देगा९१। और 
बह तेरी ऊंची ऊंची और मजबूत मजबूत शहरपनाहों 
को कुकाएगा और नाोचा करेगा और भूमि पर गिराकर 
मिट्टी सें मिला देगा ॥ 


र्‌ ६ उसे उभय यद्द गीत यहूदा देश में 

हे गाया जाएगा कि हमारे तो एक 

हढ नगर है उस की शहरपनाह आर घुस क। काम देने 

२ के लिये बह उद्धार को 5६राता है। फ'टकों को खाल। 
कि €ब्चाई का प/लन करनंहारी एक धर्म्मों जाति प्रवेश 
३ करे। जिस का मन धीरज घरे हुए है उसकी तू पूर्ण 
शान्ति के साथ रक्षा करता दे क्‍योंके वह तठुक पर भरोसा 


७ ५५ ७-० न «मनन न-«मननतानीनण हाजी नमन मात जिनननकन ५ “नन्‍बना+ 


(१) मूल में भुक्ता देता ।.... (२) मूल में' परदे का जो मुंह । 
(३) गल में उस के हाथी की चुर यु/क्तयों । (4) मृल में 
. , लीचा कर देगा । हा 


यशायोाद। ' ' ५७ 


किये हुए रह्ता है | बह्दोवा पर सदा स्वदा भरोसा किये ४ 
हुए रह! क्योंकि याह यहावा थुग युग की चठान उहरा 
है। बह तो ऊंचे पंदवाले को झुका देता जो नगर ऊँचे ५ 
पर घसा है उस का वह नाच कर देता वह उस को 
भूमि पर गिरकर मिट्टी हो म मिला देता है। वह ६ 
दानों के पांबों और दरिद्रों के पैरे| से रैंदा जाएगा" ॥ 

धर््मी के लिये मार्ग सीधा है तू जो आप सीधा ७ 
है से धम्मों के शस्ते को चौरस कर देता है | हे यदावा ८ 
सचयुत्र हम लोग तेरे न्याय के कामों की बांट जोहते 
आये हैं तेरे नाम और तेरे स्मरण की हमारे जीब में 
लालता बनी रहती है । रात के समय मैं ने अपने जी ९ 
से तेरी लालसा की है में अपने सारे मन से यत्र के 
साथ तुमे ढूंढ़ता हूं क्योकि जब तेरे न्याय के काम प्रथिवी 
पर प्रगठ द्ोते हैं तब जगत के रहनेद्वारं धर्म्म को साखते 
हैं| दुष्ट पर चाहे दया भी की ज।ए तौभी वह धर्म को 
न सीखेगा धम्मेशज्यः में भी वह कुटिलता करेगा और 
यहोबा का माहात्य उसे सूक नहीं पड़ने का ॥ 

है यहोवा तेरा हाथ बढ़ाया हुआ तोहे पर वे ११ 
देखते नहीं वे देखेंगे कि त॒के प्रजा के लिये कैसी जलन 
है ओर जलाएंगे और तेरे बैरी आग से भस्म हैंगे | हे १२ 
यहोंबा तू हमारे लिये शान्ति उद्रराएगां जो कुछ हम ने 
किया है से तू ही ने इमारे लिये किया है। ए हमारे 
परमेश्वर यद्वोवा तुके छोड़ ओर अर स्वामी हम पर प्रभुता 
करते तो थे प९ तेरी कृपा से हम तेरे द्वी नाम का गुणा- 
नुवाद करने पाते हैं। वे मर गये हैं फिर नहीं जीने के १४ 
उन को मरें बहुत दिन हुए किर नहीं उठने के तू ने उन 
का विचार करके उन को ऐसा नाश किया कि ते सिर 
स्मरण म न आएंगे । तू ने जाति को बढ़ाया हे यहोत्रा तू. १५ 
ने जाति को बढ़ाया है तू ने अपनी महा दिखाई है 
और इस देश के सब सिबानें का तू ने बढ़ाया है |। 

है यह।व। दुश्ख में वे तुके स्मरण करते थे जब तू १६ 
उन्हें ताइना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की 
बात तुझे पर भगट करते थे+ | जैसे गर्भवती सत्री जनने १७ 
के समय एुँठती और पीड़ीं के कारण 'चल्ला उठती है दम 
लोग भी है यहोवा तेरे साम्दने वैसे ही दा गये हैं । दम १८ 
मी गर्भवती हुए हम भी ऐठे हम मानें वायु द्वी जने हम 
ने देश के लिये उद्धार का कोई काम नहीं किया और न 
जगत के रहनेद्वारे उत्पन्न” हुए | तेरे मरे हुए लोग १९ 
जीएंगे मेरे मुर्दे उठ खड़े है।गे हे मिट्ठां| मं मिले हुओ जाय- 

(५) मल में उस को पांव रौंदेगा दीन के पांव कंगालों के कदम । 

(६) मूल में धर्म्म के देश ' (७) मूल में उरडेल दी ' 

(<) वा पड़े । . 


न 


6 


नर 


३ 


१७ अध्याय । 


यशौयांद । 


करे जयलबकार करे क्योंकि तेरी श्रो। ज्योति से उत्पक्ष । बैठंगे और वहीं पेड़ों की डालियों की फुमगी के। खा 


देती है ओर श्थिवी बहुत दिन के भरे हुओं के लौटा | 


देगी ॥ 
है मरे लोगा आश्ो अपनी अपना केटर! में प्रवेश 
करके किवाड़ों +#। बन्द करे जय लॉ क्रोध शान्त न हा * 
२१ तब लों अर्थात्‌ पल भर अपने के छुपा रक्खे | क्योंकि 
देलो यहेावा प्थितरं के नियातिया के श्रधम्मे का दण्ड 
देने के लिये अपने स्थान से चला आता है और प्रथित्री 
अपना खून उधारेगी अं।र घात किये हुओं का फिर न 


छिपा रक्लेगी ॥ 
२ उस ठुमय यदेावा अपनी कड़ी श्र 
ह बड़ी और पोढ़ तलवार स 
लिव्यातान नाम वेग चलनेहारे सप॑ शोर लिव्यातान नाम 
टेढ़े सर्प दोनों के। दस्ड देगा और जो अजगर तमुद्र में 
रहता है उस के भी घात करेगा ॥ 
२ उस समय एक दाख की बारी द्वोगी तुम 3स का यश 
३ गाओ | मैं यद्देव। उस की रक्षा करता हूं मैं क्षण क्षण 
उस को सींचता रहूंगा मैं शत दिन उस की रक्षा करता 
४ रहूँतान हा कि कोई उस की हानि करने पाए.। मेरे 
मन में जलजलाहट नहीं देती यदि केाई भांति भांति 
के कटीले पेड़ मुक से लड़ने के खड़े करता ते मैं उन 
पर पांव भरढ़ाकर उन के पूरी रोति से भस्म कर देता, 
५ वा वह मेरे साथ मेल करने ये! मेरी शरण ले वह मेरे 
६ साथ मेल कर ले। आनेहारे काल में याकूष जड़ पकड़ेगा 
और इसारल फूले फलेगा और उस के फलों से जगत 
भर जाएगा ॥ 
७. क्या उस ने उस का ऐशा मारा जैसा उस ने उस के 
मारनेहारों के मार। था कया बह ऐसा घात किया गया 
८ जैसे उस के घात किये हुए धात किये गये हैं | जब तू उस 
के निकाल देता है तब सेच सोचकर और विचार 'बचार 
कर 3प_्त का दुःख देता हैर उस ने पुरबाई बहने के दिन 
९ में उस के प्रचणड यु से अलग कर दया। से इस से 
याकूब के अधम्से का प्रयश्चिस किया जाएगा और उस 
के पाप के दूर हाने का फल यही द्वागा कि वे वेदी के 
सब पत्थरों के चूना बनाने के पत्थरों कें समान जानकर 
चकनाचूर करंगे और अशेरा नाम मूर्तियां और धुय्ये 
१० की प॒रतिसाएं फिर न खड़' की जाएंगी | गढ़वाला नगर 
निर्जन हुभा है व८ छोड़ी हुई बस्ती हुआ है और त्यागे हुए 
जंगल के समान हे! गया है वहां छुड़े चरंगे ओर वहीं 


१२० 


(१) मूल में निकल न जाए । 
(२) मूल में उस के साथ कगढ़ा किया । 


लेंगे | जब उन की शाखाएं सूल जाएं तब तेड़ी जाएंगी 
स्त्रियां आ उन के ते।ड़कर जला देंगी +यकि ये लेग 
नियद्धि हैं इसलिये उन का कत्ता उन पर दया न करेग। 
और उन का रचनेद्ात उन पर अनुग्रह न करेगा ॥ 

उध् समय यहात महानद से ले मिस के नाले 
लो अपने अज्र के भाड़ देगा और है इस्राए लिया तुम 
एक एक करके बटारे ज'ओगे |। 

उस समय बड़ा नरसिंग। फूका जाएगा और अश्शुर 
देश म के नाश देानेढहारे और मल देश में के बरबस 
बसाये हुए परूशलेम में आ आकर पत्रित्र पर्यत पर 
यहोवा का दण्डबत्‌ करंगे ॥ 


२८ हाय एप्रेम के मतवालों के घमणड के 
९ मुडुूट पर हाय उन के सुन्दर 
भूषणरूरी मुकानेहारे फूल पर जो दाखंभघु के पियकड़े! 
की अति उ+जाऊ तराई के सिरे पर है। सुनो प्रभु के 
०क बलबन्त और 0मर्थी है जो आले की वर्षा वा रोग 
उयजानेद्ारी आंधी वा उमंडनेद्ारी प्रचश्ड धारा की 
नाईं बल से उस के भूमि थर गिरा देगा। एप्रैमी मत- 
बालों के घमण्ड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा । और 
उन का ? न्दर भूषणरूपी मुकानेद्वारा फूल जो अति उप- 
जाऊ तराई के सिरे पर है से उस अंजोर के समान हे।गा 
जो धूपकाल से पहिले पक्रे और देखनेद्वारा देखते समय 
हाथ म लेते ही उसे निगल जाए। उस समय अगनी 
प्रता के बचे हुओ के लिये सेनाओं का यहेावा आप ही 
सुन्दर मुकुंट झोर शाभायमान किरीट 5दरेगा। और जो 
न्याय करन के बैठते हैं उन के लिये न्याय करानेद्वारा 
आत्मा और जो चढ़ाई करते हुए ५ ओं का २ नगर के 
फाटक से हटा देते हैं उन के लिये बह बौरता 
झदरेगा | 
पर ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते और 
मंदिरा के द्वारा लडखड़ाते हैं याजक भौर नबी भी 
भदिश के कारण डइगमगाते हैं दाखमधु ने उन्हीं के पी 
लिया वे मदिरा ४ करण लड़ बड़।ते हैं वे दर्शन पाते हुए 
डगमगाते और विचार *रते हुए लटपटाते हैं।और 
स्थ मेजें वमन ओर मैल से भरी हैं उन पर कुछ ध्यान 
नहीं रहा । वह किस के शान सिखाएगा और किस के 
झरने समाचार का अर्थ समझकाएगा क्या उन का जो 
वृध छुड़ाये हुए और स्तन से अलगाये हुए. हैं। आशा 
पर आज्ञा आशा पर आशा नियम पर नियम नियम पर 
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(३) मल में लड़ाई को । 


६११ 


११ 


नश््ण 


शे८ अध्याय । 


११ नियम कहीं थोड़ा कहीं थोड़ा ऐसा होता है' | बह ते इन 

'.... लीयों से अशुद्ध बाली ओर दूसरी भाषा के द्वारा बात 

१२ करेगा। उस ने उन से +दहा तो था विश्राम इसी से 

मिक्ेगा इसी के द्वारा थके हुए. वे! विश्राम दे और चैन 

१३ इसी से भिलेगा पर उन्दों ने सुनना न चाहा | पर यदाबा 

का बचन उन के पात आरा पर आशा आशा पर आश' 

नियम पर नियम नियम पर नियम कहीं थोड़ा कहीं थोड़ा 

इस थति पर पहुंचेगा जि से थे ढोकर खा चित गिरकर 
घायल द्वो जाएं आर फंदे मं फंसकर पकड़े जाएं ॥ 

१४ इ० कारण दे ठट्ठा करनेधरे। जो इस यरूशलेम- 

१४ वासी प्रज्ञा के हाकिम हो यहावा को बचत सुने | तुम 

ने ते ऊद्दा है कि हम ने मृत्यु से बाचा बांधी ओर अधो- 

लेक से प्रतशा कराई है इस कारण विपक्ति जब बाढ़ 

की नाई बढ़ आए तब हमारे पासन आएगी +येंकि 

इम ने भूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे 

१६ हुए हैं। इस कारण प्रभु यदि।व। यें कहता दै कि सुना 

मैं ले सिय्यान में नेव का ०+ पत्थर रक्‍्खा हे से परखा 

दुआ पत्थर और केने का अनमेल श्र अति दृढ़ और 

नेव के योग्य पत्थर है और जो विश्वास रकखे उसे 

१७ उतावली करनी न पड़ेगी। और मैं न्याय के। डोरी ओर 

धम्में के। साहुल 5दर।ऊंगा और तुम्हारा भूठरूणे शरण- 

स्थान ओलों से बह जा०गा और तुम्हांग छिपने का ध्यान 

१८ जल से डूबेगा । ओर जो वाचा तुम ने झुृत्यु से बांधी से 

टूट जाएगी और जा प्रतिशा तुम ने अधोलोक से कराई 

' से। न ठहरेगी जब विपक्ति बाढ़ की नाई बढ़ आए तब 

१९ तुम उस में वृष ' दी जाओंगे | जच॒ जब बह बढ़ आए. 

कब तब बद तुम के ले जाएगा वह ते मार मोर 

बग्न रात दिन बढ़ा करेंगी तब इस रुसाचार का 

२० समम्ना व्याकुल दाने ही +ा कारण दवोगा। विदाना 

तो थांग फैलन के लिये छेटा भौर ओढना ओढ़ने के 

लिये तंग हैं॥ 

क्योंकि यहे।वा ऐसा उठ खड़ा द्वागा जैसा वह परा- 

जीम न!म पंत पर खड़ा हुआ था और जैसा गिश्रोन की 

तराई में उसने क्रोध दिखाया था बैसा ही वह शग्रत्र क्रोध 

दिखाएगा जिस से वह अपना ऐसा काम करे जो बिराना 

२१२ है भोर बढ़ काय्य करे जो अनाखा है।से अब दट्ठा 

. मत मारो नहीं ते। तुम्दारें बंधन कैसे जाएंगे क्‍येंके में 

ने सेनाश के यहेाव्रा प्रभु से यह सुना है कि सारे देश 

का सत्यानाश ढ।ना गया है ॥ 

कान लगा+र मेरी सुने! ध्यान धरकर मेरा बचन 


२१ 


२२ 
(१) मल में वहां थोढ़ा वहाँ थोड़ा ! 
(२) मूल में छताड़े । 


। 
| 


यशाबाद | 


६११ 


सुने | क्या हल जोतनेहारा बीज बे|]ने के लिये शगमा- २४ 
वार जोतता रहता है क्या वह तंदा घरती के। चीरता 
ओर हेंगाता रहता है | क्या वह उस के। चौरस करके २५ 
सैफ को नहीं छितराता और जौरे के नहीं क्खेरता और 
गेहूं के पांत पोत करके शोर जब के। उस के निञ्र स्थान 
पर और कठये गेहूं. के खेत की छोर पर यहीं बेत! । 
क्येंकि उठ का परमेश्वर उस के ढीक ठीक करना 
सिखाता और बतलाता है। दाँवने की गाड़ी से ते 
सैंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के 
ऊपर चलाया नहीं जाता पर सौंफ छुड़ी से और जीरा 
सेंटे से कराक्ा जाता है।+यः रोटी का भन्न चूर चूर 
किया जाता है सा नहीं कोई उस को सदा दांवता 
नहीं रहता और न गाड़ी के पहिये और न घोड़े उस 
पर चलाता है बह उसे चूर चूर नहीं करता । यह भी 
सेनाओं के यहोवा की आं२ से दाता दे बद अद्धुत युक्त 
ओर महाबुद्ध दिखाता है।। 


२ 6 हाय झरीएल पर दाय झरोएल पर उस 

* नगर पर जिस में राऊद छावनी 

किये हुए रहा बरस पर बरस जोड़ते जाओ उत्सव के 
पव्ब अगने अयने समय आते रहें। मैं ते भरीएल को 
मकेती में डालृंगा और रोना पीठडना होगा और बह 
मेरे लेखे सचमुच झअरीएल सा ढदरेगा | और मैं चारों ३ 
ओर तेरे विरुद्ध दरावनों करके तुमे केाठढों से घेर 
लगा आर तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊगा। तंब व्‌ गरा- 
कर भू/म में घसाया जाएगा और घूल पर से बे।लेगा 
ओर तेरी बातें भूम से धीमी धौमी धुनाई -देंगी भोर 
तेरा बेल मूमि से श्रोके का सा दागा और तू धूल से 
गुनशुना * नयुनाकर बेलेगा | तब तेरे परदेशी बेरियों 
की भीड़ युक्ष्म धूलि की नाई और उन भयानक लोगों 
की भीड़ भूसे की नाई उड़ाई जाएगी और यह भात 
अचानक पल भर में हेगी । सेनाओं का यदेवा बादल 
गरजाता और भूमि *%ो कम्पाता और मदाध्वनि करता 
औ,्ौर बवण॒डर आर आंधी चलाता और नाश करनेहारी 
अग्न भड्काता हुआ उस के पास आएगा। ओर 
जातिया की भारी भीड़ भाडइ जो भअरोण्ल से युद्ध 
करेगी और जितने लोग उस के और उस के गढ़ के 
विरुद्ध लड़ेंगे ओर उस के। सकेती में डालेंगे से सब 
रात के देखे हुए. स्वप्न के समान अरेंगे। और जैंधा 
केाई भूला र+प्त में तो देखे कि मैं शा रहा हुं पर 


जनक जानते बगल जरिलल न यान न नाक लनन्कानल, 


२६ 


२७ 





(३) श्रयाँद्‌ ईश्वर का अश्निकुरडध वा इश्वर का सिंह । . 


२९ अध्याय | 


जकी 


न्न््क्कि 
श्र 


१३ 


श्ड 


१४ 


१७ 


जागकर क्या देखे कि मेरा पेट जलत!* है वा केाई प्याता 
स्मप्न में तो देखे कि मैं पी रहा हूं पर जागकर क्या देखे 
कि मेरा गला यूला आतार और मैं प्यासों मरता हूं? 
बैसी ही उन सब जततियें की भीोड़माड़ की दशा होगी 
जे सिस्यान पबंत से युद्ध करेंगी ॥ 

विलम्ब करो और चकित हो जाओ अपने तइई 
झनन्‍्चे करे और अन्चे हो जा ये मतबाले ते हैं पर 
दाखमधु पोने से नहीं थे इगमगाते ते। हैं पर मदिरा पोने 
से नहीं । यहोबा ने तुम के भारी नींद मं डाल दिया: 
और उस ने तुम्हारी नक्षीरूपी आंखों के बन्द कर दिया 


/ और तुम्हारे दर्शीरूपी सिरों पर पर्दा डाला है| से 


सारा दशन तुम्दारे लिये ए% लपेटी और छाप की हुई 
पुस्तक की बातों के समान ठहरा जिसे के।ई पढ़े लिख 
हुए मनुध्य के यह कहकर दे कि इसे पढ़ और बद कह्दे 
कि मैं नहीं पढ़ सकता क्येंकि इस पर छाप को हुई 
है, तब्र वही पुस्तक अनपढ़े के यह कहकर दी जाए 
कि इसे पढ़ ओर यद कहे कि मैं तो अनपढ़ हूं ॥ 

प्रभु ने कहा है ये लोग जो मुंह की यातो" से मेर। 
आदर करते हुए. समीत्र ते आते पर अगरना मन मुझ से 
रर रखते हैं और ये जा मेरा भय मानते हैं से मनुष्यों 
की आशा सुन सुनकर मानते हैं,६ इस कारण सुन मैं 
इन के साथ भ्रदूभुत काम बरन थ्रति अदभुत भौर अचंमे 
का काम करूंगा तब इन के बुद्धिमानों की बुद्धि नाश 
देगी और इन के प्रवीणों की प्रबीणता जाती रहेगी» ॥ 

हाय उन पर जो अपनी युक्ति के यहेावा से छिपाने 
का बड़ा यक्ष करते८ और अबने काम अंपेरे में 
करके कहते हैं कि हम के कौन देखता शोर इम के 
कौन जानता है। हाय तुम्दारी कैसी उलशी समभ है क्या 
कुम्हार मिद्ठी के तुल्य गिना जाएगा क्‍या कार्य अपने 
करता के विषय कहेगा कि उस ने मु नहीं बनाया वा 
रख हुई वस्तु अपने रनेद्वारे + विधय कद्दे कि बद कुछ 
ठमक नहीं रखता | क्या अब बहुत ही थोड़े दिन के बीते 
पर खब्रानान फिर फलदाई बारी न बन जाएगा और 


१८ फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी । और उस समय 


१९ 


बहिरे पुस्तक की भाते सुनने लगेंगे ओर अंधे जिन्हें अब 
कुछु नहीं वक्ता से देखने लगेंगे" | और नम्न 


यशायाह | 


) 
! 


(१) मूल म शूज््य । (२) मूल भ कि में थका । (३) मल 
में मेरा जीव लालसा करता है । (४) मूल में तुम पर 
भारी नींद क। झात्मा उरडेला। (५) मल में मुंह भौर | 


होंों।. (६) मल में से मनुष्यों को सिखांई हुई भाशा 
है. । (७) मल में छिप जाएगी । (८) मूल में नोचे जाते हैं । 
(९) मल में अन्भी कौ भांखें तिमिर और अन्धकार से देखेंगो । 


लोग यहोबा के कारण अधिक आनन्दित और दरिद 
मनुष्य इसाएल के पवित्र के कारण मगन होंगे । क्‍योंकि 
उद््रबी फिर न रहेंगे और ठट्ठा करनेदारों का अन्त 
देगा ओर जो अनर्थ काम करने के लिये जागते २६ते 
हैं, योर जो मनुष्यों के बचन से पाप में फँसाते हैं 
और उन क लिये जा सभा* ० में उलइना देते हैं फदा 
लगाते और धर्म्मी के व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते 
हैं सा सप मिट जाएगे। इस कारण इब्राहीम का छुड़ाने- 


द्श्३ 


२७ 


श्श 


हारा यहोवा याकूष के धराने के विषय यें कहता है कि . 


याकूब के फिर लजाना न पड़ेगा और न उस का मुख 
फिर नीचा* * देगा । और जब उस के सन्तान मेरा काम 
देखेंगे जो मैं उन के मध्य में करूँगा तब वे मेरे नाम के 
पवित्र ठहराएगे वे याकृष्र के पवित्र फे। पविन्न ही ठहरा- 
एंगे और इस्ताएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे । 
उस समय जिन का मन भटक गया से। बुद्धि सील लेंगे 
और जो कुड़कुड़ाते हैं से शिक्षा पाएंगे ॥ 


३७ यूहोवा की यह वाणी है कि हाय उन 
० बलबा करनेद्दारे ल५ के पर जो 
युक्ति करते ते हैं पर मेरी ओर से नहीं और बाचा बाँधते 
ते हैं गर बढ मरे आत्मा की तिखाई हुई नहीं और इस प्रकार 
पाप पर पाप बढ़ाते हैं | वे मुझ से बिन पूछे मिल्ल के। चले 
जाते हैं कि फिरोन के शरण स्थान से बलवान हों और 
मिस्र की छाया में शरण ले । फिरान का शरण त्प।न तुम्दारे 
आशा टूटने का और मिल्ष की छाया में शरण लेना 
तुम्दारी निन्दा का कारण हवागा । उस के हाकिम से।श्रन 
में तो आये हैं और उस के दूत अब द्वानेत 'में पहुंचे हैं। 
वे सब एक ऐसी जाति के कारण लजाएगे निस से उन 
का कुछु लाभ न द्वोगा और वह सहायता और लाभ 
के बदले लज्जा और नामधराई का कारण होगी ॥ 
दब्खिन देश के पशुओं के विषत्र भारी वचन। वे 
अपनी धन सम्पत्ति को जवान गददों की पीठ पर और 
अपने खजानों के ऊंटों के कूबड़े। पर लादे हुए संकर 
और सकेती के देश में हेकर जहां! सिंद और सिंहनी 
नाग और उड़नेद्वारे तेज विषवाले सर्प रहते हैं. उन लोगों 
के पास जा रहे हैं जिन से उन का लाभ न होगा । 
क्योंकि मिस्ध का सहायता करना व्यर्थ है और अकारथ 
होगा इस कारण मैं ने उस के ब्रैठा रहनेहारा रहब * * कहा 
है | अब जाकर हस के उन के साम्दने पत्तर पर खोद 


मी 


। 


८ 


(१०) मल में फाठक । (११) मल में विवरण , (१५) मत पे 


जिन से | (१३) श्र्थात्‌ अभिमान । 


१७ अध्याय । 


- है 
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और पुस्तक में लिख कि यह आनेहारे दिनों के लिये 
सदा सबंदा लो बना *हे। क्योंकि वे बलवा करनेदारे 
लोग और मूठ बोलनेदारे लड़के हैं जो यहोषा की 
शिक्षा के सुनने नहीं चाहते | वे दर्शियों से कहते हैं 
कि दशों क| काम मत करो और नबियों से कहते हैं 
कि इमारे लिये ठीक नबूबत मत करो हम से निकनी 
चुपड़ी बातें बोलो चाखा देनेहारी नव्ृबत करों | मार्ग 
से मु पथ से हट। और इस्राधछ के पवित्र के हमारे 
छाम्हने के दूर! करा | इस कारण इसताएल का पवित्र 
ये कहता है कि तुम लोग जां मेरे इस बचन के 
निकम्मा जानते और अंबेर ओर कुटिलता पर भरोसा 
करके उन्हीं पर टेक लगाते हो। इस कारण यह अधरम्म 
तुम्दारे लिये ऐसा होगा जैसा ऊंची भीत का फूलों हुआ 
भाग जो फटकर गिरने पर हो और बह झचानक पल भर 
में टूटकर गिर पड़े | और बह उस. के ऐसा नारा करेगा 
जैसा कोई मिट्टी का घड्ा छे।इ बिना ऐसा चकनाचूर करे 
कि उस के द्वुकड़ो में ऐसा भा ओऔऊरा न रहे जिस से 
अंगेऊी में से आग ली जाए वा गड़दे में से जल निकाला 
जाए | प्रथु यहे!वा इसाए्ल के पविन्न ने यें कहा था 
कि लौटने और शान्त रहने से तुम्दारा उद्धार होगा चुत 
ख्वाय रहने और भरोसा रखते से तुम्हारा वीरता ढद्रेगी 
पर तुम ने ऐसा करना नहीं चाद्दा | तुम ने कहा कि 
नहीं हम घोड़ों पर भागेंगे इस कारण तुम्हें भागना 
पड़ेगा और यह भी क॒द्दा हम तेज सवारी पर चलेंगे इस 
कारण तुम्दारा पीछा करनेद्रे तेज चलेंगे। एक हजार 
एक ही की धमकी से भागेंगे तुम पांच दी की धमकी से 
भागोंगे और अन्त का तुम पहाड़ की चोटी पर के डण्डे 
वा टीले के ऊपर की ध्वजा के समान विरले रह जाओगे ॥ 

और यहावा इसलिये बिलम्ब करेगा! कि तुम पर 
अनुप्द करे भर इसलिये ऊचे पर चढ़ेगा कि तुम पर 
दया करे क्योंकि यदावा न्‍्यायी परमेश्वर है से क्‍या दी 
बन्प हैं वे सब जे उस पर आशा धरे रहते हैं। प्रजा के 
लोग ते यरूरालेम अर्थात्‌ सिस्येन मं बसे रहेंगे तू फिर 
कभी न रे'एगा बह तेरी देहाई सुनते दी तुक पर निश्चय 
अनुमह करेगा सुनते ही वह तेणी मानेगा | और चाहे 
प्रभु तुम्हारी रोटी की कमी श्रीर जल की तगी करे तौनी 
तुम्द्ारे उपदेशक फिर न छिप जाएंगे और तुम अपनी आंखों 
से झरने उपदेशऊे के देखते रहेगे | और जब कभी 
तुम दद्दनी वा बाई' झोर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे 
से यद यचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यद्दों है 
इसी पर चलो 


(१) मूल में बन्द । 


बहानाह । 9 


। ओर तुम बह चांदों जित से वुम्दारी 


खुदी हुई मूत्तियां सढ़ी हैं ओर बढ सेना जिस से तुम्दारी 
दली हुई मूर्तियां भाभूषित हैं अशुद्ध करोगे तुम 
उन के मैले कुचैले वस्त्र की नाई .फक दे।गें और 
कहागे कि दुर हो । और वद् तेरं बीज के लिये जल 
बरसाए गा कि तुम खेत में धीज थो रुके और मम की 
उपज भी अच्छी देगा .भोौर वह उत्तम और स्थादि८ 
है'गी और उस सभय तुम्हारे ढोरों के लम्री चौड़ी चराई 
मिलेगी | बैल और गदहे जो तुम्हारी खेती के काम में 
आएंगे से सूप ओर डलिया से उसाया हुआ सवा दष्ट 
चारा खाएंगे। और उ8 मद्दासंहार के समय जब गुम्भट 
गिर पड़ेंगे सर ऊंचे ऊंचे पह।ड़ों ओर पहाड्ियिं .पर 
नालियां और सेते पाये जाएंगे । उस समर अब यद्दाबा 
अपनी प्रजा के लोगों का घाव बणचिग। और उन की नोट 
चमी करगा तर चन्द्रमा का प्रकाश सूथ्यं का सा दो 
जाएगा और सूस्यें का प्रकाश सातगुना देगा अर्थात्‌ 
अठवारे भर का प्रकाश एक दिन में दंगा || 
देखो यदढे।बा का नाम भड़के हुये केप और घने धूप 
के साथ दूर से आता है उस के होंठ क्रोध से भरे हुए 
झोर उस की जीक्ष भस्म करनेहारी आग के समान दै। 
झीर उस की सांघ ऐसी उमण्डनेद्दारी नदी के समान है 
जो गले तक पहुँचती है वह सब जातियों के नाश के सूप 
से फटकेंगा और देश देश के लोगों के भटकाने के लिये 
उन के मुंह" में लगाम लगाया जाथगा | तुम परत्रिच 
पर्बत की रात का सा गीत भाओगे, आर जैसे लेग 
यहोवा के पंत की ओर उसी से मिलने के जे 
इस्घाएल्न की चटान ठहर है बांसुली बजाते हुए जाते हैं 
बैसे ही तुम्दारे मन में भी आनन्द होगा। पर थद्दोव। 
अरनो प्रतापबाली वाणी सुनाएगा ओर अपना कोप 
भड़काता और झाग़ की लो से भर८+ करता हुआ और 
प्रचए्ड आधी और अत वर्ष ओर झओोले गिरने के साथ 
झरना मुजभल दिखाएगा । और अश्शूर यहोवा के 
शब्द की शक्ति से द्वार जाएगा वह उसे सेटे से मारेगा | 
ओर जब जब यहाबा उस के मनठाना दण्ड देगाडे 
तप त4 साथ ही डक और वाया बज्जेंगी और बह हाथ 
बढ़ा बढ़ाकर उ8 के लगातार मारता +हेगा । और बहुत 
काल से फुइने का स्थान तैयार किया गय है बह राज्य 
ही के लेये ठद्दधराग गया है वह लम्धा चौड़ा और 
गांहरा भी बनाया गया है वहाँ की चिता में आग और 
बहुत सी लकड़ी हैं यदेावा की सांस जलती हुई गन्धक 
की घाग की नाई उस केा घुलगाएगी ॥ 
_ (४) मूल में जमको ।... 
(४) भूल में उस पर भेषबाला दण्छ रखेगा | 
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. ।३/ मूल:में अपनों झुजा' का उतरना । 


। ११ छरष्याय । 
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३१ हिप उन पर ले मिस को सहायता 

* पाने के लिये जाते हैं भौर 

वैड़े। का आसरा करते हैं और रथों पर भरोसा रखते 
क्‍योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर क्योंकि वे अति 
बलवान हैं पर इसाएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं 
करते और ने यहेावा की खे।अ में लगते हैं। बह भी 
बुद्धिमान है और दुःख देगा और अपने वचन ने 
टालेगा बह उठकर कुकम्मियों के धराने पर और 
अनभ्थंकारियें के सद्ायकों पर भी चढ़ाई करेगा। 
मिलती ले।ग तो ईश्वर नहीं मनुष्य दी हैं ओर उन के 
बेड़े आत्म! नहीं शरीर ही हैं और जब यदोवा हाथ 
बरढ़ाएगा तब सहायता करनेदारे और सहायता घाहने- 
द्वरे दाने. ठेाकर खाकर गिरेंगे और वे सब के सब 
एक तंग बिलाय जाएंगे। फिर यहाबा ने मुझ से ये 
कहा दे कि जिस प्रकार सिंह वा जयान सिंद अपने अहेर 
पर गुर्राता है। और चाहे चरवाहे इकट्ठं हाकर उस के 
विरुद्ध बडी भीड़ लगाए तौमी बह उन के बोल से न 
घबराएगा न उन के कोलाइल के कारण दबेगा उसी 
प्रकार सेनाओं का यहोवा सिय्योन पवत और यरूशलेम 
की पहाड़ी पर युद्ध करने के उतरेगा। पंल फैलाई 
हुई चिड़ियाओं की नाई सेनाओं का यहोवा यरूरालेम 
की रक्षा करेगा बद उस की रक्षा करके अच।एगा और 
उस के बिन हझूए ही! उद्धार करेगा। दे इस'एलियो 
जिस के विदद्ध तुम ने भारी? बलवा किया उसी की 
ओर फिरो | उस समय तुम लेाग सेने चांदो की 
अयनी अपनी मृत्तियों से जिन्हें तुम” बनाकर पापी 
हे गये हे। घिन करोगे। तब्र अश्शूर उस तलवार से 
गिराया जाएगा जे मनुष्य की नहीं वह उस तलवार 
का कौर हो जाएगा जे आदमी की नहीं और वह 
तलवार के साम्दने से भागेगा ओर उस के जबान 
बैगार में पकड़े जाएंगे | भोर उस को दांग भय के मारे 
जाती रहेगी और उस के द्वाकिम ध्वजा के कारण 
विस्मित दंगे यहोंवत्रा जिस की अ्रम्मि तिय्योेन में और 
जिस का भद्वा यरूशलेम में है उसी की यह 


वाणी है ॥ 
एक राजा घधम्मे से राज्य 


सुनो 
रे र्‌ ं 3 करेगा ओर हाकिम न्याय से 


हुकूमत करेंगे । ओर एक पुरुष भाने बायु से छिंपने 


का स्थान और बौछार से आइ देगा वह माने निर्जेल 


(१) मूल में और लांघकर । (२) मूल में गशिरा करके । 
(३) मूल में खिन्हें तुम्ारे दाथ। 
छा० ७९ 


-यशायाह । 


! 
। 
। 


देश में जल की नाक्षियां और माने तत भूमि में बड़ी 
ढांग की छाथा दागा | और देखनेदारों की आंखें धुन्धक्षी 
न होंगी और सुननेद्वारों के कान लगे रहेंगे। और 
उताबलों के मन शान को बाते सम्भेगे भौर दुतलानेद्ारों 
की जौम फुर्तों से साफ बालेगों| मूढ फर उदार 
ने कंदाएगा और न ढंग प्रांतह्ठित कदां जाएगा। 
क्येकि मूठ ते मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन 
में झअनथ हो की बातें गढता रहता है कि बंद बिन 
भक्ति के काम करे और यद्ोबा के विरुद्ध मूठ +दे 
ओर भूखे के भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल 
रोक रक्‍खे | ठग के उपाय बुरे द्वाते हैं वढ दुष्ट युक्तियां 
करता है कि जब दरिद्र लाग ठीक ब्रोलते दो तंत्र'भी 
नप्तों को उस की भूठी बातों में फंतलाए । पर उदार ते 
उदारता हो की युक्तयां निकालता है वह तो 3दाप्ता 
के कारण स्थिर रहेगा ॥ 

है सुखी ख्रियोा उठकर मेरी सुने! है निश्चिन्त 
स्रिया मेरे बचन की झोर कान लगाओ | हे निश्चन्त 
लिये बर्स दिन से अधिक तुम विकल र२द्दागी +येंकि 
तोड़ने के दाख न द्वोंगा और न किसी भाति के फल 
द्षाथ लगेंगे। हे सुखी स्लिया यरपर|ओं हैं निश्चिन्त हुये 
विकल द्वां अपने अगले बस्त उतारकर अपनी अपनी 
कमर में टट कसो | लेग मनभाऊ खेतें शोर फलबन्त 
दाललताझों के लिये छाती पीटग । मेरे लेगों क॑ बरन 
हुलसनेद्वारें नगर के सब हुए भरे घरों में भी भाति 
भांति के करोले पेड़ उग्जगं। क्‍येंकि शजभवन त्यागा 
जएगा केालाइल से भरा नगर सुनसान हा जाथधगा 
और पहाड़ी और पदरुओं का घर सदा के लिये मांदे 
और  बनेले गदहों का विद्ारत्थान और धरैले पशुआओं 
की खराई तब लों बना रहेगां, जब लॉ अत्मा ऊपर 
से हम पर उण्डेला न जाए और जगल फलदायक बारी 
न बने और फलदायक बारी वन न गिनी जाए। तब 
उस जज्ञल में न्याय बसेंगा और उस फलदायक बारी 
मे धम्मे रहेगा । और घर्मम का फल शाल्त और हस 
का परिशाम लदा का चैन और निश्चिन्त रहना हागा। 
और मेरे लेग शा-त से निश्चिन्त रद्दने के स्थाने में 
और सुख और विश्राम के स्थानों में रहेंगे | पर झआाले 
गिरेंगे औ८ बन के 3क्ष नाश होंगे और नगर पूल रीति 
से चौपट दे जाएगा। #या ही धन्य दो तुम ले!ग जे 


5. 2 + कक 


जचकि 


१ 


श्र 
१३ 


१५ 
१६ 
१७ 


श्द 
१९ 


२० 


सब जलाशये के पस बीज बाते ओर बैलों मोर गषहों .. 


को चलाते * हा ॥ 





(४) मल में गदह्दों के पैर भेजते । 


बन ०+-तल+>++न नल 


+ कं 


१३ अंध्यान । 
३३ हाप उक छुटेरे पर जो लूदा नहीं गया 


हाय-तुक विश्वातधाशी पर जिस 

के साथ बिश्वतघात नहीं किया गया जब तू छूट चुके 

तब तू लूटां जाएगा और जब तू जिश्शसभधात कर चुके 

२ तब तेरे साथ विश्वासघधात किया जाएगा। दे यहोबा 

हम लोगों पर श्रनुप्रह कर क्योंकि हम तेवे ही बाट 

जाइते भाये हैं तू मार मेर के उन का भुजबल और 

३ संकट के समय हमारा उद्धारकर्ता ढुर | हुल्नड सुनते 

दी देश देरा के लीग भाग गये तेरे उठने पर झन्यजाततियां 

४ तित्तर बिस्तर हुई । और जैसे टिडुयां चट करती हैं बैसे 

ही बुम्दागे लूट चट की जाएगी और जैसे थिड्ियां टूट 

४ पड़ती हैं बैंसे ही वे उस पर टट पड़ेंगे । यद्दोवा महान 

हु है वह ऊंचे पर रहता है उस ने तिय्योन को न्याय 

६ और धम्म से ५ रपूण किया है। ओर उद्धार भौर बुद्धि 

और ज्ञान फी बहुतायत तेरे दिनों का भाधार होगी 
दोबा का भव उस का धन होगा || 

७ सुने उन के शरवीर बाहर चिक्ला रदे हैं संधि के 

बिल्रकू बिलक रो रहे हैं। राजमार्ग सुनतान पड़े 

हे उन पर बंटेद्दी नहीं चलते उस ने बाचा को 

टाल दिया उस ने नगरे को तुच्छु जाना उस ने मनुष्य 

९ का कुंछू न समझा । ए्थियों बलाय करती और भुर्मा 

लैब़ाने।न कुम्दला गया ओर उस पर त्यादी छा 

गई है शारान मस्भमि के समान दे गया और बारान 

१० और कम्मेल में पतआड़ दे। रहा है। यद्दोवरा कह रहा है 

छाब मैं उठंगा श्रव मैं अयना प्रताप दिखाऊंग! * अब 

११ मैं मदान्‌ ढदरूगों। तुम्हें सूखी भास का पेट रहंगा तुम 

म्सी जनोगे तुम्हारी सांस आग है जे तुम्हें भस्म करेगी। 

१२ देश देश के लैग फंके दुए चूने के सभान दे जाएंगे और 

करे हुए. कटौले पैड़े को नाई आग में जलाए. जाएंगे ॥| 

१३ हे दुर दूर के लोगो सुनो कि मैं ने क्‍या किया 

है शोर तुम भी जा निक्रट दे मेरा पराकम जान लो | 

१४ सिथ्यान में के पापी थरथर। गये भक्तिहीनें के कंपकपी 

लगौ दे दम में से कीन प्रचयह अग के साथ रह 

संक्रता हम में से कौन उस आग के साथ रह सकता 

१६ जो कमी न बुकेगो। जे धम्में से चलता और 

सीधौं बातें बोलता ओर अधेर के लाम से घिन २खता 

और घूस नहीं शैता रे और खून की बात सुनने से कान 

बन्द करता और मराई देखने से आल मद लेता हे. 

१६ यंही उंचे स्थानें में बास करेगा वह दंगों में के गढ़ें में 

शरशा लिये हुए. रददेगा उस के रोटी मिलेंगी और पानी 


(१) मल में अपने का ऊंचा करूंगा । (२) मूल में घूस थाम्हने से 


झपने हाथ भटक देता 


यशायाह । 


द१६ 
की घटी कभी न होगी? | तू अपनी आंखे से राजा के १७ 
उस की सुन्दरता में निद्वारेगा और लम्बे चौड़े देश के 
देखेगा | तू भय के दिनों का स्मरण करेगा कर का गिनने- १८८ 
ह'रा और तौलनेद्वारा कहां रदा युम्मटों का गिनेनेहारा 
कद रहा । तू उन निर्दय लेोगें के न देखेगा जिन की १६ 
कठिन भाषा* तू नहीं समकता और जिन की लड़बड़ातो 
जीम की त्‌ नहीं बूमता | हमारे पव के नगर सिशग्रेन पर २० 
दृष्टि कर तृ अपनी आंखें से यरूरालेम के देखेगा कि बह 
विश्राम क' स्थान और ऐसा तम्बू है जे कभी गिराया न 
जाएग। और जिस का कोई खटा कभी उखाड़ा न जाएगा 
और केई रश्सी कभी न डटेगी । और वहां महाप्रतापी 
यहे!बा हमारी ओर रहेगा से बहुत बड़ी बड़ी नदियों झौर 
नहरें का स्थान द्वाग। जिस में ढांध्याली नाथ न चलेगी 
और न शेमायमान जद्दाज उस के पाश्च हैकर जाएगा। 
क्येंकि यद्दावा हमारा न्‍्यायी यहावा हमारा हाकिस २२ 
यदावा हमारा राजा है बही हमारा उद्धार करेगा | तेरी २३ 
रस्सियां दली हुई वे मस्तूल की जड़ के इृढ़ न कर 
सके और न पाल के चढ़ा सके तब बड़ी लूट छीनकर 
बांटी गई लंगड़े लेग भी छूट के भागी हुए | भोर काई 
निवासी न कद्देगा कि मैं गेगी हूं ओर जो लोग इस में 
रहेंगे उन का अधम्मे क्षमा किया जाएगा। 


जाति जाति के लोगो सुनने के 
३४, हे निकट आशो और है राज्य राज्य 
के लेगो ध्यान से सुनो एथिवी और जो कुछ उत0 में है 
जगत और जे। कुछ उस में उत्पन्न हाता है से सुने । 
यदोबा सब जातियें पर केोप कर रहा है ओर उन की 
सारी सेना पर उस की जलजलादट भड़की हुई है उस 
ने उन के धत्यानाश किया और तंहार होने के छोड़ 
दया है। उन में के मारे हुए फेंक दिये जाएगे ओर उन 
की ले।थें की दुगेध उठेगी ओर उन के ले।|हू से पहाड़ 
गल जाएंगे | शांर आकार में का सारा गए जाता ४ 
रहेगा और आकाश कागज की नाईं लपेटा जाएगा 
और जैसे दाखलता वा अंजीर के क्षक्ष के पसे मुर्का 
मुर्काकर जाते रहते हैं बैसे ही उस का सारा गया भंधला 
होकर जाता रहेगा। क्योंकि भेरी तलवार आकाश में ४ 
पीकर तृप्त हुई देखो वह स्थाय करने के। एदोम पर ओर 
उन पर पड़ेगी जिन पर मेरा साप है। यहोवा की तलवार ६ 
लेहू से सर गई यह चर्बी से ओर भेड़े के बच्चों 


ल्‍्ध् 
ल्‍्क 


दा 


६ 


हैँ 


न््र्0 


और बकरो के लेहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से 


(३) मृत में उसका पानी भठल है । म 
(४) मूल में गहिरे दोंठवाले लोग । 


३६ अध्याय | 


दृत्त हुई है क्योंकि बोला नगर में यद्दोवा का एक यश 

७ और एदेम देश में बड़ा संदार है। ओर उन के संग 
बनैले और भरैले बेल और सांड़ गिर आएंगे और उन 

की भूमि लोहू से छुक जाएगी ओर वहां की मिद्ठी चर्बी 

८ से अधाएगी। क्‍योंकि पलटा लेने को यदोवा का एक 
दिन ओर सिय्येन का मुकदमा चुकाने के लिये बदला 

९ देने को एक बरस ठदराया हुआ है। और एदेम की 
नदियां राल से और उस की भिन्‍्टी गधक से बदल 
जाएगी भौर उस की भूमि जलती हुई राल घन जाएगी । 

१० बह रात दिन न बुकेगी उस का धूआ सदा लों उठता 
रहेगा बह युगयुग उजाड़ पड़ा रहेगा सदा लो कोई उत्त 

११ में से होकर न चलेगा। उस में घनेशपक्षी और साही 
पाये जाएंगे और उल्लू भौर कौधे का बसेरा होगा ओर 

बह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनतानी का साहूल'* 

१२ तानेगा | वहां न तो रई6 द्वोंगे और न ऐसा कोई द्वांगा 
जो राज्य करने को ठद्दराया जाए और उस के सारे 

१३ हाकिमें करा अन्त हैंगा | और उस के महलों में कटीले 
पेड़ भौर गढ़ें में िच्छू पौधे भो' कराड़ उगेंगे और वह 
गीदड़ीं का वासस्थान और शुतमुंगों का आंगन दो 
१४ जाएगा। वहां निर्जल देश के जन्ठु सियारों के संग 
मिल*र बसेंगे श्लौर राआ।र जन्तु एक दृधरे को बुलाएगे 
और बहां लीक्ञीत नाम जन्तु वासस्थान पाकर चैन से 

१३ रहेगा | वहां सांपिन बम्बी चुन अण्डे देकर उन्हें सेवेगी 
और अञ्+ने नीचेरं बदोर लेगी और वहां गिद्धिनें अपनी 

१६ अपनी साथिन के साथ इकट्ठी रहेंगी। यदीवा की पुस्तक 
से दृढ़कर पढ़ा इन में से एक भी बिन आये न रहेंगी 
और न॒ बिना सांथन देगी +योंकि में ने अपने मुद्द 

में यद आशा दी भौर उरी के आत्मा ने उन्हें इकद्ठा 

१७ किया है। ओर उसी ने उन के लिये चिट्टी डाली और 
उसी ने अपने हाथ से डोरी ड'लकर उस देश को उन 

के लिये बांट दिया है ओर बह सदा लों उन का बना 
रहेगा और वे पीढ़ी से पीढ़ी लों उस में बसे 


रहेंगे ॥। 

३६३५७. जंगल भौर निर्जल देश प्रकुल्लित 
होंगे और मस्भूमि मगन 
२ होकर केसर की नाई फूलेगी | बद तो अत्यन्त प्रफुल्लित 

होगी और आनन्द के साथ जयजयकार करेगी उस की 


शोभा लवाामेन की सी होगी और बह कमेंल और 


(१) मूल में पत्थर । (२) भूल में बुलाया । 
(३) मूल में भ्पनो छाबा भे । 


बेशायाद । 


शारेन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी वे यहोवा की शोभा 
और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे ॥ 
ढीले द्वाथा को दृढ़ और यब्यराते घुटनों को 
स्थिर करो । घत्ररानेहारों से कद्दों कि दियाव बाधों 
मत डरे देखो तुम्हारा परमेश्वर पलढ। लेने को बरन 
परमश्वर के याग्य बदला लेने को आएगा वही भाकर 
तुम्हार। उद्धार करेगा। तब अन्धों की झांखे खोह्लीं 
जाएंगी औ* बहिरें के कान भी खोज्ञे जाएंगे। तब 
लगड्डा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गुंगे अपनी 
जीम से जयजयकार करेंगे और जंगल में जल के से।ते 
फूट निकलेग और मरुभूम में नदियां गहने लगेंगी । और 
झुगतृष्णा ताल तन जाएगी और सूली भूमि में सोते 
फूटेगे और जिस स्थान में सिथार बैढा करते हैं उस में 
घास और नरकट झोर रुरकंडे हें।गे। और बहां एक 
सड्कक अर्थात्‌ मार्ग दगा आर उस का नाम पविन्र 
मार्ग होगा कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा 
बह तो उन्हीं के लिये रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे 
से चाहे मूर्ख भी हों तौनी भटक न जाएगे। वहां सिद्द 
न होगा और +ोइ इंसक जन्तु चढ़ने न पाएगा ऐसे 
बहां भिलेंगे नहीं पर छुड़ाये ुए लोग उस में चलेंगे। 
और यहोवा के छुड्डाये हुए लोग लोटकर जयजग्रकार 
करते हुए. सिय्यान में श्राएगे और उन के घर पर 
सदा का आनन्द होगा वे हर्ष भौर आनन्द १एगे और 
शोक ओर लम्बी सांस का लेना जाता रहेशा || 
३६. हिजकिय्याह राजा के चोददब॑ं बश्स 
में अश्शुर के राजा 
सन्ददेरीय ने यहूदा के सब गढ़वाने नंगरों पर बढ़ाई 
करके उन को ले लिया। और अश्शूर के राजा 
ने रबशाके को बंर्ड़ी सेना देकर लाकोश से यरू शक्षेत्र के 
पास हिज कथ्याह राजा के वरुद्ध भेज दिया और बह 
उपरले पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की 
सडक पर जाकर खड़ा हुआ । तब हजकिव्याद्द का पुत्र 
एल्याकीम जा राजघराने के काम पर था और शेब्ना 
जो मंत्री था और आसाप का पुत्र ये।झाहद जो इतिहास 
का लिखनेहारा था ये तीनों उस से मिलने के आांदर 
निकल गथ | रबशाके ने उन से कहा हिजकिय्याह से 
कहो कि महाराजाधिराज अश्शूर का राजा ये कहता 
है कि वू यद्द कया भरोसा करता है। मेरा कहना यद्द है 
कि युद्ध के लिये पराकम आर युक्ति केबल बात दी बात 


:- -। है अब तू किस पर भरोसा रखता हे कितू ने मुझ से 


बलबा किय। है। सुन तू तो उस कुचले हुए नरकट 
अथांत्‌ मिस पर भरोसा रखता है उस पर याद केाई टेक 


बैक 


न््च्कि 


७ 


:ह६ भध्याय | 


लगाए ते वद उत के हाथ में चुभमकर छेंदेगा। मिस 

का राजा उरोन अपने सब भरेसा २खनेहारे के लिये 

७ ऐसा ही द्वाता है।फर यदि तू भुझ से कहे कि 
हमारा भरोता अउने प*मेश्वर यहोवा पर है तो 
कथा पह वहीं नहीं है कि जिस के ऊंचे स्थानें और वेदयों 

को दूर करके यहु। और यरूशल्ञेम के लोगों से कद्दा 

८ कि तुम इसी बेदी के सामने दर्डबत्‌ करना । से। अब 
मेर स्वामी अश्शूर के रुजा के पास कुछु बन्धक रख 

तब मैं तुके दो दजार पेड़ दूंगा कया तू उन पर सजार 

९ चढ़ा सकेगा कि नहीं | फर तू मेरे स्वामी के छोटे से 
छोटे कम्मेचारो का भी कदा नकारकर” क्योंकर रथों 

१० और सारा के लगे निख पर भरासा रखता है। क्‍या 
मैं ने यहाबा के बिना कह्दे इत देश को उजाइने के लिये 
चढ़ाई की है यहे।वा ने भुक से कहा है कि उस देश 

११ पर चढ़ा३ करके उसे उजाड़ दे | तत्र एल्याकीसम और 
शेब्ना और याआझाह ने रब्शके से कहा भरने दासों से 
अरामी भाषा में करते कर क्योंकि ६म उसे समभते हैं और 

हम से यहूदी भाषा में शध्रपनाइ पर बैठे हुए लोगों के 

१२ सुनते थाते न कर | रबशाके ने कद्दा क्या मेरे स्वामी ने 
मुझे तेर॑ स्वामी ही के वा तेरे हो पास ये बातें कददने के 
मेज! है क्या उस ने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा 

'जो शहरपना३ पर बैठे हैं इछालये कि तुम्हारे सग उन 
को भी अपनी विष्ठा खना आर अ्रपना मूत्र पीना पड़े । 

१३ तक रबशाके ने लड़ा हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से 
कहां मद्दाराजांघाज अश्शूर के राजा की बात सुना । 

१४ शाजा ये। कहता है कि €जकिय्य।ह तुम के भलाने न पाए 
१४ क्योंकि बढ तुम्हें «वा न सकेगा। आर दिजरिव्याह तुम 
से यद कद्दकर यदहे।वा पर भी मराता कराने न पा० कि 
यहोवा निश्चय इम को बचाथ्गा ओर यह नगर अश्शूर 

१६ के राजा के वश में न पड़ेगा । हिजरिय्याह की मत सुने 
अश्शूर का राजा कहता ६ #ि भेट भेज कर भुके प्रसन्न 
करो * और मेरे ध_ास निकल आओ तब अपनी अपनों 
द।खलता ओर अंजीर के ६च् के फल खाझा और अथमे 

१७ अपने कुण्ड का पानी पीझो। पीछे में आकर तुम को 
" ऐसे देश म ले जाऊंगा जा तुम्दारे देश के समान अनाज 
और नये दाखमधु का देश गेटी और दालब्ारियों का 
८ वेश है | ऐसा न दे कि हिजाकय्याद यह कहकर तुम 
के ब८का: कि यहवा हम को अवाएगा क्‍या और 
जातिये के देवताओं ने अयने अपने देश को अरशुर फे 

१९ रज। केहाथ से बचाया है।दमात और अर्पाद के 


लत का *कननननन-नक.“टनल+ 3 जह७2% 


(१) मत में कृम्मेचारियों में से एक अधिपति का सी मुंह फेरले । 
(३) मूल में मेरे साथ आशीर्वाद करो । 


नजलतटीि जन कल लजनन तक तन जलन २ * जज तल व वध ल्‍ि न्‍ अत जतनन्‍न्‍न्‍ ने ऑन 


यशायाद। 


द्श्ट 


देवता कहां रदे सपर्यँंम के देवता कहां रहे कया उन्हों 

ने शोमरोन को मेरे द्वाथ से बचाया। देश देश के सर २७ 
देवताओं में से ऐसा कौन है जिस ने अपने देश को 
मेरे हाथ से बचाया दो फिर क्‍या यहोवा यरूशलेम को 
मेरे द्वाथ से बचाएगा | पर वे चुप रहे और उस के २१ 
उत्तर में एक बात ने कही क्योंकि राज। की ऐसी आशा! 
थी कि उस को उत्तर न देना । तब दिल्किय्याह का 
पुत्र <ल्याकीम जो शजधराने के काम पर था और शेब्ना 
जो मंत्री था और झाठताप का पुत्र याझाह जो इतिहास 
का लिखनेहारा था इन्हों ने द्विनकिय्याह के पास बस्ध 
पाड़े हुए जाकर रबशाके की आते कद सुनाई ॥ 


३९9 जब हिजकिय्यांह राजा ने यह सुना 
तन वह अपने बस्च फाड़ टाट 
झोढ़कर यद्दोवा के भवन में गया | और उस ने एल्या- २ 
कीम को जा राजधराने के कम पर था और शेब्ना 
मंत्री क! और याजकों के पुरनिये। को जो सब टाट ओढ़े 
हुए थे आमेत के पुत्र यशायाह नश्री -के पास भेज 
दिया | उन्हों ने उस से का दिजकिवय्याद ये कहता है ३ 
कि भाज का दिन संकट और उलहने और निन्दा का 
रिन हे बच्चे जन्मने पर हुए पर जननी को जनने का 
बल न रह्दया। क्‍या जानिये कि तेरा परमेश्वर यहावा ४ 
र्बशाके की बातें सुने जित उस के स्वामी अश्शुर के 
गशाजा ने जांबते ५*मेश्बर की निन्‍्दा करने को भेजा है 
झौर जा बाते तेर परमेश्वर यद्षावा ने सुना हैं उन्हें दपटे 
से तृ इन बचे हुआ के लिये जो २ह गये हैं प्रार्थना 
कररे । से द्विजकिय्याह राजा के कम्मैचारे यशायाह के 
पास आये | तत्र यशायाह ने उन से कहा अपने स्वामी ६ 
से कहो कि यहवा ये *हता हे कि जो वचन तू ने 
सुने हैं जिन के द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी 
निनन्‍दा की है उन के कारण मत ढर। छुन में उसके ७ 
मन में प्ररणशा करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर 
झपने देश को लोट जाए. और मैं उस को उसी के देश 
में तलवार से भरवा डालंगा ॥ 
से रबरशाके ने लोट+र अश्शूः के राजा को लिब्ना 
नगर से युद्ध करते पाया क्यांक उस ने सुना था कि 
बह लाकीश के पास से उड गया है। और उसने ९ 
कूश के राज़ा तंहाका के जिधय यह सुना कि बह मुख 
से लड़ने को निकला है तब उस ने दिजाकिय्याह के पास 
दूतों को यह कहकर भेज। कि, तुम यहूश के राजा द्विज- १० 
किय्याह से ये कहना कि तेरा परमेश्वर जिस का तू 


(३) यूल में प्राथना उठा । 


श्श्' 


१७ अंष्याय । ह : यशायाह । . .. $₹९ 


भरोसा करता है यह कहकर तुझे घोखा न देने पाए कि | बरी को काट डालूंगा ओर उस के दुर दूर के छंचे 
११ यरूुशलेम अश्शूर के राजा के बश में न पड़ेगा। देख | ऊंचे स्थानों में और उस के बन में की फलदाई बारियों 
तू ने तो सुना है कि अश्शर के राजाओं ने सत्र देशों से | में घुसूंगा | मैं ने तो खुदबा कर पानी पिया और मिस्र २५ 
कैसा किया है कि उन्हें सत्यानाश ही किया है फिर | की नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुला डालगा । क्‍या तू २६ 
१२ क्या तू +चेगा। गोजान और हारान और रेसेउ और | ने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठइ्वराया 
तलह्शर में रहनेद्वारे एदेवी जिन जातियों को मेरे | और श्रगले दिनों से इत की तैयारी की थी सो अब 
पुरखाओं ने नारा किया क्‍या उन में से किसी जाति के | मैं ने यह पूरा भो किया है कि तृ गढवाले नगरेों को... 
१३ देवताओं ने उस को बचा लिया । हमात का राजा और | खंडहर ही खंशद्दर कर दे । इसी कारण उन में के रदने- २७ 
अपांद के राजा और सर्वेभ नगर का राजा और हेना | द्वारों का बल घट गया वे विस्मित और लब्जत हुए. 
१४ और इव्वा के राजा ये सब कद्दा रहे। से इस पत्नी को | वे मैशन के छाटे छाटे पड़ों भौर इरी घास और छुत पर 
दिजकिय्याद-ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा तब यद्दावा के | का घास और ऐसे झनाजर के समान हागये जो बढ़ने से 
भवन में जाकर पत्री जे! यहेवा के साम्दन फैला धिया, | पराहले ही यूख्ध जता है | मैं ते तेरा बैठा रहना और कूच २८ 
१५, १६ और यहा/। से यह प्रर्थना की कि, दे सेनाओं के | करना और लोट आना जानता हूं और यद्द भी कि व्‌ मुझ 
यदोवा दे करूबों पर विराजनेहारे इस्ताएल के परमेश्वर | पर अपना क्राघ भड़काता है | इस कारण कि तू मुझ पर २९ 
प्रथिवरों के सारे राज्यों के ऊपर केबल तू ही परमेश्चर है | अगना क्राघ भड़कात। और अभिमान को बातें भेरे कानों 
१७ आकाश आर प्रथिवी को तू ही ने बनाया है| हे यदावा | मं पढ़ी हैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में 
कान लगाकर सुन हे यहोवा श्रांख खोलकर देख शोर | अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू श्र या है उसी मार्ग 
सन्‍्हेरीबर के सारे बचना को सुन ले जित न जीवते प२- | सेतुमे लौटा दूंगा | ओर तेरे लिये यह चिन्द होगा कि इस 
मेश्बर की निन्श करने को लिख भेजा दे | हे यदेवा सच | बस ते तुम उसे खाझागे जे आर से आप उगे और 
तो है कि अश्शर के राजाओं न सब जातियों के देशों | दूसर बरस उत से जो उत्रन्न हो से खाश्मागे और तीसरे 
को” उजाड़ा है, और उन के देवताओं के आग में | बरस बीज थ्ोने और उसे लबने प/शोगे दाख |की 
भोंका हे 'येंकि वे ईश्वर नथे वे मनुष्यों के बनाये | ब्वारियां लगाने और उन का फल खाने पाश्चागे। और ३१ 
हुए काठ भर पत्थर ही के थे इस कारण वे उन को | थहूदा के घराने के बचे हुए लेग फिर जड़ * पकड़ेगे भौर 
नाश करने पाए। सा अब है हमारे परमेश्वर यहोवा | कलगे५ भी । क्‍योंकि यरूशलेम में से बचे हुए भौर १२ 
तू हमें उ० के द्वाथ से बचा कि प्रथिवी के राज्य राज्य | सय्योन पवत से भागे हुए लेग निकलेंगे सेनाओं का 
के लोग जान लें कि केबल तू दो यदोबा है | यहेववा अपनी जलन के कारण यह काम करगा९ | से ३१ 
द तब आमेस के पुत्र यशाण6 ने हजकिय्याद के | हवा अश्शूर के राजा के विषय मे यें कद्दता है कि वह 
पास यह कहला भेजा कि इस्ताएल का परमेश्वर यद्ववा | इस नगर में प्रवेश करने बरन इस पर एक तीर भी मारने 
यों कहता है कि तू ने जी अश्शर केराजा सन्‍्देरीर | न पाएगा और न वद्द ढाल लेकर इस के साम्दने भाने 
२२ के विषय मुझ से धराथना कीं है, ला उस के वषय | था इस के वरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा | जिस मार्ग से ३४ 
में यहोवा न यह बचन कहा है कि तिय्योन की | वह आया उसी से व६ लौट भी जाएगा भौर इस नगर . 
कुमारी कन्या तुझे वुब्छ जानती ओर दट्ठों में उज्ञती । श्न॑ प्रवेश न करने पाएगा यहेवा की यही वाणी है। 
है यहूशलेनम को पुत्रो तुक पंर सिर हिल।ती है। व्‌ ने | और मैं हपने निमित्त और अपने दात दाऊद के ३४ 
जो नामघराई और नित्दा की हे से किस की की है | तिमिप्त इस नगर की रक्ता करके तचाऊंगां ॥| 
और तू ओ बड़ा बेल बोला आर धमणड किया है * से से यह्वावा के दूत ने निकल कर अश्शुर्यें की छावनी ३६ 
किस के विरुद्ध किया दे इसाएल क पररत्निात्र के विरुद्ध में एक लाख पचा+> दजार पुरुष के! मारा और भोर के 
२४ दू ने किया दे | झरने कर्मचारियों के द्वारा तू ने प्रभु को | ज्त्र लाग सबेरे उठे तन क्‍या देखा कि लोथ ही लेय पड़ी 
निन्दा करके कहा हे कि बहुत से रथ लेकर में पर्बतों की हूँ | सा झश्शूर का राजा सन्देरीब चल दिय। आर लो2कर ३७ 
चोटियें पर बरन लबानान के बीच तक चढ़. आभा हूं सो | ज्लोनवे में रहने लगा । वहां बह अपने देअता निश्तो+ के शेध् 
| _मैं उस के केले | ऊंचे बैेबंदारों शोर अन्‍्चे अच्छे सनी, (३) मल में खेत । (४) मूल में नीचे की भोर जढ़। (५) मल में 
(१) मूल में सब देशों भौर उन की भूमि के । ऊपर को ओर फलेंगे। (६) मल में सेनाशों के यहोवा कौ जलम 
(२) मूल में अपनी आंखे ऊपर की ओर उठाई । यह करेगी । 
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कैद भ्रध्योय । 


मन्दिर में हरहबत्‌ कर रह्दा था कि उस के पुत्र भ्रद्रम्मे- 
जैक और शरेसेर ने उस के तलवार से मारा और झरा- 
रात देश में भाग गये भौर उसी का पुत्र ए?इंद्रोन उ8 
के स्थान पर राज्य करने लगा ॥ 


३८ उन दिने में दिजफिय्याह ऐसा शेगी 
४ हुआ कि मरा चाहता था और 
आमोस के पुत्र यशायाद्द नबी ने उस के भस आकर कहा 
यहोवा ये कहता है कि अयने धराने के बिषय जे झाशा 
२ देनी दो से दे क्योकि तू न बचेरगा मर जाएगा | तब दिज- 
किय्याद ने भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्राथना करके 
३ कहा, हे यहोत्रा मैं बिनती करता हूं स्मरण कर कि मैं 
सच्चाई और खरे मन से श्र /ने के तेरे सन्‍्मुख जानकर 
चलता भाया हूं जे। तुके अच्छा लगता दे सोई मैं करता 
४ झाया हूं तब हिजकिंय्य'ह पिरिलक बिशक रोया। तब 
४ यहेवा का यह बचन थशायाह के था पहुँचा कि, जाकर 
हिअअकिव्याद से #६ कि तेरे मूलपुरुष दाऊद का 
परमेश्वर यदोवा ये कहता है कि मैं ने तेरी प्राथना सुनी 
ओर तेरे भांयू देखे हूँ घुन मैं तेरी झायु पन्‍द्रद् बरस और 
६ पढ़ा दूंगा । ओर अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेते 
७ श्रौर हृस नगर की *हछा करके बचाऊंगा । और यहोबा 
जो अपने इस +हे हुए बचन को पू४थ करेगा इस बात 
८ ऋ% तेरे लिये यहोवा की ओर से यह चिन्द देगा कि, मैं 
धूरधड़ी क्री छाया के जो आद्याज की धूरबड़ो म॑ ढल 
गई है दस झंश प्रीड की ओर लौटा दूँगा से छाया 
दश अंरा जे। बद ढल चुकी थी लोढ गई || 
९ यहूदा के राजा «अकिय्याद ने जो लेख उस समय 
लिखा जब बह रोगी देकर चंगा हे गया था से यह है | 
१० मैं मे कह। था कि अपनी आयु के बीचों बीच 
अधेालेक के फाटकीो में प्रवेश करूंगा ॥ 
क्योंकि मेरी शेष आख्रु हर ली गई है ॥ 
११ मैं ने कहा था मैं याह के फिर न देखूंगा जीते जी 
मैं याद के न देखने पाऊंगा 
मैं परलेकवबासियें का साथी द्वाकर मनुष्यों के 
फिर न देखंगा | 
१२ मेरा चर रे अश्वादे के तंबू की नाई' उठा लिया गया 
मैं ने बुननेहारे की नाई झरने जीवन के लपेट 
दिया वह मुझे ताने से काट लेगा 
एक दिन में: तू मेरा अन्त कर ढाल्षेगा ॥| 
१३ मैं मार लो अयने मन के शान्ति करता *हा 


(१) मूल में मौन मे । 
(४) मृल में दिन से रात लीं । 


. (ह) मूल में तेरे सामहने ।. 
(३) वा मैरी भायु । 


पंक्षासांद । 


#३० 


बह सिंह की नाई मेरी सब इृद्डियों क्रो तेोड़ता है 

एक ही दिन में तू मेरा अन्त कर डालेगा ॥ 

मैं दुपाबेने या सारस की नाईं ज्यूं २ करता 

भर पिएडुक की नाई” विलाप करता था भेरी 
आंसखे ऊपर देखते देखते रह गई" 

है यहोवा मुझ पर प्रन्बेर हे। रहा है तू मेरा 
जामिन दे। ॥ 

मैं क्‍या कहूँ उस ने मुझ से कहा और किया भी 


मैं जीवन भर जीव की कडु भाहट के साथ दीमता 
से चलता रहूंगा ॥ 

हे प्रभु इन्दीं बातों से लोग जीते हैं 

झौर इन सभों से मेरे झात्मा 
होता है 

से तू मुझे चंगा कर के जिलाएगा ॥ 

देख शान्ति द्वी के लिये मुझे बड़ी कड़ भ्राहइट मिली 

और तू ने स्नेह करके मुझे विनाश के गड़हे से 
निकाला है 

क्ग्रेंकि तू ने मेरे सब पापों के। अपनी पीढ के 
पीछे कर" दिया था ॥ 

अधघोलोक तो तेरा धन्यवाद नहीं करता न सृत्यु 
तेरी स्वुति करती है 

जो कथबर में पड़े हैं से तेरी सन्‍्चाई का आशा नहीं 
रखते ॥ 

जे जीता है साई तेरा पर/वाद करता है जैस। 
मैं आज कर रहा हूं । 

पिता पुत्रों के तेरी सब्चाई जताता है ॥ 

यदोबा मेरा उद्धार करने के। तैयार हुआ। 

ते। हम जीवन भर बहोवा के भवन में 

तारताले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते 
रहेंगे ॥ 

यशायाई ने तो कहा था अंजीरों की एक पोशेटित 


का जीवन 


लेकर हिजकिय्याद के दुष्ट फोड़े पर बांधी जाए तब 
पह अचेंगा । और हिजकिय्याह ने पूछा था कि इस का 
कया चिन्ह है कि में यहोवा के भबन का फि* जाने 
पाऊंगा ॥ 


३६. उस समय बलदान का पुत्र मरादक 
बलदान जे बाबेल का राजा 


था उस ने द्विजकिय्याद के रोगी देने और फिर चंगे हे। 


(५) मल में फेक । (६) मूल में जीवता जीवता। 


(७) मृल में मेरे । 


मे बककजमननन +त “पे. रिववनभ अं जममणे 
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जाने की चेंचा सुन कर उस के पास पत्री और मंट मेजी । 
इन से दिजेकिस्याह ने प्रसन्न होकर उन को आउने 
गनमेाल पदार्थे| का भमण्डार और चांदी और सेना और 
सुगंध द्रव्य भौर उत्तम तेल और अपने दृथियारों का 
सारा घर और अपने भणडारों में जो जे! बस्तुएं थीं से 
उब दिखाई दिजकिंय्याह के भबन और राज्य भर में 
कोई ऐसी बल्तु न रही जे उस ने उन्हें न दिखाई दो। 
तब यशायाह नथी ने हिजकिय्याद राजा के पास 
जाकर पूछा वे मनुष्य कया कद गये भौर कहां से तेरे 
पास भ्राये थे हिंजकरिस्याह ने कहा वे तो दूर देश से 
शर्थात्‌ बाबेल , से मेरे पास आये थे । फिर उस ने पूछा 
तेरे भवन में उन्हों मे क्या क्‍या देखा है हिजकिय्याह 
ने कहा जे कुछु मेरे भबन में है सो सब उन्हों ने देखा 
मेरे भण्डारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं मे उन्हें न 
दिखाई हो । यशायाह ने हिजकिव्य।ह से कहा सेनाओं 
के यहोवा का यह बचन सुन ले। ऐसे दिन आने- 
वाले हैं जिन में जो कुछ तेरे भवन में हे और जो कुछ 
तेरे पुरखाओों का र+खा हुआ आज़ के दिन लों तेरे 
भण्डारों में है सा तब बाबेल को उठ जाएगा यहोंग 
यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी । और ओ पुत्र तेरे 
बंश में उस्न्न हैं| उन में से भी कितनों को वे बन्धुआई 
में है जाएंगे भौर वे खोजे बन कर बाबेल के राजभवन 
में रहेंगे। द्विजकिग्याह ने यशायाह् से कश्ा यहेबा का 
वचन ओ सू ने कहा है से मला ही है फिर उस ने कद्दा 
मेरे दिनों में तो श।म्ति और सच्चाई बनी रहेंगी || 


५0७०, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है 
कि मेरी प्रजा को शान्ति 
दो शान्ति | यरूशलेम से शान्ति की बातें कहो और 
उस से पु शरकर कही कि तेरी काठन सेवा पूरी हुई है 
तेरे अधम्मे का दण्ड अंग्रीकार किया गया है और 
यदावा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दस्ड पा 
चुका है | 
किसी का पुकार सुनाई देती है कि जंगल में यहोंब। 
का मार्ग सुधारो हमारे परमेश्वर के लिये अराया में एक 
राजमार्ग चौरस करे! | हर एक तराई भरी जाए और 
हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए जो टेड़ा है 
से! सीधा और जो ऊंच नौच है से। मैदान किया जाए | 
तब यहोवा का तेज प्रगठ दा जाएगा शोर सब प्राणी 
उस के एक संग देखेंगे क्‍योंकि यद्दोवा ने आप ऐसा 
कृदी है ॥ 
बोलनेहारे का वचन हैं कि प्रचार कर और 


यशायाह | 


किसी ने कद्दा मैं क्या प्रचार करूं संब प्राणी भात हैं 
उन की सारी शोभा मैदान के फूल के समान हैं। घास 
सूख गई फूल मुर्ा गया है क्येंकि यहे।वा की सांस उस 
पर चली निःतन्देह प्रजा घात है। घात ते यूल जाती 
श्र फूल मुझो जाता है पर इमारे परमेश्वर का वचन 
सदा लो अटल रहेगा ॥ 

है ।य्येन के शुभ समाचार सुनानेहारे! ऊंखे 
पहाड़ पर चढ़ जा दे यरूरालैम के शुभ समाचार सुनाने- 
हारे! बहुत ऊंचे शब्द से सुना ऊंचे शब्द से सुना मत 
डर यहूदा के नगरें से कह कि अपने परमेश्वर के। दखो | 
देखो प्रभु यदावा सामथ दिख।ता हुआ आता है और 
बढ अपने मुजबल से प्रभुता कर लेगा' देखो जो मंजूने 
देने की है सा उस के पास और जो बदला देने का है 
से उस के द्वाथ में है। बह चर्बादे की नाई अपने 
भुण्ड के चराएगा बद मेड़ें के +रुचों के। अंकवार में 
लिये चलेगा और दूध पलानेद्वारियां के भीरे भीरे 
ले चलेगा ॥ 

किस ने महासागर के अपने चुल्लू से मापा 
और किस के विच्चे से आकाश का परिमाण हुआ और 
किस ने पृथिबी की मिट्टी के नरवे में तमवा लिया औंर 
पहाड़ी को तराजू में झौर पहाड़ियों के कांटे में तोला 
है। फिर किस ने यहावा के आत्मा का परिमाश किया 
वा उस का मंत्री हैाकर उस के शान + खाया है। 
किस ने उस का सम्मति दी और सममक्काकर न्याय का 
पथ भरता दिया और शान सिखाकर बुद्धि का। मार्ग 


जता दिया। देखो जातियां तो डाल पर की बूम्द या १ 


पलड़े। पर की धूति के तुल्य ऋरी देखो «ह द्वीगें फे। 


धूलि के किनकों सरीखे उढाता है। और लबानोन १ 


इंधन के लिये येड़ा दोग। और उस में के जीय अन्तु 
दे।मबलि के लिये ये,ड़े ठददवरंगे। सारी जातियां उ6 के 
शम्दने कुठ हैं ही नहीं वे उस के हेले लेश और 
सुनसान सी 5हरीं | से तुम ईश्वर को किस के समान 
बताओगे और उस को किस की उयमा दोगे। 
कारीगर मूरत ढालता है शरीर सानार उस को सेने से 
मढ़ता और उस के लिये चान्दी की सांकलें ढालकर 
बनाता है। जो कंगाल इतना भरंण नहीं कर 
सकता बह ऐसा वृक्ष चुन लैता है जो सड़ने का न दे। 
ओर निपुण कारोगर दूंढ़कर मूरत खुदगता और उसे 
ऐसा स्थिर कराता है कि बह न डिग सके । क्या ठुम 
नहीं जानते क्‍या तुम नहीं सुनते क्‍या तुम को प्राचौन 
एज मे चनानेहाती। 
के लिये प्रभुता करेगी । 


६११. 


हि 


ष्द 


न 


जचछे 


१७ 


प्प 


नि 


१९ 


२० 


/्ज 


१ 


(३) मूल में उस की भुजा उस 


४१ अध्याय | 


काल से बताया नहीं गया क्या तुम ने ध्ृथिवी की नेव 
२२ पड़ने का बिचार नहीं किय' | जो प्रथ्बी के ब्ारों 
और के भाकाशमण्डल पर बि.जमान है और प्र॒थिवी के 
. रहनेहारे टि्ठी से हैं जो आकाश को मलमल की नाई 
फैलान भौ९ ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिये तम्बू 
२१ ताना जाता है, जो बड़े बड़े द्ाकिमो के तुच्छु कर 
देता है वही प्रथिवी के अधिकारियों को सूने के समान 
२८ करता है | बरन वे लग।ये न गये वे थोये न गये उन के 
58 ने भूमि में जड़ न कड़ी कि उस ने उन १२ पबन 
बाई भर वे सूख गये और आंधी उन्हें भूसे की नाई' 
२४ ले गई। से तुम मुझ के कित के समान श्रताओगे कि 
मैं उस के तुल्य 5इरू पवित्र का यही बचन है। 
२६ श्रपनी श्रांखे ऊपर उठाकर देखो कि किस ने इन के 
सिरजा कैन इन के - गण के गिन गिनकर निकलता 
बह उन सब के नाम ले लेकर .बुलाता दे वह ऐसा 
बड़ा सामर्थो भौ' प्रत्यन्त बली दे के उन में से कोई 
पिन झ्ाये नहीं १हता ॥ । 
२७ . दे याकृत् तृ क्‍यों कहता है और हे शसाएल तृ क्‍यों 
कहता है कि मेरा साग यहोवा से छिपा हुआ ह मेरा 
परमेश्वर मेरे न्‍्थाण को कुछ चचन्ता नहीं करता*। 
२८ क्‍या तुम नहीं जानते क्‍या तुम ने नहीं सुना कि यहोवा 
जो सनातन परमेश्वर और प्ृथिबरी भर का सि*जनहार 
है से न थकता भौर न भ्रमित देता है भौर उस की बुद्धि 
२९ अगम है। वह थके हुए के बल देता और शक्तिददान 
३० के बहुत सामर्थ देता है । तदण तो थकते और श्रमित 
हे जाते हैं और ज्वान ठोकर खाकर गिरते तो 
३१ हैं। पर ओ यद्दोव! को नंद .जोहते हैं से नया बल प्रात 
क+ते जाएंगे वे उकाबों की नाई उड़ेंगे* वे दौड़ते दौड़ते 
श्रमित न होंगे भर चलते चलते थक न जाएंगे ॥ 


हे द्वीगे मेरे सामने चुप रहे और 
४१. दे देश देश के लोग मंया बल प्राप्त 

कर वे समीप आकर बोलें हम दोनों आपस में न्याय 
२ चुकाने के लिये एक दुसरे के समीप आए । किस ने 
पूरंथ दशा से एक को उभांश है जिस को वह. धर्म्म के 
साथ अपने पांव के गस बुलाता है वह उस के बश में 
जातियों के कर देता और उस का राजाओं पर अधिकारी 
कराता है वह उन्हें उस की तलवार के धूल के समान 
और उंस के घनुष के उड़ाये हुए. मृसे के समान कर देता 

३ है। बह उन्हें खदेइता और ऐसे माग से जिस पर वह कभी 


(१) मूल मे मैरा न्याय मेरे परमेश्वर के पास द्ोकर निकल गया | 
(३) मूल में चदंगे । ै 


यशायाह । 


( _. त् मूछ में सोथूगा। 


. >बैरे९ 


न चला था बिना रोक टोक आरो बढ़ता है | किस ने यह ४ 
काम किया है उस ने जो आद से पीढ़ी के शगातार 
बुलाता आया है भर्थात्‌ मैं यहोवा जो सथ से पहला हूं 
और अन्त के समय रहूंगा में वही हूं । दीप देलक* डरते ५ 
हैं पएृथिय्ों के दूर दूर देश कांप उठते और निकट आगये 
हैं। वे एक -सरे की सहायता करते हैं और उन में से ६ 
एक एक झपने भाई से कद्दता है कि हियाव बांध | और ७ 
पढ़ई सेनार के। और हयोड़े से बरा५र करनेहारा निदाई 
पर मा्नेहारे के यह कहकर दियाव बंधा रहा है कि 
मढ़न तो भ्रच्छी है से वह कोल ढक ढोंककर उस के 
ऐसा दृढ़ करता है कि नहीं दिग सकती ॥ 

हे मेरे दास इसाएल हे मेरे चुने हुए याकूब ८ 
हे मेरे प्रेमी इत्राहम के बश, तू जिसे मैं ने प्रथिवी के ९ 
दुर वुर देशों से लेकर पहुँचाया अर प्रूथियी की छोर से 
बुलाकर यह कहा कितू मेथ दास है मैं ने तुमे चुना 
है औ' नहीं तजा, से म्त डर क्‍योंकि मैं तेरे संग हूं 
इधर उधर मत ताक क्योकि मैं तेरा परमेश्वर हूं मैं 
तुके हढ़ +रता और तेरी सहायता +२त और अयने 
धम्मेमय दहिने हाथ से तुमे सम्हालता रहूंगा। 
देख जो तुक से क्रोषित हैं वे सर लजित हेंगे और ११ 
उन के मुंह काले हद जाएगे जो तुक से भगड़त॑ हैं 
से नाश द्ोकर ब्लाय जाएगे। जो तुभ से लड़ते १२ 
हैं उन्हें तू ढुढ़न पर भी न पाएगा जो तुक से युद्ध करते 
हैं से। नाश देकर बिलाय ही जाएगे | भौर मैं तेरा प८मे- १३ 
श्यर यद्दोवा तेरा दहिना हाथ पकड़े हूं मैं ही ठुक से 
कहता हूं कि मत डर क्‍योंकि मैं तेरी सहायता ऋरूंगा। 
है कीड़े सरासे याकूष है इताएंश के मनुष्णें मत डरो 
क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरी सहायता 
करूंगा तेरा छुड्टानेह्दारा श्लाएल का ५वित्न है। सुन मैं १४ 
ने तुमे छूरीवाली दांवने की एक नई झौर चोली कल 
ठहराया है से त्‌ पहाड़ी के! दांय दांयकर बुक्ष्म धूलि 
कर देगा और पहाड़ियों के भूसे के समान कर देगा। 
तू तो उन के झोशए गा और पवन उन्हें उड़ा ले जएगी १६ 
और शअरांधी उन्हें तिक्तर बित्तर कर देगी ओर तू यहावा 
के कारण म्गन. ढ्षेग! और इसाएल के पतित्र के कारण 
बड़ाई मारेगा | दीन और दारद्र लोग जल दूंढ़ने पर ज्री १७ 
नहीं ग्रते और उन का ताल प्याप्त के मार ूल गया है 


न्ः0 


७ 


ग्करि 


.] 


पर मैं यहोवा उन -की भिनती घुनूंगा मैं इसाएल का 
परमेश्वर उन के त्याग न दूँगा | मैं मुश्डे टीलों से मी १८ 
नदियां और मैदानों के बीच में सेले बदाऊगा? मैं जंगल 
के। ताल और निर्जल देश के सेते हो सोते कर दूँगा। 


इ४१ ऋष्याय | 


१९ मैं अंगल में देवदार और बयूर झोर मेंहदी भौर जलपाई 
उगाऊंगा * मैं अराबा में तनौवर तिधार इच्च और सीधा 
२० सनौवर इकट्ठे लगाऊंगा, मित से लोग देखकर जान शें 
और सेचकर पूरी रीति से समझ लें कि यद यहोवा के 
हाथ का किया हुआ और इस्ताएल के पवित्र का सिरजा 
हुआ है |! 
२१ यहोबा कहता हे कि अपना मुकहमा लड़े याकूब 
२२ का शजा कहता है कि अपने हढ प्रमाण दे' । वे उन्हें 
देकर हम वे। बताएँ कि होनहार में क्या होगा पूर्षफाल 
की घटनाएं बताओ कि आदि में क्‍या क्‍या हुश्मा जिस से 
दम उन्हें सोचकर जान सके कि आगे को उन का क्‍या 
२३ फल होगा वा होनेहारी घटनाएं हम के सुना दे । आगे 
के जे। कुछ घटेगा से पताओझो तब हम जानेंगे कि तुम 
ईश्वर हो वा मंगल वा अमडुल कुछ ते। करो कि हम 
२४ देख+र एक संग चकित दे! जाएं । देखो तुम कुछ नहीं 
हो भौर तुम से कुछ नहीं बनता जो केाई तुम के चाहता 
से घिनोना ही ह्वे ॥। 
मैं ने एक को उत्तर दिशा से उभारा वह आ भी गया 
है वह पूरब दिशा से भी मेरा नाम लेता है जैसा कुम्दार 
गीली मिट्टी के लताड़ता है वैसा ही वह हाकिमों के 
२६ कीच के समान लताड़ देगार। किस ने इस बात को 
पहिले से ब्रताया था जिस से हम जान सकते किस ने 
पूर्वंकाल से यह प्रगट किया जिस से हम कह सकते कि 
वह धर्म्भी है कोई भी बतानेहारा नहीं कोई भी सुनाने- 
हाय नहीं तुम्दारी बातों का केाई भी सुननेद्वारा नहीं 
२७ है। पहले मै ने सिथ्योन से कष्टा कि देख उन्हें देख और 
में ने यरूशलेम के पास शुभ समाचार देनेह्ारे को मेजा 
र८ है| मैं ने देखने पर भी किसी को न पाया उन में से 
कोई मन्त्री नहीं जो मेरे पूछुने पर कुछ उत्तर दे सके । 
२९ सुनो उन रुभों के काम झनथथ शोर तुच्छ हैं और उन की 
ढली हुई भूत्तियां वायु और गड़बड़ दी हैं ॥ 


रे दास को देखो जिसे मैं संभाले 

डे हे * मे हूं मेरे चुने हुए के देखो जिस से 
मेरा जी प्रसंन्न दे में ने उस में अपना आत्मा समबाया 

है से वह अन्यजातियों के लिये न्याय के प्रमट करेगा । 

२ वह न चघिक्षाएगा न ऊंचे शब्द से बोलेगा न सड़क में 
३ अपनी वाणी सुनाएगा । वह कुचले हुए नरकट को न 
तेड़ेगा न धुन्धली बरती हुई बक्ती के बुकाएगा वह 

४ सच्चाई से न्याय चुकाएगा | वह आप तब लो न॒धुंघला- 


रप 


(१) मूल में दूंगा । 
(२) मूल में को भाणगा । 
फा७ धट७ 


यशानाह | 


0गा न कुचला जाएगा जप ले वह न्याय के प्रथिथी 
पर स्थिर न करे और द्वीरों के शेोंग उस की व्यवस्था भी 
बाट जेहेंगे | ईश्वर जे! आकाश का सिरजनेहारा और 
ताननेहारा और उउ्ज समेत प्रविबीा का विस्तारनेह'रा 
और उस पर के लोगों के सांस और उस पर के चलने- 
हारे को आत्मा देनेहारा यहावा है से ये कह्दता हैं 


कि, मुझ यहेावा ने तुक के धर्म्मे क्री रीति से बुला लिया 


और मैं तेरा हथ १+ड़ कर तेरी *क्षा करूंगा मैं मे प्रजा 
के लिये वाचा और जातियों के लिये प्रकाश 5दराऊंगा, 
कित्‌ भ्रन्‍्धों को आंखें खोले और बंधुओं के बन-दीगद 
से और जो अंधिपारे में बैठे हैं उन के कालके“री से 
निकाले | मैं यहावा हूं मेत नाम यही है और मैं अपनी 
महिमा दूसरे के न दूंगा और जो स्वृति मेरे योग्य है 
से खुदी हुई मूरतों का मिलने न दूंगा। सुने पहिली 
बातें तो हो चुत हैं और मैं नई बातें बताता हूं उन के 
होने से पहिले मैं उन्हें तुम के सुनाता हूं ॥ 

है समुद्र पर चलनेहारो” हे सम्रुद्र के सत्र रहने- 
द्वार हे द्वीपो अपने रहनेहारों समेत तुम सभ4 यददोवा के 
लिये नया गीत गाओ और प्रथिबी की छोर से उस की 
स्तुति करो । जज्ल और उस में की बस्तियां भौर केदार 
के बसे हुए गांव जयजयकार करें सेला के २हनेद्दारे जय- 
जयकार कर । वे पहद्दार्श की चोटियेों पर से ऊँचे शब्द से 
गाएं । वे यहोवा की माहमा कर और द्वीगें में उस का 
गुणानुवाद करे । यद्दोवा बार की नाई पयान करेगा और 
योद्धा के सगन अपनी जलन भड़्काएगा वह ऊंचे शब्र 
से ललकारेगा ओर अपने शत्रुओं पर बीरता दिखाएगा || 

बहुत काल से तो मैं चुप रहा हूं और मौन गद्दे 
हूँ और अपने के रोकता आया पर अब जननेद्ारी कौ 
नाई चिन्लाऊंगा मैं दवांफ दाांककर सांस भरूंगा | में 
पहाड़ी ओर पहाड़ियों के सुखा डालुंगा ओर उन की 
सब दृर्याली के भुलसा दूंगा और नदियों के द्वीप कर 
दूंगा और तालों को सुखा डालुंगा । मैं ह्ंधों को एक 
मार्भ से ले चर्छूंगा जिसे वे न जानते हों मैं उन को उन 
पर्थों से चलाऊंगा जिन्हें वे न जानते दे मैं उन के आगे 
अंधियारे को उजियाला करूंगा आर टेढ़े मार्ग को सीधा 
करूंगा मैं ऐसे ऐसे काम करके उन को त्याग न दूँगा । जो 
लोग खुदी हुई मूरतों पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई 
मूरतों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर द्वो उन को 
पीछे हटना और असत्थन्त लताना पड़ेगा । दे बहिरो सुनो 
हे अंधो आंख खोलों कि तुभ देख सको। मेरे दास 


को छोड़ कोन अंधा है और मेरे भेजे हुए दुत सरीखा 


7 मूल में ज्तरनैद्ारो । 
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४३ अध्याय । 


कौन बहिरा है मेरे मित्र के समान कौन अंघा है और 
. २० यहोवा के दास सरीखा अंधा कौन है ।तू ने 
बहुत सी बाते देखी ते हैं पर उन की चिन्ता नहीं करता 
उस के कान खुले ते। रहते हैं पर वह नहीं सुनता ॥ 
२१ यहोवा के। अपने दी धम्मे के निमिक् यह भावा था 
२२ कि वह व्यवध्या की बड़ाई अधिक करे | पर ये शोग लूट- 
पट गये हैं ये सब के सब गड़द्दियों में फंसे हि और 
कालकोठरियों में बनर ये हुए हैं ये पकड़े गये ओर केई 
इन के नहीं छुड़ाता इन का धन छिन गया है और केई 
२३ उसे फेर देने की आशा नहीं देता | तुम में से कोन इस 
पर कान लगाएगा कौन ध्यान घरके होनद्वार के 
२४ लिये सुनेगा | किस ने याकूब के लुटायगा और इस्लारल 
के लूटपाट करनेहारों के वश कर दिया क्‍या यहोवा ने 
यह नहीं किया जिस के विरुद्ध हम ने पाप किया और 
, जिस के मार्गों पर उन्हों ने चलने न चाहा और जिस की 
२४ व्यवध्या के उन्हों ने न माना | इस कारण उस ने उस 
के ऊपर अपने केय की आग भड़काई! और युद्ध का 
बल चलाया और यद्यपि ग्याग उस के चारों ओर लग गई 
तौमी बद न जानता था बरन वह जल भी गया तौमी 
उस ने कुछ मन नहीं लगाया ॥ 


“५9३ याकूब तेरा सिरजनेहारा यहोवा 
ओऔर हे इसाएल तेरा रचनेहारा 

झब ये कहता है कि तृ मत डर क्योकि मैं ने तुझ के 
छुड़ा लिया मैं ने ठुक के नाम लेकर बुलाया है तू ते। 

२ मेरा ही है | जब त्‌ अल में देकर जाए. तब मैं तेरे सग 
संग रहूंगा भ्रौर जब तू नदियों में होकर चले तब वृ उन 
में न इबेगा जब तू आग में होकर जाए तब तू न 

' ३ अलेगा और न लौ से तुझे आंच लगेगी । क्योंकि मैं 
यहोवा तेरा परमेश्वर हूं मैं इसाएल का पविज तेरा 
उद्धारकर्सा हूं मैं ।|मस्स के तेरी छुड्डौती में देता और 

४ कूश और सभा के। तेरी सन्‍्ती देता हूं। व्‌ जे। मेरे लेखे 
अनमोल और प्रतिष्ठित ठहर भौर मैं जो तुर से प्रेम 
रखता हूं इस कारण मैं तेरी सन्‍तों मनुष्चों के और तेरे 

४ प्राण के पलटे में राज्य राज्य के लोगों का दूँगा | मत 
डर कयंकि मैं तेरे साथ हूं मैं तेरे वंश के पूरब से ले 

६ श्राऊंगा और पचब्छिम से भी इकद्ठ' करूंगा | मैं उत्तर से 
कहंगा कि दे दे और दा खत से कि रोक मत रख मेरे 
पृश्रों को दूर से और मेरी पृत्रियों के ध्रथिवी की छोर से 

७ ले आ, भर्यात्‌ दर ए.% के जे सेरा कद्दलाता है जित 
के मैं ने अयनो महिमा के लिये ठिरजा जित के मैं ने 


(१) सह में उरडेली। . 


यशायाह। 


ह 


रचा और बनाया है। भ्रांल रखते हुए अंधों के और 
कान रखते हुए बांइरों के! निकाल ले आ | जाति जाति 
के लोग इकट्टे !लये जाएं और राज्य राज्य के लोग 
जुट जाएं उन में से कौन यद्द बात बता सकता वा 
बीती हुई बात हम के सुना सकता है वे अयने साक्षी 
ले आएं जिस से वे सश्ने &वरें वा वे सुन ले और कहें 
हां सत्य पवन है। यदोवा की यह वाणी है कि तुम 
भेरे साक्षी और मेरे दास दे! जिस के मैं ने इसांलये 
चुना है कि तुम समझकर मेरी प्रतीति करो और यह 
जान को कि में वही हूं मुक्त से पहिले केई ईश्वर 
न बना और न मेरे पीछे दोगा । मैं ही यहोवा हूं भौर 
मुझे छोड़ केई उड्धारकर्त्ता नहीं। मैं ही ने समाचार 
दिया और उद्धार कर दिया और वर्शान भी किया और 
तुम्हरे श्रीच में कोई पराया देवता न था से यहोव। 
की यह बाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और में ही 
ईश्वर हूं। और अब से आगे को भी मैं वही ९२हूंगा 
ओर मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा जब मैं काम 
करने चाहूं तब कौन भुझे रोक सकेगा ॥| 

फिर यदह्दोवा जो तुम्हारा छुड़ानेहारा और इसाए.ल 
का पिशन्न है यें कहता है कि तुहारे निम्मित्त में 
ने बाबेल को मेजा है और उस के सब रहनेदारे कस- 
दियों के उन्हीं जहाज़ों पर चढ़ाकर जिन के विषय 
वे बड़ा बोल बोलते हैं? भगवा दूंगार। मैं यहोवा 
तुम्दारा पविज्न हूँ मैं इलाएल का सिरजनद्ार तुम्हारा 
राजा हूं | यहोव। तो समुद्र में मार्ग और प्रचणडढ धारा 
में रथ बनाता है, भोर रथ भर धोड़ों फो ओर शूरवीरों 
समेत सेना ये। निकाल लाता है और वे तो एक संग 
वहीं रद जाते और फिर नहीं उढ सकते वे बुत गये 
वे सन की बची की नाई बुर गये हैं। से। वह ये कदइता 
है कि भ्रव बीती हुई घटनाओं के स्मरण मत करो 
और न प्राचीन काल की घटनाओं पर मन लगाओ। 
देखो मैं एक नई बात करता हूं से। श्रभी प्रगट होगी 
ओर निश्चय तुम उस को जान लोगे अर्थात मैं जज्ञल 
में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा । 
गीदड़ और शुतुमुंग आदि बनैले जन्तु मेरी महिमा 
करेंगे क्योंकि मैं अपनी चुनो हुई प्रजा के पीने के 
लिये जंगल में जल और निजंल देर में नदियां बद्दा- 
ऊंगा । इस प्रजा को मैं ने अपने लिये बनाया है 
कि वें मेरा गुणानुवाद करें | हे याकूत्र व्‌ ने मुझ से 
प्राथना नहीं की है इलाएल तू मुझ से उक्रताया 


. (२) मूल में कर। (३) मूल में ऊंचे शब्द से बोलते है।... 


(४) मूल में सगोड़े करके उतारूगा । 
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भरध्याय | 


है। द्‌ू मेरे लिये दोमबलि करने के! मेम्ने नहीं लाया 
और न मेलबलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है देख 
में ने अज्षतलि चढ़ाने की ऋढिन सेवा तुझ से नहीं 
कराई और न तुझ से धूप दिलाकर तुके थका दिया 
है | तू मेरे लिये सुगन्धित नरकट रुपए, से मेल नहीं 
लाया और न मेलबलियें की चर्बो से मुझ तृत्त किया 
पर व्‌ ने पाप करके धुरे से कांठन सेवा कराई और 
अपने अधम्मे के कामें से मुके थका दिया दें । मैं बहदी 
हूँ जो अपने निर्मित तेरे अपराधों के। मिटा देता हूं और 
तर पापों के। स्मरण न करूगा। मुर्क स्मरण करे। हम 
आस में न्याय चुकाए तू ही ऐसा वर्णुंन कर जिस से 
तू निदोष ठद्दरे । तेरा मूलपुरुष पापी हुआ था और 
जो जो मेरे तुम्हारे |बचबई हुए सा मुझ से बलवा करते 
चले आये हैं। इस कारण मैं ने पविन्नस्थान के हाकिमों 
के। अ्रपविन्न ठहराया और याकूब का सत्यानाश और 
इस्ताएल के निन्दित द्वोने दिया है। अब दे मेरे दास 
५ ५3 याकूब दे मेरे चुने हुए इस्तारल सुन ले। 
* तेरा कर्ता यद्दावा जो तुकं गम दी में से 
बनाता आया हे और वहद्द तेरों सक्षयता करेगा से। ये 
कहता है कि द्व मेरे दास याकूब दे मेर॑ चुने हुए यशूरून * 
मत डर | क्‍योंकि मैं प्याप्त पर जल ओर सूखी भूमि पर 
घाराएं बद्याऊगा में तेरे वंश पर अपना आत्मा और तेरी 
सनन्‍्तान पर अपनी आशिष उंडेलूंगा | सा व उन मजनुआ 
की नाई बढ़ेंगे ज। धाराश्रों के भास घास के मध्य में द्ोते 
हैं। काई ता +देग। कि मैं यदांवा का हूं और केाई अपना 
नाम याकूब रकखेगा और के।इ इस के विषय दस्तखत 
करेगा कि मैं यद्देवा का हूं और अपनो पदवी इस्राएला 
बताएगा ॥| | 
यहोवा जो इसाएल का राआ है अर्थात्‌ सेनाओं का 
यहोवा जो 38 का छुड़ानेद्दारा है सायें कहता है कि 
मैं सब से पहिला हूं और अन्त लों भी में ही रहूंगा 
ओर मुझे छोड़ केई परमेश्वर हे द्वी नहीं। और जब 
से मैं ने प्राचानकाल के मनुष्यों के ठहराया तब से कौन 
हुआ जो मेरी नाईं उ8 का प्रचार करे वा बताये वा 
मेरे लिये रचे अथवा होनद्वार बातें जो घटा चाहती हैं 
उन्हें प्रगट १रे। तुम मत थरथराओ और भयमान न 
हो क्‍या मैं ये बाते उस समय से ले तुम्हें ठुना सुनाकर 
बताता नहीं झाया तुम तो मेरे ठाक्षी द्वो क्या मुझे छाड़ 


और केई परमेश्वर है नहीं मुके छोड़ कोई चटान नहीं | 
९ में तो किसी को नहीं जानता | जो मूरत लोदकर बनाते , 
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(१) भ्र्थात्‌ सौधा । 


,4७०५+नमलनना ना 


यंशायाह । 


हैं सो सब के सब व्यर्थ हैं? शोर उन की चाही हुई 
वस्तुओं से कुछु लाभ न होगा भर उन के जो साक्षी हैं 
से आप न तो कुछ देखते न कुछ जानते हैं इसलिये 
उन केा लत होना पड़ेगा। किस ने देवता था 
निष्फल मूरत ढाली है | देख उस के सब संगियों के तो 
लजाना पड़ेग। और कारीगर जो हैं से। मनुष्य दी हैं वे 
सब के सब इकट्ठें द्वोकर खड़े द्वों. वे थरथरा उठेंगे ओर 
उन सभों के मुंह काले होंगे। लोदार एक बचूला 
लेकर म्रत का अंगारों में अनाता और हथौड़े| से गढ़ गढ़- 
कर तैयार करता है बद्द उ6 के भुजबल से बनाता है 
फर वह भूख। द्वो जाता है और उस का बल घढता है 
बह पानी न पीकर थक जाता है। बढ़ई वूत लगाकर 
थकी से रेखा करता ह और रन्दनी से काम करता 
आर परकार से रेखा खींचता है ओर उस्ष का आकार 
और सुन्दरता मनुष्य की सी करता है कि लोग उसे 
घर मे रकखेर | काई देवदार के काटता वा बन के 
वृक्षों में से जाति जाति के बांजबृक्ष चुनकर सेवता दे 
वा नह एक तूस का वृक्ष लगाता है जो वषा फा जल 
पाकर बढ़ता है | वह मनुष्य के इंघन के काम में आता 
है वद्द उस म॑ से कुछ लेकर तापता है फिर उस केा 
जलाकर रोटी बनाता है फिर वह देवता भी बनाकर 
उस के दण्डवत्‌ करता दे वह मूरत खुदब।कर उस के 
साम्दन प्रणाम करता है। उस का एक भाग तो बह 
आग म जलाता और दूसर भाग स मां पकाकर 
खात है व६ मांस भूनकर तृत्त द्वोता फर तापकर 
कद्दता है थाद में अच्छा ताया हूं भुुके आंच जान पढ़ी 
है । और उस के बच हुए भाग के लेकर वह एक 
देवता अर्थात्‌ ७क मूरत खोदकर बनवाता दे तब बढ 
उस के शाम्दने प्रशाम भार दण्डवत्‌ू करता और उस से 
प्रार्थना करके कहता हे मुझे बचा ले क्‍योंकि तू मेरा 
देवता है। वे कुछ नहीं जानते और न कुछ समझ 
रखत हैं क्याकि उन की आखें ऐसी मून्दा गई हैं कि 
वे देख नहीं सकते आर उन का द्वदय ऐसा हुभा दे कि 
वे बूक नहीं सकते। भोर कोई इस बात की शोर 
मन नहीं लगाता और न किसी के इतना शान वा 
सभमभ रहता है कि कद्द सके कि उस का एक भाग ता 
में ने जला [दया और उस के कायला पर रोटी 
बनाई और मास भूनकर खाया है फिर क्या मैं उस के 
क्चे हुए भाग के धिनैनी वत्तु बनाऊं क्‍या में का3+ 
के प्रणाम करूं। वह तो राख खाता है वह मुझे हुए, 


ह्श्व . 


१७० 
११ 


१२ 


२० 


(२) मूल में सो सब शत््यता है। .. (२) मूल में जिस से घर में 


रहे । (४) मूल में लेसी । 


(५) मूल में पेढ़ के हू 5 के । 


|, शीध्याय । यशांयोद | ६१६ 
मन से भठकाया हुआ है भोर बद्द न तो अपने के बचा | टुकड़े कर दूंगा। मैं तु के अन्घकार में छिपा हुआ ३ 
सकता न कह सकता है कि क्या मेरे दहने द्वाथ में | और गुप्त स्थानें में गहन इभा धन दूंगा इसलिये फितू 
भिश्या नहीं हे ॥ ु जाने कि में इसाएल का परमेश्वर यदोवा हूं भौर मै 

२१५ द्वयाकूब दे इसाएल इन बातों का स्मरण रल | ही तुमे नाम लेकर बुलाता हूं । अपने दस याकूब और ४ 
क्योंकि दू मेरा दास दं मैं ने दुके सवा हे तू मेरा दास | अपने चुने हुए इसाएस के निमित्त मैं ने नाम लेकर 

२२ है ६ इसाएल मैं तुक के न बिसराऊंगा। मैंने तेरे | तुक्के बलाया है यद्याप तू मुझे नहीं जानता तोभी में ले 
अपराधो के काद्भी घटा के समान और तेरे पापों के | तुझे पद्वी दो है | मैं यहोवा हूं और दूसरा काई नहीं ४ 
बादल के समान मिटा दिया है मेरी आर फर क्योंकि | मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं यद्यपि तू मुझ नहीं 
मैं ने तुझे छुड़ा [लया है॥ क्र व जानता तौभी मैं तेरी कमर कतूंगा, जिस से उदयाचल ६ 

२३ है आकाश ऊचे स्वर से गा क्योंकि यहवा ने काम | से लेकर अस्ताचल लो लोग जान लें कि मुझ बिना 
किया है ६ प्यिवी के गदहिर स्यानो जयजयकार करो हे | कोई है हीं नहीं मैं यहोवा हूं दूसथा के।ई नहीं है । मैं ७ 
पद्ाड़े दे वन द बन क सब दृद्धा ग्मा खे।लकर ऊंचे | उजियाले का बनानेहवारा और अन्यियारे का सिरजनह्वार 
स्वर से गाआ क्योंकि यद्दीवा न याकूब के छुड़ा लिया | हूं में शान्ति का करनेद्धारा और विपक्ति का |सरजनहार 
है ओर इस्ताएज के द्वारा अपने के। शाभायमान | हू मैं यद्वावा ही इन सभों का कर्ता हूं। हे आकाश ८ 

२४ दलाएगा | यद्ावा जिस ने बुक छुड। लिया और ठुक | ऊपर से धर्म बरसा और झआकाशमणडल से धर्म्म की वर्षा 
गरभ दे से बनाता आझावा हे से है कहता है क में यह्ाता | होर फिर प्राथिवा खुलकर उद्धार उत्पन्न कर और धर्म्म के 
ही स५ काम पूरा करनद्वारा हू में दी अकंता आकाश | उस के सगद्दी उगाए मुझ यहांवा ही ने उस के 
का ताननद्वाथ ओर शाथवा का अपना हां शक्ति से | छिरजाई ॥ 

२५, विस्तार नेह।रा हू मैं भूंठे लाग। क कद हुए चन्द्रों का द्वाथ उत पर जो अपने रचनेद्वारे से भगडढ़ता द्दे ९ 

व्यर्थ कर देता और भाषा कहनद्वारंं का बावला कर | बह ठो मद्दी के ढाकरों में से (क ढोकरा ही हई । क्या 
देता हूं ओर बुद्धिमाना का पीछ दृटा देता ओर उन को मिट्टी कुम्दार से कद्देगी कि तू यह त्रया करता हे क्या 

२६ पण्डिता।ई का मुखता बनाता हूं आर अपन दास के कारागर का बनाया हुआ कांय्य उस क॑ विषय कंदेगा कि 
बचन के पूरा करता आर अपन डूतां की युक्त का सुकल उस के हाथ नहीं ड्ढ | द्ाय उस पर जो अपने पता से १० 
करता हू में यरूएलम के विष4 क॒द्दता हूं ।क बह ।फ़र | कहे कि अब तू कया जन्माता वा ज्ञा से कद्दे कि तू क्‍या 
बसाई जाएगी आर यहूदा के नगरों क॑ वषथ कि वे फर | जनता दव४ | यद्धाव। जो इस्ताएल का पावत्र और उस ११ 
बसाए जाएंगे आर मे उन के खश्डहरों का सुधारूगा। | का बनानद्दारा ईं सा यों कद्षता है क्‍या तुम आनेद्दारी 

२७ मैं गदर जल से कहता हूँ तू यूज जा और मैं तर | घटनाएं धुक से पूछागे क्‍या मर पुत्रा और मेर कामे 

२८ नदिया का धुसाऊगा | में कुल, के विधय मे कंदता हूँ | के वषय मुझे झाशा दोगे। मैं ही न प्ृष्थवा के ४नाया १२ 
कि ब्द मरा ठददरवा दुभा चरवाद्य है ओर मरों खारा | और उस के ऊपर मनुष्यों के ।सरजा ह मैं न अपने ही 
इच्छा पूरा करगा भार वरूरात्यम के विषय कद्दता हूं कि | हाथो से आकाश के तान दिया और उस क सारे 
बंद बसाई जाएंगी आर मानदर का नव डाल्ली | गण का आशा दी है। में ही ने उत पुरुष के १३ 
जाथगी ॥ धम्म की रीति स उसारा ई और मै उस के «ब मार्गों के 

(४ युहावा अपने अभिषिक्त कुल, के विषय | सीधा कै से वही मेरे नगर के फिर बसाएगा और 
यों कहता है कि में न उ8* | मेरे बंधुआ के बिना दाम वा बदला लिये छूुड़ा देगा 
के ददिन दाथ के इसक्िये थांम लिया है कि उस के | सेनाआ के यहं।4 का यह वचन है || 
यशोबा ये कहता हे कि भरक्षियों के भम की १४ 


दीक्ली करूं और फाटकों के उस के साम्दने खाल दूँ 
२ और फाटक बन्द न किये जाएं मैं तेरे आगे आगे 
चल्तू गा और ऊंचे नीचे के। चोरत करूंगा में पीतल के 


कभाई और कूरशयो के ब्योपार का लाभ तुम के। मिलेगा 
और सबाई लोग जो डीश डोलवाले हैं सो तेरे पास 
चले आएंगे झर तेरे द्वी ह। जाएंगे वे तेरे पीछे पीछे 
चलेंगे बरन सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे आर तेरे 





“  किबाड़ीं के तोड ढालूगा और लाई के बेड़ें के 2कड़े चल्ले भाएंगे श्लौरतेरे 
(२) भल में धन्म बद्दे । (३) मल में तेरा । (४) मूल में मुझे किस से 


। 
सामदन जातियें के दबा दूँ ओर राज।ओ की कमर 
पोड़े' उठों । 


' ६३) मूल में जिस । 
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४* भंष्यीरय । 
सामने दश्डबत्‌ कर तुझे से विनता करके कहँगे कि 
निश्चय तेरे बोच ईश्वर दे ओर दूधरा केई नहीं केई 
और परमेश्वर नहों ॥ 

ह इस्रा०ल के परमेश्वर दे उद्ध/रकर्त्ता निश्चय तू 
ऐसा ईश्वर है जा अपने के गुप्त रखता है। मूर्तियों 
के गढ़मेद्दारे सभ के तब लाजत और निरादर दांगे और 
उन के मुंद काले दो जाएंगे। पर इलाएल का यहेावा 
के द्वारा युग युग का उद्धार हे! जाएगा तुम युग युग 
बरन अनन्त काल लॉ लज्जत न होगे न तुम्दारे धुह 
काले दो जाएंगे ॥ । 

क्योंकि ' यहोवा जो आकाश का सिरजनहार है 
सोई परमेश्वर दे मि€ मे प्थिवी के रचा और बनाया 
उसी ने उस के। #थर भी किया और सुनसान होने के 
लिये नहीं [सरजा पर बसने के लिये उसे रचा बही ये 
कहता है कि मैं यद्दोवा हूं और दूसरा केई नहीं हे। 
में मं न किसी गुतत स्थान में न अन्धकार के देश के 
किसी स्थान मं बाते कीं में ने याकूब के बंश से नहीं 
कद्ा कि मुके व्यर्थ ढूंढ़ा” मैं यहोवा धर्म्म की बात 
कहता आंर ठीक बातें बताता आया हूं। दे भ्न्यजातियें 
में के बचे हुए लोग। इबद्धे दोकर झाओं ५क संग निकट 
आओ जो अपनी काठ की खुदी हुई मूरत लिये फिरते 
हैं ओर जिस देवता से उद्धार नहीं दवा सकता उस से 
प्राथना करते हैं वे कुछ शान नहीं रखते। बताओ ते। 
और उन को लाझा 4 आपस म सर्म्मात करें कौन इस को 
प्राचोनकाल से सुनाता आया और अगले दिनों से बताता 
आया दे *या में यद्योवा दी ऐसा करता नहीं आया और 
मुझे छेड़ काई दूसरा परमेश्वर नहीं है में ते घम्मी और 
उद्धारकर्ता हृश्वर हूं और थ्ुके छाड़ दूसरा कोई नदों है । 
है प्रथ्वा क दूर दूर के देश के लागो तुम मेरी ओर कर 
+र उद्धार पाओ क्योंकि मैं ही इंश्वर हूं और दूसरा कोई 
नहीं है। में न॑ अपनी ही किरया खाई और यह वचन 
धर्म्म के अनुसार मेरे मुल॒ से निकल चुका भांर न बद- 
लेगा कि दर कोई मेरे दी साम्इन घुटने टेकंगा दर एक 
के मुख से मेरी ही किरिय। खाददे जाएगी। लाग मेरे विषय 
कहेंगे कि केवल यहावा से धर्म ओर शक्ति ।मलती हैं 
लेग उस के पास आएंगे आर जो उस से रूठे रहूँगे उन्हें 


२५ लाअत होना पड़ेगा। तब इस्राएल के सारे बश के 


लोग यद्दोवा ६ के कारण धर्म्मी ढहरेंगे भो' बड़ाई 
मारेंगे ॥ 


यशीरयाद। 


५्ठे ६. बेल देवता कुक गया नवे देवता निहुड़ 
गया उन की प्रांतिमाएं पशुषों 
पर बरन घरैले पशुओं पर लदी हैं जिन व॒ल्तुओं के। तुम 
लिये फिरते थे से अब भारी बॉक 5दर गईं वे थकित 
पशु के लिये भार हुई हैं। वे निहुढ़ गये वे एक सग कुक 
गये वे भार को छुड़ा नहीं तके बरन आप भी बंघुआई 
में चले गये हैं ॥ 
हे याकूब के घराने हे इखाएल के घराने के सारे 
बचे हुए. लागो मेरा शोर कान घरकर सुना तुम का में 
तुम्द्दारां उत्पत्ति दां से उठाये रहता ओर जन्म ही से 
लिये फिश्ता भ्ाया हूं। तुम्द्ार बढ़ापे ला भी में बैशा 
हवा बना रहूंगा तुम्दार बाल पकने के समय लो भा मैं 
तुम्दें उढाय॑ रहूंगा में ने तुम्हें बनाया ह भौ< तुम को 
लिये फिरता रहूंगा, में तुम्द्दे उठाये रहूंगा आर छुड़ाता मा 
रहूंगा । तुम मुके किस की उपमा दा ओर कि क 
समान बताआग और किसे स मरा मिलान करेग कि 
बद् मेरे समान ठदरे। बे थेला से सोना उगडलते व। 
कांटे म चादी तोलते तब रोनार का मजूरा दे+र उस से 
देवता बनवाते है [फर उस देवत। का प्रण।म बरन दणढ- 
बतू भा करत हैं। वे उस का कन्बे पर उठाकर लिये 
फिरत तब उसे उत्त के स्थान म रख देते हें आर बह 
वहां लड़ा २हत। है आर अपन स्थ।न से दटता नहीं चाह 
कोइ उस की दाद्वाई दे तोभा बह ने सुन सकेगा न 
बपांच स उस का उद्धार कर सकगा ॥ 
हूं अरराधय। इस बात की स्मरण करके स्थिर 
हो इस की ओर भन लगाओआ॥।। प्रार्चोनकाल का अगल्ली 
बातें स्मरण +र। क्येंकि इश्वर में द्वा हूं दूसरा काई नहीं 
परमेश्4< मैं दूं हू भार मेर दुल्य काइ भा नहीं है । में 
ता आाद स अन्त की बात का ओर भाचानकाल से 
उ8 बात को बताता आया हू जी अब लों नहीं 
हुईं में कहता हूं कि मेरा युक्ति ठगी आंर में 
अपनी सारी इच्छा। का पूरा करता हूं। में पुरब से ०क 
माठाद्वारा पच्चा को अथात्‌ दूर देश स अपनों युक्त के 
पूथ करनहार पुरुष का बुलाता हूं में न बात ते कह 
आंर उसे पूरी भा करूग। में न बात +। ठहराया है और 
उसे सुफल भो %रूंगा | दे कढोर मनवालों दरुम जो 
घम्मेंद्ान द्वार सा कान घरकर मेरी सुना। में अपना 
घाम्मंकता प्रगट करने” पर हूं को बह छिपीः न 


रहेगी और मेर॑ उद्धार करने म विलमम्ब न लगेगा में 


(३) मूल में तुम जो घम्म से दूर हो । (४) मूल भे निकल 


ले आने । (५) मल में दूर । 


(१) मूल में सुनसान स्थान में ढूंढे! 
(१) मूल में न लौटेगा । 


४७ शैध्योय | 
सिथ्योन का उद्धार करूगा ओर इस्राएल को शेाभायमान 


कर दूंगा! ॥ 
९29. हे बाबेल की कुमारी बेटों उतरकर 
धूलि में बैठ जा हे कसंदियों 
की नेटी बिना सिंहासन भूमि पर बैठ जा क्योंकि तू फिर 
२ कोमल और सुकुमार न कद्ाएगी । चक्की लेकर आटा 
पीस अपना बुको उतार घाघरा उठा और उचारी टांगो 
३ नदिये। को पार कर। तू नंगी की जाएगी औौर तेरो 
नंगाई प्रगट दवोगी क्‍्येंकि मैं पलठा लूंगा और किसी 
मनुष्य को न छोड़.ग। ' ॥ 
४ हमारा छुड़ानेहारा जो है उस का नाम सेनाओं 
का यहोवा और इसाएल का पत्रित्न है ॥ 
प्‌ है कसादयें की बेटो चुपचाप बैठे रह और 
अंभियारे में जा क्येंकि तू फिर राज्य शब्य की स्वासित 
६ न कहाएगी। में ने अपनी प्रजा से कोधित होकर अवने 
निज भाग को अपविन्न ठहराया और तेरे बश में कर 
दिया तब तू ने 36 पर कुछ दया न की और बूढ़े पर 
७ अपना अत्यन्त भारी जूओआ रख दिया। वू ने तो कटद्दा 
कि मैं सदा स्वामिन बनी रहूंगी सो तू ने इन बातों पर 
मन न लगाया ओर न स्मरण किया कि उन का क्‍या 
फल होता है ॥ 
दे सो दे राग रंग में बक्की हुई तू जो निडर बैठी 
२६ती है ओर मन में कहती है कि मैं दवी हूं भर मुमे 
छोड़ कोई दूसरा नहीं में विधवा न हुंगी और न भेरे 
९ लड़के बाले जाते रहेंगे सो तू अब यद्द बात सुन कि, ये 
देने बातें लड़कों का जाता रदइना और विधवा दो 
जाना अचानक एक दी दिन तुझे पर आ। पड़ेंगी ये तेरे 
बहुत से टोने और तेरे अति भारी तन्त्र मन्त्रों के रहते 
१० भो तुझ पर अपने पूरे बल से पड़ेंगी। वू ने ते अपनी 
दुष्टता पर भरे!सा रक्‍्खा है तू ने कद्दा हे कि काई मुझे 
नहीं देखता तेरी बुंद्ध और शान जो है उसी ने तुमे बह- 
काथा है सो तू ने मन में कद्दा है कि मैं दी हूं मोर कोई 
११ दूसरा नदीं। इस कारण तेरी ऐसी दुर्गीते दोगी कि तुमे 
सूक न पड़ेगा कि किस भन्‍त्र करके उसे दूर करूं ओर तुक 
पर ऐसी विपाति पड़ेगी कि तू प्रायश्चत्त करके उसे निवा- 
रण न कर सकेगी और तेरे बिन जाने अचानक तेरा 
१२ विनाश होगा। तू अपने तन्त्र मन्त्र और बहुत से देने 
करने जिन में तू बचपन से पांरश्रम करती आई दे खड़ी 


हो क्‍या जाने तू उन से लाम उठा सके वा उन के बल 


(१) मूल में मैं सिय्योन में उदार इस्राएल के लिये भपनी शोभा दूंगा। 
(३) मल में मनुभ्य से न मिलूंगा । 


यशॉयांह । 


शैेश्ट 


से औरे। के भय दिखा सके। तू ते युक्ति करते करते १३ 
थक गई है सो श्रब तेरे ज्योतिषी जो नक्तत्रों के ध्यान से 
देखते शोर नये नये चांद को देखकर द्ोनहार बताते हैं 

सो खड़े होकर तुके उन बातों से जे। तुक पर घटेगी 
बचाएं। देख वे भूसे के समान होकर आग से भस्म दो १४ 
जाएंगे वे अपने हो प्राण ज्वाला से न बचा सकंगे वह 
आग ते तापने के लिये झंग़ारा न होगी न ऐसी होगी 
जित के साम्दने कोई बैठे। जिन बातों में तू परिश्रम १५ 
करती आई है सो तेरे लिये बैसी ही हो आएंगी और जो 

तरे बचपन से तेरे संग व्यापार करते आये हैं से अपनी 
अपनी दिशा की ओर जाएंगे और तेरा कोई उद्धारकर्ता 

ने होगा ॥ 


१८ हे याकूब के घराने यह बात सुन 
हे ठुम जो इसाएली कटद्दावते और 
यहुदा के बंश में उत्न्न हुए द्वोरं जो यहोवा के नाम 
की किरिया ते खाते और इस्खाएल के परमेश्वर की 
चचो तो करते दे पर सच्चाई और धघम्मे से नहीं करते | 
दे ता अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इस्ताएल २ 
के परमेश्वर पर जिस का नाम सेनाओं का यहीवा दे टेक 
लगाये रहते हैं। अगली बातों को ते मैं ने प्राचीनकाल ३१ 
से बताया और उन की चर्चा उठाकर सुनाई मैं ने अचा- 
नक उन्हें किया और बे हुईं। मैं जो जानता था कि तू. ८ 
दृढोला है और तेरी गदन लोदे की नस और तेरा माथा 
पीतल का है, इध कारण में ने अगक़ी बातें प्राचोन ५ 
काल से तुमे बताई उन के घटने से पहिले ही में ने 
तुमे सुनाया ऐसा न हो कि तू कहने पाए कि यह मेरी 
मूरत का काम हे और मेरी खुदी और दल्ली हुई मूर्सियों 
की आशा से हुआ। तू ने सुना हे इस सब का धटना ६ 
देख कया तुम उस का प्रचार न करेगे अब से मैं तुमे 
नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें जिन्हें तू न जानता था 
चुनात/ हूं। वे तो अभी सिरजी गईं और इस से पहिले ७ 
नदहुईथों तू ने भाज से पांहते उन्हें न धुना था कहीं 
ऐसा न हां कि तू कददने पाए कि मैं ते। इन्हें जानता था। 
निश्चय तू ने उन्हें न ते। खुना न जाना और इससे ८ 
पांदले तेरा कान न खुला था क्‍येंकि में जानता था 
कि व्‌ निश्चय विश्वातघात करता है ओर उत्पांस ही 
से तरा नाम अपराधी पड़ा है। में अपने दी नाम के ५९ 
निर्मिस केप करने में विलम्ध करूँगा आर अपने यश के 
निमित्त भपने तईं रोक रक्‍्खगा ऐसा न द्वो कि मैं दुके 
नाश करूं। देखे मैं ने तुके सोध! ते सही पर चांदी की १० 


(३) मूल में यहूदा के जल से निकले दो । 


४९ अध्याय , 


नाईं नहीं में ने तुझे दुःख की भट्ठी में अपनाया है। 
११ अपने निर्मित्त अपने ही मिमित्त मैं यह करूंगा मेरा नाम 
क्यों अपविश्न 5हरे ओर मैं अपनी महिमा दूहरे के न 
भा ॥ 
१२ हे हे याकूब दे मेरे बुलाये हुए इसाएल मेरी श्रोर 
कान धर कर सुन क्योंकि मैं दी हूं में आदि से१ 
१६ हूँ और अन्त लों भी मैं ही रहूंग।। मरे ही हाथ 
से प्रथिव्ी की नेव डाली गई और मेरे ही दहिने 
हाथ से आकाश फैलाया गया किर जब में 
उन के बुलाता हूं तब वे एक साथ खड़े हो जाते हैं। 
१४ तुम सब के सब हकट्ठे हाकर सुनो उन में से किस ने 
कभी इन बातों के जताया है। जिस से यहोब्रा प्रेम 
रखता है वही बाबेल पर उस की इच्छा पूरी करेगा झौर 
१४ कैसदियों पर उसी का भुजबल पड़ेगा | मैं ही ने बातें 
कीं और मैं ने उस के बुलाया है मैं उस के ले आया 


१६ भर उस का काम सुफल द्वोगा | मेरे निकट आकर इस ' 


बात के सुनो आदि से लेकर मैं ने कोई बात गुप्त में नहीं 
कही जब से यह हुई तब से मैं हूँ और अब प्रभु यद्दोवा 

१७ भौर उस के आत्मा ने मुझे मेज दिया है? | यहोवा जो 
तेरा छुड़ा नेद्वारा शरौर इसाएल का पवित्र है से! यों कहता 
है कि मैं तेरा परमेश्वर यद्दोथा तेरे लाभ के लिये शिक्षा 
देता हूं और जिस माग से तुझे चलना है उसी से तुझे 

१८ चलाता , | मला होता कि ते ने मेरी आशाशों के 
ध्यान से सुना होता तो तेरी शान्ति नदी के और तेरा 

१९ धम्में समुद्र की लहरों के समान होता | और तेरा वंश 
बालू के किनकी सरीक्षा और तेरी निज सनन्‍्तान उस 
के कणों के समान होती और उस का नाम मेरे साम्दने 
से नाश न होता न मिट जाता॥ 

२० बाबेल में से निकल जाब्ों कसदियं! के बीच से 
भाग जाओ जयजयकार कश्ते हुए इस बात को प्रचार 
करके सुना झो प्थिवी की छोर लो भी इस की चर्चा फेलाओ 
कि यहोवा ले अपने दास याकूब के छुड़ा लिया है। 

२१ और जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले चलता था तब वे 
प्याते न रहे उस ने उन के लिये पानी बहातर उस ने 

२२ चटाने के काड़ा और पानी फूट निकला । दुष्टों के लिये 
कुछ शान्ति नहीं यहोत्रा का यही बचन है ।॥ 

(9 &, द्वीपो मेरी ओर क्रान लगाकर 

. सुना और द्वे वुर दूर के राज्यों 
के लोगो ध्यान धरकर मेरी सुने क्योंकि यहोवा ने 

(१) मूल में पडिला । (२) मूल में पिछला । 

ग्होवा ने झ्ुुके और अपने भात्मा के मेज दिया है । 





(३) वा प्रश्न 


' गशायाह | 


१३१ . 


मुझ्ते गर्भ ही में रहते बुलाया जब मैं भ्राता के पेट में 
था तब भी उत ने मेरे नाम की चर्चा की। 
और उस ने मेरे बचनों” के चोखी तलवार के समान २ 
कर दिया और अपने द्वाथ की भाड़ में मुझे छिपा रस्खा 
फिर #रऊे के चमकीला तीर बनाकर अपन तकंश में गुस 
रक्‍खा, और मुझ से कहा कि तू मेरा दास इसापल ३ 
हे तेरे द्वारा मैं अपने के शोमायमान दिखाऊंगा। तेत्र ४ 
मैं ने कहा कि मैं ने तो अकारथ परिश्रम किया और 
व्यर्थ द्वी अपना बल खो दिय्व है तोभी यहोवा मेरा न्याय 
चुकाएगा" और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के 
हाथ में है। और अब यहोवा जिस ने मुझे जन्म ही से ४ 
इसलिये रचा कि मैं उस का दास होकर याकूब के 
उस की शोर फेर ले आऊं भर्थात्‌ इसाएल के उ86 के 
पास इकट्ठा करू और यहांवा को दृष्टि में मैं प्रतापमय 
हूँगा और मेरा परमेश्वर मेरा बल हाोंगा, उसी ने ६ 
मुझ से अब कद्दा है यह तो इलकी सी बात होती कि 
तू याकूब के ग़ोत्रों का उद्धार करने और इस्ाप्ल 
के रक्षित लोगों के लौटा ले आने के लिये मेरा 
दास ठहरता से मैं ठुमके अन्यजातियों के लिये ज्योति 
ठहराऊंगा कि तू प्‌ृरथिवी को छोर छोर लों भी मेरी 
ओर से उद्धार का मूल हो। जो मनुष्यों से तुच्छु ७ 
जाना जाता और हत जाति से घिानौोना समझा 
जाता और अधिकारियों का दास है उस से इख्रा- 
एल का छुड़ानेहारा और उसी का पवन्न अर्थात्‌ 
यहोवा यें कहता है कि राजा देखकर खड़े हो 
जाएंगे और दाकिस दण्डबत्‌ करंगे और यद्द यहोवा के 
निमिस द्ोगा जो सश्या भोर इखाएल का पतब्रित्र हे शोर 
उस ने तुमे चुन लिया है। यहोतरा या कहता है कि ८ 
अपनी प्रसन्नता के समय में ने तेरी सुनी और 
उद्धार करने के दिन में ने तेरी सहायता की है सो में 
तेरो रक्षा करके तेरे द्वार लोगों के साथ वबाचा बाधूंगाई 
कि तृ देश के! सुभागी० करे और उजड़े हुए स्थानों के 
उन के अधिकारियों के हाथ में फेर दे, और बंधुओं ९ 
से कहे कि बन्दोएह से निकल आओ ओर जो अन्धियारे 
में हैं उन से कहे कि प्रकाश में आओ | वे मार्गों के 
किनारे किनारे चरने पाएंगे शोर सब मुण्डे टोलों पर भी 
उन के चराई मिलेगी | वे न भूखे होंगे न प्यासे और १० 
न लूह न धाम उन्हें लगेगा क्‍योंकि जो उन पर दया 
करता से उन केा ले चलेगा और जल के सातों के 


(५) मल में मैरा न्याय यहोवा के पास 


. (४) मूल में मुंह |... । ह 
हे । (६) मल में तुकें लोगां की वाचा ठददराऊगा। 
(७) मूल में खढ़ा।.. (८) मूल में अपने के प्रगट करो । , 


४९ सध्याग | 


११ पास पास से चलाएगा। और मैं झरने सब पहाड़ी के 
मार्ग कर दूंगा और मेरे राजमागे ऊंचे हो जाएंगे। 
१२ देखे ये तो दूर से आएंगे और ये उत्तर और पच्छिम 
११ से और ये सीनियों के देश से आएंगे | हे आकाश जय 
जयकार कर हे प्रथिवी मगन हो हे पढ्ाड़ा गता खोलऋझर 
जयअयकार करो क्‍योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा के 
शान्ति दी भर अपने दीन लागों पर दया की है | 
श्४ड परन्तु सिय्योन ने कहा है कि यहोवा ने मुझे 
त्याग दिया मेर प्रभु ने मुझे बिसरा दिया है। 
१४ क्या काई स्त्री अपने दूधपिठते बच्चे के ऐसा बिसरा 
सकती कि अउने उस जने हुए लड़के पर दया न करे 
हां वह तो भूल सकती ह पर मैं तुके भूल नहीं 
१६ संकता | सुनो मैं ने तेरा चि* अपनी हूथेलियों पर 
खादकर बनाया है तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि में लगातार 
१७ बनी रहती है | तेरे लड़के तो फुर्ती से आ रहे हैं ओर 
तेरे ढानेहारे और उजाड़नेह्ारे तेरे मध्य से निकले जा रहे 
१८ हैं। अपनी भांखें उठाकर चारो ओर देख कि वे सब 
के सब इकट्ठुं होकर तेरे पास भा रहे हैं यहोवा 
की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सोंह तू उन 
समों के गहिने के समान पहिनेगी और दुल्दिन की 
१६९ नाई अपने शरीर में बांध लेगी। भौर तेरे जो स्थान 
सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खण्डदर ही 
खण्डहर हैं उन” में नियासी अब न समाएंगे और तेरे 
२० नाश करनेह्ारे दूर हो जाएंगे तेरे जो पुत्र जाते रहे? से। 
तेरे कान में कहने पाएंगे कि यह स्थान इमारे लिये सकेत 
२१ हे हमें ओर ध्यान दे कि उस में रहें । तब तू मन में कदेगी 
कि किस ने मेरे लिये इन के। जन्माया मेरे पुत्र तो जाते 
रेथे ओर में बांक हो गई मैं बंधुई भौर भगेड़ हो 
गई से इन के। किस ने पाला देख मैं शकेली रद गई 
थी अब ये कद्दां से आये | 
२२ प्रभु यहोवा यों कद्दता है कि सुन मैं अपना हाथ 
जाति जाति के लोगों की ओर बढ़ाऊंगारं श्रोर देश देश 
के लोगों के सामदने अपना झकणडा खड़ा करूँगा तब वे 
तेर॑ बेटों के अपनी गोद में ले आप्ये और तेरी बेटियों 
के अपने कन्बे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुँचाएंगे। 
२३ ओर राज! तेरे बच्चों के निन सेवक और उन की रानियां 
तेरी दूध गिलानेद्वारियां हैगी बे अपनी नाक भूमि पर 
रगढ़कर तुझे दशडबत्‌ करेंगे और तेरे पांबों की चाट 
लेंगे सो व्‌ यद जान लेगी कि मैं यहोवा हूं भौ« मेरी 
(१) मल में तुक + (२) मूल में तेरे लक््कों के जाते रहने के बेटे । 
(३) मल में उठाऊंगा । 


यशायाह | 


बाट जोइनेहारों की झ्ाशा कभी नहीं टूटने की | क्या बीर २४ 
के हाथ से लूट छीन ली जाए वा धर्म्मी के बन्धुए 
छुड़ाये जाएं। तौभी यहोवा यों कहता है कि हां बीर के २४ 
बंधुए उस से छीन लिये जाएंगे और बलात्कारी की 
लूट उस के द्वाथ से छुड़ाई जाएगी क्योंकि जो तुक से 
मुकद्दमा लड़ते हैं उन से मैं आप धुकहमा लब॒ंगा और 
तेरे लड़केबालों का मैं आप उद्ध)२ करूगा | और जो तुझे २६ 
पर अंघेर करते हैं उन के मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा 
और वे अपना लोहू पीकर ऐसे मतवाले हेंगे जैसे नये 
दाखमधु से होते हें तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा 
उद्धा-कर्ता यहोबा और तेरा छुड़ानेहाय याकूब का 
शक्तिमान मैं ही हूं ॥ 
& तुम्शारो माता का त्यागपन्न॒ जिसे 

०. तु मैं ने उस के छोड़ देने के 
समय दिया सो कहां है और ब्योपारियों में से मैं 
ने किस के द्वाथ तुम्हें बेच दिया है। यहोवा थों 
कहता है कि सुनो तुम अपने अधम्मे के कामों के कारण 
बिक गये ओर तुम्दारे दी अपराधों के कारण तुम्दारी 
माता छोड़ दी गई । इस का क्‍या कारण है कि जब २ 
मैं आया तब कोई न मिला और जब मैं ने पुकारा तब 
केाई न बोला क्‍या मेरा द्वाथ ऐसा छोटा हो गया है कि 
छुड़ा नहीं 3कता और क्या मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि 
न उबार सकूं देखो मैं तो समुद्र के घुड़कते द्वी सुल्ा 
डालता और मद्दानदों के जंगल बना देता हूं उन की 
मछलियां जल बिना मर जातीं और बसाती हैं। में तो ३ 
झाकारा का मानो शोक का काला कपड़ा पद्िनात। 
और टाट भोढ़ा देता हूं ॥ 

प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्यों की जीम दी है कि में ४ 
थके हुए के अपने वचन के द्वारा संभालना जानू वह 
भोर भोर के। भुझे जगाकर मेरा कान खोलता है कि में 
शिष्य की रीति सुन । प्रभु यहंंवा ने मेरा कान खोला है. ५ 
और में ने हढ न किया न पीछे दृट गया में ने मारने- ६ 
हारों की ओर अपनी पीठ भोर गलमाछु नोचनेद्दारों 
की ओर अपने गाल किये में ने अपमानित होने और 
उन के थूकने से मुंह न मे।ड़ा“ | क्योंकि प्रभु यहोवा ७ 
मेरी सह्दायता करेगा इस कारण मैं ने सं॥च नहीं किया 
बरन अपना माथा चकमक की नाई कड़ा किया क्योंकि 
मुके निश्वय था कि मेरी आशा न टूठेगी। जो मुके ८ 
धर्मी ढदराता है सो मेरे निकट है कोन मेरे 
साथ मुकत्मा करेगा हम एक संग खड़े है। जो केाई मेरा 


(४) मूल में न धिपाया । 
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१ अध्याय | 


९ मुदई बनेगा बद् मेरे निकट आए । सुने प्रभु यद्दोवा मेरी 
सद्दायता करेगा सुझे कौन दे!धी ठहरा सकेगा देखो वे सब 
कीड़े खाये हुए पुराने कपड़े की नाई नाश हो जाएंगे | 
तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और 
उस के दास की छुनता है सो चाहे अन्धियारे में चलता 
हो और उसे कुछु उजियाला न दिखाई देता हो तौभी 
यहोवा + नाम का भरोसा रक्‍्खे रहे और अपने परमेश्वर 
पर टेक लगाये रहे । देखो तुम जो आग बारते और 


। 
अभिभाणों को कमर में बांधते हो तुम सब अउनी 


जाश्िकि 


यशायाह। 


आारी हुई आग में और अपने जलाये हुए. अग्निवाणों | 


के बीच आप. दी चले जाओ । तुम्हारी यह दशा मेरी 
ही ओर से द्ोगी कि तुम सन्‍्ताथ में पड़े रहोगे ॥ 


५११ हे धर्म पर चलनेह्ारो हे. यहोवा कें ढूंढ़ने- 
हे हारो कान लगाकर मेरी सुनो जिस 
चटान में से तुम खोदे गये और जिस खानि में से तुम 
निकाले गये उस पर ध्यान करो | अपने मूलपुरुष इब्रा- 
होम और श्रपनी माता सारा पर ध्यान करो जब बह 
अकेला था तब ही में ने उस के! बुलाथा और आशिष 
दी और बढ़ा दिया । यहावा ने सिय्योन के शान्ति 
दी है उस ने उस के सब खंढइरों के शान्ति दी है 
और उस के जंगल को श्रदेन के समान और उस के 
निर्जल देश का यहोवा की बारी के समान कर दिया है 
उ9 में हं और आनन्द और धन्यवाद और भजन गाने 
का शब्द सुनाई पड़ेगा ॥ 
हे मेरी प्रजा के लोगो मेरी ओर ध्यान घरों हे 
मेरे लोगों कान लगाकर मेरी छुनों मेरी ओर से व्यत्रस्था 
दी जाएगी' और में अपना नियम देश देश के लोगों 
की ज्योति होने के लिये स्थिर रक्खंगा। मेरा धम्मे 
प्रगट होने पर है? मैं उद्धार करने लगा हुं? में अपने 
भुजबल से देश देश के लोगों के न्याय के काम करूंगा 
द्वीप मेरी बाट जेहेंगे ओर मेरे भुजबल पर आशा रक्खेंगे | 
आकाश की ओर अपनी अआंखें उठाश्ो और प्रथियी को 
निहारो क्योंकि आकाश धुंएं की नाई बिलाय ज़ाएगा 
और प्रथिब्री कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और 
उस के रहनेह्षरे ये ह्वी जाते रहेंगे पर जो उद्धार में करूंगा 
से सदा लों ठहरेगा और मेरा धम्मे जाता न रहेगा ॥ 
७ है धम्मे के जाननेहारों जिन के भन में मेरी 
व्यवस्था है तुम कान लगाकर मेरी सुनो मनुष्यों की की 
हुई नामघराई से मत डरो और उन के निन्दा करने से 


ले 


न्प्ण 


जद 


4 


६0 
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(२) मूल में निकट है । (३) मूल में मेरा 


(१) मूल में निकलेगी । 
उद्धार निकला है। 


पा० ८१ 


पड १ 


विस्मित न हो । क्योंकि घुन उन्हें कपड़े की नाई और ८ 
कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा पर मेरा घम्मे सदा लों 
ठहरेगा और मेरा किया हुआ उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी लों 
बना रहेगा ॥ 

है यहोवा की भुजा जाग जाग बल धारश कर जैसे ९ 
प्राचीन काल के दिनों म॑ं और अगली पीढ़ियो के समय में 
बैसे ही अब भी जाग क्या तू वही नहीं हे जिस ने रहय 
को टुकड़े टुकड़े किया ओर मगरमच्छु को चायल किया 
था । क्या तू बही नहीं हे जिस ने समुद्र के अर्थात्‌ गदिरे 
सागर के जल के सुखा डाला और उस की थाह में 
अपने छुट्टाये हुओं के पार जाने के लिये मार्ग निकाला 
था। से। यहोवा के छुड़ाये हुए लोग लौट कर जयजय- 
कार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उन को सदा 
का आनन्द मिलेगा” वे हुं और आनन्द प्राप्त करेंगे 
ओर शोक और लम्बी सांस भरना जाता रहेगा ॥ 

में तो में ही तेरा शान्तिदाता हूं सो तृ कौन है जो 
विनाशी मनुष्य से और घास सरीखे मु्भनेहारे५ 
आदमी से ढरता है, और आकारा के ताननेद्दारे और 
पएथिवी की नेव डालनेहारे अपने कर्ता यहोवा के भूल 
जाता है शोर जब जब द्रोही नाश करने के तैयार होता 
है तब तब उस की जलजलाहट से दिन भर लगातार 
थरथराता है पर द्रोही की जलजलाहट कह्दां रद्दी| जो 
भुकाया हुआ है से शीघ्र छुड़ाया जाएगा वह्द गड़दे में 
न मरेगा और उस का शाहार न घटेगा | जो समुद्र के 
घिलोड़ता और उस की लहरों को गरजाता है से मैं ही 
तेरा परमेश्वर यद्दोवा हूं मेरा नाम सेनाओं का यहोवा 
है | और में ने तुके अश्रपने बचन सिखाये* और अपने 
हाथ की भ्राड़ में छिपा रक्खा है कि मैं आकाश तानुूं० 
और प्रृथिवी की नेव डालूं और सिय्योन से कहूं कि तृ 
मेरी प्रजा है ॥ 

है यरूशलेम जाग़ उठ जाग उ5 खड़ी हो जावू ने 
यहोवा के हाथ से उस की जलजलाइट के कढठेरे में से 
पिया है तू ने कटोरे में का लड़खड़ा देनेद्दारा मद पूरा 
पूरा पी लिया है। जितने लड़के वद्द जनी है उन में से 
केाई न रहा जो उसे धीरे धीरे ले चले और जितने लड़के 
उस ने पाले पोसे उन में से कराई न रह्य जो उस के हाथ 
के थाम्म ले । ये दो विपत्तियां ठुक पर आ पड़ी हैं से १९ 
कौन तेरे संग विलाप करेगा उजाड़ और विनाश भर 

(४) मूल में उन के सिर पर सदा का श्रानन्द द्वोगा । 

(५) मूल में सरीखे बननेद्ारे । 

(६) मूल में में ने तेरे मुंह में अपने वचन डाले । 

(७) मल में आकाश को पौधे की नाई लगाऊं। 


न््क 


२ 


रे 


न्नत्कि 


१७ 


श्ष्द 





१२ अध्याय | 


महंगी और तलवार भा पढ़ी हैं मैं किस रीति * तुझे शान्ति 
२० दे सकता | तेरे लड़के मूच्छिंत होकर एक एक सडक के 
हिरे पर मद्दाजाल में फंसे हुए हरिण की नाई पढ़े हैं 
यदोवा की जलजलाइट और तेर प*मेरबर की घुड़की 
११ के कारण वे श्रवेत पड़े हैं? | इस कारण दे दुखियारी 
तू मतवाला ते है पर दाखमधु रीकर नहीं तू यह बात 
२२ सुन। तेरा प्रभु यहाबा जो अपनी प्रजा का मुकदमा 
लड़नेदारा तेरा परमेश्वर है से ये कद्दता है कि सुन 
मैं लड़खड़ा देनेदारे मद के कठोरे के शझर्यात्‌ श्रयनी 
जलजलाहट के कटेरे के। तेरे द्वाथ से ले लेता हूं से तुझे 
२१३ उस में से फिर कभी पीना न पड़ेगा। और मैं उसे तेरे 
उन दुः्ख देनेद्वारों के हाथ में दुँगा जिन्‍्हों ने तुक से 
कहा कि लेट जा कि हम तुझे पर पांव देकर चलेरे 
और ५ ने आधे मुंह भूमि पर गिरकर अपनी पीढ के 
सड़क सी बना श्या४ ॥ 


५ २ रे सिय्योन जाग जाग अपना बल 

धारण कर है पविश्र नगर यरूश- 

शलेम अग्ने शोभायमान वस्त्र पद्दिान ले क्योंकि तेरे बीच 

खतनारद्वित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न कर ने 

२ पाएंगे। अपने प९ से धूल भझाड़ दे दे यरूशलेम उठकर 

विराजमान हो हे सिय्येन की बंधुई बेटी अपने गले के 
बंधन के। खोल दे |। 

>] यहोवा तो यों कहता है कि तुम जो संतमेंत 

बिक गये ये से। बिना रुपया दिये छुड।ये भी जाओगे । 

४ फिर प्रभु यहोत्रा यों भी कद्दता है कि मेरी प्रजा ते 

पहिले पहिल मिश्ष में परदेशी द्ोकर रहने के गई थी 

और अश्शरियों ने भी उस पर बिन कारण अ्रंघेर 

४, किया से अब यहोवा की यह बाणी हे कि मैं यहां 

क्‍या करता हूं मेरी प्रजा सेंतमेंत हर ली गई है यहोवा 

फी यद भी बाणी है कि जो उस पर प्रभुता करते हैं 

से जयजयकार करते हैं और मेरे नाम की निन्दा 

६ दिन भर लगातार होती रहती हे । इस कारण! मेरी प्रजा 

मेरा नाम जान लेगी इसी कारण वह उस समय जान 

जेगी कि जो बातें करता है से। यहोत्रा ही है देखो मैं 

वही हूं ॥ 

७ पहाड़ें पर उस के पांव क्‍या ही सोहते हैं जे 

शुभ समाचार देता और शान्ति की बात सुनाता और 

कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार होने का सन्देरा 
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(१) मूल में मैं कौन | (२) मूल में घुड़कों से भरे हैं। (३) पूल में 


कि इम भागे चलें। (४) मूल में तू मे भागे चलनेद्ाारे के लिए 
अपनी पौ& भूमि भौर सड़क के समान रक्‍्खी । 


यशांग्राह | 
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६४१ 


देता और सिस्येन से कहता है कि तेरा परमेश्वर 
राजा हुआ है । सुन तेरे पहरूए पुकार रहे हैं श्र एक ८ 
ताथ जयजयकार कर रहे हैं ल्‍येंकि वे साज्ञात देखते हैं 
कि यद्दांश सिय्यान केा क्योंकर लौटाये लाता है। 
हे य्रूशलेम के खंडदरों एक संग उमंग में अकर ९ 
जयजयकार करो क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा केा 
शांति दी और यरूशलेम के छुड़ा लिया है। यहोवा 
ने सारी जातियों के साम्इने अपनी परविन्न भुजा प्रगट 
की है और प्रथिधी के दूर दुर देशों के सब लोग 
हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखते हैं। दूर ११ 
हो दूर वहां से निकल जाओ काई अशुद्ध वस्तु मत 
छुभो उस के बीच से निकल जाओ हे यहोवा के पात्रों 
के ढोनेहारो अपने के शुद्ध करी । क्योंकि ठुम के न 
उतावली से निकलना न भागते हुए चलना पड़ेगा 
क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे और इस्राएल का 
परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा ॥ 

देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा वह ऊंचा 
महान और श्रति उन्नत हो जाएगा । जैसे बहुत से लोग 
ठुके देखकर चकित हुए. (क्योकि उस का रूप यहां लो 
बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ा और 
उ06 की सुन्दरता भी कि आदमियों की सी न रद्द गई), 
वैसे दी वह बहुत सी जातियों पर छिड़केगा भौर उस 
के। देखकर भाजा चुफ्चाप रहेंगे" क्योंकि वे तब ऐसी 
बात देखेंगे जिस का वर्णन उन के सुनते कभी न रिया 
गया हो और ऐसी बात समभ लेंगे जे उन्हों ने कभी 


न घुनी हो || 
समाचार हम के दिया गया था 

भरे. जो उस का किस ने विश्वास किया 
और यहोवा का भुजबल किस पर प्रगट हुआ । वह तो २ 
उस के साम्हने अंकुर की नाईं और ऐसी जड़ की शाखा 
के समान बड़ा होता गया जे निजल भूमि में हो उस 
की न तो कुछ सुन्दरता थी और न कुछ तेज और जब 
इम उस को देखते थे तब उस का ऐस! रूप हमें न देख 
पड़ता था कि दम उस के चाहते | बह तुच्छु जाना २३ 
जाता था और पुरुषों का त्यागा हुआ था बह दुःखी 
पुरुष था और रोग से उस की जान पहिचान थी और 
जैसा कोई जिस से लोग मुख फेर लेते हैं वैसा बह 
तुचल्छु जाना जाता था और हम उसे छेखे में न 
लाते थे ॥ 

निश्चय बह हमारे ही रोगों को उठाता था और ४ 


१३ 


१४ 


है. 


जि 


4“ निजननिनिमनननीजानीयक के च्ननक 


बड़ अध्याय | 


हमारे ही दुःखों से लदा हुआ था तौभी हम लोग उस 
के पिटा हुआ और परमेश्वर का मारा हुआ और 


४ दुदंशा में पढ़ा हुआ समभते थे। पर बह हरे अप- 


राधों के कारण घायल किया गया ओर हमारे अधम्म 
के कामे| के हेतु कुचला गया था जिस ताड़ना से हमारे 
लिये शान्ति उपज्े सो उस पर पड़ी और उस के कोड़े 


६ खाने से हम लेग चंगे द्वो सके' हम तो सब के सभ्र 


७ 


मेंड़ों की नाई भटक गये थे बरन हम ने अपना अपना 
मार्ग लिया पर यद्दोवा ने हम समें के अधरम्म का भार 
उसी पर डाल दिया ॥ 

उस पर अंधेर किया गया पर बह सहता रहा 
और अपना मुँह न खेला जैसे मेढ़ बध होने के जाने 
के समय वा भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती 


८ है वैसे ही उस ने भी श्रपना मुंह न खेला। अंथेर 


९ 


१० 


११ 


१२ 


और निशय से वह उठा लिया गया और उस के समय 
के लोगों में से किस ने इस पर ध्यान दिया कि वह 
जीवतों के बीच से उठा लिथा जाता है मेरे लागों ही के 
अपराध के कारण उस पर भार पद्टी है। और उस की 
ऋबर दुष्ठों के संग ओर उस की झुत्यु के समय घनवान्‌ 
के संग 5हराई गई तोभी* उस ने कुछ उपद्र व न किया 
था और न उस के मुंह से कर्मी छुल की बात 
निकली थी | 

तोभी यहोव। के। यह भावा कि उसे कुचले उसी 
ने उस के *गी कर दिया जब तू उस का प्राण देब- 
बलि करे तब वद्द अपना वंश देखने पाएगा और बहुत 
दिन जीता रहेश और उ0 केद्वाथ से यहोवा की 
इच्छा पूरो हो जाएगी। वह अउने मन के खेद का फल 
देखकर शांति पाएगा रें अपने शान के द्वारा मेरा धर्म्मी 
दात बहुतेरें को धर्म्मी ठहगाएगा और बह उन के अधम्मे 
के काम का भार आप उठाए *देगा। इत कारण मैं उसे 
बड़े के संग भाग दूंगा और वह साभर्थियों के संग लूट 
बांद लेगा यद इस का पलटा होगा कि उत ने अपना 
प्राण सत्यु के बश कर दिया ओर वह अपराधियों के 
संग गिना गया पर उस ने बहुतें के पाप का भार उठ 
लिया और अपराधये के लिये बिनती करता है ॥ 


बांक वें जे कभी न जनी जय- 
दे. हे जयकार कर व्‌ जिसे जनने की 
पीड़ें न हुई गला खोलकर जयजयकार कर और पुकार 
क्‍योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़के से 


(२) वा क्योंकि । 
(४) मल में सृत्यु के 


(१) मूल में हमारे लिये चल्ञापन है 
(३) मल में तृप्त होगा । 
लिये उणडेल दिया । 











यंशायाहई । 


अधिक हैं यहोवा का यही बचन है। अपने संबू का 
स्थान चौड़ा ऋर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं 
हाथ मत रोक रस्सियों को लम्बी और खूंटों के दृढ़ 
ऋ#र । क्येंक तू दहिने बाएं फैलेगी आर तेरा बंश जाति 
जाति का अधिकारी गा श्ौर उजड़े हुए नगरें को 
बसाएग़ा | तू मत डर क्‍योंकि तेरी आशा न दूटेगी 
और तू लज्ञित न हो क्येंकि तुक पर सियाहा न छाएगी 
क्येंकि तू अपनी जवानी की लजा भूल जाएगी और 
अगने विधवापन की नामधराई फिर स्मरण ने करेगी। 
क्थ्रोक तंरा कर्ता तेश पति है उस का नाम सेनाओं 
का यहोवा है और इस्राल का पवित्र तेरा छुड़ानेद्वारा 
है और बह तारी प्रथिवी का भी परमेश्वर कहलाएगा। 
क्योंकि यहोवा ने तुमे ऐला बुलाया ६ माने तू छ/ड़ी 
हुई और मन की दुखिया स्त्री ओर जवाना में निकाली 
हुई स्री है तेरे परमेश्वर का यही वचन दे | तण भर ही 
क लिये मैं ने तुके छोड़ तो दिया या पर अत्र बड्छी दया 
करके मैं ।फर तुके रख लूंगा। क्राध के ककेारे में आकर 
मैं ने पल भर के लिये तुक से भ्रुंद छिपाया तो था पर 
करुण। कर के में तुझ पर सदा के लिये दया करूंगा तेरे 
छुड़ानेहारे यहोवा का यदो वचन दहै। यह ते मेरे लेखे 
नू८ के समय के जलप्रलय के समान है कक्‍्यें+# जैसे 
मैं ने किरिया खाई थी कि नूह के समय के जलप्रलय से 
पृथित्रा किर न डूबेगी बेसे ही मैं ने यह भी किरिया खाई 
है कि आगे को तुक पर क्रोध न करूंगा और न तु 
को घुःकूंगा। चाहें पहाड़ इट जाएं झौर पहाड्ियां टल 
जाएं तोभी मेरी करुणा तुक प* से न ४टेगी और मेरी 
शान्तिबाली बाचा न टल्केगी यहोवा का जो तुम पर 
दया करता है यही वचन है ॥ 

है दु/खयारी तू जो भ्रांधा क्री सताई है और जिस 
के। शांति नहीं मिली धुन मैं तंरे पत्थरों के पत्थी कारों करके 
बैशआऊगा आर तेरा नेव में नीलमणि डालूंगा। और मैं 
तेरे कलश माणिकरी के और तेरे फाटक लालट्लियों के और 
तेरे सब सिवानें के मनोहर रकज्षों के बनाऊंगा | और तेरे 
सब लड़के यहोवा के सिखाये हुए हैंगे और उन के बड़ी 
शान्ति भिल्ेगों । वृ धम्मीं दाने के द्वारा स्थिर दोगी तू अंधेर 
से बचेगी क्‍्येक तुके डरना न पड़ेगा ओर तू भयभीत 
होन से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। 
सुन लोग भी &६ लगाएंगे पर मेरी ओर से नहीं जितने 
तरे विरुद्ध भीड़ लगाएं. सो तेरं कारण गिरगे। सुन जे 
कारीगर आग में के काएले फूंक फूंझकर अपनी कारीगरी 
के अनुसार हथियार बनाता हेसा मेभ द्वी सिरजा हुआ 
है ओर उजाड़ने के लिये नाश करनेह्वारा भी मेरा ही 


दै४३ 


१० ॒ 


रैड 


१५ 
१६ 


३५४ अध्याय । 


१७ सिरणा हुआ है। जियने इथियार तेरी दानि के लिये बनाये 
जाएं उन में से कोई सफल न होगा और जितने लेग 
मुहरई होकर तुक पर नालिश करें* उन सभों से तू जीत 
आएगा। यहेवा के दासों का यदी भाग होगा और वे 
मेरे ही कारण धर्म्मी ठद्दवरंगे यहोवा की यद्दी व!णी है ॥ 


हो रुब प्यासे लोगो पानी के पास 
अर, ्ञ्र शआ्राओं और जिन के पास कुछ 
रुपया न हो तुम भी आकर मे।ल ले और खाश्ों बरन 
आकर दाखमधु ओर वृध बिन रुपए, और बिन दाम ले 
ला । जो भोजनवस्तु नहीं हे उत के लिये तुम क्यों 
रुपया लगाते दो और जित से पेट नहीं भरता उस के 
लिये क्‍्ये| परिश्रम करते द्वो मैशे ओर मन लगाकर सुने 
तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे भर चिकनी चिकनी 
३ वस्तुएं खाकर सन्तुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और 
मेरे पास आओ सुने। तब तुम जीते रहोगेर और मैं 
तुम्दारे साथ सदा की वाचा आाॉंघूंगा अर्थात्‌ दाऊद पर 
४ की अटल करुणा की | सुने मैं ने उस के राज्य राज्य 
के लोगों के लिये खाद्ली और प्रधान और आशा देनेद्वारा 
भू ठदराथा है। सुन तू ऐसी जाति के जिसे तू नहीं 
जानता बुलाएगा और ऐसी जातियां जे तुमे नहीं 
जानती तेरे पास दोड़ी आएंगी वे तेरे परमेश्वर यद्दोवा 
ओर इस्ताएल के पवित्र के निमित्त यद्द करेंगी क्योंकि उस 
ने तुके शोभायमान किया है ॥ ह 
६ जब लो यहोवा मिल सकता दे तब णों उत की 
खोज में रहे। जब लो वह निकट दे तब लों उस के 
७ पुकारो। दुष्ट भानी चालचलन और अनर्थकारी अपने 
सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे ओर वह 
उत पर दया करेगा वद्ध हमारे परमेश्वर की ओर फिरे 
८ और बह पूरी रोति से उस की क्षमा करेगा। +योंकि 
यहोवा की यह वाणी दे कि मेरे भौर तुम्दारे सोच 
विचार एक समान नहीं ओर न तुम्दारी और 
मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति 
में और मेरे और तुम्हारे सोच जिचारों में आकाश और 
प्रुथिबी का अन्तर है? | जिस प्रकार से वर्षा और हिम 
आकाश से गिरते हैं ओर वह्दां यों ही लौट नहीं जाते बरन 
भूमि पर पढ़कर ४ उपज उपजाते और इसी रीति बोनेहारे 
के बीज और खानेदारे के! रोटी मिलती है, उसी प्रकार 
(१) मूल में जितनी जीमें तेरे साथ उठें। 
(२) मल में तुम्हारे प्राण जीणंगे । 
(३) मल में आकाश पुथिवी से ऊंचा ह वैसे दी मेरी गति तुम्दारी 


गति से और मेरे सोच विचार तुम्दारे सोच विचारों से ऊंचे हैं, 
(४) मूल में भूमि को सींचकर । 


न्पि 


ना 


र्‌ 


है 


१ 


नि 


यशायोद । 


से मेरा वचन भी जो मेरे मुख से निकलता है सो व्यर्थ 
उददरकर मेरे पास न लौटेगा जे भेरी इच्छा हुईं हो उस 
के। वह पूरी ही करेगा और जिस काम के लिये मैं ने उस 
के मेजा हो सो पूथ हागा”। सो तुम आनन्द के साथ 
निकलोग और शान्ति के साथ पहुँाये ज।अओोगे तुम्हारे 
भ्रागे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खेलकर जयजय- 
कार करेंगी और मैदान के सारे वृक्ष आनन्द के भारे 
ताली बजाएंगे। तब भटकटैयों की सन्‍ती सनौबर उरेंगे 
और बिच्छू पेड़ें की सनन्‍्ती मेंहदी उर्गेंगी ओर इस से 
यद्दावा का नाम द्वोेगा और सदा का चिन्द्र रहेगा जे 
कभी मिट न आएगा ॥ 


५४ यूहोवा यों कददता है कि न्याय का 
६. य पालन करे और धर्म के 

काम करो क्योंकि में शीघ्र तुम्दारा उद्धार करूंगा और 
मेरा धर्म्मी होना प्रगट होने उर है। क्या दी ध-व है 
बद्द मनुष्य जे। ऐश दी करता और वह श्रादमी जे। इस 
के घरे *हता है जे विश्रामदन के अपविन्र करने से 
बचा रहता और अपने हाथ के। सब भांति की बुराई 
करने से रोकता है। भर जे। जो परदेशी यहोवा से 
मिले हुए हैं। से न कहें कि यहोवा हमें अपनी थजा से 
निश्चय अलग करेगा और खोजे भी न कहें कि हम तो 
यूख वृत्त हैं। क्‍्येंकि जा खाजे मेरे विश्वामदिन मानते 
और जिस बात से में प्रसन्न रहता हूं उसी के भपनाते 
और मेरी वाचा का पालते हैं उन के विषय यहेवा ये 
कहता है कि, मैं अपने भवन और अपनी शददरपनाह के 
भीतर उन के ऐश्वा स्थान और नाभ दूँगा जे बेटे बेटियों 
से कहीं उत्म देगा ब्ररन मैं उन का नाम सदा बनाये 
रक्‍्खुंगा? और वह कमी मिट न जाएगा। परदेशी भी 
जे यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उस की 
सेवा टहल करें और यहाव। के नाम से प्रीति रक्‍्खे और 
उस के दास द्वो जाएं जितने विभामदिन के अ्रपविन्न 
करने से बचे रदते भोर मेरी वाचा के। पालते हैं, उन के 
में अपने पवित्र पंत पर ले आकर अपने प्रार्थना के 
भवन में आनन्दित करूंगा उन के दामब्रति और मेल- 
बॉल मेरा बेदी पर अद्दण किये जाएंगे +येकफि मेरा भवन 
सब देशों के लोगां के लिये प्राथंना का घर कहाएगा | 
प्रभु यहोवा जो निकाल दिये हुए इस्लाएंलियों को इकट्ट 


करनेद्दारा है उस की यह वाणी है कि जो इकट्ठे किये 


।५) मूल में उस में सफल होगा । 
(६) मल में मेरा उद्धार भाने को निकट है । 
(७) मल में उन को सदा का नाम दूंगा । 


8] 


प्र 


३७ अध्याय । 
गये हैं उन से मैं ओरों के भी इकट्ठटे करके मिला 
दूँगा 
९ 5 हे मैदान के सारे जन्उओझो हे बन के सब जन्तुओ 
सा हालने के लिये आओ | उस के पहरुए अंपे है वे 
स| के सभ अशानी वे सब के सब ग॒ंगे कुसे हैं जो भूक 
नहीं सकते वे स्वन्न देखनेह्वारे और लेटनेह।रे भर ऊंधने 
के चाइनेद्दारे हैं। वे तो मरभूखे कुत्ते हैं जो तृत कभी 
नहीं होते" और ये ही चरवाहे हैं उन भें समझ की 
शक्ति नहीं उन सभी ने अपने अपने लाभ के लिये श्रपना 
अपना मांग लिया है। वे कहते हैं कि आओ हम दाखमधु 
ले भ्राएं और मदिरा पीकर छुक जाएं कल का दिन तो 
आज सरीखा अत्यन्त पड़ा दिन होगा | 


भू धर्म्मी जन नाश द्वोता है पर केई 

+ इस बात को चिन्ता नहीं 
करता और भक्त मनुष्य उढा लिये जाते हैं पर के।ई 
नहीं सोचता कि धर्म्मी जन विर्षात्त के होने से पहिले 
उठा किया जाता है। वह शांति के पहुँचता है जो 
सीधा चला जाता द सो अपनी खाट पर विश्राम 
करता है || 

है टोनद्वाइन के लड़के दे वयभिचांरी और ब्यमि- 
चारिनी की सनन्‍्तान इधर निकट आ। तुम किस पर 
हंसी करते आर मुह बनाकर बिराते हो क्‍या तुम 
५. पाखण्डी और भूठे ? नहीं दो | तुम तो सब हरे बृत्षों के 
तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में 
ढागं की दरारों के बीच * बालबच्चों के बध करते हो । 
नाले के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे५ 
ऐसी द्वी बस्‍्तुओ के तू तपानन देती और अन्नबलि 
चढ़ाती है क्‍या मैं इन बातों पर शान्त द्ोऊं। बड़े ऊंचे 
पहाड़ पर तू ने अपना तिछोना बिछाया है वहीं तू बलि 
चढ़ाने के चढ़ गई है। वू ने अपनी चिन्दानी अपने 
द्वार के किवाड़ और चोखट को आड़ ही में रक्‍्खी और 
तृ मुझे छोड़कर भऔरों के। अपने १६ दिखाने के लिये 
चढ़ी तू ने अपनी खाट चौड़ी की और उन से वबाचा 
बांध की और तू ने उन की खाट में प्रीति रक्‍्खी जहाँ तू ने 
उस के देखा | और तू त्तेल किये हुए राजा के पा 
गई भर बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई और 


लीड 
न 


| 


य्पैप 


हु 


डी 


शछ 


हि । 


ल्‍ःणि 


अपने दूत दूर लों भेज दिये शोर अधोलोक लों अपने 


मा न 


(१) मूल में फिर कुत्ते मरभूखे हैं वे तृप्ति नहीं जानते । 

(२) मूल में मुंह खोलकर जीभ बढ़ाते द्वो ! 

(१) मूल में तुम अपराध के सन्तान मूठ का वंश । 

(४) मूल में के नोचे । (५) मूल में वे दी बे हो तेरी चिट्ठी । 


यरशायाद । 


दैेडण 


के नौचा किया | तृ अपनी यात्रा की लम्बाई के कारण १० 
थक गई तौनी व्‌ ने न कहा कि व्यर्थ है क्योंकि तेय 
बल कुछ थोड़ा सा अधिक द्वो गया* इसी कारण तू 
हार नहीं गई७। तूने जो भू० कद! और मुझ के 
स्मरण नहीं रक्ला और चिन्तन की से किस के 
डर से और किस का भय मानकर ऐसा किया क्या में 
बहुत काल से चुय नहीं रह्दा इस कारण तृ मुझ से तो 
नहीं डरती | मैं आप तेरे धम्मे और करम्से का वर्शन 
करूंगा पर उन से तुझे कुछु लाभ न द्ोगा। जब त्‌ 
दोद्दाई दे तब तेरी बटोरी हुई बस्तुएं तुमे छुड़ाएं वे तो 
सब की सब बायु से बरन एक फूंक से भी उड़ जाएंगी 
पर जो मेरी शरण ले से। देश के भाग में पाएगा और 
मेरे पवित्र पंत का अधिकांरी द्वो जाएगा। और यदद 
कहा जाएगा कि धुस बांध बांधकर राजमार्ग बनाशरों 
और मेरी प्रजा के मार्ग पर से ठोकर दूर करो ॥ 
क्योंकि जो महान्‌ और उन्नत और सदा बना 
+हता है और जि8 का नाम पवित्र ईश्वर है सा ये कहता 
है कि में ऊचे पर पत्रित्र स्थान में निवास करता हूं और 
उस के संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्न दे कि नम्न 
लोगों के हृदय ओर खेदित लोगों के मन के दवरा करूं: | 
मैं तो सदा धुकदमा लड़ता न रहूंगा और न सबंदा १६ 
क्रोधित रहूंगा नहीं तो आत्मा और मेरे बनाये हुए जीब 
मेरे साम्दने मूच्छत द्वो जाते। उस के लोभ के पाप के 
कारण मैं ने क्रोधित होकर उस को दुःख दिया था और 
क्रोध के मारे उस से मुंह फेर" था ओर वह अपने 
मनमाने मार्ग में दूर चलता गया था | मैं जो उ७ की 
चाल देखता आया हूं से अब उस के। चंगा करूंगा 
ओर उसे ले चलूंगा और उस के विशेष करके उस में 
के शोक करनेद्वारो के! शांति दूंगा । में मुंद के फल का 
सिरजनहार हूं यहावा ने कहा हे कि ओ दूर हे और 
जो निक्रट है दोने| के पूरी शांति मले और मैं उस के 
चंगा करूंगा | दुष्ट तो लद्दराते हुए; समुद्र सरीखे हैं 
जो स्थर नहीं दे सकता भोर उस के जल में से मैल 
और कीच नि#लती दै। दुष्टों के लिये कुछ शांति 
नहीं मेरे परमेश्वर का यही बचन है ॥ 
, गूला खोलकर पुकार रख मत छोड़ 
शैट.ग नरसिंगे कासा ऊंचा शब्द कर 
मेरी प्रजा के उस का श्रपराध अर्थात्‌ याकूब के घराने 
.. &) मूल में तू ने अपने हाथ का जीव न पाया । 
,७। मूल में तू बीमार नहों हुई । 
(८) मूल में नम्नों का आत्मा जिलाने के और चूण्ों का मन जिलाने 
के ।. (९) मूल में छिपाया 


११ 


१२ 
१३ 


अ्रच्कि 


डे 


२० 


२१ 


निजी 


पट अध्याय | 


र्‌ 


२ के उन का पार जत। | वे तो दिन दिन मेरे पास आते 


कफ 


हैं और मेरी गति बूकने की इच्छा ऐसे रखते हैं माने 
वे धम्मे करनेहारे लोग हैं जिन्हां ने अयने परमेश्वर के 
नियमों के नहीं टाला बेतो मुझ से धम्मे के नियम 
पूछते भोर परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न द्वोते हैं। 
ये कहते हैं कि क्या कारण हई कि हम ने तो ठपवास किया 
पर तू ने इस की सुधि नहीं क्ञी और हम ने तो दुःख 
उठाया पर तू ने कुछ विचार नहीं किया इस का कारण यह 
है| कि तुम उपवातत के दिन अपनी ही इच्छा पूरो करते 
और अपने सब कढिन कामों के कराते हो। छुनों 
तुम्दारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में 
मंगड़ते भार लड़ते और भ्रन्याय से घंसे मारते दो 
जैसा उपवास तुम आजकल्ल करते हो उस से तुम्दाथ 
शब्द ऊंचे पर सुनाई नहीं देता। जिस उपवास से मैं 
प्रसन्न होता हूं अर्थात्‌ जिस में मनुष्य दुःख उठआ५, क्‍या 
बह इस प्रकार का होता दे क्‍या तुम किर के माऊ 
की नाई कुकाना और अपने नीचे टाट जिछाना और 
राल फैलाना ही उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने 
का उपाय” कहते हैे। | जित उपबास से मैं प्रसन्न होता 
हूँ से क्या यद्द नहीं हे कि अन्याय से बनाये हुए दासों 


' और अंधेर सहनेहारों का जूआ तो्कर* उन के 


८ 


जि 


न्न्ची 


छुड़ा देना और सब जूओं के टुकड़े टुकड़े करना । 
क्या वह यह भी नहीं है कि अपनी रोटी मूलों के। बांट 
देनी और बपुरे मारे मारे फिरते हुओं के। अपने घर ले 
झाना और किसी के नंगा देखकर वर्त पद्दिनाना और 
श्पने जातिभाइयों से अपने का न छिपाना। तब तेरा 
प्रकाश पह फटने की नाई चमकेगा और तू शी्र चंगा 
हो जाएगा और तेरा धम्मे तेरे आगे आगे चलेगा और 
यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। तब तू पुका- 
रेगा और यहोवा सुन लेगा तू दोहाई देगा भर बह 
कह्ेगा कि मैं सुनाता हुँ? | यदि तू अंबेर करना 
और अंगुली मटकानी और अनथथ बात बोलनी छोड़ दे, 
और प्रेम से भूले की सहायता करे” और दीन दुश्लषियों 
के सन्तुष्ट करे तो अंधियारे में तेशा प्रकाश चमकेगा और 
तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हा जाएगा । 
और यद्दोवा तुके लगातार लिये चलेगा और मूरा पड़ने 
के समय तुमे ठूत और तेरी इृड्डिये| के हरी भरी करेगा 
और तू सींची हुई बारी के और ऐसे सेते के समान 


(१) मूल में दिन ।. (२) मूल में कि दुष्टता के बचन खलूगा और 
जूए का रस्सियां खोलना । (१) मृल में मुझे देख । 

(४) मूल में जूभा । (५) मूल में भौर भूखे के लिये अपना जोब 
खींच निकाले । 


यशावांह | 


रहेगा जिस का जल कभी नहीं घटता। और तेरे बंश 
के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों के फिर बखा- 
एंगे झोर तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उढ।एगा 
तब तेथ नाम दूटे हुए भाड़े का सुधारनेद्दार और पथों 
का ठीक करनेहाश पड़ेगा। याद तू विभामदिन के 
अशुद्ध न करे? अर्थात्‌ मेरे उस परबिन्न दिन में अपनी 
इच्छा पूरी करने क। यक्षन करे और विश्रामदिन के 
आनन्द का दिन और यहोग के पविन्न किये हुए दिन केा 
मान्य समझ कर उस दिन अपने ही मार्ग पर न चलने 
और आगनी ही इच्छा पूरी न करने और अपनी हू बाते 
न बोलने से उस का मान करे, तो तू यद्दोवा के कारश 
सुखी होगा ओ* में तुके देश के ऊंचे स्थानों पर चलने 
दूंगा भौर तेर॑ मूलपुरुष याकूब के भाग कौ उपज में से 
तुर्भे खिलाऊंगा यद्दोवा ने ये कहा है| 


नो यहोवा का द्वाथ ऐसा निर्बंल८ 
र. तु नहीं हो गधा कि उद्धार न 
कर सके और न वह ऐसा बद्दविरा" हो गया है किन 
सुन सके | पर तुम्हारे अधर्म्म के कामा ने तुम के 
तुम्दारे परमेश्वर से अलग ऋ९ दिया है और तुम्दारे पापों 
के कारण उस का मुंद तुम से ऐसा फिर १० है कि बह 
नहीं सुनता । क्योंकि तुम्हार द्वाथ*' खून और अधम्मे 
करने से अतवित्र दो गये हैं तुम्दार मुद्द से तो कूठ और 
तुम्दारी जीभ से कुटिल बातें कद्दी जाती हैं। काई धर्म्म 
के साथ नालश नहीं करता और न केई सचथ्याई से 
मुकद्दमा लड़त। है वे मिथ्या पर भरोसा रखते और व्यर्थ 
बातें बकते उ4 के मानो उत्पात का गर्भ रहता ओर थे 
अनर्थ के जनते हैं । वे छांपित के अण्डे सेबते और 
मकड़ी के जाले बनाते हैं जो केई उन के अगडे खाता से। 
मर जाता है ओर जब के|ई उस का फोड़ता तब उस में से 
संपोला निकलता दे १*९। फिर उन के जाल॑ कपड़े का काम 
न देंगे और न वे अपने कामों से अपने के ढांपंगे कयोक 
उन के काम अनथ दी के हाते हैं और उन के हाथों से 
उउद्रव का काम दाता है। वे बुराई! २ करने के दौद्ष्ते 
ओऔर निर्दोष का खून करने को फुर्ती करते हैं उन की 
युक्तियां भनर्थ की हैं और जहां जहां वे जाते हैं बह्ां 
वहां उजाड़ और वबिनारा होते हैं। शांति का मार्ग वे 


(६) मूल में रहने के लिये पथों । (७) मूल में याद विश्राम दिन से 


है ४६ 


१२ 


रकी 


रे 


च््ि 


॥ 4 


प्र 


अपना पांव माड़े । (८) मूल में छोटा । (५) मल में उस का कान 


ऐसा भारों । (१०) मृल में छिपा । (११) मूल में भौर तुम्हारी 
अं'लियां।. (१२) मल में और कुचला हुआ संपोला फूटता है। 
(११) बूल में उन के पांव बुराई । 


पू९ शाध्याय । 


बानते नहीं और उन की लीकों में न्याय नहीं है उन 

के पथ टेढ़े हैं उन पर जे। कोई चले सो शांति न पाएगा ॥ 

९ इस कारण न्याय का चुकाना हम से दूर है और 

धम्में दम से नहीं मला हम उजियाते की बाट तो 

जे।हते पर अंधियारा दी बना रहता है हम प्रकाश की 

आरा तो लगाये हैं पर घोर अंधकार ही में चलना 

१० पड़ता है। हम अंधों के समान हैं जो भीत टटोलते हैं 

हम बिन आंख के लंगो की नाईं टटठालते हैं हम दिन 

दुपहरी रात की नाईं ढोकर खाते हैं हम दृश्पुष्टों के बीच 

११ मुर्दों के समान हैं। हम सब के सब रौछों की नाई 

चिल्लाते हैं और पिणडुकों के समान ब्य च्यं करते हैं 

हम निर्शय +ी बाट तो जोहते हैं पर कुछ नहीं होता 

१२ और उद्धार की पर वह हम से दूर रहता है | कारण यह 

है कि हमारे अपराध तेरे साम्दने बहुत हुए हैं ओर 

दभारे पात हमारे विरुद्ध साक्षी देते हैं हमारे झयराध 

बने रहते हैं। और दम अपने अधम्मे के काम जानते 

१३ हैं,क हम ने यद्दावा का अपराध किया और उस से 

मुकर गये और अउने पश्मेश्वर के पीछे चलना छोड़ा 

और अंछेर करने ओर फेर को बातें कहीं झोर भूठी बातें 

१४ मन में गढ़ीं और कद्दे भी हैं। झौर न्याय का चुकाना 

तो पीछे हृढाया गया और धम्में दूर रद्द गया सथाई 

पाई नहीं जाती और सिधाई प्रवेश करने नहीं पाती | 

१४ बरन सआ्ाई मिलती ही नहीं और जो बुराई से फिर 
जाता है सा लूटा जाता है ॥ 

यह देखकर यद्दीवा ने बुरा माना क्‍योंकि न्याय 

कुछ नहीं रहा और उस ने देखा कि केई पुरुष नहीं 

और उस ने इस से अचंभा किया कि काई बिनती 

करनेद्दारा नहीं तब उस ले अपने ही भुजबल से उद्धार 

१७ कियारं और अपने धर्म्मी द्वाने से बह संभल गया। और 

उस ने धम्मे को सिलम की नाईं पिन लिया भौर उस 

के सिर पर उद्धार का टोगर रकखा गया उस ने पलटा 

लेने का बस्त धारण क्रिया और जलन के बागे की नाई 

१८ पहिन लिया है। 4ह उन की करनी के अनुसार उन के 

फल देगा वह अपने द्वांहियों पर अपनी रिस भड़काएगा 

ओर भपने शन्नुओ्ओों को उन की कमाई देगा बढ ४पवातियों 

१६ के भी उन की कमाई भर देग।। तब पब्छिम की ओर 

लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उस की 

महिमा का भय मानेंगे क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई 

चढ़ाई करे तब्र यहोवा का आत्मा उस के विरुद्ध ऋण्डा 


१5६ 


चौक में ठोकर खाई । (३। मूल में उसी की भुजा ने उस के लिये 
उद्धार किया | 


. (र जूल में इसारे अपराध हमार संग हैं । (२) मूल में सच्चाई ने 


यशायाद | 


शए७ 


खड़ा करेगा और याकूब में जो अपराध से फिरते हैं उन २० 
के लिये सिय्योन में एक छुड़ानेद्वारा आएगा यहोवा की 
यही बाणी है । और यहोवा यह कहता है कि जो वाचा २१ 
मैं ने उन से बांधा है सो यद है कि मेरा जो भात्मा 
तुझे पर ठहरा है और अपने जो वचन में ने तुझे 
विखाये* हैं से अब से लेकर सबंदा लो तेरी जीभ पर“ 

ओऔ* तेरे बेटों पोतों की जीम पर भी चढ़े रहेंगे* यहोवा 

का यही वचन है ॥ 


ध्‌ ७, उठ प्रकाशमान द्वो क्‍योंकि तुमे प्रकाश 
मिल गया है और यहोवा का तेज 

तेरे ऊरर उदय हुआ है | देख पथिवी पर तो अंधियाश २ 
ओर राज्य राज्य के लोगों पर तो घोर भ्रन्धकार छाया 


| हुआ है पर तेरे ऊपर यहोवा उदय द्वगा और उस का 


तेज तुझे पर दिखाई देगा । और झन्यजातियां तेरे ३ 
प्रकाश की भोर राजा तेरो चमक की शोर चलेंगे | अपनी ४ 
आंखें चारों ओर उठाऊर देख वे सब के सब हकट्ठ| देकर 
तेरे पास भा रहे हैं तेरे बेटे तो दूर से था रहे हैं और 
तेरी बेटियां गोद में पहुँचाई जा रही हैं। तब तू इसे 
देखेगी और तेरा मुख चमकेगा और तेरा हृदय थरथरा- 
एगा और श्ानन्द से भर जाएगा? क्ये|कि समुद्र का 
सारा घन और अन्यजातियों की धन संपति तुक के 
मिल्लेगी । तेरे देश में ऊटों के कुएड और मिद्यान और ६ 
एगदेशों की साड़नियां भरंगी शबा के सब लोग आकर 
सेना और लोबान भेंट लाएगे झौर यहोवा का गुणानु- 
बाद आनन्द से सुनाएंगे। बेदार की सब भेड़ बकरियां 
इकट्ठी द्वाकर तेरी हो जाएंगी नवायेत के मेढ़े तेरी सेवा 
टहल के काम में आएंगे वे चढ़ावे में मुझ से ग्रदण किये 
जाएंगे और मैं अाने शोभायमान भवन के और भी 
शोभायमान कर दुंगा। ये कौन हैं जो बादल की नाई आर 
दर्बाओं की ओर उड़ते हुए पिण्डुकें की नाईं उड़े आते हैं । 
निश्चय द्वोप मेरी हो ब्राट जहेंगे पहिले तो तर्शारी के जहाज ९ 
आएंगे कि तेरे बेटों के! सेनि चान्दी समेत तेरे परमेश्बर 
यदोवा अर्थात्‌ इसाएल के पविन्न के नाम के निमित्त दूर 
से पहुंचाएं, क्योंकि उस ने तुके शोमायम्रान किया है। 
और परदेशी लोग तेरी शद्दरपनाद के उअएंगे ओर उन 
के राजा तेरी सेवा टदल करंगे क्‍योंकि मैं ने क्रीध में 
आकर तुमे दुःख तो दिया था पर अब वुम से प्रसक्ष 
होकर तुक पर दया करता हूं | और तेरे फाटक लगातार ११ 


न्त्कि 


9 


ऊएतद्यह्ल मर मुंह में डाले । (५) मूल में हैरे मुंह से... ६) मूल 


में के मुंद से भी न ह॒टेंगे। (७) मल में भर बढ़ेगा ',. (८) मूल 
में तुक में । (९) मूल में वे मैरी बेदी पर । 


६० भ्रध्याय | 


खुले रहेंगे झर न दिन के न रात के बन्द किये जाएंगे 
जिस से धन्यजातियें की धन सम्पति ओर उन के राजा 
१२ बंधुए देकर तेरे पास पहुँचाये जाएं। +ग्रोंकि जिस 
जाति और राज्य के लोग तेरे अधीन न होंगे से नाश 
होंगे बरन ऐसी जातियां पूरी रोति से सत्यानाश है। 
१३ जाएंगी। लबानोन का विभव भ्रर्थात्‌ समाक्र और 
तिधार और सीबे सनाबर के पेड़ एक साथ तेरे पास 
आएंगे कि मेरे पतित्रस्थान के ठांव के शोभा दे और 
१४ मैं अपने चरणों के स्थान के महिमा दूंग। । और तेरे 
दुःख देनेद्वारों के सन्‍्तान तेरे पांस सिर भुकाये 
हुए आएंगे और जिन्हों ने तेरा तिरस्कार किया था 
से सब तेरे पांबों पर गिरकर दश्डवत्‌ करेंगे और 
वे तुझे के यहोवा का नगर और इस्ताएल के पवित्र हा 
१४ सिय्येन कहेंगे | दूं जो छोड़ी और चघिन की हुई हैं 
यहां लो कि कोई 0क से होकर नहीं जाता इस की 
सन्‍्ती में तुके सदा के घमणढ का और पीढ़ी पीढ़ी 
१६ के हुं का कारण ठददराऊंगा | और तू श्रन्यजातियों का 
दूध और राजाओं की छाती से पीएगी झोर तू जान 
लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धारकर्ता और छुड्ाानेहारा 
१७ और याकूब का शक्तिमान्‌ हूं। मैं तुके पीतल की सन्‍्ती 
ठोना और लोदे की सन्‍्ती चान्दी और काठ की सनन्‍्ती 
पीतल और पत्थर की सन्‍्ती लोढद्दा दर २ और में मेल 
मिला का तेरे द्वकिम और धम्में के तेरे चौधरी 5हरा- 
१८ ऊंगा। न तेरे देश में फिर उपद्रव की न तेरे सियानों के 
भीतर उटपात वा अन्घेर की चर्चा सुन पड़ेगी धू अपनी 
शहरपनाह का नाभ उद्धार ओर अपने फाटकों का नाम 
१९ यश रक्‍खेगी | दिन में तो उजियाला पाने के लिये तुमे 
पूय्यं का और रात में प्रकाश के लिये चन्द्रमा का फिर 
कुछ काम न पड़ेगा क्‍योंकि यद्दोावा तेरे लिये सदा का 
२० उजियाला ओर तेरा परमेश्बर तेरी शोभा ठहरेगा | तेरा 
सूर्य फिर अस्त न द्ोगा और तेरे चन्द्रमा की ज्याति 
मलिन न द्वामीर क्‍योंकि यहोत्रा तेरी सदा की ज्योति 
२१ ठहरेगा से! तेरे बिलाप के दिन अन्त हो जाएंगे। तेरे लोग 
सभ के सब धर्म्मी होंगे वे देश के अधिकारी सदा रहेंगे थे 
मेरे लगाये हुए पौधे और मेरे रचे हुए.“ ठहरगे जिस से 
२२ में शोभायमान ठदृरूं | जे कम है से हजार हो जाएगी 
और जो थोड़ा है से सामर्थी जाति बन जाएगी मैं 


यहोवा इस के ठीक समय पर शीघ्र पूरा करूंगा ॥ 


(१) मूल में तेरे पांवों के तलुए पर । 
(२) मूल में लाऊंगा । 

' (३) मूल में और तेरा चन्द्रमा न सिमटेगा । 
(४) मूल में मेरे हाथों का काम । 


यशामाद । 





है. 8. (- 


यहोवा का आत्मा मुझे पर 
६१. भव ठह्दरा है क्‍योंकि यहोवा ने नप्न 
लोगों के शुभसमाचार सुनाने के लिये मेरा अभिषेक 
किया और मुझे इसलिये भेजा है कि खेदित मन के 
लोगों के शान्ति वूं और बंधुओं के साम्हने स्वाधीन दोने 
का और कैदियों के साम्दने छुटकारे का प्रचार करूँ, और २ 
यहाँबा के प्रसन्न रहने के «रस का और हमारे परमेश्वर के 
पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं और तब विलाप करने 
हारों के शांत दूं, और तिय्योन में के विलाप करनेद्वारों ३ 
के सिर पर की राख दूर करके सुन्दर पगड़ी बांध दूं और 
उन का बिलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं 
और उन की उदासी हटाकर यश का श्रोढ़ना भोढ़ार॑ 
जिस से वे धम्में के बॉमबृज्ञ ओर यहोवा के लगाये 
हुए कहलाएँ कि बह शोभमायमान ठहरे । से वे बहुत ४ 
काल के उजड़े हुए स्थानों के फिर बसाएंगे भर अगले 
दिनों से पड़े हुए खशण्डदरों में फिर घर बनाएंगे और 
उजड़े हुए नगरों के जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो 
फिर नये सिरे से बसाएंगे । भौर परदेशी तो खड़े खड़े ५ 
तुम्हारी मेड़त्रकरियों के चराएगे ओर विदेशी लोग 
तुम्दारे दरबादे और दाख की बश्रारी के माली होंगे। 
पर तुम यहोवा के याजक कहद्ाओगे लोग तुम फे ६ 
हमारे परमेश्वर के टहल्लुए कहेंगे ओर तुम अन्यजातियों 
की धन संर्पत्त को भोगोगे और उन के विभव की 
वस्तुएं पाकर बढ़ाई मागोगे । तुम्दारी नामधघशई की ७ 
सनन्‍ती दूना भाग मिलेगा ओर अनादर की सन्‍्ती वे 
अपने भाग के कारण जयजयकार करेंगे से वे अपने 
देरा में दूने भाग के अधिकारी द्वोंगे और सदा आन- 
न्दित रहेंगे। क्योंकि मैं यहावा न्याय में प्रीत रखता ८ 
ओर बलिदान" के साथ चोरी करनी बिनौनी समझता 
हूं और मैं उन के। उन का प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और 
उन के साथ सदा की वाचा बांधूंगा । और उन का बंश ९ 
अन्यजातियों में और उन की सन्‍्तान देश देरा के लोग 
के बीच प्रसिद्ध होगी जितने उन ,फे देखेंगे से उन्हें 
कह लेंगे कि यहोवा की ओर से धन्य वरा के ये 
दी हैं। 
मैं यद्दोवा के कारण अ्रति दृ्ष क/ता हूं और अपने १० 
परमेश्वर के हेतु मगन हूं क्थोंकि उस ने मुझे उद्धार के 
वस्त्र ऐसे पहिनाये और धघर्म्म की चहर ऐसे ओोढ़ा 
दी है जैसे वर याजक की सी सुन्दर पगड़ी बान्धता बा 
दुल्दिन गहने पहिनती है। क्‍योंकि जैसे भूमि अपनी ११ 





(५) वा भन्‍याय । 


६२१ अध्योग | 


उपज के उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है 
उस के वह उपजाती है वैसे ही प्रभु यद्दोवा सब जातियों 
के सामइने धम्मे ओर यश उगाएगा ॥ 


६२ सिस्योनके निभितत मैं तब लो 

कं चुपन हुंगा और यरूश- 

लेम के निमित्त मैं तब लों चैन न लूंगा जब लों उस 
का भर्म्म अरुणोदय की नाई और उस का उद्धार जलते 

२ हुए पलौते के समान दिखाई न दे। तब अन्यजातियां 
तेरा धम्मे और सब राजा तेरी भमद्दिमा देखेंगे भौर तेरा 
एक नया नाम रक़्खा जाएगा जिसे यहोवा भाप! 

३ ठहराएगा । और तू यहोवा के हाथ में का एक शोभाय- 
मान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजकीय 

४ पगड़ी ढहरेगी। न तो व्‌ फिर छोड़ी हुई और न तेरी 
भूमि फिर उजड़ी हुई कहाएगी दृ तो हेप्सीबा' और 
तेरी भूम बूला* कहाएगी क्योंकि यद्दोवा तुझ से प्रसन्न 

५ है और तेरों भूमि सुद्दांगन हे जाएगी । जैसे जवान 
पुरुष कुमारी के ब्याद्ता है वैसे ही तेरे लड़के तुमे 
ब्याहेंगे और जेंसे बर दुल्हिन के कारण हृषित हेतता 
है वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण दृषित होगा ॥ 

६ हे यरूशलेम मैं ने तेरी शहरपनाद पर पहरुए 
वैठाए हैं जो दिन भर और रात भर भी लगातार पुकारते 

७ रहेंगे” हे यहोवा के स्मरण करानेद्वारो चैन न लो, और 
जब लों वह यरूशलेम के स्थिर करके उस की प्रशंसा 
पृथिवी पर न फैला दे तब लं| उठ के भी चैन लेने न 

८ दो। यहोवा ने अपने ददिने हाथ की और अपने बल- 
वन्‍त भुजा की किरिया खाई है कि मैं फिर तेरा अन्न 
तेरे शन्नओं के खाने के लिये न दूँगा और न बिराने 
लोग तेरा नया दाखमधु जिस के लिये तू ने परिश्रम 

६ किया हो पीने पाएंगे। पर जिन्दों ने उसे खत्ते में रक्‍्खा 
हो सोई उस के खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे और 
जिन्हों ने दालमधु भणडारों में रक्खा द्वो वे दी उसे मेरे 
पव्रित्रस्थान के आंगनों में पीने पाएंगे ॥ 

१० फाटकों से निकल आओ निकल आशो प्रजा के 
लिये मार्ग सुधारो धुस बांधकर राजमार्ग बनाओ उस में 
के पत्थर बीन बीनकर फेंक दो देश देश के लोगों 

११ के लिये कपड़ा खड़ा करो। सुनो यहोवा पए_्थिवी की 
छोर लों इस आशा का प्रचार करता दे कि स््योन 
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(१) मूल में यहोवा का मुख (२) भ्र्थात्‌ जिस से मैं प्रसन्न 
हूं। (३) भ्रधांत्‌ सुहागिन । (४) मूल में लगातार चुप 
ने रहंगे। 


फा० दर 


यशायाद | 


९४९ 


से” कहो कि देख तेरा उद्धारकर्त्ता आता है देख भो 
मजूरी उस का देनी है सो उस के पात और जो बदला 
डस का देना है सो उस के हाथ में* हैं। और लोग उन 
के पब्िन्न प्रजा भौर यहोवा के छुड़ाये हुए. कहेंगे और 
तेरा नाम पूछी हुईं और न छोड़ी हुईं नगरी पड़ेगा | 


८६३, यूह् कोन हे जो एदोम देश के बोला 
नगर से बैजनी बस्तर पहिने हुए 

चला आता है ओर अति बलवान और भमड़कीला 
पहिराबा पहिने हुए भूमता चला आता है। मैं ही 
हूं जो घम्मे से बोलता और पूरा उद्धार करता हुं? ॥ 

तेरा पहिरावा क्‍यों लाल है और क्‍या कारण २ 
है कि तेरे बस्तर हौद में दाख रौंदनेहारे के से हैं ॥ 

मैं ने तो हौद में अकेला ही दाखे रौंदी हैं ओर ३ 
देश देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं 
दिया से मैं ने कौप में आकर उन्हें रॉँदा और जलकर 
उन्हें लताड़ा उन के लोहू के छींटे जो मेरे वच्नों पर 
पड़े से मेरा सारा पहिरावा मैला हो गया है। क्‍योंकि ४ 
पलटा लेने का दिन मैं ने ठदराया था< और मेरे जनों 
के छुड़ाने का बरस आया गया है। और मेरे ताकने पर ४ 
के।ई सहायक न देख पड़ा और में ने इस से अचंभा 
भी किया कि केई संभालनेद्वारा नहीं मिलता तब मैं 
ने अपने ही भुजबल से अपने लिये उद्धार किया और 
मेरी जलजलाहट मेरी संभालनेद्दारी है।मैं ने तो केप ६ 
में आकर देश देश के लोगों के लताड़ा और अपनी 
जलजलाहट में उन्हें मतबाला किया और उन के लोहू 
के भूमि पर बहा दिया ॥ 

जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया ७ 
अर्थात्‌ इस्ाएल के घराने पर दया और 'अत्यन्त 
करुणा करके उस ने हम से जितनी भलाई कौ उस 
सब के अनुसार मैं यहोवा के करणामय कामों की चर्चा 
और उस का गुणानुवाद करूंगा। उस ने कद्दा कि ८ 
निःसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग और ऐसे लड़के हैं जो 
घोखा न देंगे सा वह उन का उद्धारकर्ता द्वो गया। 
उन के सारे संकट में उस ने भी संकट पाया" और ९ 
उत का प्रत्यक्षरूप करनेहारा दुत उन का उद्धार करता 
था प्रेम और कॉमलता से वह आप उन के छुड़ा लेता 
(५) मूल में सिय्योन की बेटी से । 
(७) मूल में उद्धार करने को बड़ा । 
(८) मूल में मेरे मन में था । 
(१).या वद संकट देनेद्वारा न था | 


नत्क्ि 


रे 


(६) मूल में उस के साम्हने । 


६४ भभ्याय | 


कल 


॒ दै१५ 


था और प्राचीन काल के सब दिलों में उन्हें उठाये रद्दा। ! अपनी वाट जोहनेद्दारों के लिये काम करे तुके छोड़ न तो 


१० तौभी उन्दों ने बलवा किया और उस के पबिश्न भात्मा 
के खेदित किया इस कारण वह पलदकर उनका 
११ शत्रु हो गया और आप उन से लड़ने लगा। तब उस 
के लोगों के! प्राचीन दिन अर्थात्‌ मूसा के दिन स्मरण 
भाये वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़े। के उन के चरवादे 
समेत समुद्र में से निकाल लाया से कहां है जिस ने 
झपनी प्रजा के बीच अपना पवित्र आत्मा समवाया 


हाथ के संभालता गया? और अपने लोगों के साम्दने 


जल का दो भाग करके अयना सदा का नाम कर लिया | 


१३ सो कहां है। जो उन के गहिरे समुद्र में ऐसा ले चला 
जैता घोड़े के अंगल में कि उन फे ठोकर न लगे 
१४ सो कहां है। जैसे घरेला पशु नीचान में उत्तर जाता है 
बैसे दी यहोतरा के आत्मा ने उन के विश्राम दिया इसी 
प्रकार से तृ ने अपनी प्रजा के पहुँचाकर श्रपना नाम 

१५ सुशोमित किया। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और शोभाय- 
मान वासघ्यान है दृष्टि कर तेरी जलन और प्रराक्रम कहां 

१६ रहा तेरी दया और मया मुझ पर से हट* गई हे । तू तो 
हमारा पिता है इब्रादम तो दमें नहीं पदिचानता और 
इसाएल हमारी सुधि नहीं लेता तौभी हे यहोवा व्‌ 
हमारा पिता है प्राचीन काल से भी हमारा छुड़ानेहारा 

१७ यही तेरा नाम हैं। हे यहोवा तृ क्यों हम के अपने 
मार्गों से भटका देता और हमारा मन ऐसा कठोर करता 

है कि हम तेरा भव नहीं मानते। अपने दातों अपने 
१८ निज भाग के गोत्रों के निमित लौट थआ । तेरी पवित्र 
प्रजा तो थोड़े द्दी काल लो अधिकारों रद्दी हमारे द्रोहियों 

१९ ने तेरे पवित्रस्थान के लताड़ दिया है। हम लोग तो 
ऐसे हो गये हैं कि मानों हमरें पर तू ने कभी 
प्रभुता नहीं की और न हम कभो तेरे कहलाये ॥ 
६९ भला द्वो कि तू आकाश के फाइकर उतर 

० आए और पहदाष्ठ तंरे सामने से कांप उठे, 

२ जैसे थाग झाड़ मंखाड़ जला देती है वा जल के उभ्नालती 
है उसी रीति से तृ अपने शज्षुओं पर अपना नाम ऐसा प्रगट 

कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। 

३ जब तू ने ऐसे भयानक्र काम किये जो हमारी आशा से 
मी बढ़कर थे तब तू उतर आया और पढ़ाड़ तेरे प्रताप 

४ से कांत उठे। प्राचोन काल से तो ऐसा परमेश्वर जो 


(१) मूल में जो भझपनी शोभायम।न भुआ की मूसा के दहिने हाथ पर 
चलाता था । (३) भूल में रक । (३) पल में उन । 


अमनमनानानधल कि भनाए. ल्की-++क--+० 


कभी देखा गया न कान से उस की चर्चा सुनौ गई। 
जो लोग धर्म्म के काम ह के साथ करते हैं और तेरे ५ 
मार्गों पर चलते हुए तुमे स्मरण करते हैं उन से तो तू 
मिलता है पर तू क्रोधित हुआ दे क्योंकि हम पापी हुए. 
और यह दशा भहुत काल से है ता हमारा उद्धार कहां 
हो सकता है। देख दम सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हो ६ 


| गये और हमारे सारे धम्में के काम कुचैले चिथड़े सरीखे 
१२ सो कहाँ है । जो अपने भुजबल के प्रताप से मुसा के दहिने | 


हैं फिर हम सब्र के सब पत्ते की नाई मुर्सा गये और 
हमारे अधम्में के कार्मो ने वायु की नाई हमें उड़ा दिया 
है। केई तुम से प्रार्थना नहीं करता और न केाई तुझ ७ 
से सहायता लेने के लिये उद्यत होता है क्‍्योंक तू ने 
अपना मुख हम से फेर" लिया और हमारे अधम्म के 
क्रामों के द्वारा हम के भस्म कर दिया है | तौभ' हे यहोवा ८ 
तू हमारा पिता है देख हम तो मिट्टी और तू कुम्दार 
ठहरा हम सब के सब तेरे बनाये हुए६ हैं। सो हे ९ 
यहीवा अत्यन्त क्रोधत न हो और न भ्रनन्तकाल लों हमारं 
अधम्म के। स्मरण रख विचार करके देख हम सब॑ तेरी 
प्रजा हैं| देख तेरे पवित्र नगर जंगल दी गये शिय्योन तो १५ 
जंगल दे गया यरूशलेम उजडड़ गया है । हमारा पवित्र ११ 
और शोभायमान भवन जिस में हमारे पितर तेरी स्तुति 
करते थे सो आग का कोर हे! गया और हमारी सब 
मनभावनी वस्तुएं नाश है गई हैं । है यहोत्रा क्या हन १२ 
बातों के रदइते भी तू अपने के! रोके रहेगा क्‍या तू हम 
लोगों के इस अत्यन्त दुदंशा में रहने देगा ॥ 


; मुझ केा पृछ॒ते न थे वे मुझे 
६५ जो खोजने लगे हैं ओर जो धुमे 


हुंढते नथे उन के मैं मिलता हूं भौर जो जाति मेरी 
नहीं कहलाई उस से भी मैं कहता हूं कि देख देख मैं 
हूं? | मैं एक हठीली जांत के लोगों की ओर दिन २ 
भर द्वाथ फैलाये रहता हूं जो भ्रपनी युक्तियों के अनुसार 
धरे मार्ग में चलते हैं | से ये लोग हैं जो मेरे सामइने ३ 
ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और इंटों पर धूप 
जला जलाकर मुझे लगातार रिस दिलाते हैं। ये 
कबरों के बीच बैठते शोर छिपे हुए स्थानों में रात 
बिताते और सूअर का मांस खाते और बिनौनी वस्तुओं 
का जूस अपने बर्तनों में रखते, और कहते हैं कि हट ५ 
जा मेरे निकट मत आ क्योंकि मैं तुक से पब्रित्र हूं। 
ये मेरी नाक में भृंएं के भौर दिन भर जलती हुई आग 
(४) मूल में आंख से देखा । (५) मूल में छिपा । (६) मूल में तेरे द्वाम 
का काम! (७) मूल में कि मुझे देख मुमे देख । 


व्‌ 
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६५६ अंब्योग। 


६ के समान हैं । देखो मेरे सामहने यह बात लिखी हुई है 
७ मैं चुप न रहूंगा मैं निश्चय पलटा दूंग', बरन उन 
की गोद में पलटा भर दूँगा भ्र्थात्‌ तुम्दारे और तुम्दारे 
पुरताओं के भी अ्रधम्मे के कामों का जो उन्हों ने 
पहाड़ों पर घूप जलाकर और पद्दाड़ियों पर मेरी निन्‍्दा 
करके किये | मैं यहोवा कद्दता हूं कि इन #ी कमाई मैं 
पहले इन की गोद में माप दूंगा ॥ 
यहोबा थे कद्दता है कि जिस भांति जब दाख 
के किसी गुच्छे में रस' भर आता है तब लोग कहते हैं 
कि उसे नाश मत कर क्योंकि उत_में श्राशिष है उसी 
भांति मैं अपने दासों के निमिर, ऐसा करूगा कि सभों 
६ के नाश न करू | और मैं याकूत्र भें से एक बंरा और 
यहूदा में से अपने पर्बतों का एक अधिकारों उसमन्न 
करूंगा से मेरे चुने हुए उस के अधिकारी होंगे और 
१० मेर दास वहां बसेंगे। और मेरी भ्रजा जे। मुके खोजती 
है उस की ते मेड्बकरियां शारोन में चरेंगी और उस 
११ क॑ गाय बैल आकार नाभ तराई में बैठे रहेंगे। पर 
तुम जो यहाँवा के त्याग देते भौर मेरे प.बत्र प्ब॑त के 
मूल जाते और भाग्य देवता के आलये मेज पर भोजन 
को वस्तुएं सजाते भोर भावी देवी के लिये मसाला 
१२ मिला हुआ द।खमधु भर देते द्वो, मैं तुम्द्दारी यद्द भावी 
कर दूंगा कि तुम्हें तलबार के लए ढद्धराऊंगा और तुम 
सब घात होने क॑ लिए. मुकोगं हस का कारण यह है 
क जब मैं ने तुम्हें बुलाया तब्र तुम न बोले और जब में 
ने तुम से बाते कीं तब तुम ने मेरी न सुनी बरन जो 
मुके बुरा लगता ह सेई ठुम ने किया ओर जिस से 
मैं अप्रसन्न द्वाता हूं उसी के तुम ने अपनाया ॥ 
इस कारण प्रभु यद्दोावा ये। कद्दता है कि सुने मेर 
दास ते खाएंगे पर तुम भूखे रदोगे मेरे दास तो पीएंगे 
पर तुम प्यासे रहोगे मेरे दास तो आनन्द करंगे पर 
१४ तुम्दारी आशा दूटठेगी। सुनो मेरे दास तो ह्ष के मारे 
जयजयकार करेंगे पर तुम शोक से चिह्लाओंगे 
१४ और खेद के मारे हाय हाय करोग । और प्रभु यहोवा 
तुम के ते नाश करेगा ओर मेरे चुने हुए. लोग तुम्हारी 
उपमा दे कर स्थाप देंगे! हर प्रधु यदांवा तुक के ते 
नाश करेगा पर अपने दासों का दूसरा नाम रकखेगा। 
१६ तब देश भर में जो कोई अपने के धन्य कद्दे से सच्चे 
परमेश्वर ? का नाम लेकर अपने को धन्य कद्देगा और 
देश भर में जो केाई क्रिरिया खाए से सश्चे परमेश्वर? 


प्् 
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(१) मल में नया दाखमधु । 
(३) मूल में तुम अपना नाम मेरे चुने हुआ + लिये किरिय। छोड़ागे । 
(३) मूल में झामेन [भर्थांत्‌ सत्य वचन] के परमेश्वर । 


यशीयांद 
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दे 


की किरिया खाएगा क्योंकि अगले कष्ट बिसर जाएंगे 
और मेरी आंख से छिप जाएंगे । क्योंकि सुनो मैं नया १७ 
आकाश और नई प्रृथिवी सिस्जने पर हूं और अगली 
बात स्मरण न रहेंगी और न फर मन में आएंगी। 
से जो मैं सिरजने पर हूं उस के कारण तुम दर्षित श्८ 
हो और सदा सबंदा मगन रहो क्योंकि देखो मैं 
यरूशलेम के मगन होने का और उस की प्रजा के 
हष॑ का कारण ठ5दराऊंगा" । ओर मैं श्राप यरूशलेम 
के कारण मगन झोर अपनी प्रजा के हेतु दर्षित हूंगा 
ओर उस में फिर रोन वा चिल्लाने का शब्द न सुन पड़ेगा । 
उस में फर न तो थोद़े दिन का बच्चा और न ऐसा षूढ़ा 
जाता रहगा जिस ने अपनी आयु पूरी न की हो क्योंकि 
जो लड़कपन में भरे से सौ बरस का दवाकर मरेगा पर 
पापा तो सौ बर। का होकर स्तांपत ठद्रेगा | वे घर बता 
कर उन म बंगे भ्लोर दाख की बारियां लगाकर उन का 
फल खाएंगे । ऐस। न होगा कि वे ता बनाएं और 
वूसरा बसे वा ब॑ तो लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी 
प्रजा को आयु वृक्षों को सी द्वेगी ओर मेरे चुने हुए. अपने 
कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उन का पश्श्रिम ध्यर्थ न 
होगा आर न उन के बालक घबराहट के लिए उदन्न 
होंगे +योकि थे यहं)वा के धन्य लोग! का वंश हैं और उन 
के बालबच्चे उन से अलग न होंगे। फिर उन के 
पुकारने से भी पढिले मैं उन की सुनूगा और उन के 
मांगते ही मैं उन की सुन लूगा । भेड़िया और मेम्ना 
एक संग चरा करेंगे ओर सिंह बैल की नाई भूसा 
खाएगा ओर सप का आददार मिट्टी द्वी रहेगी। मरे सारे 
पांवत्र पंत पर ने ते। काई किसी के दुःख देगा भर 
न केाई किसी की द्वानि करेगा यद्दावा का यही बचन है ॥ 
ध्ध यूहावा ये कहता है कि मेशा संद्वासन 
+ श्राकाश ओर मेरे चरणों की 
पीढ़ी ए'थवी है से तुम मेरे लिये कैसा भवन बनाओंगे 
ओर मेर॑ विश्राम का कैसा स्थान द्वोगा । यहावा की २ 
यह वार्णा है कि ये सब वस्तुएं ते मेरे द्वाथ को बनाई 
हुई हैं सो यह उब हो गई' मैं ते उसी की ओर इृष्टि 
करूंगा जे दीन ओर खेंदत मत का दे! ओर मेरा 
वचन सुनकर थरथराता हो | बैल का बलि करनेद्वारा हे 
मनुष्य के मार डालनेहारं के समान भेड़ का चढ़ानेद्दारा 
कुत्ते का गला काटनेद्ारेा के समान अन्नबत्ति का 
चढ़ानेद्दारा सूअर का लोहू चढ़ानेद्वारे के छमान और 


१६९ 


(४) मूल में सिरजूंशा । 


६६ अध्याय । 


लोबान का चढ़ानेद्वारा' मूरत के घन्य कहनेद्वारे के 
समान ठददरता है । वे जो अपने दी मार्ग निकालते 
४ और घिनोनी वस्तुओं से प्रसन्ष रहते हैं, इसलिये मैं 
भी उन के दुःख की बाते निकालूगा और जिन बातों से 
वे ढरते हैं उन्हीं के। उन पर लाऊंगा क्योंकि जब में ने 
उन्हें बुलाया तब कोई न बोला भर जब मैं ने उन से 
बातें कीं तब उन्हों ने मेरी न सुनी बरन जे मुझे 
बुरा लगता हे से।ई वे करते रदे और जिस से में अप्र- 
सन्न द्ोता हूं उसी के वे अपनाते थे ॥ 
तुम जे यद्वोवा का बचन सुनकर थरथराते द्वो उस 
का यद्द बचन सुनो कि तुम्हारे भाई जो तुम से बैर 
रखते और तुम के मेरे नाम के निर्मित्त अलग कर देते 
हैं उन्दोंने तो कद्दा हे कि भला यद्दोवा की महिमा बढ़े 
जिस से दम तुम्दारा आनन्द देखने पाएँ पर झअन्‍्त में 
६ उन्हीं के लजाना पड़ेगा। सुनो नगर से केलाइल 
मन्दिर से भी शब्द सुनाई देता है से यद्दोवा का शब्द 
है जा अपने शत्रुओं के उन की करनी का फल देता 
७ है | उस की पीड़ें उठने से पदिले ही वह जन चुकी 36 
८ के पीड़ें लगने से पद्दिले दी उस से बेटा जन्मा। ऐसी 
बात किस ने कमी सुनो ऐसी बातें किस ने कभी देशी 
क्या देश एक द्वी दिन में उत्पन्न दो सकता वा जाति 
क्षयमात्र में उत्नन्तन हो सकती है तौमी सिय्यान पड़े 
९ लगते दी बालकों फे जनी । यहोवा कद्दता है कि कथा 
में बालकों को जन्मने लों पहुँचाकर न जनाऊं 
फिर तेरा परमेश्बर कद्दता है कि में जो जनाता हूं से 
क्या कोख बन्द करूं ॥ 
है यरूशलेम के सब प्रेम रखनेहारों उस के साथ 
आनन्द करो और उस के कारण मगन दो दे उस के 
विषय सब विल्ञाप करनेहारों उस के साथ बहुत दृषिंत 
११ दा, जिस से तुम उस के शांतिरूपी स्तन से दूध पी पीकर 
तृप्त दो झोर दृध निकालकर उस को महिमा की बहु- 
१२ तायत से भ्रत्यन्त सुखी दो । क्योंकि यद्दोवा ये कद्दता 
है कि सुनो में उस की ओर शांति के नदी की नाई 
ओऔर अन्यजातियां के विभव के बढ़ी हुई नदो के समान 
उस में बहा दूंगा और तुम उस में से पीओगे भर गोद 
१३ में उधये और घुटनों पर दुलारे जाओगे। जैसे माता 
पुश्र के शांति देती है बैसे दो मैं भरी तुम्हें शांति दूँगा 
१४ से! तुम के यरूशल्षेम में शांति मिक्षेगी। व्रुम यद्द देख- 
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२० 


न न तन भगत चग॑३००े >>» 


(९) भूल में स्मरण करानेहवारा ।.. 
(२) मूल में पुरुष को ! 


अशायाह। 


कर प्रफुछित दोगे और तुम्दारी हड्डियां घास की नाई 
हरी भरी होंगी भर यद्दोावा का द्वाथ उस के दासों पर 
और उस के शन्रुओं के ऊपर उस का क्रोध प्रगट द्वोगा। 
सुनो यद्दोवा आग के साथ आएगा और उस के रथ 
बवडर के समान होंगे जिस से वह भड़के हुए. के।प के 
साथ दण्ड कौर भस्म करनेद्वारी लौ के साथ घुड़की दे । 
क्योकि यहोवा सारे प्राणियों के साथ आग और भपनी 
तलवार लिये हुए न्याय चुकाएगा से यहोवा के मारे हुए 
अहुतेरे होंगे। जे। लोग अपने का इसलिये परबित्र और 
शुद्ध करते हैं कि धारियों के बीच में जा किसी के पीछे 
खड़े होकर सूअर वा मूस का मांस और और घिनोनी 
बस्तुएं खाएं से एक ही संग बिलाय जाएंगे यददोवा 
की यही वाणी है | क्योंकि में उन के काम और कल्पनाएं 
दोनों जानता हूं और वह खमय भशाता है कि में सारी 
जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलनेद्दारों के इकट्ठे 
करूंगा और वे आकर मेरी मद्दिमा देखेंगे । और में 
उन में चिन्द्र प्रगट करूंगा और उन में के क्चे हुओं के 
मैं उन अन्यजातियों के पास मेजूगा जिन्‍्दों ने न तो मेरा 
समाचार सुना और न मेरी महिमा देखी हो अर्थात्‌ 
तशोंशियों और घनुघोरी पूलियां और लछूदियों के पास 
फिर तब्लियें और यूनानियों और दर द्वीपवासियों के 
पास मेज दूंगा और वे भन्यजातियों में मेरी महिमा का 
वर्णन करेंगे । भौर वे तुम्दारे सब भाइयों के छोड़ों 
रथों पालकियों खब्चरों और सा्डनियाँ पर चढ़ा चढ़ाकर 
मेरे पत्रत्त पबंत यरूशलेम पर यहोवा के लिये मेंट 
ऐसा ले आएंगे जैसा इस्राएल्ली लोग अन्ननलि के 
शुद्ध पात्र में घरकर यहोवा के भवन में ले आते हैं 
यहोवा का यद्दी बचन है | ओर उन में से भी में कितने 
लोगों को याजक और लेबीय द्वोने के लिये चन झ्ूगा। 
क्योंकि जिस प्रकार जे नया आकाश और नई प्रथियां 
मैं बनाने पर हूं से मेरे साम्दने बनी रहेगी उसी प्रकार 
तुम्दारा वंश और तुम्दारा नाम भी बना रहेगा यहोवा 
की यही वाणी है। और नये चांद के दिन से नये /ांद 
के दिन लों और विश्वाम दिन से विश्राम दिन लो सारे 
प्राणी मेरे सामदने दण्डवत्‌ करने को आया करेंगे 
यहोवा का यही बचन है। तब वे निकलकर उन लोगों 
की लोथों को बि-द्वों ने मुझ से बलवा किया देख लेंगे 
कि उन में पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे ओर न उन की 
आग कभी बुकेगी और सारे मनुष्यों के। उन से अत्यन्त 
घिन होगी ॥ 
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यिमेयाहं । 


यिर्मयाह नाम पुस्तक । 





हे हिल्किय्याई का पुत्र यिर्मयाद जो 
* बिन्यामीन देश के 
भनातोत में रहनेहारे याजकों में सेथा उस के ये 
बचन हैं। बहोंवा का बचन उस के पास आसोन के 
पुत्र यहुदा के राजा येशिव्याह के दिनों में अर्थात्‌ उस 
के राज्य के तेरहव बरस में पहुँचा । फिर योशिथ्याह 
के पुत्र यहुदा के राजा यहायाकीम के दिनों में भी और 
येशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याद के 
राज्य के ग्यारदव बरस के अंत लों भी भ्र्थात्‌ जश् 
लों उस बरस के पांचवें महीने में यरूशलेम के निवासी 
बंघुआई में न गये तब लों पहुँचा किया ॥ 
से यहोवा का यद बचन मेरे पास पहुँचा कि। 
गर्भ में रचने से पहिले ही मैं ने तुक पर चित्त लगाया 
था और उद्पन्न द्वोने से पहिले ही मैं ने तुझे पत्रित्र 
किया मैं ने तुझे जातियों का नगरी ठहराया था। तब मैं 
ने कहा अहृद प्रभु यहेवा सुन मैं तो बोलना नहीं 
जानता क्‍्योंक लड़का ही हूं । यद्दोवा ने मुक्त से कहा 
मत कद कि में लड़का हूं क्‍योंकि जहां कहीं में तुमे 
भेजृंगा वहां वू जाएगा और जे। कुछ मैं तुक के कद्दने 
की आशा दूं लो वू कह्देगा। तू उन से मत डर क्योंकि 
बचाने के लिये में तेरे संग हूं यद्वावा की यही वाणी 
है। तब यहेात्रा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह के कछूभा 
यहोवा ने मुझ से कद्या सुन मैं ने अपने वचन तेरे मुंह 
में डाले हैं | धुन में ने आज के दिन गिराने और ढा 
देने और नाश कम्मे और काट डालने के लिये और 
बनाने और रोपने के लिये तुके जातियों और राज्यों पर 
अधिकारी ठद्दराया है ॥ 
फिर यहेबा का यह बचन मेरे पास पहुँचा कि 
है यिर्मथाद तुझे क्‍या देख पड़ता है मैं ने कहा भादाम 
की एक टइनी मुझे देख पड़ती है। तब यहेवा ने 
मुझ से कटद्दा तुके ठीक देख पड़ता है क्योंकि में अपने 
बचन के पूरा करने के लिये सचेत रहता हूं।क्रिर 
यहावा का वचन मेरे पास दूसरी बार पहुँचा और 
उस ने पूछा तुके क्‍या देख पड़ता है मैं ने कहा मुझे 
खालते हुए. जल का एक दृण्डा देख पड़ता है जिस 


का मुंह उत्तर दिशा से फेरा हुआ है। तब यहोवा ने 
मंभ से कहा इस देश के सब रहनेद्वारों पर विर्षासि 
उत्तर दिशा से आ पड़ेगी। यहेावा की यह बाणी है 
कि मैं उत्तर दिशा के शज्यों और कुलों के बुलाऊंगा 
ओऔर वे आकर यरूरालेम के फाटकों में और उस के 
चारों श्रर को शहरपनाह और यहूदा के और सब 
नगरों के साम्हने अपना अपना सिंहासन रक्खेंगे। और 
उन की सारी बुराई के कारण मैं उन पर दण्ड होने की 
आशा दूंगा इसलिये कि उन्हों ने मुझ के त्यागकर 
दुसरे देवताओं के लिये धूप जलाया भर अपनी बानई 
हुई बस्तुओं के दश्डबत्‌ किया है। सो तू कमर कसकर 
उठ और जो कुछ मैं तुम के कहने की आशा दूं सों उन 
से कहना तू उन के साम्हने न घबराना ऐसा न हो कि 
मैं तुके उन के साम्दने घबरा दूँ । सो सुन मैं ने आज 
तुक के इस सारे देश और यहुदा के राजाओं हांकमों 
ओर याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला 
नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपनादइ 
कर दिया है। वे तुक से लड़ेंगे तो सही पर तुक पर 
प्रबल न द्वोंगे क्योंकि में बचाने के लिये तेरे संग हूं 
यहोवा की यहद्दी वाणी है ॥ 


र्‌ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास 
+ पहुँचा कि, जाकर यरूुशलेम के 
पुकार के यह सुना दे कि यहावा का यह वचन है कि 
तेरे विषय तेरा जवानी क स्नेह और तेरे विवाद के 
समय का प्रेम मुझे स्मरण ओआते हैं कि तू जंगल में 
जहां भूमि जोती बोई न थी वहां मेरे पीछे पीछे चली 
आती थी। इस्राएल यहोवा की पवित्र वस्तु और उस 
की पहली उपज थी जितने उसे खाते थे सो दोषी ठहरते 
और जिपत्ति में पड़ते थे यहोवा की यददी वाणी है ॥ 
हे याकूब के घराने हे इसाएल के घराने के सारे 
कुलों के लोगो यद्दोवा का बचन सुनो, यहोवा ने ये 
कद्टा है कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन ऐसी 
कुटिलता पाई कि वे मेरी ओर से हट गये और निकम्मी 
बस्तुओं के पीछे होकर आप भी निकम्मे दे! गये। उन्हों 


३५१ 


रेड 


१४ 


१७ 


3 भ्रथ्चाय | 
ने इतना भी न कहाँ कि यहोवा जो हम के प्िल 


देश से ले आया और जंगल में और. रेत और गड़डं- 


से मरे हुए निजल और घोर दंघकार के देश में जिस 

से होकर केाई नहीं चलता और जिस में केई मनुष्य 
नहीं रहता ऐसे देश में जो हम के ले ला वह 

७ कहां है। में तो तुम के। |ह_स उपजाऊ देश में ले आया 
कि उस का फल और उत्तम उपज खाझो पर तुभ ने 

मेरे इस देश में आकर इस के अशुद्ध किया और मेरे 

८ इस निज भाग के घिनौना कर दिया। याजक भी न 
पूछते थे कि यहोवा कद्दां है भर जो व्यवस्था से काम 
रखते थे वे मुझ के। जानते न थे फिर चरवाहों ते मुझ 

से बलवा किया और नरत्रियों ने बाल देवता के नाम 
से नबूबत की और निध्फल बातों के पीछे चले थे। 

९ इस कारण यहोवा की यह बाणी है कि में 
फिर तुम्दारा मुकदमा चलाऊंगा और तुम्दारे बेटे 
१० पोतों का भी चलाऊंगा। कितियों के द्वीपों में पार 
उतरके देखो और केदार में दुत मेज%र भली भांति 
विचारों ओर देखों कि ऐला काम कहीं हुआ है कि 
११ नहीं। क्‍या किसी जाति ने भपने देवताओं का जो 
परमेश्वर नहीं हैं बदल दिया पर मेरी प्रजा ने अपनी 
१२ महिम। के। निकम्मी वस्तु से 4दल दिया है। यहंवा की 
यद बाणी हे कि इस कारण चादिये था कि आकाश 
चकित दाता और बहुत द्वी यरथराता और बहुत सूख 

१३ भी जाता! | क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराश्यां की 
हैं उन्दों ने मुझ बद्दतें जल के सेते के त्याग दिया 
और उन्हों ने होद बना लिये बरन ऐसे द्ौद जो फट 
१४ गये हैं और उन में जल नहीं 5हरता। कया इसाएल 
दास है भया वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर 
१४ बंद क्‍यों लूटा गया है। जवान ठिंदों ने उस के विरुद्ध 
गरजकर नाद किया उन्हों ने उस के देश के उजाड़ 
दिया और उस के नगरों के ऐसा फूंक दिया कि उन 

१६ में कोई नहीं रह गया। और नोप और तहपन्देस के 
१७ निवासी तेरे देश की उपजर चट कर गये हैं। क्‍या 


यह तेरी ही करनी का फल नहीं क्‍योंकि जब तेरा , 


यिमयाह | 


., पैर 


का जल पीए | तेरी बुराई के कारण तेरी ताड़ना होगी १९ 
झौर हट जाने से तू डांटी जाती है से निश्चय करके 


' देख कि तू ने जे! अपने परमेश्वर यहोवा के। त्याग दिया 


| 
| 


। लिये हैं से कहां रदे क्योंकि दे 


| 


परमेश्वर यददे।वा तुमे मार्ग में लिये चलता था तब तू । 


१८ ने उस के| छोड़ दिया । और अब वुके मिस्र के मार्ग 
से क्‍या काम दे कि तू स्रीद्वोर४ का जल पीए और 
तुके मश्शूर के मार्ग से भी कया कास कि तू मदहानद 
(१) मूल में श्स कारण दे आकाश चकित हो रोप्रांचित दो और बहुत 
सूख भा। (२) वा क्‍या इल्नाएल दास है क्‍या वह घर में उत्पन्न 
हुआ ; (३) मूल में तेरा चोगडा । (४) भ्र्थांव नील नदी । 


ओर तुमे मेरा भय नहीं रहा से बुरी और कड़वी बात 
है प्रभु सेनाओं के यहोवा की यददी वाणी है। मैं ने तो 
कब ही तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बन्‍्धन खोले 
पर तू ने कद्दा कि मैं सेवा न करूंगी और सब्र ऊंसे 
ऊंचे टौलों पर और सब हरे पेड़ें। के तले.तू व्यभिचारिन 
का सा काम करती रही | मैं ने तो तुर्क उत्तम जाति 
की दाखलता और सच्चाई का बीज करके रोपा” फिर 
तू क्‍यों मेरे देखने में पराये देश की निऊम्मी दाखलता 
की शाखाए बन गई है। चाहे तू अपने के सज्जी से 
घोए. और बहुत सा साबुन भी काम में ले आए. 
तोभी तेरे अधम्मे का दाग मेरे साम्दने पक्का बना रहेगा 
प्रभु यद्दोवा की यही वाणी है। तू क्योंकर कह सकती 
है कि में अशुद्ध नहीं मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं 
चली व्‌ तराई मं की अयनी चाल देख ओर जान कि 
तृ ने क्या किया है | तू वेग से चलनेहारी और इधर 
उधर फिरनेहारी सांइनी है, जंगल में पलौ हुई और 
कामातुर द्वोकर वायु सूंघनेहारो बनैली गदही जब काम के 
बश होती तब कौन उस के लौठा सकता है जितने उस 
के दूंढंगे से व्यर्थ परिश्रम न करेंगे क्योकि वे उस का 
उ8 के ऋतु में5 पाएंगे | तू नंगे पांव श्रौर गला सुखाये 
न रह। पर तू ने कद्दा हे कि नहीं ऐसा तो नहीं दो 
सकता क्योंकि मेरा प्रम दूसरों से लग गया है से। उन 
के पीछे चढाती रहूंगी। जैसा चोर पकड़े जाने पर 
लजित द्वोता है वैसा ही इस्ाएल का घराना राजाओं 
हाकिमें याजकों ओर नबियों समेत लॉजित द्ोता दै। 
वे काठ से कहते हैं कि तू मेरा बाप है और पत्थर से 
कदते हैं कि तू धुके जनी दे इस प्रकार उन्हों ने मेरी 
शोर मुंह नहीं पी5 द्वी फेरी है। पर विपकत्ति के समय 
वे कहेंगे कि उठकर हमें बचा | पर जा देवता वू ने बना 
यहुदा तेरे देवता तेरे 
नगरों के बराबर बहुत हैं यदि वे तेरी विपत्ति के समय 
तुमे बचा सकते हैं तो अभी उठे ॥ ' 

तुम मेरे संग क्‍यों बादबिवाद करोगे तुम २९ 
सभों ने मुझ से बलवा किया है यहावा की यही 
वाणी है। मैं ने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों के दुःख ३० 
दिया उन्‍्हों ने ताइ़ना से भी नहों माना तुम ने अपने 


जप 


डे 


न 


५ 


२६ 


न 


७ 


<च्णे 


प्र 


_नबियों के अपनी तलवार से ऐसा काट डाला हे जैता हक 
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(५) मल में मैं ने तुके उत्तम जाति की दाखलता बिल्कुल सब्चा बीज 
लगाया । (६) मूल में अपने मद्दीने में ' 





३ अध्याय । 
३१ सिंह नाशे! करता है। दे इस समय के लोगों यहोवा 
के इस बचन के सोचो कि क्‍या मैं इसाएल के लिये 
अंगल वा घोर अंधकार का देश भना हूं मेगी प्रजा क्‍यों 
कहती है ।क हम जे। छोटे हैं सो तेरे पास फिर न आएंगे | 
३२ क्‍या कुम्रार' अपने सिंगार वा दुल्दिन अगना पढुकआ 
भूल सकती तौभी मेरी प्रजा ने मुके श्नगिनित दिनों 
३३ से बिसरा दिया है। प्रेम लगाने के 'सये तू कैसी सुन्दर 
चाल चलती है तू ने बुरो ल्लियों के भी अपनी सी चाल 
३४ लिखाई है| फिर तेरे घांधरे में निर्दोष दरिद्र लोगों के 
लोहू का चिन्ह पाया जाता ह वू ने उन्हें संघ मारते 
नहीं पाया पुर इन सब के कारण उन्हें बध किया । 
१४ तौभी तृ कहती है कि मैं तो निर्दोष हूं निश्चय उस 
का कोप मुझ प्र से उतरा द्वोगा सुन त्‌ जो कहती 
है कि मैं ने पाप नहीं किया इसलिये मैं ठुक से 
३६ मुकदमा लड़ंगा। तू क्‍यों नया मार्ग पकड़ने के लिये 
इतनी डांवाडोल फिरती है जैसे श्रश्शूरियों से तेरी 
२७ आशा दूटी वैसे ही मिलियों से भी दूटेगी । बह्ां से भी 
तू सिर पर द्वाथ रक्खे हुए यें ही चली श्राएगी क्योंकि 
जिन पर तू ने भरोसा २कखा है यहोवा ने उन के 
निकम्मा ठहराया है और तेरा प्रयोजन उन के कारण 
सफल न होगा ॥ 


३, कुहते हैं कि यदि कोई अपनी स्त्री के 
त्याग दे और बह उस के पास से 
आकर दूसरे पुरुष की ह्वो जाए तो कया बह उ8 के पास 
फिर लोठेगा क्‍या वह देश शञ्रति अशुद्ध न हो जाएगा। 
यहोबा की यह वाणी है कित्‌ ने बहुत से यारों के 
साथ व्यभिचार ते किया है तोमी तू मेरे पाध फिर आ | 
२ मुण्डे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख कि ऐसा कौन 
ध्यान है जहां तू में कुकम्मे न किया हो मार्गों में 
तृ ऐसी बैठी हुई थी जैसे अरबी जंगल में ओर तू ने 
अपने देश के। व्यभिचार आदि बुराइयों से अशुद्ध किया 
३ है। हसी कारण मड़ियां और बरसात की पिछुली वर्षा 
नहीं हुई इस पर भी तेरा माया वेश्या का सा है तू 
४ लजाना जानती ही नहीं* , कया तू श्रत्र से मुके पुकारके 
न कहने लगेगी कि हे मेरे पिता तू दी मेरी जवानी का 
४ रखवाला है | क्‍या वह मन में तदा क्रोध रक्‍खे रहेगा 
क्या वह उस के सदा बनाये रदेगा | त ने ऐसा कद्दा ते 

है पर बरे काम प्रबलता के साय किये हैं ॥| 
६ फिर येशिग्याह राजा के दिनों में यहोवा ने 


. (६) मूल में तुम्द्वारो तलवार ने नाशक को नाई ।. 
(३) मूल में लगाने के मकारा । 


सर के 2 ५६ फेक नमन. 3 “न >2ेजम»म 


यिमयाह । 


दपग, 
मुक्त से यह भी कड्दा कि क्‍या व ने देखा हे कि संग 
छोड़नेहारी इलाएल ने क्‍या किया है उन से तो सब 
ऊचे पहाड़ा पर और सब दरे पेड़ों के तले जा जाकर 
व्यभिचार किया है | और जब वह ये सब कास कर ७ 
चुको थी बब मैं ने कहा यह मेरो ओर फिरेगी पर बह 
न फिरी और उस की विश्वासघातिन बहिन यहुदा ने 
यह देखा | फिर मैं ने देखा कि जब मैं ने संग छोड़ने- ८ 
हारी इसाएल के उस के “यभिचार करने के कारण 
त्यायकर त्यागपत्र दिया तब उस की विश्वासधातिन 
बहिम यहूदा न डरी रन जाकर आप भा व्यभिचारिन 
बनी । और उस के निर्लज्ञ व्यभिचारिन होने के कारण ९ 
देरा भी अशुद्ध हो गया और उस ने पत्थर और काठ के 
साथ भी व्यमिचार किया था । इतने पर भी उस की १० 
विश्वासघातिन शरद्दिन यहुदा छारे मन से नद्दीं पर कट 
से मेरी ओर फिंते यहोवा को यहीं वाणी है। और १३१ 
यहोवा ने मुझ से कहा संग छोड़ने ट्ारी इसाएल विश्वास- 
घातिन यहूदा से कम देषी निकली है | तू जाकर १२ 
उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार के कद्द कि यद्दोवा की यह्‌ 
वाणी है कि हे संग छोड़नेहारे इस्तारल लोट आ तब 
मैं तुक पर केाप॑ की दृष्टि न रक्खुंगा १येंकि यहोवा की 
यद्द वाणी है कि मैं कर्णाम हूं, मैं सदा लो क्रोध 
रक्खे न रहूंगा । यहोवा की यह वाणी है कि 
केवल अपना यह अधम्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर 
यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर 
उधर दूसरों के पास गई मेरी नहीं धुनी। यहोवा की १४ 
यह बाणी है कि दे संग छोड़नेहारे लड़का लोट शभ्राश्ो 
क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ ओर- मैं तुम्दारे नगर पीछे 
एक और कुल पीछे दो लेकर सिय्योन में पहुँचा दूंगा । 
और मैं तुम्दारे ऊपर अपने मन के अनुसार चरबादे १५४ 
ठद्दराऊंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। 
और यहोबा की यद्द भी बाणयी है कि उन दिलों में जब्र १६ 
तुम इस देश में बढ़ोगे और हूलो फलोगे तब लोग 
फिर यहोत्रा की बाचा का तसंदूक ऐसा न कहेंगे और न 
बद सुधि वा स्मरण में आएगा न लोग उस के न रहने 
से चिन्ता करेंगे और न बह फिर से बनाया जाएगा | 
उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंदासन कक्षा०्यी और १७ 
सब जातियां उतती यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त 
इकट्ठी हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हृढ 
पर न चलेंगी | उन दिनों में यहूदा का घराना इसाएल श्८ 
के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के 
देश से इस देरा में आएंगे जिसे मैं ने उन के पितरों 
के निज भाग करके दिया था। पर मैं ने सेाथा कि मैं १९ 


नःीक 


डरे 


४ अध्याय | 
हुओे क्मोंकर लड़कों में गिनकर वह सनभाषना देश जो 
सब जातिये के देशों का शिरोमणि है दे सहूता हूं 
तब मैं ने सोचा कि व मुझे पिता ऋद्देगी भौर मेरे पीछे 

२० हो लेना न छोड़ेगी । इस में तो सन्देह नहीं कि जैसे स््री 
अपने प्रिय से फिर जाती है वैसे हो दे इस्राए्ल के 
धराने तू मुझ से फि' गया है यहोवा की यही वाणी है | 

२१ मुंडे टोलों पर से इलाएलियें के रोने और गिड़गिड़ाने 
का शब्द सुनाई देता है क्योंकि वे टेढ़ी चल चले और 

२२ अयने परमेश्वर यहोवा के। भूल गये हैं । हे संग छोड़ने- 
हारे लड़के लौट आशधो मैं तुम्हारा संग छाड़ना दूर! 
करूंगा | देख दम तेरे पास आये हैं क्योंकि तू हमाय 

२३ परमेश्वर यहोवा है। निश्चय पहाड़ी ओर पढ्ाड़ियों पर 
जे केलाइल द्वोता है से व्यर्थ ही है निश्चय इस्ताएल 

२४ का उद्धार हमारे परमेश्वर यहाबा ही से है| वह आशा 
तोाड़नेह्ारी वस्तु हमारे बचपन से इमारे पुरखाओं की 
कमाई अर्थात्‌ उन की मेड़ शरकरी और गाय बैल और 

. २४ उन के बेटे बेटियों के भी खाती भाई है | हम लजा के 
साथ कैट जाएं और हमारा संकोच हमारी भोढ़नी बने 
क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी बचपन से लेकर झाज 
के दिन लों अपने परमेश्नर यहोवा के विरुद्ध पाप करते 
आये हैं ओर अपने परमेश्वर यहोवा को बात हम ने 
नहीं मानौ॥ 


९2, यूहोवा की यद वाणी है कि दे इसाएल 

यदि तु फिरना चाहता दे तो 

मेरी श्रोर फिर और यदि त्‌ृ घिनौनी वस्तुओं के मेरे 

साम्हने से दूर करे ते तुके मारा मारा फिरना न पड़ेगा। 

२ और तू सकाई और म्याय और धम्म से यहेावा के 

जीवन की फिरिया खाएग। और अन्यजातियां भपने 

झपने के! उसी के कारश धन्य गिनेंगी भौर उसी के 
विषय बढ़ाई मारेंगी ॥ 

३ फिर यहोवा ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से 

ये कहां कि अपनी पड़ती भूमि में हल जोते और कटीले 

४ भाड़े| के बीच में बीज मत बोओ । दे यहुदा के लोगो 

और यरूरालेम के निवासियों यहे।ववा के लिये अपना 

खतना करो और अपने मन की खलड़ी दूर करे नहीं 

ते तुम्हारे ब्रे कामों के कारण मेरा केप आग की नाई 

भड़केगा और ऐसा जलता रहेगा कि कोई उसे बुका न 

५, सकेगा । सुयहूदा में यदद प्रचार करे! और यरूशलेम 

नगर में यह नाओों कि देश भर में नरसिंदा फूंका 





..(ह) सूह में चंगा।. 


विमंयाइ । 


६ 


और गला खोलकर यह पुकार कि आओ हम इकट्ठे हों 
ओर गढ़वाले नगरों में जाएं । ठिव्योन के मांगे में ६ 
भौडा खड़ा करो झपना सामान बढोर के भागो खड़े मत 
रहे। क्‍्योंकिमँ उत्तर की दिशा से विपक्ति और सत्यानाश 
ले आया चाहता हूं | सिंद्द अपनों काड़ी से निकला ७ 
अर्थात्‌ जाति जाति का नाश करनेद्वारा चढ़ाई कंरके झा 
रहा दे वह तो कूच करके अपने स्थान से इ०लिये 
निकला है कि तुम्दारे देश के उजाड़ दे ओर तुम्दारे नगरों 
के ऐसे यूने कर दे कि उन में केाई मी न रद्द जाए । 
इस कारण कमर में ठाट बांधो विलाप और हाय हाथ ८ 
करो क्योंकि यहोव। का भड़का हुआ केत हम पर से 
नहीं उतरा । और गदोंततर की यद मी वाणी है कि उस ९ 
समय राजा और दह!किमों का कलेजा कांप उठेगा और 
याजक चकित हैगे भर नबी अचंभित हे। जाएंगे ॥ 

तब मैं ने कहा द्वाय प्रभु यद्दावा तू ने तो यह कद १० 
कर कि तुम के। शांति मिलेगी निश्चसम अग्नी इस प्रजा 
के और यरूशलेम के भी बढ़ा धोखा दिया है क्योंकि 
तलवार प्राण लों छेदने पर है | उस समय तेरी इस प्रजा ११ 
से ओर यरूशलेम से भी कह जाएगा कि जंगल में के 
मुण्डे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लृद्द बह रही 
है से ऐसी वायु नहीं जित से ओसाना वा फरछाना हे, 
पर ऐसे कामों के लिये अधिक प्रचएड वायु मेरे निमित्त १२ 
बदेगी भव मैं उन को दण्ड मिलने को आशा दूंगा। 
देखो बद बादलों की नाई चढ़ाई करके आ रहा है १३ 
उस के रथ बवशण्डर के समान और उस के घोड़े उकाबों 
से अधिक वेग चलते हैं हम पर हाय कि हम नाश 
हुए । दे यरूशलेस अपना मन बुराई से धो कि तुम्हारा १४ 
उद्धार हे! जाए तुम अनर्थ कल्पनाएं कब क्ों करते 
रहेागे | क्‍योंकि दान नगर से शब्द सुन पढ़ता है ओर १५४ 
एप्रैम के पह्माश्नी देश से बिपत्ति का समाचार सुनाई 
देता है | अन्यजातियों में दस की चर्चा करो यरूशलेम १६ 
के विरुद्ध मी इस का समाचार सुनाओं कि पेरनेहारे४ 
दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार 
रहे हैं । वे खेत के रखबालों की नाईं उस के चारों १७ 
ओर से घेर रदे हैं क्योंकि वद मुझ से फिर गई है यहावा 
की यही बाणी है। ये तेरी चाल और कामों का फल १८ 
हैं तेरी यह दुष्टता दुखदाई है कि इस से तेरा हृदय 
छिंद जाता है ॥ 

द्ाय द्वाय" मेरा हृदय भोतर सीतर तड़पता १९ 


.. (२) मल में मेरी प्रजा की बेटी की ओर। . (३) मूल में कब लो. 


छुम में बनी रहेंगी । 
अम्तरियां मेरी । 


(४) मूल में पहरुण। (५) मूल में मेरी 


॥ अष्याय। ... यिर्मयाह । 


और मेरा मन घबराता है में थुप नहीं रद सकता क्योंकि 
दे मेरे ज़ीब नरतसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार 

२० तुम लो पढ़ुंची है। नाश पर नाश का समाचार आता 
है अरब तारा देश लूटा भया है मेरे ढेरे श्रवानक और 

११ मेरे तम्बू एकाएक लूटे गये हैं। मुके और कितने 
दिन लो उन का कपड़ा देखना ओर नरसिंगे का शब्द 

२२ सुनना पड़ेगा । क्योंकि मेरी प्रजा मृढ़ है वे मुझ को 
नहीं जानते वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं कि उन को कुछ भी 
उम्र नहीं हे बुराई करने के ते वे बुद्धिमान्‌ हैं पर 
भलाई करना नहीं जानते ॥ 

२३ मैं ने श्रथियी के देखा कि वह सूनी और सुनसान 
पड़ी है और आकाश के कि उस में ज्योति नहीं रही । 

२४ मैं ने पदाड़ीं के देखा कि वे हिल रहे और सब 
५५ पहद्दाड़ियों को कि वे डोल रही हैं। फिर मैं क्या देखता 
हूँ कि केई मनुष्य नहीं रहा सब पक्षी भी उड़ गये हैं। 
फिर मैं क्या देखता हूँ कि उपजाऊ देश जड्जल और 
यद्दोवा के प्रताप और उस भड़के हुए केप के कारण 
२७ उस के सारे नगर खंडहर हे गये हैं। क्योंकि यहोवा 
ने यह बताया कि सारा देश उजाड़ दो जाएगा तौमी 
मैं उस का अन्त न कर डालूंगा। इस कारण प्रथियी 
विलाप करेंगी और आकाश शेाक का काला बस्तर 
पहिनेगा क्‍योंकि में ने ऐसा ही करमा आना और कहा 
भी है और इस से नहीं पछताया और न अपने प्रण 
के छोड़गा ॥ 

२९ इस सारे नगर के लोग सवारें और धनुर्धारियों 
का केालाहल सुनकर माग जाते हैं वे माड़ियों में घुस 
जाते और चटाने| पर चढ़ जाते हैं सब नगर निजंन हो 

३० गये और उन में कोई न रहा । तू जब उजड़ेगी तब क्या 

करेगी चाहे तू शादी रज्ञ के वस्त्र पहने और सोने के 

आभूषण धारण करे और अपनी अांखों में अंजन 
लगाए पर तू व्यर्थ ही भरना सिंगार करेगी क्योंकि तेरे 
यार तुके निकम्मी जानते और तेरे प्रण के खोजी हैं। 
मैं मे जननेद्वारी का सा शब्द पहिलीठा जनती हुई स्री 
की सी चिह्लादट सुनी है यह सिय्येन की बेटी का शब्द 
है वह हांफती और हाथ फैलाये हुए ये कहती है कि हाय 
मुझ पर मैं हस्यारों फे हाथ पड़कर मूछित दे। चली हूं || 


न्ता 
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रे 


न्तकि 


प्ू सूरूझलेम की सड़कें में इधर उधर 

है दौड़कर देखो और उस के 

खोकीं में ढूंढे) यदि ऐसा कोई मिल सकता है जा न्याय 

से काम करे और सथाई का खोजी द्वो तो मैं उस का 

२ पाप जमा करूंगा। यथ्पि उस के निवासी यहोवा के 
फा० ८३ 
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जीबन की सों ऐसा कहते हैं तौभी निश्चय वे कूढी 
करिया खाते हैं। 

है यहोवा क्‍या तू सच्चाई पर दृष्टि नहीं लगाता द्‌ 
ने उन को दुःख दिया पर वे शोकित नहीं हुए तू ने 
उन के नाश किया पर उन्हों ने ताइनः से नहीं माना 
उन्हों ने अपना मन चटान से भी अधिक कड़ा करिय 
और फिरने को नकारा है। फिर मैं ने सोचा कि ये लोग 
ते कज्जाल ओर अबोध हैं ये यहोवा का मार्ग और अपने 
परमेश्वर का नियम नहीं जानते | सो मैं बड़े लोगों के 
पास जाकर उन के सुनाऊंगा क्येंकि वे तो यहोवा का 
मार्ग और अपने परमेश्बर का नियम जानते होगे पर 
उन्हीं ने मिलकर जूए को तोड़ दिया और बन्धना के 
खोल ढाला है ॥ 

इस कारण सिंद वन में से आकर उन्हें मार डालेमा 
और निर्जल देश का भेड़िया उन को नाश करेगा ओर 
चीता उन के नगरें के पास घात लगाये रहेगा और 
जो कोई इन से निकले सो फाड़ जाएगा इस कारण से 
कि उन के अपराध बढ़ गये और वे मुझ से बहुत ही 
दूर हट गये हैं। मैं किस प्रकार से तेशा पाप छ्ञमा करू 
तेरे लोगों ने' मुझ को छोड़कर उन की किरिया खाई 
है जो परमेश्वर नहीं हैं और जब मैं ने उन का पेट भर 
दिया तब उन्हों ने व्यभिचार किया और वेश्याञ्रों के 
घरों में मीड़ की भीड़ जाते थे। थे खिलाये हुए और 
घूमते फिरते घोड़ीं फे समान हुए वे अपने अपने पड़ोसी 
की स््री के लिये दिनद्ििनाने लगे। यद्वोवा की यह व णी 
है कि क्या मैं ऐसे कामें का दश्ड न दूँ क्या मैं ऐसी 
जाति से अपना पलटा न लूं। शहरपनादह पर चढ़ाई 
करके नाश तो करो तौमी उस का श्रन्त मत कर डालो 
उस की जड़ तो रद्दने दो पर उस की ढालियों को तोड़ 
कर पक दो क्योंकि वे यदोवा की नहीं हैं। यहोवा की 
यह वाणी है कि इस्ाएल और यहूदा के घरानें ने मुझ 
से बड़ा दी विश्वासघात किया है। उन्हों ने यहोथा की 
बातें कुठटलाकर कहा कि यह वह नहीं है विपत्ति हम 
पर न पड़ेगी ओर दम न तो तलवार को और न महंगी 
को देखंगे। और नबी दृवा दो जाएंगे और उन में 
ईश्वर का बचन नहीं सो उन के साथ ऐसा ही फिद्मा 
जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा ये 
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है३ 


१४ 


कद्दता है कि ये लोग जो ऐसा कहते हैं इस लिये देख . 


मैं अपने बचन तेरे मुंह में आग और यद्द प्रजा काठ 
बनाता हूं और वह उन्हें लख्राएमी। यहोवा की यह 
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(१) मल में तेरे लड़के । 


१४, 


|. संब्याय | 

बाणौ है कि हे इसाएल के घराने सुन मैं तुम्हारे विरुद्ध 

से ऐसी जाति की चढ़ाई कराऊंगा जो सामर्थी 

प्राचीन जाति है और उसकी भाषा तुम न 

समझोगे और न जानेरे कि थे लोत क्‍या कह रहे 

१६ हैं। उन का तकस खुली कबर सा है और वे सब के 

१७ सब शूरवीर हैं। वे तुम्दारे पक्के खेत ओर भोजनवस्तए 

खा जाएंगे जो तुम्दारे बेटे बेटियां के खाने के लिये 

होती वे तुम्हारी भेड़ बकरियों ओर गाय बैलों को खा 

डालेंगे वे तुम्दारी दाखों और अंजीरों के खा जाएंगे 

और जिन गढ़वाले नगरों .पर तुम भरोसा रखते हो 

१८ उन्हें थे तलबार के बल से गिरा देंगे। तौभी यदोवा 

की यह बाणी है कि. उन दिले| भें भी मैं तुम्दारा अन्त 

१९ न कर डालूंगा । सो जब तुम पूछोगे कि इमारे परमेश्वर 

यहोवा मे हम से ये सब काम किसे के पलटे में 

किये हैं तब तू उन से कद्दना कि जिस प्रकार से तुम 

ने मुझ को त्यागकर दूसरे देवताओं की सेवा अपने 

देश में की है उसी प्रकार से तुम को पराये देश में 
परदेशियें की सेवा करनी पड़ेगी || 

३२० याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहू दा में 

२१ यह सुनाझरों, हे मर्ज भौर नियंद्धि लोगो तुम जो आंख 

रदते हुए नहीं देखते और कान रहते हुए. नहीं सुनते 

२२ यह सुनो । यदोवा की यद वाणी है कि क्‍या तम लोग 

सेरा भय नहीं मानते मैं ने तो बाल के समुद्र का 

सिवाना ठद्राकर युग युग का ऐसा विधान किया कि 

यह उस को न लांपे जब जब उस का लहर उठे तब 

तय वे प्रबल न होएं और जब जब गरजे तब तब वे उस 

को न लांधे फिर क्‍या तम सेरे सारने नहीं परपराते | 

२३ पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करनेद्वारा मन है वे 

१४ इउ करके चले गये हैं । फिर थे मन में इतना भी नहीं 

' सोचते कि हमारा पर मेश्वर यद्दोवा तो बरसात के आदि 

और अन्त दोनें समयों का जल समय पर बरसाता 


झौर कटनी के नियत झंठवारे हमारे लिये रखता है सो | 


२५ हम उस का भग मानें | पर वे तम्दारे श्रधर्म के कामों 
दी के कारण रुक गये और तम्हारे पापों के हेतु तुम्दारी 
२६ भलाई नहीं दोती' | मेरी प्रजा में दुष्ट लोग भी पाये 
जाते हैं जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी 
चात लगाये रहते हैं वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने 
२७ यश में कर लेते हैं। जैता पिंजय चिड़ियाओं से भरा 
होता है वैसे ही उन के घर छल से भरे पूरे रहते हैं 

श८् इसी प्रडार से वे बढ़ गये और धनी हो गये हैं। वे मोटे 
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(३) यूल में तुम्हारे शरभम्मों ने इन्हें मोड़ भौर ठुम्हारे पावों ने 
भलाई तुन से रोकी । 


यिमयांह । 


' शैषद 
चिकने हो गये हैं वे बुरे कामे। में सीमा को लॉंध गये 
हैं थे न्याय ओर विशेष करके बपमुओं का न्याय नहीं 
चुकाते इस से उन का काम सफल नहीं द्वोता फिर वे 
कंगालों का हक नहीं दिलाते। सो यहोवा की यह २९ 
वांणी है कि कया में इन बातों का दण्ड न दूं क्‍या मैं 
ऐसी जाति से पलटा न लू ॥ । 

देश में ऐसा काम होता दे जिस से चकित और ३० 
रोमांचित होना चाहिये। नबी तो भूठमूठ नबूबत करते ३९१ 
हैं और याजक उन के सह्दारे से प्रभुवा करते हैं और 
मेरी प्रजा को यह भावता भी है सो इस के श्रन्त में 
तुम »या करेगे ॥ 


६ , ट्री विव्यामीनियों यरूशतैम में से अपना 
अपना सामान लेकर भागो और तको 

में नरसिंगा फो और बेथक्त्रेरेस पर ऋण्डा खड़ा करे। 
क्योंकि उत्तर की दिशा से आनेद्वारी विपत्ति और बड़ा 
बिगाड़ दिखाई देता है। सुन्दर और सुकुमार सिथ्योन २ 
को मैं नाश करने पर हूं। चरवादे अपनी अपनी मेडढ़ ३ 
बकरियां संग लिये हुए उस पर चढ़कर उस के चारों 
ओर अपने तंबू खड़े करेंगे और अपने अपने पास कौ धास 
चरा लेंगे। आओ उस के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो ४ 
उठा दम दोपहर को चढ़ाई कर हाय द्वाय दिन ढलने 
लगा और सांझ की परछाई लम्बी दो चली है। उठे ५ 
हम रात ही रात चढ़ाई करें श्ौर उस के महलों को 
नाश करें। सेनाओं का यहोवा तुम से कहता है कि ६ 
वृक्ष ऋाट काटकर यरूरालेम के विरुद्ध घुस बांधा यदद 
वही नगर है जित का दण्ड हुआ चाहता इस में अन्घेर 
ही अम्घेर भरा हुआ दहै। जैसा कूए. में से नित्य नया ,७ 
जल निकला करता है वैसा ही इस नगर में नित्य नई 
बुराई निकलती दै इस में उत्मत और उपद्रब का 
केालाहल मचा करता है चोट और मारपीट मेरे देखने 
में निरन्तर ञाती है। दे यरूरालेम ताड़ना से मानले ८ 
नहीं तो तू मेरे जीव से उतर जाएगी और मैं तुक को 
उजाइकर निजन कर हालंगा। सेनाओ का यहोवा यों. ९ 
कहता है कि दाखलता की नाई इस्राएल फे बचे हुए. 
सब तोड़े जाएंगे दाख के तोड़नेहारे की नाई उस लता 
की डालियों पर फिर किर द्ाथ लगा | 

मैं किस से बोल और चिताकर कहूं कि वह १० 
माने। देख ये ऊंचा सुनते हैं? और ध्यान भी नहीं दे 
सकते देख थे यहोवा के बचम की निन्‍्दा करते और 
उस को नहीं चाहते । इस कारण यहोवा का कोप मेरे ११ 


(३) मूल में उन का कान खतनारद्दित है । 


६ अध्याय | 
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मन में भर दिया गया और में उसे रोकते रोकते उकता 
गया, उसे ड़क पर के बच्चों ओर जवानों की सभा में 
भड़का ' दे क्‍योंकि क्री पुरुष अधेड़ बूढ़ा सब के सब 
पकड़े जाएंगे। और यहेव्रा की यह वाणी है कि उन 
लोगों के घर और खेत और स्त्रियां सप औरों की हो 
जाएंगी क्‍योंकि मैं इस देश के रद्दनेद्वारों पर द्वाथ बढ़ा- 
ऊंगा | क्‍योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सत्र 
लालची हैं और क्या नबी क्या याजक वे सब के सब छुल 
से काम करते हैं। और उन्हों ने शांति हे शांति ऐसा 
कह कद्दकर मेरी प्रजा के घाव के ऊरर द्वी ऊपर चंगा 
किया पर शांति कुछ भी नहीं। क्या व घिनोना काम 
करके लजा गये नहीं वे कुछ भी नहीं लजाये वे 
लजाना जानते दी नहीं इस कारण जब और लोग नीचा 
जाएंगे तब वे भी नीचा खाएगे और जब में उन के 
दण्ड देने लगूं तब वे ढोकर खाकर गिरेंगे यहोवा का 
यही बचन है || 

यहोवा यों मी कह्ठता है कि सड़कों पर खड़े 
दीकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा 
मार्ग कौन सा है उसी में चलो और तुम अपने अपने 
मन में चेन पाओगे। पर उन्हों ने कहा हम न चलेंगे | 
फिर में ने तुम्हारे' लिये पहरुए. बैठाकर कहा है नरसिंगे 
का शब्द ध्यान से सुनो। पर उन्हों ने कहा है हम न 
हुनेंगे । ६७ लिये हे अन्यजातियों सुनो भर दे मण्डली 
देख कि इन लोगों में बया द्वो रद्दा है। दे प्रथिवी सुन 
और देख कि मैं इस जाति पर बह वर्पात्त ले आऊगा 
जा उन की कल्पनाओं का फल्ल है क्‍योंकि इन्हों ने मरे 
बचनों पर ध्यान नहीं लगाया भोर मेरो शिक्षा के इन्हां 
ने निकम्मी जाना है। मेरे लिये लोबान जे शबा से 
और सुगन्धित »रकट जे दूर देश से आता है इस का 
क्या प्रयोजन है तुम्हारे होमबलियों से मैं प्रसन्न नहीं 
होता और न तुम्दारे मेलर्बाल मुझे मीठे लगते हैं। 
इस कारण यहोवा नेयो कट्दा कि सुनो मैं इस प्रजा 
के आगे ढोकर रकखुंगा और बाप बेटा पड़ासी और संगी 
वे सब के सब ठोकर खाकर नाश दंगे ॥ 

यहीवा यों कद्दता है कि देखो उत्तर से बरन 
प्रथवी की 'छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश 
पर उभारे जाएंगे। वे धनुष और बी धारण किये 
आएंगे वे ऋर और निर्दय हैं और जब वे बोलते तब 
मानों सभुद्र गरजता है वे घोड़ी पर चढ़े हुए आएंगे हे 
धिय्योनरं बे बीर की नाई .हथियारबन्द होकर तुक 
(१) मूल में उण्डेल । (२) मूल में मेरी प्रजा को पुत्री । (३) मूल में 
हे सिय्योन को जैटी । (४) मल में जैसा युद्ध के लिये पुरुष । 


यिमयाह । 


त+-+-_-_-+-_+-_+>>+-+-त++-..+->त_++ज्न क्‍लिक कफइउस स' ल इन ++तततत 


पर चढ़ाई करेंगे। इस का समाचार सुनते ही इसारे २४ 


द्ायथ दौले पड़ गये हैं इम संकट में पड़े हैं जननेहारी 


की सी पीड़ हम के उठी है। मैदान में मत निकल २४ 


जाओ मार्ग में भी न चलो क्‍योंकि वहां शत्रु की तल- 
वार और चारों ओर भय देख पड़टा है। से दे मेरी 
प्रजा" कमर में टाट बांध और राख में लोट 
विलाप एकलोौते पुत्र के लिये द्वोता है वैसा ही बढ़ा 
शोकमय विलाप कर क्‍योंकि नाश करमेहारा दम पर 
अचानक आ पड़ेगा ॥ 

मैं ने ठुक के भ्पनी प्रजा के बीच गुम्मट बा गढ़ २ 
इस लिये ढद्वरा दिया कि तू उन की चाल परखे और 
जान ले। वे (ब बहुत दी इठीले हैं वे छुतराई करते 
फिरते है उन सभों की चाल डिगड़ी है ये निरा ताम्बा 
और लोहा ही निकलते हैँ। घोंकनी जल गई शीशा 
आग में जल गया सो ढालनेहारे ने व्यर्थ द्वी दाला है 
बुर लोग निकाले नहीं गये | उन का नाम खोटी चांदी 
पड़ेगा क्योंकि यहोवा ने उन के खोटा पाया है ॥ 


७9 जो 'चन यहोवा की ओोर से यिमेयाह 

है के पास पहुँचा से यद है कि, यद्दोवा 

के भवन के फाटक में खड़ा दह्ोयद् वचन प्रचारके 
कह कि हे संब यहूदियो तुम जो यहोवा के दएंडबत्‌ 
करने के लिये इन फाटकों से प्रवेश करते द्वो सो 
यहावा का वचन सुनो। सेनाओं का यहीोबा जो 

इस्ाएल का परमेश्वर है यें कद्दता है कि अपनी 
अपनी चाल भ्रोर काम सुधारो तब मैं तुम को इस स्थान 
में बरस रहने दूंगा । यद्द जो तुम लोग कह्दा करते द्वो कि 
भूढी बातों पर भरोसा रखकर मत कट्दो कि यहोवा का 
मन्दिर यह है यहोवा का मन्दिर यहोवा का मन्दिर | 
यदि तुम सचभुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारों 
और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, और 
परदेशी और बपमूए और विधवा पर अंघेर ने करो 
आर इस स्थान में निर्देष का खून न करो और दूसरे 
देवताओं के पीछे न चलो जिस से तुम्हारो द्वानि होती 
है, मैं तो तुम का इस नगर में और इस देश में जो 
में ने तुम्हारे पितरों वे। दिया युगयुग स रहने दूंगा। 
सुनो ठुम भूठी बातों पर जिन से कुछ लाभ नहीं हो 
ध_्कता भरोसा रखते हो। तुम जो चोरी दृत्या और 
व्यभिचार करते और भ्ूठी किरिया खाते भर बाल देवता 
के लिये धूप जलाते भौर दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें 
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० (के मूल में प्रजा कौ पुत्री ! 


दर 


# हुए 


तुम पहिले न जानते थे चलते द्वो, सो क्या उचित दे कि १० 





७ अऋधष्याग | 


हुम इस मबन में आओो जो मेरा कद्ावता है और मेरे 
साम्इने खड़े होकर कद्दो कि हम इस लिये छूट गये हैं कि 
११ ये सब धिनोने कास करें। क्‍या यह भवन जो दसारा 
कहलाता है तुम्हारे लेखे डाकुओं की गुफा हो गया है में 
१२ ही ने यद देखा दे यहोवा की यही वाणी है। मेरा जो 
स्थान शीलो में था जहां में ने पद्िले अपने नाम॑ का 
मिधात 5हराया था वहां जाकर देखो कि मैं ने अपनी प्रजा 
इसाएल की बुराई के कारण उस की क्‍या दशा कर दी 
१३ है। सो अब यहेावा की यद्द वाणी है कि तुम तो ये सब 
काम करते भाये हो और यद्यपि मैं तुम से बातें करता 
आथ। हूं बरन बड़े यक् से" कहता आया हूं पर तुम ने 
नहीं सुना भर यद्याप मैं तुम्हें बुलाता आया हूं पर तुम 
१४ नहीं बोले, हस लिये जो यह भवन भेरा कद्दावता हे जिस 
पर तुम भरोक्षा रखते हो और यह स्थान जो मैं ने तुम को 
भोर तुम्हारे पिवरों के दिया इन की दशा में शीज्षों की 
१४ सी कर दूंगा। और जेसा में ने तुम्हारे सब भाइयों को 
अर्थात्‌ सारे एप्रैमियों के अपने सामने से दूर कर दिया 
है वेसा दी ठुम के भी दूर कर देगा ॥ 
१६ व्‌ इस प्रजा के लिये प्राथना मत कर न तो इन 
लोगों के लिये ऊंचे स्व॒र से प्राथना कर न मुझ से बिनती 
१७ कर क्योंकि मैं तेरी न सुनूंगा। क्‍या तू नहीं देखता कि 
ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशखतेम की सड़कों में 
१८ क्या करते हैं। देख लड़के बाले तो इंधन बटोरते और 
बाप आग बारते और स्त्रियां भाटा गृंघती हैं कि मुझे 
रिसियाने के। स्वर्ग को रानी के लिये रोध्यां चढ़ाएं और 
१९ दूसरे देवताश्रों के लिये तपावन दें। यहोवा की यह वाणी 
है कि क्‍्यां वे मुक्ो के रि8 दिलाते हैं क्‍या वे अपने ही 
२० के नहीं जिस से उन के मुंह पर सियादी छाए। सो 
प्रभु यहोवा ने ये कहा है कि क्‍या मनुष्य क्या पश्ु 
क्या मैदान के वृद्ध क्या भूमि की उपज उन सब पर जो 
इस स्थान में हैं मेरी केप की आग भड़कने पर है ओर 
जलती भी रहेगी और कमी न बुकेगी ॥ 
२१ सैनाओं का यहोवा जो इसाएल का परमेश्वर है 
थों कहता है कि अपने मेलबलिया में अपने द्वामब्लि 
२२ बढ़ाओ और मांस खाशो। क्योंकि जिस समय मैं 
तुम्दारे पितरों को मिस्ध देश में से निकाल ले आया 
उस समय में ने उन से हामर्बाल और मेलबलि फे विषय 
२३ कुछ आशा न दी। में ने तो उन के यद्दी आशा दी 
कि मेरी सुना करो तब में तुम्हारा परमेदप्र 5दरूगा और 
,._ तुम मेरी जा ठहरोगे और जिस किसी मार्ग की में तुम्हें 
२४ आशा दूं उसी में चलो तब तुम्दारा मला द्वोगा। पर 


(१) मूल में तड़के उठकर । 


यिमंयाह । 


' है६७ 
उन्हों ने मेरी न सुनी ओर म कान लगाया ये अपनी दी 
युक्तियों और अपने बुरे मन के हढ पर चलते रहे भौर 
आगे न बढ़े पर पीछे हट गये | जिल रन तुम्दारे पुरखा २५ 
मिल देश से निकले उस दिन से आज लों मैं तो झपने 
सारे दास नबियों के तुम्हारे पास लगातार बड़े यत्ष 
से भेजता आया हूं। पर उन्हों ने मेरी नहीं सुनी न 
कान लगाया उन्हों ने दठ की और अपने पुरखाओं 
से बढ़कर बुराई की है ॥ 

यह सब यात उन से कद तो सही पर वेतेसीन २७ 
सुनेंगे भौर उन के बुला तो सद्दी पर वे न बोलेंगे। 
तब तू उन से कहना कि यह वहा जाति है जो अपने २८ 
परमेश्वर यहोंवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं 
मानती सब्याई नाश दे गई और उन के भुंद से दूर रही ॥ 

अपने बाल मुंड्ाकर फेंक. दे ओर मुण्डे टीलों पर २९ 
चढ़कर बिलाप का गीत गा क्‍योंकि यहावा ने इस समय 
के निवातियों पर काप किया और उन्हें! निकम्मा जान- 
कर त्याग दिया हैं। यहावा की यह पाणी है कि 
इस का कारण यह है कि यहूदियों ने बह किया है जो 
मेरे लेखे बृश है जो भवन मेरा कहावता है उस में भी 
उन्हों ने भ्रपर्नी घिनौनी वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध 
किया है। और उन्हों ने दिल्नोमभवशियों को तराई 
में तोबेत नाम ऊंचे ध्यान बनाकर अपने बेटे बेटियं। 
के आग में जलाया है जिस को आशा मैं ने कमी 
नहीं दी और न वह मेरे मन में कमो आया। यदेवा 
की यह वाणी है कि ऐसे दिन इस लिये आते हैं कि वह 
तराई फिरन तो तापेत की और न दिन्नोमवबंशी की 
कहाएगी घात ही की तराई कद्चाएणी और तोपेत में 
इतनी कबर हेांगी कि और स्थान न रदेगा | सो इन हरे 
लोगों की लोथे आकाश के पक्षियों और मैदान के 
जीबजम्तुओ का आदार होंगी और उन का हांकनेद्धरा 
काई न रदेगा । उस समय मैं ऐसा करूंगा कि यहूदा के श४ 
नगरों और यरूशलेम की सड़कों में न तो दृ्ष ओर 
आनन्द का शब्द सुन पड़ेगा और न दुल्हे बा दुल्दिन 
का क्‍योंकि देश उजाड़ ही उजाड हे। जाएगा ॥ 


€ युदहावा की यद वाणी हे कि उस समय 

श यहूदा के राजाओं हदाकिमों 

याजकां और नबियों और यरूशलेम के और और 
रहनेद्वारों की दांड्रयां कभरों में से निकाल कर, सूर्य २ 

चन्द्रमा आकाश के सारे गण के साम्हने फैलाई 


न्प्ण 


छ 


न्ध्छ 


न्प्छ 
न्त्पः 


न्प्ए 


२्‌ 


जाएंगी क्योकि वे उन्हीं से प्रेम रखते और उन्हीं को 


3-ककमननकन-की,. ५ असर जननन, 


(२) मूल में यददोवा ने अपनो जलजलाइट को पीढ़ को । 


८ अंज्दीग । 


सेवा करते और उन्हीं के पीछे बलते और उन्हीं के 
पास आय। करते और उन्हीं के। दण्डवत्‌ करते थे और 
थेनते ढेर की जाएंगी और न कबर में रस्खी आएंगी 
३ बर्न खाद के समान भूमि के ऊपर पढ़ी रहेंगी । और 
इस बुरे कुल में से जे लोग उन सब स्थानों में जिन में 
मैं उन के अरचस कर दूंगा रह जाएंगे से जीवन से 
आंधिक मृत्यु ही के चहेँगे सेनाओं फे यहोत्रा की यही 
वार्णी है | 
४ फिर तू अन से यह कद कि यहोवा ये कहता है 
कि जय केाई गिरता तब क्‍या बह फिर नहीं उठता जब 
॥. कोई भटक आता तब क्या वह लौट नहीं आता | फिर 
क्या कारण है कि ये यरूशलेमी लोग तदा अधिक प्र/घक 
दूर मटकते जाते हैं ये छुल का नहीं छोड़ते और लौटने 
६ के नकारते हैं। में ने ध्यान देकर सुना पर ये ठीक नहीं 
बोलते इन में से किंशी मे अपनी बुराई से पछुता कर 
नहीं कहा कि द्वाय मैं ने कया किया है जैसा घोड़। लड़ाई 
में वेग से दौड़ता है वैसे ही इन में से एक एक जन अपनी 
७ दोड़ में दौड़ता है। आकाश का लगलग भपने नियत 
समयों के जानता है और पिश्डुकी और मूपाबेना और 
सारस भी अपने आने का समय रखते हैं पर मेरो प्रजा 
८ यदहावा का नियम नहीं जानती | तुम क्योंकर कह सकते 
हो कि हम ते बुद्धिमान हैं यहोत्रा की दो हुई व्यवस्था 
हमारे पास है। पर उन के शाज्ियें ने उस का झूठा 
९ विवरण लिखकर उस को कूंठा बना दिया है। बुद्धिमान 
लजित हुए वे विस्मित हुए और पकड़े गये देखो उन्हों 
ने यदेवा के वचन के। निक्म्मा जाना है से बुद्धि उन में 
१० कटी रही | इस कारश मैं उन की र््ियों फे दूसरे पुरुषों 
के और उन के खेत दूसरे अधिकारियों के वश कर दूंग। 
क्योंकि छोटे से कैकर बड़े लो पे सव के सभ लालची हैं 
ओर कथा नबी क्‍या याअक थे सब के सब छुल से काम 
११ करते हैं। और उन्हों ने शांति है शांति ऐसा कद कहकर 
सेरी प्रजा' के थाव के। ऊपर ही ऊपर चंगा किया पर 
१२ शांति कुछ भी नहीं है। क्‍या थे घिनोना काम करके 
लज; गये नहीं ये कुछ भी नहीं शलजाये वे लजाना 
जानते ही नहीं इस कारण जब और सोग नोचा खाएंगे 
ठब जे भी नीचा खाएंगे और जशथ् उन के दण्ड का समय 
आएगा तब थे ठोकर खाकर गिरेगे यहोवा का यदी 
१३ बचन है। ग्रहोव। की सह भी बाझी हे ७ में उन सभों 
का अम्त कर दूंगा न तो उन की दाललताओं में दाख 


.....पाई जाएंगी और न अंजौर के बृद में अंजीर बस्‍न उन | 


(१) मूल में शास्त्रियों के कूठे कलम ने उस के । 
(६) मूल में प्रज को बैटरी । 


यिर्मयाह । 


६६१. 


के पत्ते भी यूल जाएंगे इस प्रकार जो कुछ मैं ने उन्हें 
दिया है से उन के पास से जाता रदेगा। इम क्‍यों बैठे १४ 
हैं श्राश्नो हम चलकर गढ़वाले नगरों में इकट्ठें माश हें 
क्योंकि हमारा परमेश्वर यहावा इस के नाश किया 
चाहता है दम ने जे यहोवा के विरुद्ध पाप किया है इस 
लिये उस ने हम के विष पिलाया दे | दम शांति की बाद १४ 
जेहते ते। ये पर कुछ कल्याण नहीं मिला ओर अच्छी 
दशा के दे जाने की आशा ते करते ये पर घबराना ही 
पढ़ा है। घोड़े का फुरकमा दान से सुन पढ़ता है और १६ 
उन के बलवन्त पोड़ीं के हिनदिनाने के शब्द से सारा 
देश कांप उठा और उन्हों ने आकर हमारे देश के और 
जे कुछ उस में है और हमारे नगर के वासियों समेत 
नाश किया है। क्‍्येंकि देखो में तुम्दारे बीच ऐसे सांप १७ 
और नाग मेजंगा जिन पर मंत्र न चक्षेगा और बे तुम 
के। इसेंगे यहेवा की यहं! वाणी है | 

द्वाय हवथ इस शोक की दशा में मुझे शांति कहां १८ 
से मित्षेगी मेरा हृदय भीतर भीतर तड़पता है। क्योंकि १९ 
मुके अपने लोगों? की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई 
देती है कि क्‍या यदावा तिग्योन में नहीं रद्द क्या उस 
का राजा उस में नहीं रदा । उन्हें ने मुक के! अपनी खोदी 
हुई भूरतों और परदेश की व्यर्थ बस्तुओं के द्वारा क्यों 
रि० दिलाई है। कटनी का समय बीत गया फल तोड़ने २० 
की शऋ्तु भी बीत गई और दमारा उद्धार नहीं हुआ। 
से अपने लोगों के” दुःख से मैं भी दुःखित हुश्रा मैं २१ 
शोक का पहिरावा पहिने अति अचंभे में दबा हूं। क्‍या २२ 
गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं क्या उस 
में अब केाई वैद्य नहीं यदि है ते मेरे लोगों" के घाव 
क्यों चंगे नहीं हुए ॥ 


९,, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल 
ह और मेरी शंख श्रांसओं का सोता 
द्वातीं कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों: के लिये 
रोता रहता | भला होता कि मुके जंगल में बटढोहियों २ 
का काई टिकाव मिलत। कि में अपने लोगों के। छोड़कर 
वहीं चला जाता क्योंकि जे सब व्यभिचारी और उन का 
समाज विश्वासधातियों का है । ओर वे अपनी अपनी रे 
जीम के धनुष की नाई भूठ बोलने के लिये तैयार 
करते हैं और देश में बलबन्त तो द्वो गये पर सथाई के 
लिये नहीं वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं और वे 


(३) मूल में अपने लागों की बेटी ।.. (४) मूल में अपने लेगों की 
बेटी के । (५) सूल में मेरे लेगी की बेटी के । (६) मूल में मेरे 
लेागों को बेटी के मारे हुओों के । 


९ अध्याय | 


यिमयाह । 


मुझ के जानते ही नहीं बाबा की यही वाणी है। ] द्वारियों को सोच |वचा< के बुलत्यो और बुद्धिमान स्ियों 
। के बुलवा भेजा, कि वे फुर्तों करफे हम, लोगों के लिये १८ 


४ अपने अपने संगी से चौकंस रहा और शपने भाई पर 
भी भरोता न रके क्योंक्रि सब भाई निश्चय अडृंगा 

४ मारेंगे ओर सब संगी छुतराई करते फिरंगे। वे एक 
दूसरे के 5गेंगे ओर सच नहीं बोलेंगे वे कूठ दी बोलना 

६ सीखे हैं' और कुटलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा 
निबास छुल के बीच है ओर छुल के कारण वे मेरा 
शान नहीं चाइते यहाता की यही वाणी दै ॥ 

७. सेनाओं का यहेवा ये कद्दता है कि सन मैं उन के 
तयगकर परखूंगा क्‍योंकि अपनी प्रजार के कारण मैं उन से 

८ ओर कया कर सकता हूं। पर उन की जीम काल के 
तीर सरीखी बेधनेद्वारी देती हे उस से छल की #ातें 
निऋलरता हैं वे मुंह से ते एक दूधरे से मेल की बात 
बोलते पर मन द्वी मन एक दूसरे की घात लगाते हैं। 

९ यहेावा की यद्द वाणी है कि क्‍या मैं ऐसी बातों का दण्ड 

. नवदूं क्या मैं ऐसी जाति से अपना पता न लू ॥ 

१० . मैं पहाड़ों के लिये रे उदुंगा झौर शोक का गीत 
गाऊंगा और जज्ञल्न में की चराइयों के लिये विलाप का 
गीत गराऊंगा क्‍योंकि वे ऐसे जल गये कि केई उन से 
होकर नहीं चलता ओर उन में ढोर का शब्द सुनाई नहीं 

११ पड़ता पशु पक्षी सब दूर दे। गये हैं। ओर मैं यंरूशलेम 

... के डीह ही डढीह करके गीदड़ें का स्थान 4नाऊंगा और 
यहूदा के नगरों के ऐसा उजाड़ दूंगा कि केाई उन में न 

१२ रह जाएगा। जो बुद्धिमान पुरुष हा से इस का भेद 

समर्भ ले ओर जिस ने यहोवा के धुखव से इस का कारण 

सुना हो से बता दे कि देश क्‍यों नाश हुआ ओर क्‍यों 
जज्ल की नाई जल गया और क्यां केाई उस से द्वोकर 
नहीं चलता || 

_ फिर यहोवा ने कहा उन्हों ने ते। मेरी व्यवस्था के 
जो में ने उन के सुनवा दी छोड़ दिया और नतो 
मेरी बात मानी झौर न उस व्यवस्था के अनुधार चले 


श्रे 


१४ हैं, बरन अपने इठ पर और बाल नाम देवताओं के पीछे 


१५ चले जैसे कि उन के पुरखाओं ने उन के सिखाया । इस 
कारण सेनाओं का यहोवा इसाएल का परमेश्चर ये 

... कंढ़ता है कि सुन में अपनी इस प्रजा के कड़बौ' वस्ठु 

१६ खिलाऊंगा और विष पिला ऊंगा । और मैं उन॑ लोगों फे 
ऐसी जातियों म जिन्हें न तो वे न उन के पुरखा जानते 
तिश्चर बित्तर करूँगा और मेरी ओर से तलवार उन के 
पीछे पड़ेगी जब तक कि उन का अन्त न दो जाए || 

१७ सेनाओं का यहोवा ये कद्दता है कि विलाप करने- 
(१) मूल में उन्हों ने अपनी ज़ोभ के झूठ बोलना 'सिख।या है । 
(३) यूल में प्रजा को बेटी + - 


जलन +नलत-ीी-ी-नीननतनी 3 +3म-स+-त-+-नत---+33०>-- तथा. -पं+०कअ०० मीट मर कक फल की का ३ ॥ 


शोक का गीत गाएं कि दमारी श्रांखों से आँसू बह चलें 
और हमारी. पदक जल बद्ाएं | सिय्योन से शोक का यह 
गीत सुन पड़ुंत। “है कि हम कया दी नाश दो गये हम 
लजा में गड़ गये हैं भयोंकि हम के अपना देश छोड़ना 
पड़ा और हमारे घर गिरा दिये गये हैं। से दे [ंख्नथों 
यहोवा का यह वचन सुने। और उस की यह आशा माने। 


, 5५; “९३ 


१९ 


कि तुम झपनी अपनी बेडियों के शोक का गीत और . 


अपनी भ्रगनी पड़ेतसिनों के बिलाप का गीत सिखाओो । 
क्योंकि मृत्यु इमारी खिड़कियों से होकर हमारे मदलों में 
घुस आई कि हम्रारी सड़कों में बच्चों के और चौके में 
जवानों के मिट। दे । ू कद कि यद्दोबवा की बाणी ये 
हुई है कि मनुष्यों की लोथ ऐसी.पड़ी रहेंगी जैसा खाद 
खेत के ऊपर और पू।लयां क।डनेद्वारे के शछे पड़ी रहती 
हैं ओर उन का केाई उअनेदारा न होगा | ह 
यहोबा यें कहता है किन तो बुद्धिमान अपनी 


बुद्धि पर घमरड करे और न बीर अ्रपनी वीरता पर न. 


घनवान अपने घन पर घमणड करे। पर जो घमराष्ठ करे 
से इसी शत पर घमणएड करे कि बह थुक के जानता 
है और यह समभता हे कि यददोवा वद्दी है जो पए्ृथ्वों पर 
करुणा न्याय और घम्मे के काम करता है क्योंकि में 
इन्दीं बातों से प्रसन्न रहता हूं यद्दोवा की यहाँ वाणी 
है । सुने। यद्दोावा की यद भी वाणी है कि ऐसे दिन आते- 
हारे हैं कि जिन का खतना हुआ है उन के खतनाराहत 
दोने के कारण में उन्हें दसढ दूंगा, भ्रथांत्‌ भिश्खचिया 
यहूदियों एदे।मियों अम्मानियों मोझ्ांबश्ों के। और उन 
बनवासियों के। भी जा अपने गएल के बालों के मुंडा 
डालते हैं क्योंकि सब अन्यजातिवाले तो खतनारहित हैं 
और इस्ताएल का साया घराना मन में खतनारादित दे | 

१७ इसाएल के घराने जो बचन यहोवा 
* - तुम से कहता हैसे सुन। यहोंवा 
ये कहता है कि अ्रन्यजातियों की चात़ मत्त सींखे। 
और न उन की नाई आकाश. क्रे चिन्दीं से बिस्मित 
हे उन से तो अन्यजाति के काग विस्मित हांते. हैं 
और देशे| के लोगों .की रीतियां तो निकम्मी हैं यह 
मूरत ते वन में से किसी का काठा हुआ का& 
कारीगर ने उसे बसूले से बनाया है | लेग उस के. सेने 
चांदी से खजाते और हथोड़े से कील ठेांक ठांककर इृढ़ 
करते हैं कि यह दिल छुल न सके | वे खररंदकर ताई 


| के पेड़ के समान गोल बनाई जाती हैं और बोल नहीं 


सकतीं उन्हें उठाये फिरना पड़ता दे. क्‍्येक .वें. नहीं 


यिमेयाह । "६६१ 


रोग हे. सो मु को इसे सहना डी चाहिये। मेरा तंभू २० 


। १० #ाध्याय | 


क्री 


8 


नम 


श् 


राणा आशा आजम 


|... अल सकतीं तुम-उन से मत डरों क्योंकि वे न तो कुछ 


बुरा कर सकती हैं ओर न कुछ भला॥ 
. है यहांवा तेरे हमान कोई नहीं है तू तो महान है 

७ और तेरा माम. पराक्रम में बड़ा है। दे सब जातियों 
के राज तुम से कौन न ढरेगा क्योंकि तू हस के येग्य है 
और अन्य जातियों. के सारे बुद्धिमानों में और उन के 
सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं हे । पर .वे पशु 
सरीखे निरे सूर्ख ही हैं निकृम्मी वस्तुओं की शिक्षा 
काठ ही दै उन से क्या शिक्षा मिल सकती है। पत्तर 
बनाई हुई आदी तशॉोश से लाई जाती है और सोना 
. उपज से क्वारोप्नर का और सोनार के हाथों का काम उन 
के पहिसेवे नीले: ओर पबैजली रंग के-बख्र हैं निदान उन में 
जो कुछ है सो निषुण लोगों का काम है। परन्तु यदोवा 
. सचमुच -पर मे श्बर- है जीवता परमेश्बर श्ौर सदा का राजा 
वही है उस के कोप से प्रथिगी कांगती और जाति जाति 
के लोग उस के क्रोध को सह नहों सकते ॥ 

तुम उन से ऐसा कहना कि ये देवता जिन्हें ने 
आकाश और प्रथिबी को नहीं बनाया सो प्किवी पर 
से और आकाश के तले से नाश हो जाएंगे ॥| 

उस ने प्रृथिवी को अपने सामथ्य से बनाया और 
जगत को श्रपनी बुद्ध से स्थिर किया और आकाश 
+ अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब बह बोलता 
है तब आकाश :में जल का बड़ा शब्द होता है वह 
प्रथिवी की छोर से कुदरे उठता और वर्षा के लिये 
बिजल्ली बनाता और अपने भण्डार में से पवन निकॉल 
ले श्राता है। सब मनुष्य पशु सरीखे शान रहित हैं 
सब सोनारों की आशा अ्रपंनी खोदी हुई मूरतो के 
कारण दूटती है क्योंकि उन की ढाली हुई मूरतें कूठी 
हैं और उन के सोंस हैं ही नहीं। वे तो व्यय श्र 
वे ही के योग्य हैं जब उन के नाश किये जाने का 
समय, आएगा" तब वे नाश दोंगी। पर याकूब का 
तित भोग उन के समान नहीं है वद तो इस सब का 
बनानेहारो है और इशस्नाएल उंस के निज भाग का गोत्र 
है उस का नाम सेनाओं का यहोत्रा है॥ 
., है घेरे हुए नगंर की रहनेहारी अपनो गठरी 
भूमि पर से डठां । क्‍योंकि यहोवा यो कहता है कि मैं 
अब की बेर-इस देश के रहनेद्दारों को माने गोफन में 
घके फेक देगा और उन्हें ऐसे संकट. में डालूंगा कि 
उन को समझ पंड़ेंगे।। मुंझ पर द्वाय मेरी चोट चंगी 
होने की नहीं. फिर मैं सोचता हूं कि यह तो मेरा हो 





(१) मल में उन के दख्ड होने के समय । 


लूटा गया और सब रघ्सियां दूट गईं मेरे लड़केबाले 

निकल गये और नहीं मिलते श्रत्॒ कोई नहीं रहा जो 

मेरे तंबू को ताने और मेरी कनातें खड़ी करे | क्र्योंक २ 
चरवाहे प्रशु सरीखे हो गये भर यहोवा को नहीं पूछा - 
इस कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उन की सम 

मेड़ें तित्तर वित्तर हो गई हैं। एक शब्द सुनाई देता है २२ 
उत्तर की दिशा से बड़ा हुक्कड़ मच रह्टा है बह झा रहा 
है कि यहूदा के नगरों को उजातकर गौदड़ीं का स्थान 
बनाए | दे यहोवा मैं जान गया हूं कि मनुष्य की गति २३ 
उस के बश में नहीं रहती मनुष्य चलता तो है पर 
अपने पैर स्थिर नहीं कर सक्रता। हे यहोवा मेरी २४ 
ताड़ना विचार करके कर पर कोप में आकर नहीं ऐसा 
न हो कि मैं नाश ईं) जाऊं' | जो जाति तुमे नहीं २५ 
जानती और जो कुछ तुऋ से प्रार्थना नहीं करता उन्हीं 
पर अपनी जलबलाहट मड़का? क्योंकि उन्हों ने याकूब 
को निगल लिया बरन खाकर अन्त कर दिया और उस 
के वासस्थान को उजाड़ दिया है ॥ पे 


१९% थयुद्दोवाका यह वचन यिमेयाह के 
पास पहुँचा $, इस वाचा के 
बचन सुना और यहूदा के पुरुषों और यरूशलैम के 
रहनेद्दारों से बातें करो । और उन से कह इस्राएल 
का परमेश्वर यहोवा यों कद्दता है + सापित द्वो वह 
मनुध्य जे इस वाचा के वचन न माने, जे मैं ने तुम्हारे 
पुरखओं के.स।थ लोहे की भट्टी अर्थात्‌ मिख देश में से 
निशलने के समय यद्द कहे बांधी थी कि मेरी सुनें 
ओोर जितनी आशाएं में तुम्हें दूं उन संभो को भाने 
तब तुम मेरी प्रजा ढहरोगे और में तुम्दारा परमेश्वर 
ठहरूंगा । और इस प्रकार जो किरिया मैं ने तुम्हारे 
पितरें से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की 
घारएं बहती हैं सो में तुम की दूंगा उस किरिया को 
पूरी करूंग। । और श्रत्र देखो वह पूरी ते हुई है । यह 
सुनकर मैं ने कट्दा कि दे यद्दोवा सत्य बचन है” ॥ 
तब यदावा ने मुझ से कहा ये सब वचन थहूदा के 
नगरें और यरूशलेम॑ की सद्ष्का में प्रचार करके कह्द 
कि इस बाचा के बचन सुनो और इस के अनुसार 
काम करो, कि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरुखाओं के ७ 
मिस्र देश से छुड़ा ले आया आज के दिन लो मैं उन. : 
के हृढ़ता से चिताता आया हूं कि मेरी बात सुने | 


(२) मूल मेंतू मुझे घगएगा। (१) मुल में अपनी जलजलाहट उंडेल | 


(४) मूल में दे यद्दोवा आमेन । 


११ अध्याय | 


८ पर उन्हें में मेरी न सुनी न मेरी योर कान 
अपने अपने भुरे मन के हठ पर चले ओर मैं ने उन के 
विषय हस वाया की सब बाते! के! जिस फ्रे. मानने की मैं 
ने उन्हें भाशा दो और उन्हें ने न मानी पूरा किया है || 

९ फिर यहोवा ने भुझ से कहा 
यरूशक्षेम के भासियें! में द्रोह की मोड्ठी पाई गई है। 

१० जैसे इन के पुरखा मेरे बचन सुनने के नकारते थे वैसे 
ही ये उन के अधमों के अनुसार करके ओं 
के पीछे चलते और उन की उगसठना करते हैं इसाएल 
और के बराने। ने उस वाच्ा के जो मैं ने उन 

११ के पितरी र से बांधी थी तोड़ दिया है। इस लिये यंहोवा 
ये कहता हे कि सुन मैं इन पर. ऐसी विपच्ि डालने 
फ हूं जिस से गे बव न सकेंगे और चाहेये मेरी 

१२ दोडाई दें पर मैं इन की मे सुनूंगा। उस समय यू 
शर्म आदि थहूदा के अगरों के निवासी जाकर उन 
देवताओं की जिन के किये ये धूप अलाते हैं दोदाई 
देंगे पर थे उन की विपति के समय उनके कुछ भी न 

१३ बचा सकेंगे। दे यहूदा जितने तेरे नगर उतने तेरे देवता 
भी हैं ओर यरूशलेम के निवासियों ने एक एक सड़क 
में उस लजवानेद्ाारे बाल की वेदियां बना बनाकर उस 

१४ फे शिये धूप जलाया है । से व्‌ मेरी इस प्रजा के लिये 
प्राथना मत कर न तो इन लोगों के लिये ऊँचे स्वर से 
प्रार्थना कर क्योंकि जिस समय ये अयनी विपत्ति के मारे 
मेरो देहद्वाई देंगे तब में इन की न सुनूंगा ॥ 

श्ष्‌ मेरी प्यारी के मेरे घर में तेरा क्‍या काम है 38 
नेते बहुतों के साथ कुकर्म किया श्र तेरी प्रविश्नता 
पूरी रीति से जाती रही है! क्योंकि जब तू बुराई 

१६ करती है तबन हुलसती है। यहोवा ने तु के हरी 
मने।हर सुन्दर फलवाल्ी जलेगई तो कहां था पर उस ने 
बड़े जोर शोर से उस में आग लगाई और उस की 

१७ डालियां तोड़ डाली गईं। और सेनाओं का यहोवा 
जि ने तुके लगाया उस ने तुक पर विपक्ति डालने के 
लिये कह्दा है? इस का फारण इद्धाएलए भोर भहुदा के 
अरानों की वह बुराई हे जो उन्हों ने मुझे रिस दिलाने 
के लिये बल के निर्मित धूप जलाकर किया ॥ 

श्ष्द और यहोवा ने मुके बताया से यह बात 
मुझे मालूम हो गई क्योंकि देयद्वावा तू मे उन की 

१९ युक्तियां मुझ पर प्रगड कीं। मैं तो बध होनेहारेर 

भेड़ के पालतू बच्चे के समान अनजान था मैं 

(१) मूल के पवित्र मांस तुक पर से चला गया । (२) मूल में उस ने 

तैरे विषय बुराई कददी । (३) मूल में बध के लिये पहुंचाये जानेद्ारे । 


.यिमंयाह । 


३६४ 


जलता न याकि थे लेग प्रेरी की 
यह कहकर करते हैं कि आशो हम्र फलरे 
श्क्ष के उखाड़ दें और जीवतों के बोच 
हालें तब इस का नाम फिर स्मरणा ने 
हे सेनाओं के यहोवा दे धर्म्मी न्यायी हे मन 
हरे अब तू उन्हें पशटा दे दब मैं उसे पाऊं 
क्योंकि मैं ने अपना मुकद्दभा तेरे ऊपर छोड़ दिया हे" | 
इस लिये यहोवा ने मुझ से कहा अनांशोत फे शोग २१ 
ओ तेरे प्राय के लाजी हैं भौर यह कहते हैंकिव 
यहोवा का नाम लेकर नथूवत न कर नहीं तो दमारे 
हाथों से मरेगा, से उन के विषय सेनाओं का यहोवा २२ 
ये कहता है कि में उन के दश्ड दूंगा उन में के जवान 
ती तलदार से और उन के लड़के लड़कियां भूल से 
मरेंगी । और उन म्रेंसे कोई मी क्या न रहेगा में २३ 
झनातोत के लोगों पर विपच्ि डालूंगा उन फे दण्ढ का 
दिनई धानेहारा है ॥ 
यहोवा यदि मैं तुझे से मुकदमा 

१३. ह तो तू घम्मी आऋरेगा तौमी 
मुके अपने संग इस विषय वादविवाद करने दे कि दुध्ों 
की चाल क्यों सफल होती है क्या कारण है कि जितने 
यड़ा विश्वासघात करते हैं सो बहुत सुख से रद्दते हैं। 
वू ने उन के रोपा ओर उन्हों ने जड़ भी पकड़ी वे २ 
बढ़ते भौर फूलते फलते भी हैं वे मुंह से तो तुमे निकट 
ठदराते पर मन से दूर रहते हैं। दे यहोवा तृ मुझे ३ 
जानता है त्‌ भुभे देखता और मेरे मन के जाँचकर 
जान भी लिया हद कि मैं तेरी ओर केसा रहता हूं से 
जैसे मेडढ़ बकरियां षात दोने के लिये भुंड़ में से निकाक़ी 
जाती हैं वैसे ही उन के भी निकाल ले और यघ के 
दिन के लिये तैयार* कर रख | कब लों देश विलाप ४ 
करता रहेगा और सारे मैदान की धास सूखी रदेगी 
देश के निवासियों कौ बुराई के कारण पश्ु पक्षी सब 
बिल्लाय गये हैं क्योंकि उन लोगों ने कद्दा कि घ६ इमारे 
अन्त को देखने न पाएगा | 

व्‌ जो प्यादों के संग दौड़कर थक गया तो घोड़े ४ 
के संग क्योंकर धराबरी कर सकेगा और अब लों तो 
तू शांति के इस देश में निडर है पर य्दन के आस 
पाक के घने ज॑गल में८ तृ क्या करेगा | तेरे भाई और < 
तेरे घराने के श्ोगों ने भी तेरा विश्वासनात किया है 


ने 
हक 
$ 45% 
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(४) भूल में मेजनदस्तु। (५) मूल में तुकी के प्रगट किया है । 
(६) मूल में बरस। (७) मूल में पवित्र | (८) मूल में यदन 
की यग़ाई में । 


१३ अध्याय । 


वे मी तेरे पीछे शसकारते आये इस कारण चाहे वे 

तुऋ से मीढी बातें भी कहें तो मी उन की प्रतीति न 

७ करना । मैं ने अपना चर छोड़ दिया ओर अपना निज 

भाग ल्याग दिया मैं ने अपनी प्रायप्रिया के शन्नुओं के 

८ बश में कर दिया है | क्‍योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने 

में बन में के संद के सम्रान हुआ बह मेरे विरद्ध गरजा 

९ है इस कारण मैं ने उस से बैर किया है। क्‍या मेरा 

निज भाग मेरे लेले चि्रोगाले ओर मांसाहारी पक्की 

के समान नहीं हुआ जिसे और मांसाहारी पक्षी घेर 

लेते हों सब बनैले जन्तुओं के मी खा डालने के लिये 

१० इकट्ठे करो । मेरी दाख की बारी के बहुत से चरवाहों 

ने नाश कर दिया उन्हों ने मेरे भार के लताड़ा बरन 

मेरे मनोहर भांग के खेत के निर्मन जंगल बना दिया 

११ है। उन्हों ने उस के। उजाड़ दिया और वह उजड़कर 

मेरे साम्इने बलाप कर रहा है सारा देश उजड़ गया 

१२ इस का कारण यह है कि कोई नहीं सोचता । जंगल 

में के उब मुंडे टीलों पर नाश करनेहारे चढ़े हैं यद्दावा 

की तलवार देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे लों 

नाश करती जाती हद किसी मनुष्य केा शांति नहीं 

१३ मिलती । उन्हों ने गेहूं तो बोया पर ऋठीले पेड़ काटे 

उन्हों ने कष्ट तो उठाया पर उस से कुछ लाभ न हुघा 

यहोवा के केप मड़कने के कारण अपने खेतों की उपज 

के विषय में तुम्द्दारी आशा टूटेगी ॥ 

मेरे जे दुए पड़ासी उस भाग पर जिस का 

भागी में ने अपनी प्रजा इस्ाएल को किया द्वाथ 

लगाते हैं उन के विषय यहोवा यें कद्दता है कि में उन 

को उन की भूमि में से उखाड़ डालंगा पीछे यहूदा के 

१५ घराने के उन के परीच से उलखाडूँगा। फिर उन्हें 

उखाड़ने के पीछे मैं उन पर दया करूंगा और उन में 

से एक एक को उस के निज भाग ओर देश में फिर 

१६ रोपूंगा। और यदि जिस प्रकार से उन्हों ने मेरी प्रजा 

को बाल की किरिया लाना सिखाया है उसी प्रकार से 

वे मेरो प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की किरिया 

ग्रह कहकर खाने लगें कि यहाबा के जीवन की से तो 

१७ म्रेरी प्रजा के बीच उन का भी बंश बढ़ेता' । पर यदि 

वे न मानें तो मैं ऐेसी जाति को ऐसा उख्बाइंग। कि यह 
फिर कभी न पनपेगी यदहावा की यदी वाणी दे ॥ 


है| - यूहोवा ने मुझ से यों कहा कि 


जाकर सनी की एक पेटी 
मोल ले भौर कमर में बांध और जल में मत भीगने दे | 


(१) भूल में थे बन जावेंगे । 
फा+ द४॑ 


१४ 


यिरंगाह। 


“बह, 


से मैं ने यहोग के वचन के अनुसार एक पेड मोल 
लेडर अपनी कमर में बंध ली। फिर यहोवा का यह 
बचन मेरे पा& पहुँचा कि, जो पेटी तु ने मोल लेकर 
कटि में कसी है से। परात के तीर पर ले जा और बहाँ 
उत को कड़ाड़े में की एक दरार में छिपा दे | यहोवा ४ 
की इस आशा के अनुसार में ने उस को परात के तीर 
पर ले जाकर छिपा रक्‍्खा | बहुत दिनों के पीछे यहोवा ६ 
ने मुझ से कहा,फिर परात के पास जा और जिस 
पेटी को में ने तुके वहां छिपाने की भ्राशा दी से 
बहां से ले ले | से में ने फिर पतात के पास जा खोद- ७ 
कर जिस स्थान में में ने पेती को छिपाया था यहां से 
उस के निकाल लिया शोर देखों पेटी बिगड़ गई बह 
किसी काम की न रही | तब यहोवा का यद्द बच्चन मेरे ७ 
पास पहुँचा कि, यहोवा यों कहता हे कि इसी प्रकार ९ 
से मैं यहूदियों का गव्व॑ और यरूशलेम का बड़ा गब्ष 
तोड़ दूँगा । इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे बचन सुनने 
को नाद करते और अपने मन के दृठ पर चलते और 
दूसरे देवताओं के पीछे चल कर उन की उपासना और 
उन को दण्डवत्‌ करते हैं से इस पेटी के समान होंगे 
जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की यह थाणी 
है कि जिस प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी 
जाती है उसी प्रकार से मैं ने इस्ताएल के सारे धराने 
और यहूदा के सारे घराने को अपनी कि में बांध 
लिया है कि वे मेरी प्रजा 5दरके मेरे नाम ओर कीर्ति 
और शेभा का कारण हों पर उन्हों ने न माना। से 
व्‌ उन से यह वचन कह कि इस्राएल का परमेश्वर 
यहोवा यों कहता हे कि दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु 
से भर दिये जाते हैं तब वे तुझे से कहेंगे क्‍या दम नहीं 
जानते कि दाखमधु के संब कुप्पे दाखमघु से भर दिये 
जाते हैं | तब तू उन से कहना यहोवा यों कहता है कि 
सुने! मैं इस देश के सब रहनेद्दारों को विशेष करके 
दाऊदबंश की गद्दी पर विराजनेहारे राजा और याजक 
और नवी आंद यरूशलेम के सब निवासियेां को अपने 
कोपरूपी मदिरा पिला#र अचेत कर दूंगा' । तब मैं 
उन्हें एक दूसरे पर बाप को बेटे पर और बेटे को बाप 
पर पटक दूंगा | यद्देबा की यह वाणी दै कि मैं उन पर 
न कोमलता दिखाऊंगा न तरस खाऊंगा और न दया 
करके उन को नाश होने से बचाऊंगा ॥ 

सुनो और +ऋान लगाओो गव्ब मत करो क्‍योंकि १५ 
यहोवा ने ये कद्दा दे। अपने परमेश्वर यहोवा की १६ 


न का» 


की 


डे 


की 


| 


(२) मूल में निवासियों के मतवालेपन से भरूंगा । 


नितिन -+००-+ ० 


१४ अज्याय | 


मद्िमा उस से पढदिशे करो हि बद अंधकार करें ओर 
तद रात को पहाड़ों पर ठोकर खाझो और जब तुम 
प्रशाश का आसरा देखते रहो तब बद उस की सन्‍्ती 
तुम पर घोर अंधकार और बड़ा अंधियारा छा दे । 
यदि तुम इसे न सुनो तो मैं निराले स्थानों में तुम्हारे 
गग्व के कारश रोऊंगा और आंख से आंसुओों की धारा 
ब्रहती रहेगी क्योंकि यहोवा की मेड़ें हर ली गईं हैं ॥ 
राजा और राजमाता से कह कि .नीचे बैठ' जाओ 
क्योंकि तुम्हारे छिरों पर जो शोभायमान मुक्कु् हैं से। 
उतार लिये जाएंगे | दक्खिन देश के नगर घेरे गये फेई 
उन्हें बचा! न सकेगा यहूदी जाति सब अन्‍्घुई हो गई 
यह तो बिलकुल बन्धुभाई में चली गई है ॥| 
२३०. अपनी आंखें उढाकर उन को देख जा उत्तर 
दिशा से आ रहे हैं वद्द सुन्दर कुण्ड कहां हे जो तुझे 
सौंपा गया । जब वहद्द तेरे उन मित्रों को जिन्हें तू ने 
अपनी हानि करने की शिक्षा दी है तेरे ऊपर प्रधान 
ठदराएगा तब तू क्या कृद्देती क्या उस समय तुझे जनने- 
हारी की सी पीर्द न उठेगी। और यदि तू अपने मन में 
सैचे कि मुझ पर ये बातें किस कारण पड़ी हैं तो तेरा 
: भरा जे उठाया गया और तेरी एडियां जे! बरियाई से 
२३ नंगी की गई इस का कारण तेरा बड़ा अधर्म्म है। क्‍या 
हथशी अपना बमड़ा था चीता अपने धब्बे बदल सकता 
यदि कर सके तो त्‌ भी जो बुराई करना सीख गई हे 
२४ भलाई कर सकेगी । इस कारण मैं उन के ऐश तित्तर 
: क्सिर करूंगा जेसा मूसा जंगल के पवन से तित्तर बित्तर 
२४ किया जाता: है | यद्दोव। की यह वाणौ है कि तेरा बांट 
और मुझ से ठहराया हुआ तेरा भाग यद्दी है इसलिये 
२६ कि तू ने मुक्के मूलकर भू पर भरोसा रक्‍्खा है।। से मैं 
भी दैरा धांपरा तेरे मुंह लों उठारऊँगा तब तेरी पत 
२१७ उतर जाएगी | व्यभिचार और चोचला* और छिनाला 
झआादि तेरे घिनौने काम जो तू ने मैदान के टीलों पर 
किये सो सब मैं ने देखे हैं हे यरूशलेम तुक पर हाय 
तू तो शुद्ध नहीं होती ओर कितने दिन लो बनी रहेगी ॥ 


०] 


रे 


ब्श्ण 


२ 


म्कि 


२ 


न्प 


होवा का यह बचन यिमेयाद् के 

3४. य पास ूखा पड़ने के विषय 

२ पहुँचा कि, यहूदा बिलाप करता और फ़ाटकों में लेग 
शोक का पहिरावा पहिरे हुए भूमि पर उदास बैठे हैं 
और यरूशलेम को चिल्लाइट भआकाश लों पहुच गई 
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(३) मूल में साल । (२) मूल में हिनहिनाना । 


'पगिर्मयाह। 


 च६६३ 


है? | और उन के बड़े शोग उन के छोटे छोगों का पानी ३ 
के लिये मेजते हैं ओर वे गठ॒हों पर आकर पानी नहीं 
पाते से छूछे बतन लिये हुए घर खौट जाते हैं वे 
लज्जत और निराश होकर सर ढांप लेते हैं | देश में « 
पानी न पड़ने से भूमि में दरार पड़ गये इस कारण 
किसान लोग निराश होकर घर ढांप छोते हैं। दरिणी ५ 
मैदान में बच्चा जनकर छोड़ ज।ती है इसलिये कि हरी 
घास नहों मलती । और बनैते गदहे भी मुंडे टीलों पर ६ 
खड़े हुए गीदड़ों की नाई हांपने हैं उन की आंखें घन्धला 
जाती हैं इसलिये कि हरियाली कुछ नहीं है ॥ 

है यहोव! हमारे अधम्म के काम दमारे विदद्ध शक्ती ७ 
देते तो हैं कि हम तेरा संभ छे।ड़कर बहुत दूर भटक गये 
और हम ने तेरे विरुद्ध पाप किया तौमी तू अपने 
नाम के निमित्त काम कर। हे इसाएल के आधार ८ 
है संकट के समय उस के बचानेहारे तृ ही है तू इस 
देश में परदेशी की नाई क्‍यों रहता है तू क्‍यों 36 
बटोद्दी के समान दे जो कहीं रात भर रहने के लिये 
टिकता हो। तू विस्मित पुरुष और ऐसे बीर सरीखा ९ 
क्यों होता है जो बचा न सकता दो हे यहोवा 
तू हमारे बीच में और दम तेरे कहलाये हैं से हम 
को न तज ॥ 

यहोवा ने इन लोगों के विषय ये कहां कि इन 
के ऐसा भटकना अच्छा लगता है और कुमाग में 
चलने से ये नहीं रुके इसलिये यहोवा इन से प्रसन्न 
नहीं और इन का अधम्मे स्मरण करेगा ओर इन के 
पाप का दरड देगा | फिर यहोवा ने मु से कहा मेरी 
इस प्रजा की मलाई के लिये प्राथना मत कर । चाहे वे 
उपबास भी करे तौमी मैं इन की दोहाई न सुनूंगा 
और चाहे वे होमबलि और अनश्नत्रलि चढ़ाएं तोनी में 
इन से प्रसन्न न हूंगा मैं तलवार महंगी और मरी के 
द्वारा इन का अन्त कर डालूंगा। तब मैं मे कहा हाय 
प्रभु यहोवा देख नत्री इन से कहते हैं कि न तो तुम पर 


११ 
१२ 


| तलवार चलेगी और न महंगी दोंगी यहोवा तुम के 


इस स्थान में सदा की शांति* देगा। और यहोया मे १४ 
मुझ से कहा नबी मेरा नाम लेकर भूडों नवृबत करते है 
मैं ने उन के न तो भेजा और न कुछ आशा दी और 
ने उन से काई भी बात कद्दी वे तुम लोंगों से दर्शन का 
भूठा दावा करके अपने दो मन से भावी बात की व्यर्थ 
और धोखे की नबूबत करते हैं। इस कारण जो नबी १४ 
लोग मेरे बिना मेजे मेरा नाम लेकर नबूबत करते हं 


ःच्कि 
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(३) मूल में चिल्लाहुट चढ़ गई है । (४) मूल में सच्चाई की शांति । 


4. 


१६ 


१ 


8 । 


श्र 


२ 


अध्याय | 
कि इस देश में न तो तलवार चक्रेगी और न भइंगी 
होगी उन फे विधवय यहोंड़ ये कहता हे कि थे नवी 
शाप तलवार और महंगी से नारा किये जाएंगे। और 
मिन लोगों से ते नथूषत करते हैं न तो इन का और न 
उन की किये और बेटे बेटिये। का वे।ई मिद्दी देनेहारा 
रहेगा से महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर वे 
यरूशलेस की सड़कें में फंक दिये जाएंगे यों मैं उन की 
बुराई उन्हीं का भुगताऊंगा ' | से तू उन से यद्द बात 
+ह कि मेरी श्ांखों से रात दिन भांयू लगातार बहते 
रहेंगे क्योंकि मेरे जोगों की कुंवारी कन्या बहुत द्वी तोड़ी 
गई और घायल हुई है। याद मैं मैदान में जाऊं तो 
देखने में क्या आएगा कि तलवार के मारे हुए पड़े हें 
आर य्रद्दि में फिर नगर के भीतर आऊं तो देखने में #५7 
आएगा कि भूख से अधमूए पड़े हैं? फिर नब्री और 
याजक अनजाने देश में मारे मारे फिरते हैं ॥ 

क्या तू ने यहूदा से बिलकुल हाथ उठा लिया क्या 
तृ ठिग्येन से घिना गया है नहींतो तू से क्‍यों हम के 
ऐसा मारा ह कि हम चंगे नहीं हो सकते हम शान्ति की 
श्राट जोहते भाये हैं तौभी द॒में कुछ कल्याण नहीं मिला 
और यद्यपि दम भ्रच्छे हो जाने की आशा करते आये 
हैं तौभी घत्रराना ही पड़ा है। दे यहोवा दम अपनी 
दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधम्म के। भी मान लेते 
हैं कि हम ने तेरे बिरुद्ध पाप किया है। तौभी अपने नाम 
के निमिस हमारा तिरस्कार न कर ओर अपने तेजोमय 
सिंहांसन का भपमान न कर जो वाचा तृ ने दभारे साथ 
बांधी है उसे स्मरण कर और न तोड़ | क्या अन्यजातियें| 
के निकम्मे में से कोई वा कर सकता है क्‍या आकाश 
भड़ियां लगा सकता दे दे हमारे परमेश्बर यहोवा क्‍या 
तृ द्वी ऐसा करनेद्ारा नहीं है से दम तेरा दी आसरा देखते 
रहेंगे क्योंकि इन सारी वस्तुओं का रचनेहारा तू ही है॥ 


१४५. फ्रि यहोवा ने मुझ से कहा यदि 


मूसा और शमूएल भी मेरे 
सामने खड़े दोते तौ मी मेरा मन इन लोगों की ओर 
ने फिरता से इन के मेरे साम्हने से निकाल और वे 
निकल जाएं | और यदि ये तुक से पूछे कि हम कहां 
निकल जाएं तो कद्दना कि यहोवा यों कद्दता है कि जो 
मरनेबाले हैं सो मरने के चले जाएं ओर जो तलवार से 
मरनेवाले हैं से तलवार से मरने के ओर जो भूलें 
मरनेवाले हैं से भूखों मरने के और जो बंधुर दोनेहारे 


ना 4 नाना हज न तननतनन्‍णज+ ५ परिजन दजिल-+- अपन व जरनननन्‍न- 


(१) मूल के उन्दीं पर उश्डेलूंगा। (२) मूल में भूख के रोगी हैं । 


यिर्मयाई | 


है कि मैं उन के विरुद्ध चार प्रकार की वस्तु ढहराऊंगा 
अर्थात्‌ मार डालने के लिये तलघार और फाड़ डालने के 
लिये कुत्ते और नोच डालने के लिये आकाश के पक्की 


ओर फाड़ खाने के लिये मैदान के जीबजन्तु | और मैं - 


उन्हें ऐश करूंगा कि वे प्रथिवी के राज्य राज्य में मारे मारे 
फिरेंगे यह द्विजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनरशे 
के उन कामों के कारण होगा जो उस ने यरूशक्षेम में 
किये | हे यरू/लेम तुक पर कौन तरस जाएगा शोर 
कॉन तेरे लिये शोक करेगा वा कौन तेरा कुशल पूछने 
के। मुड़ैगा । यहोवा की यह वाणी है कि तू जो मुझ के 
त्यागकर पीछे हट गई है इसलिये मैं तुझ पर हाथ 
त्रद्वाकर तेरा काश करूंगा क्‍योंकि मैं तरस खाते खाते 
उकता गया हूं ।से में ने उन के! देश के फाटकों में 
सूप से फटक दिया है उन्हों ने ज। कुमार्ग के नहीं छोड़ा 
इस से मैं ने अपना प्रजा के निवेश क्रिय। और नाश भी 
किया। उन की विधवाएं मेर देखने में समुद्र की बालू के 
किनकों से अधिक हो गई हैं उन में के जबानों की माता 
के विदद्ध मैं दुपहरी के लूटनेहारा लाया हूं मैं से उन 
के अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया है। 
सात लड़का की माता भी सूख गई और प्राण भं छोड़ 
दिया उत का सूर्य दोपहर ही के अत्त हो गया उस की 
आरा टूट गई और उस के मुंह पर स्याही छा गई और 
जो बचेंगे उन के। भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरबा 
डालूंगा यद्दोधा की यद्दो वाणी है ॥ 

है मेरी माता मुझ पर हाय कि तू मुझ ऐसे मनुष्य 
के। जनी जो संसार भर से झगड़ा और वादविवाद 
करनेहारा ठहरा है न तो में ने ब्याज के लिये रुपए 
दिये आर न किसी ने मुझ के ब्याज पर झपए, दिये हैं 
तौभी सब लोग मुझे कासते हैं ॥ 

यहोवा ने कहा निश्चय मैं तेरी मलाई के लिये 
तुझे दृढ़ करूंगा निश्चय में विपांत भौर क: के समय 
शभ्न से भी तेरी बिनती कराऊंगा | कया कोई पीतल था 
लोहा वा उत्तर दशा का लोहा तोड़ सकता है । मैं तेरी 
धरम संर्शत्त और खजाने उस के सब पापों फे कारण जो 
सारे देश में हुए बिना दाम लिये छुट जाने दुंग। । मैं 
ऐसा करूँगा कि तेरा धन शत्रुओं के साथ ऐसे देश मं 
जिसे तू नहीं जानती चला जाएगा क्योंकि मेरे केप की 
आग भड़क उठी है और बह तुम में लग जाएगी ॥ 


(३) मूल में चाए कुल । 


३६७ 
हैं सा बन्धुआई में चले जाएं। और यहोवा की यह वाणी . 


।( 


नी 


२२ 
१३ 


रची 


हई 


१६ अध्याय । 
है यहोवा व्‌ तो जानता है मुंके स्भरश फर और 
मेरी सुधि लेकर मेरे सतानेद्दारों से मेरा पलटा ले तू 
धीरज के साथ काप करनेद्ारा है इसलिये मुझे न उठा 
ले जान रख कि तेरे दी निमित्त मेरी नामधराई हुई है। 
१६ जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब में ने 3न्‍हें मानो खा 
लिया और तेरे बचन मेरे मन के हर्ष ओर आनन्द का 
कारण हुए क्योंकि दे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा 

१७ कहलाता हूं । तेरी छाया मुझ पर हुई मैं मन बहलाने- 
हारों के बीच बेठकर नहीं हुलसा तेरे द्वाथ के दबाव से 
मैं अकेला बैठा क्योंकि तू ने मुके क्रोध से भर दिया है। 

१८ मेरो पीड़ा क्‍यों लगातार बनी रहती मेरी चोट का क्‍यों 
कुछ उपाय नहीं है क्या तू सचभुच मेरे लिये धोखा देने- 
हारी नदी भोर छूखनेहारे जल सरीखा दोगा ॥ 

१९ यद सुनकर. यहोवा ने यों कद्दा कि यदि तू फिरे तो 
मैं ठुमके फिरके अपने साम्दने खड़ा करूंगा भर यदि तू 
अनमोल के निकम्मे में से निकाले ता मेरे मुख के 
समान होगा । वे लोग तेरी ओर फिरें तो फिरें पर तू 

२० उने की ओर न फिरना । और मैं तुझ के उन लोगों के 
साम्दने पीतल की हृढ शहरपनाह बनाऊंगा वे तुझे से 
लड़ेंगे पर तुम पर प्रबल न होंगे क्योंकि में तुके बचाने 
कर तेरा उद्धार करने के लिये तेरे संग हूं यहोवा की 

२१ यही वाणी है। ओर में तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचा- 
ऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा ॥ 


श्घ्र 


२ यहोवा का यह बचन मेरे पास 
हे १६, फि पहुँचा कि, इल स्थान में 
३ विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा। क्‍योंकि जो बेटे 
बेटियां इस त्थान में उत्पन्न हों और उन की माताएँ जो 
उन्हें जनी हों ओर उन के पिता जो उन्हें इंध देश में 
४ जन्माये हों उन के विषय यहोवा यों कदता है कि, ये 
बुरी बुरी रीतियेों से मरगे और न काई उन के लिये 
छाठदी पीटेगा न उन के मिट्टी देगा वे भूमि के ऊपर 
खाद की नाई पड़े रहेंगे और तलवार और महंगी से मर 
: पिटेंगे और उन की लोथं आकाश के पक्तियां भौर मैदान 
भू के जीव उन्तुओं का आहार होंगी | यहीवा ने कहां कि 
जिस धर में रोना पीटना दो उस में न जाना और न छाती 
पीटने के लिये कहीं जाना न _हन लोगों के लिये शोक 
करना क्योंकि यहोवा की यह बाणी है कि में ने अपनी 
शान्ति और करुणा और दया इन लोगों पर से खींच 
६ ली है। से इस देश मे के छोटे बड़े सब मरंगे न तो 
इन का मिद्दी दी जाएगी और न्‌ इन के लिये लोग 
छाती पीटेंगे न अपना शरौर चौीरेंगे न सिर मुंडराएंगे, 


गिरोह । 


न लोग इन के लियें शोक करनेहवारों के रोटी बांटेंगे कि 
शेक में इन के शान्ति दें झौर न लोग पिता या माता 
के मरने पर भी किसौ के शान्ति के कटोरे में दाखमथु 
पिलाएंगे | फिर तू जेबनार के चर में भी इन के संग 
खाने पीने के लिये नं जाना | क्‍योंकि सेनाओं का गदोवा 
इस्राएल का परमेश्वर यों कद्दता है (के सुन में इन लोगों 
के देखते इन्हीं दिनों में ऐसा करूगा कि इस स्थान में न 
तो दर्ष और आनन्द का शब्द सुन पड़ेगा और न दुल्हे 
वा दुल्हन का शब्द | और जब व्‌ इन लोगों से ये स्व 
बातें कहे और बे तुझ से पूछें कि यहोवा ने हमारे ऊपर 
यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के क्‍यों कहद्ा है हमारा क्‍या 
अधम्मे है और हम ने अप भे परमेश्वर यहोवा फे विरुद्ध 
कौन सा पाप किया है, तो व्‌ इन लोगों से कहना कि 
यहोवा की यह बाणी हैक तुम्हारे पुरखा तो मु मे त्याग 
कर दूसरे देवताओं के पीछे चले भौर उन की उपासना 
करते और उन के दश्डवंत्‌ करते थे भौर इस प्रकार उन्हों 
ने गरुक के त्याग दिया और मेरी व्यवस्था पर न चले । 
और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उस से 
अधिक तुम करते हो तुम अपने बुरे मन के हट पर 
चलते हो और मेरी नहीं सुनते । इस कारण मैं तुम के 
इस देश से डखाढ़कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिस को न 
तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा जानते थे और 
वहां तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपाठ्ना करते 
रहोगे और वद्दां मैं तुम पर कुछ अनुग्रद न करूंगा ॥ 

फिर यद्दोवा की यह आणी हुई कि ऐसे दिन आने- 
वाछ्षे हैं जिन में यह फिर न कहा जाएगा कि यहोवा जो 
इसाएलियों के मिस्त देश से छुड्ा ले आया उस के 
जीवन की से | बरन यद्द कहा जाएगा कि यहोवा जो 
इस्ताटलियों के उत्तर के देश से और उन सब देशों से 
जहां उस ने उन फेा बरबस कर दिया था छुड़ा ले आया 
उस फे जीवन की से क्योंकि मैं उन के उन के निज देश 
में जो मैं ने उन के पितरों के। दिया था लौटा के धाऊंगा। 
सुनो यहोवा की यह वाणी है कि मैं बहुत से मछुओं के 
बुलवा मेजूंगा कि वे इन लोगों के पकड़ लें ओर फिर 
मैं बहुत से बदेलियों के बुलवा मेजंगा और वे इन के 
अदेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और दांगों 
की दरारों में से निकालेंगे । क्योंकि उन का सारा चाल- 
चलन मेरी भांखों के सामने प्रगद है न तो वह भेरी 
दृष्टि से छिपा है और न उन का अधरम्म मेरी श्रांखों से 
गुप्त है। से पहिले मैं उन के श्रधम्म॑ और पाप का दूना 
दण्ड दूंगा इसलिये कि उन्हों ने मेरे देश के अपनी 
धिनौनी वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे 


है 


। 
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१७ अध्याय । यिमेयाह । 


निज. सांग का अपनी बिनोनी वस्तुओं से भर 
दिया है ॥ 

१९ है यहोवा हे मेरे बल और हृढ़ गंढ और संकट के 
स+थ भेरे शरणस्थान अन्यजातियों के लोग प्रधिवी की 
छोर छोर से तेरे पास आकर कहेंगे निश्चय हमारे पुरखा 
भूडी ब्यर्थ और निष्फल धस्तुओं के अपने भाग में करते 

२० आये हैं। क्‍या भनुण्य इश्वरों कोतब्नना ले नहीं अतो 
ईश्वर नहीं हो सकते ॥ 

2१ इस कारण में अब की बार हन लोगों के। अपना 

भुगकल और पराक्रम जताऊंगा और ये जानेंगे कि मेरा 

१७ नाम यहोवा है। यहूदा का पाप लोहे की टांकी 

» भौर हीरे की नेक से लिखा हुआ है बद उन के 
हृदयरूपी पटिया और उन की वेदियों के रींओं पर भी 
खुदा हुआ है। फिर उन की जो वेदियां और भशेरा 
नाम देवयां हरे फैड्ों के पास और ऊंचे टील। के ऊपर हैं 
से उन के लड़कों के भी स्मरण रहती हैं। हे मेरे 
पर्षत तू जो मैदान में हे मैं तेरी घन संपत्ति और सारा 
भण्डार और पूजा के ऊंचे स्थान जो तेरे सारे देश में 
पाये जाते हैं तेरे पाप के कारण छुट जाने दूंगा | भर त्‌ 
झपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का जो में ने 
तुके दिया है अधिकारी न रहने पाएगा और में ऐसा 
करूंगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्नुओं की सेवा 
करेगा क्योंकि तू ने मेरे कोप की आग ऐसी भड्काई कि 
बह सदा लो जलती रहेगी ॥ 

प्‌ यहोवा यो कहता हे कि सापित हे वह पुरुष 
जो मनुध्य पर भरोसा रखता और उसी का सहद्दारा 
लेता ओर जिस का मन यहोवा से फिर जाता है। 
६ वह निर्मेल देश के अधमूए पेड़ के समान दोगा 
जब कल्याण दोगा तब तो उस के लिये नहीं होगा पर 
बह निर्जेश और निर्जज और लोनी भूमि पर रहनेद्वारा 
७ होगा । धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है 
८ और उस के अपना आधार मानता है! बह उस वृक्ष के 
समान होगा जो नदी के तीर पर लगा ओर उस की 
जड़ जल के पास फैली हो से जब घाम होगा तब बह 
उत के न लगेगा और उस के पत्ते हरे बने रहेंगे और 
सूखे के बरस में उस के विषय कुछ चिन्ता न द्वोगी 
९ क्पोंकि तब भी वह फलता रहेगा | मने तो सब वस्तुओं 
से अधिक घोला देनेहारा होता हे भोर उस में असाध्य 
रोग लगा है उस का भेद कौन समझ सकता हे। 
१० मैं यहोवा मन मन की खे।जता और जांचता हूं कि एक 


न्तकी 


श्प्ै 


न्प्ण 


न्<्‌ 


एक जन को उस की चाल के अनुसार उस के कामों का 


०७०७... ... (२४२४ 


(ह) मूल में मांस का ।. 


फल दूं । जा अन्याय से घन बटोरता से उस तीतर 
के समान होता हे जो दूसरी चिड़िया के? दिये हुए. 
अणडों के सेवे वैसा दी बह धन उस मनुष्य के आाधौ 


६५१९ 


११ 


आयु में छोड़ जाता है और अंत में वह मूक दी | 


ठददरता है || 

हमारा पविन्न स्थान आदि से ऊँचे स्थान पर 
रक्‍्खा हुआ ए5 तेजोमय तिंहासन है। हे यहोवा हे 
इस्ताएल के आधार जितने तुक के छोड़ देते हैं उन 
सभों की श्राशा दूटेगी और जो मुझ से फिर जाते हैं 
उन के नाम भूम ही पर लिखे जाएंगे हसक्षिये कि 
उन्हें। ने बहते जल के सेते यहोवा के। त्याग दया है । 
है यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हूंगा मुके बचा 
तप मैं बचूंगा क्‍योंकि मैं तेरी ही स्तुति करतां हुं? । 
सुन ते मुझ से कहते हैं कि यहोवा का बचम कहां रहा 
वह अभी पूरा हो जाए. | पर तू मरा हल जानता है कि 
तरे पीछे चलते हुए मैं .ने उतावली करके चरबाहे का 
काम नहीं छोड और न मैं ने उस झानेघालौ निरुपाय 
विर्पत्ति की लालसा की है बरन जो कुछ में घोलता था 
से तुक पर प्रगट होता था| से तू मुके न घबरा दे 
संकट के दिन मेरा शरशुस्यान तृद्दो है। दे यहोवा 
मरी आशा दूढने न दे पर मेरे सतानेहारों की धाशा 
टूटे धरुके विस्मित न द्वोना पड़े उन्हीं के विध्मित होना 

पड़े उन पर विपरि. डाल और उन के चूर चूर कर ॥ 

यदोवा ने मुझ से यों कहा कि जाकर सदर फाटक 
में खड़ा हो जिस से यहूदा के राजा भीतर बाहर आया 
गाया करते हैं बरन यरूशल्षेम के सब फाटकों में भी 
खड़। हो, ओर उन से कद्द द॑ यहूदा के राजाओं भोर 
सब थहूदियो और यरुशक्षेम के सब निव/सयो दे सब 
लोगो जे। इन फाटको से होकर भौतर जाते हो यहोवा 
की वचन सुनो । यहोवा यों कहता! है कि सावधान रहो 
विश्ञाम के दिन कोई बोक मत उठा ले जाओ भौर न 
कोई बोक यरूशलेम के फाटकों फे भौतर ले आओ। 
फिर विश्रामदन अपने अपने घर से भी केई बोझ 
बादर मत ले जाओ और न किसी रीति का काम काम 
करो बरन उस आशा के अनुसार ज! मैं ने तुम्दारे पुर- 
खाओझ्ों के दीयथी विश्रामदिन को पवित्र माना करो। 
पर उन्हों ने न सुनी ओर न कान लगाया पर इ9लिये 
हूठ किया कि न सुनें और ताड़ना से भी न मानें। झोर 
यहोब। की यद्द बाणी है कि थदि तुम सचभुच मेरी सुनो 
शोर विशामदिन इस नगर के काटकों के भीतर केाई 
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बोझ न ले आओ बरन विश्रामदिन को पवित्र मानों हित 


(२) मूल में अपने न।(३) भूल में तू ही मेरी स्तुति है। 


#६% भ्रध्यां3 


१४६ और उठ में किसो रीति का काम काज न करो, तब तो 
इस नगर के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर बिरा- 
अमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए. हाकिमों और 


' यहुदा के लोग और यरूशलेम के निवासी प्रवेश किया 


२६ करेंगे और यह नगर सदा लों बसा रदेगा। और बहुदा 
के नगरों से भौर यरूशलेम के आस पास से ओर 
बिन्यामीन के देश से और नीचे के देश से ओर पहाड़ी 
देश से और दक्खिन देश से लोग होमबलि मेलबलि 
अनयलि लोबान झोर घन्यवादबलि लिये हुए यहोवा 

२७ के भवन में आग्रा करेंगें। पर यदि तुम मेरी सुनकर 
बिभ्रास दिन केा पवित्र स मानो पर उस दिस यरूशलेम 
के फाटकों से धोक लिये हुए प्रवेश करते रहो तो मैं 
यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उत्त से 
यरूशलेस के महल भो अत्म हो जाएंगे और वह आग 
फिर न बुकेगी ॥ 


, यद्वोवा को ओर से यह वचन यिर्म- 
डे८् ये याह के पास॑ पहुंचा कि, 
२ उठकर कुम्धार के धर जा और वहां मैं तुके अपने बचन 
“३ सुनाऊंगा । सो मैं क्रुम्हार के धर गया तो क्‍या देखा 
४ कि वह चाक पर कुछ बना रहा है । और जो बासन 
बह मिट्टी का बनाता था सो बिगड़ गया तब उस ने 
उसी का दूसरा बासन अपनी तमझे के अनुसार बना 
दिया । । 
भू तब यहोवा का यद्द बचन मेरे पास पहुँचा कि, 
६ हे इसाएल के घराने यहोवा की यह वाणी हे कि इस 
कुम्दार की नाई तुम्हारे साथ क्‍या मैं मी काम नहीं 
कर सकता देख जैसा मिट्टी कुम्द्वार के हाथ में रदती है 
वैसा ही दे इसाएल के घराने तुम भी मेरे द्वाथ में हो । 
७ जब मैं किसी जाति वा राज्य के विषय कहूं कि उसे 
८ उलाडूंगा वा दा दूंगा वा नाश करूंगा, तब यदि उस 
जाति के लोग जिस के विषय में ने बह बात कही हो 
बुराई से फिरें ते मैं उस वियक्ति के विषय जो में ने उन 
९ पर डालने के ठाना दा पछुताऊंगा | फिर जब मैं किसी 
जाति वा राज्य के बिप्य कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और 
१० रोपूंगा, तब यदि वे उस काम के कर जो मेरे लेखे बुरा 
है और मेरी बात न माने तो में उस कल्याण के विषय 
जिसे में ने उन के लिये करने के कद्दा हा पछताऊंगा । 
११ से अब तू यहूुदा के लोगों और यरूशलेम के नित्रा- 
सियों से यह कद कि यहोवा यों कहता है कि सुनो में 
तुम्हारी द्वानि की युक्ति और तुम्दारे बिरुद्ध कल्पना कर 
रहा हूं से तुम अपने अपने बुरे भार्थ से फिरो और 
१३ अपना अपना चालचलन और काम सुधघारो। वे तो 


यिर्मयाई । 


'.- '“है७+ 


कहते हैं ऐसा होने की झाशा नहीं हो सकती इम तो 
अपनी दी अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलते और 
अपने बुरे मन के. हृठ पर बने रहेंगे। इस कारण मैं १३ 
यहोवा यों कहता हूँ कि अन्यजातियों में पूछ कि ऐसी 
बातें कभी किसी के सुनने में आई हैं इस्ताएक की 
कुमारी ने जो काम किया है उस के धुनने से रोए खड़े 
द्वोते हैं| क्या लवानान का दिम जो चटान पर से मैदान १४८ 
में बहता है बन्द ह्वो सकता है क्‍या वह ठणडा जल जो 
दूर से* बददता है कभी सूख सकता दै। मेरी प्रजा तो १४ 
मुझे मूल गई हे ओर तिकम्मी पन्तुओं के लिये धूप 
जलाया है और उन्हों ने उन के प्राचीन काल के मार्गों 
में ढोकर |लला+र उन्हें पगदण्डियों ओर बेहड़ भार्गों 
में चलाया है, कि उन का देश उज़ड़ जाए और लोग १६ 
उस पर सदा ताली. बजाते रहें जो कोई उस फे पास से . 
चले से चकित होगा और सिर इलाएगा । में उन के १७ 
पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के साम्दने से तिक्वर वित्तर कर 
दंगा मैं उन की विपक्ति के दिन उन के मुंह नहीं पर 
पीठ दिखाऊंगा ॥ 

तब वे कदने लगे ललो वयिमयाद के विरुद्ध १८ 
युक्तियां करें क्‍योंकि न याजक से «यवस्था न ज्ञानी से 
संमति न नबी से बचन दूर हो जाएंगे से आाझो हम 
उस की केई बात प्रकड़ूकर उसे नाश कराएं” और 
फिर उस की किसी बात पर ध्यान न दें ॥ 

है यहोवा मेरी ओर ध्यान दे भर जो लोग मेरे १९ 
साथ मंगड़ते हैं उन की बाते' घुन। क्‍या मलाई के २० 
बदले में बुराई का व्यवहार किथा जाए तू इस बात का 
स्म(णु कर कि मैं उन की भलाई के हिये तेरे साम्इने 
प्राथना करने के खड़ा दुआ कि तेरी जलजल्लाइट उन 
पर से उतर जाए और अब उन्हीं ने मेरे प्राण केने के 
लिये गड़हा खोद। है । इसलिये उन के लड़केबालों के! २१ 
भूख से मरभे दे और वे तलवार से कट मरें” और उन 
की र्लियां नियंश ओर विधवा हो आएं ओर उन के पुरुष 
मरी से मर और छबान लड़ाई में तलवार से मारे 
जाएं । जब तू उन पर अचानक दल चअद़ाएमा तव २२ 
उन के घरों से खिल्लाइट सुनाई दे क्योंकि उन्हों ने भेरे 
लिये गड़दा खोदा और मेरे फंसाने के फन्‍्हे लगाये 
हैं। हे यद्योवा तू तो उन की सब अुक्तियां जानता है २३ 
जो थे भेरी मृस्यु के लिये करते हैं से तू उन के इस 
अधम्में के। ढांप न देना न उन के थाप के अपने 

(१) मूल भें जे पर देशी ; (२) भूल में उड़ | (३) मल में अस- 

बने। (४) मूल में हम उस की जौ मारे । (५) मूल में उन्हें तल- 

बार के ह्वार्थों में सौंप दे । ; 


१९ अध्याय | 


न 


ब्श्ण 


ब्द्‌ 


कह 


ते 


८ 


॥ 


बलि 


१७ 
११ 


7/३०७००७० ९---०७०+००-फेलकननन-पनना 3 +नर नमन ४०७ ७3-९५. ++े ५५७ >.<3५.3»७3».....33. ०-3५» ७जना५०५- इनक नम -परच क्वीन क+बभ5५३.8५७+3५५ 3.» ५+ ७.3५ न+कनननननकन, 


साम्दमे से मिटा देना थे तेरे देखते ही ठोकर खाकर 
गिर आएं दे केप में झाकर उन से इसी प्रकार का 
व्यवहार कर ॥ 


शूहोंवा ने ये। कहा जाकर कुम्ह'र 

व, र को बनाई हुई मिट्टी की 

एक थुराही मोल ले और प्रजा के पुरनियों में से और 
याजकों के पुरनियों में से भी कितनों के साथ लेकर, 
दिन्नोमियों की तराई में उस फाटक के निकट चला जा 
जहां ठीकरे फेंक दिये जाते हैं और जो वचन मैं कहू 
उसे वहां प्रचार कर | तू यह कहना कि दे यहूद. के 
राजाओं और अ्रूशलेम के सब निवासियों यहोवा का 
वचन सुने इस्ताएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा 
ये कद्दता दे कि मैं इत स्थान पर ऐसी विपत्ति ड।ला 
चाहता हूं कि जो कोई उस का समाचाः सुने वह 
सन्चाटे में आ जाएगाए | क्योंकि यहां के लेगों ने मुझे 
त्याग दिया और इस स्थान के पराया कर दिया और 
इस में दूसरे देवताओं के लिये जिन के न तो वे जानते 
हैं और न उन के पुरखा वा यहुदा के पुराने राजा जानते 
ये धूप जलाथा और इस स्थान के निददोंषों के लेहू से 
भर दिया है, ओर बाल की पूजा के ऊचे स्थानों के 
बनाकर अयने लड़केशलों के बाल के लिये होम कर 
दिया ययपि इस की आशा मैं मे कभी नदी न उस 
+ी चर्चा फकीन वह कभी मेरे मन में आया। इस 
कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दन आते हैं 
कि यह स्थान फिर ठोपेत वा दिन्लोमियों कौ तराई न 
कहाएगा घात ही की तराई कहाएगा। और में इस 
स्थान में यहूदा ओर यरूराशैम की युक्तियों को निष्फल 
कर दूँगा और उन के उन के प्राण के शन्रुओं के हाथ 
से तलबार चलवाकर गिरा दूँगा और उन की लोथ 
आकाश के पक्षियों और भूमि के जीवजन्तुश्रों का 
आहार कर दूंगा। शोर मैं इस नगर के ऐसा उजाड़ 
दूंगा कि लेग इसे देख के ताली बजाएंगे और जो 
काई हत के पास से चले से इस की सारी विषत्तियों 
के कारण चकित होगा ओर ताली बजाएगा। और 
घिर जाने और उस सकेती के समय जिस में उन के 
प्राण के शत्रु इन के डालेंगे मैं इन्हें इन्दीं के बेटे 
बेटियों का और एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा । 
तब तू उस सुराह्दी को उन मनुष्यों के साम्दने ओ तेरे 
संग जाएंगे तोड़ देना। और उन से कहना कि सेनाओं 
का यहोवा ये कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का 


(१) मूल में उन के कान संसनावेगे। 


यिभयाह । 


बासन जो ढूट गया से फिर बनाया ने जाएगा इसी 
प्रकार मैं इस देश के लोगों के और इस नगर के तोड़ 
डालुंगा और तोपेत नाम धराई में इतनी करें हेगी 
कि कब्र के लिये और स्थानन रहेगा। यहोवा की 
यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इस के रहनेद्वारों 
से ऐसा ही काम करूंगा मैं इस नगर के तोपेत के 
तुल्य बना दूंगा। और यरूशलेम के सब धर और 
यहूदा के राजाओं के भवन जिन की छुतों पर आकाश 
की सारी सेना के लिये धूप जलाया और दूसरे देव- 
ताञों के लिये तपाबन दिया गया है सा तोपेत के 
बराबर अशुद्ध हो जाएंगे ॥ 

तब यिमेयाह तोपेत से जहां यहोवा ने उसे 
नबूबत करने के भेजा था लौट आकर यहोवा के भघन 
के आंगन में खड़ा हुआ भौर सब लोगों से कहने 
लगा, इसाएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों 
कहता है कि सुने में सब्र गांवों समेत इस नगर पर 
वह सारी विपक्ति जो मैं ने इस पर डालने को कहद्दा है 
डाला चाहता हूं क्योंकि उन्दों ने हुठ करके मेरे वचन 


के न माना है॥ ह 

यिमेयाह यह नथूबत कर रहा 
७ 

र्‌ हज था तब इम्मेर का पुत्र पशहूर 
जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखबाल 
था से सुन रद्दा था। से पशहूर ने यि्मेयाह नबी को 
मारा और उस काठ में डाल दिया जो यहोवा के भवन 
के ऊपरवार बिन्यामीन के फाटक के पास है। फिर 
बिद्दान के पशहूर ने यिमैयाह के। काठ में से निकल- 
वाया तब यिमैयाह ने उससे कहा यहोवा ने तेरा 
नाम पशहूर नहीं मागोमिस्थाबीब* रक्‍्खा है। क्‍्योंफि 
यहोवा ने यें कहा है कि रून में तु तेरे दी लिये 
और तेरे सब मित्रों के लिये भी भय का कारश 
ठहगाऊंगा और वे अपने शज्रुओं की तलबार से तेरे 
देखते ही मर जाएंगे और मैं सारे यहूदियों के बाबेल 
के राजा के वश में कर दूँगा ओर बद्द उन के बन्धुए 
करके बाब्रेल में ले जाएगा और तलवार से मार 
डालेग! | फिर मैं इस नगर के सारे घन के और इस 
में की कमाई और इस में की सब श्रनमेल वस्तुएं 
और यहूदा के शजाओं का जितना रक्‍्खा हुआ घन है 
उस सब के उन के शन्रुओं के बश में कर दूँगा ओर वे 
उस के ह्यूटकर अपना कर लेंगे और बाबेल में ले 
जाएंगे । भोर दे पशहूर तू उन श्र समेत जो तेरे धर 


(३) श्र्थात्‌ चारों ओर भय हो भय | 


दैछर 


१२ 


१३ 


६ 
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१७ अध्याय | 


में रहते हैं बन्धुआई में चला जाएगा जोर त्‌ अपने 
उन मित्रों समेत जिन से तू ने कूडी नजृबत्त की बाबेल 
जाएगा और वहीं मरेग और वहीं तुझे और उन्हें 
मिद्दी दी जाएगी ॥ 

७ है यहोवा तू ने धके घोला दिया शोर में ने घोखा 
खाया तू मुझ से बलबन्त है इस से तू मुझ पर प्रबल 
हो गया सेरी दिन भर इंसी देती है शब्रोर सब केई 

८ मर से ठठ्ठा करते हैं। जब जब मैं बातें करता हूं तब्र 
तब उपद्रव हुआ उपप्रव उसाव हुआ, उत्पात ऐसा 
खिल्लाना प्रड़ता है क्‍योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे 

९ लिये निन्दा ओर ठठट्ठे का कारण द्ोता रहता है। भोर 
यदि में कहूं कि मैं उस की चर्चा न करूंगा न उस के 
नाम से बोल्लूंगा ते मेरे हृदय की ऐसो दशा होगी कि माने 
मेरी हड्डियों में भड़की हुई आग है और मैं अपने के 

१० रोकते रोकते द्वार जाता और सद नहीं सकता | मैं ने बहुतों 
के मूंद से अपना अ्रपवाद सुना चारों ओर भय ही भय 
है मेरे सत्र जानी पदहलानी जो मेरे ठाकर खाने की बाट 
जोहते हैं से। कहते हैं कि उस के दोष बताभो तब दम 
उन की चर्चा फैला देंगे क्या जानिये बद धोला खाए तो 

११ दम्म उस पर प्रबल द्ोंकर उस से पलटा लगे । पर यहोवा 
भयंकर बीर सा दे वह मेरे संग है हस कारण मेरे सताने- 
दरे प्रबल न होंगे वे ठेकर खाकर गिरेंगे वे बुद्धि से 
काम नहीं करते से उन्हें बहुत लजाना थड़ेगा उन का 
झनादर सदा बना रहेगा ओर कभी पिसर न जाएगा | 

११ और दे सेनाओं के यदोग हे घम्मियें के जांचनेहारे और 
मन की जाननेद्वारे जो पलटा तू उन से केगा से। मैं 
देखने पारऊं +थोंकि में ने अपना धुकदमा तेरे ऊपर छोड़ 

१३ दिया है। यददोवा के लिये गाझ यद्दोवा की स्तुति करो 
क्थोकि वह दरिद्र जन के प्राण के कुकम्मियें के हाथ से 
बचाता दे ॥ 

१४... सापित हो बह दिन जिस में मैं उत्पन्न हुआ जिस 

१५ दिन मेरी माता मुझ के जनी से धन्य न हो। खापित 
हो बद जन जिस ने मेरे पिता के। यह समाचार देकर 
कि तेरे. लड़का उत्पन्न हुआ उस के बहुत आनन्दित 

१६ किया। उस जन की दशा उन नगरो की सी हो जिन्हें 
यदोवा ने बिन पछताये ढा दिया और उसे सवेरे तो 
चिहलाइट ओर दोपहर के युद्ध की ललकार सुन पड़ा 

१७ करे। क्येंकि उस ने मुझे गर्भ ही में न मार. डाला कि 
मेरी माता का गर्भ मेरी कबर होती और मैं उसी में 

रै८ सदा पड़ा रदता। मैं क्‍यों उत्पात और शोक भोगने 
अपना जीवनकाल नामधराई में काटने के 
खन्‍मा ॥ 


यिमंयाह । 


' ह ि ७१ 


२१, यूद पचन यहोवा कौ ओर से विवाह के 
पास उस समय पहुँचा अब सिदकि- 

य्याइ राजा ने उस के पास मल््किय्याइ के पुत्र पशहुर 
ओर भासेयाह याजक के पुत्र सपन्‍्याइ के हाथ से यह 
कहला भेजा कि,हमारे लिये यद्योवा से पूछ क्‍योंकि दाबेल २ 
का राजा नवूकदनेस्सर हमारे बिरुद्ध युद्ध करता है क्या 
जानिये यदोवा हम से अपने सब आश्चय्यंकर्मों के 
अनुसार ऐसा व्यबहार करें के बह हमारे पास से उठ 
जाए | तब यिसेयादद ने उन से कहा ठुम सिदकिय्याह से ३ 
ये कद्दो कि, इसाएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है ४ 
कि सुने! युद्ध के जो दृथियार तुम्हा हाथें में हैं जिन से 
ठुम बाबेल के शाजा ओर शहरपनाद के आदर पेरनेह्वरे 
कसदियों से लड़ते हो उन के में छौदाकर इस नगर के 
बांच में इकट्ठा! करूंगा। और मैं श्राप तुम्दारे साथ बढ़ाये ५ 
हुए हाथ और बलवन्त भुजा से और केप और जल- 
जलाहट और बड़े क्रोध में भाकर लडं गा। और मैं कया ६ 
मनुष्य कया पशु इस नगर के सब रहनेद्वारों के मार 
डढालूंगा वे बड़ी मरी से मरेंगे ।भौर यहोवा की यद वाणी ७ 
है कि उ5 के पोछे दे यहूदा के राजा सिदकिय्याइ मैं 
तके और तेरे कम्मेचारियों और लोगों के! बरन जो लोग 
इस नगर में मरी सलवार ओर महंगी से बचे रहेंगे उन 
के बाबेल के राजा नवूकदनेस्सर और उन के प्राण के 
शन्नुझों के बश में कर दूंगा और वह उन का तलवार से 
मार डालेगा वह उन पर न तो तरठ स्ताएगा और, न कुछ 
केमलता करेगा न कुछ दया । और इस प्रजा को लोगों ८ 
से ये! कह कि यहोवा ग्रों कहता है कि सुने मैं तुम्दारे 
साम्हने जीवन का उपाय और मृत्यु का भी उपाय बताता 
हूं। जो कोई इस. नगर में *हे से तलवार महंगी ओर मरी ९ 
से मरेगा पर जो केाई निकलकर उन कसदियों के पास 
जो तुम के घेर रहे हैं साग जाए. से जीता रहेगा और 
उस का प्राण बचेगा । क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि 
मैं ने इस नगर की ओर झपना मुख भज्ञाई के लिये नहीं 
बुराई ही के लिये किया दे से यह बाबेल के राजा के 
वश में पड़ जाएगा और वहद्द इस के फुंकवा देगा || 

और यहूदा के राजकुल के लोगों से कद्द के ११ 
यहे।वा का वचन क्ुुनो कि, हे दाऊद के धघराने यहोवा १२ 
ये कद्दता है कि भौर भोर के न्याय चुकाओ और छुटे 
हुए के अंचेर करनेद्वारे के दाथ से छुड़ाओ नहीं तो 
तुम्दारे छुरे कामों के कारण मेरे केय की आग भड़केगी 
और जलती रहेगी और केाई उसे बुका न सकेगा। 
यहोवा की यह वाणी है कि हे तराई में और समथर ११ 
देश की चटान में रहनेदारी मैं तेरे विरुद्ध हूं तुम वो 


ज्कि 


0० 


११ अध्याय | 
कहते हो कि हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा और हमारे 
वारसस्थान में कौन बैठ सकेगा पर मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। 

(४ और यहोवा की यह वाणी है कि में तुम्हें दरड देकर 
तुम्हारे कामों का कल वुम्हें मुगताऊंगा और मैं उस के 
बन में आग लगाऊंगा जिस से उस के चारों ओर सब 
कुछ भस्म हो जाएगा।॥ 


२२ यहोवा ने यों कट्दा कि यहुदा के 

+ राजा फे भवन में उतर 

२ जा+र यह वचन कद कि, है दाऊद की गद्दी पर विराज- 
नेदारे यहूदा.के राजा तू अपने कर्मचारियों और अपनी 
प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों से आया करते हैं 

३ यहोवा का बचन सुन । यदोवा ये कहता है कि न्याय 
और धर्म के काम करो और छुटे हुए के अंथेर करने- 
द्वरे के हाथ से छुड़ाओ और परदेशी और बगभूए और 
विधवा पर अंघेर और उपद्रव न करो और इस स्थान 

४ में निदोंधों का लोहू मत बदाओ। और देखो यदि 
तुम ऐसा करो तो इस मवन के फाटकों से होकर दाऊद 
की गद्दी पर विराजनेद्वारे राजा रथों और धोड़ों पर चढ़े 
हुए अपने अपने कम्मेंचारियों और प्रजा समेत प्रवेश 
किया करेंगे । पर यदि तुम इन बातों को न मानो तो 
यहेावा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही किरिया 

६ खाता हूं कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा । यहावा 
यहूदा के राजा के इस भवन के विषय यों कद्दता है कि 
तू मुझे गिलाद देश और लबानान का शिखर सा देख 
पड़ता है पर निश्चय मैं तुके जंगल और निर्जन नगर 

७ बनाऊंगा | और मैं नाश करनेह्ारों को दर्ियार देकर 
तेरे विरुद्ध भेजुंगा वे तेरे सुन्दर देवदारों के काटकर 

८ आग में कोंक दंगे । और जाति जाति के लोग जब इस 
नगर के पास से निकश तब एक दूसरे से पूछेंगे कि 
यहोब। ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्‍यों की हे। 

९ तब लोग कहेंगे कि इस का कारण यह है कि उन्हों 
ने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के तोड़कर 
वुसरे देवताओं के! दश्डवत्‌ और उन की उपासना की ॥ 
१० मरे हुए के लिए मत रोओ उ8 के लिये बिलाप 
मत करो जो परदेश चला गया ह उसी के लिये फूट 
फूटकर रोझो क्योंकि वह लौटकर अपनी अजन्मरभूमि के 
११ फिर कभी देखने न पाएगा। क्‍योंकि यहूदा के राजा 
येशिय्याद का पुत्र शह्लूम जो अपने पिता येशिग्याह 
के स्थान पर राजा हुआ ओर इस स्थान से निकल गया 
उस के विषय यहोवा ये कहता है कि वह फिर यहां 
१२ लौटकर न आने पाएगा। जिस स्थान में वह बन्धुआ 


» बिं० ८६, 


यिमयाह | 
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होकर गया उसी म॑ धर जाएगा और इस देश के कर 
देखने न पाएगा ॥ 

उस पर हाय जो अपने घर के अ्रधम्म॑ से और ११ 
अपनी ऊपरौठी कोठरयों के अन्याय से बनवाता है 
ओर अपने पड़ासी से बेगारी काम कराता और उस की 
मजूरी नहीं देता | वह कद्दता है कि मैं लम्बा चौड़ा १४ 
घर और हृवादार कोढा बनवा लृंगा और बह खिड़कियां 
*खवा लेता है फिर बह देवदार की लकड़ी से पाटा 
ओर सिन्दूर से रंगा जाता हे।तू जो देवदार की १५४ 
लकड़ी के विषय देखादेखी करता है क्‍या इस रौति 
तेरा राज्य बना रहेगा देख तेरा पिता न्याय और पर्म्म 
के काम करता था और वह खाता पीता और सुख से 
रहता था | वह इस कारण सुख से रहता था कि दीन १६ 
और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। यहोवा की 
यह वाणी हे क्‍या ऐसा करना मुझे जानना नहीं 
है | पर तू केवल अयना ही लाभ उठाने और निर्दोंषों १७ 
का खून करने और अंघेर और उपद्रव करने पर मन 
ओर दृष्टि लगाता है । इसलिये येशिय्याह के पुत्र श्८ 
यहूदा के राजा यहेायाकीम के विषय यहोवा यह कहता 
है कि जैसे लोग इस रीति कहकर रोते हैं कि द्वाय मेरे 
भाई वा द्वाय मेरी बहिन वा हाय मेरे प्रभु वा हाय तेरा 
विभव ऐसा तेरे लिये कोई विलाप न करेगा | बरन उस १९ 
के गददे की नाईं भिद्दी दी जाएगी वह घसौटकर 
यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेक दिया जाएगा ॥| 

लबानान पर चढ़कर द्वाय हाय कर तब बाशान २० 
जाकर ऊंचे स्व॒र से चिह्ला फिर अबारीम पहाड़ पर 
जाकर द्वाय हाय कर क्योंकि तेरे सब यार नाश हो गये। 
में ने तेरे सुख के समय तुझे को चिताया था पर तू ने २१ 
कहा कि मैं तेरी न सुनूंगी । तेरे बचपन ही से ऐसी थान 
पड़ी है कि तू मेरी नहीं सुनती । तेरे सारे चरवाहे वायु २२ 
से उड़ाये जाएंगे और तेरे यार बन्धुवाई में चले जाएंगे 
निश्चय तू उस क_्मय भ्रपनी सारी बुराई के कारण 
लजित होगी और तेरे मुंह पर सियाहदी छाएगी । हे २३ 
लबानेन की रहनेदारी हे देवदार में अपना धोंसला 
बनानेद्दारी जब ठुक के जननेक्षरी की सी पीड़े उठे 
तब तू बपुरी हो जाएगी । यददावा की यह वाणी है कि २४ 
मेरे जीवन की से| चाहे यहावाकीम का पुत्र यहूदा का 
राजा कान्याद मेरे ददिने दाथ की अंगूठी भी होता 
तौमी मैं उसे उतार फेंकता | मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों २ 
के हाथ और जिन से तू डरता है उन के अर्थात्‌ बाबेल 
के राजा नथूकदनेस्सर और कसदियों के द्वाथ में कर 
दूंगा। भौर मैं दुके जननी समेत दूसरे एक देश में जो २६ 


श्डे 


२७ 
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अध्याय | 


तुम्दारी जन्मभूम नहीं हे फेंक दंगा और वहीं तुम मर 
जाओगे | और जिस देरा में वे लौटने की यड्वी लालता 
करते हैं वहां लोगने न पाएंगे॥ 

क्या यह पुरुष केन्‍्याह दुच्छ और दूटा 
हुआ बासन है क्‍या यह निकम्मा त्रतन है फरर बह 
बंरा समेत अनजाने देश में क्यों निकाल|र फ्रेंक दिया 
ज्ञाएगा | दे पथित्री दे ध्रथिवी ६ प्रथिव्री यद्दोवा का 
वचन सुन । यहोवा ये कहता कि इस पुरुष के 
निवेश लिखो इस का जीतनकाल तो कुशल से न बीतेगा 
और इस के बंद में से केई भाग्यवान्‌ द्वोकर दाऊद की 
गद्दी पर विराजनेहारा वा यहूदियों पर प्रभुता करनेद्दारा 
न दोगा ॥ 


२३ यहोवा री यह वाणी है उन चर- 

याहों पर हाथ के जो मेरी 

चराड की भेड़ बकरियों फे। नाश और तिक्तर बित्तर करते 
हैं| इसाएल का एरसेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरानेहारे 
चरवाह से ये कद्दता है कि तुम ने जो मेरी मेड बकरियों 
की सुधि नहीं ली ५रन उन के तिक्तर बित्तर किया और 
अर्यस निकाल शिया इस कारण. यदोवा की यह वाण[! 
है कि मैं तुम्दारे बुरे कामों का दण्ड दंगा | और मेरो जो 
मेड़ बकरियां बची हैं उन के मैं उन सब देशों में से जिन 
में मैं ने उन्हें बरध्स कर दिया है आय फेर लाकर उन्हीं 
की भेड़शाला में हकट्टी करूंगा और ते फिर फूलें फलेगी । 
और मैं उन के ऐसे चरवाहे ठहराऊंगा जो उन्हें चराएंगे 


और तब से वे फिर न तो डरंगी न विध्मित होंगी और 


शक्षा 


[2] 


९ 


न उन में से फेई खो नाएगी प्रद्ोवा की यही बाण है। 
यहोवा की यह भी वाणी है कि सुन ऐसे दिन आते 
हैं कि मैं दाऊद के कुल में एक धर्म्मी पल्लब के 
उगाऊंगा और वह राज। होकर बुद्धि से राज्य करेगा और 
अपने देश में न्याय और घम्म करेगा। उस के दिनों में 
यहूदी लोग बचे रहेंगे आर इसााएलाी लोग निडर बसे रहेंगे 
ओर उस का यहावा हमारी घाम्मिकता नाम रम्ला 
जाएगा | सुन यहोव्रा की यह वार है कि ऐसे दिन आते 
हैं जिन में लोग फिर ने कहेंगे कि यहोवा जो हमस इस्रा- 
एलियों के मिस देश से छुड़ा ले आया उस के जीवन 
की सां | वे यही कहे कि यहंचा जो हम इस्ताएल के 
घराने को उत्तर देश से और उन सभ देशों से मी जहां 
उस ने हमें बरबस कर दिया छुड! ले आया उस के 
जीकन की सो और दे अपने हां देश में बसे रहेंगे ॥ 
नथियों फे विधय मेरा हुदय भौतर भीतर फटा जाता 


: है भेरी सब हड्डियां थरथदाती हैं यहोवा ने जो पवित्र 


यिसयाह । 


बचन कई हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो 
गया हूं जो दाखमघु के नशे में चूर हो गया दो ; क्योंकि 
यह देश व्यभिचारियें से भरा है इस पर रेसा ज्षाप 
पड़ा है कि यह विज्ञान कर रहा है बन में की चघसाहयां 
भी सूल गईं ओर लोग बढ़ी दौड़ तो दोड़ते हैं पर 
बुराई दी की ओर और वीरता तो करते हैं पर श्रन्याय ही 
में' | क्योंकि नमी और याजक दोनों भक्तिक्षेन हो गये 
अयने भवन में मी में ने उन की बुराई पाई है यहावा 
# यही वाणी है| इस कारण उन का मार्ग अन्बघेरा और 
फकिसलहा होगा जिस में वे ढकेलकर गिरा दिये ज'एंगे 
ओर यद्दीवा की यह वाणी है फि में उन के दण्ड के 
बरस में उन पर बिपत्ति झालंगा। शे।मरोन के नश्ियों में 
तो मैं ने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से 
नेबूबत करते ओर मेरी प्रजा इस'एल के मटका देते थे । 


पर यरूशलेम के नबियों में मैं ने ऐसे काम देखे हैं जिन १ 


से रोएं खड्टे दो जाते हैं अर्थात्‌ व्यभिच'र और पाखणड 
और वे कुफर्मिया के ऐसा हियात्र बन्‍्धाते हैं कि वे 
अपनी अपनी बुराई से नहीं फिरते सब निवासी मेरे लेखे 
सद्योमयों भोर अमेरियों केसम्गनन हो गये हैं । इस 
कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के नबियों के विषय 
ये कहता है कि सुन मैं उन के कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा 
प्री: बिध पिलाऊंगा क्‍्योंक उन के कारण सारे देश में 
भक्तिद्वीनता फैल ०६ दे | 
सेनाओं के यहाँवा ने घुम से ये कद्ठा है कि इन 
नेबियों की भातों की ओर जे तुम से नधूबत करते हैं 
कान मत लगाझो क्योंकि ये तुम के। व्यर्थ बातें सिखाते 
हैं ये ८शंन का दाबा करके यहोवा के मुख को नहीं 
अपने दी मन की बातें कहते हैं | जो लोग मेरा तिरस्कार 
करते हैं उन से ये नबी सदा कहते रद्दते ईं कि यहोवा 
कहता है कि तुम्हारा कल्याण दोग।/ भीर जितने लोग 
अपने हठ ही पर चलते हैं उन से ये कदते हैं कि तुम पर 
के।ई विपत्ति न पड़ेगी | #ल। कौन यहोवा को गुत्त सभा 
में खड़ा होकर उस का बचन सुनने और समझने 
पाया वा किस ने ध्यन देकर मेथ बचन सुना है । सुने। 
यहोवा की अलजलाइट छी अआंधी भौर प्रचश्ड बवण्डर 
चलने लगा है ओर उठ का भोंका छुष्टों के सर पर बल से 
लगेगा | भर जब लो यहोवा अपना काम और अपनी 
युक्तियों के पूरी न कर छुके तब लो उस का कप शान्त 
न होगा। अन्त के दिनों में तुम इस बा के भली भांति 


(२) मूल में देखने भौर सनने । 


8७४ 


१0 


२० 


समझ सकेगे | ये नबी बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और २१ 
... (१) मूल में और उन का दौड़ बुरी और उन की बीरता नाहक है ' 


२३ अध्यीय । यिम्रयाह । 


२२ पिना मेरे कुंछ कदे नबूबत करने लगते हैं। झौर यदि ये 
मेरी गुप्न सभा में खड़े होते तो मेरी प्रजा के लोगों को 
मेरे वचन सुनाते ओर वे अपनी बुरी चाल और कामों 
से फिर जाते । यहोवा की यद् वाणी है कि क्‍या मैं ऐसा 


इज 


परमेश्वर सेनाशों का यहोवा जे। जीता परमेश्व' है उस 
के बचन तुम लोगों ने मोड़ दिये हैं| से तू नभ्री से ३७ 
यों पूछ कि यहोवा ने तुझे क्‍या उत्तर दिया वा 
२५ यहेवा ने क्‍या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हे८ 
२४ 


न्श 
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परमेश्वर हूं जों दूर नहीं निकट ६ी रहता हो। फिर 
यहोवा की यह बाणी है कि क्‍या केाई ऐसे गुस स्थानों 
में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सक क्या स्त्रग 
और प्रिवी दोने मुझ से परिपूर्ण नहीं हैं। में ने हन 
नबियों की मी बातें सुनी हैं जो मेरे नाम से यह कह- 
कर भूठी नधूवत करते हैं क में ने स्वप्त देखा है स्वप्त । 
जो नथी मूठमूठ नबूबत करते शौर अपने छुली मन ही के 
नरी हैं इन के मन में यह भात कब लों समाई रहेगी | 
जैसे मेरी प्रजा के लोगों क॑ पुरखा मेरा नाम भूल+२ 
बाल का नाम लेने लगे थे वैसे ही अब ये नबी उन से 
अपने अपने ध्वभ॒ बता बतांकर मेरा नाम बिसरवाने 
चाहते हैं| जो किसी नश्री ने स्वप्त देखा दो तो बह उसे 
बताए, श्रौर जो किसी से मेरा बचन सुना द्वोतो बढ 
मेरा बचन सथ्याई से धुनाए यहोवा की यह बाणी है कि 
कहां मूसा भर कहां गेहूं । यदोवा की यह भी वाणी है 
कि क्‍या मेरा बचन आ्राग सा नहीं है फर कया बह ऐस। 
हथीड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले । यद्दोवा की यह 
वाणी है |क सुने। जो नबी मेरे वचन ओरां से चुरा चुरा- 
कर बोलते हैं उन के में विरुद्ध हूं। फिर यदोबा की यह 
भी बाणी है कि जो नत्री उस की यह वाणी है ऐसी भूर्ठा 
वाणी कहकर अपनी अपनी जीम डुला।ते हैं उन के भ॑' 
मैं बिदद्ध हूँ। फिर यद्दोवा की यह भी वाणी है कि ज। 
बिता मेरे सेजे वा |प्रना मेरी आशा पाये स्वप्न देखने क! 
भूठा दावा करके नबृवत करते हैं और उस का वर्शन 
करके मेरी प्रजा को कूठे घमणड में आकर भरमाते हैं 
उन के भी मैं विरुद्ध हूं और उन से मेरी प्रजा के लोगो 
का कुछु लाभ न होगा ॥ 

यदि साधारण लोगों में से कोई जन वा केाई नर्थी 
बा याजक तुझे से पूछे कि यद्दीवा ने क्या भारी वचन 
कह्दा है तो उस स कहना कि क्‍या भांरी वचन, यहोवा 
की यह बाणी है मैं तुम के त्याग दूँंगा। और जो नर्थ॑ 
वा याजक वा साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ 
भारौं बंचन ऐसा कहता रहे उस के घराने समेत में 
दबड दूँगा।से तुम लोग एक दूसरे से और अपर 
अपने भाई से ये पूछना कि यद्दीवा ने क्‍या उत्तर दिया 
था यहोवा से क्‍या कद्दा है। यदीवा का कहा हुआ भारी 
पंचन ऐसा तुम भागें के। न कहना नहीं तो तुम्दारा ऐशा 
कँदनो दी दश्ड का फारण दो जाएगा क्‍योंकि दमारा 


| 
| 
। 


दुआ भारी वचन ऐसा ही कदोगे तो यहोवा का 
यह बचन 8्षुने कि में ने तो तुम्दारे पाठ कहला भेजा 
है कि यहोवा का कहा हुआ भारों बचन ऐसा 
आगे के न कद्दना पर तुम यह कहते द्वी रद्दत दो कि 
यहेावा का कहा हुआ भारी बचन | इस कारण सुने 
में तुम के बिलकुल भूलूंगा और तुम के। और इस नगर 
कजो मैंने तुम्हारे पुरखाओं के और तुम के भो 
दिया है त्यागकर अपन साम्दने से दूर कर दूंगा । और 
मैं ऐछा करूंगा कि तुम्हारी नामधराई और अनादर 
सदा बना रहेगा आर कभी बिसर न जाएगा ॥ 


र्‌ (2 ज़ूष बाबेल का राजा नषूकदनेस्तर 

हे यहोयाकरीम के पुत्र यहुद' के 
राजा यकान्याह के। और यहुदा के हाकिमों और छोहारों 
आर और कारांगरों के बन्बुए करके यरूशलेम से बाबेल 
के। ले गया उस के पीछे यदोबा ने मुझ के अ्रपने 
मन्दिर के साम्दने रक्खे हुए भ्रंजीरों के दा टोकरे 
दिखाये । एक दोकरे में तो पदिले पके से अन्छे अच्छे 
अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर 
थे बरन वे ऐस निकम्मे थे कि खाने के योग्य 
न थे। फिर यदेवा ने धुझ से पूछा हे यिमयादद 


| तुके क्‍या देख पड़ता है मैं ने कद्दा अंजीर, जो 


अंजीर अच्छे ईं से तो पहुत ही भ्रच्छे हैं पर जो 
निकम्मे हैँ सा बहुत ही निकम्मे हैं बरन ऐसे नकम्म 
हैं कि खाने के योग्य नहीं हैं। तब यहोवा का यद 
वचन भेरे पास पहुँचा कि, इस्ताएल का १९मश्यर 
यहोवा ये कद्दता है कि जैसे अच्छे अंजीरों को बैसे ही 
मैं यहूदी अन्‍्धओं के जिन्हें में न इस स्थान से कस- 
दियों के देश में भेज दिया है देखकर प्रसन्न हूंगा। 


. और मैं उन पर कृगदृष्टि क्खगा और उन के इस देश 


में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नाश न करूंगा पर बना- 
ऊंगा ऑर उखाड़ न डालूंगा पर लगाये रक्खुगा। ओर 
में उन का ऐसा मन कर दुँगा कि वे मुझे जानेंगे कि में 
यहोवा हूं और थे मेरी प्रजा ठहरेंगे शरीर मैं उन पक 
मेश्वर ठदरूगा क्याकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरंगे | 
और जैसे निकम्मे अंजीर ।निकम्मे दोने के कारण खाये 
नहीं जात॑ उसी प्रकार से में यहूदा के राजा सिद्किव्यादह 
और उस के द्वाकिमों और बचे हुए. यरूशक्षेमियों के जो 


। इस देश में वा भिस्र में रद गये ह छोड़ दूंगा । और मेरे 
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१९ आषयांय । 


छोड़ने के कारण वे हथिवी के राज्य राज्य में मारे मारे 
फिरते हुए. दुःख भोगते रहेंगे और जितने स्थानों में मैं 
उन्हें बरबस कर दूँगा उन सभों में वे भामधराई ओर 
दइृशन्त और स्ाप का विषय होंगे। और में उन में 
तलवार चलाऊंग। और महंगी और मरी फैल!ऊंगा और 
धन्‍्त में वे इस देश में से जो मैं ने उन के पुरखाओं को 
और उन के दिया मिट जाएंगे ॥ 


२५ येश्शिय्याह फे पुर्र बहुदा के 

+ राजा यद्दोयाकीम के 

राज्य के चौथे बरस में जो बाबेल के राजा नघूक<नेस्सर 
वे. राज्य का पेहिला बरस था यहोवा का जो वचन पिमे- 
याह नबी के पास पहुंचा से यह है। से यिमयाद नबी 
से उसी बचन के अनुसार सब यहूदियों ओर यरूशलेम 
के सब निवासियों से कद्दा कि, आमोन के पुत्र यद्ृदा के 
राजा येशिय्याद के राज्य के तेरहवें बरस से लेकर आज 
के दिन लों. अथांत्‌ तेईेस बरस से यहोवा का वचन मेरे 
पास पहुँचता आया हे और मैं तो उसे बड़े यत्न के साथ” 
तुम से कद्दता आया हूं पर तुम ने उसे नहीं 5ुना। 
और यद्दोवा तुम्दारे पास अपने सारे दात नवियों के 
भी यह कहने को बड़े यत्न से' मेजत। आया है .पर 
४ तुम ने न तो सुना न कान लगाया हे, ने ऐसा कद्दते 
आये हैं कि भयनी अपनी बुरी चाल ओर अपने अपने 
बुरे कामों से फिरो तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल 
में तुम्दारे पितरों के और ठुम के। भी सदा के लिये 
दिया है उस पर बसे रहने पाझोगे | और दुसरे देवताओं 
के पीछे देकर उन की उपासना और उन को दण्डवत्‌ 
मत करो और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा 
मुके रि. दिलाओो तब में तुम्हारी कुछ द्वानि न करूंगा | 
यह सुनने पर भी दत्ुम ने मेरी नहीं मानी बरन अपनी 
बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा भुके रिस दिलाते आये हो 
जिस से तुम्दारी द्वानि ही दो सकती है यददावा की यही 
वायी है। इसलिये सेनाओं का यहोवा यों कहता है 
कि तुम ले जा भेरे बचन नहीं भाने, इसलिये सुनो मैं 
उत्तर में रदनेद्वारे सब कुलों के घुलाऊंगा ओर झरने दास 
बाबेल के राजा नव कदनेस्सर के बुलवा मेजुंगा और उन 
सभों को इस देश और इस के निवासियों के विदद्ध और 
इस के आस पास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा 
और इन सब देशों का में सत्यानाश करके ऐशा उज़ा- 
हंगा कि शोग इन्हें देशकर ताली बजाएंगे बरन ये ठदा 
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(१) मूल में तड़के उठकर । 


यिमयोद । 


: बै७६ 


उजड़े ही रहेंगे यहोवा की यद्दो वाणी है। और मैं ऐसा १० 
करूंगा कि इन मेंन सो हर्ष और आनन्द का शब्द 
सुन पड़ेगा और न दुल्दे वा दुल्दिन का और न चक्की 
का भी शब्द सुन पड़ेगा और न इन में दिया अतेसा | 
ओर खारी जातियों का यद्द देश उजाड़ ही उजाड़ होगा ११ 
और ये सब जातियां सत्तर बरस लों बाबेल के राजा के 
अधीन रहेंगी। और यदोवा की यह वाणी हे कि जब १२ 
सत्तर बरस बीत चुके तब में बाबेल के राजा और उस 
जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों 
को अधम्म का दर दूंग! और उस देश को सदा के 
लिये उजाड़ दूंगा। और मैं उत्त देश में झपने वे सब १३ 
बचन जो मैं ने उ के विषय में कहे हैं और जितने 
वचन यिमेयाद्द ने सारी जातियों के विरुद्ध नघूवत करके 
पुस्तक में लिखे हैं पूरे करूंगा | भौर बहुत सी जातियों के 
लोग ओर बड़े बड़े राजा उन से मी अपनी सेबा कराएंगे 
और मैं उन को उन की करनी का फल भ्रुगताऊंगा ॥ 
इसाएल के परमेश्वर यद्दोवा ने मुझ से यों कद्दा 
कि मेरे दह्वाथ से इस जलजलाइट के दाखम्रधु का कटोरा 
कैेकर उन सब जातियों को पिला दे जिन के पास मैं तुमे 
मेजता हूं। और वे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं १६ 
उन के बीच चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे | और बावते दो १७ 
जाएंगे से मैं ने यद्दोवा के हाथ से वह कटोरा क्षेकर उन 
सब जातियों को पिशा दिया जिन के पास यद्दोवा ने मुझे 
मेज दिया । भअथांत्‌ यरूशलेम और यहूदा के और नगरों 
के निवासियों को और उन के राजाओं और ह्ाकिसों को 
पिलाया कि उन का देश उजाड़ दोए, ओर लोग ताली बजाएं. 
और उस की उथमा देकर खाप दिया करें जेसा आाजकल 
दोता है । ओर मिस्ध के राजा किरोन और उस के कम्मे- १९ 
चारियें द्वाकिमों और ओर सारी प्रजा को, और सब्र २० 
दीगले मनुष्यों की जातिये! के और ऊस देश के सब 
राजाओं को और पलिश्तियों के देश के सब राजाओं को 
और अश्कलोन भत्य भौर एक्रोन के और अरादोद के 
बचे हुए: लोगों को, और एदोनियों मो आबियों और अम्मो- २१ 
नियों को, और सेर के सारे राजाओं + और सीदोन के २२ 
सब राजाओं को और समुद्र पार के देशों के राजाश्रों 
को, फिर ददानियों तेमाइयों भौर बूजियों को और जितने २३ 
अपने गाल के बालों को भुंडा डालते हैं उन सभों को 
भी, और अरब के सब राजाओं को ओर जंगल में रदद- २४ 
नेदारे दंगले मनुष्यों के सब राजाओं को, और जिम्नी २५ 
एलाम और मादे के सब राजाओं को, और क्या निकट २६ 
क्या दूर के उत्तर! दिशा के सब राजाओं को एक संग 
पिलाया निदान धरती, भर पर रदनेदारे जगत के राज्यों 
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के सब क्षोगों के मैं ने पिलाया और इम सब के पीछे 
शेषक ' के राजा के भी पीना पड़ेगा ॥ 

तू उन से येद कद कि सेनाओं का यहोवा जो 
इसाएल का,परमेश्वर है यों कहता दे कि पीओ ओर 
मतबाले हो भौर छांट करो और गिर पड़ा और फिर 
कभी न उठो यद्द उस तलवार के कारण से होगा जो 
में तुम्दारे बीच चलाऊंगा | और यदि वे तेरे हाथ से यह 
कटोरा लैकर पीने के नकारं तो उन से कहना सेनाओं 
का यहोवा थों कददता है कि तुम का निश्चय पीना 
4ड्ैगा । देखो जो मगर मेरा कहलाता है में पहले उसी 
में विर्षात्त डालने लगगा फिर क्‍या तुम लोग निदोष 
उहर के ब्बोगें तुम त। निर्दोष ढद्वरके न बचागे क्योंकि 
मैं प्रथिवी के सब रद्दनेद्वारों पर ८लवा? चलाने पर हूं 
सेन ओं के यहोवा की यही वाणी है। इतनी बातें 
नकृबत की रीति उन से कद्कर यद् भी कट्टना कि 
यहोब्वा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पविन्न धाम 
में से अपना शब्द सुनाएगा वह अपनी चराई के स्थान 
के विरुद्ध बल से गरजगा वह प्ृथ्बी के सारे निवासियों 
के विरुद्ध भी दाख लताडनेद्वारों की नाई ललकारेगा। 
परथवी की छोर लॉ भी कोलाइल द्वोगा क्योंकि सब 
जातियों से यहोवा का मुकदृसा है वह सारे मनुष्यों से 
बादविवाद करेगा झौ२ दुष्ठों को वह तलवार के वश में 
कर देगा ॥ 

सेनाओं का यदांवां यों कद्दता है कि सुनो 
विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी 


३३ आंधी एथिबी की छीर से उठेगी । उस समय यहांवा 


के मारे हुओं की लोथे हथिवी की एक छोर से दूसरी 
छोर लो पड़ी रहेंगी उन के लिये केाई रोने पीटनेहारा न 
नहेग। और उम्र की छोथें न तो बठोरी जाएंगी न कबरों 
में रक्वी जाएंगी वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़ी 


१४ रहेगी |.हे चरवाहों हाय हाय करो श्र ।चिलह्लाओ हे 


३४५, 


३६ 


३७ 


बलवन्त मेढ़ो भर बकरो राख में लोगो क्येक उम्हारे 
बंध होने के दिन भा चुके हैं और में मनभाऊ श्ररतन 
को नाई तुम्दारा सत्यानाश करूँगा | उस समय न तो 
चरव।हों के भागने के लिये केई स्थान रहेगा और न 
बलबन्त मेढ़े और बकरे मागने पाएंगे। चरवादों को 
सिल्लाइट और बलवन्त मेढ़ों और बकरों के मिमियाने 
का शब्द धुन पहता है क्योंकि यहोबा उन की चराई के 
नाश करता है। भर यहोवा के फेप भड़कने के कारण 


' शांत के स्थान नाश दो जाएंगे जिन वासस्थानों में अब 


(१) अनुमान है कि यह बाबेल का एक नाम ई । 


यिमयाह | 


शांति है वे नाश हो जाएंगे। युवा सिंह की नाई बद 
अपने ठौर के छोड़कर निकलता है क्योंक अंबेर करने- 
हारी तलबार और उस के भड़के हु: फे।प के कारण उन 
का देश उजाड़ हो गया ॥ 

पुत्र यहूदा के राजा 


२६ येशिव्याह के 
$ यदहोयाकीम के राज्य 


के आरंभ में यहोवा को ओर से यह वचन पहुंचा कि, 
यहोवा यों कद्दता है कि यहोवा के भवन के आंगन में 
खड़। होकर यहुदा के सब नगरों के लोगों के साम्हने 
जो यहांवा के भवन में दएडबत्‌ करने को आएं ये बचन 
कह दे जिन के |बधय उन से कहने को आशा मैं बुक 
देता हूं उन में से कोई १चन रख मत छोड़। क्‍या 
जानिये वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से +#िरें 
और मैं उन की उस हानि से जो उन के बुरे कामों के 
कारण करने की कल्पना करता हूं उछुताऊंगा | से तू 
उन से कह यहावा यों कहता दे कि यदि तुम मेरी सुनकर 
मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैं ने तुम के सुनवा 
दी है न चलो, और न मेरे दास नभ्रियों के बचने 
पर कान धरो जिन्हें में तुम्हारे पास बड़ा यक्ष करकेर 
मेजता आया हूं पर तुम ने उन की नहीं सुनी, तो में 
इस भवन के शीलो के समान उजाइ कर दूंगा और 
इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंग कि प्रृथिवी की 
सारी जातियों के लोग उत्त की उपभा दे देकर साप दिया 
करेंगे | जब यिर्मयाह ये वचन यहीव। के भवन में कह 
रहा था तब याजक और नबी और सब साधारण लोग 
सुन रहे थे । और जब यिमेयाह सब कुछु जिस के री 
प्रजा से कहने की आशा यहोवा ने दी थी कह चुका 
तब याजकों और नभियों आर सब साधारण लोगों ने 
यह कद्देकर उस को पक्रड़ लिया कि निश्चय तेरा प्राण- 
दण्ड होगा | तू न॑ यहोवा फें नाम से क्‍यों यह नबूबत 
की कि यह भवन शाला के समान उजाड़ हो आएगा 
ओऔर यह नगर एऐंसा उजड़ेग। कि उस में काई न रद्द 
जाएगा । इतना कहकर सभ साधारण लोगों ने यद्ष्या 
के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भाड़ लगाई ॥ 

यह बातें सुनकर बहूदा के हाकिम राजा के 
भवन से यहोत्रा के भवन में चढ़ भये और उस के नये 


फाटक में बैठ गये । तब याजकों आर नबियें ने दाकिमों : 


और सब लोगों से कहा यही मनुष्य प्रायदशड के योग्य 
है क्थोंकि इस ने इस नगर के वियद्ध ऐसी नबूबत की 


है ७७ 
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(२) मूल में तुम्दारे सासद्ने रकखी है ' (१) भूल में तड़के उठके । 


१६ अध्याय । द यिर्मयाह । 


है कि जिसे हुम भी श्रपने कानों से सुन चुके हो। 
१२ तब थिमेयाह ने सब हांकिमों और सब लोगों से कहा 
जो वचन तुम ने सुने हैं से यहोवा दी ने मुझे इस 
' भवन और इस नगर के विरुद्ध नथूबत की रीति कहने के 
१३ लिये मैत्र दिया है। से अब अपना चालचलन ओर 
अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात 
मानों तब यहोवा उस विर्यार, के विषय जिस की चर्चा 
१४ उस ने धहुम से की है पछुताएगा | देखो में तुम्दारे वश 
में हूं जो कुछ तुम्दारे लेखे मला और ठीक दो सोई 
शव मेरे साथ करो। यह निश्चय आनो कि यांद तुम मुझे 
मार डालो तो अपने के शोर इस नगर और इस के 
निवासियों के निर्दोष के खूनी कनाभोगे क्‍योंकि सचमुच 
यदोथा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिये 
१६ भेजा है। तब हाकिमा और सब लोगों ने याजकों और 
नधिपों से कहा यद्द मनुष्य प्राणदण्ढ के योग्य नहीं 
भयोकि उस ने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हम से 
१७ +हा है। ओर देश के पुरनियों में से कितनों मे उठकर 
८ प्रजा की सारी मण्ढली से कद्दा । यहूदा के राजा हिजकि- 
थ्याद के दिनों म॑ मारसेती मीकायाद नबूवत करता 
था से उस ने यहूदा के सारे लोगों से कहा सेनाओं 
का यहोवा यों कहता हे कि सिय्योन जोतकर खेत 
बनाया जाएगा और यरूशल्षेम डीह ही डोह हो जाएगा 
और भबनवाला पंत बनवाला स्थान हो जाएगा?। 
१६ +यथा यहूदा के राजा द्विजकिय्याह ने बा किसी यहूदी 
ने उस के कहीं मरवा डाला क्‍या उस राजा ने 
यहांत्रा का भय न माना ओर उस से विनती न की 
और तब यहोबा ने जो विपास उन पर डालने के 
कहा था उ8 के विषय क्‍या वह न पछुताया | ऐसा 
करके हम भपने प्राशों की बड़ी हानि करेंगे। फिर 
शभायाद् का पुत्र ऊरिय्याह नाम किर्यस्यारीम का एक 
पुरुष यद्दोवा के नाम से नबूबत करता था और उ06 ने 
भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठोक ऐसी ही 
२१ नबृबत की जैसी यमेयाद्द ने अभी की हे। भोर जब 
यह याकीम राजा ओर उस के सब बीरों और सब 
द्वाकिमः ने उस के बचन सुने तब राजा ने उसे मरबा 
डालमे का यक्ष किया ओर ऊररय्याह यह सुनकर इर 
२२ के मारे मिल में माग गया। से यहोयाकाम राज ने 
मिल में सोग भेजे अर्थात्‌ अकबोर के पु एलनातान 
२३ के कितने और पुरुषों समेत मिल्ष में मेजो। भोर जे 
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(१) भूल में और भवन का पवेत अरश्य + ऊंचे स्थोन । 


ऊरिय्याह को मिस्र से नक/लंकर यहोया «म रांजा के 
पास ले आये और उस ने उसे तलवार से मरवाकर उस 
की लोथ के साधारण लोगों की कबरों में फंकमा दिया । 


फ्र शापान को पुत्र अहदोकाम सिसेयाइ का सहारा £ 


करने लगा और वह लोगों के वश में मार डालने के 
लिये दिया न गया॥ 


येशिष्याह के पुत्र यहूदा के 
२७, ये ._ राजा यहोयाकीम' के 
राज्य के आरम्भ में यहोवा की ओर से यह बचन 
यिर्मेयाह के पास पहुँचा कि, बन्धन और जूए बनवा- 
कर अवनी ग्दन पर रुख | तब उन्हें एदोम ओऔर 
मेोशाब और अम्मेन और सेोर और सीदोन के 
राजाओं के पास उन वूतों के हाथ मेजना जो यहुदा 
के राजा सिदकिय्यादइ के पास यरशलेम में आये हैं । 
और उन के उन के स्वामियों के लिये यह कद्दकर आज्ञा 
देना कि इस्ताएल का परमेश्वर सेनाशों का यहोवा यों 
कहता हे कि अपने अपने स्वामी से यों कहो कि, प्रथिवी 
को और प्रथबी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी 
बड़े शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा से में ने बनाया भोर 
जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैं उन्हें दिया 
करता हूं। से अभ्त्र में ने ये सत्र देश अपने 
दास बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के आप दे 
दिये हैं और मैदान के जीवजन्तुओं के। भी 
मैं ने उसे दिया द कि वे उस के अधीन रहें। ओर ये 
सब जातियां उस के ओर उस क पीछे उस के बेटे आर 
पोते के अधीन तब लों रहेंगी जब लो उस के भी देश 
का दिन न आाषे और बहुत सी जातियां भर बड़े बड़े 
राजा उस से अपनी सेवा कराएंगे। से जा जाति बा 
राज्य बाबेल के शजा नबूकदते सर के अधीन न ८) 
और उस का जूआ। अपनी गद॑न परें न ले ले उस जाति 
को में तलवार भदंगी और मरी का दण्ड तब लों देत। 
रहूंगा जब थीं. उस को उस केद्वाथ के द्वारा न मिटा दूँ 
यहोबा की यदी बार्णा है। से तुम लोग अपने नांबयों 
ओर भाषा कहनेद्वारों और स्वप्न देलनेद्वारों ओर टोनह। 
और तांत्रिकों की ओर नित्त मत लगाशो जो तुम से 
कहते हैं कि तुम को बाबेल के राजा के अधीन होना 
न पड़ेगा । क्योंकि वे तुम से कूओ नथृण्त करते हैं शिस 
से तुम अपने अपने देश से दूर हो शओो झोर में आप 
तुम के वूर करके नाश कर दूं। पर जो.जाति बाबेल 


.. (३) जान पढ़ता है कि बहोयाकोम की सन्‍्तों सिदकि्थाह समकना 


चाहिये । 


. * औज्ट 


१० 


११ 


२७ अध्याय । ' यिमयाद । ... इक९ 


के सजा का जूओआ अपनी गर्दन प्रर लेकर उस के अधीन | 9 
रहे उस का मैं उसी के देश में रहने दंगा और वह उस में र्‌्८, ३ हक कह हरा ४ 
खेती करती हुई बसी रहेगी यहोवा की यही वाणी है॥ | की कफ हि ५५ हल 
चोथे बरस के पांचवें मद्दाने में अज्जूर का पुत्र हन या6 
प्र यहूदा के राज सिदकिय्याद से भी मैं ने | + ८ 
दर भर यहुंद ढ़ जो गिबोन का एक नपी था उस ने मुझ से यहोका के 
ऐसी उब बात $हीं कि झपनी प्रजः समेत तू बाबेल | अबन में याजके! और सब लोगों के साम्हने कहा, 
ः के राजा का जुआ झपनी गर्दन पर ले और उस के | शधाएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा थें कहता २ 
!३ और उस की प्रजा के अधीन रइकर जीता रह / जब | है कि मैं ने बबेल के रा ज्ञा के जूए के तोड़ डाला है। 
यहोबा ने उस जाति के बरिषय जो बाबेल के राजा के | यहोवा के भवन के जितने पत्र बाबेल का राजा नबूक- ३ 
अधीन न हो यह कद्या हे कि दह तलवार महंगी और | दनेस्सर इस स्थान से उठाकर बबेल ले गण उन्हें मैं 
मरी से नाश होगी हो फिर तू अपनी प्रजा समेत क्‍यों दा बरस के भातर फिर इसी स्थान में ले झआाऊगा। 
१४ मरना चाहता है। जो' नबी तुक से कहते हैं कि तुक | और यहूद! का राजा यद्दोयाकीम का पुत्र यररोन्‍्याह ४ 
के बाबेल के राजा के श्रभीन हो जाना न पड़ेगा उन | और सभ्र यहुदी बंधुए जो धाबेल के गये हैँ उन देता भी 
की मत सुन क्योंकि वे तुक से मूंढी नवृतत करते हैं। इस स्थान में फेर ले आऊगा क्‍योंकि में ने भाबेल 
१५ यहोवा की यद वाणौ है कि मैं ने उन्हें नहीं भेजा वे | के राजा के जूए के तोड़ दिया है यहोवा को यही 
मेरे नाम से कूठी नबूषबत करते हें ओर इस का फल | वाणी है | यर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों ४ 
यही दंगा कि में तुक के देश से निकाल दूंगा और | और उन क_्षय लोगों के साम्इने जो यहोवा के भवन में 
तू उन नश्ियो समेत जो तुक से नबूबत करते हैं नाश | छड़े हुए ये कहा, आमेन यहोवा ऐशा दी करे जो बातें. ६ 
ह जाएगा ॥ तू ने नबूबत करके कहाँ हैं कि यहोवा के भत्रन के पा 
१६. फिर याजकों और साधारण लोगों से भी मैं ने | और खूब बंधुए, बाबेल से इस स्थान में फिर आएंगे 
कददा यहोता ये। कदता है कि तुम्हारे जो नबी तुम से | उन्हें यहोत्रा पूरा करे। तौमी मेरा यह वचल सुन जो ७ 
यह नबृूचत करते हैं कि यहोवा के भवन के पान्न अब | में ठुके और सब लोगों के। कद सुनाता हूं। जोनबी ८ 
शीघ्र दी बाबेल से लौटा दिये जाएंगे उन के बचने की | प्राचीन काल से मेरे और तेरे पढ़िंले दते आये थे 
आर कान मत घरों क्योंकि वे तुम से झूठी नबूबत | उन्हों ने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध 
१७ करते हैं। उन की मत सुने बाबेल की राजा के अघीन | युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय नबूबत की 
हो#र और सेवा करके जीते रहो मह नगर क्‍यों उजाड़ | थः । जो नबां कुशल के विषय नबूवत करे जब उस ९ 
!८ हो जआए। और यदि वे नबी भी द्वों और यहोवा का | + वचन पूरा हो तब ही उत नबी के विषय निश्चय 
बचन उन के पास हो तो बे सेनाओं के यहोवा से | हो जाएगा कि यद खसचभुच यदावा का भजा हुआ है। 
विनती करें कि जो पात्र यद्दोत्रा ने भवन में ओर यहूदा | तब हनन्याह नबी के उस जूए के शो यिमैयाद नी १० 
के राजा के भवन में और यरूशलेम में रद गये हैं से | की गर्दन पर था उत्तारके तोड़ दिया । और हनन्याह ११ 
१९ बाबेल न जाने पाएं । सेनाओं का यहोवा ये कददता हे | ने सब लोगों के साम्दने कहा यहोवा ये कद्ठता है कि 
कि जो खंमे और पीतल का गंगाल और पाये ओर | इसी प्रकार से मैं पूरे दो बरस के भीत/ बाबेल के राजा 
और पात्र इस नगर में रह गये हैं, जिन्हें बाबेल का | नवृकदनेस्सर के जूए के सब जातियों क! गंदन पर से 
राजा नथधू+दनेस्सःर उस समय नले गया जब वह | उतारके तोड़ दूँगा। तब यिमेयाह नत्री चला गया। 
यहेंयाकीम के पुत्र यहुदा के राजा यकोन्‍्याह के और | जब हनन्याह नबी ने यिमेयाह नबी को गदन पर से १२ 
यहूदा और यरूरालेम के सब कुलीनों के बंधुआ करके | जूआ उतारके तोड़ दिया उस के पीछे यहोव। का यह 
यरूशलेम से बाबेल के! के गया, जो थात्र यहोत्रा के | वचन यिर्मेयाह के पास पहुँचा कि, जाकर हनन्याइ से १३ 
भवन में भ्ौर यहुदा के राजा के भवन में और यरू- | यह कह कि यद्दोवा ये कहता हे कि व्‌ ने काठ का जूझ 
शलेम में रह गये हैं उन के विधय इस्ाएल का परमेश्बर | तो तोड़ दिया पर ऐसा करके व्‌ ने उस की रनन्‍्ती शोदे 
सेनाओं का यदोवा ये कहता है कि, वे भी बाबेल में | का जुआ बना लिया है | क्योंकि इस्तारल का परमेश्वर १४ 
पईचाये जाएंगे झोर जब हों मैं उन की सुधि न हूं. | सेनाओं का यहोवा यों कहता दे कि में इन स4 
तत्र लों वहीं रहेंगे और तत्र मैं उन्हें ले ग्राकर इस | जातियों की गर्दन पर लोहे का जूआ रखता हूं कि 
स्थान में फिर रखाऊंगा यहोवा की यही वाणी है।॥ बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के “अधीन रहें और इन 
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अध्याय । 


पहिली रीति के अनुसार बस जाएगा। और वहां से 
धन्य कहने और आनन्द करने का शब्द सुन पड़ेगा और 
मैं उन का विभव बढ़ाऊंगा वे थोड़े न द्ोंगे। फिर उन 
के लड़फेबाले प्राचीन काल के समान होंगे और उन की 
मण्डली मेरे साम्हने स्थिर रहेगी और जितने उन पर 
अन्घेर करते हैं उन के मैं दश्ड दूंगा।और उन का 
महापुरुष उन्हीं में से होगा और उन पर जो प्रभुता 
फरेगा से उन्हीं में से उत्तन्न होगा और मैं उसे अपने 
समीय बुलाऊंगा और वह मेरे समीप भा भी जाएगा 
क्योंकि कौन है जो अपने जीब पर खेला है यहोवा की 
यही वाणी है | उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और 
मैं तुम्हारा परमेश्बर ठहरूंगा | 

यहोवा की जलजलाहट की भांधी चलती है बह 
अति प्रचण॒ आंधी है वह दुष्ठों फे सिर पर बल से 
लंगेगी । जब लो यहोवा अपना काम न कर चुके और 
अपनी युक्तियों के पूरी न कर चुके तब लों उस का 
भड़का हुआ केाप शान्त न होगा । अन्त के दिनों में 
तुम इस बात के समझ सकेागे ॥ 


३१ उन दिलों में मैं सारे इस्ाएली कुलों 

हि का परमेश्वर ठहरूगा और वे 

मेरी प्रजा ठदरेंगे यद्दोवा की यही बाणी है। यहोवा ये 

कद्दता है कि जो प्रजा तलवार से बच निकली जंगल 

में उन पर अनुप्रह हुआ मैं इलाएल के विश्रप्म देने के 
लिये तैयार हुआ ॥ < 

यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं 


: तुक से सदा प्रेम रखता आया हूं इस कारण मैं ने तुमे 


ग्द्‌ 


#ः 


मी 


८ इसाएल के छूटे हुए लोगों का भी उद्धार कर | मैं उन 


' जाए. । क्योंकि यहोबा यें कहता हे कि याकूब की श्रेष्ठ 


करुणा करके खींच लिया है। हे इसाएली कुमारी कन्या 
मैं तुके फिर बसाऊंगा वंहां तू फिर सिंगार करके डक 
बजाने लगेगी और आनन्द करनेहारों के बीच में नाचती 
हुई निकलेगी | तू शोमरोन के पहाड़ीं पर दाख की 
बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएगे से उन 
के फल भी खाने पाएंगे? | क्‍योंकि ऐसा दिन आएगा 
जिस में एप्रेम के पहाड़ी देश में के पहरुए पुकारेंगे कि 
उठो हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सिय्यान का 


जाति के कारण आनन्द से जयजयकार करो फिर ऊंचे 
शब्द से स्तुति करो और कहो कि हे यहोवा अपनी प्रजा 


(१) मूल में म फिरेगा । (२) मूल में चलूंगा । 
(३) मूल में साधारण भी ठहराएंगे। 


यिमंयाह | 


का उत्तर देश से ले भाऊंगा और प्थिबी की छोर छीर 
से इकट्ठे करूंगा और उन के बीच श्रन्धे लंगड़े गर्भवती 
और जननेहारी छ्लियां भी आएंगी बड़ी मण्डली यहां 
लौट आएगी । थे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़- 
गिड़ाते हुए. मुझ से पहुंचाये जाएंगे और मैं उन्हें नदियों 
के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊगा 
कि वे ढोकर न खाने पाएंगे क्योंकि मैं इसाएल का पिता 
हूं और एप्रेम मेरा जेठा है ॥ 
हे जाति जाति के लोगो यहोवा का बचन सुना 
ओर दूर दूर के द्वीपों में भी इस का प्रचार करं। कही 
कि जिस ने इसाएलियों के तित्तर वित्तर किया था से।ई 
उन्हें हकट्टे भी करेगा और उन की ऐसी रक्षा करेगा 
जैसी चरवाहा अपने कुण्ड की करता है। यहोवा ने 
याकूब के छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उस 
से अधिक बलवन्त है छुटकारा दिया है। से वे सिय्योन 
की चोटी पर आकर जयजयकार करेंगे और अनाज 
नया दाखमधु ट्टका तेल और भेड़ बकरियों और गाय 
बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान यहोवा से पाने के 
लिये तांता बांधकर “ चलेंगे और उन का जीव सींची हुई 
बारी के समान बनेगा और वे फिर कभी उदास न 
होंगे। उस समय उन में की कुमारियां नाचती हुई 
आनन्द करेंगी और जवान ओर बूढ़े एक संग आनन्द 
करेंगे क्योंकि में उन के शोक के दूर करके उन्हें 
आनन्दित करूंगा और शांति दूंगा और दुःख के बदले 
आनन्द दूगा। और में याजकों के चिकनी वस्तुओं से 
अति तृत्त करूंगा बरन मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से 
सन्तुष्ट होगी यहोवा की यही वाणी होगी ॥ 
यहोवा यह भी कहता है कि सुन रामा नगर में 
विलाप और बिलक ग्रिलक रोने का शब्द सुनने में 
आता है राहेल अपने लड़कों के लिये रो रही हैं भर 
अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती क्‍्योंके 
वे जाते रहे। सो यहोबा यों कहता है कि रोने 
परीटने ओर आंसू बहाने से रुक आ क्‍योंकि तेरे परिश्रम 
का फल मिलनेबाला है और वे शन्ञुओं के देश से लौट 
आएगे | यहोबा की यह बाणी है कि अन्त में तेरी 
आशा पूरी होगी तेरे बंश के लोग अपने देश में लोट 
आएंगे | निश्चय मैं ने एप्रेम के ये बातें कहकर बिलपते 
सुना है कि तू ने मेरी ताइना की और मेरी ताइ़ना ऐसे 
बछुड़े की ती हुई जो निकाला न गया हो पर अब तू 
मुझे फेर तब मैं फ़िरूंगा क्‍योंकि तू मेरा परमेश्वर है। 
मैं फिर जाने के पीछे पछताया और सिखाये जाने के 


: & यू में महानद की साई बहेगे।.. 
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पीछे छाती पीी पुराने पापों के सोखकर मैं लज्ञित | मैं उन का हाथ पकड़कर उन्हें मिल देश से निकाल 


२० हुआ और मेरे मुंह पर सियाही छा गई। क्‍या एप्रेम 
मेरा प्रिय पुत्र नहीं है क्‍या वह मेरा दुलारा लड़का 
नहीं है जब जब मैं उस के विरुद्ध बातें करता हूं तब 
तब मुझे! उस का स्मरण आता है इसलिये मेरा मन 
उस के कारण भर आता है और में निश्चय उसपर 
दया करूंगा यहोवा की यही बाणी है ॥ 

है इस्राएली कुमारी जिस राजमार्ग से तू गई थी 
उसी में खंभे और दण्डे खड़े कर और अपने इन नगरों 
में लौट आने पर मन लगा | दे संग छोड़नेहारी कन्या 
तू कब लों इधर उधर फिरती रहेगी यहोवा की तो एक 
नई सृष्टि प)्थिव्री पर प्रगट होगी अर्थात्‌ नारी पुरुष के 
प्रेर लेगी || 

इसाएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों 
कहता है के जब मैं यहूदी बन्धुओं के उन के देश के 
नगरों में लौटाऊंगा तब उन में यह आशीर्वाद” फिर 
दिया जाएगा कि दे धम्मंभरे वासस्थान द्वे पविन्न पर्बत 
४ यहोवा तुके आशिष दे। आओऔर यहूदा और उस के सब 
नगरों फे लोग और किसान और चरवाहे* भी उस में 
इकट्ठें बसेंगे । और में ने थके हुए लोगों का जीव तृप् 
क्या और उदास लोगों के जीव के भर दिया है || 

इस पर में जाग उठा और देखा और मेरी नीन्द 
मुझे मीठी लगी || 

सुन यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं 
जिन में में इसाएल और यहूदा के घरानों के लड़केबाले 
ओर पशु दोनों का बहुत बढ़ाऊंगा * | और जिस प्रकार 
से में साच सोचकर ' उन के गिराता और ढाता और 
नाश करता और काट डालता और सत्यानाश ही करता था 
उसी प्रकार से में अ्रव सोच सेचकर उन के रोपूंगा और 
बढाऊंगा यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों वे फिर 
न कहेंगे कि जंगली दाख खाई तो पुरखा लोगों ने पर 
दांत खईट हो गये हूँ उन के वंश के | क्योंकि जो कोई 


लाया क्योंकि यद्यपि में उन का पति हुआ तौभी उन्हों 
ने मेरी वह वाचा तोड़ी । यहोवा की यह वाणी है कि जो ३ 
वाचा में उन दिनों के पीछे इसाएल के घराने से बांधूंगा से 
यह है कि में अपनी व्यवस्था उन के मन म॑ समवाऊंगा 
और उन के हृदय पर लिखुंगा और में उन का 
परमेश्वर ठहृरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और 
तब से उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना न पड़ेगा कि 
यहोवा का ज्ञान सीखो क्‍योंकि यहोवा की यह वाणी 
है कि छोटे से लेकर बढ़ें लो थे सब के सब मेरा शान 
रकखेंगे क्‍योंकि में उन का अधम्म क्षमा करूंगा और 
उन का पाप फिर स्मरण न करूंगा। जिस ने दिन का 
प्रकाश देने के लिये सूथ्य के और रात का प्रकाश देने के 
लिये चन्धमा और तारागण के नियम ठद|राये और समुद्र के 
उछालता ओर उस की लहरों का गरजाता है और जिस 
का नाम सेनाओं का यहीवा है साई यहोबा ये कहता 
है कि, जब वे नियम मेरे साम्हने से टल जाएं तब ही 
यह हो सकेगा कि इसताएल का बंश मर॑ लेखे एक जाति 
ठहरने से सदा के लिये छूट जाए.। यहांवा यें भी 
कहता हैं कि जब ऊपर से आकाश मापा जाए. और 
नीचे से प्रथवी की नेव खाद खादकर पाई जाए तब ही 
सें इलाएल के सार वंश के सब पापों के कारण उन से 
हाथ उठाऊंगा | सुन यहोवा की यह बाणी हैं कि ऐसे 
दिन आते हैं कि जिन में यह नगर हननेल के गुम्मठ से 
लेकर काने के फाठक लॉ यहोवा के लिये बनाया 
जाएगा। श्रीर मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी 


| गारेब पहाड़ी लो और वहां से घुमकर गोशा के पहुँ- 


जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे हर एक 


मनुष्य अपने ही अपने अधम्मे के कारण मारा आएगा | 

फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि सुन एंसे 
दिन आते हैं के में इलाएल और यहूदा के घरानों से 
नई वांचा बांधंगा। बह उस वाचा के समान न होंगी 
जो मैं ने उन के १रखाओ्ओों से उस समय बांधी थी जब 


(१) मूल में वचन । (२) मूल में घूम घूमकर कुण्ड के चरानेह्ारें । 


(१) भुल में घरानों में मनुष्य का बोज और पशु का बीज बोऊंगा ! 
(४) मूल में जाग जागकर । 


चेंगी। श्रौर लोथों और राख की सारी तराई और 
किद्रोन नाले लो जितने खेत हैं और घोड़ां के पूरबी 
फाअक के काने लों गितनी भूम है से सब यहावा के 
लिये पबित्र यहरेंगी बह नगर सदा लॉ फिर कभी न तो 
गिराया और न ढाया जाएगा ॥ 

के राजा सिदकिय्याह के 


दा 
ईे र्‌. य्‌ह्‌ः राज्य के दसवें बरस में जो 


नबूकदनेस्सर के राज्य का अठारहवां वरस था यहावा की 
ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा । उस समय 
बाबेल के राजा की सेना ने यरूशलेम का घेर लिया था 
और यिरमयाह नबी यहूदा के राजा के पहरे के भबन के 
आंगन में कैद किया गया था। क्योंकि यहूदा के राजा 
सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे कैद किया कि तू ऐसी 
नबृवत क्‍यों करता है कि यहोवा ये कहता है कि सुने। 


देकर 


३९ अध्याय | 


मैं यह नगर बाबेल के राजा के बश में कर दूंगा सो बह 
४ इस के ले लेगा ओर यहूदा का राजा सिदकिय्याह 
कसादयों के हाथ से न बचेगा वह बाबेल के राजा के 
बश में अवश्य ही पढ़ेगा और वह झोर बाबेल का राजा 
आपस में आमूदने साम्दने बातें करेंगे ओर उन की चार 
भू आंखे होंगी, और बह सिदकिय्याह के बाबेल में ले 
जाएगा ओर यहोवा की बह वाणी दे कि जब लो मैं 
उस की सुंध न लूं तब लो बह वहीं रदगा सा तुम लोग 
कसदियों से लड़े ते लड़े पर तुम्हारे लड़ने से कुछ 
बन न पड़ेगा ॥ 
६ ओर यिर्मयाह ने कहा यहोवा का वचन मेर पास 
७ पहुँचा कि, सुन शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा 
भाई है से तर पास यह कहने के अाने पर हे कि भेरा 
जो खेत अनातोात में हे से मोल ले क्योंकि उसे मोल 
८ लेफर छुड़ाने का अधिकार तेरा दी है। से यहोवा के 
कहे के अनुसार भेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के 
आंगन में मरे पास आकर कहने लगा मेरा जो खेत 
बिन्यामीन देश के श्रनातात भ॑ है से! मोल ले क्योंकि 
उस के स्वामी द्ोने ओर उस के छुड़ा लेने का अश्रधिकार 
तेरा ही है सो वू उसे मोल ले। तब में ने जान लिया 
९ कि वह यहोवा का बचन था। से में ने उस श्रनातात 
के खेत के अपने चचरे भाई हनमेल से मोल लिया 
झौर उस का दाम चांदी के सत्तरह शेकेल तौलकर दिये | 
१० और में ने दस्तावेज में दस्तखत और मोहर द्वो जाने पर 
गवाहों के साम्इने वह चांदी कांटे मं तौलकर उसे दी। 
११ तब मोल लेने की दानों दस्तावेज जिन में सब शर्ते 
लिखी हुई थीं और जिन में से एक पर मोहर थी और 
१२ दूसरी खुली थी उन्हें लेकर मैंने, अपने चचेरे भाई 
इनमेल के और उन गवाहीों के साम्दने जिन्‍्हों ने दस्ता- 
वेज में दस्तखत किया था और उन सब यहूदियों के 
साम्हने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे नेरिय्याह 
के पुत्र बारूक के जो महसेयाहद का पोता था सोंप 
१३ दिया। तब मैं ने उन के साम्हने बारूक के यह आशा 
१४ दी कि, हृ्खसाएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने यों 
कहा कि जिस पर मोहर की हुई है और जो खुली 
हुई है मोल लेने की दस्तावेजों का लेकर मिट्टी के बतंन 
१५ में रख इसलिये कि ये बहुत दिन लों बनी रहें | क्योंकि 
इस्ताएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा ये कहता दे 
कि इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां 
फिर मोल ली जाएंगी | 
१६ जब मैं ने मोल लेने की बह दस्तावेज नेरिय्याह 
के पुत्र बाूूक के हाथ में दी उस के पीछे मैं ने यहोवा 


यिर्मयादह | 


दैधर 


से यह प्राथना की कि, अहो प्रभु॒यहोबा वू ने तो बड़े १७ 
सामथ्ये और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और प्रथिवी 
के बनाया और तेरे लिये कोई काम कठिन नहीं है | 
तू हजारों पर करुणा करता रहता और पितरों के अधम्मे १८ 
का बदला उन के पीछे उन के बंश के लोगों के देता 
है| तू तो वह महान और पराक्रमी ईश्वर है जिस का 
नाम सेनाओं का यहाँवा हैं। तू बढ़ा युक्ति करनेहारा १९ 
और सामर्थी काम करनेहारा है तेरी दृष्टि मनुष्यों के 
सारे चालचलन पर लगी रहती है और तू एक्र एक के 
उस के चालचलन आ्औौर करनी का फल भुगताता है। 
तू ने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किये और झाज २० 
लो इस्ाएलियों बरन सारे मनुष्यों के बीच करता आया 
है और इस भांति तू ने अपना ऐसा नाम किया है जो 
आज के दिन लों बना है । ओर तू श्रपनी प्रजा इसा- २१ 
एल के मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और 
बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से बड़े भयानक कामा 
के द्वारा नकाल लाया | फिर तू ने यह देश जिस के २२ 
देने की तू ने उन के पितरों से किरिया खाई थी और 
जिस में दुध और मधु की धाराएं बहती हैं उन्‍हें दिया । 
आऔर वे आकर इस के अधिकारी हुए तौ भी तेरी नहीं २३ 
मानी और न तेरी व्यवस्था पर चलते बरन जो कुछ तू 
ने उन के करने की आजा दी थी उस में से उन्हों ने 
कुछ भी नहीं किया इस कारण तू ने उन पर यह सारी 
विपत्ति डाली है। श्रव इन धुसें के देख वे लेग इस २४ 
नगर के ले लेने के लिये झा गये हैं और यह नगर 
तलबार महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कस- 
दियों के वश में किया गया है ओर जो तृ ने कहा था 
से अब पूरा हुआ और तू इसे देखता भी है। तो भी २५ 
है प्रभु यहोवा तू ने मुझ से कहा है कि गवाह बुलाकर 
उस खेत के मोल ले पर यह नगर कसदियों के वश में 
कर दिया गया है || 

तब यहोवा का यह बचन यिर्मयाह के पास पहुँचा २६ 
कि, में तो सारे प्राशियों का परमेश्वर यहोवा हूं क्‍या २७ 
कोई काम मेरें लिये कठिन है। से यहोवा ये कहता २८ 
है कि देख में यह नगर कसदियों और बाबेल के राजा 
नबूकदनेस्सर के बश में कर देने पर हूं से वह इस के 
ले लेगा | और जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं. २९ 
वे आकर इस में आग लगाकर फंक देंगे और जिन घरों 
की छतों पर उन्हों ने बाल के लिये धूप जलाकर और 
दूसरे देवताओं के तपावन देकर मुके रिस दिलाई हे जे 
घर जला दिये जाएंगे | क्योंकि इसाएल भौर यहूदा जो ३० 
काम मुमे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आये 


११ अध्याय | 


हैं और इसाएली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझ के 
३१ रिस ही रिस दिलाते आये हैं। यहोवा की यह वाणी है 
कि यह नगर जब से बसा तब से आज के दिन लों मेरे 
काप और जलजलाहट के भड़कने का कारण हुआ है 
से अब मैं इस के अपने साम्हने से इस कारण दृर 
३२ करूंगा, कि इसाएल और यहूदा अपने राजाओं हाकिमों 
याजकां और नभब्ियों समेत क्‍या यहूदा देश के क्‍या 
यरूशलेम के निवासी सब के सब बुराई पर बुराई करके 
मुझ के रिस दिलाते आये हैं। उन्हों ने तो मेरी 
ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है में उन्हें बढ़ यत्न से * 
सिंखाता झाया हूं पर उन्हों ने मेरी शिक्षा नहीं मानी । 
१४ बरन जो भवन मेरा कहावता है उस मं भी उन्हों ने 
अपनी घिनोनी वस्तुएं स्थापन करके उसे अशुद्ध किया 
३५ है। और उन्हों ने हिन्नोमियों की तराई मे बाल के ऊंचे 
ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों के मोलेक के 
लिये हम किये जिस की आज्ञा में ने कभी नहीं दी और 
मे यद्द बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घिनौना काम 
किया जाए जिस से यहूदी लोग पाप में फंसे ॥ 
१६ पर अरब इृस्ताएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के 
विपय जिसे तुम लोग तलवार महंगी ओर मरी के द्वारा 
बाबेल के राजा के वश में पड़ा हुआ कहते दे ये कहता 
है कि, सुना में उन के उन सब देशों से जिन में कप 
ओर जलजलाहदट ओर बड़े क्रोध म॑ आकर उन्हें बरबस 
कर दूंगा लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठें करूंगा 
इ८ और निडर करके बसा दूंगा। और व मरी प्रजा ढहरेंगे 
३९ और में उन का परमश्बर ठहरूंगा । और में उन का एक 
ही मन ओर एक हीं चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा 
भय मानते रहें जिस से उन का और उन के पीछे उन के 
४० वश का भी भला हो। और मैं उन से यह वाचा 
ब्रांधृंगा कि; मैं कभी तुम्हारा संग छोड़कर तुम्दारा 
भला करना न छोड़गा। और में अपना भय उन के 
मन में ऐसा उपजाऊंगा कि थे कभी मुझ से अलग 
४१ हाना न चाहिंगे । और में बड़ी प्रसन्नता के साथ उन 
का भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में 
४२ अपने सारे मन और सार जी से बसा दूंगा। देख 
यहोवा ये कहता है कि जैसे में ने अपनी इस प्रजा पर 
यह सारी बड़ी विपत्ति डाल दी वैसे ही निश्चय इन 
से वह सारी भलाई भी करूंगा जिस के करने का 
४३ बचन मैं ने दिया हैं। से यह देश जिस के ब्रिषय तुम 
लोग कहते हो कि यह ते उजाड़ हुआ है इस में न तो 


रे 


न 


ईे 


७ 


(३) मूल में तड़के उठकर। 
(२) मूल में पीछा । 


यिर्मयाह । 


है, 


मनुष्य रह गये हैं और न पशु यह तो कसदियों के वश 
मं पड़ चुका है इसी में खेत फिर मोल लिये जाएंगे। 
विन्यामीन के देश में और यरूशलेम के आस पास ४४ 
और यहूदा देश के शर्थात्‌ पहाड़ी देश नीचे के देश 
और दक्खिन देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर 
खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मोहर 
करेंगे क्योंकि में उन के बंजुओं के लौटा ले आऊंगा। 
यहोवा की यही वाणी है ॥ 

३३ ज़्सि समय यिर्मयाह पहरे के आंगन 

+ में बन्द ही रहा उस समय 

यहोबा का वचन दूसरी बार उस के पास पहुँचा कि, 
यहोवा जो प्रा करनेहारा हे यहोवा जो उस के स्थिर २ 
होने की तैयारी करता है? उस का नाम यहोवा है, वह ३ 
यह कहता है कि मुक्त से प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन 
कर तुझे बड़ी बढ़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें 
तू अब नहीं समझता | 

क्योंकि इखाएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर ४ 
के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय जो 
इसलिये गिराये जाते हैं कि धुसों ओर तलवार के 
साथ सुभीते से लड़ सके यें कहता है। कसदियों से ५४ 
युद्ध करने के वे लोग आते तो हैं पर मैं काप और 
जलजलाहट में आफर उन के मरवाऊंगा और उन की 
लोगें उसी स्थान में भरवा दूंगा क्‍योंकि उन की दुष्टता के 
कारण मैं ने इस नगर से मुख फेर लिया है। सुन मैं इस ६ 
नगर का इलाज करके इस के वासियों के चंगा करूँगा । 
आर उन पर पूरी शान्ति और सच्चाई प्रगट करूंगा। 
और मैं यहूदा और इस्राएल के बन्धुओं के लौटा ले ७ 
आऊंगा और उन्हें पहिले की नाई बनाऊंगा। भौर में ८ 
उन केा उन के सारे अधम्म॑ और पाप के काम से जो 
उन्हों ने मेरे विरुद्ध किये हैं शुद्ध करूंगा ओर उन्हों ने 
जितने अधम्म ओर पाप और अपराध के काम मेरे 
विरुद्ध किये हैं उन सब के में क्षमा करूंगा | क्‍योंकि ने ९ 
वह सारी भलाई सुनेंगे जो में उन की करूंगा और उस 
सार कल्याण और सारी शान्ति की चर्चा सुनकर जो में 
उन से करूंगा डरेंगे और थरथराएंग वह प्रथिवी की उन 
जातियों के लेख मेरे लिये हर्पषनेबाला और स्तुति 
और शोभा का कारण हो जाएगा। यहोवा यों कहता 
है कि यह स्थान जिस के विषय तुम लोग कहते हो कि 
यह तो उजाड़ हो गया है इस में न तो मनुष्य रह गया 
है और न पशु भर्थात्‌ यहूदा देश के नगर और यरूश- 
लेम की सड़के जो ऐसी सुनसान पड़ी हैं कि उन में ने 

३) मूल में गदता। (रे) मूल में कोट से घिरे. 


मच्कि 


॥है अध्याय | 


११ तो काई मनुष्य रहता है और न काई पशु, इन्हीं में 


१२ 


३ 


॥ 


१६ 


१७ 


श््ल 


१९ 
२० 


र१ 


श्र 


ह॑ श्रौर आनन्द का शब्द दुल्हे दुल्हिन का शब्द और 
इस बात के कहनेहारों का शब्द फिर सुन पड़ेगा कि 
सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करे क्योंकि यहोवा 
भला है और उस की करुणा सदा की है और यहोवा 
के भवन में धन्यवादब्लि ले आनेहारों का भी शब्द 
सुनाई देगा क्‍योंकि में इस देश की दशा पहिले की नाई 
ज्यों की त्यों कर दूंगा यहोवा का यही बचन है। 
सेनाओं का यहोवा कहता है कि सब गांवों समेत यह 
स्थान जो ऐसा उजाइ दे कि इस में न तो मनुष्य रह 
गया है और न पशु इसी में भेड़ बकरियां बैठानेद्ारे 
चरवाहे फिर रहँंगे। क्या पहाड़ी देश के क्या नीचे के 
देश के क्‍या दक्खिन देश के नगरों म॑ क्‍या विन्यामीन 
देश म॑ क्‍या यरूशलेम के आस पास निदान यहूदा देश 
के सब्र नगरों में भेडु बकरियां फिर गिन गिनकर चराई 
जाएंगी यहोवा का यही बचन है ॥ 

यहोवा की यह भी वाणी है कि सुन ऐसे दिन 
आते हैं कि कल्याण का जो वचन में ने इस्ताएल और 
यहूदा के घरानें के बिषय कहा है उसे पूरा करूंगा। 
उन दिनों में श्रोर उस समय में में दाऊद के बंश में 
धघर्म्म का एक पल्‍लव उगाऊंगा और वह इस देश में 
न्याश़् और धम्म के काम करेगा | उन दिनों में यहूदा 
बंचा रहेगा और यरूशलेम निडर ब्रसा रहेगा और उस 
का यह नाम रक्‍खा आएगा अश्रर्थात्‌ यहोवा हमारी 
घाम्मिकता । यहोवा या कहता हे कि दाऊद के कुल में 
इस्राएल की घराने की गदही पर विराजनेह्ारे अ्रट्टट 
रहेंगे। और लेवीय याजकों के कुलों मं दिन दिन 
लिये हामवलि चढानेहारे और अज्नबलि जलानेहारे और 
मेलबलि चढानेहारे श्रटद रहेंगे | 

फिर यहोवा का यह वचन यिमयाह के पास 
पहुचा कि, यहोत्रा यों कहता है कि मैं ने दिन और 
रात के विषय जो वाचा बांधी है उस का जब तुम ऐसा 


तोड़ सके कि दिन और रात अपने अपने समय में न है, | 


तब ही जो बाचा में ने अपने दास दाऊद के संग बांधी 
है कि तेरे वंश की गही पर बिराजनेहारे अटृट रहेंगे से 
टट सकेगी और जो वाचा में ने अपनी य्ह्ल 
करनेहारे लेबीय याजकों के संग बांधी है वह भी 
टेट सकेगी। आकाश की सेना को गिनती और 
समुद्र की बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता 


(१) मूल में क्योंकि मैं देश की बस्घुभाई 7। लौटा लाऊंगा | 
(२) मूल में भागे चलाई । 


विर्मयाह । 


इसी प्रकार में अपने दास दाऊद के बंश और अपनी 
सेवा टह्टल करनेहारे लेबीयों के बढ़ाकर अनागनित 
कर दूँगा ॥ 

फिर यहोवा का यह वचन पिमसंयाह के पास 
पहुँचा फि, क्या तू ने नहीं सोचा कि ये लोग यह क्या 
कहते हैं कि जो दो कुल यहोवा ने चुन लिये थे उन 
दोनों से उस ने अब हाथ उठाया है यह कहकर कि ये 
मेरी प्रजा के तुच्छु जानते हैं यह जाति हमारे लेखे 
जाती रहेगी । यहीवा यों कहता हैं कि यदि दिन और 
रात के विषय मेरी बाचा अ्रटल न रहे और यदि आकाश 
ओर प्रथिबी के नियम मेरे ठहराये हुए न रह जाएं, तो 
में याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा और इन्राहीम इस- 
हाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिये 
अपने दास दाऊद के बंश म॑ से किसी का फिर ने ठ६- 
राऊगा परन्तु इस के उलदे में उन पर दया करके उन 

का बन्धुआई से लौटा लाऊंगा ॥ 
बाबेल को राजा नबृकदनेस्सर 


३७ जब ; 

* अपनी सारी सेना समेत ओर 
प्रथिवी के जितने राज्य उस के वश मे थे उन सभों के 
लोगों समेत भी यरूशलेम और उस के सब गांवों से 
लड़ रहा था तब यहोवा का यह वचन यिमंयाह 
के पास पहैचा कि, इलाएल का परमेश्वर यहोवा 
ये कहता है कि जाकर यहूदा के राजा सिंदकिय्याह 
से कह कि यहावा ये कहता है कि सुन में इस नगर 
को बाबेल के राजा के बश में कर देने पर हूं और बह 
इसे फंकबा देगा। और तू उस के वंश सेबच न 
निकलेगा निश्चय पकड़ा जाएगा और उस के बश में 
कर दिया जावेगा और तेरी और बाबेल के राजा की 
चार आंग्व हैंगी और आम्हने साम्हने बाते करोगे। 
ओर नू बाबेल के जाएगा। तौभी हे यहूदा के राजा 
सिदकिय्याह यहावा का यह भी बचने सुन जो यहाँवा 
तेरे विषय कहता है कि तू तलबार से मारा न जाएगा, 
तू शान्ति के साथ मरगा ओर जैसा तेरे पितरों के लिये 
अर्थात्‌ जो तुझ से पहले राजा थे उन के लिये सुगंध 
द्रव्य जलाया गया बैसा ही तेरे लिये भी जलाया 
जाएगा और लोग यह कहकर कि हाय मेरे प्रभु तेर 
लिये छाती पीटेंगे यहोवा की यही बाणी है। ये सब 
बचन यिमयाह नबी ने यहूदा के राजा सिदकिय्याह 
से यरूशलेस मं उस समय कह्दे, जब बाबेल के राजा 
की सेना यरूशलेम से और यहूदा के जितने नगर बच 
गये थे उन से अर्थात्‌ लाकीश और अजेका से लड़ रही 
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थी | क्‍योंकि यहूदा फे जो! गढ़वाले नगर थे उन मेंसे , 


केवल वे ही रह गये थ। 

यहोवा का बचने यिर्मयाह के पास इस के पीछे 
आया कि सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूश- 
लेम भ॑ थी यह बाचा बन्धाई कि दासों के स्वाधीन होने 
का इस आशय का प्रचार किया जाए, कि सब लोग 
अपने अपने दास दासी को जो इब्री वा इश्निन हों 
स्वाधीन करके जाने दें श्रौर कोई अपने यहूदी भाई से 
फिर अपनी सेवा न कराए। तय तो सब हाकिमों और 
सारी अजा ने यह वाचा बांधकर कि हम अपने अपने 
दास दासियों को स्वाधीन करके छोड़ेंगे और फिर उस 
से अपनी सेंग न कराएंगे उस बाचा के अनुसार किया 


/ और उन का छोड़ दिया | पर पीछे से वे फिरे ओर जिन 


दास दासियों का उन्हीं ने स्वाधीन करके जाने दिया था 
उन का फिर अपने वश में लाकर दास दाभी बना लिया। 
तब यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुचा 
कि, इसाएल का परमेश्बर यहोबा तुम से यों कद्दता है 
कि जिस समय में तुम्हारे परितरों को दासत्व के घर 
अर्थात्‌ मिक्ष देश से निकाल ले आया उस समय मैं ने 
तो श्राप उन से यह कहकर वाचा बांधी कि, तुम्हारा 
जो इब्नी भाई तुम्हारे हाथ में बेचा जाए उस के तुम 
सातबें बरस में छोड़ देना, छुः बरस तो वह तुम्दारी 
सेवा करे पर पीछे तुम उस के स्वाधीन करके अपने 
पास से जाने देना पर तुम्हारे पितरों ने मेरी न सुनी न 
मेरी ओर कान लगाया | तुम अभी फिरें तो थे और 
अपने अपने भाई को स्थाधीन कर देने का प्रचार कराके 
जो काम मेरे लेखे भला है उसे तुम ने किया भी था 
ओऔर जो भवन मेरा कहावता है उस में मेरे साम्हने 
बाचा भी बांधी थी | पर अब तुम ने किरके मेरा नाम 
इस रीति अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों के तुम 
स्थाधीन करके उन की इच्छा पर छोड़ चुके थे उन्हें 
तुम ने फिर अपने वश में कर लिया है और वे तुम्हारे 
दास द्वासियां फिर बन गये हैं। इस कारण यहोवा यों 
कहता है कि तुम ने जो मेरी श्राज्ञा के श्रनुसार अपने. 
अपने भाई के स्वाधीन होने का प्रचार नहीं किया से 
यहीवा को यह वाणी है कि सुनो मैं तुम्दारे इस 
प्रकार के स्वाधोन होने का प्रचार करता हूं कि तुम 
तलबार मरी और महंगी के वश में पढ़ा और में ऐसा 
करूंगा कि तुम प्रथिबी के राज्य राज्य में मारे मारे 
फिरो, और जो लोग मेरी बाचा का उल्लंघन करते हैं 
और जो बाचा उन्हें ने मेरे साम्दने और बडुड़े के दो 
भाग करफे उस के दोनों अंशों के बीच होकर गये पर 
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उस के बचनों को पूरा न किया, 
शलेम नगर के हाकिम और ओर याजक और 
साधारण लोग जो बछुड़े के अंशों के बीच होकर गये थे, 


उन का मैं उन के शज्रश्रों श्र्थात्‌ उन के प्राण के २ 


खाजियों के वश कर दूंगा और उन की लोथें आकाश 
के पत्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगी। 
और में यहूदा के राजा सिंदकिय्याह और उस के 
हाकिमों को उन के शन्ुओं उन के प्राण के खे।जियों 
अर्थात्‌ वाबेल के राजा की सेना के वश में जा तुम्हारे 
साम्हने से चली गई है कर दृंगा । यहोवा की यह वाणी 
है कि सुनो में उन के आशा देकर इस नगर के पास 
लौया ले भराऊंगा और वे श्स से लड्कर इसे ले लेंगे 
और फूंक देंगे और यहूदा के नगरों के में ऐसा उजाड़ 
कर दूँगा कि काई उन में न रहेगा | 
३५, येकशिय्याह फे पु॑ यहूदा के 
शजा यहोयाकीम के 
दिनों में यहोवा की ओर से यह बचन यिमेयाह के पांस 
पहुँचा कि, रेकाबियों के घराने के पास जाकर उन से 
बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी 
में ले आकर दाखमधु पिला | तब मैं याजन्याह के जो 
हबस्सिन्याह का पोता और यि्मयाह का पुत्र था और 
उस के भाइयों और सब पुत्रों को निदान रेकांबयों के 
सारे घराने को लेकर, यिग्दल्याह का पुत्र हानान जो 
परमेश्वर का एक जन था उस के पुत्रों की यहाबा के 


भवन में उस कोठरी में आया जो हाकिमों कौ उसे 


काठरी के पास थी जो शल्लूम के पुत्र डेबढ़ी फे रखवाल 
मासेयाह की कोठरी के ऊपर थी। तब मैं ने रेकाबियों 
के घराने के दाखमधु से भरे हुए हएंड और कटोरे 
देकर कहा दाखमधु पीओ | उन्हों ने कहा हम दाखमधु 
न पीएंगे क्‍योंकि रेकाब के पुत्र येनादाब ने जो हमारा 
पुरखा था हम के यह आशा दी थी कि तुम सदा लॉ 
दाखमधु न पीना न तुम न तुम्हारे बंश का काई कुछ 


दाखमधु पीएं। भर न घर बनाना न बीज बोना न॑ 


दाख को बारी लगाना न तुम्हारे कोई ऐसी बारी हो 
अपने जीवन भर तंबुओं ही में रहा करना इस से जिस 
देश में तुम परदेशा हो उस में बहुत दिन लों जीते 


रहोगे | से हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योगनादाय 


की बात मानकर उस की सारी शआज्ञाओं के अनुसार 
करते हैं न तो हम अपने जीवन भर कुछ दाखमधु 
पीते हैं और न हमारी स्त्रियां वा बेटे बेटियां पीती 
हैं। और न हम घर बनाकर उन में रहते हैं न दाख 
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उस की सारी आशाओं के अनुसार काम करते हैं। 
परन्तु जब बाबेल का राजा नवृकदनेस्सर ने हस देश 
पर चढ़ाई की तब इस ने कहा चलो कंसदियों 
शौर अरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम 
में जाएं इस कारण हम अब यरूशलेम में 
रहते हैं ॥ 

तब यहोवा का यह बचन यिर्मयाह के पास पहुँचा 
कि, इस्ाएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों 
कहता है |क जाकर यहूदा देश के लोगों ओर यरूशलेम 
नगर के निवासियों से कह यहोवा की यह वाणी है कि 
क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी न सुनोगे। देखो रेकाब 
के पुत्र योनादाब ने 'जो आशा अपने बंश के दी थी 
कि तुम दाखमभु न पीना से तो मानी गई है यहां लों 
कि आज के दिन लो भी थे लोग कुछ नहीं पीते वे 
अपने पुरखा की आशा मानते हैं पर यद्यपि में तुम से 
बड़ा यक्ष करके कहता आया हूं तौभी ठुम ने मेरी 
नहीं सुनी । में तुम्हार पास अपने खारे दास नर्वियों 
केय बड़ा यक्ष करके * यह कहने के मेजता आया हूं कि 
अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारों और 
दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उन की उपासना मत करो 
तब तुम इस देश में जो मैं ने तुम्हारे पितरों को दिया 
था और तुम का भी दिया है बसे रहने पाओोगे पर तुम 
ने मेरी ओर कान नहीं लगाया न मेरी सुनी है। देखे 
रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो अपने पुरखा 
की आशा को मान लिया पर तुम ने मेरी नहीं सुनी । 
इसलिये सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो शसाएल 
का परमेश्वर है यों कहता 'है कि सुनो यहूदा देश 
और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी 
बिपत्ति डालने की मैं ने चर्चा की है से उन पर अब 
डालता हूं क्‍योंकि में ने उन को सुनाया पर 
उन्हों ने नहीं सुना और में ने उन के बुलाया 
पर ये नहीं बोले । और यिमंयाह ने रेका्बियों 
के घराने से कहा इस्ाएल का परमेश्वर सेनाभों 
का यदाया तुम से थों कहता है कि तुम ने जे अपने 
पुरखा यानादाव की आज्ञा मानी बरन उस की सब 
आशाओं के मान लिया ओर जे कुछ उस ने कहा 
उस के अनुसार काम किया है, इसलिये इस्ताएल का 
परमेश्वर सेनाओं का यहावा ये कहता है फि रेकाब 
के पुत्र यानादाब के वंश में ऐसा जन सदा पाया 
जाएगा जे मेरे सनन्‍्मुख खड़ा रहे ॥ 
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यिर्मयाह | 


३६, फ़्रि गेशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा 
यदायाकीम के राज्य के वैथे बरस 
में यहावा की ओर से यह वचन यिमेयाह के पास पहुंचा 
कि, एक पुस्तक लेकर जितने बचन मैं ने तुक से येशि- 
य्याह के दिनों से लेकर अर्थात्‌ जब मैं तुक से बातें करने 
लगा आज के दिन लें इस्राएल और यहूदा और सब 
जातियों के विषय में कहे हैं सब के उस में लिख | क्‍या 
जानिये यहूदा का घराना उस सारी विपक्ति का समाचार 
सुनकर जा में उनपर डालने की कल्पना करता हूं अपनी 
बुरी चाल से फिर और में उन के अधम्मे और पाप के 
क्षमा करू । से यिमंयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक का 
बुलाया और बारूक ने यदावा के सब बचन जे उस ने 
यिर्मयाह से कहे थे उस के मुख से सुनकर पुस्तक|में लिख 
दिये । फिर यिमेयाह ने बारूक से कहा मैं ते रुका हुआ 
हूं में यहावा के भवन में नहीं जा सकता । से तू उपबास 
के दिन यहोवा के भवन में जाकर उस के जे वचन तू 
ने मुझ से सुन कर लिखे हैं से| पुस्तक में से लागे के 
पढ़कर सुनाना और जितने यहूदी लेोग अपने भ्रपने 
नगरों से आएंगे उन के भी पढ़ सुनाना। क्‍या 
जानिये वे यहाबा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और 
अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें क्योंकि जे केप और 
जलजलाहट यहेवा ने अपनी इस प्रजा पर भड्ठकाने के 
कहा है से बड़ी है | यिर्मयाह नबी की इस आज्ञा के 
अनुसार करके नेरिय्याह का पुत्र बारूक ने यहावा के 
भबन में उस के बचन पुस्तक में से पढ़ सुनाये ॥ 
फिर येशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहाया- 
कीम के राज्य के पांचवे बरस के नौवे भददीने में 
यरूशलेम में जितने लेग थे और यहूदा के नगरों से 
जितने लेग यरूशलेम में आये थे उन्हें ने यहावा के 
साम्हने उपवास करने का प्रचार किया । तब बारूक ने 
शापान का पुत्र गमयांह जे प्रधान था उस की जे 
काढरी ऊपरले आंगन में यहाबा के भवन के नये फाटक 
के पास थी यहावा के भवन में सब लेगों के यिर्मयाह 


के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाये। तब शापान १ 
' का पूत्र गर्मर्याह का पुत्र मीकायाह यहेवा के सारे 


बचन पुस्तक में से सुनकर, राजभवन के प्रधान की 
काढरी में उतर गया और क्‍या देखा कि यहां एलीशामा 
प्रधान और शमायाह का पुत्र दलायाह और अबबेर 
का पुत्र एलनातान और शापान का पुत्र गर्मयाह और 
हनन्याह का पुत्र सिदकिय्याह और सब हाकिम बैठे 
हुए हैं। और मीकायाह ने जितने वचन उस समय 
सुने थे जब बारूक ने पुस्तक में से लेागों का पढ़ 
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१४ सुनाया था से सब बर्शान किये। उन्हें खुनकर सथ 
हाकिमों ने बारूक के पास यहूदी के जो नतन्याह का 
पुत्र और शेलेम्याह का पोता और कृशी का परपोता 
था यह कहने के भेजा कि जिस पुस्तक में से थू ने 
सब लोगों के पढ़ सुनाया से लेता झा तो नेरिग्याह 
का पुत्र बारूक बह पुस्तक हाथ में लिये हुए उन के 

१५४ पास आया। तब उन्हों ने उस से कहा बैठ और हमें 
पढ़ सुना से बारूक ने उन को पढ़ सुना दिया। 

१६ और जब वे उन संब बचनों के सुन चुके तब थरथराते 
हुए. एक दूसरे के देखने लगे और बारूक से कहा 
निश्चय हम राजा से इन सब बचनों का ब्शन करेंगे। 

१७ फिर उन्हों ने बारूक से कहा हम से कह कि तू ने ये 
सब बचन उस के मुख से सुनकर किस प्रकार से लिखे । 

१८ बारूक ने उन से कद्दा वह ये सब बचन अपने मुख 
से मुझे सुनाता गया और में इन्हें पुस्तक में स्याही 

१९ से लिखता गया । तब हाकिमों ने बारूक से कहा जा तू 
झौर यिमेयाह दोनों छिप जाओ और केाई न जाने कि 

२० तुम कहां ही । तब वे पुस्तक का ऐल्लीशामा प्रधान की 
केाठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आये और 

२१ राजा का वे सब वचन कह सुनाये। तब राजा ने यहूदी 
के पुस्तक ले आने के लिये भेजा से उस ने उसे ऐलज्ली- 
शामा प्रधान की काठरी में से लेकर राजा के और जो 
हाकिम राजा के आस पास खड़े थे उन के भी पढ़ 

२२ सुना दिया। और राजा शीतकाल के भवन में बैठा 
हुआ था क्योंकि नौवां महीना था और उस के साम्हने 

२३ अंगेठी जल्ञ रही थी। सा जब यहूदी तीन चार कोठे 
पढ़ चुका तब उस ने उसे चाकू से काठा और जो आग 
छंगेठी में थी उस में फेंक दिया से छंगेठी की आग में 

२४ सारी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। और केई न 
थरथराया और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े अर्थात्‌ 
न तो राजा ने श्ौर न उस के कर्मचारियों में से किसी 

२५ ने ऐसा किया जिन्हों ने बे सब बचन सुने थे। पर 
एलनातान और दलायाह और गमर्याह्‌ ने राजा से 
बिनती की थी कि पुस्तक के न जला तोभी उस ने 

२६ उन की तल सुनी । राजा ने राजपुत्र यरहमेल के और 
इजीएल: के पुत्र सरायादह के और अब्देख के पुत्र 
शेलेम्याह के आशा दी कि बारूक लेखक और पिमेयाहद 
नबी के पकड़ ले झाझो पर यहोवा ने उन के छिपा 
स्क्खा | - 

२७ : ! जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक के जो बारूक 
से ग्रिमेयाइ के बुक से सुन शुनकर लिखे थे जला दिया 
ठ़स के पीछे यहोवा का यद वचन विर्भयाह के पास पहुंचा 
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कि, फिर एक और पुस्तक लेकर उस में गहुदा के राजी श्थ८ 
की जलाई हुई पहिली पुस्तक के सारे वचन 
। और यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय २९ 
यहोवा यों कहता है कि तू ने उस पुस्तक के यह 
जला दिया है कि तू ने उस में यह क्यों लिखा 
है कि बाबेल का राजा निश्चय आकर हस देश केा 
नाश करके ऐसा करेगा कि उस में न तो मनुष्य रह 
जाएगा न पशु। इसलिये यहोवा यहूदा के राजा ३० 
यहोयाकीम के विषय यों कहता है कि उस का कोई 
दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उस की 
लोथ ऐसी फेंक दी जाएगी कि दिन के घास में और रात 
का पाले में पड़ी रहेगी । और मैं उस के और उस के ११ 
वंश और कर्म्मचारियों के अभरम्म फा दरड दूंगा और 
जितनी विपत्ति मैं ने उन पर और यरूशलेम के निवा- 
सियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है 
पर उन्हों ने सच नहीं मामा उन .सब के मैं उस प्र 
डालूंगा | से यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिय्याह ३२ 
के पुत्र बारूक लेखक के दी और जो पुस्तक यहूदा के 
राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी उस में के सब 
बचनों के बारूक ने यिमेयाह के मुख से सुन सुनकर 
उस में लिख दिया और उन बचमों में उन के समान 
और भी बहुत से बढ़ाये गये || 


३७ आर पहोशकीम के पुत्र केन्याह 


* के स्थान पर येशिग्याह का 
पुत्र सिदकिय्याइ राज्य करने लगा क्योंकि बाबेल के 
राजा नवृकदनेस्सर ले उसी का यहूदा देश में राजा 
ठहराया था । और न तो उस ने और न उस के कर्म्मे- २ 
बारियों ने न साधांरणश लोगों ने यहोवा के बचनों के 
जो उस ने बिमेयाह नत्री के द्वारा कहा था मान लिया.॥ 
सिदकिय्याह राजा ने शेलेम्याइ के पुत्र ३ 
ओर मासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक के पिया 
नब्री के पास यह कहने के लिये भेजा कि हमारे .निमित्त 
हमारे परमेश्वर यहोवा से प्राथंना कर | उस समय ४ 
यिर्मयाह अन्दीग्रद्द में डाजा न गया था से लोगों के 
बीच वह आया जाया करता था। और फिरोन की सेता ४ 
मिख से निकली थी से जो कसदी यरूशलेम के घेरे 
हुए थे वे उस का समाचार छुनकर यरूशलेम के पास से 
उड़ गये | तब यहोवा का यह वचन मिमेयाह नबी के पास 
पहुँचा कि, इसाएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता हे 
कि यहूंदा के जिस राजा ने तुम को प्रार्थना कराने के क्षिये 
मेरे पाठ मेंजा है उस से यों कहो कि सुन फिरोन की 
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5 जो सेना तुम्हारी सहायता के लिये निकली है से अपने 
८ देश मिस में लौट जाएगीं। और कसदी फिर आकर इस 
नगर से लड़ेंगे और इस को ले लेंगे. और फंक देंगे। 
९ यहोवा यों कहता है कि तुम यह कहकर अपने अपने 
मन में धोखा न खाझ्मो कि कसदी हमारे पास से निश्चय 
चले गये हैं क्योंकि वे नहीं चले गये। सुनो यदि ठुम ने 
कसदियों की सारी सेना के जो तुम से लद॒ती है ऐसा 
. मार भी लिया होता कि उन में से केवल घायल लोग 
रह जाते तौभी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस 
नगर के फंक देते || 
११ जब कसदियों की सेना फ़िरौन की सेना के डर के 
१२ मारे यरूशलेम के पास से उढ गई, तब यिर्मयाह यरू 
शलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की श्रोर इसलिये 
जा रहा था कि बहां से और लोगों के संग अपना 
अंश ले | जय वह बिन्यामीन के फाटक में था तब यिरि- 
ब्याह नामक पहछुओं का एक सरदार वहां था जो 
' शेलेम्याह का पुत्र और हनन्याह का पोता था से उस ने 
यिरमयाह नबी के यह कहकर पकड़ लिया कि तू कस 
दियों के पास भागा जाता है। यिर्मयाह ने: कहा यह 
झूठ है मैं कसदियों के पास भागा नहीं जाता पर यिरि 
य्याह ने उस की न मानी से थह उस के पकड़कर 
१४ द्वाकिमों के पास ले गया | तब हाकिमों ने यिर्मयाह से 
क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान का 
घर जो बन्दीय्॒ह था उस में डलवा दिया क्योंकि उन्हों 
१६ ने उसी के साधारण बन्दीग॒ह किया था। जब थिर्मयाह 
उस तलघर में जिस में कई एक केठरियां थीं आकर 
१७ बहां रहने लगा उस के बहुत दिन. पीछे, सिदकिय्याह 
राजा ने उस को शुलबा मेजा और अपने भवन में 
छिपकर यह प्रश्न किया कि क्‍या यहोवा की ओर से 
कोई बचन पहुँचा है यिमेयाह ने कद्दा हां पहुँचा तो है 
बह यह है कि तू बाबेल के राजा के वश में कर दिया 
१८ जाएगा। फिर बिर्मयाद ने सिदकिय्याई राजा से कहाँ 
मैं ने तेरा और तेरे कम्मंचारियों का और तेरी प्रजा का 
क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझ को बन्दीणह 
१९ में डलवाया है। और तुम्हारे जो नबी ठुम से नबूषत 
करके कहा करते थे कि बाबेल का रौजा तुम पर और 
२० इस देश पर चढ़ाई न करेगा से अब कहां रदे | अ्रय दे 
मेरे प्रभु है राजा मेरी प्रार्थना तुक से ग्रहण की जाए कि 
मुझे येजातान प्रधान के घर में फिर न मेज नहीं तो बहां 
2१ मर जाऊंगा | से सिदकिय्याह राजा की आशा! से यिरमेयाह 
पढरे के श्रांगन में रक्‍खा गया और जब लों नगर में की 
'सब रोटी सुक न गई तब लो उस को रोटीवालीं के हाट 
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में से दिन दिन एक रोटी दी जाती थी। से यिमेयाह 
पहरे के आंगन में रहने लगा || 


| जो वचन यिर्मयाह सब्र लोगों 

रे८ फ़िर से कहता था उन को मस्तान 
का पुत्र शप्याह और पशहूर का पुत्र गदल्याह और 
शेलेम्याह का पुत्र यूकल शत्रौर मल्कियाह का पुत्र पश 
हूर नें सुना कि, यहोवा यों कहता है कि जो काई इस 
नगर में रहे से तलवार महंगी और मरी से मरेगा पर 
जो कोई कसदियों के पास निकल भागे से अपना प्राण 
बचा कर जीता रहेगा। यहोवा यों कहता है कि यह 
नगर बाबेल के राजा की सेना के वश में कर दिया 
जाएगा और बह इस को ले लेगा। से उन हाकिमों ने 
राजा से कदह्दा कि उस पुरुष को मरया डाल क्योंकि यह 
जो इस नगर में रहे हुए. येद्धाओं और और सब लोगों 
से ऐसे ऐसे बचन कहता है इस से उन के हाथ पांव 
ढीले हो जाते हैं और वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की 
भलाई नहीं बुराई ही चाहता है। सिदकिय्याह राजा 
मे कहा सुनो वह तो तुम्हारे वश में है क्‍्येंकि राजा 
ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे विरुद्ध कुछु कर सफे। तब 
उन्हों ने यिमेयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह के 
उस गड़हें में जो पहरे के श्रांगन में था रस्सियों से उतार 
के डाल दिया और उस गड़हे में दलदल था से 
यिमेयाह कीचड़ में सं गया | उस समय राजा बिन्या- 
मीन के फाटक के पास बैठा था से जब एबेदमेलेक 
कूृशी ने जो राजभकक्‍न में एक खोजा था सुना कि उन्हों 
ने यिमेयाह का गड़दे में डाल दिया, तब एबेदमेलेक 
राजमवन से निकलकर राजा से कहने लगा कि, हे भेरे 
स्थामी हे राजा उन लोगों ने यिमेयाह नबी से जो कुछ 
किया दै से बुरा किया है उन्हों ने उस का गड़दे में 
डाल दिया नगर में कुछ रोटी नहीं रही से जहां वह 
है वहां वह मूख से मर जाएगा। तब राजा ने एबेद- 
मेलेक कूशी को यह आज्ञा दी कि यहां से तीस पुरुष 
साथ लेकर यिमयाह नत्री को मर जाने से पहिले गड़हे 
में से निकाल | से एबेदमेलेक उतने पुरुषों को साथ 
लेकर राजभवन में के भशंडार फे तलघर में गया औरं 
वहां से पुराने फटे हुए. कपड़े और पुराने सड़े चिथड़े ले 
कर उस गड़हे में यिमेयाह के पास रस्सियों से उतार दिये । 
और एबेदमेलेक कृशी ने यिमयाह से कहा ये पुरामे 
फटे कपड़े और सड़े चिथड़े अपनी कांखों में रस्सियों के 
नीचे रख ले सो यिरयाद ने वैसा ही किया। तब 
उन्हों ने यिमेयाद को रस्लियों से खींचकर गड़दे में से 
निकाला और पिमेयाह पहरे के आंगन में रहने लगा ॥ 


: बह 


१६ । 


लक 


0 
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१४ खिदकिव्याह रांजा ने ग्रिमियाह नबी के अपने पास 
यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में बुलबा भेजा और राजा 
ने यिर्मेयाह से कद्दा मैं तुक से एक बात पूछुता हूं से 

१५ मुझ से कुछ न छिपा । यिमेयाह ने सिदकिय्याह से कहा 
यदि मैं तुके बताऊं तो क्‍या तू मुझे मरवा न डालेगा 
और चादे मैं तुके सम्मति दूं तौ भी तू मेरी न मानेगा। 

१६ तब सिदकिय्याह राजा ले छिपकर यिमेयाह से किरिया 
खाई कि यहोवा जिस ने हमारा यह जीव रचा उस के 
जीवन की सोंह मैं न तो तुके मरवां डालूंगा और न 
उन मनुष्यों के बश में जो तेरे प्राण के खोजी हैं कर 

१७ बूँगा। से यिर्मयादह ने सिदकिय्याह से कहा सेनाओं 


का परमेश्वर ' यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है 


यों कहता है कि तू बाबेल के राजा के हाकिमों के 


पास सचमुच निकल जाए तब तो तेरा प्राण बचेगा ' 
और यह नगर फूंका न जाएगा और तू अपने घरामे 


१८ समेत जीता रहेगा | पर यदि तू बाबेल के राजा के 
हाकिमों के पास न निकल जाए तो यह नगर करसंदियों 


के बश में कर दिया जाएगा और वे इसे फुंक देंगे और . 
१९ तू उन के द्वाथ से बच न निकलेगा। सिदकिय्याह ने 


यिमेयाह से कद्ा जो यहूदी लोग कसदियों के पास 
भाग गये हैं उन से मैं डरता हूं ऐसा न हो कि मैं उन 
के वश में कर दिया जाऊं और वे मुझ से ढठट्ठा करें। 
२० यि्मयाह ने कहा तू उन के वश में कर दिया न जाएगा 
जो कुछ मैं तुक से कहता हूं उसे यहोवा की बात समझ 
कर सुन ले तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण 
२१ बचेगा | और यदि तू निकल जाने के नकारे तो जो बात 
यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है से यह हे कि, 
२२ सुन यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह 
गई हैं से बाबेल के राजा के हाकिमों के पास निकाल 
कर पहुँचाई जाएंगी और वे उस से कहेंगी तेरे मित्रों ने 
तुके बहकाया और उन की इच्छा पूरी हो गई अरब तेरे 
.२३ पांव कीच में धस गये थे पीछे फिर गये हैं। फिर तेरी 
सब स्तरियां और लड़केबाले कसदियों के पास निकाल 
कर पहुँचाए जाएंगे श्रौर तू कसदियों के हाथ से न 
बचेगा तू पकड़ कर बाबेल के राजा के वश में कर दिया 
जाएगा और इस नगर के फूंके जाने के कारण व्‌ ही 
२४ ढहरेगा | सिदकिय्याह ने यिमेयाह से कद्ा इन बातों 
२४ का काई न जानने पाए और तू मारा न जाएगा । यदि 
हाकिम लोग यह सुनकर कि में ने तुझे से बातचीत 
की है तेरे पास आकर कहने लगें इमें बता कि तू ने 
राजा से क्‍या कहा हम से केाई ब्रात न छिपा 
, और हम ठुमके मरवा न डालेंगे और यह भी बता कि 


गिर्भयाद । 
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राजा ने तुक से क्या कहा, तो तू उन से कहना कि र६ 
मैं ने राजा से गिड़गिड़ा कर बिमती की कि मुझे 
येनातान के घर में फिर न मेज नहीं तो वहां मर 
जाऊंगा। फिर सब हाकिमों ने यिमेयाह के पास २७ 
आकर पूछा और जैसा राजा ने उस के आशा दी. थी 
ठीक वैसा ही उस ने उन के उत्तर दिया से थे उस से ' 
और कुछ न बोले और यह भेद न. खुला । इस प्रकार र८ 
जिस दिन यरूशलेम ले लिया गया उस- दिन लों बह 


'पहरे के श्रांगन ही में रहा || - 


यूहृदा के राजा सिदकिय्याह के 
३९ है राज्य के नौवें बरस के 

दसभे महीने में बाबेल के राजा नवृकदनेस्सर ने अपनी 
सारी सेना समेतः यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे थेर 
लिया । और सिदकिय्याह के राज्य के ग्यारहवें बरस २. 
के चौथे महीने के नौवें दिन के उस नगर की शहरपनाइ 
तोड़ी गई | से जब यरूशलेम ले लिया गया तब नेगंल- ३ 
सरेंसेर और समगनंब्रों और खोजों का ।प्रधान॑ स्कीम 
ओर मगों का प्रधान नेगंलसरेसेर आदि बाबेल के 
राजा के सब हाकिम आकर बीच के फाटक में बैठ गये | 
जब यहूदा के राजा सिदकिय्याह और सब याद्ाओं ४ 
ने उन्हें देखा तब रात ही रात राजां की बारी के मार्ग से 
दोनों भीतों के बीच के फाटक से होकर नगर से निकल 
भागते हुए चले और अ्रावा का मार्ग लिया | और कस- ४ 
दियों की सेना ने उन के खदेड़कर सिदकिय्याह को यरीहो 
के अराबा में जा लिया और उस के बाबेल के राजा नबूक- 
दनेस्सर के पास हमात देश के रिबला में ले गये और उस 
ने वहां उस के दर्ड की आशा दी | तब बाबेल के राजा ६ 
ने सिदकिय्याद के पुत्रों को रियला में उसी के साम्हने 
धात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। 


और सिदकिथ्याह की आंखों को उस ने फुड़वा डाला ७ 


ओर उस को बाबेल ले जाने के लिये बेड़ियों से जकड़वा 
रक्‍खा | और राजभघन को और प्रजा के घरों को कस- ८ 
दियों ने आग लगाकर फुंक दिया और यरूशलेम की ' 
शहरपनाह को ढा दिया | तब जल्लादों फा प्रधान नबू- ९ 
जरदान प्रजा के बचे हुओं को जो नगर में रह गये और 

जो लोग उस के पास भाग गये थे उन को श्र्थात्‌ प्रजा 

में से जितने रह गये उन सब को बन्धुआ करके बाबेल 

को ले गया । परन्तु प्रजा में से जो ऐसे कंगाल थे कि १० 
उन के पास कुछ न था उन को जल्लादों का प्रधान 
नबूजरदान..यहूदा देश में छोड़ गया और जाते समय 
उन को दाख की बारियां और खेत दिये। और बाबेल ११ 
के राजा नबूकदतेस्सर ने जल्लादों के प्रधान नबृजरदान 


४० अध्याय | 


१२ को यिरयाह के विषय यह आशा दी थी कि, उस 
को लेकर उस पर कृपाहृष्टि बसाये रखना ओर उस की 
कुछ हानि न करना जैसा वह तुक से कहे कैसा है उस 

१३ से व्यवहार करना । से जल्लादों के प्रधान नषूजरदान 

. और खोजों के प्रधान नबूंसजबान और मरगों के प्रध्मन 

१४ नेगलसेर और बाबेल के राजा के सब प्रधानों ने, लोगों 
को भेजकर यिमेयाह को पहरे के आंगन में से बुलवा 
लिया और गदल्याह को जो अहीकाम का पुत्र और 
शापान का पोता था सौंप दिया कि बह उसे घर पहुँचाए 
तब से वह लोगों के बीच में रहने लगा ॥ 

श्ष्‌ जब यिमयाह पहरे के श्रांगन में कैद था तब 

१६ यहोवा का यह वचन उस के पास पहुँचा था कि, जाकर 
एय्रेदमेलेक कृशी से कह इसाएल का परमेश्वर सेनाओं 
का यहोवा तुर से यों कहता है कि सुन मैं अपने वे 
बचन जो मैं ने इस नगर के विषय कहे हैं ऐसे पूरे करूंगा 
कि इस का कुशल न होगा हानि ही होगी और उस 

१७ समग्र उन का पूरा होना तुझे देख पड़ेगा। पर यहोवा 
की यह वाणी हे कि उस खमय मैं तुके बचाऊंगा और 
जिन मनुष्यों से तू मय खाता है उन के वश में तू कर 

श्८्ः दिया न जाएगा। क्‍योंकि में तुके निश्चय बचाऊंगा 
और तू तलबार से न मरेगा तेरा प्राण बचा रहेगा यहोबा 
की यह वाणी हे कि यह इस कारण होगा कि तू ने मुझ 
पर भरोसा रक्‍्खा है ॥ 


७ जब जछ्लादों के प्रधान नबूजरदान 
४ | ने यिमेयाह को रामा में उन 
सब यहूशलेमी और यहूदी बन्धुओं के बीच हथकड़ियों से 
बंधा हुआ पाकर जो बाबेल जाने को थे छुड़ा क्षिया उस 
२ के पीछे यहोबा का बचन उस के पास पहुचा। जल्लादों 
के प्रधान नबूजरदान ने तो 'यिमेयाह को उस समय 
ऋपने पास बुला लिया और कहां इस स्थान पर यह 
जो विपत्ति पड़ी हे से तेरे परमेश्वर यहोबा को कही 
३ हुई थी। और जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही उस ने 
पूरा भी किया है तुम लोगों ने जो यहोषा के बिरुद्ध पाप 
किया और उस की नहीं मानी इस कारण तुम्हारी यह 
४ दशा हुई है। और अब में तेरी इन हृथकड़ियों को काटे 
देता हूं और यदि मेरे संग बाबेल में जाना तुके अच्छा 
लगे तो चल बहां मैं तुक पर कृपाइष्ट रक्खंगा और 
यदि मेरे संग बाबनेल जाना तुके न भाषण तो रह जा देख 
सारा देश तेरे सामहने पड़ा हे जिधर जाना तुके अच्छा 
४ और ठोक जंचे उधर ही जा। बह जब तक लौट न 
ग्रया था कि नवूजरदान से उस से कहा कि गदल्याह जो 


विर्मयाह। 
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अददीकाम का पुत्र और शापान का पोता है मिस को बाबेल 
के राजा ने यहूदा फे नगरों पर अधिकारी कहराया है 
उस के पास लौट जा और उस के संग लोगों के बीच रह 
बा जहां कहीं तुमे जाना ठीक जान पड़े वहीं जा । से 
जक्लादों के प्रधान ने उस को सीधा और कुछु द्रव्य भी 
देकर बिदा किया | तब यिर्मय्राह श्रहीकाम के पुत्र गद- ६ । 
ल्याह के पास मिस्पा को गया और वहां उन लोगों के | 
बीच जो देश में रह गये ये रहने लगा ॥ ' 
येद्धाश्रों के जो दल दिह्ात में थे जब उन के सब्र ७ , 
प्रधानों ने अपने जनों समेत सुना कि बाबेल के राजा ; 
ने अहीकाम के पुत्र गदल्‍ल्याह को देश का अधिकारी 
ठहराया और देश के जिन कंगाल लोगों को वह बाबेल 
को नहीं ले गया क्‍या पुरुष क्‍या रत्री कया यालबच्चे उन 
सभों को उसे सौंप दिया है, तब नतन्याह का पुत्र हृश्मों- ८ 
एल और कारेह के पुत्र योहानान और येनातान और 
तन्हूमेत का पुत्र सरायाह और एपै नतोपावासी के पुत्र 
आर किसी माकावासी का पुत्र याजन्याह अपने जनों 
समेत गदल्याह के पास मिस्पा में आये। और गदल्याह ९ 
जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था उस ने 
उन से औ्रौर उन के जनों से किरिया खाकर कद्दा कसदियों 
के अधीन रहने से मत डरो इसी देश में रहते हुए. 
बाबेल के राजा के अधीन रहो तब तुम्हारा भला होगा । 
और में तो इसलिये मिस्पा में रहता हूं कि जो कसदी 
लोग हमारे यहां आएं उन के साम्हने हाजिर हुआ करूं 
पर तुम दाखमधु और धूपकाल के फल और तेल को 
बटोर के अपने बरतनों में रखते अपने लिये हुए. नगरों में 
बसे रहो | फिर जब मोश्राबियों अ्रम्मेनियों एदोमियों 
आऔ और और सब जातियों के बीच रहनेहारे सब यहूदियों 
ने सुना कि बाबेल के राजा ने यहूदियों में से कुछ लोग 
बचाये और उन पर गदल्याह को जो अहीकाम का 
पुत्र और शापान का पोता है अधिकारी ठहराया है, 
तब सब यहूदी जिन जिन स्थानों में तित्तर बित्तर हो 
गये थे उन से लौटकर यहूदा देश के मिस्पा नगर में 
गदल्याह के पास आये और बहुत सा दाखमधु और 
धूपकाल के फल बटोरने लगे ॥ ॥ 
तब कारेह का पुत्र येहानान और मैदास में १३ 
रहनेहारे याद्धाओं फे सब दलों के प्रधान भिस्पा में 
गदल्याह के पास आकर, कहने लगे क्‍या तू जानता है 
कि अम्मानियों. के राजा बालीस ने नतन्याह के पृन्र 
इश्माएल को तुमे प्राण से मारने के लिये मेजा है। 
पर अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने उन की प्रतीति न 
की। फिर कारेह के पुत्र याहानान ने गदल्यथाह से १४ 
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याह्ासान से कहा पेसा काम 
मत कर तू इश्साएल के विषय भू वोलता है | 


५ सातवें महीने में इश्माएज 
). तर जो नंतन्याह का पृत्र और 


एलीशामा का पोता और राजबंध का और राजा के 
प्रधान पुरुषों में से था से दस जम संग लेकर मिश्पा 
में अहौकाम के पुत्र गदल्याह के पास आया और 
२ यहां मिशपा में ये एक खंग भोजन करने लगे। तय 
नतन्याह के पुत्र॒ इश्माएल और उस के संग के दस 
जनें ने उठकर गदल्याह के जो अहीफास का पृत्र 
और शापाम का पोता था और जिसे बाबेल के राजा मे 
देश का अभिकारी उहराया था तलवार से ऐसा मारा 
३ कि वह मर गया | और गदल्यादह के संग जितने यहूदी 
मिस्पा से थे और जो कसदी ग्रेद्धा वहां सिले उन 
४ सभों के इश्माएल ने मार डाला। और गदल्याद 
के मार डालने के दूसरे दिन जब काई इसे न जानता 
४५. था, तब शकेम और शीलों और शोमरोन से अस्सी 
पुरुष डा मुड़ाये वस्त्र फाड़े शरीर चौरे हुए. और हाथ 
में अक्षनलि ओर लोवान लिये हुए यहोवा के भवन में 
६ जाने के आते दिखाई दिये। तब नतन्याह का पुप्र 
इश्माएल उन से मिलने के मिस्पा से निकला ओर 
रोता हुआ चला भर जब वह उन से मिला तब कहा 
७ अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास चलो। जब वे उस 
नगर के बीच आग्रे तब नतन्याह के पुत्र शश्माएल 
ने अपने संगी जने संसेत उन के घात करके गड़हे के 
८ बीच फेंक दिया । पर उन में से दस मनुष्य इश्माएल से 
कहने लगे हम का मारन डाल क्योंकि हमारे पास 
मैदान में रक्खा हुआ गेहूं जब तेल भोर मधु है से 
उस मे उन्हें छीड़ दिया और उन के भाशयें के खथ 
९ झार न डाला | जिस गड़हे में हृश्माएल मे उन लोगों 
की सब शलोथे जिन्हें उस मे मारा था मदश्याह की 
लोथ के पाठ फेंक दी से वही गड़हा है जिसे आसा 
“शजा ने इसाएल के राजा याशा के डर के मारे खुदबाया 
-था उस का नतन्याह के पुत्र इश्माएल से मारे हुओं से 
१० भर दिया | तब जो लोग भिस्पा में बचे हुये थे अर्थात्‌ 
रजकुआरियां ओर जितने ओर लोय मिस्पा में रह मये थे 


| 


भिम्रभराह | 
धर । चिन्हें जहलादों के क्रधान नवृजरदान ने अद्दीकाम के पृत्र 


श्द्ह 


गदल्याह के सौंप दिया था उन सभों के नतन्‍्याह का 
पुत्र इश्माएल बंधुआ करके अम्मोनियों के पाल ले जाते 
का जला ॥ 

जब कारेद के पुत्र याहानान ने और योद्धाओं के 
दलों के उन सब प्रधानें ने जो उस के संग थे शुमा 
कि अतन्याह के पुत्र इश्माएल ले यह सब बुराई की 
है, तब वे सब जने के लेकर नतग्याह के पुत्र इश्श- १२ 
एल से लड़ने के निकले और उस के उस बड़े जलाशय 
के पास पाया जो गिबोन में हे। कारेइ के पुत्र येहा- १३ 
नान के और दलों के सब प्रधानों के जो उस के झंग ये 
देखकर इश्माएल के ठंग जो लोग थे से सब आनन्दित 
हुए। और जितने लोगों फे इश्माएल मिस्पा से बंधुआ १४ 
करके शिये जाता था से पलटठकर कारेह के पुत्र याोहानाभ 
के पास चले आये। पर नतन्याह का पुत्र इश्माएत १५ 
झादठ्ध पुरुष समेत येहानान के हाथ से बचकर अम्मो- 
नियों के पास चला गया | तथ्र प्रजा में से जितमे क्‍य १६ 
गये ये अर्थात्‌ जिन येाद्धाओं ख्रियों बालबच्चों और 
खोऊों के कारेह का पुत्र येहानान अहीकाम के पुत्र 
सदल्याद के अिस्पा में मारे जाने के पीछे नतन्याह कि 
पुत्र इश्साएल के पास से छुड़ाकर गियोम से फेर ले 
आया था उन का घह अपने सव संशी दलों के प्रधानों 
समेत लेकर चल दिया, और बेतलेदेस के निकट जो १७ 
किम्हाम की सराय है उस में वे हसक्षिये टिक गये कि 
मिस्र में जाएं | क्योंकि वे कसदियों से डरते थे इस श्८ 
कारण कि अद्दीकाम का पुत्र गदल्याह जिसे बाबेल के 
राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था उसे नतन्याह 
के पुत्र इश्माएलश ने मार डाला था ॥ 


ननक 


है. 


कारेह का पुत्र ग्रेह्लनान और होशा- 

ढं रत याह का पुत्र याजन्याह और दलों के 

सथ प्रधान छेाटे से लेकर बड़े लों लव लोग यिमंयाह नयी 
के निकट आकर, कहने लगे हम्सरी बिनती अ्रहदर करके २ 

अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिये 


'धार्थना कर क्‍योंकि तू अपनी आंखों से देखता है कि 


हम जो पहले बहुत थे अय थोड़े ही रह गये हैं। से ३ 


'इसलिये धार्थभा कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हम का 


क्ताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम 
करें | से यिमंयाइ नबी ने उन से कहा में ने तुम्हारी ४ 
सुनी है देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमे- 
श्वर यहोवा से प्रार्था करूँगा और जो उत्तर यहोवा 
तुम्हारे लिये दे से मैं तुम को बताऊंगा मैं तुम से कोई 


७९: अध्याय | 


भू बात न रख छेड़ंगां | उन्हों मे यिर्मयाह से कहा यदि 
तैरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे परांस कोई बचन 
पहुचाये और हम उस के. अनुसार न करें तो यहोवा 
हमारे बीच में सच्चा और विश्वासयोग्य साक्षी कहरें। 
६ चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी तौमी हम अपने 
प्ररमेश्वर यहोवा की जिस के पांस हम - तुमे! भेजते हैं 


मानेंगे जिस से जब हम अपने परमेश्वर महोता की 


*. बात माने तब हमारा भला हो।। 
७. दस दिन के बीते पर यहोबा का वचन' यिर्मयोह 


८; के पास पहुँचा | तब उस ने कारेह के पुत्रयेहानान - 


का और उस के साथ के दरों के प्रधानों को और 
छोटे से लेकर बड़े लों जितने लोग थे, उन सभों का 
- ९ बुलाकर उन से कहा | इसाएंल का परमेश्वर यहीवा 


“जिस के पास तुम-ने मुझ को इसलिये मेजा कि मैं 


. : तुम्हारी बिनती उस के आगे कह सुनाऊं से ये कहता 
१० है. कि, यदि तुम इस देश में सचमुख रह जाक्रीसब 
ते मैं तुम के नाश न करूंगा बनाये रक्‍्खंगा और नहीं 
उखाड़ूँगा रोफे रक्खंगा क्‍योंकि तुम्हारी जो हानि में मे 
११ की है उम्र से-में पछताता हूँ। तुम जो बाबेल के 
शजा से डरते होसे उस से मत डरो यहीवा की 
यह बाशी है कि उस से मत डरे क्योंकि मैं तुम्हारी 
'रखा करने और ठुम के उसे के हाथ से बचाने के लिये 
“१२ तुम्हारे संग हूं। और में तुम - पर दया करूंगा और 
बह भी तुम पर. दया करके तुम केा तुम्हारी भूमि पर 


१३ फेर बसा देगा। पर यदि तुम यह कहकर अपने . 


परमेश्वर यहोवा की बात न मानो कि हम इस देश 

१४ में न रहेंगे, हम मिल देश जाकर वहीं रहेंगे क्योंकि 
बहां हम तो न युद्ध देखेंगे और न नरथिंगे का शब्द 

१४ सुनेंगे न भोजन की घटी हम के होगी, तो दे बचे हुए 
-अहूदियो . अ्व यहोवा का वंचन- युना इसाएल का 
परमेश्वर सेनाओं का यहोवा य्रें। कहता है कि यदि तुम 
सचमुत्र मिस की ओर जाने का मंह करो और वहां 

“१६ रहने के लिये जाओ, तो जिस तलवार से तुम डरते 
हो वही वड़ां मिल्ल देश में तुम के जा लेगी और 


:१७- न छोड़ेगी ओर वहां: तुम. मरोगे। जितने मनुष्य मिस्र 
में रहने के लिये उस की श्र मंह करें सो सब“सतलमार 
महंगी और मरी.से मरेंगे. और जो विपत्ति मैं उन के बीच 


४८ डाक्ूूंगा उस से काई उन में से बच्चा न रहेगा । हसाएल 


- का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा ये। कहता है कि.जिस 
प्रकार से मेरा केप्र और जलजलाइट यरूशण्षेम के 
“निवासियों पर भड़क उरी; थी.उसी प्रकार, से यदि: तुम 


: पिर्मयाई । 





मिस्त में आड्ो तो मेरी जलजलाइट दुम्दारे ऊंपर ऐसी 
भड़क-उठेगी के लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा 
देकर खाप दिया और निन्‍्दा:किंया करेंगे और तुम इस 
स्थान के फिर न देखने पाग्मोगे[|. - . 


है बच्चे हुये यहूहियो यहोवा ने तुम्हारे विषय 


'कहा है कि. मिल में मत जाओ से तुम निश्यय करके 
जानो कि मैं श्राज तुम को चिताकर यह. बात कहता 
हूं । क्योंकि जब तुम ने मुझ के यह कहकर अपने परमे 
श्पर, यहोवा के पास. मेज दिया कि .हमारे म्िमित्त हमारे 
परमेश्वर यहोवा से प्राथना कर और जो कुछ दमारा 
प्ररमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हम को -बता 
और हम वैसा ही करेंगे तब तुम्र जान, बूभके अपने 
ही के णेखा देते थे.। देखो में श्राज तुम का बताये 


[ रा हे ६ “हर 


देता हूं पर और. जो कुंछ व॒म्दारे: परमेश्वर यहोवा मे « 


तुम से कहने. के लिये मुझ के भेजा है उस में से 
तुम काई बात.नहीं मानते। से! अब तुम निश्चय 
'करके जाना: कि।जिस स्थान में तुम परदेशी होके रहने 
की-इच्छा करते हो उस में तुम तलवार महंगी और मरो 
से मर जाओगे ॥ 


यिर्मयाह 
छ३. जब बा ह 


लिये उस मे उस के उन सब लोगों के पास मेजा था 
अर्थात्‌ ये सब वचन -कंहः खुका तंब, होशाया के.पृत्र 


उन के परमेश्वर यहोवा 


'छाजर्याह और कोारह के पुत्र येहानान और सब 


अभिमानी पुरुषों मे बिमंकह से कहा तू झूठ बेलता है 
नहीं मेजा कि मिस्र में रहने के लिये मत जाओ । पर 


'मेरिय्याह का पुत्र बारूक ठुक का हमारे विरुद्ध उसकाता 
है कि हम कसदियों के हाथ में पढ़ें श्रौर वे हम के 
मार डालें बा बन्धुआ करके बाबेल का ले जाएं । से 


कारेह के पुत्र योहानान और दलों के और सत्र प्रधानों 


' और सब लोगों ने यहूदा देश में रहने की यहोवा की 


आजा मानने का नकारा । और जो यहूदी उन संब 


'। जातियों में से जिम के बीच थे तित्तर बिस्तर हे गये थे 
महंगी का भय तुम खाते हो से मिस्र में तुम्हारा. पीछा . 


लौटकर यहुदा देश में रहने लगे थे उन को कारेह का पुत्र 
येहानान और दलों के और संय प्रधान ले गये | पुरुष 


'सत्री बालवच्चे. -राजकुमारियां और जितने प्राणियों के 


जहलादों के प्रधान नबूजरदान ने गदल्याह के जो श्रही 
काम का पुत्र और शापान का पोता था सौंप दिया था 
उन क्रो और यिर्मयाह नबी और नेरिय्याह के पुत्र बारूक 


: का वे के गये, से वे मिल देश में तहपन्देस नगर लों * 
: आरा अये क्सोंकि उन्हों मे यहोवा की मानने के नकारा ॥ 


बचन जिन के कहने के 


“हमारे परसेश्बर यहोवा मे ठुझ के यह कहने के लिये 


इ४ अध्याय । 


क्र. तब यहा का यंह बचन सहपन्देस में. गिसेयाहं 
९ के पास पहुंचा. कि, अपने हाथ से- बड़े. पत्थर ले और 
यहूदी पुरुषों के साम्हने उस ईंट के चूतरे में जे 
तहपन्देस में फिरौन के भ्न के द्वार के पास हे:चूना 
१० फेर के छिपा दे । और उन पुरुषों से कह. इसाएल का 
परमेश्वर सेनाओं का गहावा ये कहता है कि सुने 
ग्राबेल के राजा अपने सेमक नंबूकदनेस्सर के बुलवा 
भमेजगा और वह अप्रना सिंहासन. इन पत्थरों के ऊपर 
जे मैं ने छिपा रकक्‍्खे हैं रखाएगा और अपनां छ॒त्र इन 
११ के ऊपर तनवाएगा | और बह आके मिख देश के 
मारेगां तब जा मरनेहारे है| से मृत्यु के और जा बन्धए 
देनेशरे हैं। से बन्धुआई के ्यौर जे! तलवार से कटने 
१२ हारे हा से तलवार के वश में कर दिये जाएंगे। और 
मैं मिल के देवालयों में आग लगवाऊंगा यह उन्हें 
फंकबा देगां और देवताओं के बन्धआई . में ले जाएगां 
जैसा कोई चरवाहा अपना बर्थ ओढ़ता है वैसा ही 
बह मिस्र देश के शओोड़ेगा और वह बेखटके चला 
१३ जाएगा। भौर बह भिलख देश के दस्यंग्रह क्रे ख़ंभों के 


तुड़बा डालेगा और मिस्ध के देवालयों के अँग'लगाकर 


फंकवा देगा | 


जितने यहूदी .लेग मिस्र द्वेश में 
४४ मिग्देल तहपन्देस और 


नोप नगरों. और फ़त्नोस देश में रहते थे उन के विषय 
२ यह वचन यिमयाह के पास प्रहुंचा :किे, इसाएल का 
परमेश्वर सेनाओं का यहावा- ये कहता हे कि जे! विपत्ति 
में यरूशलेम और यहूदा के. सब नगरों .पर डाल चुका 
हूँ बह सब तुम लोगों ने देखी हे और देखे वे आज़ 
३ के दिन कैसे उजड़े हुए :और निज हैं। भौर इस का 
कारण उन के. निवासियों की वह बुराई, है जिस के 
करने से उन्हें ने हुके रिस दिलाई शी कि थे जाकर 
दूसरे देवताओं के लिये धूप जलाते क्लौर उन की उपासना 
करते थे जिन्हें नताो तुम जानते थे और. भर तुम्हारे 
४ पुरुखा | मैं तुम्हारे पास अपने. शरद, दास खबियों के 
यह कहने के किए, बड़े यत्न से* भैजता रहा कि यह 
घिनौना काम जिस से मैं घिन रखता .हूं मत  करो। 
५ पर उन्हें मे मेरी न सुनी न मेरी. और कान लगाया कि 
अपनी बुराई से फिरें - और दुसरे देवताओं के लिये धूपः 
६ न जलाएं | इस कारण मेरी जलजलांहट और -केाप को 
आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कें पर 


० हे 
जल + अनजान - ? कई 
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(१) मृल में तक़के उठकर | ' .#.. मा 





'ब्रिमंयाह:। ४ हर 


। करूँगा कि सारे यहूदियों का अन्त करूं | ओर बे हुए. 


ट। 


रकम, 


भ्रड़क गई और हस से वे आज के -दिन उजाड़ और 
सुनसान पड़े. हैं । अब. यहावा सेनाओं का परमेश्वर जे ७ 
इसाएल का परमेश्वर है से ये कहता है कि तुम -लेशग 
अपनो यह बड़ी हानि क्यों करते हे कि क्‍या पुसष क्‍या 

ख्ररी क्‍्भा बालक क्‍या दूधपिउवा बच्चा तुम सब यहूदा के 
बीच से लाश किये आओ ओर फेाई न रहे | क्‍योंकि इस ८ 
मिस्र देश में जहां तुम परदेशी हेवकर रहने के लिये आये .' 
है। तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात्‌ दूसरे वेबताओं के 
लिये धूप ' जलाकर मुझे; रिस दिलाते हा जिस से तुम 
नाश है। जाओगे और पृथ्वी भर की सब जातियें के . 
लेग तुम्हारी जाति की नामधराई करंगे और तुम्हारी 
उपमा देकर ज्लाप दिया. करंगे | जे जे बुराश्यां तुम्हारे ९ 
पुरखा भर यहूदा के राजा और उन की स्त्रियां और 
ठ॒म्हांरी ख्ियां बरन ठुम:आप यहूदा देश और यरूशलेम 
की सड़कों में करते. थे उसे क्या तुम मल गये दे | उन १७ 
का मन आज के दिन लें चूर नहीं हुआ ओर न वे डरते 
हैं और न मेरी उस ध्यवस्था ओर उन विधियों पर चलते 
हैं जो मैं ने तुम्हारे पितरों को ओर तुम के भी सुनवाई हैं। 
इस कारण इस्ताएल का परमेश्वर सेनाओों का यहावा के 
कहता ह कि झुने में तुम्हारे विमुख हाकर तुम्हारी हानि 


 ् 
* 


म््क्ी 


रे 


नि 


र्‌ 
यहूदियें के जे! हठ करके मिस्र देश में आकर रहते 
लगें हैं सो सद मिट जाएगेरे इस मिस्र देश में छोटे से 
लेकर बड़े लॉ वे तलबारं और महंगी के द्वारा मरकें .,: 
मिद्र जाएंगे ओर लोग कोसेंगे झोर चकित हेंगे और 
उन की उपम्रा देकर ज्ञाप दिया और निन्दा किया करेंगे। 
से जैसा में. ने यरूशलेम के तलबार महगी भोर मरी १३ 
के द्वारा दरड दिया है वैसा ही मित्ध देश में रहनेहारों 
के भी दण्ड दू। से बचे हुए. यहूदी जे मिल देश में ६४ 
पंरदेशी दाकर रहने के लिये आये हैं यद्याप वे ग्रहदा 
देश में रहने. के लिये लोटने फी बड़ी श्रभिलाषा रखते 
हैं ते भी उन भें से एक भी बचफर वहां लौटने न पाएगा 


भागे हुओं के छोड़ कोई भी वहां न लौटने पाएगा ॥ 


तत्र म्रिश्ल देश के पत्रोस में रहनेहारे जितने पुरुष १५४ 
जानते ये कि हमारी ख्तियां दूसरे देवताओं के लिये धूंप 
जल्ाती हैं और जितनी स्त्रियां बड़ी मण्डली बांधे हुए. 
पांस खड्टी थीं उन सभों ने यिर्मयाह .के यह उत्तर दिया' £ 
कि, जो बचन वू ने यहोवा के नाम से हम के सुनाया १६ 
है उस के हम नहीं सुनने की । जो जो. मन्नतें हम मान १७ 

(१) मूल में उयडेली 

मिट जाबेंगे। , 
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(५) मल में मैं उन्हें लूंगा और वे सद - 


छछ अध्याय | 


विवाह | 


(६९६ 


चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी कि हम श्वर्म | कि प्रभु यहोवा के जीवन को सेंह | सुनो अब मैं उन २७ 


की रानी मो के को 
हमारे पुरखवा लोग और हम भी अपने राजाओं और 
और हाकिमें समेत यहूदा के नगरों में और चरूशलशेम 
की सड़कें में करती थीं क्‍योंकि उस समय हम पेट 
भरके खाते और भर्ती चंगी रहती थीं और किसी 
श्८् विपत्ति में न पढ़ती थीं। पर जब से हम ने स्थर्ग की 
रानी के लिये धूप जलाना और तपापन देना छोड़ दिया 
तब से हम के सब पस्तुओं की भरी है और हम तलधार 
१९ और महंगी के द्वारा मिट चली हैं।ओऔर जय हम 
स्पर्ग को रानी के लिये धूप जलाती और अचंद्राकार 
शेटियां मनाकर तपावन देती थीं तब अपले अपने पति 
के बिन जाने ऐसा नहीं करतीं || 
२० तय क्या स्त्री क्या पुरुष जितने लेगों ने बिमंयाह 
११ के यह उत्तर दिया उन से उस ने कहा, तुम्हारे पुरखा 
झोर तुम जा अपने राजाओं और द्वकिमें! और लोगों 
समेत गहूदा देश के नगरों और यरूशलेम की सड़कें 
में धूप जलाते भे क्या घह यहोवा के चित्त में नहीं बढ़ा 
१९ था और क्‍या मह उस केा स्मरण न रहा। से जब 
यहोषा तुम्दारे झुरे कामे और सब घभिनौने कामों के 
और सह न सका तथ से तुम्हारा देश उमाइ़कर मिर्जन 
और सुनसान हे गया यहां तक कि लेाग उस की 
उपमा देकर खाप दिया करते हैं जैसे कि आज होता 
२३ है। तुम जो धूप जला कर यहोबा के विरुद्ध पाप करते 
और उस की भ सुनते और उस की व्यवस्था और 
विधियों और चितौनियों के अनुसार न चलते ये इस 
् विपसि तुम पर आ पड़ी जैसे कि आज के 
दिन है ।॥ 
श्ड फिर यिमेयादह ने उन संब लोगों से और उन सब 
स्त्रियों से कहा हे सारे मिस्र देश में रहनेहारे यहूदियों 
२५ यहोवा का वर्चन सुनो | इसाएल का परमेश्बर सेनाओं 
का यहोवा थों कहता है कि तुम और तुम्हारी ख्यों ने 
मन्नतें मानीं' और यह कहकर उन्हें पूरो करते हो कि 
हम ने स्वर्ग की रानी के लिये घूप जलाने और तपाबन 
देने की जो जो मच्नतें मानी हैं उन्हें हम अचभंश्य ही 
पूरी करेंगे। भला अपनी अंपनी मज्नतों के मानकर 
२६ पूरी करो | पर हे मिस देश में रहनेहारे सारें बहूदियों 
यहोवा का वचन सुनो कि में ने अपने बड़े नाम की. 
किरिया खाई है कि अय सारे मिस्र देश में कोई यहूदी 


मनुभ्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह कहने न पाएगा | 





०33 यान अववन+-+-०39५०१०५००8०+-+०4ै+१२७-केडम8० अब 2०६४८ क मद 


(१) मूल में अपने अपने मुंद से कहा । 


'अनलर 2न्‍मक लाल चल न+। 


की भलाई नहीं हामि ही की पिंस्ता' करूंगा से मिस्र 
देश में रहनेहारे सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा 
मिह्कर नाश हो जाएंगे । और जे तलघार से ब्चकर २८ 
और मिस्ल देश से लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे से 
थोड़े ही होंगे और मिल देश में रहने के शिये आये हुए 
सब यहूदियों में से जो बचेंगे सा जान लेंगे कि किस का 
बचन ठहरा मेरा या उन का । भर यहोवा की यह वाणी २९ 
है कि मैं जो तुम के इस स्थान में दृश्ड दूंगा इस बात 
का यह चिन्ह मैं तुम्हें देता हूं जिस से तुम जान सके 
कि मेरे बचन तुम्हारी हानि करने में निश्चय पूरे होगे । 
यहोवा यें कहता है कि हुने जैसा मैं ने बहूदा ३० 
के राजा शिदकिप्याह के उस के श्र झर्थात्‌ उस के 
प्राण के लोजी भाबेल के राज्य नवूकदनेस्सर के हाथ में 
दिया वैसे ही मैं मिस्त के राजा फिसैन होप्रा के भी 
उस के शज्रजओओं भर्थात्‌ उस के प्राण के खोजियों के हांथ 
में कर दंगा ॥ 
येशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा 
४४. या यहशेयाकीम के राज्य 
के चौथे बरस में जब नेरिय्याह का पुत्र बारूक यिर्म- 
याह नवी से नबूबत के ये बचन सुनकर पुस्तक में लिख 
जुका था तब उस ने उस से यह वचन कहां कि, हे २ 
बारूक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुमे से यों 
कहता है कि, तू ने तो कहा है कि हाय हाय यहोवा मे ३ 
मुझे दुःख पर दुःख दिया हें में कराहते कराहते हार 
गया श्रौर मुझे कुछ चेन नहीं मिलता | से तू उस से ४ 
ये कह कि यहोवा ये कहता हे कि सुन इस सारे देश 
में शिस के में ने बनाया भरा उसे में आप दा दूंगा 
और जिन केध मैं मे रोपा था उन को मैं आप उजाड़ेंगा । 
से तू णे। अपनी बड़ाई का यत्न करता हे सो मत कर ४ 
क्योंकि यहोंगा की यह पाशी है कि में सारे मनुष्यों पर 
विपत्ति डारुंगा पर जहां. कहीं तू आएं यहां में तेरा 
प्राश बक्मकर जीता रक्‍्खंगा ॥ 
, अऑआऑन्यजातियों के विषय यहोवा 
४६ जे ह का औ वचन यिर्म- 
याह नबी के पास पहुँचो सा यह है || ह 
मिस्र के विषय मिले के राजा फिरॉन नकें की जे ६ 
सेना परात महानद के दौर पर कर्कमीश में थी और 
बाबेले के राजा नथूकदनेस्सर नें उसे गेशिव्याह के 


(२) मूल में जागता हुआ । (३) मेरो पीड़ा पर खेद बढ़ाया है. 
(४) मूल में तर प्राण का लूट समभाकर तुमे दूंगा । 
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(१) मृल म॑ अंगेर फरनेद्ारी । 


अध्याय । 
पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे बरस 
में मार ज्षिया उस सेना के विषय, ढाले और फरियां 
तैयार करके लड़ने को निकट आओ । घोड़ों को जुत- 


वाओं और दे सवारो घ्रोड़ों पर सदकर टोप पहिने हुए 
गे जाओ भालों का पैना करों मिलमों को पद्दिन 


 लो। में ने इसे क्‍यों देखा है वे विस्मित होकर पीछे 


हट गये और उन के शूरवीर गिराये गये और उतावली 


करके भाग गये और पीछे देखते भी नहीं यहोवा की ! 
| में काई न रहेगा । मिस्र बहुत ही सुन्दर बलिया तो है 


यह वाणी है कि चार ओर भय ही भय है।न बेग 
चलनेहारे भागने और न बीर बचने पाए क्‍योंकि उत्तर 
की दिशा में परत महानद के तीर पर वे सब ठोकर 
खाकर गिर पढ़े । यह कौन है जो नील नदी की नाई 
जिस का जल महानदों का सा उछुलता है वढ़ा आता 
है | मिस नील नदी की नाई बढ़ता दे और उस का जल 
महानदों का सा उछलता है वह कद्दता ढे में चढ़कर 
प्रथिवी के भर दँगा मैं निवासियों समत नगर नगर के 
नाश करूंगा । ४ मिसी सवारों चढ़े हे रथियों बढ़त दी 
ब्रेग से चलाओ £ ढाल पकड़नेहारं कुशी और पृती 
वीरो हे धनुर्धारी लूदियों चले आओ। और वह दिन 
मेनाओं के यहोवा प्रभु के पलटा लेने का दिन होगा 
जिस में वह अपने द्रोहियों से पलटा लेगा से तलवार 
खाकर तृत्त और उन का लोहू पीकर छुक जाएगी क्योंकि 
उत्तर के देश में परात महागद के तीर पर सेनाओं के 
यहोवा प्रभु का यज्ञ हैं| है मिख की कुमारी कन्या 
गिलाद को जाकर बलसान ओपधि ले पर तू व्यथ ही 
बहुत इलाज करती ई क्योंकि तू चंगी होने की नहीं । 


2 सब जाति के लोगों ने सुना है कि तू नीच ही गई और 


शंभित्री तेरी चिल्लाहट से भर गई बौर से वीर ठोकर 
खाकर गिर पड़े वे दोनों एक संग गिर गये हैं ॥ 

यहोवा ने सिेयाह सेबी से इस विय्य कि 
बावेल का राजा नदकदनेस्सर क्योंकर आकर मिस्र 
देश का मार लेगा यह बच्चन भी कहां कि, मिस्र से 
वशंस करो और सिग्दोंल में सनाओ आर नोप और 
तहपनदेस भे सुनाकर सह कहों कि खड़ा होकर नेयार 
हो। जा दयोंकि तेरे चारों और सब कुछ तलवार शा 
गई हैं। ते बलयन्‍त जन क्‍यों विलाय गये हैं यहावा 
नें उन्हें ढकेल दिया इस मे वे खड़े न रह सके | उस ने 
बहुतों के ठोकर खिलाई से ये एक दुसरे पर गिर पड़े 
तब कहने लगे चलो हम कराज* तलवार के डर के 
मारे अपने अपने लोगों ओर अपनी अपनी जन्म-मूमि 


फा० ८ण 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
॥ 
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यिम॑याद | 


में फिर जाएं | वहां वे पुकारके कहते हैं कि मिस का 
राजा फिरोन हौरा ही हौरा है उस ने अपना अवसर खे 
दिया है| राजाधिराज जिस का नाम सेनाओं का 
यहोवा है उस की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सों 
कि वह ऐसा आएगा जैसा ताबोर और और पहाड़ें से 
अर कर्मेल संमुद्र पर से देख पढ़ता है । हे मिस्र के रहने- 
हारी” बंधुआई के योग्य सामान तैयार कर रम्त्र क्योंकि 
नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उस 


पर उत्तर दिशा से नाश चला आता है वह आ भी 
चुका है। श्र उस के जो सिपाही किराये में आये हैं से। 
हस बात में पोसे हुए बछुड़ों के समान हैं कि उन्हों ने 

मोझ और एक संग भाग गये और खड़े नहीं रहे 
क्योंकि उन की विपत्ति का दिन और दणढ पाने का 
समय आ गया | उस की आहट सर्प के भागने की 
सी होगी । क्योंकि वे बुत्षों के काय्नेहाएें की सेना और 
कुल्हाड़ियां लिये हुए उस के विरुद्ध आएंगे। यहोवा की 
यह बाणी है कि चाहे उस का धन बहुत ही घना भी हो 
पर वे उस के काट डालेंगे क्‍योंकि वे टिड्ियों में भी 
अधिक 'अनगिनित हैं। मिस्ती कन्या की आशा टटेगी 
क्योंकि वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी 
जाएगी। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा 
कहता है कि सुनो में तो नगरबासी आमोन और 
फिरीन राजा उस के सब देवताओं और राजाओं समेत 
मिस्र के और फिरौन के उन समेत जो उस पर भरोसा 
रखते हैं दरढ़ देने पर हूं, ओर में उन के बाबेल के 
राजा नवृकदनेस्सर और उस के कम्मचारयां का जो उन 
के प्राण के खाजी हैं उन के वश म॑ कर दँगा | 
आर उस के पीछे वह प्राचीन काल की नाई फिर 
बसाया जाएगा यहोवा की यह वाणी है ।पर हे 
मेरे दास याकूब तू मत डर ओर हे इस्राएल 
विमस्मित ने हो क्‍योंकि में तुके और ते बंश के 
बंधुआई के दूर देश मे छुट्टा ले आऊंगा से याकृब 
लीटकर चैन और सुख से रहेगा और केाई उसे 
हराने ने पाएगा। है मेरे दास याकृब यहोवा की 
यह वाणी है कि तू मत डर क्योंकि में तेरे संग 
हूं और यद्यपि उन सब जातियों का जिन में में 
तुके बरबस कर दूंगा अन्त कर शलूंगा पर तेंरा अन्त न 
करूँगा तेरी ताइना में विचार करके करूंगा और तुमे 
किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा ॥ 


(२) मुल में मिल को रहनेद्वारी कन्या । 
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धध्याय । 


रौन के अब्जा नगर के मार 
४७ कि लेने से पहिले यिर्मयाह 
नयीं के पास पलिश्तियों के विपय यहीवा का यह वचन 
पहुँचा कि, यहोवा यों कहता है कि देखो उत्तर दिशा 
मे उमण्डनेहारी नदी देश के उस सब समेत जो उस 
में है और निवासियों समेत नगर के डुबो लेगी तब 
मनुष्य चिह्नाएगे बरन देश के सब रहनेहारे हाय हाय 
करंगे। शत्रश्नों के बलवन्त धोड़ों की ठाप और रथों के 
वेग चलने और उन के पहियों के चलने का केलाहल 
सुनकर बाप के हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि मंद 
मोड़कर अपने लड़के के भी न देखेगा। क्योंकि सब 
पलिश्तियों के नाश होने का दिन श्राता है और सोर 
ओर सीदोन 'के सब बचे हुए. सहायक मिट जाएंगे 
क्योंकि यहोवा पलिश्तियों को जो कम्तोर नाम समुद्र 
तीर के बचे हुए रहनेहारे हैं उन के नाश करने पर है । 
अज्जा के लोग सिर मुदड्ठाये हैं अश्कलोन जो पलिश्तियों 
के नीचान में अ्रकेला रह गया है सो भी मिठाया गया 
है तू कब लों अपनी देह चीरता रहेगा ॥ 

हाय यहोवा की तलवार तू कब लॉ कल न पक- 
ड़ेगी अपने मियान में घुस जा शांत हो और थमी रह । 
हाय तू क्योंकर थम सकती क्‍योंकि यहोवा ने वुक के 
आशा दी और श्रश्कलोन और समुद्रतीर के विरुद्ध 
ठहराया है ॥ 


९9८ मा आब फे विधव इस्राएल का 
परमेश्वर सेनाओं का यहोवा 

यों कहता है कि नबी पर हाय क्योंकि वह नाश हो 
गया किर्यातैम की आशा टटी है वह ले लिया गया 
है ऊंचा गढ़ निराश और बिस्मित हो गया है । मोझाब 
की प्रशंसा जाती रही ह्ेेशबोन में उस को हानि की 
कल्पना की गई है कि श्राओ हम उस को ऐसा नाश 
करें कि राज्य न रहे | हे मदमेन तू सुनसान हों जाएगा 
तलवार तेरे पीछे पड़ेगी। होरोनेम से चिल्लाहट का 
शब्द नाश और बड़े दुःख का शब्द सुनाई देता है। 
मोआजब का सत्यानाश है। रहा है उस के नन्हे बच्चे की 
चिल्लाहट सुन पड़ी | लूद्दीत की चढ़ाई में लोग लगा- 
तार रोते हुए चढ़ेंगे और होरोनेम की उतार में नाश 
की चिल्लाहट का संकट हुआ है। भागकर अपना 
अपना प्राण बचाओ और उस अधमृए पेड़ के समान 
हो जाओ जो जज्जल में होता है। क्योंकि तू जं अपने 





(३) मूल में सुना गया । 


यिमंयाह | 


कामों और भण्डारों पर भरोसा रखता है इस कारण 
व्‌ पकड़ा जाएगा और कमोश देवता भी अपने याजकों 
ओर हाकिमों समेत बन्धुआई में जाएगा। और यहोवा 
के बचन के अनुसार नाश करनेहारे तुरहारे एक एक 
नगर पर चढ़ाई करेंगे ओर तुम्दा। कोई नगर ने वचेगा 
और नीचानवाले और पहाड़ पर की चौरस भूमिबाले 
दोनों नाश किये जाएँगे | मोाझ्रातब्र के पंख दे कि बह 
उड़कर दूर हो जाए क्योंकि उस के नगर यहां लॉ उजाड़ 
हो जाएंगे कि उन में कोई न रह जाएगा। जो केई 
यहोवा का काम आलस्य से कर और जो अपनी 
तलवार लोह बहाने से रोक रखे से स्ापित हो। 
मोश्राय बचपन ही से सुख्त्रीहे अपनी तलछुट पर चैठ 
गया है बह न एक बरतन से दसरे बरतन में उण्डेला 
गया न बन्धुआई में गया इसलिये उस का स्वाद उस 
में रहा ओर उस ऊी गन्ध ज्यों की त्यों बनी रही है। 


इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे £ 


कि मैं लोगों के उस के उण्डेलने के लिये भेजंगा 
और वे उस के उण्डेलेंगे जिन घड़ों में वह रक्‍खा हुआ 
है उन के छूछे करके फो 
के घराने का बेतेल से जिस पर वे भरोसा रखते थ्रे 
लज्जित होना पड़ा वैसा ही मोत्राबी लोग कमाश से 
लजाएंगे । तुम क्योंकर कह सकते हो कि हम तो वौर 
ओर पराक्रमी योद्धा हैं। माश्राव तो नाश हुआ अर 
उस के नगर भस्म हो गये और उस के चुने हुए जवान 
घात होने के उत्तर गये राजाघिराज की जिस का नाम 
सेनाओं का यहांवा हैं यही बाणी है। माआराव की 
विपत्ति निकट आ गई और उस का संकट में पड़ने 
का दिन बहुत ही ब्रेग से आता है| हे उस के आस पास 
के सब रहनेहारो हैं उस की कीर्नि के सब जाननेंद्वारो 
उस के लिये बिलाप करो कहों हाथ बह मजबूत सोंटा 
ओर सुन्दर छुट्टी कया ही टुट गई है । है दीबोन की 
रहनेद्ारा अपना बिभव छोड़कर प्यासी बैठी रह 
क्योंकि माआत्र के नाश करनेहारे ने तुक पर चढ़ाई 
करके तेरे दृढ़ गढ़ीं के नाश किया है। हे अरोएर की 
रहनेहारी * मार्ग में लड़ी होकर ताकती रह उस से जो 
भागता है और ऊस से जो बच निकलती है पूछ कि 
क्या हुआ है | मेझाब की आशा टठेगी वह विस्मित 
हो गया से हाय हाय करो और चिल्लाओ अ्र्नोन भें भी 
यह बताओ कि मेोझव नाश हुआ है। और चौरस 
भूमि के देश में होलोन यहसा मेपात, दौबोन नो 


(२) मूल में टीबोन की रहनेद्)री बेटी । 


डालंगे | और जैसा इसाएल ५ 


ध्ष्द्द 


११ 


न्चठ 


पट 


२० 


रे 
२२ 


इप अध्याय | 


२३, २४ बेतदिबलातैम, किय्यातैम बेतगामूल, बेतमोन, करि- 


२४ 


हच् 
| 


रेप 


३६ 


३२७ 


श्ष्् 


य्येत बोसखा निदान क्‍या दूर क्या निकट मोश्राव देश के 
सार नगरों में दरड की आशा पूरी हुई। यहोवा की 
यह वाणी है कि मोझाय का सींग कट गया और भुजा 
टूट गई है | उस को मतवाला करों क्‍योंकि उस ने 
यहाँवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है से माझाव अपनी 
छांट में लोटेगा और ढट्ठों मं उड़ाया जाएगा। क्‍या वू 
ने भी इसाएल को उट्ठों म॑ नहीं उड़ाया क्‍या वह 
चोरों के बीच पकड़ा गया कि तू जब जब उस की चर्चा 
करता तब तब तू सिर हिलाता है। है भाश्रात के 
रहनेदहारो अपने अ्रपने नगर को छोड़कर ढंग की दरार 
में बसों और उस पिणडुकी के समान हो जो गुफा के 
मंह की एक और घोंसला बनाती हो । हम ने मेझाव 
के गब्बे के विषय सुना ह कि वह अत्यन्त गब्बी है उस 
का अहंकार ओर गव्ब ओर अभिमान और उस का 
मन फूलना प्रसिद्र है | यहोवा की यह वाणी है कि मैं उस 
के रोष को भी जानता हूं कि बह व्यर्थ ही है उस के 
बड़े बोल से कुछ बन न पढ़ा ॥ 

इस कारण में माशाबियों के लिये हाय हाय करूंगा 
में सारे माआबियों के लिये चिल्लाऊंगा कीहेँग्स के लोग। 
के लिय बिलाप किया जाएगा | हे सिबमा की दाखलता 
मैं तुम्दार लिये याजर से भी अधिक विलाप करूंगा 
तेंरी डालियां तो ताल के पार बढ़ गई बरन याजेर 
के ताल लो भी पहुंची थीं पर नाश करनेंहारा तेरे 
त्रूपषकाल के फत्ां पर श्रौर तोड़ी हुई दासखों पर भी दृट 


३ पड़ा है। ओर फलवाली बारियों ओर माआब के देश 


से आनन्द और मगन होना उठ गया है और में ने एंसा 
किया कि दाखरस के कुण्डों में दाखमधु कुछ न रह 
गया लोग फिर दाख ललकारतें हुए न रदिंगे जो 
जलकार होनेवाली है सा होगी नहीं। हेशबोन की 
चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले लॉ और यहस लो भा 
और साओर स होरोनिंम और एग्लतशलीशिया लो 
भी चिल्लाते हुए भागे चले गये हैं और निम्नीम का 
जल भी सूख गया है। फिर यहोवा की यह वाणी है कि 
में ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओं के 
लिये धूप जलाना दोनों माआब में बन्द कर दूगा । 
हस कारण मरा भन माआब और कीहंर्स के लागों के 
लिये रो रोकर बांसुली सा आलापता है क्योंक जो कुछ 
उन्हों ने कमाकर बचाया है से नाश दो गया है । 
क्योंकि सब के सिर मंडे गये और सब की डाढड़ियां नाची 
गह सब के हाथ चीरे हुए और सत्र की कमर मे टाट 
बन्धा हुआ है। मेोआब के सब घरों की छुतों पर और 


यिमयाद । 


सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है क्योंकि यहोवा की 
यह बाणी है कि मैं ने माआव को तुच्छु बरतन की नाई 
तोड़ डाला है। माआब केसे विस्मित हो गया हाय हाय 
करो क्योंकि उस ने कैसे लजञ्ञित होकर पीठ फेरी है इस 
प्रकार माआब के चारों और के सब रहनेहार उस से 
ठट्ठा करंगे और विस्मित हो जाएंगे | क्योंकि यहोवा यों 
कहता हें कि देखो वह उकाय सा उड़ेगा माझ्ाब के 
ऊपर अपने पख फेलाएगा | करिय्योत ले लिया गया 
ओर गढवाले नगर दूसरों के वश भें पड़ गये और उस 
दिन माआबी बीरों के मन जननेहारी स्त्रीकेसे हो 
जाएग। और माझ्माभ एसा तित्तर बित्तर हा जाएगा कि 
उस का दल टट जाएगा कर्तकि उस ने यहोवा के विरुद्ध 
बढ़ाई मारी हैं। यहावा की यह वाणी है कि ह भाआब के 
रहनेंहार तेरे लिये मय और गढ़हा और पफन्‍्दा ढह्रायें 
गये हैं। जो कोई भय से भागे सो गइह में गिरेगा और 
जो कोई गड़दे में से नकले से फन्‍दे म॑ फंसेगा क्‍योंकि 
में माआब के दण्ड का दिन उस पर के आऊंगा यहोवा 
की यहां वाणी है । जो भागे हुए हैं सो दशबोन में शरण 
लेकर खड़े हो गये हैं पर देशबोन से आग ओर सीद्वीन 
के बीच से लो निकली जिस से माझ्राव देश के कोने और 
बलवैयों के चोएडे भस्म हं। गये हैं। ६ माआझब तु 
पर हाय कमोश की प्रजा नाश हो गई क्‍योंकि तेरें ल्री 
पुरुष दोनों बन्धुआई मं गये हैं | तौभी यहोवा की यह 
वाणी हैं कि अन्त के दिनों में में भाआग्र को बन्धुआई 
से लोग ले श्राऊगा | माआ्राब के दण्ड का बचन यहीं 
लो वर्णन हुआ ॥ 
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४७ 


ध्ह्‌ अध्रम्पानियें के ४ विषय / यहोवा ;यों - 


कह्दता है कि क्‍या इस्ताएल 
के पुत्र नही हैं क्या उस का कोई वार्सि नहीं रहा फिर 
मल्काम क्‍यों गाद के देश का अधिकारी होने पाया 
आओर उस का प्रजा क्‍या उस के नगरां मे बसने पाई 
है। यहावा की यह वाणी है कि ऐसे दिन शआझाते हैं कि 
से अम्मोनियां के ग्ब्बा नाम नगर के विरुद्ध युद्ध की 
ललकार सुनवाऊगा और वह उजइकर डीह हो जाएगा 
शोर उस की बस्तियां' फुंक दी जाएंगी तब जिन 
लोगों ने इस्ताएलियों के देश को अपना लिया है उन के 
देश को इसाएली अ्रपना लेंगे यहोवा का यहीं वचन 
है। है हेशबान हाथ हाय कर क्योंकि ए नगर नाश हों 


गया है रख्बा की बेटियों चिल्लाशं। और कमर में ठाट 


(१) मूल भ बेटियां । 


शी 


४९ 


हे 


न्ः्जि 


११ 


१२ 


१३ 


५ 


अध्याय | 


बांधों छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो क्योंकि 
मल्काम अपने याजकों और दाकिमों समेत बन्धुआई 
में जाएगा | दे संग छोड़नेहारी जाति तू अपने देश 
की तराइयों पर विशेष करके अपनी बहुत ही उपजाऊ 
तराई पर क्‍यों फूलती है तू क्‍यों यह कहकर अपने 
रक्‍्खे हुए धन पर भरोसा रखती है कि मेरे विरुद्ध कौन 
चढ़ाई कर सफेगा | प्रथ्मु सेनाओं के यहोवा की यह 
वाणी है कि सुन में तेर चारों ओर के सब रहनहारों 
की तरफ से तेरं मन में भय उपजाने पर हूं और तेरे 
लोग अपने अपने साम्हने की ओर घकिया दिये जाएंगे 
ओर जब वे मारे सारे फिरेंगे तब कोई उन्हें इकट्ठे न 
कर्गा | पर उस के पीछे में अ्रम्मोनियों को बन्धुआर से 
लौदा लाऊंगा यहोबा कौ यही वाणी है ॥ 

एद्ाम के विषय सेनाओं का यहोवा थों कहता 
हूं कि क्‍या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही क्या वहां 
के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई क्या उन की बुद्धि 
जाती रही है | हे ददान के रहनेहारों भागो लौट जाओ 
वहां छिपकर बसो क्योंकि जब में एसाब को दण्ड देने 
लगूं तब उस पर भारी विर्षात्ति पड़ेंगी। याद दाख के 

ड्नेहार तर पास आते तो क्या व कही कहाँ दाख ने 

छोड़ जाते और यांद चोर रात को आते तो क्‍या वे 
जितना चाहते उतना धन लूटकर ले न जाते । क्योंकि 
मैं ने एसाब को उधारा में न उस के छिपने के स्थानों 
को प्रगट किया यहां लेंकि वह छिप न सका उस के 
वंश और भार और पढ़ासी सब नाश ही गये ओर वह 
जाता रहा है| अपने बपमूए बालकों को छोड़ जाओ 
में उन का जिलाऊगा और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर 
भरासा रक्‍्खें | क्‍योंकि यहोवा यो कहता है कि देखो 
जो इस के याग्य न थ कि, कटोर में से पीएं उन को तो 
निश्चय पीना पड़ेगा फिर क्‍या वू किसी प्रकार से 
निदोप ढब्ब्फें बचगा तू निर्दाप ठहरके न बचगा 
अवश्य हाँ पीना पड़ेगा | क्योंकि यहोवा की यह वाणी 
हैं कि में न अपनी किरिया खाई हे कि बोस्ा एशंसा 
उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे ओर उस की उपमा 
देकर निन्दा किया और ल्लाप दिया करेंगे और उस के 
सार गाव सदा के लिय उजाड़ हो जाएंगे ॥| 

में ने यहावा की और से समाचार सुना है बरन 
जात जाति में यह कहने को एक दूत भेजा गया है कि 
इकट्ठूं होकर एदान पर चढ़ाई करो ओर उससे लड़ने 
को उठो ॥ 


(१) मूल में संग दोहनक्ारी बेटी । 


यिमयादद । 


मैं ने तुके जातियों में छोगी और मनुष्यों में 
तुब्छु कर दिया है। हे ढांग की दरारों में बसे हुए. 
पहाड़ी की चोगी पर कोट बनानेवाले' तेंगे भयानक 
रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया हैं चाहे 
तू उकाब की नाई अपना बसेश ऊँचे स्थान पर बनाये 
तौमी में वहां से तुझे उतार लाऊंगा यहोवा की यही 
वाणी हेँ। एदोम यहां लॉ उजाई होगा कि जो कोई 
उस के पास से चले से। चकित होगा और उस के सार 
हुलां पर ताली बजाएगा। यहाबा का यह वचन है 
कि सदोम और श्रमोरा और उन के आस पास के 
नगरों के उलट जाने मे उन की जैसी दशा हुई थी 
बसी ही होगी वहां ने कोश मनुष्य रठगा और ने काई 
आदमी उस मे टिकेंगा । देखा बह सिद्र की नाई यदन 
के श्रास पास के घनें जगल से सदा की चराई पर 
चढेगा ओर में उन की उस के साम्हन से कट भगा दगा 
तब जिस को में चुन लूं उस का उन पर आधिकारा 
ठशराऊंगा देखो मर तुल्य कौन है और कॉन मृझ पर 
मुकदमा चलाएगा ओर वह चरवाहा कहा € जो भरा 
साम्हना कर सक्रेगा। सा सुनो यहावा ने एदाम के 
विरुद्ध क्या युक्ति की हैँ और तमान के रहनहारों के 
विरुद्ध कौन सी कल्पना की ६ निश्चय वह भेड्ट बकरियों 
के बच्चों को घसीट ले जाएगा निश्चय बद् चराई 


के भेड़ बकरियों से खाली कर देगा। उन के गिरने के ६ 


शब्द से प्रथियी कांप उठती और एसी चिह्लाहट मचती 


जो लाल समुद्र लों सुन पट्वती ६ । देखो बह उकाब ९ 


की नाई निकलकर उड् आएगा औ< बोसा पर अपने 
पंग फैलाएगा और उस दिन एदामी शूरबीरों का मन 
जननहारो स्त्री का सा हां जायगा ॥ 

दमिश्क के विपय | हमात ओर अप्द को आ्राशा टूटी 
हैं क्‍योंकि उन्हों ने बुरा समाचार सुना हैं वे गल गये हैं 
समुद्र पर चिन्ता है वह शान्त नहीं हों सकता । दमिश्क 
बलद्ीन होकर भागने को फरती है पर कंपकंपी ने उसे 
पकड़ा जननदारी की सी पीड़े उस को उठी हैं| हाय वह 
नगर वह प्रशंसा योग्य पुरी जी भर हवथ॑ का कारण है 
से। क्‍यों छाड्टा न जाएगा सेनाओं के यहात्रा की यह 
वाणी है कि उस में के जवान चोकों में गिराये जाएंगे 
ओर सब योद्धाओं का बोलना बन्द हो जाएगा। और में 
दमिश्क की शहरपनाह में आग लगाऊंगा जिस से 
बेन्द्रदद के राजमवन भस्म हैं| जाएंगे || 
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(२; मूल में चांदी का पकटगेद्वार। । (३) भूल में यदेन की बड़ाइ से । 


(४) मूल भ कौन मेरें लिये समय ठद्दराएगा । 
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बाण 


केदार के बिषय और द्ाासार के 


जिन्हें बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने मार लिया ; 


यहोवा ये कहता है कि उठकर केदार पर चढाई करे 
ओर पूरबियों के! नाश करे। वे उन के डेरे और भेद 
बकरियां ले जाएंगे उन के तंबू और सब बरतन उठाकर 
ऊठों के भी हांक ले जाएँगे और उन लोगों से पुकारके 
कहेंगे कि चारों ओर भय ही भय हें। बहोंना की 
यह वाणी हैँ कि हे हासेर के रनदारों भागों दर दर 
मारे मार फिरो कहीं जाकर छिपके बसा क्योंकि वाबेल 
के राजा नवृूकदनेंम्सर ने तुम्हार विरुद्ध युक्ति और कल्पना 
की है | यहोवा की यह वाणी है कि उठकर उस चेन 
से रहनहारी जांत के लागों पर चढ़ाई करो जा नि४५ 
रहते हैं और पघिना किंवाद और बेएई थां ही बस हुए 
हैं। उन के ऊंट और अनगिनित गाय बैल और संड़ 
बकरियां ल्वूट में जाएंगी क्योंकि में उन की गाल के बाल 
मंडानहार। के उद्डधाकर सत्र दिशाओं“ मं तित्तर वित्तर 
करूंगा ओर चारों ओर से उन पर निषांस लाकर डालंगा 
यहोवा की यह बाणी है । ओर हासार गीदढ़ां का वास- 
स्थान और सदा के लिय उज्ाइ होगा न काई मनुप्य 
बहां *हगा और ने काई आदमी उस मे टिकेगा ॥ 

यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आदि में 
यहोवा करा यह बचने यिर्मयाह नव्री के पास एलाम के 
विपय पहईचा कि, सेनाओं का यहाँथा यों कहता 
€ कि में एलास के धसुप्र का जो उन के पराक्रम का 
मुख्य कारण है ताड़ गा। और में आकाश के चारों ओर 
से वायु बद्कर उन्हें चारां दिशाओं: की और तित्तर 
बित्तर ऋरूंगा यहां लॉ कि एसी काइई जात॑ न रहेगी 
जिस भें भागते हुए. एलामी न आएं | और में एलाम 
का उन के शत्आं और उन के प्राण के खाजियां के 
सामने बविस्मित कऋुंगा आर उन पर अपना काप 
भड़काकर विर्षातत डालगा और यट्ावा को यह वाणी 
कि में तलवार का उन के पीछे चलबात चलबात उन 
का अन्त कर डालगा | आर में एलाम भे अपना 
सिंहासन रखकर उन के राजा आर हाकिमो का नाश 
करूंगा यहोवा की यहाँ बाणी हैं। और यहोवा की यह 
भी वाणी हैँ कि अन्त के दिनों म॑ में एलाम का 
बन्धुआई से लोटा ले आऊंगा ॥ 

४०. बूतनेल श्रोर कसदियां के देश 

के विपय यहदेवा न 


२ यिभयाह नत्री के द्वारा यह वचन कहां कि, जातियां 


(१) मूल भे बायुआं । 


राज्यों के विषय , 


। 
। 


यिम॑यादह | 


भें बताओ और सुनाओ और कण्डा खड़ा कगे सुनाओं 
रत छिपाझ कि बाबेल ले लिया गया बेल का मंह काला 


ही गया मशदक विंम्मिल हो गया साबेल की प्र/माएं 
लाज्जत हुई और उस को बेशेल मूरते विम्मन हो 


गई | क्येंकि'उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई 
करके उस के देश के उत्राड यहां लो कर ठेमी कि क्‍या 
मनुप्य क्या पशु उस मे काई भीन रह जाएगा सब 
भागकर चले जाएगे। ब्यया की यद्ू बागी हैं कि उन 
दिने म॑ इसाएली और यहूदा एक संग आएंगे वे राते 
हुए. अपने परमेश्व« यहोवा का द्वंइन के लिये चले 
आएंगे | वे सिश्योन की और मंद्र किये हुए उस का मार्ग 
पूछुत आर आपस मं बह कहते आएंगे कि आओ हर 
यहीवा के साथ (भी बाचा बाबकर ना कभी बिसर ने 
जाए सदा ठहर्त र८ उस से मल जाएं ॥ 

भरा प्रजा सवा: छुड भे हैँ उन के अग्वाहों ने उन 
का भटका दिया ओर पढ़।दँ पर फिराया & थे पदाह 
पहा; और पहाद्नी पहाएी घूमने घृमत अपने बैठने के 
स्थान के भूल गई हैं | जतने। ने उन्‍हें पाया भा उन 
का स्व भय आर उन के ससानदार। ने कहा इस में 
हमारा कुछ दे।प नहीं क्योंकि थरह्ाथा जो घम्म का 
आधार ६ और उन के पितरो का आरश्रण था उस के 
विरुद्ध उन्हंं। ने पाप किया है। जाबेल क बीच म॑ से 
भागी कसदियों के देश स जेस वकर सेट्ठ बकरियों के 
अगुब होते हैं वें निकल आओ | क्योंकि देखो भे उत्तर 
के देश से बड़ा जातया का उभारक उने का भगडकत 
वाबेल पर चढ़ा ले आ ऊंगा श्रार व उस के विरुद्ध पा” 
बांबेंग उसी दिशा से बह ले लिया जाएगा उन के तीर 
चतुर बीर कस हींगे उन से से कोई अकारथ न 
जाएगा । और कसदियों का देश "सा छुटगा कि सब 
लूटनदारों का पट भन्गा यहोवा को यह वाणी हैं। हे 
भेंर भाग के लूटनहारों ठुम जा भेरी प्रजा पर आनन्द 
करत और हुलमत ४ ओर घास चरनेद्ार बर्छिया की 
नाई' उछुलत श्रीर बलवन्‍्त घोड़ा क्र समान दिनद्विनात 
है), इस कारण वुम्दारो भाता की आशा ट्टर्गी व॒म्दारी 
जननी का मंह काला द्वोगा क्योंकि बह सब आतियो में से 
नीच होगो बढ जंगल और मरु अं|र निजल देश शा जाएगी। 
यहीवा के क्राघ के कारण वद देश बस। ने रटगा बह 
उजाइ ही उजाड़ होगा जा काई बाबल के पास स चले 
सा चकित हागा और उस के से देखकर ताली 
बजाएगा | £ सत्र धनुधारिया बाबल के चार आर उस 
के विरुद्ध पात बांधा उस पर तीर चलाओ उन्हे रख मत 
छोड़े! क्योंकि उस ने यहावा के विरुद्ध पाप किया है। चारों 
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२२ 


श्रे 


र्४ड 


अध्याय | 


आंर से उस पर ललकारों उस ने हार मानी उस के काट 
गिराये और शहब्पनाह ढाई गई क्योंकि यहोवा उस से 
अपना पलटा लेने पर हैं सो तुम भी उस से अपना 
अपना पलटा ला जैसा उस ने किया हैं वेसा ही तुम भो 
उस से करों | वाबेल म॑ से बोनेहारा और काटनेहारा 
दोनों के नाश कर वे दुखदाई तलवार के डर के मारे 
अपने अपने लोगों की ओर कफिरे और अपने अपने देश 
का भाग जाएं || 

इस्ताएल भगाई हुई भेड़ है सिंहों ने उस का भगा 
दिया है पहिले तो अश्शूर के इस राजा ने उस का खा 
डाला और पीछे वाबेल के राजा नबृकदनेस्सर ने उस की 
हड्डियों के तोड़ दिया है। इस कारण इस्राएल का पर- 
मेश्वर सेनाओं का यहाँवा यों कहता हैं कि सुनो जैसे में 
ने अश्शूर के राजा के दण्ड दिया था बसे ही श्रव देश 
समेत बाबेल के राजा का दण्ड दंगा | और में इस्राएल 
का उस की चराई मं फेर लाऊंगा और वह करम्मंल 
और वाशान में फिर चरेगा और एश्रैम के पहाड़ी पर 
ओर गिलाद म॑ फिर पेट भर खाने पाएगा । यहोवा की 
यह वाणी हैं कि उन दिनों में' एस्लाएल का अधम्म 
दंढ़ने पर भी पाया न जाएगा और यहूदा के पाप 
खोजने पर भी न मिलेंगे क्‍योंकि जिन को में बचा 
रक्खंगा उन का पाप भी क्षमा करूंगा ॥ 

तू मरातेम * देश और पकोद* नगर के निवासियों 
पर चढ़ाई कर मनुष्यों को तो मार डाल और धन का 
सत्यानाश कर* यहोबा की यह वाणी है कि जो जो 
आजा में तुके देता हूं उन सभों के अनुसार कर । सुनो 
उस देश में युद्ध और सत्यानाश का सा शब्द हो रहा 
हं। जा दथीड़ा सारा पथिवों के लागां का चूर चूर करता 
था से कैसा काट डाला गया है बाबेल सब जांतयों के 
बीच में केसा उजाडइ हो गया है | दे बाबेल में ने तेरे 
लिये फन्‍्दा लगाया और तू अनजाने उस में फंस भी गया 
तू दंढ़कर पकड़ा गया हे क्‍योंकि तू यहोवा से झगड़ा 


२४ करता था । प्रभु सेनाओं के यहोवा ने शस्त्रों का अपना 


२६ 


र खेलकर अपने क्रोध प्रगट करते का सामान निकाला 
है क्‍योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा के कसदियों के देश में 
एक काम करना है। प_ृथिवी की छोर से आओ ओर 
उस के बखरियों को खेली उस को ढेर ही ढेर बना दो 
और सत्यानाश करो कि उस में का कुछ भी बचा न रहे | 


२७ उस में के सब बैलों को नाश करो बे घात होने के स्थान 


(१) मूल में उन दिनों और उस समय में । । 
(२) अयवि अत्यन्त बलवये । (9) अर्थात्‌ दरड्याग्य । (४) मूल मे 
मार डाल और उन के पोछे दरम कर ! 


यिर्मयाद । 


में उतर जाएं उन पर हाय क्‍योंकि उन के दशड पाने 
का दिन आ पहुँचा है। सुनो बाबेल के देश में से 
भागनेहारों का सा बोल सुन पड़ता है जो सिय्यान में यह 
समाचार देने को दौंड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर 
यहोबा अपने मन्दिर का पलटा ले रहा है | बहुत से 
बरन सत्र धनुधारियों को बाबेल के विरुद्ध इकट्ठे करो 
उस की चारों ओर छावनी डालो उस का कोई भागकर 
निकलने न पाए. उस के काम का बदला उसे देशो जैसा 
उस ने किया है ठीक वैसा ही उस के साथ करो क्योंकि 
उस ने यहोवा इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान 
किया है | इस कारण उस मे के जवान चौकों में गिराये 
जाएंगे ओर सब याद्धाओं का बोल बन्द हो जाएगा 
यहावा की यही वाणी हं । प्रभु सेनाओं के यहोबा की 
यह वाणी है कि हे अभिमानी मैं तरे विरुद्ध हूं और तेरे 
दण्ड पाने का दिन आ गया है । से अभिमानी ठोकर 
खाकर गिरेगा ओर कोई उसे फिर न उढठाएगा ओर में 
उस के नगरों म॑ आग लगाऊंगा और उस से उस के 
चारों ओर सब कुछ भस्म दो जाएगा || 

सनाओं का यद्दोवा यों कहता है कि इस्ताएल 
और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं और जितनों ने 
उन को बन्धुआ किया से तो उन्हें पकड़ रहते हैं और 
जाने नहीं देते । उन का छुड़ानेहारा साम्थीं है सेनाओं 
का यहावा यद्दी उस का नाम हैं वह उन का मुकदमा 
भली भांत लड़गा इसलिये कि बह प्रथिवाँ को चेन 
देकर बाबेल के निवासियों को व्याकुल करें। यहोवा की 
यह वाणी है कि कसदियों और बाबेल के दाकिम परिडत 


आदि सब्र निवासियों पर तलवार चलेगी | उन बड़ा ३ 


बोल बोलनेहारों पर तलबार चलेगी और वे मुख बनगे 
उस के शूरबीरं पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित 
हाी। जाएंगे | उस में के सवारों ओर रथियों* पर और 
सब मिले जुले लोगों पर तलवार चलेगी और वे स्त्री 
बन जाएगे। उस के भश्डारों पर तलवार चलेगी और व 
लुट जाएंगे । उस के जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे 
सूख जाएंगे क्‍योंकि वह खुदी हुई मूरतां से भरा हुआ 
देश है ओर वे अपनी भयानक प्रतिमाश्रों पर बावले 
है । इसलिये निजल देश के जस्तु सियारों के संग मिल 
कर वहां बसेंगे और शुतुमुंगं उस में वास करेंगे और 
वह फिर सदा लों बसाया न जाएगा न उस में युग युग 
लों कोई बास करेगा। यहोवा की यह वाणी है कि 
सदोम और अमोरा और उन के आस पास के नगरों 
की जैसी दशा परमेश्वर के उलट देने से हुई थी बैसी 


(५) मूल में घोड़ों और रथों । 
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झकहराएगा । 


में रहेगा और न कोई आदमी उस में टिकेगा। सुनो 
उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं और प्रथिवी 
की छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर 
चढ़ाई करंगे। वे धनुष और बह पकड़े हुए हैं वे ऋर 
और निर्दय हैं वे समुद्र की नाई गरजेंगे ओर घोड़ों पर 
चढ़े हुए तुझे बाबेल की बेटी के मिसुद्ध पांति बांधे युद्ध 
करनेहार की नाई आएंगे | उन का समाचार सुनने ही 
वाबेल के राजा के हाथ पांव ढीले पद जाते हैं और 
उस को जननेहारी की सी पीढ़ें उठीं। सुनो सिंह की 
नाई जो यर्दन के श्रास पास के घने जंगल से सदा 
की चराई पर चढ़े में उन के उस के साम्हने से कट 
भगा दंगा तब जिस को में चुन लूँ उस के उन पर 
आधिकारी ढहराजऊंगा देखे मेरे तुल्य कोन है और कौन 
मुझ पर मुकदमा चलायथेगा ' और बह चरवाहा कहां हैं 
जा मेग साम्हना कर सकेंगा। सा सुनो कि यहोवा ने 
बाबेल के विरुद्ध क्‍या युक्ति की है और कसदियों के 
देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है निश्चय वह भेड़ 
बकरियों के बच्चों के घसीट ले जाएगा निश्चय वह 
सिंह चराइयों के भेड् बकरियों से साली कर देगा। 
बाबेल के ले लिये जाने के शब्द से प्रथिवी कांप उठती 
और उस की घिल्लाइट जातियों में सुन पड़ती है |॥ 


५११, युददेवा यों कहता है कि में बाबेल 
के और लेनकामे ? के रहने- 
हारों के विरुद्ध एक नाश करनेहारी वायु चलाऊंगा। 
और मैं बाबेल के पास ऐसे लोगों के भेजूंगा जो उस 
के कटक फटककर उड़ा देंगे और इस रोति उस के देश 
को सुनसान करगे और बिपत्ति के दिन चारों ओर से 
उस के बिरद्ध होंगे । धनुर्धारी के विरुद्ध धनुर्धारी धनुप 
चटाए और अपना जो मिलम पहिन उठे उस के जबानों 
से कुछ कोमलता ने करना उसकी सारी सेना का 
सत्यानाश करना | कसदियों के देश में लोग मार हुए 
र उस की सड़कों ग॑ छिंदे हुए गिरगे| क्यांकि यद्यपि 
इस्घाएल और यहूदा के देश इसाएल के पवित्र के विरुद्ध 
किये हुए पापों से भरपूर हो गये हैं तो भी उन के 
परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उन के त्याग 
नहीं दिया ॥ 


(१) मूल में यदन की बड़! से । (२) मूल भें कौन मेरे लिए समय 
(३) श्रर्यात्‌ मेरे विरोधियों का छदय । यह कसदियाँ क॑ 


देश का एक नाम जान पड़ता दूँ | 


| 


यिमंयाह | 
ही बाबेल की भी होगी यहां लों कि न कोई मनुष्य उस ! 


वाबेल के बीच से भागे और श्रपना अपना प्राण 
बचाओं उस के अनबम्म म॑ भागी होकर तम भी न मिट 
जाओ क्योंकि यह यहोवा के पलटा लेने का समय है 
बह उस को बदला देने पर है। दावेल यहोवा के हाथ 
में सोने का कटोश ठहररा था शिस से सारी प्रथ्वी के 
लोग मनबाले होते थ जाति जाति के लोगों ने उस के 
दासमधु म॑ से पिया इस कारण वेबावले हो गये। 
बावेल अचानक ले ली ओर नाश की गई उस के 
लिये हाय हाय करों उस के धावों के लिये बलसान 
ओपसि लाओ क्या जानिये वह चंगी हो सके। हम 
बात्रेल का इलाज करते तो थे पर वह चंगी गहीं हुई 
से आओ हम उस को तजकर श्रपन अपने देश को चले 
जाए क्योंकि उस पर किया हआा न्याय आकाश बरन 


स्वग लॉ भी पहंच गया है | यहोवा ले हमार धर्म्सम के £ 


काम प्रकट किये हैं सो आग्रो हम टस्योन में अपने 


परमेश्वर यहोवा के काम का बणुन करें | तीर प्रेमी करो £ 


दालें थांभे रहो क्‍योंकि यहोवा ने मोदी राजाओं के मन 
के उभारा है उस ने बाबेल के नाश करने की कल्पना 
की है और यहोत्रा का यही पलटा है जो वह अपने 
मन्दिर का लेगा। वाबेल को शहरपनाह के विदुद्ध 
भणडा खड़ा करो बहुत पहए बैशओं घात लगानेहवरों 
को बैठाओं क्‍योंकि यहोवा ने थाबेल के रहनेहारों के 
विरुद्ध जो कुछ कहां था से अब करने के ढठाना और 
किया भी है| हे बहत जलाशयों के बीच बसी हुई और 
बहत भसण्डार रखनेहारी तेरा अन्त आया तेरे लोभ की 
सीमा पहंच गई है | सेनाओं के यद्ोत्रा ने अपनी ही 
किरया खाई है कि निश्चय में तु को टिब्डियों के, 
समान अनगिनित मनुष्यों से भर दंगा ओर वे तेरे विरुद्ध 
ललकार गे ॥ 

उस ने ध्रथिवी को अपने सामथ्यं से बनाया और 
जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया | और आकाश के 
श्रपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वद्द बोलता है 
तब आकाश में जल का बढ़ा शब्द होता है बह प्रथिर्री 
की छोर से कुहरे उठाता और वर्षा के लिये ग्रिजल। 
बनाता और अपने भर्डार में भे पवन निकाल ले आता 
है | सब मनुध्य पशु सरीखे जानरदित हैं रब सानारो 
को अपनी खादी हुई मुरतों के कारण लब्जित दोना 
पड़ेगा क्योंकि उन की दाली हुई मृरत श्राखा देनछारी हू 
और उन के कुछ भी सांस नहीं चलती | बे तो व्यथ 
और ठट्ठु ही के योग्य हैं जब उन के नाश किये जाने 
का समय आएगा तब वे नाश ही होंगी। पर जो 


(४) मूल में उन्त के दण्ड हॉने के समय । 
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याकूब का निज अंश है वह उन के समान नहीं बह तो 
सब का बनानेद्वारा है और इस्लाएल उस का निज भाग 
है उस का नाम सेनाओं का यहोवा है।॥ 

तू मरा फरसा और युद्ध के हथियार ठहरा हैं सों 
तेर द्वारा में जाति जाति का तित्तर बित्तर करूंगा ओर 
तेंगे ही द्वारा राज्य राज्य को नाश करूगा। और तेरे 
ही द्वारा मैं सबार समेत घोड़ों को डुकड़े ठुकड़े करूंगा 
और रथी समेत रथ को भी तेरे ही द्वारा ठुकडढ़े टुकड़े 
करूंगा । और तेरें ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को 
टकड़े टकड़े करूंगा और तेरें ही द्वारा मैं बढ़े और 
लड़के दोनों को टुकड़े टकंठ़े करूँगा और जवान पुरुष 
ओर जवान स्त्री दोनों को में तर दी द्वारा दुकड़ेट 


$ करूँगा । ओर तेरे ही द्वारा मैं भेह् बकरियों समेत चर 


बादे के टुकई टुकड़े करूंगा और तेरे ही द्वारा में 
किसान और उस के जड़े बलों को भी टुकड़े टुकड़े 
करूंगा । और अधिपानियों और हाक्षिमों को में तेरे ही 
द्वारा ठुकई टुकड़े करूँगा | और बाबेल को ओर सारे 
कसदियों के भी में उस सारी बुराई का बदला दूँगा जो 
उन्हें। ने तुम लोगों के साम्हने सिय्योन से कौ है 
यहोंबा की यही वाणी है॥ 

है नाश करनेहारे पहाड़ जिस के द्वारा सारी प्रथिवी 
नाश हुई है यहोवा की यह बाशी है कि में तेरे विरुद्ध 
और हाथ बढ़ाकर तुमे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और 
जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा । ओर लोग तुझे से न तो 
घर के कोने के लिये पत्थर ले लगे श्रीर न नेव के लिये 
क्योंकि तू सदा उजाड़ रंट्रगा यहोवा की यही वाणी है। 
देश में कश्डा खड़ा कर। जाति जाति में नरसिंगा फूंको 
बावेल के विरुद्ध जाति जाति. को तेयार करो अरारात मिन्नी 
ओऔर अश्कनज नाभ गज्यों को उस के विरुद्ध बुलाओ ऊस 
के विश झ सनायति भी ठहराओं घोड़ों को शिगम्वरवाली 
टिड्ियों के समान भ्रनगिनित चषा ले आखो। उस के विरुद्ध 
जा पतियों की तैयार करों माटी राजाओं और अधिपतियोँ 
औझौर सब हाकिसों ओर उतरा राज्य के सारे देश के तैयार 
करो | यहोवा का यह विचार है कि बढ वाबेश के देश 
की ऐसा उजाड करगा कि उस में कोई भी न रह जाएगा 
से अब पूरा होने पर है. इस “ये प्रथित्री कांपती और 
दृःखित होती है | ताबेल के शरवीर गढ़ों म॑ रहकर लड़ने 


दाल 
जज 


को नकारते हैं उन की दीरता जाती रही है और : 


थे यह देखकर खी मन गयें 


शझाग लग गई और फाटकां के बेण्डे तोड़े गये हैं। एक , 


हरकारा दूसरे हरकारें से और एक समाचार देनेहारा दूसरे 


कि हमारे वासस्थानों में : | 
' शा और अपने अपने प्राण के यंशबा के भड्के हुए 
केप से बचाओ | और जब उड़ती बात उस देश में सुनी 


समाचार देनेहारे से मिलने और बाबेल के राजा को यह । 


यिमयाद । 


समाचार देने के लिये दौढ़ेगा कि तेरा नगर चारों शोर 
से ले लिया गया, और घाट शत्रश्नों के वश हो गये* और 
ताल सुखाये* गये और येड्धा घबरा उठे हैं। क्योंकि 
इस्ताएल का परमेश्वर सेनाशों का यहोवा यों कहता है 
कि बाबेल की बेटी दांवते समय के खलिह्ाम सरीखी है 
थाड़े ही दिनों में उस की कटनी का काल आएगा ॥ 

बावेल के राजा नथ्ुकदनेस्सर ने मुझ के खा 'लिया 
ओर झुंझ के पीस डाला और मुझ के छूछे बतन के 
समान कर दिया उस ने मगरमच्छु की नाई मुझ के 
निंगल 6या और मुझ के स्वादिष्ठ भाजन जानकर 
अपने पेट के ४ से भर लिया उस ने मुझ के बरबस 
निकाल दिया है। से। सिश्येन की रहनेहारी कहेगी कि 
मुझ पर और मेरे शरयर पर जे उपद्रव हुआ है से 
बाबेल पर पलट आए ओर -यरूशलेम करश्टगी कि मुझ 
में किये हुए खून का दब कसदियों के देश के रहनेहारों 
पर लगाया जाएगा ॥ 

इसलिये यहावा कहता है कि में तेरा मकदमा 
लहंगा और तरा पलठा लंगा और उस के ताल का 
सुखाऊंगा और उस के रोते के सुखा दंगा। ओर बावेल 
डी ही डीह और गीदडढ़ें का वासस्थान दहागा और लोग 
उसे देस्वकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उस 
में कोई न रह जाएगा । लोग एक संग ऐसे गरजेंगे और 
गूर्रएंगे जैसे युवा सिंह और सिंह के बच्चे भढेर पर करते 
हैं। पर जब उन के बड़ा उत्साह ऐोगा तब में जेबनार 
तैयार करके उन्हें 7मा मतबाला करूंगा कि वें हलसकर 
सदा की नींद मे पढ़ेँगे ओर कभी न जागेंगे यदावा की 
यही वाणा है | में उन का भेड़ां के बच्चों की और मेढ़ों 
ओर यकरों की माई घात करा दंगा। शेशक केसे ले 
लिया गया जिस की प्रशंसा सारी प्रथिवी पर हाती थी से 
कैसे पका गया वाबेल जाति जाति के बीच कैसे मुनसान 
दा गया है। बावेल के ऊपर समुद्र चंद आया है वह उस 


की बहुत सी लहरों मे डूब गया है। उस के नगर उजड़ * 


गये और उस का देश निर्मम और मिर्नल दा गया 
है उस मे काई सनप्य नहीं रहता और उस से दाकर 
कई आदमी नहीं चलता। में गाबेल गे बेल वेत दगढ़ 
दंगा और उस ने जो कुछु निगल लिया है सा उस के 
मह भे उगलवाजंगा और जातियों के लोग फिर उस की 
झार तांता बंधे हुए न चलेंगे और बानेल की शहरपनाह 
गिराई जाएगी। ह# मेरी प्रजा उस के बीच से निकल 


(१) मूल मे घाट पकड़े गये । (२) मूल में श्राग से शजलाये । 
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जाए तब तुम्हारा मन न घबराए और तुम न डरना 
एक बरस में तो एक उड़ती बात आएगी और उस के 
पीछे दूसरे बरस में एक और उड़ती बात शआआएगी और 
उस देश में उपद्रव हुआ करेगा और दाकिम हाकिम के 
विरुद्ध होगा | उस के पीछे मैं बाबेल की खुदी हुई मूरतों 
प्र दशश करूँगा श्रीौर उस के सारे देश के लोगों का 
मुंह काला दी जाएगा और उस के सत्र लोग उस के 
बीच मार डाले जाएंगे | तत्र स्वर्ग और प्रथित्री के सारे 
नित्राप्ती बावेल पर जयजयकार करेगे क्योंकि उत्तर दिशा 
में नाश करनेहारे उस पर चढ़ाई करेंगे यहोत्रा की यही 
वाणी है। जैसा बाबेल ने इलाएल के लोगों के मार डाला 
वैसा ही सारे देश के लोग उती में मार डाले जाएंगे। 
हैं तलबार से बचे हुए भागों खड़े मत रहो यहोव्रा के 
दूर से स्मरण करे और यरूशलेम की भी सुचि ले |) 

हमारा मुंह काला है हम ने अपनी नामधराई 
सुनी है यदहोत्रा के पवित्र भवन में जो परदेशी घुसने 
पाये इस से हमारे मुंह पर सियाही छाई हुई है ॥ 

इस कारण यदोतरा की यह वाणी है कि ऐसे दिन 
आते हैं कि मैं उस की खूदी हुई मूरतों पर दश्ड करूंगा 
ओर उस के सार देश में लोग घापल होकर कराहने 
रहँंगे । चा३े बावेल ऐसा ऊंचा बनाया जाए कि आकाश 
मे बातें करे ओर उस के ऊंचे गद ओर भी दृह किये 
जाएं तौभी मैं उसे नाश करने के लिये लोगों के मेजुंगा 


८४ यहोवा की यह बाणी है | सुना बावेल से चिल्लाहट का 


शब्द सुन पता और कसदियों के देश से सत्यानाश का 


, बट्टा कालाहल सुनाई देता है | यहावा बाबेल के नाश 


ओर उस में का बड़ा केलाइल बन्द करता है इस से उन 
का केललाइल महासागर का सा सुनाई देता हैं। बावेल 
पर भी नाश करनेद्वारे चढ़ आये हैं और उस के शूरवीर 
पकड़े गये और उन के धनुष ताइ डाले गये क्योंक्रि 
यष्टीत्रा बदला देनेदारा इैश्वर है बहू अवश्य ही पलट 
लेगा। और में उस के द्ाकिमों पशिदतों अन््पतियों 
रईसों और शूरबारों के ऐसा मतबाला करूंगा कि वे 
सदा की दीदि में प:गें और फिर न जागेगे सेनाओं के 
यहीवा नाम राजाधिराज की यदी वाणी है। सेनाओं का 
यदांवा यां भी कहता है कि वाबेल को चौड्ी शहरपनाद 
नेब से ढाई जाएगी और उस के ऊंचे फाटक आग 
लगाकर जज़ ए. जाएंगे ओर उस म॑ राज्य राज्य के लोगों 
का परिश्रम व्यर्थ 58 -ग. और जातियों का परिश्रम आग 
का कौर हो जाएगा और वे थक जाएंगे ॥ 

यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे 
बरस में जब उस के संग बाबेल के यरायाद भी गया 

फा० ८६९ 


. ग्ममयाह । 


जो नेरिय्याह का पुत्र श्रौर महतेयाह का पोता और 
राजभवन का अधिकारी भी था तब ग्रिमंयाह नी ने 
उस का आज्ञा दी कि, इन सब बातों के जो बरावेल 
पर पड़नेवाली सारी त्रिपत्ति के .विपय लिखी हुई 
हैं यिमयाद ने पुस्तक में लिख दिया. और पिमंयाह 
ने सरायाढ से कद्दा जब तू बाब्रेल में पहुंचे तब्र अवश्य 
ही ये सब वचन पड़कर, यह कद्दना कि हे यहोत्रा तू ने 
तो इस स्थान के विपय यह कहा है कि मैं इसे ऐसा 
मिटा दूँगा कि इस में क्या मनुष्य क्या पशु केई भी ने 
रह जाएगा बरन यह सदा उजाडइ पद्टा रहेगा | और जब 
तू इस पुस्तक के पढ़ चुके तत्र इसे एक पत्थर के 
संग बांधकर परात महानद के बीच में फेंक देना। और 
यह कहना कि ये ही बावेल डूब जाएगा और में उस 
पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि बढ़ा फिर कभी न 
उठेगा ये उस में का सारा परिश्रम व्यर्थ ही ढदरेगा 
और वे थक्रे रहेंगे || 
यहां लो यिमंयाह के वचन हैं ॥ 
। र्‌ ज््ष सिदकरिय्याह राज्य करने लगा 
* तब बह इक्‍्क्रौस बरस का था 
ओर यरूशलेम में ग्यारह बरस लो राज्य करता रहा 
उस की माता का नाम हमृतल है जो लिब्नावाी 
ग्रिमयाह की बेटी थी। और उस ने यद्दोबाकीम के 
सत्र कार्मो के अनुसार वह किया जो यहोवा के लेखे 
बुरा है | से यहोवा के केप के कारण यरूशलेम और 
यह॒दा की ऐसी दशा हुई कि अ्रन्त में उस ने उन के 
अपने साम्दने से निकाला । और सिदकरिय्याद ने वावेल 
के राजा से बलबा किया। से उस के राज्य के नोबें 
बरस के दसये महीने के दसवे दिन के बावेल का 
राजा नड्नकदनेस्सर ने अयनी सारी सेना लेकर यरूशलेम 
पर चढ़ाई को और उस ने उस के पास छात्रनी करके 
उस के चारों ओर काट बनाये | थीं नगर प्रेस गया 
ओर सिदकिय्याह राजा के ग्यारदव बरस लों घिरा 
रहा | चोग महाने के नो दिन से नगर में महंगी यहां 
तो बढ़ गई कि लोगो के लिये कुडझु रोटी ने रदी। तब 
नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दानों 
भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारां के निकट था 
उस से सत्र योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल 


गये और अरात्रा का मांग लिया। उस समय कसदी 


लोग नगर के पबेरे हुए थे से उन की सेना ने राजा का 
पीछा किया और उस को गयर्राहदों के पास के अराबा में 


काजल जल ++- 
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(१) मुल में तब्र देख और । 
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जा पकड़ा तब उस की सारी सेना उस के पास से तित्तर 
बित्तर हो गई | सी वे राजा के पकड़कर हमात देश के 
रिबला में बाबेल के राजा के पास ले गये और बद्दां उस 
ने उस के दश्ठह की आशा दी। और बाबेल के राजा 
ने सिदकिय्याद के पुत्रों को उस के साम्दने घात किया 
और यहूदा के सारे दाकिमों के भी रिबला में घात 
किया । और सिदकिय्याह की आंखों के उस ने फुड्वा 
डाला और उस के बेड़ियें से जकड़ाकर बाबेल लों ले 
गया किर बाबेल के राजा ने उस के दण्ट्यह में डाल 
दिया से वह मरने के दिन लों बहीं रहा ॥ 


फिर उसी बरस भ्रर्थात्‌ बावेल के राजा नबृकदनंस्सर , 


के राज्य के उम्नीसवं बरस के पांचवें महीने के दसवें 
दिन के जल्लादों का प्रधान नबूजरदान जो बाबेल के 
राजा के सनन्‍्मुख हाजिर हुआ करता था यरूशलेम 
में आया | और उस ने यदह्दोवा के भवन और राजमवन 
ओर यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों फे। आग लगवाकर 
फूंक दिया। और यरूशलेम के चारों ओर कौ सब 
शहरपनाह के कसदियों की सारी सेना ने जो जज्ञादों 
के प्रधान के संग थी ढा दिया। और कंगाल लोगों 
में से कितने। के और जो लोग नगर में रद गये और 
जो लोग बाबेल के राजा के पास भाग गये थे और जो 
कारीगर रह गये थे उन सब के जल्लादों का प्रधान 
नबृजरदान बंधुआ करके ले गया । पर दिद्त के कंगाल 
लोगों में से कितनों के जन्लादों के प्रधान नब्वजरदान ने 
दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने के छोड़ 
दिया । और यहोबा के भवन में जो पीतल के खभे थे 
ओर पाये और पीतल का गंगाल जो यहोवा के भवन में 
था उन समों के कसदी लोग तोड़कर उन ऋा पीतल 
बाबेल के ले गये। और हांड़ियों फावड्वियों कींचियों 
कटोरों धूपदानों निदान पीतल के और सब पात्रों का 
भिन से लोग सेवा टहल करते थे वे ले गये। और 
तसलों करलों कटोरियों हांडियों दीवटों धूपदानों और 
कटोरों में से जो कुछ सोने का था से सेने की और जो 
कुछ चांदी का था से चांदी की लूढ करके जल्लादों का 


प्रधान ले गया.। दोनों खंभे एक गगाल पीतल के बारहीं | 


बैल जो पायों के नीचे थे इन सब के तो सुलमान राजा 


ने यहोवा के भकन के लिये बनवाया था और इन सब : 
का पीतल तौल से बाहर था | खंभे जो थे उन में से एक ' 
एक की ऊंचाई अठारद हाथ और घेरा बारह हाथ और ; 


यिमयाह। 
सोटाई चार अंगुल की थी वे ते खेोखले थे। और एक २२ 


एक की कंगनी पीतल की थी एक एक कंगनी की ऊंचाई 
पांच हाथ की थी और उस पर चारों ओर जाली और 
अनार जो बने थे से सत्र भतल के थे। और कंगनियों २ 
के चारों अलंगों पर छियानवे अनार बने थे से जाली 
के ऊपर चारों ओर एक सौ अनार थे। और जल्लादों २ 
के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उस के नीचे के 
याजक सपन्याद और तीनों डेबढ़ीदारर के पकड़ लिया। 
झौर नगर में से उस ने एक खोजा पकड्ट लिया जी 
याद्धाओं के ऊपर ठहररा था और जो पुरुष राजा के सन्‍्मुख 
रहा करते थे उन में से सात जन जो नगर में मिले और 
सेनापति का मुन्शी जो साधारण लोगों के सेना में भरती 
करता था और साधारण लोगों में से साठ पुरुष जे नगर 
में मिले, इन सब के जल्लादों का प्रधान नबूजरदान रिबला 
में बाबेल के राजा के पास ले गया | तब बाबेल के राजा 
ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर 
गये । से यहूदी अपने देश से बंधुए. द्वोकर गये। जिन २ 
लोगों के नवृकदनेस्सर बंधुए करके ले गया से। इतने 
हैं अ्र्थात्‌ उस के राज्य के सातवें बरस में तीन हजार 
तेईस यहूदी | फिर अपने राज्य के अठारदवें बरस में २ 
नबृकदनेस्सर यरूशलेम से आठ सौ बत्तीस प्राणियों 
का ले गया। फिर नबूकदनेस्सर के राज्य के तेईसबें 
बरस में जल्लादों का प्रधान नब्ृजरदान सात सौ पैंता- 
लीस यहूदी प्राणियों के बंधुए करके ले गया से सब 
प्राणी मिलकर चार इजार छः सौ हुए ॥ 
फिर यहूदा के राजा यदहाथाकीन की बंधुआई के 

सेंतीसवें बरस में अर्थात्‌ जिस छएस में बराबेल का राजा 
ए.बीलमरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ उसी के 
बारहवें महीने के पचीसवें दिन के उस ने यहूदा के 
राजा यहोयाकीन के यन्दीण्द्व से निकालकर बड़ा पद 
दिया, और उस से मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा 
उस के संग बाबेल में बंशुए भर उन के सिंद्वासनों से उस के 
सिंध मन के अधिक ऊंचा किया, और उस के बन्दीगदह 
के वस्त्र बदला दिये और/वह जीवन भर नित्य राजा के 

सन्पुख भोजन करने पाया | और दिन दिन के खर्च के ३ 
लिये बाबेल के राजा के यहां से नित्य उस को कुछ 
मिलने का प्रयन्ध हुआ शोर यह उस के मरमे के दिन 
लो उस के जीवन भर लगातार बना रहा॥ 


ना 
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जद 
खत 
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१ अध्याय | 


 बिलापगीत | 


विलापगीत । 


१ जो नगरी लोगों से भरपूर थी 
+ से अब क्या दी विधवा सी अकेली 

बैठी हुई है जातियों के लेखे बड़ी और प्रांतों में 

रानी थी से अब क्या ही कर देनेहारी दवा गई है ॥ 

बद्द रात के फूद फूटकर रोती है उस के 
आंसू गालों पर ढलकते हैं 

उस के सब यारों में से काई अब उस का शांति 
नहीं देता 

उस के सब मित्रों ने उस से बिश्वासघात किया 
ओर शत्रु बन गय हैं ॥ 

यहूदा दुःख और कठिन दासत्व से बचने के लिये 
परदेश चली गई 

पर अन्यजातियों में रहती हुई चेन नहीं पाती 

उस के सब खदेड्नेहारों ने उसे घाटी में पकड़ 
लिया ॥ 

सिय्यान के मांग विलाप कर रहे है इसालये कि 
नियत पर्बों में कोई नहीं आता 

उस के सब्र फाटक सुनसान पड़े ह उस के 
याजक कहरते हैं 

उस की कुमारियां शॉकित हैं और बह आप 
कठिन दुःख भाग रही है ॥ 

उस के द्वोही प्रधान हा गये उस के शज्रु भाग्य- 
बान्‌ हू 

क्योंकि यहावा ने उस के बहुत से अपराधों के 
कारण उसे दुःख दिया 

उस के बआालबच्चों के शत्रु हांक हांकर बन्‍्धुआई 
म॑ ले गये ॥ 

ओर सिय्यान की पुत्री का सारा ग्रताप जाता 
र्द्दा 

उस के हाकिम ऐसे हरिणों के समान हा गये जो 
कुछ चराई नहीं पाते 

शोर खदेइनेहारों के साम्हने से वलद्ान होकर 
भाग गये हैं ॥ 

यरूशलेम ने इन दुःख ओर मारे मार फिरने के 
दिनों में 


अपनी सं मनभावनी वस्तुएं जो प्राचीन काल से 
उस की बनी थीं स्मरण की हैं 

जब उस के लाग द्रो।हयों के हाथ म॑ पड़े और उस 
का केाई सहायक न रहा 

तब उन द्वाहियों ने उस के उजड़ा देख कर दट्ठा 
क्रिया ॥ 

यरूशलेम ने बड़ा पाप किया इसलये वह अशुद्ध 
वस्तु: सी ठहरी 

जितने उस का आदर करते थ शे| उसे तच्छ जानते 
हैँ इसलिये कि उन्हों ने उस के नंगी देखा 

सा वह कहरती हुई पीछे के फिये जाती है ॥ 

उस की अ्रशुद्धता उस के वस्त्र पर हूँ उस ने अपना 
अन्तसमय स्मरण न रक्‍्खा था 

इसलिये वह अद्भुत रीति से पद से उतारी गई 
और केई उसे शांति नहीं देता 

है यहोवा मेरे दु:ख पर दृष्टि कर क्‍्योंक श्र ने 
मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारी है ॥ 

द्रोहियां ने उस की सब मनभावनी वस्तुओं पर 
हाथ बढ़ाया है 

अन्यजांतयां जिन के विषय तू ने शआआज्ञा दी थी 
कि वें मरी सभा में भागी न देने पाएं, 

उन के उस ने अपने पबित्रस्थान ही भें घुसी हुई 
देखा हैं |॥ 

उस के सब निवासी कहरते हुए भाजनबस्तु 
ढूंढ रद है 

उन्हों न जी में जी ले आने के लिये अपनी मन- 
भाषनी वस्तुएं बेचकर माजन कया 

६ यहावा दृष्टि कर और ध्यान से देख क्योंकि मैं 
नुच्छु दा गई हूं ॥ 

है सब यटोंदिया क्‍या इस बात की तुम्दें कुछ 
चिन्ता नह्दीं 

हृष्ट करके देखा कि जा पीड़ा मुक्त पर पड़ी है 
ओर यहावा ने केय भद्दकने के दिन मुझे 
दी हें 


(१) वा सत््री 
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उस के तुल्य और पीड़ा कहां ॥ 

ऊपर से उस ने मेरी दृडडियां में आग लगाई है 
आर व उस से भस्म हा गईं 

उस ने मर परा के लिये जाल लगाया और मुम्ध 
का उलट फर दिया ॥ 

उस ने एसा किया कि में छाही हुई और रोग से 
लगातार नल रद्दती हूं ॥ 

उठ ने जुए की रास्ससा की नाई मेर अपराधों 
का अपन हाथ से कसा हैं 

उस ने उन्हें बंटकर मेरी गदन पर चढ़ाया और 
भरा बल घटाया 

जिन के साम्दने में खड़ी नदीं हा सकती उर्न्ई 
के वश भे प्रभु ने सके कर दिदा ह ॥ 

प्रभुन भक्त में के सब पराक्रमी पुरुषा का 
तुच्छु जाना 

उस ने नियत पर्व का प्रचार करके लोगों के 
मेरे विरुद्ध बुलाया के मरे जवानां का पीस 


प्रभु ने यहूदा की कुमारी कन्या के काहहू में 
परा ६ ॥ 


इन बातों के कारण में रोती हूं मरी आंखों से 
आंसू की धारा बहती रहता हू 

क्यों:क जिस शांति देनेद्वार के कारण मेर जौ में 
जी आता था से मुझ से दूर द्व गया 

मेरे लड़केबाले अकेले छाड़े गय इस,लये कि 
शत्र प्रबल हुआ है ॥ 

सिय्यान द्वाथ फैलाये ६ए ६ उस को काई शांत 

दता 

यदावा ने याकूब के विपय यह आजा दी 
हैं कि उस के चारा और के निधासी उस 
के द्रोदी हैे। जाएं 

यरूशलेम उन के थीच अशुद्ध ऊत्री सी द्वा गई हें ॥ 

यंदावा ता निंदोंप है क्‍्ये।क में ने उस की आजा 
का उल्टंघन किया हैं 

हू सब लोगो सुना और मरी पीझ्ञ के देखा 

मेर कुमार श्र कुमारियां बनन्‍्धुआई मं चली 
गई हैं ॥ 

मैं ने अ्रने यारों के पुकारा पर उन्हें ने मुझे 
धोखा दिया 

जब भरें याजक और पुरनिये भोजनवस्तु इर्सालये 
हूं रह थ कि खाने से उन के जी में जी आए 

तब नगर दी में उन का प्राय छूट गया ॥ 


बिलापगीत । 


है यद्धवा दृष्टि कर क्‍्येंकि में संकट में हूं मेरी 
श्रन्तड्चियां एडी जाती हैं 

मरा दृदय उलद गया कि में ने बड़ा अलवा 
किया 

बादर तो में तलवार से निर्वेश हाती हूं श्रौर 
घर में मृत्यु विराज रहा ह॥ 

उन्हां ने सुनाई कि में कदरती हूं रुके केई 
शांत नहीं। दता 

मेर सब शमुआं ने मर्री बिपत्त का समाचार 
सुना ६ व इस कारण हपित शा गय कि तू दी 

न यह किया इ 

पर 'जंस दिन की चना तू ने प्रचार करके कीं 
उस का तू दखा भा दगा तत्र व भर सराख 
धाजाएग॥ 

उन की सारा दुश्वा की ओर दृष्टि कर 

अं।र जसा तू न भर सार अररार्था के कारण मुझ 
दश्ड दिया बेचा दा उन का भा दश्ड द्‌ 

क्योंकि में बहुत दी कदर॥ हूं आर मरा दय 
राग स नव है ॥ 

र्‌ प्ुभु ने स्यान का पुर्ती का क्‍्याहा 

झपन काप के बादल से ढाप 

दिया 

उस ने इस्साएल की शामा के आकाश से घरता 
पर पटक [दया 


स्मरण नहा कया || 

प्रभु ने याकूथ का खबर बस्तियों का निद्धरता से 
निगल लिया 

उस ने राप में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गढ़े। 
का ढाकर [मद्ठटी म मिला दिया 

उस ने दृ।कर्मों समंत राज्य का आयउविन्न ढठह- 
राया हे ॥ 

उ3 ने मड़ह ए काय से इत्चएज़ के रंग का जड़ 
से काट डाला 

उस ने शत्र्‌ का साझ़ना करने से अपना दहिना 
हाथ लीच लवा 

और चारों ओर भस्म करती हुई लो की नाई 
याकूब के जला दिया है ॥ 

उस ने शत्र बनकर धनुष चढ़ाया वह बैरीं बनकर 
दह्ना द्वाथ बढ़ाये हुए खड़ा हुआ 


(१, मूल भें सार सोंध के। । 
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२ अध्याय । 


झोर जितने दृष्टि में मनमावने थे सब्र के चात 
किया 
सिय्योन का पुरी के तम्बू पर उस ने आग की नाइ 
अपनी जलजलाइट भड़का दी है ॥ 
प्रभु शत्रु बन गया उस ने इस्ताएल का निगल 
लिंक... है | 
उस के सब महलां को उस ने निगल लिया उस 
के दृढ़ गद़ों का उस ने बिगाड़ डाला 
ओर यहूदा की पुत्रों का राना पांटना बहुत 
बढ़ाया है ॥ 
ओर उस ने अपना मण्डप बार्स म॑ के मचान की 
नाई बरथयाई से गरा दिया 
अपने मिलापस्थान का उस न नाश किया 
यदहावा ने सिस्यान मे नियत प॑ आर विश्वाभदिन 
दानों की विसरत्रा दिया 
ओर अपने भड् के हुए कार से राजा ओर याजक 
दोनों को तरतकार किया ह ॥ 
प्रभु न अयनो बदा मन स उतार दा और अपना 
पावत्रध्थान अपमान के साथ तजा 
उस के महल की भांतें को उस ने शत्रुओं के 
वश कर दिया 
यहावा के भवन में उन्हों ने ऐसा कालाइल 
मचाया कि माने नियत पर्व का दिन था ॥ 
यहावा ने स्यान को कुमारा को शदरपनाह 
तोड़ डालन का ठाना था 
सा उस में डोरा डालो और अपना 
करन से नहीं खाच लिया 
शोर काट ओर शद्दरपनाई दोनों से बिलाप कराया 
वे दानों एक साथ गराये गये हैं ॥ 
उस के फाटक भूम में धस गये है उस ने उन के 
बेड़ों का ताइकर नाश किया 
उस का राजा ओर शोर ह्ाकिम अन्यजातियों 
में रहने से व्यवस्थारदित द्वो गये हैं 
अं।र उस के नबी यहं।वा से दर्शन नहीं पाते ॥ 
सिव्योन की पुत्री के पुरनिये भूम पर चुपचाप 
बैठे हैं 
उन्हों ने श्रयने सिर पर धूल उड़ाई और टाट 
का फेंटा बांधा हे 
यरूशलेम को कुमारियों ने अपना अपना सिर 
भूमि लो भुकाया हे | 
मेंसे अआखे आंसू बद्दाते बहाते रह गई मेरी 
अन्तष्टियां ऐंडी जाती हैं 


हाथ नाश 


'बलापगीत | 


मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा 
कलेजा फट गया 

क्योंकि बच्चे बरन दूधपिठत्र बच्चे भी नगर के 
चोकों में मूछित द्वोत हैं ॥ 

वे अपनी अपनी मा से कहते हैं अन्न और दाखमधघु 
कट्दां हैँ 

वे नगर के चोकों में घायल किये हुए मनुष्य की 
नाई मूछित होकर 

अपने अपन प्राण का अश्रपर्नी 
गोद म॑ छी इते हैं ॥ 

£ यरूरशलेम का पुत्री में नुक से क्‍या कहूं में 
तरा उपमा किस हो 

| मिच्योन को कुमारों कन्या मे कौन सी बस्तु 
तर समान ढद्दराकर तुझे शान्ति वूं 

क्य |क तेरा दुःख समुद्र सा हझग़र ई तुके कौन 
गा कर सकता ह ॥ 

नेरे नांबयों ने दशन का दावा करके तुझे से व्यर्थ 
और मूख्ता को बातें कही थीं 

ओर तेरा अथर्म्म प्रगद न किया था नहीं तो 


अपनी माता की 


तरी वन्घुआई न होने पाती 

उन्हीं ने तर लिये व्यर्थ के भारी वचन 
बताये हैं 

जा देश से निकाल दिये जाने के कारण 
हुए हैं ॥ 


सत्र बयादी तुम पर ताली पींटत हैँ 

वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कदकर ताली बजाते 
और सर हलाते हैं कि 

क्या यह वह नगरी है जिसे परमसुन्दर ओर सारी 
पृथितां के हप का कारण कहते थे ॥ 

तरं खब शन्नओं ने तुक 

ब ताली बजात आर दांत पीसते हैं वे कद्दत हैं कि 
हम उसे निगल गये हूं 

जिस दिन की द्वम बाट जोदत थे से तो यही है 


वह हम के मिल गया हम उस के देख 
चुके हैं ॥ ेु 

यददावा ने जो कुछ ठाना था साई किया 
भीद्दे 


जो बचन वह प्राचीन काल से कहता आया सेोई 
उस ने पूरा किया 

उस ने निद्वरता से तुके दा दिया 

आर शत्रओशओों के तुक पर आनन्दित किया 

और तेर द्रोदियों के सींग के ऊँचा किया द'॥ 


पर मह फेलाया है 


8०९ 


१३ 


१४. 


१६ 


१७ 


३ अध्याय | 


श्ध्र 


१९ 


२७० 


२१ 


र२ 


(१) मूल में अपना हृदय जल की नाई उशडेल । (२) मूल में हथेली। 


वे प्रभु की ओर तन मन से चिल्लाये हैं 

है सिय्योन की कुमारी की शहरपनाहद अपने आंखू 
रात दिन नदी की नाईं बहाती रह 

तनिक भी विश्राम न ले न तेरी आंख की पुतली 
थम जाए ॥ 

रात के पहर पदहर के आदि में उठकर चिल्लाया 
कर 

प्रभु के सन्‍्मुख अपने मन की बातों की धारा 
बांध" 

तेरे जो बालबच्चे एक एक सड़क के सिरे पर भूख 
से मूछित हो रहे हैं 

उन के प्राय के निमित अपने हाथ उस की 
ओर फैला || 

है यहोवा दृष्टि कर और ध्यान से देख कितू ने 
यह सब्र दुःख किस का दिया है 

क्या ख्रियां भ्रपपा फल अर्थांत्‌ अपनी गोद” के 
बच्चों के खा डालें 

हे प्रभु क्या याजक और नबी तेरे पवबिन्नस्थान में 
घात किये जाएँ ॥ 

सड़कें में 30 ओर बूढ़े दोनों भूमि पर 

पढ़े 


प 

मेरी कुमारियां और जवान लोग तलवार से गिरे 

तू ने केप करने के दिन उन्हें घात किया तू ने 
निदुरता के साथ बंध किया ॥ 

वू ने नियत पं की भीड़ के समान चारों ओर से 
मर भय के कारणों के घुलाया है 

आर यद्दोवा के काप कं दिनन तो काई भाग 
निकला आर न काई बच रहा हूं 

जिन को मैं ने गोद“ में लिया और पोस पोसकर 
बढ़ाया था मेर शत्र ने उन का अन्त कर 
डाला है ॥ 


३ उस के रोष की छड़ी से जा दुश्ख 
भोगनेहारा हे वही पुरुष मैं हूं ॥ 

मुझ के वह ले जाकर उजियाले में नहों भ्रथि 
यारे ही में जलाता है ॥ 

मेरे ही विरुद्ध उस का द्वाथ दिन भर बार बार 
उठता है || 

उस ने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया 
ओर मेरी दृड्डियों के तोड़ दिया हे ॥ 


(३) मूल में उलटता। 


विलापगीत । 


७१० 


उस ने भुझे रोकने के लिये केट बनाया और मुक्त 
के कठिन दुःख और श्रम से घेरा है | 

उस ने मुझे बहुत दिन के मरें हुए लोगों के 
समान अन्धेर स्थानों में बसा दिया || 

मेरे चारों ओर उस ने बाड़ा बांधा इस से मैं 

निकल नहीं सकता उस ने मुझे भारी सांकल 
से जकड़ा है। ॥ 

फिर जत्र म॑ चिल्ला चिल्लाके दोहाई देता हं तब 
वह मरी प्राथना नहीं सुनता ॥| 

मेरे भागों के उस ने गढ़े हुए पत्थरों से छोंका 
मेरी डगरों के उस ने टेढ़ी किया है ॥ 

वह मर लिये घात में बैठे हुए रीह्ठ और ढ्वका 
लगाये हुए सिंह के समान है ॥ 

उस ने मेरे मार्गों का टेढ़ा किया उस ने मुझे फाड़ 
डाला उस ने मुझ का उजाड़ दिया हैं || 

उस ने घनुप चढ़ाकर मुझे अपनी तीर का 
निशाना ढह्राया है ॥ 

उस ने अपनी तारों से मर गुरदों के बेघ 
दिया हे || 

मुझ पर मेरे सब लोग इंसते और मुझ पर 
लगते गीत दिन भर गाते हैं ॥ 

उस ने मुझे कठिन दुश्ख से* भर दिया आर नाग- 
दौना पिलाकर तृप्त किया है ॥ 


और उस ने मेरे दांतों के कंकरी से तोड़ डाला १ 


ओर मुझे राख से ढांप दिया है ॥ 


ओर तूने मुझ के मन से उतारके कुशल से £ 


रहित किया हद मुझे कल्याण बिसर 


गया है ॥ 


और में ने कहा कि मेरा बल नाश हुआ और मेरी १ 


जो आशा यहोवा पर थी से। टट गई है।॥ 


मेरा दुःख और मारा मारा फिरना मेरा नागदौन * 


ओर और विष का पीना स्मरण कर ॥ 

मैं उन्हें भली भांति स्मरण रखता हूं इस स मेरा 
जीब ढया जाता है ॥ 

इस का स्मरण करके मैं इसी के कारण आशा 
रक्‍खंगा ॥ 

हम मिट नहीं गये यह यहोवा की भदहाकरुणा का 
फल है क्‍योंकि उस का दया करना बन्द 
नहीं हुआ | 


(४) मूल में विष । (५) मूल में मेरी सांकल भारी की । 
(६) मूल में कड़वाइदों से । 


भ 


३ अध्याय | 


२३ 


२४ 


२७ 


हा 
श्थ 


२९ 


३३ 
३४ 
१५ 
३६ 
द्रे७ 
श्ष 


३९ 


है 


डरे 


डरे 


ही 


रत! मूल में ओर जो जोव । पा 


बह भोर भोर के नई होती रहती है तेरी सच्चाई 
बड़ी तो है ॥ 
में ने मन में कद्दा है कि यहोवा मेरा भाग है इस 
कारण मैं उस से आशा रक्‍खंगा !| 
जो यहोवा की बाद जोहते और * उस के पास 
जाते हैं उन के लिये यहोवा भला है || 
यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप 
रहना भला है ॥ 
पुरुष के लिये जवानी में जुआ उठाना मला है॥ 
बह यह जानकर अकेला चुप्रचाप ब्रैढा रहे कि 
उसी ने मुझ पर यह बोक डाला हैं ॥ 
बह यह कहकर अपनी नाक भूमि पर रणढ़ें' कि 
जानिये कुछु आशा दो ॥ 
वह अपना गाल अपने मारनेहारे की और फेरे 
और नामधराई से बहुत ही भर जाए ॥ 
क्योंकि प्रभु मन से सदा उतारे नहीं रहता ॥ 
चाट बह दुःख भी दे तौभी 'भपनी करुणा की 
बहतायत के कारण वह दया भी करता है ॥ 
क्योंकि बह मनुष्यों के अपने मन से न तो दबाता 
दुःख देता है। 
प्रथवी भर के बन्धुओं के पांव के तले दल डालना 
किसी पुरुष का हक परमग्रधान के साम्दने मारना 
ओर किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाइना इन तीन 
कार्मा का प्रभु देख नहीं सकता ॥ 
जब प्रभु ने आशा न दी हो तब कौन है कि जो 
वचन कहे सो पूरा हो ॥ 
विपत्ति और कल्याण कया दोनों परमप्रधान की 
आज्ञा से नहीं होते ॥ 
जीता मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाये पुरष अपने पाप के 
दण्ड के क्‍यें बुरा माने || 
हम अपने चालचलन के ध्यान से परखें और 
यहोवा की ओर फिर | 
दम स्वर्गवासी ईश्वर की ओर द्वाथ फैलाएं और 
मन भी लगाएं॥ 
हम ने तो अपराध और बलवा किया हे और तू ने 
क्षमा नहीं की ॥ 
तेरा कैप हम पर भ्ूूम रहा तू हमारे पीछे पड़ा व 
ने बिना तरस खाये घात किया हैं ॥ 
व्‌ ने अपने के मेघ से घेर लिया है कि प्रार्थना 
वुक लों न पहुँच सके | 


(२) मूल में वह अपना मुंह मिट्टी में देते । 


विलापगीत | 


|; 


४) मूल में छिपा । 


७११ 


वू ने हम के जाति जाति के लोगों के बीच कूड़ा ४४ 
कुकट सा ठहराया है ॥ 

हमारे सब शत्रओं ने हम पर अपना अपना मंह ४६ 
फैलाया है ॥ 

भय और गड़्हा उजाड और विनाश ये ही हमारे ४७ 
भाग हुए हैं ॥ 

मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के ४८ 
कारण जल की धाराएं यह रही हैं।॥ 

मेरी आंख से भ्रांसू तब लॉ लगातार बहते रहेंगे ४९ 

जब लों यहोवा स्वग से मेरी अर न देखे | ५० 

अपनी नगरी की सब स्त्रियों का हाल देखने से ४१ 
मेरा दुःख बढ़ता है 

मेरे जो अकारण शत्रु हैं उन्हों ने चिड्रिया का सा ४२ 
मेरा श्रट्र निदेयता से किया ॥ 

उन्हों ने मुझे गढ़्हे म॑ डालकर मेरे जीवन का ४३ 
अन्त कर दिया और मेरें ऊपर पत्थर डाला 
हे ॥ 

जज मेरे सिर पर से अह गया में ने कहा मैं नाश ५४ 
हुआ ॥ 

है यहोवा गहिरे गड्ढहे में से मैं ने तुक से प्रार्थना ३४ 
की है।| 

तू ने मेरी सुनी थी मैं जो दोहाई हांफ द्वांफर ५४६ 
देता हूँ उस से कान न फेर * ले ॥ 

जिस दिन मैं ने तुके पुकारा उसी दिन तू ने निकट ५७ 
आकर कहा मत डर ॥ 

हे प्रभु वू ने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण बचा ४८ 
लिया है | 

हे यहोवा जो भ्रन्याय मुझ पर हुआ सा तू ने ४९ 
देखा है से तू मेरा न्याय चुका ॥ 

उन्हों ने जो पलटा मुझ से लिया और जो कल्पनाएं ६० 
भरें विरुद्ध कीं से भी तू ने देखी हैं ॥ 

हे यहोवा वे जो निन्‍दा करते और मेरे विरुद्ध ६१ 
कल्पनाए करते हैं 

मेरे विरोधियों के वचन भी और जो कुछ ते मेरे ६२ 
विरुद्ध लगातार सोचते हैं यो त्‌ ने जाना है ॥| 

उन का उठना बैठना ध्यान से देख ने भुझ पर ६३ 
लगते हुए गीत गाते हैं ॥ 

हे यद्दोवा तू उन के कामों के अनुसार उन के ६४ 
बदला देगा ॥ 


(३, मूल में मेरी श्रांख मेरे मन के दुःख देती है 
(५) मूल में होठ + 


४ अध्याय | 


ध्प 


६५६ 


तू उन का मन सुन्न कर देगा उन के लिये तेरे 
स्राप का यही फल द्ोगा ॥ 

तू उन का केाप्र से खदेड खदेडु कर यद्दोवा की 
धरती पर से” विनाश करेगा ॥ 


सोना क्या ही खाोटा' हो गया है 
अत्यन्त खरा सोना क्‍या ही 

बदल गया है पवित्रम्थान के प्थर तो एक एक 
सड़क के सिरे पर फेंक दिये गये हैं |। 

सिय्योन के उत्तम पुत्र जो दुन्दन के तुल्य हैं 

से कुम्हार के बनाये हुए मिद्ठी के घड़ी के समान 
क्या ही व॒ुच्च गिने गये हैं। 

गीदडिन भी थन लगाकर अपने बच्चों के 
पिलाती है 

पर मेरे लोगों की वेटी बन के शुत॒मुर्गों के तुल्य 
निदय हो गई है ॥ 

दूधपिउवे बच्चों की जीम प्यास के मार तालू में 
चिपट गई 

बालपच्चे रोटी मांगने हैं पर काई उन के नहीं 
देता ॥ 

जो भागे स्वादिष्ट भोजन खाते थे से अब 
सढ़कों में विकल फिरते हैं 

जो लाही रंग के बच् में पले थे से घूरों पर 
लोटते हैं” | 

और मेरे लोगों की ब्रेशी का प्रधर्म्म संदोम 
के पाप से भी अधिक ठहरा 

जो किसी के हाथ डाले बिना क्षण भर में उलट 
गया ॥| 

उन के नाजीर द्विम में भी निर्मेल और दध से 
अधिक उजल थे 

उन को देह मंगों मे ग्रधिकत लाल और उन की 
सुन्दरता नीलमणि की सी थी।। 

पर अब उन का रूप अन्धकरार से भी अधिक 
काला है भें सड़कों में चौन्हें नहीं जाते 

उन का चमड़ा हड्डेबों मे सट गया बढ़ तो लकड़ी 
के समाग सूख गया है | 

तलवार के मारे हुए. भूख के मारे हुओं से कम 
दुःखी हैं 

क्ये।कि इन का प्राण ते खेत की उपज बिना 
भूख के मारे भूरता जाता है ॥ 


(१) मूल ० आकाश के तले से । 
(३) मूल में बेटे । 


(२) मूल में फीके रंग का । 
(४) मूल में घूर्षो का गले लगाते है ; 


बिलापगौत । ७१९ 


दयालु स्तरित्रों ने अपने बच्चों को अपने ही हाथों से १८ 
सिम्काया है 

मेरे लोगों के विनाश के समय दे ही उन का 
आहार हुए ॥ 

यद्दोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रगट की उस ने ११ 
अपना केप बहत ही भहकाया 

ओर सिय्योन में ऐसी आग लगाई है जिस से उस 
की नेत्र तक भस्म हो गई है |। 

प्रथवी का कोई राजा वा जगत का कोई रहने- १२ 
हारा इस की प्रतीति कभी ले कर सकता था* 

कि द्रोहँ और शत्र्‌ यरूशलेम के फाटकों के 
भीतर घुसने पाएगे ॥ 

यह उसे के नवियों के पपों और उस के याजबों १३ 
के अधम्म के कामों के कारण हुआ है 

क्योंकि वे उस के बोच धर्म्मियों का खून करते 
आये ।। 

छब ये सइहकों में अंबे से मारे मारे फिरते और १४ 
माने लोहू की झ्राट से यहां लॉ अशुद्ध हैं 

कि काई उन के वस्त्र नहीं छु सकता ॥ 

लोग उन के पुकारते ह कि रे अशुद्ध लोगो हट १५ 
जाओ। हट जाओ दम्र के मत छूओो 

जब वे भागकर मारे मारे फिरने लगे तब अन्य- 
जाति के लोगों ने कहा थे आगे केत यहां 
टिकने न प.एगे || 

यहोवा ने अपने प्रताप से उन्हें तित्तर बित्तर १६ 
किया वह उन पर फिर दया दृष्टि न करेगा 

न तो याजकों का सम्मान न पुरनियों पर कुछ 
अनुग्ह किया गया ॥ 

मारी आंखें सहायता की वाट व्यथ 
जोहते रह गई हूँ 

हम ऐसी एक जाति का मार्ग लगातार देखने आय 
हैं जी बचा नहीं सकती || 

वे लांग हमारे पीछे ऐसे पड़े हैँ कि टम छापने १८ 

गगर के चाकों में भी नहीं चल सके 

हमारा अन्त निकट आया हमारी आयु प्ररी 8 
हमारा अन्त आा गया है ॥ 

हमारे खदे इनेह।रे आकाश के उकाओं से भी अधिक १९ 
वेग चलते थे 

वे पहाड़ी पर हमारे पीछे पड़े और जंगल मे 
हमारे लिये घात लगाते थे | 


जीहत ५४ 
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(५) मूल में उंडेल। । 


| अध्याय | 


५ 


सर 


है है 


यहाबा का अभिषिक्त जे हमारा प्राण" था ' 


बिलापगीत | 


और जिस के विषय हम ने सोचा था कि ; 


अन्य जातिये| के बीन हम उसी के छत्र के 
नीचे" जीते रहेंगे 

से उन के खेोदे हुए. गड्द्ों में पकड़ा गया। 

है एदोम की पुत्री व्‌ जे ऊस देश में रहती है 
इर्षित और आनन्दित रह 

पर कटारा तुझ लों भी पहुँचगा और वू मतवाली 
देकर अपने के नंगी करेगी | 

हे सिव्येन की पुन्नी तेरे आधम्मं का फल भुगत 
गया बदे तुके फिर बंधुआई में न 
जाने देगा 

ह एदोम की पुत्री बह तेरे अधम्म का दण्ड देगा 
ओऔर तेरे पापों के प्रगठ करेगा ॥ 


] ट यहेवा स्मरण कर कि हम पर क्‍या 
क्या बीता है 

हमारी भोर दृष्टि करके हमारी नामघराई के देख ॥ 

हमारा भाग परदेशियों के 

हमारे घर उपरी लोगों फे दे! गये हैं | 

हम अनाथ ओर बपमुए दा गये 

हमारी माताएं विधवा सी हुई हैं | 

दम पानी मेशल लेकर पीते हैं 

हम को लकड़ी दाम से मिलती दे | 

खदेइनेहारे दमारी गर्दन पर टूट पढ़े हैं 

हम थक गये और हमें विश्राम नहीं मिलता || 

हम मिस्र के अधीन दा गये 

आर अश्शूर के भी कि पेट भर सके | 

हमारे पुरखाओं ने पाप किया और जाते रह 

और हम के उन के अ्धम्म के कामों का भार 

उठाना पड़ा ॥ 

हमारे ऊपर दास अधिकार रखने हैं 

जन के हाथ से केाई हमें नहीं छुड्माता ॥ 
(६) मूल में हमारे नथनों का प्रा०ग॥ (२) मुल मे 
छाया में । 


पु ० ९० 


सती पल थे जि कम जज की हक हे हल): कद दही लटक आन क तन 





| 


का 
| 


करे हे 


हम उस तलबार के कारण जे जंगल में ९ 
चलती है 

प्राण जेखिम में डालकर अपनी भोगनबस्तु ते 
झाते हैं॥ 


भूख फी आग के कारण १० 

हमारा चमड़ा तंदूर की नाई जल रहा है || 

सिय्यान में स्त्रियां ११ 

ओर यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट की गई ॥ 

हाकिम हाथ के बल टांगे गये १२ 

ओर पुरनिये|ं का कुछु आदरसान न किया गया ॥ 

जवानों के। चक्की उठानी पड़ती १३ 

ओर लड़फेबाले लकड़ी के बेक उठाये टाकर 
खाते जाते हैं ॥ 

अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते १४ 

जवानें का गीत सुनाई नहीं पढ़ता । 

हमारे मन का दृप जाता रहा १४ 

हमारा नाचना विलाप से बदल गया है ॥ 

हमारे सिर पर का मुकुट गिर पढ़ा १६ 

हम पर द्वाय कि दम ने पाप किया है ॥ 

इसी कारण हमारा हृदय निर्यल हआा १७ 


इन्हीं बातों से हमारी भ्रांखें धुन्धल्ली पड़ गई 
हैं॥ 

सिय्यान पर्बत उजाइ पढ़ा है श्ध 

इसलिये सियार उस पर घूमते हैं ॥ 


 यहावा तू तो सदा लॉ विराजमान रहेगा १९ 


तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रदेगा ॥ 

वू ने हम का क्‍यों सदा के लिये बिसरा २० 
दिया 

क्यें बढ़त काल के लिये हमें छोड़ दिया है |) 

है यहेवा हम के अपनी ओर फेर तब हम २१ 
फिरंगे 

हमारे दिन बदार के प्राचीन काल की नाइ ज्यों 
के त्यों कर दे ॥ 

तू नेहम से बिल्कुल तो हाथ नहीं उठाया २२ 
हागा 

व्‌ ऐसा अत्यन्त क्रोधित न हुश्रा होगा ॥ 


है अध्याय | 


उठाकर ले गया और मैं कठिन दुःख से भरा' और 
मन में जलता हुआ चला गया और यहोत्रा की शक्ति 
१४ मुझ में प्रबल थी" | से मैं उन बन्धुओं के पास 
आया जे कबार नदी के तीर पर तेलाबीब में के जहां 
वे रहते थे वहीं में आया और वहां सात दिन लों उन 
के बीच विस्मित हो बैठा रहा ॥ 
फिर सात दिन के बीतने पर यहोवा का यह वचन 
मेरे पास पहुँचा कि, हे मनुष्य के सन्‍्तान मैं ने तुमे 
इस्राएल के घराने के लिये पहरुआ। ठहराया है से तू 
मेरे मुंह की बात सुनकर मेरी ओर से उन्हें चिताना। 
श्८ जब मैं दुष्ट से कह तू निश्चय मरेगा और तू उस 
कान चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कह जिस से 
बह सचेत हो अ्रपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीता रहे तो 
बह दुष्ट अपने अधम्म में फंसा हुआ मरेगा पर उस के 
खून का लेखा मैं तुक्री से लृंगा। पर यदि तू दुष्ट के 
चिताए और वह अ्रपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न 
फिरे तो वह तो अपने अश्रधम्म में फंसा हुआ मरेहीगा पर 
तू अपना प्राण बचाएगा। फिर जब धर्म्मा जन अपने 
धम्मे से फिर कर कुटिल काम करने लगे और में उस के 
साम्हने ठोकर रक्‍्ल ते वह मर जायगा तू ने जो उस केा 
नहीं चिताया इसलिये वह अपने पाप में फंसा हुआ 
मरेगा और जो धर्म के कम्मे उस ने किये हैं। उन की 
सुधि न ली जाएगी पर उस के खून का लेखा में तुझरी 
से लूंगा । पर यदि तू धर्म्मी के ऐसा कहकर चिताए, 
कि तू पाप न कर और वह पाप न करे तो वह चिताए 
जाने के कारण निश्चय जीता रहेगा और तू अपना 
प्राण बणाएगा ॥ 
फिर यहोवा की शक्तिरं वहीं मुझ पर हुई और 
उस ने मुझ से कहा उठकर मैदान में जा और वहां में 
तु से बातें करूंगा | तब में उठकर मैदान में गया 
और वहां कया देखा कि यहोवा का तेज जैमा मुझे 
कबार नदी के तीर पर वैसा ही यहां भी देख पड़ता 
है और मैं मंद के बल गिरा। तब आत्मा ने मुक में 
समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया फिर वह 
भुझ से कहने लगा जा अपने घर के भीतर घुसा रह | 
२४ ओर हे मनुष्य के सनन्‍्तान सुन वे लोग तुमे रस्सियों 
से जकड़ कर बांध रक्‍्खेंगे और तू निकलकर उन के 
२६ बीच जाने न पाएगा। और मैं तेरी जीभ तेरे तालू से 
लगाऊंगा जिस से तू मोन रद्द कर उन का डांटनेहारा 
२७ न हो क्‍योंकि वें बलवा करनेद्दारे घराने के हैं। पर 


१६ 
१७ 


१९ 


२७० 


है. 


नि 


श्र 


३३ 


श्४ड 


(९) मूल में मैं कहवा । 
पर प्रबल था। 


(२) मूल में यहावा का हाथ सुझ 
(३) मूल में का हाथ । 


यहेलकैल । 


जब जब मैं तुक से बातें करूं तब तब तेरे मुंह के 
खोलूंगा और वू उन से ऐसा कहना कि प्रभु ॒यद्दोवा 
यों कहता है जो सुने से सुने और जो न सुने सो न 
सुने वे तो बलवा करनेद्दारे घराने के हैं ही ॥ 


|] फिर हे मनुष्य के सन्‍्तान तू एक ईंट 
हे ले और उसे अपने साम्हने रखकर 
उस पर एक नगर भ्र्थात्‌ यरूशलेम का चित्र खींच। 
तब उसे घेर अर्थात्‌ उस के विरुद्ध कोट बना भर 
उस के साम्दने धुस बांध और छावनी डाल और उस 
के चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा | तब तू लोहे की 
थाली लेकर उस के लोदे की शहरपनाह मानकर 
अपने ओर उस नगर के बीच खड़ा कर तब अपना 
मंद उस की ओर कर और वह घेरा जाए इस रीति 
तू उसे घेर रख। यह इसाएल के घराने के लिये 
चिन्द्र झहरेगा | 
फिर तू अपने बांयें पांजर के बल लेटकर इस्रा- 
एल के घराने का अधर्म उस पर मान जितने दिन तू 
उस के बल लेटा रहेगा उतने दिन लॉ उन लोगों के 
अधम्मे का भार सहता रह । में ने तो उन के अधरम्म के 
बरस तेरे लिये दिन करके उद्दराये अर्थात्‌ तीन सौ नब्बे 
दिन से। तू उतने दिन तक इस्ाएल के घराने के अधर्म्म 
का भार सद्दता रद | और फिर जब इतने दिन पूरे हीं 
जाएं तब अपने दहिने पांजर के बल लेटकर यहूदा के 
घराने के अधम्म का भार सद्द लेना में ने उस के लिये 
भी तेरे लिये एक एक बरस की सन्‍्ती एक एक दिन 
अर्थात्‌ चाज्ीस दिन ढहराये हैं। से तू यरूशलेम के 
घेरने के लिये बांह उघाड़े अपना मुंह उधर करके उस के 
विरुद्ध नबूबत करना। भर सुन मैं तुके रस्सियों से 
जकड़ूंगा और जब लों तेरे उसे घेरने के वे दिन पूरे न 
हैं। तब लों करवट न ले सकेगा। और तू गेहूं जब सेम 
मसूर बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बासन में रस 
ओर उन से रोटी बनाया करना जितने दिन तू अपने 
पांजर के बल लेटा रहेगा उतने अर्थात्‌ तीन सौ नब्बे 
दिन लों उसे खाया करना । भौर जो भोजन वू खाए 
से। तौल तौलकर खाना अर्थात्‌ दिन दिन बीस बीस 
शेकेल भर खाया करना और उसे समय समय पर 


खाना । और पानी भी तू माप मापकर पिया करना * 


अर्थात्‌ दिन दिन हीन का छुठवां अंश पीना और उस के 


समय समय पर पीना | और अपना वह भोजन जब की ! 


रोटियों की नाई बनाकर खाया करना और उस के 


मनुष्य की बिश्ला से उन के देखते बनाया करना | फिर ! 


| यहोवा ने कहा इसी प्रकार से इस्ताएल उन जातियें के 
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४ अध्याय | यदेजकेल । ७१७ 


बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्ध दही खाया करेंगे जहां में | कारण प्रभु यहोवा यों कहता है कि सुन में आप तेरे 
१४ उन्हें बरबस पहुंचाऊंगा। तब मैं ने कद्दा हाय प्रभ॒ | विरुद्ध ६ और अन्यजातियों के देखते तेरे बीच न्याय के 
यहोवा सुन मेरा जीव कभी अशुद्ध नहीं हुआ और न | काम करूंगा । और तेरें संव घिनोंने कार्मों के कारण ९ 
मैं ने बचपन से ले भब लों अपनी मृत्यु से मरे में तेरे बीच ऐसा काम करूंगा जैसा न अरब लॉ किया 
वा फाड़े हुए पशु का मांस खाया और न किसी प्रकार | ह न आगे के फिर करूंगा | सो तेरे बीच लड़केबाले १० 
१५ का घिनौना मांस मरे मंह में कभी गया है।उस ने | अपने अपने बाप कः और बाप अपने अपने लड़केबालों 
मुझ से कद्दा सुन मैं ने तेरे लिये मनुष्य की विष्ठा की | का मांस खाएंगे और में तुक के दण्ड दूंगा और तेरे 
सन्‍्ती गोबर दहराया हैँ सो तू अपनी रोटी उसी से | सत्र बचे हुओं को चारों ओर तित्तर बित्तर करूंगा। से £५ 
१६ बनाना किर उस ने मुझ से कहा दे मनुण्य के सनन्‍्तान | प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि अपने जीवन की सोंदह त्‌ 
सुन मैं यरूशलेम में अज्रूपी आधार को दूर करूगा | ने जो मर पविन्नस्थान का अपनी सारी घिनौनी मूरतों 
सो बहां के लोग तौल तौलकर और चिन्ता कर करके | अं. सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया है इसलिये में 
रोटी खाया करेंगे और माप मापकर और विस्मित हो | त॒मके घटाऊंगा ओर दया को दाष्टि तुझे पर ने करूंगा 
१७ होकर पानी पिया करंगे। और हस से उन्हें रोगी | और तुक पर कुछु भी कोमलता न करूंगा। तेरी एक १२ 
ओर पानी की घटी होगी ओर वे सब के सब विस्मित | निद्दाई तो मरी से मरेगी बा तेरे बीच भूग्ब से मर मिटेगी 
होंगे और अपने अ्रधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे ॥ ओर एक तिहाई तर आस पास तलवार से मारी जाएगी 
पि ( दे मनुप्य के सन्‍्तान एक यैनी | भरें एक तहाई को मैं चारों ओर |तत्तर बित्तर करूंगा 
हि तलवार ले ओश उस अल कर तलवार खींचकर उन के पीछे चलाऊंगा। इस १३ 
छुरे के काम में लाकर अपने सिर श्रौर डाढ़ी के बाल प्रकार से मेस केप शान्त इगा मैं अपनी जलजलाहट 
मह तब तोलने का कोटा लेकर बातो का सोग कर परी रीति से भटि्काकर * शास्ति पाऊंगा और जब 
२ जब नगर के बिरने के दिन पूरे होंगे तब नगर के मीतर में अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकंगा 
एक तिद्दाई आग में डालकर जलाना और एक तिहाई तब वे की, कि मुझ | हा त ५३३४ & 3 
लेकर चारों ओर तलवार से मारना और एक तिहाई | है आर म वके तर ला अरिका आयी है॥ 
के पवन में उड़ाना और मैं तलवार खींचकर उस के | ० 8 सब वडोहियों के देखते उजाईंगा और तेरी 
पीछे चलाऊंगा।| तब इन में से थोड़े से बाल लेकर नाम कराऊंगा | सा जब मे ठुक का केाप और १५४ 
अपने कपड़े की छोर में बांधना | फिर इन में से भी जलजलाहट गा रिसवाली घुट्कियां के साथ दण्ड दुगा 
बाड़ से तक आग के अीच डालना कि मे आग मी | सार शा) की जातियों के साम्हने नामघराई 
लल आएं तब उसी से एक लो महकफर इलाटल के [ “ही शिक्षा ओर विस्मय होगा क्योंकि मुझ यहावा ने यह 
सारे घराने में फैल जाएगी ॥ ; है हे हे 8 8 कम जाल मम 8 कक] 
गा प्रभु यहीवा यों कहता है कि यरूशलेम ऐसीही | ० त्तेये तुम पर महंगी तीखे के तार चलाकर तुम्दार 
€ मैं ने दस को अन्य: जातियों के बीच उद्दराया और | “पे भहं गी बढ़ाऊंगा आर तुम्दार अ्रन्नरूपी श्राघार का 
६ यह चारों ओर देश देश से घिरी है। और उसने | 3. कि कि 60,38७ ५ पक 
मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्यजातियों से | जो बुक निःसन्तात कैश औ। उड़ा शोर न 
अधिक दुष्टता की और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों बा नील जतत २७ हर के व का जजकार 
ओर के देशों # लॉगों से अधिक बुराई की है क्योंकि बाऊगा मुझ यहावा ने यह कहां हैं ॥ 


रद 


ण<्‌ 


उन्हीं ने मरे नियम तुच्छु जाने और मेरीं विधियों पर &्‌ कि यहोवा का यह बचन मेरे पास 
७ नहीं चले। इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है कि पहुँचा कि, हें मनुष्य के २ 


तुम लोग जो अपने चारों और की जातियों से अधिक | सनन्‍्तान अपना मुख इसाएल के पहाड़ी की ओर करके 
हुल्नड़ मचाते और न मेरी विधियों पर चले हो न मेंग | उन के विरुद्ध नवंबत कर | और कह कि हे इस्ताएल रे 
नियमों को माना है और न अपने चारों ओर | के पहाड़ा प्रभु यहावा का वचन सुनो प्रभु यहोवा पहाड़ें 
की जातियों के नियमों के अनुसार किया, इस | और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यों 


(१) मल में वल जाएगे। (२) जलजलाहइट को विश्राम देकर । 


६ अध्याय | 


कहता है. कि सुनो मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा और 
४ पृजा +ं तुम्हारे ऊंचे स्थानों को नाश करूंगा। और 
तुम्हारी बेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएंँ 
तोड़ी जाएंगी और मैं तुम में के मारें हुओं के तुम्हारी 
४ मूरतों के आगे फंक दुंगा | में इसाएलियों की लोथों को 
उन की मूरतों के साम्दने रक्‍खुंगा और उन की * हड्डियों 
६ को तुम्हारी वेदियों के श्रास पास छितरा दूंगा। तुम पर 
के जितने बसे बसाये नगर हैं सो सब उजड़ जाएँगे ओर 
पूजा के ऊंचे स्थान उजाड़ हो जाएंगे कि तुम्हारी वेदियां 
उजड़ें और ढाई जाएं और तुम्हारी मूरतें जातो रहें 
और तुम्हारी सूच्य की प्रतिमाएं कायी जाएं और 
७ तुम पर जो कुछ बना हैँ सो मिट जाए। ओर तुम्हारे 
बीच मारे हुए गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं 
८ यहोवा हूं | तौभी में कितने के बचा रक्खंगा से जब 
तुम देश देश में तित्तर बित्तर होंगे तब अन्यजातियों के 
बीच तलवार से बचे हुए तुम्हारे कुछ लोग पाए जाएंगे। 
९ और तुम्हारे वें बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिन 
में वे बंधुए होकर जाएंगे मुके स्मरण करेंगे ओर वह 
भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया 
है और हमारी व्यभिचारिन की सी आंखें मूरतों पर 
कैसे लगी हैं जिस से यहोवा का मन कैसा टदटा है । 
इस रीति ने उन बुराइ्यों के कारण जो उन्हों ने अपने 
सारे घिनोने काम करके की है अपने लेखे में घिनौने 
१० ढहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि में यहोवा हूं और में ने 
उन की यह सारी हानि करने को जो कहा है से व्यर्थ 
नहीं कहा ॥ 
प्रभु यहावा यों कहता है कि अपना हाथ दे मार- 
कर ओर अपना पांव पटककर कह हाथ हाय इसाएल 
के घराने के सारे घिनोंने कामों पर वे तलवार भूख ओर 
मरी से नाश हो जाएंगे । जो दूर हो से मरी से मंरगा 
ओर जो निकट हा से तलवार से मार डाला जाएगा 
ओर जो बचकर नगर म॑ रहते हुए घेरा जाए. से भूृस्ष 
से मरंगा इस भांति म॑ अपनी जलजलाहट उन पर पूरी 
१३ रीति से उतारूगा। और जब हर एक ऊँची पहाड़ी 
ओर पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हर 
पेड़ के नीचे और हर एक घने बांजबक्ष की छाया में और 
जहां जहां वे अपनी सब मूरतों को सुखदायक सुगंध 
द्रव्य चढ़ाते हैं वहां वहां उन में के मारे हुए लोग अपनी 
बेदियों के आस पास अपनी मूरतों के बीच पढ़े रहेंगे 
तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। में अपना 


११ 


श्ड 


हाथ उन के विरुद्ध बढ़ाकर उस देश के सारे घरों समेत 


(१) मूल में तुम्दारी । 


यहेजकैल । 


जंगल से ले दिबला की शोर लॉ उजाड़ ही उजाड़ कर 
दूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं ॥ 
१ फिर यहोवा का यह वचन मेर पास 
पहंचा कि है मनुष्य के सन्‍्तान 
प्रभु यहोवा इस्लाएल की भूमि के विषय यों कहता है 
कि अन्त हुआ चारों कोनों समेत देश का अंत अआ गया 
है। तेरा अन्त अभी आ गया और मैं अपना केाप 
तुक पर भड़काकर तेर चालचलन के अनुसार तुके दण्ड 
दूंगा और तेरे सारे घिनीने कामों का फल तुमे दुगा | 
झौर मेरी दयादृष्टि तुक पर न होगी और न ॒ में कॉमलता 
करूंगा तेरे चालचलन का फल तुमे दूंगा और तेरे 
घिनीने पाप तुझे भें बने रहेंगे तब त्‌ जान लेगा कि मैं 
यहांवा हूं ॥ 
प्रभु यहोवा यों कद्दता है कि विपत्ति हैं वह एक 
ही विपत्ति है देखो बह आया चाहती है | अन्त आ गया 
सब का अन्त आया है बह तेरे विरुद्ध जागा है देखों वह 
आया चाहता है। है देश के निवासी तर लिये चक्र 
घूम चुका समय आ गया दिन नियरा गया पहाड़ां पर 
आनन्द के शब्द का दिन नहीं हुल्लड़ हं| का होगा । अब 
थाड़े दिनों में में अपनी जलजलाहट ठुझ पर भड़काऊंगा'* 
ओर तक पर पूरा केप करूंगा और तर चालचलन 
के अनुसार तुके दर्ड दूंगा और तरे सारे घिनौने कामों 
का फल तठुके भुगताऊंगा | और मंरी दयाह-ष्टि तुझे पर 
न होगी न में तुझे से कामलता करूंगा । बरन तुमे तेरी 
चालचलन का फल भुगताऊंगा और तर घिनोने पाप 
तुक म॑ बने रहँगे तब ठुम जान लोग कि में यहोवा 
मारनेहारा हूं। देखों उस दिन का देखो वह आया 
चाहता है चक्र अभी घुम चुका दण्ड फूल चुका अभि- 
मान फूला है| उपद्रव बढ़त बढ़त दुष्ठटता का दण्ड बन 
गया न वो उन में से काई रह जाएगा श्र न उन की 
भोड़ भाड वा उन के धन में से कुछ रहेगा और न उन 


में से किसी के लिये बविलाप सुन पड़ेगा | समय आ १ 


गया दिन नियरा गया न तो मोल लेनेद्वारा आनन्द 
ओऔर न बेचनेहारा शोक कर क्योंकि उस की सारी भीड़ 
भाड पर काप भडक उठ है | सा चाहे व जीते रहं तोभी 
बेचनेहारा बेवी हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा 
क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीडभाड पर घटेगी 

न लौटंगा बरन काई मनुप्य जो अधर्म्म में जीता 
रहता है बल न पकड़ सकेगा । उन्हों ने नरसिंगा फंका 
और सब कुछ तैयार कर दिया पर युद्ध में काई नहीं 


(२) मूल में उण्डेलूंगा । 


छ्श्द 


१४ 


७ काध्याय । 
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जाता क्‍योंकि देश की खारी भीड़ भाड़ पर मेरा काप 


१५ भड़का हुआ है | बाहर ती तलवार और भीतर महंगी 


आर मरी हैं जो मैदान में हो सो तलवार से मरेगा और 
जो नगर में हो से भूख और मरी से मारा जाएगा। 
ओऔर उन में से जो बच निकलेंगे से बचेंगे तो सही 
पर अपने अपने अधर्मम में फंसे रहकर तराइयों 
में रनेहारे कबृतरों की नाई पहाड़ीं के ऊपर 
बिलाप करते रहेंगे। सब के हाथ दीले और सब के 
घुटने अति निर्बल हो जाएंगे” । और वे कमर 
में टाट कलेंगे और उन के रोएं ख्डढ़े होंगे सब के मुंह 
सूख जाएंगे और सब के सिर मूंड़े जाएंगे। वे अपनी 
चांदी सड़कों में फेंक देंगे भर उन का सोना मैली वस्तु 
ढहरेगा यहोवा की जलन के दिन उन का सोना चांदी 
उन का बच्चा न सकेगी न उस से उन का जी सनन्‍्तुष्ट 
होगा न उन के पेट भरेंगे क्‍योंकि वह उन के अ्रधम्म के 
ढोकर का कारण हुआ है । उन का देश जो शोभायमान 
शिरोमणि था उस के विषय उन्हों ने गव्व ही गव्ब॑ करके 
उस में अपनी घिनोनी वस्तुओं की मरतें और और 
घिनौनी वस्तुएं बना रक्‍्खीं इस कारण मैं ने उसे उन के 
लिये मैली बस्तु ठहराया है। और मैं उसे लूटने के लिये 
परदेशियों के हाथ और घन छीनने के लिये प्र॑थियी के 
दुष्ट लोगों के वश कर दूंगा और वे उसे अपविन्र कर 
डालेंगे मैं उन से मुंह फेर लुंगा से। वें मेर रक्षित 
स्थान का अपवित्र करेंगे और डाकू उस में घुसकर उसे 
अपवित्र करंगे। एक सांकल बना दे क्योंकि देश अन्याय 
के खून से और नगर उपद्रव से मरा हुआ है। से 
में अन्यजातियों के बुरे से बुरे लोग लाऊंगा जो उन के 
घरों के स्वामी हो जाएंगे और में सामर्थियों का गव्ब 
ताड़ दूंगा और उन के पवित्र स्थान अपबवित्र किये 
जाएंगे | सत्यानाश होने पर है उन्हें द्वंढने पर भी शान्ति 
न मिलेगी | विपत्ति पर विपकत्ति आएगी और चर्चा के 
पीछे चर्चा सुनाई पढ़ेगी और लोग नबी से* दर्शन की 
बात पूछेंगे पर याजक के पास से व्यवस्था और पुरनिये 
के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। 
राजा तो शोक करेंगा और रईस उदासीरूपी बस्तर 
पहिनेंगे और देश के लोगों के हाथ दीले पड़ेंगे मैं 
उन के चलन के अनुसार उन से बर्ताव करूंगा और 
उन की कमाई के समान उन के दण्ड दूंगा तब थे 
जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं ॥ 


'१) मूल में अल [बनकर बह] जाएंगे । 


यहेजकेल । 


८, फिर छुठवें बरस के छुठवें महीने के 
पांचवें दिन का मैं अपने धर 

में ग्रैा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे साम्हने बैठे 
थे कि प्रभु यहोवा की शक्ति* वहीं मुझ पर हुई | तब 
में ने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता 
है उस की कमर से नीचे की ओर आग है श्ौर उस की 
कमर से ऊपर की ओर भलकाए हुए पीतल की 
भलक सी कुछ है। उस ने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे 
सिर के बाल पकड़े तब आत्मा ने मुझे प्रथिवी और 
आकाश के ब्रीच म॑ उठाकर परमेश्वर के दिखाये हुए 
दर्शनों में यरूशलेम के मन्दिर के भीतर आंगन 
के उस फाटक के पास पहुँचा दिया जिस का मुंह 
उत्तर ओर है और जिस में उस जलन उपजानेहारी 
प्रतिमा का स्थान था जिस के कारण जलन होती है । 
फिर वहां इस्ताएल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था 
जैसा में ने मैदान में देखा था। उस ने मुझ से कहा 
है मनुष्य के सन्‍्तान अपनी अ्रांखें उत्तर श्रोर उठाकर 
देख से में ने अपनी आंखे उत्तर ओर उठाकर देखा 
कि वेंदी के फाटक की उत्तर ओर उस के पैठाब ही में 
बह जलन उपजानेहारी प्रतिमा है। तत्र उस ने मुझ से 
कहा है मनुष्य के सन्‍्तान क्या तू देखता है कि ये लोग 
क्या कर रहे हैं इस्साएल का घराना क्‍या ही बड़े घिनोने 
काम यहां करता है जिस से में अपने पवित्रस्थान से 
दूर हो जाऊं फिर तुके इन से भी अधिक घिनोने काम 
देखने के हैं | तत्र वह मुझे आंगन के द्वार पर ले 
गया और मैं न॑ देखा कि भीत में एक छेद ह&ै। 
तब उस ने मुझ से कहा दे मनुष्य के सन्तान भीत 
का फोड़ से में ने भीत का फोड़कर क्‍या देखा कि 
एक द्वार है | उस ने मुझ से कहा भीतर जाकर देग्व 
कि ये लोग यहां केसे कैसे अति घिनीने काम कर रहे 
हैं।सा मैं ने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की 
भीत पर जाति जात के रेंगनेदारे जन्तुओं अर घिनीने 
पशुओं और इस्राएल के घराने की सब मुूरतों के चित्र 
खिंच हुए हैं। ओर इस्लाएल के घराने के पुरनियों में से 
सत्तर पुरुष जिन के बीच शापान का पुत्र याजन्याह भी 
है सा उन चित्रों के साम्हने खड़े हैं और एक एक पुरुष 
अपने हाथ में धूपदान लिये हुए. है और धूप के धूंए. के 
बादल की सुगन्ध उठ रही हैं। तब उस ने मुझ से 
कहा हे मनुष्य के सन्‍्तान क्‍या तू ने देखा है कि इसा- 
एल के घराने के पुरनिये अपनी 'अपनी मकाशीवाली 


(र मूल में का हाथ । 
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यहोवा हम के नहीं देखता यहोवा ने देश के व्याग 
दिया है | फिर उस ने मुझ से कद्दा तुके इन से और 
भी बड़े बढ़े घिनौने काम जो वे करते हैं देखने के। हैं। 
तब बह धुमके यदोबा के सबने के उस फाटक के पास 
ले गया जो उत्तर ओर था और वहां र््रियां बैठी हुई 
तम्मूज के लिये रो रही थीं। तब उस ने मुझ से कहा 
है मनुष्य के सन्‍्तान क्या तू ने यद्द देखा है फिर इन 
से भी बढ़े घिनौोने काम तुझे देखने के हैं। से वह 
मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया 
और वहां यद्दोवा के मन्दिर के द्वार के पास ओसारे 
और वेदी के बीच कोई पचीस पुरुष अपनी पीठ यहोवा 
के मन्दिर की ओर और अपने मुख पूरब शोर किये 
हुए थे और थे पूरब दिशा की ओर सूटर्य के दण्डवत्‌ 
कर रहे थे। तब उस ने मुझ से कहा हे मनुष्य के 
सन्तान क्या तू ने यह देखा है क्‍या यहूदा के घराने का 
ये घिनोने काम करना जो वे यहां करते हैं हलकी बात 
है उन्हों ने अपने देश के उपद्रव से भर दिया और 
फिर यहां आकर मुझे रिस दिलाते हैं बरन वे डाली के 
अपनी नाक के आगे लिये रद्दते हैं। से में आप जल- 
जलाहट के साथ काम करूंगा मेरी दयादृष्टि न 
होगी न मैं फोमलता करूंगा और चादे थे मेरे 
कानों में ऊंचे शब्द से पुकारें तौमी मैं उनकीन 
सुनंगा ।। 


९. फ़्रिउस ने मेरे सुनते ऊंचे शब्द से 
पुकारकर॒ कहां नगर के अ्रघि- 

कारियों के अपने अपने हाथ में नाश करने का 
हथियार लिये हुए निकट लाओ। इस पर छ 
पुरुष उत्तर ओर के ऊपरी फाटक के मार्ग से 
अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिये 
हुये आये और उन के बीच सन का वस््र पदिने 
कमर में दबात बांधे हुये एक और पुरुष था। और 
जें सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के 
पास खड़े हुए। इसाएल के परमेश्वर का तेज तो 
करूयों पर से जिन के ऊपर वह रहा फरता था 
भवन की डेवद्ी पर उठ आया था और उस ने उस 
सन का बर्र पहिने हुए पुरुष के जो कमर में 
दवात बांधे हुए था पुकारा। और यहोवा ने उस 
से कद्दा इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर 
जाकर जितने मनुष्य उन सारे घिनौने कामों के 
कारण जो उस में किये जाते हैं सांस भरते 


क्‍ खड़े थे और बादल भीतरी झांगन में भरा हुआ था। 
| 
| 
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दुःख के मारे चिल्लाते हैं उन के माथों पर चिन्ह 


उस के पीछे पीछे चलकर मारते जाओ किसी पर दया- 
इष्टि न करना न कामलता से काम करना | बूढ़े जबान 
कंबारी यालबच्चे स्त्रियां सब के मारकर नाश करना 
जिस किसी मनुष्य फे माथे पंर बह चिन्ह हो उस के 
निकट न जाना और मेरे पवित्रस्थान ही से आरम्भ 
करो | से उन्हों ने उन पुरनियों से आरम्भ किया जो 
भवन के साम्हने ये । फिर उस ने उन से कद्दा भवन के 
अशुद्ध करो और आंगनों के लोथों से भर दो निकल 
जाओ | से वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे 
मार रहे थे और में अकेला रद्द गया तब मैं ने मुंद के बल 
गिर चिल्लाकर कहा हाय प्रभु यहोवा क्‍या तू अपनी 
जलजलाइट यरूशलेम पर भड्काकर * इस्राएल के 
सारे बचे हुओं के भी नाश करेगा। उस ने मुझ से 
कहा इस्ताएलए भोर यहूदा के घरानों का अधर्म्म 
अत्यन्त ही बड़ा है यहां तक कि देश ते खून 
से और नगर अन्याय से भर गया है और वे 
कहते हैं कि यहोवा ने ह_थिवी" के त्यागा और यददोवा 
कुछ नहीं देखता। से मेरी दयादृष्टि न होगी न मैं 
केामलता करूंगा बरन उन की चाल उन्हीं के सिर 
लौटा दूंगा । तब मैं ने क्या देखा कि जो पुरुष सन का 
वस्त्र पदिने हुए. और कमर में दबात बांधे था उस ने 
यह कहकर समाचार दिया कि जैसे तू ने भाशा दी वैसे 
ही मैं ने किया है ॥ 
१७, टूस के पीछे मैं ने देखा कि करूबों 
के सिरों के ऊपर जो आकाश- 
मण्डल है उस में नीलमणि का सिंहासन सा कुछ 
दिखाई देता है | तब यद्दोवा ने उस सन का बस्तर पहिने 
हुए. पुरुष से कहा घूमनेहारे पदियों के बीच करूबों के 
नीचे जा अपनी दोनों मुद्दियों के करूबों के बीच के 
अंगारों से भरकर नगर पर छितरा दे। से बह मेरे 
देखते उन के बीच में गया। जब वह पुरुष कख्बों 
के बीच में गया तब तो थे भवन की दक्खिन ओर 


पर पीछे यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर 
भवन की डेवढ़ी पर झा गया और बादल भवन में 


भर गया और आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर 


(१) मृल में उराडेलते उण्डेलते : 
(२) वा इस देश । 


न 


छरे० 


डरे 


१० अध्याय | 


५ गया | और करूबों के पंखों का शब्द . बाहरी आंगन तक 


६ 


£ 


८] 


के 


६८ 


न्च्छ 


4 


* रे 


रड 


१४ 


५; 


१७ 


५९ 
जी, 


२ 


है ६ 


बा 


सुनाई देता था वह सबंशक्तिमान्‌ ईश्वर के बोलने का 
सा शब्द था | जब उस ने सन का वस्त्र पहिने हुए पुरुष 
के घूमनेहारे पहियें के बीच से करूत्रों के बीच से आग 
लेने की आशा दी तब बह उन के बीच में जाकर एक 
पहिये के पास खड़ा हुआ | तब करूबों के बीच से एक 
करूतब ने अपना हाथ बढाकर उस आग में डाल दिया जो 
करूबों के बीच में थी और कुछ उठाकर सन का वस्त्र 
पहिने हुए की मुट्ठी में दी ओर वह उसे लेकर बाहर गया । 
करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ 
दिखाई देता.था। तब मैं ने देखा कि करूबों के पास 
चार पहिये हैं श्रर्थात्‌ एक एक करूब के पास एक एक 
पहिया है और पहियें का रूप फीरोजा का सा हे। 
और उन का ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते 
हैं श्र्थात्‌ जैसे एक पहिये के बीच दूसरा पहिया हो । 
चलने के समय वे अपनी चारों अलंगों के बल से 
चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं बरन जिधर उन 
का सिर रहता है उधर ही बे उस के पीछे चलते हैं 
चलते समय वे मुड़ते नहीं। और पीठ हाथ और पंखों 
समेत करूबों का सारा शरीर और जे पहिये उन के हैं 
से भी सब के सब चारों ओर भांखों से भरे हुए हैं। 
पहिये मेरे सुनते यह कहलाये अर्थात्‌ घृमनेहारे पहिये । 
ओर एक एक के चार चार मुख थे एक मुख तो करूब 
का सा दूसरा मनुष्य का सा तीसरा सिंह का सा और 
चाथा उकाब पतन्नी का सा था। करूब तो भूमि पर से 
उठ गये ये तो वे ही जीवधारी हैं जे में ने कबार नदी 
के पास देखे थे। और जब जब वे करूब चलते तब 
तब पहिये उन के पास पास चलते हैं और जब जब 
करूब प्रथिवी पर से उठने के लिये श्रपने पंख उठाते 
तब तब पहिये उन के पास से नहीं मुड़ते । जब वे खड़े 
होते तब ये भी खड़े होते हैं और जब व उठते तब ये 
भी उन के संग उठते हैं क्योंकि जीवधारियां का आत्मा 
इन में भी रहता है। यहोबा का तेज तो भवन की 
हवद्ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। और 
करूब अपने पंर्थ उठा मेरे देखते प्रथिवी पर से उठकर 
निकल गये और पहिये भी उन के संग गये और वे सब 
यहोवा के भवन के पूरबी फाटक में खड़े हो गये और 
इस्घाएल के परमेश्वर का तेज उन के ऊपर ढहरा रहा । 
ये वे ही जीवधारी हैं जे में ने कबार नदी के पास 
इस्राएल के परमेश्वर के नीचे देसखे थ ओर में ने जान 
लिया कि वे भी करूत्र हैं। एक एक के चार मुख और 
चार पंख और पंखें के नीचे मनुष्य के से हाथ भी हैं। 
फा० ९१ 


यहेजकेल | 


और उन के मुखों का रूप वही है जे में ने कबार 
नदी के तीर पर देखा और उन के मुख का क्‍या बरन 
उन की सारी देह भी वैसी ही है वे सीधे अपने ही 
अपने साम्दने चलते हैं | 


१३१, तलृब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा 
के भवन के पूरबी फाटक के 
पास जिस का मुंह पूरव दिशा की ओर है पहुंचा दिया 
ओर वहां मैं ने क्या देखा कि फाटक ही में पचीस 
पुरुष हैं और मैं ने उन के बीच अरज्जूर के पुत्र याज- 
न्‍्याह के और बनायाह के पुत्र पलत्याह केा देखा 
जा प्रजा के हाकिम थे। तब उस ने मुझ से कहा हे 
मनुष्य के सन्‍्तान जे मनुष्य इस नगर में अनर्थ 
कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं से य ही हैं। ये तो 
कहते हैं घर बनाने का समय निकट नहीं यह नगर 
हंडा और हम उस में का भांस हैं। इसलिये हे मनुष्य 
के सन्‍्तान इन के विरुद्ध नबृंबत कर नबृबत | तब 
यहोवा का आत्मा मुभ पर उतरा और मुझ से कहा 
ऐसा कह कि यहोवा यों कहता हैकि हे इस्ताएल के 
घराने तुमने ऐसा ही कहा है। जे कुछ तुम्हारे मन 
में श्राता है उसे मैं जानता हूं। तुम ने तो इस नगर 
में बहुतों के मार डाला बरन उस की सड़कों को 
लोथों से भर दिया है। इस कारण प्रभ यहोवा यों 
कहता है कि जो मनुष्य तुम ने इस में णार डाले हैं 
उन की लोथ ही इस नगररूपी इंडे में का मांस हैं 
ओर तुम इस के बीच से निकाले जाओगे | तुम तलवार 
से डरते हो और में तुम पर तलवार चलवाऊंगा प्रभु 
यहोवा की यही वाणी है। मैं तुम का इस में से 
निकालकर परदेशियों के हाथ कर दूंगा और तुम केा 
दण्ड दिलाऊंगा | तुम तलवार से मरकर गिरोगे और 
में तुम्हारा मुकदमा एस्राएल के देश के सिवाने पर 
चुकाऊंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। न तो 
यह नगर तुम्हार लिये हंडा और न तुम इस में का 
मांस होगे भें तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश के 
सिवाने पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे के में 
यहोबा हूं तुम तो मेरी विधियों पर महीं चले ओर 
में> नियमों के तुम ने नहीं माना पर ध्पने चारों ओर 
की श्रन्यजातियों की रीतियों पर चले हो। में इसी 
प्रकार की नवृवत कर रहा था कि बनायाह का पुत्र 
पलत्याह मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे 
शब्द से चिल्ला उठा और कहा हाय प्रभ्र॒ यहोवा क्‍या तू 
इस्ताएल के बचे हुओं के नाश द्वी नाश करता है | 
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तब यहोबा का यह बचन मेरे पास पहुँचा कि, 
ह मनुष्य के सन्‍्तान यरूशलेम के निवासियों ने तेरे 
निकट भाइयों से” बरन इस्राण्ल के सारे घराने से भी 
कहा है ठुम यहोबा के पास से बूर हो जाओ यह देश 
हमार ही अधिकार में दिया गया है। पर तू उन से कह 
प्रभु यहोवा यों कहता है कि में न तुम के दूर दूर की 
जातियों में बसाया और देश देश म॑ तित्तर बित्तर कर दिया 
तो है तौभी जिन देशों में तुम आये हुए हो उन में मैं 
तुम्हारे लिये थाड़े दिन लों आप पविन्नस्थान ठहरा 
रहूंगा । फिर उन से कह कि प्रभ्म॒यहोबा यों कहता है 
कि मैं तुम का जाति जाति के लोगों के बीच से बटो- 
रूंगा और जिन देशों में तुम तिप्तर बित्तर किये गये हो 
उन में से तुम को इकट्ठा करूगा और तुम्हें एसाएल 
की भूमि दूंगा। और वे वहां पईचकर उस देश की सब 
घिनौनी मूरतें और सब घिनौने काम भी उस में से दूर 


!९ करेंगे । और मैं उन का एक ही मन कर दूंगा और 


तुम्हारे भीतर नया आत्मा उपजाऊंगा और उन की देह 
में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का 
हृदय दूंगा, जिस से वे मेरी विधियों पर चलें और मेरे 
निथमों को मानें और वे मेरी प्रजा ढहरेंगे और मैं उन 
का परमेश्वर ठहरूंगा। पर वे लोग जो अपनी घचिनोनी 
मूरतों श्रौर घिनौने कार्मों में मन लगाकर चलते रहते हैं 
में ऐसा करूंगा कि उन की चाल उन्हीं के सिर पर 
पड़ेगी प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इस पर 
करूबों ने अपने पंख उठाये और पहिये उन के संग रहें 
ओर इस्ाएल के परमेश्वर का तेज उन के ऊपर था | 
तब यहोवा का तेज नगर के बीच पर से उठकर उस 
पर्वत पर ठहर गया जे नगर की पूरब ओर है | फिर 
आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की 
शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बन्धुओं के 
पास पहुँचा दिया! और जो दशन में ने पाया था सा 
लोप हो गया" | तब जितनी बातें यहोवा ने मुझे 
दिखाई थीं सो मैं ने बन्धुओं के बता दीं || 

यहोवा का यह बचने मेरे पास 
पहुँचा कि, हे मनुष्य के 
सन्‍्तान तू तो बलवा करनेहारे घराने के बीच रहता 
है जिन के देखने के लिये आंख त। हैं पर नहीं देगते 
और सुनने के लिये कान तो हैं. पर नहा सुनते क्येंकि 


३ ये बलवा करनेह्ाारे घराने के हैं | सो हे मनुष्य के सनन्‍्तान 


५४६) मूल में तेरे भाश्यों तेरे भाश्या तेरे समीषीनना से । 
(२) मुल में मुझ पर से उठ गया । 


यहेजकेल । 
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बन्धुआई का सामान तैयार करके दिन के उन के देखते 
उठ जाना अपना स्थान छोड़कर उन के देखते दूसरे 
स्थान के जाना यद्यपि वे बलवा करनेहारे घराने के हैं 
तो भी क्‍या जानिये वे ध्यान दें। सो [ दिन के उन के 
देखते बन्धुआई के सामान की नाई अपना सामान 
निकालना और तू आप बन्धुआई में जानेहारे की रीति 
सांझ के उन के देखते उठ जाना। उन के देखते भीत 
का फोइकर उसी में से अपना सामान निकालना। उन 
के देखते उसे अपने क॑घे पर उठाकर अंधेरे में निका- 
लना और अपना मुख ढांपे रहना कि भूमि तुमे न 
देख पड़े क्‍योंकि मैं ने ठुके इस्राएल के घराने के लिये 
चिन्द् ठहराया है। आशा के शअ्रनुसार मैं ने ऐसा ही 
किया दिन को मैं ने अपना सामान बन्धुआई के 
सामान की नाई निकाला और सांक को अपने हाथ से 
भीत के फोड़ा फिर अंघेर म॑ सामान को निकालकर उन 
के देखते अपने कंचे पर उठाये हुये चला गया | फिर 
बिहान के यहोवा का यह बचन मेरे पास पहुँचा कि, 
है मनुष्य के सन्‍तान क्‍या इस्ताएल के पराने ने भर्थात्‌ 
उस बलवा करनेहारे घराने ने दुक से यह नहीं पूछा कि 
यह तू क्‍या करता है | तू उन से कद्द कि प्रभु यहोवा यों 
कहता है कि यह भारी वचन यरूशलेम म॑ के प्रधान 
पुरुष और इसाएल के सारे घराने के विषय है जिस 
के बीच वे रहते हैं। तू उन से कह कि में तुम्हारे लिये 
चिन्द हूं जैसा मैं ने आप किया है बैसा ही श्लाए्ली लोगों 
से भी किया जाएगा उन को उठकर बंधघुआई में जाना 
पड़ेगा । उन के बीच जो प्रधान पुरुष है सो अंधेरे में 
अपने कंचे पर बोक उठाये हुए. निकलेगा वे अपना सामान 
निकालने के लिये भीत के फोड़ंगे और बह प्रधान 
अपना मुस्व ढांपे रहेगा कि उस को भूमि न देख पड़े। 
फिर में उस पर अपना जाल परेलाऊंगा और वह मेरे 
फंदे म॑ फंसेगा और में उसे कमदियों के देश के बाबेल 
में पहुंचा दूंगा पर यद्यपि बह उस नगर में मर जाएगा 
तोमी उस को न देखेगा। श्रौर जितने उस के आस 
पास उस के सहायक होंगे उन का और उस की सारी 
टोलियों के में सब दिशाओं म॑ ै*.त्तर बित्तर कर दुंगा 


और तलवार खींचकर उन के पीछे चलबाऊंगा। और १ 


जब मैं उन्हें जाट जाति में तित्तर बित्तर कर दूंगा और 
देश देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा तब वे जान लेंगे कि 
मैं यहावा हूं। और में उन में से थोड़े से लोगों के 
तलवार भूख और मरी से बचा रक्‍्लृंगा और वे अपने 


चिनौोने काम उन जातियों म॑ यस्तान करेंगे जिन के बीच. 


ते पहुँचेंगे तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥ 
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फिर यहोबा का यद्द बचन मेरे पास पहुंचा 
कि, है मनुष्य के सन्‍्तान कांपते हुए. अपनी रोटी खाना 
और थरथराते और चिन्ता करते हुए. अपना पानी 
पीना । और इस देश के लोगों से यों कहना कि प्रभु 
यहोवा यरूुशलेम और इस्राएल के देश के निवासियों 
के विषय यों कहता है कि वे अपनी रोटी चिन्ता के 
साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पीएंगे 
और देश के सब रहनेहारों के उपद्रव के कारण उस सब 
से जे उस में हैं वह रहित होकर उजड़ जाएगा। और 
बसे हुए नगर उजड़ेंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा 
तब तुम जान लोगे कि में यहावा हूं।॥ 

फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि, 
है मनुष्य के सन्‍्तान यह क्‍या कहावत है जो तुम लोग 
इस्ताएल के देश में कहा करते हो कि दिन अधिक हो 
गये हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई” | इस- 
लिये उन से कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि में इस 
कहावत को बन्द करूंगा श्रोर यह कहावत इस्ताएल पर 
फिर न चलेगी तृ उन से कह कि बह दिन निकट आया 
और दश्शन की सब बाते पूरी दोने पर हैं। ओर इस्ताएल 
के घराने में न तो कूठे दर्शन की कोई बात और न भावी 
की कोई चिकनी जुपड़ी बात फिर कही जाएगी। क्‍योंकि 
मैं यहोवा हूं जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं से 
पूरा हो जाएगा उस में विलम्ब न होगा दे अलवा करने- 
द्वार धरने तुम्दारें ही दिनों में में ब्चन कहूंगा ऑर वह 
पूरा हो जाएगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥ 

फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पईचा 
कि, हें मनुष्य के सन्‍्तान सुन इस्राएल के घराने के 
लोग यह कह रह हैं कि जो दर्शन बह देखता है से 
बहुत दिन के पीछे पूरा होनेवाला है और बह दूर के 
समय के बिषय नबृवत करता है । इसलिये तू उन से 
कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि मेरें किसी वचन के पूरे 
होने में फिर विलम्ब न होगा बरन जे! बचन में कहूँ से 
पूरा ही होगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥ 

१ ३, फिर यहोवा का यह वचन मरे 

पास पहुँचा कि, दें मनुष्य 

के सन्‍्तान इस्ताएल के जे नवी अपने हो मन से नथृवत 
करते हैं उन के विरुद्ध तू नबूबत करके कह कि यहोवा 
का बचन सुनो | प्रभु यहोवा यों कहता है कि हाय उन 
मूढ़ नत्रियों पर जे अपने ही आत्मा के पीछे भःक जाते 
ओर दर्शन नहीं पाया। हैं इस्लाएल तेरे नबी खणडहरों 


(१। मूल में स्व दशन नाश दुए । 


यहेजकेल | 


में की लोमड़ियों के समान बने हैं। तुम ने नाकों में 
चढ़कर इस्राएल के घराने के लिये भीत नहीं सुधारी जिस 
से वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सके | जा लोग 
कहते हैं कि यहोवा की यह वाणी है उन्हों ने भावी का 
व्यर्थ और कूठा' दावा किया है क्‍योंकि चाद तुम ने 
यह आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा 
तौमी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा | क्‍या तुम्हारा दर्शन 
मूढा नहीं है ओर क्‍या तुम मूंठमूठ भावी नहीं कहते कि 
तुम कहते ही। कि यद्दोवा को यह वाणी है पर मेने 
कुछ नहीं कहा है | इस कारण प्रश्च॒यदोवा तुम से यों 
कहता है कि तुम ने जो व्यर्थ बात कद्दी और मूठ दर्शन 
देखे हैं इस - ये में तुम्हारे विरुद्ध हूं प्रभु यहावा की 
यही वाणी है ॥ 

जो नर्यी कूंठ दर्शन देखते और मूठ्मूठ भावी 
कहते हैं मरा द्ाथ उन के विरुद्ध होगा और न थ भरी 
प्रजा की गोंडी में भागी होंगे न उन के नाम इस्राएल 
की नामावली में लिखे जाएंगे और न वे इस्राएल के 
देश में प्रवश करने पाएंगे इस से तुम लोग जान लोगे 
कि मैं प्रभु यहांबा हूं। क्‍योंकि: उन्हों ने शान्त ऐसा 
कहकर जब शान्ति नहीं है मरी प्रजा के बहकाया हैं 
फिर जब काई भीत बनाता तब वे उस की कश्बी लेसाई 
करते हैं। उन कच्ची लेसाई करनेहारों से कह कि वह 
तो गिर जाएगी क्योंकि बड़ें जोर की वर्षा हार्गी और 
बड़े बड़े गले भी गिरंगे ओर प्रचएड आंधी उसे गिरा- 
एगी । से जब भीत गिर जाएगी तब क्‍या लोग तुम 
से यह न कहेंगे कि जो लेसाई ठुम ने की #। कहां 
रही | इस कारण प्रभु यहोवा तुम से यों कहता ह कि 
मैं जलकर उस का प्रचणड आंधी के द्वारा गिराऊंगा 
और मेरे केप से भारी वर्षा होगी और मरी जलजलाहट 


से बढ़ बढ़े ओले गिरंगे कि भीत को नाश कर | इस १ 


गीत जिस भीत पर तुम ने करा लेसाई की ४ उसे मैं 
ढा दूंगा बरन मिद्दी में मिलाऊंगा और उस की नव खुल 
जाएगी और जब वह गिरेगी तब तुम भी उस के 
नांचे दबकर मसाश द्वोंगे तब तुम जान लोग कि में 
यहोवा है | इस रीति में भीत भर उस को कर्चा 
लेसाई करनेहारें दोनों पर अपनी जलजलाइट पूरा शंति 
से भडकाऊंगा फिर तुम में कहूँगा कि न तो भात रहीं 


ओर न उस के लेसनहारे रह, अर्थात्‌ इस्घाएल के व १ 


नबी जा यरूशलेम के विषय नक्बत करते ओ* उन की 
शांनि का दर्शन बताते हैं पर प्रभू यहोवा की थद वाणी 
है कि शांति दे ही नहीं ॥ 

(२) मूल में क्योकि और कया क 
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फिर है मनुष्य के सन्‍्तान तू अपने लोगों की 
स्त्रियों! से विमुल होकर जो अपने ही मन से नबृबत 
१८ करती हैं उन के विरुद्ध नबूबत करके कह, कि प्रभु 
यहोवा थों कहता है कि जे स्त्रियां हाथ के संब जोड़ों के 
लिये तकिया सीती और प्राणियों का अहेर करने को 
डील डील के मनुष्यों के सिर के ढांपने के लिये कपड़े 
बनाती हैं उन पर हाय। क्‍या तुम मेरी प्रजा के 
प्रायों का अहेर करके अपने निज प्राण बचा रकक्‍्खेगी | 
१९ तुम ने तो मुट्ठी मुट्ठी भर जब और रोटी के हुकड़ें के 
बदले मुझे! मेरी प्रजा की दृष्टि में अपविन्र उदहराकर 
श्रपनी उन भूठी बातों के द्वात जे मेरी प्रजा के लोग 
तुम से सुनते हैं उन प्राणियों को मार डाला जो नाश के 
योग्य न थे और उन प्राणियों को बचा रक्‍्खा है जा बचने 
२० के योग्य न थे | इस कारण प्रभु यहोवा तुम से यों कहता 
है कि सुनो मैं त॒म्दारे उन तकियों के विदद्ध हूं जिन के 
द्वारा तुम वहां प्राणियों को अंदर करके उडाती हो 
से उन को तुम्हारी बांह पर से छीनकर उन प्राणियों 
के छुडा दूंगा जिन्हें तुम अंदर कर करके उडाती हो। 
२६ फिर में तुम्हारे सिर के कपड़े फाडकर श्रपनी प्रजा 
के लोगों को तुम्दारे हाथ से छुडाऊंगा और वे आगे 
का तुम्हार वश में न रहेंगे कि तुम उन का अहर कर 
२२ सके तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। तुम ने 
जा मूठ कह कर धर्म्मो के मन के उदास किया हे 
जिस को मैं ने उदास करना नहीं चाहा और दुष्ट जन 
का हियाव बंधाया है जिस से यह अपने बुर भाग से 
२३ न फिरे ओर जीता रहे, इस कारण तुम फिर नतो 
झूठा दर्शन देखागी और न भावी कहोंगी क्‍योंकि में 
अपनी प्रजा का तुम्हार हाथ से छुडाऊंगा तब तुम जान 


लोगी कि मैं यहांवा हूं || 
१ ५७9 श्‌ इसाएल के कितने पुरनिये भर 
% पास आकर मेरें साम्हने बैठ 
२ गये। तब यहोवा का यद्द बचन मेरे पास पहुँचा कि, 
३ हे मनुष्य के सन्‍्तान इन पुरुषों ने तो अपनी मूरतं 
अपने मन में स्थापित कीं और अपने अधम्म॑ की 
कोकर अपने साम्हने रक्खी हे फिर क्‍या वे मुझ से कुछ 
४ भी पूछने पाएं। से तू उन से कद् प्रभु यहोवा यों 
कहता दे कि इस्ताएल के घराने में से जो केाई श्रपनी 
मूरतें अपने मन में स्थापित करके और अपने अ्धर्म्म 
की ठोकर अपने साम्हने रखकर नत्री के पास आए उस 
के मैं यहोवा उस की बहुत सी मूरतों के अनुसार ही 
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(१) मूल में बेटियों 
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उत्तर दूंगा, जिस से इस्ताएल का घराना जो अपनी 
मूरतों क द्वारा मुके त्यागकर सब का सब दूर हो गया 
है उन्हें में उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊं | से इस्लाएल के 
घराने से कह प्रभु यहोवा यों कहता है कि फिरो ओर 
अपनी मूरतों के पीठ पीछे करो और अपने सब घिनौने 
कामों से मुंह माड़ो | क्योंकि इस्लाएल के घराने में से ओर 
उस के बीच रहनेद्वारे परदेशियों म॑ से भी काई क्‍यों न 
हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूरतें 
अपने मन में स्थापित करे और अपने अ्रधम्मे की 
ठोकर अपने साम्दने रकखे और तब मुझ से अपनी केई 
बात पूछने के लिये नबीं के पास आए. उस को मैं 
यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। और में उस मनुष्य से 
विमुख होकर उस का विस्मित करूंगा ओर चिह ढठह- 
राऊंगा उस की कट्दावत चलाऊगा और में उसे अपनी 
प्रजा मं से नाश करूंगा तब तुम लोग जान लोगे कि 
में यहीवा हूं। ओर यदि नबों ने धोखा खाकर काई 
बचन कद्दा हो ते जानो कि मुझ यद्दावा ने उस नबी 
का धोखा दिया है और अपना हाथ उस के विरुद्ध 
बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इसाएल म॑ से विनाश करूंगा । 
वे सब लोग अपने अपने अधम्म का बोझ उठाएंगे 
अर्थात्‌ जैसा नबी से पूछनेहारं का अधम्म ठदरगा नबी 
का भी अधम्मे बेसा ही ठहरंगा, इसलिये कि इस्ताएल 
का घराना मर पीछे हो लेना आगे कान छोड़े न 
अपने भांत भांति के अपराधों के द्वारा आगे का अशुद्ध 
बने बरन वे मेरी प्रजा ठददर और में उन का परमेश्वर 
ठहरूं प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥ 

फिर यहावा का यह बचन मेरे पास पहुँचा कि, 
हू मनुष्य के सन्‍्तान जब किसी देश के लोग सुभ से 
विश्वासघात करके पापी हो जाएं और में अपना हाथ 
उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उस म॑ का अन्नरूपी आधार 
दूर करू और उस में अकाल डालकर उस में से 


मनुष्य ओर पञ्ु दानी का नाश करू, तब चाह उस १ 


में नूह दानिश्येल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तौभी 
वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने द्वी ताणों के बचा 
सकंगे प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यदि मैं किसी 
देश में दुष्ट जन्तु भेज जो उस के निर्जन करके उजाड़ू 
कर डाले और जन्‍्तुओं के कारण केाई उस में होकर 
न जाएं, तो चाहे उस में बे तीन पुरुष हों तौभी प्रभु 
यहोवा की यह वाणी है कि मेरें जीवन की सेंह वे न 
तो बेटों न बेटियों के बचा सकेंगे थे ही अकेले बचे 
और देश उजाड़ दो जाएगा। यदि मैं उस देश पर 
तलबार खींचकर कहूं हे तलबार उस देश में चल और 
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इस रीति मनुष्य और पशु उस में से नाश करूं, 
तो चाहे उस में वे तीन पुरुष हों तौभी प्रश्न यहोवा की 
यह बाणी है कि मेरे जीवन की सेंह वेनतो बेटों न 
बेटियों के बचा सकेंगे वे ही अकेले बचेंगे । यदि मैं उस 
देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट 
भड़काकर* उस में का लोहू ऐसा बहाऊं कि वहां के 
मनुष्य और पशु दोनों नाश हों। तो चाहे नूह 
दानिस्‍्येल और भ्रय्यूब उस में हों तौमी प्रभु यहोवा 
की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सेोंह वे न तो 
बेटों न बेटियों को बचा सकेंगे वे अपने धम्मे के द्वारा 
अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे । ओर प्रभु यहोवा यें 
कहता है कि'मैं यरूशलेम पर अपने चारों दण्ड पहुँ- 
चाऊंगा भ्र्थात्‌ तलवार अकाल दुष्ट जन्तु और मरी 
जिन से मनुष्य और पशु सब उस में से नाश हों । तोमी 
उस में थाड़े से बेटे बेटियां बचेंगी बहां से निकालकर 
तुम्दार पास पहुँचाई जाएंगी और तुम उन के चाल 
चलन और कार्मा के। देखकर उस विपत्ति के विषय जो 
मैं यरूशलेम पर डालूंगा बरन जितनी बिर्षात्ति मैं उस 
पर डालृुगा उस सब के विषय तुम शांत पाशोगे। जब 
तुम उन का चाल चलन ओर काम देखो तब तुम्हारी 
शान्ति के कारण होंगे और तुम जान लोगे कि मैं ने 
यरूशलेम में जो कुछ किया से। बिना कारण नहीं किया 
प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥ 


१५. फ़िर यहोवा का यह बचन मेरे पास 

पहुंचा कि, दे मनुष्य के 

सन्‍्तान सत्र इृत्षों मं दाललता की क्‍या श्रेष्ठवा हँ दाख 
की शाखा जो जंगल के पेड़े के बीच उत्पन्न होती है 
उस मे क्‍या गुण है। क्‍या काई वस्तु बनाने के लिये उस 
मं से लकड़ी ली जाती वा काई बतंन टांगने के लिये 
उस में से खूंटी बन सकती है। वह तो ईन्घन बनकर 
आग में कोंकी जाती है उस के दोनों सिरे आग से जल 
जाते और उस का बीच भस्म द्वो जाता है क्‍या वह 
किसी काम की है। सुन जब वह बनी थी तब बह भी 
किसी काम की न थी फिर जब वह आग का ईन्घन 
होकर भस्म हो गई हे तब किसी काम की कहां रही। से 
प्रभु यहोवा यों कहता है कि जैसे जंगल के पेड़ों में से 
मैं दाखलता के आग का ईनन्‍्धन कर देता हूं वैसे ही 


७ में यरूशलेम के निवासियों के नाश कर देता हूं। और 


मैं उन से बिमुख हूंगा और वे आग में से नकलकर 
फिर दूसरी आग का ईन्धन हो जाएंगे और जब मैं उन 


(१) भूल | उरडेलकर । 
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से विमुत्र हूंगा तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा 
हूं। और मैं उन का देश उजाड़ दूंगा क्योंकि 
उन्हों ने मुझ से विश्वासधात किया है प्रभु यहोवा की 


यही वाणी है ॥ 
र॒ यहोवा का यह वचन भेरे पास 
3६ फ़ि पहुँचा कि, दे मनुष्य के संतान 
यरूशलेम कें। उस के सब घिनौने काम जता दे। और 
उस से कह हे यरूशलेम प्रभु यहोवा ठुझ से यों कहता 
है कि तेरा जन्म श्रौर तरी उत्पत्ति कनानियों के देश से 
हुईं तेरा पिता ता एमोरी और तेरी माता द्वित्तिन थी। 
और तेरे जन्म पर ऐसा हुआ। कि जिस दिन तू जन्मी उस 
दिन न तेरा नाल छीना गया नवू शुद्ध होने के लिये 
घोई गई न तेरे कुछु भी लोन मला गया न तू कुछ भी 
कपड़ों में लपेटी गई। किसी की दयादहष्टि ठुक पर न 
हुईं कि इन काम में से तर लिये एक भी काम किया 
जाता बरन अपने जन्म के दिन तू घिनौनी होने के 
कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। और जब 
मैं तेर पास से हंकर निकला और तुमे लेाहू में लोटते 
हुए देखा तब मैं ने धुक से कहा हे लेहू म॑ लोटना हुई 
जीती रह फिर तुक से मैं ने कद्दा लोहू में लोढती हुई 
जीती रह | फिर मैं ने तुके खेत के बिसले की नाईं 
बढ़ाया से तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अ्रति सुन्दर 
हा गई तेरी छातियां सुडौल हुई और तेरे बाल बढ़े 
आर तू नंग धड़ंग थी | फिर में ने तेरे पास से होकर 
जाते हुए तुमे देखा कि दू पूरी स्त्री हो गई दे से मैं ने 
तुमे अपना वस्त्र ओद्कर तेंरा तन ढांप दिया और 
तुझ से क्िरिया खाकर तेर संग वाचा बांधी और वू मेरी 
हो गई प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब मैं ने तुमे 
जल से नदलाकर तेरा लोहू तक पर से धो दिया और 
तेरी देह पर तेल मला। फिर में ने ठुके बूटेदार बस्तर 
और सूहसों के चमड़े की पनहियां पहिनाई और तेरी 
कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुके रेशमी कपड़ा 
ओढ़ाया । तब मैं ने तेरा सिंगार किया और तेरे हाथों 
में चूड़ियां और तेरे गले में तोड़ा पहिनाया । फिर मैं ने 
तेरी नाक में नत्थ और तेरे काने में बालियां पहिनाईं 
और तेरे सिर पर शोमायमान मुकुट धरा। से तेरे 
आभूषण सेने चांदी के और तेरे वस्त्र यूक्म सन रेशम 
और बूटेदार कपड़े के बने फिर तेरा भोजन मैदा मधु 
और तेल हुआ | और तू श्रत्यन्त सुन्दर बरन रानी 
होने के याग्य दा गई। भौर तेरी सुन्दरता की कीसि 
अन्यजातियों में फेल गई क्योंकि उस प्रताप के कारण 
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१६ अध्याय | 
जो मैं ने अपनी ओर से तुके दिया था तू पूर्ण सुन्दर 
थी प्रभु यहोवा की यही वाणी है॥ हि 

श्धू तब तू अपनी सुन्दरता का भरोसा करके अपनी 
नामबरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब बटों- 
हियों के संग बहुत कुकम्म किया जो काई तुझे चाहता 

१६ उसी से तू मिलती थी। और त्‌ ने अपने वस्त्र लेकर रंग 
बिरंगे ऊंचे स्थान बना लिये और उन पर व्यभिचार 

१७ किया ऐसे काम फिर ने बन पड़ेंगे, ऐसा नहीं होने का। 
और तू ने अपने सुशामित गहने लेकर जो मेरे दिये 
हुए साने चान्दी के थे पुरुष की मूरतें बना लीं और 

श्यः उन से भी व्यभिचार करने लगी, और अपने बुटेदार वस्त्र 
लेकर उन के पह्िनाये और मरा तेल और मेरा धूप उन 

१९ के साम्हने चढ़ाया | ओर जो भोजन में ने तुके दिया था 
अर्थात्‌ जो मैदा तेल और मधु मैं तुके खिलाता था से 
सब तू ने उन के साम्हने सुखदायक सुगन्ध करके रक्‍्खा 

२० यें ही होता था प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर 
तू ने अपने बेटे बेटियां जो तू मेरी जन्माई जनी थी 
लेकर उन मूरतों का नैवेद्य करके चढ़ाईं। क्या तरा 

२१ व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी, कि तू ने भेर लड़केबाले 

२२ उन मूरतों के आगे आग में चढ़ाकर घात किये हैं। और 
तू ने अपने सब घिनौने काम में और व्यभिचार करते 
हुए. अपने बचपन के दिनों की सुधि कभी न ली जब 

२३ तू नंग धड़ेंग अपने लोहू में लोटती थी। और तेरी उस 
सारी बुराई करे पीछे क्‍या हुआ प्रभु यहोवा की यह 

२४ वाणी है कि हाय तुझे पर हाथ, कि तू ने एक डाट- 
वाला घर बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा 

२४ स्थान बनवा लिया। और एक एक सड़क के सिरे पर 
भी तू ने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुन्दरता 
घिनौनी कर दी भौर एक एक बटोदी के कुकम्म के 

२६ लिये बुलाकर महाव्यमिचारिन हो गई। तूने अपने 
पड़ोसी मिस्ती लोगों से मी जो मोटे ताजें हैं व्यभिचार 
किया तू सुझे रिस दिलान के लिये अपना व्यभमिचार 

२७ बढ़ाती गई। इस कारण में ने अपना हाथ तेरे विरुद्ध 
बढ़ाकर तेरा दिन दिन का खाना घटा दिया और तेरी 
ब्रैरिन पलिश्ती स्त्रियां जो तेरी महापाप की चाल से 
लजाती हैं उन की इच्छा पर मैं ने तुके छोड दिया है। 

र८् फिर तेरी तृष्णा जो न बुकी इसलिये तू ने अश्थूरी लोगों 
से भी व्यभिचार किया और उन से व्यभिचार करने पर 

२९ भी तेरी तृष्णा न बुकी | फिर तू लेन देन के देश में 
व्यभिचार करते करते कसदियों के देश लों पहुंची और 

३० वहां भी तेरी तृष्णा न बुकी । से प्रभु यहोवा की यह वाणी 
है कि तेरा दृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती 


यहेजकेल । 
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है जो निर्शज वेश्या ही के काम हैं| व. ने'जो एक एक ३१ 
सडक के सिरे पर अपना डाटवाला घर और चौक चोक , 
में अपना ऊँचा स्थान वनवाया है हसी में तू वेश्या के 
समान नहीं ठहरी क्‍योंकि तू ऐसी कमाई पर इंसती 
है । तू व्यभिचारिन पक्की है तू पराये पुरुषों के अपने ३२ 
पति की संन्‍्ती ग्रहण करती है। सब वेश्याञ्रों के तो ३३ 
रुपया मिलता है पर तू ने अपने सब यारों के रुपए 
देकर और उन के लालच दिखाकर बुलाया है कि वे 
चारों ओर से आकर तुझ से व्यभिचार करें । इस प्रकार ३४ 
तेरा व्यभिचार और व्यभिचारिनों से उलठा है तेरे 
पीछे काई व्यभिचारी नहीं चलता और तू दाम किसी से 
लेती नहीं बरन तू ही देती है इसी रीति तू उलदी ठहरी ॥ 

इस कारण हे वेश्या यदहोबा का वचन सुन। ३४ 
प्रथु यहोवा ये कहता है कि तू ने जो व्यमिचार में ३६ 
अति निलंज होकर अ्रपनो देह अपने यारों का दिखाई 
ओऔर अपनी मूरतों से घिनौने काम किये और अपने 
लडकेबालों का लोहू बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया है, इस ३ 
कारण सुन मैं तेरे सब यारों के जो तेर प्यार हैं 
ओर जितनों से तू प्रीति लगाई और जितनों से व्‌ ने 
बैर रक्‍्खा उन सभों के चारों ओर से तेर॑ विरुद्ध इकट्ठा 
कर उन के तेरी देह नंगी करके दिखाऊंगा और बे तेश 
तन देखेंगे। तब मैं तुक के ऐसा «दण्ड दूंगा जैसा ३८ 
व्यभिचारिनों और लोंहू बढानेहारी खस्रियों का दिया 
जाता है ओर क्रोध और जलन के साथ तेरा लोहू 
बहाऊंगा । इस रीति मैं तुके उन के वश कर दूंगा ओर ३९ 
वे तेरे डाटवाले घर के दा देंगे और तेगे ऊंचे स्थानों के 
ताड़ देंगे और तेरे बस्त बरबस उतारेंगे और तेगे सुन्दर 
गहने छीन लेंगे और तुमे मंग घड्ंग करके छोड़ेंग | तब ४० 
वे तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके तुझ के पत्थरवाह 
करेंगे और अपने कटारों से वारपार छेंदेंगे | तब वे आग ४१ 
लगाकर तेरे घरों के जला देंगे और तुमे बहुत सी 
स्त्रियों के देखते दण्ड देंगे और में तेरा व्यभिचार बन्द 
करूंगा और व्‌ छिनाले के लिये दाम फिर न देगी। 
और जब मैं तुक पर पूरी जलजलाहट प्रगट कर चुकूंगा ४२ 
तब तुक पर और न जलूंगा बरन शान्त हो जाऊंगा और 
फिर न रिसियाऊंगा । व्‌ ने जो अपने बचपन के दिन 
स्मरण नहीं रक्‍खे बरन इन सब बातों के द्वारा मुझे 
बिढ़ाया इस कारण में तेरा चाल चलन तेरे सिर डालुंगा 
और तृ अपने सब पिछले घिनौने कामों से अधिक और 
और महापाप न करेगी प्रभु यहोवा की यही वाणी है | 

सुन कहावतों के सत्र कहनेहारे तेरे विषय यह ४४ 
कहावत कहेंगे कि जैसी मा वैसी बेटी । तेरी मा जो ४५ 


ध्छ 
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१६ अध्याय । 


अपने पति और लड़फेयालों से घिन करती है तू ठीक 
उस की बेटी ठहरी और तेरी बढहिने जो अपने अपने पति 
और लड़केबालों से घिन करती थीं तू ठीक उन की बहिन 
ठहरी उन की भी माता हिनक्तिन और उन का भी पिता 

४६ एमोरी था। तेरी बड़ी बह्दिन तो शोमरोन है जो अपनी 
बेटियों समेत तेरी बाई ओर रहती है और तेरी छेाटी 
बहिन जे। तेरी दहिनी ओर रहती ह सो बेटियों समेत 

४७ संदोम है। पर तू उन को सी चाल नहीं चली और न 
उन के से घिनौने काम किये हैं यह तो बहुत छोटी बात 
झइरती पर तेरा सारा चालचलन उन से भी अ्रधिक 

८८ बिगड़ गया । प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेर जीवन 
की सोंह तेरी बहिन सदोम ने अपनी बेटियों समेत तेरे 

४९ और तेरी बेटियों के समान काम नहीं किये। सुन तेरी 
बहिन सदोम का अधम्मे यह था कि वह अपनी बेटियों 
सहित घमण्ड करती पेट भर भरके खाती और सुख चेन 

५.० से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। सो 
बह गब्ब॑ करके मेरे साम्हने घिनौने काम करने लगी और 

५१ यह देखकर मैं ने उन्हें दूर कर दिया। फिर शोमरोन 
ने तेरे पास के आधे भी नहीं किये तू ने तो उस से बढ़- 

कर घिनौनें काम किये और अपने सार घिनौने कामों 

५२ के द्वारा अपनी बहिनों के जीत लिया* | सो त ने जा 
अपनी बहनों का न्याय किया इस कारण लजा करती 

रह क्‍योंकि तू ने जो उन से बढ़कर घिनोंने पाप किये हैं 

इस कारण वे तुक से कम दोपी ठहरी हैं सो तू इस 
बात से लजा और लजाती रह कि तू ने अपनी बरहिनों 

५३१ को जात लिया है। सो जब मैं उन का अर्थात्‌ बेटियों 
सहित सदोम और शोमरोन को बन्धुआई से फेर 
लाऊंगा तब उन के बीच ही तेरे बन्धुओं को भी फेर 

५४ लाऊंगा, जिस से तू लजाती रहे और अपने सब कामों 
से यह देखकर लजाए कि तू उन की शांति ही का कारण 

५५ हुई हे। भोर तेरी बहनें सदोम और शोमरोन अपनी 
अपनी बेटियों समेत अपनी पहिली दशा को फिर 
पहुँचेंगी और तू भी अपनी बेटियों सहित अपनी पहली 

५४६ दशा को फिर पहुचेगी। अपने घमण्ड के दिनों में तो 
४७ तू अपनी बहिन सदोम का नाम भी न लेती थी, जब 
कि तेरी बुराई प्रगट न हुई थी अर्थात्‌ जिस समय तू 
आसपास के लोगों समेत अरामी खस्रियों की और पलिश्ती 
स्त्रियों की जो अब चारों ओर से तुमे तुच्छु जानती 

५८ हैं नामधराई करती थी। पर अय तुक के अपने महा- 
पाप और घिनौने कामों का मार आप ही उठाना पड़ा 

५४९ यद्दोवा की यही वाणी है। प्रभु यहावा यह कहता है 


(९) मूल में निर्देष ठहराया । 


यहेजकेल । 
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कि मैं तेरे साथ ऐसा बर्ताव करूंगा जैसा तू ने किया है 
ते ने तो वाचा तोड़कर किरिया तुच्छु जानी है । तौभी मैं ६० 
तेरे बचपन के दिनों की अपनी बाचा स्मरण करूंगा 
और तेरे साथ सदा की वाचा बांघुंगा। और जब तू ६१ 
अपनी बहिनों के अर्थात्‌ अपनी बड़ी वड़ी और छोटी 
छोटी बहनों को ग्रहण करे तब तू अपना चालचलन 
स्मरण करके लजाएगी और में उन्हें तेरी बेटियां 5हरा 
दूँगा पर यह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा। और ६२ 
मैं तेर साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा तब तू जान 
लेगी कि मैं यहावा हूं, जिस से तू स्मरण करके लजाए 
और लजा के मारे फिर कमी मुंह न खोले यह तब 
होगा जब मैं तेरे सब कामों के ढांपूंगा प्रभु यढावा की 
यही वाणी है ॥ 
१९७, फ्रि यहावा का यह बचन मेरे 
पास पहुँचा, कि है मनुष्य के २ 
संतान इस्ाएल के घराने से यह पहेली और दृष्टान्त 
कह कि, प्रभु यहोवा यों कहता है कि एक लम्बे पंखे- ३ 
बाले और परों से भरे और रघ्न बिरज्ञे बढ़े उकाब पक्की 
ने लयानीन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली । 
तब उस ने उस फुनगी की सब से ऊपर पतली टहनी 
को तोड़ लिया और उसे लेन देन करनेहारों के देश में 
ले जाकर व्योपारियों के एक नगर में लगाया | तब उस 
ने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ ख्ेन में बोया 
और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजन्‌ की नाई 
लगाया । और वहद्द उगकर छेटी फेंलनेहारी दाखलता 
हो गई जिस की डालियां उकाब की ओर कुकी और 
उस की मोर उस के नीचे फेलीं इस प्रकार से यह 
दाखलता हटाकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने 
लगी । फिर और एक लम्बे पंखबवाला और परों से भरा 
हुआ बड़ा उकाब पक्षी था सो क्या हुआ कि बह दाख- 
लता उस कियारी से जहां वह लगाई गई थी उसी 
दूसर उकाब की ओर अपनी सोर फैलाने और अपनी 
डालियां भुकाने लगी जिस से वहीं उसे सींचा करें | 
पर वह नो इसलिये अच्छी भूमि में बहुत जल के पास 
लगाई गई थी कि कनखाएं फोड़े और फले और उत्तम 
दाखलता बने | सो तू यह कह कि प्रभु यहोवा यो ९ 
पूछुता है कि क्‍या वह फूले फलेगी क्या वह उस के 
जड्ट सेन उस्बाड़ेगा और उस के फलों कोन भाड़ 
डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूरत 
जाए. बह तो बहुत बल बिना किये और बद्दृत लोगों के 
बिना आये भी जड़ से उखाड़ी जाएगी। चाह वह 


द्३ 
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' लगी भी रहे तौभी क्‍या बह फूले फलेगी जब पुरबाई 


१७ अध्याय । 
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डउस के लगे तब क्या वह बिलकुल सूख न जाएगी वह 
तो उसी कियारी में सूख जाएगी जहां उगी है | 

फिर यहावा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि, 
उस बलवा करनेहारें घराने से कह कि क्‍या तुम इन 
बातों का श्रर्थ नहीं समझते फिर उन से कद्द बाबेल के 
राजा ने यरूशलेम को जा उस के राजा और ओर 
हाकिमों के लेकर अपने यहां बाबेल में पहुंचाया। 
तब उस राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उस से 
वाचा बांधी और उस के वश में रहने की किरिया 
खिलाई और देश के सामर्थी सामर्थी पुरुषों के ले 
गया, कि वह राज्य निबंल रहे और सिर न उठा सके 
बरन वाचा पालने से स्थिर रहे। तौमभी इस ने घोड़े 
और बड़ी सेना मांगने के अपने दृत मिश्ष में भेजकर 
उससे बलवा किया। क्‍या वह फूले फलेगा क्‍या ऐसे 
कामों का करनेहारा बचेगा क्‍या वह अपनी वाचा 
तोड़ने पर बच जाएगा। प्रभु यहोवा यों कहता है कि 
मेरे जीवन की सोंह जिस राजा की खिलाई हुई किरिया 
उस ने तुच्छु जानी और जिस की वाचा उस ने तोड़ी 
उस के यहां जिस ने उसे राजा किया था अर्थात्‌ बाबेल 
में वह उस के पास ही मर जाएगा। और जब वे बहुत 
से प्राशियों के नाश करने के लिये घुस बांधघेंगे और 
कोट बनाएंगे तब फिरौन अपनी बड़ी सेना श्र बहुतों 
की मणडज्ी रहते भी युद्ध में उस की सहायता न 
करेगा | क्योंकि उस ने किरिया के तुच्छु जाना और 
बाचा के तोड़ा देखो उस ने वचन देने पर भी ऐसे 
ऐसे काम किये हैं सो वद बच न जाएगा। सो प्रभु 
यहोवा यों कहता है कि मेरे जीवन की सोंह कि उस ने 
मेरी किरिया तुच्छु जानी और मेरी वाचा तोड़ी 46 पाप 
मैं उसी के सिर पर डालूंगा। और में अपना जाल 
उस पर फैलाऊंगा और बह मेरे फन्‍्दे में फंसेगा और 
में उठ के बाबेल में पहुचाकर उस विश्वासघात का 
मुकदमा उस से लड़ंगा जो उस ने मुझ से किया है। 


* और उस के सब दलों में से जितने भागें सो सब्र तलवार 


से मारे जाएंगे और जो रह जाएं मो चारों दिशाओं में 
तित्तर बित्तर हों जाएंगे तन तुम लोग जान लोगे कि 
मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है॥ 

फिर प्रभु यहोवा यों कहता है कि में भी देव 
दार की ऊंची फ़ुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और 
उस की सब से ऊपरवाली कमस्वाओं में से एक कोमल 
कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पंत पर, अर्थात्‌ इस्ता- 
एल के ऊँचे पंत पर आप लगाऊंगा सो वह डालियां 
फोड़ अलवन्त होकर उत्तम देवदार बन जाएगा और उस 


यदहेजकेल | 


के नीचे श्रर्थात्‌ उस की डालियों की छाया में भांति 
भांति के सब पत्नी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब 
वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्त केा 
नीचा और नीचे दृक्ष के ऊंचा किया फिर हरे वृक्ष को 
सुखा दिया -और सूखे ब्क्त के फुलाया फलाया मुझ 
यहोवा ही ने यह कहा और कर भी दिया है | 
१८, यहोवा का यह वचन भेरें पास 
पहुँचा कि, तुम लोग जो इसा- 
एल के देश के विषय यह कहावत कहते हो कि जंगली 
दाख खाते तो पुरखा लोग पर दांत खट्टे होते हैं लड़के- 
बालों के इस का क्‍या मतलब है। प्रभु यहोवा यों 
कहता कि भेरे जीवन की सोंद् तुम का इसाएल में 
यह कहावत कहने का फिर अवसर न मिलेगा। सुनो 
सभों के प्राण तो मेर हैं जैसा पिता का प्राण वैसा 
ही पुत्र का भी प्राण है दोनों मेरे ही हैं सी जो प्राणी 
पाप करें वही मर जाएगा। जो केाई धर्म्मी हो और 
न्याय और धर्म के काम करे, और न तो पहाड़ों पर 
भोजन किया हो न इस्राएल के पघराने की भूरतों की 
ओर आंखे उठाई हों न पराई स्ग्रीके बिगाड़ा हो न 
ऋतुमती के पास गया हो, और न किती पर पअन्धेर 
किया दो बरन ऋणी के उसका बंधक फेर दिया हो 
ओर न किसी के लूटा हो बरन भूखे के अपनी रोटी 
दी हो और नंगे के कपड़ा ओढ़ाया हो, न ब्याज पर 
रुपया दिया हो न रुपए की बढ़ोतरी ली हो और 
अपना हाथ कुटिल काम से खींचा हो और मनुप्य के 
बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर 
चलता और मेरे नियमों के मानता हुआ सच्चाई से 
काम किया हो ऐसा मनुष्य धर्म्मी है बह तो निश्चय 
जीता रहेगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है। पर यदि 
उस का पुत्र डाकू खूनी वा ऊपर कहे हुए. पापों में से 


किसी का करनेहारा हो, और ऊपर कहें हुए. उचित १ 


कामों का करनेहारा न हे। और पहाड़ों पर भोजन किया 


हो पराई स्त्री के बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अन्धेर १ 


किया हो औरों के लूटा हा बन्धक से फेर दिया द्वों 
मृरतों की ओर आंख उड़ाई हा. घिनोंना काम किया हो, 
ब्याज पर रुपया दिया हों झ्रोर बढ़ेातरी ली हो तो 
क्या वह जीता रहगा बह जीता न रहेगा उस ने ये सब 
घिनौने काम किये हैं इसलिये बह निश्चय मरेगा उस 
का खूम उसी के सिर पड़ेगा । फिर यदि ऐसे मनुष्य के 
पुत्र हो और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर 
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अध्याय | 


मूरतों की ओर आंख उठाई हो न पराई स्त्री का ढिगाड़ा 
हो, न किंसी पर अन्घेर किया हो न कुछ बंधक लिया 
हो न किसी के लूटा हो बरन अपनी रोटी भूखे के दी 
हो और नंगे के कपड़ा ओोढाया हो, दीन जन की हानि 
करने से हाथ खींचा हो ब्याज और बढ़ोतरी न ली हो 
ओर मेरे नियमों के माना हो और मेरी विधियों पर चला 
हो तो वह अपने पिता के अधम्म के कारण न मरेगा 
जीता ही रहेगा | उस का पिता तो जिस ने अंधेर किया 
ओर लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम 
किया है वही अपने अधम्स के कारण मर जाएगा। 
तौमी तुम लोग कहते हो क्यों क्‍या पुत्र पिता के अधम्मे 
का भार नहीं उठाता जब पत्र ने न्याय और पर्म्मे के 
काम किये हों और मेरी सब विधियों के पालकर उन पर 
चला हो तो वह जीता ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे 
सेई मरेगा न तो पुत्र पिता के अधर्म्म का भार उठाएगा 
न पिता पुत्र का धर्म्मी के अपने ही धम्मे का फल 


/ और दुष्ट का अपनी ही दु४ता का फल मिलेगा | पर यदि 
दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों / 


के पाले और न्याय और धम्मे के काम करें तो वह न 
मरेंगा जीता ही रहेगा । उस ने जितने अपराध किये हों 
उन भें से किसी का स्मरण उस के विरुद्ध न किया 
जाएगा जो धम्म का काम उस ने किया दो उस के 
कारण वह जीता रहेगा । प्रभु यहोवा को यह वाणी है कि 

या में दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं क्‍या मैं 
इस से प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर 
जीता रहे | पर जब धर्म्मी अपने घर्म्म से फिरकर टेढ़े काम 
बरन दुष्ट के सब घिनौने कामों के अनुसार करने लगे तो 
क्या वह जीता रहेगा, जितने धम्मे के काम उस ने किये 
हों उन में से किसी का स्मरण ने किया जाएगा जा 
विश्वासधात और पाप उस ने किया हो उस के कारण 
वह मर जाएगा | तौमी तुम लोग कहते हो कि प्रभु की 
गांत एकसी नहीं । हे इस्ताएल के घराने सुन क्या मेरी 
गति एकसी नहीं क्या तुम्हारी ही गात बेठीक नहीं है । 
जब धर्म्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे 
तो वह उन के कारश से मरेगा अर्थात्‌ वह अपने टेढे 
काम ही के कारण फिर मर जाएगा | फिर जब वुष्ट 
अपने दुष्ट कामों से फिर्कर न्याय ओऔर धरम्मे के काम 
करने लगे ते बद्द अपना प्राण बचाएगा | वह जो सोच 
विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा इस कारण न 
मरेंगा जीता ही रहेगा। तौमी इलाएल का घराना 
कहता है कि प्रभु की गति एकसी नहीं। हे इस्लाएल 
के घराने क्‍या मेरी गति एकसी नहीं क्‍या तुम्हारी गति 

फा० ९२ 
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बेठीक नहीं । प्रभु यहोवा की यह बाणी है कि हैं ३० 


इस्ताएल के घराने मैं तुम में से एक एक मनुष्य का उस 
की चाल के अनुसार न्याय करूंगा। फिरों और अपने 
सब अपराधों को छेाड़े! इस रींत तुम्हारा अधर्म्म तुम्हार 
ठोकर खाने का कारण न होगा , अपने सब अपराधों 
का जे| तुम ने किये हैं दूर करो अपना सन और अपना 
आत्मा बदल डालो हे इस्ताएल के घराने तम काहं के 
मरो | क्‍योंकि प्रभु यहोवा की यह बाणी ह कि 

मरे उस के मरने से में प्रसन्न नहीं होता "इरालिये फिरो 
तब तुम जीते रहोगे ॥ 


१६ फ्ग १ इलाएल के प्रधानों के विषय 
यह. बिलापगीत सुना कि 
तेरी माता कौन थी एक सिंहनी थी बट सिंहों के बीच 
बैठा करती और अपने डांवश्डों को जवान सिंहों के 
बीच पालती पीसती थी | अपने टांवरुओं में से उस ने 
एक के पोसा और बह जवान सिंह हो गया और अ्रहेर 
प्रकड़ना सीख गया उस ने मनुष्यों को भी फाड़ खाया | 
ओऔर जाति जाति के लोगों ने उस की चर्चा सुनी और 
उसे अपने खादे हुए गड़दे में फंसाया और उस के नकेल 
डालकर उसे मिस्र देश में ले गये | जब्र उस की मा ने 
देखा कि मैं धीरज धरे रही मेरी श्राशा टूट गई तब 
अपने एक और डांवरू के। लेकर उसे जवान सिंह कर 
दिया । से वह जवान सिंह होकर सिंहों के बीच चलने 
फिरने लगा और वह भी अहेर पकड्ना सीगस्ब गया और 
मनुष्यों के भी फाड़ खाया। झौर उस ने उन के भवनों 
का जाना और उन के नगरों का उजाड़ा बरन उस के 
गरजने के डर के मारे देश और जो उस में था सा 
उजड़ गया | तब चारों ओर के जाति जाते के लोग 
अपने अपने प्रान्त से उस के विरुद्ध आये ओर उस के 
लिये जाल लगाया और बद्द उन के खादे हुए; गडड में 
फंस गया | तब वे उस के नकेल डाल उसे कठघरे में 
बन्द करके बाबेल के राजा के पास ले गये और गढ़ में 
बन्द किया कि उस का बोल इस्ताएल के पहाड़ी देश में 
फिर सुनाई न दे ॥| 
तेरी माता जिस से तू उत्पन्न हुआ से जल के 
तीर पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहिरं 
जल के कारण वह फलों और शाखाओं से भरी हुई 
पी। और प्रभुता करनेद्वारों के राजदण्डों फे ।लये उस में 
माटी मोदी टहनियां थीं और उस की ऊंचाई इतनी 
हुई कि वह बादलों के बीच लों पहुंची और अपनी 


(१) मूल में तेरे लोहू में । 


३१ 


शेर 


१० 


११ 


२० शभ्रध्याय। 


बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लम्बी दिखाई पड़ी | 
१२ तौभी वह जलजलाहट के साथ उखाड़कर भूमि पर 
गिराई गई और उस के फल पुरवाई लगने से सूख गये 
और उस की मोटी टहनियां टटकर सूख गई और जे 
१३ आग से भस्म हो गहईं। और अब बह जज्जल में बरन 
१४ निजल देश में लगाई गई है । और उस की शाखाश्रों 
की टहनियों में से श्राग निकली जिस से उस के फल 
भस्म हो गये श्रोर प्रभुता करने के योग्य राजदण्ड के 
लिये उसे भ॑ अब कफाई मोटी टहनी नहीं रही। 
बिलापगीत यही है और विलापगीत बना 


रहेगा ॥ 
र्‌ & [ र सातवें बरस के पांचवें महीने 
के दसबे दिन के इस्लाएल 
के कितने पुरनिये यहोवा से प्रश्न करने के आये और 
२ मेरे साम्दने बैठ गये। तब यहोवा का यह वचन मेरे 
१ पास पहुँचा कि, हे मनुष्य के सन्‍्तान इस्ताएली पुरनियों 
से यह कह कि प्रभु यहोत्रा यों कहता है कि क्‍या तुम मुझ 
से प्रश्न करने के आये हो प्रभु यहोवा की यह वाणी है 
कि मेरे जीवन की सेंह तुम मुझ से प्रश्न करने न 
४ पाओगे । हे मनुष्य के सन्‍्तान क्या तू उन का न्याय न 
करेगा क्‍या वू उन का न्याय न करेगा । उन के पुरखाओओरों 
५ के घिनौने काम उन्हें जता दे। और उन से कह कि 
प्रभु यहोवा यों कहता है कि जिस दिन मैं ने इसाएल 
के चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से किरिया 
खाई आर मिस्र देश में अपने के उन पर प्रगठ किया 
ओर उन से किरिया खाकर कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर 
६ यहोवा हूं। उसी दिन मैं ने उन से यह भी किरिया 
खाई कि मैं तुम के मिस्र देश से निकालकर एक देश 
में पहुचाऊंगा जिसे मैं ने तुग्हारे लिये चुन लिया है वह 
सब देशों का शिरोमणि है और उस में दूध और मधु 
७ की धाराएं बहती हैं। फिर मैं ने उन से कहा जिन 
घिनौनी वस्तुश्नों पर तुम में से एक एक की आंखें लगी 
हैं उन्हे फंक दो और मिस की मूरतों से अपने के 
अशुद्ध न करो मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। 
८ पर वे मुझ से बिगड़ गये और भेरी सुननी न चाही 
जिन घिनौनी वस्तुओं पर उन की आंखें लगी थीं उन 
के एक एक ने फेक न दिया और न मिस्र की मूरतों के 
छोड दिया तब में ने कहा में यहीं मिख देश के बीच 
तुम पर अपनी जलजलाहट भडकाऊंगा* और पूरा 
९ केाप दिखाऊंगा । तौभी में ने अपने नाम के निमित्त 


ह (१) मूल में उ डेलूंगा । 
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काम*“किया कि वह उन जातियों के साम्हने अपविन्न न 
ढहरे जिन के बीच वे ये और जिन के देखते मैं ने उन 

के मिस्र देश से निकालने के लिये अपने के उन पर 
प्रगट किया था। से मैं उन के मिल देश से निकालकर १० 
जंगल में ले श्राया | वहां में ने उन के अ्रपनी विधियां ११ 
बताई और अपने नियम बताये जे मनुष्य उन के 
माने से उन के कारण जीता रहेगा । फिर में ने उन के 
लिये अपने विश्रामदिन ठहदराये जो मेरे और उन के बीच 
चिन्ह ठहर कि वे जानें कि में यहोवा उन का पवित्र 
करनेहारा हूं । तीभी इस्लाएल के घराने ने जंगल में १३ 
मुझ से बलवा किया वे मेरी विधियों पर न चले और 
मेरे नियमों का तुच्छु जाना जिन्हें जो मनुष्य माने से 
उन के कारण जीता रहेगा और उन्हों ने मेरे विश्रामदिनों 
के अति अ्पवित्र किया | तब मैं ने कहा में जंगल में 
इन पर अपनी जलजलाहट भड्काकर इन का अन्त 
कर डालूंगा। पर में ने श्रपने नाम के निर्मित्त ऐसा १ 
काम किया कि वह उन जातियों के साम्हने जिन के 
देखते में उन के निकाल लाया था अपवित्र न ढहरे | 
फिर में ने जंगल म॑ उन से किरिया खाई कि जो देश मैं 
ने उन के दे दिया और जो सब्र देशों का शिरोमणि है 
जिस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उस में 
उन्हें न पहुँचाऊंगा, इस कारण कि उन्हों ने मेर नियम £ 
तुब्छु जानो और मेरी विधियों पर न चले और मेरे 
विश्वामदिन अ्पवित्र किये थे क्योंकि उन का मन श्रपनी 
मूरतों की ओर लगा हुआ था। तौभी में ने उन पर 
तरस की दृष्टि की और उन के नाश न किया और न 
जंगल में पूरी रीति से उन का श्रन्त कर डाला। फिर 
में ने जंगल में उन की सनन्‍्तान से कद्दा अपने पुरखाओं 
की विधियों पर न चलो न उन की रीतियों को मानो न 
उन की मूरतें पूजकर अपने के अशुद्ध करो। में १ 
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं मेरी विधियों पर चलो 
ओर मेरे नियमों के मानने में चांकसी करो, और मेरे 
विश्रामदिनों के पबिन्न मानो और वे मेरे और तुम्हारे 
बीच चिन्द्द ठहर जिस से तुम जानो कि में तुम्हारा 
परमेश्वर यहोवा हूं | पर उस की सन्‍्तान ने भी मुझ से २११ 
बलवा किया वे मेरी विधियों पर न चले न मेरे नियमों 

के मानने में चाकसी की जिन्हें जो मनुष्य माने से उन 

के कारण जीता रहेगा फिर मेरे विश्रामदिनों के उन्हों 

ने अपविन्न किया। तब में ने कहा में जंगल में उन पर 
अपनी जलजलाहद भड़्काकर * अ्रपना केप दिखाऊंगा। 


१९ 


(२) मूल में उरदेलकर । 


२० श्रध्याय | 


श्र 


२३ 


२४ 


श्प्र 


शेर 


श्र 


३३ 


तौभी मैं ने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त 
ऐसा काम किया जिस से वह उन जातियों के साम्हने 
जिन के देखते मैं उन्हें निकाल लाया था अ्रपवित्र न 
ढहरे | फिर में ने जंगल में उन से किरिया खाई कि मैं 
तुम्हें जाति जाति में तित्तर बित्तर करूंगा और देश देश 
में छितरा दूंगा, क्‍योंकि उन्हों ने मेरे नियम न माने और 
मेरी विधियों के तुच्छु जाना और मेरे विभ्रामदिनों के 
अपविशन्न किया और अपने पुरखाओं की मूरतों की 
ओर उन की आंखें लगी रहीं | फिर मैं ने उन की ऐसी 
ऐसी विधियां ढहराई जो अच्छी न ठहरें और ऐसी 
ऐसी रीतियां,जिन के कारण वे जीते न रहें, अर्थात्‌ 
वे अपनी सब स्त्रियों के पहिलोढों के आग में होम 
करने लगे इस रीति में ने उर्नँ उन्हीं की भंटों के द्वारा 
अशुद्ध किया जिस से उन्हें निवेश कर डाल और तब 
वे जान लें कि मैं यहोवा हूं ॥ 
से हे मनुष्य के सन्तान तू इस्लाएल के घराने 
से कह प्रभु यहोवा थें। कहता है कि तुम्हारं पुरखाओं 
ने इस म॑ भी मेरी निन्‍दा की कि उन्हों ने मेरा विश्वास- 
घात किया | क्योंकि जब में ने उन के उस देश में 
पहुँचाया जिस के उन्हें देने की किरिया मैं ने उन से 
खाई थी तब वे हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने 
वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपने मेलबलि करने लगे और 
बहीं रिस दिलानेहारी अपनी भेंटे चढ़ाने लगे और 
बहीं अपना सुखदायक सुगन्धद्रव्य जलाने लगे और 
वहीं अपने तपावन देने लगे। तब मैं ने उन से पूछा 
जिस ऊंचे स्थान का तुम लोग जातें हो उस का क्‍या 
प्रयोजन है। इस से उस का नाम आज लों बामा 
कहलाता है। इसलिय इस्राएल के घराने से कह प्रभु 
होवा तुम से यह पूछता है कि तुम भी अपने पुरखाअओं 
की रीते पर चलकर अशुद्ध बने हो और उन के घिनोने 
कामों के अनुसार क्या तुम भी व्यभिचारिन की नाइ 
काम करते हो | आज लो जब जब तुम अपनी भेंटे चढ़ाते 
और अपने लड़केवालों के होम करके आग मे चढ़ाते हो 
तब तब तुम अपनी मूरतों के निर्मित्त अशुद्ध ठद्रते हो । 
हे इस्राएल के घराने क्या तुम मुझ से पूछने पाओ । 
प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सोंह 
तुम मुझ से पूछने न पाओोगे | भर जो बात तुम्हार 
मन में आती है कि दम काद और पत्थर के उपासक 
होकर अन्य जातियों भौर देश देश के कुलों के समान 


हो जाएंगे वह किसी भांति पूरी नहीं द्वोने की। प्रभु 


(१) मूल में ऊंचा स्थान | 





यहेजकेल । 


यहोवा ये कहता है कि मेर जीवन की सोंह निश्चय 
में बली हाथ ओर बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई' 
हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य कछूंगा। 
और में बली हाथ और बढ़ाई हुई भ्रुजा से और 
भड़काई* हुईं जलजलाइट के साथ तुम्हें देश देश के 
लोगों में से श्रलगाऊंगा और उन देशों से जिन में तुम 
तित्तर बित्तर हे! गये हो इकट्ठा करूंगा। और मैं तुम्हें 
देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आम्दने 
साम्हने तुम से मुकदमा लड़ गा । जिस प्रकार मैं तुम्हारे 
पितरों से मिख देशरूसी जंगल में मुकदमा लड़ता 
था उसी प्रकार तुम से मुकदमा लड़ंगा प्रभु यहोवा की 
यही वाणी है। फिर में तुम्हे लाठी के तले म॑ चलाऊंगा 
आर तुम्हें बाचा के बंधन में न डालंगा | और मैं तुम में 
से सब बलवाइयों के जो मरा अपराध करते हैं निकाल- 
कर तुम्हें शुद्ध करूंगा और मिस देश में वे टिकते हैं उस 
में से में निकाल दूंगा पर इस्लाएल के देश म॑ घुसने न 
दूंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं । और दे इसा- 
एल के घराने तुम से तो प्रभ्मु यहोवा या कहता है 
जाकर अपनी अपनी मूरतों की उपासना करो तो करो 
ओर यदि तुम मेरी न सुनोगे तो आगे केा भी करो पर 
मेरं पवित्र नाम के अपनी भंटों और मूरतों के द्वारा फिर 
अपवित्र न करना । क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है 
कि इस्लाएल का सारा घराना अपने देश में मर पबिन्र 
पबत पर इस्राएल के ऊँचे पर्बत पर सब का सब मेरी 
उपासना करेंगा वहीं में उन से प्रसन्न हूंगा ओर में बहीं 
तुम्हारी उठाई हुई भेंट और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम 
बर्तुएं और तुम्हारी सब पत्रित्र की हुई वस्तुएं तुम से 
लिया करूंगा | जब मेँ तुर्म्ध देश देश के लोगों में से 
अलगाऊंगा और उन देशों से जिन में तुम तित्तर 
बित्तर हुए हो इकट्ठा करूँगा तब तुम का सुखदायक 
सुगन्ध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों 
के साम्हत तुम्हारे द्वारा पविन्न ठहराया जाऊंगा। 
ओर जब में तुम्हे इस्ताएल के देश में पहुँचाऊंगा जिस के 
मैं ने तुम्हारे पितरों का देने की किरिया ग्वाई थी तब 
तुम जान लोगे कि में यहोवा हेँ। और वहां तुम 
अपने चालचलन ओर अपने सब्र कामों के जिन करे 
करने से तुम अशुद्ध हुए स्मरण करोगे और अपने सत्र 
बुंग कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनीने ठहरोगे | और 
: इस्राएल के घराने जब मैं तुम्हार साथ पुम्हारें बुरे 
चाल चलन और बिगड़े हुए. कामों के अनुसार नहीं पर 


अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूंगा तब तुम 


(३) भर्थात्‌ उंडेली । 


न 


७३३१ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 


श्ष्ट 


३९ 


० 


४१ 


४२ 


४रे 


है है 


२१ अ्रध्याय । 


जान लोगे कि में यहीवा हूं प्रभु यहोवा की यही ; 
| सान चढ़ाई और मलकाई हुई तलवार | व६ इसलिये १० 


वाणी हैं ॥ 

४४,४६ फिर यहीवा का यह बचन मेरे पास पहुँचा कि, हैँ 
मनुष्य के सन्‍्तान अपना मुख दक्खिन की ओर कर और 
दक्खिन की ओर वचन सुना और दक्खिन देश के बन 

४७ के विपय नवृूबत कर, और दक्खिन देश के बन से कद 
कि यहोवा का यह वचन सुन प्रस्ु॒ यहोवा यों कहता है 
कि में तुक में आग लगाऊंगा और तुम भे क्‍या हरे 
क्या सूखे जितने पेड़ हैं सब के बह भस्म करेंगी उस 
की धधकती ज्वाला न बुकेगी और उस के कारण 

४८ दक्खिन से उत्तर लो सत्र के मुख भुलस जाएंगे। तब 
सब प्राशियों को सूक पड़ेगा कि यद् आग यहोवा की 

४९ लगाई हुई हैं और वह कभी न॑ बुकेगी । तब मैं ले कहा 
अहा प्रभु यहोवा लोग तो मेरे विपय कद्दा करते हैं कि 
क्या वह दृष्ठान्त ही का कहनेहारा नहीं है ॥ 


२ १ फिर उहोवा का यह वचन मेरे 

पास पहुँचा कि, है मनुष्य के 

सनन्‍्तान अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र 

स्थानों की ओर बचन सुना* और इस्राएल देश के 

३ विषय नवृवत कर, और उस से कह कि प्रभु यहोबा ये 

कहता है कि मुन में तेरे विरुद्ध हूं ओर अपनी तलवार 

मियान में सं ख्ींचकर तुम में से धर्म्मी अधम्मीं दोनों के 

४ नाश करूंगा | में जो तुक में से धर्म्मी अ्रधर्म्मी सब 

के नाश करनेबाला हूं इस कारण मेरो तलवार मियान 

से निकलकर दक्खिन से उत्तर लों सब प्राणियों के 

भू विरुद्ध चलेगी | तब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने 

मियान में से श्रपनी तलवार खींचों है और वह उस में 

६ फिर रक्‍ली न जाएगी। से हद मनुष्य के सन्तान तू 

आह मार भारी खेद और कमर टूटने के साथ लोगों 

७ के साम्हने आह मार। ओर जब वे तुम से पूछे कि 

तू क्‍यों आह मारता है तब कहना, समाचार के कारण 

क्योंकि ऐसी बात आनेबाली हे कि सब के मन दूट 

जाएंगे और सब के हाथ दीले पड़ेंगे और सब के आत्मा 

बेबस और सब के घुटने निबंल* हो जाएंगे सुने ऐसी 

ही बात आनेवाली है और वह अवश्य होगी प्रभु यहवा 
की यही वाणी दे || 

चर फिर यहोवा का यह वचन मेरें पास पहुँचा 

९ कि, है मनुष्य के सनन्‍्तान नबूबत करके कह कि प्रभु 


(१) मूल में फिरकर टपका 
(२) मूल में जल थो नाई निबल । 


यहेजकेल । ७३२ 


यहोवा यें कहता हैं कि ऐसा कह कि देख तलवार 


सान चढ़ाई गई के उस से घात किया जाए और इस- 
लिये कलकाई गई कि बिजली की नाईं चमके तो क्‍या 
हम इृर्षित हों । बह तो यहोवा के* पुत्र का राजदण्ड 
ओर सब पेढ़ें की तुच्छु जाननेहारी है। और वह ११ 
भलकाने का इसलिये दी गई कि हाथ में ली जाए 
वह इसलिये सान चढ़ाई और मलकाई गई कि घात 
करनेहार के हाथ में दी जाए। हऐ मनुष्य के सन्‍्तान १२ 
चिल्ला और हाय हाय कर क्‍योंकि बह मेरी प्रजा पर 
चला चाहती वह इस्ताएल के सार प्रधानों पर चला 
चाहती है मेरी प्रजा के संग थे भी तलवार के वश में आा 
गये इस कारण तू अपनी छाती पीट | क्योंकि जांचना है १३ 
ओर यदि तुच्छु जाननेहरा राजदण्ड भी न रहे तो क्या | 
प्रभु यहोवा की यही वाणी है| से हू मनुष्य के सन्‍्तान १४ 
नबूबत कर और हाथ पर हाथ दे मार और तीन बार 
तलवार का बल दुगना किया जाए. वह्ट तों घात करने की 
तलवार बरन बड़े से बड़े के घात करने की वह तलवार 
है जिस से केाठरियों में भी कोई नहीं बच सकता" | में १५ 
ने घात करनेहारी तलवार केा उन के सब फाटकों के 
विरुद्ध इसलिये चलाया है कि लोगों के मन टूट जाएं 
और वे बहुत ठोकर खाए हाय हाय वह ते बिजली के 
समान बनाई गई और घात करने के सान चढ़ाई गई 
है | सिक्रुड़कर दहिनी ओर जा फिर तैयार होकर बाई १६ 
ओर मुड़ जिधर ही तेंरा मुख हो। में भी हाथ पर हाथ १७ 
दे मारूगा और अपनी जलजलाहट के थांगंगा मुझ 
यहोवा ने ऐसा कहा है ॥ 

फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, शै८ 
है मनुष्य के सन्‍्तान दो मार्ग ठहरा लेकि बाबेल के १९ 
राजा की तलवार आए दोनों मार्ग एक ही देश से 
निकलें फिर एक चिन्ह कर अर्थात्‌ नगर के मार्ग के 
सिरे पर एक चिन्ह कर | एक मार्ग ठद्दरा कि तलबार २० 
अम्मोनियों के रब्बा नगर पर और यहूदा देश के गढ़वाले 
नगर यरूशलेम पर चले। क्योंकि बाबेल का राजा २१ 
तिमुंहाने अर्थात्‌ दोनों मागों के निकलने के स्थान पर 
भावी बृकने के खड़ा हुआ उस ने तीरों का हिला दिया 
ग्हदेवताओं से प्रश्न किया और कलेजे के भी देखा | 
उस के दहिने हाथ में यरूशलेम का नाम" हे कि वह १२ 
उस की ओर युद्ध के यन्त्र लगाये ओर धात करने की 

(३) मूल में मेरे । (४) मृल में जांच । 

(५) मूल में जो उन को आठरियां में 

में भावी । 


पैठतो हैँ । (६) मूल 


१२ 


२३ 


२४ 


२४ 


२६ 


३० 


अध्याय | 


आज्ञा गला फाडकर दे और ऊँचे शब्द से ललकारे ओर 
फाटठकों की ओर युद्ध के यन्त्र लगाए और घुस बांघे 
ओर काट बनाए | और लोग तो उस भावी कहने का 
मिथ्या समभेगे पर उन्हों ने जो उन की किरिया खाई है 
इस कारण वह उन के अ्रधम्म का स्मरण कराकर उन्हें 
पकड लेगा ॥ 
इस कारण प्रभु यहावा यों कहता है कि तुम्हारा 
अधर्म्म जो स्मरण आया और तुम्हारें अपराध जो खुल 
गये और तुम्हारे सब कामों में जो पाप ही पाप देख 
पडा है और तुम जो स्मरण में आये हो इसलिये तम 
हाथ से पकड़े जाओगे । और ह इस्राएल के असाध्य 
घायल दुष्ट प्रधान तेरा दिन आ गया है श्रधम्म के 
अन्त का समय पहुँचा है। तेरे विपय प्रभु॒यदोवा यों 
कहता है कि पगड़ी उतार और मुक्कुट दे बह ज्यों का 
त्यों नहीं रहने का जो नीचा है उस ऊंचा कर और जो 
ऊंचा है उसे नोचा कर | में इस के उलट दूंगा उलट 
दूंगा उलट दूंगा वह भी जश्न लॉ उस का अधिकारी न 
आए, तब लों उलट हुआ रहेगा तब मैं उस का दूँगा ॥ 
फिर हे मनुष्य के सन्‍्तान नबृबत करके कह कि 
प्रभु यहोवा अम्मोनियों और उन की की हुए नामघराई 
के विषय यों कह्दता है से तूयों कह कि ग्विंची हुई 
तलवार हैं तलवार बह घात के लिये ऋलकाई हुई ह कि 
नाश करे और बिजली के समान हो, जब कि थे तरे 
विषय भूंठे दशन पाते ओर भूठे भावी तुक के बताते हैं 
कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गद्दनों पर पढ़े जिन 
का दिन आर गया और उन के श्रधरम्म के अंत का समय 
पहुँचा है । उस का मियान में फिर रखा दे जिस स्थान 
में तू सिरजी गई और जिस देश में तरी उत्पत्ति हुई उसी 
में में तेरा न्‍्थाय करूंगा। और में तुझे पर अपना क्रोध 
भड़काऊंगा * और तुक पर अपनी जलजलाहट की आग 
फूंक दंगा और तुके पशु सरीख मनुष्यों के हाथ कर दंगा 
जो नाश करने म॑ निपुण हैं। वू आग का कोर हांगी 
तेरा खून देश मं बना रहेगा तू स्मरण में न रहेंगी 
क्योंकि मुझ यहोवा ही ने एसा कहा है ॥ 
ब्‌ २ फ्रि यहोवा का यह वचन मेरे 
हि पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के 
सम्तान क्‍या तू उस खूनी नगर का न्याय न करेगा क्‍या 
तू उस का न्याय न करेगा उस के उस के सब घिनौने 
काम जता दे | और कह प्रभु यहोवा यों कट्ठता है कि 
एक नगर जो अपने बीच में खून करता है जिस से उस 


(१) भूल में उरडेलूंगा । 
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का समय आए और अपनी हानि करने के लिये अशुद्ध 
होने के मूरतें बनाता है। जो खून तू ने किया है उस 
से शू दोषी ठहरी और और जो मूरते तू ने बनाई हैं उन के 
कारण तू अशुद्ध हो गई तू ने अपने अत के दिन नियरा 
लिये और अपने पिछले भ्रसों तक पहुंच गई इस 
कारश में ने वृकके जात जाति के लोगों की ओर से 
नामघराई का और सब देशों के ठट्ठे का कारण कर 
दिया | € बदनाम है हुल्लड़ रो भर हुये नगर जो निकट 
हैं और जो दूर हैं वे सब तुमे ढट्ठों में उद्डाएंगे। सुन 
इसताएल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार 
तुक में खून करनेहार हुए हैं | तुक म॑ माता पिता तुच्छु 
किये गये हैं और तेर बीच परदेशी पर अम्धेर किया 
गया और तुक म॑ खपमआ और विधवा पीसी गई हैं। 
तू ने भेरी पवित्र वस्तुओं का तुब्छु जाना और मेरे 
विश्रामदिनों का अपविचत्र किया ४ | तु में लुतरे लोग 
खून करने का तत्पर हुये ओर तर लींगों ने पहाड़ों पर 
भोजन किया हैँ ओर तेर बीच महापाप किया गया है। 
तक भें पिता की देह उचारी गई और तुम भें ऋतुमती 
स्त्री से भी भोग किया गया है | तुझे भें किसी ने पड़ोसी 
की स्त्री के साथ घिनीना काम किया और किसी ने 
अपनी यहू के बिगाड़कर मद्दागप किया ओर किसी ने 
अपनी यहिन अर्थात्‌ अपने पिता की बेटी के अभ्रष्ट किया 
है | तुक में खून करने के लिये दाम लिया गया दे तू ने 
ब्याज और बढ़ोतरी ल्ञी और अपने पड़ोसियों के पीस 
पीसकर अन्याय से लाभ उठाया और मुझ के तोतू ने 
बिसरा दिया है प्रभु यहोवा की यहां वाणी है।सा 
सुन जो लाभ तू ने अन्याय से उठाया और अपने बीच 
खून किया है उस पर में नें हाथ पर हाथ दे मारा दे | 
सा जिन दिनों मं में तरा विचार करूगा उन मं क्‍या 
तेरा हृदय दृढ़ और तर हाथ स्थिर रद्द सकेंगे मुझ यहोवा 
ने यदद कहा द और ऐसा ही करूंगा | ओर में तेरं लोगों 
का जांत जात में तत्तर बित्तर करूगा और देश देश में 
छिनरा दूंगा शरीर तेरी अशुद्धता का तुक में से नाश 
करूंगा | और तृ जाति जाति के देखते अपने लेखे 
अपविन्न ठहरेंगी तब तू जान लेगी कि में यहोवा हूँ ॥ 

फिर यहोवा का यह बचन मेरें पास पहुंचा 
कि, हे मनुष्य के सन्‍्तान इस्राएल का पराना मेरें 
लेखे धातु का मेल हो गया थे सब के सब भट्ठी के बीच 
के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन 
गये वे चांदी के मैल ही सरीखे हो गये हैं। इस कारण 
प्रभु यहोबा उन से यों कहता है कि तुम सब के सब 
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जो धातु के मैल के समान बन गये द्वो इसलिये सुनो 


२२ भअध्याय | 


मैं तुम के यरूशलेम के भौतंर इकट्ठी करने पर हूं। 
२० जैसे लोग चांदी पीतल लोहा शीशा और रांगा इसलिये 


भट्टी के भीतर बटोरकर रखते कि उन्हें आग फंककर : 


पिचलाएं वैसे ही में तुम के अपने केप और जलजला' 
२१ हट से इकट्ठा कर वहीं रखकर पिघला दूंगा । में तुम के 
वहां बटोरकर अपने रोष की आग में फंकगा से तुम 
२२ उस के बीच पिघलाये जाओगे। जैसे चांदी भद्दी के 
बीच पिघलाई जाती है वैसे ही तुम उस के बीच 
पिघलाये जाओगे तब तुम जान लोगे कि जिस ने 
हम पर शअ्रपनी जलजलाहट भड़काई * है से यहोवा दे | 
२३ फिर यहोवा का यह बचन मेरे पास पहुंचा कि. 
२४ है मनुष्य के सन्‍्तान उस देश से कह कि तू ऐसा देश है जो 
शुद्ध नहीं हुआ ,भौर जलजलाहट के दिन में ठुक पर 
२४ वर्षा नहीं हुई | तुक में तेरे नबियों ने राजद्रोह की गोष्ठी 
की उन्हों ने गरजनेहारे सिंह की नाई अहेर पकड़ा और 
प्राणियों के खा डाला हे वे रक्‍्खे हुए. अनमोल धन का 
छीन लेते और तुर में बहुत स्त्रियों के विधवा कर दिया 
२६ है। फिर उस के याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच 
खांचकर लगाया और मेरी पवित्र बस्तुओं के अपवित्र 
किया है उन्हों ने पश्ित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना 
ओर न औरों के शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है और वे 
मेरे विश्वामदिनों के विषय निश्चिन्त रहते हैं* और में उन 
२७ के बीच शअपवित्र ठहरता हूं | फिर उस के हाकिम हंड़ारों 
की नाई अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के 
लिये खून करते और प्राशघात करने के तत्पर रहते हैं। 
र८ फिर उस के नबी उन के लिये कच्ची लेसाई करते हैं उन 
का दशन पाना मिथ्या है और यहोवा के बिना कुछ कहे 
वे यह कहकर भूठी भावी बताते हैं कि प्रशु यहोवा यों 
२९ कहता है। फिर देश के साधाग्ण लोग अन्घेर करते श्रौर 
पराया धन छोनतें और दीन दरिद्र के! पीसले और न्याय 
३० की चिन्ता छोड़कर परदेशी पर अंधेर क*ते हैं। और में 
उन में ऐसा मनुष्य ढंढ़ा जो बाड़े के सुधार और देश 
के निमित्त नाके में मेरे सामहने ऐसा खड़ा हो कि मुझे 
तुझे के नाश न करना पड़े पर ऐसा कोई न मिला | 
३१ इस कारण में ने उन पर अपना रोष भड़काया# ओऔर 
अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया 
और उन की चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी प्रभु यहोवा 
की यही वाणी हे ॥ 


(१) मूल में उगडेली । 
(२) मूल में अपनी भांखे छिपाते हैँ । 
, (३) मूल में उण्डेला । 
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२ इ्‌ फि्रि यहेवा का यह बचन मेरे 

हर पास पहुैचा कि, हे मनुष्य 
के संतान दो स्त्रियां थीं जा एक ही मा की बेटी थीं। 
वे अपने बचपन ही में वेश्या का काम मिश्न मे करने 
लगीं उन की छातियां कंवारपन में पहिले बहीं मींजी गई 
और उन का मरदन भी हुआ । उन लडकियां में से बड़ी 
का नाम ओहेला और उस की बहिन का नाम श्राद्ध 
लीबा था और वे मेरी हो गईं और मेरे जन्माये बेटे बेटियां 
जनीं । उन के नामों में से श्लोहोला ती शौमरोन का और 
ओदेलीबया यरूशलेम का नाम है। और आओहोला जब 
मेरी थी तब व्यमिचारिन ढेकर कपने यारों पर 
मोहित होने लगी जो उस के पढ़ीासी अश्शरी ये।वे 
ते सब के सब नौले वस्त्र पहिननेहारें और घोड़े 
के सवार मनभावने जवान अधिपति और ओर 
प्रकार के हाकिम थे। से उन्हीं के साथ जो सब के 
सब श्रेष्ठ अश्शरी थे उस ने व्यभिचार किया और 
जिस किसी पर वद्द मोहित हुई उस की मूरतों से बह्द 
अशुद्ध हुई । और जो व्यभिचार उस ने मिस्र में सीखा था 
उस के भी उस ने न छेाड़ा बचपन मे तो उस ने उन के 
साथ कुकम्म किया और उस की छातियां मींजी गह 
र तन मन से उस के संग व्यभिचार किया गया था | 
इस कारण में ने उस के उस के अश्शूरी यारों के हाथ 
कर दिया जिन पर वह माहित हुई थी। उन्हों ने उस 
के नंगी कर उस के बेटे बेटियां छीनकर उस के तलवार 
से घात किया इस रीति उन के हाथ से दरुड पाकर वह 
स्त्रियों में प्रसिद्ध है गई। फिर उस की बद्दिन ओहो 
लीबा ने यह देखा तो भी मोहित हाकर व्यभिचार करने 
में अपनी बहिन से भी श्रधिक बढ़ गई | वह अपने अश्शूरी 
पड़ोसियों पर मोहित हाती थी जे सब के सब श्रति 
सुन्दर वस्त्र पह्िननेहार और घोड़ों के सवार मनभावने 
जवान अधिपति और और प्रकार के द्वाकिम थे | तब में ने 
देखा कि वद्द भी अशुद्ध हो गई उन दोनों बढिनां की एक 
ही चाल थी | और श्रो्टालीबा अधिक व्यभिचार करती 
गई से जब उस ने भीत पर संदर से खिंचे हुए ऐसे 
करसदी पुरुषों के चित्र देखे, जे कि में फटे बांधे हुए 
सिर में छोर लटकती रंगीली पगड़ियां दिये हुए. और सब 
के सब अपनी जन्मभूमि कसदी बाबेल के लोगों * की रीति 


उन पर माहित हुई और उन के पास कसदियों के देश में 


उस के साथ व्यभिचार करके उस को अशुद्ध किया 
(४) मूल में बेटों । 


प्रधानों का रूप घरे हुए थे, तब उन के देखते ही वह १ 


भेजे | सा बाबेली लेग उस के पास पलंग पर आये १ 
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और जब वह उन से श्रशुद्ध हुई तब उस का मन उन 
से फिर गया। तौमी वह तन उचाड़ती और व्यभिचार 
करती गई तब मेरा मन जैसे उस की बहिन से फिर गया 
था वैसे ही उस से भी फिर गया। तौभी अपने बचपन 
के दिन जब वह मिस्र देश में वेश्या का काम करती थी 
स्मरण करके बह अधिक व्यभिचार करती गई । वह ऐसे 
यारों पर मोहित हुई जिन का मांस गदहों का सा और 
बीय घोड़ें का सा था। इस प्रकार से तू अपने बचपन 
के उस समय के महापाप का स्मरण कराती है जब 
मिश्ली लोग तेरी छातियां मींजते थे ॥ 

इस कारण है ओहोलीबा प्रभु यहोवा तुक से यों 
कहता है कि सुन मैं तेरे यारों को उभारकर जिन से तेरा 
मन फिर गया चारों ओर से तेर विरुद्ध ले आऊंगा, अर्थात्‌ 
बाबेलियों और सब कसदियों के और पकोद शे। और को 
के लोगों के और उन के साथ सब अश्शूरियों के लाऊंगा 
जे सब के सत्र घोड़ीें के सवार मनभावने जवान अधि- 
पति और और प्रकार के हाकिम प्रधान और नामी पुरुष 
हैं। वे लोग हथियार रथ छुकड़े और देश देश के लोगों 
का दल लिये हुए. तुझ पर चढ़ाई करेंगे श्रीर ढाल और 
फरी और टोप धारण किए हुए तेरे विरुद्ध चारों ओर पांति 
बांधेंगे और मैं न्याय का काम उन्हीं के हाथ सौंपूंगा और 
वे श्रपने अपने नियम के अ्रनुसार तेरा न्याय करेंगे। 
और में तुक पर जलूंगा और वे जलजलाहट के साथ 
ठुक से बर्तार करेंगे थे तेसी नाक और कान काट 
लेंगे और तेश जो बचा रदगा सो तलवार से मारा 
जाएगा वे तेरे बेटे बेटियों के छीन ले जाएंगे और तेरा 
जे बचा रहेगा सो आग से भस्म हो जाएगा। और वे 
तेरे वस्त्र उतारकर तेर सुन्दर सुन्दर गहने छीन ले 
जाएंगे । इस रीति मैं तेरा महापाण और जो वेश्या का 
काम तू ने मिस्र देश में सीखा था उसे भी ठुभ से 
छुड़ाऊंगा यहां लों कि तू फिर अपनी आंख उन की 
ओर न लगाएगी न मिख देश केा फिर स्मरण करेगी | 
क्योंकि प्रभु यहोवा तुक से यों कहता है कि सुन में 
तुके उन के हाथ सौंपूंगा जिन से तू बैर रखती और 


, तेरा मन फिरा है। और वे तुक से बैर के साथ बर्ताव 


करेंगे और तेरी सारी कमाई के उठा लेंगे और तुमे नंग 
धड़ंग करके छोड़ देंगे शौर तेरे तन के उचाड़े जाने से 
तेरा व्यभिचार और महापाप प्रगणट हो जाएगा। ये 
काम तुझे से इस कारण किये जाएंगे कि तू अन्य- 
जातियों के पीछे व्यभिचारिन की नाई होली और 
उन की मूरतें पूजजर अशुद्ध हो गई है। व्‌ अपनी 
बहिन को लीक पर चली है इस कारण में तेरे हाथ 


यहेजकेल | 


छड्टेप 


में उस का सा कटोरा दूंगा। प्रभु यहोवा यों कहता कि ३२ 


अपनी बहिन के कटोरें से जो गहिरा और चोड़ा है तुमे 
पीना पड़ेगा तू हंसी और ठट्ठों म॑ उड़ाई जाएगी क्‍योंकि 
उस कटोरे में बहुत कुछ समाता है | तू मतवालेपन और 
दुःख से छुक जाएगी तू अपनी बहिन शोमरोन के कटोरे 
को अर्थात्‌ विस्मथ और उजाड़ के पीकर छुक जाएगी। 
उस में से तू गार गारकर पीएगी तू उस के ठिकरों के 
भी चबाएगी और अपनी छातियां घायल करेगी क्‍योंकि 
मैं ही ने ऐसा कहा है प्रभु यहावा की यही वाणी है। वू. 
ने जा मुझे बिसरा दिया और पीठ पीछे कर दिया है इस- 
लिये अपने महापाप और व्यमभिचार का भार तू आप 
उठा ले प्रभु यहोवा का यही बचन है || 

फिर यहोवा ने मूक से कहा है मलुध्य के सनन्‍्तान 
क्या वे ओद्दीला और आ्रोहोलीवा का न्याय करेगा तो 
उन के घिनौने काम उन्हें जता दे। उन्हों ने तो व्यभि- 
चार किया है और उन के हाथों में खून लगा है उन्हों 
ने अपनी मूरतों के साथ भी व्यभिचार किया और अपने 
लड़केंबाले जा वे भरें जन्माये जनी थीं उन मूरतों के 
आगे भस्म होने के लिये चढ़ाये हैं। फिर उन्हें ने मुझ 
से ऐसा बर्ताव भी किया कि उसी दिन भर पत्रिन्र स्थान 
के अ्रशुद्ध किया और मेरें विभ्रामदिनों के अ्रपषित्र 
किया । वे अपने लड़केबाले अपनी मृरतों के साम्हने 
बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा पविन्रस्थान श्रपवित्र करने 
के उस भे घुर्सी देख इस भांति का काम उन्हों ने मेरे 
भवन के भीतर किया हें । और फिर उन्हों ने पुरुषों को 
दुर से बुलवा भेजा और वे चले आये और उन के 
लिये तू नहा थो आंखों में अंजन लगा गहने पहिन- 
कर, सुन्दर पलंग पर बैठी रही ओर उस के साम्हने एक 
मेज बिली हुई थी जिस पर तू ने मेरा धूप और मेरा तेल 
रक्‍खा था। तब उस के साथ निश्चिन्त लोगों की भीड़ 
का कालाहल सुन पढ़ा और उन साधारण लोग के 
पास जंगल से बुलाये हुए पियक्रड़ लोग भी थे जिन्‍हों 
ने उन दोनों बहिनों के हाथों में चूड़ियां पहिनाई और 
उन के सिरों पर शोभायमान मुकुट रकखे । तब जो 
व्यभिचार करते करते बुढ़ा गई थी उस के विपय 
में बाल उठा अब तो वे उसी के साथ व्यभिचार 
करेंगें। से बे उस के पास ऐसे गये जैसे 
लोग वेश्या के पास जाते हैं वे ओहोला और ओदी- 
लीवबा नाम महापापिन स्लियों के पास वैसे ही गये। 
सो धर्म्मी लोग व्यभिचारिनों श्लौर खून करनेहारियों के 
साथ उन के याग्य न्याय करंगे क्‍योंकि वे व्यभिचारिन 
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है है. ॥ 


४४३९ 


तो हैं और खून उन के हाथों में लगा है। इस कारण ४६ 


श४ अध्याय | 


प्रभु यहोवा यों कहता है कि में एक भीड़ से उन पर 
चढ़ाई कराकर उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी 

४७ फिरेंगी और लूटी जाएंगी । और उस भीड़ के लोग उन 
के पत्थरवाह करके उन्हें अपनी तलवारों से काट 
डालेंगें तन वें उन के ब्रेटे बेटियों के घात करके आग 

४८ लगाकर उन के घर फूंक देंगे। सो मैं महापाप के 
देश में से दर करूंगा और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर 

४९ तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेंगी | और तुम्हारा 
महापाप तुम्दारे ही सिर पड़ेगा और तुम अपनी मूरतों 
की पूजा के पा्ें का भार उठाओगे और तुम जान 
लोगे कि में प्रभु यहोवा हूं ॥ 


७ फिर नयें बरस के दसवें महीने 
के दसवें दिन के यहोवा का 

२ यह बचन मेरे पास पहुंचा कि, है मनुष्य के संतान आज 
का दिन लिख रख क्योंकि आज ही के दिन बाबेल का 

३ राजा यरूशलेम के निकट जा पहुँचा है। और इस 
बलवा करनेहारे धराने से यह दृष्टान्त कह कि प्रभु यहोवा 
कहता दे कि हण्डे के आग पर धर दे घर फिर उस में 

४ पानी डाल। तब उस में जांच कन्धा सब अच्छे अच्छे 
हुकड़े बटारकर रख और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से 

५ भर दे। भुंड में से सबसे अच्छे पशु ले और उन 
इंबियों का हण्डे के नौथे ढेर कर और उस के 
भली भांति सिझा और भीतर की हड्डियां भी सीक 
जाएं ॥ 

६ इस कारण प्रभु यहीवा यों कहता है कि हाथ 
उस खूनी नगरी पर दाय उस हण्डे पर जिस का मोर्चा 
उस में बना है और छूटान हो उस में से ढुकड़ा 
इकड़ा करके निकाल ला उस पर चिट्ठी न डाली 

७ जाए.। क्‍्येंकि उस नगर में किया हुआ खून उस में है 
उस ने उसे भूमि पर डालकर धूलि से नहीं ढांपा पर 

८ नंगी चथान पर रख दिया हैं। इस लये कि पलटा 
लेने के जलजलाहट भड़के में ने भी उस का खून नंगी 

९ चटान पर रक्‍्खा है कि वह ढंप न सके। प्रभु यहोवा 
यों कहता है कि हाय उस खूनी नगरी पर मैं आप ढेर 

१० का बड़ा करूंगा | बहुत लकड़ी डाल आग के बहुत 
तेज कर मांस के भली भांति सिक्रा गाढ़ा जूस बना 

११ और हड्डियां जल जाएं। तब इंडे के छूछा करके 
अंगारों पर रख जिस से बह गर्म हो और उस का 
पीतल जले और उस में का मैल गले और उस का 

१२ मोर्चा नाश हो जाए। मैं उस के कारण परिश्रम करते 
करते थक गया पर उस का भारी मोर्चा उस से छूटता 
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' नहीं उस का मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं छृट्ता | हे 
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नगरी तेरी अशुद्धता महापाप की है मैं तो तुके शुद्ध 
करता था पर तू शुद्ध नहीं हुई इस कारण जब लों मैं 
अपनी जलजलाहट तुक पर से शांत न करूँ तब लों 
तू फिर शुद्ध नकी जाएगी। मुझ यहोवा ही ने यह 
कहा है वह हो जाएगा और मैं ऐसा करूंगा में तुमे 
न छोड़ंगा न तुक पर तरस खाऊंगा न पहछुताऊंगा 
तेरे चालचलन और कामों के अनुसार तेरा न्याय किया 
जाएगा प्रमु॒यहेावा फी यही वाणी है ॥ 

फिर यदावा का. यह बचन मेरे पास पहुँचा कि, 
है मनुष्य के सन्‍्तान सुन मैं तेरी आंखें के प्यारे के 
मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूं पर तू न रोना न पीठना 
न आंसू बहाना । लम्बी सांसे खींच तो स्रींच पर सुनाई 
न पड़ें मरे हुओं के लिये विलाप न करना सिर पर पगड़ी 
बांधे और पांव में जूती पहने रहना और न तो अपने होंठ 


के ढांपना न शोक के योग्य रोटी खाना | से मैं सबेरे १ 


लोगों से बाला और सांझ का मेरी सत्री मर गई और 
बिहान को में ने आज्ञा के अनुसार किया । तब लोग मुझ 
से कहने लगे क्‍या तू हमें न बताएगा कि यह जा तू 
करता है इस का हम लोगों के लिये क्‍या श्रर्थ है | में ने 
उन को उत्तर दिया कि यहेवा का यह बचन मेरे पास 
पहुंचा कि, तू इसाएल के घराने से कद्द प्रभु॒यहोवा यों 
कहता है कि सुनो में अपने पवित्रस्थान के अपबिन्र 
करसे पर हूं मिस के गढ़वाले दाने पर तुम फूलते हा 
और जे तुम्दारी आंखों का चाह्य हुआ है भौर जिस को 
तुम्हाध मन चाहता है और अपने जिन बेटे बेटियों के 
तुम वहां छोड़ आये हे से तलवार से मारें जाएंगे। 
ओर जैसा मैं ने किया है वैसा ही तुम लेग करोगे तुम 
भी अपने होंढ न ढांपोंगे ओर न शोक के योग्य रोटी 
खाओगे | और ठुम सिर पर पगड़ी बांधे और पांवों में 
जूती पहिने रहागे, तुम न रोओगे न पीटेगे बरन अपने 
अधम्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक 
दुसर की ओर कहराहते रहागे। इस रीति यदहेजकेल 
तुम्हारे लिये निन्‍द्र ठहरेगा जैसा उस ने किया ठीक वैसा 
ही ठुम भी करोगे और जब यह हो जाएगा तब तुम जान 
लेगे कि मैं प्रभ यहोवा हूं ॥ 


ओर हे मनुष्य के सनन्‍्तान क्‍या यह सच नहीं २ 


कि जिस दिन में उन का दृढ़ गढ़ उन की शामा और 
हर्ष का कारण और उन के बेटे बेटियां जे उन 
की शेाभा का आनन्द और उन की शअ्रांखां और 


११) मूल में तेरी झांख के चाहे हुए को 
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बजे 


अध्याय | 


मन का चाहा हुआ है उन के उन से ले लूंगा । उसी 
दिन जो भागकर बचेगा से तेरे पास आकर तुके समा- 
चार सुनाएगा । उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर 
चुप न रहेगा उस बचे हुए के साथ बातें ही करेगा से तू 

इन लोगों के लिये चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि 
मैं यहोवा हूं ॥ 


२५, फ्रि यहोवा का यह बचन मेरे पास 
पहुँचा कि, हे मनुष्य के 
सन्‍तान अम्मोनियां की शोर मुँह करके उन के 
विपय नब्ृबत कर। और उन से कह दे अम्मोनयों 
प्रभु यहोवी का बचन सुने प्रसु॒ यहोवा ये कहता है 
कि तुम ने जो मेरे पवित्रस्थान के विषय जब वह अरपवित्र 
किया गया और इस्ताएल के देश के विषय जब वह 
उजड़ गया भौर यहूदा के घराने के विषय जब वे बन्धु- 
आई में गये आहा कहा | इस कारण सुनो मैं तुक के 
पूरबियों के अधिकार में करने पर हूं और वे तेरे बीच 
अपनी छावनियां डालेंगे और अपने घर बनाएंगे तेरे 
फल वे खाएंगे और तेरा दूध वे पीएंगे। भौर में रब्बा 
मगर को ऊंटों के रहने और अम्मोनियों के देश के 
भेड़ बकरियों के ब्रैठने का स्थान कर दूंगा तब तुम जान 
लोगे कि में यहोवा हूं। क्योंकि प्रभ॒ यहोवा यों कद्दता 
है कि तुम ने जो इस्राएल के देश के कारण ताली बजाई 
ओर नावे और अपने सारे मन के अभिमान से आनन्द 
किया, इस कारण सुन में ने अपना हाथ तेरे ऊपर 
बढ़ाया है और तुक के जाति जाति की लूट कर दूंगा 
और देश देश के लोगों में से तुके मिटाऊंगा ओर देश 
देश में से नाश करूंगा मैं तर सत्यानाश कर डालंगा 
तब तू जान लेगा कि में यहोवा ४॥ 
प्रभु यहोवा यों कहता है कि मोशाब और सेईर 
जो कहते हैं देगता यहूदा का घराना और सब जातियों 
के समान हो गया हैं, इस कारण सुन मोशआब के देश 
के किनारे के नगरों के वेत्यशीमात बालमान और 
कियांतैग जो उस देश के शिरोमणि हैं में उन का मार्ग 
खालकर, उन्हें पूरवियों के वश में ऐसा कर दूँगा कि 
वे अम्मोनियां पर चाह कर और मैं अम्मोनियों का यहां 
लों उन के अधिकार में दूंगा कि जाति जांत के 
बीच उन का स्मरण फिर न रहे | और में मोआझाब 
के भी दण्ड दूंगा और वे जान लेंगे कि मैं 
यहोवा हूं | 
(१) मुल में कन्धा । 
फा० ९३ 


यहेजकेल । 


प्रभु यहोवा यें भी कहता है कि एदोम ने जो यहूदा 
के घराने से पलटा लिया और उन से पलटा लेकर बड़ा 
दोषी हो गया है, इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता दे 
कि मैं एदोम के देश के विरुद्ध श्रपना हाथ बढ़ाकर उस 
में से मनुष्य और पशु दोनों के मिटरऊंगा और तेमान से 
लेकर ददान लों उस के उजाड़ कर दूंगा और वे तलवार 
से मारे जाएंगे । और मैं श्रपनी प्रजा इसाएल के द्वारा अपना 
पलटा एदोम से लूंगा और वे उस देश में मेरे केप भौर 
जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे तब वे मेरा पलटा 
लेना जान लेंगे प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥ 

प्रभु यहोवा ये कद्ठता है कि पलिश्ती लोगों ने जो 
पलटा लिया बरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण 
अपने मन के श्रभिमान से पलटा लिया कि नाश करें, 
इस कारण प्रभु यहोवा यें कहता है कि सुन मैं पलिश्तियों 
के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूं और करेतियों 
के मिटा डालंगा और समुद्रतीर के र्चे हुए. रहनेहारों 
के नाश करूंगा । और में जलजलाहट के साथ मुकदमा 
लड़कर उन से कड़ाई के साथ पलटा लुंगा और जब 
मैं उन से पलटा लूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं 


वे 

यहोवा हूं | 
२६, फ्रि ग्यारहवें बरस के पहिले महीने 
के पहिले दिन के यहोवा का 
यह बचन मेरे पास पहुँचा कि, हे मनुष्य के सनन्‍्तान 
मार ने जो यरूशलेम के विष्रय कहा है आह्या जो देश 
देश के लोगों के फाटक सी थी वह नाश हो गई उस के 
उजड़ जाने से में भरपूर हो जाऊंगा, इस कारण प्रभु 
यहोवा कहता है कि हे सेर सुन में तेरे विरुद्ध हूँ और 
ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विदद्ध ऐसे उठेगी 
जैसे समुद्र की लहर उठती हैं। और वने सेोर की शहर- 
पनाह के गिराएंगी और उस के गुम्मों के तोड़ डालेंगी 
में उस की मिद्दी उस पर से खुरबचकर उसे नंगी चटान 
कर दूंगा । वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का 
स्थान हो जाएगा क्‍योंकि प्रभु यहोत्रा की यह बाणी है 
कि यह मेरा ही बचन है और वह जाति जाति से लुट 
जाएगा | और उस की जो बेटियां मैदाम म॑ हैं. सा तल- 
बार से मारी जाएंगी तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं । 
क्योंकि प्रभु यहोवा यह कहता है कि सुन मैं सार के 
विरुद्ध राजाघिराज बाबेल, के राजा नबृकदनेस्सर के 
घोड़ें और रथों और सवारों और बड़ी भीड़ और दल 
समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा। और तेरी जो बेटियां 
मैदान में हैं उन का वह तलवार से मारेगा और तेरे 
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१५ अध्याय । 


विरुद्ध केट बनाएगा और धुस बांधेगा और ढाल उठा- 
० एगा। और वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यन्त्र 
चलाएगा और तेरे गुम्मटों के फरसों से ढा डालेगा। 
उस के घोड़े इतने होंगे कि तू उन की धूलि से ढंपेगा 
आऔर जब यह तेरे फाठकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग 
नाकेबाले नगर में घुसते हैं तब तेरी शहरपनाह सवारों 
छुकड़े। और रथों के शब्द से कांप उठेगी । बह श्रपने 
घोड़ीं की टापों से तेरी सब सड़कें के खुन्द डालेगा और 
तेरे निवासियों के तलवार से मार डालेगा और तेरे 
बल के खंभे भूमि पर गिराये जाएंगे। झोर लोग तेरा 
धन लूटंगे और तेरे ब्योपार की बस्तुए छीन लेंगे और 
तेरी शहरपनाह ढा देंगे और तेरे ममनभाऊ घर तोड़ 
डालेंगे और तेरे पत्थर और काढ ओर तेरी धूलि 
जल में फेक देंगे। और में तेरे गीतों का सुरताल 
बन्द करूंगा और तेरी बीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न 
१४ देगी | और मैं तुके नंगी चटान कर दूंगा वू जाल 
फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न 
जाएगा क्‍योंकि मुझ यद्दोवा दी ने यह कद्दा है प्रभु यहोवा 
की यही वाणी है ॥ 
प्रभु यहोवा सार सेयें कहता है कि तेरे गिरने 
के शब्द से जब॒घायल लोग कहरेंगे और ठुरू में घात 
१६ दी घात होगा तब कया टापू टापू न कांप उठेंगे। तब 
समुद्रतीर के सब प्रधान लोग अपने अपने सिंहासन पर 
से उतरेंगे और अपने बागे और बूटेदार बस्र उतार थर- 
थराहट के बच्त्र पहिनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण 
१७ में कांपंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे। और बे तेरे 
विषय विलाप का गीत बनाकर तुझे से कहेंगे द्ाय मल्लाहों 
की बसाई हुई हाय सराही हुई नगरी जो समुद्र के 
बीच निवासियों समेत सामर्थी .रही और सब टिकनेह्वारों 
१८ की डरानेहारी नगरी थी तू कैसी नाश हुई है। अब तेरे 
गिराने के दिन ठापू ठापू कांप उठ6ंगे और तेरे जाते रहने 
१९ के कारण समुद्र से सब टापू धबरा जाएँगे। क्योंकि प्रभु 
यहोवा ये कहता है कि जब में तुझे निजन नगरों के 
समान उजाड़ करूंगा और तेरें ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा 
२० और तू गहरे जल में डूब जाएगप, तब गड़हे में और 
और गिरनेद्दारों के संग मैं तुके भी प्राचीन लोगों में 
उतार दूंगा और गड़द्दे में और गिरनेहारों के संग तुके भी 
नीचे के लोक में* रखकर प्राचीन काल के उजड़े हुए 
स्थानों के समान कर दूंगा यहां लों कि तू फिर न बसेगा 
झओऔर तब में जीबन के लोक में अपना शिरोमणि 
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(१) मूल में समुद्रों से । (२) मूल में निचले स्थानों के देश में । 


यहेजकेल | 


श्र 


रक्खंगा । और मैं तुके घबराने का कारण करूंगा कि २१ 


तू आगे रहेगा हीं नहीं बरन दूंढ़ने पर भी तेरा पता न 
लगेगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥ 
यहोवा का यह बचन मेरे पास 


रे 
रु फि पहुंचा कि, हे मनुष्य के सन्तान 


सार के विषय एक बिलाप का गीत बनाकर, उस से यों 
कह कि हे संमुद्र के पैठाब पर रहनेद्वारी दे बहुत से द्वीपों 
के लिए देश देश के लोगों के साथ ब्योपार करनेहारी 
प्र यहोवा यों कहता है कि हे सार तू ने तो कहा है 
कि मैं सबींग सुन्दर हूं। तेंर सिवाने समुद्र के बीच हैं 
तेरे बनानेहारों ने तुके सबोंग सुन्दर बनाया | तेरी सब 
पटरियां सनीर पर्बत के सनीबर की लकड़ी की बनीं 
तेरे मस्वूल के लिये लबानान के देवदार लिये गये । तेरे 
डांड़ बाशान के बांजबृक्षों के बने तेरे जहाजों का पठाव 
कित्तियों के द्वीपों से लाये हुए सीधे सनौबर की हाथी- 
दांत जड़ी हुई लकड़ी का बना | तेरे जहाजों के पाल 
मिस्र से लाये हुए; बूटेदार सन के कपड़े के बने कि तेरे 
लिये भण्डे का काम दें तेरी चांदनी एलीशा के द्वीपों से 
लाये हुए नीले और बैंजनी रंग के कपड़े की बनी | तेरे 
खेवनेहारे सीदोन और अबंद के रहनेहारे थे हे सार तेरे 
ही बीच के बुद्धिमान लोग तेरें माकी थे। तेरे गावनेहार 
गबल नगर के पुरनिये और बुद्धिमान लोग थे तुम भें 
ब्योपार करने के लिये मल्लाहों समेत समुद्र पर के सब 
जहाज तुझ में आ गये थे । तेरी सेना में फारसी लूदी 
और पूती लोग भरती हुए थे उन्हों ने वुझ में ढाल और 
टोपी ठांगी तेरा प्रताप उन के कारण हुआ था । तेरी 
शहरपनाह पर तेरी सेना .के साथ श्रत्नंद के लोग चारों 
ओर थे और तेरे गुम्मठों मं श्रबीर खड़े थे उन्हों ने 
अपनी ढालें तेरे चारों ओर की शहरपनाह पर टांगी थीं 
तेरी सुन्दरता उन के द्वारा पूरी हुई थी। अपनी सत्र 
प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तर्शाशी लोग 
तेरे ब्योपारी थे उन्हों ने चांदी लोहा रांगा और सौसा 


देकर तेरा माल मोल लिया। यावान दवूबल और मेशेक १ 


के लोग दास दासी और पीतल के पात्र तेरे माल के 


बदत्ते देकर तेरे ब्योपारी थे | तोगर्मा के घराने के लोगों १ 


ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े सवारी के धोड़े और खच्चर 
दिये । ददानी तेरे ब्योपारी थे बहुत से द्वीप तेरे हाट बने 
थे वे तेरे पास हाथीदांत की सींग और आबनूस की 
लकड़ी ब्योपार में ले आये थे । तुक में जो बहुत कारीगरी 
हुई इस से अराम तेरा ब्योपारी था मरकत बैंजनी 
रंग का और बूटेदार बल सन मृगा और लालड़ी देकर 
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ध्रध्यांय । 


उन्हों ने तेरा माल लिया । यहूदा और इस्राएल वे तो 
तेरे ब्योपारी थे उन्हों ने मिन्नीत का गेहूं पन्नग और मधु 
तेल और बलसान देकर तेरा माल लिया। तुर में जो 
बहुत कारीगरी हुई ओर सब प्रकार का धन हुआ इस से 
दमिश्क तेरा ब्योपारी हुआ तरे पास देलबेन का दाखमधु 
झौर उजला ऊन पहुंचाथा गया बदान और यावान ने तेरें 
माल के बदले में सूत दिया और उन के कारण तेरे ब्येपार 
के माल में पंलाद तज और बच भी हुआ । चार जामे 
के योग सुथर कपड़े के ।लये ददान तेरा ब्यापारी हुआ । 


» अरब ओर केदार के सब प्रधान तेरे ब्यापारी ढहरे उन्हों ने 


मेम्ने मढ़े झौर बकरे ले आकर तेरे साथ लेन देन किया। 
शबा और रामा के ब्यापारी तेरे ब्यापारों ठहरे उन्हों ने 
उत्तम जत्तम जाति का सब भांति का मस्ताला सब भांति 
के मणि और सना देकर तंरा माल लिया । हारान कन्ने 
और एदेन और शबा के ब्योेपारी ओर अश्शूर और कल 

मद ये सब तरे व्यापारी ठहरे। इन्हों ने उत्तम उत्तम 
बस्तुए अ्रर्थात्‌ ओड़ने के नीले और बूटेदार वस्त्र ओर 
डेरियों से बंधी और देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र 
कपड़ों की पेटियां ले आकर तेरे साथ लेन देन किया । 
तशींश के जहाज तेरे ब्योपार के माल के ढोनेद्ारें हुए. उन 
के द्वारा तू समृद्र केबीच रहकर बहुत घनवान्‌ और प्रताप- 
वान्‌ हो गई थी। तेरे खेबनेहारों ने तुके गहिरे जल में पहुंचा 
दिया है और पुरवाई ने तुझे समुद्र के बोच तोड़ दिया 
है | जिस दिन तू दब जाएगी उसी दिन तेंरा धन 
संपत्ति ब्यापार का माल मन्लाह मामी गाबनेद्वारे ब्येपारी 
लेाग ओर तुझ भें जितने सिपाही हैं और तु में की सारा 
भीड़ भाड़ समद्र के बीच गिर जाएगी। तेरे मांकियों की 
चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे आस पास के स्थान कांप 
उठेंगे। और संब खेवनेहार और मलल्‍लाह और समुद्र में 
नितने मांकी रहते हैं वे अपने अपने जहाज पर से उतरे 

वे भूमि पर खड़े होकर तेर विषय ऊंचे शब्द से बिलक 
बिलक रोएंगे और अपने अपने सिर पर धूलि उड़ाकर 


! राख में लोटेंगे, और तेरे शोक में अपने सिर मुंडवा 


देंगे और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कढठ़े दुःख ' 
के साथ तेरें बिषय रोएं पीटेंगे, वे बिलाप करते हुए तेरे 
विषय बिलाप का ऐसा गीत बनाकर गाएंगे कि सार 
जे अब समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है उस के तुल्य 
कौन नगरी है | जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता 
था तब तो बहुत सी जातियों के लोग तृप्त हाते थे तेरे 
धन और ब्योेपार के माल की बहुतायत से प्रथिवी के 


(१) मूल में मल की कडआहट । 
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यहेजकेल | 


राजा धनी द्वाते थ । जिस समय तू अथाह जल मे लहरों 
से टूटी उस समय तेरें ब्येपार का माल और तेरे सब निवासी 
भी तेर भीतर रहकर नाश हो गये। टापू टापू के सब 
रहनेद्वारे तेरे कारण विस्मित हुए और उन के राजाओं के 
सब राए खड़े हा गये और उन के मुख उदास देख पड़े 
हैं। देश देश के ब्यापारी तेर विरुद्ध हथीड़ी बजा 


रहे हैं तू भय का कारण हा गई और फिर कभी 
रहेगी नहीं ॥ 
२८ फिर यंद्ावा का यह वचन मेरे 


पास पहुँचा कि, दें मनुष्य के 
संतान सार के प्रधान स कह कि प्रभु यहोबा यों कहता 
है कि तू ने तो मन मं फूलकर कहष्दा है कि में ईश्वर हूं 
और समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं 
पर यद्यपि व्‌ अपना मन परमश्वर का सा दिखाता है 
तो भी तू इश्वर नहीं मनुप्य द्वी है । * तो दानिय्येल से 
भी अ्रविक बुद्धमान्‌ है काई भा भेद तुझे से लिपा न 
होगा । अपनी बुद्धि और समझ के द्वारातू ने धन 
प्रात किया और अपने भण्डारों म साना चादः रक्‍्खी 
ह्। तू न ता बड़ी बुद्धि से लेन देन किया इस से तर 
धन बढ़ा और धन के कारण तरा मन फूल उठा हैं | 
हस कारण प्रभु यहावा यों कहता है कि बू जा 
अपना मन परमेश्वर का सा दिखाता ४, इस 
लिये सुन में तुक पर ऐसे परदाशया से चढ़ाई कराऊंगा 
जा “॥ जातयो म से अलाव्कारा हैं और व अपनों 
तलवा* तेरी बुद्ध की शाभा पर चलाएंगे शोर तेरी 
अमक दमक का बगाड़गा | व तक केबर मे उतारय 
ओर थू समुद्र के बीच के मार हुआ की सोने मर 
जाएगा । क्या तू अपन घात करनह्ाार के साम्हन कहता 
रहंगा के में परमेश्वर है । न भवन घायल करनेह्ार के 
हाथ भ इश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरगां | तू. परदेष्ाया क 
द्ाथ से खतनाहीन लोगो की रात से मारा जाएगा 
क्योंकि में ही न एसा कहा दे प्रभु यहोवा की यही 
वाणी है ॥ 

फिर यद्धावा का यह बचन मेर पास पहुँचा कि, 
हे मनुष्य के संतान सार के राजा के विपय बिलाप का 
गीत बनाकर उस से कह कि प्रधु यहोवा यो कहता है 
कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है तू बुद्धि से भरपूर और 
सर्वाज़ सुन्दर है। व तो परमेश्वर की एदरेन नाम बारी 
में था तेंर आभूषण मसाणिक पदमराग हीरा फीरोजा 
सुलमानी मणि यशव नीलमणिं मरकस और लाल सब 


(२) मूल में, पूणता पर छाप दंता है । 
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भांति के मणि और सेने के थ तेरे डफ और बांसुलियां 
वुकी में बनाई गई थीं जिस दिन तू सिरजा गया था उस 
दिन वें भी तैयार की गई थीं। तू तो छानेहारा अभि- 
पिक्त करूब था में ने तुके ऐसा ठद्दराया कि तू परमेश्बर 
के पवित्र पर्वत पर रहता था वू आग सरीखे चमकनेद्वारे 
मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिनसेंतू 
सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई 
गई उस बीच भें तो तू अपनी सारी चालचलन मे निर्दोषि 
रहा । पर लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से 
भरकर पापी दे गया इस से मे ने तुके अपवित्र जानकर 
परमेश्वर के पवत पर से उतारा और हे छुनेद्ाारे करूब 
मैं ने वुके आग सरीखे चमकनेद्टार मणियों के बीच से 
नाश किया है । सुन्दरता के कारण तेरा मन फूल उठा 
था और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी में ने 
वुके भूमि पर पटक दिया और राजाओं के साम्दने तुक 
रक्‍्खा ह कि वे तुक के देखें। तेरे अधम्म के कामों की 
बहुतायत से ओर तेरं लेन देन की कुटिलता से तरे परवित्र- 
स्थान अपविन्न हो गये से मैं ने तुक में से एसी आग 
उत्न्न की जिस से तू भस्म हुआ ओर में ने तुके सब 
देखनेद्वारों के साम्हने भूमि पर भस्म कर डाला है। 
देश देश में के लागों से जितने तुके जानते हूँ सब तरें 
कारण विस्मित हुए तू मय का कारण हुआ ओर तू 
फिर कभी पाया न जाएगा ॥ 

फिर यहोवा का यह बचन मेंर पास पहुँचा 
कि, ह मनुष्य के सनन्‍्तान अपना मुख सीदोन की ओर 
करके उस के विरुद्ध नबूबत कर। और कह कि प्रभु 
यद्दोबा यों कद्दता ई कि दे सीदेन में तेरे विदुद्ध हूं में 
तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा | जब में उस के बीच 
दण्ड दूंगा ओर उस में अपने केा पवित्र ठद्दराऊंगा 
तब लेाग जान लेंगे कि में यदावा हूं। ओर मैं उस में 
मरी फैलाऊंगा और उस की सड़कें में लेहू बहाऊंगा 
ओर उस के चारों ओर तलवार चलेगी तब उस के 
बीच घायल लेग गिरेंगे ओर वे जान लेंगे कि में 
यहोवा हूं । और इस्चाएल़ के घराने के चारों ओर की 
जितनी जातियां उन के साथ अभिमान का बतांव रखती 
हैं उन में से कोई उन का छखुभनेद्वारा कांगा वा बेधने- 
हारा शूल फिर न ठहरेंगी तब वे जान लेंगी कि में 
प्रभु यद्दिवा हूं ॥ 

प्रभु यद्दोवा यों कहता दे कि जब में इस्राएल के 
घराने के उन सब लोगों में से जिन के बीच थे तित्तर 
बित्तर हुए हैं इकट्ठा करूंगा और देश देश के लेशगों 


के साम्दने उन के द्वारा पवित्र ठहरूंगा तब वे उस देश | 


यदेजकेल | 


में बास करंगे जो में ने अपने दास याकूब के दिया 
था | वे उस में तव निडर बसे रहेंगे वे घर बनाकर 
और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे जब मैं उन 
के चारों शोर के सब लोगों के जो उन से अभिमान 
का बर्ताव करते हैं दण्ड दूंगा । निदान वे जान लेंगे 
कि हमारा परमेश्बर यहोवा ही है॥ 


र्‌ ९ दुसब श्ररस के दसवें महीने के 
बारह दिन के यहेावा का 

यह बचन मेरे पास पहुंचा कि, दे मनुष्य के संतान अपना 
मुख मिस के राजा किरौन की ओर करके उस के और 
सारे मिस्र के विरुद्ध नबूबत कर। यह कह कि प्रभु 
यदावा यों कहता है कि मैं तर विरुद्ध हूं ह मिस्र के राजा 
फिरौन दे बड़ें नगर तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा 
रहता जिस ने कहा हैं कि मेरी नदी मेरी निज की दे और में 
हो ने उस के अपने लिये बनाया है, में तो तेरं जभड़ों में 
अंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियों के तेरें 
चोबों में चिपटाऊंगा और तेरे छिलकों में चिपटी हुई तरोी 
नदियों की सब मछलियों समेत तुझे के तेरी नदियों में से 
निकालूंगा । तब मैं तुके तेरी नदियों की सारी मछलियों 
समेत जंगल में निकाल दूंगा और तू मैदान में पड़ा रहगा 
तेरी किसी प्रकार की सुधि न ली जाएगी" में ने तुझे 
बनैले पशुओं श्रौर श्राकाश के पक्षियों का आहार कर 
दिया है। तब मिस्त के सार निवासी जान लेंगे कि में 
यहोवा हूं बे तो इस्लाएल के घराने के लिये नरक॒ट की देक 
ठदरे थ । जब उन्हों ने तुक पर हाथ का बल दिया तब 
तू टूट गया ओर उन के पखीड़े उखड़ द्वी गये और जब 
उन्हों ने ठुक पर ठेक लगाई तब्र तू टूट गया और उन 
की कमर की सारी नसें चढ़ गईं |इस कारण प्रभु 
यहोवा यों कहता है कि सुन में तुक पर तलवार चलवा 
कर तेर क्या मनुष्य क्या पशु सभों का नाश करूंगा | तब 
मिश्च देश उजाड़ ही उजाड़ होगा ओर वे जान लेंगे कि 
मैं यहोवा हूं। उस ने तो कद्दा है कि मेरी नदी मेरी 
निज्न की हैं और में ही ने उसे बनाया, इस कारण सुन 
मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध हूं और मिस्र देश 
के मिग्दोल से लेकर सवेने लॉ बरन कृश देश के 
खिवाने लों उजाड़ ही उजाड़ कर दूँगा। चालीस बरस 
लों उस में मनुष्य वा पशु का पग तक न पढ़ेंगा और 
न उस में कोई बसा रहेगा | चालीस बरस तक में मिख 
देश के उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रक्खूंगा 


उर० 


कि 8] 
थी 


(१) मूल में तू न तो एकट्ठा किया जाएगा न बढोरा जाएगा। 
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और उस के नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खण्डहर दी 
रहेंगे ओर मैं मिख्ियों के जात जात में छिन्न भिन्न कर 
दूंगा भ्ौर देश देश में तित्तर बित्तर करूंगा | प्रभु यद्दोबा 
तो यों कहता है कि चालीस बरस के बीते पर में 
मिलियां के उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा जिन 
में वे तत्तर बित्तर हुए. । और में मिस्त्ियों के बंधुआई 
से छुड़ाकर पत्रास देश में जो उन की जन्मभूमि है फिर 
पहुँचाऊंगा और वहां उन का छोटा सा राज्य है 
जाएगा | वह सब राज्यों में से छोटा होगा और फिर 
अपना सिर और जांतयों के ऊपर न उठाएगा क्योंकि 
मैं मिश्चियों के ऐसा घटाऊंगा कि व फिर अन्य जातियों 
पर प्रभुता करने न पाएँगे। और वह्ठ फिर इस्राएल के 
घराने के भरोसे का कारण न हांगा जो उन के अधर्म्स 
की सुधि तब कराता है जब व फिर कर उन की ओर 
देखत हैं | वे तो जान लेंगे कि में प्रभु यहांवा हूं ॥ 

फिर सताईसबें बरस के पहले महीने के पढ़िले 
दिन के यहेावा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि, है 
मनुष्य के संत्तान बाबेल के राजा नवृकदनेस्सर म॑ सार के 
घेरने म॑ अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया हर एक 
का सिर चन्दला हो गया श्रौर हर एक के कंधे का चमड़ा 
उड़ गया तौभी इस बड़े परिश्रम की मजूरी सार सन ता 


', कुछ उस के मिली और न उस की सेना का। इस कारण 


प्रभु यहोवा यों कहता हे कि सुन में बराबेल के राजा 
नबूकदनेस्सर के मिस्र देश दूंगा और वह उस का भीड़ 
भाड़ के ले जाएगा ओर उस की घन संपांत्त का लूटकर 
अपना कर लेगा से। उस की सेना का यही मजूरा 
मिलेगी | में ने उस के परिश्रम के बदले में उस के 
मिस्ध देश इस कारण दिया हैँ कि उन लोगों ने मर 
लिये काम किया था प्रभ्चु यहोवा की यही वाणी & ॥ 

उसी समय मैं इस्ताएल के घराने के एक सींग 
जमाऊंगा और उन के बीच तेरा मुंह खुलाऊंगा 
और बे जान लेंगे कि में यहावा हूं ॥ 


३७०, फिर यहोवा का यह वचन मेर 

पास पहुंचा कि, दें मनुष्य के 
संतान नबूबत करके कह प्रभु यद्वोवा यों कहता है कि 
दाय हाय करा द्वाय उस दिन पर | क्योंकि वह दिन 
अर्थात्‌ यद्योवा का दिन निकट है वह बादलों का दिन 
झ्रौर जातियों के दण्ड का समय होगा । मिस्र में तलवार 
चलेगी और जब मिस्र में लेग मार जाकर गिरंगे तब 


(१) मूल में सार के विरुद्ध । 


७०५५५... जनन+-नान-ममननीनन-नीनन-ननिनानननानेकननीन ननानननननननननननननननन लीन न न ननन+ «॑नननन-ननकऊक-लिनिननीननी नननननीननानान विनिनगनाननगने.. 


यहंजकेल | 


कूृश में भी संकट पड़ेगा लॉग मिस्र की भीड़ भाड़ ले 
जाएंगे और उस की नेबें उलट दी जाएंगी। कृश 
पूत लूद और सब देगले और कूब लोग और बाचा 
बांधे हुए देश के निवासी मिसियों के संग तलवार से 
मारें जाएंगे ॥ 

यहोवा यों कहता है कि मिस्र के संमालनेहारें 
भी गिर जाएंगे और अपने जिस सांमरथ्य पर मिखी 
फूलत हैं सा दूटेगा मिग्दोल से लेकर सबने लों 
उस के निवासी तलवार से मार जाएंगे प्रभ्॒ यशवा की 
यही वाणी € | और वे उजड़े हुए देशों के बीच उजड़े 
ठहरंगे ओर उन के नगर खंडढर किये हुए नगरों में 
गिन जाएंगे | जब में मित्तल मं आग लगाऊंगा और उस 
के सब सहायक नाश होंगे तब वे जान लेंगे कि में 
यहांवा हूं । उस समय मर साम्हन से दूत जहाजों पर 
चंदकर निडर निकलंगे आर कूशियों का डराएंग और 
उन पर संकट पड़गा जेसा कि [मस्ध + इए४ के समय 
बह आता तो ह ॥ 

प्रभु यहोवा यो कहता दूं कि में बाबल क राजा 
नबृूकदनस्सर के हाथ स मिस्ध की भाड़ भाड़ का नाश 
करा दुंगा | वह अपनो प्रजा समेत जा सब जातयों 
में भयानक है उस देश के नाश करने का पहुँचाया 
जाएगा आर व मिस के विरुद्ध तलवार खींचकर देश 
का मर हुथां स भर दगे। आर में नदियों का सुखा 
डालृंगा और देश +ा बुर लोगा के दाथ कर दूंगा और 
देश का और जा कुछ उस म हू से परदाशिया स उजाड़ 
करा दुंगा मुझ यहांबा दी ने यह की ६ ॥ 

प्रभु यहोवा यो कहता ह कि भें नाप म॑ से मूरतों 
का नाश करूगा में उस म॑ का मूरतां का रहन न दूगा 
मिस्त देश में केाई प्रधान फिर न उठंगा ओर में मिस्र 
देश में भय उपजाऊगा । और में पत्नोस का उजाडूंगा 
आर साअन मे आग लगाऊंगा और ना का दण्ड 
दंगा | और सीन जा मिश्च क स्‍थान हैँ. उस पर में 
अपनी जलजलादट मड़काऊंगा * आर ना की भीड़ भाड़ 
का अंत कर डालूंगा | और भें मिश्ष म॑ आग लगाऊंगा 
सीन बहुत थरथराएगा और नो फाड़ा जाएगा आर 
नाप के ।वरोधी दिन दहाड़ ३०)। आवन ओर पीवेसेत 
के जवान तलवार से गिरंगे और ये +१२ बंधुआई में 
चले जाएंगे। ओर जब में मिखियों के जूओं के 
तहप्रदरा मं तोइंगा तब उस में दिन का अंधेरा होगा 
आर उस की सामय जिस पर वह फूलता है सा नाश 


(२) मूल में उतरंगा ।. (३) मूल में उण्डेलूंगा । 
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था जाएगी उस पर तो घटा छा जाएगी और उस की 
बेटियां धंबुआई में चली जाएंगी। में मिश्चियों के 
दण्ड दंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं।॥ 
फिर स्यारहवें बरस के पहले महीने के सातवें 
दिन का यंदावा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि 
मनुष्य के संतान में ने मिख के राजा फिरौन की 
भ्रुजा तोड़ी है और न तो बद जुड़ी न उस पर लेप 
लगाकर पट्टी चढ़ाई गई ने वह बांधने से तलवार 
पकड़ने के लिये बसी की गई है। से प्रभु यहेावा यों 
क्रहता है कि सुन मैं मिस्र के राजा फिरोन के विरुद्ध 
हैं और उस की अच्छी और टूटी दोनों भ्रुजाओं का 
ताइगा श्रौर तलवार के उस के हाथ से गिराऊंगा | 
ओर में मि्ियों के जात जाति में वत्तर बित्तर 
करूगा श्र देश देश मं छितरा दूंगा। और में बाबेल 
के राजा की भुजाओं के बली करके अपनी तलथार 
उस के द्वाथ में दृंगा और फिरोन की भजाओं के 
गरोडंंगी और वह उस के साम्हने ऐसा कराहँगा जैसा 
मम का घायल कराहता है। में बाबेल के राजा की 
भुजाओं का सम्भालूग और फिरैन की भुजाए दीली 
पढ़ेंगी सा जब में बाबेल के राजा के हाथ में अपनी 
तलबार दंगा और वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा 
तब वे जानेंगे कि में यहोवा हूं। और में मिल्लियों के 
जाति जांत में तित्तर बित्तर करूंगा और देश देश में 
छितरा दूंगा तब ये जान लेंगे कि में यहोवा हूं ॥ 
इ्‌ १ फिर ग्यारहवें बरस के तीसरे 
+ महीने के पहिले दिन का 
यहोवा का यह बचन मर पास पहुचा कि, हे मनुष्य 
के संतान मिस्र के राजा' फिरोन और उस की भीड़ 
भाड़ से कह कि अपनी बड़ाई में तू किस के समान 
हैं। सुन अश्शर तो लब्रानान का एक देवदार था 
जिस की सुन्दर सुन्दर शाखा घनीं छाया और बड़ी 
ऊंचाई थी और उस की फुनगी बादलों तक पहुंचती 
थी । जल से वह बढ़ गया उस गहिरें जल के कारण वह 
ऊंचा हुआ जिस से नदियां उस के स्थान के चारों 
और बहती थीं और उस की नालियां निकलकर मैदान 
के सारे बच्चों के पास पहुँचती थीं। इस कारण उस की 
ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई और उस की 
टद्दनियां बहुत हुई! ओर उस की शाखाएं लम्बी दो 
गई” क्‍योंकि जब वे निकलीं तब उन केा बहुत जल 
मिला | उस की टहनियों में श्राकाश के सब प्रकार के 
पक्षी बसेरा करते थे और उस की शाखाओं के नीचे 
मैदान के सब भांति के जीवजन्तु जन्मते ये और उस 


यहिजफेल । 


की छाया में सब बड़ी जातियां रहती थीं। वह अपनी 
बड़ाई और अपनी डालियों की लम्बाई के कारण 
सुन्दर हुआ क्‍योंकि उस की जड़ बहुत जल के निकट 
थी | परमेश्वर की बारी में के देवदार भी उस का न 
छिपा सकते थे सनाबर उस की टहनियों के समान न 
थे और अमोॉन दक्ष उस की शाखाओं के तुल्य नये 
परमेश्वर की बारी का काई भी इत्त सुन्दरता में उस के 
बराबर नथा। मैं ने उसे डालियों की बहुतायत से 
सुन्दर बनाया था यहां लों कि एदेन के सब वृक्ष जे 
परमेश्वर की बारी में थे उस से डाह करते थ ॥ 

इस कारण प्रभु यहावा ने यों कहा है कि उस 
की ऊंचाई जे! वढ़ गई और उस की फुनगी जा बादलों 
तक पहुँचती है और अपनी ऊंचाई के कारण उस का 
मन जा फूल उठा है, सा जातियां में जो सामर्थी है 
उस के हाथ मैं उस का कर दूंगा और बह निश्चय उस 
से बृन्‍। व्यवहार करेगा में ने उस की दुष्टता के कारण 


उस के निकाल दिया हैं। ओर परदेशी जा जातियों में ५ 


भयानक लोग हैं उन्हें। ने उस के काटकर छोड़ दिया 
उस की डालियां पहाड़ों पर और सब तराइयों में 
गिराई गई और उस की शाखाएं देश के सब नालों 
में टटी पड़ी हैं श्रौर जाति जाति के सब ल्ञाग उस की 
छाया के छोड़कर चले गये हैं । उस गिरे हुए बृक्ष पर 
आकाश के सथ पक्षी बसेरा करते हैं और उस की 
शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीवजन्तु चढ़ने पाते हैं, 
इसलिये कि जल के पास के सब ब्क्षों में से केाई 
अपनी ऊंचाई न बढ़ाए न अपनी फुनगी के अआादलों 
तक पहुंचाए और उन में से जितने जल पाकर दृढ़ हो 
गये हैं से ऊंच होने के कारण सिर न उठाएं क्योंकि 
कबर में गड़े हुओं के संग मनुष्यों के बीच वे भी सब के 
सब मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाले जाएंगे ॥ 
प्रभु यहोवा यों कहता हैं कि जिस दिन वह 
अधोलोक में उतर गया उस दिन में ने बिलाप कराया 
मैं ने उस के कारण गहिर समुद्र के ढांपा और नदियों 
का रोका बहुत जल रुका रद्द और मैं ने उस के कारण 
लबानोन पर उदासी छा दी और मैदान के सब वृक्ष 
उस के कारण मूछित हुए. । जब में ने उस का कबर 
में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फँक दिया तब मैं ने 
उस के गिरने के शब्द से जाति जाति के थरथरा दिया 
और एदेन के सब बृक्षों अर्थात्‌ लवानोन के उसम उत्तम 
वृक्षों ने जितने जल पाते हैं श्रघोलोक में शांत पाई। 


वे भी उस के संग तलवार से मारे हुओं के 


(१) बूल में तेरी ।. 


७४२ 
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श्छ 


४२ अध्याय । 


पास श्रधोज्ञीक में उतर गये अ्यर्थात्‌ वें जो उस की 
भुजा थे और जाति जाति के बीच उस की छाया में 
रहते ये ॥ 

से महिमा और बड़ाई के विषय एदेन के दत्तों में 
से तू किस के समान है तू तो एदेन के और वृक्षों के सग 
अधोलोक में उतारा जाएगा ओर खतनाहीन लोगों के 
बीच तलवार से मारे हुओं के सग पड़ा रहेगा । फिरौन 
अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यें ही होगा प्रभु यहोवा 
की यही वाशशी है | 


श्प्य 


३२. फिर बारहवे बरस के बारहव महीने 

हु के पहिले दिन के यहोवा का 

२ यह बचन मेरे पास पहुंचा कि, हे मनुष्य के सन्‍्तान मिस्र 

के राजा फिरोन के विधय विलाप का गीत अनाकर उस 

के सुना कि तेरी उपमा जाति जाति में जवान सिंह से दी 

गई थी पर तू समुद्र में के मगर के समान है तू अपनी 

नदियों में दट पड़ा और उन के जल के पांधों से 

३ मथकर गदला! कर दिया। प्रभु यहोवा यों कहता है 

कि मैं बहुत सी जातियों की मण्डली के द्वारा तुक पर 

अपना जाल फैलाऊगा और वे मृके! मेरे महाजाल में 

४ खींच लेंगे । तब मैं तुके भूमि पर छोड़ंगा और मैदान 

में फंंकेर आकाश के सब एक्तियों के तुझे पर बैठाऊगा 

ओर तेरे मांस से सारी प्रथिबी के जीवजन्तुओं के तृम 

५ करूगा। आर मैं तेरे मांस के पहाड़ों पर रक्खंगा और 

६ तराइयों के तेरी डील से भर दंगा | और जिस देश में 

तू तैरता है उस के पहाड़ों तक तेरे लोह से सींचंगा 

७ और उस के नाले तुझ से भर जाएगे। और जिस समय 

में तुके मलिन करूंगा उस समय मैं आकाश के ढांपंगा 

और तारों को घुन्धला कर दंगा दूर्य्य के मैं बादल से 

८ छिपाऊंगा और चन्द्रमा अपना प्रकाश न देगा। आकाश 

में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं सब के मैं तेरे कारण 

धुन्धचला कर दंगा और तेरे देश में अंधकार कर द॑गा 

» प्रभु यहोवा की यही वाणी है | जब में तेरे विनाश 

॥ समाचार जाति जाति में और तेरे अनजाने देशों में 

फेलाकंगा तब बड़े बड़े देशों के लोगों के मन में रिस 

;० उपजाऊगा | और में बहुत सी जातियों के तेरे कारण 

विस्मित कर दूंगा और जब मैं उन के राजाओओं के 

| साम्हने अपनी तलवार भांजुंगा तब तेरे कारण उन के 

सब रोएँ खड़े हो जाएंगे और तरे गिरने के दिन वे 
अपने अपने प्राण के लिये क्षण ज्ञण कांपते रहेंगे ॥ 


(१) मूल में उन को नदियों की मैली । 


अमर 30 कल नल लडकी अमर >आ ७ हे पा मन >>.) कम म  >.आ ज औय आल अल. जलन हल बी अल मल 3 जा 


|| उड हे 


प्रभु यहोवा यों कहता है कि बाबेल के राजा की ११ 
तलवार तुके पर चअलेगी। में तेरी भीड़ भाड़ के ऐसे १२ 
शूरवीरों की तलबारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब के 
सब जातियों मे भयानक है और वे मिक्ष के घरमण्ड के 
तोड़गे और उस की मारी भीड़ भाड का सस्यानाश 
हागा। और में उस के सत्र पशुओं के उस के बहुतेरे 
जलाशयों के तार पर से नाश करूँगा ओर वे आगे के 
न तो मनुष्य के पांव में और न पशु के खुरों से गदले 
किये जाएंगे । तब मैं इन का जल निर्मल कर दूँगा * 
ओर उन की नदियां तेल की नाई नहेंगी प्रभु यहोवा 
की यही वाणी है| जब में मिश्र देश का उजाड़ ही 
जजाड़ कर दँगा और जैस गे वह भरपर है उस से 
कुछा कर देगा ओर उस के सब रहनेदारों को मारूंगा 
सब वे जान लगे कि में यहोवा हूं । लोगों के बिलाप 
करने के लिये घिलाप का गीत यही है जाति जाति की 
ख्वियां इसे गाएंगी मिस्र और उस की साथ भीड़ भाड़ 
के बिषय वे यही विलापगीत गाएँगी प्रभु॒ यहोवा की 
यही बाणी हैं ।। 

फिर बारह बरस के 3सा महीने के पन्द्वहवें 
दिन के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि, 
ह मनुष्य के सन्‍तान मिस की भीड़ भाड़ के लिये 
हाय हाय कर और उस के प्रतापी जातियों की बेटियों 
समेत कबर में गड़े हुओं के पास अधोलोक में उतार । 
तू किस से मनोहर है तू उतरकर सखतनाहीनों के संग 
लियाया जाए। तलवार से मारे हश्नों के बीच व गिरंगे 
उन के लिये तलवार ही ठदराई गई ह४ सा मिश्न को 
सारी भीड़ भाह समेत घसीट ले जाओ। सामर्थी 
शूरवीर उस से और उस के सहायकों से अधोलोक में 
से बाते करेंगे वहां वे खतनाह्दीन लोग तलबार से मारे 
जाकर उतर पड़े हैं। वहां सारी मण्डली समेत अश्शूर ०२२ 
भी है उस की कबरें उस के चारों और हैं सत्र के सत्र 
तलवार से मारे जाकर गिरे हैं | उस की कबरे गडुदे २३ 
के कोनों में बनी हुई हैं और उस की कबर के चारों 
ओर उस की मणश्डली है, वे सब के सब जे जीवनलोक 
में भय उपजाते थे अ्रव तलवार से मारे जाकर पढ़े हुए 
हैं । बहां एलाम है और उस को कचर के चार्रो ओर 
उस की सारी भ ड़ भाड़ है वे सब के सब तलवार से 
मारे जाकर गिरे हैं थे खतनाहीन अ्रधोलोक म॑ उतर 
गये हैं वे जीवनलीक मे भय उपजाते थे पर अब कबर में 
और और गईे हआं के संग उन के मंद पर सियाही 
छाई हुई है। सारी भीड़ भाड़ समेत उस के मारे हुओं २५ 

(२) मूल में उस । 
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ल्‍्ध्फ 


४ के चिता 


के बीच सेज मिली उस की कबर उस के चारों और 
वहीं हैं सन के सब खतनाहीन तलवार से मारे गये 
उन्हों ने जीवनलोक में तो भय उपजादा था पर अब 
कबर में और गढ़े हुओं के संग उन के मसंह पर 
सियाही छाई हुई है और वह मारे हुओं के बीच रक्‍्खा 
गया है। वहां सारी भीड़ भाड़ समेत मेशेक और 
तूबल हैं उन की कबरें उन के चारों ओर हैं सब के 
सत्र जतनाहीन तलवार से मारे गये वे तो जीवनलोक 
में भय उपजाते थे। क्‍या वे उन गिरे हुए खतनाहीन 
शूरवीरो के संग पड़े न रहेंगे जं। अपने अपने युद्ध के 
हथियार लिये हुए अ्रघोलोक में उतर गये हैं और वहां 
उन की तलवार उन के सिरों के नीचे रक्‍्खी हुई हैं और 
उन के अभम्म के काम उन की हड्डियों में व्यापे हैं क्योंकि 
जीवनलोक भें उन से शूरवीरों के भी भय उपजता 
था। से! खतनाहीनों के संग अंग भंग देकर तू भी 
तलवार से मारे हुओरों के संग पड़ा रहेगा। वहां एदोम 
और उस के शजा और उस के सारे प्रधान है. जे 
पराक्रमी होने पर भी तलवार से मारे हुओं के संग 
वहीँ रक्‍खे हैं गड़हे म॑ गड़े हुए स्वतनाहीन लोगों के 
संग वे भी पढ़े +हेंगे । वहां उत्तर दिशा के सारे प्रधान 
ओर सारे सोदोनी हैं मार हुओं संग वे भी उतर गये 
उन्हों ने अपने पराक्रम से भय उपजाया था पर शअ्रग वे 
लॉजत हुए और तलबार से और ओर मारे हुओं के 
संग वे भी खतनाहीन पड़े हुए हैं और कबर मं और 
और गड़े हुओं के संग उन के मंह पर भी सियाही छाई 
हुई है। इन को देखक* फिरीन अपनी 'सारी भीड़ भाड़ 
के बिपय शांति पाएगा और फिरसैन और उस की सारी 
सेना तलवार से मारी गई है प्रभु यहोवा की यही 


में भय उपजाया है और बह सारी भीड़ भाड़ समेत 
तलवार से और मार हुओं के संग खतनाडीनों के 
बीच लिटाया जाएगा प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥ 


३ ३ फिर यहोवा का यदू बचने मेरे पास ' 


पहुँचा कि, है मनुष्य के संतान 

अपने लोगों से कह कि जब में किसी देश पर तलबार 
चलाने लग और उस देश के लोग अपने किसी के 
३ पहरुआ करके ठहराए,, तब यदि वह यह देखकर कि इस 
देश पर तलवार चला चाही है नरसिंगा फुंककर लोगों 
दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर 
न चेत जाए और तलबार के चलने से बह मर जाए 
५ उस का खून उसी के सिर पड़ेगा। उस ने नरसिंगे का 


बाणी है | क्योंकि मैं ने उस के कारण जीवनलोक 


| 


यहेजकेल । 


शब्द तो सुना पर चेत न गया से उस का खून उसी 
के लगेगा पर यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण 
बचा लेता । और यदि पहरआ यह देखने पर कि 
तलवार चला चाहती है नरसिंगा फूंककर लोगों के 
चिता न दे और तब तलवार के चलने से उन में से 
केई मर जाए तो वह तो पश्रपने अधम्मे में फंसा 
हुआ मर जाएगा पर उस के खून का लेखा में पहरुए. 
ही से लंगा , से हे मनुष्य के सन्तान मैं ने तुके इस्ताएल 
के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है सो तू मेरे भंह से 
बचन सुन सुनकर मेरी ओर से उन्हें चिता दे। जब 
मैं दुष्ट से कहँ कि हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा तब यदि तू 
दुष्ट के उस के माग के विधय न चिताए तो बह दुष्ट 
अपने अधर्म्म में फंसा हुआ मरेगा पर उस के खून का 
लेखा में तुकी से लंगा | पर यदि तू दुष्ट के उस के मांग 
के विषय चिताए कि अपने मार्ग से फिर जाए और वह 
अपने मार्ग से न फिर जाए तो वह तो अपने अ्रधम्मे में 
फंसा हुआ मरेगा पर वू अपना प्राण बचा लेगा ॥ 

फिर हे मनुष्य के सन्‍्तान इस्ताएल के घराने से यह 
कह कि तुम लोग कहते हो कि हमारे अपराधों और 
पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है हम उस के 
कारण गलते जाते हैं हम जीते कैसे रहें । से तू उन से 
यह कह प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की 
सेंह मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता पर 
इस से कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीता रहे ह 
इस्राएल के घराने तुम अपने अपने बुर मार्ग से फिर 
जाओं तुम क्‍यों मर जाओ | और हे मनुष्य के सन्‍्तान 
अपने लोगों मे यह कह कि जिस दिन धर्म्मी जन अपराध 
करे उस दिन वह अपने धम्म के कारण न बचेगा और 
दुष्ट की दुष्टता जो है जिस दिन वह उस से फिर जाए. उस 
के कारण वह सम गिर जाएगा फिर धर्म्मी जन जब वह 
पाप करे तब्र अपने धम्म के कारण जीता न ग्हेगा | जब 
में धर्म्मी से कहं कि तू निश्चय जीता रहेगा और बढ़ 
अपने धम्म॑ं पर मरोसा करके कृटिल काम करने लगे तब 
उस के धम्म के कामों म॑ से किसी का स्मरण ने किया 
जाएगा जो कुटिल काम उस ने किये हों उन्हीं में. फंसा 


हाई ॥ 


है 


लत 
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हुआ बह मरेगा | फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय १५ 


मरंगा और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धमम्म के 


काम करने लगे, श्रयात्‌ यदि दुष्ट जन बन्धक फेर देने ५ 


अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर देने और बिना कुटिल काम 
किये जीवनदायकर विधियों पर चलने लगे तो वह न 
मरंगा निश्चय जीता रहेगा । जितने पाप उस 
हों उन में मे किसी का स्मरण न फिया जाएगा उस ने 


ने किये १६ 
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न्याय और धर्म्म के काम किये वह निश्चय जीता ही 
रगा । तौभी तेरे लोग कहते हैं कि प्रभु की चाल ठीक 
नहीं पर उन्हीं की चाल ठीक नहीं। जब धर्म्मी अपने 
धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे तब उन में फंसा 
हुआ वह मर जाएगा। और जब दुष्ट अपनी दुष्टता से 
फिरकर न्याय और धघमम्म के काम करने लगे तब वह उन 
के कारण जीता रहेगा। तौभी तुम कहते हो कि प्रभु 
की चाल ठीक नहीं हे इस्ताएल के घराने मैं तुम्हारा 
न्याय एक एक जन की चाल ही के अनुसार करूंगा ॥ 
फिर हमारी बन्धुआई के ग्यारहये बरस के दसवें महीने 


के पांचवें दिन के एक जन जे यरूशलेम से भागकर 


बच गया था सो मेरे प्रास आकर कहने लगा नगर ले 
लिया गया | उस भागे हुए; के आने से पहिलते सांक के 
यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी और भोर लों अर्थात्‌ 
उस मनुष्य के आने लो उस ने मरा मुंह सवाल दिया सो 
गेरा मुंह खुला ही गहा और मैं फिर चुप न रहा। तब 
यहोवा का यह बचने मेरें पास पहुंचा कि, हे मनुष्य 
के मनन्‍तान इस्ाएल की भूमि के उन खण्डहरों के रहने- 
हारे यह कहते हैं कि इब्राहीम एक ही था तौमी देश 
का श्रधिकारी हुआ पर हम लोग बहुत से हैं और देश 


, हमार दी अधिकार में दिया गया। इस कारण तू उन 


से कह प्रभु यदावा यों कहता है कि तुम लोग तो मांस 
लोहू समत खाते और अपनी मूरतों की ओर दृष्टि करते 
ओर खून करते ह। फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी 
रहने पाश्मेगे | तुम तो अपनी अपनी तलवार पर भरोसा 
करते और घिनोने काम करते और अपने अपने पढ़ेंसी 
की स्री के। अशुद्ध करते हा फिर क्या तुम उस देश के 
अधिकारी रहने पाओरगे | तू उन से यह कह कि प्रभु यहोवा 
यों कहता है कि मेर जीवन की सोंह निःसंदेह जो लेग 
स्वण्डहरों में रहते हैं सो तलवार से गिरेंगे और जे खुले 
मैदान में रहता है उसे मैं जीवजन्दुओं का आहार कर 
दूंगा ओर जा गढ़े। और शुफाओं में *हत हैं से मरी से 
मरंगे । और में उस देश के उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा 
ओर उस का अपने बल का घमणड जाता रदगा अर 
इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ंगे कि उन पर द्वेकर काई न 
चलेगा | सो जब मैं उन लोगों के किये हुए. सब घिनौने 
कामों के कारण उस देश का उजाड़ ही उजाड़ कर दंगा 
तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं | और हे मनुष्य के संतान 
तेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेर विषय 
(१) मूल मे तुम कछते हो कि । 

(२) मूल में हाथ । 

फा० ९४ 
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बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं कि आओ सुने 
तो यहावा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। मे 
प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर 
तेरें साम्नने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं पर बह उन पर 
चलते नहीं मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं पर उन 
का मन लालच ही में लगा रहता है। और तू उन के 
लेख मीठे गानेहारे और अच्छे बजानेहारे का प्रेमवाला 
गीत सा ठहरा है जे तेरे बचन सुनते तो हैं पर उन पर 
चलते नहीं । पर जब यह बात घटेगी वह घटनेवाली तो 
है तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक नबी आया था || 


३७. फिर यहोवा का यह बचन मेरे पास 
पहुँचा कि, हें मनुष्य के सतान 

इस्ताएल के चरबाहों के विरुद्ध नबूबत करके उन चरवाहों 
से कद्द कि प्रभु यहाबा यों कहता हे हाय इस्राएल के 
चरवाहे पर जे। अपने अपने पेट भरए हैं क्‍या चरवाहों 
के भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिये। तुम लेग 
चर्बी खाते ऊन पहिनते और मोटे मोटे पशुओं के काटते 
हा और भेड़ बकरियों के तुम नहीं चराते । न तो तुम ने 
बीमारों के। बलवान किया न रोगियों के चंगा किया 
न घायलों के धायं के बांधा न निकाली हुई के फेर 
लाये न खाई हुई के खेजा पर तुम ने बल और 
बरबस्ती से भ्रधिकार चलाया है। वे चरवाददे के न होने 
के कारण तित्तर त्रित्तर हुई और सब बनैले पशुओं का 
आहार हे गई वे तित्तर बित्तर हुई हैं। मेरी भेड़ 
बकरियां सारें पहाड़ों और ऊंचे ऊँचे टीलों पर भटकती 
थीं मेरी भेड़ बकरियां सारी प्रथिवी के ऊपर तित्तर बित्तर 
हुई और उन कीन तो काई सुधि लेता था न काई 
उन का हंढ़ता था। इस कारण हे चरवाहो यहोवा का 
बचन सुना। प्रभु यहोवा की यह बाणी है कि मेरे 
जीवन की सोंह मेरी भेड़ बकरियां जे छुट गई” और 
मेरी सेड़ बकरियां जा चरवाददे के न हेने के कारण 
सब बनैले पशुओं का आहार हो गई” और मेरे चरवाहें 
ने जा मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और भेरी 
भेड़ बकरियों का पेट नहीं अपना ही अपना पेट भरा, 
इस कारण है चरवादों यहोत्रा का वचन सुनो | प्रभु ९, 
यहोवा यों कहता है कि सुने। मैं चरवाहें के विरुद्ध हूं और 
उन से अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उन के 
उन्हें फिर चराने नदूंगा से वे फिर अपना अपना पेड 


| भरने न पाएंगे क्योंकि मैं अपनी भेड़ बकरियां उन के 


मुंह से छुड्राऊगा कि वे आगे के उन का आहार न हों । 
ओर प्रभु यहावा यों कहता है कि सुने! मैं आप ही 
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अपनी भेड्ट बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें द्ंढूंगा। | 
जैसे चरवाहा जब अपनी तित्तर बित्तर हुई भेड़ ब्करियों | 
के बीच होता है तब अपने भुंड के बटेरता है वैसे ही 
मैं भी अपनी भेड़ बकरियों के बटोरूगा मैं उन्हें उन सब 
स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और 
घोर अन्धकार के दिन तित्तर बित्तर हे! गई हों | और मैं 
उन्हें देश देश के लोगों में से निकाल्रूगा और देश देश 
से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि पर ले 
आऊंगा और इसाएल के पहाड़ों पर और नालों में और 
उस देश के सब बसे हुए स्थानों पर चराऊंगा | मैं उन्हें 
अच्छी चराई में चराऊंगा और इसाएल के ऊचे ऊचे 
पहाड़ों पर उन के भेड़शाला मिलेगी वहां वे अच्छी 
भेड़शाला में बैठा करेंगी और इस्ताएल के पहाड़ों पर 
उत्तम से उत्तम चराई चरेंंगी | मैं आप ही अपनी भेड़ 
बकरियों का चरवाहा हूंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा 
प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मैं खेई हुई के दूंढूंगा 
और निकाली हुई के फेर लाऊंगा और घायल के धा? 
बांधृंगा और बीमार के बलवान्‌ करूंगा और जे मोटी 
आर बलवन्त है उसे मैं नाश करूंगा मैं उन की 
चरवाही न्याय से करूंगा ॥ 

और हे मेरे कुण्ड तुम से प्रभु यहोवा यों कहता है 
कि सुने में भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ें और बकरों के 
बीच न्याय करता हूं। अच्छी चराई चर लेनी क्‍या 
तुम्हें ऐसी छोटी बात जान पड़ती है कि ठुम शेप चराई 
के अपने पांबों से रौंदते हो श्रीर निमेल जल पी लेना 
क्या तुम्हें ऐसी छोटी बात जान पड़ती है कि तुम शेप 
जल कोा अपने पांबों से गदला करते हो । और मेरी भेड़ 
बकरियों के तुम्हारे पांबों के रैंदे हुए के चरना और 
तुम्हारे पांचों के गदले किये हुए के पीना पड़ता है | इस 
कारण प्रभु यहोवा उन से यों कहता कि सुनो में आप 


मोटी श्र दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूगा। 


तुम जो सब बीमारों के पांजर आर कन्चथे से यहां तक 
ढकेलते और सींग से यहां तक मारते हो कि बे तित्तर 


वित्तर हो जाती हैं, इस कारण में अपनी भेड़ अकरियों 


के छुड्डाऊंगा और वे फिर न लुटेंगी और -मैं भेड़ भेड़ 
के बीच ओर बकरी बकरी के बीच न्याय करूगा | और 
मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊगा जे उन की चर- । 
बाही करेगा बह मेरा दास दाऊद होगा वही उन के | 
चराएगा और वही उन का चरवाहा होगा। और मैं 
यहोबा उन का परमेश्वर ठहरूगा और मेरा दास दाऊद 


| 
| 
उन के बीच प्रधान होगा मुझ यहोवा ही ने यह कहा | 
| 


२५ हे। और मैं उन के साथ शांति की बाचा बांधुंगा और 


यहेजकेल | 


दुष्ट जन्तुओं के देश में न रहने दूंगा सो वे जंगल में 
निडर रहेंगे और वन में सोएगे। और मैं उन्हें और 
अपनी पहाड़ी के आस पास के स्थानें का आशिष का 
कारण कर दूंगा और मेंह के ठीक समय में बरसाया 
करूगा और आशिपों की वर्षा हैेगी। और मैदान के 
वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे 
अपने देश में निडर रहेंगे । जब मैं उन के जूए के तोड़- 
कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जे उन से सेवा 
कराते हैं तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। भौर वे 
फिर जाति जाति से न लूटे जाएंगे और न बनैले पशु 
उन्हें फाड़ खाएगे वे निडर रहेंगे श्रौोर उन का केाई न 


डराएगा। और मैं बढ़े नाम के लिये ऐसे पेड़ उपजाऊगा २ 


कि वे देश में फिर भूखे न मरेंगे और न जाति जाति के 
लेग फिर उन की निन्दा करेंगे। और थे जानेंगे कि 
हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे संग है और हम जे 
इस्लाएल का घराना हैं से उस की प्रजा हैं मुझ प्रभु 
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यहोवा की यही वाणी है | तुम तो मेरी भेड़ श्रकरियां मेरी ३१ 


चराई की भेड़ बकरियां हो तुम तो मनुष्य हे और मैं 
तुम्हारा परमेश्वर हूं प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥ 
8 ॥ फिर यहोवा का यह वचन मेरें 
* पास पहुँचा कि, हे मनुष्य के 
संतान अपना मुख सेईर पहाड़ की ओर करके उस के 
विरुद्ध नबवत कर । और उस से कह प्रभु यहोवा यों 
कह्दता हे कि हे सेईर पहाड़ मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपना 
हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुके उजाड़ ही उजाड़ कर 
दूंगा। मैं तेरे नगरों के खण्डहर कर दूँगा और तू उजाड़ 
है। जायगा तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। इस 
कारण कि वू इस्ताएलियों से युग युग की शत्रुता रखता 
था और उन की विपत्ति के समय जब अधम्मे के अंत का 
समय पहुँचा तब उन्हें तलवार से मारे जाने के दे दिया, 
इस कारण तुमे प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि भेरे 
जीबन की सोंह खून किये जाने के लिये तुके मैं तैयार 
करूंगा खून तेरा पीछा करेंगा तू तो खून से न घिनाता 
था इस कारण खून तेरा पीछा करेगा। इस रीति मैं 
सेईर पहाड़ के उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और जे 


| उस में आता जाता है उस के में नाश करूगा। और 


मैं उस के पहाड़ों के मारे हुओं से भर दूंगा तेरे गीलों 
तराइयों और सब नालों में तलवार से मार हुए गिरंगे। 
मैं तुके युग युग के लिये उजाड़ कर. दूंगा और तेरे नगर 
न बसेंगे ओर तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। वू ने 
तो कहा दे कि ये दोनों जातियां और ये दोनों 


..._ (१३) मूल में तलवार के द्वार्थों पर सोंप दिया । 


गज 


नः््कि 
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३६ अध्याय | 


११ 


न 


_च 


है 


हे 


देश मेरे होंगे और हम ही उन के स्वामी होंगें 
तौभी यहीवा बहां बना रहा, इस कारण प्रभु 
यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सेंह 
तेरे कप के अनुसार और जो जलजलाहट तू ने उन पर 
अपने बैर के कारण की हैं उस के अनुसार मैं बर्ताव 
करूंगा और जब में तेरा न्याय करूंगा तब अपने का 


/ उन में प्रगट करूंगा | और तू जानेगा कि मुझ यहोवा 


ने तंरी सब तिरस्कार की बातें सुनी हैं जो तू ने इस्राएल 
के पहाड़े के विषय कही हैं के वे तो जड़ गये वे हम ही 
के दिये गये हैं कि हम उन्हें खा डाले | तुम ने अपने 
मंह से मेरे विरुद्ध अड़ाई मारी आर मर विरुद्ध बहत 
बातें कही हैं इसे मैं ने सुना है। प्रथभु॒यहोत्रा या कहता 
है कि जब प्रथिबों भर मे आनन्द होगा तत्र में तुके 
उजाड़ करूंगा | तू तो इस्ताएल के घराने के निज भाग 

के उजड़े जाने के कारण आनन्दित हुआ और में तो 
तु से बेसा ही करूंगा ह सेदर पहाड़ है एदोम के सारे 
देश तू उजाड़ हो जाएगा और वे जान लेंगे कि में 


यहोवा हूं ॥ 
३६ ६ है मनुष्य के सनन्‍्तान तू इस्रा- 
कर एल के पहाड़ों से नवृवत करके 
कह ह इस्ताएल के पहाड़ेा यहोवा का वचन सुनो | प्रभु 
यहीवा यां कहता है कि शरत्र ने तो तुम्हार विषय कहा है 
कि आहा प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारें अधि- 
कार में आ गये। इस कारण नबृंबत करके कह कि 
प्रभु यहोवा यों कहता ६ कि लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा 
ओर चारों आर से तुम्हें निगल लिया कि तुम बचा हुई 
जांतयों का अधिकार हो जाओ और लुतरे जो तुम्हारी 
चर्चा और साधारण लोग जो तुम्हारी निन्दा करते हैं, इस 
कारण ४ इस्ताएल के पहाड़े प्रभु यहोवा का वचन सुना 
प्रभु यहोवा ठुम से यां कहता है अर्थात्‌ पहाड़ों ओर पहा- 
डियों से और नालों और तराइयों और उ जड़े हुए स्पएड 
हीं और निर्मम नगरों से जो चारों ओर की बची हुई 
जातियों से लुट गये श्रौर उन के हंसने के कारण ही गय 
प्रभु यहावा यां कहता दे कि निश्चय में ने अपनी जलन 
की शआग में बची हुई जातियों के और सारे एदाम के 
बिरुद्ध कहा है जिन्‍्हों ने अपने मन के पूरे आनन्द भर 
अभिमान से मेरे देश का अर ने श्रधिकार म॑ करने के लिये 
ठहराया हैं बह पराया होकर लूटा जाए। इस कारण 
इस्राएल के देश के विपय नवूवत कर के पहाड़ी पहाड़ियों 
नालों और तराइयों से कह कि प्रभु॒यहोंबा थां कहता है 
कि सुनो तुम ने तो जातियों की निन्‍दा सही है इस 
कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूं। से 


यहेजकेल | 


प्रभु यहोवा यों कहता है कि मैं ने यह किरिया खाई 
हैं! कि निःसन्देह तुम्हार चारों और जो जातिय। हैं 
उन का अपनी निन्दा आप सहनी पड़ेगी || 

और हे इस्लाएल के पहाड़े। तुम पर डालियां पनफेंगी 
ओर उन के फल भेरी प्रजा इसाएल के लिये लगेंगे 
क्योंकि उस का लौट आना निकट हैँ। और सुने में 
तुम्दार पक्ष का हूं और तुम्हारी ओर कृपादृष्टि करूंगा और 
तुम जोत बोये जाओगे । और में तुम पर बहत मनध्यों 
अथांत्‌ इस्राएल के सारे घराने के बसाऊंगा और नगर 
फिर बसाये और खण्डद्वर फिर बनाए जाएंगे । और मैं तुम 
पर मनुष्य और पशु दोनों के बहुत कर दूंगा और वे 
बढ़ेंगे ओर फूलें फलेंग और मैं तुम का प्राचीन काल की 
नाह बसाऊंगा और आरम्भ स अधिक तुम्हारी भलाई 
करूंगा आर तुम जान लोगे कि में यहोवा हैं । और में 
ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात्‌ मेरी प्रजा इस्ताएल तुम 
पर चले फिरेगी और वे तुम्हार व्वामी होंगे और 
तुम उन का निज भाग होगे और व फिर तुम्हारे 
कारण निर्वेश न हो जाएंगे। प्रभु यहोबा या कहता 
हैं के लोग जो तुम से कहा करते हैं कि वू तो मनुष्यों 
का खानेद्दारा है और अपने पर बसी हुई जांते निर्वेश 
कर देता है, इस कारण तू फिर मनुष्यों के न खाएगा 
ओर न अपने पर बसी हुई जाति निर्वेश करेंगा प्रभु 
यहोवा की यहाँ वाणी है। और मैं फिर तेरी निन 
जात जाते के लोगों से न सुनवाऊंगा और तुमे जाति 
जाति की ओर से नामधराई फिर सहनी न पड़ेगी और 
तू अपने पर बसी हुई जाति के फिर झोकर न खिलाएगा 
प्रभु यहोवा की यहद्दी वाणी है ॥ 

फिर यहोबा का यह वचन मेरे पास पईचा 
कि, ह मनुष्य के सन्‍्तान जब इस्ताएल का घराना 
अपने देश म॑ रहता था तब वे उस के अपने चाल 
चलन ओर कामों के द्वारा अ्रशुद्ध करते थे उन के चाल 
चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ता था। 
से जो खून उन्हों न देश में किया था आर देश के 
अपनी मूरतों के द्वारा अशुद्ध किया था इस के कारगर 
में ने उन पर अपनी जलजलाहट भइकाई *, आर म॑ ने 
उन्हें जांत जांव में तिच्तर बित्तर किया और ब देश देश 
में छितर गये में ने उन के चालचलन ओर कामा के 
अनुसार उन के दण्ड दिया। ओर जब व॑ उन जातियों 
में भिन में पहुचाये गये पहंच गये तब भरे परविन्न नाम 
के। अ्पवित्र ठहराया क्योंकि लोग उन के बिपय कहने 
लगे ये यदहीवा की प्रजा है पर अब उस के दुश से 


(१) बूल में मैं ने हाथ उठाया है । (२) मूल मे उंद़ेली । 
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अध्याय । 


निकाले गये हैं | पर मैं ने अपने पवित्र नाम की सुधि'* 
ली जिसे इस्लाएल के घराने ने उन जातियों के बीच 


२१२ अपविजन्र ठहराया जहां वे गये थे। इस कारण तू इस्रा- 


श्र 
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एल के घराने से कष्ट प्रभु यहोवा यें कहता है कि है 
इस्ताएल के घराने मैं इस के! तुम्हारे निमित्त नहीं पर 
अपने पवित्र नाम के निर्मित करता हूं जिसे तुम ने उन 
जातियों में अपविन्र ठहराया जहां तुम गये थे। और 
मैं अपने बड़े नाम का पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में 
अपबिन्न ठहराया गया जिसे तुम ने उन के बीच अपवितन्र 
किया और जब में उन की दृँ्ि में तुम्हारे बीच पवित्र 
ठहरूंगा तब वे जातियां जान लेंगी कि में यहोवा हूं 
प्रभु यहोवा की यही वाणी है | मैं तुम के जातियों में से 
ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और ठुम के 
तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूंगा। और मैं तुम पर 
शुद्ध जल छिड़कंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे में 
ठदुम के तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूरतों से 
शुद्ध करूंगा। और में उम के नया मन वूंगा और 
तुम्हारे भीतर नया आत्मा उपजाऊंगा और तुम्हारी 
देह में से पत्थर का छदय निकालकर तुम के मांस का 
दृदय दूंगा । ओर मैं अपना आत्मा तुम्दारें भीतर देकर 
ऐसा करूंगा कि तुम मेरी बिधियों पर चलोगे और मेर॑ 
नियमों के मानकर उन के अनुसार करोगे। और 
तुम उस देश में जो मैं ने तुम्हारें वितरों को दिया था 
बसेगे ओर मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर 
ठहरूंगा । और मैं तुम के तुम्दारी सारी अशुद्धता से 
छुड़ाऊंगा और अज्न उपजने की आशा देकर उसे 
बढ़ाऊँगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालंगा। ओऔर 
में वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा 
कि जातियों में अकाल कें कारण तुम्हारी नामधराई फिर 
न होगी | तब तुम अपने बुरे चालचलन ओर अ्रपने 
कामा का जे अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधम्म 
ओऔर घिनोने काम के कारण अपने अपने से घिन 
खाओगे | प्रभु यहीत्रा की यह वाणी है कि तुम जान लो 
कि मैं इस + तुम्हार निमित्त नहीं करता है इसाएल के 
घराने अपने चालचलन के विषय लजाओ ओर तुम्हारा 
मुख काला हो जाए | प्रभु यहोवा यें कहता हे कि जब 
मैं तुम के तुम्हारे सब अधम्म के कामों से शुद्ध 
करूंगा तब तुम्हारे नगरों का बसाऊंगा और तुम्हारे 
खण्डहर फिर बनाये जाएँंगे। ओर तुम्हारा देश जा 
सब आने जानेहारों के साम्हने उजाड़ है से उजाड़ होने 


(१) मूल में उस पर मैं ने दया की दे । 


यहेजकेल | 


की सन्‍्ती जोता बोया जाएगा। और लोग कहा करेंगे 
यह देश जो उजाड़ था से एदेन की बारी सा हो गया 
और जो नगर खए्डहर ओर उजाईइ हो गये और ढाये 


गये थे से गढ़बाले हुए और बसाये गये हैं। तब जा ३ 


जातियां तुम्हारे आस पास बची रहेंगी से जान लेंगी कि 
मुझ यहोवा ने ढाये हुए. के फिर बनाया ओर उजाड़ में 
५४ रोपे हैं मुझ यहोवा ही ने यह कहा और करूंगा भी | 

प्रभु यहोवा ये कहता है कि मेरी बिनती इसाएल 
के घराने से फिर की जाएगी कि में उन के लिये यह 
करूं अर्थात्‌ मैं उन में मनुष्यों की गिनती मेड बरकरियों 


की नाई बढ़ाऊंगा। जैसे पवित्र समयों की भेड् बकरेया : 


अर्थात्‌ नियत पर्वों के समय यरूशलेम में की भेद 
बकारयां श्रनगिनित हांती हैँ वैसे ही जो नगर अब खण्डहर 
हैं सो अनगिनित मनुष्यों के कुणडों से भर जाएंगे तब 
वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं ॥ 


३9 युहोवा की शक्ति” मुझ पर हुई 
ओर वह भक में अपना 

आत्मा समवा कर बाहर ले गया आर मुभे तराई के 
बीच खड़ा कर दिया और तराई हड्डियों से मरी हुई 
थी। तब उस ने मुझे उन के ऊपर चारों ओर घुमाया 
ओऔर तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थीं ओर व 
बहुत यूखी थीं । तब उस ने मुझ से पूछा दे मनुष्य के 
सन्‍्तान क्‍या ये हड्डियां जी सकतीं में ने कहा है प्रभु 
यहोंत्रा तू ही जानता है | तब उस ने मुझ से कहा इन 
हड्डियों से नवूबत करके कह दे सूखी हंडियों यहावा का 
बचन सुनो । प्रभु यहावा तुम* हड्डियों से थां कहता 
है कि सुनो मैं आप ठुम में सांस समवाऊंगा और तुम 
जी उठोगी । आर में तुम्दारे नस उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा 
और तुम के चमड़े से ढॉपूंगा और तुम में सांस सम- 
बाऊंगा और तुम जीओगी भर यह जान लोगी कि 
में यहोवा हूं । इस आशा के अनुखार में नब्रूबत करने 
लगा और नभृवत कर ही रहा था कि आहट आई ओर 
भुइृडोल हुआ और थे हृड्डियां इकट्टी होकर हइड्डी से 
हड्डी जुड़ गई | और में देखता रहा कि उन के नरसे 
उपजी और मांस बढ़ा और वे ऊपर चमड़ से ढंप गई 
पर उन मं सांस कुछु न थी। वब उस ने मुझ से कहा 
है मनुष्य के सन्‍्तान सांस से नश्वूवत कर और सांस से 
नबूबत करके कह हे सांस प्रभु यहाँवा ये कहता है कि 
चारों दिशाओं से आकर इन घात किये हुश्रों में चल 
कि ये जी उढें । उस की इस आशा के अनुसार मैं ने 


(२) मूल में यद्दोवा का द्वाथ । (३) मूल में इन । 


४८ 


र्प 


न्श्छ 
ड़ 


२२ 
है 8। 


| 


३७ भ्रध्याय | 


ही 
ल्‍्च्ए 


नबृबत की तब सांस उन में आ गई और वे जीकर 
अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गये और बहुत बड़ी 
सेना हो गई॥ 

फिर उस ने भर से कहा हे मनुष्य के सन्‍्तान ये 
हड्डियां इस्ाएल के सारे घराने की तप हैं वे तो कहते 
हैं कि हमारी हृड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती 
! रही हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण नथृबत 
करके उन से कह्ट प्रभु यहोवा यों कहता है कि मरी प्रजा 
के लोगों सुने में तुम्हारी कबरें खेलकर तुम का उन से 
निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। 
३ से जब मेँ तुम्हारी कबरें खोलूंगा और तुम का उन से 
निकालूंगा तब हे मेरी प्रजा के लोगा तुम जान लोगे 


१४ कि मैं यहोवा हूं । ओर में तुम मे अपना आत्मा सम- 


बाऊंगा और ठुम जीश्रेगे और तुम के तुम्हार निज 
देश भें बसाऊंगा तब तुम जान लोग कि मुझ यहोवा 
ही ने यह कहा और किया है यहोवा की यही वाणी है ॥ 

फिर यहोवा का यह बचन मेर पास पहुंचा 
के, है मनुभ्य के संतान एक लकड़ी लेकर उस पर 
लिख कि यहूदा की और उस के संगी इस्राए.लियों की 
तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लेख कि यूसुक की 
अर्थात्‌ एप्रेम की और उस के संगी इस्राएलियों क्री 
लकड़ों। फिर उन लक॑ाझथों का एक दूसरी से जोड़कर 
एक दी कर ले कि व तंर हाथ में एक दी लकड़ी बन 
जाएं | और जब तेरे लोग तुक से पूछे कि क्‍या वू हमें न 
५ बताएगा कि इन से तेरा क्‍या अभिप्राय हे, तब उन से 
कहना प्रभु यहोवा यों कहता है कि सुनों मैं यूसुफ की 
लकड़ी का जो एप्रेम के हाथ मे हे और इस्ताएल के जे 
गोत्र उस के संगी हैं उन के ले यहूदा की लकड़ी से 
जाड़कर उस के साथ एक द्वी लकड़ी कर दूंगा ओर दांनों 
मेर हाथ में एक दी लकड़ी बनेंगी। ओर जिन लकड़ियों 
पर तू ऐस्ग लिखंगा वे उन के साम्दने तेर हाथ में रहें । 
£ आं* तू उन लोगों से कह प्रभु॒ यहोवा यों कहता हैं कि 
सुना मैं इस्राएलियों के। उन जातियों में से लेकर जिंन में 
वे चले गये हैं चारों और से इकट्ठा करूंगा और उन 
के निज देश में पहुंचाऊंगा । और मैं उन के उस देश 
अर्थात्‌ इसाएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा 
झौर उन सभों का एक ही राजा होगा और व फिर दो 
न रहेंगे न फिर दो राज्यों में कभी बंट जाएंगे। और 
न थे फिर अपनी मूरतों और घिनोने कामों वा अपने 
किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने के अशुद्ध करेंगे ओर 
में उन के उन सब बस्तियों से जहां वे पाप करते थे 
निकालकर शुद्ध करूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे भोर 


यहेजकेल । 


मैं उन का परमेश्वर हूंगा । और मेरा दास दाऊद उन २४ 


का राजा होगा से उन सभों का एक ही चरवाहा होगा 
ओर वे मेरे नियमों पर चलेंगे शऔर मेरी विधियों के 
मान कर उन के अनुसार चलेंगे | और वे उस देश में 
रहेंगे जिसे मैं ने अपने दास याकूब के दिया था और 
जिस म॑ तुम्दार पुरखा रहते थे और वें और उन के 
बेटे पोते सदा लॉ उस में बसे रहेंगे और मरा दास 
दाऊद सदा लॉ उन का प्रधान रहगा। और मैं उन के 
साथ शांति की वाचा बांघंगा वह सदा की बाचा 
ठहरेगी और में उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा 
और उन के बीच अपना पवित्रस्थान सदा बनाये 
रक्‍्खृंगा । ओर मेर निवास का तम्भू उन के ऊपर तना 
रहेगा और में उन का परमेश्वर हूंगा और वे मेरी प्रजा 
होंगे । और जब मरा पवित्रस्थान उन के बाच सदा के 
लिये रहगा तब सब जांतयां जान लेंगी कि में यहोवा 
इस्राएल का पवित्र करनहारा हूं ॥ 


३८, फ्िर यहोवा का यद बचन मेरे पास 
पहुँचा कि, है मनुष्य के संतान 
अपना मुख मागोग देश के गोग की ओर करके जो 
रोश मेशेक ओर तूबल का प्रधान ह उस के बिंरद्ध नबू- 
वत कर । और यह कह कि हे गोग ६ रोश मेशेक और 
तूबल के प्रधान प्रभु यहोवा यों कहता हद कि सुन मैं 
तर विरुद्ध हूं। और में तुके घुमा ले आऊंगा और तेरें 
जभड़ें में आंकड़ें डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी 
सारी सेना के अथांत्‌ घोड़े सबारों के जो सब के सब 
कबच पहिने हुए; होगे एक बड़ी भीड़ के जो फरी 
आर ढाल लिये हुए सबके सब तलवार चलानेद्दारे 
होंगी, और उन के संग फारस क्रूश और पूत का जो 
सब के सब ढाल लिये और टोप लगाये हंगे, और 
गोमेर और उस के सार दलों के और उत्तर दिशा के दूर 
दूर देशों के तोगर्मा के घराने और उस के सारे दलों के 
।नआलूंग तेर संग बहुत से देशों के लोग होंगे। से तू 
तैयार हो जा वू ओर जितनी भीड़ें तेर पास इकट्टी हां 
अपनी तैयारी करना और तू उन का नाथ बनना। 
बहुत दिनों के बीते पर तंरी सुधि ली जाएगा और 
अन्त के बरसे में तू उस देश में आएगा जो तलथर 
के वश से छूटा हुआ होगा और जिस के निवार्सी * बहुत 
सी जातियों में से इकट्ठे होंगे श्रथात्‌ तू इब्बाएल 
के पहाड़ों पर आएगा जो निरन्तर उजाड़ रहे हैं पर बे 
देश देश के लोगों के वश से छुड़ाये जाकर सब के सब्र 


ह (३ मूल मे जा । ।२) मूल में वह । 


छडरे 


रा हरा 


ईैप्य अध्यांय | 


९ निशर रहेंगे। श्रौर तू चढ़ाई करेगा तू श्रांघी की नाई 

आएगा और अपने सारें दलों और बहुत देशों के लोगों 

१० समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। प्रभु यहोवा 

यों कहता है कि उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें 

११ आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति निकालेगा, और तू कहदेगा 

कि में बिना शहरपनाह के गांवों के देश पर चढ़ाई 

करूंगा में उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर 

रहते हैं जो सब के सब बिना शहरप्नाह और बथिना 

१२ बेंड़ें और पल्लों के बसे हुए हैं, जिस से मैं छौनकर लूदूं 

कि तू अपना हाथ उन खण्डहरों पर बढ़ाए जो फिर 

बसाये गये और उन लोगों के बिरुद्ध फेरे जो जातियों में 

से इकट्ठें हुए और ४थिवी के बीचोबीच* रहते हुए ढोर 

१३ और और सर्म्पत्त. रखते हैं। शबा आर ददान # लोग 

ओर तर्शाश के ब्योपारी अपने देश के सब जवान सिंदहों 

समेत तु से कहेंगे क्‍या तू लूटने के श्राता है क्‍या 

वू ने धन छीनने सेना चान्‍दी उठाने ढर और और 

सम्पत्ति ले जानो और बड़ी लूट अपनी कर लेने के 
अपनी भीड़ इकट्ठी की है ॥ 

इस कारण है मनुष्य के सन्‍्तान नबूबत करके 

गोग से कद्द प्रभु यद्दोवा यों कट्ठता है कि जिस 

समय मेरी प्रजा इखाएल निडर बसी रहेगी क्‍या तुमे 

१५, इस का समाचार न मिलेगा । और तू उत्तर दिशा के 

दूर दूर स्थानों से श्रपने स्थान से आएगा तू और तेरे 

साथ बहुत .सी जातियों के लोग जो सब के सब घोड़ों 

पर चढ़े हुए दोंगे भ्र्थात्‌ एक बड़ी भीड़ ओर बलवन्त 

१६ सेना। और तू मेरी प्रजा इसाएल के देश पर ऐसे चढ़ाई 

करेगा जैसे बादल भूमि पर छा जाता है से। दे गोग 

अन्त के दिनों में ऐसा ही हागा कि मैं तुक से अपने 

देश पर इसलिये चढ़ाई कराऊंगा कि जब में जातियों 

के देखते तेरे द्वारा अपने के पवित्र ठद्दराऊंगा तब वे 

१७ मुझे पदहिचाने | प्रभु यहोवा यों कहता है कि क्‍्यातू 

बद्ये नहीं जिस की चर्चा मैं ने प्राचीनकाल में अपने 

दासें के अर्थात्‌ इस्लाएल के उन नव्रियों के द्वारा की 

थी जो उन दिनों में बरसों तक यद्द नबूबत करते गये कि 

१८ यहोवा गोग* से श्ख्राएलियों पर चढ़ाई कराएगा। और 

जिस दिन इस्राएल फे देश पर गोग चढ़ाई करेंगा उसी 

दिन भेरी जलजलाइट मेरे मुख में प्रगट दोगी प्रभु 

१९ यहोवा की यही वाणी है। भौर में ने जलजलाहट और 

क्रोध फी आग में कद्दा कि निःसन्देह् उस दिन इसाएल 


र४ 





(१) मूल में पथिवी की नाभि में । 
(२) मूल | तुमे । 





यदेजकेल | 
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के देश में बड़ा भुईं ड्ोल होगा, और मेरे दर्शन से समुद्र २० 
की मछुलियां और आकाश के पक्षी और मैदान के पशु 
और भूमि पर जितने जीवजन्तु रंगते हैं और भूमि के ऊपर 
जितने मनुष्य रहते हैं से सब कांप उठेंगे और पहाड़ 
गिराये जाएंगे और चढ़ाइयां माश होंगी: और सब 
भीते गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी | और प्रभ्ु॒यहोवा २१ 
की यह वाणी है कि में उस के विदद्ध तलवार चलाने 
के लिये अपने सब पहाड़ों के पुकारूगा हर एक फी 
तलबार उस के भाई के विरुद्ध उठेगी। और मैं उस से २२ 
मरी और खून के द्वारा मुकद्दमा लडूंगा और उस पर 
ओर उस के दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर 
जो उस के पास हों मैं बड़ी कड़ी लगाऊंगा और शआले 
कर आग ओर गन्धक बरसाऊगा। और में अपने के २३ 
महान्‌ और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों 
के साम्हने अपने के प्रगट करूंगा और वे जान लेंगी कि 


मैं यहोवा हूं ॥ 
३९, फ् हे मनुष्य के सन्‍्तान गोग के 
है विरुद्ध नबूबत करके यद्द कद्द कि 
है गोग है रोश मेशेक और तूबल के प्रधान प्रभु यहोवा 
यों कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध हूं। और मैं 3के घुमा २ 
ले भाऊंगा भौर उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा 
ले आऊंगा और इस्राएल के पढाड़ीं पर पहुँचाऊंगा। 
बहां में मारकर तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा 
और तेरी तीरों के तेरे दहिने हाथ से गिरा दूगा। व्‌ 
अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों 
समेत इस्ताएल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा और 
में तुके भांति भांति के मांसाहारी पत्तियों और बनेले 
जन्तुओं का आहार कर दूंगा | तू खेत आएगा क्योंकि में ५ 
ही ने ऐसा कहा ह प्रभु॒ यहोवा की यही वाणी है। में ६ 
मागोग में और द्वीपों के निहर रहनेहारों के धौच आग 
लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि में यहोवा हूं। ओर में ७ 
अपनी प्रजा इसाएल के बीच झपना नाम प्रगट करूंगा 
ओर अपना पवित्र नाम फिर अ्रपवित्र ढहरने न दूंगा तब 
जाति जाति के लेग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा 
इसाएल का पवित्र हूं।यद घटना हुआ चाहती बह ८ 
दो जाएगी प्रभु यहोवा की यही वाणी है यह वही दिन 
है जिस फी चर्चा में मेकी है। और इसाएल के ९ 
नगरों के रहनेहारे निकलेगे और हथियारों में आग 
लगाकर जला देंगे क्‍या ढाल क्‍या फरी क्‍या धनुप क्‍या 


छः छा 


तीर क्‍या लाठी क्‍या बछें सब के वे सात बरस तक 


ज+++. नबन नन- न बन 


(१) मृल में गिर जाएंगी । 


३९ कध्यांय । 


_ण 


न्प्छ 


हि] 


>च्की 


१० जलाते रहेंगे। और वे न तो मैदान में लकड़ी बीनेंगे 
न जंगल में कार्टेगे क्योंकि थे हथियारों ही के जलाया 
करेंगे ये अपने लूटनेहारों के लूटंगे और अपने छीनने- 
हारों से छीनेंगे प्रभु यहावा की यही वाणी है।॥ 
उस समय मैं गोग के इस्तापल के देश में कब्रि- 
४8०4 [ैेंगा वह ताल की पूरव ओर होगा और आने 
आनेशां की वह तराई कदलाण्गी और आने जानेहारों 
के वहां रुकना पड़ेगा वहां सारी भीड़ भाड़ समेत 
गोंग का मिद्दी दी जाएगी और उस स्थान का नाम 
गोग की भीड़ भाड़ की तराई पड़ेगा। और इस्ाएल 
का घरामगा उन के सात महीने मिद्दी देता रहेगा कि 
अपने देश के शुद्ध करे | देश के सब लोग मिलकर उन 
केा मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस 
समय उन का भी बड़ा नाम होगा प्रभु यहोवा की यही 
वाणी है। तब वे मनुष्यों के अलग करेंगे जे निरन्तर 
इस काम में लगे रहेंगे अर्थात्‌ देश में घूम घामकर 
आने जानेहारों के संग होकर उन के जे। भूमि के ऊपर 
पड़े रह जाएंगे देश के शुद्ध करने के लिये मिद्दी देंगे 
और वे सात महीने के बीते पर ढूंढ दंढ़कर करने लगेंगे । 
और देश में आने जानेहारों में से जब केाई किसी 
मनुष्य की हड्डी देखे तब उस के पास एक चिन्द्र खड़ा 
करेगा यह तब ला बना रहेगा जब लों मिद्दी देनेहारे उसे 
गोग की भीड़ भाड़ की तराई में गाइ नदें। और 
एक नगर का भी नाम हमोना है पड़ेगा | यों देश शुद्ध 
किया जाएगा ॥ 
फिर है मनुष्य के संतान प्रभु॒यहोवा यों कहता है 
कि भांति भांति के सब पक्षियों ओर सब बनैले जन्तुओं के 
आजा दे कि इकट्टे दोकर आओ मेरे हस बड़े यज्ञ में जो 
तुम्हारे लिये इस्राएल के पहाड़ी पर करता हूँ चारों 
दिशा से बद्रो कि तुम मांस खाओ ओर लोहू पीआ। । तुम 
शूरवीरों का मांस खाओझगे और प्रथिवी के प्रधानों का 
ओर मेढ़ें मेम्नों बकरों बैलों का जे सब के सब बाशान 
के तैयार किये हुये होंगे उन सब का लोहू पीओरे । और 
मरे उस भोज की चर्बी जो मैं तुम्हारे लिये करता हूं तुम 
खाते खाते अघा जाओगे और उस का लेहू पीते पीते 
छुक जाओगे | तुम मेरी मेज पर घोड़े रथों शुरवबीरों 
और सब प्रकार के योद्धाओं से तृस होगे प्रभु॒यहोबा की 
यही वाणी है | और मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा 
प्रगणट करूगा और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के 
काम जो मैं करूगा और मेरा हाथ जे। उन पर पढ़ेगा 


२२ देख लेंगे | सो उस दिन से आगे के इसाएल का घराना (_ 


(१) अ्रथाव मीड़माढ़ । 


यहेजफेल | 
जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। और जाति- २३ 


जाति के लोग भी जान लेंगे कि इसाएल का घराना 
अपने अधमे के कारण बन्धुआई में गया था उन्हों ने तो 
मुझ से विश्वासघात किया था सो मैं ने अपना मुख उन से 
फेर ' लिया और उन केा उन के बैरियों के वश कर दिया 
था और वे सब तलवार से मारे गये | मैं ने तो उन 
की अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उन से बर्ताव 
करके उन से अपना सुख फेर* लिया था ॥ 

से प्रभु यहोवा यों कहता है कि अब में याकूब के 
बन्धुआई से फेर लाऊंगा और इसाएल के सारे घराने पर 
दया करूगा और अपने पवित्र नाम के लिये मुझे जलन 
हाोगी। और वे तब अपनी लजा उठाएंगे और उन का 
सारा विश्वासघात जो उन्हों ने मेरं विरुद्ध किया तब उन 
पर होगा जब वे अपने देश में निडर रहेंगे और केई 
उन का न डराएगा, जब कि मैं उन के जाति जाति के 
बीच से फेर लाऊगा और उन शत्रओ्ं के देशों से इकट्ठा 
करूंगा ओर बहत जातियों का दृष्टि में उन के द्वारा 
पवित्र ठहरूगा, तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा 
परमेश्वर है क्‍योंकि मैं ने उन के जाति जाति में बन्धुआ 
करके फिर उन के निज देश में इकट्ठा किया है और मैं 
उन में से किसी के फिर परदेश मेंर न छोडंगा । और 
मैं उन से अपना मंह फिर कभी न फेर * लूशा क्‍योंकि 
मैं ने इस्ाएल के घराने पर अपना आत्मा उण्डेला है 
प्रभु यहीवा की यही वाणी है ॥ 


(५9७, हुमारो बन्धुआई फे पचीसवें बरस 
अर्थात्‌ यरूशलम नगर के ले 

लिये जाने फे पीछे चौदहवें बरस के पहिले महीने के 
दसवें दिन के यहोवा की शक्ति" मुझ पर हुई और 
उस ने मुझे वहां पहुँचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर 
ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक 
बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया जिस पर दक्खिन ओर 
मानो किसी नगर का आकार था। वह मुझे वहीं ले 
गया और मैं ने क्या देखा कि पीतल का रूप धरे हुए 
और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिये 
हुए एक पुरूप काटक में खड़ा है। उस पुरुष ने मुझ में 
कहा हे मनुष्य के सन्‍तान अपनी आंखें से देग्व और 
अपने कानों से सुन और जो कुछ मैं व॒के दिखाऊंगा 
उस सब पर ध्यान दे क्येंकि तू इसलिये यहां पहुचाया 
गया है कि मैं त॒ुके ये बातें दिव्वाऊं और जो कुछ व्‌ 
देखे सो इसाएल के घराने के बता ॥ 
(२) मुल में छिपा (३) मूल में वहां । 
(५) मूल में यद्दोवा का हाथ । 


(४) मूल में छिण । 


है 


(३, 


हि 


१० 


११ 


१ 


डप्जै 


जा 
न्प्ण 


शड 


१४. 


श्द्व 


१७ 


श्ष्द 


१९ 


अध्याय । 


और भवन के बाहर चारों ओर एक भीत थी और 
उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था जिस की लम्धाई 
ऐसे छः हाथ की थी जा साधारण हाथों से चौवा चौवा भर 
अधिक हैं से उस ने भीत” की मोठाई मापकर बांस 
भर की पाई फिर उस की ऊंचाई भी मापकर बांस भर 
की पाई। तब बह उस फाटक के पास आया जिस का 
मुख पूरब ओर था और उस की सीढ़ी पर चढ़ फाटक को 
दोनों डेबढ़ियों की चौड़ाई माप कर बांस बांस भर की 
पाई | और पहरेवाली केाठरियां बांस भर लम्बी और 
बांस बांस भर चौड़ी थीं और दो दो केठरियों का अंतर 
पांच हाथ का था और फाटक की डेबढीं जो फाटक के 
ओसारे के पास, भवन की ओर थी सो बड्रांस भर की 
थी उस ने फाटक का वह श्रोसारा जे भवन के साम्हने 
था भापकर बांस भर का पाया | तब उस ने फाठक का 
ओसारा मापकर आठ हाथ का पाया और उस के खंभे 
दो दो हाथ के पाये और फाटक का ओसारा भवन के 
साम्हने था। और पूरबी फाटक की दोनों ओर तीन 
तीन पहरेबाली केठरियां थीं जे सब एक ही माप 
की थीं और दोनों ओर के खम्मे भी एक ही भाप के 
थे। फिर उस ने फाथ्क के द्वार की चौड़ाई मापकर दस 
हाथ की पाई और फाटक की लम्बाई मापकर तेरद हाथ 
की पाई । और दोनों ओर की पहरेवाली केटठरियों के 
आगे हाथ भर का स्थान और दोनों और की केठरियां 
छः छः हाथ की थीं। फिर उस ने फाटक के एक ओर 
की पहरेवाली काठरी की छत से लेकर दूसरी ओर की 
पहरेवाली केठरी की छुत लों मापकर पत्रीस हाथ की 
पाई और द्वार आम्दने साम्हने थे। फिर उस ने साठ 
हाथ के खम्मे मापे' और आंगन फाटक के आस पास 
खम्मां तक था। और फाटक के बाहरी द्वार के आगे से 
लेकर उस के भीतरी शसारे के आगे लों पचास हाथ 
का अतर था | और पहरवाली केठरियों में और फाटक 
भीतर चारों ओर केठरियों के बीच के खम्मे के बीच 
बीच में मिलमिल॑दार खिड़कियां थीं और खम्भों के 
ओसारे में वैसी ही थीं से। भीतर की चारों ओर सिड़कियां 
थीं और एक एक खम्भे पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे ॥ 

फिर बह सुझे बाहरी आंगन में ले गया और उस 
आंगन के चारों ओर केठरियां और एक फर्श बना 
हुआ था और फर्श पर तीस काढरियां बनी थीं। और 
यह फर्श अर्थात्‌ निचला फर्श फाटकों से लगा हुआ 
और उन की लम्बाई के अनुसार था। फिर उसने 


(१) मूल में बनाई हुई वस्तु । (२) मूल में बनाये । 


यहेजकेल । 


निचले फाटक के भागे से लेकर भीतरी आंगन के बाहर 


७४२ 


के आगे लों माप कर सौ हाथ पाये से पूरब और उत्तर 


दोनों ओर ऐसा था| तब बाहरी आंगन के उत्तरमुखी 
फाटक की लम्बाई और चौड़ाई उस ने मापी। और 
उस की दोनों ओर तीन तीन पहरेबाली केाठरियां थीं 
और इस के भी खभों और खभों के ओसारे की माप 
पहिले फाटक के अनुसार थी इस की लम्बाई पचास 
ओर चौड़ाई पचीस हाथ की थी। और इस की भी 
खिट्ठकियों और खंभों के ओसारे और खजूरों की माप 
पूरबमुखी फाटक की सी थी और इस पर चढ़ने के 
सात सीढ़ियां थीं और उन के साम्हने इस का खभों 


का ओसारा था। और भीतरी आंगन की उत्तर और २ 


पूरब ओर दस” फाटकों के साम्हने फाठक थे और उस ने 
फाटक फाटक का बीच मापकर सौ हाथ का पाया। 


फिर वह मुझे दक्खिन ओर ले गया और दक्खिन ओर २५ 


एक फाठक था और उस ने इस के खंसे और खभों का 
ओसारा मापकर इन की वैसी ही माप पाई। और उन 
खिट्ठकियों की नाई इस के भी और इस के खनम्मों के 
ओसारों के चारों ओर खिड़कियां थीं ओर इस की भा 
लम्बाई पचास और चौड़ाई पचीस हाथ की थी। और 
इस में भी चढ़ने के लिये सात सीढ़ियां थीं और उन के 
साम्हने खम्भों का ओसारा था और उस के दोनों ओर 


के खम्भों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थ । और दक्खिन २ 


ओर भी भीतरी आंगन का एक फाटक था और उस ने 
दक्ग्बिन ओर के देानों फाटकों का बीच मापकर सौ हाथ 
का पाया ॥ 


फिर वह दक्खिनी फाटक से होकर मुझे भीतरी २ 


आंगन में ले गया और उस ने दक्खिनी फाटक के 
मापकर वैसा ही पाया। भ्र्थात्‌ इस की भी पदरेबाली 
काठरियां और खंभे और खभों का ओसारा सब बस ही 
थे और इस के भी और इस के खभमों के आ्रोसाग के भी 
चारों ओर खिड्ढकियां थीं और इस की लम्बाई पचास 
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ओर चौड़ाई पचीस हाथ की थी। और इस के भी ६४९ 


चारों ओर के खंभों का श्रोसारा पचीस हाथ लम्पा और 


पांच हाथ चौड़ा था। और इस का खम्भों का ओसागा : 


बाहरी आंगन की और था और इस के भी ग्वंभों पर 
खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और इस पर चढ़ने के आठ 
सीढ़ियां थीं। फिर बह पुरुष मुझे पूरप को ओर भीतरी 
आंगन में ले गया और उस ओर के फाटक के मापकर 
वैसा ही पाया। और इस की भी पहरेबाली केाठरियां 
ओर खंभे ओर खभों का ओसारा सब वैसे ही थे और 
इस के भी और इस के खम्मों के ओसारे के भी चारों 
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झोर खिड़कियां थीं और इस की लम्बाई पचास और 


यहेजकेल | 


चौड़ाई पचीस हाथ की थी। और इस का भी खंभों ; 
का ओसारा बाहरी श्रांगन की ओर था और इस के भी : 


दोनों श्लोर के स्व॑भों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए. थं और 
इस पर भी चढ़ने के आढ सीढ़ियां थीं। फिर उस पुरुष 
ने मुझे उत्तरी फाटक के पास ले जाकर उसे मापा और 
उस की वैसी ही माप पाई |] और उस के भी पहरेवाली 
केठरियां और खंभे और स्वंभों का ओसारा था और 
उस के भी चारों ओर खिड़कियां थीं और उस की भी 
लम्बाई पचास और चौड़ाई पर्चीस हाथ की थी। और 
उस के भी ख़ंभे बाहरी आंगन की ओर थे और उन पर 
भी दोनों ओर खजूर के पेड़ खुदे हुए थ और उस में 
भी चढ़ने के आट सीढ़ियां थीं ॥ 
फिर फाटकों के पास के खंभों के निकट द्वार समेत 
काठरी थी जहां होमबलि घोया जाता था। और होम- 
ब्रलि पापबल्त और दोपबलि के पशुओं के बघध करने के 
लिये फाटक के ओसारे के पास उस के दोनों ओर दो 
दे मेज थीं। फाटक की एक बाहरी अलंग पर अर्थात्‌ 
उत्तरों फाठक के द्वार की चढ़ाई पर दो मेजें थीं और 
उस की दूसरी वाहरी अलंग पर जो फाटक के ओसारे 
के पास थीं दो मेजें थीं। फाटक की दोनों अलंगों पर 
चार चार मेजें थीं से। स+ मिल+र 'आढ मेज थीं जा बलिपशु 
बरध करने के लिये थीं। फिर होमबाल के लिये तराशे 
हेए पत्थर की चार मजे थीं जा छेढ डेढ़ हाथ लम्बी डेढ़ 
हाथ चाड्ी और हाथ भर ऊंची थीं उन पर होमब्लि 
आर मलबलि के पशुओं के बंध करने के हथियार रकक्‍्खे 


३ जाते थे। और भीतर चारों ओर जावे भर की अंकड़ियां 


लगी थीं और मेजां पर चढ़ाचे का मांस रक्खा हुआ था | 
ओर भीतरी श्रांगन की उत्तरी फाठक की अलंग के बाहर 
गानेहारं की कोठरियां थीं जिन के द्वार दक्खिन ओर 
थे और पूरबी फाटक की अलंग पर एक केा<री थी जिस 
का द्वार उत्तर ओर था। उस ने मुझ से कहा यह के!ठरी 
जिस का द्वार दक्खिन ओर है उन याजकें के लिये है 
जा मबन की चाकसी करते हैं। और जिस कोठरी का 
द्वार उत्तर ओर है से उन याजकें के लिये है जा वेदी 
की चाकसी करते हैं ये तो सादाक की सन्तान हैं ओर 
लेबीयों में से यहोवा की सेवा टहल करने को उस के 
समीप जाते हैं| फिर उस ने आंगन का मापकर उसे 
चौकोना अर्थात्‌ सौ हाथ लंबा और सी हाथ चोड़ा पाया 
आर भवन के साम्हने वेदी थी ॥ 

फिर बह भुके भवन के ओसारें के ले गया और 
ओसारे के दोनों झर के खंभों के सापकर पांच पांच 


फा० ९४, 


हाथ का पाया और दोनों ओर फाटक की चौड़ाई तीन 


७४३ 


तीन हाथ की थी। श्रोसार की लम्भाई बीस हाथ श्र ४६ 


चौड़ाई ग्यारह हाथ की थी और उस पर चढ़ने के 
सीढ़ियां थीं और दोनों ओर के खंभों के पास 
लाठ थीं॥ 
५9१ वह मुझे मन्दिर के पास ले 
द £ गया अंर उस के दोनों ओर 
के खंभों के मापकर छु। छु। हाथ चौड़े पाया यह त्तो 
तम्बू की चौड़ाई थी । और द्वार की चौड़ाई दस हाथ 
की थी और द्वार की दोनों अलंगें पांच पांच हाथ की 
थीं ओर उस ने मान्दः की लम्बाई मापकर चालीस हाथ 
की और उस की चौड़ाई बीस हाथ की पाई । तब उस 
ने भीतर जाकर द्वार के स्ंभों के मापा और दो दो 
हाथ के पाया और द्वार छु; हाथ का था भर द्वार की 
चौड़ाई सात हाथ की थी। तब उस ने भातर + भवन की 
लम्बाई ओर चौड़ाई मन्दिर के राप्म्हने मापकर बीस 
बीस हाथ की पाई और उस ने मुझ से कहा यद्द तो 
परमपवचित्र स्थान है। फिर उस ने भवन की भीत के 
मापकर छुः हाथ की पाया और भवन के आस पास 
चार चार हाथ की चौड़ी बाहरी केठरियां थीं। और 
भाहरी कोठरियां तिमहली थीं और एक एक महल 
में तीस तीस कोठरियां थीं और भवन के आस पास 
जो भीत इसलिये थीं कि बाहरी केठरियां उस के सहारे 
में हों उसी में कोढरियों को कड़ियां पैठाई हुई थीं और 
भवन की भीत के सहारे में न थीं। और भवन के आस 
पास जे काठरियां बाहर थीं उन में से जे ऊपर थीं खे 
अधिक चाड़ी थीं अर्थात्‌ भवन के आस पास जे कुछ 
बना था से जैस जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया वैसे 
वैसे चौड़ा हाता गया इस रीति इस घर की चौड़ाई 
ऊपर की ओर बढ़ी हुई थी और लोग नीचले मदल से 


' बिचले भें हाकर उपरले महल के चढ़ जाते थ। फिर 


कस मो अल ५ 8 के ब्रज कर जल 


आम लीन कल) 


में ने भवन के रास पास ऊँची भूमि देग्बी और बाहरी 
काठरियों की ऊंचाई जाइ लों छुः हाथ के बांस की 
थी | बाहरी कोठरियों के लिये जो भीत थी से पांच 
हाथ गाटी थी और जा रह गया था से भवन की 
बाहरी कोठरियों का स्थान था। और बाहरां काटठारया 
के बीच बीच भवन के आस पास बीस हाथ का अन्तर 
था | और बाहर काठरियों के द्वार उस स्थान की ओर 
थे जा रह गया था अर्थात्‌ एक द्वार उत्तर और दूसरा 
दक्खिन ओर था और जो स्थान रह गया 
उस की चोड़ाई चारों ओर पांच पांच हाथ 
की थी। फिर जो भवन पच्छिम भोर के भिन्न 
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स्थान के साम्हने था से सत्तर हाथ चाड़ा था और 
भवन के आस पास की भीत पांच हाथ माठी थी और 
उस की लम्बाई नव्वे हाथ की थी। तब उस ने भवन 
की लम्बाई मापकर सी हाथ की पाई और भीतों समेत 
भिन्न स्थान की भी लम्बाई मापकर सौ हाथ की पाई । 
और भवन का साम्हना ओर भिन्न स्थान की पूरबी 
अलंग सौ सौ हाथ चौड़ी ठहरीं ॥ 

फिर उस ने पीछे के भिन्न स्थान के आगे की भीत 
की लम्बाई जिस की दोनों ओर छुज्जे थे मापकर सौ 
हाथ की पाई और भीतरी भवन और आंगन के ओसारे| 
के भी मापा | तब उस ने डेबढ़ियों और मिलमिली- 
दार खिड़कियों और आस पास के तीनों महलों के 
छज्जें के .मापा जे डेवढ़ी के साम्दने थे और चारों 
ओर उन की तखताबन्दी हुई थी और भूमि से 
खिड़कियों तक और खिड़कियों के आस पास सब कहीं 
तखताबन्दी हुई थी। फिर उस ने द्वार के ऊपर का 
स्थान भीतरी भवन लों और उस के बाहर भी और 
आस पास की सारी भीत के भीतर और बाहर भी 
मापा | और उस में करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुददे 
हुए थे कि दो दो करूबों के बीच एक एक खजूर का 
पेड़ था और करूबों के दे! दो मुख थ। इस प्रकार से 
एक एक खजूर के एक ओर मनुष्य का मुख बनाया 
हुआ था और दूसरी ओर जवान सिंद का मुखर बनाया 
हुआ था इसी रीति सारे भवन के चारों ओर बना 
था। भूमि से लेकर द्वार के ऊपर लों करूब और 
खजूर के पेड़ खुदे हुए थे मन्दिर की भीत इसी भांति 
बनी हुई थी। भवन के द्वारों के बाज चौपहल थे और 
पबिन्रस्थान के साम्हने का रूप मन्दिर का सा था। वेदी 
काठ की बनी थी उस की ऊँचाई तीन हाथ और लम्बाई 
दो हाथ की थी और उस के काने और उस का सारा 
पाठ और अलंगें भी काठ की थीं शरीर उस ने ममक से 
कटद्ाा यह तो यहोवा के सम्मुख की मेज है। और 
मन्दिर और पवित्र स्थान के द्वारों के दो दो किबाड़ थे | 
झौर एक एक किवाड़ में दो दो दृहसग्नेवाले पहले श 
एक एक कियाड़ के लिये दो दो पलल्‍ले। और जेसे 
मन्दिर की भीतों में करूब् ओर खजूर के पेड़ खुदे 
हुए थे वैसे ही उस के किवाड़ों में भी थे और 
आओसार की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी धरमनें 
थीं। और ओसारे के दोनों ओर मिलमिलीदार 
खिड़कियां थीं और खजूर के पेड़ खुदे थे और 
भवन की बाहरी काठरियां और मोटी मोटी धरनें 
भी थीं ॥ 


यहेजकेल । 


७9२ फ़्रि वह सके बाहरी आंगन में 

उत्तर की ओर ले गया और 
मुझे उन दो कोठरियों के पास ले गया जो भिन्न स्थान 
आर भवन दोनों के बाहर उन की उत्तर ओर थीं। सी 
हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था और चौड़ाई पचास हाथ 
की थी | भीतरी आंगन के बीस हाथ के अन्तर और 
बाहरी आंगन के फश दोनों के साम्दने तीनों महलों में 
छुब्जे थे। और केाठरियों के साम्हने भीतर की ओर 
जानेवाला दस हाथ चौड़ा एक माग था और 
हाथ भर का एक मार्ग था और कोाठरियों के 
द्वार उत्तर ओर थ| और उपरज्ती कोठरियां छोटी 
थीं अर्थात्‌ छुण्जों के कारण वे निचली और बिचली 
काठरियों से छेटी थीं। क्‍योंकि वे तिमहली थीं और 
आंगने के से उन के खंभे नथे इस कारण उपरती 
क्रेाठरियां निचली और बिचली केाठरियों से छेथी थीं । 
खीोर जा भीत काठरियों के बाहर उन के पास पास थी 
अर्थात्‌ केठरियों के साम्हने ब्राहरी श्रांगन की ओर थी 
उस की लम्बाई प्यास हाथ की थी। क्योंकि बाहरी 
आंगन की कोठरियां प्रास हाथ लम्पी थीं और मन्दिर 
के साम्हने को अलग सी हाथ की थी | और इन कोठरियों 
के नीचे पूरनन की ओर मार्ग था जहां लोग बाहरी 
आंगन से इन में जाते थे । आंगन की भीत की चौड़ाई 
में पूर्र की ओर भिन्न स्थान और भवन दोनों के 
साम्हने केठरियां थीं। और उन के साम्हने का मार्ग 
उत्तरी कोठरियों के मार्ग सा था लम्बाई चौड़ाई निकास 


उप 


9 


१2 


ढंग और द्वार उन के से थे । और दक्ग्विनी काठरियों :: 


के द्वारों के अनुसार मार्ग के सिर पर द्वार था श्रर्थात्‌ 
पूरब की ओर की भीत के साम्हने का जहां लोग उन में 
बुसतें थे । फिर उस ने मुझ से कहा ये उत्तरी और 
दक्खिनी काठरियां जा भिन्न स्थान के साम्हने हैं से वे 
ही पत्रित्र केढरियां हैं जिन में यकोत्रा के समीप जानेहार 
याजक परमपत्रित्र यस्तृर्ण खाया करेंगे ने परमपवित्र 
वस्तुएं और अज्ननलि और पापब्लि और दोषबलि वहीं 
रखेंगे क्‍योंकि वह स्थान परवित्र है। जब जब याजक 
लोग भीतर जाएंगे तत्र तब निकलने के सगय वे पवित्र 
स्थान से बाहरी आंगन में यों ही न निकेंगे अर्थात्‌ थे 
पहिले अपने सेवा टहल के वस्त्र पविजस्थान में रख देंगे 
क्योंकि ये काटरिसा पवित्र हैं तब वे ओर बखस्त्र पहिनकर 
साध'रण लोगों के स्थान में जाएंगे | 

जब वह भीतरी भबन के माप चुका तब मुझे 
पूरब दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर 
का स्थान चारों ओर मापने लगा। उस ने पूरबी अलंग 


| 


श्ड 
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के मापने के बांस से मापकर पांच सौं ब्रांस का पाया। 
उस ने उत्तरी अलंग के मापने के बांस से मापकर पांच 


सौ बांस का पाया। उस ने दक्खिनी अलग केा मापने 
, के बांस से मापकर पांच सौ बांस का पाया | उस ने 


पच्छुमी अलंग के घूम उस के मापने के बांस से 
मापकर पांच सौ बांस का पाया। उस ने उस स्थान की 
चारों अलंगं मापीं और उस के चारें ओर भीत थी 
बह पांच सौ बस लम्बा और पांस सो बांस चौड़ा था भात 
इसलिये बनी थी कि पवित्र अ्पावत्र अलग अलग रहें || 

वह मुझे उस फाटक के पास 


र्‌ 
४ ड्‌ फ़ि ले गया जो पृरबमुखी था। 


तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूरब दिशा से आया 
और उस की बाणी बहुत से जल की घरघराहट सी 
हुई और उस के तेज से प्रथिवी प्रकाशित हुई। ओर 
यह दर्शन उस दर्शन सरीखा था जो में ने नगर के 
नाश करने के आते समय देखा था फिर ये दानों दर्शन 
जस के समान थे जो में ने कवार नदी के तीर पर देखा 
था । और में मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का 
तेज उरा फाटक से होकर जो पूरबमुखी था भवन में आ 


, गया । और आत्मा ने मुझे उठाकर भीतर आंगन में 
, परटुचाया और यहोवा का तेज भवन में भरा था । तब मैं 


ने एक जन की सुनी जो भवन में से मक से बोल रहा 
था फिर एक पुरुष मेर पास खड़ा हुआ । उस ने मुझ से 
कदा ह मनुष्य के सन्‍्तान यशवा की यह वाणी है कि 4४ 
थे मेंग सिंहासन का स्थान और मेर पांव रखने का स्थान 
है जहां में इस्ाएन के श्रीच सदा बास किये रहूंगा 
आर न तो इसाएल का घराना श्रीर न उस के राजा 
अपने व्यमिचार से वा अपने ऊंच स्थानों मे अपने 
गजाओं की लोथों के द्वारा मरा पत्रित नाम फिर अशुद्ध 
व्हशाएंगे | वें तो अपनी डेवढ़ी मेरी इंबढ़ी के पास 
ओर अपने द्वार के बाज मेरे द्वार के बाजुओं के निकट 
बनाते थे और भेर और उन के श्ीच बल भीत रही थी 
और उन्हों ने अपने घिनौन कामी से मेरा पवित्र नाम 
अशुद्ध ठहराया इसलिय में ने काप करके उन्हें नाश 
किया | से अब वे अपना व्यमिचार और अपने राजाओं 
की लोथें मेंगे सन्‍्मुख से दूर कर दें तर मैं उन के बीच 
सदा बास किये रहूंगा ॥ 

हे मनुष्य के सन्‍्तान तू इस्ाएल के घराने के इस 
भवन का नमूना दिखाए कि वे अपने अधरम्म के कामोा 
से लजाएं फिर व उस नमूने के माय | और यदि वे 
अपने सारे कामां से लजाएं तो उन्हें इस भवन का 


| 
4 
ह 


। 


व७३+3०-०+- की व+-3-- 4लनी-+औ नी नीम मनन >ननन न ज-नजण-+->० “० ->ननज>जन+ “+-“> -- 


यद्देजकेल | 


आकार ओर स्वरूप और इस के बाहर भीतर आने 
जाने के मार्ग और इस के सब आकार और विधियां 
ओर नियम बतलाना और उन के साम्दने लिस्व रखना 
ज्ञिस से वे इस का सारा आकार और इस की सब 
विधियां स्मरण करके उन के अनुसार करें। भवन का 
नियम तो बह है कि पहाड़ की चोटी उस के चारों ओर 
के सिवाने के भीतर परमपविश्र हं देख भवन का नियम 
यही है ॥ 

. आर ऐसे हाथ के लेगे में जे साधारण हाथ से 
चोवा भर अधिक दो बेदी की माप यह है अर्थात्‌ उस 
का आधार! एक हाथ का और उस की चौड़ाई एक 
हाथ की और उस के चारों श्र की छोर पर की पटरी 
एक चोब की और यह बेदी का पाया ऐसा हो | और 
इस भूमि पर घर हुए आधार” से लेकर निचली कुर्सी 
लो दा हाथ की ऊंचाई रह और उस की चौड़ाई हाथ 
भर की हो और छोटी कुर्सा से लेगर बड़ी कुर्सी लों 
चार हाथ हों ओर उस की चौड़ाई हाथ भर की हो | 
आर ऊपरला भाग चार हाथ ऊंचा हो और बंदी पर 
जलाने के स्थान से चार सींग छपर की ओर निकले 
हों । और बेदी पर जलाने का स्थान चौकोन अर्थात्‌ 
बारह हाथ लम्बा ओर बारह हाथ चोड़ा हो। और 
निचली कुर्मा चौदह हाथ लम्बी और चौदह चौड़ी हो 
ओर उस के चारों श्र की पटरी आध हाथ की हो 
आर उस का आधार चारों ओर हाथ भर का हं। और 
उस की सीढ़ी उस की पूरब ओर हो ॥ 

फिर उस ने मुझ से कटद्ा हे मनुष्य के सनन्‍्तान 
प्रभु यहोवा थां कहता है कि मिस दिन होमबलि 
चढ़ान और लोहू छिट्टकने के लिये वदी बनाई जाए 
उस दिन की बिधियां ये अहरे। श्रधांत्‌ लेबीय याजक 
लोग जो सादोक के सनन्‍्तान हैँ और मेरी सेवा टइल 
करने का मेर समीप रहते हैं उर्म तू पापवलि के लिये 
एक बलुड़ा देना प्रशु यहोवा की यद्दी बाणी है। तब 
त्‌ उस के लाहू मेंस कुछ लेकर वेदी के चारों सींगों 
ओर कुसों के चारों कोनों श्रीर चारों ओर की पटरी 
पर लगाना इस प्रकार में उस के लिये प्रायश्चित्त करने 
के द्वारा उस के पवित्र करना | तब पापत्रलि के बलुड़े 
के लेकर भवन के पबित्रस्थान के बाहर रहराए हुए. 
स्थान में जला देना। और दूसरे दिन एक निर्दोष 
बकरा पापवलि करके चढ़ाना और जैसे बेदी बछड़े के 
द्ारा परयिय की जाए चेम ही. बह इस बकरे के हारा 


(१) मूल मे गांद । 


जय 


> 
॥॥। 


>््छ 
नि 


२१ 


श्र 


४४ अध्याय | 


श३ भी की जाए। जब नू उसे पवित्र कर चुके तब एक 
२४ निर्दोष बछुड़ा भौर एक निर्दोष मेढा चढ़ाना। तू इन्हें 
यहोवा के साम्दने ले आना और याजक लोग डन पर 
लोन डाल उन्हें यद्दोवा के दहोमबलि करके चढ़ाएं। 
२५ सात दिन लों तू दिन दिन पापब्रलि के लिये एक बकरा 
तैयार करना और निर्दोष बछुड़ा और भेड़ें में से निर्देषि 
२६ मेढ़ा भी तैयार किया जाए। सात दिन लों याजक लोग 
बेदी के लिये प्रायश्चित्त करके उसे शुद्ध करते रहें इसी 
२७ भांति उस का संस्कार हो। और जब वे दिन समाप्त 
हों तब आठवें दिन और उस से आगे के याजक लोग 
तुम्हारे दोमबलि और मेलबलि वेदी पर चढ़ाया करें 
तब मैं तुम से प्रसन्न हूंगा प्रभु यहोवा की यही वायी है ॥ 


(9९७, फ्रि वह मुझे पवित्रस्थान की उस 
बाहरी फाटक के पास लौटा 


२ ले गया जो पूरबमुखी दे और वह बन्द था। तब यहोवा 
ने मुझ से कहा यह फाटक बन्द रहें और खोला न 
जाए फेाई इस से होकर भीतर जाने न पाए क्योंकि 
इस्ताएल का परमेश्वर यहोवा इस से होकर भीतर आया 

३ है इस कारण यह बन्द रहे। प्रधान तो प्रधान होने के 
कारण मरे साम्हने भोजन करने के वहां बैठंगा बह फाटक 
के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर 

४ निकले | फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे 
भवन के साम्दने ले गया तब में ने देखा कि यहोवा 
का भवन यहोवा के तेज से भर गया है तथ में मुंह के 

४. बल गिर पहा । तब यहोवा ने मुझ से कहा हे मनुष्य 
के सनन्‍्तान ध्यान देकर अपनी श्ांखों से देग्व और जा 
कुछ में तुक से अपने भवन की सब विधियों और 
नियमों के विषय कहूँ से सब अपने कानों से सुन और 
भवन के पैठाव और पविन्नस्थान के सब निकासों पर 

६ ध्यान दे | और उन बलवाइयों अर्थात्‌ इखाएल के घराने 
से कहना प्रभु यहावा यें कहता है कि हे इस्राएल के 

७ घराने अपने सब घिनीने कार्मे से अब हाथ उठा । जब 
तुम मेरा भोजन अर्थात्‌ चर्बी और लोह चढ़ाते थे तब 
तुम बिराने लोगों के जे मन और तन दोनों के खतना- 
हीन थे मभेरें पवित्रस्थान में आने और मेरा भवन 
अपविन्न करने के ले आते थे और उन्हों ने मरी वाचा 
के तोड़ दिया जिस से तुम्हारे सब घिनौने काम बढ़ गये । 

८ और तुम ने आप मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की | 
बरन मेरे पविन्रस्थान भें मेरी वस्तुओं कं रक्षा करनेहारें ! 

९ अपने ही लिये ढहराये | प्रभु यहोवा यें कहता है कि ! 
इस्ताएलियों के बीच जितने बिराने लोग होंजे मन 


यहेजकेल | 


७४६ 


और तन दोनों के खतनाहीन हों उन में से कोई मेरे 
पविश्रस्थान में न आने पाए । फिर लेबीय लोग जे उस १० 
समय मुझ से दूर हो गये थे जब इसाएली लोग धुमे 
छोड़कर अपनी मूरतों के पीछे भटक गये थे सा अपने 
अधर्म्म का भार उठाएंगे | पर वे मेर॑ पवित्रस्थान में टहलुए ११ 
होकर भवन के फाटकों का पहरा देनेहारें और भवन के 
ग्हलुए रहें हामबलि और मेलब्राल के पशु वे लोगों के 
लिये बध करें और उन की सेवा टहल करने के थे उन 
के साम्हने खड़े हुआ करें। थे ता इस्ताएल के घराने की 
सेवा टहल उन की मूरतों के साम्हने करते थे और उन 
के ढोकर खाने और अधम्म में फंसने का कारण हों गये 
थे इस कारण मैं ने उन के विषय किरिया खाई है कि वे 
अपने अधम्मे का भार उठाएं प्रभु यहोवा की यद्दी बाणी 
है | से वे मेर समीप न आएं और न मेर लिये याजक १३ 
का काम करने आर न मेरी किसी पविन्न वस्तु वा किसी 
परमपवित्र वस्तु के छूने पाएं वे अपनी लजा का और 
जो घिनोने काम उन्हों ने किये उन का भार उठाएं । 
तोभी मैं उन्हें भबन में की सौंपी हुई वस्तुओं के रक्षक १४ 
ठहराऊंगा उस में संबा का जितना काम हो और जा 
कुछ करना हो उस के करनेहारे वे ही हों ॥ 

फिर लेबीय याजक जा सादोक के सनन्‍्तान हैं 
ओर उन्हों ने उस समय मेरे परवित्रस्थान की रक्षा की 
जब इस्ताएली मर पास से भटक गये थे वे तो मेरी सवा 
टहल करने के मेरे समीप आया करे ओर मुकके चर्बी 
ओर लोहू चढ़ाने के मेर सनन्‍्मुख खड़े हुआ करे प्रभु 
यहोवा की यही वाणी है | व मेर पवितन्रस्थान में आया 
करें और मेरी भेज के पास मेरी सवा टहल करने के 
आएं और मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। और जब वें 
भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया कर तब सन 
के वस्त्र पहिने हुए जाएं ओर जब वे भीतरी आंगन के 
फाटकों में वा उस के भीतर सेवा टहल करते हों तब 
कुछ ऊन के वस्त्र न पहिनें। व सिर पर सन की मुन्दर श्८ 
टोपियां पहिने ओर कमर में सन की जांधियां बांधे हों 
जिस कपड़ें से पसीना होता है उसे वे कमर में न बांधे। 
ओर जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पांस निकले तब 
जा वस्त्र पहिने हुए व सेवा टहल करते थ उन्हें उतारकर 
ओऔर पवित्र केठरियों म॑ रखकर दुसर बस्त्र पहिनें जिस 
से लोग उन के बस्नों के कारण पवित्र न ठहर । और 
ब्रेन तो सिर मुण्डाएं और न बाल लम्बे होने दें केवल 
अपने बाल कटाएं। ओर भीतरी आंगन में जाने के 
समय काई याजक दाखमधु न पीए। और वे विधवा 


१२ 
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वा छोड़ी हुई स्त्री के ब्याह न लें केवल इसाएल के 


४४, अध्याय | 
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घराने के वंश में से कुंबारी वा ऐसी ही विधवा जो 
$ यथाजक की जस्ी हुई हो ब्याह लें | और वे मेरी प्रजा के 
पबिनत्र अपवित्र का भेद सिखाया करें और शुद्ध श्रशुद्ध 
का अन्तर बताया करें| और जब जब काई मुकदमा 
हो तब तब न्याय करने के वे ही बैठ” और मेंरं नियमों 
के अनुसार वे न्याय करें ओर मर सब नियम पर्षों के 
विषय वे मेरी व्यवस्था ओर विधियां पालन कर और 
मेरे विश्रामदिनों के पवित्र मानें । ओर वे किसी 
मनुष्य की लाथ के पास न जाएं. कि अशुद्ध दी जाएं 
केबल माता पिता बेटे बेटी भाई और ऐसी बह्दिन की 
लेाथ के कारण जिस का विवाह न हुआ है वे अशुद्ध 
हैं! सकते हैं। ओर जब व फिर शुद्ध ६ जाएं तब से 
उन के लिये सात दिन गिने जाएं। और जिस दिन वे 
पवित्रस्थान अर्थात्‌ भीतरी आंगन में सेवा ८६ल करने 
की फिर प्रवेश करें उस दिन अपने लिये परापबलि चढ़ाएं 
प्रभु यहोबा की यही वाणी है। आर उन के एक निज 
भाग तो होगा अथोत्‌ उन का भाग में ही हूं तुम उर्नहे 
इस्राएल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उन की 
निज हो उन की निज भूमि में ही हूं।व अन्नबलि 
पापब्रल और दोपबलि खाया करे भीर इस्ताण्ल में 
जो बस्तु अपंण की जाएं वह उन के मिला करें। 
और सब प्रकार की संब से पहिली उपज ओर सब 
प्रकार की उठाई हुई बस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओओं 
याजकों के। मिला करें ओर नवान्न % पहिला गृंधा हुआ 

झाटा याजक की दिया करना जिस से तुम लागां क॑ 
घर मे आशिष हों। जो कुछ अपने आप मरे वा 
फाड़ा गया हो चादे पत्ती हो चाह पशु हीं। उस का 
मांस याजक न खाएं ॥ 


५9 ५, फिः जब तुम चिट्ठी डालकर देश के 

बांदी तब देश में से एक भाग 

पवित्र जानकर यहोबा के अपरण करना | उस की 
लम्बाई पचीस हजार बांध की और चोड़ाई दस हजार 
बांस की हां वह भाग अपने चारों और के सिवाने लों 
पवित्र 5हरे । उस में से पबित्रस्थान के लिये पांच सो 
बॉस लग्बी और पांच सौ बांस चो: चोकानी गृ!म हो और 
उस की चारों ओर पचास पचास हाथ छौई भूमि छूटी 
पड़ी रहे | से तुम पचीस हजार बांस लम्धी और दस 
हजार बांस चौड़ी भूमि के मापना और उस में पबित्र 
स्थान हो जो परमपत्रित्र है| वह भाग देश में से पविन्र 
ठहर जो याजक पवित्रस्थान की सेवा टदल करें और 


ु (१) मूल में खड़े हुआ । 


यदेजकेल | 


ड-,स सका त5ा६सससकन्क्‍्ॉ--++-त>्जव 5 ता आिनिन+ 


यहोवा की सेवा टहल करने के समीप आएं उन के 
लिये वह हं। उन के घरों के लिये स्थान और पवित्रस्थान 
के लिये पविन्न स्थान हं।। फिर पेचीस हजार बांस लम्बा 
ओर दस हजार बांस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल 
करनेहार लेबीयं के लिये बीस काठरियों के लिये हो। 
फिर तुम पबित्र अपंण किये हुए भाग के पास पांच 
इजार बांस चौड़ी और पचीस हजार ध्यंस लम्बी नगर के 
लिये विशेष भूमि ठहराना वह इस्राएल के सार घराने के 
लिये दो | और प्रधान का नज भाग पवित्र अपणश किये 
हुए भाग और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर 
अर्थात्‌ दोनों की पब्छिम और पूरब दिशाओं में दोनों 
भागों के साम्दने हों और उस की लम्बाई पब्छिम 
से लेकर पूरब लॉ उन दो भागों में से किसी एक 
के तुल्य हा । इसाएल क देश में श्रध-न की तो यही निज 
भूमि हो और मेंर ठह्राये हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर 
अन्घेर न करें पर इस्लाएल के घराने के उस के मोत्रों 
के अनुसार देश मिले | 

फिर प्रभु यहोवा थों कहता है कि ४ इश्लाएल 
के प्रधानो बस करो उपद्रव और उसात को दूर करो 
ओर न्याय और धर्म्म के काम किया करो मेरी प्रजा 
के लोगों का निकाल देना छोड़ दो प्रभ्च॒ यहावा की 
यही बाणी है । तुम्हार पास सच्चा तराजू सच्चा एपा 
सच्चा बत रहें | एपा और बत दोनों एक ही नाप के हों १ 
अर्थात्‌ दोनों में हामिर का दसवां अंश समाए दोनों की 
नाप हामेर के लेखे से हो | और शेकेल बीस गेरा का 
ही और तुम्हारा माने चाह बीस चाहे परचौस चाह 
पन्‍्द्रह शेकेल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो 
अथात्‌ गेहूँ के होमेर से एपा का छुठवां अंश और जब 
के होमेर म॑ से एपा का छुठबां अंश देना । और तेल 
का नियत अंश कोर में से बत का दसवां अंश हो कोर 
तो दस बत श्रर्थात्‌ एक होमेर के तुल्य है क्‍योंकि होमेर 
दस बत का होता हैं। और इस्ताएल की उत्तम उत्तम 
चराइयों से दो दो सौ भेड़ बकरियों में से एक भेड़ वा 
बकरी दो जाए. | ये सब वस्तुएं अन्ननलि होमर्बाल और 
मेलबल ये; लिये दी जाएं जिस से उन के लिये प्राय- 
श्वित्त किया जाए प्रभु॒ यहोवा की यही वाणी है। 
इस्राएल के प्रधान के लिये देश के सब लोग यह 
भेट दें। पर्वों नये चांद के दिनों विश्रामदिनों और 
इसाएल के घराने के सब नियत समयों मं होमबलि 
अन्ननलि ओर अध देना प्रधान हीं का काम हो इस्रा- 
एल के घराने के लिये प्रायश्चित्त करने के बह पापबलि 
अनश्नवलि होमबाल और मलबलि तैयार कर ॥ 


७५७ 


४ 


श्ट 


२० 


र१ 


रर 


र्३े 


२७४ 


२५ 


न 


यु 


खध्याय | 


प्रभु यहोग्रा ने यों कंद्ा है कि पढहिले महीने के पहले ' 


दिन के तू एक निर्दोप बछुड़ा लेकर पवित्रस्थान का पविन्न 
करना । याजक इस परापव्लि के लोहू में से कुछ लेकर 
भवन के चोग्वट के बाजुओं और वेदी की कुर्मो के चारों 
कानों श्रीर भीतरी आंगन के फरायक के बाजुओं पर 
लगाए.। फिर महीने के सातव दिन के सब मूल में 
पढ़ें हुओं और भोलों के लिये यों ही करना इसी प्रकार 
से भवन के लिये प्रायश्चित्त करना। पहले महांने के 
चीदहय दिन के तुम लोगों का फसह् हुआ करे वह 
सात दिन का पवे हो उस में अखमीरी रोटी खाई 
जाए । ओर उसी दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब 
लोगों के निर्मित एक बछुड़ा पापषलि के लिये तयार 
करे । और सातों दिन बह यहोबा के लिये हामर्बाल 
तैयार करें श्र्थात्‌ एक एक दिन सात सात निदोंष 
बछुड़े ओर सात सात निर्दोष मढ़े और दिन दिन एक 
एक बकरा पापबलि के ।लये तंयार कर, ओर बलछुड़े 
अर मेढ़े पीछे बढ एया भर अन्ननलि और एथा पीछे 
हीन भर तेल तयार कर। सातअ महीने के पन्द्रहवें 
दिन से लेकर सात दिन लों अर्थात्‌ पत्र के दिनों में बह 
पापबलि होमबलि अ्न्नयाल और तेल इसी विधि के 
अनुसार किया कर ॥ 
५६ थ्यु यहोवा यों कहता हे कि भीतरी 
$ आंगन का पूरयमुखी फाटक काम 
काज के छुओं दिन बन्द रहे पर विश्रामदिन के खुला 
रू।| और नये चांद के दिन भी खुला रहे 
ओर प्रधान बाहर से फाटक के आसार के मार्ग 
से आकर फाटक के एक बाजू के पास खड़ा हो जाए 
और याजक उस का होमबलि और मेलर्वबाल तैयार करे 
आर वह फाटक की डेवढ़ी पर दण्डबत्‌ करें तब वह 
बाहर जाए और फाटक सांक से पहिले बन्द न किया 
जाए। और लोग विश्राम और नये चांद के दिनों में उस 
फाटक के द्वार में यहांवा के साम्हने दर्डवत्‌ कर। 
और जो होमबलि प्रधान विश्वामदिन म॑ यद्दोबा के लिये 
चढ़ाएं से मेड़ के छुः निर्दोष बच्चों का ओर एक निर्दोप 
मेढ़े का हो । और अन्नबलि यद हैं श्रथांत्‌ मेंडे पीछे 
एपा भर अन्न ओर भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न 
ओर एपा पीछे हीन भर तेल। और नये चांद के दिन 
बह् एक निदोप बछुड़ा शरीर भेड़ के छुः बच्चे ऑर एक 
मेंढ़ा चढ़ाएं ये सब निर्दोष हों। और बछुड़े और मभढ़े 
दोनों के साथ वह एक एक एपा अन्नवलि तैयार करे 
और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा 
पंछि दीन भर तेल । और जब प्रधान भीतर जाए तब 


| 


यहेजकेल । 


बह फाटक के ओसारे से होकर जाए और उसी मार्ग से 
निकल जाए। पर जब साधारण लोग नियत समयों में 
यहोवा के साम्हने दरडवत्‌ करने आएं तथ्र जो उत्तरी 
फाटक से होकर दण्डवत्‌ करने का भीतर आए से 
दक्खिनी फाटक से होकर निकले ओर जो दक्खिनी 
फाटक से होकर भीतर आए से उत्तरी फाटक से होकर 
निकले अर्थात्‌ जो मिस फाटक से भीतर आया हो से 
उसी फाटक से न लौटे अपने स|म्हने ही निकल जाए, । 
आर जब वे भीतर आएं तब प्रधान उन के बीच होकर 
आएं और जब वे निकले तब्र वे एक साथ निकलें। और 
पर्वों और और नियत समयों म॑ का अन्नवाल बछुड़े पीछे 
एथा भर और मेढ़े पीछे एवा भर का हो और भेड़ के बच्चों 
के साथ यथाशक्ति का और एपा पीछे हीन भर तेल । 
फिर जब प्रधान होमबलि वा मलबले का स्वेच्छाबलि 
करके यहोवा के लिये तेयार करे तब पूरबमुखी फाटक 
उस के लिये खोला जाए. ओर वह अपना द्ोमबलि वा 
मलबलि वैसे ही तेयार कर जैसे बह विश्वामदिन केा 
करता हैं तब वह निकले ओर उस के निकलने के पीछे 
फाटक बन्द किया जाए | और नृ दिन दिन बरस मर का 
एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहावा के होमबलि के लिये 
तैथार करना यह भोर भोर का तैयार किया जाए। ओर 
भोर भोर के उस के साथ एक अन्नवज्ति तेयार करना 
शथात्‌ एगे का छुठवां अंश 'ओर मैदा में मिलाने के लिय 
हीन भर तेल की 'िहाई यद्दोवा के लिये सदा का अ्रन्नतल्नि 
नित्य विधि के अनुसार वढ़ाया जाए। भेड़ का अचा अन्न- 
बलि और तेल भोर भोर के नित्य होमबल करके चढ़ाया 
जाए ॥ 

प्रभु यहोवा यो. कहता है कि यदि प्रधान अपने 
किसी पुत्र के कुछ दे तो बह उस का भाग द्वोकर पोतों 
का भी मले भाग के नियम के अनुसार बह उन का भी 
निज धन ठहर। पर यदि वह अपने भाग में से अपने 
किसी कर्मचारी के कुछ दे तो वह छुट्टी के बरस लॉ तो 
उस का बना रहे पीछे प्रधान का लोटा दिया जाए और 
उस का निज भाग उस के पुत्रों के मिले । और प्रधान 
प्रजा का कोई भाग ऐसा न ले कि अन्घेर से उन क॑ 
निज भूमि छीन ले वह अपने पुत्रों का अपनी ही निज 

मिर्मंसे भाग दे ऐसा न हो किमरी प्रजा के लोग 

अपनी अपनी निज भूमि से तित्तर बित्तर हो जाएं ॥ 

फिर बह मुझे फाॉठक की एक अलंग में के द्वार 
से होकर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र कराठरियों में ले 
गया और पच्छिम ओर के कोने में एक स्थान था। तत्र 
उस ने मुझ से कहा यह बह स्थान हे जिस भ॑ याजक 


रद 


श्छ 
१२ 


१२ 


च् 
ज्ध्ा 


१४ 


१६ 


२० 


४७ 


र्र्‌ 


श्२ 


२३ 


२४ 


ण्र 


अध्याय । 


यदहेजकेल । 


लोग देपबलि और पापबलि के मांस के सिक्राएं और | और महछलियां बढहत ही हो जाएंगी क्योंकि इस 


अन्नबति के पकाएं न हो कि उन्हें बाहरी श्रांगन में ले 
जाने से साधारण लोग पवित्र ढहरं। तब उस ने मुझे 
बाहरी आंगन भें ले जाकर उस आंगन के चारों कोनों में 
फिराया और आंगन के एक एक कोने में एक एक ओंटा 
बना था | अर्थात्‌ श्रांगन के चारों कानों म॑ चालीस 
हाथ लम्बे और तीस हाथ चोड़े ओठे थे चारों कानों के 
झ्ोटों की एक ही माप थी। और चारों ओर के भीतर 
चारों ओर भीत* थी और चारों ओर की भीतों के 
नीचे सिक्काने के चूल्ह वने हुए थे | तब उस ने मुझ से 
कहा सिकाने के घर जहां भवन के टहलुए लोगों के 
बलिदानों का सिभाए' सो ये ही हैं || 

हे 9 फिः बह मुझे भवन के द्वार पर लॉटा 

ले गया और भवन की उबदी 

के नीचे से एक सेता निकलकर पूरव आ्ोर बह रहा था 
भवन का द्वार तो पूरवमुस्यी था और सेता भवन के 
पूरब और बेदी के दक्खिन नीच से निकलता था| तंत्र 
बह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और 
बाहर बाहर मे घुमाकर बाहरी अर्थात्‌ पू+बश्खी 
फाटक के पास पहुंचा दिया ओर दक्िबरनी श्रलंग स जल 
पसीजकर बह रहा था। जब बह पुरुष हाथ 'में मापने 
की डोरी लिये हुए पूरथ ओर निकला तब उस ने भवन 
से लेकर हमार हाथ 7 उस सेति को भाषा और मुझ 
से उसे पार कराया और जल टखनों तक था । फिर वह 
हजार हाथ मापकर मुझ से पार कराया और जल घुटनों 
तक था फिर हजार हाथ मापकर मुझे से पार कराया 
ओर जल कमर तक था | फिर उस ने एक हजार दा 
मापे तो ऐसी नदी हों गई थी जिस के पार मैं न जा 
सका क्योंकि जल बढ़कर तैरने के याग्य था अर्थात्‌ ऐसी 
नदी थी जिस के पार काई न जा सके ॥ 

तब उस ने मुक्त से पूछा कि ४ मनुष्य के सन्‍्तान 
क्या तू ने यह देखा है फिर मुझे नदी के तीर लोटाक 
पहुँचा दिया। लौटकर मैं ने क्या देखा कि नदी के दोनों 
तीरों पर बहुत ही #न्ष हैं | तवे उस ने मुझ से कहा 
यह साता पूरवी देश की ओर दद्द रहा है और अराया में 
उतर कर ताल की ओर बढ़ेगा और यह नत्रन से निकला 
हुआ सेता ताल में मिल जाएगा और उस का जल 
मीठा हो जाएगा | और जहां जहां यद नदी बढ़े बहां 
वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देनेहारें जीवजन्त जीएंगे 


(१) मूल में पति । (२) मूल में पांतियां 
(३) मूल में दो नदियां । 


| 


सोते का जल वहां पहुंचा है और तल का जल मीठा हो 
जाएगा और जहां कहीं यह नदी पहँचेगी वहां सब 
जन्तु जीएंगे । और ताल के तीर पर मछुवे खड़े रहेंगे 
एनगदी से लेकर ऐनेग्लैंम लों जाल फैलाए जाएंगे और 
मछुवों के भांति भांति की और महासागर की सी अ्रन- 
गिनित मछलियां मिलेंगी । पर ताल के पास जा दल- 
दल और गढ़हे हैं उन का जल मीठा न होगा वे खारे 
ही खारे रहेंगे। और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति 
के खाने याग्य फलदा३ वृत्ष उपजेंगे गिन के पत्ते न मुर्का- 
एंगे और उन का फलना कभी बन्द ने होगा नदी का 
जल जे पवित्र स्थान से निकला है इस कारण उन में 

महीने महीने नये नये फल लगेंगे उन के फल ता खाने 
के और पत्ते शपधि के काम आएंगे ॥ 

प्रभु यहोवा ये। कहता है| कि जिस सिधाने के भीतर 

भौतर तुम के यह देश अपने बारहों गसोज्रों के अनुसार 
बांटना पड़ेगा सा यह है | यूसुक के दे भार भिलें। और 

उसे तुम एक दूसर के समान भिंज भाग भ॑ पाबोगे क्योंकि 

मैं ने किरिया खाई कि तुम्दार पितरों के दंगा सा यह 

देश तुम्हारा निज भाग ठहरेगा । देश का सिबाना यह हो 
श्रर्थात्‌ उत्तर ओर का सिबाना महासागर में लेकर हेत- 
लोन के पास से सदाद की घाटी लो परईँच ९ उस सिवाने 
के पास हमात बेरोता और सित्र मं दं। जा दमसिश्क और 
हमात के सिवानों के थीच में है और हसहत्तीकेन जा 
हारान के सिवाने पर है। और सिवाना समुद्र से लेकर 
दमिश्क के सिवाने के पास के हसरेनोन तक पहुँच और 
उस की उत्तर झोर हमात का सिवाना हो उत्तर का 
सिवाना तो यही हो । और पूरबी सिंत. । जिस की एक 
शोर होरान दमिश्क ओर गिल्याद ओर दूसरी ओर 
इस्ताएल का देश हा सा यदन ही उत्तरों सवान से 
लेकर पृ+बी ताल लो उसे मापना पूरब का सिवाना तो 
यही हो | और दक्खिनी सिवाना तासार से लेकर 
कादेश के मरीबोत नाम सोते तक श्रर्थात्‌ मख » नाले 
तक और महासागर लों पहुंचे दक्स्षिवी सिवाना यही 
हो | और पश्छिमों सिदाना दक्खिनी सिवान से लेकर 
हमात की घाटी के साइन लो का मसदासागर हा पब्छिमी 
सिवाना यही हो । इस देश का इस्ताएल के गांतों 
के अनुसार आपस में थांद लेना | और इल का आपस 

में और उन परदेशियों के साथ बांट लेना जो तुम्हार श्रीचच 
रहते हुए बालकों का जम्माएं बे नुम्दारें लेख देशी 


(४) मूल में में ने दाथ उठाया था । 


७१९ 
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डष्य अध्याय । 
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इसाएलियों की नाई ठहर और तुम्हारे गोन्नों के बीच 
अपना अपना भाग पाएं. । अर्थात्‌ जो परदेशी जिस 
गोत्र के देश में रहता द्वो बच्ची उल के भाग देना प्रश्न 
यहोवा की यही वाणी है ॥ 


(0८, गोत्रों के भाग ये हों । उत्तर 
सिवाने से लग। हुआ हेत- 
लोन के माग के पा6 से दमात की घाटी लों और दमिश्क 
के सिवाने के पास के हसरेनान से उत्तर ओर हमात के पास 
तक एक भा।ग दान का दो और उस के पूरबी और पश्चिमी 
सिवाने भी हों। और दान के सिवाने से लगा हुआ 
पूरब से पश्चिम लो आशेर का एक भाग हो | और 
आशे+ के सिवाने से लगा हुआ पूरब से पश्चिम लों 
नप्ताली का एक भाग हो। और नाली के सवाने से 
लगा हुआ पूरब से पश्चिम लों मनश्शे का एक भाग | 
ओऔर मनश्शे के लिवाने से लगा हुआ पूरब से पच्छिम 
लों एप्रेम का एक भाग दो । और एप्रेम के सिवाने से 
लगा हुआ पूरब से पच्छुम लों रूबेन का एक भाग 
€ । और रूबेन के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से 
पच्छिम लों यहूदा का एक भाग हो ॥ 
और यहूदा के सिवाने से लगा हुआ पूरतर से 
पच्छिम लो वद्द अर्पण किया हुआ भाग हो जिसे तुम्हें 
अपर करना होगा बह पचौस हजार बांस चौड़ा और 
पूरब से पच्छुम लो किसी ए.कगोत्र के भाग के तुल्य 
लम्बा हो ओर 3० के बीच में पब्रिज्रम्थान दी । जो भाग 
तुम्हें यहावा के। अपंण करना होगा उस की लम्बाई 
पचीत हजार बांस ओर चौड़ाई दश दजार बांस की हो । 
और यह अपंण किया हुआ पत्रित्रभाग याजकों के मिले 
बह उत्तर ओर पत्नीत हजार भांस लम्बा पब्छिम शोर 
दस हजार बांस चौड़ा और पृर्ब ओर दस इजार बांस 
चौड़ा दक्खिन ओर पर्चास हजार बांस लम्बा हो और 
उस के ब्रीचोडीच यहीवा का यवित्रस्थान हों । यद्द विशेष 
पवित्र भाग सादोक की सन्तान के उन याज +ी का हो जे मेरी 
आशाओं के पलते रहे और इस्राएलियों के मव्क जाने 
के _्मय लेवीयों की नाई भटक ने गये थे। से। देश के 
अपंण किये हुए. भाग म से यह उन के लिये अरपपण किया 
हुआ भाग भ्र्थात्‌ परमपवित्र देश ठढ३रें और लेबीयों के 
सिवाने से लगा रहे । और याजकों के सिवाने से क्षया 
हुआ लेवीयों का भाग हा वह पचीस हजार भंस लम्बा 
और दस हजार बांस चौड़ा हो सारी लम्बाई पचीस हजार 


(१) मूल में नाम । 


यहेजकेल । 


बांस की और चौड़ाई दस हजार बांस की हो । और वे 
डस में से न तो कुछ बेचें न दूसरी भूमि से बदले और न 
भूमि की पहिली उपज श्र किसी के दी जाए क्योंकि वह्द 
यहोवा के लिये पर्वित्र है। और चोड़ाई के पचीस इजार 
बांस के सामइने जे। पांच हजार ब्रा रहेगा से नगर और 
बस्ती और चराई के लिये साधारण भाग द्वो और नगर 
उस के थीच हो । और नगर को यह माप हो अर्थात्‌ उत्तर 
दश्खिन पूरब और पॉच्छुम ओर साढ़े चार चार इजार 
बांस , और नगर के पास चराहयां हों उत्तर द्खिन 
पूरब +च्छिम और अढ़ाई अढ़ाई सौ बांस चौड़ी हों । और 
अपर किये हुए यविनत्र भाग के वाल की लंबाई में सं जो 
कुछ बचे अर्थात्‌ पूरव और पच्छिम दोनों भोर दस दस 
बांस जे। अरपण किये हुए भांग के पास हो उस की उपज 
नगर में परिश्रम करनेहारों के खाने के लिये दो । प्ोर 
इस्राएल के सार गात्रों में से जे। जे नगर में परिश्रम करें 
से। उस की खेती कया करें | सारा अपंण॒॒ किया हुआ 
भाग पचीस हजार बांस लम्बा और पचीस इजार बांस चौड़ 
हो तुम्हें चौकोना पवित्र भाग जिस में नगर की विशेष 
मूमि हो अर्पण करना ढागा । और जे भाग रह जाए, 
से प्रधान का मिले अर्थात्‌ पविन्न अपंण किये हुए भाग 
की और नगर की विशेष मूमि की दोनों आर अर्थात्‌ 
उन की पूरब और पच्छुम झलंगों के पचीस पचीस हजार 
बांस की चौड़ा? के पास और गोत्रों के भागों के धस 
जा भाग रहे से प्रधान के भिले और अर्पण किया 
हुआ पवित्र भाग और भवन का परविजश्श्यान उन के 
श्रीच हो | और प्रधान का भाग जे। द्वागा उस के शीच 
लेवीयों श्री/ नगरों को विशेष भांम हो और +घान 
का भाग यहूदा और [पन्यामीन के सिवाने के 
पीच हो ॥ 

अब ओर गोत्रों ४ भाग पूर्व से पच्छिम लों बिन्या- 
मीन का ए# भाग ही । और बिन्यामीन के सिवाने से 
लगा हुआ पृरव से पब्छिम लॉ शिमोन का एक भाग 
हो । और शिमान के सिवाने से लगा हुआ पूरब से 
पच्छिम लो इन्‍्साकार का एक भाग हूं।। और इस्गाकार 
के लिवाने से लगा हुआ पृरब से पब्छिम लों जबूलून 
का एक भाग हो । और जबूलून के सिवाने से लगः हुआ 
पूरब से पच्छिम लॉ गाद का एक भाग हो । और गाद 
के सिवाने के पास दक्खिन और का सिवाना ताभार से 
लेकर कादेश के मराबेत नामसेतते तक और मिस्र के नाले 
और महासागर लों पहुँचे | जे देश तुम्हें इसाएल के 
गोनों के बांट देना देगा से यही है और उन के भाग 


| ये ही हैं प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥ 


७६० 


श्ड 


१४, 


१६ 


१७ 
श्र 


२१ 


१२ 


श्३ 
२५४ 


र्‌प 
रद्द 


२७ 
र्८ 


२९ 
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फिर नगर के निकास ये हों श्रर्थात्‌ उत्तर की 
अलंग जिस की लम्बाई साढ़े चार हजार बांस की हो, 
३१ उस में तीन फाटक हों अर्थात्‌ एक रूबेन का फाटक एक 
यहूदा का फाटक और एक लेबी का फाटक हो क्योंकि 
नगर के फाटकों के नाम इसाएल के गोत्रों के नामों पर 

३२ रखने होंगे | और पूर्र की अलज्ज साढ़े चार- हजार बांस 
लम्बी हो और उस में तीन फाटक हों अर्थात्‌ एक यूसुफ 

का फाटक एक बिन्यामीन का फाटक और एक दान 

३२३१ का फाटक हो। और दक्खिन की अलज्ञ साढ़े चार 


३० 


दानिय्येल । 
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हजार बांस लम्बी हो और उस में तीन फाटक द्वों अर्थात्‌ 
एक शिमोन का फाटक एक इस्साकार का फाटक और 
एक जबूलून का फाटक हो। और पच्छिम की अलड्ञ ३४ 
साढ़े चार हजार बांस लम्बी हों और उस में तीन फाटक 
हों अर्थात्‌ एक गाद का फाटक एक आशेर का फाटक 
ओर नप्ताली का फाटक हो। नगर की चारों अलड्ढों ३५ 
का घेरा अठारह हजार बांस का हो और उस दिन से 


आगे के नगर का यह नाम यहोवा शाम्मा! रहेगा॥ _ 


' (१ अर्थात्‌ यहाँवा वहां है । 


दानिय्येल नाम पुस्तक 


अननानी सरनननकानमप-+क-नमणनमकपनभना 


१५ युूहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 
४ तीसरे बरस में बाबेल के राजा नवू- 
कदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उस के घेर 

२ लिया। तब प्रभु ने यहूदा के राजा यहोयाकीम और 
परमेश्वर के भवन के कितने एक पात्रों के! उस के हाथ 
में कर दिया और उस ने उन पात्रों के शिनार देश अपने 
देवता के मन्दिर में ले जाकर अपने देवता के भण्डार में 

१ रख दिया । तब उस राजा ने अपने खोाजों के प्रधान 
अशपनज का आज्ञा दी कि इस्ताएली राजपुत्रों और 

४ प्रतिष्ठित पुरुषों में से, ऐसे कई जवानों के ले आकर 
जे बिन खाट सुन्दर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण 
और ज्ञान में निपूण और विद्वान्‌ और राजमन्दिर में 
हाजिर रहने के याग्य हों कसदियों के शासत्र और भाषा 

५ सिखवा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि मेरे भेजन 
ओर मेरे पीने के दाखमधु में से उन्हें दिन दिन खाने 
पीने के दिया जाए और तीन बरस लों उन का पालन 
प्रेषण होता रहे फिर उस के पीछे वे मेरे साम्हने हाजिर 

६ किये जाएं। से इन में से दानिय्येल हनन्याह मीशाएल 

७ और श्रजर्याह नाम यहूदी थे | और खाजों।के प्रधान ने 
उन के दूसरे नाम रक्‍्खे अर्थात्‌ दानिय्येल का नाम उस ने 
बेलतशस्सर और हनन्याह का शद्रक्र और मीशाएल का 

८ मेशक और अजर्याह का अबेदनगो नाम रक्‍्खा | दानि- 
व्येल् ने अपने मन में ठाना कि मैं राजा का भोजन खाकर 
और उस के पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होऊँ सो 
उस ने खोजें के प्रधान से बिनती की कि मुझे अपवित्र 
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होना न पड़े । परमेश्वर. ने खोजों के प्रधान के मन में ९ 
दानिय्येल पर कृपा और दया बहुत उपजाई। से खेोजों १० 
के प्रधान ने दानिय्येल से कहा में अपने स्थामी राजा 
से डरता हूं क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहरांया 
है वह तम्हारे मुंह तुम्हारी जोड़ी के जवानों से उतरा हुआ 
क्यों देखे तुम मेरा सिर राजा के साम्हने जोखिम में 
डालोग । तब दानिय्येल ने उस मुखिये से जिस के खोजें ११ 
के प्रधान ने दानिय्येल हनन्याह मीशाएल और अजरयांह 
के ऊपर ठहराया था कहा, अपने दासों के दस दिन १२ 
लों जांच हमारे खाने फे लिये सागपात और पीने के 
लिये पानी दिया जाए। फिर उस दिन के पीछे हमारे १३ 
मुंह के और जे! जवान राजा का भोजन खाते हैं उन के 
मुंह के देख और जैसा तुके देख पड़े उसी के अनुसार 
अपने दासों से व्यवहार करना । उने की यह बिनती उस १४ 
ने मान ली और दस दिन लों उन के जांचता रहा। 
दस दिन के पीछे उन के मुंह राजा के भोजन के खानेहारे १४ 
सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े । सो १६ 
वह मुखिया उन का भोजन और उन के पीने के लिये 
ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उन के साग पात 
देने लगा | और परमेश्वर ने उन चारों जवानों के सब १७ 
शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याञं में बुद्धि और प्रवी- 
णशुता दी और दानिग्येल सब प्रकार के दर्शन और 
स्वप्न के अर्थ का जानकार दो गया। सो जितने दिन श८ 
नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों के भीतर ले आने की 
आशा दी थी उतने दिन बीतने पर खोजें का प्रधान 


२ अध्याय | 


१९ उन्हें उस के सामने ले गया, और राजा उन से बात- 
चीत करने लगा तब दानिय्येल हनन्याह मीशाएल 
और श्रजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठददरा से 

२० वे राजा के सन्‍्मुख हाजिर रहने लगे। और बुद्धि और 
समझ के जिस किसी विषय में राजा उन से पूछता उस 
में वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तन्त्रियों से दस- 

२१ गुणे और निपुण ठट्दरते थे । और दानिय्येल कुल, राजा 

के पहिले बरस लों बना रहा || 

र्‌, अप्यूपने राज्य के दूसरें बरस में 
नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न 

देखा जिस से उस का मन बहुत ही व्याकुल है! गया और 
उस का नींद न आई। तब राजा ने आराजश्ञा दी कि 
ज्योतिषी तन्‍्त्री टोनदें और कसदी बुलाये जाएं कि जे 
राजा का उस का स्वप्न बताएं सो वे आकर राजा के 
साम्हने हाजिर हुए। तब राजा ने उन से कहा मैं ने 
एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न 

४ के कैसे समभं। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में 

कहा हे राजा तू सदा लों जीता रहे अपने दासों के 

स्वप्न बता और हम उस का फल बताएंगे। राजा ने 
कसदियों के उत्तर दिया यह बात मेरे मुख से निकली 
कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओ तो ठुम 
डुकड़े ढुकड़े किये जाओगे और तुम्हारे घर घूरे बनाये 
जाएंगे । और यदि तुम फल समेत स्वप्त के बताओ तो 
मुझ से भांति मांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे 
७ इसलिये मुझे फल समेत स्वप्न के बताओ। उन्हों 
ने दूसरी बार कहा दे राजा स्वप्न तेरे दासों के 
बताया जाए और हम उस का फल समझा देंगे। 

८ राजा ने उत्तर दिया मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह 
देखकर कि आशा राजा के मंह से निकल चुकी समय 

९ बढ़ाना चाहते हे।। सो यदि तुम मुझे! स्वप्न न बताओ 
तो ठुम्हारे लिये एक ही आज्ञा है क्योंकि तुम ने एका 
किया होगा कि जब लों समय न बदले तब लों हम 
राजा के साम्हने कूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे 
इसलिये मुझे स्वप्न के बताओ तब मैं जानूंगा कि तुम 

१० उस का फल भी समझा सकते हो | कसदियों ने राजा 
से कहा प्रथिवी भर में काई ऐसा मनुष्य नहीं जो राजा 
के मन की बात बता सके और न काई ऐसा राजा वा 
प्रधान वा हाकिम कभो हुआ जिस ने किसी ज्योतिषों 

११ था तन्‍्त्री वा कसदी से ऐसी बात पूछी हो। और जे 
बात राजा पूछता है से अनेखी है और देवताओं के 
छोड़कर जिन का निवास प्राणियों के संग नहीं है कोई 

१२ दूसरा नहीं जे राजा के यह बता सके । इस से राजा 


ले 


न्प्ण 
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दानिय्येल । 
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ने खीककर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबेल के 
सारे परिडतों के नाश करने की आशा दी। से यह १३ 
आशा निकली और पण्डित लोगों का घात होने पर 
था और लोग दानिथ्येल और उस के संगियों के दूंढ 
रहे ये कि वे भी घात किये जाएं तब दानिय्येल ने १४ 
जन्नादों के प्रधान अ्र्योक से जो बाबेल के परिडतों 
केा घात करने के लिये निकला था सोच विचारकर 
ओर बुद्धिमानी +:ससाथ कहा, और बढ राजा के द्वाकिम १४ 
अरयोक से पूछुने लगा कि यह ग्राश्ा राजा की ओर से 
ऐसी उतावली के साथ क्‍यों निकली । जब श्रययोंक ने 
दानिय्येल के इस का भेद बता दिया, तब दानिय्येल १६ 
ने भीतर जाकर राजा से बिनती की कि मेरे लिये काई 
समय ठहराया जाए तो में महाराज के स्वप्त का फल 
बताऊंगा || 

तय दानिय्येल ने अपने घर जाकर अपने संगी १७ 
हनम्याह मीशाएल और अ्रजर्याह के यह हाल बताकर 
कहा, इस भेद के घिषय स्वर्ग के परमेश्वर की दया के श्८ 
लिये यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबेल के सत्र और 
परिडतों के सग दानिय्येल और उस के संगी भी नाश न 
किये जाएं | तब्र वह भेद दानिय्येल के रात के समय १९% 
दर्शन के द्वारा प्रगट किया गया तब दानिय्येल ने स्वर्ग 
के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया कि, परमेंड्बर २० 
का नाम सदा से सदा लो धन्य है क्योंकि बुद्धि और 
पराक्रम उसी के हैं। और समयों और ऋतुओं के वही २१ 
पलटता है राजाओं के अस्त और उदय भी वहीं करता 
है ओर बुद्धिमानों के बुद्धि ओर समभबालों के समझ 
बही देता है। वह गृढ़ और गुप्त बातों का प्रगट करता २२ 
है बह जानता है कि अन्धियारे में क्या क्या है और उस 
के संग सदा प्रकाश बना रहता है। है मेरे पितरों के २३ 
परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद ओर स्तुति करता हूं क तू ने 
मुझे बुद्धि और शक्ति दी है ओर जिस भेद का खुलना दम 
लोगों ने तुक से मांगा था सो वू ने समय पर मुझ पर 
प्रगट किया है तू ने हम के राजा की बात बताई है। 
तब दानिय्येल ने अयोक के पास जिसे राजा ने बाबेल के २४ 
परिडतों के नाश करने के लिये ठहराया था भीतर 
जाकर कहा बाबेल के पणिहतों का नाश न कर मुझे 
राजा के सन्‍्मुख भीतर ले चल में फल बताऊंगा ॥ 

तब भ्र्योक ने दानिय्येल के भीतर राजा के सन्मुख २४ 
उतावली से ले जाकर उस से कहा यहूदी बुशनों में से 
एक पुरुष मुझ का मिला है जो राजा के स्वप्न का फल 
बताएगा | राजा ने दानिय्येल से जिस का नाम बेलत- २६ 
शस्सर भी था पूछा क्या तुक में इतनी शक्ति है कि जे 


३२ अध्याय । 


दांनिय्यैल । 


२७ स्वप्न मैं ने देखा है सा फल समेत मुझे बताए | दानि- | से जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं उसी 
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य्येल ने राजा के उत्तर दिया जे भेद राजा पूछता है 
सेन तो परिडत राजा के बता सकते हैं नतंत्रीन 
ज्योतिषी न दूसरे होनहार बतानेद्वार। पर भेदों का 
खेलनेहारा स्वर्ग में परमेश्वर है और उसी ने नत्ृकदने- 
ससर राजा के जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या 
होनेवाला है | तेरा स्वप्न और जा कुछ तू ने पलज्गभ पर 
पड़े हुए देखा से यह है । है राजा जब तुक के पलज्ज 
पर यह विचार हुआ कि पीछे क्या क्या होनेवाला है तब 
भेदों के खालनेहार ने तुझे का बताया कि क्‍या क्या 
होनेवाला है | मुझ पर तो यह भेद कुछ इस कारण नहीं 
खेला गया कि मैं सब और प्राणियों से अधिक बुद्धिमान 
हूँ केवल इसी कारण खेला गया है कि स्वप्न का 
फल राजा के बताया जाए और तू अपने मन के विचार 
समझ सके। दें राजा जब तू देख रद्ा था तब एक 
बड़ी मूर्ति देख पड़ी और बह मूत्ति जा तेरं साम्हने 
खड़ी थी से लम्बी चौडी थी और उस की चमक अनुपम 
थी और उस का रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर 
तो चोखे सेने का था उस फी छाती और भुजाए चांदी 
की उस का पेट और जांघें पीतल की, उस की टांगें 
लोहे की और उस के पांव कुछ तो लोहे के और कुछ 
मिट्टी के थे । फिर देखते देखते थ[ ने क्या देखा कि एक 
पत्थर ने किसी के बिना खेदे आप ही आप उखड़कर 
उस मूत्ति के पांवों पर जा लोदे और मिट्टी के थ लगकर 
उन के चूर चूर कर डाला। तब लोहा मिट्टी पीतल 
चांदी ओर सोना भी सब्र चूर चूर हो गये और धूपकाल 
में खलिद्ाानों के भूसे की नाई बयार से ऐसे उड़ 
गये कि उन का कहीं पता न रहा और वह पत्थर जे 
मूत्ति पर लगा था से बड़ा पहाड़ बन कर सारी 
प्रथिवी में भर गया । स्वप्न तो यों ही हुआ और अब 
हम उस का फल राजा के समझा देते हैं। ह राजा वू 
तो महाराजाधिराज है क्‍योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने 
तुक के राज्य सामर्थ्य शक्ति और महिमा दो है। 
और जहां कहीं मनुष्य पाये जाते हैं वहां उस ने उन 
सभों के और मैदान के जीवजन्तु और अआकाश के पक्षी 
भी तेरे वश में कर दिये हैं ओर तुझ के उन सब का 
अधिकारी ठहराया है यह सोने का सिर नूहीहे। 
और तेरे पीछे उस से कुछ उतर के एक राज्य 
और उदय होगा फिर एक और तीसरा पीतल का 
सा राज्य होगा जिस में सारी प्रथिवी आ जाएगी। 
और चौथा राज्य लोहे के तुल्य पोढ़ा होगा लोहे से 


भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस 
जाएगा | और तू ने जे मूर्ति के पांबों उन की 
अंगुलियों के देखा जा कुछ कुम्हार की मिट्टी की और 
कुछ लोई की थीं इस से वह चौथा राज्य बटा हुआ 
होगा तौमी उस मे लोहे का सा कड़ापन रहेगा जैसे कि 
तू ने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ 
देखा । और पांवों की अंगुलियां जे कुछ तो लोहे की 
और कुछ मिट्टी की थीं इस का फल यह है कि वह 
राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल! होगा। भर तू ने 
जा लोदे का कुम्दार की मिद्दी के संग मिला हुआ देखा 
इस का फल यह है कि उस राज्य * लोग नीच मनुष्यों 
से* मिले जुले तो रहेंगे पर जैसे लंहा मद्दी के साथ 
मिल्लनकर एक दिल नहीं होता पैसे दी वे दोनों भी एक 
न बन रहेंगे | और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का 
परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जा सदा लो न 
टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया 
जाएगा परन्तु बह उन सब राज्यों के चूर चूर करेगा 
ओर उन का अन्त कर डालेगा और वह आप स्थिर 
रहगा। तू ने जा देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ 
के बिन सादे पहाड़ भें से उखड़ा और लोहे पीतल 
मिद्ठी चान्दी और सेनने के चूर चूर किया इसी रीति 
महान परमेश्वर ने राजा के जताया कि इस के पीछे 
क्या क्‍या होनेवाला है और न स्वप्न में न उस के फल 
में कुछ संदेह हैँ। इतना सुन नबूकदनेस्सर राजा ने 
मुंह के बल गिरके दानिय्येल के दण्डवत्‌ किया और 
श्राशा दी कि इस के भेंट चढाओ और इस के साम्हने 
सुगंध वस्तु जलाओ । फिर राजा ने दानिय्येल से कद्दा 
सच तो यद दे कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्बरों 
के ऊपर परमेश्वर ओर सब राजाओं का प्रभु और भेदों 
का खालनेद्वारा है इसलिये तू यह भेद खोलने पाया। 
तब राजा ने दानिय्येल का पद बड़ा किया और उस के 
बहुत से बड़े बढ़े दान दिये और यह आशा दी कि वह 
बाबेल के सार प्रान्त पर हाॉकिम ओर बाबेल के सब 
परिडतों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानिय्येल के 
बिनती करने से राजा ने शद्रक मेशक और अबेदनगो 
के बाबेल के प्रान्त के का्य्य के ऊपर ठहरा दिया पर 
दानिय्येल आप राजा के दरबार में रहा करता था ॥ 
ब्‌व कदनेस्सर राजा ने सोने की एक 
रे, न मूरत बनवाई जिस की 
ऊँचाई साठ हाथ और चौड़ाई छुः हाथ की थी और 
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तो सब बस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं | (६) मूह में मुरभुरा | (२९) मूल में विनाशी मलुष्यों के बंश से । 


३ अध्याय | 


उस ने उस को बाबेल के प्रान्त में के दूरा नाम मैदान 
में खड़ा कराया । तय नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों 
हाकिमों गवनरों जजों खजांचियों न्यायियों शाख्तरियों 
आदि प्रान्त प्रान्त के सब अधिकारियों के बुलवा भेजा 
कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में जा उस ने खड़ी कराई 
थी आएं। तब अधिपति हाकिम गवर्नर जज खजांची 
न्यायी शास्त्री आदि प्रान्त प्रान्त के सारे अधिकारी 
नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा 
के लिये इकट्ठें हुए और उस॑ मूरत के साम्दने खड़े 
४ हुए.। तब ढंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकारके कहा हे देश 
देश और जाति जाति के लोगो और भिन्न भिन्न भाषा 
बोलनेद्दारो ठुम के यह आशा सुनाई जाती हे कि, 

५ जिस समय तुम नरसिंगे बांसुल्ली वीणा सारंगी सितार 
पूंगी आदि सब प्रकार के बाजें| का शब्द सुनो उसी 
समय गिरके नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई 

६ सेने की मूरत का दण्डबत्‌ करो। ओर जे केई गिरके 
दणशडवत्‌ न करे से! उसी घड़ी धधकते हुए भद्दे के बीच 
में डाल दिया जाएगा | इस कारण उस समय ज्यों दी 
सब जाति के लोगों के नरखिंगे बांसुली वीणा सारंगी 
सखितार आदि सब प्रकार के बाजेों का शब्द सुन पड़ा 
' स्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न 
भिन्न भाषा बेलनेद्ारों ने गिरके उस सेने की मूरत केा 

जे नबुकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दण्डवत्‌ 

८ की | उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास 
९ गये और यह कह कर यहूदियों की चुगली खाई कि, वे 
नबूकदलेस्सर राजा से कहने लगे हे राजा तू सदा लों 

१० जीता रहे । हू राजा तू ने तो यह आजा दी है कि जे 
: . जा मनुष्य नरसिंगे बांसुली वीणा सारंगी सितार पूंगी 
आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने तो गिरके उस 

११ सोने की मूरत के दश्डवत्‌ करें। और जा केाई गरिरके 


न्फ 


न्च्ण 


॥०३ 


दण्डवत्‌ न करे से धघकते हुए भट्ठे के बीच में डाल ' 


१२ दिया जाएगा। सुन शद्रक मेशक और अबेदनगो नाम 
कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तू ने बाबेल के प्रान्त के कार्य्य 
के ऊपर ठहराया है उन पुरुषों ने हे राजा तेरी थ्राज्ञा की 

_ कुछ चिन्ता नहीं की वे तेरे देवता की उपासना नहीं 
करते और जे। सोने की मूरत तू ने खड़ी कराई है 

१३ उस का दण्डवत्‌ नहीं करते | तब नबूकदनेस्सर ने रोष 
शोर जलजलाहट में श्राकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक 
और, अबेदनगा के लाओ तब वे पुरुष राजा के साम्दने 

१४ हाजिर किये गये। नबूकदनेस्सर मे उन से पूछा दे 
शद्धक मेशक और अबेदनगो तुम लोग जे भेरे देवता 


दानिय्येल । 


पेड 


की मूरत के दण्डवत्‌ नहीं करते क्‍या तुम जान बूक- 
कर ऐसा करते द्ो । यदि तुम अभी तैयार हो कि जब १५ 
नरसिंगे बांसुली वीणा सारंगी सितार पूंगी आदि सब 


प्रकार के बाजें का शब्द सुनो उसी ज्ञण गिरके मेरी 


बनवाई हुई मूरत के दण्डवत्‌ करो तो बचोगे और 
यदि तुम दण्डवत्‌ न करो तो इसी घड्टी घधकते हुए 
भट्ठे के बीच में डाले जाओगे फिर ऐसा कौन देवता 
है जे तुम का मेरे हाथ से छुड़ा सके। शद्गक मेशक १६ 
और अबेदनगो ने राजा से कहा हें नबृकदनेस्सर इस 
विषय तुमे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान 
पड़ता | हमारा परमेश्वर जिस की हम उपासना करते १७ 
हैं यदिं ऐसा हो तो हम के उस घधकते हुए भट्टे से 
छुड़ा सकता दे बरन हे राजा बह हमें तरे हाथ से भी 
छुड्ा सकता हैं। और जे। हो से हा पर दे राजा तुमे श्८ 
विदित हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना न 
करेंगे और न तेरी खड्दी कराई हुई सेने की मूरत के 
दण्डवत्‌ करेंगे। तब नश्ृृकदनेस्सर जल उठा और उस १९ 
के चेहरे का रंग ढंग शद्रक मेशक और श्रबेदनगों की 
अर बदल गया तब उस ने आज्ञा दी कि भट्ठे के रीति 
से सातगुणगा अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना २० 
में के कई एक बलवान पुरुषों के उस ने भाज्ञा दी कि 
शद्रक मेशक और अबेदनगो के! बांधकर उस घधकते 
हुए भट्ठें में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजें २१ 
अंगरखों बागों और ओर वरस्तरों सहित बांधकर उस घघ- 
कते दुए भद्ठे में डाल दिये गये। वह भट्ठा तो राजा २२ 
की दृढ़ आशा होने के कारण अ्रत्यन्त धघकाया गया था 
इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगों 
के उठाया से आग की आंच ही से जल मरें। और २३ 
उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच शद्रक मेशक और 
अबेदनगो ये तीनों पुरुष बंधे हुए गिर पड़े। तब नबू- २४ 
कदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उढ खड़ा 
हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा क्‍या हम ने उस 
आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाये 
उन्हों ने राजा के उत्तर दिया हां राजा सच बात 
है।फिर उस ने कहा अब क्‍या देखता हूं कि चार २५ 
पुरुष आग के बीच खुले हुए. यहल रह हैं और उन की 
कुछ भी ह्वानि नहीं भासती और चौथे पुरुष का स्वरूप 
किसी ईश्वर के पुत्र का सा है। फिर नबूकदनेस्सर २६ 
उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा 
है शद्रक मेशक और अबेदनगो हे परमप्रधान परमेश्वर 
के दासे निकलकर यहां आओ यह सुनकर शाद्रक मेशक . 


की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने | और अबेदनगो आग के बीच से निकल आये | जब २७ 
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अधिपति हाकिम गवनर और राजा के मंत्रियों ने जो 
इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा तब क्‍या पाया 
कि इन की देह में आग का कुछ छुवाव नहीं और न 
इन के सिर का एक बाल भी भुलसा न इन के मोजे 
कुछ बिगड़े न इन में जलने की गंघ कुछ पाई जाती है । 
नबूकदनेस्सर कहने लगा धन्य है शद्रक मेशक और 


अबेदनगों का परमेश्वर जिस ने अपना दूत मेजकर . 


अपने हन दासों के इसलिये बचाया कि इन्हों ने राजा 
की आज्ञा न मानकर उसी पर भरोसा रक्‍खा बरन यह 
सोचकर अपना शरोर भी अपंण किया कि हम अपने 
परमेश्वर के छोड़ किसी देवता की उपासना वा दण्डबत्‌ 
न करेंगे | से। मैं यह आशा देता हूं कि देश देश और 
जाति जाति के लोगों ओर भिन्न भिन्न भाषा बोलनेहारों 
में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगों के परमेश्वर 
की कुछ निन्दा करे से डुकड़े ठुकड़े किया जाए. और उस 
का घर घूरा बनाया जाए. क्‍योंकि ऐसा कोई और देवता 
नहीं जो इस रीति से बचा सके । तब राजा ने बाबेल के 
प्रान्त में शद्रक मेशक और अबेदनगो का पद बढ़ाया ॥ 


, देश देश के और जाति जाति के लोग और 
$ भिन्न भिन्न भाषा बोलनेहारे जितने 
सारी पृरथिवी पर रहते हैं उन सभों से नबूकदनेस्सर राजा 
का यह्ष वचन हुआ कि तुम्हारा कुशल ज्षेम बढ़े। मुझ के 
अच्छा लगा कि परमप्रधान परमेश्वर ने मुझे जे जे 
चिन्ह और चमत्कार दिखाये हैं उन के प्रगट करूँ। 
उस के दिखाये हुए चिन्ह क्‍या ही बड़े और उस के 
चमत्कारों में क्‍या ही बड़ी शक्ति प्रगट होती हैं उस 
का राज्य तो सदा का और उस की प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी 
लों बनी रहती है ॥ 
मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में जिस में रहता था 
चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैं ने ऐसा स्वप्न 
देखा जिस के कारण में डर गया और पलंग पर पड़े 
पड़े जे विचार मेरे मन में आये और जो बातें में ने 
देखीं उन के कारण में घब्वरा गया | से! मैं ने आशा दी 
कि बाबेल के सब परिडत मेरे स्वप्न का फल मुझे 
बताने के लिये मेर साम्हने हाजिर किये जाएं। तब 
ज्योतिषी तंत्री कसदा और ओर होनहार बतानेहारे 
भीतर आये और मैं ने उन के अपना स्वप्त बताया पर 
वे उस का फलन बता सके। निदान दानिय्येल मेरे 
सन्मुख आया जिस का नाम मेरे देवता के नाम के 
कारण बेलतशस्सर रकखा गया था और जिस में पवित्र 
ईश्वरों का आत्मा रहता है और मैं ने उस के अपना 
स्वपश्न यह कहकर बता दिया कि, हे बेलतशस्खर वू तो 


दानिय्येल | 


सब ज्योतिषियों का प्रधान है मैं जानता हूं कि तुकक में 
पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता है और तू किसी भेद के 
कारण नहीं घबराता से जो स्वप्न मैं ने देखा है उसे 
फल समेत मुझे ब्रताकर समझता दे | पलंग पर जे दर्शन 
मैं ने पाया से यह है अथांत्‌ में ने क्या देखा कि प्रथिवी 
के बीचोबीच एक दृक्ष लगा है जिस की ऊंचाई बड़ी है । 
वह वृक्ष बढ़ बढ़ कर दृढ हो गया उस की ऊंचाई स्वर्ग 
लों पहुंची और वह सारी पएथिवी की छोर लों देख पड़ता 
हैं । उस के पत्ते सुन्दर हैं और उस मं फल बहुत हैं यहां 
लों कि उस में सभों के लिये भोजन है उस के नीचे 
मैदान के सब पशुओं के छाया मिलती है और उस की 
डालियों म॑ सब आकाश की चिड़ियाएं बसेरा करती हैं 
ओर सारे प्राणी उस से आहार पाते हैं। मैं ने पलंग पर 
दर्शन पाते समय क्‍या देखा कि एक पविन्न पहरुआ स्वर्ग 
से उतर आया । उस ने ऊंचे शब्द से पुकार के यह कहा 
कि कक्ष के काट डालो उस की डालियों का छुांट दो 
उस के पत्ते काड़ दो और उस के फल छितरा डालो पशु 
उस के नीचे से हट जाएं ओर चिड़ियाएं उस की डाल्ियों 
पर से उड़ जाए । तौमी उस के ढंठ के जड़ समेत भूमि 
में छोड़ो और उस के लोदे और पीतल के बन्धन से 
बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो वह आकाश 
की ओस से भोगा करे और भूमि की घास खान में 'मैदान 
के पशुओं के संग भागी हो । उस का मन बदले और 
मनुष्य का न रहे पशु ही का सा बन जाए ओर सात 
काल उस पर बीतने पाएं। यह नियम पहरुओं के 
निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों [के बचन से 
निकली और उस की यह मनसा है कि जो जीते हैं से 
जान हें कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में 
प्रभुता करता और उस के जिसे चाहे उसे दे देता है 
और तब उस पर नीच से नीच मनुष्य मी ठहरा देता 
है। मुझ नबृकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा से हे 
बेलतशस्सर तू इस का फल बता क्योंकि मेरे राज्य में 
और काई परिडत तो इस का फल भुभे समझा नहीं 
सकता पर तुर में जे पवित्र ईश्बरों का शात्मा रहता 
है इस से प्र उसे समझा सकता है ॥ 


तब दानिय्येल जिस का नाभ बेलतशस्सर भी १ 


था से घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते 
व्याकुल हो गया राजा कहने लगा हे बेलतशस्सर 
इस स्वप्न से वा इस के फल से तू व्याकुल मत हो । 
बेलतशस्सर ने कहा हे मेरे प्रभ॒ यह स्वप्न तेरे बैरियों 
पर और इस का अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस कृक्त 
का तू ने देखा जे बढ़ा और हृढ़ हो गया और उस की 
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ऊंचाई स्वर्ग लों पहँची वह प्रथिवी भर पर देख पढ़ा 
उस के पत्ते सुन्दर और फल बहुत थे उस में सर्भों के 
लिये भोजन था उस के नीचे मैदान के सब पशु रहते थे 
और उस की डालियों में आकाश की चिड़ियाएं बसरा 
करती थीं | हं राजा उस का अर्थ तू दी है थू तो बड़ा 
और सामर्थों हो गया तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग लों 
पहच गई और तेरो प्रभुता प्रथिवी की छोर लों फैली 
है | और दे राजा तू ने जे। एक पवित्र पहरुए के। स्व 
से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष के काट डालो 
और उस का नाश करो तीभी उस के ढंठ के जड़ समेत 
भूमि में छोड़ो और उस के लोदे और पीतल के बन्धन 
से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो बह 
ग्राकाश कौ ओस से भीगा करे और उत के मैदान के 
पशुओं के संग ही भाग मिले ओर जब लों सात काल 
उस पर बीत न चुके तब लॉ उस की ऐसी ही दशा 
रहे | हे राजा इस का फल जे परमप्रधान ने ठाना है 
कि राजा पर घटे से यह हैं कि, तू मनुष्यों के ब्रीच से 
निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा 
ओऔर बैलों की नाई घास चरेंगा और आकाश की श्रोस 
से भीगा करेगा और सात काल तुक पर बीतेंगे जब लों 
कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परमप्रधान ही 
प्रभुता करता और उस का जिसे चाह उसे दे देता है। 
और उस बच्चे के ठंठ के जड़ समंत छोड़ने की आज्ञा 
जे हुई इस का फल यह है कि तेरा राज्य तेरे लिये 
बना रहेगा और जब तू जान ले कि जगत का प्रभु स्वर्ग 
ही म॑ है? तब से तू फिर राज्य करने पाएगा | इस 
कारण है राजा भरी यह सरम्मात तुर्भे मानने के योग्य 
जान पड़े कि तू पाप छोड़कर धम्मे करने लगे और 
अधम्म छोड़कर दीन हीनों पर दया करने लगें क्‍या 
जानिये ऐसा करने से तरा चेन बना रहे || 
यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया । 
बारह महीने के बीते पर बह बाबेल के राजभवन की 
छुत पर टहल रहा था। तब वह कहने लगा क्या वह 
बड़ा बाबेल नहीं है जिसे में ही ने अपने अल और 
सामथ्य से राजनिवास होने के अपने प्रताप की बडाई 
के लिये बसाया है | यह वचन राजा के मंद से निकलने 
न पाया कि यह आकाशवाणी हुई कि ह राजा नबूकद- 
नेस्सर तेरे विषय आज्ञा निकलती है राज्य तेरें हाथ से 
बट गया | और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा 
मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की 
नाई घास चरेगा और सात काल तुम पर बीतेंगे जब 


(१) मूल में कि स्व प्रभुता करता है । 


दानिय्येल । 


| लों कि तू जान न ले कि परमप्रधान मनुष्यों के राज्य में 


प्रभुता करता और उस केा जिसे चाहे उसे दे देता है। 
उसी घड़ी यह वचन नश्वकदनेस्सेर के विषय पूरा 
हुआ अर्थात्‌ वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों 
की नाई घास चरने लगा और उस की देह आकाश 
की ओस से भीगती थी यहां लो कि उस के बाल 
उकाब पत्तियों के परों के ओऔर उस के नाखून चिटड्ियाओं 
नवृकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और 
मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई तब में ने परमप्रधान 
के धन्य कहा और जा सदा लॉ जीता रहता है उस कौ 
स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा कि उस की 
प्रमुता सदा की है ओर उस का राज्य पीढी से पीढी 
लों बना रहनेहारा है | और प्रथिवी के सारे रहनेह्ारे 
उस के साम्हने तुच्छु गिने जातें हैं और वह स्वर्ग की 
सेना और प्रथिवी के रहनेहारों के बीच अपनी ही इच्छा 
के अनुसार काम करता है और केाई उस के रोककर * 
उस से नहीं कद सकता कि तू ने यह कया किया है। 
उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की न्‍यों हो गई और 
मेरे राज्य की महिमा के लिये मेरा प्रताप और श्री मु 
में फिर आ गई और मेरे मंत्री और और प्रधान लोग 
मुझ से भट करने के आने लगे और में अपने राज्य में 


स्थिर हो गया और मरी विशेष बढ़ाई होने लगी। से ४३ 


अब में नबकदनेस्सर स्वर्ग के राजा के सराहता ओर उस 
की स्वॉत और महिमा करता हूं क्योंकि उस के सब काम 
सश्चे और उस के सब व्यवहार न्याय के हैं और जा लॉग 
गव्ब से चलते हैं उन का वह नीचा कर सकता है ॥ 
५, बेलशस्सर नाम राजा ने अश्रपने 
हजार प्रधानों के लिये 
बड़ी जबनार की और उन हजार लोगों क साम्हने 
दाखमधु पिया । दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा 
दी कि सोने चांदी के जा पात्र मेरे पिता नबृकदनेस्सर 
ने यरूशलेम के मन्दिर में से निकाले थ से ले आओ 
कि राजा अपने प्रधानों और शानियों और रखेलियों 
समेत उन से पीएं | तब जा सेाने के पात्र यरूशलेम में 
परमेश्वर के भवन के मन्दिर में से निकाले गये थे से 
लाये गये और राजा अपने प्रधानों और रानियों और 
रखेलियों समेत उन से पीने लगा। वे दाखमधु पी 
पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देव- 
ताओं की स्तुति कर रहे थे कि, उसी घड़ी मनुष्य 
के हाथ की सी कई अंगुलियां निकलकर दीवट के साम्हने 
(२) मूल में उस का हाथ मार के । 


७६६ 


थ अध्याय | 


* 


लत 


प्ठ 


७9 


लक 


रक 


राजमन्दिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगीं ओर 
हाथ का जे भाग लिख रद्द था से राजा के। देख 
पड़ा । उसे देखकर राजा श्रीद्त हे गया और वह 
साचते सोचते घबरा गया और उस की कटि के जे ड़ 
दीले हो गये और कांपते कांपते उस के घुटने एक 
सरे से लगन लगे | तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारके 
तन्त्रियों कसदियों और और हानहार बतानेद्दारों का 
हाजिर कराने की आशा दी | जब वाबेल के परिडत 
पास आये तब राजा उन से कहने लगा जे केई बद्द 
लिखा हुआ बांचे ओर उस का अथ मुझे समकाए उसे 
बैंजनी रंग का बस्तर और उस के गले में सोने का कण्ठा 
पहिनाया जाएगा और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता 
करेगा | तब राजा के सब परिडत लाग भीतर तो आये 
पर उस लिखे हुए का बांच न सके और न राजा के उस 


, का अथ समझा सके | इस पर बेलशस्सर राजा निपट 


घबरा गया और वह श्रीहत हेगया और उस के प्रधान 
भी बहुत व्याकुल हुए. । राजा और प्रधानों के वचनों का 
हाल सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने 
लगी दे राजा तू युगयुग जीता रहे मन में न घबरा और 
न श्रीहतत हो। क्योंकि तेरे राज्य में दानिय्येल एक 
पुरुष ह जिस का नाम नरे पिता ने बेलतशभ्सर रक्‍्खा या 
उस में पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता है ओर उस राज! 
के दिनों में प्रकाश प्रवीणता और ईश्बरों के तुल्य बुद्धि 
उस में पाई गई” और हे शजा तेरा पिता जे। राजा था 
उस न उस के। सब ज्ये।तिषियें तन्त्रियों कसदियों और 
ओर हानहार बतानेद्वारों का प्रधान ठहराया था। भ्योकि 
उस में उत्तम आत्मा ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का 
फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की 
शक्ति पाई गई | से अब दानिय्येल बुलाया जाए श्रौर 
वह इस का अर्थ बताएगा ॥ 

तब दानिय्येल राजा के साम्हने भीतर बुलाया 
गया । राजा दानिय्येल से पूछने लगा कि क्या तू बी 
दानिय्येल है जे मेरे पिता नवबूकदनस्सर राजा के बहूदा 
देश से लाये हुए यहूदी बंधुओ्रों में से दै। मैं ने ता 
तेरे विषय सुना है कि ईश्वरों का आत्मा तुक में 
रइता दे और प्रकाश प्रवोणता और उत्तम बुद्धि तुक में 
पाई जाती हैं। से अभी परिडत और तंत्री लग मेरे 
साम्हने इसलिये लाये गये थे कि बह लिखा हुआ बांचें 
और उस का अर्थ मुके बताएं और वे तो उस बात का 
अथ न समझा सके | पर मैं ने तेरे विपय सुना है 
दानिय्येल भेद खोल सकता और सन्देह दूर कर सकता 
है से श्रव यदि तू उव लिखे हुए का बांच सके और 


दानिय्येल । 


उस का अथ भी मुके समझा सके तो तुमे बैंजनी रंग 
का वस्त्र और तेरे गले म॑ सेने का कंठा पहिनाया 


जाएगा और राज्य में तीसरा त्‌ ही प्रभुत करेगा | दानि- ? 


य्येल ने राजा से कहा अपने दान अपने ही पास रख 
ओर जो बदला तू देना चाहता है सो दूसरे का दे में 
बद लिखी हुई बात राजा का पढ़ सुनाऊंगा और उस 
का अथ भी तुझे समभााऊंगा | हे राजा परमप्रधान 
परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर फे राज्य बढ़ाई 
प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था । और उस बढ़ाई के 
कारण जे उस ने उस को दी थी देश देश और जाति 
जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलनेहारे 
उस के साम्दने कांपते और थरथराते थे जिस के वह 
चाहता उसे वह घात कराता था और जिस के बह 
चाहता उसे वह जीता रखता था जिस के बह चाहता 
उसे वह ऊंचा पद देता था और जिस के वह चाहता 
उसे वह गिरा देता था । निदान जब उस का मन फूल 
उठ और उस का आत्मा कठार हो गया यहां लो कि 
बह अमभिमान करने लगा तब वह अपने राजसिंहासन 
पर से उतारा गया और उस की प्रतिष्ठा -मंग की गई, 
ओर वह मनुष्यों में से निकाला गया और उस का मन 
पशुओं का सा और उस का निवास बनेले गदहों के 
बीच हो गया वह बैलों की नाई घास चरता और उस 
का शरीर आकाश की श्रोस से भीगा करता था जब लों 
कि उस ने जान न लिया कि परमप्रधान परमेश्वर 
मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता और जिसे चाहता 
उसी के। उस पर अधिकारी ठहराता है। तौभी है बेल- 
शस्सर तू जे उस का पुत्र है यद्यपि यह सब कुछ जानता 
था तीभी तेरा मन नम्न न हुआ । बरन तू ने स्वर्ग के 
प्रभु के विरुद्ध सिर उठा उस के भवन के पात्र मंगा- 
कर अपने साम्हने धरवा लिये और शअपने प्रधानों और 
रानियों और रखेलियों समेत तू ने उन से दाखमधु 
पिया और चांदी सोने पीतल लोदे का& और पत्थर के 
देवता जा न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं उन की 
तो स्तु'त की परन्तु परमेश्वर जिस के हाथ में तेरा प्राण है 
ओर जिस के वश में तेरा सत्र॒ चलना फिरन। है उस का 
मन्मान तू ने नहीं किया । तब ही यह द्वाथ का एक भाग 
उसी की ओर से प्रगट किया गया ओर वे शब्द लिखे 
गये । ओर जे! शब्द लिखे गये सा ये हैं अर्थात्‌ मने* 
मने तकेल ऊपर्सीन? । इस वाक्य का अर्थ यह है मने 
परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उस का अन्त कर 
दिया है। तकेल तू माना तुला में तौला गया और 


७१७ 


च्छ 
छ 


बर्ड 


रध्‌ 
२६ 


२७ 


(१) श्र्थाव गिना । (२) भर्थात्‌ तौला । (३; श्र्थात्‌ और बांटते हैं। 


६ अध्याय | 


श्ष हलका जंचा है | परेस* तेरा राज्य बांटकर मादियों और 
१९ फारसियों के दिया गया है | तब बेलशस्सर ने आजा दी 
ओर दानिय्येल के बैजनी रंग का बख्त और उस के 
गले में सोने का कंठा पहिनाया गया और ढंढोरिये ने 
उस के विषय पुकारा कि राज्य में तीसरा दानिय्येल 
३० ही प्रभुता करेगा। उसी रात केा कसदियों का राजा 
३१ बेलशस्सर मार डाला गया । और दारा मादी जा 
केाई बासठ बरस का था राजगद्दी पर बिराजने लगा || 


६. ढारा को यद भाषा कि अपने राज्य 
के ऊपर एक सौ बीस ऐसे 

अधिपति ठहराए जे सारे राज्य में अधिकार रक्‍खें। 
२ और उन के ऊपर उस ने तीन अध्यक्ष जिन में से दानि- 
य्येल एक था इसलिये ठहराये कि वे उन 
अधिपतियों से लेखा लिया करें और हस रीति राजा 

३ की कुछ हानि न होने पाये | जब यह देखा गया कि 
दानिय्येल में उत्तम आत्मा रहता है तब उस के उन 
अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली बरन 
राजा यह भी सोचता था कि उस के सारे राज्य के 
४ ऊपर ठहराऊंगा | तब अध्यक्ष और अ्रधिपति दानिय्येल 
के विरुद्ध राजकाय्य के विषय गैं ढूंढने लगे पर बह जो 
विश्वासयाग्य था और उस के काम में कोई भूल वा देष 

न निकला सो वे ऐती केई गे वा दोष न पा सके। 

७ तब वे लोग कहने लगे हम उस दानिय्येल के परमेश्वर 
की व्यवस्था का छोड़ और किसी विषय में उस के 
६ विरुद्ध कोई गें न पा सकेंगे। से वे अध्यक्ष और 
अधिपति राजा के पास उतावली से आये और उस से 

७ कहा हे राजा दारा तू युगयुग जीता रहें। राज्य के सारे 
अध्यक्षों ने ओर दहाकिमों अधिपतियों न्यायियों और 
गबनेरों ने भी आपस में संमति की है कि राजा ऐसी 
अ।जा दे ओर ऐसी सख्त मनादहदी करे (कि तीस दिन 
लों जे कोई हे राजा तुके छोड़ किसी और मनुष्य से 
वा देवता से बिनती करे से सिंहों के गड़दे में डाल 
८ दिया जाए। सो अब हे राजा ऐसी मनाही कर दे और 
इस पत्र पर दस्तखत कर जिस से यह बात मादियों 
ओर फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल 

९ शरदल न हो। तब दारा राजा ने उस मनाही के लिये 
१० पत्र पर दसस्‍्तखत किया । जब दानिय्येल के मालूम 
हुआ कि उस पत्र पर दस्तखत किया गया है तब अपने 
घर में गया जिस की उपरीठी कोठरी की खिड़कियां 
यरूशलेम के साम्दने खुली रहती थीं और अपनी 

, _... पहली रीति के अनुसार जैसा वह दिन में तीन बार अपने 

(१) भर्यात्‌ बांद दिया । 0० ०७० ० 


दानिय्येल। 


परमेश्वर के साम्हने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद 
फरता था वैसा ही तब भी करता रद्दा। से उन पुरुषों 
ने उताबली से ग्राकर दानिय्येल को अपने परमेश्वर के 
साम्हने बिनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। 
तब ये राजा के पास जाकर उस की मनाद्दी के विषय 
उस से कहने लगे हे राजा क्‍या तू ने ऐसी मनाही 
के लिये दस्तखत नहीं बिया कि तीस दिन लों जो काई 
मुझे छोड़ किसी मनुष्य वा देवता से बिनती करे तो सिंहों 
के गड़हे में डाल दया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया हां 
मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार 
यह बात स्थिर है। तब उन्हों ने राजा से कहा यहूदी 
बंधुश्रों में से जे दानिय्येल है उस ने हे राजा न तो 
तेरी ओर कुछ ध्यान दिया न तेरे दस्तखत किए हुए 
मनाही के पत्र की ओर | वह दिन में तीन बार बिनती 
किया करता है। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास 
हुआ और दानिय्येल के बचाने के उपाय सोचने लगा 
आर सूय्य के श्रस्त होने लों उस के बचाने का यत्ञ 
करता रहा | तब वे पुरुष राजा के भस उतावली से 
आकर कहने लगे हे राजा यह जान रख मादियों ओर 
फारसियों में यह व्यवस्था है कि जे जा मनाही वा 
आजा राजा ठद्दराये से नहीं बदल सकती | तब राजा 
ने आशा दी और दानिय्येल लाकर सिंहों के गड़हे 
में डाल दिया गया | उस समय राजा ने दा।नय्येल 
से कहा तेरा परमेश्वर जिस की तू नित्य उपासना करता 
है साई तुके बचाएगा। तब एक पत्थर लाकर उस 
गड़ददे के मुंह पर रक्खा गया और राजा ने उस पर 
अपनी अंगू»छ से श्लोर अपने प्रधानों की अंगूठियों से 
छाप दी कि दानिय्येल के विषय कुछ बदलने न 


पाए. | तब राजा अपने मन्दिर भें चला गया और उस १ 


रात का बिना भोजन बिताया और न उस के पास 
सुख बिलास की कोई वस्तु पहुँचाई गई और न नींद 
उस के कुछ भी आई । भोर के पद फटते राजा उठा 
और सिंहों के गड़हे की ओर फुर्ती करके चला। 
जब राजा गड़हे के निकट आया तब शोकभरी वाणी 
से चिलह्लाने लगा और दानिय्येल से कहने लगा है दानि- 
य्येल ह॑ जीवते परमेश्वर के दास क्‍या तेरा परमेश्वर 
जिस की तू नित्य उपासना करता है तुमे सिंहों से बचा 
सका है। तब दानिय्येल ने राजा से कहा हे राजा 
तू युगयुग जीता रहे । मेरे परमेश्वर ने अपना दूत 
भेजकर सिंहों के भुंद के ऐसा बन्द कर रक्‍खा है कि 
उन्हों ने मेरी कुछ भी द्वानि नहीं,की इस का कारण 
यह हे कि मैं उस के साम्हभे निर्दोष पाया गया और 
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२३ दे राजा तेरी भी में ने कुछ हानि नहीं की । तब राजा 


२४ 


२५४, 


२७ 


ड्च्ज 
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ने दानिय्येल के विषय वहुत श्रानन्दित हकर उस के 
गड्हे में से निकालने की आजा दी। से दानिय्येल 
गड़हे म॑ से निकाला गया और उस में हानि का केइ 
चिन्ह पाया न गया इस कारण कि वह अपने परमेश्वर 
पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी तब 
जिन पुरुषों ने दानिश्येल की चुगली खाई थी सो अपने 
अपने लड़केबालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के 
गड़हे में डाल दिये गये ओर वे गड़डे की पेंदी लो न 
पहुँचे कि सिंहों ने उन के छापकर सब हड्डियों समेत 
उन केा चूबा डाला ॥ 

तब दारा राजा ने सारी प्रथिबी के रहनेद्वारे देश 
देश और जांत जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न 
भाषा बोलनेहारों के पास यह लिखा कि तुम्हारा बहुत 
कुशल हो | मैं यह आशा देता हूं कि जहां जहां मेरे 
राज्य का अविकार है वहां वहां के लोग दानिय्येल के 
परमेश्वर के सन्मुख कांपतें और थरथराते रहे क्‍योंकि 
जीवता और युगयुग ठहरनेहारा परमेश्वर वही है और 
उस का राज्य अविनाशी और उस का प्रभुता सदा स्थिर 
रहेगी । जिस ने दानिय्येल का सिंहों से बचाया है सा 
बचाने और छुड़ानेहारा और स्वर्ग में और प्रथिवी पर 
चिन्हों और चमत्कारों का करनेहारा ठहरा है। ओर 
दानिय्येल दारा और कुस, फारसी दोनों के राज्य के 
दिनों में भाग्यवान रहा ॥ 


'9, बाल के राजा बेलशस्सर के पहिले 

बरस में दानिय्येल ने पलन्न 

पर स्वप्न देखा पीछे उस ने वह स्वप्न लिखा और यातों 
का सार भी वर्णन किया। दानिय्येल ने यह कहा कि 
में मे रात के यद्द स्वप्त देखा कि महासागर पर चौमुखी 
बयार चलने लगी। तथ समुद्र में से चार बढ़े बढ़े 
जन्तु जे एक दूसरे से भिन्न थे निकल आये। पहिला 
जन्तु सिंह के समान था और उस के उकाब के से पंख 
थे और मेरें देखते देखते उस के प॑खें के पर नोाचे गये 
ओर वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांबों के 
बल खड़ा किया गया और उस के मनुष्य का दृदय 
दिया गया । फिर में ने एक और जन्तु देखा जा रीछ 
के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था 
ओऔर उस के मुंह में दांतों के बीच तीन पसुली ,थीं ओर 
लेग उस से कह रहे थे कि उठकर बहुत मांस खा। 
इस के पीछे में ने दृष्टिकी ओर देखा कि चीते के 
समान एक ओर जन्तु है जिस की पीठ पर पन्षी के से 
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दानिय्येल । 


थार पंख हैं और उस जन्तु के चार सिर हैं और उस के 
अधिकार दिया गया। फिर इस के पीछे में ने स्वप्न में 
दृष्टि को और देखा कि चौथा एक जन्तु भयंकर और 
डरावना और बहुत सामर्थी है और उस के लोहे के 
बड़े बड़े दांत हैं वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर 
करता और जे बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है 
ओर वह पहिले सब जन्तुतओं से भिन्न है और उस के 
दस सींग हैं। में उन सींगों के ध्यान से देख रहा था 
तो क्‍या देखा कि उन के बीच एक और छोटा सा सींग 
निकला और इस के बल से उन पहिले सींगों में से 
तीन उखाड़े गये फिर मैं ने क्या देखा कि इस सींग में 
मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बेल बेलनेहारा मुंह 
भी है। मैं ने देखते देखते शअन्त में क्‍या देखा कि 
सिंहासन रक्‍खे गये और केाई अति प्राचीन विराजमान 
हुआ जिस का बस््र हिम सा उजला और सिर के बाल 
निर्मेल ऊन सर्रािखे हैं उस का सिंहासन .अग्रिमय 
ओर इस के पहिये घधकती हुई आग के देख पड़ते 
हैं | उस प्राचीन के सनन्‍्मुख से आग की धारा निकलकर 
बह रही है फिर हजारों हजार लोग उस की सेवा 
टहल कर रदे हैँ और लाखें लाख लोग उस के साम्दने 
हाजिर हैं फिर न्‍्यायी बैठ गये और पुस्तक खेली गई 
हैं। उस समय उस सींग का बड़ा बाल सुनकर मैं 
देखता रद्या और देखते देखते अन्त में क्‍या देखा 
कि वह जन्तु घात किया गया और उस का शरीर धध- 
कती हुई आग से भस्म किया गया। और रहे हुए 
जन्तुओं का अधिकार ले लिया गया पर उन का प्राण 
कुछ समय के लिये” बचाया गया। मैं ने रात में स्वप्न 
में दृष्टि की और देखा कि मनुष्य का सन्तान सा फेाई 
आकाश के मेघों समेत आ रहा है और वह उस अ्रति 
प्राचीन के पास पहुँचा और उस के समीप किया 
गया । तब उस के एसी प्रभुता महिमा और राज्य 
दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और 
भिन्न भिन्न भाषा बेलनेहारे सब उस के अधीन हों उस 
की प्रभुता सदा की और अटल और उस का राज्य 
आअविनाशी ठहरा ॥ 

ओर मुझ दानिय्येल का मन विकल है गया 
और जे कुछ में ने देखा था उस के कारण मैं घबरा 
गया: | तब जे लोग पास खड़े थे उन में से एक के पास 
जाकर मैं ने उन सारी बातों का मेद पूछा उस ने यह 
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(१) मूल में समय और काल के लिये । 
(२) मूल में श्रात्मा कैद के बॉँच घबरा गया। 
(३) मूल में मेरे सिर के दशनों ने सुर्के घबरा दिया । 


७ भ्रध्याय | 


१७ ऋहकर मुझे उन बातों का श्रर्थ बता दिया कि, उन चार 

बड़े बड़े जन्तुओं का अर्थ चार राज्य हैं जे प्थिवी पर 

शव: उदय होंगे। परन्तु परमप्रधान के पवित्र लोग राज्य को 

पाएगे और युगयुग बरन सदा लॉ उन के अधिकारी 

१९ बने रहेंगे | तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे 

जन्तु का भेद भी जान लूं जो और तीनों से भिन्न और 

अति भयंकर था उस के दांत लोहे के और नखून पीतल 

के ये वह सब्र कुछ खा डालता औ्रौर चूर चूर करता और 

२० बचे हुए का पैरों से रैंद डालता था। फिर उस के सिर 

में के दस सींगों का भेद और जिस शोर सींग के निक- 

लने से तीन सींग गिर गये अर्थात्‌ जिस सींग की आंखें 

और बड़ा बेल बेलनेहारा मुंह और सब और सींगों 

से अधिक कठोर चेश थी उस के भी भेद जानने की मुक्के 

२१ इच्छा हुईं। और मैं ने देखा था कि वह सींग पवित्र 

लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल 

२२ भी हो गया, जब तक कि वह अति प्राचीन न आ गया 

तब परमग्रधान के पवित्र लोग न्‍्यायी ढहरे और उन 

२३ पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय पहुँचा | उस 

ने कहा उस चौथे जन्तु का अ्र्थ एक चौथा राज्य है जे 

प्रथिवी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और 

सारी प्थिवी के नाश करेगा और दांव दांवकर चूर चूर 

२४ करेगा। और उन दस सींगों का श्रथं यह है कि उस 

राज्य में से दस राजा उठेंगे और उन के पीछे उन पहिलों 

से भिन्न एक और राजा उठेगा जे तीम राजाओं के 

२४ गिरा देगा। और वह परमप्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा 

और परमप्रधान के पविन्न लोगों को पीस डालेगा और 

समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा 

२६ बरन साढ़े तीन काल लों वे सब उस के वश में कर दिये 

जाएंगे । और न्यायी बैठेंगे” तब उस की प्रभुता छीनकर 

मिटाई और नाश की जाएगी यहां लों कि उस का अन्त 

२७ ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती भर 

पर के राज्य की महिमा परमग्रधान ही की प्रजा अ्रर्थात्‌ 

उस के पवित्र लोगों के दी जाऐगी उस का राज्य तो 

सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने ।ले उस के 

श्८ अधीन होंगे और उस की आज्ञा मार्नेगे। इस बात का 

: बन तो मैं अब कर चुका पर मुझ दानिय्येल के मन में 

बड़ी घबराहट बनी रही और मैं श्रीहत हो गया और मैं 
इस बात के अपने मन में रकखे रहा | 


(१) मूल में राजा । 
(२) मूल में न्याय बैंठेगा । 
(३) भूल में आकाश भर के नीचे के राज्य । 


दानिय्येल । 


| 
| 





|| 
। 
। 


८, बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे 
बरस में एक बात मुझ 

दानिय्येल के दर्शन के द्वारा उस बात के पीछे दिखाई 
गई जे पहिले मुझे दिखाई गई थी। जब में एलाम 
नाम प्रान्त में के शेशन नाम राजगढ़ में रहता था 
तब मैं ने दर्शन में क्या देखा कि मैं ऊले नदी के तीर 
पर हूं । फिर मैं ने आंख उठाकर क्‍या देखा कि उस नदी 
के साम्दने दो सींगवाला एक मेढ़ा खड़ा है और सींग 
दोनों तो बड़े हैं पर उन में से एक अधिक बड़ा है और 
जे बड़ा है सा पीछे ही निकला। मैं ने उस मेढ़े के 
देखा कि वह पब्छिम उत्तर और दक्खिन ओर सींग 
मारता रहता है और न तो काई जन्तु उस के साम्हने 
खड़ा रह सकता और न काई किसी के उस के हाथ 
से बचा सकता है और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार 
काम करके बढ़ता जाता है। मैं सोच रहा था कि फिर 
क्या देखा कि एक बकरा पच्छिम दिशा से निकलकर 
सारी प्थिवी के ऊपर हो आया और चलते समय भूमि 
में पांव न छुवाया और उस बकरे की अ्ांखें के बीच 
एक देखने योग्य सींग था। और वह 3स दो सींगवाले 
मेढ़े के पास जा जिस के मैं ने नदी के साम्हने खड़ा 
देखा था उस पर जलकर अपने सारे बल से लपका। 
मैं ने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर भुंभ- 
लाया और मेढ़े के मारके उस के दोनों सींगों के तोड़ 
दिया और उस का साम्हना करने के मेढ़े का कुछ बश 
न चला से बकरे ने उस केा श्र पर गिराकर रौंद 
डाला और मेढ़े का उस के द्वाथ से छुड़ानेहारा कोई न 
मिला | तब बकरा श्रत्यन्त बढ़ाई मारने लगा और जब 
बलबन्त हुआ तब उस का बड़ा सींग टूट गया और उस 
की सन्‍्ती देखने योग्य चार सींग निकलकर चारों 
दिशाओं की ओर बढ़ने लगे । फिर इन में से एक सींग 
से एक छोटा सा सींग और निकला जे दक्खिन पूरब 
ओर शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। बरन 
वह स्वर्ग की सेना लों बढ़ गया और उस में से और 
तारों में से भी कितनों के भूमि पर गिराकर रौंद डाला । 
बरन वह उस सेना के प्रधान लो भी बढ़ गया ओर उस 
का नित्य दोमबल बन्द कर दिया गया और उस का 
पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया | और लोगां $ अपराध 
के कारण नित्य होमबलि के साथ सेना भी उस के हाथ में कर 
दी गई और उस सींग ने सच्चाई के मिट्टी में मिला 
दिया और वह काम करते करते कृतार्थ हो गया। तब 
मैं ने एक पवित्र जन का बालते सुना फिर एक और 
पवित्र जन ने उस पहिले बालनेहारे से पूछा कि नित्य 
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होमबले और उजड़वानेहारें अपराध के विषय जा कुछ 
दशन देखा गया से कब लो फलता रहेगा अर्थात्‌ पवित्र- 
स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब लों होता 
रहेगा । उस ने मुझ से कहा जब लों सांझ और सबेरा 
दो हजार तीन सौ बार न हों तब लों वह होता रहेगा 
तब पबित्रस्थान शुद्ध किया जाएगा ॥ 
यह बात दर्शन में देखकर मैं दानिय्येल इस के 
समभने का यक्ष करने लगा इतने में पुरुष का रूप धरे 
हुए केई मेरे सन्‍्मुख खड़ा हुआ देख पड़ा। तब मुझे 
ऊले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा 
जे पुकारक्रे कहता था कि दे गत्रीएल उस जन केा उस 
की देखी हुई बातें समझा | से जहां मैं खडा था यहां वह 
मेरे निकट आया और उस के आते ही में घबरा गया और 
मुंह के बल गिर पड़ा तब उस ने मुझ से कहां € मनुष्य 
के संतान उन देखी हुई बातों का समझ ले क्योंकि उन 
का अथ अन्त ही के समय में फलेगा । जब वह मुझ से 
बातें कर रहा था तब में अपना मुंह भूमि की ओर किए 
हुए. भारी नींद मे पड़ा पर उस ने मुझे छूकर सीधा खड़ा 
कर दिया। तब उस ने कहा काप भडकने के अन्त के 
दिनों में जा कुछ द्वोगा से में तुझे जताता हूं क्योंकि अन्त 
के ठहराये हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जे 
दो सींगवाला मेढ़ा तूने देखा उस का अथ मार्दियों ओर 
फरसियों के राज्य“ हैं। ओर वह रॉझर बकरा यूनान 
का राज्य ५ ठहरा और उस की श्रांखों के बीच जे बड़ा 
सींग निकला से पहिला राजा ठदरा। और बह सींग 
जा दट गया और उस की सन्‍्ती चार सींग जो निकले इस 
का अथ यह दूँ कि उस जात से चार राज्य उदय तो होंगे 
पर उन का बल उस का सा न होगा। और उन राज्यों 
के अन्त समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब क्रूर 
टिवाला और पहली धृकनेहारा एक राजा उठेगा। 
ओऔर उस का सामथ्य बढ़ा तो होगा पर उस पढिले राजा 
का सा नहीं ओर वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश 
करेगा और कृतार्थ होकर काम करता जाएगा भोर 
सामथियों के और पबित्र लोगों के समुदाय के नाश 
करंगा। और उस की चतुराई के कारण उस का छुल 
सफल होगा ओर बह मन मं फूलकर निडर रदतं हुए. 
बहुत लोगों का नाश करेंगा बरन वह सब हद्वाक्रिमों के 
हांकम के विरुद्ध भी खड़ा होगा पर अन्त के वह 
किसी के द्वाथ से बिना भार खाये टट जाएगा, और 
सांक और सबेरं के विषय जे कुछ तू न देखा और सुना 
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(१) मूल में के शजा। (२) मूल में का राज्ञा । 
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दानिय्येल । 


है से सच बात है पर जो कुछ तू ने दर्शन में देखा है 
उसे बन्द रख क्योंकि वह बहुत दिनों के पीछे फलेगा | 
तब मुझ दानिय्येल का बल जाता रहा और मैं कुछ 
दिन तक बीमार पड़ा रहा तब मैं उठकर राजा का काम- 
काज फिर करने लगा पर जो कुछ में ने देखा था उस 
से मैं चकित रहा क्योंकि उस का कोई समभानेहारा 
न रहा ॥ 


€ मादो क्षयष का पुत्र दारा जो कसदियों 

के देश पर राजा ठहराया गया 

उस के राज्य के पहिले बरस में, मुझ दानिय्येल ने शास्तर 
के द्वारा समक लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा 
यहोवा के उस बचन के अनुसार जे यिरमेयाह नबी के 
पास पहुँचा था कितने बरसों के बीते पर शर्थात्‌ सत्तर 
बरस ५ पाछे निपट जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु 
परमेश्वर की ओर करके गिडगिड्ञाहट के साथ प्राथना 
करने लगा और उपवास कर टाट पह्िन राख में बैठकर 
बर मांगने लगा | में ने अपने परमेश्वर यहोवा से इस 
प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया कि हे 
प्रभु तू महान्‌ और भययोग्य इश्वर है जे। अपने प्रेम 
रखने और आज्ञा माननेह्दारों के साथ अपनी वाचा 
पालता और करुणा करता रहता हैं। हम लोगों ने 
तो पाप कुटिलता दुष्टता और बलवा किया और तेरी 
आज्ञाओं और नियमों के तोड़ दिया। भर तेरे जा 
दास नबी लोग हमारे राजाओं हाकिमों पितरों और 
सब साध रण लोगों से तेरें नाम से बात करते थे उन की 
हम ने नहीं सुनी । दे प्रभु तू धर्म्मी है और हम लोगों 
के आज के दिन लजाना पढ़ता है अर्थात्‌ यरूशलेम 
के निवासी आदि सब यहूदी बरन क्या समीप क्या दूर 
के सब इलाएली लोग जिन्हें तू ने उस विश्वासधात के 
कारण जे उन्हों ने तेरा किया था देश देश में बरबस 
कर दिया है उन सभों के लजाना दवी दै। हे यहोवा 
हम लोगों ने जा अपने राजाओं हाकिमों और पितरों 
समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है इस कारण हम के 
लजाना पहुता है । पर यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु 
से फिर गये तौभी वह दयासागर और क्षमा की खानि 
है | हम तो अपने परमेश्वर यहोवा को शिक्षा सुनने 
पर भी जो उस ने अपने दास नवियों से हम के सुनवा 
दी उस पर नहीं चले | बरन सारे इस्ताएलियों ने भी 
तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गये कि 
तेरी नहीं सुनी इस कारण जिस स्ताप की चर्चार 





(३) मूल में जिस ल्लाप और किरिया। 
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परमेश्वर के दास॑ मूसा की व्यवस्था में लेखी हुई है 
बह स्लाप हम पर घट गया क्योंकि हम ने उस के विरुद्ध 
पाप किया है। से! उस ने हमारे और इसार न्यायियों के 
विषय जे। वचन कद थे उन्हें दम पर यह बड़ी विपत्ति 
डालकर पूरा किया दे यहां लों कि जैसी विपत्ति यरूशलेम 
पर पड़ी हई चेंसी सारी धरती पर* और कहीं नहीं पड़ी । 
जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वेसा ही यह सारी 
विपत्ति हम पर आ पड़ी दे तोभी हम अपने परमेश्वर 
यहोवा के मनाने के लिये न तो अपने अधम्म के कामों 
में फिरें और न तेरी सत्य बातों में प्रवीणता प्राप्त की। 
इस कारण यद्दोावा ने सोत्च सोचकर * हम पर विपत्ति 
डाली दे क्‍योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम 
करता हं उन सभों में धर्म्मी ठद्दरता है पर हम ने उस 
की नहीं सुनी । ओर अब हू दमारं परमेश्वर हे प्रभु तू 
ने तो अपनी प्रजा के मिश्र देश से बली हाथ के द्वारा 
निकाल लाकर अपना ऐसा बड़ा नाम किया जे आज 
लों प्रसिद्ध हे पर हम ने पाप और दुष्टता ही की ई। 
हे प्रभु हमारे पापों ओर हमारे पुरखाओं के अ्रधर्म्म के 
कामों के कारण तो यरूशलेम और तेरी प्रजा की हमारें 
आस पास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही 
है तोभी तू अपने सारे धर्म के कामों के कारण अपना 
केोप और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से 
जा तेर॑ पवित्र पवंत पर बसा है उतार दे। दे हमारे 
परमेश्वर अपने दास की प्राथना और गिड़ंगड्राइट 
सुनकर अपने उजड़े हुए पविश्रस्थान पर अपने भुख का 
प्रकाश चमका दूँ प्रभु अपने निर्मित्त यह कर | ह भरे 
परमेश्वर कान लगाकर सुन आंखे खालकर हमारी 
उजाड़े की दशा और उस नगर के भी देख जो तेरा 
कहलाता है क्‍योंकि हम जे तेरे साम्दने गिड़गिड्ञाकर 
प्रार्थना करते हैं से अपने धम्मे के कामों पर नहीं तरी 
बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। 
हूँ प्रभु सुन ले हू प्रभु पाप क्षमा कर दे प्रभु ध्यान देंकर 
जा कर-4५ ६ १ कर विलम्ब न कर है भरे परमेश्वर तेरा 
नगर और तेरी प्रजा जा तेरी ही कहलाती है इसालये 
अपने नि्मित्त ऐसा ही कर ॥ 
यों मैं प्राथंना करता और अपने और अपने इस्ता- 
एली जातिभाइ्यों के पाप का अंगीकार करता और 
अपने परमेश्वर यदोबा के सन्मुख उस के पवित्र पंत 
के लिये गिड्टगिड्लाकर बिनती करता ही था, कि वह 
(१) मूल भें उडेला। 
।२) मूल भें सारे आकाश के तले ! 
(३) मूल में जाग जागकर । 
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दानिय्येल । 


पुरुष गत्नीएल जिसे मैं ने उस समय देखा था जब मुझे 
पहिले दर्शन हुआ उस ने वेग से उड़ने की भआज्ञा 
पाकर सांक के अन्नवल्षि के समय मुझ के छू लिया, 
ओर मुझे समकाकर मरे साथ बातें करने लगा ओर 
कहा ६ दानिय्येल मैं अभी तुमे बुद्धि और प्रवीणता देने 
के निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर बिनती 
करने लगा तब द्वी इस फी आज्ञा निकली से में तुझे 
समभाने के आया हूं क्‍योंकि तू आंत प्रिय ठहदरा से 
उस बिषय के समझ ओर दर्शन की बात का श्रर्थ बृक 
ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिये सत्तर 
सत्ते ठददराये गये कि उन के अन्त लों अपराध का होना 
बन्द दो और पापों का अन्त ओर अधर्म्म का प्रायश्चित्त 
किया जाए. और युग युग की धाम्मिकता प्रगट होए* 
और दर्शन की बात पर और नबूबत पर छाप दी 
जाए. और परमपवित्र का अभिषेक किया जाए। सा यह 
जान और समभ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की 
आजा के निकलने सं ले आंभपषिक्त प्रधान के समय लों 
सात संत्ते बीतेंगे फिर बासढ सत्तों के बीते पर चौक 
आर खांइई समेत वह नगर कष्ट के समय मे फिर 
बसाया जाएगा। और उन बासढठ ससों के बीते पर 
अभिपिक्त (रुप नाश किया जाएगा ' और उस के द्ाथ 
कुछ न लगेगा ओर आनहारे प्रधान की प्रजा नगर 
आर पबित्रस्थान के नाश तो करेगी पर उस प्रधान का 
अन्त ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता दे तौभी उस अन्त 
ला लड़ाई होती रहगी क्योंकि उजड़ जाना निश्चय करके 
ठाना गया है। ओर बढ प्रधान एक सत्त के लिये बहुतो 
के संग दृढ़ वाचा बांचेगा पर आधे ही सत्त के बात 
पर वह मेलबलि और अन्नबलि के बन्द करगा और 
घिनोनी बस्तुश्नों के कंगूरं पर उजड़वानेहारा दिखाई 
दंगा और निश्चय से ठनी हुई समाप्ति के हवीने लो स्वर 
का ॥प उजड़वानेद्वारें पर पड़ा रद्गा* ॥ 
१७ फारस देश के राजा कुस, के राज्य 
* के तीसरे बरस में दानिय्येल 
पर जा बेलतशस्सर भी कहावता दे एक बात प्रगंट 
की गई और यह बात सच है कि बड़ा शुद्ध होगा 
से उस ने इस बात का बूक लियां और इस दंखी हुई 
बात की समझ उस के आ गई। उन दिनों में 
दानिय्येल तीन अठवारों तक शोक करता रहा। उन 


(४) मूल भें लाया जाय । 
(५) मूल में काट। जाएगा । 
(६) मूल में उंडेला जाण्गा । 
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इाष्यांय | 


तीन अअवारों के पूरं होने लो मैं नेन तो स्वादिष्ठ 
भोजन किया और न मांस वा दाखमधु अपने मुंद्द में 
छुघाया न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। फिर 
पहले महीने के चोबीसवें दन के में हिंहफेल नाम 
नदी के तीर पर था| तब में न आंखें उठाकर क्या देखा 
कि सन का बस्तर पहिने हुए और ऊपज देश के कुन्दन 
से कमर बान्धे हुए एक पुरुष हैं। उस का शरीर 
फीराजा सा उस का भुख बजली सा उस की आंखें 
जलत हुए दौपक सी उस का बाई ओर पांव चमकाय 
हुए. पातल के से और उस के बचनों का शब्द भाड़ का 
सा था। उसख्का कंबल मुक दानेग्यल हा न देखा 
आं।र मर संगी मनुष्यों के उस का कुछ दशेन न हुआ 
व बहुत ही थरथरान लगे और [छुपन के लये भाग 
गये। सो में अकला २६कर यह अ्रत* दशन देखता 
रहा इस से मरा बल जाता रहा आर में श्रीह्त हा 
गया और भुभे भ॑ कुछ भी बल ने रहा | तोभा मे ने 
उस पुरुष के बचना का शब्द छुना ओर जब वह मु 
सुन पड़ा तब में भह के बल गिरक भारी नींद म पड़ा 
हुआ भूम पर ओघ मंद था। फिर किसी ने अपना 
हाथ मरा दद म छुवाया ओर मुके उठाकर घुटनों और 
देधांलया क॑ बल लड़खड्ात बंकया' कर दया | तब उस 
नमुक स कहा हद दानिय्येल दे आंत [प्रय पुरुष जा 
वचन मे तुक से कहना चाहता हू सा समझ ले और 
साधा खड़ा ही क्यांक में अभा तर पास भेजा गया हूं। 
जब उस न भुझ स यह वचन कटद्दा तब में खड़ा ता दो 


/ गया पर थरथराता रहा | फिर उस न मुझे स कहां ६ 


दानिव्यंल मत डर क्यांक जेस पाइले [दन का तूने 
समझने बूकने और अपने परमेश्वर के साम्दन अपने 
के। दीम दोन बनाने की ओर मन लगाया उसी [दन तरें 
वचन सुनें गये और भें तर बचनो के कारण आ गया 


: हूँ । फारस के राज्य का प्रधान तो इक्कॉस दन लो भरा 


साम्हना किये रहा पर मीकाएल नाभ जा मुख्य प्रधानों 
म॑ से हैं से भरी सहायता के लिये आया से| ऐसा दीन 
पर फारस के राजाओं के पास भरें रहने का प्रयाजन न 
रहा। और अब मैं तुके समकाने आया हूं के अन्त 
के दिनों में तेर लोगों की क्‍या दशा होंगी क्योंकि जा 
वू ने दर्शन पाकर देखा हे से कुछ दिनों के पीछे 
फलेगा । जब वह पुरुष मुझे से ऐसी बात॑ कह चुका 
तब से ने मंह भूसि को ओर किया और चुपका रह 
गया | तब क्या हुआ कि भनुषध्य के सनन्‍्तान के समान 
किसी ने मेरे होंढ छूएट और में मुंह खेलकर बोलने 


ट््नजििजन ७ बता मिल ल 
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(१) यूल में बड़ा । 
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दानिय्येल । 


लगा ओर जो मेरे सामने खड़ा था उस से कहा हे 
मेरे प्रभु दर्शन की बातों के कारण मुझ का पीड़ा सी 
उठी और मुझ में कुछु भी बल नहीं रहा । सा प्रभु का 
दास अपने प्रभु के साथ क्योंकर बातें कर सके क्योंकि 
तब से मेरी देह में नतो कुछ बल रहा और न कुछ 
सांस | तब मनुष्य के समान किसी ने फिर मुझे छूकर 
मरा हियाव बन्धाया । और कहा दे अति प्रिय पुरुष 
मत डर तुझे शान्ति मिले वू दड़ हो और तेरा दवियाव 
बन्धे जब उस ने यह कहा तब मैं ने हियाव बांधकर 
कहा € मरे प्रभु अब कह क्‍योंकि तू ने मेश हियाव 
बंधाया हैं । उस न कहा में किस कारण तेरे पास आया 
हूं सा क्या तू जानता हैँ अब तो मैं फारस के प्रधान 
लड़ने के लौोट्ंगा ऑर जब में निकलृंगा तब यूनान 
का प्रधान आएगा। और जा कुछ सच्ची बातों से 
भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है २; मैं तुके बताता 
हूं और उन प्रधानां के विरुद्ध तुम्हार॑ प्रधान मीकाएल 
के छोड़ मर संग स्थिर रहनेंहारा काई भी नहीं है! 
११ और दारा नाम मादी राजा कल के 
४ ** पहले बरस में उस का हियाव बन्‍्धाने 
आर बल देन के लिय में ही खड़ा हो गया था || 
और अब में तुक के! सच्ची बात बताता हूं कि फारस 
% ९।ज्य स॑ अब तीन और राजा उठेगे और चौथा राजा उन 
सभों से अधिक धनी होगा ओर जब वह धन के कारण 
सामर्थी हंगा तब सब लोगों का यूनान के राज्य के विरुद्ध 
उमारेंगा। उस के पीछे एक पराक्रमी राजा उठकर अपना 
राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम 
किया करगा | जब बह बड़ा होगा तब उस का राज्य 
टुटगा और चारों दिशाओं की ओर बटकर अलग अलग 
हं। जाएगा और न ता उस के राज्य की शक्ति ज्यां की 
त्यों रंहंगी न उस के वंश का कुछ मिलेगा क्‍्थेांकि उस 
का राज्य उखड़कर उस का छोड़ और लोगों का प्राप्त 
होगा | तब दक्खिन देश का राजा अपने एक द्वाकिम 
समेत बल पकड़ेगा वह उस से अधिक बल पकड़कर प्रभुता 
करेगा यहां लों कि उस की बड़ी ही प्रभुता हों जाएगी | 
कई बरस के बीते पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और 
दक्खिन देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास 
सत्य बाचा बांधने के आएगी पर न तो उस का बाहुबल 
ठहरा रहेगा और न उस के पिता का बरन वह स्त्री अपने 
पहुँचानेद्वारों और जन्मानेहारे श्रीर उस समेत भी जो 
उन दिनों उसे संभालेगा परवश की जाएगी। फिर 
उस के कुल में कोई उत्पन्न होकर” उस के स्थान में 
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(५) मूल में उस को साख में से | 
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अंध्यांय । 
विराजमान द्वोके सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ मं 
प्रवेश करेगा और वहां उन से युद्ध करके प्रबल हीगा | 
तब वह उन के देवताओं की ढली हुई मूरतों और 
सेने चांदी के भनभाऊ पात्रों को छीनकर मिस्र में ले 
जाएगा इस के पीछे वह कुछ बरस लो उत्तर देश के 
राजा की ओर से हाथ रोके रदंगा। तब वह राजा 
दक्खिन देश के राजा के राज्य के देश में आएगा पर 
फिर अपने देश में लॉग जाएगा। तब उस के पुत्र 
भंगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्टे करगे 
तब वह उमणडनेहारा नदी की नाई आ देश क बीच 
होकर जाएगा फिर लौठता हुआ अपने गढ़ लॉ मकगड़ा 
मचाता जाएगा। तब दक्खिन देश का राजा चिढ़ेगा 
और निकलकर उत्तर देश क॑ उस राजा से युद्ध करगा 
आर यह राजा लड़ने के लिये बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठा 
करगा पर बह भाई उस के द्वाथ मं कर दी जाएगी । 
उस भीड़ का दूर करके उस का मन फूल उठेगा और 
वह लाखों लागां का गिराएगा पर तोर्भा प्रबल न 
होगा। क्योकि उत्तर देंश का राजा लाय्कर पढिली 
से भी बढ़ी भीड़ इकट्ठी करगा और कई दिनों बरन 
बरसे के बीत पर वह निश्चय बड़ी सेना और धन 
लिय हुए श्राएगा। ओर उन दिनों म॑ बहुत से लोग 
दक्खन देश के राजा के विरुद्ध उठेग बरन तर लोगों में 
से भी बलात्कार लेग उठ खड़े होंगे जिस से इस दर्शन 
की बात पूरी ही जाएगी पर व ढठाोकर खाकर गरगे। 
से उत्तर दश का राजा आकर घुस बांधेगा और दृढ़ 
हृढ़ नगर ले लेगा ओर दक्खिन देश के न तो प्रधान" 
खड़े रहंगे श्र/र न बड़े बड़े वीर न किसी का खड़े रहने 
का बल हांगा। से उन के विरुद्ध जा आएगा वह 
अपनी इच्छा पूरो करगा और उस का साम्दना करने- 
हारा काई न रहगा बरन वह द्वाथ में सत्यानाश लिए 
हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा हंागा। तब बह अपने 
राज्य के सार बल समेत कई सीधे लोगों के संग लिय 
हुए आने लगेगा ओर अपनी इच्छा के अनुसार काम 
किया करगा और उस के एक खस्त्री* इसलिये दी 
जाएगी कि बिगाड़ी जाए पर वह स्थिर न रंहंगी ने उस 
राजा की हों जाएगी। तब वह्द द्वीपों की ओर मंह 
करके बहुत के ले लेगा पर एक सेनापति उस की 
की हुई नामघराई के समिटाएगार बरन पलटाकर 


उसी के ऊपर लगा देगा। तब वह अपने देश 
(१) मूल में बांहं । (२) मूल में जियो को बेटी । 
(६) मूल में बंद करेगा । 


दानिय्येल । 


के गढ़ें की ओर मंद फेरेगा और वहां ठोकर स्राकर 
गिरगा और उस का पता कहीं न रहेगा। तब 
उस के स्थान में ऐसा केाई उठेगा जा शिरोमणि 
राज्य में बरबस करनेद्ारों के घुमाएगा पर थाड़े दिन 
बीते बह केाप वा युद्ध किये बिना नाश होगा। फिर उस 
के स्थान में एक तुच्छु मनुष्य उठेगा जिस की राजप्रांतष्ठा 
पहिले तो न होंगी तौभी वह चेन के समय आकर 
चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य का प्राप्त करेगा | तब 
उस की भुजारूपी बाढ़ से लोग बरन वाचा का प्रधान भी 
उस के साम्हने से बहकर नाश होंगे। क्योंकि वह उस के 
संग वाचा बांधने पर भी छुल करंगा और धथाड़े ही लोगों 
के संग लिये हुए चढ़कर प्रबल होगा । चैन के |समय बह 
प्रान्त के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा श्रीर 
जा काम न उस के पुरखा न उस के पुरखाश्रों के पुरखा 
भी करते थे से वह करेगा और लुटी छिनी धन संपत्ति 
में बहुत बांदा करेंगा और वह कुछ काल लो इंढ़ नगरा 
के लेन की कल्पना करता रहेगा । तब वह दक्खिन देश 
क राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिये हुये अपने बल और 
हियाव के बढ़ाएगा और दक्खन देश का राजा 
अत्यन्त बड़ी और सामर्था सेना लिये हुये युद्ध तो करेगा 
पर ठद्र न सकेगा क्योंकि लोग उस के [वरुद्ध कल्पना 
करेंगे । बरन उस के भाजन के खानेहार भी उस का &र 
वाएंगे और यद्यपि उस की सेना बाढ़ की नाई चढ़ेगी 
तोभी उस के बहुत स लेग खत रहंगे। तब उन दानों 
राजाओं के मन घुराई करने में लगेंगे यहां लोकि व 
एक ही मेज पर बैठ हुए भी आपस में मूठ बोले 
ओर इस से कुछ बन न पड़ेगा कक्‍्यांकि इन सब बातों 
का श्रन्त नियत ही समय मे होनेवाला हं। तब उत्तर 
देश का राजा बड़ी लूट लिये हुए, अपने देश का लोडेगा 
आर उस का मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरगा सा वह्द 
अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश का लौट जाएगा । 
नियत समय पर वह फर दक्खिन देश को ओर जाएगा 
पर उस अगली बार के समान इस पिछली बार उस का 
बश न चलेगा | क्‍योंकि कित्तियों के जदह्ाज़ उस के 
विरुद्ध आएंगे इसांलये वह उदास द्कर लोटेगा 
आर पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी 
करंगा ओर लोटकर पवित्र वाचा के तोइनेहारों की 
सुंध लेगा | तब उस के सद्यायक “ खड़े होकर दृढ़ पवित्र 
स्थान के अपवित्र करेंगे ओर नित्य ह्ोमबाल के 
बन्द करेंगे श्र उजड़वानेहारी घिनौनी वस्तु का 


अिना लत ल » अभी जननानन 4 केक जलन 4 नधननी+त++ # जब 4० ७००ननत-ज>-+ >बक-ी-++०“क कलश +न 


(४) मूल में बांहें । 


३४ 


२० 


२१ 


२६ 


र्‌७ 


३० 


कफ 


३१ 


११ अध्याय | 


१२ 


३३ 


१४ 


३७ 


र् 


४१ 


डर 
डरे 


खड़ा करंगे । और जे लोग दुष्ट हाकर उस बाचा 
के तोड़ेंगे उन के वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर 
भक्तिद्दीन कर देगा पर जे लोग अपने परमेश्वर का 
ज्ञान रक्खेंगे सो हियाव बांधकर बड़े कर्म्म करंगे। और 
लोगों के सिखानेह्रे जन बहुतों के समभाएंगे पर 
तलबार से छिदकर और आग में जलकर और बन्धुए 
होकर और छुटकर बहुत दिन लों बड़े दुःख में पढ़े 
रहेंगे। जब वे पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे ते 
सही पर बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर 
उन से मिल जाएंगे । और सिखानेहारों में से कितने 
जे गिरेगे से - इसलिये गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं 
और निरमेल और उजले किये जाएं यह दशा अन्त 
के समय को बनी रहेगी क्‍योंकि इन सब बातों का 
अन्त नियत ही समय में होनेवाला है। से वह राजा 
अपनी ही इच्छा के श्रनुसार काम करेगा और सारे 
देबताओं के ऊपर अपने के ऊंचा और बड़ा ठहराएगा 
बरन सारे देवताओं के ऊपर जो ईश्वर है उस के विरुद्ध 
भी अनोखी बातें कह्ेगा और जब लों परमेश्व' + केाप 
शान्ति न हो तब लॉ उस राजा का कार्य्य सफल रहेगा 
क्योंकि जे कुछ निश्चय करके ठना हुआ है से 
अवश्य ही होनेबाला है। फिर वह अपने पुरखाओं के 
देवताओं की भी चिन्ता न करेंगा और न तो खियों 
की प्रीति की कुल्लु चिन्ता करेगा न किसी देवता की बरन 
वह सभों के ऊपर अ्रपने ही के बड़ा ठहराएगा। और 
बह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ें ही के 
देवता का सनन्‍्मान करेगा शर्थात्‌ एक देवता का जिसे 
उस के पुरखा न जानते थे वह सेना चान्दी मणि और 
आर मनभावनी वस्तुएं अढ़ाकर सनन्‍्मान करेगा। और 
उस बिराने देवता के सहारे से बह अति दृढ गढ़ें से 
लड़ेगा और जो कोई उस के माने उस कोा बह बड़ी 
प्रतिष्ठा देगा और ऐसे लोगों के बहुनों के ऊपर प्रभुता 
देगा और अपने लाभ के लिये अपने देश की भूमि के 
बांट देगा । अन्त के समय दक्खिन देश का राजा उस 
का सींग मारने तो लगेगा पर उत्तर देश का राजा उस 
पर बवश्डर की नाई” बहुत से रथ सबार ओर ज 

संग लेकर चढ़ाई करेगा इस रीति बह बहुत से देशों में 
फैल जाएगा और यें निकल जाएगा । बरन बह शिरों 
मणि देश में भी आएगा और बहुत से देश ते उनजड़ 
जाएंगे पर एदोमी मेोआबी और मुख्य मुख्य अ्रम्मोनी 
इन जातियों के देश भी उस के हाथ से बच जाएंगे। 
यह कई देशों पर हाथ बढाएगा और मिस्र देश न 
बचेगा | बरन वह मिस्र में के सेने चान्दी के खजानों 


दानिय्येल । 


ओर सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा 
और लूबी और कूशी लोग भी उस के पीछे हो लेंगे । 
उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार 
सुनकर घब्राएगा तब बड़े क्रोध में आकर बहुतों के 
सत्यानाश करने के निकलेगा । और वह दोनों संमुद्रों 
के बीच पबित्र शिरोमणि पंत के पास श्रपना राजकीय 
तंब्रू खड़ा कराएगा इतना करने पर भी उस का शन्त 
आ जाएगा और उस का सहायक केाई न रहेगा | उसी 
१ समय मीकाएल नाम बड़ा प्रधान जे तेरे 
» जातिभाइ्यों का पक्ष करने का खड़ा हुआ 
करता है से खड़ा होगा और तब ऐसे संकट का समय 
होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर 
तब लों कभी न हुआ हागा पर उस समय तेरे लोगों में 
से जितनों के नाम इश्वर ५ पुस्तक में लिग्वे हुए हैं सो बच 
निकलेंगे । और भूमि के नीचे” जे साये रहेंगे उन में से 
बहुत लोग कितने तो सदा के जीवन के लिये और 
कितने अपनी नामधराई और सदा लों अत्यन्त घिनौने 
ठहरने के लिये जाग उठेगे। तब सिलानेहारों की चमक 
आकाशमण्डल की सी होगी ओर जो बहुतों के धम्मीं 
बनाते हैं से सदा सबंदा तारों की नाइ प्रकाशमान रहेंगे । 
और हे दानिय्येल तू इन बचनों के अन्तसमय लों बंद 
कर रख और इस पुस्तक पर छाप दे रख बहुत लोग 
पूछ पाछ और ढुंढ़ ढांढ तो करगे और इस से ज्ञान बढ़ 
भी जाएगा ॥ 
यह सब सुन मुझ दानिग्येल ने दृष्टि करके क्‍या 
देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं एक तो नदी के इस तीर 
पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है । तब जे पुरुष 
सन का बस्त्र पहिने हुए नदी के जल के ऊपर था उस 
से उन पुरुषों में से एक ने पूछा कि इन आश्चर्य कामों 
का अन्त कब लो होगा । तब जे पुरुष सन का वस्त्र 
पढिने हुए. नदी के जल के ऊपर था उस ने भरे सुनते 
दहिना और बांया दोनों हाथ स्वर्ग की और उठाकर 
सदा जीते रहनेहारे की यह किरिया खाई कि यद्ट दशा 
साढ़े तीन ही काल लो रहेगी और ज० पत्रित्र प्रजा की 
शक्ति तोड़ते ताड़ते टूट जाएगी तब ये सब बाते पूरी 
होंगी । यह बात में सुनता तो था पर कुछ न समझा से 
में ने कहा है. मरे प्रभु इन बातों का अन्तपल क्‍या 
होगा | उस ले कहा हे दानिय्येल चला जा क्‍योंकि ये 
बातें अन्तसमय के लिये बन्द हैं और इन पर छाप 
दी हुई है। बहत लाग तो अपने अपने फे निर्मल 
ओर उजले करेंगे और स्वच्छु हो जाएंगे पर दुष्ट लाग 
(१) मूच मे घूलि को भू में । 
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दुष्टता ही करते रहँगे और दुष्ठों में से कोई ये बातें न 
समकेगा पर सिस्बानेहारे समर्भंगे । और जब्र से नित्य 


होशे | 


बीतेंगे । क्या ही धन्य वह होगा जे! धीरज धरके तेरह १२ 
सौ पैंतीस दिन के अंत लें भी पहुँचे | से तू जाकर १३ 


होमबलि उठाई जाएगी ओऔर उजड़वानेहारी घिनौनी | अन्त लें ठहरा रह तब लें तू विश्राम करता रहेगा 
बस्तु स्थापित की जाएगी तब से बारह सी नव्वे दिन. फिर उन दिनों के अन्त में निज भाग पर खड़ा हागा। 





होशे । 





१, यहूदा के राजा उजिय्याह येताम 
*. आहाज और हिजकिय्याह 
ओर इस्ाएल के राजा याआश के पुत्र यारोबाम के दिनों 
में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा || 
जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहिले पहिल बातें 
की तब उस ने होशे से यह +हा कि जाकर एक वेश्या 
के। अपनी स्त्री और उस के कुृकम्म॑ के लड़केबालों के 
अपने लड़केबाले कर ले क्‍योंकि यह देश यहोवा के 
पीछे हो चलना छोड़कर वेश्या का सा काम बहुत करता 
रहा है| से उस ने जाकर दिबलेम की बेटी गोमेर के 
अपनी सत्री कर लिया और वह उस से गर्भवती दवाकर 
एक पुत्र जनी। तब यहोवा ने उस से कहा इस का 
नाम यिल्लेल! रख क्‍योंकि थोड़े द्वी काल में मैं येहू 
के घराने के यिज्जेल के खून का दण्ड १गा और इस्ना- 
एल के घराने के राज्य का अन्त कर दुंगा। और उस 
समय में यिश्लेल की तराई में इस्लाएल के धनुष के 
ताोड़ डालूृंगा। और वह खत्री फिर गर्भवती होकर 
ए+ बेटी जनी तत्र यहोवा ने होरे से कहा उस का नाम 
लोचद्ामा रख क्योंकि में इस्ाएल के घराने पर फिर 
कभी दया करके उन का अपराध किसी प्रकार से छमा 
न %रूंगा । परन्तु यहूदा के घराने पर में दया करूगा 
श्र उन का उद्धार करूंगा धनुष वा तलवार वा थुद्ध 
वा घोड़ी वा सबारें के द्वारा नहीं परन्तु उन के परमेश्वर 


८ यहाँवा के द्वारा उन का उद्धार करूंगा | जब उस स्त्री ने 


हर 


लेारुद्ममा का दूध छुड़ाया तब बह्द गर्भवती हैकर एक 

पुत्र जनी | तब यहावा ने कहा इस का नाम लोहम्मी 

रख क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम 

लोगों का रहूँगा ॥ 

(१) भर्थाव इंश्वर बेए्या वा तित्तर बित्तर करेगा थिज्ेल एक नगर 
का भौ नाम है । (२) अर्थात्‌ जिस पर दया नहीं हुईं। 

(३) अ्रथांत्‌ मेरी प्रजा नहीं । 


"७७६ 


तोमी इस्राएलियां की गिनती समुद्र की बालू १० 


की सी हे। जाएगी ज्ञिन का मापना गिनना अनहोना 
है और जिस स्थान में उन से यह कहा जाता है कि 
तुम मेरी प्रजा नहीं हो उसी स्थान में वे जीवते ईश्वर 
के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इस्राएली दोनों 
इकट्टे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले 
२ आएंगे क्‍योंकि यिज्लेल का दिन प्रसिद्ध” दागा | 
* से तुम लोग अपने भाइयों से अ्रम्मी* और 
अपनी बहिनों से रुहामा कहो ॥ 
अपनी माता से विवाद करो विवाद क्‍योंकि वष्ट 
मेरी स्रो नहीं और न मैं उस का पति हूं वह अपने 
मुंह पर से अपने छिनालपन के और अपनी छातियों 
के बीच से व्यभिचारों के अलग करे । नहीं तो मैं 
उस के वच्ध उतारकर उस के जन्म के दिन के समान 
नंगी कर दूंगा और उस के जडज्जल के समान और मरु- 
भूमि सरीखी बनाऊंगा और प्यास से मार डालंगा। 
ओऔर उस के लड़केबालों पर भी मैं कुछु दया न करूंगा 
क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं । अर्थात्‌ उन की माता ने 
छिनाला किया जिस के गर्भ में वे पड़े उस ने लज्ञा के 
योग्य काम किया उस ने कहा कि मेरे यार जों मेरी 
रोगी पानी ऊन सन तेल और मत्य देते हैं उन्हीं के पीछे 
में चलंगी । इसलिये सुनो मैं उस के मार्ग के कांटों 
से रूघंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह 
न पा सकेगी । और वह अपने यारों के पीछे चलने से भी 
उन्हें जान लेगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी तब 
वह कहेशी मैं अपने पहिले पति के पास फिर जाऊंगी 
क्योंकि मेरी पहिली दशा .इस समय की दश! से अच्छी 
थी । वह ते नहीं जानती कि श्रज्ष नया दाखमधु और 
तेल मैं ही उसे देता हूं श्रीर उस के लिये वह चांदी 
(४) मूल में बढ़ा।.. (५) भर्थात्‌ मेरी प्रजा । 
(६) भ्र्थांत्‌ जिस पर दया हुईं है । 
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सतना जिस के वे बाल देवता के काम में ले आते हैं 
मैं ही बढ़ाता हूं। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने 
अन्न के श्रोर नये दाखमधु के होने के समय में अपने 
नये दाखमधु के हर लूंगा और अपना ऊन और सन 
भी जिन से वह अपना तन ढांपती हैं छीन लूंगा। 
ओर अब मैं उस के यारों के साम्हने उस के तन केा 
उधाड़ूगा और मेरे हाथ से केः उसे न छुड़ा सकेगा। 
और मैं उस के पव्ब नये चांद और विश्रामदन आद 
सब नियत समयों के उत्सब के उठा दुगा। और मैं 
उस की दाखलताओं ओर अंजीर के बृक्षों के जिन के 
विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्रामि है 
जिसे मेरे यारों ने मुझे दी दे ऐसा बिगाडंगा कि वे 
जड्जल से ही जाएंगे ओर बनेले पशु उन्हें चर डालेंगे । 


| ओर वे दिन्न जिन में बह बाल देवताओं के लिये धूप 


जलाती श्रौर नत्थ और हार पहिने अपने यारों के पीछे 
जाती और मुझ के भूले रहती थी उन दिनों का दण्ड 
मैं उसे दंगा यहोवा की यही बाणी है। इसलिये 
देखे में उसे मोहित करके जदड्लल मं ले जाऊंगा और 
वहां उस से शांति की बातें कहूंगा। और मैं उस के 
दाख की आरियां वहीं” दूंगा और आकेार* की तराई 
के आशा का द्वार कर दूंगा और वहां वह मुझ से 
ऐसी बातें कधेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में 
अर्थात्‌ मिस देश से चले आने के समय कहती थी। 
और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय वू मुझे 
ईशी” कंटगी और फिर बाली न कट्टेगी | क्‍योंकि मैं उसे 
बाल देवताओं के माम आगे के लेने न दूंगा और न 
उन के नाम फिर स्मरण में रहेंगे। और उस समय मैं 
उन के लिये बनैले पशुओं और आकाश के पत्षियों 
ओर भूमि पर के रंगनेहारे जन्तुओं के साथ बाचा 
बांघूंगा और धनुप और तलवार तोड़कर युद्ध के उन 
के देश से दूर कर दंगा और ऐसा करूंगा कि वे लोग 
निडर साया करंगे। और मैं तुभे सदा के /# ये अपनी 
स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म्म 
झोौर न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। 
ओर ये सच्चाई के साथ भी की जाएगी और तू 
यदोबा का ज्ञान पाएगी। और यहोवा की यह वाणी 
है कि उस समय में तो आकाश की छनकर उस के उत्तर 
छा ओऔर वह प्रथिवी फो छुनकर उस को उत्तर देगा । 

र प्ृरथिबी श्रज्ञ नये दाखमधु और टटके तेल की सुनकर 
उन के उत्तर देगी और वे यिज्जेल के उत्तर देंगे । और 


(१) यूल में वहीं से। (२) भर्थात्‌ कष्ट | (३) भर्थाद्‌ मेरे पति । 
फा० ९८ 


हशे । 


मैं श्रपने लिये उस केा देश में बाऊंगा लौर लोर- 
हामा पर दया करूंगा और लोश्म्मी से कहूँगा कि तू 
मेरी प्रजा है ओर वह कहेगा दे मेरे परमेश्बर |॥ 


३ फिर यहोवा ने मुझ से कहा भ्ब 

* जाकर ऐसी एक म्ली से प्रीति 
कर जो व्यभिचारिन होने पर भी अपने प्रिय की 
प्यारी हो क्‍योंकि उसी भांति यद्यपि इस्ाएली पराये 
देवताओं की और फिरते और दाख की टिकियों में 
प्रीति रखते हैं तीमी यद्दोवा उन से प्रीति रखता है। 
सो मैं ने एक र्री के चांदी के पन्द्रह टुकड़े और डेढ़ 
होमेर जब देकर मोल लिया | और में ने उस से कद्टा 
तू बहुत दिन लों मेरे लिये बैठी रइना और न तो 
छिनाला करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना 
और में भी तेरे लिये ऐसा ही रहंगा। क्योंकि इस्ाएली 
बहुत दिन लों बिना राजा श्रिना हाकिम बिना यश 
त्िना लाठ और बिना एपोद वा गृह देवताओं के बैठे 
रहेंगे । उस के पीछे वे अपने परमेश्वर यहोवा और 
अपने राजा दाऊद फे फिर दूंदने लगेंगे और ग्रन्त के 
दिनों में यहोग के पास और उस की उत्तम वस्तुओ्रों के 
लिये थरथराते हुए आएंगे ॥ 


७. हे हल्ाएलियो यहोवा का वचन सुनो 
यहोवा का इस देश के वासियों के 

साथ मुकद्दमा है क्‍योंकि इस में न तो कुछ सचाई है 
ओर न कुछ करुणा न कुछ परमेश्बर का शान है। 
स्ाप देने कूठ बोलने वध करने चुराने व्यभिचार करने 
के छोड़ कुछ नहीं होता वे व्यव“था %! सं.मा को लांघकर 
निकल गये और खून ही खून होता रहता है" । इस 
कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव 
जन्तुओं और श्ाकाश के पत्तियों समेत उस के सब 
निवासी कुम्दला जाएंगे समुद्र की मछलियां भी नाश 
दो जाएंगी। देखे काई वाद विवाद न करे न केई 
उलइना दे क्‍योंकि तेरे लोग तो याजक से वाद विवाद 
करनेद्वारों के समान हैं। तू दिनदुपहरी ठोकर खाएगा 
और रात के नबी भी तेरे साथ ठोकर खाएगा और मैं 
तेरी माता के नाश करूँंगा। मेरी प्रजा मेरे शान बिना 
नाश हो गई वू ने जे! मेरे ज्ञान के तुच्छु जाना है इस- 
लिये मैं तुके अपना याजक रहने के अयोोग्य ठहराऊंगा 
और तू ने जो अपने परमेश्वर की व्यवस्था के बिसराया 
है इसलिये मैं भी तेरे लड़केबालों के बिसराऊंगा। 


(४) मूल में लोहू को लोहू पहुंचाता है । 


अनिलत 


अू कध्यांय । 
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जैसे जैसे वें बढ़ते गये वैसे वैसे वे मेरे विरुद्ध 
पाप करते गये मैं उन के विभव के पलटे उन का शअना- 
दर करूंगा। वे मेरी प्रजा के पापवलियों के खातें हैं 
और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। से 
प्रजा की जा दशा होगी वही याजक की भी होगी और 
मैं उन के चालचलन का दण्ड दूंगा और उन के कामों 
का बदला उन का दुंगा। वे खाएंगे तो पर तृम न 
दोंगे और वेश्यागमन तो करेंगे पर न बढ़ेंगे क्‍योंकि 
उन्हों ने यहोना की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। 
वेश्यागमन और दाखमधु और टटका दाखमधघु ये तीनों 
बुद्धि का भ्रष्ट करते हैं। मेरी प्रजा के लोग अपने 
काठ से प्रश्न करते हैं श्रोर उन की छुड़ी उन का बताती 
है क्योंकि छिनाला.करानेहारे आत्मा ने उन्हें बहकाया 
और वे अपने परमेश्वर की ग्रधीनता छोड़कर छिनाला 
करते हैं। बांज चिनार और छेटे बांज बृक्षों की छाया 
जे अच्छी होती है इसलिये वे उन के तले पहाड़े| की 
चोटियों पर यज्ञ करते और टौीलों पर धूप जलाते हैं 
इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाल और तुम्हारो बहुएं 
व्यभिचारिन द्वो गई हैं। चादे तुम्हारी बेटियां छिनाला 
ओर तुम्हारी बहुएं व्यभिचार कर तौभी मैं उन के 
दण्ड न दूंगा क्‍योंकि वे आप ही वेश्याओं के साथ 
एकान्त में जाते और देवदासियों के साथी देकर यज्ञ 
करते हैं ओर वे लोग जे समझ नहीं रखते से गिरा 
दिये जाएंगे। है इस्ाएल यद्यपि तू छिनाला करता है 
तौमी यहुदा देपी नबने न तो गिलगाल के आओ 
और न बेतावेन के चढ़ आओ ओर न यह कहकर 
किरिया खाझो कि यद्दोवा के जीवन की सोंह । क्योंकि 
इस्ताएल ने हठीली कलोर की नाई हृठ किया है से 
शत्र यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चें की नाई लंबे चौड़े मैदान 
में चराएगा। एप्रेम तो मूरतों का संगी हो गया है 
से उस के रहने दे। जब पिलीवल कर चूकते हैं 
तब वेश्यागमन करने में लग जाते हैं उन के प्रधान 
लोग निरादर होने म॑ अति प्रीति रखने हैं। आंधी 
उन के अपने पंखें भे॑ बांधकर उड़ा ले जाएगी और 
उन के बलिदानों के कारण उन की आशा दुट जाएगी ॥ 
५. हे याजकेा यह बात सुनो और हे इल्ा- 

एल के सारें घराने ध्यान देकर सुनो 

और दे राजा के घराने ठुम कान लगाओ क्योंकि तुम 
पर न्याय किया जाएगा क्‍योंकि तुम मिसपा में कन्दा 
और ताबार पर लगाया हुआ जाल बन गये दहो। 


हि 
तब 


(१) मूल में हृदय । 


र्दशि। 


उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है? से मैं उन 
सभों के ताड़ना दूंगा। मैं एप्रेम का मेद जानता हूं 
झौर इसाएल की दशा मुझ से छिपी नहीं है हे एप्रेम 
तू ने छिनाला किया और इस्राएल अशुद्ध हुआ है । 
उन के काम उन्हें अपने परमेश्वर को ओर फिरने नहीं 
देते क्योंकि छिनाला करानेद्दारा आत्मा उन में रहता 
है और यहोवा का ज्ञान उन में नहीं रह्ा। और 
इसाएल का गय्ब॑ उस के साम्हने ही साज्ची देता है 
ओर इसाएल और एप्रेम अपने अधम्मे के कारण ठोकर 
खाएंगे और यहूदा भी उन के संग ठोकर खाएगा | 
वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोत्रा 
के दंढ़ने चलेंगे पर वह उन के न मिलेगा क्योंकि वह 
उन के पास से श्रन्तर्धान हो जाएगा। वे जे व्यमिचार 
के लड़के जनीं इस में यहोवा का विश्वासघात किया 
इस कारण अब चांद उन के और उन के भागों के नाश 
का कारण होगा ॥ 

गिबा भें नरसिंगा और रामा में तुरही फूंके बेतावेन 
भें ललकार कर कहे कि है ब्रिन्यामीन अपने पीछे 
देख | ए प्रेम न्याय के दिन में उजाड़ हो जाएगा जिस 
बात का होना ठाना गया है उसी का सन्देश मैंने 
इस्राएल के सब्र गोत्रों के दिया है। यहूदा के हाकिम 
उन के समान हुए हैं जे सिवाना बढ़ा लेते हैं मैं उन 
पर अ्रपनी जलजलाहटद जल की नाई उण्डेलूंगा। 
एप्रेम पर अंधेर किया गया है और वह मुकदमा हार 
गया है क्योंकि वह उस आज के अनुसार जी लगाकर 
चला। से मैं एप्रेम के लिये कीड़े और यहूदा के 
घराने के लिये सड़ाहट के समान हूंगा । जब एप्रैम ने 
अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा तब एप्रेम 
अश्शूर के पास गया ओर यारेब ” राजा से कहला भेजा 
पर वह न तुम के चंगा न तुम्हारा घाव अच्छा कर 


सकता है। मैं एप्रेम के लिये सिंह और यहूदा के घराने १ 


के लिये जवान सिंद बनंगा मैं आप ही उन्हें फाइकर 
ले जाऊंगा और जब मैं उठा ले जाऊंगा तब मेर पंजे 
से कोई छुड्टा न सकेगा। जब लों वे अपने के अपराधी 
मानकर मेरें दशन के खेोजी न हों तभ्न लो में जाकर 
अगने स्थान के लौटूंगा जब वे संकट में पढ़ेंगे तब 
जी लगाकर मुमे दुंड़ने लगेंगे ॥ 


६ चूलो दम यहोवा की ओर फिरें क्योंकि 
हे उसी ने फाड्टा और बही चंगा 


(६) भूल में इत्या में गद्दिराई कों।. (३) भर्थाद्‌ कगढ़नेद्दारे ! 


ऋड & + ०» न 


हा 
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भी करेगा उसी ने मारा और वी हमारे घाबों 


७ अध्याय | 
२ पर पट्टी बंधिगा | दो दिन के पीछे वह हम के जिला- 


११ 


एगा तीसरे दिन वह हम के उठाकर खड़ा करेगा तब 
हम उस के सन्मुख्र जीते रहेंगे | आओ हम ज्ञान हुंढे' 
बरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये बडा यज्ञ भी 
कर * क्योंकि यहोवा का प्रगठ होना भोर का सा 
निश्चित है ओर वह हमारे ऊपर वर्षा की नाई बरन 
बरसात के श्रत की वर्षा के समान जिस से भूमि 
सिंचती आएगा || 
है एप्रैम में तुक से क्या करूं हे यहूदा मैं तुक 
से क्‍या करू तुम्हारा स्नेह तो भोर के संघ 
ओर सवेरे. उड़ जानेवाली ओस के समान है। 
इस कारण में ने नब्रियों के द्वारा उन पर मानो 
कुल्दाड़ों चलाई और अपने वचनों से उन के घात 
किया और तरें नियम प्रकाश सर्राखे प्रगट होंगे: | 
में ता बलिदान से नहीं कृपा ही से प्रसन्न दोता 
हूं और होमअलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग 
परमेश्वर का ज्ञान रक्‍्खें। पर उन लोगो ने आदम 
की नाई वाचा का तोड़ दिया उन्हीं ने यहां मुक्त से 
विश्वासघात किया है। गिलाद नाम गठ़ी तो अनर्थकारियों 
से भरी है वह खून से भरी हुई हैं। और जेस डाकुओं 
के दल किसी के घात म॑ बैठत हैं वैसे द्वी याजकों का 
दल शक्रेंम के माग में बंध करता है अरन उन्हों ने 
मदापाप भी किया हैं | इसाएल के घराने म भे ने राॉए 
खड़ होने का कारण देखा हं उस म॑ एम का छुनाला 
ओर इसाएल की अशुद्धता १६ जाती है । फिर दे यहुदा 
ब में अपनी प्रजा का बच्ुआई से लौटा ले आ्राऊंगा 
उस समय के लिये तर निमत्त भी पलटा ठद्दराया 
हुआ हं। 


की 


जब जब मैं इसाएल के चंगा करना 
चाहता हूं तब तग्र एप्रंम का 
अधर्म्म ओर शोमरोन की बुराइयां प्रगट ही जा-॥ हैं 
वे छुल से काम करते हैं चोर तो भीतर घुसता और 
डाकुश्रों का दल बाहर छोड़ छीन लेता दे। और वे 
नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई के स्मरण 
रखता हूँ से अब वे अपने कामों «आल में फसरे 
क्योंकि उनके आर्य सेरी दृष्टि में बने हैं । वे राजा केा 
बुराई करने से और और द्वाकिमों के कूठ बोलने से 
आनन्दित करते हैं | वे सत्र के सब व्यभिचारी हैं वे उस 
तंदूर के समान हैं. जिस के पकानेहारा गर्म तो करता 
है पर जब लो आटा गधा नहीं जाता और खमीर से 
(१) मूल म॑ पंछा भी कर | 
(२) मूल भें निकलनेवाले हैं। 


दोसे । 





फूल नहीं शखुकता तब लों बह आग के- नहीं उसकात्म । 
हमारे राजा के जन्म दिन दाखमधु पीकर चूर हुए उस ने 
ढट्ठा करनेहारों से अपना हाथ मिलाया। जब लो वे घात 
लगाये बैठे रहते हैं तब लो वे अपना मन तंदून की 
नाई तैयार किये रहते हैं उन का पक्रानेहारा रात भर 
साता पर भोर का तंदूर धघकर्ती लो से लाल हो 
जाता है | वे सब के सब्र तदर की नाई धधकते और 
अपने न्‍्यायियों का भस्म करते हैं उन के सब्र शाजा 
मारेगये हैँ उन में से कोई नहीं है जा मेरी दाहाई 
देता हो | एप्रेम देश देश के लोगो से मिला जुला 
रहता हे एग्रम ऐसी चपाती ठहरा है जा उलये न गई 
हो | परदेशियं] ने उस का बल तोड़ डाला” पर वह 
इसे नहीं जानता और उस के सर मे कहीं. कहीं पक्के 
बाल हैं पर वह इसे भा नदीं जानता । और इसाएल 
का गर्व्य उस के साम्दने ही सादा देता है यहा लो कि 
वे इन सब बातों के रहते न तो अपने परमश्यर यहावा 
की आर फिर न उस का हूढ़ा ६। ओर एप्रंम भाली 
पिण्डुकी के समान हा गया हे जिस का कुछ बाद्ध 
नएी वे मिस्चियों को दाहद्म३ देत व अश्शू३र का चले 
जाते हैँ | जम्म॒ जब ब जाएं. तब तब भें उन के ऊपर 
अपना जाल फंलाऊगा आर उन्हं एसा खाच लगा 
जेसे आकाश क पत्नी लींच जाते हैं मे उन का एसो 
ताड़ना दूगा जप्ती उन की मण्डली सुन चुका ६। उन 
पर हाय क्योंकि व मर पास स भय्क गय उन का 
सन्‍्यानाश हूं।ए क्योकि उन्हा ने मुझ से अलबा किया हैँ 
में तो उन्हें छुड़ाता आया पर व मुझ स मूठ बासते 
आये हैं । व मरी दाहदाई मन से नहां दते पर अपने 
बिछीने पर पड़े हुए हाथ हाय करत हैं व अन्न ओर 
नये दाखमधु पाने के लिये भीडू लगात है और मु 
सेहट जात हैं। मं तो उन का अंशक्षा देता आर उन 
की भुजाओं के बलबनन्‍्त करता आया हूं पर वे मर 
पिरुद्ध थुरी कल्यना करत आये हैं। वे फरत ते हैं पर 
परमप्रथजान की और नहां व धोखा दनंद्वार धनुप के 
समान हैं इसलिय उन के द्वाकिंम अपने ऋापभरों 
बातों के कारण तलवार से मार जाएग मस्त दश मं 
उन के ठट्ठी मे उड़ाये जाने का यदी कारण ढोगा ॥ 


रु 


८, उय्ूपने मंह में नरतिंगा लगा । वह 
उकराब की नाई यहोवा के 

घर पर झपटेगा इसलिये कि मेरे घर के लोगों ने मेरी 
वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था उल्लंघन की है। वे 


अलक जकजजनन बना «०. नन्‍नऑनिओ $ »- अ-+-+ छः अमन 


(३) मूल में खा तो लिया । 
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श्ड 


मक्क के पुकारकर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर हम 
इस्राएली लोग तुमे जानते हैं। पर इसाएल ने भलाई 
के मन से उतार दिया है शत्रु उस के पीछे पड़ेगा। 
वे राजाओं का ठहराते तो आये पर मेरी इच्छा से 
नहीं वे द्वाकिमों का भो ढहराते तो आये पर मेरे अन- 
जाने उन्हों ने अपना सेना चान्दी लेकर मुरतें बना 
लीं इसालये कि वे नाश हों जाए। है शोॉमरान उस 
ने तर बछुड़े के। मन से उतार दिया है मेरा काप उन पर 
भड्ढका वे कब लों निर्दोष हाने में [बलम्ब करंगे । यद्द तो 
इसाएल से हुआ हें वह कार्रोगर से बना और परमेश्वर 
नहीं हैं इस कारण शोसमरान का बह बछुड़ा द्वुकईढ़ 
टुकड़े हो जाएगा। वे त; वायु बोते हैं ओर बवबण्डर 
लवेगे उस के ।लये कुछ खत रहगा नहीं उन की उगती 
से कुछ झाटा न हांगा और यदि द्वोतों परदर्शा उस 
के ला डालंगे। इस्ताएल निगला गया अब व अन्य- 
जांतयों में एसे निकम्म ठहर जसा तुच्छु बरतन ढ&€रता 
है। क्‍योंकि वे अश्शर का एस चले गये हैं जसा 
बनैला गदद्दा भुएड से बल्ुर के २8ता ए.्रेम ने यारों 
के मजूरी पर रक्‍्खा दे। यद्याप वे अन्य जातयों में से 
मजूर कर रक्‍्खें तोभी में उन का इकट्ठा करूगा 
ओर वे द्ाकिमों के राजा के बेक के कारण घटने 
लगेंगे । एप्रेम ने पाप करने के बहुत ही वेदियां 
बनाई हैं ओर वे वेदियां उस के पापी ठदवृरन का कारण 
भी ठद्दरी | मैं तो उस के लिये |अ्रपना व्यवस्था की 
लाखो बातें लिखता आता हूं पर वे इन्हें विरानी सम- 
भत हैं | वे मेर लिये बलिदान करते हैं तब पशु बलि 
करते ता हैं पर उस का फल मास ही है वे तो खाते हूँ 
पर यहावा उन से प्रसन्न नहीं होता अ्रत वह उन के 
अधरम्म की सुधि लेकर उन'के पाप का दर देगा वे 
मिख में लौट जाएंगे। इस्ताएल ने अपने कर्त्ता के 
बिसरा कर मन्दिर बनाये और यहूदा ने बहुत से गढ़- 
वाले नगरों के बसाया है पर में उन के नगरों मं श्राग 
लगाऊंगा जिस से उन के महल भस्म हो जाएंगे ॥ 
& हे इसाएल वू देश देश के लोगों की नाई 
आनन्द में मगन मत हो क्योंकि 
वू अपने परमेश्वर के। छोड़कर वेश्या बनी तू ने अन्न 
के एक एक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनन्द 


२ से ली है।वें नतो खलिदान के अन्न से तृप्त होंगे 


न्प्ा 


और न कुरड के दाखमधु से और नये दाखमधु के 
घटने से वे धोखा खाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने न 
पाएंगे पर एप्रेम मिख में लौट जाएगा और वे अश्शूर 
में अशुद्ध अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। ये यहोवा के लिये 


दोशे । 


दाखमधु श्रर्ध जानकर न देंगे न उन के बलिदान उस 
के भाण्गे बरन शोक करनेहारों की सी भोजनवस्तु 
ढदरेंगे जितने उस से खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे उन 
की भोजनवस्तु उन की भूख बुकाने ही के लिये द्वागी 
वह यहीवा के भवन में न झा सकेगी | नियत समय के 
पच्य और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्‍या करांगे। 
दखां व सत्यानाश 8'ने + ड' के मार चले गये पर वह्दा मर 
जाएंगे भर मिस्लो उन की लांथें इकट्ठी करेंगे और मेप 
के निवासी उन के मिद्ठी देंगे उन की मनभावनी चांदी 
की वस्तुएं बिच्छू पेड़ी के बीच में* पढ़ेंगी और उन के 
तंबुओशं म॑ ऋड़बरों उगेगी | दरड के दिन आये हैं पलटा 
लेने के दिन आये हैं और इस्घाएल यह जान लेगा उन 
के बहुत से अधम्म और बड़े हंप के कारण नभीतो 
मूख और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला 
ढठदरगा ॥ 

एप्रंम मेरे परमेश्वर के संग एक पदहरुआ। तो हे 
नबी के सब मार्गों मं बदलिये का फन्‍नद। लगा और उस 
के परमेश्वर के घर मं बैर हुआ हे। वे गिबा के दिनों 
की भांत अत्यन्त बिगड़े हुए हैं से। बह उन के श्र धर्म्म 
की सुधि लेकर उन के पाप का दण्ड देगा || 

में ने इसाएल का ऐसा पाया था जैसा केई जंगल 
में दाख पाए और तुम्दार पुरखाश्रों पर एसी दृष्टि की थी 
जैसे अंजीर के पढिले फलों पर दृष्टि की जाती हू पर उन्हों 
ने पेर के बाल के पास जाकर अपने तइ उस बस्तु का 
अरपण कर दिया जो लज्ञा का कारण है औ* जिस स व 
मोहित हो गये थ उस के, समान घिनौने हो गये | एप्रम 
जा है उस का विभव पक्की को नाई उड़ जाएगा न तो 
किसी का जन्म दागा न किसी के गन रहगा और ने केाई 
सत्र गभवता हांगी | चाद वे अपन लड़कबाला का पास- 
कर बड़े भी करें तोभी में उन्हें यहां ल। नवंश करूंगा 
कि केई न रह जाएगा और जब में उन से दूर हो 
जाऊगा तब उन पर द्वाय द्वामी | जैसा में ने सेर के 


| देखा बैसा एप्रेम के भी मनभाऊ स्थान में बसा हुआ 


देखा तोभी उसे अपने लड़केबालों के घातक के लिये 
निकालना पड़ेगा || 

है यहोव्रा उन के दण्ड दे तू क्‍या देगा यह कि 
उन की जियो के गर्भ गिर जाएं और स्तन सूख 
जाएं ॥ 

उन की सारी बुराई गिल्गाल में है से वहीं में ने 
उन से धिन की उन के बुरे कामों के कारण मैं उन के 


अ>+++ >कनत- +५. 2७०3. 





(१) मूल में के अधिकार में । 


८७ 


१6 
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न्चिछि 
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(६) भूल में गद्दिराई करके बिगड़े । 


१० अध्याय | 


५७ 
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अपने धर से निकाल दूंगा और उनसे फिर प्रीति न 
रक्खूंगा क्योंकि उन के सब हाकिम बलवा करनेहारे 
हैं| एप्रेम मारा हुआ है उन की जड़ सूख गई उन 
में फल न लगेगा और चादे उन की छियां जनें भी तोभी 
मैं उन के जने हुए दुलारों का मार डालुंगा ॥ 
मेरा परमश्वर उन के निकम्मा ठदराएगा क्योंकि 
उन्हीं ने उस की नहीं सुनी वे अ्रन्यजांतियों के बीच मारें 
मार फिरनेद्वार होंगे ॥ 


१७ दूसाएल एक लहलद्दाती हुई दाख- 

28 लता सा ६ जिस म बहुत से 
फल भी लगे पर ज्यों ज्यों उस के फल बढ़े त्यों त्या उस 
ने अधिक बदियां बनाई जैस जैसे उस की भू।म सुधरती 
आई वैसे बेस वे सुन्दर लाढ बनाते शआये | उन का 
मन बटा हुआ हे अब व देपी ढदरंगें वह उनकी 
वेदियों का तोड़ डालेगा और उन की लाढो का टुकड़े 
हुकड़ करेगा। अरब तो वे कहंगे कि हमार काई राजा 
नहीं हैं कार७ यह है कि इम ने यहावा का भय नहीं 
माना से राजा हमारे लिये क्‍या कर सकता। व बातें 
ही करके और कभ्ूंठी किरया खाकर वाचा बांघत हें 
इस कारण खेत की रघारियों में घतूर की नाई दण्ड 
फूले फलेंगा | शोमरान के निवासी बेताबन के बाड़े ' 
के लिये डरत रहेंगे और उस के लोग उस के लगे 
बविलाप करेगे और उस के पुजारी जा उस के कारण 
मगन होते थ से उस के प्रताप के लिये इस कारण विलाप 
करगे कि वह उस में से उठ गया है। वह यारब * राजा 
की भेंट ठहरने के ।लिय अरशूर दश म॑ पहुंचाया जाएगा 
एप्रेम लजत होगा और इस्राएल भी अपनी युक्ति से 
लजाएगा । शोमरोन श्रपने राजा समत जल के बुलथुले 
की नाइ मिद जाएगा। और आवेन में के ऊंच स्थान 
जा इस्राएल का पाप हैं सा नाश होंगे शोर उन की 
वादयों पर भड़बेरी पेड़ और ऊटकटार उगेंगे उस समय 
लाग पहाड़ी से कहन लगेगे कि हम के छिपा लो आर 
टीलों से कि हम पर गिर पड़े। | ६ इस्ताएल तू गिया के 
दिनों से पाप करता आया हे उस में व रह क्‍या वें 
कुटिल मनुष्यों के संग की लड़ाई में न फंतंगे। जब 
मरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूंगा और देश 
देश के लाग उन के बिरुद्ध इकट्ठ दो जाएंगे इसलिये 
कि वे अपने दोनों अधम्मों के संग जुते हुए हैं। 
ओर एप्रैम सीखी हुई बछिया है जो श्रन्न दांवने से 


(१) मूल में को तू बद्धियों । (२) भर्थात्‌ भगबनेहारें । 


77३) मूल में मेरे पछताब एक संग उबले हैं । 


दोरी। 


प्रसन्न होती है पर मैं ने उस की सुन्दर गदन पर जूझआा 
रक््खा है मैं एप्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा और यहूदा 
हल और याकूब हैेंगा खींचगा। धम्मे का बीज ब्ोओ 
तब कझंणा के अनुसार खेत काटने पाओगे अपनी पड़ती 
भूमि के जोता देखा अब यहोवा के पीछे हो लेने का 
समय हैं जब लों कि वह आकर तुम्दारे ऊपर धम्में 
न बरसाए। तुम ने दुष्टता के लिये इल जेता और 
अन्याय का खेत काटा और घेखे का फल खाया 
हैं ओर यह इसा।लये हुआ कि तुम ने अपने कुव्यवहार 
पर और अपने बहुत से बीरों पर भरोसा रक्‍्खा था। 
इस कारण तर लागों में हुल्लड़ उठेगा और तर सब गढ़ 
ऐसे नाश किये जाएगे जैसा बतब्ंल नगर युद्ध के समय 
शल्मन से नाश किया गया ओर उस समय माता 
अपने अच्चों समत पटक दी गई थीं। इसी प्रकार का 
व्यवद्दार बेतल भी तुम से तुम्दारी अ्रत्यन्त बुराई के 
कारण करंगा भोर हांते इस्लाएल का राजा पूरी रीति 
से मिट जाएगा ॥ 


३१. जुर इजाएल लड़का था तब में ने उस 

से प्रेम किया और अपने पुत्र फेा 

मिस्ध से बुला लाया | पर जैसे ब उन के बुलाते थ वैसे 
व उन के साम्दन से भागे जात थे वे बाल देवताओं के 
लिये बलिदान करते और खुदी हुई मूरतों के लिये धूप 
जलाते गये | और में एग्रेम के पाव पांव चलाता था 
आं।र उन केा माद म॑ लिय फिरता था पर वे न जानते 
थे कि उस का चंगा करनद्वारा मैं हूं। में उन के। मनुष्य 
जानकर प्रेम की सी डोरी से खांचता था और जैसा 
केई बैल के गले की जात खालकर उस के साम्धने 
आहार रख दे वैसा हा में ने उन से किया। वह मिस्र 
देश भ॑ लाटने न पाएगा अश्शूर ही उस का राजा 
दोगा क्योंकि उस ले मेरा ओर क$िरने के नकारा हैं। 
ओर तलवार उस के नगरां में चलेगी ओर उन के बेंड़ें 
का पूरा नाश करेंगी और यह उन की युक्तियों के कारण 
से होगा | मरी प्रजा मुझ से फिर जाने में लगी रहती 
है यथाप वे उन के परमप्रधान की आर बुलाते हैं 
तौमी उन में से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। 
है एप्रेम मैं तुके क्योंकर छोड़ दूं ह इस्राएल में तुमे 
श« + बश क्योंकर कर दुं में तुके क्योंकर अदमा की 
नाई छोड़ दूं और सवेायीम के समान कर दूँ मेरा हृदय 
तो उलड पुलट गया मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया 
है । में अपने केप के भड़कने नदूंगा और न मैं 
फिर कर एप्रैम के नाश करूंगा क्‍योंकि मैं मनुष्य नहीं 
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ईश्बर हूं मैं तेरे बीच में रहनेहारा पवित्र हूं मैं क्रोध करके 
न आऊंगा। थे यहोत्रा के पीछे पीछे चलेंगे वह तो 
सिंह की नाई गरजंगा और 7 लड़के पब्छिम दिशा से 
थर्थराते हुए आएंगे वे मिस्ध से चिड़ियों की नाई और 
अश्शूर के देश से पिण्दुकी की भांति थर्थराते हुए 
आएंगे और मैं उन के उन्हीं के घरों भ॑ बसा दूंगा 
यहोबा की यही वाणी है || 

एप्रेम ने मिथ्या से और इस्राएल के घराने ने 
छुल से मुझे घेर रक्खा है और यहदा अगर शो पवित्र 
ओर विश्वासयास्य ईश्बर की ओर चंचल बना रहता है | 
१ एप्रम पानी पीठते और पुरवाई का पीछा 

* करता रद्दता है बद लगातार मूठ और उत्पात 
के बढ़ाता रहता दे वे अश्शूर के साथ वाचा आंधते 
ओर मिस्र में तल भेजते हैं ॥ 

यहूदा के साथ भी यदावा का मुकदमा ई आर 
बह याकूब के उस के चालचलन के अनुसार दण्ड 
देगा उस के कामों के अनुसार वह उस के बदला देगा। 
अपनी माता की काख ही में उस ने अपने भाई का 
अड़ज़्ा मारा और बड़ा द्दोकर वह परमेश्बर के साथ 
लड़ा । श्र्थात्‌ वह दुत से लड़ा और जीत भी गया वह 
रोया और उस से गिड़गिड्राकर बनती की बेतेल में 
भी वह उस के मिला और वहीं हम से उस ने बातें 
कीं, अर्थात्‌ यहोवा सेनाओं के परमेश्वर न जिस का 
स्मरण यद्वोवा नाम से हंता है। इसलये अपने परमे- 
श्वर की ओर फिर ओर कृपा और न्याय के काम करता 
रह और अपने परमेश्वर की बा> निरन्तर जोद्दता रद ॥ 

बढ बनिया है और उस के द्वाथ छुल का तराजू 
है अंधेर दी करना उस का भाता हैं| और एप्रम कद्दता 
है कि में धनी हो गया मैं ले संबत्ति प्राप्त की हे मेर 
सब कामों म॑ से किसी म॑ ऐसा अधरम्म न पाया जाएगा 
जिस से पाप लगे । में यहोवा तो मिस देश ही से तरा 
परमेश्वर हूं में ठुके फिर तम्बुओं में ऐसा बसाऊंगा 
जैसा नियत पब॑ के दिनों में हुआ करता है | मैं नबियों 
से बातें करता ओर बार बार दर्शन देता और नबियों के 
द्वारा दशन्त कहता आया हूं | क्‍या गिलाद अनथंकारी 
नहीं है वे तो पूर धोखेबाज हां गये हैं गिल्गाल में बैल 
बलि किये जाते हैं बरन उन की वंदयां उन ढेरों के 
समान हैं जा खेत की रेघारियों के पास हों। और 
याकूब अराम के मैदान में भाग गया था वहीं इस्लाएल 
ने ज्जी के लिये सेवा की र्री के लिये वह चरबाही करता 
था। ओऔर एक नबी के द्वारा यहोवा इल्ाएल के मिस्र 


होरी । 


- से निकाल ले आया और नबी ही के द्वारा उस की रक्ा | 


हुई | एप्रेम ने अत्यन्त रिस दिलाई है से उस का किया 
हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा और उस ने अपने 
प्रभु के नाम में जो बद्धा लगाया है से उसी केा लौठाया 


जाएगा ॥ 
१३, ज़ब एप्रेम बोलता था तब लोग 
कांतते थे और वह इस्ताएल में 
ब्रढ़ा था पर जब वह बाल के कारण देपी हो गया 
तब बह मर गया। और अब वे लोग पाप पर पाप 
बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी 
मूरतें बनाई हैं जो सब की सब कारांगरों ही से बनी 
ओर उन्हीं के विषय लेग कदतें हैं कि जे नरमेध करें 
बछुड़ीं का चूम । इस कारण वे भोर के मेघ और 
तड़के सूख जानेदारी श्रम और खाणलहान पर से श्रांधी 
के मारे उड़ानेदारी भूसी आर धुंआरे से ।नकल्‍ते ६० धूएं 
के समान होंगे। मिस देश दी से मैं यहोवा तेरा परम॑- 
श्वर हूं तू मुझे छोड़ किसी के परमश्वर करके न जाने 
क्योकि मेरे बिना तेरा केाई उद्धारकर्ता नहीं है। मैं ने 
उस समय तुक पर मन लगाया जब वू जंगल में बरन 
अत्यन्त यूख देश में था। जैसे इल्णल। चराये जाते 
बस ही थे तृत् होते जाते थे और तृप्त ध्वोने पर उन का 
मन घमरड से भरता था इस कारण बे मुक का भूल 
गये | इस कारण में उन के लिये सिद् सा बना हूं में 
चाते की नाई उन के भाग मं घात लगाये रहूंगा। में 
बच्चे छिनी हुई राछुनी के समान बनकर उन के मिलूंगा 
आर उन के दृदवय की मिलल्‍ली के फाइंगा और वहीं सिंह 
की नाई उन के खा डालूंगा बनेला पशु उन का फाड़ 
डालेगा | दे इस्ताएल तेर विनाश का कारण यह हू कि 
तू मुझ अपने सहायक के विरुद्ध हैं। अब तेरा राजा 
कहां रहा कि यह तेर सब नगरों म॑ ठुके बचाए और तेरे 
न्यायी कहां रद्द जिन के विषय तू ने कहा था कि 
राजा और हाकिम मेरे लिये ठहदरा दे। मैंने काप में 
आकर तेरें लिये राजा बनाया और फिर जलजलाइट 
में आकर उस का उठा भी दिया | एप्रेम का अधर्म्म 
गठा हुआ हैं उस का पाप संचय किया हुआ है। उस 
के जननेद्वारी की सी पीड़ें उठेगी वह तो नब्ुद्धि लड़का 
है जा जनने के समय * ठीक से आता नहीं । में उस के 
अधोलोक के बश से छुड़ा लूगा मैं मन्यु से उस का 
छुटकारा दुंगा दे सल्यु तेरी मारने की शक्ति कहां रही 
है अधोलोक तेरी नाश %रने का शक्ति कहां रही मैं फिर 


(१; मूल में लड़कों के 2ट पड़ने के व्यान में । 
(२) मूल में तेर] मरियां । 


- छप२ 


श्ष 


रचा 


१ शाथ्याय | 


१४५ कभी पछुताऊंगा नहीं। चाहे वह अपने भाइयें से 


१६ 


२्‌ 


२ रुपी बलि चट़ाएंगे * अश्शूर हमारा 


२ यह है। हे पुरमिया सुने दे इस देश के 


ज्रै 





अधिक फूले फले तौभी पुरवाई उस पर चलेगी और 
यहोत्रा की ओर से पवन जंगल से आएगा और उस का 
कुएड सूखेगा ओर उस का सेता निजल है जाएगा 
अर वह उस की रक्‍्ली हुई सभ्य मनभावनी वस्तुएं लूट 
ले जाएगा | शौमरोन दे।पी ठदरेगा क्योंकि उस ने अपने 
परमेश्वर से बलव्रा किया है वे तलवार से मारे जाएगे 
और उन के बच्चे पटके जाएंगे ओर उन की गर्भवती 
स्तनियां चीर डाली जाएंगी || 


१५९०, हे इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा 
के पास फिर आरा क्‍योंकि यू ने 


अपने अधम्मे के कारण ठोकर खाई दे । बाते सीखकर ' 
ओर यदोवा की ओर फिरकर उस से कह कि सारा अधरम्म 
दुर कर जा भला हा सा भदण कर तब दम धन्यप्राद 
द्वार ने करगा हम 


(१) मूल में अपने साथ बातें लो । 
(२) मूल में €म बैल अपने दोंट फेर दंग 


योएल | 


घोड़े पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई 
हुई वस्तुश्रों से कहेंगे कि तुम हमारे ईश्वर हो क्योंकि 
बपमूए पर तू ही दया करनेहारा ई ॥ 

उन की हट जाने की बान के दूर करूंगा मैं 

तभंत उन से प्रम करूंगा क्योंकि मेरा केाप उन पर से 

उतर गया है। में इसाएल के लिये ओस के समान 
हूंगा सा बह शासन की नाई' फूले फलेगा ओर लबानोन 
की नाई जड़ फैलाएगा । उस की सार से फ़ूटकर पौधे 
निकलेंगे और उस की शोभा जलपाई की सी और उस 
की सुगन्ध लबानोन की सी होगी । जो उस की छाया में 
बै>गे से अ« की नाइ बढ़ेंगे और दाखलता की नाइ 
फूलें फलेंगे और उस की कीसि लबानान के दाखमधु की 
सी दोगी | एप्रेम ॥ " कि मूरनों से अब मेरा और क्या 
काम में उस की सुनकर उस पर हॉए +नाये र>खंगा मैं 
हर सनीवर सा हूं मुझी से तू +ल पाया करेगा | 

जा बुद्धिमान्‌ द्वी बढ़ी इस बातों को समकेगा जो 
प्रबाण हो वही इन्हें थूक सकेगा क्योंकि यदोत्रा के मार्ग 
सीधे हैं धर्म्मी तो उन में चलते रहेंगे पर अपराधी उन 
में ठोकर खाकर गिरंगे ॥ 


योएल । 


०, यूहव। का जे वचन पतुएल के पुत्र 

येएल के पास पहुंचा से 
सब रहनेहारे 
कान लगाकर सुनो क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों मे वा 
तुम्दारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है | अ्रनने लड़: 
बालों से इस का बणन करे और वे आन लड़केडालों 
से और फिर उन के लड़केबा ने दआानेवाली पीढ़ी के 
लोगों से | जे। कुछ गाजाम नाम टिड्ला से बचा से अर्बे 
नाम टिड्ठी ने खा लिया और जे कुछ अर्थ नाम 
टिझ्ड| से बचा से येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया 
और जे कुछ येलेक नाम टिड्ठी से बचा से 
इहासील माम टिड्डी ने खा लिया है। हैं मतवयालो 
जाग उठो और रोशो और हे सब दाखमधु पीनंहारो 
नये दाखमधछु के कारण हाय हाय करे क्‍योंकि वह ठुम 


६ का श्रब न मिलेगा | देखो मेरे देश पर एक जाति ने 


गब् 


(१) मूल में वद्द तुन्दारे मुंद से कट गया । 


| आता है उस के टहलुए जो याजक हैँ ये 


चढ़ाई की है जो सामर्थी है और उस के लेग शन- 
गिर्मित हैं उन के दांत सिंद के से ओर दादें सिंझनी 
की सी हैं | उस ने मेरी दाखलता के उजाड़ दिया और 
मेर अंजीर के वृद्ध के ताइ टाला है और उस की सार 
छाल छीलकर उसे गिरा दिया है खीर उस का हाजियों 
, चश्मे रपाद हू गई हैं। युवती अपने पा दे, लिये 
कटे में टाट बांधे हुए जैसा बिलाप करती ई मैंसा तुम 
नी विलाप करो ॥ 

यदोवा के भवन ने न तो अन्नवलि शरीर न 
बला 
रहे हैं| खेनी मारी गई भूमि विलाप करती हे कपाकि 
अञ् नारा हो गया नया दाखमधु खूश्ब गया सेल भी 
सूख गया हैं | दे किसानो लजाओ है दाख की काने के 
मालयों गेहूँ और जब के लिये हाय द्वाय करो बर्यो' 
खेती मारी गई है | दाखलता धृख्च -गई- और अंजीर का 
बृत्ध कुम्दला गया है अनार ताड़े सेव बरन मैदान के 


ग 
ज् 


सारे वृद्ध घुृख गये हैं और मनुष्यों का. इषे जाता! 
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नि 


च्द् 
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११ 


श्र 


है अध्यांय । 


१३ रहा है! | हे याजका कटि में ठाद बांधकर छाती पीट 
पीटके रोशओ दे वेदी के टहलुओ द्ाथ हाय करो हे मेरे 
परमेश्वर के टहलुओ श्रात्रो टाट श्रोढ़े हुए रात बि रो 
क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अज्नत्नलि और 

१६४ अ्र्ष अब नहीं आते । उपवास का दिन ठदराओ'' 
मदह्ासभा का प्रचार करो पुरनियों के बरन देश के 
सब रहनेद्वारों के भी अपने परमेश्वर यह वा के भवन 

१६ में हृकट्ठें करके उस की दोहाई दे । उस दिन के कारण 
हाय हाय यहोवा का दिन तो निकट है वह सर्वशक्तिमान्‌ 

१६ की ओर से सत्यानाश का दन होकर आएगा | क्‍या 
भोजनबस्तुएं हमारे देखते नाश नहीं हुई क्‍या हमारे 
परमेश्वर के भवन का आनन्द और आहलांद जाता नहीं 

१७ *हा। बीज ढेलों के नीचे कुलस गये भण्डार सन पढ़े 

श्८ हैं खत्त गिर पड़े हैं क्योंकि खेती मारी गई । पशु कैसे 

दराते हैं कुएड के ऋक्रए्ड गाय बैल विकल हैं क्योंकि 
उन के लिये चराई नहीं रही श्रोर कुण्ड के भुण्ड भेड़ 

१९ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं । हे यहोवा मैं तेरी 
देहाई देता हूं क्योंकि जंगल की चराइयां आग का 
कौर हो गईं और मैदान के सब दक्ष लौ से जल 

२० गये | बरन बनले पशु भी तेरे लिये द्वांफते हैं क्योंकि 
जल के सेते सूख गये और जंगल की चराश्यां आग 
का कौर दे गई ॥ 


२ सिय्पोन में नरसिंगा फंके मेरे पत्तित्र 

पर्वत पर सांस बांधकर फुंकों 

देश के सब रद्दनेहारे कांप उठे क्‍योंकि यहोवा का दिन 

२ आता है बरन वह 'नंकट ही है। वह अंधकार और 
तिमिर का दिन है वह श्रदली का दिन है अंधियारा 
ऐसा फैलता है जैसा भोर का प्रथशश पहाड़ों पर फैलता 
है श्रर्थात्‌ एक ऐसी बड़ी और सामर्थी जाति आएग॑ जैसी 
प्राचीन काल से कभी न हुई और न उस के पीछे भीं 

३ पीढ़ी पीढ़ी मं? फिर होगी | उस के आगे आगे ते। आग 
भभन्‍्म करती जाएगी ओर उस के पीछे पीछे ली 
जलाती है उस के आगे की भूमि ते एदेन की बारी 
सरीखी पर उस के पीछे की भूमि उजाड़ है और 
४ उस से केाई नहीं बच जाता। उन का रूप घोड़ों का 
साहे और वे सवारी के घोड़ों की नाई' दोड़ते हैं। 
भू उन के कृदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की 
चोटियों पर रथों के चलने का वा खूंटी भस्म करता हुई 


>> च्न्नलजण -०५०१००.५५ ५०० +त्णम मन भा 





(१) मूल में लजा गया है । (२) मूल में उपवास पवित्र करों । 
(३) मूल में पीढ़ी पीढ़ो के बरसों तक । 


योएल | 


ज्ण् 


ले का वा पांति बांवे हुए बली याद्धाओं” का शब्द 
होता है। उन के साम्दने जाति जाति के लोगों के। पीढ़ें. ६ 
लगी हैं और सब्र के मुख मलीन होते हैं । वे शूरवीरों ७ 
की नाई दौइते और योद्धाओं की भांति शहरपनाह 
पर चढ़ते और अपने अपने मार्ग पर चलते हैं के।ई 
अपनी पांति से अलग न चलेगा | एक का दूसरे के ८ 
घका नहीं लगता वे अपनी अपनी राह लिये चले 
ग्राते शत्त्रों का साम्हना करने से भी उन की पांति नहीं 
टटती । वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहरपनाह ९ 
पर चढ़ते हैं और घरों में ऐसे घुसते जेसे चोर खिड़- 
कियों से घुसते हैं । उन के आगे प्रथिवी कांप उठती 
ओर आकाश थथंराता है न तो सूथ्य और चंद्रमा 
काले हो जाते हैं और न तारे भऋलकते” हैं। और ११ 
यहोत्रा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है 
क्योंकि उस की सेना बहुत ही बड़ी है और जो उस का 
वचन पूरा करनेहारा है से सामर्था हैं श्रौर यहोवा का 
दिन बड़ा और झ्रति भयानक है उस के कौन सह 
सकेगा | 

तौभी यहोवा की यह वाणी है कि अभी सुनो 
उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से मेरी ओर 
फिरकर मेरे पास आझो। और अपने वस्त्र नहीं अपने १३ 
मन ही को फाइकर अपने परमेश्वर यदोवा की और 
किरो क्योंकि वह अ्रनुग्रहकारी और दयालु बिलम्प से केाप 
करनेहारा करुणानिधान और दुःख देकर पछतानेदहारा 
है, क्या जाने वह किरकर पछुताए और ऐसी भआशिष दे 
जाए. जिस से तुम्हारें परमश्वर यहोवा का अन्नत्रलि 
और अर्घ दिया जाए । सिय्यान में नरसिंगा फूंको १ 
उपवास का दिन ठहराओ” महासभा का प्रचार करो | 
लोगों का इकट्ठा करो सभा के पत्रित्र करो पुरनियों के 
बुला लो बच्चों और दुधपीउवों के भी इकट्ठा करो 
दुल्हा अपनी केठरी से ओर दुल्हिन भी अपने कमरे 
से निकल आएं | थाजक जे यहोवा के यह ५ए हैं से १७ : 
आसारें और वेदी के बीच में रो राकर कहें के हे यहोवा .' 
अपनी प्रजा पर तरस खा और अउने निज भाग की 
नामघराई होने न दे और न अन्यजातियां उस की 
उपमा देने पाएं जाति जाति के लोग ग्रापस में क्यों कहने 
पाएं कि उन का परमेश्वर कहां रहा ॥ 

तब यहोत्रा के अपने देश के विषय जलन हुई १८ 
और उस ने अपनी प्रजा पर तरस खाया । और यहोवा १९ 
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(४. मूल में बल्ो लोगां | (५) मूल में तारे अपनी कल+ समेंटेंगे 
(६) मूल में उपवास पतित्र करो । 


२ अध्याय | 


२० 


ने अपनी प्रजा के लोगों के उत्तर दिया कि सुनो मैं 
अत और नया दाखमथु और ट्टका तेल तुम्हें देने पर 
हूँ और तुम उन्हें रा पीकर तृपत्त होगे और मैं आगे के 
अन्यजातियों से तुम्हारी नामघराई न होने दुंगा। 
और में उत्तर ओर से आई हुई सेना के तुम्दारे पास से 
दूर करूंगा और एक निर्जल और उजाइू देश में निकाल 
दँगा उस का आगा तो पूरब के ताल की ओर और 
उस का पीछा पच्छिम के समुद्र की ओर होगा और 
उस की दुर्गन्ध फैलेगी और उस की सड़ी गध फैलेगी 
इसलिये कि उस ने बड़े बड़े काम किये हैं | दे देश तू 
मत डर तू मगन हो और आनन्द कर क्योंकि यहोवा 
ने बड़े बड़े काम किये हैं। हे मैदान के पशुओ मत 
डरो क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और बृद्धा फलने 
लगेंगे अब अंजीर का इत्च और दाखलता अपना अपना 


£ बल दिखाने लगेंगी ।और हे सिश्योनियों तुम अपने 


परमेश्वर यद्दोवा के कारण मगन दो और आनन्द करो 
क्योंकि तुम्दारे लिये वह वर्षा अर्थात्‌ बरसात की पहिली 
वर्षा जितनी चाहिये उतनी देगा और पहिले मास में 
का पिछुली वर्षा को भी बरसाएगा। से खलिहान अन्न 
से मर जाएंगे और रसकुण्ड नये दाखमधथु और टटके 
तेल से उमईंगे। और जिन बरसों उ। उपज अर्बे नाम 
टिड्डिथों और येलेक और हासील ने और गाजाम नाम 
टिड्डियों ने अर्थात्‌ भेरे बढ़े दल ने जिस का में ने तुम्हारे 
बीच भेजा खा ली उस की हानि मैं तुम के भर दूंगा । 
तथ तुम पेट भर कर खाझोंगे कौर तृत्र होगे और सुम 
अपने परमेश्वर यद्ावा के नाम की स्तृति करोगे जिस 
ने तुम्द्रोरे लिथे आश्यव्य के काम किये हैं और मेरी 
प्रजा की आशा कर्मी न टूटेगी | तब तुम जानोंगे कि मैं 
इस्राएल के बीच है और में यदोव्रा तुम्दारा परमेश्वर 
हूं ओर केई दूसरा नहीं है और मेरी प्रजा की आशा 
कभी न ट॒टेगी ॥ 

उन बातों के पीछे में सारे प्राणियों पर अपना 
आत्मा उण्ठेलृंगा और तुम्दारं बेटे बेटियां नवव॒त करेंगी 
ओर व॒म्दारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जबाम 


, दर्शन देख॑गे | बरन दासों और दासियों पर भी मैं उन 


दिनों में अपना आत्मा उण्डेलृंगा। और मैं आकाश में 
और प्ृथिवी पर चमत्कार अर्थात्‌ लोहू और ग्याग और 
धूए के खंभे दिखाऊंगा | यटोवा के उस बड़े और भया- 
नक दिन के आने से पदिले सूथ्य अं।धधयारा और 


(+: मूल में सिय्योन के लड़कों । (२) मूल में धर्म्म के लिये । 


फा० ९९ 


योएल । 


चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा | उस समय जो कोई यहोवा 
से प्रार्थना करे वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के कद्दे 
के अनुसार सिव्योन पवत पर और यरूशलेम में जिन 
भागे हुओं के यद्दोवा बुलाएगा बे उद्धार पाएंगे ॥ 


हे खुनो तिन दिनों में और जिस समय 

मैं यहूदा और यरूशलेमवारसियों 
के बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब 
जातियों के इकट्ठी करके यदहोशापात की तराई में ले 
जाऊंगा और बहां उन के साथ अपनी प्रजा श्रर्थात्‌ 
अपने निज भाग इस्ताएल के विपय जिसे उन्हों ने 
अन्यजातियों में तित्तर वित्तर करके मेरें देश के बांट 
लिया है मुकदमा लदंगा। उन्हों ने तो मेरी प्रजा पर 
चिट्टी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया 
ओर ए+ लड़की वेसकर दाखमधु पिया है। और हे सेर 
और सीदोन और पलिशत के सब प्रदेशगे तुम के मुझ से 
क्या काम क्‍या तुम मृझे के बदला दोगे यदि तुम 
मुझ के बदला देते हो तो ऋटठपट में त॒म्हारा दिया 
हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दुंगा। क्योंकि 
तुम ने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और 
मनभावनी वस्तुएं अपने मन्दिरों में ले जाकर रकक्‍्खी हैं, 
श्रौर यहूदियों ओर यरूशलेमियों के। यूनानियों के हाथ 
इसलिये बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर क्रिये 
जाए । से सुनो में उन के। उस स्थान से जहां के जाने- 
हारों के हाथ तुम ने उन के बेच दिया बुलाने ? पर हूं 
ओर तुम्दारा दया हुआ बदला उुम्दारे हो सिर पर डाल 
दूंगा । ओर में तम्दारे बेटे बेटियों के यहूदियों के हाथ 


| बिकवा दूंगा और वे उन के शबराइयों के द्वाथ जो दूर 


देश के रहनेद्ार हैं बेच देंगे क्योंकि यद्दावा ने यह्द 
कद्दा है | 

जाति जाति में यद् प्रचारों कि तुम युद्ध की तैयारी 
करो अपने शूरबीरों के उभारो सब योद्धा निकट 
आकर लरने कै चढें। अपने अपने हल की फाल के 
पीटकर तलबार और अपनी अपनी हँसिया के पीटवार 
बची बनाओ जा बलद्ीन हो से भी कटे कि मैं वीर 
हैं | इ चारों ओर के जाति जाति के लोगो फुर्ती करके 
आशो और इकट्रे दो जाओ | 

है यहोवा वू भी अपने शूरवीरों के वद्दा ले जा॥ 

जाति जाति के लोग उभरकर चढ़ जाएं. ओर 
यदोशापाव की वराई जाएं क्योंकि बह्दां में चारों ओर 


(१) मूल में जगाऊंगा । (४) मूल में युद्ध पविन्त करो । 


उप्या 


१२ 


९ 


२१७ 


११ 


१२ 
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१ अध्याय | 


१३ की सारी आतियों का न्याय करने के बैठंगा। इंसुझा 
लगाओ क्योंकि खेत पक्र गया है आओ दाख रौंदो 
क्योंकि हौद भर गया रसकुर्ड उमण्डने लगे अर्थात्‌ 

१४ उन की बुराई बड़ी है। निबटेरे की तराई में भीड़ की 
भीड़, क्‍योंकि नितरठेरे की तराई में यहोवा का दिन निकट 

१५ है।न तो सूग्ये और चन्द्रमा अपना अपना प्रकाश 

१६ देंगे और न तारे भलकेंगे। और यदोवा सिय्योन से 
गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा आकाश 
और प्रथिवी थर्थराएंगी पर यहोवा अपनी प्रजा के लिये 
शरणस्थान और इसाएलियों के लिये गढ़ ठद्रेगा । 

१७ से तुम जानोंगे कि यहोवा जे अपने पवित्र परव॑त 
सिय्योन पर बास किये रहता है साई हमारा परमेश्वर 


आमास । 


जद 


है और यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी फिर 
उस के होकर न जाने पाएंगे । और उस समय पहाड़ों से श८ 
नया दाखमधु टपकने और टौलों से दूध बहने लगेगा 
और थहूदा देश के सब्र नाले जल से भर जाएंगे और 
यहोबा के भवन में से एक सेता फूट निकलेगा जिस 
से शित्तीम नाम नाला सींचा जाएगा। यहूदियों पर 
उपद्रव करने के कारण मिस्लत उजाडइ और एदोम उजड़ा 
हुआ जंगल द्वोगा क्योंकि उन्हों ने उन के देश में निर्दोषी 
का खून किया था | पर यहूदा सदा लों और यरूशलेम २० 
पीढ़ी पीढ़ी बनी रद्देगी | और उन का जो खून मैंने २१ 
निर्दोषों का नहीं ठहराया उसे अब निर्दोपों का ठढहरा- 
ऊंगा यहोवा सिय्योन में बास किये रहता है ॥ 


नि 


९ 


आमोस। 


मोस तकाई जे भेड् बकरियों के 

3. आ घरानेहारों का था उस के ये 

बचन हैं जे उस ने यहूदा के राजा उजिय्याह के और 
याआश के पुत्र इस्साएल के राजा यारोबाम के दिनों में 
भ्ुइंडोल से दो बरस पहिले इस्लाएल के विषय दर्शन 


देखकर कदे ॥ 


२ यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से 


झअपना शब्द सुनाएगा तब घरवादों की चराइयां विलार 
करेंगी और करम्मेंल की चोटी कुलस जाएगी ॥| 
. ई यहोवा यों कद्दता है कि दमिश्क के तीन क्‍या 


बरन चार अपराधों के कारण मैं उस का दण्ड न 
. छोड़ूंगा* क्‍योंकि उन्हों ने गिलाद के लोहे के दांवने- 
४ बाले यंत्रों से दाया| से में दजा८्ल के राजभवन में 
जाग लगाऊंगा और उस से बेन्द्रदद के राजभवन भी 


४ भस्म दो जाएंगे | और में दमिश्क के बेण्डों के तोड़ 
डालृंगा और श्रावेन नाम तराई के रहनेद्वारों के और 
एदेन के घर में रहनेदारे राजदणडघारी फे नाश करूंगा 
और अराम के खोग यंधुए दोकर कीर के। जाएंगे यहोवा 
का यही बचन है ॥ 

। यहोवा यों कहता है कि अजा के दीन क्‍या 





(१) यूल में ये उस को स फेहंगा । 


बरन चार अपराधों के कारण मैं उस का दण्ड न 
छोटंगा* क्‍योंकि वे सब लोगों के बंधुआ करके ले गये 
कि उन्हें एदोम के वश में कर दे | से में अज्जा की ७ 
शदरपनादह में आग लगाऊंगा और उस से उस के भवन 
भस्म हो जाएंगे। और मैं अशदोद के रहनेद्दारों के 
और श्रस्कलोन के राजदण्डधारी के नाश करूंगा और 
मैं अपना हाथ एक्रोम के बिरद्ध चलाऊंगा और 
शेष पलिश्ती लोग नाश होंगे प्रभु यहोवा का यही 
बचन है ॥ 

यहोवा यों कहता है कि सोर के तीन क्‍या अरन १९ 
चार अपराधों के फारण मैं उस का दण्ड न छोड़ूंगा 
क्योंकि उन्हों ने सब लोगों के बंधुआ करके एदोम के 
वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण 
न किया | से मैं सार की शहरपनाह पर ञ्राग लगाऊंगा 
और उस से उस के भवन भी भस्म हो जाएंगे || 

यहोवा यों कहता है कि एदोम के तीन क्‍या ११ 
भरन चार अपयाधों के कारण में उस का दण्ड न 
छोड़ गा* क्योंकि उस ने अपने भा३ का तलवार लिये 
हुए खदेड़ा और दया कुछ भी न कौ? पर कोप से 


है| 


७ 


कच्कि 


(२) मूल में मैं उस के। न फेरूंगा | 
(३) सूल में भ्रवनी दया के गिगाडा । 


२ अंध्यां५ , 


उन के लगातार सदा फाड़ता रहा और वह अपने रोष 

१२ के अनन्त काल के लिये बनाये रहा । से मैं तेमान में 
झाग लगाऊंगा और उस से बोसा के भवन भस्म 
दी जाएंगे ।॥ 

१३ यहोवा यों कहता है कि अ्रम्मोन के तीन क्‍या 
बरन चार अपराधों के कारण में उस का दण्ड न 
छोड़ंगा' क्‍योंकि उन्हों ने अपने सिवाने के 
बढ़ा लेने के लिये गिलाद की गर्भिणी त्ल्रियों का पेट 

१४ चीर डाला। सो में रब्बा की शहरपनाह में श्राग 
लगाऊंगा श्रौर उस से उसे के भवन भी भस्म हो 
जाएंगें उस युद्ध के दिन में ललकार दह्योगी वह आंधी 

१४ अभरन बबण्डर का दिन होगा | और उन का राजा अयने 
हाकिमों समेत बन्धुआई में जाएगा यहोवा का यही 
बचन है || 


२ , यूदीवा यें कद्दता दे कि मोआब के 
तीन क्या बरन चार अ्रपराधों 
के कारण मैं उस का दण्ड न छोडूंगा ' क्योंकि उस ने 
एदेम के राजा की हृड्डियों का जलाकर चूना कर दिया। 

२ से मैं मोझात में आग लगाऊंगा और उस से करिय्योत 
के भव्नन भस्म हो जाएंगे और मोश्राव हुल्‍ल्लड़ और 
ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। 

३ और मैं उस के बीच में से न्‍्यायी के नाश करूगा 
ओर साथ ही साथ उस के सारे द्वाकिमों का भी घात 
करूगा यहोवा का यही वचन दे ॥ 

हा यद्वावा यो कद्वता हूँ कि यहूदा के तीन क्या श्ररन 
चार अपराधों के कारण में उस का दण्ड न छोाड्टगा 
क्यों.क उन्हों ने यद्वोवा की व्यवस्था का तुच्छु जाना और 
मेरी विधियों के नहीं माना और अपने म्ूंठों के कारण 
जिन के पीछे उन के पुरखा चलते थे वे भी भटक गये 

५ हैं| से मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उस से यरूश- 
लेम के भवन भस्म दो जाएंगे ॥ 

६ यहोवा यों कहता हैँ कि इस्ताएल के तीन क्या 
बरन चार अपराधों के कारण में उस का दण्ड न 
छोड़ूं गा ' क्‍योंकि उन्हों ने |नरदेधव के रुपए पर ओर दरिद्ध 

७ के एक जोड़ी जूतियों के लिये बेच डाला है। वे 
कंगालों के सिर पर की धूल के लिये ह्वांफते और नम्न 
लोगों के मार्ग से हटा देते हैं और बाप बेटा दोनों 
एक ही कुमारी के पास जाते हैं जिस से मेरे पवित्र नाम 

८ के अपबिनच्न उदराएं। और वे हर एक बेदी के पास 
बन्धक के वर्छों पर सेते हैं ओर जुरमाना लगाए हुओं 
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(१) दघूल में में उस का न फेरूगा । 


आंमीस | 





फंप्फ्जे 


का दाखमधु अपने देवता के घर में पी लैते हैं। मैं ने ९ 
उन के साम्दने से एमारियों के| नाश किया था जिन की 
लम्बाई देवदारों की सी और बल बांज वृक्षों का सा 
था तौमी में ने ऊपर से उस के फल और नीचे से उस 
की जड़ नाश की। फिर मैंतुम का मिस्र देश से १० 
निकाल लाया श्रौर जंगल में चालीस बरस लों लिये 
फिरता रहा जिस से तुम एमेारियों के देश के श्रघिकारी 
हो जाओ । और मैं ने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने और ११ 
तुम्हारे जवानों में से नाज़ौर दने के लिये ढदराये हूँ दे 
इस्ाएलियो यहोवा की यह वाणी हैं कि क्‍या यद सब 
सच नहों है | पर तुम ने नाज़ीरों के दाखमधु पिलाया १२ 
और नत्रियों के आज्ञा दी कि नबूबत मत करो। 
सुनो में तुम के ऐसा दबाऊंगा जैसी पूलों से भरी हुई १३ 
गाड़ी नीचे के दवाई जाए”। से वेग दौोड़नेहारे के १४ 
भाग जाने का स्थान न भिलेगा और सामर्थी का 
सामथ्य कुछ काम न देगा और पराक्रमी अपना प्राण 
बचा न सकेगा। और धनुर्धारी खड़ा न रद्द सकेगा १७ 
और फुर्ता से दोड़नेद्ारा न बचेंगा और न सवार भी 
अपना प्राण बचा सकेगा। और शूरवीरों में जो अधिक १६ 
घीर हो से भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा 
यहोवा की यहद्दी वाणी है॥ 

ड्ड्‌ इस्ताएलियो यह वचन सुने जो 

हे यदोवा ने तुम्दारे विपय अश्रर्थात्‌ 

उस सारे कुल के विषय कद्दा है जिस के मैं मिस 
देश से लाया | प्ृथवी के सारे कुलों में से मैं ने केबल २ 
तुम्हीं पर मन लगाया है इस कारण मैं उम्दारे सारे 
अधम्म के कामों का दण्ड दूंगा ॥ 

दी मनुष्य यदि आपस में सम्मति न करें तो क्या हे 
एक संग चल सकेंगे। क्‍या सिंह बिना अंहर पाये वन ४ 
म॑ गरजेंगे क्‍या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी 
मांद में से गुरएगा | क्‍या चिड़िया फदा बिना लगाये ४ 
फंसेगी क्‍या बिना कुछु फसे फदा भूमि पर से उचकेगा। 
क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थर- ६ 
थराएंगे क्या यहोवा के बिना डोले किसी नगर में काई 
विपत्ति पड़ेगी | इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास ७ 
नब्ियों पर अपना मर्म बिना प्रगट किये कुछ भी न 
करेगा । सिंह गरजा कौन न डरेगा प्रभु यहोवा बोला ८ 
कौन नबूबत न करेगा ॥ 
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(२) वा तुम्हारे नोचे ऐसा दबा हूं जैसे याढ़ी जो पूलों से भरो दो 
दबा रहती है । हि 





४ ध्ष्याय । 


९ 


१० 


११ 


रे 


१३ 


१४ 


अशदोद के मवन और मिस देश के राजमबन 
पर प्रचार करके कद्दी कि शोमरोन के पहाड़ें पर इृकट्टे 
होकर देखे कि उस में क्‍या ही बड़ा कालाइल और 
उस के बीच क्या ही अंघेर क॑ काम हो रह हैं। और 
यहोवा की यह वाणी हैं कि जो लोग अपने भवनों में 
उपद्रव भौर डकैती का धन बयोर रखते हैं से सीधाई 
का काम करना जानते ही नहीं ॥ 
इस कारण प्रभु यदावा ये कददता है कि देश का 
घेरनेवाला एक शत्र होगा और बढ पेरा बल ताड़ेगा 
ओर तेरे भवन लूट जाएगे। यद्दोवा यों कटता हे कि 
जिस भांति चरवाह्य सिंह के मंह से दोटांग व कान 
का एक दुकड़ा छुड्टाए वैसे दवा इच्चाएली लेग जा 
शोमरान म॑ वबिछुान के एक केले व रेशमी गही पर 


बैठा करते हैं छुड़ाये जाएगे। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु 


यहावा की यह बाणी हे कि सुनो और याकूब के घराने 
से यह बात चिताकर कहा कि, जिस समय में इश्ाएल 
के। उस के अपराधों का दए्ड दूंगा उसी समय में बेतल 
फी वेदियों का भी दएंड दूंगा ओर वेदी के सींग टूटकर 


१५ भूमि पर गिर पड़ेगे। और में जाड़े का भवन ओर 


धूपकाल का भवन दानों गिराऊंगा और हाथीदांत के बने 
भवन भी नाश होंगे और बड़े बड़े घर नाश हो जाएगे 


यहोवा की यही वाणी दे ॥ 
हे बाशान की गाये यह वचन ठ8नो 
ह।ै॒ «०, € 

* “तुम जो शोमरोन पवबत पर हो 
शझौर कंगालों पर अंबेर करती और दर्रिद्रों के कुचल 
डालती हो और अपने अपने परत से कहती दा कि ला 
दे हम पीएं | प्रभु यद्दोवा अपनी पत्रित्रता की किरिया 
खाकर कटद्दता दे कि सुने तुम पर ऐसे दिन आनेद्वार हैं 
कि तुम कवियाओं से ओर तुम्दारं संतान मछली की 
बंसियों से लंच लिये जाएंगे | ओर तुम बाड़े के नाकों 
से होकर साधी निकल जाओगी और दम्मेन में डाली 

जाओगी यहोवा की यही बाणी है ॥ 
बेतेल में आकर अपराध करो गिल्गाल में 
झाकर बहुत से अपराध करो और अबने चढ़ावे भोर 
भोर के और अपने दशमांश तीसरे दिन में बराबर ले 
आया करो, ओर धन्यवादबलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ 
और अपने स्वेच्छामलियों की चर्चा चलाकर उन का 
प्रचार करो क्योंकि हू इस्सताएलिया ऐसा करना तुम के 
भावतां है प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मैं ने ते 
तुम्दारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और 
तुम्दारे संब स्थानों में रोटी की घटी की ह सौमी तुम 


शामोत्त । 


मेरी ओर फिरके न आये यद्दोवा की यही वाणी है। 
और जब कटनी के वीन महीने रह गये तब में ने तुम्हारे 
लिये वर्षा न की वा में ने एक नगर में जल बरसाकर 
दूसरे मं न बरसाया वा एक खेत में जल बरणसा और 
दूसरा खत जिस मं न बरसा से यूख गया। से दो 
तीन नगरों के लाग पानी पौने के मार मारे फिरते हुए 
एक दी नगर मे आये पर तृप्तन हुए तोभा तु मरे 
आर फिरफे न आये यहोवा का यही वाणी है | में ने तुम 
का लूह और गरुश स मारा हैं ओर जब तुम्दार बागीचे 
ओर दाख की बारियां ओर अंजीर ओर जलपाई क बृत्ष 
बहुत द्वी। गये तब टिंड्डियां उन्हें खा गई तीर्मा तुम मरी 
आर फिर फे न आये यहोवा को यही वाणी द। मं ले 
तुम्दार बीच मिल दशु का सी भरा फलाइ और भे ने 
तुम्दारे घाड़ां का छिनव।कर तुम्दार जवाना का तलवार 
से घात करा [दया ओऔर तुम्हारा छाबनां को 
दुर्गन्ध तुम्दारं पास पहुचाई तोभी तुम मरी ओर 
फिरके न आये यहोवा को यहां वाणी ६। में 
ने तुम में से कई एक ऐसे उलद दिये जँस परमेश्वर 
ने एदेम और अमोरा का उलट दिया था और तुम 
आग से निकाली हुई लुकरटी के समान ढढ़रें ताभी 
ठुम मेरी और फिरके न आये यहावा को यही वाणी 
है | इस कारण ६ इसाएल में तुक से यह काम करूंगा 
ओर में जे। तुक से यह काम करूंगा साह इस्ताएल 
अपने परमंश्वर के साम्हने आन के लथे तयार हं। 
रह | देख पढ्चाड़ा का बनानेहारा ओर पवन का सिर- 
जनेहारा और मनुष्य के उस के मन का चार 
बतानेंहारा और भोर को अवकार करनेद्वरा आर 
पृथियवी के ऊंचे स्थानों पर अलनद्वारा जो दे उसी का 
नाम सेनाओं का परमंश्वर यद्वीवा ह॥ 
ू हे इसाएल के घराने इस बिलाप के 
* गांत के बचन सुने जो में तुम्दारें 
विधय कद्दता हूं कि, इखाएल की कुमारी कन्या गिर 
गई और फिर उठ न सकेगी बह अपनी ही भूम पर 
पटक दी गई हूं और उस का उठानेद्वरा काई नहीं। 
क्योंकि प्रभु॒यहोत्रा यों कदता हैं कि जिस नगर से 
हजार निकलते थे उस में इस्राएल के घराने के सौ ही 
बचे रहेंगे और जिस से सी निकलते थे उस में दस 
बचे रहँंगे। यद्दोवा इस्ाएल के घराने से यों कद्दता है 
कि मेरी खेज मं लगो तब जीते रदागें | और बेतेले 
की खोज में न लगो न गिल्गाल में प्रवेश करो न 
बेशेंबा के जाओ क्योंकि गिल्गाल निश्चय बंधुआई में 
जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। यदिवा की खोज 
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(१) यूल में म्याय को नायदौना क्नाने | (२) मूल में फाटक । 


करो तब जीते रददोगे नहीं तो बह यूसुफ के घराने पर 
आग की नाई भड़केगा और वह उसे भस्म करेंगी और 
बेतेल मं उस का केई बुकानेद्ारा न द्वोगा | ६ न्याय 
के बिगाइनेहारो' और धर्म्म के मिह्ठी म॑ मिलानेद्दारों, 
जा कचपचिया और झंगशरा का बनानेद्वारा है और 
घोर अंधकार के दूर करके भार का प्रकाश करता ओर 
दिन का अंधकार करके रात बना दता और सभुटर का 
जल स्थल के ऊपर बहा देता हू उस का नाम यहोवा 
हैं, वद् तुरन्त द्वी बलवन्त के विनाश कर देता और 
गढ़ का भी सत्यानाश करता है। वे उस से बेर रखत 
हैं जो सभा में' उलाइना देता ह और ख़रोां बात बालने- 
हार से घिन करते हैं। तुम जा कगाला का लताझ 
करते और भेंट कहकर उन से अन्न हर लेते दो इस- 
लिये जा घर तुम ने गढ़े हुए पत्थरों के बनाये हैँ उन में 
रहने ने पाओगे और जे मनभावषनी दाख की बारय| 
तुम ने लगाई है उन का दाखमधु पीने न पाझाग। 
क्यांकि में तो जानता हूं कि तुम्दार पाप भारी हूँ ठुम 
धर्मम का सताते और घूस लेत और फावक मे दरद्रों 
का न्याय बिगाड़त हैं।। समय तो बुरा हैँ इस कारण 
जे भुद्धमानू ही सा एस समय चुपका रह | ६ लागा 
बुराई का नहीं मलाई का पूछी कि तुम जीते रहो 
और तुम्हारा यह कहना सच टह्टरे कि सेनाश्रों का 
परमश्चर यद्दोवा दमार संग है | बुराई से बैर और मलाई 
से प्रात रखा और फाटक मे न्याय के स्थिर करो क्या 
जाने सनाआं का परमश्बर यहाँवा यूसुक के बचे हुओं 
पर अनुअह कर। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु 
यहोबा या कद्दता है कि सब चौंकों में राना पीठना होगा 
ओर सब सइूकों में लोग हाय द्वाय करेंगे और व किसान 
बिलाप करन के और जा लोग |बलाप करने म नियुण हैं 
सा राने पॉटन के बुलाये जाएंगे | श्रोर सब दाख की 
बारियां मे राना पॉटना दोगा क्योंकि यहाँबा या कददता हे 
कि मैं तुम्हारे बीच से होकर जाऊंगा । ह्वाय तुम पर जा 
यद्वावा के दिन की अभिलाषा करते हो यहावा के दिन 
से तुम्दारा क्‍या लाभ होगा बह तो उजियाले का नहीं 
अंधियार का दिन दोगा। जैसा केाई सिंह से भागे और 
उसे भालू मिले बा घर में आकर भीत पर द्वाथ टेके 
ओर सांप उस के डसे | क्‍या यद्द सच नहीं है कि 
यहावा का दिन उजियाले का नहीं अंधियारे ही का होगा 
बरन ऐसे घोर अधकार का जिस में कुछ भी चमक 
नद्दो॥ 
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आमौस | 


मैं तुम्दारे पर्षों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा 
जानता हूं और तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न न 
हुँगा. । चाह तुम मेरें |लये होमबले और अन्नत्र्ति 
चढ़ाओ पर मैं प्रसन्न न हूँगे और न तुम्हारे पोसे हुए 
पशुआं के मलबलियों का ओर ताकगा। अपने गीतों 
का कालाइल मुझ से दूर करो तुम्दारी खारक्लियों का 
सुर में न सुनृंगा। न्याय तो नदी की नाई और धम्मे 
महानद का नाइ बहता जाए। ८ इस्राएल के घराने 
तुम जंगल म॑ चालीत बरस लो पशुत्रलि ओर अन्नर्बाल 
क्या भुझो के चढद्माते रह। नहां तुम तो अपने राजा 
का तम्नू ओर अपनी मूरतों की चरणपीठ भौर अपने 
देवता का तारा |लये फिरते रद | इस कारण मैं तुम 
का दामशक के उधर बन्चुआई में कर दूंगा सेनाभो के 

परमश्वर नाम यदंवा का यही वचन ई ॥ 
[ये उन पर जो सिय्योन में सुख से 


६ हृ रहते और उन पर जे शोमरान 
के पवत पर निश्चिन्च रददते हैं और श्रंष्ठ जात में 
प्रांसद्ध हैं जिन के पास इश्चलाए्ल का घराना आता 

। कलने नगर केश जाकर दखा आर वहां से इमात 
नाम बड़े नगर का चलो फिर पलिश्तया के गत नगर 
के जाओ क्‍या वे इन राज्यों से उत्तम हैं वा उन का 
देश तुम्दार देश से कुछ बड़ा द | तुम तो बुर दिन 
का बनता का दूर कर दत और उपद्रव की गद्दी का 
निकट ले आत हं।। ठुम हार्थी दात के पलद्नों पर 
सात और अपने अपने बिछाने पर पांव फेंलाय सोते 
है। ओर भेड़ बकरियों मे से मम्ने और गोशालाओं में 
से बछुड्े खात दो, और सारज्ञी के साथ वाद्वयात 
गीत गाते और दाऊद की नाई भांत भांते के बाजे 
बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाखमधु पीते 
ओर उत्तम उत्तम तल लगाते द्वो पर वे यूसुफर्यों पर 
आनह रा बिपात्त का द्वाल सुनकर शाक्त नहीं दोत | इस 
कारण वे अब बन्धुआई मं पहले हां जाएंगे और 
जे। पांव फैलाये सेते थे उन की धूम जाती रदगी। 
सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि प्रभु 
यहोवा ने अपनी हां किरिया खाकर कहां है कि जिस 
पर याकूब घमणड करता हू उस से में घिन और उस के 
राजभवनों से बैर रखता हूं और में इस नगर का उस 
सब समेत जे। उस में है रा4 * वश कर दूगा। और 
चाहे किसी घर में दस पुरुष बचे रहें तोभी वे मर 
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(३) सूल में में म खुंघुगा । 
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७ अध्याय | 


१७ 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


है 


६ 


जाएंगे। और जब किसी का चचा जे उस का फूंकने- 
हारा होया उस »आा हड्डियों वेश घर से निकालने के लिये 
उठढाएगा और जा घर के काने में पड़ा हो उस से कहेगा 
कि क्या तेरे पास और केाई है और वह कदेगा कि 
काई नहीं तब वह कटदेगा कि चुप रह क्योंक्रि यहोवा 
का नाम लेना नहीं चाहिये। क्योंकि यहोवा की आशा 
से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार हागी। 
क्या घोड़े चटान पर दोड़ें कया काई ऐसे स्थान में 
बैलों से जेते कि तुम लोगों ने न्याय के विष से और 
धम्मे के फल का कड़वे फल से बदल डाला है। 
तुम ऐसी वस्तु के कारण जे एरीमाया है आनन्द 
करते हो और कद्दते हो कि क्या हम अपने ही यत्न से 
सामर्थी नहीं हो गये । इस कारण सेनाओं के परमेश्वर 
यहोवा की यह वाणी है कि दे इस्ताएल के घराने देख 
मैं तुम्हारे विरुद्ध ०७क ऐसी जाति खड़ी करूंगा जे हमात 
की घाटी से लेकर अराबा की नदी लों तुम के संकट 


में डालेगी ॥ 

9 प्रृश्ठ यद्येत्ना ने मुके यों दिखाया और 

हु क्या देखता हूं कि वह पिछली 

धास के उगने के पहिले दिनों में टिड्डियां बना रहा 
है और वह राजा की कटनी के पीछे ही की पिछली 
घास थी। जब वे घास खा चुकीं तब मैं ने कहा दे 
प्रभु यहोवा क्षमा कर नहीं तो याकूब किस रॉत ठहर 
सकेगा बह तो निर्नेल दे। इस के विपय यदोवा 
पछुताया और कदा कि ऐसी बात न होगी ॥ 

प्रभु यहोवा ने मुभे यों दिखाया और क्‍या 
देखता हूं कि प्रभु यदीवा ने आग के द्वारा मुकदमा 
लड़ने का पुकारा से श्राग से महासागर सूस्र गया 
और देश भी भस्म हुआ चांहता था। तत्र में ने कहा 
है प्रभु यदोतवा रह जा नहीं तो याकृत्र किस रीति ठहर 
सकेगा वह तो नि+ल' है। इस के विषय भी यहोवा 
पछुताया और प्रभु यद्दोवा ने कहा कि ऐसी बात न 
द्ोगी ॥ 

उस ने मुझ्के यों भी दिखाया कि प्रभु साहुल 
लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है और उस 
के हाथ में साहुल है। और यहोवा ने मुझ से कहा हे 
आमेस तुमे क्‍या देख पड़ता है मैं ने कह एक साहुल 
तब प्रभु ने कहा धन में अपनी प्रजा इस्ताएल के बीच 
में साहुल लगाऊंगा मैं अब उन के न छोट्टंगा। और 
इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के 


(१) मूल में द्वोटा । 


आमौस । 


पवित्रस्थान सुनसान हो जाएंगे और मैं यारोब्राम के 
घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा ॥ 


७९० 


तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इसाएल के १० 


राजा याराबाम के पास कहला भेजा कि आमोत ने 
इसाएल के घराने के बीच में तुझे से शाजद्रोह की 
गेाष्ठी की है उस के सारे बचनों के देश नहीं सह 
सकता । आमास तो यों कहता है कि यारोबराम तलवार 
से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से 
निश्चय बंधुआई में जाएगा। अमस्याह ने आमोस से 
कहा दे दर्शा यद्दां से निकलकर यहूदा देश में भाग 
जा और चहीं रोटी खाया कर और वहीं नवूबत किया 
कर | पर बेतेल में फिर कभी नब्ूवबत न करना क्योंकि 
यह राजा का पविन्नस्थान और राजपुरी है। आमोस 
ने उत्तर देकर अ्रमस्यादह से कहा मैं न तो नत्री था 
ओर न नबी का बेटा में गाय बैल का चरवाहा और 
गूलर के बक्षों का छांग्नेहारा था। और यहोवा ने मुझे 
भइ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुच्नाकर कहा जा 
मेरी प्रजा इस्राएल से नभूबत कर। से अब लू यहोवा 
का वचन सुन तू कहता है कि इस्ताएल के विरुद्ध 
नबूबत मत कर ओर इसद्दाक के घराने के विरुद्ध बार 
बार वचन मत सुना" | इस कारण यहोवा यों कहता 
है कि तेरी स्त्री नगर में वेश्या ह जाएगी और तेर बेटे 
बेटयां तलवार से मारी जाएगी ओर तेरी भूमि डोरी 
डालकर बांद ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश 
में मरगा और इस्रा०ल अपनी भूमि पर से निश्चय 
बंधुआई में जाएगा ॥ 


८. प्रुश्ु यहोवा ने मुझ के यों दिखाया कि 
धूय काल के फलो- से भरी हुई 

एक टोकरी है। आर उस ने कहा ६ आमोस तुझे क्‍या 
देख पड़ता है में ने कहा धूगकाल के फलों“ से भरी 
एक टोकरी । यहोवा ने भुझ से कद्दा मेये प्रजा इखाएल 
का प्रनस्त* आ गया है में अब उस का और न 
छोड्टंगा। और प्रभु यदंंवा की यह वाणी है कि उस 
दिन राजमन्दर म॑ के गीत द्वादकार ' से बदल जाएंगे 
अर लोथों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे 
चुपचाप फेंक दी जाएंगी। यह सुनो &म जो दर्दिद्रों 
के। निगलना और देश में के नम्न लागों के नाश करना 
चाहते हो, जे कहते हो नया चांद कब बौतेगा कि हम 
अज्न बेच सके और विश्वामदिन कब दौतेगा कि हम 


(९) मत में लिकड गत टपका | (३) मूल ० केसे. 
(४) मूल में केस | (५) - जूल में दाइकार-करेंगे । 
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असर के खसे खेलकर एपा के छोटा और शेकेल के 
भारी फर दें और छुल से डण्डी मारे, और कंगालों के 
रुपया देकर और दरिद्रों के एक जोड़ी जूतियां देकर मेल 
लें और निकम्मा श्रन्न बेचें। यहोवा जिस पर याकूतर 
के घमणड करना योग्य है वही अपनी किरिया खाकर 
कहता है कि मैं तुम्हारे किमी काम के कभी न भूलंगा | 
क्या इस कारण भूमि न कंपेगी और क्या उस पर के सब 
रहनेहारे विलाप न करेंगे यह देश सब का सब मिस्र की 
नील नदी के समान होगा जो बढ़ती फिर लहरें 
मारती और घट जाती है | प्रभु यद्ावा की यद वाणी 
है कि उस समय मैं सूर्य के देपहर के समय अस्त 
करूगा और इस देश के दिन दुपहरी अधियारा कर 
दूंगा। और में तुम्द्वारे पर्वों के उत्सव के दूर करके विलाप 
कराऊंगा और तुम्ददारे सब गीतों के ३२ करके विलाप 
के गीत गवाऊगा और मैं तुम सभ्य की कर्ट में टाट 
बंधाऊंगा और तुम सब के सिरों के मुंड्राऊंगा और 
ऐसा बिलाप कराऊंगा जैसा एकलौते के लिये होता है 
ओर इस का अन्त कांठन दुःख के दिन का सा होगा! | 
प्रभु यहोवा की यह बाणी है कि सुनो ऐसे दिन आते 
हैं कि में इस देश में महंगी करूंगा उस में न तो अ्रन्न की 
भूख और न पानी की प्यास होगी पर यहोबा के बचनों 
के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के 
बचन की खेज में समृद्र से समृद्र लों श्र उत्तर से पूरव 
लों मारे मारे ती फिरंगे पर उस को न पाएंगे । उस समय 
सुन्दर कुमारियां और जवान पुरुष दानों प्यास के मारे 
मूछठं खाएंगे। जो लोग शोमथेन के परापमूल देवता की 
किरिया खाते हैं श्यौर जो कहते हैं कि दान के" देवता 
के जीवन की से और बेरोंबा के पंथ की से वे सब गिर 
पड़ेंगे और फिर न उठेंगे ॥ 


&, फिर मैं ने प्रभ के वेदी के ऊपर 

खद देखा और उस ने कहा 

खंभे की कगनियों पर मार जिस से डबढड़ियां हिलें और 
उन के सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर 
और जो नाश दं'ने से बचें उन्हें में तलवार से घात 
करूंगा यहां लों कि उन में से जो भागे वह भाग न 
निकलेगा और जो अयने के बचाए से! बचने न 
पाएगा । क्योंकि चाहे वे खेोदकर अ्धोलीक में उतर 
जाएं तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा और 
चाह वे आकाश पर चढ़ जाएं तो वहां से मैं उन्हें 


१) भूल में कडुवा दिन । (२) मूल में हे दान तेरे । 





आमौस | 


उतार लाऊंगा | और चाहे बे कम्मेंल में छिप जाएं पर 
वहां भी मैं उन्हें दूंढ॒ ढूंढ कर पकड़ लूंगा और चाहे वें 
समुद्र की थाह् में मेरी दृष्टि से ओट हों पर बहां मैं 
सप का उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा । और चाहे शत्रु 
उन्हें हांक हांककर बंधुआई में ले जाएं पर वहां भी मैं 
आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा और मैं 
उन पर भलाई करने के लिये नहीं बुराई ही करने के 
लिये दृष्टि रक्खुंगा। और सेनाओं के प्रमु॒यहोवा के 
स्पर्श करने से प्रथिवी पिघलती है और उस के सारे 
रहलेहारे विलाप करते हैं ओर वह सब्र की सब मिस 
की नदी के समान हो जाती है जो बढ़ती फिर लहरें 
मारती और घट जानती है। जो आकाश में अपनी केाठ- 
रियां बनाता और अपने आकाशमण्दल की नेव प्रथिवी 
पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता 
है उसी का नाम यहोवा है। दे इप्लाएलिये यहोत्रा 
की यह वाणी है कि क्‍या तुम मेरे लेखे कृशिये के 
बराबर नहीं को क्‍या मैं इसाएल के मिस्र देश से नहीं 
लाया और पलिश्तियों के कमेर से और अगमियें के 
कीर से नहीं लाया। सुने ग्रभु यहोत्रा की दृष्टि इस पाप- 
मय राज्य पर लगी है ओर मैं इस के धरती पर से नाश 
करूंगा तौभी पूरी राति से मैं याकूब के घगने को नाश 
ने करूंगा यहोंबा को यही बाणी है । मेरी आज्ञा से 
इस्राएल का घराना सब जा-तयें म॑ ऐसा चाला जाएगा 
जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है पर उस में का एक 
भी पुष्ट दाना भूमि पर ने गिरेगा। मेरी प्रजा में के सब 
पापी जो कहते हैं कि बह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और 
ने हमें घेग्गी से तो तलवार से मारे जाएंगे ॥ 

उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई मॉोपडी के 
खट्ठा करूगा और उस के बाड़े के नाकों के सुधारूंगा 
ओर उस के खण्डहरों के फेर बनाऊंगा और प्रात्रीन 
काल में जैसा बह था वैसा ही उस के बना दूंगा, 
जिस से वे बचे हुए एदेामियों बरन सब बअन्यजातियों 
के जा मेरी कहावती हैं अपने अधकार में लें यहोवा 
जे। यह काम पूरा करता है उस की यहीं वाणी है। 
यहोवा की यह भी वाणी है कि सुनो ऐसे दिन आते 
हैं कि हल ज॑ तते जोतते लव॒ना श्रारम होगा और दाख 
सैंदत सैंदते बीज बेना आरम्भ होगा” और पहाड़ों से 
नया दाखमधु टपकने लगेगा और सब पहाड्ियां पिघल 
जाएंगी। और मैं अपनी प्रजा इस्ताएल के बंधुओं के 


(३) मूल मं हल जॉननेहारा लवनेहारे का »|२ दाख रोदनेहारा 


बीज बोनेद्वारईं का जा लेगा । 


७९१ 


२० 


श्ड 


१ अध्याय | 


फेर ले भाऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों के सुधारकर 
बसेंगे और दाख की बारियां लगाकर दाखमधु पीएंगे 


१५ और बगीचे लगाकर फल खाएंगे। और मैं उन्हें उन्हीं 


१७ 


३११ 


ओोययाद | 





+ 


की भूमि में रोपूंगा और वे अपनी भूमि में से जी मैं ने 
उन्हें दी है फिर उखाड़े न जाएंगे तेरे परमेश्वर यदोवा 
का यही वचन है || 


आबद्याह । 


अ्लोषधाह का दर्शन । प्रभु यहोवा ने 

* एदोम के विपय ये कहा कि 

हम लोगों ने यहोवा की ञओऔओर से समाचार सुना 
है और एक दूत अन्यजातियों में यह कहने 
के भेजा गया है कि उठो हम उस से लडने 
के उठे । मैं ठुके जातियों में छोटा “करता हूं तू 
बहुत वुच्छु गिना जाएगा। है ढांग की दरारों में 
बसनेवाले हे ऊँचे स्थान में रहनेद्रे तेरे अभिमान 
ने तुके धोखा दिया है तू तो मन में कद्दता है 
कि कौन मुझे भूमि पर उतार देगा । पर चाहे 
तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो बरन* तारागण के 
ग्रीच अपना घोंसला बनाये हो तौमी मैं तुझे वहां से 
नीचे गिराऊंगा यहोवा की यही वाणी है। यदि चोर 
डाकू रात के तेरे पास आता (हाय तू कैसे मिटा दिया 
गया है) ते क्‍या वे घुराए हुए धन से तृत होकर चले न 
जाते और यदि दाख के तोइ़नेहारे तेरे पास आते तो 
क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते। पर एसाव का 
जो कुछ है बह कैसा खेजकर निकाला गया है उस का 
गुम धन कैसा पता लगा लगाकर निकाला गया है। 
जितने तुझ से वाचा बांधे थे सिवाने ला उन समभों ने 
तुम के पहुंचता दिया है जो लोग तक से गेल रखते 
थे वे तुक के घेखा देकर तु पर प्रतल हुए हैं आर 
जो तेरी रोगी खतते हैं वे तेरे लिये फनदा लगाते हैं 
उस में कुछ समझ नहीं है, यदोवा की ५८६ वाणी है कि 
क्या में उतत समय एदाम में से ब्रुद्धमानों के और 
एसाब के पढ़ाड़ में से चतुराई के नाश न करूंगा | 
और दे तेमान तरे शूरत्रीर का मन कथा हो जाश्गा और 
ये एसाव के पहाड़ पर का दर ६८क पुरुष घात द्वाने से 
नाश दो जाएगा। दे एसाव उस उपद्रव के कारण जो 
तू ने अपने माई याकूब पर किया तू लज़ा से ढंपेगा और 
सदा के लिये नाश हो जाएगा | जिस दिन परदेशी लोग 





। 


उस की धन संपत्ति छीनकर ले गये और बिराने लोएों 
ने उस के फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली 


और उस दिन तू भी उन में से एक सा हुआ। पर वू १ 


अपने भाई के दिन में अर्थात्‌ उस के विपत्ति के दिन 
मे उस की ओर देखता न रहना और यहूदियें के नाश 
होने के दिन उन के ऊपर आनन्द न करना और उन के 
संकट के दिन बड़ा बोल न बोलना। मेरी प्रजा की 
विप-त्त के दिन तू उस के फाटक से न घुसना और उस 
की विपत्ति के दिन उस की दुदशा के देखता न रहना 
ओऔर उस की विपत्ति के दिन उस की धन संपत्ति एर हाथ 
न लगाना । और तिरमुहाने पर उस के भागनेहारों के 
मार डालने के लिये खड़ा न होना और उस के संकट के 
दिन उस के बचे हुओं के पकड़ा न देना । क्‍योंकि 
सारी अन्यजातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट 
है जैसा तू ने किया है वैसा ही तुक से भी किया जाएगा 
तेरा व्यवद्दार लौठकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस 
प्रकार तू ने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया उसी प्रकार से 
सारी अन्यजातियां लगातार पीती रहेंगी बरन सुड़क 
सुड़ककर पीएंगी और ऐसी हो जाएँगी मानों कभी हुईं 
ही नहीं । उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग 
रहेंगे और वह पवित्रस्थान ठदरेगा और याकूब का 


घराना अपने निज भागों का अधिकारी होंगा। और * 


याकृप का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और 
एसाबव के घराना खंंटी बनेगा और बे उन में आग 
लगाकर उन के भस्म करेंगे और एसाव के घराने का 
केई न बचगा क्‍यों के यहोवा ही ने ऐसा कहा ४ । और 
दक्‍्खन देश के लोग एसाबर के पढदाड़ के अधिकारी हो 
जाएंगे और नीचे के देश के लोग पल्िश्तियों के अधि- 
कारी होंगे और यहूदी एप्रेम और शोमरोन के दिहात 
के शअ्पने भाग में लेंगे और विन्यामीन गिलाद का 
अधिकारी होगा । और इस्ताएलियें के उस दल में से जो 


७९२९ 


१३ 


श्ड 


१५, 


१६ 


१७ 


२० 


१ अध्याय | 


है 


न्च्छत 


<्‌ 


कर 


८ 


रहते हैं और यरूशलेमियों में से जा लोग बंधुआई 


9 'खूहावा का यह वचन अ्रमित्त के 

पुन्न योना के पास पहुँचा कि। 

उठकर उस बड़े नगर नीनव के जा ओर उस के विरुद्ध 
प्रचार कर क्योंकि उस की बुराई मेरी दृष्टि मं बढ़ गई 
है” पर योना यहोवा के सनन्‍्मुख से तर्शीश का भाग 
जाने के लिये उठा और यापो नगर का जाकर तर्शाश 
जानेहारा एक जहाज पाया और भाड़ा दे उस पर चढ़* 
गया कि उन के साथ होकर यहोवा के सन्मुख स तशीश 
को चला जाए। तब यहांवा ने समुद्र मे॑ प्रचंड बयार 
चलाई से समुद्र में बड़ी आंधी उठी यहां लों कि जहाज 
टुटा चाइता था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने 
देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जे ब्योपार की 
सामग्री थी उसे समुद्र म॑ फकने लगे जिस से उन का कुछ 
कल हो जाए. | योना जहाज के निचले भाग में उतरकर 
से। गया और भारी नींद में पड़ा हुआ था। से मांकी 
उस के निक्रट आकर कहने लगा वू भारी नींद में पढ़ा 
हुआ क्या करता है उठ अपने देवता की दोहाई दे क्या 
जाने परमेश्वर हमारी चिन्ता करे कि हमारा नाश न हो । 
फिर उन्हों ने आपस में +$हा आओ हम चिट्ठी डालकर 
जान ले कि यह विपत्ति हम पर किस के कारण पड़ी है सा 
उन्हों ने चिट्ठी डाली और चिट्टी याना के नाम पर 


८ निकली | तब उन्हों ने उस से कहां हमे बता कि किस 


है 


2906 
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के कारण यह विर्षात्त हम पर पड़ी है तेरा उद्यम क्‍या है 
ओर तू कहां से आया है तू किस देश और किस जाति 
का है | उस ने उन से कहा मैं इब्नी हूं और स्वर्ग का 
परमेश्वर यहोवा जिस ने जल स्थल दोनों के बनाया है 
उसी का भय मानता हूं । तब वे निपट डर गये और 
उस से कहने लगे कि तू ने यह क्‍या किया है क्योंकि वे 
इस कारण जान गये थे कि वह यहोवा के सन्मुख 
से भाग आया है कि उस ने उन के ऐसा बता 
दिया था। फिर उन्हों ने उस से पूछा हम तुम से 


(१) मूल में चढ़ आईं है । (२) मूल में उस में उतरा । 
फा० १०० 


योना । 


लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत लों | नगरों के अधिकारी हो ज्ञाएंगे। और उद्धार करनेहारे २१ 


| ए.जव के पहाड़ का न्याय करने के लिये सिय्योन पर्वत 
जाकर सपाराद में रहते हैं सो सब दक्खिन देश के | पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा हा का हो जाएगा ॥ 


योना। 


| अधोलोक के उदर मे से में चिल्ल 


क्या करें कि समुद्र में नीवा पढ़ जाएं उस समय 
तो समंद्र की लहर बढ़ती चली जाती थीं। उस 
न उन से कहा मुझे उठाकर समुद्र में फंक दो तब 
समुद्र में नीवा पड़े जाएगा क्‍योंकि मैं जानता हूं कि 
यह भारी आंधी तुम्हार ऊपर मेर हो कारण आई है। 
तोभी उन मनुष्यों ले बड़े यक्न से खा शिस से उस का 
तीर में लगाए पर पहुँच न सके इसलिए कि 
समृद्र की लहर उन के विरुद्ध बढ़ती चली जाती 
थीं | तब उन्हों ने यहोवा के पुकारकर कहा हे. यहोवा 
हम बिनती करत हैं कि इस पुरुष के प्राण की सती 
हमारा नाश न होनें दे और न हमे निर्दोष के खून के 
दोषी ठहरा क्‍योंकि दे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी 
साई तू ने किया दहै। तब उन्हों ने योना के उठाकर 
समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में हलकोरे उठने से थम 
गये | तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय 
माना ओर उस का चढ़ावे चढ़ाये और मन्तें मानीं। 
यहोवा ने तो एक बड़ा सा मच्छु झहराया कि योाना 
के निगल ले और येना उस मच्छु के पेट भ॑ तीन दिन 
ओर तीन रात पड़ा रहा॥ 


4. 


ह 


तल याना ने उस के पेट में से अपने 
ऐ परमेश्वर यहोवा से प्राथना करके 
कहा कि 
पड़े हुए में ने संकट में यहोवा की दोहाई दी 
ग्रॉर उस ने मेरी सुन ली 
उठा 
और तू ने मेरी सुन ली ॥ 
तू ने मुझे गहिर सागर में समृद्र की थाह तक 
डाल दिया 
ओर में धारों के बीच पड़ा था 
तेरे उठाए ४० सारे तरज्ञ और ढेक मेरे ऊपर से 
चलते थ ॥ 


७९३ 
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१६ 


१७ 


है भ्रध्याय | 


मैं ने कहा कि मैं तेरे साम्हनें से निकाल दिया 
गया हूं 
तौमी तेरे पवित्र मन्दिर की ओर फिर ताकंगा ॥ 
में जल से यहां लों घिरा हुआ था कि मेरा प्राण 
जाता था 
गहिरा सागर मेरे चारों ओर था 
ओर मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था ॥ 
६ मैं पहाड़ीं की जड् लों पहुँच गया था 
मैं सदा के लिये भूमि में बन्द हो गया था 
तौमी दे मेरे परमेश्वर यहोवा वू ने मेरे प्राण 
फे गड़दे में से उठाया हे | 
७ जब मैं मूर्छां खाने लगा तब मैं ने यहोबा को 
स्मरण किया 
और मेरी प्रार्थना तेरे पास बरन तेरे पवित्र मन्दिर 
में पहुँच गई ॥ 
जो लोग धोखे कं व्यर्थ बस्तुओं पर मन लगाते हैं 
से अपने करुणानिधान के छोड़ देते हैं ॥ 
९ पर मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलि 
घचढ़ाऊंगा 
मैं ने जो मन्नत मानी उस के पूरी करूंगा 
उद्धार यहोवा ही से होता है॥ 
इस पर यहोवा ने मच्छु के आज्ञा दो 
ओर उस ने याना के स्थल पर उगल दिया ॥ 
३, फिर पद्देशा का यह वचन दूसरी 
बार याना के पास पहुँचा कि, 
२ उठकर उस बड़े नगर नीनवे के जा और जो बात मैं 
ह तुझे से कहूंगा उस का उस में प्रचार कर। से याना 
थद्दीवा के के के अनुसार नीनवे के गया। नीनवे 
एक बहुत बड़ा नगर था वह तीन दिन की यात्रा का 
४ था । से याना नगर में प्रवेश करके एक दिन के मार्ग 
लों गया और यह प्रचार करता गया कि अ्रब से 
चालीस दिन के बीते पर मीनवे उलट दिया जाएगा। 
भू तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत 
की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर 
६ छोटे लो सभों ने टाट ओड़ा | तब यह समाचार नौीनतें 
के राजा के कान लों पहुंचा से उस ने सिंहासन पर से 
उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतारकर टाटड ओंड़ 
७ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों 
से सम्मति लेकर नीनवे में इस आशा का ढंढोरा पिट- 


है । 


१० 


वाया कि क्या मनुष्य कथा गाय बैल क्‍या भेड़ बकरी कया : 


ओर और पशु कोई कुछ भी न खाए बे न खाएं न 
८ पानी पीव। और मनुष्य और पशु दोनों ठाट श्रोढ़ें 


योना । 
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ओर वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्लाकर दें और 
अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते 
हैं फिरे । क्या जाने परमेश्वर फिरे और पछुताए शभौर 
उस का भड़का हुआ केयर शांत हो जाए और हम नाश 
न हों । तब परमेश्वर ने उन के कामों के देगा कि वे 
कुमार्ग से फिरे जाते हैं से परमेश्वर ने पछुताकर उन 
की जे हानि करने के कहा था उस के न किया ॥ 
(2 युह बात योना के बहुत ही बुरी लगी 
+ ओर उस का क्रोध भड़का। और 
उस ने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि दे यहोवा 
भरी बिनती यह है क्रि जब में अपने देश में था तत्र 
क्या मैं यही बात न कहता था है। कारण मैंने 
तेरी आशा सुनते ही तर्शोश का भागने के फुर्ता की 
क्योंकि मैं जानता था कि वू अनुग्रदकारी और दयालु 
ईश्वर और विलम्धब से काप करनेहारा कझुशानिधान 
ओर दुः न देने से पछतानेहारा है। से अगर इ यहं।वा 
मेरा धाण ले ले क्योंकि मेगे लिये जीते रहने से मरना 
ही अच्छा दे। यहोवा ने कहा तेंग जे क्रोध भड़का 
है से क्‍या अच्छा दहे।इस पर याना उस नगर से 
निकलकर उस की पूरब ओर ग्रैठ गया और बहां एक 
छुप्पर बनाकर उस की छाया में बैञ हुआ यह देखने 
लगा कि नगर के क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर 
ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि याना के 
सिर पर छाया हो जिस से उस का दुश्व दूर हों सा 
योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनन्दित 
हुआ । बिहान के जब पह पंटने लगी तब परमेश्बर ने 
एक कीड़ा ठहराया जिस ले रहू का पेड़ ऐसा काटा 
कि वह सूख गया। और जब सूटर्य उग। तब परमेश्वर 
ने पुरवाई बदाकर लूह चलाई और घाम याना के सिर 
पर ऐसा लगा कि वह मर्छो खाने लगा और यह 
कहकर मृत्यु मांगी कि गेरे लिये जीते रहने से मरना 
दी अच्छा है। परमेश्वर ने याना से कद्दा तेरा क्रोध 
जे रंड़ के पेड़ के कारण भड़का है क्या अच्छा है ? उस 
ने कहा हां मेरा जो क्राध भड़बा है वह अच्छा ही हैं 
बरस क्रोप के भारे मरना भी अच्छा होता । तब यहोवा 
ने कद्दा जिस २ड़ के पेड़ के लिये तू ने न तो कुछु परिश्रम 
किया न उस का बढ़ाया भर बह एक ही रात में हुआ 
फिर एक ही रात ने नाश भा हुआ उस पर तो तूने 
तरस स्थाई है। फिर यह बड़ा नगर नीनबे ।जस मं एक 
लाख बीस हजार से अधिक मनुष्य हैं जा अपने दहिने 
बाए द्वाथों का भेद नहीं पहिचानते और बहुत घरैले पशु 
भी रहते हैं उस पर क्या मैं तरस न खारऊंँ ॥ 
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मौका | 


मीका । 


9१, खूध्ावा का वचन जो यहूदा के राजा 
येताम आदाज और हिज- 
कथय्याह के दिनों में मीका मोस्शेती के पहुँचा जिस 
के उस ने शोमगन और यरूशलेम के बिपय पाया। 
है जाति जाति के सार लोगो सुनो हू प्रथिवीतू उस 
सब समेत जो तुम में हैं ध्यान घर कि प्रभु यहोवा 
तुम्हारे विरुद्ध बरन प्रभु अपने पवित्र मन्दिर में से 
साक्षी हों ॥ 
देखा यहावा ता अपने स्थान में से निकलता 
है और उतरकर प्रृथिवी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। 
और पहाड़ उस के नीच एसे गल जाएगे और तराई 
ऐसे फर्टंगी जैसे मोम शक्राग की आंच से आर नी जो 
घाट से नाव बहता है। यह सब याकूब के अपराध 
झीर इस्राएल के घराने के पाप के कारण से होता ई 
याकूब का अपराध क्‍या दे क्‍या शोमरोन नहीं है ओर 
यहूदा के ऊंच स्थान क्‍या हैं क्‍या वे यरूशलेम नहीं। 
इस कारण में शोमरान का मंदान का डीढ कर दूंगा 
आर दाख की बारी ही बाद दी आएगी और में उस के 
पत्थर के खड्ड में छुढ़का दूंगा और उस की सेव 
उघारूगा । और उस की सब खुदी हुई मूरतें टुकड़े 
दुकड़ की जाएंगी और जा कुछु उस ने छिनाला करके 
कमाया है सा आग से भस्म किया आएगा ओर उस 
की सब प्रतिमाओं का में चकनाचूर करूंगा क्योंकि 
छिनाले की सी कमाई सेंती उस ने उन के बटार 
रक्‍ला हैं और वे फिर छिनाले को सी कमाई ही दो 
जाएंगी ॥ 
इस कारण में छाती पीट पीय्कर द्वाय द्वाय 
करूंगा मैं लुग सा और नंगा चलूगा में गीदड़ को 
नाई चिल्लाऊंगा और शुनुभुर्गों की नाई रोऊंगा । क्योंकि 
उस के घाव अताध्य हैं और वित्त यहूदी पर भी आ 
पड़ी बरन वह मर जांतभाइयों पर पद्कर यरूशलेम 
के फाटक लो पढ़ेँच गईं है | गत नगर में इस की चर्चा 
मत करा और कुछ भी मत राओं बेतलाप्रा* म॑ धूलि 
मे लोटपोट करा। ६ शापीर नंगे होने से लजञ्ञित होकर 


निकल जा सानान* की रहनेहारी नहीं निकली बेतसेल 


(१) अर्थात्‌ बूलि के बर। (२) अर्थाव निकलना । 


न 


में रोना पीटना तुम के उस में रहने न देगा। क्योंकि 
मारोत की रहनेहारी के कुशल की बराट जेदते जोहते 
पीड़ें उठती हैं इसलिये कि यहोवा की ओर से 
यरूशलेम के फाटक लो विपत्ति आ पहईची है। हे 
लाकीश की रहनेहारी अपने रथों में वेग चलनेहारे 
घाढ़ जात सिय्योन की प्रजा का? पाप उसी से आरंभ 
हुआ और इस्राएल के अपराध वृभी में पाये गये । 
इस कारण तू गत के मारशेत के दान देकर दुर कर 
देगा क्योंकि अकजीब* के घर से इस्ताएल के राजा 
धोखा ही साएंगे। £ मारेशा की रदन॑द्वारी मैं फिर तु 
पर एक अधिकारी ठहराऊंगा और इस्र!एल के प्रतिष्ठित 
लोगों के अदल्लाम में आना पढड़ेंगा। अपने दलारे 
लड़के के लिये अपना केश कटवाकर सिर मंड़ा बरन 
अपना सारा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे क्‍योंकि 
बे बंधुए द्दोकर तेरे पास से चले गये हैं।॥ 


र्‌, हप उन पर जा बिछोनें पर पढ़े हुए 
अगथ कल्पना करते और दुष्ट काम 

बिचारते हैँ ओर बलबन्त होने के कारण बिहान 
का दिन द्वोते दी वे उस के पूरा करने पाते हैं। और 
वे खंतों का लालच करके उन्हें छीन लेते और घरों का 
लालच करके उन्‍हें ले लेते हैं ओर उस के घरान॑ समेत 
किसी पुरुष पर ओर उस के निज भाग समेत किसी 
पुरुष पर अन्घेर करते हैं। इस कारण यहोवा यों 
कदता हँ कि में इस कुल पर एसी विपत्ति डालने की 
कल्पना करता हूं जिस के नीच से तुम अपनी गदन 
हृटा न सकागे न अपने सर ऊंचे किय हुए चल सकागे 
क्योंक विर्षात्त का समय द्वोगा । उस संमय यद अत्यन्त 
शोक का गीत दृश्ाान्त की रीति गाया जाएगा कि हम 
तो नाश ही नाश द्वो गये बह मेरें लोगों के भाग के 
बिगाड़ता है हाय वह उसे मुझ से कितनी ही दूर कर 
देता है बढ दमार खत बलवैये वा दे देता है| इस कारण 
तेसा ऐसा काई न होगा जो यद्रोवा की मण्डली मं 


चिट्ठी डालकर डारी डाले । वे तो कहा करते हैं कि 


।३, मल में सिश्योन को बेटी का 
(४, भर्थाद्‌ धांखे । (५) मूल में इस्नाएल की महिमा के । 
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३ अध्याय । 
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श्र 
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हद 


कहते न रहना थे इन के लिये कहते न रहेंगे, अग्रतिष्ठा 
जाती न रहेंगी। दे याकूब के घराने क्‍या यह कहा 
जाए. कि यदीवा का आत्मा अधीर हो गया है । क्‍या ये 
काम उसी के किये हुए हैं क्‍या मेर बचनों से उस का 
भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है। पर मेरी 
प्रजा आज कल शत्र बनकर मेरे विरुद्ध उठी है जे लोग 
निधड़क और बिना लड़ाई का कुछ विचार किये चले 
जाते हैं उन से तुम चदर खींच लेते हो । मेरी प्रजा मे 
की स्त्रियों के तुम उन के सुखधामों से निकाल देते हो 
ओर उन के नन्‍हें बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम 
वस्तुएं * सवदा के लिये छीन लेते हो | उठो चले जाओ 
क्योंकि यह तुम्हारा विश्रामस्थान नहीं है इस का कारण 
बह अशुद्धता दे जे! कठिन दुःख के साथ तुम्हारा नाश 
करगी। यदि काई म्ूंठे आत्मा में चलता हुआ यह 
भूठी बात कहे कि में तुम से नित्य दाखमधु और 
मांदरा का वचन सुनाता रहूंगा तो वही इन लोगों का 
नबी ठद्रंगा ॥| 
है याकूब मैं निश्चय ठुम सभों के इकट्ठा करूंगा 
में इसाएल के बच हुओं के निश्चय बटोरूंगा और 
बोख्ता की भेड़ बकरियों की नाई एक संग रकक्‍्खंगा उस 
भुण्ड की नाई जो अच्छी चराई में हो वे मनुष्यों की 
बहुताथत के मारे केोलाइल करेंगे। उन के आगे बाड़े 
का तोड़नेहारा निकल गया से वे भी उसे तोड़ रह हैं 
ओऔर फाटक से होकर निकल जा रहे हैं उन का 
राजा उन के आगे आर यहोवा उन क्रे सिरे पर 
ने कदा हे याकूब के प्रधाना 


निकला हद ॥ 

ञरो है इस्ताएल के घराने के न्यायियों 
सुनो क्‍या न्याय «भेद जानना तुम्हारा काम 
नहीं। ठुम ते। भलाई से बैर ओर बुराई स॑ प्रीति रखते 
हो मानों तुम लोगों पर से उन की खाल और उन की 
हड्डियों पर से उन का भांस उधेड़ लेते हो, बरन वे मेरे 
लोगों का मांस खा भी लेते और उन की खाल उधेड़ते 
वे उन की हड्डियों के हांडी में पकान के लिये तोड़ डालते 
और उन का मांस हंडे में पकाने के लिये टुकड़े टुकड़े 
करते हैं। वे उस समय यहोबा की दोहाई देंगे पर वह 
उन की न सुनेगा बरन उस समय वह उन के बुरे कामा 
के कारण उन से मंद फेर लेगा | यहोवा का यह बचन 


(१. व। हें याकूब का धराना कहानेवाने क्‍या यहोवा का शात्मा 
अधौर दो गय। है | (२) मूल भे मेरा प्रताप । 


मीका | 


है जो नबी मेरी प्रजा के भठका देते हैं और अपने 
दांतों से काटकर शांति शांति पुकारते हैं और जो केाई 
उन के मंद्र में कुछ नहीं देता उस के विदयद्ध युद्ध करने 
के तैयार हो जाते हूँ, इस कारण ऐसी रात तुम पर 
आएगी कि तुम के दर्शानन मिलेगा और तुम ऐसे 
अंधकार में पड़ाोगे कि भावी न कह सकेगे और नबियों 
के. लिये सूर्य अस्त होगा और दिन रहते अंधियारा * हो 
जाएगा | और दर्शी लज्ञित होंगे और भावी कहनेद्दारों 
के मंह काले होंगे और वे सब के सब इसलिये अपने 
होंठो का ढांपंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं 
मिलता | पर में तो यहोवा के आत्मा से शक्ति न्याय 
ओर पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि मैं याकृब के उस 
का अपराध और इस्राएल के। उस का पाप जता सकू। 
हे याकूब के घरने के प्रधानों हे इस्ताएल के घराने के 
न्‍्यायियों दे न्याय से घिन करनहारों और सब्र सीधी 
बातों के टेढ़ी मेढ़ी करनेहारों यह बात सुना | वे तो 
सिय्योन के खून करके और यरूशलेम का कुटिलता 
करके हृढ़ करते हैं। उस के प्रधान घूस ले लेकर 
बिचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते 
ओर नबी रुपए. के लिये भावी कहते हैं और इतने पर 
भी व यह कहकर यहोवा पर टेक लगाते हैं कि यहोवा 
हमारें बीच में तो है से काई बिपत्ति हम पर आन 
पड़ेगी । इस कारण तुम्दारे धेतु सिय्योन जातकर खेत 
बनाया जाएगा और यरूशलेम डीह ही डीढ दो जाएगा 
ओर जिस प्रेत पर भवन बना है से। वन के ऊंचे 


स्‍थान हो जाएगा ॥ 
छ ऐस । हीगा कि अन्त के दिनों में यहोवा 
* के भवन का पर्बत सब पहाड़ां 
पर इृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक 
ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लेाग 
धारा की नाइ उस की ओर चलगे। और बहुत 
जातियों के लोग जाएंगे ओर अपस में कहेंगे |क 
आओ दम यहोवा के परत पर चढ़कर याकूब 
के परमेश्वर के भवन में जाएं तब वह दम का अपने 
मार्ग सखाएगा और हम उस के पथों पर चलेंगे क्योंकि 
यहोवा की व्यवस्था सिंय्योन से और उस का बचन 
यरूशलेम से निकलेगा । वह बहुत देशों के लोगों का 
न्याय करेंगा और दूर दूर लों की सामर्थी जातियों के 
मभेणड़ेों के मिटाएगा से थे श्रपनी तलवार पटकर हल 
के फाल और अपने भालों के हंसिया बनाएंगे तब एक 


(१) मूल में युद्ध पविशत्न करते हो । ह 


(४) मूल में काला । 


७९६ 


#० 
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नी 
पे 


न्ष्क्ता 


थ अध्याय । 


जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी 
और लोग अआगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे। बरन वे 
अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा 
करेंगे और कोई उन के डर न दिखाएगा सेनाओं के 
यहोवा ने यही वचन दिया है। सब्र राज्यों के लोग तो 
अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं पर दम 
लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा 
सर्वदा चलते रहेंगे | 
यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं प्रजा 
में के लंगड़ानेहारों' और बरबस निकाले हुआ का 
और जिन के में ने दुःख दिया है उन का इकट्ट 
करूंगा । और में लंगड़ानेहारों* के बचा रकलेंगा और 
दुर किये हुओं के एक सामर्थी जाति कर दूगा और 
यहोवा उन पर सिय्योन पवत के ऊपर से सदा राज्य 
करता रहंगा। और हे एदेर के गुम्मट ह6 सिव्यान* 
की पहाड़ी पहिलज्ञी प्रभुता अर्थात्‌ यरूशललेम" का राज्य 
पुके मिलेगा । अरब वू क्‍यों चौख मारती है क्‍या तुर में 
काई राजा नहीं रद्ा क्‍या तुम में का युक्ति करनेहारा 
नाश हुआ कि जननेदारी स्री की नाई तुमे पीड़ उठती 
ही रहें | ६ सिय्योन की बेटी जननेहार स्त्री की नाइ पीड़े 
उठाकर जन क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकलकर मैदान 
में बसेगी बरन बाबेल लो जाएगी वहीं तू छुड़ाई जाएगी 
अधथात्‌ वहीं यहोवा तुमे तर शत्रुओं के वश से छुड़ा 
लेगा | झ्र।र अब बहुत सी जांतियां तर बिरुद्ध इकट्ठी हं।कर 
तर विपय कहंगी कि सिश्यान अपधित्र की जाए ओर हम 
अपनी आंसंों से उस का निद्दार। पर व यहोवा की 
कल्पनाए नहीं जानत॑ न उस की युक्ति समझते हैं कि बह 
उन्हें एसा बढार लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जातें 
हैं | ह तिय्योन * उठ और दांब मे तेरे सींगों के। लोह के 
और तेर खुरों का पीतल के बना दूंगा और तू बहुत सी 
जातियों के चूरचूर करेंगी और उन की कमाई यहोवा 
५५ का और उन की धन संपत्ति प्रथिवी के प्रभु के 
६ लिये अर्पण करेगी। अब हे बहुत दलों की 
स्वामिनी* दल बांध बांधकर इकट्ठी हो क्योंकि उस ने 
हम लोगों के घेर लिया है वे इसाएल के न्यायी के 
गाल पर सोंटा मारेंगे ॥ 
है बेतलेदेम एथ्राता तू ऐेसा छोटा दे कि यहूदा 


के हजारों में गिना नहीं जाता? तौमी वुक में से मेरे 


(१) मूल में लंगढ़ानेंद्रारो । (२) मूल में निकाली हुई । (३। मूल मे 


को हुईं । (४) मूल भें सिय्योन को बेटी ५ (७) मल में यरूशलेम 
का बेटी । (६) भूल मे बेटी ! (७) मूल में तू यहूदा के दजारों में 
होने से छोटा है । 


जलजलाइट क॑ साथ पलटा लूगा ॥ 


मीका । 


लिये एक पुरुष निकलेगा जे इसाएलियों में प्रभुता 
करनेहारा होगा और उस का निकलना प्राचीन काल 
से बरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण 
वह उन के तब लों त्यागे रहेगा जब लॉ जननेद्दारी 
जन न ले तब इस्राएलियों के पास उस के बचे हुए भाई 
लाटकर उन से मिल जाएंगे। और बह खड़ा होकर 
यहावा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर 
यहोवा के नाम के प्रताप से उन की चरवाह्यी करेगा 
ओर वे बैठे रहेंगे क्योंकि अब वह प्रथिवी की छोर लों 
महान ठदरेगा ॥| 
और वह शान्ति का मूल हैंगा। जब अश्श्री हमारें 
देश पर चढ़ाई कर और हमारे राजभवनों< में पांव धरें 
तब हम उन के विरुद्ध सात चरवाद बरन आठ प्रधान 
मनुष्य खड़े करंगें। ओर वे अश्शुर के देश के बरन 
पेठाब के स्थानों तक निपष्लोद के देश के तलवार चला 
कर मार लेंगे श्रोर जब अश्शरी ल हमारे देश में 
आएं और उस के सिवाने के भीतर पांव घर तब वही 
पुरुष हम के उन से बचाएगा। और याकूब के बच 
हुए लोग बहुत राज्यों के बीच एसा काम देंगे जैसा 
यहोवा की ओर स पड़नेद्वारो ओस और घास पर की 
ब्षा जे किसी के लिये नहीं ठददरती और भनुष्यों की 
बाट नहीं जाहती। झौर याकृब के बच हुए लोग 
जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे ठहरगे 
जैसे बनेले पशुओं मे सिंह वा भेड़ बकरियों के मंडों: में 
जवान सिंह ठहरता दहू कि यदि बह उन के बीच से 
जाए तो लताड़ता और फाड़ता जाएगा और केाई बचा 
न सकेगा । तरा दह्वाथ तरे द्रोंहयों पर पढ़े और तेर सब 
शत्र नाश हो जाएं ॥ 
यहोवा की यह वाणी हैं कि उस समय में तेर 
घोड़ां का तेर बीच मे स नाश करूगा और तंर रथां का 
विनाश करूँगा | और में तेरे देश म॑ के नगरों के भी 
नाश करूंगा ओर तेरे काटों के ढा दूंगा। और मैं तेरे 
तनन्‍त्र मन्त्र नाश करूंगा और तुम भे टोने आगेन 
हैँगे। और में तेरी खुदी हुई मृरतें और तेरी लाठे तेरे 
बीच में से नाश करूंगा और तू आगे का अपने दाथ 
की बनाई हुई वस्तुओं का दण्डवत न करेगा। और 
में तेरी अशेरा नाम मूरतों के तेरी भूमि म॑ से उखाड़ 
डालूंगा और तेरे नगरों के विनाश करूंगा। और मैं 
अन्यजातियों से जा मेरा कहा नहीं मानतीं केप और 


(८) मूल में फाटकों । 


७९७ 


१३ 
१४ 


१४, 


६ अध्याय | 


२ 


न्ध्श 


१० 


११ 
१२ 


१३ 


श्ड 


श्घ्‌ 


दर जो बात यहोवा कहता है उसे सुने 

* कि उठकर पहाड़ों के साम्हने 
वादविवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाएं। दे 
पहाड़े और दे ध्रथिवी की अटल नेव यहोवा का वाद- 
विवाद सुने क्योंकि यहोव्रा का अपनी प्रजा के साथ 
मुकदमा है और वह इस्राएल से वादविवाद करता है। 


है मेरी प्रजा में ने तेरा क्या किया और क्‍या करके तुझे 


उकता दिया है मेरे विरुद्ध साक्षी दे। में तो तुभे मिस्र 
देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुमे 
छुड़ा लाया भौर तेरी अगुबाई करने के मूसा दरून 
ओर मरियम का भेज दिया। हे मेरी प्रजा स्मरण कर 
कि मेाआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कान सी युक्ति 
की और बेर के पुत्र बिलाम ने उस के क्या सम्मति दी 
और शित्तीम से गिल्गाल लों को बातों का स्मरण +२ मिस 
से तू यहीवा के धर्म्म के काम समझ संके | में क्या लेकर 
यहोवा के सन्‍्मुख आऊं और ऊपर रहनेद्वारे परमेश्वर के 
साम्दने झुक क्‍या मैं द्वामबल के लिये एक एक बरस के 
बछुड़े लेकर उस के सन्म॒सखम आऊं। क्या यहोवा हजारों 
मेढ़ें से वा तेंल की लाखां नदियों से प्रसन्न होगा क्या 
मैं अपने अपराध के प्रावश्यत्त म अपने पहिलाठे के वा 
अपने पाय के बदले में अपने जन्माये हुए फिसी के 
दू। दे मनुष्य वह तुके बता चुका हैं कि भअ्रच्छा क्या है 
आर यदहीवा तुझे से इस का छेाड़ क्‍या चाहता है कि 
तू न्याय से काम कर और कृपा से प्रीति रक्खे और अपने 
परमेश्वर के संग संग सिर भ्रुकाये हुए, चले || 
यहोत्रा इस नगर के पुकार रहा है ओर बुद्धि तेरे 
नाम का भय मानेगी दण्ड की और जे उसे दे रहा है 
उस की बात सुनो । क्या अब लो दुष्ट के घर म॑ दुछ्टता 
से पाया हुआ घन और छोटा एवा धिणित नहीं हैं। 
क्या में कयूद का तराजू और घटबढ़ के बटग्वरों की 
थैली लेकर पवित्र ठद्टर सकता हूं। यहां के धनवान्‌ 
लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहां के सब 
हनेद्र भूठ बेलते हैं और उन के मंद से छुल की बातें 
निकलती हैं” | इस कारण में तुके मारते मारते बहुत 
ही घायल कर देता शओऔर तेरे पापों के देतु तुक के 
जजाड़ डालता हूं। व्‌ खाएगा पर तृत्त न होगा और 
तेरा पेट जलता रहेगा और तू अपनी संप/त्त लेकर चलेगा 
पर न बचा सकेगा और जे कुछ तू बचा भी ले उस 
के मैं तलबार चलाकर लुटा दूंगा। वू बाएगा पर 
लवेगा नद्वीं तू जलपाई का तेल निकालेगा पर 
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(१) भूल में उस के मुंह म उन की जीभ धोखा देनेद्वारी है । 


मौकां । 


लगाने न पाएगा और दाख रोंदेगा पर दाखमधु 
पीने न पाएगा क्‍योंकि वे ओझ्ली की विधियों पर और 
अहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं और उन 
की युक्तियों के अनुसार तुम चलते हो इसलिये मैं तुफे 
उजाइंगा और इस नगर के रहनेहारों पर हथेली बजवा- 
ऊंगा और तुम मेरी प्रजा की नामघराई सहेगे || 


9५. हाथ उक पर क्योंकि मैं उस जन के 
समान हो गया हूं धूपकाल 
के पल तोइने पर वा रही हुई दास्ब बनने के समय 
के अन्त म॑ आ जाए मुझे तो पक्ती अजीरों की लालसा 
थी पर खाने के लिये केाई ॥ छा नहीं रहा । भक्त लोग 
प्रथवी पर से नाश हो गये हैं ओर मनुष्यों में एक भी 
सीधा जन नहीं रहा वे सब के सत्र खून के लिय घात 
लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का अर 
करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से भत्ती भांति बुराई 
करते हैं हाकिम तो कुछ मांगता और न्यायी धूस लेने 
के तैयार रहता है और रईस मन की वृष्टता बर्णन 
करता है इसी प्रकार से वे सब मलकर जालसाजी 
करते हैं। उन म॑ से जा उत्तम से उत्तम हूँ से कटीली 
भाड़ी के समान $:वदा ई जे साथे से सीधा दै से| कांटे 
वाले बाढ़े से बुरा है तेरे पहरुओं का कद्दा हुआ दिन 
अर्थात्‌ तेरा दश्ड आता है से| थे शीघ्र चोंषिया जाएगे। 
मित्र पर बिश्वास मत करो परममित्र पर भी भरोसा 
मत रक्‍खे। बरन अपनी अडद्भागन* से भी संगलकर 
बेलना । क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी 
माता के और पतोह् सास के विरुद्ध उठती ६ और एक 
एक जन के घर ही के लोग शत्र दवाते हैं ॥ 
पर मैं यहावा की ओर ताकता रहूंगा में अपने 
उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जाहता रहूंगा मेरा परमे 
श्बर मेरी सुनेगा। हे भरी बैरिन मुझ पर आनन्द मत 
कर क्योंकि ज्यों मैं गिरूं स्योंह्दी उठंगा और ज्यों मैं 
अंधकार में पड़े त्योंट्टी यहोवा मेरे लिये ज्योति का काम 
देगा। मैं ने जा यहोवा के विरुद्ध पाप किया इस कारण 
मैं तब लॉ उस के क्रोध के सद्दता रहूंगा जब लों कि 
वह मेरा मुकहमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा उस 
समय वह 8५मे उजियाले में निकाल ले आएगा और में 
उस का धर्म्म देखंगा । तब मेरी वैरिन जे मुझ से यह 
कद्दती हैं कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहां रहा वह भी 
उसे देखेगी और लजा से ढंपेगी मैं अपनी आंखों से उसे 


(२, मूल में अपनी गोद में, सानेवाली । 


ज्ऐेप 


१६ 


है अध्याय | 


देखंगा तब वह सड़कें की कीच की नाई लताड़ी 
११ जाएगी। तब तेरे बाड़ों के बांधने का दिन आता है 
१२ उस दिन सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन अश्शूर से 
ओर मिस्र के नगरों से और मिस और मदानद के बीच 
के और समुद्र समुद्र और पहाड़ प>ड़ के बीच के देशों 
१३ से लोग तेरे पास आएंगे, तौभी यह देश अपने रहनेहारों 
के कार्मो के कान्‍णु उजाड़ हो रदेगा। 


श्ड अपनी प्रजा की श्र्थात्‌ अपने निज भाग की भेड़ | 


बकरियों की जो कम्मेंल पर” के बन भ॑ अलग बैटती हैं 
तू लाठी लिये हुए. चरबाद्दो कर वे अगले दिनों की नाई 
बाशान और गिलाद में चरा कर ॥ 
श्पू जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने क दिनों 
१६ में वैसे दी में उस का अझ्भुत कान दिखाऊंगा। अन्य- 
जातिया देखकर अपने सार पराक्रम के विषय लजाएंगी 


(१) मूल में कम्मेंल के बीच । 


हमारे 


नहूम | 


वह अपने मंद के हाथ से मून्देंगी और उन के कान 
बहिरे हो जाएगे। वे सपे की नाई मिद्दी चाटेंगी और 


| भूम पर के रगनेहार जन्तुओं की भान्ति अपने कांटों में 


से कांपती हुई निकलंगी | वे हमार परमेश्वर यहोवा के 
पास थरथराती हुई आएंगी और तुक से डर जाएंगी ॥ 

तेरे समान ऐसा ईश्वर कहां हैं जे अधर्म्म के 
क्षमा करे ओर अपने निज भाग के बच हुओों के 
अपराध से आनाकानी करे वह अपने काप का 
सदा लो बनाये नहीं रहता क्योंकि ब८ करुणा में 
प्रीत रखता है। वह फिर्कर हम पर दया करंगा 
ओर हमार अधग्म के कमों के लनाइ डालेगा तू 
उन के सारे पागे के गईएगे समुद्र भें डाल देगा। 
तू याकूब के विपव बढ राघाई आर इब्राद्दम के 
विपय बढ करुणा पूर्ण करेगा जिस की (किरिया ते 
पितरां से आचीन काल के दरों से लेकर 
खाता थाया है ॥ 


नहम । 


सीने के विषय भारी बचन। 

एल्फकेशी नह के दशन 

२ की पुस्तक | यहोवा जल उठनेह्ारा और पत्रटा लेनेशारा 
ईश्बर है यहोवा पलटा लेनेहारा और जलजलाहइट कर- 
नेहारा है यहावा अपने द्रोहियों स पलटा लेता हे और 

३ अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता” | यहीवा बिलम्प से 
केाप करनेहारा और बड़ा शक्तिमान है और वह दोपी 
का किसी प्रकार से निर्देषि न ठहराएगा यहाँवा सर्बडर 
ओर आंधी में होकर चलता है ओर बादल उस के पांतों 

४ की धूलि हैं। उस के घुड़कने से महानद खूब जाते हैं 
और समुद्र भी निजल हो जाता ४ बाशान अऔ« कर्म्मेल 
कुम्दलाने ओर लगानेान को हरियाली जाती रहती है । 

५ उस के *पशं से पहाड़ कांप उठते और पहाड़ियां गल 
जाती हैं उस के प्रताप से प्रथित्री बरन जगत भर मी 

६ अपने सारे रहनेदृ'रों समेत फूल उठता हं। उस के 
क्राध का साम्हना कीम कर सकता है और जब उस का 
केाप भड़कता है तय कौन ठट्टर सकता उस की जल- 
जलाहट आग की नाई मड़काई जाती और चटाने उस 

७ को शत्त से फट फटकर गिरती हैं | यहोवा भल्रा हँ 
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(१) मूल भ श्रपने शन्ुओं के लिए रक्ख दोड़ता है । 


संकट के दिन में वह दृढ़ गह ठहरता है और अपने 
शरणागतों की सुधि रखता है | पर वह उमण्एती हुई 
धारा से उस के स्थान का अन्त कर देगा झौर अपने 
शत्रओं के खदेशकर अंधकार में भगा देगा | तुम यहांवा 
के पिरुद्ध कया कल्पना कर रहट्त शा वह तुम्दोश प्यम्त 
कर देगा वियत्ति दूसरी बार पढने ने पएगी। क्योंकि 
चादे वे कांटों मे उलभे हुए हों आर मदिश के नशे में 
चुर भी हों तोर्मी वे सूथी खेती की नाइ भस्म शी 
भम्म किये जाएंगे । तठुक भ से एक निकला हे जो 
यहोवा के विरुद्ध कुकल्यना करता आर ओछे की युष्त 
बांधता है । यहाँगा यों कहता हैं कि भा! थसथ प्रकार 
समर्थ और बहुत मी हों तीमी पूरी रीति से काटे जाएंगे 
ओर वह बिलाया जाएगा मैं ने ठुमके दृण्ख दिया तो हू 
पर फिर न टेगा। क्योंकि अत में उस का जग्गा तरी 
गदन पर से उतारकर वाह डालंगा थआ्रार तेत पन्‍्धन 
फाइ डालंगा । और यहोवा ने तेरे बिपय यह आशा 
दी दे कि आगे के तंरा वंश न चले में तर देवालयों मे 
से ढली और गद्ी हुई मूरतों के। काट डालूंगा मैं तेर 
लिये कबर खोारेँगा क्योंकितू नीच हैं। देखें पढाई: पर 


शुभसमाचार का सुनानद्वारा ओर शान्ति का प्रचार 


(२) मूल में अपने पीने # खूब भीम दवा 


७९९ 


१७ 


श्ध् 


१९ 


२७ 


जि 


6 


३२ अध्याय | 


का 


११ 


श्र 


श्र 


करनेहारा आ रहा है अब हे यहूदा अपने पर्य मान और 
अपनी मन्नतें पूरी कर क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे 
बीच होकर न चलेगा वह पूरी रीति से नाश हुआ है ॥ 


र्‌ स॒त्यानाश करनेहारा तेरे विरुद्ध 

हं चढ़ आया है गढ के 
दृढ़ कर मार्ग देखती हुई चौकस रह अपनी कमर कस 
झपना बल बढ़ा दे । .क्योंक यहोवा याकूब की 
बड़ाई इस्ताएल की बड़ाई के समान ज्थों की त्यों कर 
देता है उजाड़नेहारों ने उन के उजाड़ तो दिया और 
दाखलता की डालियों के नाश किया है, उस के 
शूर्वीरों की दाल लाल रंग से रंगी गई” और उस के 
योद्धा लाही रग के वस्त्र पहिने हुए हैं तैयारी +े दिन 
रथों का लोहा आग की माई चमकता है ओर भाले' 
हिलाये जाते हैं। रथ सड़कों में बढ़त वेग से हांके 
जाते और चौकों में इधर उधर चलाये जाते हैं वे 

।तों के समान दिखाई देते हैं और उन का वेग 
बिजली का सा है। वह अपने शूरबीरों के स्मरण 
करता है वे चलते चलते ठोकर खाते हैं शहरपनाह की 
ओर फुर्ती से जाते हैं और काठ का गुम्मट तेयार किया 
जाता है | नहरों के द्वार खुले जाते और राजमन्दिर 
गलकर बैठा जाता है। यह ठहराया गया है वह नंगी 
करके बन्धुआई में ले ली जाएगी और उस की दासियां 
छाती पीटती हुई पिंडकों की नाई बिलाप करेंगी। 
नीनवे तो जब से बनो है तब से तल्लाब के समान हैं 
तौभी वे भागे जाते हैं और सख्ड़े हो खड़े हो ऐसा 
पुकारे जाने पर भी काई मंद्र नहीं फेरता। चांदी के 
लूटो साने का लूटो उस के रक्‍्खे हुए. घन की बहुतायत 
का कुछ परिमाण नहीं और विभव की सब प्रकार की 
मनभावनी सामग्री का कुछ परिमाण नहीं। वह खाली 
और छुछी ओर सूनी हो गई है और मन कच्चा हे 
गया और पांव कांपते हैं और उन सभों की कटियों में 
बड़ी पीड़ा उठी और सभों के मुख्र का रंग उड़ गया है। 
सिंहों की वष्ट मांद और जवान सिंह के आखेट का 
बह स्थान कहां रहा जिस में सिंह और सिंहनी डांब- 
रुओं समेत बेस्नटके चलती थीं | सिंह तो अपने डाव- 
रुओं के लिये बहुत अह्देर के फाइता था और अपनी 
सिंदनियों के लिये अहेर का गला घोंट घोंटकर ले आता 
था और अपनी गुफाओं और मान्दों के अंहर से भर 
लेता था | सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि में 


(१) मृल में सनौबर । 


नहूम। 


तेरे विरुद्ध हूं श्रौर उस के रथों के भस्म करके धुएं में 
उद्चा दूंगा और उस के जवान सिंह सराखे बर तलवार 
से मारे जाएंगे और मैं तरे अदहदेर के प्थिवी पर से नाश 
करूंगा और तेरे दूतों का बोल फिर सुना न जाएगा। 


३, हू[प उस खूनी नगरी पर बह तो 
ल और लूट के घन से भरी 
हुई है अहेर छूट नहीं जाती है । केाडें कौ फटकार 
और पहियों की घट़धड़ाहट हो रही है घोड़े कूदते फांदते 
और रथ उछुलते चलते हैं | सवार चढाई कशते तलवार 
ओऔर भाले बिजली की नाईं चमकते हैं मारे हुओं की 
बहुताशत और लोथों का बडा ढेर है मुर्दों का ऋछ 
गनती नहीं लोग मुर्दों से ढोकर गा खाकर चलते हैं। 
यह स4 उस अ्रति सुन्दर वेश्या और निपुण टोनहिन के 
छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ जा हिनाले के 
द्वारा जाति जाति के लो गें का और दोने के द्वारा कुल 
कुल के लोगों के बेच डालती है। सेनाओं के यहोवा 
की यह बाणी है कि में तेरे विरूद्ध हैं और तेर बस्त्र के 
उठाकर तुभे जाति जाति के सारहे नंगी ओर 
राज्य राज्य के साम्हने नीचे करके दिखारंगा। और मैं 
तुझ पर घिनोंनी वस्तुएं फंककर तुझे तुच्छु क* दंगा 
ओर सब्र से तेरी हंसी कराऊंगा । और जितने 5के 
देखेंगे सब्र तेरे पास से भागकर कहेंगे कि मीनव नाश 
हो गई कौन उ8 के कारण बिलाप करें हम उस + लिये 
शांति देनेद्वारे कहां से द्वंढ ते आएं। क्या तू अमोन 
नगरी से बढ़कर है जो नहरों के बीच बसी थीं और 
उक्त के चारों ओर जल था और उस के घधृस ओर 
शहरपनाह का काम महानद देता था। कूश भ्रो* मिश्री 
उस के अनगिनित बल देते थे पूत और लूबी तेरे 
सहायक थ | तीभी लोग उस को बन्धुबाई में ले गये 
और उस के नन्हे बच्चे एक सड़क के सिरे पर पटक दिये 
गये और उस के प्रतिष्ठित पुरुषों के लिये उन्हों ने चिट्ठी 
डाली और उस के सब्र रईस बेड्ियों से जकढ़े 
भी मतवाली होगी तू बिलायः जाएगी तू भी शत्रु के 
डर के मार शरण का स्थान द्वंढ़ेगी । तेर॑ सब गढ़ ऐसे 
ंजीर के बृत्षों के समान होगे जिन में पह्ििले परे अंजीर 
लगे द्वों यद वे हिलाये जाएं तो फल खानेदारे के मंह में 
गिरंगे | देख तेरे लोग जा तेरे बीच में हैं से। लुगाई हैं 
तेर देश में प्रवेश करने के मार्ग तेर॑ शत्रओ्रों के लिये 
बिलकुल खुले पड़े हैं और तेरे बेर्डे आग के कौर हो 
(२, मूल में लूट हट नहीं जाती। 
(३) मूल में छिप । 


गये । तू. 


6७ 


१० 


११ 


हे 


१३ 


१ अध्याय | इबक्‍्कूक | छ०्१ 


१४ गये हैं | घिर जाने के दिनों के लिये पानी भर ले और | टिकते हैं पर जब सूर्य दिखाई देता तब भाग जाते हैं 
केाटों के अ्रधिक दृढ़ कर कीचड़ में आकर गारा लताड़ | भौर कोई नहीं जानता कि वे कहां गये। दे अश्शर के श्छ 


१५४५ और भट्ठे के सजा । वहां तू आग में भस्म होगी और 


तू तलवार से नाश हो जाएगी वह येलेक नाम टिड्डी की 
नाई तुके निंगल जाएगी येलेक नाम टिड्ढी के समान 


राजा तेरे ढददराये हुए चरवाहे ऊंपते हैं तेरे श्रवीर 
भारी नीन्द में पड़ गये हैं तेरी प्रजा पहाड़ी पर तित्तर 
बित्तर हो गई है और काई उन के फिर इकट्ट नहीं 


अब नाम टिड्डी के समान अनगिनित हो जाएगी। | करता | तेरा घाव पूज न सकेगा तेरा .रोग असाध्य है १९ 
१६ तेरे ब्योपारी आकाश के तारागण से भी अधिक अन- । जितने तेरा समाचार सुनेंगे से तेरे ऊपर ताली बजाएंगे 
१७ गिनित हुए टिट्ठी छीलकर उड़ गई है। तेरे मुकुटधारी | क्योंकि ऐसा कौन दे जिस पर लगातार तेरी दुष्टता का 
लोग टिड्वियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के प्रभाव न पड़ा हो ॥ 
दलों सरीखे ठहरंगे जो जाड़े के दिन में बाड़ीं पर 
हबककक । 
छ्र्‌ 
१, भागी वचन जिस के हवबक्कूक नबी ने | के सब्र उपद्रव करने के आते हैं वे मुख साम्हने की 
दर्शन में पाया ॥ ओर किये हुए हैं और वे बंधुओं के बालू ऊे किनकं के 
२ हे यहोवा मैं कब लो तेरी दोद्ाई देता रहू और तू | समान बदोरते हैं। और वह राजाओं के टट्ठों में उड़ाता १० 
न सुने मैं तुक से उपद्रव उपद्रव ऐसा चिल्लाता हूं और | और द्वाकिमों का उपहास करता दै वह सब दृढ़ गढ़ें पर 
३ तू उद्धार नहीं करता । तू मुझे अनर्थ काम क्‍यों दिखाता | भी इंसता क्‍योंकि वह घुस बांधकर ” उन को ले लेता है । 
और क्या कारण हैं कि तू आप उत्पात का देखता | तब वह वायु की नाईं चला आएगा ओर मर्यादा छोड़कर ११ 
रहता है और मेरे साम्दने लूट पाद और उपद्रव होते | देपी ठहरगा उस का बल ही उस का देवता है॥ 
रहते हैं और झगड़ा हुआ करता और वादवियाद बढ़ता है मेरे परमेश्वर यहोवा दे मेरे पवित्र ईश्वर १२ 
४ जाता हैं| इस के कारण व्यवस्था ढीली हो जाती है | क्‍या व्‌ अनादि काल से नहीं है इस कारण हम लोग 
और न्याय कभी नहीं प्रगट होता दुष्ट लोग धर्म्मी के | नहीं मरने के है. यहोवा तू ने उस को न्याय करने के 
घेर लेत हैं और इस कारण न्याय उलटा होकर प्रगट | लिये ठद्दराया होगा हे चरटान तू ने उलाहना देने के लिये 
द्वोता हैं ॥ उस का बैठाया है। वू तो ऐसा शुद्ध है कि बुराई के १३ 
प्‌ अन्यजातियों की शोर चित्त लगाकर देखा और | देख नहीं सकता और उत्पात के देखकर चुप नहीं रह 
बहुत ही चकित हो क्योंकि मैं तुम्दारे दिनों में ऐसा | सकता फिर तू विश्वासघातियों के क्‍यों देखता रहता ओर 
काम करने पर हूं कि चाहे वह तुम के बताया भी जाए | जब दुष्ट उस के जे उस से कम दोषी है निगल जाता है 
६ तौभी ठुम उस की प्रतीति न करोगे। देखो मैं कर्सादयों | तब तू क्‍यों चुप रहता है। और तू क्‍यों मनुष्यों के १४ 
के उभारने पर हूं थे ऋूर और उतावली करनेद्वारी जाति | समुद्र की मछलियों के और उन रेंगनेद्दारे जन्तुओं के 
हैं जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिये | समान जिन के राजा नहीं होता कर देता है। वह उन १५ 
७ प्रथिवी भर में फैल जाते हैं। वह भयानक और डरावनी | सेब मनुष्यों का बंसी से पकड़कर उठा लेता और 
है उस का विचार और उस की बड़ाई उसी से होती | जाल में घसीट लेता और महाजाल में फंसा लेता 
८ हैं। और उन के घोड़े चीतों से भी अधिक वेग चलने- | दे इस कारण वह आनन्दित ओर मगन रहता दे। 
हारे सांक के भ्रपेर करते हुए हुडारों से भी अधिक क्रर हैं | इस कारण वह अपने जाल के साम्दने बलि चढ़ाता १६ 


ओऔर उस के सवार दूर दूर फैल जाते हैं और अहेर पर 
मपटनेहारे उकाब की नाई भपद्ा मारते हैं। वह सब 
फा० १०१ 


(१) मूल में घूलि का ढेंर लगाकर । ] 


२ अध्याय | 


और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है क्योंकि 

इन्हीं के द्वारा उस का भाग पुष्ट होता और उस का 
१७ भोजन चिकना होता है | पर क्‍या वह इस कारण जाल 

के खाली कर देगा और जाति जाति के लागों के 
श्ए. लगातार निदयता से घात करने पाएगा ॥ 


खत व 


२ प्लें अपने पहरे पर खड़ा हूंगा और 
& गुम्मट पर ठहरा रहूंगा और ताकता 
रहूंगा कि देखें मुझ से बह क्‍या कड्ेगा और मैं अपने 
२ दिये हुए उलाहने के विपय कया कहूं” | यहोवा ने मुक्त 
से कद्दा दर्शन की बातें लिख दे बरन पटियाओं पर 
३ साफ साफ लिख दे वे सहज से पढ़ी जाए':। क्योंकि 
इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होनहार। है बरन 
इस के पूरी ह।ने का .समय वेग आता” है और इस 
में धोखा न द्ोगा से चाहे इस म॑ बिलम्ब हो तौमी 
उस की बाद जादता रहना कक्‍्पोंकि यह निश्चय पूरी 
४ होगी: और इस मे अबेर न होगी। देख उस का मन 
फूला हुआ है वह सीधा नहीं है पर धर्मी अपने 
भू विश्वास के द्वारा जीता रहेगा | फिर दाखमधु से धोस्ला 
होता हे अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उस की 
लालसा अधेलोक की सी पूरी नहीं होती और झूत्यु 
की नाईं उस का पेट नहीं भरता श्र्थात्‌ वह सब्र 
जातियों के अपने पास खींच लेता और सब्र देशों 
६ के लोगों के अपने पास इक्ट्ठें कर रखता है। क्या 
वें सब्र उस का दृष्टनत चलाकर और उस पर ताना 
मार कर न कहेंगे कि हाय उस पर जे पराया घन छीन 
छीनकर घनवान हो जाता है। कब्र लों| दृय उस प* 
७ जे अपना घर बन्धक की बस्तुओं से भर लेता है। क्‍या 
वेलोग अचानक न उठेंगे जो तुम से ब्याज लेंगे 
ओर क्या वेन जागेंगे जे तुक के संकट में डालेंगे 
८ और क्या त्‌ उन से लूटा न जाएगा | तू ने जे बहुत सी 
जातियों के लूट लिया है सब बचे हुए लोग तुमे 
भी लूट लेंगे इस का कारण मनुष्यों का खून है और 
बह उपद्रत्र भी जे व्‌ ने इस देश ओर राजधानी ओर 
इस के सब रहनेद्वारों पर किया है ॥ 
९ हाय उस पर जो अपने घर के लिये अन्याय से 
लाभ का लोभी है इसलिये कि वह अपना घोंसलः 
१० ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। वू ने बहुत 
(१) मल में क्‍या उत्तर दूं । 
(२) मूल में जिस से उस का पड़ानेहरा दौड़े । 
(३) मूल में बरन बह भ्न्त को भोर हॉंफती हैं । 
(४) मूल में निश्चय आएगो । 


हयककूक | 


सी जातियों के काट डालकर अपने घर के लिये लञ्ञा 
की युक्ति बांधी और अपने दी प्राण की हानि की है। 
क्योकि घर की भीत का पत्थर दोहाई देता और 
उस की छुत की कड़ी उन के स्वर में स्वर मिला 
देती हैं ॥ 

हाय उस पर जो खून कर करके नगर के बनाता 
और कुटिलता कर करके गढ़ी के दृढ़ करता है। 
देखे क्‍या यह सेनाओं के यहोवा की ओर से नहीं 
होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करत हैं पर वह 
आग का कौर होने के होता है और राज्य राज्य के 
लोग थक जाते तो हैं पर व्यर्थ ही ठद्दरेंगा। क्योंकि 
प्रथिधो यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी 
जैसे समद्र जल से* ॥ 

हाय उस पर जो अपने पड़ेासी के मंदिरा पिलाता 
ओर उस में बिध मिलाकर उस के मतबाला कर देता 
है कि वह उस का नंगा देखे। तू महिमा की सन्‍्ती 
अपमान ही से भर गया तू भी पी जा और तू खतना- 
हीनम है जो कटारा यहोवा के दहने दह्वाथ में रहता 
है सा घृमकर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा विभव 
तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि लबानोन में 
जा उपद्रब तेरा किया हुआ है और वहां के पशुओं 
पर तेरा किया हुआ उत्पात जिस से वे भयभीत हो गये 
थे तुक पर आ पड़ेंगे यह मनुष्यों के खून और उस 
उपद्रव के कारण होगा जा इस देश और राजपानी 
आर इस के सब रहनेद्वारां पर किया गया है ॥ 

खुदी हुई मुरत में क्‍या लाभ देखकर बनानेह्ारे 
ने उसे खेदा हे फिर भूठ पर चलानेद्वारी ढली हुई 
मूरत में क्या लाभ देखकर दालनेहारे ने उस पर इतना 
भरोसा रखा है कि अग्रनवोल और निकम्मी मूरत 
बनाए. | हाय उस पर जो काठ से कट्दता है कि जाग 
वा अनबेाल पत्थर से कि उठ क्‍या वह सिखाएगा 
देखा वह सेने चांदी में मढ़ा हुआ तो है पर उस में 
आत्मा नहीं हे। यहोत्रा अपने पविनत्र मन्दिर में है 
समस्त प्रथित्री उस के साम्दने चुप्की रहे || 


«5 दकबक्‍्कक नब्री की प्राथना। 

४. दे | शिग्योर्नात की रीति पर ॥ 

है यहोवा मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया 

है यहांवा बरसे के बीतते अपने काम में फिर 
हाथ लगा 
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(५) मूल में जैसे जल समुद्र के ढांपता है; 


द्यण्र्‌ 


४ 


हि 


१६ 


१९ 


२० 


३ अध्याय | 


१७ 


१२ 


बरसों के बीतते तू उस के प्रकट कर | 

क्रोध करते हुए. भी दया करना न भूल ॥ 

ईश्वर तेमान से 

अर्थात्‌ पवित्र शश्वर पारान पत्रत से आ रहा 
है | सेल। 

उस का तेज आकाश पर छाया हुआ है 

ओर प्रथिवी उस की स्व॒ति से परिपूर्ण हुई है |॥ 

आर उस की ज्योति सूथ्ये की सी है 

उस के द्वाथ से किरण निकल रही हैं 

ओऔर उस का सामर्थ्य छिपा हुआ है ॥ 

उस के आगे मरी फैल रही हे 

आर उस के पीछे पीछे महाज्वर निकल रहा हैं || 

बह खड़ा होकर प्रथवी के अआंक रहा है 

बह जाति जाति का अ्राख दिखाकर घबरा 
रहा है 

आर सनातन परबत वित्तर जित्तर हो रहे हैं 

ओर सनातन की पहाडियां कुक रही हैं 

उस की गांति सदा एक सी रद्वती है | 

मुझे कृशान के तंबू में रहन6!९ दुःख से दबे देख 
पड़ते हैं 

ओर मिद्यान देश के डेर भरथरा रहे हैं ॥ 

क्या यदटावा न दयों पर रिमियाया है 

क्या तरा कप नदयों पर भड़का हैं 

क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भडकी है 

तू अपने घोड़े पर और उद्धार करनेवाले रथों पर 
चट्कर था रहा है ॥ 

तेरा घनुप खाल में से निकाला हुआ हैं 

तेरे दएण्ड का बचन किरिया के साथ हुआ है 

तू घरती के फाड़कर बहुत सी नदियां निकाल 
रहा हैं ॥ 

पहा ड़ तुझे देखकर कांप उठे हैं 

अधी चल रही है पानी पढ़ रदा है 

गहिरा सागर बोलता और हाथ उठाता है 

सूथ्य और चन्द्रमा अपने अपने स्थान में 
ठदर हैं ॥ 

तेरे तीरों के चलने से ज्योति 

और तेरे भाले के चमकने से प्रकाश हो रहा है 
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प्द०३ 


तू क्रोध में आकर प्रथिवी पर चलता हुआ 

जाति जाति के केप से दांवता जा रहा है ॥ 

तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिये निकला श्३ 

अर्थात्‌ अपने अभमिषिछ के संग द्वेकर उद्धार के 
लिये निकला 

तू दुष्ट के घर के सिर के फोइकर 

उस के गले लों नेव के। उचाड़ रहा है! | भला । 

वू उस के यांद्वाओं के सिरों का उस की बढ्ढीं से १४ 
छेद देता है 

वे मुझ के तित्तर जित्तर करने के लिये श्रांधी की 
नाई तो आये 

और दीन लोगों के घात लगाकर मार डालने 
की आशा से हुलसते आये ॥ 


तू अपने घोड़े समेत समुद्र पर श्ध्‌ 
अर्थात्‌ बहुत जल के ढेर पर चला है | 
यह सब सुनते ही भरा कलेजा थरश्रा उठा १६ 


मेरे हो» कांप गये 

मेरी दृड्िया पिराने लगीं ओर में खड़ें खड़े कांप 
उठा 

कि मैं उस दिन की बाद शान्ति से जाहता रहूँ 
जब दल बाघकर प्रजा चढ़ाई करे || 

क्योंकि चाहे न तो अजीर के बइत्नों म॑ फूल १७ 

आर न दाखलताओों में फन लगें 

और जलपाई के बृनच्च से केबल धोसा पाया जाए 

ओर खत मे अन्न न उपजे 

ओर न तो भेड्शाल!ओ मे भेड़ बकरियां रह जाएं 

आर ने थानों म॑ गाय बैल रहें ॥ 


तीमी में यहोवा के कारण हुलसगा श्द् 

और अपने उद्धारकर्ता परमश्बर के हेतु मगन 
हूंगा || 

यहोवा प्रभु भरा *लमृल है १९ 


ओर वह भरे पांव इरिशो। के से करगा 
ओर मम के मरे ऊंच स्थान पर चलाएगा ॥ 
प्रधान | तानदू।र के ।जिय मर तारबाल ब। »| « खाथ ! 


(श) घूल में गले ले| जेब गयी कर नी ! 


१ अध्याय | 


१७ 


श्र 


१२ 


संपंन्याद | 


सपन्‍याह । 


०. अ्याूमोन के पुत्र यहूदा के राजा 
येशिय्याह के दिनों में 

यहोवा का जे वचन सपन्‍्याह के पास पहुँचा जे 
हिजकरिय्याह के पुत्र अमर्याह का परपाता और 
गदल्याह का पाता और कूशी का पुत्र था। मैं धरती 
पर से सब का अन्त कर दूंगा यहोवा की यही वाणी 
है। मैं मनुष्य ओर पशु दानों का अन्त कर दूंगा में 
आकाश के पक्तियों और समुद्र की मछलियों का और 
दुष्टों समेत उन की रक्‍्खी हुई ठोकरों का भी अन्त कर 
दूंगा मैं मनुष्य जाति के भी धरती पर से नाश कर 
डालूंगा यद्दोवा की यददी वाणी है। और मैं यहूदा पर 
और यरूशलेम के सब रहनेहारं। पर हाथ उढठाऊंगा और 
इस स्थान में बाल के बचे हुओं के। और याजकें समेत 
देवताओं के पुजारियों के नाम के नाश कर दूंगा। 
और जे। लोग अपने अपने घर की छुत पर आकाश के 
गण के दण्डवत्‌ करते और जे लोग दण्डवत्‌ करते 
हुए. इधर तो यहोवा की सेवा करने की किरिया खाते 
आर अपने मोलेक की भी किरिया खाते हैं, ओर जा 
यहोवा के पीछे चलने से फिर गये हैं ओर जिन्हों ने न 
तो यहोवा के द्वंढा न उस की खाज में लगे उन का भी में 
साश कर डालूग। ॥ 

प्रभु यहोवा के साम्दने चुपके रहे क्योंकि यहोवा 
का दिन निकट है यहोवा ने यश सिद्ध किया और अपने 
नेबतद्दरियों के पवित्र किया हे। ओर यहोवा के यज्ञ 
के दिन में हाकिमों और राजकुमारों के और जितने 
परदेश के वस्त्र पहिना करते हैं उन के भी दण्ड दूगा । 
और उस दिन मैं उन सभों के दण्ड दूंगा जे डेबढ़ी के 
लांघते और अपने स्वामी के घर के उपद्रवः और छुल 
से भर देते हैं। और यदोवा की यदद बाणी है कि उस 
दिन मछुली फाटक के पास चिल्लाहट का और नये टोले 
में दाह्दकार का और टीलों पर बड़ी धड़ाम का शब्द 
हागा। हे मक्तेश के रहनेहारों हाय द्वाय करो क्योंकि 
सब व्योपारी मिट गये जितने चांदी से लदे थे उन सब 
का नाश दो गया है। उस समय मैं दीपक लिये हुए. 
यरूशलेम में टूंढ्व ढांढ करूंगा और जे! लोग थिराये हुए 


दाखमधु वो समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोत्रा न तो 
भला करेगा और नबचुरा उन को मैं दण्ड दूंगा। से 
उन की धन संपत्ति लूटी जाएगी और उन के घर उजाड़ 
होंगे वे घर तो बनाएंगे पर उन में रहने न पाएंगे ओर 
वें दाख की बारियां तो लगाएंगे पर उन से दाखमधु 
पीने न पाएंगे । यहोवा का भयानक दिन निकट हैं वह 
बहुत बेग से नियराता चला आता है यहोवा के दिन 
का शब्द सन पड़ता है वहां वीर दुःख के मारे चिल्लाता है। 
वह राोप का दिन होगा वह संकट ओर सकेती का दिन 
बह उजाड़ और उखाड़ का दिन वह अंधेरे और घोर 
अंधकार का दिन वह बादल और काली घटा का दिन 
हेागा । बह गढ़वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध 
नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। और 
में मनुष्यों के संकट में डालूंगा और बे अ्रधों की नाई 
चलेंगे क्योंकि उन्हों ने यद्दोवा के विरुद्ध पाप किया है 
और उन का लोहू धूलि के समान और उन का मांस 
विष्ठा सरीखा फेक दिया जाएगा। ओर यहोवा के 
रोष के दिन में न तो चांदी से उन का बचाव होगा 
ओर न सोने से क्योंकि उस के जलन की आग से सारी 
प्रथिवी * भस्म द्वो जाएगी क्‍्योंक वह तो पएथिवी के सारे 
रहनेदारों के। घबरवाकर उन का अन्त कर डालेगा ॥ 
र्‌. निर्लज जाति के लोगो इकट्ठे दो 
उस से पहिले इकट्ठें हों कि दण्ड 
की आशा पूरी हो जाए और बचाव का दिन भूसी की 
नाई निकल जाए. और यहोवा का भइकता हुआ 
काप तुम पर आ पड़े और यहोवा के केाप का 
दिन तुम पर आए | दे प्रथिवी के सब नम्न लोगों 
है यहोवा के नियम के माननेहारों उस को द्वूंढते रहो 
धम्म के द्वंढ़े। नम्नता के इंड़े। क्या जाने तुम यहोवा के 
केाप के दिन में शरणु पाओ। क्‍योंकि अजा तो निर्जन 
और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा अशदोद के निवासी 
दिनदुपद्दरी निकाल दिये जाएंगे और एक्रोन* उखाड़ा 


(१) मूल में उंद्चेल । ः (२) वा देश ! 
(१) एक्रोन शब्द का अथ उखाड़ हैं । 


द०्४ड 


श१रे 


१४ 


श्प् 


३ अध्याय | 


५ 


श्र 
१३ 


शड 


१४ 


7 (३) मूल में अपना लेंगे 


जाएगा। द्वाय समुद्रतीर के रहनेहारों पर हाय करेती 
जाति पर हे कनान है पलिश्तियों के देश यहोवा का 
बचन तेरे विरुद्ध है में तुक के ऐसा नाश करूंगा कि 
तुक मं केई न रहेगा । आर उसी समुद्रतीर पर चरवादों 
के घरों और भेड्शालाओं समेत चराई थी चराइ होगी। 
अर्थात्‌ बह्दी समुद्रतीर यहुदा के घराने के बचे हुश्ना को 
मिलेगी वे उस पर चराएंगे वे अश्कलान के छे,ड़े हुए 
घरों म॑ सांक के लेटेंगे क्थोंकि उन का परमेश्वर यद्दावा 
उन की सुधि लेकर उन क बन्धुओं का लोटा ले जाएगा । 
मोआब ने जो मेरी प्रजा की नामघराई और अम्मा- 
नियों ने जो उस की निन्‍दा करके उस के देश की सीम। 
पर चढ़ाई की से मेरे कानों तक पहुंची है | इस 
कारण इस्ताएल के परमेश्वर संनाओं के यहावा की यह 
वाणी है कि भेरे जीवन की से निश्चय मेाआप 
सदोम के समान और अ्रम्मोनी शमोरा के तुल्य 
बिच्छू पेड़ां के स्थान और लोन की खानियां दी जाएंगे 
ओर सदा लों उजड़े रहेंगे आर मरी प्रता के बचे हुए. 
उन के लूटगे! और मरी जाति क रहे हुए. लोग उन 
के अपने भाग मे पाएंगे । यद्द उन के गब्ब॑ करा पलटा 
होगा उन्हों ने तो सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नाम- 
धराई की आंर उस पर बड़ाई मारा है। यहोबा उन का 
डरगावना दिखाई देगा वह प्राथत्री भर के देवताओं का 
भूखा मार डालेगा श्रौर अन्य जांतियों के सभ द्वीपों के 
निवासी अपन अपने स्थान से उस का दण्डबत्‌ करेगे । हे 
कृशियां तुम भी मेरी तलवार से मार जाओगे। वह 
अपना द्वाथ उत्तर दिशा को ओर बढ़ाकर अश्शूर का 
नाश करेगा और नोनवे के उजाड़ घरन जंगल के समान 
निजंल कर देगा । और उस के बाच में एड के स4 
जाति के बनैले पशु भुण्ड के भुण्ड बैठेंगे आर उस के 
खंनों का कंगनियों पर घनेश और साही दोनों रात के। 
बसेशा करेंगे ओर उसको खिड़कियों में बाला करेंगे उस 
की डेवढ़ियां सूनी पड़ी रहेंगी और देवद।र की लकड़ी 
उधारी जाएगी | यद तो वहा नगरी ५दँ ज। हलसता और 
निडर बैठा रहताथा और सेाचता था कक मैं हां 
हूं और मुके छोड केाई दै ही नहीं +र अब यह 
उजाड़ और बनैले पशुओं के बैठन का स्थान 
बन गया है यहां लॉ कि जो केई इस॑ के 
पास होकर चले सा दथेज्ञी बजाएगा और द्ाथ 
चमकाएगा ॥ 


डे 


[य पलवा करनेद्ारी और अशुद्ध 
* ओर अन्घे' से भरी हुई नगरी 





संपन्यांह । 





पर । उस ने मेरी नहीं सुनी उस ने ताइना से नहीं 
माना उस ने यहोवा पर भरासा नदीं रक्‍खा 
बद अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई । इस में 
के हं।|कम गरजनेदारे तिद ठदरे इस के न्याया सांझ 
का भ्रद्टेर करनेद्वार दंडार हैं जो बद्ान के ॥लये कु७ नहीं 
छोड़ते । इस के नब। फूदर बकन4«रे आर वश्वासघाती 
हैं इस के याजका ने पात्रस्थान के! अश्ुुद्ध आर व्यवस्था 
म खींचखांच की दे। यदांवा जो उस के बीच में है 
से। धम्मों हे वह कुटलता न करंगा ब८द अपना न्याय 
भोर भोर 4गट करता दूँ चूकता नदी पर कुटल जन 
का लाज आती द्वा नदों | में ने अन्यजातियां के नाश 
किया यद्दा लो कि उन के कानबाले गुम्मट उजड़ गये 
मैं न उन की सड़का के यूर्ना किया यहद्दां ल। कि केाई 
उन पर नहीं चलता उन के नगर यद्दां ला नाश हुए 
कि उन में केाई मनुष्य बरन केई भी प्राणी नहीं 
रदा । मैं ने कहा अब ता तू मेरा भय मानगी और 
मेरा ताइना अगीकार करगी जिस से उल का धाम उस 
सब के अनुसार जा में ने उद्दराया था नाश न द्वां पर वे 
सब प्रक।र के बुर बुर काम यक्ष स* करने लगे। इस 
+रणु यद्दाव। की यह वाणी दे कि जब लों में नाश 
करन का न उठ तत्र लॉ तुम मरी भाठ जांदते रहा मे ने 
यद्द ठाना ढक जांत ज.त के आर राज्य राज्य के लोगों 
के में इकट्ठा करूंग। कि उन पर अबने काप का आग 
पूरा रात स भड़काऊं क्यो,* समस्त प्रथिवां मरा जलन 
की आग स नसम है। जा०गी | और उस सभय में देश 
दश के लागो से एक नई झर शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा 
के वे सब के सश् यहावा से प्रथना करें और एक 
मन” से काघा जाड़े हुए उ४ को सेवा करे। मेरी 
तत्तर बित्तर को हुई प्रजा * मुझ से बिनती करती हुई 


ष्०ण्प्‌ 


१० 


मेरी मेंट बनकर आएगी | उस [दन क्या तू अपने सब ११ 


बड़े से पड़ कामो से जिन्हें कश्के तू मुझ से फिर गई 
लाज्जत न हैंगी उस समय तो मैं तेंर बीच से सब फूले 
हुए धमंडियां के। दूर करूगा और तू मर थबत्र पवत 
५र फिर कभी आभ्रभान न करंगी। आंर में तेर बीच 
में दोन ओर कंगाल लागों का एक दल बचा रक्खगा 
आर वे यहावा के नाम का शरण लेगे | इश्सलाए्ल के बच 
हुए लोग न तो कुटिलत। करेंगे ओर न भूठ बोलगे आर 
न उन केमंद् से छल की बातें निकलेगी* वे चरमे 


(२) भूल में रहनेद्वारा ! 
एक कंघें या पीठ सें । 
मुंह में छुलो जीभ पाई जायगो | 


॥ 


१३ 





(३) मूल भे तड़के उठ कर ' (४) मूल में 
(५) मूल में किये हुझों की बेटी । (६) मूल में 


१ झध्यांय | 


१४ ओर बैठा करेंगे और कोई डरानेहारा न होगा। हे ; 


सिय्योन” ऊंचे स्वर से गा दे इस्ताएन जयजयकार 
कर ह यरूशलेम* अपने सारे मन से आनन्द कर 
१४ 


बीच में है से तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय 
यरूशलेम से यह कहा जाएगा कि मत डर और 
सिय्योन से यह कि तेरें हाथ दीले न पड़ने पाए। तेरा 
परमेश्वर यहीवा तेरे बीच म॑ है वह उद्धार करने में 
पराक्रमी है वह तेरे कारण आनन्द में मगन होगा वह 
अपने प्रेम के मारे चुपका रदेगा फिर ऊंच स्वर से 
गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा ॥ 

जो लोग नियत पर्ब के बिषय खेदित रहते हैं 
उन के मैं इकट्ठा करूंगा क्‍योंकि वे तेरे तो हैं अर 


(२) मुल मे 4रूशलम का बटा 


१६ 


१७ 


श्ष्र 


(') मूल में (भय्योन को बेटी 


और हुलस | यहोवा ने तेरा दण्ड भोगना बन्द किया ; 
ओर तेरा शत्र दूर किया इस्ताएल का राजा यहांवा तेरे ; 


द्वाग्गे । पं ०६ 


उस की नामघराई उन के बोके जान पड़ती है । उस १९ 


, समय मैं उन सभों से जो तुमे दुःख देते हैं उचित 


बर्ताव करूंगा और लंगड़ानेहारों” के चंगा करूंगा और 
बरबस निकाले ' हुओों के! इकट्ठा करूंगा और जिन की 
लज्जा की चर्चा समस्त फृथिवी पर फैली है उनकी 
प्रशंसा और कीर्ति सब्र कहीं मैलाऊंगाः । उसी 
समय मैं तुम्हे ले आऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें 
इकट्ठा करूंगा और जब मैं तुम्हारे साम्हने तुम्दारे 
बन्धुओं के लौटा लाऊंगा तब प्रथिवी की सारी 
जातियों के बीच तुम्हारी कीत्ति और प्रशंसा फैला: 
दुगा यहोवा का यही वचन है ॥ 


२० 


(३' मूल » लगदानद्वारों । |) मूल में निकालों हुई । 
(५) मूल में उन की पशंसा और कौसि «ह-ऊंगा 
(६) थल ऐ तुम की कोरत्ति और प्रशंसा झह राऊगा । 


हाग्गे। 





१ द्वाश राजा के दूसरें बरस के छुठबे 

महीने के पहले दिन यदावा 

का यह वचन हाग्गै नबी के द्वारा शालवीएल के पुत्र 
जरुब्बाबेल के पास जो यहूदा का अधिपात था और 
यदहोसादाक के पुत्र यहाश महायाजक के पास पहुँचा 

२ कि, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि ये लोग तो 
कट्टते ई कि यहोवा का भवन बनाने के दइमारे आने 

३ का समय ध्भी नहीं है। फिर यहावा का यह वचन 
४ हांग्गे नवी के द्वारा पहुंचा कि, क्‍या तुम्दार॑ लिये अपने 
छुतवाले घरों में रहने का समय है और यह भवन 
भू उजाड़ पड़ा है। से अब सेनाओं का यहोवा यों कद्दता 
है कि अपनी अपनी चालचलने के सेाचो विचारी। 

६ ठुम ने बोया बहुत पर लवा थोड़ा तुम खाते हं। पर 
पेट नहीं भरता तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुकती 
तुम कपड़े पद्िनते पर गरमाते नहीं और जो मजूरी 
कमाता है सो उसे कमाकर फटी हुई येैत्नी में डाल 
७ देता है। सेनाओं का यहोवा तुम से यों कहता है कि 
८४ अपने अपने चालचलन के सेचो। पहाड़ पर चढ़ 
कर लकड़ी ले आओ ओर इस भवन के बनाओ ओर 


उपजना दानों बन्द हैं। और मेगे आजा से एथिवी पर 


में उ+ के देखकर प्रसन्न हूंगा और मेरी महिमा होगी 

यहोवा का यही वचन है | तुम ने बहुत उपज की आशा ९ 
रक्‍सखी पर देखो थोड़ी ही हैं फिर जब तुम उसे घर ले 
आये तब मैं ने उ७ के उड़ा दिया सेनाओं के यहोवा 
की यह वाणी है कि इस का क्‍या कारण हे क्‍या 
यह नहीं कि मेरा भवन तो उजाड़ पड़ा है और तुम 
अपने अपने घर के लिये दोड़ धूप करते हो । इस 
कारण आकाश से ओस गिरनी और प्रथिवी से अ्रन्न 


१७ 


११ 
सूखा पड़ा प्रथिवीं पर और पढ्ाड़ों पर और अन्न और 
नये दाखमघु और ट्टके तंल पर और जो कुछ भूमि 


से उपजता हैँ उस पर और मनुष्यों और घरैले पशुओं 


पर और उन के परिश्रम की सारी कमाई पर भी | 


तब शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसा- १२ 


दाक के पुत्र यहाश, महायाजक ले सब बच हुए लोगों 
समेत अपने परमेश्वर यहावा की मानी और जो वचन 


उन के परमेश्वर यहोवा ने उन से कहने के लिये हाग्गै 
नबी के भेज दिया उन्हें मान लिया और लोगों ने 


यहोवा का भय माना | तब यहोवा के दूत हाग्गे ने १३ 


२ अध्याय | 


श४ड 


११ 


यहोबा से यद्द श्राज्ञा पाकर उन लोगों से कट्दा कि 
यहोव। की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे संग हूं। फिर 
यहोवा ने शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल के जे! यहूदा 
का अधिपति था और यहोसादाक के पुत्र यहोश्‌ मद्दा- 
याजक के और सब बचे हुए लोगों के मन के ऐसा 
उभारा कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा 
के भवन बनाने में काम करने लगे | थह दारा राजा के 
दूसरे बरस के छुटवें मरने की चौबीस दिन के हुआ ॥ 


२ फिः सातवें म्ठीने के इक्क्रीस्वे दिन 
के यटोबा का यह बचन हांग्यो 
नबी के पास पहुँचा छि, शालतीएल के पूत्र यहुदा के 
अधिपत जरुब्यानेल ओर यहोसादाक के पूत्र 
महायाजक ओर सत्र बचे हुए लोगों से यह बात कह 
कि, तुम में से कौन रह गया जिस ने इस भवन की 
परदिली मदिमा देग्वी अब तुम इस की कैसी दशा देखते 
हो क्‍या यह सच नहीं कि यह नुम्हारे लेखे उस की 
अपेद्ा कुछ है ही नहीं। तौमी श्ब यहोवा का पढ़ 
बागी है कि £ जरूब्वावेल हियाव बांध और ह सहोसा- 
दाक के पुत्र यदहोशू महायाजक दियात आंध ओऔर बंटाचा 
की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों 
दहियाव बांधकर काम करो क्योंकि में नम्डारें संग हैं 
सेनाओं के यहोवा की यहीं बाणी है| सम्हार शाथ 
मिस्र से निकलने के समय जे वाचया में ने नांबी थी 
उसी बाचा के अनुसार भरा आन्‍्मा बुझ्यारे मध्य में बना 
है सा तुम मत दरों । क्योकि सेनाओं का यहोवा यों 
कहता है कि अय थाड़ी ही बेर बाकी है कि में आकाश 
आर प्रथिवी और समद्र और स्थल सब केा कंग्राऊंगा । 
ओर में सारी जांतियो के। कपाऊगा और सारी आतियों 
की मनभावनी वस्तुएं आएगी और में इस भवन था 
तेज से मर देगा संनाओं के यहावरा का यहाँ वचन है | 
चान्दी तो मेरी है और साना भी भेरा ही है सनाथ्रों 
के यहोवा की यहां वाणी है। इस भवन की पिछली 
महिमा इस की पहिली महिमा से बड़ी होगी सेनाओं 
के यहोवा का यही वचन है ओर इस स्थान हें मैं शांति 
दूँगा सेनाओं के यहीवा को यही वाणी है । 


यहाशू 


दारा के दूसरे बरस के नौयें म्दीने के चोबोसवें : 
दिन के यहोत्रा का यह बचन हाग्गे नत्री के पास 


पहुँचा कि, सेनाओं का यहावा ये कहता है कि याजकों 


द्ाग्गै। 
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से इस बात की व्यवस्था पूछ कि, यदि कोई अपने वस्त्र १२ 


के अंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी अंचल से रोटी वा 
तिझे हुए भोजन वा दाखमधघु वा तेल वा किसी 
प्रकार के भोजन के छुए! तो क्या बह भोजन पवित्र ठह- 
रेगा याजके ने उत्तर दिया कि नहीं। फिर हाग्गे ने 
पूछा कि यदि केाई जन मनुष्य की लोथ के कारण 
अशुद्ध होकर ऐसी किसी बस्तु के छुए तो क्‍या बह्द 
अशुद्ध ठदरगी याजके ने उत्तर दिया कि हां अशुद्ध 
ठहग्गी | किर हाग्गे ने कहा यहोवा की यह बाणशी हें 
कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाते वैसी ही 
हैं और इन के सब काम भी वैसे हैं और जा कुछ वे 
बढ़ा चदाते हैं से भी अ्शुद्ध हं। अब से।च विचार करो 
कि आज़ से पढहिले अर्थात्‌ अब यहावा के मन्दिर में 
प्रत्थर पर प्रत्थर रकता ने गया था, उतने दिनों मे जब 
काई अन्ञ के ब्रीस नपुआओों के पास जाता तब्र दस ही 
प्राता था और जब काई दाखर्स कुृण्द के पास इस 
आशा ये जाता कि परच्राम वत्‌ निकले तब बीस हू 
निकलते थे | मैं ने तुम्हारी सारी खेती के लूह और 
गेरई ओर ओलों से मारा तो भो तुम मेरी ओर न पफिरे 
यहोवा की यही बाशी है। और अब साथ विचार करो 
कि गाज से पहिले अर्थात जिस दिन यहोव्रा के मन्दिर 
की नेब डाली गई उस दिन से लेकर नौंयें महीने की 
इसी चाबोसये दिते लों कया दशा थी इस का सोच 
विचार तो करो। क्‍या अब लो अन्न खत मे रकस्था गया 
है सो नहीं अब लों तो दाखलता ओर अंजीर शोर 
अनार शरीर जलपाई के ब्त्ष नहीं फले पर आज के दिन 
से में आ.शप देता र२हूँगा || 

फिर उतती मर्दीन के चाोश्रीगवें दिन के दूसरी 
बार यहोवा का यह वचन हाझछी के पास पहुँचा कि, 
यहूदा के आधिव्ति जरुब्बाजेल से यों कह के में आकाश 
और प्र थबी दोनो के कंपाऊंगा । और मे शचब्य राज्य 
को गद्दी के उलट दूंगा आर अन्यजातियों के राज्य राज्य 
का बल ताड़ंगा आर रथों के चठवयों समेल उलट दूंगा 
ओर घाड़ी समत सवार एक दसर को तलबार से ।गरगे। 
सेनाओं के यहोवा की यह बाणी हैं कि उस दिन है 
शालतीएल के पत्र भरें दास जरुब्वाबेल में वुके लेकर 
मुन्दरी के समान रकस्गा यहोबा की यही वाणी है 
क्योंक में ने तुक्ी के चुन लिया है सेनाश्रों के यहोवा 
की यही वाणी हैं ॥ 
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१. दारा कैरज्य के दूसरे बरस के 
* आठव महीने में यहोवा का 
यह बचन जकर्याह नद्यी के पास जे बेरेक्याह का पुत्र 
और इद्दों का पोता था पहुँचा कि, यहोवा तुम लेगों 
के पुरखाओं से बहुत ही क्रोचित हुआ था। से तू इन 
लेगों से कह कि सेनाओं का यहावा यों कहता है कि 
सेनाओं के यहोवा की यह वाणी हैं कि तुम मेरी ओर 
फिरा तब मैं तुम्हारी ओर फिरूगा सेनाओं के यहोवा 
का यही वचन है। अपने पुरखाओं के समान न बनो 
उन से तो अगले नब्री यद्द पुकार पुकारकर कहते थे कि 
सेनाओं का यहोवा यों कहता हद कि अपने बुरे मार्गों से 
और अपने बुरे कामों से फिरो पर उन्हों ने न तो सुना 
न मेरी ओर ध्यान दिया यहोवा की यही वाणी है। 
तुम्दारे पुरखा कहां रहे और नव्री क्‍या सदा लों जीते 
रहे | पर मेरे चचन और मेरी आज्ञाएं जिन के मैं ने 
अपने दास नबियों के दिया था क्या बे नुम्दार पुरखाओं 
के विषय पूरी न हुईं” तब उन्हों ने फिकर कहा कि 
सेनाओं के यहोवा ने हमारे चालचलन और कामों के 
अनुसार हम से जैसा व्यवद्दार करने के कहा था वैंसा 
ही उस ने हम से किया भी है ॥ 
दारा के दुसरे बरस के शबात नाम ग्यारहवें 
महीने के चौबीसवे दिन के जकर्याद नबी के पास जो 
बेरेक्याह्ट का पुत्र और इद्दों का पोता है यहोवा का 
वचन थों पहुँचा कि, मैं ने रात के। क्‍या देखा कि 
एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेंहदियों के 
बीच खड़ा है जा नीचे स्थान में हैं अर उस के पीछे 
लाल और सुरंग और श्वेत बढ़े भी खड़े हैं | त+ मैं ने 
कहा कि हे मेरे प्रभु ये कौन हैं तब जो दूत मुझ से बाते 
करता था उस ने मुझ से कहा कि मैं तुके बताऊंगा कि 
ये कौन हैं।फिर जा पुरुष मेंहदियों के बीच खड़ा 
था उस ने कहा वे हैं जिन का यहोवा ने ठथिवी पर 
फेरा करने के लिये भेजा है। तब उन्हों ने यहोवा के 
उस दृत से जो मेंहदियों के बीच खड़ा था कहां कि 
हम ने प्रथिवी पर फेरा किया है और कया देखा कि 


१२ सारी पृथिबी चैन से चुपवाप रहती है। तब यहोवा के 


(१) मूल में क्‍या उन्हों ने तुम्दारे पुरखाओं के न जा लिया । 


दूत ने कहा हे सेनाओं के यहोवा तू जा यरूशलेम और 
यहदा के नग़रों पर सत्तर बरसे से क्रोघित है सा उन 
पर कब लो दया न करेगा । और यहोवा ने उत्तर देकर 
उस दूत से जो मुझ से बातें करता था अच्छी अच्छी और 
शान्ति की बातें कहीं। तब जा दूत मुझसे बातें 
करता था उस ने मुझ से कहा तू पुकारकर कह कि 
सेनाओं का यहोवा यें कहता है कि मुझे यरूशलेम 
ओर सिय्योन के लिये बड़ी जलन हुई है। और जो 
जातियां सुग्व से रहती हैं उन से मैं क्रोधित हूँ क्‍योंकि 
मैं ने तो थोड़ा सा क्रोध किया था पर उन्हों ने विपत्ति 
के बढ्ा दिया । इस कारण यहोवा यें कद्दता है कि 
अब मैं दया करके यरूशलेम के लौट आया हूँ मेरा 
भवन उस में बनेगा और यरूशलेम पर मापने को डढारी 
डाली जाएगी सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। 
फिर यह भी पुकारकर कह कि सेनाओं का यहोवा यों 
कहता है कि मेरें नगर फिर उत्तम वस्तुओं से मर जाएंगे 
ओर यहोवा फिर सिय्योन के शांति देगा और यरूशलेम 
के फिर अपना ठद्राएगा || 
फिर मैं ने जा आंखें उठाई तो क्या देखा कि चार 
सींग हैं। तब जे दूत मर से बातें करता था उस से 
में ने पूछा कि ये क्‍या हैं उस ने मुझ से कहद्दा ये वे ही 
सींग हैं जिन्हों ने यहूदा और इसाएल और यरूशलेम 
के तित्तर बित्तर किया है। फिर यहोवा ने शुके चार 
लाहार दिखाये। नत्र मैं ने पूछा कि ये क्‍या करने के 
आते हैं उस ने कहा कि ये वे ही सींग हैं जिन्‍्हों ने 
यहूदा का ऐसा तित्तर ब्ित्तर किया कि काई सिर ने 
उठा सका पर ये लाग उन्हें भगाने के लिये ओर उन 
जानियां के सींगों के काठ डालने के लिये आये हैँ 
जिन्हों ने यहुदा के देश के तित्तर बित्तर करने के लिये 
उस के विरुद्ध अपने अपने सींग उठाये थे || 
२ फिर मैं ने जा आंखें उठाइ तो क्‍या 
हे देखा कि हाथ में मापने की 
डोरी लिये हुए एक पुरुष है। तब मैं ने उस से पूछा 
कि तू कहां जाता है उस ने मुझ से कद्दा यरूशलेम का 
मापने के जाता हूं कि देखूं कि उस की चाड़ाई कितनी 


! ओऔर लम्बाई कितनी है। तब मैं ने क्या देखा कि जे 
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दूत मुझ से बातें करता है से जाता है और दूसरा 
दूत उस से मिलने के लिये आकर, उस से कहता है 
दौड़कर इस जवान से कह कि यरूशल्तेम मनुष्यों और 
घरैले पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर 
बाहर भी बसेगी' | और यहोवा कौ यह वाणी है कि 
मैं श्राप उस के चारों ओर आग की सी शहरपनाह 
ठहरूँगा और उस के मध्य में तेजामय होकर दिखाई 
दूंगा* | यहोवा की यद्द वाणी हैं कि अहो अहो उत्तर 
के देश में से भाग जाओ क्योंकि में ने तुम के आकाश 
के चारों वायुओं के समान तित्तर बित्तर किया है। 
अहो बाबेलवाली जाति* के संग रहनेहारी सिय्योन 
बचकर निकल आ। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों 
कहता है कि उस तेज ः प्रयट होने के पीछे उस ने मुझे 
उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती हैं क्‍योंकि 
जे तुम के छूता दे से उस की आंख की पुतली ही के 
छूता हैं । क्‍्योंक सुनो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा 
तब वे उन से लूटे जाएंगे जे उन के दास हुए. थे और 
तुम जानागे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे! भेजा है। 
हू सिथ्योन : ऊंचे म्वर से गा और आनन्द कर क्योंकि 
देख में आकर नरें बीच में बास करूंगा यहोवा की यही 
बाणी है । उस समय बहुत सी जातियां यहावा से मिल 
जाएँगी और मेरी प्रजा हो जाएगी और में तर मध्य में 
बास करूंगा और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने 
मुझे तेरे पास भेज दिया है। और यदोवा यहूदा के 
पवित्र देश भें अपना भाग 'जान लेगा और यरूशलेम 
के फिर अपना टठट्दृगाएगा। हे सब प्राणियाो यहोवा 
के साम्हने खुपके रछा क्योंकि वह जागकर अपने पवित्र 
निवासस्थान से निकला है ॥ 


३ फिर उस ने मुझे यहोशू महायाजक 

ह के यहोवा के दूत के साम्हने 
खड़ा दिखाया और शैतान उस की दहिनी ओर उस 
का विरोध करने के खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान 
से कहा हे शैतान यहोवा वुभ के घुड़के यहोवा जे 
गरूशलेम के अपना लेता दे वही तुझे घुड़के क्‍या यह 
आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है। उस समय 
यंदाशू तो दूत के सामने कुचेले वस्त्र पहिने हुए. खड़ा 
था। सो है) ने उन से जा साम्हने खड़े थ कहा इस के 


4६) मूल भे बिमा शदरपनाद के शांव होकर बसेंगाो । 
(२) मूल में तेज हूंगा । (३) मूल में बावेल की बेटी । 
(४) मूल में इिलाऊगी | 
(७५) मुल में मिस्यान की बेटी ! 

फा० १०४१ 


जकयांह । 


ये कुचैले बस्चर उतारो फिर उस ने उस से कहा देख मैं ने 
तेरा अधम्मे दूर किया हैं और तुझे! सुन्दर सुन्दर वस्त्र 
पहिना देता हूं। तब मैं ने कहा इस के सिर पर एक 
शुद्ध पगड़ी रक्खी जाए. से उन्हों ने उस के सिर पर 
याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रक्‍्खी ओर उस को वस्त्र 
पहिनाये उस समय यहोबा का दूत पास खड़ा रहा। 
तब यहोवा के दूत ने यहोशू के बध्विताकर कहा कि 
सेनाओं का यहोवा तुझ से यों कहता है कि यदि तू 
मेरे मार्गों पर चले और जा कुछ मैं ने तुमे सौंप दिया 
है उस की रक्षा करें तो तू मेरे भवन में का न्‍्यायी और 
मेर आंगनों का रक्षक होगा और में तुक के इन के बीच 
में जो पास खड़े हैं आने जाने दुंगा। हे यहोश, 
महायाजक तू सुन ले और तेरें भाईबधु जो तेरे साम्हने 
बैठा करते हैं वे भी सुनें क्‍योंकि वे अद्भुत चिह्न से 
मनुष्य हैं सुनो कि मैं पक्ष नाम अपने दास के प्रगट 
करूंगा | उस पत्थर का देख जिसे में ने यहोश के आगे 
रक्‍खा है उस एक ही पत्थर के ऊपर सात आंखें बनी हैं 
में सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि सुन मैं उस 
पत्थर पर खाद देता हूं ओर इस देश के अधरम्म के 
एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने 
अपने भाईबन्धुओं के दाखलता और अंजीर के वृत्त के 
नीचे आने के बुलाओगे सेनाओं के यहोवा की यही 


वाणी है| 
(9, फ्रि जे दृत मुझ से बातें करता था 
उस ने फिर आकर मभुभे ऐसा 
जगाया जैसा केाई नींद से जगाया जाए। ओर उस ने 
मुझ से पूछा कि तुझे क्‍या देख पड़ता है में ने कद्दा 
में ने देखा कि एक दीबट है जा संपूर्ण सोने की है और 
उस का कटोरा उस की चोटी पर है और इस पर उस के 
सातें दीपक भी हैं और चोटी पर के इन दौपकें के लिये 
सात सात नलियां हैं। और दीवट के पास जलपाई के 
दो वृक्ष हैं एक तो उस कदोरे की दहिनी ओर दूसरा 
उस की बाई ओर | तब में ने उस दूत से जो मुझ से 
बाते करता था पूछा कि मेरे प्रभु ये क्या हैं। जो 
दूत मुझ से बातें करता था उस ने मुझ के उत्तर दिया 
कि क्या तू नहीं जानता कि ये क्या हैं में ने कहा ६ मर 
प्रभु में नहीं जानता | तब उस ने मुझ से उत्तर देकर 
कहा जरुब्बाबेल के लिये यहोवा का यह बचन है किन 
तो बल से और न शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा 
शोगा मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है | हे बड़े 
पहाड़ तू क्‍या है जरुब्बाबेल के साम्हने तू मैदान हो 
जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए 


ष्घ्०्९ 


नि 


४ भ्रध्याय । 


१७० 


न्श्कछि 
न्फ् 


१२ 


न्च्छः बची 


न्प्ए 


नश्क्ा 


न्प्ण 


है 


हे 


लाएगा कि उस पर अनुग्रह हो शनुग्रह । फिर यहोवा 
का यह वचन मेरे पास पहुँचा कि, जरुब्बाबेल ने 
अपने हाथों से इस भवन की नेत्र डाली है ओर वही 
अपने हाथों से उस के तैयार मी करेंगे और तू जानेगा 
कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे! तुम्हारे पास भेजा है। 
क्योंकि किस ने छेटी बातों का दिन तुच्छ जाना है 
यहातरा अपनी इन सातों आंलो से सारी प्रथिवी पर दृष्टि 
करके साहुल के जरुब्यावेल के हाथ में देलेगा और 
आनन्दित होगा | तब्र में ने उस से फिर पूछा ये दो 
जलपाई के ब्रृत्ष जो दीवट की दहिनी बाई ओर हैं ये क्या 
हैं । फिर मैं ने दूसरी बार उस रो पूछा कि जलपाई की 
दोनों डालियां जो सेने की दानों नलयों के द्वारा 
अपने पर से सेोनइला ते* उण्डेलती हैं से क्या हैं। 


ड्स ने मुझ से कहा क्‍या तू नहीं जानता कि ये क्‍या | 
हैँ में ने कहा दे मेर प्रभु में नहीं जानता। तब उसने | 


कहा इन का अर्थ टथ्के तेल से भरे हुए वे दो पुरुष 
हैं' जो समस्त प्रथवी के प्रभु॒ के पास हाजिर 
रहते हैं।। 

५, फ़िर मैं ने जो आंखें उठाई तो क्या 


देखा कि एक लिखा हुआ पत्रा | 


उड़ रहा है। दूत ने मुझ से पूछा कि तुझे क्‍या देख 
पड़ता है मैं ने कहा मुके एक लिखा हुआ पत्र उड़ता 
देख पड़ता है जिस की लम्बाई बीस हाथ और चौड़ाई 
दस हाथ की है। तब्र उस ने मृझ से कहा यह बह 
ख्ाप है जो इस सारें देश पर पड़ा चाहता है" अर्थात्‌ 
जो केाई चोरी करता है से उस की एक ओर लिखे 
हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा 
ओर जो केई किरिया खाता है सा उस की दूसरी ओर 
लिखे हुए के अनुसार भैल की नाई निकाल दिया 
जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह बाग है कि 
मैं उस के ऐसा चलाऊंगा* कि वह चोर के घर में 
और मेरे नाम की मूठी किरिया खानेद्यारे के घर भें 
घुसकर ठद्रेंगा और उस के लकड़ी और पत्थरों समेत 
नाश करेगा ॥ 

तब्र जो दूत मुझ से बात करता था उस ने 
बाहर जाकर मुझसे कहा आंगखे उठाकर देख कि वह 
क्या वस्तु निकल जा रही है। में ने पूछा कि वह क्या 
है | उस ने कद्दा बह वस्तु जो निकल जा रही है सा 
एक एस का नपुआ है। उस ने फिर कहा सार देश में 


(१) मूल में व्ट | तैल के पृत्र । २) मूल में देश पर निकलता है । 
(३) मूल में मैं उस के निकालूंगा । 


जकर्याह । 


ख्द्हक 


' लोगों को यही रूप है। फिर मैं ने क्‍या देखा कि ७ 


किक्कार भर शीशे का एक बट्खरा उठाया जा रहा है 


' ओर यह एक स्री है जा एपा केबीन में बैठी है। 


ओऔर दूत ने कट्दा इस का श्र्थ दुएता है और उस ने 
उस सखी के एप के बीच में दबा दिया और शीशे के 


| उस बटखर के लेकर उस से एवा का मुंह ढांप दिया । 


तब में ने जो आंग्ने उठाई तो क्‍या देखा कि दो ख्तरियां 
चली जाती हैं जिन के पंख पत्रन से फेले हुए हैं गोर 
उन के पंख लगलग के से हैं और वे एपा के आकाश 
ओर प्रथिवी के बीच में उड़ाये लिये जा रही हैं। 
तब मैं ने उस दूत से जो नुक से बातें करता था पूछा 
कि वे एया के कहां लिये जाती हैं। उस ने कहा 
शिनार देश में लिये जाती हैं कि वहां उस के लिये एक 
भवन बनाएं और जब बढ़ तैयार किया जाए, तब वह्द 
एफ वहां अपने ही पाये पर खड़ा किया जाएगा ॥ 
६ मेने जो फिर आंखे उठाई तो क्‍या 
+ देखा कि दो पहाड़ीं के बीच से 


। चार रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। 


पहिले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, 
और तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे आर 
बदामी घोड़े हैं। तब में ने उस दूत से जो मुझ 
से बातें करता था पूछा कि दे मेरे प्रभु ये क्‍या हैं। दूत 
ने मुझ से कहा ये तो श्राक्राश के चारों वायु: हैं 
जो सारी प्र थबी के प्रभु के पास हाजिर रहते पर शबर 
निकले आये हैं। /शस *थ मे काले घोड़े हैं बह उत्तर 
देश की ओर जाता है ओर श्वेत घोड़े उन के पीछे पीछे 
चले जाते हैं ओर चितकबरे घोड़े दक्खिन देश की और 
जाते हैं। और वबदामी घोड़ीं ने निकलकर चाहा कि 
जाकर प्रृूथवी पर फेरा कर तब दूत ने कहा जाकर 
अथिवी पर फेरा करो से वे प्रथवी पर फेर करने लगे। 
तब उस ने मुझ से पुकरवाकर कहा देख वे जे उत्तर 
के देश का और जाते ई उन्हों ने उत्तर के देश में मेरा 
जी ठंडा किया है ॥ 

फिर यहोवा का यह वचन मेरें पास पहुँचा 
कि, बंधुआई के लोगों में से अर्थात्‌ देल्दे ओर 
तोबिय्याद और यदायाह से कुछ ले और उसी दिन तू 
सपन्‍्याह के पुत्र योशियाह के घर जिस में वे बाबेल 
से आकर उतर हैँ उस में जाकर, उन के द्वाथ से सोना 
चांदी ले और म॒क्रुट बनाकर उन्हें यददोसादाक के पुत्र 


यहोशू मद्ायाजक के सिर पर रखना। और उससे १२ 


(४) वा भात्मा । 


#9 


श्श 


का ० #ए अशता 
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४ 


७ अ्रंध्याये | 


|्र्ड 


१४, 


ना 


है है। 


यह कहना कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि 
उस पुरुष को देख गिस का नाम पल्चव है बद अपने 
ही स्थान में मानों उगकर यहोवा के मन्दिर को बना- 
एगा। बद्दी यद्दोश के मन्दिर को बनाएगा ओर वहीं 
सहिमा पाएगा * और अपने सिंहासन पर विशजमान 
होकर प्रभुता करेगा और सिंद्वासन पर विराजता दशा 
याजक भी बनेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मांत 
<हरंगी | और वे मुकुश दलेम तोबिय्याइ यदायाह 
शौर सपन्‍्याद के पुत्र दहन को मिलें कि थे बढावा 
के मन्दिर में स्मरण के लिये बने रह | फिर दूर दर के 
लोग आ आकर यहावा क॑ मसानदर बनान ]46 
करेंगे ओर ठम जानोंगे कि सेनाओं के यहोत्रा ने मुझे 
तुम्हार पास भेजा दढ्ें। यद तुम मन लगाकर अपने 
परमेश्वर यहोवा की मानो तो यह बात होगा || 


9 फिर दारा राजा के चोथ बरस के 
किसलेव नाम नौगे मद्दीन के 
चौथे दिन को यहोवा का वचन जकवादे के पास 
पहुँचा | वेतलवासियों ने जनों समेत शरसेर और 
श्गेम्मेलेक को इसलिये भैज्रा था कि यदीवा से बिनती 
करें, और सेनाओं के यहावा के भवन के बाजकों से 
ओर नवियों से भी यह पूछे कि क्‍या हमे उपत्रास करके 
रोना चादिये जैसे कि पांचव मद्दीन भें कितने बरसों 
से हम करत आय हूँ | तव सेनाआ। के यदाता का यह 
बचन भर पास पहुँचा कि, सब साधारण लोगो श्र 
ओर याजकों से कह कि जब तुम इस संच्तर बरसां के 
बीच पांचने और सातग महीनों म॑ उपबास और बिलाय 
करते थे तव कया तुम सचमुच भर ही लिये उपवास 
करते ध। और जब तुम खात पात हूं। ता क्या तुम आप 
दी खानेद्वार आर तुम आप हा पीनदारं नदीं हो। 
क्या यह बही वचन नया हैं जं। यहात्रा अगले 
नवियों के द्वार उस समय पुकारकर कहता रहा जब 
यरूशलेम अपने चारों और के नगरों समेत बर्ता प्रोर 
चैन से थी और दरक्खन देश और नांचे का देश भी 
बसा हुआ था |। 
फिर यद्दोावा का यह वचन जकर्याह के पास 


९ पहुँचा कि, सेनाओ के यहोव्रा ने यों कद है कि खरगाई 


से न्याय चुकाना और एक दूसरे के रथ कृपा और 
दया से काम करना । और न तो बियया पर अंपेर 


(१। मूल में उदाश्गा , 


जकर्याद । 


करना न बपमूए ने परदेशी न दीन जन पर और न 
अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना 
करना | पर उन्हों ने चित्त लगाना न चाहा ओर इृठ 
किया आर अपने कानों को मून्द लिया कि न सुन सके | 
बरन उन्हों ने अपने हृदब को बदच्भ सा इसालये बना 
“या कि वें उस व्यवस्था और उन बचनों का न भान 
सके जन्ह सेनाओं के यदीवा ने श्रयने आत्मा के 
द्वारा अगले नॉबय से कला भेजा था इस कारणु 
सताओं के यहावा की और से उन पर बड़ा क्रोध 
इका | ओर सेनाओं के यदीवा का यह बचत हुआ 
कि जैसा भेर पुकारने से उन्हों ने नहीं सुना वैसे ही 
उन के पुकारन से में भी न सुनगा, बन में उन्हें उन 
सत्र जातयों के बीच 'ंजनहँ वे नहीं जानते श्रांधी से 
तित्तर त्रित्त कर दूगो और उन का देश उन के पीछे 
ऐसा उज़ाड पड़ा रहेगा कि उस मं किसी का आना 
जाना न होगा | इसी प्रकार से उन्हीं ने मनोदर देश 
को उजाड़ कर दिया ॥ 


८ फर सेनाओं के यद्दावा का यह बचन 
पहुंचा कि, संनाओं का यदोवा 

यों कदता है कि सिव्यान के लिये मुके बढ़ी जलन 
हुई बरन बहुत दी जलजलाइट मुझे उपजी है। यदोवा 
था कंदता ६ कि में सिश्येनन म॑ लोट आया हूं और यरू- 
शलेम के बोच बास किय रहूंगा आर यरूरालम सच्चाई 
का नगर कहाएना आर सनाओआ के यदोवा का पत्रत 
पवित्र बउत कंदाएगा | सनाश्रा का यदावा या कदता है 
कि यरूशल्षत के चाका मे फिर बूढ़े आर बूडिया बहुत 
दिनी दान के कारण अवने अबन हाथ म॑ लाठा लिय हुए 
ब्रेठा करगी | और नगर के चोक खलनेवाले लड़कां आर 
लड़कया से भरे रहेगे। सेना या को यदात्र या कदता हैँ 
कि उन दिनो चाह यद बात इत बच हुआ के लेले 
खताग्वी ठटर पर क्या यद्‌ मरे लेये भी अने|जां ठगी 
सना के बदावा की यहा बाणी हू । सताओआ। का यदांवा 
या कद्दता हैँ कि सुना मे अगञना था का उद्धार करके उसे 
पूरय से आर पाच्छुम से ले आऊंगा। आर में उन्हें ले 
आकर यरूशलेम के बोॉच बसाऊगा और व मेरी प्रजा 
टब्येगे अर में उन का परमेश्वर ठदृरूगा यद ता सच्चाई 
आर पम्म के साथ दागा। सेनाओं का यदाव्रा यों. कदता 
हैँ कि तुम जो इन दिनों में ये बचत उन लाबयों के सुख 
से सुनते द्वा जा सेनाओं के ययावा के भवन के नेव 
डालने के समय अथांत्‌ मन्दिर के बनने के समय मं 


घर! 


११ 


न््छ 
पं 


नए 


थे। उन दिनों के पंदले न तो मनुष्य की मजूरे १० 


८ भ्रध्यांय | 


मिलती थी ओर न पशु का भाड़ा बरन सतानेद्वारों के 
कारण न तो आनेहारें को चेन मिलता था और न 
जानेहारं को क्योंकि भें सब मनुष्यों से एक दूसर॑ पर 
११ चढ़ाई कराता था। पर अब मे इस प्रजा के बचे हुआ 
से ऐसा बताव न करूगा जैसा कि अगले दिनों में 
१२ करता था सेनाओं के यहीवा की यही वाणो दे। सा 
शांत के समय की उपञ्ञ अथांद दाखलता फला करेंगी 
प्रथिवी अपनी उपज उपजाया करगी ओर श्राकाश से 
आंस गिरा करेंगी क्‍योंकि में अपनी इस प्रजा क॑ बच 
१३ हुआ को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। और ६ 
यहुदा के घाान ओर इसाएल के घरान जस प्रकार 
तुम अन्यज्ञापयों के बांच स्लाप के कारण थे उसा प्रकार 
में तुम्दारा उद्धार करूंगा अर तुम आशिप के कारण 
हागे से तुम मत डरा आर न तुम्हार हाथ ढांल पड़ने 
१४ पाएं | क्य।कि संनाओं का यहंावा यो कहता है कि जिस 
प्रकार जब तुम्दार पुरा धुक (रस दलात थ तब म॑ न 
उन का दह्वांने करन का ठाना था ओर कर न पछुताया, 
१४ उसी प्रकार में न इन दना भ यरूशलभ को ओर 
यहूदा के घराने को भलाई करन का ठाना दे सो तुम 
१६ मत डरा | जा जा काम तुम्ह करना चाहिये से ये ई 
अथातू एक वूसर क॑ साथ सत्य बाला करना अपना 
कचहरयों £ म॑ सच्चाई का आर मंलॉमलाप की नंात 
१७ का न्याय करना । आर अपने अपने मन भ॑ एक दूसर 
की हानि की कल्पना न करना और भूठों किरिया में 
प्रींत ने रखना क्यांक इन सत्र कामा स में घन करता 
हूं यदावा को यही वार्यी ६ ॥ 
रै८.. फर सनाआं के यद्ावा का यह वचन मर पास पहुंचा 
१६ कि, संनाओ का यद्ावा यो कद्दता हईँ कि चाथ आर 
पाचव आर सातवें आर दरव भद्दान मे जो जो उपवास 
के दन दात ई व यहूदा क घरान के लय इर्ष आर 
आनन्द ओर उत्सव क॑ पवों के दिन द्वो जाएगे सा ठुम 
२० सच्चाई और मलामलाप म॑ प्रांत रकखा | सनाअओं। का 
यद्दावा यों कहता हैं कि एंसा समय आनेंद्वारा हैँ क 
देश दश के लोग आंर बहुत नगरा क रदनद्वार आएंगे । 
२६ आर एक नगर के रहनदार दूसर नगर के रहनहारं के 
पास जाकर कहईगे कि यहावा स बिनताी करने ओर 
सनाआं के यद्दावा का दूढ़ने के लिये चला में भी 
२२ चलुूगा | बरन बहुत स दशा के और सामथां जातयों 
क लाग यरूशलेम म॑ सेनाओं क यद्वावा को ढढ़ने ओर 
२३ यहावा से बनती करन के लिये आएंगे। सनाओं का 
यद्वावा यों कहता इ कि उन दिनों मं भांति भांत की 


(१) भूल भे फाट्की |... 


जकर्याह । 


; पर बरन गंदा के बच्च पर चढ़ा हुआ आएगा। 


। 


प्र२ 
भाषा बोलनेदारी सब जातियों में से दस मनुष्य एक 
यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर के यह कहकर पकड़ लेंगे 

कि हम तुम्हार संग चलेंगे क्येंकि हम ने सुना है कि 
परमेश्वर तुम्हार साथ दे ॥ 


९ अंद्राक देश के विषय यहोवा का कहा 
हे हुआ भारी वचन जो दमिश्क 
पर भी पड़ेगा: क्योंकि यद्वावा की दृष्टि मनुष्य जाति की 
और इश्लाएल के सब्र गोत्रों की ओर लगी है, और हमात २ 
की ओर जो दाभ१क के निकट है ओर सेर और सौदोन 
की शओर ये तो बहुत द्वी बुद्धिमान हैं, और सेर ने ३ 
अपने लिये एक गढ़ बनाया और चान्दी घूलि क (कक 
की नाई और चोखा साना सड़कों की कीच के समान 
बटोर रक्खा है | सुनो प्रभु उस को औरों के अधिकार ४ 
में कर देगा ओर उस के धुस को तोड़कर समद्र में 
डाल देगा और वह नगर आग का कोर हो जाएगा। 
यह देखऋर अश्कलोन डरगा और 'अ्रजा को पीडे उर्दंगी ५. 
ओर एक्रोन भी डरंगा क्योंकि उस की आशा दूटेगी 
ओर अजा में फिर राजा न रहेगा और अ्रश्कलोन फिर 
बसी न रहेंगी | ओर अश्दोद में बिजन्म लोग बसेग ६ 


“सा इसी प्रभार में पलिश्तियों के गव का ताडूगा । 


ओर में उस के मुंह में स अहर का लाोहू और घिनौनी ७ 
वस्तुएं २ निकाल दूंगा तब उन म॑ स जो बचा रहेगा बह 
हमार परमश्वर* का जन होगा और यहुदा में आंघ- 
पात सा द्वागा ओर एक्रोन के लोग यथबूसियों के समान 
बनेग। और मे उस सना के कारण जा पास स एटाकर 
जाएगी श्रोर फिर लोट आएगी अपन भवन के आस- 
पास छावनी किय रहूंगा और काई परिश्रम ऋरानद्वारा 
फिर उन के पास से द्वाकर न जाएगा में तो ये बातें 
अब भा देखता हूं ॥ 

हू सय्यान* बहुत हाँ मंगन दा दे यरूशलेम” ९ 
जयजयकार कर क्यो।क तेरा राजा तर प्रास आएगा वह 
धर्म्मी आर उद्धार पाया हुआ द वह दीन ६ और गदह 
आं[र 
में एप्रंस के रथ आर यरूशलेम के घाड़ नाश करूंगा 
आर युद्ध क पघनुप ताड़ डाले जाएग ऑर वह अन्य- 
जातयां से शांन्त को बातें कहगा ओर वह सबुद्र से 
समुद्र लां आर मद्ानद स ह्ाथवी के दूर दूर दशों लां 
प्रभुता करंगा। ओर तू भी धन तंरा वाचा के लेहू के ११ 


ि 


२१० 


(२) मूल मे दमिश्क उस का विश्रामस्थान । 
(३) मूल में भीर उस के दान्ता के बीच से उस की घिनीनी वस्थु८ । 
(४) भूल मे सिश्योन को बेटा । (५) मूल म यरूरालेम को बटो । 


१० अध्याय | 


१२ 


श्र 


श्ड 


१ 


१६ 


१७ 


ल्‍रै 


कारण में ने तेरे बन्दियों के बिना जल के गड्ढे में से 
उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बन्दियो गढ़ की 
ओर फिरो भआज ही में बताता हूं कि मैं तुम के बदले 
में दुना सख दूंगा | क्‍योंकि मैं ने धनुष की “४ यहुदा के 
चढ़ाकर उस पर तीर की नाईं एप्रेम के सन्धाना और 
सिय्योन के निवासियों के यूनान के निवासियों 
के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर 
वूंगा । तब यददावा उन के ऊपर दिखाई दगा और उस 
का तीर बिजली की नाई छूटेगा और प्रभु यहोवा 
मरसिंगा फूंककर दक्खिन दश की सी आंधी में होके 
चलेगा । सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा और 
वे अपन शत्रओं का नाश करेगें और उन के गोफन के 
पत्थरों पर पाँव घरेंगे ओर थे पीकर ऐसा कालाहल 
करेंगे जैसा लोग दाखमधु पाकर करते हैं और व 
कटोरे की नाई वा वेदी के काने की नाई भरे जाएंगे। 
ओर उस समय उन का परमेश्वर यद्दोावा उन के अपनी 
प्रजारूपी भेड़ बकरियां जानकर उन का उद्धार करेगा 
ओर वे मुकुटमण ढठद्दरके उस की भूम से बहुत ऊंचे 
पर चमकते रहेंगे। उस का क्‍या दी कुशल और क्‍या 
ही शोभा होगी उस के जवान लोग अन्न खाकर और 
कुमारियां नया दाखमधु पीकर हृश्पृष्ट हो जाएगी ॥ 
१७० यूहावा से बरसात के अश्रन्त में 
वर्षा मांगो अथांतू यहोवा 
से जा बिजली चमकाता हँ और वह उन को वर्षा देता 
ओर एक एक के खेत में दरियाली उपजाता हैँ। क्यंकि 
गृहदेवता अनथ बात कहते और भावी करनेदारे झूठा 
दर्शन देखते और भूंठे स्व्॑त सुनाते और 
व्यर्थ शांति देते हैं इस कारण लोग भेड़ बकरियों 
की नाइ भटक गये और चघरवाह न द्वाने के 
कारण दुदशा मं पड़े ॥ 
मेरा केाप चरवाद्दों पर भरड़का ह आर में उन्हें 
और बकरों के दरड दूंगा क्‍योंकि सेनाओं का यहोवा 
अपने भुणड अर्थात्‌ यहूदा के घराने का हाल देखने के 
आएगा और लड़ाई में उन के अपना दृष्पुष्ट घोड़ा सा 
बनाएगा । से उसी में से काने का पत्थर उसी में से 
खंटी उसी में से युद्ध का धनुप उसी में से प्रधान सब 
के सब प्रगट होंगे। और वे ऐसे बीरों के समान होंगे 
जा लड़ाई में अपन बैरयां का सड़कें की कीच की नाइ 
राँदते हों और वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उन के संग 
रदेगा इस कारण थे वीरता से लड्ठंगे ओर सवारों की 
आशा टूटेगी। और में यहूदा के घराने के पराक्रमी 
करूंगा ओर यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा और 


जकर्याह । 


मुझे जे उन पर दया आई इस कारण उन्हें लौटा 
लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा और वे ऐसे होंगे कि 
मानो मैं ने उन के मन से नहीं उतारा क्‍योंकि उन का 
परमेश्वर यहोवा हूं इसलिये उन की सुन लूंगा। 
और एप्रेमी लोग बीर के समान होंगे और उन का 
मन ऐसा आनन्दित होगा जैसे दाखमधु से हाता है 
ओर यह देखकर उन के लड़के बाले आनन्द करेंगे 
ओर उन का मन यहोवा के कारण मगन द्वोगा। में 
सीटी बजाकर उन के इकट्ठा करूंगा क्‍योंकि में उन का 
छुड़ानेहारा हूं और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे बढ़े थे । और मैं 
उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच छिंतराऊंगा" और 
वे दुर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने 
बालकेां समेत जी जाएंगे तब लौट आएंगे | में उन्हें मिस्र 
देश से लौटा लाऊंगा ओर अश्शूर से इकट्ठा करूँगा 
ओर गिलाद शोर लबानोन के देशों भें ले आकर इतना 
बढ़ाऊंगा कि वहां उन की समाई न होगी। और यह 
उस कष्टदाई समुद्र में से होकर उस की लहरें दबाता 
हुआ जाएगा और नील नदी” का सब गहिरा जल 
सूख जाएगा और अश्शूर का घमणड तोड़ा जाएगा 
शझौर मिस्ल॒ का राजदश्ड जाता रहेगा। और में उन्हें 
यहोवा के द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उस के नाम 
से चले फिरेंगे यहोवा की यही वाणी है॥ 


११. है लबानोन आग है रस्‍्ता देर कि 
वह आकर तेरे देवदारों के 
भस्म करने थाए। दे सनीबरो हाय हाय करो क्‍योंकि 
देवदार गिर गया दे और बड़े से बड़े वक्ष नाश दो गये 
हैं ह बाशान के बांज वृक्षों हाय द्वाय करो क्योंकि 
आगम्य वन काठा गया ६ं। चरवाहों के द्वादह्दकार का 
शब्द हो रदह्दा हैं क्योंकि उन का विभव नाश हो गया 
है जबान सिंहों का गरजना सुनाई देता है क्योंकि 
यर्दन तीर का घना बन* नाश किया गया ई ॥ 
मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आशा दी कि घात 
होनेहारी भेड़ बकरियों का चरवाह्या दो जा। उन के 
मोल लेनेह्वारे उन्हें घात करने पर भी अपने के दोषी 
नहीं जानते और उन के बेचनेंहारे कहते हैं कि यहोवा 
धन्य है हम धनी हो गये हैं और उन के चरवाहे उन 
पर कुछु दया नहीं करते। से यहोवा की यह 
वाणी है कि में इस देश के रहनेहारों पर फिर 


दया न करूंगा बरन मैं मनुष्यों के एक दूसरे के 


(१। मूल में थी दूँगा । (२) मूल भ॑ यीर । 
(३) मूल में अपने फिवाड़े खोल । 
(४) सूल में गब | 


प्यश् है 


० 


१७० 


११ 


१२ 


१२ अध्याय | 


नए 


११ 


१२ 


१४ 


१४. 
१६ 


१७ 


जकयां€। 


हाथ में और उन के राजा केदह्ाथ में पकड़वा दंगा ' 


ओर थे इस देश के नाश करेंगे और में इस के रहने- 
हारों के उन के वश सेन छुड़ाऊंगा। से मैं घात 
होमेंदहारी भेड़ बकरियों के ओर विशेष करके उन में से 
जा गरीब थीं उन के चराने लगा और में ने दो लाठियां 
लीं एक का नाम में ने मनोहरता रक्खा और दूसरी 
का नाम बनन्‍्धन इन को लिये हुए मैं उन भेड़ बकरियों के 
चराने लगा। और में ने उन % तीनों चरवादों के एक 
महीने में विलाय दिया और मैं उन के कारण अधीर 
था और वे मुझ से घन करती थीं। तब में ने उन से 
कहा में तुम के। न चराऊंगा तुम में से जा मर से मरें 
और जे विलाए से विलाए और जो बची रहें सा एक 
दुसरे का मांस खाएं । और में ने अपनी वह लाठी जिस 
का नाम मनोदरता था तोड़ डाली कि जा वाचा में ने 
सत्र अन्यजातियों के साथ बांधी थी उसे ताड़ू | से वह 
उसी [दन ताोझी गई और इस से गराब भेंट बकरियां 
जा म॒ुभे ताकती रहीं उन्हों ने जान लिया कि यहू 
यहोवा का बचन हैं। तब में ने उन से कहा यईद तुम 
के। अच्छा लगे तो मेरी मजूरा दो ओर नहीं तो मत 
दा, सो उन्हों ने मरी मजूरों म॑ चान्दी के तीस ठुकड़े 
तौल दिये | तब यहोब्रा ने मुक से कहा इन्हे कुम्हार 
के आगे फंक्र दे अर्थात्‌ यह क्‍या दही भारी दाम है जा 
उन्हों ने मेरा ठहराया दे से में ने चान्दी के उन तीस 
डुकड़े। का लेकर यहोवा के घर म कुम्दार के आगे फेक 
दिया । और में ने श्रपनी दूसरों लाठी जिस का नाम 
बन्धन था इसलिये तोड़ डाशी कि में उस भाई भाई के से 
नाते के जा यहदा ओर इसाएल के बीच म॑ है तोड़ || 
तब यदहावा ने मुझ से कहा अब तू मूठ चरवादे 
के हथियार ले ले। क्‍योंकि में इस दंश म॑ ऐसा एक 
चरवाद्षा ठदराऊगा जे। न खाई हुई का दूढ़ेगा न तत्तर 
वित्तर के इकट्ठी करया न घायलों के चर्ज्ञी करगा न 
जा भर्तों चढ्ढी हैं उन का पालन पापण करेंगा, 
मोठयी का मांस खाएगा और उन के जुरी का फाड़ 
डालेगा | हाय उस निकम्मे चरवाद पर जा मेड बक- 
रियो का छोड़ जाता है उस की बांह और दहनी आंख 
द।नों पर तलवार लगेगी तब उस की वां यूत् ही 
जाएगी ओर उस की दह्िनी आंख बैठ ही जाएगी | 


हक 
द्य 
भर गे 


१ ५ इसाएल के विपय यहोवा का कहा 

+ हुआ भारी बचन यहोवा 

जे आकाश का ताननेहारा और प्रथिवी को नेव 
डालनेदारा और मनुष्य के आत्मा का रचनेद्ारा दे 


उस की यह वाणी है कि, सुनों मैं यरूशलेम के 
चारों ओर की सब जातियों के लिये लड़खडा देने के 
मद का कठेरा ठद्दरा दूंगा और जब यरूशलेम घेर 
लिया जाएगा तब यहूदा की दशा ऐसी ही छागी | और 
उस समय प्रथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के 
विरुद्ध इकट्ठटी होंगी तब मैं उस के इतना भारी पत्थर 
बनाऊंगा कि उन सभों में से भितने उस के उठाने लगें 
से बहत ही घायल होंगे। यहोवा की यह वाणी 
कि उस समय में हर एक घाद़ू के घबरा दंगा ओर उस 
के सवार का बोरदा करूंगा और में यहदा के घराने पर 
कृपार्टाष्ट रक््खगा पर अन्यभातियों के सब घोड़ों का 
अंधा कर डालूंगा। तब यहूदा के अधिपषांत सोचेंगे 
कि यरूशलेम के नित्रासी अपने परमश्वर सेनाओं के 
यहोवा का सहायता से मर सद्दायक बनेंगे । उस समय 
में यहूदा के अधिपतियों के ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी 
के ढ में शआ्राग भरों अगेंठी वा पूले में जलती हुई 
मशाल होती है अ्रथांत्‌ वे दहिमे बायें पर चारों शोर के 
सब लोगों के भस्म कर डालेंगे ओर यरूशलेम जहां 
अब बसी द॑ वहीं यरूशलेम ही में बसी रहगी। ओर 
दबा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा कहीं 
ऐसा न हें। कि दाऊद का घराना ओर यरूशलेम के 
निवासी अबने अपने विभव के कारण यहूदा के विरुद्ध 
बड़ाई मारे । उस समय यदावा यरूशलेम के नित्रासियों 
का माना ढाल से बचा लेगा और उस समय उन 
में से जा दोकर खानेद्वारा हें] सा दाऊद के समान होगा 
आर दाऊद का घराना परमेश्वर के समान हांगा 
अर्थात्‌ यहोवा के उस दूत के समान जा उन के आगे 
आगे चलवा धा। और उस समय में उन सब जातियों 
का जे यरूशलेम पर चढ़ाई करे नाश करने का यज्ष 
करूंगा। शरीर भे दाऊद के घरान और यरूशलेम के 
निवासियां पर पता अ्रनुग्रह करनेंद्ारा” ओर प्रार्थना 
सिखानेद्यारा ” आत्मा उण्डेलूंगा सा व मुके श्र्थात्‌ जिसे 
उन्हों न वधा उसे ताकंगे ओर उस के लय एंस राएं 
पीथंगे जैसे एकलोीत पुत्र के लिये रोते पीटते हैं और 
एसा भारी शोक करंगे जैसा पदिलीठे पर करते हैं। 
उस समय यरूशलेम मे इतना रोना पीटना हागा जैसा 
मगिद्दान की तराई में के दृदद्विम्मीन में हुआ था। 
बरन सारे देश म॑ विलाप एक एक कुल में अलग अलग 
होगा अर्थात्‌ दाऊद के घराने का कुल अलग और उन 
की ख्रियां अलग नातान के घराने का कुल अलग ओर 


उन की स्लरियां अलग | लेबी के घराने का कुल अश्रलग १३ 


(१) मु में का , (२) मूल म एस कब दंगे । 
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१३ भध्याय | 


और उन की-स्ल्रियां अलग शिमीयों का कुल अलग और 
उन की ख्तलियां अलग, निदान जितने कुल रह गये हों 
एक एक कुल अलग श्र उन की स्त्रियां अलग ॥ 


१३ उसी समय दाऊद के घराने और 
यरूशलेम के निवासियों के 
लिये पाप और मलिनता धोने के निमित्त बहता दृश्चा 

२ सात! होगा | और सेनाओं के यहोत्रा की यह वाणी है 

कि उस समय मैं इस देश में से मरतों के नाम मिटा 

डालंगा और वे फिर स्मरण भें न रहेंगी और में नत्ियों 
ओर अशुद्ध अ्रस्मा के इस देश में से निकाल दँगा। 
और यदि काई फिर नवबत करे तो उस के माता पिता 

जिन से वह उद्पन्न हआ उत से कहेंगे कि तू जीता न 

बचेगा »योंकि तू ने यहीवा के नाम से झूठ कह्दा दे सा 

जब वह नग्ववत करें तब उस के माता पिता जिन से 
ह उत्पन्न हुआ उस के बेध डालेंगे। और उस समय 
नबी लोग नव्बत करते हुए अपने अगने दशन से 
लज्जित होंगे और न वे धोखा देने के लिये कंबल का 

५ प्रस्न पहिनेंगे | बरन एक एक कहेंगा कि मैं नत्री नहीं 

क्रिसान हैं ओर लड़कपन ही से में ओरों का दास हूँ । 

तब उस से यह पूछा जाएगा कि तरी छाती में ये घाव 
कैसे हुए” और वह कहदेगा ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों 
के घर में भुभे लगे हैं ॥ 

७ सेनाओं के यहीवा की यह वाणी है कि है तल- 
वार मेर झहृराय €ए चरबाह फेविरेद्ध अ्रथात्‌ जा प्र्ष 
मेरा सजाति है उस के विरद्ध चल तू उद चश्बाद के 
काट तब मेद्ठ बकरियां तित्तर ब्रित्तर हो जाएंगी पर बच्चों 

८ पर मैं अगने हाथ फेरूगा | यहोवा की यह भी वाशी है 

कि इस देश के सारे निवासियों की दो तिहाई मार 

डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उस में बनी 

गी । इस तिहाई के में आग में डालकर ऐसा निर्मल 
करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है और ऐसा 
जांचुंगा जेसा सेना जांचा जाता है माथे मुक्त से 
प्रार्थन। किया करेंगे और में उन की सुनंगा मैं तो उन 
के विषय कहँगा कि ये मेरी प्रजा हैं और वे मेरे विषय 
कहेंगे कि यहोवा दमारा परमेश्वर है| 


१५७. सुनो यहोवा का ऐसा एक दिन 

अनेदारा है कि तेरा धन 
लुटकर तेरे बीच में बांद लिया जाएगा | क्यों मैं 
सब जातियों के यरूशलेम से लड़ने के लिये इकट्ा 
करूंगा ओर वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे 


न >> - 


(१) मूल में तेरे हाथों के बौच ये क्‍या धाव हैं । 


न्प्ण 


चर 


दी 


न्‍्जे 


जकर्याह | 


४ 


जाएँगे और स्त्रियां श्रट की जाएंगी और नगर के आये 
लोग बन्धुआई में जाएंगे पर भ्रजा के शेप लोग नगर 
ही ४ रहने पाएंगे | तब यहोवा निकलकर उन जातियों 
से ऐसा लड़ेगा जैसा बह् संग्राम के दिन में लड़ा था। 
और उस समय वह जलगाई के पर्बंत पर जो पूरय ओर 
यरूशलेम के साम्दने है पांव धरेंगा तब जलपाई का 
पत्रत पूरव से लेकर पब्छिम लो बीचों बीच से ५टकर 
बहुत बड़ा खड्डु हो जाएगा से आधा पवत उत्तर की 
आर और आधा दक्खिन की आर हट जाएगा। तब 
तुम मेरे बनाये हुए उस खड़ से हाकर भाग जाओगे 
क्योंकि बह लड़ आसेल लों पह़ुँचगा बरन तुम ऐसे 
मागोगे जैसे उस भुईंडोल के ४र से भागे थे जो यहूदा 
के राजा उजिय्याह के दिनों में हुआ था। तत्र मेरा 
परमेश्बर यंदावा आएगा और सब पवित्र लोग तेरे 
साथ रन । उस समय कुछ उजियाला न रंश्गा क्‍्येंकि 
ज्यानतिगणु सिमट जाएंगे। और वह एक ही दिन देगा 
जिसे यदवा ही जानता है न तो दिन होगा बोर न 
रात हेंगी पर सांक के उजियाला दागा। और उस 
समय यरूशलेम से बहता हा जल फूट निकलेगा 
'उस की एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पब्छिम 
के सम्द्ध की ओर बहगी और धूप के दिनों में और 
जाड़े के दिनों में *राबर बता रहेँगी। तब यः वा सारी 
प्रथित्री का राजा धागा और उस समय यतावा एक ही 
आर उस का नाम एक ही माना जाएगा । गेश से लेक 

यरू /लेम की दखिन ओर के रिम्मेन लों सारी भू 

अराया के समान थे जाएगी और वह ऊबों हाकर 
बिन्यामीन के फाटक से लेके पहले पटक के स्थान लों 
और केनेवाले फाटक लों और हननेल के गुम्मट से 
लेकर राजा के दालरसक्रुण्डों लो अपने स्थान मे बसेगी। 
और लाग उस म बसेंगे और फिर संत्यानाश का दाप 
न हेगा और यरूशलेम वेग्वटके बसी रहेंगी। ओर 
जितनी जातिये न यरूशलेम से युद्ध किया हा उन 
सभा के यहिवा ऐसी मार से मारंगा कि खड़े खड़े उन 
का मांस सदड़ जाएगा और उन थी आंख अपने गोलकोां 
में सड़ आएंगी और उन की जीम उन के मुंह मे सड़ 
जाएगी। और उस समय यहेवा की ओर से उन में 
बड़ी घबराहट पैठेगा और वे एक दंसरे के हाथ के' 
कड्ेंगे और ए+ दूसरे पर अपने अपने ह.थ उठाएगे। 
ओर यहदा भी यरूशलेम रू लड़ेगा और सेना चान्दी 
वल्न आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति 
उस में बट.री जाएगी | और घोड़े खचर ऊट और गदहे 


, बरन जितने पशु उन को छाबनियें में हांगे सो भी ऐसी 
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मार से मारे जाएंगे । और यरूशलेम पर चढ़नेद्ारी 
सब्य जातियों में से जितने लेग ५चे रहेंगे सा बरस बरस 
राजा का अर्थात्‌ सेनाओं के यदेवा के! दश्डवत्‌ +रने 
ओर फोपड़ियां का पर्व मानने के लिये यरूशलेम के 
जाया करेंगे । और प्रथिवी के कुलों में से जो लेाग 
यरूशलेम में राजा अर्थात्‌ सेनाओं के यहेावा के दरड- 
बत्‌ करने के लिये न जाए उन के यहां वर्षा न हेगी। 
और यदि मिस्र का कुल वहां न आए तो क्या उन पर 
बह मरी न पड़ेगी जिस से यहावा उन जात्थिं का 
मारेगा जा मोपड़ियां + पर्व मानने के लिए न जाएं | 


मलाकी । 


यह मिस का पाप और उन सब जातियों का पाप 
डहरेगा जे भापड़ियों का पर्ब मानने के लिये न जाए | 
उस समय घे।टों की घंटियां पर भी यह लिखा रहेगा 
कि यहोवा के लिये पवित्र और यहावा के सबन की 
हृड़ियां उन कटोरों के तुल्य पत्रत्न ठहरेंगी जे। बेदी के 
साम्दने रहत हैं | बरन यरूशलेम में और यहूदा देश 
में सब हंड़ियां सनाओं के यहावा के लिये पविन्न 5हरेंगी 
और सब मेलबलि करनेदारे आ आकर उन हंंड़ियों में 
मांस सिझाया करेंगे ओर उस समय सेनाओं के यहेावा 
के भवन में फिर केाई कनानी न पाया जाएगा ॥ 





मलाकी। 


१, मलाको के द्वारा इसाएल के विषय 
यहावा का कहा हुआथ्रा भारी 
बचन ॥ 

यदहिावा यह कद्दता है कि मैं ने ठुम से प्रेम किया है 
पर तुम पूछते दे कि तू ने किस बात में हम से प्रम कया 
है यहावा की यह वाणी है कि क्‍या एसाव याकृब का 
भाई न था तौ भी मैं ने याकृब से प्रेम किया पर एसाब 
के अप्रिय जानकर उस के पहाड़ों के। उजाड़ डाला 
आर उस के भाग के जंगल के गीदड़ों का कर दिया 
है | एदेम ते कहता दे कि हमारा देश उजड़ गया है पर 
हम खंडहरों के। फिरकर बसाएंगे सा सेनाओं का यहेव। 
यों कहता है कि व ता बनाएंगे पर में ढा दंगा और 
न +। नाम दृष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लेग कहा 
एंगे जिन पर यहावा सदा क्रोधित रहेगा। और तुम 
अपनी आंखों से यह देखकर कहागे कि यहाव! इस्राएल 

के छोड़ और जातियों में भी” महान ठहरेगा || 
पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता 
से मैं जे पितः हूं मेश आदर कहां और मैं जा 
स्वामी हूं मेरा भय मानना कहां। सेनाओं का यहेवा 
तुम याजकें से जा मेरे नाम का श्रपमान करते है 
यही बात पूछता है पर तुम पूछते हे कि हम न किस 
बात में तेरे नाम क' अपमान किया है। तुम मेरी 
बेदी पर अशुद्ध भोजन चद़ाते हे तौमी तुम पूछते हे 


(१) मुल में इलाण्ल के सिवान की परली ओर 


अली तन नी निभा न न > तततवव>ं्.त3+.+त303त3>त्औ चलन >जज>+++त33>+> 


“म 'कस बात में तुझे अशुद्ध छट्राते हैं इस बात 
में कि तुम कद्दते हो कि यहावा की मेज तुच्छ है। 
फिर जब तुम अंधे पश के बलि करने के लिये समीप ले 
आते ता क्या यह बुरा नहीं और जब तुम लंगड़ें वा 
गगी पशु का ले आते हो ते +या यह बुरा नहों अपने 
दाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ ते क्‍या बह तुम 
से प्रसन्न होगा वा तुम पर अनुग्रह करेंगा सेनाओं के 
यहावा का यही वचन है | 

अगर ईश्वर से बिनती करे कि वह हम लोगों पर 
अनुग्रह कर यह तुम्हारे हाथ से हुआ है क्या एम समझते 
27 क ईश्वर तुम मे से किसी का पक्ष करेगा सेनाओं 

यहंँवा का यही वचन है। भल्ना दाता कि तुम में 
से केई मन्दिर के किवाड़ीं के बन्द करता कि तुम मेरी 
बेदी पर व्यथ आग बारने न पाते सेनाओं के यहेावा 
का यह वचन है कि में तुम से कुछ भी सनन्‍्तुपष्ट नहीं 
और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। उदयाचल 
में लेकर अस्ताचल लो अन्यजातियों में ता मेरा नाम 
बढ़ा है ओर हर कहीं घूप और शुद्ध मंट मेरे नाम पर 
चढ़ाई जाती है क्योंकि अन्यजातियों में मेश नाम बढ़ा 
हैं सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पर तुम लेग 
उस के यह कहकर अपवित्र ढहराते हो कि यहोवा की 
मेज अशुद्ध है और उस पर से जे। भाजनवस्तु मिलती 
है से तुच्छु है। फिर तम कहते हेै। कि यद्द कैसे बड़े 
क्लेश का काम है और सेनाओं के यहोवा का यद्द वचन 
है कि तुम ने उस भा»“वस्तु से नाक सिकाड़ी है और 
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घोरी के और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो , देते हैं । यहूदा ने विश्वासघात किया है और इसाएल ११ 


फिर क्या मैं ऐसी भेंट तुम्दारे हाथ से अहदण करूं यहोवा : 
का यही वचन है | जिस छुली के मुणड में नरपशु हो , 


पर वह मन्नत मानकर प्रभु के बर्जा हुआ पशु चढ़ाएं 
बह स्ापित है, मैं तो बड़ा राजा हुँ और मेरा नाम 
झन्यजाटियों में भययेग्य है सेनाओं के यद्दोवा का 


यही बचन है | 
हक अब दे याजकेा यह आशा 
5. तर तुम्हारे लिये 'है। यदि तुम 
इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न 
करो तो सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि मैं तुम के 
स्ताप दूंगा और जे वस्तुएं मेरी आ्रआशिप से तुम्हें मिलो हैं 
उन पर मेरा ख्ाप पड़ेगा बरन तुम जे। मन नहीं लगाते 
इस कारण मेरा स्नाप उन पर पढ़े चुका है। सुने मैं 
तुम्दारे खेतों के बीज के जमने न दूंगा! और तुम्हारे 
मुंह पर तम्दारे पर्वों कै यज्ञप्शन्रों का मल फेंकृंगा! और 
उस के संग तुम भी उठा लिये जाओगे । तब तुम जानोगे 
कि मैं ने तुम के यह आशा इसलिये दिलाई है कि 
लेबी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे सेनाओं के 
यहोवा का यही वचन है। मेरी जे वाचा उस के साथ 
बंधी वह जीवन और शांति की है और मैं ने उन्हें उस 
के इसलिये दिये कि वह भय माने और उस ने मेरा भय 
मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यन्त भय खाता 
था । उस के मेरो सच्ची व्यवस्था कंठ थी और उस के 
मंह से कुटिल बात न निकलती थी वह शांति 
श्रौर सीधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों 
के अधम्म से फेर लेता था। याजक को तो चाहिये 
कि वह अपने होंठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग 
उस के मुंह से व्यवस्था पूछे क्‍्योंक्रि वह सेनाओं के 
यहोवा का दूत है | पर तुम लोग धम्में के मार्ग से आप 
हट गये तुम ने बहुतों को भी व्यवस्था के विषय ठोकर 
खिलाई दे तुम ने लेबी की वबाचा के तोड़ दिया है 
सेनाओं के यहोवा का यही बचन है।से मैंने भी 
तुम के सब लोगों के साम्हने तुच्छु श्रोर नीच कर दिया 
है क्‍योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते बरन व्यवस्था 
देने में मुंह देखा विचार करते दो ॥ 
क्या हम सभे| का एक ही पिता नहीं क्या एक 
ही ईश्वर ने हम के नहीं सिरजा हम क्यों एक दूसरे 
का विश्वासघात करके अपने पितरों की बाचा के तोड़ 





(१) मूल में मैं तुम्दारे कारण बीज के! घुहकंगा । 
(१) मूल 'में फैलाऊंगा । 
फा० १०३ 


में और यरूशलेम में घिनौना काम किया गया है कैसे 
कि यहुदा ने बिराने देवता की कन्या से विवाह करके 
यहोवा के पवित्र स्थान के जो उस का प्रिय्र है अपविन्न 
किया है। जे! पुरुष ऐसा काम करे उस से सेनाओं का 
यहोवा उस के घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की 
मेंट चढ़ानेहारे के यहूदा के तंबुओों में से नाश करे। 
फिर तुम ने यह दूसरा काम किया है तुम ने यहोवा 
की वेदी के रोनेहारों और सांस मरनेहारों के शअंसुग्रों 
से भिगो दिया है यद्वां लों कि वह तुम्हारी भेंट की 
ओर दृष्टि नहीं करता और न प्रसन्न होकर उस के 
तुम्हारे द्वाथ से ग्रदण करता है तौमी तुम पूछते हो कि 
क्यों | इस कारण कि यददोवा तेरे और तेरी उस जवानी 
की संगिनी और ब्याही हुई स््रीके बीच साक्षी हुआ 
जिस का वू ने विश्वासघात किया है। क्‍या उस ने 
एक ही के नहीं बनाया तौमी शेप आत्मा उस के पास 
था? और एक ही क्‍यों इसलिये कि वह परमेश्वर के 
येग्य सन्‍तान चाहता था से तुम अपने आत्मा के 
विपय चोकस रहे और तुम में से कोई अपनी जवानी 
की स्त्री से विश्वासघात न करे। क्योंकि इस्राएल का 
परमेश्वर यहोवा यह कद्दता है कि मैं स््रीत्याग से घिन 
करता हूँ और उस से भी जे! अपने वस्त्र पर उपद्रव 
करता है सो तुम अपने आत्मा के विपय चौकस रहो 
सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ।॥ 


ठुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा के उकता १ 


दिया है तौमी पूछते हो कि हम ने किस बात में उसे 
उकता दिया इस में कि तुम कद्दते द्वोंकि जो केाई बुग 
करता है से यदोवा की दृष्टि में श्रच्छा लगता है और 
बह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता द्वे वा यह कि न्यायी पर- 


मेश्वर कहां रहा ॥ 
३. सुने मैं अपने दूत के भेजता हूं और 
वह माग के मेरे आगे सुधारेगा 
ओर वह प्रभु जिसे तुम ढूंढ़ते हो श्रचानक अपने मन्दिर 
में आएगा अर्थात्‌ वाचा का बद्द दूत जिसे तुम चाइते 
दो सुनो बद आता है सेनाओं के यदोवा का यही 
बचन हैं| पर उस के आने का दिन कौन सद्द सकेगा 
आऔर जब वद दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा 
क्योंकि पद सेनार की आग और धोबी के साबुन के 
समान है। और बह रूपे का तावनेहारा और शुद्ध 


रद्दा था। 


नि 


रे 


न्च्चि 


६ 


रे 


(8) वा कया एक दी पुरुष ने ऐसा किया जिस में भाश्मा कुछ सौ 


३ अध्याय । 


करनेद्वारा बन बैठेगा और लेवीयों के शुद्ध करेगा और 

उन का सोने रूपे की नाई निर्मेल करेगा तब वे यहोतरा 

: ४ की भेंट धम्मे से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम 

में की भेंट यहोवा के ऐसी भाएगी जैसी पहिले दिनों 

५ और प्राचीनकाल में भावती थी। और मैं न्याय करने 

का तुम्हारे निकट आऊँंगा और टोनहों और व्यभि- 

चारियों और भूठी किरिया खानेहारों के विरुद्ध और 

जो मजूर की भजूरी के दबाते और विधवा और बपमूए 

पर अंघेर करते ओर परदेशी का न्याय बिगाड़ते और 

मेरा भय नहीं मानते उन सभों के विरुद्ध मैं फुर्ती से 

६ साक्षी दूंगा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। में 

यहोवा तो बदला नहीं इसी कारण दे याकूबियो तुम 
नाश नहीं हुए ॥ 

अपने पुरखाओं के दिनों से ठुम लोग मेरी 

विधियों से हटठते आये हो और उन्हें पालन नहीं 

करते मेरी और फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा 

सेनाओं के यहोवा का यही वचन है पर तुम पूछते हो 

८ कि हम किस बात में फिरें। क्‍या मनुष्य परमेश्वर के 

भांसे देखा तुम तो मुझ के भांसते हो तौ भी पूछते हो 

कि हम ने किस बात में तुके झांसा है दशमांश और 

९ उठाने की भेंटों में | तुम पर भारी स्लाप पड़ा है क्‍योंकि 

तुम मुझे भांसते हो बरन यह सारी जाति ऐसी करती है । 

१० सारे दशमांश के भगण्डार में ले आओ कि मेरे भवन में 

भोजनवस्तु रहे और सेनाओं का यद्दोावा यह कहता है 

कि ऐसा करके मुझे परखे कि में आ्राकाश के करोखे 

तुम्द्रे लिये खेलकर तुम्हारे ऊपर बेपरिमाण आशिष 

११ बरसाऊंगा कि नहीं। भर में तुम्हारे कारण नाश करने- 

हारे के ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज 

नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे 

१२ न गिरंगे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और 

सारी जातियां तुम के धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा 

देश मनोहर देश होगा सेनाओं के यद्दोवा का यही 

बचन है ॥ 

यहोवा यह कहता है कि तुम ने मेरे विरुद्ध ढिठाई 

की बातें कही हैं पर तुम पूछते हो कि हम तेरे विरुद्ध 

१४ आपस में क्‍या बोले हैं । तुम ने कहा है कि परमेश्वर 

की सेवा करनी व्यर्थ है और हम ने जो उस के संपे हुए 


७ 


१३ 


(१) मूल में तुम । 





मलाकी । 


कामों के पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के 
मारे शोक का पहिराया पहिने हुए चले हैं इस से क्‍या 
लाभ हुआ | और अब हम अभिमानी लोगों के धन्य 
कहते हैं क्योंकि दुराचारी तो बन गये हैं बरन वे परमे- 
श्वर की परीक्षा करने पर भी बच गये हैं। तब यहोवा 
का भय माननेहारे आपस में बात करते थे और यहोवा 
ध्यान घरकर उन की सुनता था और जो यहोवा का भय 
मानते ओर उस के नाम का संमान करते थे उन के 
स्मरण के निमित्त उस के साम्दने एक पुस्तक लिखी जाती 
थी । से सेनाओं का यहोवा यद्द कहता है कि जो दिन 
मैं ने ठदराया है उस दिन वे लोग मेरे बरन मेरे निज 
ठहरंगे और मैं उन से ऐसी कामलता करूंगा जैसी 
काई अपने सेवा करनेहारे पुत्र से करे। तब तुम फिर- 
कर धर्ममी और दुष्ट का भेद श्र्थात्‌ जो परमेश्वर की 
सेवा करता है श्रौर जो उस की सेवा नहीं करता उन 
५2 दोनों का भेद पहिचान सकेगे। क्योंकि सुनो वह 

» धधकते भट्ठे का सा दिन आता है तब सब 
अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी 
बन जाएंगे ओर उस ओआनेद्वारे दिन में वे ऐसे भस्म हो 
जाएंगे कि उन का पता तक न रहेगा सेनाओं के 
यहोवा का यही वचन है। पर तुम्दारे लिये जो मेरे 
नाम का भय मानते हो धर्म्म का सूझ्य उदय होगा 
और उस की किरणों के द्वारा से तुम चंगे दो जाओगे * 
ओर निकलकर पाले हुए बछुड़ीं की नाई कूदो फांदागे । 
तब तुम दुशें के लताड़ डालागे श्रथात्‌ मेरे उस ठहराये 
हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन 
जाएंगे सेनाओं के यद्दोवा का यही वचन है।॥ 

मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात्‌ जे जो विधि 
ओर नियम मैं ने सारे इस्राएलियों के लिये उस के 
होरेब में दिये थे उन के स्मरण रक्‍खो। सुनो यहोवा 
के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहिले मैं 
तुम्दारे पास एलिय्यादह नबी के मेजंगा। और वह 
पितरों* के मन के उन के पुत्रों की ओर और पुत्रों के 
मन का उन के पितरों” की ओर फेरेगा ऐसा न हो कि 
में आकर प्रथिवी के सत्यानाश करूँ ॥| 

(२) मूल में उन की न जड़ न ढालियां छोड़ेगा । 

(३) मूल में उस के पंखों में चंगापन । 

(४) वा माता पिता । 
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नये धर्म नियम 
की पुस्तकों के नाम 


झौर 
उन का सचोपत्र भार पब्बों' को संख्या 
नये नियम की पुस्तकें 

पुस्तकें के नाम अध्याय , पुस्तकों के नाम 
मत्तो रचित सुसमाचार श८ | तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्री 
मरकुस रचित सुसमाचार १६ | तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 
लूका रचित सुसमाचार २४ | तितुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 
यूहन्नारचित सुसमाचार २१ फिलेमेन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्नी 
प्रेरितों के कामों का बखान र८ | इब्रानियों के नाम पत्नी 
रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री १६ | याकूब की पत्नी 
कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पद्चिली पत्री १६ | पतरस की पहली पत्नी 
कुरिन्यियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री १३ | पतरस की दूसरी पत्री 
गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री ६ | यूइज्ना की पहिली पत्री 
इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री ६ | यृहन्ना की दूसरी पत्री 
फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री हा यूहन्ना की तीसरी पत्नी 
कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री ४ । यहूदा की पत्री 
थिस्सल्ुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री. ६ : यूहन्ना का प्रकाशित थाक्य 
थिस्सलुनोकियों के नाम पौछुर प्रेरित की दूसरो पत्री._ ३ | 
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के सन्‍्तान दाऊद के सनन्‍्तान 
यीशु मभीह की वंशावली। 

इब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ इसहाक से 
याकूब और याकूब से यहुदा और उस के भाई, यहूदा 
और तामार से फिरेस और जोरह और फिरिस से 
हिस्तोन और हिस्ोन से राम, और राम से अम्मीनादाब 
और अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमेन, 
और सलमान और राहब से बोअज और बोअज और 
रूत से ओबेद और अआओबेद से यिशे, और यिशैसे 
दाऊद राजा उत्पन्न हुआ | 

आर दाऊद और उरिय्याह की विधवा से सुलै- 
मान उत्पन्न हुआ, और सुलैमान से रहबाम और रहबाम 
से अबिर्याह और अबिय्याह से आसा, और आसा से 
यदहोशाफात और यहोशाफात से येराम और योराम से 
उज्जिय्याद, और उज्जिय्याद से याताम शऔऔर येताम से 
आहाज और आहाज से हिजकिय्याद, और हिजकिय्याह 
से मनश्शिह और मनश्शिद्व से आमोन और आ्रामोन से 
येशिय्याह उथ्न्न हुआ । और बाबिल के पहुँचाये जाने 
के समय में योशिय्याह से यकुन्याह और उस के भाई 
उसन्न हुए || 

बाबिल के पहुंचाये जाने के पीछे यकुन्याह से 
शालतिएल और शालतिएल से जरूब्बाबिल, और 
जरुब्याबिल से अबीहूद और अबीहूद से इल्याकी/ 
ओर इल्याकरीम से अजोर, और अ्रजोर से सदोक ओर 
संदोक से अखीम और अखीम से इलीहद, और इली 
हूृद से इलियाजार और इलियाजार से मत्तान और 
मत्तान से याकूब, और याकूब से यूसुट उत्पन्न हुआ तो 
मरथम का पति था जिस से यीशु जे मसीह कहलाता है 
उत्पन्न हुआ ॥ 

इब्राह्दीम से दाऊद तक सब चौदह पीढ़ी और 
दाऊद से बाबिल के पहुंचाये जाने तक चौदद पीढ़ी 
और बाविल के पहुँचाये जाने के समय से मसीह तक 
चौदद पीढ़ी ठहरीं । 

यीशु मशीह का जन्म इस प्रकार से हुआ | जब 
उस की माता मरयम की मंगनी यूसुफ से हुई तो उन 

फोा० १०४ 


१. दुब्ाहीम 


के इकट्ठे होने से पहिले वह पवित्र आत्मा की ओर से 
गर्भवती पाई गई । से उस के पति यूसुफ ने जो धर्म्मी 
था उस के बदनाम करना न चाहकर उसे चुपके से 
त्यागने की मनसा की । जब वह इन बातों के साचही 
में था ते प्रभु का स्वगंदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर 
कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद के सनन्‍्तान तू अपनी पत्नी 
मरयम के शअ्रपने यहां लाने से मत डर क्योंकि जो 
उस के गर्भ में है वह पवित्र झात्मा की ओर से है। 
वह पुत्र जनेगी और तू उस का नाम यीशु रखना 
क्योंकि वह अपने लोगों के उन के पापों से 
छुड़ाएगा - | यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन 
प्रभु ने नबी के द्वारा कह्दा था वह पूरा हो कि, देखा 
कुंवारी गर्भवती द्वागी और पुत्र जनेगी और उस का 
नाम इम्मानुएल रक्खा जायगा जिस का अर्थ यह हे 
परमेश्वर हमारे साथ | यूसुफ जाग उठकर प्रभु के दृत 
के कद्दे अनुसार अपनी पत्नी के श्रपने यहां ले आया | 
श्रौर उस के पास न गया जब तक कि वह पुत्र न जनी 
और उस ने उस का नाम यीशु रक्‍्खा ॥ 


२, हेरादेस राजा के दिनों में जब यहूदिया 

के बैतलहम में यीशु का जन्म 

हुआ तो देखे पूरय से कितने ज्योतिषी यरूशलेम में 
आकर पूछने लगे कि, यहूदियां का राजा जिस का जन्म 
हुआ कहां है क्‍योंकि हम ने पूरब में उस का तारा देखा 
ओर उस के प्रणाम करने आये हैं| यह सुनकर देरोदेस 
राजा और उस के साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। 
ओर उस ने लोगों के सब महायाजकों और शाख्रियों 
के इकट्ठे कर उन से पृछा मसीह का जन्म कहां होगा | 
उन्हों ने उस से कहा यहूदिया के बैतलहम में क्योंकि 
नबी के द्वारा यों लिखा गया है कि, दे बैतलहम जो 
यहूदा के देश में है तू किसी रीति से यहूदा के द्वाकिमों 
में सब से छोटा नहीं क्योंकि तुक में से एक हाकिम 
निकलेगा जे मेरे लेग इस्राएल की रंखवाली करेंगा। 


तब हेरोदेस ने ज्यातिषियों के चुपके से बुलाकर उन से 


(१) यून० ! उक्कार करेगा । 
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८ पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया। और 
उस ने यह कहकर उन्हें ब्रैतलहम भेजा कि जाकर उस 
बालक के विषय ठीक ठीक बूक्को और जब उसे पाश्रो 
ते मुझे समाचार दो कि मैं भी जाकर उस को प्रणाम 

९ करूं | वे राजा की सुनकर चले गए और देखे जे 
तारा उन्हों ने पूरब में देखा था वह उन के आगे आगे 
चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुँच 

१० कर ठहर गया। उन्हों ने उस तारे के देखकर बहुत ही 

११ बढ़ा आनन्द किया। और घर में जाकर उस बालक के 
उस की माता मरयम के साथ देखा और मुंह के बल 
गिरकर उसे प्रशाम किया और अपना अपना यैला खोल 
कर उस के सोना ओर लोबान और गन्धरस की भेंट 

१२ घढ़ाई। और स्वप्न भें यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस 
के पास फिर न जाना वे दूसरे मार्ग से अपने देश के 
घले गए. ॥ 

१३ उन के चले जाने के पीछे देखे प्रभु के एक दूत 
ने स्वप्न में यूसुफ के दिखाई देकर कहा उढ बालक 
ओर उस की माता का लेकर मिसर देश के भाग 
जा और जब तक मैं तुक से न कहूं तब तक वहीं रहना 
क्येंकि हेरोदेस इस बालक के ढूंढ़ने पर है कि उसे 

१४ मरवा डाले । बह रात ही उठकर बालक और उस की 

१४ माता के लेकर मिसर के चल दिया । और हेरोदेस के 
मरने तक वहीं रद्दा इसलिए कि वह वचन जे प्रभु ने 
नबी के द्वारा कद्दा था कि में ने अपने पुत्र के मिसर से 

१६ बुलाया पूरा हो। देरोदेस यह देखकर कि ज्येतिषियों ने 
मझ से हंसी की है क्रोध से भर गया और लोगों के 
मेजकर ज्येतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के शनु- 
सार बैतलहम और उस के आस पास के सारे लड़कों के 

१७ जो दे बरस के या उस से छोटे थे मरवा डाला | तब जे 
वचन यिरमयाद्द नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ 

श्८. कि, रामा में एक शब्द सुनाई दिया रोना और बड़ा 
बिलाप राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और 
शान्त होना न चाहती थी क्योंकि वे मिलते नहीं ॥ 

१९ हंगेदेस के मरे पीछे देखे प्रभु के दूत ने मिसर में 

२० यूसुफ् के स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि, उठ बालक 
झौर उस की माता के लेकर इसाईल के देश में चला 
जा क्योंकि जे बालक का प्राण लेना चाहते थे वे मर 

२१ गए.। वह उठ बालक और उस की माता का साथ 

२२ लेकर इस्ताईल के देश में आया | पर यह सुनकर कि 
अरखिलाउस अपने पिता हेरादेस की जगह यहूदिया 
पर राज्य करता ह वहां जाने से डरा और स्वप्न में 

१३ चितौनी पाकर गलील देश में गया | और नासरत 


मत्ती | 


नाम नगर में जा बसा कि वह वचन पूरा हो जे नबियों 
के द्वारा कह्द गया था कि वह नासरी कददलाएगा ॥ 
३ उन दिनों में यूदज्ना बपतिसमा देनेबाला 
* आकर यहूदिया के जंगल में यह 
प्रचार करने लगा कि, मन फिराओो क्योंकि स्वगं का 
राज्य निकट आया है । यद्द वही है जिस की चर्चा 
यशायाह नबी के द्वारा की गई कि जंगल में एक 
पुकारनेवाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग 
तैयार करो उस की सड़क सीधी करो । यह यूहल्ना 
ऊंट के रोम का बस्त्र पदिने था और अपनी कमर 
में चमड़े का पढ़का बान्धे हुए था श्रोर उस का आहार 
टिडियां और बनमधु था । तब यरूशलेम के और 
सारे यहूदिया के और यरदन के आस पास के सारे देश 
के लोग उस के पास निकल आने, और अपने अपने 
पापों के मानकर यरदन नदी में उस से बपतिसमा लेने 
लगे । जब उस ने बहुतेरे फरीसियों और सबूकियों के 
बपतिसमा के लिये अपने पास श्राते देखा तो उन से 
कहा हे सांप के बच्चो किस ने तुम्हें जता दिया कि आने- 
बाले क्रोध से भागों । से मन फिराव के याग्य फल 
लाओ | और अपने श्रपने मन में न सेचो कि हमारा 
पिता इब्राहीम है क्‍योंकि में तुम से कहता हूं कि 
परमेश्वर इन पत्थरों से शत्राहीम के लिए सन्‍्तान उत्पन्न 
कर सकता है । और अब ही कुल्हाड़ा पेढ़ीं की जड़ पर 
घरा है इसलिये जे जे| पेड़ अच्छा फल नहीं लाता 
बह काटा और शञ्राग में डाला जाता है। में तो पानी से 
तुम्हें मन फिराव का बपतिसमा देता हूं पर जे मेर पीछे 
आनेवाला है वह मुझ से शक्तिमान्‌ हैं मैं उस की जूती 
उठाने के लायक नहीं वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और 
आग से बपतिसमा देगा | उस का सूप उस के हाथ में 
है ओर वह अपना खलियान अ्रच्छी तरह से साफ करेगा 
और अपने गेहूं के खत्ते में इकट्ठा करेगा पर भूसी के 
उस आग में जे! बुझने की नहीं जला देगा।॥ 
तब यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहत्ना के 
पास उस से बपतिसभा लेने आया। पर यूहन्ना यद् कहकर 
उसे रोकने लगा कि मुझे तेरें हाथ से बपतिसमा लेने 
की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है | यीशु ने 
उस के यह उत्तर दिया कि अब ऐसा ही होने दे क्योंकि 
हमें इसी रीति से सब धमे के पूरा करना चाहिए, तब 
उस ने उस की मान ली । और यीशु बपतिसमा 
लेकर तुरन्त पानी में से ऊपर ग्राया और देखो उस के 
लिये आकाश खुल गया और उस ने परमेश्वर के आत्मा 
के कबूतर की नाईं उतरते शझ्ौर अपने ऊपर आते देखा | 
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और यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है 
जिस से मैं प्रसन्न हूं ॥ 


ह ५2 तब भात्मा यीशु के जंगल में लेगया कि 
९ शैतान” उस की परीक्षा करें। वह 
चालीस दिन श्रौर चालीस रात निराद्ार रहा अन्त 
में उसे मूख लगी । तब परखनेवाले ने पास आकर कहद्दा 
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कद्द दे कि ये पत्थर 
रोटियां बन जाएं | उस ने उत्तर दिया कि लिखा है 
मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर दर एक वचन से जे 
परमेश्वर के मुख से निकलता है जीता रदंगा। तब शैतान 
ने उसे पवित्र नगर में ले जाकर मन्दिर के कंगूर॑ पर खड़ा 
किया | और उस से कद्दा यदि तू परमेश्वर का पुत्र हे तो 
अपने भाप के नीचे गिरा दे क्‍योंकि लिखा हं कि वह 
तेरे विषय अपने स्वगंदूतों के श्राश्ा देगा कि वें तुझे 
हाथों दाथ उठा लें न दो कि तेर॑ पांवों में पत्थर से ठंस 
लगे | यीशु ने उस से कद्दा यह भी खा है कि तू प्रभु 
अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर । फिर शैतान उसे एक 
बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया श्रौर सारे जगत के राज्य 
कोर उस का विभव दिखाकर, उस से कहा कि यदि तू 
गिरकर मुझे प्रणाम करे तो में यद्द सब कुछ तुमे दूंगा । 
तब योशु ने उस से कहा है शैतान दूर द्वा कयांक लेखा 
ह कि तू प्रभु अपने परमेश्वर के प्रथाम कर और केवल 
उसी की उपासना कर | तब शैतान उस के पास से चला 
गया ओर देखे। स्वर्गगृूत आकर उस की सेवा करने लगे॥ 
फिर यह सुनकर कि यूहनज्ना पकड़त्रा दिया गया 
बह गलील के चला गया। आर नासरत के छोड़कर 
कफरनहूम में जे काल क॑ किनार ज़बूलून आर नपताली 
के देश में है जा बसा | कि जा यशायाह नी के द्वारा 
कहा गया था वह पूरा दो | कि ज़बूलून और नपताली 
के देश कील को ओर यरदन के पार अन्यजातियाँ का 
गल्लील | जा लोग अंधकार में बैठ थे उन्हों ने बड़ी 
ज्योति देखी भर जा मृत्यु के देश और छाया म॑ बैठे थ 
उन पर ज्योति उदय हुई ॥ 
उस समय से याशु प्रचार करने और यद्द कद्दने 
लगा कि मन फिराओ क्यांकि स्व का राज्य निकट आ्राया 
हैं। उसने गलील की कील के किनारे फिरते हुए दो भाई 
अर्थात्‌ शमौन के जो पतरस कहलाता ह और उस के 
भाई अन्द्रियास के झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे 
मछवे थे | और उन से कहा मेरे पीछे चले आओ और 
मैं तुम का मनुष्यों के मछुवे बनाऊंगा | वे तुरन्त जालों 
के छोड़कर उस के पीछे द्वो लिये । और वहां से आगे 
(१) यून० । श्वलीस । 


मत्ती । 


बढ़कर उस ने और दो भाई भर्थात्‌ ज़बदी के पुत्र याकूब 
और उस के भाई यूहन्ना के! अपने पिता ज़बदी के साथ 
नाव पर अपने जालों के सुधारते देखा और उन्हें भी 
बुलाया । वे तुरन्त नाव के और अपने पिता के छोड़कर 
उस के पीछे हो लिये ॥ 

ओर यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन की 
सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार 
प्रचार करता और लोगों में हर बीमारी और दुबंलता 
के दूर करता रह | और सारे सूरिया में उस का बड़ा 
नाम दा गया और लोग सब बीमारों के जो नाना प्रकार 
की बीमारियों भौर पीड़ाओं से दुखी थे और जिन में 
दुष्टात्मा थ और मिंगांद्दों और कोले के मारे हुओं के उस 
के पास लाये और उस ने उन्हें चंगा किया | श्रौर गाल 
और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और 
यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उस के पीछे द्वो ली ॥ 


४, दृष इस भीड़ के देख कर पहाड़ पर चढ़ 
गया और जब ब्रैअ् तो उस के चेले उस 
के पास आये। और वह्द अपना मुंह खेल कर उन्हें यह 
उपदेश देने लगा | धन्य हैं व जी मन के दोन हैं क्योंकि 
स्रग का राज्य उन्हीं का हैं | धन्य हूँ वे जो शोक करतें 
हूँ क्यांक वे शां।त पाएंगे | धन्य दें वे जा नम्न हैँ क्योकि 
वे प्रार्थर्था के अधिकारी हगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे 
ओर पियासे हैं क्योंकक व तृत्त किये जाएंगे। धन्य हैं वे 
जो दयावन्त हईं क्‍्यांकि उन पर दया की जायगा। धन्य है 
वें जिन क॑ मन शुद्ध हैं क्‍योंकि वे परमेश्वर के देखेगे। 
धन्य ई व॑ जा मल करवेंय हूँ क्‍योंकि वे परमेश्वर के पुत्र 
कहलाएगे | धन्य हैं व जो धम के कारण सताए जाते हैं 
क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का देँ। धन्य ही तुम जब 
मनुष्य मर लिए तुम्दारां निन्‍दा करें और सताएं और मूठ 
बालते हुए तुम्दार ।बरोध म सब प्रकार की बुरी बातें 
कई । आनन्द श्रीर मगन हूं। क्योंकि तुम्हार लिए स्वर्ग में 
बड़ा फल हैं इस।लये कि उन्हों ने उन नबियें का जा तुम 
स पहिले हुए थ इसी रात से सताया था॥ 
तुम ४।॥थत्री के नमक हो पर यदि नमक का स्वाद 
बिगड़ जाए तो बह फिर किस वस्तु से नमकीन किया 
जाएगा वह फिर किसी काम का नहीं केवल यह कि बाहर 
फँका ओर मनुष्यों से रोंदा जाए | तुम जगत का उजाला 
हो | जो नगर पहाड़ पर बसा दई वह छिप नहीं 
सकता | फिर लोग दिया बार के पैमाने * के नीचे नहीं 
पर दीवट पर रखते हैं ओर वह घर के सब लोगों के 
उजाला देता है। वैसा ढं तुम्दारा उजाला मनुष्यों के 
(२) एक बरतेन जिस मे डेढ़ मन भनाज नापा जाता था। 


श्र 


२३ 


२४ 


वी & #& #&# *€ ७० ७ 


१५ 


पू अध्यांय | 


सामने चमके कि जे जुम्हारे भत्ते कामों के देखकर तुम्हारे 
स्त्रगीय पिता की बड़ाई करें ॥ 
१७ यह न समझो कि में व्यवस्था या नवियों के लेखों 
१८ के लोप करने आया हूं | लोप करने नहीं पर पूरा 
करने आया हूं क्‍योंकि में तुम से सच कहता हूँ 
कि जब तक आकाश और प्रथिवी ठल न जाएं तब 
तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिन्दु बिना 
१९ पूरे हुए न टलेगा। इसलिये जो काई इन छोटी से 
छोटी आाशाओं में से एक के ठाले भौर लोगों के 
ऐसा ही सिंखाए वह स्थ्ग के राज्य में सब से छोटा 
कहलाएगा पर जो केाई उन्हें माने और सिंखाए वही 
२० स्वर्ग के राज्य में वड़ा कहलाएगा | मैं ठुम से कहता हूं 
यदि तुम शास्तरियों और फरीसियों से बढ़कर धर्मी न हो 
तो तुम स्वर्ग के राज्य में कमी जाने न पाओगे ॥ 
२१ तुम ने सुना हे कि अगलों के कहा गया था कि खून 
न करना और जो कोई खून करे वह कचहरी में दशड 
२२ के योग्य होगा। पर मैं तुम से कद्दता हूं कि जो केाई 
अपने भाई पर क्रोध करे वह कचइरी में दश्ड के योग्य 
होगा और जो केाई अपने भाई से कहे अरे निकम्मा! 
यह महा सभा में दण्ड के याग्य होगा और जो 
केई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दण्ड के योग्य 
२३ द्वोगा। से यदि तू अपनी मेंट बेदी पर लाए और वहां 
स्मरण करे कि मेर॑ भाई के मन में मरी ओर कुछ विरोध 
है तो अपनी भेंट वहां बेदी के सामने छीड़ कर चला जा। 
२४ पहिले अपने भाई से मेल कर तब आकर अपनी भेंट 
२५ चढ़ा | जब तक तू अपने मुदई के साथ माग ही में है 
झट मेल कर ऐसा न हो कि मुददई तुके हाकिम के 
सौंपे और द्ाकिम तुझे पियादे के सौंपे और व्‌ जेलखाने 
२६ में डाला जाए। में ठुक से सच कद्दता हूं कि जत्र तक वू 
कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा । 
२७ तुम ने सुना हे कि कह्दा गया था कि व्यभिचार न 
२८ करना पर में तुम से कद्दता हूं जो केई बुरे मन से किसी 
सऊ्रीके देखे वह अपने मन में उस से व्यभिचार कर 
२९ युका। यदि तेरी दद्दिनी आंख तुके ठोकर खिलाए तो 
उसे निकाल कर फंक दे क्‍योंकि तेरे लिए यह भला है 
कि तेरा एक अंग नाश दो और तेरा सारा शरौर नरक 
३० मेंन डाला जाए। और यदि तेरा दहिना हाथ तुमे 
ढोकर खिलाए तो उसे काट कर फेक दे क्योंकि तेरे 
लिए, यह भला है कि तेरा एक अंग नाश दं। और तेरा 
सारा शरीर नरक में न जाए। 
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मी | ।। 


यह भी कहा गया था कि जो केाई अपनी पत्नी ३१ 
का त्यागे बह उसे त्याग पत्र दे। पर मैं तुम से कहता ३२ 
हूं कि जे कोई व्यभिचार के छेड़ और किसी 'कारण 
से अपनी पत्नी के त्यागे वह उस से व्यभिचार कराता है 
और जो केाई उस त्यागी हुई से ब्याद करें वह व्यसरि- 
चार करता है ॥ 

फिर तुम ने सुना है कि अगलों से कहा गया ३३ 
था कि भ्कूठी किरिया न खाना पर प्रभु के लिए अपनी 
किरियाओं के पूरी करना। पर मैं तुम से कहता हूं ३४ 
किरिया कभी न खाना न स्वर्ग की क्‍योंकि वह परमेश्वर 
का सिंहासन दै।न धरती की क्योंकि बह उस के $५ 
पांवों की चौकी है न यरूशलेम की क्योकि वह मह्या- 
राजा का नगर है | अपने सिर की भी किरिया न खाना १६ 
क्योंकि तू एक भाल का न उजला न काला कर सकता 
है । पर तुम्दारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो जो ३७ 
कुछ इस से अधिक हो वह बुराई से दोता है ॥ 

तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख ३८ 
के बदले आंख और दांत के बदले दांत | पर में तुम से ३९ 
कहता हूं कि बुर का सामना न करना पर जे केाई 
तेरे दद्ने गाल पर थप्पड़ मारे उस की ओर दूसरा 
भी फेर दे | जा ठुक पर ना/छश करके तेरा कुरता लेना ४० 
चाहे उसे दोहर भी लेने दे। जा काई तुके कास भर ४१ 
बेगार ले जाए उ8 के साथ दो केोस चला जा।जो ४२ 
केाई तुझ से मांगे उसे दे और जा तु से करज़ा लेना 
चाद उस से मुंह न मोड़ ॥ 

तुम खुन चुके दा। कि कहा गया था कि अपने ४३ 
पड़ासी से प्रंम रखना और अपने बैरी से बैर। पर में ४४ 
तुम से कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखना ओर 
अपने सतानेवालों के लिये प्रार्थना करना । इस से तुम ४५ 
अपने स्वर्गीय पिता के सन्‍्तान ठदरोगे क्‍योंकि बढ भलों 
ओर बुरों दोनों पर सूरत उदय करता दै और पधम्सियों 
और अधम्मियों दोनों पर मेंदह बरसाता है। यांद तुम ४६ 
अपने प्रेम रखनेवालों ही से प्रेम रक्‍्खो तो क्‍या फल 
पाओोंगे क्‍या महयूल लेनेवाले भी ऐसा ही नहीं करते ॥ 

ओर यदि तुम अपने भाईयों ही के नमस्कार ४७ 
करो तो कौन ता बड़ा काम करते हे। क्या श्रन्य जाति 
भी ऐसा ही नहीं करते | से। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता ४८ 
सिद्ध है वेसे ही तुम भी सिद्ध हे जाओ | 


स रहे कि तुम मनुष्यों के सामने 
द्‌ चौक दिखाने के लिये अपने धर्म 
के काम न करो नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ 
फल न पाओगे ॥ 


६ अध्याय । 
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मत्ती 


इसलिये जब तू दान करे तो अपने आगे तुरदही 
न फुंकवा जैसा कपटी सभाओं और गलियें में करते 
हैं कि लोग उन की बड़ाई करें में तुम से सच कहता 
हूं वे अपना फल पा चुके। पर जब तू दान करे ते 
जा तेरा दहिना हाथ करता ह तेरा बांया हाथ न जानने 
पाए। कि तेरा दान गुस में हो और तेरा पिता जे 
गुप्त में देखता है तुके बदला देगा ॥ 
जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो 
क्येंकि लोगों के दिखाने के लिये सभाओं मे और 
सड़के के मोड़ों पर खड़े दाकर प्राथंना करना उन का 
भाता है।., मैं ठुस से सच कहता हूँ वे अपना फल 
पा चुके। पर जब तू प्राथना करे तो अपनी केठरी में 
जा और द्वार मून्द कर अपने पिता से जे गुप्त में है 
प्राथंना कर और तेरा पिता जे गुम में देखता है तठुभे 
बदला देगा। प्रार्थना करने में अन्यजातियों की नाई 
बकबक न करे क्येंकि वे समझते हईं कि हमारें बहुत 
बेलने से हमारी सुनी जाएगी। सो तुम उन की नाई 
बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहिले 
जानता हद तुम्ह क्या क्‍या चादधिए। तुम इस रौति से 
प्रार्थना करना हे हमारें पिता तू जे स्वगं में है तेरा 
नाम पब्रित्र माना जाए। तेरा राज्य आए तेरी इच्छा 
जैसे स्वर्ग में पूरी दाती हे वेसे प्राथवी पर भी हो | हमारी 
दिन भर की गणी आज दम द। और जैंसे €म ने अपने 
अपराधियों” के क्षमा किया है वेंसे हां हमार अपराधों 
के क्षमा कर । और हमें परीक्षा मे न ला बल्कि बुराई से 
बचा । इसलिये कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा 
करे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा | पर 
यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करा तो तुम्हारा 
पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा || 
जब तुम उपवास करो तो कपटियें की नाइ तुम्हारे 
मुंह पर उदासी न छाए क्योंकि वे अपने मुंह मलीन 
करते हं कि लेागों के उपवासी दिखाई दें में तुम से सच 


+ 


कहता हूं वे अपना फल पा चुके । पर जब तू उपवास 


करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह घो। कि 
तू लेगों के नहीं पर अपने पिता का जे गुप्त में है 
उपवासी दिखाई दे झोर तेरा पिता जे गुप्त में देखता है 
तुके बदला देगा ॥ 

अपने लिये प्रथिवी पर धन बटाोर कर न रक्‍्खो 
जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंथ 
देते और चुराते हैं। पर अपने लिये स्वर्ग में घन 


(२) यू० । कजदार । (२) यू० । कज । 


दे। स्वामियां की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक 
से बैर और दूसर से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा 
और दूसरे के इलका जानेगा | तुम परमेश्वर ओर धन 
दोनों की सेवा नहीं कर सकते । इसलिये में तुम से 
कहता हूं अपने प्राण को यह चिन्ता न करना कि हम 


बठार कर रक्खे जहां न कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं और 
जहां चेर न सेंघ देते न चुराते हैं। कक्‍्येंकि जद्दां तेरा 
धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया 
आंख है इसलिये यदि तेरी श्रांख निर्मेल हो तो तेरा सारा 
शरीर उजाला हेगा | पर यदि तेरी भआंख बुरी हे तो 
तेरा सारा शरीर अंधेरा होगा जे उजाला तुम में है 
थद अधेरा हा तो वह अंधेरा कैसा भारी है। केई 


क्या खाएंगे और क्या पीएंगे और ने अपने शरीर के 
लिये कि क्‍या पाहनंगे क्‍या भे।जन से प्राण और वस्त्र से 
शरीर बढ़ कर नहीं। आकाश के पक्षियों का देखा वे 
न बाते हैंन लवते ओर न खत्तों म॑ बढारते है तोभी 
ठुम्द्ारा स्वर्गीय पिता उन के पालता दे क्‍या तुम 
उन से बहुत बढ़ कर नहीं । तुम में से कौन दे जे 
चिन्ता करने से अपनी अ्रवस्था में एक घड़ी भी 
बढ़ा सकता हैं । ओर वस्त्र के लिये क्‍्यें चिन्ता करते 
ही मैदान के सासनों पर ध्यान करे वे कंसे बढ़ते हैँ वे न 
मिहनत करते न कातते हैं। पर में तुम से कहता हूं कि 
सुज्ेमान भी अपने सारे विभव में उन में से एक के 
बराबर पहने हुए न था। यदि परमेश्वर भेदान की घास 
का जे आज हई और कल भाड़ मे कोंकी जायगी ऐसा 
पहिनाता हैं तो हे अ्रल्पविश्वासियो वह क्येंकर तुम्हें 
ने पहिनाएया। सो तुम यह चिन्ता न करना 
कि क्‍या खाएंगे क्‍या पीएंगे 


या क्‍या पहिनेंगे। 


प्‌ 
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२४ 
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३१ 


अन्यजाति लेाग तो इन सब वस्तुओं की खोज म॑ रहते ३२ 


हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब 
वस्तु चाहिए | पहले उस के राज्य और धर्म की खाज 
करो और ये सब वस्तु भी तुम्दें दी जाएंगी। से कल के 
लिए चिन्ता न करे क्‍्येोंकि कल अपनी चिन्ता आप 
करेगा आज का दुःख आज ही के लिये बहुत है ॥ 
दोष न लगाओ कि तुम पर दोष न लगाया 
* जाए। क्योंकि जैसे तुम दोष लगाते दवा 
वैसे ही तुम पर लगाया जायगा और जिस नाप से तुम 
नापते हो उसी से तुम्हारे लिए. नापा जायगा। वू अपने 
भाई की आंख के तिनके के कयें देखता हैं और अपनी 
आंख का लट्टा तुझे नहीं यूकता। और जब तू अपनी 
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(३) यू० । द्वाथ । 
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आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से क्येंकर 
कद सकता ह ठहर जा मैं तेरी आंख के तिनके के 
निकाल दूं । हे कपटी पहले अपनी अआांख से लट्ठा निकाल 
तब अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर 
निकाल सकेगा ॥ 

पतरित्र वस्तु कुत्तों को न दो ओर न अपने मे।ती 
सखुअरों के आगे डालो ऐसा न हो कि वे उन्हें पांकों 
तले रौंदें और फिरकर तुम के फाड़ें ॥ 

मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंढे तो तुम पाओगें 
खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खाला जाएगा । क्यें/क जे 
काई मांगता है उसे मिलता है और जो दूंढ़ता दे वह 
पाता है और जे खटखटाता है उस के लिए खाला 
जायगा । तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि जब उस का 
पुत्र उस से रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे । या मछली मांगे 
तो उसे सांप दे। से जब तुम बुरे हाकर अपने लड़के 
बालों के अच्छी वस्तुएं देनी जानते द्वो तो ठ॒म्हारा 
स्वर्गीय पिता अपने मांगनेवालों का अच्छी वस्तुएं क्‍यों 
न देगा | जा कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ 
करें तुम भी उन के साथ बैंसा ही करा क्योंकि व्यवस्था 
और नवियों की शिक्षा यहाँ है ॥ 

सकेत फाटक से प्रवेश करे क्योंकि चौड़ा दे वह 
फाटक और चाकल द वह मार्ग जे बिनाश के पहुंचाता 
है और बहुतेरे हँ जे उस से प्रवेश करते हैं। क्योंकि 
सकेत है व६ फाटक ओर सकरा दे वह मार्ग जो जीवन 
का पहुंचाता है ओर थाड़े हैं जा उसे पाते हैं ॥ 

भूठे नवियों से चौकस रहो जो भेड़ें के मेष में 
तुम्दारे पास आते हैं पर अन्तर में फाइनेबाले भेड़िए 
हैं। उन के फलों से उन्हें पहचानागे क्‍या भाड़ियों से 
अगूर या ऊंटकटारों से अजीर -तोड़ते हैं । येंही हर एक 
अच्छा पेड़ अच्छे फल लाता और निकम्मा पेड़ बुर फल 
लाता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं ला सकतान 
निकम्मा पेड़ अच्छा फल । जे जो पेड़ अच्छे फल नहीं 
लाता बह काटा और झाग मं डाला जाता है। से उन 
के फलों से उन्हें पदचानागे। न हर एक जा मुक्त से दे 
प्रभु दे प्रथु कद्दता हे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा पर 
वही जे मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस 
दिन बहुतेरे मुझ से कहेंगे हे प्रभु दें प्रभु क्या हम ने तेरे 
नाम से नबूबत न की और तेरे नाम से दुशत्मा नहीं 
निकाले और तेरे नाम से बहुत सामर्थ के काम नहीं किए | 
तब मैं उन से खुलकर कहूंगा मैं ने तुम के कमी नहीं 
जाना हे कुकर्म करनेबालो मुझ से दूर हो । इसलिये जे 
केाई मेरी ये बात॑ सुनकर उन्हें माने बह उस बुद्धिमान्‌ 


मी । 


मनुष्य की नाई ठहरेगा जिस ने अपना घर चटठान पर 
बनाया । और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां 
चलीं और उस घर पर लगीं पर वह नहीं गिरा क्योंकि उस 
की नेव चटान पर डाली गई थी । पर जो केई भेरी ये 
बातें सुनकर उन्हें न माने वह उस निबुद्धि मनुष्य की 
नाई ढहरेगा जिस ने अपना घर बालू पर बनाया। और 
मेंह बरसा और बाढ़ें आई और अआंधियां चलीं और उस 
चर पर लगीं और वह गिर कर सत्यानाश हा गया |' 

जब यीशु ये बाते कर चुका तो लाोग उस के उपदेश 
से चकित हुए। क्योंकि वह उन के शास्नियां के समान 
तो नहीं पर अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था ।॥ 

८, जझूुष वह उस पहाड़ से उतरा तो भीड़ की 
भीड़ उस के पीछे हो ली। श्रौर देखे 
एक काढ़ी पास आ उसे प्रणाम करके यह कहने लगा 
कि दे प्रभु यदि तू चाहे तो म॒झे शुद्ध कर सकता है। 
यीशु ने हाथ बढ़ा कर उसे छूआ ओर कहा मैं चाहता हूं 
शुद्ध हो जा वह तुरन्त काढ़ से शुद्ध हा गया। यीशु ने 
उस से कहा देख किसी से न कद्द पर जाकर अपने आप 
के याजक के दिखा और जे चढ़ावा मूसा ने ठहराया 
है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही दा ॥ 

जब वह कफरनहूम म॑ आया तो एक सूबेदार ने उस 
के पास आकर उस से विनती की। कि हे प्रभु मेरा सेवक 
घर में केले का मारा बहुत दुखी पड़ा दै। उस ने उस 
से कहा में आकर उसे संगा करूंगा । सूबेदार ने उत्तर 
दिया कि है प्रभु मैं इस याग्य नहीं कि तू मेरी छुत तले 
आए. पर वचन ही कह तो मेरा सेवक चंगा हे। जाएगा । 
में भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में हैँ 
आर जब एक के कट्दता हूं जा तो वह जाता है और दुसरे 
का आरा तो वह आता है और अपने दास के कि यह कर 
तो वह करता है। यह सुन कर यीशु ने अचम्भा किया 
और जा उस के पीछे आ रहें थे उन से कहा में तुम से 
सच कट्दता हूं कि मैं ने इसाईल में भी ऐसा विश्वास 
नहीं पाया। भौर मैं तुम से कइता हूं कि बहुतेरे पूरब 
ओर पब्छिम से आकर इब्राह्दीम और इसहाक ओऔर 
याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। पर राज्य के 
सनन्‍्तान बाहर के अंधेरे में डाल दिये जाएंगे वहां रोना 


ओर दांत पीसना होगा। ओर यीशु ने सूबेदार से कहा १ 


जा जैसा तू ने विश्वास किया है वैसा ही तेरे लिये हा 
ओर उस का सेवक उसी घड़ी चंगा है| गया || 

यीशु ने पतरस के घर में आकर उस की सास के 
तप में पड़ी देखा। उस ने उस का हाथ छुआ 
और तप उस पर से उतर गई और वह उठकर उस की 
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१६ सेवा करने लगी। सांक के लोग उस के पास बहुत से 
लोगीं के लाए जिन में दुष्ट आत्मा थे और उस ने उन 
आत्माओं के बात कदते ही निकाल दिया और सब 
बीसारों के चंगा किया | कि जे बचन यशायाह नभश्री 
के द्वारा कहा गया था पूरा हो कि उस ने हमारी दुर्बल- 
ताओं के ले लिया और बीमारियों के उठा लिया ॥ 
यीशु ने अपने चारों ओर भीड़ की भौड़ देखकर 
पार जाने की आशा दी। और एक शास्त्री ने पास 
आकर कहा हे गुरु जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे 
हो लूंगा | यीशु ने उस से कद्दा लोमड्डियां के भट श्रौर 
आकाश के पक्षियों के असेरे होते हैं पर मनुष्य के पुत्र 
फे सिर धरने की भी जगह नहीं। एक और चेले ने 
उस से कहा हे प्रभु मुके पहिले जाने दे कि अपने पिता 
के। गाइ दूं। यीशु ने उस से कहा वू मेरे पीछे हो ले 
और मरदों के अपने मुरदों के गाड़ने दे | 
जब वह नाव पर चढ़ा ते उस के चेले उस के 
पीछे हो लिए | और देखो मील में ऐसे बड़े हिलकोरें 
उठे कि नाब लहरों से ढंपने लगी पर वहद्द सेता था। 
२५ तब उन्हों ने पास आकर उसे यह कहकर जगाया कि 
२६ हे प्रभु हमें बचा हम नाश हुए जाते हैं। उस ने उन 
से कहा है अल्पविश्वासियों डरते क्यों हो उस ने उठकर 
आंधी और पानी के डांटा और बड़ा चैन हो गया। 
ओऔर वे लोग शचम्मा करके कहने लगे यह कैसा 
मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उस की मानते हैं | 
जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा 
ते दे। मनुष्य जिन में दुष्टात्मा थे क़बरों से निकलते 
हुए उसे मिले जे इतने प्रचण्ड थे कि कोई उस मार्ग से 
न जा सकता था | और देखे उन्हों ने चिल्ला कर कहा 
है परमेश्वर के पुत्र हमारा तुकू से क्‍या काम क्‍या तू 
समय से पहिले हमें पीड़ा देने यहां आया है। उन से 
कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक भुंड चर रहा था। 
दुशत््माओं ने उस से यह कहकर बिनती की यदि तू 
हमें निकालता है ते सुश्नरों के मुंड में मेज दे। उस ने 
उन से कहा जाओ बे निकलकर सूअरों में पैठे और 
देखे सारा भुंड कड़ाड़े पर से ऋषटकर पानी में जा 
पढ़ा और दूब मरा | पर चरवादे भागे और नगर में 
जाकर ये सब बातें और जिन में दुष्टात्मा हुए थे उन 
१४ का हाल सुनाया । और देखो सारे नगर के लोग यीशु 
की भेंट के निकले और उसे देखकर बिन॑ती की कि 
हमारे सित्रानों से निकल जा ॥ 
6 , थुंह नाव पर चढ़कर पार हक अपने 
२ नगर में पहुँचा । और देखो कई लोग 
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एक भोले के मारे के खाट पर पड़े हुए उस के पास 
लाए. और यीशु ने उन का विश्वास देखकर उस भोले 
के मारे से कह्दा हे पुत्र दाठुस बांध तेरे पाप क्षमा हुए | 
ओर देखो कई शाख्तियों ने सोचा कि यद्द तो परमेश्वर 
की निन्‍्दा करता है। यीशु ने उन के मन की बातें 
जानकर कहा तुम लोग अपने अपने मन में चुरा विचार 
क्यों कर रहे हो | सहज क्‍या है यह कहना कि तेरे पाप 
क्षमा हुए या यह कि उठ और चल फिर। पर इसलिये 
कि तुम जाना कि मनुष्य के पुत्र का प्रथिवी पर पाप 
क्षमा करने का अधिकार है (उस ने भोले के मारे से 
कहा) उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर जा। 
वह उठ कर घर चला गया | लोग यथद्ट देखकर डर गये ७,८ 
और परमेश्वर की शिस ने मनुष्यों के ऐसा अधिकार 
दिया है बढ़ाई करने लगे ॥ 

बहां से आगे बढ़कर यीशु ने म्ती नाम एक मनुष्य ९ 
के महसूल की चौकी पर ब्रैठे देखा और उस से कहा 
मेरे पीछे दो ले । वह उठकर उस के पीछे हो लिया ॥। 

जब वह घर में भोजन करने बैठा तो बहुतेरे मह- १० 
सूल लेनेवाले और पापी आकर यीशु भौर उस के चेलों 
के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियां ने उस के ११ 
चेलों से कह्दा तुम्हारा गुरु महसूल लेनेवालों और पापियों 
के साथ क्‍ये खाता है। उस ने यह सुनकर उन से कद्दा १२ 
वैद्य भले चंगे। के नहीं पर बीमारों के अवश्य है। पर १३ 
ठुम जाकर हसे का श्र सीख लो कि में बलिदान नहीं 
पर दया चाहता हूं क्येंकि मैं धर्मियों के नहीं पर पापियों 
का बुलाने आया हूं ॥ 

तब यूहज्ना के चेलों ने उस के पास आकर कहां १४ 
हम ओर फरीसी क्‍यों इतना उपबास करते हैं पर तेरे 
चेले उपवास नहीं करते | यीशु ने उन से कहा क्‍या १५४ 
बराती जब तक दूलहा उन के साथ रदे शोक कर सकते 
हैं| पर वे दिन आएंगे कि दूलहा उन से अलग किया 
जाएगा उस समय वे उपत्रास करंगे। कारे कपड़े का १६ 
पैबन्द पुराने पहिरावन पर काई नहीं लगाता क्येंकि 
वह पेवन्द पद्दिराबन से और कुछ खींच लेता है और वह 
और फट जाता है । न नया दाख रस पुरानी मशकां में १७ 
भरते हैं ऐसा करने से मशर्के फट जाती हैं और दाख रस 
बह जाता और मशर्क नाश होती हैं पर नया दाख रस 
नई मशकों में भरते हैं और दोनें बची रहती हैं |। 

वह उन से ये बाते कद्ठट ही रहा था कि देखो श्८ 
एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कढ्वा मेरी 
बेटी अभी मरी है पर चलकर अपना हाथ उस पर रख 
तो वद जी जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत १९ 


नए र० 


नहा 


१० अध्याय | 


२० उस के पीछे हे लिया। और देखो एक स्त्री ने जिस के 
बारह बरस से लोहू बहता था पीछे से आ उस के बस्न 
२१ के आंचल के छूआ । क्योंकि अपने जी में सोचा यदि 
मैं उस के वस्त्र ही के छू लूं तो चंगी दो जाऊंगी। 
२२ यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा बेटी ढाढ़स बांध 
तेरे विश्वास ने तुके चंगा किया है से वह स्त्री उसी 
२३ घड़ी से चंगी हुई | जब यीशु उस सरदार के धर पहुचा 
तो बांसली बजानेवालों और भीड़ के हल्ला मचाते देखकर 
' १४ कहा, अलग हो जाओ लड़की मरी नहीं पर सेती है 
२५ और वे उस की हँसी करने लगे | जब भी ह निकाल दी 
गई तो उस ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पक शा और 
२६ वह उठी | इस की चर्चा उस सारे देश में फैल गई ॥ 
२७ जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उस के 
पीछे पुकारते हुए चले कि दे दाऊद के सनन्‍्तान हम पर 
र८ दया कर | जब बह घर में पहुंचा तो वे अंधे उस के 
पास आए और यीशु ने उन से कद्दा क्‍या तुम्हें विश्वास 
है कि मैं यह कर सकता हूं उन्हों ने उस से कहा हां 
२९ प्रभु | तब उस ने उन की आंखें छूकर कहा तुम्हारे 
३० विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिये हो। और उन की 
आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा देखो 
३१ यह बात काई न जाने । पर उन्हों ने निकलकर सारे देश 
में उस की चर्चा फैला दी ॥ 
श्र जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गंगे 
१३ का जिस में दुष्टात्म था उस के पास लाए। जब 
दुष्टात्मा निकाला गया तो गूंगा बोलने लगा और भीड़ 
ने अचम्भा कर कहा इस्ताईल में ऐसा कभी न देखा 
३२४ गया । परन्तु फरीसियों ने कहा यह तो दुष्टात्माओं के 
सरदा< की सहायता से दुष्टात्माओं के निकालता है ॥ 
तब यौशु सब नगरों और गांबों में फिरते उन 
की सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार 
प्रचार करता और हर एक बीमारी और दुबंलता के 
३६ दूर करता रद्दा। भीड़ के देखकर उसे लोगों पर तरस 
आया क्योंकि वे बिन रखबाले की भेड़ों की नाईं ब्याकुल 
३७ और भठके हुए थे । तब उस ने अपने चेलों से कहा 
शेप पक्के खेत बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिये स्वेत 
के स्वामी से बिनती करो कि बह अपने खेत काटने 
के मज़दूर मेज दे। और उस ने अपने बारह 
3३०, चेलों के पास बुलाकर उन्हे अशुद्ध आत्माओं 
पर अधिकार दिया के उन्हें निकालें और सब वोमारियों 
ओर दुबंलताओं के दूर करें 
२ बारइ प्रेरितों के नाम ये हैं पहिला शमौन जे 
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ज़बदी का पुत्र याकूब और उस का भाई यूहन्ना। फिलि- 
प्युस और बर-तुल्मै तोमा और महसूल लेनेवाला म्ती 
हलफै का पुत्र याकूब और तह । शमौन कनानी और 
यहूदा इस्करियाती जिस ने उसे पकड़वा भी दिया।॥ 

इन बारहों के यीशु ने यह श्राश्ा देकर भेजा कि 
अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियें के किसी 
नगर में न जाना । पर इसाइल के घराने ही की खोई 
हुई भेड़ीों के पास जाना। और चलते चलते प्रचार कर 
कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों के 
चंगा करो मरे हुओं के जिलाओ केढ़ियों के शुद्ध करो 
दुष्टात्माओं के। निकाले तुम ने सेत पाया सेंत दो। 
अपने पढुके में न सेना न रूपा न तांबा रखना। 
मार्ग के लिये न कोज्ली रक्खो न दो कुरते न जूते न 
लाठी लो क्‍्येंकि मज़दूर के अपना भोजन मिलना 
चाहिए | जिस किसी नगर या गांव में जाओशो तो पता 
लगाओ कि वहां कान योग्य है और जब तक वहां से न 
निकलो उसी के यहां रहो | घर में जाते हुए उस के 
आशिप देना | यदि उस चर के लोग योग्य हों तो 
तुम्हारा कल्याण उस पर पहुँचेगा पर यदि बे ये/ग्य 
न हों तो ठम्हारा कल्याण तुम्दारे पास लौट आएगा। 
ओर जे केई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न 
सुने उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने 


पांबों की धूल भाड़ डालो । मैं ठुम से सच कहता हूँ १ 


कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदेोम और 
अमेरा के देश की दशा सहने येग्य होगी ॥ 

देखो मैं तुम्हें मेढ़ां की नाई मेड़ियां फे बीच में 
भेजता हूं से सांपों कौ नाई बुद्धिमान और कबूतरों की 


नाई भोले बना । पर लोगों से चौकस रहो क्‍योंकि वे * 


तुम्हें महा सभाझ्ों में सौंपंगे और अपनी पंचायतों में 


तुम्हें काड़े मारेंगे | तुम मेरे लिये हाकिमां और राजाओं १ 


के सामने उन पर और अन्यजातियेां पर गवाह होने के 
लिये पहुँचाए जाओगे । जब वे तुम्हे सौंप तो यद्द चिन्ता 
न करना कि किस रीति से या क्‍या कहोंगे क्योंकि जा 
कुछ तुम के कहना हीगा वद्द उसी घड़ी तुम्हें बता 
दिया जाएगा। क्‍योंकि बोलनेवाले तुम नहीं दो पर 
तुम्दारे पिता का झात्मा तुम में बोलनेवाला है। भाई 
भाई के और पिता पुत्र के घात के लिये सौंपेंगे और 
लड़केबाले माता पिता के विरोध में उठ कर उन्हें मरवा 
डालेंगे | मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर 
करंगे पर जे! अन्त तक धीरज धरे रहेगा उसी का 
उद्धार द्ोगा । जब ये तुम्हें एक नगर में सताएं तो 


पतरस कहलाता है और उस का भाई अन्द्रियास । बूसरे के भाग जाना मैं तुम से सच कदता हूं तुम 
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इसाईल के सब नगरों में न फिर चुकेागे कि मनुष्य 
का पुत्र आ जाएगा ॥ 

चेला अपने गुरू से बड़ा नहीं और न दास अपने 
स्वामी से । चेले का गुरू के और दास का स्वामी के 
बराबर होना ही बहुत है जब उन्हों ने घर के स्वामी 
के शैतान कहा तो उस के घरवालों के क्‍्योंन 
कहेंगे। से उन से न डरना क्‍योंकि कुछ ढपा नहीं जा 
खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जे जाना 
न जाएगा । जे मैं ठुम से अंधेरे में कहता हूं उसे उजाले 
में कहो श्र जे काना कान सुनते हो उसे केाठों पर 
से अचार करो | जे शरीर के घात करते हैं पर आत्मा 
को घात नहीं कर सकते उन से न डरना पर उसी से 
डरो जे आत्मा और शरीर दोनों के नरक में नाश 
कर सकता है। क्‍या पैसे में दो गौरैये नहीं बिकतीं तौ 
भी तम्हारे पिता की इच्छा बिना उन में से एक भी भूमि 
पर नहीं गिर सकती । तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने 
हुए हैं। इसलिये डरो नहीं तुम बहुत गोौरैयों से बढ़- 
कर हो । .जे काई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा 
उसे में भी अपने स्वगीय पिता के सामने मान लूंगा | 
पर जे! केई मनुष्यों के सामने मुझे नकारे उसे में भी 
अपने स्वर्गीय पिता के सामने नकारूंगा। यह न 
समभो कि में एंथिवी पर मिलाप कराने के आया हूं 
में मलाप कराने के नहीं पर तलवार चलवाने आया 
हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य का उस के पिता से 
ओर बेटी के उस की मां से भर बहू के! उस की सास 
से अलग कर दूं | मनुष्य के बैरी उस के घर ही के लोग 
होंगे। जा माता या पिता के मुझ से अधिक प्रिय 
जानता है वह मेर योग्य नहीं श्रीर जे बेटा या बेटी 
के मुझ से अधिक प्रिय जानता है बह मेरे योग्य नहीं । 
और जे। अपना ऋस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे 
याग्य नहीं । जे अपना प्राण बचाता है बह उसे 
खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खाता है बह 
उसे बचाएगार | जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे 
प्रहण करता है ओर जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे 
भेजनेवाले के ग्रहण करता हैँ । जे नबी के नबी जान- 
कर ग्रहण करे वह नबी का बदला पाएगा और जे घर्मी 
जान कर धर्मी के! ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा । 
जा काई इन छोटों में से एक के। चेला जान कर केवल 
एक कटोरा ढंडा पानी पिलाए में तुम से सच कहता हूं 
वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा || 


(१) यू० । बालजबूल । (२) यू० । पाता । (३) यू० . पाएगा । 
फा० १०५४ 


बॉ 


म्ती । 


॥ 
। 


११. जूब यीश भपने बारह चेलों के आज्ञा 
दे चुका तो वह उन के, नगरों में 

उपदेश और प्रचार करने के वहां से चला गया || 
यूहन्ना ने जेलखाने में मसीह के कामों का समा- 
चार सुनकर अपने चेलों के उस से यह पूछने मेजा, कि 
अआनेवाला तू ही है या दम दूसरे की बाट जैहें। यीशु 
ने उत्तर दिया कि जे कुछ तुम सुनते और देखते हो 
बह जाकर यूहन्ना से कह दो, कि अंघे देखते और 
लंगड़े चलते फिरते हैं काढ़ी शुद्ध किये जाते और बहिरे 
सुनते हैं मुरदे जिलाये जाते हैं और कंगालों के 
सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है बह जे मेरे 
कारण ठाकर न लाए। जब वे वहां से चल दिए 
तो यीशु यूहतज्ना के विषय में लोगों से कददने लगा ठम 
जंगल में क्या देखने गये थे क्‍या हवा से हिलते हुए 
सरकण्डे के! | फिर तुम क्‍या देखने गये थे क्या कोमल 
वस्त्र पहिने हुए मनुष्य के। देखो जा फेामल वस्त्र 
पहिनते हैं वे राजमवनों में रहते हैं ॥ तो फिर क्‍यों गये 
ये कया किसी नबी के देखने के हां मैं तुम से कहता हूं 
बरन नबी से भी बड़े के | यह वही है जिस के विषय 
लिखा है कि देख मैं अपने दूत केग तेरे आगे सेजता हूं 
जा तेरे आगे तेरा मार्ग सुधारेगा। मैं तुम से सच 
कहता हूं कि जे स्त्रियों से जन्मे हैं उन में से यूहन्ना 
बपतिसमा देनेवाले से केाई बड़ा नहीं हुआ पर जा 
स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उस से बड़ा है। 
यूहज्ना बपतिसमा देनेवाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के 
राज्य के लिये बल किया जाता है और बलवान उसे ले 
लेते हैं। यूहजा लों सारे नबी और व्यवस्था नबूव॒त 
करते रे | और चादहो तो मानो एलिय्यादह जे। आने- 
वाला था वह यही है । जिस के सुनने के कान हों बह 
सुन ले। में इस समय के लोगों की उपमा किस से 
दूं वे उन बालके के समान हैं जा बाज़ारों में बैठे हुए 
एक दूसरे से पृकार कर कट्दते हैं। हम ने तुम्हारे लिए 
बांसली बजाई और तुम न नाचे हम ने बिलाप किया और 
तुम ने छाती न पीटी । क्‍योंकि यूहत्ना न खाता आया 
न पीता ओर वे कहते हैं उस में दुष्टत्मा दे। मनुष्य का 
पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखा पेटू और 
पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेनेवालों अंःर पापियों का मित्र । 

पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है ॥ 
तब वह उन नगरों के उलाहना देने लगा जिन में 
उस के बहुतेरे सामर्थ के काम किए. गए थे क्योंकि उन्हों ने 
अपना मन नहीं फियाया था । द्ाय खुराजीन ह्वाय बैत- 
सैदा जे सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि थे यूर 


शै३े 
श४ड 
श्धु 
१६ 


-्ि 


७ 


२१ 


११ अध्याय । 


आर सैदा में किए. जाते तो टाट ओठ कर और राख में 

२२ बैठकर वे कब के मन फिराते। पर मैं तुम से कहता हूं 

कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से यूर और सेदा की 

२३ दशा सहने याग्य होगी। और दे कफरनहूम क्‍या 

तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा तू तो अधोलोक तक 

नीचे जाएगा। जे सामथथ के काम तुम में किए. गए हैं 

यादि सदोम में किये जाते तो वह आज तक बना रहता | 

२४ पर मैं तुम से कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से 
सदोम के देश की दशा सहने योग्य द्ोगी ॥ 

उसी समय यीशु ने कहा दे पिता स्वर्ग और 

प्ृथिवी के प्रश्ध मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने इन 

बातों फे शानियां और समभदारों से छिपा रक्खा और 

२६ बालकें पर प्रगट किया। हां हे पिता क्योंकि तुके यही 

२७ अच्छा लगा । मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सोंपा है और 

काई पुत्र के नहीं जानता केबल पिता और काई पिता 

के नहीं जानता केवल पुत्र और वह जिस पर पृत्र उसे 

र८ प्रगट करना चाहे । हे सब थकफे और बोभ से दबे लोगो 

२९ मेरे पास आओ में तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ 

अपने ऊपर उठा लो और मुझ से सीखे क्योंकि मैं नम्र 

आर मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम 

३० पाओगे। क्‍्येंकि मेरा जुआ सहज ओर मेरा बोक 


इलका दै॥ 
सर समय यीशु विश्राम के दिन खेतों में 
१२, उ जा रहा था और उस के चेलों के 
मूल लगी तब वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। 
२ फरीसियें ने यद्द देखकर उस से कहा देख तेरे चेले वह 
काम कर रहे हैं जे विश्राम के दिन करना उचित नहीं । 
३ उस ने उन से कद्दा क्या तुम ने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने 
जब वह और उस के साथी भूखे हुए तो क्‍या किया। 
४ वह क्येंकर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां 
साईं बिन्हें खाना न उसे न उस के साथियें के पर 
५ केवल याजकों के उचित था। या तुम ने “व्यवस्था में 
नहीं पढ़ा कि याजक बिश्राम के दिन मन्दिर में विश्राम 
के दिन की विधि का तोड़ने पर भी निर्दोष ढदरते 
६ हैं। पर मैं तुम से कहता हूं कि यहां वह है जा मन्दिर 
७ से भी बड़ा है। यदि तुम इस का अर्थ जानते कि मैं 
दया से प्रसन्न हूं बलिदान से नहीं तो तुम निर्दोषों के 
८ दोषी न ठहराते । मनुष्य का पुत्र तो विश्राम के दिन का 

भी प्रभु है ॥ 
९ वहां से चलकर बह उन फी सभा के घर में आया | 
१० और देखो एक मनुष्य था जिस का हाथ यूखा था और 
उन्हों ने उस पर दोष लगाने के लिये उस से पूछा क्या 


२४, 


मची । १७० 


विश्राम के दिन चंगा करना उचित है। उस ने उन से ११ 
कहा तुम में ऐसा कौन है जिस की एक ही भेड़ हो और 
वह बिश्राम के दिन गड़हे में मिर जाए तो बह उसे पकड़ 
के न निकाले | मनुष्य का मान भेड़ से कितना बढ़ कर १२ 
है इसलिये विश्राम के दिन भलाई करना उचित है । 
तब उस ने उस मनुष्य से कद्दा अपना द्वाथ बढ़ा । उस ने १३ 
बढ़ाया और वद फिर दूसरे हाथ की नाईं अच्छा हो 
गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उस के बिरोध १४ 
में सम्मति की कि उसे क्येंकर नाश करे। यद्द जान १५ 
कर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उस के 
पीछे हो लिए और उस ने सब के चंगा किया । और १६ 
उन्हें चिताया कि मुझे प्रण/भ न करना। कि जे बचन १७ 
यशायाह नबी के द्वारा कहा गया था बह पूरा हो, कि १८ 
देखे यह मेरा सेवक है जिसे मैं ने चुना दै मेरा प्रिय जिस 
से मेरा मन प्रसन्न हे मैं अपना आत्मा उस पर डालूगा 
और वह अन्यजातियों का न्याय का समाचार देगा। 
वह न भगड़ा करेगा न धूम मचाएगा और न बाज़ारों १९ 
में कोई उस का शब्द सुनेगा | वह कुचले हुए सरकंडे २० 
का न तोड़ेगा और धूञआं देती बत्ती को न बुकभाएगा 
जब तक न्याय के प्रबल न कराए। और अन्यजातियां २१ 
उस के नाम पर आशा रक्‍खेंगी || 

तब लोग एक अचघे गूंगे के जिस में दुष्टात्मा था २२ 
उस के पास लाए. और उस ने उसे अच्छा किया यहां 
तक कि वद्द गंगा बोलने और देखने लगा। इस पर २३ 
सब लोग चकित द्दो कर कहने लगे यह्द क्या दाऊद का 
सन्तान है। परन्तु फरीसियों ने यह सुनकर कहा थद्दध २४ 
तो दुष्टत्माओं के सरदार शैतान” की सहायता बिना 
दुष्टात्माओं के नहीं निकालता । उस ने उन के मन की २४ 
बात जानकर उन से कहा जिस किसी राज्य में फूट होती 
है वह उजड़ जाता है और केाई नगर या घराना जिस में 
फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान २६ 
के निकाले तो वह अपना हो ब्रिरोधी हो गया है और 
उस का राज्य क्येंकर बना रहेगा | भला यदि मैं शैतान” २७ 
की सद्यायता से दुष्टात्माओं के। निकालता हूं तो तुम्हारे 
सन्‍्तान किस की सहायता से निकालते हैं। इस लिये वे 
ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के २८ 
आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं के निकालता हूं तो 
परमेश्वर का राज्य तुम्दारे पास आ पहुँचा दे। या क्‍्यें २९ 
कर केाई मनुष्य किसी बलबन्त के घर में घुस कर उस का 
माल लूट सकता है जब तक कि पदिले उस बलवन्त के 
नबांध ले और तब उस का घर लूट लेगा। जो मेरे ३० 


(१) यू० | बालजबूल । 


११ अध्याय । 


साथ नहीं वह भेरे विरोध में है भर जो मेरे साथ।नहीं 
बढोरता वह बिथराता है। इसलिये मैं तुम से कहता 
हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निन्‍्दा क्षमा 
की जाएगी पर आत्मा की नन्‍दा क्षमा न की जाएगी | 
जो काई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा 
उस का यह अपराध क्षमा किया जाएगा पर जो काई 
पवित्र आत्मा के विरोध में कुछु कहेगा तो उस का अप- 
राध न इस लोक में न परलोक मे क्षमा किया जाएगा। 
थदि पेड़ के अच्छा कद्दों तो उस के फल का भी अच्छा 
कद्दो या पेड़ के निकम्मा कद्दों तो उस के फल के भी 
निकम्मा कहं। क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। 
३४ दे सांप के बरुचों तुम बुर हाकर क्योंकर अच्छी बातें 
कट्द सकते हूं। क्योंकि जो मन भ भरा है वहां मुद्द पर 
आता है | मला मनुष्य मन के भले भण्डार स भल्ती 
बातें निकालता ह और बुरा मनुष्य बुर भ्रण्डार से बुरी 
बातें निकालता ६ | मैं तुम से कद्दता हूं कि मनुष्य 
जा जा निकम्मी बातें कई्दँ स्याय के दन इर एक बात 
का लेखा दंगे | क्‍योंकि तू अपनी बातों से निर्दोष और 
अपनी बातों से दोषी ठहराया जाएगा ॥ 

श्र इस पर कितने शाख्नियों ओर फर्रासयों ने कद्दा हे 
३९ गुरु हम तुक से एक चिन्द्र देखना चाहते दई। उस ने 
उन्हें उत्तर दया कि इस समय के बुरे ओर व्यभिचारी 
लोग चिन्ह दूड़ते हैँ पर यूनुस नत्री के चिन्द का छोड़ 
काई चिन्द्र उन का न दिया जाएगा। थूनुसख तीन दिन 
भर तीन रात बड़े जल जन्तु क पेट मं था वेस दवी मनुष्य 
का पुत्र तीन दिन और तीन रात ए्ृथिवी के भातर रदृगा। 
नौनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लांगों के खाथ 
खड़े दाकर उन्हें देषी ढददराएंगे क्योंकि उन्हों ने यूनुस 
का प्रचार सुन कर, मनन किराया और देखो यहां बढ 
है जो यूनुस से भी बड़ा हे | दक्खन की रानी न्याय के 
दिन इस समय के लोगी के साथ उठ कर उन्हें दोषी 
ठद्दराएगी क्‍योंकि बह सुलेमान का शान सुनने का प्रथिवी 
की छोर से आई और देखे यहां वह ६ जो सुलेमान से 
भी बड़ा है । जब अशुद्ध आत्मा भनुष्य में से निकल 
जाता हईं ता खूखी जगहों में विश्राम दूंढता फिरता 
है और पाता नहीं | तब कद्दता हे कि में अपने उसी 
घर में जहां से निकला था लोट जाऊंगा और आकर उसे 
सूना भझाड़ा बुद्दारा और सजा सजाया पाता हे | तब वह 
जाकर अपने से और बुरे सात आत्माओं का अपने साथ 
के आ्राता है और वे उस में पैठ कर वहां बास करते हैं 
श्रौर उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी होती 
है | इस समय के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी दी होगी ॥ 


३१ 


श्१ 


३३ 


३४ 


३६ 


३७ 


है ॥ 


न 


डर 


डरे 


डड 


मेशी | 


११ 


जब वह भीड़ से ,बातें कर ही रहा था तो देखे ४६ 
उस की माता और भाई बाहर खड़े थे और उस से बातें 
करनी चाहते थे । किसी ने उस से कहा देख तेरी माता ४७ 
ओर तेरे भाई बाहर खड़े हैं. और तुक से बातें करनी 
चाइते हैं | यह सुन उस ने कद्दनेवाले के उत्तर दिया डप्ट 
कौन है मेरी माता और कौन हैं मेरे भाई। और अपने ४९ 
चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ा कर कहा देखे मेरी 
माता ओर मेरे भाई ये हैं | क्‍योंकि जे काई मेरे स्वर्गीय ५० 
पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहिन 


और माता है ॥ 
१३ उसी दिन यीशु घर से निकल कर कील 
* के किमार जा बैठा । और उस ै५ 
के पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्टी हुई कि वह नाव पर चढ़ 
कर बैठा और सारी भीड़ किनार पर खड़ी रही। और $६ 
उस ने उन से दृष्टान्तों म॑ बहुत सी बातें कहीं कि देखे 
एक बोनेवाला बीज बोने निकला । बोते हुए कुछ बाज ४ 
मार्ग के किनारे गिर और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग 
लिया । कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जद्दां उन्हें बहुत मिद्दी न ४ 
मिली ओर गहरी मिट्टी न मिलने से वे जल्द उग आए। 
पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने ६ 
से सूख गए.। कुछ क्राड़ियां में गिरे और क्राड़ियों ने ७ 
बढ़ कर उन्हें दबा डाला | पर कुछ अच्छी भूमि पर ८ 
गिरं ओर फल लाए काई सी गुना काई खाठ गुना काई 
तास गुना । जिस के कान द्वों वह सुन ले ॥ रु 
आर चंलों ने पास आकर उस से कहद्दा तू उन से 
दृष्टान्तों में क्‍यों बातें करता है । उस ने उच्चर दिया कि 
तुम का स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई 
हैं पर उन के नहीं | क्‍योंकि जिस के पास है उसे दिया 
जाएगा और उस के पास बहुत हो जाएगा पर जिस के 
पास कुछ नहीं उस से जा कुछ उस के पास है वद भी 
ले लिया जाएगा । में उन से इशन्तों म॑ इसलिये बातें १३ 
करता हूं कि वे देखते हुए; नहीं देखते और सुनते हुए 
नहीं सुनते और नहीं समकते | और उन के विषय १४ 
यशायादह्व की यह नबूबत पूरो होती ह कि तुम कानों से 
ते सुनागे पर समझोगे नहीं और भांखों से तो देखेगे 
पर तुम्दें न सुकेगा । क्‍योंकि इन लोग! का मन माोठा हो १५४ 
गया दे ओर वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्हों ने 
अपनी आंखें मूंद ली हैं ऐसा न हो कि थे आंखों से देखें 
और कानों से सुनें ओर मन से समझें और फिर जाएं और 
मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य हे तुम्हारी आंखें कि वे १६ 
देखती हैं और तुम्हारे कान कि थे सुनते हैं । क्‍योंकि १७ 


१३ अध्याय | 
मैं तुम से सच कद्दता हूं कि बहुत से नवियों और 
धर्मियों ने चाहा कि जे बातें तुम देखते हां देखें पर 
न देखीं ओर जा बातें तुम सुनत हों सुनें पर न सुनीं | 
१८, १९ से तुम बानेवाले का इृशान्त सुना । जो काई 
राज्य का वचन सुनकर नहीं समक्ता उस के मन में 
जो कुछु बाया गया था उसे वह दुए आकर छोन से 
जाता द यद वहीं है जो माग क केनार बोया गया 
था। आंर जा पत्थरांबा भूस पर बाया गया यह वष्दृ 
हैं जा वचन सुनकर तुरन्त आनन्द क साथ मान लेता 
है । पर अपन म॑ जड़ न रखने से वह थाड़ ही दन का 
हूं और जब वचन के कारण कलश या उपद्रव दाता ई 
ता तुरन्त ठाकर खाता ६। जा कराड़ियां म बाबा गया 
यह वह हूँ जां। वचन का सुनता हूं पर इस ससार का 
चिन्ता आर घन को घाखा वचन का दबाता ६ आर 
वह फल नद्दा लाता। जा अच्छा भूाम मे बाबा गया 
यह वह ६ जा वचन का सुनकर समभता ह आर.फल 
लाता दूं काई सो गुना काइ साठ शुना काई पास शुना । 
उस न उन्हें एक आर दृष्टान्त दया के स्वर्ग का 
राज्य उस मनुष्य के समान हूं 'जेस न अपन खत म 
२५ अच्छा वीज बाया | पर जब लाग सा रद्द थ ता उस का 
बेर श्राकर गहूं क बाच जंगत्ला श्रीज' बाकर चला 
२६ गया । जब अकुर निकलते ओर बाल लगीं तो जंगला 
२७ दाने भा दिखाइ [दए। शस पर शदस्थ के दासाने 
आकर उस स कहा ह स्वामी क्‍या दूं न अपने खत में 
अच्छा बीज न बाया था फिर जगली दान क पा उस 
श्८ में कद्ठां से आए । उस न उन से कद्दा यह किसी ब्रा 
का काम है | दास! ने उस से कहा क्या वरी इच्छा दे 
२९ कि हम जाकर उन के बटेर लें। उस ने कद्दा ऐसा नहीं 
न हूं कि जंगली दाने के पोधे बटोरत हुए. उन क साथ 
३० गेहूं भी उखाड़ लो। कंगटनी तक दाना को एक साथ 
बढ़ने दं। ओर कटनी के समय मैं का्नेवालों से कहूंगा 
पहिले जंगली दाने के पाध बढेार कर जलाने के लिए उन 
के गट्ठं बांध लो और गेहूं का मर॑ खत्त में इकट्ठा करो। 
उस ने उन्हें एक शोर इशन्त दिया कि स्वर्ग का 
राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य 
३२ ने लेकर अपने खेत में बाया | वद्द सब बीजों से छोटा 
तो हे पर जब बढ़ जाता तब सब साग पात से बड़ा 
दंता है और ऐसा पेड़ दो जाता हे कि आकाश के पक्षी 
आकर उस की डालियों,पर बसेरा करते हैं। 


२१ 


२२ 
श्र 


र्ड४ड 
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१३ 


(१) यू० । जिजयाभियुँन ! 


उस ने एक और दृष्ान्त उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का : 
ह .... | उस से कद्दा हां उस ने उन से कद्टा इसलिये दर एक शास्नी 


वि 


मची | 


राज्य ज़मीर के समान द जिस के किसी ज्ञी ने लेकर 
तीन पसेरी आठे में मिलाया ओर द्वोते द्वोतं सब ख़मौर 
हं। गया ॥ 

ये सब बातें यीशु ने इृष्टान्तों में लोगों से कही ओर 
बिना इशन्त उन से कुछ न »इता था। कि जो बचन 
नबी के द्वारा क॒द्दा गया था वह्द पूरा हो कि में इष्टान्त 
कहने का अपना मंद खोलंगा में उन बातों के जा जगत 
की उत्पांच से युत रद्दा प्रगट करूंगा ॥ 

तब वह भांड के छोड़ कर घर में आया ओर 
उस के चली ने उस के पास आकर कद्वा खेत के जंगली 


दान का इशन्त इमं समझा दे | उस ने उन का उत्तर ३ 


दिया के अच्छे बीज का बोनेवाला मनुष्य का पुत्र हे । 
खंत संसार दई अच्छा बीज राज्य के सन्‍्तान आंर अंगली 
बाज दु४ के सनन्‍्तान ईं। ।जस बैरो न उन का बाया 
बह शेतान ई कटनां जगत का अन्त ६ आर का्नेवाल्ते 
स्वगंदृूत हं । सा जेस जंगल्लो दान बदार जात ओर 
जलाए जात ई वंसा हां जगत क अ्रन्त मं द्वागा । 
मनुष्य का पुत्र अपन स्वगेंदूतं। का भेजेगा अर व उस क 
राज्य म॑ स सब ढाकर के कारण का ओर कुकम 'करन- 
बालों का बटारंगे । ओर उन्हे आग के कुंड सम डालग 
बढहां रोना आर दांव पौसना द्वीगा । उस समय धर्मों 
अपने पिता के राज्य म सूरज का नाइ चमकंगे। जस 
क॑ कान दूं वद सुन के ॥ 

स्वर्य का राज्य खत में छिपे हुए घन के समान 
है जिसे किसी मनुष्य न पाकर छुपा दया आंर मार 
आनन्द के जाकर आंर अपना सब कुछु बचकर उस खत 
के मोल लिया ॥ 

फिर स्वर्ग का राज्य एक ब्योपारी के समान हे 
जे अच्छे मांतयां को खाज म था । जब उस न एक 
बड़े माल का माती पाया तो जाकर अपना सब कुछ 
बेच कर उसे माल लिया ॥ 

फिर स्वयं का राज्य उस बढ़े जाल के समान है 
जे समुद्र मं डाला गया ओर द्वर प्रकार को मछालया 
के समेट लाया । और जब भर गंया तो उस के किनार 
पर खींच लाये और बैठकर अच्छा अब्छो ता बरतनों 
में जमा की और निकम्मी निकम्मी फरेक दीं। जगत के 
अन्त मे एसा ही दंगा स्वगंदूत आकर दुष्ट का धांमयां 


: से अलग करंगे ओर उन्हें आग क॑ कंड म डालेंगे । बह 


रोना और दांत पीसना होगा ॥ 
क्या तुम ने थे सब बातें समर्की । उन्हों ने ५१, 
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१४ अध्योय । 


जो स्वर्ग के राज्य का चेलाबना है उस ग्रहस्थ के समान हे 

जो अपने भणडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता हैँ ॥ 
प्‌ जब यांशु ये सब दृशन्‍्त कह चुका ता वहां से 
४४ चला गया । भौर अपने देश में श्राकर उन की सभा में 

उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित हंकर कहने 

लगे इस के यह शान और ठामथ्थं के काम कहां से मिले । 
५४ यह क्‍या बढ़ई का बेटा नद्दीं क्‍या इस की माता का 

नाम मरयम और इस के भाइयों के नाम याकूब और 
३६ यूसुफ और शर्मोन और यहूदा नद्गां। और क्या इस की 
सब बढिनें इमार॑ं बीच में नहीं रहतीं फिर इस का यह 
सब कहां से मिला। से उन्हों ने उस के विषय 
ठांकर खाई पर याञ्ु ने उन से कहा नबी अपने देश 
और अपने घर का छोड़ और कहं। नरादर नहीं दाता । 
और उस ने वहां उन के अविश्वास के कारण बहुत 
सामयथ के काम नहीं किए ॥ 


गा १ पट उस समय चौथाई के राजा दृरोदेस ने यीशु 
की चर्चा सुनी। आर अपने सेबका स 
कहा यह यूहन्ना बपरतिधमा दनेवाला हूं वह मर हुआ। में स 
जो उठा है इसलिय ये सामर्थ क काम उस स प्रगट द्वाते 
३ हैं। क्‍योंकि दरादेस ने श्रपत भाई फलिप्पुस की पत्नी 
हरादियास के कारण यूहज्ना का पकड़ कर बांधा और 
४ जलखाने में डाला था। इसांलय कि यूइन्ना नें उससे 
कहा था कि इस का रखना तुके उचित नहाीं। और वह 
उसे मार डालना चाहता था पर लाोगां स डरा क्योंकि 
६ वे उसे नी जानत थ | पर जब दृरादस का जन्म दिन 
आया तो धृरादियास को बेटा ने उत्सव मं नाच कर 
७ दरादस का खुश किया। इसलिय उस न किरंया खाकर 
वचन दिया कि जो तू मांगे मे तुकके दूंगा। वद्द अपनो 
माता को उस्काई हुई बाली यूहज्ना बप।तसमा देनवालै 
९ का सर थाल म॑ यहा मुझे संगवा दे । राजा उदास हुआ 
पर अपनी किरिंया के ऑर साथ बैठनवालां के कारण 
आज्ञा की कि दे दया जाए। और जलखानं म॑ लांगे| 
का भेजकर यूहज्ना का सिर कटवाया | और उस का सिर 
थाल मं लाया गया और लड़की का दिया गया और वह 
उस के अपनी मां के पास ले गई | और उस के चला 
ने आकर और उस की लोथ का ले जाकर गाड़ा ओर 
जाकर यीशु के समाचार दिया ॥ 
जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर बहां से 
किर्सी सुनसान जगह एकान्त में चला गया और लोग 
यह सुनकर नगर में से पेदल उस के पीछे है लिए | उस 
ने निकल कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया 
१४, और उस ने उन के बीमारों के चंगा किया | जब सांक 
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जप 
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श्र 


मची । 


१३ 
हुई तो उस के चेलों ने उस के पास आकर कहा यह तो 
सुनसान जगदट है और अबेर दो रही है लोगों के! बिदा 
कर कि वे बस्तियों म॑ं जाकर अ्रपने लिए भोजन मोल 
लें | यीशु ने उन से कद्दा उन का जाना अवश्य नहीं १६ 
तुम द्वी इन्हें खाने के दो | उन्‍्हों ने उस से कहा यहां १७ 
हमार पास पांच रोगी और दो मछुली छोड़ और कुछ 
नहीं । उसने कहा उन कोा यहां भरे पास ले आओ । १८: 
तब उस ने लोगों के घास पर बैठने के कहा और उन १९ 
पांच रोटियों श्रौर दं। मछलियों के लिया और स्वर्ग की 
ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर 
चलों का दीं और चलों ने लोग के । और सत्र खाकर २० 
वृत्त दो गए और उन्हीं न बचे हुए. ठुकड़ां से भरी हुई 
बारइ ठेकरों उठाइ। और खानवाले स्रयों ओर बालकों २१ 
का छोड़ पांच हज़ार पुरुषों के अटकल थ ॥ 

आअं।र उस ने तुरन्त अपन चले के बरबस नाव पर २१ 
चढ़ाया कि उस से पहिल पार जाएं जब तक कि वह 
लोगों के बिदा करें। वह लोगों के। बिदा करके प्रार्थना २३ 
करते का अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांक के वहां 
अकेला था | उस समय नाव भील के बीच लइ्रों से २४ 
डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। रात के २५ 
चोथ पहर वह क्लील पर चलत हुए. उन के पास आया। 
चले उस के भोल पर चलते हुए देखकर घबरा गए २६ 
आर कहने लगे वह भूत हं श्रोर डर के मारे |चल्लाए। 
यीशु न तुरन्त उन से बातें कीं ओर कहा ढाढ़स बांधो २७ 
में हूं ढरो मत । पतरस ने उस का उत्तर दिया दे प्रभु र८ 
याद तू दही द तो धुके अपने पास पानी पर आने की 
आज्ञा दे। उस ने कहा अर तब पतरस नाव पर से उतर कर २९ 
ग्रीश्चु के पास जाने के पानी पर चलने लगा। पर हवा ३० 
का देखकर डर गया ओर जब दूबन लगा तो चिल्लाकर 
कद्दा द प्रभु मुझ बचा । यीशु ने तुरन्त द्वाथ बढ़ाकर उसे ३१ 
थाम लिया और उस से कद्दा ६ अल्प-विश्वासी क्‍यों सन्देह 
किया | जब वे नाव पर चढ़गये तो हवा थम गई। रे२ 
इस पर जो नाव पर थे उन्हों ने उसे प्रणाम करके क॒टद्दा ३३ 
सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है ॥ 

वे पार उतरकर गज्नेसरत देश में पहुँचे ।और चह्टां ३४,३५४. 
के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास सारे देश में कहला 
मेजा और सब बीमारों के उस के पास लाए । और उस ३६ 
स बिनती करने लगे कि बदद उन्हें अपने बस्तर के आंचल 
ही का छूने दे ओर जितने ने उसे छुआ के चंगे हो गए ॥ 

१५, तष यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री 

यीशु के पास आकर कइने लगे | तेरे १ 

चेल्ते पुरनियों की गीतों के क्‍यों दालते हैं कि बिन हाथ 


१४ अंध्याय । 


३ बेए रोटी खाते हैं। उस ने उन के उत्तर दिया कि तुम 
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भी क्‍यों अपनी रीतों के कारण परमेश्वर की आजा टदालते 
है। | क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता अर 
अपनी माता का आदर करना और जो केई पिता या 
माता का बुरा कद वह मार डाला जाए। पर ठुम कहते 
हे! कि यदि केई अपने पिता या माता से कह कि जो 
कुछ तुझे मुझ से लाभ पहुँच सकता था वह संकल्प दो 
चुका । तो वह अपने पिता का आदर न करे से। तुम ने 
अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। 
है कपटियो यशायादह् ने तुम्हारं विषय यह नबूबत ठोक 
की | कि ये लोग होठों से ती मेरा अंदर करते ईं पर 
उन का मन मुझ से दूर रहता ६। ओर ये व्यथ मेरी उपा- 
सना करते हैं क्‍योंकि मनुष्यों की बिधियां के धर्मोपदेश 
करके सिखाते दं। ओर उस ने लोगों के अपने पास 
बुलाकर उन से कहा छुनो और समझे । जा मंद्व म॑ जाता 
है बह मनुष्य के अशुद्ध नहीं करता पर जो मंह से निक- 
लता दे वहद्दी मनुष्य का अशुद्ध करता हे । तब चंलों ने 
आकर उस से कद्दा क्या तू जानता है कि फरी।सयों ने 
यह वचन सुन कर ठझोकर खाई | उस ने उत्तर दिया हर 
एक पीधा जा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा 
जाएगा । उन के जाने दो वे अघे मार्ग दिखानेवाले 
हैं ओर अंधा यदि अंधे का माग दिखाए तो दोनों गड़द 
में गिर पड़ेंगे । यह सुनकर पतरस ने उस से कहा यह 
दृष्टान्त हमें समका दे । उस ने कद्टा क्‍या तुम भी अब 
तक ना समक हां । क्‍या नहीं समझते कि जो कुछ मंद 
में जाता वह पेट म॑ पड़ता हद और सण्डास म॑ निकल 
जाता है | पर जो कुछ मह से निकलता हैं वह मन से 
निकलता है और वहां मनुष्य के अशुद्ध करता हे। 
क्योंकि कुचिन्ता, खून, परस्त्रीगममन, व्यमिचार, चोरी 


२० भूंठी गवाहददी ओर निन्‍दा मन दा से निकलती हैं । ये ही 
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हैं जो मनुष्य के अशुद्ध करती हैं पर दाथ बिन धोए 
भोजन करना मनुष्य के अशुद्ध नहीं करता ॥ 

यीशु बहां से निकल कर यूर और सेंदा के देशों की 
ओर गया। ओर देखे उस देश से एक कनानी स्त्री निकली 
और चिल्लाकर कहने लगी दें प्रभु दाऊद के सनन्‍्तान मुझ 
पर दया कर मेरी बेटी के दुष्टात्मा बहुत सता रहा है । 
उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया और उस के चलें ने 
आकर उस से बिनती कर कद्दा इसे बिदा कर क्योंकि वह 
हमारे पीछे चिल्नाती भाती है। उंस ने उत्तर दिया कि 
इस्ताईल के घराने की खोई हुई भड़ां के छोड़ में किसी के 
पास नहीं भेजा गया । पर वह आई और उसे प्रणाम कर 
कहने लगी दे प्रभु मेरी सद्दायता कर । उस ने उत्तर दिया 


मत्ती । 


कि लड़के की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा 
नहीं। उस ने कद्दा सत्य हैं प्रभु पर कु्ते भी वह चूरचार 
खाते हैं जो उन के स्वामियों की मज सं गिरते हैं। इस 
पर यीशु ने उस के उत्तर देकर कहा कि दें स्त्री तेरा 
विश्वास बड़ा ई जैसा चाइती है तरें लिये बेसा ही हो 
और उस की बेटी उसी घड़ी से चंगी द। गई ॥ 

यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आया 
ओर पहाड़ पर चढ़ कर वहां बठ गया । और भी ड़ पर भोड़ 
लंगड़ी अंधों गूंगों टडों भीर बहुत ओरों का लेकर उस 
के पास आये और उन्हं उस के पावां पर डाला ऑर उस 
ने उन्हें चगा किया। से जब लांगो ने देखा कि गृरे 
बोलते दुश्ड चंगे दोत लगड़े चलत भौर अध देखत हूं 
तो झचम्भा करके इसाईल के परमश्वर को बड़ाई को ॥ 

यीशु ने अपन चलों का बुलाकर कहा भुके इस भौड़ 
पर तरस आता हूं क्‍योंकि वे तान दन स मर साथ हैं 
और उन के पास कुछ खाने का नहीं आर म उन्हे भूखा 
बिंदा करना नदी चाहता न द्वा कि भाग में थक कर रह 


जाएं | चलों न उस से कद्दां दम इस जंगल मं कहद्दा से ३ 


इतनों रो्ा मिलेगी कि दम इतना बड़ा भीड़ का तृप्त 


कर | यीशु ने उन से पूछा तुम्दार पास कितनी राखिया «६ 


हैं उन्हं। न कह्टा सात आर थाड़ा सी छाटो मछलिया। 
तब उस ने लोग का भूम पर बेठने को आशा दा। 


आर उन सात रोठियों और मछुलियं।का ले धन्यवाद करके ३ 


तोड़ा और अपने चली का दता गया आर चल लांगों 


का | सा सब खाकर तृत ही गए आर बच हुए टुकड़ा स ३ 


भरे हुए सात टोकर उठाए । आर खानवाल स्त्रया ओर 
बालकां का छोड़ चार दज्ञार पुरुष ५ । तब वह भांड़ा का 
बिदा कर नाव पर चढ़ गया आर मगदन देश म॑ आया | 
१ ६, आ्यो[ फरीसियों ओर सदूकियों न पास 
है श्रकर उसे परखने क लिये उस से 
कहा कि हम आकाश का काई चिन्द्र दिखा | उस ने उन 
के उत्तर दिया कि सांझे का तुम कद्दते हों कि फरदछा 
होगा क्‍योंकि आकाश लाल हैं, और भोर के कद्तें हो 
कि आज आंधी आएगी क्‍योंकि आकाश लाल और 
घुमला हईं | तुम आकाश का लक्षण देख कर भेद बता 
सकते हों पर समयों के चिन्दों का भेद नहीं बता सकते | 
इस समय के बुरे और ब्यभिचारी लोग चिन्द्र ढंढ़ते हें पर 
यूनुस के चिन्द्र को छोड़ काई ओर चिन्ह उन्हें न दिया 
जाएगा और बह उन्हें छोड़ कर चला गया ॥ 


१४ 
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ओर चेले पार जाते समय रोटी क्षेना भूल गए ४ 


थे। यीशु ने उन से कद्टा देखो फरीसियों और सदूकियों 


दर 


के ख़मीर से चौकस रहना | वे आपस में विचार करने ७ 
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लगे कि हम रोटी नहीं लाए। यह जानकर यौशु ने 
उन से कहा है अल्प विश्वासियाो तुम आपस में क्‍यों 
बिचार करते हे! कि हमारे पास रोटी नहीं। क्‍या तुम 
अय तक नहीं जानते और उन पांच हज़ार की पांच रोटी 
स्मरण नहीं करते और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई 
थीं। और न उन चार हजार की सात रोटी और न यह 
कि कितने टोकरे उठाए थे। तुम क्‍यें नहीं समझते कि मैं ने 
तुम से रोटियाों के विषय नहीं कहा । फरीसियों ओर 
सदूकियों के ज़मीर से चौफस रहना। तब उन की समझ में 
आया कि उस ने रोटी के ख़मीर से नहीं पर फरीसियों और 
सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने के कहा था । 

यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने 
चेलें से पूछने लगा कि लेग मनुष्य के पृत्र के क्‍या 
कहते हैं। उन्हों ने कहा कितने तो यूहज्ञा बपतिसमा 
देनेवाला कहते हैं कितने एलिय्याह और कितने यिरमया 
था नवियों में से एक कहते हैं। उस ने उन से कहा पर 
तुम मुझे क्‍या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया 
कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उस 
के उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है 
क्येंकि मांस और लेहू ने नहीं पर मेरे पिता ने जा 
स्वर्ग म॑ हैं यह बात तुक पर प्रगट की है। और मैं भी 
तुभ से कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर 
अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अ्रधेलाक के फाटक 
उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुके स्वर्ग के राज्य की 
कुंजियां दूंगा और जे कुछ तू प्रथिवी पर बांघेगा वह 
स्व में बंधेगा और जे कुछ तू प्रथिवी पर खेलेगा वह 
स्वर्ग में खुलेगा। तब उस ने चेलों के चिताया कि 
किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं । 

उस समय से यीशु अपने चेलों के बताने लगा 
कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम जाऊं भोर पुरनियों 
और महायाजकेां और शाझ्तियें से बहुत दुख जठाऊं 
और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उढं। इस 
पर पतरस उसे अलग ले जाकर भिड़कने लगा कि हें 
प्रभु परमेश्वर न करें तुझे पर ऐसा कभी मे हाोगा। उसने 
फिर कर पतरस से कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो 
तू मेरे लिए ढोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की 
बाते नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब 
यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना 
चाह तो अपने आपे के नकारे और अपना क्रूस उठाए 
शोर मेरे पीछे हो ले। क्येंकि जे काई अपना प्राण 
बचाना चाहे बह उसे खेएगा और जो केई मेरे लिए 


मत्ती | 


जगत को प्रास करे और भपने प्राय की हानि उठाए तो 
उसे क्‍या लाभ होगा या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या 
देगा । मनुष्य का पुत्र अपने स्वगंदूतों के साथ अपने 
पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक 
के उस के कामाी के अनुसार देगा। मैं तुम से सच 
कद्दता हूं कि जा यहां खड़े हैं उन में से कितने ऐसे हैं कि 
जब तक मनुष्य के पुत्र के उस के राज्य में आते हुए 
न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। 


१७ छूुः दिन के पीछे यीशु ने पतरस और 

हे याकूब और उस के भाई यूहन्ना का 
साथ लिया और उन्हें एकान्त में किसी ऊंचे पहाड़ पर 
ले गया। और उन के सामने उस का रूप बदल गया 
और उस का मुंह सूरज की नाई चमका और उस का 
वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया । और देखे मृसा 
और एलिय्याह उस के साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई 
दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा दे प्रभु हमारा 
यहां रहना अच्छा है इच्छा हो तो यहां तीन मण्डप 
बनाऊं एक तेरे लिए एक मूसा के लिए. और एक एलि- 
य्याह के लिए। वह बोल ही रहा था कि देखा एक 
उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल 
में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पृत्र हे जिस से 
मैं प्रसन्न हूं इस की सुना | चेले यह सुन कर मुंह के बल 
गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छूआा 
ओर कहा उठो डरो मत। तब उन्हों ने अ्रपनी आंखें 
उठा कर यीशु के छेड़ और किसी के न देखा ॥ 

जब वें पहाड़ से उतरते थे तो यीशु ने उन्हें यह 
आशा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं मं से न 
जी उठे तब तक जे कुछ तुम ने देखा किसी से न कहना | 
और उस के चेलों ने उस से पूछा फिर शास्त्री क्यों 
कहते हैं कि एलिय्याह का पहिले श्राना अवश्य है। उस 
ने उत्तर दिया कि एलिय्याह तो आएगा और सब कुछ 
सुधारेगा। पर मैं तुम से कहता हूं कि ए. लव्याह आ चुका 
ओर उन्हों ने उसे नहीं पहिचाना पर जे चाहा उस के 
साथ किया इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उन के द्वाथ 


से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समका कि उसने ! 


हम से यूदज्ञा बपतिसमा देनेबाले की चर्चा की हैं ॥ 

जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उस के 
पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा । हे प्रभु मेरे 
पुत्र पर दया कर क्येंकि उस के मिर्गी आती है ओर बह 
बहुत दुःख उठाता दे और बार बार आग में और बार 
बार पानी में गिर पड़ता दे। और मैं उस का तेरे चलों 
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यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे घुड़णा और 
दुशत्मा उस में से निकला और लड़का उसी घड़ी 
अच्छा हे! गया। तब चेलों ने एकान्त में यीशु के पास 
आकर कहा हम इसे क्‍यों नहीं निकाल सके। उस ने 
उन से कहा अपने विश्वास की घटी के कारण क्‍्येंकि 
मैं तुम से सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के 
दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कद् सकेागे कि 
यहां से सरककर वहां चला जा और वह चला जाएगा 
और केई बात तुम्हारे लिए. अन्द्रोनी न दागी। 

जब वे गलील में थे तो यीशु ने उन से कहा 
मनुष्य का पुन्न मनुष्यों के द्वाथ में पकड़वाया जाएगा । 
और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी 
उठेगा | इस पर वे बहुत उदास हुए ॥ 

जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मन्दिर के लिए कर 
लेनेवालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा 
गुरु मन्दिर का कर नहीं देता उस ने कहा हां देता दे | 
जब वद्द घर में आया तो यीशु ने उस के पूछने से पहिले 
उस से कद्दा हे शमौन व्‌ क्‍या समझता है श्थिवी के 
राजा महसूल या कर किन से लेते हैं अपने पुत्रों से या 
परायें से। पतरस ने उस से कद्दा परायों से। यीशु ने 
उस से कद्दा तो पुत्र बच गए.। तौभी इसलिये कि हम 
उन्हें ठोकर न खिलाएं तू कील के किनारे जाकर बंसी 
डाल और जो मछुली पहिले निकले उसे ले तुझे उस 


का मुंह खेलने पर एक सिक्का मिलेगा उसी के लेकर 


मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना | 


१८, उसी घड़ी चेले यौशु के पास आकर 

पूछने लगे स्वर्ग के राज्य में बड़ा 

कौन है | इस पर उस ने एक बालक के पास बुलाकर 
उन के बीच में खड़ा किया । और कहा मैं ठुम से सच 
कद्दता हूं यदि तुम न फिरो और बालकें के समान न बने 
तो स्वग के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे । जा केाई 
अपने आप के इस बालक के समान छेाटा करेगा वह 
स्वर्ग के राज्य में बड़ा देगा । और जे केई मेरे नाम से 
एक ऐसे बालक के ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण 
करता है | पर जा काई इन छेाटों में से जे मुझ पर 
विश्वास करते हैं एक के ठोकर खिलाये उस के लिये 
भला दाता कि बड़ी चक्की का पाट उस के गले मं 
लटकाया जाता और वह गद्दिरे समुद्र में डुबाया जाता। 


ठोकरेों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगना 


(१) [5 । पढ़ी । 


मत्ती | 


अवश्य है पर हाय उस मनुष्य पर जिस के द्वारा ठोकर 
लगती है। यदि तेंरा हाथ या तेरा पांब तुके ठोकर 
खिलाए तो उसे काटकर फेक दे ढुण्डा या लंगड़ा दोकर 
जीवन में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला दे कि दे 
हाथ या दो पांव रद्दते हुए तू अनन्त आग में डाला 
जाए। और यदि तेरी आंख तुके ठोकर खिलाए तो उसे 
निकाल कर फेंक दे । काना हेकर जीवन में प्रवेश करना 
तेरे लिए इस से भला दे कि दे आंखें रहते हुए. तू नरक 
की आग में डाला जाए। देखे कि तुम इन छेतों में 
से किसी के तुच्छ न जानना क्योंकि मैं तुम से कद्दता 
हूं कि स्वर्ग में उन के दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंद सदा 
देखते हैं। तुम क्‍या समझते दे यदि किसी मनुष्य के 
सौ भेड़ें हों और उन में से एक भटक जाए. तो क्‍या 
निज्ञानवे के छोड़ कर और पहाड़ें पर जाकर उस 
भटकी हुई का न हंढ़ेगा । और यदि ऐसा हो कि उसे 
पाये तो मैं तुम से सच कहता हूं कि वह उन निन्नानवे 
मेड़ीें के लिए जे न भटकी थीं इतना आनन्द न करेगा 
जितना कि इस भेड़ के जिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे 
पिता की जो स्वगं में है इच्छा नहीं कि इन छोटों में से 
एक भी नाश हो ॥ 

यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अ्रकेले 
में बातचीत करके उसे समझा यदि वह तेरी सुने तो तू 


ने अपने भाई के पा लिया। वह यांद न सुने तो और १ 


एक दो जन के अपने साथ ले जा कि दर एक बात दे। 
या तीन गवाहों के मुंह से ठदराई जाए। यदि बह उन 
की भी न माने तो मण्डली से कह दे पर यदि वह 
मण्डली की भी न माने तो तू उसे अन्यजाति और 
महसूल लेनेवाले के ऐसा जान । मैं तुम से सच कद्दता 
हूं जो कुछ तुम प्ृथिवी पर बांधोगे वह स्वर्ग म॑ बंधेगा 
ओर जे कुछ तुम प्रथियी पर खेालोगे वह स्वर्ग में 


खुलेगा । फिर मैं तुम से कहता हूं यदि तुम में से दे जन १ 


प्रथिवी पर किसी बात के लिए जिसे थे मांगें एक मने के 
हां तो वह मेरे पिता की ओर से जे स्वर्ग में है उन के 


लिए हैा। जाएगी । क्‍्येंकि जहां दे या तीन मेरे नाम पर < 


इकट्ठे हुए हैं वहां मैं उन के बीच में हूं ॥ 


तब पतरस ने पास आकर उस से कहा हे प्रभु २१ 


यदि मेरा भाई मेरा अपराध करता रहे तो मैं कै बार उसे 


क्षमा करू कया सात बार तक। यीशु ने उस से कहा २ 


मैं तुक से यद्द नहीं कद्दता कि सात बार बरन सात बार 
के सत्तर गुने तक। इसलिये स्वग का राज्य उस राजा 
के समान है जिस ने अपने दासों से लेखा लेना चाहा । 
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अध्यान | 


जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उस के सामने 
लाया गया जो दस हजार तोड़े धारता था। जब कि 
भर देने के उस के पास कुछ न था तो उस के स्वामी ने 
कहा कि यह और इस की पक्षी और लड़केबाले और जो 
कुछ इस का है सब बेचा जाए और वह क़रज भर दिया 
जाए. || हस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रशाम किया 
ओर कहा हे स्वामी धीरज धर मैं सब कुछ भर दुंगा। तब 
उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और 
उस का धार दमा किया । पर जब वह दास बाहर 
निकला ते उस के संगी दासों में से एक उस के मिला 
जो उस के सौ दीनार* धारता था उस ने उसे पकड़ कर 
उस का गला घोंटा और कद्दा जो कुछ तू धारता है भर 
दे । इस पर उस का संगी दास गिर कर उस से बिनती 
करने लगा कि धीरज धर मैं सब भर दूँंगा। उसने न 
माना पर जाकर उसे जेलखाने में डाल दिया कि जब 
तक क़रज केा भर न दे तब तक वहीं रहे | उस के संगी 
दास यह जो हुआ था देख कर बहुत उदास हुए और 
जाकर अपने स्वामी को सारा हाल बता दिया। तब उस 
के स्वामी ने उस के बुला कर उस से कहा हे दुष्ट दास 
तू ने जो मुझ से बिनती की तो मैं ने तुके बह सारा 


करज क्षमा किया | से जैसे मैं ने तु पर दया की वैसे . 


ही क्‍या तुके भी अपने संगी दास पर दया करना चाहिए 
न था। और उस के स्वामी ने क्रोध कर उसे दण्ड 
देनेवालों के हाथ सौंप दिया कि जब तक वह सब कृरज 
भर न दे तब तक उन के हाथ में रहे । ये दी यदि तुम 
में से हर एक अपने भाई के मन से क्षमा न करेगा ते 
भेरा पिता जो स्वग में है तुम से भी करेंगा || 


१६. जभष यीशु ये बातें कद चुका तो गलील 
से चला गया और यहूदिया के 
देश में यरदन के पार आया | और बड़ी भीड़ उस के 
पाछे हो ली और उस ने उन्हें बह्ां चेंगा किया | 
तब फरीसी उस की परीक्षा करने के लिए पास 
आकर कहने लगे +या हर एक कारण से अपनी स्त्री का 
स्थागना उचित है । उस ने उत्तर दिया क्‍या तुम ने नहीं 
पढ़ा कि जिस ने उन्हें बनाया उस ने आरम्भ से नर और 
नारी ब्रनाकर कहा कि, इस कारण मनुष्य अपने माता 
पिता से अलग द्ोकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे 
दोनों एक तन होंगे । से वे अग्र दो नहीं पर एक तन 
हैं इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग 
न करे। उन्हों ने उस से कहा झिर मूसा ने क्यों यह 


(१) दीनार लगभग झाठ आने के था । 
फा० १०६ 


मत्ती | 


ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे | उस ने उन से 
कहा मूसा ने तुम्हिरे मन की कठोरता के कारण तुम्हें 
आपनी अपनी पत्नी के छोड़ने दिया पर आरम्भ से ऐसा 
न था | और में तुम से कहता हूं कि जे केाई व्यभिचार 
के छोड़ और किसी कारश अपनी पल्नी केा त्यागकर 
दूसरी से ब्याह करे वद्द व्यभिचार करता है और जे 
उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। 
चेलों ने उस से कहा यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा 
सम्बन्ध है ते ब्याद करना अच्छा नहीं | उस ने उन से कहा 
सब यद्द बचन ग्रह्दण नहीं कर सकते केवल वे जिन केा 
यह दान दिया गया है। क्योंकि कोई नपंसक ऐसे हैं जे 
माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे और केाई नपंसक ऐसे हईं 
जिन्हें मनुष्यों ने नपंसक बनाया और केाई नपसक ऐसे हैं 
जिन्हों ने स्वग के राज्य के लिए अपने आप फे नर्पसक 
बनाया है| जो इस के अद्दश कर सकता है वह ग्रहण करे ॥ 

तब लोग बालकों के उस के पास लाए कि वह 
उन पर हाथ रक्खे और प्रार्थना करें पर चेलों ने उन्हें 
डांटा । यीशु ने कह्टा बालकों के मेरे पास आने दो और 
उन्हें मना न करो क्योंकि स्वग का राज्य ऐसें ही का 
है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया ॥ 

आर देखो एक मनुष्य ने पास आकर उस से कहा 
हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूँ कि अनन्त जीवन 
पाऊं | उस ने उस से कहा तू मुझ से भलाई के विषय 
क्यों पूछुता हे भला तो एक ही है पर यदि तू जीवन 
में प्रवेश करना चाहता दे तो आशाओं के माना कर। 
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१४. 
श्र 


१७ 


उस ने उस से कहा कोन सी आशाएं यीशु ने कद्दा यह कि १८ 


खून न करना व्यभिचार न करना चोरी न करना मभूठी 
गवाही न देना | अपने पिता और अपनी माता का आदर 
करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना | 
उस जबान ने उस से कहा इन सब के में ने माना अब 
मुझ सें किस बात की घटी है । यीशु ने उस से कहा 
यदि तू सिद्ध द्वोना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर 
कंगालों के दे और त॒मे स्व॒ग भ॑ घन मिलेगा और आकर 
भरे पीछे दो ते । पर वह जवान यह बात सुन उदास 
होकर चला गया क्‍योंकि वह बहुत धनी था ॥ 

तब यीशु ने अपने चेलों भ कद्दा .में तुम से सच 
कहता हूं कि धनवान का स्वग के राज्य म॑ प्रवेश करना 
कठिन है | फिर तुम से कहता हैं कि परमेश्वर के राज्य 
में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सूई के नाके में से 
निकल जाना सहज है । यद्द सुनकर चेलों ने बहुत चकित 
होकर कहा फिर किस का उद्धार हो सकता है। याशु ने 
उन की ओर देख कर कह्दा मनुष्यों से तो यद्द नहीं दो 


१९ 


२० 
श्र 


२५ 
२६ 


२० अध्याय । 


२७ सकता परन्तु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है | इस 

... पर पतरस ने उस से कद्दा कि देख हम तो सब कुछ छोड़ 

श्८ के तेरे पीछे हो लिए हैं से हमें क्या मिलेगा। यीशु ने 
उन से कहा मैं तुम से सच कद्दता हूं कि नई उतत्ति में 
जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंद्वासन पर 
बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो बारह सिंहा- 
सनों पर वैठकर इस्ताईल के बारह गोत्रों का न्याय करोगे । 

२९ और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहिनों या पिता 
या माता या लड़केबालों या खेतें के मेरे नाम के लिए 
छोड़ दिया उस को सी गुना मिलेगा और वह अनन्त 

३० जीवन का अधिकारी होगा । पर बहुतेरे जो पहिले हैं 
पिछले होंगे और जे पिछले हैं पहिले होंगे ॥| 


र्‌ ७, स्वग का राज्य किसी णदइ्टस्थ के समान है 

जा सवेरे निकला कि अपने दाख्ष को 

२ बारी में मज़दूरों के लगाए | और उस ने मज़दूरों से एक 
दीनार * राज ढहरा कर उन्हेंअपने दाख की बारी में मेजा | 

३ फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर और औरों के बाज़ार 
४ में बेकार खड़े देखकर उन से कद्दा, तुम भी दाख की 
बारी में जाओ और जे। कुछ ठीक दे तुम्हें दूंगा सा वे 

४५, भी गए । फिर उस ने दूसरे और तीसरे पहर के निकट 
६ निकल कर बैसा ही किया । घड़ी एक दिन रहे फिर 
निकल कर ओऔरों के खड़े पाया और उन से कहा तुम क्‍यों 
यहां दिन भर बेकार खड़े रहे । उन्हों ने उस से कहा इस- 

७ लिये कि किसी ने हमें मज़दूरी पर नहीं लगाया। उस ने उन 
८ से कद्दा तुम भी दाख की बारी में जाओ । सांक केा दास 
की बारी के स्वामी ने अपने भण्डारी से कहा मज़दूरों के 
बुलाकर पिछलों से लेकर पहिलों तक उन्हें मज़दूरी दे दे । 


९ से जब वे आए जो घड़ी एक दिन रहे लगाए गए । 


१० थे तो उन्हें एक एक दीनार ' मिला । जब पहिले आए. ते 
यह समझता कि हमें ग्रधिक मिलेगा पर उन्हें भी एक ही 
११ एक दीनार” मिला । जब्र मिला तो वे शहस्थ पर कुड़कुड्ा 
१२ के कहने लगे कि, इन पिछुलों ने एक द्वी घड़ी काम 
किया और तू ने उन्हें हमारे बराबर कर दिया बजिन्हों ने 
१३ दिन भर का भार उठाया और घाम सहा | उस ने उन में 
से एक का उत्तर दिया कि, दे मित्र मैं तुक से कुछ 
अन्याय नहीं करता क्‍या वू ने मुझ से एक दीनार* न 
१४ ठहराया | जे तेरा है उठा ले और चला जा मेरी इच्छा 
यह दे कि जितना तुमे उतना ही इस पिछले के भी दूँ । 
१५ क्‍या उचित नहीं कि अपने माल से जो चाहूं से करूं 


(१) एक अ्रठक्षों के लगभग था * 


मत्ती । 


क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता 
है | इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहिले द्वोंगे और जं। 
पहिले हैं वे पिछले होंगे ॥ 


यीशु यरूशलेम के जाते हुए बारह चलों के एकान्त १ 


में ले गया और मार्ग में उन से कहने लगा, कि देखे हम 
यरूशलेम के जाते हैं ओर मनुष्य का पुत्र भद्दायाजकों 
और शाूख्ियें के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उस 
के घात के याग्य ठहराएंगे | और उस को अ्न्यजातियों 
के हाथ सौपेंगे कि वे उसे ठट्टां में उड़ाएं और कोड़ें मारे 
और क्रूस पर चढ़ाएं और बह तीसरे दिन जिलाया 
जाएगा॥ 

तब जबदी के पुत्रों का माता ने अपने पुत्रों के साथ 
उस के पास आकर प्रणाम किया और उस से कुछ मांगने 


लगी । उस ने उस से कहा! नू क्‍या चाहती है वह उस से २ 


बोली यह कह कि मेरे ये दो पुत्र तेर राज्य में एक तेर 
दद्ने और एक तेरे बाएं बैठ । यीशु ने उत्तर दिया तुम 
नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूं 
क्या तुम पी सकते हो उन्हों ने उस स कहद्दा पी सकते हैं । 
उस ने उन से कहा तुम मेरा कठोरा तो पीओगे पर 
अपने दहिने बाएं किसी का बिठाना मेरा काम नहीं पर 
जिन के लिए मर पिता की ओर से तैयार किया गया 
उन्हीं के लिए है । यह सुनकर दसों चेले उन दोनों 
भाश्यों पर रिसियाएं। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा 
तुम जानते द्वो कि अ्रन्य जातियें के हाकिम उन पर 
प्रभुता करते हैं ओर जो बढ़ हैं वे उन पर अधिकार 
जताते हैं | पर तुम में ऐसा न होगा पर जो काई तुम में 
बड़ा होना चाहे बह तुम्हारा सेवक बने। और जो तुम में 
प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने | जैसे कि मनुष्य 
का पुत्र इस लिये नहीं आया कि उस की सेवा टहल की 
जाए. पर इसलिये आया कि आप सेवा टहल करें और 
बहुतों की छुड़ीती के लिए अपना प्राण दे |॥ 

जब वे यरीहो से निकलते थे तो एक «बड़ी भीड़ 
उस के पीछे हो ली। और देखो दो अंधे जो सड़क के 
किनारे बैठे थे यह सुन कर कि यीशु जा रहा है पुकार 
कर कहने लगे कि हे प्रभु दाऊद के सन्‍्तान हम पर दया 
कर । लोगों ने उन्हें डांठा कि चुप रहें पर वे और भो 
चिल्लाकर बोले है प्रभु दाऊद के सन्तान इम पर दया 
कर | तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा 
तुम क्‍या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं । उन्हों ने 
उस से कहा दे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। 
यीशु ने तरस खाकर उन की आंखें छुई और वे ठुरन्त 


देखने लगे और उस के पीछे हो लिए ॥| 
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अध्याय । 


र्‌ ३ जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और ज़ेतून 
है पह्दाड़ पर बैतफगे के पास आए तो 
यीशु ने दो चेलों के यह कहकर भेजा, अपने सामने 
के गांव में जाओ वहां पहुंचते ही एक गदद्दी बनन्‍धी हुई 
ओर उस के साथ बच्चा तुम्हे मिलेगा उन्हें खेल कर मेरे 
पास ले आओ | यदि तुम से केई कुछु कदे तो कदा कि 
प्रभु के इन का प्रयोजन है तब वह तुरन्त उन्हें भेज 
देगा यह इसलिये हुआ कि जो वचन नब्री के द्वारा 
कहा गया था वह पूरा हा, कि सिश्योन की बेटी से कहे 
देख तेरा राजा तरें पास आता है बद नप्न और गददे पर 
बैठा हे बरन लावू के बच्चे पर । चेलों ने जाकर जैसा 
यीशु ने उन्हें कह्दा था वैसा ह्वी किया । और गदद्दी और 
बच्चे के लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन 
पर बैठ गया । और बहुतेर॑ लोगों ने अपने कपड़े माग 
में बछाए ओर और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर 
मार्ग में बिछाइ। ओर जो भीड़ आगे आगे जाती और 
पीछे पीछे चल्ली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी 
कि दाऊद के संतान के दोशाना ” धन्य बह जो प्रभु के 
नाम से आ्राता है आकाश : में धाशाना | जब उस ने 
यरूशलेम में प्रवश किया तो सारे नगर भ॑ हलचल पड़ 
गई और लोग कहने लगे बह कौन है। लोगों ने कहा 
यही गलील के नासरत का नत्री यीशु है ॥ 
यीशु ने परमेश्वर के मन्दिर म॑ जाकर उन सब 
के जी मान्दर गे लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और 
सर्राफ़ों के पीड़े और कथ्षृतरों के बेचनेयालों की चौकियां 
उलट दीं। श्रीरय उन भ॒ कहा लिखा ह कि मेरा घर 
प्राथंना का घर ऋहलाएगा पर तुम उसे डाकुओं की 
खाह बनाते दा | ओऔ* अंधे श्रीर लंगड़े मन्दिर में उर, के 
पास आए और उस ने उन्हें चंगा किया। पर जब 
महायाजका ओर शास्त्रियों न इन अद्भत कामों का जा 
उस ने किए ओर लड़कों के मन्दिर म॑ दाऊद के संतान 
के होशाना पुकारत हुए देखा तो रिंसिया कर उस से 
कहने लगे क्या तू सुनता ६ कि ये क्‍या कहते हैं| यीशु 
ने उन से कहा हां क्‍या तुम ने यह कभी नहीं पढ़ा कि 
बालकों ओर दूध पाते बच्चों के मुंद्द से तू ने स्तुति सिद्ध 
कराई | तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर ग्रैतनिय्याह्द 
के| गया और वह्दां रात बिताई ॥ 
भोर के जब वह नगर केा लौट रहा था 
तो उसे भूख लगी। और अंजीर का एक पेड़ सड़क के 
किमारें देख कर वह उस के पास गया और पत्तों का 
(१) सजन संदहितः । ११८ : २५ के। देखना । 
(१) यू० । ऊंचे से ऊंचे स्थान । 


मत्ती । 


छोड़ उस में और कुछ न पाकर उस से कहा अब से 
ठुक में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेह़ 
तुरन्त सूख गया | यह देखकर चेलों ने अचम्भा किया 
ओर कहा यह अंजीर का पेड़ क्योंकर तुरन्त सूख गया। 
यीशु ने उन के उत्तर दिया कि मैं तुम से सच कहता 
हूं यदि तुम विश्वास रक्खेो और सन्देह न करोतो न 
केबल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है 
पर यदि इस पहाड़ से भी कहोंगे कि उखड़ जा और 
समुद्र में जा पड़ तो यह हो जायगा ! और जो कुछ तुम 
प्राथना में विश्वास करके मांगोगे से पाओगे ॥ 

बद्द मन्दिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि 
महायाजकेां ओर लोगों के पुरनियां ने उस के पास 
आकर पूछा तू ये काम किस अधिकार से करता है और 
तुके यह अधिकार किस ने दिया है। यीशु ने उन केा 
उत्तर दिया कि मैं भी तुम से एक बात पूछता हूं यदि 
बह मुझे बताओगे तो मैं भी ठुम्दे बताऊंगा कि ये काम 
किस अ्रधिकार से करता हुं । यूहन्ना का बर्पातिसमा कहां 
से था स्वर्ग की और से या मनुष्यों की ओर से था तब 
वे आपस में बिबाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग 
की और से तो वह हम से कड़ेगा फिर तुम ने उस की 
प्रतीते क्‍यों न की | और यदि कहें मनुष्यों की ओर से 
तो हमें भीड़ का डर है क्योंकि वे सब थूहत्ना के। नबी 
जानते हैं। से उन्हों ने यीशु के उत्तर दिया कि हम 
नहीं जानते | उस ने भी उन से कहा तो में भी तुम्हें 
नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। 
तुम क्या समभते हा किसी मनुष्य के दे पुत्र थे उस ने 
पहिले के पास जाकर कहा दे पुत्र आज दाख की वारी 
में काम कर | उस ने उत्तर दिया में नहीं जाऊंगा पर 
पीछे पछुता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा 
ही कहा उस ने उत्तर दिया जी हां जाता हूं पर गया 


| नहीं। इन दोनों में से किस ने पिता की इच्छा पूरी की 


उन्हों ने कद्दा पहिले ने । यीशु ने उन से कहद्दा में तुम से 
सच कहद्दता हूं कि महसूल लेनेबाले और वेश्या तुम से 
पहिले परमेश्वर के राज्य मं प्रवेश करते हैं। क्योंकि 
यूहज्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुम ने 
उस की प्रतीति न की, पर महसल लेनवालों और 
बेश्याओं ने उस की प्रतीति की और तुम यह देख कर 
पीछे भी न पछुताए कि उस कां प्रतीति करते ॥ 

एक और दृष्टान्त सुनो | एक गहस्थ था जिस ने 
दाख की बारी लगाई ओर उस के चारां ओर बाड़ा 
बांधा और उस में रस का कुंड खेदा और गुम्मट 
बनाया और किसानों के उस का ठीका देकर परदेश 
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३० 


श्र 


२१२ अध्याय । 


३४ चला गया | जब फल का समय निकट आया तो उस ने 
अपने दासों के उस का फल लेने के लिए किसानों के 
३४ पास भेजा । पर किसानों ने उस के दासों के पकड़ के 
किसी के पीटा और किसी के मार डाला और किसी 
३६ के पत्थरबाह किया | फिर उस ने और दासों के भेजा 
जो पढिलों से अधिक थे और उन्हों ने उन से भी बैसा 
३७ दी किया। पीछे उस ने अपने पुत्र के उन के पास यह 
शेप कहकर भेजा कि वे भेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर 
किसानों ने पुत्र के देखकर आपस में कहा यद्द तो 
बारिस दे आओ उसे मार डालें और उस की मीरास 
३९ ले लें | और उन्दों ने उसे पकड़ा श्रौर दाख की आरो से 
४० बाहर निकाल कर मार डाला | इसलिये जब दाख की 
बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों से क्‍या करेगा। 
४१ उन्हों ने उस से कहा वह उन बुर लोगों के बुरी रीति से 
नाश करेंगा और दाख की बारी का ठीका और किसानों 
४२ के देगा जे समय पर उसे फल दिया करेगे। यीशु ने 
उन से कहा क्‍या तुम ने कर्मा पब्रित्र शास्त्र में यह नहीं 
पढ़ा कि जिस पत्थर के राजों ने निकम्मा ठहराया था 
४३ वही काने के सिरे का उत्थर द्वा गया। यह प्रभु की ओर 
से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत द। इसलिये मैं 
ठुम से कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुम से ले लिया 
जाएगा और ऐसी जांत का जे उस का फल लाए दिया 
४४ जाएगा | जो इस पत्थर पर गिरेंगा वह चूर हे। जाएगा 
शरीर जिस पर बह गिरगा उस के पीस डालेगा। 
४५ महायाजक और फर्रासी उस के हृश्ान्तों के सुनकर 
४६ समक गए कि वह हमारे विषय कद्दता दे । ओर उन्हों 
ने उसे पकड़ना चाहा पर लोगों से डर गये क्योंकि वे 
उसे नबी जानते थे ॥ 


२ २ दूत पर यीशु फिर उन से दृशन्तों में 

* कदने लगा । स्वग का राज्य उस 

राजा के समान दे जिस ने अपने पुत्र का ब्याह किया | 
और उस ने अपने दासे के! भेजा कि नेबतदरियें के 
ब्याद के भेज में बुलाएं पर उन्दों ने आना न चाहा। 
४ फिर उस ने ओर दासे के यह कहकर भेजा कि नेवत- 
हरियों से कद्दी देखे मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे 
बैल और पले ६८ पशु मारे गये हैं और सब कुछ तैयार 

४ है ब्यादइ के भाज में आओ | पर वे बेपरवाई करके चल 
दिए काई शअ्रपने खेत के कोई अपने ब्यापार के | 

६ बाकियों ने उस के दासे के पकट्कर अनादर किया 
७ झोर मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी 
सेना भेजकर उन खूनियों के नाश किया और उन के 

८ नगर के फूंक दिया। तब उस ने भपने दासों से कद्दा 


श्च 


प्र 


म्ती | १० 


ब्याद का भोज तो तैयार है पर नेवतदरी योग्य नहीं 
5ठदरे | इसलिये चौराहों में जाओ और जितने लोग ९ 
तुम्हें मर्ले सब के ब्याह के भोज में बुला लाओ | से १० 
उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्‍या बुरे क्‍या भक्त 
जितने मिले सब्र के इकट्ठें किया और ब्याह का घर 
जेवनद्वारों से भर गया | जब राजा जेबनहारों के देखने ११ 
के भीतर आया तो उस ने वहां एक मनुष्य के देखा 
जो ब्याद का बख्न न पदिने था। उस ने उस से पूछा दे १२ 
मित्र तू ब्याह का बखत्र पहिने बिना यहां क्‍्योंकर आा 
गया । उस का मुंह बन्द हो गया। तब राजा ने सेवकों १३ 
से कद्दा इस के द्वाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में 
डाल दो वहां रोना और दांत पौसना होगा। क्‍योंकि १४ 
बुलाए हुए बहुत पर चुने हुएए थोड़े हैं ॥ 

तब फरीसियों ने जाकर आपस म॑ विचार किया कि १४७ 
उस के क्योंकर बातों में फंखाएं । से उन्हों ने अपने चेलों १६ 
का देरोदियों के साथ उस के पास यह कद्दने के भेजा कि, 
है गुरु हम जानते हैँ कि तू सच्चा है और परमेश्वर का 
मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवा नहीं करता 
क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। से। १७ 
हमें बता तू क्या समझता है कैसर का कर देना उचित 
है कि नहीं | यीशु ने उन की दुश्ता जानकर कद्दा दे श्८ 
कपटियों मुझे क्‍यों परखते हो। कर का सिक्का मुझे १९ 
दिखाओ तब वे उस के पास एक दीनार* ले आये | उस २० 
ने उन से पूछा यह मूत्ति श्रोर नाम किस का ई। उन्हों २१ 
ने उस से कहा कैसर का तब उस ने उन से कहा जो 
कैसर का है वह्द कैसर के और जो परमेश्वर का दे वह 
परमेश्वर के दो | यह सुन कर उन्हों ने अचम्भा किया २२ 
और उसे छोड़ कर चले गये ॥ 

उसी दिन खदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी २३ 
उठना द ही नहीं उस के पास आये और उस से पूछा कि, हे २४ 
शुरू मूसा से कहा था यदि कोई बिना सन्‍्तान मर जाए 
तो उस का भाई उस की पत्ती के ब्याहकर अपने भाई 
के लिए बंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहां सात भाई थे रेफर 
पहिला ब्याह करके मर गया और सन्तान न होने के 
कारण अपनी पत्नी के अपने भाई के लिए छोड़ गया । 
इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने किया सातों तक। २६ 
सब के पीछे बह स्त्री भी मर मई | से जी उठने पर २७,२८ 
वह सातों में से किस की पत्नी होगी क्योंकि बह सब की 
पत्नी हुई थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र २६ 
शारत्रर और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते इस कारण 


(१) अटठकी के लगभग । 


१३१ अध्याय | 


३० भूल में पड़ गए दो। क्येंकि जी उठने पर ब्याह शादी 
न होगी पर वे स्व में परमेश्वर के दूतों की नाई द्वोंगे । 
३१ पर मरे हुश्रों के जी उठने के विधय क्‍या तुम ने यह 
३१ वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुम से कहा कि, में 
इब्राह्दीम का परमेश्वर ओर इसद्ाक का परमेश्वर और 
याकूब का परमेश्वर हूं । से| वह मरे हुओं का नहीं पर 
३३ जीवतों का परमेश्वर है । यह सुन कर लोग उस के उप- 
देश से चकित हुए. || 
न] जब फरीसियों ने खुना कि उस ने सदूकियां का 
३४ मुंह बन्द कर दिया तो वे इकट्ठें हुए। और उन में से 
३६ एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए, उस से पूछा । दे गुरु 
३७ व्यवस्था में कैन सी आज्ञा बड़ी है। उस ने उस से कद्दा 
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने 
सारे जीव्र और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख । 
३८,१९ बड़ी और मुख्य आशा यही दै। और उसी के 
समान यद दूसरी भी दे कि तू अपने पड़ेासी से अपने 
० समान प्रेम रख । ये ही दे झआाज्ञा सारी व्यवस्था और 
नबियों का आधार है ॥ 
जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उन से पूछा कि, 
मसीह के विषय ठुम क्‍या समभक्ते हो वह किस का 
सन्‍्तान है उन्हों ने उस से कद्दा दाऊद का । उस ने उन 
से पूछा तो दाऊद शभ्रात्मा में होकर उसे प्रभु कक्‍्योंकर 
कहता दे कि, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दहिने बैठ 
जब तक कि में तेरे बैरियों के तेरे पावों के नीचे न कर 
दूं । भला जब दाऊद उसे प्रभु कद्दता है तो वह उस 
का पुत्र क्थोंकर ठद्दरा । उस के उत्तर में काई भी एक 
बात न कह सका पर उस दिन से किसी के फिर उस से 
कुछ पूछने का दियाव न हुआ ॥ 


४४ 


४४ 
४६ 


२ ३३, तभ वीद ने भीड़ से ओर अपने चेलों 

.. से कहा। शास्त्री और फरीसी मूसा 
की गही पर बैठे हैं। इसलिये वे तुम से जो कुछ कहें 
बह करना और मानना पर उन के से काम न करना 
क्योंकि थे कददते हैं और करते नहीं। वे ऐसे भारी 
बोक जिन के उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों 
के कांधों पर रखते हैँ पर आप उन्हें अपनी उंगली से 
भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों 
के दिखाने के करते हैं वे अपने ताबीजों के चोड़े 
फरते और अपने वस्त्रों की कारें बढ़ाते हैं। जेवनारों में 
मुख्य मुख्य जगह और सभा में मुख्य मुख्य आसन, और 
बाज़ारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी रब्बी कह्टलाना 
उन्हें भाता दे। पर तुम रब्बी न कहलाना क्‍योंकि 


्<्‌ न्ध्ण्न्प 
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कटा 


मत्ती । 


तुम्हारा एक ही गुर हे और तुम सब भाई हो। और 
प्रथिवी पर किसी के अपना पिता न कहना क्योंकि 
तुम्दारा एक ही पिता है जा स्वर्ग में है । और स्वामी भी 
न कदलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात्‌ 
मसीह [ जो तुम में बड़ा दो वह तुम्हारा सेवक बने। 
जो काई अपने आप के बड़ा बनाएगा वह छोटा किया 
जाएगा और जो कोई अपने आप के छोटा बनाएगा 
बह बढ़ा किया जाएगा | 

है कपणी शास्रियों और फरीसियेा तुम पर हाय तुम 
मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते दो 
न आप ही उस भें प्रवेश करते दो और न उस में प्रवेश 
करनेवालों के प्रवेश करने देते द्वो ॥ 

है कपटी शास्त्रियो और करीसिया तुम पर हाय तुम 
एक जन के अपने मत में लाने के लिए सारे जल और 
थल में फिरते हो और जब वह्द मत में आया है तो उसे 
अपने से दूना नरकी बनाते हो ॥ 

है अंधे अगुवों तुम पर हाय जो कहते हो यदि केाई 
मन्दिर की किरिया खाए! तो कुछ नहीं पर यदि फेई 
मन्दिर के सोने की क्रिरिया खाए! तो उस से बंध जाएगा। 
है मूर्ला ओर अधो कान बड़ा है सेना या वह मन्दिर 
जिस से सेना पवित्र होता हैँ | फिर कहते द्वो।यदि केाई 
बेदी की किरिया स्ाए तो कुछु नहीं पर जो भेंट उस पर 
हे यदि कोई उस की किरिया खाए तो बंध जाएगा। 
हे अंधो कान बड़ा दे भेंट या बेदी जिस से भेंट पविन्र 
होती है| इसलिये जा बेदी की किरिया खाता है वह्द 
उस की भर जो कुछ उस पर है उस की भी किरिया 
खाता है । ओर जो मन्दर की किरिया खाता है बह उस 
की और उस में रहनेवाले की भी किरिया खाता है | और 
जो स्वर्ग की किरिया खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन 
की और उस पर बैठनेवाले की भी किरिया खाता है ॥ 

है कपटी शास्त्रियो और फरीसियाो तुम पर हाय 
तुम पोदीने ओर सौंफ और ज़ीरे का दसवां अंश देते द्वो 
पर तुम ने व्यवस्था की भारी भारी बातों के अभ्र्थात्‌ 
न्याय और दया और विश्वास केा छोड़ दिया है। 
चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न 
छोड़ते | हे अंधे अगुबो जो मच्छुर के तो छान डालते 
हो पर ऊंट के निगल जाते हे ॥ 

है कपटी शास्तियाो और फरीसिये तठुम पर हाय तुम 
कटोरे और थाली के ऊपर ऊपर तो मांजते हो पर वे 
भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं। हे अंबे फरीसी 
पहिले कटोरे और थाली के भीतर साफ कर कि वे बाइर 
भी साफ हों ॥ 
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३४ 
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३७ 


श्ष्र 


३९ 


डरे 


है कपणी शाखिये और फरीसिया तुम पर हाय 
तुम चूना फेरे हुए. क़बरों के समान हो जा ऊपर से तो 
सुन्दर दिखाई देती हैं पर भीतर मुरदों की हड्डियों और 
सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीते से तुम 
भी ऊपर से मनुष्यों के धर्मी दिखाई देते हो पर भीतर 
कपट और अधम से भरे हो || 

है कपरठी शास्त्रियो और फरीसिये तुम पर द्वाय 
तुम नबिये| की क़ृबर बनाते और घमियों को क़बरें 
संवारते हो । और कद्दते हो कि यदि हम अपने बाप 
दादों के दिनों में होते तो नत्रियों के बूबन में उन के 
साथी न होते । इस से तो तुम अपने पर आप ही गवाही 
देते द्वो कि तुम नब्रियों के घातकेां के सनन्‍्तान हो। से 
वुम अपने बापदादों के पाप का घड़ा मर दो। हे सांपों 
है करेतों के बच्चो तुम नरक के दण्ड से क्येंकर बचोंगे। 
इसलिये देखो मैं तुम्हारे पास नत्रियां और बुद्धिमानों 
ओर शाख्तरियें के भेजता हूं और तुम उन में से कितनों 
के मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और कितने 
के अपनी सभाश्रों में केड़े मायोगे और नगर से नगर 
खदेड़ते फिरोगे । जिस से धर्मी हाबील से लेकर बिरि- 
क्याद के पुत्र ज़करयाह तक जिसे तुम ने मन्दिर: और 
बेदी के बीच मार डाला था जितने धमियें का लोहू परशथिवी 
पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर आएगा। 
मैं तुम से सच कहता हूं ये सब बातें इस मय के लोगों 
पर पड़ेंगी ॥ 

है यरूशलेम हे यरूशलेम तू जा नबियें के मार 
डालती और जो तेरे पास भेजे गए. उन्हें पत्थरवाह करती 
है कितनी ही बार मैं ने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चें 
के अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है वैसे द्वी मैं भी 
तेरे बालकें के इकट्ठे कर लूं पर तुम ने न चाहा । देखो 
तुम्हारा घर तुम्दारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्‍्येंकि 
में तुम से कहता हूं अब से जब तक तुम न कहोगे कि 
घन्य वह जे प्रभु के नाम से आता हैं तब तक तुम मुझे 
कभी न देखागे॥ 


२०७, जब यीशु मन्दिर से निकल कर जा 

रहा था तो उस के चेले उस के 

मन्दिर की रचना दिखाने का उस के पास आए. | उस ने 

उन से कहा क्‍या तुम यह सब नहीं देखते में तुम से सच 

कह्दता हूं यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया 
न जाएगा ॥ 

और जब वह ज़ेतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों 


(१) भ्र्थात्‌ पविश्वस्थान । 


॥ 
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मत्ती । 


ने अलग उस के पास आकर कहा हम से कह ये बातें 
कब होंगी और तेरे श्राने का और जगत के अन्त" का 
क्या चिन्ह होगा | यीशु ने उन के उत्तर दिया चौकस 
रहो कि केई तुम्हें न भरमाए. | क्‍्येंकि बहुतेरे मेरे नाम 
से आकर कहेंगे मैं +सीह हूं और बहुतों के भरमाएंगे। 
तुम लड़ाइयां और लड़ाइये| की चर्चा सुनाोगे देखो न 
घबर।ना क्येंकि इन का होना अवश्य दे पर उस समय 
अन्त न होगा | क्‍्येंकि जाति पर जाति और राज्य पर 
राज्य चढ़ाई करेंगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और 
भुइंडोल होंगे । ये सत्र बातें पीड़ाओं का आरम्म होंगी। 
तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पक्ढबाएंगे और तुम्हे 
मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियें के 
लेाग तुम से बैर करंगे । तब बहुतेंरे ठोकर खाएंगे और 
एक दूसरे के पकइबाएंगे और एक दूसरे से बैर रकखेंगे । 
और बहुत से भूठे नश्वरी उठ खड़े होंगे और बहुतों के 
भभ्माएंगे | और अबमे के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठण्डा 
हो जाएगा । पर जो अन्त तक धीरज धरे रहेगा उसी 
का उद्धार होगा । और राज्य का यह सुसम।चार सारे 
जगत में प्रचा* किया जाएगा कि सब जातिये। पर गबाही 
हो और तब अन्त आ जाएगा || 

से जब तुम उस उजाड़नेवाली घिनित वस्तु के 
जिस की चर्चा दानिय्येल नयी के द्वारा हुई थी पवित्र 
स्थान में खड़ी हुई. देग्यो (जे पढ़े बह समके)। तथ् 
जो यहूदिया में हों वे पहाड़ें पर भाग जाएं । जो कोठे 
पर दो वह अपने घर भें से सामान लेने के न उतरे । 
और जे खत में हो वह अपना कपड़ा लेने के पीछे न 
लौटे । उन दिनों में जे गर्भबती और दूध पिलाती होंगी 
उन के लिए हाय हाय । और प्रार्थना किया करों कि 
तुम्हें जाड़े में या विश्राम के दिन भागना न पड़े | क्‍योंकि 
उस समय ऐसा भारी क्लेश हागा कि जगत के आरस्भ 
से न अब तक हुआ है और न कभी हागा। और यदि 
वे दिन घटाए न जाते तो केाई प्राणी न ब्रचतप्पिर चुने 
हुओं के कारण वे दिन घटाएं! जाएंगे । उस समय यदि 
केाई तुम से कहे देखो मसीह यहां है या वहां है तो 
प्रतीति न करना | क्‍योंकि कूठे मसीह और भ्ूठे नबी उठ 
खड़े होंगे और ऐसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखा- 
एंगे कि यदि दो सके तो चुने हुओं के भी भरमा दें। देखो 
मैं ने पहिले से ठुम से कद दिया है। इसलिये यदि 
वे तुम से कहें देखों वह जंगल में है तो बाहर न निकल 
जाना । देखो वह केठरिये| में है तो प्रतीति न करना । 
क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पब्छिम तक 


(२) यू० । थुग की समाप्ति | 
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अध्याय | 


चमकती जाती है वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना 
हागा । जहां लोथ हो वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे | 

उन दिनों के क्लेश के पीछे तुरन्त सूरज अंधेरा हो 
जाएगा और चांद प्रकाश न देगा तारे, आकाश से गिरेंगे 
ओऔर आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी | ,तब मनुष्य 
के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब प्रथिंवी 
के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र 
के सामथ और बड़ी महिमाफे साथ आकाश के बादलों पर 
आते देखेंगे | ओर बह तुरदी के बढ़े शब्द के साथ अपने 
दूतों के भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर 
तक चारों दिशा से उस के चुने हुओ्नों का इकट्ठें करंगे | 

अंजीर के पेड़ से यद दृश्टान्त सीखो । जब उस की 
डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो 


$ तुम जान लेते हो कि धूप काल निकट हैं। इसी रीति 


से जब तुम इन सब बातों का देख! तो जान लो कि वह 
निकट हे बरन द्वार ही पर है। में तुम सं सच कट्दता हूं 
कि जब तक ये सत्र बातें पूरी न हो लें तब तक यह लोग * 
जाते न रहेंगे । आकाश ओर प्रथियी टल जाएंगे पर मेरी 
बातें कभी न टलेंगी | उस दिन और उस घड़ी के विषय 

नहीं जानता न स्वग के दूत न पुत्र पर केवल 
पिता । जैसे नृह के दिन थे बसा ही मनुष्य के पुत्र का 
आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहिले के 
दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उसी 
दिन तक लोग खाते पीते और उन मं ब्याह शादी दाती 
थी । और जब तक जल प्रलय॒ आकर उन सब के बहा 
न ले गया तब तक उन का कुछ जान न पड़ा वैसे दी 
मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा | तब दो जन खेत मे 
होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा । 
दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी एक ले ली जाएगी और 
दूमरी छोड़ी जाएगी | इसलिये जागते रहो क्योंकि तुम 
नहीं जानत॑ तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा | पर यह जान 
लो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चार किस पहर 
आएगा तो जागता रहता और अपने घर में संध लगने 
न देता | इसलिये तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी 
के विषय तुम साचते भी नहीं उसी घड़ी मनुप्य का पुत्र 
आएगा । से बह विश्वास येग्य और बुद्धिमान दास कोन 
है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया 


कि समय पर उन्हें भोजन दे | धन्य है वह दास जिसे उस | 


का स्वामी आकर एसा दी करते पाए। मैं तुम से सच 
कहता हूं बह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहरा- 


(१) या । यह पारी जाती न रहेंगी | 


मच्ची | 


एगा | पर यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी 
के शआने में देर हे । ओर अपने साथी दासों के पीठने 
लगे और पियकड़ें। के साथ खाए पीए | तो उस दास 
का स्त्रामी ऐसे दिन आएगा जब वह उस की बाट न 
जोहता हा और ऐसी घड़ी कि वह न जानता हो । और 
उसे भारी ताड़ना देकर उस का भाग कपटियों के साथ 
ठहराएगा | वहां राना और दांत पीसना हागा॥ 

बे स्वर्ग का राज्य दस कवारियों के 


२५. समान ठहरेगा जो अपनी मशाले 
लेकर दृलह से भेंट करने के निकलीं | उन में पांच मूरल 
और पांच समभदार थीं । मूर्खो' ने अपनी मशालें तो लीं 
पर अपने साथ तेल न लिया | पर समभदारों ने अपनी 
मशालों के साथ अपनी कुष्पियों भ॑ तेल भर लिया। 
जय दूलदे के आने में देर हुई तो वे सब्र ऊँंघने लगीं और 
सा गई | आधी रात के धूम मची कि देखो दूलहा 
आरा रहा है उस से भेट करने के निकलो | तब वे सत्र 
कंबारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और 
मूर्खों ने समझदारों से कद्दा अपने तेल में से कुछ हमें 
भी दो क्‍योंकि हमारी मशालें बुकी जाती हैं। पर सम 
भदारों ने उत्तर दिया कि क्‍या जाने हमारे अर तुम्हारे 
लिए पूरा न हो से! भला है कि तुम बेचनेवालों के 
पास जाकर अपने ज्षिए मोल लो | ज्यों वे मोल लेने के 
जा रही थीं त्यों ही दलद्ाा आ पहंचा और जो तैयार थीं 
वे उस के साथ ब्याह के घर में गईं और द्वार बन्द किया 
गया | पीछे वे दसरी कवारियां भी आकर कहने लगीं 
हे स्वामी हे स्वामी हमारे लिए. द्वार खोल दे। उस ने 
उत्तर दिया कि मैं तुम से सच कहता हूं में तुम्हें नहीं 
जानता | इसलिये जागते रहो क्योंकि तुम न वह दिन 
और न बह घड़ी जानते हो ॥ 

क्योंकि यह उस मनुष्य का सा हाल हैं जिस ने 
परदेश जाते समय अपने दासों के बुलाकर अपनी 
संपत्ति उन के सौंप दी। उस ने एक के पांच तोड़े 
दूसरें के। दो तीसरे के। एक हर एक के। उस की सामर्थ 
के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया | तब जिस 
के पाच तोड़ मिले थ उस ने तुरन्त जाकर उन से लेन 
देन किया और पांच तोड़े और कमाए। इथी रीति से 
जिस के दो मिले थे उस ने भी दो और कमाए । पर 
जिस के एक मिला था उस नें जाकर मिद्ठी खोदी और 
अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए | बहुत दिन पीछे उन 


। द्वासों का स्वामी आकर उन से लेखा लेने लगा। जिस 
| का पांच तोड़े मिले थे उस नेपांच तोड़े और लाकर 
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कहा हे स्वामी तू ने मुझे पांच तोड़े सौंपे थे देख मैं ने 
पांच तोड़े और कमाए | उस के स्वामी ने उस से कहा 
धन्य दे अच्छे और विश्वासयाग्य दास वू थाड़े में विश्वास- 
योग्य हुआ मैं तुके बहुत के ऊपर अधिकार दूँगा अपने 
स्वामी के आनन्द में भागी दे | और जिस के दो तोड़े 
मिले थे उस ने भी आकर कहा हे स्वामी वू ने मुझे दो तोड़े 
सॉपे थे देख मैं ने दो तोड़े और कमाए। उस के स्वामी 
ने उस से कहा धन्य दे अच्छे और विश्वास्योग्य दास 
तू थोड़े में विश्वासयोग्य हुआ में तुकके बहुत के ऊपर 
अधिकार दूंगा अपने स्वामी के आनन्द में भागी हो। 
तब जिस का एक तोड़ा मिला था उस ने आकर कहा 
है स्वामी मैं तुके जानता था कि तू कढोर मनुष्य है जहां 
नहीं बोया वहां काठता है और जहां नहीं छीटा वहां 
से बटोरता है। से मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा 
मिट्टी में छिपा दिया देख जो तेरा है वह तुके मिल 
गया | उस के स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि है दुष्ट और 
आलसी दास तू तो जानता था कि जहां में ने नहीं बोया 
बह्ां काटता हूं और जहां मैं ने नहीं छींटा बह्ां से बटोरता 
हूँ। से तुके चाहिए था कि मेरा रुपया सरोंफ़ों के देता 
तब में आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इस 
लिये वद्द तोड़ा उस से ले लो और जिस के पास दस 
तोड़े हैं उसी के दो। क्योंकि जिस किसी के पास हे उसे 
और दिया जाएगा श्रौर उस के पास बहुत होगा पर 
जिस के पास नहीं है उस से वह भी जे उस के पास है 
ले लिया जाएगा | और इस निकम्मे दास के बाहर के 
अंधेरे में डाल दो वहां रोना और दांत पीसना होगा ॥ 

जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा 
ओर सब स्त्रगंदूत उस के साथ तो वह अपनी महिमा 
के सिंहासन पर गब्रेठेगा। और सब जांतियां उस के 
सामने इकट्ठी की जाएंगी और जैसा रखवाला भेढ़ें के 
बकरियों से अलग कर देता हैं वेसा ही वह उन्हें एक 
दूसरे से अलग करेगा | ओर बह भेड़ों के श्रपनी दहिनी 
झोर ओर बकरियों के बाई ओर खड़ी करेंगा | तब 
राजा अपनी दहिनी ओरवालों से करेगा , हे. मेरे पिता के 
घन्य लेगा आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जा 
जगत के आदि से तुम्हारे लिये तैयार किया हुआ है। 
क्योंकि में भूखा था और तुम ने मुझे: खाने के दिया मैं 
पियासा था और तुम ने मुझे पिलाया में परदेशी था और 
तुम ने मुझे अपने घर भ॑ उतारा। में नज्ञा था और तुम 
ने मुझे कपड़े पहिनाये बीमार था और तुम ने मेरी ख़बर 
ली में जेलज़ाने में था ओर तुम मेरे पास आए। तब 
धर्मी उस के उत्तर देंगे कि हे प्रभु हम ने कब तुझे मूलखा 


मस्ती | 


देखा और खिलाया या पियासा देखा और पिलाया | हम 
ने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में उतारा या 
नंगा देखा और कपड़े पदिराए। हम ने कब तुके बीमार 
या जेलख़ाने में देखा और तेरे पास आ्राए। तब राजा 
उन्हें उत्तर देगा मैं तुम से सब कहता हूं कि तुम ने जे 
मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से एक के लिए किया 
वह मेरे लिए भी किया | तब वह बाई ओरवालों से 
कहेगा हे स्वापित लोगो मेरे सामने से उस श्रनन्त आग 
में जा पड़ा जे शैतान” और उस के दूतों के लिए तैयार 
की गई है। क्‍योंकि मैं भूखा था ओर तुम ने मुझे खाने 
के नहीं दिया मैं पियासा था और तुम ने मुक्के नहीं 
पिलाया | मैं परदेशी था और तुम ने मुके अपने घर में 
नहीं उतारा मैं नंगा था और तुम ने मुझे कपड़े नहीं पहि- 
राए बीमार और जेलख़ाने में था और तुम ने भेरी 
ख़बर न ली | तब वे उत्तर देंगे कि है प्रभु हम ने कब 
तुके भूखा या पियासा या परदेशी या नंगा या बीमार 
या जेलराने में देखा और तेरी सेवा वहल न की। 
तब वह उन्हें उत्तर देगा मैं तुम से सच कहता हूं 
कि तुम ने जा इन छोटे से छोटों में से एक के लिए न 
किया वह मेरे लिए भी न किया। और ये अनन्त दण्ड 
भोगेंगे* पर धर्मी अनन्त जीपन में जा रहेंगे। 
रद ज्ञत्व याशु ये सब बातें कह चुका तो 
* अपने चेलों से कहने लगा। तुम 
जानते हो कि दो दिन के पीछे फ़सद् दागा और मनुष्य 
का पुत्र क्रस पर चढ़ाएं जाने के! पकड़वाया जाएगा। 
तब महायाजक और प्रजा के ५रनिए. काइफा नाम महा- 
याजक के आंगन में इकट्ठे हुए। और आपस में बिचार 
किया कि यीशु के छुल से पकड़कर मार डालें। पर वे 
कहते थे कि पर्ब्ब के समय नहीं न हो कि लेगों में 
बलवा मचे ॥ 
जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन केढ़ी के घर में था । 
तो एक ज्ली संगमरमर के ,पात्र में बहुमाोल अतर लेकर 
उस के पास आई और जब बह भेजन करने पैठा था तो 
उस के सिर पर दाला | यह देखकर उस के चेले रिसि- 
याए. और कहने लगे इस का क्‍यों सत्यानाश किया गया । 
यह तो अच्छे दाम पर बक कर कंगालों के बांटा जा 
सकता था | यह जान कर यीशु ने उन से कह्दा स्त्री के 
क्यों सताते हो उस ने मेरे साथ मलाई की है | कंगाल 
तुम्हार साथ सदा रहते हैं पर मैं तुम्हारे साथ सदा न 
रहूंगा । उस ने मेरी देह पर यह अतर जे ढाला है बह मेरे 


गाड़े जाने के लिए. किया हे। मैं तुम से सच कहता हूं 


(१) यू० श्बलोस ।.. (२) मू० में जाएंगे। 
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२६ अध्याय | 
कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया 
जाएगा वहां उस के इस काम की चरचा भी उस के 
स्मरण में की जाएगी ॥ 

तब यहूदा इस्करियाती नाम बारहों में से एक ने 
महायाजकें के पास जाकर कटद्दा। यदि मैं उसे तम्दारे 
हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्‍या देगे उन्हों ने उसे तीस 
चांदी के सके तौल कर दे दिये । और यह उसी समय 
से उसे पकड़वाने का अवसर द्ंढने लगा || 

अखमीरी रोटी के पब्ब के पहिले दिन चेले योशु 
के पास आकर पूछने लगे तू कहां चादता है कि दम तेरे 
लिए फ़सद खाने की तैयारी करें । उस ने कहा नगर में 
फुलाने के पास जाकर उस से कहो गुरु कहता है कि मेरा 
समय निकट हे मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां फ़सह 
करूंगा । से चेलों ने यीशु की श्राज्ञा मानी और फ़सह 
तैयार किया । जब सांक हुई तो वह बारदहों के साथ 
भोजन करने बैठा । जब वे खा रदे थे तो उस ने कद्दा मैं 
तुम से सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वा- 
एगा | इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उस से 
पूछुने लगा हे गुरु क्‍या वह में हूं ! उस ने उत्तर दिया 
कि जिस ने मेरे साथ थाली में द्ाथ डाला है वही मुझे 
पकड़वाएगा । मनुष्य का पृत्र तो जैसा उस के विषय 
लिखा दे जाता द्वी हू पर उस मनुप्य पर द्वाय जिस के 
द्वारा मनुष्य का पृत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस 
मनुष्य का जन्म न दोता तो उस के लिए भला द्ोता। 
तब्र उस के पकड़वानेवाले यहूदा ने कद्दा कि हैं रब्बी क्‍या 
बह मैं हूं ? उस ने उस से कहा तू कद चुका । जब वे खा 
रद थे तो यीशु ने रोटी ली और आशिप मांगकर तोड़ी 
ओर चलों के। देकर कहा लो खाओओ यह मेरी देह दे । 
फिर उस ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें 
देकर कहा तुम सब इस में से पिग्नो। क्येंकि यह वाचा 
का मेरा वह लोहू दे जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा 
के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुम से कहता हूं कि 
दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा जब तक 
तुम्हार साथ अपने पिता के राज्य में नथा न पी+ ॥ 

फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए ॥ 

तब यीशु ने उन से कहा तुम सब इसी राव मेरे 
विपय ठोकर खाश्रोंगे क्‍योंकि लिखा है कि में रखवाले 
के भारूगा और मुएड की भेड़ें तित्तर वित्तर हो जाएगी। 
३२ पर मैं अपने जी उठने के पीछे तुम से पहले गलील के 
३३ जाऊंगा | इस पर पतरस ने उस से कहा यदि सब तेरे 

विषय ढठोकर खाएं तो खाएं पर में कभी ठोकर न 
है४ खाऊंगा | यीशु ने उस से कहा मैं तुक से सच कद्टता हूं 
फा० १०७ 
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कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहिले तू तीन बार मकक 
से मुकर जाएगा। पतरस ने उस से कहां चाहे मुझे तेरे ३४ 
साथ मरना भी हो तौभी मैं तुक से कभी न मुकरूंगा | 
ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा ॥ 

तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमने नाम जगह ३६ 
में आकर उन से कहने लगा कि यहां बैठे रहो जब तक 
मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और ३७ 
ज़बदा के दोनों पुत्रों का साथ ले गया और उदास और 
बहुत ब्याकुल दोने लगा | तब उस ने उन से कहा मेरा इृष्द 
जी बहुत उदास है यहां तक क्िि मैं मरने पर हूं | तुम 
यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो । और वह थोड़ा ३९ 
आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा 
कि हे मेरे पिता यदि द्वो सके तो यह कटोरा मेरे पास से 
हट जाए तौभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं पर जैसा 
तू चाहता है वैसा दी हो। फिर चलों के पास आकर ४० 
उन्हें सोते पाया और पतरस से कद्दा क्या तुम मेरे साथ 
एक घट्टी भी न जाग सके। जागते रहो और प्रार्थना ४१ 
करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ा आत्मा तो तैयार 
है पर शरीर दुर्बल है। फिर उस ने दूसरी बार जाकर ४२ 
यदद प्रार्थना की कि है मेरे पिता यदि यह मेरे पिए बिना 
नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो | तब उस ने फिर ४३ 
आकर उन्हें सोते पाया क्योंकि उन की श्रखें नींद से 
भरी थीं। ओर उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही ४४ 
बात फिर कह कर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उस ने ४५४ 
चलों के पास आकर उन से क॒द्दा अब सोते रहो और 
बिश्राम करते रहो देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का 
पुत्र पापियों के हाथ पकड़बाया जाता है। उठो चले ४६ 
देखो मेगा पकड़वानेवाला निकट आ पहुंचा है || 

वह यह कह ही रहा था कि देखो यहूदा जे ४७ 
बारहों म॑ से था आ गया और उस के साथ महायाजकों 
और लोगों के पुरनियां की ओर से बढ़ी भीड़ तलबारें 
और लाठियां लिये हुए आई । उस के पकड़बानेत्राले ने ४८ 
उन्हें यह पता दिया था कि जिस के। मैं चूम॑ बद्दी है उसे 
पकड़ लेना। और तुरन्त यीशु के पास आकर कहा हे ४९ 
रब्धी सलाम और उस के बहुत चूमा | बीशु ने उस से ५० 
कहा दे मित्र जिस काम के तू आया है वह कर ले। 
तब उन्हों ने पास आकर ग्रीशु पर हाथ डाले और उसे 
पकड़ लिया । और देखे यीशु के साथियें में से एक ने ५१ 
हाथ बढ़ा कर अपनी तलवार खींची श्रौर मद्दायाजक के 
दास पर चलाकर उस का कान जड़ा दिया। तब यीशु ४२ 
ने उस से कहा अपनी तलवार काठी में कर क्येंकि जे 
तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। 


२६ अध्याय | 


मी | १६ 


४३ क्या थ्‌ नहीं समभता कि में अपने पिता से बिनती कर : थोड़ी देर पीछे जे! वहां खड़े थे उन्हों ने पतरस के पास ७३ 
सकता हूं और वह स्वगंदूतों की बारह पलटन से अधिक ! भझाकर उस से कहा सचमुच तू भी उन में से एक है 


घू४ मेरे पास अभी हाज़िर कर देगा। पर पतित्र शास्त्र की वे | 


५५ बातें कि ऐसा होना अवश्य दे क्येंकर पूरी होंगी । उसी 
घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा क्‍या तुम डाकू जानकर मेरे 
पकड़ने के लिए. तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो 
मैं हर दिन मन्दिर में बैठकर उपदेश किया करता था 

५६ और तुम ने मे न पकड़ा | पर यह सब इसलिये हुआ 
है कि नबियेों के वचन! पूरे हों। तब सब चेले उसे 
छोड्कर भाग गए. | 

भर ७ और यीशु के पकड़नेवाले उसे काइफा महायाजक 
के पास ले गए जहां शास्त्री और पुरनिए इकट्ठे हुए थे । 

५८ और पतरस दूर से उस के पीछे पीछे महायाजक के आंगन 
तक गया और भीतर जाकर अन्त देखने को प्यादों के 

४९ साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महा सभा यीशु 
केा मार डालने के लिये उस के विरोध में भ्ूठी गवाददी 

६० की खोज में थे । पर बहुतेरे कूठे गवाहों के आने पर भी 

६१ न पाई। अन्त में दो जन आकर कहने लगे कि, इस ने 
कहा है कि मैं परमेश्वर का मन्दिर ढा सकता और उसे 

६२ तीन दिन में वना सकता हूं। तब्र महायाजक ने खड़े 
होकर उस से कहा क्या तू केाई उत्तर नहीं देता ये लोग 

६३ तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं। पर यीशु चुप रहा । 
महायाजक ने उस से कहा मैं तुके जीवते परमेश्वर की 
किरिया देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह दे तो 

६४ हम से कह दे | यीशु ने उस से कट्दा तू कह चुका बरन 
मैं तुम से यह भी कद्दता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र 
के सवंशक्तिमान्‌*र की दहिनी ओर बैठे और आकाश के 

६५ बादलों पर आते देखोगे । तब महायाजक ने अपने वस्त्र 
फाड़ के कहा इस ने परमेश्थर की निनन्‍्दा की अश्रव हमें 
गवाहों का क्‍या प्रयोजन देखे तुम ने अभी यह निन्दा 

६६ सुनी है | तुम क्या समभते द्वो उन्हों ने उत्तर दिया यद्द 


६७ यध होने के येग्य है | तब उन्हों ने उस के मुंह पर थूका . 


६८ ओर उसे घूसे मारे औरों ने थप्पर मार के कहा हे 
मसीह हम से नबूबत कर कि किस ने तुमे मारा ॥ 

६९ और पतरस बाइर आंगन में बैठा हुआ था कि एक 
लौंडी ने उस के पास आकर कहा तू भी यीशु गलीली के 

७० साथ था। वह सब के सामने मुकर गया और कहा मैं 

७१ नहीं जानता तू क्‍या कद्द रददी है। जब वह बाहर डेवढ़ी 
में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उन से जे वहां 

७२ थे कद्दा यद भी तो यीशु नासरी के साथ था | वह किरिया 
खाकर फिर मुकर गया कि मैं उस मनुष्य का नहीं जानता। 


(३) यू० पवित्रशाक्ष। (२) यू० | सामथ। 


क्योकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब्र वह ७४ 
घिकार देने और किरिया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य 

के नहीं जानता और तुरन्त मुग्ं ने बांग दी | तब पतरस ७५४ 
के यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि भुर्ग के बांग 

देने से पहिलि तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा और 
बाइर निकल के फूट फूट कर रोने लगा ॥ 


२७, जूब भोर हुई तो सब महायाजकें और 
लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार 

डालने की सम्मति की। और उन्‍्हों ने उसे बांधा और २ 
ले जाकर पीलाठुस द्वाकिम के द्वाथ सौंप दिया ॥ 

जब उस के पकड़वानेवाले यहूदा ने देखा कि वह ३ 
देषी ठहराया गया तो वह पछुताकर वे तीस चांदी के 
सिक्‍के महायाजके! और पुरनियों के पास फेर लाया। 
ओर कहा मैं ने निर्दोपी के घात के लिए पकड़वाकर पाप ४ 
किया है। उन्हों ने कहा हमें क्या तू दी जान । तब वह ४ 
उन सिक्कों के। मन्दिर में फरेंककर चला गया और जाकर 
अपने थआआप के फांसी दी। मद्यायाजबरे!ं ने वे सिक्‍के ६ 
लेकर कहा इन्हें मण्डार में रखना उचित नहीं क्योंकि यह्‌ 
लोहू का दाम है। से उन्हों ने सम्मति करके उन सिक्कों. ७ 
से परदेशियों के गाड़ने फे लिए; कुम्द्ार का खेत मोल 
लिया | इस कारण वह खेत आज तक लोहू का खंत ८ 
कहलाता है। तब जे वचन यिरमयाह नत्री के द्वारा ९ 
कहा गया था वह पूरा हुआ कि उन्हों ने वे तीस सिके 
अर्थात्‌ उस मुलाए हुए. के मेल के जिसे इस्ताईल के 
सनन्‍्तान में से कितनों ने मुलाया था ले लिए | और जैसे १० 
प्रभु ने मुझे आशा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्दार के खेत 
के दाम में दिया | 

जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो द्वाकिम ने ११ 
उस से पूछा क्‍या तू यहूदियों का राजा है यीशु ने उस से 
कहा तू आपही कद्द रहा है | जब महायाजक और पुरनिए १२ 
उस पर देष लगा रहे थे तो उस ने कुछ उत्तर न दिया | 
से पीलातुस ने उस से कहा क्‍या तू सुनता नहीं कि ये १३ 
तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं| पर उस ने उस १४ 
का एक बात का भी उत्तर न दिया यहां तक कि हाकरिस 
ने बहुत अचम्भा किया | और हाकिम की यह रीति थी १५४ 
कि उस पर्ब्य में लोगों के लिए; किसी एक बंधुए के 
जिसे वे चादते थे छोड़ देता था। उस समय बरअब्बा १६ 
नाम उन्हीं में का एक नामी बंधुआ था। से जब वे १७ 


(३) यू० । पविश्वस्थान । 


२७ अध्याय | 


इकट्टे हुए. तो पीलातुस्त ने उन से कहा तुम किस केा 
चाइते हो कि मैं तुम्हारे लिए छेड़ यूं बरअब्बा के या 
१८ यीशु के जे मसीह कहलाता है। क्योंकि वह जानता 
१९ था कि उन्हों ने उसे डाह से पकड़वाया था। जब बह 
न्याय की गद्दी पर बैठा था तो उस की पकी ने उसे कला 
भेजा कि तू उस धर्म्मी के मामले में हाथ न डालना 
क्योंकि मैं ने आज सपने में उस के कारण बहुत दुख 
मेगा है। मद्दायाजकेां और पुरनियों ने लोगों के। उभारा 
कि वे बरअब्बा के मांग लें और यीशु के नाश कराएं | 
द्ाकिम ने उन से पूछा कि इन दोनों में से किस के 
चाइते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं। उन्हों ने कहा 
बरअब्बा के । पीलातुस ने उनसे पूछा फिर यीशु 
के जो मसीद कद्दलाता है क्‍या करूं। सब ने उस से 
क॒द्दा वह ऋस पर चढ़ाया जाए. द्वांकिम ने कहद्दा क्‍यों 
उस ने कया बुराई की है पर वे और भी चिल्ला चिल्ला 
२४ कर कहने लगे वह क्रस पर चढ़ाया जाए | जब 
पीलातुस ने देखा कि कुछु बन नहीं पड़ता पर इस के 
उलटे हुल्लड़ द्वाता जाता है तो उस ने पानी लेकर 
भीड़ के सामने हाथ धोंये और कहा में इस धर्मी के 
२४ लोहू से निर्दोष हूं तुम द्वी जानों। सब लोगों ने उत्तर 
दिया कि इस का लोहू हम पर और हमारें सन्‍्तान पर 
२६ हा। इस पर उस ने बरअब्बा का उन के लिए छोड़ 
दिया आर यंशु के केड़े लगवाकर सोंप दिया कि कस 
पर चढ़ाया जाए |॥॥ 
२७ तब द्वांकिम के सित्राहियों ने यीशु के किले में ले 
र८ जाकर सारी पलटन उस के श्रासपास इकट्ठी कीो। और 
उस के कपड़े उतार कर उसे क्िरमिज़ी बागा पह्राया। 
२९ और कांटों का मुकुट गूथकर उस के सिर पर रक्लसा और 
उस के दहिन हाथ में सरकश्ड। दिया और उस के आगे 
घुटने टेककर उस से ढट्ठे से कद्दा कि है यहूदियें के 
३० राजा सलाम | ओर उस पर थूका और वही सरकण्डा 
३१ ले उस के सिर पर मारने लगे। जब वे उस का ढट्ठा कर 
चुके तो वह बागा उस से उतार कर फिर उसी के कपड़े 
उसे पद्चिनाए और कस पर चढ़ाने के लिए ले चले ॥ 
3२ बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम एक कुरेनी 
मनुष्य मिला उसे बंगार में पकड़ा कि उस का क्रस उठा 
१३१ ले चले । और गुलगुता नाम की जगद्दट जे खोपड़ी 
३४ की जगह कहलाती है पहुंचकर, उन्हों ने पित्त मिलाया 
हुआ दाखरस उसे पीने के दिया पर उस ने चखकर 
४५ पीना न चाहा | तब उन्हों ने उसे क्रत पर चढ़ाया और 
३१६ चिट्टियां डालकर उस के कपड़े बांध लिए। और वहां 
३७ बैठकर उस का पहरा देने लगे । और उस का दोष पत्र 
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मत्ती | १७ 


उस के सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा 
यीशु है। तब उस के साथ दो डाकू एक दहिने और एक श्ष्ट 
बाए क्रसों पर चढ़ाए गए । और आने जानेवाले सिर ३९ 
हिला हिलाकर उस की निन्दा करते और यह कहते ये 
कि, दे मन्दिर के ढानेवाले और तीन दिन में बनानेवाले ४० 
अपने आप के बचा | यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रस 
पर से उतर आ। इसपो रीति से मद्दायाजक भी शाख्नियें ४१ 
ओर पुरनियें समेत ठट्वा कर करके कह्दते थे, इस ने 
ओऔरों के बचाया अपने के नहीं बचा सकता | यह तो ४२ 
इस्ताईल का राजा हे । अब कऋ्रस पर से उतर आए और 
हम उस पर विश्वास करेंगें। उस ने परमेश्वर पर ४३ 
भरोसा रक्‍खा है। यदि वह इस केा चाहता है तो 
अब इसे छुड़ा ले क्‍्येंकि उस ने कहा था कि मैं 
परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी रीति डाकू भी जो उस के ४४ 
साथ क्रसें पर चढ़ाये गये थे उस की निनन्‍दा करते थे ॥ 

दे। पहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारें देश ४४ 
में अघेरा छाया रहा | तीसरे पहर के निकट यीशु ने ४६ 
बड़े शब्द से पुकार कर कद्दा एली एली लमा शब्रक्तनी 
अर्थात्‌ ६ मेर परमेश्वर हैं मरे परमश्वर तू ने मुझे क्‍यों 
छोड़ दिया। जा वहां खड़े थे उन में से कितना ने यह ४७ 
सुनकर कद्दा वह एलिय्थाद के पुकारता है। उन मे से ४८ 
एक तुरन्त दौड़ा ओर इत्पंज लकर सिरके में डुयोया 
ओर सरकण्डे पर रखकर उसे चुसाया | औरों ने कहा रह ४९ 
जा देखें एलिय्याह उसे बचाने आता है ।क नहीं। तब ४३० 
यीशु ने फिर बढ़े शब्द से चिल्लाकर प्राण” छोड़ा । और ४१ 
देखे। मन्दिर का परदा ऊपर से नीच तक फट कर दो 
टुकड़े दा गया और धरती डोली और चटानें फट 
गईं । और क्रबरें खुल गई और सेए हुए पबरित्र लोगों ४२ 
की बहुत लोथें जी उर्ठीं। और उस के जी उठने के पीछे ४३ 
वे कूबरों में से निकलकर पवित्र नगर में गये और 
बहुतों के दिखाई दिए । तब सूबेदार और जे। उस के ४४ 
साथ यीशु का पदरा दे रहे थे भुइंडोल और जो कुछ 
हुआ था देखकर बहुत ही डर गए और कहा सचमुच 
यह परमेश्वर का पुत्र था। वहां बहुत सी खस्रियां जा ५४ 
गलील से यीशु की सेवा करती हुईं उस के साथ आई 
थीं दूर से देख रह्दी थीं। उन में मरयम मगदलीनी ४६ 
ओर याकूब और येसेस का माता मरयम और ज़बदी 
के पुत्रों की माता थीं ॥ 

जब सांक हुई तो यूसुफ नाम अरिमितियाह का ४७ 
एक धनी मनुष्य जा आप ही यीशु का चेला था आया । 
उस ने पीलातुस के पास जाकर यीशु की लं।थ मांगी | इस भर 


(१) यू० आत्मा । 
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पर पीलातुस ने देने की आज्ञा दी। यूसुक ने लोय केा 
लेकर उसे उजली चादर में लपेटा। और उसे अयनी नई 
कबर में रकखा जे उस ने चटान में खुदबाई थी और 
क़बर के द्वार पर बड़ा पत्थर लुड़का के चला गया। 
और मरयम मगदलीनी ओर दूसरी मरयम वहां क़बर 
के सामने बैठी थीं ॥ 

दूसरे दिन जे। तैयारी के दिन के पीछे का दिन था 
महायाजका और फरीसियें ने पीलातुस के पास इकट्ठ 


हाकर कहा, दे महाराज हमें स्मरण है कि उस भरमाने- 


वाले ने अपने जाते जी कद्दा था कि में तीन दिन के 
पीछे जी उद्ुगा । से। आज्ञा दे कि वीसरे दिन तक क़ृबर 
की रखवाला का जाए न द्वो कि उस के चले आ्राकर उसे 
चुरा ले जाएं और लेगों से कहने लगे कि वह मरे हुआों 
मस जी उठा। तब पिछुला धाखा पदिले से भा धुरा 
हागा। पौलातुस ने उन स क॒द्दा तुम्दार पास पढुरुए हैं 
जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करा | से। व 
पदुख्आ के साथ लेकर गए और पत्थर पर छाप देकर 
कुबर की रखबालो की || 


२८, विश्राम के दिन के पीछे अ्रठवारे के 

पहिले दिन पद फटत मरयम 

मगंदलीनी और दूसरी मरयम कवर का देखने आईं। 
ओर देखा बड़ा भुइंडाल हुआ क्येंकि श्रभु का एक दूत 
स्वग से उतरा और पास आकर पत्थर का लुड़का दया 
आर उस पर बैठ गया। उस का रूप बिजली सा और 
उस का वस्त्र पाले का नाई उजला था। उस के डर के 
मार पदुर॒ए काप उठे और मरे हुए से द्वो गए. । स्वर्गंदूत 
ने स्थयां से क॒द्दा कि तुम मत डरो मैं जानता हूं के 
दम यांशु का जे। क्रूस पर चढ़ाया गया था द्वढ़ती हो। 
वह यद्दा नद्दें पर अपने कदने के अनुसार जी उठा 


रच 


है आओ यह जगह देखो जहां प्रभु पड़ा था। और 
शीघ्र जाकर उस के चेलों से कहा कि वह मरे हुओं में 
से जी उठा हे ओर देखो वह तुम से पहले गलाल के 
जाता दै वहां उसे देखागे देखो मैं ने तुम से कद्द दिया। 
औओर वे भय ओर बड़े आनन्द के साथ क़बर से शीघ्र 
चली जाकर उस के चेलों का समाचार देने दौड़ गई | 
और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम और उन्हीं 
ने पास आकर और उठ के पांव पकड़ कर उसे प्रणाम 
किया | तब यांशु ने उन से कद मत डरो मेर भाइयें से 
जाकर कही कि गर्लाल के चले जाए वहां मुके देखगे ॥ 

वेजा रही थीं कि देखा पहरुआं म॑ से कितनों ने 
नगर में आकर सारा दाल महायाजकेां से कद दिया। 
तब उन्हों ने पुरनियां के साथ इकद्ध दोकर सम्मांत की 
ओर सिपाहये के बहुत चांदी देकर बोले कि, यह 
कहना कि रात का जब हम सा रह थ तो उस के चले 
शआकर उसे चुरा ले गए । और यांद यह बात हाकम 
के कान तक पढहुंचगी तो इम उसे समभाएंगे ओर हुम्हँ 
खटके से बचा सेंगे। से। उन्हां ने वबद चादा लेकर जसे 
सिखाए गए. थ वैसा द्वी कया और यह बात आज तक 
यहूदियों म॑ फैली हुई दे ॥ 

और ग्यारह चेले गलील मे उस पढाड़ पर गए 
जा यीशु ने उन्हें बताया था। और उन्दों ने उस देखकर 
प्रणाम (क्या पर कसी किसी के सन्देद हुआ। याशु 
ने उन के पास आकर कद्धा कि स्वग और ध्रार्वी का 
सारा अधकार मुके दया गया हैँ। इस,लये तुम 
जाकर सब जातयोां क लोगों का चेला करा ओर उन्हें 
पिता और पुत्र और पविच्नात्मा के नाम में बपतिसमा 
दे।। ओर उन्हें सब बातें जो मैं ने तुम्हें आशा दी है 
मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के श्रन्त तक्र सब 
दिन तुम्दारे साथ हूं ॥ 
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१. पर पमेश्वर के पुत्र यौशु मसीह के | प्रभु का मार्ग तैयार करो उस की सड़के सीधी करो। 


सुसमाचार का आरम्भ । 
जैसे यशायाद्द नत्री की पुस्तक में लिखा हैँ कि देख मैं 
अपने दूत के तेरे आगे मेजता हूं जो तेरा मास सुधा- 


३ रेगा। जंगल में एक पुकारनेवाले का शब्द हो रद्दा दे कि 


यूदज्ना आया जो जगल में बपतिसमा देता और पापों की 
कमा के लिए मनफिराब के बयतिसमा का प्रचार करता 
था। ओर सार यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब 
रइनेवाले उस के पास निकल आने और अपने अपने 
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पापों के मान कर यरदन नदी में उस से बपतिसमा लेने | चुप रह और उस में से निकल जा। तब अ्रशुद्ध आत्मा 


लगे । यूदज्ना ऊट के रोम का वस्त्र पहिने और अपनी 
कमर में चमड़े का पढुका बान्चे हुए था और टिड्डियां 
और बन मधु खाया करता था | उस ने प्रचार कर कहां 
मेरे पीछे वह आता दई जो मुझ से शक्तिमान है में इस 
योग्य नहीं कि कुककर उस के जूत॑े। का बन्ध खाल । मैं 
ने तो तुम्दें पानी से बपतिसमा दिया पर वह तुम्हें पावत्र 
आत्ता से” बपरतिसमा देगा ॥ 

उन दिनों में यीशु ने गज्नील के न|खरत से आकर 
यरदन मे यूहल्ा से बप्रतसमा लिया | आर तुरन्त पानी 
से निकल कर ऊपर आते हुए उस न आकाश के फटत॑ 
ओर आत्मा का कबूतर का नाई अपने ऊपर उत्तरते 


! देखा | ओर यद आकाशवाणी हुई कि तू मरा प्रिय पुत्र 


हैं तुक स में प्रसन्न हूं ॥ 

तब्र आत्मा न तुरन्त उस केा जंगल की आर 
तक शैतान न उस 
की परात्षा की आर बह बन पशुआ के साथ रद्वी और 
स्वगदुत उस को सता करते र६ ॥ 

यूदक्ना के पकड्वाएं जान क पाछे यौड्ठु ने गलील 
में आक- परमश्व२ के राज्य क। सुसमाचार प्रचार किया । 
ओर कह्दा समय पूरा हुआ है आर पन्मश्वर का राज्य निकट 
आया ६ मन करा श्रा आर सुतमाचार पर विश्वास करा ॥ 

गलीज को काल के ।कनार कना* जात हुए उस 
ने शभान और उस के भाई अलनद्रयात का काल म जाल 
डालत देखा क्याक व मछुव थ । आर याशु न उनसे 
कद्दा भर पाछे चले आआ। म॑ तुम का मनुष्या के मछुव 
बनाऊगा | वे तुरन्त जाल का छोड़कर उस के पांछे हवा 
लिये | और कुछ आगे बढ़कर उस ने ज़बदा के पुत्र 
याकूब और उस के भाई यूदना का नाव पर जालो का 
सुधारत॑ देखा | उस ने वुरन्‍त उन्हें बुलाया ओर वे 
अबने पिता जबदा का मज़दूरा के साथ नाव पर छोड़कर 
उत के पीछे चले गये ॥ 

आं।र वे कफरनहूम में श्राएं और वह दुरन्त 
बिश्राम के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा । 


२२ और लोग उस के उपदेश से चकित हुए, क्‍्याकि वढ उन्हें 


'. रे३ 
|. रेड 
| 


| २४ 


शास्तयां की नाई नद्दीं पर अधिकारों की नाई' उपदेश 
देजा था | उसी समय उन की सभा के घर म॑ एक मनुष्य 
था जिस म॑ एक अशुद्ध आत्मा था | उस ने चिल्लाकर 
कहा हं याशु नासरा हमें तुक से क्या काम | क्या तू हमें 
नाश करने आया हईं। में तुके जानता हूं तू कोन दे 
परमरश्वर का पविन्न जन | यीशु ने उसे डाटकर कहा 


(१) या | में । 


उस के मरोइकर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उस में से 
निकल गया | इस पर सब लोग ऐसे अ्रचम्मित हुए कि 
आपस में पूछ पाछ करके कहने लगे यद क्‍या बात है। 
यद तो काई नया उपदेश हू वह अधिकार के साथ 
अशुद्ध आत्माओं के। भी आशा देता है और वे उस की 
मानत॑ हैं | सा उस का नाम तुरन्त गलील के आस पात 
के सारे देश म॑ हर जगह फैल गया ॥ 
सभा के घर से तुरन्त निकलकर वे याकूब और 
यूहज्ञा के साथ शमौन ओर अन्द्रियास के घर में आए । 
आर शमोन की सास तप में पड़ी थी और उन्‍न्हों ने 
तुरन्त उस के बिपय उस से कद्दा । तब उस ने पास जा 
उस का हाथ पकड़ के उसे उठाया और तप उस पर से 
उतर गई और वढ उन की सवा करन लगी ॥ 
सम के जब सूरज दूब गया ता लाग सब बांमारों 
ओर उन्हें जन मं दुशत्मा थ उस क पास लाए.। और 
सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। और उस न बहुती 
का जा नाना प्रकार का बाभारियों स दुखी थ चंगा किया 
आर बहुत दुशत्माआं का निकाला ओर दुश्ास्माआ। का 
बोलने न दया क्यांक व उस पहचानत थ ॥ 
आर भार का दिन निकलन स बहुत पांहले वह 
उठकर निकला ओर जंगली जगह म॑ जाकर वहा प्राथना 
करन लगा | तब शमीन और उस क साथी उस का खोज 
में गए | जब बह मला ता उस से कहां सभ लाग तुझे 
दूढ़ रद हैं । उत न उन स कद्दा आओ हम और कहाँ 
आस पास का बस्तिय। म जाए. कि में वह भा प्रचार 
करू क्योंकि में इसी लिए, निकला हूं। सा वह सारे 
गलील म॑ उन की सभाओं में जा जाकर अचार करता 
और दुशत्माओं के ।नकालता रहा ॥| 
ओर एक कोर्ढ़ी न उस के पास आकर उस से 
ब्रिनती की और उस के सामने घुटने टकंकर उस से कहा 
यदि तू चाहे ता मुझे शुद्ध कर सकता ६ । उस ते उस पर 
तरस खाकर द्वाथ बढ़ाया और उसे छूकर कह्दा में चाहता हूं 
शुद्ध द। जा । और तुरन्त उस का काढ़ जाता रद्दा और वह 
शुद्ध इं। गया। तब उस न उसे चताकर तुरन्त बिदा किया । 
आर उस से कद्दा देख किसी से कुछ न कह पर जा 
अपने आप के। याजक के दिखा ओर अ्रपने शुद्ध होने के 
विषय जे कुछ मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा कि उन 
पर गवाही दो | पर वह बाहर जाकर इस बात के बहुत 
प्रचार करने श्रीर यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर 
मखुल्ला नगर में न जा सका पर बाहर जगली जगहों 
रहा ओर चारों ओर से लोग उस के पास आते रहे ॥ 


२९ 
२६ 


२७ 


श्ष्र 
२९ 
३० 
३१ 


शेर 
रै३े 
रे४ 


२४ 
३६ 
२७ 
श्प्प 


रे९ 


हु 


२ अध्याय | 


र्‌, कर दिन के पीछे वह फिर कफरनहूम 

में आया और सुना गया कि वह घर 

२ में है । किर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी 

३ जगह न मिली और वह उन्हें बचन सुना रहा था। और 

कई लोग एक भोले के मारे हुए के चा९ मनुष्यों से 

४ उठवाकर उस के पास ले आए | पर जब वे भीड़ के 

कारण उस के निकट न पहुँच सके तो उन्हों ने उस छुत 

के। जिस के नीचे वह था खोल दिया और जब उसे उचधेड़ 

चुके तो उस खाट के जिस पर कोले का मारा पड़ा था 

४५ लटका दिया | यीशु ने उन का विश्वास देखकर उस 

६ भोले के मारे से क॒द्दा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। ओर 

कई एक शास्त्री जे! वहां बैठे थे अपने अपने मन में बिचार 

७ करने लगे कि, यह मनुष्य क्‍यों ऐसा कहता ह यह ते 

परमेश्बर की निन्‍दा करता है परमेश्वर के छोड़ और 

८ कोन पाप छ्वमा कर सकता है । यीशु ने तुरन्त अपने 

आत्मा में जाना कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार 

कर रहे हैं ओर उन से कहा तुम अपने अपने मन में यह 

बिचार क्‍यों कर रद्दे हो | सहज क्या है क्‍या भोले के मारे 

से यद कदना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि 

१० उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर | पर जिस से तुम 

जानो कि मनुष्य के पुत्र के धथियां पर पाप क्षमा करने 

का अधिकार है (उस ने उस भोले के मारे से कद्षा) | 

११ में तुक से कद्तता हूं उठ अपनी खाद उठाकर अपने घर 

१२ चला जा | और बढ उठा ओर तुरन्त खाद उठाकर और 

सब के सामने निकलकर चला गया | इस पर सब चकित 

हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कद्दने लगे कि हम ने 

ऐसा कभी न देखा ॥ 

१्दे बह फिर निकलकर भील के किनारे गया और सारी 

भीड़ उस के पास आई और बढ उन्हें उपदेश देने लगा। 

१४ जाते हुए उस ने इलफई के पुत्र लेवी के। मद्सूल की चौकी 

पर बैठ देखा और उस से कहा मेरे पीछे हो ले । और वहदद 

१५४५ उठकर उस के पीछे हो लिया । और वहू उस के घर में 

भोजन करने बैठा भोर बहुत से महधल लेनेवाले और पापी 

यीशु और उस के चेलों के साथ भोजन करने बैठे क्‍योंकि 

बे बहुत थ और उस के पीछे हो लिये थ | और शास्त्रियों 

१६ और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और 

महसूल लेनेवालों के साथ भोजन कर रहा है उस के चेलों 

से कहा, वह तो मदसूल लेनेवालों और पापियां के साथ 

१७ खाता पाता है। यीशु ने यह छुनकर उन से कद्दा वैद्.मले 

जंगों के नहीं पर बीमारों को अवश्य है। मैं धममियें के 
नहीं पर पापियें के बुलाने आया हूं ॥ 

श्ष् यूहज्ा के चेले और फरीसी उपवास करते थे और 


बज 
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उन्हों ने श्राकर उस से यह कहा कि यूहज्ञा के और फरीसियों 
के चेले क्‍यों उपवास रखते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं 
रखते | यीशु ने उन से कहा जब तक दूल्हा बरातियों के १९ 
साथ रहता है क्‍या वे उपवास कर सकते हैं | सा जब तक 
दुल्द्ा उन के साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। 
पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उन से अलग किया जाएगा २० 
उस समय वे उपवास करेंगे । कारे कपड़े का पैवन्द पुराने २१ 
पहिरावन पर काई नहीं लगाता नद्दीं तो वह्द पेंबन्द उस 
से कुछ खींच लेगा अर्थात्‌ नया पुराने से और वह और 
फट जाएगा | और नया दाख रस पुरानी मशक्ों में कोई २२ 
नहीं भरता नहीं तो दाख रस मशकों के फाड़ देगा और 
दाख रस और मशक्के दोनों नाश हो जाएंगी पर नया 
दाख रस नई मशकों में भरत हैं ॥ 

विश्राम के दिन यीशु खेतों मं से जा रहा था और २३ 
उस के चले चलते चलते बालें तोड़ने लगे | तब फ़री- २४ 
सियें ने उस से कहा देख ये बिश्राम के दिन वह काम 
क्यों करते हैं जो उचित नहीं | उस ने उन से कहद्दा क्‍या २५ 
तुम ने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद के जरूरत थी 
और वह और उस के साथी भूखे हुए तब उस ने क्‍या 
किया था | उस ने क्योंकर अबियातार महायाजक के २६ 
समय परमेश्वर के घर में जाकर भेंट की रोटियां खाई 
जिन्हें खाना याजकों के छोड़ और किसी का उचित 
नहीं और अपने साथियों के भी दीं। और उस ने उन २७ 
से कद्दा बिश्राम का दिन मनुष्य के लिए. ठहराया गया 
है न कि मनुष्य विश्राम के दिन के लिए। से मनुष्य र८ 
का पुत्र बिश्राम के दिन का भी प्रभु है ॥ 


३ जे वह फिर सभा के घर में गया और 
$ बहां एक मनुष्य था जिस का हाथ 
सूख गया था। और थे उस पर देाष लगाने के लिए. उस २ 
की ताक में लगे ये कि वह ब्िश्ञाम के दिन उसे चंगा 
करेगा कि नहीं | उस ने सूखे द्वाथवाले मनुष्य से कद्दा रे 
बीच में खड़ा हो । और उन से कहा क्या बिश्राम के दिन ४ 
भला करना या बुरा करना जीव के बचाना या मारना 
उचित है पर वे चुप रहें । और उस ने उन के मन की ५ 
कठोरता से उदास होकर उन को क्रोध से चारों ओर देखा 
और उस मनुष्य से कद्दा अपना हाथ बढ़ा, उस ने बढ़ाया 
ओर उस का हाथ फिर अच्छा हो गया। तब फ़रीसीबाइर ६ 
जाकर तुरन्त देरादियाों के साथ उस के बिरोध में सम्मति 
करने लगे कि उसे क्योंकर नाश कर ॥ 
यीशु अपने चेलों के साथ भील की ओर गया ७ 
और गलील से यहुत से लोग उस के पीछे दो लिए और 


३ भ्रध्याय । 


म्च्कि 


बज 


८ यहूदिया और यरूशलेम और इृदूमया से और यरदन 
के पार और सूर और सैदा के आसपास से बहुत से 
लोग यह सुनकर कि बह कैसे बड़े काम करता है उस के 
पास आए. । और उस ने अपने चेलों से कहां भीड़ के 
कारण एक छोटी नाव भेरे लिये तैयार रहे न हो कि वे 
मुझे दब्ाएं | क्‍योंकि उस ने बहुतों के भ्रच्छा किया था 
यहां तक कि जितने रोगी थे उसे छूने के। उस पर गिरे 
पड़ते थे | अशुद्ध श्रात्मा भी जब उसे देखते थे तो उस 
के आगे गिरते और चिल्लाकर कहते थे कि तू परमेश्वर 
का पुत्र हे । और उस ने उन्हें बहुत चिताया कि मुमे 
प्रगट न करना ॥. 
ओऔर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें चाद्दा 
उन्हें झपने पास बुलाया और वे उस के पास चले आए. । 
तब उस ने बारद् जनों के ठहराया कि वे उस के साथ 
साथ रहँ, और बह उन्हें भेजे कि प्रचार करे और 
वुष्टात्माओं के निकालने का अधिकार रक्‍खें। और वे ये 
हैं शमीन जिस का नाम उस ने पतरस रक्‍्खा। ओर 
ज़बदी का पुत्र याकृष ओर याकूब का भाई यूहज्ञा जिन 
का नाम उस ने बूअनरांगस अर्थात्‌ गजंन के पुत्र रक्‍्खा। 
ओर अन्द्रयास और फिलिप्पुस और बरतुलमै और मत्ती 
और तोमा और इलफ़ई का पुत्र याकूब और तद्दी और 
शमौन कनानी | और यहूदा इस्करियोत्री जिस ने उसे 
पकड़ वा भी दिया ॥ 
आर वह घर में आया । ओर ऐसी भीड़ इकट्ठी 
हो गई किये रोटी भी न खा सके। जब उस के 
कुड्डम्बियों ने सुना तो उसे पकड़ने के निकले क्योंकि 
कहते थे कि उस का चित्त ठिकाने नहीं हे । तब शास्त्री 
जे यरूशलेम से आए थे यह कहने लगे कि उस में 
शैतान" है ओर यह भी कि बह दुष्टत्माओं के सरदार की 
सहायता से दुष्टात्माओं के निकालता है । ओर वह उन्हें 
पास बुलाकर उन से दृष्टान्तों में कहने लगा शैतान 
क्योंकर शैतान के निकाल सकता है । और यदि किसी 
राज्य में फूट पड़े तो बह राज्य रह नहीं स+ता। और 
यदि किसी धर में फूट पड़े तो वह घर रह नहीं सकता । 
और यदि शैतान अपने ही विरोध में होकर अपने में 
फूट डाले तो वह बना नहीं रह सकता पर उस का अ्रन्त 
है। जाता है | और केाई मनुष्य किसी बलबन्त के घर में 
घुसकर उसे का माल लूट नहीं सकता जब तक कि वद्द 
पहिले उस बलवन्त के। न बान्ध ले और तब उस के 
२८ घर के लूट लेगा | मैं तुम से सच कहता हूं कि मनुष्यों 


जया 





(१) यू० | य।लजबूल । 


मेरेकुंसे । 


के सन्‍्तान के सब पाप और निन्‍दा जो वे करते हैं क्षमा 
की जाएगी | पर जो केाई पवित्रात्मा के विषय निन्दा 
करे वह कभी जछ्ञषमा न किया जाएगा पर श्रनन्त पाप का 
अपराधी ठहरता है | क्‍योंकि वे यह कहते थे कि उस में 
अशुद्ध आत्मा है ॥ 

ओर उस की माता और उस के भाई आए और 
बाहर खड़े हाकर उसे बुला भेजा | और भीड़ उस के आस 
पास बैठी थी और उन्हों ने उस से कह्. देख तेरी माता 
और तेरे भाई बाहर तुमे द्वंढ़ते हैं। उस ने उन्हें उत्तर 
दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कान हैं| ओर उन 
पर जो उस के आस पास बैठे थे दृष्टि करके कद्दा देखो 
मेरी माता और मेरे भाई | क्‍योंकि जो केई परमंश्वर की ६ 
इच्छा पर चले वही मेरा भाई ओर बद्दिन और माता है | 


(१ टुृह फिर भौल के किनारे उपदेश करने 
हे लगा ओर ऐसी बड़ी भीड़ उस के 
पास इकट्ठी हे गई कि वह कोल में एक नाव पर चढ़ 
कर बैठा और सारी भीड़ भूमि पर कौल के किनारे रही । 
और वह उन्हें दृष्टान्तों में बहुत सी बातें सिखाने लगा 
ओर अपने उपदेश में उन से कद्दा | सुनो देखो एक बोने- 
वाला बीज बोने निकला । औ्रर बोते हुए कुछ मार्ग के 
किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। 
ओर कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरा जहां उस के बहुत 
मिट्टी न मिली और गहरी मिद्दी न मिलने के कारण 
जल्द उग आया । और जब सूरज निकला तं। जल गया 
ओर जड़ न पकड़ने से सूख गया । और कुछ काड़ियों 
में गिरा ओर काड़ियों ने बढ़कर उस दवा लिया और 
वह फल न लाया। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरा 
और उगा और बढ़कर फला और काई तास गुना केाई 
साठ गुना काई सौ गुना फल लाया । श्रौर उस ने कहा 
जिस के सुनने के कान हों वह सुन ले | 
जब वह अकेला रद्द गया तो उस के साथी उन 
बारह समेत उस से इन दृश्टान्तों के विषय पूछने 
लगे | उस ने उन से कहा तुम का परमेश्बर के राज्य ५ 
के भेद की समऋकऋ+ दी गई है पर बाहरवालों के लिए सत्र 
बातें दृश्टान्तों में देती हैं | इसलिये कि वे देखते हुए देखें १ 
ओर उन्हें न यूके और सुनते हुए सुने और न समर्के 
ऐसा न हो कि थे फिरे और क्षमा कए. जाए.। फिर उस 
ने उन से कद्दा क्या तुम यह दृश्ान्‍न्त नही समझते तो 
सब दृश्टान्तों के क्‍्योंकर समभझोगे। बोनेवाला वचन 





(२) मूल में । का मेद दिया गया । 
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बता है । मार्ग के किनारे के जहां बचन बोया 
जाता है ये वे हैं कि जब उन्हों ने सुना तो शैतान तुरन्त 
आकर वचन के जे उन मेंतरोबा गया था उठाले 
जाता है। और बैते द्वी जा पत्थरीली भूमि पर बोए जाते 
हैं येवे हें कि जो वचन के सुगकर तुरन्त आनन्द से 
मान लेने हैं। पर अपने में जड़ न रखने से ने थोड़ी ही 
देर के हैं इस के पीछे जब वचन के कारण क्लेश या 
उपद्रब होता है तो तुरन्त ठोकर खाते हैं। और जो 
भाड़ियों में बंए गए वे हैं जिन्होंने बचन सुना, ओर 
संसार की चिन्ता और घन का धोखा और और वस्तुओं 
का लोभ उन में समाकर वचन के दबा देता है और 
बह फल नहीं लाता । भौर जो अच्छी भूमि में बोए गए 
ये वे हैं जो वचन - सुनकर मानते और फल लाते हैं 
के।ई तीस गुना केई साठ गुना काई सौ गुना ॥ 

ओर उस ने उन से कहा क्‍या दिये के इसलिये 
लाते हैं कि पैमाने" या खाट के नीचे रक्‍खा जाए क्‍या 
इसलिये नहीं कि दीवट पर रकखा जाए। कुछ छिपा नहीं 
पर इसलिये कि प्रगट किया जाए और न कुछ गुत हे 
पर इसलिये कि प्रगट हो जाए | यदि किसी के सुनने 
के कान हों तो सुन ले। फिर उस ने उन से कहा 
चौकस रहो कि क्‍या सुनते हो जिस नाप से तुम नापते 
हो उसी से तुम्द्यारे लिये मापा जाएगा और तुम के और 
दिया जाएगा | क्योंकि जिस के पास है उस के दिया 
जाएगा | पर जिस के पास नहीं उस से जो कुछ उस के 
पास है वह भी ले लिया जाएगा ॥ 

फिर उस ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है 
जैसा केाई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे | और रात दिन 
सेए और जागे और बह ऐसे उगे और बढ़े कि वह न 
जाने | क्योंकि पृथ्वी आप से आप फल लाती है पहिले 
अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना । पर 
जब दाना पक चुका है तत्र वद्द तुरन्त हँसिया लगाता 
है क्योंकि कटनी आ पहुँची है | 

फिर उस ने का हम परमेश्वर का राज्य किस 
की नाई ठदराएं झोर किस दृष्टान्त से उस का बखान 
कर | यह राई के दाने के समान है कि जब थ्ृमि में 
बोया जाता ढई तो भूमि के सब बीजों से छोटा द्वोता है। 
पर जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बढ़ा 
हो जाता है और उस की ऐसी बड़ी डालियां निकलती 
हैं के आकाश के पत्नी उस की छाया भें बसेरा कर 
सकते हैं ॥ 


(१) एक गरतन जिस में डेढ़ मन अनाज नापा जाता है । 
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मरकुंस | 


और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृश्टान्त दे 
देकर उन की समझ के अनुसार बचन सुनाता था । और 
बिना दृष्टान्त उन से कुछ न कहता था पर एकान्त में 
बह अपने निज चेलों के सब बातों का अर्थ बताता था || 

उसी दिन जब सांक हुई तो उस ने उन से कहा 
कि आओो हम पार चलें | से वे भीड़ के छोड़कर जैसा 
वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और और 
नाव भी साथ थीं। और बड़ी आंधी आआई और लद्दरें नाव 
पर यहां तक लगीं कि वह अब भरी जाती थी | और वह 
श्राप पिछुले भाग में गद्दी पर से रद्या था और उन्हों ने 
उसे जगाकर उस से कहा हे गुरु क्या तुझे चिन्ता नहीं 
कि हम नाश हुए जाते हैं। तब उस ने उठकर आंधी 
के डांटा और पानी से कहा चुप रह थम जा और आंधी 
थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उन से कहा 
क्‍यों डरते हो क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। और वे 
बहुत द्वी डर गए. श्रौर आपस में बोले यह कौन दे कि 
आंधी झौर पानी भी उस की आजा मानते हैं ॥ 


८५. अप्रोर वे कौल के पार गिरासेनियों के 
देश में पहुँचे। और उस के नाव 
से उत्तरते ही एक मनुष्य जिस में अशुद्ध आत्मा था 
कबरों से निकल कर उसे मिला। वह क़बरों म॑ रहता था 
और के।ई उसे सांकलों से भी न बान्ध सकता था। 
क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बान्धा 
गया था पर उस ने सांकलों के। तोड़ दिया ओर बे ड्यों 
के टुकड़े ढुकड़े कर दिये थे ओर केाई उसे वश में न कर 
सकता था । बह लगातार रात दिन कबरा और पहाड़ों 
में चिल्लाता और अपने के पत्थरों से काटता था। बह 
यौशु के दूर से देग्वकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। 
और ऊँचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम-प्रधान 
परमेश्वर के पुत्र मुझे तुक से क्‍या काम | में तुझे पर- 
मेश्वर की किरिया देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे । क्योंकि 
उस ने उस से कट्दा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल 
थ्रा। उस ने उस से पूछा तेरा क्या नाम है उस ने उस 
से कहा मेरा नाम सेना है क्‍योंकि हम बहुत हैँ । और 
उस से बहुत बिनती की कि हमें इस देश से बाहर न 


भेज | वहां पहाड़ पर सूअरों का बड़ा भुएट्र चर रहा १ 


था। सा उन्हों ने उस से ब्िनती कर कद्दा कि हमें उन 
सूअरों म॑ भेज दे कि हम उन में पेढें | से उस ने उन्हें 
जाने दिया और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूथरों में पैठे 
ओर भुणड जे केाई दो हजार का था कड़ाड़े पर से 


(२) यू० + लिगिये।न अर्थात्‌ ६००० सिपाद्दियों कौ सेना । 





'डै९ 


'औरे 
३४ 


३९ 


है ही 
४३ 


॥ 


पू, अध्याय | 


१४ भपटकर भील में जा पड़ा और इब मरा । और उन के 
चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में जा सुनाया 
१५ और जे हुआ था लोग देखने आए. | और यीशु के पास 
आकर बे उस के जिस में दुष्टात्मा थे अर्थात्‌ जिस में 
सेना समाई थी कपड़े पहिने और सचेत बैठे देखकर 
१६ डर गए | और देखनेबालों ने उस का जिस में दुष्टात्मा 
थे और सुअरों का सारा हाल उन का कह खुनाया। 
१७ और वे उस से बिनती करने लगे कि हमारे सिवानों 
१८: से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिस 
में पहले दुष्टात्मा थे उस से बिनती करने लगा कि मुझे 
१९ अपने साथ रहने दे | पर उस ने नकारा और उस से कहा 
अपने घर जाकर अ्रपने लेागें के बता कि तुझे पर दया 
२० करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये हैं। वह जाकर 
दिकपुलिस में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए 
कैसे बढ़े काम किए और सब अचम्भा करते थे || 
२१ जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ 
उस के पास इकट्ठटी हो गई और वह भील के किनारे 
२२ था। और याईर नाम सभा के सरदारों में से एक आया 
२३ और उसे देखकर उस के पांचों पर गिरा । और उस ने 
यह कहकर बहुत बिनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने 
पर है | आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर 
२७ जाती रहे | तब वह उस के साथ चला श्रौर बड़ी भीड़ 
उस के पीछे हे! ली और ले!।ग उस पर गिरे पड़ते थे || 
२५ ओर एक स्त्री जिस के बारह बरस से लेाहू बहने 
२६ का रोग था, और जिस ने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया 
ओर अपना सब माल खर्च करने पर भी कुछ लाभ न देखा 
२७ था पर और भी रोगी हा गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर 
भीड़ में उस के पीछे से आई और उस के वस्त्र को छुआ। 
२८ क्योंकि बह कद्दती थी यदि मैं उस के वस्त्र ही का छू लूंगी 
२९ तो चंगी हैे। जाऊंगी । और तुरन्त उस का लेहू बहना 
बन्द हे! गया और उस ने अपनी देह में जान लिया कि मैं 
३० उस पाड़ा से श्रच्छी हा गई । यीशु ने ठरन्त अपने में 
जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली और भीड़ में 
३१ पीछे फिर कर पूछा कि मेरा वस्त्र किसे ने छूआ। उस 
के चलो ने उस से कहा तू देखता है कि भीड़ तुके पर 
गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किस ने मुझे छूआ। 
३२ तब उस ने उसे देखने के लिए. जिस ने यह काम किया 
३३ था चारों ओश इष्टि की | तब वह स्त्री यह जान कर कि 
मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती आई और उस 
के पांवों पर गिरकर उस से सारा हाल संच सच कह दिया। 
३४ उस ने उस से कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा 
किया है कुशल से जा और अपनी पीड़ा से बची रह ॥ 
फा० १०प८२ 


मरकुंस । रे 


वह यह कद ही रहा था कि सभा के सरदार के घर ३५४ 
से लागों ने आकर कटद्दा तेरी बेटी तो मर गई अब गुरु के 
क्यें दुख देता है | जे बात वे कह रहे थे उस के यीशु ३६ 
ने अनसुनी करके सभा के सरदार से कहा मत डर केबल 
विश्वास रख | और उस ने पतरस ओर याकृब और याकूब ३७ 
के भाई यूहन्ना का छोड़ और किसी के अपने साथ आने 
न दिया । सभा के सरदार के घर पदुचकर उस ने लेागें श८ 
के बहुत रोते और चिल्लाते देखा। उस ने भीतर जाकर ३९ 
उन से कहा क्‍्यें धूम मचाते ओर रोते हो लड़की मरी 
नहीं पर सोती है। वे उस की हंसी करने लगे पर वह सब ४० 
के निका लकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों 
के लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया । और लड़की ४१ 
का द्वाथ पकड़ कर उस से कहा तलीता कूमी जिस का 
अर्थ यह है कि हे लड़की मैं ठुक से कद्दता हूं उठ | और ४२ 
लड़की तुरन्त उठकर घलने फिरने लगी क्योंकि बह बारह 
बरस की थी । और बे बहुत चकित हे गए | फिर उस ४३ 
ने उन्हें चखिताकर आजा दी कि यह बात काई जानने न 
पाए और कहा कि उसे कुछ खाने के दिया जाए ॥ 


६ घुहं से निकल कर वह अपने देश में 
* आया और उस के चेले उस के पीछे 

हो लिए | बिश्राम के दिन वह सभा में उपदेश करने लगा २ 
और बहुत लेग सुनकर चकित हुए और कहने लगे इस 
के ये बातें कहां से आ गईं और यह कान सा शान है 
जो उस के दिया गया है ओर कैसे सामर्थ के काम इस 
के हाथों से होते हैं। यह क्‍या वही बढ़ई नहीं जे मरयम ३ 
का पुत्र और याकूब और येसिस और यहूदा ओर शमौन 
का भाई है और क्या उस की बहिनें यहां हमारे बीच 
में नहीं रहतीं | से। उन्हों ने उस के विषय ठोकर खाई । 
यीशु ने उन से कद्दा नबी अपने देश ओर अपने कुटुंव ४ 
ओर अपने घर के छोड़ ओर कहीं निरादर नहीं देता | 
और वह वहां केाई सामर्थ का काम न कर सका केंबल ४ 
थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया ॥ 

ओर उस ने उन के अविश्वास से ध्यच्मम्भा किया ६ 
ओर चारों ओर के गांबों म॑ उपदेश करता फिरा |) 

और वह बारहों के अपने पास बुलाकर उन्हें दे। ७ 
दे करके भेजने लगा ओर उन्हें अशुद्ध आत्माश्रों पर 
अधिकार दिया | और उस ने उन्हें ग्राज्ा दी किसा्ग के ८ 
लिए लाठी छोड़े और कुछ नले न रोगी न कोली न * 
पटुके में पैसे | पर जूतियां पहिनो और दे दे कुरते न ९ 
पहिना । शौर उस ने उन से कद्दा जहां कहीं तुम किसी १० 
घर में उतरो जब तक वहां से बिदा न दे! तब तक उसी 


* काध्याय | 


११ में ठदरे रहो । जिस जगह के लोग तुम्हें ग्रदश न करें 
ओर तुम्हारी न सुनें वहां से चलते ही अपने तलवबों 
११ की धूल भाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। से उन्हों 
१३ ने जाकर प्रचार किया कि मन फिशओ। और बहुतेरे 
दुष्िटात्माओं के। निकाला और बहुत बीम।रों पर तेल मल- 
कर उन्हें चंगा किया ॥ 
और हदेरोदेस राजा ने उस की चर्चा सुनो क्‍योंकि 
उस का नाम फैल गया था और कहा यूदज्ना बपतिप्षमा 
देनेवाला मरे हुओों में से जी उठा दे इसी लिये उस से 
१५४ ये सामथ के काम प्रगट द्वोते हैं । और औरों ने कहा यह 
एलिय्याद है पर ओरों ने कहा नबी या नांबयों में से किसी 
१६ एक केसमान हद । देरोदेस ने यह सुन कर कह्द। जिस यूहना 
१७ का में ने सिर कटवाय।. था वढी जी उठा है। क्योंकि 
हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलिप्पुस की पक्की देरोदियास 
के कारण जिस से उस ने ब्याह किया थ। लोगों के मेजकर 
१८ यूहज्ना के पकड़वा+र जेलखाने में डाल दिया था। इस- 
लिये कि यूहन्ना ने देरोदेस से कह्दा था कि अपने भाई की 
१९ पर्का का रख्तना तुके उचित नहीं। से हेरोदियास उस से 
बैर रखती और यह चादती थी कि उसे मरबवा डाले पर 
२० बन न पड़ा । क्‍योंकि देरोदेस यूहज्ञा के धम्मों अं।र पवित्र 
पुरुष जानकर उस से डरता और उसे बचाए, रखता थ। 
ओर उस की सुनकर बहुत घबराता था पर ॒सुनता ख़ुशी 
२१ से था। ओर ठीक अवसर उस दिन मिला जब हेरोदेस ने 
अपने जन्म दिन में अपने प्रधानों ओर सेनापतियों आर 
२१२ गल्लील के बड़े लोगो के लिए. जेवनार की | और उसी 
हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस के 
ओर उस के साथ बैठनेवालों के! ख़ुश किया तब राज। ने 
श१३ लड़की से कद्दा जो चादे मुझ से भांग मैं तुके दूंगी । और 
उस से किरिया खाई कि मेरे आधे राज्य तक जो कुडु तू 
श४ मुझ से भांगेगी मैं, तु दूंगा । उस ने बाइर जाकर अपनी 
माता से पूछा में क्‍या मांगूं। वद बोली यूहज्न। पपतिसमा 
२५ देनेबाले का सिर | बह तुरन्त जल्दी से राजा के पास भीतर 
आई और उस से बिनती की मैं चाहती हूं कि तू अभी 
यूदन्ना बपतिसमा देनेवाले का सिर एक थाल में मु॒र्क मंगवा 
२६ दे | तब राजा बुत उदास हुआ पर अपनी किरियाश्रों 
झोर साथ बैठनेवालों के कारण उसे टठालना न चाह्दा । 
१७ ओर राजा ने तुरन्त एक सराह्दी का आशा देकर भेजा 
श्८. कि उस का सिर काट लाए। सो उस ने जेलल़ाने में 
जाकर उस का सिर काटा और एक थाल में रखकर 
लाया और लड़की के। दिया और लड़की ने अपनी मां 
९९ के दिया। यह सुनकर उस के चेले आए और उस की 
लेथ के उठाकर कृबर में रक्खा || 


श्ड 


मरकुंठ । 


. जब दिन बहुत ढल गया तो उस के चेले उस के पास 


डैड 


३० 
३१ 


प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्हों 
ने किया और सिखाया था सब उस के। बता दिया | उस 
ने उन से कद्दा तुम आप अल किसी जंगली जग में 
आकर थडड़ा बिश्राम करो क्योंकि बहुत लोग आते जाते 
थे और उन्हें खाने का अवसर भी न मिलता था | से वे ३ 
नाव पर चढ़कर सुनसान जगदइ में अलग चले गए. | और 
बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब्र नगर। 
से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उन से पहिले जा 
पहुँचे । उस ने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर 
तरस खाया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिन का 
रखवाला नहीं और बह उन्हें बहुत बातें सिखाने लगा । 


आकर कहने लगे यह सुननान जगह दै ओर दिन बहुत 
ढल गया है । उन्हें बिदा कर कि चारों ओर के गांवों ओर 
बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने के माल लें । 
उस ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने के दो । 
उन्दहों ने उस से कद्दा क्या हम जाकर दो सौ दीना२* की 
रोटियां लें और उन्हें खिलाएं | उस ने उन से कष्टा जाकर 
देखे तुम्हारे पास कितनी राटियां हैं। उन्हों ने मालूम 
फरके कहा पांच झोर दो मछली भी | तब उस ने उन्हें 
आज्ञा दी कि सब के द्वरी घास पर पांति पांति बैठा दो। 
वे सौ सौ ओर फ्चास पचास करके पांति पांति बैठ गए। 
और उस ने उन पांच राटियों और दो मछलियों के! लिया 
ओर स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां 
तोड़ तोड़कर चेलों के देता मया कि वे लोगों के परोसे 
और वे दो मछलियां भी उन सब में बांद दीं। सो सब ४२ 
खाकर ठृप्त हुए । और उन्हों ने ठुकड़ों से बारह टोकरी ४३ 
भर कर उठाईं और कुछ मछलियों से भी। जिन्हों ने ४४ 
रोटी खाई वे पांच दज़ार पुरुष थे ॥ 

तब उस ने तुरन्त अपने चेलों के बरबस नाव पर 


३६ 


३७ 


श्ध् 


० 


४१ 


है. 8. व 


' अढ़ाया कि वे उस से पहिले उस गर बैतसैदा चले जाएं: 


! जब तक कि वह लेगों के बिदा करे। और उन्हें बिंदा 





४६ 
करके पद्दा ड़ पर प्रा थना करने के गया। और जब सांम हुई ४७ 
तो नाव भील के बीच में थी भर वद्द भ्रकेला भूमि पर 
था। शोर जब उस ने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं 
क्योंक इबा उन के सामने थी तो रात के चोथे पद्र के 
निकट वह कील पर चलते हुए! उन के पास आया और 
उन से आगे निकल जाना चाद्वता था । पर उन्दों ने उसे ४९ 
भील पर चलते देखकर समभा कि भूत है और चिल्ला 

उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घ+रा गये थे पर उस ने ४० 





(१) या । दोनार भाठ आने के लगभग | 


७ अध्याय । 


ठुरन्‍त उन से बात कीं और कहा, ढाढस बान्धो मैं हूं डरो 
५१ मत । तब बह उन के पास नाव पर चढ़ा और हवा थम 
४१ गई ओर वे बहुत ही वकित हुए. | क्योंकि वे उन रोटियें 
के विघय न सममे पर उन के मन कठोर हो गए ये ॥ 
५३ ओर थे पार उतर कर गन्नेसरत में पहुँचे और 
पू४ लगान किया। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरन्त 
५४ उस का पहचान कर, आस पास के सारे देश में दौड़े 
ओर बीमारों के खाटों पर डालकर जहां जहां उस के 
४.६ द्वोने का समाचार पाया वहां ले जाने लगे। और जहां 
कहीं वह गांवों नगरों या खेड़ों में जाता था तो लोग 
बीमारों के बाज़ारों में रखकर उस से बिनती करते थे 
कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही के छूने दे ओर 
बितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे ॥ 


(9. लूब फ़रोसी और कई एक शाज््रीजा 

' यरूशलेम से आए. थे उस के पास 

इकट्ठे हुए। और उन्हों ने उस के कई एक चेलों के 
अशुद्ध अर्थात्‌ बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा | क्योंकि 
फ़रीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते 
हैं और जब तक भल्ली भांति हाथ नहीं धो लेते तब 
तक नहीं खाते। ओर बाज़ार से आकर जब तक स्नान 
न कर” लेते तब तक नहीं खाते और बहुत सी और बातें 
हैं जो उन के पास मानने के लिये पहुंचाई गई हैं जैसे 
कटोरों और लोटों और तांबे के बरतनों के धोना | 
४ से उन फ़रीसियों और शाखस्त्रियों ने उस से पूछा कि तेरे 
चेले क्‍यों पुरनियों की रीतों पर नहीं चलते पर बिना 
हाथ धोए रोटी खाते हँ। उस ने उन से कहा कि यशा- 
याद ने तुम कपटियों के विषय ठीक नबूबत की जैसा 
लिखा है कि ये लोग हं।ठों से तो मेरा आदर करते हैं 
७ पर उन का मन मुझ से दूर रहता दे। और ये व्यर्थ 
मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों के 
८ धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्‍योंकि तुम परमश्वर की 


न्ध्एण फ् 


ज्ए्‌ 


#शि 


आशा का टालकर मनुष्यों की रीतों के मानते हो। ; 


९ और उस ने उन से कहा तुम अपनी रीतों के मानने 
के लिये परमेश्वर की आशा केसी भ्रच्छी तरह टाल देते 
१० हो। क्‍योंकि मूसा ने कहा अपने पिता और अपनी 
माता का आदर कर और जे काई पिता या माता केा 
११ बुरा कहे बह मार डाला जाए। पर तुम कद्दते हो यदि 
काई अपने पिता या माता से कहे कि जे कुछ ठमे 
मुझ से लाभ पहुँच सकता था वह कूरबान श्र्थात्‌ 


१२ संकल्प हो चुका, तो तुम उस के उस के पिता या उस 


(१) ६० । अपने ऊपर पानी न छिह़क लेते । 


अरकर्ण | 


हज 
की माता के लिये और कुछ करने नहीं देते। से तुम १३ 
अपनी रीतों से जिन्हें तुम ने ठहराया है परमेश्वर का 
बचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुतेरे काम करते 
हो | और उस ने लोगों के अपने पास बुलाकर उन से १४ 
कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो काई १४ 
वस्तु नहीं जा मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करें पर 
जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे 
अशुद्ध करती हैँं। जब बह भीड़ के पास से घर में गया १७ 
ता उस के चलों ने इस दृष्टान्न के विषय उस से 
पूछा । उस ने उन से कहा क्‍या तुम भी ऐसे ना समझ १८ 
हो क्‍या तुम नहीं समझते कि जा वस्तु बाहर से मनुष्य 
में समाती हे वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। क्योंकि १९ . 
वह उस के मन में नहीं पर पेट में जाती दे और संडास 
में निकल जाती है। यह कद्कर उस ने सब भोजन 
वस्तुओं के शुद्ध ठहराया । फिर उस ने कह। जे मनुष्य २० 
में से निकलता है बहाँ मनुष्य के अशुद्ध करता है। 
क्योंकि भीतर से अर्थात्‌ मनुष्य के मन से बुरी बुरी २१ 
चिन्ता व्यभिचार चोरी ख़्न परस््रीगमन लोभ दुष्टता २२५ 
छुल लुचपन कुर्दाष्ट निन्दा अभिमान और मूर्खता 
निकलता हैं | ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती और २३ 
मनुष्य के अशुद्ध करता हैं ॥ ॥॒ 

फिर वह वहां से उठकर सूर और सेदा के देशों में २४ 
गया और किसी घर में गया और चाहता था कि काई न 
जाने पर वह छिप न सका। पर तुरन्त एक स्त्री जिस २४ 
की छोटी बंटी मं अशुद्ध आत्मा था उस की चनां सुन 
कर आई ओर उस के पांबों पर गिरी | यह यूनानी और २६ 
सूरूफिनीकी जाति की थी और उस ने उस से बिनती की 
कि मेरी बेटी में से दुशत्मा निकाल दे। उस ने उस से २७ 
कहा पहिले लड़के के तृप्त द्वोने दे क्‍योंकि लड़के की 
राटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है । उस शष्ध 
ने उस के उत्तर दिया कि सच है प्रभु तोभी कुत्ते भी 
मेज़ के नीचे बालकें की रोटी का चूर चार खा लेत हैं। 
उस ने उस से कहा इस बात के कारण चली जा २९ 
वुश्टात्मा तेरी बेटी से निकल गया है। से उस ने अपने ३० 
घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और 
दुश्ात्मा निकल गया है ॥| 

फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर ३१ 
दिकपुलिस देश से होता हुआ गलील की भील पर 
पहुंचा । ओर लोगों ने एक बांहरे के जे हकला भी था ३१२ 
उस के पास लाकर उस से बिनती की कि अपना द्वाथ 
इस पर रख | तब वह उस के भीड़ से अलग ले गया ३३ 
और अपनी उंगलियां उस के कानों में डालीं और थूक 


थे अ्रष्याय | 


३४ 


देर 
३६ 


३७ 


हि 


न्प्फ 


नी 


बा 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 
श्र 


(६) यू० ॥ पंदी । 


कर उस की जीम छुई। और स्वर्ग की ओर देखकर 
आद भरी और उस से कहा इष्फत्तह अर्थात्‌ खुल जा। 
और उस के कान खुल गए और उस की जीभ की गांठ 


भी खुल गई और वह साफ़ साफ़ बोलने लगा। तब 


उस ने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना पर जितना 
उस ने उन्हें चिताया उतना ही और प्रचार करने लगे। 
ओर वे बहुत ही चकित होकर कहने लगे उस ने सब 
कुछ अच्छा किया है वह बहिरों के सुनने और गुंगों के 
बेलने की शक्ति देता है ॥ 


८, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ हुई 
ओर उन के पास कुछ खाने के न 
था तो उस ने अपने चेलों के बुला कर उन से कहा | 
मुके इस मीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह तोन दिन 
से बराबर मेरे साथ हैं ओर उन के पास कुछ खाने के 
नहीं। यदि मैं उन्हें भूखे धर भेज दूँ तो माग में थक 
कर रह जाएंगे क्‍योंकि इन में से कोई केई दुर से आए 
हैँ | उस के चलों ने उस के उत्तर दिया कि यहां जंगल 
में इतनी रोटी केाई कहां से लाये कि ये तृप्त हों । उस ने 
उन से पूछा त॒म्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्हों ने 
कहा सात | तबउस ने लोगों के। भूमि परबैठने की आज्ञा 
दी और वे सात राटियां लीं और धन्यवाद करके तोड़ीं 
ओर अपने चेलों के देता गया कि उन के आगे रक्‍खें 
ओर उन्हों ने लोगों के आगे रख दीं । उन के पास थोड़ी 
सी छोटी मछुलियां भी थीं ओर उस ने धन्यवाद करके 
उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा की। से वे 
खाकर तृप्त हुए और बचे हुए. ढुकड़ों के सात टोकरे 
भरकर उठाए। और लोग चार हज़ार के लगभग थे और 
उस ने उन के बिंदा किया । और वह तुरन्त अपने चेलों 
के साथ नाव पर चढ़ कर दलमनूता देश में गया || 
झौर फ़रीसी निकल कर उस से पूछ पाछ करने 
लगे और उस के परखने के लिए. उस से कोई आकाश 
का चिन्ह मांगा | उस ने अपने आत्मा में आह मार कर 
क॒दा इस समय के लोग क्‍यों चिन्ह दूंढ़ते हैँ में तुम से 
सच कद्दता हूं कि इस समय के लोगों” के केाई चिन्ह 
न दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर 
चढ़ा और पार चला गया ॥ 
ओऔर वे रोटी लेना मूल गए. थे और नाव में उन 
के पास एक ही रोटी थी। और उस ने उन्हें चिताया 


कि देखो फ़रीसियों के ख़मीर और हेरोदेस के ग़मीर 


मरकुत । 


से चौकस रहो। वे आपस में विचार करने और कहने 
लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। यह जानकर यीशु ने 
उन से कद्दा तुम क्‍यों आपस में विचार करते हो कि 
हमारे पास रोटी नहीं क्या अब तक नहीं जानते और 
नहीं समझते क्‍या तुम्हारा मस कठोर हो गया! क्‍या 
आंखें रखते नहीं देखते और कान रखते नहीं सुनते और 
तुम्हें स्मरण नहीं कि, जब में ने पांच दज़ार के लिए 
पांच रोगी तोड़ीं तो तुम ने टुकड़ें की कितनी टोकरी 
भरकर उठाईं उन्हों ने उस से कहा बारह। और जब 
चार हज़ार के लिए सात रोटी तो तुम ने टुकड़ों के कितने 
टोकरे भरकर उठाए थे। उन्हों ने उस से कहा सात। 
उस ने उन से कहा क्या तुम अब तक नहीं समझते ॥ 

और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अन्‍्चबे के 
उस के पास लाए और उस से ब्रिनती की कि उस के 
छुए । वह उस अन्घे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर 
ले गया और उस की आंखों पर थूक कर उस पर हाथ 
रक्‍खे और उस से पूछा क्‍या तू कुछ देखता है। उस ने 
आंखें उयथ कर कहा में मनष्यों के देखता हूं क्‍योंकि वे 
मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जसे पेड़ । तब उस ने 
फिर उस की आंखों पर द्वाथ रकखे और उस ने ध्यान से 
देखा और अच्छा हो गया और सब कुछ साफ़ साफ़ 
देखने लगा। और उस ने उस से यह कद्द कर घर मेजा 
कि इस गांव के भीतर पांव न रखना ॥ 

यीशु और उस के चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांबों 
में चले गए तो मार्ग में उस ने अपने चेलों से पूछा कि 
लोग मुझ्के क्या कहते हैं। उन्हों ने उत्तर दिया कि यूहन्ना 
वर्षातसमा देनेवाला पर केाई केई एलिय्याह और काई 
केई नत्रियों में से एक भी कहते हैं | उस ने उन से पूछा 
फिर तुम मुझे क्‍या कहते द्वो। प्तरस ने उस का उत्तर 
दिया तू मसीह है । तब उस ने उन्हें चिताकर कंद्दा कि 
मेरे विषय यह किसी से न कहना। और वह उन्हें 
सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य दे कि 
वह बहुत दुख उठाए और पुरनिए और महायाजक और 
शास्त्री उसे तुच्छु समककर मार डालें और वह्ठ तीन 
दिन के पीछे जी उठे | उस ने यह बात साफ़ साफ़ कही | 
इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उस के मिड़कने 
लगा | उस ने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर 
पतरस के मिड़क कर कहा कि हे शैतान मेरे सामने से 
दूर हो क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्यों 
की बातों पर मन लगाता है। उस ने भीड़ के अपने 
चेलों समेत पास बुलाकर उन से कहा जे कोई मेरे पीछे 
आना चादे वह अपने आपे के नकारे और अपना क्रस 
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बचाना चाहे वह उसे ख्रोएगा पर जो कोई मेरे और 
सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा । 
श्रदि मनुष्य सारे जगत के प्राप्त करे और अपने प्राण की 
द्वानि उठाए तो उसे क्‍या लाभ द्वोंगा | या मनुष्य अपने 
प्राणु के बदले क्या देगा। जे! कोई इस व्यभिचारी ओर 
पापी जाति* के बीच मुझ से और मेरी बातों से लजाएगा 
मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने 
पिता की मद्दिमा सहित आएगा तब उस से भी 


& . लजाएगा | और उस ने उन से कहा मैं तुम 
से सच कह्दता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उन में 
से काई केाई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य के 
सामर्थ सहित अप्या हुआ न॒देख लें तब तक मृत्यु का 
स्वाद न चलेंगे ॥ 
छः दिन के पीछे यीशु ने पतरस और याकूब और 
यूहन्ना के साथ लिया और एकान्त में किसी ऊंचे पहाड़ 
पर ले गया और उन के सामने उस का रूप बदल गया । 
और उस का वस्त्र चमकने लगा और यहां तक बहुत 
उजला हुआ कि ए्रथिवी पर केाई धघोबी उजला नहीं कर 
सकता । और उन्हें मूसा के साथ एलिय्याह दिखाई 
दिया और वें यीशु के साथ बातें करते थे | इस पर 
पतरस ने याशु से कहा ६ रब्बी हमारा यहां रहना अच्छा 
है से हम तीन मण्डप बनाएं एक तेरे लिए एक मूसा के 
लिए. ओर एक एहलिय्याह के लिए.। वह न जानता था 
कि क्‍या कहूँ क्‍योंकि वे बहुत डर गए ये। तब एक 
बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द 
निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उस की सुनो । तब उन्हों 
ले एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु के छोड़ अपने 
साथ और किसी के न देखा ॥ 
पदाड़ से उतरते हुए उस ने उन्हें आशा दी कि 
जब तक मनुष्य का पुत्र मरें हुओं में से जी न उठे तब 
तक जो कुछ तुम ने देखा दे बह किसी से न कद्दना । जे 
यह बात अपने जी में रखकर आपस में पूछ पाछ करने 
लगे कि मरे हुओं में से जी उठना क्‍या है। और उन्हों 
ने उस से पूछा शास्त्री क्‍यों कहते हैं कि एलिय्याह का 
पहिले आना अवश्य है । उस ने उन्हें उत्तर दिया कि 
एलिय्याह सचमुच पढ़िले आकर सब कुछ सुधारेगा। 
फिर मनुष्य के पुत्र के विषय यह क्‍यों लिखा है कि वह 
बहुत दुख उठाएगा और तुच्छु गिना जाएगा । पर मैं 


तुम से कद्दता हूं कि एलिय्याह तो आ चुका और जैसा 


(१) यू? । पीढ़ी । 


मरकुस । 


उस के विषय लिंखा है उन्हों ने जा कुछ चाद्दा उस के 
साथ किया ॥ 

और जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि 
उन के चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उन के 
साथ बिवाद कर रहे हैं। ओर उसे देखते ही सब चकित 
हो गए और उस की ओर दौड़कर उसे नमस्कार करने 
लगे | उस ने उन से पृछा तुम इन से क्‍या पूछु पाछ कर 
रहे हो | भीड़ में से एक ने उत्तर दिया कि हे गुरु मैं 
अपने पुत्र के जिस में गंगा आत्मा समाया है तेरे पास 
लाया था । जहां कहीं वद्द उसे पकड़ता वहीं पटक देता 
है और वह मंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और 
यूख्रा जाता है और मैं ने तेरे चेलों से कद्दा था कि वे उसे 
निकाल दें परन्तु उन से न हो सका । यह सुन उस ने 
उन से उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगो में कब 
तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्दारी सहूंगा । 
उसे मेरे पास लाओ | तब वे उसे उस के पास ले आए 
आर जब उस ने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरन्त उसे 
मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए, 
लोटने लगा । उस ने उस के पिता से पूछा इस का यह 
हाल कब से है । उस ने कहा बचपन से। उस ने इसे 
नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में 
गिराया पर यदि तू कुछ कर सके तो दम पर तरस खाकर 
हमारा उपकार कर | यीशु ले उस से कहा यदि तू कर 
सकता है यह क्या बात है । विश्वास करनेवाले के लिए 
सब कुछ हो सकता है। बालक के विता ने तुरन्त गिड़- 
गिड़ाकर कहदा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे अविश्वास 
का उपाय कर । जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ 
लगा रहे हैं तो उस ने अशुद्ध आत्मा के यह कहकर 
डांटा कि हे गंगे और बहिरें आत्मा में तुके आज्ञा देता हूं 
उस में से निकल आ और उस में फिर कभी न पैठ । तब 
बह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आया और 
बालक मरा हुआ सा हो गया यहां तक कि बहुत लोग कहने 
लगे वह मर गया | पर यीशु ने उस का हाथ पकड़ के 
उसे उठाया और बह ग्वड़ा हो गया। जब बह घर में 
आया तो उस के चेलों ने एकान्त में उस से पूछा हम उसे 
क्यों न निकाल सके । उस ने उन से कहा कि यह जाति 
बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती ॥ 

फिर वे बहां से चल निकले और गलील होकर जा 
रहे थे और बह न चाहता था कि काई जाने। क्‍योंकि 
बह अपने चेलों के उपदेश देता और उन से कहता था 


कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा _ 


(२) यू० । पीढ़ी । 
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९ ऋष्यांय । 
और वे उसे मार डालेंगे और बह मरने के तीन दिन 
३२ पीछे जी उठेगा। पर यह बात उन की समझ में न आई 
ओर वे उस से पूछने से डरते थे ॥ 
३३ फिर वे कफरनहूम में आए और घर में श्राकर उस 
ने उन से पूछा रास्ते में तुम किस बात का विवाद करते 
३४ थे। वे चुप रहे क्‍योंकि मार्ग में उन्हों ने आपस में यह 
३५ वाद विवाद किया था कि दम में से बड़ा कौन है | तब 
उस ने बैठकर बारहों के बुलाया और उन से कहा यदि 
काई बड़ा होना चाहे तो सब से छोटा और सब का सेवक 
३६ बने | ओर उस ने एक बालक का लेकर उन के बीच में 
३७ खड़ा किया और उसे गोद में ले उन से कहा । जो काई 
मेरें नाम से ऐसे बालकों में से एक के ग्रहण करता है वह 
मके अहण करता है और जो काई मुझे ग्रहण करता वह 
मुझे नहीं बरन मेरें मेजनेवाले के ग्रहण करता है || 
इ्द् तब यूहज्ञा ने उस से कहा दे गुरु हम ने एक 
मनुष्य का तेरे नाम से वुष्टात्माओं के निकालते देखा 
ओर हम उसे मना करने लगे क्योंकि वद्द हमारे पीछे 
३९ नहीं हो लेता था| यीशु ने कद्दा उस के मत मना करो 
क्योंकि ऐसा केाईं नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम 
४० करे और जल्दी से मुक्के बुरा कद्द सके । इस लिये कि जो 
४१ हमारे विरोध में नहीं बह हमारी ओर है । जो काई एक 
कटोरा पानी तुम्हें इसलिये पिलाए कि तुम मसीह के 
हो मैं तुम से सच कदता हूं कि वह श्रपना प्रतिफल किसी 
४२ रीति से न खाएगा | पर जो केाई इन छोटों में से जो मुक्क 
पर विश्वास करते हैं किसी के ठोकर खिलाए उस के 
लिए भला होता कि एक बड़ी चक्की का पाठ उस क गले 
में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए.। 
४३ यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल 
टुण्शा दोकर जीवन में भवेश करना तेरे लिए इस से भला 
है कि दे हाथ रहते नरक के बीच उस आग में डाला 
४५४ जाए जो कभी बुकने की नहीं । और यदि तेंरा पांव तुझे 
४६ ठोकर खिलाए ता उसे काट डाल । लंगड़ा हाकर जीवन 
में प्रवेश करना तेरे लिए इस से भला दे कि दे पांव रदते 
४७ नरक में डाला जाए | और यदि तेरी आंख तुके ठोकर 
खिलाए तो उसे निकाल डाल । काना होकर परमेश्वर के 
राज में प्रवेश करना तेरे लिए इस से भला दे कि दो आंख 
४प्ट रहते नरक भें डाला जाए. | जद्दां उन का कीड़ा नहीं मरता 
४९ और आग नहीं बुकती | क्‍योंकि हर एक जन आग से 
३० नमकीन किया जायगा । नमक अच्छा है पर यदि नमक 
की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस से स्वादिष्ट 


(१) यू० । इस नाम से । 


मरकुस । श्द 


करोगे | अपने में नमक रक्‍खों और श्ापस में मेल 
मिलाप से रहे ॥ 


टर वद वहां से उठ कर यहूदिया के 
3९ * फि सिवानों में और यरदन के पार 
आया और भीड़ उस के पास फिर इकट्ठटी हो गई और 
बह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। 
तब फ़रीसियों ने उस के पास आकर :स की परीक्षा करने 
के उस से पूछा क्‍या यह उचित हे कि पुरुष अपनी'पत्नी 
केा त्यागे । उस ने उन के उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें 
क्या आशा दी है। उन्हों ने कहा मूसा ने त्यागपत्र लिखने 
और त्यागने दिया । यीशु ने उन से कहा कि तुम्हारे मन 
की कठोरता के कारण उस ने तुम्हारे लिए यह आशा 
लिखी । पर सृष्टि के आरम्भ से परमेश्वर ने नर और नारी 
करके उन केा बनाया | इस कारण मनुष्य अपने माता 
पिता से श्रलग द्वोकर अपनी पत्नी के साथ रह्रेग! और वे 
दोनों एक तन होंगे | से वेश्रब दो नहीं पर एक तन हैं। ८ 
इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ९ 
न करे | और घर में चेलों ने इस के विषय उस से फिर १० 
पूछा । उस ने उन से कहा जो केाई अपनी पत्नी के ११ 
स्थ!गकर दूसरी से ब्याह करे वह उस पहित्ती के विराध में 
व्यभिचार करता है । और यदि स्त्री अपने पति के १२ 
छोड़कर दुसरे से ब्याह करे तो बह ब्यभिचार करती है ॥ 
फिर लोग बालकों के उस के पास लाने लगे कि वह १३ 
उन पर हाथ रक्‍खे पर चेलों ने उन के डांटा। यीशु ने १४ 
यह देख रिसियाकर उन से कहा बालकों के मेर पास 
आने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य 
ऐसे द्वी का है | मैं तुम से सच कहता हूं कि जो केाई 
परमेश्वर के राज्य का बालक की नाई' ग्रहण न करे/बह 
उस में कभी प्रवेश करने न पाएगा । और उस ने 
उन्हें गोंद में लिया ओर उन पर हाथ रख कर उन्हें 
आशिष दी ॥ 
और जब वह निकल कर मार्ग म॑ जाता था तो १७ 
एक मनुष्य उस के पास दौड़ता हुआ आया और 
उस के आगे घुटने टेककर उस से पूछा, हे उत्तम गुरु 
अनन्त जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्‍या करूं। 
यीशु ने उस से कहा तू मुझे उत्तम क्‍यों कहता है श्८ 
काई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात्‌ परमेश्वर । तू १९ 
आशाओं के तो जानता है खून न करना व्यभिचार 
न करना चोरी न करना झूठी गवाही न देना ठगाई न 
करना अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। 
उस ने उस से क॒द्दा दे गुरू इन सब को में लड़कपन से २० 
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२१ मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि कर उस से प्रेम | एक तेरे दहिने और दूसरा तेरे बाएँ बैठे । यीशु ने उन शे८ 
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किया और उस से कह्दा तुक में एक बात की घटी है। जा 
जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों' के दे और ठुके 
स्वर में धन मिलेगा ओर आकर मेरे पीछे दो ले। इस 
बात से उस के चिधरे पर उदासी छा गई और वह शोक 
करता हुआ चला गया क्‍योंकि वह बहुत घनी था ॥ 

यीशु ने चारों ओर देख कर अपने चेलों से कद्दा 
धनवानों के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैंता 
कठिन है। चेले उस की बातों से अचाम्भत हुए इस पर 
यीशु ने फिर उन के उत्तर दिया है बालके जो घन पर 
भरोसा रखते हैं उन के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवश 
करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान्‌ 
के प्रवेश करने से ऊंट का यूई के नाके में से निकल 
जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में 
कहने लगे तो किस का उद्धार हो सकता ह। यीशु ने 
उन की ओर देखकर कद्दा मनुष्यों से तो यह नहीं हो 
सकता परन्तु परमेश्वर से हो सकता है क्योंकि परमेश्वर से 
सब कुछ दे सकता है। पतरस उस से कहने लगा कि 
देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं । 
यौशु ने कद्दा मैं तुम से सच कद्दता हूं कि ऐसा केई नहीं 
जिस ने मर ओर सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या 
बहिनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों के 
छोड़ दिया हो और अब इस समय सौ गुना न पाए घरों 
ओर भाइयों और बहिनों श्रौर माताओं और लड़के बालों 
और खेतों के पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनन्त 
जीवन । पर बहुतेरे जो पहिले हैं पिछले द्वोंगे और 
जे पिछुले हैं पहले होंगे ॥ 

और वे यरूशलेम के जाते हुए मार्ग में थे और यीशु 
उन के आगे आगे चल रद्दा था और वे अर्चाम्भत हुए. 
झौर उस पीछे चलते हुए डरते थे और बह फिर बारहों 
के लेकर उन से वे बातें कहने लगा जो उस पर आने- 
वाली थीं । कि देखे हम यरूशलेम के जाते हैं और 
मनुष्य का पुत्र मद्ायाजकां और शास्त्रियों के हाथ पकड़- 
बाया जाएगा और वे उस के घात के योग्य ठद्दराएंगे 
और अन्यजातियों के द्वाथ सौंपेंगे । ओर “वे उस के ठट्ठों 
में उड़ाएंगे और उस पर थूकंगे और उसे काड़े मारंगे और 
उसे घात करेंगे और तीन दिन के पीछे वद्द जी उठेगा ॥ 

तब ज़बदी के पुत्र याकूब ओर यूहज्ञा ने उस के पास 
आकर कद्दा हे गुद हम चादते हैं कि जो कुछ हम तु 
से मांगें बह्यी तू हमारे लिए करे। उस ने उन से कहा 
तुम क्‍या चाइते द्वो कि मैं तुम्हारे लिए. करूं | उन्हों ने 
उस से कहा कि दर्म यह दे कि तेरी महिमा में हम में से 


से कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते दो। जे कटोरा 
में पीने पर हूं क्या पी सकते हो और जा बपतिसमा मैं 
लेने पर हूं क्या ले सकते द्वो । उन्हों ने उस से कहा हम 
से दो सकता है, यीशु ने उन से कद्दा जे कटोरा मैं पीने 
पर हूं तुम पिश्रोगे भर जे बपतिसमा में लेने पर हूं 
उसे लोग । पर जिन के लिए तैयार किया गया है उन्हें 
छोड़ और किसी के अपने दहिने और अपने बाएं बिठाना 
मेरा काम नहीं” । यह सुन कर दसों याकूब और यूहन्ना 
पर रिसियाने लगे । और यीशु ने उन के पास बुला कर 
उन से कद्दा तुम जानते द्वो कि जे अ्रन्यजातियों के 
हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और 
उन में जा बड़े हैँ उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम 
में ऐसा नहीं है पर जा केई तुम में बड़ा होना चाहे वह 
तुम्हारा सेवक बने । ओर जे| केाई ठुम मे प्रधान होना 
चाहे वह सब का दास बने | क्योंकि मनुष्य का पुत्र इस- 
लिये नहीं आया कि उस की सेबा ठद्ल की जाय पर इस- 
लिये आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की 
छुड़ोती के लिए. अपना प्राण दे ॥ 

ओर वे यरीद्वो में आए और जब वह और उस के 
चेले ओर एक बड़ी भीड़ यरीहों से निकलती थी तो 
तिमाई का पुत्र बरातेमाई एक अन्धा भिम्व्रारी .सड़क के 
किनारे बैठा था | वह यद्द सुनकर कि याशु नासरी है 
पुकार पुकार कर कद्दने लगा कि हे दाऊद के सन्तान 
यीशु मुझ पर दया कर । बहुतों ने उसे डांठा कि चुप रहें 
पर बह और भी पुकारने लगा हे दाऊद के सन्‍्तान मुझ 
पर दया कर। तब याशु ने ठदद्दरकर क॒द्दा उसे बुलाओ 
और लोगों ने उस अन्धे के बुलाकर उस से कद्टा ढाढ़स 
बान्ध उठ वह 39के बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक- 
कर शीम्र उठा और यीशु के पास आया । इस पर यीशु 
ने उस से कद्ा तू क्‍या चाइता दे कि में तरें लिए करू 
अन्घे ने उस से कहद्दा, हे रब्बी में देखने लगं। यीशु ने 
उस से कहा चला जा तेरं विश्वास ने तुके अच्छा कर 
दिया है । और वह तुरन्त देखने लगा और मार्ग भ॑ उस 


के पीछे हो लिया ॥ 
११ जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ 
९ पर बैतफगे ओर बैतनिय्याद्द 'के पास 
आए तो उस ने अपने चेलों में से दो के यह कहकर भेजा 
कि, अपने सामने के गांव में जाओ और उस में पहुंचते 
ही एक गदही का वच्चा जिस पर कभी केई नहीं चढ़ा 
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(है) बा | पर अपने दद्विने बाए किसी का बिठाना मेरा काम नहीं 


पर भ्िन के लिए तैयार किया गया ह उन्हीं के लिए है । 


११ अध्याय | 


३ बन्धा हुआ ठम्हें मिलिगा उसे खेल लाओ । यदि तुम से 
केई पूछे यह क्‍यों करते हो तो कद्दना कि प्रभु के इस 
४ का प्रयोजन हे और वह शीघ्र उसे लौटा देगा। उन्हों ने 
जाकर उस बच्चे के बाहर द्वार के पास चौक में बन्धा 
४ हुआ पाया और खोलने लगे। और उन में से जो बहां 
खड़े थे कोई काई कहने लगे कि बच्चे का क्‍यों खेलते 
६ हो। उन्हों ने जैसा यीशु ने कह्य था वैसा ही उन से कहद 
७ दिया तब उन्हों ने उन्हें जाने दिया । और उन्हों ने बच्चे 
के योशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और 
८ वह उस पर बैठ गया । और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग 
में बाएं और औरों ने खेतों में से डालियां काट काटकर 
९ फैला दीं।औ्र जो उस के आगे आगे जाते और पीछे पीछे 
चले आते ये पुकार पुकार कर कहते जाते थे, दोशाना, धन्य 
१० है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद 
का आनेवाला राज्य धन्य है आकाश * में होशाना ॥ 
ओर वद्द यरूशलेम पहुंचकर मन्दिर में आया और 
चारों ओर सब वस्तुओं के देखकर बारहों के साथ बैत- 
...निय्याह गया क्‍योंकि सांक हो गई थी ॥ 
१२ दूसरे दिन जब वे बैतनिव्याह से निकलते थे तो 
१३ उस का भूख लगी | और बह दूर से अंजीर का एक हग 
पेड़ देखकर निकट गया कि क्‍या जाने उस में कुछ पाए 
पर पत्तों के छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न 
१४ था। इस पर उस ने उम से कहा अब से केाई तेरा फल 
कभी न खाए। और उस के चेले सुन रहे थे | 
वे यरूशलेम में आए. और वह मन्दिर में गया 
ओऔर वहां जे लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने 
लगा और सर्रफ़ों के पीढ़े और कब्ृृतर के बेचनेत्रालों की 
१६ चौकियां उलट दीं । श्र मन्दिर में से होकर किसी के 
१७ बरतन लेकर आने जाने न दिया | और उपदेश करके उन 
से कद्दा क्या यद्द नहीं लिखा कि मेरा घर सत्र जातियों के 
लिए प्रार्थना का घर कद्दलाएगा | पर तुम ने इसे डाकुओं 
श्८ की खाह बना दिया है| यह सुन महायाजक और शास्त्री 
उस के नाश करने का अवसर टहूंढने लगे क्योंकि उस से 
डरते थे इसलिये कि सब लोग उस के उपदेश से चकित 
द्वोते थे |] 
१९ और सांक होते ही वदह्र नगर से बाहर जाया 
२० करता था | भोर के जब वे उधर से जाते थे तो उन्हों 
ने उस अंजीर के पेड़ के जड़ तक सूस्ना हुआ देग्वा | 
२१ पतरस के बह बात स्मरण आई आर उस ने उस से 
फट्दा दे रब्बी देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तू ने स्नाप 


११ 
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(१) यू० , ऊंच से ऊचे स्थान में । 


मरकुस । 
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दिया था सूख गया | यीशु ने उस का उत्तर दिया कि श२ 
परमेश्वर पर विश्वास रक्खे | मैं तुम से सच [कहता हूं २३ 
जे काई इस पद्दाड़ से कदे कि उखड़ जा और समुद्र में जा 
पड़ और अपने मन में सन्देह न करे बरन प्रतीति करें कि 
जे कहता हूं बह हो जाएगा तो उस के लिए वही होगा । 
इसलिये मैं ठम से कद्दता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना 
करके मांगी प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और 
तुम्हारे लिए हो जाएगा | और जब तुम खड़े हुए प्रार्थना 
करते हो तो यदि त॒म्हारे मन में किसी की ओर कुछ 
विरोध द्वो तो क्षमा करो इसलिये कि तुम्हारा स्वर्गीय 
पिता भी तुम्हारे अपराध ज्ञमा करे ॥ 

वे फिर यरूशलेम में श्राप और जब वह मन्दिर 
में फिर रहा था, तो महायाजक और शास्त्री और पुरनिए 
उस के पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अ्रधिकार 
से करता है और यह अधिकार तुमे किस ने दिया है 
कि ये काम करे। यीशु ने उन से कद्दा कि मैं भी तुम से 
एक बात पूछता हूं मुक्के उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा 
कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का 
बपतिसमा क्या स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से 
था मुझे उत्तर दो | तब वे आपस में बिवाद करने लगे ३१ 
कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा फिर ठुम 
ने उस की प्रतीति क्‍यों न की । पर यदि हम कहदें मनुष्यों 
की ओर से उन्हें लोगों का डर था क्योंकि सब जानते 
थे कि यूहन्ना सचमुच नत्री था।से। उन्हों ने यीशु के 
उत्तर दिया कि हम नहीं जानतें। यीशु ने उन से कहा 
में भी तुम के नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार 


से करता हूं ॥ 
१ र्‌ फिः बह दृष्टान्तों में उन से बातें करने 
डर लगा । किसी मनुष्य ने दाख की 
बारी लगाई और उस के चारों ओर बाड़ा बान्धा और 
रस का कुंड खेदा और गुम्मट बनाया और किसानों 
के। उस का ठीका देकर परदेश चला गया। समय पर २ 
उस न॑ किसानों के पूस एक दास के भेजा कि किसानों 
से दाख की बारी के फलों का भाग ले। पर उन्होंने ३ 


र्‌४ 


२४ 


२७ 


स्प्य 


२९ 


डर 


रे३े 


: उसे पकड़ कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया | फिर ४ 


: उस ने एक ओर दास के उन के पास भेजा, और उन्हों 
। ने उस का सिर फोड़ उस का अपमान किया | फिर उस ४ 
: मे एक और के भेजा और उन्हों ने उसे मार डाला और 


| बहुत औरों के भेजा उन में से उन्हों ने कितनों के पीटा 
| और कितनों के मार डाला | श्रब एक ही रह गया था ६ 
। जा उस का प्रित्र पुत्र था अन्त में उस ने उसे भी उन के 


| 


पास यह सेच कर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करंगे। 
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(१) देखो मत्ती १८:१८ | 


पर उन किसानों ने आपस में कद्दा यह तो वारिस है 
आओ हम उसे मार डालें तब मीरास हमारी होगी | 
और उन्हों ने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की 
बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिये दाख की बारी का 
स्वामी क्‍या करेगा | वह आकर उन किसानों के नाश 
करेंगा और दाख की बारी औरों के हाथ देगा | क्या तुम 
ने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर 
के राजों ने निकम्मा ठहराया था बद्दी कोने का सिरा 
हो गया । यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में 
अद्भुत है | तब उन्हों ने उसे पकड़ना चाहा क्योंकि 
समझ गए थे कि उस ने हमारे विरोध में यह हृश्ान्त 
कहा है पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़ कर चले गए ॥ 

तब उन्हों ने उसे बातों म॑ फसाने के लिए कई एक 
फरीसियों और हंरोदियों का उस के पास भेजा । और 
उन्हों ने आकर उस से कहा दे गुरु हम जानते हैं कि तू 
सच्चा है और किसी की परवा नहीं करता क्योंकि तू मनुष्यों 
का मुंह देख कर बातें नहीं करता परन्तु परमेश्वर का 
मार्ग सच्चाई से बताता है। क्‍या कैसर के कर देना 
उचित है कि नहीं। हम दें या न दें। उस ने उन का 
कपट जानकर उन से कहा भुझे क्‍यों परखते हो एक 
दीनार” मेर पास लाओ कि मैं देग्वं। वे लाए और उस 
ने उन से कहा बह मूर्ति और नाम किस का है उन्हों ने 
कहा कैसर का। यीशु ने उन से कहा जो कैंसर का 
है वद्द केसर के और जो परशश्वर का दे परमेश्वर के 
दो | तब वे उस से बहुत अचम्भा करने लगे ॥ 

सदूझा ने भी जो कहते हैं कि म२ छुश्रों का जी 
उठना है ही नहीं उस के पास आए. और उस से पूछा 
कि, हे गुर मूसा ने द्समारे लिए. लिस्ा/ कि यदि किसी 
का भाई बिना सन्‍्तान मर जाए और उस की पत्नी रह 
जाए. तो उस का भाई उस की पत्नी का ब्याह ले और 
अपने भाई के लिए वंश उतन्न करे। सात भाई थे । 
पदिला भाई ब्याह करके बिना सन्‍्तान मर गया। 
तब दूसरे भाई ने उस मरुत्री के ब्याह लिया और बिना 
सन्‍्तान मर गया और बेस ही तीसरे ने भी। आर 
सातों से सन्‍्तान न हुआ। सत्र के पीछे वह स्त्री भी 
मर गई । सा जी उठने पर बह उन में स किस की पत्नी 
होगी क्योंकि वह सातों की पत्नी हुई थी। यीशु ने उन 
से कहा क्‍या तुम इस कारण भूल में न पड़े हो कि 
तुम परवित्न शास्त्र और परमेश्वर की सामथ नहीं जानते | 
क्योंकि जब बे मरे हुओ्लों में से जी उठगे तो उन में ब्याह 


फा० १०९ 


मरकुंस । 


शादी न होगी पर स्वर्ग में के दुतों की नाई छांगे। मरे हुओं 
के जी उठने के विषय क्या तुम ने मूसा की पुस्तक में काड़ी 
की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उस से कहा मैं 
इब्राहीम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और 
याकूब का परमेश्वर हूं । परमेश्वर मरे हुओं का नहीं बरन 
जीवतों का परमेश्वर है से तुम बड़ी भूल में पड़े हो ॥ 

शाख्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें पूछ पाछ करते 
सुना और यह जानकर कि उस ने उन्हें अच्छी रीति से 
उत्तर दिया उस से पूछा सब से मुख्य आज्ञा कौन है। 
यौशु ने उसे उत्तर दिया सब आज्ञाओं में से यह मुख्य 
है कि दे इस्राईल सुन प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रश्ु 
है। और तू प्रधु अपने परमेश्वर से अपने सारे 
मन से और अपने सारे जीव से ओर अपनी सारी 
बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना | और 
दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान 
प्रेम रखना इस से बड़ी और काई आजा नहीं । 
शास्त्री ने उस से कहाहे शुरू बहुत ठीक तू ने सच 
कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और काई नहीं । 
ओऔर उस से सारे मन और सारी बुद्धि और सारे जीव और 
सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ासी से अपने 
समान प्रेम रखना सारे द्वामों और बलिदानों से थ्रढ़कर है । 
जब यीशु ने देखा कि उस ने समझ से उत्तर दिया तो 
उस से कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और 
किसी के फिर उस से कुछ पृछने का साहस न हुआ ॥ 

फिर यीशु ने मन्दिर में उपदेश करते हुए. कद्दा शास्त्री 
क्योंकर कहते हूँ कि मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद 
ने आप ही पवित्र आत्मा में दोकर कहा कि प्रभु ने मेरे 
प्रभु से कद्दा मेरे दहिने बैठ जब तक में तेरे बैरियों 
के तेरे पांचों की पीढ़ी न कर दूँ। दाऊद तो आप ही 
उसे प्रभु कहता है फिर वह उस का पुत्र कहां से ठहरा | 
भीड़ के लोग उस की आनन्द से सुनते थे ॥ 

उस ने अपने उपदेश में उन से कहा शास्त्रियों से 
चौकस रहो जो लम्बे बस््र पहिने हुए. फिरना, और बाजारों 
में नमस्कार श्लौर सभाओं में मुख्य मुझय आसन और 
जैबनारों में मुख्य मुख्य जगहें भी चाहते हैं| वे विधवाओं 
केघर खा जाते हैं ओर दिखाने के लिए. बड़ी देर तक 
प्रार्थना करते रहते हैं। ये बहुत दण्ड पाएंगे ॥ 

ओर वह भण्डार के सामने बैठकर देख रहा था कि 
लोग क्योंकर भणडार में पैसे डालते थे और बहुत 
धनवानों ने बहुत कुछ डाला | और एक कंगाल विधवा 
ने आकर दो दमड़ी जो एक अधेले के बराबर होता है 
डाला | तब उस ने अपने चेलों के पास बुला कर उन 
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से कहा मैं तुम से सब्र कहता हूँ कि भण्डार में डालने- 
वालों में से इस कंगाल विधत्रा ने सब से बढ़कर डाला 
है | क्‍योंकि सप ने अपनी बढ़ती में से कुछ कुछ डाला 
है पर इस ने अपनी घटी में से जो कुछ उस का था 
अर्थात्‌ अपनी सारी जीविका डाल दी है || 

बह मन्दिर से निकल रहा था तो 


हा 

) हे हे की उस के चेलों में से एक ने उस से 
कहा हे गुरु देख कैसे कैसे पसथर और केसे कैसे भवन 
हैं। यौशु ने उस से कहा क्‍या तुम ये बड़े बढ़े भवन 
देखते द्वो | यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया 
न जाएगा ॥ 

जब वह जैतून के पहाड़ पर मन्दिर के सामने बैठा 
था तो पतरस और याकूब और यूहत्ता और अन्द्रियास 
ने अलग जाकर उस से पूछा कि, हम से कह ये बातें 
कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस 
समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु छल से कह्दने लगा 
चौकस रद्दो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम 
से आकर कहेंगे, मैं वही हूं और बहुतों के भरमाएंगे | 
जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोतो न 
घबराना क्योंकि इन का होना अवश्य है पर उस समय 
अन्त म होगा । क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर 
राज्य चढ़ाई करेगा और जगद्ट जगह भुइंडोल होंगे और 
अकाल पढ़ेंगे यह्द तो पीड़ाओं का आरम्भ होगा | 

अपने विषय चौकस रहो क्योंकि लोग तुम्हें 
महासभाओं में सौं7ंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे 
और मेरे लिए द्वाकिमों श्रौर राजाओं के आगे खड़े किए 
जाओगे कि उन के सामने गवाही दो । पर अवश्य दे 
कि पहिले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। 
जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहिले से चिन्ता न 
करना कि हम क्या कहेंगे पर जो कुछ तुम्हें उस घड़ी 
बताया जाए वही कहना क्योंकि बोलनेवाले तुम नहीं हो 
पर पवित्र आत्मा। और भाई भाई के। और पिता पृत्र 
के घात के लिए सैंपेंगे और लड़कफेबाले माता पिता के 
विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगें। और मेरे नाम के 
कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे पर जो अन्त तक 
धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा || 

से जब तुम उस उजाडइ़नेबवाली घिनित बस्तु के 
जहां उचित नहीं वहां खड़डी देखे (जो पढ़े बह समभे) 
जो यहूदिया में हों ये पहाड़ें पर भाग जाएं। जो 
काठ पर दी बह अपने घर से कुछ लेने के न नीचे 
उतरे और न भीतर जाए.। और जो खेत में दो वह अपना 


मरकुस। 


कपड़ा लेने के पीछे न लौटे | उन दिनों में जो गर्भवती 
और दूध पिलाती होंगी उन के लिए. हाय हाय । और 
प्राथंना किया करो कि यद्द जाड़े में न हो । क्‍योंकि वे दिन 
ऐसे क्लेश के होंगे कि सष्टि के आरम्भ से जो परमेश्वर 
ने रजी अब तक न हुए और न कभी होंगे। और 
यदि प्रभु उन दिनों के न घटाता तो केई प्राणी 
न बचता पर उन चुने हुओं के कारण जिन के उस 
ने चुना हे उन दिनों के चघटाया। उस समय यदि 
केाई तुम से कहे देखे मसीह यहां या देखो वहां है तो 
प्रतीति न करना । क्‍योंकि भूठे मसीह और भूठे नत्री 
उठ खड़े होंगे और चिन्द्र श्रौर अद्भुत काम दिखाएंगे 


कि यदि हो सके तो चुने हुओं के भी भरमा दें । पर 


तुम चौकस रहो । देखे में ने तुम्हें सब बातें पहिले ही से 
कद्द दी हैं॥ 

उन दिनों में उस कलेश के ॥छे सूरज अन्धेरा हो 
जाएगा और चांद प्रकाश न देगा। आकाश से तारे 
गिरेंगे और आकाश में की शक्तियां हिलाई जाएँगी | तब 
लोग मनुष्य के पुत्र के बड़ी सामर्थ और महिमा के 
साथ बादलों में आते देखेंगे । और तब वह अपने दूतों 
के भेजेगा और प्रथिवी के इस छोर से आकाश की उस 
छोर तक चारों दिशा से चुने हुओ के इकट्ठे करेगा ॥ 

अंजीर के पेड़ से यह दृष्टान्त सीखों। जब उस की 
डाली केामल दो जाती और पत्ते निकलने लगते है तो 
तुम जान लेते हो कि धूप काल निकट है | इसी रीति 
से जब तुम ये बातें होते देगवो तो आन लो कि वह' निकर्ट 
है बरन द्वार ही पर है। में तुम से सच कहता हूं कि 
जब तक ये सत्र बातें न हो लेंगी तब तक यह लोग" नाते 
न रहेंगे । आकाश और प्रथिवी टल जाएंगे पर मेरी 
बातें कभी न टलेंगी । उस दिन या उस घड़ी के विषय 
केाई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र पर केबल 
पिता । देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्‍योंकि तुम 
नहीं जानते वह समय कब आएगा । यह उस मनुष्य 
का सा हाल है जे! परदेश जाते समय अपना घर छोड़ 
जाए और अयने दासों के अ्रधिकार दे और हर एक के 
उस का काम जता दे और द्वारपाल के जागते रहने की 
आज्ञा दे | इसलिये जागते रद्दो क्योंकि तुम नहीं जानते 
घर का स्वामी कब आएगा सांझे के या आधी रात के 
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या मुर्ग के बांग के समय या भोर के | ऐसा न दह्वो कि ३६ 


वह अचानक आकर वुम्हें सोते पाए । भौर जो मैं तुम से 
कट्टता हूं वह्दी सब से कद्दता हूं, जागते रहो ॥ 


(१) यू? । यद्द पीढ़ी जाती ने रहेंगी * 
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| दिन के पीछे फ़तद और अम्ल- 
मीरी रोटी का पब्ब होनेवाला 
था और मद्दायाजक और शास्त्री इस बात की खाज में थे 
कि उसे क्योंकर छुल से पकड़ के मार डालें | पर कद्दते 
थे पर्ब्ब के दिन नहीं न हं। कि लोगों में बलवा मचे ॥ 
जब वह बैतनिय्याह में शमौन केाढ़ी .के घर 
भोजन करने बैठा था तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र 
में जटामांसी का बहुत माल का चोला अतर लेकर 
आई ओर पात्र तोड़ कर उस के सिर पर दाला। 
केाई काई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे इस 
अंतर का क्यों सत्यानाश किया | क्योंकि यह अतर तो 
तीन से दानार * से अधिक दास मे बिककर कंगालों 
के बांदा जा सकता था और वे उस के मिड़कने लगे । 
यीशु ने कद्दा उसे छोड़ दा उसे क्‍यों सताते ह।। उस ने 
ता मर साथ भलाई की हं। कंगाल तुम्दारं साथ सदा 
रहत ई और तुम जब चाही तब उन से मलाई कर 
सकते हो पर मैं तुम्दारे साथ सदा न रहुंगा। जो 
कुछ वह कर सकी उस न किया । उस ने मेर गाड़े जाने 
की तयारा म॑ पहल से मरे देह पर अतर ढाला हैँ । 
में तुम स सच कद्दता हूं कि सार जगत म॑ जहां कह्दीं 
सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उस के इस काम 
का चचा भी उस के स्मरण मं की जाथगी || 
तब यहूदा इसकरियाता जो बारद् म॑ से एक था 
महायाजका के पास गया इसहिये कि उसे उन क हाथ 
पकड़वा दे | व यह ।सुनकर आनन्दत हुए और उस 
का झपये देने का कहा और वह अवसर ढदढ़न लगा कि 
उसे क्‍्योंकर पकड़बा दे ॥ 
अप्मीरी रोटी के पन्‍न्ब॑ के पहिले दिन जिस म॑ वे 
फरद्द का भन्ना मारतं थ उस के चंलों ने उस से पूछा, 
तू कद्टां चाइता ई कि हम जाकर तेरे लिये फ़सद खाने 
की तयारी कर | उस ने अपने चेलों में से दो के यह 
कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल 
का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा उस के पाछे हो 
लेना । और बह जिस घर मे जाए. उस घर के स्वामी से 
कहना गुरू कद्दता हू कि मेरी पाहुनशाला जिस में में 
अपने चेलों के साथ फ़सह खाऊं कहां ई। बह तुम्दं 
एक सजी सजाई आर तैयार की हुई बड़ी अ्र्रो दिखा 
देगा वहां हमारे लिए. तैयारा करों ।से चले 
मिकलकर नगर भ॑ आए और जैसा उस ने उन से कहा 
था वैसा ही पाया और फ़सद्द तैयार किया ॥ 


(१) देखे मत्तों १८: २८ । 


मरकुस | 


जब समि हुई तो वह बारहों के साथ आया। 
जब वे बैठे मोजन कर रहे थे तो याशु ने कहा में तुम 
से सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ 
भोजन कर रद्दया है भुके पकड़वाएगा । व उदास हाने 
ओर एक एक करके उस से कहने लगे क्‍या वह में हूं । 
उस ने उन से कद्दा वद बारहों में से एक ६ जो मंरे 
साथ थाली में द्वाय डालता दँ। क्परोंकि मनुष्य का पुत्र 
तो जैसा उस के विषय लिखा हे जाता दा ई परन्तु 
उस मनुष्य पर द्वाय जिंस के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़- 
वाया जाता है | यदि उस मनुष्य का जन्म न हंता सो 
उस के लिए भला द्वोता ॥ 

ओर जब वे खा रद्द थ ता उस ने रोटी ली झोर 
आशिष मांग कर तोड़ी और उन्हें दा ओर कहा ले 
यद भरा देंह ६ं। और उस ने कथारा ले धन्यवाद 
किया और उन्हें दया और उन सब ने उस में से 
पिया । और उस ने उन स क॒द्दा यद बाचा का मेरा वह 
लाहू दे जो बहुतों के लिए बद्दाया जाता हैं । में तुम 
से सच कद्दता हूं कि दाख का रस उस दिन तक कभो 
न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य म॑ नया न पाऊं ॥ 

फिर वे भजन गाकर ज़ंतून पद्दाइ पर गए ॥ 

तब यीशु ने उन से कद्दा तुम सब ठाकर खाश्ोंगे 
क्योंकि लिखा दई कि मैं रखबाले के मारूगा और मेड 
तित्तर बित्तर हो जाएंगी । पर में अपने जी उठने के पीछे 
तुम से पहिल गलील का जाऊंगा । पतरस ने उस स कद्दा 
यदि सब ठोकर खाएं तो खाए पर में ठोकर नहीं खाऊंगा। 
यौशु ने उस से कहा में तुक से सच कहता हूं. कि आज 
इसी रात मु के दो बार बांग देने से पद्दले तू तीन बार 
मुझ से मुकर जाएगा। पर उसे ने और भा बल से कद्दा 
यदि मुझे तरें साथ मरना भी हा तो भी तुझे से कभी न 
मुकरूंगा । ऐसा ही ओर सब्र ने भी कद्दा ॥ 

फिर वे गतसमने नाम एक जगह म॑ं आए और उस 
ने अपने चेलों से कहा यहां बैठ रहो जब तक में प्राथना 

। और वह पतरस और याकूब ओर यूहन्ना के 
अपने साथ ले गया | ओर बहुत चकित और ब्याकुल 
होने लगा । भर उन से कहां मरा मन बहुत 
उदास है यहां तक कि मैं मरने पर हूं। तुम यहां ठद्दरा 
आर जागते रदे । और वह थोड़ा आगे बढ़ा आर 
भूम पर गिरकर प्राथना करने लगा कि यदि हो सके 
दी यह घड़ी मुझ पर से टल जाए आओऔर कहा, हे 
अब्बा, हे पिता तुक से सब कुछ हां सकता है इस 
क़टोरे के मेरे पास से हटा ले तौभी जो में चाहता हूं 
बह नहीं पर जो तू चाहता है बढही हो। फिर वह 
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अध्याय | 


आया ओर उन्हें सेते पाकर पतरस से कहा हे शमौन 
तू से| रह है क्यातू एक घड़ी भी न जाग सका। 
जागते और प्रार्थना करते रद्दो कि तुम परीक्षा: में न 
पड़ी | आत्मा तो तेयार हैं पर शरीर दुर्बल है। और 
बह फिर चला गया और वही बात कहकर प्रार्थना की । 
और फिर आकर उन्हेँ सेते पाया क्‍योंकि उन की अश्रांखें 
नोंद से भरी थीं और न जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें । 
फिर तीसरी बार आकर उन से क॒द्दा अब से।ते रहो और 
ब्रिश्राम करत रहो बस घड़ी आ पहुंची देखो मनुष्य का 
पुन्न पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठा चले 
देखो मेरा पकड़वानेवाला निकट आ पहुंचा दे ॥ 

बह यद्द कद्द दो रद्दा था कि यहूदा जो बारदों में 
से था अपने साथ मद्दायाजकां ओर शाख्रयां और पुर- 
नियां की ओर से एक बड़ी भोड़ तलवार आर लाठया 
लिए, हुए तुरन्त आ पहुँचा । और उस के पकड़वानवाले 
ने उन्हें यह पता दया था कि जिस का में चूमू बह। 
उसे पकड़ कर यतन से ले जाना । ओर वह आया आर 
तुरन्त उस के पास जाकर कहा द रब्बी ओर उस के 
बहुत चूमा | तब उन्हों ने उस पर हाथ डाल कर उसे 
पकड़ लिया । उन म स जा पास खड़े थ एक ने तलबार 
खोंचकर मद्दायामक के द।स पर चलाइ आर उस का 
कान उड़ा दया । यीशु ने उन से कहा क्‍या तुम डाकू 
जानकर मर पकड़न के लिए. तलवार और लाठया 
लेकर निकले हं। | में त। दर दन मांन्दर भ॑ तुम्दारे साथ 
रद्द कर उपदेश दिया करता था आर तब छुम न मुके न 
पकड़ा । पर यह इसलिय हुआ कि पवित्र शात्ष का बाते 
पूरा दा | इस पर स+ चले उसे छाड़ कर भाग गए |॥ 

और एक जवान अपना नगी देद्द पर चादर आंढ़े 
हुए. उस के पीछे दी लिया और लोगां ने उसे पकड़ा । 
पर बह चादर छोड़कर नंगा भाग गया ॥ 

फिर वे यांशु के भमद्यायाजक के पास ले गए और 
सब मद्दायाजक आंर पुरांनए आर शास्त्री उस के यहां 
इक दं। गए. । पतरस दूर दूर उस के पाछ पोछे मह्ा- 
याजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों क॑ साथ 
बैठ कर आग तापने लगा । मद्ायाजक ओर सारी मद्दा 
सभा यीशु के मार डालने के लिए उस के विरोध मे गवाही 
की खोज मं थ पर न पाई | क्योंकि बहुतरे उस के विरोध 
में कूंठी गवाददी दे रहे थे पर उन की गवाही एक सी ने 
थी । तब कितनों ने उठ कर उस पर यह भूठी गवाही दी 
कि, हम ने इसे यह कहते थुना कि में इस द्वाथ के 
बनाये हुए मन्दिर का ढा दूंगा और तीन दिन में दूसरा 
बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो | पर यों भी उन की 


मरकुंस | 


गवाही एक सी न निकली | तब महायाजक ने बीच में 
खड़े होकर यीशु से पूछा क्‍या तू केाई उत्तर नहीं देता। 
ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं | पर बह चुप 
रहा और कुछ उत्तर न दिया । मद्यायाजक ने उस से 
फिर पूछा क्‍या वू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है। 
यीशु ने कद्दा दवा में हूं और तुम मनुष्य के पुत्र का 
सर्वंशक्तिमान * की दहिनी ओर बैठे और आकाश के 
बादलों के साथ आते देखेगे। तब महायाजक ने अपने 
वस्त्र फाड़कर कहा अब हमें गवाहों का ओर क्या प्रयोजन 
है। तुम ने यह निन्दा सुनी हे तुम्हें क्या समझ पड़ता 
है। सब ने उसे बंध के योग्य ठहराया । तब केाई 
कोई उस पर थूकने ओर उस का मुंह ढांकने और उसे 
घुसे मारने ओर उस से कहने लगे के नबूबत कर । और 
प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे ॥ 

. जब पतरस नीच आंगन में था तो महायाजक की 
लॉडियें में से एक आई | और पतरस केा आग तापतें 
देख उस पर टकटकी लगाकर कहने लगी वू भी तो 
उस नासरी यीशु के साथ था | वह मुकर गया और 
कद्ा मैं न जानता और न समभता हूं कि तू क्‍या कह 
रहा है | फिर वह बाहर डेवरढ़ी में गया आर मुर्ग ने 
बरांग दी | वह लॉंडी उसे देख कर उन से जो पास खड़ें 
थ फिर कहने लगी यद् उन में से एक हू। पर वह फिर 
मुकर गया और थोड़ी देर पीछे उन्हीं न जा पास खड़े थ 
फिर पतरस स कद्दा सचमुच तू उन भे से एक ई क्योंकि 
तू गर्लीली भी ६ै। तब वह धकार देने आर करिया 
खाने लगा कि में उस मनुष्य का जिस की तुम चर्चा 
करत हो नहीं जानता | तब तुरन्त दूसरी बार मुग ने 
बांग दी और पतरस का वह बात जो यीशु ने उससे 
कही थी स्मरण आई कि मुर्श के दो बार बांग देन से 
पहिले तू तीन बार मुझ से भुकर जाएगा और बह इस 
पर साचकर रोने लगा ॥ 

१४. आर भोर होते दी दज्त मद्या- 

जकों पुरनियों ओर शाखियों 

बरन सारी महासभा ने एका करके योशु के बन्धवाया 
ओर उसे ले जाकर पीलातुस के हाथ सौॉंप दिया। और 
पीलातुस ने उस से पूछा क्‍या तू यहूदियों का राजा है । 
उस ने उस का उत्तर दिया कि वू आप ही कद्द रहा 
है । और मद्रायाजक उस पर बहुत से देाष लगा रहे 
थ | पीलातुस ने उस से फिर पूछा क्‍या वू कुछ उत्तर 
नहीं देता देख ये तुझे पर कितनी बातों का देाष लगाते 


(१) यू० । सामथ । 
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७२ 
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१५ अध्याय | 


मरकुंस । 


५ हैं। फिर भी यीशु ने कुछ उत्तर न दिया यहां तक कि , व 
! कि वाद्द मन्दिर के ढानेवाले और तीन दिन में बनाने- 


पीलातुस ने अचम्भा किया ॥ 
६ ओर बह उस पब्ब में किसी एक बन्धुएः के जिसे 


' बाले, ऋ रस पर से उतर कर अपने आप के बचा। 


७ वे चाइते थे उन के लिए छोड़ दिया करता था | बर- : 
अब्बा नाम एक मनुष्य उन बलवाशइयों के साथ बन्धुआ , 


८ था जिन्हों ने बलवे में खून किया था। और भीडू ऊपर 

जाकर उस से बिनती करने लगी कि जैसा तू दमारें 

९ लिए करता आया वैसा ही कर। पीलातुस ने उन के 

उत्तर दियां क्‍या तुम चाहते द्वो कि में तुम्हारे लिए यहू- 

: १० दियों के राजा के छोड़ दूं। क्‍योंकि वद्द जानता था कि 

११ महायाजकें ने . उसे डाह से पकड़बाया था। पर महा- 

याजके। ने लोगों के उभारा कि वद्द बर-अब्बा ही के 

१२ उन के लिए छोड़ दे । यद्द सुन पीलातुस ने उन से फिर 

पूछा तो जिसे तुम यहूदियों फा राजा कहते दो उसे मैं 

कया करू ? व फिर चिल्लाएं कि उसे क्रस पर चढ़ा। 

१३ पीलातुस ने उन से कहा क्‍यों उस ने क्‍या बुराई की दे ? 

१४,१४५ पर थे और भी चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा | तब 

पीलातुस ने भीड़ का खुश करने की इच्छा से बर-अ्रब्या 

का उन के लए छोड़ दिया और यीशु के के।ड़े लगवा- 

१६ कर सौंप दिया कि ऋस पर चढ़ाया जाए। आर सिपादह 

उसे किले के भीतर के आंगन में ले गये और सार! 

१७ पलटन के बुला लाए।। ओर उन्हों ने उसे ब्रेंजनी बस्तर 

पहिनाया ओर कांटों का भुकुट गूथकर उस के सिर पर 

श्य८ रक्‍खा । और उसे नमस्कार करने लगे कि ६ यहूदियों के 

५५ राजा सलाम । और वे उस के सिर पर सरकण्ड मारत 

ओर उस पर थरूकत ओर घुटने टेक कर उसे प्रणाम करत 

२० रह। ओर जब व उस का ठठट्ठा कर चुक ता उस पर से 

अजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पद्चिनाए और तब 
उसे क्रस पर चढ़ाने के लिए बाइर ले गए ॥ 

ओर सिकन्दर और रूफुस का पिता शमौन नाम 

एक कुरंनी मनुष्य जा गांव, से आ रहा था उधर से 

निकला उन्हीं न उसे बेगार में पकड़ा कि उस का क्रस 

२२ उठा ले चले | ओर वे डसे गुलगुता नाम जगह पर जिंस 

२३ का अर्थ खोपड़ी की जगह है उठा लाए। भर उसे मुर 

२४ मिला हुआ दाखरस देने लगे पर उस ने न लिया | तब 

उन्हों न॑ उस के क्रूस पर चढ़ाया और उस के कपड़ों 

पर चिद्वधियां डालकर कि किस के क्या मिलते उन्हें बांट 

२५ लिया । और पहर दिन चढ़ा था जब उन्हों ने उस के 

२६ क्रस पर चढ़ाया और उस का देषपत्र लिखकर उस के 

२७ ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का राजा । और उन्हों 

ने उस के साथ दं। डाकू एक दहिने और एक बाएं क्रसों 

२९ पर चढ़ाये। और आने जानेबाले सिर दिला हिलाकर 


२१ 


. बचा सकता । इस्ताईल का राजा मसीद अब कऋ्रस पर से 


और यह कहकर उस की निन्दा करते और यह कहते थे 


३० 
इसी रीत से मदहायाजक भी शास्रियों समत आपस में ३१ 
ठट्ठें से कहते थ इस ने ओरों के बचाया अपने के नहीं 


शे२ 


' उतरें कि हम देखकर विश्वास करें | जे उस के साथ 


क्रसों पर चढ़ाएं गये थे व भी उस की निंन्‍दा करते «थे ॥ 

ओर दोपदर द्वोनें पर सार देश में अंबेरा छा 
गया और तीसरे पद्टर तक रहा | तौसरे पदर यीशु ने 
बड़े शब्द से पुकारकर कट्दा इलोई इलोई लमा शबक- 
तनी जिस का अथ यह है ६ भरे परमेश्वर ६ मेर परमे 
श्वर तू ने मुर्के क्यों छाड़ दिया | जा पास खड़ थ उन में 
से कितनों ने यह सुनकर क्या देखो वद्द एलिय्याह का 
पुकारता हे। और एक ने दौइकर स्पंज का सिरके में 
डुबोया और सरकर्ंड पर रखकर उसे चुसाया और 
कद्दा रह जा देख कि एलिय्याह उस उतारने आता है 
कि नद्ीीं। तब यीशु ने बड़े शब्द स चिल्लाकर प्राय 
छोड़ा । और मन्दिर का परदा ऊपर से नाच तक फट- 
कर दो टुकड़े हो गया। जा यूबेदार उस के सामन खट्ा 
था जब उसे यू चिल्लाकर प्राण छाड़त देखा तो कहा 
सचमुच यद्द मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई खस्रियां 
भी दूर से देख रद्दी थीं उन भें मरयम मगदलीनी और 
छोटे याकूब की और यासस की माता मरयम और 
शलामी थाीं। जब वह गलील मं था ता ये उस के पीछे 
दो लेतीं और उस की संवाददल करती थीं ओर और 
भी बहुत सी स्त्रियां थों जा उस के साथ यरूशलेम में 
आई थीं॥ 

जब सांक हो गई तो इसलिये कि तैयारी का दिन 
था जे बिश्रामवार के एक दिन पहिले द्वोता है, 
अरिमतया का यूसुफ आया जे प्रतिष्ठित मंत्री और 
आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जाहता था वह 
दियाव करके पीलातुस के पास गया और यीशु की लोथ 
मांगी । पीलातुस ने अचम्भा किया कि वह ऐसे शीघ्र 
मर गया और सबेदार के बुलाकर पूछा कि क्‍या उस 
का मरे हुए. कुछ देर हुई । से जब सूबेदार के द्वारा हल 
जान लिया तो लोथ यूसुफ के दिला दी। तब उस ने 
एक चादर मोल ली और लोथ के उतार कर उस 
चादर में लपेटा और एक क़बर में जे चटान में खुदी 
हुई थी रक्‍्खा भोर क़बर के द्वार पर पत्थर लुढ़का 
दिया । और मरयम मगदलीनी और योसेस की माता ४७ 
मरयम देख रही थीं कि वद कहां रक्‍्खा गया है ॥ 
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१ अऋष्यांय | 

१ ६्‌ ब्‌ विभासम का दिन बीत गया तो 
* मरयम मगदलानी और याकूब 
की माता मरयम और शलामी ने सुर्गान्धत वस्तुएं 
२ माल लीं कि आकर उस पर भलें। और अटठवारे 
के पढिले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था 
३ क़बर पर आई । और आपस में कद्द्ता थीं कि दमारे 
लिए. क़बर के द्वार पर से पत्थर कान लुढकाएगा। 
४ जब उन्हों ने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुड़का 
५ हुआ है ओर वह बहुत बड़ा था। और क़बर के भीतर 
जाकर उन्हों ने एक जवान के उजला पैराहन पहिने 
हुए ददिनी आर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। 
६ उस ने उन से कहा चकित मत हं। ठुम यीशु नास्रों का 
जे। क्रस पर चढ़ाया गया था द्वंढ़ती हो। बढ जी उठा 
है यहां नहीं है देखो यही वह जगद्द हे जहां उन्हों ने 
७ उसे रक्‍खा था। पर तुम जाओ और उस के चलों और 
पतरस से कद्दा कि वह तुम से पहिले गलौल का जाएगा 
८ जैसा उस ने तुम से कहद्दा तुम वहीं उसे देखोंगे | 'भौर 
वे निकल कर क़बर से भाग गई क्योंकि उन्हें कपकपी 
शोर घबराहट ने दया लिया था से उन्हों ने किसी से 

कुछ न कहा क्योंकि डरती थीं ॥ 
ढ्‌ अठवारे के पहिले दिन वह भोर होते द्दी जी उठ 
कर पहिले पहिल मरयम मगदलीनी के जिस में से उस 
१० ने सात दुशत्मा निकाले थे दिखाई दिया। उस ने जाकर 
उस के साथियों के जे शोक करते ओर रो रहे थे 


लूका । 


समाचार दिया। और उन्हों ने यह सुनकर कि वह 
जता है और उसे देखा दे प्रतीति न की ॥ 

इस के पीछे वह दूसर रूप में उन में से दो के जब 
वें गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्हों ने भी 
जाकर औरों के। समाचार दिया पर उन्हों ने उन की 
भी प्रतीत न की | 

पीछे वह उन ग्यारहों के भी जब वे भोजन करने 
बैठे थ दिखाई दिया और उन के अविश्वास और सन 
की कठोरता पर उलाहना दिया क्योंकि जिन्हों ने उस के 
जी उठने के पीछे उसे देखा था इन्हों ने उन की 
प्रतीत न की थी। और उस ने उन से कहा तुम सारे 
जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों के। सुसमाचार 
प्रचार करो । जे विश्वास करें ओर बपतिसमा ले 
उस का उद्धार दागा पर जा विश्वास न करे वह दोषी 
ठहराया जाएगा । और विश्वास करनेवालों में ये चिन्ह 
होंगे व मेरे नाम से दुष्टत्माओं के निकालेंगे, नई 
नई भाषा बोलेंगे सांगोँ के उठा लेंगे और यदि वे 
नाशक बस्तु पीएं तो उन की कुछ हानि न होगी वे 
बीमारों पर हाथ रकखेंगे और वे चर्ग दो जाएंगे ॥ 

से प्रभु यौशु उन से बातें करने के पीछे स्वर्ग पर 
उठा लिया गया और परमेश्वर की ददह्िनी ओर बैठ गया । 
आ|२ उन्हों ने निकल कर हर कहीं प्रचार किया और प्रभु 
उन के साथ साथ काम करता रहा और उन चिन्दों के 
द्वारा जा द्वोते थ वचन के। दृढ़ करता रहा | आ्मीन ॥ 


लूका रचित सुसमाचार । 





छूसलिए कि बहुतों ने उन बातों का जे 

के हमारे बीच में बीती हैं इतिहास 

२ लिखने में हाथ लगाया हैं । जैसा कि उन्हों ने जे पदिले 
दी से इन बातों के देखनेवाले और बचन के सेवक थे 

३ हमें सौंपा । से हे श्रीमान्‌ भियुफिलुस म॒झे अच्छा लगा 
कि सब बातों का हाल चालआरम्भ से ठीक ठीक जांच 

४ करके उन्हें तर लिए सिलसिलेवार लख॑, कि तू जान ले 
कि वे बातें जिन की तू ने शिक्षा पाई है कैसी पकी हैं ॥ 


है. यहूदिया के राजा देरादेस के समय अबिय्याह के 





दल में ज़करबाह नाम एक याजक था और उस की 
पत्नी हारून के वंश की थी जिस का नाम इलीशिबा 
था | और बे दोनों परमेश्वर के सामने धर्म्मी थे और 
प्रभु की सारी आशाओं और विधियों पर निर्दोष चलने- 
वाले थे । उन के केाई सन्‍्तान न थी क्योंकि इलीशिबा 
बांक थी और वे दोनों बूढ़े थ ॥ 

जब वह अपने दल* की पारी पर परमेश्वर के 


सामने याजक का काम करता था। तो याजकों की 


(१) शतदास २३:६--२३ के। देखो । 
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रौति के श्नुसार उस के नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु 
के मन्दिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के 
समय लोगों की सारी मण्डली बाइर प्राथना कर रही 
थी, कि प्रभु का एक स्वगंदूत धूप की वेदी की दहिनी 
ओर खड़ा हुआ उस के दिखाई दिया | और ज़करयाद्द 
देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। 
पर स्वगंदुत ने उस से कहा है ज़करयाह भय न खा 
क्योंकि तेरी प्राथना सुन ली गई ओर तेरी पत्नी इली 
शिया तेरें लिए पुत्र जनेगी और तू उस का नाम यूहन्ना 
रखना | और तुके आनन्द और हुए॑ होगा और बद्ृत 
लोग उस के जन्म के कारण आनन्दित हंगे। क्योंकि 
बह प्रभु के सामने महान्‌ होगा और दाख रस ओर मद 
कभी न पीएगा और अपनी माता के पेट ही स पविच्र 
आत्मा से भरपूर हो जाएगां। और इस्राईलियों में से 
बहुतेरों के उन के प्रभु परमेश्वर की ओर फेरगा | वह 
एलिय्याह के आत्मा और सामथथ में होकर उस के आगे 
ख्रागे चलेगा कि पितरों का मन लड़केबालों की ओर फेर 
दे और आशा न माननेवालों के धर्मियों की समझ पर 
लाए और प्रभु के लिए. एक योग्य प्रजा तैयार करे। 
ज़करयादह ने स्वगंदुत मे पूछा यद्द में केसे जाने क्योंकि 
मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बढी हो गई है । स्वर्गद्त 
ने उस के उत्तर दिया कि मैं जिश्ररईल हूं जे परमेश्वर 
के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुक से बातें करने और 
तुके यह सुसमाचार सुनाने भेजा गया हूं। और देख 
जिस दिन तक ये बातें पूरी न हों लें उस दिन तक तू 
चुपचाप रहेगा और बोल न सकेगा इसलिये कितू ने 
मेरी बातों की जे अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न 
की । और लोग ज़करयाह की बाट देखते और अचम्भा 
करते थे कि उसे मन्दिर में ऐसी देर क्‍यों लगी। जब 
वह बादर आया तो उन से बोल न सका से वे जान 
गए कि उस ने मन्दिर में कोई दशमन पाया है ओर वह्द 
उन से सैन करता रहा और गंगा रह गया | जब्र उस की 
सेवा के दिन पूरे हुए तो बह अपने घर गया |] 

इन दिनों के पीछे उस की पत्नी इलीशिबा गमबती 
हुई और पांच महीने तक अपने आप के। यह कद के छिपाए 
रक्‍्खा, कि मनुष्यों में मेरा श्रयमान दूर करने के लिए प्रभु 
ने इन दिनों में कृपादृष्टि कर मेर लिए ऐसा किया है ॥ 

छठे महीने परमेश्वर की ओर से जियरईल स्वग 
गलील के नासरत नगर में एक कंवारी के पास भेजा 


हे न जन ली नल नल बनने ॥#+5 


गया, जिस की मंगनी यूसफ नाम दाऊद के घराने के एक 
पुरुष से हुईं थी। उस क॒वारी का नाम मरयम था। और ' 


उस ने उस के पास भीतर आकर कहा आनन्द तृक का 


जुका। 


जिस पर अनुग्रह हुआ है प्रभु तेरे साथ है। वह उस 
बचन से बहुत घबरा गई और सेचने लगी कि यह कैसा 
नमस्कार है। स्वगंदत ने उस से कहा दे मरयम भय न 
कर क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रद तु पर हुआ है। और 
देख तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेंगी तू उस का नाम 
यीशु रखना । वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र 
कदलाएगा और प्रभु परमेश्वर उस के पिता दाऊद का 
सिंहासन उस का देगा। और वह याकूब के घराने पर सदा 
राज्य करेगा और उस के राज्य का अन्त न होगा | मरयम 
ने स्वर्गदत से कहा यह क्यंकर होगा मैं तो पुरुष के जानती 
ही नहीं | स्वगदत ने उस के उत्तर दिया कि पविन्न 
आत्मा तुक पर उतरेंगा और परमप्रधान की सामर्थ तु 
पर छाया करेगी इसलिये बद पवित्र जो उत्पन्न होनेवाला 
है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देश तेरी कुठुम्बिनी 
इलीशिया के भी बुढ़ापे में पुत्र होनेवाला हे यह उस का 
जो बांक कहलाती थी छुठा मद्दीना है | वपोंकि जो बचन 
परमेश्वर की ओर से द्वोता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। 
मरयम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हं मुझे तेरे वचन 
के अनुसार हो तब स्व्रगदत उस के पास से चला गया ॥ 
उन दिनों में मरयम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश 

में यहूदा के एक नगर के गई । और ज़करयाह के घर 
में जाकर इलीशिया केा नमस्कार किया । ज्योंद्दी 
इलीशिबा ने मरयम का नमस्कार सुना त्योंहदी बच्चा 
उस के पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से 
भरपूर हो गई । और उस ने बड़े शब्द से पुकार के 
हा, तू ख्रियों में धन्य ओर तेरे पेट का फल धन्य है। 
ओर यह अनुम्रह मे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की 
माता मेरे पास आई । ओर देख ज्योंही तेरे नमस्कार 
का शब्द मेरे कानों भें पड़ा त्योंही बच्चा मेरे पेट में 
आनन्द से उछुन पढ़ा। ओर धन्य है वह जिस ने 
विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उस से 
कही गई वे पूरी होंगी | तब मरयस ने कहा मेरा प्राण 
प्रभु की बड़ाई करता है। ओर मेरा आत्मा मेरे उद्धार 
करनेवाले परमेश्वर से आनन्दित हुआ | क्योंकि उस ले 
अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है इसलिये देखो 
अब से सत्र समयों के लोग मृके धन्य कहेंगे। क्योंकि 
उस शक्तिमान ने मेरे लिए बढ़े बढ़े काम किए: हैं और 
उस का नाम पविन्न है। और उस की दया उन पर 
जा उस से डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती 
है । उस ने अपना बाहूबल दिखाया और जो अपने 
आप केा बड़ा समझते थे उन्हें तित्तर ब्ित्तर किया | 
उस ने बलवानों के सिंद्यासनों से गिरा दिया और 
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दीनों के ऊंचा किया। उस ने भूखों के अच्छी वस्तुओं 
से तृत किया और धनवानों के छुछे हाथ निकाल 
दिया। उस ने अ्रपने सेवक इस्ताईल के सम्भाल लिया। 
कि अपनी उस दया के स्मरण करे जो इब्राह्ीम और 
उस के वंश पर सदा रहेगी जैसा उस ने हमारे बाप दादों 
से कहा था । मरवम लगभग तीन महीने उस के साथ 
रहकर अपने घर लौट गई ॥ 

तब इलीशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और 
वह पृत्र जनी | उस के पड़ोसियों और कुटुम्बियों ने यह 
सुन कर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की उस के साथ 
आनन्द किया | और शआठवें दिन वे बालक का ख़तना 
करने आए. और उसे का नाम उस के पिता के नाम पर 
ज़करयाह रखने लगे | और उस की माता ने उत्तर दिया 
से नहीं बरन उस का नाम यूहन्ना रक्खा जाए। और 
उन्हों ने उस से कह तेरे कुट्म्ब में किसी का यह नाम 
नहीं | तब उन्हों ने उस के पिता से सैन किया कि तू 
उस का नाम क्या रखना चाहता है। श्र उस ने 
पाटी मंगाकर लिख दिया कि उस का नाम यूहल्ना है 
ओऔर सब ने अचम्भा किया। तब उस का मंद और 
जीभ तुरन्त खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का 
धन्यवाद करने लगा। और उन के आस पास के सब 
रहनेबालों पर भय छा गया और इन सब बातों की चर्चा 
यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई | और सब सुनने- 
वालों ने अपने अपने मन में बिचार कर कहा यह बालक 
कैसा होगा क्योंकि प्रभु का हाथ उस के साथ था ॥| 

ओर उस का पिता ज़करयाह पविन्न आत्मा से 
भरपूर हो गया और नवबृवत करने लगा कि प्रभु इस्रा- 
इल का परमेश्वर धन्य हो कि उस ने अपने लोगों पर 
दृष्टि कर उन का छुटकारा किया है। और अपने सेवक 
दाऊद के घराने में हमारे लिए. एक डड़ार का सींग 
निकाला । जैसे उस ने अपने पवित्र नबियों के द्वारा जो 
जगत के आदि से होते आए हैं कहा कि, हमारे 
शत्रुओं से ओर हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा 
उद्धार किया है| कि हमार॑ बाप दादों पर दया करके 
अपनी पवित्र बाचा स्मरण करे | अर्थात्‌ वह किरिया जे 
उस ने हमारे पिता इब्नाहीम से साई थी कि वह हमें यह 
देगा कि दम अपने शबत्रुश्नों के हाथ से छूटकर, उस के 
सामने पविन्नता और धाम्मिकता से जीवन भर निडर 
रहकर उस की सेवा करते रहें | और तू दे बालक परम 
प्रधान का नबी कहलाएगा क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार 
करने के लिए उस के आगे आगे चलेगा, कि 3स के 
लोगों के उद्धार का ज्ञान दे जे उन के पापों की क्षमा 


लूका । 


से प्राम होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी 
करुशा से होगा जिस के कारण ऊपर से हम पर भोर 
का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की 
छाया में बैठनेवालों के ज्योति दे और हमारे पांवों के 
कुशल के मार्ग में सीथे चलाए ॥ 
और वह बालक बढ़ता) और आत्मा में बलवन्त 
होता गया और इस्ताईल पर प्रगट होने के दिन तक 
जंगलों में रहा ॥ 
२ उन दिनों में औगूस्तुस क़ेसर की ओर से 
* झाशा निकली कि सारे जगत के लोगों 
के नाम लिखे जाएँ | यह पहिली नाम लिखाई उस समय 


हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था। और सब _ 


लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर के गए । 
से यूसफ भी इसलिये कि वह दाऊद के घराने और यंश 
का था गाल के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद 
के नगर बैतलहम के गया, कि अ्रपनी मंगेतर मरयम 
के साथ जा गर्भवती थी नाम लिखवाए। उन के वहां 
रहते हुए उस के जनने के दिन पूरे हुए । और वह अपना 
पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी 
में रकक्‍्खा क्योंकि उन के लिए. सराय में जगह न थी ॥ 
और उस देश में कितने रखवाले थे जो रात केा 
मैदान में रहकर अपने भुणड का पहरा देते थे। 
ओर प्रभु का एक दूत उन के पास आ खड़ा हुआ 
कर प्रभु का तेज उन के चारों ओर चमका ओर वे 
बहुत डर गये। तब स्वर्गदूत ने उन से कहा मत 
डरा क्‍योंकि देखो में तुम्हें बड़े आनन्द का सुसमाचार 
सुनाता हूं जे सब लोगों के लिये होगा । कि आज 
दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता 


जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इस का * 


त॒म्दार लिए. यह पता है कि तुम एक बालक के कपड़े 
म॑ लिपटा और चरनी में पढ़ा पाओगे | तब एकाएक 
उस स्वगंदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की 
स्तुति करते और यह कहते दिखाई दिया कि, अकाश' 
में परमेश्वर की महिमा और प्रथिवी पर उन मनुष्यों 
म॑ जिन से बह प्रसन्न है शान्ति हो ॥ 

जब स्वरगंदूत उन के पास से स्वर्ग के चले 
गये तो रखबालों ने आपस में कहा आओ हम बैतलहम 
जाकर यह बात जो हुई और जिसे प्रभु ने हमें बताया 
है देखे। और उन्हों ने ठुरन्त जाकर मरयम ओर 
यूसुफ़ के और चरनी में उस बालक के पड़ा दे खा | इन्हें 
देखकर उन्हों ने वह बात जो इस बालक के विषय उन से 


/  ,१) थृ० | ऊँचे से ऊचे स्थान में । 


है. ६ 


जप 


७९ 


प्ज० 


८ #7 
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१६ 
१७ 


२ अध्याय | 


श्८० कही गई थी प्रगट की। और सब सुननेवालों ने उन 
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ल्‍ध्ए का आशा 
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ल्च्छ 


. जिस के बिराध में बाते की जाएगी 


बातों से जो रखवालों ने उन से कहीं अचम्मा किया | 
पर मरयम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती 
रही । और रस्वाले जैसा उन से कहा गया था वैसा ही 
सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की मद्दिमा और 
सस्‍्ठ॒ति करते हुए लौट गए ॥ 

जब आठ दिन पूरे हुए और उस के ख़तने का 
समय आया तो उस का नाम यीशु रक्‍खा गया जे स्वगे 
दूत ने उस के पेट में आने से पहले कहा था | 

आओऔर जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उन के 
शुद्ध होने के दिन पूरे हुए ॒तो वे उसे यरूशलेम में ले 
गए कि प्रभु के सामने लाएं। (जैसा कि प्रभु की व्यवस्था 
में लिखा है कि हर एक पहिलोटठा प्रभु के लिए पवित्र 
ठहरेंगा), और प्रभु की व्यवस्था के बचन के अनुसार 
पंडक्रें का एक जाड़ा या कबूतर के दो बच्चे ला कर 
बलिदान करें | ओर देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक 
मनुष्य था झौर वह मनुष्य धर्म्मी और भक्त था और 
इस्ताईल की शांति की बाट जाहता था और पवित्र आत्मा 
उस पर था | और पवित्र आत्मा से उस के चिताबनी 
हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह के। देख न ले तब 
तक मृन्यु का न देखेगा | और वह आत्मा के सिखाने 
से मन्दिर में आया और जब्र माता पिता उस बालक 
योश का भीतर लाए. कि उस के लिए व्यवस्था की रीति 
के अनुसार करें | तो उस ने उसे अपनी गोद में लिया 
ओर परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी अब तू 
अपने दास के अपने वचन के भनुसार शांति से बिदा 
करता है। क्योंकि भेरी आंखों ने तेरे उद्धार के देख 
लिया है| जिसे व्‌ ने सब देशों के लोगों के सामने तैयार 
किया दे | कि वह अन्य जातियों के प्रकाश देने के लिए 
ज्योति और तेरे निज लोग इस्चाईल की महिमा हो। और 
उस का पिता और उस की माता श्न बातों से जो उस 
के विषय कदी जाती थीं अ्चम्भा करते थे | तब शमौन 
ने उन के आशिष देकर उस की माता मरयम से कहा 
देग्व यह तो इस्राईल म॑ बहुतों के गिरने और उठने के 
लिए और ऐसा एक चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है 
बरन तेरा याण भी 
तलवार से बार पार छिंद जाएगा--इस से बहुत द्ृदयों 
के विचार प्रगट होंगे । और अशेर के गोत्र में से हज्ञाह 
नाम फनृूएल की बेटी एक निया थी। वह बहुत बूढी 
थी और ब्याह होने के बाद सात बरस अपने पति के 





(१) यू० । में । 
फा० ११० 


लूका । 


साथ रही थी। वद्द चौरासी बरस से बिघवा थी और 
न्दर के न छोड़ती थी पर उपवास और प्राथना कर 

करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह 
उसी घड्टी वहां श्राकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और 
उन सब से जे। यरूशलेम के छुट रे की बराट जोइते थे 
उस के विषय बातें करने लगी। ओऔर जब वे प्रभु की 
व्यवस्था के अनुसार सब कुछु कर चुके तो गलील में 
अउने नगर नासरत के चले गए ॥ 

और बालक बढ़ता और बलवन्त होता और बुद्धि 
से भरपूर होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस 
पर था ॥ 

उस के माता पिता बरस बरस फ़सह के पत्त में 
यरूशलेम के जाया करते थे। जब वह बारह बरस का 
हुआ तो वे पब्ब॑ की रीति के अनुसार यरूशलेम के 
गए । और जब वे उन दिनों के पूरा +रके लौटने लगे 
तो वह लड़का यीशु यरूशलेम म॑ रह गया और यदह्ट उस 
के माता पिता न जानते थे | वे यह समभकर कि वह 
ओर बटाहियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल 
गए, और उसे अपने कुटुम्बियों और जान पहचानों में 
ढंढने लगे । पर जब न मिला तो हंदठते हंढते यरूशलेम 
का फिर लौट गए। और तीन दिन के थाछे उन्हों ने उसे 
मन्दिर में उपदेशकें के बीच ब्रैठे उन की मुनते और उन 
से प्रश्न करते हुए पाया | और जितने उस की सुन रहे थे 
वे सत्र उस की समझ और उस के उत्तरों से चकित थे । तब 
वे उसे देखकर चकित हुए ओर उस की माता ने उस से 
कहा, दे पुत्र त ने हम से क्‍यों एसा व्यवहार किया देख 
तेरा पिता और मैं कुह ते हुए तुमे दंठते थे | उस ने उन 
से कहा तुम मुझे क्‍यों हंढ़ते थे क्‍या नहीं जानते थे कि 
मुझे अपने पिता के भबन में दाना" अवश्य दहै। पर जो 
बात उस ने उन से कही उन्हों ने न समझो | तब वह उन 
के साथ गया और नासरत में आया और उन के वंश में 
गहा और उस की माता ने ये सब बातें अपने मन मं 
रक्खीं | 

ओर यीशु बुद्ध और डील हौल में और परमेश्वर 
और मनुष्यों के अनुग्रद में बढ़ता गया | 


्‌ [लबि रियुस कसर के राज्य के पंद्रहत्रें बरस 

में जब पुन्तियुस पीलातुस यहू- 

दिया का हाकिम था और गलील में हरोदेस नाम चौथाई 
का इत्रैया और चखोनीतस में उस का भाई फिलिप्पुस 


(२) वा० । कार्मो में लगे रहना । 
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श्े८ 
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५० 
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है भ्रष्याय | 


२ और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। ओर 
जब हक्षा और काइफा महायाजक ये उस समय परमेश्वर 
का बचन जंगल में ज़करयाह के पुत्र यूहन्ना के पास 

३ पहुँचा । और वह यरदन के आस पास के सारे देश में 
आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराब के बपतिसमा 

४ का प्रचार करने लगा । जैसे यशायाह नत्री के कहे हुए 
वचनों की पुस्तक भें लिखा है कि जंगल में एक पुकारने- 
वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करा 

4 उस की सड़कें सीधी करो । हर एक घाटी भर दी जाएगी 
ओर हर एक पदाड़ और टीला नीचा क्रिया जाएगा और 
जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा हैं चौरस 

६ भार्ग बनेगा । और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार के 
देखेगा | 

७ जो भीड़ की भीड़ उस से बपतिसमा लेने के 
निकल आती थी उन से वह कहता था हे सांप के बच्चों 
तुम्हें किस ने जत्ता दिया कि आनेवाले क्रोध से भागो। 

८. मन फिराव के याग्य फल लाओ और अपने अपने मन 
में यह न सोचो कि हमारा पिता इबाहीम है क्योंकि में 
तुम से कद्दता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राह्दीम के 

९ लिए सन्‍्तान उत्पन्न कर सकता है। और श्रब दही 
कुल्द्दाड़ा पेढ़ें की जड़ पर घरा है इसलिये जो जो पेड़ 
अच्छा फल नहीं लाता बह काटा और श्राग में कोंका 

१० जाता है | और लोगों ने उस से पूछा तो दम क्या करें। 

११ उस ने उन्हें उत्तर दिया कि जिस के पास दे कुरते हों 

बह उस के साथ जिस के पास नहीं बांट दे और जिस के 

१२ पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करें। और महयूल 

लेनेवाले भी बपतिसमा लेने आए और उस से पूछा कि 

१३ दे गुरु हम कया कर । उस ने उन से कहा जो तुग्हारे 

१४ लिए. ठहराया गया है उस से अधिक न लेना । और 

सिपाहियों ने भी उस से यह पूछा हम क्या करें | 

उस ने उन से कहा किसी पर उपद्रब ने करना और 

न झूठा दोप लगाना और अपनी मजूरी पर सन्‍्तोष 
करना || 

जब लोग आस लगाए हुए थे और सय अपने 

अपने मन में यूट्ना के विपय विचार कर रहे थे कि 

१६ क्‍या यही मसीह न होगा। तो यूहन्ना ने उन सत्र से 

उत्तर दे कहा कि में तो तुम्हें पानी से बपतिसमा देता 

हूं पर वह आता दे जो मुझ से शक्तिमान्‌ है में इस 

याग्य नहीं कि उस के जूतों का बंध खालूं बह तुम्हें 

१७ पवित्र आत्मा और आग से बपतिसमा देगा। उस का 

सूप उस के द्वाथ में हे और वह अपना खलिद्ाान अच्छी 

तरद्द से साफ करेगा और गेहूं के। अपने खत्ते में इकट्ठा 


१४, 


लूका | 


करेगा पर भूसी के उस आग में जो बुभने की नहीं 
जला देगा | 

फिर वह बहुत और बातों का भी उपदेश करके 
लोगों के सुसमाचार सुनाता रहा। पर उस ने चौथाई 
देश के राजा हेरादेस के उस के भाई फिलिप्पुस की पत्नी 
डेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय जो 
उस ने किए थे उलाहना दिया था। इसलिये हेरोदेस 
ने उन सब्र से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहनज्ना के 
जेलख़ाने में डाल दिया || 

जब सब लोगों ने बपतिसमा लिया और यीशु भी 
बपतिसमा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल 
गया । और पवित्र आत्मा देही रूप में कबृतर की नाई 
उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा 
प्रिय पुत्र है मैं तुक से प्रसन्न हूं॥ 

जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो बरस तीस 
एक का था और (जैसा समझा जाता था) यूसुफ का 
पुत्र था । और वह्द एल्ली का वह मत्तात का वह लेबी 
का वह मलकी का वह यज्ञा का वह यूसुक का, वह 
मत्तियाह का वह आमोस का वह नहेम का वह 
असल्याह का वह नागह का, वह मात का वह मत्तित्याह 
का वह शिमी का, वह येसेख का वह योदाह का वह 
यूहज्ना का वह रेसा का वह जरूब्बाबिल का वह शाल- 
तियेल का वह नेरी का. वह मलकी का बह अदीका 
वह केासाम का यह इलमादाम का वह एर का, वह 
येशू का वह इलाजार का वह योराम का बहद्द मत्तात 
का वह लेवी का, वह शमोन का बह यहूदाह का वह 
यूसुफ का वह थानान का वह इलयाकीम का, वह 
मलेयाह का वह मिन्नाह का वह मत्तता का वह नातान 
का वह दाऊद का, वह यिशे का वह ओबेद का वह 
बोअज़ का बह सलमोन का वह नहशोन का, वह 
अम्मीनादाब का वह अ्ररनी का वह हिखोन का बह 
फिरिस का वह यहूदादह का, वद याकूब का वद्द इसहाक 
का वह इब्राहीम का वह टिरिहू का वह नाहोर का, वह 
सरूग का वह रऊ का बह फिलिग का बह एबिर का 
वह शिलद का, वह केनान का वही अरफक्षद का बह 
शेम का वद्द नूह का बह लिमिक का, वह मथूशिलह 
का वह हलेोक का वह यिरिद का वह सहललेल का 
वह केनान का, वह इनोश का वह शेत का वह आदम 
का और वह परमेश्वर का || 

५2 यीझछ पवित्रान्मा से भरा हुआ यरदन 

* से लौटा और चालीस दिन 


! तक शभ्रात्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रद्दा और 
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शैतान * उस की परीक्षा करता रह्य । उन दिनों में उस 
ने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे 
भूख लगी। और शैतान" ने उस से कद्दा यदि तू 
परमेश्वर का पुत्र दे तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी 
बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है 
मनुष्य केबल राटी द्वी स जीता न रहेगा। तब शैतान * 
उसे ले गया ओर उस के पल भर में जगत के सार 
राज्य दिखाए। और शैतान” ने उस से कहा में यह 
सब अधिकार और इन का विभव तुके दूंगा क्‍योंकि बह 
मुझे सींपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी के दे 
देता हूं। इसलिय यद तू मुझे प्रणाम कर तो यह सब 
तेरा हां जाएगा । यांशु ने उसे उत्तर दया लिखा दे कि 
तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रथाम कर झोर केवल उसी 
की उपासना कर। तब उस ने उसे यरूशलेम में ले 
जाकर मदर के कंगूर पर खड़ा किया और उस से कद्दा 
याद तू परमश्वर का पुत्र हैं तो अपने आप के यहां से 
नीच गरा दे। क्योकि एखा द्वे कि वह तेर विपय 
अपन स्वगदूतों का आज्ञा देगा कक व॑ तेरी रक्षा करें। 
आ।र व तुक द्वार्थी द्वाथ उठा लेंगे न द्वा कि तेर पांव मे 
पत्थर से ठख लगे | याश्ु ने उत का उत्तर दिया यद्द भी 
कद्दा गया है करू प्रधु अपने परमश्वर को परीक्षा न 
करना । जब शतान' सब परोकज्षा कर चुका तब कुछ 
समय के लिए. उस के पास से चला गया ॥ 

फिर यांशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गर्ल्नील 
का लोटा और उस की व्वर्चा आसपास के सार देश में 
फेल गई | अआं।र वद्ध उन का सना के घरों में उपदेश 
करता रहा ओर सब उस की बड़ाई करत थे ॥ 

,. आर बह नासरत में आया जहां पाला गया था 
आर अपनी शांत के अनुसार विश्वास के दन सभा के 
घर में जाकर पढ़ने का खड़ा हुआ । यशायाह नत्री की 
पुस्तक उसे दी गई और उस न पुस्तक खोलकर वह 
जगह निकाली जदां यदू लिखा था कि प्रश्नु का आत्मा 
मुझ पर हू इसलिये कि उस ने कंगाल। का सुसमाचार 
सुनाने के लिए. मरा अभिषेक किया है और मुर्के इस 
लिये भेजा इ कि बन्धुओं का छुटकार और अंध्घों का 
हांश पाने का प्रचार करूं ओर कुचले हुओं के छुड़ाऊं । 
ओर प्रभु के प्रध्ष रहने के बरस का प्रचार करू। 
तब उस ने पुस्तक बन्द करके सेबक के हाथ में दी 
ओर बैठ गया ओर सभा के सब लोगों की अआखें उस 
पर लगी थीं। तब वह उन से कददने लगा कि आज दी 


(१) यू० । इबलीस । 


लूका | 


यह लेख तुम्दारे साम्हने? पूरा हुआ है। और सब ने 
उसे सराहा और जे अनुग्रद्द की बातें उस के मुंह से 
निकलती थीं उन से अचम्भा किया और कहने लगे क्या 
यह यूसुफ का पुत्र नहीं। उस ने उन से कहा ठुम मुझ 
पर यह कट्दाबत अवश्य कहोंगे कि हे वैद्य अपने आप के 
अच्छा कर | जे कुछ दम ने सुना कि कफरनहूम में 
किया 238 बह यहा अपने देश भें भो कर | ओर उस ने 
कह्टा में तुम से सच कद्दता हूं कोई नबी अपने देश में 
मान सम्मान नहीं पाता । और में तुम से सच कद्ठता हूं 
कि एलिय्याद के दिन में जब साढ़े तीन बरस आकाश 
बन्द रहा था यहां तक कि सारे देश भे बड़ा अकाल 
पड़ा तो इस्ताईल में बहुत सी विधवा थीं। पर एलिय्याह 
उन में से किसी के पास न भेजा गया केवल सेदा के 
सारफत मे एक बिधव्रा के पास । ओर इलीशा नत्री के 
समय इस्राईल में बहुत काढ़ी थे पर नामान द्रयानी के 
छोड़ उन म॑ से काइ शुद्ध न किया गया। ये बातें सुनते 
हा जितने सभा में थ सब क्रोध से भर गये | और उठकर 
उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पद्दाड़ पर उन का 
नगर बसा था उस की चांटी पर ले चले कि उसे नीचे 
गिरा दें । पर वह उन के बीच में से निकलकर चला 
गया ॥ 

फिर वह गलोल के कफरनदूम नगर में गया और 
त्रिश्नाम के दिन लोगों का उपदेश दे रहा था। ते उस 
के उपदेश से चकित दो गए क्येकि उस का बचन 
अधिकार सद्दित था। सभा के घर मे एक मनुष्य था 
जिस में अशुद्ध आत्मा था। वह ऊंचे शब्द से चिल्ला 
उठा है यीशु नासरो हम वतुक से क्‍या काम । क्‍या तू 
दम नाश करने आया है। मैं तुके जानता हूं कियू 
कैन है परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांटकऋर 
कहा चुप रद और उस में से निकल जा | तब दुष्टत्मा 
उसे बीच में पटककर हानि पहुंचाए बिना उस से निकल 
गया । इस पर सब के अचम्भा हुआ और वे आपस में 
बातें करके कहने लगे यद्द केंसा वचन है कि बह 
अधिकार ओर सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं के 
आज्ञा देता ह और वे निकल जाते हं। से चारों आर 
हर जगद् उसको धूम मच गई ॥ 

बह सभा के घर मे से उठकर शमोन के घर में 
गया और शमौन की सास के बड़ी तप चढ़ी हुई थी 
ओर उन्दों ने उस के लिए उस से बिनती को | उस ने 
उस के निकट खड़े द्वाकर तप का डांटा और वह उस 
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पर से उतर गई और बह तुरन्त उठकर उन की सेवा | 
करने लगी | 

सूरज इबते समय जिन के यहां लाग नाना प्रकार 
की बीमारियों में पढ़े थ वे सभ्र उन्हें उस के पास लाए 
ओर उस ने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चगा 


१ किया । श्रीर दुष्टात्मा भी चिल्लाते और यह कदते हुए 


कि तू परमेश्वर का पुत्र है बहुतों में से निकल गए पर 
बह उन्हें डांटा।ा और बालन न देता था क्‍योंकि वे 
जानते थे कि यद मसीह हद ॥ 
श्र॒ दिन हुआ ता वह निकल कर एक जंगली 
जगह म॑ गया और भीड़ की भाड़ उसे द्ूहतां हुई उस 
के पास आई आ।र उसे गकने लगी कि इमारं पास से 
नजा। पर उस ने उन से कहा मुझे और और नगरों 
में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य 
हे क्योंकि में इता लिये भेजा गया हूं ॥ 
से वह गलील की सभा के घरों म॑ प्रचार करता 


रद्द ॥ 
८ ज्ञुष भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी ओर 
परमश्वर का बचन सुनती थी और 
वद्द गन्नेसरत की कील के किनार खड़ा था। तो उस ने 
भौल के किनारे दो नावें लगी देखीं श्रौर मछवे उन पर 
से उतरकर जाल धो रह थ। उन नावों में से एक पर 
जे शमीन की थी चदकर उस ने उस से बिनती की कि 
किनारे से थाड़ा दृटा ले चल तब वह बैठकर लोगों का 
नाव पर से उर्देश करने लगा । जब बह बाते कर चुका 
तो शमौन से कहा गहिर में ले चल और मछुलियां पक- 
डूने के लिए. अपने जाल डाला। शमौन ने उस के 
उत्तर दिया कि है स्वामी हम ने सारी रात मिहनत की 
ओर कुछ न पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा | 
जब उन्हों ने ऐसा किया तो बहुत मह्ललियां घेर लाए 
और उन के जाल प्रट्ने लगे । इस पर उन्हों ने अपने 
सामिया के। जा दूसर्रा नाव पर थे सैन किया कि आकर 
हमारा सहायता करा और उन्हों ने आकर देना नाब यहां 
'क भरी कि वे इूवसें लगीं। यह देखकर शमोन पतरमस 
यीशु के पांबों पर गिरा और कहा, दे प्रभु मेर पाल से 
जा में पापी मनुष्य हूं। क्‍योंकि इतनी मछलियों के 
पकड़े जाने से उसे और उस के साथियों का बहुत 
अचम्भा हुआ । और वैसे ही ज़बदी के पुत्र याकूब और 
यूहज्ना के भी जे शमौन के साकी थे अचम्भा हुआ 
तब यीशु ने शमौन से कहा मत डर अब से वू मनुष्यों 
के जीवता पकड़ा करेगा । और वे नाबों के किनारे पर 
लाए और सब कुछ छोड़कर उस के पीछे दो लिए | 


लूका | 


जब वह किसी नगर म॑ था तो देखो वहां केढ़ से 
भरा हुआ एक मनुष्य था और वद यीशु के देखकर 
मुंह के बल गिरा और ब्रिनती की कि ६ प्रभु यदि तू 
चादे तो ]के शुद्ध कर सकता हैं। उस ने द्वाथ बढ़ा कर 
उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं शुद्ध हों जा और उस 
का काड़ तुरन्त जाता रहा। तब उस ने उसे चिताया 
कि किसी से न कह पर जाके अपने आप के याजक के 
दिखा ओर अपने शुद्ध दोने के विपय जे कुछ मूसा 
ने ठहराया उसे चड़ा कि उन पर गवादी हो | पर उस 
की चर्चा और भा फेल गई और भौड़ की भौड़ उस की 
सुनने के और अयनी बांमारियों से चंगे द्ोने के लिए 
इकट्ठी हुई | पर वद जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना 
करता था ॥ 

ओर एक दिन वह उपदेश कर रद्दा था और फरीसी 
ओर व्यवस्थापक वद्भां बैठे हुए थे जा गलील ओर 
यहूदिया के हर एक गाव से और यरूशलेम से आए, ये 
ओर चगा करने के लिए प्रथु की सामथ उस के साथ 
थी | और देखें कई ले।ग एक मनुष्य के जा भोले का 
मारा था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने 
ओर यीशु के साम्दने रखने का उपाय इूंढ़ रद्द थ। अर 
जब भाड़ के कारण उसे भीतर न ले जाने पाए तो 
उन्हों ने काठे पर चढ़ के और खपड़े इृटाकर उसे खाट 


समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उस ने उन २ 


का विश्वास देखकर उस से कहा, दें मनुष्य तेर पाप 
क्षमा हुए. । तब शास्री और फरीसी बिंचार करने लगे 
कि यह कोन ई जे परमेश्वर की निन्‍्दा करता हँ। 
परमेश्वर के छोड़ कान पापों के क्षमा कर सकता है। 
यीशु ने उन के मन की बातें जानकर उन से कहा कि 
तुम अपने मनों म॑ क्‍या विचार कर रहे हैा।। सद्दज 
क्या हे क्‍या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह 
कहना कि उठ झौर चल फिर। पर इसलिये कि तुम 
जानो कि मनुष्य के पुत्र का प्रथिवी पर पाप क्षमा 
करने का अधिकार हैं (3स ने उस भाले के मार से 
कहा) में तुझे से कहता हूं 35ठ और अपनी खाट 
डठाकर अपने घर चला जा। वह तुरन्त 5न के सामने 
उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर 
की बड़ाई करता हुआ घर चला गया। तब सब 
चकित हुए ओर परमेश्वर की बड़ाई करने लगे 
ओर बहुत डर कर कहने लगे कि भराज हम ने श्रनोखी 
बातें देखीं ॥ ह 

ओर इस के पीछे वह बाहर गया और लेबी 
नाम एक मदहसूल लेनेवाके के मइसूल की चौकी पर 
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६ अध्याय | 


सत्र कुछ छीड़ कर उठा और उस के पीछे हो लिया । 
ओर लेवी ने अपने घर में उस के लिए बड़ी जेवनार 
की ओर महसूल लेनेवालों ओर ओरों की जो उस के 
साथ भोजन करने बैठ थे बड़ी भीड़ थीं। और फरीसी 
ओर .उन के शास्त्री उस के चलों स यहद्द कह कर कुड़- 
कुड़ने लगे कि तुम महसूल लेनेवालों और पापिया के 
साथ क्यों खाते पीते हो | यीशु ने उन को उत्तर दिया 
कि वैद्य भले चंगे। के नहीं पर बीमारों के अवश्य 
है। मैं धर्मियं। का नहीं पर पापियों के मन फिराने के 
लिए. बुलाने आया हूं। ओर उन्हीं ने उस से कदम 
यूहन्ना क चले थार बार उपवास और प्राथना किया 
करत हैँ ओर वेसे दीं फरोसयां के भी पर तेरे चले 
खाते पांत॑ हैं। याशु ने उन से कहा कया तुम वरांतयों 
से जब तक दूलद्ा उन के साथ रह उपवास करवा 
सकते हं। । पर वे दिन आएंगे जिन में दूलद्ा उन से 
अलग ककया जाएगा तब वें उन दिनों म॑ उपवास 
करगे। उस ने एक दृशनन्‍्त भी उन से कहा कि केाई 
मनुष्य नए पहिरावन म॑ से फाड़ कर पुराने पहिरावन 
मे पंवन्द नहीं लगाता नहीं तो नया फटेंगा और वह 
पंबन्द पुरान मे मल भों न खाएगा । और केई नया 
दास रस पुरानी मशकोी म॑ नहीं भरता नहीं तो नया 
दाख रस मशकें का फाड़कर बह जाएगा ओर मशर्के 
भी नाश हों जाएगी | पर नया दाख रस नई मशकों में 
भरना चाहिए. । केाई मलुध्य पुराना दाख रस पीकर 
नया नहीं चाहता क्‍्याकि वह कहता है पुराना दी 
अच्छा ६ ॥ 


छ््‌ फिर बेश्नाम के दिन वह खेतों से जा 
रद्द था और उस के चेले बालें 
तोड़ तोड़ कर और दाथों से मल मल कर खाते जाते 
थे | तब फरीसियों में से कई एक कहने लगे तुम वह 
काम क्यों करते दो जो विश्राम के दिन करना उचित नहीं। 
! यीशु ने उन का उत्तर दिया क्या तुम ने यहद्द नहीं पढ़ा 
कि दाऊद ने जब बह ओर उस के साथी भूखे हुए तो 
क्या किया | वह क्योंकर परमेश्वर के घर में गया और 
भेंट की रोटियां लेकर खाई” जिन्हें खाना याजकों के 
छोड़ और किसी के उचित नहीं और अपने साथियों 
के भी दीं। और उस ने उन से कहां मनुष्य का पुत्र 
विश्राम के दिन का भी प्रमु है ॥ 
किसी और बिश्राम के दिन के वह सभा के घर 
में जाकर उपदेश करने लगा और वहां एक मनुष्य था 


लूका | 
२८ बैठे देखा और उस से कह्दा मेरे ।पीछे द्वो ले। तब वह 


जिस का दहिना हाथ सूखा था । शास्त्री और फरीसी उस 
पर देाष लगाने का अवसर पाने के लिए उस की ताक में 
थे कि वद विश्राम के दिन में चह्ढा करेगा कि नदीं। पर 
वह उन के विचार जानता था और सूखे हाथवाले मनुष्य 
से कह्य उठ बीच में खड़ा द्वो । वह उठ कर खड़ा हुआ | 
योशु ने उन से कह्दा मैं तुम से यह पूछता हूं विश्राम के 
दिन क्‍या उचित है भला करना या बुरा करना प्राण 
के बचाना या नाश करना | और उस ने चारों ओर उन 
सब के देखकर उस मनुप्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। 
उस ने ऐसा किया ओर उस का द्वाथ फिर अच्छा हो 
गया | पर वे आप से बाहर द्वोकर आपस में कहने लगे 
हम योशु के साथ क्या करें || 

आर उन दिनों में बह पहाड़ पर प्रार्थना करने के 
निकला और परमेश्वर से प्राथना करने में सारी रात 
बिताई । जब दिन हुआ तं उम्र न अपने चलों के बुला 
कर उन में से बारह चुन लिए और उन को प्रेरित कहा । 
ओर वे ये हैं, शमोन जिस का नाम उस ने पतरस भी रक्‍्खा 
ओर उस का भाई अन्द्रियास और याकुब और यूहनन्ना 
और फिलिप्पुस और बरतुलमे, और मती ओर तोमा और 
दलफरई का पुत्र याकूब और शमौन जा जेलोतेस कद्दलाता 
है, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इसकरियेती 
जा उस का पकड़वानेवाला बना | तब वह उन के साथ 
उतर कर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उस के 
चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहुदिया और यरूशलेम 
और सुर और सेदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग 
जा उस की सुनने और अपनी बीमारियों से चंगे ह। जाने 
के लिए उस के पास आए थ । और अशुद्ध आत्माश्रों के १ 
सताए, हुए. लोग भी अच्छे किये जाते थे। और सब उसे 
छूना चाहते थे क्योंकि उस से सामर्थ निकल कर सब 
के अच्छा करती थी | 

तब उस ने श्रपने चेलों की ओर देखकर कट्दा धन्य 
हो तुम जो दीन हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा 
है। धन्य हूं तुम जो अब्र भूखे हो क्‍्यांकि तृप्त किये 
जाओगे धन्य हो वुम जो अब राते हो क्योंकि हंसेगे । 
घन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुम 
से बैर करंगे और तुम्ह निकाल देंगे और तुम्हारी 
निन्दा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट 
देंगे । उस दिन आनन्द होकर उछुलना क्योंकि 
देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग म॑ बड़ा फल हैँ, उन के बाप 
दादे नबियों के साथ वैसा हीं किया करते थे । 


परन्तु हाय ठुम पर जो धनवान हो क्योंकि तुम २४ 
अपनी शान्ति पा चुके | हाय तुम पर जो अब भरपूर २४ 
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हो क्योंकि भूखे दागे | हाय तुम पर जे अब हंसते हो | है दे भाई ठद्दर जा तेरी आंख से तिनके के निकाल दूँ। 


क्योंकि शेक करोगे और रोदोगे | हाय ठुम पर जब सत्र 
मनुष्य तुम्दं भला कहे । उन के बाप दादे क्ूठे नबियों 
के साथ वैसा दी किया करते थे ॥ 

पर मैं तुम धुननेबालों से कहता हूं कि अपने 
शन्नुओं से प्रभ रक्‍्खो जो तुम से बैर कर उन का भला 
करा | जे। ठुप्द स्वाप दे उन के आशिप दे। ओर जा 
तुम्दारा अपमान करें उन के लिये प्रार्थना करो। जा 
तेरे एक गाल पर मारे उस की ओर दूसरा भी फेर दे 
ओर जा तेरी देहर छोन के उस को कुरता लेने से भी 
न रोक | जो केाई तुझे से मागे उसे दे और जो तेरी 
बस्तु छीन ले उस से न मांग । आर जैसा तुम चाहते 
हो कि लोग तुम्हार॑साथ कर तुम मो उन के खाथ 
वैसा ही करो | यदि तुम अपने प्रेम रखनेवालों के 
साथ प्रेम रक्खो तो तुम्हारा क्‍या बड़ाई क्याकि पापी 
भी अपने प्रेम रखनेताला के साथ प्रेम रखत॑ हैं। आर 
यदि तुम अपने भलाई करनेत्राला द्वी के साथ मलाई 
करते हूं तो तुम्दारी क्या बढ़ाई क्योंकि पापों भी ऐसा 
ही करते हैं। और यदि तुम उन्हें उधार दे। जिन से 
फिर पाने की आस रखत हंं। तो तुम्दारी क्‍या बड्ढाई 
क्योंकि पापी पापियों के उधार देते हैँ कि उतना ही फिर 
पाएं । पर अपने शत्रुओं से प्रेम रक्खो और भलाई 
करो और किर पाने की आस न रखकर उधार 
दे और तुम्हारे लिए. बड़ा फल हागा और तुम परम 
प्रधान के सन्‍तान ठहरोंगे क्‍योंकि वह उन पर जो 
धन्यवाद नहीं करते आर बुरां पर भी कृपाल ई। जैसा 
तुम्द्रारा पिता दयावन्त ईद वेसे ही तुम भी दयावन्त 
बनो । देष न लगाआ। तो तुम पर भी देप न लगाया 
जाएगा देपी न ठदराना तो तुम भी देपी न ठहराए 
जाओगे | कछ्लमा करा तो वुम्दारी भी ज्ञमा की 
जाएगी | दिया करें तो तुम्दं भी दिया जाएगा लोग 
पूरा नाप दबा दबाकर ओर हिला दिलाकर और 
उभरता हुआ तुम्दारी गोद में डालेंगे क्‍योंकि जिस 
नाप से तुम नाथते ही उसी से तुम्दार लिए भी नापा 
जाएगा ॥ 

फिर उस ने उन से एक दृष्टान्त कहा क्या अंधा 
अंधे के मार्ग बता सकता है क्‍या दाने गड्दे मेन 
गिरंगे । चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं पर जो केई सिद्ध 
हागा बह भपने गुर के समान हेगा। तू अपने भाई की 
श्रांख के तिनके के। क्‍्यें देखता है ओर अपनी ही आंख 


४२ का लद्ठा तुके नहीं सूकता | और जब व्‌ अपनी ही आंख 


का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से क्योंकर कद सकता 


| 


है कपटी पहिले अपनी आख से लट्ठटा निकाल तब जा 
तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देखकर 
निक्राल सकेगा | केाई अच्छा पेड़ नहीं जे। निक्रम्मा फल 
लाए ओर न केाई निकम्मा पेड़ दे जे। अच्छा फल लाए । 
हर एक पेड़ अपने फल से पदचाना जाता हे क्योंकि लेग 
भाड़ियें से अंजीर नहीं तोड़ते श्रौीर न करवेरी से अंगूर । 
भला मनुष्य अपने मन के मले भणडार से भल्तली बातें 
निकालता है ओर बुरा मनुष्य अवने मन के बुरे भरडार 
से बुरी बातें निकालता है क्थोंकि जो मन में भरा है वही 
उस के मुंह पर आता हैँ ॥ 

जब तुम मेरा का नदीं मानते तो क्‍यों मुझे दे प्रभु 
हे प्रभु कहते हो | जे काई मरे पास आता है और मेरा 
बरार्तें सुनकर उन्हे मानता है में तुम्द बताऊंगा वह किस 
के समान है। वह उस मनुष्य के समान ए जिस ने घर 
बनाते समय भूमि गददरा खादकर चदान पर नेव डाली 
ओर जब बाढ़ आई ता धारा उस घर पर लगी पर उसे 
हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था| पर जा सुनकर 
नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान हे जिस ने मिद्ठी 
पर बिना नेतव का घर बनाया | जब उस पर धारा लगी तो 
बह तुरन्त गिर पड़ा और गिरकर उस का सत्यानाश 
हो गया ॥ 


५9, सूप वद लोगों के अपनी सारो बातें 
सुना चुका तो कफरनहूम में आया। 

ओर किसी सूत्ेदार करा एक दास जे। उस का प्रिय था 
बीमारी से मरने पर था | उस ने योशु की चर्चा सुन 
कर यहूदियों के कई पुरनियां के उस से यद्द ब्रिनती 
करने के उस के पास भेजा कि आकर भरे दास 
के चंगा कर | वे यीशु के पास आकर उस से बड़ी 
बिनती कर के कहने लगे कि वह इस योग्य द्दे कि तू 
उस के लिए यह करे, क्योंकि वद हमारी जात से प्रेम 
रखता है ओर उसी ने इमारा सभा का घर बनाया ई । 
यीशु उन के साथ साथ चला पर जब बद्द घर से 
दुर न था तो सूबेदार ने उस के पास कई मित्रों के 
द्वारा कहला भेजा कि हूं प्रभु दुख न उठा क्‍योंकि मैं 
इस योग्य नहीं कि तू मेरी छुत तले आए | इसी कारण 
मैं ने अपने आप के इस योग्य भी न समझा कि तेरे 
पास आऊं पर वचन ही कद तो मेरा सेवक चंगा हों 
जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे 
हाथ में हें ओर जब एक के कद्दता हूं जा तो वह 
जाता हद ओर दूसरे के आ तो वह आता हे और 
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अपने दास के कि यह कर तो वह करता है। यह सुन- 
कर यीशु ने अ्चम्मा किया ओर उस ने मुंह फेरकर उस 
ड़ से जे उस के पीछे आ रही थी कहा में तुम से 

कहता है कि में ने इस्ताईल में भी ऐसा विश्वास नहीं 
पाया । और भेजे हुए लोगों ने घर लीटकर उस दास 
के चंगा पाया ॥ 

थोड़े दिन के पीछे वह नाईन नास एक नगर 
के गया और उस के चेले और बड़ी भीड़ उस के साथ 
जा रही थी | जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा 
तो देखो एक मरदे के बाहर लिए जाते थे जो अपनी 
मां का एकलौता पूत्र था और वषह्ठ बिधवा थी और 
नगर के बहतेरे लोग उस के साथ थे। उसे देख कर 
प्रभु के तरस आया और उस से कहा मत रो | तब उस 
ने पास आकर अर्थी के छूआ और उठानेत्राले ढहर गए 
तब उस ने कहा है जवान मैं तक से कहता ह उ5। तब 
मुरदा उठ नैठा और बौलने लगा और उस ने उसे उस 
की मां के सौंप दिया। इस से सब पर भय छा गया और 
थे परमेश्वर वी बढ़ाई करके कद्दने लगे कि हमारे बीच में 
एक बड़ा नबी उठा हैं और परमेश्वर ने अपने लोगों 
पर कृपा दृष्टि की है। और उस के विषय यह 
बात सारे यहूदिया और आस पास के सारे देश में 
फैल गई 

ओर यूहन्ना के उस के चेलों ने हम सब बातों का 
समाचार दिया | तब यूहन्ना ने अपने चेलों भ॑ से दो के 
बुलाकर प्रभु के पास यद्द पूछने के भेता कि आनेवबाला 
तू ही है या हम दसरे की आस स्का | उन्हें ने उस के 
पास आकर कहा युहन्ना बपतिसमा देनेबात्ने से हमें सरे 
पास यह पूछने के भेजा है कि आनेवाला त्‌ ही दैया 
हम दसरे की बाट जोह । उसी घढ़ी उस ने बह़तों वेत 

मारियों और पीझ़ाशों और दुशव्गाओं से छुट्टाया और 

बटत से अंबों के अ्रखि दीं। श्रौर उस से उन से कहा 
जो कुड तुम ने देखा और सना है जाकर यूदन्ना से कह 
दा कि अंधे देखते लगड़े चलते सेरते काटी शुद्ध किए 
जाते बहिर सुनते मुरदे जिलाए जाते हैं और कंगालों वेग 
सुसमाचार सुनाया जाता है। और पन्‍्य है वह जे। सेर 
कारण ठोकर न खाए || 

जब यूहज्ना के भेजे हुए लोग चल दिएतो 
यौशु यूहज्ना के विषय लोगों से कहने लगा तुम जंगल 
में क्या देखने गए थे क्‍या हवा से हिलते हुए सरकण्डे 
के | फिर तुम क्‍या देखने गए थे क्या कामल वस्त्र पद्िने 


हुए मनुष्य के | देखो जो भड़कीला बसख््र पढ़ितते और |-_-.- 


सुख बिलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं | तो : 


लंका । 


क्या देखने गए ये क्या किसी नबी केा। हां मैं तुम से 
दता हूं बरन नबी से भी बड़े के । यह वही है जिस के 
विपय लिखा है कि देख में अपने दूत के तेरे आगे 
आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरा माग॑सुधारेंगा।। मैं तुम 
से कहता हूं कि जो स्त्रियों मे जन्मे हैं उन में से यूहज्ना से 
बड़ा केई नहीं पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा 
है वह उस से बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने 
सुनकर और महसून लेनेवालों ने भी यूहज्ा का बपतिसमा 
लेकर परमेश्वर के सब्ना मान लिया। पर फरीसियों 
ओर व्यवस्थापकां ने उस से बप्रतिसमा न लेकर परमेश्वर 
की मनसा का अपने बिप्य टाल दिया। से में इस 
समय के लोगों की उपमा किस से दुं वे किस के समान 
हैं। बे उन बालकों के समान हैं जो बाज़ार में बैठे हुए. 
एक दूसरे से पकारकर कहते हैं हम ने तुम्दारे लिये बांसली 
बजाई और तुम न नाचे हम ने बिलाप किया और तम 
ने रोए | क्‍योंकि थूहत्ना बप्तिसमा देनेबाल्ग न रोटी 
खाता न दाख रस पीता आया और तुम कहने हो उस में 
दुशत्मा है | मनुप्य का पत्र खाता पीता आया है और 
तुम कहते हो देखो पेट और पियक्कडू मनुष्य महसूल 
लेनेवालों और पापियों का मित्र | पर ज्ञान अपने सब 
सन्‍्तानों से सच्चा ठहराया गया हे || 
फिर किसी फरीसी ने उस से बिनगी की कि मर 
साथ भोजन कर से। वह्र उस फरीसी के घर में जाकर 
भोजन करने बैठा । और देखे उस नगर की एक 
प्रापिनी स्त्री यद्द जान कर कि वद फरोसी के घर में 
भोजन करने बैठा है संगमरमर के पात्र में अतर लाई । 
ओर उस के पांवों के पाम पीछे खड़ी होकर रोती हुई 
उस के पांवों के आंसुओं से मिगाने लगी और अपने 
सिर के बालों से पोछे ओर उस के पांव बार बार चूम- 
ब.२ उन पर अतर मला | यद्द देखकर वह फरासी जिस 
न उसे बुलाया था अपने मन में साचने लगा यदि यह 
नी होता तो जान जाता कि यद्व जो उसझछू २ सा 
कीस ओऔर कंगों स्त्री है क्‍योंकि वह पराधिती है। 
योशु ने उस से उत्तर दे कहा कि हे शमौन 
तुक से कुछ फहना है वह बोला हे गृरु कहें । किसी 
महाजन के दो देनदार थे एक पांच सी और दूसरा 
पचास दीनार” धारता था। जब कि हुगे के पास पटाने 
का कुछ न रहा तो उस ने दोनों का क्षमा कर दिया से 
उन में से कौन उस से अधिक प्रेम रक्खेंगा । शमौन ने 
उत्तर दिया मेरी समझे में वह जिस का उस ने अधिक 


(१) देखों मत्ती १८ : २८ । 
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प्र अध्याय | 


छोड़ दिया । उस ने उस से कहा तू ने ठीक बिचार 
४४ किया है | श्ौर उस स्त्री की ओर फिरकर उस ने शमौन 
से कद्दा क्या व्‌ इस स्त्री के देखता है। में तेरें घर में 
जाया त्‌ ने मेरे पांव घोने फे पानी न दिया पर इस ने 
मेरे पांव आंसुओं से मिगाए और अपने बालों से पोंछे । 
४५ तू ने मुझे चूमा न दिया पर जब से में आया तब से 
४६ इस ने मेरे पांवों का चूमना न छोड़ा । तू ने मेरे सिर 
पर तेल नहीं मला पर इस ने मेरे पांबों पर अतर मला 
४७ है। इसलिये मैं तुक से कहता हूं कि उस के पाप जो 
बहुत थे क्षमा हुए कि इस ने तो बहुत श्रेम किया पर 
जिस का थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता हे। 
४८, ४९ ओर उस ने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए । तब 
जो लोग उस के साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने 
मन में सोचने लगे यह कोन है जो पापों के भी क्षमा 
५० करता है। पर उस ने म्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुमे 
बचा लिया है कुशल से चली जा ॥ 


८, इस के पीछे वह नगर नगर और गांव 

गांव प्रचार करता हुआ और 

परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने 

२ लगा | ओर वे बारह उस के साथ थे और कितनी 

ज्त्रियां भी जो दुशत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई 

गई थीं और वे ये हैं मरथम जे मगदलीनी कहलाती 

३ थी जिस में से सात दुष्टात्मा निकले थे। और देेरोदेस 

के भण्डारी खूजा की पत्नी याअज्ना और सूसज्नाह और 

बहुत सी और स्त्रियां ये तो श्रयनी सम्पत्ति से उस की 

सेवा करती थीं ॥ 

है जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग 

उस के पास चले आते थे ती उस ने दृष्ठान्त में कहा कि 

भर, एक बोनेबाला वीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग 

के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पत्तियों 

६ ने उसे चुग लिया | और कुछ चटान पर गिरा और उपजा 

७ पर तरी न पाने से खूत्व गया कुछ भाड़ियों के बीच में 

गिरा और ऋाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। 

८ और कुछ अच्छी भूमि पर गिय और उग कर सौ गुना 

फल लाथा | यह कह कर उस ने ऊंचे शब्द' से कहा 
जिस के सुनने के कान हों वह सुन ले ॥ 

९ उस के चेलों ने उस से पूछा कि यह दृष्टान्त क्या 

१० है। उस ने कहा तुम का परमेश्वर के राज्य के भेदों की 


समभ दी गई है पर शऔरों का दृष्ान्तों में सुनाया जाता 


(१) यू० । श्रमा किया । 


लूका | 


है इसलिये कि वे देखते हुए न देखें और सुनते हुए 
न समझे | रृष्टान्त यह है बीज तो परमेश्वर का वचन 
है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्हों ने सुना तब शैतान" 
आकर उन के मन में से वचन उठा ले जाता है ऐसा न 
हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चटान पर के वे 
हैं कि जब सुनते हैं तो आनन्द से बचन के ग्रहण 
करत हैं पर जड़ न रखने से वे थोड़ी देर तक विश्वास 
रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जे 
भाड़ियों में गिया सो वे हैं जे सुनते हैं पर होते होते 
चिन्ता और घन और जीवन के सुख बिलास में फंस 
जाते हैं और उन का फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि 
में के वे हैं जो बचन सुनकर भले और उत्तम मन में 
सम्माले रहते हैं श्रोर धीरज से फल लाते हैं || 


केाई दिया बार के बरतन से नहीं छिपाता न खाद १ 


के नीचे रखता है पर दीवट पर रखता है कि भीतर 
आनेवाले उजाला पाएं। कुछ छिपा नहीं जे प्रगट न 
हो और न कुछ गुम है जो जाना न जाए और प्रगट न 
हो | इसलिये चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते 
हो क्योंकि जिस के पास है उसे दिया जाएगा झौर जिस 
के पस नहीं है उस से बह भी ले लिया जाएगा जा 
अपना समभता है ॥ 

उस की माता और उस के भाई उस के पास आए 
पर भी ड़ के कारण उस से मेंट न कर सके। ओर उस 
से कहा गया कि तेरी माता और तेंर भाई बाहर खड़े 
हुए व॒भ से मिलना चाहते हैं। उस ने उत्तर दे उन से 
कहा कि मेरी माता और मर भाई थयेद्दी हैं जो परमेश्वर 
का वचन सुनते और मानते हैं ॥ 

फिर एक दिन वह ओर उस के चेले नाव पर चढ़े 
ओर उस ने उन से कहा कि आओ मील के पार चलें 
से उन्हों ने नाव खाल दो। पर नाव जब चल रही 
थी तो वह सा गया और भोल पर आंधी आई और 
नाव पानी से भरी जाती थी और व जोखिम में थ। तब 
उन्हों ने पास आकर उसे जगाया और कहा स्वामी स्वामी 
हम नाश हुए जाते हैं। तब उस ने उठ कर आंधी के 
ओऔर पानी के हिलकेारों के डांटा और थे थम गये और 
चैन हो गया। और उस ने उन से कहा तुम्हारा विश्वास 
कहां था पर वे डर गए ओर अचम्भित हो आपस में कहने 
लगे यद कौन है जो आंधी और पानी के भी आज्ञा 
देता है और वे उस की मानते हैं ॥ 

फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुँचे जो उस पार 


(२) यू० । श्बलोस । 
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२७ गलौील के सामने है । जब वद्द किनारे पर उतरा तो उस | 


श्प्प 


२९ 


३० 
३१ 


श्र 


डरे 


मगर का एक मनुष्य उसे मिला जिस में दुष्टात्मा थे 
ओर बहुत दिनों से न कपड़े पह्दिनता न घर में रहता 
बरन क़बरों में रद्दा करता था। वह्द यीशु के देखकर 
चिह्लाया और उस के सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कह्टा 
है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मुझे तुक से क्‍या 
काम मैं तेरी बिनती करता हूं म॒के पीड़ा न दे | क्योंकि 
बह उस अशुद्ध आत्मा के उस मनुष्य में से निकलने 
की आज्ञा दे रहा था क्योंकि वह उस पर बार बार प्रबल 
होता था और यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से 
बांधते थे तीभी वह बंधनों के तोड़ डालता था और 
दुशत्मा उसे जंगल में भगाये फिरता था | यीशु ने उस 
से पूछा तेरा क्‍या नाम है उस ने कटद्दा सेना क्योंकि 
बहुत दुशत्मा उस में पैठ गये थे । और उन्हों ने उस से 
बिनती की कि हमें अथाह गढ़दे में जाने की आशा न 
दे । वहां पद्दाड़ पर सूअरों का एक बढ़ा भक्रुण्ड चर रहा 
था से उन्हों ने उस से बिनती की कि हमें उन में पेठने 
दे से उस ने उन्हें जाने दिया। तब दुशत्मा उस मनुष्य 
से निकल कर सूअरों में पैठे और वद भुणढ कड़ाड़े पर 
से कपटकर मील में जा पड़ा और दूब मरा। चरवादे 
यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांवों 
में जाकर उस का समाचार कद्दा।ओर लोग यह जो 
हुआ था देखने के। निकले ओर यीशु के पास आकर 
जिस मनुष्य से दुष्टात्मा निकले थ उसे वीशु के पांत्रीं के 
पास कपड़े पहने और सचत बैठे हुए पा कर डर गए । 
ओर देसनेवालों ने उन के बताया कि बह दुशन्मा का 
सताया हुआ मनुष्य क्थोंकर बच गया था। तब गिरा- 
सेनियों के आस पास के सारे लोगों ने यीशु से बिनती की 


कि हमारे यद्वां से चला जा क्योंकि उन पर बड़ा भय छा 
: गया था से बह नाव पर चढ़ के लौट गया । जिस मनुष्य 


से दृष्ठात्मा निकले थे वह उस से बिनती करने लगा कि 
मुझे अपने साथ रहने दे पर यीशु ने उसे बिदा करके कहा, 
अपने घर के लोट कर कट्ट दे कि परमेश्वर ने तेरे लिये 
कैसे बढ़े काम किये हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार 
करने लगा कि यीशु ने मेर लिये कैसे बढ़े काम किए |॥ 
जब यीशु लौट रहा था तो लोग उस से आनन्द 
के साथ मिले क्योंकि वे सब उस की बाट जोह रहे थे । 


» और देखे याईर नाम एक मनुष्य जो सभा का सरदार 


था आया और यीशु के पांबों पड़ के उस से बिनती 
करने लगा कि मेरे घर चल | क्योंकि उस के बारह बरस 
की एकलौती बेटी थी ओर वद मरने पर थी। जब वह 
जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे ॥ 
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लूका । 


और एक ज्जी ने जिस के बारह बरस से लोहू बहने 
का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैच्यों के पीछ 
उठाकर भी किसी के हाथ से अच्छी न हो सकी थी, 
पीछे से आकर उस के वस्त्र के ग्रांचल के छूआ और 
तुरन्त उस का लोहू बहना थम गया । इस पर यीशु ने 
कद्दा मुझे किस ने छूश्रा जब सब मुकरने लगे तो पतरस 
ओर उस के साथियों ने कद्दा हे स्वामी तुके भीड़ दबा 
रही श्र तुक पर गिरी पड़ती है| पर यीशु ने कहा किसी 
ने मे छूआ क्योंकि में ने जाना कि मुझ से सामर्थ 
निकली है । जब स्त्री ने देखा कि में छिप नहीं सकती तब 
कांपती हुई आई ओर उस के पांबों पर गिर कर सब 
लोगों के सामने बताया कि मैं ने किस कारण से तुमे 
छूआ और क्योंकर तुरन्त चंगी हुई। उस ने उससे 
क॒द्दा बेटी तेरे विश्वास ने ठुर्क चंगी किया है कुशल से 
चली जा ॥ 
बह यह कह ही रहा था कि किसी ने सभा के घर 
के सरदार के यहां से आकर कहा तेरी बेटी मर गई गुर 
के दुख न दे | यीशु ने सुन कर उसे उत्तर दिया मत 
डर केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में 
आकर उस ने पतरस और यूदन्ना और याकृथ और लड़की 
के माता पिता के छोड़ किसी के अपने साथ भीतर 
आने न दिया । और सब उस के लिये रो पीट रदटे थे पर 
उस ने कहा राश्ो मत वह मरी नदीं पर साती ह। थे 
यह जान कर कि मर गई है उस की हंसी करने लगे। 
पर उस ने उस का द्वाथ पकड़ा ओर पुकार कर कहा दे 
लड़की उठ | तब उस का प्राण फिर आया और बह 
वुरन्त उठी फिर उस ने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने के। 
दिया जाए। उस के माता पिता चकित हुए पर उस ने 
उन्हें चिताया कि यह जो हुआ दै किसी से न कद्ना ॥ 
उस ने बारहों के बुलाकर उन्हें 


र्‌ 

हे * फि सब दुष्टाव्माओ्ों और बीमारियों के 
दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। और उन्हें 
परमेश्वर का राज्य प्रचार करने और बीमारों के अच्छा 
करने के लिये भेजा । और उस ने उन से कहा मार्म 
के लिये कुछ न लेनान लाठी न भोली न रोगी न 
रुपये न दो दो कुरते। और जिस किसी घर में तुम 
उतरो वहीं रद्दो और बहीं से बिदा हो। जो केई तुम्हें 
ग्रदण न करे उस नगर से निकलते हुए. अपने पांचों की 
धूल भाड़ डालो कि उन पर गवाही द्वो। से वे निकल- 
कर गांव गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों 
के चंगा करते हुए फिरते थे ॥ 
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९ अध्याय । 


७ और देश की चौथाई का राज। हेरोदेस यह सब सुन 

कर घबरा गया क्योंकि कितनों ने कद्दा यूहन्ना मरे हुओं 

८ मेंसेजी उठादे। और कितनों ने यह कि एलिय्याद 

दिखाई दिया है और ओरों ने यह कि पुराने नवियों में 

९ से काई जी उठा है । पर देरोदेस ने कद्दा यूइन्ना का तो मैं 

ने सिर कटवाया अब यह कौन दे जिस के विषय में ऐसी 

बातें सुनता हूं। और उस ने उसे देखना चाहा ॥ 

फिर प्रेरितों ने लौटकर जे कुछ उन्हों ने किया था 

उस के बता दिया और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा 

११ नाम एक नगर केा ले गया। भीड़ यह जानकर उस के 

पीछे दो ली और वह श्रानन्द के साथ उन से मिला 

ओऔर उन से परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और 

१९ जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन 

ढलने लगा तो बारहों ने आकर उस से कहा भीड़ के 

बिदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर 

टिके और भोजन का उपाय करें क्‍योंकि हम यहां सुनसान 

१३ जगह में हैं। उस ने उन से कद्दा तुम ही उन्हें खाने के 

दो उन्दों ने कहा हमारे पास पांच रोटियां और दो मछली 

छोड़ और कुछ नहीं पर हां यदि हम जाकर इन सब लोगों 

के लिये भोजन मोल लें तो हो | वे लोग तो पांच इज़ार 

१४ पुरुषों के लगभग थे | तब उस ने अपने चेलों से कहा 

उन्हें पचास पचास करके पांति पांति बैठा दो। उन्‍्हों ने 

१५ ऐसा दी किया ओर सब के बैठा दिया। तब उस ने वे 

१६ पांच रोटियां और ठटो मछली लीं और स्व की ओर 

देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़कर चेलों के। देता 

१७ गया कि लोगों के परोसें। सो सब खाकर तृपत हुए 
और बचे हुए टुकड़ों से बारह टोकरी भरकर उठाई ॥ 

जब वह एकान्त में प्रारथा कर रहा था और 

चेले उस के साथ थे तो उस ने उन से पूछा कि लोग 

१९ मुझे क्‍या कद्दते हैं। उन्हों ने उत्तर दिया यूहत्ना बप- 

तिसमा देनेवाला और केई केाई एलिय्याह और केई 

२० यह कि पुराने नवियों में से कोई जी उठा है। उस ने 

उन से पूछा फिर तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस ने 

२१ उत्तर दिया परमेश्वर का मसीह। तब उस ने उन्हें 

श१२ चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना | और उस ने 

कहा मनुष्य के पुत्र के लिये अवश्य दे कि वह्द बहुत 

दुख उठाए और पुरनिए और महायाजक और शास्त्री 

उसे तुच्छु समककर मार डालें और वह तीसरे दिन 

२३ जी उठे। उस ने सब से कटद्दा यदि काई मेरे पीछे आना 

चाहे तो अपने आपे के नकारे ओर दिन दिन अपना 

२४ क्रूस उझाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो केाई 

अपना प्राण बचाना चाहे बह उसे खोणगा पर जो केाई 
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मेरे लिये अपना प्राय खोए वही उसे बचाएगा। यदि 
मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खोए 
या उस की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो 
केाई मुक से और मेरी बातों से लजाएगा मनुष्य का 
पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र 
स्वर दूतों की महिमा सहित श्राएणा तो उस से लजा- 
एगा। मैं तुम से सच कद्दता हूं कि जो यहां खड़े हैं उन 
में से कोई काई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य 
न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चक्‍खेंगे ॥ 

हम बातों के कोई आठ दिन पीछे बह पतरस और 
यूहज्ना और याकूब के साथ लेकर प्रार्थना करने का 
पद्दाड़ पर गया | जब वह प्राथना कर रहा था तो उस 
के मुंह का रूप और ही हो गया और उस का वस्त्र 
उजला होकर चमकने लगा। श्र देखे मूसा और 
एलिय्याद ये दो पुरुष उस के साथ बातें कर रहे थे। ये 
महिमा सहित दिखाई दिए और उस के मरने * की चर्चा 
कर रहे थे जो यरूशलेम मे द्ोनेवाला था | पतरस और 
उस के साथी नींद स भरें थे और जब अच्छी तरह 
सचेत हुए तो उस की महिमा और उन दो पुरुषों के जो 
उस के साथ खड़े थे देखा | जब वे उस के पास से जाने 
लगे तो पतरस ने यीशु से कद्दा हे स्वामी हमारा यहां 
रहना अच्छा है से इम तीन मण्डप बनाएँ एक तेरे 
लिये एक मूसा के लिये और एक एलिय्याह के लिये। 
वह जानता न था कि क्‍या कष्ट रहा है| वह्द यह कद्द ही 
रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और 
जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गये | और उस 
बादल में से यह शब्द निकला कि यद्द मेरा पुत्र मेरा 
चुना हुआ है इस की सुनो। यद्द शब्द होते ही यीशु 
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अकेला पाया गया । और वे चुप रहे और जे कुछ देखा 


था उस की काई बात उन दिनों म॑ किसी से न कह्दी ॥ 

ओर दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक 
बड़ी भीड़ उस से आ मिली | और देखो भीड़ में से 
एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा हे गुरु मैं तुक से बिनती 
करता हूं कि भेरे पुत्र पर कृपाहाष्टि कर क्‍योंकि वह मेरा 
एकलोौता है । और देख ए.+ दुश्टत्मा उसे पकड़ता है 
और बह एकाएक चिल्ला उठता है और बह उसे ऐसा 
मरोड़ता दे कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे 
कुचलकर कठिनाई से छोड़ता हे। और मैं ने तेरे चेलों 
से बिनती की कि उसे निकालें पर वे न निकाल सके। 
यीशु ने उत्तर दिया है अविश्वासी और इठीले लोगो* ४१ 
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मैं कब्र तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा | 
अपने पुत्र को यहां ले आ । वह आता ही था कि 
दुशत्मा ने उसे पटककर मरोड़ा पर यीशु ने अशुद्ध 
आत्मा का डांटा ओर लड़के के अच्छा करके उस के 
पिता के सॉप दिया | तब सब लोग परमेश्वर की महा- 
सामर्थ से चकित हुए ॥ 

पर जब सब लोग उन सारे कामों से जा बढ करता 
था झअचम्भा कर रहे थे तो उस ने अपने चेलों से कहा 
ये बातें तुम्दारे कानों में पड़ी रहें क्योंकि मनुष्य का पुत्र 
मनुष्यों के दाथ में पकड़बाया जाने के है । पर वे इस 
ब्रांत के न समझते थे श्रोर यह उन से छिपी रही कि वे 
उसे जानने न पाएं और वे इस बात के विषय उस से 
पूछने से डरते थे ॥ 

फिर उन में यह विवाद होने लगा कि हम में से 
बड़ा कौन है | पर यीशु ने उन के मन का बिचार जान 
लिया ओर एक बालक के लेकर अपने पास खड़ा किया। 
और उन से कहा जे केाई मेर नाम से इस बालक केा 
ग्रहण करता है बह मझ अरहण करता है और जो केई 
मुझे ग्रहण करता है वह भरे भेजनेबाले के ग्रहण करता 
है| जा तुम सब में छाटे से छोटा है वही बड़ा है ॥ 

तब यूदज्ना ने कहा ६ स्वामी हम ने एक मनुष्य 
के तेर नाम से दुशत्माओं के निकालत॑ देखा ओर हम 
ने उस मना किया क्‍योंकि बढ हमार साथ द्वोकर तर पीछे 
नहीं हंं। लेता | यीशु ने उस से कहा उसे मना मत करो 
क्योंकि जा तुम्दार विराघ मे नहीं बद्द तुम्हारी ओर दे | 

जब उस के ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर 
थे तो उस ने यरूशलेम जाने के अपना मन * दृढ़ किया | 
ओर उस ने अपने आगे दुत भेजे | वे सामरियों के एक 
गांव में गए कि उस के लिये जगद्द तैयार करें | पर उन 
लोगों ने उसे उतरने न दिया क्योंकि वह यरूशलेम के 
जा रह्य था। यद्द देखकर उस के चेले याकूब और यूइन्ना 
ने कहा हे प्रभु क्या तू चाहता है कि हम श्राज्ञा दें कि 
आकाश से आग गिरे और उन्हें भस्म कर दे | पर उस 
ने फिर कर उन्हें डांठा । और वे किसी और गांव में 
चले गए | 

जब वे भाग में चले जाते थ-ते। किसी ने उस से 
कट्दा जहां जहां तू जाएगा में तर पीछे हो लगा । यीशु 


के बसेरे होते हैं पर मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की 
भी जगह नहीं | उस ने दूसरे से कहा मेरें पीछे हा ले 


(१) यू० । मुंह । 


लूका | 


उस ने कहा हे प्रभु मुके पहले जाने दे कि अपने पिता 
के गाड़ दूं। उस ने उस से कहा मरे हुओं के अपने 
मरें हुओं के गाड़ने दे पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य 
की कथा सुना । एक और ने भी कहा दे प्रभु मैं तेरे पीछे 
हो लूंगा पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों 
से बिदा हो आऊं | योशु ने उस से कहा जे कोई अपना 
हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह्द परमेश्वर के 


राज्य के योग्य नहीं ॥ 
१० आ्रोर इन बातें के पीछे प्रभु ने सत्तर 
ओऔर मनुष्य ठहराए और जिस 
जिस नगर और जगह वह आप जाने पर था वहां उन्हें 
दे दे करके अपने आगे भेजा। और उस ने उन से 
कहा पक्के खेत बहुत हैं पर मज़दूर थोड़े इसलिये खेत 
के स्वामी से बिनती करे कि वद्द अपने खेत काटने केा 
मज़दूर मेज दे । जाओ देखे मैं व॒म्हें भेड़ों की नाई 
भेड़ियां के बीच में भेजता हूं । न.बठआ न मोती 
न जूते ले और न मार्ग म॑ किसी का नमस्कार करो। 
जिस किसी घर में जाओ पहिले कहो कि इस घर पर 
कल्याण है। । यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा 
ता तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा नहीं तो तुम्हारे 
पास लौट आएगा | उसी घर में रहो ओर जो कुछ उन 
से मिले वही खाओ पीओ क्योंकि मज़दूर के अपनी 
मज़दूरी मिलनी चाहिए घर घर न फिरना | और जिस 
नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हे उतारें तो जो 
कुछु तुम्दारे साम्दन रक्‍्वा जाए. खाझ्ो । वहां के बीमारों 
के। चंगा करो और उन से कहो कि परमेश्वर का राज्य 
तुम्दारे निकट आ पहुंचा है| पर जिस नगर में जाओ 
ओर वहां के लोग तुम्हें अहूण न करें तो उस के बाज़ारों 
में जाकर कहो कि, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे 
पांवों में लगी दे हम ठुम्हारे सामने भाड़ देते हैं तो भी 
यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आा 
पहुँचा है । मैं तुम से कहता हूं कि उस दिन उस नगर 
की दशा से सदोम की दशा खहने योग्य होगी | हाय 
खुराजीन हाय बैतसेदा जे सामर्थ के काम तुम मं किए 
गए यदि वे सूर और सेदा में किए जाते तो ठाट ओढकर 
ओर राख में त्रेठकर वे कब के मन किराते । पर न्याय 


ने उस से कहा लोमडिंगां के भट और आकाश के पक्तियां | के दिन तुम्दारी दशा से सूर और सेंदा की दशा सहने 


याग्य देगी । और ह कफरनहून क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा 
किया जाएगा तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो 
तुम्हारी सुनता है वद्द मेरी सुनता है और जो तुम्हे 
तुच्छ जानता दे बह मुझे तुच्छु जानता है और जो मुझे 
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ठुच्छु जानता है वह मेरे भेजनेवाले के तुच्छ 
जानता है ॥ 

वे सत्तर आनन्द से फिर आकर कहने लगे दे प्रभु 
तेरे नाम से दुष्टत्मा भी हमारे वश में हैं। उस ने उन 
से कहा मैं शैतान के त्रिजज्ञी की नाई स्त्रगं से गिरा 
हुआ देख रह्दा था । देखो मैं ने तुम्हें सांपों और 
बिच्छुओं के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर 
अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ द्वानि 
न द्वोोगी | तौमी इस से आनन्द मत हो कि आत्मा 
तुम्दारे वश में हैँ पर इस से आनन्द दो कि तुम्दारे नाम 
स्वर्ग पर लिखे हैं। 

उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनन्द से 
भर गया और कहद्दा हे पिता स्वर्ग और एथिवी के प्रभु 
मैं तरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने इन बातों के ज्ञानियों 
और समभदारों से छिंगा रकखा ओर वालकों पर प्रगट 
किया ह्वां हे विता क्योंकि तुके यही अच्छा लगा। 
मेरे पिता ने भुके सब कुछ सौंधा है और काई नहीं 
जानता कि पुत्र कौन है केवल पिता और पिता कोन 
है यह भी कफेई नहीं जानता केबन्न पुत्र और वह जिस 
पर पुत्र उसे प्रकट करना चाद। और चेलों की ओर 
फिर कर निराले में कद्दा, धन्य हैं वे आंख जो ये बातें 
जो तुम देखते हो देखती हैं। क्‍योंकि में तुम से कह ॥ 
हूँ कि बहुत से नांबयों ओर राजाश्रों ने चाहा क्रिजो 
बातें तुम देखते हो देखें पर न देखीं और जो बातें तुम 
सुनते हो सुने पर न सुनी ॥ 

ओर देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर 
उस की परीक्षा करने लगा कि दे गुरु अनन्त जीवन का 
वारिस होने के लिये में क्या करू। उस ने उस से क॒ट्दा 


'कि व्यत्रस्था में कया लिखा है तू कैसे पढ़ता है। उस ने 


उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे 
मन ओर अपने सारे जी और अपनी सारी शक्ति और 
अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने 
पढ़ेसी से अपने समान प्रेम रख | उस ने उस से कहा 
तू ने ठीक उत्तर दिया यही कर तो व्‌ जीएगा । पर उस 
ने अपनी तई' धर्मी दद्राने की इच्छा से यीशु से पूछा 
ते मेरा पड्ोसी कौन दे । यीशु ने उत्तर दिया कि एक 
मनुष्य यरूशलेम से यरीदो के। जा रहा था कि डाकुश्रों 
ने घेरकर उस के कपड़े उतार लिए. और मारपीट कर 
उसे अधमुआ छोड़ चले गए | और ऐसा हुआ कि उसी 
मार्ग से एक याजक जा रहा था पर उसे देख के कतरा- 
कर चला गया । इसी रीति से एक लेबी उस जगह 


आया वद भी उसे देख फे कतरा कर चला गया | पर | 


'ग-->नीन-ममक-त 


लूंका । 


एक सामरी बटोही वहां आ निकला और: उसे देखकर 
तरस खाया । और उस के पास आकर और उस के 
घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पश्टियां बांधी और 
अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उस की 
सेवा टहल की । दूसरे दिन उस ने दो दीनार'" निकाल- 
कर भटियारे के दिए और कहा इस की सेवा दहल करना 
आर जो कुछ तेरा ओर लगेगा बढ मैं लौटने पर तुझे भर 
दूँगा | श्रत तेरी समझ में जो डाकुश्ों में घिर गया था 
इन तीनों में से उस का पड़ोसी कीन ठदरा | उस ने कहा 
वही जिस ने उस पर तरस खाया यीशु ने उस से कहा 
जा व्‌ भी ऐसा ही कर ॥ 

फिर जब वे जा रहे थे ते बह एक गांव में गया 
और मरथा नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर मे उतारा । 
और मरियम नाम उस की एक बहिन थी वह प्रभु के 
पांवों के पास बेठकर उस का वचन सुनती थी। पर 
मरथा सेवा करते करते घबरा गई और उस के पास 
आकर कटने लगी हे प्रभु कया तुके कुछ सोच नहीं कि 
मेरी बढहिन ने मुझे सेवा करने के लिये अकेली छोड़ दी 
है से उस से कद कि मेरी सहायता करें । प्रभु ने उसे 
उत्तर दिया मरथा द्वे मरथा तू बहुत बातों के लिये चिन्ता 
करती और घबराती है । पर एक बात* अ्रवश्य हे ओर 
उस उत्तम भाग का मरयम ने चुन लिया है जो उस से 


छीना न जाएगा ॥ 
११ पेटर वह किसी जगह प्रार्थना कर रद्दा 
+ था | जब वह कर चुका ता उस 
के चेलों में से एक ने उस से कहा हे प्रभु जैस यूहन्ना 
ने अपने चलों के प्राथना करना सिखाया बेस हां तू 
भी हमें सिखा दे | उस ने उन से कहा जब सुम प्रार्थना 
करो तो कहो दे पिता तरा नाम पब्रित्र माना जाए तेरा 
राज्य आए. | हमारी दिन भर की रोटी हर दिन दर्म दिया 
कर | और हमारें पार्पों का क्षमा कर क्योंकि हम भी 
अपने हर एक अपराधी के क्षमा करते हैं और हम परीक्षा 
मंनला॥ 

. और उस ने उन से कद्वा तुम स॑ से कौन है कि 
उस का एक मित्र हो ओर वद आधी रात के उस [के 
पास जाकर उस से कद्दे कि हे मित्र मुझे तीन राटियां 
दे* | क्योंकि एक बठोद्दी मित्र मेरे पाछ आया हद और 
उस के आगे रखने के मेरे पास कुछ नहीं। भौर वह 


(१) देखो मत्ती १८ : २८ । 
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(३) पू० । उधार दे । 
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. (१) यू० बाल जबूल । 


अंध्यांये । 


भीतर से उत्तर दे कि भुके दुख न दे श्रब तो द्वार बन्द 
है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं से मैं उठकर 
तुके दे नहीं सकता | मैं तुम से कहता हूं यदि उस का 
मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तौसी उस के लाज 
छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी दरकार हों उतनी 
उठकर देगा। और मैं ठुम से कद्दवा हूं कि भांगो तो 
तुम्दें दिया जाएगा द्वंढ़ो तो ठो तुम पाञओंगे खटखटाओ 
तो तुम्दारे लिये खोला जाएगा। क्‍योंकि जे कोई 
मांगता है उसे मिलता है और जे दवंढ़ता है वह पाता 
है और जे। खटखटाता है उस के लिए. खोला जाएगा । 
ठुम में से पूसा कान पिता द्ोोगा कि जब उस का पुत्र 
रोटी मांगे तो उसे पत्यर दे या मछुती मांगे तो मछली 
के बदले उसे सांप दे या अ्र॒ण्डा मांगे तो उसे 
बिच्छू दे । से जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालें 
के अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता 
अपने मांगनेवालें के पाविनत्त आत्मा क्‍यों न देगा ॥ 

फिर वह एक गुंगे दुशत्मा के निकाल रहा था। 
जब दुशत्मा निकल गया तो गंगा बोलने लगा और 
लेगो ने अचम्मा किया। पर उन में से कितनों ने 
कहा यद्ध तो शैतान” नाम वुश्ात्माओं के प्रधान की 
सद्दायता से दुशत्माओं का निकालता है। ओरों ने उस 
की परीक्षा करने का उस से आकाश का एक चिन्ह 
मांगा । पर उस ने उन के मन की बातें जानकर उन 
से कहा जिस जिस राज्य में फूट होती हैं वह राज्य 
उजड़ जाता हू शौर जिस घर में फूट द्वोती है वह 
नाश हो जाता है। ओर यदि शैतान अपना द्वी विरोधी 
दो जाए वो उस का राज्य क्योंकर बना रहेगा। क्यांकि 
तुम मर बिपय ती कद्ते दो कि यद्ध शैतान' की सहा- 
यता से दुष्टात्मा निकालता &। भला यदि में शैतान * 
की सहायता से दुशत्माओं के निकालता हूं तो 
तुम्हारे सन्‍तान किस की सद्यायता से निकालते हैं। 
इसलिये वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएगे। पर यदि मैं 
परमेश्वर की सामर्थ * से दुष्टात्माओं के। निकालता 
हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारं पास आ पहुँचा। 
जब बलवन्त मनुष्य हथियार बांघे हुए अपने घर की 
रखवाली करता दे तो उस की संपत्ति बची रद्दवी दै। 
पर जब उस से बढ़ कर कोई और बलवन्त चढ़ाई 
करके उस जीत लेता द तो उस के वे दथियार जिश पर 
उस का भरासा था छीन लेता और उस की संपत्ति 
लूट कर वांटता दवे। जे भरे साथ नहीं बह मेरे 


(९) बू० उंगली । 
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लूंकां 


बिरोध में हे और जे मेरे साथ नहीं बटोरता बह 
बियराता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल 
जाता है तो सूखी जगहों में विश्राम द्वंढता फिरता है 
ओर जब नहीं पाता तो कहता द कि मैं अपने उसी 
घर भें जहां से निकला था लौट जाऊंगा । और आकर 
उसे भाड़ा बुह्दारा और सजा सजाया पाता है। तब 
वह जाकर अपने से और बुरे सात झात्माओं के अपने 
साथ ले आता है और वे उस में पैठकर बास करते हैं 
ओर उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो 
जाती है ॥ 

जब वह ये बातें कह द्वी रहा था ते भीड़ में से 
किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से क॒द्ा धन्य बह गर्भ जिस में 
व्‌ रहा और बे स्तन जो तू ने चूसे । उस ने कद्दा हां पर 
घन्य वे हैं जे परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। 

जब बढ़ी भीड़ इकट्ठी हाती जाती थी तो वह कहने 
लगा कि इस समय के लेग बुर हैं वे चिन्ह ढ्ंढ़ते ई 
पर यूनुस के चिन्ह का छोड़ केई चिन्ह उन्हें न दिया 
जाएगा। जैसा यूनुस नीौनवे के लोगों के लिये चिन्द्द 
ठहरा वैसा द्वी मनुष्य का पुत्र भी इस समय के लोगों 
के लिए. ठदरेंगा। दक्खिन की रानी न्याय के दिन इस 
समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें देषी ठहराएगी 
क्योंकि वह सुलैमान का ज्ञान सुनने के एथिवी की छोर 
से आई और देखो यह्दां वह दे जा सुलैमान से भी बड़ा 
है। नीनवे के लेग न्याय के दिन इस समय के लोगों र 
के साथ खड़े द्ोकर उन्हें देपी ठहराएगे क्‍्येंकि उन्हों ने 
यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहां 
वह है जे यूनुस से भी बड़ा दे ॥ 

केाई मनुष्य दिया बार फे तलघरे में या पेमाने “ के 
नीचे नहीं रखता पर दीवट पर कि भीतर आनेवाले 
उजाला पाएं । तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है इसलिये 
जब तेरी आंख निर्मेल दे तो तेरा सारा शरीर भी उजाला 
है पर जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अधेरा है। से 
चौकस रदना कि जे उजाला तुम में है वह अंधेरा न 
हो जाए। इसलिये यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो 
ओर उस का के।ई भाग अंधेरा न रहे ते सब का सब 
ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय द्वाता है जब दिया 
अपनी चमक से तुमे उजाला देता है ॥ 

जब वह बातें कर , रद्दा था तो किसी फरीसी ने 
उस से बिनती की कि मेरे यहां भोजन कर और वह 
भीतर जाकर भोजन करने बैठा । फरीसी ने यह देखकर 


(३) थू० । पीढ़ी । 
(४) देखो मत्तो ५: २५ । 
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११ अध्याय । 


अचम्भा किया कि वह भोजन करने से पहिले नहीं 
नहाया। प्रभु ने उस से कहा हे फरोसिये। तुम कदेरे 
कौर थाली के ऊपर ऊपर तो मांजते द्वो पर तुम्हारे 
भीतर अ्रधेर और दुष्टता भरी है। दे निजुद्धियो जिस ने 
बाहर का भाग बनाया क्‍या उस ने भीतर का भाग 
नहीं बनाया । पर हां भीतरवाली वस्तुओं के दान कर 
दे ता देखो सब कुछ त॒म्दारे लिये शुद्ध हो जाएगा ॥ 
पर है फरीसियो तुम पर द्वाय तुम पोदीने और 
झुदाब का और सब भांति के साग पात का दसवां अंश 
देते हो पर न्याय के और परमेश्वर के प्रेम के टाल देते 
हो | चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न 
छोड़ते । दे फरीखियों तुम पर हाय तुम सभाओ्रों में मुख्य 
मुख्य आसन ओर बाज़ारों म॑ नमस्कार चाहते हो | हाय 
तुम पर क्योंकि तुम उन छिपी क़बरों के सम्रान हो जिन 
पर लेग चलते हैं पर नहीं जानते ॥ 
तब एक व्यवस्थापक ने उस के उत्तर दिया कि हे 
गुरु इन बातों के कहने से तू हमारी निन्‍्दा करता है। 
उस ने कहा हे व्यवस्थापका तुम पर भी हाय ठुम ऐसे 
बोक जिन के उठाना कठिन है मनुष्यें पर लादते दी पर 
तुम आप उन बोकों के अपनी एक उगली से भी नहीं 
४७ छूते | हाय तुम पर तुम उन नतब्रियों की कृबरं बनाते हो 
४८: जिन्हें तुम्हारे दी बाप दादों ने मार डाला था। से तुम 
गवाद हो और अपने बाप दादों के कामों में सम्मत हो 
क्योंकि उन्हों ने तो उन्हें मार डाला और तुम उन की 
४९ क़परे बनाते हो । इसलिये परमेश्बर की बुद्धि ने भी कहा 
है कि में उन के पास नबियों और प्रेरितों के। भेजंगी और 
बे उन म॑ से कितनों केा मार डालेंगे और कितनों का 
४० सताएगे। कि जितने नबियों का ख़न जगत की उर्त्पात्त 
से बहाया गया है सब का लेखा इस समय के लोगों* 
४१ से लिया जाय, हाबील के खून से लेकर ज़करयाह के 
ख़्न तक जे बेदी ओर मन्दिर के बीच में घात किया 
गया । मैं तुम से सच कहता हूं उस का लेखा इसी समय 
प२ के लोगों” से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर 
कि तुम ने ज्ञान की कंजी ले तो ली पर तुम ने आप दी 
प्रवेश नहीं किया ओर प्रवेश करनेवाले के भी राका || 
जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी 
बहुत पीछे पड़ के छेड़ने लगे कि वद्द बहुत सी बातों 
५४ की चर्चा करे । ओर उस की घाँत में लगे रहे कि उस 
के ग्रंढ की कोई बात पकड़ें ॥ 
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लूका । 


१ र ट्ट्तने में जब हज़ारों की भीड़ लग गई 

यहां तक कि एक दूसरे पर गिरा 
पड़ता था तो वह सब से पहिले अपने चलों से कदने 
लगा कि फरीसियों के कपटरूपी ज़मीर से चौकस रहना | 
कुछ ढपा नहीं जो खेला न जाएगा और न कुछ छिपा है 
जा जाना न जाएगा। इसलिये जे कुछ ठुम ने अधघेरे 
में कहा है बह उजाले में सुना जाएगा । और जे तुम ने 
केाठरियों में कानों कान कहा द वह केठों पर प्रचार 
किया जाएगा । पर मैं तुम से जा मरे भिन्न द्वो कहता हूं 
कि जे शरीर के घात करते हैं पर उस के पीछे और 
कुछ नहीं कर सकते उन से न डरो । में तुम्हें चिताता हूं 
तुम्दं किस से डरना चाहिए. | घात करने के पीछे जिस 
का नरक में डालने का अधिकार ईं उसी से डरो बरन 
में तुम से कहता हूं उसी से डरा । क्‍या दे पैसे की पांच 
गौरेया नद्वीं बिक्ती तौमी परमेश्वर उन में से एक केा भी 
नहीं भूलता । बरन तुम्हार [सर के सब बाल भी गिने 
हुए दूँ सा डरो नहीं तुम बहुत गौरेयां से बढ़कर दं। । मैं 
तुम से कहता हूं जा काई मनुष्यों के सामने मुझे मान ले 
उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वरगंदूतों के सामने 
मान लेगा। पर जा मनुध्यों के सामने मुझ नकारे वह 
परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने नकारा जाएगा । जा काई 
मनुष्य के पुत्र के विराध में कोई ब्रात कह उस का वह 
अपराध क्षमा किया जाएगा पर जा पवित्र आत्मा की 


निन्‍दा कर उस का अपराध क्षमा न किया जाएगा। जब १ 


लेाग तुम्दं सभाओं अं।र द्ाकिमों और अधिकारयों क 
सामने ले जाए. तो चिन्ता न करना कि किस रौीते से या 
क्या उत्तर दें या क्‍या कहे | क्‍योंकि पवित्र आत्मा उसी 
घड़ी तुम्हे सिखा देगा कि क्‍या कहना चाहिए ॥ 

फिर भीड़ में से किसी ने उस से कहा दे गुद मेरे 
भाई से कष्ट के पिता की स्पा मुझे बांट दे। उस ने 
उस से कद्दा हे मनुष्य किस ने मुझे तुम्हारा न्यायी या 
बांटनेवाला ठद्वरराया। और उस ने उन से कहा चोकस 
रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप के बचाए 
रखना क्योंकि किसी का जीवन उस की संपत्ति को 
बहुतायत से नहीं होता । उस ने उन से एक दृष्टान्त 
कहा कि किसी धनवान्‌ की भूमि में बड़ी उपज हुई। 
तब वह अपने मन में विचार करने लगा क्या करूं 
क्योंकि भेरे यहां जगह नहीं जहां अपना भअनज्ञादि रक्ख | 


ओऔर उस ने कहा में यह करूंगा में अपनी बखारियां १ 


तोड़ कर उन से बड़ी बनाऊंगा | और वह्दां अपना सब 
अन्न ओर अपनी संपत्ति रक्खंगा। और अपने प्राण से 
कहूँगा हे प्राण तेरे पास बहुत बरसें के लिये बहुत 


६२ 


११ 
श्ड 


लूका । दर 


यदि वह दूसरे पहर या तीसरे पद्दर आकर उन्हें जागते ३८ 


१९ अध्याय | 
२० संपत्ति रक्खी है चैन करस्वा पी सुख से रह | परन्तु 


परमेश्वर ने उस से कहा हे मुस्त्र इसी रात तेरा प्राण 
तुक से ले लिया जाएगा तब जो कुछ वू ने इकट्ठा 


पाए तो वे दास धन्य हैं | तुम यह जान रक्‍खो कि यदि 
घर का स्वामी जानता कि घोर किस घड़ी आएगा ते 
जागता रहता श्यौर अपने घर में संघ लगने न देता । 


शै६ 


२१ किया है वह किस का देगा | ऐसा द्वी वह भी हैं जो अपने 
लिये धन बटोरता परन्तु परमेश्वर के लेखे धनी नहीं ॥ तुम भी तैयार रद्दो क्‍योंकि जिस घड़ी तुम सोचते मी ४० 
५२ फिर उस ने अपने चेलों से कद इसलिये मैं तुम | नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा ॥ 
से कहता हूं अपने प्राण की चिन्ता न करे कि हम क्‍या तब पतरस ने कह्दा हे प्रभु क्या यह दंष्टान्त तू हम ४१ 
२३ खाएँगे न शरीर की कि क्या पहिनेंगे। क्योंकि मोजन | से या सब से कद्दता है। प्रभु ने कहा वह विश्वास योग्य ४२ 
२४ से प्राण ओर वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों के देख । और बुद्धिमान भण्डारी कौन है जिस का स्वामी उसे 
लो ।| वे न बोते हैं न लव॒ते उन के न भश्डार और न | नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर 
खत्ता है तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है । तुम पक्षियों । सीधा दे | घन्य है वह दास जिसे उस का स्वामी आकर ४३ 
२६ से क्रितने बढ़कर हो। तुम में से कौन है जो चिन्ता .। ऐसा ही करते पाए। मैं तुम से सच कहता हूं वह उसे ४४ 
करने से अपनी अवस्था में एक घड़ीं” भी बढ़ा सकता | अपनी सब सत्ति पर सरदार ठहराएगा। पर यदि वह ४४ 
२६ है। से। यदि तुम छोटे से छोटा काम भी नहीं कर | दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा 
सकते तो और बातों के लिये क्यों चिन्ता करते हो। | हई ओर दासे और दाखियों का मारने पीथने और खाने 
२७ सेसनों पर ध्यान करो थे कैसे बढ़ते हैं बेन मिहनत | पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ४६ 
करते न कातते हैं पर मैं तुम से कद्दता हूं कि सुलैमान | ऐसे दिन कि वह उस की बाट जोदता न रहे और ऐसी 
भी अपने सारे विभव में उन में से एक के बराबर पहिने | घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी 
श्य हुए न था। यदि परमेश्वर मैदान की घास के जो आज | ताडना देकर उस का भाग श्रविश्वासियों के साथ ठह- 
है और कल भाद् में कॉकी जाएगी ऐसा पहिनाता है | राएगा | से वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता ४७ 
तो है श्रल्प विश्वासियो वह तुम्ह क्‍योंन पहिनाएगा। | था और तैयार न रहा न उस की इच्छा के अनुसार 
२९ तुम इस बात की खोज में न रहे! कि क्या खाएंगे और | चला बहुत मार खाएगा | पर जो न जानता था और ४८ 
३० क्‍या पीएंगे और न सन्देह करो | जगत की जातियां इन | मार खाने के याग्य काम किए वह थीड़ी मार खाएगा 
सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता | से जिसे बहुत दिया गया है उस से बहुत मांगा जाएगा 
३१ जानता है कि तुम्ह ये वस्तुएं चाहिएं | पर उस के राज्य की | और जिसे बहुत सेंपा गया है उस से बहुत मांगेंगे ॥ 
२१२ खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें दी जाएंगी। है छोट मैं प्रथितो पर आग लगाने आया हूं और क्‍या ४९ 
भुणड मत डर क्योंकि तुम्दारें पिता के यह भाया है कि | चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलग जाती | मुझे एक ४० 
३३ तुम्हें राज्य दे | अपनी संपत्ति बेचऋर दान कर दो और | बपतिसमा लेना है और जब तक बह न हो ले तब्र तक 
अपने लिये ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते और | में कैसी सकेती में हैं। क्या तुम समभते हो कि मैं ५१ 
स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं जिस फे | प्रथिवी पर मिलाप कराने आया हूं मैं तुम से कहता हूं 
३४ निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता | क्योंकि | नहीं बस्न फूट | क्‍योंकि अब से एक घर में पांच जन ४२ 
जहां तुम्हारा घन है वहां तुम्हारा मन भी लगा | आपस में फूड रक्‍सेंगे तीन दोसे और दो तीन से । 
रहेगा ॥ पिता पुत्र से और पुत्र पिता से फूट रक्खेगा मां बेटी से ५३ 
2 तुम्दारी कमर बंधी रहें और दिये जलते रह और । ओर बेटी मां से सास बहू से और बहु सास से फूट 
३६ ठुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की | रक्खेगी ॥ 
बाद देख रहे हैं कि वह ब्याह से कब्र लोठेगा कि जब | ओऔर उस ने भीड़ से भी कहा जब बादल का ४४ 
वह आकर द्वार ख्टस्वटाए तो तुरन्त उस के लिये खोल | पब्छिम से उठते देखते हो तो तुरन्त कहते हो कि वर्षा 
३७ दें | धन्य हैं वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए मैं | होगी और ऐसा ही होता है | और जब दक्सिना चलती ५५ 
तुम से सच कहता हूं वह कमर बांध कर उन्हें मोजन करने | देखते हो तो कहते हो कि लूह चलेगी और एऐसा ही 
के बैठाएगा और पास आकर उन की सेवाठहल करेंगा। , होता है | हे कपटियो तुम धरती और आकाश के रूप ५६ 
5283), ६ ्ज : में मेद कर सकते द्वो पर इस समय के विषय क्‍यों 
(१) यू० । द्वाथ । नहीं जानते | और तुम आप ही विचार क्‍यों नहीं कर ५७ 


१३ 


अध्याय | 


लूफा | 


पष् लेते कि उचित क्‍या है। जब तू श्रपने मुदरई के साथ | प्रभु ने उत्तर दे कद्दा हे कपटियो क्‍या विश्राम के दिन 


९ 


न्प् 


हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उस से 
छूटने का यतन कर ऐसा न हो कि वह तुमे न्यायी के 
पास खींच ले जाए. और न्यायी तुमे प्यादे के सैंपे 
और प्यादा तुके बन्धन में डाल दे। मैं तुक से कददता 
हूं कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर न दे तब तक वहां 


से छूटने न पाएगा ॥ 
स समय कितने लोग आ पहुँचे और 
है डे उस से उन गलीलियों की चर्चा 
करने लगे जिन का लाहू पीलातुस ने उन हो के बलि- 
दानों के साथ मिलाया था । यह सुन उस ने उन के 
उत्तर दे कहा क्‍या तुम समझते हो कि ये गलीली और 
सब गलीलियों से पांपी थे कि उन पर ऐसी बिपत्ति 
पड़ी | मैं तुम से कहता हूं कि नहीं पर यदि तुम मन न 


४ फिराओ तो तुम सब इती थीति से नाश होगे | या क्या 


8१७ 
५१ 


४ 
श्३े 


श्४ 


तुम समझते हो कि वे अठारह जन जिन पर शीलोह 
का गुम्मर गिरा और वे दव कर मर गए. यरूशलेम के 
और सब रहनेवालों से बढ़कर अपराधी थे । मैं तुम से 
कहता हूं कि नहीं पर यदि तुम मन न फिराओगे तो 
तुम सब इसी रीति से नाश होगे ॥ 

फिर उस ने यह दृश्न्त भी कहा कि किसी की 
अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था 
वह उस में फल दूंढ़ने आया पर न पाया। तब उस ने 
बारी के रखवाले से कहा देख तीन बरस से में इस 
अंजीर के पेड़ से फल इंढ़ने आता हूं पर नहीं पाता 


' इसे काट डाल यह भूमि को भी क्‍यों रोके । उस ने 


उस के उत्तर दिया कि हे स्वामी इसे इस बरस तो ओर 
रहने दे कि मैं इस के चारों ओर खेद कर खाद डालूँ। रा 
आगे का फले तो भला नहीं तो पीछे उसे काट डालना ॥ 

विश्राम के दिल वह एक सभा के घर में उपदेश 
कर रहा था। ओर देखो एक स्त्री थी जिसे अठारदह 
बरस से एक दुर्बल करनेवाला दुष्टात्मा लगा था और 
बह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी न हो 
सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा हे 


नारी वू अपनी दुर्बलता से छूट गई | तब उस ने उस | 


पर द्वाथ रक्‍्खे और वह तुरन्त सीधी हे गई और परमे- 
श्वर की बड़ाई करने लगी। इसलिये कि यीशु ने 
विश्राम के दिन उसे अच्छा किया था इस कारण सभा 
का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा छु; दिन हैं 
जिन में काम करना चाहिए. से उनहीं दिनों में आकर 


जम 


तुम में से हट एक अपने बैल या गदहे के थान से 
खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता । और क्या उचित 
नथा कि यह स्त्री जो इन्राहीम की बेटी है जिसे शैतान 
मे अठारह बरस से बांधे रक्‍खा था विश्राम के दिन इस 


बन्धन से छुड़ाई जाती। जब उस नेये बातें कहीं तो १ 


उस के सब विरोधी लजा गए और सारी भीड़ उन महिमा 
के कामों से जो वद्द करता था आनन्द हुई ॥ 

फिर उस नें कहा परमेश्वर का राज्य किस के समान 
है और मैं उस की उपमा किस से दूँ। वह राई 
के एक दाने के समान हई जिसे किसी मनुष्य ने लेकर 


* अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और 


आकाश के पत्तियों ने उस की डालियों पर बसेरा किया। 
उस ने फिर कहा मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किस 
से दूं | वह ख़मीर के समान है जिस के किसी खतरा ने 
लेकर तीन पसेरी आटे म॑ मिलाया और होते होते सब 
समीर हो गया || 

बह नगर नगर ओऔर गांव गांव होकर उपदेश 
करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। ओर 
किसी ने उस से पूछा दे प्रभु क्या उद्धार पानवाले थोड़े 
हैं | उस ने उन से कहा सकेत द्वार से प्रवश करने का 
यतन करो क्‍योंकि मैं तुम से कद्दता हूं क्रि बहुतेर प्रवेश 
करना चाहेंगे ओर न कर सकेंगे | जब घर का स्वामी 
उठकर द्वार बन्द कर लुका हो और तुम बाहर खड़े हुए 
द्वार खटखटाकर कहने लगो हे प्रभु हमारे लिये ग्वॉन दे 
ओर वह उत्तर दे मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कहां के हो | 
तब तुम कहने लगोंगे कि दम ले तेरे सामने साया पीया 
और तू ने हमारे बाज़ारों में उपदेश किया। पर वह 
कहेगा में तुम से कहता हूं में महीं जानता तुम कहद्ां से 
हो हे कुकर्म करनेबाली तुम सब भुभ से दूर दो। वहां 
रोना और दांत पीसना होगा जब तुम इब्राह्दीम और 
इसहाक और याकृथ और सब नवबियों के परमेश्वर के 
राज्य में बैठे और अपने आपके बाहर निकाले हुए 
देखोंगे । ओर पूरब पब्छिम उत्तर दक्खिन से लाग 
आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और 
देग्नो कितने पिछले हैं जो पहिले होंगे और कितने पहिले 
हैं जो पिछले होंगे | 

उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उस से कहा 
यहां से निकल कर चला जा क्योंकि देरोंदेस तुझे मार 
डालना चाहता है। उस ने उन से कहा जाकर 
उस लोमड़ी से कद्द दो कि देख मैं आज और कल 


१४, अच्छे दोश्ो पर विश्राम के दिन में नहीं। यह सुन ! दुश्टात्माओं के निकालता और बीमारों के चंगा करता 
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३१ 


१४ अध्याय | 


३३ हूं और तीसरे दिन पूरा करूंगा । तौ भी मुके आज 
ओर कल और परसे चलना अवश्य दे क्योंकि हो नहीं 
३४ सकता कि केाई नबी यरूशलेम के बाहर मारा जाए | दे 
यरूशलेम हे यरूशलेम तू जो नब्रियों के मार डालती 
है और जो तेरे पास मेजे गए उन्हें पत्थरवाह करती है 
कितनी ही बार मैं ने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों 
के अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है वैसे ही में भी 
३४ तेरे बालकों के इकट्टे करूं पर तुम ने न चाहा । देखो 
तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड़ छोड़ा जाता है और मैं 
तुम से कद्दता हूं जब तक तुम न कहोगे कि धन्य वह 
जो प्रभु के नाम से श्राता है तब तक तुम मुम्े 


कभी न देखोगे ॥ 
१९१७ फिर वह विश्राम के दिन फरीसियों 
द के सरदारों में से किसी के घर 
में रोगी खाने गया और वे उस की ताक में थे। और 
देखो एक मनुष्य उस के सामने था जिसे जलन्धर का 
रोग था | इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों 
से कहा क्‍या विश्राम के दिन अच्छा करना उचित है कि 
४ नहीं पर वे चुप रहे। तब उस ने उसे हाथ लगाकर 
५ चंगा किया और जाने दिया । और उन से कहा कि तुम 
में से ऐसा कौन है जिस का गदहा या बैल कूए में 
गिरे और बह विश्राम के दिन उसे तुरन्त न निकाल 
६ ले। वे इन बातों का उत्तर न दे सके ॥ 
७ जब उस ने देखा कि नेवतहरी लोग क्योंकर मुख्य 
मुख्य जगहँ चुन लेते हैंतो एक इशान्त देकर उन 
८ से कहा। जब काई तुमे ब्याह में बुलाएं तो मुख्य 
जगह में न बैठ ऐसा नहों कि उस ने तुक से भी 
किसी बड़े के नेवता दिया हो। और जिस ने तुझे और 
उसे दोनों के नेबता दिया है श्राकर तुभ से कहे कि 
इस के जगह दे और तब तुभे लज्जा खाकर सब से 
१० मीची जगह म॑ बैठना पड़े | पर जब तू बुलाया जाए; तो 
सब से नीची जगह जा बैठ कि जब वह जिस ने तुमे 
नेबता दिया है आए तो तुक से कहे दे मित्र आगे बढ़- 
कर बैठ तत्र तेरे साथ बैठनेवालों के सामने तेरी बड़ाई 
११ द्वोगी। क्योंकि जो कोई अपने आप के बड़ा बनाएगा 
वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप के छोटा 
बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा || 
१२ तथ उस ने अपने नेवता देनेवाले से भी कद्दा जब 
तू दिन का या रात का भोज करें तो अपने मित्रों या 
भाइयों या कुठम्बियों या धनवान पड़ोसियों के न बुला 
ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला 
१३ हो जाए। पर जब तू भोज करे तो कंगालों टुण्डों 
फा० १११ 


न । 


ल्ध्छ 


नि 


(३) वा । बिन लाने से मत छोड़ । 


लूका । 8] 


लंगड़ीं और भ्ंधों के बुला | तब तू धन्य होगा क्योंकि १४ 
उन के पास तुझे बदला देने का कुछ नहीं पर तुमे 
धर्मियों के जी उठने पर बदला मिलेगा || 

उस के साथ भोजन करनेवालों में से एक ने ये १४ 
बातें सुनकर उस से कद्दा धन्य बद जो परमेश्वर के । 
राज्य में रोगी खाएगा | उस ने उस से कहा किसी मनुष्य १६ 
ने बड़ी जेवनार की और बहुतों के बुलाया | जब भोजन १७ 
तैयार द्वो गया तो उस ने अपने दास के हाथ नेबतहरियों 
के कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। 
पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे पहिले ले उस से श्८ 
कहा मैं ने खेत मोल लिया है और चाहिए कि उसे 
देख मैं तुक से बिनती करता हूं मुझे क्षमा करा दे। 
दूसरे ने कहा मैं ने पांच जोड़े बैल मोल लिए, हैं और १९ 
उन्हें परखने जाता हूं मैं तुक से ब्रिनती करता हूं मुझे 
क्षमा करा दे | एक और ने कहा मैं ने न्याह किया है २० 
इसलिये मैं महीं श्रा सकता | उस दास ने आकर अपने २११ 
स्वामी के ये बातें सुनाई तब घर के स्वामी ने क्रोध 
कर अपने दास से कहा नगर के बाज़ारों और गलियों 
में तुरन्त जाकर कंगालों टदण्डों लंगड़ीं और अ्रंधों के 
यहां ले आ | दास ने फिर कहा है स्वामी जैसे तू ने २२ 
कहा था वैसे ही हुआ दे और श्रव भी जगह है। 
स्वामी ने दास से कहा सड़कों पर और बाड़ों की ओर २३ 
जाकर लोगों के बरबस ले आ' कि मेरा घर भर जाए। 
क्योंकि मैं तुम से कद्दता हूं कि उन नेवते हुआोों में से २४ 
काई मेरी जेवनार न चखेगा ॥ 

और जब बड़ी भीड़ उस के साथ जा रही थी तो उस शप्‌ 
ने पीछे फिरकर उन से कहा | यदि काई मेरे पास आए. २६ 
और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़केबालों 
ओर भाइयों और बहिनों बरन अपने प्राण के भी 
अप्रिय न जाने तो वह भेरा चेला नहीं हो सकता। 
ओर जो केई अपना ऋूस न उठाये और मेरे पीछे न २७ 
आए. वह मेरा चेला नहीं हो सकता | तुम में से कीन श्थ 
है कि गढ़ बनाना चाहता हों और पहिले बैठकर ज़्चे 
न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं। 
ऐसा न हो कि जब नेव डाल कर तैयार न कर सके २९ 
तो सब देखनेवाले यह कहकर उसे ढट्ठों में उड़ाने लगें 
कि, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर पका | ३० 
था कौन ऐसा राजा है कि वूसरे राजा से लड़ने जाता ३१ 
हो और पहिले बैठकर विचार न कर ले कि जो बीस 
हज़ार लेकर मुझ पर चढ़ा आता है क्‍या मैं दस हज़ार 
ज्षेकर उस का सामना कर सकता हूं कि नहीं। नहीं ३२ 





१४ क्रधथ्याय | 


तो उस के दूर रहते ही बढ दूतों के मेजकर मिलाप 
३३ चाहेगा | हसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब 
कुछ त्याग न करे बह मेरा चेला नहीं हो सकता। 
३४ नमक अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए 
तो बद्द किस से स्वादित किया जाएगा। वह न भूमि के 
३४ न खाद के लिये काम आता है। लोग उसे बाहर फेंक 
देते हैं। जिस के सुमने के कान हों वह सुन ले ॥ 


ब महसूल लेनेवाले और पापी उस 
3४. स के पास आते थे कि उस की सुनें । 

२ और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड्ाकर कहने लगे कि 
यह तो पापियों से मिलता और उन के साथ 
खाता है ॥ 

३, ४ तब उस ने उन से यह दृष्टान्त कहा । तुम मे से 
कौन है जिस की सौ भेडु हों और उन में # एक खो 
जाए तो बह निन्नानवे के जंगल में छोड़कर उस खोई हुई 

५ के जब तक मिल न जाए. खोजता न रदे। और जब 
मिल जाती दे तो वद आनन्द से उसे कांघे पर उठा 

६ लेता है। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों का 
इकट्टे करके कद्दता है मेरे साथ आनन्द करो क्योंकि 

७ मेरी खाई हुई भेड़ मिल गई। मैं ठुम से कहता हूं कि 

इसी रीति से एक मन फिरानेवाले पापी के विषय 

स्वर्ग में इतना आनन्द होगा जितना कि निन्नानवे ऐसे 
धमियें के विषय न होता जिन्हें मन फिराने की ज़रू- 
रत नहीं ॥ 
या कौन ऐसी स्री होगी जिस के पास दस सिक्के * 
हों और एक खे जाए. तो वह दिया बार घर बुहार 
जब तक मिल न जाए जी लगाकर खाजती न रहे। 
९६ और जब मिल जाता है तो बद सखियों और पड़ोसि- 
नियों के इकट्ठी करके कहती हे, मेरे साथ आनन्द करों 
१० कि मेरा खोया हुआ सिक्का! मिल गया। मैं तुम से 
कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिरानेवाले पापी 
के विषय परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने आनन्द 
दोता है ॥ 

११ फिर उस ने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थ। 

१२ उन में से छुटके ने पिता से कह्दा हे पिता संपत्ति म॑ से 

१३ जो भाग मेरा दो वह म॒झे दे। उस ने उन का अपनी 

संपत्ति बांद दी । ओर बहुत दिन न बीते कि छुटका 
पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश के चला गया और 


पल, 


१४ वहां लुचपन में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब 





(१) यू० । दाखना । उसका मोल लगभग श्ाठ झाने के था । 


खूका | 


कुछ उठा चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और 
बह कंगाल हो गया | और वह उस देश के निवासियों 
में से एक के यहां जा पड़ा उस ने उसे अपने खेतों में 
सूथ्चर चराने के भेजा । और वह चाहता था कि उन 
फलियें से जिन्हें खुअर खाते थे अपना पेट भरे और 
उसे काई कुछ न देता था। जब वह अपने आपे में 
आया तब वह कहने लगा मेरे पिता के कितने मज़दूरों 
के भोजन से अधिक रोटी मिलती दै और में यहां भूरों 
मरता हूं । मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और 
उस से कहूंगा दे पिता मैं ने स्वर्ग के विरोध में और तेरे 
देखते पाप किया है । अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा 
पुत्र कहलाऊंँ मुझे अपने एक मज़दूर की नाई लगा ले | 
तब बह उठकर अपने पिता के पास चला पर वह श्रभी 
दूर ही था कि उस के पिता ने उसे देखकर तरस खाया 
ओर दौडकर उसे गले लगाया और बहुत चूमा | पुत्र 
ने उस से कहा हे पिता मैं ने स्वर्ग के विरोध में और 
तेरे देखते पाप किया है ओर अब इस योग्य नहीं रद्दा कि 


तेरा पुत्र कहलाऊं | पर पिता ने अपने दासों से कहा २ 


भट अच्छे से अच्छा पहिनाबा निकाल कर उसे पहि- 
नाओ और उस के द्वाथ में अंगूठी और पार्बो में जूती 
पहिनाओ । और पला हुआ बछुड़ा लाकर मारो और 
हम खाएं और आनन्द करें | क्योंकि मेरा यह पुत्र मरा 
था फिर जी गया है खो गया था अब मिला द तब वे 
आनन्द करने लगे | पर उस का जेठा पृत्र खेत! में था 
आर जब वह आते हुए घर के निकट पहुँचा तो गाने 
बजाने और नाचने का शब्द सुना। और उस ने एक 
टहलुए के बुलाकर पूछा यह क्‍या हो रहा है। उस ने 
उस से कद्दा तेरा भाई आया है ओर तेरे पिता ने पला 
हुआ बछुड़ा कटवाया है इसलिये कि उसे भला चंगा 
पाया | यह सुन वह क्रोध से भर गया और भीतर 
जाना न चाहा पर उस का पिता बाहर आकर उसे 


। मनाने लगा | उस ने पिता के उत्तर दिया कि देख में 


इतने बरस से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी तेरी 
आजा न टाली तौभी वू ने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा 
नदिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनन्द करता। 
पर जब तेरा यह पुत्र जिस ने तेरी संपत्ति वेश्याओं में 
उड़ा आया तो उस के लिये तू ने पला हुआ बछड़ा 
कटवाया | उस ने उस से कहा पुत्र तू सदा मेरे साथ है 
और जो कुछ मेरा है सब तेरा द्वी है| पर आनन्द करना 
ओर मगन होना चाहिए. था क्‍योंकि यह तेरा 
भाई मरा था फिर जी गया खो गया था अब 
मिला है ॥ 
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१६ अध्याय | 


१६, फिर उत ने चेलों से भी कद्दा किसी 
ध धनवान्‌ का एक भणडारी था 


और लोगों ने उस के सामने उस पर यह दोष लगाया 


२ कि यह तेथी संपत्ति उड़ाए देता है । से उस ने उसे 


बुलाकर कहा यह क्‍या दै जो में तेरे विषय सुनता 
हूँ । अपने भण्डारीपन का लेखा दे क्‍योंकि तू आगे के 


३ भण्डारी नहीं रह सकता | तब भण्डारी सोचने लगा मैं 


र्शी 


नि 
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कया करूं क्योंकि मेरा स्वामी भण्डारी का काम मुझ 
से छीने लेता दे मिद्दी तो मुझ से खादी नहीं जाती और 
भीख मांगने से मे लाज आती है । मैं समझ गया 
कि क्‍या करूंगा इसलिये कि जब मैं भण्डारी के काम 
से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। 
ओर उस ने अपने स्त्रामी के देनदारों में से एक एक के 
बुलाकर पहिले से पूछा कि तुक पर मेरे स्वामी का क्‍या 
आता है | उस ने कद्दा सो मन तेल तब उस ने उस से 
कहा कि अपनी टीप ले और बैठकर तुरन्त पचास लिख 
दे | फिर दूसरे से पूछा तुझे पर क्या आता है उस ने 
कद्दा सौ मन गेहूं तब उस ने उस से कहा अपनी टीप 
लेकर अस्सी लिख दे | स्वामी ने उस अधर्मी भमणडारी 
के सराह्दा कि उस ने चतुराई से काम किया है क्योंकि 
इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ ज्योति 
के लोगों से रीति व्यवह्वारों में बहुत चतुर हैं । और मैं 
तुम से कद्दता हूं कि अधर्म्म के धन से अपने लिये मित्र 
बना ली कि जब वह जाता रहे तो ये तुम्ह अनन्त 
निवासों में ले ले । जा थोई से थोड़े में सच्चा हैं वह 
बहुत मे भी सच्चा” है ओर जो थोड़े से थोड़े मे अधर्म्मी 
है वह बहुत में भी अधर्मी है । इसलिये जब तुम 
अधम के घन म॑ सच्चे” न ठहरे तो सच्चा” तुम्हें कौन 
सांपेगा | और यदि तुम पराये धन म॑ सद्ये ' न ढहरे ता 
जो तुम्दारा हे उसे तुम्हें कौन देगा। कोई टहलुआ दे। 
स्वामियें की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि बह तो एक 
से बैर आर दुसरे से प्रेभ रक्खेगा या एक से मिला रहेगा 
और दूसरे की इलका जानेगा तुम परमेश्वर और धन 
दोनों की सेवा नहीं कर सकते ॥ 

फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे उठट्ठों 
में उड़ाने लग | उस ने उन से कहा तुम तो मनुष्यों के 
सामने अपने आप के धर्मा ठहराते हो | परन्तु परमेश्वर 
तुम्दारे मन के जानता है| जो मनुष्यों के लेख महान्‌ 
है बह परमेश्वर के निकट घिनौना है । व्यवस्था और 
नबी यूदज्ञा तक रहे तब से परमेश्वर के राज्य का 


(१) यू० । बिश्वासयवोग्य । 


लूका । 


सुसमाचार सुनाया जाता है और दर कोई उस में बल से 
प्रवेश करता है। आकाश और पध्रथिवी का टल जाना 
व्यवस्था के एक बिन्दु के मिट जाने से सहज दे | जो 
केाई अपनी पत्नी के त्यागकर दूसरी से ब्याह करता है 
बह व्यभिचार करता है और जो केई ऐसी त्यागी हुई 
स्त्री से ब्याह करता है बह भी व्यमिचार करता है॥ 
एक धनवान मनुष्य था जो ब्रैजनी कपड़े और 
मलमल पहिनता श्ौर दिन दिन सुसत्र बिलास और 
धूम घाम के साथ रइता था । और लाज़र नाम एक 
कंकाल घावों से भरा हुआ उस की डेबढ़ी पर छोड़ दिया 
जाता था । और चाइता था कि धनवान्‌ की मेज पर 
की जूढठन से अपना पेट भरे बरन कुत्ते भी आकर उस 
के घावों के चाटते थे | बह कंगाल मर गया और स्वर्ग 
दूतों ने उन लेकर इब्राहीम की गोद में पहुँचाया और वह 
धनवान भी मरा और गाड़ा गया । और अधोलोक 
में उस ने पीड़ा में पड़े हुए अ्रगयनी आंखें उठाई' और 
दूर से इनज्आाहीम की गोद में लाजर का देखा। और 
उस ने पुकार कर कहा दें पिता इन्नाहीम मुझ पर दया 
करके लाजर के भेज दे कि अपनी उंगली का सिरा 
पार्मा में मिगोकर मेरी जीभ के टंढी करे क्‍योंकि मैं 
इस ज्वाला में तड़प रद्दा हूंँ। पर इबआह्ीम ने कहा ऐे 
पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीते जी श्रच्छी वस्तुएं ले 
चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं पर अब वह 
यहां शान्ति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन 
सब बातों के छोड़ हमारे और तुम्दारे बीच एक भारी 
खड ढठटद्दराया गया है कि जा यहां से उस पार तुम्हारे पास 
जाना चादें वे न जा सके और न केाई वहां से इस पार 
हमारे पास आ सके | उस ने कहा त्तो हू पिता मैं तु 
से बिनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज | 
क्योंकि मेरे पांच भाई हैं बद उन के सामने इन बातों 
की गयाही दे ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह 
में आएं | इब्राहम ने उस से कह्दा उन के पास मूसा 
आर नबियों की पुस्तक हैं वे उन की सुनें । उस ने कद्दा 
नहीं ६ पिता इज्राहीम पर यदि काई मरे हुओं में से उन 
के पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उस ने उस से कहा 
कि जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते ते यदि 
मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तौमी उस की न मानेंगे 
१०9 फिर उस ने अपने चेलों से कद्ा 
९ हो नहीं सकता क्रि ठोकर न 
ग्राएं पर हाय उस मनुष्य पर जिस के द्वारा वे आती 
हैं| जे। इन छोटों में से किसी एक का ढोकर खिलाता 
है उस के लिये यद्द भला द्वोता कि चक्की का पाट उस के 
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१७ अध्याय | 


गले में लटकाया जाता और बह समुद्र में डाला 
जाता | सचेत रहे! यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे 
४ समझा श्रोर यदि पछुताए तो उसे क्षमा कर | यदि दिन 
भर में वह सात बार तेरा अपराध करे और सातों बार 
तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूं तो उसे 
क्षमा कर | 
तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास 
६ बढ़ा। प्रभु ने कहा कि यदि तुम के राई के दाने 
के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस वूत के 'पेड़ से 
कद्ठते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा तो वह 
तुम्हारी मान लेता | पर तुम में से ऐसा कौन है जिस 
का दास हइल जोतता या भेड़ चराता हो और जब वह 
खेत से आए. तो उस से कद तुरन्त आकर भोजन करने 
८ बैठ। और यह न कहे कि मेरी बियारी बना और जब 
तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी टइल कर 
६ इस के पीछे तू खा पी लेना । क्‍या वह उस दास का 
निहोरा म्ानेगा कि उस ने वे ही काम किए. जिस की 
१० आशा दी गई थी । इसी रीते से तुम भी जब उन सब 
कार्मो के कर चुके जिस की आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो 
कहो इम निकम्मे दास हैं कि जो दर्मे करना चाहिए था 
बह्दी किग्रा हे ॥ 
११ वह यरूशलेम के जाते हुए सामरिया और 
१२ गलील के बीच से ट्ोकर जा रहा था। किसी 
गांव में पैठते समय उसे दस काढ़ी मिले और उन्हों 
१३ ने दूर खड़े होकर, ऊंचे शब्द से कद्दा दे यीशु 
१४ दे स्त्रामी हम पर दया कर । उस ने उन्हें देखकर 
क॒द्दा जाओ और अपने तई याजकेां के दिखाओ और 
१४ जाते जाते वे शुद्ध ही गए. । तब उन में से एक यह- देस्त 
कर कि में चंगा हो गया हूं ऊंचे शब्द से परमेश्वर की 
१६ बड़ाई करता हुआ लोटा । और यीशु के पांबों पर मुंद 
के बल गिर कर उस का धन्यवाद करने लगा और यहदद 
, १७ सामरी था | इस पर यीश्षु ने कद्दा क्‍या दसों शुद्ध न 
श्८ हुए तो फिर वे नी कहां हैं । क्‍या इस परदेशी के छोड़ 
काई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता | 
१९ तब उस नें उस से कटद्दा उठ कर चला जा तेरे विश्वास 
ने तुमे चंगा किया है | 
२० जब फर्रसियों ने उस से पूछा कि परमेश्वर का 
राज्य कब आएगा तो उस ने उन केा उत्तर दिया कि 
२१ परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता। और 
लोग यद्द न कद्देंगे कि देखो यहां या वहां दे क्‍योंकि 
देखो परमेश्वर का राज्य तुम्दारे मध्य में दे ॥ 
श्र ओर उस ने चेलों से कद्दा वे दिन आएंगे जिन 


न्क्ां 


८] 


लुका | दे 


में तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन देखना 
चाहोगे और न देखने पाओ्रेगे । लोग तुम से कहेंगे २३ 
देखो वहां हे या देखो यद्दां हे पर तुम चले न जाना 
झौर न उन के पौछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली २४ 
आकाश की एक ओर से कौन्धकर आकाश की दूसरी 
ओर चमकती है वैसे द्वी मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन 
में प्रटण होगा | पर पहिले अवश्य दे कि वह बहुत २४ 
दुख उठाए और इस समय के लोग उसे तुच्छु ठहराएं । 
जैसा नूह्ट के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र २६ 
के दिनों में भी होगा | जिस दिन तक नृह जद्ंज पर २७ 
न चढ़ा उस दिन _तक लोग खाते पीते थे और उन में 
ब्याह शादी द्वोती थी तब जल प्रलय ने आकर उन 
सब को नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में श्८ 
हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ 
लगाते और घर बनाते थे। पर जिस दिन लूत सदाम २९ 
से निकला उस दिन आग ओऔर गन्धक आकाश से 
बरसी और सब को नाश किया, मनुष्य के पुत्र के ३० 
प्रगट होने का दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो ३१ 
कोठे पर दो ओर उस का सामान घर में हो वह उसे 
लेने को न उतरे और वैसे दी जो खेत में दो वह पीछे 
लौटे | लूत की पत्नी को स्मरण रक्‍लो । जो ३२,१३१ 
कोई अपना प्राण बचाना चाह वह उसे खोएगा और 
जो कोई उसे खोए वह उसे जीता रक्खेगा। में तुम से ३४ 
कहता हूं उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे 
एक ले लिया जाएगा ओर दूसरा छोड़ दिया 
जाएगा । दो स्लरियां एक साथ चक्की पीसती द्वोंगी २७ 
एक ले ली जाएगी ओर दूसरी छोड़ दी जाएगी' । 
यह सुन उन्हों ने उस से पूछा, हे प्रभु यह कहां ३४६ 
दोगा उस ने उन से कहा जहां लोथ होगी वहां 
गिद्ध इकह्ठ होंगे |॥ 


१८, फिर उस ने इस के विषय कि 


नित्य प्रार्थना करना और 
हियाव न छोड़ना चाहिए. उन से यहद्द दृष्टान्त कद्दा, 
कि किसी नगर में एक न्‍्यायी था जा न परमेश्वर से २ 
डरता और सम किसी मनुष्य की चिन्ता करता था। 
और उसी नगर में एक बिधवा भी थी जे उस के पास ३ 
शा आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर 
मुझे मुद्द से बचा। उस ने कितनी «देर तक तोन ४ 
माना पर पीछे अपने जी में कट्टा यद्यपि में न परमेश्वर 


से डरता और न मनुष्य की चिन्ता करता हूं । तौमी ४ 


(१) यह पद सब से पुराने हस्तलेखों में नहीं मिलता । दो जन खेत 
में दोंगे एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा | 


>अढन 


अजित 


श्ष्र 


१७० 


११ 


१४ 


१६ 


१७ 


श्ष्य 
१९ 


२० 


अध्याय । 


यहद्द विधवा ध्रुके सताती रहती है इसलिए मैं उस का 
न्याय चुकाऊंगा ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अन्त 
के मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा सुना कि यह 
अधर्मा न्‍्यायी क्‍या कहता है। से क्या परमेश्वर 
अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जे रात दिन 
उस की दुद्धाई देते रहते और कया वह उन के विषय 
देर करेंगा। मैं तुम से कहता हूं वह तुरन्त उन का 
न्याय चुकाएगा तौ्ा मनुष्य का पुत्र जब श्राएगा तो 
क्या वह प_्थिवी पर विश्वास पाएगा || 

ओर उस ने कितनों से जे अपने पर भरोसा 
रक्‍खते थ कि हम धर्मों हैं और औरों के तुच्छु जानते 
थे यह दृष्ठान्त कहा कि, दो मनुष्य मन्दिर में प्रार्थना 
करने गए. एक फरीसी ओर दूसरा मदसूल लेनेवाला । 
फरीसी खड़ा द्वाकर अपने मन मं यां प्रार्थना करने लगा 
कि हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि में और 
मनुष्यों की नाई अंधेर करनेवाला अन्यायी और 
व्यांभचार्र नहीं और न इस मह्यूल लेनेवाले के समान 
हूं । में अठवार म॑ दो बार उपबास करता हूं मैं अपनी 
सारी कमाई का दसवा अंश देता हूं । पर मइसूल लेने- 
वाले ने दूर खड़े द्वोकर स्वयं की और आंखे उठाना भी 
न चाद्या बरन अपनी छाती पीट पीटकर क॒द्दा दे परमेश्वर 
मुझ पार्पी पर दया कर | में तुम स कहता हूं कि वह 
दुसरा नहीं पर यहां मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने 
घर गया क्‍योंकि जा काई अपन आप के बड़ा बनाएगा 
बढ छोटा किया जाएगा और जा अपने आप का छोटा 
बनाएगा बह बड़ा किया जाएगा ॥ 

फिर लेग अपने बच्चों के भी उस के पास लाने 
लगे कि व उन पर हाथ रक्‍्खे और चंलों ने देखकर 
उन्हें डांटा । यीशु ने बच्चों के पास बुलाकर कहा 
बालकों के। मेरे पास आने दो ओर उन्हें मना म करे 
क्योंकि परमेश्वर का राज्य एंसे ही का दे। में तुम से 
सच कहता हूं कि जा काई परमेश्वर के राज्य के 
बालक की नाई अहण न करे वद्द उस में कमी प्रवेश 
करने न पाएगा ॥ 

किसी सरदार ने उस से पूछा दे उत्तम गुरु अनन्त- 
जीवन का अधिकारी दोने के लिये क्‍या करू । यीशु ने 
उस से कहा दू मुझे उत्तम क्‍्यें कहता है । कोई उत्तम 
नदीं केवल एक अर्थात्‌ परमेश्वर | तू आज्ञाओं के तो 
जानता है कि व्यभिचार न करना ख़्न न करना और 


(१) या । प्रायश्चत्त के कारय मुझ पापी पर दया कर । 


लूका । 


चोरी न करना भूठी गवाही न देना अपने पिता और 
अपनी माता का आदर करना। उस ने कहा मैं तो 
इन सब के लड़कपन से मानता आया हूं। यह सुन 
यीशु ने उस से कहा ठुक भें अब भी एक बात की घटी 
है अपना सब कुछू बेचकर कंगालों के बांट दे और 
बुके स्वर्ग में घन मिलेगा ओर आकर भेरे पीछे दो ले | 
बह यह सुन कर बहुत उदास हुआ क्योंकि बढ बड़ा धनी 
था | यीशु ने उसे देखकर कहां धनवानों का परमेश्वर 
के राज्य म॑ प्रवेश करना केसा कठिन ह। परमेश्वर के 
राज्य में धनवान्‌ के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके 
में से निकल जाना सहज है। और सुननेवालों ने कहा 
तो किस का उद्धार हों सकता है । उस ने कहा जा मनुष्य 
से नहीं दो सकता वह परमेश्वर से हो सकता ४ | पतरस 
ने कहा देख हम तो घर बार छोड़कर तर पीछ हो लिए 
हैं। उस ने उन से कहा भे तुम से सच कद्दता हूं कि 
ऐसा केाई नहीं जिस ने परमेश्वर के राज्य के लिये घर 
या पर्_ञ्ष या भाइयों या माता पिता था लड़के बाल का 
छोड़ दिया हों, श्रोर इस समय कई गुना अधिक न पाए 
और परलेाक में अनन्त जीवन ॥ 
उस ने बारहों का साथ लेकर उन से कहां देखा 
हम यरूशलेम का जाते हैं और जितनी आते मनुष्य के 
पुत्र के लिये नबियों के द्वारा लिखी गई वे सब पूरी 
हांगी। क्योंकि वह अन्य जांतयों के हाथ सोंपा जाएगा 
२ वे उसे ठट्ठों म॑ उड़ाएंगे आर उस का अपमान 
करेंगे और उस पर थूकेंग । और उसे काड़े मारंगे ओर 
घात करेंगे ओर वह तीखर दिन जी उठेगा। और 
उन्हों ने इन बातों म॑ से काई बात न समभी और यह 
बात उन से छिपी रह्दी ओर जा कहा जाता था बह उन 
की समझ म॑ न आया ॥ 
जब वह यरीदो के निकट पहुंचा तो एक अंधा 
सड़क के किनारें बैठा हुआ भीख माग रहा था। 
ओर वह भीड़ के चलने की आदइट सुनकर पूछुने लगा 
यह क्या हो रहा है । उन्हों ने उस के बताया कि यीशु 


नासरी जा रहा दे। तब उस ने पुकार के कहा दे यीशु ८ 


दाऊद के सनन्‍्तान मुझ पर दया कर | जे शआथागे जाते 
थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रद पर वह और भी 
पुकारने लगा कि हे दाऊद के सनन्‍्तान मुझ पर दया 
कर | तब यीशु ने खड़े हाकर कहा उसे मर पास लाओ 
ओर जब बह निकट आया तो उस ने उस से यह पूछा 
कि तू क्‍या चाहता दे कि म॑ तर ज़िये करूं उस ते कहा 
हे प्रश्न यह कि मैं देखने लगं। यीशु ने उस से कहा 


। देखने लग तेरे विश्वा6 ने तुके अच्छा कर दिया दे । 
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३६ 
३७ 


३५ 


ह्० 


४१ 


डरे 


१९ 


डरे 


न्प्ए 


भ्रध्यांय | 


ओऔर वह तुरन्त देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई 
करता हुआ उस के पीछे हो लिया और सब लोगों ने 
देखकर परमेश्वर की स्तुति की ॥ 


१६, बधृद् यरीहो में श्राकर उस में जा रद्द 

था | और देखो ज़कई नाम एक 

मनुष्य था जे महसूल लेनेबालों का सरदार और 
घनी था। वह यीशु का देखना चाहता था कि वह 
कान सा है पर भीड़ के कारण देख न सकता था 
क्योंकि नाटठा था। तब उस केा देखने के लिये वह 
आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि 
घह उसी मार्ग से जाने के था। जब यीशु उस जगह 
पहुँचा तो ऊपर राष्ट कर उस से कहा हे ज़कई भट 
उतर आ क्योकि आज मुझे तेरे घर म॑ रहना अवश्य है| 
बह झट 3तर कर आनन्द से 3से अपने घर ले गया | 
यह देखकर सब कुड़कुड्काकर कहने लगे वह तो एक 
पापी मनुष्य के यहा उतरा है। ज़क्कई ने खड़े होकर प्रभु 
से कद्दा ए प्रभु देख में अपनी आधी संपत्ति कंगालों 
के देता हूं और याद किसी से अन्याय करके कुछ ले 


९ लिया तो चौगुना फेर देता हूं । तब यीशु ने उस से कद्दा 


१२० 


११ 


र२ 
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रैड 


१४ 


१६ 


१७ 


आज इस घर में उद्धार आया ६ इसालये कि यह भी 
इब्राधम का सन्‍्तान हें। क्‍योंकि मनुष्य का पुत्र 
खोए हुओं के द्वढ़ने और उन का उद्धार करने 
आया दे ॥ 

जब वे ये बाते सुन रहे थे तो उस ने एक दृष्टान्त 
कहा इसलिये कि वह यरूशलेम के निकट था और वे 
समभते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रगट हुआ 
चाहता हे। से उस ने कद्दा एक कुल्लीन मनुष्य दूर 
देश जाता था कि राजपद पाकर फिर आए.। और उस 
ने अपने दासों में से दस के बुलाकर उन्हें दस मुहर 
दीं और उन से कद्दा मरे लौट आने तक लेन देन 
करना | पर उसे के नगर के रहनेवाले उस से बैर 
रक्‍्खते थे और उस के पीछे दूतों के द्वारा कह्ला भेजा 
कि हम नहीं चाद्ते कि यह हम पर राज्य करें। जब 
वह राजपद पाकर लोट आया तो उस ने अपने दासों 
के जिन्हें राकड़ दी थी अपने पास बुलवाया कि वह 
जाने कि उन्हों ने लेन देन करने से क्‍या क्या कमाया। 
तब पहिले ने आकर कहा हे स्वामी तेरी मोहर ने दस 
ओर मोहर कमाइ | उस ने उस से कहा धन्य दे उत्तम 
दास तुझे धन्य ई तू बहुत ही थाड़े भें विश्वासी निकला 


१८ अब दस नगरों पर अधिकार रक्‍्ख। दूसरे ने आकर 


फहा दे स्वामी तेरी मोहर ने पांच और मोदइरं कमाईं। 


लूंका । 


उस ने उस से भी कहा तू भी पांच नगरों पर हाकिम 
हा जा। तीसरे ने आकर कहां हे स्वामी देख तेरी 
माहर यह है जिसे में ने अंगोछे में बांध रक्‍्खी । क्येंकि 
मैं ठुक से डरता था इसलिये कि तू कठोर मनुष्य है 
जे तू ने नहीं धरा उसे उठा लेता है और जो वू ने नहीं 
बोया उसे काटता है। उस ने उस से कहा हे दुष्ट दास 
मैं तरे ही मुंह से तुके देषी ठट्दराता हूं। वू मुझे 
जानता था कि कठोर मनुष्य हूं जो मैं ने नहीं धरा उसे 
उठा लेता और जो मैं ने नदीं बेया उसे काठता हूं। 
तो तू ने मेरे रुपये केाठी में क्‍यों नहीं रक्‍्ख दिए, कि में 
आकर ब्याज समेत ले लेता। और जे लोग निकट 
खड़े थे उस ने उन से कहा वह भाहर उस से ले ले 
ओर जिस के पास दस मोहरं हैं उसे दे दो। उन्हों ने 
उस से कहा हे स्वामी उस के पास दस माहर तो हैं। 
मैं तुम से कहता हूं कि जिस के पास है उसे दिया 
जाएगा और जिस के पास नहीं उस से बह भी जा उस 
के पास है ले लिया जाएगा। पर मेरे उन बैरियों का 
जा नहीं चाहते थे कि में उन पर राज्य करूं यहां लाकर 
मेरे सामने घात करो ॥ 

ये बातें कहकर बह यरूशलेम की ओर उन के 
आगे आगे चला ॥ 

आर जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और 
बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उस ने अपने चेलो में से 
दे के यह कहके भेजा कि, सामने के गांव में जाओ 
ओर उस में पहुंचते ही एक गदद्दी का बच्चा जिस पर 
कभी काई चढ़ा नहीं बधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खाल- 
कर लाओ । ओर यदि केई ठुम से पूछे क्‍यों खोलते हो 
तो यों कह देना कि प्रभु के इस का प्रयोजन है। जे 
भेजे गये थे उन्हों ने जाकर जैसा उस ने उन से कद्दा था 
बैसा ही पाया | जब वह गददही के बच्चे के खोल रदे थे 
तो उस के मालिकों ने उन से पूछा इस बच्चे के क्‍यों 
खोलते हो । उन्हों ने कहा प्रभु के इस का प्रयोजन है । 
से! वे उस के यीशु के पास ले आए. ओर अपने कपड़े 
उस बच्चे पर डालकर यीशु का बैठाया। जब वह जा 
रहा था तो वे अ्रपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। 
ओऔर निकट आते हुए जब वह ज़ेवून पद्दाड़ के उतार 
पर पहुंचा तो चेलों की सारी मण्डली उन सब सामर्थ 
के कार्मो के लिये जे उन्हों ने देखे थे आनन्दित होकर 
बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि, धन्य 
हे वह राजा जे प्रभु के नाम से आता है स्वगं में 


५० 


शान्ति और आकाश * में महिमा हो। तब भौड़ में से 
._ (ह) बू० । ऊँचे से ऊंचे स्थान । 
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कितने फरीसी उस से कहने लगे हे गुद अपने चेलों के 
हांठ | उस ने उत्तर दिया कि मैं तुम से कहता हूं यदि 
ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे ॥ 

जब वह निकट आया तो नगर के देखकर उस 
पर रोया | भौर कद्दा क्‍या ही भला द्वोता कि तूहांवू 
ही इस दिन कुशल की बातें जानता पर अब वे तेरी 
आंखों से छिपी हैं । वे दिन तो तुक पर आएंगे कि तेरे 
बैरी मोर्चा बांधकर तुमे घेर लेंगे ओर चारों ओर से 
तुझे दबाएंगे । और तुरभे और तेरे बालकें के जे तुझ 
में हैं मिड्ठी मं मिलाएंगे और तुक में पत्थर पर पत्थर न 
छोड़ेंगे क्योंकि .तू ने वह अवसर जब तुक पर कृपा दृष्टि 
की गई न पहिचाना ॥ 

तब वह मन्दिर में जाकर बेचनेवालों के बाहर 
निकालने लगा, और उन से कहा लिखा है कि मेरा 
घर प्रार्थना का घर होगा पर तुम ने उसे डाकुओं की 
खाद बना दिया है ॥ 

वह मन्दिर में हर दिन उपदेश करता था और 
महायाजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश 
करने का अवसर दूंढते थे पर कुछ करने न पाए 
क्योंकि सब लोग उस की सुनने में लौलीन थे | 

दिन जब वह मन्दिर में लोगों 


२० एक 

+ के उपदेश देता और सुसमा- 
चार सुना रहा था तो महायाजक ओर शाख्त्री पुरनियों 
के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे हमें 
बता तू ये काम किस अधिकार से करता है और वह 
कान है जिस ने तुभे यद्द अधिकार दिया है। उस ने 
उन के उत्तर दिया मैं भी तुम से यद बात पूछता हूँ 
मुर्क बताओ । यूहज्ना का बपतिसमा क्‍या स्वेग की 
ओर से या मनुष्यों की ओर से था। तब वे आपस में 
कहने लगे यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह 
कहेगा फिर तुम ने उस की प्रतीति क्‍यों न की | और 
यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो सब्र लोग हमें 
पत्थरवाह करंगे क्‍योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहत्ना 
नत्री था। से। उन्हों ने उत्तर दिया हम नहीं जानते कि 
वह कहां से था। यीशु ने उन से कहा तो मैं भी तुम 
के नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से 

करता हूं ॥ 
तब वह लोगों से यह दृष्ठान्न कहने लगा कि 
किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों के 
उस का ठेका दे बहुत दिन तक परदेश में जा रहा। 
समय पर उस ने किसानों के पास एक दास के भेजा 


लूका। 


कि ये दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें पर 
किसानों ने उसे पीट कर छुछ्ले हाथ लौटा दिया। फिर 
उस ने एक और दास के भेजा और उन्हों ने उसे भी 
पीटकर और उस का अपमान करके छूछे द्वाथ लौटा 
दिया | फिर उस ने तीसरा भेजा और उन्हों ने उसे भी 
घायल करके निकाल दिया | तब दाख की बारी के 
स्वामी ने कहा में क्‍या करूं मैं अपने प्रिय पृत्र के 
मेजंगा क्‍या जाने वे उस का आदर करें। जब किसानों 
ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे कि यह 
तो बारिस है आओ हम उसे मार डालें की मीरास 
हमारी हो जाए। और उन्हों ने उसे दाख की बारी 
से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिये दाख की 
बारी का स्वामी उन से क्या करेगा। वह आकर उन 
किसानों के नाश करेगा और दाख की बारी औरों के। 
सौंपेगा । यह सुनकर उन्हों ने कहा ऐसा न हो। उस ने 
उन की ओर देखकर कह्दा क्या लिखा है कि जिस पत्थर 
का राजों ने निकम्मा ठहराया था वह्दी केने का सिरा 
हो गया। जो केाई उस पत्थर पर गिरेगा वह चूर हो 
जाएगा और जिस पर वह मगिरेंगा उस के पीस 
डालेगा ॥ 

उसी घड़ी शार्रियों ओर महायाजकों ने उसे 
पकड़ना चादह्ा क्योंकि समके गए कि उस ने हम पर 
यह दृष्टान्त कहा पर वे लोगों से डरे। और वे उस की 
ताक में लगे और भेदिए भेजे जो धर्म का भेष धरकर 
उस की केाईन काई बात पकड़ें कि उसे हाकिम के 
हाथ और अधिकार में सौंप दें। उन्हों ने उस से यह 
पूछा कि हे गुरु हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और 
सखिखाता है और किसी का पतक्षपात नहीं करता बरन 
परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्‍या हमें 
कैसर के कर देना उचित है कि नहीं | उस ने उन की 
चतुराई ताड़ के उन से कद्दा एक दीनार मुझे 
दिखाओ | इस पर किस की मूत्ति और नाम है । उन्हों ने 
कहा कैसर का | उस ने उन से कहा तो जे कैसर का 
है वह कैसर के और जो परमेश्वर का है पर- 
मेश्वर के दो | वे लोगों के सामने उस बात का पकड़ 
न सके बरन उस के उत्तर से अचम्मित होकर चुप रहे ॥ 

फिर सदृकी जो कद्दते हैं कि मरे हुओं का जी उठना 
है दी नहीं उन में से कितनों ने उस के पास आकर 
पूछा कि, हे गुरु मूसा ने हमारे लिये यह लिखा है कि 
यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना 


(१) देखो मत्तो १८ : २८ । 
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२१ 


२११ अध्याय | 


सन्‍्तान मर जाए तो उस का भाई उस की पी के 
ब्याह ले और अपने भाई के लिये वंश उत्पन्न करे। 
से सात भाई थे पहिला भाई ब्याह करके बिना सन्‍्तान 
३० मर गया | किर दूसरे और तीसरें ने भी उस र्री का 
३१ ब्याह लिया । श्सी रीति से सातों बिना सनन्‍्तान मर 
३२,३२१ गये। सब के पीछे वह ज्नरी भी मर गई।से जी 
उठने पर वह उन में से किस की पक्षी होगी क्योंकि वह 
सातों की पत्नी हुई थी। यीशु ने उन से कहा कि इस 
युग के सन्तानों में तो ब्याह शादी द्दोती है। पर जे 
लेग इस योग्य ठहरंगे कि उस युग के और मरे हुओं 
का जी उठना प्राप्त करें उन में ब्याद शादीन 
होगी। वे फिर मरने के भी नहीं क्योंकि वे स्वगदूतों 
के समान होंगे और जी उठने के सम्तान होने से पर- 
मेश्वर के भी सन्तान होंगे । और यह बात कि मरे हुए 
जी उठते हैं मूसा ने भी काड़ी की कथा में प्रगट की 
है कि वह प्रभु के इबआाहीम का परमेश्वर ओर इसहाक़ 
का परमेश्वर और याक़ब का परमेश्वर कहता है। 
परमेश्वर तो मरे हुओं का नद्दीं बरन जीवतों का परमेश्वर 
है क्योंकि उस के निकट सब जीते हैं। यद सुन शार्तरियों 
में से कितनों ने कद्दा कि हे गुरु तू ने श्रच्छा कहा। 
और उन्हें फिर उस से कुछ पूछने का हदियाव न 
हुआ ॥ 
है फिर उस ले उन से पूछा मसीह के दाऊद का 
४२ सन्‍्तान क्योंकर कहते हैं। दाऊद आप भजनसंदिता 
की पुस्तक में कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहां 
मेरे दह्दिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों के तेरे पांवों 
'की पीढ़ी न कर दूं | दाऊद तो उसे प्रभु कहता दै फिर 
बह उस का सनन्‍्तान क्योंकर ठहरा ॥ 

जब सब लेाग सुन रहे थे तो उस ने अपने चेलें 
से कद्दा । शास्त्रियों से चौकस रहो जिन के। लम्बे लम्बे 
वच्न्र पहिने हुए फिरना भाता है और निन्‍्हें बाज़ारों में 
नमस्कार और सभाओं में मुख्य आसन ओर जेवनारों 
में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाओं के घर खा 
जाते हैं श्रोर दिखाने के लिये बड़ी देर तक प्रार्यना करते 
रहते हैं। ये बहुत दी दर्ड पाएंग ॥ 

र्‌ १ उस ने आंख उठा कर धनवानों के 
रु अपना अपना दान भण्डार मं 
डालते देखा । और उस ने एक कंगाल बिघवा के भी 
उस में दो दमड़ियां डालते देखा । तब उस ने कहा मैं 
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(१) या | सतकोत्वान । 


तुम से सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सब से 


| गे 


बढ़कर डाला है। क्‍योंकि तन सब ने अपनी अपनी ४ 
बढ़ती में से दान में कुछ डाला है पर इस ने अपनी 
घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है ॥ 

जब कितने लोग मन्दिर के विषय कह रहे थे ५ 
कि वह कैसे सुन्दर पत्थरों से और भेंट की बस्तुओं से 
संवारा गया है तो उस ने कहा | वे दिन आएंगे जिन में ६ 
यह सब जे तुम देखते हो उन में से पत्थर पर पत्थर 
भी यहां न छूटेगा जे ढाया न जाएगा । उन्हों ने उससे ७ 
पूछा दे गुरु यद्द कब द्वागा और ये बातें जब पूरी हेने 
प* होंगी तो उस समय का क्‍या चिन्ह हाोंगा। उस ने छ 
कद्ा चौकस रहो कि भरमाए न जाओ क्योंकि बह्दतेरे 
मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं बद्दी हूं और समय निकट 
आया है तुम उन के पीछे न जाना । जब तुम लड़ाइयों ९ 
ओर बलवों की चरचा सुनो तो घबरा न जाना क्योंकि इन 
का पहिले होना श्रवश्य हे पर अन्त तुरन्त न होगा ॥ 

तब उस ने उन से कहा जाति पर जाति और 
राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। बड़े बड़े भूृइईंडोल होंगे 
ओऔर जगह जगद्द अकाल और मरियां पढ़ेंगी और 
आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्द्र प्रगट 
होंगे । पर इन सब बातों से पहिले वे मेरे नाम के कारण १ 
तुम्हें पकड़ंगे और सताएंगे और पंचायतों में सॉपेंगे 
और जेलखानों में डलवाएंगे और राजाओं और 
हाकिमों के सामने ले जाएंगे | पर यह तुम्दारे लिये 
गवाही देने का अवसर दे जाएगा। से अपने अपने मन 
में ठान रकखे कि हम पहिले से उत्तर देने की चिन्ता न 
करेंगे | क्‍योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल भौर बुद्धि दूंगा कि १४ 
तुम्हारे सब बिरोधी सामना या खण्डन न कर सकेंगे। 
तुम्दारे माता पिता और भाई और कुद्धम्ब और मिन्र 
भी तुम्हें पकड़वाएँंगे और तुम में से कितनों के मरवा 
डालेंगे । और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से १७ 
बैर करंगे। पर तुम्हारे सिर का एक बाल बांका न श्८ 
होगा । अपने घीरज से तुम अपने प्राणों के बचाए १५९ 
रक्‍्खेागे ॥ 

जब तुम यरूशलेम के सेनाओं से घिरा हुआ २० 
देखो तो जानो कि उस का उजड़ जाना निकट है | तब २१ 
जा यहूदिया में हों वह पहाड़ों पर भाग जाएं और जे 
यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर निकल जाएं और जो 
गांवों में हों वे उस में न जाएं। क्‍योंकि पलटा लेने के 
ऐसे दिन होंगे जिन में लिखी हुई सब बातें पूरी हो 
जाएंगी। उन दिनों में जे गर्भवती भौर दूध पिलाती 
होंगी उन के लिये हाय हाय क्योंकि देश में बड़ा क्लेश 


और इन लोगों पर क्रोध देगा। ये तलवार के कौर २४ 


१० 
११ 


१३ 
१४ 


न्न्््ि 


दर 


२२ 


र्रे 


११ अध्याय । लूका । 


हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बन्धुए डोकर पहुँ- 
चाए' जाएंगे और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा 
न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रॉंदा 

२५ जाएगा | सूरज ओर चांद और तारों में चिन्द्र दिखाई 
देंगे और प्रथिवी पर देश देश के लोगों के। संकट 
होगा और समुद्र और लहरों के गरजने से घबराहट 

२६ होगी और डर के मारे और संसार पर आनेवाली 
बातों की बा८ देखने से लोगों के जी में जी न रदेगा 

२७ क्‍योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी । तब वे 
मनुष्य के पुत्र के सामथ और बड़ी महिमा के साथ 

श्ष बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगें तो 
सीचे होकर अपने सिर उठाना क्योंकि तुम्दारा छुटकारा. 
निकट होगा।॥ 

२९ उस ने उन से एक दृष्टान्त भी कहा कि अ्ंजीर 

३० के पेड़ और सब पेड़े के देखो । जब उन की कोांपले 
निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते दो कि 

३१ धूपकाल निकट दै। इसी रीति से जब तुम ये बातें 
होते देखे तब जाना कि परमेश्वर का राज्य निकट 

३१२ हैं। मैं तुम से सच कहता हूं कि जब तक 
थे सब बातें न हो लें तब तक यह लोग जाते 

३३ न रहेंगे । श्राकाश और प्रथवी टल जाएंगे पर मेरी 
बातें कभी न टलेंगी ॥ 

३४ सचेत रहो ऐसा न हो कि तुम्दारे मन खुमार 
आर मतवालपन और इस जीवन की चिन्ताओं से भारी 
हो जाएं और वह दिन तुम पर फन्दे की नाई अचानक 

३५ आ पड़े। क्योंकि वह सारी फ्रथिवी के सब रहनेवालों 

३६ पर आ पड़ेगा | इसलिये जागते रहों और हर समय 
प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब भनेवाली बातों से 
बचने के और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े द्वोने के 
याग्य बनो ॥ 

२७ आर वह दिन के मन्दिर में उपदेश करता था 
और रात का बाहर जाकर ज़ेतून नाम पढ्ठाड़ पर रहा 

३८ करता था । और बड़े तड़के सब लोग उस की सुनने के 
मन्दिर में उस के पास आया करते थे || 


+ 


ब्् रबपोरगी रोटी का पब्बं जो फ़सह 

रु न कहलाता है निकट था। 

२ और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में 

थे कि उस केा क्येोंकर मार डालें पर वे लोगों से 
डरते थे ॥ 


(१) य। +.यद्द पीड़ी जाती न रहेंगी । 
फा० ११३ 


तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियाती कह- 
लाता है और जो बारह चेलों में गिना जाता था। 
उस ने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों 
के साथ बातचीत की कि उस के क्योंकर उन के हाथ 
पकड़वाए । वे आनन्दित हुए और उसे रुपये देने का 
वचन दिया | उस ने मान लिया और अवसर द्वंदने लगा 
कि जब भीड़ न रहे तो उसे उन के हाथ पकड़वा दे ॥ 

तब अस़मीरी रोटी के पब्ब का दिन आया जिस 
में फ़चह का मेमना मारना चाहिए था। भर उस ने 
पतरस ओर यूहज्ञा को यह कह्टके भेजा कि जाकर हमारे 
खाने के लिये फ़सह तैयार करे । उन्हों ने उस से पूछा 
तू कहां चाहता है कि हम तैयार करें| उस ने उन से 
कद्दा देखो नगर में जाते ही एक मनुष्य जल का घड़ा 
उठाए हुए तुम्हें मिलिगा। जिस घर में वह जाए तुम 
उस के पीछे हो लेओ । और उस घर के स्वामी से कहो 
गुरु तुक से कहता है कि पाहुनशाला जिस सें मैं अपने 
चेलों के साथ फ़सह खाऊं कहां है | वह तुम्हें एक सजी 
सजाई बड़ी अठारी दिखा देगा वहां तैयारी करना। 
उन्हों ने जाकर जैसा उस ने कद्दा था वैसा ही पाया और 
फ़सह तैयार किया ॥ 

जब घड़ी पहुँची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन 
करने बैठा। और उस ने उन से कद्दा मुझे बड़ी 
लालसा थीं कि दुख भोगने से पहिले यह फ़सदह 
तुम्दारे साथ खाऊं । क्योंकि मैं तुम से कहता हूं कि जब 
तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे 
कभी न खाऊंगा । तब उस ने कटोरा लेकर धन्यवाद 
किया और कहा इस के लो और आपस में बांद लो | 
क्योंकि मैं तुम से कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का 
राज्य न आए. तब तक में दाख रस अब से कभी न 
पीऊंगा। फिर उस ने रोटी ली और धन्यवाद करके 
तोड़ी और उन के यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह 
है जो तुम्दारे लिये दी जाती है मेरे स्मरण के लिये यही 
किया करो | इसी रीति से उस ने बियारी के पीछे कटोरा 
भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लोहू 
में जो तुम्हारे लिये बहाया जाता है नई बाचा है । पर 
देखो मेरे पकड़वानेवाले का हाथ मेज पर है। क्योंकि 
मनुष्य का पुत्र तो जैसा ठहराया गया जाता ही है पर 
हाय उस मनुष्य पर जिस के द्वारा वद्द पकड़वाया जाता 
है | तब वे आपस में पूछ पाछ करने सगे कि हम में से 
कौन है जे यह काम करेगा || 

उन में यह विवाद भी हुआ कि हम में से कोन 


७ 


१४ 


१६ 


श्७ 


श्ष्द 


१९ 


२० 


२१ 


२२ 


श्र 


रश्ड 


बड़ा समझा जाता दै। उस ने उन से कद्दा अन्य जातियों २४ 


३१२ अध्याय | 


के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जा 'उन पर अधि- 
२६ कार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। पर तुम ऐसे न 
होना बरन जे तुम में बड़ा है यह छोटे की नाई और 
२७ जे प्रधान है बह टहलुए की नाई बने।। बड़ा कौन है 
भोजन पर बैठनेवाला या टहलुशआा ! क्या भोजन पर बैठने- 
वाला नहीं पर मैं तुम्दारे बीच में टहल्ुए की नाइ हूं। 
श्८ तुम ही हो जो मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ लगातार 
२९ रहे । और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिये राज्य ठहराया है 
३० पैसे दी में भी तुम्हारे लिये ठहराता हूं, कि तुम मेरे 
राज्य में मेरी मेज़ पर खाओ पीओ और सिंद्ासनों पर 
३१ बैठकर इस्राएल के बारह गोत्रों का न्याय करो | शमौन 
है शमौन देख शैतान ने ठुम लोगों के मांग लिया कि 
३२ गेहूँ की नाई फटके। पर मैं ने तेरे लिये बिनती की कि 
तेरा विश्वास जाता न रहे और जब तू फिरे तो अपने 
३३ भाइयों के स्थिर करना । उस ने उस से कहा हे प्रभु 
मैं तेरे साथ जेलख़ाने जाने और मरने के भी तैयार हूं । 
३४ उस ने कहा दे पतरस मैं तु से कद्दता हूं कि आज ही 
मुर्ग बांग न देगा कि तू तीन बार मुझ से मुकर कर 
कदेगा कि मैं उसे नहीं जानता ॥ 
१४. और उस ने उन से कहा जब मैं ने तुम्हें बटुए 
झौर भकोली और जूते बिना भेजा तो क्‍या तुम का 
१६ किसी वस्तु की घटी हुई । उन्हों ने कहा किसी की नहीं । 
उस ने उन से कद्दा पर शअब जिस के पास बटुआ हो 
वह उसे ले और वैसे ही केली भी और जिस के पास 
तलवार न दो वह अपने कपड़े बेच कर एक मोल ले। 
३७ क्‍योंकि मैं तुम से कहता हूं कि जे लिखा।है कि वह 
' श्रपराधियों के साथ गिना गया उस का मुझ में पूरा 
होना अवश्य द क्‍योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने 
श्८्य पर हैं। उन्हों ने कहा दे प्रभु देख यहां दो तलवार हैं। 
उस ने उन से कद्दा बहुत हैं ॥ 
३९ तब वह बाहर निकलकर अश्रपनी रीति के अनुसार 
ज़ैतून पहाड़ पर गया और चेले उस के पीछे हो लिए । 
४० उस जगह पहुंचकर उस ने उन से कह्दा प्रार्थना करो कि 
४१ तुम परीक्षा भें न पड़ा । और वह आप उन से अलग ढेला 
फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने 
४९ लगा कि, दे पिता यदि तू चाद्दे तो इस कटोरे के मेरे 
पास से हटा ले तौभी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी दो । 
४३ तब स्वर्ग से एक दूत जे उसे सामर्थ देता था उस के 
४४ दिखाई दिया | और वह बढ़े संकट में होकर और भी लौ 
लगाकर प्रार्थना करने लगा और उस का पसीना लोहू के 
४५ थकके की नाई भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्राथना 


से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी | 


लूका । ७४ 


के मारे सोते पाया । और उन से कहा क्‍यों सेते हो उढो ४६ 
प्राथना करो कि परीक्षा में न पड़े ॥ 

वह यह कद्द ही रहा था कि देखो एक भीड़ आई ४७ 
ओर बारहों में से एक जिस का नाम यहूदा था उन के 
आगे आगे आ रहा था और यीशु का चुमा लेने के उस 
के पास आया । यौशु ने उस से कटद्दा क्या तू मनुष्य फे ४ए 
पुत्र को चूमा लेकर पकड़वाता है। उस के साथियों ने ४९ 
जब देखा कि क्या होनेवाला है तो कद्वा दे प्रभु क्या हम 
तलबार चलाएं | और उन में से एक ने मद्ायाजक के ५० 
दास पर चलाकर उस का दह्निना कान उड़ा दिया। इस ४१ 
पर यीशु ने कहा अब बस करो * और उस का कान छूकर 


उसे अच्छा किया | तब यीशु ने महायाजकों और मन्दिर ४२ 


के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जे उस पर 
चढ़ आए, थ कट्दा क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवार 
और लाठियां लिए हुए निकले हो । जब्र मैं मन्दिर में हर ४३ 
दिन तुम्हारे साथ था तो तुम ने मुझ पर हाथ न डाला 
पर यह तुम्हारी घड़ी है ओर अंचेर का अधिकार ॥ 

वे उसे पकड़ के ले चले और महायाजक के घर में ५४ 
लाए. और पतरस दूर दूर पीछे पीछे चलता था। जब ५५ 
वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठ॑ बैठे तो पतरस भी 
उन के बीच में बैठ गया । और एक लौंडी उसे आग के ५६ 


 उजाले में बैठे देश्वकर और उस की ओर ताककर कहने 


लगी यद भी उस के साथ था। वह उस से मुकर गया ४७ 
ओर कहा दे नारी मैं उसे नहीं जानता । थोड़ी देर पीछे '५८ 
किसी और ने उसे देखकर कहा वू भी उन्हीं में से है पतरस 
ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं हूं। घड़। एक बीते और के।ई ५९ 
हृढ़ता से कहने लगा सचमुच यह भी उस के साथ था 
क्योंकि गलीली है । पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नद्दीं ६० 
जानता तू क्‍या कहता है । वद्द कद द्वी रहा था कि तुरन्त 
म॒ग्र ने बआंग दी । तब प्रभु ने फिरकर पतरस की ओर ६१ 
देखा और पतरस का प्रथु की उस बात की सुध आई 
जे। उस ने कद्दी थी कि आज मु के बांग देने से पहिले 
तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा। और वह बाहर ६२ 
निकलके फूट फूट कर रोने लगा || 

जो मनुष्य यीशु के पकड़े थे वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर 5१ 
पंटने लगे । और उस की आंख ढांपकर उस से पूछा ६४ 
कि नबूबत करके बता तुझे किस ने मारा । और उन्हों ने ६५ 
बहुत सी ओर भी निन्दा फी बातें उस के विरोध में कहीं ॥ 

जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिए और महा- ६६ 
याजक और शास्त्री इकद्धे हुए ओर 3से अपनी महा- 


(१) था। यहां तक रहने दो । 


शेई अध्याय । 


६5७ 


सभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हम से कद 
दे। उस ने उन से कद्दा याद मैं दुम से कहूं तो प्रतीत 


६८, ६९ न करोगे, ओर यदि पूछूं तो उत्तर न दागे। पर 


हि 


नि 


न्प्ए 


८३ 


न 


३० 
११ 


१२ 


१३ 
१४ 


अब से मनुष्य का पुत्र सब्बशक्तिमान्‌ परमेश्वर की 
दहिनी शोर बैठा रहेगा। सब ने कहा तो क्‍या वू 
परमेश्वर का पुत्र है। उस ने उन से कहा तुम आप 
कहते हो क्येंक में हूं । तब उन्हों ने कहा अब इमें 
गवाही का क्‍या प्रयोजन है क्‍योंकि हम ने आप दी 
उस के मुंह से सुना है ॥ 

२३ तर सारी सभा उठकर उसे पीलातुस के 

पास ले गई | और वे यह कद्द कर 

उस पर देाष लगाने लगें कि दम ने इसे लोगों के बद्दकात 
शोर कैसर के कर देने से मना करते ओर अपने आप 
के। मसीह राजा कहते हुए. सुना । पीलातुस ने उस से 
पूछा क्‍या व्‌ यहूदियें का राजा है। उस ने उसे उत्तर 
दया कि तू आप दी कद रहा है । तब पीलातुस ने 
महायाजकोां ओर लोगों से कद्दा मैं इस मनुध्य में कुछ 
दे।प नहीं पाता | पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे 
यह गलील से लेकर यद्वां तक सारे यहूदिया में उपदेश 
करके लोगों के उसंकाता दे । यह सुनकर पौलातुस ने 
पूछा क्‍या यह मनुष्य गलीली हैं । और यद्द जानकर कि 
बह दरोदेश की रियासत का है उसे हृरोदेस के पास 
मेज दिया कि उन दिनां बह भी यरूशलेम में था ॥ 

हरादेस यीशु के देखकर बहुत दी खुश हुआ 
क्यांकि वह बहुत दिनों से उस के देखना चाहता था 
इसलिये कि उस के विषय सुना था और उस का 
कुछ चिन्द्र देखने की आशा रखता था । वह उस से 
बहुतेरी बातें पूछता रद्दा पर उस ने उस का कुछ 
उत्तर न दिया । ओर महायाजक और शाझ्त्री खड़े हुए 
तन मन से उस पर देाप लगाते रहे । तब देरोदेस ने 
अपने सिपाहियां के साथ उस का अपमान कर ढट्ठों में 
उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पद्दानाकर उसे पीलातुस 
के पास लौटा दिया | उसी दिन पीलातुस और देगेदेस 
मित्र हो गए । इस से पदिले वे एक दूसरे के 
बैरी थे। 

पीलातुस ने महायाजका और सरदारों और 
लोगों के बुलाकर उन से कहा, तुम इस मनुष्य केा 
लोगों का बदहकानेवाला ठहराकर मेरे पास लाए हो 
और देखो में ने तुम्दारे सामने उस की जांच की पर 
जिन बातों का तुम उस पर देाष लगाते हो उन बातों 


१४ के विषय मैं ने उस में कुछ मी देष नहीं पाया। न 


हेसेदेस ने क्योंकि उस ने उसे हमारे पास लौठा दिया 


लूंका 


है और देखो उस से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बह 
मृत्यु के दण्ड के याग्य ठदरता | सा मैं उसे पिटवाकर 
छाड़ देता हूं । सब मिलकर चिल्ला उठे कि इस का काम 
तमाम कर ओर दमारे लिये बरअब्बा के छोड़ दे । यही 
किसी बलव के कारण जे नगर में हुआ था और ख़ुन 
के कारण जेलजम़ाने म॑ डाला गया था | पर पॉोलातुस 
ने यीशु के छोड़ने की इच्छा कर लेगों के फिर सम- 
काया । पर उन्हें ने चिल्लाकर कहा कि उसे ऋस पर चढ़ा 
ऋ्रूस पर | उस ने तीसरी बार उन से कटद्दा क्यों उस ने 
कौन सी बुराई की है। में ने उस म॑ मृत्यु के दर्ड के योग्य 
काई बात नद्ीं पाई इसलिये मैं उसे पिव्वाकर छोड़ 
देता हूं। पर वे चिल्ला चिल्लाकर पीछे पड़ गए, कि वह 
कूस पर चढ़ाया जाए और उन का चिदल्लाना प्रबल 
हुआ । सा पौलातुस ने आज्ञा दी कि उन के मागने 
के अनुसार किया जाए | ओर उस ने उस मनुष्य केा 
जो बलवे आर ख़ून के कारण जेलख़ाने में डाला गया 
था ओर जिसे व मांगते थे छोड़ दिया और यांश्यु के 
उन की इच्छा के अनुसार सौंप दिया ॥ 

जब वे उसे लिए जाते थ तो उन्हों ने शमौन नाम 
एक कुरेनी के जो गांव से आता था पकड़ के उस पर 
क्रस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले ॥ 

लोगों की बड़ी भीड़ उस के पांछ हो ली और 
बहुत सी स्त्रियां भी जो उस के लेये छाती पीटर्ती और 
बिलाप करती थीं। यीशु ने उन को आर फिरकर कट्ठा 
ह यरूशलेम की पुत्रिया मरं लिए. मत रोओ पर, अपने 
आर अपने बालकेा के लिए. रोओ | क्योंकि देखो वे दिन 
आत हैं जिन में कईगें धन्य वे जो बांक हैं और जे 
गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्हों ने दूध न पिलाया। 
उस समय वे पहाड़ से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो 
ओर टीलों से कि हमें ढांप लो । क्योंकि जब वे हरे 
पेड़ के साथ ऐसा करते हैँ तो सूखे के साथ क्या न किया 
जाएगा | 

वे और दो मनुष्यों के भी जो कुकर्म्मी थे उस के 
साथ घात करने के ले चले ॥ 

जब वे उस जगद्दट जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे 
तो उन्हों ने वहां उसे और उन कुकर्मियों के भी एक 
के दद्विनी और दूसर के बाई” और क्रूछों पर चढ़ाया। 
तब यीशु ने कहद्दा दे पिता इन्हें क्षमा कर क्‍योंकि 
जानते नहीं कि क्‍या कर रहे हैं। ओर उन्हों ने चिद्ठियां 
डालकर उसे के कपड़े बांध लिये | लोग खड़े खड़े 
देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे कि 
इस ने ओऔरों के बचाया यदि यद्द परमेश्वर का मसीह 
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२३ अध्याय | 


और उस का चुना हुआ है तो अपने झाप को हैंबचा 
३६ ले। सिपाद्ां भी पास आकर ओर सिरका देकर 
३७ उस का ठठट्ठा करके कद्दते थे, यदि तू यहूदियों का राजा 
इ८ हद तो अपने आप के बचा | और उस के ऊपर एक पत्र 
भी लगा था कि यह यहूदियें का शजा है ॥ 
३९ जो कुकर्मा लटकाए गए थे उन भे से एक ने उस 
की निन्‍दा करके कहा क्‍या तू मसीह नहीं तो अपने आप 
४० का और हमें ५चा | इस पर दुसरे ने, उसे डाटकर कहा 
क्या तू परमेश्वर से भो कुछ नहीं डरता | दू भा तो बद्दी 
४१ दण्ड पा रद्द हे | आर दस तं। न्याय , अनुसार दण्ड पा 
रद ई क्‍योंकि हम अपने कामा का ठांक फल पा रद्द ई 
४२ पर इस ने काई अनुचित काम नहां किया | तब उस ने 
कद्दा दे याश्जु जब तू अपन राज्य म आए ता मरा 5घ 
४३ तेना | उत्त ने उस स कंद्वा में तुक स सच कद्वता हूं के 
आज दी तू मर साथ स्वर्ग लोक में होगा ॥ 
डड आर लगभग दा पदूर स तवासर पहर तक सार 
४५४ देश में अंधेरा छाया रहा । आर सुरज का उजाला 
जाता रद्दा आर मान्दर का परदा बांच से फट गया । 
४६ भोर यांशु न बड़े शब्द से पुकार कर कह्दा दे पता में 
अपना आत्मा तर द्वाथों म सॉपता हू ओर यह कद 
४७ कर आय छूाड़ा | चूबदार ने जा कुछ हुआ था दख 
कर परमश्वर का बड़ाई का और कहा नर्चय यहद्द 
डंप् मनुष्य घ॒र्मा था | और भाड़ जो यद्द देखन का इकट्ठा 
हुई थी सब जे हुआ था देखकर छाती पांठवा हुई 
४९ लोट गई । ओर उस के रुब जान पहचान और जा 
स्नियां गर्लाल सं उस के साथ आई था दूर खड़ी हुई 
यद्द सब देख रही थां ॥ 
(० ओर देखो यूसुफ नाम एक मन्त्रों जं। उत्तम और 
४१ धर्मा पुरुष, और उन के बिचार श्रर उन क इस काम 
से प्रसन्न न था भर वह यहूंदया के नगर आरमताया 
का रइनेवाला आर परमेश्वर के राज्य की बाठ जाइन- 
४२ वाला था । उस ने पीलातुस के पाख जाकर याश्ु कं 
घर जाय माग की । और उसे उतारकर चादर में 
लपेटा और एक कृबर मं रक्खा जा चटठान म खादी 
हुई थी और उस म॑ काई कभी न रक्‍खा गया था। 
४४ बह तैयारी का दिन था और बश्राम का [देन इने पर 
भेज था। आंर उन स्रियो ने जे! उस के साथ गलील से 
आई थीं पीछे पीछे जाकर उस क़बर के देखा और 
यह भी कि उस की लोथ किस रॉत से रक्‍्खी गई । 
४६ भोर लोटकर समुगन्धित वस्तुएं और अतर तैयार 
किया और बिश्वाम के दिन तो उन्हों ने आशा के 
अनुसार विश्राम किया ॥ 


लूकों । ७६ 


र्‌ ७9 पृर अठवारे के पदितले दिन बड़ी भोर 

हे वे उन सुगन्धित वस्तुओं के जो 
उन्हों ने तैयार की थीं ले के क़बर पर आई । और २ 
उन्हों ने पत्थर के कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया 
आर भीतर जाकर प्रभ्च॒ु यीशु की लोय न पाई। 
जब वे इस बात से हकका बकका दो रही थीं तो देखा, ३ 
दो पुरुष कलकते वस्न पहिने हुए उन के पास आ खड़े ४ 
हुए । जब वे डर गई और घरती की शोर मुह ५ 
भुकाए रहीं ता उन्हों ने उन से कद्दा तुम जावते का 
मर हुओं मे क्‍यों ढूंढ़ती हद । वह यहां नहीं पर जी ६ 
उठा ई स्मरण कर। कक उस न गलील में रद्दत हुए तुम 
से कद्दा था । अवश्य हूं के भनुष्य का पुत्र परापियों के ७ 
हाथ म पकड़वाया जाए. और क्रूख पर चढ़ाया जाए 
अंर तीसर [दन जी उठे । तब उस की बाते उन के & 
स्मरण आई । आर क़बर से लौटकर उन्हंं। ने उन ९ 
ग्यारदीं का ओर अर सब का ये सब्र बातें बता दीं । 
जन्दों ने प्रारता से य बातें कहा वे मरयम मगदलीनी १० 
और येञअन्ना आर याकूब की माता मरयम आर उन के 
साथ की ओर [ख्रयां था | पर उन का बातें उन्हें कद्ानी ११ 
सो समझ पड़ी आर उन्हीं ने उन की प्रतीत न की | 
तब पतरस उठकर कृबर पर दीड़ गया और कुककर १२ 
केवल कपड़ पड़ें देख ओर जे हुआ था उस से अचम्भा 
करता हुआ अपन घर चला गया ॥ 

दखा उसी दन उन मे से दा जन श्म्माऊस नाम १३ 
एक गांव का ज। रद थ जा यरूशल्षेम से कास चार 
एक पर था । और व इन सब बाता पर जा हुई थीं १४ 
आपस म बातचांत करत जात थे । ओर जब ॥व बात- १५४ 
चात आर (छुताछु कर रद थ तो या३६ आप पास आकर 
उन के साथ दा .लया । पर उन का आखें ऐसी बन्द १६ 
कर दा गई थीं के उस पहचान न सके | उस ने उन १७ 
से पूछा य कया बातें ई जा दुम चलत चलते आपस 
मं करते है व उदास स खड़े रद्द गये | यहद्द सुन कर ८ 
उन म॑ से क्लियुपास नाम एक जन न॑ कद्दा क्‍या दू यरू- 
शलेम मं अकला परदेशी दे जो नहीं जानता कि इन 
दिनों में उस में कया क्‍या हुआ हें । उस ने उन से १९ 
पूछा कौन सी बातें | उन्दहो न उस से कद्दा याश्ु नासरी 
के विधय जो परमश्वर और सब लोगों के निकट काम 
ओर वचन में सामर्था नबी था | और महायाजकों २० 
आर इमार सरदारो ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर 
खझुत्यु की आज्ञा दी जाए. और उसे क्रूख पर चढ़वाया। 
पर हमें आशा थी कि यही इसताए्ल के छुटकारा २१ 
देगा और इन सब बातों का छोड़ इस बात का हुए. 


२४ अध्याय । 


श्र 


र्रे 


र्ड 


रच, 


२६ 


र्प्ल 


२९ 


श्ड 
२४ 


१६ 


तीसरा दिन है। और दम में से कई ख्लथियों ने भी दमें । 


चकित कर दिया हई जे भोर के क़बर पर गई। 
और जब उस की लेाप न पाई ता यद्द कहती हुई 
आईं कि इम ने स्वगंदूतों का दर्शन पाया जेन्हों ने 
कहा कि बह जीता है | तब हमार साथियों मं से कई 
एक क़बर पर गए. और जेसा ज्यों ने कहा था वसा 
ही पाया पर उस के न देखा । तब उस न उन से कहा 
हे निबद्धिया और नकियों की सब बातों पर विश्वास 
करने मे मन्दर्मातेयो | क्या अवश्य न था के मसीह ये 
दुख उठाकर अपनी मामा मे प्रवेश कर । तब उस न 
मूखा से और सब नबियों से आरम्भ करके सार पवित्र 
शार्रों मे अपने विषय की बातां का अ्रथथ उन्हें समझा 
दिया | इतने में व उस गाव क पास पहुंच जद्वा व जा 
रह थे और उस के ढग से ऐसा जान पड्ढा ।क आगे बढ़ा 
चादइता हैं । पर उन्दहां न यह कह कर उस राका |क 
इहमारें साथ रद क्याक साभ हू चक्की और दन अब 
बहुत ढल गया है। तब वह उन के साथ रहने के 
भातर गया | जब वह उन के साथ भाजन करने बैठा 
ता उस न राठा लेकर धन्यवाद किया और उस ताड़ 
कर उन का देने लगा। तब उन की आखें खुल गई 
ओर उन्हं। न उस पहचान लिया श्र बह उन की 
आंखों से छिप गया। उन्हां। ने आपस म क॒द्दा 
जब वह माग मे इम से बात करता था आर पांवत्र 
शास्त्र का अर्थ हम समभकाता थाता क्‍या दमार मन 


३ मे उमंग न आइ। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम का 


गीट गए. ओर उन ग्यारद्दा और उन के साथर्था का 

इकदट्ठ पाया | वे कद्ठ त थे प्रभु सचमुच जा उठा है और 

शमांन के दिखाइ दिया है। तब उरन्दां ने मांग की 

बातें उन्हें बता दी और यद् भी कि उन्हों ने उस रादो 
तोड़ते समय क्येंकिर पहचाना ॥ 

बये बातें कद्द ही रह थ कि वह आप ही उन 

के बाच में भा खड़ा हुआ और उन से कहा तुम्हें 


लूका । 


शान्ति मिले | पर वे घबरा गये और डर गये और 
समझे कि इम ।कर्सी भूत के देखत हैं। उस ने उन से 
कहा क्‍यों घबराते हां आर तुम्दारे मन म क्यो सन्देह 
दाते हैं। मेरे द्वाथ ओर मर पांव देखो कि मैं ही हू 
मुझे छूकर देखा क्‍्याकि आत्मा के हाड़ मांस नहीं 
दाता जसा मु मं देखत हो । यह कहकर उस ने उन्हें 
अपन द्वाथ पाव दखाय | जब आनन्द के मारे उन के 
प्रतीत न हुई और अचरज करत थ तो उस ने उन से 
पूछा क्या यहंं तुम्दार पास कुछु भोजन हं। उन्हों न 
उसे भूर्ना मछुली का ठुकड़। [दया । उस न लेकर उन 
के सामन खाया । फर उस न उस से कद्दा य मरा दे 
बातें दे जा मे ने तुम्दार साथ रद्दत हुए. तुम स 
कही थांक अवश्य इई कि जतना बातें मूखा की 
व्यवस्था और नाबयां आर भजनों की पुस्तक। भे मेरे 
विषय लिखा हैं रुब पूर। है| तब उस न पवन शास्त्र 
घूकन के लिय उन का सभक खाली । और उन स कहा 
या लिखा इ कि मसांइ दुःख उठाएगा और तीसर [दन 
मर हुआ म स जी उठगा। आर यरूशल्लेम से लेकर 
सत जातथां में मन फिराब को आर पापा का छमा का 
प्रचार उस के नाम स कया जाएगा। तुम इन सब 
बातों के गवाह हद । और दो जस का प्रातंज्ञा मर 
पता न की हमें उस का तुम पर उतारूंगा आर तुम 
जब तक ऊपर स सामथ ने पाञं। तब तक इसी नगर 
मे हरे रद्द ॥ 

तब वह उन्हें बेतानय्याद् के पास तक बाहर ते 
गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशिप दी । 
उन्हें आशिष देते हुए बढ उन से अलग दूं गया और 
स्वर्ग पर उठा लिया गया। और व उस के प्रणाम 
करके बढ़े आनन्द से यरूशलेम का लौट गये। और 
लगातार मन्दिर में परमेश्चर का धन्यवाद किया 
करते थ ॥ 
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१ अध्याय । 


थूहज्नों । 


यूहज्ना रचित सुसमाचार । 


१, नअ्ध्रादि में बचन' था और बचन पर- 
मेश्वर के साथ था ओर बचन 
२ परमेश्वर था। यही श्रादि में परमेश्वर के साथ था। 
३ सब कुछ उसी के द्वारा उसन्न हुआ और जे। कुछ उत्पन्न 
हुआ उस में से काई भी वस्तु उस के बिना उत्पन्न न 
४ हुई। उस में जीवन था और वह्द जीवन मनुष्यों की 
५ ज्यांते थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और 
६ अंधकार ने उसे ग्रहण न किया | एक मनुष्य परमेश्वर 
की और से भेजा हुआ आया जिस का नाम यूइन्ना था । 
७ यह गवाही देने आया कि ज्योति को गवाददी दे कि सब्र 
८ उस के द्वारा विश्वास करे । बह आप तो ज्योति न था 
९ पर उस ज्याति की गवादी देने के आया था। सर्ब्चा 
ज्योति जे दर एक मनुष्य का प्रकाशित करती है जगत 
१० में आनेवाली थी। बह जगत में था और जगत उस के 
११ द्वारा हुआ और जगत ने उसे न पहचाना । वह अपनों 
के पास आया और उस के श्पनों ने उसे ग्रहण न 
११ किया। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उस ने उन्हें 
परमेश्वर के सनन्‍्तान होने का अधिकार दिया अथांत्‌ 
१३ उन्हें जा उस के नाम पर विश्वास करते हैं। वे न लोहू 
से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परन्तु 
१४ परमेश्वर से उत्पन्न हुए. हैं। और वचन देदृधारो हुआ 
ओर अनुग्रह ओर सच्चाई से अरपूर दंकर हमारे बीच में 
डेशा किया और हम ने उस की ऐसी मह्दिमा देखी जैसी 
१४ पिता के एकलौते की मद्दिमा । यूहज्ना ने उस की गवाही 
दी और पुकारकर कट्दा कि यह वही दे जिस की चर्चा 
मैं ने की कि जा मेरे पीछे आनेवाला है वह मुकक से 
१६ बढ़कर ठद्दरा क्योंकि वह मुझ से पहिले था। उस की 
भरपूरी से हम सब ने पाया बरन अनुग्रद्त पर अनुग्रद्द 
१७ पाया। क्‍योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई अनुग्रह 
श्८. और सरुच्चाई यीशु मर्साह के द्वारा पहुंची । किसी ने 
परमेश्वर के कभी नहीं देखा एकलौता पुत्न* जा पिता 
की गोद में दे उसी ने प्रगट किया ॥ 
(१) था| शच्द । 
(२) या | अन्धकार उस पर जयवम्त न हुआ । 
(३) और पढ़ते दें । परमेश्वर एकलीता । 


जब यहूदियों ने 
उस से यह पूछने 


यूह्ा की गवाही यह हई कि 
यरूशलेम से याजकां और लेबीयों के 
के भेजा कि वू कान हैं । ता उस ने मान लिया और 
मुकरा नहीं पर मान लिया कि मैं मर्साह नहीं हूं । 
तब उन्हों ने उस से पूछा ता कौन दै क्‍या तू एलिय्याह 
हैं। उस ने कहा मैं नहीं हूं। ता क्‍या तू बह नबी 
है। उ8 ने उत्तर दिया कि नहीं। फिर उन्हों ने उस से 
पूछा वू कान है कि हम अपने भेजनेवाले के उत्तर 
दे वू अपने विषय क्‍या कहता दै। उसने कहा मैं 
जैसा यशायाह नबी ने कह्मा है किसी का शब्द हूं जा 
जड्जल में पुकारता है कि प्रभु का मार्ग सुधारों। औ्रोर 
ये फरीसियों की ओर से मेज गए थे | उन्हों ने उस से 
पूछा कि यदि वू न मसीद और न एलिय्याहइ और न 
बह नबी है ते फि क्‍यों बपांतसमा देता है। यूहन्ना 
ने उन के उत्तर दिया कि मेंता पानी से बपांतसमा 
देता हूं पर तुम्दारे बीच में एक जन खड़ा हैँ जिसे तुम 
नहीं जानतें | वहीं मेरे पीछे आनवाला दे जिस की जूती 
का बन्ध में खालने के याग्य नहीं । ये बातें यरदन के पार 
बैतानय्याह में हुई जहं यूहन्ना बरपतिसमा देता था ॥ 

दुूसर दिन उस न थौशु के अपने पास आते देख- 
कर कहा देखा परमेश्वर का गेम्ना जे जगत का पाप 
हर ले जाता दे। यद्द वहाँ हे जिस के विषय में ने 
कद्दा था कि एक पुरुष मर पांछे आता दे जा मुझ से 
बढ़कर ठद्दरा क्‍्योंक वह मुझ से पहले था। में उसे 
पद्चानता न था पर इसलिये में पानी से* बपतिसमा 
देता हुआ आया कि वद्द इस्ाएल पर प्रगट दवा जाए। 
ओर यूहज्ना ने गवाद्दी दी कि मैं ने आत्मा का कबूतर 
की नाओईे आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर 
गया ओर मैं तो उसे पहचानता न था पर जिस ने 
मुझे पानी से” बपर्तिसमा देने के मेजा उसी ने ग्रुरू से 
कहा कि जिस पर तू आत्मा के उतरते और ठहरते 
देखे बद्दी तो पविन्न आत्मा से बपतिसमा देनेवाला है। 
ओर में ने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर 
का पुत्र है । 
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यूहत्ना । 


फिर दूसरे दिन यूहत्ना और उस के चेलों में से | यीशु की माता ने उस से कद्दा उन के पास दाख रस 


दो जन खड़े हुए थे। और उस ने यीशु के फिरते हुए 
देख कर कटद्टा देखो परमेश्बर का मेम्ना | तब वे दोनों 
चेले उस की यद्द सुनकर यीशु के पीछे हो लिए । यीशु 
ने मंह फेर उन के पीछे आते देखकर उन से कहा 
किस की खोज में हो । उन्हों ने उस से कहद्दा दे रब्ची 
श्रर्थात्‌ दे गुरु तू कहां रहता है। उस ने उन से कहा 
चलो तो देख लेगे | उन्‍्हों ने आकर उस के रहने की 
जगद्द देखी और उस दिन उसी के साथ रहे और यह 
दसवें घंटे के लगभग था । उन दोनों में से जो यूहन्ना 
की सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे एक तो शमीन 
पतरस का भाई अन्द्रियास था। उस ने पहिले अपने 
उंगे भाई शमौन से मिलकर कहा हमें तो मसीह 
अर्थात्‌ खीप्टुस मिल गया है| वह उसे यीशु के 
पास लाया यीशु ने उस के देखकर कहा, तू यूहत्ना का 
पुत्र शमौन है तू केफा अर्थात्‌ पतरस कहलाएगा ॥ 
दूसरे दिन यीशु ने गलील के जाना चाहा और 
फिलिप्पुस से मिलकर कद्दा मेरे पीछे हा ले। फिलिप्पुम 
तो अन्द्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का रहनेबाला 
था | फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर कहा कि जिस 
की चर्चा मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने की है 
बह हम केा मिल गया वह यूसुफ का पुत्र नासरत का 
यीशु है । नतनएल ने उस से कहा क्‍या केाई अच्छी 
वस्तु नासरत से निकल सकती है। फिलिप्पुस ने उस 
से कहा चलकर देख ले | यीशु ने नतनएल के अपने 
पास आते देखकर उस के विपय कद्दा देखो यह सच- 
मुच इस्लाईली है इस में कपट नहीं। नतमएल ने उस 
से कहा तू मुझे कहां से पहचानता है। यौशु ने उस के 
उत्तर दिया उस से पहले कि फिलिप्पूम ने तुझे त्रुलाया 
जब तू अंजीर के पेड़ तले था तब में ने तुझे देग्वा था । 
नतनएल ने उस के उत्तर दिया कि हे रब्ची वू परमेश्बर 
का पुत्र है व्‌ इस्ताईल का राजा दै। यीशु ने उस के 
उत्तर दिया मैं ने जो तुझ से कहा कि मैं ने तमे; अंजीर 
के पेढ़ तले देखा कया तू इसी लिये विश्वास करता ह । 
तू इस से बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उस से कहा में 
तुम से सच सच कहता हूं तुम स्व के ख्वन्ना ओर 
परमेश्वर के स्वर्गंदृतों के मनुष्य के पृत्र के ऊपर से 
चढ़ते उतरते देखे।गे ॥ 
र्‌ लीसरे दिन गलील के काना में 
किसी का ब्याद था और यीशु 
की माता वहां थी । और यीक्षु ओर उस के चेल्ने भी 
उस ब्याह में नेवते गए ये | जब दाख रस घट गया तो 
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नहीं रहा | यीशु ने उस से कहा दे नारी" तेरा मुझ से 
कया काम | अभी मेरा समय नहीं आया। उस की 
माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुम से कहे वह 
करना | वहां यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनु- 
सार पत्थर के छुः मटके घरे थे जिन में दो दो तीन तीन 
मन समाता था। यीशु ने उन से कहा मटकों में पानी 
भर दो से उन्हों ने उन्हें मंहामंह भर दिया। तब 
उस ने उन से कहा श्रव॒ निकालकर ,भोज के प्रधान 
के पास ले जाओ। वे ले गये। जब भोज के प्रधान 
ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और न 
जानता था कि वह कहां से आया है (पर जिन सेबकें 
ने पानी निकाला था वें जानते थे) तो भोज के प्रधान 
ने दुल्दे के बुलाकर उस से कहा. हर एक मनुष्य पहले 
अच्छा दाखरस देता और जब लोग पीकर छुक जाते हैं 
तब मध्यम देता है तू ने अच्छा दाखरस अब तक रख 
छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यद्द 
परहिला चिन्ह दिस्वाकर अपनी महिमा प्रगट की और 
उस के चेलों ने उस पर विश्वास किया ॥ 

इस के पीछे वह और उस की माता और उस के 
भाई और उस के चेले कफरनहूम के गए और वहां 
क्रुछु दिन रहे ॥ 

यहदियों का फ़सह निकट था और यीशु 
यरूशलेम के गया | और उस ने मन्दिर में बैल और 
भेड़ और कबृतर के बेचनेवालों और सर्राफ़ों के बैठे हुए 
पाया । और रस्सियों का केड़ा बनाकर सब भेड़ों और 
बैलों के मन्दिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे 
बिथरा दिये और पीढ़ों के उलट दिया। और कबृतर 
वेचनेबालों से कहा इन्हें यहां से ले जाओ भरे पिता 
का घर व्यापर का घर ने बनाओ | तब उस के चलों 
के स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की पुन मुझे खा 
जाएगी । इस पर यहूदियों ने उस से कहा तू. जो यह 
करता है तो हमें कौन सा चिन्द्र दिखाता है। यीशु ने 
उन का उत्तर दिया कि इस मन्दिर के ढा दो और मैं 
उसे तीन दिन में उठाऊंगा। यहूदियों ने कहा इस 
गन्दर के बनाने में छियाशीस बरस लगे हैं और तू 
क्या तीन दिन में इसे उठाएगा। पर उस ने अपनी देह 
के मन्दिर के विषय कहा था | से जब वह मरें हुओं 
में से जी उठा तो उस के चेलों के स्मरण आया कि उस 
मे यह कहा था और उन्हों ने पत्रित्र शात्र की और उस 
बचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की | 
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जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में 
थातो बहुतों ने उन चिन्हों के जो वह दिखाता 
था देखकर उस के नाम पर विश्वास किया | पर यीशु 
ने अपने आप के उन के भरोसे न छोड़ा क्‍योंकि वह 
सब के जानता था । और उसे प्रयाजन न था कि 
मनुष्य के विषय केाई गवाही दे क्‍योंकि बह आप 
जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है | 


३ फुूरा सियों में से नीकुदेम्स नाम एक 
* मनुष्य था जो यहूदियों 
का सरदार था | उस ने रात के यीशु के पास आकर 
उस से कहा हे रब्बी दम जानते हैं कि तू परमेश्वर 
की ओर से गुरु होकर आया है क्योंक्रि कोई इन चिन्हों 
के जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उस के साथ न हो 
तो नहीं दिखा सकता | यीशु ने उस के उत्तर दिया कि 
मैं ठुक से सच सच कद्दता हूं यदि केाई नये सिरे से 
न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। 
नीकुदेमुस ने उस से कहा मनुष्य बढ़ा होकर क्‍्योंकर 
जन्म ले सकता है क्या वह अपनी माता के गर्म में 
दूसरी बार जाकर जन्म ले सकता है। यीशु ने उत्तर 
दिया कि मैं तुक से सच सच कहता हूं यदि कोई पानी 
और श्ात्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश 
नहीं कर सकता । जे शरीर से जन्मा है बह शरीर है 
और जे आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचम्भा 
न कर कि में ने ठुक से कहा कि तुम्हें नए सिरे से 
जन्म लेना अ्रवश्य है । हवा जिधर चाहती उधर चलती 
है और तू उस का शब्द सुनता है पर नहीं जानता वह 
कहां से आती और किधर जाती है। जे केाई आत्मा 
से जन्मा हे वह ऐसा ही है। नीकुदेमुस ने उस का 
उत्तर दिया किये बातें क्‍्योंकर हो सकती हैं। यह 
सुन यीशु ने उस से कहा क्‍या तू इस्लाईलियों का गुर 
होकर भी ये बातें नहीं समझता । मैं तक से सच सच 
कहता हूं हम जो जानते हैं चद्द कहते हैं और जे। देखा 
है उस क गवाही देते हैं और तुम इमारी गवाही नहीं 
मानते । जब मैं ने तुम से प्रथिवरी की बातें कहीं और 
तुम प्रतीत नहीं करते तो यदि मैं तुम से स्वर्ग की 
बातें कहूँ तो क्येंकर प्रतीति कंगंगे। और केई स्वर्ग 
पर नहीं गया केवल बह्दी जो स्वर्ग से 3तरा अर्थात्‌ 
मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जिस रीति से मूसा ने 
जंगल में सांप के ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य 
है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, कि जो 
काई विश्वास करे उस में अनन्त जीवन पाए || 
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रक्‍्खा 


यूहप्रा । 


कि उस ने श्रपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो काई 
उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनन्त जीवन 
पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र का जगत में इसलिये 
नहीं भेजा कि जगत के दोषी ठहराएं पर इसलिये कि 
जगत उस के द्वारा उद्धार पाए। जे उस पर विश्वास 
करता है वह दोषी नहीं ठहरता पर जे विश्वास नहीं 
करता वह दोषी ठहर चुका इसलिये कि उस ने परमे- 
श्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया । 
और दोषी ठहरने का कारण यह है कि ज्योति जगत में 
आई है और मनुष्यों ने अंधकार के ज्येति से अधिक 
प्रेम किया इसलिये कि उन के काम बुरे थे। क्योंकि जो 
केई बुराई करता है वह ज्योति से भैर रखता है और 
ज्योति के निकट नहीं आता न हो कि उस के कामों पर 
दोष लगाया जाए । पर जा सच्चाई पर चलता है वह 
ज्योति के निकट आता है इसलिये कि उस के काम 
प्रगट हों कि परमेश्वर की ओर से किए. गए. हैं ॥ 

इस के पीछे यीशु और उस के चेले यहूदिया देश 
में आए और वह वहां उन के साथ रह कर बपतिसमा देने 
लगा । यूहज्ञा भी शालेम के निकट ऐनोन में बपतिसमा 
देता था । क्योंकि वहां बहुत पानी था और लोग आकर 
बपतिसमा लेते थे | क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल 
खाने में न डाला गया था । यूहत्ना के चेलों ओर किसी 
यहूदी में शुद्ध करने के विषय विवाद हुआ। और 
उन्हों ने यूइन्ना के पास आकर उस से कहा दे रब्बी जे 
यरदन के पार तेरे खाथ था और जिस की तू ने गवाही 
दी देख वह बपतिसमा देता है और सब उस के पास आते 
हैं। यूहज्ना ने उत्तर दिया जब तक मनुष्य को स्वर्ग से 
न दिया जाय तो बह कुछ नहीं पा सकता | तुम तो आप 
ही मेरे गवाद् हो कि मैं ने कद्दा मैं मसीह नहीं पर उस के 
आगे भेजा गया हूं । जिस की दुलहिन है वही दूलह्ा है 
पर दूलई्े का मित्र जो खड़ा हुआ उस की सुनता है 
दूलई के शब्द से बहुत इृषित होता है से। मेरा यह दृर्ष 
पूरा हुआ है । अवश्य है कि वह बढ़े ओर में घट | 

जे ऊपर से आता है वह सब से ऊपर है जा 
प्रथिवी से है वह प्थिवी का है और प्रथिवी की बातें 
कद्दता है जो स्वर्ग से आता दे बह सब के ऊपर है। 
जा कुछ उस ने देखा और सुना है उसी की गवाही देता 
है और केाई उस की गवाही नहीं मानता | +स ने उस 
की गवाही मानी वह इस बात पर छाप दे चुका कि 
परमेश्वर सच्चा दे | इसलिये कि जिसे परमेश्वर ने भेजा 
है बह परमेश्वर की बातें कहता है क्योंकि वह उस के 
आत्मा नाप नापकर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम 
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रखता है और उस ने सब्र कुछ उस के हाथ में दिया 
है। जे पुत्र पर विश्वास करता है अनन्त जीवन उस 
का है पर जे पुत्र की नहीं मानता वह जीवन नहीं 
देखेगा परन्तु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है | 
५9 , आंष प्र के। मालूम हुग्या कि फरी- 
सियों ने सुना है कि यीशु 
यूदजा से अधिक चेले करता और उन्हें बतितमा 
देता है, पर यीशु आप नदों बरन उस के चेले बपति- 
समा देते थे, तब बद यहूदिया के छोड़कर फिर 
गलील के। चला गया। और उस के सामरिया 
से द्वोकर जाना अवश्य था।से वढ सूखार नाम 
सामारिया .के एक नगर तक आया ले उस भूम 
के पात्त है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसफ के 
दिया था। और याकूब का कुआं भी वहों था से 
यीशु मार्ग का थका हुआ उस कूएं पर «येंही वैठ 
गया ओर यह बात छठे घएटे के लगभग हुई। इतने में 
एक सामरी स्त्री पानी भरने के आई। यीशु ने उस से 
कहा मुझे पानी पिला | उस के चेले तो नभर में भोजन 
माल लेने के गए थे | उस सामरी स्त्री ने उस से कहा 
तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्‍यों मांगता 
है (क्योंकि यहूदी साभर्यों के साथ किसी प्रशार का 
बग्ताव नद्दीं रखते) यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमे- 
श्वर के दान के जानती और यद्द भी कि बढ कौन हैं 
जो ठुक से कद्दता है मुझे पानी पिला दे तो वू उस से 
मांगती और वह व॒ुके जीवन का जल देता। स्त्री ने उस 
से कदा है प्रभु तरे पस ता जल भरने के कुछ भी 
नहीं है और कूश्रां गहरा है फिर बह जीवन का जल 
तेरे पास कहां से आया। क्या तू हमारे पिता याकूब से 
बड़ा है जिस ने दम यह कृआं दिया और आपही अपने 
सन्‍्तान ओर अपने ढोरों समेत उस में से पिया | यीशु 
ने उस के उत्तर दिया कि जे। के।ई यद्द जल पीएगा वह 
फिर पियासा होगा । पर जे केाई उस जल में से शैएग। 
जे। मैं उसे दूंगा यह फ्रिर कभी पियासा न होगा बरन 
जे। जत मैं उसे दूंगा वह उस में अनन्त जीवन के लिए 
उमंडनेवाले जन का सेता हो ज:एगा। स्त्री ने उस से 
कहा हे प्रभु वह जल धक्के दे कि में पियासी न दोऊं न 
जल भरने के! इतनी दूर आऊं। यीशु ने उस से कट्दा 
जा अपने पति के यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया 
कि मैं बिना पति की हूं । यीशु ने उस से कद्दा तू ठीक 
कट्दती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू पांच पति कर 
चुकी है और जिस के पास तू अब है वढ़ भी तेश पति 
नहीं यह तू ने सच कद्दा है । सन्नी ने उस से कद्दा दे प्रभु 
फा० ११४ 





यूहत्ना । 


मुझे जान पड़ता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादों ने 
इसी पद्दाड़ पर भजन किया ओर तुम कद्दते हो कि 
वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में दै । 
यीशु ने उस से कहा हे नारी मेरी प्रतीति कर कि 
वह समय आता है कितुम न इस पहाड़ पर न॑ 
यरूशलेम में पिता का भजन करोगे। तुम जिसे नहीं 
जानते उस का भजन करते हो झोर हम जिसे जानते हैं 
उस का भजन करते हैं क्‍योंकि उद्धार यहूदियों में 
से हैं। पर बह समय थआराता है ओर अब भी है जिस में 
सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे 
क्योंकि पिता ऐसे भजन करनेवाले के चाहता दे । 
परमेश्वर आत्मा है श्र श्रवश्य है कि उस के भजन 
करनेवाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें | स्त्री ने 
उस से कद्टा मैं जानती हूं कि मसीह जे खोष्ट कहलाता 
है ग्रानवाला है जब वह आएगा तो दृ॒र्म सत्र बातें बता 
देगा | यीशु ने उस से कहा मैं जे तुक से घोज़ रहा हूं 
वही हूं ॥ 

इतने में उस के चेले आ गए और अवचम्मा करने 
लगे कि वह स्त्री से वातें कर रहा दे तीमी किसी ने न 
कहा कि तू क्‍या चाहता है या किस लिये उस से बातें 
करता है | तब खतत्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में. चली 
गई और लोगों से कहने लगी। आओ एक मनुष्य के 
देखो जिस ने सब कुछ जे मैं ने किया मुझे बता दिया | 
क्या यदी मसीद्र तो नहीं। से वे नगर से निकलकर 
उस के पास आने लगे | इतने में उस के चेले यीशु से 
बिनती करने लगे कि हे रब्बी कुछ खा ले | उस ने उन से 
क॒द्दा मेरे पास खाने के लिये ऐसा भोजन है जिसे तुम 
नहीं जानते | चेलों ने आपस में कद्दा क्या केाई उस के 
लिये कुछ खाने के। लाया है। यीशु ने उन से कद्दा 
मेरा भोजन यह है कि अपने मेजनेब/ले की इच्छा पर 
चलूं और उस का काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते 
कि कटनी होने में श्रव भी चार महीने हैं। देखा में तुम 
से कद्दता हूं अपनी आंखें उठाकर खेतों के देखो कि 
वे कटनी के लिये पक चुके हैं। ओर काटनेवाला मज़दुरी 
पाता और अनन्त जीवन के लिये फल बदोरता है कि 
वानेवाला और काटनेवाला दोनों मिलकर आनन्द करें। 
इस म॑ यह बात सच ठट्री कि बोनेबाला एक श्रोर 
काटनेवाला दूसथ है। मैं ने ठ॒ग्हें ऐसा खेत काटने केश 
भेजा जिस मं तुम ने मिदनत नहीं की औरों ने मिहनत 
की और तुम उन की मिहनत के फल में भागी हुए.॥ 

उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने 
से जिस ने यद गवाद्दी दो थी कि उस ने सब कुछ जे 
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मैं ने किया है मुझे बता दिया विश्वास किया। इस 
लिये जब ये सामरी उस के पास आए तो उस से बिनती 
करने लगे कि हमारे यहां रद्द से वह वहां दो दिन 
रहा | और उस के वचन के कारण और भी बहतेरों 
ने विश्वास किया | और उस स्त्री से कह अब हम तेरे 
कहने ही से विश्वास नहीं करते क्‍योंकि हम ने आप ही 
सुन लिया है और जान गए. कि यही सचमुच जगत का 
उद्धारकर्ता है | 

उन दो दिनों के पीछे वह वहां से निकलकर गलील 
के गया। क्योंकि यीशु ने तो आप ही गवाही दी कि 
नबी अपने निज देश में आदर नहीं पाता। जब बह 
गल्ील में आया तो गलीली आनन्द के साथ उस से मिलते 
क्योंकि जितने काम .उस ने यरूशलेम में पब्च के समय 
किए थे उन्हों ने उन सब के देखा था क्‍योंकि वे भी 
परब्ब में गए थे ॥ 

से वह फिर गलील के कामना में आया जहां 
उस ने पानी के दाख रस बनाया था और राजा का एक 
कर्मचारी था जिस का पुत्र कफरनहूम में बीमार था। 
बह यद्द सुनकर कि यीशु यहूदिया से गर्लील में आ 
गया दे उस के पास जाकर उस से बिनती करने लगा 
कि चलकर मेरे पुत्र के चंगा कर दे क्‍योंकि वह मरने 
पर था | यीशु ने उस से कहा जब तक तुम चिन्ह और 
अदभुत काम न देखागे तो विश्वाख न करोगे। उस 
कमेचारी ने उस से कहा दे प्रभु मेरे बालक के मरने से 
पहिले चल | यौशु ने उस से कहा जा तेरा पुत्र जीता 
है| उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की 
ओर चला गया । वह जा ही रहा था कि उस के दास 
उस से आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीत। 
है | उस ने उन से पूछा किसे घड़ी उस का जी हलका 
हुआ । उन्हों ने उस से कद्दा कल सातवें घण्टे उस की 
तप उतर गई । से पिता जान गया कि यदह्द उरी घड़ी 
हुआ जिस घड़ी योशु ने उस से कद्दा तेरा पुत्र जीता है 
ओर उस ने और उस के सारे घराने ने विश्वास किया । 
यह दूसरा चिन्द्र था जा यीशु ने यहूदिया से गलील में 
श्राकर दिखाया ॥| 


ड्टून बातों के पीछे यहूदियों का एक 
पब्ब हुआ और यीशु यरूशलेम 
के गया || 
यरूशलेम में मेड़-फाटक के पास एक कुण्ड है 
जे इब्रानी भाषा में बेतदइसदा कहलाता है और उस के 


पांच ओोतारे हैँ। इन में बहुत से बीमार अंधे लंगड़े , 
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यूहत्ा । ष्प्र 


ओर सूखे अंगवाले पड़े ये* | वहां एक मनुष्य था जा ४ 
अड़तीस बरस से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा ६ 
हुआ देख कर और यह जान कर कि बह बहुत दिनों से 
इस दशा में है उस से पूछा क्‍या तू चंगा होना चाहता 
हैं। बीमार ने उस के उत्तर दिया कि दे प्रभु मेरे पास ७ 
काई मनुष्य नहीं कि जब जल हिलाया जाए. तो मुझे 
कुण्ड में उतारे और मेरे पहुंचते पहुँचते दूसरा मुझ 
से पहिले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा उढ ८ 
अपनी खाट उठाकर चल फिर । वह मनुष्य तुरन्त चंगा ९ 
हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा ॥ 

उसी दिन विश्राम का दिन था। इसलिये यहूदी १०। 
उस से जा अच्छा हुआ था कहने लगे आज तो विश्राम 
का दिन है तुके खाट उठानी उच्चित नहीं। उस ने उन्हें ११ 
उत्तर दिया कि जिस ने मुझे चंगा किया उसी ने मुझ 
से कह अपनी खाद उठाकर चल फिर। उन्हों ने उस १२ 
से पूछा बढ कौन मनुष्य है जिस ने तुक से कहा खाट 
उठाकर चल फिर । पर जे चंगा हो गया था वह न 
जानता था वह कौन है क्योंकि उस जगह में भीड़ 
होने से यीशु वहां से टल गया था। इन बातों के पीछे 
बह यीशु के मन्दिर म॑ मिला तब उस से उस से कहा 
देख तू चंगा हो गया है फिर पापन करना ऐसान 
हो के इस से केाई भारी बिपत्ति तुझ पर आ पढ़े। 
उस मनुष्य ने आकर यहूदियों से कह दिया १४ 
कि जिस ने मुझे चंगा किया वह यीशु है। 
इसे कारण यहूदी यीशु के! सताने “लगे कि वह ऐसे १६ 
ऐसे काम विश्राम के दिन करता था। इस पर १७ 
यीशु ने उन से कहा कि मेरा पिता अब तक काम 
करता है और मैं भा काम करता हूं | इस कारण यहूदी श८ 
आर भी अधिक उस के मार डालने का यतन करने 
लगे कि वह न केवल विश्राम के दिन की बिधि का 
तोड़ता परन्तु परमेश्वर के अपना नित्र पिता कह कर 
अपने आपके परमेश्वर के बरावर ठहराता था ॥ 

इस पर यीशु ने उन से कद्दा मैं तुम से सच सच १९ 
कहता हूं पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता केवल बह 
जे पिता के करते देखता है क्‍योंकि जिन जिन कामों 
के वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। 
क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जे। जा काम २० 

बह आप करता वह सब उसे दिखाता है और वह इन से 


न 


३ 


नी 


है 


(१, कई एक हस्तलेखों में यह मिलता हँ--जो जल के द्विलन की 
बाट जोंदने थे । (४) क्‍यों नि, समथ के अनुसार एक स्थगदृत उस कुंड में 
उतरके जल के। ट्िलाता था इस से जो कोई जल के छिलने के परीद्धे उस में 
पहिले, उतरता था केाई भी रोग उसे लगा दो चंगा दो जाता था ! 


पू अध्याय । 

भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम अचम्भा करो। 

२१ क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं के उठाता और जिलाता है 

वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता दे उन्हें जिलाता है। 

२२ और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता पर न्याय 

२३ करने का सब काम पुत्र के दिया है, इसलिये कि सब 

लोग जैसे पिता का आदर करते हैँ वैसे पुत्र का भी 

आदर करें | जो पुत्र का आदर नहीं करता बढ पिता 

२४ का जिस ने उसे भेजा आदर नहीं करता | मैं तुम से 

सच सच कहता हूं जो मेरा बचन सुन कर मेरे मेजने- 

बाले की प्रतीति करता है अनन्त जीवन उस का है 

ओर वह देपो नहीं ठहरेगा' पर मृत्यु के पार द्वोकर 

२५ जीवन मे पंहुंचा है । में तुम से सच सच कद्ठता हूं वह 

समय आता है और अब है जिस में मर हुए परमेश्वर 

२६ के पुत्र का शब्द सुनेंगे ओर जो सुनेंगे वे जीएंग । क्योंकि 

जिस रीति से पिता अपने आप म॑' जीवन रखता है उसी 

योंते से उस ने पुत्र के भी यह अधिकार दिया है कि 

२७ अपने आप में जीवन रकखे | और उसे न्याय करने का 

भी अधिकार दिया है इसलिये कि वह मनुष्य का पुत्र 

र८ है। इस से अचम्मा मत करो कयक्ति वद समय आता 

है कि जितने कबरों में हैं थें सब उस का शब्द सुनकर 

२९ निकलेंगे | भिन्‍दं। ने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान ५ 

के लिये जी उठेंगे ऑर जिन्हों ने बुराई की है वे दण्ड 
के पुनरुत्थान * के लिये जी उठेगे ॥ 

मै आप से कुछ नहीं कर सकता जैसा सुनता 

हूं वेसा न्याय करता हूं और मेंरा न्याय ठीक दे क्योंकि 

में अपनी इच्छा नहीं पर अपने भजनवाले की इच्छा 

३१ चाहता हूं । यद में अपनी गवाही देता हूं तो मेरो 

३२ गवाही सच्ची नदी । एक ओर है जो मेरी गवाही देता है 

ओर में जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता हे बह सच्चों 

३३ है। तुम ने यूहज्ना स पुछुवाया और उस ने सच्चाई की 

३४ गवाही दी ई | में मनुष्य की गवाहं। नहीं चाहता तौ- 

भी में थे बातें इसक्षिये कद्दता हूं कि तुम्हें उद्धार 

३४ मिले। वह तो जलता ओर चमकता हुआ दीपक था 

भौर तुम्ह कुछ ६२ तक उस की ज्योति में मगन होना 

२६ अच्छा लगा। परन्तु मेरे पास जो गवाद्दी है वह यूदन्ना 

की गवाही से बड़ी है क्योंकि जो काम पिता ने मुकके 

पूरे करने के सौंपे हैं अर्थात्‌ ये जो काम मैं करता हुं वे 

३७ भेरे गवाद हैं कि पिता ले मुझे भेजा है । और पिता 

जिस ने मुझे भेजा है उस ने भी मेरी गवाही दी हे । 

तुम ने न कभी उस का शब्द सुना और न उस का रूप 


३० 


(१) था । वह न्याय में नहीं झाता ' (२) या । मृतनस्थान । 


यूहत्ना ! 


ष्डै 


देखा है | और उस का बचन तुम्दारे मन में नहीं ठह- १८ 
रने पाता क्‍योंकि जिसे उस ने भेजा उस की प्रतीति नहीं 
करते | तुम पविन्नशासत्र मे द्वंढ़ते द्वोरं क्योंकि समझते ३९ 
हो कि उस में अनन्त जीवन हमें मिलता है और यह 
वह्दी दे जो मेरी गवाद्दी देता हैं। पर तुम जीवन पाने ४० 
का मेरे पास आना नहीं चाहते | मैं मनुष्यों से आदर ४१ 
नहीं लेता । पर में तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर ४२ 
का प्रेम नहीं | मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और ४३ 
तुम मुझे ग्रहण नहीं करते यदि केई ओर अपने हो 
नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे | तुम जे एक ४४ 
दूसरे से आदर लेते दो और वह आदर जो अद्दैत 
परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते क्योंकर विश्वास 
कर सकते हो | यह न समझक्ती कि में पिता के सामने ४फ 
तुम पर देष लगाऊंगा | तुम पर दोप लगानेवाला तो 
है अर्थात्‌ मूसा जिस पर तुम ने भरोसा रक्‍्खा है। 
क्योंकि यदि ठुम मूसा की प्रतीत करत ते मेरी भी ४६ 
प्रतीति करते इसलिये कि उस ने मेरे विपय लिखा 
है । पर यदि तुम उस के लिखे की प्रतीति नहीं करते ४७ 
तो मेरे कहे की क्योंकर प्रतीत करोगे ॥ 

। ६, हून बातों के पीछे यीशु गलील की अर्थात्‌ 

ं तिबिरियास की झाल के पार गया। 
आर एक बड़ी भीड़ उस के पाछे हो ली इस कारण 
कि जो अचरज कर्म” वह बीमारों पर करता था वे 
उन का देखते थे। तब योशु पदाड़ू पर चढ़कर अपने 
चेलों के साथ ब्द्दा बैठा | श्र यहूदियों के फ़सह का 
पर्व निकट था । तब यीशु ने अपनी पझअ आंखें उठाकर ४ 
एक बड़ी भीड़ के अपने पास आते देखा और फिलि- 
प्पुस से कहा हम इन के भोजन के लिये कह्दां से रोटी 
मोल लाएं | पर उस ने यद्द बात उसे परखने के कद्दी ६ 
क्योंकि बहू आप जानता था कि में क्‍या करूगा। 
फिलिप्पुस ने उस के उत्तर दिया कि दे सौ दीनार" 
की रोटी उन के लिये इतनी भी न होगी कि उन में से 
हर एक के थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उस के चेलों में ८ 
से शमोन पतरस के भाई अन्द्रियास ने उस से कहा। 
यहां एक लड़का हूँ जिस के पास जब की पांच रोगी ९ 
ओर दो मछुली हूँ पर इतने लोगों के लिये वे क्‍या हैं। 
योशु ने कद्दा कि लोगो के बैठा दे ! उस जगह बहुत १० 
घास थी से पुरुष जो गिनती में लगभग पांच इज़ार 
के थे बैठ गए | से यीशु ने रोठियां लीं और धन्यवाद ११ 


पं 


नए जप 


८ 


(8) था. ढूँद्ीं । (४) यू० । चिन्द् । 
(५) देखों मत्ती १८:२८ । 


६ अध्याय | 


हर 
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करके बैठनेवालों के! बांट दीं ओर वैसे ही मछलियों में 
से जितनी वे चाहते थे । जब वे तृप्र हुए तो उस ने 
अपने चेलों से कद्ा बचे हुए हुकड़े बटोर लो कि कुछ 
फंक्रा' न जाए। से उन्हीं ने बदोरा और जब की पांच 
रोटियों के टुऊंड़े जो खानेवालों से बच रहे उन की 
बारह टोकरों भरों । जो चिन्द्र उस ने दिखाया उसे वे 
लोग देखकर कहने लगे कि सचमुच यदी बह नबी है 
जो जगत में आनेवाला था ॥| 

जब्र यौशु ने जाना कि वे मुझे राजा बनाने के लिये 
आकर पकड़ना चादत हैँ तो वह फिर पद्ाड़ पर अकेला 
चला गया | 

जब सांक हुई तो उस के चेले भील के किनारे 
गए। ओर नाव पर चढ़ के कील के पार कफरनहम के 
जा रहे थे । उस समय अंधेरा हो गया था और यौशु 
उन के पास तब तक न आया था । शभ्रांधी से कील 
लहराने लगी | जत्र वे खेते लेते केस दे। एक निकल 
गए तो उन्हों ने यीशु के कील पर चलते ओर नाव 
के निकट आते देखा और डर गए. | पर उस ने उन से 
कहा मैं हूं डरो मत । तत्र उन्दों ने उसे नाव पर चढ़ा 
लेना चाद्या और तुरन्त नाव उस किनारे पर जद्दां वे 
जाते थे लग गई ॥ 

दूसरे दिन उस भीड़ ने जो भील के पार खड़ी 
थी यह देखा कि यहां एक का छोड़कर ओर काई 
छोटी नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस 
नाव पर न चढ़ा पर केबल उस के चेले चले गए थे। 
(तौमी और छोटो नावें तिबिरियास से उस जगह के 
निकट आई जहां उन्हों ने प्रभु के धन्यत्राद करने के 
पीछे रोगी खाई थी)। से। जब भीड़ ने देखा कि यहां 
नयोशु है और न उस के चेले तो वे भी छोटी छोटी 
नावों पर चढ़ के यीशु के दूंढ़ते हुए कफरनहूस के 
पहुँचे । और मील के पार उस से मिलकर कह्दा हे 
रब्बी तू यहां कब आया । यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि 
मैं ठुम से रुच संच कहता हूं तुम मुके इसलिये नहीं 
दूंढ़ते हो कि तुम ने चिन्द देखे पर इसलिये कि उन 
राटियों में से खाकर तृतत हुए | नाशमान भोजन के 
लिये परिश्रम न करो पर उस भोजन के लिये जो 
अनन्त जीवन तक ठद्वरता दे जिसे मनुष्य का पुत्र 
तुम्हें देगा क्‍योंकि पिता अर्थात्‌ परमेश्वर ने उसी 


र॒८: पर छाप कर दी है | उन्दहों ने उस से कटद्दा परमेश्वर 
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के काय्यं करने के लिये हम क्‍या करें | यीशु 
ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य्य यह दे कि तुम 
(१) यू० | खाया । 


पूरा | 


उस पर जिसे उस ने भेजा है विश्वास करो । उन्हों ने 
उस से कहा तो तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम 
उसे देखकर तेरी प्रतीति करें तू कीन सा काम दिखाता 
है | हमारे बाप दादों ने जंगल में मान* खाया जैसा 
लिखा है कि उत ने उन्हें स्त्रग से रोटी खाने के दी। 
यीशु ने उन से कदा में ठुम से सच सच कह्दता हूं मूसा 
ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी पर मेरा पिता दुर्म्ह 
सच्ची रोटी स्वग से देता दै। क्योंकि परमेश्वर की रोटी 
वह्दी है जो स्त्रग से उतरकर जगत के जीबन देती 
है | तब उन्हों ने उस से कद्दा दे प्रभु यद्द रोटी हमें सदा 


दिया कर | यांशु ने उन से कहा जीवन की रोटो मैं हूं ३ 


जो मेरे पास आएगा से। कभी भूखा न द्वोगा और जो 
मुझ पर विश्वास करंगा वह कभी पियासा न होगा | पर 
मैं ने तुम से कद्दा कि तुम ने मुझे देख भी लिया है 
तौभी विश्वास नहीं करते । जो पिता मुझे देता है वह 
सब मेरे पास आएगा ओर जो केाई मेरे पास आएगा 
उसे मैं कभी न निकालुंगा | क्योंकि में श्रयनी इच्छा नहीं 
बरन अपने भेजनेवाले की इच्छा पूरी करने के लिये 
स्वर्ग से उतरा हूं । और मेरे भेजनेवाले की इच्छा यह 
है कि सत्र जो उस ने मुझे दिया दे उस में से में कुछ न 
खाऊं पर उसे पिछले दिन जिला उठाऊं। मेरे पिता की 
इच्छा यह है कि से कफाई पुत्र के! देखे और उस पर 
विश्वास करें वह अनन्त जीवन पाए और मैं उस पिछले 
दिन म॑ जिला उठाऊंगा ॥ 

इस से यट्ूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे इसलिये 
कि उस ने क॒द्दा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं 
हूं। और उन्हों ने कद्दा क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु 
नहीं जिस के माता पिता केा हम जानते हैं तो वह 
क्योंकर कद्दता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं | यीशु ने 
उन के उत्तर दिया कि आपस में मत कुड़कुड़ाओं। 
केाई मेर पास नदी आ सकता जब तक पिता जिस ने 
मुझे भेजा दे उसे खींच न ले और में उस का पिछले 
दिन में जिला उठाऊगा | नत्रियों के लेखें म॑ यद लिखा 
है कि वे सत्र परमेश्वर के सिखाए हुए द्वोंगे। जिस 
किसी ने पिता से सुना और सीखा दे वह मेरे पास 
आता हे | यह नहीं कि किसी न॑ पिता के देखा है पर 
जा परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता के 
देखा है । मैं तुम से सच सच कहता हूं जो केाई 
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से उतरती है कि मनुष्य उस में से खाए. और न मरे । 
जीवती रोटी जे। स्वग से उतरी मैं हूँ। यदि केई इस 
रोटी में से खाए तो सदा लों जीता रहेगा और जे रोटी 
मैं जगत के जीवन के लिये दूंगा वह मेरा मांस है ॥ 

इस पर यहूदी आपस में कगड़ने लगें कि यद्द 
मनुष्य क्योंकर हमें अपना मांस खाने वेग दे सकता है। 
यौशु ने उन से कद्दा मैं तुम से सच सच कद्दता हूं जब 
तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाझ्रो और उस का 
लेहू न पीओझो तुम भें जीवन नहीं। जे मेरा मांस खाता 
और मेरा लाहू पीता है अनन्त जीवन उसी का है और 
मैं उसे पिछले दिन जिला उठाऊंगा। क्‍योंकि मेरा 
मांस सच्चा भोजन है और मेरा लोहू सच्ची पीने 
की वस्तु है। जे मेरा मांस खाता और मेरा लेहू 
पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसम। 
जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा ओर मैं पिता के कारण 
जीवता हूं वेसा द्वी वह भी जे मुझे खाएगा मेरे कारण 
जीएगा। जे| रोटी स्वग॑ से उतरी यही दै न कि जैसा 
बाप दादों ने खाया और मर गए.। जे केाई यह रोटी 
खाएगा बह सदा लॉ जीता रहेगा। उस ने ये बातें 
कफरनहूम में उपदेश करते हुए! सभा के घर में कहीं ॥ 

इसलिय उस के चलों में से बहुतों ने यह सुन 
कर कहा यह बात कठिन है इसे कौन सुन सकता ढं | 
यीशु ने अपने मन में यह जान कर कि मरे चले इस 
बात पर कुड़कुड़ाते हैं उन से पूछा क्‍या इस बात से 
तुम्हें ठोकर लगती ह। यदि मनुष्य के पुत्र के जहां 
आत्मा तो जीवनदायक दे शरीर से कुछ लाभ नहीं 
जा बातें में ने तुम से कह्दी हैं थे आत्मा हैं और जीवन 
भी हैँ । पर तुम में से कितने ऐसे हैं जा विश्वास नहीं 
करते | यीशु तो पइले द्वो जानता था कि जे। विश्वास 
नहीं करते वे कौन हैं ओर कान मुझे पकड़वाएगा। 
और उस ने कहा इसी लिये में ने तुम से कद्दा हे कि 
जब तक किसी के पिता की ओर से न दिया जाए बह 
मेरें पास नहीं आ सकता ॥ 

इस पर उस के चेलों में से बहुतेरं फिर गए और 
उस के साथ और न चले । इसलिये यीशु ने उन बारहों 
से कहा क्‍या तुम भी चला जाना चाहते हो। शमौन 
पतरस ने उस के उच्चर दिया कि दे प्रभु किस के पास 
जाए अनन्त जीवन की बातें ते तेरे ही पास हैं। और 
हम ने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर 
का पवित्र जन तू दी है । यीशु ने उन्हें उत्तर दिया क्‍या 
मैं ने तुम बारदों के नहीं चुन लिया तोमी तुम में से 


यूहन्ञां। 


एक जन शैतान” है। यद्द उस ने शमौन इस्करियाती 
के पुत्र यहूदाह के विपय कहा क्‍योंकि यही जे उन 
बारहों मे से था उसे पकड़वाने पर था || 


9, इन बातों के पीछे यौशु गलील में फिरता 
रहा क्योंकि यहूदी उसे मार डालना 
चाहतेथे इसलिये बह यहूदिया में फिरना न चाहता था। और 
यहूदि यों का मण्डपों का पब्ब निकट था। इसलिये उस 
के भाश्यों ने उस से कहा यहां से सिधार और यहूदिया 
में चला जा कि जा काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी 
देखे | क्योंकि ऐसा के।ई न होगा जा प्रसिद्ध होना चाहे 
ओर छिपकर काम करे। याद व्‌ यद काम करता है ते 
अपनी तई जगत के दिखा। क्योकि उस के माई भी 
उस पर विश्वास नहीं करते ध। यीशु ने उन से कहा 
मेरा समय अब तक नहीं आया पर तुम्दारा समय सदा 
बना रहता है । जगत तुम से बैर नहीं कर सकता पर 
वह मुझ स बैर करता हू क्‍योंकि में उस के बिरोध में यह 
गवाद्दों देता हूँ कि उस के काम बुरे हैं। तुम पब्थ में 
जाओ। मैं अभी इस पब्ब भ॑ नदं। जाता क्योकि मेरा 
समय अब तक पूरा नदीं हुआ। वह उनसे ये बातें 
कह कर गलील ही में रह गया | 
पर जब उस के भाई पब्ब में चले गए तो बह 
आप ही प्रगट में नहीं पर भानों गुत्त होकर गया । से 
यहूदी पर्ब म॑ उसे यह कहकर दूंढ़ते थे कि बह कहां 
है । और लोगों में उस के बिपय चुपके चुपके बहुत 
सी बातें हुई कितने कहते थ वह भला मनुष्य है और 
कितने कहते थ नहीं पर वद्द लोगों का भरमाता है। 
तीभी यहूदियों के डर के मारे कोई उस के विषय 
खुलकर न बोलता था ॥ 
पब्ब के बीचोबीच यीशु मन्दिर में जाकर उप- 
देश करने लगा | तब यद्ांदियों ने अचम्भा करके कहा 
इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई | यीशु ने उन्हें उत्तर 
दिया #ि मरा उपदेश मेरा नहीं पर मर भेजनेवाले का 
है। यदि काई उस की इच्छा पर चलना नचाददेतो 
इस उपदेश के विपय जान जाएगा कि वह परमेश्वर 
की ओर से है क्ष में अरनी ओर से कद्दता हूं। जो 
अपनी ओर से कहता हे वद्र अपनी ही बड़ाई चाहता 
है पर जो अपने मेजनेवाले की बड़ाई चाहता है वही 
सच्चा हैं और उस में अधम नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें 
यवस्था न दी तौभी तुम में से केई व्यवस्था पर 
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७ अध्याय | 
नहीं चलता | तुम क्‍यों मुके मार डालना चाहते हे । 
२० लोगों ने उत्तर दिया कि तुझे दुशत्मा लगा है केन तुझे 
२१ मार डालना चाहता है। यीशु ने उन के उत्तर दिया 
कि मैं ने एक काम किया और तुम सब्र अचम्भा करते 
२२ हईं। । मूसा ने तुम्दें ज़्तने की आज्ञा दी (यह नहीं कि वह 
मूसा की ओर से दे पर बापदादों से चली आई ६) और 
तुम विश्राम के दिन के मनुष्य का ख़तना करते हो । 
२३ जब विश्वास के दिन मनुष्य का ख़तना किया जाता है 
कि मूसा की व्यवस्था ट्ल न जाए. तो तुम मुझ पर क्‍यों 
इसलिये क्रोध करते दह्वो कि मैं ने बिश्राम के दिन 
२४ मनुष्य के पूरी रीति से चंगा किया । मुंह देखकर न्याय 
न चुकाओ पर ठीक ठीक न्याय चुकाओ ॥ 
२५ तब कितने यरूशलेमी कहने लगे क्‍या यह वही 
२६ नहीं जिसे वे मार डालना चाद्दवते हैं। पर देखो वह 
खुल्लमखुज्ला बातें करता है श्रौर कोई उस से कुछ नहीं 
कहता क्‍या सरदारों ने सच संच जान लिया है के यही 
२७ मसीह हद | इस के ते हम जानते हूँ कि कहां का हैं पर 
मसीह जब आएगा ते केाई न जानेगा कि वह कहां का 
श८ है। यीशु ने मन्दिर में उपदेश करते हुए; पुकार के कह्दा 
तुम मुझे जानते और यद्द भी जानते हो कि में कहां का 
हूं में तो आप से नददीं आया पर मेरा भेजनेवाला सच्चा 
२९ हे उस के तुम नहीं जानते । में उसे जानता हूं क्योंकि 
३० मैं उस की ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस 
पर उन्हीं ने उसे पकड़ना चाहा तोभी किसी ने उस पर 
द्ाथ न डाला क्योंकि उस का समय अब तक न आया 
३१ था। और भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया 
और कददने लगे कि मर्साह जब आएगा तो क्‍या इस से 
३२ अधिक चिन्द दिखाएगा जा इस ने दिखाए। फरीसियों 
ने लोगों के उस के विषय ये बातें चुपके चुपके करते 
सुना और महायाजकें ओर फरीसयों ने उस के पकड़ने 
३३ के प्यादे भज | इस पर यीशु ने कद्दा मैं थोड़ी देर तक 
और तुम्दारें साथ हूं तब अपने भेजनेवाले के पास चला 
३४ जाऊंगा | तुम मुझे दंढ्ेगे ओर न पाओंगे और जद्ां में 
३५ हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में 
कहा यह क॒द्दां जाएगा कि हम इसे न पाएंगे | क्‍या वह 
उन के पास जाएगा जे यूनानियों (के तित्तर बित्तर 
होकर रद्दते हैं। ओर यूनानियों के भी उपदेश देगा | 
३६ यद्द क्या बात है जो उस ने कद्दी कि तुम मुझे इूंढ़ोंगे 
पर न पाओगे और जहां में हूं बहां तुम नहीं आ 
सकते ॥ 
३७ पिछले दिन जो पब्बं का मुख्य दिन है यीशु खड़ा 
हुआ और पुकार के कट्टा यदि काई पियासा दो ते मेरे 


मूहन्नो । ध्द 


पास आकर पीए | जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा श्् 
पवित्र शात्र में आया है उस के दृदय' से जीवन के 
जल की नदियां बहेंगी । उस ने यह वचन उस आत्मा ३९ 
के विधव कहा जिसे उस पर विश्वास करनेवाले पाने 
पर थे क्‍योंकि आत्मा अब तक न मिला था इस कारण 
कि यीौशु अब तक अपनी महिमा के न पहुँचा था। 
से भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें सुन कर कहां ४० 
सचमुच वह नत्री यही है। औरों ने कद्दा यद्द मसीह दे ४१ 
पर किसी किसी ने कहा क्‍या मसीह गलील से आएगा । 
क्या पवित्र शासत्र में यह नहीं ञ्राया कि मसीह दाऊद ४२ 
के बंश से और बैतलइम गांव से जहां दाऊद रहता 
था आएगा। से उस के कारण लोगों में फूट पड़ी। ४३ 
उन में से कितने उसे पकड़ना चाहते थे पर किसी ने ४४ 
उस पर हाथ न डाला ॥ 
तब प्यादे महायाजकें और फ़रीसियों के पास ४५४ 
आए ओर उन्हों ने उन से कद्दा तुम उसे क्‍यों नहीं लाए | 
प्यादों ने उत्तर दिया कि क्रिसी मनुष्य ने कभी ऐसी ४६ 
बातें न कीं। फरीसियों ने उन के उत्तर दिया क्‍या तुम ४७ 
भी भरमाए गए हो। क्या सरदारां या फरीसियों में से ४८ 
किसी ने भी उस पर विश्वास किया है। पर ये लोग ४९ 
जे व्यवस्था नहीं जानते स्रापित हैं। नाकुदेमुस ने जो ४० 
पहिले उस के पास आया और उन में से एक था उन 
से कहा, क्या हमारो व्यवस्था किसी के जब तक पहिले ५४१ 
उस की सुनकर जान न ले कि वद्र क्‍या करता हे देपषी 
ठहराती है। उन्हों ने उसे उत्तर दिया कया तू भी ,गलील ५२ 
का है दंढडकर देख कि गलील से काई नबी प्रगट नहीं 
दोता | [तब* सब केई अपने अपने घर के गए ॥ . ४३ 
८. पर यीशु ज़तून पद्दाड़ पर गया । और भोर २ 
के फिर मन्दिर मे आया झोर 
सब लोग उस के पास आए ओर वह बैठ कर 
उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फर्रीसी ३ 
एक जऊ्रींकेलाए जा व्यभिचार में पकड़ी गई थी 
ओर इस के बीच म॑ खड़ी करके उस से कहा, हे ४ 
गुरु यह स्त्री व्यसमचार करत हां पकड़ी गई हे। 
व्यवस्था म॑ मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसो ज्यों ४ 
के पत्थरवाह करें से तू इस खस्त्रां के विषय क्‍या 
कहता है। उन्हों ने उस के परखने के लिये यह बात ६ 
कही कि उस पर देप लगाने के ।हये केाई माँ पाए पर 


(१) यू० पैट । 
(२) ७: डश से ८ : 
नहीं मिलता । 


११ तक का वाक्य अकस९ पुराने दस्तलेखो में 


बता 


छ 


ज्त्कि 


नाप 


न 


छ आध्याय | 


७ यीशु कुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब 
वे उस से पूछ॒ते रहे तो उस ने सीधे होकर उन से कहा 
तुम में से जे निष्पाप हो बह पहिले उस के पत्थर 
मारे। और फिर कुककर भूमि पर उंगली से लिखने 
लगा। पर वे यद सुन कर बड़ों से लेकर छोटों तक 
एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया 
और ख््री वहीं बीच में खड़ी रही । यीशु ने सीधे होकर 
उस से कद्दा है नारी वे कहां गए क्‍या किसी ने तुम 
पर दंड की आज्ञा न दी। उस ने कहा हे प्रभु किसी 
ने नहीं। यीशु ने कहा में भी तुक पर दंढ़ की आज्ञा 
नहीं देता जा और फिर पाप न करना) ॥ 

तब यीशु ने फिर लोगों से कहा मैं जगत की ज्योति 
हूं जे मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार भ॑ न चलेगा पर 
जीवन की ज्योति पाएगा । फरीसियों ने उस से कद्दा तू 
अपनी गवाही आप देता है तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु 
ने उन का उत्तर दिया कि यदि मैं अपनी गवाही आप 
देता हूं तीमी मेरी गवाही ठीक हद क्‍योंकि मैं जानता हूँ 
कि कहां से आया हूं और कहां जाता हूं पर तम नहीं 
जानते कि मैं कहां से आता हूं और कहां जाता हूँ । ठम 
शरीर के अनुमार फैसला करते हो में किसी का फैसला 
नहीं करता । और यदि में फेसला करूँ भी तो मेरा फैसला 
ठीक है क्योंकि में अकेला नहीं पर मैं हूं और पिता है 
जिस ने मुझे भेजा । त॒म्दारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 
दो जनें की गवाही ठीक होती हैं। एक तो में आप 
अपनी गवाही देता हूं और दूसरा मेरी गवाही पिता देता 
है जिस ने मुझे भेजा। तब उन्हों ने उस से कहा तेरा 
पिता कहां है। यीशु ने उत्तर दिया कि न तुम मुझे 
जानते हो न मेरे पिता के यदि मुझे जानते तो मेरे 
पिता के भी जानते | ये बातें उस से मन्दिर मे उपदेश 
करते हुए भण्डार घर में कह्दीं ओर किसी ने उस न 
प्रकड़ा क्येंकि उस का समय अब तक न आया था || 

उस ने उन से फिर कहा मैं जाता हूँ ओर तुम 
मुझे दूंढेगगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता 
हूं वहां तुम नहीं आ सकते । इस पर यहूदियों ने कहा 
क्या वह अपने आप के सार डालेगा जे कद्दता है कि 


जहां मैं जाता हूं वहां तुम 28 आ सकते | उसने , 
उन से कहा तुम नीचे के हो मैं ऊपर का हूं तुम संसार के * 


यूह्षा | 
जे ठुम से कहता आ्राया हूं। ठुम्हारे विषय मुझे बहुत २६ 


कुछ कहना और फैसला करना हैं पर मेरा मेजनेवाला 
सच्चा हे और जो में ने उस से सुना है वही जगत से 
कहता हूं। वे न समझे कि हम से पिवा के विषय 
कहता है। से यीशु ने कहा जब तम मनुष्य के पुत्र के 
ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानेोगे कि मैं वही हूं और आप 
से कुछ नहीं करता पर जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया 
वैसे ही ये बातें कहता हूं। और मेरा भेजनेवाला मेरे 
साथ है उस ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्‍्येंकि में सदा 
वद्दी करता हूं जिस से वह प्रसन्न होता है। वह ये बाते 
कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया ॥ 

से यीशु ने उन यहूदियों से जिन्हों ने उस की 
प्रतीति की थी कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे 
तो सचमनल मेरे चले ठद्दरोग | और सत्य के जानोगे 
ओर सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेंगा। उन्रों ने उस के उत्तर 
दिया कि हम तो इब्राहीम के वंश से हैं और कभी किसी 
के दास नहीं हुए फिर तू क्‍्योंकर कहता है कि तुम 
स्वतंत्र हो जाओगे । यीशु ने उन के उत्तर दिया मैं 
तुम से सच्च सच कहता हूं कि जे केाई पाप करता है बह 
पाप का दास है। और दास सदा घर में नहीं रहता 
पुत्र सदा रहता है। से यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो 
सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। में जानता हूं कि तम ३ 
इब्राहीम के वंश से हो पर मेरा वचन तुम में नहीं 
समाता* इसलिये तुम मुझे मार डालना चाहते 
हो। मैं वही कहता है जे अपने पिता के यहां देखा है 
ओर ठुम वही करते रहते हो जे। अपने पिता से सुना 
है। उन्हों ने उस के उत्तर दिया कि हमारा पिता तो ३ 
इब्राहीम है। यीशु ने उन से कद्दा यदि ठम इब्राहीम के 
सन्‍्तान होते तो इआदहीम के से काम करते । पर अब 
वुम मुझ ऐसे मनुष्य के मार डालना चाहते हो जिस ने 
त॒ुम्हं बह सत वचन बताया जा परमेश्वर से सुना यह 
तो इब्राहीम ने न किया था। तुम अपने पिता के से 
काम करते हो। उन्हों ने उस से कहा हम व्यभिचार 
से नहीं जन्गे हमारा एक पिता परमेश्वर है। यीशु ने उन 
से कद्दा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझ 
से प्रम रखते क्योंकि में परमेश्वर से निकल कर आया हूं 
में ग्राप से नहीं आया पर उसी ने मुझे भेजा | तुम 


मेरी बातें क्‍यों नहीं समभते। इसलिये कि मेरा ४३ 
बचन सुन नहीं सकतें। तुम अपने पिता शैतान* से हो ४४ 


दो मैं संसार का नहीं । इसलिये मैं ने तुम से कहा कि 
तुम अपने पापों में मरोगे क्येंकि यदि तुम विश्वास न 
२५ करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे । उन्हों ने 
__ उस से कहा तू कौन है। यीशु ने उन से कहा वही! हूं 


(१) था । यह कया बात ई कि में तुम से बातें करता हूं। 


र्‌ के 


रू 


(२, या | बढ़ने पाता । 
(३) यू ० । श्बलीस । 
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और अपने पिता की लालसाओं के पूरा करना चाहते 
है। वह तो आरम्म से खूनी है और सत्य पर स्थिर 
न रहा क्योंकि सत्य उस में है ही नहीं। जब वह क्ूढ 
बोलता तो अपने स्वभाव द्वी से बोलता दे क्योंकि वह 
झूठा और भूठ का पिता है। पर मैं जे सच बोलता हूँ 
इसी लिये तुम मेरी प्रतीति नदीीं करते। तुम में से 
कौन मुझे पापी ठददराता है और यदि मैं सच बोलता हूँ 
तो हम मेरी प्रतीति क्‍यों नहीं करते। जे परमेश्वर से 
होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इस 
लिये नहीं सुनते क्रि परमेश्वर की ओर से नहीं हो । 
यह सुन यहूदियों ने उस से कहा क्‍या हम ठीक नहीं 
कहते कि तू सामरी है और तुक में दुष्टात्मा 
है। यीशु ने उत्तर दिया कि मुक्त में दुशत्मा 
नहीं पर मैं श्रपने पिता का आदर करता हूं और तुम 
मेरा निरादर करते हो। पर मैं अपनी बड़ाई नहीं 
चाहता एक तो है जेः चाहता और फैसला करता है। 
मैं तुम से सच सच कहता हूँ यदि केाई मेरी बात के 
मानेगा तो वह कभी मृत्यु के न देखेगा। यहूदिये। ने 
उस से कहा अब हम ने जान लिया कि तुम में दुष्टान्मा 
है इवत्राह्दीम मर गया और नबी भी मर गए हैं और तू 
कहता है कि यदि केई मेरी बात के मानेगा तो वह 
कभी मृत्यु का स्वाद न चखेगा। क्‍या वू हमारे पिता 
इब्राह्दीम से बड़ा है जो मर गया और नत्री भी मर गए 
तू अपने आप के क्या ठद्दराता है। यीशु ने उत्तर दिया 
यदि मैं आप अपनी महिमा करू तो मेरी महिमा कुछ 
नहीं मेरी महिमा करनेवाला मेरा पिता है जिसे तुम 
कहते द्वो कि वह हमारा परमेश्वर है। और तुम ने तो 
उसे नहीं जाना पर मैं उसे जानता हूं और यदि कहूं कि 
मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई कूठा ठहरूगा 
पर मैं उसे जानता और उस के बचन को मानता हूं। 
तुम्हारा पिता इब्राहीम मेरा दिन देखने की आशा से 
बहुत मगन था और उस ने देखा और आनन्द किया | 
यहूदियों ने उस से क॒द्दा अब तक तू पचास बरसे का 
नहीं फिर भी वू ने इब्नाहम के। देखा है। यीशु ने उन 
से कहा मैं तुम से सच सच कहता हूं कि इब्राहीम के 
होने से पहिले में हूं। तब उन्हों ने उसे मारने के 
पत्थर उठाए पर यीशु छिप कर मन्दिर से निकल गया || 
& .. जाते हुए उस ने एक मनुष्य के देखा जे 

जन्म का अंधा था। और उस के 

चेलों ने उस से पूछा हे रब्ची किस ने पाप किया कि यदद 
अंधा जन्मा इस मनुष्य ने या उस के माता पिता ने | 


३ यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इस ने न इस के माता पिता 


युदन्षा 


ने पर यह इसलिये हुआ कि परमेश्वर के काम उस में 
प्रगट हों। जिस ने मुझे भेजा दे हमें उस के काम दिन 
ही दिन में करना अवश्य है वद्द रात आनेवाली है जिस 
में कोई काम नहीं कर सकता । जब तक मैं जगत में हूं 
तब तक जगत की ज्योति हूं। यद्द कह कर उस ने भूमि 
पर थूका और उस थूक से मिद्दी सानी और वह मिट्टी 
उस की आंखों पर लगाकर, उस से कद्दा जाकर शीलोह 
के कंड में घो ले (जिस का अथ भेजा हुआ है) से। उस 
ने जाकर धोया और देखते हुए आया | तब पड़ोसी और 
जिन्हों ने पहिले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे 
क्या यह वही नहीं जे बैठा भीख मांगा करता था। 
कितनों ने कहा यह्द वही है भौरों ने कहा नहीं पर उस 
के समान है उस ने कह्दा मैं वही हूं। तब वे उस से 
पूछुने लगे तेरी आंखें क्येंकर खुल गई। उस ने 
उत्तर दिया कि यीशु नाम एक मनुष्य ने मिद्दी सानी और 
मेरी आंखों पर लगाकर मुझ से कद्दा शीलोद में जाकर 
धो ले से मैं गया और धोकर देखने लगा। उन्हों ने 
उस से पूछा वह कहां हैं। उस ने कद्दा में नहीं जानता ॥ 
लोग उसे जे पहले अंधा था फरीसियां के पास 

ले गए। जिस दिन यीशु ने मिद्दी सान कर उस की 
आंखे खोली थीं वह विश्राम का दिन था | फिर फरी सियों 
ने भी उस से पूछा तेरी आंखें किस रीति से खुलीं। 
उस ने उन से कहा उस ने मेरी आंखों पर मिद्ठी लगाई 
फिर मैं ने धो लिया और अब देखता हूं। इस पर 
कई फरीसी कहने लगे यह मनुष्य परमेश्वर की ओर 
से नहीं क्योंकि वह विश्राम का दिन नहीं मानता। 
ओऔरों ने कद्दा पापी मनुष्य क्‍्योंकर ऐसे चिन्ह दिखा 
सकता है। से उन में फूट पड़ी । उन्हों ने उस अंधे से 
फिर कहा उस ने जे तेरी आंखें खोलीं तो तू उस के 
विषय क्‍या कहता है। उस ने कद्दा वह नबी है। पर 
यहूदियों के प्रतीति न आई कि यह अंधथा था और ,अब 
देखता है जब तक उन्हों ने उस के माता पिता के जिस 
की आंखें खुल गईं बुलाकर, उनसे न पूछा कि क्या 
यह ठुम्दारा पृत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा 
था। फिर ध्त्र बह क्‍्येंकर देखता है। उस के माता 
पिता ने उत्तर दिया दम तो जानते हैं कि यह हमारा 
पुत्र है और अंधा जन्मा था। पर हम नहीं जानते कि 
अब क्योंकर देखता है और न यह जानते हैं कि किस 
ने उस की आंग्वे खोलीं वह सयाना है उसी से पूछ लो 
वह अपने विपय आप कह देगा। ये बातें उस के 
माता पिता ने इसलिये कद्दीं कि वे यहूदियों से डरते 
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कि वह मसीह दहेतो सभा से निकाला जाए। इसी 
कारण उस के माता पिता ने कहा वह सयाना है उसी 
से पूछ लो । तब उन्हों ने उस मनुष्य के जे आया था 
दूसरी बार झुलाकर उस से कहा परमेश्वर की मद्दिमा 
कर दम जानते हैं कि यह मनुष्य पापी है । उस ने उत्तर 
दिया मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, में एक 
बात जानता हूं कि मैं अंधा था और श्रब देखता हूं। 
उन्हों ने उस से फिर कहा कि उस ने तेरे साथ क्या 
किया और किस तरह तेरी आंखें खेोलीं। उस ने उन 
से कहा मैंतो तुम से कह चुका और तुम ने न 
सुना अब 'दूसरी बार क्‍यों सुनना चाहते दो क्‍या 
तुम भी उस के चेले होना चाहते द्वो। तब वे 
उसे बुरा भला कहकर बोले तू ही उस का चेला 
है हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैंकि 
परमेश्वर ने मूसा से बातें कीं पर इस मनुष्य के 
नहीं जानते कि कहां का है। उस ने उन के उत्तर दिया 
यह तो अच्म्भे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहां 


/ का है तौभी उस ने मेरी आंखें खेल दीं। दम जानते 


हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता पर यदि काई 
परमेश्वर का भक्त होता और उस की इच्छा पर चलता 
है तो बढ उस की सुनता है | यह कभी सुनने में नहीं 
आया कि किसी ने जन्म के प्रंघे की आंखें खोली हों । 
याद यह जन परमेश्वर की ओर सेन होता तो कुछु 
न कर सकता | उन्हों ने उस के उत्तर दिया कि तू तो 
बिलकुल पापों में जन्मा है, तू क्‍या हमें सिखाता है 
ओर उन्हों ने उसे बाहर निकाल दिया ॥ 

यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल 


नल » ५-० 


दिया है और जब उस से भेंट हुई तो कहा कि क्‍या तू : 


परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। उस ने उत्तर 
दिया कि हे प्रभु वह कौन है कि में उस पर विश्वास 
करूं । यीशु ने उस स कद्दा तू ने उसे देखा भी है और 
जो तेरे साथ बातें करता है वही है| उस ने कद्दा हे प्रमु 
मैं बिश्वास करता हूं और उसे प्रणाम किया | तब यीशु 
ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिये आया हूं कि जे 
नहीं देखते व॑ देखें और जे देखते हैं व॑ अंधे हो जाएं । 
जा फरीसी उस के साथ थे उन्हों ने ये बातें सुन कर उस 


! से कहां क्‍या हम भी अधे हैं । यौशु ने उन से कह्टा यदि 


तुम अंधे दोते तो तुम्हें पाप न होता पर अब कहते दो 
कि हम देखते हैं इसलिये तुम्हारा पाप बना रहता है ॥ 
१०. में ठम से सच सच कहता हूं कि जो द्वार 
ु से भेड़शाला में नहीं जाता पर और 
किसी शोर से चढ़ जाता है वद्द चोर और डाकू है। पर 
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यूहश्षा | 


जे द्वार से भीतर आता है वह मेड़ों का रखबालां है। 
उस के लिये द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उस 
का शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों के नाम ते 
लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है । और जब वह 
अपनी सब भेड़ों के बाहर निकाल चुकता है तो उन के 
थागे आगे चलता है और मेड़ें उस के पीछे पीछे हो लेती 
हैं क्योंकि वे उस का शब्द पदचानती हैं | पर वे पराये 
के पीछे नहीं जाएंगी पर उस से भागेंगी क्योंकि वे परायों 
का शब्द नहीं पहचानतीं। यीशु ने उन से यह दृश्न्त 
कद्दा पर वे न समझे कि ये क्‍या बातें हैं जे वह हम से' 
कहता है ॥ 

से यीशु ने उन से फिर कहा मैं तुम से सच सच 
कद्दता हूं कि भेढ़ों का द्वार मैं हूं। जितने ध्ुझ से पहिले 
आए वे सब चोर और डाकू हैं पर भेड़े ने उनकी न 
सुनी । द्वार में हूं यदि केाई मेरे दएश भीतर जाए तो 
उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और 
नारा पाएगा । चोर किसी और काम के नहीं केवल चोरी 
और घात और नाश करने के आता है। मैं इसलिये 
आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएँ । श्रच्छा 
रखवाला में हूं श्रच्छा रखवाला भेड़ीं के लिये अपना 
प्राण देता है| मज़दुर जा न रखवाला है और न 
भेड़ां का मालिक है भेड़िए के आते देख भेड़ें के 
छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और 
तित्तर बित्तर कर देता है। यह इसलिये होता है कि 
बह मज़दर है और उस के भेड़ीं की चिन्ता नहीं। 
अच्छा रखवाला मैं हूं जिस तरह पिता मुझे जानता है 
ओर मैं पिता के जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ें 
के जानता हूं और मेरी मेड मुके जानती हैं और में 
भेड़ीं के लिये अपना प्राय देता हूं। और मेरी और भी 
मेई्ू हैं जो इस भेड़शाला की नहीं धुके उन का भी 
लाना अवश्य है वे मरा शब्द सुनेंगी तब एक ही कुण्ड 
झौर एक हो रखबाला होगा। पिता इसलिये मुझ से 
प्रेम रखता है कि में अपना ग्राण देता हूं कि उसे फिर 


लेऊं | केाई उस का मुझ से छीनता नहीं बरन में उसे १ 


आप ही देता हूं मके उस के देने का भी अधिकार हे 
और उस के फिर लेने का भी अधिकार है । यह आज्ञा 
मेरे पिता से मुझे मिली ॥ 

इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी । 
उन में से बहतेरे कहने लगे कि उस में दुष्टात्मा है और 
वह पागल है उस की क्‍यों सुनते दो। ओऔरों ने कहा ये 
बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिस में दुशत्मा द्वो क्‍या 
दुशत्मा अंधों की आंखें खोल सकता है ॥ 
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यरूशलेम में स्थापन-पत्ब॑ हुआ ओर जाड़े का 
समय था और यीशु मन्दिर में सुलैमान के ओसारे में 
फिर रद्दा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा 
तू हमारे मन के कब तक दुबंधा में रखेगा यदि तू 
मसीह है तो हम से साफ साफ कद्द दे। यीशु ने उन्हें 
उत्तर दिया कि में ने तुम से कद्द दिया और तुम प्रतीति 
नहीं करते जे काम मैं अपने पिता के नाम से 
करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं । पर तुम इसलिये 
प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ीं में से नहीं 
हो । मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता 
हूं और वे मेरे पीछे दो लेती ढँ | और में उन्हें अनन्त 
जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न द्ोंगी और केाई 
उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा | मेरा पिता जिस ने 
उन्हें मुझ के दिया दे सब से बड़ा हे और केई पिता 
के हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक 
हैं । यहूदियों ने उसे पत्थरवाह् करने के फिर पत्थर 
उठाए | इस पर यीशु ने उन से कहा कि में ने तुम्हें 
अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं 
उन में से किस काम के लिये मुझे पत्थरवाह् करते हो । 
यहूदियों ने उस के उत्तर दिया कि भले काम के लिये 
हम तुमे पत्थरवाह नहीं करते परन्तु परमेश्वर की निन्‍्दा 
के लिये भौर इसलिये कि तू मनुष्य होकर अपने आप 
के परमेंश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया 
क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि में ने कहा 
तुम ईश्वर हो | यदि उस ने उन्हें ईश्वर कहा जिन के 
पास परमेश्वर का वचन पहुँचा और पवित्र शास्त्र की 
बात लोप नहीं दो सकती, तो जिसे पिता ने पबित्र 
ठह्दराकर जगत में भेजा हे क्‍या तुम उस से कहते हो 
कितू निनदा करता है इसलिये फि में ने कहा मैं 
परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम 
नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो | पर जो में करता 
हूं तो यदि मेरी प्रतीत न करो तोभी उन कामों 
की प्रतीति करो कि तुम जाना और समझो कि पिता 
मुझ में है और में पिता में हूं। तब उन्हों ने फिर 
उसे पकड़ना चाहा पर वद्दध उन के हाथ से निकल 
गया ॥ 

बह फिर यरदन के पार उस जगह चला गया 
जद्दां यूइन्ना पहिले बपतिसमा देता था और वहीं रह । 
श्र बहुतेरे लस के पास आकर कद्दते थे कि यूहल्ना ने 
तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया पर जा कुछ यूहलन्ना ने 
इस के विषय कहा था वह सब सच था। और 
वह्ां बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया ॥ 


यूहज्ञा | 


१५ प्मूरयम और उस की बहिन मरथा के 

श गांव बैतनिम्याह का लाज़र नाम 
एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरयम थी जिस 'ने प्रभु 
पर अतर दालकर उस के पांवों के अपने बालों से 
पोंछा इसी का भाई लाज़र बीमार था।से उसकी 
बहिनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख जिस से तू 
प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने 
कहा यद्द बीमारी मृत्यु की नहीं परन्तु परमेश्वर की महिसा 
के लिये है कि उस के द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा 
हो | और यीशु मरथा और उस की बहिन और लाज़र 
से प्रेम रखता था। से। जब उस ने सुना कि वह बीमार 
है तो जिस जगह था वहां दो दिन और रहा । तब 
इस के पीछे उस ने चेलों से कदह्दा कि आओ हम फिर 
यहूदिया के चलें। चेलों ने उस से कद्दा दे रब्बी अभी 
तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाइते थे और क्या तू 
फिर भी वहीं जाता है। यीशु ने उत्तर दिया क्‍या दिन के 
बारह घंटे नहीं होते यदि केोई दिन के चले तो ठोकर 
नहीं खाता क्‍्येंकि इस जगत का उजाला देखता दै। 
पर यदि केाई रात के चले तो ठोकर खाता है क्योंकि 
उस में उजाला नहीं। उस ने ये बातें कहीं ओर इस 
के पीछे उन से कहने लगा कि हमारा मित्र लाज़र से 
गया है पर मैं उसे जगाने जाता हूं। से चेलों ने उस 
से कट्दा हे प्रभु यदि वद्द सो गया है तो बच जायगा। 
यीशु ने तो उस की मृत्यु के विधय कहा था पर वे 
समभे कि उस ने नींद से से जाने के विषय कहा। 
तब यीशु ने उन से साफ साफ कह दिया कि लाज़र 
मर गया । और तुम्हारे कारण आनन्दित हूं कि में 
वद्दां न था जिस से तुम विश्वास करो पर अब आओ 
हस उस के पास चलें। तब तोमा ने जो दिदुमुसख कह- 
लाता हैं अपने साथ के चेलों से कह्य आओ हम भी 
उस के साथ मरने के चले ॥ 

से यीशु ने आकर जाना फि उसे क़ृबर में 
रखे चार दिन दो चुके हैं। बैतनिय्यादह यरूश- 
लेम से कोई केस एक दूर था। और बहुत से यहूदी 
मरथा और मरयम के पास उन के भाई के विषय 
शान्ति देने आयें थे | सा मरथा यीशु के आने का समा- 
पार सुन॒ कर उस से भेंट करने के गई पर मरयम 
घर में बैठी रही । मरथा ने यीशु से कद्दा हे प्रभु यदि तू 
यहां होता तो मेरा भाई न मरता। और अ्रब भी मैं 
जानती हूं किजो कुछ तू परमेश्वर से मांगे परमेश्वर 
तुझे देगा। यीशु ने उस से कद्दा तेरा भाई जी उठेगा। 
मरथा ने उस से कह्या मैं जानती हूं कि अन्तिम दिन में 
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२७ पुनरत्थान! के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उस 
से कहा पुनरुत्थान' और जीवन मैं ही हूं जे मुझ पर 
२६ विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तौभी जीएगा । और 
जे कोई जीता और मुझ पर विश्वास करता है बह कभी 
२७ न मरेगा क्‍या तू इस बात पर विश्वास करती है | उस 
ने उस से कहा हां दे प्रभु में विश्वास कर चुकी हूं कि 
परमेश्वर का पुत्र मसीह जे जगत में आनेवाला था 
श्८ वह तू ही हैं। यह कहकर वह चली गई ओर अ्रपनी 
बहिन मरयम के चुपके से बुलाकर कह्दा शुरु यहीं है 
२९ और तुझे बुलाता है। बह सुनते द्वी तुरन्त उठकर 
३० उस के पास आई | यीशु अभी गांव में नहीं पहुँचा था 
पर उसी स्थान में था जहां मरथा ने उस से मेंट की थी | 
३१ से जा यहूदी उस के साथ घर में थ और उसे शान्ति 
दे रहे थे यह देखकर कि मरयम तुरन्त उठके बाहर गई 
यह समझ कर कि वह क़बर पर रोने के जाती हूँ उस 
३२ के पीछे हो लिये | जब मरयम वहां पहुंची जहां यीशु 
था तो उसे देखने ही उस के पांवों पड़के कहा हे प्रभु 
३२३ यदि तू यद्वां होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु 
ने उस के और उन यहूदियों के जा उस के साथ आए. 
थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ 
और घबरा कररें कहा तुम ने उसे कहां रक्‍्खा है । 
३४,३२५ उन्हों ने उस से कहा दे प्रभु चलकर देख ले । यीशु 
३६ के आंसू बदने लगे । तब यहूदी कह्दने लगे देखो बह 
३७ उस से कैसी प्रींत रखता था। पर उन में से कितनों 
ने कहा क्‍या यह जस ने अंधे की आंग्य सवाल यह भी 
इत्ध न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। यीशु मन में फिर 
बहुत ही उदास होकर क़बर पर आया वह गुफा थी 
३९ और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा पत्थर 
के उठाओं।। उस मरे हुए की बहिन मरथा उस से 
कहने लगी हे प्रभु वह तो अब बसाता है क्योंकि उसे 
४० मरे चार दिन हो गए । यीशु ने उस से कहद्दा क्या मैं ने 
तुक सेन कट्टा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो 


४१ परमेश्वर की महिमा देखेगी। तब उन्हों ने उस पत्थर , 


के हटाया और याशु ने आस उठाकर कहा हे पिता 
मैं तेगा धन्यवाद करता हूं कि तू ने मेरी सुन ली दे । 
४२ और में जानता था कि तू सदा मेरी सुनता हैं पर जे 
भीड़ आस पास खड़ी है उन के कारण में न यह कद 
४३ इसलिये कि वे विश्वास करे कि वू ने मुझे मेज | यह 


(१) यू ० | जी उठने में | थ। मृतकोत्थान में । 
(२) यू ० । जी उठना ! 
(१) यू० अपने झ्राप को बेचैन करके । 
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कटददकर उस ने बड़े शब्द से पुकारा कि; दे लाज़र निकल 
आ | जो मर गया था वह कफन से द्वाथ पांव बांधे हुए ४४ 
निकल आया और उस का मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ 
था। यीशु ने उन से कहा उसे खेलो और जाने दो ॥ 

तब जे यहूदी मरयम के यहां आए थे और ४५४ 
उस का यह काम देखा था उन में से बहुतों ने उस 
पर विश्वास किया | पर उन में से कितने ने फरीसियों ४६ 
के पास जाकर यीशु के कार्मो का समाचार दिया ॥, 

इस पर महायाजकों और फरीसियों ने सभा ४७ 
इकट्टी करके कहा हम करते क्या हैं यह मनुष्य तो 
बहुत चिन्द्द दिखाता है । यदि हम उसे योंदी छोड़ दें ४८ 
ते सब्र उस पर विश्वास कर लेंगे और रोमी आकर 
हमारी जगद ओर जाति का भी छीन लेंगे। तब उन ४९ 
में से क्राइफा नाम एक जन ने जे उस बरस का भह्दा- 
याजक था उन से कहा तुम कुछु नहीं जानते, और न ५४० 
यह साचते हो कि तुम्हारे लिये भला है कि हमारे 
लोगों के लिये एक मनुष्य मरे और न यह कि सारी 
जाति नाश हो | यह बात उस ने अपनी ओर से न कही ५१ 
पर उस बरस का मद्दायाजक होकर नबूवत की कि 
यीशु उस जाति के लिये मरंगा, और न केबल उस ४२ 
जाति के लिये बरन इसलिये भी कि परमेश्वर के 
तित्तर बित्तर सन्‍्तानों के एक कर दे। से। उसी दिन ४३ 
से वे उस के मार डालने की सम्माते करने लगे ॥ 

इसलिये योशु उस समय से यहूदियों में प्रगट ४४ 
दाकर न फिरा पर वहां से जंगल के निकट के देश में 
इफ़ाईम नाम एक नगर के चला गया और अपने 
चलों के साथ वहीं रहने लगा। यहूदियों का फ़सह ४५४ 
निकट था और बहुतेरे लोग फ़सद्द से पहिले दिद्यत से 
यरूशलेम के गए के अपने आप के शुद्ध कर | से व ४६ 
यीशु के ढूंढने और मन्दिर में खड़े होकर आपस में 
कहने लगे तुम क्या समभते हो क्या वह परत म॑ नहीं 
आएगा | और महायाजकें श्रौर फरीसियों ने भी आज्ञा ४७ 
दे रकखी थी कि यदि केई यह जाने कि यीशु कह्दां दे तो 


बताए इसलिये कि उसे पकड़ ले ॥ 

१ र्‌ फिर यीक् प्रसह से छुः दिन 

पदिले बैतनिय्याद् में आया 

जहां लाज़र था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया 
था। वहां उन्हों ने उस के लिये बियारी बनाई और २ 
मरथा सेवा कर रद्दी थी और लाज़र उन में से एक 
था जा उस के साथ खाने को ब्रैठे थ। तब मर्यम ने ३ 
जटामासी का आध सेर बहुमोल खरा अतर लेकर यीशु 


१२ अध्याय । 


के पांबों पर ढाला और अपने बालों से उस के पांव पोंछे 

४ और अतर की गंध से घर सुगन्धित हो गया | पर उस 
के चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जे 

४५ उसे पकड़वाने पर था कहने लगा। यद्द अतर तीन सी 

६ दीनार” में बेचकर कंगालों के क्‍यों न दिया गया | उस 
ने यद्द बात इसलिये न कद्दी कि उसे कंगालों की चिन्ता 
थी पर इसलिये कि वह चोर था और उस के पास उन 
की गैली रहती थी भौर उस में जे कुछ डाला जाता था 

७ से निकाल लेता था | यीशु ने कहा उसे मेरे गाड़े जाने 

८ के दिन के लिये रखने दे | कंगाल तो तुम्दारे साथ सदा 
रहते हैं पर मैं तुम्दारे साथ सदा न रहूंगा ॥ 

९ यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वह 
वहां है और वे न केवल यीशु के कारण शआ्राए पर इस- 
लिये भी कि लाजरं को देखें जिसे उस ने मर हुओं में से 

१० जिलाया था । तब मद्ायाजकेां ने लाजर के भी मार 
११ डालने की संम्मति की | क्‍योंकि उस के कारण बहुत से 
यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया ॥ 
श्र दूसर दिन बहुत से लोगों ने जे। पब्बे में आए. 
१३ थे यह सुनकर कि योशु यरूशलेम में आता हं | खजूर 

की डालेयां लीं और उस से भेंट करने के निकले 
आर पुकारने लगे कि होशाना धन्य इल्ाईल का राजा 
१४ जो प्रभु केनाम से आता हैं। जब यीशु केा एक 
गददे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा जेसा लिखा 
१५ है कि, है. सिय्योन की बेटी मत डर देख तेरा राजा 
१६ गदह के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला भआता है। उस 
के चेले ये बातें पहिले न समकके थे पर जब यीशु 
की महिमा प्रगट हुई तो उन का स्मरण आया कि 
ये बातें उस के विषय लिखी हुई थीं और लोगंं ने 
१७ उस से ऐसा बरताब किया था। सा भीड़ के लोगों न 
गवाददी दी जे उस समय उस के साथ थ जब उस ने 
लाज़र के क़बर में से बुलाकर मरे हुओ में से जिलाया 
श्८८ था | इसी कारण लोग उस से भंट करने के आए कि 
उन्दहों ने सुना था कि उस ने यह चिन्द्र दिखाया था। 
१९ से फरीोसियों ने आपस में कद्दटा सोचो तो कि तुम से 
कुछ नहीं बनता देखा संसार उस के पीछे हो चला है ॥ 
२० जे लोग पन्‍न्ब॑ में भजन करने आए थे उन में स 
२१ कई थूनानी थ।से। इन्होंने गल्ील के बैतसैदा के 
रदनेवाले फिलिप्पुस के पास आकर उस से बिनती की 
२ कि दे साहिब हम यीशु से संट करना चाइते हैं| फिलि: 


प्पुस ने आकर अन्द्रियास से कहा तब अन्द्रियास और 


(१) देखो मच्ची १८ : २८ । 


येहन्रां । | ९१ 


फिलिप्पुस ने आकर यीशु से कहा | इस पर यीशु ने उन से २३ 
कहा बह समय आ गया दे कि मनुष्य के पुत्र की महिमा 
ही | मैं तुम से सच सच कहता हूं जब तक गेहूं का २४ 
दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अ्रकेंला रहता 
है पर जब मर जाता दई तो बहुत फल लाता है। जे २५ 
अपने प्राण के प्रिय जानता दे वह उसे खो देता है 
और जे। इस जगत में अपने प्राण के श्रप्रिय जानता 
है बह अनन्त जीवन के लिये उस की रह्ला करेंगा। 
यदि काई मेरी सेवा करे तो मेरे पोछे हो ले और जहां २६ 
मैं हूं बह्मां मेरा सेवक भा होगा यदि केाई मेरी सेवा 
करें तो पिता उस का आदर करगा। अब मेरा जी घब- २७ 
राता है और में क्या कहूं | हे पिता मुझे इस घड़ी से 
बचा । पर में इसी कारण इस घड़ी के पहुंचा हूं | हे र८ 
पिता अपन नाम की सहिमा कर। तब यह आकाश- 
वाणी हुई कि में ने उस की महिमा की ६ और फिर 
भी करूंगा | तब जे लोग खड़े हुए सुन रहे थ उन्हों २९ 
ने कहा कि बादल गरजा ओरों ने कद्दा केई स्वरगगंदूत 
उस से बोला । इस पर यीशु ,ने कद्दा यह शब्द मर ३० 
लिये नहीं पर तुम्हारे लिये आया है। अब इस जगत ३१ 
का न्याय द्वोता है अब इस जगत का सरदार निकाल 
दिया जाथगा । और में यांद एथियाँ से ऊंचे पर चढ़ाया ३२ 
जाऊंगा तो सब के अपने पास खींचंगा । यह कहने में ३३ 
उस ने यह पता दिया कि वह केसी भृत्यु स मरने के 
था | इस पर लांगां न उस से कद्दा कि हम ने व्यवस्था ३४ 
की यह बात सुनी है कि मसीह सदा ल। रहेगा फर तू 
क्योंकर कहता हू कि मनुष्य के पुत्र का ऊंच पर चढ़ाया 
जाना अवश्य हैँ यह मनुष्य का पुत्र कौन है। याशु ३४ 
ने उन से कहा ज्योतत अब थोड़ी देर तक तुम्दारे बीच 
है | जब तक ज्योति तुम्हार साथ हँ तब तक चले 
चलो न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे । जे। अंधकार 
में चलता है वह नहीं जानता कि कधघर जाता है। 
जब तक ज्योति तुम्दार॑ साथ दे ज्योति पर विश्वास करो ३६ 
कि तुम ज्यांत के सन्‍्तान द्वोओ ॥ 

ये बातें कहकर याञ्जु चला गया और उन से छिपा 
रहा । ओर उस ने उन के सामने इतने चिन्ह दिखाए ३७ 
तौमी उन्द्रों ने उस पर विश्वास न कया | कि यशायाह इे८ 
नबी का बचन पूरा हो जे उस ने कहा कि दे प्रभु 
हमारे समाचार की किस ने प्रतीत की है और प्रभु का 
भुजवल किस पर प्रगट हुआ | इस कारण वे विश्वास ३६ 
न कर सके क्‍योंकि यशायाह् ने फिर कद्दा। उस ने उन ४० 
की आंख अंधी और उन का मन कठोर किया ई ऐसा 
नदोकिवे आंखों से देखें ओर मन से समभें और 


१३ ऋष्याय | 


यूहन्ना । 


४१ फिरें और भें उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इस | मैं करता हूं व्‌ अ्रत्र नहीं जानता पर इस के पीछे सम- 
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(१) यू० । शबलोस । 


लिये कहीं कि उस की मद्दिमा देखी और उस ने उस के 
विषय बातें को | तौभी रुरारों में से भी बहुतों 
ने उस पर विश्वास किया परन्तु फरीसियों के कारण 
प्रकट में न मानत॑ थे ऐसा न हो कि सभा में से नकाले 
जाएं | क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उन के परमेश्वर की 
प्रशंसा से अधिक प्रिय लगता थी ॥ 

यीशु ने पुकार कर कहा जो मुझ पर विश्वास 
करता दे वह मुझ पर नहीं बरन मेर मेजनेवाले पर 
विश्वास करता है | और जो मुझे देखता हद वह मेरे 
भेजनेवाले को देखता हद । में जगत में ज्योति दाकर 
आया हूं कि जो काई मुझ पर विश्वास कर वह अंध- 
कार में न रह। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने 
तो मैं उसे दे।षी नहीं ठहराता क्योंकि में जगत के 
देधषी ठहराने का नहीं पर जगत का उद्धार करने केा 
आया हूं | जे मुझे तुच्छु जानता ओर मेरी बातें अहण 
नदीं करता उस के देापषी ठदरानेबाला तो एक दै | जो 
बचन में ने कहा हैं. वद्दधी पिछले दिन में उसे देपी 
ठहराएगा । क्‍योंकि में ने अपनी आर से बातें नहीं 
की परन्तु पिता जिस ने मुके भेजा उसी ने मुझे 
आशा दी हद के क्या क्या कहूँ ओर क्‍या क्‍या बोलूं । 
ओर में जानता हूं कि उस की आज्ञा अनन्त जीवन है 
इसलिये जो कुछ मैं बोलता हूं जैसा पिता ने मुझ से 


कहा है वैसा ही बोलता हूं ॥ 
के पर्ब से पहिलि जब यीशु ने 


१३ फ़सह के प 

* * जान लिया कि मेरी वह -घड़ी 
आ पहुंची कि जगत छेड़कर पिता के पास जाऊं ता अपने 
लोगों से जो जगत में थ जैसा प्रम रखता था अन्त तक 
प्रेम रखता रद्दा | और जब शैतान * शमौन के पुत्र यहुदा 
इस्करियाती के मन में यह डाल चुका था कि उसे 
पकड़वाए तो बियारी के समय, यीशु ने यह जानकर कि 
पिता ने सब्र कुछ मेरे हाथ में कर दिया और में परमेश्वर 
के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, 
बियारी से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अगोछा 
लेकर अपनी कमर बाधी । तब बरतन मे पानी भरकर 
चेलों के पांव घेने और जिस अंगेछि से उस की कमर 
बंधी थी उस से पेंछुने लगा । तब वह शमौन पतरस 
के पास आया | इस ने उस से कहद्ा ६ प्रसु क्या तू 
मेरे पांव धाता है | यीझ्सु ने उस के उत्तर दिया कि जो 
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भेगा। पतरस ने उस से कहा तू मेरे पांव कभी न थाने 
पाएगा । यह सुन यीशु ने उस से कहा यदि मैं तुके न 
घोऊं तो मेर साथ तेरा कुछ साका नहीं । शमौन पत- 
रस ने उस से कहा दे प्रशु तो मेरे पांव ही नहीं बरन 
द्वाथ और सिर भा धो दे । यीशु से उस से कहा जो 
नहा चुका दे उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का 
प्रयाजन नहीं पर बह बिलकुल शुद्ध ४ और तुम शुद्ध 
हो पर सब के सब नहीं । बढ तो अपने पकड्वानेवाले 
का जानता था इसी लिये उस ने कद्दा तुम सब्र के सब 
शुद्ध नहीं ॥ 

जब वह उन के पांव थे। चुका और अउने कपड़े 
पहिन कर फिर बैठ गया तो उन से कहने लगा क्‍या तुम 
समझे कि में ने तुम्दार साथ क्या किया | घुस मुझे गुरु 
ओऔर प्रभु कहते हो ओर भला कहते दो क्योंकि बही 
हूं। से यदि में ने प्रभु और गुर द्वाकर तुम्हारे पांव 
धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। 
क्योंकि में ने तुम्ह नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैं ने 
तुम्हार लाथ किया दे तुम भी किया करो । मैं तुम से 
सच सच कद्दता हूं दास. अपने स्वामी से बड़ा नहीं 
और न भेजा हुआ" अपने भेजनेंवाले से । तुम जे ये 
बाते जानते हो यदि उन पर चलो तो धन्य हो मैं 
तुम सब्र के विषय नहीं कहता । जिन्हें मैं ने चुन 
लेया है उन्हें मैं जानता हूं। पर यह इसलिये हैक 
पत्रित्र शात्र का यद्द वचन पूरा हो कि जो मरी रोटी 
खाता हूं उस ने मुझ पर लात उठाई। अत्र में उस के 
दाने से पहिले तुम्हें जताए देता हूं कि जब हो जाए तो 
तुम विश्वास करो के में वही हूं । में तुम से सच सच 
कहता हूं कि जो मर भेजे हुए के ग्रहण करता है 
वह मुझे ग्रहण करता है ओर जो मुझे अहण करता है 
वह मर भेजनेवाले के ग्रहण करता है ॥ 

ये बातें कहकर यीशु आत्मा में घबराया और यह 
गवाही दी कि मैं तुम से सच सच कहता हूं कि तुम 
में से एक मुझे पकड़वाएगा । चेले यह संदेह करते हुए 
कि वह किस के विषय कहता है एक दूसरे की ओर 
देखने लगे । उस के चेलों में से एक जिस से यीशु प्रेम 
रखता था यीशु की छाती की ओर भुका हुआ बैठा ' था | 
से शमौन पतरस ने उस की ओर सेन करके पूछा कि 
बता तो बह किस के विषय कद्वता है | तब उस ने उसी तरह 
यीशु की छाती की ओर भुक कर पूछा दे प्रभु वह कौन 


(२) या प्रेरित । (३) यू० । लेटा । 
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है । यीशु ने उत्तर दिया जिसे मैं यद रोटी का दुकड़ा २६ 


१४ अध्याय | 
डुबोकर दूँगा वही है । और उस ने टुकड़ा डुबेकर 
२७ शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियाती के! दिया। और 
टुकड़ा लैते ही शैतान उस में समा गया। तब यीशु 
श्८ ने उस से कहा जो तू करता है तुरन्त कर। पर 
बैठनेवालों” में से किसी ने न जाना कि उस ने यह 
२९ बात उस से किस लिये कही । यहूदा के पास थज्ञी 
रहती थी इसलिये किसो किसी ने समझा कि यीशु 
उस से कहता है कि जो कुछ दमें पर्व के लिये चाहिए 
३२० वद्द मोल ले या यद्द कि कज्जालों के कुछ दे। से वह 
टुकड़ा लेकर तुरन्त बाइर चला गया और रात थी ॥ 
३१ जब वह बाहर चला गया ते यीशु ने कद्दा अब 
मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई ओर परमेश्वर की मह्दिमा 
३२ उस में हुईं। श्रीर परमेश्वर भी अपने मे उस को 
३३ मह्दिमा करेगा बरन तुरन्त करेगा । हे बालकों में और 
थोड़ी देर तम्दारे पास हूं | तुम मुझे ढदंढ़ेगे और जैसा 
मैं ने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं बहां तुम 
नहीं थ्रा सकते बैसा ही में अ्रब तम से भी कह्दता हूं । 
३४ में तम्दें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरें से प्रम 
रक्‍खो । जैसा में ने तम से प्रेम रक्‍खा दे वैसा ही तुम 
१५ भी एक दसरे से प्रेम रक्‍खे। | यदि आपस में प्रेम 
रक्‍्खोगे ते इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चले हो ॥ 
१६ शमौन पतरस ने उस से कहा हे प्रभु तू कहां 
जाता है | यौझ्लु ने उत्तर दिया कि जहां मैं जाता हूं 
वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता पर इस के बाद 
३७ मेरे पीछे आएगा | पतरस ने उस से कह्दा दे प्रधु अभी 
मैं तेरे पीछे क्‍यों नहीं श्रा सकता में तो तेरे लिये अपना 
ईै८ प्राण दूंगा । यीशु ने उत्तर दिया क्या वू मेरे लिये अपना 
प्राण देगा। में तुक से सच सच कहता हूं कि मु 
बांग न देगा जब तक तू तीन बार मुझ से न मुकरेगा ॥ 


१५७. लुम्हारा मन न घबराए परमेश्वर 

पर विश्वास रखते हो* 

२ मुझ पर भी विश्वास रक्‍्खो । मेरे पिता के घर में 

बहुत से रहने के स्थान हं यदि न होते तो मैं तुम से 

कट् देता । में तम्दारे लिये जगद तैयार करने जाता 

३ हूं । यदि में जाकर तम्हारे लिये जगह तैयार करूं 

तो फिर आकर तम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां 

,४ मैं रहूं वहां तुम भी रद्दो । और जहां मैं जाता हूं 

५ तुम वहां का माग जानते हो । तोमा ने उस से कहा 

हे प्रमु हम नहीं जानते तू कहां जाता है तो मार्ग कैसे 
(१) यू० । लेटनेबालों । है 

(२) या । रक्‍्खी । 


यूहल्ी । श्ड 


जानें । यीशु ने उस से कहा मार्ग और सश्चाई और ६ 
जीवन में ही हूं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास 
नहीं पहुंचता | यदि तम ने मुझे जाना होता ७ 
तो मेरे पिता के भी जानते अब से उसे जानते हो और 
उसे देखा मी | फिलिप्पुस ने उस से कहा हे प्रभु पिता ८ 
के हमें दिखा दे यद्दी हमारे लिये बहुत है | यीशु ने ९ 
उस से कद्दा हे फिलिप्पुस में इतने दिन से तुम्हारे 
साथ हूं और क्‍या मुझे नहीं जानता। जिस ने मुझे 
देखा उस ने पिता का देखा | तू क्योंकर कहता। है कि 
पिता का हमें दिखा | क्‍या तू प्रतीति नहीं करता कि १० 
मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है ये बातें जो मैं तुम से 
कहता हूं अपनी और से नहीं कहता परन्तु पिता मुझ में 
रहकर अपने काम करता है । मेरी प्रतीति करो कि मैं ११ 
पिता में हूं और पिता मुकक में हे नहीं तो कामों दी के 
कारण मेरी प्रतीति करो। में तुम से सच सच कहता श्र 
हँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो में 
करता हूं वह भी करेगा बरन इन से भी बड़े काम 
करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ । और जो कुछ तुम १३ 
मेरे नाम से मांगोगे वद्दी में करूंगा कि पुत्र के द्वारा 
पिता की महिमा हो | यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ १४ 
मांगोगे तो मैं उसे करूंगा | यदि तुम मुक्त से प्रेम १५ 
रखते हो ते मेरी आशाओं के मानागे | और में पिता १६ 
से बिनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक 
देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे । अर्थात्‌ सत्य का १७ 
आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह 
न उसे देखता और न उसे जानता है। तुम उसे जानते 
हो क्‍योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में 
होगा । मैं तुम्हें अ्रनाथ न छोड़ गा में तुम्दारं पास आता १८ 
। और थोड़ी देर है कि संसार मुझे फिर न देखेगा १९ 
पर तुम मुझे देखोगे इसलिये कि में जीता हूं तुम भी 
जीते रहोगे | उस दिन तुम जानोगे कि में अपने पिता में २० 
हूं और तुम मुझ में और में तुम में । जिस के पास २१ 
मेरी आ्ाज्ञाएं हैं ओर बह उन्हें मानता है वही मुझ्क से प्रेम 
रखता है और जो मुझ से प्रेम रखता है उस से मेरा 
पिता प्रेम रक्खेगा और में उस से प्रेम रक्‍़्खंगा और अपने 
आप के उस पर प्रगठ करूंगा । उस यहूदा ने जो इस्क- २२ 
रियेती न था उस से कद्दा दे अरभु क्‍या हुआ कि तू अपने 
शआाप के हम पर प्रगट किया चाहता हे और संसार पर 
नहीं । यीशु ने उस के उत्तर दिया यदि कोई मुक्त से प्रेम २३ 
रक्‍खे तो वह मेरे बचन मानेगा और मेरा पिता उस से 
प्रेम रक्लेगा और इस उस के पास आएंगे और उस के 
साथ बास करेंगे । जो मुझ से प्रेम नहीं रखता वह २४ 


१९४. अध्याय | 
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मेरे बचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते 
हो वह मेरा नहीं बरन पिता का है जिस ने मुझे 
मेजा ॥ 

ये बातें मैं ने तुम्दरे साथ रहते हुएए तुम से 
कहीं । पर सद्दायक अ्रर्थात्‌ पत्रिन्न श्रात्मा जिसे पिता मेरे 
नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो 
कुछ मैं ने तुम से कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करा- 
एगा । मैं तुम्हें शान्ति दिए जाता हूं अथनी शान्ति तुम्हें 
देता हूं जेसे संसार देता है वैसे में तुम्हें नहीं देता । 
तुम्हारा मन न घबराए ओर न डरे। तुम ने सुना कि 
मैं ने तुम 'से कहा कि मैं जाता हूं. और तुम्दारे पास फिर 
आता हूं | यदि तुम मुझ से प्रम रखते तो इस बात 
से आनन्दित द्वोते कि मैं पिता के पास जाता हूं 
क्योंकि पिता मुझ से बहा हैं। ओर में ने अब इस के, 
हैने से पहिले तुम से कह दिया है कि जब वह है! 
जाए तो तुम प्रतीत करो । मैं अब से तुम्हारे साथ और 
बहुत बाते न करूंगा क्‍योंकि इस संसार का सरदार 
आता ह और मुझ में उस का कुछ नहीं। पर यह 
इसलिये होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम 
रखता हूं और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं 
वैसे ह्वी करता हूं | उठो यहां से चले ॥ 


१९७, श्पुचों दाखलता में हूं और मेरा पिता 
किसान है। जो डाली सुर में 

है ओर नहीं फलती उसे बह काट डालता है और जा 
फलती है उसे वह छांटता दे कि और फले | तुम तो उस 
वचन के कारण जा में ने तुम से कद्दा है शुद्ध हो। 
वुम मुझ में बने रहे ओर मैं तुम में। जैसे डाली 
दाखलता में यदि बनी न रहे तो अपने आप से नहीं 
फल सकती वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहे 
ते नहीं फल सकते | मैं दाखलता हूं तुम डालियां 
हा। जे मुझ में बना रहता है ओर मैं उस में बह 
बहुत पलता है क्‍योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ 
नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ मेंबना सनरहं ता 
वह डाली की नाइ फेंक दिया जाता और सूल् जाता 
है और लेग उन्हें बटोरकर आग में माक देते हैं ओर 
वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहे और 
मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जा चाहा मांगा और वह 
तुम्हारे लिये हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा हसी 
में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तत्र ही तुम 
मेरे चेले ठहरोगे | जैसा पिता ने मुझ से प्रेम रक्‍्खा वैसा 
ही मैं ने तुम से प्रेम रक्‍्खा मेरे प्रेम में बने रहे) । यदि 


यूहजा । 


तुम मेरी आज्ञाओं के मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहेगे 
जैसा कि मैं ने अपने पिता की आजश्ाओं के माना है 
आर उस के प्रेम में बना रहता हूं। में ने ये बातें तुम 
से इसलिये कही हैं कि मेरा आनन्द तुम में रहे और 
तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि 
जैसा में ने तुम से प्रेम रक्ला वैसा ही तुम भी एक दूसरे 
से प्रम रक्‍्खों | इस से बड़ा प्रम किसी का नहीं कि 
केई अपने मित्रों के लिये अपना प्राण दे। जे कुछ मैं 
तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उस करे तो भेरे मित्र हा । 
अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा क्योंकि दास नहीं 
जानता कि उस का स्वामी क्‍या करता है पर मैं ने 
तुम्हें मात्र कहा है क्‍योंकि में ने जा बातें अपने पिता 
से सुनां वे सब तुम्हें बता दीं। तुम ने भुझे नहीं 
चुना पर में ने ठ॒म्दे चुना और तुम्हें ठहराया कि तुम 
जाकर फल लाओ ओर तुम्हारा पल बना रहे कि तुम 
मेरे नाम से जा कुछ पिता से मांगो वह तम्हेंदे। 
इन बातों का आशा में तुम्हें इसलिये देता हूं कि 
तुम एक दूसरे से प्रेम रक्खो। यदि संसार तुम से बैर 
रखता है तो तुम जानत हो कि उस ने तुम से पहिले 
मुझ से भी बैर रक्‍खा। यदि तुम ससार के होते तो 
संसार अपनों से प्रींत रखता पर इस कारण कि तुम 
संसार के नहीं बरन में ने तुम्हें संसार में स चुन लिया 
है इसी लिये संसार तुम से बैर रखता है। जा बात 
में ने तुम से कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा 
नहीं दाता वह स्मरण करो। यदि उन्हों ने मुझे सताया 
तो तुम्हें भी सताएंगे यदि उन्हों ने मेरो बात मानी तो 
तुम्हारी भी मानेंगे । पर यह सब कुछ वे मेरें नाम के 
कारण तुम्हारे साथ करेगे क्‍योंकि वे मेरे भेजनेवाले के 
नहीं जानते । यदि मैं न श्राता और उन से बातें न 
करता तो वे पापी न ठहरते पर अब उन्हें उन के पाप 
के लिये कोई बद्दाना नहीं । जे भुझ से ब्रैर रखता है 
वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि में उन में वे 
काम न करता जो और किसी ने नहीं किए ता वे पापी 
नहीं ठहरते पर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता 
दोनो के। देखा और दे।नों से बैर किया | और यह इस 
लिये हुआ कि बह वचन पूरा हो जो उन की व्यवस्था 
में लिखा है कि उन्हों ने मुझ से अकारण ब्रैर किया । 
पर जब वह सहायक आएगा जिसे में तुम्हारं पास पिता 
की ओर से भेजुंगा अर्थात्‌ सत्य का आत्मा जो पिता की 
ओर से निकलता दे तो वह मरी गवाही देगा। और 
तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरम्भ से मेरे साथ 
रहे हो ॥ 
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अध्याय | 
१ - ह ये बातें मैं ने तुम से इसलिये कहीं 
कि ठुम ठोकर न खाझो। वे तुम्हें 
सभा में से निकाल देंगे बरन वह समय आता है कि 
जे केई तुम्हें मार डालेगा बह सममेगा कि मैं परमे- 
श्वर की सेवा करता हूं। और यह वे इसलिये करेगे 
कि उन्हों ने नपिता के जाना न मुझे। पर ये बातें 
मैं ने इसलिये ठुम से कहीं कि जब उन' का समय आए 
तो तुम्हें स्मरण झा जाए कि मैंने तुम से कह दिया 
था और मैं ने आरम्भ में तुम से ये बातें इसलिये 
न कहीं कि में तुम्दारे साथ था। अरब में अपने भेजने- 
वाले के पास जाता हूं और तृम में से काई मुझ से 
नहीं पूछता कि तू कहां जाता दै। पर में ने जो ये बातें 
तुम से कही हैं इसलिये तुम्हारा मन शोक से भर 
गया । तौभी मैं तुम से सच कहता हूं कि मेरा जाना 
तुम्हारे लिये अच्छा है क्‍योंकि यदि में न जाऊ तो वह 
सहायक तुम्हारे पासन आएगा पर यदि में जाऊगा 
तो उसे तुम्हारे पास भेज एूंगा। और वह आकर सप्तार 
के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर' 
करेगा | पाप के विधय इसलिये कि वे मुझ पर 
विश्वास नहीं करते | धार्मिकता के: विषय इसलिये कि 
मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे । 
न्याय के विषय इसलिय कि संसार का सरदार देोापी 
ढहराया गया है। मुझे तुम से और भी बहुत सी बातें 
कही हैं पर श्रभी तुम उन्हें सह नहीं सकते | पर जब 
बह अर्थात्‌ सत्य का आत्मा आएगा तो तुर्मह सारे सत्य 
का मार्ग बताएगा क्‍योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा 
पर जा कुछ सुनेगा वही कहेगा और आनेवाली बातें 
तुम्हें बताएगा। वह मेरी शह्मा करेंगा क्‍योंकि बह मेरी 
बातों भें से लेकर तुम्हें बताएगा । जा कुछ पिता का है 
बह सब मेरा है इसलिये में ने कहा कि वह मेरी बातों 
में से लेकर तुम्हें बताएगा। थाड़ो देर में तुम सुझे न 
देखोंगे ओर फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे | तब उस के 


कितने चेलों ने ग्रापस भ॑ कहष्दा यह क्‍या है जे वह हम से : . > ५ हे 
कितने चे हक है ० । लिये कही हैं कि तुम्द मुझ में शान्ति मिले। ससार 


कहता है कि थोड़ी देर में तम मुझे न देखोगे और फिर 
थोड़ी देर में मुझे देग्वोगे और यह इसलिये कि में पिता 
के पास जाता हूं से उन्हों ने कद्दा यह थोड़ी देर जे 
वह कहता दे क्‍या बात हद हम नहीं जानते कि क्‍या 
कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझ से पूछना 
चाहते हैं उन से कहा क्‍या तुम आपस में भेरी इस बात 
के विषय पूछ पाछ करते द्वो कि थोड़ी देर में तुम मुझे 
न देखोगे और फिर थोड़ी देर में म॒ुके देखोगे। मैं 


(१) या | काइल । 


। 
| 


यूहज्ञा । 


तुम से सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप 
करोगे पर संसार आनन्द करेगा | तुम्हें शोक होगा 


रद 


पर ठ॒म्हारा शोक आनन्द बन जाएगा। जब स्त्री जनने २१ 


लगती है तो उस के शोक होता है क्योंकि उस की 
दुःख की घड़ी आ पहुंची पर जब वह बालक जन चुकी 
तो इस आनन्द से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ 
उस सकट का फिर स्मरण नहीं करती। और तुम्हें भी 
अब तो शोक है पर मैं तुम से फिर मिलूंगा' और 
तुम्दारे मन में आनन्द होगा और तुम्हारा आनन्द 
केाई तुम से छीन न लेगा । उस दिन तुम मुझ से कुछ 
न पूछोगे । मैं तुम से सच सच कहता हूं यदि पिता से 
कुछ मांगोगे तो बह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक 
ठुम ने मेर नाम से कुछ नहीं मांगा । मांगो तो पाओगे 
कि तुम्दारा आनन्द पूरा हो ज़ाए | 

मैं ने ये बातें तुम से दृशान्तों में कही हैं पर 
वह समय शआाता है कि मैं तुम से दृष्टान्तों में और नहीं 
कहूंगा पर खोलकर तुम्हें पिता के विषय बताऊंगा। 


उस दिन ठुम मेरे नाम से मांगोगे और में तुम से यद्द २ 


नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिये पिता से बिनती करूंगा । 
क्योंकि पिता तो आप ही तुम से प्रीति रखता है इस- 
लिये कि तुम ने मुर से प्रीति रक्‍खी है और यह भी 
प्रतीति की है कि में पिता की ओर से निकल आया। 


में पिता से निकलकर जगत में आया हूं फिर जगत के २ 


छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उस के चेलों ने कहा 
देख अब तो वें खोलकर कहता है और केाई दृश्टान्त 
नहीं कद्दता । अब हम जान गए. कि तू सब कुछ जानता 
है और तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुक से पूछे इस से 
हम प्रतीति करतें हैँ कि तू परमेश्वर से निकला है। 
यह सुन यीशु ने उन से कहा क्‍या तुम अ्रब प्रतीति 
करते दों। देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुँची कि 
तुम सब तिक्तर बिसर हेकर अपना अपना मार्ग लोगे 
और मुझे अकेला छोड़ दोगे तीमी में अ्रकेला नहीं 
क्योंकि पिता मेरे साथ है| में ने ये बातें तुम से इस 
में तुम्दें क्लेश होता है पर ढाढ़स बांधों मैं ने ससार 
के जीता है ॥ 
१७ योशु नेये बातें कहीं और अपनी 
आंगे आकाश की ओर 
उठाकर कहा हे पिता वह घड़ी आ पहुँची अपने पुत्र की 
महिमा कर कि पृत्र भी तेरी महिमा करे। क्योंकि न ने 


उस के सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तू ने _ 


(२ थू० । तुम्हें फिर देखूश। । 


डे१ 
३२ 


न्थ्प 
०] 


१७ 


डरे 


डं 


है 


क्र 


न्टणि 


११ 


!्‌ 


न्प्छ 


श्र 


१४ 


१्६ 
श्ज 
श्व् 
१९ 


अध्याय । 


उस का दिया है उन सब के बह अनन्त जीवन दे । और 
अनन्त जीवन यहद्द है कि वे तुक अद्वेत सच्चे परमेश्वर 
के और यीशु मसीह केा जिसे व्‌ ने भेजा है जानें। जे 
काम तू ने मुर्के करने के दिया था उसे पूरा करके में ने 
प्थिवी पर तेरी महिमा ऋ है। और अब हे पिता तू 
अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत 
के होने से पहिले मेरी तरे साथ थी। मैं ने तेरा नाम 
उन मनुष्यों पर प्रगट किया जिन्हें तू ने जगत में से मु 
दिया । वे तेरे थे और नू ने उन्हें मुझे दिया और उन्हों 
ने तेरे बचन के। मान लिया है। अत्र वे जान गए हैं 
कि जा कुछ तू ने मुर्के दिया हैं सब तेरी ओर से हे। 
क्योंकि जो बातें तू ने मु्के पहुंचा दीं मैं ने उन्हें उन के 
पहुँचा दिया और उन्हों ने उन के ग्रह किया और 
सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूं 
झोर प्रतीत कर ली कि तू ने मुझे भेजा। मैं उन 
के लिये बिनती करता हूं संसार के लिये बिनती नहीं 
करता हूं पर उन्हीं के लिये जिन्हें तू ने मुझे दिया है 
क्योंकि वे तेरे हैं । और जे कुछ मेरा है वह सब तेरा है 
झौर जो तेरा हैँ वह मेरा है ओर इन से मेरी महिमा 
प्रगट है। में आगे के जगत में न रहूंगा पर ये जगत 
में रहेंगे और में तेर पास आता हूं। दे पबित्र पिता 
अपने उस नाम से जे तू ने म॒ुमे दिया है उन 
की रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हों। जब 
में उन के साथ था तो में ने तेरे उस नाम 
सजा तू ने मुझे दिया है उन की रक्षा की में ने उन 
की चौकसी की और बिनाश के पृत्र के छोड़ उन में 
से कोई नाश न हुआ इसलिये कि पवित्र शासत्र की 
बात पूरी हा | पर अब में तेरे पास आता हूं और ये 
बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनन्द अपने में 
पूरा पाएं | में ने तेरा बचन उन्हें पहुँचा दिया है और 
संसार ने उन से बैर किय। क्‍येंकि जैसा में संसार का 
नहीं वैसे द्वी वे संसार के नहीं। में यह बिनती नहीं 
करता कि वू उन्हें जगत से उठा ले पर यह्द कि तू उन्हें 
उस दुष्ट” से बचाए रख । जैसा मैं संसार का नहीं वैसे 
ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पबिन् 
कर तेरा बचन सत्य है । जैसे तू ने मुझे जगत में भेजा 
वैसे ही में ने भी उन्हें जगत भ॑ भेजा। और उन के 
लिये में अपने आप के पव्रित्र करता हूं कि वे भी सत्य 
के द्वारा पवित्र किए जाएं । में केवल इन्हीं के लिये 
बिनती नहीं करता पर उन के किये भी जो इन के 
बचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक 


(१) था बुराहे । 
फा० ११६ 


यूइत्रा । 


हों। जैसा तू दे पिता मुझ में है और मैं तुर में हूं 
के वे भी हम में हों इसलिये कि जगत पअ्रतीति 
करे क्रितू ने मुझे भेजा। और वह महिमा जोतू ने 
मुझे दी मेंने उन्हें दो है कि जैसे हम एक हैं वैसे 
वे भी एक हों । मैं उन में और तू मुझ में कि वे सिद्ध 
होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तू ने मुझे 
भेजा और जैसा तू ने मुझ से प्रेम रकखा वैसा ही उन से 
प्रेम रक्‍्खा | 6 पिता में चाद्दता £्रं कि जिन्हें तू ने मुझे 
दिया है जद्दां में हुं वहां वे भी मेरे साथ हों कि वे मेरी 
उस महिमा का देखें जे तू ने मुझे दी द्व क्‍योंकि तू ने 
जगत की उत्पत्ति से पहिके मुझ से प्रेम रक्‍्खा। दे 
धाम्मिक पिता संसार ने तुमे नहीं जाना पर मैं ने तुझे 
जाना ओर इन्हों ने भी जाना कि तू ने मुझे भेजा । 
और में ने तेरा नाम उन का जताया और जताता रहूंगा 
कि जो प्रेम तुक के मुझ से था तह उन में रददे और 
मैं उन में रहूं ॥ 


सोझ्ु ये बातें कह कर अपने चेलों 
3८ श के साथ किद्रोन के नाले के 
पार गया वहां एक बारी थी जिस में वह और उस के 
चेले गए. | उस का पकड़वानेवाला यहूदा भी वह जगह 
जानता था क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया 
करता था। तब यहूदा पलटन के और महायाजकें 
और फरीसियों की ओर से प्यादों के लेकर दीपकां और 
मशालों और दृथियारों के लिये हुए. वहां आया । से 
यीशु उन सब बातों के जे उस पर आनेवाली थीं 
जानकर निकला और उन से कहने लगा किसे हूंढते 
हो। उन्हों ने उस के उत्तर दिया यीशु नासरी के । 
यौशु ने उन से कह्दा में हूं। शोर उस का पकड़वाने- 
वाला यहूदा भी उन के साथ खड़ा था। उस के यह 
कहने ही कि में हूं वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पढ़े। 
तब उस ने फिर उन से पूछा तुम किस का इंढते हो। 
वे बोले यीशु नासरी के। यीशु ने उत्तर दिया मैं तो 
ठुम से कद चुका कि में द्वी हूँ सा यदि मुझे दवंढते हो 
तो इन्हें जाने दो । यह इस लिये हुआ कि वह वचन 
पूरा हो जो उस ने कहा था कि जिन्हें तू ने भुभे दिया 
उन में से मैं ने एक का भी न खोया | शर्मोन पतरस 
ने तलवार जे। उस के पास थी चींची ओर मद्दायाजक 
के दास पर चलाकर उस का दद्िना कान उड़ा दिया 
उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस 
से कहा अपनी तलवार काठी में रख | जो कटठोरा पिता 
ने मुके दिया दे क्‍या मैं उसे न पीऊं | 


९७ 


२१ 


न्ककछि 


श्थ् अध्याय | यूहत्ा। 


१२ तब सिपाहियों और उन के सूबेदार और यहूदियों 
१३ के प्यादों ने यीशु के पकड़कर बांध लिया। और पहिले 
उसे हन्ना के पास ले गए. क्योंकि बह उस बरस के महा- 


रद 


दे। उन्हों ने उस के उत्तर दिया कि यदि वह कुकर्मी ३० 
न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सॉपते। पीलातुस ने ३१ 
उन से कद्ा तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के 

१४ 


० 


याजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था 


से पीलातुस उन के पास बाइर निकल आया और 
कट्दा तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते 


अनुसार उस का न्याय करो । यहूदियों ने उस से कहा 


बैजनी वस््र पहिने हुए बाहर निकला और पीलातुस 
ने उन से कहा देखो यह मनुष्य । जब महायाजकों और 


जिस ने यहूदियों के सलाह दी थी कि हमारे लोगों के | हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। यह इस- ३२ 
लिये एक पुरुष का मरना अच्छा दे ॥ लिये हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जे। उस ने यह 
शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे | पता देते हुए. कही थी कि उस का मरना कैसा होगा ॥ 
हो लिए | यद चेला महायाजक का जान पहचान था तब पीलातुस फिर क़िले के भौतर गया और ३३ 
और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया | परन्तु | यीशु का बुलाकर उस से पूछा क्‍या तू यहुदियों का 
पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा से वह दूसरा चेला जो | राजा है। यीशु ने उत्तर दिया क्‍या तू यह बात ३४ 
महायाजक का जान पहचान था बाहर निकला ओर | अपनी ओर से कट्टता है या औओरों ने मेरे विषय 
द्वारपालिन से कहकर पतरस के भीतर ले आया | उस | तुक से कही | पीलातुस ने उत्तर दिया क्‍या मैं यहूदी ३५४ 
दासी ने जो द्वारपांलिन थी पतरस से कहा क्‍या तू भी । हूं। तेरी ही जाति और मह्ायाजकों ने तुके मेरे हाथ 
इस मनुष्य के चेलों में से हे । उस ने कहद्दा में नहीं हूं। | सौंपा तू ने क्या किया | यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा ३६ 
दास और प्यादे जाड़े के कारण केायले घधकाकर खड़े | राज्य इस जगत का नहीं यदि मेरा राज्य इस जगत का 
ताप रहे थे श्लोर पतरस भी उन के साथ खड़ा ताप रद्दा था। | द्ोता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ 
तब महायाजक ने यीशु से उस के चेलों के | सौंपा न जाता | पर अब मेरा राज्य यहां का नहीं । 
विषय और उस के उपदेश के बिपय पूछा | यीशु ने | पीलातुस ने उस से कहा तो क्‍या वू राजा है | यीशु ३७ 
उस के उत्तर दिया कि मैं ने जगत से खोलकर | ने उत्तर दिया कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूं में ने 
बातें कीं मैं ने सभाश्रों और मन्दिर में जहां सब्र | इसलिये जन्म लिया और इसलिये जगत में आया 
यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और | हूं कि सत्य पर साक्षी दूं जे केाई सत्य का है बह 
१ गुप्त में कुछ नहीं कहा। तू मुझ से क्‍यों पूछता है | मेरा शब्द सुनता है। पीलातुस ने उस से कहा सत्य इ८ 
सुननेवालों से पूछ कि मैं ने उन से क्‍या कहा। देख | क्‍या हे ॥ 
वे जानते हैं कि में ने क्या क्या कद्दा। जब उस ने यह ओर यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास 
कद्दा तो प्यादें में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को | निकल गया और उन से कहा मैं तो उस में कुछ दोष 
थप्पड़ मारकर कहा क्‍या तू मद्दायाजक के यों उत्तर | नहीं पाता। पर तुम्हारी यद् रीति है कि में फ़सह में ३९ 
देता है। यीशु ने उसे उत्तर दिया यदि मैं ने बुरा कहा | तम्दारे लिये एक जन के छोड़ दूं सा क्या तुम चाहते दो 
तो उस बुराई पर गवाही दे,पर याद भला कहा तो मुझे | कि मैं तुम्हारे लिये यहूदियों के राजा का छोड़ दूं । 
क्यों मारता है । दच्ना ने उसे बंचे हुए काहफा महाया- | तब उन्हों ने फिर चिल्लाकर कहा इसे नहीं पर बरअब्बा ४० 
जक के पास भेज दिया।॥ के और बरशअब्बा डाकू था ॥ 
शमौन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था। तब 
उन्हों ने उस से कहा क्‍या तू भी उस के चेलों में से है । १६ छूस पर पीलातुस ने यीश के लेकर 
उस ने मुकर के कह्दा मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासें «  क्रोड़े लगवाए। और सिपाहियों २ 
में से एक जो उस के कुट्ठम्त्र में से था जिस का कान ; ने कांटों का मुकुट गुंथकर उस के सिर पर रक्‍्खा और 
पतरस ने काट डाला था बोला क्या मैं ने तुके उस के | उसे बैजनी वस्त्र पहिनाया। और उस के पास आ ४३ 
साथ बारी में न देखा था। पतरस फिर मुकर गया | आकर कद्दने लगे दे यहूदियों के राजा प्रणाम और 
और तुरन्त मु ने बांग दी ॥ उसे थप्पड़ भी मारे। तब पीलातुस ने फिर बाहर ४ 
और वे यीशु के काइफा के पास से किले के | निकलकर लोगों से कहा देखे मैं उसे तुम्हारें पास फिर 
ले गए और भोर का समय था पर वे आप क़िले के | बाहर लाता हूं इसलिये कि तुम जानो कि मैं उस में 
भीतर न गए कि अशुद्ध न हों पर फ़सह खा सके। | कुछ दोष नहीं पाता । से यीशु कांटों का मुकुट और ४ 
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प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा कि क्रूख पर 
चढ़ा क्रस पर । पीलाठुस ने उन से कहा तुम ही उसे लेकर 
क्रस पर चढ़ाओ क्योंकि में उस में दोष नहीं पाता । 
यहूदियों ने उस का उत्तर दिया कि हमारी भी व्यवस्था 
है श्र उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य 
है क्योंकि उस ने अपने आप के परमेश्वर का पुत्र 
बनाया । जब पीलातुस ने यह बात सुनी तो और भी 
डर गया | और फिर किले के भीतर गया और यीशु 
से कद्दा तू कहां का है पर यीशु ने उसे कुछ उत्तर न 
दिया। पीलाठुस ने उस से कहा मुझ से क्‍यों नहीं 
बोलता क्या तू नहीं जानता कि तुमे छोड़ देने का 
मुझे अधिकार हे ओर तुके क्रूस पर चढ़ाने का भी 
मुझे अधिकार है। यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुके 
ऊपर से न दिया जाता तो तंरा मुझ पर कुछ अधि- 
कार न होता इसलिये जिस ने मुझे तेरे हाथ परकड़- 
बाया हँ उस का पाप अधिक है। इस से पीलातुस ने 
डसे छे/ड़ देना चाह्या पर यहूदियों ने चिल्ला चिल्लाकर 
कहा यदि तू इस के छेड़ दे तो तेरी भक्ति केसर की 
ओर नहीं जा कोई अपने आप के राजा बनाता है वह 
केसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पीलातुस 
यीशु के बाहर लाया और उस जगह जे चबूतरा और 
इब्ानी में गब्बता कहलाता है न्‍्याय-आसन पर बैठा । 
यह फ़सह की तैयारी का दिन ओर छुटे घंटे के लगभग 
था। तब उस ने यहूदियों से क॒द्दा देखो यही दें 
तुम्हारा राजा । पर वे चिल्लाए कि उस का काम तमाम 
कर उसे क्रस पर चढ़ा। पीलातुस ने उन से कहा क्या 
मे तुम्हारे शजा के क्रस पर चढ़ाऊं। मह्ायाजकां ने 
उत्तर दिया कि क्रेसर का छोड़ हमारा काई राजा 
नहीं । तब उस ने उसे उन के द्वाथ सॉप दिया कि ऋूस 
पर चढ़ाया जाए ॥ 

तब वे यीशु के ले गए। और वह अपना क्रस 
उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जे खोपड़ी की 
जगह कहलाती है ओर इब्रानी में गुलगुता । वहां उन्हों 
ने उसे और उस के साथ और दो मनुष्यों के ऋ्रस पर 
चढ़ाया एक के इधर ओर एक के उधर ओर बीच में 
यीशु के । और पीलातुस ने दोष पत्र लिखकर क्रूस 
पर लगा दिया ओर उस में यद्द लिखा हुआ था यीशु 
नासरी यहूदियों का राजा | यह दोष पत्र अहुत यहू 
दियों ने पढ़ा क्‍योंकि वद्ध स्थान जहां यीशु ऋस पर 
चढ़ाया गया नगर के पास था और पत्र इब्रानी और 
लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था । तब यद्टूदियों 
के भद्दायाजकां ने पीलातुस से कहा यहूदियों का राजा 
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मत लिख पर यह कि उस ने कह्या मैं यहूदियों का राजा 
हुूं। पीलातुस ने उत्तर दिया कि मैं ने जे लिख 
दिया से लिख दिया ॥ 

जब सिपाही यौशु के क्रस पर चढ़ा चुके तो 
उस के कपड़े लेकर चार भाग किये हर सिपाही के 
लिये एक भाग और कुरता भी लिया पर कुरता बिन 
सीअ्न ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिये 
उन्हों ने आपस में कद्दा हम इस का न फाड़ें पर 
उस पर चिट्ठी डालें कि पह किस का होगा। यह इस- 
लिये दुआ कि पविन्न शात्र की बात पूरी हो कि उन्हों 
ने मेरे कपड़े आपस म॑ बांद लए और मेरे वस्न पर 
निटठी डालीं | से। सिपादियों ने यही किया। पर यीशु 
के क्रस के पास उस की माता और उस की माता की 
प्रहिन मश्यम क्लीपास की पर्त्ना और मरयम मगदलीनी 
खड़ी थी | योशु ने भपनी माता आर उस चेले के जिस 
से बद्द प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से 
क्द्दा एं नारी” देख यह तेरा पुत्र हैं। तब उस चेले से 
कहा यह तेरी माता है और उसी समय से वह चेला 
उसे अपने घर ले गया ॥ 

इस के पीछे यीशु ने यह जानकर कि अब सब 

छ दो चुका इसलिये कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी 
हो कहा मैं पियासा हूं | वहां सिरके से भरा हुआ एक 
बतन धरा था से उन्हों ने सिरके में भिगोए हुए इस्पंज 
। ज़फे पर रखकर उस के मंद से लगाया। जब 

यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर 
भुकाकर प्राण त्याग दिया ॥ 

इसलिये कि वह तैयारी का दिन था यहूदियों 
ने पीलातुस से बिनती की कि उन की टांगे तोड़ दी 
जाएं और वे उतारे जाएं कि बश्राम के दिन को क्रसों 
पर न रहें क्येंकि वह विश्राम का दिन बड़ा दिन था। 
से सिपाहियों ने आकर पहिके की टांगें तोड़ीं तब दूसरे 
की भी जा उस के साथ क्रूसो पर चढ़ाये गए थे। पर 
जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो 
उस की टांगे न तोड़ीं। पर सिप्राहियों में से एक 
ने बरछे से उस का पंजर बेधा और तुरन्त लोह और 
परानी निकला । जिस ने यह देखा उसी ने गवाही दी 
है ग्लौर उस की गवाही सच्ची है और वह जानता है कि 
सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। थे बातें इस 
लिये हुईं कि पवित्र शासत्र की यह बात पूरी हो कि उस 
की काई इड्डी तोड़ो न जाएगी | फिर एक जगह और यह 


लिखा है कि जिसे उन्हों ने बेधा उस पर दृष्टि करेंगे ॥ 
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इन बातों के पीछे अरमतियाह के यूसुफ़ ने 
जे यीशु का चेला था पर यहूदियों के डर से इस बात 
के छिपाये रखता था पीलातुस से बिनती की कि मैं 
यीशु की लोथ के ले जाऊ और पीलावुस ने उस की 
सुनी और वह आकर उस की लोथ ले गया। निकु- 
देमुस भी जो पहिले यीशु के पात रात के गया था 
पचास सेर के अटकल मिला हुआ गन्धरस और 
एलवा लेके आया। तब उन्हों ने यीशु की लोथ के 
लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार 
उसे सुगन्ध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा | उस जगह 
पर जहां यीशु कस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी 
ओर उस बारी में एक नई क़बर थी जिस में कभी केाई 
न रक्‍्खा गया था। से यहूदियों की तयारी के दिन के 
कारण उन्हों ने यौशु के वहां रकक्‍्खा क्योंकि बह क्बर 
निकट थी ॥ 

२ ७ अ्यूठवारे के पद्देलि दिन मरयम 
+ मगदर्लीनी  भोर के 
अंधेरा रहते ही कृबर पर आई और पत्थर के कृभर 
२ से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन 
पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिस से यीशु 
प्रेम रखता था आकर कहा वे प्रभु के क़बर में से 
निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानतीं कि उसे कह्दां 
३ रख दिया द। तब पतरस और वह दूसरा चेला निक- 
४ लकर कृथर की ओर चले | और दोनों साथ खाथ दौड़ 
रदे थ कि दूसरा चला पतरस से आगे बढ़कर क़बर 
५ पर पहिले पहुंचा । और भ्रुककर कपड़े पड़े देखे तौमा 
६ वद भीतर न गया। तंब शमौन पतरस उस के पांछे 
पीछे पहुंचा और क़बर के भीतर गया और कायड़े पड़े 
७ देखे। और वद्द अंगोछा जा उस के सिर से बंधा हुआ 
था कपड़े के साथ पड़ा हुआ नहीं पर अलग एक जगह 
८ लपेटा हुआ देखा | तब दूसरा चेला भी जा क़बर पर 
पहिले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास 
९ किया | वे तो अब तक पबित्र शासर्र की वह बात न 
समभते थे कि उसे मरे हुओ में से जी उठना होगा । 

१० से ये चेले अपने घर लौट गए | 
११ पर मरयम रोती हुई क़बर के पास बादइर खड़ी 
१२ रह्दी और रोते रोते क़बर की ओर भुककर, दो स्वर्ग- 
दूतों के उजले कपड़े पद्दिने हुए. ८क का सिरदाने और 
दूसरे का पैताने बैठे देखा जद्दां यीशु की लाथ पड़ी थी। 
१३ उन्हों ने उस से कद्दा हे नारी तू क्‍यों रोती हे । उस ने 
उन से कह वे मेरे प्रभु के उठा ले गए. श्र नहीं जानती 
१४ कि उसे कहां रकक्‍्ला हे । यह कटद्ट कर वह पाछे फिरी 
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और यीशु का खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु 
है। यीशु ने उस से कद्दा दे नारी वू क्‍यों रोती है किस 
का दूंढती है। उस ने माली समझ कर उस से कहा 
है महाराज यदि तू ने उसे उठा लिया है तो मुझ से कह 
कि उसे कहां रक्‍्खा है और मैं उसे ले जाऊंगी । यीशु ने 
उस से कहा मरयम । उस ने पीछे फिर कर उस से इब्रानी 
में क॒द्दा रब्बूनी अर्थात्‌ हे गुर। यीशु ने उस से कहा 
मुझे मत छू * क्‍योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर 
नहीं गया पर मेर भाश्यों के पास जाकर उन से कह्द दे 
कि मैं भ्रपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमे- 
श्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास्न ऊपर जाता हूं। 
मरयम मगदलीनी ने जाकर चेलों का बताया कि मैं 
ने प्रभु के देखा और उस ने मुझ से ये बातें कहीं ॥ 

उसी दिन जे! अठवारे का पहिला दिन था सांझ 
होते हुए जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर 
के मारे बन्द थे यीशु आया औ्रौर बीच में खड़ा होकर 
उन से कहा तुम्हें शान्ति मिले। और यह कह कर उस 
ने अपना हाथ और अपना पंजर उन के दिखाए। तब 
चेले प्रभु के देखकर आनन्दित हुए | यीशु न॑ फिर उन 
से कट्टा तुम्हें शान्ति मिले। जैसे पिता न॑ मुझे भेजा 
है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उस ने 
उन पर फूंका और उन से कद्दा पवित्र आत्मा लो । 
जिन के पाप तुम क्षमा करो वे उन के लिये क्षमा किए 
गए हैं जिन के तुम रक्‍खों वे रक्खे हुए हैं ॥ 

पर बारहों में से एक जन अ्रथांत्‌ तोमा जे 
दिदुमुत कहलाता है जब यीशु आया तो उन के साथ 


नथा |सा और चेले उस से कहने लगे इ_म न २ 


प्रभु के देखा हे । उस ने उन से कह्ठा जब तक ग्रे उस 
के द्वाथों में कीलों के छेद न देख लू श्रीर कीलों के छेदों 
में अपनी उंगली न डाल लू ओर उस के पंजर में अपना 
हाथ न डाल लूं तो में प्रतीति न करूंगा ॥ 

आठ दिन के पीछे उस के चंत्त फिर घर के भीतर 
थे और तोमा उन के साथ था और द्वार बन्द थे तो यीशु 
आया और उस ने बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शान्ति 
मिले | तब उस ने तोमा से कहा अपनी उंगली यहां 
लाकर मेर हाथों के देख और अपना हाथ लाकर मेरे 
पंजर में ढाल और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। 
यह सुन तोमा ने उत्तर दिया है मेरे प्रभु हे मेरे परमेश्वर । 
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किया दे धन्य हं वे जिन्हें ने बिना देखे विश्वास किया | 


| 


(१) या मत पकड़े रद्द । 


ने किक जन ०००4-०० ५ पर 


२११ अध्याय । 


३७० 


न्प्ण 


री 


९ 


१० 


११ 


श्र 


ह३ 
ह््ड 


यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने | 
११ दिखाए जे! इस पुस्तक में लिखे नहीं गए. । पर ये इस- | कहा दे शमौन यूहलन्ना के पुत्र क्या तू मुझ से इन से बढ़- 


लिये लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु दी 
परमेश्यर का पुत्र मसीह है ओर विश्वास करके उस के 


नाम से जीवन पाओ ॥ 
र्पृ « इन बातों के पीछे यीशु ने फिर 
अपने आप के चेलों के 
तिबिरियास की भील के किनारे दिखाया और 
इस रीति से दिखाया | शमौन पतरस और तोमा 
जो दिदुधुस कहलाता है और गल्लील के काना नगर 
का नतनएल झौर ज़बदी के पुत्र और उस के चेलों 
में सेदे और जन इकट्ठुं थे । शमौन पतरस ने 
उन से कहा में मछली पकड़ने के! जाता हूं। उन्हों 
ने उस से कहा हम भी तर साथ चलते हैं से वे निकल 
कर नाव पर चढ़े पर उस रात कुछ नहीं पकड़ा | भोर 
होते हे। यीशु किनारें पर खड़ा हुआ तीौभी चलों न न 
पहचाना कि यह यीशु है । तब यीशु ने उन से कद्दा हे 
बालकों क्‍या तुम्हारे पास कुछ खाने को ह उन्हों ने 
उत्तर दिया कि नहीं | उस न उन से कहां नाव की 
दहिनी ओर जाल डाला तो पाशरोग से उन्हों ने डाला 
और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच 
न सके । इसलिये उस चेले ने जिस से यीशु प्रेम 
रखता था पतरस से कहा यह्द तो प्रभु है । शमौन पतरस 
ने यह सुनकर ।क प्रभु द कमर में अगरस्वा कस लिया 
क्योंकि वह नंगा था और मील में कूद पड़ा। पर और 
चले डॉगी पर मछालये। से भरा हुआ जाल खींचत 
हुए आए. क्‍योंकि वे किनाईं से दूर नहीं कोई दो सी हाथ 
पर थे | जब किनारे पर उतरे तो उन्हों ने काएले की 
आग और उस पर मछली रक्‍्खी हुई और राटी देखी | 
यीज्जु ने उन से कद्दा जो मछलिया तुम ने अ्रभी ,पकड़ी 
हैं उन मे से कुछ लाओ। शर्मीन पतरस ने डॉगी पर 
चढ़कर एक सी 'तंप॑न ॥द्ी मछलियों से भरा हुआ जाल 
किनारे पर खींचा और इतनी मछुलियां होने से भी 
जाल न फटा | यीशु ने उन से कद्दा कि आश्रों भोजन 
करो और चेलों म॑ सं किसी के हियाव न हुआ कि उस 
से पूछे कि तू कौन दे क्‍योंकि वे जानते थे कि प्रभु 
ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और 
वैसे ही मछली भी । यह तीसरी बार है कि यीशु मर 
हुओं में से जी उठने के पीछे चेलों के दिखाई दिया ॥ 


यूंहन्नां । 


भोजन करने के पीछे यौशु ने शमौन पंतरस से 


कर प्रेम रखता है । उस ने उस से कहा हां प्रभु तू जानता 
है कि मैं तुक से प्रीति रखता हूं । उस ने उस से कहा 
मेरे मेमनों के। चरा । उस ने फिर दूसरी बार उस से 
कहा | हे शमीन यूदज्ना के पुत्र क्या वू मुझ से प्रेम 
रखता है | उस ने उस से कहा हां प्रभु तू जानता है 
कि मैं तुक से प्रीति रखता हूं। उस ने उस से कहा 
मेरी भेड़ों की रखवाली कर । उस ने तीसरी बार उस 
से कहा हें शमौन यूइज्ना के पुत्र क्‍या वू म॒भ से प्रीति 
रखता है। पतरस उदास हुआ कि उस ने उस से तीसरी 
बार कहा क्या तू मुझ से प्रीति रखता हे और उस से 
कहद्दा हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता ह# तू जानता 
है कि में तुक से प्रींते रखता हूं | यीशु ने उस से 
कहा मेरी भेड़ों के चरा । में तुक से सच सच ऋहता 
हूं जब तू जबान था तो अपनी कमर बांध कर जहां 
चाहता था वहां फिरता था पर जब तू बृढ़ा होगा तो 
अपने हाथ लम्बे करेगा और दूसरा तेरा कमर बांधकर 
जहां दू न चादिगा वहां तुके ले जाएगा । उस ने इन 
बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर 
की महिमा करेगा और यह कहकर उस से कहा मेरे पीछे 
हं। ले | पतरस ने फिरकर उस चेले का पीछे से आते 
देखा जिस से यीशु प्रेम रखता था ओर जिस ने बियारी 
के समय उस की छाती की ओर भ्ुक कर पूछा था हे 
प्रभु तरा पकड़वानेवाला कैन छे। उस देखकर पतरस 
ने यीशु से कद्दा हे प्रभु इस का क्या हाल होगा। 
याशु ने उस से कहा यदि में चाहूं कि वह्द मेरे 
आन तक ढठद्दरा रदे ते तुझे क्या । वू मेरे पीछे दो ले | 
इसलिये भाइयों भ॑ यह बात फैल गई कि वह चला न 
मरंगा तोभा यीशु ने उस से यद नहीं कहा कि यद्द न 
मरेगा पर यह + यदि में चाहूं कि यद्द मेरे आने तक 
ढद)्टरा रद्दे तो तुके क्‍या ॥ 

यह वही चेला हैं जो इन बातों की गबाद्दी देता 
है श्रोर जिस ने इन थातों के लिखा और हम जानते 
हैं कि उस की गवाही खचज्ची है ॥ 

ओर भी बहुत से काम हैं जा यौशु ने किए | यदि 
वे एक एक करके लिखे जाते तो,में समभतता हूं कि 
पुस्तक जा लिखी जाती जगत में भी न समातीं ॥ 
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हक र्तों 


प्रे। 


हे है हे थियुफिलुस मैं ने पहिला बखान उन सब्र 
७ यातों के विपय रचा जे यीशु ने आरम्भ 
किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक कि वह 
उन प्रेरितों के जिन्हें उस ने चुना !था पबित्र आत्मा के 
द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया गया। और उस ने दुख 
उठाने के पीछे बहुतेरे पक्के प्रमाणों से अपने आप के 
उन्हें जीवता दिखाया कि चालीस दिन तक वह उन्हें 
दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बाते करता 
रहा । और उन से मिलकर उन्हें आशा दी कि यरूशलेम 
के न छोड़ी परन्तु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की 
बाट जोइते रहो जिस की चर्चा तम मुझ से सुन चुके 
हो। क्योंकि यूहज्ना ने तो पानी से बपतिसमा दिया पर 
थोड़े दिनों के पीछे तुम पविच्रात्मा से” बपतिसमा 
पाञ्रोगें ॥ 
से उन्हों ने इकट्ठे हकर उस 'से पूछा कि ह॑ प्रभु 
क्या तू इसी समय इस्ताईल के राज्य फेर देता है। 
उस ने उन से कहा उन सम्रयों या कालों केा जानना 
जिन के पिता ने अपने ही अधिकार में रक्‍्खा है 
तुम्दरारा काम नहीं | पर जब पवित्र आत्मा तुम पर 
आएगा तब तुम सामर्थ पाओ्ोेगे और यरूशलेम और 
सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथिवी के छोर 
तक मरें गवाह होगे । यह कहकर वह उन के देखते 
देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उन की 
आंखें से छिपा लिया। और उस के जाते हुए! जब वे 
आकाश की और ताक रदे थ तो देखो दे पुरुष उजला 
बब्न पहिने हुए उन के पास आ खड़े हुए | और कहने 
लगे ह गलीली पुरुषों तुम क्‍यों खड़े स्वर्ग की ओर देख 
रहे हैं। । यही यीशु जो तुम्दारें पास से स्वर्ग पर उठा 
लिया गया है जिस राति से तुम ने उसे स्वग का जाते 
देखा उसी रीति से फिर आएगा ॥ 
तब वे ज़ेतून नाम पहाडू से जा यरूशलेम के 


(१)यामे। 


कर एक विभाग के हित की जाई जम शेप, 


प्रेरितों के काम । 


के कामों का बखान । 


लेम के लोटे | ओर जब वहां पहुँचे तो वे उस अटारी 
पर गये जहां पतरस और यूहज्ना और याकूब और 
अन्द्रियास ओर झिलिप्पुस और तोमा और बरतुलमाई 
और मती और हलफई का पुत्र याकृब और शमौन 
ज़ेलोतेस ओर याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब 
कई ख्तनरियों और यीशु की माता मरयम और उस के 
भाइयें के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे ॥ 


ओर उन्हीं दिनों पतरस भाइयें के बीच में जे १ 


एक सौ बीस जन के श्रटकल इकट्ठे थे खड़ा होकर 
कहने लगा, दे भाशये अवश्य था कि पवरिन्न शास्त्र की 
वह्द बात पूरी हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से 
यहुदा के विषय जे। यीशु के पकड़नेवालों का अगुवा 
था पहिले से कद्दी थी। वह तो हम में गिना गया और 
इस सेवकाई में भागी हुआ । उस ने अधर्म की कमाई से 
एक खेत माल लिया और सिर के बल गिरा और उस 
का पेट फट गया और उस की सब अनन्‍्तड़ियां निकल 
पड़ीं । और इस के यरूशलेम के सब रहनेवाले जान गए 
यहां तक कि उस खेत का माम उन की भाधा में हक- 
लद॒मा शअ्र्थात्‌ लोहू का खेत पड़ गया । भजन संहिता 
में लिखा है कि उस का घर उजड़ जाए और उस में 
फेाई न बसे और उस का पद कोइ दूसरा ले | इसलिये 
जितने दिन प्रभु यीशु यूहज्ञा के बपतिसमा से लेकर 
उस दिन तक कि वहे दमारे पास से उठा लिया गया 
हमारे बीच म॑ आता जाता रद्दा चाहिःर कि जे मनुष्य 
हमारें साथ बराबर रहे, उन में से एक जन हमारे साथ 
उस के जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्हों ने दो 


' का खड़ा किया एक यूसुक का जा बर-सबा कहलाता 


। है जिस का उपनाम यूसतुस हैं और मत्तिय्याइ केा। 


ओर यह कह कर प्रार्थना का कि हे प्रभु ॒तू जो सब के 
मन जानता है यह बता कि इन दोनों में से तू ने किस 
के चुना है | कि वह इस सेबकाई और प्रेरिताई की 


जगद ले जिसे यहूदा छोड़ कर अपनो जगदद गया। 


(२: या भाई । 
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तब उन्हों ने चिट्टियां' डालीं और चिट्ठी मत्तिय्याह के 
नाम पर निकली से वह उन ग्यारह प्रेरितों के साथ 
गिना गया ॥ _ 


र्‌्‌ ज्ञष पिन्तेकुस्त का दिन आया तोवे 
सब एक जगह इकट्ठे थे। और 
एकाएक आकाश से बड़ी अआंधी का सा शब्द हुआ और 
उस से सारा छर जहां वे बैठे थे गूंज गया | और उन्हें 
आग की सी जीमें श्रलग अलग द्वोती हुई दिखाई दीं 
और उन में सेहर एक पर आ ठहरीं। और वे सब 
पविन्न आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें 
बेलने की सामर्थ दी आन आन बोलियां बोलने लगे | 
ओर श्राकाश के नीचे की हर एक जाति में से 
भक्त यहूदी यरूशलेम भें रहते थे । जब वह शब्द हुआ 
तो भीड़ लग गई और वे घबरा गए क्योंकि हर एक 
के यह सुनाई देता था कि ये मेरी द्वी भाषा में बोल 
रहे हैं। और वे सब चक्रित ओर अचम्भित होकर 
कह ने लगे देखे ये जे बोल रद्द हैं कया सब गलीली 
नहीं | तो फिर क्‍यों हम में से हर एक अपनी अपनी 
जन्म भूम की भाषा सुनता ३६। हम जे पारथी और 
मेदी और एलामी लोग और मिसुपुतामया और यहू- 
दिया और कप्पदूकिया और पुन्तुस औश्रौर आसिया 
और फ्रूगिया और पमफूलिया और मिसर और लिबृआा 
देश जे कुरेने के आस पास है इन सब देशों के रहने 
वाले और रोमी प्रबासी क्‍या यहूदी क्‍या यहूदी मत 
घारण करनेवाले, क्रेती और अरबी भी हैं पर अपनी 
अपनी भाषा में उन से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की 
चर्चा सुनते हैं। से वे सब चकित हुए ओर घबराकर 


*क दूसर से कहने लगे यह क्या बात है। पर ओऔरों ने 


ठट्ठा करके कह्दा वे तो नई मदिरा से छुकाछुक हुए हैं ॥ 

तब पतरस उन स्यारह के साथ खड़ा दा ऊंचे 
शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों ओर हऐ यरूशलेम 
के सब रहनेवालो यह जानो और कान लगाकर मेरी 
बातें सुनो । ये तो मतबाले नहीं जैसा तुम समझ रहे 
हो क्‍योंकि श्रभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। पर यह 
बद बात ह जे। याएल नबी के द्वारा कही गई | कि परमे- 
श्वर कहता है पिछले दिनों में ऐसा होगा कि में 
अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा* और तुम्टारे बेटे 
और तुम्हारी बेटियां नबंवत करेंगी और तुम्दारें जवान 
दर्शन देखेंग ओर तुम्हारे पुरनिए स्वप्न देखेंगे । बरन मैं 


(१) था बहाऊंया । 
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प्रेरितों के काम | 


अपने दासों और अपनी दासियों पर उन दिनों में अपना 
आत्मा उंडेलूंगा' और वे नबूबत करेंगे। और मैं 
ऊपर आकाश में अदभुत काम और नीचे घरती पर 
चिन्ह अथांत्‌ लाहू और आग ओर धृंए का बादल 
दिखाऊंगा। प्रभु के बड़े ओर प्रसिद्ध दिन के आने से 
पहिले सूरज अंघेरा और चांद लोहू हो जाएगा। 
और जे केाई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा । 
है इस्ाईलिये। ये बातें सुनो | यीशु नासरी एक मनुष्य था 
जिस का प्रमाण परमेश्वर ने सामर्थ के कामों और 
अद्भुत कारों और चिन्हों से दिया जे परमेश्वर ने 
तुम्हार बीच उस के द्वारा दिखाए जैसा तुम आप ही 
जानते हो । उसी के जब वह : परमेश्वर की ठहराई 
हुई मनसा और होनहार के शान के अनुसार पकड़- 
वाया गया तुम ने अधर्मियों के द्वाथ के द्वारा क्रूस पर 
चट़ाकर मार डाला । उसी केा परमेश्वर ने मृत्यु के 
बंधनों' से छुड़ाकर जिलाया क्योंकि अनहोना था कि 
वह उस के बश में रहे | क्‍योंकि दाऊद उस के विषय 
कद्दता हद में प्रभु के सदा अपने सामने देखता रहा 
कि वह मेरी दहिनी ओर दे कि में डिग न जाऊ। 
इस कारण मेरा मन आनन्द हुआ और मेरी जीभ 
मभगन हुई बरन मेरा शरीर भी आशा में बसा 
रहेगा। क्‍योंकि तू मेरे प्राण के अधोलोक भें न 
छोड़ेगा श्रौर न अपने पवित्र जन के सड़ने देगा। तू 
ने मुके जीवन का मार्ग बताया हं तू मुझे अपने दर्शन 
के द्वारा आनन्द से भर देगा। हे भाइयो मैं उस 
कुलपति दाऊद के विषय तुम से खोलकर कहता हूं 
कि वह तो मरा और गाड़ा भी गया और उस की 
कूबर आज तक हमारे यहां है। से नबी होकर और 
यह जानकर कि परमेश्वर ने भुझ से किरिया खाई है 
कि मैं तेरे बंश में से एक के! तेर सिंहासन पर बैठा- 
ऊगा। उस ने होनदार के पहिले से देखकर मसीह 
के जी उठने के विषय कह्ट दिया कि न उस का प्राय 
अधोलेक में छोड़ा गया ओर न उस की देह सड़ी। 
इसी यीशु केा परमेश्वर ने जिलाया और इस बात के 
हम सब गवाह हैं। से परमेश्वर के दहिने हाथ ऊंचा 
पद पाकर ओर पिता से वह पबित्र आत्मा जिस की 
प्रतश्ञ की गई थी पाकर उस ने यह जो तुम 
देखते और सुनते हो उडेल' दिया है। क्‍योंकि दाऊद 
ते स्थग्ग पर नहीं. चढ़ा पर वह आप कहता है कि प्रभु 
ने मेरे प्रभु से कहा मेरें दद्दिन बैठ, जब तक मैं 


(२) या बहाऊंगा | (३। यू० का पीड़ाग्रों । (४) या बच्चा । 
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१६ तेरे बैरियों के तेरे पांवों की पीढी न कर दूँ, से इस्ा- 
ईल का सारा घराना सच जाने कि परमेश्वर ने उसी 
यीशु के जिसे तुम ने ऋूस पर चढ़ाया प्रभु और मसीह 
भी ठहराया ॥ 

तब सुननेबालों के मन छिद गए और वे पतरस 
और शेष प्रेरितों से पूछने लगे है भाइयो हम 
क्या करें । पतरस ने उन से कहा मन फिराओ 
और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के 
लिये यीशु मसीह के नाम से बपतिसमा ले तो तुम 
पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्‍योंकि यह प्रतिज्ञा 
तुम और तुम्दारे सन्‍्तानों और सब दूर दूर के लोगों 
के लिये है शितनों के प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास 
बुलाएगा । उस ने बहुत और बातों से भी गवाही दे 
देकर समझाया कि अपने आप को इस ठेढी जाति से 
बचाओ | से। जिन्‍्हों ने उप की बात मानी उन्होंने 
बपतिसमा लिया और उस दिन केई तीन हज़ार मनुष्य 
उन में मिल गए.। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और 
संगति रखने और राटी तोड़ने" और प्रार्थना में लगे 
रहते थे ॥ 

और सब लोगों पर भय छा गया और बहुतेरे 
अदभुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा दिखाए जाते 
थे। और सब विश्वास करनेवाले इकट्ठे रहते थे और 
उन की सब वस्तुएं साके की थीं। और वे अपनी 
अपनी सम्पत्ति और सामान बेचकर जैसी जिस के 
ज़रूरत दाती थी सब में बांद लेते थे। और वे हर 
दिन मन्दिर में एक मन होकर इकट्ठें होते थे और घर 
घर रोटी तोड़ते* हुए. आनन्द और मन की सीधाई से 
मेजन करते थे। और परमेश्तर की स्तुति करते थे 
ओर सब लोग उन से प्रसन्ष थे और प्रभु उद्धार पाने- 
वालों के दर दिन उन में मिलाता था ॥ 


इ््‌ पृतरस और यूहज्ञा तीसरे पहर प्रार्थना 

कफे समय मन्दिर में जा 

रहे थे। और लोग एक जन्म के लंगड़े के ला रहे ये 
जिस का वे हर दिन मन्दिर के उस द्वार पर जो छुन्दर 
कहलाता दे ग्रैठा देते थे कि वह मन्दिर भें जानेवालों 
३ से भीख मांगे। जब उस ने पतरस और यूहल्ना के 
४ मन्दिर में जाते देखा तो उन से मीख मांगी । पतरस 
ने यूइन्ना के साथ उस की ओर ध्यान से देखकर कहा 
४ हमारी भोर देख | से वह उन से कुछ पाने की आशा 
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रखते हुए उन की ओर ताकने लगा। तब पतरस ने ६ 
कहा चांदी और साना तो मेरे पास है नहीं पर जो 
मेरे पास दे वह तुमे देता हूं यीशु मसीह नासरी के 
नाम से चलःफिर । और उस ने उस का दढिना हाथ ७ 
पकड़ के उसे उठाया और तुरन्त उस के पांचों और 
टखनों में बल श्रा गया । और वह उछुलकर खड़ा हो ८ 
गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता 
ओर परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उन के साथ 
मन्दिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और ९ 
परमेश्वर की स्तुति करते देखकर, उस का पहचान लिया 
कि यह वही है जे मन्दिर के सुन्दर फाटक पर बैठ कर 
भीख मांगा करता था और जे उसके साथ हुआ था 
उस से वे बहुत अचम्मित और चकित हुए ॥ 

जब वह प्रतरस और यूहज्ना का पकड़े हुए था 
तो सब लोग बहुत अचम्भा करते हुए उस आंसारे में 
जे सुलैमान का कहलाता है उन के पास दौड़े आये। 
यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा हे इशस्चाईलिया 
तुम इस मनुष्य पर क्‍यों अचम्भा करते दो और हमारी 
ओर क्यें ऐसा ताक रहे दो कि मानों हम ही ने अपनी 
सामथ या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया। 
इजाहीम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर हमारे १३ 
बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा 
की जिसे ठुम ने पकड़वा दिया और जब पीलाठुस ने 
उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुम उस के आगे 
उस से मुकर गए। पर तुम उस पवित्र और घर्मी से 
मुकर गए. और चाहा कि एक ख़नी तुम्हार लिये छोड़ 
दिया जाए। और तुम ने जीवन के कर्ता के मार ढाला १५४ 
और परमेश्वर ने उसे मरे हुओओं | से जिलाया और 
इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस, १६ 
बिश्वास के द्वारा जा उस के नाम पर है इस मनुष्य 
के। जिसे तुम देखते और जानते हो सामथथ दी ह और 
उसी विश्वास ने जा उस के द्वारा दे इस के तुम 
सब् के सामने बिलकुल भला चंगा कर दिया है। 
और अब हे भाइयो मैं जानता हूं कि यह काम तुम ने 
अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्दारें सरदारों ने भी 
किया। पर जिन बातों के परमेश्वर ने सब नवियों के 
सुस्त से पहिले बताया था कि मसीह दुख उठाएगा उन्हें 
उस ने इस रौंत से पूरी किया | इसलिये मन फिराओ और 
लौटो कि तुम्दारं पाप मिंटाए जाए जिस से आत्मिक 
ब्िश्ान्ति का समय प्रभु की ओर से आए, ओर वह 
उस मसीह यीशु का भेजे जे तुम्हारे लिये पहिले से 


लि] 
है 


/्छिः 


२ 


१४ 


२० 


(९, मत्ती २६ : २६, और इस पुस्तक के २० अ० ७ पद को देखो ॥ | ठहराया गया है | जिसे चाहिए कि स्वर्ग में उस समय २१ 


४ अध्याय | 
तक रहे” कि वह सब बातों के सुधारे जिस की चरचा 
परमेश्वर ने अपने पविन्न नबियों के मुख से की है जो 

२५ जगत की उसपत्ति से होते आए हैं। जैसा कि मूसा ने 
कट्दा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्दारे [लये मुझ 
सा एक नबी उठाएगा जो कुछ वह तुम से कहे उस की 

२३ सुनना। पर हर मनुष्य जो उस नबी की न सुने लोगों में 

२४ से नाश किया जाएगा । और समवील से लेकर पिछलों 
तक जितने नबियों ने बातें कहीं उन सब ने इन दिनों 

२५ का सन्देश दिया है | तुम नबियों के सन्‍्तान और उस 
बाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बरापदादों 
से बांधी जब उस ने इब्राहीम से कहा कि तेंरे 
वंश के द्वारा प्रथिवी के सारे घराने आशिष पाएंगे। 

२६ परमेश्वर ने श्रपने सेवक के उठाकर पहिले तुम्हारे 
पास भेजा कि तुम में से हर एक के उस की बुराइयों 
से फेरकर आशिष दे ॥ 


(9 ज्ञब वे लोगों से यह कह रहे थे तो 
है याजक और मन्दिर के सरदार 
२ और सदूक्ी उन पर चढ़ आए। क्योंकि वे बहुत 
रिसियाए कि वे लोगों के सिखाते थे और यीशु का 
उदाहरण दे देकर” मरे हुओं के जी उठने * का प्रचार 
३ करते थे। और उन्हों ने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक 
४ हवालात में रक्‍खा क्योंकि सांक हो गई थी। पर वचन 
के सुननेवालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उन 
की गिनती पांच हज़ार पुरुषों के अटकल हो गई 
भू दुसरे दिन उन के सरदार और पुरनिये और 
६ शास्त्री, ओर महायाजक दजच्चा ओर काइफा ओर यूदन्ना 
ओर सिकन्दर और जितने मद्दायाजक के घराने के थे 
७ सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए । और उन्हें बीच में खड़ा 
करके पूछने लगे कि तुम ने यह काम किस सामर्थ 
८'से और किस नाम से किया है। तब पतरस न पत्रित्र 
आत्मा से भरपूर दोकर उन से कहा हे लोगों के 
९ सरदारों और पुरनियो, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो 
भलाई की गई है यदि श्राज हम से पूछ पाछ की 
१० जाती है कि वह क्योंकर श्रच्छा हुश्ाा, तो तुम संब और 
सारे इसाईली लोग जानें कि योश मसीह नासरी के 
नाम से जिसे तुम ने क्रस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने 
भरे हुओं में से जिलाया यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला 


११ चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजों ने 


(१) यू० भ्वंग उसे उस समय तक लिये रहे । 
(३) यू० में । 
(३) या सृतकोत्थान । 

फा० ११७ 


प्रेरितों के काम । 


तुच्छु जाना और वह काने के सिरे का पत्थर हो गया। 
ओर किसी दूसरे से उद्धार नहीं क्येंकि स्वर्ग के नीचे 
मनुष्यों में कोई दुसरा नाम नहीं दिया गया जिस से 
हम उद्धार पा सके ॥ 

जब उन्हों ने पतरस और यूहन्ना का हियाव देग्वा 
ओर यहद्द जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं 
तो अचम्भा किया फिर उन के पहचाना कि ये यीशु के 
साथ रहे हैं । और उस मनुष्य के जो अच्छा हुआ था 
उन के साथ खड़े देखकर वे कुछु विरोध में न कह सके | 
पर उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस 
में विचार करने लगे, कि दम इन मनुष्यों के साथ क्‍या 
कर कक्‍्येंकि यरूशलेम के सब रहनेगालों पर प्रगट है. कि 
इन के द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्द दिखाया गया है और 
उस से हम मकर नहीं सकते। पर इसलिये कि 
यह बात लोगों में और फैल न जाए हम उन्हें घमका 
दें कि वे इस नाम से किर किसी मनुष्य से बातें 
करें | तब उन्हें बुलाया और चिताकर यह कहा कि 
यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना | 
परन्एु पतरस ओर यूहतन्ना ने उन केा' उत्तर दिया कि 
तुम ही विचार करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट 
भला है कि परमेश्वर की बात से बदकर तुम्दारी बात 
मानें | क्योंकि यह तो इम से हो नहीं सकता कि जो 
हम ने देखा और सुना है वह न कहें | तब उन्हों ने 
उन्हें और धमकाकर छोड़ दिया क्योंकि लोगों के कारण 
उन्हे दण्ड देने का काई दांव नहीं मिला इसलिये कि 
जो हुआ था उस के लिये सब लोग परमेश्वर की बड़ाई 
करते थे | क्येंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने 
का चिन्ह दिखाया गया था चालीस बरस के ऊरर था ॥ 

वे छूटकर अपने साथियों के पास आए ओर जो 
कुछ मद्दायाजक्रें। और पुरनियां ने उन से कहा था से 
सुना दिया। यह सुनकर उन्हों ने एक चित्त होकर ऊंचे 
शब्द से परमेश्वर से कहा, दे स्वामी तू बद्दी है जिस ने 
स्वग और प्रथिवी और समुद्र और जो कुछ उन में है 
ब्रनाया । वू ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे 
पिता दाऊद के मुख से कहा कि अ्रन्य जातियों ने हल्लड़ 
क्यों मचाया और देश देश के लेगों ने क्‍यों व्यर्थ 
बातें साची | प्रभु और उस के मसीह के विरोध 
में पथिव्री के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ 
इकट्टें हो गए । क्योंकि सचमुच तेरे पवित्र सेवक यीशु 
के विरोध में जिसे तू ने अभिषेक किया हेरोदेस और 
पुन्तियुस पीलातुस भी अन्य जातियों और इस्ताईलियेंं 
के साथ इस नगर में इकट्ठु हुए | कि जो कुछ पढद्विले से 
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प्रेरितों के काम | 


१०६ 


तेरी साम्थ! और मति से ठहरा था वही करें | | था न जानकर भीतर आई। इस पर पतरस ने उस से ८ 


और अब दे ५भु उन की धमकियों के देख और अपने 
दासें का यह वर दे कि तेरा बचन बड़े हियाव से 
सुनाएं। और चंगा करने के लिये अपना हाथ बढ़ा कि 
चिन्ह और अ्रदूभुत काम तेरे पवित्र सेबक यीशु के नाम 
से किए जाएं | जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान 
जहां वे इकट्टें थे हिल गया और वे सब पवित्र 
आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन हियाव से 
सुनाते रहे ॥ 

विश्वास करनेबालें की मण्डली एक मन और 
एक जी हो रही थी यहां तक कि काई भी अपनी सर्म्य्त 
अपनी न कहता था पर सब कुछ साके का था। और 
प्रेरित बढ़ी सामथथ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवादी 
देते थे और उन सब पर बढ़ा अ्नुग्रह था। और न 
काई उन में से दरिद्र था क्योंकि जिन के पास भूमि या 
घर थे वे उन के वेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का 
दाम लाते, और उसे प्रेरितों के पांबों पर रखते थे और 
जैसी जिसे आवश्यकता द्ोती थी उस के अनुसार हर 
एक के बांट देते -थे || 

और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेबी जिसे 
प्रेरितों ने बर-मबा अर्थात्‌ शान्ति का पुत्र कहा, उस की 
कुछ भूमि थी जिसे उस ने बेचा और रुपये लाकर 
प्रेरितों के पांबों पर रख दिए | 

हनन्याह नाम एक मनुष्य और 


मै उस की पत्नी सफीरा ने कुछ 


भूमि बेची । ओऔर उस के दाम में से कुछ रग्व छोड़ा 
ओर यह बात उस की पत्नी भी ज्ञानी थी और उस 
का एक भाग लाकर प्रेरितों के पांबों के आगे रख 
दिया । परन्तु पतरस ने कद्दा हे हनन्याह शैतान ने तेरे 
मन में यह बात क्‍यों डाली है कि त्‌ पबरित्र आत्मा से 
झूठ बोले आर भूमि के दाम में मे कुछु रस््र छोड़े । जब 
तक बह तेरे पास रही क्या तेरी न थी और जब बिक 
गई तो क्या तेरे वश भं न थी। तू ने यह बात अपने 
मन यें क्‍यों वचारी | तू मनुष्यों से नहीं परन्तु परमेश्वर 
से कूठ बोला | दे बातें सुनते ही इनन्याह गिर पड़ा 
और प्राण छोड़ दिया और सब सुननेवालों पर बड़ा भय 
छा गया | और जवानों ने उठकर उसे कफनाया और 

बाहर ले जाकर गाड़ दिया || 
पहर एक के पीछे उस की पत्नी जो कुछ हुआ 


(१) यू० तेरा द्वाथ । 


कहा मुझे बता क्‍या तुम ने बह भूमि इतने ही में बेची । 
उस ने कहा हां इतने ही में । पतरस ने उस से क॒टद्दा 
यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की 
परीक्षा करने का एका बांधा | देख तेरे पति के गाड़ने- 
वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुके भी बाहर ले जाएंगे | 
तब वह तुरन्त उस के पांबों पर गिर पड़ी और प्राण 
छोड़ दिया और जवानों ने भीतर आकर उसे मरी पाया 
और बाहर ले जाकर उस के पति के पास गाड़ दिया। 
ओर सारी कलीसिया और इन बातों के सब सुननेवालें 
पर बड़ा भय छा गया ॥ 

प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्द्र श्रोर अदभुत 
काम लोगों के बीच में दिखाये जाते थे और थे सब एक 
चित्त होकर सुलैमाम के ओसारे में इकट्रे हुआ करते थे। 
ओर औरों मे से किसी के यह हियाव न होता था कि 
उन में जा मिले तौभी लोग उन का बढ़ाई करते थे । 
और विश्वास करनेवाले बहुतेरे पुरुप और खसि्रयां प्रभु 
में ग्रा मिलते रहे | यहां तक कि लॉग बीमारों के। 
सड़कें पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते 
थे कि जब पतरस आए तो उस की छाया दी जन में से 
किसी पर पड़ जाए | और यरूशलेम के आ्रास पास के 
नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध शआत्माश्रों 
के सताए हुओलों के ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब 
अच्छे कर दिए जात थे ॥ 

तब महायाजक और उस “के सब साथी जो सदुू- 
कियों के पंथ के थे डाह से भर कर उठे | और प्रेरितों 
का पकड़कर जेलख़ाने में बन्द कर दिया। पर रात के 
प्रभु के एक स्वर्गदूत ने जेलम़ाने के द्वार खेलकर उन्हें 
बाहर लाकर कट्दा, जाओ मन्दिर में खड़े दोकर इस 
जीवन की सारी बातें लोगों के। सुनाओ। यह सुनकर 
वे भोर होते ही मन्दिर में जाकर उपदेश करने लगे“ 
तब महायाजक और उस के साथियों ने आकर महा 
समा के और इस्ताईलियों के सब पुरनियों के इकट्े 
किया शक्रौर जैलरबाने म॑ कहला भेजा कि उन्हें लाए | 
परन्तु प्यादां ने वद्ठीं पहुंचकर उन्हें जेलरबाने में नपाया 
और लौटकर संदेश दिया, कि हम ने जेलसाने के बड़ी 
चौकसी से बन्द किया हुआ गोर पहवुशों के बाहर 
व्वारों पर खड़े हुए. पाया पर जब म्बोला तो भीतर केई 
न मिला | जब मन्दिर के सरदार और मदायाजकों ने 
ये बातें मुर्नी तो उन के विषय भारी चिन्ता में पड़े कि 
यह क्‍या हुआ चाहता है| इतने में किसी ने आकर 
उन्हें बताया कि देखो जिन्हें तुम ने जेलल्ाने में बन्द 
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रक्‍खा था वे मनुष्य मन्दिर में खड़े हुए लोगों के उप- 
देश दे रहे हैं।तब् सरदार प्यादों के साथ लेकर उन्हें 
ले श्राया पर बरबस नहीं क्‍योंकि वे लोगों से डरते थे 
कि हमे पत्यरवाह ने करें | उन्दों ने उन्हें लाकर महा- 
सभा के सामने खड़ा किया और मदहायाजक ने उन से 
पूछा | क्‍या हम ने तुम्ह चिताकर आशा न दी थी कि 
इस नाम से उपदेश न करना तीभी देखे। तम ने सारा 
यरूशलेम अपने उपदेश से भर दिया है और इस 
मनुध्य का लोहू हम पर लाना चाइते हा । तब पतरस 
झौर और प्रेरतों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आजा 
से बढ़ कर 'परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए । 
इमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु के जिलाया जिसे 
तम ने काठ पर लटकाकर मार डाला था । उसी के 
परमेश्वर ने कत्ता और उद्धारक ठहराकर अपने दिन 
हाथ से ऊंचा कर [दया कि वह दइशस्घाईलियों के मन- 
फिराब और पापों की क्षमा दान करे | ओर हम इन 
बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर 
ने उन्हें दिया हैं जो उस की मानते हैं ॥ 

वे यद सुन॒ कर जल गए* और उन्हें मार 
डालना चाहा | पर गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो 
व्यवस्थापक और सत्र लोगों में माननीय था सभा मं 
खड़े हकर प्रेरितों के थोड़ी देर के लिये बाहर कर देने 
की आशा दी | तब उस न॑ कद्दा हे इस्ाईलिया जा 
कुछ इन मनुष्यां स किया चाहते ६। सेच सममे के 
करना । क्योंकि इन दिनां से पहले वियूदास यह 
कहता हुआ उठा कि भे भी कुछ हूं और #ाई चार सौ 
मनुप्य उस के साथ ह। लए पर व मारा गया और 
जितने लाग उसे मानत थे सब तंतत्तर बित्तर हुए और 
मिट गए | उस के पीछे नाम लिखाई के दिनों म॑ यहूदा 
गलीली उठा और कुछ लोग बहका लिए । वह भी 
नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थ सब 
तित्तर बित्तर ही गए । से अब मैं तुम से कद्दता हूं 
इन मनुष्यों से हाथ उठाओं शरीर उन स कुछु काम न 
रक्‍खो क्ये।क यदि यह मत या काम मनुष्यों की ओर 
से द्वो तो मिट जाएगा | पर यदि परमेश्वर की आर 
से हैतोीतम उन्हें मिठा न सकेागे कहीं ऐसा न हो 
कि तम परमेश्वर से भी लड़नेवाले ढहदरा। तत्र उन्हों 
ने उस की बात मान ली ओर प्रेरितों के बुलाकर 
पिटयाया और यह आशा देकर छोड़ दिया कि यी३ के 
नाम से बातें न करना । से वे इस बात से आनन्दित 
होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उस के नाम 
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के जाये निरादर होने के याग्य दद्ट४ 
मन्दिर भें और घर घर में उम्देश करने और इस बात 
का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह देन 
स्के | 


में ज३ चले बहुत द्वोते 
थे तो यूनानी भाषा बोलने: 
वाले इआनिये पर कुडकुडने लगे कि हैन दिन की 
सेबकाई में हमारी बधबाओं की सुथ नहीं ली 
ज्ञाता | तब उन बारहीं ने च॑लों की मशरली गे। अगने 
पास बुलाकर कहा यद ठीक नहीं कि हमसे परमेश्वर का 
बचन छोड़कर खिलाने पिलाने की गा मंग्ह | टस 
लिये ह भाइयेा अपने भें से सात समुनाम प्रृरुषों का ला 
पत्रित्र आन्‍्मा और बुद्धि मे भरपूर हों चुन ला कि हम 
उन्हें इस काम पर ठहरा दें। पर हम ता प्रार्थना मे 
और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यहू बात सारी 
मण्डत्ती का अच्छी लगी सा उन्हों ने स्विफनुस नाम 
एक पुरुष का जे विश्वास और धरवित्र आत्मा से भरपूर 
था और फिलिप्पुस आःर प्रखुर्स और नीकानार ओर 
तीमान और परमिनास झौर अन्ताकीवाला नीकुलाटस 
के जा यहूदी मत में आ राबा था चुन लिया। ओर 
इन्य प्रेंरितों के सामने खट्टा किया और उत्हों ने प्रार्थना 
करके उन पर हाथ रखे || 

ओर परमेश्यर का वचन फेलला गया और यरूश- 
लेप मं चेली की गिनती बहुत बढ़ती गई ओर बहुतेर 
याजक इस मत का मानने लगें। 

स्तिफनुस अनुग्रह आर सामथ से मभ-पूर होकर 
गों मेक बड़े अदभुत काम और चिन्द दिखाया 
करता था | तब उस सभा मं से जा लिबसर्तीनां की 
बहलाती थी और कुरनी और सिकन्दरथा और किल: 
कथा और आदसिया के लोगों में स कई उठकर 
श्तिफ्नुस से विद्ाद करने लगे । पर उस जान ओर 
त्मा का जिस से बद बाते करता शा के सामना 
ने कई लागों ॥ उनाड्रा 
आ कदने लगे कि हम ने इस का मूसा आंर परमेश्वर 
के बिरोध में निन्‍दा की बातें कहते सुना हे । और 
लोगों और प्राचीनों और शाख्रया के उसकाके चढ़ 
श्राएं और उसे पकडकर महासभा भें ले आए । गौर 
मूठे गधाद स्वर किये जिन्‍्हीं ने कहा बंद मतृष्च इस 
पत्रेत्र स्थान और व्यवस्था के धिरोस के आलगा महां 
छाइता | क्ये/क दम ने उसमे यद कऋइत॑ 
यही ग्रीशु नासरी इस जगह के हा देगा और उन 
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१४ रीतों के बदल कक मुसा ने हमें सोंपी हैं । 
सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस की और ताककर 
उस का स्थगंदूत का सा चिद्दरा देखा ॥ 

मदह्ायाजक ने कहा क्‍या ये बातें 


ब्ृ 
3, त ये ही हैं । उस ने कद्दा हे भाइये। 
२ और पितरो सुने । हमारा पिता इब्राह्षीम द्वारान 
में बसने से पहले जब मिप्ुपुतामिया में था तो तेजेा 
३ मय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। और उस से कद्दा 
कि तू अपने देश और अपने कुठुम्म से निकलकर उस 
४ देश में चला जा जिसे में तुके दिखाऊंगा। तब वह 
कसदियों के देश से निकल कर ह्ारान में जा बसा ओर 
उस के पिता के मरने के पीछे परमेश्वर ने उस के वहां 
से इस देश में लाकर बसाया जिस में अ्रत्र तुम बसते 
५ हो और उस के बुछु मीौरास बरन पैर रखने भर की 
भी उस में जगह न दी परन्तु प्रतिज्ञा की कि मैं यह 
देश तेरे और तरे पीछे तरे बंश के द्वाथ कर दूंगा यद्यपि 
६ उस समय उस के केाई पुत्र न था। और परमश्वर ने 
ये कहा कि तर सनन्‍्तान पराये देश में परदेशी हींगें 
ओर वे उन्हें दास बनाएंगे और चार सौ बरस तक 
७ दुख देंगे । फिर परमेश्वर ने कद्दा जिस जाति के वे 
दास होगे उस के मैं दरएढ दूंगा और इस के पीछे वे 
८ निकलकर इसी जगद मेरा सेवा करंगे । और उस ने 
उस से ख़तने की वाचा बांधी ओर इसी दशा में इसद्वाक 
उस से उत्पन्न हुआ और आठवें दिन उस का ख़तना 
किया गया और इसद्दाक से याकूत्र और याकृत्र से 
: ९ बारह कुलपति उत्पन्न हुए । और कुलपतियों ने यूसुफ 
से डाह करके उसे मिसर देश जानेवालों के द्वाथ बेचा 
१० परन्तु परमेश्वर उध के साथ था। और; उसे उ७ के सत्र 
क्लेशों से छुड्टाकर मिसर के राजा किरौन के आगे अनु- 
ग्रद और बुद्ध दी और उत्त ने उसे मिसर पर और 
११ अपने सार घर पर द्वाकिम ठद्दराया । तब मिसर 
ओर कनान के सारें देश में अकाल पड़ा जिस से भारी 
क्लेश हुआ ओर हमारे बापदादों के अन्न न मिलता 
१२ था। पर याकूब ने यह सुनकर कि मिसर में अनार है 
१३ हमारे बापदादों को पद्िली बार भेजा । और दूसरी 
बार यूसुफ अपने भाइयें से पहचाना गया और यूसुक 
१४ की जांत फिरौन के मालूम हो गई । तब यूसुफ ने 
अपने पिता याकूब और अपने सारे कुठुम्न का जे 
१४ पछुत्तर जन थे बुला भेजा | से याकूब मिसर में गया 
१६ ओर वह्दां वह और हमारे बापदादे मर गए | और वे 
शिकिम में पहुंचाए जाकर उस क़बर में रकखे गए जिसे 


प्रैरितों के काम | 
तब | इब्नाहीम ने चांदी देकर शिकिम में इमोर के समन्तान 


से माल लिया था। पर जब उस प्रतिशा के पूरे होने 
का समय निकट आया जे परमेश्वर ने इब्राहीम से 
की थी तो मिसर में वे लोग बढ़ गए और बहुत दो 
गए, जब तक कि मिसर में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ 
के न जानता था| उस ने इमारी जाति से चतुराई 
करके हमारे बापदादों के साथ यहां तक बुराई की कि 
उन्हें अपने बालकों के फेंकना पड़ा कि जींत॑ न रहें । 
उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत द्वी सुन्दर था 
आर वह तीन भद्दीने तक अपने पिता के घर में पाला 
गया । पर जब फेंक दिया गया तो फ़ियेन की बेटी ने 
उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला । और 
मूसा का मिसरियां की सारी विद्या पढ़ाई गई से बह 
बातो आर काम में सामर्थी था | जब बढ चालीस एक 
बरस का हुआ ते उस के मन मं आया कि में अपने 
इस्ताइली भाशया से भट करूं। और उस ने एक पर 
अन्याय द्वोत देखकर उसे बचाया ओर मिसरी का मार 
कर सताए हुए का पलटा लिया । उस न॑ सोचा कि 
मर भाई सममेगे कि परमेश्वर मरं दह्वाथां से उनका 
उद्धार करगा पर उन्दहों न, न समझा | दूसर दिन जब 
वे आपस में लड़ रद्द थे तो व वहा आरा निकला और 
यह कददके उन्हें मेल करन के मनाया कि दे पुरुषों तुम 
तो भाई भाई द्वो एक दूतर पर क्‍या श्रन्याय करत हा। 
पर जा अपने पड़ेसी पर श्रन्याय कर रहा था उसने 
उसे यद्द कहकर इृटा दिया कि तुझे कस ने हम पर 
दकिम और न्याई ठद्वराया है । क्‍या जित रात सेतू 
ने कल मिसरी के मार डाला मुझे भी मार डालना 
चाहता ई। यह बात सुनकर मृता 'मागा और मद्यान 
देश में परदेशी दृंकर रहने लगा और वहद्दा उस के दे 
पुत्र उसन्न हुए । जब पूरं चालीस बरस बीत गए, ता 
एक स्वग दूत ने सीना पहद्काड़ कं जगल म॑ उसे जलती 
हुई भाड़ी के ज्वाला में दर्शन दिया । मूसा ने उस 
दर्शन के देखकर अ्रचम्भा किया और जब देखने के 
लिये पास गया तो प्रभु का शब्द हुआ, कि मैं तर बाप- 
दादों इब्राइ्दीम इसहाक ओर याकूब का परमेश्वर हूं। 
तब मुसा इस से कांपने लगा यहां तक कि उसे देखने 
का हियाव न रहा । तब प्रभु ने उस' से कहा श्रपने 
पांबों से जूती उतार ले क्‍योंकि जिस जगह तू खड़ा 
है वह पवित्र भूमि है | में ने सचमुच अपने लोगों की 
दुदशा जा मिसर में है देखी है और उन की आह और 


_ रोना सुन लिया है इसलिये उन्हें छुड़ाने के उतरा हुं। 
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हाकिम और न्यायी ढठददराया है उसी के परमंश्वर ने 
हाकिम और छुड़ानेवाला ठहराकर उस स्वर्ग दूत के 
द्वारा जिस ने उसे भाड़ी में दर्शन दिया भेजा। यही 
मिसर और लाल समुद्र ओर जंगल म॑ चालीस बरस तक 
अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल 
लाया । यद्द वद्दी मूसा दे जिस ने इस्ताईलियों से कद्दा 
कि परमेश्वर तुम्दारे भाइयों में से तुम्दार लिय मुझ 
सा एक नबी उठाएगा। यह वहीं है जिस न जंगल मे 
मण्डली के बीच उस स्वग॒दूत के साथ सीना पहाड़ पर 
उस से बातें कीं ओर हमार बाप दादों के साथ था। 
उसी के जीवित बाणियां भर्लाी कि इम तक पहुंचाए, 
पर हमारे बाप दादी ने उस की मानना न चाद्दा बरन 
उसे हटाकर अयने मन मिखर की ओर फर। और 
द्ारूस से कद्दा हमार लिये ऐस देवता बना जे हमार 
आगे आगे चले क्‍योंकि यह मूसा जा हमें मिसर देश 
से निकाल लाया दम नहीं जानत वह क्या हुआ । उन 
दिनों म उन्हीं ने एक बछुड़ा बनाकर उस को मूरत के 
आगे बलि चढ़ाया और अपने द्वाथो के कामा म मगन 
हने लगे । सा परमेश्वर ने मुद्द मोडकर उन्हें छोड़ 
दिया ।क आकाशगण पूज्ज जसा नबियों की पुस्तक भें 
लिखा ई कि ६ इस्राईल के घराने क्‍या तुम जगल में 
चार्तीस बरस तक पशुबालि आर अब्नबांल भुझ ही का 
चड़ात र६। आर तुम मोलेक के तम्बू और रिफान 
देवता के तार का लिये फिरते थ अथात्‌ उन आकारों 
का जिन्हें तुम ने दरडबत्‌ करने के लिये बनाया था। 
सा र्मे तुम्दं बाबिल के पर ले जाकर बसाऊंगा। साझ्षों 
का तम्बू जंगल में हमार बाप दादों के बीच में था 
जसा उस न ढहराया जस ने मूसा से कद्दा कि जो 
आकार तू ने देखा ६ उस के अनुसार इसे बना | उसी 
तम्बू का हमार बाप दादे अगलों से पाकर यद्ाशू के 
साथ यहां ले आए, 


जिस समय कि उन्हों ने ; 


उन अन्यजातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमश्वर ने : 


हमार बाप दादों के सामने से निकाल दिया और बह ; 


दाऊद के समय तक रद्टा | उस पर परमेश्वर ने अनुमद्द 
किया से उस ने बिनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर 
के ।लेये निवास स्थान ठदराऊं। पर सुलेमान ने उस 
के लिये घर बनाया। परन्तु परम प्रधान द्वाथ के 
बनाये घरों में नहीं रहता जैसा कि नवां ने कहा कि, 
प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिदह्दसन ओर प्थिवी भरे 
पांवों के लिये पीढ़ी है मेरे लिये तुम किस प्रकार का 


है हठीले और मन और कान के ख़तना रहित 
लोगो तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। 
जैसे तुम्दारं बाप दादे करते थ बसे ही तुम भी करते 
हो | नत्रियों में से किस का तुम्हारं बाप दादों ने न 
सताया आर उन्हों ने उस धर्मी के आने का आगे से 
सन्देश देनेवाला का मार डाला और अब तुम भी 
उस के पकड़वानबाले और मार शालनवाल हुए। 
तुम ने स्वगंदूतं के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई 
पर माना नहीं ॥ 

ये बातें सुनकर वे जल गय' ओर उस पर दांत 
पीसने लगे । पर उस ने पर्ित्र आत्म से भरपूर हो 
स्वर्ग की ओर ताका ओर परमश्वर की महिमा का 
ओर यीशु के परमेश्वर की दहिनी ओर खड़ा देखकर 
कहा, देखो मैं स्वर्ग का खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र 
के एरमश्वर की दांहनी ओर खड़ा देखता हूं | तब 
उन्हों ने भड़े शब्द से चिल्लाकर कान बन्द कर लिए 
ओर एक चित्त होकर उस पर भपटे। और उसे नगर 
के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे ओर गदवादों 
ने अपने कपढ़े शाऊल नाम एक जवान के पांवों के 
पास उतार रक्‍ख | सा बे स्तिफनुस के पत्थरवाह करते 
रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि दे प्रभु 
यीशु मर आत्मा के ग्रहण कर। फिर घुटने ठेक कर 
ऊंचे शब्द से पुकार हैं प्रभु यह पार उन पर मत लगा 
आर यद्द कह कर से गया | और शाऊल उस के बंध 
में सम्मत था ॥ 


८, उसी दिन यरूशलेम में 2२ मण्डली पर 
बड़ा उपद्रव द्वाने लगा और प्रेरितों का 

छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में ।तत्तर 
बिततर हो गए। भक्तों ने स्तिफनुस के क़बर भ॑ रक्‍्खा 
और उस के लिये बड़ा बिलाप किया। शाऊल मण्डली 
के उजाड़ रहा था कि घर घर घुस कर पुरुषों और 
स्त्रियों के घाट घसीट कर जेलख़ाने में डालता था ॥ 
जे तित्तर बित्तर हुए थे व सुसमाचार सुनाते 
हुए. फिरें । और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर 
लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और जा 
बातें फिलिप्पुस ने कहीं लोगों ने सुन सुनके श्रौर जो 
चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देखकर एक चित्त 
होकर मन लगाया । क्‍योंकि बहुतों में से जिन में अशुद्ध 
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श्रात्मा थे वे बड़े शब्द से चिल्लाते हुए. निकल गये ओर 
बहुत से कोले के भार हुए. और लंगड़े भ्रच्छे किये गए.। ; 
और उस नगर में बड़ा आगन्द हुआ ॥ 

इस से पहिले उस नगर में शरमौन नाम एक 
मनुष्य था जे टोना करके सामरिया के लोगों के। चकित 
करता और अपने आप के केाई बड़ा पुरुष बनाता था। 
शोर सब छोटे से बड़े तक उसे मान कर कहते थे 
कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जा महान कह- 
लाती है। उस ने बहुत दिनों से उन्हं अपने टोने के 
कामों से चकित कर रक्‍खा था इसी लिये वे उस के 
बहुत मानते थे | पर जब उन्हों ने फिलिप्पुस का प्रतांत 
की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमा- 
चार छुनाता था तो लोग क्या पुरुष क्‍या सत्रां बपांतसमा 
लेने लगे। तब्र शमोन ने आप भां प्रतांत की और बपात- 
समा लेकर फिलिप्पूस के साथ रहने लगा ओर चिन्ह और 
बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था ॥ 

जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि 
सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया ई तो पत- 
रस और यूइज्ञा के उन के पास भेजा । और उन्हों ने 
जाकर उन के लिये प्रार्थना की |क पत्रित्र आत्मा पाएँ । 
क्योंकि वह अब तक उन में से किसी पर न उतरा था 
उन्हों ने तो केबल प्रभु यीशु के नाम में बपांतसमा 
लिया था | तंत्र उन्हों ने उन पर हाथ रक्‍खे ओर उन्हों 
ने पवित्र आत्मा थाया । जब शमान ने देखा कि प्रेशरतों 
के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता ६ तो उन 
के पास रुपये लाकर कहा कि, यह आधकार मुझे भी 
दो कि जिस किसी पर द्वाथ रकखूं बह पवित्र आत्मा 
पाए । पतरस ने उस से कद्दा तर रुपये तेरे साथ नाश 
हों क्योंकि तू ने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लने 
का विचार किया । इस बात में न तेरा द्विससा है न बाटा 
क्योंकि तेरे मन परमंश्वर के आगे साधा नहीं। इस- 
लिये अपनी इस बुराई से मन फेराकर प्रभु से प्राथना 
कर क्या जाने तेर मन का बिचार ज्ञमा किया जाए। 
क्योंकि में देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और 
अधरम के बन्धन में पड़ा हैं। शमान ने उत्तर दिया दिए 
तुम मेरे लिये प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुम ने 
कहीं उन में से कोई मुझ परन आ पड़े ॥ 

से वे गवाही देकर ओर प्रभु का वचन सुना कर 
यरूशलेम के। लौट गए. और सामरियों के बहुत गांबों 
में सुसमाचार सुनाते गए ॥ 

फिर प्रभु के एक स्व दूत ने फिलिप्युस से कद 
उठकर दक्खिन की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम 


प्रेरितों के काम । 


से अज़्ज़ादह के जाता है ओर जंगल में है। वह उठकर 
चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य जे खोजा 
और कृशियों की रानी कन्दाके का मन्‍्त्री. और ख़जांची 
था और भजन करने के यरूशलेम आया था। और 
वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह नबी की 
पुत्तक पट्ता हुआ लाट रहा था। तब आत्मा ने 
फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो 
ले । फिलिप्पुस न उस ओर दोड़कर उसे यशायाद्द नबी 
की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ 
रद्य दे उसे समझता भी है । उस ने कहा जब तक काई 
मुझे न समकाए. तो में क्‍्योंकर समझ ओर उस ने 
फिलिप्पुस से बिनती की कि चढ़कर मर पास बैठ । 
पावत्र शास्त्र का जा अध्याय वह पढ़ रहा था वह्द यह 
था |क बढ भेड़ की नाई बंध ढोने के पहुंचाया गया 
ओर जैसा मम्ना अपने ऊन कतरनेवाला के सामने 
चुपचाप रहता ६ बेस दी उस ने भी अपना मुंह न 
खाला । उस की दानता भं उस का न्याय हीन नहीं 
पाया और उस क समय के लोगों” का वणुन कौन 
करेगा क्‍्यों|क श्ाथवी से उस का प्राण उठाया जाता हैं। 
इस पर खोजे न फिलिप्पुस से पूछा में तुक से बिनती 
करता हूं नबी यह किस के विषय कहता दे अपने या 
किसी दूसरे के विषय | तब फिलप्पुस ने अपना मंह 
खेला और श्सी शास्त्र से आरम्भ करके उस याशु का 
सुसमाचार सुनाया । मार्ग मे चलते चलत॑ व किया जल 
की जगह पहुंच तब खोज ने कहद्दा देख जल हई श्रव मुमे 
बपांतसथा लेने मे क्‍या रोक है। | तब उस म॑ रथ खड़ा 
करने की आज्ञा दी ओर फिलिप्पुस और खाजा दानों 
जल में उतर पड़े और उस ने उसे बपतितमा दिया। 
जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का 
आत्मा फॉलप्पुस के उठा ले गया से खोज ने उसे फिर 
न देखा और वह आनन्द करता हुआ अपने माग चला 
गया । और. फिलिप्पुस अशदोद में आर नकला और 
जब तक क़्ेसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर 
सुसमाचार सुनाता गया॥ 
९, शाऊल जो अब तक प्रम्॒ के चेलों 
+ के। धमकाने और घात करने 
की बन में था मद्दायाजक के पास गया। और उस से 
दमिश्क की सभाओं के नाम पर इस मतलब की 
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चिट्टियां मांगी कि क्‍या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह्द इस पंथ 
पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए | पर चलते 
चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुँचा तो एकाएक 
शाकाश से उस के चारों ओर ज्येति चमकी | और वह 
भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल हैं 
शाऊल तू मुझे क्‍यों सताता दै। उस ने पूछा है प्रभु तू 
कौन दे | उस ने कहा में यीशु हूं जिसे व्‌ सताता है । 
पर उठकर नगर में जा और जो वुमझे करना हे वह तुझ 
से कहा जाएगा | जो मनुष्य उस के साथ थे थे चुपचाप 
रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे पर किसी के देखते न 
थे, तय शाऊलः भूमि पर से उठा पर जब आंखें खाली 
तो उसे कुछु दिखाई न दिया और वे उस का हाथ पक- 
ड्रके दमिश्क भें ले गये | और वह तीन दिन तक न 
देख सका गौर न खाया न पिया ॥| 

दमिश्क में हनन्याह्ष नाम एक चेला था उस से 
प्रभु ने दर्शन में +हा दे इनन्याह उस ने कहा हां प्रभु । 
तब प्रभु ने उस से कह उठकर उसे गर्ली मेंजा जो 
सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक 
तारसी के पूछ ले क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है । 
ओऔर उस ने हनन्याह् नाम एक परुष के भातर आते 
और खपने ऊपर हाथ रखते देखा के फिर देखने लगे | 
हनन्याह ने उत्तर दिया कि है प्रभु मैं ने इस मनुष्य के 
विषय बहुतो से सुना हे कि इस ने यरूशलेम में तरे 
पबित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। ओर 
यहां भी इस का महायाजकोां की ओर से अधिकार मिला 
है कि जे लेग तेरा नाम लेते हैं उन सब के बांध ले | 
परन्तु प्रभु ने उस से कहा चला जा क्योंकि यह तो अन्य 
जातियों और राजाओं और इस्राईलियों के सामने मेरा 
नाम पहुँचाने के लिये मेरा चुना हुआ पात्र £ | और में 
उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिये उसे केसा करा दुख 
उठाना पड़ेगा । तब हनन्याह उठकर उस घर में गया 
ओर उस पर हाथ रखकर कहा दे भाई शाऊल प्रभु अर्थात्‌ 
यीशु जो उस रास्ते में जिस से तू आया तुमे दिखाई 
दिया उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर देखने लगे ओर 
पवित्र आत्मा से भर जाए | और तुरन्त उस की श्ांखों 
से छिलके से गिर और वह देखने लगा और उठकर 
बपतिसमा लिया फिर भोजन करके बल पाया || 

और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जा 
दमिश्क में थे। और बह तुरन्त सभाओं में यीशु का 
प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पत्न है। और 
सब्र सुननेवाले चकित होकर कहने लगे क्‍या यह वहीं 
नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम के लेते थे नाश 
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। 
। 
| 


प्रेरितों के काम | 


करता था और यहां भी इसलिये श्राया था कि उन्हें 
बांधे हुए महायाज़कों के पास ले जाए.। पर 'शाऊल 
और भी सामर्था होता गया ओर इस बात का प्रमाण दे 
देकर कि मसीह यही हे दर्मिश्क के रहनेवाले यहूदियों 
का मुंह बंद करता था ॥ 

जब बहुत दिन बीत गये तो यहूदियों ने मिल- 
कर उस के मार डालने की यु'क्त निकाली | पर उन की 
युक्ति शाऊल के मालूम द्वोगई। व तो उस के मार 
डालने के लिये रात दिन फाटकों पर लगे रहते थे | पर 
गत के उस के चलें ने उसे लेकर टोकरे मं बैठाया 
और शहरपनाह पर से लटकाकर उतार दिया ॥ 

यरूशलेम में पहुँच कर उस ने चेलों के साथ मिल 
जाने का उपाय किया पर सब उस से डरते थे क्योंकि 
उन का प्रतीति न होती थी कि वह भी चेला है। पर 
बरनबा उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले गया और उन 
में कहा कि इस ने किस रीति से माग में प्रभु के देखा 
ओर उस ने इस से मरातें कीं पिर दमिश्क में यह कैसा 
निघड़क होकर यीशु फे नाम से बोला। सा वह उन के 
साथ यरूशलेम में आता जाता रहा, और निधडक होक 
प्रभु के नाम से बातें करता था और यूनानी भाषा बोलने- 
वाले यहूदयों के साथ बातचीत श्रीर बाद विवाद करता 
था पर वे उस के मार डालने का यतन करने लगे। यह 
जानकर भाई उसे क़ै-रिया में ले आए, ओर तरसुस की 
और भेजा ॥ 

से सारे यहुदिया और गलील अर सामरिया में 
कलीसया के चेन मिला और वह उन्नति करती गई 
ओर प्रभु के भय और पवित्र आत्मा को शान्ति रस 
चलती और बढती जाती थी | 


ओर पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र ३ 


लोगों के गस भी पहुँचा जे लुद्दा में रहते थे। वहां 
उसे छनियास नाम भकाले का सारा हुआ एक मनुष्य 
मिला जा आठ करस से खाट पर पड़ा था। पतरस ने 
उत्त स कहा दे ऐनियास यीशु मसीह वुक चंगा करता 
ड्टे अपना बिछोना बिछा तब वह वुरन्त उठ खड़ा 
दुआ । 
देखकर प्रभु की आर फिरे ॥ 
याफा में तबीता अर्थात 
विश्वासिनी रहती थी वह बहुतेरें भले भले काम ओऔर 
दान किया करती थी। 
कर मर गई और उन्हों ने उसे नहलाकर अटारी पर रख 
दिया । और इसलिये कक लुद्दा याफा के निकट था 
चेलों ने यह सुनकर कि पतरस बह्ढां हैं दो मनुष्य भेज- 


र लुद्दा ओर शारोन के सथ *हनेवाले उसे : 
देरकास नाम एक र 


उन्हीं दिनों में बद्द बीमार हो ३ 
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अध्याय । 


कर उस से ब्िनती को कि हमारे पास आने में देर न 
कर | तब पतरस उठकर उन के साथ हो लिया और जब्र 
पहुँच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए और सब 
विधवाए राती हुई उस के पास आ खड़ी हुई और जो 
कुरते और कपड़े दोरकास ने उन के साथ रहते हुए बनाए 
प्र दिखाने लगीं। तब पतरस ने सब केा बाहर कर दिया 
और घुटने टेक कर प्रार्थना कौ और लोध की ओर देख- 
कर कहा है तबीता उठ | तब उस ने अपनी आंख खोल 
दीं और पतरस के देखकर उठ बैठी | उस ने हाथ देकर 
उसे उठाया और पवित्र लोगों ओर विधवाओं के बुला- 
कर उसे जीती जागती दिखा दिया | यद्द बात सारे याफा 
में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया | 
और पतरस याफा में शमौन नाम किसी चमड़े के धन्चे 
करनेवाले के यहां बहुत दिन रहा || 


१७ कुसरिया में करनेलियुस नाम एक 

* मनुष्य था जे इतालियानी 
नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने 
सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और यहदी लोगों” 
के बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना 
करता था । उस ने दिन के तीसरे पद्दर के निकट दर्शन 
में साफ साफ देखा कि परमेश्वर का एक स्वगंदूत मेरे 
पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस । उस ने 
उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा हे प्रभु क्या है| 
उस ने उस से कहा तेरी प्राथनाएं और तेरे दान स्मरण 
के लिये परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं । और अरब याफा 
में मनुष्य सेजकर शमान के जो पतरस कहलाता है 
बुलवा ले | वह शमीन चमड़े के धघन्धा करनेबाले के 
यहां पाहन हैं जिस का घर समुद्र के किनारें है। जब वह 
स्वगंदत जिस ने उस से बातें की थीं चला गया तो उस 
ने दो सेबक ओर जो उस के पास हाज़िर रहा करते थे 
उन में से एक भक्त सिपाही के बुलाया | और उन्हें सब 
बातें बताकर याफा का भेजा ॥ 

दुसरं दिन जब वे चलते चत्तते नगर के पास 
पहुंचे तो दो पहर के निकट पतरस केठे पर प्रार्थना 
कर ने चढ़ा। और उसे भूख्य लगा और कुछ शवाना 
न्ञाहता था पर जब वे तैयार कर रहे थे तो वह वेसुध 
हो गया | ओर उम ने टेग्वा कि आकाश खुल गया और 
एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनाँ से लट्कता 
हुआ प्रथित्री की ओर उतर रहा है, जिस में प्रथिदी फे 


(१) यू०। स्म्मत या पज्ञा । 


प्रेरितों फे काम । 
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के पत्ती ये । और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि 
है पतरस उठ मार और खा। पतरस ने कहां नहीं 
प्रभु नहीं क्योकि मैं ने कभी केई अपवित्र या अशुद्ध 
वस्तु नहीं खाई । फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई 
दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू 
अशुद्ध मत कह । तीन बार ऐसा ही हुआ तब तुरन्त 
बह पात्र आकाश पर उठा लिया गया ॥ 

जब पतरस अपने मन में दुषधधा में पड़ा था कि 
यह दर्शन जो मैं ने देखा क्‍या दे तो देखो वे मनुष्य 
जिन्‍हें कुर्नेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता 
लगाकर डेवढी पर आ खड़े हुए । और पुकार कर पूछने 
लगे कया शमौन जो पतरस कहलाता है यहीं पाहन है | 
पतरस तो उस दशन पर साच द्दी रहा था कि आत्मा ने 
उस से कट्दा देख तीन मनुष्य तेरी खोज में हैं। से 
उठकर नीचे जा और बेखटके उन के साथ हो ले 
क्योंकि मैं ही ने उन्हें मेजा है। तब पतरस ने उतरकर 
उन मनुष्यों से कद्दा देखों जिस की खोज तुम कर रहे 
हो वह मैं ही हूं तुम्हारे आने का क्या कारण है। उन्हों 
ने कहा कुरनेलियुस सवेदार जो धर्मी और परमेश्वर 
से डरनेवाला और सारी यहुदी जाति में सुनामी मनुष्य 
है उस ने एक पवित्र स्वगेंद्त से यह चितावनी पाई है 
कि तुके अपने घर घुलाकर तुम से वचन सुने | तब उस 
ने उन्हें भीतर बुलाकर उन की पहुनाई की ॥ 

और दुसरे दिन वह उन के साथ गया और याफा 
के भाइयों मं से कई एक उस के साथ दो लिए दूसरे 
दिन वे क़ृसरिया में पहुँचे और कुरनेलियुस अपने कुढ- 
स्तियों ओर प्रिय मित्रों के इकट्ठें करके उन की बाट जोह 
रहा था | जब प्रतरस भीतर आ रहा था तो कछुरने- 
लियुम ने उस से मेंट की और पांवों पड़के प्रणाम 
किया | परन्तु पतरस ने उसे उठाकर कट्दा खड़ा हो में 
भी तो मनुष्य # | आर उस के साथ बातचीत करता 
हुआ भीतर गया और बहन से लोगों के इकट्रे देखकर 


उन से कहा तुम जानते हो कि अन्यरज्ात की संगति £ 


करना या उस के यहां जाना बहुदों फे लिये अधम्म है 
परन्तु पररेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य केा 
अपवित्र या अ्रशुद्ध न कहूँ । इना लिये में जब बुलाया 
गया तो बिना कुछ कढ़े चला आया से मेँ पूछता हूं 
कि मुझे किस काम के लिये बुलाया है। कुसनेलियुस 
ने कहा कि इस घड़ी पूरे चार दिन हुए कि मैं अपने 


4 कक । घर में नीसरे पहर के प्राथना कर रहा था कि देखो एक 
सब प्रकार के चोगए ओर रसंगनेसान्ते जन्तु ओर अआ्राकाश ' 
गे वे द्ार झाकारा : पर्य चमकता 'वस्त्र पहिने दुए मेरे सामने आ खड़ा 


, हुआ । ओर कहे लगा हे कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना 
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अध्याय | 


सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण 
किये गए. हैं। इसलिये किसी के याफा मेज कर शरमौन 
के जै। पतरस कट्टलाता है बुला । वह समुद्र के किनारे 
शमौन चमड़े के धन्धा करनेवाले के घर में पाहुन है | 
तब मैं ने तुरन्त तेरे पास लोग भेजे और तू ने भला किया 
जो आ गया | भ्रव हम सब यहां परमेश्वर के सामने हैं 
इसलिये कि जो कुछ परमेश्वर ने तुक से कहद्ा है उसे 
सुनें | तब पतरस ने मंह खेल कर कह्दा, 

अब मुझे निश्वय हुआ कि परमेश्वर किसी का 
पत्त नहीं करता बरन हर जाति में जो उससे ब्रता 
और धर्म के'काम करता है बह उसे भाता है । जे! बचन 
उस ने इस्ताईलियां के पास भेजा जब कि उस ने यीशु 
मसीह के द्वारा जा सत्र का प्रभु दे शान्ति का सुसमाचार 
सुनाया । बह बात तुम जानते हो जो युद्धन्ना के बपतिसमा 
के प्रचार के पीछे गलील से आरंभ कर सारे यहूदिया में 
फेल गई | कि परमेश्वर ने किस रोति से यीशु नासरी के 
पवित्र आन्मा और सामथ से अ्रभिषेक किया | बह भलाई 
करता श्र सब का जे शैतान” के सताए हुए थे अच्छा 


, करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उस के साथ था। और 


हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उस ने यहूदिया के 
देश और यरूशलेम में भी किए और उन्हों मे उसे काठ 
पर लटकाकर मार डाला । उस का परमेश्वर ने तीसरे 


» दिन जिलाया और दिखा भी दिया, सत्र लोगों के नहीं 


बरन उन गयाहों के जिन्हें परमेश्बर ने पहिले से चुन 
लिया था अर्थात्‌ हम के जिन्हों ने उस के मरे हुश्रों में से 
जी उठने के पीछे उस के साथ खाया पिया । और उस 
ने हमे आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही 
दो कि यह बढ़ी है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे 
हुओं का न्‍्यायी ठहराया है । उस की सब नयी गवाही 
देते हैं कि जा केई उस पर विश्वास करेंगा उस के उस 
के नाम के द्वारा क्षमा मिलेगी ॥ 

पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पत्रित्र आत्मा 
बचन के सब सुननेवालों पर उतर आया । और जितने 
ख़तना किए. हुए विश्वासी पतरत के साथ आए थे 
चकित हुएए कि भ्रन्यजातियों पर भी पवित्र आत्मा का 
दान उंडला* गया है। क्योंकि उन्हों ने उन्हें भांति भांति 
की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना | 
इस पर पतरस ने कहा क्‍या काई जल की रोक कर 
सकता है कि ये बपतिसमा न पाएं जिन्‍्हों ने हमारी नाई 


(१) थू० । श्वलीस (२) यू० | बढाया | 
फा० शृश्क्ष 


प्रेरितों के काम | 
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पवित्र आत्मा पाया है। और उस ने गद्ाश्ा दी कि ४ल्‍े 


उन्हें यीशु मठीह के नाम में पपतिसमा दिया जाए। 
तब उन्हों ने उस से बिनती की कि कुछ दिन हमारे 
साथ रह ॥ 


प्रेरितों भर भाशयों ने जे 
)3१, आर गा में थे सुना कि 


अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया 
है। और जब पतरस यहूशलेम में आया तो खतना किए. 
हुए लोग उस से विवाद करने लगे, कि व्‌ ने ख़तना 
रहित लोगों के यहां जाकर उन के साथ खाया। तब 
पतरस ने उन्हें आरम्म से सिलसिलेवार कह सुनाया 
कि, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध 
होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के 
समान चारों काने से लटकाया हुआ भाकाश से उत्तरकर 
मेरे पास आया | जब मैं ने उस पर ध्यान किया तो 
पृथिवी के चौगए और बनपशु झौर रेंगनेवाले जन्तु और 
आकाश के पत्ती देखे | और यह शब्द भी सुना कि दे 
पतरस उढ मार और खा। मैं ने कहा नहीं प्रभु नहीं 
क्योंकि केाई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी 
नहीं गई | इस के उत्तर में श्राकाश से दूसरी बार शब्द 
हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया दे उसे अशुद्ध 
मत कह | तीन बार ऐसा ही हुआ तब सब कुछ फिर 
आकाश पर खींचा गया । और देखो तुरन्त तीन मनुष्य 
जो कैसरिया से मेरे पास मेजे गये थे उस घर पर जिस 
में इम ये था खड़े हुए । तब आत्मा ने मुझ से उन के 
साथ बेखटके हो लेने शो कद्दा और ये छः भाई मी मेरे 
साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर में गए। 
और उस ने बताया कि मैं ने एक स्वर्गृृत के अपने 
घर में खड़ा देखा जिस ने मुझ से कहा कि याफा में 
मनुष्य मेजद- शमौन के जे पतरस कद्दलाता है बुलवा 
ले । वह तुम से ऐसी बातें कद्देगा जिन के द्वारा तू ओऔर 
तेरा सारा घराना उद्धार पायगा | जब में बाते करने 
लगा तो पवित्र श्रात्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस 
रीति से आरम्म में इम पर उतरा था । तब मुमे प्रभु 
का वह वचन स्मरण आया जो उस ने कह्दा कि यूदन्ना 
नेतो पानी से बपतिसभा दिया पर तुम पवित्र आत्मा 
से बपतिसमा पाओरे । से जब कि परमेश्वर ने उन्हें भी 
वही दान दिया जे हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास 
करने से मिला था ते मैं कौन था जो परमेश्वर को 
रैक सकता। यह सुनकर वे चुप रदे और परमेश्वर 
की बड़ाई करके कहने लगे तब तो परमेश्वर ने झन्य 
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११ अध्याय । 


जातियें। के भी जीवन के लिये मन फिराव का दान 
दिया है | 

१९ से जो लोग उस क्लेश के मारे जो ,स्तिफनुस के 

कारण पड़ा था तित्तर बिसर हो गए थे वे फिरते फिरते 

फीनीके और कुप्रुस और अन्ताकिया में पहुँचे पर यहू- 

२० दिये के छोड़ किसी और के वचन न सुनाते थे। पर 

उन में से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे जो भ्रन्ताकिया 

में आकर यूनानियां के भी प्रभु यीशु के सुसमाचार 

२१ की बातें सुनाने लगे । और प्रभु का द्वाथ उन पर 

था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की झोर फिरे । 

२२ तब उन की चर्चा यरूशलेम की मण्डली के सुनने 

में आई और उन्हों मे बरनबा के अन्‍न्ताकिया मेजा | 

२३ वह वहां पहुँच कर ओर परमेश्वर के अनुग्रह के देख- 

कर आनन्दित हुआ आओऔर सब को उपदेश दिया कि जी 

२४ लगाकर प्रभु से लिग्टे रहो | क्‍योंकि वह भला मनुष्य 

था और पवित्र भात्मा और विश्वास से भरपूर था और 

२४ बहुत लोग प्रभु में आ मिले | तब बह शाऊल को ढूंढने 

२६ के लिये तरसुस को गया | और जब बद् मिल गया तो उसे 

अन्ताकिया में लाया और वे बरस भर तक मण्डली के 

साथ मिलते रद्दे और बहुत लोगों को उपदेश देत रहे और 

चेले सब से पहिले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाये || 

२७ उन्हीं दिनो में ऊई नबी यरूशलेम से अन्ताकिया 

र८् में आए । उन में से अग॒नुस नाम एक ने खड़े होकर 

आत्मा के सिखाने से बताया कि सारे जगत में बड़ा 

अकाल पड़ेगा और वह अश्रकाल क्लौदियुस के समय में 

१६ पड़ा । तब चेलों ने ठहराया कि दर एक अपनी अपनी 

पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहनेबाले भाइयें की सेवा 

३० के लिये कुछ मेजे। और उन्हों ने ऐसा दी किया और 

बरनबा और शाऊल के हाथ प्राचीनों * के पास कुछ भेजा | 

समय देरे।देस राजा ने” मण्डली के 


सं 
प र्‌, ड कई एक जनों के दुख देने के लिये 
उन पर हाथ डाले | उस ने यूद॒न्ना के भाई याकूब का 
तलवार से मरवा डाला । और जब उस ४ देखा कि 
यहूदी लोग इस से आनन्दित द्वोते हें तो उस ने 
प्रतरस के भी पकड़ लिया | वे दिन अऱमीरी रेटी के 
४ दिन थे। और उस ने उसे पकड़ के जेलख़ाने में हाला 
और रखवाली के लिये चार चार सिपाहियों के 
चार पहरों में रक्खा इस मनसा से कि फ़सद के 


श्छ्ल्श् 


४ पीछे उसे लोगों के सामने लाए । से जेलब़ाने में 


(१) या। प्रिसबुतिरों । 


प्रेरितों के काम । 


पतरस की रखवाली हो रही थी, पर मण्डली उस के 
लिये लो लगाकर परमेश्वर से प्राथंना कर रद्दी थी । 
और जब देरोदेस उसे उन के सामने लाने का था तो 
उसी रात पतरस दे। जंज़ीरों से बंधा हुआ दे। सिपाहियें 
के बीच में सो रहा था और पहरुए द्व।र पर जेलख़ाने की 
रखवाली कर रहे थे । ते देखो प्रभु का एक स्वरगंदूत 
आ खड़ा हुआ ओर उस कोाढरी में ज्योति चमकी और 
उस ने पतरस की पसली पर द्वाथ मार के उसे जगाया 
और कद्दा उठ फुरती कर और उस के द्वाथों से ज़ंजीर 
खुलकर गिर पड़ीं । तब स्वर्गदूत ने उस से कहा 
कमर बांध और अपने जूते पहिन ले। उस ने वैसा दी 
किया फिर उस ने उस से कहा अपना बस्त्र पह्िन कर 
मरे पीछे हो ले | बद निकल कर उस के पीछे हो लिया 
पर यह न जानता था कि जे कुछ स्वगंदूत कर रहा द 
वह सच्चा है बरन यह समझता कि मैं दर्शन देख रहा हूं | 
तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकल कर उस लोदे 
के फाटक पर पहने जे। नगर की ओर है बद उन के लिये 
आप से आप खुल गया से वे निकल कर एक ही गली 
हेाकर गए इतने में स्वगंदुत उसे छोड़ कर चला 
गया | तब पतरस ने सचेत होकर कहा अब में ने 
सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वरगंदूत भेजकर 
मुझे देरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों 
की सारी आशा तोड़ दी | और यह सेचकर वह 
उस यूहज्ना की माता मरयम के घर आया जे। मरकुस 
कहलाता है वहां बहुत लोग इकठ्ठे होकर प्रार्थना कर 
रहे थे । जब उस ने फाटक की खिड़की खटखटाई तो 
रुदे नाम एक दासी छुनने के आई | और पतरस का 
शब्द पहचानकर उस ने आनन्द के मारे फाटक न 
खेला पर दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस 
द्वार पर खड़ा है | उन्हों ने उस से कहां द्‌ पागल है 
पर वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है तब उन्होंने 
क॒द्दा उस का स्वर्गदृत देगा। पर पतरस खटखटाता 
दो रह से उन्हों ने खिड़की खेली और उसे देखकर 


चकित हो गए। तब उस ने उन्हें हाथ से सैन किया १ 


कि चुप रहें और उन केा बताया कि प्रभु किस रीति 
से मुझे जेलज़ाने से निकाल लाया | फिर कहा कि 
याकूब और भाइयों के यह बात कद्द देना तब निकल 
कर दूसरी जगद चला गया। बिहान हुए सिपाहियों 
में बड़ी इलचल द्वोने लगी कि पतरस क्या हुआ। जब 
देरोदेस ने उस की खेज की और न पाया तो पहखओं 
की जांच करके आजा की कि वे मार डाले जाएं ओर 
वह यहुदिया का छोड़कर कैसरिया में जा रहा ॥ 


११४ 
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बाज 


झाध्याये | 


और बह सूर और सैदा के लोगों से बहुत रिसियाया 
हुआ था से वे एक चित्त होकर उस के पास आए 
और बलास्तुस के जे। राजा का एक कमंचारी' था 
मनाकर मेल चाहा क्‍योंकि राजा के देश से उन के देश 
का पालन होता था। भौर ठद्दराए हुए दिन देरोदेस 
राजवत्न॒ पहिनकर सिंहासन पर बैठा और उन के 
व्याख्यान देने लगा | और लोग पुकार उठे कि यद्द तो 
मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। तब प्रभु के एक 
स्वगंदूत ने तुरन्त उसे मारा क्योंकि उस ने परमेश्वर की 
महिमा न की और वह कीड़े पड़के मर गया ॥ 

परन्तु परमेश्वर का बचन बढ़ता और फैलता 
गया ॥ 

जब बरनबा और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर 
चुके तो यूहज्ना के जे मरकुस कहलाता है साथ लेकर 
यरूशलेम से लोटे ॥ 

की मणडली में कितने 


» अ्यनन्‍्ताकिया 
ये के ऐ नबी और उपदेशक थे 


अर्थात्‌ बरनबा और शमौन जे नीगर कहलाता है और 
लूकियुस कुरेनी और देश की चौथाई के राजा हेरादिस 
का दूधभाई मनाहेम और शाऊल । जब वे उपवास 
सद्दित प्रभु की उपास | कर रहे थे तो पविन्न आत्मा ने 
कहा मेरे निमित्त बरनबा और शाऊल के उस काम के 
लिये अलग करे जिस के लिये मैं ने उन्हें बुलाया है । 
तब उन्‍्हों ने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर 
हाथ रखकर उन्हें बिदा किया | 

से वे पविन्न आत्मा के भेजे हुए सिल्लूकिया के 
गए और बहां से जहाज़ पर कुपुस के चले। और 
सलमीस में पहुँच कर परमेश्वर का बचन यहूदियों 
की सभाओं में सुनाया और यूहज्नला उन का सेवक 
था | और उस सारे ठापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे 
वहां उन्हें बार-यीशु नाम एक यहूदी टोन्‍्ह्ा और 
छूंठा नबी मिला। वह सिरगियुस पौछुस यूबे” के 
साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। उस ने बरनबा 
और शाऊल के अपने प/स बुलाकर परमेश्वर का 
बचन सुनना चाहा। पर इलीमास टोन्हे ने क्योंकि 
यही उस के नाम का शर्थ है उन का सामना करके 
सूबे' के विश्वास करने से रोकना चाहा। तब 
शाऊल ने जिस का नाम पौलुरु भी है पवित्र आत्मा 


से भरपूर दे उसी की ओर टकटकी लगाकर कहद्दा, 


(१) था कंचुकी । 
(१) यू० प्रतिनिधि । 


प्रैरितों के काम । 


१२११४, 


दे सारे कपट ओर सब चतुराई से भरे हुए शैतानरँ १० 
के सन्‍्तान सकल धर्म के बैरी क्‍या तू प्रभु॒के सीचे 
मार्गों के टेढ़ा करना न छोड़ेगा । भब देख प्रभु का ११ 
हाथ तु पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा 
रहेगा और सूरज के न देखेगा। तुरन्त धुन्धलाई 
ओर अंधेरा उस पर छा गया ओर वह इधर उधर 
ट्टोलने लगा कि काई उस का हाथ पकड़ के ले चले । 
तब सूबे * ने जा हुआ था देखकर ओर प्रभु के उपदेश १२ 
से चकित होकर विश्वास किया |॥ 

पोलुस और उस के साथी पाफुस से जहाज १३ 
खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए. और यूहत्रा 
उन्हें छोड़कर यरूशलेम का लौट गया। और पिरगा १४ 
से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अन्ताकिया में पहचे 
ओऔर विश्राम के दिन सभा में जाकर बैठ गए। और १५ 
व्यवस्था और नत्रियों की पुस्तक से पढ़ने के पीछे 
सभा के सरदारों ने उन के पास कहला भेजा कि 
ह भाइयो यदि लोगों के उपदेश के लिये तुम्हारे मन 
में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर १६ 
और हाथ से सैन करके कहा ॥ 

दे इस्राईलियो और परमेश्वर से डरनेबालो १७ 
सुनो। इन इस्राईली लोगों के परमेश्वर ने हमारे 
बापदादों के चुन लिया ओर जब ये लोग मिसर देश 
में परदेशी होकर रहते थे तो उन की उन्नति की और 
बलवन्त भुजा से निकाल लाया । और वह काई चालीस श्८ 
बरस तक जंगल में उन की सहता रहा । ओर कनान १९ 
देश में सात जातियों का नाश करके उन का देश फेई 
साढ़े चार सो बरस में इन की भीरास में कर दिया। 
इस के पीछे उस ने समवील नबी तक उन में न्‍्यायी २० 
ठहदराए | उस के पीछे उन्हों ने राजा चाद्दा तब परमेश्वर २११ 
ने चालीस बरस के लिये विनयामीन के गोत्र में से एक 
मनुष्य अर्थात्‌ कीश के पुत्र शाऊल के उन पर ठहराया । 
आर उसे अलग करके दाऊद के 3न का राजा बनाया २२ 
जिस के विषय में उस ने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य 
यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया 
है वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में २३ 
से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्ताईल के 
पास एक उद्धारकर्तता अर्थात्‌ यीशु के मेजा । जिस के २४ 
आने से पहिले यूहज्ा ने सब इस्ताईलियां के मन 
फिराब के बपतिसमा का प्रचार किया। और जब २४ 
यूहज्ना अपना दौर पूरा करने पर था तो उस ने कद्दा 


(३) यू० श्बलीस । (४) यू० । प्रतिनिधि । 


११ अध्याय | 


वुम मुके क्‍या ठुसभते हो । मैं वह नहीं बरन देलो मेरे 
पीछे एक आनेवाला है जिस के पांवों की जूती मैं खेलने 
१६ योग्य नहीं। दे भाइयो तुम जे इब्राह्दीम के बंश के 
धन्तान हो और तुम जे। परमेश्वर से डरते हो वुम्दारे 
२७ पास इस उद्धार का बचन भेजा गया है। क्योंकि 
यरूशलेम के रहनेवालों और उन के सरदारों ने न उसे 
पहचाना और न नवियों की बातें समझी जो हर विश्राम 
के दिन पढ़ी जाती हैं इसलिये उसे दोषी ठहदराकर उन 
र८ के पूरा किया। उन्हों ने मार डालने योग्य काई देष 
उस में न पाया तौभी पीलातुत से बिनती की कि वह 
२९ मार डाला जाए। और जब उन्हों ने उस के विषय 
लिखी हुई सब बातें पूरी कीं तो उसे काठ पर से 
३० उतारकर क़बर में रक्खा। परन्तु परमेश्वर ने उसे 
३१ मरे हुथओं में से जिलाया। और वह उन्हें जो उस के 
साथ गलील से यरूशलेम ग्राए थे बहुत दिनों तक 
दिखाई देता रद्दा लोगों के सामने अरब वे ही उस के 
१२ गवाह हैं। और हम तुम्हें उस प्रतिशा के विपय जो 
बापदादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं 
३३ कि, परमेश्वर ने यीशु के जिलाकर वद्दां प्रतिज्ञा हमारे 
सन्‍्तान के लिये पूरी की जैसा दूसरे भजन में भी लिखा 
है कि तू मेरा पत्र है आज में ही ने तुके जन्माया है । 
३४ और उस के इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के 
विषय कि वह कभी न सड़े उस ने यों कट्दा है 
कि मैं दाऊद पर की पविन्न और अचल कृपा तुम पर 
३५ करूंगा। इसलिये उस ने एक और भजन में भी कद्दा 
है कि तू अपने पविन्न जन का सड़ने न देगा। 
३६ क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने 
समय में सेवा करके से गया और अपने बापदादों में 
२७ जा मिला और सड़ भी गया। पर जिस के परमेश्वर 
श्प ने मिलाया वहू सड़ने न पाया। इसलिये हे भाइयों 
तुम जानो कि इसी के द्वारा पापों की छुमा का समा- 
३९ चार तुम्हें दया जाता हे। और जिन बातों से तुम 
मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष न ठद्दर सकते ये उन्हीं 
सब से दर एक विश्वास करनेवाला उस के द्वारा निर्दोष 
४० ठटद्दरता है। इसलिये चौकस रहो ऐसा न हो कि जो 
४१ नबियों की पुस्तक में आया है तुम पर आ पड़े, कि हे 
निन्‍्दा करनेवालो देखे और चकित हो और मिट जाओ 
क्योंकि मैं तुम्दारे दिनों में एक काम करता हूं ऐसा काम 
कि यदि केाई तुम से उस की चर्चा फरें तो तुम कभी 
प्रतीति न करेगे ॥ 
४२ उन के बाहर निकलते समय लोग उन से बिनती 
करने लगे कि अगले विश्राम के दिन इसमें ये बातें सुनाई 


प्रेरितों के काम । 


११६ 


जएं | और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी ४३ 
मत में आए हुए भक्तों में से बहुतेरे पोलुस और बरनबा 
के पीछे हो लिये और उन्हों ने उन से बातें करके सम- 
भाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे |॥ 
अगले विश्राम के दिन नगर के प्रायः सब लोग पर ४४ 
मेश्वर का बचन सुनने का इकट्टें हो गए | पर यहूदी ४५ 
भोड़ के देखकर डाह से भर गए और निन्दा करते 
हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब ४६ 
पौलुस और बरनवा ने निडर दह्वोकर कहा अवश्य था कि 
परमेश्वर का वचन पहिलले तुम्हें सुनाया जाता पर जब 
कि तुम उसे दूर करते हो ओर अपने के अनन्त जीवन 
के याग्य नहीं ठदराते तो देखो हम श्रन्य जातियों की 
ओर फिरते हैं। क्‍योंकि प्रभु ने हमें यह अआाशा दी है कि ४७ 
मैं ने तुके अन्य जातियों के लिये ज्थाति ठहराया है कि 
तू प्रथिब्री की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर ४८ 
अन्यजाति आनन्दित हुए और परमेश्वर के बचन की 
बड़ाई करमे लगे और जितने अनन्त जीवन के लिये 
ठहराए गए थे उन्हों ने विश्वास किया। तब प्रभु का ४९% 
बचन उस सारे देश में फैलने लगा। पर यहूदियों ने ४० 
भक्त और कुलीन स्रियों के और नगर के बड़े लोगों के 
उसकाया और पौलुस और बरनवा पर उपद्रव करवाकर 
उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया | तब वे उन के सामने ४१ 
अपने पांवों की धूल काड़कर इकुनियुम के गए। और ४२ 
चेले आनन्द से और पवित्र आत्मा से भरपूर होते रहे || 
निश्॒प में वे यहूदियों की सभा में 
) ४ डर हा साथ साथ गए और ऐसी 
बातें कीं कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों 
ने विश्वास किया | पर न माननेवाले यहूदियों ने अन्य- २ 
जातियों के मन भाश्यों के बिरोध में उसंकाये और बुरे 
कर दिए | से। वे बहुत दिन वहां रहे और प्रभु के भरोसे ३ 
पर हियाव से बातें करते थे और वह उन के हाथों से 
चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर श्रपने अ्रनुग्रद के 
बचन पर गवाही देता था। और नगर के लोगों में फूट. ४ 


। पड़ गई थी इस से कितने तो यहूदियों की ओर और 


कितने प्रेरितों की ओर द्वोगए। पर जब अन्यजाति ४ 
ओर यहूदी उन का अ्रपमान और उन्हें पत्थरवाह करने 
के अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े। तो वे जान गए ६ 
ओर लुकाउनिया के लुझखा और दिरबे नगरों में और 
आसपास के देश में भाग गए। और वहां सुसमाचार ७ 
सुनाने लगे | * 

लुख्रा में एक मनुष्य बैठा थाजों पांवों का निर्बल ८ 
था वह जन्म द्वौ से लंगड़ा था और कभी न चला था। 


है४ 


९ 
१० 
११ 
१२ 


१३ 


है 


श्प्‌ 


१६ 


१ 


श्र 


१९ 


श्र 


र२ 


२३ 


र४ 


अध्याय । 


वह पौलुस के बातें करते सुन रहा था और इस ने 
उस की ओर टकटकी लगाकर देखा कि इस के चंगे हो 
जाने का विश्वास है। और ऊंचे शब्द से कहा अपने 
पांवों के बल सीचा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने 
फिरने लगा | लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर 
लुकाउनिया की भाषा में ऊँचे शब्द से कद्दा देवता मनुष्यों 
के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। और उन्हों 
ने बरनबा के जयूस और पौलुस के हिरिमेस कहा क्योंकि 
यह बातें करने में सुझ्य था। और उझपूस के उस मन्दिर 
का पुजारी जो उन के नगर के सामने था बैल और फूलों 
के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान किया 
चाहता था | पर बरनवा और पौलुत प्ररितों ने जब सुना 
तो अपने कपड़े भाड़े और भीड़ में लपक गए शरीर 
पुकारकर, कहने लगे हे लोगो क्‍या करते द्वोहम भी 
तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें 
छुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इस व्यथ व'तुओं से अलग 
होकर जीवते परमेश्वर की ओर फेरों जिस ने स्वर्ग और 
पृथित्री और समुद्र और जो कुझ उन में है बनाया | 
उस ने बीते समयों म॑ सब जातियों के धपने अपने 
मांगों भ॑ चलने दिया। तौभी उस ने अपने आप के 
बिना गवाही नहीं छोड़ा कि बहू भलाई करता रहा 
और आकाश से वर्षा और फलबन्त ऋतु देकर तुम्हारे 
मन के भोजन और आनन्द से भरता रहा । यह कहकर 
उन्दों ने लोगो के कठिनता से रोका कि उन के लिये 
बलिदान न करें ॥ 

पर कितने यहुदियों ने अन्ताकिया और इकुनियुम 
से आकर लोगों के अपना शोर कर लिया और पं|लुख 
का पत्थरवाह किया और मरा सम्रककर उसे नगर के 
बाहर घसतीट के गए । पर जब चेले उस के चारों ओर 
आ खड़े हुए. तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे 
दिन बरनवा के साथ दिरबे के चला गया। और वे 
उस नगर के लोगों के सुसमाचार सुनाकर और बहुत 
से चेले बनाकर छुआ और इकुनियुम और भ्रन्ताकिया 
के लौट आए । ओर चंले के मन के स्थिर करते और 
यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने 'हो ओर यदद 
कद्दते थे कि दमें बढ़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य 
में धवेश करना होगा । ओर उन्हों ने हर एक मण्डली 
में उन के लिये प्राचीन" ठहदराए और उपवास सहित 
प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के द्वाथ सेंपा जिस पर उन्हों ने 
विश्वास किया था। और पिछिंदिया से होते हुए वे 


(१) था। प्रिलबुतिर . 


प्रेरितों के काम । 
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पंफूलिया में पहुंचे | श्रोर पिरगा में बंचन॑ सुंनाकर अस- 
लिया में आए. | और वहां से जहाज पर अन्‍्ताकिया में 
आए जहां से वे उस काम के लिये जो उन्हों ने पूरा 
किया था परमेश्वर के अ्नुग्रह पर संपि गए थे। वहां 
पहुचकर उन्हों ने मएइली इकट्ठी की और बताया कि 
परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बढ़े काम किए 
और गअन्यजातियों के लिये विश्वास का द्वार खोल 
दिया | और वे चेलों के साथ बहूत दिन तक रहे || 


१ कितने लोग यहूदिया से आकर 
ै भाशयों के सिखाने लगे कि 


यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो ठुम 
उद्धार नहीं पा सकते | जब पौलुस और बरनबा का 
उन से बहुत झगड़ा और पूछपाछ हुई .तो यह ठहराया 
गया कि पौलुस ओर बरनभा औ्रौर दम में से कितने 
और जन इस बात के विपय यरूशलेम के। प्ररितों और 
प्राचीनों ' के पास जाएं | से मण्डल्ली ने उन्हें कुछ दुर 
पहचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए 
आन्यजातियों के मन फेरने का समाचार सुनाते गए. और 
सब भाइयों के बहुत आनन्िदित किया। जब यरूशलेम 
में पहुँचे तो मण्डली और श्रेरित और प्राचीन ' उन से 
शआनन्द के साथ मिले और उन्हों ने बताया कि परमेश्वर 
ने उस के साथ होकर केसे कैसे काम किये थे । पर फरी- 
सियों के पंथ में से जिन्हों ने विश्वास किया था उन में 
से कतनों ने उठकर कहा कि उन्‍हें खतना कराना और 
मूसा की व्यवस्था के मानने की आशा देना चाहिए ॥ 

तब प्रेरित और प्राचीन * इस बात का विचार करने 
के इकट्ठें हुए। जब बहुत पूछगाछु हुई तो पतरस ने 
खड़े द्ोकर उन से कहा ॥ 

हू भाइयों तुम जानते दो कि बहुत दिन हुए कि 
परमेश्वर ने ठुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मंद्द से 
अन्यजाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे। 
झौर मन के जांचनेवाले परमेश्बर ने उन के भी हमारी 
नाईं पविन्न आत्मा देकर उन की गयाददी दी। और 
विश्वास के द्वारा उन के मन शुद्ध करके हम में और 
उन में कुछु भेद न रक्‍्खा | से अब तुम क्‍यों परमेश्वर 
की परीक्षा करते हो कि चेलों की गरदन पर ऐसा जूआ 
रक्‍्खो जिसे न हमारे बाप दादे न हम उठा सके। हां 
हमारा यद्द विश्वास तो है कि जिस रीति से वे उद्धार पाएंगे 
उसी रीति से हम भी प्रभु यौशु -के श्रनुग्रह से पाएंगे ॥ 


(२) या ! प्रिसबुतिरों । ३) भ्रर्थात्‌ । दोक्षत होमे । (४) 
प्रिसबुतिर । 


११७ 


२५ 
२६ 


२७ 


श्ध् 


क्गि 


ब््ज 


१२७ 


या। 


१७ अध्याय | 


श्र तब्र सारी सेंभा चुपचाप होकर बरनबा और 
पौलुस की छुनने लगी कि परमेश्वर ने उन के द्वारा 
अन्यजातियों में कैसे कैसे बड़े चिन्ह और ; भरदूभुत काम 

१३ दिखाए । जब्र वे चुप हुए तो याकूब कद्दने लगा कि ॥ 

श्ड है भाइयो मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि 
परमेश्वर ने पहिले पहिल श्रन्यजातियों पर कैसी 
कृपादृष्टि की कि उन में से अपने नाम के लिये एक 

१५ लोग बना ले। और इस से नबियों की बातें मिलती 

१६ हैं जैसा लिखा है कि, इस के पीछे मैं फिर आकर 
दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उस के 
खंडइरों के फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा ऋरूंगा। 

१७ इसलिये कि शेष मनुष्य भर्थात्‌ सब भअन्यजाति 

१८ जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु के ढूंढें ॥ यद्ट वही 
प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों के 

१९ जनाता आया। इसलिये मेरा विचार यह है कि 
अन्यजातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते 

२० हैं हम उन्हें दुख न दें। पर उन्हें लिख भेजें कि वे 
मूरतों की श्रशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे 
हुओं के मांस से ओर लोहू से परे रहें । क्योंकि पुराने 
समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार 
करनेवाले होते चले आए. हैं और बह हर विश्राम के 
दिन समाओं में पढ़ी जाती है ॥ 

२२ तब सारी मण्डली संहित प्रेरितों और प्राचीनों 
के अच्छा लगा कि अपने में से कई मनुष्यों का चुनें 
श्र्थात्‌ यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सीलास 
के जो भाइयों में मुखिया थे और उन्हें पौलुस और 

२३ बरनबा के साथ अन्ताकिया के भेजें। और उन के 
हाथ यह लिख भेजा कि श्रन्ताकिया और सूरिया और 
किलिकिया के रहनेवाले भाइयों के जो अन्‍न्यजातियों में 
से हैं प्रेरतों और प्राचीन! भाइयों का नमस्कार । 

२४ हम ने सुना है कि कितनों ने हम में से वहां जाकर 
तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन 
उलट दिए. पर हम ने उन का आज्ञा न दी थी। 

२५ इसलिये हम ने एक चित्त द्ोकर ठीक समझा कि 
चुने हुए मनुष्यों के अपने प्यारे बरनबा और पौछुस के 

२६ साथ तुम्हारे पास भेजें | थे तो ऐसे मनुष्य हैं जिन्‍्हों ने 
अपने प्राण हमारे अभ्रु यीशु मसीह के नाम के लिये 

२७ जोखिम में डाले हैं। और हम ने यहूदा और सीलास 
के मेजा है जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। 

र८् पविन्न आत्मा के और दम के ठीक जान पड़ा कि इन 


२ 


की 


अवश्य बातों के छोड़ तुम पर ओर बोक न डालें, | 


(१) या। पभिसबुतिरों । 


प्रैरितों के काम । 


११८ 


कि मूरतों के बलि किए दुओं से और लेहू से और २९ 
गलाघोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से परे रहा । 
इन से परे रहो ते तुम्हारा भला देगा । आगे शुभ ॥ 

से वे बिदा देकर अनन्‍्ताकिया में पहुँचे और ३० 
सभा के इकट्टी करके वह पत्नी दी। वे पढ़ के उस ३१ 
उपदेश की बात से आनन्दित हुए । और यहूदा और ३२ 
सीलास ने जे आप भी नबी थे बहुत बातों से भाइयों 
के उपदेश देकर स्थिर किया। थे कुछु दिन रहकर ३३ 
भाइयों से शान्ति के साथ बिंदा हुए कि अपने भेजने- 
बालों के पास जाएं। और पौलुस और बरनबा ३५७ 
अन्ताकिया में रह गए ओर बहुत औरों के साथ 
प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार 
सुनाते रहे | 

कुछ दिन पीछे पौलुस ने बरनया से कहा कि ३६ 
जिन जिन नगरों में हम ने प्रभु का वचन सुनाया था 
आओ फिर उन में चलकर अपने भाइयों को देखें 
कि कैसे हैं। तब बरनबा ने यूहज्ना का जे मरकुस ३७ 
कहलाता है साथ लेने का विचार किया ॥ पर पौलुस ३८ 
ने उसे जे पंफूलिया में उन से श्र॒लग हो गया 
था और काम पर उन केसाथ न गया साथ ले जाना 
अच्छा न समझा | से ऐसा टंटा हुआ कि वे एक दूसरे ३९ 
से अ्रलग हो गए और बरनबा मरकुस के लेकर जहाज़ 
पर कुप्रुण के चला गया। पर पीलुस ने सीलास के ४० 
चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर 
सेपा जाकर वहां से चला गया | और मण्डलियों फे ४१ 
स्थिर करता हुआ सूरिया और किलिकिया से होते 
हुए. निकला ॥ 


ि वह दिरबे और लुख्ना में भी गया 

द फ़िर ओर देखो वहाँ तीमथियुस नाम 

एक चेला था जे किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था 

पर उस का पिता यूनानी था । वह लुख्ता और इकुनियुम २ 
के भाइयों में सुनाम था | पौलुस ने चाहा कि यद्द भेरे ३ 
साथ चले और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उन के 
कारण उसे लेकर उस का ख़तना किया क्‍योंकि ने सब 
जानते थ कि उस का पिता यूनानी था। ओर नगर ४ 
नगर जाते हुए वे उन बिघियों के जे यरूशलेम के 
प्रेरितों और प्राचीनों' ने ठहराई थीं मानने के लिये उन्हें 
पहुँचाते थे । से मणएडलियां विश्वास में स्थिर होतीं ४ 
आर गिनती में दिन दिन बढ़ती गई ॥ 





(२) या । प्रिसघुतिर्रा । 


१६ धअध्याय | 
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न 
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१४ 


१६ 


१७ 


श्र 


१९ 


२७ 


२१ 


और वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में दोकर 
गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें आलिया में बचन सुनाने 
से मना किया । और उन्हों ने मूसिया के निकट पहुँचकर 
बितूनिया में जाना चाहा पर यीशु के आत्मा ने उन्हें 
जाने न दिया। से मुसिया से होकर वे त्रोआस में 
आए। और पौलुस ने रात के एक दर्शन देखा कि 
एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उस से बिनती करके 
कद्दता है कि पार उतरकर मकिदुनिया में आ ओर 
हमारी सहायता कर। उस के यह दर्शन देखते ही 
हम ने तुरन्त मकिदुनिया जाना चाहा यह समझ कर 
कि परमेश्वर ने दर्मे उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिये 
बुलाया है ॥ 

से त्रोश्नास से जद्ाज़ खेलकर दम सीधे समुत्राके 
ओर दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम 
फिलिप्पी में पहुँचे जे मकिदुनिया प्रान्त का मुख्य नगर 
और रोमियों की बस्ती है और हम उस नगर में कुछ 
दिन रहे | विश्राम के दिन हम नगर के फाटक के 
बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना 
करने की जगह होगी और बैठकर उन स्त्रियों से जा 
इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे। और लछुदिया नाम 
थूआथीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचनेवाली एक भक्त 
स्त्री सुनती थी और प्रभु ने उस का मन खेला कि पौलुस 
की बातों पर चित्त लगाए। भर जब उस ने अपने 
घराने समेत बपतिसमा लिया तो उस ने बिनती की कि 
यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर 
मेर घर मं रहो और बह हमें मनाकर ले गई || 

जब हम प्रार्थना करने का जगह जा रहे थे तो 
हमें एक दासी मिल्ली जिस में मावी कहनेवाला आत्मा 
था और भावी कह्दने से अपने स्वामियां के लिये बहुत 
कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे 
आकर चिल्लानें लगी कि ये मनृष्य परम प्रधान परमेश्वर 
के दास हैं जे हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं । 
बद्द बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही पर पौलुस 
दुखित हुआ श्रौर मुंद फेरकर उस आत्मा से कहा मैं 
तुके यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं क्रि उस में 
से निकल जा और बह उसी घड़ी निकल गया || 

जब उस के स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई 
की आशा जाती रही तो पौछ्ुस और सीलास के 
पकड़ के चौक में प्रधानें के पास खींच ले गए। और 
उन्हें फौजदारी के हाकिमें। के पास ले जाकर कद्दा ये 
लेग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी खलबली 
डाल रहे हैं । और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें प्रदय 


प्रेरितों के काम । 


करना या मानना इम रोमियों के लिये ठीक नहीं। तब 
भीड़ के लोग उन के बिराध में इकट्ठें चढ़ आए और 
दकिमें ने उन के कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें 
बेत मारने की आभाशा दी। और बहुत बेत लगवाकर 
उन्हें जेलज़ाने में डाला और दारोग़ के आज दी कि 
उन्हें चौकसी से रक्‍्खे | उस ने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें 
भीतर की काढरी में डाला और उन के पांव काठ में 
ठोक दिये । आधी रात के लगभग पोलुस और सीलास 
प्राथना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे ये और 
बन्धुए उन की सुन रदे थे, कि इतने में एकाएक बड़ा 
मुइंडोल हुआ यहां तक कि जेलऱाने की नेव दिल गई 
और तुरन्त सब द्वार खुन गए और सत्र के बन्धन खुल 
पढ़े। और दारोग़ा जाग उठा और जेलम़ाने के द्वार 
खुले देखकर समझा कि बन्धुए भाग गए से तलवार 
खींचकर अपने आप केा मार डालना चाहा। पर 
पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा अपने आप के 
कुछ द्वानि न पहुँचा क्योंकि हम सब यहां हैं। तब बह 
दिया मंगाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ 
पोलुस और सीलास के आगे गिरा। और उन्हें बाहर 
लाकर कहा दे साहिबो उद्धार पाने के लिये मैं क्‍या 
करूं। उन्हों ने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर 
ता तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्हों ने उस 
के और उस के सारे घर के लेगों के प्रभु का वचन 
सुनाया । और रात का उसी घड़ी उस ने उन्हें ले जाकर 
उन के घाव धोए और उस ने अपने सब लेगों समेत 


तुरन्त बपतिसमा लिया। और उस ने उन्हें अपने घर में ३ 


ले जाकर उन के आगे मोजन रक्खा और सारे घराने 
समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनन्द किया ॥ 
बिदान हुए हाकिमो ने प्यादों के हाथ कहला भेजा 
कि उन मनुष्यों के छोड़ दे।। दारोगा ने ये बातें पौलुस 
से कद्द सुनाई कि द्वाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आशा 
भेज दी है से अब निकलकर कुशल से चले जाओ। 
पर पौलुस ने उन से कहा उन्हों ने हमें जा रोमी मनुष्य 
हैं दोषी ठहराए बिना लेगों के सामने मारा और जेलख़ाने 
में डाला और अब क्‍या हमें चुपषके से निकाल देते हं। 


से नहीं पर आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ३ 


ये बातें द्वाकिमों से कह दीं ओर वे यह सुनकर कि रोमी 
हैं डर गए। और आकर उन्हें मनाया और बाइर ले 
जाकर बिनती की कि नगर से चले जाएं। वे जेलख़ाने 
से निकलकर लुदिया के यहां गए और भाइयों से भेंट 
करके उन्हें शांति दी* और चले गए || 


(१) या । उपदेश फिया । 
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१७ अध्याय | 


ते का फ़ि थिस्सलुनी के में आए जहां यहूदियों की 

२ सभा थी। और पौलुस अपनी रींत पर उन के पास 

गया और तीन विश्राम के दिन पविन्न शास्त्रों से उन के 

१ साथ विवाद किया। और उन का अर्थ खोल खोलकर 

समझता था कि मसीह के दुख उठाना और मरे हुआओों 

में से जी उठना अवश्य था और यही यीशु जिस की में 

४ तुम्हें कथा सुनांता हूं मसीह है। उन में से कितनों ने 

और भक्त यूनानियें में से बहुतेरों और बहुत सी कुलीन 

स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ 

४ मिल गए। पर यहूदियों ने डाह से भर कर बाज़ारू 

लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों के अपने साथ लिया और 

भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासेन 

के घर पर चंढाई करके उन के लेागों के सामने लाना 

६ चाहा। और उन्हें न पाकर थे यद्द चिल्लाते हुए यासान 

और कितने और भाशयों के नगर के हाकिमे के सामने 

खींच लाए कि ये लेग जिन्हों ने जगत के उलटा पुलटा 

७ कर दिया है यहां भी आए हैं। और यासोान ने उन्हें अपने 

यहां उतारा है भीर ये सब के सत्र यह कहते हुए कि 

यौशु नाम दूसरा राजा है कसर की आश्ञाश्रों का सामना 

८ करते हैं। सो उन्हों ने लागों के। और नगर के हाकिमें 

९ के यह सुनाकर घबरा दिया। और उनन्‍्हों ने यासान 

ओर बाक़ी लोगों से मुचलक्रा लेकर उन्हें छोड़ दिया || 

भाइयों ने तुरन्त रात ही रात पौलुस और 

सीलास का बिरिया में मेज दिया। और वे वहां पहुंच 

११ कर यहूदियों की सभा में गए.। ये लेग तो थिस्सलुनी के- 

बालों से उदार थे और उन्हों ने बड़ी लालसा से बचन 

अददरण किया और दिन दिन पदत्रित्र शास्त्रों में ढुंढ़ते रहे 

१२ कि ये बातें योंद्ी हैं कि नहीं। से उन में से बहुतों ने 

और यूनानी कुलीन ख््रियों में से और पुरुषों में से बहु- 

१३ तेरों ने विश्वास किया | पर जब यथिस्सलुनी के के यहूदी 

जान गए कि पोलुस बिराया में भी परमेश्वर का वचन 

सुनाता है तो बढां भी आकर लेगों के! उसकाने और 

१४ खलबली डालने लंगे। तब भाइयों ने तुरन्त पौलुस 

के बिदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए पर 

१४ सीलास और तीमुथियुस वहीं रह गये। पौलछुस के पहुँ- 

चानेवाले उसे अ्थेने तक ले गए और सीलास और 

तीमुथियुस के लेये यह आजा लेकर बिदा हुए कि मेरे 
पास बहुत शीम आओ ॥ 

जब्र पौलुस अथेने में उन की बाट जाह रहा था 

ते नगर के मूरतों से भरा हुआ देखकर उस का जी 


१०७ 


१६ 


प्रेरितों के काम । 
वे अंफिपुलिस और अ्रपुल्लोनिया होकर | से और चौक में जे लेग मिलते थे उन से इर दिन 


! 


१७ जल गया। सो बद सभा में यहूदियों और भक्तों . 


११० 


विवाद किया करता था। तत्र इपिकूरी और स्तोईकी 
परिडतों में से कितने उस से तक करने लगे और 
कितनों ने कहा यह बकवादी क्‍या कहना चाहता 
है पर औरों ने कहा बढ ऊपरी देवताञ्ों का प्रचाग्क 
देख पड़ता है क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान” का 
सुसमाचार सुनाता था | तब बे उसे अपने साथ अरियु- १९ 
पगुम पर ले गए. और पूछा क्या हम जान सकते हैं कि 
यह नया मत जा यू सुनाता है क्‍या है। क्योंकि तू २० 
अनेाखी बाते हमें सुनाता है से हम जानना चाहते हैं 
कि इन का अर्थ क्‍या है। (हसलये कि सब अधेनवी २१ 
ओर पर्देशी जा वहां रहते थे मई नई बातें कहना 
सुनना छोड़ और किसी काम में समय न बिताते थे)। 
तथ पोलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा दोकर कहा, 
हू अधने के लेगो में देखता हं कि तुम हर आत 
में देवताओं के बड़ माननेत्राले हो। क्योंकि मैं फिरते 
हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं के देखता था तब एक 
ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर 
के लिये । सो जिसे तुम बिन जाने पृजते हो में तुम्हें 
उसी की कथा सुनाता हूं । जिस परमेश्वर ने जगत और 
उस की सब वस्तुओं के बनाया बद्द स्वर्ग और प्रांथबी 
का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए. मन्दरों में नहीं 
रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के 
हाथों की सेवा लेता दे क्योंकि बह तो आप ही सब के 
जीवन और स्वास और सब कूल देता है। उस ने एक २ 
ही से मनुष्यों की सब जातियां सारी प्रर्थ्वी पर रहने के 
लिये बनाई हैं और उन के टहराए हुए स/य और निवास 
के सिवानों के इसलिये बांधा है। कि वे परमेश्वर के 
ढूढें क्‍या जाने उसे टटोलकर पाएं तैर्भा वह हम में से 
किसी से दूर नहीं। क्योंकि हम उसी में जीन और चलते 
फिरते और बने रहते हैं जैसे तुम्हार कितने कब्रियों ने 
भी कहां है कि हम तो उस के वंश हैं। से परमेश्वर 
के वश दोकर हम यह समभना उचित नहीं कि ईश्वरत्व 
सोने या रूपे या पत्थर के समान है जे। मनुष्य की 
कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिये 
परमेश्वर अशानता के सभयों से आ्रानाकानी करके अब्र 
हर जगह सब मनुष्यों के मन फिराने की शआाज्ञा देता 
है। क्योंकि उस ने एक दिन ठहराया है जिस में वह 
उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा 
जिसे उस ने ठद्दराया है और उसे मरे हुओं में से निलाकर 
यह बात सब के निश्चय करा दी है| | ४#४..... 
(१) या। झूतकात्यान - भर्वाव जो उठने । ह 
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कध्याथ । 

मरे हुओं के पुनदत्यान की बात सुनकर कितने 
तो ठट्ठा करने लगे और कितनों ने कद्दा यह बात 
हम तु से फिर कभी सुनेंगे । इस पर पौलुस 
उन के बीच में से निकल गया । पर कई मनुष्य 
उस से मिल गए और विश्वास किया जिन में दियु- 
नुसियुस अरियुपगी था औ्रौर दमरिस नाम एक स्त्री थी 
और उन के साथ और भी कितने लोग थे || 


१८ दस के पीछे पौलुस शअथेने के छोड़कर 
* कुरिन्थुम में आया। और बहां 
अक्विला नाम एक यहूदी मिला जिस का जन्म पृन्तुस 
का था और अपनी पत्नी प्रिसकिल्ला समेत इतालिया 
से नया आया था इसलिये कि क्लौवियुस ने सब यहू- 
दियों का रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी से वह 
उन के यहां गया | और उस का और उन का एक ही 
उद्यम था इसलिये वह उन के साथ रहा और वे काम 
करने लगे और उन का उद्यम तम्वू बनाने का था । और 
वह हर एक विश्राम के दिन सभा में विबाद करके यहू- 
दियों और यूनानियों के भी समझ्काता था ॥ 
जब सीलास श्रोर तीमुधियुस मकिदुनिया से आए 
तो पौलुस बचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों के 
गवाही देता था कि यीशु ही मसीद है। पर जब वे 
विरोध और निन्दा करने लगे तो उस ने अपने कपड़े 
भाड़कर उन से कहा तुम्हारा लोह ठम्दारे ही सिर पर 
रहे | में निर्दोष हूँ | अब से.मैं अन्य जातियों के पास 
जाऊंगा । और वहां से चलकर यह तिवुस युस्तुस नाम 
परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया जिस का घर 
सभा के घर से लगा हुआ था। तब सभा के सरदार 
क्रिसपुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास 
किया और ब्रहुत से क्रुरिन्थी सुनकर विश्वास करते और 
बपतिसमा लेते थे । और प्रभु ने रात के दर्शन के द्वारा 
पौलुस से कहा मत डर बरन कद्दे जा और चुप मत 
रह | क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और काई तुक पर चढ़ाई 
करके द्वानि न करेगा क्‍योंकि इस नगर में मेरे बहुत से 
लोग हैं। से वह उन में परमेश्वर का बचन सिखाते 
हुए डेढ़ बरस रहा ॥ 
जब गल्लियो अखाया देश का द्ाकिम* था तो 
यहूदी लोग एका करके पोछुस पर चढ़ आये और उसे 
न्याय के आसन के सामने लाकर कहने लगे कि, यह 
लोगों के समभकाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी 
(१) या । मतकोत्थान श्र्थात्‌ जं। उठने । 
(३) था । प्रतिनिधि । 
फा० ११९ 


प्रेरितों के काम । 
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रीति से करें जे! व्यवस्था के विपरीत है। जब पौछुस मंद 
खेलने पर था तो गल्लियो ने यहूदियों से कट्दा हे यहू- 
दियो यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात द्वोती तो 
उचित था कि मैं तुम्हारी सता | पर यदि यह विवाद 
शब्दों और नामों और तुम्दारे यहां की व्यवस्था के विषय 
है तो तुम ही जाना क्‍योंकि मैं इन बातों का न्यायी 
बनना नहीं चाहता। और उस ने उन्हें न्याय के आसन 
के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने सभा 
के सरदार सेास्थिनेस के पकड़ के न्याय के आसन के 
सामने मारा और गल्लियो ने इन बातों की कुछ चिन्ता 
नकी।| 

पौलुस और भी बहुत दिन वहां रहा फिर भाइयों 
से बिदा होकर किंखिया में इसलिये सिर मुण्शा कर 
कि उस ने मन्नत मानी थी जहाज़ पर सूर्या के चल 
दिया और उस के साथ प्रिसकिल्ला ओर अ्रक्विला थे | 
आर उस ने इफिसुस में पहुँचकर उन के वहां छोड़ा 
ओर आप ही सभा में जाकर यहूदियों से विवाद करने 
लगा । जब उन्हों ने उस से बिनती की कि हमारे साथ 
और कुछ दिन रह तो उस ने न माना | पर यह कह कर 
उन से बिंदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्दारे 
पास फिर आउंगा | तब इफिसुस से जदाज़ खेलकर चल 
दिया और कैसरिया में उतर कर [यरूशलेम के] गया और 
मण्डली के नमस्कार करके अन्ताकिया में आया। 
फिर कुछ दिन रहकर वहां से चला गया और एक ओर से 
गलतिया और फ्रूंगिया में सब चेलों के स्थिर करता 
फिरा ॥ 

अपुन्लीस नाम एक यहूदी जिस का जन्म सिक- 
न्दरिया में हुआ था जो विद्वान्‌ पुरुष और पवित्र शास्त्र 
के अच्छी तरह से जानता था इफिसुस में आया। उस 
ने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और जी लगा कर 
यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था 
पर वह केवल यूहन्ना के बपतिसंमा की बात जानता था। 
वह सभा में निडर होकर बोलने लगा पर प्रिस्किल्ला और 
अक्विला उस की बांतें सुन कर उसे अपने यहां ले गए 
ओर परमेश्वर का माग उस का और भी ठीक ठीक 
बताया | और जब वद्द अखाया के पार उतरकर जाना 
चाहता था तो भाइयों ने उसे ढाढस देकर चेलों के 
लिखा कि वे उस से अच्छी तरह मिलें और उस ने पहुँच 
कर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्‍्हों ने अनुग्रह 
के कारण विश्वास किया था | क्‍योंकि वद्द पवित्र शास्त्र 
से यह प्रमाण ला लाकर कि यीशु ही मसीह है बड़ी 


। प्रबलता से यहूदियों फे सब के सामने निरुचर करता रहा ॥| 
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१६ अ्प्रीर जप भपुल्लोस कुरिय्युम में था तो 

* पीलुस ऊपर के सारे देश से होकर 
इफिसुस में आया और कितने चेलों के पाकर, उन से 
क॒ट्टा क्या तुम ने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा 
पाया । उन्हों ने उस से कहा दम ने तो पवित्र आत्मा की 
चर्चा भी नहीं सुनी । उस ने उन से कहा तो ठम ने 
किस का बातिसमा लिया । उन्हों ने कटद्दा यूहन्ना का 
बपतिसमा | पौलुस ने कदा यूहज्ना ने यह कहकर मन 
फिराव का बपतिसमा दिया कि जो मेरे पीछे आनेवाला 
है उस पर धर्थात्‌ यीशु पर विश्वास करना । यह सुनकर 
उन्दों ने प्रभु यीशु के नाम का बपतिसमा लिया। और 
जब पीलुस ने उन पर द्वाथ राखे तो उन पर पवित्र 
झाग्मा उतरा और वे बोलियां बोलने भौर नत्ूूबत करने 
लगे। ये सब बारद एक पुरुष थे ॥ 

और वह सभा में जाकर तीन मद्दीने तक निडर 
होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विपय 
विवाद करता और समभाता रहा । पर जब कितनों ने 
कठोर होकर उस की नहीं मानी बरन लोगों के सामने 
इस मार्ग वे। बुगा कहने लगे तो उस ने उन के छोड़कर 
चेलों फे। अनग कर लिया और दिन दिन ठुसन्‍्नुस की 
पाठशाला में विवाद किया करता था | दो बःस तक यही 
होता रद्दा यहां तक कि श्रास्या के रहनेवाले क्‍या 
यहूदी क्‍या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया | 
आर परमेश्वर पौलुस के हाथों से श्रनोखे सामर्थ के 
काम दिखाता था, यहां तक कि उस की देह से छुवा 
कर रूमाल श्रौर अंगेछे बीमारो पर डालते ये और उन 
की बीमारियां जाती रद्दती थीं और दुष्टात्मा उन में से 
निकल जाते थे। पर कितने यहूदी जा भाड़ा फुंकी करते 
पफिरते थे यह करने लगे कि जिन में दुष्टात्मा हैं| उन पर 
प्रभु यीशु का नाम यह कह कर फंके कि जिस यीशु का 
प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की किरिया देता 
हूं । और स्किवा नाम एक यहूदी महद्रायाजक के सात 
पुत्र थे जे। ऐसा द्वी करते थे। पर दुशत्मा ने उत्तर दिव्य 
कि यीशु के मैं जानता हूं और पौलुस के। भी पहचानता 
हूं पर तुम कौन द्वो । श्रौर उस मनुष्य ने जिस में दुष्ट 
आत्मा था उन पर लप्क कर ओर उन्हें वश में लाकर 
उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर 
उस घर से निकल भागे। और यह बात इफिमुस के 
रहनेवाले यहूदी और यूमानी भी सत्र जान गए ओर 
उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की 
बढ़ाई हुई | और जिन्‍्हों ने विश्वास किया था उन में से 
बहुतेरों ने आ्राकर अपने अपने काम मान लिए और | 


प्रेरितों फे काम । 


वबतलाए | और जादू करनेवालों में से बहुतों ने अपनी 
अपनी पोधियां इकट्ठटी करके सब के सामने जला दीं 
ओर जब उन का दाम जोड़ा गया तो पचास हज़ार रुपये 
की निकली | ये प्रभु का वचन बल पाकर फैलता ओर 
प्रसल होता गया ॥ 

जब ये बातें हो चुक्ों तो पौलुम ने आत्मा 
में झाना कि मकेदुनिया ओर अखाया से होकर 
यरूशलेम के जाऊं और कद्ा कि वहां जाने के पीछे मुझे 
रोमा के भी देखना चाहिए | से उस की सेवा करनेवालों 
में से तीमृथियुस और इगस्तुस के मकिदुनिया में भेजकर 
आप कुछ दिन आसिया में रह गया || 

उस समय उस पन्थ के विपनर बड़ा हुल्‍्लड़ 
हुआ । क्येंकि देमेत्रियुस नाम एक सुनार श्रर्रतमिस 
के मन्दिर की चांदी की मुरतें बनाने से कारीगरों के 
बहुत काम दिलाता था | उस ने उन के और ओर ऐसी 
बस्तुश्नरों के कारीगरों को इकट्ठें करके कहा, हे मनुष्यों 
तुम जानते हो कि इस काम से हमारी कमाई होती 
है । शोर तुम देखते और सुतते दो कि केबल इफिसुम 
हो में नहीं बरन प्राय; सारे आसिया में यह कद कह 
कर इस पोलुत ने बहुत लोगों के समझाया और भरमाया 
भी है कि जो हाथ से बनाये जाते हैं वे ईश्वर नहीं। ओर 
केवल यह डर नदी कि हमारे उस पन्ये का मान जाता रदटेगा 
बरन यह भी कि बड़ी देवी अरतिमिस का मन्दिर तुच्छु 
समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत 
पूजता है उस की प्रतिष्ठा जाती रहेगी। वे यद्द सुन कर 
क्रोध से मर गए और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे इफिसियों 
की अरतिमित महान है। और सारे नगर में बड़ी 
इलचल मच गई भर लोगों ने गयुस और अ्ररिघ्तरखुस 
मकिदुनियों के जो पे लुत के संगी यात्री थे पकड़ लिया 
ओर एक चित्त होकर रंगशाला में दौड़ गए | जब पोलुम 
ने लोगों के पास भीतर जाना चाद्ा तो चेलों ने उसे 
जाने न दिया। आसया के द्वाकिमों में से भी उस के 
कई मित्रों ने उस के पास कहला भेजा और बिनती 
की कि रंगशाला में जाकर जेखित्र न उठाना। से 
केई कुछ चिल्लाया और केाई कुछ क्योंकि सभा में 
गड़बड़ द्वो रही थी और बहुत लोग जानते भी न थे कि 
हम किस लिये इकट्टे हुए हैं। तब उन्होंने सिकन्दर 
के जिसे यहूदयों ने खड़ा किया था भीड़ में से आगे 
बढ़ाया और सिकन्दर द्वाथ से सेन करके लोगों के 
सामने उत्तर दिया चाहता था | पर जब उन्हों ने जाना 
कि यद्द यहूदी है तो सत्र के सत्र एक शब्द से काई दो 
घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसेयों की अरतिमिस 
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कहा दे इकिसये कौन नहीं जानता कि इकिसियां का 
नगर वड्डी देवो अरांतमिस के मन्दिर और ज्यूस की ओर 
से गियी हुई मूरत का टहलुआ है। से। जब कि इन बातों 
का खण्डन नरीं दो सकता ते उ|चत है कि तुम चुपके 
रदी और ब्रिना से। वे कुड् न करो। क्योंकि तुम इस मनुस्यों 
का लाए हो जो न मन्दिर के लूटनेबाले और न हमारो 
देवी के निनदक हैं। यदि देनत्रियुस ओर उस के साथी 
कार्रागरों को किसी से विवाद होतो कचर्टररा खुली हूँ 
ओर द्वाकिस* भी हैं वे एक दुधरे पर नालिरा कर | पर 
यदि तुम किसी और बात के विषय कुछ पूछुना चाहत 
है तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा। क्याक्ि 
आज के बलवब के कारण दम पर दोप लगाए जाने का 
डर है इस लये कि इस का केाई कारण नदी से दम 
इस भौड दीने का उत्तर न दे सकंगे । और यद कद के 
उस ने सभा के बिदा किया ॥ 
ब्‌ ० बे हुल्लड़ थम गया तो पोलुस ने चेलों 
का बुलवाकर समकाया और उन 
से विदा दोकर मकितुनिया की ओर चल दिया। उस 
सार देश मे इंकर और उन्हें बहुत समझा कर वह 
यूनान में शराया। जब तीन मसद्दोंनि रद्द कर जद्ाज़ पर 
सूरया जाने पर था ते बहूदी उस की घात म लगें 
इसलिये उस ने मकिदुनिया होकर लौट जाने का 
ठाना। बिरोया के पुरुत का पुत्र साप्रत्रस और 
धपिस्सलूनों कीये। म से अरस्तवस और सिकुन्दुस ओर 
द्रित्र का गयुस और तामुथियुन और आसिया का तुख्ि 
कुसत और भ्ाफसुस आंसया तक उस के साथ हा लिए । 
व आगे जाकर त्रोआस में दमारी बाद जादत रदह। 
ओर दम अखमीरी राटो के दिना के पीछे फिलिप्यी से 
जट्मज़ पर चल कर पांच दिन में त्राआस में उन के 
पास पहुंचे और सात दिन वद्दीं रद ॥ 
अ्रठवारे के पदिले दिन जब दम रोटी तेड़ने* के लिये 
इक हुए तो पीछुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर 
था उन से बाते की और आधी रात तक वातें 
करता रद्द । जिस अटठारी पर हम इकट् थे उस में 
बहुत दिये जल रहे थे | और यूतुखुस नाम एक जवान 
खिड़की पर बैठा हुआ भारो नींद से कुक रहा था और 
जब पै।लुस देर तक बातें करता रहा बह नींद के भोके 
में तीसरी मंज़ल से गिर पड़ा और मग हुआ उठाया 


(१) था भतिनर्थि । 
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। गवाही देने वे। प्रभु यौशु से प 
| मैं जानता हूं कि तुम सब जिन में 


| 
| 


प्रेश्तों के काम | 


गया | पर पीलुस उतर कर उस से लिगट गया और 
गले लगाकर कद्दा न घयराओ क्योंकि उस का प्राण 
उस में है | शोर ऊपर जाकर राटों तोड़ी और खाकर 
इतनी देर तक उन से बाते करता रहा कि पी फट 
गई फिर वह चला गया । और वे उस लड़के के जीता 
ले लाए ओर बदुत शान्ति पाई ॥ 

हम पहले से जह्दाज़ पर चढ़ कर अस्सुम के 
गए जहां से हमे पौलुस के चढ़ा लेना था क्‍्येकि उस 
ने यह इसलिये ठदराया था कि श्राप ही पेदल 


जानेवाला था । ज्य वह अस्मुत्त मं हमे मिला ते १ 


हम उसे चढ़ा कर मितुलेने म॑ं आए | और वहां से 
दाज़ खाल ऋर हम दूनरें दिन खियुम के सामने पहेंचे 
और अगले दिन सामुस मे लगान किया फिर दसरे दिन 
मौलेतुस म॑ आए । क्येंकि पोलुत ने इफसुम का 
एक ओर छोड़कर जाने के ठाना था ऐसा नददो 
कि उसे आसिया में देर लगे क्योंकि वह जल्‍दी करता था 
कि यदि हो सके ते उसे पिन्तेकुस्त का दिन यरूरालेम 
में हो॥ 
ओर उस ने मीलेतुस से इफिमुम में कदला 
भेजा और मण्टली के प्राचीनों? वेत बुलवाया। जब 
वे उस के पास आए ती उन से कद्दा, 
तुम जानते हो कि पढिले ही दिन से जब में 
आपधिया में पहुँचा में दर समय तुम्दारे साथ बसा 
रहा | कि बड़ी दोना से आर ग्ावू बा बहाक 
और उप पररक्षात्रों में जो यट्ढदियां की घात मे लगे 
नेसमुझ पर आ पड़ी में प्रभु की सेवा करता 
रहा | और जो जो बातें तुम्दारे लाम की थीं उस के 
बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से 
कभी न मिकका। बरग यहुदियां और यूनानियों के 
सामने गवाददी देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन 
फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीद् पर विश्वास 
करना चाहिए। और अश्रव देखो मैं आत्मा में बचा 
हुआ यरूशलेम जाता हूं और नहीं जातता कि वहां 
मुझ पर क्‍या क्या बीतेगा । केवल यद्द कि पत्रन्न श्ात्मा 
हर नगर में गवाद्टी दे देकर मुझ से कदता है कि 
बन्धन और क्लेश तेरे लिये तैबार हैं । पर में अपने 
प्राण के कुछ नहीं समझता कि मानों वह मुझे प्रिय 
है कि में अगनी दोड़ के। ओर उस सेबकाई के पूरा 
करूं जो मैं ने परमेश्यर के अनुग्रद्द के सुनमाचार पर 
है। और श्रत्॒ देखो 
में परमेश्वर के 


(३) या। प्रिसबुतिरा । 
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अध्याय | 


राज्य का प्रचार करता फिरा मेरा मंह फिर न देखोगे । 
इसललये मैं आज के दिन ठुम से गवाही देकर 
कट्ता हूं कि मैं सब के लेाहू से निर्दोष हूं । कक्‍्याकि 
मैं परमश्त्रर की सारो मना तुम्हें पूरी रात से बताने 
से न किकका, से श्रगनी आर सार भुड की चौकसी 
करो जिम में पवत्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्षु' ठद्राया 
है कि तुम परमश्वर की कल्लौसया ऋ रखवाली करो 
जिसे उस ने अपने लोहू से माल लिया दे । मैं जानता 
हूं कि मेरे जाने के पीछे फाड़नेंवाले भेंडृिए तुम में 
झाएगे जो कड का न छाड़गे । तुम्दार हां बाच मं 
से भी ऐसे मनुष्य उठंगे जो चलों का अपने पांछे खींच 
लेने के ठेड़ी बातें कहेंगे । इस्लेये जागत रद्दा ओर 
स्मरण करो कि में ने तीन बरस तक रात दिन आय 
बहा बद्दाकर दर एक का चिताना न छोड़ा | ओर 
श्र मैं तुम्दें परमेश्वर के और उस के अनुग्रद्द के वचन 
का सैंप देता हूं जो तुम्दारों उन्नत कर सकता आंर 
सब पवित्रों में छाकी करके मीरास दे सकता दई । में ने 
किसी की चादी साने या कपड़े का लालच नहीं किया | 
तुम आप जानते हो कि इन दी द्वार्थों ने मेरा और मर 
साथिया की ज़रूरतें पूरी का । में ने तुम्दे सब करके 
दिखाया कि इस रात से परिश्रम करत हुए निभ्नला केा 
सम्भालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण २खना चाहइए 
कि उस ने आप हां कहा हैं, लेन से देना धन्य ६ ॥ 
यह कद्दकर उस ने धुटन टेक और उन सब के 
साथ प्रार्थना का | तब वे _त्र बहुत राए भर पाछुस 
के गले म॑ पट कर उसे चूमने लगे । वे बशेष करके 
इस बात का शक करत थ जा उस ने कहीं थी क तुम 
मेरा मुंद फिर न देखागे आर उन्ही ने उसे जद्बाज़ तक 
पहुँचाया ॥ 
द्‌ १ जुप दम ने उन से अलग द्वाकर 
+ जद्दाज्ष खोला तो सीधे सांधे 


केस में आए और दूसरे दिन रुदुस में ओर वहां से , 


पतरा में । और एक जद्दाज़ फीनीके जाता हुआ मिला 
और उस पर चढ़कर उसे खेल दिया । जब कुग्रुस 
दिखाई दिया तो इम ने उसे बाएं हाथ छोड़ा ओर 
धुरया के चलकर घूर में उतर क्‍यो।क वहां जद्दाज़ का 
बा उतारना था । और चलों को पाकर दम वह! सात 
दिन रद । उन्हों ने आत्मा के सिखाए. पोलुस से कहा 
यरूशलेम में पांव न रखना । जब वे दन पूरे हो गए 
तो हम चल दिए. और सब ने ज्ियां और बालकों 


(१) था | विशप | 


| 


प्रेरितों के काम । 


समेत हमें नगर के बाइर तक पहुंचाया और हम ने 
किनारे पर घुटने ठेककर प्राथना की। तब्र एक दूसरे 
से बिदा होकर हम तो जहाज़ पर चढ़े और वे अपने 
अपने घर लोट गए || 

तब हम सूर से जलयात्रा पूरी करके पतुलिमग्रिस 
में पहंंचे और भाइयों के नमस्कार करके उन के साथ 
एक दिन रहे | दूसरे दिन हम वहां से चलकर केसरिया 
में आये और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में 
जो सातों में एक था जाकर उस के यहां रहे । उस की 
चार कुत्रारी पुत्रियां थीं जो नबूबत करती थीं। जब हम 
वहां ५हुत दिन रह चुके तो अगबुस नाम एक नबी 
यहूदिया से आया । उस ने हमारे पास आकर पौलुस 
का पटका लिया और अपने हाथ पांव ब्रांघकर कहा 
पवित्र आत्मा यह कहता द्वै 'जस मनुष्य का यह परका 
है उस का यरूशल्लेम में यहूदी इसी रीति से बांधँगे 
श्रौर अन्य जातियों के हाथ सॉपगे। जब ये बातें सुनीं 
तो हम ओर वहां के लोगों ने उस से बिनती की कि 
यरूशलेम के न जाए | पर पौलुस ने उत्तर दिया कि 
तुम क्‍या करते हो कि रे रोकर मेरा मन तोड़ते हो। 
मैं ते। प्रभु योशु के नाम के लिये यरूशलेम मे न केवल 
बाघे जाने दी के लिये बरन मरने के लिये भी तैयार 
हूँ ।जब उस ने न माना ता दम यह कहकर चुप ही 
ग० कि प्रभु की इच्छा पूरी द्दी॥ 

उन दिनों के पोछे दम बांध छांघ कर यरूशलेम 
के चल दिये। केसरिया के भी कितने चेले दम रे साथ 
हो लिए. ओर मनासेन नाम कुप्रुस के एक पुराने चले 
का साथ ले आए. कि दम उस के यहां टिक ॥ 

जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बढ़े आनन्द 
के साथ हम से मिले। दूमर दिन पौलुस हमें लेकर 
याकूब के पास गया जद्दां सब्र प्राचीन इकट्ठे थ | तब 
उस न उन्हें नमस्कार करके जे जे काम परमेश्वर ने 
उस की सेवकाई के द्वारा अन्य जातियें में किए थे एक 
एक करके बताया। उन्हों ने यह सुन कर परमेश्वर की 
महिमा की फिर उस से कट्ठा हैं भाई तू देखता है 
कि यहूदियें में से कई इज़ार ने विश्वास किया दे और 
सब व्यवस्था के लिये घुन लगाए हैं | और उन के 
तेरे विषय सिखाया गया है कि तू भ्रन्य जातियों में 
रहनेवाले यहूदियों के। मूसा से फिर जाने के सिखाता 
है और कद्दता हे कि न अपने बच्चों का ख़तना कराओ 
न रीतयें पर चलो । से क्‍या किया जाए। लोग 


अवश्य सुनेंगे कि तू आया दे । इसलिये जे! इम तुमे 


(१) था प्रिस्जुत्तिर । 
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प्रेरितों के काम | 
से कददते हैं वद कर | हमारे यहां चार मनुष्य हैं जिन्हों 


११ अध्याय । श्श्ष 


अब वे पीलुस का गढ़ में ले जाने पर थे तो उस ३७ 


र्४ड 


. ७ 


ने मत्रत मानी है। उन्हें लेकर उन के साथ अपने 
आप के शुद्ध कर और उन के लए; ख़रचा दे कि वे 


ने पलटन के सरदार से कद्दा क्या तु से कुछ कह 
सकता हूं। उस ने कट्दा क्‍या वू यूनानी जानता है। 


सिर मुड़ाएं तो सब जान लेंगे कि जे। बातें उन्हें तेरे क्‍या वू वह सिसरी नहीं जे इन दिनों से पहिले बल- श्८ 
विषय सिखाई गई उन की कुठु जड़ नदीं, पर वू वाई बनाकर चार हज़ार कटार बंद लेगों के जज्ञल में 
आप भोौ व्यवस्था के मान कर उस के अनुसार चलता | ले गया। पौलुस ने कह मैं तो तरसुस का यहूदी ३९ 
२५ है। पर उन अन्य जांतयों के विषय जिन्‍्हों ने वश्वास | मनुष्य हूं। किलकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ 
किया है हम ने यह ठद्दरा कर लिख भेजा कि वे मूरतों | और में तुक से बिनती करता हूं कि मुझे: लोगों से बातें 
के सामने बलि कए हुए. से और लाहू से और गला | करने दे। जब उस ने शआञाज्ञा दी तो पं|छुस ने सीढ़ी पर ४० 
२६ घं।टे हुओं के मांस से और व्याभचार स बचे रहे । तब खड़े होकर लेगों के हाथ से सैन किया | जब वे चुप 
पौलुस उन मनुष्यों का लेकर और दुसर दिन उन के | द्वोगए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा कि 
साथ शुद्ध द्कर मान्दर में गया और बता दिया कि 
शुद्ध हने के दिन श्रर्थात्‌ उन में से हर एक के र्‌ हे भाश्यों और पितरों मेरा उजर जा 
लिये चढ़ावा चढ़ाएं. जानें तक के दन कब पूर होंगे ॥ भें अब तुम्हारं सामने करता हूँ 
जब वे सात दिन पूरे होने पर थ तो आसिया के | उँनो ॥ ॥॒ कप 
यहूदियों ने पौछुस के। मन्दिर में देख कर सब लागों का | _ . ते यह सुन कर कि वह दम से इओ्नानी भाषा २ 
रू उसकाया और यो चिल्लाकर उस का पकड्ट ।लया कि, दे | भें भोलता है और भी चुप रहे । तब उस ने कहा 
इसाएलिया सहायता करा यद्द बहा मनुष्य हैँ जा लागों । ही मैं ते यद्रदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तरमुस ३ 
के और व्यवस्था के ओर इस स्थान के विराध में दर | में जन्मा पर इस नगर में गरमल्लीएल के पावों 
जगद् सब लें के सिखाता ६ यहा तक कि यूनानियें | के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की 
के। भी मन्दिर में लाकर उस ने इस पावत्र स्थान का | न्‍्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया आर 
२९ आअयवत्र किया है। उन्हों ने तो इसस पांदले ब्रफयुस | परमेश्वर के लिये ऐसी घुन लगाए था जेसे तुम सब 
इफिसी के उस के साथ नगर में देखा था और समक्त | आज लगाए हो। ओर में ने पुरुष और स्त्री दीनों के ४ 
३० थे कि पाखुस उसे मान्दर म॑ ले आया था। तब सार | तंध बांध कर और जलजब्ानों मं डाल डाल कर इस पथ 
नगर मे इलचल पड़ गई आर लेग दाइकर इकट्ठ॑ हुए | हां तक सताया न उन्हें मरवा भी डाला। इस ४ 
और पोछुस का पकड़कर मान्दर के बाहर घसाद लाए | शत के मद्दायाजक ओर सब्र पुरतिये गवाइ हैँ कि उन में 
२१ ओर दुरनन्‍त द्वार बन्द करिए गए;। जब वे उस मार | ' भें भाइयों के नाम पर |चांट्रयां लेकर दमशक के 
डालना चाहते थ तो पलटन के सरदार के सन्देश | जला जा रद्या था कि जे वहां हों उन्हें भी ताइना पाने 
३२ पहुँचा कि सारे यरूशलेम म॑ हुकड़ मच रद्दा ६। तत्र बांचे हुए. यरूशलेम भें लाऊं। जब में चलते चलते ६ 
बह तुरन्त सिपाहियों और सूधदारों का लेकर उन के | ्मिश्क के निकट पहुँचा तो दोपइर के लगभग एका- 
पास नाचे दोड़ आया और उन्हों ने पलटन के सरदार | के बड़ी ज्योति आकाश से मर चारों आर चमकी। और ७ 
के। और सिपादियों के देख कर पौछुस के पीटने से | में गैमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि ' दे शाऊल 
३३ हाथ उठाया । तब पलटन के सरदार ने पास आकर | ऐ शाउल व्‌ मुझे क्यों सताता है। मैं ने उत्तर दया कि 
उसे पकड़ लिया और दो ज़ंजारों से बरांघने की आज्ञा | है वे कान है डे उस ने मुझ से कहा मैं यीशु नासरी ८ 
देकर पूछने लगा यह कोन हं ओर इस ने क्या किया | जिसे तू सताता है। और मेरे ह साथियों | ज्याति तो ९ 
रे४ है। पर भौड़ में कोई कुछ और काई कुछ चिल्लाते थे | ली कस दिल 3 ही मा अत की शा मे दया 
और जब हुल्लड़ के मारे ठीक न जान सका तो उसे | 7 में ने कद्दा है प्रभु मैं कया करूं। प्रभु ने मुक से १० 
३४ गढ़ में ले जाने की झाज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर | ही उठकर दमिश्क में जा और जे कुछ तेरे करने के 
पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सिपा- | लिये 920 है वहा तुभ से सब कहा पा 
३६ हियों के उसे उठाकर ले जाना पड़ा । क्योंकि लोगों की | जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे न सूझता था तो में ११ 


भीड़ यद्द चिल्लाती हुई उस के पीछे पड़ी कि इस का 
काम तमाम कर ॥ 


अपने साथियों के द्वाथ पकड़े हुए. दमिश्क में आया । 


(१) यू० जो मुझ से कहता था । 
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ओर हनन्याह नाम व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य 
जे वहां के रहनेवाले सब्र यदृदियों में सुनामी था मेरे 
पास आया। और खड़ा होकर मुभ से कहा हे भाई 
शाऊल देखने लग और उसी घड़ी में ने उसे देखा | तब 
उस ने कटा दमारे बापदादों के परमेश्वर ने तुझे; इस- 
लिये यहराया है कि तू उस की इच्छा के जाने भौर उस 
धर्मी के देखे श्ौर उस के मुद्द से बात सुने। क्‍योंकि तू 
उत्त की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का 
गवाह होगा जा तू ने देखी श्रौर सुनी हैं। अ्रत क्‍यों 
देर करता है। उठ बरपतिसमा ले और उस का नाम लेकर 
अपने पायों का घो डाल। जब मैं फिर यरूरलेम में 
श्राकर मन्दिर में प्रार्थना कर रदा था तो बेसुध हो 
गया | और उस के। देखा कि मुभ से कहता है जल्दी 
करके यरू /लेम से कट निकल जा क्योंकि वे मेरे विषय के 
तेरी गवादी न मानेंगे । में ने कद्दा ह प्रभु वे तो आप 
जानते हैं कि मैं तुक प* विश्वास करनेवालों के जेल- 
खाने मे डालता और जगह जगद सभा में पिथ्याता 
था। और जब तेरे गवाद स्तिफनुस का लेहू वहाया 
जाता था तो में भी वहां खड़ा था और सम्मत था और 
उस के घातकें के कपड़ों की रखबाली करत, था। श्रौर 
उस ने मुझ से कद्दा चला जा क्‍योंकि मैं तुके अन्य- 
जातियों के पास दर दर भेजंगा ॥ 

वे इस बात तक उस को सुनते रहे तब ऊंचे शब्द से 
चिल्लाए कि ऐसे मनुप्य का काम तमाम कर उस का 
जीता रहना उचित नदीं। जब वे चिल्लाते अंर कपड़े 
फेंके ओर आकाश में धूल उड़ात थे। तो पलटन के 
सूतेदार ने कहा कि गढ़ में ले जाओ और केड़ें मार कर 
जाचे कि मैं जानू कि लेग किस कारण उस के विरोब 
में ऐसा चिल्लात हैं। जब उन्हीं ने उसे तसमो से अंधा 
ता पीलुस ने उस सबेदार से जो पास खड़ा था कद्दा, 
क्या यह उचित है कि तुम एके रोमी मनुष्य वा ओर 
बह भी बिना दापी ठदराए हुए काड़े मारा | सूजेदार ने 
यह सुन कर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा वू 
क्या कया चादता है यह ता रामी मनुष्य है। तब पल- 
टन के सरदार ने उस के पास आकर कहा मुझे बता 
क्या तू गमी है। उस ने कहा हां । यह सुन कर पलटन 
के सरदार ने क॒दा कि मैं ने रोमी धोने का पद बहुत 
रुग्ये देकर पाया है। पौलुत ने कद्दा में तो जन्म से हूं । 
तत्र जा लाग उसे जांचने पर थे वे तुरन्त उस के पास से 
हट गए और पलटन का सरदार भा यह जान कर कि 
यह रामी है और मैं ने 2से बांधा दे डर गया || 

दूसरे दिन बद ढोक ठीक जानने की इच्छा से कि 


| 
। 
| 
। 


प्रेरितों के काम । 


यहूदी उस पर क्‍यों दोप लगाते हैं उस के बंधन खोल 
दिए और महायाजकेा और सारी मद्दासमा के इकट्टे 
होने की ग्ाज्ञा दी और पीलुस के नीचे ले जाकर उन 
के सामने खड़ा किया ॥ 
श्३्प्‌ परींछुत ने महासमा की ओर टकटकी 
लगा कर कहा हे भाइयों में 

ने रस दिन तक परमेश्वर के लिये बिनकुल से विवेक 
से जीवन बिताया है ! हनन्पाह महायाजक ने उन वा 
जे उस के पास खड़े थे उस के मद एर थप्पड़ मारने की 
आज्ञा दी। तब पं.लुम ने उस से कहा हैं चूना फेरी 
भीत परमेश्वर तु्के मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार 
मेरा न्याय करने के। वैठा है और क्या व्यवस्था के विरुद्ध 
मुझे मारने की आशा देता है। जे पास खड़े थे उन्दों 
ने कहा क्या तू परमेश्वर के महायाजक के बुरा कदता 
है | पोलुम ने का दे भाइयों मैं न जानता था कि यह 
हायाजक दे क्योंकि लिखा है कि अपने लेगों के प्रधान 
के बुरा न कद । तब पीलुस ने यह जान कर कि कितने 
संदकी और कितने फरासी हैं समा म॑ प्रकार कर क 
है भाइयों मैं फरीसी और फरोसियें के ४रंश का हूं मरे 
हुओं की आशा और पुनरुत्थान* के विषय मेरा 
मुकदमा हो रहा है। जब उत्त ने यह बात कट्दी ते 
फर्रासयों और सद करों में ऋगड़ा हं'ने लगा और सभा 
में फूट पड़ी | सदर ता यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान* 
ने स्रगदत ओर न आत्मा है पर फरीसी दानों मानते 
हैं। तब बड़ा हज्ला मचा और कितने शामत्रा जा फरी 
सियां के दल के थे उठकर या कह कर मकगइने लगे कि 
हम इस मनुष्य में कुल बुराई नहीं पाते ओर यदि वे।ई 
आत्मा या स्वरगंदूत उस से थोला है तो क्या | जप 
बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के स्टदार ने इस डर से 
कि वे पौलुप के टुकड़े टुकड़े न कर डाले पलटन के 
शाज्ञा दी कि उतर कर उस के उन के बीच में से बर- 
बस निकालों और गढ़ में लाओो ॥ 
उसी रात प्रभु ने उस के पास आ खड़े द्ोकर कहा 
पौलुस दाहस बांध क्योंकि जैसी तू ने यरूशलेम में 
मेले गवाद्दी दी वैसी हो तुके राम मे भी गवाद्वी देनी 
होगी ॥ 

जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एक्रा किया कि जब 
तक हम पौलुस का मार न डाले तब तक खाए या पौीएं 
तो हम पर घित्रकार । जिन्‍्दरों ने आपस में यह किरिया 

थी वे चालीस जनों के ऊपर थे। उन्हीं ने म 
(१) अथात्‌ मन | था काश छ । 
(२) या। गृतऊ्रोत्थान । 
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१० 


११ 


श्र 


शरे 
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श३ अध्याय | 
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१९ 


२७ 


श्र 


श्र 


२३ 


र्‌४ 


२५ 


२६ 
२७ 


२९ 


३० 


प्रैरेतों के काम । 


याजकें और पुरनियों के पास श्राकर कट्दा इम ने यह | तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों के भी आज्ञा दी कि 


टठाना है क्रि जब तक हम पौलुस के मार न डालें तब 
तक यदि कुछ चलें भी तो हम पर धिक्लार पर घिक्कार । 
इसलिये गत्र महासभा समेत पलटन के सरदार के 
समक्ताओो कि उसे तुम्हारे पास ले अए माने तुम उस 
के बिपय और भी ठोक जांच करना चाहते हो और हम 
उस के पहुँचने से पहले ही उसे मार डालने के। तैयार 
रहेंगे | श्रोर पौलुम के भांजे ने सुना कि वे उम्र की घात 
में हैं और गढ़ में जाकर पौलुम के सन्देश दिया। 
पौलुम ने यज्ेदारों में से एक के अपने पास बुलाकर कहा 
इस जबान केा, पलटन के सरदार के पस ले जा यह उत्त 
से कुठ कदना चाहता है| से उत्त ने पनटन के सरदार के 
पास ले जाकर कहा पीलुस बंधुए ने मुझे बुना कर बनती 
की कि यह जवान पलटने के सरदार से कुश कहना 
चाहता है उसे उन के पास ले जा। पलटन के सरदार 
ने उस का द्वाथ पकड़ कर और अलग ले जाकर पूदा 
मुझ से कया कददना चाहता है। उन ने कटा यह दियों ने 
एक किया है कि तुक से विनती करें कि कल पैलुस को 
मद्रानमा में लाए मानों तू थोर ठोक जांच करना चाहता 
है| पर टन की न मानना क्योकि उन में से लालीस से 
ऊार मनुष्य उस की घात में हैं जिन्‍दों से यह ठाना है 
कि जब तक दम पौलुम के मार न लें तव तक खाएं 
पएं तो हम पर घिक्करार ओर अब बे तवार हैं और तरे 
बन्नन की आस देख रहे है। सी पलटन के सरदार ने 
जवान ये यह थाज्ञा देकर बिता किया कि फिसी से न 
कहना कि वू ने मुक के ये बातें बताई। आर दे। 
सूवे दरों के चुनाकर कहा दे सी सितरात्री सत्र सवत्रार 
शोर दे। सी भालैत पहर रान बीने कैसरिया के जाने 
के लिपे तेवार कर रक़्बी | ओर पौलुत की सवरारो 
के लिये घोड़े तेयार रक़्ला कि उसे फेलिक्स हाकिम 
के पास कुशल से पहुंचा दें | उठ ने इस प्रकार की 
चिटठीं भी लि.पी, 
महायतारी फेलिक्स हाकम के क्रदियुस 
लुसवास का नमस्कार | इस मनुष्य के यहुदियों ने 
पकड़ कर मार डालना चाहा पर जब में ने जाना कि 
रामी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया । और में जानना 
चाइता था कि वे उस पर किस कारण देप लगाते हैं इस 
लिये उमे उन की महासभा में ले गया। तब में ने जान 
लिया कि वे शान व्पत्स्था के वियादे| के विपये उसपर 
दे।प लगाते हैं :र मार डाले जाने या बचे जान के येग्य 
उस में के।ई दे।प नहीं) शोर जब मके बताया गया कि 
थे इस मनुष्य की घात में लगेंगे तो मैं ने तुरन्त उस के 


तेरे सामने उस पर नालिश करें ॥ 

सो जैमे सित्रादियों के आज्ञा दी गई थी मैपे हीं 
पौलुम के लेकर रातों रात अन्तितत्रिम में लार। दूनरे 
दिन वे सबारों के उस के साथ जाने के लिये छेड़कर 
आप गढ़ के लौटे | उन्हों ने कैसरिया में पहुँच कर 
द्राकिम के चिट्री दो और पौलुन के भी उस के 
सामने खड़ा किया | उस ने पदकर पूडा यह किस देश 
का है और जब जाता कि किलकिया का है, तो उस से 
कहा जप तेरे मुद्रर भी आएंगे तो मैं तेशा मुकदमा 
करूंगा अर उस ने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में 


रखने की आज्ञा दो ॥ 

र्‌ (9, पाँच दिन के पीछे हनन्याह महा- 

याजक कितने पुरनियों और 

निरतुल्लुन नाम किसी बिल के साथ लेकर आया 
और उन्हों ने हकिम के सामने पौलुस पर नालरा की । 
जब बढ बुजाया गया तो तिरत॒ल्जुत उस पर दे.प ले ।- 
कर कहने लगा कि, 

है महाप्ता 4 फेलिःस तेरेद्रारा हमे जा बढ़ा 
क्रुशल होता है और तेरे प्रतन्ध से इस जाति के लिये 
कितनी बुराइवां सुधरती जाती हैं। इस के दृ० दर 
जगह ओर हर प्रकार से धन्यवाद के सथ मानते हैं। 
पर इसलिये कि तुके ओर दुल् नहीं देता चाहता में 
ठुक से बिनती करता हूँ कि क्ृगा करके #माररी दं। एक 
बसे सुन ले। क्‍्याकि हम ने इस मनुष्य के बख।ड़या 
शओऔर जवत के सारे यहूदर्यों म॑ बलप्रा करानेगराला और 
नासरियों के कृपयन्थ का मुखिया पाया। उस ने मन्दिर 
के अशुद्ध करता चाहा और हम ने उसे पकड़ा | इन 
सब थार्तों का जिन के विपय हम उस पर देष लगाते 
हैं तू आप ही उसी के जांच कर जान सकेगा। यहूदियं 
ने भी उस का €ाथ देकर कहा ये शतें यंदी हैं ॥ 


१२७ 


ल्‍्प्छ 4७ 
4 बन 


है| 


९ 


जब दाकिम ने पौलुस के बोलने की सैन की तो १० 


उस ने उत्तर दिया, 

में यद जान कर क्रितू बहुत बरसों से इस जाति 
का न्याय करता है आनन्द से अपना उज़र करता हूँ। 
तृ आप जान सकता है कि जब से में यरूशलेम में 
भजन करने के आया मुझे बारह दिन से ऊार नहीं 
हुए । और उन्हों ने मुके न मन्दिर म॑ न सभा के घरों 
में न नगर में किसी से बवित्राद करते या भीड़ लगाते 
पाया। और न वे उन बातों के। जिन का थे अब मुझ 


न्ज्कि डा कि न नस आनत न न्‍ +त-त तल 


(१) उ्‌? प्रेतोरियुन । 


११ 


श्र 


१३ 


२४ शआधष्याय । 


१४ पर देष लगाते हैं तेरे सामने सच ठहरा सकते हैं । पर 
यह मैं तेरे सामने मान लेता हूं कि जिस पन्थ के वे 
कुपन्थ कहते हैं उमी की रीति पर मैं अपने बाप दादेंं 
के परमेश्वर की सेवा करता हूं और जे बातें व्यवस्था 
ओऔर नवबियों की पुस्तक में लिखी हैं उन सब की प्रतीति 

१४ करता हूं । और परमेश्वर से आशा रखता हूं जे आप 
भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी देनों का जी उठना 

१६ होगा। इस से मैं आप भी यतन करता हूं कि परमेश्वर 
की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक" सदा निर्दोष 

१७ रहे। बहुत बरसों के पीछे मैं अपने लोगों के दान पहुँ- 

१८ चाने और भेंट चढाने आया था | इस में उन्हों ने मुझे 
मन्दिर में शुद्ध किए 2ए न भीड़ के साथ और न दंगा 
करते हुए पाया--हवां- आसिया के कई यहुदी थे---उन 

१९ का उचित था कि यदि मेरे विरोध में उन की काई बात 

२० हो तो यहां तेरे सामने थ्राकर मुझ पर दोष लगाते। या 
ये आप दी कहें कि जब में महासभा के सामने खट़ी 

शश्था तो उन्हों ने मुझ में कौन सा अपराध पाया, इस 

एक बात केा छेाड़ जा मैं ने उन के बीच में खड़े दा 
पुकार कर कद्दा था कि मरे दुश्वों के जी उठने के विषय 
आज मेरा तुम्दारे सामने मुकदमा हो रहा है | 

फेलिक्स ने जे इस पन्थ की बातें ठीक ठीक 
जानता था उन्हें यदह्ट कह कर ठाल दिया के जब पलटन 
का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का 

२३ फैसला करूंगा | और सूबेदार के आशा दी कि पौलुस 

के सुख से रस्व कर रखवाली करना और उस के 

मित्रों मं से किसी के उस की सेवा करने से न 

रोकना | 

कितने दिनों के पीछे फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला 
के जे यहूुदिनी थी साथ लेकर आया ओर पौलुम के 
बुलबा कर उस विश्वास” के विपय जे मसीह यीशु 

२५ पर है उस से मना । और जब बह धर्म और सयम और 
आनेवाले न्याय की चर्चा करता था तो फेलिक्स ने 
भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा अवसर पाकर 

२६ में तुझे फिर बुलाऊंगा | उमर पौलुस से कुछ रुपये मिलने 
की भी आस थी इसलिये और भी बुला बुलाकर उस 

२७ से थातें किया करता था | पर जब दे बरस बीत गए 
ता पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और 


र्२ 


श्ड 


प्रेरितों के काम | 


फेलिक्स यहूदियों का ख़ुश करने की इच्छा से पौछुस ; जिसे गा छाड़ । है 
! था तो महायाज& और यहूदियों के पुरनियों ने उस की 


का बन्धुआ छोड़ गया || 


(१) अर्थात्‌ मन । या कांशंस । 
(२) था । पर्म्म । 


र्‌ ५ सउस प्रान्त में पहुँच कर 
* तीन दिन के पीछे कैस- 
रिया से यरूशलेम के गया | तब महायाजकां ने और 
यहूदियों के बड़े लेगों ने उस के सामने पौलुस की 
नालिश की । और उस से बिनती कर उस के विगेध 
में बर चाहा कि बह उसे यरूशलेम में बुलवाए क्योंकि 
वे उसे रास्ते द्वी में मार डालने की घात लगाए हुए थे। 
फेस्तुस ने उत्तर दिया कि पौलुस कैसरिया में पहरे में है 
और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा । फिर कह्दा तुम सें 
जे अधिकार रखते हैं वे साथ चलें और यदि इस 
मनुष्य ने कुछ अनुचित किया तो उस पर दोष 
लगाएँ ॥ 
ओर उन के बीच काई आठ दस दिन रहकर वह 
कैसरिया गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर 
पौलुस के लाने की श्राज्ञा दी । जब वह आया तो जो 
यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्दों ने आस पास खड़े शैकर 
उस पर बहुतेरे भारी दोप लगाए जिन का प्रमाण वे न 
दे सकते थे। पर पौलुम ने उत्तर दिया कि मैं ने न तो 
यहूदियों की व्यवस्था का न मन्दिर का और न कैसर 
का कुछ अपराध किया है। तब फेम्तुस ने यहूदियों के 
खुश करने की इच्छा से पौलुस के उत्तर दिया क्‍या तू 
चाहता है कि यरूशलेम के जाए ओर वहां मेरे सामने 
तेरा यह मुकदमा फैसल हो। पौलुस ने कहा मैं कैसर 
के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं मेरा मुकदमा यहीं 
फेसल होना चादिए। जैसा तू श्रच्छी तरह जानता हें 
यहूदियों का में ने कुछ अपराध नहीं किया। यदि 
अपराधी हूं और मार डाले जाने योग्य केई काम किया 
है तो मरने से नहीं मुकरता पर जिन बातों का ये मुझ 
पर दोष लगाते हैं यदि उन में से केई बात सच न 
ठहरे तो काई मुझे उन के ह्वाथ नहीं सोंप सकता । मैं 
कैसर की दोहाई देता हं । तत्र फेस्तुस ने मन्त्रियों को 
सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया तू ने कैसर की 
दोद्ाई दी है त कैंसर के पास जाएगा ॥ 
जब कितने दिन बात गए तो अ्रग्रिषा राजा और 
बिस्नीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की | 
और उन के बहुत दिन वहां रहने के पीछे फेस्तुस ने 
पौलुस की कथा राजा का बताई कि एक मनुष्य हैं 
जिसे फेलिक्स बंधुआ छोड़ गया है | जब मैं यरूशलेम में 


नालिश की और चाहा कि उस पर दण्ड की आशा दी 
जाए। पर में ने उन केा उत्तर दिया रोमियों की यह रीति 
नहीं कि किसी मनुष्य के दण्ड के लिये सौंप दें जब तक 


श्श्द 


१० 


श्र 


१३ 


१४ 


१ 


१६ 


२१६ अध्योर्थ | प्रेरितों के काम | १२९ 
मुद्याअलैह के अपने मुहृश्यों के आमने सामने देकर : है से मैं बिनती करता हूं घीरज से मेरी सुन के। 


१७ दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले | से जब वे यहां | जैसा मेरा चाल चलन आरम्भ से अपनी जाति के बीच ४ 
इकट्ठे हुए ते मैं ने कुछ देर न की पर दूसरे दी दिन | श्र यरूशलेम में था यह सब्र यहूदी जानते हैं।वे ५ 
न्याय-आासन पर बैठकर उस मनुष्य के लाने की आज्ञा | यदि गवाही देना चादते हैं तो आदि से मुझे पहचानते 

श्८ दी | जब उस के मुद्दई खड़े हुए ते ऐसी बुरी बातों | हैं कि मैं फरीसी हाकर अपने धर्म के तब से स्रें पन्‍्थ 

१० का दे(प नहीं लगाया जैसा मैं “मकता था। पर अपने | के अनुसार चला। ओर अब उस प्रटिज्ञ की आशा के ६ 

मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के ब्िपय विवाद | कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी मुझ 

करते थे जे मर गया था और पीलुम उस के जीता | पर मुकदमा चल रहा है | उसी प्रतिशा के पूरे होने की ७ 

बताता था। और में उलझन में था कि इन बातों का | आशा लगाए हुए हमारे बारदों गोत्र अपने सारे मन से 

पता कैसे लगाऊं इसलिये में ने उस से पूछा क्यातू | रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आये हैं।ट्रे राजा 

यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला दा | | इसी आशा के ब्रिषय यहूदी मुझ पर देप लगाते 

पर जब पौलुस ने दुहाई दी कि मेरे मुकदमे का | हें। जब कि परमेश्वर मरे हुओं के जिलाता है तो ८ 

। 
|| 
। 
| 
| 
| 





र्‌ 


छः 


ःण 
््छ 


फैसला मद्दाराजाधिराज के यहां दे तो मैं ने आशा | ग॒म्दारे यहां यह बात क्‍यों विश्वास के योग्य नहीं 
दी कि जब तक उसे कैसर के पासन भेजू उस की | समझी जाती | मैं ने भी सममझला था कि यीशु नामरी के 


२२ रखवाली की जाए। ते अग्रिष्वा ने फेस्तुस से कहा | नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए | और १० 
मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूं | उस ने कहा | में ने यरूशलेम में ऐसा ही किया और महायाजकें से 
तू कल सुन लेगा ॥ अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों के जेलखानों में 

२३ से दुसरे दिन जब अ्रग्रिप्पा और विरनीके बड़ी | डाला और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उन के 
धूमधाम से आकर पलटन के सरदारें और नगर के | विरोध में अपनी सम्मति देता था। और हर सभा में ११ 


में उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निन्‍्दा करवाता 
था यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि 
बाहर के नगरों में भी जा जाकर उन्हें सताता था। इसी १२ 
बीच जब में महायाजकेां से अधिकार ओर परवाना 


बड़े लोगों के साथ दरबार में पहुंच ते फेस्तुस ने आज्ञा 
२४ दी कि वे पौलुस के ले आएं | फेस्तुस ने कहा दे राजा 
अग्रिष्या और ८ सब मनुष्यो जे यहां हमारे साथ दे 
तुम इस के देखने हा जिस के विधय सारे यहुदियों ने 


यरूशलेम भें शोर यहां भी चिल्ला चिल्लाकर मुझ से | लेकर दमिश्क का जा रहा था। ते हे राजा माग में १३ 
२५. बिनती की कि इस का जीता रहना उचित नहीं | पर | दे। पहर दिन के समय मैं ने आकाश से सूरज के तेज से 

में न जान लिया कि उस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि | भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलतने- 

मार डाला जाए और जब कि उस ने आप हाँ महाराजा- | वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी | और जब हम १४ 


सब भूमि पर गिर पढ़े ते मैं ने इतनी माषा में मुझ से 
यह कहते हुए एक शब्द सुना कि हे शाऊल है शाऊल 
तू मुझे क्‍यों सताता है, पैने पर लात मारना तेरे 


घिराज की दाह्वाई दी तो में ने उसे भेजने का ठाना। 

२६ पर मैं ने उस के विषय काई ठोक बात नहीं पाई कि 

अपने स्वामी के पास लिग्ब॑ इमलिये में उसे तुम्हारे 

सामने और निज करके है राजा अ्रग्रिप्पा तेरे सामने ' लिये कठिन हैं। में ने कद्दा दे प्रभु तू कौन है। प्रभु १५ 

लाया हूं कि जांचने के पीछे मुझे कुछ लिखने के ने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है| पर उठ अपने १६ 
मिले | क्य्रोंकि बंधुए के भेजना और जे देष उस पर पांवों पर खड़ा हो क्‍योंकि मैं ने तुके इसलिये दशन 
लगाए गए, उन्हें न बताना मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है ॥ : दिया है कि तुके उन बातों का भी सेवक और गवाह 
: ठहराऊं जा तू ने देखी है ओर उन का भी जिन के लिये 

२ ६, ऋ््मग्रिष्षा ने पोल्ुस से कहा तुके अपने , मैं तुके दर्शन दूंगा। श्रौर मैं तुके तेरे लोगों से और १७ 
विपय बोलने की आशा : अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिम के पास मैं अब 

है । तब पेलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा कि, ! तुमे इसलिये भेजता हूं कि, तू उन की आंखें खेले कि १८ 
२ है राजा अग्रिष्पा जितनी बातों का यहूदी मुझ पर : वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार 
देष लगाते हैं आज तेरे सामने उन का उत्तर देने में , से परमेश्वर की ओर फिर कि पापों की क्षमा और 
३ अपने का धन्य समभता हूं।निज्र करके इसलिये कि . उन लोगों के साथ जे मुझ पर विश्वास करने से 

तू यहूदियों के सब्र व्यवद्वारों और विवादों का जानता ; पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं | से दे राजा शअग्रिष्पा १९ 


फा०ण १२०९० 
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ट्रर 


२७ अध्याय | 


२० मैं ने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली | पर पहिले 
दमिश्क के फिर यरूशलेम के रदनेवालों के तब यहू- 
दिय। के सारे देश में श्रौर अन्य जातियों के समभझाता 
रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर 
मन फिराव के योग्य काम करो। इन बातों के कारण 
यहुदी मुके मन्दिर में पकड़के मार डालने का यतन 
करते थे। से परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक 
बना हूं और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूं और 
उन बातों का छोड़ कुछ नहीं कहता जो नबियों और 
मूसा ने भी कद्दा कि होनेवाली हैं, कि मसीह के दुख 
उठाना द्वागा और वही सब से पहिले मरे हुओों में से 
जी उठकर इदमारे लोगों और शन्य जातियों में ज्योति का 
प्रचार करेगा ॥ 

जब बह इस रीति से उत्तर दे रहा था ते फेस्ठुस 
ने ऊंचे शब्द से कहा हे पीछुस तू पागल है बहुत विद्या 
ने तुके पागल कर दिया द। पर उस ने कहा हे महा- 
प्रतापी फेस्तुस में पागल नहीं पर सच्चाई और बुद्धि की 
बातें कहता हूं । राजा भी जिस के सामने मैं निडर 
द्वाकर बोल रहा हूं ये बातें जानता है और मुझे प्रतीति 
है कि इन बातों में से कोई उस से छिपी नहीं कि यह्द 
ते काने में नहीं हुआ। दे राजा श्रग्रिप्पा क्या तू 
नबियें की प्रतीति करता है। हां मैं जानता हूं कि तू 
प्रतीति करता है। तब अ्यग्रिष्पा ने पौलुस से कहा तू 
थेड़े ही समझाने से? मुझे मसीही बनाना चाइता है। 
पोलुस ने कहा परमेश्वर से मेरी प्राथंना यह दे कि क्‍या 
थोड़े में क्या बहुत में केवल तृही नहीं पर जितने लोग 
आज मेरी सुनते हें इन बन्धनों के छोड़ वे मेरे समान 
हैे। जाएं ॥ 

तब राजा और द्वाकिम और विरनौके और उन के 
साथ बैठनेवाले उठ खड़े हुए । श्रौर श्रलग जाकर आपस 
में कहने लगे यह मनुष्य ऐसा ता कुछ नहीं करता जो 
मृत्यु या बन्धन के योग्य हैा। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से 
कहा यदि यद्द मनुष्य कैसर की दाह्ााई न देता ते छूट 
सकता ॥ 
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२९9, जब यह ठदराया गया कि हम जहाज़ 

पर इतालिया के जाएं तो उन्हें 

ने पोज्लुस ओर कितने और बन्धुओं के भी यूलियुस नाम 
ओगुस्तुस की पलटन के एक यूबेदार के द्वाथ सौंप दिया। 
और अद्वमृत्तियुम के एक जद्दाज पर जो आसिया के 


न्प्छै 


किनारे की जगहों में जाने पर था चढ़कर हम ने | 


(0) यू० थोड़े में । 


प्रेरितों के काम | 


१३१० 


उसे खेल दिया और श्ररिस्तखंस नाम थिस्सलुनीके का 
एक मकिदूनी हमारे साथ था । दूसरे दिन हम ने सैदा में ३ 
लगान किया और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे 
मित्रों के यहां सत्कार पाने के जाने दिया। वहां से जद्दाज़ ४ 
खोलकर हवा सामने हेने के कारण हम कुप्रुस की आड़ 
में दाकर चले । और किलकिया और पंफूलिया के निकट ४ 
के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहां ६ 
सूबेदार के सिकन्दरिया का एक जहाज़ इतालिया जाता 
दुआ मिला और हमें उस पर चढ़ा दिया। और जब्र ७ 
हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से 
कनिदुस के सामने पहुंचे ता इसलिये कि हवा हमें आगे 
बढ़ने न देती थी सलमेाने के सामने से हाकर क्रेते की 
आड़ में चले । ओर उस के किनारे किनारें कठिनता से ८ 
चलकर शुभ-लंगरबारी नाम एक जगह पहुँचे जहां 
से लसया नगर निकट था ॥ 

जब बहुत दिन बीत गए. और जलयात्रा में ९ 
जाखिम इसलिये देती थी कि उपवास के दिन अब बीत 
चुके थे तो पौलुस ने उन्हें यह कऋद्कर समककाया, है ! 
साहिबो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में 
बिपत और बहुत द्वानि न केवल बोकाई और जहाज़ 
की बरन हमारे प्राणों की भी हेनेवाली है। पर सूबे- ११ 
दार ने पौलुस की बातों से मांकी और जद्दाज के स्वामी 
की बढ़कर मानी। और वह बन्दर जाड़ा काटने के १२ 
लये अच्छा न था इसलिये बहुतों का विचार हुआ कि 
वहां से जद्दाज खेलकर यदि किसी रीति से हो सके ता 
फीनिक्स में पहुंचकर जाड़ा कार्टे यद्द तो क्रेते का एक 
बन्दर है जो दक्खिन पब्छुम और उत्तर पब्छिम की 
ओर खुलता है| जब कुछ कुछ दक्खिनी हवा बहने लगी 
तो यह समझकर कि हमारा मतलब पूरा दा गया 
लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रंते के पास से जाने 
लगे | पर थोड़ी देर में वहां में एक बड़ी आंधी उठी १ 
जो यूरकुलोन कहलाती है | यह जब जद्दाज पर लगी 
और वह हवा के सामने ठहर न सका तो हम ने उसे 
बहने दिया ओर इस तरह बहते हुए. चले गए, । तब १६ 
कौदा नाम एक छोटे से टठापू की श्राड़ में बहते 
बहते हम कठिनता से डोंगी के घर सक्रे । उसे उठाकर 
उन्हें ने अनेक उपाय करके जद्दाज के। नीचे से बांधा और 
सुरतिस पर टिक जाने के भय से पाल वाल उतार कर 
बहते हुए. चले गए | भौर जब हम ने आंधी से बहुत श्८ 
दिचकेले खाए ते दूसरे दिन वे जहाज की बोभाई फेंकने 
| लगे । और तीसरे दिन उन्हें! ने अपने हाथों से जहाज का १९ 
| सामान फेक दिया। ओर जब बहुत दिनों तक न यूरज २९० 
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न तारे दिखाई दिए भौर बढ़ी आंधी चल रहो थी 
अन्त में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब 
वे बहुत उपबास कर चुके तो पौलुस ने उन के बीच में 
खड़ा होकर कट्टा दे लोगो चाहिए था कि तुम मेरी बात 
मानकर कंते सेन जहाज़ खोलते और न यह विपत्ति 
ओर हा उठाते। पर अब में तुम्हें समझाता हूं कि 
ढाढ़स बांधो क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की द्वानि 
न होगी केवल जद्दाज़ की। क्योंकि परमेश्वर जिस का 
मैं हूं और जिस की सेवा करता हूं: उस के स्वर्गदूत ने 
इसी रात मेरे पास आकर कद्दा, दे पौलुस मत डर तुमे 
कैसर के सामने खड़ा होना ज़रूर दे और देग्त परमेश्वर 
मे सब के जे तेरें साथ यात्रा करते हैं तुके दिया है । 
इसलिये दे साहिबो ढाढ़्स बांधों क्‍योंकि में परमेश्वर की 
प्रतीत करता हूं कि जैसा मुझ से कहा गया है वैसा ही 
होगा | पर हमें कसी टापू पर पड़ना द्वोगा ॥ 

जब चौदहवीं रात हुई और हम अठिया समद्र 
में टकराते फिरत थे तो आधी रात के निकट मल्लाहों 
नें ग्रटकल से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच 
रह हैं और थाह लेकर उन्हों ने बीस पुरसा पाया 
ओऔर थोड़ा आये बंद कर फिर थाह्ू लीतो पन्द्रह 
पुरसा पाया । तब पत्थरीली जगहों पर पड़ने के डर से 
उन्हों ने जहाज़ की पिछाड़ो चार लंगर डाले और भोर 
का होना मनाते रह । पर जब मल्लाह जहाज़ पर से 
भागना चाहते थे और गलद्दी से लंगर डालने के बहाने 


! से डोंगी समुद्र भ॑ उतार दी। तो पोलुस ने सूबेदार 


आर सिपादहियों से कहा यदि ये जहाज़ पर न रहें तो 
तुम नहीं बच सकते। तब सिपाहियों ने रससे काटकर 
डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था तो पौछुस ने 
यदद कदके सब के भोजन करने के समझाया कि आज 
चौदद् दिन हुये कि तुम आस देखते उपयासी रहे और 
कुछ भोजन न किया। इसलिये तुम्हें समभकाता हूं कि 
कुछ खा लो जिस स तुम्हारा बचाव हो क्योंकि तुम में 
से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा और 
यह कद उस ने रोटी लेकर सब के सामने परमेश्वर का 

धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा | तब वे सब 
भी दास बांधकर भोजन करने लगे । हम सब मिलकर 
जद्दाज़ पर दो सी छिदत्तर जन थे। जब वे भोजन 
करके तृप्त हुए तो गेहूं के समुद्र में फेंक कर जद्वाज् 
इलका करने लगे । जब बिहान हुआ तो उन्हों ने उस 
देश के नहीं पहचाना पर एक खाड़ी देखी जिस का 
चौरस तीर था और विचार किया कि यदि दह्वो सके तो 
इसी पर जद्दाज़ के टिकाएं। तब उन्हों ने लंगरों को 


प्रैरितों के काम | 


खोल कर समुद्र में छोड़ दिया ओर उसी समय पतवारों 
के बन्धन खोल दिये और हवा के सामने अगला पाल 
चढ़ाकर किनारे की ओर चले । पर दो समुद्रों के संगम 
की जगह पड़के उन्हों ने जहाज़ के टिकाया और गलदी 
तो गड़ गई और ठल न सकी पर पिछाड़ी लहरों के 
बल से टूटने लगी। तब सिपाहियों का यह विचार 
हुआ कि बन्धुओं के मार डालें ऐसा;न हो कि केाई 
परके निकल भागे। पर सूवेदार ने पोलुस का बचाने 
की इच्छा से उन्हें उस विचार से रोका और यह कट्दा 
कि जो पैर सकते हैं. पहिले कूद कर किनार पर निकल 
जाएं। और बाकी काई पटरों पर और काई जहाज़ की 
ओर वस्तुओं के सहारे निकल जाएं और इस रीति से 
सब काई भूमि पर बच निकले ॥| 


शर्ट जब हम बच निकले तो जाना कि यह 


हद टापू मिलिते कहलाता है। और 
उन जंगली लोगों ने दम पर अनोखी.क्ृपा की क्योंकि 


मेंह के कारण जो पड़ता था और जाड़े के कारण उन्हों 
ने आग सुलगाकर हम सब के ठहराया । जब पौलुस ने 
लकड़ियें का गद्ठा बठेर कर आग पर रक्‍्खा तो एक 
सांप आंच पाकर निकला और उस के हाथ से लिपट 
गया। जब उन जंगलियों ने कीड़े के उस के हाथ 
से लटके हुए देखा तो आपस में कहा सचमुच यह मनुष्य 
खूनी है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तौमी न्याय ने 
जीता रहने न दिया। तब्र उस ने कीड़े के आग में 
भेटक दिया और कुछ द्वानिन पहुँची। पर वे बाट 
जोहते थ कि वह सूज जाएगा या एकाएक गिरके मर 
जाएगा पर जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा 
कि उम् का कुछ भी नश्रिगड़ा तो और दही बचार कर 
कहा यह तो देवता हैं | 

उस जगह के आसपास पुबलियुस नाम उस टापू 
के प्रधान की भूमि थी। उस ने हमें अपने घर ले जाकर 
तीन दिन मित्रभाव से पहुनाई की। पुबलियुस का 
पिता ज्वर और श्रांव लोहू से बीमार पड़ा था से पौल्लुस 
ने उस के पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर 
हाथ रखकर उसे चंगा किया । जब ऐसा हुआ तो उस 
टापू के बाकी बामार आए. ओर चंगे किए गए। ओर 
उन्हों ने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने 
लगे तो जो कुछ द॒र्म अवश्य था जद्दाज़ पर रख दिया ॥ 

तीन महीने के पीछे हम सिकन्दरिया के एक 
जहाज़ पर चल निऊले जो उस टापू में जाड़े भर रहा 
था और जिस का चिन्ह दियुसकूरीं था। सुरकूसा में 
लगान करके हम तीन दिन रद्दे । वहां से हम घूमकर 
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रोमियां | 


रेगियुम में आए और एक दिन के पीछे दखिनी इवा 


घत्ती तब दूसरे दिन पुतयुली में आए। वहां हम के '! 


भाई मिले और उन के कहने से हम उन के यहां सात , 
दिन रहे और इस रीति से रोम के चले। वहां से भाई ' 


हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक ओर तीन 
सराए तक हमारी भेंट करने के निकल आए जिन्हें 
देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और 
ढाढ्स बांधा ॥ 

जब हम रोमा में पहुँचे तो पौछुस के एक 
सिपाही के साथ जो उस की रखवाली करता था अकेले 
रहने की आशा हुई ॥ 

तीन दिन के पीछे उस ने यहूदियों के बड़े लोगों 
का बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उन से कहा हे 
भाइयो में ने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों 
के विरोध में कुछ नहीं किया तौमी बन्धुआ होकर 
यरूशलेम से रोमियों के हाथ सोंपा गया | उन्हों ने 
मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा क्‍योंकि मुरक में मृत्यु के 
योग्य कोई देष न था। पर जब यहूदी इस के विरोध 
में बोलने लगे तो मुके कैसर की दोहाई देनी पड़ी । 
न यह कि मुझे अपने लोगों पर फोाई दोध लगाना था। 
इसलिये मैं ने तुम के बुलाया है कि तुम से मिल्लूँ 
झौर बात चीत करूं क्योंकि इसाईल की आशा के लिये 
मैं इस ज़ंजीर से जकड़ा हुआ हूं । उन्हों ने उस से कद्दा 
न दम ने तेरे विषय यहूदियों से चिट्टियां पाई न 
भाइयों में से किसी ने आकर तर विषय कुछ बताया 
और न बुरा कद्दा । पर तेरें विचार क्‍या हें वही हम 


तृभ से सुनना चाहते हैं क्‍योंकि हम जानते हैं कि हर 
जगह इस मत के विरोध में कहते हैं।॥। 

से उन्हों ने उस के लिये एक दिन ठद्दराया और 
बहुत लोग उस के ठिकाने पर इकट्ठ हुए और वह पर- 


' मेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की 


व्यवस्था और नबियों की पुस्तकों से यीशु के विपय 
समझा भममझाकर भोर से सांझक तक चर्चा करता रहा | 
तब कितने ने उन बातों के मान लिया और कितनों 
ने प्रततिन की। जब आपस में एक मत न हुए तो 
पौछुस के इस एक बात कहने पर चले गए. कि पबिन्न 
आत्मा ने यशायाह नबी के द्वारा तुम्दारं बाप दादों 
अच्छा कहा कि, जाकर इन लोगों से कद कि 
सुनते तो रहागे पर ने समझभोरो और देखते तो रहोगे 
पर न बूकोगें। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा 
ओर उन के कान भारी हो गए और उन्दों ने अपनी 
आंख बन्द की हैं ऐसा न हो कि वे कभी आंखों 
से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और 


फिरें और में उन्हें चगा करू। से तुम जानो कि २ 


परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्यजातियों के पास 
भेजी गई है और वे सुनेंगे ॥ 

श्र वह पूरे दो बरस अपने भाड़े के घर में रहा 
और जो उस के पास आते थे उन सब से मिलता रहा । 
ओऔर बिना रोक टोक बहुत निडर हो कर परमेश्वर के 
राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें 
सिखाता रहा ॥ 





रोमियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री । 





पौछठस की ओर से जो यीशु मसीह 

का दास है और प्रेरित होने के 

लिये बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के 
लिये अलग किया गया है, जिस की उस ने पहिले से 
अपने नवियों के द्वारा पवित्र शास्त्र भें, अपने पुत्र हमारे 
प्रभु यीशु मसीह के बिपय प्रतिशा की थी जे शरौर 
के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और 
परविन्नता के आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी 
उठने के कारण सामथ के साथ परमेश्वर का पृत्र ठहरा. 


जिस के द्वारा दमें अनुयह और प्रेरिताई मिली कि उस 
के नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके 
उस की मानें, जिन म॑ से तुम भी याशु मभीह के होने 
के लिए बुलाएं गए हो, उन सब के नाम जा रोमा में 
परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिये बुलाएं 
गए हैं।॥ 

हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु योशु मसीह की 
ओर से तुम्हें अनुप्रहद और शान्ति मिले ॥ 

पहिले मैं तुम सब्र के लिये यौशु मसीह के द्वारा 
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अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे 
विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही दे। परमेश्वर 
जिस की सेवा मैं अपने आत्मा से उस के पुत्र के सुसमा- 
चार के विषय करता हूं वही मेरा गवाह है कि मैं 
तुम्हें कैसे लगातार स्मरण करता रहता हूं | और नित्य 
अपनी प्रार्थनाओं में त्रिनती करता हूं. कि किसी रीति से 
श्रय भी त॒म्दारे पास आने के मेरी यात्रा परमेश्वर की 
इच्छा से सुफल हो। क्‍योंकि में तुम से मिलने की 
लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं 
जिस से तुम स्थिर द्वो 'जाओ। अथांत्‌ यह कि मैं 
तुम्हारे बीच मं.होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के 
द्वारा जे मुझ में ओर तुम में है शान्ति पाऊं। और 
है भाइयों में नहीं चाहता कि तुम इस से अनजान रहो 
कि में ने बार बार तुम्हार पास आना चाहा कि जैसा! 
मुझे और अन्यजातियों भें फल मिला वैसा ही तुम से 
भी मिले पर श्रत्र तक रुका रहा। में यूनानियां और 
अन्यभापियें का और बुद्धिमानों और निबुंद्धियों का 
क़रज़दार हूं । सा मैं तुम्हं भी जा रोमा में रहते हं। 
सुभ्माचार सुगाने के भरसक तैयार हूं। क्योंकि में 
सुममाचार से नहीं लगाता इस»ऊये कि वह हर एक 
विश्वास करनेवाले के लिये पहिले यहूदी फिर यूनानी 
के लिये उद्धार के निर्मित परमेश्वर की सामर्थ ६। 
क्योंकि उस से परस्मश्वर की चार्मिकता विश्वास से 
और विश्वास के ये प्रगट होती है जैसा लिग्वा है कि 
विश्वास से घर्माी जीता र२६ना ॥ 

परमेश्वर का क्रोघ तो उन लोगो की सारी 
श्रमक्ति और अधम पर स्व से प्रगट होता हे जा सत्य 
के। अधमम से दबाये रखते हैं। इसलिये कि परमेश्वर 
के विषय का शान उन के मनें म॑ प्रगट ६ क्येंकि पर- 
मेश्बर ने उन पर प्रगट किया ३ | क्योंकि उस के अन- 
देख गुण अर्थात उस को सनातन सामर्थ और परमे- 
श्वरत्व जगत की सूष्टि के समय स उस के कामों के 
द्वारा देखने म॑ आते हैंयदां तक क वे निरुत्तर हैं। 
इस कारण ऊकि परमेश्वर के जानने पर भी उन्हों ने 
परमेश्वर के याग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया पर 
व्यर्थ विचार करने लगे यहां तक कि उन का बुद्ध 
मन अंधेरा हा गया । वे अपन आप के बुद्धिमान्‌ू जता 


२३ कर मूख वन गए । ओर अविनाशी परमेश्वर की महिमा 


२४ 


के नाशमान मनुष्य और पाक्षियों आर चौपाये और रेंगने- 
बाले जन्तुओं की मूस्त की समानता में बदल डाला ॥ 

इस कारण परभेश्वर ने उन्हें उन के मन के 
अभिलाषाओों के अनुसार अशुद्धता के जिये छोड़ दिया 


नमन तन 


रोमियों । 


कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें | इसलिये 
कि उन्हों ने परमेश्वर की सचाई का बदलकर क्ूठ बना 
डाला और सष्ि की उपासना ओर संधा की और न 
कि सजनद्वार की जा सदा धन्य है| आमीन || 

इमलेये परमेश्वर ने उन्हें नीच दामताओं के 
बश में छोड़ दिया यहां तक कि उन को ॑स््रयों ने भी 
स्वाभावि।, ब्यव्ाार का उस से जा म्वभाव के, 
ब्िसद्ध ऐ बदल डाला । नेसे ही पुझुप भी ख्थियां॑ के साथ 
स्वाभाविक व्यवहार छोड़ कर आपस में कामातुर हो 
जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्नज्ञ काम 
करके अपने श्रम का ठीक फल पाया ॥ 


ओर जब उन्हों ने परमश्वर के पदचानता न २ 


चाहा इसलिये परमेश्वर ने भी उन्हें उन के निकरमा 
मन पर छोड़ दिया कि वे श्रनुचित काम कर । सा ये सम 
प्रकार के अधर्म और दृएता और लेभ पीर बैरभाव 
से भर गए और डाह और खून और झगड़े आर झछुल 


आर ईपां से भरपूर हो गए 'और जुगलसोर, बदनाम ३ 


करनेवाले परशेश्वर के देखने में घिनौने औरों का अमादर 
करनेवाले आभमानी डींगमार बुरा घुरी बातों के 
बनानेवाले माता पिता की आज्ञा न साननवाल, 
निबुंद्धि विश्वासघाती मयारहित और निर्दंय हो गए । 
वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे 
काम करनेवाले मृत्यु के दण्ड के योग्य हैं तामों न 
केवल आप दी ऐसे काम करते हैं वरन करनेवाले! से 
प्रसन्न भी होते हैं | 


२ ५ सो हे दोष लगानेवाले वू केई क्यो न 

हो तू निरुत्तर है क्योंकि जिस बात 
में तू दुसरे पर दोप लगाता दे उसी बात में अपने आप 
के देषी ठहराता हं इसलिये कि त्‌ जे दोष लगाता 
है आप ही वेही काम करता है। और हम जानते हैं 
कि ऐसे ऐसे काम करनेवालों पर परमेश्वर का ओर से 
ठीक ठीक दण्ड की आशा होती है। ओर ८ मनुष्य तू 
जे ऐस ऐसे काम करनेवालों पर दोप लगाता ई और 
आप वे ही काम करता है क्‍या यह समझता हद कि लू 
परमेश्वर की दण्ड की आज्ञा से बच जाएगा। क्‍या सू 
उस की कृपा और सहनशीलता श्री२ धीरजरूपी धन 
के तुच्छु जानता दे और यह नहीं समझता कि परमेश्वर 
की कृपा तुके मन फिराब केा सिखाती ह | पर अपनी 
कठोरता और हृठीले मन के अनुसार उस क्रोध के दिन 
के लिये जिस में परमेश्वर का सच्चा! न्याय प्रगट होगा 
अपने निमित्त क्रोध कमा रहा दे। वह दर एक केा 
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७ उस के कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकम में 
स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की 
'८ खाज में हैं उन्हें वह अनन्त जीवन देगा। पर जो 
विवादी हैं और सत्य के नहीं मानते बरन अधर्म 
९ का मानते हैं उन पर क्रोध और केाप पड़ेगा। ओऔ* 
क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा 
करता है आएगा पहिले यहूदी पर फिर यूनानी पर । 
१० पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक का मिलेगा 
जे भला करता है पहिले यहूदी के फिर यूनानी 
११,१२ के | क्‍योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नद्ीं करता | इस 
ढियें कि जिन्‍्हों ने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे 
बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे ओर जिन्दों ने ब्यवस्था 
पाकर पाप किया उन का दण्ड व्यवस्था के अनुसार 
१३ होगा । (क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के 
सुननेवाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलनेवाले धर्मों 
१४ ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्यजाति लोग जिन के 
पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातो पर 
चलते हैं तो व्यवस्था उन के पास न द्वोने पर भी वे अपने 
१५ लिये आप ही व्यवस्था हैं। थे व्यवस्था की बाते अपने 
अपने ह्ृृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उन के विवेक * 
भी गवाही देते हैं और उन की चिन्ताएं परस्पर दोष 
१६ लगाती या उन्हें निर्दोष ठहदराती हैं।) जिस दिन पर- 
मेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा 
मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा | 
यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा 
रखता दे और परमेश्वर के विषय घमरण्ड करता है | 
!८ और उस की इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर 
१९ उत्तम उत्तम बातों का प्रिय जानता है। और अपने पर 
भरोसा रखता हे कि में अंथों का अगुवा और अंधकार 
२५० भे पड़े हुओं की ज्योति, श्यीर बुद्धिहीनों का सिखानेवाला 
आर बालका का उपदेशक हंं आर ज्ञान आर सत्य 
२१ का नमूना जा व्यवस्था में है मृझे मिला हे।से 
क्या तू जो ओरों का सिख्ाता हैं अपने आप के नहीं 
सिखाता । क्‍या तू जो चारी न करने का उपदेश देता 
आप दी चारो करता है । तू जो व्यमिचार न करना 
कहता है क्‍या आप ही व्यमिचार करता है। तू जे 
मूरतों से घिन करता हद क्‍या आप ही मन्दिरों का 
२३ लूटता दे | वू जो व्यवस्था के विषय घमण्ड करता 
है क्‍या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता 
२४ है | क्योंकि तुम्हारें कारण अन्यज्ञांतियों में परमेश्वर 
के नाम की निन्‍दा की जाती है जैसा लिखा मी हे । 


. (१) मन, कांशंस । 
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यदि तू व्यवस्था पर चले तो ख़तने से लाभ तो है पर २५ 
यदि तू व्यवस्था के न माने तो तेरा ज़तना बिन 
ख़तना की दशा ठहरा । से यदि ख़तना रहित मनुष्य 
व्यवस्था की विधियों के माना करें तो क्या उस की 
बिन सतना की दशा ख़तने के बराबर न गिनी जाएगी। 
ओर जे मनुष्य जाति के कारण बिना ख़तना रहा यदि 
वह व्यवस्था के पूरा करे तो क्या तुके जा लेख पाने 
और ख़तना किए जाने पर भी व्यवस्था के माना नहीं 
करता है दोपों न ठहराएगा | क्‍योंकि वद्द यहूदी नहीं र८ 
जो प्रगट में यहूदी है और न वद्द ख़तना हे जे प्रगट 
में है ओर देह में है । पर यहूदी वद्दी ६ जे मन में हे 
और ख़तना वही ई जा हृदय का भोर आत्मा में है 
न कि लेख का ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से 
नहीं परन्तु परमेश्वर की ओर से होती है ॥ 


इ्‌ । यहूदी की क्‍या बड़ाई या ख़तने का 
हे क्या लाभ | दर प्रकार से बहुत २ 
कुछ | पाहले यद्द कि परमेश्वर के वचन उन के सेंपे 
गए | यदि कितने विश्वासघाती निकले तो क्या हुआ। ३ 
क्या उन के विश्वासघाती द्वोने से परमेश्वर की सच्चाई 
व्यर्थ ठहरेगी | ऐसा ने हो बरस परमेश्वर सच्चा और ४ 
हर एक मनुष्य भूढा ठहरें जेसा क्षिग्या है कि जिस से 
तू अपनी बातों भे॑ धर्मों ठहर और न्याय करते समय 
नू जय पाए। से यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की ४ 
घामिकता ठदरा देता है तो हम क्या कहें। क्‍या यह 
कि परमेश्वर जा क्रोध करता है अन्‍्यायी है (ये 
में मनुष्य को रीति पर कहता हूं)। ऐसा न हो नहीं ६ 
तो परमेश्वर क्योंकर जगत का न्याय करेंगा | यदि मेरे ७ 
भक्ूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उस की महिमा के 
छये अधिक करके प्रगट हुई तो फिर क्‍यों पापी को 
नाई में दरड के याग्य ठहराया जाता हूँ | भ्रीर हम ८ 
क्यों बुराई न कर कि भलाई निकले जैसा हम पर यही 
दौप लगाया भी जाता है और कितने कहते हैं कि इन 
का यही कद्दना है। ऐसा का दोपी ठद्दरना ठीक है ॥| 
से क्‍या हुआ क्‍या हम उनसे अच्छे हैं।कभी ९ 
नहीं क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर 
यह ठोप लगा चुके हैं कि ने सब के सब पाप के बश 
में हैं। जैसा लिखा है कि फाई धर्मी नहीं एक भी 
नहीं | केई समझदार नहीं काई परमेश्वर का 
खेोजनेवाला नहीं। सब भटक गए हैं सब के सब 
निकम्मे बन गए केाई भलाई करनेवाला नहीं एक भी 
नहीं | उन का गला खुली हुई क़बर है उन्हों ने अपनी ११ 
जीभों से छुल किया है उन के द्वोठों में सांपों का विष 
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है । और उन का म॑ंह श्राप और कड़वाहट से भरा 
१६ दै। उन के पांव लोहू बहाने के फुर्तलि हैं । उन के 
मार्गो' में नाश और फ्रेश दै। उन्हों ने कुशल का 
मार्ग नहीं जाना । उन की आंखों के सामने परमेश्वर 
का भय नहीं ॥ 

हम जानते हैं कि व्यवस्था जे कुछ कद्दती हैं उन्हीं 
से कहती है जे व्यवस्था के अधीन हैं इसलिये कि हर 
एक मुंह बन्द किया जाय और सारा संसार परमेश्वर के 
डण्ड के योग्य ठहर | क्‍योंकि व्यवस्था के कामों से 
काई प्राणी उस के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा इ*लिये 
कि व्यवस्था हे द्वारा पाप की पहचान हेती है| 
पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की बह धामिकता 
प्रगट हुई है जिस की गवाही व्यवस्था और नत्री 
देते हैं। अर्थात्‌ परमेश्वर की बह धामिक्रता जो यीशु 
मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करनेवालों के 
लिये है क्येंकि कुछ भेद नहीं । इसलिये कि सब ने 
पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं । 
पर उस के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह 
यीशु में हैं सेत मेंत धर्मी ढदराएं जाते हैं। उसे 
परमेश्वर ने उस के लोहु के कारण एक ऐसा प्रायश्चित्त 
ठहराया जा विश्वास करने से काम का हो कि जो पाप 
पहिले किए गए और जिन की परमेश्वर ने अपनी 
महनशीलता से आनाकानी की उस के विषय 
बह अपनी धार्मिकता प्रगट करें। बरन इसी समय 
उस की घामिकता प्रगट हों कि जिस से बढ़ आप हां 
भर्मी ठहर और जो यीशु पर विश्वास करें उस का भी 
भ्र्मी उहरामेवाला हों। | तो घमणड' करना कहां रहा | 
उस की जगह ही नहीं | कौन सी व्यवस्था के कारण | 
क्या कम्मों' की | नहीं बरन विश्वास की व्यत्रस्था के 
कारण | इसलिये हम समझे कि मनुष्य व्यवस्था के 
कामों बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। 
क्या परमेश्वर केवल यहूंदियां ही का है क्‍या 
अन्यजातियों का नहीं हां अन्यजातियां का भी है। 
क्योंकि एक ही परमेश्वर है जी ख़तनावालों के विश्वास 
से और इ़तनारहितों के भी विश्वास के द्वारा धर्मी 
उहराएगा | तो क्या दस व्यवस्था का विश्वास के 
द्वारा व्यथ ठहराते हैं । ऐसा न द्वो बरन व्यवस्था 


के स्थिर करते हैं ॥ 
(2 हम क्या फ्े कि हमारे शारीरिक 
5 पिता इब्राहीम के क्‍या मिला। 
यदि इब्राहीम कामों से धर्मी ठद्दराया जाता तो उसे 
घमरड करने की जगह हेती परन्तु परमेश्वर के निकट 


रोमियों । 


नहीं | पवित्रशाख्र क्या कद्दता है यह कि इज्ाहीम ने 
परमेश्वर पर विश्वास किया” और यह उस के लिये 
धाम्मिकता गिना गया । काम करनेवाले की मंज़दरी 
देना दान नहीं पर हक समभा जाता है | पर जो 
काम नहीं करता बरन भक्तहीन के धर्मा ठहरानेवबाले 
पर विश्वास करता है उस का विश्वास उस के लिये 
घाम्मिकता गिना जाता है | जिसे परमेश्वर बिना 
कम्मेी के धर्म्मी ठद्दराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता 
हैं कि, धन्य वे हैं जिन के अधथमे क्षमा हुए. और 
जन के पाप ढांपे गए, धन्य वह मनुष्य जिस परमेश्बर 
पापी न ठहराएं | ते यह धन्य कहना क्‍या ख़तनावालों 
ही के किये है या ख़तनारद्दितों के लिये भी | हम यह 
कहते हैं कि इब्राहीम के लिये उस का विश्वास धारम्मि- 
कता गिना गया | तो बढ़ क्योंकर गिना गया | 
खतने की दशा में या बिन रतन की दशा मं। 
सतने की दशा में नहीं पर बिन ख़तने का दशा 
में। और उस ने ख़तने का चिन्ह पाया कि उस 
विश्वास की धाम्मिकता पर छाप हो जाए जो उस ने 
बिना ख़नने की दशा में रक्खा था, जिस से वह उन सब 
का पिता ठहर जो बिना ख़तने की दशा भ॑ विश्वास 
करते हैं ओर वे भी धर्मा ठहरें, और उन ख़तना किए: 
हुओ का पिता हो जा न केवल ख़तना किए हुए हैं .पर 
हमारे पिता इब्राहीम के उस विश्वास को लीक पर भी 
चलते हैं जे उस ने बिन ख़तन की दशा मे किया था। 
क्यांकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का बारिस दांगा ने 
इज्नाहम के न उस के वंश केा व्यवस्था पके द्वारा दो 
गड़ थी पर विश्वास की घाम्मिकता के द्वार मिली | 
क्योंकि यदि व्यवस्थाबाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ 
झार प्रानज्ञा निष्फल ठहरों | व्यवस्था तो क्रन उपजाती 
है और जहां व्यवस्था नहीं बह्ां उस का टालना भी नहीं । 
इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलनी ४ कि अनुग्रह 
की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा लार वंश के लिये हड़ हो 
न केवल उस के लिये जा व्यवस्थावाला हे बरन उन के 
लिये भी जा इब्राहीम के समान विश्वासबाल ई। वही 
तो हम सब्र का पिता है । (जैसा खा दे कि में ने 
ठुके बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है) 

परमेश्वर के सामने जिस पर उस ने विश्वास किया और 
जा मरें हुओं के जिलाता है और जो याते ह ही नहीं 


उन का नाम ऐसा लेता कि मानो वे हैं । उस ने निराशा * 


मेंभी आशा रखकर विश्वास किया इसलिये कि उस 
बचन के अनुसार कि तेरा बंश ऐसा होगा वह बहुत सी 


(१) यू० की प्रतीति वो । 
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जातियों का पिता हो । और वह जो सौ एक बरस का 
था अपने मरें हुए से शरीर और साराह के गर्भ की 
मरी हुई की सी दशा जान कर भी विश्वास में निबंन 
न हुआ। और न अविश्वार्सी देकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा 
पर संदेह किया पर विश्वास में हृढ होकर परमेश्वर की 
महिमा की । और निश्चय जाना कि जिस बात की 
उस ने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने के भी सामर्थी 
है | इस कारण यह उस के लिय धाम्मिकता गिना गया | 
झोर यह बचन कि उस के लिये गिना गया न केबल 
उसी के लिये लिखा गया, बरन हमार लिये भी ज्ञिन के 
लिये गरिना जाएगा अश्रर्थात्‌ हमारे लिये जे उस पर 
विश्वास करते हैं जिस ने हमारे'प्रभु॒ यीशु के मरे हुआ 
में से जिलाया | वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया 
गया और हमारे धर्मो ठहरने के कारण जिलाया गया ॥ 


भू, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहर 

तो अपने प्रभु यीशु मसीह के 

द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रक्‍्खें | जिस के द्वारा 
विश्वास के कारणु उस अनुग्रहद तक जिस में €म बने हैं 
हमारी पहुँच भी हुई और परमेश्वर कीं महिसा की 
आशा पर घमण्ठ करे | केवल यह नहीं बरन हम 
क्लेशों में भी घमए्ड कर यही जानकर कि क्‍्लेश से 
घीरज, और घीरज से खरा निकलना और खरे निक- 
लने से आशा उत्पन्न होती दे | और आशा से लज्ञा 
नहीं होती क्‍यांकि पवित्र ग्रात्मा जा हमे दिया गया 
उस के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमार मन में डाला 
गया हैं। क्योंकि जब हम निर्बल दी थे ,तो मसीह 
ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिये मरा | किसी धर्मा 
जन के लिये काई मरे यह भतो दुर्लभ है पर क्या जाने 
किसी भले मनुष्य के लिये काई मरने का भी हियाव 
करे | परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस 
रीते से प्रगट करता हैं कि जब हम पापी ही थे तो 
मसीह हमार लिय मरा । से जब कि हम अब उस के 
लोहू के कारण धर्मी ठहर तो उस के द्वारा क्रोध से क्‍यों 
न बचेंगे। क्यांक बैरी होने की दशा में तो उस के 
पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ 
हुआ फिर मेल हो जाने से ता उस के जीवन के कारण 


! हम उद्धार क्यों न पाएंगे | और केबल यही नहीं पर 


हम अपने प्रभु यीशु मर्सीह के द्वारा जिस के द्वारा 
हमारा मेल हुआ हद परमेश्वर के विषय घमणड भी 
करते हैं ॥ 

इसलिये जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में 
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आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से 
मृत्यु सब मनुष्यों म॑ं फैल गई इसलिये कि सब ने 
पाप किया । क्येंक्रि व्यवस्था के लिए जाने तक पाप 
जगत में तो था पर जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना 
नहीं जाता | तौभी ग्रादम से लेकर मृसा तक मृत्यु ने 
उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्हों ने उस आदम के 
अपराध की नाई जो उस आनेवाले का चिन्ह है पाप न 
फिया | पर जैसा अपराध है वैसा वह वरदान नहीं 
क्येंकि जब एक मनुष्य के श्रपराध से बहुत लोग मर 
तो परमेश्वर का अनुप्रह अर उस का जा दान एक 
मनुष्य के श्रर्थात्‌ यौशु मसीह के अनुग्रह से हुआ 
बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ । 
और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल 
हुआ वैसा दाम की दशा नहीं क्योंकि एक ही के कारण 
दण्ड की आज्ञा का फैसला हुआ पर बहुतेरे अ्रपराधों 
से ऐसा वरदान उस्पन्न हुआ कि लेाग धर्मा ठहर । 
क्योंकि जय ४क मनुष्य के अपराध के कारण झन्यु 
ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया तो जो लोग अनु- 
ग्रह और धर्मेरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं बे 
एक मनुष्य के अर्थात्‌ यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही 
जीवन में राज्य करेंगे | इसलिये जैसा एक अपराध 
सब मनुष्यों के लिय दंड की आज्ञा का कारण हुआ 
घैसा हैं। एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिये 
जीवन के निर्मित्त धर्मी ठहराएं जाने का कारण हुआ । 
क्येंकि जैसा एक मनुष्य के शाज्ञा न मानने से बहुत 
लोग पापी ठद्दर बेस है एक मनुष्य के आज्ञा मानने से 
बहुत लोग धर्मों ठहरंगे । आर व्यत्रस्था बीच में आा 
गई कि अपराध बहुत हो पर जहां पाप बहुत हुआ 
वहां अनुग्रद उस से कहीं अधिक हुआ | कि जैसा पाप 
ने सत्यु फैलाते हुए राज्य किया बेसा ही हमारे प्रभु 
यीशु मसीह के द्वारा अनुअह भी अनन्त जीवन के लिये 
धर्मा ठहराते हुए राज्य करे ॥ 


६ , ढंग हम क्‍या कहें । क्या हम पाप करते 

रहें कि अनुग्रह बहुत हो | ऐसा न 

हो | हम जो पाप के लिये मर गय श्रागे का उस में 
क्योंकर जीवन काटे । क्‍या तुम नहीं जानते कि 
हम जितने ने मसीह यीशु का बपतिसमा लिया उस 
की मृत्यु का बपतिसमा लिया। से उस झत्यु का बप- 
तिसमा पाने से हम उस के साथ गाड़े गये कि जैसे 
मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया 


। गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल 
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उस के साथ जुट गए हैं तो निश्चय उस के जी उठने 
की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते ई 
कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उस के साथ क्रूस पर चढ़ाया 
गया कि पाप का शरीर अकारथ दो जाए कि हम आगे 
के पाप के दास न रहें। क्योंकि जे मर गया बढ पाप 
से छूट कर धर्मी ठद्रा। से यदि हम मसीह के साथ 
मर गए तो हमारा विश्वास यद है कि उस के साथ 
जीएंगे भी | क्‍योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुआं में 
से जी उठ कर फिर मरने का नहीं उस पर फिर मृत्यु की 
प्रभुता नहीं होने की । क्योंकि वह जे मर गया तो पाप 
के लिये एक ही बार मर गया पर जो जीविता है तो पर- 
मेश्वर के लिये जीविता हद । ऐसे ही तुम भी अपने आप 
के पाप के लिये तो मरा परन्तु परमेश्वर के लिये 
मसीह यीशु में जीविता समझो | 

से पाप तुम्दारे मरनहार शरार में राज्य म करे कि 
तुम उस की लालसाओं के अधीन रदहं। । और न अपने 
अंगों के श्रधर्म के हथियार होने के लिये पाप का सोंपों 
पर अपने आप के मरे हुओं में से जी उठे जानकर पर- 
मेश्वर के सौंपो और अ्रपने अगों के धर्म के हृथियार 
होने के लिये परमेश्वर का सौंपो। क्योंकि तुम पर पाप की 
प्रभुता न होगी कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बरन 
अनुग्रह के अधीन हे ॥ 

से क्‍या हुआ | क्‍या हम इसलिये पाप करें कि 
हम व्यवस्था के अ्रधीन नहीं बरन अनुग्रहद के 'अधीम 
हैँ ऐसा न हो। क्‍या तम नहीं जानते कि जिस को 
क्राजा मानने के लिये तुम अपने आग के दासें की 
नाइ सौंप देत हो उसी के दास हे। जिस की मानते 
दो चाहे पाप के जिस का अन्त मृत्यु हे चाहे आशा 
मानने के जिस का अंत घार्मिकता है। परन्तु परमेश्बर 
का धन्यवाद हो कि तुम जा पाप के दास थे तौभी मन 
से उस उपदेश के माननेदाले हो गए जिस के साथचे 
में ढाले गए थ। और प'प से लुड़ाये जाकर धर्म के 
दास हो गए | में तुम्दारों शारारिक दृइलता के कारण 


मनुष्यों की थीति पर कहता हूँ जैसे तुम से अयने आंगों 


के अधम के लिये अशुद्धता और अधरम्म के दास करके 
सॉपा था वेंसे ही अब अपने अंगों के पत्रिन्नता के लिये 
धर्म के दास करके सौंप दा | जब तुम पाय के दास थे तो 
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फल मिलता दै ओर उस का अंत अनन्त जीवन है। 
क्योंकि पाप की मज़दुरी तो मृत्यु है परन्‍्तु परमेश्बर का 
बरदान हमारे प्रभु ससीह यीशु में अनन्त जीवन है |॥ 
9, हे भाइयो क्या तुम नहीं जानते (मैं व्यवस्था 
के जाननेवाले से कहता हूं) कि जब तक 
मनुष्य जीता रहता है तत्र तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता 
रहती है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार 
अपने पति के जीते जी उस से बन्ची है पर यदि पात मर 
जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिये यदि 
पांत के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो 
व्यभिचारिणी कहलाएगी पर यदि पति मर जाए तो 
बद उस व्यवस्था से छूट गई यहां तक कि यदि किसी 
दूसर पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी ग॒ टहरेंगी । 
से हे मेरे भाइये। तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था 
के लिये मरे हुए बन गए कि उस दसरे के हो 
जाश जे मरें हुओ में से जी उठा कि हम परमेश्वर के 
लिये फल लाएं | क्योंकि जब दम शारीरिक थे तो पापों 
के अमिलाप जे व्यवस्था के द्वारा थे मृत्यु का फल 
उपनजाने के लिये हमारे अंग में काम करते थे | पर जित 
के बंध में थे उस के लिये मर कर अब दम व्यवस्था से 
ऐसे छूट गए. कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं बरन 
आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं ॥ 
से हम क्या कहें। क्‍या व्यवस्था पाप है। ऐसा 
न हो बरन बिना व्यवस्था के में पाप के! न पहचानता | 
व्यवस्था जा न कहती कि लालच न कर ते में लालच 
के न जानता | पर पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के 
द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया क्योकि 
बिना व्यवस्था पाप मरा हुआ है। मै तो व्यवस्था थिना 
पहिले जीवता था पर जब आशा आई त' पाप जी गया 
और में मर गया। और वहीं आज्ञा णे जीवन के हिय 
थी मर लिये मृत्यु का कारण ठदरी। बर्यकि पाप ने 
शवमर पाकर अंज्ञा के द्वारा मुझे बेहकाय!| ओर उसी 
के द्वारा मुझे मार भा शज्ञा | से व्ययस्था उतर है और 
आज्ञा भी ठीक और अच्छा है | तो क्या बट जा छब्टी 
थी मर लिये मृत्यु ठहरी । ऐसा न दो पर पाप इसी ।लये 


, कि उस का पाप होना प्रगट हो उस अच्छी बस्नु के 


धर्म को झोर से स्वतंत्र थे | सा जिन बातों से अब ठम लाते : 


हो उन से उस समय तुम क्‍या फल पाते थे क्योंकि उन 

का अंत तो मृत्यु है । पर अब पाप से छुड़ाए जाकर और 

परमेश्वर के दास बनकर तुम के पबित्रता के ये तुम्हारा 
फाण श२१ 


द्वारा मेरे लिये मृत्यु का उतने करनेवाजः हुआ कि 
आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही परामय ठहर । क्योंकि 
हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है पर में शारारिक 
ओर पाप के ह्वाथ बिका हुआ हूं । और जा में करता हूं 
उस के नहीं जानता क्योंकि जा मैं चादता हूं वही नहीं 
किया करता पर जिस से मुझे घिन आती ह वहीं करता 
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हूं। पर यदि जे मैं नहीं चाहता बह्दी करता हूं तो मैं 
मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है| से ऐसी दशा में 
उस का करनेवाला मैं नहीं बरन पाप है जे मुझ में बसा 
हुआ दे । क्‍योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात्‌ मेरे 
शरीर में कोई अ्रच्छी बस्तु बास नद्टों करती इच्छा तो 
मुझ में है पर भले काम मुझ से बन नहीां पड़ते । क्योकि 
जिस अच्छे काम की मे इच्छा करता हूं पद्द तो 
नहीं करता पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही 
किया करता हूं । पर यदि मैं वही करता हूं जिस की 
इच्छा नहीं करता तो उस का करनेवाला मैं न रद्दा पर 
पाप जो मुझ में बसा हुआ है। से मैं यह व्यवस्था 
पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं ते 
बुराई मेरे पास आती है। क्‍योंकि में भीतरी मनुष्यत्व 
से तो परमेश्वर की व्यत्रस्था से बहुत प्रसन्न हूं। पर 
मुझे अपने अंगों में दुसरे प्रकार की व्यवस्था देख 
पड़ती दे जे मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है ओर 
मुझे पाप की व्यवस्था की जे मेरे अंगों में है बन्धन में 
डालती दै। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं मुझे इस झून्यु 
की देह से कौन छुट्टाएगा | इमारे प्रभु यीशु मसीह के 
द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हुं। निदान मैं आप 
बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का पर शरीर से पाप 
की व्यवस्था का सेवन करता हूं ॥ 
८ अब जे! मसीह यीशु में हें उन पर दण्ड की 
* आशा नहीं। क्‍योंकि जीवन के आत्मा की 
व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की ओर मृत्यु की 
व्यवस्था से स्वतन्त्र कर दिया। क्योंकि जे! काम व्यवस्था 
शरीर के कारण दु्बंल होकर न कर सकी उस के परमेश्वर 
ने किया अर्थात्‌ अपने ही पुत्र के पापमय शरौर की 
समानता में और पाप के बलिदान द्ोने के लिये भेजकर 
शरीर में पाप पर दण्ड की आज्ञा दी। इसलिये कि 
व्यवस्था की त्रिधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं 
बरन शभआात्मा के अनुसार चलते हैँ पूरी को जाए। 
शरीर के अनुसारी शरीर की बातों पर मन लगात हैं 
पर आत्मा के अ्रनुसारी आत्मा की बातों पर मर 
लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है पर 
आत्मा पर मन लगाना जीवन और शान्ति है। इस 
कारण कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्बर से बैर 
रखना दे क्‍योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है 
और न हो सकता दे । और जे शारारक दशा मे हैं वे 
परमेश्वर का प्रसन्न नहीं कर सकते। पर जब कि 
परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता दे तो तुम शारीरिक दशा 
में नहीं पर आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीदद 


रोमियों । 
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का आत्मा नहीं तो वह उस का जन नहीं। और यदि १० 


मसीद तुम में है तो देह पाप के कारण मरा हुआ दे पर 
आत्मा धर्म के कारण जीविता है। और यदि उसी का 
आत्मा जिस ने यीशु के मरे हुओं में से जिलाया तुम में 
बसा हुआ दे तो जिस ने मसीह के .मरे हुथरों में से 
जिलाया वह तुम्हारी मरनह्ार देहों के भी अपने आत्मा 
के द्वारा जे तुम में बसा हुआ है जिलाएगा ॥ 


से हे भाइयो इम शरौर के क़रज़दार नहीं कि १ 


शरीर के अनुसार दिन कार्ट । क्‍योंकि यदि तुम शरीर 
के अनुसार दिन काटोंगे तो मरोगे और .यदि शात्मा 
से देह की करियाश्रों के मारोगे तो जीते रहागे। इस- 
लिये कि जितने लेग परमेश्बर के आत्मा के चलाए 
चलते हैं व द्वी परमेश्वर के पुत्र हैं। क्‍योंकि तुम के 
दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयमान हो पर 
लेपालकपन का आत्मा मिला है जिस से हम दे शअ्रब्या 
है पिता पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के 
साथ गयादी देता दे कि हम परमेश्वर के सन्तान हैं। 
ओर यदि सन्‍्तान ईं तो वारिस भी बरन परभेश्वर के 
वारिस और मसीह के सभी वारिस हैं जब कि हम उस के 
साथ दुख उठाएं कि उस के साथ महिमा भी पाएं ॥ 

क्योंकि में समझता हूं कि इस समय वे दुख उस 
महिमा के सामने जे हम पर प्रगट इंनेवाली हैं कुछ 
मिनने के योग्य नहीं। क्योंकि सूट बढ़ें ही चानत्र से 
परमेश्वर के पुन्नों के प्रगट होने की बाठ जाहती है। 
क्योंकि स॒ष्टि अथनी इच्छा से नहीं पर अधीन करनेवाले 
की ओर से व्यथंता के अधीन इस आशा से की गई 
कि, सुष्ट भी आप हां विनाश के दासत्व से छुटकाय 
पाकर परमेश्वर के सन्‍्तानें की मद्िमा की स्वतंत्रता 
प्राप्त करेगी । क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब 
तक मिल कर कददरती और पीढ़ों म॑ पड़ा तड़पती ६। 
आर केवल बदौी नहीं पर हम भो जिन के पास आत्मा 
का पदिला फल है आप ही अपने म॑ कह्रते हैं और 
लेपालक होने की अर्थात्‌ अपनी देद् के छुटकारें की 
बाद जाहतें हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ 
प्र जिस वस्तु की आशा की जाती है जब बढ देखने में 
आए तो फिर आशा कहां रही क्‍योंकि जिस वस्तु का 
केई देख रद्दा है उस की आशा क्या करेंगा। पर जिस 
बस्तु के हम नहीं देखते यदि उस की आशा रखते हैं 
तो धीरज से उस की बाठ जाहते हैं ॥ 

इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सद्दा- 
यता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस 
रीत से करना चाहिए पर आत्मा आप दी ऐसी आईं 
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भर भरकर जा कहने से बाहर हैं हमारे लिये 
बिनती करता है। और मनों का जांचनेवाला जानता है 
कि आन्मा की मनसा क्‍या है कि वह पत्रिन्र लोगों के 
लिये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिनती करता है | 
झौर हम जानते हैं कि जे लोग परमेश्वर से प्रेम रखते 
हैं उन के लिये सब बातें मिलकर भलाई ही के उत्पन्न 
करती हैं अर्थात्‌ उन्हीं के लिये जा उन की इच्छा के 
अनुसार बुलाए हुए हैं । क्योंकि जिन्‍्दें उस से पहिले से 
जाना उन्हें पहिले से ठहराया भी कि उस के पुत्र के 
सरीखे हों कि वह बहुत भाइयों में पहिलीठा ठहरे। 
फिर जिन्हें उस ने पांइले से ठहराया उन्हें बुलाया भी 
ओर जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी दद्दराया और जिन्हें 
धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी ॥ 
से हम इन बातों के विषय क्‍या कहें। यदि 
परमेश्वर हमारी शोर है तो हमारे विरोध में कान द्वोगा। 
जिस ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा पर उसे 
हम सब के लिये दे दिया वह उस के साथ हम और 
सब कुछ क्योंकिर न देगा | परमेश्वर के चुने हुओ पर 
दोप कौन लगाएगा । क्‍या परमेश्वर जा घमा ठहरा- 
नेबाला है| कौन है जा दण्ड की आशा देगा। क्‍या 
मसीह जा मरा बरन जी भी उठा और परमश्बर की 
दहिनी ओर है और हमारे लिये बिनती भी करता है। 
कौन हम के मसीह के प्रेम से अलग करेगा | क्या 
क्लेश या सक्रट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या 
जाखिम या तलबार | जैसा लिखा है कि तर लिये हम 
दिन भर घात किए जाते हैं हम वध होनेवाली भेड़ की 
नाई गिने गए हैं| पर इन सब बातों म॑ दम उस के द्वारा 
जिस ने हम से प्रेम किया हैं जयवन्त से भी बढ़कर 
हैं | क्योंकि में निश्वय जानता हूँ कि न सुल्यु न जीवन 
न स्वगंदुत न प्रधानताएं ने वत्तमान न भविष्य न 
सामयं, न ऊंचाई न गहिराई और न काई ओर सृष्टि 
हमें परमेश्बर के प्रेम से जे। हमारे प्रभु मसीह यीशु में 
है अलग कर सकेगा || 
5६ न] ५ ह 
& / मसीह में सत्य कह्दता हूं झूठ नहीं 
+ बोलता और मेरा विवेक भी पत्रत्र 
आत्मा में गवाही देता है कि | मुके बड़ा शोक दे और 
मेरा मन सदा दुखता रहता है। क्योंकि मैं यहां तक 
चाहता था कि अपने भाहयें के लिये जा शरीर के 
भाव से मेरे कुटम्बी हैं आपद्दी मसीह से स्रापित हो 
जाता। वे इस्ताईली हैं भोर लेपालकपन का दृक़ और 





(१) मन । कांशस | 


रोमियों । 


महिमा और बाचाएं और व्यवस्था और उपासना और 
प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं और 
मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ जो सब के 
ऊपर परमेश्वर युगानुयुग घन्य है आमीन। पर यद्द 
नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया इसलिये कि जो 
इस्ताईल के वंश हैं थे सब इसाईली नहीं। और न 
इब्राद्दीम के वंश होने के कारण रब उस के सन्‍्तान 
ठहरे पर (लिखा है) फि इसहाक ही से तेरा वंश 
कहलाएगा | अर्थात्‌ शरीर के सन्तान परमेश्वर के 
सन्‍्तान नहीं पर प्रतिज्ञा के सन्‍्तान बंश गिने जाते 
हैं। क्‍्येंकि प्रतिशा का वचन यह दे कि मैं इस समय 
के अनुसार आऊंगा और साराह के पुत्र होगा। और 
केवल यहददी नहीं पर जब रिबकाइ भी एक से श्रर्थात्‌ 
हमारे पिता इराहाक से गर्भवती थी। और अ्रमी तक 
न तो बालक जन्मे थे और न उन्हों ने कुछ भला या 
बुरा किया था कि उस ने कटद्दा कि जेठा छुटके का दास 
होगा । इसलेये कि परमेश्वर की मनसा जो उस के 
चुन लेने के अनुसार है कम्मों के कारण नहीं पर बुला- 
नेवाले पर बनी रद्द । जैसा लिखा है कि में ने याकूब से 
प्रेम किया पर एसी का श्रप्रिय जाना ॥ 

से हम क्या कहें | कि परमेश्वर के यहां अन्याय 
है ऐसा न द्वो। क्‍योंकि वह मूत्ता से कहता हैँ में 
जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा 
आऔर जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा 
करूंगा | से यह न तो चाइनेबाले की न दौड़नेवाले 
की पर दया करनेवाले परमेश्वर की बात दे । क्योंकि 
पच्चत्र शासत्र म॑ फिरॉन से कहा गया कि में ने तुक इसी 
लिये खड़टा किया हूँ कि तुक में अपनी सामथ दिखाऊं 
ओर मर नाम का प्रचार सारो प्रथिवों पर हो। से वह 
जिस पर चाहता दे उस पर दया करता है ओर जिसे 
चाहता है उस कठोर कर देता है ॥ 

से तू भुक से कहेगा वह फिर क्‍यों दोष लगाता 
है कौन उस की इच्छा का सामना करता है। हे 
मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता 
है । क्‍या गढ़ी हुई वस्तु गढ़नेवाले से कह सकती हे कि 
तू ने मुझे ऐसा क्‍यों बनाया है। क्‍या कुम्दार के मि्टी 
पर अधिकार नद्दीं कि एक दी लेदि में से एक बरतन आदर 
के लिये और दूसरे के अनादर के लिये बनाए। और 
यदि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामथ 
प्रगट करने की इच्छा से क्रोध के बरतनों की जो विनाश 
के लिये तैयार किये गये थे बड़े बीरज से सही। और 
दया के बरतनों पर जिन्हें उस ने सदक्षमा के लिये पहिले 
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से तैयार किया अपनी सहिमा के धन के प्रगट करने 


२४ की इच्छा की। अर्थात्‌ हम पर जिन्हें उसनेन 
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कहता है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा 
कहूँगा और जो प्यारी न थी उसे प्यारी कहूंगा । और 
जिस जगह में उन से यह कहा गया था कि तुम मेरी 
प्रा नहीं हो उसी जगह थे जीविते परमेश्वर के सन्‍्तान 
कहलाएंगे | ऑर यशायाह इखाईल के विपय पुकार- 
कर कद्दता हे कि चाहे इस्ताईल के सन्‍्तानों की गिनती 
समुद्र के वालू के बराबर हो तौभी उन में से थोढ़े ही 
बचेंगे। क्यों।क प्रभु अपना वचन पथिवी पर पूरा करके 
और शीघ्र करके (सिद्ध) करेगा। जैसा यशायाह ने 
पहिले भी कहा था कि यदि सेनाओं का प्रभु हमारे 
लिये कुछ बश न छोड़ता तो हम सदोम की नाई हो 
जाते ओर अमाराह सरोखे ठहरते || 

से। हम क्या कहें। यह कि अन्यजातियों ने जो 
धाम्मिकता की खोज न करते थे धाम्मिक्रता प्रात की 
अर्थात्‌ उस घाम्मिकता के जो विश्वास से है। पर 
इस्ताईली धर्म की व्यत्रस्था की खोज करते हुए. उस व्यवस्था 
तक नहीं पहुँचे | किस लिये इसलिये कि वे विश्वास से 
नहीं पर मानों करम्मों से उस की खेज करते थे | उन्हों ने 
उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। जैसा लिखा है 
देखा मैं सिय्येन में एक ठेख लगने का पत्थर और 
ठोकर खाने की चटान रखता हूं और जे। उस पर 
विश्वास करेगा बह लज्जित न होगा ॥ 


१७, हे भाइयो मेरे मन की इच्छा और उन के 
ह लिये परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे 
उद्धार पाएँ । क्‍योंकि मैं उन की गवाही देता हूं कि उन 
के परमेश्बर के लिये धुन रइती हैं पर समझ के खाथ 
नहीं | क्योंकि थे परमेश्वर की धाम्मिकता से अनजान 
होकर और अपनी घामिकता स्थापन करने का यतन 
करके परमेश्वर की धामिकता के अधीन न हुए । क्योंकि 


हरएक विश्वास करनेवाले के लिये धार्म्मिकता के निमित्त । 


मसीह व्यवस्था का अन्त हैं। क्‍योंकि मूसा ने यह लिखा 
है कि जो मनुष्य उस धाम्मिकता पर जा व्यवस्था से है 
चलता है वह इसी कारण जीता रद्ेगा। पर जो धाम्मि- 
कता विश्वास से है वह ये कहता है कि अपने मन में 


यह ते कदना लोग कहने ।गा। हा अर का है कि वह इस्ताईल के विरोध में परमेश्वर से बिनती 


उतार लाने के लिये होता) या गहिराव में कैन उतरेगा 
(यह तो मसीह के मरे हुओं में से मिलाकर ऊपर लाने 
के लिये होता) पर क्‍या कहता है यह कि वचन तेरे 
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शैभयी । 


निकट है तेरे मृंह में और तेरे मन में है। यह वही 
विश्वास का बचन दे जे। हम प्रचार करते हैं कि. यदि 
तू अपने मंद से योशु के प्रभु जान कर मान ले और 
अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुआ में 


से जिलाया तो तू उद्धार पाएगा | क्योंकि धाम्मिक्रता के १ 


लिये मन से विश्वास किया जाता है प्रीर उद्धार के 


लिये मंद से मान लिया जाता है। क्‍योंकि पवित्र शास्त्र * 


यह कदता है कि जे केाई उस पर विश्वास करेंगा बह 
लज्जित न होगा। यद्ृदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं 
इसलिये कि वह सब का प्रभु ह और अपने सब (ना) 
लेनेबालों के लिये उदार है | क्‍योंकि जा केई प्रभु का 


नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्हों ने श 


विश्वास नहीं किया उस का (नाम) क्योंकर ले और जिस 
की नहीं सुनी उस पर क्योंकर विश्वास करें और प्रचा- 
रक बिना क्योंकर सुनें | और यदि भेजे न जाए तो 
क्योंकर प्रचार कर जैसा लिखा है कि उन के पांव क्या 
ही सेहते हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं ॥ 
पर सब ने उस सुसमाचार पर कान न घरा । यशा- 
याह कहता है कि दे प्रभु किस ने हमारे समाचार की 
प्रतीति की है | से विश्वास सुनने” से और सुनना मसोह 
के वचन से होता है। पर मैं कहता हूं क्‍या उन्हों ने 
नहीं सुना । सुना तो सद्दी (क्योंकि लिखा है कि) उन के 
स्व॒र सारी प्रृथित्री पर और उन के वचन जगत की छोर 
लो पहुंच गये हैं। फिर मैं कहता हूं कया इसाईली 
न जानते थे | पहिले तो मूसा कद्दता है मैं उन के द्वारा 
जे जाति नहीं त॒ुम्दारे मन में जलन उगजाऊंगा में एक 
मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा । फिर यशायादद 
बड़ा दियाव करके कद्दता है कि जे मुझे न दुंढते थे 
उन्हें में मिला जे मुझे पूछते न थे उन पर मैं प्रगट हो 
गया | पर इसाईल के विषय वह यह कहता हे मैं 
सारे दिन अपने दाथ एक आज्ञा न मानने और विवाद 

करनेवाली प्रजा की ओर पसारे रहा ॥ 
मैं कहता हुं क्‍या परमेश्वर ने अपनी 


3) + सो प्रजा के त्याग दिया। ऐसा न हो 
मैं भी तो इस्राईली हूं इब्राह्दीम के बंश और बिन्यामीन के 
गोत्र में से हूं । परमेश्बर ने अपनी उस प्रजा के नहीं 
दलागा जिसे उस ने पदहिले से जाना। क्‍या तुम नहीं 
जानते कि पवित्र शास्त्र एलियाह की कथा में क्‍या कहता 


, करता है। कि दे प्रभु उन्हों ने तेरे नबियों वे। घात 


। 


(१) यू० । समाचार । 


१४० 


६ 


व्डच्क्िः 


१७ 
श्ष 


२० 


रे 
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है अध्याय । ; रोमियों । ह श्डरै 


किया और तेरी बेदियों के ढा दिया है और में ही श्रकेला , श्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ीं तौ. तुझे भी न 

४ बच रेह। हूं और वे मेरे प्राण की खोज में हें। परन्तु | छोड़ेगा । से परमेश्वर की कृपा और कड़ाई के देख | २२ 
परमेश्वर से उप्ते क्या उत्तर मिला कि में ने अपने लिये | जा गिर गए उन पर कड़ाई पर तुझे पर यदि तू उस 
सात हज़ार पुरुषों के! रख छोड़ा है जिन्दों ने बाञल के की कृपा में बना रहे तो परमेश्वर की कृपा नहीं तो 

४ शागे घुटने नहीं टेके। से। इस रीति से इस समय भी | तू भी काट डाला जाएगा। और वे भी यदि अविश्वास २३ 

६ भनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बच रददे हैं | यद यद् | में म रहें तो साटे जाएंगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर 
अनुग्रह से है तो फिर कर्मों से नहीं नहीं तो अनुग्रहद | साथ सकता है। क्‍योंकि यदि तू उस जलपाई से जे २४ 

७ झव अ्नुप्रह नहीं रहा। से क्‍या हुआ यद्द कि इस्ता- | स्वभाव से जंगली है काठा गया ओर स्वभाव के विरुद्ध 
ईली जिस की खोज में हैं बह उन के न मिला पर | अच्छी जलपाई में साटा गया तो ये जो स्वाभाविक 
चुने हुओं के मिला और बाकी लोग कठोर किये गए. | डालियां हैं अउने ही जलपाई म॑ साटे क्यो न जाएंगे ॥ 

८ हैं। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन है भाइयो कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप २७४ 
तक भारी नींद में डाल रक्खा' है कि आंखों से न देखे | के बुद्धिमानू समक लो इसलिये भें नहों चाहता कि 

९ और कानों से न सुनें । और दाऊद कहता है उन का | तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक भ्रन्यजा- 
भोजन उन के लिये जाल और फन्‍्दा और ठोकर और | तियों की पूरी पूरी भरती न हो तब तक इश्लाईल का 

१० बदले का कारण हो जाए। उन की अ्रांखों पर अंधेरा | एक भाग ऐसा दी कठोर रहेंगा। और इस रीति से २६ 
छा जाए. किन देखें और तू सदा उन की पीठ के | सारा इस्राईल उद्धार पाएगा जैसा लिखा है कि 

११ भकुकाए रख। से मैं कद्दता हूं क्‍या उन्हों ने इसलिये | छुड़ानेबाला सिव्यान से आएगा और अ्रभक्ति के 
ठोकर खाई कि गिर पड़ें । ऐसा न हो पर उन के गिरने | याकूब से दूर करेगा। और उन के साथ मेरी यही २७ 
के कारण अन्यजातियों के उद्धार मिला कि उन्हें दिसका | वाचा होगी जब कि मैं उन के पापों के दूर करूगा। 

१२ हो। पर यदि उन के गिरने से जगत का धन और एन वे सुसमाचार के भाव से तुम्दारे लिये बैरी हैँ पर चुन शृष्द 
की घटी भ्रन्यजातियों का घन हुआ तो उन की भरपूरी | लिये जाने के भाव से बाप दादों के लिये प्यारे हैं । क्योंकि २९ 
से कितना न होगा ॥ परमेश्वर अपने बरदानों से ओर बुलाइट से कभी पीछे 

श्र मैं तुम अन्यजातियों से कहता हूं। जब कि मैं | नहीं इटता। क्योंकि जैसे तुम ने पढ्िले परमेश्वर की ३० 
अन्यजातियों के लये प्रेरित हूं तो में अपनी सेवा की | भाज्ञान मानी पर अभी उन के आशा न मानने 

१४ बड़ाई करता हूं। कि किसी रीति से मैं अपने कुद्ठम्बियों | से तुम पर दया हुईं। वैसे ही इन्हों ने भी अब आज्ञा ३१ 
से हिसका करवाकर उन में से कई एक का भा उद्धार | न मानी कि तुम पर जे दया होती है इस से उन पर 

१७ कराऊं। क्योंकि जब्र कि उन का त्याग दिया जाना | भी दया द्वो। क्योकि परमेश्वर ने सब्र के आशा रेर 
जगत के मिलाप का कारण हुआ तो क्या उन का ग्रहण | न मानने में बन्द कर रक्खा कि सब्र पर दया करे ॥ 
किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न दवीगा | अआहा परमेश्वर का धन ओर बुद्धि और ज्ञान ३१३ 

१६ जब भेंट का पद्िला पेड़ा पवित्र ठददरा तो सारा गुधा | क्‍या ही गंभौर हे। उसके विचार केसे अथाह ओर 
हुआ आटा भी पवित्र हे और जब कि जड़ पवित्र ठददरी | उस के मार्ग कैसे श्रगम हैं । प्रभु का मन किस ने जाना ३४ 

१७ तो डालियां भी। और यदि कई एक डाली तोड़ | या उस का मंत्री कान हुआ। या किस ने पदिले उसे ३४ 
दी गई और तू जंगलों जलपाई होकर उन में" सादा । दिया जिस का बदला उसे दिया जाय । क्योंकि उस की ३६ 
गया और जलपाई को जड़ की चिकनाई का भागी | भोर से और उसी के द्वारा और उसी के लिये सब कुछ 

१८ हुआ है तो डालियों पर घमण्ड न करना। और यदि | है। उस की महिमा युगानुयुग दवाती रे । झमीन || 
वू घमएड करें तो जान रख कि तू जड़ के नहीं पर जड़ 

१९ तुझे सम्मालती है। फिर तू कद्देगा डालियां इखलिये 

२० तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। भला वे तो अविश्वास 

के कारण तोड़ी गई पर तू विश्वास से बना रहता दे 

से अभिमानी न हो पर भय कर। क्योंकि जब परमे 


५६; यू० , भारो नींद का झात्मा दिया । 
(२, था | की जगदह्द । 


१ २ स्‌ है भाइयों में तुम से परमेश्वर की 

हे दया के कारण बिनती करता हूं कि 

अपने शरीरों के जीविता और पवित्र और परमेश्वर 

के भाता हुआ बलिदान करके चढाओ। यह तुम्हारी 
आत्मिक* सेवा है। भौर इस संसार के सदश न २ 


' 
- ल्‍चक् 
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(३) या। मानसिर । 


चित्त तनतत+तमज+ + अलिननत “++-“>++++ण्'>*०- 
॥ 


8३ क्राध्याय | 
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रग्द 


क्ा 


९ 
१० 


११ 
श्र 
१३ 


१४ 


१ 
१६ 


१७ 


श्ष्ट 
१९ 


बनो पर तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल- 
चलन बदलता जाए जिस से तुम्हें मालूम हो कि 


क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ के 
मिला है ठुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा सम- 
भझना चाहिए उस से बढ़कर कोई अपने आप केा न 
सममे पर जैसा परमेश्वर ने हर एक के परिमाणु के 
अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ श्रपने 
के समझे । क्‍योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत अंग 
हैं ओर सब अंगों का एक सा काम नहीं । वैसे ही इम 
जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर भापत में एक 
दूसरे के अंग हैं। और जब कि उस अमुग्रह के अनुसार 
जो हमें दिया गया है हमें मिन्न भिन्न बरदान मिले तो 
जिस के नबृवत का दान हो वद्द विश्वास के परिमाण 
के अनुसार बोले। यदि सेवा का दान मिला होतो 
सेवा म॑ लगा रहे यदि केाई सिखानेवाला द्वो तो सिखाने 
में लगा रहे । जे उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा 
रहे दान देनेवाला उदारता ' से दे जे! प्रधानता करें वह 
यतन से करे जे दया करे वह ह्ं से करे। प्रेम निष्क- 
पथ हो बुराई से घिन करो भलाई में लगे रहो। भाई- 
चारे के प्रेम से एक दूसरे पर मया रक्‍खो परस्पर आदर 
करने में एक दूसरे से बढ़ चले । यतन करने में आलसी 
न हो आत्मिक जोश में भरे रद्दो प्रभु की सेवा करते 
रहो । आशा में आनन्दित रहो क्रेश में स्थिर रहे। प्रार्थना 
में लगे रहे | पवित्र लोगों कोजो कुछ अवश्य हो उस 
में उन की सहायता करो पाहुनाई करने में लगे रहो | अपने 
सतानेवालों को आशिष दे आशिष दो स्राप न दो। 
आनन्द करनेवालों के साथ आनन्द करे और रानेबालों 
के साथ रोओ | आपस में एक सा मन रक्‍खों अभिमानी 
न हो पर दीनों के साथ संगाति रकक्‍खो अपने लेखे बु द्ध- 
मान्‌ न हो। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो जो 
बातें सब लोगों के निकट भली हैं उन की चिन्ता किया 
कगे। यदि हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के 
साथ मेल रक्‍्खे | दे प्यारा अपना पलटा न लो पर 
क्रोध ' के जगह दो क्योंकि लिखा दे पलटा लेना मेरा 


२० काम ई प्रभु कहता ह मैं द्वी बदला दूंगा । पर यदि तेरा 


२१ 





बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला यदि प्यासा हो तो 


. उसे पानी पिला क्‍योंकि ऐसा करने से तू उस के सिर पर 


आग के अगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न द्वारा 
पर भलाई से बुराई के जीत लो ॥ 
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(१) था ' सिघाई। (३) था। परमेश्वर का ऋोघ । 


| 
| 


' परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा क्या है।| | 


रोमियीं । 


१ इ््‌ े हर एक जन प्रधान अधिकारियों के 
श्रधीन रहे क्योंकि केई' अधिकार 
ऐसा नहीं जे परमेश्वर की कोर से न द्वो और जे 
अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठद्राए हुए हैं । इस से जा 
केई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की 
विधि का सामना करता है और सामना करनेवाले 
दण्ड पाएंगे। क्योंकि हाकिम अ्रच्छे काम के नहीं पर बुरे 
काभ के लिये डर का कारण है। यदि वू हाकिम से 
निटर रहना चाहता है तो अ्रच्छा काम कर और उस 
की ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई 
के लिये परमेश्बर का सेवक है । पर यदि तू बुराई करे 
तो डर क्योंकि वह तलवार व्यर्थ बांधता नहीं और 
परमेश्वर का सेवक है कि उस के क्रोध के अनुसार बुरे 
काम करनेवाले के दण्ड दे। इसलिये अधीन रहना न 
केबल उस क्रोध के कारण पर डर से बरन विवेक * के 
कारण अवश्य है। इसलिये कर भी दो क्‍योंकि ये 
परमेश्वर के सेवक हैं ओर सदा इसी काम में लगे रहते 
हैं। से हर एक का दक़ चुकाया करो जिसे कर चाहिए 
उसे कर दो जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो जिस 
से डरना चाहिए उस से डरे जिस का आदर करना 
चाहिए. उस का आदर करो ॥| 
आपस के प्रेम के छोड़ ओर क्रिसी बात में किसी के 
क़रज़दार न हो क्योंकि जा दूसरें से प्रेम रखता है उसी 
ने व्यवस्था पूरी की हे। क्योकि यह कि ब्यमिचार न 
करना ख़न न करना चारी न करना लालच न करना और 
इन के छोड़ और केाई भी शआाज्ञा हो तो सब का सार इस 
बात में पाया जाता हईं कि शअ्रपने पड़ोसी से अपने समान 
प्रेम रख | प्रेम पड़ोसी की कुछु घुराई नहीं करता इस- 
लिये प्रेम रखना व्यवस्था के पूरा करना है ॥ 
झोर यह भी कि समय के पहचान कर श्रव 
तुम्ारे लिये नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची क्‍योंकि 
जिस समय हम ने विश्वास किया था उस सभय के लेखे 


अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है १ 


ओर दिन निकलने पर है इसलिये हम अधेरे के कामों 


के। तज कर उजाले के हांथयार बांध लें। जैसा दिन १ 


के साहता हे वैसा ही इम सीधी चाल चलें न कि 
लीला क्रीड़ा और पियक्ड़पन न व्यमिचार और लुचपन 
में और न झगड़े और डाह में । बरन प्रभु यौशु मसीह 
के पहिन लो और शरीर के अ्रभिलापों को पूरा करने 
की चिन्ता न करो ॥ 


(३) मन या कांशंस । 


हरे 


है४ 





१४ ध्रष्यांय । 


२ 


। 


१ै७० 


११ 


१२ 


३ 


हध्ड 


१४ 


१६ 
१७ 


१८ पवित्र आत्मा से! हवाता हैं । और जे केाई इस रीति से 


१९७ जा विश्वास में निरबल है उसे अपनी संगति 

हे में ले लो पर उस की शंकाओं पर 
विवाद करने के लिये नहीं | एक के। विश्वाम है कि 
सत्र कुछ खाना उचित है पर जो विश्वास में नित्रल है 
बह साग पात ही खाता है | खानेवाला न खानेबाले के 
तुब्छ न जाने और न खानेवाला खानेवाले पर देप न 
लगाए क्योकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है । तू कौन 
है जा दूसर के टहलुए पर दोष लगाता है| वह्द अगने ही 
स्वामी के सामने खड़ा रहता है या गिरता है पर वह खड़ा 
कर दिया जायगा क्योंकि प्रभु उसे खड़ा रख सकता है। 
केाई ता एक दिन के दुसरे से बदकर जानता है और 
फेोई सब दिन एक से जानता दे। हर एक अ्रपने 
ही मन में निश्चय कर ले । जे किसी दिन के मानता 
है बद् प्रभु के लिये मानता है। जे खाता हे वह प्रभु 
के लिये खाता है क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता 
है और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिये नहीं खाता 
ओऔर परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्येकि हम भें 
से न कोई अपने लिये जीवा और न काई अपने लिये 
मरता है| क्योंकि कद दस जीने ई तो प्रभु के लिये 
जीते हँ ओर यदि मरते हैं तो प्रभु के लये मरते हैं से 
हम जीए या मर तो प्रभु द्वी के हैं। क्योंकि मसीह इसी 
लिये मरा और जी गया कि वह मरें हुओं ओर जीवितों 
देनों का प्रभु दे । तू श्रपने भाई पर क्‍यों देपष लगाता 
है या तू फिर क्‍यों अपने भाई के। तुच्छु जानता है। हम 
सब के सब परमेश्वर के नन्‍्यायसहासन के सामने खड़े 
हैंगे । क्योंकि लिखा है कि प्रभु कद्दता दें मेर जीबन को 
सेंह कि हर एक धुटना मेरें सामने टिक्रेगा और हर एक 
जीभ परमेश्वर के मान लेगी। से हम में से दर एक 
परमेश्वर का अपना अपना लेखा देगा ॥ 

से शआागे के हम एक दूसरें पर देप न लगाएं 
पर तुम यद्दी ठान ले कि केाई अपने भाई के सामने ठेस 
या ठोकर खाने का कारण न रकखे | में जानता हूं और 
प्रभु यीशु से मुमे निश्चय हुआ है कि केाई वस्तु अयने 
आप से श्रशुद्ध नहीं पर जो उस के अशुद्ध समझता है 
उस के लिये अशुद्ध है| यदि तेरा भाई तेरे मोजन 
के कारण उदास द्वाता है तो फिर तू प्रेम की रोते से 
नहीं चलता | मिस के लिये मसीह मरा उस के तू अपने 
भोजन के द्वारा नाश न कर। से तुम्दारी भलाई की 
निन्‍दा न हेने राए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना 
पीना नहीं पर धर्म और मिलाप और वह आनन्द है जो 


ननिनन अल  >त+ -न न हे 4+>»तनन नी >> क-क०क०-%०७--. 


( ॥ ५ ) यू की में । 


नकल मम छा 


रोमियों । 


मसीह की सेवा करता ह वह परमेश्वर को भाता और 
मनुष्यों में महणु यश्य ठहरता है। इसलिये हम उन बातों 
का यतन कर जिन से मिलाप और एक दूसरे का सुधार 
दो | भेाजन के लिये परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब 
कुछ शुद्ध तो है पर उस मनुष्य के लिये बुग है ज्ञिस का 
उस के मोजन करने से ठोकर लगती है। भला यह है कि 
तू न मांस खाए न दाखरस पीए न और कुछ ऐसा करे 
जिस से तेरा भाई ठोकर खाए | तेरा जा विश्वास दे उसे 
परमेश्वर के सामने अपने द्वी मन में रख | धन्य वह है 
जा उछ बात भ॑ जिसे वह ठीक समझता है अपने आप के 
देषी नहीं 5दराता | पर जो सन्देह करके स्वाता है वह 
दण्ड के याग्य ठहर चुका क्‍योंक वह निश्चय के संग नहीं 
खाता और जे कुछ विश्वास* से नहीं वह पाप है ॥ 


० ॥ निदान हम बलवानों का चाहिए कि 

हु निवलों की नि्रलताओ के 
सहें न कि अपने आप को प्रसन्न कर | हम में से हर एक 
अपने पड्टोससी के उस की भलाई के लिये सुधारने के 
निमित्त प्रसन्न करे | क्योंकि मसीह ने अपने आप के 
प्रसक्ष न किया पर जैसा लिखा है कि तरे निन्‍्दकें की 
निन्दा मुझ पर आ पड़ी । जितनी बातें पहिले लिखी 
गईं वे हमारी शिक्षा के लिये रखी गइ कि हम 
धीरज और पवित्र शार्र के शान्ति के द्वारा 
आशा रखे | और धीरज और शान्ति का दाता पर- 
मेश्वर तुम्दें यद्द वर दे कि मभीह यीशु के अनुसार 
आपस में एक मन रही | कि तुम एक मन और एक मुंद 
हाकर हमारे प्रभु बीशु मसीद के पिता परमेश्वर की 
मत्मि करों। इसलिये जैसे मसीह ने भी परमेश्वर 
की महिमा के लिये तुम्हें ग्रहण किया ई चैसे ही तुम 
एक दूसरे के ग्रहण करे | मैं कहता हूं कि जा प्रतिश्ञांएं 
बापदादों के दी गई थीं उन्हें दृढ़ करने का मसीह 
परमेश्वर की सच्चाई के लिये ख़तना किये हुए लोगों का 
सेवक बना | और अन्‍न्यजाति भी दया के कारण परमे- 
श्वर की महिमा करें जैसा लिखा है इमलिये मैं जाति 
जाति में तेरा धन्यवाद करूगा और तेरे नाम के भजन 
गाऊंगा । फिर कद्ा है हे जाति जाति के सब्र लोगो उत्त 
की प्रजा के साथ आनन्द करो। और फिर हूं जाति 
जाति के सब लोगो प्रभु की स्तुति करो और दे राज्य 
राज्य के सब लोगो उसे सराहो। और फिर यशायादह्द 
कद्दता है यिशै की एक जड़ होगी और अन्य जातियों 
का द्वाक्तिम द्वाने के लिये एक उठेगा उस पर अन्य जाति 


(३, यू० ! निश्चव । 
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श्र 


१७ 
श्ा्‌ 


श्र 


रौमियों । 


उन के यह चंदा सौंपकर मैं तुम्हारे पास होता हुआ 


१४ अध्याय । रैडड 


१३१ आशा रबखेंगे | आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने ; 


में सब प्रकार के आनन्द और शान्ति से भरपूर कर कि ' 


पवित्र आत्मा की सामय से तुम्हारी आशा बहती जाए॥ 

है मेरे भाइयों में श्राप भी तुम्दारे दिपय निश्चय 
जानता हैं कि तुम भी आप द्वी भलाई से भरे आर 
सारे ज्ञान से भरपूर हो और एक दुसरे के चिता सकते 
हो | तौमी मैंने कहीं कहीं सुधि दिलाने के लिये तुम्हें 
जे बहुत दियाव करके लिखा यह उस अनुग्रद के कारण 
हुआ जे परमेश्वर ने मुझे दिया है। कि मैं अन्य 
जातियें के लिये मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर 
के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करू जिस से 
अन्य जातियों का चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र 
बनकर ग्रहण किया जाए | से उन बातों के विषय जो 
परमेश्वर से सम्बन्ध रखती हैं मैं मसीह यौशु में बड़ाई 
कर सकता हुं, क्योंकि उन वातों के छोड़ मुझे और 
किसी बात के विषय कहने का हियाव नहीं जो मसीद्द ने 
आन्यजातियों की श्रधीनता के: लिये बचन और कम्म, 
और चिन्हों और अ्रदूभुत कामों की सामर्थ से और 
पब्ित्र आत्मा की सामथ से मेरे ही द्वारा किए। यहां 
तक कि में ने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम 
तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया । 
पर मेरे मन की उमंग यद्द है कि जद्दां जहां मसीद का 
नाम न लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं ऐसा न 
है कि दुसरे की नेव पर घर बनाऊ। पर जैसा 
लिखा है वैसाही हो कि जिन्हें उस का सुसमाचार नहीं 
पहुँचा वे ही देखेंगे और जिन्‍्हें। ने नहीं सुना वे हो 
समभरे ॥ 

श्सी लिये मैं तुम्हारे पास आने से बार आर रुका 
रद्दा । पर अब मुझे इन देशों में और जगद नहीं 
रही और बहत बरसों से मुझे तुम्दहारं पास आने की 
लालसा दै। इमलिये जब इसपानिया के जाऊ 
ते तुम्दारे पास दाता हुआ जाऊं क्योंकि मुझे आरा है 
कि उस यात्रा में तुम से भेंट करूँ ओर जब तुम्हारों 
संगति से कुछ मेरा जी भर जाए तो उुम मके कुद्ध दूर 
आगे पहुँचा दे | पर अभी ते पजित्र लोगों की सेवा 
करने के लिये यरूशलेम के जाता हूं। क्येकि मकि- 
दुनिया और अखया के लोगों वा यह्द अच्छा लगा कि 
यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिये कुछ चन्दा 
कर | अच्छा तो लगा पर वे उन के करज़दार भी हैं 
क्योंकि यदि अ्रन्य जाति उन की आत्मिक बातों में भागी 
हुए ता उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में 


उन की सेवा करें | से यह काम पृ करके और ' 


इसपानिया के जाऊंगा | और में जानता हूं कि जब र६ 


मैं तुम्द्ोरा पास आऊंगा तो मसीद की पूरो आशिप के 
साथ आऊंगा || 

ओर दे भाइयों मैं हमारे प्रभु यौशु मसीह का 
ओर पत्रित्र ग्ात्मा के प्रेम का स्मरण दिला कर तृम 
से बिनती करता हूं कि मेरे »ये परमेश्वर से प्राथना 
करने में मेरे साथ मिलकर लौतलीन रहे, कि मैं 
यहूदिया के अ्रविश्वासयों से बचा रहूं और मेरी वह 
सेबा जो यरूशलेम के लिये दे यबित्र लोगों का भाए। 
ओर में परमेश्वर की इच्छा से तुम्हे पास आनन्द के ३ 
साथ आकर तुम्दारें साथ विशाम पाऊं। शान्ति का 
परमेश्वर तुम सब ऋ साथ रहे । आमीन ॥ 

१ ६ में तम से फीवे की जो हमारी बहिन ओर 

किंखया की मण्डली की सेविका हैं 

सिफारिश करता हे । कि तुम असा के पविन्रन लोगों केत 
चाहिए उसे प्रभु में ग्रदण करों श्रोर जिस किती बात में 
उस के तुम से प्रयोजन ४ उस की सहायता करा 
क्योंकि वह भी बहुतों की शरन मेरों भी उपकारिणी 
हुई है ॥ 

प्रिसक्ना श्रोर अक्विला के जो यीशु में मेरे 
सहकरमी हैं नमस्कार । उन्हें ने मेरे प्राण के लिये अपना 
ही सिर दे रक्‍खा था और में ही नहीं बरन अन्यजा- 
तिया की सारी मगइलियां भी उन का धन्यवाद करती 
हैं| #!र उस मणएडली के भी नमस्कार जा उन थे: घर 
में है। मरे प्यारे इपेनितुस के। जो मर्साह के लिये 
खझासिया का पहिला फल ॥ई नममस्कार। भरयभ का 
जिस ने तुम्दारे लिये बहुल परश्रम किया नमस्कार । 
अन्दुनकुस और यूनियास के जो मेर कुदुसी है और 
मेरे साथ #द हुए थे और प्रेरितों म॑ नामी हैं ओर मुझ 
से पहले मसीह में हुए थे नमस्कार। अम्पलियातुस 
के जा प्रभु में मेस प्यारा हैं नमस्कार। उरबानुस 
के जे मसीद में हमाग सहृरु्मी ६ और मेरे प्यारे 
इस्तखुस के नमस्कार | 
खरा निकला नमस्कार । अ रम्तु :लुत के घरने का नम- 
स्कार | मेर॑ कुठुम्बी देरंदियान का नमस्कार | नरकि- 
स्पुस के घराने के जे लोग प्रधु में हैं उन के नम- 
स्‍्क्रार । चुफैना और त्रुकोसा के जो प्रभु में परिश्रम करती 
हैं नमस्कार | प्यारी पिरसिस के जिस ने प्रभु में बहुत 
परिश्रम किया नमस्कार | रूफुस के जा प्रभु में चुना 
है और उस की माता जो मेरी भी है दोनों का नमस्कार | 
असंक्रितुत और फिलगोन झौर इदिमेंस और पसुत्रास 


5 


० ॥ 


अपल्नेत के जा मप्तीह मे ६० 


जाकर 


है शाष्याय | 


और हिर्मास और उन के साथ के भाइयें के नमस्कार | 
१५ फिलुलुगुस और यूलिया और नेयंस और उस की बहद्विन 
और उलुम्पास और उन के साथ के सब्र पविन्न लोगों 
१६ के नमस्कार । आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार 
करो + तुम के मसीदू की सारी मण्डलियों की ओर से 
नमस्कार ॥ 
अब हे भाइये मैं तुम से ब्िनती करता हूं कि जो 
लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुम ने पाई है फूट 
पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं उन्हें ताड़ 
लिया करो और उन से किनारा करो । क्योंकि ऐसे लोग 
हमारे प्रभु मसीह की नहीं पर अपने पेट की सेवा करते 
हैं और चिकनी चुपट्टी बातों से सीधे सादे मन के 
लोगों के बहका देते हैं । तुम्हारे आशा मानने को 
चर्चा सब लोगों में +ल गई दे इसलिये में तुम्हारे 
विषय आनन्द करता हूं पर में यह चाहता हूं कि तुम 


१७ 


श्च्य 


१९ 


मलाई के लिए बुद्धिमान्‌ पर बुराई के लिये भोले बने ; 
रही | शान्ति का परमेश्वर शैतान के तुम्हारें पांबों से । 


२० 
शीघ्र कुचलवा देगा ॥ 


१ कुरिन्थियों। 


१४१, 


हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर 
होता रददे* ॥ 

तीभुथियुस मेरे सहकर्मो का और लूकियुस और २१ 
यासेन और सेसिपग्रुस मेरे कुट्म्मबियों का तुम के 


| नमस्कार | मुझ पत्री के लिखनेवाले तिरांतयुस का प्रभु श्‌२ 


में तुम के नमस्कार | गयुस का जे मेरी और सारी ५१३ 
मण्डली का पदुनाई करनेवाला है उस का तुम्हें नम- 


| स्कार | इरास्तुस जो नगर का भण्डटारी है और भाई 


क्वारतुस का तुम के नमस्कार ॥ 

अब जो तुम का मेरे सुसमाचार और यीशु २४ 
मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता 
है उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से 
छिपा रहा, पर अब प्रगट हेकर सनातन परमंश्वर की २६ 
आशा से नबियों की पुस्तकों के द्वारा सब जातियां के 
बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा माननेवाले 
हो जाएँ, उसी अ्रद्वेत बुद्धिमान परमेश्वर की यौशु २७ 
मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे | आमीन ॥ 

(१) यद्द वाक्य पहिले २४ पद गिना' जाता था। सब से पुराने 
हरतलेखों में इसी जगह लिखा हुश्रा है । 

(२) देखे २० पद ३। । 


क्रिन्थियों के नाम पोलुस प्रेरित की पहिली पत्री। 


१ पोछ्स की आऔऔर से जे पश्मेश्वर की 
इच्छा से यीशु मर्साह का 


प्रेरित होने के लिये बुलाया गया और भाई से।स्थिनेस 


२ की ओर से, परमेश्वर की उस मण्ठल्ली के नाम जे ) 


कुरिन्थुस में है अ्र्थात्‌ उन के नाम जो भसीह यौशु में 
पवित्र किए गए और पवित्र दोने के लिये बुलाएं गए 
हैं और उन सब के नाम भी जो हर जगह दमारे 
ओर अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना 
करते हैं ॥ 

हमारे पिता परगेश्वर और प्रभु बीशु माह की 
ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रद ॥ 

में तुम्दारे विषय अपने परमेश्वर का धन्यवाद 
सदा करता हूं इसलिये कि परमेश्वर का यह अनुग्रह 
४. तुम पर मसीह यीशु में हुआ, कि उस में तुम हर बात 


फा० ११२ 


रे 


डं 
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में अर्थात्‌ सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए 
कि मसीह की गवाही तुम भ॑ पक्की निकली | यहां तक ६,७ 
कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु 
यीशु मसीह के प्रगट होने की बाट जोहते रद्दतें हो | वह 
तुम्हें श्रन्‍्त तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु 
मसीह के दिन में निर्देधि ठदरों । परमेश्वर सच्चा" है 
जिस ने तुम के अपने पुत्र हमारें प्रभु यीशु मसीह की 
संगति में बुलाया है ॥ 

दे भाइये, में तुम से हमारे प्रभु यीशु मसीह के 
नाम के द्वारा बिनती करता हूं कि ठुम सब एक ही बात 
कहो और तुम में फूट न हो पर एक द्वी मन और एक दही 
मत द्ोकर मिले रहो। क्‍योंकि दे मेरे भाश्यो खलोए के ११ 
घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय बताया है कि 
] यू ० विश्वास योग्य ।' 


प्र 


र्‌ 


0 


है अध्याय | 


१२ तुम में झगड़े दो रहे हैं । मेरा कहना यद्द है कि तुम में 

से कोई तो अपने आप के पौलुस का कोई अपुल्लनोस का 

१३ कोई केफा का केई मसीह का कहता दै। क्‍या मसीह 

बट गया क्‍या पौलुस तम्हारे लिये क्रस पर चढ़ाया गया 

१४ या तम्हें पौलुस के नाम पर बपतिसमा मिला। मैं 

परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और 

गयुस के छेड़ में ने तुम में से किसी के बपतिसमा नहीं 

१७ दिया। ऐसा न दो कि काई कहे कि तम्हें मेरे नाम पर 

१६ बपतिसमा मिला । और में ने स्तिफतांस के घराने के 

भी बपतिसमा दिया इन के छेड़ में नहीं जानता कि 

१७ मैं ने और किसी को बपतिसमा दिया । क्योंकि मसीह ने 

मुझे बपतिसमा देने के नहीं बरन सुसमाचार सुनाने 

के मेजा और यह भी बातों के ज्ञान के अनुसार नहीं 

न हो कि मसौद् का कस व्यथ ठहरे ॥ 

क्योंकि ऋरस की कथा नाश होनेवालों के निकट 

मूखंता है पर हम उद्धार पानेवालों के निक्रट परमेश्वर 

१९ की सामथ हे | क्येंकि लिखा है कि में ज्ञानवानें के शान 

के नाश करूंगा श्रौर समभझूदारों की समझ के तुच्छु कर 

२० दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान्‌ कहां रहा शास्त्री कहां इस 

संसार का विवादी | क्‍या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान के 

२१ मृर्खता नहीं ठहराया । क्योंकि जब कि परमेश्वर के ज्ञान 

के श्रनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर के न जाना तो 

परमेश्वर के यह श्रच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता 

२ के द्वारा विश्वास करनेवालों को उद्धार दे। यहूदी तो 

२३ चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। पर 

हम ते उस ऋ्रस पर चढ़ाएं हुए मसीह का प्रचार करते 

हैं जो यहूदियां के निकट ठोकर का कारण ओर गअन्य- 

२४ जातियें के निकट मूखता है । पर जा बुलाए हुए हैं क्‍या 

यहूदी क्‍या यूनानी उन के निकट मोह परमेश्वर की 

२५ सामथ ओर परमेश्वर का शान हे । क्‍्येंकि परमेश्वर की 

मूलता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान्‌ है और परमेश्वर की 
निर्बेलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है ॥ 

है भाशये अपने बुलाएं जाने के तो सोचो कि 

न शरौर के अनुसार बहुत ज्ञानवान्‌ न बहुत सामर्थी न 

२७ बहुत कुलीन बुलाएं गए । परन्तु परमेश्वर ने जगत के 

मूखों' के चुन लिया दै कि ज्ञानवानों के लज्जित करे 

आर परमेश्वर ने जगत के निर्तलों के चुन लिया है कि 

र८ बलवानों के लज्जित करे। झ्नौर परमेश्वर ने जगत के 


श्ष् 


२६ 


नीचों और तुच्छों के बरन जो हैं भी नहीं चुन लिया ' 


२९ कि उन्हें जे हैं व्यर्थ ठदराए। कि केाई प्राणी परमेश्वर 
३० के सामने घमणड न करे | उसी की शोर से तुम मसीद 
यीशु में हुए हो जो परमेश्वर की भोर से हमारे लिये 


१ कुरिन्थियों | 


। 
। 
। 
। 
। 
| 
॥ 


१४६ 


ज्ञान और धमं ओर पवित्रता और छुटकारा हुआ है। 
कि जैसा लिखा है जो घमरण्ड करे वह प्रभु के विषय ३१ 
घमरड करे ॥ 


र्‌ टटे भाइये जब मैं परमेश्वर का भेद 
सुनाता हुआ तुम्दारे पास आया 
तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। 
क्योंकि मैं ने यह ठान लिया था कि तम्हारे भीच यीशु २ 
मसीह बरन क्रस पर चढ़ाएं हुए मसीह के छोड़ और 
किसी बात के न जानं। और मैं निर्बलता और भय ३ 
के साथ और बहत थरथराता हुआ तुम्दारे साथ रहा। 
और मेरे वचन और भरे प्रचार में ज्ञान की लुभानेवाली ४ 
बातें नहीं पर आत्मा और सामथ का प्रमाण था। इस 
लिये कि तुम्दारा विश्वास मनुष्यों के शान पर नहीं 
परन्तु परमेश्वर की सामर्थ पर हो ॥ 
फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं पर इस ६ 
संसार का और इस संसार के नाश होनेवाले हाकिमों का 
ज्ञान नहीं | पर हम परमेश्वर का वद् गुम ज्ञान भेद की ७ 
रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी 
महिमा के लिये ठहराया । जिसे इस संसार के हाकिमों ८ 
में से किसी ने न जाना क्योंकि यदि जानते तो तेजो- 
मयप्र भु को क्रस पर न चढ़ाते | पर जैसा लिखा है कि ९ 
जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना शर।जो 
बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ीं वे ही हैं जो परमेश्वर 
ने अपने प्रेम रखनेवालों के लिये तैयार की हैं। परन्तु 
परमेश्वर ने उन का अपने आत्मा के द्वारा हम पर 
प्रगट किया क्‍योंकि आत्मा सप्र बातें बरन परमेश्वर की 
गूढ़ भार्तें भी जांचता है । मनुष्यों में से कौन किसी 
मनुष्य की बातें जानता दै केवल मनुष्य का आत्मा 
जे। उस में है वैसे ही परमेश्वर की बातें भी काई 
नहीं जानता केवल परमेश्वर का आत्मा। पर हम ने 
संसार का श्रात्मा नहीं पर वह आओ आरात्मा पाया दे जे 
परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जा 
परमेश्वर ने हमें दी हैं। जिन केा हम मनुष्यों के ज्ञान 
की सिखाई हुई बातों में नहीं पर आत्मा की सिखाई 
हुई बातों म॑ आत्मिक बातें आत्मिक बातों से .मिला 
मिलाकर सुनाते हैं। परन्तु शारीरिक 'मनुष्य परमश्वर 
के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उस 
के लेखे मूर्सता की बातें हैं और न बह उन्हें जान 
सकता क्योंकि उन की जांच अआत्मिक रीति से द्वोती 
है | आत्मिक जन सब कुछ जांचता है पर वह आप १४ 
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(१) यू० प्रवि१स्थान । 


किसी से जांचा नहीं जाता | क्‍योंकि प्रभु का मन किस 
ने जाना हे कि उसे सिखाए। पर हमर में मसीद्र का 


मन है ॥ 
॥: हे भाइयो मैं तुम से इस रीति से बातें 
न कर सका जैसे भ्ात्मिक लोगों से 
पर जैसे शारीरिक लागों से और उन से जे! मसीह में 
बालक हैं। में ने तुम्हें दूध पिलाया अन्न न खिलाया 
क्योंकि तुम उस के न खा सकते थे बरन अब तक भी 
न खा सकते हो | क्‍योंकि अग्र तक शारीरिक द्वो इस 
लिये कि जब कि तुम में डाद ओर भंगड़ा है ते क्‍या 
तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं 
चलते । इसलिये कि जब एक कहता है में पौलुस का 
हूं भौर दूसरा कि मैं अपुल्लेस का हूं तो क्या तुम 
मनुष्य नहीं | तो अपुल्लेस क्‍या दै और पौलुस क्‍या 
केवल सेवक जिन के द्वारा तुम ने विश्वास किया जैसा 
हर एक के प्रभु ने दिया। मैं ने लगाया श्रपुल्ीस ने 
सींचा परन्तु परमेश्बर ने बढाया। से न तो लगाने- 
वाला कुछ है और न सींचनेवाला परन्तु परमेश्वर जा 
बढ़ानेबाला है । लगानेवाला और सींचनेवाला दोनों 
एक हैं पर हर एक जन अपने ही परिश्रम के अनुसार 
अपनी ही मज़दुरोी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के 
सहृकर्म्मी हैं तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर को 
रचना हो | 
परमेश्वर के शअ्रनुग्रह के अनुसार जा मुझे दिया 
गया में ने बुद्धिमान, राज की नाई नेव डाली और 
दूसरा उस पर रद्या रखता है पर हर एक मनुष्य चौकस 
रहे कि वह उस पर कैसा रहा रखता है। क्योंकि 
उस नेव के छोड़ जे पड़ी है और वद्द यीशु मसीह है 
केाई दूसरी नेब नहीं डाल सकता। और यदि केई 
इस नेव पर सेना या चांदी या बहुमाल पत्थर या काठ 
या घास या फूस का रदा रखें, तो हर एक का काम 
प्रग०८ हे जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा इस 
लिये कि आग के साथ प्रगट होगा और वह आग हर 
एक का काम परखेगी कि कैसा दे | यदि किसी का काम 
जे उस ने बनाया है ठहरेगा तो वह्द मज़दूरी पाएगा। 
याद किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा 
पर बह आप बचेगा पर ऐसे जैसे काई आग के बीच से 
हेाकर बचे ॥ 
कया तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का 
मन्दिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बास 
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१ कुरिन्थियों | 


करता है। यदि केाई परमेश्वर के मन्दिर* के नाश 
करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा क्योंकि परमेश्वर का 
मन्दिर! पवित्र है और वह तुम हो॥ 

काई अपने आप के धोखा न दे। यदि तुम में 
से कोई इस संसार में अपने आप के ज्ञानी समझे तो 
मूर्ख बने कि शञानी हो जाए। क्योंकि [ लिखा है ] 
इस संसार का शान परमेश्वर के निक्रट मूर्खता है जैसा 
लिखा है वह ज्ञानियों के उन की चतुराई में फंसा 
देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिन्‍्ताओं के 
जानता हैं कि व्यर्थ हैं। से मनुप्यों पर केाई घमणड 
न करे क्योंक सब कुछ तुम्हारा हे। क्‍या पौलुस क्‍या 
अपुल्लीस क्‍या केफा क्या जगत क्‍या जीवन क्‍या मरण 
क्या वत्तमान क्‍या भविष्य, सब तुम्हारा ई और तुम 
मर्साह के हो और मसीह परमेश्वर का है || 


(५2? सून॒प्य हमें मसीह के सेवक ओर 
+ परमेश्वर के सेदों के भण्डारी 
समझे | फिर यहां मण्डारी में यह बात देखों जाती है 
कि विश्वास योग्य निकले । पर मेरे लेखे यह बहुत छोटी 
बात है कि तुम या मनुष्यों का काई न्‍्यायी मुझे परखे 
बरन में आप ही अपने आप के नहीं परखता। क्योंकि 
मेरा मन मुझ किसी बात में दोषी नहीं ठदराता। पर 
इस से में निर्दोष नहीं ठहरता पर भेरा परखनेवाला 
प्रभु है । से जब तक प्रभु न आए समय से पहिले 
किसी बात का न्याय न करो। वह्दी त्तो अंधकार की 
छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों 
के प्रगट करेगा तब॒ परमेश्वर की ओर से हर एक की 
सराहना होगी ॥ 
है भाशयो में ने इन बातों में तुम्हारे लिये अपनी 
ओर अ्रपुल्लोस की चर्चा दश्टान्त की राति पर की है इस- 
लिये कि तुम इमारे द्वारा यह सीखे। कि लिखे हुए से 
आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में दूसरे के विरोध में न 
फूलना । क्योंकि तुक में और दूसरे में कोन भेद करता 
है। और तेरे पास क्‍या है जो तू ने [दूसरें से] नहीं 
पाया । और जब कि वू ने [दूसरे से) पाया है तो ऐसा 
घमर्ड क्‍यों करता है कि मानों नहीं पाया। तुम तो 
तृप्त हो चुके तुम धनी द्वो चुके तुम ने इमारे बिना राज्य 
किया, पर मैं चाहता हूं कि तुम राज्य करते किहम भी 
तुम्हारे खाथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने 
हम प्रेरितों के सब के पीछे उन लोगों की नाई ठहराया 
है जिन की मृत्यु की आज्ञा हो चुकी दो क्योंकि हम 


(१) यू? पविश्रस्थान । 
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जगत और स्वर्गंदूतों और मनुष्यों के लिए. एक तमाशा 
ठहरे | हम मसीह के लिये मूर्ख हैं पर तुम मसीह में 
बुद्धिमान दो | हम निर्बल हैं पर तुम बलवान हो | तुम 
आदर पाते हो पर हम निरादर होते हैं। दम इसी घड़ी 
तक भूखे प्यासे और नगे हैं और घूसे खाते और मारे 
मारे फिरते हैं और अपने ही द्ाथों से काम करके परिं- 
श्रम करत हैं । लोग बुरा कहते हैं हम आशिष देते हैं 
वेसताते हैं हम सहते हैं। वे बदनाम करते हें हम 
बिनती करते हैं | हम आज तक जगत के कूढ़े और सब 
बस्तुओं की खुरचन की नाईं ठहरे | 

में तुम्दें लज्जित करने के लिये ये बातें नहीं 
लिखता पर अपने प्यारे बालक जानकर तुम्हे चिताता 
हूँ । क्योंकि यदि मसीद में तुम्हारे सिखानेवाले दस 
दज़ार भी द्ोते तौमी ठम्दारे पिता बहुत से नहीं इस 
लिये कि मसीह यीशु में सुसभाचार के द्वारा में तुम्दारा 
पिता हुआ | से में तुम से बिनती करता हूं कि मेरी 
सी चाल चलो । इसलिये मैं ने तीमुथियुस के जो प्रभु 
में मेरा प्यारा और विश्वासी पुत्र है तुम्हारे पास भेजा 
है और वह तुम्हें मसीह में मेरी चाल स्मरण कराएगा 
जैसे कि मैं हर जगह हर एक मण्डली में उपदेश 
करता हूं। कितने तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं 
तुम्दारे पास आने ही का नहीं। पर प्रभु चाहे तो मैं 
तुम्द्दारे पास शीघ्र आऊंगा और उन फूले हुआ की बातों 
के नहीं पर उन की सामर्थ का जान लंगा। क्योंकि 
प्रमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामथ म॑दै। 
तुम क्‍या चाहते हो मैं छुड़ी लेकर या प्रेम और 
नम्नता के आत्मा के साथ तुम्हारे पास आऊं ॥ 


(५ यूशं तक सुनने में आता हई कि तुम 

* में व्यभिचार होता हद बरन ऐसा 
व्यभिचार जे। अन्यजातियों में भी नहीं होता कि एक 
मनुष्य अपने पिता की प्री के रखता हैं।आओर तुम 
शोक तो नहीं करते जिस से एंसा काम करनेवाला 
तुम्हारे बीच में से निकाला जाता पर फूल गए द्वो। मैं 
तो शरीर के भाव से दूर था पर आत्मा के भाव से 
तुम्दारे साथ द्वोकर माने साथ होकर ऐसे काम करने. 
वाले के विपय यह आशा दे चुका हूं कि, जब तुम 
और मेरा आत्मा इमारे प्रभु यीशु की सामथ के साथ 
इकट्ठ दों तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से, 
शरीर के विनाश के लिये शैतान के सौंपा जाए कि 
उस का आत्मा प्रथु यौशु के दिन में उद्धार पाए | 
तुम्दारा घमएंडइ़ करना अ्रच्छा नहीं क्‍या तुम नहीं 
जानते कि थोड़ा सा ख़मीर सारे गुंधे हुए आटे के 
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खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने 
आप के शुद्ध करो कि नया गृंघा हुआ आटा बन 
जाओ कि तुम अम़मीरी हो क्योंकि हमारा फ़स॒ह जे 
मसीह द बलिदान हुआ दे । से आशझो हम उत्सव करें 
न तो पुराने ख़मीर से और न बुराई और दुष्टता के 
ख़मीर से पर सीधाई ओर सच्चाई के अ्रज़मोरी 
रोगी से ॥ 

मैं ने अयनी पत्नी में तुम्हें लिखा है कि व्यमिचारियों 
की संगति न करना । यह नहीं कि तुम बिलकुल इस 
जगत के व्यभिचा रियों या ले।भिये|। या अंधेर करनेवालों 
या मृत्ति पूजकां की सं्गात न करो क्यग्रोंकि इस दशा 
में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा 
कहना यह दै कि यदि केाई भाई कददलाकर व्यूभिचारी 
या लेामी या मूःत्त पूजज या गाली देनेबाला या 
पियक्कड़ या अंधेर करनेबाला हो तो उस की संगति न 
करना बरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना | 
क्योंकि मुझे बादरवालों का न्याय करने से क्‍या 
काम | क्‍या तुम भोतरवालों का न्याय नहीं करते। 
पर बाहरबालों का न्याय परमेश्वर करता हैं| सो उस 
कुकर्म्मी के अपने बीच में से निकाल दो ॥ 


६ कया उम में से किसी के यह हियाव 

* है कि जब दूसरे के साथ भगड़ा 

दो तो फैसले के लिये अधरमियां के पास जाए. और 
पवित्र लोगों के पास न जाए। क्‍या तुम नहीं जानते कि 
पवित्र लाग जगत का न्याय करेंगे सा जब तुम्हे जगत 
का न्याय करना है तो क्‍या छोटे से छोटे कगड़ों का भी 
फैसला करने के योग्य नहां । क्‍या तुम नहीं जानते कि 
हम स्वगंदूतों का न्याय करेंगे तो क्‍या सांसारिक बातों 
का फैसला न करें। सो यदि तुम्हें सांसारिक बातों का 
फैसला करना हो तो क्या उन्हीं के बैठाओंगे जा मण्डली 
में 'कुछ नहीं सममे जाते हैं | में तुम्हें लजान के लिये 
कहता हूं । क्‍या ऐसा है कि तुम में एक भी बुद्धमान 
नहीं मिलता जे अपने भाइयों का फेसला कर सके। 
बरन भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी 
अविश्वासियां के सामने | से सचमुचत्र तुम म॑ बड़ा दोष 
यह है कि आपस मे भुकहमा करते हो बरन अन्याय 
क्यों नहीं सदहते ठगाई क्‍यों नहीं सद्दते | पर अन्याय 
करते ओर ठगते हो और वह भी भाइयों के | क्‍या तुम 
नहीं जानते कि अन्यायी लेग परमेश्वर के राज्य के 
वारिस न होंगे। घोखा न खाओ्ो न वेश्यागामी न मूर्ति 


पूजक न परस्न्नोगामी न लुच्चे न पुरुषगामी,न चोर न १० 


लेभी न पियक्कड़ न गाल्ी देनेवाले न अंघेर करनेवाले 


श्डंध 


ज्चिकी 


न्च्छिः 


न्त्क्ि 


न्ष्ए 


नै! 


७ अध्याय | 
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परमेश्वर के राज्य के वारिस दोंगे । और तुम में से 
कितने ऐसे ही थे पर तुम प्रथु यीशु मसीह के नाम से 
झोर हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र 
हुए और धर्मी ढहरे॥ 

सब्र बस्तुएं मेरे लिये उचित तो हैँ पर सत्र वस्तुएं 
लाभ की नहीं सब वस्तुएं मेरे लिये उचित हैं पर में 
किसी बात के अधीन न हूंगा । भोजन पेट के लिये और 
पेट भोजन के लिये है परन्तु परमेश्वर इस के और उस 
के देनों के नाश करेगा पर देह व्यभिचार के लिए. 
नहीं बरन प्रभु के लिये और प्रभु॒ देह के लिये है। और 
परमेश्वर ने अपनी सामरथ से प्रभु का जिलाया और दम 
भी जिलाएगा | क्‍या तुम नहीं जानते कि तुम्दारों देह 
मसीह के आग हैं। से क्‍या में मसीह के अंग लेकर 
उन्हें वेश्या के अंग बगाऊ ऐसा न हो। क्‍या तुम 
नहीं जानते कि जा केाई वेश्या से संगति करता हे नह 
उस के साथ एक तन दो जाता हे क्योंकि बढ कद्दता 
है कि वे दोनों एक तन द्वोंगे। ओर जो प्रभु की संगत 
में रहता है बह उस के साथ एक आस्सा हो जाता है । 
व्यमिचार से बचे रहा जितने और पाप मनुष्य करता 
है वे देह के बाहर हैँ पर व्यमचार करनेवाला अपनी 
दी देह के विरुद्ध पाप करता है। क्‍या तुम नहीं जानते 
कि तुम्हारी देद्व पवित्रात्मा का मन्दिर' है जो तुम में 
बसा हुआ दे ओर तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला दूँ 
ओर तुम अपने लहीं ह।। क्योंकि दाम देकर मोल लिये 
गए हे से अपनी देंह के द्वार परमेश्वर की महिमा 


करो ॥ 
७७ उन बातों के विषय जो तुम ने लिखीं 
स्‍; यह अच्छा दे कि पुरुष स्त्रीकेान 
बर | पर व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी 
ओर दर एक स्त्री का पाते दो | पति अपनी पत्नी का हक़ 
पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पात का । पत्नी के 
अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उस के पति का श्र 
कार है वैसे ही पांत के भी अपनी देह पर अधिकार 
नहीं पर पत्नी के! | तुम एक दुसरें से अलग न रहो पर 
केवल कुछु समय तक आपस की सम्माते से कि प्रार्थना के 
लिये श्रवकाश मिले और फिर एक साथ रहो ऐसा न 
हो कि तुम्दारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे | पर 
मैं जे यह कट्दता हूं तो अनुमति देता हूं आशा नहीं 
देता। में यह चाहता हूं कि जैसा में हूं बैसा दी सब 
मनुष्य हों पर हर एक का परमेश्वर की ओर से विशेष 


(| यू० पविश्रस्थान । 


१ कुरिन्थियों | 


विशेष वग्दान मिले हैं किसी के किसी प्रकार का और 
किसी के किसी प्रकार का ॥ 

पर मैं बिन ब्याहों और विधवाओं के विषय 
कहता हूं कि उन के लिये ऐसा ही रहना अच्छा है जेसा 
में हूं । पर यदि वे संबम न कर सके तो ब्याह करें 
क्योंकि ब्याह करना कामातुर रहने से भला है। जिन का 
ब्याह हे! गया है उन को मैं नहीं +रन पथ आजा देता है 
कि पत्नी अपने पति से अलग न दी । (आर यदि अलग 
भी दे जाए ते बिन दूसरा ब्याह [कए रट या अयने पति 
से फिर मेल कर ले) और न प्ति अपनी पन्‍्नी के छोड़े । 
दूसरों से प्रभु॒ नहीं पर मैं हो कददता हूं यदि कि / भाई 
की पत्नी विश्वास न रखती हे और उस के साथ रहने से 
प्रसन्न है तो वह उसे न छोड़े | और जिस स्री का पति 
विश्वास न रखता दा और उस के साथ रहने से प्रसन्न 


दे बह पति का न छोड़े | क्योंकि ऐसा परत जो विश्वास १ 


न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है और 
ऐसी पक्की जो विश्वास नहों रखती पति के कारण 
पवित्र झहरती हैं नहीं तो तुम्हारे लड़के बाले अशुद्ध 
हाते पर अब तो वे पवित्र हैं। पर जो विश्वास नहीं 
रखता यदि वह अलग हो तो अलग हाने दो ऐसी दशा 
में काई भाई या बहिन बन्धन में नहीं और परमंश्रर ने 
ता हमें मेल मिलाप के लिये बुलाया है। क्योंकि ६ 
त्री तू क्या जानती है कि तू अयने पति का उद्धार करा 
ले और ६ पुरुष तू क्या जानता है कि वू अपनी पत्नी 
का उद्धार करा ले।पर जंसा प्रभु ने दर एक का 
आंटा है और जसा परमेश्वर ने हर एक के बुलाया 
है वसा ही वह चले। और में संबव मणइलियों भ॑ ऐसा 
ठद्दराता हूं | काई ख़तना किया हुआ बुलाया गया दा ते 
वह स्तनारहित न बने | फाई ख़तनारद्दित घुलाया गया 
थे ती वह ख़तना ने कराये। न ख़तना कुछ ई और 
ने बन ख़तना परन्तु परमेश्वर की आज्ञात्रों के मानना 
ही सब कुछ हे | हर एक जन जिस दशा में बुलाया 
गया हा उसी में रह । क्‍या तू दास की दशा भें बुलाया 
गया तो चिन्ता न कर पर यदि तू स्वतंत्र हा भी सके ते 
इसी का काम में ला | क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु 
मे बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ दे और 
वैसे दी जो स्त्रतंत्रता की दशा में बुलाया गया ई वह 
मसीह का दास है। तुम दाम देकर मेल लिये गये हो 
मनुष्यों के दास न बनो । ८ भाइयी जो केई जिस दशा 
में बुलाया गया द्वो वह उसी में परमेश्वर के साथ रह ॥ 
कंवारियों के विषय प्रभु की; कोई आशा मुझे! नहीं 
मिली पर विश्वासी होने के लिये जैसी प्रभु ने मुझ पर 
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दया की है उस के अनुंसार॑मति देता हूं। से! मेरी 
समझ में यह अच्छा है कि आजकल के क्लेश के कारण 
मनुष्य जेसा है वैसा दी रहे | यदि तेरे पत्नी हे तो उस 
से अलग दोने का यतनं न कर और यदि तेरे पत्नी नहीं” 
ते पत्नी की ख|ज न कर । पर यदि तू ब्याद् भी करे तो 
पाप नहीं और यदि कंवारी ब्याही जाय तो पाप 
नहीं पर ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं तुम्हें 
बचाना चाहता हूँ । हे भाइयो मैं यह कहता हूं कि समय 
कम किया गया है इसलिये चाहिए कि जिन के पत्नी 
हों वे ऐसे हों मानो उन के पत्नी नहीं। और रोनेवाले 
ऐसे हों मानों रोते नहीं और आनन्द करनेवाले ऐसे 
हों मानों आनन्द नहीं करते और मेल लेनेवाले 
छेसे हों कि मानो उम के पास कुछ नहीं। और इस 
संसार के बरतनेवाले ऐसे &ों कि संसार ही केन 
हो लें: क्‍योंकि इस संसार के रीति ब्यवहार बदलते 
जाते हैं| में यह चाहता हूं कि तुम्हें चिन्ता नहो। 
बिन ब्याह पुरुष प्रभु की बातों की चिन्ता में रहता 
है कि प्रभु का क्योंकर प्रसन्न रकखे। पर ब्याह 
हुआ मनुष्य संसार की बातों की बिन्‍्ता में रहता हैं 
कि श्रपनी पत्नी के किस रीति से प्रसन्न रक्‍्खे | ब्याहो 
ओऔर बिन ब्याददी में भी भेद है। बिन ब्याही प्रभु की 
चिन्ता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में 
पवित्र हो पर ब्याद्दी संसार की चिन्ता में रद्दती है कि 
अपने पति को प्रसन्न रक्‍्खे | यह बात तुम्हारे ही लाभ 
के लिये कहता हूं और न कि तुम्हें फंसाने के लिये बरन 
इसलिये कि जेसा सेदता है वैसा दवी किया जाए. कि 
ठहुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहों। और 
यदि केई यह समझे कि मैं अ्रपन) उस कुंबारी का हक़ मार 
रद्दा हूँ जिस की जवानी ढल चली है और प्रयोजन भी 
हाए तो जैसा चाह वैसा करे इस में पाप नहीं बह उस का 
ब्याह होने दे? | पर जे मन में हृढ रहता है आर उस 
के प्रयाजन न हो बरन अपनी इच्छा पूरी करने में 
अधिकार रखता है। और अपने मन में यह बात ठान 
ली हो कि में अरनी कुंवारी लड़की के बिन ब्याहदी 
रखूंगा बह अच्छा करता है | से। जो अपनी कुंवारी 
का ब्याह कर देता दे वह अच्छा करता हद और जो 
ब्याह नहीं कर देता बह और मी अच्छा करता दे । 
जब तक किसी स्त्री का पति जीता रहता है तब तक 
वह उस से बंधी हुईं हैं पर जब उस का पति सर जाए 


(१) था यदि तू पत्नी से छूट गया है । (२) थू० उसे अधिक न 


बरते । (३) यू ० वे ब्याह जाएं । 


। 


१ कुरिन्थियों । 


ता जिस से चादे ब्याह कर सकती है पर केवल प्रभु में । 
पर यदि वैसी ही रहे ते मेरे विचार में और भी धन्य है 
और मैं समभता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है ॥ 


८ च्य्रव मूरतों के सामने वलि की हुई वस्तुओं 

हु के विषय---हम जानते हैं कि हम 
सब के ज्ञान है। ज्ञान फुलाता है पर प्रेम से उन्नति 
होती है। यदि केाई समभेकि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा 
जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता । पर यदि 
काई परमेश्वर से प्रेम रखता है ते। उसे परमेश्वर पह- 
चानता है | से मूरतों के सामने बलि की हुई वस्तुभों 
के खाने के विपय--द्वम जानते हैं कि मूरत जगत में 
केाई वस्तु नहीं और एक के छोड़ और केई परमेश्वर 
नहीं। यद्यपि आकाश में और पपेथिवी पर बहुत से 
ईश्वर कहलाते हैं (जैसा कि बहुत से ईश्वर और 
बहुत से प्रभु हैं), तौसी हमारे निकट तो एक ही परमे- 
श्वर है अर्थात्‌ पिता जिस कौ ओर से सब बस्तुएं हैं 
आर इम उसी के लिये हैं और एक ही प्रभु है अर्थात्‌ 
यीशु मसौद्द जिस के द्वारा सब्र वस्तुएं हुई और हम भी 
उसी के द्वारा हैं | पर सब के यह श्ञान नहीं पर 
कितने तो अरब तक मूरत के कुछ समभने के कारण 
मूरतों के सामने बलि की हुई के कुछ वस्तु समझ कर 
खाते हैं और उन का विवेक ' निर्भल द्वाकर अशुद्ध दोता 
है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता यदि 
हम न खाएं ते हमारी कुछ हानि नहीं और याद खाएं 
ता कुछ लाभ नहीं | पर चौकस रहे। ऐसा न हो कि 
तुम्दारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्त्ेलों के लिये ठाकर का 
कारण हो जाए। क्‍योंकि यदि काई तुझ ज्ञानी के 
मूरत के मन्दिर में भोजन करते देखे और वह निरबल 
जन हो तो क्‍या उस के विवेक * में पृ्‌रत के सामने बलि 


की हुई वस्तु के खाने का हियाव नहों जाएगा। इस १ 


रीन से तेरे ज्ञान के कारण वह निब्ंल भाई जिस के 
लिये मसीह मरा नाश हो जाएगा। तो भाइयों का 
अपराध करने से और उन के निथत्ष विवेक के चोट 
देने से तुम मसीह का अपराध करते हो । इस कारण 
यदि भोजन मेरे भाई के ठोकर खिलाए ते मैं कभी 
किसी रीति से मांस न खाऊँगा न हो कि मैं अपने भाई 
का ठाकर खिलाऊं ॥ 


ही मैं स्वतंत्र नहीं। क्‍या मैं प्रेरित 
क्या, । क्या मैं ने याँशु के जे हमारा 


१४० 


है 


नि 


छ 


_प्रभु है नहीं देखा। क्‍या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए 


(४) मन या कांशंस । 


९ अध्याय | 


२ नहीं । यदि में औरों के लिये प्रेरित नहीं तौमी 
तुम्दारे लिये वो हूं क्‍्येंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर 

३ छाप हो। जे मुके जांचते ईं उन के लिये यही मेरा उत्तर 
४५४ दे | क्‍या हमें खाने पीने का श्रधिकरार नहीं | क्या हमें 
यह अधिका: नहीं कि किसी मसीही बहिन के ब्याह कर 

लिए फिरें जैसा ओर प्रेरित और प्रभु के भाई और केफा 

६ करते हैं। या केवल मुझे और बरनवा वेत अधिकार नहीं 

७ कि कमाई करना छोड़ें | कौन कभी श्रपनी गिरह से 
खाकर सिपाही का काम करता है | कोम दास्व की बारी 
लगाकर उस का फल नहीं खाता | कोन भेड़ों की रख- 

८ वाली करके , उन का दूध नहीं पीता । क्या मैं ये बातें 
मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूं। क्‍या व्यवस्था भी 

९ यही नहीं कहती | क्‍योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है 
कि दाएं में चलते हुए. बैल का मुंह न बांधना । क्या 

१० परमेश्वर बेलों ही की चिन्ता करता है | या विशेष करके 
हमारे (लये कहता है। हां हमारे लिये ही लिखा गया 
क्योंकि उचित हई कि जेतनेवाला आशा से जेते और 

११ दावनबाला भागी होने की आशा से दावनी करे | सो जब 
कि हम ने तुम्दारें लिये आत्मिक वस्तुएं बेइ तो क्‍या यह 

१२ काई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वम्तुए लव । जब 
ओरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इस से 
अधिक न होगा | पर हम यह अधिकार काम में न लाएं 
पर सब्र कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार 
की कुछु रोक न दा। क्या तुम नहीं जानते कि जे मन्‍्दर 
की सेवा करते हैं वे मन्दिर में से खाते हैं और जे 
चेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ मागी द्वोते हैं। 
इसी रीति से प्रभु मे भी ठहराया कि जे लोग सुसमाचार 
सनाते हैं उन की जीविका सुसमाचार से द्वो । पर मैं 
इन में से काई बात काम में न लाया ओर में ने तो 
ये बातें इसलिये नहीं लिखीं कि मेरे लिये ऐसा किया 
जाए. क्येंकि इस से मेरा मरना भला है कि केई मेरा 
घमरडइ व्यर्थ ठहराए | और यदि में सुसमाचार सुनाऊंतों 
मेरा कुछ घमणह नहीं क्‍योंकि यह तो मेरे लिये अवश्य 
है और यदि में सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर 
हाय | क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो 
मज़दूुरी मुझे मिलती है और यदि अपनी इच्छा से नहीं 
करता तौमी भंदारीपन मुझे सॉपा गया है। सो मेरी 
कौन सी मज़दूरों है। यद् कि सुसमाचार सुनाने मे में 
मसीह का सुतमाचार सेंत मेंत कर दूं यहां तक कि 
सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उस के मैं पूरी रीति 
से काम में साऊं | क्येंकि सबसे स्वतंत्र हे ने पर भी मैं ने 
अपने आप के सब का दास बना दिया है कि अधिक 


१३ 


४ 
१४ 


१६ 


१७ 


श्ष 


१९ 


१ कुरिन्यियों । 


१४१ 


लागों के खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिये यहूदी बना २० 
कि यहूदियों के खींच लाऊं जे। लाग व्यवस्था के अधीन हैं 
उन के लिये में व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था 
के अधीन बना कि उन्हें जा व्यवस्था के अधीन हैं खींच 
लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिये में जो परमेश्वर की 
व्यवस्था से हीन नहीं पर मसीह की व्यवस्था के अधीन 
हूं व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवम्थाहीनों के खींच 
लाऊं। में निबलों के लिये निबल सा बना कि निर्बलें 
के खींच लाऊं मैं सब मनुष्यों के लिये सब कुछ बना 
हूँ कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार 
कराऊं । और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिये करता हू 
कि ओरों के साथ उस का भागी द्वो जाऊं। क्या तुम 
नहीं जानते कि दौड़ भे दौते सब ही हैं पर इनाम एक 
ही ले जाता है | तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो । ओर इर 
एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है वे तो एक 
मुरभानेबाले मुकुट पाने के लिये यह करते हैं प* हम 
उस मुकुट के लिये करते हैं जा मुरकाने का नहीं। सा 
मैं इसी रात से दौड़ता हूं पर बेठिकाने नहीं में भी 
इसी रीति से मुक्‍कें से लड़ता हूं पर उस की नाई नहीं 
जे इवा पीटता ठुआ लड़ता है। पर में अपनी देह के 
मारता कूटता और वश में लाता हूं ऐसा न हो कि ओरों 
के प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं | 

भाइये मैं नहीं चाहता # तुम इस 


०. हे 

रे से अ्रनज्ञान रहा कि हमारे सभ्र बाप 
दादे बादल के नीचे थे ओर सब के सब समुद्र केबीच से 
पार गये। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा २ 
का बपरतिसमा लिया। और सब ने एक ही आत्मिक 
मेजन किया । और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया 
क्योंक्रि वे उस आत्मिक चटान से पीते थे जे उन के 
साथ साथ चलती थी और वह चटान मसीद्र था। 
परन्तु परमेश्वर उन में के बहुतेरं से प्रसन्ष न हुआ से 
वे जनब्नल में ढेर हो गये । य बातें इमार लिये दृशान्त 
ठद्दरीं कि जैसे उन्हों ने लालच किया बैसे हम बुरी 
वस्तुओं का लालच न करें। और न तुम मूरत पूजने- ७ 
वाले बने जैसे कि उन में कितने बन गए थे जैसा 
लिखा है कि ले!ग खाने पीने बैठे ओर चलने कूदने उठे | 
ओर न हम व्यभिचार करें जेसा उन में से कितने ने 
किया और एक दिन में तेईेस हज़ार मर गए। और न ९ 
हम प्रभु के परखें जेसा उन में से कितनों ने किया 
ओर सांपों के द्वारा नाश किए. गए.। और न तुम कुड़- 
कुड़ाओ जिस रीति से उन में से कितने कुड़कुड़ाएं और 
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अध्याय | 


नाश करनेवाले के द्वारा नाश किए गए। पर ये सब 


बातें जे। उन पर पड़ीं दशन्त की रीति पर थीं और वे : 


हमारी चितावनी के लिये लिखी गईं जे जगत के अन्त . नामी क्यें होती है। से तुम चादे खाओ चादे पिश्ों 


समय म॑ रहते हैं। इसलिये जे समझता दे कि मैं , + 
' करों | तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर 


स्थिर हूं वह चौकस रहे कि गिर न पड़े। तुम किसी 
ऐसी परर्राक्षा में नहीं पड़े जे मनुष्य के संहने से भहर 
हे ओर परमेश्वर सच्चा ' है, जे तुम्हें सामथ से बाहर 
परीक्षा में न पड़ने देगा बरन परीक्षा के साध निकास 
भी करेंगा कि तुम सह सकेा ॥ 

इस कारण हे मेरे प्यारो मृत्ति पूजा से बचे रदा । 
मैं बुद्धमान्‌ जानकर तुम से कहता हूं। जे। मैं कहता 
हूं उसे तुम परखा । वह्ट धन्यवाद का कटोरा जिस पर 
हम धन्यवाद करते हैं क्‍या मसीह के लेहू की सहभा- 
गिता नद्वीं बह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्‍या मसी: 
की देह » सहभागिता नहीं। इसलिये कि एक गेटी 
है से हम जे बहुत हैं एक देह हैं क्योंकि हम सब उस 
एक रोटी के भागी होते हैं। जे शरीर के भाव से 
ईखाईली हैं उन के देखो। क्‍या बलिदानों के खानेवाले 
बेदी के सहभागी नहीं। से में क्या कहता हूं क्‍या यह्द 
कि मूरत का बलिदान कुछ है वा मूरत कुछ है। नहीं 
पर यह कि अन्यजाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्ब्र 
के लिये नहीं पर दुशसत्माओं के लिये बलिदान करते हैं 
और मैं नहीं चाइता कि तुम दुष्टात्माओं के सहमागी 


१ हो। छुम प्रभु के कटारे ओर दुष्टात्माओं के कटेरे दोनों 


में से नहीं पी सकते तुम प्रभु की मेज़ और दुशस्माओं 
की मेज़ देने के सामो नहीं हो सकते। क्‍या दम प्रभु 
के रिस दिलाते हैं। क्‍या हम उस से शक्तिमान हैं ॥ 
सब्र वस्तुएं उचित तो हैं पर सच लाभ की नहीं 
सब वस्तुएं मेर लिये उचित तो हैं पर सब वस्तुओं से उन्नति 
नहीं। केई अपन! ही भलाई के न दूंढे बरन औरों की । 
जो कुछ क़रस्साइयों के यहां बिकता है वह खाओ और विव+- * 
के कारण कुछ न पूछो । क्योंकि प्रथिवरी और उस की 
भरपूरी प्रभु की ६। और यदि अविश्वासियों मं से केई तुम्हें 
नेवता दे और ठुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हार सामने 
रक्‍खा जाए. वही खाश्यो और विवेक के कारण कुछु न 
पूछी । पर यदि केाई तुम से कद्दे यह तो मूरत के बलि की 
हुईं वस्तु है तो उसी बतानेबाले के कारण और बिवेक* 
के कारण न खाओओ। मेरा मतलब तेरा विवेक * नहीं पर 
उस दूसरे का। भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के बिचार से क्‍यों 


(१, बू० विश्वासयोग्य * 
(२) या मन या कांशंस ' 


१ कुरिन्थियों । 


परखी जाए | यदि में धन्यवाद करके साभी द्वोता हूं तो 
जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उस के कारण मेरी बद- 


चाह जा कुछ करो सब परमेश्वर की महद्दिमा के लिये 


की कलीसिया के ठेकर के कारण दा। जैसा मैं भी सब 
बातों में सब के प्रसन्न रखता हूं और श्रपना 
नदी पर बहुतों का लाभ खोाजता हूं कि वे उद्धार 


पाएं ॥ 
११ तुम मेरी सो चल चलो जैसा में मसीह 
* की सी चाल चलता हूं ॥ 
है भाइयों मैं तुम्में सराहता हूं कि सब बातों 
में तुम मुझे स्मरण करते हो और जे व्यवहार मैं ने 
तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। से मैं 
चाहता हूं. कि तुम यह जान ले कि हर एक पुरुष का 
सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है श्लौर मसीह 
का सिर परमेश्वर है । जे पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना 
या नबूबत करता हैँ वह अपने सिर का अपभान करता 
है | पर जे स्त्री उघाड़े सर प्राथना या नवूबत करती 
है वह अपने सिर का अपमान करती हैं क्‍योंकि वह 
मुण्ढी हुई के बराबर है | यदि स्त्री ओढनी न ओढ़े तो 
बाल भी कटा ले यदि स्त्री के लिये बाल कटाना या 
मुण्डाना लञ्षा की बात है तो ओढनी ओढे। पुरुष के 
अपना सिर ढांकना उच्तित नहीं क्योंकि बढ परमेश्वर 
का स्वरूप और महिमा है पर स्त्री पुरुष की महिमा। 
क्येंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ पर स्त्री पुरुष से हुई 
है। और पुरुष स्री के लिये नहीं सिरजा गया पर स्त्री 
पुरुष के लिये सिरजी गई। इसी लिये स्वगंदूतों के 
कारण स्त्री के उचित है कि अधिकार अपने सिर पर 
रक्‍्खे | तौमी प्रभु में नतो सनी बिना पुरुष और न 
पुरुष बिना स्त्री है। क्‍योंकि जैसे सत्री पुरुष से है वैसे 
पुरुष स्त्री के द्वारा है पर सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। 
तुम आप ही विचार करो क्‍या झस्लो को उघाड़े सिर 
परमेश्वर से प्रार्थना करना साहता है। कया स्वाभाविक 
व्यवहार भी तुम्हें नहीं जनाता कि यदि पुरुष लम्बे 
बाल रक्‍खे ते उस के लिये अपमान है| पर यदि स्त्री 
लम्बे बाल रक्‍खे तो उस के लिये शोमा है क्‍योंक बाल 
उस केा औओोढ़नी के लिये दिये गए हैं। पर यदि केाई 
विवाद करना चाहे तो यह जाने कि न हमारी और न 
परमेश्वर की मण्डलियों की ऐसी रीत है ॥ 


/३) या शअ्रधानता का चिन्ह । 
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भध्यांथ | 
* पर यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता | 
इसलिये कि तुम्हारे इकट्ठे धाने से भलाई नहीं पर 
हानि होती है। क्‍्येंकि पहिले मैं यह सुनता हूं कि 
जब तुम मणइली में इकट्ठ होते हे ता तुम में फूट 
दहती है शोर में कुछ ते इस के प्रतीति भी करता हूं। 
क्येंकि विधग्म भी तुम में अवश्य होंगे इसललेए 
कि जो लेाग तुम्र में खरे निकले हैं वे प्रगट दे जाएं । 
से तुम जा एक जगह में इकट्ठे द्वाते हा ता यह 
प्रभु मोज खाने के लिये नहीं। क्‍येंक्रि खाने के 
समय एक दूसरे रो पद्चिलि अपना भाज खा लेता है 
से केई तो , भूखा रद्दता है और केई मतवाला हे। 
जाता दे | कपरा खाने पीने के लिये तुम्दारे घर नहीं 
या परशेश्वर की कलीसया के नुच्छु जानते हा 
और जिन के पास नहीं उन्हें लजत करते द्वा। 
मैं तुम से क्या कहूं | क्या इस बात मं तुम्हें सराहूं। 
मैं नहीं सराहता | क्‍्ये।कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची 
और में ने त॒म्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु याशु ने जिस 
रात वह परकइवाबा गया रोटी ली। ओर धन्यवाद 
करके उसे तोड़ी और कद्दा यद्द मेरी देद है जो तुम्दारे 
लिये है मरे स्मरण के लिये रही किया करो। इसी 
रीति से उस ने बियारोी के पीछे कटोस लेकर कद्ा 
यह कटे।रा मेर लोाहू पर नई वाचा है जब कभी पौशो 
ता मेर स्मरण के लिये यही किया करेा। क्योंकि 
जब कभी तुम यह राटी खाते और इस कटठेर में से 
पीतह्ाी तो प्रभु की मृत्यु का जब तक बढ न आए 
प्रचार करते हा। इसलिये जा केई अनुचित रीति से 
प्रभु की यीटी खाए यथा उस के कटठेर में से पीए वह 
प्रभु की देह और लोहू का अपराधों ठदरगा। से 
मनुष्य अपने श्राप के परखे ओर इसी रीति से इस 
रोर्टा में से खाए. और इस कटठेरे म॑ से पीए | क्योंकि जे 
खाते प'त॑ समय प्रभु की देह के न पदचाने वह इस 
खाने और पीने से अपने ऊपर दण्ड लाता हँ। इसी 
कारण तुम में बहुतेरे नित्रं]्त और रोगी हैं और बहुत 
से से! भी गए | यद हम अपने आप के जांचते तो 
देषी न खरते। परन्तु प्रभु हमें दोपी ढद्राकर 
इमारी ताइना करता है इसलिये कि संसार के 
साथ दण्ड के योग्य न ठदरं। इसलिये हे मेरे 
भाश्यो जब तुम खाने के लिये इकट्ठे दाते दवा तो 
एक दूसरे के लिये ठदरो। यदि काई भूल्राद्यतों 
अपने घर में खाए कि तुम्दारा इकट्ठा दाना दण्ड का 
कारण न हो । और शेष बातो के मैं श्राकर ठीक कर 
दूँगा ॥ 
फा० ११३ 


है कुरिन्थियों। 


१२, हे भाइये में नहीं चाइता कि दम 
आत्मिक वरदानों फे विषय अनजान 
रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्यजाति ये 
ते गूगी मुरतों के पीछे जेसे चलाए जाते थे वैसे 
चलते थे | से मैं तुम्हें बताता हूं कि जे केई परमेश्वर 
के आत्मा की अगुवाई से बोलता हे वह यीशु के स्तापित 
नहीं कहता और नम केई पवित्र आत्मा के बिना यीशु 
के प्रभु कह सकता है ॥ 
वरदान ते कई प्रकार के हैं पर आत्मा एक ही है। 
ओर सेवा भी कई प्रकार की है परन्तु प्रभु एक ही है । 
ओर कार्य कई प्रकार के हैं परन्तु परमश्वर एक ही 
है जा सब्र में ये सब कार्य्य करबाता है। पर सब के 
लाभ पहुँचाने के लिये दर एक के आत्मा का प्रकाश 
दिया जाता है | क्‍योंकि एक के आत्मा के द्वारा बुद्धि 
की बातें और दुसरे के। उसी आत्मा के अनुसार शान की 
बातें, और किसी के उसी आत्मा से विश्वास और 
किसी के उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान 
दिया जाता है | फिर कसी को सामर्थ के काम करने 
की शक्ति और किसी के नश्वूवत्त और किसी के 
आत्माओं की पहचान और किसी के अनेक प्रकार की 
भापा और किसी के भाषाओं का अर्थ बताना । पर ये 
सब कार्य्य वहीं एक आत्मा करबाता है और जिसे जे 
चाहता दे वह बांट देता है ॥ 
क्येंकि जेसे देह ते एक है और उस के अंग बहुत 
हैं श्रीर उस एक देह के सब्र अंग बहुत होने धर भी 
एक द्वी देह हैं वैसे ही मसीह भी दे। क्‍योंकि हम क्या 
यहूदी क्या यूनानी क्‍या दास क्‍यों स्वतंत्र सब ने एक 
देह होने के |लये एक आत्मा के द्वारा बपतिसमा लिया 
और सब के एक आत्मा पिलाया गया । इसलिये कि 
देह में एक ही अंग “हीं पर बहुत से हैं। यदि पांव 
कहे कि मैं हाथ नहीं इसलये देह का नहीं तो क्या 
वह इस कारण देह का नहीं। और यद कान कदे कि 
में आंख नहीं इसलिये देह का नहीं तो क्‍या वह इस 
कारण देह का नदीं। यदि सारी देह श्ांख ही होती 
ते सुनना कहां हाता । यदि सारी देद्द कान ही द्वोती 
तो सूंघना कहां होता । पर अब ते परमेश्वर ने 'अंगों 
के! अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में 
रकक्‍सा है | यदि वे सब एक ही अंग देते तो देद कहां 
होती । पर अब अंग ते। बहुत हैं पर देह एक ही है। 
आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मभे तेरा प्रयोजन 


| नहों न सर पांवों से कह सकता है कि मुझं तुग्दारा 
' प्रयोजन नहीं। पर देद के वे झंग जे ओऔरों से निबल 
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११ अंध्योर्य | 


२३ देख पड़ते हैं बहुत हो आवश्यक हैं। और देह के जिन 
अंगों के हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हें हम 
और आदर देते हैं और हमारे शोमाहीन भंग और 

२४ भी बहुत शोभायमान द्वो जाते हैं। पर हमारे शोभायमान 
श्गों का इस का प्रयाजन नहीं परन्तु परमेश्वर ने देह 
के ऐसा मिला दिया है कि जिस अंग के घटी थी उस 

२४ के। और भी बहुत आदर दिया हैं। कि देह में फूट न 

२६ पड़े पर अंग एक दूसरे की बराबर चिन्ता करें । और 
यदि एक अंग दुख पाता दे तो सब अंग उस के 
साथ दुख पाते हैँ श्रौर यदि एक अंग की बड़ाई होती 

२७ है ते उस के साथ सब अंग आनन्द करते हैं। से। तुम 
मसीह की देह हो और एक एक करके उस के अंग हो | 

श्८ भोर परमेश्वर ने कितनों के कलीछिया में ठद्दराया दे 
पहले प्रेरित दूसरे नबी तीसरे उपदेशक फिर सामर्थ 
के काम करनेवाले फिर चंगा करनेवाले और उपकार 
करनेवाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा 

२९ बोलनेवाते | क्या सब प्रेरित हैं । क्‍या सब नबो हैं | 
क्या सब उपदेशक हैं | क्या सब सामर्थ के काम करने- 

३० वाले हैं। क्‍या सब के चंगा करने के वरदान मिले हैं | 
क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैँ । कया सब अर्थ 

३१ बताते दें | तुम अच्छे से भच्छे वरदानों की धुन में रद्दो 
और में तुम्दें भोर भी उब से अच्छा मार्ग बताता हूं ॥ 

थे ३. यूदि मैं मनुष्यों और स्वगंदूतों की 

बोलिया बोलूं और प्रेम न रक्खू 
तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और मंकनाती मां हूं। 

२ और यदि मैं नबूबत कर सकूं और सब मभेदों और सब 
प्रकार के ज्ञान का समझूं आर मुझे यहां तक पूरा 
विश्वास हो कि मैं पहाड़ों के. हटा दूं पर प्रम न रक्‍्खूं 

३ ते मैं कुछ भी नहीं । भर यदि मैं अपना सारा माल 
कंगालों के खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिये दे 

४ दूँ और ग्रेम न रक्खू तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम 
धीरजवन्त और कृपाल हे प्रेम डाइद नहीं करता प्रम 

४, अपनी बड़ाई नहीं करता ओर फूलता नदहीं। वह अन- 
रीति नहीं चलता वह आपस्वार्थी नहीं मुंभलाता नहीं 

६ बुरा नहीं मानता | अधर्म से आनन्द नहीां दाता पर 
७ सत्य से आनन्द देता दे । वद सत्र बातें सद्द लेता दे 
सब बातों की प्रतीति करता दे सब बातों की आशा 

८ रखता दे सब बातों में धीरज घरता है । प्रेम कभी 
टलता नह्दों नयूवतें हों तो समाव हो जाएगी भाषाएं 

९ द्वों तो जाती रहेंगी ज्ञान दो तो मिंट जाएगा । क्‍योंकि 
हमारा ज्ञान अपूरा है और हमारी नवृवत अधूरी है । 

१०,११ पर जब पूरा आएगा ते अधूरा मिट जाएगा। जब 


१ कुरिन्थियों। 


रबर 


मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था 
बालकेां का सा मन था बालका की सी समझ थी पर 
जब सियाना हे गयातो बालकों की बातें छोड़ दीं। 
अब हमें दर्पण में धुंघता सा दिखाई देता हे पर उस १२ 
समय आमने सामने देखेंगे अब मेरा शान अधूरा है 
पर उस समय ऐसी पूरा रीते से पदचानृंगा जैसा पह- 
चाना गया हूं । पर श्रव विश्वास आशा प्रेम ये तीनें 
बने रहते हैं पर इन में सभ्र से बढ़ा प्रेम हे ॥ 
१९) प्रेम का पीछा करें तोभी भात्मिक 
है वरदानों की धुन में रह्य विशेष 
करके यह कि नबूवत करो । क्योंकि जे आन भाषा में २ 
बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परन्तु परमेश्वर से 
बातें करता हे इसलिये कि उस की काई नहीं समझता 
क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में बोलता है। पर जा ३ 
नबूबत करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश 
आऔर शान्ति की बातें कहता हैं। जे आन भाषा में ४ 
बातें करता हे वह अपनी दी उर्न्‍्नात करता है पर जे 
नबूबत करता है वह मण्डल्ली की उन्नात करता है। 
मैं चाइता हूँ कि तुम सब आन भाषाओं में बातें करो 
पर अधिक करके यद्द कि नवूत्रत करो क्येकि यदि आन 
आन भाषा बालनेवाला मण्डल की उन्नांत के लिये अर्थ 
न बताए. ते नथूबत करनेवाला उस से बढ़कर दे | सा दे. ६ 
माइयो यांद मैं तुम्हार॒॑पास आकर आन आन भाषा में 
बातें करू और प्रकाश या शान या नबूबत या उपदेश 
की बातें तुम से न कहूँ तं। मुझ से तुम्दारा क्या लाभ 
हागा | नर्जाब को वस्तुएं भी जिन स शब्द निकलते ७ 
हैँ जैसे कि बांसुरीया बीन याद उन के; खबरों में मेद न 
हा तो जी बांसुरां या बन पर बजाया जाता ह वह क्‍्ये| 
कर पहचाना जाएगा | ओर यदि तुरद्दी का शब्द साफ ८ 
न द्वातालड़ाई के लिये कौन तैयारां करेंगा। ऐसे ही ९ 
तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न करी तो जो 
कद्दा जाता ह वह क्‍्येकर समझा जाएगा। तुम तो 
हवा से बातें करनेवाले ठद्दरोगें । जगत में कितने दी 
प्रकार को भाषा क्ये। नह पर उन में से काई भी 
बिना अर्थ को न दागी । इसलिये याद में किसी भाषा 
का श्रथ न समझ तो बालनेवाले के लेखे परदेशी 
ठदृरूंगा और बोलनंवाला मेरे लेखे परदेशी ठहरेगा | सो 
तुम भी जब आत्मिक बरदानें का धुन में दवा तो ऐसा 
यज्ञ करो कि तुम्दारं बरदाने के बढ़ने से मए्डली को 
उन्नात दा । इस कारण जे। भान भाषा बेले वह प्रार्थना १३ 
करें कि अर्थ भी बता सके। इसलिये यदि में आन १४ 
भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरा भात्मा प्रार्थना करता है 


१३ 


१४ अध्याय | 


१६ पर मेरी बुद्धि काम नहीं देती | से क्‍या करना चाहिए | 
मैं आत्मा से भी प्रार्था करूंगा और बुद्धि से भी 
प्रार्थना करूंगा मैं आत्मा से गाऊंगा भर बुद्धि से भी 

१६ गाऊंगा | नहीं तो यदि व्‌ आत्मा ही से धन्यवाद करेगा 
तो जो अनपढ़े की सी दशा में है वह तेरे धन्यवाद 
पर आमीन क्‍्योंकर कद्देगा वह तो नहीं जानता कि तू 

१७ क्‍या कदता है। तू तो भल्ती भांति धन्यवाद करता है 

१८ पर दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर 
का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सब से और भी भान 

१९ आन भाषा बोलता हूं। पर मण्डली में आन भाषा में 

दस हजार बातें कहने से यह मुके और भी अच्छा जान 

पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिये बुद्धि से पांच ही 
बातें कहूं ॥ 

है भाइये तुम समझ में बालक न बने तौ भी 
बुराई में बालक रहो पर समझ में सियाने बना। 

११ व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कददता है में पराई भाषा 
बोलनेवालें के द्वारा श्रौर पराए मुख के द्वारा इन 

२२ लोगों से बातें करूंगा तौमी वे मेरी न सुनेंगे। से आन 

आन भाषाएं विश्वासियों के लिये नहीं पर अविश्वासियों 

के लिए. चिन्ह हैं और नथृवत अधिश्वासयों के लिये नहीं 
पर विश्वासियों के लिये चिन्द्र हैं। सो यदि सारी मण्डली 
एक जगद्द हकट्ठटी हो और सब के सब आन प्ान भाषा 
बोलें और अनपढ़े या अ्रविश्वासी लोग भीतर आ जाएं 
तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे । पर यदि सब नबूबत 
करने लगें ओर कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य 
भीतर आरा जाए तो सब उसे दोषी ठह्टरा देंगे और 
परखेंगे । और उस के मन के भेद प्रगट दो जाएंगे और 
तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर के प्रणाम करेगा 
और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच है ॥ 

से दे भाइयों क्‍या करना चाहिए। जब तुम 
इकट्ठ होते हो तो हर एक के पास भजन या उपदेश या 
झान भाषा या प्रकाश या आन भाषा का भ्र्थ बताना 
है सर कुछ उन्नति के लिये किया जाए | यदि आन 
भाषा में बाते करनी हों तो दे! दे। या बहुत हद तो तीन 
तीन जन बारी बारी बोलें और एक जन अर्थ बताए.। पर 
यदि अर्थ बतानेबाला न हो तो आन भाषा बोलनेबाला 
मणइली में चुपका रहे और अपने मन से और परमेश्वर 

२९ से बातें करे | नवियों में से दे! या तीन बोलें और शेष 

३० लोग उन के बचन के परखें | पर यदि दूसरे पर जो बैठा 

३१ है कुछ प्रकाश हो तो पहिला चुप हो जाए। क्योंकि 
तुम सब एक एक करके नबूबत कर सकते द्वो कि सब 

३२ सीखें और सब शांति पाएं। और नवबियों के आत्मा 


२० 
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१ कुरिस्थियों | 


श्र 


नबियों के वश में हैं | क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ का नहीं ३३ 
पर शांति का कर्त्ता है जैसे पवित्र लोगों की सब मग३- 
लियों में है ॥ 

स्रियां मण्हलियों में घुप रहें क्‍योंकि उन्हें बातें १४ 
करने की आशा नहीं पर अधीन रहने की आशा है 
जैसा व्यवस्था में लिखा भी हे। और यदि वे कुछ १५४ 
सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें क्योंकि 
स्र्री का मण्ढली में बातें करना लज्जा की बात है | क्‍या १६ 
परमेश्वर का बचन तुम में से निकला या तुम ही तक 
पहुँचा ॥ 

यदि काई मनुष्य अपने आप के नवी या आत्मिक ३७ 
जन समझे तो यह जान ले कि जा बाते मैं तुम्हें 
लिखता हूं वे प्रभु की आशाएं हैं| पर यदि काई न श्८ 
जाने तो न जाने ॥ 

से हे भाइयो नथूवत करने की घुन में रहो और १९ 
आन भाषा बोलने से मना न करो । पर सारी बातें ४० 
सम्यता और ठिकाने से की जाएं | 


१ धु्‌ हे भाश्यो मैं तुम्हें वही सुसमाचार 

* बताता हूं जोसुना चुका हूं जिसे 
तुम ने अंगीकार भी किया और जिस में तुम बने भी 
दो | जिस के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि 
जे। सुसमाचार मैं ने तुम्हें सुनाया उस में बने रहो नहीं 
तो तुम्दारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ | मैं ने सब से ३ 
पहिले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जे मुझे पहूंची 
कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह दइमारे पापों के लिये 
मरा । और गाड़ा गया और पवित्र शासत्र के अनुसार 
तीसरे दिन जी उठा, ओर केफा के तब बारहों के 
दिखाई दिया। फिर पांच सौ से शअ्रधिक भाइयों के 
एक साथ दिखाई दिया जिन में से बहुतेरे अ्र4 तक बने 
हैं पर कितने से गए।। फिर याकूब के तब सब प्रेरितों 
के दिखाई दिया। और सब से पीछे मुझ केा भी 
दिखाई दिया जो मानो शरधूरे दिनों का जन्मा हूं। क्योंकि 
मैं प्रेरितों में सब से छोटा हूं बरन प्रेरित कहलाने के 
योग्य नहीं इस कारण कि में ने परमेश्वर की कर्तीसिया 
के सताया था । पर मैं जे कुछ हूं परमेश्वर के अनु- १० 
ग्रह से हूं और उस का अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह 
व्यर्थ नहीं हुआ पर मैं ने उन सब से बढ़कर, परिश्रम 
किया तौभी मैं ने नहीं परन्तु परमेश्वर के अ्रनुग्रह ने 
जे मुझ पर था | से चादे मैं हूं चादे वे हों हम यही ११ 
प्रचार करते हैं और इसी पर तुम ने विश्वास किया ॥ 

से जब कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है १२ 
कि वह मरे हुओं, में सेजी उठा तो तुम में से कितने 
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१९५, अध्याय । 


क्योंकर कहते हैं कि मरे हुओों का पुनरुत्थान* नहीं । 
१३ यदि मरे हुओों का पुनरुत्यान' नहीं तो मसीह भी जी 
१४ नहीं उठा । और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा 
१५ प्रचार व्यर्थ हे और तुम्दारा विश्वास भी व्यर्थ है । बरन 
हम परमेश्वर के कूठे गवाइ ठहरे क्योंकि हम ने परमे- 
श्वर की गवाही दी कि उस ले मसीह का जिलाया पर 
यदि मरे हुए नहीं जी उठते तो उस ने उस के नहीं 
१६ जिलाया | और यदि मरे हुए न॒दीं जी उठते तो मसीढ़ 
१७ भी नहीं जी उठा | और यदि मसीह नहीं जी उठा 
तो तुम्दारा विश्वास व्यर्थ हे तुम अत्र तक अपने पापों 
में हो। बरन जो मसीह मैं से गये हैं वे भी नाश हुए । 
यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की झाशा रखते 
हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं ॥ 
पर सचमुच मसीह मरे हुओं में से जी उठा है भर 
जो से गये हैं उन में पहला फल हुआ । क्‍्योंके जब 
कि मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य दो के द्वारा 
मरे हुओं का पुनरत्थान' भी होगा । और जैसे 
शादम में सब मरते हैं वेसा ही मसीह में सत्र जिलाए 
जाएंगे । पर इर एक अपनी अपनी बारी से पद्दला फल 
मसीह फिर मसीह के आने पर उस के लोग | इस के 
पीछे अन्त होगा उस समय वह सारी प्रधानता और 
सारा अधिकार और सामर्थ का अन्त करके राज्य के 
परमेश्वर पिता के हाथ सौंप देगा । क्योंकि जब तक कि 
बह सब बैरियों के अपने पांवों तले न ले आए. तब तक 
उसे राज्य करना भ्रवश्य है । सब से पिछुला बैरी जिस 
का अन्त होगा वद रुत्यु हे । क्योंकि उस ने सब कुछ 
उस के ।पांवों तले कर दिया पर जब वह कद्दता है कि 
सब कुछ उस के अधीन कर दिया गया तो प्रगट दे कि 
बिस ने सब कुछ उस के अधीन कर दिया वह आप 
अलग रहा | और जब सब कुछ उस के अधीन हो 
जाएगा तो पुत्र आप भी उस के अधीन होगा जिस ने 
सब कुछ उस के अधीन कर दिया कि सब में परमेश्वर 
ही सब कुछ दो ॥ 
नहों तो जे मरे हुओं के लिये बवतिसमा लेत हैं 
वे क्या करेंगे । यदि मरे हुए. जी उठते ही नहीं तो फिर 
३० क्‍यों उन के लिये बपतिसमा लेते हैं । हम भी क्‍यों हर 
३१ घड़ी जोखिम में रहते हैं। दे भाइयों मुझे उस घमणद 
की लांद जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्दारे विषय 
३२ करता हूं में हर दिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की 
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१ क्ुरिन्थियों । 
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१४५ 


लाभ हुआ यदि मरे हुए न जिलाए जाएंगे ते झआाथों 
खाएं पीए क्योंकि कल तो मर हो जाएगे। धोखा ने ३३ 
खाना बुरी संगति अच्छी चाल के बिगाड़ देती दै। 
घर्म के लिये जाग उठो और पाप न करो क्योंकि कितने ३४ 
हैं जे परमेश्वर के नहीं जानते में तुम्दारे लजाने के 
लिये यह कद्दता हूँ ॥ 

अब केाई यह कहेगा मरे हुए किस रीति से ३४ 
जी उउते हैं श्रोर कैपी देद के साथ आते हैं। हे ३६ 
नियुद्धि जो कुछ वू बेताहै जब तक न मरे जिलाया 
नहीं जाता | और जे तू वेता है यह वह देह नहीं जे ३७ 
उत्पन्न होनेबाली है पर निरा दाना है चाहे गेहूं का चादे 
किसी ओर अनाज का | परन्तु परमेश्वर अ्रपती इच्छा के ३८ 
अनुसार उस के देह देता है और हर एक बीज के 
उस की निजत्र देह । सब शरीर एक सर्ाखे नहीं पर ३९ 
मनुष्यों का शगैर और पशुद्ों का शरीर और पत्तियों का 
शरौर और मछलियों का शरोर और है | स्त्र्ग पर की ४० 
देह भी हैं श्यौर प्रथिवी पर की भी हैं पर स्वर्ग पर की 
देहों का तेज और है प्रथिवी पर की देहों का और | 
सूरज का तेज और है चांद का तेज और दे ओर तारों ४१ 
का तेज और है क्‍योंकि एक तारा दूसरे तारे से तेज में 
भिन्न है। मरे हुओ्लों का जी उठना भो ऐसा ही हे। ४२ 
नाशमान बेया जाता है श्रवनाशी जी उठता है । वदू ४३ 
अनादर के साथ बे।या जाता है तेज के साथ जी उठता 
है निर्बलता के साथ बाया जाता है सामर्थ के साथ जी 
उठता है। प्राणिक देद बेया जाता है आत्मिक देद जी ४४ 
उठता है। जब कि प्राणिक देह है तं। आत्मिक देह भी 
है। ऐसा हो लिखा भी है कि पहला मनुष्य आदम ४५४ 
जीता प्राणी और पिछुला आदम जीवनदायक प्रात्मा 
बना | पर पहले आत्मिद्न न था पर प्राशिक था इस ४६ 
के पीछे आत्मिक हुश्रा। पहला मनुष्य प्रथिवरी से ४७ 
मिद्दटी का था दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। जैसा बह ४८ 
मिद्ठटी का था बैस वे भी हैं जो मिट्टी के हैं और जैसा 
वह स्वर्गॉय है वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे ४९ 
दम ने उस का रूप जो मिट्टी का था धरा वैसे ही उस 
स्वर्गीय का रूप भी घरेंगे ॥ 

हे भाशये में यद कहता हूं कि मांत और लोहू ४० 
परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हे। सकते और न 
बिनाश अविनाश का अधिकारों हो सकता है। देखो मैं ५१ 
तुम से मेद की बात कद्दता हूँ कि हम सब सेएंरो नहीं 
पर सब बदल जाएगे । और यह पल भर में पलक मारते ५२ 
ही पिछली तुरद्दी फूंकते ही द्ोगा। क्योंकि तुरही फूकी 
जायगी और मरे हुए अ्विनाशी दशा में उठाये जाएंगे 


१ झुरिन्थियों । 


१३ और दम बदल जाएंगे क्येंकि अवश्य दे कि यह नाश- 
मान देह अविनाश के पद्िन ले भोर यह मरनहार श्रम- 
पड रता के पहिन ले | और जब यह नाशमान अविनाश के 
पहिन लेगा और यह मरनह्वार अ्रमरता के पढ्िन 
लेगा तब वह वचन जे लिखा है पूरा हो जाएगा कि 
४४ जय ने मृत्यु को निगल लिया। दे मृत्यु तेरी जय कह्ठां 
४६ दे मृन्यु तेरा डंक कहां | मृत्यु का डक पाप है और 
४७ पाप का बल व्यवस्था है। परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद 
है जा हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन्त 
४८ करता है। से हे मेरे प्यारे भाइयों दृढ़ और अ्रनल 
रहे और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ क्योंकि 


१६ै अध्याय | ' है१७ 
यदि तीमुथियुस श्रा जाए ते देखना कि |वह १० 
तुम्दारे यदां निदर रहे क्पोंकि वह मेरी नाई प्रभु 
का काम करता है। इसलिये कोई उसे तुच्छ न जाने ११ 
पर उसे कुशल से श्स ओर पु चा देना कि मेरे पास आ 
जाए क्येंकि मैं बाट जोदइ रद्दा हूं कि वद भादयों के साथ 
आए | और भाई श्रपुल्लेस से मैं ने बहुत बिनती की 
कि तुम्दारे पास भाइयों के साथ जाए पर उस ने इस 
समय जाने की कुछ भी इच्छा न की पर जब अवसर 
पाएगा तब जायगा || 

जागते रहे विश्वास में बने रहो पुरुषार्थ 
करे बलबन्त द्वाश्रों। जे कुछ करते हूं प्रेम से 


१२ 


१३ 
ह्४ड 


यह जानते दो कि सुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ 


करे ॥ 


नहीं है ॥ है भाइयवे तुम स्तिकनास के घराने को जानते १५ 
१ >> ख््ब उस चन्दे के विपय जे पत्रित्र लोगों के | हा कि वे अखपा के पद्दिलि फल हैं और पवित्र लोगों की 
] 


लिये किया जाता दे जैसा में ने गलातया 
की मण्डलियों वे आज्ञा दी बेसा दी तुम भी करो। 
२ अठवारे के पहिले दिन तुम में से हर एक अवनी आमदनी 
के अनुमार कुछ अपने पास रख छे/ड्ा करे कि मेरे आने 
३ पर चन्दे न करने पढ़ें। और जब में शअःऊंगा तो 


सेवा के लिये तैयार रहते हैं। सो मैं तुम से बिनती 
कर्ता हूं कि ऐसों के बरन हर एक के अथीनत रहे जे 
इस काम में परिशभ्रमी और संहकर्मी हैं। और मैं 
स्तिकनास और फूरतूनानुस और अखइकुस के आने से 
आनन्दित हूं क्‍योंकि उन्हों ने तुम्हारी घटी पूरी की है। 


१६ 


१७ 


जिन्हे दम चादागे उन्हें मैं निद्रा देकर भेज दूँगा कि | और उत्हो ने मेरे और तुम्हारे आत्मा के चैन दिया श् 
४ तुरह्दारा दान यरूशलेम पहुँचा दें। और यदि मेगा भी | इसलिये ऐसों के माने ॥ 
४ जाना उचित हुआ तो वें मेरे साथ जाएंगे। और मैं आधिया की मणडलियों की शओओर से तुम के १६ 


मकिदुनिया होकर तम्दारे पास आऊंगा क्योंकि मुके 
६ मकिदुनिया द्वोकर तो जाना ही 8 । पर क्‍या जाने 
तुम्दारं यहां ठहरू और जाड़ा भी तुम्दारे यद्वां काट कि 
जि श्रोर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुँचा दो । 
७ क्योंकि मैं अब मार्ग में तुम से भेंट करना नहीं चाइता 
पर मुझे श्राशा दे कि यदि प्रभु चादे तो कुछ समय 
८ तम्दारे साथ रहूंगा। पर में पेन्तिकुस्त तक इफमुत 
९ में रहूंगा । क्‍्येंकि मेरे लिये एक बड़ा और उउ्येगी 
द्वार खुला है ओर विरोधी बहुत से हैं || 


नमस्कार अक्विला ओर प्रिसका का और उन के घर में 
की मण्टली का तुम के प्रभु में बहुत बदुत नमसस्‍्कार। 
राब भाइयों का तुम के नमस्कार। पदवेत्र चुम्बन से 
आपस में नमस्कार करो ॥ 

मुझ पीलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ 
नमस्कार । यदि केई प्रभु से प्रेम न रक्‍्ले ता स्ापित 
हा | हमारा प्रभु आनेवाला है | प्रभु यीशु मसीद का 
अनुग्रह तुम पर द्वाता रहे। मेरा प्रेम मसीह यीशु में 
तुम सब से रद | आमीन ॥ 


२७ 


२१ 
श्र 
२३ 
र४ 


१ अध्याय 


रे 


ल्‍्च्किं 


री 


न्ाजि 


न्त्की 


क्रिन्थियों के 


१ कुरिन्थियों। 
नाम पोलुस प्रेरित की 


दूसरी पत्री । 


_अैमपलपकसरपस»-अमना५ पाल कान 


१ पीछस की ओर से जो परमेश्वर की 
हि इच्छा से मसीह यीशु का 
प्रेरित है और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर 
की उस मण्डल्ली के नाम जे कुरिन्थुस में हे और सारे 
झखया के सब पवित्र लेगों के नाम || 
इमारे पिता परमेश्वर और प्रभु॒ यीशु मसीह की 
ओर से तुम्हें झनुग॒ह और शान्ति मिलती रहे ॥ 
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता 
का धन्यवाद हे! जे दया का पिता और सब प्रकार की 
शान्ति का परमेश्वर है। वह हमारे सप क्लेशों में 
शान्ति देता है इसलिये कि हम उस शान्ति के कारण 
जे परमेश्वर हमें देता दे उन्हें भी शान्ति दे सके जा 
किसी प्रकार के क्लेश में हें। क्‍्येंकि जैसे मसीह के 
दुख हम के अ्रधिक देते हैं वैसे ही हमारी शान्ति भी 
मसीह के द्वारा अश्रधिक होती है। यदि इहम क्लेश पाते 
हैं तो यह तुम्हारी शान्ति और उद्धार के लिये है और 
यदि शान्ति पाते हैं तो यह तुम्हारी शान्ति के लिये है 
जिस के प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्रंशों का 


सहलेते हे जिन्हें हम भी सहते हैं। और हमारी | 7 ' ह है 
आशा तुम्हारे विषय दृढ़ है क्योंकि जानते हैं कि तुम | 'ई नई जातीं | क्येंकि परमेश्बर का पुत्र यीशु मसीह 


जैसे दुखों के वेंसे ही शान्ति के मी भागी हा | हे माइयो 


रहे जे आसिया में'हम पर पड़ा कि ऐसे भारी बेभ से 


दब गये ये जे सामर्थ से बाहर था यहां लें कि हम | सलिये ४ 
| हां के साथ हैं इ उस के द्वारा आमीन भी हुई कि 


जीवन से भी हाथ थे बैठे थे | बरन हम ने अपने जी में 
समझ लिया था कि दम पर मृत्यु की आशा हे चुकी कि 
हम अपना भरोसा न रक्‍्खें बरन परमेश्वर का जे! मरे 
हुओं के जिलाता है। उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से 
बचाया और बचाएगा और उस से दसमारी यह आशा 
है कि वह आगे के भी बचाता रहेगा । और तुम भी 
मिलकर प्राथना के द्वारा हमारी सहायता करागे कि जो 
वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उस के कारण बहुत 
लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें ॥ 


। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


॥ 
।क्‍ 
| 
। 
। 


क्योंकि हम अपने विधेक' की इस गवाही पर 
घमणड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्दारं 
बीच इमारा चालचलन परमेश्वर के याग्य ऐसी पवित्रता 
ओर सच्चाई सहित था जे शारीरिक शान नहीं परन्तु 
परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था । €म तुम्हें और कुछ 
नहीं लिखते केबल बह जो तुम पढ़ते या मानते भी दो 
और मुझे आशा है कि अन्त तक भी मानते रहोगे। 
जैसा तुम में से कितनें ने* मान भी लिया है कि हम 
तुम्हारं घमएण्ड का कारण हैं जैसे तुम भी प्रभु यीशु के 
दिन हमार घमण्ड का कारण होगे ॥ 

ओऔर हस भरोसे से में चाहता था कि पढ़िले तुम्दारे 
पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले। और तुम्हार 
पास से होकर मकिदुनिया के। जाऊं ओर फिर मकिदु- 
निया से तुम्दारें पास आऊं और तुम मुझे यहुदिया की 
ओर कुछ दूर पहुँचाओ । से ऐसा चाहने में क्‍या मैं ने 
चंचलता दिखाई या जो करना चाहता हूं क्‍या शरीर के 
अनुसार करना चाहता हूं कि मैं बात में हां हां भी करूं 
ओर नहीं नहीं भी करू । परमेश्वर सच्चा * गवाह है कि 
हमारे उस वचन में जो तुम से कद्दा दवां और नहीं दोनों 


जिस का हमारे द्वारा भर्थात्‌ मेरे और सिलबानुस और 


हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान | तर्मिथियुम के द्वारा तुम्दारे बीच में प्रचार हुआ उस में 
हां और नद्दीं दोनों न थींपर उस में हां ही हां हुई । 


क्येंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में 


हमारे द्वारा परमेश्वर कीमहिमा हा | और जे हमें तुम्हारे 
साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिस ने इमें अभिषेक 
किया वही परमेश्वर है। जिस ने हम पर छाप भी 
दी है और बयाने में आत्मा के इहमारे मनें में दिया ॥ 

पर मैं परमेश्वर के गवाह करता हूं कि में अब 


(३) मत या कांशस । (२) या थोड़ा बहुत ।... 
(३) वा विश्वासी ।(४ थू० अपने प्राण पर गवाह 


शक 


१२ 


न्ा्सी 


डे 


१३ 
१६ 


र्२ 


२३ 


तक कुरिन्थुस में नहीं आया कि मुझे तुम पर 


$ अंध्योर्य | 
२४ तरस आता था। यह नहीं कि हम विश्वास के विषय 
तुम पर प्रथुता जताना चाहते हैं पर तुम्हारे आनन्द 
में सहायक हैं क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते 
र्‌, हो। मैं ने यही ठान लिया कि फिर 
तुम्दारे पास उदास हो कर न आऊं। 
२ क्‍योंकि यदि में तुम्हें उदास करू तो मुझे आनन्द देने- 
बाला कौन होगा केवल वदी जिस के मैं ने उदास 
३ किया। और में ने यही बात तुम्हें इसलिये लिखी कि 
ऐसा न हो कि मेरे आने पर जन से आनन्द मिलना 
चाहिए मैं उन से उदास द्ोऊ क्‍योंकि मुके तुम संब पर 
इस बात का भरोसा हे कि जा मेरा आनन्द ई वढी 
४ तुम सब का भी दे | बड़े क्रंश और मन के कष्ट से में ने 
बहुत से आंधू बद्दा बहा कर तुम्हें लिखा इसलिये नहीं 
कि तुम उदास हो पर इसलिये कि तुम उस बड़े प्रम 

के जान ले जा मुझे तुम से हे ॥ 
६. याद किसी ने उदास कया दे तो मुझे! ही नहीं 
बरन (कि उस के साथ बहुत कड़ाई न करूं) कुछ कुछ 
६ तुम सब के भी उदास किया है। ऐसे जन के [लय यद दड 
७ जा भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है | इसलये इससे 
यह मला दे कि उस का अ्रपराध क्षमा करा और शान्ति 
दे। न दा कक ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में दूध जाए। 
८ इस कारण मैं तुम से बिनती करता हूं कि उस के अपने 
९ प्रम का प्रमाण दा। क्यांक में ने इसालये भी लेखा 
था कि तुम्हं परख लूं कि सब बातों के मानने के लये 
१० तैयार दवा कि नहीं । जिस का तुम कुछ छ्वमा करते ह! में 
भा छ्मा करता हूं क्योंकि में ने भी जा कुछ क्षमा कया हूँ 
याद किया हां ता तुम्हारं कारण मसोह की जगह में 
११ हाकर' ज्षुमा किया दे। कि शैतान का हम पर दांव 
न चले क्योंक इम उस की जुगतों से अनजान नहीं ॥ 
१२ जब में मसीह का सुसमाचार सुनाने के त्रोआस में 
११ आया और प्रगु ने भरे लिये एक द्वार खाल दिया। तो 
मेरे मन में चेन न मिला इसलिये कि में ने अपने भाई 
तितुस के नहीं पाया सो उन से बिदा द्वाकर में मकि- 
१४ दुनिया के चला गया। परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद दो 
जा मसीद्त भें सदा हम के जय के उत्सव में लिये फिरता 
है और अपने ज्ञान का सुगन्ध हमारें द्वारा हर जगह 
१४ फेलाता है | क्योकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने- 
बाली और नाश द्वनेवालों देनों के लिये मसीह के 
१६ सुगन्ध हैं, कितनें के लिये तो मरने के निर्मित्त मृत्यु की 
गन्ध और कितनों के |लेये जीवन के निमित्त जीवन की 
१७ गन्‍्ण और इन बातों के योग्य कान है। क्योंकि हम उन 

(१) या मसीह को दाजिर जानकर । 


है कुरिन्थियों । 


१४.९ 


बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट 
करते हैं पर मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर 
से परमेश्वर के हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं ॥ 
हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे 

डे, क्या या हमें कितने! की नाहई सिफारिश 
की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुम से लेनी हैं। 
हमारी पन्री तुम ही हो जो हमारे दृदयों पर लिखी हुई है २ 
और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रगट १ 
है कि तुम मसीह की पत्नी हो जिस के हस ने सेवकें की 
नाई लिखा और जो सियादही से नहीं पर जीविते पर- 
मेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियें।| पर नहीं पर दृदय 
की मांस रूपी पटियों पर लिखी है | हम मसीह के द्वारा ४ 
परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि ४ 
हम अपने आप से इस योग्य हैं कि श्रपनी आर से किसी 
बात का विचार कर सके पर हमारी योग्यता परमेश्वर 
की ओर से हे | जिस ने हमें नई वाचा के सेवक हेाने के & 
याग्य भी किया शब्द के सेबक नहीं बरन आ्रात्मा के 
क्योंकि शब्द ' मारता है पर आत्मा जिलाता है। श्रौर यदि ७ 
मृत्यु की बाचा की वह सेवा जिस के अक्षर पत्थरों पर 
खोदे गए, थे य्र्वां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मंद पर के 
तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्ताईल्ली उस के 
मुंह पर दृष्टि न कर सकते थे। तो श्रात्मा की [वाचा 
का] सेवा और भी तेजोमय क्‍यों न दशगी। क्योंकि जब 
दोषी ठद्दरानेवाली [वाचा की) सेवा तेजोमय थी तो 
धर्मी ठदरानेवाली [वाचा की] सेवा और भी तेजोमय 
क्यों न होगी । और जो तेजोमय था बह्द भी उस तेज के 
कारण जो उस से बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न 
ठदहदररा | क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था 
तो वद जो बना रहेगा और भी तेजोमय क्‍यों न 
हागा ॥ 

से ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते 
हैं। भोर मूसा की नाई नहीं जिस ने अपने मंद पर 
परदा* डाला था कि इस्ताईली उस घटनेवाली वस्तु के 
अन्त के न देखें | पर वे मांतमन्द हो गए क्योंकि आज १४ 
तक पुराने नियम के पढ़ते समय वही परदा पड़ा रहता है 
पर वह मसीह भें उठ जाता है। और आज तक जब कभी १४ 
मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती हे तो उन के हृदय पर परदा * 
पड़ा रहता है। पर जब कभी उन का द्वदय प्रभु की ओर १६ 
फिरेगा तब वह परदार उठ जाएगा । प्रभु तो आत्मा है १७ 
और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतत्रता है। भर १८ 
हम सब उचघाड़े मुंह से दर्पण की नाई प्रभु का तेज 

(२) यू० अक्षर । (१/ या ओद़ना । 


नग्जी 


१२ 
हैरे 


नल 


४ अध्याय । 


र्‌ 


१० 


२१ 


१२ 
१३ 


शै४ड 


१५ 


१६ 


दिखाकर उस प्रभु के द्वारा जो आत्मा है तेज पर तेज 
प्रात्त करते हुए. उसी रूप में बदलते जाते हैं ॥ 
0, टू लिये जब हम पर ऐसी दया हुई कि 
हमें यह सेवा मिली दे तो हम 
हियाव नहीं छोड़ते । पर लज्जा के गुत कामों के त्याग 
दिया और न चतुराई से चलते न परमेश्वर के बचन में 
मिलावट करते हैं वर सत्य का प्रगट करके परमेश्वर के 
सामने हर एक मनुष्य के ववेक* में अपनी भलाई बैठात 
हैं| पर यदि हमारे सुसमाचार पर परदा पड़ा तो यह 
नाश हानेवाले। ही के लिये पड़ा है | ओर उन अविश्वा- 
सियें के लिये जिन की मांत इस संतार के ईशबर ने 
अंधो कर दी है कि मसीह जा परमश्वर का प्रांतरूप ईं 
उस के तेज के सुसमाचार का उजाला उन पर न पड़े। 
क्योंकि दम अरने आप के नद्दीं पर मसोह यीशु के 
प्रचार करते हें कि वढ प्रभु हे और अपने विपय यह 
कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्शार दास हैं | इस- 
लिये कि परमेश्वर ही ह्‌ जिस ने कहा कि अंबकार म से 
ज्योति चमकेगी और वढ़ां हमार मने। म॑ चमका कि १२- 
मेश्तर की मद्दिमा की पद्चचान का ज्यात यीशु मसीह 
के मुंह से प्रकाश द्वा ॥ 
पर हमारे पास यद्द धन मिट्टी के बरतनों में रकखा 
है कि यद बहुत द्वी भारों साम दमारां आर से नह 
बरन परमेश्वर ही का ठ६रे | इम चार। श्रार स क्रंशा पात 
हैं पर सकट मं नहीं पड़त | नद्पाय ता हैं पर नराश 
नहीं दाते, बताए ता जात हैं पर त्वागे न जाते गराए. 
तो जात हूँ पर नाश नदीं दीत । इम यीशु का बंध किया 
जाना सदा अपनी देह म लिये फिरत हैक याशु का 
जीवन भां हमार! देह में प्रभट दो। क्यो.क दम जात जी 
सदा याशु के कारण मृत्यु के दृश्थ सॉपे जात हैं के यांशु 
का जीवन भो दमार॑ मरनद्वार शरीर में प्रगट दा । सा 
मृत्यु हम में ओर जीवन तुम मे काय्य करता है। श्रार 
इसालये कि दम में वद्दी [विश्वास का श्रात्ता हैं ((जस 
के विषय लिखा है कि मेंने विश्वातख फिया इनलिये 


मैं बोला तो दम भी विश्वास करत हैं इसलिये बेलते , 


हैं | क्योंक जानते हैं के जस ने प्रभु याशु का बिलाया 
वद्दी इमें भी यौशु भें भागी जानकर |जलाएगा आर तुम्दारे 
साथ अपन सामन द्वाज़िर करेगा। क्योंकि सब्र कुछ तुम्दारे 
लिये है इसलिये कि अनुग्रद बहुतों के द्वारा अंधक 
हाकर परमेश्वर की महिमा के लिये धन्यत्राद बढ़ाए ॥ 

इसलये हम हियाव नहीं छोड़ते पर यदि इमारा 
बाइरी मनुष्यत्व॒ नाश भी होता जाता है तो भी भीतरी 
(६१) मन कांशंस । कु - 
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२ कुरिन्थियों । 


१६० 


मनुष्यरत्र दिन पर दिन नया द्वोता जाता है। क्‍योंकि १७ 


इमारा पल भर का हलका सा क्रंश हमारे लिये बहुत ही 
भारी और अनन्त महिमा उत्पन्न करता जाता है। और 
हम तो देखो हुई बस्तुश्नों के नहीं पर अनदेखी वस्तुश्रों 
के देखते रहने हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थे।ड़े दिन 
की हैं पर अनदेली वस्तुएं सदा बना रहती हैं ॥ 
५ क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा 
० प्ृथिवी पर का डेरा सा घर 
गिराया जाए तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक 
ऐसा भवन मिलेगा जे द्वाथ का बना हुआ घर नहीं पर 
सदा काल के लिये दोगा । इस में ता हम कदरते और 
बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर के पहिन 
लें। कि इस के पहिनने से हम नंगे न पाए जाएं। 
श्रोर दम इस डेरे में रहते हुए. बे।क से दबे कद्दरते रहते 
है क्योंक हम उतारना नदीं बरन और पहनना चाहते 
हैं कि जीवन से यह मसनदार नंगला जाए। और ंजस 
ने दम इसी बात के लिये तैयार किया वह परमेश्वर ई 
जिस ने द्वमं बयाने में आत्मा दया | सो हम सदा ढाढ़स 
भाधे रहत॑ हैँ आर यह जानते हैं कि जब तक दह मे 
रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं | क्योंकि हम रूप देखे 
नर्दी पर विश्वास से चलते हैं।, इसलिये हम ।ढादुस 
बाघे रहते हैं श्रोर देह से अ्रलग होकर प्रभु क साथ 
रहना और भी भला सममकते हैं। इस कारण €मारे मन 
की उमंग यह है कि चाह साथ रई च.६ अलग रह पर 
हम उसे भाते रहें | क्‍्यं/कि अवश्य है कि हम सत्र का 
हाल मसीह के न्याय श्रासन के सामने खुल जाए कि 
हर एक अपने अपने भले बुर कामे का बदला जा उस 
ने देह के द्वारा किए हों पए ॥ 
से प्रभु का भय मानकर हम लेागों के समकाते 
हैं और परमेश्वर पर इमारा ह्वाल प्रगट हे श्र मेरी 
आशा यद दे कि तुम्दार विवक्र* पर मां प्रमट हुआ 
होगा। दम फिर अपनी बड़ाई तुम्दार सामने नहीं 
जताते बरन हम अपने विषय तुम्हें घमएड करने का 
अवप्तर देत हैं कि तुम उन्हें उचर दे सके जा मन पर 
नहों बरन दिखावेँ पर चघम्रणड करते हैँ। यांद हम 
बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिये झोर याद सुपुद्धि हैं तो 
तुम्दरे लिये हैं। क्‍योंकि मरसीद का प्रेम हमें बश सम कर 
लेता है इसलिये कि दम यह समभते हैं कि जब एक 
सब के लिये मरा तो वे सब मर मए। और वह इस 
निरमित्त सब के लिये भरा कि जो जीते हैं वे आगे के 
अपने लिये न जीए पर उस के लिये जो उन के लिये 


(९) वा मन या कांशंस । 


श्द्र 


8१७ 


११ 


श्र 


१३ 
२४ 


१४ 
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है अध्योय | 


१६ मरा और जी उठा । से अब से हम किसी के शरीर के 


झनुसारन समझेगे ओर यदि हम ने मसीह का भी 
शरीर के अनुसार जाना था तौमी अब से उस के ऐसा 


१७ भी न जानेंगे। से यदि काई मसीह में द्वी तो नई सृष्टि 
१८ है पुरानी बातें बीत गई हैं देखो वे नई हां गईं। और 


सब बातें परमेश्वर को ओर से हैं जिस ने मसीह के 
द्वारा अपने साथ हमें मिला लिया और मेल मिलाप 


१९ करने की सेवा हमें दी। श्रर्थात्‌ परमेश्वर मसाह में होकर 


जगत के लोगों का अपने साथ मिला लेता था और उन 
के अपराधों का लेखा न लिया और मेल मिलाप कराने 
का वचन हर्भम सेंप दिया ॥ 


२० से दम मसीह के दूत हैं मानों परमेश्वर हमारें 


र्‌ 


हे 


नर 


कि 


द्वारा समझाता है हम मसीह का और से बिनती करते 
हैं कि परमेश्वर के साथ मल मिलाप कर लो | जा पाप 
से अभ्रनञान था उसी के उस ने हमारे लिये पाप ढदवराया 
कि उस में हम परमेश्वर की धा/म्मकता हो जाएं ॥ 
्‌ सीएम जा उस के सहकम्नों हैं सम- 
कातें है कि परमेश्वर का अ्रनुग्रह 
जे तुम पर हुआ व्यथ न रहने दो* | वह तो कहता है 
अपनी प्रसन्नता समय म॑ ने तरी सुन ज्ञी ऑर उद्धार 
करने के दिन में ने मरी सद्दायता को | देखी अभी वह 
प्रसन्नता का समय है देखो अभा बढ उद्धार का दन हे । 
इम किसी बात में कुछु ठाकर नहीं खिलाते कि दमारों 


इ४ सेवा पर दापन लगे। पर दर बात से परमेश्वर के 


सेवकां की नाइ अपनों भलाई दिखाते हैं बहुत घारता 


६ से क्लेशों से दरिद्रता से सकर्था से। काड़े खान॑ से कद 


की 


होने से हुल्लड़ां से परिश्रम से जागत रहने स उपवास 
करने से | शुद्धता से ज्ञान से धीरज से कृपालुता से पवित्र 


७ आत्मा से सच्चे प्रेम से । सत्य के वचन से परमेश्वर को 


सामयथ से धर्म के हथियारों से जा दहने बाए हैं। 


८ आदर ओर निरादर से दुरनाम और सुनाम से भरमान॑- 


वालों के ऐसे हैँ तोनी सच्च हैं | अनजानों के ऐसे हैं 
तौमी जाने जाते हैं मरते हुओं के एसे हैं और देखो 
जीते हैँ ताड़ना किए हुश्लों क ऐसे हैँ ओर घात नहीं 


१० किए जाते हैं | उदासे। के ऐसे हूँ पर सदा आ्रानन्द करते 


११ 


हैं कंगालों के ऐसे हैं पर बहुतों के धनी कर देते हैं एसे 
हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तोभी सब कुछ रखते हैं ॥ 
हे कुरिन्थियो दम ने खुलकर ठुम से बातें की हैं 


१२ इमारा द्वदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिये 


(१) था विनती करता । 
(२) या न्यथ द्ोने के लिये न ले लो । 
फा० ११४ 


२ कुरिन्थियों । १६१ 


हमारे मन में कुछ सकेती नहीं पर तुम्हारे ही मनों में 
सकेती है । पर अपने लड़के बाले जानकर तुम से कहता १३ 
हूं कि तुम भी उस के बदले में अपना हृदय खोलो || 
अविश्यासियों के साथ न जुटना क्‍योंकि धर्म और श४ 
अधम का क्‍या साभा या अंधकार और ज्याति की क्‍या 
संगांत है । भोौर बलियाल के साथ मसीह की क्या सम्मति शपथ 
और अविश्वासी के साथ विश्वासी का क्‍या भाग। 
आर मूरतों के साथ परमेश्वर के मन्दिर का क्‍या संबध १६ 
है क्यांकि हम तो जीविते परमेश्वर के मन्दिर हैं जैसा 
परमेश्वर ने कद्दा मैं उन मे बसूंगा और उन में 
चला फिरा करूंगा और में उन का परमेश्वर हूंगा 
ओर वे मेरे लोग हांगे । इसलिये प्रभु॒ कट्टता १७ 
हैं उन के बीच में से निकलो अं।र अलग रहो और 
अशुद्ध वस्तु के मत छुओ तो मैं तुम्द ग्रदूण करूंगा | 
आं।र तुम्दारा पिता हूंगा और तुम मरे बेटे और बेटियां श्८ 
हागे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु कहता दे ॥ 


9 सा हे प्यारो जब कि ये प्रतिज्ञएं हमें 
मिली हैं तो आओ दम अपने आप 

के शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें 
ओर परमेश्वर का भय रखते हुए. पवित्रता के सिद्ध 
कर ॥ 

हमें अपने हृदय में जगह देद्म नेन किसी से २ 
अन्याय किया न किसी के बिगाड़ा और न किसी के 
ठगा । मैं दुम्ह देषी ठद्दराने के नदीं कद्ठता क्‍योंकि मैं ३ 
पहिले दी कह चुका हूं कि तुथ हमारे द्वदय में ऐसे बस 
गए कि हम वुम्दारे साथ मरने जीने के लिये तेयार हैं। 
तुम से बहुत हियाव के साथ बालता हूं मुमे तुम्हारा ४ 
बड़ा धमणड हे मैं शान्ति से भर गया हूं अपने सारे 
क्लेश में मैं आनन्द से भरा रहता हूं ॥ 

क्येंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे ४ 
शरीर के चेन नहीं मिला पर इम चारों ओर से क्लेश 
पाते थे ब्राहर लड़ाइयां भीतर भय थ। तोमी दीनें के ६ 
शान्ति देनेवाले परमेश्वर ने तितुस के आने से हम के 
शान्ति दी। और केवल उस के आने से नहीं पर उस ७ 
शान्ति से भी जा उस के तु.द्वारी ओर से मिली थी 
शोर उस ने तुम्हारी लालसा और तुम्हारे बिलाप और 
मेरे लिये तुम्दारी धुन का समाचार हमें सुनाया जिस से 
मुझे और भी आ्रानन्द हुआ | क्येंकि यद्यपि मैं ने अपनी ८ 
पत्नी से तुम्ह उदास किया और इसलिये पछताता था 
पर अब नहीं पछताता क्योंकि में देखता हूं कि उस पत्नी 
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(३) या असमान जूए में न जुब्ना । 


८ अध्याय । 


से तुम्हें उदासी तो हुई पर वह थोड़ी देर के लिये थी। 
९ पशब मैं आनन्दित हूं और इसलिये नहीं कि तुम उदास 
हुए बरन इसलिये कि तुम ने उस उदासी के कारण 
मन फिराया क्येंकि तुम्हारी उदासी परमेश्बर की इच्छा 
के अनुसार थी कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में 
हानि न हो | क्‍्येंकि जे उदासी परमेश्वर की इच्छा के 
खअनुसार है उस से वह मन फिराव उत्पन्न होता है जिस 
का अन्त उद्धार है ओर उस से पछताना नहीं पड़ता पर 
संखारी उदासी से मृत्यु उत्पन्न होती है | से देखो इसी 
बात से कि तुम्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उदासी 
हुई तुम में कितना यक्ष और उज़र' और रिस और भय 
और लालसा भौर धुन भौर पलटा लेने का विचार उत्पन्न 
हुआ | तुम ने सब प्रकार से यह दिखाया कि इस बात 
में तुम निर्दोष हो। फिर मैं ने जे तुम्हारे पास लिखा 
सो न तो उस के कारण लिखा जिस ने अधम किया न 
उस के कारण जिस का अधम किया गया पर इसलिये 
कि तुम्हारा यक्ष जा हमारे लिये है वह परमेश्वर के 
सामने तुम पर प्रगट हे जाए। इसलिये हमें शान्ति 
हुई और हमारी इस शान्ति के साथ तितुस के आनन्द 
के कारण और भी आनन्द छुआ क्येंकि उस का 
जी तुम सब के कारण हरा मरा हो गया है। क्योंकि 
यदि मैं ने उस के सामने तुम्दारे विषय कुछ घमण्ड 
दिखाया तो लज्जत नई हुआ पर जैसे दम ने तुम 
से सब बातें सच सच कट्ट दी थीं वैसे ही हमारा 
घमणड दिखाना तितुस के सामने भी सच निकला । 
१५ और जब उस को तुम सब्र के आश।कारी देने का स्मरण 
आता है कि क्येंकर तुम ने डरते और कांपते हुए. उस 
से सेंट की तो उस का प्यार तुम्हारी ओर ओर मां बढ़ता 
जाता है। मैं आनन्द करता हूं कि तुम्हारी ओर से मुझे 
दर बात में दाढ़स होता है ॥ 
८ हे भाइये द्वम तुम्हें परमेश्वर के उस 
४ अनुअह का समाचार देते हैं जा 
२ मकिदुनिया की मण्डलियों पर हुआ है । कि क्लेश की 
बड़ी पर्रक्षा में उन के बड़े आनन्द और भारी कंगालपन 
३ के बढ़ जाने से उन की उदारता बहुत बढ़ गई | और उन 
के विषय मेरी यह गवाहा है कि उन्हों ने अपनी सामये 
भर बरन सामथ से भी बाहर मन से दिया। और पतित्र 
लोगों की सेवा में मागी देने के अनुग्रहद के विपय 
हम से बार बार बिनती की | श्रोर जैसी इम ने आशा 
की थी वेसी ही नहीं बरन उन्हों ने पढ़िले प्रभु के फिर 
परमेश्वर की इच्छा से इम का भी अपने तई दे दिया। 
7 7) बाबवबाब के लिये उत्तर +..... 
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तक 


१२ 


१३ 


श्४ड 


श्् 


है 


्‌ 


२ कुरिन्थियों । 


इसलिये हम ने तितुत के समझाया कि जैसा उस ने 
पहिले आरम्भ किया था वैसा ही तुम्दारे बीच इसे दान 
के काम के पूरा भी कर ले। से। जैसे हर बात में अर्थात्‌ 
विश्वास बचन शान सब प्रकार के यक्ष में और उस प्रेम 
में जे हम से रखते हो बढ़ते जाते हो वैसे ही इस दान 
के काम में भी बढ़ते जाओ मैं आ्राश्ा की रीति पर नहीं 
पर ओऔरों के यक्ञ से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई का परखने 
के लिये कहता हूं | ठुम हमारे प्रभु यौशु मसीह का 
अनुगरह जानते हो कि बह थनी होकर तुम्हारे लिये 
कंगाल बना कि उस के कंगाल हो जाने से तुम घनी हो 
जाओ । और इस बात में मेरा ब्िचार यह है क्‍योंकि यदद 
तुम्दारे लिये अ्रच्छा हे जे बरस दिन से न केवल करने 
में पर चाइने में भी पढिले हुए. थे। से अब यह काम 
पूरा करो कि जैसा चाहने में तुम तैयार थे बैसा ही अपनी 
अपनी पूर्जा के अनुसार पूरा भी करो । क्‍योंकि यदि मन 
की तैयारी होती हे तो जो जिस के पास है |उस के 
अनुसार बह ग्रहण होता हे न उस के श्रनुसार जे उस 
के पास नहीं | यह नहीं कि ओरों के। चेन और तुम केा 
क्लेश मिले। पर बराबरी के विचार से इस समय 
तुम्हारी बढ़ती उन की घटी में काम आये कि उन की 
बढ़ती भी तुम्हारा घटी में काम आए कि बराबरी हो 
जाए.। जैसा लिखा दे जिस ने बहुत बटोरा था उस का 
कुछ अधिक न निकला और जिस ने थोड़ा बटोरा उस 
का कुछ कम न निकला |। 

श्रौर परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस ने तुम्हारे 
लिये वही उत्साह तितुस के हृदय में डाल दिया है। 
कि उस ने हमारा समभझाना माना बरन बहुत उत्साही 
दोकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया। और 
हम ने उस के साथ उस भाई के भेजा जिस का नाम 
सुसमाचार के विषय सब मंडलियों में फैला हुश्रा है। 
शोर इतना ही नहीं पर बह मंडलियों से ठद्दराया भी 
गया कि इस दान के काम के लिये हमारे साथ जाए 
ओर हम यह सेवा इसलिये करते हैं कि प्रभु फी महिमा 
ओर हमारे मन की तैयारी प्रगट हो जाए। हम इस 
बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के 
विषय जिस की सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष 
न लगाने पाए। क्‍्योंक जे बातें केवल प्रभु द्दी के 
निकट नहीं पर मनुष्यों केनिकट भी भज्जी है हम उन की 
चिन्ता करते हैं | और दम ने उस के साथ अपने भाई 
का भेजा दे जिस के हम ने बार बार परख के बहुत 
बातों में उत्साही पाया है पर अब तुम पर जो बड़ा 
भरोसा है उस के कारण और भी बहुत उत्साही पाया 


१६३ 


९ अध्याय | 


२३ है। यदि कोई तितुस के विषय पूछे तो बद्द मेरा साथी 
और तुम्हारे लिये मेरा सहकर्म्मी है और यदि इमारे 
भाइयों के विषय पूछे तो वे मण्डलियों के भेजे हुए. 

२५४ और मसीह की महिमा हैं। से अपना प्रेम और इमारा 
चमशणड जे तुम्दारे विषय करते हैँ मण्डलियों के सामने 
उन्हें दिखाओ || 

९ उप्रूत्न श्स सेवा के विषय जे| पवित्र 

लागों के लिये की जाती है मुम्ते 

२ तुम के लिखना अवश्य नहीं | क्‍योंकि मैं तुम्हारे मन की 
तैयारी को जानता हूं जिस के कारण मैं तुम्हारे विषय 
मकिदुनियों के' सामने घमण्ड दिखाता हूं कि अखया 

के लेग बरस दिन से तैयार हुए हैं शोर तुम्हारे उत्साह 

३ ने बहुतों के उभारा। पर में ने भाइयों के इसलिये भेजा 
है कि हम ने जो घमण्ड तुम्हारे विषय दिखाया वह 
इस बात में व्यय न _ठहरे पर जैसा मैं ने कहा वैसे ही 

४ तुम तैयार हो रदे | ऐसा न दो कि यदि केाई मकिदुनी 
मेरे साथ आए भौर तुम्हें तैयार न पाए तो क्या जाने 
इस भरोसे के कारण हम (यद्द नहीं कहते कि तुम) 

५ लजित हों। इसलिये मैं ने भाइयों से यह बिनती 
करना अवश्य समभझा कि वे पहिले से तुम्दारे पास जाएं 
और तुम्दारी उदारता का फल जिस के विषय पहिले 

से वचन दिया गया था तैयार कर रक्‍खें कि यह ज़बर- 
दस्ती * के नहीं पर उदारता के फल की नाई तैयार हो ॥ 

६ पर बात यद्द है कि जे थोड़ा * बोता है वह थोड़ा * 
काटेगा भी और जो बहुत २ बोता हे वह बहुत* काटेगा । 

७ हर एक जन जैसा मन में ठाने वेसा दान करे न कुढ़ 
कुढ़ के और न दबाव से क्योंकि परमेश्वर ह५ से देनेबाले 

८ से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुअई 
तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिस से हर बात में और 
हर समय सब कुछ जो तुम्हें अवश्य हो तुम्दारे पास रहे 
आर द्वर एक भले काम के लिये तुम्दारे पास बहुत कुछ 

९ हो । जैसा लिखा है उस ने बिथराया उस ने कंगालों का 

१० दान दिया उस का धरम सदा बना रहेगा। जो बानेवाले 
के बीज और भेजन के लिये रोटी देता है वह तुम्हें 
बीज देगा और उसे फलवन्त करेगा और तुम्दार धर्म के 

११ फलों के बढ़ाएगा | कि तुम दर बात में सब प्रकार की 
उदारता के लिये जो हमारे द्वारा परमेश्बर का धन्यवाद 

१२ करवाती है धनवान किए जाओ। क्योंकि इस सेवा के 
पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी देती 

पर लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद 


(१) यू० लोभ | (१ ) था कंजूसो से ह (१) वा उदारता से । 


२ कुरिन्थियों। 


रद ३ 


होता है | क्‍्येंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर परमेश्वर १३ 
की महिमा प्रगट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार 
के मान कर उस के अधीन दोते हो और उन की और 
सब की सहायता करने में उदारता करते रहते हो। और 
वे तुम्दारे लिये प्राथंना करते हैं और इसलिये कि तुम 
पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रद है तुम्हारी लालसा 
करते रहते हं.। परमेश्वर के उस के उस दान के लिये १५४ 
जे वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो ॥ 


१७०, में वही पौछ्स जे तुम्हारे सामने 
दीन हूं पर पीठ पीछे तुम्हारी 
ओर साहस करता हूं तुम के मसीह की नम्नता और 
केामलता के कारण समभाता हूं । मैं यह त्रितती करता २ 
हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निडर होकर ” साहस करना 
न पड़े जिस से मैं कितनों पर जो हम के शरीर के 
अनुसार चलनेवाले समभते हैं वीरता दिखाने का विचार 
करता हूं । क्येंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं ३ 
तौभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते | क्योंकि हमारी ४ 
लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढों के दा देने 
के लिये परमेश्वर के द्वारा" सामर्थी हैं। हम कल्पनाओों ५४ 
को और हर एक ऊंची बात के जे परमेश्वर की पहचान 
के विरोध में उठती है खश्डन करते हैं और हर एक 
भावना के क़रेद कर लेते हैं कि मसीह की आज्ञा माने । 
आर तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आशा मानना पूरा हो ६ 
जाय तो इर एक प्रकार के श्राज्ञा न मानने का पलट। लें। 
तुम इन्हीं बातों के देखते हो जो आंखों के सामने हैं. ७ 
यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो कि में मसीह 
का हूं तो वह यह भी जान ले कि जेसा वह मसौह का 
है वैसे दी हम भी हैं| क्‍्येंकि यदि मैं उस अधिकार के ८ 
विषय और भी घमणड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे 
बिगाड़ने के लिये नहीं पर बनाने के लिये हमें दिया है 
तो लज्जित न हूंगा | यद्द मैं इसलिये कहता हूं कि 
पत्रियों के द्वारा तुम्हें डरानिवाला न ठहंरूँ। क्योंकि १० 
कहते हैं कि उस की पत्रियां तो गम्भीर और प्रचल 
हैं पर जब देखते हैं तो वह देह का निर्बेल और वचन 
में लचर जान पढ़ता है । से जे ऐसा कहता है वह ११ 
समभ रक्‍खे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन 
हें वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे | क्येंकि १२ 
हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप के उन में से 
कितनों के साथ गिनें या उन से मिलाएं जो भ्रपनी 
प्रशंसा करते हैं और अपने आप के आपस में नाप 
तौलकर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हें। 


न्त्कि 


६4 
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(४) यू भरोसे से । (५) थ। लिए । 


>ककनरनन-०+ 


११ अध्याय । 


श्र 


श्ड 


१४, 


हम तो सीमा से बाहर घमणड न करेंगे पर उसी सीमा 
तक जे परमेश्वर ने हमारे लिये ठहरा दी है और उस 
में तुम भी आ गए हो उसी के अनुसार घमणढ करेगे । 
क्योंकि हम अपनी सीमा से बादर पांव बढ़ाना नहीं 
चाहते मानों तुम तक नहीं पहुँचते बरन मसीह का 
सुसमाचार सुनाते हुए ठुम तक पहुंच चुके हैं। भर 
हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमणड नहीं 
करते पर हमें आशा दे कि ज्यों ज्यों तम्दारा विश्वास 


' बढ़ता जाए स्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार 


१६ 


१७ 
श्ष्र 


लड़ 


१० 


तम्दारे कारण और भी बढ़ते जाएं | कि हम तम्हारे 
देश से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं और यह नहीं 
कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर 
चघमणड करें | पर जो. घमणड करे वह प्रभु पर घमणड 
करे | क्योंकि जे अपनी बड़ाई करता है वही नहीं पर 
जिस की बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया 


जाता है ॥ 
११ दि तुम मेरी थोड़ी मृर्खता सह 
लेते तो कया ही भला होता 
हां मेरी रद भी लेते हो। क्‍्येंकि मैं तम्हारे विपय 
ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं इसलिये कि में ने एक 
ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र 
कुंवारी की नाई मसीह के सौंप दूं । पर मैं डरता 
हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हत्वा के बहकाया 
बैसे ही तम्दारे मन उस सीधाई और पबित्रता से जो 
मसीह के साथ होनी चाहिये कहीं भ्रष्ट न किये जाएं । 
यदि केई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु के 
प्रचार करे जिस का प्रचार हम ने नहीं किया या केाई 
ओर आत्मा तुम्हें मिले जो पहिले न मिला था या 
और केाई सुसमाचार जिसे तम ने पहिले न माना था 
तो तुम्हारा सहना ठीक होता । मैं तो समभता हूं कि 
मैं किसी बात में बड़े से बढ़े प्रेरितों से कम नहीं हूं । 
यदि मैं वचन में अनाड़ी हूं तौभी ज्ञान में नहीं पर 
हम ने यह हर बात में संब पर तम्दारे लिये प्रगट किया 
है | क्‍या इस में में ने कुछ पाप किया कि मैं ने तुम्हें 
परमेश्वर का सुसमाचार सेत मेंत सुनाया और अपने 
शाप के नीचा किया कि तुम ऊंचे दो जाओ | में ने 
और मण्डलियें के लूटा में ने उन से मज़दूरी ली कि 
तम्द्ारी सेवा करू और जब में तम्हारे साथ था और 
मुझे घटी हुई तो में ने किसी पर भार नहीं दिया क्योंकि 
भाशये| ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी पूरी की श्र 
मैं ने हर बात में अपने आप के तुम पर भार होने से 
रोका ओर रोके रहूंगा | यदि मसीह की सच्चाई मुमक में 


२ कुरिन्थियों । 


! 
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है तो अखया देश में कोई मुझे हस घमणड से न रोकेगा | 
किसलिये क्या इसलिये कि में तुम से प्रेम नहीं रखता 
परमेश्वर जानता है | पर जे। करता हूं वही करता रहूंगा 
कि जो लेाग दांब दूंढ़ते हैं उन्हें में दांव पाने न दूं कि 
जिस बात में वे धमएण्ड करते हैं उस में से वे हमारे ही 
समान ढहरें । क्योंकि ऐसे लेग भूठे प्रेरित और छुल से 
काम करनेवाले और मसीह के प्ररितों का रूप घरनेवाले हैं । 
ओर यह कुछ अचम्भे की शत नहीं क्योंकि शैतान आप भी 
ज्येतिभय स्वर्गदूत का रूप घरता है। से यदि उस के 
सेवक भी धर्म के सेवकें का सा रूप धर ते कुछ बड़ी बात 
नहीं पर उन का अन्त उन के कामों के अनुसार होगा ।। 
मैं फिर कहता हूँ कोई मुके मूल न सममे नहीं 

ते मूर्ख ही समझकर मेरी सह ले कि थोड़ा सा मैं भी 
घमणद करू | इस बेघड़क घमणड से बेालने म॑ंजों 
कुछ मैं कद्ता हूं वह प्रभु की शआजशा के अनुसार” 
नहीं पर माने मूखता से कहता हूं। जब कि बहुत 
लेग शरीर के अनुसार घमणड करते हैं ते मैंमभी 
घमणड करूंगा। तुम तो समभदार देकर आनन्द 
से मूर्खों की सह लेते हो। क्योंकि जब केई तुम्हें 
दास बना लेता हे या खा जाता है या फंसा लेता है 
या अपने झाप के बड़ा बनाता है या तुम्दारे मंद 
पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते द्वो। मेरा 
कहना अनादर की रीति पर है माने कि हम निवल से 
थे | पर जिस किसी बात में केाई द्वियाव करता है (मैं 
मृर्खता से कहता हूं) मैं भी हियाव करता हूं। 
क्या वे द्वी इब्नानी हूँ में भी हूं | क्‍या वे ही इसाईली 
हैं में भी हूं । क्या वे द्वी इब्राहीम के बंश हैं, मैं भी 
हूं । क्या वे है मसीह के सेवक हैं (में पागल की 
नाइ कहता हूँ) उन से बढ़कर हूं; अधिक परिश्रम 
करने में वार बार कूद में के।ड़े खाने में बार बार मृत्यु 
के जाखिमों में । पांच बार मैं ने यहूदियों के हाथ से 
उनन्‍्तालीस उन्तालीस कोड़े खाए | तीन बार में ने बेंते 
खाई एक बार पत्थरवाह किया गया वीन बार जहाज़ 
जिन पर में चढ़ा था टट गए एक रात दिन मैं ने समुद्र 
में काटा | में बार बार यात्राश्रों में नदियों के जेखिमों में 
डाकुओं के जोखिमों में अपने जातिवालों से जेाखिमों 
में अन्यजातियों से जेखिमों म॑ नगरों में के जाख़िमों में 
जंगल के जाखिमों में समुद्र के जाखिमों में मूठे भाइयों 
के बीच जाखिमों में, परिश्रम और कष्ट भे बार बार 
जागते रहने में मृख पियास में बार बार उपवास करने में 


। जाड़े में उधाड़े रहने मं, भर और बातों के छेाड़ कर 


(१) यू० अ्भु का रोति पर । 


१६३४ 


११ 
श्र 


नी 


डे 
१४ 
श्प 
१६ 
१७ 
श्ष्य 
१९ 


२७० 


२१ 


२७ 


श्ष् 


११ भ्रष्याय | २ कुरिन्थियों । 

सब मण्डलियों की चिन्ता हर दिन मुझे दबाती है। 
२९ कौन निर्थल है और मैं निर्दल नहीं फैन ठेकर खाता 
३० है और भेरा जी नहीं जलता | यदि घमणद करना अवश्य 
३१ हद तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर करूंगा। प्रभु यीशु 


शव, 


से किसी बात में घटकर नहीं था। प्रेरित के लक्षण भी १२ 
तुम्दारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों आर 
अद्भुत कामा और सामर्थ के काम से दिखाए गए | 


कौन सी बात में तुम ओर और मण्डलियों से घटकर थे १३ 


का परमेश्वर और पिता जे। सदा धन्य है जानता है कि 
३२ मैं मूठ नहीं बोलता । दमिश्क में अरितास राजा की 
शोर से जे हकिम था उस ने मेरं पकड़ने के दमिश्कियों 
३३ के नगर पर पहरा बैठ रक्खा था। और मैं ठेकरे में 
खिद्दकी से द्वेकर भीत पर से उतारा गया और उस के 
द्ाथ से बच निकला ॥ 


केवल इस में कि मैं ने तुम पर अपना भार न रक्‍्खा | 
मेरा यह अन्याय क्षमा करो ॥ 

देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने का तैयार हूं 
और मैं तुम पर केाई भार न रक्‍्खुगा क्योंकि मैं तुम्हारी 
सम्पत्ति नहीं पर तुम ही को चाहता हूं क्‍योंकि लड़के 
वालों के माता पिता के लिये धन बटोरना न चाहिए 


| २ खूद्यपि घमण्ड करना तो मेरे लिये पर माता पिता का लड़के बालों के लिये। में तुम्दारे १४ 

* ढोक नहीं तौमी करना पड़ता | “यों के लिये बहुत आनन्द से श्रच करूगा बरन आप 

है से मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा | » | शी जाऊगा। क्‍या जितना बढ़कर में तुम से 

२ करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य के जानता हूं चौदह | 2 रखता हूँ उतना ही घटकर तुम मुझ से प्रेम रक्‍्खोगे । 
बरस हुए, कि न जाने देह संहित न जाने देद्द रद्दित से ऐसा दवा सकता है कि मैं ने तुम पर बोक नहीं डाला १६ 
परमेश्वर जानता है और ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक | रे चढुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। भला १७ 

३ उठा लिया गया | मैं ऐसे मनुष्य के जानता हूं न जाने ५ वुम्हार के 6 के पता त दे के 
देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है। | हर में ने छुल करके तुम से कुछ ले लिया। मैं ने श्८ 


४ कि स्वर्ग लेक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनीं 

जे। कहने की नहीं और जिन का मुंद्र .पर लाना मनुष्य 

४ के उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो में घमणड करूंगा 

परन्तु अपने पर अपनी निबंलताओं के छोड़ अपने 

६ विपय घमणंड न करूंगा । क्योंकि यदि मैं घमशड करना 

चाहूं भी तो मूर्ख न हूंगा क्योंकि सच बेलूंगा तौभी रुक 

जाता हूं ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता हैया 

मुझ से सुनता है मुझे उस से बढ़कर न समझे। 

७ और इसलिये कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न 

जाऊं शरीर में एक कांटा माने मुझे घूसे मारने के 

शैतान का एक दूत मुझे चुमोया” गया कि मैं फूल न 

८ जाऊं। इस के विषय मैं ने प्रभु से तीन बार बिनती की 

९ कि मुझ से यह दुर हो जाए। शोर उस ने मुझ से कहा 

मेरा अनुग्रह तेरे लिये बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्ब- 

लता में सिद्ध होती है | से में आनन्द से अपनी निर्बेल- 

ताओं पर घमण्ट करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर 

१० छाया करती रहे । इस कारण में मसीह के लिये निर््रंल- 

ताश्रों और निन्दाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों 

में और संकटें में प्रसन्न हूं क्योंकि जब में निर्बल होता हूं 
तब बलवन्त दाता हूं ॥ 


श्१ मैं मूर्ख ते। बना पर तुम ही ने मुझ से यह काम | 


करवाया | तुम ही के मेरी प्रशंशा करनी चाहिए थी 
क्योंकि यद्यपि मैं कुछु भी नहीं तौभी उन. बड़े से बड़े प्रेरितों 
. एछशबू०दिया। हु 


तिछुस के समकाकर उस के साथ उस भाई का भेजा से 
क्या तितुस ने छुल करके तुम से कुछ लिया । क्‍या हम 
एक ही आत्मा के चलाए न चले। क्या एक दी लीक 
पर न चले॥ 

तुम अभी तक समझ रहे हो कि हम तुम्दारे सामने 
उज़र कर रहे हैं हम तो परमेश्वर के द्ाज़िर जान- 
कर मसीह में बोलते हैं और दे प्यारो सब बातें तुम्दारी 
उन्नति के लिये कहते हैं। क्योंकि मुभे डर है कहीं ऐसा 
न हो कि मैं आकर जैसे चाहता हूं वैसे नुम्हें न पारऊं 
ओर मुझे भी जेसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ कि 
तुम में झगड़ा डाइ क्रोध विरोध ग़ीबत चुगली अभिमान 
ओर बखेड़े हों । ओर मेरा परमेश्वर कहीं मुझे फिर आने 
पर तुम्हारे यहां हेठा करें और मुझे बहुतों के लिये शोक 
करना पड़े जिन्‍्दों ने पहिले पाप किया था और उस गन्दे 
काम ओर व्यभिचार और लुचपन से जे। उन्हों ने किया 
मन नहीं फिराया ॥ 


अप्रुत् तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं। 

+ ३, मे दे। या तीन गवादों के मुंद् से हर 

एक बात ठहराई जायगी । जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे 
साथ था तो* वैसे ही अब दूर २हने हुए उन लोगों से 
नदों ने पहिले पाप किया और और सब लेगों से अब 
पहिले से कद्द देता हूं कि याद मैं फिर श्राऊंगा तो नहीं 


(२) था० । मानों दूसरी बार द्वाजिर हांकर । 


१ अध्याय | गलतियों । १६६ 


३ छोड़ूंगा | तुम तो इस का प्रमाण चाइते हो कि मसीह | हैं और तुम बलबन्त दे तो इस आनन्दित होते हैं और 
मुझ में बोलता है जे तुम्दारे लिये निबंल नहीं पर तुम | यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध दो जाओ। इस 

४ में सामर्थी है। वह निरबलता के कारण कऋ्रस पर चढ़ाया | कारण मैं पीठ पीछे ये बातें लिखता हूं कि हाजिर होकर 
तो गया तौभी परमेश्वर की सामर्थ से जीता दे हम भी | मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने ,बिगाड़ने 
तो उस में निबंल हैं परन्तु परमेश्बर की सामर्थ से जो | के लिये नहीं पर बनाने के लिये मुझे दिया है कड़ाई से 

भू तुम्दारे लिये दे उस के साथ जीएंगे | अपने आप के | कुछ करना न पड़े | 
परखो कि विश्वास में हो कि नहीं अपने आप के जांचा। निदान दे भारये आनन्द रहे सिद्ध दे जाओ 
क्या तुम अपने विषय नहीं जानते कि यीशु मसीह । शांत द्वाओ एक ही मन रक्‍्खो मेल से रहे! और प्रेम 

६ तुम में है नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। पर मेरी | और शान्ति का दाता परमेश्वर तुम्दारे साथ होगा। एक 

७ आशा है कि तुम जान लेगे कि हम निकम्मे नहीं। और | दूसरे के पवित्र चुम्बन से ममस्कार करो। सब पवित्र 
हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई | लोगों का तुम्हें नमस्कार | प्रभु यौशु मसीह का अनुग्रह 
बुराई न करो इसलिये नहीं कि ह_म खरे देख पड़ें पर | और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभा- 
इसलिये कि तुम भलाई करो चाहे इम निकम्मे ही | गिता* ठुम सब के साथ रहे ॥ 

८ ढहरें। क्‍योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहींकर |---« --.-. :: 

९ सकते पर सत्य के लिये कर सकते हैं। जब हम निर्बल | 


गलतियों के नाम पोलुस प्रारत की पत्नी । 


(१) था । संगति । 





१, पोडस की जो न भनुष्यों की ओर से । कहता हूं कि उस सुसमाचार के छोड़ जिसे तुम ने ग्रहण 
झौर न मनुष्य के द्वारा बरन | किया है यदि केाई और सुसमाचार सुनाता है तो सापित 
यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिस ने उस के | हो। अब में क्‍या मनुष्यों के मनाता हूं या परमेश्वर 

२ मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की | के । क्या मैं मनुष्यों के प्रसज्ञ करना चाहता हूं । यदि में 
ओर से जो मेरे साथ हैं गलतिया की मण्डलियों के नाम। | अब तक मनुष्यों का प्रसत्ष करता रहता तो मसीह का 

३ परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की आर से तुम्हें | दास न होता ॥ 

४ श्रनुग्रह ओर शान्ति मिलती रद्दे | उसी ने अपने आप के हे भाइये मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जे सुसमा- 
इमारे पापों के लिये दे दिया कि हमारे परमेश्वर और पिता | चार मैं ने सुनाया वह मनुष्य का सा नहीं। क्योंकि 
की इच्छा के अनुसार हमें इस बत्तमान बुरे संसार से | वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुकके 

४ छुड़ाए | उस की बड़ाई युगानुयुग द्वाती रहे | आमीन ॥ | सिखाया गया पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। यहुदी 

६ मुझे अ्चरज होता है कि जिस ने तुम्हें मसीद्र के | मत में जे पद्िले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो 
अनुग्रह से बुलाया उस से तुम और दढ्वी प्रकार के सुस- | कि मैं परमेश्वर की कलीसिया के बहुत ही सताता और 

७ माचार की भोर ऐसे जल्दी फिर जाते हो। और बह | नाश करता था। और अपने बहुत जातियालों से जा मेरी 
दुँसरा सुसमाचार हे ही नहीं पर बात यह है कि कितने | उमर के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता रद्दा और अपने 
ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते ओर मसीह के सुसमाचार | बापदादों के व्यवद्दारों में बहुत ही घुन लगाए था। परन्तु 

८ का बदल डालना चाहते हैं। पर यदि हम या स्वर्ग से | परमेश्वर की जिस ने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठह- 

केाई दूत भी उस सुसमाचार के छोड़ जो हम ने तुम के | राया और अपने भ्रनुग्रह से बुला लिया जब इच्छा हुई, 
सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो खापित | कि मुझ में अपने पुत्र के प्रगट करे कि मैं अन्यजातियों 

९ हो। जेसा हम पहिले कद चुके वैसा ही मैं अब फिर | में उस का सुसमाचार सुनाऊं तो न मैं ने मांव और 


११ 


१२ 


१३ 


कि 


११ 
१२ 


है धूष्यांय | 
१७ लोहू से सलाइ की, और न यरूशलेम केा उन के 
पास गया जा मुझ से पद्दिले प्रेरित थे पर तुरन्त अरब 
के चला गया और फिर वहां से दमिश्क के लौट 
आया | 
श्ष्र फिर तीन बरस के पीछे में केफा से भेंट करने के 
यरूशलेम गया और उस के यहां पन्द्रह दिन रहा । 
१९ परन्तु प्रभु के भाई याकूब के छोड़ और प्रेरितों में 
२० से किसी से न मिन्ना। जे बातें मैं तुम्हें लिखता 
हूं देखे परमेश्वर के हाक्षिः जानकर कहता हूं 
२१ कि वे भूढी नहीं। इस के पीछे में सूरिया और 
२२ किलकिया के देशों में आया। पर यहूदिया की 
मण्डलियों ने जे मसीद्द में थीं मेरा मुंह तो न 
२३ देखा था। पर यह सुना करती थीं कि जो हमें पहिले 
सताता था वह श्रत्न उसी मत का सुसमाचार सुनाता है 
२४ जिसे पहिले नाश करता था। और मेरे विषय परमेश्वर 
की महिमा करती थीं । 


र्‌. चौदद बरस के पीछे में बरनबा के 

साथ फिर यरूशलेम के गया 

२ और तितुस के भी साथ ले गया। ओर मेरा जाना 
प्रकाश के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार मैं 
अन्यजातियें में प्रचार करता हूं उस को मैं ने उन्हें बता 
दिया पर एकान्त में उन्हीं का जे। बढ़े समझे जाते थे 
ऐसा न दे कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ 

३ धूप व्यर्थ ठहरे | परन्तु तितुस पर भी जो मेर साथ था 
और यू-गनी हे ख़तना कराने का भार न रक्खा गया। 

४ और यह उन झूठे भाइयें के कारण हुआ जे। चोरी से 
घुस आए थे कि उस स्वतन्त्रता का जे मसीह यीशु में 

५ हमें मिली है मेद लेकर हमें दास बनाएं । उन के अधीन 
देना इम ने एक घड़ी भरन भाना इसलिये कि 

६ सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रह । फिर जे लोग 
कुछ समझे जाते थे (वे चाह केसे ही थे मुझे इस से 
कुछ काम नहीं परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता) 
उन से जा कुछ समझे जाते थे मुके कुछ नहीं मिला । 

७ ऐसा द्वी नहीं पर जब उन्हों ने देखा कि जेसा ख़तना 
किए हुए. लोगों के लिये सुसमाचार पतरस के वैसा ही 
ख़तना रहितों के लिए मुझे! सुसमाचार सुनाना सौंपा 

८ गया। (क्येंकि जिस ने पतरस से ख़तना किए हुथों 
में की प्रेरिताई का काय्य करवाया उसी ने मुझ से भी 

९ अन्यजातियें में कार्य्य करवाया)। और जब उन्हों ने 
उस अनुअग्रद के जे मुके मिला था जान लिया तो 
याकूब और केफा और यूहज्ना ने जे कलीसिया के खम्मे 
समझे जाते थे मुझ के ओर बरनबा के दहिना हाथ 


गक़तियों । 


१६७ 
देकर संग कर लिया कि हम अ्रन्यजातियें के पास जाएं 
और वे ख़तना किए हुओं के पस | केवल यह कहां कि १० 
हम कंगालों की सुध लें और इसी काम के करने का 
में आप यत्न कर रहा था ॥ 

पर जब केफा श्रन्ताकिया म॑ आया तो में ने ११ 
मुंद्यामंद उस का सामना किया क्योंकि वह देषी ठट्दरा 
था | इसलिये कि याकूब की ओर से कितने लोगों के श२ 
आने से पदिले वह अ्रन्यजातियों के साथ खाया करता 
था पर जब वे आए तो भ्ञतना किए हुए लंगों के डर 
के मारे हटा और किनारा करने लगा। और उस के १३ 
साथ शेष यहूदियें ने भी कपट किया यद्वा तक कि 
बरनबा भी उन के कपट में पड़ गया | पर जब में ने १४ 
देखा कि वे सुसमाचार की सथ्चाई पर सीधी चाल 
नहीं चलते तो में ने सब के सामने केफा से कहा कि 
जब तू यहूदी होकर अन्यजातियां की नाई' चलता है 
ओर यहूदियों की नाई नहीं तो वू अन्यजातियां के 
यहूदियां की नाई क्‍यों चलने के कहता दे | हम जो १५ 
जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्यजांतियें में से नहीं, 
तोमी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं १६ 
पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करन के द्वारा धर्मी 
ठहरता है हम ने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास 
किया कि हम व्यवस्था के कार्मों से नहीं पर मसीह पर 
विश्वास करने से धर्मी ठहरे इसलिये कि व्यवस्था के 
कामों से केई प्राणी धर्मा न ठहरंगा | इम जे मसीह १७ 
में धर्मा ठहरना चाहते हैँ याद आपदी पापी निकलें 
तो क्‍या मसीह पाप का सेवक है। ऐसा न हो। 
क्योंकि जे कुछ में ने गिरा दिया यदि उसी का फिर श्८ 
बनाता हूं तो अपने आप के श्रपराधी ठद्दराता हूं। 
मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिये मरा कि १९ 
परमेश्वर के लिये जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर २० 
चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीता न रद्दा पर मसीह 
मुझ में जीता है ओर में शरीर में श्रब जो 
जीता हूं तो उस विश्वास में जीता हूं जो परमेश्वर के 
पुत्र पर हे जिस ने मुझ से प्रेम कया भर मेर लिये 
अपने आप के दे दिया। मैं परमेश्वर के अ्रनुग्रह के २१ 
व्यर्थ नहीं ठह्दराता क्‍योंक यदि व्यवस्था के द्वारा 
घार्मिकता दाती तो मसीह का मरना व्यथ होता ॥ 

३ हे निबुद्धि गलतिया किस ने तुम्हें मोह 

* - लिया हे ।तुम्दारो मानों आंखों के 

सामने योशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं ठुम से २ 
केवल यह जानना चाहता हूं कि तुम ने भात्मा केा 
क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से 


है अध्याय | 


३ पाया । क्‍या तुम ऐसे निन्यो|द्ध दा कि आत्मा की रीति 
पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अन्त 
४ करोगे। क्‍या ठुम ने इतना दुख येंद्दी उठाया 
४ पर क्‍या जाने योंह्दी नहीं। जा पुम्दें आत्मा 
दान करता और ठुम में साम्थ के काम करवाता है बह 
क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार 
६ से ऐसा करता है| इब्राह्दीम ने तो परमंश्वर पर विश्वास 
किया ' और यह उस के लिये धार्म्मिकता गिनी गई। 
७ से यद जान लो कि जो विश्वास करनेवाले हैं वे ही 
८ इ्दीम के सन्‍्तान हैं । और पवित्र शास्त्र ने पहले ही 
से यह जान कर कि परमेश्वर अन्यजातियों के विश्वास 
से धर्म्मी ढहराएगा पाइले ही से इब्आह्दीम के यह 
सुसमाचार सुना दिया कि तुक भें सब जातयां आशिष 
९ पाएंगी । से जे विश्वास करनेवाले हें वे विश्वासी 
१० इआआद्ीम के साथ आशिष पाते हैं। से जितने लोग 
व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब स्राप के 
अधीन दें क्योकि लिखा हे जो केईई व्यवस्था की पुस्तक 
में लिखी हुई सब भातों के करने के उन में बना नहीं 
१६१ रहता बह स्ापित हैं। पर यह बात प्रगट है कि व्यवस्था 
के द्वारा परमंश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता क्योंकि 
१२ धर्मा जन विश्वास से जीता रदेगा। पर व्यवस्था का 
विश्वास से कुछ सम्बन्ध नहीं पर जो उन का मानेगा 
१३ वह उन के कारण जीता रहेगा। मरसीद् ने जा द्वमारे 
लिये सापित बना हम मोल लेकर व्यवस्था के स्लाप से 
छुड़ाया क्‍योंकि लिखा हद जा केई काठ पर लटकाया 
१४ जाता है वह सख्लापित हैं। यह इसलये हुआ कि 
इब्राह्यम की आशिष मसीह यीशु में अन्यजातियां तक 
पहुंचे ओर हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा के प्राप्त 
कर जिस को प्रातज्ञा हुई है ॥ | 
है भाश्यों मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कि 
मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न काई 
१६ उसे ठालता और न उस में कुछ बढ़ाता है। फिर 
प्रतिशाएं इब्हम के और उस के वश के दी गईं । 
वह यद्द नहीं कहता कि वंशों के जेंसे बहुतों 
के विषय पर जेसे एक के विषय तेरें वंश केा 
१७ और वह मसीह दे। पर मैं यह कहद्दता हूं कि 
जो वाचा परमेश्वर ने पहिले से पक्की की थी उस के 
व्यवस्था चार सौ तीस बरस पीछे आकर नहीं टाल 
श्प: देती कि प्रतिशा व्यय ठहरें। क्‍योंकि यदि मीरास 
व्यवस्था से मिल्ली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं परन्तु 
_१९ परमेश्वर ने इब्राहम को प्रतिशञ के द्वारा दे दी है। से 
(१) यू० । को प्रतीति को । 


१५, 


गलतियों । 


व्यवस्था क्या रही बह अपराधें के|कारण पीछे से दी 
गई कि उस वंश के आने तक रहे जिस को प्रतिज्ञा दी 
गई थी और वह धथ्वर्गदूतों के द्वारा एक बिचवई के 
हाथ ठद्दराई गई | बिचबई तो एक का नहीं दाता परन्तु 
परमेश्वर एक ही है | से क्‍या व्यवस्था परमेश्वर की 
प्रतिशाओं के विरोध में है| ऐसा न हो क्येंकि यदि 
ऐसी व्यत्रस्था दी जाती जे जीवन दे सकती तो सच- 
मुच घाम्मिकता व्यवस्था से होती। परन्तु पवित्र शास्त्र 
ने सब के पाप के अधीन कर दिया कि वह प्रतिज्ञा 
जिस का आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है 
विश्वास करनेवाले के लिये पूरी हो जाए ।। 
पर विश्वास के आने से पढ़िले व्यवस्था की 
अधीनता में हमारी रखबाली होती थी और उस 
विश्वास के आने तक जो प्रगट होनेवाला था हम 
उसी के बन्धन में रहे। से व्यवस्था मसीह तक 
पहुंचाने के हमारा शिक्षक हुई है कि दम विश्वास 
से धर्मी ठहर | पर जब विश्वास आ चुका तो हम अन्र 
शिक्षक के अधीन न रदे । क्योंकि तुम सब उस विश्वास 
करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के सन्तान 
हो। भौर तुम में से जितना ने मसीद में ।बपतिसमा 
लिया उन्हों ने मसीह के पद्दिन लिया। अब ने काई 
यहूदी रद्दा न यूनानी न काई दास न स्वतंत्र न केाई 
नर न नारी क्‍्यांक तुम सब मसीढ् यीशु भें एक दो। 
ओर यदि तुम मसीह के द्वोतो इन्राहीम के वंश और 
प्रतिशा के अनुसार वारिस हो ।। 
९. में कहता हूं कि बारिस जब तक 
बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का 
स्वामी है पर उस में और दास में कुछ भेद नहीं । परन्तु 
पिता के ठह॒ााए हुए समय तक रक्तकां भर भश्डारियों 
के वश म॑ रहता है। वैसे दो हम भी जब बालक थे ते 
संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए 
थे | पर जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र 
के मेजा जे स्री से जन्मा ओर व्यवस्था के अधीन उत्पन्न 
हुआ, इसलिये कि व्यवस्था के अधीनों के मेल लेकर 
छुड़ा ले और इम का लेगालक होने का पद मिले | और 
तुम जे। पुत्र हे इसलिये परमेश्वर ने अपने पुत्र के 
आत्मा के जे है अब्या दे पिता कहकर पुकारता है हमारे 
दृदय में भेजा है। से तू अब दास नहीं परन्तु पुत्र हे और 
जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा बारिस भी हुआ ॥ 
भला तब तो ठुम परमेश्वर के न जान कर उन के 
दास थे जे स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पर अब जा तुम 
ने परमेश्वर के पहचाना बरन परमेश्वर ने तुम का पहु- 
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चाना तो उन निर्यबल और निकम्मी आदि-शिक्षा की बात 
की ओर क्यें फिरते हो जिन के तुम फिर दास होना 
चाहते हो। तुम दिनों और महीने और नियत समयों 
झौर बरसों के मानते हो | मैं तुम्हारें विषय डरता हूं 
कहीं ऐसा न हो कि जे परिश्रम में ने तुम्हारे लिये किया 
बह व्यर्थ ठहरे ॥ 

है भाशये में तुम से बिनती करता हूं तुम मेरे 
समान हो जाअं। क्येंके में भी वुम्दारे समान हुआ हू 
तुम ने मेरा कुछ विगाड़ा नहीं। पर तुम जानते हो कि 
पहिले पद्िल में ने शरीर की निर्यलता के कारण तुम 
सुममाचार सुनाया। और तुम ने मेरी शारीरिक दशा 
के जे| तम्हारी परीक्षा का कारण थीं नच्छु न जाना न 
उस से घिन की और परमेश्वर के दत बरन मसीह के 
समान मुझे ग्रहण किया। ता वहे तम्दारा आनन्द 
मनाना कहां गया । में तम्दारा गबाह हैं. कि यदि हों 
सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझ दे देते। 
तो क्‍या तुम से सच बेलने के कारगा में तम्दारा थरी 
बेन गया हूँ। वे तम्हें मित्र बनाना तो चाइनें हैं पर 
भली मनसा से नहीं बरन तम्हें श्रलग कराना चाहते हैं 
कि तम उन्हीं का मित्र बनाना चाहा। पर यह भी अच्छा 
है कि भली बात म॑ हर समय मित्र बनाने का यत्र किया 
जाए न केवल उसी समय कि जब में तम्दारे साथ रहता 
हैं । ह मेरे बालका जब तक तम में मसीह का रूप न 
बन जाए तब तक मे तम्हारे लिये फिर जनने की सी 
पोड़ें सहता हूं, जी चाहता है करे अब तम्दारे पास होकर 
और ही प्रकार से बेलू क्योंकि तुम्हार बिपय मुझे 
सन्देह्ठ है || 

तुम जा व्यवस्था के श्रधीन होना चाहते हो मुझ 
से कहे क्‍या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते। यह लिखा 
है कि इब्राह्दीम के दे! पूत्र हुए एक दासी से शरीर एक 


३ स्वतंत्र स्त्री से | पर जा दासी से हुआ वद शारीरिक शैति 


से जन्मा और जा स्वतंत्र र्री से हश्रा वह प्रतिशा के अनु 
सार जन्मा । इन बातों में दृष्टान्त है ये स्त्रियां मानों दे। 
वाचा हैं एक तो सीना पहाड़ की जिस से दास ही 
उत्तन्न ते हैं और वह हाजिरा है ! और हाजिरा माने 
अरब का सीना पहाड़ है ओर अब की यरूशलेम के तुल्य 
है और अपने बालकों समेत दासत्व में है । पर ऊपर की 
यरूशलेम स्वतंत्र है और बह हमारी माता है। क्योंकि 
लिखा है हे बांक तू जो नहीं जानती आनन्द कर तू जिस 
के पीड़ें नहीं लगतीं गला खोलकर जय जयकार कर 
क्येंकि त्यागी हुई के सन्‍्तान सुहागिन के सन्‍्तान से भी 
बहुत हैं | हे भाइये। हम इसहाक की नाई प्रतिशा के 
फा० ११४ 


३ 


गलतियों । 


सनन्‍्तान हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार 
जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए के सताता था 
वैसा ही अब भी होता है। परन्तु पवित्र शास्त्र क्या 
कहता है। दासी और उस के पुत्र के निकाल दे क्योंकि 
दासी का पुत्र स्वतंत्र स्नीके पुत्र के साथ वारिसन 
होगा | से दें भाइये हम दासी के नहीं पर स्वतंत्र स्त्री 
के सनन्‍्तान हैं | मसीह ने स्वतंत्रता के लिये हमें 
भ स्वतंत्र किया है से इस मे बने रहा और दासत्व 
के जुए में फिर न जुतो ॥| 
देखो मैं पौजुस तुम से कहता हूं कि यदि ख़तना 
कराश्रोगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर 
भी मैं हर एक ख़तना करानेवाले के जताए देता हूं कि 
ससे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी । तुम जो व्यवस्था के 
द्वारा धर्मा ठहरना चाहते हो मसीह से अलग ओर अनु- 
ग्रद्द से गिर गए. हो। क्‍्येंकि आत्मा के कारण हम 
विश्वास से श्राशा की हुई घाम्मिकता की बाट जाइते 
हैं | भर मसीह यीशु में न ब़तना ने ख़तना रहित होना 
कुछ काम का है पर विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता 
हैं | तुम तो भली भांति दोड़ रहे थे अब किस ने तुम्हें रोक 
दिया कि सत्य के न मानो । ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने 
बाले की ओर से नहीं । थोड़ा सा ख़मीर सारे गंधे हुए. 


आटे केा ख़मीर कर डालता है। में प्रभु पर तुम्हारे विषय १ 


भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न 
होगा पर जे तुम्हें घत्रा देता है वह केाई क्‍्ये न हो 
दण्ड पाएगा । पर दे भाइयो यदि में अब तक ख़तना 
का प्रचार करता हूं तो क्‍्यें अब्र तक सताया जाता हूं। 
फिर क्रस की ठोकर जाती रही । भला द्ोता कि जो तुम्हें 
डांवाडोल करते हैं वे अपने ही के काट डालते ॥ 

है भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लये बुलाएं गए 
पर ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिये 
अवसर बने बरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। 
क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती 
है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख । पर 
यदि तुम एक दूसर के दांत से काटते और फाड़ 
खाते हो तो चौकस रहो कि एक दुसरे का सत्यानाश 
न करो ॥ 

पर मैं कहता हूं श्रात्म के अनुसार चलो तो तुम 
शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्येकि 
शरीर आत्मा के विरोध में और शआत्मा शरीर के विरोध 
में लालसा करता है भौर ये एक दूसरे के विरोधी हैं इस- 
लिये कि जे। तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। 


१६९ 


२९ 


३३0 


३१ 


१६ 


१७ 


और यदि तुम आत्मा के चलाये चलते हो तो व्यवस्था के १८ 
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अधीन न रहे । शरीर के काम प्रगट हैं से ये हैं व्यमि- 
बार गन्दे काम लुचपन, मूर्ति पूजा टोना बैर भगड़ा 
ईर्षा क्रोध विरोध फूट विधम्मे | डाइ मतवालपन लीला 
क्रीड़ा और इन के ऐसे और और काम इन के विषय में 
वुम के पहले से कद्दे देता हूं जेसा पइले कह खुरा हूं 
कि ऐसे ऐसे काम करनेवाले परमेश्वर के राज्य के बारिस 
न होंगे । पर आत्मा का फल प्रेम आनन्द मेल धीरज 
कृपा भलाई विश्वास, नप्नता और संयम है ऐसे ऐसे कामों 
के बिरोध में कोई व्यवस्था नहीं | ओर जो मसीह यीशु 
के हैं उन्हों ने शरीर के उस के लालसाओं और अ्रभि- 
लाषों समेत ऋूस पर चढ़ाया है ॥ 

यदि हम अआत्मा से जीते हैँ तो श्रात्मा के अनुसार 
चलें भी | हम घमग़ढ़ा होकर न एक दूसरे के छेड़ें और 
न एक दुसरे से डाह करें ॥ 

६. हट भाइयो यदि केाई मनुष्य किसी 'अप- 

राध में फस जाए तो तुम जो आत्मिक 

हो नप्नता के साथ ऐसे के संभालो और अपनी भी 
चौकसा रक्‍़्ख कि तू भी परीक्षा में न पड़े | एक दूसरे के 
भार उठाओ्नो और ये मसीद की व्यवस्था के पूरी करो। 
क्योंकि याद कोई कुछ न होने पर भी अरने आ्राप के कुछ 
समभता है तो अपने आप के धोखा देता है। पर हर 
एक अपने ही कास के जांच ले और तब दूसरे के विषय 
नहीं पर अपने ही विपय उस के घमणइड करने की 
जगए होगी | क्योंकि ६र एक जन अगना ही बोझ 
उठाएगा ॥ 


जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी 


(१) यू० । नशभ्ता के भ्रात्मा ' 


२ 


डरे 


इफिसियों | १७, 


वस्तुओं में सिखानेबाले के भागी करे। घेखा न खाझो ५ 
परमेश्वर ढट्टों में नहीं उड़ाया जाता क्‍्येकि मनुष्य जे 
कुछ बाता है वद्दी काटेगा | क्‍योंकि जे अपने शरीर के ८ 
लिये बाता है वद्द शरीर के द्वारा विनाश की कटनी 
काटेगा और जो आत्मा के लिये बेता है वह आत्मा के 
द्वारा अनन्त जीवन की कटनी काटेगा। दम भले काम ९ 
करने में हियाब न छोड़ें क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो 
ठीक समय पर कटनी काटेंगे | इतलिये जहाँ तक अवसर १० 
मिले हम सब्र के साथ भलाई करे विशेप करके विश्वासी 
भाइयों के साथ ॥ 

देखा मैं ने कैसे बड़े बढ़े अक्षरों में तुम के अपने ११ 
हाथ से लिखा है | जितने लोग शारीरिक दिखाव चाइते १२ 
हैँ वे तम्दारा ब्बतना करवाने पर बल देते हैँ केवल इस 
लिये कि वे मसीह के क्रस के कारण सताए न जाएं। 
क्योंकि ख़तना करानेतराले आप तो व्यवस्था पर नहीं १३ 
चलते पर तुम्हारा ख़तना कराना इसलये चादते हैं कि 
तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमण्ड करे। पर ऐसा न हा १४ 
कि मैं और किसी बात का घमएड करू केवल हमारे प्रभु 
यीशु समीह के क्रूस का जिस के द्वारा ससार मेरे लेखे 
और मैं ससार के लेखे क्रम पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि १५ 
न ख़तना और न ख़तना रहित होना कुछ है पर नई 
सूष्ट । और जितने इस नियम पर चले उन पर और पर 
मेश्वर के इस्राईल पर शान्ति और दया होती रद्द ॥ 

आगगे के केाई मुझे दुश्व न दे क्योंकि मैं यौझु के १७ 
दाग्ों के अपनी देह में लिये फिरता हूं || 

है भाइये हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह १८ 
तुम्दारे आत्मा के साथ रदे । आमीन ॥ 


६ 


>्-श 





इफिसियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्नी । 


अयललनालफीननपनियनन न न. 


१ पोठ्स की ओर से जे परमेश्वर की इच्छा से 
+ यीशु मसीह का प्रेरित है उन पवित्र 
और मसीह यीशु में विश्वाती लोगों के नाम जो इफि- 
सुस में हैं ।। 
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यौशु मसीह की 
और से तुम्हें अनुयद्द और शान्ति मिलती रहे ॥ 
इमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता 


' का धन्यवाद हो कि उस ने दम मसीह में स्वर्गीय स्थानों 


| में सत्र प्रकार की आशिय' दी। जैसा उस ने- हमें «४ 
| जगत की उत्पत्ति से पहिले उस में चुन लिया कि हम 
उस के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। और ४ 
अपनी इच्छा की सुमति के श्रनुसार हमें अपने लिये 
पहिले से ठदराया कि यीशु मसीद्द के द्वारा हम उस के 

(१) यू०। आारिष से आरिष | 


१ अध्याय | 
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ष्् 
९ 
१७ 


११ 


१३ 


१४ 


श्र 


१६ 


सति हो जिसे उस ने हमें उस प्यारे में सेंतरमेंत दिया | 
हम के उस में उस के लेहू के द्वारा छुटकारा श्र्थात्‌ 
अपराधों की क्षमा उस के उस अनुग्रह के धन के अनु- 
सार मिला है, जिसे उस ने सारे ज्ञान और समभक संद्दित 
दम पर बहुतायत से किया, कि उस ने अपनी इच्छा का 
भेद उस सुमति के अनुसार हमे बताया जिसे उस ने 
अपने आप में ठान लिया था, कि समय समय के पूरे 
होने का ऐसा प्रबन्ध हो कि जे! कुछ स्वग में हे और 
जे कुछ प_्थिवी पर है सब्र कुछ वह मसीह में एकत्र 
करे। उसी में, जिस में हम भी उसी की मनसा से जा 
अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है 
पहिले से ठहराए ज्ञाकर मीरास बने | कि दम जिन्‍्हों ने 
पहिले से मसीह पर आ्राशा रक्खी थी उस की महिमा की 
स्तुति के कारण हों | और उसी में तुम पर भी जब्न तुम 
ने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसधाचार 
है श्रोर जिस पर तुम ने विश्वास किया ग्रतिशा किए हुए. 
पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उस के मोल लिए 
हुआ के छुटकारें के लिये हमारी मीरास का बयाना हैं 
कि उस की महिमा की स्तुति दो ॥ 

इस कारण में भी उस विश्वास का समाचार सुन 
कर जो तुम लेगों में प्रभु यीशु पर है और * सत्र पवित्र 
लोगों पर प्रगट है, तुम्दारें लिये धन्यवाद करना नहीं 
छे|इता और अपनी प्राथताओं मे तुम्ह स्मरण किया करता 


१७ हूं । कि हमारे प्रमु यीौशु का परमेश्वर जा महिमा का पिता 


ध्प्ट 


र२ 


श्रे 


(१) य० । समयों । (१) या | तुम्हारा प्रेम जे सब पविन्न लोगों से हे । 


है तुम्दें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का श्रात्मा 
दे। ओर तम्दारें मन की आंखें ज्योतिमय हें कि तुम 
जाने कि उस के बुलाने से कैसी आशा हाती दे और 
पबित्र लोगों में उस की मीरास की महिमा का धन कैसा 
है | और उस की सामर्थ हमारी ओर जे विश्वास करते 
हैं कि कितनी महान है उस की शक्ति के प्रभाव के उस 
कार्य्य के अनुसार, जे उस ने मसौह के विषय किया 
कि उस के मरे हुआ में से जिला कर स्वर्गाय स्थानों में 
अपनी दद्दिनी ओर, सब प्रकार की प्रधानता ओर श्र 
कार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के 
ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आनेवाले लोक में 
भी लिया जाएगा बैठाया । और सब कुछ उस के पांवों 
वले कर दिया ओर उसे सब्र वस्तुशों पर सिर ठद्दरा कर 
कलीसिया के दे दिया । यह उस की देह हे और उसी 
की भरपूरी दे जे सब में सब कुछ भरता दे ॥ 


इफिसियों। 
६ लैपालक पुत्र हों, कि उस के उस अ्रनुग्रह् की मद्दिमा की | 


२ ब्प्रोर उस ने तुम्हें भी मिलाया जे अपने 
रा अपराधों और पापों के कारण मरे 
हुए थे । इन में तुम पहले इस संसार की रीति पर और 
आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात्‌ उस आत्मा के 
अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न माननेवालों में 
काय्य करता है। इन में हम भी सत्र के सब पढिले अपने 
शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थ और शगैर और 
मन की मनसाएं पूरा करते थे और और लोगों के समान 
स्वभाव ही से क्रोध के सन्‍्तान थे | परन्तु परमेश्वर ने 
जो दया का धनी है अपने उस बढ़े प्रम के कारण मिस 
से उस ने हम से प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण 
मरे हुए थे तो इमें मसीह के साथ जिलाया (अनुग्रह ही 
से तुम्हारा उद्धार हुआ है), श्रौर मसीह यीशु में उस 
के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उस के साथ 
बैठाया । कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में 
हम पर है आनेवाले समयों म॑ अपने अनुग्रह का महा 
घन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रद ही से 
तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं 
परमेश्वर का दान है, और न कर्मो के कारण ऐसा न दो 
कि केाई घमणड करे | क्योंकि हम उस के बनाए हुए हैं 
और मसीह यीशु में भले कामों के लिये मिरजे गए जिन्हें 
परमेश्बर ने पहले से तैयार किया कि हम उन्हें किया कर ॥ 
इस कार णु स्मरण करा कि तम जो शारारिक रत 

से अन्यजाति हो (और जा लोग शरार में हाथ 
के किए हुए ख़तने से ख़तनावाले कहलाते हैं वे 
तम का ख़तना रहित कद्दते हैं) तम लोग उस 
समय में मखीह से अलग ओर इस्ताइल की प्रजा 
के पद से नियारे किए हुए ओर प्रतिशा की वाचाशं के 
भागी न थे और आशाहोन और जगत म॑ ईश्बर रहित 
थे | पर अब तो मसीह यीशु में तुम जा पहिले दूर थे 
मसीह के लोहू के द्वारा निकट किए गए हो । क्योंकि 
वही हमारा मेल है जिस ने दोनों के एक कर लिया और 
अलग करनेवाली दीवार के जै। बोच में थी ढा दिया | 
ओर अपने शरीर में बैर अर्थात्‌ वह व्यवस्था जिए की 
आज्ञाएं विधियों को रीत पर थीं मिटा दिया कि दोनों 
से अपने मे एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे | 
ओर क्रस पर बैर के नाश करके इस के द्वारा दोनों के 
एक देह में परमेश्वर से मिल।ए । और उस ने झाकर 
तुम्हें जो दूर थ और उन्हें जो निकट थे दोनों के। मेल 
का सुसमाचार सुनाया । क्‍्येंकि उस द्वी के द्वारा हम 
दोनों की एक भात्मा में पिता के पास पहुंच द्वोती है। 
इसलिये तुम अब ऊपरी ज्ञोग और विदेशी नहीं रहे 
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परन्तु पवित्र लोगों के संगी पुरासी और परमेश्वर के 
घराने के हो गए। ओर प्रेरितों और नत्रियों की नेव पर 
जिस के काने का पत्थर मसीह योशु आप ही है बनाए 
गए हो। जिस में सारो रचना एक साथ जुटकर प्रभु में 
एक पवित्र मन्दिर बनती जाती दै। जिस में तुम भी 
आत्मा के द्वारा परमेश्वर का बासा होने के लिये एक 
साथ बनाए जाते हो ॥ 
३ छूसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य 
जातियों के लिये मसीह यीश्जु का 


बन्धुआ हुं--यदि त म ने।परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबन्ध : 2 हे का 
हम 5 के : मसीह यीशु में उस की महिभा पीढ़ी से पीढ़ी लॉ युगा: 


का समाचार सुना हो जो तम्दारे लिये मुके दिया गया। 
अर्थात्‌ यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रगट 
हुआ जैसा मैं पहिले संक्षेप में लिख चुका हूं | जिस से 
तम पढ़कर जान सकते दे कि में मसीह का बह भेद 
कहां तक समझता हूं | जो और और समयों में मनुष्यों 
के सन्‍्तानों के ऐसा नहीं बताया गया था जैसा कि 
आत्मा के द्वारा श्रव उस के पवित्र प्रेरितों और नबियों 
पर प्रगढ किया गया है। अर्थात्‌ यदह्द कि मसीह यीशु में 
सुसमाचार के द्वारा अ्रन्यजातीय लोग मीरास में सामी 
और एक हैं देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं । और मे 
परमेश्वर के अ्रनुग्रद के उस दान के अनुसार जो उस की 
सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुके दिया गया उस सुस- 
माचार का सेवक बना | मुझ पर जो सब पवित्र लोगों 
में से छोटे से भी छोटा हूं यह अनुग्रह हुआ कि मैं 
अन्यजातियां का मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार 
सुनाऊं । और सत्र पर यह बात प्रकाश करूं कि उस 
भेद का प्रबन्ध क्‍या है जो सब के सजनहार परमेश्वर 
में आदि से गुस था । इसलिये कि अब. कलौसिया के 
द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार .का ज्ञान उन प्रधानों 
और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैँ प्रमट 
किया जाए | उस सनातन मनसा के अनुसार जो उस ने 
इमारे प्रभु माह यीशु में की थी। जिस में हम के उस 
पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने 
का अधिकार है | इसलिये में बिनती करता हूं कि जो 
क्लेश तुम्दारे ये मुझे दे। *ह हैं उन के कारण हियाव 
न छोड़ी क्योंकि उन में तुम्दारी महिमा है ॥ 

में इसी कारण उस पिता के सामने घुटने ठेकत। 
हूँ, जिससे क्‍या स्वर्ग में क्या प्रथिवी पर हर एक घराने 
का नाम रक्‍खा जाता है | कि बह अपनी महिमा के धन 
के अनुसार तुम्हें यह दे कि तुम उस के श्त्मा से अपन 


(१) था | सार 


इफिसियों । 


भीतरी मनुष्यत्र भे॑ सामर्थ पाकर बलबन्त ह जाबरो, 
और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्दारं हृदय में बसे कि 
तुम प्रेम में जड़ बंधे हुए झ्लौर नेव डाले हुए, सब्र पवित्र 
लोगों के साथ धृूकने की शक्ति पाओ कि उस की 
चौड़ाई और लम्बाई और ऊंचाई और गहराई कितनी 
है, और मसीह के प्रेम के जाने जे शान से परे हे कि 
तुम परमेश्यर की सारा भरपूरी लो मरपूर ही जाश॥ 
अब जे ऐसा सामर्थी है कर हमारी बिनती और 
समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामथ के 
अनुसार जे। हम में काय्य करगी है, कल्लीसिया म॑ और 


नुयुग दहोतों रहे । आमीन ॥ 
'छ सो मैंजा प्रश्ु में बन्धचुआ हूं तुम मे 
बिनती करता हूं कि जिस बुलाहट 
से तुम बुलाएं गए थे उस के योग्य चाल चले। श्रर्थात्‌ 
सारी दोनता और नम्नता सहित और धीरज धरकर प्रेम 
से एक दूसरे की सद्द ला | और मेल के बन्ध में आत्मा 
की एकता रखने का यत्र करो | एक ही देह है श्रौर एक 
दी श्रात्मा जैसे तुम्हें जा बुलाएं गए थे अपने बुलाए 
जाने से एक ही आशा है | एक ही प्रभु एक दी विश्वास 
एक ही बपांतसमा | सब का एक दी परमेश्वर और पिता 
जा सब के ऊपर और सब के मध्य में और सत्र में हे | 
पर हम में से इर एक का ससीह के दान के परिमागण से 
अनुग्रह मिला हैं। इसलिये बह कहता है कि वह ऊचे 
पर चढ़ा ओर बन्धवाई के बांध ल सया ओर मनुष्यों 
का दान दिए | (उस के चढ़ने स आर क्या पाया जाता 
हैँ केबल यह कि वह प्रथवी की निचली जगहों में उतरा 
भी था। जे उत्तर गया यद्द वी है जा सारे आकाश से 
ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ भरपूर करे। और 
उस ने कितनां को प्रेरित करके और कितने का नथों 
करके और कितने के सुसमाचार सुनानेबाले करके और 
कितने के रखबाले और उपदेशक करके दे दिया | 
जिस से पवित्र लेग +द्ध हो जाए. और सेवा का काम 
किया जाए और मर्साह की देह उन्नति पाएं। जब तक 
कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र क॑ 
पहचान में एक न ही जाएं और एक पूरा मनुप्य न 
बनें और मसीद्त के पूरे डील तक न बढें । इसछये कि 
हम बालक न रहें जा मनुष्यों की ठगंबया और चतु 
राई से उन के श्रम की जुगतों की और उपदेश की हर 
एक बयार से उछाले और इधर .उधर थ्रुमाए जाते हों । 
प्रेम में सत्य से चलते हुए सब बातों में उस में जा 
सिर दे अर्थात्‌ मसीह में बढ़ते जाएं | जिस से सारी देह 


१७२ 


१७ 
श््प्र 


र्० 


534 


१० 


११ 


श्र 


१३ 


4४. 
१६ 


पू अध्याय | 


श्ध्र 


१९ 


२० 


श्र 


२२ 


न >श 
ना 


रप 


३१ 


शे२ 


रे 


हर एक जोड़ के द्वारा एक साथ जुटकर और एक साथ 
गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के 
परिमाण से उस में होता है अपने आप के बढ़ाती है 
कि बह प्रेम में उत्नति करती जाए || 

तो में यह कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं 
कि जैसे अन्यजातीय लेाग अपने मन की झनथं रीति पर 
चलते हैं तुम अब फिर ऐसे न चले। । कि उन की बुद्धि 
अंधेरी हुई है ओर उस अशानता के कारण जो उन में 
है उन के मन की कठोारता के कारण वे परमेश्वर के 
जीवन से अ्रलग किए हुए. हैं। और वे सुन्न दाकर लुच- 
पन में लग गए हैं कि सब्र प्रकार के गन्दे काम लालसा 
से किया कर | पर तुम ने मसीह के ऐसा नहाँ सीखा ! 
जग कि तुम ने सचभुच उसी की सुनी और जैसा यीशु 
में सत्य है उसी में सखाए गए कि श्रगले चालचलन 
के पुराने मनुष्यत्व का जो भरमानेवाली अश्रमिलापों के 


 श्रनुसार भ्रष्ट दाता जाता है उतार डाले। | और अपने 


मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ । और नए 
मनुष्यत्व के। पहिन ले जे परमेश्वर के श्नुसार सत्य 
की घाम्मिकता और वविच्ञता में सिरज्ञा गया है ॥ 

इस कारण मूठ बोलना छाड़ कर हर एक अपने 
पढ़ासी से सच बोले क्योंकि हम आपस मे एक दूसरे 


२६ + अंग हैं| क्रोध तो करो पर पाप न करो सूरज के इबने 
७ तक मुम्दारा केप न रद | और न शैतान' का अश्रवसर 
८ दो। चोरी करनेबाला फिर चारो न करें बरन भला काम 


करने में दाथों से मिदनत कर इसलिये कि जिस प्रयाजन 
है। उसे देने के उस के पाप्त कुदु दा | कोई गन्दी बात 
तुम्दारे मुंह से न निकले पर आवश्यकता के अनुसार 
बहौ जा उन्नति के तये अच्छी हो कि उस से सुननंतरालो 
पर अनुग्रद है । और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के 
उदास न करो जिम्र से* तुम पर छुटकारें के दिन के 


लिये छाप दी गई | सब प्रकार की कड़वाहट और केाप । 


और क्रोध और कलह श्र निन्‍्दा सब चैरभाव समेत तुम 
से दूर की जाए। आर एक दूसरे पर कृपाल और 
करृणामय हा और जैसे परमेश्वर ने मसीह म॑ तुम्दारे 


अपराध ज्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दुसरे के अपराध ; 


क्षमा करो ॥ 
५३, सो प्यारे बालकीं को नाई परमेश्वर 
के समान बने । और प्रेम में 
चले जैसे मसीह ने भी तुम से पैम किया और हमारे 
लिये अपने आप के सुखदायक सुगन्ध के लिए परमेश्वर 
के आगे भंट और बलिदान करके सौंप दिया। और जैसा 


(१) यू० * शबलीस (२) यू० । में । 


इफिसियों | 


प्रविन्न लोगों के योग्य है बैंसा तुम में व्यभिचार और 
किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लाभ की चर्चा तक न 
हो। और न निलंञता न मूहता की बातचीत की न 
उट्ठे की क्‍योंकि ये बातें साहता नहीं वरन धन्यवाद ही 
सुना जाय | क्‍योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यमि- 
चारी या अशुद्ध जन या लेभा मनुष्य की जे मूरत 
पूजनेबाले के बराबर दे मसीह ओर परमेश्वर के राज्य में 
मीरास नहीं । कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे 
क्योंकि इन ही कारममा के कारण परमेश्वर का क्रोध आशा 
न माननेवालों पर पड़ता है । से तुम उन के साकी न 
हो। क्योंक ठुम पहले अंधकार थे पर अब प्रम॒ भें ज्योति 
हा से ज्योति के सन्‍्तान की नाई चले | क्योंकि उजाले 
का फल सब प्रकार की मलाई और थधाम्मेकता और सत्य 


है | और यहद्द परखो कि प्रभु का क्या भाता है। और १०, 


अंधकार के निष्फल काम में भागी न हो बरन उन पर 
उलाइना दो। क्‍योंकि उन के गुप्त कामो की चर्चा 
भा लाज की बात है । पर जितने कामा पर उलाहना 
दिया जाता हें वे सब ज्योति से प्रगट होते हैं क्योंकि जो 


कुछ प्रगट किया जाता ६ वह ज्योति होता है । इस १ 


कारण वह कहता है दे सेनेबाले जाग और मरे हुआ 
में से जी उठ और मसीह की ज्योति तुक पर चमकेगी ॥ 

से ध्यान से देखों कि केसी चाल चलते हो। 
निमुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चले। और 
अवसर के बहुमाल सममे। क्योंकि दिन बुरे हैं। इस 
कारण से नर्वुद्धि न हैं। पर समझो कि प्रभु की इच्छा 


क्या हैं। और दाखरस से मतवाले न बने कि इस से १ 


लुचपन द्वाता हू पर आत्मा से मरपूर होने जाओ्रो। और 
आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत 
गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गान 
ओर कीततंन करते रहो । ओर सदा सब बातों के लिये 
हमारे प्रभु याशु मसीह के नाम से परमेश्बर पिता का 


। धन्यवाद करते रहो । और मसीह के भय से एक दूसर 


के अधीन हो ॥ 

है पत्षिये अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहे 
जैसे प्रथु क। क्योंकि पति पत्नी का तिर है जेसे कि मसीह 
कल्नीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धारकर्त्ता 
है | पर जैसे कत्तीसया मसीह के अधीन है वेसे पत्नियां 
भी हर बात में अपने अपने पात के अधीन रहें। दे 
पतियेा अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रकतो जसा मसीह ने 
भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप के उस के लिये 
दे दिया। कि उस के बचन के द्वारा जल के स्नान से 
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इफिसियों । 


कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिस में न कलंक 


न कुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो बरन पवित्र और 
निर्देषि हे। | यों ही उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी 
से अपनी देह के समान भ्रम रक्खे जे अपनी पत्नी से प्रेम 
रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। क्योंकि किसी 
ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रक्खा बरन उस के 
पालता पोसता है जैसा मसीह भी कल्लीसिया के। | इस- 
लिये कि हम उस की देह के अंग हैं । इस कारण मनुष्य 
माता पिता का छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रदेंगा और 
वे दोनें एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है पर मैं 
मसीद और कल्लीसिया के विषय कहता हूं। पर तुम 
में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रक्‍्खे 
ओर पत्नी भी अपने पुरुष का भय माने | 


६, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता का 
कहा माने क्‍योंकि यद्द ठीक है। 
अपनी माता और पिता का आदर कर (यह पहिली 
आशा दे जिस के साथ प्रतिज्ञा भी है) कि तेरा भला 
हो और तू धरती पर बहुत दिन जीता रहे। और हे 
बच्चेवाले। अपने बच्चों के रिंस न दिलाओ परन्तु प्रभु 
हट शिक्षा और चितावनी देते हुए उन का पालन 
॥॥ 
है दासा जे लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी 
हैं अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे 
मसीह की वैसे ही उन की आशा माना । और मनुष्यों 
के प्रसश्न करनेत्रालों की नाई [खाने के लिये सेवा न 
करे पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की 
इच्छा पर चले | और उस सेवा के मनुष्यों की नहीं 
परन्तु प्रभु की जानकर सुमति से करो । क्योंकि तुम जानते 
हो कि जा केई जैसा श्रच्छा काम करेगा चाहे दास हो 
चदे स्वतंत्र प्रभु से वैसा ही पाएगा । और दे स्वामियों 
तुम भी धमकियां छे।ड़ कर उन के साथ वैसा ही व्यवहार 
करो क्योंकि जानते हो कि उन का और तुम्दारा दोनों 
का स्वामी स्व में है और वह किसी का पत्त नहीं 
करता ॥ 


निदान प्रभु में भोर उस की शक्ति के प्रभाव में 
बलवन्त बना। परमेश्वर के सारे दथियार बांध ले कि 
तुम शैतान” की जुगतों के सामने खड़े रह सके | 
क्योंकि इमारा यह लड़ना लाहू और मां से नहीं परन्तु 
प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंध- 
कार के द्वाकिमें से श्लोर आकाश में की दुष्टता की 
आत्मिक सेना से है | इसलिये परमेश्वर के सारे दृथियार 
बांध ले। कि तुम बुरे दिन में सामना कर सक्रा और सब 
कुछ पूरा करके खड़े रह सके | सो सत्य से अपनी कमर 
कसकर ओऔऔर धाम्मंकता की मिलम पहिन कर, और पांवों 
में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहिन कर खड़े 


रहे | और उन सत्र के साथ विश्वास की ढाल ले जिस १ 


से तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों के बुझा 
सकेागे | और उद्धार का टोाप और आत्मा की तलवार 
जे परमेश्बर का वचन है ले ले। और द्वर समय और 
हर प्रकार से आस्मा में प्राथंना और बिनती करते रहा 
और इसी लिये जागते रद्दा कि सब पवित्र लोगों के लिये 
लगातार बिनती किया करो। और मेरे लिये भी कि 
मुझे बेलने के समय ऐसा वचन दिया जाए कि मैं 
हियाव से सुसमाचार का मेद बताऊं जिस के लिये में 
जंजौर से जकड़ा हुआ दूत हूं। शोर यह भी 
कि मैं उस के विषय जैसा मुझे चाहिए हियाव से 
बालू ॥ 

ओर इसलिये कि तुम भी मेरी दशा जाने कि 
मैं कैसा रहता हूं तुखिकुस जे। प्यारा भाई और प्रभु भें 
विश्वास योग्य सेवक है तुम्हें सब्र बातें बताएगा। उसे 
मैं ने तुम्हारे पास इसी लिये मेजा हैं कि तुम 
हमारी दशा के जानो और बढ तुम्हारे मन के 
शान्ति दे ॥ 
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भाइयों के शान्ति और विश्वास सहित प्रेम मिले | जे 
इमारें प्रभु यीशु मसीह से अठल प्रेम रखत हैं उन सब 
पर अनुग्रह होता रहे ॥ 


| (१) यू० । ब्बलोस । 
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डे 


नए 


ग्च्छि 


|. 


फिलिप्पियों । 


फिलिपियों के नाम पोलुस प्रेरित की पत्नी । 


१ मृसीर यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस 


की ओर से सय पवित्र लोगों के नाम , ते मस नाते हैं 'यद्‌ 
होने के सिव्रा मुझे और क्लेश दें : 


जे| मसीह यीशु में होकर फिलिप्ी में रहते हैं अध्यक्ष 


२ और सेवकों" समेत । दमारे पिता परमेश्वर और प्रभु ॒। 


यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुअह और शान्ति 
मिलती रहे ॥ 

मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने 
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और जब कभी तुम 
सब्र के लिये बिनती करता हूं तो सदा आनन्द के साथ 
बिनती करता हूं। इसलिये कि तुम पहिले दिन से 
लेकर आ्राज तक सुममाचार के फैलाने में साभी रहे हो । 
ओर मुझे इस बात का भरोसा है कि जिस ने तुम में 
अच्छा काम आरम्भ किया है वह उसे यीशु मसीद्द के 
दिन तक पूरा करेगा । जैसा ठीक है कि मैं तुम सब के 
लिये ऐसा ही विभचार करूं 7स कारण कि तुम मेरे मन 
में आ बसे हो और मेरी क्रैद म॑ और सुसमाचार के 
लिये उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनु- 
ग्रह में भागी हो। इस में परमेश्वर मेरा गवाह है कि 
मसीह यीशु की सी करुणा से मैं केसे तुम सब की लालसा 
, करता हूं | और में यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा 
प्रेम शान ओर सब प्रकार के विवेक सहित और भी 
बढ़ता जाए। यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातें 
प्रिय जाना और मसीह के दिन तक सच्चे रहे और 
ठोकर न खाशझ्यो | और धाम्मिकता के फल से जे यीशु 
मसीह के द्वारा द्वोते हैं भरपूर हा कि परमेश्वर की 
महिमा और स्तुति होती रहे ॥ 

है भाइयो में चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि 
जे मुझ पर बीता है उस से सुसमाचार की बढ़ती ही 
हुई है। यहां तक कि सारी राज्यपलटन में और और 
सब के यह प्रगट द्वो गया कि मैं मसीह के लिये क़ेद 


१४ हूँ। और प्रभु में जे भाई हैं उन में से बहुतेरे मेरे क़ेद 


होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन बेध- 
डक सुनाने का और भी हियाव करते हैं। कितने तो 
डाह और कऋगड़े से भी और कितने भले मन से मसीह 
का प्रचार करते हैं। कई एक ते यह जान कर कि मैं 


सुसमाचार के लिये उत्तर देने के ठहराया गया हूं प्रेम से 


(१) या | विषयों । (२) था डॉकनों । 


' मुनाते हैं। और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध 


से मसीह की कथा सुनाते हैं,यह समझ कर कि क़ैद 
से क्या हुआ। 
क्रेबल यह कि दर प्रकार से चाह बदाने से चाहे सच्चाई 
से मसीह की कथा सुनाई जाती है और में इस से 
आनन्दित हूं और आ्रानन्दित रहूंगा । क्योंकि में जानता 
हैँ कि तुम्हारी ब्रिनती के द्वारा और यीशु मसीद्द के 
आत्मा के दाम के द्वारा इस का फल मेरा उद्धार होगा । 
में तो यही गशा जी लगा कर ग्खता हूँ कि मैं किसी 
बात में लज्ला न खाऊगा पर जसे सदा सब प्रकार से 
हियाव करता आया हूं वैसे ही आगे के भी करता 
रहूंगा और इस रीति से चाश जीवन चाह मृत्यु के द्वारा 
गेरी देह से मसीह की बड़ा& द्वोगी । क्योंकि मेरे लिये 
जीना मसीह है और मरना लाभ है | पर यदि शरौर में 
जीता रहना है तो यह मेरे लिये काम का फल हैं और 
में नहीं जानता कि किस के चुनूं। क्‍योंकि में देनों के 
ब्रीच अधर में लटका हूं जी तो चाहता ह कि कूच के 
के मसीह के पास जा रहूं क्योंकि यह और भी बहुत 
अच्छा है | पर शरीोर में रहना वुम्दार लिये और भी २ 
अवश्य हैं। और इस भरोसे से में जानता हूं कि मैं 
जीता रहूंगा ओर तुम सब के साथ बना रहूंगा कि 
तुम्दारे विश्वास की बढ़ती और आनन्द हो । इसलिये 
कि जे घमण्ड तुम मेरे विपय करते हूं वह मेरे 
तुम्हारे पास फिर आने से मसीद्र यीशु में बढ़ जाए। 
इतना हो कि तुम्हारा चालचलन मसीह के सुममाचार 
के याग्य हो कि में चाहे आकर तुम्हें देखू' चरादे न भी 
आरऊं तुम्हारे विषय यह सुनू' के तुम एक ही आत्मा 
में बने रहते हो और एक मन होकर सुसमाचार के 
विश्वास के लिये यक्ष करते रहते हं।। और किसी बात 
में विशेधियाों से भय नहीं खाते। यह उन के लिए ता 
विनाश का चिन्ह है पर तुम्हारे लिये उद्धार का और 
यह परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि मसीह के 
लिये तुम पर यह अनुग्रह हुआ किन केबल उस पर 
विश्वास करे पर उस के लिये दुख भी उठाओ। और 
तुम्हें वैसी ही कुश्ती करनी है जैसी तम ने मुझ 
में देखी और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही 


। करता हूं ॥ 
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है श्‌ 


र्‌ यदि मसीह में कुछ शान्ति यदि प्रेम से 

; कुछु दिलासा यदि कुछ,आत्मा की सह- 
२ भागिता यदि कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह 

आनन्द पूरा करो कि एक ही मन हो और एक ही प्रेम 
३ एक ही चित्त एक ही मनसा रक्‍खे | विगेध या भ्ूठी 
बड़ाई से कुछ न करो पर दीनता से एक दुसरे के 
अपने से बड़ा समझना। हर एक अपने हित की नहीं 


डी 


थ्रीशुु का वैसा ही तुम्दारा भी मन दो । जिस ने परमे- 
श्वर के स्वरूप में हांकर परमेश्वर के बराबर होना लूट 


में हो गया | और मनुष्य के से डौल पर दिखाई देकर 
अपने आप के दीन किया और यहां तक आश्षाकारी 
रहा कि मृत्यु बरन क्रस की मृत्यु भी सह ली। इस 
कारण परमेश्वर ने उस के बहुत महान भी किया और 
उस के वह नाम दिया जे सब नामी मंश्रेष्ठ है। कि 
जा स्वग में और जे प्रथिवी पर और जे प्रथिवी के नीच 
हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेक | और परमेश्वर 
पिता की महिमा के लिये हर एक जीभ मान ले कि 
यीशु मसीह. प्रभु है ॥ 

से है मेरे प्यारा मंसे तुम सदा झाज्ञा भानते 
आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते पर 
विशेष करके अब मेरे दूर रहते भी डरते और कांपन 
हुए अपने अपने उद्धार का काय्य पूरा करते जाओ | 
क्योंकि परमेश्वर ही है जे अपनी सुदृच्छा निमित्त 
तुम्हारे मन में इच्छा और काम देनों करने का प्रभाव 
डालता है।संब काम बिना कुड़कुड़ाएं और बिना 
विवाद के किया करो। कि तुम निर्दोष और भेाले बने 
और टेढे और इठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलड: 
सनन्‍्तान बने रहो, जिन के बीच तुम जीवन का बचन 
लिए, हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते 
हो कि मसीह के दिन घमणड करने का कारण हो कि 
ने मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना अकारथ 
गया। और यदि तुम्दारे विश्वास के बलिदान और 
सेवा के साथ मेरा लोटू भी बढाया जाए तभी मैं 
आनन्दित हूँ और तुम सब के साथ आनन्द करता हू । 
वैसे ही तुम भी आनन्दित हो और मेरे साथ आनन्द 
करो ॥ 

मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस के 
तुम्दारे पास जलद भेजंगा कि तुम्दारी दशा सुनकर मुझे 


न्पि 


हि 


न्च्छ 


न्थ्0 


२० शान्ति मिक्षे । क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का केाई 


बरन दूसरों के ह्वित की भी चिन्ता करें। जेसा मसीह ; 
| इपफ्रुदीतुस के जा सेरा भाई और सहक्मा और संगी योद्धा 
। और तुम्हारा दूत शोर ज़रूरी बातों में मेरी सेवा करने 
न सम्रका । बरन अपने शाप के ऐसा ख़ाली कर दिया कि | 
दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता ' 


फिलिप्पियों ! 


नहीं जो मन से तुम्दारी चिन्ता फरें। क्‍योंकि सब 
अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैंन यीशु मसीह की। 
पर उस के ते तुम ने परखा और जान भी लिया है 
कि जैसे पुत्र पिता के साथ करता है वैसे ही उस ने सुस- 
माचार फैलाने में भेरे साथ परिश्रम किया। से मुझे 
आशा है कि ज्यों ही मुके जान पड़ेगा कि मेरी क्‍या दशा 
हागी त्यों ही मैं उसे तुरन्त भेजंगा । और मुमे प्रभु में 
भरेसा है कि में आ्राप भी शीघ्र आऊंगा। पर मैं ने 


वाला है दुम्दारे पास भेजना अवश्य समझा | क्योंकि उस 
का ली तुम सब में लगा था और बहुत घबरा गया था 
क्योंकि तुम ने सुना था कि वह बीसार हो गया था । 
और वह बीमार तो हो गया यहां तक कि मरने पर था 
परन्तु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उस ही 
पर नहीं पर मुझ पर भी कि मुझे शोक पर शोक न हो | 
से मैं ने उसे भेजने का और भी यज्ञ किया कि तुम 
उस से भेंट कर के फिर आनन्दित हो और मेरा शोक 
घट जाए। इसलिये तुम प्रमु मं उस से बहुत आनन्द के 
साथ भेट करना और ऐसों का श्रादर करना | क्योंकि 
बह मसीह के काम के लिये अपने प्राण प्र जोखिम 
उठाकर मरने के निकट हो गया था हसालेये कि भेरी 
सेवा करने में तुम्हारी घटी पूरी करे ॥ 


निदान हे मेरे भाइयो प्रभु में आन 

न्दिति रही। वे हां बात तुम 

के बार बार लिखने म॑ मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता 
ओर इस में तुम्हारी कुरुलता है। कुत्तों से चोौकस 
रहे उन बुरे काम करनेबालों से चौकस रहो उन काट 
कुट करनेवालों से लौकस॑ रदा। क्‍योंकि ऱतनावाले ते 
हम ही हैं जे परमेश्वर के आत्मा से उपासना करते हैं 
ओर मसीह यीशु के विपय घमणड करते हैं और 
शरीर पर भरोसा नहीं रखते । पर मैं ते शरीर पर भी 
भरोसा रख सकता यदि और किसी के शरीर पर 
भरोसा रखने का बिचार हो तो में उस से भी बढ़ कर 
रख सकता हूं । आठवें दिन मेरा ख़तना हुआ इसाईल 
के वंश और विन्यामीन के गोत्र का हूँ इआनियें का 
इज्रानी हूं व्यवस्था के विषय कही तो फरोसी। उत्साह 
के विषय कहो तो कलीसिया का सतानेवाला और 
व्यवस्था की धाम्मिकता के 'वपषय कहो तो निर्दोष 
था | पर जो जो बातें मेर लाभ की थीं उन्हीं को मैं ने 
मसीह के कारण हानि समझ लिया। बरन में अपने 
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४ अध्याय | 
प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब 
बातों के हानि समझता हूं और उस के कारण में ने 
सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा सा सम- 

९ भता हूं कि मैं मसीह के लाभ में पाऊं, और उस में 
पाया जाऊं न कि उस धाम्मिकता के साथ जो व्यवस्था 
से है बरन उस धाम्मिकता के साथ जे मसीह पर 
विश्वास करने से है और परमेश्वर की ओर से विश्वास 

१० करने पर मिलती है। और मैं उस के और उस के जी 
उठने की सामर्थ के और उस के साथ दुखों में भागी 
होने का म्मे जानूं ओर उस की मृत्यु की समानता 

११ का पाऊं, कि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी 

१३ उठने के पद तक पहुंचूं। यह नहीं कि मैं पा चुका हूँ या 
सिद्ध हे चुका हूं पर उस पदार्थ के पकड़ने के लिये 
दौड़ा जाता हूं जिस के लिये मसीद्द यीशु ने मुझे पकड़ा 

१३ था। है भाइयो मैं नहीं समझता कि में पकड़ चुका हूं 
पर यह एक काम करता हूं कि जे बातें पीछे रह गईं 
उन का भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ा हुश्रा, 

१४ निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं कि वह इनाम पाऊं 
जिस के लिये परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर 

१५ बुलाया है | से हम में से जितने सिद्ध हैं यही मन 
रक्‍्खे और यदि किसी बांत में तुम्हारा और ही मन 

१६ होए तो परमेश्वर वह भी तुम पर प्रगट करेगा | तौभी 
जहां तक दम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले ॥ 

१७ है भाइयो तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो 
ओर उन्हें देख रक्‍खो जो इस रीति पर चलत॑ हैं मिस 

श्८ का नमूना तुम हम में देखते हो । क्योंकि बहुतेरे ऐसी 
चाल चलते हैं जिन की चर्चा मैं ने तुम से बार बार 
की ओर अब भी रो रोकर कहता हूं कि वे मसीद्द के 

१९ क्रस के वैरी हैं। उन का अन्त विनाश है उन का ईश्वर 
पेट है वे अपनी लजा पर बड़ाई करते हैं और पएथिवी 

२० पर की वस्तुओं पर मन लगाए रद्दते हैं। पर हमारा 
स्वदेश स्वर्ग पर है और दम उद्धारकर्तता प्रभु यीशु 

११ मसीह के वहां से आने की बाट जोइते रहते हैं। वह 
उस प्रभाव के अनुसार जिस के द्वारा वह सब वस्तुओं 
को अपने बश में कर सकता है हमारी दीन दीन देह 
का रूप बदलकर अपनी मद्दिमा की देह के समान 
बना देगा || 

दे मेरे प्यारे भाइयो जिन में मेरा जी 
४, सो लगा रहता है जो मेरे आनन्द और 
मुकुट हो दे प्यारो प्रभु में ऐसे ही बने रहो ॥ 

र्‌ मैं यूओदिया को समभाता हूं ओर सुन्तुखे को 

३ भी कि वे प्रभु में एक मन होएं। और हे सच्चे जोड़ीदार 

फा* १२६ 


फिक्िप्पियों । 
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मैं तुक से भी बिनती करता हूं उन स्त्रियों की सहायता 
कर क्योंकि उन्‍्हों ने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में 
क्लैमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत जिन के 
नाम जीवन की पुस्तक में हैं बहुत परिश्रम किया ॥| 

प्रभु में सदा आनन्दित रहो में फिर कहता हूँ ४ 
आनन्दित रहो। तुम्दारी कोमलता सब मनुष्यों पर 
प्रगट हो प्रभु निकट हे | किसी बात की चिन्ता न 
करो पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन ; धन्यवाद के 
साथ प्रथंना और बिनती के द्वारा परमेश्वर के सामने 
जनाए जाएं । और परमेश्वर की शान्ति जे सारी समझ ७ 
से परे है मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे 
बिचारों की रक्षा करेगी ॥ 

निदान हे भाश्यो जो जो बातें सत्य हैं जो जे ८ 
बातें श्रादर के योग्य हैं जे जे बातें न्याय की हैं जो जे 
बातें शुद्ध हैं जो जे! बातें सुहावनी हैं जे जे बाते 
मनभावनी * हैं यदि काई सदगुण और कोई प्रशंसा 
की बातें हां तो इन ह्टी का विचार किया करो | जे। बातें. ९ 
ठुम ने सीखीं और ग्रहण कों और सुनीं और मुक्त में 
देखीं वे ही बातें किया करना और शान्ति का परमेश्वर 
तुम्दारे साथ रहेगा ॥ 

मैं प्रमु में बहुत आनन्दित दुआ कि अब इतने १० 
दिन के पीछे तुम्हारी मेरे विषय चिन्ता फिर 
पनपी है । तुम ऐसी चिन्ता करते तो थे पर तुम्हें अवब- 
सर न मिला। यह नहीं कि में अपनी घटी के कारण ११ 
यह कहता हूं क्येंकि मैं सीख चुका हूं कि जिस दशा में 
हूं उस में सन्‍्तोष करूं। मैं दीन होना भी और बढ़ना १२ 
भी जानता हूं मैं ने हर बात और हर दरा में तृत्त दाना 
और भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। उस में १३ 
जे मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। 
तो भी तुम ने भला किया कि मेरे कलश में मेरे साथी १४ 
हुए। और हे फिलिप्पियो ठुम यह भी जानते हो कि १५ 
सुसमाचार के फैलाने के आरम्भ में जब में मकिदुनिया 
से निकला तो तुम्हें छोड़ भौर कोई मण्डली देने लेने 
के विषय मेरे साथ भागी नहुई। जैसे कि जब में 
थिस्सलुनीके में था तब भी तुम ने मेरी घटी पूरी करने 
के लिये एक बार क्‍या बरन दे बार कुछु भेजा था। 
यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं पर में वह फल चाहता १७ 
हूं जे तुम्द्दोरे लाभ के लिये बढ़ता जाए। मेरे पास सब १८ 
कुछ है बरन बहुतायत से भी है । जे वस्तुएं तुम ने 
इपफरुदीतुस के द्वाथ मेजीं उन्हें पाकर में तृत्त हो गया 
बह तो सुगन्ध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है 


(१) या । झुख्यात । 


#मे#द 


न््क्ी 


६ 


१ अध्याय | 


१९ जा परमेश्वर के माता है। भोर मेरा परमेश्वर भी अपने 
उस धन के श्रनुसार जे महिमा सह्दित मसीढ़ यीशु में हे 

२० तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा । हमारे परमेश्वर और 
पिता की मद्दिमा युगानुयुग होती रहे । आमीन ॥ 


श्श मसीह यीशु में दर एक पवित्र जन के नमस्कार | 


कुलिस्सियों । 


श्ज्ष 


जो भाई मेरे साथ हैं उन का तुम को नमस्कार | सब १२ 


पवित्र लोगों का निज करफ़े उन का जो कैसर के घराने 
के हैं तुम को नमस्कार ॥ 


हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे आत्मा २३ 


के साथ हो || 





कुलुस्सियों के नाम पोलुस भेरित की पत्री। 


न्‍ैकलननीनननलभियापलनननन नया. 


१ पीठ्म की ओर से जो परमेश्वर की 
हि इच्छा से मसीह यीशु का 

२ प्रेरित है और भाई तीमुथियुसन की ओर से, मसीह में 
उन पवित्र लोगों और विश्वासी भाश्यों के नाम जो 
कुलुस्से में हे ॥ 

हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह 
झऔर शान्ति मिलती रदे ॥ 

३ हम सदा तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हुए श्रपने 
प्रभु यीशु मसीद के पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते 

४ हैं। क्योकि हम ने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्दारा 
विश्वास दे और सब पवित्र लोगों से प्रम रखते हो, 

५ उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिये स्वर्ग 
में रखी हुई हे जिस की कथा तुम सुसमाचार के सत्य 

६ वचन में सुन चुके दो, जो वुम्दारे शस पहुंचा और जैसा 
सारे जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है और 
जिस दिन से तुम ने उस के सुना ओर सच्चाई से पर- 
मेश्बर का अनुग्रह पहचाना तुम में भी ऐसा ही करता है | 

७ उसी की शिक्षा तुम ने दमारे प्यारे संगी दास इपफ्रास से 
पाई जो हमारे लिये मसीह का विश्वासयेग्य सेवक है। 

८ उसी ने तुम्हारा प्रेम जे। आत्मा में है हमें बताया ॥ 

९ इसी लिये जिस दिन से यह सुना है हम भी 
तुम्दारे लिये प्राथना करना और यह मांगना नहीं 
छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक शान और समझ सहित 
परमेश्वर की इच्छा की पहचान में भरपूर हो जाओ। 

१० जिस से कि तुम्दारा चालचलन प्रभु के योग्य हो कि 
वह सब प्रकार से प्रसन्न हे और तुम में इर प्रकार के 
अच्छे काम का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में 

११ बढ़ते जाओ। और उस की महिमा की शक्ति के अनुसार 
सब प्रकार की सामर्थ से बलवन्त द्ोते जाओ यद्ढां लॉ कि 


आनन्द के साथ हर प्रकार से घीरज और सहनशीलता 
दिखा सके । और पिता का धन्यवाद करते रहो जिस 
ने हमे इस योग्य किया कि पवित्र लोगों की म रास का 
जो ज्याति में है अंश पाएँ। बह्ी हमें अंधकार के वश 
से छुड्ाकर अपने उस प्रिय पुत्र के राज्य में लाया। 
जिस में इमें छुटकारा अर्थात्‌ पापों की क्षमा मिलती 
है | वह तो अनदेखे परमेश्वर का प्रतिरूण और सारी 
सृष्टि का प१हिलोठा दे । क्योंकि उस्ती में सारी वस्तुएं 
सिरजी गई' स्वर्ग की और प्रथत्री की देखी और शअन- 
देखी क्‍या सिहासन क्या प्रभुताएं क्‍या प्रधानताएँ 
क्या अधिकार सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के 
लिये सिरजी गई हैं। और वद्दी सब वस्तुओं से पद्दिले 
है और सब वस्तुएं उसी में बनी रहती हैं। और बही 
देह का अर्थात्‌ कलीसिया का सिर है कि ब्रह आदि है 
ओर मरे हुआ्नों में मे जी उठनेबालों में पहिलौठा कि सब्र 
बातों में वद्दी प्रधान दे । क्‍येंके पिता के यद्द अच्छा 
लगा कि उत में सारी मरपूरी बास करे। और उस के 
क्रस पर बहाएं हुए लेहू के द्वारा मेल करके सब 
वस्तुओं का चाहे ते प्रथवरी पर को हों चादे रुवर्ग में की 
अपने साथ उसी के द्वारा मिलाप कराए | और उस ने 
अब उस की शागीरिक देह में म्रत्यु के द्वारा वुम्हें जो 
पहिले अलग किए हुए थे और बुरे कामा के कारण 
मन से वैरी थे मिला लिया | कि तुम्हें अपने सामने 
पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष द्ाज़िर करे। यदि 
तुम विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमा- 
चार की आशा के जिसे तुम ने मुना न छेड़ा जिस 
का प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया 
गया और जिस का मैं पौलुस सेवक बना ।॥| 

झअत्र मैं उन दुखों में द्वोकर भानन्द करता हूं जो 


श्र 
१३ 
श्डड 


१४ 
१६ 


१७ 
श्ष्र 


१९ 
२० 


२१ 


र२ 


१३ 


र्‌४ 


२ अध्याय | 


कुलिस्सियों । 


१७९ 


तुम्दरे ज्िये उठाता हुँ और मसीह के क्रेशों की घटी | हाथ से नहीं होता पर मसीह का ख़तना जिस से शारी- 


डस की देह के लिये अर्थात्‌ कल्ासिया के लिये अपने 

२४ शाररर में पूरी करता हूं।उस का में परमेश्वर के उस 
प्रबन्ध के अनुसार सेवक बना जो तुम्दारं लिये मुस्े 
सौंत दिया गया कि परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार 

२६ करू | अर्थात्‌ उस भेद का जो। समय समय आर पांढ़ों 
पीढ़ो के लागा से गुत तो रहा पर अब उस के पांवन् 

२७ लागों पर प्रगट हुआ है। जन्ई परमश्वर ने बताना 
चाहा कि अन्यजातयया मे इस मंद की माहमा का धन 
क्या है और वह यह हे कि मसीह जो माइमा की आशा 

२८ है तुम में रहता हें। जिस का प्रचार करके इम दर 
एक मनुष्य का चितात हैँ आर सार ज्ञान से ६९ एक 
मनुष्य का |सखात हई इसलेय कक दर एक मनुष्य का 

२९ माह मं ठिद्ध करके हाज़र कर। आर इसा क कछिय 
में उस की ,उस शक्ति क अनुसार जा भ्रुक म॑ं सामथ 
सहित गुणकारी द्वाता हें यक्ष करके पांरश्रम भा करता 

<्‌ हू । मैं चाइता हूं के तुम जान लं। कि तुम्दार 

* आर उन क जा लादाकवा में ई आर उन सब क 

लिय जिन्दा ,न शरार म मद मुद्द नही दखा क्या दा 

२ यत्ष करता हूं। कि उन क मना म शानन्‍्त दवा श्रार व 
प्रम सं आपस से गठ <६ं कक वे पूरा समझे का सारा धन 
प्रात करे आर प्रमश्वर पता के भद्‌ का श्रथातू मसाद 

३ का पहचाने । जिस म॑ बुद्ध आर ज्ञान के सार भडा२५ 

४ छिप हैं। यह में इसालय कहता हूं कि काई तम्द 

५ लुभानवाली बात स घाखा न द्‌ | क्थाक में जा शरार 

क भाव सं तुम सदुर हू ता भा श्रात्मा के भाव स 

तुम्दार साय हूं आर तुम्दारा विध-अनुसार चाल आर 

तुम्दार विश्वास का जा मद पर ६ |स्थरता देखकर 
आउनानन्‍्दत ढ्वाता हूं ॥ 
सा जेस तु भ न॑ मसीद यीशु के प्रभु करके मान 

७ लिया है वंस दवा उसी म चला। ओर उस्तरा म॑ तम जड़ 
प्रकड़त श्रार बनत जाञ्आा आर जैसे दम खाए गए, 
विश्वास मं परक्क दात जाआ और घन्यवाद पर धन्यवाद 
करत रहं। ॥ 

८... चौंकत रहो कि केई तुम्द उस तत्त्व-ज्ञान और 
व्यथ धाख के द्वारा भ्रदर * न कर ले जा मनुध्या! के 
परम्पराइ मत और संसार की आाद शिक्षा के अनुसार हूँ 

६ पर मसीह के अनुसार नहीं। क्यांकि उस में इश्वरत्व 

१० की सारी भरपूर्र सदेह वास करती है। और उस में 
तुम भरपूर हुए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार 

११ का सिर है | उसी में तुम्धारा ऐसा ख़तना हुआ है जो 
(२/बा। घन । (२, या लूट न लें। रे 


नि 


किये जाओगे ॥ 


रिक देह उतार दी जाती है। ओर बपतिसमा लेने में ११ 
उसी के साथ गाड़े गए और उसी में परमेश्वर के कार्य 
पर विश्वास करके जिस ने उस का मरे हुओों में से 
जिलाया उस के साथ जी भी उठे । शोर उस न॑ तुम्हें भी १३ 
जे अपराधों ओर अपने शरीर की ख़तना रहित दशा 
में मरे हुए थे उस के साथ जिलाया ओर हमारे सब 
अपराधों के। क्षमा किया। और विधियों का लेख जे १४ 
दमारे नाम पर ओर इमारें विरोध में था मिटा डाला 
और उस के क्रस पर कौलों से जड़कर सामने से हटा 
दिया है। और प्रधानताओं और अधिकारों के हटा १४ 
कर उन्हें खुल्लम खुल्ला तमाशा बना लिया और ऋस के 
कारण उन पर जयजयकार किया ॥ 

इसलिये खाने पीने या पर्व या नए चांद या १६ 
विश्रामबारों के विषय तुम्हारा कोई फ्सैला न करें। कि १७ 
ये सब आनेवाली बातों की छाया हईं पर मूल* मसीह का 
है। केाई जो अपनी इच्छा का दीनता और स्वगंदुतों की श्८ 
पूजा करनेवाला हू तम्हं प्रतकल से रहित न करे। 
ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता ६ और श्रपनी 
शारार्कि समझ पर व्यथथ फूलता है | और सर के धारण १९ 
नहीं करता जिस से सारी देह जाड़ा और पढ्टों के द्वारा 
पाली जाकर ओर एक साथ गठकर परमेश्वर की बढ़ती 
से बढ़ती जाती है ॥ 

जब कि तुम भर्सीह् के साथ संसार की आदि २० 
शिक्षा की ओर मर गए हो ते क्यों माना ससार में 
जीत हुए ऐसी विधियों के बश में रहते द्वा, कि यद्द न २१ 
छूना न चलना और न द्वाथ लगाना। ये सारो वद्यु २२ 
काम में लाते लात॑ नाश ही जाएगी यद्द तो मनुष्यों की 
आशाओं ओर शिक्षओं के अनुसार है। एसी विधियां २३ 
निज इच्छा के अनुसार गड़ी हुई भक्त श्रौर दीनता 
ओर देह के। कष्ट देने के भाव स ज्ञान का नाम ते पाती 
हैं पर शारीरिक लालसाओं के रोकने में इन से कुछ भी 
लाभ नहीं होता ॥ 

३ टूस लिये जब तुम मसीह के साथ जिलाए 

गये ते ऊपर की बस्तुओं की खाज म॑ 

रहो जहां मसीद परमेश्वर के दह्वने बैठा है | प्रथिवी पर २ 
की नहीं पर ऊपर की वस्तुओं पर मन लगाओ। क्‍योंकि ३ 
तुम तो मर गए ओर तुम्दारा जीवन मसीद के साथ 
परमेश्वर में छिपा हुआ हैं। जब मसीह हमारा जीवन ४ 
प्रगट होगा तो तुम भी उस के साथ महद्दिमा सद्दित प्रगढ 


जब त--+-+-+०+ * हे अआननन बनना हिल १ अिवनओ जज ज लय 


(३) या । लूटकर । (४) यू० । देंद्द । ह 


है अध्याय | 


इसलिये अपने उन अंगों को मार डालो जो 

पृथिवी पर हैं अर्थात्‌ व्यभिचार श्रशुद्धता कुकामना बुरी 

लालसा और लेम के जो मूत्ति पूजा के बराबर है । 

६ इन ही के कारण परमेश्वर का क्रोध आशा न मानने- 

७ वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों 

में जीवन बिताते थे ते इन्हीं के अनुसार चलते थे | 

८ पर भय तुम भी क्रोध काप वैरमाव निन्‍्दा और मुंह से 

९ गालियां निकालना ये सब बातें छाड़ दे।। एक दूसरे से 

झूठ न बोले क्योंकि तुम ने पुराने मनुष्यत्व के उस के 

१० कामों समेत उतार डाला है | ओर नए का पद्दिन लिया 

जे अपने सजनहार के रूप के अनुसार शान प्राप्त करने 

११ के लिये नया बनता जाता ह। उस में न यूनानी न 

यहूदी न ख़तना किया हुआ न ख़तना रहित न जज्जली 

न स्कूती न दास और न स्वतंत्र है पर मसीह सब कुछ 
और सब में है | 

से परमेश्बर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और 

प्यारे हैं बढ़ी करशा और भलाई और दीनता ओर 

१३ नम्नता और सदनशीलता धारण करो। भौर यदि किसी 

के किसी पर देाष देने का कोई कारण हो तो एक 

दूसरे की सद्द का और एक दूसरे के अपराध क्षमा करना 

जैसे प्रभु ने तुम्हें कमा किया वेसे ही तुम भी करो। 

१४ और इन सब के ऊपर प्रेम के जे! सिद्धता का बंध है 

१५ धारण करो। और मसीद की शान्ति जिस के लिये 

तुम एक देह दो कर बुलाएं भी गए तुम्हारे द्धदय 

१६ में राज्य करे और तुम धन्यवाद करो। मसीह का 

बचन अपने में बहुतायत से बसने दे और सारे शान 

सहित एक दूसरे के सिखाओ और चिताओ और अपने 

अपने मन में अनुग्रद के साथ परमेश्वर के लिये भजन 

१७ और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ । और वचन 

से या काम से जो कुछ करो सब प्रभु यौशु के नाम 

से करो श्रौर उस के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्य- 

बाद करो | 

श्र है पत्नियो जैसा प्रभु में सोहता है बैसा ही 

१९ अपने शभ्रपने पति के अधीन रहेा। हे पतिये अपनी 

अपनी पत्नी से प्रेम रक्‍्खे और उन से कड़वे न दे । 

२० दे बालका सब बातों में अपने अपने माता पिता की 

२१ आशा माना करो क्‍योंकि यह प्रभु के भाता है | दे 

५ बच्चेवाले। अपने बालकों के न खिजाओो न हे। कि ये 

२२ उदास हो जाएं । दे दासा जो शरीर के अनुसार वुम्हारे 

स्वामी हैं मनुष्यों के प्रसन्न करनेवालों की नाई दिखाने 


१२ 


(१) था । मूरतपूजा है । 


कुलिस्तियों | 
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॥। 


के लिये नहीं पर मन की सौधाई और परमेश्वर के भय 
से सब बातों में उन की आशा माना । भौर जो कुछ तुम 
करो जी से करो यह समझ कर कि मनुष्यों के लिये नहीं 
परन्तु प्रभु के लिये करते दो। क्योंकि जानते हो कि 
तुम्हें इस के बदले प्रभु से मीरास मिल्लेगी। तुम प्रभु 
मसीह के दास हो | और जो बुरा करता है वह अपनी 
बुराई का फल पाएगा वहां किसी का पक्षुपांत नहीं। ! 
५9 है स्वासियो अपने अपने दासें के साथ न्याय 

* और ठीक ठीक व्यवहार करो यद्द समझ कर कि 
स्वर्ग में तुम्द्दारा भी एक स्वामी है ॥ 

प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उस में 
जागते रहो । और इस के साथ इमारे लिये भी प्रार्थना 
करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिये वचन सुनाने का 
ऐसा द्वार खेल दे कि हम मसीह के उस मेंद के विषय 
बोल सकें जिस के कारण मैं क्रैद हुआ हूं। भर 
जैसा मुर्के बोलना चाहिए. वैसा ही उसे प्रगट करू | 
अवसर के बहुमोल समझ कर बाहरवाले| के साथ 
बुद्धि से बरताव करो। वुम्दारा वचन सदा अनुम्नई 
सहित और सलोना हो कि तुम जानों कि हर एक के 
किस रीति से उत्तर देना चाहिए ॥ 

प्यारा भाई और विश्वासयेग्य सेवक तुख्तिकुस 
जा प्रभु में मेरा संगी दास हैं मेरी सब बातें तुम्हें 
बता देगा । उसे में ने इसलिये तुम्दारें पास मेजा है कि 
तुम्दें हमारी दशा मालूम हो और वह तुम्हारे भन 
के शान्ति दे । और उस के साथ उनंसिमुस केा 
भी भेजा है जे विश्वास योग्य और प्यारा भाई 
और तुम ही मे से ये तुम्हें यहां की सारी बातें 
बता देंगे ॥ 

भरिस्तखूंस जो मेरे साथ क्रेद है और मरकुस 
जो बरनबा का भाई लगता है जि8 के विषय तुम 
ने आज्ञा पाई यदि वह तुम्दारें पास आए तो उस से 
अच्छी तरह मिलना । ओर यीशु जो यूस्तुस कहलाता 
है इन तीनों का तुम्हें नमस्कार। ख़तना किए हुए 
लोगों में से केबल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिये मेरे 
साथ काम करते हैं श्रोर उन से मुझे शान्ति मिल्री। 
इपफ्रास जो तुम में से है और मसीद यीशु का दास है 
तुम से नमस्कार कद्दता और सदा तुम्दारे लिये प्रार्थ- 
नाओं में यक्ष करता है कि तुम सिद्ध होकर परमेश्वर 
की सारी इच्छा पर निश्चय के साथ स्थिर रहो। मैं 
उस का गबाह हूं कि वह तुम्हारे लिये और लौदीकिया 
और हियरापुलिसवालों के लिये बड़ा यत् करता रहता 
है। प्यारा वैद्य लूका और देमास का तुम्दें नमस्कार | 


। श्द्द० 


१३ 


२४ 


र्प्‌ 


चिकि 


रु 


१३ 


रं४ड 


१ अध्यांग | 


१ थिस्सलुनीकियों । 


१८१ 


१४ लैदीकिया के भाइयों क्रे और नुमफास और उन के | से फहना कि जे सेवा प्रभु में तुके सॉंपी गई है उसे 
१६ घर में की मएडली के नमस्कार। भर जब यह पत्नी | चौकसी के साथ पूरी करना ॥ 


तुम्हारे यहां पड ली जाए, तो ऐसा करना कि लौदी- 
किया की मण्डली में भी पढ़ी जाए और वह पत्नी जो 
१७ लैदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना | फिर भर्खिप्पुस 


पे 
है] 


मुझ पौछुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नम- श्थ 
स्कार । मेरे बन्धनों के स्मरण रखना | अनुग्रह तुम पर 
द्वेता रहे ॥ 


थिस्सलुनीकियों के नाम पोलुस प्रेरित 
की पहिली पत्नी । 


१ पौछठस औझोर सिलवानुस और तीमुथियुस की 
+ ओर से थिस्सलुनीकियों को मण्डली 
के नाम जे परमेश्वर पिता और प्रभु यीझ्जु मसीह में दे॥ 

अनुग्रह और शान्ति तुम्हें मिलती रहे ॥ 

र्‌ हम अपनी प्रार्थनाओं में ठुम्हें स्मरण करते और 

सदा तुम सब के विष्रय परमेश्वर का धन्यवाद करते 

हैं। और झपने परमेश्वर ओर पिता के सामने तुम्दार 
विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रस ओर इसारे प्रभु 
यीशु मसीह में आशा को धीरता के लगातार स्मरण 

४ करते हैं। और दे भाइयो परमेश्वर के प्यारो हम जानते 
हैं कि तुम चुने हुए ह। क्‍योंकि हमारा सुसमाचार 
तुम्हारे पास न केबल बचन मात्र ही बरन सामर्थ और 
पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय से पहुँचा हे जेसा तुम 
जानते द्वो कि दम तुम्दारे लिये तुम में केसे बन गए. थे । 

६ और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनन्द के साथ 
बचन के मानकर इमारी और प्रथु की सी चाल चलने 

७ लगे। यहां तक कि मकिदुनिया और अखया में के सब 

विश्वासियों के लिये तुम नमूना बने । क्योंकि तुम्हारे यहां 

से न केबल मकिदुनिया और अखया मे प्रभु का बचन 
सुनाया गया पर तुम्हारे विश्वास की जे परमेश्वर पर है 
हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि दमें कहने की 

९ आवश्यकता नहीं। क्‍योंकि वे आग ही हमारे विषय 

बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ ओर 

तुम क्‍्योंकर मूरतों से परमेश्वर की ओर फिरे कि जीविते 
ओर सच्चे परमेश्वर की सेवा करो | और उस के पुत्र के 


न्स्फ 


१ 


२ हे भाइयो तुम आप जानते हो कि हमारा 

* _ तुम्हारे पास आना व्यथ न हुआ। पर २ 
तुम आप ही जानते हो कि पहिले 'पहिल फिलिंप्पी में दुसत 
उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें 
ऐसा हियाव दिया कि दम परमेश्वर का सुसमाचार भारी 
विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं । क्योंकि हमारा उप- ३ 
देश न श्रम में और न अशुद्धता से और न छूल के साथ 
है। पर जैसा परमेश्वर ने हमें येग्य ठहृराकर सुसमाचार ४ 
सौंपा हम वैसा ही बोलते हैं और इस में मनुष्यों के नहीं 
परन्तु परमेश्वर के जे इमारे मनों के जांचता है प्रसन्न 
करते हैं । क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी 
लक्लोपत्तो की बातें किया करते थे और न लेभ के लिये 
बहाना करते थे परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम «६ 
मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोक डाल सकते 
थे तीभी इम मनुष्यों से आदर न चाहते थे न तुम से न 
और किसी से, पर जिस तरद्द माता अपने बालकों के ७ 
पालवी पासती ई वेसे ही हम ने भी तुम्हारे बीच रह 
कर केमलता दिखाई | वैसे दी हम ठुम पर मया करते ८ 
हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना 
प्राण भी तुम्हें देने के तैयार थे इसलिये कि तुम इमारे 
प्यारे हो गए थे | क्‍्येंकि दे माइये तुम मारे परिश्रम ९ 
ओर कष्ट के स्मरण रखते हो कि हम ने इसलिये रात 
दिन काम धन्धा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमा- 
चार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न दहों। 
तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्दारे १० 


स्वर्ग पर से आने की बाठ देखे जिसे उस ने मरे हुओं में | बीच जे विश्वास रखते हो इम कैसी पवित्रता और धरम 
से जिलाया अर्थात्‌ यीशु की जे हमें आनेवाले क्रोध से | और निर्दोषता से रहे । जैसे तुम जानते हो कि जैसा ११ 
| पिता अपने बालकें के साथ बरताव करता है वैसे ही हम 


बचाता दे ॥ 


है अध्याय | 


१२ 


१३ 


श्ड 


२५ 


१६ 


१७ 


श्प्र 


१९ 


२० 


न 


न्प्ए 


है 


तुम में से हर एक के भी उपदेश करते और शान्ति देते 
झौर समझाते थे' | कि तुम्हारा चालचलन परमेश्वर 
के याग्य दो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में 
बुलाता है | 

इसलिये हम भी परमेश्वर का धन्यवाद लगातार 
करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्चर के सुसमाचार का 
बचन तम्दारे पास पढ़चा तो तम ने उसे मनुष्यों का नहीं 
परन्तु परमेश्वर का बचन समझकर (और सचमुच बह 
ऐसा ही है) ग्रदण किया और बढ तुम में जो विश्वास 
रखते दो गुणकारी हे | इसलिये कि तुम दें भाइयो पर- 
मेश्वर की उन मण्डलियों की सी च।ल चलने लगे जो 
यहूदिया में मसीह यीशु में हैं क्योंकि तुम ने भी अपने 
लोगों से वैसा ही दुंख पाया जैसा उन्हों ने यहूददियों से 
पाया था | जिन्‍्हों ने प्रभु यीशु. के और नबियों के भी 
मार डाला और दम के सताया और परमेश्वर उन से 
प्रसन्न नहीं भौर वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। आर 
वे अन्यजातियें से उन के उद्धार के लिये बातें करने से 
हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुञ्ना भरते रह । 
पर उन पर क्रोध अन्त लों पहुंचा है ॥ 

है भाइयो जब एम थोड़ी देर के लिये मन में नहीं 
पर प्रगट में तुम से अलग द्वो गए थे तो इम न॑ बड़ी 
लालसा के साथ तम्हारा मंद देखने के लिये और भी यत्ष 
किया । इसलिये हम ने (अथांत्‌ मुझ पौलछुस ने) एक बार 
नहीं बरन दो बार तुम्हार पास आना चाहा आर शैतान 
हमे र.के रहा | क्ये।क हमारी आशा या आनन्द या 
बढ़ाई का मुकुट क्या हे। क्‍या दमारे प्रभु याशु के सामने 
उस के आने के समय तम हूँ न द्वोंगे | इमारो बड़ाई 
और आनन्द तुम ही दो ॥ 
के, टूसलिये जब हम से और रहा न गया तो दम 

ने यह ठहराया कि श्रथने में अकल्ते 

रह जाएं। और दम ने तीमुथियुस के जो मसीद्ष के 
सुसमाचार भ॑ इसारा माई आर परमेश्वर का सेवक है 
हसलिये भेजा कि वह तम्हें स्थिर करे ओर तम्हारे 
विश्वास के विषय तम्द ७मर्झाए । कि केाई इन 
क्लेशों के कारण डगमगा न जाए क्योंकि तृम आप 
जानते हो कि हम इन ही के लिये ठदराए गए हैं। क्येकि 
पहिले भी जब हम तम्हारे यहां थे तो तम से कहा 
करते थे कि हमें क्रय उठाने पड़ेंगे और ऐसा ही हुआ है 
और तम जानते भी हो। इस कारण जब मुझ से और 


रहा न गया तो तम्हारें विश्वास का दाल जानने के 


बनी नननतत+ञन्‍ तल मे 


(१) यू० । गवादी देते वे । 


१ भिस्सलुनौकियों । 


मैजा कि कहीं ऐसा न हो कि किसी रीति से परीक्षा करने- 
वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम 
अकारथ गया हो | पर अभी तीमुथियुस ने जे तुम्हारे 
पास से हमारे यहां आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का 
सुसमाचार और इस बात के सुनाया कि तुम खुदा 
प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की 
लालसा रखते हो जैसे दम भी तुम्हें देखने की। इस- 
लिये दे भाइयों हम ने अपने सारे संकट और क्वश में 
तुम्दारे विश्वास से तुम्हारे विषय शान्ति पाई। क्योंकि 
श्रव॒ यदि तुम प्रभु में बने रहो तो हम जीते हैं। और 
जैसा आनन्द हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के 
सामने दे उस के बदले तुम्हारे विषय हम किस रीति 
परमेश्वर का धन्यवाद करे | दम रात दिन बहुत ही 
प्राथना करते रहते हैं कि ठ॒म्हारा मंह देखें और तुम्हारे 
विश्वास की घटी पूरी करें ॥ 

अब हमारा परमेश्वर और पिता शआपही और 
हमारा प्रभु यीशु तम्हारे यहां आने का हमारा मार्ग सीधा 
करे | और प्रभु ऐसा करे कि जेसा हम तुम से प्रेम रखते 
हैं वैसा ही तुम्दारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के 
साथ बढ़े ओर उन्नति करता जाए. । कि वह तुम्दारे मनों 
के ऐसा स्थिर +रे कि जब्र हमारा प्रभु॒ यीशु अ्यने सब 
पवित्र लोगों के खाथ आए तो वे हमारे परमश्वर और 
पिता के सामने पविन्नता में निर्दोष ठद्दरें ॥ 

९0 [निदान हे भाश्यो हम तुम से बिनती 

करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु 

में समभझाते हैं कि जैसे तुम ने हम से याग्य चाल चलना 
ओर परमेश्वर के “प्रसन्न करना सीखा और जेसा तुम 
चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ | क्‍्येंकि तुम 
जानते हो कि हम ने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन 
कौन आज्ञा पहुँचाई । क्‍यों परमेश्वर की इच्छा यह हे 
कि तुम प.बत्र बनो कि व्यभिचार से बचे रहो। और तुम 
में से दर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र 
का प्रात करना जाने | ओर यह कामामिलापा से नहीं 
उन जातियों की नाई जे परमेश्वर के नहीं जानती । कि 
इस बात में कोई अपने भाई के। न ठगे और न उस पर 
दांव चलाए क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने- 
वाला है जैसा कि हम ने पहिले तुम से कहा और 
चिताया भी था । क्योंकि परमेश्वर ने हमें श्रशुद्ध होने 
के लिये नहीं परन्तु पवित्र होने के लिये बुलाया । इसे 
कारण जे तुच्छु जानता है वह मनुष्य के नहीं परन्त 
परमेश्वर के तृच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा 
हुम्दें देता हे ॥ 


शै८३ 


बन्द 


यू ऋष्याय। 
९्‌ भाईचारे की प्रीति के विषय यह अवश्य नहीं 
कि मैं तुम्दारे पास कुछ लिखें क्योंकि आपस में प्रेम 
१० रखना तुम ने आप ही परमेश्वर से सीखा है। और 
सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी 
ही पर हे भाशये हम तुम्हें समझाते हैं के और भी बढ़ते 
जाओ | और जैसी हम ने तुम्हें आज्ञा दी वैमे ही चुप 
चाप रहने और अपना अपना काम काज करने और 
अपने अपने हाथों से कमाने का यज्ञ करो | कि बाहर- 
वालों के साथ सम्यता से बरताव करो श्रौर तुम्हें 
किसी वस्तु की घटी न हो ॥ 
है भाइये हम नहों चाहते कि तुम उन के विषय 
जे सेते हैं अशान रहो ऐसा न हो कि तुम ओऔरों 
की नाई शोक करो जिन्हें ग्राशा नहीं। क्‍योंकि यदि 
हमें प्रतीति है कि यीशु मर और जी उठा तो बैऐे ही 
परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में से गए हैं उस के साथ 
लाएगा। क्योकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम से 
यह कहते हैं कि हम जे जीते हैं और प्रमु के आने तक 
बचे रहेंगे साए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे । क्योंकि 
प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और 
प्रधान दूत का शब्द मुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही 
फूंकी जाएगी और जो मसीद्द में मरे हैं वे पहिले जी 
उठेंगे । तब इम जो जीते और बचे रहेंगे उन के साथ 
बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें 
झौर हस रीति से हम रुदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन 
बातों से एक दूसरे के शान्ति दिया करो | 


११ 


श्र 


१३ 


श्ड 


श्दर 


५५ प्र है भाहइयो इस का प्रयोजन नहीं कि 

+ समया और कालों के विषय 
तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। क्योंकि तुम आप ठीक 
जानते दे कि जैसा रात के चोर आता दे वैसा द्वी प्रभु 
का दिन आनेवाला हैं। जब लेग कह्दते होंगे कि कुराल 
है और कुड भय नहीँ तो उन पर एकाएक विनाश आा 
पड़ेगा जैती गर्भवती पर पीड़ और वे किसी रीति से न 
४ बचेंगे। पर दे भाइये तुम ते अन्धकार में नहीं हो कि 
४ वह दिन तुम पर चोर की नाई' आ पड़े। क्योंकि तुम 

सब ज्योति के सन्‍्तान ओर दिन के सनन्‍्तान दा इम ने 
६ रात के न श्रंघकार के हैं।इसलेये हम औरों की नाई 
७ से न रहें पर जागते और सचेत रहें । क्योंकि जो सेते | 


न्फे 


न्प्ण 


१ थिस्तलुनीकियों । 


१८२१ 


हैं बे रात ही के सेते हैं और जो मतवाले दवोते हैं दे 
रात ही के मतवाले द्वोते हैं। पर हम जो दिन के हैं ८ 
विश्वास और प्रेम की किलम और उद्धार की आशा का 
टोप पद्दिनकर सचेत रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोच ९ 
के लिये नहों पर इसलिये ठहराया कि हम अपने प्रभु 
यीशु मसीद्द के द्वारा उद्धार प्राम करें | वद हमारे लिये १० 
इस कारश मरा कि हम चाहे जागते हों चादे सोते सब 
मिलकर उस के साथ जीएं | इस कारण एक दूसरे के ११ 
शान्ति दे और एक दूसरे क्री उन्नति के कारण बने 
जैसे तुम करते भी हो ॥ 

दे भाशयो हम तुम से ब्रिनती करते हैं कि जो तुम १२ 
में परिश्रम करते हैं ओर प्रभु में तुम्हारे ऊपर हैं और 
तुम्हें चिताते हैं उन्हें मानो । ओर उन के काम के कारण १३ 
प्रेम के साथ उन के बहुत ही आदर के याग्य सममेा। 
आस में मेल से रहो। और हे भारयो हम तुम्हें सम- १४ 
मभाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उन के चिताओ 
कायरों के दिलासा दे। निबलों के संभाला सब की 
ओर सहनशीलता दिखाओ । देखो केई किसी से बुराई १५ 
के बदले बुगई न करे पर सदा आपस में ओर सब से भी 
भलाई की चेष्टा कर | रद आनिन्दत रहो । सदा १६,१७ 
प्रार्थना में लगे रहो | हर बात में धन्यवाद करे क्‍योंकि १८ 
तुम्दारे लिये मसीद् यौशु में परमेश्चर की यही इच्छा 
है। आत्मा के न बुकाओ | नत्रूवतों के तुच्छु न १९, २० 
जाने | सब बातों के जांचो जे अश्रच्छी दे उसे घरे रहो २१ 
सब प्रकार की बुराई से बचे रहो |। १२ 

शान्ति का परमेश्वर आपही तुम्हें पूरी रीति से २३ 
पवित्र करे और तुम्हारा श्रात्मा भौर प्राण ओर देह 
हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने लों पूरे पूरे और निर्देष 
बने रहें । तुम्दारा बुचानेवाला सच्चा हैं और वह ऐसा २४ 
ही करेगा |।। 

हे भाइपो हमारे लिये प्राथना करो | श्पू 

सब भाइयों के पत्रित्र चुम्बन से नमस्कार करो। २६ 
मैं तुम्हें प्रभु की किरिया देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों २७ 
के पढ़कर सुनाई जाए ॥ 

हमारे प्रभु यौशु मतोह का अनुग्रद तुम पर रे८ 
होता रहे ॥ 


(१) यू० | का स्थापन करी । (२ थू० | विश्वास योग्व । न्‍ 


१ कध्याय | 


३ थिस्सलुनोकियों । 


श्ष््ड 


थिस्सलुनीकियों के नाम पोलुस 
प्रेरित को दूसरी पत्नी । 


अत सफननसनलन भरना. 


१ पोडे्स ओर *सिलवानुस और तीमुथि- 

है युस की ओर से थिस्सलुनी- 

कियों की मण्डली के नाम जे। हमारे पिता परमेश्वर और 
प्रभु यीशु मसीह में है ।। 

२ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यौशु मसीह से 
तुम्हें अनुग्रह भौर शान्ति मिलती रहे ॥। 

३ है भाशयो तुम्हारे विषय इमें हर समय परमेश्वर 
का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी हे 
इसलिये कि तुम्हारा विश्वास बढुत बढ़ता जाता है और 
तुम सब का प्रेम आपस में बहुत द्वी दाता जाता है। 

४ यद्दां लों कि हम आप परमेश्वर की मण्डलियों में तुम्हारे 
विषय घमणड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश 
जे तुम सद्दते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास 

५ प्रगट दाता है। यह परमेश्वर के ठीक न्याय का प्रमाण 
है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठद्दरो जिस के 

६ लिये तुम दुख भी उठाते दवा | क्योंकि परमेश्वर के निकट 
यह न्याय के अनुसार है कि जो तुम्हें क्‍्लेश देते 'हैं उन्हें 

७ बदले में क्लेश दे | और तुम्हें जे क्लेश पाते हो हमारे 
साथ चैन दे उस समय जब कि प्रभु॒ यीशु अपने सामर्थी 
दूतों के साथ धधकती आग में स्वर्ग से प्रगट दगा। 

८ और जे परमेश्वर के नहीं पहचानते और हमारे प्रभु 
यीशु के सुममाचार के नहीं मानते उन से पलट 

९ लेगा | वे प्रभु के सामने से श्रौर उस की शक्ति के तेज 

१० से दूर दवाकर अनन्त विनाश का दण्ड पाएंगे यद्ट उस 
दिन द्वागा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने 
आर सब विश्वास करनेयबालों में अचभे का क!रण होने 
के आएगा क्येंकि तुम ने हमारी गवाही की प्रतीति 

११ की | इसी लिये हम संदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी 
करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य 
समझे और भलाई की हर एक इच्छा ओर विश्वास के 

१२ हर एक काम के सामर्थ सद्दित पूरा करे | कि हमारे 
परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के श्रनुगह के अनुसार 
इमारे प्रभु यीशु के नाम की मद्दिमा तुम में दे और 
बुम्हारी उस में ॥ 


र्‌ हे भाशये हम श्रपने प्रभु यीशु मसीह 
* - के आने और उस के पास अपने इकट्टे 
होने के विषय तुम से बिनती करते हैं | कि फिसी भात्मा २ 
या वचन या पत्नी के द्वारा जो माना हमारी ओर से हे। 
यह सममकक कर कि प्रभु का दिन आ पहुँचा है तुम्हारा 
मन अचानक भ्रस्थिर न दो जाए और न तुम घबराओ। 
काई तुम्हें किसी रोति से न छुले क्‍योंकि वद्द दित न 
आएगा जब तक घमे त्याग न हो ले और वह पाप पुरुष 
अर्थात्‌ विनाश का पुत्र प्रग2 न हो | जो विरोध करता ४ 
ओर हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है 
अपने आप के बड़ा ठहराता है यहां तक कि वह परमे- 
श्वर के मन्दिर * में बैठकर अपने आप के परमेश्वर 
करके दिखाता है | क्‍या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं १ 
तुम्हारे यहां था ते तुम से ये बातें कह्दा करता था । और ६ 
अब तुम उस वस्सु के जानते हो जो उसे रोक रही है 
कि वह अपने ही समय में प्रगट हो। क्योंकि अधर्म का ४ 
भेद अब भी कार्य करता जाता है पर अभी एक रोकने- 
वाला है और जब तक वह दूर न हा जाए बह रोके 
रहेगा । तब वह अधर्मी प्रगट होगा जिसे प्रभु यौशु अपने ८ 
मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आने के प्रकाश 
से विनाश करेगा | जिस अधर्मोी का आना शैतान के ५ 
कार्य्य के अनुसार सब प्रकार की कूठी सामथ और चिन्ह 
ओर अदभुत काम के साथ, और नाश होनेवालों के १६ 
लिये अधम के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा इस 
कारण कि उन्हों ने सत्य का प्रेम नहीं अपनाया कि उन 
का उद्धार द्ोता | और इसी कारण परमेश्वर उन में एक १! 
भटकानेवाली सामर्थ भेजेगा कि वे भ्ूठ की प्रतीति करें। 
आर जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते बरन अधम १: 
से प्रसन्न होते हैं वे सब देषषी ठहर ॥ 
पर है भाइये। और प्रभु के प्यारो चाहिए कि हम १ 
तुम्दारे विधय सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें 
कि परमेश्वर ने श्रादि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के 


_ द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार 


(३) यू० । पवित्स्थान । 


ह अध्याय | 


१४ पाओ। जिस के लिये उस ने तुम्हें हमारे सुसमाचार के 
द्वारा बुलाया कि तुम हमारे १्रभु योशु मसीह की महिमा 
१४ के प्राप करो। इसलिये हे भाइयों स्थिर रहो और जे 
जो बातें तुम ने कया वचन क्‍या पत्री के द्वारा हम से 
सीखो उन्हें थामे रदे || 
हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा 
पिता परमेश्वर जिस ने हम से प्रेम रक़्खा और अनुग्रह 
१७ से अनन्त शान्ति और उत्तम आशा दी है, ठुम्दारे मनें 
में शान्ति दे और तुम्हें दर एक श्रच्छे काम और वचन 
में स्थिर करे ॥ 


३. निदान हे भाशयो हमारे लिये प्रार्थना 

किया करो कि प्रभु का बचन 

ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम्हारे यहां 

२ होता है। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहेँ 

क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं ॥ 

३ परन्तु प्रतु सच्चा” है जो तुम्हें स्थिर करेगा और दुष्ट * 

४ से बचाए रदेगा। और दर्मे प्रभु में तुम्दारे विषय भरोसा 

है कि जे जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते दो 

४६ और मानते भी रदेगे | परमेश्वर के प्रेम और मसीइ के 
धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे ॥ 

६ है भाशये हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के 

नाम से आशा देते हैं कि ६र एक ऐसे भाई से अ्रलग 

रद जो अनरीति से चलता श्र जे। शिक्षा उस ने हम 
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(१) यू० | बिश्वासयोग्य । (२) या + घुराई । 


१ तीमुथियुस | 


। 
। 
|] 


१८४, 


से पाई उस के ऋतुसार नहीं करता । क्‍योंकि तुम आप ७ 
जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी 
चाहिए क्योंकि दम तुम्दारे बीच अनरीति से न चले | 
और किसी की रोटी सेंत न खाई पर परिश्रम और कष्ट 
से रात दिन काम घन्धा करते थे कि तुम में से किसी 
पर भार न हो | इसलिये नहीं कि हमें अधिकार नहीं पर ९ 
इसलिये कि अपने आप के तुम्हारे लिये नमूना 5दराएँ 
कि तुम हमारी सी चाल चलो | और जब हम तुम्दारे यहां 
थे तब भी यह भ आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना 
न चाहे तो खाने भी न पए। दम सुनते हैं कि कितने 
लोग तुम्हारे बीच श्रनराँति से चलते हैं और कुछ काम 
नहीं करते पर श्रौरों के काम में हाथ डाला करते हैं। 
ऐसे के हम प्रभु यौशु मसीह म॑ आज्ञा देते और सम- 
भाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया 
करें | और तुम हे भाइये भलाई करने में दियाव न 
छे।ड़ो | यदि केई हमारी इस पत्री की बात का न माने 
तो उस पर आंख रक्‍खों और उस की संगाते न करो 
जिस से वह लजित हो | तीमी उसे वैरे सा मत समझो 
पर भाई जान कर चिताशो॥ 

शांति का प्रभु आप द्वी नित्य तुम्हें सदा और दर 
प्रकार से शान्ति दे | प्रभु तुम सब्र के साथ रहे ॥ 

मैं पौलुस अपने द्ाथ से नमस्कार लिखता हूं हर 
पत्री में मेरा यही चिन्द्र हे मैं इसी प्रकार से लिखता हूं। 
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता 


| रहे || 





तीमथियुस के नाम पोलुस प्रेरित की पहिली पत्री । 





१ पीठ की औ्रोर से जे हमारे उद्धार- 
४ कर्ता परमेश्वर और दमारी 
शाशा मसीद यीशु की झ्राज्ञा अ्रनुसार मसीद योशु का 
प्रेरित है तीमुथियुस के नाम जे विश्वास में मेरा सच्चा 
पुत्र है ॥ 

२ पिता परमेश्वर और हमारे प्रमु मसीह यीशु से 
तुझे अनुग्रह और दवा और शान्ति मिले ॥ 

३ जैसे में ने मकिदुनिया के जाते समय तुमे सम- 
भझाया था कि इफिसुत में रहकर कितने के! आज्ञा देते 

४ रहना कि और प्रकार का उपदेश न दें, और ऐ,सी कहा- 
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नियां और श्रनन्त वंशावलियेां पर मन न लगाएं जिन से 
विवाद देते हैं और परमेश्वर के उस प्रबन्ध के अनुसार 
नहीं जे विश्वास से सम्बन्ध रखता दे वैसे द्वी फिर भी 
कहता हूं | आज्ञा का सार यद्द है कि शुद्ध मन और ५ 
अच्छे विवेक * और कपटरद्दित विश्वास से प्रेम उत्पन्न 

हो। श्न के तज कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ६ 
ओऔर भटक गए हैं | और व्यवस्थापक तो द्वोना चाहते हैं. ७ 
पर जे बातें कहते और जिन के दृढ़ता से बोलते हैं उन 

के समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि काई ष्द 


_ [ह) भन । या काशंस । 


२ अध्याय । 


ब्ट 


११ 


श्र 


१३ 


१४ 


3. 


१६ 


अ्यवस्था के व्यवस्था की रीति पर काम, में लाए तो वह 
भली है। यह जान कर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिये 
नहीं पर अधमियें निरंकुशों भक्तिददीनां पापियें अ्रपवित्रों 


» और अशुद्धों मा बाप के घात करनेवालों खूनियें, व्यभि- 


सारयें पुरुषगामियें मनुष्य के बेचनेवालों भूठों और 
मूठी किरिया खानेवालों और इन के। छोड़ खरे उपदेश 
के सब विरोधियों के लिये ठदराई गई है | यही परमधस्य 
परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार दे 
जे मुझे सोंगा गया ॥ 

ओर में मसीह यीशु हमारे प्रभु का जिस ने मुझे 
सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूं कि उस ने मुझे विश्वास 
येग्य समऋकर अपनी सेवा के लिये ठद्दराया। मैं तो 
पहिले निन्‍दा करनेवाला और सतानेवाला और अंघेर करने- 
बाला था तौभी मु पर दया हुई क्येंकि मैं ने अविश्वास 
की दशा में बन समझे बृके ये काम किए थे। और 
हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ 
जे मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ | यद बात सच * 
ओर दर प्रकार से मानने येग्य है कि मसीह यीशु 
पापियें का उद्धार करने के लिये जगत में आया जिन 
में सब से बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिये दया हुई 
कि मुझ सब से बड़े पापी में यौशु मसीह अपनी पूरी 


- सहनशीलता दिखाये कि जो लोग उस पर अनन्त 


१७ 
श्र 


१९ 


२७० 


२ 


_है 


जीवन के लिये विश्वास करेंगे उन के लिये मैं एक 
नमूना बनू । अब सनातन राजा अविनाशी अ्रनदेख्ते 
अद्वेत परमेश्वर का आदर और मह्दिमा युगानुयुग द्वोती 
रदे। श्रामीन ॥ 

दे पुत्र तीमुथियूत उन नबूबतों के अनुसार जो 
पहिले तेरे विषय की गई थों में यह आज्ञा सौंपता 
हूँ कि तू उन के अनुसार अच्छी लड़ाई के लड़ता रहे | 
ओर विश्वास और उस अच्छे विवेक के थामे रहे जिसे 
दूर करने के कारण कितनों का विश्वासरूपी जहाज़ डूब 
गया । उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकन्दर हैं जिन्हें मैं 
मे शैतान के सौंप दिया कि वे निन्दा न करना 
सीखें ॥ 


२. स्रें मैं सब्र से पहिले यद उपदेश देता 

हूं कि बिनती और प्रार्थना और 

निव्रेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिये करिए जाएं | 
राजाओं औऔर सब ऊंचे पदवालों के निमित्त इसलये 
कि इम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और 


गम्मीरता से जीवन ब्रिताएं। यद्द हमारे उद्धारकर्ता 





(१) य० । विश्यासयोग्य। (३) वा । मन या । कांशंस । 


१ तौमुभियुत । 


परमेश्वर के अच्छा लगता और भाता है | वह यह 
चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य 
के भली भांति पहचानें। क्‍्येंकि परमेश्वर एक ही है 
और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच भी एक ही विचबई 
है अर्थात्‌ मसीह यीशु जो मनुष्य है। जिस ने श्रपने 
आप के सब के छुटकारे के दाम में दिया कि उस की 
गवाही ठीक समये पर दी जाए। मैं सच कहता हूं मूठ 
नहीं बेलता कि मैं इसी लिये प्रचारक और प्रेरित और 
अन्यनातियों के लिये विश्वास और सत्य का उपदेशक 
ठहराया गया ॥ 

से मैं चाहता हूं कि हर जाद्द पुरुष बिना क्रोध 
और विवाद के पवित्र हाथों के उठाकर प्रार्थना किया 
करें । बैसे दी स्त्रियां संकोच और संयम के साथ से दते 
हुए पहिरावन से अपने आप के संवार न कि बाल 
गथने और सोने और मोतियों और बहुमे/ल कपड़े से, 
पर भले कामों से कि परमेश्वर की भक्ति का प्रण करने- 
बाली स्त्रियां को यद्दी सोहता है । सञ््री के चुपचा7 पूरी 
अधीनता से सीखना चाहिए। और मैं कहता हूं कि स्त्री 
न उपदेश करे और न पुरुष पर आशा चलाए, परल्तु 
चुपचाप रहे | क्योंकि आदम पहिले उस के पीछे हृव्वा 
बनाई गई | और श्रादम बहकाया गया नहीं पर स्त्री 
बहकाने में झाकर अपराधिती हुई। तोभी बच्चे जनने के 
द्वारा उद्धार पाएगी यदि वे संयम सहित बिश्वास प्रेम 
और पविज्नता में बने रहें ॥ 


युद्द बात सत्य*ं है कि कोई अध्यक्ष ' होना 

चाहता है तो भले काम की इच्छा 

करता है। से चाहिए कि अध्यक्ष निदोष ओर एक ही 
पत्नी का पति सचेत संयमी सुशील पहुनाई करनेवाला 
और सिखाने में निपुण हो | पियक्कड़ या सारपीट करने- 


| बाला न द्वो बरन कोमल हो न भगड़ालू न लेभी, 


अपने घर का अच्छा प्रभन्ध करता हो और लड़के बालों 
के सारी गंमीरता से अधीन रखता द्वो। पर जब केाई 
अपने धर ही का प्रबन्ध करना न जानता हो तो परमे- 
श्वर की मण्डली की रखत्राली क्येंकर करेगा । फिर नया 
चेला न दा ऐसा न हे कि अमभिमान करके शैतान५ से 
दण्ड पाए। ओर बाहरबालों में भी उस का सुनाम 
हो न हो कि निन्दित दाकर शैतान के फंदे में पड़े । 
वैसे ही सेवकें के भी गंभीर होना चाहिए देरगी 
पियक ड़ और नीच कमाई के लोभो न हों। पर विश्वास 


श्ष्द 


१७० 
हू 
१२ 


शैरे 
१४ 
है. 


न्कि 


दर 
है 





(३) यू ० | विश्वासयोग्य । (४) या « विशप । (५) यू० इयलीस । 


(६) या । डौकनें । 


४ अध्याय | 
१० के भेद के शुद्ध विवेक' से रक्‍्खें। और ये भी पहिले 


परखे जाएं तब यदि निर्दोष निकलें तो सेवक का काम 


११ कर । इसी प्रकार से स्त्रियों का भी गंभीर देना चाहिए 
दोष लगानेवाली न हों पर सचेत और सत्र बातों में 

१२ विश्वासी हों। सेवक एक एक पक्की के पति ओर लड़के 
बालों और अपने घरों का अच्छा प्रशन्ध करते हों। 

१३ क्योंकि जे सेवक" का काम अच्छी तरह से करते हैं वे 
अपने लिये अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह 
यीशु पर है बड़ा हियाव पाते हैं ॥ 

१४ मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी 

१५ ये बातें तुके इसलिये लिखता हूं कि यदि मेरे आने में 
देर हो तो व्‌ जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते 
परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और 

१६ नेव हू उस में कैसा बरताब करना चाहिए। और यह 
बात सब मानते हैं कि भक्ति का भेद भारी है अर्थात 
वह जे शरीर में प्रगट हुआ आत्मा में धर्मा ठहरा 
स्वगंदूतों के दिखाई दिया अन्यजातियों में उस का 
प्रचार हुआ जगत में उस पर विश्वास किया गया और 
महिमा में ऊपर उठाया गया ॥ 


9. पृवित्र आत्मा साफ साफ कहता है 
कि आनेवाले समयें में कितने 
लेग भरमानेवाले आत्माओं और दुशत्माओं की 
शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बरहक जाएंगे। 

२ यद्द उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिन का 

३ विवेक” माना जलते हुए लोहे से दाग गया है। जा 
ब्याद करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से 
परे रहने की शथ्राशा देंगे जिन्हें परमेश्वर ने इसलिये 
सिरजा की विश्वासी ओर सत्य के पदचाननेवाले उन्हें 

४ धन्यवाद के साथ खाएं । क्योंकि परमेश्वर की सिरजी 
हुई दर एक वस्तु अच्छी दे झोर केई वस्तु दूर करने के 
योग्य नहीं पर यह कि धत्यवाद के साथ खाई जाए। 

४५ इसलिये कि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा 
शुद्ध दो जाती है ॥ 

६ यदि तू माश्यों को इन भातों की सुध दिलाता 
रहेगा तो मसीह यौशु का अच्छा सेवक ठदरेगा और 
विश्वास और उस अ्रच्छे उपदेश की बातों से जे तू 

७ मानता आया है तेरा पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध 
आर बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति 

८ के लिये अपना साधन कर। क्योंकि देह की साधना से 


थेड़ा द्वी लाभ तो होता है पर मक्ति सब बातों के लिये 
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(१) मन । या कांशंस । (२) था डीकन । 


१ दीमुथियुत । 


१७ 
लाभदायक है कि अब के और आनेवाले जीवन की भी 
प्रतिज्ञा इसी के लिये है । और यह बात सचर और हर 
प्रकार से मानने योग्य है। क्‍्येंकि हम परिश्रम और १० 
यक्ष इसी ये करते हँ कि हमारी आशा उस जीवते 
परमेश्वर पर हैं जे सत्र मनुष्यों का और निज कर के 
विश्वासियों का उद्धारकर्तता है। इन बातों की आशा कर ११ 
और सिखाता रह । केई तेरी जवानी के। तुच्छु न समझने ११ 
पाए पर बचन और चालचलन और प्रम और विश्वास 
और पवित्नता में बिश्वासियां के लिये नमूना बन जा। 
जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और १३ 
सिखाने में मन लगाता रद्द । उस वरदान से जा तुम में १४ 
है श्र नबूवत के द्वारा प्राचीनो' के द्वाथ रखते समय 
तुके मिला था अचेत न रह। इन बातों के सेच और श्थ 
इन द्वी में लगा रह कि तेरी उन्नति सब पर प्रगट हो। 
अपनी और अपने उपदेश की चोकसी रख | इन बातों १६ 
पर बना रद्द क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू भ्रपने 
और अपने सुननेवालों के भी उद्धार का कारण होगा ॥ 


भू किसी बूढ़े का न डपट पर उसे पिता 
+ जानकर समका दे और जवानों 

के भाई जानकर, बूढ़ी स्लियां का माता जानकर 

आर जवान ख्रियों के पूरी पवित्रता से बहिन 

जानकर समभका दे। उन विधवाओं का जे सचमुच ३ 

विधवा हैं आदर कर । और यदि किसा विधवा के लड़के 

बाले या नाती पाते दढ्वों तो वे पहिले अपन ही घराने के 

साथ भक्ति का बरताव करना और श्रपने माता पिता 

आदि के उन का इकूक़ देना सीखे क्‍योंकि यह परमेश्वर 

के भाता दै। जो सचमुच विधवा दे जिसका कोई ४ 

नहीं वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन 

बिनती और प्रार्थना में लगी रहती ६। पर जे! भोग ६ 

बिलास में पड़ गई बह जीते जी मर गई है। इन बातों ७ 

की भी आशा दिया कर इसलिये कि वे निदाषि रहें। 

पर यदि कोई अपनों और निज करके अपने घटाने की ८ 

चिन्ता न करे तो वह विश्वास से भुकर गया है और 

अविश्वासी से भी बुरा है | उत्ती विधवा का नाम लिखा ९ 

जाए जै। साठ बरस से कम की न हो और एक द्वी पति 

की पत्नी रद्दी हो | और भले काम में सुनाम रही हो १० 

जिस ने बच्चो के। पाला पोसा हो पाहुनों की सेवा की 

है| पवित्र लागों के पांव घोए हों दुखियां की सद्ायता 

की हो और दर एक भले काम में मन लगाया हो। 

पर जवान विधवाशं के नाम न लिखना क्येंकि जत्र वे ११ 


ये 


(३) य० । विर्वासयोग्य । (४) था । प्रिसबुतिरों । 


& अध्याय | 


१२ 


रे 


न्च्ण 


१४ 


१५४ 
१६ 


१७ 


श्ष्य 


१९ 


२० 


२१ 


श्२ 


२३ 


र्४ 


मसीह का विरोध करके सुख बिलास में पड़ जाती हैं 
तो ब्याह करना चाहती हैं। और देषी ठद्दरती हैं 
क्योंकि उन्हों ने अपने पहिले विश्वास के छोड़ दिया 
है। और इस के साथ ही साथ वे घर घर फिर कर 
झआलसी होना सीखती हैं और केबल आलसी 
नहीं पर बकबक करती रहती और औऔरों के 
काम में हाथ भी डालती और अनुचित बातें बालती 
हैं। इसलिये मैं यद्ट चाइता हूं कि जवान विधवाएं, 
ब्याह करें और बच्चे जनें और घरबार संभालें और 
किसी विरोधी के बदनाम करने का अवसर न दें । 
क्योंकि कई एक तो बहककर शैतान के पीछे हो चुकी 
हैं। यदि किसी विश्वासिनी के यहां विधवाएं हों तो 
वही उन की सहायता करे कि मण्ड्ी पर भार न दो 
कि बह उन की सहायता कर सके जे सचमुच 
विधवाएं हैं ॥ 

जा प्राचीन अ्रच्छा प्रबन्ध करते हैं विशेष करके 
वे जे वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं 
दा गुने आदर के योग्य समके जाएं। क्‍्येंकि पवित्र 
शास्त्र कहता दे कि दावनेवाले बैल का मुंह न बांधना 
ओर मज़दूर अपनी मज़दूरी का हक्क़ृदार हे। केई देषप 
किसी प्राचीन” पर लगाया जाए तो बिना दो या तीन 
गवाहों के उस के न सुन | पाप करनेवालों के स३ के 
सामने समझा दे कि और लेग भी डर । परमेश्वर और 
मसीद यीशु और चुने द्मुए स्वगंदूतों के! हाक्षिर जानकर 
मैं तुमे चिताता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों के 
माना कर और काई काम पक्षयात से न कर | किसी 
पर शीघ्र हाथ न रख और दूसरों के पापों में भागी 
न हो। अपने आप के पवित्र रख। आगे का केवल 
जल का पीनेवाला न रह पर अपने पेट के और अपने 
बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी 
काम में लाया कर। कितने मनुष्यों के पाप प्रगट हो 
जाते और न्याय के लिये पहिले से पहुँच जाते पर क्रितनों 


२४ के पीछे से आते हं। वेसे द्वी कितने भले काम भी प्रगट 


होते हैं अर जो ऐसे नहीं द्वाते वे भी छिप नहीं 


सकते ॥ 
६. जितने दास जूए के नीचे हैं वे अपने 
अपने स्वामी के सार॑ं आदर के 
थाग्य जानें कि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निन्‍्दा 


२ न हो। और जिन के स्वामी विश्वासी हैँ इन्हें वे भाई 
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हाने के कारण तुच्छ न जानें पर इसलिये उन की और 
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(१) था । प्रिसडुतिर । | 


| 
। 
| 


१ तीभुयियुत । 


भी सेवा करें कि इस के लाभ उठानेवाले विश्वासी और 
प्यारे हैं | इन बातों का उपदेश कर ओर समझता रह ॥ 

यदि केई और ही प्रकार का उपदेश देता है और 
खरी बातों के अर्थात्‌ इमारे प्रभु यीशु मसीद की बातों 
आर उस उपदेश का नहीं मानता जे। भक्ति के अनुसार 
है। तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं 
जानता बरन उसे विवाद श्रौर शब्दों पर तक करने का 
रोग है जिन से डाह और झगड़े और निन्दा की बातें 
और बुरे बुरे सन्देह, और उन मनुष्यों में ब्यर्थ रगड़े 
भगड़े उत्न्न होते हैं जिन की बुद्धि बिगड़ी और जिन से 
सत्य छीन लिया गया है जो समभते हैं कि भक्ति 
कमाई का द्वार है | पर सन्तोप सहित भक्ति बड़ी कमाई 
है। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए और न कुछ 
ले जा सकते | और यदि हमारे पास खाने और पदिरने 
के हो तो इन्हीं पर सन्तोष करना चाहिए। पर जे 
घनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे ओर 
बहुतेरे व्यर्थ और द्वानिकारी लालमाश्ों में फंसते हैं जे 
मनुष्यों के बिगाड़ ओर बिनाश के सब्र॒द्र में डुबा देती 
हैं। क्योंकि रपये का लोभ सब बुराइयों की जड़ दे जिसे 
प्रात करने का यज्ञ करते हुए कितनों ने विश्वास से 
भटककर अपने आप के बहुत दुखों से बार पार 
छेदा है ॥ 

पर है परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग 
झोर धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नप्नता का 
पीछा कर। विश्वास की श्रच्छी कुश्ती लड़ और उस 
अनन्त जीवन के धर ले जिस के लिये तू नुलाया गया 
और बहुत गवादों के सामने अ्रच्छा अगीकार किया 
था। में तुके परमेश्वर के जो सब्र के जीता रखता है 
ओर मसीद योशु के गवाह करके जिस ने पुन्तियुस 
पीला3स के सामने अ्रच्छा अंगीकार किया यह आज्ञा 
देता हूं कि, वू हमारे प्रभु यीशु मसीद के प्रगट होने तक 
इस आज्ञा के निष्कलंक ओर निर्दोप रख। शिसे वह 
ठीक समयों में दिखाएगा जो परमधन्य और अश्रद्वैत 
अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु 
है। ओर अश्रमरता केबल उसी की है और वह अगम्य 
ज्योति में रहता है ओर न उसे किसी मनुष्य ने देखा 
और न कभा देख सकता है। इस की प्रतिष्ठा और परा- 
क्रम युगानुयुग रहे | आमीन || 

इस संसार के धनवानों के आशा दे कि वे अ्रमि- 
मानी न हों न कि चंचल धन पर आशा रबखें परन्त 
परमेश्वर पर जे इमारे सुख के लिये सब्र कुछ बहुतायत 
से देता है। और भलाई करें और भले कामो मे घनी 


श्ध्य्ध्र 
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नि 


७ 


श्ड 
१५ 


श्ष्द 


१ अध्याय | 


१९ बने और उदार और बांटने पर तैयार हों। और आगे के 
लिये ०क श्रच्छी नेव डाल रक्‍्खें कि सत्य जीवन केा 
घर लें ॥ 


२० है तीमुथियुस इस थाती की रखवाली कर भौर 





३ तीमुयियुंस । 
, जिस शान के शान कहना दी भूल है उस के अशुद्ध 


। 


बकवाद और विरोध की बातों में परे रह। कितने इस 
ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से चूक गए हैं ॥ 
तुम पर अनुग्रह होता रहे | 





[का 


कि 


+ 


तीमुथियुस के नाम पोलस प्रेरित की 


० 





१. पीछस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिशा 
के अनुतार जो मसीह यीशु म॑ है पर- 


उठाता हूं पर लगाता नहीं क्‍योंकि मैं उसे जिस की मैं ने 
प्रतीति की है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी 


| के 


दसरी पत्नी । 


श्द्र्रै 


२१ 


२ मेश्वर की इच्छा से मसीद यीशु का प्रेरित है, प्यारे पुत्र | थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है।जो १३ 
तीमुथियुम के नाम | खरी बातें तू ने मुझ से सुनीं उन के। उस विश्वास और 
परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की | प्रेम के साथ जे। मसीह यीशु में है अपना नमूना बनाकर 
झ्रोर में तु अनुग्रह और दया और शान्ति मिलती रहे ॥ | रख । और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ १४ 
३ जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की | दै इस अच्छी थाती की रखवाली कर ॥ 
रीते पर शुद्ध विवेक” से करता हूं उस का धन्यवाद हो तू जानता हैं कि आसियावाले सब मुझ से फिर १४ 
कि अपनी प्राथनाओं में तुके लगातार स्मरण करता हूं। | गए हं जिन में फूगलुस औ्रौर हिरमुगिनेस हैं। उनेसि- १६ 
४ ओर तेरे आंसुओ्ों की सुध कर करके रात दिन तुक से | फुरुस के घराने पर प्रभु दया करें क्योंकि उस ने भरहुत 
भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनन्द से भर जाऊं। | बार मेरे जी के ठंडा किया और मेरी ज़ंजीरों से नहीं 
४ और मुझे तेरे उस निष्कयट विश्वास की सुध आती दे जे | लजाया। पर जब बह रोमा में आया तो बड़े यत्र से १७ 
पद्दिले तेरी नानी लोइस श्रौर तेरी माता यूनौक्रे में था | इंढ़कर मेरा भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर श८ 
६ और सुमे निश्चय हुआ है कि तुक में भी है | इसी कारण | प्रभु की दया हो। श्रौर जो जो सेवा उस ने इफिसुस में 
मैं तुके सुध दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस बरदान | की उन्हें मी तू भली भांति जानता है ॥ 
के जा मर द्वाथ रखने के द्वारा तुके मिला है चमका। २ हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह 
७ क्योंकि परमेश्वर ने हमें कद्राई का नहीं पर सामर्थ और ० यीशु में हे बलवन्त हो जा। और जो २ 
८ प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। इसलिये हमारे | द्वातें तू ने बहुत गवाहों के सामने मुझ से सुनी हैं उन्हें 
प्रभु की गवाही से और मुझ से जो उस का क्रेदी हूं | विश्वासी मनुष्यों के सौंप दे जे औरों के भी खिखाने के 
लजत न हूं। पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार | थ्ाग्य हों। मसीह यीशु के अच्छे सपाहो की नाईं मेरे ३ 
९ सुसमाचार के लिये मेरे साथ दुख उठा। जिस ने हमारा | साथ दुख उठा | जब कोई सिपाही लड़ाई पर जाता है ४ 
उद्धार किया भर पवित्र बुलाइट से बुलाया और यह | तो इसलिये कि अपने भरती करनेवाले के प्रसन्न करे 
हमारे कार्मों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस | ्पने आप के संस र के कामों में नहीं फंसता। फिर ४ 


आनुग्रह के श्रनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम 


, 


अखाड़े में खेलनेवाला यदि विधि के अनुसार न खेले 


१० पर हुआ । पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यौशु के 
प्रकाश के द्वारा प्रगठ हुआ जिस ने मुत्यु का नाश किया 
ओर जीवन और अमरता के उस समाचार के द्वारा 

११ प्रकाश कर दिया । जिस के लिये मैं प्रचारक और प्रेरित 

१२ ओर उपदेशक ठद्दरा | इस कारण मैं इन दुखों के भी 


तो मुकुट नहीं पाता । जो ग्रहस्थ परिश्रम करता है फल ६ 
का अंश पहिले उसे मिलना चाहिए | जे मैं कहता हूं. ७ 
उस पर ध्यान कर और प्रमु तुमे सब बातों की समझ 
| देगा। यीशु मसीह के स्मरण रख जो दाऊद के वंश से ८ 
| हुआ और भरे हुओं में से जी उठा और यह मेरे सुसमाचार 


| के अनुसार है | जिस के लिये मैं कुकर्मी की नाई दुख ९ 


(१) या | मन । कांशंल । 


है अॉध्यॉर्य | 


उठाता हूँ यहां तक कि क़ैद भी हूं परन्तु परमेश्वर का 
१० बचन क्रैद नहीं । इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिये 
सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह 
११ यीशु में हे अनन्त महिमा के साथ पाएं। यद्द बात सच* 
है कि यदि हम उस के साथ मर गए हैं तो उस के साथ 
१२ जीएंगे भी | यदि दम धीरज से सदते रहेंगे तो उस के 
साथ राज्य भी करेंगे। यदि इम उस से मुकरेंगें तो वह 
१३ भी हम से मुकरेगा । यदि दम अ्रविश्वासी भी हों तोभी 
वह विश्वास योग्य बना रहता है क्‍योंकि वह अपने आप 
के नकार नहीं सकता ॥ 
इन बातों की सुधि उन्हें दिला भौर प्रभु के सामने 
चिता दे कि वे शब्दों पर तक॑ वितक न किया करें जिन 
से कुछु लाभ नहीं द्वाता बरन सुननेवाले बिगड़ जाते 
१५ हैं। अपने शाप के परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा 
काम करनेवाला ठहराने का यज्ञ कर जे लजाने न पाए 
और जे सत्य के बचन का ठीक रीति से काम में लाता 
१६ दहो। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रद्द क्योंकि ऐसे लेग 
१७ और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। भर उन का वचन 
सड़े धाव की नाई फेंलता जाएगा। हुमिनयुस और 
१८ फिलेतुस उन्हीं में से हैं, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान 
हो चुका है रुत्य से भटक गए हैं ओर कितनों के 
१९ विश्वास फे उलट पुलट कर देते हैं। तौभी परमेश्वर की 
पक्की नेव बनी रहती है और उस पर यद्द छाप लगी है 
कि प्रभु अपनों के पहचानता है भर जे केई प्रभु का 
२० नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। बड़े घर मं न 
केवल सेने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बरतन 
भी होते हैँ और केई केई आदर ओर केई केई अना- 
श१ दर के लिये हैं । से! यदि केाई शझपने आप के इन से 
शुद्ध करेगा तो वद आदर का बरतन और पवित्र ठद्दरेगा 
ओर स्वामी के काम आएगा भोर दर भले काम के लिये 
२१२ तैयार होगा। जवानी के श्रभिलाषों से भाग ओर जे। 
शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उन के साथ धमं और 
१३ विश्वास और प्रम और मेल मिलाप का पीछा कर | पर 
मूखंता और अविद्या के विवादों से अलग रह क्योकि तू 
२४ जानता है कि उन से झगड़े होते हैं। और प्रभु के दास 
के कंगढ्ालू होना न चद्दतिए पर सब के साथ कोमल 
२४५. और शिक्षा में निपएुण और सहनशील दो । और 
विगेधियों के नम्नता से समकाए क्या जाने परमेश्वर उन्हें 
२६ मन फिराब का मन दे कि वे सत्य के पद्चाने | औ्रौर 
इस के द्वारा उस की इच्छा पूरी करने के लिये सचेत 
देकर शैतान* के फदे से छूट जाए ॥_ 
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१ तीमुग्रियुस । 


' 
| 
। 
। 


। 
| 


३ पर यह जान रख कि पिछले दिनों में कठिन 

' समय आएंगे | कष्ोंकि मनुष्य अपस्वार्थो 

लेामी डौंगमार अ्रभिमानी निनदक माता पिता की आशा 
टालनेवाले कृतम श्रपवित्र, मयारदित सुमारद्ित दोप 
लगानेवाले अधंयमी कठोर भले के बैरी, विश्वासघाती 
ढीउ घमंदी और परमेश्र के नदीं बरन सुखजिलास ही 
के चाहनेवाले होंगे । वे मक्ति का मेष तो घरंगे पर उस 
की शक्ति का न मानेंगे ऐसे| से परे रह | इन्हीं में से वे 
लेाग हैं जो घरों में दत्र पांव से घुसे प्राते और उन 
छिछोरी ख्रियों के वश कर लेते हैं जो पापों से दग्गे और 
नाना प्रकार के अमिलापों के चलाए चलती हैं। और 
सदा सीखती रहतीं पर सत्य को पहचान तक कभी नहीं 
पहुँचती हैं।और जैसे यत्नेंस और यम्ब्रस ने मुसा का 
सामना किया वैसे ही ये भी सत्य का सामना करते हैं ये 
तो ऐसे मनुष्य हैं जिन की बुद्धि बिगड़ गई ओर वे 
विश्वास के विप्य निकम्मे हैं।पर वे इस से आगे 
नहीं बढ़ सकते क्योंकि जैसे उन की अज्ञानता सब मनुष्यों 
पर प्रगट हो गई थी चैसे ही इन की भी हं। जाएगी । 
पर तू ने उपदेश चालचलन मनसा विश्वास सहन- 
शीलता प्रेम धीरज और सताए जाने श्रौर दुख उठाने में 
मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में जो भ्ग्ताकिया 
ओर इकुनियुम ओर लुखा में मुझ पर पढ़े और और 
दुखों में भी जो मैं ने उठाए हैं परन्तु प्रभु ने मुझे उन 
सब से छुड्टा लिया | पर जितने मसीह यीशु में भक्त 
के साथ जीवन बिताना चादते हैं वे सब सताए जाएंगे | 
और दुष्ट और १हकानवाले धोखा देते हुए और घोखा 
खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे | पर तू इन बातों पर जो 
तू ने सीखीं और प्रतांत की थी यह जानकर बना रह 
कियू ने उन्हें किन से सीखा था | और बालकपन से 


पवित्र शास्त्र तेश जाना हुआ हैं जो वुके मसीह पर 


विश्वास करन से उद्धार प्रात करने के लिये बुद्धिमान 
कर सकता है | हर एक पदवत्रशासत्र परमेश्वर की प्रेरणा 
से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने 


श्ौर धरम की शिक्षा के लिये लाभदायक है। कि परमेश्वर १ 


का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिये वैयार 


दी जाए ॥ 
३, परमेश्वर और मसीह यीशु के 
४ गबाह करके जा जीवतों 
और मरे हुश्रों का न्याय करेंगा उसे और उस के प्रगट 
होने और राज्य के सुध दिलाकर चिताता हूं। कि 
तू बचन के प्रचार कर समय और शभ्रसमय तैयार रह 


(१) यू० । विश्वासयोग्य । ( २) या । शृतकरोत्थान । (३) यू० | इबलोस। | सब प्रकार की सहनशीलता और शिहक्वा के साथ 
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१ शष्याय | 


३ उलाहना दे और डांट और समझता | क्योंकि ऐसा समय 
शाएगा कि लोग खरा उपदेश न रहेंगे पर कानों के 
सुरसुराने के कारण अपने अभिलाषों के श्रनुसार अपने 
४ लिये बहुतेरे उपदेशक बटारेंगे। और अपने कान सत्य 
॥ से फेरकर कथा कहानियें पर लगाएंगे। पर तू सत्र 
बातों में सचेत रह दुख उठा सुसमाचार प्रचारक का 
६ काम कर अपनी सेवा के पूरा कर | क्योंकि अब मैं अर 
की नाई' उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आजआा 
७ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका मैं ने अपनी दौड़ 
८ पूथ कर ली मैं ने विश्वास को रखब्राली की | आगे के 
मेरे लिये धम्में' का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जे। 
धर्मी न्‍्यायी है मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं 
बरन उन सब के भी जो उस के प्रगट होने के प्रिय 
आनते हैं ॥ 
९,१० मेरे पास शीघ्र आ्राने का यज्ष कर | क्योंकि देमास 
ने इस संसार के प्रिय जानकर मुके छेड़ दिया है और 
थिस्मजुनो के के चला गया और क्रेसकेंस गलतिया के 
११ और तितुस दलमतिया के चला गया। केवल लूडऊा मेरे 

साथ है मरकुस के लेकर चला श्रा क्योंकि सेवा के लिये 
१२ बढ़ मेरे बहुत काम का है। तुखिक्रुस के मैं ने इफिसुस 
१३ के नेत्र । थे बाग मैं बोग्रास में करपुस के यदे 


तितुस । 


छोड़ आया जब तू आए तो उसे और पृस्तक निज 
करके चम्मेपत्रों के लेते आना । सितन्दर ठठेरे ने मुझ 
से बहुत बुराइयां कीं प्रभु उसे उस के कामों के अनुसार 
बदला देगा | तू भी उससे चोकस रद्द क्‍योंकि उस ने 
हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया। मेरे पहिले 
उज़र करने के समय किसी ने मेरा साथ न दिया पर सब 
ने मुके छो॥ दिया। भला हे! कि इस का उन का 
लेखा देना न पड़े। परन्तु प्रभु मेश सहायक रहा और 
मुझे सामथ दी कि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रधार दा और सब 
अन्यजाति सुनें और मैं तो सिद्ठ के मुंह से छुड़ाया गया । 
और प्रभु मुके हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने 
स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुँचाएगा। उसी की 
महिमा युगानुयुग द्वाती रहे | आमीन ॥ 

प्रिकाया और अक्किला के और उनेसिफुदस के 
घराने के नमस्कार। इरास्कुस कुरिन्थुस में रह गया 
ओर भ्रुफिमुस के मैं ने मीलेथुस में बीमार छाड़ा। 
जाड़े से पहिले चले ग्राने का यत् कर। यूबूलुस और 
पूर्देंस और लीनुस और क्रौदिया और सारे भाहयों का 
तुमे नमस्कार ॥ 

प्रभु तेरे श्रात्म्मा के साथ रहे । तुम पर पअनुग्रद 
होता रहे ॥। 


तितुस के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री । 


अनफनशकननन “रन पावन 


१ पीछस की ओर से जो परमेश्वर का 
दास औौर यीशु मसीह का प्रेरित 
है परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस 
सत्य की पदचान के अनुसार जे भक्ति के अनुसार है। 

२ उस अनन्त जीवन की आर पर जिस की प्रतिज्ञा 
परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की 

३ है। पर ठीक समय पर अपने वचन के उत प्रचार के 
द्वारा प्रगट किया जे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की 

४ आजा के अनुसार मुझे सोया गया | तिमुस के नाम जे 

साधारण विश्वास के अनुसार मेरा सच्चा पुत्र है ॥ 

परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकरत्तां मसीह यीशु 
से अनुग्रद और शान्ति होती रहे || 

मैं इतलिये दुके क्रेते में छोड़ आया था कि 
व्‌ रही हुई बातों के। सुधारे भर मेरी आशा के अनुसार 


धर 


॥ 


नगर नगर प्राचीनों' के ठद्राए। जो निर्देष ओर 
एक दी एक पत्नो के पति हों जिन के लड़के वाले 
विश्वासी हों और जिन्हें लुचग्न और निरंकुशता का 
देषप नहीं | क्येंकि अध्यक्ष) के परमेश्वर का भण्डारी 
हाने के कारण निर्देश हेना चाहिए न हठी न क्रोधीन 
पियकड़ न मार पीट करनेवाला ओर न नीच कमाई का 
लोभी | पर पहुनई करनेवाला भलाई का चाइनेवाला 
सयमी न्यायी पवित्र और जितेन्द्रिय हे। और विश्वास 
योग्य ववन पर जो धर्मोग्देश के अनुसार है बना रह कि 
| खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंडे 
। भी बन्द कर सके ॥ 
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देनेवाले हैं विशेष कर ख़तनावालों में से। इन का मुंद ११ 


(१) या | प्रिसबुततिरों । (२) वा - विशप । 


३२ अध्याय | 


इतनियों । 


१९४ 


इब्रानियों के नाम पत्री । 


१ पुरमेहबर ने पुराने समय बापदादों से 

$ थोड़ा थोड़ा करके और भांति 

२ भांति से नवियें के द्वारा बातें करके, इन दिनों के श्रन्त 

में हम से पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उस ने सारी 

वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उस ने 

३ सारे जगत बनाए हैं| बह उस की महिमा का प्रकाश 

और उस के तत्व की छाप है और सब वस्तुओं के 

अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों के 

धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दहिने जा वैठा | 

४ और स्वगंदूतों से उतना दी उत्तम ठहरा जितना वह उन 

४ से बड़े पद का वारित हुआ । क्येंकि स्वगंदूतों में से उस 

ने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है श्राज में ही ने 

तुके जन्माया है और फिर यह कि मैं उस का पिता ढह- 

६ रूगा और वह मेरा पुत्र दहरेगा । और जब पहलौठे' के 

जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब 

७ स्वर्गदूत उसे प्रशाम कर । और स्वर्गदूतों के विषय यह 

कहता है कि वह अपने दूतों के पवन और अपने सेवकों 

८ के धघकती आग बनाता हे । परन्तु पुत्र से कहता हे 

कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा तेरे राज्य 

० का राजदणड न्याय का राजदण्ड है। तू ने धर्म से प्रेम 

और श्रधम से बैर रकक्‍ज़ा इस कारण परमेश्वर तेरे 

परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर इषरूपी “तेल 

१० से तुझे अभिषेक किया | और यह कि हे प्रभु श्रादि 

में दू ने श्थिवी की नेव डाली -ओऔर स्वर्ग तेरे हाथों 

११ की कारीगरी हैं| वे तो नाश द्वो जाएंगे पर तू बना 

१२ रहेगा और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे । और 

तू उन्हें चादर की नाईं लपेटेगा और वे वस्त्र की नाई 

बदल जाएंगे पर तू वद्दी हे और तेरे बरसे का घन्त न 

१३ दोगा। और स्वगंदूतों में से उस ने किस से कब कद्दा कि 

तू मेरे दहिने बैठ जब तक में तेरे बैरियों को तेरे पांवों के 

१४ नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने- 

वाले आत्मा नहीं जो उद्धार पानेवालों के लिये सेवा 
करने को मैजे जाते हैं ॥ 


रु, टूस कारण चाहिए कि हम उन बातों 
पर जे हम ने सुनी हैं और भी मन 

२ लगाएं ऐसा न हो कि बहकर दूर निकल जाएं। क्योंकि 
जे वचन स्वगंदूतों के द्वारा कष्टा गया जब वह पका रहा 


और हर एक अपराध और आशा ने मानने का ठीक 
ठीक बदला मिला | तो हम लेग ऐसे बड़े उद्धार से 
निश्चिन्त रहकर क्योंकर बच सकते हैं जिस की चर्चा 


। पहिले पहिल प्रभु के द्वारा हुई और सुननेवालों के द्वारा 
_ हमें निश्चय हुआ | और साथ ही परमेश्वर भी अपनी 


क्‍ 


इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना 
प्रकार के सामथ के कामों और पवित्र आत्मा के बरदानों 
के बांदने के द्वारा इस की गवाही देता रहा ॥ 

क्योंकि नस ने उस आनेवाले जगत के जिस की 
चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गंद्तों के अधीन न किया । पर 
किसी ने कहीं यह गवाही दी है कि मनुष्य क्‍या है कि तू 
उस की सुध लेता है या मनुष्य का पुत्र कथा है कि तू उस 
पर दृष्टि करता है | तू ने उसे स्वगंदूतों से कुछु ही कम 
किया तू ने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रक्‍्खा 
आर उसे अपने हाथों के कामों पर श्रध्रिकार दिया, तू ने 
सब कुछु उस के पांवों के नीचे कर दिया। सो जब कि 
उस ने सब कुछ उस के अधीन कर दिया तो उस ने कुछ 
भी रख न छोड़ा जो उस के श्रधीन न हा | पर अब हम 
तक सब कुछ उस के श्रधीन नहीं देखते | पर हम यीशु 
के जे स्वगंदुतों से कुछु ही कम किया गया था मृत्यु का 
दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहिने 
हुए देखते हैं इसलिये कि परमेश्वर के अनुग्रह से हर 
एक मनुष्य के लिये मृत्यु का स्वाद चकखे। क्‍्य!कि जिस १ 
के लिये सब कुछ है और जिस के द्वारा सब कुछ है उसे 
यही फबा कि जब बह बहुत से पुत्रों के महिमा में पहुं- 
चाये तो उन के उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा 
सिद्ध करे | क्‍योंकि पविश्र करनेवाला और जे पवित्र किये १ 
जाते हैं सब एक ही मूल से हैं इसी कारण बह उन्हें 
भाई कहने से नहीं लजाता। पर कहता है कि मैं तेरा १ 
नाम अपने भाइयों फे सुनाऊंगा सभा के बीच में में तेरा 
मजन गारऊँगा । और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा १३ 
रखूंगा और फिर यह भी कि देख मैं और जे लड़के पर- 
मेश्तर ने मुके दिए । इसलिये जब कि लड़के मांस और 
लेहू के भागी हैं वद आप भी वैसे ही इन का भागी हो 
गया इसलिये कि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति 
मिली थी भर्थात्‌ शैतान के निकम्मा कर दे | और जितने 


नाप 


छः 
प् 


नः्छि 
थ््‌ 


श्ध्‌ 
(१) बू० । इबलौस। कक 


है अध्यांस । 


इजानियों । 


१९४ 


मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें | से निकले थे । और बह चालीस बरस लों किन लोगों से १७ 


१६ 
है७ 


हुड़ा ले। क्योंकि वद्द तो स्वगंदूतों के! नहीं बरन इब्रा- 
दीम के वंश के संभालता है। इस कारण उस के चाहिए 
था कि सब बातों मं अपने भाहयों के समान बने जिस 
से बह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं दयाल 
ओर विश्वासयेग्य मदहायाजक हो कि लोगों के पापों के 
लिये प्रायश्चित्त करे | क्योंकि जब कि उस ने पर्राज्षा की 
दशा में दुख उठाया तो वह उन की भो सद्दायता 
कर सकता दे जिन की परीक्षा की जाती दे ॥ 
३ सो है पविन्न भाशयो जो स्वर्गीय बुला- 
इट में भागी हो उस प्रेरित और 
मद्दायाजक यीशु पर जिसे हम मानते हैं ध्यान करो | जो 
अपने ढददरानेवाले के लिये विश्वासयोग्य रद्दा जैसा मूसा 
भी उस के सारे घर में था। क्योंकि वह मूसा से इतना 
ब्रढ़ कर मह्टिमा के योग्य समझा गया दे जितना कि घर 
का बनानेवाला घर से बढ़कर आदर रखता है । क्‍योंकि हर 
एक घर का केाई न काई बनानेबाला होता है पर जिस 
ने सब कुछ बनाया बह परमेश्वर हैं। मूसा तो उस के 
सारं घर मे सेवक की नाई विश्वासयाग्य रहा कि जिन 
बातों की चर्चा दानेवाली थी उन की गवाही दे। पर 
मसीह पुत्र की नाई' उस के घर का अधिकारी है और 
उस का घर दम हैं जब कि हम द्वियाव पर और अश्रपनी 
आशा के घमरंड पर अपने का अत लो थामे रहें। से जैसा 
पवित्र आत्मा कद्दता है कि थदि आज़ तुम उस का शब्द 
सुना । तो अपने मन कठोर न करा जैसा कि रिस दिलाने 
के समय ओर पर्राक्षा के दिन जंगल में किया था| जहां 
तुम्दारे बापदादों ने जांच जांचक र मुके परखा और चालोस 
बरस तक मेरे काम देखे । इस कारण में उस समय के 
लोगों से रूठा रह्ा और कद्धा कि इन के मन सदा भट- 
कते रदते हैं और इन्हों ने मरे मार्गों के नहीं पदचाना। 
से मैं ने क्रोध में आकर किरिया खाई कि वे मेर विश्राम 
में प्रवेश करने न पाएगे । हे भाइया चोकस रहो कि तुम 
में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीविते परभे- 
| 


श्ष् 


न 


न्चछ 


श्द्‌ 


#+ः 


न्धि 


छ 


न्‍्ण् डी 


श्वर से हट जाए। बरन जिस दिन तक आज का दिन कहा 
जाता है ६र दिन एक दूसरे के समभकाते रद ऐसा न दो 
कि तुम में से कोई जन १।प के छुल में आकर कठोर दो 
जाए,। क्योंकि दम मसीद के भागी ते हुए हैं जब कि 
हम अपना पहिला निश्चय अन्त लों थाम रहें। जंसा 
कहा जाता है कि यदि आज तम उस का शब्द सुने तो 
अपने मने के कठार न करो जेसा कि रिस दिलाने 


१३ 


१४ 
१ 


१६ के समय किया था । भला किन लोगों ने सुन कर रिख | 


दिलाया । क्‍या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिसर | 


रूठा रहा । क्या उन्हीं से नहीं जिन्‍्दों ने पाप किया और 
उन की लोथें जंगल में पड़ी रहीं । और उस ने किन १८ 
से किरिया खाई कि तुम मेरे विभ्राम से प्रवेश करने न 
पाओगे फेंबल उन से जिन्‍्हों ने आशा न मानी | से हम १९ 
देखते हैँ कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके ॥| 


७9, टूटूसलिये जब कि उस के विश्राम में 
प्रवेश करने की प्रतिशा अब तक दे 
तो हमें डरना चादिए ऐसा न हे कि तुम में से काई 
जन उस से रद्दित जान पड़ें। क्योंकि दर्म उन्हीं की नाई २ 
सुसमाचार सुनाया गया है पर सुने हुए' वचन से उन्हें 
कुछ लाभ न हुआ क्योंकि सुननेवालों के मन में विश्वास 
के साथ न बैठा | श्रौर इम 'जिन्हों ने विश्वास किया है ३ 
उस विश्राम में प्रवेश करते हैं जैठा उस ने कद्दा कि में 
ने क्रोधष कर किरिया खाई कि वे.मेरे विश्राम में प्रवेश 
करने न पाएगे पर हां जगत की उत्पत्ति के समय से उस 
के काम हो चुके थे | क्‍्येंकि सातवें दिन के विपय ४ 
उस ने कहीं ये। कहा है कि परमेश्वर ने सातवें दिन 
अपने सब काम पूरे करके” विश्राम किया। और इस 
जगह फिर यद्ट कददता दे कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न 
करने पाएंगे | सो जब यह बात बाक़ी रहाँ कि कितने ६ 
ही उस में प्रवेश कर भोौर जिन्हें उस का सुसमाचार 
पहिले सुनाया गया उन्हदों ने आशा न मानने क कारण 
प्रवेश न किया, तो फिर वह किसी विशेष दिन के 
ठहराकर इतने दिन के पीछे दाऊद की पुस्तक में उसे 
आज का दिन कहता दु जैसे पद्चिलि कद्टा गया कि यदि 
आज तुम उस का शब्द सुनो तो अपने मने। के कठोर न 
करो | और यदि यहांशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता ८ 
ते उस के पीछे दूसरे दिन की चर्चा न दाती | सो जान ९ 
लो कि परमेश्वर के लोगों के लिये विश्राम के दिन का 
सा विश्राम बाकी है । क्‍योंकि जिस ने उस के विश्ञाम १० 
में प्रवेश किया है उस ने परमेश्वर की नाई अपने कामों 
के पूरा करके विश्राम किया है । से हम उस विश्राम ११ 
में प्रवेश करने का यज्ञ करे ऐसा नदे कि कोई जन 
उन की नाइ आज्वा न भान कर" गिर पड़े। क्योंकि १३२ 
परमेश्वर का बचन जीविता ओर प्रबल और हर एक 
देधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव श्रोर 
आत्मा के और गांठ गांठ और यूदे गूदे के श्रलग करके 
बार पार छेदता हे ओर मन की भावनाओं और विचारों 
के जांचता है | भोर सृष्टि की कोई वस्तु उस से छिपी १३ 


८ 





(१) या | कामों से ; (२) था | अविश्वासी दोकर । 
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$ अध्याय । 
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१४ 


१६ 


नहीं पर जिस से हमें काम है उस की आंखों के सामने 
ठारी वस्तुएं उधड़ी ओर खुली हुई हैं | 

से। जब हमारा ऐमा बड़ा महायाजक है जो स्वयं 
से होकर गया है अर्थात्‌ परमेश्वर का पुत्र यीशु ते 
आओ हम अपने शंगीकार के धरे रहें | क्योंकि हमारा 
ऐसा मद्यायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे 
साथ दुखी न हो सके बरन वह रब बातों भें हमारी 
नाई परखा तो गया तौभी निष्पाप निकला | इसलिये 
आओ हम श्रनुगह के सिंहासन के निकट द्वियाव 
बांधकर चले कि दम पर दया हो और वह अनुग्रह 
पाएं जो ज़रूरत के समय हमारी महायता करे ॥ 

५ क्यों कि हर एक महायाजक मनुष्य 

* ' में से लिया जाता और 

मनुष्यों है के लिये उन बातों के विषय जे परमेश्वर 
से संचन्‍ध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाय 
बलि चढ़ाया करे | और वह शअज्ञानों और मूले भटकों 
के साथ नर्मी से व्यवहार कर सकता है इसलिये कि बह 
थ्राप भी निर्बंलता से घिरा है । और इसी लिये उसे 
चाहिए कि जैसे लोगों के लिये वैसे अपने लिये भी गप- 
बलि चढ़ाया करे । ओर यह आदर का पद केाई अपने 
आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर 
की ओर से ठद्टदराया न जाए । वैसे ही मसीह ने भी महा- 
याजक बनने की बड़ाई अपने श्राप से न त्ली पर उस का 
उसी ने दी जिस नें उस से कट्दा था कि नू मेरा धूत्र है 
आज मैं द्वी ने तुझे जन्माया हैं । बढ दूसरी जगई में 
भी कद्दता दे तू मलिकिसिदक की रींत पर सदा के लिये 
याजक हैं | उस ने अपनी देह मे रहने के दिनों म॑ ऊचे 
शब्द से पुकार पुकारंकर और आंशू बा बद्मकर उस से 
जो उस को मृत्यु से वचा* सकता था बिनती और 
निवेदन किए ओर भक्ति के कारण उस की सुनी गई | 
ओर पुत्र दोने पर भी उस ने दुख उठा उठाकर आज्ञा 
माननों सीखी | ओर सिद्ध निकलकर अपने सब आजा 
माननवालो के लिये सदा काल के उद्धार का कारण 
हुआ । और परमेश्वर ने उसे मलिकिसदक की रीति पर 
महावाजक करके कद्दा | 

इस के विषय दृर्मे बहुत सी बातें कहनी हैं 
जिन का सममझाना भी कठिन है इसलिये कि तुम ऊंचा 
सुनने लगे । समय के लेख से तो नुभ्हें गुर हो जाना 


चाहिये था तीमी अवश्य है कि केई तुम्हें परमेश्वर के ; 


बचने की आदि शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसे हो गए 


(१) या । उार कर । 


अन्‍न-+>5, 


। 


] 


इजनियों । 


दे कि तुम्हे अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए । 
क्योंकि दृध पीते बच्चे के तो धरम के वचन की पहचान 
नहीं दोती क्‍योंकि वालक है | पर अन्न सयानें के लिये है 
जन के ज्ञानेन्द्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद 
करने के लिये पक्के हो गए हैं ॥ 


६, सा आओ मसीह के वचन की आरम्भ 
की बातों के छोड़कर हम सिद्धता 
की श्रोर आ्रागे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामा से मन 
फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने, और बपांतसमों 
और हाथ रखने और मरे हुआ के जी उठने ' और अन्तिम 
न्याय की शिक्षारूपी नेव फिर से न डाल। झौर परमे- 
श्वर चाहे तो दम यहीं करेंगे। क्‍योंकि जिन्हों से एक 
बार ज्योति पाई और जे। स्वर्गीय बरदान का स्वाद चस्त 
चुके और पत्रित्र आत्मा के भागी दो गए, और: परमेश्वर 
के उत्तम वचन का और आनेवाले युग की सामर्थों का 
स्वाद चख चुके । ओर फिर गए, तो उन्हें मन फिराब के 
लये फिर नया बनाना अन्होना है क्‍योंकि वे परमेश्वर के 
पुत्र॒ का अपने लिये फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रग2 में 
उस पर कलंक लगाते हैं। और जो भूमि वर्षा के पानी 
के जं। उस पर आर बार पड़ता दे पी पीकर जिन लोगो 
के लिये वह जोती बाई जाती है उन के काम का साग- 
पात उपजाती है वह परमेश्वर से आशिष पाता है । 
पर यांद वह भाई और ऊटकटार उगातां है तो निकम्मी 
और सखापित होने पर है ओर उस का अन्त जलाया 
जाना है ॥ 
पर ह प्यारों ऐसी ऐसी बातें करने पर भी तुम्दारे 
विषय हम इस से अच्छी भर उद्धारबाली बातों का 


भरोसा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि * 


तुम्ददरे काम और उस प्रेम के भूल जाए जे। तुम ने उस 
के नाम के लिये इस रींत से दिखाया कि पविन्न लॉगों 
की सेवा की ओर कर रदे हो। पर दम बहुत चाहते हैं 
कि तुम में से हर एक जन अन्त लों पूरी आशा के लिये 
ऐसा ही यक्ष करता रद, कि तुम आलसी न दी जाओ 
बरन उन का अनुकरण करो जो विश्वास और घीरज 
के द्वारा प्रतिशाओं के वारिस होते हैं ॥ 

ओर परमेश्वर ने इब्राह्ीम के प्रतिज्ञा देते समय 
जब कि किरिया खाने के लिये किसी के अपने से बड़ा 
न पाया तो अपनी दी फिरिया खाकर कहां, कि में सच- 
मुच तुके बहुत आशिष दूंगा और तेरे सन्तान बढ़ाता 


(३) या + सृतकोत्थान * 
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१५ जाऊँगा। और इस रीति से उस ने धीरज धरकर प्रतिज्ञा 
१६ की हुई बात प्राप्त की | मनुष्य तो अपने से किसी | 
बड़े की किरिया लाया करते हैँ ओर उन के हर एक 
विवाद का फैसला किरिया से पक्का होता दै।इस ! 
लिये जब परमेश्वर ने प्रतिशा के वारिसां के और | 
भी साफ़ दिखाना चाहा कि मेरी मनसा बदलने ! 
की नहीं तो किरिया के बीच में लाया। कि दे बे-बदल 
बातों के द्वारा जिन में परमेश्वर का कूठ बेलना अन्होना 
है हम के जे ठद्दराई हुई श्राशा धर लेने के लिये शरण 
में दौड़े हैं पूरी शांति हो जाए। वह आशा हमारे प्राण 
के लिये मानें लंगर है जो स्थिर और दृढ है और परदे 
के भीतर तक पहुचता है । जहां यीशु ने मलिकिसिदक 
की रीति पर ;सदा काल का मद्रायाजक ठहरकर ओर 
इमारे लिये अगुवा दाकर प्रवेश किया है ॥ 
9, यूद मलिकिसिदक सालेम का राजा और परम 
प्रधान परमेश्वर का याजक संदा के लिये 
याजक बना रहता दे | जब इजबम्राहीम राजाओं के मारकर 
लौदा जाता था तो इसी ने उस से भेंट करके आशिप 
दी | इसी के इनब्राहीम ने सब वस्तुओं का दसवां अंश 
दिया । यह पहिले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म 
का राजा और फिर शालेम अभांतू शान्ति का राजा है । 
जिस का न पिता न माता न वंशावल्ली है जिस के न 
दिनों का आदि न जीवन का अन्त है परन्तु परमेश्वर 
के पुत्र के समान ठहृरा ॥ 
ड़ अब सेचचो कि यह कसा मदान्‌ था जिस के कुल- 
पति इब्राट्टीम ने अच्छे से अश्रच्छे माल की लूट का दसवां 
४ अंश दिया। लेबी के सन्‍्तान में से जे याजक का पद 
पाते हैं उन्हें शग्राज्ञा मि्ती है कि लोगों श्रथांत्‌ अपने 
भाईयों से चाद वे इआहीम ही की देह से क्‍यों न जन्मे 
हों व्यवस्था के अनुसार दसवां अंश ले । पर इस ने जे 
उन की वंशावली में का नहीं इजआाहीस से दसवां अश । 
लिया है और जिसे प्रतिशाएं मिलीं उसे आ.शष दी । 
७ और <स में संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशिव पाता 


१७ 


श्ष्र 


१९ 


ले 


श्र्प 


हि 


८ है। और यहां तो मरनहार मनुष्य दसवां अश लेते हैं 
पर वहां वद्दी कैता है जिस की गवाददी दी जाती है कि 

९ वह जीता है। से हम यह भी कद्द सकते हैं कि लेवो ने 
भी जा दसवां भ्रंश लेता हूँ इजआहीम के द्वारा दसवां अंश 
दिया | क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उस के पिता । 
से मेंट की उस समय यह अपने पिता की देह में था॥ । 
से! यदि लेवीय याजक पद के द्वारा दिद्धि दो | 





सकती जिस के सहारे से लोगों के व्यवस्था मिल्ली थी तो 
फिर क्‍या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदक 


इजानियों । 


१९७ 
की रीत पर खड़ा हो और हारून की रीति पर का न 
कहलाए । क्येांकि जब याजक पद बदला जाता है तो १२ 


: व्यवस्था का भी बदलना अवश्य हैे। जिस के विषय १३ 
! ये बातें कही जाती हैं वह दूसरे गोत्र का है जिस में से 


किसी ने धदी की सेवा नहीं की । क्योंकि प्रगट है कि 
हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र से उदय हुआ और इस गोत्र 
के विषय मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की | 
और इस से हमारी यद्द बात »ोर भी प्रगट हो जाएगी कि 
मलिकिसिदक के समान एक ओर ऐसा याजक खड़ा इंने- 
वाला था। जो शारीरिक श्ाज्ञा की व्यवत्था के अनुसार 
नहीं पर अ्रविनाशी जीवन की सामथ के अनुसार ठददरा | 
क्योंकि उस के विषय यह गवाई दी।गई है कि तू 
मलिकिसिदक की रोते पर युगानुयुग याजक हे। से 
पदिली आशा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप 
हो गई, हसलिये कि व्यवस्था से किसी बात की सिद्धि 
नहीं हो सकती और उस की जगह एक ऐसी उत्तम 
आशा रक्‍्खी गई जिस के द्वारा हम परमेश्वर के समीप 
पहुंचते हैं । ओर इस लंये के उस का ठहराया जाना 
लिना किरिया नहीं हुआ ( क्‍योंकि वें तो बिना किरिया 
याजक ठहराए गए पर यह किरिंया के साथ उस की 
ओर से ठह_रा जिस ने उस से कहा प्रभु ने किरिया खाई 
और उस से न पछुताएगा कि नू युगानुयुग याजक है ) 
इसलिये यीशु एक उत्तम वाचा का ज़ामिन ढदरा। 
और बे तो बहुत सेयाजक बनते आए इस कारण कि मृत्यु 
उन्हें रहने न देती थीं। पर यह युगानुयुग रहता है इस 
कारण उस का याजक पद अटल दे । इसी लिये जो उस 
के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उन का पूरा 
पूरा उद्धार कर सकता है क्‍योंकि वह उन के लिये 
बिनती करने के सदा जीता है | 
सो ऐसा दी महायाजक हमारे याग्य था जे पवित्र 
ओर सूधा और निर्मेल और पापियों से अलग ओर स्वर्ग 
से भी ऊंचा किया हुआ दा । और उन महायाजकों की 
नाई उसे अवश्य नहीं कि दिन दिन पहिले अपने पापों 
ओर फिर लोगों के पापों के लिये बलि चढ़ाएं क्येंकि 
अपने आप के चढ़ाकर वह उसे एक द्वो बार कर चुका | 
क्योंकि व्यवस्था तो निर्बेल मनुष्यों को महायाजक ठद्दरार्ता 
है पर जे। बचने व्यवस्था के पीछे किरिया के साथ कहा गया 
वह पुत्र के ठहराता है जो युगानुयुग सिद्ध किया गया है ॥ 
८ बातें हम कद्ट रहे हैं उन में से सब से 
बड़ी बात यद्द है कि हमारा ऐसा महा- 
याजक है जो स्वर्ग पर मद्दामह्ििमन के सिंहासन के दहिने 
जा बैठा | और पांवत्र स्थान और उस सश्चे तंबू का सेबक २ 
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हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं बरन प्रभु ने खड़ा किया 

३ था | क्‍योंकि हर एक महायाजर्क मेंट और बलिदान 

चढ़ाने के लिये ढढ्षराया जात। हे इस कारण अवश्य हे कि 

४ इस के पास भी कुछ चढ़ाने के लिये दो । और यदि वह 

पृथिवी पर द्वोता तो कभो याजक न होता इसलिये कि 

४ व्यवस्था के अनुसार मेंट चढ़ानेवाले तो हैं। जो स्वर्ग 

में की वस्तुओं के प्रतिरूप ओर प्रतिबिम्ब की सेवा करते 

हैं जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था ते डसे यह चितावनी 

मिली कि देख जा नमूना तुमे पद्दाड़ पर दिखाया गया 

६ था उस के अनुसार सब कुछ बनाना | पर उस का उन 

की सेवकाई से बढ़कर मिली क्योंकि वह और भी उत्तम 

वाचा का बिचवई ठहरा जो और उत्तम प्रतिशाओं के 

७ सहारे बांधी गई | क्याकि यदि वह पहिली वाचा निर्दोष 

८ होती ते दूसरी के लिये अवसर न दूंढ़ा जाता । पर वह 

उन पर दोष लगाकर कद्दता है कि प्रभु कहता हे देखो वे 

दिन झाते हैं कि में इसाईल के घराने के साथ और 

६ यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा | यह उस 

वाचा के समान न देगी जो में ने उन के बापदादों के 

साथ उस समय बांधी थी जब मैं उन का द्वाथ पकड़कर 

उन्हें मिसर देश से निकाल लाया क्‍योंकि वे मेरी बाचा 

पर न रदे और मैं ने उन की सुध न ली, प्रभु यही कद्दता 

१० है। फिर प्रभु कददता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के 

पीछे इस्ताईल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि 

मैं अपनी व्यवस्था का उन के मनों में डालृंगा और उसे 

उन के हृदय पर लिखंगा और में उन का परमेश्वर 

११ ठददरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक को 

अपने स्वदेशी और दूर का अपने भाई के यह 

कहकर न सिखाना पड़ेगा कि तू प्रभु को पहचान क्योंकि 

१२ छोटे से बड़े तक सत्र मुके जान लेंगे | क्यांकि मैं उन के 

अधर्स के बिपय दयावान्‌ हूंगा और उन के पापों का 

१३ फिर स्मरण न करूंगा । नई थाचा कहने स उस ने 

पहिली वाचा पुर।नी ढद्राई और जे वस्तु पुरानी और 
जी दा जाता है वद मिट जाने पर है | 


& , सिंदान उस पहिली वाचा में भी सेवा के : 


नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान 

२ जे इस जगत का था | श्रर्यात्‌ तम्बू बनाया गया पहिले 
तम्बू में दीवट और मेजर और भेंट का रोटियां थीं और 

३ बह पविन्न स्थान कहलाता है। और दूसरे परदे के पीछे 
४ यह तम्बू था जो परम पवित्न स्थान कहलाता है। उस में 
सेने की धूपदानी और चारों शोर सोने से मढ़ा हुआ 
वाचा का सन्‍्दूृक और इस में मान से भरा हुआ सोने 
का मतंबान और हारून की छुड्ढी जिस में फूल फल आ 


इआनियों । 
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गए. थे और वाचा की पटिया थी। और उसके ४ 


ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जे प्रायश्रित के ढकने 
पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके 
बखान करने का अभी अवसर नहीं है। जब ये वस्तुएं 
इस रीति से तैयार हो चुकीं तब पहिले तम्बू में तो 
याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निबाइते 
आए हैं। पर दूसरे म॑ केबल महायाजक बरस भर 
में एक बार जाता है ओर लेहू बिना नहीं जाता 
जिसे अपने लिये ओर लोगों की भूल चूक के लिये 
चढ़ाता है। इस से पविन्न भात्मा यही दिखाता है कि 
जब तक पहिला तम्बू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का 
मार्ग प्रगट नहीं हुआ । और यद्द ते वतंमान समय के 
लिये दृष्टान्त हे जिस में ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए 
जाते हैं जिन से सेवा करनेवालों के विवेक सिद्ध नहीं 
हे। सकते। इसलिये कि वे केवल खाने पीने की १ 
वस्तुओं और भांति भांति के बपतिसमों समेत शारीरिक 
नियम हैं जा सुधराव के समय तक ठहराए गए हैं ॥ 

पर मसीह जब आनेवाली अच्छी भ्च्छी वस्तुओं १ 
का महायाजक होकर आया तो उस ने और भी बड़े औ्रौर 
सिद्ध तम्बू से हाकर जे हाथ का बनाया हुआ नहीं 
अर्थात्‌ इस सूष्टि का नहीं। और बकरों ओर बढुड़ें के 
लाहू के द्वारा नहीं पर अ्रपने दी लोहू के द्वारा एक दी 
बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनन्त छुटकारा 
प्राप्त किया। क्‍योंकि जब बकरें और बैलों का. लाहू १ 
और कलर की राख अपविन्र लोगों पर छिड़के जाने से 
शरीर की शुद्धता के लिये पविन्न करती है। तो मसीह १ 
का लेोहू जिस ने अपने आप के सनातन आत्मा के द्वारा 
परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्दारें बिवेक' के 
मरे हुए कामों से क्‍यों न शुद्ध करंगा कि तुम जीविते परम- 
श्वर की सेवा करा । और हर्सी कारण वह नई वाचा का 
बिचवई दे कि उस मृत्यु के द्वारा जा पहिल्ली वाचा के 
समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिये हुई बुलाए 
हुए लोग प्रतिश के अनुसार अनन्त मीरास को प्राप्त 
कर । क्योंकि जहां वाचा' बांधी गई वहां वाला बांघने-१ 
वाले की मृत्यु का समझ लेना अवश्य है। क्‍्येंकि ऐसी १ 
वाचा मरने पर पक्की हाती है और जब तक वाचा 
बांधनेवाला * जीता रद्दता है तब तक वाचा* काम की 
नहीं दाती। इसलिये पहिली वाच्रा भी लाहू बिना १ 
नहीं बांधी गई। क्येंकि जब मूसा सब लोगों के १ 
व्यवस्था की दर एक आशा छुना चुका तो उस ने बड़े 


नि 


५ 


(१) म्रग । था कांशस | (२) ओर पढ़ते हैं। आई हुए । (३) या | 
बसीयत या विल हुएं। (४) या। वसीयत था विल लिखनेवाले । 


६ 


७ 


रू 


ने 


डे 


९ है 


हे 
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१७ अध्याय | 


ज़ुफा के साथ पुस्तक और सब लोगों पर छिड़क दिया। 


२० और कहा यह उस बाचा का लोहू है जिस की आशा 


र१ 


२२ 


२०३ 


रेड 


२५ 


र्‌ 


२७ 


५८ 


न 


रे 
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परमेश्वर ने तुम्हारे लिये दी है। और इसी रीति से 
उस ने तंबू भौर सेवा के सारे सामान पर लोहू छिड़का। 
और मैं यह कह सकता हूं कि व्यवस्था के अनुसार सब 
वस्तु लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लोहू 
बहाएं पापों की क्षमा नहीं होती ॥ 

से अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप 
इन के द्वारा सिद्ध किए जाएं पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप 
इन से उत्तम बलिदानों के द्वारा | क्योंकि मसीह ने उस 
हाथ के बनाये हुए पवित्रस्थान में जे। सच्चे पवित्रस्थान 
का नमूना हे प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश 
किया कि हमारे लिये अब परमेश्वर के सामने दिखाई 
दे | यह नहीं कि बह अपने आप के बार बार चढ़ाए 
जैसा कि महायाजक बरस बरस दूसरे का लोष्ट लिये हुए. 
पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है । नहीं तो जगत 
की उर्पत्त से लेकर उस के बार बार दुख उठाना पड़ता 
पर अब युग के अ्रन्त में बह एक बार प्रगट हुआ है कि 
अपने ही बलिदान के द्वारा पाप के दूर करे । और जैसे 
मनुष्यों के लिये एक बार मरना और उस के पीमे न्याय 
का दाना ठददरा है। वैसे ही मसीद्त भी बहुतों के पापों 
केत उठा लेने के लिये एक बार चढ़ाया गया और जो 
लोग उस की बाट जोहते हैं उन के उद्धार के लिये 
दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा ॥| 


१० टठयूृवस्था में तो आनेवाली अच्छी 

के बस्व॒ुओं का प्रतिबिम्य है 
पर इन का स्वरूप नहीं हसलिये उन एक द्वी प्रकार के 
बलिदानों के द्वारा जो बरस बरस चढ़ाएं जाते हैं पास 
आनेवालों के कभी सिद्ध नहीं कर सकतीं । नहीं तो उन 
का चढ़ाना बन्द क्‍यों न हो जाता । इसलिये कि जब 
सेवा करनेवाले एक द्वी बार शुद्ध दे जाते तो फिर उन 
का विवेक उन्हें पापी न ठड़राता | परन्तु उन के द्वारा 


४ बरस बरस पापों का स्मरण हुआ करता। क्योंकि 


अनद्दोना है कि वैलों और बकरों का लोहू पापों के दूर 


५ करें। इसी कारण वह जगत में श्राते समय कहता है कि 


६ 
७ 


बलिदान और भेंट तू ने न चादीं पर मेरे लिये एक देह 
तैयार की | दम ब।लयों और पाप बलियें से तू प्रसन्न 
न हुआ। तथ मैं ने कह्या हे परमेश्वर देख मैं शा गया 
हूं पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा दे कि तेरी इच्छा 


(१) मन । या कोशंस । 


इन्ानियों । 
और बकरों का लेहू लेकर पानी और लाल ऊन और 


करूँ। ऊपर वह कहता है कि बलिदान और भेंट 

दोम बलियों और पाप बलियों के तू ने न चाहा 
और न उन से प्रसत्न हुआ और ये तो व्यवस्था के अनु- 
सार चढ़ाएं जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख मैं 
शआ गया हूं कि तेरी इच्छा पूरी करूं सो वह पहिले के 
उठा देता है कि दूसरे के ठहराएं | उसी इच्छा से हम 
यीशु मसीह की देह के एक ही बार चढ़ाये जाने के द्वारा 


पवित्र किये गये हैं। और हर एक याजक तो खड़े,द्रोकर १ 


हर दिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान 
जो पापों के! कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता 
है | पर यह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सदा के 
लिये चढ़ा कर परमेश्वर के दइमे जा बैठा । और वह 
इस की बाट जोह रहा है कि उस के बैरी उठ के पांवों 
के नीचे की पीढ़ी बनें | क्योंकि उस ने एक ही चढ़ावे के 
द्वारा उन्हें जे पबित्र किये जाते हैं सद[ के लिये सिद्ध 
कर दिया | और पवित्र आत्मा सी हमें यह गवाही देता 
है क्योंकि उस ने पहिले कहा था कि, प्रभु कहता है कि 
जा बाचा मैं उन दिनों के पीछे उन से बांधृंगा वह यह 
है मैं अपनी व्यवस्थाश्रों के उन के मन में डालूगा और 
उन के हृदयाों पर लिखुंगा। (फिर यद्द कद्ठता है कि) 
मैं उन के पापों के और उन के अधर्म के कामों के फिर 


कभी स्मरण ने करूँगा | पर जब इन की ज्ञमा हो गई १ 


तो फिर पाप बलि नहीं होने का ॥ 


से है भाइयो जब कि हमें यीशु के लोहू के द्वारा १ 


उस नए और जीविते मार्र से पविन्न स्थान में 7रवेश करने 
का हियाव हो गया है | जो उस ने परदे अर्थात्‌ श्रपने 
शगेर में से होकर हमारे लिये स्थापन किया है । और 
हमारा ऐसा मद्ानू याजक है जे परमेश्वर के घर का 
अधिकारी है। तो आओश्रो हम सर्च मन ओर पूरे 
विश्वास के साथ और विवेक * का दोष दूर करने के लये 
हृदय पर छिड़काव लेकर और देद के शुद्ध पानी से 
धघुल्बाकर समीप जाएं | और अपनी आशा के अंगीकार 
का दृढ़ता से थाभे रद क्योंकि जिस ने प्रतिज्ञा की है बढ 
सच्चा * है। और प्रेम ओर भले कार्मो में उस्काने के लिये 
एक दूसरे की चिन्ता किया करे। ओर इकद्ठे द्ोना न 
छोड़ें जैसे कि कितनों की रौोंत है पर एक दूसरे के 
समभाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन के निकट श्राते 
देखो त्यों त्यों और भी यह किया करो ॥. 

क्येंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के पीछे यदि 


इम जान बूककर पाप करते रहें तो पापों के लिये फिर कोई 


(२) मन । था । कांशंंस । 
(२) यू०। विश्वासयग्य । 
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२६ 


११ अध्याय | 


२१७ बलिदान बाक़ी नदीं। पर दण्ड का भयानक वाट जाहना 


इत़ानियों । 


! 


झौर आज का ज्वलन रह गया जो विरोधियों के भस्म ' 


श्८ करेगा | जब कि मूसा की व्यवस्था का न माननेवाला दो 
था तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला 


२९ जाता है, तो सोचे कि वह कितने ओर भी भारी दरड के | 

योग्य ठहरेगा जिस ने परमेश्वर के पुत्र के पांयों से रौंदा ! 
| का दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो 
गया था अयवित्र जाना है और झनुग्रद के आत्मा का : 
। गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे 


और वाचा के लोह के जिस के द्वारा वह पवित्र ढदराया 


३० अपमान किया । क्योंकि हम उसे जानते हैं जिस ने कहा 
कि पलटा लेना मेरा काम है मैं ही बदला दूंगा और फिर 

३१ यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा । जीविते परमे- 
श्वर के द्वाथों में पड़ना भयानक बात हद ॥ 


३२ पर उन पहले दिनों का स्मरण करो जिन में तुम 


३३ ज्योति पाकर दुखों के बड़े कमेले में स्थिर रहे । कुछ तो 
ये कि तुम निन्‍दा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने और | 


कुछ यों कि उन के सामी हुए जिन की वैसी ही दशा थी। 
३४ क्येंकि तुम क़ेंदयें के दुख में भी दुखी हुए और श्रपनी 
'पत्ति भी आनन्द से छुटने दी यह जान कर कि हमारे 
एस एक और भी उत्तम और सदा ठहरनेवाली संपत्ति हैं | 
.। अपना हियाव न छोड़े कि उस का बड़ा बदला है । 
क्योंकि तुम्हें धीरत धरना अवश्य है कि परमेश्वर की 
इच्छा पूरी करके तुम प्रतिश का फल पाओ। क्योंकि 
बहुत ही थोड़ा समय रद्द गया है कि आनेवाला आएगा 
ओर देर न करेगा | और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीता 
रहेगा और यदि वह पीछे इठे तो मेरा मन उस से प्रसन्न 
न होगा । पर हम हटनेवाले नहीं कि नाश हो जाएं पर 
विश्वास करनेवाले हैं कि प्राण बचाएं ॥ 
११ व्िश्वास आशा की हुई आंतों का 
* निश्चय और अनदेखी बातों 
का प्रमाण है । इसी के विषय प्राचीनों की श्रच्छी 
गवाही दी गई | विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारे 
जगत परमेश्वर के वचन के द्वारा रचे गए यह नहीं कि 
जे। कुछ देखने में आता है वह देखी हुई बस्ठुओं से बना 
४ हो | विश्वास से हाबील ने कैन के से बढ़िया बलिदान 
परमेश्वर के लिये चढाया ओर उसी के द्वारा उस के 
धर्मी होने की गवाही दी गई क्‍योंकि परमेश्वर ने उस 
की मेंटों के विषय गवाही दी और उसी के द्वारा वह 
५ मरने पर भी अब तक बातें करता है | विश्वास से इनाक 
उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और नहीं मिला 
क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था क्योंकि उस के 
उठाए जाने से पहिले उस की यह गवाही दी गई थी कि 
६ उस ने परमेश्वर के प्रसक्ष किया । और विश्वास बिना 


३६ 
३७ 


श्प्् 


३२९ 


न्ध्ए _र 


| 


| था। इस कारण एक ही जन से जे| मरा हुआ सा था १ 


२३७७० 


उसे प्रसज्ष करना अन्होना है क्‍योंकि परमेश्वर के पास 
झानेवाले के विश्वास करना चाहिए कि वह है और 


: अपने खोजनेवालों के बदला देता है। विश्वास से नूह ७ 


मे उन बातों के विषय जो उस समय देख न पड़ती 
थीं चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव 
के लिये जहाज बनाया और उस के द्वारा उसने संसार 


विश्वास से दाता है | विश्वास से इग्राहदीन जब बुलाया ८ 


मीरास में लेनेबाला था और यह न जानता था कि मैं 

किधर जाता हुं तौसी निकल गया | विश्वास से उस ने ९ 
प्रतिश। किए हुए. देश में जैसे पराए, देश में परदेशी रह 
कर इसहाक और याकूत्र समेत जो उस के साथ उसी 
प्रतिशा के वारिस थे तंबुओं में वास किया | क्योंकि बह 
उस नेववाले * नगर की बाट जेाहता था जिस का रचने- 
वाला और बनानेवाला परमश्वर दे । विश्वास से साराह 
ने आप बूढ़ी द्वोने पर भी गर्भ घारण करने की सामर्थ 
पाई क्‍योंकि उस ने प्रतिशा करनेवाले के सच्चा * जाना 


> 


छा 


नि 


!्‌ 


आकाश के तारों और समुद्र के तीर की शलू की नाई 
अनगिनित बंश उत्पन्न हुआ ॥ 

ये सब विश्वास की दशा में भरे और उन्हों ने 
प्रतिशा की हुई बस्तुएं न पाई' पर उन्हें दुर से देखकर 
नमस्कार किया और मान लिया कि हम प्रथिवी पर 
परदेशी और ऊपरा हैं । जे ऐसी ऐसी बातें कहने हैं वे 
प्रगट करते हैं कि स्वदेश कः खाज में हैं। और जिस देश 
से वे निकल आए. थे यदि उस की सुध करते तो उन्हें 
लौट जाने का अवसर था | पर वे एक उत्तम अर्थात्‌ १६ 
स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं इसी लिये परमेश्वर 3न का 
परमेश्वर कहलाने में लन से नहीं लजाता से उस ने उन 
के लिये एक नगर तैयार किया है ॥ 

विश्वास से इब्राहीम ने जब परखा जाता था तो 
इसहाक के चढ़ाया ओर जिस ने प्रतिशाञों के सच 
माना था, ओर जिस से यह कद्दा गया था कि इसहाक 
में तेरा बंश कहलाएगा वह अपने एकलॉते के चढ़ाने 
लगा | क्योंकि उस ने बिचार किया कि परमेश्वर साभर्थी १६ 
है कि मरे हुओं में से जिलाए से। उन्हीं में से इश्चान्त की 
रीति पर बह उसे फिर मिला | विश्वास से इसहाक ने २० 
याकूब ओर एसी के आनेवाली बातों के विषय आशिष 
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. (१) या । स्थिर रहतेबाले । 
(१) यू० । विश्वासयोग्य 


११ अध्याय । 


२१ दी। विश्वास से याकूब में मरते समय यूसुफ के दोनों 
पुत्रों में से एक एक के आशिष दी और श्रपनी लाठी के 

२२ सिरे पर सहारा कैकर प्रणाम किया। विश्वास से यूसुफ 
ने जब वह मरने पर था इस्ताईल के सन्‍्तान के निकल 
जाने की चर्चा की और अ्रपनी हड्डियों के विषय 

२३ आशा दी। विश्वास से मूसा के माता पिता ने उस के 
उत्पन्न होने के पीछे तीन महीने तक छिपा रखा क्योंकि 
उन्हों ने देखा कि बालक सुन्दर है और वे राजा की 

२४ आज्ञा से न क3रे। विश्वास से मूसा सयाना होकर 
फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से मुकर गया। 

२५ इसलिये कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से 
परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और अच्छा 

२६ लगा। और मसीह के कारण निन्दित होना मिसर 
में भंडार से बड़ा घन समझा क्‍योंकि उस की आंखें 

२७ फल पाने की ओर लगी थीं। विश्वास से राजा के क्रोध 
से न डर कर उस ने मिसर के छेड़ दिया क्‍योंकि वदद 

श८ अ्रनदेखे के माने देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास से 
उस ने फसद और लोहू छिड़कने की विधि मानी जिस 

से कि पहिलौठों का नाश करनेवाला इस्राईलियें ' पर हाथ 

२९ न डाले। विश्वास से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर 
गए जेसे सूखी भूमि पर से और जब मिलियों ने 

३० वैसा ही करना चाद्दा तो हब मरें। विश्वास से जब 
वे यरीहो की शहरपनाद के आस पास सात दिन तक 

३१ धूम चुके तो घह गिर पड़ी। विश्वास से राह्यब वेश्या 
आज्ञा न माननेवालों* के साथ नाश न हुई इसलिये कि 

३२ उस ने भेदियों फे कुशल से रक्खा। अब ओर क्या कहूं | 
क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदान का और बाराक और 
शिमशोन का और यिफतह का और दाऊद और समयील 

११ का और नबियों का वर्णन करूं। इन्हों ने विश्वास के 
द्वारा राज्य जीते धर्म के काम किए प्रतिशा की हुई 

१४ वस्तुएं पाई सिंदों के मुंह बन्द किए। आग की जलन 
के ठंडा किया तल+र की धार से बच निकले निर्बलता 

में बलवन्त हुए लड़ाई में वीर निकले विदेशियों की 

३५ फोजों के मार भगाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुओों के 
फिर जीविते पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए 
ओर छुटकारा न चाद्दा इसलिये कि उत्तम पुनरुत्थान के 

१६ भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने फिर कोड़े खाने 
यरन बांधे जाने और क़ेद में पड़ने के द्वारा परखे गए। 

१७ पत्थरवाह किए गए आरे से चीरे गए उन की परीक्षा की 
.__ 5 तलवार से मारे गए वे कंगांली और फ्रेश और दुख 
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इब्ानियो | 


श०१ 


उठाते हुए. मेड़ों और बकरियें की खालें श्रोढ़े हुए इधर 
उधर मारे मारे फिरे। और जंगलों और पहाड़ों और 
गुफाओं में और पएथिवी की दरारों में भरमते फिरे। 
संसार उन के याग्य न था ओर विश्वास के धरा इन सब 
के विषय अच्छी गवादी दी गई तौरभा उन्हें प्रतिज्ञा की 
हुई वस्तु न मिली | क्‍्येंकि परमेश्वर ने हमारे लिये एक 
उत्तम बात ढहराई कि वे हमारेबिना सिद्धता के नपहुँचे ॥ 


हि ठ्स कारण जब कि हम गवाहों की 
)र्‌ ड्‌ ऐसी भारी घटा से घिरे हुए हैं 
ते आओ इर एक रोकनेवाली वस्तु और उलभानेयाले 
पाप के दूर करके वह दौड़ जिस में हमें दौड़ना हे 
घीरज से दौड़ें । और विश्वास के कर्ता और सिद्ध २ 
करनेवाले यीशु की ओर ताकते रहें जिस ने उस आनन्द 
के लिये जो उस के आगे धरा था लज्जा की कुलु चिन्ता 
न करके क्रूस का दुख सदा ओर सिंहा“न पर परमेश्वर 
के दइने जा बैठा | सा उस पर ध्यान करो जिस १३ 
ने अपने विरोध में पापियां का इतना विवाद सह 
लिया ऐसा न हो कि मन दीले पड़ जाने से हियाव 
छोड़ दे! | तुम ने पाप से लड़ते हुए उस से ऐसी मुठभेड़ ४ 
नहीं की कि लोहू बहा हो । और तुम उस उपदेश के ५ 
जो तुम को पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो 
कि हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना के हलकी बात न जान 
आर जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़ । क्योंकि प्रभु॒६ 
जिसे प्रेम करता है उस की ताड़ना भी करता है और 
जिसे पुत्र बना लेता दे उस के कोड़े भो लगाता है | तुम ७ 
दुख के ताड़ना समर कर सह लो | परमेश्वर तुम्हें पुत्र 
आन कर तुम्हारे साथ बरताव करता है वह कौन सा पुत्र 
है जिस की ताड़ना पिता नहीं करता | यदि वह ताड़ना ूुर 
जिस के भागी सब देते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो ते। तुम पुत्र 
नहीं पर व्यभिचार के सन्‍्तान ठहरे | फिर जब कि हमारे ९ 
शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे तो क्‍या 
आत्माओं के पिता के और भी शझ्ीन न द्ोकर जीते रहें । 
वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के 
लिये ताड़ना.करते थे पर यह ते हमारे लाम के लिये करता 
है कि हम भी उस की पवित्रता के भागी हो जाएं। और ११ 
हर प्रकार की ताड़ना जबहोती दे तो श्रानन्द की नहीं पर 
शेाक ही की बात देख पड़ती है तौमी जो उस के सहते 
सहते पक्के हो गए हैं पीछे उन्हें चैन के साथ धरम का फल 
मिलता है। इसलिये ठीले हाथों और निबल घुटनों को १२ 
सीघे करो | और अपने पांवों के लिये सीधे मार्ग बनाओ १३ 
कि लंगड़ा भटक न जाए“ पर भला चंगा हो जाए। 
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४) था । लंगढ़े को इड्डी| उखड़ न जाए । 
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१२ अध्याय | 


१४ सब से मिलाप रखने और उस पवित्नता के खेजी 
१४ हे। जिस बिना काई प्रभु के न देखेगा। और ध्यान से 
देखते रहो ऐसा न हो कि केाई परमेश्वर के अनुग्रद बिना 
रह जाए या केाई कढ़बी जड़ फूटकर कष्ट दे और उस के 
१६ द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध दो जाएं। ऐसा न हो कि 
केई जन व्यभिचारी या एसौ की नाईं अधर्मी दो जिस 
ने एक बार के माजन के बदले अ्ने पद्िलोठे दोने का 
१७ पद बेच डाला। तुम जानते तो दो कि इस के पीछे जब 
उस ने आशिष पानी चाही तो अयेग्य गिना गया सो 
उस के आंसू बहा बद्धाकर खे।जने पर भी सन फिराबव का 
अवसर न मिला ॥ 
तुम तो उस पहाड़ के पास जो छूआ जाता 
और आग से जलता था और काली घटा और अंघेरा 
१९ और आंधी के पास, और तुरही की ध्वनि और 
बोलनेवाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिस के 
सुननेवालों ने बिनती की कि हम से और बातें न की 
२० जाए। क्‍योंकि वे उस आशा का न सह सकते थे 
कि यदि पशु भी पहाड़ के छुट तो पत्थरवाह किया 
२१ जाएं। भर वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने 
कह्दा मैं बहुत डरता और कांपता हूं। पर तुम सिय्योन 
२२ के पहाड़ के पास और जीविते परमेश्वर के नगर स्वगाय 
२३ यरूशलेम के पास, और लाखों स्वगंदूतों और उन 
पहिलौठों की साधारण समा भौर कलीसिया जिन के 
नाम स्वर्ग में लिखे हुए. हैँ श्रोर सब के न्यायी परमेश्वर 
के पास और सिद्ध किये हुए धर्मियों के आत्माओं, 
२४ और नई वाचा के बिचबई यीशु और छिड़काव के उस 
लोहू के पास आए ह। जे द्ाबील के लोहू से अच्छी 
२४ बातें बोलता हे। चौकस रहो और उस कहनेव!ले से 
मुंद न फेरो क्‍यों के वे लोग ज« पृथिवरी पर के चितावनी 
करनेवाले से मुंद मोाइ कर न बच सके तो हम स्व 
पर के चितावनी करनेवाले से मुंद्र माड़कर क्येंकर बच 
सकेंगे । उस समय तो उस के शब्द ने प्रथिवी के डुलाया 
पर अब उस ने यह प्रतिज्ञा की दे कि एक बार फिर मैं 
केबल प्रथिवी के नहीं बरन आकाश के भी डुला दूँगा | 
इस बात से कि एक बार फिर यही प्रगट होता है कि जो 
वस्तु डुलाई जाती हैं वे सिरजी हुईं बस्तुएं होने के कारण 
टल जाएंगी जिस से कि जा वस्तुएं डुलाई नहीं जातीं वे 
श्य बनीं रहें | दस कारण हम इस राज्य के पाकर जे डोलने 
का नहीं उस अनुग्नरद के द्वाथ से न जाने दें जिस के द्वारा 
इम भक्ति और मय सहित परमेश्वर की ऐसी सेवा करें 
जे उसे भाए | क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करनेवात्ी 
आग हे ॥ 
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इब्रानियों । 


२०३२ 
१३. भाएँचारेकी प्रीति पनी रहे। 


पहुनन करना न भूलना २ 
क्योंकि इस के द्वारा कितनों ने स्वगंदू्तों की पहुनई बिन 
जाने की है। क्रैदियों की ऐसी सुध लो कि मानों उन के ३ 
साथ तुम भी क़ैद हो और जिन के साथ बुरा बरताव 
किया जाता है उन की भी यद समझकर सुध लिया करो 
कि हमारी भी देह है । विवाह सब में आदर की बात ४ 
समभी जाए. और बिछौना निष्कलंक रदे क्योंकि परमेश्वर 
व्यभिचारियां और परख्त्रीगामियों का न्याय करेगा। 
तुम्हारा स्वभाव ले!म रहित हो, और जो तुम्हारे पास है 
उसी पर सन्‍्तोष करो क्योंकि उस ने आप दी कहा दे मैं 
तुमे कभी न छोड़ेंगा और न कभी तुमे त्यागूंगा। इस- ६ 
लिये हम बेघड़क होकर कद्दते हैं कि प्रभु मेरा सद्यायक 
है में न डरूंगा मनुष्य मेरा क्या करेगा || 

जा तुम्हारे अगुवे थे और जिन्‍्हों ने तुम्हें परमेश्वरका ७ 
बचन सुनाया है उन्हें स्मरण रक्खो और ध्यान से उन के 
चालचलन का अन्त देखकर उन के विश्वास का अनुकरण 
करो | यीशु मसीद कल और आज और युगानुयुग 
एकसा है। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों सेन ९ 
भरमाए जाओ क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला 
है और न कि उन खाने की वस्तुओं से जिन से काम 
रखनेवालों के कुड लान न हुआ। हमारी एक ऐसी 
बेदी हे जिस पर से खाने का श्रधिकार उन लोगों के 
नहीं जे। तंबू की सेवा करते हैं| क्योंकि जिन पशुओं 
का लोहू महायाजक पाप बलि के लिये पित्र स्थान में 
ले जाता है उन की देह छावनी के बाहर जलाई जाती 
हैं। इसी कारण यीशु ने भी लोगों के अपने ही लोहू के १ 
द्वारा पवित्र करने के लिये फाटक के बादर दुख उठाया । 
से आओ्रो उस को निन्‍्दा अपने ऊपर लिए: हुए छावनी 
के बादर उस के पास निकल चलें | क्‍्योंके यहां हमारा 
कोई बना रहनेवाला नगर नढीं बरन हम उस होनदारे 
नगर की खोज में हैं। इसलिये हम उस के द्वारा स्तुति- 
रूपी बलिदान श्र्थात्‌ उन होठें का फल जे। उस के नाम 
का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिये सदा चढ़ाया 
करें । पर भलाई करना और उदारता न भूलो क्योंकि 
परमेश्वर ऐसे बलिदानें से प्रसन्न होता है। अपने अगुबों 
की मानो और उन के आधोन रहो क्येंकि थे उन 
की नाई तुम्हारे प्राणों के लिये जा*ते रहते जिन्हें 
लेखा देना पड़ेगा कि थे यह काम भानन्द से करे 
न कि ढंडी सांस ले लेकर क्‍योंकि इस से तुम्हें कुछ 
लाभ नहीं ॥ 

हमारे लिये प्रार्थना करते रहो क्‍योंकि हमें भरोसा १८ 


शै७ 


ड्चि 


१ 


१३ 
ह१ड 


१५६ 
१७ 


कि अब न 


३१ अध्याय | 


है कि हमारा विवेक सीधा है और हम सब बातों में 
१९ अच्छी चाल चलना चादते हैं। और इस के करने के 
लिये मैं तुम्हें श्रोर भी समभकाता हूं कि मैं जल्द तुम से 
भेंट फिर कर सके || 
२० अब शान्तिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु के जो 
मेड़ों का महान्‌ रखबाला है सनातन बाचा के लोहू के 
२१ गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्दे हरएक अच्छी 
बात में सिद्ध करे कि उस की इच्छा पूरी करो भर जो कुछ 





(१) भन । या। कीरशंस । 


याकूब | 


३१०३ 


उस के भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उसनन 
करे जिस की बड़ाई युगानुयुग होती *हे। आमीन ॥ 

है भाशये मैं तुम से बिनती करता हूं कि इन उप- २२ 
देश की बातों को सद्द लेओ्रो क्येंकि मैं ने तुम्हें बहुत 
थोड़े में लिखा है । यह जानो कि तीमुयियुस हमारा भाई २३ 
छूट गया और यदि वद्द जल्द आ जाएगा तो मैं उस के 
साथ तुम से भेंट करूंगा ॥ 

अपने सब अगुवों और सब्र पवित्र लोगों से नमस्कार २४ 
कहो । इतालियावालों का तुम्हें नमस्कार ॥ 

तुम सब पर अनुग्नद देता रहे | आमीन ॥ २४ 


याकूब की पत्नी । 





१, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास 
याकूब की भर से उन बारहों गोश्रों 
के जे तित्तर बित्तर होकर रहते हैं नमस्कार ॥ 
२ दे मेरे भाइये जब तुम नाना प्रकार की परीक्ताभों 
३ में पड़ी, तो इस के पूरे आनन्द को बात समभो 
यह जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से 
४ धीरज उत्पन्न हाता है। पर धीरज के अपना पूरा काम 
करने दे। कि तुम सिद्ध और पूरे हो और तुम में किसी 
ब्रात की घटी न रहे || 
भू प्र यदि तुम में से किसी के बुद्धि की घटी द्वो 
तो परमेश्वर से मांगे जो उलाहने दिये बिना सब को 
६ उदारता से देता है श्रौर उस का दी जाएगी। पर 
विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे क्योंकि जो संदेह 
करता है वह समुद्र के दिलकारे के समान है जे हवा 
७ से बढ़ता उछुलता है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे 
८ प्रभु से कुछ मिलेगा। वह दुचित्ता और अपने सारे 
चालचलन में चंचल है | 
९ दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमण्ड करे, 
१० और धनवान अपने नीचे पद पर क्योंकि घास के फूल 
११ की नाई वह जाता रदेगा। क्योंकि सूरज निकलते ही 
कड़ी धूप पड़ती और घास के सुखा देती और उस का 
फूल भड़ जाता है और उस की शोभा जाती रहती है 
बैसे ही धनवान भी अपने मार्ग पर मुरकाएगा ॥ 
१२ धन्य दे वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, 
क्येंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा 
जिस की प्रतिशा प्रभु ने अपने प्रेम करनेवालों के दी 


है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कद्दे कि १३ 
मेरी परीक्षा परमेश्वर की और से दवाती हे क्येंकि न ते 
बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती और न बह 
किसी की परीक्षा आप करता हे । परन्तु दर कोई अपने १४ 
ही अभिलाष से खिंचकर ओर फ्ंसकर परीक्षा में 
पड़ता है । फिर श्रभिलाष गर्भवती द्वाकर पाप के 
जनता हे और पाप जब बढ़ चुका तो मृत्यु उत्पन्न 
कशता है| हे मेरे प्यारे भाश्ये पेखा न खाओ | १६ 
हर एक अच्छा दान और दर एक उत्तम बर ऊपर से है १७ 
और ज्येतियें के पिता की ओर से उतरता दै जिस में न 
अदल बदल न फेर फार की छाया है । उस ने अश्रपनी १८ 
ही इच्छा से हमें सत्य के बचन के द्वारा उत्तन्न किया 
इसलिये कि हम उस की सिरजी हुई वस्तुओं के मानो 
पहले फल हों ॥ 

हे मेरे प्यारे भाइये। यह बात तुम जानते हो इस- १९ 
लिये हर एक मनुष्य सुनने के लिये तैयार पर बोलने में 
घीरा और क्रोध में धीमा हो। क्येंकि मनुष्य का क्रोध २० 
परमेश्वर के धर्म के नहीं निबाहता है | इसलिये २१ 
सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती के दूर करके 
अपने मनों में उस लगाए हुए बचन के जो तुम्दारे 
प्राणों का उद्धार कर सकता है नम्नता से ग्रहण करो | 
वचन पर चलनेवाले बनो भौर केवल ऐसे सुननेवाले २२ 
नहीं जो अपने आप के थेाखा देते हैं। क्योंकि यदि केई २३ 
वचन का सुननेवाला हो और उस पर चलनेवाला न हो 
ते वह उस मनुष्य के समान है जे अपना स्वाभाविक मुंदद 
दर्षण में देखता दे । क्योंकि वह अपने आप के देखता १४ 


नचकरि 


ह 


२ अध्याय | याकूब । 


झौर चला जाता और तुरन्त भूल जाता है कि मैं कैसा . 


२४ था। पर जो जन स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था का ध्यान 
से देखता रहता है वह अपने काम में इसलिये धन्य 
दोता कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसादी काम करता है। 

२६ यदि केाई अपने आप के भक्त समके और अपनी जीम 
पर बाग न लगाए पर अपने मन के धोखा दे तो इस 

२७ की भक्ति व्यर्थ है। परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और 
निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्रेश 
में उन की सुध लें और अपने झाप को संसार से 
निष्कलंक रखें || 
र्‌ है मेरे भाशये हमारे मद्दिमायुक्त प्रभु यौशु 

* मसीह का विश्वास तुम में पक्तपात के साथ 

२ न हो। क्येंकि यदि एक पुरुष सेने के छल्ले और 
सुन्दर बस्तर पहिने हुए तुम्हारी समा में आए और एक 

३ कंगाल मी मैले कुचेले कपड़े पहिने हुए आए। और 
तुम उस सुन्दर बस्म्रवाले का मुंह देखकर कहो तू यहां 
अच्छी जगह बैठ और उस कंगाल से कहो तू वहां खड़ा 

४ रह या मेरे पांवों की पीढ़ी के पास बैठ । तो क्या तुम ने 
अपने अपने मन में भेद न माना और कुविचार से 

५ न्याय करनेवाले न ठह्दरे। दे मेरे प्यारे भाश्ये सुनो 
क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना 
कि विश्वास में धनी और उस राज्य के वारिंस हों जिस 
की उस ने उन्हें जे उस से प्रेम रखते हैं प्रतिशा की है । 

६ पर तुम ने उस कंगाल का अपमान किया । क्‍या घनी 
लोग तुम पर अंघेर नहीं करते और क्‍या वे ही वुम्हें 
७ कचइरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते । क्‍या वे 
उस उत्तम नाम की जिस से ठुम कहलाए जाते हो 

८ निन्‍्दा नहीं करते । पर यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस 
बचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान 
प्रेम रख सचमुच इस राज्य व्यवस्था के पूरी करते हो 

९ ते अच्छा करते हों । पर यदि तुम पक्तगत करते हो 
तो पाप करते द्वो भोर व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठद्दराती 

१० है। क्‍्येंकि जो कोई सारी व्यवस्था के मान ले पर एक 

११ ही बात में चूके वह सब बातों में दोषी ढहरा। इस 


लिये कि जिस ने कहा व्यभिचार न करना उस ने यह ' 


भी कहा कि खन न करना से यदि तू ने व्यभिचार न 
किया पर खून किया तौभी व्‌ व्यवस्था का अपराधी हो 
१२ चुका । तुम उन लोगों की नाई बोलो और काम भी 
करो जिन का न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार 
१३ होगा । क्येंकि जिस ने दया न की उस का न्याय बिना 
दया के होगा । दया न्याय पर जय जयकार * करती है ॥ 


(१) यू० । घम्ररड । 


है मेरे भाइयों मदि काई कहे भुझके विश्वास है 
पर कमे नकरता हो तो क्या लाभ है। क्‍या ऐसा 
विश्वास उस का उद्धार कर सकता है। यदि केाई भाई 
बहिन नंगे उचाड़े हों भौर उन्हें हर दिन के भाजन की 
घटी हो । और तुम में से कोई उन से कहे कुशल से 
जाओ तुम्हें जाड़ा न लगे* तुम तृप्त रहा! पर जो वस्छु 
देह के लिये अवश्य हैं उन्हें न दे तो क्या लाभ। वैसे 
ही विश्वास भी यदि कमे सहित न हो तो झआप ही 
मरा हुआ है। पर केई कहेगा तुके विश्वास है 
ओर मैं कमें करता हूं व्‌ अपना विश्वास मुझ्ते कमे 
बिना दिखा और में अपना विश्वास अपने कर्मों के 
द्वारा तुमे दिखाऊंगा | तुमे विश्वास है कि एक ही 
परमेश्वर हे। तू अच्छा करता हि। दुशत्मा भी 
विश्वास रखते और थरयराते हैं। पर हे निकम्मे 
मनुष्य क्‍या तू यह भी नहीं जानता कि कम बिना 
विश्वास अकारथ है। जब हमारे पिता इब्ाहीम ने 
अपने पुत्र इसद्ाक का वेदी पर चढ़ाया तो क्‍या वह 
कर्मों से धर्मी न ठहरा था। से तू देखता हैं कि 
विश्वास उस के कामों के साथ साथ काय्यं करता था 
और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ । और पवित्र शास्त्र 
का यह वचन पूरा हुआ कि इबहीम ने परमेश्वर की 
प्रतीति की और यह उस के लिये धमें गिना गया और 
बह परमेश्वर का मित्र कदलाया | से तुम देखते हो कि 
मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बरन कर्मों से भी धर्मी 
ठद्दरता है। वैसे ही राहब वेश्या भी जब उस ने दूतों 
के अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से बिदा किया 
तो क्‍या कर्मों से धर्मी न ठददरी। निदान जैसे देह 
आत्मा बिना मरा हुआ है वैसा ही विश्वास भी कर्म 
बिना मरा हुआ है ॥ 
॥ हे मेरे भाइयो तुम में से बहुत उपदेशक न 
* ४ बनें क्‍योंकि जानते दे कि हम 
उपदेशक और भी दोषी ढठहरंगे। इसलिये कि हम 


! सब बहुत बार चूकते हैं। यदि काई बचन में नहीं 


] 
|| 
] 
| 


चूकता तो वही सिद्ध मनुष्य है ओर सारी देह पर भी 
लगाम लगा सकता है। जब हम घोड़ों के मुंह में 
इसलिये लगाम लगाते हैं कि वे हमारी मानें तो हम 
उन की सारी देद्द फेर सकते हैं। देखे जदाज़ भी जो 
ऐसे बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं 
पर छोटी ही पतवार से मिधर मांझी का मन चाहता दो 
घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीम भी एक छोटा सा अंग 


। (२) यू । गरम रहो 


२०४ 


१४ 


१, 


१९ 


१७ 


श्र 


१९ 


२० 


२१ 


२२ 


श्रे 


र्४ 


श्र 


श्द् 


४ अध्याय । 


है और बड़ी गलफटाकी करती है । देखे थोड़ी सी आग 

६ कैसे बड़े वन को फूंक देती है। जीम भी एक आग है 

जीभ दमारे अंगों में श्रथ्मं का एक लेक है और सारी 

देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगाती 

७ है झौर नरक की आग से जलती रदती है। भौर वन- 

पशुओं पत्तियों और रंगनेवाले जन्तुश्नों औ्लोर जलचरों की 

भी हर एक जाति मनुष्य जाति के वश में हो जाती है 

८ और दे गई है | पर जीभ केा मनुष्यों में से कोई वश 

में नहीं कर सकता वह एक ऐसी बुराई है जे। रुकती 

९ नहीं बह मारू विष से भरी हुई हे। इसी से हम प्रभु 

और पिता का धन्यवाद करते हैं और इसी से मनुष्यों 

के जो परमेश्वर की समानता में बने हैं स्ाप देते हैं । 

१० एक ही मुंह से धन्यवाद ओ्रौर स्राप दानों निकलते हैं। 

११ दे मेरे भाइयो ऐसा न दाना चाहिए। क्या सेते के एक 

१२ ही मंह से मीठा और खारा देने बहते हैं । हे मेरे 

भाइये क्‍या अंजीर के पेड़ में ज़ेनून या दाख की लता 

में अंजीर लग सकते हैं। वैसे ही खारे सोते से मीठा 

पानी नहीं निकल सकता ॥ 

तुम में शानवान्‌ और समभदार कौन है वह 

अपने कामों के अच्छे चालचलन से उस नम्नता सद्दित 

१४ प्रगट करे जो शान से होता है | पर यदि तुम अपने अपने 

मन में कड़वी डाइ और विरोध रखते द्वो तो सत्य के 

१४ विरोध में घमए्ठड न करना और न भूठ बेलना | यदद 

ज्ञान वह नहीं जे ऊपर से उतरता है बरन सांसारिक 

१६ ओर शारीरिक और शैतानी है | इसलिये कि जहां डाह 

ओर विरोध हं।ता हे वहां बखेड़ा और हर प्रकार का बुरा 

१७ काम दाता है | पर जो ज्ञान ऊपर से आता है पहिले तो 

बह पविन्न फिर मिलनसार कोमल ओर मृदुभाव और 

दया ओर अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और 

१८ कपट रहित है। और मिलाप करनेवालों के लिये धर्म 
का फल मेल मिलाप के साथ बाया जाता है ॥ 

में लड़ाई कहां से और भगढ़े कहां 


तुए 

४ तु से क्‍या उन सुख बिलासों से नहीं 

२ जे तुम्हारे अंगों में लड़ते हैँ | तुम लालसा रखते हो 
और तुम्हें मिलता नहीं तुम ख़न और डाह करते हे। 
और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते तुम झगड़ा और लड़ाई 
करते हे तुम्दें इसलिये नहीं मिलता कि मांगते नहीं । 

३ तुम मांगते दे और पाते नहीं इसलिये कि बुरे मतलब 
४ से मांगते हो कि अपने सुख बिलास में उड़ा दे। हे 
व्यभिचारिणियाो क्‍या तुम नहीं जानतीं कि संसार से 


१३ 


मित्रवा करनी परमेश्वर से बैर करना है | सो जे काई 


याकूब । 


मज़दूरी जो तुम ने धोखा देके रख छोड़ी चिल्लाती हे और 


संसार का मित्र होना चाहता है वह परमेश्वर का बैरी 
ठह्दरता है। क्‍या तुम यह समभते दो कि पवित्र शास्त्र 
व्यर्थ कहता है। जो आत्मा उस ने हम भें बसाया है 
क्या वह ऐसी लालसा करता है जिस से डाह हो । पर 
बह और भी अनुग्रह देता है इस कारण यह आया है 
कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों 
पर अनुग्रह करता है! इसलये परमेश्वर के अधीन 
होझ्नो शैतान" का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से 
भाग जाएगा | परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्दारे 
निकट आएगा । हे पापियो अपने हाथ शुद्ध करो और 
है दुचित्त लोगो अपने मन पवित्र करो । दुखी द्ोओ 
ओऔर शोक करो ओर रोझ्रो तुम्हारी हंसी शोक से और 
तुम्दारा आनन्द उदासी से बदल जाए | प्रभु के सामने 
दीन बने तो वह तुम्हें बढ़ाएगा | 

है भाइयो एक दूसरे की बदनामी न करो जो 
अपने भाई की बदनामी करता है धया भाई पर दोष 
लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और 
व्यवस्था पर दोष लगाता है और यदि तू व्यवस्था पर 
दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलनेवाला नहीं पर 
उस पर हाकिम ढठहरा । व्यवस्था देनेवाला ओर द्वाकिम 
तो एक ही है जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ हे 
तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है ॥ 

अब आाओ्रो तुम जो कहते हो कि आज या कल 
हम उस नगर में जाकर वहां एक बरस बिताएंगे और 
लेन देन कर कमाएंगे | और यह नहीं जानते कि कल 
क्या होगा | तुम्हारा जीबन है क्‍या । तुम तो माने भाफ 
हो जे थोड़ी देर दिखाई देती है फिर जाती रद्दती है । 
इस के बदले तुम्हें यह कहना चाहिये कि प्रभु चादे तो 
हम जीते रहेंगे भौर यह या वह काम भी करंगे। पर 
अब तुम श्रपनी गलफटाकियों पर घमरड करते हो ऐसा 
सारा धमणड़ बुरा है। से जो कोई मलाई करना जानता 
और नहीं करता उस के लिये यह पाप है ॥ 


पे अध्रषर आओ है घनवानो अपने आने- 

ं वाले क्‍्लेशों पर चिल्लाकर रोश्रो। 

तुम्दारा घन बिगड़ गया और तुम्हारे कपड़े कीड़े खा 
गए | तुम्हारे सेने चांदी में काई लग गई और वह 
काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्दारा 
मांस खा जाएगी | तुम ने पिछले समय में घन बटोरा 
है। देखो जिन मज़दूरों ने तुम्दारे खेत काटे उन की 


(१) यू० । श्बलीस । 
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१ अध्याय | १ पतरसत | 


लबनेवालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक 

४, पहुँच गई है। तुम प्थिवी पर सुख बिलास में रहे तुम 
ने जैसे बध के दिन दी में अपने मन के पाला पोसा 

६ है | तुम ने धर्मी के दोषी ठहराकर मार डाला वह 
तुम्हारा सामना नहीं करता ॥ 

७ से हे भाइयो प्रभु के आने तक धीरज धरो 
देखो ग्रहस्थ प्रथिवी के बहुमोल फल की श्रास रखता 
हुआ पहिली और पिछली वर्षा होने तक धीरज धरता 

८ है।से तुम भी धीरज धरो और अपने मन के ध्थिर 

९ करो क्योंकि प्रभु का आना निकट है। हे भाशयो एक 
दूसरे पर न कुड़कुड़ाओ कि तुम दोषो न ठह्रों देखो 

१० द्वाकिम द्वार पर खड़ा है | हे भाशयो जिन नवियों ने 
प्रभु के नाम से बातें कीं उन्हें दुख उठाने और धीरज 

११ घरने का नमूना समझो । देखो हम धीरज घरनेवालों 
के घन्य कहते हैं | तुम ने ऐगूब के धीरज के विषय 
तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उस का फल 
हुआ उसे भी देखा है कि प्रभु बहुत तरस खाता और 
दया करता है | 

१२ पर है मेरे भाइयो सब से बढ़कर बात यह है कि 
किरिया न खाना न स्वर्ग की न प्रथिवी की न किसी 
ओर वस्तु की पर तुम्हारी हां की हां और नहीं की नहीं 
हो कि तुम दोषी न ठहरो ॥ 


क्या तुम में कोई दुखी है ते वह प्रार्थना करे 


२०३ 


१३ 


क्या कोई आनन्दित है तो वह भजन गाए। क्‍या तुम १४ 


में कोई बीमार है तो मण्डल्ली के प्राचीनों' के बुलाए 
और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उस के 
लिये प्रार्थना करें । और विश्वास की प्रार्थना बीमार के 
बचाएगी और प्रभु उस के उठा खड़ा करेगा और यदि 
उस ने पाप भी किये हां तो उन की भी क्षमा हो 
जाएगी | सो ठुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने 
अपने पापों के मान ले ओर एक दूसरे के लिये प्रार्थना 
करो जिस से चगे हे! जाओ धर्मो जन की प्रार्थना के 
प्रभाव से बहुत कुछ दे सकता है।। एलिय्थाइ भी ते 
हमारे समान दुख सुख भेगी मनुष्य था और उस ने 
गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेंह न बरसे और साढ़े 
तीन बरस तक भूमि पर मेंद न बरसा। फिर उस ने 
प्रायंना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फल्न- 
बनन्‍्त हुई ॥ 

है मेरे भाइये यदि तुम में केाई सत्य से भटक 
जाए और के'ई उस के फेर लाए । तो जान ले कि जे 
केाई किसी पापी के उस के भटकने से फेर लाएगा वह 
एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और बहुतेरे पापों के 


_ढांपेगा ॥ 


१) या । प्रसबुतियों । 


पतरस की पहिली पत्री । 


१, पृतरस की ओर से जो यीशु मसीह 
का प्रेरित हे उन परदेशियों के 
नाम जे पुन्तुस गलतिया कप्ग्दुकिया आसिया और 

२ बिथुनिया में तित्तर बित्तर होके रददते हैं, और परमेश्वर 
पिता के भविष्य शान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने 
के द्वारा आशा मानने और यीशु मसीद के लोहू के लिंड़ के 
जाने के लिये चुने गए. हैं || 

तुम्हें बहुतायत से अ्रनुप्रद्द और शान्ति मिलती 
रहे ॥ 

३ हमारे प्रभु यीशु मर्सीद के परमेश्वर और पिता का 
धन्यवाद हो जिस ने यीशु मसीह के मरे हुश्रों में से जी 
उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से इमें जीविती आशा के 

४ दिये नया जन्म दिया, भर्थात्‌ एक अबविनाशी और निर्मल 


और अजर मीरास के लिये, जे तुम्हारे लिये स्वर्ग में 
रक्‍्ली है जिन की रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास 
के द्वारा उस उद्धार के लिये जो श्रानेबाले समय में प्रगट 
दहानेवाली है की जाती है । और इस से तुम मगन द्वाते 
हो यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार 
की परीक्षाओं के कारण उदास है । और यह इसलिये 
है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जे आग से ताए 
हुए नाशमान सेने से भी बहुत ही बहुमेल हैं यीशु 
मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर 
का कारश ठहरे | उठ से तुम बिन देखे प्रेम रखते हो 
और अब ते उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे 
आनन्द में मगन होते हो जे कहने से बाहर और मद्दिमा 
से भरा है। और अपने विश्वास का फल श्र्थात्‌ भात्मानों 
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का उद्धार पाते हो । इस उद्धार के विषय उन नवियों 
ने बहुत पूछ पाछु भौर खोज खाज की जिन्हों ने उस 
झनुग्रद के विषय जे तुम पर होने के था नबूबत की । 
वे यद खोज करते थे कि मसीह का आत्मा जो उन में 
था पहिले से मतीह के दुखों की और उन के पीछे 
होनेवाली महिमा की गवाही देता हुआ कौन और कैसा 
सम्रय बताता था । उन पर प्रगठ किया गया कि वे 
अपनी नहीं बरन तुम्हारी सेवा के लिये ये बातें कहा 
करते थे जो श्रत्र तुम्हें उन से जिन्‍्हों ने स्वर्ग से मेजे हुए. 
पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सुसमाचार सुनाया मिलीं 
ओर इन बातों के स्वगंदूत ध्यान से देखने की इच्छा 
रखते हैं ।। 

इस कारण अपने अपने मन की कमर बांधकर 
ओर सचेत रह कर उस भनुग्रद की पूरी झ्राशा रक्‍्खो 
जो यीशु मसीह के प्रगठ द्वोने पर तुम्हें मिलनेवाला है | 
आशा माननेवाले बालके की नाई श्रपनी श्रशानता के 
समय के पुराने अभिलाधों के सहश न बनो | पर जैसा 
तुम्द्ारा बुलानेबाला पविन्न है वैसे ही तुम भी अपने सारे 
चालचलन में पवित्र बनों | क्‍योंकि लिखा है कि पवित्र 
बने रहो क्‍्येंकि मैं पवित्र हूं। और जब कि तुम है पिता 
पुकार कर उस से प्रार्थना करते हो जे बिना पत्तपात हर 
एक के काम के अनुसार न्याय करता है तो अपने पर- 
देशी हाने का समय भय से बिताओों | क्योंकि जानते हे 
कि तुम्द्ाध निकम्मा चालचलन जो बापदादों से चला 
आता था उस से तुम्दारा छुटकारा चांदी सेने श्रर्थात्‌ 
नाशमान बस्तुश्नों के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्क- 
लंक मेम्ने अर्थात्‌ मसीह के बहुमेल लोहू के द्वारा 
हुआ | बह ते जगत की उसपत्त के पढिले हो से जाना 
गया था पर अग्र इस पिछले समय तुम्हारे लिये प्रगट 
हुआ | जो उस के द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते 
हे जिस ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी 
कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हे | से 
जब कि तुम ने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त 
सत्य के मानने से अपने मर्नों को पवित्र किया है तो मन 
लगा कर एक दूसरे से बहुत ही प्रेम रक्खे। | क्योंकि तुम 
ने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के 
जीबिते और सदा ठद्दरनेवाले वचन के द्वारा नया जन्म 
पाया है । क्‍योंकि इर एक प्राणी घास की नाई और उस 
की सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख 
जाती है और फूल झड़ जाता है। परन्तु प्रभु का वचन 
तदा ठहरेगा और यह वहीँ सुसमाचार का बचन है जो 
तुम्दं सुनाया गया था ॥ 


१ पतरस। 


टूसलिये सब प्रकार का वैरभाव और छुल 
* _' और कपट और डाह और ग्ीबत के दूर 
करके, नये जन्मे बच्चों की नाई' निर्मल आत्मिक दूध की 
लालसा करो कि उस के द्वारा उड्ार पाने के लिये बढ़ते 
जाओ | जब कि तुम ने प्रभु की कृपा का स्वाद चख 
लिया है, उस के पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा 
ठहराया परन्तु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहु- 
मोल जीविता पत्थर दै। तुम भी आप जीविते पत्थरों की 
नाई आत्मिक घर बनते जाते द्वो कि याजकों का पवित्र 
समाज बनकर ऐसे झात्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु 
मसीह के द्वारा परमेश्वर के भाते हैं। इस कारण पवित्र 
शास्त्र में मी आया है कि देखे। मैं ठिग्यान में काने के 
सिरे का चुना हुआ और बहुमेल पत्थर रखता हूं और 
जे| उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लजित न 
दह्वेगा । सो तुम्हारे लिये जे विश्वास करते हे। वह बहुमेल 
है पर जे विश्वास नहीं करते उन के लिये जिस पत्थर के 
राजों नेनिकम्मा ठहराया था वह्दी कोने का सिरा हो गया, 
श्रौर ठेस” का पत्थर और ठाकर की चटान हुआ है। 
क्योंकि वे तो वचन के न मान कर ठोकर खाते हैं और 
इसी के लिये वे उद्वराए भी गए थे | पर तुम चुना हुश्रा 
बंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र 
लोग और [परमेश्वर की] निज प्रजा हो इसलिये कि 
जिस ने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्मुत ज्योति में 
बुलाया है उस के गुण प्रगट करो । तुम पहिले ते प्रजा 
न थे पर अब परमेश्वर की प्रजा दे तुम पर दया न हुई 
थी पर अब तुम पर दया हुई ॥ 
हे प्यारो मैं तुम्हारी बिनती करता हूं कि परदेशियों 
ओर ऊपरियों की नाई सांसारिक अभिलापों से जो आ्ात्मा 
से लड़ते हैं बचे रद | अन्य जातियें में तुम्हाश चाल- 
चलन मला दे इसलिये कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें 
कुकर्मी जा.कर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों 
के देखकर उन्हीं के कारण कृपाइष्टि के दिन परमेश्वर 
की महिमा करे ॥ 
प्रभु के लिये मनुष्यों के ढहराए हुए दर एक प्रबंध 
के श्रधीन रहे! चाहे राजा के कि वह सब पर प्रधान है, 
चाहे हाकिमों के कि वे कुकर्मियों को दण्ड देने भौर 
सुकमियें की प्रशंसा के लिये उस के भेजे हुए. हैं। क्‍्येंकि 
परमेश्वर की इच्छा यद्द है कि तुम भले काम करने से 
निबुंद्धि लोगों की श्श्ञानता की बातों के बन्द करो। स्वतंत्रों 


देखे । 


१०७ 


हरे 


श्ड 
१५ 


१६ 


(१) भजन संहिता । ११८:२२ को देखे । (२) यशायाद्व ८:१४ के 


है भज्यान | 


की नाई' चलो पर अपनी स्वतंत्रता के बुराई के लिये 

आड़ न बनाओ परन्तु परमेश्वर के दासे| की नाई चले | 

१७ सब का आदर करो भाइयों, से प्रेम रकक्‍्खो परमेश्वर से 
डरो राजा का आदर करो ॥ 

है टहलुओ हर प्रकार के भय के साथ अ्रपने 

स्वामियों के अधीन रहे न केवल भलों और कामलों के 

१९ पर कुटिलों के भी । क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार 

करके ' श्रन्याय से दुख उठाता हुआ्ना क्लेश सहता है तो 

२० यह भाता है। क्‍योंकि यदि तुम ने अपराध करके घूसे 

खाए और धीरज घरा तो इस में क्‍या बड़ाई की बात है 

पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते 

२१ हो तो यह परमेश्वर के भाता दे । और तुम इसी के 

लिये बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्दारे लिये दुख 

उठा कर वुम्हें एक नमूना छोड़ गया है कि तुम उस की 

२२ लीक पर चलो । न उस ने पाप किया और न उस के मंह 

२१३ से छल की बात निकली | वह गाली खाकर गाली न देता 

था और दुख उठाकर किसी के धमकी न देता था पर 

अपने शआ्रापकेा धर्म से न्याय करनेवाले के द्वाथ सौंपता 

२४ था। वह आप हमारे पापों के अपनी देह पर लिए हुए. 

क्रस पर चढ़ गया * जिस से हम पापों के लिये मर करके 

घामिकता के लिये जीएं भौर उसी के मार खाने से तुम 

२५ चंगे हुए। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़े की नाई 

ये पर श्रब अपने प्राणों के रखवाले और अ्रध्यक्ष” के 

पास फिर आ गए दो ॥ 

३. टू पतियों तुम भी अपने अपने पति के 

अधीन रहा, इसलिये कि यदि इन में से 

काई केाई वचन केा न मानते हों तौभी तुम्हारा भय 

सहित पवित्र चालचलन देखकर वचन बिना श्रपनी 

३ अपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा खींचे जाएं। तुम्हारा 


श्ष्ट 


१ पतरस । 


सिंगार ऊपरी न दे। जैसा बाल गंथने ओर सोन के गहने | 


४ या भांति भांति के कपड़े पहनना । पर हृदय के गुप्त 
मनुष्यत्व उस नप्न और शान्त आत्मा के अविनाशी शोभा 
सहित जे परमेश्वर के निकट बहुमेाल है तुम्दारा सिंगार 

भू हो। और बीते समय में पवित्र ख्रियां भी जो परमेश्वर 
की आशा रखती थीं अपने झाप के इसी रा॑ति से 
संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं। 

६ जेसे साराह इआहीम की आशा में रहती और उसे 
स्वामी कद्दती थी से तुम भी यदि भलाई करो और 


(१) था । आदर । (२) यू० । के विवेक या कांशंस से । 
(३) या | उस ले आप कस पर हमारे पापों के अपनों देह पर उठा 
लिया । (४) था । विशप । (५) था । झादर 


'*. २.क३-०--+के>कम०»-- 


श्क्ष्प्ट 


किसी प्रकार के डरावे से न डरो तो उस की बेटियां 
ढइरोगी |। 

वैसे दी हे पतियों बुद्धाआानी से उन के साथ जीवन ७ 
बिताओ और स्त्री के निरबंल पात्र जानकर उस का आदर 
करो यह समझकर कि हम दोनों जीवन के बरदान' के 
वारिस हैं जिससे तम्दारी प्रार्थनाएं रोकी न जाएं॥ 

निदान सब के सब एक मन और हमदद और 
भाईचारे की प्रीति रखनेवाले और करुशामय ओर नप्त 
बनो । बुराई के बदले बुराई न करो और न गाली के ९ 
बदले गाली दो पर इस के पलटे भाशिष ही दो क्योंकि 
तुम आशिष के वारिस होने के लिये बुलाएं गए हो। 
क्योंकि जे कोई जीवन की इच्छा रखता और अच्छे 
दिन देखना चाहता है बह अपनी जीभ के बुराई से 
झौर अपने हे।ठों के छल की बातें करने से रोके रहे । 
वह बुराई का छोड़े ओर भलाई करे वह मेल को ढंढ़े ११ 
और उस का पीछा न छोड़े | क्‍योंकि प्रभु की आंखें १२ 
घर्मियों पप लगी रहती हैं और उस के कान उन की 
बिनती की ओर लगे हैं परन्तु प्रभु बुराई करनेबालों के 
बिमुख रहता है | 

और यदि तुम भलाई करने में सरगर्म रहे तो १३ 
तुम्हारी बुराई करनेवाला कौन हैं। और यदि तुम घम १४ 
के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य दे पर उन के भय 
से भय न खाझ्ो और न घबराओो | पर मसीह के प्रभु 
जानकर अपने भअपने मन में पवित्र मानो और जे केाई 
तुम से तुम्हारी श्राशा के विषय कुछ पूछे तो उसे उत्तर 
देने के लिये सदा तैयार रद पर नम्नता भौर मय के 
साथ | और सीधा विवेक” रकखे। इसलिये कि जिन बातों 
के विषय तम्दारी बदनामी देती है उन के विषय 
वे लज्जित हे। जे तुम्हारे मसीही श्रब्छे चालचलन का 
अपमान करते हैं। क्योंकि यदि परमेश्वर की यह इच्छा 
हे कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह 
बुराई करने के कारण दुख उठाने से अश्रच्छा है। हसलिये 
की मसीह ने मी अर्थात्‌ अधमियों के लिये धर्मी ने पापों 
के कारण एक बार दुख उठाया कि हमें परमेश्वर के पास 
पहुँचाए । वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर 
आत्मा के भाव से जिलाया गया | उसी में उस ने जाकर 
कैदी आत्माओं के भी प्रचार किया। जिन्हे ने उस बीते 
समय में न माना जब परमेश्वर नूह के दिनों में धौरज 
धरकर ठहरा रहा और वह जहाज़ बन रद्दा था जिस में 
थोड़े अर्थात्‌ आठ प्राणी पानी के द्वारा बच गए | बपति- २१ 


न 


२० 


१४, 


न 


(६) यु० । भनुप्रद । (७) या । सन । था। कांरशॉस । 


४ अष्याय। 


समा जो इस का दृष्टान्त है शरद शरीर के मैल का दुर 


करना नहीं परन्तु परमेश्वर के पास सीधे विवेक” का , 
अंगीकार * है अब हमें भी यौशु मसीह के जी उठने के । 


२२ द्वारा बचाता है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दद्षने 
है और स्वगंदूत और श्ंधकारों श्रौर सामर्थी उ्त के 
अधीन किए गए हैं || 


(0 से जब कि मसीह ने शरीर में होकर 

ह दुख उठाया और जपग्र कि जिस ने 

शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया ते तुम भी 

२ उस ही मनसा का हथियार बांधो। जिस से आगे के 

झपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों के अभिलापों के 

नहीं बरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विताश्रों । 

३ क्येंकि अन्यजातियों की इच्छा के अनुसार काम करने 

और लुचपन घुरे अभिलापों मतवालपन खोला क्रीड़ा 

पियक्ड़पन भौर घिनित पूत्तियूजा में जहां तक हम ने 

४ पहिले समय बिताया वही बहुत हुआ । इस से वे अ्चंभा 

करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचर्न में उन का साथ नहीं 

४ देते और इसलिये बुरा भला कहते हैं। पर वे उस के 

जा जीवितों और मरे हुआ्रों का न्याय करने के तैयार है 

६ लेखा देंगे। क्‍्येंकि मरे हुओं के भी सुसमाचार इस- 

लिये सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार 

उन का न्याय हो पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार 
जीते रहें ॥ 

७ सब बातों का अन्त निकट है इसलिये यमी 

८ होकर प्रार्थना के लिये सचेत रहे । और सब से बढ़कर 

एक दूसरे से बहुत प्रेम रक्खे। क्‍योंकि प्रेम बहुतेरे पापों के 

९ ढांपता है | बिना कुड़ कुड्ाए एक दूसरे की पहुनई करे । 

१० जिस के जा बरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के 

नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भण्हारियों की नाईं एक 

११ दूसरे की सेवा में लगाए । यदि काई बेलिे ते ऐसा बे।ले 

मानो परमेश्वर का वचन है यदि के।ई सेवा करे तो जैसे 

उस शक्ति से जो परमेश्वर देता है जिस ते सब बातों में 

यीशु मसतोह के द्वारा परमेश्वर की महिमा फ्राठट हो। 

महिमा और पराक्रम युगानुयुग उसी की है। आमीन ॥ 

है प्यारो जो दुख रूपी आग तुम्हारे परखने के 

लिये तुम में मड़की है उस से यद समझ कर अचंभा न 

१३ करना कि काई अने|खी बात तुम पर बीती दे। । पर जैसे 

जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हे आनन्द करो 

जिस से उस की महिमा के प्रगट होते समय भी तुम 

१४ आनन्दित और मगन दे | फिर यदि मसीद्द के नाम के 


१२ 


(१) मन या । कांशंस । (२) या । निवेदन । 
फा० १३० 


१ पतरस । 


लिये तुम्हारी निन्दा की जाती है तो धन्य हो क्योंकि 
महिमा का आत्मा जे परमेश्वर का आत्मा है तुम पर 
ठहदरता है। तुम में से कोई जन खूनी या चोर या 
कुकी होने या पराए काम में हाथ डालने के कारण 
दुख न पाए। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए 
तो लाजत न ही पर इस नाम के लिये परमेश्वर 
की महिमा करे | क्‍योंके वह समय आ पहुँचा है कि 
पहिले परमेश्वर के लोगों? का न्याय किया जाए 
ओऔर जब कि पहदिले हमारा द्वो तो उन का क्‍या 
अन्त होगा जे परमेश्वर के सुसममाचार के नहीं 
मानते। और यदि धर्मी जन कठनता से उद्धार 
पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना । इस 
लिये जे परमेश्वर की इच्छा के अनुतार दुख उढाते 
हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण के विश्वास 
याग्य सिरजनहार के हाथ सौंप दें ॥| 


५३, तुम में जो प्राचीन * हैं में उन की नाई 
प्राचीन * और मसीह के दुखों का गवाह 

और प्रगट दोनेवाली मह्दिमा में सहभागी होकर उन्हें यह 
समभाता हूं, कि परमेश्वर के उस मुंड की जो तुम्हारे बीच 
है रखवात्ली करो ओर यह दबाव से नहीं परन्तु परमेश्वर 
की इच्छा के अनुसार आनन्द से भौर नीच कमाई के 
लिये नहीं पर मन लगा कर। और जे लेग तुम्हें सौंपे 
गए, हैं उन पर अधिकार न जताश्रों बरन भुंड के लिये 
नमूना बने। शोर जन्र प्रधान रखवाला प्रगठ हं।गा तो तुम्हें 
मद्दिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरककाने का नहीं | 
ह जवाने तुम भी प्राचीनों” के श्रधीन रहो बरन तुम 
सब के सब एक दूसरे की सेवा के हिये दीनता से कमर 
बांधे रहो क्‍योंकि परमेश्वर श्रमिमानियाों का सामना 
करता दे परन्तु दीनों पर अ्रनुग्रह करता है। इसलिये 
परमेश्वर के बलवन्त हाथ के नीचे दीनता से रहो मिस 
से वह तुम्हें समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिन्ता उसी 
पर डाल दो क्योंकि उस के तुम्हारा सोच है। सचेत 
हो जागते रहो तुम्दारा विगेधी शैतान” गर्जनेबाले सिंह 
की नाइ इस ख्राज में रहता है कि किस के फाड़ खाये। 
विश्वास में दृढ़ होकर और यह जान कर उस का सामना 
करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुःख 
भुगत रहे हैं। श्र परमेश्वर जो सारे अनुग्रद का दाता 
है जिस ने तुम्हें मसीह में अपनी श्रनन्त महद्दिमा के लिये 
बुलाया तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उढाने के पीछे आप 


(३ 9 यू० । घर । गा या | प्रिसबुतिर । (५) या । प्रिसबुतिरों। 


(६। यु० । इबलौीस । 


२०९ 


श्प्र 
१९ 


१ अध्याय | 


२ पतरस । 


२१० 


ही ठुम्हें सधारेगा और स्थिर करेगा और बलबन्त ! इसी में बने रहा | बाबिल में तुम्हारी नाई चुनी हुई १३ 


११ करेगा। उसी का पराक्रम युगानुयुग रहे | आमीन ॥ 

१२ मैं ने खिलवानुस के द्वाथ जिसे में विश्वातयोग्य 
भाई समभता हूं थोड़ी बातों में लिखकर समझाया 
और गवाही दी कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यददी है 





वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। 
प्रेम से चुम्बन ले लेकर एक दूधरे के नमस्कार करो || १४ 

तुम सब का जे मसीह में हो शान्ति मिलती 
रहे ॥ 


न्न्ििजल ज 


पतरस की दूसरी पत्नी । 





१. शमोन पतरस की ओर से जो यौशु मसीद का 
दास और प्रेरित है उन लेगों के नाभ 
जिन्हों ने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की 
घाम्मिकता से हमारा सा बहुमेल क्श्वास प्राप्त किया 
२ है। परमेश्वर के ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के 
द्वारा तुम्हारा अनुग्रह ओर शान्ति बहुतायत से बढ़ती 
३ जाए। यद्द जानकर कि उस के ईश्वरीय सामर्थ ने सब 
कुछ जे जीवन और भक्ति से सम्बन्ध रखता हे हमें 
उसी की पदचान के द्वारा दिया ह जिस ने हमें अपनी 
४ ही महिमा और सदूगुण के भनुसार बुलाया। जिन के 
द्वारा उस ने हमें बहुमेल और बहुत ही बड़ी प्रतिशाएं 
दी हैं हसलिये कि इन के द्वारा तुम उस सड़ाहट से 
छूटकर नो संसार में बुरे भ्रमिलाष से है ईश्वरीय ध्वभाव 
५ के भागी हो जाओो। और इसी कारण भी तुम सब प्रकार 
का यक्ष करके अपने विश्वास पर सदगुण ओर सद्गुण 
६ पर समऋ। और समझे पर संयम और संयम पर धीरज 
७ और घीरज पर भक्ति । और भक्ति पर भाईचारे कौ प्रीति 
८ और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाश्रो । क्योंकि ये 
बातें जब तुम में रदं और बढ़ती जाए, तो तुम्हे इमारे 
प्रभु याशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न 
९ होने देंगी। क्‍योंकि जिछ्त में ये बातें नहीं वह अधा है 
ओर धुन्धला देखता दे ओर अपने पहिले पापों से शुद्ध 
१० होना भूल गया है। इस कारण हू भाहये अपने जुलाये 
जाने भर चुन लिये जाने के पका करने का भज्जी भांति 
यत्र करते जाओ क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर 
११ न खाशझोगे। पर इस रीति से तुम हमारे प्रभु शोर 
उद्धारकर्ता यीशु मसीद के अनन्त राज्य में बड़े आदर 

के साथ प्रवेश करने पाओोगे || 
१२ इसलिये यद्यपि तुम ये बातें जानते है और जो 
सत्य वचन तुम्हें मिला हे उस में बने रहते हो दौभी मैं 


तुम्हें इन बातों की सुध दिलाने के सदा तैयार रहूंगा । 
और मैं यह अपने लिये उचित समझता हूं कि जब तक १३ 
मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें छुध दिला दिलाकर 
उमारता रहूं | क्योंकि जानता हूं कि सतीह के बताने के १४ 
अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय जल्द आने- 
वाला है। से। मैं यत्ञ करूंगा कि मेरे कूच दाने के पीछे १५४ 
तुम इन बातों का स्मरण सदा कर सके | क्येंकि |जब १६ 
हम ने तुम्हें अपने प्रभु यौशु मसीह की सामर्थ का और 
आने का समाचार दिया ते चतुराई से गढ़ी हुई कहा- 
नियें का अनुसरण नहीं किया पर हम ने उस के प्रताप 

के आप ही देखा। क्‍योंकि उसे परमेश्बर (पता से आदर १७ 
ओर मद्दिमा मिल्ली कि प्रतापमय महिमा में से उस के यह 
शब्द पहुंचा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस से में प्रसन्न 

हूं। ओर जब हम उस के साथ पवित्न पहाड़ पर थे तो १८ 
स्व से यही शब्द आते सुना। और हमारे पास जो १९ 
नबियों का वचन है बद्द इस से दृढ़ दाता है और तुम 
अच्छा करते हो जे यह समझ कर उस पर ध्यान करते 

हो कि वह एक दिया द जे अंधेरी जगद्द में तय तक 
चमकता रहेगा जब तक पौ न फे और भोर का तारा 
तुम्द्ारे हृदयों मेंन चमके | पर पहिले यह जाने कि २० 
पवित्र शाज् की कोई नबूवत किसी के अपने दी विचार 

से नहीं हाती । क्‍योंकि कोई नबूबत मनुष्य की इच्छा से २१ 
कभी नहीं आई पर लोग परमेश्वर की ओर से पवित्र 
आत्मा के बुलाये बोलते ये || 


२ पूर लोगों में कूंठे नबो भी हुए जैसे कि 

हर तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जे 

नाश करनेवाले विधम्म के छिप छिप के 

चलाएंगे और उस स्वामी से ज्ञिस ने उन्हें मेल लिया 
मुकरंगे ओर अपना सत्यानाश शीम कराएंगे। और २ 


३२ शध्यांय | 


न्ध्फ 


नर 


१ 


छ 


११ 


श्र 


१३ 


हैंड 


बहुतेरे उन की नाई छुचपन करेंगे जिन के कारण सत्य 
के मार्ग की निन्‍्दा की जाएगी । ओर वे लेभ के लिये 
बातें बनाकर तुम्हें बेच खाएंगे ओर जे। दणइ की आशा 
उन पर पहिले से हो चुकी थी उस के भाने में कुछ देर 
नहीं और उन का विनाश ऊंघता नहीं। क्योंकि जब 
परमेश्बर ने उन स्वर्गंदूतों के जिन्‍्हों ने पाप किया न 
छोड़ा पर नरक में मेजकर अंधेरे कडों में डाल दिया कि 
न्याय के दिन तक रक्खे जाएं । और पहिले संसार के भी 
न छोड़ा बरन भक्तिदीन संसार पर जल प्रलय भेजकर 
घममं के प्रचारक नूहद समेत ञ्राठ जनों के बचा लिया | 
और सदेाम और अमेराद के नगरों के ऐसा दंड दिया 
कि उन्हें भस्म करके सत्यानाश किया कि थे आनेवाले 
भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिये दृशन्त बनें। श्र 
धर्मी लूत के जे! अधमियों के लुचपन के चलन से बहुत 
दुखी हाता था बचाया । क्‍योंकि वह धर्मी उन के बीच में 
रहते हुए और उन के अ्धर्म के कामों के देख देखकर 
ओऔर सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन के पीड़ित 
करता था । तो प्रभु भक्तों के। परीक्षा से निकालना और 
अधमियों के। न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना 
जानता है। निज करके उन्हें जे अशुद्ध अमिलाधों के 
पीछे शरीर के भ्रनुसार चलते और प्रभुता के तुच्छु जानते 
हैं। वे दीठ और दृठी हैं ओर ऊंचे पदवालों के बुरा 
भला कहने से नहीं डरते । तौमी स्वगंदूत जे शाक्त और 
सामर्थ में उन से बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हे बुरा भला 
कहकर देष नहीं लगाते | पर ये लेग निर्बंद्धि पशुओं है 
के समान हैं जे पकड़े जाने और नाश होने के लिये 
उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों के जानते हवी नहीं उन के 
विषय औरों के बुरा भला कहते हईं सौर अपनी सड़ा- 
हट से आप ही सड़ जाएंगे। औरों के बुरा +रने के बदले 
उन्हीं का बुग होगा। उन्हें दिन देपहर सुख विलांस 
करना अश्रच्छा लगता है वे कलंक और देष हैं जब ये 
तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम मौज 


करके सुख बिलास करते हैं। उन की श्रांखों में व्यभि- , 


चारिणी बसी हुई है और वे पाप किए बिना नहीं झक 
सकते वे चंचल प्राणों फे फुसला लेते हैं उन के मन 
के लोभ करने का अभ्यास हो गया दे वे खाप के सनन्‍्तान 


१४ हैं। वे सोचे मार्ग के छेड़कर भटक गए और बओर के 


१६ 


१७ 


पुत्र बिलाम के मार्ग पर द्वो लिये हें जिस ने अधमे की 
मज़दूरी के प्रिय जाना। पर उस के अपराध के विषय 
उलाहना दिया गया यहां तक कि अबे।|ल गददी ने मनुष्य 
की बाली से उस नवी के उस के बावलेपन से रोका । ये 
लोग अंबे कूए और आंधी के उड़ाए, हुए मेष हैं उन के 


२ पंतरस । 


लिये अनन्त अंधकार ठहराया गया है। वे न्यर्थ गल- 
फटाकी की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा 
उन लोगों के शारीरिक अभिलापों में फंसा लेते हैं जो 
भटके हुओं में से निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतन्त्र होने 
की प्रतिशा तो देते हैं पर आप दी सड़ाहट के दास हैं क्येंकि 
जो जिस से हार गया है वह उस का दास बन गया है। 
और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान 
के द्वारा संतार की नाना भरकार की अशुद्धता से बच निकले 
ओर फिर उन में फंसकर द्वार गए तो उन की पिछली 
दशा पद्दिली से मो बुरी दो गई है | क्योंकि धर्म के मार्ग 
का न जानना ही उन के लिये इस से भला होता कि उसे 
जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जे उन्हें सौंपी 
गई थी। उन पर यह दृष्टन्त ठीक चैठता हे कि कुत्ता 
अपनी छांट की ओर ओर धोई हुई सूझरनी कीचड़ में 
लोटने के लिये फिर गई ॥ 

-इ हे प्यारो अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्नी 

* + लिखता हूं और दोनों में सुध दिला- 

कर तुम्हारे शुद्ध मन के उभारता हूं। कि तुम उन बातों 
के जो पवित्र नवियें ने पहिले से कहीं और प्रभु और 
उद्घारकर्ती की उस आज्ञा का स्मरण करो जे उम्हारे 
प्रेरितों के द्वारा दी गई थी । और यह पहिले जान लो 
कि पिछले दिनों में हंसी ठट्ठा करनेवाले आएंगे जो अ्रपने 
ही अभिलाषों के अनुसार चलेंगे। ओर कहेंगे उस के 
आने की प्रतिज्ञा कहां गई क्‍योंकि जब से बाप दादे सोाए 
हैँ सब कुछ वेधा दो है जैसा स॒ष्टि के आरंभ से था। 
वे तो जान बूककर यद्द भूल गए कि परमेश्वर के बचन 
से औकाश पुराने समय से था और (्रृथिवी भी जल में 
से भर जल के द्वारा बनी रद्दती दे | इन्हीं के द्वारा उस 
समय का जगत जल मं हूबकर नाश हुआ। पर इस 
समय के आकाश ओर प्रथिव्री उसी वचन के द्वारा इस- 
लिये रक्‍खे हैं कि जलाए जाएं ओर भक्तिद्दीन मनुष्यों 
के न्याय और नाश के दिन तक रक्‍खे रहेंगे ॥ 

हे प्यारो यह एक बात तुम से छिपी न रहे कि 
प्रभु के यद्वां एक दिन इज़ार बरस के बराबर और हज़ार 
बरस एक दिन के बराबर हैं। प्रथु अपनी प्रतिज्ञा के 
विषय देर नहीं करता जैसा फितने लोग देर समभते 
हैं पर तुम्दारे विषय धीरज धरता है ओर नहीं चाहता 
कि कोई नाश हो बरन यह कि सब के मन फ़िराव का 
अवसर मिले । परन्तु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा 
उस दिन आकाश हृड़हड़ाइट से जाता रहेगा ओर तत्व 
बहुत दी ताते होकर पिघल जाएंगे और प्रथिवी और उस 
पर के काम जल जाएंगे। से। जब्र कि ये सब वस्तुएं इस 
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श्ध्य 


१९ 


२७० 


११ 


२२ 


न्त्प्ि 


११ 


ह अध्यांये । 


१२ 


रा 


न्चैण 


हद 


की 


रीति से पिषलनेवाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन 
आर भक्ति में कैसे मनुष्य होना, और परमेश्वर के उस 
दिन की बाट किस रोति से जोहना और उस के जल्द 
आने के लिये यज्ञ करना चादिए जिस के कारण आकाश 
भाग से गल जाएगा और तत्त्व बहुत ही ताते होकर 
पिघल जाएंगे | पर उस की प्रतिज्ञा के अनुसार हम नए 
शआकाश और नई प्र॒थित्री की आस देखते हैं जिन में धर्म 
बास करेगा ॥ 

इसलिये हे प्यारों जब कि तुम इन यातों की 
आस देखते हो तो यक्ष करो कि तुम शाग्ति से उस के 
सामने निष्कलक ओर निर्दोप ठहरों | और हमारे प्रभु 
के धीरज के उद्धार समझो जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस 


१ यूहन्ना | 


। 


| 
। 


ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा 
है | वैसे ही उस ने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों 
फी चर्चा की जिन में कितनी बातें ऐसी हैं जिन का 
समभना कठिन है और श्रनपढ़ और चंचल ले उन के 


मतलब के भी पवित्र शासत्र की और बातों की नाई - 


खींच तानकर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। से 
है प्यार तुम लोग इस के पहिले से जानकर चौकस रहे।| 
ऐसा न हे। कि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी 
स्थिरता के द्वाथ से जाने दे।। पर इमारे प्रभु और 
उद्घधारकर्ता यीशु मसीद के अनुग्रह और पदचान में बढ़ते 
जाओ। उसी की महिमा श्रब भी हे। और युगानुयुग 
डैती रहे । आमीन || 





यूहन्ना की पहिली पत्नी । 





१, उस जीवन के बचन के विषय जो आदि से 
था जिसे हम ने सुना जिसमे अपनी आंखों 
से देखा बरन जिसे हम ने ध्यान से देखा और हाथों से 
६ ९३ (यह जीवन प्रगट हुआ ओर हम ने उसे देखा 
र उस की गवाही देते हैं शोर तुम्दें उस अनन्त जीवन 
का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर 
प्रगट हुआ) जो कुछ हम ने देखा और सुना है उसू का 
समाचार तुम्हें भी देते हैं इसलिये कि तुम भी इमारे 
साथ सहभागी हो और हमारों यह सहभागिता पिता के 
साथ और उस के पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये 
बातें हम इसलिये लिखते हैं कि हमारा आनन्द पूरा 
हो जाए || 
जे समाचार हम ने उस से सुना और नुम्हें सुनाते 
हैं बह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उस में कुछ 
भी अंधकार नहीं | यदि दम कहें कि उस के साथ हमारी 
सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम भूठे हैं 
और सत्य पर नहीं चलते | पर यदि हम जैसा बह 
ज्योति में दे वैसे ही ज्येति में चलें तो एक दूसरे से सह- 
भागिता रखते हैं और उस के पुत्र यीशु का लोहू इसमें 
सब पाप से शुद्ध करता है। यदि दम कहें कि हम में 
कुछ पाप नहीं तो अपने आय के घोखा देते हैं और दम 
में सत्य नहीं। यदि दम अपने पायों के मान लें तो वह 
हमारे पापों के! छमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध 


करने में सच्चा ' और धर्मी है | यदि कहें कि हम ने पाप 
नहीं किया तो उसे भूठा ठददराते हैं श्रोर उस का वचन 


हम में नहीं ॥ 
२ हे मेर बालकें। मैं ये बातें तुम्हें इसलिये 
* - लिखता हूं कि तुम पाप न करे और 
यदि केई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक 
है श्रर्थात्‌ धामिक यीशु मसीद। और बी इसारें पापों 
का प्रायश्चित्त हे और केवल दमारे नहीं बरन सारे जगत 
के पापों का भी | यदि इस उस की आशजाकओं के मानेंगे 
तो इस से जानेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जा केाई 
यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उस की 
आ्राशाओं के। नहीं मानता वह भूंठा है और उठ में सत्य 
नदीं । पर जे! केई उस के वचन पर चले उस में सच- 
मुच परमेश्वर का प्रेम सद्ध हुआ है। हम इसी से जानते 
हूँ के हम उस में हें। जे। काई यह कददता है कि मैं उस 
में बना रहता हूं उसे चाहिए कि भाष भी वैसा ही चले 
जैसा वह चलता था ॥ 
है प्यारो मे तुम्हें केश नई आज्ञा नहीं लिखता 
पर बह्ौ पुरानी श्राज्ञा जो; आरंभ से तुम्दें मिली दे यह 
पुरानी आज्ञा वह बचन ई जिसे तुम ने सुना है। फिर मैं 


तुई नई आशा लिखता हूँ और यह तो उस सें और 


(१) य०। विश्वासयोग्य । 
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है भ्रध्याय | 


! यूहसा। « 


तुम में सच्ची ठहरती है क्‍योंकि अंधकार मिटता जाता है । भी नहींजे पुत्र के मान लेता है उस के पिता भी है। 


९ और सत्य ज्योति अभी चमकती है | जे काई यह कहता 
है कि मैं ज्योति में हूं भर अपने भाई से बैर रखता है 
१० बह अब तक अंधकार ही में है | जे केाई अपने भाई 
से प्रेम रबता दे वह ज्येति में रहता है ओर ठोकर 
११ खाने का नहीं | पर जो केाई अपने भाई से बैर रखता 
है वह अंधकार में है और अंधकार भे॑ चलता है और 
नहीं जानता कि कहां जाता है क्योंकि अंधकार ने उस 

की आंखे अंधी कर दी हैं ॥ 
१२ है बालको मैं तुम्ह इसलिये लिखता हूं कि उस 
१३ के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए । दे पितरो मैं तुम्हें 
इसलिये लिखता हूं कि जो झाद से है तुम उसे जानते 
हो । दे जवानो मैं ठ॒म्हें इसलिये लिखता हूं कि तृम ने 
उस दुष्ट पर जय थाई | हे लड़का मैं ने तुम्हे इसलिये 
१४ लिखा है कि तुम पिता के ज्ञान गए हो। हे पितरो 
मैं ने तुम्हे इमलिये लिखा है कि जो आदि से है तुम 
उसे जान गए हो । दे जबानो में ने तुम्हें इसलिये लिखा 
है कि तुम बलवन्त हो श्रौर परमेश्वर का वचन तुम में 
१४ बना रहता है और तुम ने उस दुष्ट पर जय पाई है। न 
तो संसार से भ संसार में की वस्तुश्रों से प्रेम रक्‍्खों। 
यदि काई संसार से प्रेम रखता है तो उस में पिता का 
१६ प्रेम नहीं । क्‍्येकि जे कुछ संसार में है अर्थात्‌ शरीर का 
अभिलापष और आंखों का अभिलाप और जीथिका का 
घमणड वह पिता की ओर से नहीं परन्तु संसार की ओर 
१७ से है। और संसार और उस का अभिलाप दोनों मिटते 
जाते हैं पर जे परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह 

सदा बना रहेगा ॥ 

हे लड़के यह पिछला समय है और जैसा तुम ने 
सुना है कि मसीद का विरोधी आनेवाला है उस के अनु- 
सार अब भी बहुत से मसीह के विगेधी उठे हैं इससे 
१९ हम जानते हैं कि यद्द पिछला समय है । वे निकले तो 
इम ही में से पर हम में के थे नहीं क्योंकि यदि हम में 
के होते तो हमारे साथ रद्तें पर निकल इसलिये गए 
२० कि यह प्रगट हो किये सब हम में के नहीं । और 
तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब 
२१ कुछ ' जानते दो | मैं ने तुम्हं॑ इसलिये नहीं लिखा कि 
तुम सत्य के नहीं जानते पर इसलिये कि उसे जानते 
हो और इसलिये कि केई मूठ सत्य की ओर से नहीं । 
२२ भूंठा कौन है केवल वह जे यीशु के मसीह होने से मु ऋ- 
रता है और मसीह का विरोधी वही है जे! पिता से और पुत्र 


श्र 


_रे३ से मुकरता दे | जा कोई, पुत्र से मुकरता है उस के पिता 
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 (१)या तुम सबके सब जानते ही | 


जे| कुछ तुम ने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे | 


३१३ 


रेड 


जो तुम ने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहें .' 


तो तुम मी पुत्र में और पिता में बने रहोगे । और जिस 
की उस ने हम से प्रतिशा की वह अनन्त जीवन है। मैं 
ने ये बातें तुम्हें उन के विषय लिखी हैं जे तुम्हें भर- 
माते हैं। और तुम्दारा बह अभिषंक्र जा उस की ओर से 


र्‌घ 
२६ 


२७ 


किया गया वह तुम में बना रहता दे श्रीर तुम्हें इस का -. 


प्रयोजन नहीं कि काई तुम्हें सिखाए पर जैसे उस का 
वही अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है और सत्य है 
ओर झूठा नहीं और जैसा उस ने न॒म्हें सिखाया वैसे हीं 
तुम उस में बने रहते हो। निदान हे बालके उस में बने 


रहो कि जब बह प्रगट हो तो हमें हियाव हो और हम 


उस के आने पर उस के सामने लज्जित न हों । यदि तुम 
जानते हो कि वह धाम्मिक है तो थह भी जानते दो कि 
जे कोई धर्म का काम करता है वह उस से जन्मा है॥ 


की देखो पिता ने हम से कैसा प्रेम किया है 

कि हम परमेश्वर के सन्‍्तान कहलाएंँ 

और दम हैं भी | इस कारण संसार हमें नहीं पदचानता 
क्योंकि उसे नहीं पहचाना । दे प्यारो श्रभी हम परमेश्वर 
के सन्‍्तान हैं ओर अब तक यह प्रगट नहीं हुआ कि दम 
क्या कुछ द्वोंगे इतना जानते हैं कि जब वह ॒प्रगट होगा 
तो हम भो उस के समान होंगे क्योंकि उस के वैसा दी 
देखेंगे जैसा वह है । श्रौर जे कोई उस पर यह आशा 


रखता वह अपने श्राप के वैसा ही पवित्र करता है जैसा 


वह पांबत्र हे। जे काई पाप करता हैं वह व्यवस्था का 
विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। 
और तुम जानते हो कि वह इसलिये प्रगट हुआ कि 
पापों के हर ले जाए और उस में पाप नहीं। जे केाई 
उस में बना रहता है वह पाप नहीं करता | जो काई पाप 
करता है उस ने न उसे देखा है श्रोरन उस के जाना दै। 
हे बालके किसी के भरमाने में न भाना जो घमे के काम 
करता है वही उस की नाई धर्मों है। जो काई पाप 
करता दे वद शैतान * से है क्योंकि शैतान * आरंभ ही से 
पाप करता आया दै। परमेश्वर का पुत्र इसलिये प्रगट 
हुआ कि शैतान * के कामों के नाश करे । जो केाई पर- 
मेश्वर से जन्मा वद्द पाप नहीं करता क्योंकि उस का 
बीज उस में बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं 
सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हसी से परमेश्वर 
के सन्‍्तान और शैतान" के सन्‍्तान जाने जाते हैं जो 
केई धर्म के काम नहीं करता वह परमेरवर से नहीं और 
. (२) चू० | इबलौस। 


चली 


दा] 


४ अध्याय | 


! समाचार तुम ने आरंभ से सुना वह यद हे कि हम एक 
१३ दूसरे से प्रेम रक्खें। भोर कैेन के समान न बनें जो उस 
दुए से था और जिस ने अपने भाई के घात किया। भर 
उसे किस कारण घात किया। इस कारण कि उस के काम 
बुरे थे ओर उस के भाई के काम धर्म के थे ॥ 

१३ है भाहयो यदि संसार तुम से बैर करता हे तो अचंभा 
१४ ने करना। _म जानते हैं कि हम सृत्यु से पार होकर 
जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि भाइयों से प्रेम रखते हैं । जो 
१४ प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो 
कोई अपने भाई से बैर रखता हे वह खूनी हे और तुम 
जानते हो कि किसी खूनी में अनन्त जीवन नहीं रहता । 
१६ इम ने प्रेस इसी से जाना कि उस ने इमारे लिये अपना 
प्राय दे दिया और इसमें भी भाइयों के लिये प्राण देना 
१७ चाहिए। पर जिस किसी के पाउ संसार की संपत्ति दो 
ओर बढ अपने भाई के कंगाल देखकर उसे पर तरस 
खाना न चाहे तो उस में परमेश्वर का प्रेम क्योंकर बना 
१८ रह सकता है। दे बालके हम वचन और जीम ही से 
१९ नहीं पर काम और सत्य से प्रेम करे | इसी से दम जानेंगे 
कि दम सत्य के दे और जिस बात में हमारा मन इसमें 
दोष देगा उस के विषय हम उस के सामने अपने अपने 
२० मन के ढाढ़स दे सकंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन 
२१ से बड़ा है और सब कुछ जानता है। दे प्यारो यदि 
हमारा मन इमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने 
१२ हियाव द्वोता दे। और जो कुछ दम मांगते हैं बह दें 
उस से मिलता दे क्‍्येंकि हम उस की आशाओं के मानते 
२३ हैं और जो उसे भाता ह वही करते हैं। ओर उस की 
आशा यह हे कि हम उस के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर 
विश्वास करें और जैसा उस ने इमें आशा दी उस के 
२४ अनुसार आपस में प्रेम रकखें। और जो उस की आशाओं 
के मानता दे वह इस में और यह उस में बना रहता दे 
आर इसी से अर्थात्‌ उस आत्मा से जो उस ने हमें दिया 

है हम जानते हैं कि वह इम में बना रहता है ॥ 
९ प्यारे दर एक आत्मा की प्रतीति न 
कै करो बरन आत्माश्रों के परखो कि वे 
परमेश्वर को भोर से हैं कि नहीं क्‍योंकि बहुत से भूठे 
१ नबी अगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का भात्मा 
तुम इसी रीति से पदचान सकते हो कि जो केई आत्मा 
मान छेता है कि यीौशु मसीह शरौर में होकर आया वह 
३ परमेश्वर की भोर से है। और जो केाई आत्मा यीशु केा 
नहीं मानता वह परमेश्वर की ओर से नहीं और यही तो 


मसीह के विरोधी का आत्मा है जिस की चरचा तुम सुन |, 


» है मूह । 
११ ने थह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता | क्‍योंकि.जो 


श्श्ड 


चुके दो कि वह आानेवाला हे और अब भी जगत में दे । 
है बालकों तुम परमेश्वर के दो भौर तुम ने उन पर जय ४ 
पाई है क्‍योंकि जो तुम में है वह उस से जे। संसार में हे 
बड़ा है| वे संसार के हैं इस कारण मे संसार की बातें 
बोलते हैं और संसार उन की सुनता है| हम परमेश्वर 
के हैं जे परमेश्वर के जानता है वह दमारी सुनता है जे 
परमेश्वर का नहीं वह हमारी नहीं सुनता इसी से हम 
सत्य का भात्मा और श्रम का आत्मा पहचान लेते हैं ॥ 
हे प्यारो हम आपस में प्रेम रक्‍्खें क्योंकि प्रेम परमे- ७ 
श्वर से हे और जे। कोई प्रेम करता दे वद परमेश्बर से जन्मा 
है और परमेश्वर के जानता है | जे प्रेम नहीं रखता वह ८ 
परमेश्वर के नहीं जानता क्‍्येंकि परमेश्वर प्रेम है। जे ९ 
प्रेम परमेश्वर हम से रखता है वह इस से प्रगट हुआ कि 
परमेश्वर ने भपने एकलौते पुत्र के जगत में मेजा है कि 
हम उस के द्वारा जीवन पाएं | प्रेम इस में नहीं कि हम 
ने परमेश्वर से प्रम किया पर इस में दे कि उस ने इम से 
प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्विस के लिये अपने 
पुत्र को भेजा | दे प्यारा जब परमेश्वर ने हम से ऐसा 
प्रेम किया तो हम के भी आपस में प्रेम रखना चाहिए । 
परमेश्वर के कभी किसी ने नहीं देखा यदि हम आपस 
में प्रेम रक्खें तो परमेश्वर इम ,में बना रहता है और उस 
का प्रेम इम में सिद्ध हो गया है। इसी से इम जानते हैं 
कि हम उस में बने रहते ह और वह हम में क्योंक उस 
ने अपने आत्मा में से हमें दिया दे। और हम ने देख १४ 
लिया भोर गबादी देते हैँ कि पिता ने पुत्र के जगत का 
उद्धारकर्ता करके भेजा है | जे कोई मान लेता हे कि 
यीशु परमेश्वर का पुत्र है परमेश्वर उस में बना रहता है 
ओर वह परमेश्वर में। भौर जो प्रेम परमश्वर हम से 
रखता दे उस के दम जान गए. और इसमें उस की प्रतीति 
है | परमेश्वर प्रेम हे और जे प्रेम में बना रदता है वह 
परमेश्वर में बना रहता हे और परमेश्वर उस में बना 
रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय १७ 
के दिन द्याव दे। क्‍योंकि जैसा वह है वैसे ही उंतार में 
हम भी हैं| प्रेम में भय नहीं होता परन्तु पूरा प्रेम भय १८ 
के दूर कर देता हे क्योंकि भय से कष्ट होता है और जे 
भय करता दे यह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ | हम इस- १९ 
लिये प्रेम करते हूँ कि पढ़िले उस ने हम से प्रेम किया | 
यदि काई कद्दे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और २० 
अपने भाई से बैर रक्खे तो वद भूठा है क्योंकि जो अपने 
भाई से जिसे उस ने देखा ह प्रेम नहीं रखता तो बह 
परमेश्वर से जिसे उस ने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता । 
आर उस से हमें यह भाशौँ मिली है कि जो कोई २१ 
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१ अध्याय । 
परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम 


रखे ॥ 

८५ जिस का यद विरवास है कि यौशु ही 

* मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न 

हुआ हे भोर जो केाई उत्पन्न करनेवाले से प्रेम रखता है 

यह उस से भी प्रेम रखता है जो उस से उत्न्न हुआ्रा है। 

२ जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उस की आशशओों 

केा मानते हैं तो इस से हम जानते हैं कि परमेश्वर के 

३ सन्तानों से प्रम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है 

कि हम उस की आशाञओों को मानें और उस की आशाएँ 

४ भारी नहीं'। क्‍योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ दे 

धृह संघार पर जय करता है और वह विजय जिस से 

प संसार पर जय होती है हभारा विश्वास है। संसार पर 

जय पानेबाला कौन है केवल वह जिस का यह विश्वास 

६ है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है बह जे पानी 

और लोहू के द्वारा आया था अर्थात्‌ यीशु मसीह, वद न 

केवल पानी के द्वारा बरन पानी ओर लेहू देने के 

७ द्वारा' आयाथा। और जे गवाही देत। हे वह भात्मा है 

८ क्येंकि आत्मा सत्य है। और गयवाही देनेवाले तीन 

हैं भात्म और पानी और ले।हू और तीनों एक ही बात 

९ पर सम्मत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं 

तो परमेश्वर कौ गवाही उस से बढ़कर दे ओर पर- 

मेश्वर की गवाद्दी यह है कि उस ने अपने पुत्र के विषय 

१० गवादी दी हे। जे परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता 
है वह अयने ही में गवाही रखता है जिस ने परमेश्वर की । 


प्रतीति नहीं की उस ने उसे मूठ ठह्वराया क्योंकि उस ने । 


उस गवादी पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने 


५) यू० । में । 


३२ यूहता | 
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पुश्र के विषय दी है। औ्ौर वह गवाही यह है कि पर- ११ 
मेश्वर ने हमें अनन्त जीवन दिया है और यह जीवन 
उस के पुत्र में है। जिस के पास पुत्र है उस के पास ११ 
जीवन है और जिस के पास परमेश्वर का पुत्र नहीं 
उस के पास जीवन भी नहीं ॥ 

मैं ने तुम्हें जे परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास १३ 
करते हा इसलिये लिखा है कि तुम जानो कि अनन्त 
जीवन तुम्दारा है। और हमें उस के सामने जो हियाव १४ 
देता है वह यह है कि यदि हम उस की इच्छा के अनु- 
सार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और जब १४ 
हम जानते हैं कि जे कुछ हम मांगते हैं वह हमारी 
सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जे। कुछु हम ने उस 
से मांगा वह पाया है। यदि कोई अपने भाई के ऐसा १६ 
पाप करते देखे जिस का फल मृत्यु न हो तो बिनती करेगा 
और परमेश्वर उसे उन के लिये जिन्‍्हों ने ऐसा पाप किया 
जिस का फल मृत्यु न हा जीवन देगा | पाप ऐसा भी 
द्वेता है जिस का फल झुत्यु हे इस के विषय मैं बिनती 
करने के नहीं कहता | सब्र प्रकार का अघम है तो पाप १७ 
ओर ऐसा पाप भी है जिस का फल मृत्यु नहीं॥ 

हम जानते हैं कि जे केई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ श् 
है वह पाप नहीं करता पर जे परमेश्वर से उत्न्न हुआ 
उसे बह बचाए. रखता है और वह दुष्ट उसे छूने।नहीं 
पाता। दम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं १९ 
ओऔर सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और यह २० 
भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया भौर उस 
ने हमें समक दी है कि हम उस सच्चे के पहचानें और 
हम उस में जा सत्य है अर्थात्‌ उस के पुत्र यीशु मसीह 
में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर ओर अनन्त जीवन यददी २१ 


। है। हे बालकों अपने आप के मूरतों से बचाए. रक्‍्खो ॥ 


यूहज्ना को दसरी पत्नी । 





१ छुक प्राचीन! की ओर से उस चुनी हुई 

+ श्रीमती और उ86 के लड़ केवालों के 

नाम जिन से मैं रुत्य से प्रेम रखता हूं और मैं हो नहीं पर 

२ वे सब जे सत्य को जानते हैं। उस सत्य के कारण जे 
_ ईम में बना रहता है और सदा इमारे साथ रहेगा ॥ 
((या। प्रिस्युतिर।...........ररर्ः् 


प्रमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यौशु मसीह ३ 
को शोर से अनुग्रह और दया और शान्ति सत्य और 
प्रभ सहित हमारे साथ रहेंगे ॥ 

मैं बहुत आनन्दित हुआ कि मैं ने तेरे कितने लड़के ४ 
बालों के उस आशा के अनुसार जे हमें पिता की 


.. ओर से मिज्ञी थी सत्य पर चलते हुए पाया।और ४ 


* भ्ध्याय | 


अब हे श्रीमती मैं तुके केई नई आशा! नहीं पर वही 
जे आरंभ से हमारे पास है लिखता भौर तुक से बिनती 
६ करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रक्खें। और प्रेम 
यह है कि दम उस की आशाओं के अनुसार चलें यह 
वही आशा हे जो तुम ने आरंभ से सुनी और तुम्हें इस 
७ पर चलना चाहिए । क्योंकि बहुत से ऐसे भरमानेव।ले 
जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु 
मसीह शरैर में हैकर आया | भरमानेवाला और मसीह 
८ का विरोधी यही हे | अपने विधध चौकस रहो कि जे 
परिश्रम हम ने किया उस के तुम न बिगाड़े। बरन पूरा 
९ प्रतिफल पाओ। जे। कोई आगे बढ़ जाता है और 
असीह की शिक्षा में बना नहीं रहता परमेश्वर उस का 


३ यूहत्ना। 


नहीं | जो उस की शिक्षा में बना रहता है पिता और 
पुत्र दोनों उस के हैं। यदि काई तुम्दरे पास आए और 
यही शिक्षा न दे उसे नतो घर में आने दे! और न 
नमस्कार करो | क्योंकि जे! कोई ऐसे जन के नमस्कार 
करता है वह उस के बुरे कार्मो में साकी होता है ॥ 

मुझे तुम्हें बहुत सी बातें लिखनी हैं पर काग्रज़ 
शोर सियाही से लिखना नहीं चाहता पर आशा है कि 
मैं तुम्हारे पास श्राऊंगा और सन्मुख होषःरः बातचीत 
करूंगा जिस से तुम्हारा! आनन्द पूरा 'हो। तेरी चुनी 
हुई बहिन के लड़केबाले तुके नमस्कार कहते हैं ॥ 


१) या । हम।र। । 


नल ला 


क्‍ यूहत्ना की तीसरी पत्री । 


ना पक जि 


हम 


से प्रेम रखता हूं । 
२ हे प्यारे मेरी यह प्राथना है कि जैसे तू आत्मिक 
उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब भातों में उन्नति 
३ करे और भला चंगा रहे। क्येंकि जब भाइयों ने 
आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू संचमुच 
४ चलता है तो में बहुत ही आनन्दित हुआ | मुझे इस से 
बढ़कर और काई आनन्द नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे 
लड़केबाले सत्य पर चलते हैं॥ 
३ हे प्यारे जे कुछ तू उन भाईयों के साथ करता 
है जे परदेशी भी हैतो विश्वासी की नाई करता 
६ है| उन्हों ने मण्ठक्षी के सामने तेरे प्रेम की गवाददी दी 
थी। यदि तू उन्हें ऐसे आगे पहुँचाएगा जेसे परमेश्वर 
७ के लोगों के याग्य दे तो भला करेगा। क्योंकि वे उस नाम 
के द्वित निकले हैं और भन्यज!तियों से कुछ नहीं 
८ लेते | इसलिये ऐसों का स्वागत करना चादिए जिस 
से हम भी सत्य के सहकर्मों हों ॥| 
(१) वा | प्रिसबुतिर। 


प्राचीन” की शोर से उस प्यारे ! 
गयुस के नाम जिस से मैं सत्य | जो उन में बड़ा बनना चाहता दै हमें ग्रहण नहीं 
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मैं ने मरडली के। कुछ लिखा था पर दिखुत्रिफेस 


करता | से जब मैं आ्राऊंगा तो उत्त के कामों की जे बह 
कर रहा है सुध दिलाऊंगा कि बह हमारे विषय 
बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी सन्‍्तोष न 
करके आप ही भाइयों के ग्रहण नहीं करता भौर उन्हें 
जे प्रदण करना चाहते हैं मना करता है और 
मण्टली से निकाल देता है । हे प्यारे बुराई का नहीं 
पर भलाई का पीछा कर जो भला करता है वह 
परमेश्वर से है पर जे। बुरा करता है उस ने परमेश्वर 
के नहीं देखा । देमेत्रियुस की सब ने बरन संस्य 
ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं 
और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है । 

लिखना तो तुक के बहुत बुछ था पर सियाही 
और कलम से लिखना नहीं चाहता | पर मुमे 
आशा है कि तुक से शीघ्र भेंट करूंगा तब हम सन्मुख 
होकर बातचीत करेंगे | तुझे शान्ति होती रहे । यहां के 
प्रित्र तुके नमस्कार कहते हैं। वहां के मित्रों से नाम ले 
ले नमस्कार कह || 
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१ युहूदा की औझोर से जो यीशु मसीह 
* का दास और याकूब का भाई 
है उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्यारे 
श्रौर यीशु मसीह के लिये रक्षित हैं ॥ 
तुम्हें दया और शान्ति और प्रेम बहुतायत से 
मिलता रहे ॥ 
हे प्यारो जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय लिखने 
में सत्र पकार का यक्ष कर रहा था जिस में हम सब 
सहभागी हैं ते में ने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना 
कि उस विश्वास के लिये पूरा यज्ञ कगे जे। पवित्र लोगों 
के एक ही बेर सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे 
मनुष्य चुपके से हम में आ घुसे हैं जिन के इस दंड 
की चर्चा पुराने समय में पढिले से लिखी गई थी। ये 
भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रदह के लुचपन 
से बदल डालते हैं और हमारे अ्रद्वेत स्वामी और प्रभु 
यीशु मसीह से मुकरते हैं ॥ 
है पर यद्यपि तुम सब्र कुछ एक बार जान चुके हा 
तौभी मैं तुम्हें इस बात की सुध दिलाना चाहता हूं कि 
प्रभु ने लोगों के। मिसर देश से छु ढ्ाकर जिन्‍्हों ने विश्वास 
६ न किया उन्हें पीछे नाश किया । फिर जे म्वर्गदूत अपने 
पद के ने रक्‍से रहे बरन अपने निज निवास केा छोड़ 
दिया उस ने उन के भी उस बड़े दिन के न्याय के लिये 
७ प्रंघेरे में सदा काल तक बधनें में रकवा है। जिस रीति 
से सदेम और अमोराह ओर उन के आस पास के नगर 
जो इन को नाई व्यभिचारी हो गए और पराये शरीर 
के पोछे लगा गए आग के अनन्त दह में पद़ुकर दृष्टान्त 
८ ढारे हैं | फिर भी उसी रीति से ये स्वृप्ददर्शी भी श्रपने 
अपने शरीर के अशुद्ध करते और प्रभुता के तुच्छ जानते 
९ हैं और ऊचे पदवालों के बुर भला कहते हैं। परन्तु 
प्रधान स्वगंदुत मीकाईल ने जब शैतान! से मूसा की 
लोथ के विधय बादविवाद करता था तो उस के बुरा 
भला कह के देष लगाने का साइस न किया पर यह 
१० कहा कि प्रभु तुके डांढे। पर ये लोग जिन बातों के 
नहीं जानते उन के बुरा भला कहते हैं पर जिन बातों 


पे 


छः 


कु 


(१) या । शबलीस । 
फा० १३१ 


के अचेतन पशुओं की नाई स्वमाव ही से जानते हैं 
उन में अपने आप केा नाश करते हैं । उन पर हाय कि ११ 
वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिये बिलाम 
की नाई भ्रष्ट हो गए हैं ओर कारह की नाई विरोध 
करके नाश हुए हैं।ये तुम्हारी प्रेमसभाश्रों में तुम्दारे १२ 
साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चद्मान सरीखे हैं 
और बेधड़क अपना पेट मरनेवाले रखवाले हैं वे निर्जल 
बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती हैं पतभड़ के निष्फल 
पेड़ जे दे! बार मरे हैं और जड़ से उखड़े हैं। ये समुद्र १३ 
के प्रचह हिलकारे हैं जो श्रपनी लजा का फेन उछालते 
हैं ये डांवाडाल तारे हैं जिन के लिये संदा काल तक घोर 
अंधेरा रक्‍त्रा गया है। ओर हनेक ने भी जो आादम से १४ 
सातवों पीढी में था इन के विषय यह नबृबत की कि 
देखे प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ श्राया। कि सब १५४ 
का न्याय करे और सब भक्तिददीनों के उन के अभक्ति 
के सब कार्मों के विषय जे उन्हों ने भक्तिहीन देकर 
किए हैं और उन सब्च कठार बातों के विषय जो भक्ति- 
हीन पापियों ने उस के बिरोध में कह्दी हैं देषी ठहृवराये | 
ये तो असंतुष्ट कुडकुड़नेवाले और अपने अभिनापों के १६ 
अनुसार चलनेवाले हैं ओर अपने मुंह से गलफटाकी 
की बातें बेलते हैं श्रौर वे लाभ के लिये मुंह देखी 
बड़ाई किया करते हैं। 

पर दे प्यागों तुम उन बातों का स्मरण रक्‍्खे १७ 
जा हमारे प्रभु योशु ममीह के प्रेरित पहिले कद चुके हैं। 
वे तुम से कहा करते थे कि पिछले समय ऐसे ठट्ठा १८ 
करनेवाले होंगे जे अपने श्रभक्ति के अभिलाषों के 
झनुसार चलेंगे | येतो वे हैं जो फूट डालते हैंये १९ 
शारीरिक लोग हैं जिन्हें आत्मा नहीं । पर हे प्यारों तुम २० 
अपने बहुत ही पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते 
हुए पवित्र आत्मा में प्राथंना करते हुए, अपने श्राप के २१ 
परमेश्वर के प्रेम में बनाए रक्ले और अनन्त जीवन के 
लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते 
रा। और कितने पर जे। शंका में हैं दया करो। २२ 
झर कितने के आग में से रकपटकर निकालों और २३ 
कितनां पर भय के साथ दया करो बरन उस यद्त 
से भी घिन करो जे। शरीर के द्वारा कलंकित हुआ दे ॥| 


१ अध्याय | 


२४ 


अब जे तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और । 


अपनी महिमा के सामने मगन और निर्देष करके खड़ा 


प्रकाशित वाक्य | 


मद्दिमा और गौरव और पराक्रम और शधिकार हमारे 
प्रभु यौशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन से है श्रव भी 


२५ कर सकता है। उस अद्वेत परमेश्वर इमारे उद्धारकर्ता की : द्वो और युगानुयुग रहे | श्रामीन ॥ 


हि । 


न्प्ण 


छछ 


है 


१० 





यहन्ना का प्रकाशित वाक्य । 


रन नन ७९--+>कककी-क+०न, 


१, योशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो 
उसे परमेश्वर ने इसलिये दिया 

कि अपने दासों के वे बातें जिन का शीघ हेना अवश्य 
है दिखाए ओर उस ने अपने स्वर्गदुत के मेजकर उस 
के द्वारा अपने दास यूहन्ना के बताया । जिस ने परमेश्वर 
के वचन और यीशु मसीह की गवाही भ्र्थात्‌ जो कुछ 
उस ने देखा उस की गवाही दी | धन्य है वह जे इस 
नबूवत के वचन पढ़ता है और वे जो सुनते और इस 
में लिखी हुई बातों के मानते हैं क्योंकि समय निकट 
श्राया है ॥ 

यूइन्ना की ओर से आसिया की सात मण्डलियों 
के नाम । उस की ओर से जे है और जे था ओर जा 
आनेवाला है ओर उन सात आत्माओं की झोर से जे। 
उस के सिंद्यासन के सामने हैं | और यीशु मसीह की 
शोर से जो विश्वास्योग्य साक्षी और मरे हुआों मे से 
जी उठनेवालों में पहिलौथ और प्रथिव्री के राजाओं 
का हाकिम है तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे। 
जे दम से प्रेम रखता दे और जिस ने अपने लोहू के 
द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, और हमें एक राज्य और 
श्रपने पिता परमेश्वर के लिये याजक मी बना दिया उसी 
की मद्विमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। श्रामीन | 
देखे वह बादलों के साथ आनेवाला है और हर एक 
अरंख उसे देखेगी बरन जिन्द्रों ने उसे बेधा था वे भी 
उसे देखेंगे ओर प्रथित्री के सारे कुल उस के कारण 
छाती पीटेंगे | हां । आमीन || 

प्रभु परमेश्वर वह जे है और जे था और जे 
आनेवाला है जे! सर्वशक्तिमान्‌ है यह कद्दता है कि में 
ही अलफा और ओमिया हूं ॥ 

मैं यूहज्ना जो तुम्हारा भाई श्र यीशु के क्लेश 
और राज्य और धीरज में तुम्दारा सहभागी हूं परमेश्वर 
के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम 
टठापू में था | कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया । 


आर अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते 
सुना कि | जा तू देखता है उसे पुस्तक मे लिखकर सातों 
मरढलियें के पास मेजदे अर्थात्‌ इफिसुस और स्मुरना और 
पिरगमुन और थूआतीरा और सरदीस और फिलदिल- 
फिया और लोदीकिया में । और मैं ने उसे” जा मुझ से 
बोल रहा था देखने के लिये मंद फेर और पीछे फिर के 
मैं ने सोने की सात दीवर्े देखीं। और उन दीवटें के 
ब्रीच में मनुष्य के पुत्र सरोखा एक पुरुष देखा जो पांवों 
तक का वदच्चछ पहिने ओर छाती पर सुनहला पटुका बांधे 


हुए था | उस के सिर और बाल सफेद ऊन बरन पाले १ 


के से उजले थे और उस की आंखें श्राग की ज्वाला की 


नाई थीं। और उस के पांव उत्तम पीतल के समान भद्टों १ 


में ददकाए हुए से थे और उस का शब्द बहुत जल के 
शब्द की नाई था। और वह अपने दर्दिने द्वाथ में सात 
तारें लिए हुए था और उस के मुख से चोली दोधारी तलवार 
निकलती थी और उस का मुंद ऐसा था जैसा यूरज कड़ी 


धूप के समय चमकता दैे। जब मैं ने उसे देखा तो मैं १ 


मरा हुआ सा उस के पेरों पर गिर पड़ा श्रीर उस ने मुझ 
पर अपना दहिना द्राथ रखकर यह कहा कि मत डर में 
पहिला और पिलछुला और जीविता हूँ | ओर में मर गया 
था और देख मैं युगानुयुग जीविता हूं श्रोर मृत्यु और 
अधोलेक की कुंजियां मेर पास हैं | इसलिये जो बातें तू 
ने देखी और जे दो रही हैं और जो इस के पीछे होने- 


बाली हैं उन सब के लिख ले | अर्थात्‌ उन सात तारों २ 


का जिन्हें वू ने मेरे दहिने हाथ देखा था और उन सात 
दीव्ों का भेद । वे सात तारे सातों मश्डलियों के दूत हैं 
और वे सात दीवट सात मण्डली हैं । 


र्‌, टूफिसुस में की मणडली के दूत के यहद्द 
लिख कि, 
जो सातों बारे अपने दहिने हाथ में लिए हुए हे और 


(१) य० । उस शब्द का । 


श्श्ध 


न्न्छि 
कि 


है अध्याय | 


२ 


शः नए न्छ 


हा 


जा 


॥ 
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सेने की सातों दीव्ों के बीच फिरता है बह यह कहता 
है। मैं १२ काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता 
हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों के देख नहीं सकता 
ओर जो अपने आप के प्रेरित कहते हैं ओर हैं नहीं उन्हें 
तू ने परख कर भूठे पाया | और तू धीरज धरता है और 
मेरे नाम के लिये दुख उठाते उठाते थका नहीं । पर 
मेरे मन में तेरी ओर यह है कि तू ने अपना पहिला सा 
प्रेम छेड़ दिया है । से चेत कर कि तू कहां से गिरा है 
छोर मन फिरा और पहिले जैसे काम कर और यदि तू 
मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट के 
उस की जगह से हटा दैगा। पर हां तुक में यह बात 
तो है कि तू नोकुलइयों के कामों से घिन करता है जिन 
से मैं भी धिन करता हूं। जिस के कान हों वह सुने कि 
आत्मा मण्ठलियों से क्‍या कहता है। जो जय पाए 
मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वग लोक 
में है फल खाने का दंगा ॥ 
श्र स्म॒रना में की मण्डली के दूत के यह लिख 
कि जो पहिला और पिछला है जे मर गया और 
ज्ञी गया वह यह कहता है कि, मैं तेरे क्‍लेश और 
कंगाली के। जानता हूं। (तौमी तू धनी है) और जो 
लोग अपने आप के यहूदी कहते हैं और हैं नहीं पर 
शैतान की सभा हैं उन की निन्‍्दा के भी जानता हूं। 
जो दुख तुके सदने होगे उन से कुछ मत डर देखो 
शैतान” तुम में से कितनों के जेलगबाने में डालमे पर है 
कि तुम परखे जाओ और तुम्हें दस दिन तक क्लेश 
शगा। प्राण देने तक विश्वासी रह और में तुके जीवन 
के। मुकुट दूंगा | जिस के कान हों वह सुने कि आत्मा 
मण्डलियों से क्‍या कद्दता हैं। जो जय पाए उस केा 
दूसरी मृत्यु से हानि न पहुचेगी ॥ 
और पिरगमुन में की मण्इली के दूत के यह्द 
लिख कि, 
जिस के पास देधारी और चेोखी तलवार है वह 
यह कहता दे कि, मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता 
है जहां शैतान का सिंहासन हई और मेरे नाम पर बना 
रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी 
नदीं मुकर गया जिन में मेरा विश्वास्योग्य साली 
अन्तिप्रास तुम म॑ जहां शैतान रहता है वहां घात किया 
गया था | पर मेर॑ मन भें तेरी ओर कुछ है |क तेरे यहां 
कतने हैं जे विलाम की शिक्षा के मानते हैँ जिस ने 
बालाक का इस्ताईलियों के आगे ठोकर का कारण रखना 
साया कि जे मूरतों के ब्रल़्दान लाएं और व्य|मचार 
(६) यू० इबलीस 909 


प्रकाशित वाक्य | 
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करें । वैसे दी तेरे यहां कितने हैं जो नीकुलइयें की 
शिक्षा के मानते हैं । से मन फिरा नहीं तो मैं तेरे 
पास शीघ्र आकर अपने मुख को तलवार से उन के साथ 
लड़ंगा | जिस के कान हों वह सुने कि आत्मा मगड- 
लिये से क्या कद्ठता है जे। जब पाए उस के मैं गुत् 
मान में से दूंग और उसे एक सफेद पत्थर भी दुँगा 
और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा 
जिसे केई नहीं जानता केवल वह जा उमे पाता है ॥ 

और थूश्रातीरा में की मण्डइल्ली के दूत के यह 
लिख कि, 

परमेश्वर का पुत्र जिस की आंखें आग की ज्वाला 
की नाई' और पांव उत्तम पीतल के समान हैं यह कहता 
है कि, में तेरे कामों और प्रेम और विश्वास श्र सेवा 
ओर धीरज के जानता हूं और यदद भो कि तेरे पिछुले 
काम पहिलों से बढ़कर हूँ | पर मेरे मन भे तेरी ओर यह 
है कि वू उस स्त्री इजेबेल के रहने देता हई जो 
अपने आप के नबिया कहती है ओर मेरे दासों के 
व्यभिचार करने और मूरतों के आगे के बलिदान खाने 
के सिखाकर भरमाती है | में ने उस के मन रिराने के 
लिये अवसर दिया पर वह अपने व्यभिचार से मन 


२१९ 
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फिराना नहीं चाहती | देख में उसे खाट पर डालता हूं २२ 


और जे उस के साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे उस के 
से कामों से मन न फिराएं तो उन्हें बड़े क्लेश में 
डालूंगा । और मैं उस के बच्चों के भार डालूंगा और 
मण्डलियां जानेंगी कि दृदय और मन का जांचनेवाला 
में ही हूं और मैं तुम में से हर एक के उस के कामों के 
अनुसार बदला दूंगा | पर तुम धूश्नातीरा के बाकी 
लोगों से जितने इस शिक्षा के नदीं मानते और उन 
बातों के जिन्हें शैतान की गदिरी बातें कहते हैं नहीं 
जानते यह कद्दता हूं कि में तुम पर और भार न 
डालंगा । पर द्वां जा तुम्दारे पास है उसे मेरे आने तक 
घरे रहो | जो जय पाए और मेरे से कार्मो का अ्रन्त तक 
करता रद्दे मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार 
दूंगा । और बह लोहे का दंड लिये हुए उन पर राज्य 
करेगा जैसे मिट्टी के बरतन चकनाचूर हो जाते ह जेंसे कि 
मैं ने सी ऐसा ही श्रधिकार अपने पिता से पाया है | ओर 
मैं उसे भार का तारा दूंगा । जिस के कान दूँ वह सुने 

कि आत्मा मण्डलियों से क्या कहता है।॥ 
झ््‌ ब्प्रोर सरदीस की मण्डली के दूत के यह्द 

$ लिख कि, 

जिस के पास परमेश्वर के सात आत्मा और सात तारे 
हैं वह यह कद्वता दे कि मैं तेरे कार्मो के। जानता हूँ कि तू 


३२३ 
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२ जीविता कहलाता है और दे मरा । जागता रद और जे 
, बाकी रह गएहं ओर मिटने पर हूं उन्हें स्थिर कर क्‍्येंकि 
मैं ने तेरे किसी काम के अपने परमेश्वर के निकट पूरा 
३ नहीं पाया। से चेत कर कि तू ने किस रीति से सीखा 
और सुना था और उस में बना रह कर मन फिरा | 
से यदि तू जागता न रहेगा तो मैं चोर की नाई 
आऊंगा ओर तू न जानेगा कि मैं कौन सी घड़ी तुक पर 
४ आ पड़ूंगा। पर हां सरदीस में तंरे यदां थोड़े से ऐसे 
लोग हैं जिन्दों ने अपने अपने वस्त्र श्रशुद्ध नहीं कए 
और वे उजले वस्त्र पहिने हुए मेरे साथ चलें फिरेंगे 
५ क्‍्येंकि वे इसी येग्य हैं | जा जय पाए उसे इसी तरह 
उजला वस्चन पहिनाया जाएगा और मैं उस का नाम 
ज्ञीवन की पुस्तक में से किसी रोते से न काटूगा पर उस 
का नाम अपने पिता ओर उस के स्वगंदूतों के सामने 
६ मान लंगा । जिस के कान हों वढद सुने कि भात्मा 
मणड लिये। से क्या कद्दता है |॥ 
७ ओर फिल्तेंदलफिया में की मणइल्ली के दूत के 
यदद लिख कि 
जे पवित्र और सत्य है और दाऊद की कंजी रखता 
है जो खोलता है और केई बन्द नईां करता ओर बन्द 
करता है शोर केई नहीं खोलता वह यह कहता है कि 
८ में तेरे कामों के जानता हूं (देख मैं ने तेरे सामने द्वार 
खेल रक्‍्खा है जिसे काई बन्द नहीं कर सकता) कि 
तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तू मेरे वचन के थाम रहा 
९ है ओर मेर नाम से नहीं गुकरा । देख में शैतान के 
सभावालों के जो यहूदी बन बैठे पर हं नहीं बरन भूठ 
बोलते हँ--देख में एंसा करूगा कि वे आकर तेरे पैरों 
पर प्रणाम करेंगे और जान लेंगे कि में ने तुक से 
१० प्रेम रक्खा है | तू ने मेरे धीरज के वचन के थामा 
है इसलिये में मी तक परीक्षा के उस समय बचा 
रक्खंगा जं प्रथिवी पर रहनेवाले के परखने के लिये सारें 
११ संसार पर आनेवाला हैं। में शाम आनेवाला हूं जे 
कुछ तेरे पास दे उसे थामे रह कि काई तेरा मुकुट 
११ न छीन ले | जो जय पाए उसे में अपने परमेश्वर के 
मन्दिर में एक खमा बनाऊंगा ओर वह फिर कभी बाहर 


परमेश्वर के नगर अर्थात्‌ नये यरूशलेम का नाम जो 
स्वर्ग पर से मेरें परमेश्वर के पास से उतरनेवाला ई 
१३ और अपना नया नाम उस पर लिखगा | जिप्त के कान 
हों वह सुने कि श्रात्म मण्डलियें से कया कद्वता है ॥ 
१४... शोर लोदीकया में की मणइत्ली के दूत के यह 
दिख, 


प्रकाशित वाक्य । 


जो आमीन और विश्वास योग्य और सब्चा गवाह 
है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है वह 
यह कद्दता है। मैं तेरे कार्मो के जानता हूं कि तू न 
ठंडा है न गम मला होता कि तू ठंडा या गम होता। 
से इसलिये कि दृ भुनगुना है और न ठंडा न गम मैं 
तुझे अपने मंह से उगलने पर हूं। तू जो कहता है कि 
मैं धनी हूं ओर धनवान हो गया हूं और मुझे! किसी 
बस्तु की घटी नहीं श्रौर यह नहीं जानता कि तू ही दौन 
हान और अभागा और कंगाल और अंधा और नंगा हे । 
इसी लिये में तुके सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ 
सेना मुझ से माल ले कि घनी हो जाए और उजला वस्त्र 
ले कि पहिनकर तुझे नगेंपन की लज्जा न हो और अ्रपनी 
आंखों में लगाने के लिये अंजन ले कि तुमे यूभने लगे । 
मैं जिन जिन से प्रति रखता हूं उन सब का उलाइना 
और ताड़ना देता हूँ इसलिये सरगर्म हो और मन 
फिरा । देख में द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं यदि 
केई मेरा शब्द सुनकर द्वार खालेगा तो में उस के पास 
भीतर आकर उस के साथ भोजन करूंगा और बह मेरे 
साथ | जा जय पाए में उसे अपने साथ अपने सिंदातन 
पर बैठाऊगा जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ 
उस के सिंहासन पर बैठ गया। जिस के कान हों वह 
सुने कि आत्मा मए्डलियों से क्या कद्दता दे ॥ 


2 इस के पीछे में ने दृष्टि की और देखो 

हे स्त्रग में एक द्वार खुला हुआ है 

और जिंस के मैं ने पहले तुरही के से शब्द से अपने 
साथ बातें करते सुना था यह कहता है कि यहां ऊपर 
आ जा और मैं बे बातें तुके दिखाऊपा जिन का इस के 
पीछे पूरा दोना अवश्य है। और तुरन्त में आत्मा में आ 
गया और क्‍या देखता हूं कि एक सिद्दासन स्वर्ग में 
घरा है और उस सिंहासन पर केई बैठा है। और जो 
उस पर बैठा दे वह यशब और मानिक सा देख पड़ता है 
और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ- 
धनुप दिखाई देता है । और उस सिंद्वासन के चारों ओर 


: आबीस सिंहासन हैं और इन सिंदासनों पर चौबीस 
"हक र॒| प्राचीन उजला वस्त्र पहने हुए बैठे हैँ श्ौर उन के टिरों 
ने निकलेगा और में अपने परमश्वर का नाम और अपने । 


पर सेने के सुकुट हैं। ओर उस सिंदासन में से त्रिज- 
लियां और गरजजन निकलते हैं और सिद्दासन के सामने 
आग के सात दीपक जल रहे हैं ये परमेश्वर के सात 
आत्मा हैं। और उस सिंहासन फे सामने मानों विल्लौर 
के समान कांच का सा समुद्र हे और सिंदासन के बीच 
और सिंहासन के सामने चार प्राणी हैं जिन के आगे पीछे 
आंखें ही अआंखें हैं। पदिला प्राणी सिंद के समान और दूसरा 


३१० 


१४ 


१६ 
१७ 


४ अध्याय । 


प्रकाशित बाक्य । 


श्र१ 


प्राणी बच्चुड़े के समान तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का | लिये लोगों के मेल लिया । और उन्हें हमारे परमेश्वर १० 


सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है । 

८ और चारों प्राणियों के छः छुः पंख हैं और चारों ओर 

और भीतर श ्रांखें ही आखें हैं श्रोर वे रात दिन बिना 

विभ्राम लिये यह कह्दते रहते हं पवित्र पवित्र पवित्र प्रभु 

परमेश्वर सबंशक्तिमान्‌ जे था और जो है और जो आने- 

९ थाला है। और जब्र जब्र वे प्रायी उस की जो सिद्वासन 

पर बैठा है जो युगानुयुग जीविता दे मद्दिमा और आदर 

१० और घन्यत्राद करंगे। तव तव चांजी्सो प्राचीन सिहासन 

पर वैठनेवाले के सामने गिर पढ़ेंगे और उसे जो युगानु- 

युग जीविता है प्रणाम करेंगे ओर अउने अपने मुकुट 

११ सिंहासन के सामने यद्द कद्दते हुए डाल देंगे कि, है 

हमारे प्रभु ओर परमेश्वर तू दी महिमा ओर आदर और 

सामर्थ के योग्य है क्योंकि व्‌ ही ने सारी बस्तुए सिरद्रीं 
श्र वे तेरी ही इच्छा से थीं और सिरजी गई ॥ 


७ आोर जो सिंहासन पर बढाया मैंने 
है उठ के दाहने द्वाथ में एक पुस्तक 
देखी जो भोतर और बाहर लिखो हुई थो और बह सात 

२ छाप लगाकर बन्द की गई थी। आर मैं ने एक बलबन्‍्त 
सवगदूत के देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था 
कि इस पुम्तक के खेलने और उस की छापें तोड़ने के 

३ येग्य कोन है । ओर ने स्तर्ग मे ने प्र थव पर न पृथियी 
के नीचे कोई उस पुस्तक के खेल सकता या उस पर 

४ दृष्टि कर सकता था । श्रीर मैं फूट फूटऋर रोने लगा 
इसलिये कि उस पुम्तक के खोलने या उस पर हृष्ट 

४ करने के याग4 केइ मन मेला | ओर उन धराचीनों में स 
एक ने मुझ से कहा मत री देख यहूदा के गोत्र का वह 
सिंद जो दाऊद का मूल है ऐसा जयत्रन्त हुआ कि इस 
पुस्तक के खोल आर उस की खातों छाप तडड़ सकता 

६ हैं। और मैं ने उत सिद्यासन ओर चार्रा प्राणियों और 
उन प्राचीनों के बीच में माना एक वध किया हुआ 
मेन्ना खड़ा देखा उस के सात सॉोंग और सात आंखे 
थीं ये परमेश्वर के सातों श्रात्मा हैं जो सारी प्रथित्री पर 

» मेजे गए हैं । उस ने आकर उस के द़ने द्वाथ से जो 

८ सिंहासन पर बैठा था बद् पुस्तक ले ली । और जञ्र उस 
ने पुस्तक ले ली तो वे चार प्राणी और च॑बीसों प्राचीन 
उस मेम्ने के सामते गिर पड़े और दर एक के द्वाथ में 
वीणा और धूथ से भरे हुए सेनने के कटोर थे ये तो पवित्र 

९ लोगों की प्राथनाएं हैं। और वे नया गाँत गाने लगे 
कि तू इस पुस्तक के लेने ओर उस की छापे खोलने के 
येग्य है क्येंकि तू ने वध होकर अपने लेोहू से हर एक 
कुल और भाषा और क्षाग और जाति में से परमेश्वर के 


के लिये एक राज्य और याजक बनाया और वे प्रथिषरी 
पर राज्य करते हैं। ओऔऔर जब मैं ने देखा तो उस मिंदा- 
तन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों श्रोर 
बहुत से स्वगंदूतो का शब्द घुना जिन की गिनती लाखों 
और करोड़ो की थी। श्रौर वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि 
बंध किया हुश्रा मेम्ना ही सामर्थ और धन और शान 
ओर शांक्त और आदर और मद्दमा और धन्यत्राद के 
योग्य है। फिर मैं ने स्वर्ग में और प्‌्रथिवी पर और 
प्रथत्री के नीचे और समुद्र की सब सिरजी हुई बस्तुओ्रों 
के और सब कुछ जे उन में हैं यद् कहते सुना कि जे 
सिंहासन पर बैठा है उस का और गम्ने का धन्यवाद 
और आदर और महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे । 
और चारों प्राणियों ने आमीन कहां और प्र।चीनें ने 
गिरकर प्रणाम किया ॥ 


दर फि' मैं ने देखा कि मेम्ते ने उन सात 
+ छापों में से एक के खाला और 

उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना 
कि आ। ओर मैं ने दृष्टि की और देखो एक श्वेत 
घोड़ा है और उस का सवार धनुप लिये हुए है और उसे 
मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और और भी 
जय करने के। निकला ॥ 

ओर जब उस ने दूसगी छाप खेली तो मैं ने दूसरे 
प्राणी के यह कहते सुना कि आ। फिर एक और 
प्राड़ा निकला जे लाल रंग का था उस के सवार के 
यह अधिकर दिया गया कि प्रथित्री पर से मेल उठा ले 
कि लोग एक दुसरे के बंध करें और उसे एक बड़ी 
तलवार दी गई ॥ 

और जब उस ने तीसरी छाप खेली तो मैं ने 
तीसरे प्राणी के यद्द कदते सुना कि आ। और में ने 
हष्ट की और देखो एक काला धोड़ा हे और उस के 
सवार के द्वाथ में एक तराज़ है। शऔर मैं ने उन चारों 
प्राणियों के बीच में से एक शब्द यद्द कहते सुना कि 
दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार' का तीन सेर जब 
और तेल श्रोर दाख रस की द्वानि न करना || 

और जब्र उस ने चौथी छाप खोली तो मैं ने 
चौथे प्रशणी का शब्द यह कद्दते सुना कि आ। और मैं ने 
दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उस 
के सवार का नाम मृत्यु है और अधोलेक उस के साथ 
हो लेता है और उन्हें प्रथिवी को एक चौथाई पर यह 
झधिकार दिया गया कि तलवार भर श्रकाल श्रौर मरी 


(देखो मती १८:२८ । 
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७ अध्याय । 
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प्रकाशित वाक्य । 


और पएथिवी के बन पशुओं के द्वारा लोगों के मार | हज़ार पर। आशेर के गोत्र में से बारह हज़ार पर नप- 


डाले ॥ 
और जब उस ने पांचवीं छाप खोली तो मैं ने 
बेदी के नौचे उन के प्राणों के देखा जो परमेश्वर के 
वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्हों ने 
दी वध किए गए थे । और उन्हों ने बड़े (ब्द से पुकार 
कर कहद्दा हे स्वामी दे पवित्र ओर सत्य तू कब तक न्याय 
न करेगा और पए्थित्री के रहनेवालों से इमारे लोहू का 
पलटा न लेगा । और उन में से हर एक के उजला वस्त 
दिया गया और उन से कहा गया कि और थोड़ी देर 
तक विश्राम करे जब तक कि तुम्दारे संगी दास और 
भाई जो तुम्हारी नाईं वध दनेवाले हैं उन की भी 
गिनती पूरी न हो ॥ 
और जब उस ने छठवीं छाप खोली तो मैं ने देखा 
कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ और यूरज कम्मल की नाई 
काला और पूरा चांद लोहू सा हो गया । और आाकारा 
के तारे प्रथिवी पर गिरे जैसे बड़ी आंधी से हिल कर 
अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल भड़ते हैं। और आकाश 
ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और 
हर एक पहाड़ और टापू अपनी अपनी जगह से टल 
गया, और प्रथिवी के राजा और प्रधान और सरदार 
और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और 
हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह्दों में और चटानों में जा 
छिपे। भौर पहाड़ों झौर चटानों से कहने लगे कि हम पर 
गिर पढ़े और हमें उस के मुंह से जा सिंहासन पर बैठा 
है और मेम्ने के क्रोध से छिता लो | क्योंकि उन के क्रोध 
का बड़ा दिन आ पहुंचा हे अब कोन ठद्दर सकता है ॥ 
9 छ्टूस के पीछे में ने शथिवी के चारों कोने! 
ध पर चार स्वगदुत खड़े देखे वे 
पृथिवी की चारों हवाओं के थांभे हुए थे कि प्थिवी या 
समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले । फिर मैं ने एक 
और स्वगंदूत के जीतिते परमेश्वर की छाप लिए हुए 
पूरब से ऊपर की ओर आते देखा उस ने उन चारों स्वगं- 
दूतों से जिन्हें प्राथवी और समुद्र की हानि करने का 
अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, जब 
तक हम अरने परमेश्वर के दासों के माथे पर छाप न 
दें तब तक प्रथिव्री और समुद्र और पेड़ों के द्वानिन 
पहुँचाना । और जिन पर छाप दी गई में ने उन की 
गिनती सुनी कि इसाईल के सन्तानों के सार गोंत्रों में 


से एक लाख चौआलीस हज़ार पर छाप दी गई। यहूदा ' 


के गोत्र में से बारइ हज़ार पर छाप दी गई रूबेन के 
गोन्न में से बारह हज़ार पर गांद के गोत्र में से बारद 


ताली के गात्र में से बारह हज़ार पर मनश्शिह्त के गोत्र 
में से बारह हज़ार पर | शमौन के गोत्र में से बारह 
इज़ार पर लेबी के गान्न में से बारह दाज़र पर इस्साकार 
के गोत्र में से बारह हज़ार पर | ,जबूलून के गोत्र में से 
बारह हज़ार पर यूसुफ के गोन्न में से बारह हज़ार पर 
बिनयामीन के गोत्र में से बारह हज़ार पर छाप दी,गई। 
इस के पीछे मैं ने दृष्टि की और देखो दर एक जाति 
और कुल और लेग झौर मापा में से ऐसी बड़ी भीड़ जिसे 
केाई गिन नहीं सकता उजले बस्तर पद्टिने और अपने हाथों 
में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और 


मेम्ने के सामने खड़ी हैं। और बड़े शब्द से पुकारकर १ 


कहती है उद्धार के लिये हमारे परमेश्वर का जो सिंहा- 
सन पर बैठा है और मेम्ने का जयजयकार द्वो। और 
सारे स्वर्गदूत उस सिंद्ासन और पग्राचीनों और चारों 
प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं फिर वे सिंदासन के सामने 
मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर के प्रणाम करके 


कहां शआआमीन | हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा * 


ओऔर शान और धन्यवाद श्रीर आदर और सामर्थ और 


शक्ति युगानुयुग बने रहें । आमीन । इस पर प्राचीनों भ॑ * 


में एक ने मुझ से कहा ये उजले बस्तर पदिने हुए कोन हैं 
और कहां से आए हैं । में ने उस से कद्दा दे स्वामी तू 
ही जानता दे | उस ने मुझ से कहा ये वे ई जे उस 
बड़े सलेश में से निकलकर आए हैं हन्हों ने अपने श्रयन 


बच्र मेम्ने के लाहू में धंकर उजले किये हैं | इसी ! 


कारण ये परमेश्वर के सिद्वासन के सामने हैं और उस के 
मन्दिर * मे रात दिन उस की सेवा करते रददते हैं ओर 
जो सिंहासन पर बैठा है वह उन के ऊपर अपना तंबू 
तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन 


पर धूप न कोई तयन पढ़ेंगो | क्‍योंकि मेम्मा जो सिंद्या- ! 


सन के बीच में है उन की रखबाली करेंगा और उन्हें 
जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेंगा और 
परमेश्बर उन की श्रांखें से सब्र आंसू पोंछु डालेगा ॥ 
९ बी जब उभ ने सातवीं छाप खोली तो 
* स्वर्ग म॑ आध घड़ी तक मौन 
छा गया | और में ने उन सातो स्वर्गदूतों को जो परमे- 
श्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा और 3न्‍हें सात तुरददी 
दी गई ॥ 
फिर एक ओर स्वगंदूत सोने का घूपदान लिए 
हुए श्राया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उस के 
बहुत धूप दिया गया कि सब पत्रिन्र लोगों की प्रार्थनाओं 
(१) यू० । परविनस्थान । ह 
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९ अध्याय | 
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के साथ उस सानदली वेदी पर जो सिंदासन के सामने 
है चढ़ाए। और उस धूप का धूआं पवित्र लोगों की 
प्रार्थनाओं सद्दित स्वगंदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने 
पहुँच गया । और स्वर्गदूत ने बह धूपदान लेकर उस में 
बेदी की आग भरी और प्रथिवी पर डाल दी और गर्जन 
और शब्द श्र ब्रिजलियां और भूइंडोल हुए || 

भौर वे सातों स्वगंदूत जिन के पास सात तुरहियाँ 
थीं फूंकने के तैयार हुए ॥ 

पहिले स्व्र्गृत ने तुरही फूंकी और लोहू से 
मिले हुए श्रोले और आग हुए और वे ('एरथिवी पर डाले 
गये और पृथित्री की एक तिहाई जल गई और पेड़ों की 
एक तिहाई जल गई और सब्र हरी घास जल गई ॥ 

और दूसरे स्वर्गदृत ने तुरही फूंकी और आग से 
जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ सा समुद्र में डाला गया 
और समुद्र की एक तिदाई लोहू हो गई। ओर समुद्र 
मे की सिरनी हुई वस्तृश्रों की एक तिहाई जे। सजीव थीं 
मर गई और जद्दाज्ों की एक तिहाई नाश हो गई ॥ 

और तीसर स्वरगंदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा 
तारा जे मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और 
नदियों की एक तिद्दाई पर और पानी के सेतों पर आ 
पड़ा । और उसे तारे का नाम नागदौना कहलाता ई 
और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा द्वो गया श्र 
थहुतेरे मनुष्य उस पाना के कड़वे द्वो जाने से मर गये ॥ 

आर चोथे स्रगंदूत ने तुरही फूंकी और यूरज की 
एक तिद्वाई और चांद को एक तिद्दाई भर तारों की एक 
हिहाई मारी गई यद्ां तक कि उन की एक तिंद्ाई 
अंधेरी दो गई और दिन की एक तिहाई में उजाला न 
गद्दा और वैसे दी रात में भी ॥ 

ओर में ने देखा तो आकाश के ब्रीच में एक 

उक्राव के उड़ते ओर ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि 
उन तीन स्वगंदूर्तों की तुरदी के शब्दों के कारण जिन 
का फूंकना अभी बाकी है प्रथवी के रहनेबालों पर हाय 


हाय हाथ ॥ 
९ बोर पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी 
* ओर मैं ने स्वर्ग से पृथियी पर 
एक तारा गिरता हुआ देखा ओर उसे अथाद कंड की 
कुंजी दी गई | और उस ने अ्रथाह कुंड के खेला और 
कुड में से बढ़ी भट्टी का सा धूर्आ उठा और कंड के धूए 


से यूरज श्रौर आकाश अधेरे हो गए। और उस धूएं में * 


से पृथियी पर टिड्ियां निकलीं और उन्हें प्रथिब्री के 


विच्छुओं की सी शक्ति दो गई | और उन से कह्दा गया : 


किन प्रथियी की घास केा न किसी हरियात्री के न 


प्रकाशित वाक्य । 


व्वतमनननाबककनन धन 5 ०५ 


| 


किसी पेड़ के द्वानि पहुँचा केवल उन मनुष्यों के मिन 
के माये पर परमेश्वर की छाप नहीं। और उन्हें भार 
डालने का तो नहीं पर पांच महीने तक लोगों के पीड़ा 
देने का अधिकार दिया गया और उन की पीड़ा ऐसी थी 
जैसे बिच्छू के इंक मारने से मनुष्य के द्वाती है। उन 
दिनों में मनुष्य मृस्यु के दूठ़ेंगे और न पाएंगे और मरने 
की लालसा करेंगे और मृत्यु उस से भागेगी। और उन 
दिड्डियों के आकार लड़ाई के लिये तैयार किए हुए घोड़ें 
के से थे और उन के सिरों पर मानें सोने के मुकुट ये 
और उन के मुंह मनुष्यों के से थ। और उन के बाल 
स्निये| के से ओर दांत सिंहों के से थे। और वे खेदिे की 
सी मिलम पहिने थे और उन के पंखों का शब्द ऐसा था 
जैसा रथों और बहुत से घोड़े का जो लड़ाई में दौड़ते 
हों | और उन को पूंछ विच्छुओं की सी थी और उन में 
डंक थे और उन्हें पांच मद्दीने तक मनुष्यों के दुख 
पहुँचाने की जो साम्थ थी वद् उन की पूंछों में थी। 
अथाह कुंड का दृत उन पर राजा था उस का नाम 
इब्ानी मे अबदोन ओर यूनानी भे अपुल्लयेन है ॥ 

पहिली विपत बीत चुकी देखो अ्रव इस के पीछे दो 
बिपतें होनेवाली हैं ॥ 

ओर छुटवें स्वर्गदूत ने ठुरही फूंकी श्रौर जो सोने 
की बेदी परमेश्वर के सामने है उस के सींगों में से मैं ने 


ऐसा शब्द सुना | जो छुठवे स्वगंदूत से जिस के पास १ 


तुरही थी केाई कह रहा है उन चार स्वगंदतों के जो 
बड़ी नदी फिरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। ओर वे 
चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और 
महीने और बरस के ज़िये मनुष्यों की एक ।तद्ाई के मार 
शलमने के तैयार किए गए. थे। और फ़ौजों के सवारों की 
गिनती श्रीस करोड़ थी मैं ने उन की गिनती सुनी। और 
मुझे इस दर्शन में घोड़े और उन के ऐसे सवार दिखाई 
दिए. जिन की मिलमें आग ओर पधूम्रकान्त और गन्धक 
की सी थीं और उन घोड़े के सिर सिंहों के सिरों के से थे 
और उन के मुंह से आग ओर धुूआं और गन्धक 
निकलती थी | इन तीनों मरियों अर्थात्‌ आग और धूएँ 
और गन्ध से जो उस के मुंह से निकलती थीं मनुष्यों 
को एक तिहाई मार डाली गई। क्‍्येंकि उन चघोड़ों 
की सामर्थ उन के मुंह और उन की पूंडों में थी इसलिये 
उन की पूंछें सांपों को सी थों और उन पूंछों में सिर 
भी ये और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। और बाकी 
मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों फे 
कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सेने 
और चांदी और पीतल और पत्थर भौर काठ की मूरतों 


१२१ 


१६ 
१७ 


११ अध्याय | 


की पूजा न करें जो न देख न सुन न चल सकती हैं । 

२१ और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां 
उन्हों ने कौ थीं उन से मन न॑ फिराया ॥ 

फर मैं ने एक और बली स्वगंदूत 

रत + फ के बादल शोड़े हुए स्वर्ग से 

उतरते देखा उस के सिर पर मेघ-घधनुष था और उस 

का मुंह यूरज सा और उ के पांव आग के खंभे से थे। 

२ और उस के द्वाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी 

उस ने अपना द हना पांव समुद्र पर और बायां प्रथिवी 

३ पर रक्‍्खा । और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा तिंह 

गरजता है झोर जब बह चिल्लाया तो गज के सात शब्द 

४ सुनाई दिए। और जब सातों गज के शब्द सुनाई दे 

घुके तो मैं लिखने पर था ओर मैं ने स्व्रग॑ से यह्द शब्द 

सुना कि जो बातें गज के उन सात शब्दों से सुनी हैं 

४ उन्हें गुप रख” झौर मत लिख। ओर जिस स्वर्गवूत के 

मैं ने समुद्र और प्रथनी पर खड़े देखा था उस ने अपना 

६ दहिना हाथ स्वर्ग को ओर उठाया। और जो युगानुयुग 

जीविता रहेगा और जिस ने स्वर्ग भर जो कुछ उस में हे 

शोर पृथिवरी और जो कुछ उस पर है और समुद्र और 

जो कुछ उस में है सिगर्जा उसी की किश्या] खाकर कहा 

७ श्रग्र तो और देर न द्ोगी* | पर सातवें स्तर्गरृत के शब्द 

देने के दिनों में जब वह तुरही फूकने पर द्वोगा तो परमे- 

श्वर का गुप्त मनारथ* उस सुसमाचार के अनुसार जो 

८ उस ने अपने दास नवियों के दिया पूरा होगा। और 

जिस शब्द करनेवाले के मैं ने स्वर से बं'लते सुना था 

बद्द फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा जो स्त्र्गदूत 

समुद्र और प्ृथवत्रों पर खड़ा है उस के द्वाथ में की खुली 

९ हुई पुस्तक ले ले। और मैं ने स्त्रगंदूत के पास जाकर 

कहा यह छोटी पुस्तक मुके दे और उस ने मुझ से कहा 

ले इसे खा जा ओर यह तेग पेट कड़वा ते करेगी पर तेरे 

१० मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। से मैं वह छंटी पुस्तक 

उस स्वर्गूदूत के हाथ से लेकर खा गया वह मेरे मंद 

में मधु सी मीठी तो लगी पर जब मैं उसे खा गया तो 

११ मेरा पेट कड़वा द्वी गया। तत्र मर से यह कहा गया कि 

तुके बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और 

राजाओं पर फिर नबूबत करनी हं!गी |॥ 

र मुझे लग्गी के समान एक 

३3. ञञौ सरकंडा दिया गया और किसी 

ने कहा उठ परमेश्वर के मन्दिर भौर बेदी और उस में 

२ के भजन करनेवालों के नाप | और मनन्‍्दर के बाइर का 

आंगन छोड़ दे और उसे मत नाथ क्योंकि वह अन्य 


हर ब०। उन पर छाप दे। (२) था। समय न होगा । (३) यु० | भेद + 


प्रकाशित वाक्य | 
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श्श्ड 


जातियों के दिया गया है और वे पबित्र नगर के बया- 
लीस मद्दीने तक रौंदेंगे। और मैं ग्पने दो गवाहों के ३ 
यह अधिकार दूंगा कि टाट झओढ़े हुए. एक हज़ार दो सौ 
साढ दिन नबूबत करें । ये वे दी जैतून के दो पेड़ और ४ 
दो दीबट हैं जा प्रथिवी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। 
और यदि केइई उन केा द्वानि पहुँचाना चाहता दे तो उन ५४ 
के मुंह से आग निकल कर उन के बैरियों के भस्म 
करती है और यदि केाई उन के हानि पहुंचाना चाहता 
है तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें ६ 
अधिकार दे कि आकाश के बन्द करें कि उन की नबू- 
बत के दिनों में मेंह न बरसे और उन्हें सब पानी पर 
अधिकार है कि उसे लोहू बनाएं और जब जब चाहें तब 
तब पृथिवी पर हर प कार की मरी लाएं। और जब ये ७ 
अपनी गवादी दे चुकेंगे तो वह पशु जे अथाद कुंड में 
से निकलेगा उन से लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार 
डालेगा । और उन की लोथें उस बड़े नगर के चौक में ८ 
पड़ी रहेंगी जे आ्रात्मिक रीति से सदोम और मिसर कह- 
लाता है जहां उन का प्रभु भी ऋ्रस पर चढ़ाया गया था | 
आर सत्र लोगों और कुलों और भाषाशञ्रों और जातियें। ९ 
में से लाग उन की लोथें साढ़े तीन दिन तक देखते 
रहेंगे ओर उन की लोथें क़ृपर में रखने न देंगे। और 
पृथबी के रहनेवाले उन के मरने से आनन्दत और 
मसगन होंगे और एक दुसरे के पास भेंट मेजेंगे क्‍योंकि 
इन दोनों नबियों ने पृ थत्री के रहनेत्रालों के पीड़ा दी 
थी । और साढ़े तीन दिन के पीछे परमेश्वर की ओर से 
जीवन का आत्मा उन में पैठ गया और वे अगने 
पांवों के बल खड़े हो गए और उन के देखनेवालों पर 
बड़ा भय छा गया। और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा १ 
शब्द सुनाई दिया कि यहां ऊपर आश्यो यद्द सुन वे 
बादल में होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर 
उठ गए. और उसी घड़ी बड़ा भुइंडोल हुआ और 
नगर का दसवां अश गिर पड़ा और उस भूषंडोल से 
सात इज़ार मनुष्य मरे और शेप डर गए और स्वग के 
परमेश्वर की महिमा की ॥ 

दूमरी वित्त बीत चुकी देखे तीसरी विपत जल्द 
आनेवाली है ॥ 

ओर सातवें दूत ने तुरद्दी फूंडी और स्वर्ग में बड़े 
बढ़े शब्द हुए कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और 
उस के मसीह का हो गया। और वह युगानुयुग राज्य 
करेगा और चौबीसों प्राचीन जे परमेश्वर के सामने अपने 
अपने लिंदासन पर बैठे थे मुंह के यल गिरकर परमेश्बर 
के प्रणाम करके, यह कइने लगे कि दे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु॒ १६ 
परमेश्वर जो है और जे था हम तेरा धन्यवाद करते 


ज्च्क 


छ 


न्भकि 
नी 


११ अध्याय | प्रकाशित वाक्य | श्श्भ्र 


गिरा दिया गया । और वे मेम्ने के लोहू के कारण और ११ 
अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयबन्त हुए 


हैं कि तू ने अपनी बड़ी साम्थ काम में लाकर राज्य 
श्प: किया है [और अन्यजातियों ने क्रोध किया और तेरा 


ल्‍्फ 


न्च्० 


श््‌ 


क्रोध आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं 
का न्याय किया जाए और तेरे दास नवियों और पवित्र 
लोगों के और उन छेटे बड़े के जो तेरे नाम से डरते 
हैं बदला दिया जाए ओर प्रथिवी के बिगाड़नेवाले 
बियाड़े जाएं || 

और परमेश्वर का जो मन्दिर स्वर्ग में है वह 
खेला गया और उस के मन्दिर में उस की वाचा का 
सन्दुक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गज 
ओर भूईंडोल हुए और बड़े झोले पड़े ॥ 


स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई 
३९ 3 फि दिया श्रथोत्‌ एक ज्जी जो सूरज 
औोढ़े हुए थी भौर चांद उस के पांवों तले था और उस 
के सिर पर बारह तारों का मुकुट था । और वह गर्भवती 
हुई और चिह्लाती थी क्‍्येंकि प्रसव की पीड़ उसे लगी 
थी और वह जनने के पीड़ित थी | और एक और चिन्ह 
स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखे। एक बड़ा लाल ग्रजगर 
जिस के सात सिर और दस सींग थे और उस के सिरों 
पर सात राजमुकुट थे । और उस की पूंछ ने आ्राकाश के 
तारों की एक तिहाई के। खींचकर प्थिवरी पर डाल दिया 
और बह अजगर उस स्त्री के सामने जो जना चाहती थी 
खड़ा हुआ कि जब जने तो उस के बच्चे को निगल जाए। 


और उन्हों ने अपने प्राणों के प्रिय न जाना यहां तक कि 
सृत्यु भी सह ली | इस कारण हे स्वर्गो और उन में के 
रहनेवालो मगन हो दे प्रथिवी और समुद्र तुम पर हाय 
क्योंकि शैतान * बड़े क्रोध के साथ तुम्दारे पास उतर 
आया है क्योंकि जानता है कि मेरा थोड़ा ही समय 
और दे ।॥ 

झोर जब अजगर ने देखा कि मैं प्रथिवी पर गिरा 
दिया गया हूं तो उस स्त्री के जे बेटा जनी थी सताया। 
ओभोर उस स्त्री का बड़े उकाब के दो पंख दिए गए कि 
सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए, 
जहां वह एक समय और समयों और अआचे समय तक 
पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से 
नदी की नाईं पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। 
परन्तु प्थिवी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना 
मुंह खोल कर उस नदी का जे। अजगर ने अपने मंह से 
बहाई थी पी लिया । और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ 
श्र उस क शेष सन्‍्तान से जे परमेश्वर की आशाश्रों 
के मानतं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने 

१३ के गया | और बद समुद्र की बालू पर जा 

* खड़ा हुआ ॥ 
और मैं ने एक पश्चु के समुद्र में से निकलते हुए 
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और वह बेटा जनी जो लोदे का दंड लिये हुए सब | देखा जिस के दस सींग और सात सिर थे और उस के 
जातियों पर राज्य करने पर था और उस का बच्चा एका- , सींगों पर दस राजमुकुट और उस के सिरों पर निन्‍्दा के 
एक परमेश्वर के पाध्त और उस के सिंहासन के पास | नाम लिखे हुए थे | और जे पशु मैं ने देखा वह चीते २ 
उठाकर पहुंचा दिया गया । और वह स्त्री उस जंगल के | की नाई था और उस के पांव भालू के से और मुंह 
भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उस के लिये एक , सिंह का सा था और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और 
जगह तैयार की गई थी कि वहां वह एक हज़ार दो सौ , अ्रपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया । और ३ 
साठ दिन तक पाती जाए ॥ । मैं ने उस के सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा 
७ फिर स्वग पर लड़ाई हुईं मीकाईल और उस के , देखा माने वह मरने पर है फिर उस का प्राण॒हारक घाव 


ल्‍्शि 


-->->++ जनक नककनननननमान नाना 


न्न्जी 


् 


स्वरगंदृत अजगर से लड़ने के निकले और अजगर और 
उस के दूत उस से लड़े | परन्तु प्रबल न हुए और स्वर्ग 
में उन के लिये फिर जगद न रही । और वह बड़ा अज- 
गर भझर्थात्‌ बही पुराना सांप जो इबल्ञीस और शैतान 
कहलाता है और सारे संसार का भरमानेवाला है ध्थिवी 
पर गिरा दिया गया और उस के दूत उस के साथ गिरा 


राज्य और उस के मसीद का अधिकार प्रगट हुआ है 


फा० १३२ 


' अच्छा हो गया और सारी प_थिवी के लोग उस पशु के 


पीछे पीछे ब्रचंभा करते हुए वले । और उन्हों ने अजगर 
की पूजा की क्‍योंकि उस ले पशु के। अपना अधिकार दिया 
ओर यह कहकर पशु कं पूजा की कि इस पशु के समान 
कौन है कोन उस से लड़ सकता दहै। भोर बड़े बोल 


| बोलने और निन्दा करने के लिये उसे एक मुंह दिया गया 
दिए गए. | फिर मैं ने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते , 
सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ भर : 


और उसे बयालीस महीने तक काम करने का अधिकार 
दिया गया । और उस ने परमेश्वर की निन्दा करने के 


। लिये मुंह खेला कि उस के नाम और उस के तंबू अर्थात्‌ 
क्योंकि हमारे भाश्यों पर दोष लगानेवाला जे रात दिन , 


स्वर्ग के रनेवालों की निन्‍दा करे। और उसे यह 
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१४ अध्याय | 


अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर 

जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा 

८ और जाति पर अधिकार दिया गया। और (थिवी के वे 

सब रहनेवाले जिन के नाम उस मेम्ते की जीवन की 

पुस्तक में लिखे नहीं गए. जो जगत की उत्पत्ति के समय से 

९ घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे। जिस के कान हों 

१० बह सुने | जिस के क़रेद में पड़ना है यह क्रैद में पड़ेगा 

जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि बह तलवार से मारा 

जाएगा पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है॥ 

फिर मैं ने एक और पशु के प्रथिवी में से निकलते 

हुए देखा उस के मेम्ने के से दो सींग थे और अजगर की 

१२ नाई बोलता था। और यह उस पहिले पशु का सारा 

अधिकार उस के सामने काम में लाता है और प्रथिवी 

और उस के रहनेवालों से उस पद्चिले पशु की जिस का 

१३ प्राशहारक घाव अ्रच्छा हो गया था पूजा कराता था। और 

बह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था यहां तक कि मनुष्यों के 

१४ सामने स्वर्ग से प्थिवी पर आग उतार देता था। और 

उन चिन्दों के कारण जिन्हें उस पश्चु के सामने दिखाने 

का अधिकार उसे दिया गया था वह प्रथिवी के रहनेवालों 

के ऐसा मरमाता था कि प्रुथिवी के रहनेवालों से कहता 

था कि जिस पशु के तलवार लगी थी और वह जी गया 

१५ उस की मूरत बनाओ | और उसे उस पशु की मूरत में 

प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत 

बोलने लगे और जितने लोग उस पश्ञु की मूरत की 

१६ पूजा न करें उन्हें मरवा डालं। और उस ने छोटे 

बड़े धनी कंगाल स्वतन्त्र दास सब के दहिने द्वाथ या 

१७ उन के माथे पर एक एक छाप करा दी। कि उस 

के छोड़ जिस पर छाप अर्थात्‌ उस पशु का नामया 

उस के नाम का अंक हो भोर कोई लेन देन न 

१८ कर सके । श्ञान इसी में हे जिसे बुद्धि दो वह इस पशु 

का अंक जाड़े ले क्‍योंकि वह मनुष्य का सा अंक है 
और उस का अंक छः सौ छियासठ है ॥ 


१९ फिर मैं ने दृष्टि की और देखे! वह 
मेम्ना सिय्योन पद्दाड़ पर 
खड़ा है और उस के साथ एक लाख चौझालीस 
हज़ार जन हैं जिन के माथे पर उस का और उस 
5 3५४ का नाम लिखा 3०278 है। और स्व से 
एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की ब 
धाराओं और बड़े गर्जन के शब्द सा था और जे 8 - 
मैं ने सुना वह ऐसा था माना वीणा बजानेवाले 
३ बीणा बजाते हों। और वे सिंहासन के सामने और 
घारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानों एक नया 


११ 


प्रकाशित वाक्य | 


गीत गा रदे थे और उन एक लाख चौंआकीस इज्ार 

जनों के छोड़ जो प्रथिवी पर से मेश लिए गए थे केाई 

बह गीत ने सीख सकता था । ये बे हैं जो ख्रियें 
लेते 


हि 


#“र 


साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे हैं 
जहाँ कहीं मेमज़ा जाता है वे उस के पीछे हो लेते 
वे तो परमेश्वर के निमित पढदिले फल दाने के 
मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। और उन के मुंह 
से कभी भूठ न निकला था वे निर्देष हैं ॥ 

फिर मैं ने एक और स्वर्गंदूत के आकाश के बीच 
में उड़ते हुए देखा जिस के पास प्रथिवी पर के रहनेबालों 
की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोग का 
सुनाने के लिये सनातन सुसमाचार था। और उस ने 
बड़े शब्द से कद्दा परमेश्वर से डरो ओर उस की महिमा 
करो क्येंकि उस का न्याय करने का समय आ पहुँचा है 
और उस का भजन करो जिस ने स्वर्ग और प्रथिवी और 
समुद्र और जल के साते बनाए ॥ 

फिर इस के पीछे एक और दूसरा स्वरगंदूत यह 
कहता हुआ आया कि गिर पड़ी वह बड़ी बाबिल मिर 
पड़ी जिस ने अपने व्यमभिचार की केापमय मदिरा सारी 
जातियें के पिलाई है ॥ 

फिर इन के पीछे एक और स्वरगंदुत बड़े शब्द से 
यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उस की 
मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने द्वाथ पर 
उस की छाप ले। तो वह परमेश्वर के काप की निरी 
मदिरा जे। उस के क्रोध के कटेरे में ढाली गई दं पीएगा 
ओर पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेम्ने के सामने आग 
ओर गन्धक कीपीड़ा में पढ़ेगा। और उन की पीड़ा 
का धूआं युगानुयुग उठता रहेगा और जे उस पशु 
और उस की मूरत की पूजा करते हैं और जो उस के 
नाम की छाप लेते हैं उन के रात दिन चेन न मिलेगा । 
पबत्रि लोगों का धौरज इसी में है जे परमेश्वर की 
आशाओं के मानते ओर यीशु पर विश्वास रखते हैं | 

और मैं ने स्वर्ग से एक शब्द सुना कि यह लिख 
जो मुरदे प्रभु में मरते हैँ वे अब से धन्य हैं आत्मा 
कहता है द्वां क्‍योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम 
करेंगे और उन के कार्य्य उन के साथ हो लेते हैं।॥ 

और मैं ने दृष्टि की और देखो एक उजला 
बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा 
काई बैठा हे जिस के सिर पर साने का मुकुट और हाथ 
में चोखा हंसुभा है । फिर एक और स्वरगंदूत ने मन्दिर 

| में से निकलकर उस से जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द 
! से पुकार कर कहा कि अपना इंसुआ लगाकर लवनी 


कु के 


श््य 


श्र 


का 


कच्कि 


है 


च्क्कि 


है 
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कर क्योंकि लवने का समय पहुँचा है इसलिये कि 
प्रथिबी की खेती पक चुकी दे। से जो बादल पर बैठा 
था उस ने धृथित्री पर अपना हंँसुआ लगाया और 
प्ृथियी की लवनी की गई ॥ 

फिर एक और स्वगदूंत उस मन्दिरः में से 
निकला जो स्वर्ग में है और उस के पास भी चोखा 
हंसुश्रा था। फिर एक और स्वगंदूत जिसे आग पर 
अधिकार था वेदी में से निकला और जिस के पास चाखा 
इंसुआ था उस से ऊंचे शब्द से कहा अपना चाखा 
हंसुआ लगाकर प्रथिवी की दाखलता के गुच्छे काट 
ले क्येंकि, उस की दाख पक चुकी हैं| और उस स्वरगंदूत 
ने प्रथिबी पर अपना हंसुआ डाला और प्रथिवी की 
दाखलता का फल्ल काट कर झपने परमेश्वर के केाप 
के बड़े रस के कंड में डाल दिया। और नगर के बाहर 
उस रस के कंड में दाख रौंदे गए. और रस के कंड में 
से इतना लोहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुँचा 
ओर सी कास तक बद्ध गया ॥ 


५५ र मैं ने स्वर्ग में एक और बड़ा 
35. फ़ि और अर्ुत चिन्द्र देखा भर्थात्‌ 
सात स्वर्गदूत जिन के पास सातों पिछुली बिपतें थीं 
क्योंकि उन के हो जाने पर परमेश्वर के केाप का श्रन्त है॥ 

ओर में ने एक आग से मिले हुए कांच का सा 
समुद्र देश्वा और जो उस पशु पर और उस की मूरत 
पर और उस के नाम के अंक पर जयवन्त हुए ये उन्हें 
उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की बीणाओं 
के लिए ठुए खड़े देखा । ओर वे परमेश्वर के दास 
मूस्ता का गीत और मेम्ने का गीत गा गाकर कहते ये 
कि हे सवशक्तिमान्‌ प्रभु॒परमेश्बर तेरे कार्य्य बड़े और 
अद्भुत हैं हे युग युग के राजा तेरी चाल ठीक और 
सच्ची है। हे प्रभु कान वृक से न डरेगा और तेरे नाम 
की मद्दिमा न करेगा क्‍योंकि केवल तू ही पवित्र है और 
सारी जातियां आकर तेरे सामने प्रणाम करेंगी क्‍योंकि 
तेरे न्याय के काम प्रगट हो गए हैं ॥ 

और इस के पीछे मैं ने देखा कि स्व्रगं में साक्षी 
के तंबू का मन्दिर खेला गया। और वे सातों स्वरगंवूत 
जिन के पास सातों बिततें थीं शुद्ध और चमकती हुई मणि 
पहिने हुए छाती पर सुनहले पटुके बांधे हुए मन्दिर से 
निकले । और उन चारों प्राणियें में से एक ने उन सात 
स्वरंदूतों के परमेश्वर के जे युगानुयुग जीबिता है केाप से 
भरे हुए सात सेने के कठोरे दिए । और परमेश्वर की 


(१) यू० । पविश्षस्थान । 


' ग्रकाशित वाक्य । 
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महिमा और उस की सामर्थ के कारण मन्दिर * घुएँ से 
भर गया और जब तक उन सातों स्वगंदूतों की सातों 
बिपतें अन्त न हुई तब तक केाई मन्दिर? में न जा सका ॥ 


५ र मैं ने मन्दिर में किसी के 
ये द्‌ फि ऊंचे शब्द से उन सातों 


स्वगंदूतों से यह कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के केाप 
के सातों कटोरों के परथिवी पर उंडेल दे। || 

से पहले ने जाकर अपना कटोरा प्रथिवी पर 
उंडेल दिया । और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की 
छाप थी और जो उठ की मूरत की पूजा करते थे एक 
प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला ॥ 

र दूसरे मे अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल 
दिया और वह मरे हुए का सा लोहू बन गया और समुद्र 
में का हर एक जीवधारी मर गया ॥ 

और तीसरे ने श्रपना कटोरा नदियों और पानी 
के सेतों पर उंडेल दिया और वे लोहू बन गए। और 
में ने पानी के स्वगंदूत के यद्द कहते सुना कि हे पविच्न 
जो है भौर जे था वू न्‍्यायी दे और तू ने यह न्याय 
किया। क्‍योंकि उन्हों ने पवित्र लोगों और नवबियें 
का लाहू बहाया था और वू ने उन्हें लोहू पिलाया 
क्येंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैं ने वेद से यह शब्द 
सुना कि हां दे सब्बंशक्तिमान्‌ प्रभु॒ परमेश्वर तेरे फैसले 
सच्चे भोर ठीक हैं। 

ओझोर चौथे ने अपना कटोरा सूरज पर उंडेल 
दिया और उसे मनुष्यों के श्राग से मुलसा देने का 
अधिकार दिया गया | और मनुष्य बड़ी तपन से कुशस 
गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन बिपतों पर 
अधिकार है निन्‍न्दा की और उस की मह्दिमा करने के 
लिये मन न फिराया ॥| 

ओर पांचवें ने श्रपना कटोरा उस पशु के 
सिंहासन पर उंडेल दिया और उस के राज्य पर अ्रंघेरा 
छा गया और लेाग पीड़ा के मारे अपनी अपनी 
जीम चबाने लगे । ओर अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के 
कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निन्‍दा की ओर अपने अपने 
कामों से मन न फिराया ॥ 

और छुठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फिरात पर 
उंडेल दिया और उस का पानी घूल्व गया कि पूरब दिशा 
के राजाओं के लिये मार्ग तैयार हो जाए। और मैं ने उस 
अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस 
भूंठे नबी के मुंह से तीन अशुद्ध भात्माश्ं के मेंडकों 


के रूप में निकलते देखा । ये चिन्ह दिखानेवाले दुशत्मा 
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हैं जो सारे उंसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिये 
जाते हैं कि उन्हें सव्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर के उस बड़े 
१५ दिन की लड़ाई के लिये हकट्ठे करे । देख मैं चोर की नाई 
खाता हूं घन्य वह है जे जागता रहता है और अपने 
बखस्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग 
१६ उस का नंगापन न देखें। भोर उन्हों ते उन्हें उस जगह 
हकट्ठे किया जो इन्रानी में दर-मगिदेन कद्लाता है ।। 
१७ और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया 
और मन्दिर * के सिंदासन से यद ऊंचा शब्द हुआ कि 
१८ दो चुका । फिर बिजलियां और शब्द और गजन टुए 
और एक ऐसा बड़ा भूइंडोल श्राया कि जब से मनुष्य की 
उत्पत्ति प्थिवी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूइंडोल न 
हुआ था। और उस बड़े नगर के तीन टुकड़े हो गए 
और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़ी बाबिल का 
स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वह अपने क्रोध की 
जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए । और हर एक टापू 
अपनी जगह से टल गया ओर पहाड़ों का पता न लगा | 
ओर आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े गोले 
गिरे और इसलिये कि यह बिपत बहुत दी भारी थी 
लोगों ने ओलों की बिपत के कारण परमेश्वर की निन्‍्दा 
की ॥ 
को 
'र जिन सात स्वरगंदूतों के पास 
३ ७, ञ, वे सात कटोरे थे उन में से 
एक ने आकर मुझ से यह कहा कि इधर आ मैं तुमे 
उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जे बहुत से पानियें पर 
बैठी हैं। जिस के साथ पएृथिवी के राजाओं ने व्यभिचार 
किया और प्रथिवी के रहनेवाले उस के व्यभिचार की 
मदिरा से मतवाले ह। गए थे | से वह मुझे आत्मा में 
जंगल के ले गया ओर मैं ने क्रिरिमिज़ी रंग के पशु पर 
जो निन्दा के नामों से छुपा हुआ और जिस के सात सिर 
और दस सींग थे एक स्त्री का बैठे हुए देखा । यह स्त्री 
बैजनी और क़िरमिज़ी कपड़े पहिने थी और सेने और 
ब्रहुमोल मणियों और मोतियें से सजी हुई थी और उस 
के हाथ में एक सेमे का कटोरा था जो घिनित वस्वुभों से 
और उस के व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भय हुआ 
भू था। और उस के माये पर यह नाम लिखा था भेद 
बड़ी बाबिल प्रथिवी की वेश्याओों और घिनित वस्तुश्मों की 
६ माता | और में ने उस स््री का पविन्न लोगों के लोहू 
और यीशु के गवादों के लोह पीने से मतवाल्ली देखा 
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मुझ से कहा तू क्‍यों चकित हुआ है। मैं इस क्री और 
उस पशु का जिस पर वह सवार हे और जिस के सात 
सिर और दस सींग हैं तुके भेद बताता हूं। जो पशु तू 
ने देखा है यह पहिले तो था पर अब नहीं है और भथाह 
कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा और हथिवी के रहने- 
वाले जिन के नाम जगत की उत्पक्ति के समय से जीबन 
की पुस्तक में लिखे नहीं गये इस पश्चु की यह दशा देख- 
कर कि पहिले था और श्रब नहीं और फिर आ जाएगा 
अचंभा करेंगे | शानी की बुद्धि इसी सें है थे सांतों सिर 
सात पहाड़ हैं जिन पर बद् ज्नो बैठी है। और वे सात 
राज। भी हैं पांच तो हो चुके हैं और एक भ्रभी है भर 
एक श्ब तक आया नहीं और जब आएगा तो कुछ समय 
तक उस का रहना अवश्य है। भौर जो पशु पद्िले था 
और अब नहीं वद आप आठवां है और उन सातों में से 
उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। और जे। दस सींग 
वू ने देखे वे दस राजा हैं जिन्हों ने अब तक राज्य नहीं 
पाया पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिये राजाओं 
का सा अधिकार पाएंगे | ये सब एक मन होंगे और वे 
अपनो अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। 
ये मेम्ने से लड़ेंगे और मेम्ना उन पर जय पाएगा क्‍योंकि 
बह प्रभुभों का प्रमु और राजाशों का राजा है भौर जो 
बुलाए, हुए. और चुने हुए भोर विश्वासी उस के साथ हैं 
वे भी जय पाएंगे। फिर उस ने मुझ से कहा कि जा 
पानी तू ने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे लोग और 
भीड़ और जातियां और भाषा हैं। झ्रौर जे दस सींग तू 
ने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रक्खेंगे श्रीर उसे 
लाचार अर नंगी कर देंगे और उस का मांस खा जाएंगे 
आर उसे आग में जला देंगे। क्‍्येंकि परमेश्वर उन के 
मन में यह डालेगा कि वे उस की मनसा पूरी करें भौर 
जब तक परमेश्वर के बचन पूरे न हो लें तब तक एक 
मन होकर अपना अपना राज्य पश्ु के दे दें। और वह 
स्रीजातूने देखी वह बड़ा नगर हे जे प्रथिवी के 
राजाओं पर राज्य करता है ॥ 
, हूँ के पीछे मैं ने एक स्वर्गंदूत का 
3८. ईं स्वर्ग से उतरते देखा जिस का 
बड़ा अधिकार था और प्रथिवी उ8 के तेज से उजाली हो 
गई । उठ ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा कि गिर गई 
बड़ी बाबिल गिर गई है ओर दुष्टात्माओ्रों का निवास और 
हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्भा भोर इर एक अशुद्ध 
ओर घिनित पक्षी का अड्डा हो गया। क्‍योंकि उस के 
व्यभिचार के केप की मदिरा पीकर सब जातियां गिर 
गई हैं और पृथियी के राजाओं ने उस के साथ व्यमिचार 
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किया है और प्रथियी के व्यापारी उस के सुख विलास | 

की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं ॥ । 

४ फिर मैं ने स्पर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे | 
मेरे लेगो उस में से निकल झाझो कि तुम उस के पापों 
में भागी न हो और उस की बिपतों में से कोई तुम पर न 
५ आ पड़े | क्‍योंकि उस के पाप स्वर्ग तक पहुँच गए हैं 
६ और उस के अधर्म परमेश्वर के स्मरण आए हैं। जैसा 
उस ने तुम्हें दिया हे वैसा द्वी उठ के भर दे और उस 
के कामों के अनुसार उसे दूना बदला दे! जिस कटोरे में 
उस ने भर दिया उसी में उस के लिये दूना भर दा। 
जितनी उस ने अपनी बड़ाई की और सुख बिलास किया 
उतनी उस के पीड़ा और शोक दो क्योंकि वह अपने 
मन में कददती ई मैं रानी हो बैठी हूं विधवा नहीं और 
शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में 
उस की बिपतें आ पड़ेंगी अ्र्थाव सत्य और शोक और 
अकाल ओर वह आग मं भस्म कर दी जाएगी क्‍योंकि 
उस का न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान्‌ ईं। और एथिवी 
के राजा जिन्हों ने उस के साथ व्यभिचार और सुख 
बिलास किया जब उस के जलने का धूञ्ञां देखेंगे तो उस 
के किये रोएंगे और छावी पीटेंगे। और उस की पीड़ा 
के ढर के मारे दूर खड़े हुए कहेंगे दे बड़े नगर वाबिल 
है हृढ़ नगर हाय हाय घड़ी द्वी भर में तुके दंड मिल गया 
है। और प्रथिवी के व्यापारी उस के लिये रोएंगे और 
कलपेंगे क्योंकि अब कोई उन का माल मेल न लेगा | 
श्र्थात्‌ सोना चांदी रक्ष मोती और मलमल और बैजनी 
ओऔर रेशमी श्रौर क्रिरमिज़ी कपड़े और हर प्रकार का 
सुगन्धित काठ और द्ाधीदाम्त की हर प्रकार की वस्तुएं 
और बहुमेल काढ और पीतत और लोदे और संगमरमर 
के सब भांति के पात्र । और दारचीनी मसाले धूय सुगग्ध 
तेल लेबान मदिरा तेल मैदा गेहूं गाय बैल मेड़ बकरियां 
घोड़े रथ और दास और मनुष्यों के प्राण । और तेरे 
चादे हुए फल तेरे पास से जाते रहे और अब स्वादित 

और भड़कीली वस्तु तेरे पास से नाश हुई हैं और वे | 

१४ फिर कभी न मिलेंगी। इन बस्खुओं के व्यापारी जे! उस । 
द्वारा धनवान्‌ हो गए थे उस की पीड़ा के डर के मारे 
१६ दूर खड़े होंगे और रोते श्रोर कलपते हुए कहेंगे। हाय 
हाय यद बड़ा नगर जो मलमल और बैजनी और 

क्विरमिज्ञी कपड़े पहिने था और सेने भौर रक्षों और | 

१७ मेतियों से सआ था, घड़ी ही भर में उस का ऐसा भारी | 

घन नाश हो गया। और हर एक मांझी ओर जलयात्री | 

कोर मल्लाइ और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर | 

१८ खड़े हुए। और उस के जलने का धूर्ञ देखते हुए. पुकार | 
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कर कहेंगे कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान दे। 
और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए १९ 
और कलपते हुए चिल्ला चिल्लाकर कहेंगे कि हाय हाय 
यह बड़ा नगर जिस की संपत के द्वारा समुद्र में के सब 
जहाज़बाले धनी हो गए घड़ी ही भर में उजड़ गया है। 
हे स्वर्ग और दे पवित्र लोगो और प्रेरितो और नवियों १० 
उस पर आनन्द करे क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके 
उस से तुम्हारा पलटा लिया है।॥ 

फिर एक शक्तिमान स्वगंदूत ने बड़ी चक्की के २१ 
पाट सा एक पत्थर उठाया और यह कट्दकर समुद्र में 
फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबिल ऐसे ही बड़े बल से 
गिराया जाएगा और फिर कभी न मिलेगा । और बीणा २३ 
बजानेबालों ओर बजनियों और बंसी बजानेवालों और 
तुरददी फूंकनेवालों का शब्द फिर कभी तुर में सुनाई न 
देगा और किसी उद्यम का केई कारीगर फिर कमी बुक 
में न मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी 
तुक में सुनाई न देगा । और दिया का उजाला फिर १३ 
कभी तुक में न चमकेगा और दूल्दे और दुल्दिन का 
शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा क्‍योंकि तेरे 
व्यापारी पृथिवी के प्रधान ये इसलिये कि तेरे टोने से 
सब जातियां भमरमाई गई । और नबियों और पवित्र २४ 
लोगों और प_्रथिवी पर सब घात किये हुआ का लोहू 
उसी में पाया गया ॥ 


टूस के पीछे :में ने स्वर्ग में मानों 
33. इ बड़ी भीड़ का बड़ा शब्द सुना 
कि इ्नलूयाह उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे 
परमेश्वर ही की हे। इसलिये कि उस के फैसले सच्चे 
और ठीक हैं क्योंकि उस ने उस बड़ी वेश्या का जो अपने 
व्यभिचार से प्रथियी के भ्रष्ट करती थी फैसला किया 
और उस से अपने दाठ़ों के लोहू का पलटा लिया है। 
और वे दूसरी बार दृक्ललूयाह बेले भोर उस के जलने 
का धूओं युगानुयुग उठता रहेगा । और चौबीसों प्राचीने 
और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर के प्रणाम किया 
जे! सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन इल्ललूयाह। 
ओर सिंहासन में से एक शब्द निकला कि हे हमारे 
परमेश्वर से सब डरनेवाले दासो क्‍या छोटे क्‍या बड़े तुम 
सब उस की स्तुति करो ।फिर मैं ले बड़ी भीड़ का सा 
और बहुत जल का सा शब्द और गजनों का सा महान्‌ 
शब्द सुना कि दल्ललूथाद इसलिये कि प्रभु हमारे 
परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ ने राज्य लिया दै। आओो हम 
आनन्दित और मगन हों और उस की मद्दिभा करें क्योंकि 
मेम्ने का ब्याइ आ पहुँचा और उस की पत्नी ने अपने 


न्दशध्ा 


ऊ 


पं 


१९ अध्याय | 


प्रकाशित वाक्य | 


३२३० 


८ आप के तैयार कर लिया। और उस केा शुद्ध और | आग की भील में जे गन्धक से जलती है डाले ,गए। 
उजली मलमल पहनने का अधिकार दिया गया क्‍योंकि | और शेष लेग उस घोड़े के सबार की तलवार से जे उस २१ 


उस मलमल का श्रर्थ पविन्न लोगों के धर्म के काम है। 
९ और उस ने मुझ से कहा यह लिख कि धन्य वे हैं जो 
मेम्ने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं फिर उस ने मुझ 

१० से कहा ये बचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। और में 
उत के प्रणाम करने के लिये उस के पांचों पर गिरा 
उस ने मुझ से कहा देख ऐसा मत कर मैं तेरा और तेरे 
भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही के लिये 
बने रहे हैं परमेश्वर ही के प्रथाम कर क्ये|क यीशु की 
गवाद्दी नजुब॒त का शआात्मा है ॥ 

११ फिर मैं ने स्वर्ग के खुला हुआ देखा और देखो 
एक श्वेत घोड़ा है श्रौर उस पर एक सवार है जो 
विश्वास याग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के 

१२ साथ न्याय और लड़ाई करता है | उस की आंखें आग 
की ज्वाला हैं और उस के सिर पर बहुत से राजमुक्कुट हैं 
और उस का एक नाम लिखा है जिसे उस के छोड़ 

१३ और केाई नहीं जानता । और वह लोहू से छिड़का हुआ 
बख्त पहिने है ओर उस का नाम परमेश्वर का वचन 

१४ है। और स्वगं में की सेना श्वेत घोड़ें पर सवार और 
उजती और शुद्ध मलमल पहदिने हुए उस के पीछे पीछे 

१४५ हैं।ओऔर जाति जाति के मारने के लिये उस के मंह से 
एक चेोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का दंड 
लिए उन पर राज्य करेगा और वह सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर के क्रोधष की जलजलाइट की मदिरा के कुंड में 

१६ रेंदन करता है। और उस के बसत्र और जांघ पर यह 
नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु ॥ 

१७ फिर मैं ने एक स्वर्गंदूत के सूरज पर खड़े हुए 
देखा और उस ने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के 
बीच में से उड़नेवाले सव पत्तियों से कद्दा आओ 
परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिये इकट्ठे हो जाओ। 

१८ जिस से ठुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस 
और शक्तिमान्‌ पुरुषों का भांत और घोड़ीं का और 
उन के सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास 
क्या छेटे क्‍या बड़े सब लोगों का मांस खाओ || 

१९ फिर मैं ने उस पशु और प्रथिवी के राजाओं और 
उन की सेनाओं के उस घोड़े के खवार और उस की 


२० सेना से लड़ने के लिये इकट्ठे देखा | और बह पशु : 
और उस के साथ वह झूठा नत्री पकड़ा गया जिस ने , 
उस के सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिन के द्वारा उस ने 

फिर में ने छोटे बड़े सब भरे हुओं के सिंहासन के १२ 
जे उस की मूरत को पूजा करते थे ये देने जीते जी उठ . । । झूतओत्थान लीस।.......... 


डन के भरमाया जिन्‍्हों ने उस पशु की छाप ली और 


न] 


| के मंद से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उन 


के मांस से तृत्त द्वो गये ॥ 
मैं ने एक स्वरगंदूत का स्व से 

रा फ़ि उतरते देखा जिस के द्वाथ में 
अथाइ कुंड की कुंजी और एक बड़ी ज़ंजीर थी। और २ 
उस ने उस अजगर धर्थांत्‌ पुराने सांप को जे हइबलीस 
झौर शैतान है पकड़ के हज़ार बरस के लियेशबांधा। , 
ओर उसे अथाइ कंड में डालकर बन्द किया छोर उस २१ 
पर छाप कर दी कि वह हज़ार बरस के पूरे होने तक 
जाति जाति के लोगों के फिर न भरमाए. फिर इस के 
पीछे अवश्य है कि थेड़ी देर के लिये खोला जाए ॥ 

फिर मैं ने सिंहासन देखे और उन पर लेाग बैठ ४ 
गए और उन के न्याय करने का अधिकार दिया गया 
और उन के प्राणों के भो देखा जिन के सिर यीशु की 
गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गये 
ये और जिन्हों नेन उस पशु की और न उस की मूरत 
की पूजा की थी और न उस की छाप अपने माये और 
हाथों पर ली थी वे जीकर मसीह के साथ इज़ार ब्ररस 
राज्य करते रदे | और जब तक ये दजार बरस पूरेन ४ 
हुए तब तक शेष मरे हुए न जी० यद्द तो पहिला जी 
उठना है। धन्य और पवित्र बह है जो इस पहिले ६ 
पुनदस्थान का भागी है ऐसों पर दूसरी झूत्यु का कुछ 
अधिकार नहीं पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक 
होंगे और उस के साथ हज़ार बरस तक राज्य करेंगे || 

और जब्न हज़ार बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान ७ 
कैद से छोड़ दिया जाएगा । और उन जातियों के जे ८ 
प्रथिवी के चारों ओर होंगी श्रर्थात्‌ याजूज और माजूज 
के जिन की गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी 
भरमाकर लड़ाई के लिये इकट्ठे करने के निकलेगा । और ९ 
दे सारी प्रथिवी प* फैल जाएंगी श्रीर पवित्र लोगों फी 
छावनी और प्रिय नगर के घेर लेंगी और आग स्वर्ग 
से उतरकर उन्हें मस्म करेगी। और उन का भरमाने- 
बाला शैतान” शझ्राग और गन्धक की उस भौल में जिस 
में बह पथ्चु और भूंठा नबी भी होगा डाला जाएगा 
और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे ॥ 

फिर मैं ने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस के ११ 
जे उस पर बैठा हुआ है देखा जिस के सामने से एथियी 
और आकाश भाग ग० और उन के लिये जगह न मिली | 


छ 


नि 


| (१) था । सृतकरोत्यथान + (२) य० । इबलीस | 


११ अध्याय | 
सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक 
पुस्तक खोली गई अर्थात्‌ जीवन की पुस्तक और जैसे उन 
पुस्तकों में लिखा हुआ था उन के कामों के श्रनुसार मरे 

१३ हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं 
का जो उस में ये दे दिया और मृत्यु और अधोलेाक ने 
उन मरे हुओं के जो उन में थे दे दिया और उन में से 
हर एक के कामों के अनुसार उस का न्याय किया गया। 

१४ और मृत्यु और श्रधोश्लेक आग की मील में डाले गये 

१५४ यह आग की मील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी 
का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह 
आग की मील में डाला गया। 


में ने नए आकाश और नई 

२ ये + फ़िर प्रथिवी का देखा क्योंकि पहिला 

आकाश और पहिली प्रथिवी जाती रही थी ओर समुद्र 

२ भी न रहा | फिर मैं ने पविन्न नगर नई यरूशलेम के 

स्वर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस 

दुल्हिन के समान थी जो अपने पति के लिये धिंगार किए 

३ है | फिर मैं ने सिंहासन में से किसी का ऊँचे शब्द से 

यह कहते हुए सुना कि देख परमेश्बर का डेरा मनुष्यों 

के बीच में हे वद उन के साथ डेरा करेगा और वे उस 

के लोग द्वोंगे और परमेश्वर आप उन के साथ रहेगा 

४ और उन का परमेश्वर होगा | और वह उन की आंखों 

से सब आंसू पोंठ -डालेगा और इसे के पाछे मृत्यु न 

रहेगी और न शो» न बिलाप न पीड़ा रहेगी पहदिली बातें 

५ जाती रहीं। श्र जो सिंहासन पर बैठा था उस ने कहा 

कि देख में सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उस ने 

कहा कि लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और 

६ सत्य हैं| फिर उस ने मुझ से कहा ये बातें पूरी दो गईं 

मैं अलफा और श्रोमिगा आदि और अन्त हूं मैं प्यासे को 

७ जीवन के जल के सोते से संतमेंत पिलारऊंगां। जो जय 

पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और में उस का 

८ परमेश्वर दोऊंगा और वह भेरा पुत्र होगा । पर डरपोकों 

और अविश्वासियों और घिनौनों और ख़्नियों और 

व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्त्तिपूजओों ओर सब 

भूठों का भाग उस मील में मिलेगा जे। आग और 
गन्धक से जलती है । यह दूसरी झत्यु हे ॥ 

९्‌ फिर जिन सात स्वर्गंदूतों के पास सात पिछली 

बिपतों से भरे हुए सात कठोरे थे उन में से एक मेरे पास 

आया ओर मेरे साथ बातें करके कद्दा इधर आ में तुमे 

१० दुल्दिन अर्थात्‌ मेम्ने की पल्ी दिखाऊंगा। और वह मुझे 

आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और 

प्ित्र नगर यरूशलेम के स्वर्ग से परमेश्वर के पास से 


प्रकाशित बाक्य | 


श्११ 


उतरते दिखाया | परमेश्वर की महिमा उस में थी और ११ 
उस की ज्योति” बहुत ही बहुमोल पत्थर धर्थात्‌ बिल्लौर 
सरीखे यशव की नाईं स्वच्छु थी। और उस की शहर- १२ 
पनाइ बड़ी ऊंची थी और उस के बारह फाटक और 
फाटकों पर बारह स्वर्गंदूत थे और उन पर इस्ाईलियों के... 
बारह गोत्रों के नाम लिखे थे। पूरव की ओर तीन फादक १३ 
उत्तर की ओर तीन फाटक दक्खिन की ओर तीन फाटक 
और पश्चिम की ओर तीन फाटक थे। और नगर की १४ 
शहरपनाह की बारह नेवें थीं और उन पर मेम्ने के बारह 
प्रेरितों के बारह नाम लिखे थे। ओर जे मेरे साथ बातें १५४ 
कर रहा था उस के पास नगर और उस के फाटकों और 
उस की शदरपनाह के नापने के लिये एक सेने का गज़ 
था। और नगर चौखूंटा बसा था श्रोर उस की लम्बाई 
चौड़ाई के बराधर थी और उस ने उस गज़ से नगर केा 
नापा तो साढ़े सात सौ केोस का निकला उस की लम्बाई 
और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उस ने उस १७ 
की शहरपनाह के मनुष्य के धर्थात्‌ स्वगंदूत के नाप से 
नापा तो एक सौ चौब्ालीस हाथ निकली । और उस की श८ 
शहरपनाइ की जुड़ाई यशब की थी और नगर ऐसे चोखे 
सेाने का था जो स्वच्छु कांच के समान द्ो। और उस १९ 
नगर की शहरपनाह की नेबें दर प्रकार के बहुमोल पत्थरों 
से संवारी हुईं थीं पह्िली नेव यशब की थी दूसरी नील- 
मणि की तीसरी लालड़ी की चौथी मरकत की । पांचवीं २० 
गेमिदक की छुठवीं माणिक्य को सातवीं पीतमणि को 
आठवीं पेरोज की नवीं पुखराज की दसवीं लद्सनिए की 
एग्यारहवीं धूम्रकान्त की बारहवीं याकृत की । और बारहों २१ 
फाटक बारद मोतियों के थे एक एक फाटक एक एक 
मोती का बना था और नगर की सड़क स्वच्छु कांच के 
समान चाखे सेने की थी। और में ने उस में कोई २२ 
मन्दिर न देखा क्‍योंकि सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु॒ परमेश्वर 
ओर मेम्ना उस का मन्दिर  हैं। और उस नगर में सुरज २३ 
और चांद के उजाले का प्रयाजन नहीं क्योंकि परमेश्वर 
के तेज से उस में उजाला हा! रहा है और मेम्ना उस का 
दीपक है। और जाति जाति के लोग उस की ज्योति में २४ 
चलें फिरंगे और प्रथिवी 'के राजा अश्रपने अपने तेज का 
सामान उस में लाएंगे। और उस के फाटक दिन के २४ 
कभी बन्द न द्वोंगे और रात वहां न होगी। और लोग २६ 
जाति जाति के तेज और विभव का सामान उस में 
लाएंगे । और उस में कोई अपवित्र वस्तु या घिनित काम २७ 
करनेवाला या मूठ का गढ़नेवाला किसी रीति से प्रवेश 


अच्च्कि 


६ 


(१) या । ज्योति देनेवाला ' (२: यू० । पवित्र स्थान । 


१२ अव्याय । 


न करेगा पर केक्‍ल वे लोग जिन के नाम मेम्ने के जौवन 
पुस्तक में लिखे हैं || 

उस ने मुझे विज्लौर कौ सी कलकती 

श्र फ़ि जीवन के जल की नदी दिखाई 
२ जे परमेश्वर और मेम्ने के सिंहासन से निकल कर, उस 
नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी । और नदी के 
इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था उस में बारह 
प्रकार के फल लगते ये और बह हर मद्दीने फलता था 
और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते 
३ थे। और फिर स्वाप न होगा और परमेश्वर और मेम्ने 
का सिंहासन उस नगर में होगा और उस के दास उस 
४ को सेवा करेंगे । भर उस का मंद देखेंगे और उस का 
4 नाम उन के मार्थों पर लिखा हुआ होगा । और फिर रात 
न होगी और उन्हें दीपक और सूरज के उजाले का प्रयेा- 


अन न द्वोगा क्‍योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा. 


ओर वे युगानुयुग राज्य करेंगे ॥ 

६ फिर उस ने मुझ से कहा ये बातें विश्वास के योग्य 
और सत्य हैं ओर प्रभु ने जे नबियों के आत्माओं का 
परमेश्वर है अपने स्वर्गंदूत के इसलिये मेजा कि अपने 
दासों के वे बातें जिन का शी पूरा होना अवश्य है 

७ दिखाए | देख मैं शीघ्र आनेवाला हूं धन्य दे वह ले! इस 
पुस्तक की नबूबत को बातें मानता है 

ष् मैं बही यूहत्ना हूं जा ये बातें सुनता और देखता 
था और जब मैं ने सुना और देखा तो जे। स्वर्गदृत मुझे 
ये बातें दिखाता था मैं उस के पांवों पर प्रणाम करने के 

९ गिरा । और उस ने मुझ से कट्टा देख ऐसा मत कर 
क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई नवियों और इस पुस्तक 
की बातों के माननेवाले का संभी दास हूं परमेश्वर ही 
के प्रणाम कर ॥ 

१० फिर उस ने मुझ से कहा इस पुस्तक को नवूवत 


की बातों के बन्द मत कर क्योंकि समय निकट है | । 


(१) य। | पर छाप नदे 


प्रकाशित वाक्य | 


हर१. 


जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे और जो ११ 
मलिन है वह मलिन बना रहे और जे! धर्म्मी है बह 
घ॒र्म्मी बना रहे और जे पयित्र हे वह पविज्न बना रहें। 
देख मैं शीत भानेवाला हूं और हर एक के काम के १९ 
अनुसार बदला देने के लिये प्रतिफल्न मेरे है। 
मैं अइलफा और ओमिगा पहिला और पिछला १३ 
आदि और अन्त हूं | धन्य वे हैं जे झपने बस्तर थो केते १४ 
हैं क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार 
मिलेगा। और वे फाटके से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। 
पर कुत्ते और टानहें भौर व्यमिचारी और ख़नी और १५७ 
मूर्लिपूजक और हर एक भूठ चाहनेबाला और गढने- 
वाला बाहर रहेगा ॥ 

मुझ यीशु ने अपने स्वरगंदुत को इसलिये भेजा १६ 
कि तुम्दारे आगे मण्दलियों के लिये इन बातों की गवाही 
दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता 
हुआ तारा हूं ॥ 

और आत्मा और दुल्हिन दोनों कहते हैं झा भोर १७ 
सुननेबाला भी क्दे आ और जे प्यासा हो वह आए 
ओर जो केाई चादे वह जीवन का जल सेंतमेंत ले ॥ 

हर एक के जो इस पुस्तक की लबूबत की श्८ 

बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई इन बातों 
पर कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन बिपतों के जो इस 
पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। और यदि काई १९ 
इस नबूवत की पुस्तक की बातों में से घटाएं क्षो परमे- 
श्बर उस जीवन के पेड़ और पविन्न नगर में से जिस की 
चर्चा इस पुस्तक में है उस का भाग घटा देगा | 

जो इन बातों की गवाही देता है वद्द यह कहता २३० 
हे हां में शीध्र भानेवाला हूं। आमीन । दे प्रभु 
योशु आ॥ 

प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों पर रहे । २१ 
आमीन ॥ 


कोर सेवा सन्दिर 


पुस्लकालेय 


काल नें ० ला 2 अब सब “ 





